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देवकीनन्दन खत्री समग्र 


संपादक : डा० युगेश्वर 


०चन्द्रकान्ता ०चन्द्रकान्ता संतति (२४ भाग ) | 
सहित खत्रीजी के अन्य सभी पांचों उपन्यास | 
एक जिल्द में | 
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प्रचारक ग्रन्यावली परियोजना 

हिन्दी प्रचारक संस्थान 

` पो.बाक्स ११०६, पिशाचमोचन, वाराणसी-२२१००१ के लिए विजय प्रकाश बेरी द्वारा 
प्रकाशित तथा रला प्रिंटिंग बर्क्स, कमच्छा, वाराणसी में मुद्रित । 
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प्रचारक ग्रंथावली परियोजना- ३ 
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: बाबू देवकीनंदन खत्री ने हिन्दी की तिलिस्मी 
ठ ु कथा को इतनी प्रौढ़ता दी कि वे तिलिस्मी कथा के 
पर्याय बन गये । उनके उपन्यासों ने हिन्दी में 
पाठकों का अच्छा खासा समूह पैदा कर दिया । 
pi ने चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए हिन्दी 
॥ 
खत्री जी के उपन्यासों ने प्रारंभ से ही पाठकों 
है को जिस ढंग से आकर्षित किया है वह आकर्षण 
हे आज तक बना है । काल-प्रवाह में हिन्दी कथा 
| साहित्य ने अनेक उतार चढ़ाव देखे । किन्तु 
देवकीनन्दन खत्री आज भी लोकप्रिय हैं;तिलिस्म 
कथा सम्राट्‌ हैं । अनेक लेखकों ने उनके अनुकरण 
का प्रयास किया । किंतु कोई भी कथाकार खत्री 
जी के मानक को तोड़ न सका । 
अदभुत प्रतिभा पायी थी खत्री जी ने । इतने 
सारे पात्रों, परिस्थितियों, घटनाओं तथा स्थानों 
का सामंजस्य बैठाते हुए पाठकों की उत्सुकता को 
निरंतर बनाए रखना असामान्यमेधाका काम है। 
बहुत दिनों से पाठकों की मांग थी कि समग्र 
खत्री साहित्य कम मूल्य पर सुलभ हो । पाठकों की. 
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चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति के साथ ही खत्री जी 
के अन्य सभी उपन्यास, 'क्सुम कमारी,' "नरेन्द्र 
मोहिनी,' 'बीरेंद्र वीर /'काजर की कोठड़ी एवं 
'गुप्त गोदना' को भी शामिल कर लिया है। 
भूतनाथ को खत्री जी के पुत्र स्व ० चर लाड की 
पं किया । इसलिए इस समग्र में भूतनाथ को 
करना अनुचित समझा गया।इस समय हम 
हिन्दी पाठकों को भारतेन्दु समग्र, देवकीनन्दन 
खत्री समग्र, बंकिम समग्र दे रहे हैं। आने वाले दिनों 
में हमारी समग्र परियोजना और आगे बढ़ेगी । हम 
दूसरे लेखकों को भी छापेंगे । आकाश छूते हिन्दी 
पुस्तकों के मूल्य को हमने धरती पर खड़ा करने का 
विनम्र साहस किया है । किन्तु यह भी स्पष्ट है कि 
इस परियोजना और हमारे साहस की सारी 
सफलता हिन्दी के ्द्धालु एवं खरीदकर पढ़ने वाले 
पाठकों पर निर्भर है। हमारा आग्रह है कि आप तो 
इस ग्रंथावली को खरीदें ही, साथ ही कम से कम 
पांच अन्य पाठकों को भी प्रेरित करें। 
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इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमने. 
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| श्री देवकीनंदन खत्री हिंदी के क्रांतिकारी लेखक हैं । क्रांतिकारी का अर्थ सामाजिक 
क्रांति नहीं बल्कि स्परहित्यिक क्रांति से है । इनके उपन्यासों ने साहित्य की सृष्टि में 
तहलका मचा दिया । सारी विधाओं के चूल हिल गये । स्थापितों ने चौंक कर देखा 'अरे 
” यह क्या हो गया ? कैसा तूफान आ गया ? प्रत्येक क्रांति के पीछे क्रो ध, प्रेम, आकर्षण और 
आश्चर्य मिले रहते हैं । खत्री जी के उपन्यासों की क्रांति के पीछे भी ऐसा ही होना चाहिए। 
कित्‌ आश्चर्य है कि खत्री जी के आसपास क्रोध बिलकूल नहीं है । कहीं एकाध झटका था 
भी तो वह शीघ्र ही समाप्त हो गया । और क्रांति के इस बुनियादी आधार के बिना भी हम 
उन्हें क्रान्तिकारी लेखक कहकर क्रोध ही तो जगाना चाहते हैं । 

खत्री जी की रचनाओं में क्रो ध के अवसर बहुत हैं । इसलिए कि उनमें रन्द्र ही तो है । 
कितु वे क्रोध को GR स्थानों पर व्यक्त करते हैं । तलवारें चलती हैं । बर्छे चमकते हैं । 
घायल होते हैं । किंतु मौतें कम से कम होती हैं । जीवन संकटों से भरा है । फंसना, घिरना, 
पकड़े जाना, कैद की जिंदगी बिताना आम हैं । शायद कोई पात्र अपनी 
क्रियाशीलता में धोखा न खाता हो । गिरफ्तार न हुआ हो । कितु बिना क्रोध और 
घबुड़ाहट के प्रयत्न करता है । ऐयारी का उद्देश्य है दूसरों को फाँसना । इस फाँसने के 
चक्कर में हर ऐयार या ऐयारा फंसे बिना नहीं रहता है । कित्‌ ऐयारों पर किसी को क्रोध 
नहीं आता। उन्हें दंडित नहीं किया जाता। उनका दंड मात्र जेल है। यातना नहीं। ऐयारों के साथ 
क्रो ध और क्रूरता दिखाने वालों को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कि ऐयारों की स्थिति राजदूतों 
सी प्रतिष्ठित और सुरक्षित है। 

दंड भी कर्मों का फल है। नरेन्द्र मोहिनी के अंत में 'मोहिनी चिल्लाई और बोली' हाय 
हाय ! बेशक धोखा हुआ ।...... अफसोस मेरी बिल्कुल कार्रवाई मिट्टी हो गई और जीते 
जी मुझे अपने कर्मा का फल भोगना पड़ा । ' खत्री के सारे उपन्यासों का यही निष्कर्ष है । 
पापी की पराजय । धर्मात्मा की विजय । सत्‌ पक्ष कभी हारता नहीं । सत्यमेव जयते । 
इसे सिद्ध करने के लिए लेखक ने अनेक क्रूर पात्रों की सृष्टि की । क्ररता, नीचता और 
हत्याओं के लिए छटपटाने वाले असतूपक्षी पात्रों की कमी यही । बीरेन्द्रवीर का सुजान 
सिंह अपने हाथों अपनी लड़की का खून करना चाहता है किंतु यह उसकी लाचारी है । 
उसकी हर हस्या में हिचक है । लेखक प्रायः क्रूरता को बचाता है । किंतु यह भी सच है कि 
क्ररता और हत्याएँ समाज में हैं । उनकी सामाजिक गति और उपयोगिता भी है । दया की 
शक्ति क्रूरता की शाक्ति के विरोध में ही प्रगट होती हैं । लेखक क्रूरता को कैसे बचाता है 
इसका एक उदाहरण 'बीरेन्द्रवीर' में दिखाई पड़ता है 'इत्तिफाक से हरीसिंह का सिर 
पत्थार की चौखट पर इस जोर से जाकर लगा कि फट कर खून का तरारा बहने लगा । साथा 
ही इसके एक लौंडी ने लपक कर हरीसिंह के हाथ की गिरी हुई तलवार उठा ली और एक 
ही वार में हरीसिंह का सिर काट कलेजा ठंडा किया । बानू साहन-हाय तुमने यह क्या 
2 7 

न तप 'इत्तिफाक' और लौंडी का प्रयोग इस बात को प्रमाणित करता है 
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कि लेखक हत्याओं से कितना दूर रहना चाहता है । हर समय षड्यंत्रों, अपराधों और | | 


ञ्ह 


F ` | और तंत्र साधक थे । सुनने में यह मेल विचित्र लग सकता है किंतु इसमें कोई 


: | जालंसाजों के बीच चलने वाली कथा क्रोध, क्रूरता और हत्याओं से बहुत ही ग़ैचकर 
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चलती है । इसे खत्री जी के उपन्यासों की एक महत्वपूर्ण खूबी कहनी चाहिए । 

कित क्रो ध रहित क्रांति की बात अभी पूरी नहीं हुई है । खत्री जी की क्रांति के कई 
आयाम हैं । एक आग्राम की चर्चा बारूबार आती है कि इनके उपन्यासों ने हिंदी रचना 
संसार में ऐसा चमत्कार पैदा किया कि लोगों को हिंदी सीखने के लिये मजबूर होना पड़ा । 
चंद्रकांता और चन्द्रकांता संतति पढ़ने के लिये लोग हिंदी सीखने लगे । बिना किसी बैर 
विरोध या जोर जबर्दस्ती के साहित्य की दुनिया में खत्री जी का डंका बजने लगा । वे कथा 
साहित्य के बादशाह हो गये । क्या यह कम क्रांतिकारी बात है? बिना किसी जद्दोजहद के 
न केवल कि खत्री जी बादशाह बने बल्कि बेचारी हिंदी भी प्रतिष्ठित हुई । खत्री जी के 


उपन्यास हिंदी की सीमा लांघ गए । हर राज्य और हर स्तर के पाठकों पर छगए । बादमें | 


जब पाठकों की रुचि बदली तब भी किसी ने विरोध नहीं किया । जिस सहजभाव से ऐयार 
और तिलस्म आए थे उसी सहज भाव से कम होने लगे । शायद खत्री जी भी इस बात को 
जानते थे । इसीलिये उनके उपन्यासो का एक तत्व तिलिस्मी तोड़ना भी है । समय के 
प्रवाह में तिलस्म टूटे । कितु ट्टकर भी वे मौजूद हैं । एक बार जो स्थापित हो गया वह 
टूटकर भी कितना टूटेगा ? किसी न किसी रुप में आज भी मौजूद है.। आज भी इन. 
उपन्यासो की पाठक संख्या कम नहीं है द प्रबुद्ध वर्ग चाहे जो सोचता हो कितू सरल 
उत्सुकता पूर्ण जीवन के पाठकों की कमी नहीं है । इन्हें आज भी ये उपन्यास आनंद देते हैं । 
बहुत थोड़े से लेखक हैं जो पाठक को चंद्रकांता और संतति सा पकड़ते हैं । जो भी पाठक 
एक बार खत्री जी के कमंद में बंधकर या भूल से भी तिलस्म में घुसा कि उसका निकलना 
कठिन । खत्री जी के ऐयार हर क्षण घूमते हैं । इनकी कोई भी चीज सूंघी नहीं कि हो! 
गायब । फिर दुनिया का कोई भी लकलका पाठक को होश में नहीं ला सकता । 
ऐयारी, तिलस्म, लकलका, बटुआ आदि के कारण कभी-कभी इन उपन्यासों को 
बहुत हलका समझने की कोशिश हुई है । किन्तु इन उपन्यासों की दुनिया कुछ असामान्य 
है । इनका समाज और मनोविज्ञान असामान्य है । आवश्यकता है इस असामान्य को 
सहानुभूति देकर समझने की । किंतु देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को समझने के पूर्व हमें 
खत्री जी का परिचय जानना आवश्यक है । रचना के साथ रचयिता को जानना हर बार 
आवश्यक नहीं । उससे कभी-कभी असुविधा भी हो सकती है । नासमझी आ सकती है। 
कितु देवकीनंदन खत्री के साथ ऐसी बात नहीं है । उलटे खत्री जी का जीवन, उनका 
रहन-सहन, विचरण और कार्यक्षेत्र हमें उनके उपन्यासों को समझने में सहायता देते हैं । 
देवकीनंदन खत्री के पूर्वज कभी ण में रहते थे । किंतु इनके पिता लाला 
ईश्वरदास काशी आकर रहने लगे थे । के बाद ईश्वरदास अपनी ससुराल पूसा, 
मुजफ्फरपुर में रहने लगे । वहीं १८ जून सन्‌ १५६१ को (आषाढ़ कृष्ण ७'सं. १९१८) 
देवकीनंदन खत्री का जन्म हुआ । इनकी एक कोठी गया में भी थी । बनारस के राजा 
ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह की बहन गया के टिकारी राज्य में ब्याही थी । देवकीनंदन- 


` खत्री अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर टिकारी जाया करते थे । वहीं इनका संबंध 


काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से हुआ । ये महाराज के अत्यंत Rs 
इससे इन्होने चकिया और नौगढ़ के जंगलों का ठीका लिया । इस ठीके के कारण इन्हें 
यहाँ के जंगलों और खंडहरों में घूमने का पर्याप्त मौका मिला । खुद भी घूमते । मित्र 


| मंडली भी घूमती । यह एक ढंग का रोमानी उत्साह भी रहा होगा । 


` देवकीनंदन जी की मित्र मंडली में कई रियासतों के राजा, कितने ही फकीर, औलिया 
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छोड़कर काशी आ गए । आप यहाँ जरी, चाँदी के हौदे एवं राजदरबार क सामान बनवा 
कर व्यापार करते । इससे आमदनी के साथ राजाओं, जमींदारों और सामंतों का गहरा 
संपर्क भी था । 
देवकीनंदन खत्री की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू-फारसी में हुई थी । बाद में इन्होंने हिंदी, 

संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया । इन्हें पहाड़ों, जंगलों आदि में घूमने का बड़ा 
शौक था । १५-२० दिनों तक लगातार घूमते । दिन-रात घूमते । चाँदनी रातों में जंगलों 
में घूमते । दिल्ली, कलकत्ता, मथुरा, हरिद्वार आदि भी घूम आए थे । हरिद्वार से विशेष 
प्रेम था । इसलिये साल में एक बार वहाँ अवश्य जाते थे । ध्यान रखिए, हरिद्वार 
हिमालय का द्वार है । रहस्यों से भरा हिमालय । तांत्रिकों, योगियों, साधु-संन्यासियों का 
हिमालय,। शिव का निवास और नदियों का उद्गम एवं विभिन्‍न प्राकृत संपदा का संगम 
हिमालय । ऐसे ही प्रतिवर्ष नैनीताल भी जाते । 

उनमें एक तरफ सामंती शान-शौकत थी तो दसरी ओर बनारसी मौज-मस्ती और 
फक्कड़पन थे । भांग का शौक था । सामंती अंदाज में आम, कसेरू, शाहतूत, फालसा या 
लीची आदि की भाँग बनती । 

देवकीनंदन खत्री की इस छोटी सी जीवनी से उनके संस्कारों का पता लगता है । 
उन्होंने सामंती जीवन की आ बुराइयों और स्थितियों को अत्यंत नजदीक से देखा 
था । उसे भोगा भी था । इसीलिये सामंती समाज को समझने में उनके उपन्यासों से काफी 
मदद मिलती है । उनके उपन्यासों के मुख्य विषय राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, 
सामंत, सामंत संतानें और उनके सैनिक आदि हैं । दास-दासियाँ जो सामंती जीवन के 
महत्वपूर्ण अंग हैं इन उपन्यासों में लुप्त प्राय हैं । दास-दासियों का स्थान ऐयारों को प्राप्त 
है । भोग की अपेक्षा संघर्ष की प्रधानता है । कई पीढ़ी संघर्ष में लगी है । चंद्रकान्ता के पति 
बीरेन्द्रसिंह, उनके पिता सुरेन्द्रसिंह, पुत्र इन्द्रजीतसिंह और आनंदसिंह यह तीन पीढ़ी 
संघर्षशील है । ऐसी ही स्थिति भूतनाथ की है । 

अंग्रेजी राज ने भारत में एक अजीब तिलस्म तैयार किया था । उसने आधुनिक 
उद्योगों का पूंजीवाद आरम्भ किया। एक नवीन मध्यवर्ग की स्थापना की । पुराने 
मूल्यों, मान्यताओं के स्थान पर नये मूल्यों और मान्यताओं को बढ़ावा दिया । एक नया 
वर्ग तैयार हुआ । अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेज भक्त एवं अंग्रेजी संस्थाओं से सम्बद्ध यह वर्ग अर्ध , 
अंग्रेज था । किन्तु पुराने सामंतों को 6 समाप्त नहीं कर दिया । उनकी पुरानी | 
हैसियत और प्रतिष्ठा कम अवश्य कर दी । कितु उन्हें समाज के साधारण वर्ग से अजग. 
रखा । नये मध्य वर्ग में भी शामिल नहीं होने दिया । 

पुराने सामंतों की मनःस्थिति माध्यमिक थी। ये शासक भी थे, शासितभी किंतु इनकी आर्शिक 
स्थिति बदलती रहती थी । इनके जीवन में बड़ा उतार-चढ़ाव था । ये अंग्रेजों के भक्त भी 
थे, डरेभी थे डर कई ओर से था। अंग्रेजों का, नए मध्य वर्ग का एवं साधारण जन का । ये 
साधारण जन के शासक अवश्य थे । कितु पुराना आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था। 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दुनिया में भी इनकी नींव हिल रही थी । राज्यसत्ता 
मलतः विदेशियों के हाथ में थी । इन्हें अंग्रेज अफसरों की हर प्रकार की सेवा करनी पड़ती 
थी । एक तरफ थी बिलासिता की पुरानी परंपरा तो दूसरी ओर नयी औद्योगिक सभ्यता 
उसे इनकार कर रही थी। बा 

पूरी सामंती व्यवस्था लड़खड़ा गयी थी । यह भी सच है कि १८५७ में अंग्रेजों के | 
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समय और कौन था जो अंग्रेजों से लोहा लेता। जिसे हम जनता कहते हैं उसमें चेतना लाने 
का श्रेय तो महात्मा गाँधी को है । उस समय जन भावना का प्रतिनिधित्व सामंतों के हाथ 
में था । यही कारण है कि १८५७ का विद्रोह सामंती होकर भी राष्ट्रीय आन्दोलन था। 
सामों का नेतृत्व होने मात्र से वह अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता है । बहुत बाद में राष्ट्रीय - 
आन्दोलन का नेतृत्व पंजीपतियों के हाथ में गया । वह भी खुल कर नहीं । बाद में सामंत 
अंग्रेजों के साथ हों गए । पंजीपति सत्ता में सीधी साझेदारी की अपेक्षा प्रतिनिधि मूलक 
साझेदारी में विश्वास करता है । उसका मुख्य ध्यान व्यापार, उद्योग और पैसों पर रहता 
है। वह शासन के झमेले में नहीं फंसना चाहता है। जैसे पुराने सामंत व्यापारी नहीं होते थे। 
यह एक ढंग की वर्णव्यवस्था है । वर्ग विभाजन है । सत्ता और सम्पत्ति के बीच की 
लक्ष्मण रेखा है । इसे आज भी देखा जा सकता है । स्वतंत्र भारत में अनेक कैरो इर्त हैं जो 
पहले कंगाल थे । ये करोड़पति सत्ता बल पर हुए हैं यह नहीं कहा जा सकता है । ऐसे नये 
धनियों में तस्करों और ठीकेदारों को देखा जा सकता है । व्यापारियों की परंपरा भी बहुत 
कुछ सत्ता से स्वतंत्र है । इनमें कभी-कभी घाल-मेल भी देखा जा सकता है । कुछ मान्य 
पेशे और सरकारी नौकरियाँ भी पैसा बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं । 
खत्री जी कालीन जमींदार या सामंत एक टूटते हुए स्वप्न लोक में रह रहे थे । जिस 
लोक को वे छोड़ना नहीं चाहते थे। किन्तु जिसका रहना उनके बश में नहीं था। वे किसी 
विद्रोह की स्थिति में भी नहीं थे । एक बार विद्रोह पराजित हो चुका था । वे ऐयारी से काम 
लेना चाहते थे । कोई लकलका सुँघाए कि काम बने । इस प्रकार वे एक दिवास्वप्न में 
लीन हैं । किंतु वे अपनी बेचैनी को जानते हैं । इसीलिये सामाजिक छल-कपट, ईर्ष्या, 
रेष, मारपीट भी बहुत हैं । उनका समाज विच्छुंखल हो रहा है । उनकी सत्ता टूट रही है। 
वे लड़ते अवश्य हैँ । किंतु उनकी लड़ाई की पुरानी तेजस्विता खत्म है । पुराना अंदाज 
भी नहीं रह गया है । उनमें पौरुष और पुरुषार्थ का घोर अभाव है । 
` सामंती सभ्यता ने जिन मानवी मूल्यों और आदर्शो की स्थापना की थी वे भी समाप्त 
प्राय हैं वे सब करीब-करीब मुगल शासन में ही साथ छोड़ चुके थे । आखिर मुगल 
शासन का पतन हुआ ही क्यों ?.इसीलिये न कि वह केवल विलासी मात्र रह गया था । 
राज्य का आधार विलास और लिवास हो गया था । शासन का प्रजा मे संबं ध बिल्कुल छुट 
गया था । कोई भी शासक अपना विलास छोड़ने को तैयार न था । विलास ने आपसी 
कलह को जमीन दी । विलास और कलह में वे इतने लिप्त हुए कि उन्हें अपनी गुरक्षा का 
ध्यान भी नहीं रहा । उर्दू की श्रृंगारी और रीतिकाल की श्रृंगारी कविताएँ इस तथ्य को 
प्रमाणित करती हैं । 
राष्ट्रीय जागरण का विकास इनसे हटकर हुआ'। भारत के राष्ट्रीय, जागरण में न 
केवल कि अंग्रेजों का विरोध है बल्कि भारत के सामंत वर्ग का भी विरोध है । यही कारण 
. हैकि समाजवादी नारों और कुछ कार्यो के बावजूद स्वराज्य में पूंजीवाद विकसित हुआ । 
कितु सामंती प्रथा का बिल्कुल उच्छेद हो गया । स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों को केंद्र के 
दीपक पर गिरे पतंग सा मिला लिया गया । इसलिये कि स्वतंत्र भारत में सामंतवाद के 
लिए कोई स्थान नहीं रह गया था । उसने जनता की पूरी सहानुभूति खो दी थी । आ धनिक 
भारत के बिकास में वह अवरोधक सिद्ध हो रहा था । अंग्रेजी राज्य के जमाने में हुए 
चुनावों में सामंतों ने अपनी पार्टियाँ अलग बनाई । उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध 
किया । अस्तित्व रक्षा के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया । यह भी एक अलग स्थिति थी 
| कि जिन शक्तियों ने १८५७ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया वे आगे चलकर अंग्रेजों के 
| साथ हो गयीं । किन्तु सामंत लगातार पराजित होते गए । खत्री जी के उपन्यासों की 
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* | कहानियाँ प्रायः छोटी-छोटी रियासतों के आपसी कलह की हैं । खत्री जी प्राय: अंग्रेजी राज 
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के चित्रणों से बचते हैं । उनकी कथा अंग्रेजों की नगर सभ्यता से दूर जंगलों-पहाड़ों में . 
रहती है । खत्री जी के कथा साहित्य में ये राजनीतिक संघर्ष प्रगट रूप से भले न हों । 
कितु जो संघर्ष और हलचल हैं उनमें इन्हें देखा जाना चाहिए । 
ऐयारी और तिलस्मी कथा की गति वाधित होने का एक कारण इनमें चित्रित सामंती 
जीवन शैली भी है । औद्योगिक क्रांति के विकास की आवश्यकताओं और स्थितियों से 
इनका सामंजस्य नहीं बैठ सका । ये बीते दिनों की कहानियाँ हो गयीं । आगे की कथाओं में 
किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग ने स्थान पाया । इनके अतिरिक्त सामाजिक बुराइयाँ भी 
स्थान पाने लगीं । विधवा, अछूत, वेश्या, राष्ट्रीय आन्दोलन आदि की समस्‍यायें ज्वलंत 
बन गयीं । इनैकी कथाओं ने सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं को अपना क्षेत्र बनाकर नयी 
क्रांति की शुरूआत की । नयी क्रांति की जमीन तैयार की । अब कथा साहित्य मनोरंजन 
के संसार से आगे बढ़कर परिवर्तन का वाहक बना । इतना अवश्य है कि इनकी मनोदशा 
खत्री जी के कथा साहित्य में भी देखी जा सकती है । 
तिलिस्मी कथाएँ घटनामूलक होती हैं । हर क्षण कोई न कोई घटना घटती रहती है । 
ऐसी घटनाएँ जिनका पूर्वानुमान नहीं होता । ये घटनाएँ छोटी-छोटी होती हैं । 
बंधन-मुक्तिवाली होती हैं । बाबू देवकीनंदन खत्री कहते हैं“तिलस्म वही शख्स तैयार 
करता है जिसके पास बहुत मालखजाना हो और जिसका कोई वारिस न हो । तब वह अच्छे 
अच्छे ज्योतिषियों नज से दरयाफ्त करता है कि उसके या उसके भाइयों के खानदान 
में भी कभी कोई और लायक पैदा होगा या नहीं, आखिर ज्योतिषी और नजमी- इस 
बाल का पता देते हैं कि इतने दिनों के बाद आप के खानदान में एक लड़का प्रतापी होगा, 
बल्कि उसकी जन्मपत्री भी लिखकर तैयार कर देते हैं । उसी के नाम से खजाना और 
अच्छी-अच्छी कीमती चीजों को रखकर उस पर तिलिस्मी बाँधते हैं* कितु संतति के 
अनेक भाग, भूतनाथ में उनका और विस्तार खत्री जी की तिलस्म संबधी मान्यता को 
बाधित करते हैं । चंद्रकांता तक यह मान्यता ठीक थी । आगे तो संतानों की भीड़ लगी है । 
इसीलिये खत्री जी ने एक 'आजकल.....'वाली परिभाषा दी । तिलिस्मी मूलतः 
राजपरिवारों से संबद्ध होता है । इसमें राजपरिवारों के प्रेम, टन्द्र, संघर्ष आदि खुलकर 
काम करते हैं । केन्द्रीयसत्ता अंग्रेजों के पास रहने के कारण सीमित क्षेत्र के सामंत या 
राजपरिवार आपसी प्रतिद्वन्दता में संलग्न रहते हैं । इसमें गुप्त धन की खोज होती है । 
किंतु धन जैसा ही महत्वपूर्ण है राजकुमारों और राजकुमारियों का प्रेम । इस प्रेम में 
खलनायक-नायिकाओं की भूमिका भी रहती है । तिलिस्म को बनाने, तोड़ने, पता बताने, 
खोलने आदि में ज्योतिषियों, तांत्रिकों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । पुरुष पात्र 
तिलस्म को तोड़ते हैं । सित्रयाँ उन्हें खोलती हैं । तिलस्म की संपत्ति के रक्षक या तो पैत्रिक 
संपति मानकर रक्षा करते हैं या इसके लिये नियुक्त कर्मचारी होते हैं । ये गुप्त स्थान में 
संन्यासी का वेश बनाए रहते हैं । उपयुक्त अधिकारी का इंतजार करते हैं । दारोगा और 
मायारानी ऐसे ही पात्र हैँ । तिलम्म है तो किला | कितु यह मानव वादों से हीन संसार है। 
ऐसे किलों की चर्चा पुराणों, प्राचीन कहानियों आदि में मिलती है । सीता की खोजमें भटकनेवाले 
वानर एक ऐसे ही खोहनुमा किला में चले गये थे जहाँ सबका प्रवेश वर्जित है । इसकी रखवाली 
एक तपस्विनी करती थी । यहाँ मनुष्य को छोड़कर सारी सुविधाएँ प्राप्त थीं । इससे निकलने का 
रास्ता नहीं है । वानरों ने आँख मुंदी । बाहर आ गए। मूँदहू नयन बिबर तजि जाहू। वही हुआ। 
वानरों ने आँखें बन्द कीं । नयन मूँदि पुनि देखहिं बीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा । 


* चंद्रकान्ता, भाग ४, बयान २० । 
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यहां सीता की खोज भी एक प्रकार का प्रेम-प्रसंग है। है 
तिलस्म में अन्त नहीं होता । वहाँ फ॑से लोग प्रायः फलों और मेवों पर जीवन बिताते 
हैं। मधुर फल । मधुर जल । 'मानस' की तपस्विनी वानरों से कहती है- 
तेहि तब कहा करहु जलपाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना । 
येलोग नहाना नहीं भूलते । दोनों स्थानों में नहाने प्री व्यवस्था है । चंद्रकान्ता, संतति 
आदि में तो कपड़े भी बदले जाते हैं । पूजा आद्वि भी होती है।मानस' के वानर कौन सा 
वस्त्र बदलते ? द , 


एवं पेय पदार्थ हैं । (वनपर्व 
शुद्ध कल्पनाधारित हैं। इनमें 
बदचलन को अच्छा नहीं माना जाता है। चन्द्रकान्ता और सन्तति में कहीं भी स्त्री संबंधी 
'छिछोरापन नहीं है । बंद और बेहोश कर भयानक एकांत में भी उनमें कर्म की नैतिकता बनी है। 


मर्यादा के अनुसार । यह नहीं 
व्यवस्था का पूरा ध्यान रहता है । 


त्री जी के उपन्यासों में स्त्रयाँ प्रायः शीलवान्‌ किंतु बाहरी जीवन में भी सक्रिय हैं। 


भारतीय वर्ण-व्यवस्था और सामंती जीवन में स्त्री प्रायः पर्दे में रही है। उसे सूर्य भी न देख्न 
सके । किंतु खत्री जी केकथा साहित्य की ्त्रयाँ सीता और सावित्री के समान वन भी जाती 


हैँ । 

उन्हें ऐयारी की छूट मिली है । वे कहीं आने-जाने में, गिरफ्तार करने, कराने, होने 
आदि के लिए स्वतंत्र हैं । राजपरिवार में पैदा होकर भी वे गुप्तचर जैसा कार्य करती हैं । 
ऐयार तो प्रथम श्रेणी की हैं । इसीलिये पुरुष की अपेक्षा ित्रयाँ ऐयारी के काम को और भी 
खूबी के साथ करती हैं। फिर भी समाज में उनका स्थान नहीं है ऐयारी के बाद उनका 
क्षेत्र घर है । प्रबन्ध और शासन सब पुरुषों के हाथ है।इनमें कुसुमकुमारी अपवाद है । 
क्योंकि पिता के अभाव में उसे स्वयं ही सब कुछ करना होता है । खत्री जी के उपन्यासो से 
लगता है कि लड़कियाँ हर कार्य के लिए सक्षम बनाई जाती थीं ! घोड़ा चढ़ना, युद्ध करना, 
राजनैतिक कौशल दिखलाना आदि । कितु इनका उपयोग वे पुरुष की अनुपस्थिति में ही 
करती थीं । पुरुष की उपस्थिति में इन्हें सौंदर्य और कोमलता की मूर्ति समझा जाता था । 
देवकीनंदन खत्री का तिलस्म भी एक प्रकार का प्रतीक है। AR एर्क तिलस्म है । 

जो इसमें फंस गया निकल नहीं सकता । फँसता ही जाता है । इसके रहस्य को जानना 
अत्यन्त कठिन है। सभी जान भी नहीं सकते । इसके संकेत और लिपि संसार के सामान्य 
संकेतों से भिन्न हैं । भाग्यवान ही इन संकेतों और लिपियों को पढ़ पाते हैं । तिलिस्म के 
माध्यम से लेखक इस दुनिया में एक भिन्न दुनिया का निर्माण करता है । जहाँ की 
समस्याएँ सामान्य दुनिया की समस्याओं से भिन्न हैं । चूंकि तिलस्म जंगलों में है इसलिए 
यहाँ भोजन-पानी की समस्यां नहीं हैं । लोग जंगली फूलों को खाकर आसानी से जी लेते हूँ । 
८ मेवों की चर्चा ऐसे की जाती है जैसे मिर्जापुर के जंगलों में मेवों की बहुतायत हो । जबकि 
` || ऐसी बात है नहीं । मेवे ऐगारों के झोलों में है। जंगल में हैं । लेखक मेवों का नाम लेने में 
| सावधान है। प्रायः जंगली'मेवों का ही नाम लेता है । ` 
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कौज़ूहल उत्पन्न करना और उसका शिकार होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है !. 
जीवन नाटक का एक महत्वपूर्ण भाग है । बच्चों में कौतूहल की प्रधानता होती है । वे हर 
वस्तु को आश्चर्य से देखकर उनके बारे में नाना प्रकार के प्रशन करते हैं । यही स्थिति बड़ों 
की हैँ । क्या ऐसा भी कभी आता है कि हमारा बचपन हमसे बिल्कुल छूट जाय ? सच तो 
यह है कि जैसे-जैसे हम विराट्‌ की ओर बढ़ते हैं हमारा एक बचपन छुटता है और दूसरा 
सामने आकर खड़ा हो जाता है । महाभारत युद्ध के मैदान में कुष्ण ने अपने भीतर के 
तिलस्म से परिचय कराया । अर्जुन उस विराट्‌ तिलस्म को देखकर घबड़ा गया । बालक 
सा प्रार्थना करने लगा । इस तिलस्म की दुनिया को समेट लेने की प्रार्थना करने लगा । 
क्योंकि तिलस्म जीवन नहीं, जीवन का पारशव है । यह केवल देखने, दिखाने और जानने के 
लिए है । खत्री का तिलस्म टूटता है कित्‌ विराट का तिलस्म अखंड, अनादि और अनंत है । 
अर्जुन विमूढ़, रोमांच युक्त, भयभीत और चकित होकर सब देख गया । उसके कौतूहल 
को भय ने चेर लिया । तिलस्म से काम न होगा । चतुर्भुज रूप ही ठीक है । हे विशव मूर्ते 
तुम अपने सामान्य रूप में ही मुझे दर्शन दो । अपने तिलस्म को समेटो । खत्री जी ने अपना 
तिलिस्मी तोड़ दिया । लगता है स्वयं इससे ऊब गये,फिर भी तिलस्म देखने-दिखाने से 
कोई बच नहीं सकता । देखने-दिखाने के बाद यह समेटा जा सकता है । कितु एक बार 
देखना-दिखाना तो होगा ही । अर्जुन ने कृष्ण के तिलस्म में क्या नहीं देखा ? सब देखा, 
उतना इस तिलिस्म में कहाँ से आ सकता है ? ईश्वरी और मानवी तिलस्म में अन्तर तो है ही। 

यह तिलस्म कभी देवता बनाते हैं और कभी दानव। मय दानव ने महाभारत में एक 
भ्रम तैयार किया था । इसी भ्रम में दुर्यो धन फंस गए । पानी को सूखा और सूखे को पानी 
समझ लिया । कहीं भींगे और कहीं चोट खा गये । असत्‌ पात्र होने के कारण मय राक्षस 
की माया नहीं समझ सके । सत्य के कारण पांडव लाक्षागृह के तिलस्म को भी तोड़कर 
बच गये । बाहर आ गये । पाँच दूसरे व्यक्ति जल गये,ऐसा इस तिलस्म में भी होता है । 
मुख्य नायक को बचाने के लिए किसी सामान्य पात्र की हत्या हो जाती है । बहुत दिनों तक 

लोग समझते हैं कि मुख्य नायक-नायिका की ही हत्या हो गयी । नरेन्द्र-मोहिनी में रम्भा 

बच गई और दूसरी औरत कत्ल हो गई । ऐसी स्थिति अन्यत्र भी देखने को मिलती है । 
महाभारत में भी सुरंगों की महत्ता है । तिलस्म का काम सुरों दवारा होता है । दोनों ही 
स्थानों में सत्‌-असतू पात्र लड़ते हैं । . 

लेखक स्वयं महाभारत का संकेत करते हैं-उसमें महाभारत की तस्वीरें बनी हुई थीं । 
ये तस्वीरें उसी ढंग की थीं जैसी कि उस तिलस्म बंगले में चलती-फिरती तस्वीरें इन लोगों 
ने देखी थी.... तस्वीरें एक-एक कर गायब हो रही हैं । यहाँ तक कि घड़ी भर के अन्दर ही 
सब तस्वीरें गायब हो गयीं और दीवार साफ दिखाई देने लगी । इसके बाद दीवार की 
चमक भी बन्द्र हो गई और फिर अन्धकार दिखाई देने लगा । -बाईसवाँ भागु,नौवें बयान 
में । यही तो संसार का रूपक है । चमकना । फिर गायब होना । फिर अन्धकार । शून्य 
भीति पर बने चित्र गायब हो जाते हैं । रह जाता है अन्धकार । शून्यता । बीसवाँ भाग 
नौवां बयान में इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा-मालूम होता है “ब्राहममण्डल' यहीं 
है, इसी जगह हम लोगों को बराबर आना पड़ेगा तथा चुनारगढ़ के तिलस्म की चाभी भी 
इसी जगह से हमें मिलेगी। यह एक संकेत मात्र है। 

नवरसों में अद्भुत एक रस है । इसका स्थायी भाव विस्मय है । आश्चर्य है । फकत 
साहित्य में यह आठवें स्थान पर है ।,गौण है ।'खत्री जी ने अद्भुत को प्रधान रस का 
दिया है । श्रृंगार, करूण, वीर, भयानक आदि अंग हैं । और अद्भुत अंगी । शायद कोई 
रचना हो जिसमें अद्भुत रस इतने विस्तार से वर्णित हो रासो के समान इनके उपन्यासो ` 
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भाव स्थान-स्थान पर अपने उत्कर्ष पर पहुंचे हैं । 

चन्द्रकान्ता और संतति का कथा क्षेत्र मुख्यतः चुनार, नौगढ़, विजयगढ़ और 
रोहतासगढ़ हैं । किन्तु राजगृह, गया और हाजीपुर भी केन्द्र बनते हैं । 'काजर की कोठरी' 
का परा क्षेत्र ही दरभंगा और पटना है । किन्तु लेखक काशी और भाँग को भी साथ लिये 


चलता है । इस प्रकार देखा जा सकता है कि देवकीनंदन खत्री की कथा का क्षेत्र व्यापक है! | 


ऐतिहासिक उपन्यास का क्षेत्र तो और भी दूर-दूर तक जाता है । 
सारा खेल प्रकृति की गोद में होता है प्रसिद्ध नाटक 'मुदराराक्षस' में भी कूटनीतिक 


दाँव-पेंच हैं । श्री खत्री अपनी ऐयारी का वहीं से समर्थन लेते हैं । कौटिल्य अथवा चाणक्य 
अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध हैं । और बिना युद्ध किये केवल कूट बल से नंद और उसके 
राक्षस म्री को पराजित कर सत्ता पर कब्जा कर लेता है । किन्तु चाणक्य का'खेल नीरस 
है । सूखा है । इसके मुकाबले खत्री जी के कथानक के क्षेत्र प्रकृति गोद में हैं स्त्री-पुरुष 
का प्रेम-विराट प्रकृति की गोद में विकसित होता है सारे दाँव-पेंच का स्थान जंगलों और 
पहाड़ों के रमणीय स्थल हैं । लेखक स्थान-स्थान पर इनका वर्णन करते चलता है । 
'चन्द्रकान्ता' के ऐयार देवीसिंह ने देखा कि खूब खुलासी जगह बल्कि कोस भर का साफ 
मैदान चारों तरफ ऊंची -ऊंची पहाड़ियाँ जिन पर किसी तरफ आदमी चढ़ नहीं सकता, 
बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से 
अजब सोहावनी जगह मालूम होती है चारों तरफ की पहाड़ियाँ नीचे से ऊपर तक छोटे 
छोटे करजनी घुमची बैर मकोइचे चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई 
हैं, बड़े-बड़े पत्थर के ढोंके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं । ..हवा चलने से पेड़ों की 
' घनघनाहट और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता 
है...दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। 
...पहाड़ों में कुदरती खोह बने हैं... । 
प्रेम, प्रकृति, ऐयारी के तालतिकड़म एवं तिलिस्म के आश्चर्यों के बीच पाठक बढ़ता 
चलता है । प्रकृति की गोद में प्रेम, सौंदर्य, उदारता और क्रूरता का खेल चला है । 
त्रयं के प्रात लेखक को सहानुर्भात है । स्त्रियां कुछ ही हैं जो बुरी हैं । वे भी प्राय: 
सर्वातया डाह के कारण । किन्तु वे बुराई पर उतर कर कुछ भी करने को तैयार हो जाती 
हैं । फिर भी लेखक मुक्त यौनाचार से बचा है । दो-एक औरतें ही मुक्त यौन वाली हैं । 
प्रम का मूलाधार रूपाकर्षण है। कोई भी विष कन्या नहीं है । वेश्याओं का क्षेत्र भी अत्यन्त 
सीमित है । प्रेम का क्षेत्र विशाल है । कन्तु अनुलोम-प्रतिलोम प्रेम के स्थान पर समान 
म्नरी प्रेम की प्रधानता है । प्रेमविवाह का पूवांधार है । जिससे विवाह नहीं हो मकता 
उमसे प्रम नहीं होता । यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरी कथा राजाओं और सामंतों की 
है । ये प्रायः एक ही विरादरी के हैं । वे हैं क्षत्रिय । लेखक को न केवल वर्ण व्यवस्था में 
विश्वास है वल्कि उसके कर्मकाण्ड में भी । विवाह जाति में ही होता है । छूआछूत भी है । 


राजकुमार मुसलमान का भोजन नहीं करत । पानी नहीं पीते । बिना स्नान, ध्यान और 
मंध्योपासनाके कोई भी व्यक्त भोजन नहीं करते । हंसी दिल्‍लगी और ठठोली के लिए 
स्थान बिल्कुल नही हैं । श्रृंगार के दोनों पक्षों में पर्व राग और वियोगं मुख्य है । क्योंकि 
` मयोग होते ही कथा समाप्त हो जाती है पूर्व राग का वर्णन विस्तार पाता है । किन्तु 

प्रेम दोनों ओर पलता है जिसे अभिभावकों की भी स्वीकृति रहती है। अभिभावक विरोधी प्रेम को 


| | .. प्रम नहीं कहा जा सकता । वे प्राय: कटिला के प्रेम हैं। प्रेम और पीड़ा दोनों सहचर हैं । यह 
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-2३ | में श्रृंगार और वीर भाव का गहरा संयोग है । किंत दोनों से ऊपर है अद्भुत । इससै अनेक . | 


बात स्पष्ट देखी जाती है । बल्कि प्रेमी को दुःख झेलना होता है । श्रेष्ठ पति या पत्नी अनेक 
बाधाओंसे प्राप्त होते हैं । सभी कथानकों के मूल में प्रेम है प्रेमास्पद को पाने के लिये ही 
कथा सृष्टि होती है । इसे रूप तत्व कहा जा सकता है । रूप लोभी कुटिल पात्र या 
खलनायक मौजूद हैं । उनके व्यवहारों से कथा विकसित होती है । 
दूसरा तत्व है धन । राज्य । धन या राज्य के लिए संघर्ष होते हैं । राजा शिवदत्त 
इसके अच्छे उदाहरण हैं । स्वयं भूतनाथ के भ्रष्टाचार के मूल में धन है राज्य से पदच्युत 
कर धन प्राप्त करने क लिए राजा गोपालसिंह को अनेक कष्ट दिये जाते हैं । राजाओं और 
जमींदारों के होने वालों षड्यंत्रों तथा उनसे प्रभावित जीवन को ये उपन्यास अच्छे ढंग से 
व्यक्त करते हैं । राज्य का सुख भी है । अपहरण, जेल और हत्या की काली चादर इन्हें घेरे 
भी रहती है । औरत-पुरुष सब बदल दिये जाते हैं । धन के लोभ में स्त्रियाँ व्यभिचारिणी 
भी बनती हैं । क्वरता करती हैं । किंतु अंत में बिजय सत्य की होती है । ` 
खत्री जी अपने पात्रं में शील, शक्ति और सौंदर्य चाहते हैं । वीरता, वचन की कद्रता, 
प्रजावत्सलत्ता आदि ग॒ण हैं । प्रुष के समान ही स्त्रियाँ भी घोड़े की सवारी करती हैं । 
हथियार चलाती हैं । फिर भी नैतिक स्तर पर खत्री जी का विरो ध हुआ । यह विरोध इस 
विधा का था । पंचतंत्र और हितोपदेश आदि के मुकाबले निश्चय ही खत्री जी की कथा 
उपदेश प्रधान न होकर मनोरंजन से जुड़ी थी । केवल मनोरंजन भारत के साहित्य का 
कभी उद्देश्य नहीं रहा । खत्री जी की कथा से उपदेशात्मक साहित्य को धक्का लगा । 
उपदेश सुनते-सुनते ऊबे लोगों ने ललक कर खत्री जी के साहित्य का स्वागत किया । 
खत्री जी की प्रेमकथाओं ने रीतिकाल के पुनः लौटने का भय भी पैदा किया । इससे 
नैतिकतावादियों के कान खड़े हो गए । खत्री जी के पात्र चाहे जितने भी पवित्र और 
शालीन क्यों न हों कित्‌ पाठक उन्हें आदर्श व्यक्ति नहीं मानता । वे चरित्र बनाने में हमारी 
मदद नहीं करते । किसी भी साहित्य का यह क्या कम अपराध है कि वह मनुष्य को उठाने 
की जिम्मेदारी से मुक्त रहे । पूरी कथा मनुष्य के बहिरंग का खेल है । 
चंद्रकांता में तीन स्त्रियाँ प्रमुख हैं-चंद्रकांता, चपला और चम्पा । इनमें सबसे 
होशियार चपला है । तीनों 'च' वाली हैं। तीनों चपल हैं । इन स्त्रियों में कहीं न कहीं 
महफिली अंदाज है । लेखक कहता है 'चपला कोई साधारण औरत न थी । खूबसूरत. 
और नजाकत के सिवाय उसमें ताकत भी थी । दो चार आदमियों से लड़ जाना या उको 
गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना काम था, शास्त्रविद्या को प्रे तौर से जानती थी, 
ऐयारी के फन के अलावे और भी कई गुण उसमें थे । गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने 
में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक । इसीलिये लोगों में इन्हें आदर्श हिंदू नारी 
मानने में झझक होती थीं । पूरी कथा में हिंदू-मुसलमान संघर्ष न होकर भी मुसलमातों के 
प्रति अविश्वास और अलगाव स्पष्ट है । चंद्रकान्ता संतति के आनंद का बयात्त है + यह तो 
हो ही नहीं सकता कि मैं इसे चाहुँया प्यार करूं । राम राम मुसलमानिन से और इश्क ! 
यह तो सपने में भी नहीं होने का ।...मुसलमानिन के घर में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा? 
पहला भाग छठवां बयान । इसका सबब इश्क विवाह का पूर्व रूप है । और विवाहतों : 
आज भी नहीं हो रहा है । हिंदू से हिंदू लड़ता है । कितु मुसलमान के सामने आते ही वह 
बेगाना लगने लगता है । नाजिम और अहमद क्र्२संह को मुसलमान बनाना चाहते.है । 
वह तैयार भी हो गया । 
र ये सब बातें उस समय की मनो भूमि के विरुद्ध थीं। लोग मुसलिम संस्कृति से ऊब रहे 
थे । अहमद और नाजिम को आसानी से मार दिया जाता है जबकि ऐयार को मारने की 
प्रथा न थी । खत्री एक तरफ मुसलमान विरोधी हैं । दूसरी ओर मूरालिया सामंती संस्कृति 
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३ | से अत्यंत प्रभावित । 
लगता है ऐयारी विद्या तंत्र बिद्या का एक भाग थी। ऐयारी की मुख्य उपासिका शक्ति जयमाया 


थी। ऐयारी माया है। यह भी द्रष्टव्य है कि तिलिस्म और ऐयारी का केन्द्र बिंध्यवासिनीं मन्दिर के 
आस पास ही रहा है। इसके साथ ही मिर्जापुर और वाराणसी ये दोनों जिले आंग-बूटी छानने के 
लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार ये कथाएँ हल्की आंचलिकता का भी संकेत देती हैं। विशेषकर 
मिर्जापुर के जंगलों का एक बैभवयुक्त विराट चित्र उपस्थित होता है। 


खत्री जी की इन रचनाओं का एक विचित्र इतिहास है । खत्री मूलतः लेखक न थे । 
एक दुर्घटनावश इस क्षेत्र में आये । वे काशी राज्य की ओर से चकिया-नौगढ़ के जंगलों के 
ऊेकेदार थे । वहाँ शेर शिकार की मनाही थी । किन्तु संयोगवश एक शेर का शिकार हो 
गया । इससे नाराज महाराज ने इनका ठेका खत्म कर दिया । इस घटना के बाद खत्री जी 
उपन्यास लेखन की ओर मुड़ गए । उन्होंने “उपन्यास लहरी नामक एकभासिक पत्रिका 
भी निकाली थी । इसके अतिरिक्त श्री माधव प्रसाद मिश्र के सेंशदन में प्रकाशित 
'सुदर्शन' भी इन्हीं के निर्देशन में निकलता था । ee 

लोगों का अनुमान है कि श्री खत्री फैजी के 'दास्तान अमीर हम्जा' तथा 'तिलिस्म 
होशरुबा' से प्रभावित थे । किन्त्‌ खत्री जी के उपन्यासों में भूत, प्रेत, जिन्न या किसी 
अलौकिक शक्ति का वर्णन नहीं है। सारा वर्णन पदमावत के समान लौकिक धस्ततल पर 
मानव सीमा के भीतर है । इसमें पश्चिमी विज्ञान और पूर्व की वास्तुकला का भी मेल 
दिखाई पड़ता है । चंद्रकांता और सन्ततिस्वयं में तिलस्म है । लेखक कथा में जगह-जगह 
ऐसे सूत्र छोड़ता जाता है कि कथा बढ़ती जाती है न कथा रूकती है, न पाठक रुकता है । 
अंतहीन कहानी चंद्रकांता से आरंभ होकर भूतनाथ तक चली जाती है । इन उपन्यासों को 
वैज्ञानिक उपन्यासो का आरंभिक रूप भी कहा जा सकता है । , 

लेखक को अपनी कथा शैली पर पूरा विश्वास है । वह सीधे अपने पांठक से संवाद 


करता है जिसे वह बयान कहता है। बयानों की संख्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। वह 
काफी देर तक असली नामों को छिपाता है। एक ही नाम के दो व्यक्ति साथ-साथ दीखते हैं। असली 
कमला और नकली कमला। रूप परिवर्तन तो साधारण बात है। किन्तु रूप परिवर्तन को प्रायः 
ला माध्यम नहीं बनाता। अगर ऐसा हुआ तो नीच पात्रों द्वारा। शराब चीने वाली स्त्री को 
बुरा मानते हैं। 


प्राचीन युग में साधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । राज्यच्युत राजा प्रायः साधु 
होकर जंगल में जीवन बिताते थे । 'मानस में प्रतापभान्‌ का विरोधी एकतनु ऐसा ही 
राजा है । खत्री जी के उपन्यासों में ऐसे साधु बहुत से हैं जो समय पर प्रकट होकर अपना 
काम करते हैं । साधु बनना ऐयारी का भी एक अंग है । ऐयार भी साधु बनकर ठगते हैं। 
अपना काम करते हैं । रावण भी तो सीता को साधु बनकर ही हर ले गया था । 

साधुवेश महत्वाकांक्षा को छिपाने का एक महत्वपर्ण साधन है । दस सिर और बीस 
भुजा को एक सिर और दो भुजा में बदल कर साधु का वेश धारण करना एक प्रकार 
ऐयारी ही तो थी । खत्री जी ने इस कला को बार-बार अपनाकर कथा विकसित की है। 
तेजसिंह एक बार पागल बनते हैं । स्त्रियों का पुरुष और पुरुष का स्त्री बनना तो 
हा हाका जाउ है। के 

अब थोड़ा खत्री जी की भाषा पर विचार करना चाहिए । खत्री जी की भाषा नागरी 
_ | लिपिमें होने मात्र से हिंदी है वरना इसे उर्दू भी कह सकते थे । किन्तु यह उर्दू भी नहीं है । 
| इसकी शब्दावली पर उर्दू का गहरा प्रभाव है । किन्त्‌ इसकी मूल प्रकृति हिंदी वाली है । 
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इसीलिये लोग/इलेहंदुकताक्ी घकभारुआनमता कहते हें ॥ पकेपसु्े/त्याकरणिक रूप उर्दू 
के न हो कर हिंदी के हैं। किंत्‌ अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता इतनी है कि उर्दू भी झख मारे। 
प्रत्येके पृष्ठ पर कुछ न कुछ अपरिचित शब्द मिल ही जाते हैं। कहीं-कहीं लेखक ने स्वयं अपने 
शब्दों के पर्याय कोष्ठकों में दे दिए हैं। जैसे-जापे (सौरी), नयाम (म्यान Ds संगीन (पत्थर)आदि। 
हिंदी में सब्जी का सम्बन्ध सामान्यतः रंग से न होकर वस्तु से है जबकि लोगों को घास की 
सब्जी पर बैठा दिखाता है। किंतु कूल मिलाकर भाषा सरल ही है। हाँ, प्रेमचन्द जैसी मुहावरे वाली 
नहीं है। लेखक का मुख्य ध्यान शब्दों और वर्णनों पर है। विशेषण प्रायः अरबी-फारसी के 
हैं-हसीन, नमकीन, हरामखोर, रहमदिल, खुशनुमा, आलीशान, आफत का परकाला, दिलजला, 
परीजमाल, नाजनीन आदि। इन विशेषणों ने उर्दू तथा मुगल कालीन सामंती वातावरण बनाने में 
सुवि धा प्रदान की है। वर्णन में अलंकरण की प्रधानता है। 'अहा, इस समय की छवि देखने लायक 
है।' 'खदेड़ा हुआ सौन्दर्य, सर मुड़ाए बरसाती मेंढक' बना बैठा था। 'नंग धड़ंग आंधी हाँड़ी सा 
सर, 'सिर से पैर तक आबनूस का कन्दा ' 'इश्क का मैदान','हुस्न के बाग टहलना, मुहब्बत गुरू 
आशिक चेली माशूक भगवान ' 'मोहब्बत का दरिया । लड़कपन ने यद्यपि अभी उसका साथ नहीं 
छोड़ा था मगर नौजवानी के हरकारे ने उसे अपनी जगह छोड़ने का हुक्म सुना दिया था। ' अज्ञात 
यौवना का यह वर्णन और भी विस्तार से इस प्रकार है-उसका चेहरा बहुत ही सुन्दर और सुडौल 
था, बड़ी-बड़ी आंखें पलकों के अन्दर छिपी हुई थीं। छोटे-छोटे पतले होंठों पर पान की सुर्खी चढ़ी 
हुई थी। चौड़ी पेशानी सिंदूर से खाली थी और नुकीली नाक में बेशकीमती मोतियों वाली,एक नथ 
थी जिसकी गोलाई में उस वक्‍त फर्क पड़ा हुआ था" (गुप्त गोदना) 

लेखक नखशिख वर्णन में भी सिद्धहस्त है । निहायत हसीन और कमसिन का प्रयोग 
बार-बार करता है । कहीं इशक का मानवीकरण के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है“इश्क 
भी क्या बुरीबला है ! हाय, इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया उसे खराब करके छोड़ दिया 
और उसके लिए दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बेकाम और बुरे बना दिए। ” संयोग और वियोग श्रृंगार 


दोनों का अत्यन्त प्रभावी वर्णन किया है। फलतः कथा केवल भागती नहीं 


रमाती भी है । रोकती भी है । हाय, आह, वाह, बेशक, अफसोस, लम्बी सांस लेना आदि 
प्रयोग भागने वाले नहीं रोकने वाले हैं । कहीं-कहीं वर्णन बिल्कुल कविता बन जाता है । 


त्री जी उर्दू-फारसी प्रभावित हैं । उसका अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्ष उन्होंने 
लिये हैं । कितु इनके उपन्यासों में अप्राकृत रति या प्रेम का पूरा अभाव है । हरे हैं। गिलमें 
नहीं हैं । न तो उर्दू शायरी है । इसलिए कि खत्री जी गद्य शायर हैं । पद्य की छंद वाली 
शायरी में उनकी रुचि नहीं है। भारती कथाओं की उपदेश पद्धति से भी उन्हें परहेज है। 
भूलकर भी वे उपदेश नहीं देते हैं। उपदेश को ध्वनित मात्र करते हैं । धार्मिक भावना के 
बावजूद कथा का धरातल शुद्ध लौकिक है ।- इह लोकवादी जैसा । आध्यात्मिकता उनकी 
उद्देश्य सीमा में नहीं है । ड 

नाम रखने में भी लेखक ने दृष्टि का परिचय दिया है । सूरेनद्र, बीरेन्द्र, इन्द्रजीत ये 
तीनों पीढ़ियाँ इन्द्र हैं । इनके साथ हैं आनन्दसिंह । सबसे होशियार ऐयार तेजसिंह । 
उसका बाप जीतसिंह । चंद्रकांता, चपला, चंपा की चर्चा ऊपर आ चुकी है । ये 'च' 
चमत्कार लिए हैं । चंद्रकांता की माँ रत्नगर्भा (समुद्र) । चन्द्र समुद्र से ही पैदा हुआ है । 
इनके विरोधी हैं क्ररसिंह, फतहसिंह, घसीटासिंह, जालिमसिंह आदि। भूतनाथ तो ऐयारों का 
बादशाह ही है। 

ऐयारों की निष्ठा और स्वामिभक्ति देखने लायक है । प्राण देकर भी लोग स्वामी का 
कराम करते हैं । भेद नहीं खोलते । किन्तु असत्‌ से ऊबकर अलग भी हो जाते हैं । केवल 
मायारानी है जो अपने ऐयार की हत्या कर देती है। असत्‌ पात्र कूछ भी कर सकते हैं किन्तु सतू पात्र 
जरा भी नहीं चूकते। घोर संकट में भी अपनी नैतिकता बनाए रहते हैं। स्त्री पर कभी हाथ नहीं . 
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उठाते। शरणागत की रक्षा करते हैं। इससे खत्री जी के उपन्यास अपना नैतिक धरातल बनाए 
रहते हैं और ये उपन्यास कोरा मनोरंजन से ऊपर दीखने लगते हैं। स्त्री-पुरुषों के वर्णन चि्रस्थूल, 

श्रृंगारी और सजावट युक्त हैं। शरीर की सुन्दरता के साथ ही गहनों की भरमार है। इसलिए 
अधिकतर स्त्री-पुरुष सम्पन्न परिवारों के हैं। मिर्जापुर के जंगलों में निरावरित आदिवासी सौंदर्य 
भी है। धूप, पानी और हवा के झटकों से ठोस सौंदर्य भी है। इसका खत्री जी को बिल्कुल पता नहीं 
है। इन जंगलों में घूमकर भी वे राज घरानों से ही जुड़े हैं। जंगल का उन्होंने मुख्यतः उहीपन और 
लुकने-छिपने के लिए प्रयोग किया है। 


खत्री जी की कथा का इतना प्रचार इसलिये भी हुआ कि उस समय का पाठक समुदाय 

क्रिसी न किसी रूप में उर्द शिक्षित था । भाषा और भाव दोनों में उसकी मानसिकता बनी 

शी । उर्दू गद्य हिंदी गद्य से पूर्ववर्ती है बहुतों ने खत्री जी का अनुकरण भी किया । किन्तु 
बे सफल न हो सके । इसलिये कि वे अनुकरण थे । अतः उनमें वह रंग ज्ञ आ सका । 
स्थितियाँ भी बदल गयी थीं । धीरे-धीरे स्पष्ट और तीब्र सामाजिक तथा राजनीतिक 
समस्याओं ने घेरा डाल दिया । जैसा कि रुद्र काडिकेय ने कहा है-'खत्री जी केःतिलिस्मी 
रास्ते के जितने पथिक हुए उनमें श्री हरिकृष्ण जौहर को आचार्य शुक्ल जी ने विशेष 
उल्लेखयोग्य' बताया है। संभवतः श्री निहालचंद वर्मा की कृति उनकी नजरों से नहीं गुजरी 
शी । अन्यथा जौहर जी के साथ ही वे वर्मा जी का भी नामोल्लेख अवश्य करते क्योंकि श्री 
देवकीनंदन का अनुकरण करने वालों में सफलता इन्हीं दोनों को मिली थी ।' -(बाबू 
देवकीनंदन खत्री स्मृति ग्रंथ पृ. १७) 

ऐयारी उपन्यासों में बुद्धि का खेल महत्वपूर्ण है । वैयक्तिक जीवन को धोखे से बचने 

के प्रति सावधानी तो देता ही है । राष्ट्रीय जीवन में आत्म विश्वास पैदा करता है । 
निश्चय ही उस समय के क्रांतिकारियों पर इसका प्रभाव पड़ा होगा । वे क्रांतिकारी जो 
अग्रेजी सत्ता को समाप्त करने के लिये विभिन्न रासायनिक नुस्खों का प्रयोग कर रहे थे । 
मध्यकालीन सिद्धों, नाथों और योगियों ने योग-तंत्र तथा रसायन का सहारा लिया था । श्री 
खत्री के उपन्यासों में इनके साथ वैज्ञानिक आविष्कार भी जुड़े दीखते हैं । शरीर को 
रंगना, रूप बदलना, जमीन पर ऐसा लेप करना कि पैर रखते ही आवाज हो, गोली 
फेंककर धुआं निकले और लोग बेहोश हो जाय, ऐसी दवा पी ली जाय जिससे बेहोशी की 
दवा का असर न हो आदि । 


और अंत में यह कि यह कार्य जिनके अथक परिश्रम और सहयोग से पाहा वे हैं इस पुस्तक 
के प्रकाशक सर्वश्री कृष्णचन्द्र बेरी, विजय प्रकाश बेरी, राजेंद्र बेरी एवं अनिल बेरी । बेरी परिवार 
में कल्पना और साहस का सुंदर समन्वय है । ऐसा न होता तो क ०० रू० की अनेक 
जिल्दोंवाली ये पुस्तकें मात्र ५० रू० और एक जिल्द में कैसे प्रकाशित ? इनके अतिरिक्त प्रूफ 
तथा अन्य-सज्जादि में जिनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए हम आभारी हैं वे हैं- ” 
डा० लालमणि तिवारी, श्री कन्हैयालाल 'राज', चित्रकार श्री अवतिधर, श्री रामप्रसाद जी 
और उनके सहयोगी, प्रो० श्री गिरींद्र नाथ शर्मा, श्री मनु शर्मा, श्री वशिष्ठ मुनि ओझा, श्री हेमन्त 
शर्मा एवं मुद्रक श्री प्रदीप कौल (विशिष्ठा रिप्रोग्राफिक्स प्रा० लि०, नौएडा)। इन सज्जनों के हम 
हृदय से आभारी हैं और शुभाशंसा व्यक्त करते हैं । 
शिवरात्रि, १९८८ 


काशी विद्यापीठ संपादक 
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रचनाएँ 


चद्रकाता र 

चंद्रकांता मूलतः प्रेम कहानी है । जंगल और पहाड़ियों में बसा नौगढ़ (वाराणसी जिले 
का एक तहसील है । कस्बा है ।) के राजा सूरेन्द्रसिंह के राजकुमार बीरेन्द्रसिंह और 
विजयगढ़ (मिर्जापुर जिला) के राजा जयसिंह की राजकुमारी चंद्रकांता में प्रेम हो गया । 
किन्तु ठिजयगढ़ के दीवान का लड़का श्री क्रूरसिंह भी चंद्रकान्ता की ओर आकृष्ट था । 
क्रर नामक यह व्यक्ति निम्न स्तर का है । यह परेम से नहीं, क़्रता पूर्वक चंद्रकांता को प्राप्त 
करने की कोशिश करता है । कितु उस शैतान की हर कोशिश विफल होती है । वह दो 
प्रेमियों के मिन को रोक न सका । विध्नों से चंद्रकांता और बीरेंद्रसिंह के प्रेम में किसी 
प्रकार की कमी नहीं आती है । क्रूर और उसके साथियों का अंत होता है । इसी क्रर के 
बहकावे में जा मिर्जापुर) के राजा शिवदत्तसिंह भी चंद्रकांता को पाने की कोशिश 
करते हैं । कितु उन्हें भी सफलता की कौन कहे राज्य से भी हाथ धोना पड़ता है । किन्तु 
राजा सुरे्द्रसिंह की उदारता और क्षमादान की प्रवृत्ति से वे बच जाते हैं । फिर भी वे 
षड्यंत्र करने से नहीं चूकते । इसमें क्षमा और छल दोनों के महत्व की अभिव्यक्ति हुई है । 

चंद्रकांता के साथ चपला और चंपा दो और स्त्रियां हैं । ये दोनों ऐयारा हैं और क्रमशः 
तेर्जासंह और देवीसिंह की प्रेमिकाएँ हैं । बीरेन्द्रसिंह के साथ जीतसिंह, तेजसिंह, देवीसिंह, 
बद्रीनाथ, जगन्नाथ ज्योतिषी आदि ऐयार हैं । ये ऐयार और ऐयारा ही पूरी कथा को 
विकसित करते हैं । तिलस्म में फ॑सना और गिरफ्तारी के कौतूहल युक्त भय के संसार में 
पाठक उत्सुकता पूर्वक ऐयारों द्वारा मुक्ति का इन्तजार करता है । एक मुक्ति होती है तब 
तक दूसरे बंधन का दृश्य उपस्थित हो जाता है । इस प्रकार पूरा उपन्यास बंधन और 
मुक्ति, मुक्ति और बंधन के चक्कर में घूमता है । अंत में बीरेन्द्रसिंह तिलिस्म तोड़कर 
उसमें फँसी चंद्रकांता का उद्धार करते हैं । तिलिस्म तोड़ने से उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिलती 
है । बीरेन्द्रसिंह के साथ चंद्रकांता, तेजसिंह के साथ चपला और देवीसिंह के साथ चंपा का 
विवाह होता है । कथा का अंत सुखमय होता है । 


चंद्रकांता संतति 


यह उपन्यास चौबीस भागों में विभक्त है। इसमें चंद्रकांता और बीरेन्द्रसिंह के दो पुत्र कैंअर 
इन्द्रजीतसिंह और कँअर आनन्दसिंह की कहानी मुख्य है। इसके अतिरिक्त भी अनेक पिता, प 
पत्नी आदि कै जालसी J हैं। एक साथ ही दो-दो, तीन-तीन पीढ़ियाँ कार्यरत हैं। 
उदाहरण के लिए राजा स्रेन्द्रसिंह, बीरेन्द्रसिंह और इनद्रजीतसिंह एवं आनन्दसिंह तीन पीढ़ियों को 
लिए लोग हैं। बिना किसी रिटायरमेंट के पिता, पुत्र, पौत्र के अच्छे सम्बन्ध हैं। 

'संतति' का कथा क्षेत्र बनारस से बिहार तक फैला है। अनेक राजे और राजधानियाँ 
हैं । पात्रों की भीड़ लगी है । हर पात्र घटना सम्ब है । इसलिये घटनाओं में विविधता, 
विशालता और फैलाव इतना अधिक है कि सामान्य आदमी भटक जाय । किन्तु लेखक 
कासंयोजन विचित्र है । वह हर घटना, पात्र और परिस्थिति का ऐसा संयोजन करता है कि 
कछ छट न जाय । कुछ अतिरिक्त और अस्वाभाविक न लगे । जितने पुरुष पात्र हैं 
लगभग उतनी ही स्त्रियाँ हैं । स्त्रियाँ सभी प्रकार की हैं । राजमहिषी से लेकर बाँदी तक | 
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आदर्शवादी भी और आदर्शहीन भी । किंतु आदर्शवादी, नेक चलन और 
की प्रधानता है । EE 
कथा के आरंभ में कैँअर इन्द्रजीतसिंह और कुँअर आनन्दसिंह दादा सुरन्द्रसिह स 
आज्ञा माँग कर शिकार खेलने जाते हैं । वहाँ शिव्त्त के ऐयार उन्हें फँसा देते हैं । वे 
गिरफ्तार हो जाते हैं । कँँअर इन्द्रजीत का शिवदत्त की पत्री किशोरी और आनन्दसिंह का 
दीवान अरिनदत्त की पुत्री कामिनी से प्रेम होता है । लेकिन ्रेमपूर्णता में अनेक बा धाएँ 
आती हैं । परा उपन्यास इन्हीं के केंद्र में घूमता है । दोनों भाई गोपालसिंह की सहायता से 
तिलस्म तोडत हैं । गोपालसिंह स्वयं अत्यंत कष्ट भोगते हैं । उन्हें धोखे से एक दूसरी स्त्री 
से शादी करा दी जाती है । और गिरफ्तार कर मृत घोषित किया जाता है । गोपालसिंह 
जमानिया के राजा और इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिंह के रिश्ते में भाई हैं । धन और 
राज्य के कारण राजाओं का जीवन भी कितना संकट में रहता है गोपालसिंह और उनकी 
पत्नी लक्ष्मीदेवी की यातनाएँ इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं । गोपालासँह के पिता की 
हत्या कर दी जाती है । पत्नी बदल कर दूसरी पत्नी बैठा दी जाती है । बाद में असली 
प॒त्नी और स्वयं भी जेल भोगते हैं । यह सब कोई और नहीं अपने ही विश्वसनीय 
कर्मचारियों द्वारा होता है । राजकर्मचारी निष्ठावान भी हैं । धोखेबाज भी । ऐसे ही और 
भी अनेक पात्र हैं जो षड्यंत्र के शिकार होते हैं । 


इसी में भूतनाथ का उदय होता है जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद रहती है। यही 
भूतनाथ आगे चलकर स्वयं उपन्यास का प्रमुख नायक बन जाता है। भूतनाथ का लड़का और 
पत्नी भी कथा में शामिल होते हैं। 


उपन्यास में न केवल कौतूहल और उत्सुकता की प्रधानता है बल्कि रोमांचक 
स्थितियाँ भी भरी पड़ी हैं । काम और अर्थ लोभी स्त्रियों के घात-प्रतिघात ने उपन्यास में 
सामाजिक यथार्थ को भी व्यक्त किया है । लेखक सामाजिक दुराचरण के विरुद्ध नैतिकता 
और शिष्टाचार का समर्थक है । यों कहिए कि वह आदर्श हिंदू सामाजिक मूल्यों के लिये 
संघर्षशील है । इतने सामाजिक और नैतिक संघर्ष के बावजूद इस उपन्यास को मात्र 


र सच्चरित्र पात्रों 


` तिलस्मी और ऐयारी समझने वालों को क्या कहा जाय ? असल में तिलस्म के भीतर यह 


एक सामाजिक उपन्यास है । एक तरफ गौहर, मायारानी, नौरतन और माधवी जैसी 
शरीर व्यवसायिनी स्त्रियाँ हैं तो दूसरी ओर लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, किशोरी, कामिनी 
आदि नेकचलन तथा उच्च संस्कारों बाली स्त्रियाँ हैं । ऐसे ही पुरुष हैं । लेखक का एक 
सामाजिक और नैतिक उद्देश्य है। वह कथा के माध्यम से कुछ कहना चाहता है । 'मैने 
अपने उन विचारों को जिनको मैं अभी तक प्रकाशा नहीं कर सका था फैलाने के लिये इस 
पुस्तक को और सरलं भाषा में उन्हीं मामूली बातों को लिखा जिसमें उस 
हानहार मंडली का प्रियपात्र बन जाऊँ जिसके हाथ में भारत का भविष्यम्ौंप कर हमें इस 
असार संसार से बिदा होना है ।' (चंद्रकांता संतति भाग २४ अंतिम पुष्ठ) इस कथन से 
स्पष्ट है कि लेखक के पास कोई विचार है,आदर्शा है । बह कथा कहानी के अतिरिक्त भी 
कुछ कहना चाहता है । और वह है जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा आदर्श समाज 
और व्यक्तियों का संकेत । कुल मिलाकर धर्म की स्थापना और अृधर्म-अनाचार का 
विरोध । दुर्भाग्यवश लोगों ने इस उपन्यास के सामाजिक और नैतिक पक्ष पर कम से कम 
ध्यान अ । चरित्र और नैतिकता के लिए संघर्ष करने वाला हिंदी का यह महत्वपूर्ण 
उपन्यास है । 
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कुसुम कुमारी 

इस उपन्यास में राजा इन्द्रनाथ के पुत्र रनबीरसिंह और राजा कुबेरसिह की पुत्री 
कुसुम कुमारी के प्रेम का वर्णन है । भाग्यवश दोनों का विवाह बचपन में ही हो गया था 
जिसकी जानकारी दोनों को नहीं थी । अपने को का कर दोनों के पिता लम्बे 
अरसे तक छिपे रहे । रनबीर और कुसुमकुमारी के विवाह की बात राजपरिवारों के बहुत 
थोड़े किंतु विश्वस्त लोगों को ज्ञात थी । उपन्यास में रनबीर की वीरता, कुसुम कुमारी के 
सौंदर्य एवं प्रशासन, डाकुओं का आंतंक एवं राजाओं की तपस्या आदि का विस्तार से 
बर्णन है । अनेक विघ्नों, संघर्षो और कालगत सीमाओं के बाद कुसुमकुमारी और रनबीर 
का मिलन हलता है । इनके पिता भी मिलते हैं । अपनी संतानों को प्रसन्न और संपन्न 
स्थिति में देख वे पुनः जंगल चले जाते हैं । - 


नरेन्द्र मोहिनी 


नरेन्द्र और मोहिनी दोनों ही बिहार के राजाओं की संताने हैं । रंभा से विवाह न कर 
नरेन्द्र भागता है और मोहिनी के प्रेम में फँस जाता है । मोहिनी की दो बहनें और हैं। बड़ी 
केतकी और छोटी गुलाब । केतकी दोनों की हत्या करा देती है किंत भाग्यवश दोनों बच 
जाती हैं । बाद में केतकी के घर नरेन्द्र और रंभा की मुलाकात होती है । नरेन्द्र अफसोस से 
रंभा को अपनाना चाहता है किन्तु अब मोहिनी वाधक बन जाती है । मोहिनी रंभा और 
नरेन्द्र दोनों की हत्या में विफल होकर स्वयं हत्या कर लेती है और नरेन्द्र रंभा को अपनाता हैं। 


बीरेन्द्रवीर अथवा कटोरा भर खून 

यह उपन्यास भी बिहार से ही सम्बद्ध है। घटना नेपाल की तराई क्षेत्र की है। बीरेन्द्र- 
सिह ह रियासत के राजा का छोटा लड़का है। इसके बाप का नाम करणसिह है। हरिपुर 
रियासत राज्य क अधीनस्थ और उसको कर देने वाली है। करणसिह राठू 
नामक एक कर्मचारी ने वास्तविक राजा की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा । नाम 
की समानता के कारण उसका भ्रम चल जाता हं । राठूराजा करणसिंह केबड़े लड़के की 
भी हत्या करवा देता है । किंतु वह बच जाता है और नाहरसिंह डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो 
जाता राजाराठूका एक कर्मचारी और बीरेन्द्रसिंह की स्त्री तारा का पिता है । 
सजानसिंह ने बीरेन्द्रसिंह की कैदी बहन सुंदरी की लड़की की हत्या कर दी और उसका 
खन एक कटोरे में रख दिया। यह उसने राठू के दबाव में आकर किया। यह खून उसकी कमजोरी 
बन गया। अब वह सुजान का प्रयोग बीरेन्द्रसिंह को मरवाने के लिए करना चाहता है। किन्तु 
घटनाएं बदलने लगती हैं। 

बीरेन्द्रसिंह की भेंट कथित डाकू नाहरसिंह से होती है जो उसका बड़ा भाई'है । 
परिचय के बाद दोनों भाई मिलते हैं । दोनों भाइयों के पिता करणसिंह जो साधु का वेश 
धारण कर जीवन बिता रहे थे निकल आते हैं। राठ की आँखें निकाल ली गई | वह कुछ ही 
दिनों में स्वर्ग सिधार गया । बीरेन्द्रसिंह को राजग्ी मिली । 


(000) | 
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काजर की कोठडी 


यह उपन्यास मुख्यतः वेश्या जीवन पर लिखा गया है । हरनंदन सिंह का विवाह 
सरला के साथ होने वाला है । कितु विवाह के पूर्व ही सरला गायब हो जाती है । जहाँ वह 
गायब होती है वहीं खून से सनी पोटली मिलती है । हरनंदन सिंह शादी में आयी वेश्या से 
संबंध स्थापित कर सरला के गायब होने का पता लगाता है । सरला का चचेरा भाई जो 
अपने चाचा का अत्यंत विशवास-पात्र बनता है अपनी चचेरी बहन का विवाह हरनंदन 
सिंह के साथ नहीं करना चाहता था । चाची की वसीयत के कारण वह सरला की शादी 
अन्यत्र कराकर आधे धन का मालिक बनना चाहता था । हरनंदन सिंह बांदी वेश्या को 
विश्वास में लेकर सरला का पता लगाता है । अपराधी दंडित होते हैं । 
गुप्त गोदना 


इसे हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया है । इसमें औरंगजेब और 
दाराशिकोह के समय की कहानी है । इसका नायक उदयसिंह है। यह भी एक प्रेम कहानी 
है । किन्तु मुगल बादशाह के परिवार का आंतरिक कलह और हिन्दू सामंतों की स्थिति 
पर भी अच्छा प्रकाश डालता है । 


डॉ० युगेश्वर 


काशी विद्यापीठ 
वाराणसी-२२१००२ 
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प्रचारक ग्रंथावली परियोजना अ 
हिन्दी प्रचारक संस्थान पो० ब० नं० 06 
पिशाचमोचन, वाराणसी-22200! 
द्रभाष-624, 62867 


बाब देवकीनन्दन खत्री हिन्दी के पहले उपन्यासकार हैं जिन्हें जनता ने व्यापक 
रूप से मान्यता दी।ये हिन्दी में ऐस्याशी और तिलस्मी उपन्यासो के जनक माने गये। 


देवकीनन्दन खत्री ने अपने उपन्यासों के द्वार अपने जीवन में ही उत्तर 
भारत में वह ख्याति अर्जित की, जो अन्यों को नहीं मिली। इनके उपन्यास 
चन्द्रकान्ता को पढ़ने की ललक ने अनेक अहिन्दी भाषियों को भी हिन्दी सीखने 
के लिए विवश किया। 

खत्री जी ने हिन्दी कथा लेखन को क्रान्तिकारी आयाम दिया। उनके सारे 

. उपन्यास मात्र एक जिल्द में दिये गये हैं। इनमें चारों भाग चंद्रकान्ता और 

चौबीसों भाग चन्द्रकान्ता संतति है। इनके अतिरिक्त कुसुम कुमारी, नरेन्द्र 
मोहिनी, वीरेन्द्र वीर, काजल की कोठरी, गुप्त गोदना तथा अन्य उपन्यास हैं। 
यह एक अद्भुत संग्रह है। । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


सन 2; ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ए 


RRR 


dn She. >किस nd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ श्री ॥ 


चन्द्रकान्ता 


पहिला भाग 


पहिला बयान 


शाम का वक्त है, कुछ सूरज दिखाई दे रहा है, सूनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स बीरेन्द्रसिंह 
और तेजसिंह एक पत्थर की चट्टान पर बैठे आपुस में कुछ बाते कर रहे है। 
वीरेन्दसिंह की उम्र इक्कीस या बाईस वर्ष की होगी । यह नौगढ़ के राजा सुरेन्द्रसिंह का इकलौता लड़का है। 
तेजसिंह राजा सुरेनद्रसिंह के दीवान जीतसिंह का प्यारा लड़का और कुंअर बीरेन्द्रसिह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक 
और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बाँधे, बगल में बटुआ लटकाये, हाथ में एक कमन्द लिए बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ 
देखता और इनसे बाते करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पेड़ से बँधा हुआ है। 
कुंअर बीरेन्द्रसिंह कह रहे है, “माई तेजसिंह, देखो मुहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस दर्जे तक पहुंचा दिया (” 
कई दफे तुम विजयगढ़ राजकुमारी चन्द्रकान्ता की चीठी मेरे पास लाये और मेरी चीठी उन तक पहुंचाई जिससे साफ 
मालूम होता है कि जितनी मुहब्बत मै चन्दकान्ता से रखता हूं उतना ही चन्द्रकान्ता मुझसे रखती है और हमारे राज्य से 
उसके राज्य के बीच सिर्फ पांच कोस का फासला मी है, इस पर भी हम लोगों के किये कुछ नहीं बन पड़ता। देखो इस 
खत में भी चन्द्रकान्ता ने यही लिखा है कि 'जिस तरह बने जल्द मिल जाओ' | 
तेजसिंह ने जवाब दिया, “ मै हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं मगर एक तो आजकल चन्द्रकान्ता के पिता 
महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रक्खा है, दूसरे मन्त्री का लड़का क्ररसिंह उस पर आशिक हो 
रहा है ऊपर से उसने अपने दोनों ऐयारों *को जिनका नाम नाजिमअली और अहमद है इस बात की ताकीद कर दी 
है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी किया करें क्योंकि आपकी मुहब्बत का हाल कूरसिंह और उसके ऐयारों को 
बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चन्दकान्ता कूरसिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री 
के लड़के को नहीं दे सकता फिर भी उसे उम्मीद बैधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के 
जरिये उसने महाराज जयसिंह के कान तक आपकी लगावट का हाल दिया है और इसी सबब से पहरे की यह सख्त 
ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसन्द नहीं जब तक कि मै वहाँ जाकर फसादियों को गिरफ्तार 
न कर लूँ। 

“इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चन्दकान्ता और चपला से मुलाकात करता हूँ क्योंकि चपला ऐयारा और 
चन्द्रकान्ता की प्यारी सखी है और चन्द्रकान्ता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला 
वहां कोई नहीं है। जब मै अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देख कर लौदूँतब आपके चलने के बारे मे राय दूँ। 
कही ऐसा न हो कि बिना समझे बुझे काम करके हम लोग वहाँ ही गिरफ्तार हो जायेँ।" 

वीरेन्द्र-जो मुनासिब समझो करो, मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा है लेकिन तुमको अपनी ताकत और 

ऐयारी दोनों का । 
तेजसिंह-मुझे यह भी पता लगा है कि हाल ही में क्रूरसिंह के दोनों ऐयार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः 
हमारे महाराज का दर्शन कर गये है। न मालूम किस चालाकी में आये थे ? अफसोस, उस वक्त मैं यहों न था। 


*ऐयार उसको कहते है जो हर एक फन जानता हो, शक्ल बदलना और दौड़ना उसका मुख्य काम है। ० BRE: 


चन्द्रकान्ता भाग १. १ 
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'बीरेन्द-मुरिकिल तो यह है कि तुम छूरसिंह के.दोनों ऐयारों को फँसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की 
फिक्र में है, परमेश्वर ही कुशल करे। खैर अब तुम जाओ और जिस तरह बने चन्द्रकान्ता से मेरी मुलाकात का बन्दोवस्त 
करो । 

तेजसिंह फौरन उठ खड़े हुए और बीरेन्द्रसिंह को वही छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बीरेन्द्रसिंह भी 
घोड़े. को दरख्त से खोल कर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गये । 


दूसरा बयान 


विजयगढ़ में क्ररसिंह *अपनी बैठक के अन्दर नाजिम और अहमद दोनों ऐयारों के साथ बैठा बातें कर रहा है। 
क्रूर-देखो नाजिम, महाराज को तो यह खयाल है कि मै राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊँ और 
चन्द्रकान्ता वीरेन्द्रसिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले ? अगर सोचा जाय किन्द्रकान्ता को लेकर 
भाग जाऊँ, तो कहाँ जाऊँ और कहाँ रह कर आराम करूँ ? फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे ? 
इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहिले बीरेन्द्रसिंह और उसके ऐयार तेजसिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी 
जगह ले जाकर खपा डाला जाय कि हजार वर्ष तक पता न लगे और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की 
फिक्र की जाय, फिर तो मै झट गद्दी का मालिक बन जाऊँगा और तब अलबत्ता अपनी जिन्दगी में चन्द्रकान्ता से ऐश कर 
सकूँगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मै गद्दी का मालिक कैसे बनूँगा ? लोग कैसे मुझे राजा बनाएँगै ?” 


नाजिम-हमारे राजा के यहाँ बनिरयत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं, उन स मों को आपकी मदद के लिए मै राजी 
कर सकता, और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा मानें, मगर शर्त यह है कि काम 
हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुस लमानी को कबूल करें ? 
कूरसिंह-अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मै दिलोजान से कबूल करता हूँ। 
अहमद-तो बस ठीक है, आप इस बात का एकरारनामा लिख कर मेरे हवाले करें, मैं सव मुसलमान भाइयों को 
* दिखला कर उन्हें अपने साथ मिला लूँगा । 
क्रूरसिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहृब अख्तियार करने का एकरारनामा लिख कर फौरन नाजिम और 
अहमद के हवाले किया, जिसपर अहमद ने क्रूरसिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एकदिल कर लेना हम लोगों के 
जिम्मे है इसके लिए आप कुछ न सोचिये, हाँ हम दोनों आदमियों के लिए भी एक एकरारनामा इस बात का हो जाना 
चाहिए कि आपके राजा होने पर हमी दोनों दजीर मुकर्रर किये जायँगे, और तब हम लोगों की'चालाकी का तमाशा देखिये 
कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पलट कर देते है !' 
क्रूरसिंह ने झटपट इस बात का भी एकरारनामा लिख दिया जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम 
ने कहा, “इस वक्त हम लोग चन्द्रकान्ता के हालचाल की खबर लेने जाते है क्योंकि यह शाम का वक्त बहुत अच्छा है. 
चन्द्रकान्ता जरुर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कहती होगी, इसलिए हमको इसका 
पता. लगाना कोई मुश्किल न होगा कि आजकल बीरेन्द्रसिंह और. चन्द्रकान्ता के बीच में क्या हो रहा है।” 
यह कह कर दोनों ऐयार क्रूरसिंह से बिदा हुए । ; 


- 


तीसरा बयान 


कुछ दिन बाकी है, चन्द्रकान्ता चपला और चम्पा बाग में टहल रही है। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा 
के साथ मिल कर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए है। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के 
घने पेड़ों की बहार और उसमे से बैठते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की 


| - “इसकी उम्र २१ या २२ वर्ष की थी, इसके ऐयार भी कमसिन थे। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र २ 
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क्यारियों की रविशा में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से थोए है। कहीं 
गुलाब, कहीं जूही, कही बेला, कही मोतिये की क्यारियाँ अपना अपना मजा दे रही है। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊँचा ' 
महल और दूसरी तरफ सुन्दर सुन्दर बुजियाँ अपनी बहार दिखला रही है। चपला जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और 
चन्द्रकान्ता की प्यारी सखी है अपने चंचल हावभाव के साथ चन्द्रकान्ता को साथ लिए चारो और घूमती और तारीफ 
करती हुई खूशबूदार फूलों को तोड़ तोड़ कर चन्द्रकान्ता के हाथ में दे रही है मगर चन्दकान्ता को बीरेन्द्रसिंह की जुदाई 
में ये सब बातें कब अच्छी मालूम होती है, उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियाँ जबर्दस्ती बाग में खींच लाई है। 
चन्द्रकान्ता की सखी चम्पा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई 
लेकिन चन्द्रकान्ता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई वीच के फव्वारे के पास जा निकलीं और उसकी चमकदार टोटियों 
से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगीं । 
चपला-न मालूम चम्पा किधर चली गई ! 
चन्द्रकान्ता-क्ड़ी इधर उधर घूमती होगी । 
चपला-दो घड़ी से ज्यादे हुआ कि हम लोगों के साथ नहीं है। 
चन्दकान्ला-देखो वह आ रही है। 
चपला-इस वक्त तो इसकी चाल में फर्क मालूम होता है। 
इतने में चम्पा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चन्दकान्ता के हाथ में दिया और कहा, “देखिये यह कैसा अच्छा गुच्छा 
वना लाई हूँ, अगर इस वक्त कुँअर वीरेन्द्रसिह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको बहुत 
कुछ इनाम देते ।" \ 
वीरेन्द्रसिंह का नाम सुनते ही यकायक चन्द्रकान्ता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई, कमल 
मुख मुरझा गया, ऊँची ऊँची सांस लेने लगी आँखों से आँसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, "न मालूम विधाता ने 
मेरे भाग्य में क्या लिखा है ? न मालूम मैने उस जन्म में कौन ऐसे पाप किये है जिनके बदले यह दुःख भोगना पड़ा। देखो 
पिता को क्या धुन समाई है। कहते है कि चन्द्रकान्ता को कुआरी ही रखूंगा।हाय !बीरेनद्रसिंहके पिता ने शादी कराने के 
लिए कैसी कैरी खुशामदे की मगर दुष्ट क्रूर के याप कुपथसिह ने उनको ऐसा कुछ अपने बस में कर रक्खा है कि कोई 
काम होने नही देता, और उधर कमबख्त क्रूर मुझसे अपनी ही लसी लगाना चाहता है ।” 
यकग्यक चपला ने चन्द्रकान्ता का हाथ पकड़ कर जोर से दबाया मानों चुप रहने के लिए इशारा किया । 
चपला के इशारे को समझ चन्द्रकान्ता चुप हो रही और चपला का हाथ पकड़ कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर 
अपना रुमाल जानबूझ कर उसी जगह गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ कर उसने चम्पा से कहा, ” सखी देख तो 
फव्वारे के पास कहीं मेरा रूमाल गिर पड़ा है।" 
चम्पा समाल लेने फौव्वारेके तरफ चली गई तब चन्दकान्ता ने चपला से पूछा, “सखी तूने बोलते समय मुझे यकायक ' 
क्यों रोका ?" s 
चपला ने-कहा, “मेरी प्यारी सखी, मुझको चम्पा पर शुबहा हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है 
कि वह असली चम्पा नहीं है |“ 
इतने में चम्पा ने रूमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चम्पा से पूछा, “सखी, कल रात को मैने तुझको 
जो कहा था सो तैने किया ?”' चम्पा बोली, “नही मैं तो भूल गई।” तब चपला ने कहा, ” भला वह बात तो याद हैया वह 
भी भूल गई !' चम्पा बोली, “बात तो याद है।” तब फिर चपला ने कहा भला दोहरा के मुझसे कह तो सही तब मै जानूँ 
कि तुझे याद है ।!“° 
इस बात का जवाब न देकर चम्पा ने दूसरी बात छेड़ दी जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चम्पा नही है। 
आखिर चपला यह कह कर कि 'मै तुझसे एक बात कहूंगी' चम्पा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके 
बोली, “ देखो तो चम्पा मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती ? क्योंकि कल से कान में दर्द है |! नकली चम्पा चपला के 
फेर में पड़ गई और फौरन कान सूँघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रख कर नकली चम्पा को 
सुँधा दिया जिसके सूँघते ही चम्पा बेहोश होकर गिर पड़ी। 
चपला ने चन्द्रकान्ता को पुकार कर कहा, 'आओ सखी अपनी चम्पा का हाल देखो ।" चन्द्रकान्ता ने पास आकर 
चम्पा को बेहोश पड़ी हुई देख चपला से कहा, “सखी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चम्पा 
से शरमाना पड़े |“ “नही ऐसा न होगा!" कह कर चपला चम्पा को पीठ पर लाद फौवारे के पास ले गई और चन्द्रकाऱ्ता 
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से वोली, तुम फौब्वारे से चिल्‍लू भर पानी इसके मुँह पर डालो. मै धोती हूं।” चन्दरकान्ता ने ऐसा ही किया और चपला खूब 
रगड़ रगड़ कर॑ उसका मुँह धोने लगी। थोड़ी देर में चम्पा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। 
देखते ही चन्दकान्ता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, “सखी इसने तो बड़ी बेअदवी की ! “ 
“देखो तो अब मै क्या करती हूँ!” कह कर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद बाग के कौने में ले गई जहां बुर्ज के 
नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अन्दर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने ऐयारी के बटुए में से 
मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कस कर बाँधे और 
डिविया से लखलखा निकाल उसको सुँघाया जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और 
वेवस देखा । बपला कोडा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया । 
“माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, अब मै ऐसा कभी न करूंगा बल्कि इस काम का नाम भीन लूँगा ! इत्यादि कह 
कर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा. मगर चपला कब सुनती थी ? वह कोड़ा जमाए ही गई और बोली, "सब्र कर, अभी 
तो तरे पीठ की खुजली भी न मिटी होगी ! तू यहाँ क्यों आया था ? क्या बाग की हवा अच्छी मार्टूम हुई थी ? क्या बाग 
की सैर को जी चाहा था ? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी यहाँ होगी ? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के 
कहने से तूने यह काम किया? देख मै उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ!” यह कह कर फिर मारना शुरू किया तब 
पूछा, “सच बता तू कैसे यहाँ आया और चम्पा कहाँ गई ?" 
मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पडा। वह बोला, “चम्पा को मैने ही बेहोश किया था, वेहोशी की 
दवा छिडक कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया जिसको सूँघ कर वह बेहोश हो गई तब मैने उसे मालती लता 
क॑ कुज मे डाल दिया और उसकी सूरत बन उसके कपड़े पहिर तुम्हारी तरफ चला आया। लो मैने सब हाल कह दिया, 
"अव छोड़ दो ! " 
चपला ने कहा, "ठहर छोड़ी हूँ।" मगर फिर भी दस पाँच खूबसूरत कोड़े और जमा ही दिए, यहाँ तक कि नाजिम 
बिलबिला उठा, तब चपला ने चन्द्रकान्ता से कहा, “सखी तुम इसकी निगहबानी करो, मै चम्पा को ढूँढ़ कर लाती हूँ. 
कहीं यह पाजी झूठ न कहता हो ! " 
चम्पा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुँची और बत्ती बाल कर ढूँढने लगी। देखा कि सचमुच चम्पा 
एक, झाड़ी में वेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। लखलखा सुँघा कर होश में लाई और पूछा, 
क्यों मिजाज कैसा है, खा न गई धोखा ! " व 
“चम्पा ने कहा, “मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ ऐयारी होगी ? इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था 
जिसको उठा कर सूँघते ही मै बेहोश हो गई, फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया, मेरे 
कपड़े भी उत्तार लिए. बड़ी लागत के कपड़े थे ! " 
वहाँ पर नाजिम के कपडे पड़े हुए थे जिनमें से दो एक लेकर चपला ने चम्पा का बदन ढाँका और तब यह कह के 
कि "मेरे साथ आ, मै उसे दिखलाऊँ जिसने तेरी ऐसी हालत की !”चम्पा को साथ ले उस जगह आई जहाँ चन्द्रकान्ता 
और नाजिमं थ। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने चम्पा से कहा.'"देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी ! 
“चम्पा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा गुस्सा आया और वह चपला से बोली, “बहिन अगर इजाजत दो तो मैं भी 
दो घार कोड़े लगा कर अपना गुस्सा निकाल लूँ.” 
चपला ने कहा. “हाँ हाँ, जितना जी चाहे इसे मूए को जूतियाँ लगाओ ! "बस फिर क्या था, चम्पा ने मनमानते कोड़े 
जाजिम की लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबड़ा उठा और जी में कहने लगा, “खुदा क्रूरसिंह को गारत करे जिसकी 
यदौलत मेरी यह हालत हुई ! “ 
आखिरकार नाजिम को उसी तहखाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग जिसमें 
ऊपर लिखी बातें हुईं, महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खास कर चन्द्रकान्ता के टहलने 
और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और 
माजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। 


चौथा बयान 


तेजसिंह बीरेन्द्रसिह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुँचे और चन्द्रकान्ता से मिलने 
53|| की कोशिश करने लगे, मगर . 
| ताकी न बैठी क्योकि परे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 
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रात चाँदनी है, अगर अँधेरी-रात होती तो कमन्द लगा कर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती | 

आखिर तेजसिंह एकान्त में गये और वहाँ अपनी सूरत एक चोबदार की सी बना महल के ड्योढ़ी पर पहुँचे। देखा 
कि बहुत से चोबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे है। एक चोबदार से बोले, “यार, हम भी महाराज के नौकर है, आज चार 
महीने से महाराज ने हमको अपनी अर्दली में नौकर रक्खा है, इस वक्त छुट्टी थी, चाँदनी रात का मजा देखते टहलते 
इस तरफ आ निकले, तुम लोगों को तम्बाकू पीते देख जी में आया कि चलो दो फूँक हम मी लगा लें, अफियूम खाने वालों 
को तम्बाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग जानते ही होंगे !* 

"हाँ हाँ आइए, वैठिए, तम्बाकू पीजिए !“कह कर चोबदार और प्यादो ने हुक्का तेजसिंह के आगे रक्खा। तेजसिंह 
ने कहा, “मै हिन्दू हूँ, हुक्का तो नही पी सकता, हाँ हाथ से जरूर पी लूँगा ।'” यह कह चिलम॑ उतार ली और पीने लगे। 

दो फूँक भी तम्बाकू के नही पीए थे कि खाँसना शुरू किया, इतना खाँसा कि थोड़ा सा पानी भी मुँह से निकाल दिया 
और तब कहा, "मियाँ, तुम लोग अजब कड़वा तम्बाकू पीते हो ? मै तो हमेशा सकीरी तम्बाकू पीता हूँ। महाराज के 
हुक्कावदार से दोरी हो गई है, वह बराबर महाराज के पीने वाले तम्बाकू में से मुझको दिया करता है, अब ऐसी आदत 
पड़ गई है कि सिवाय उस तम्वाळू के और कोई तम्बाकू अच्छा नही लगता !" 

इतना कह चोबदार बने हुए तेजसिंह ने अपने बटुए में से एक थिलम तम्बाकू निकाल कर दिया और कहा, "तुम 
लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तम्बाकू है ।" 

भला चोवदारों ने महाराज के पीने का तम्बाकू क मी काहे को पीया होगा, पीना क्या सपने में मी न देखा होगा | झट 
हाथ फैला दिया और कहा, "लाओ भाई तुम्हारी बदौलत हम भी सकारी तम्बाकू तो पी लें, तुम बड़े किस्मतवर हो कि 
महाराज के साथ रहते हो, तुमनतो खूब चैन करते होगे।” यह कह नकली चोबदार (तेजसिंह) के हाथ से तम्बाकू ले लिया 
और खूब डबल जमा कर तेजसिह के सामने लाए। तेजसिह ने कहा, “तुम लोग सुलगाओ, फिर मै भी ले लूंगा ।" 

अब हुफका गुड़गुडाने लगा और साथ ही गप्पे भी उडने लगी । 

थोड़ी ही देर में अब चोवदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झुकते झुकते सब औधे होकर गिर पड़े 
और बेहोश हो गये । 

अव क्या था, बड़ी आसानी से तेजसिंह फाटक के अन्दर घुस गये और नजरयाग में पहुँचे । देखा कि हाथ में 
रोशनी लिए सामने से एक लौडी चली आ रही है। तेजसिह ने फुर्ती से पास जाकर उसके गले में कमन्द डाली और 
ऐसा झटका दिया कि वह चूं तक न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और 
जब बेहोश हो गई तो उसे वहाँ से उठाकर किनारे ले गये। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना 
रख अपनी सूरत बनाई. इसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी का कपड़ा पहिन.महल की तरफ रवाना हुए और वहाँ पहुंचे 
जहाँ चन्द्रकान्ता, चपला और चम्पा दस पाँच लौडियों केसाथ बैठी बातें कर रही थी लौडी की सूरत बने हुए तेजसिंह भी 
एक किनारे जाकर बैठ गये। 

तेजसिंह को देख चपला बोली, “क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैने तुझको मेजा था क्या वह काम तू कर आई 
जो चुपचाप आकर बैठ रही है ?" 

चपला की यात सुन तेजसिंह को मालूम हो गया कि जिस लौडी को मैने बेहोश किया है या जिसकी सूरत बन कर 
आया हूं उसका नाम केतकी है। 59 

नकली केतकी-हाँ. काम करने तो गई थी मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने फे लिए लौट आई 
हूँ। 


चपला-ऐसा | अच्छा तैने क्या देखा कह ? 
नकली केतकी-सभों को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं । 
सब लॉडियाँ हट गईं और केवल चन्द्रकान्ता, चपला और चम्पा रह गईं। अब केतकी ने हँस कर कहा; “फुछ इनाम | 
दो तो खुशखबरी सुनाऊँ |" 

चन्द्रकान्ता ने समझा कि शायद यह कुछ बीरेन्द्रसिंह. की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैने तो आज. 
तक कभी बीरेन्द्रसिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया तब यह क्या मामला है ? कौन सी खुशखबरी है जिसके 
सुनाने के लिए यह पहिले ही से इनाम मांगती है ?/ आखिर चन्द्रकान्ता ने केतकी से कहा, " हाँ हाँ इनाम दूंगी. तू कह तो 
सही क्या खुशखबरी लाई है ?" 
केतकी ने कहा. “ पहिले दे दो तो कहूँ नहीं तो जाती हूँ. !” यह कह उठकर खड़ी हो गई । 
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केतकी के ये नखरे देख चपला से न रहा गया और वह बोल उठी, "क्यों रे केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि 
ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है । लगाऊँ दो लात उठ के ! दा 

केतकी ने जवाब दियां, “क्या मै तुझसे कमजोर हूं जो तू लात लगावेगी और मै छोड़ दूंगी ! 

अब तो चपला से न रहा गया और केतकी का झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी यहाँ तक कि दोनों आपुस में गुथ गई । 
इत्तिफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छातीं पर जा पड़ा जहाँ की सफाई देख वह घबरा उठी और झट अलग 

गई । 

पे नकली केतकी-( हँस कर ) क्यों भाग क्यों गई, आओ लड़ो ! 

चपला कमर से कटार निकाल सामने हुई और बोली, “ ओ ऐयार, सच बता तू कौन है नहीं तो अभी जान ले डालती 


5 
5 इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और बीरेन्द्रसिंह की चीठी निकाल कर चन्द्रकान्ता के 
सामने रख दी। चपला की नजर भी इस चीठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेन्द्रसिंह के हाथ की लिखावट देख 
समझ गई कि यह तेजसिंह है क्योंकि सिवाय तेजसिंह के और किसी के हाथ बीरेन्द्रसिंह कभी चीठी नहीं भेजेगे। यइ 
सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो रही मगर जी में तेजसिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ 
करने लगी बल्कि सच तो यह है कि तेजसिंह की मुहब्बत ने उसके दिल में जगह पकड़ ली ! 
चन्द्रकान्ता ने बड़ी मुहब्बत से वीरे्द्रसिंह का खत पढ़ा और तब तेजसिंह से बातचीत करने लगी- 
चन्द-क्यों तेजसिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है ? 
तेज- मिजाज क्या खाक अच्छा होगा ? खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आँखें सूज आई, दिन रात तुम्हारा 
ध्यान है. बिना तुम्हारे मिलें उनको कब आराम है। हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चीठी 
लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मै खुद चलूँगा, किसी तरह समझा बुझा 
कर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मै जाकर वहाँ बन्दोबस्त कर आऊँ तब तुमको ले चलूँगा 
जिसमें किसी तरह नुकसान न हो। खैर किसी तरह समझ गए और तुम्हारी चीठी का जवाब देकर मुझे इधर बिदा किया। 
चन्द-अफसोस, तुम उनको अपने साथ न लाए, भला मै उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूरसिंह के दोनों | 
ऐयारों ने इतना ऊधम मचा रक्खा है कि कुछ कहा नही ज़ाता !पिताजी को मै कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूरसिंह 
के दोनों ऐयार मेरे दुश्मन है मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूरसिंह ने उनको अपने वश में कर रक्खा है। मेरी 
और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा कर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे 
सचमुच बादशांह समझ गये है। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है। अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते, हाँ आज 
बहुत कुछ कहने का मौका मिला है क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में 


गिरफ्तार किया है, कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूँगी कि आप अपने क्रूरसिंह की सचाई को देखिए, ' 


अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अन्दर आने की इजाजत इसे किसने दी थी ? 

यह कह कर चन्द्रकान्ता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का बिल्कुल हाल तेजसिंह 
से कह सुनाया । 

तेजसिंह चपला की चालाकी सुन कर हैरान हो गए और दिल में उसको प्यार करने लगे पर कुछ सोचने के बाद 
बोले, “चपला ने चालाकी तो खूब की मगर घोखा खा गई |" 

यह सुन चपला हैरान हो गई कि या राम मैने क्या धोखा खाया, पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर न रहा गया, 
तेजसिंह से पूछा, “जल्दी बताओ मैने क्या धोखा खाया ?'" तेजसिंह ने कहा, "क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि 
नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा ? फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया ? तुमको मुनासिब 
था कि जब उसको गिरफ्तार ही किया था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भेजवा देती, अब 
जझूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा |" 

इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गये और बहुत शर्मिन्दा होकर बोली, "अच है, बड़ी भारी गलती हुई, 

इसका किसी ने खयाल न किया !' 


तेजसिंह-और कोई क्यों खयाल करता | तुम तो चालाक बनती हो, ऐयारा कहलाती हो, इसका खयाल तुमको . 


होना चाहिए कि दूसरों को ? खैर जाके देखो मी तो है या नहीं ! र 
चपला दोड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहाने के पास जाते ही देखा कि दर्वाजा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था? 
यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ ले गया। तहखाने के अन्दर जाकर देखा तो खाली पड़ा था। अपनी 


. ट CC-0.Panini Kanya बनखत्री समगर, 


i So 


oe  ) 


घेवकूफी पर अफसोस करती लौट आई और बोली, "' क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया।” अब . 
तेजसिंह ने छेड़ना शुरू किया, “ बड़ी ऐयारा बनती थीं, कहती थी हम चालाक है, होशियार है, ये हैं वो है। बस एक अदने 
ऐयार ने नाकों दम कर डाला !'” 

चपला झुँझला उठी और चिढ़ कर वोली, “चपला नाम नहीं जो अबकी दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में ला 
बेहिसाब जूंतियाँ न लगाऊँ। 

तेजसिंह ने कहा, “ बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो मै कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले 
जा के कैद करता हूं।” 

इसके बाद तेजसिंह ने अपने आने का पूरा हाल चन्दकान्ता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि 
फलानी जगह पर मै केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मै न दूंगा क्योंकि 
इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो सिवाय तुम तीनों के यह सब हाल और किसी को न मालूम हो नहीं तो सब काम 
बिगड़ जायगा । 

चन्द्रकान्ता ने लेजसिंह से ताकीद की कि “दूसरे तीसरे तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से ढॉढ़स बनी रहती 
है।' 

“बहुत अच्छा, मै ऐस। ही करूँगा !* कह कर तेजसिंह चलने को तैयार हुए। चन्द्रकान्ता उन्हें जाते देख रो कर 
बोली, “क्यों तेजसिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बदी है ?” इतना कहते ही गला भर आया और फूट 
फूट'कर रोने लगी। तेजसिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिसमें 

"तुम्हारे उनके हमेशा के लिए मुलाकात हो, अगर तुम ही घबड़ा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत कुछ समझा बुझा 


ˆ करचन्द्रकान्ता को चुप कराया, तब वहाँ से रवाना हो केतकी की सूरत में दर्वाजे पर आये। देखा तो दो चार प्यादे होश में 


आये है बाकी चित्त पड़े है, कोई औधघा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर भी झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट 
कर दरबानों से कहा, “तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूँघते हो ! इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आँखें नहीं खुलतीं 
और सोते हो तो मुर्दो से बाजी लगा कर ! देखो मै बड़ी रानी से कह कर तुम्हारी क्या दशा करती हूँ !” 

जो चोबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुन कर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने- 

देखो केतकी माफ करो, आज एक नालायक रारकारी चोबदार ने आकर धोखा दे ऐसा जहरीला तम्बाकू पिला 
दिया कि हम लोगों की यह हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से ही मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नही तो 
मारने में क्या छोड़ा था। देखो रोज तो 'ऐसा नही होता था, आज धोखा खा गये। हम हाथ जोड़ते है, आगे कभी ऐसा 
देखना तो जो चाहे सजा देना !” 

नकली केतकी ने कहा, "अच्छा आज तो छोड़ देती हूँ मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ !' यह कहते हुए 
तेजसिंह बाहर निकल गये । डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही है ? 


पांचवां बयान 


अहमद ने, जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में 
चली गई तो सोचने लगा कि चन्द्रकान्ता, चपला और चम्पा बस यही तीनों महल में गई है, नाजिम इन सभों के साथ नहीं 
गया तो जरूर वह इस बगीचे में ही कहीं कैद होगा, यह सोच कर वह पेड़ से उतर इधर उधर ढूँढ़ने लगा। जब उस 
तहखाने के पास पहुँचा जिसमें नाजिम कैद था तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई जिसे सुन उसने पहिचान लिया कि 
नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोल अन्दर गंया, नाजिम को बंधा पा झट उसकी रस्सी खोली और तहखाने 
से बाहर ला कर बोला, “चलो जल्दी, इस बगीचे के बाहर हो जायँ तब हाल सुनें कि क्या हुआ !” 

नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपुस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के 
हाथ फँस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा | 

अहमद-भाई नाजिम जब तक पहले चपला को हम लोग न पकड़ लेंगे तब तक कोई काम न होगा क्योंकि चपला 
बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चम्पा को भी तेज कर रही है। अगर वह गिरफ्तार न की जायगी तो थोड़े ही दिनों में एक 
की दो हो जाग्रेगी यानी चम्पा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने के लायक हो जायगी । 
नाजिम-ठीक है, खैर आज तो कोई काम नही हो सकता मुश्किल से जान बची है, हाँ पहिले कल यही काम करना है 
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यानी जिस तरह हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना कि जहां पता न लगे और अपने ऊपर भी किसी को शक 
नहो। 
ये दोनो' आपुस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे, थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुँचे तो 
देखा कि केतकी जो कुमारी चन्द्रकान्ता की लौडी है सामने से चली आ रही है। 
तेजसिंह ने मी जो केतकी के वेष में चले जा रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहिचान लिया और सोचने 
लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गये हैं और अपनी भी सूरत अच्छी तरह है, इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना 
चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं एक को तो जरर ही पकड़ना चाहिए । 
त्ेजसिंह जान बूझ कर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोच कर उसके पीछे हो 
लिये कि देखें कहाँ जाती है। नकली केतकी ( तेजसिंह) ने फिर कर देखा और कहा, “तुम लोग मेरे पीछे क्यों चले आ 
रहे हो ? जिस काम पर मुक्रर हो उस काम को करो !' अहमद ने कहा, “किस काम पर मुकर्रर है और क्या काम करें? 
तुम क्या जानती हो ?” केतकी ने कहा, “मैं सब जानती हूँ ! तुम वहीं काम करो जिसमें चपज्ञा के हाथ की जूतियाँ 
नसीब हों ! जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौडी तक नहीं है वहाततुम्हारे किए क्या होगा ?” 
नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग हो गये और सोचने लगे कि यह तो बड़ी चालाक मालूम होती है, 
अगर हम लोगों के मेल में आ जाय तो बड़ा काम निकले और इसकी बातों से मालूम होता है कि कुछ लालच देने पर हम 
लोगों का साथ देगी। ; 
नाजिम ने कहा, “सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और 
मरने मारने से डरें तो कभी काम न चले, इसी की पैस'खाते हे, बात की बात में हजारों रूपये इनाम मिलते है, खुदा की 
मेहरबानी से तुम्हारे ऐसे मददगार भी मिल जाते हैं जैसे आज तुम मिल गई|अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद 
करो, जो कुछ हमको मिलेगा उसमें से हम तुमको भी हिस्सा देंगे |” 
केतकी ने कहा, “ सुनो जी मै उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूं, वे कोई दूसरे होंगे, मै तो पहले लेकर काम 
करती हूँ| बस इस वक्‍त कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेजसिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं, नही तो जाओ जो कुछ 
करते हो करो ।” 
तेजसिंह की गिरफ्तारी का नाम सुनते ही इन दोनों की तबीयत खुश हो गई । नाजिम ने कहा, “अगर आज 
तेजसिंह'को पकड़ा दो तो जो कहो हम तुमको दूँ ! 
केतकी-एक, हजार रुपये से कम मैं हरगिज न लूँगी अगर मंजूर हो तो लाओ रुपये मेरे सामने रक्खो । 
नाजिम-अब इस वक्त मै आधी रात को कहाँ से रुपये लाऊँ, हाँ कल जसूर दे दूँगा । 
केतकी-ऐसी बातें मुझसे न करो, मै पहले ही कह चुकी हूँ कि उधारःसौदा नहीं करती, लो मै जाती हूँ.। 
नाजिम-( आगे से रोक कर ) सुनो: तो, तुम खफा क्यों होती हो ? अगर तुमको हम लोगों का एतबार न हो तो तुम 
इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रूपये ले आते है 
केतकी-अच्छा एक आदमी यहाँ मेरे पास रहो और एक आदमी जाकर रुपये ले आओ | 
नाजिम-अच्छा अहमद यहाँ तुम्हारे पास ठहरता है, मै जाकर रुपये ले आता हूं। 
काह कर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूरसिंह की तरफ रुपये लेने को चला। 
नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते 
केतकी ने दो चार इलाइची बटुए से निकाल कर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज्‌सिंह के पकड़े जाने 
की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया, मगर थोड़ी ही देर बीद उसका सर घूमने 
'लगा। तब वह समझ गया कि बेशक यह कोई ऐयार (चालाक) है जिसने धोखा दिया। झट कमर से खन्जर खींच बिना 
कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी पहिले से होशियार थी, दाँव बचा कर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली जिससे 
अहमद कूछ न कर सका बल्कि जरा ही देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा तेजसिंह ने उसकी मुश्के बाँध कर चादर में 
गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गयेञ्ह भी खयाल 
था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाय और पीछा करें। 
इधर नाजिम रूपये लेने के लिए गया तो सीधे क्ररसिंह के मकान पर पहुँचा ।- उस वक्त क्रूरसिंह गहरी नींद में सो 
रहा डर ड ही नाजिमं ने उसको जगाया। क्ररसिंह ने पूछा, "क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे 
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नाजिम ने क्रूरसिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चन्द्रकान्ता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, 
अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहाँ से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और हजार रुपयों पर तेजसिंह को पकड़वा 
देने की बातचीत तै करना वगैरह. भब खुलासा कह सुनाया। क्ररसिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ 


* अफसोस तो किया मगर पीछे तेजसिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, “लो अभी हजार 


र देता हूं बल्कि मै खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ यह कह कर हजार रुपये सन्दूक मं से निकाले और नाजिम के साथ हो 
या । 

जब नाजिम क्रूरसिंह को साथ लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ अहमद और केतकी को छोड़ गया था तो दोनों मे से कोई न 
मिला । नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से यह बात निकल पड़ी कि 'धोखा हुआ' ! 

क़्रसिंह-कहो नाजिम क्या हुआ ? 

नाजिम-क्या कहूँ, वह जरूर केतकी नहीं कोई ऐयार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। 

क्रूरसिंह-खूब, तुझ तो बाग ही में चपला के हाथ से पिट ही चुके थे, अहमद बाकी था सो वह भी इस वक्‍त कहीं जूतें 
खाता.होगा, चलो छुट्टी हुई। 


नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की पर कुछ पता न लगा, आखिर रोते पीटते 
दोनों ने घर का रास्ता लिया | ~ 
छठवा बयान 


तैजसिंह ने वहाँ का सब हाल सुनाया, चन्द्रकान्ता की चीठी 
और कहा, “यह चीठी है और यह सौगात!" 
बीरेन्द्रसिंह बहुत खुश हुए। चीठी को कई मर्तबा पढ कर आँखों से लगाया, फिर तेजसिंह से कहा, “सुनो भाई, इस 
अहमद को ऐसी जगह रक्खो जहाँ किसी को मालूम न हो, अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जायगा ।" 
तेजसिंह-इस बात को मै पहिले से सोच चुका हूँ। मै इसको एक पहाड़ी खोह में रख आता हूँ जिसको मैं ही जानता 
हूँ। 


हाथ पर रख दी, अहमद की गठरी खोल के दिखा दिया 


यह कह कर तेजसिंह ने फिर अहमद की गठरी बाँधी और एक प्यादे को भेज कर देवीसिंह नामी ऐयार को बुलाया | 


` जो तेजसिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला भी लगता था, तथा ऐयारी के फन में भी तेजसिंह से किसी तरह 


कम न था। जब देवीसिंहै आ गये, तेजसिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवीसिंह से कहा, “ आओ 
साथ चलो, तुमसे एक काम है।" देवीसिंह ने कहा, “गुरुजी, यह गठरी मुझको दो मै ले चूँ, मेरे रहते यह काम आपको 
अच्छा नही लगता ।” आखिर देवीसिंह ने यह गठरी पीठ पर लाद ली और तेजसिंह के पीछे चल निकले । 

ये दोनों शहर के बाहर हो जंगल और पहाड़ियों के घूमघुमौवे पेचीदे रास्तों से जाते जाते दो कोस के करीब पहुँच 
कर एक अंधेरी खोह में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहाँ जाकर तेजसिंह ठहर गए और देवीसिह 
से बोले, “गठरी रख दो ।" 

देवीसिंह-(गठरी रख कर ) गुरुजी, यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आवे भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाय 


तेजसिंह-सुनो देवीसिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता. तुमको अपना दिली दोस्त समझ कर ले 


आया हूं तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। 


देवीसिंह-मै तुम्हारा ताबेदार हूँ, तुम गुरु हो क्योंकि ऐयारी तुम्हीं ने मुझको सिखाई है, अगर मेरी जान की भी ५ 
a चन्द्रकान्ता भाग १ ९ 
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र पड़े तो मै देने को तैयार हूँ.। : 
तेजसिंह-सुनो और मैं जो बाते तुमसे कहता हूं उनको अच्छी तरह स्याल रक्खो। यह सामने जो पत्थर का दर्वाजा 
देखते हो इसको खोलना सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, और मै तुमको इसका खोलना बतलाए देता हूँ। जिस जिस को मै 
पकड़ कर लाया करूँगा इसी जगह लाकर कैद किया करना जिसमें किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा भी न ले जा 
सके। इसके अन्दर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बाँधने की जरुरत नहीं रहेगी, सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी 
बेड़ी उनके पैर में डाल देनी पड़ेगी जिसमें धीरे धीरे चल फिर सकें ! कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी 
पड़ेगी क्योंकि.इसके अन्दर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है और मेवों के दरख्त भी बहुत है। 
इस ऐयार को इसी में कैद करते है, बाद इसके महाराज से यह बहाना करके कि आजकल मै बीमार रहता हूँ अगर एक 
महीने की छुट्टी मिले तो आबोहवा बदल आऊँ, महीने भर की छुट्टी ले लो। मै कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूँगा । तब 
तुम भेष बदल कर विजयगढ़ जाओ और बराबर वही रह कर इधर उधर की ख़बर लिया करो, जो कुछ हाल हो 
मुझसे कहा करो और जब मौका देखो तो बदमाएशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको कैद भी कर दिया कग्रे। 


और भी बहुत सी बाते देवीसिंह को समझाने के बाद तेजसिंह दर्वाजा खोलने चले। दर्वाजे के ऊपर एक बड़ा सा 
चेहरा शेर का बना हुआ था जिसके मुँह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेजसिंह ने देवीसिह से कहा, “ इस चेहरे के मुँह 
मे हाथ डाल कर इसकी जुबान बाहर खींचो।” देवीसिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खैच लिया। 
उसके खैचते ही एक आवाज हुई और दर्वाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अन्दर गए। देवीसिंह ने देखा 
कि खूब खुलासी जगह बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ जिन पर किसी तरह 
आदमी चढ़ नहीं सकत्ता, बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब 
सोहावनी जगह मालूम होती है। चारो तरफ की पहाड़ियाँ नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बैर, मकोइचे, 
घिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई है, बड़े बड़े पत्थर के ढोंके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते है। 
ऊपर का पानी गिर रहा है जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की घनघनाहट और पानी की 
आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींचे लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ 
घूमता हुआ बह रहा है उसंके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए है और पक्के जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे है। 
पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कही उससे ज्यादा होगा। 
पहाड़ों में कुदरती खोह बने है जिनके देखने से मालूम होता है मानों ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियाँ 
बना दी है । धारों तरफ की पंहाड़ियाँ ड़ालवी और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज्यादे खुलासी थीं और उन पर बादल के 
टुकड़े छोटे मोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न 
'घबराए बल्कि खुशी मालूंम हो । - 

सुबह हो गई सूरज निकल आया। तेजसिंह ने अहमद की गठरी खोली। उसका ऐयारी का बटुआ और खंजर जो 
कमर में बधा था, ले लिया और एक बेड़ी उसंके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और 
उसने अपने को इस अजब दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि मै मर गया हूँ. और फरिशते मुझको यहाँ ले आये 
है। लगा कलमा पढ़ने। तेजसिंह को उसके कलमा पढ़ने पर हँसी आई, बोले, “मियाँ साहब, आप हमारे कैदी है. इधर 
देखिए !' अहमद ने तेजसिंह की तरफ देखा, पहिचानते ही जान सूख गई, समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीबी 
केतकी की सूरत आँखों के सामने फिर गई, खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुँह से न निकल सका। 

अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों ऐयार बाहर निकल आये। तेजसि ने देवीसिह से कहा, “ 
इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुँह में डाल दो।” देवीसिह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में 
डालते ही जोर से दर्वाजा बन्द हो गया और दोनों आदमी उसी पॅँचीली राह से घर की तरफ रवाना हुए | 

' पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौट कर बीरेन्द्रसिंह के पास पहुँचे। बीरेन्दरसि्द ने पूछा, “ अहमद को कहाँ 

कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी ?” तेजसिंह ने जवाब दिया, “एक पहाड़ी खोह में कैद कर आया हूँ, आज 
आपको भी वह जगह दिखाऊँगा, पर अब मेरी राय है कि देवीसिंह थोड़े दिन भेष बदल कर विजयगढ़ में रहें। ऐसा करने 
से मुझको बड़ी मदद मिलेगी!" इसके बाद वे सब बातें भी बीरेन््रसिंह को कह सुनाई जो खोह में देवीसिह को समझाई 
थी और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा. जिसे बीरेनद्रसिंह ने.बहुत पसन्द किया । 
स्नान पूजा और मामूली कामों से फुरसत पा दोनों आदमी देवीसिंह को साथ लिए राजदर्बार में गये। देवीसिहं ने 


~ 


देवकीनन्दन खत्री.समग्र १० 
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छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवीसिह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था, कहने लगे- "यहाँ ही हम तुम्हारी 
दवा कराएँगे।” आखिर बीरेन्दसिंह और तेजसिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दर्बार बर्खास्त होने पर बीरेन्द्रसिंह राजा 
के साथ महल में घले गयेऔर तेजसिह अपने पिता जीतसिह के साथ घर आये, देवीसिह को भी साथ लाये और सफर 
की तैयारी कर उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफे और कई बातें समझा दीं । 
दूसरे दिन तेजसिंह अपने साथ बीरेन्द्रसिंह को उस घाटी में ले गये जहाँ अहमद को कैद किया था। कुमार उस 
जगह को देख कर बहुत ही खुश हुए और बोले, “भाई इस जगह को देख कर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती है ! 
तेज॑सिंह ने कहा, “पहिले पहल इस जगह को देख कर मै तो आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था मगर गुरुजी ने बहुत. 
कुछ हाल यहाँ का समझा कर मेरी दिलजमई कर दी जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूँगा ।” 
बीरेन्द्रसिह इस बात को सुन कर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। 
आखिर तेजसिंह ने वहाँ का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा जिसे सुन बीरेन्द्रसिंह बहुत प्रसन्न्‌ हुए। तेजसिंह 
ने बीरेन्द्रसिंह से क्या कहा, वे इतना खुश क्यों हुए और वह घाटी कैसी थी यह सब हाल किसी दूसरे मौके पंर बयान किया 
जायगा । ~ 
वे दोनों यहाँ से रवाना हो अपने मकान पर आए। कुमार ने कहा, “भाई अब तो मेरा हौसला बढ़ गया और जी में 
आता है कि जयसिंह से लड़ जाऊँ।'' तेजसिंह ने कहा, “आपका हौसला ठीक है मगर जल्दी करने से चन्दकान्ता की 
जान का खौफ है। आप इतना घबड़ाते क्यों हैं देखिये तो क्या होता है. कल मै फिर जाऊँगा और मालूम करूँगा कि 
अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई, फिर दूसरी दफे आपको ले चलूँगा।" बीरेनद्रसिंह ने कहा, “नहीं 
अबकी मैं जरूर चलूँगा, इस तरह एकदम से डर पोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नही। 
तेजसिंह ने कहा, "अच्छा आप भी चलिये, हर्ज क्या है, मगर एक कांम होना जरुरी है जो यह कि महाराज से पाँच 
चार रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिये और अपनी सरहद पर खेमा डेरा डाल दीजिये, वहाँ से कुल ढाई कोस 
चन्द्रकान्ता का महल रह जायगा, तब बहुत तरह का सुभीता होगा ।” इस बात को बीरेन्द्रसिंह ने भी पसन्द किया और 
आखिर यही राय पक्की ठहरी । ; 
कुछ दिन बांद बीरेन्द्रसिंह ने अपने पिता राजा सुरेन्द्रसिंह से शिकार के लिए आठ दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े 
से अपने दिली आदमियों को जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। 
थोड़ा सा दिन बाकी था जब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात मर वहाँ मुकाम रहा 
और यह राय ठहरी कि पहिले तेजसिंहः विजयगढ़ जाकर हाल चाल ले आयें। 


सातवाँ बयान 


अहमद के पकड़े जाने में नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूरसिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं 
तेजजसिंह मुझको भी न पकड़ ले जाय ! इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता था, मगर महाराज जयसिंह के दर्बार में 
रोज जाता और बीरेन्द्रसिंह की तरफ से उनको भड़काया करता । 

एक दिन नाजिम ने क्रूरसिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपथसिंह को मार डालो, उसके 
मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री (वजीर ) बनायेंगे, उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द 
होगा। आखिर क्रूरसिंह ने जहर दिलवा कर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपथर्सिह के मरने पर अफसोस 
किया और कई दिन दर्बार में न आये । शहर में भी कुपथसिंह के मरने का गम छा गया। 

क्ररसिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का बड़ा भारी मातम (ग॑म) किया और बारह रोज के वास्ते अलग बिस्तर 
जमाया । दिन भर तो अपने बाप को रोता पर रात को नाजिम के साथ बैठ कर चन्द्रकान्ता के मिलने तथा तेजसिंह और 
बीरेन्द्रसिंह को गिर'फ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों बीरेन्द्रसिंह ने मी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद 
पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूरसिंह को पहुँचाई और कहा-“बीरेन्द्रसिह जरूर चन्द्रकान्ता की 
फिक्र में आया है, अफसोस इस समय अहमद न हुआ नहीं तो बड़ा काम निकलता । खैर देखा जायगा |” “यह कह 
क्र्रसिंह से बिदा हो बालादवी *के रास्ते चला गया। 


*बालादवी-टोह लेने के लिए गश्त करना । 
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तेजसिंह बीरेन्दसिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुँचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर 
बीरेन्दसिंह के पास लौट आये, यह भी खबर लाये कि दो रोज में सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना 
दीवान बनावेंगे : 

वीरेन्दसिंह-देखो, क्रूर ने चन्द्रकान्ता के लिए बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का 
क्या ठिकाना है। 

तेजसिंह-सच है, वह नालायक जहाँ तक होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा, अस्तु अब मै दो दिन 
चन्दकान्ता के महल में न जाकर दर्बार ही का हाल चाल लूँगा, हाँ इस बीच में अगर मौका मिल जायगा तो देखा जायगा। 

वीरेन्दसिंह-सो सब कुछ नही, चाहे जो हो आज मै चन्द्रकान्ता से जरूर मुलाकात करूँगा । 


तेजसिंह-आप जल्दी न करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। 
बीरेन्दसिंह-जो भी हो मै तो जरूर जाऊँगा ! 
तेजरि'ह मे बहुत समझाया मगर चन्दकान्ता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सूझता था, एक न मानी और चलने 
को तैयार ही हो गये। आखिर तेजसिह ने कहा, "खैर तो चलिए, जब आपकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ 
होगा देखा जायगा ! म 
शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गये कि अगर हम लोगों के आने 
में देर हो तो घवराना मत | टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए । 
कुछ रात गई होगी जब चन्द्रकान्ता फे उसी नज्रवाग के पास पहुँचे जिसका हाल पहिले लिख चुके है । 
रात अंधेरी थी इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई तरद्दुद न करना पड़ा, पहरे वालों को बचा कर 
कंमन्द फेंका और उसके जरिये बाग के अन्दर जा दोनों एक घने पेड के नीचे खड़े होकर इधर उधर निगाह दौड़ा कर 
देखने लगे। 
बाग के बीचोबीच संगमर्मर के साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शमादान जल रहा था जहाँ चन्द्रकान्ता,चपला और 
चम्पा बैठी बातें कर रही थीं। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। 
चन्द्रकान्ता को देखते ही बीरेन्द्रसिह का अज़ब हाल हो गया, बदन में कँपकंपी होने लगी यहाँतक कि बेहोश होकर 
गिर पड़े। मगर बीरेन्द्रसिंह की यह हालत देख तेजसिंह को कोई तरद्दुद न हुआ, झट अपने ऐयारी के बदुए से 
लखलखा निकाल सुँघा दिया और होश में लाकर कहा, “देखिये, दूसरे मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। 
अब आप अपने को सम्हालिए और इसी जगह ठहरिए, मै जाकर बात कर आऊँ तब आपको ले चलूँ।” यह कह कर 
उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड उस जगह गए जहाँ चन्द्रकान्ता चपला और चम्पा बैठी थी। तेजसिंह को देखते ही 
चन्द्रकान्ता बोली, "क्योंजी, इतने दिन कहाँ रहे ? क्या इसी का नाम मुरौवत है अबकी भी आए तो अकेले ही आए। 
वाह. ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते, जवॉमर्दी की डींग क्यों मारते है जब उनकी मुहब्बत का यही हाल है तो मै 
जी कर क्या करुँगी ?'' कह कर चन्द्रकान्ता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बँघ गई। तेजसिंह उसकी यह हालत देख 
बहुत घबड़ाये और बोले, “बस इसी को नादानी कहते है ! अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने, ऐसा ही है तो मै 
अभी उनको लिए आता हूँ !' 
यह कह तेजसिंह वहाँ गए जहाँ बीरेन्द्रसिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चन्द्रकान्ता के पास लौटे। 
चन्द्रकान्ता को बीरेन्द्रसिह से मिलने से बड़ी खुशी हुई, दोनों मिल कर खूब रोये यहाँ तक कि बेहोश हो गये मगर थोड़ी 
देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मुहब्बत की बात करने लगे। र 
अब जमाने का उलट फेर देखिये। घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुँचा और दूर से इन 
सभों की खुशी भरी मजलिश॑ देख कर जल मरा। तुरत ही लौट कर क्रूरसिंह के पास पहुँचा। क्रूरसिंह ने नाजिम को 
घबराया हुआ देखा और पूछा, “क्यों क्या है जो तुम इतना घबराए हुए हो ?" 
जाजिम--है क्या, जो मै सोचता था वही हुआ ! यही वक्त चालाकी का है. अगर अब भी कुछ बन न पड़ा तो बस 
तुम्हारी किस्मत फूट गई ऐसा ही समझना पड़ेगा । ’ 
` क्ररसिंह-तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा कहो क्या बात है ? 
मा बस यही है कि बीरे्द्रसिंह चन्द्रकान्ता के पास पहुँच गया और इस समय बाग में हँसी के चहचहे. 
उड़ I 
i यह सुनते ही क्रूरसिंह की आँखों के आगे अँधेरा छा गया, दुनिया उदास मालूम होने लगी, कहाँ तो बाप के जाहिरी 
` | ग़म में वह सर मुड़ाए बरसाती मेढक बना बैठा था, तेरह रोज कही बाहर जाना हो ही नहीं सकता था, मगर इस खबर ने 
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उसको अपने आपे में न रहने दिया, फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग औधी हाँड़ी सा सर लिए महाराज 
जयसिंह के पास पहुँचा। जयसिंह क्ररसिंह को इस तरह आते देख हैरान हो बोले. : 'क्रूरसिंह. सूतक और बाप का गम 
छोड़ कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है |' 

क्ररसिह ने कहा, “महाराज हमारे बाप तो आप है, उन्होने तो पैदा किया परवरिश आप ही की बदौलत होती है। 
जब आप ही की इज्जत में बड्डा लगा तो मेरी जिन्दगी किस काम की है और में किस लायक गिना जाऊँगा ?" 

जयसिह-( गुस्से में आकर ) क्रूरसिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े ? 

क्रूरसिंह-एकः अदना आदमी | 

जयसिंह-( दाँत पीस कर ) जल्दी बताओ वह कौन है जिसके सर पर मौत सवार हुई है !! 

क्ूरसिंह-वीरेन्दरसिंह ! 

जयसिंह-उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे, इज्जत बिगाड़ना तो दूसरी चीज है ! तुम्हारी बात कुछ 
समझ में नहीं आती, साफ साफ जल्द बताओ क्या बात है? बीरेन्दर्सिह कहाँ है? 

क्रूरसिंह-आश्के चोर महल के बाग में ! 

यह सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से से कॉपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया “अभी जाकर बाग को घेर लो, मै 
कोट की राहे वहाँ जाता हूँ !' 


आठवाँ बयान 


वीरेन्दसिंह चन्द्रकान्ता से मीठी मीठी बातें कर रहे है, चपला से तेजसिंह उलझ रहे है. घम्पा बेचारी इन लोगों का 
मुँह ताक रही है।. अचानक एक काला कलूटा आदमी सिर से पैर तक आबनूस का कुन्दा, लाल लाल आँखें. लैंगोटा 
कसे, उछलता कूदता इन सभों के बीच में आ खड़ा हुआ। पहिले तो ऊपर नीचे क दाँत खोल तेजसिंह की तरफ 
दिखाया, तब बोला-"खबर भईराजा क्छेतुमरी सुनो गुरुजी मेरे।” इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफे 
चम्पा की टाँग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। यह देख सब हैरान हो गये और डरे कि यह 
पिशाच कहाँ से आ गया, चम्पा बेचारी तो चिल्ला उठी मगर तेजसिंह फौरन उठ खड़े हुए और बीरेन्दसिंह का हाथ पकड़ 
के बोले, “चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं !' चन्दकान्ता की तरफ देख कर बोले, “हम लोगों के जल्दी चले 
जाने का रंज तुम मत करना और जब तक महाराज यहाँ न आयें इसी तरह सब की सब बैठी रहना । 

चन्द्रकान्ता-इतनी जल्दी करने का सबब क्या है और यह कौन था जिसकी बात सुन कर भागना पड़ा ? 

तेज-( जल्दी से ) अब बात करने का मौका नहीं रहा । 

यह कह कर बीरेन्द्रसिंह को जबर्दस्ती उठाया और साथ ले कमन्दे के जरिये बाग के बाहर हो गए । 

चन्द्रकान्ता को बीरेन्द्रसिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आँखों में आँसू भर चपला से बोली, 
“यह क्या तमाशा हो गया कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देख कर मे कैसा डरी, मेरे कलेजे पर हाथ रख कर 
देखो अभी तक घड़घड़ा रहा है ? तुमने क्या खयाल किया ?" 

चपला ने कहा, “कुछ ठीक समझ में नहीं आता, हाँ इतना जरूर है कि इस समय बीरेन्द्रसिंह के यहाँ आने की खबर 


« महाराज को हो गई, वे जरूर आते होंगे।” चम्पा बोली, “न मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी |" 


चम्पा की बात पर चपला को हँसी आ गई मगर हैरान थी कि यह क्या खेल हो गया। थोंड़ी देर तक इसी तरह की 
ताज्जुब भरी बाते होती रही, इतने मं ही बाग के चारों तरफ आदमियों के शोरगुल की आवाज आने लगी। चपला ने कहा, 
“रंगे बुरे नजर आने लगे, मालूम होता है कि इस बाग को सिपाहियों ने घेर लिया।” बात पूरी भी न होने पाई थी कि 
सामने से महाराज आते दिखाई पड़े । 

देखते ही देखते सब की सब उठ खड़ी हुई। चन्दरकान्ता ने बढ़ कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, "इस 
समय आपके यकायक आने... ! इतना कह कर चुप हों रही। जयसिंह ने कहा, “कुछ नही, तुम्हारे देखने को जी चाहा 
इसी से चले आये। अब तुम भी महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो. ओस पड़ती है. तंबीयत तुम्हारी खराब हो जायगी।" 
यह कह कर महल की तरफ रवाना हुए ! | 

चन्द्रकान्ता चपला और चम्पा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गईं। जयसिंह अपने कमरे में आए और जी में 
बहुत शरमिन्दा होकर कहने लगे, “देखो हमारी भोली माली लड़की को कूर झूठमूठ बदनाम करता है। न मालूम इस | 
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नालायक के जी में क्या समाई है, बैधड़क उस यरी को ऐब लगा दिया, अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी ? ऐसे 


शैतान का तो मुँह न देखना चाहिए बल्कि सजा देनी चाहिए जिससें फिर ऐसा कमीनापन न करे ।” यह सोच हरीसिंह 
नामी एक चोबदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर को हाजिर करे । 

हरीसिंह क्रूरसिंह को खोजता और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुँचा जहाँ वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी 
खुशी बाग को घेरे हुए था। हरीसिंह ने कहा, “चलिए महाराज ने बुलाया है।” क्रूरसिंह घबड़ा उठा कि महाराज ने क्यों 


बुलाया, क्या चोर नहीं मिला ? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गये थे। क्रूरसिंह ने पूछा, “महाराज क्या कर रहे है?'" 


- उसने कहा, “अभी महल से आये है, गुस्से में भरे बैठे है, आपको जल्दी बुलाया है।'” यह सुनते ही क्रूरसिंह की नानी 
मर गई, डरता काँपता हरीसिंह के साथ महाराज के पास पहुंचा । 
महाराज ने क्रूरसिंह को देखते ही कहा, "क्यों बे क्रूर !बेचारी चन्द्रकान्ता को इस तरह झूठमूठ बदनाम करना और 
हमारी इज्जत में बट्टा लगाना यही तेरा काम है। यह इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं अपने जी में क्या कहते होंगे १ 
नालायक, गदहा, पाजी, तैने कैसे कहा.कि महल में बीरेन्द्र है. !!” 
- मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कॉप रहे थे, आँखें लाल हो रही थीं। यह कैफियत देख कर क्रूरसिंह की तो 
जान सूख गई, घबड़ा के बोला, “मुझको तो यह खबर नाजिम ने पहुँचाई थी जो आज कल महल के पहरे पर मुकर्रर है। 
यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, “बुलाओ नाजिम को ।” थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से में भरे 
हुए महाराज के मुँह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, “क्यों बे तैने कैसी खबर 
पहुँचाई ?” उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा, जान से नाउम्मीद हो चुका था, डरता हुआ 
बोला, “मैने तो अपनी आँखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा ।” 
अब जयसिंह-से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका, हुक्म दिया, “पचास कोड़े क्रूर को और दो सौ कोड़े नाजिम को लगाए 
जाँय। बस इतने ही पर छोड़े देता हूँ, आगे फिरकभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जायगा। क्रूर तू वजीर होने लायक 
नहीं है।" 
क्रूरसिंह और नाजिम दोनों घर आये और एक जगह बैठ कर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा--”तेरी 
बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे यह उम्मीद भी न रही, मार खाई उसकी तकलीफ मै ही 
"जानता हूँ, यह सब तेरी ही बदौलत हुआ |!” नाजिम कहता था--मै तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या 
काम था ? जहन्नुम में जाते चन्द्रकान्ता और बीरेन्द्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता !' ये दोनों आपुस में यों ही पहरों 
झगड़ते रहे । 
अन्त में क्रूरसिंह ने कहा, “हम तुम दोनों को लानत है अगर इतनी सजा पाने पर भी बीरेन्द्र को गिरफ्तार न किया। 


नाजिम ने कहा, "इसमें तो कोई शक नहीं कि बीरेन्द्र अब रोज महल में आया करेगा क्याँकिं इसी वास्ते वह अपना 
डेरा सरहद पर ले आया है, मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता, कही फिर में देखूं और खबर करने पर वह 
दुबारा निकल जाय तो अबकी जरुर ही जान से मारा जाऊँगा । 

क्ररसिंह ने कहा, “तब तो कोई ऐसी तर्कीब करनी चाहिए जिसमें जान भी बचे और वीरेन्द्रसिंह को अपनी आँखों से 
महाराज जयसिंह महल में देख भी लें। 


बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, “चुनारगढ के महाराज शिवदत्तसिंह के दर्बार में एक पण्डित जगन्नाथ 
नामी ज्योतिषी है जो रमल भी बहुत अच्छा जानते है। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि 
फ़लाना आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जायगा ? वह फौरन बतला देते है। उनको अगर 


मिलाया जाय और वे यहाँ आकर और कुछ दिन रह कर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जार्य। चुनारगढ़ यहाँ से 
बहुत दूर भी नहीं है, कूल तेईस कोस है, चलो हम तुम चले और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आवें । 
आखिर क्रूरसिंह बहुत कुछ जवाहिरात अपने कमर में बाँध दो तेज घोड़े मँगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी 


समय चुनार की तरफ रवाना हो गया और घर में सब से कह गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आवे तो कह देना कि 
बहुत बीमार है। 


* इसका पुराना नाम चर्णाद्रि है। 
वेवकीनन्दन खत्री समग्र १४ 
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बीरेन्दर्सिह और तेजसिंह बाग के बाहर हो अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुँचे तो आधी रात बीत 
चुकी थी मगर तेजसिंह को कब चैन पड़ता था, बीरेन्द्रसिंह को पहुँचा कर फिर लौटे और अहमद की सूरत बन क्रूरसिंह 
के मकान पर पहुँचे। क्रूरसिंह चुनार की तरफ रवाना हो चुका था, जिन आदांमेयों को घर में हिफाजत के लिये छोड़ गया 
था और कह गया था कि अगर महाराज पूछें तो कह देना बीमार है. उन लोगों ने यकायक अहमद को देखा तो ताज्जुब 
से पूछा, “कहो अहमद, तुम कहाँ थे अब तक ?” नकली अहमद ने कहा, "मै जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट 
कर आया हूँ। यह बताओ कि क्रूरसिंह कहाँ है ?” समों ने उसका पूरा पूरा हाल सुनाया और कहा, “अब चुनार गये है, 
तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता !' ५ 

अहमद ने कहा, “हाँ मै भी जाता हूँ, अब घर न जाऊँगा सीधे चुनार ही पहुँचता हूँ।” यह कह वहाँ से रवाना हो 
अपने खेमे मे आग्े और बीरेन्द्रसिंह से सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया, सबेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर, 
सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर, हाथ पैरे मुँह पर धूल डाले रोते पीटते महाराज जयसिंह के दर्बार 
में पहुँचे | इनकी हालत देख कर सब हैरान हो गये। महाराज ने मुंशी से कहा, “पूछो कौन है और क्या कहता है?" 


तेजसिंह ने कहा-”हुजूर मैं क्रूरसिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूरसिंह 
चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर 
मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मै बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही, अब मै 
क्या खाऊँगा, घर कैसे पहुँचूगा, लड़के बाले तीन बरस की कमाई खोजेगे, कहेंगे कि रजवाड़े की कमाई क्या लाबु- ? 
उनको क्या दूँगा ! दोहाई महाराज की, दोहाई दोहाई दोहाई !' 

बड़ी मुश्किल से समों ने चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, हुक्म दिया, “क्रूरसिंह कहाँ है?” चोबदार 
खबर लाया-“बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते।” रामलाल (तेजसिंह ) बोला, “दोहाई महाराज की ! यह भी उन्हीं की 
तरफ मिल गया, झूठ बोलता है ! मुसलमान सब उसके दोस्त है, दोहाई महाराज की !खूब तहकीकात की जाय |. 
महाराज ने मुंशी से कहा, “तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है ?'' थोड़ी देर याद मुंशी वापस आये और बोले, 
“महाराज क्रूरसिंह घर में तो नही है, और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गये है।” महाराज ने कहा, “जरुर 
चुनारगढ़ गया होगा ! अच्छा उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुलाओ।" हुक्म पाते ही चोबदार गया और एक बदकिस्मत 
प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, “क्र्रसिंह कहाँ गया है ?”' प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर 
कहा, “दोहाई महाराज की, बिना मार खाये न बताएगा !' महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने के पहिले ही उस 
बदनसीब ने बतला दिया कि चुनार गए है। 

महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुन कर जितना गुस्सा आया बयान के बाहर है हुक्म दिया :- 

[१ ]क्रूरसिंह के घर के सब औरत मर्द घण्टे भर के अन्दर जान बचा के हमारी सरहद के बाहर चले जाये । 

[२ ] उसका मकान लूट लिया जाय। का 

[३ ]उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाय, वाकी सरकारी खजाने में 
दाखिल किया जाय | 

[४ ]रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाय। 

हुक्म पाते ही सबसे पहिले रामलाल कूर॒सिंह के घर पहुँचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था 
रामलाल ने कहा, "पहिले मुझको रुपए दे दो कि उठा ले आऊँऔर महाराज को आशीर्वाद करूँ। बस जल्दी दो, मुझ 
गरीब को मत सताओ !!' मुंशी ने कहा, "अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है ! ठहर.जा जल्दी क्यों करता है !' 
नकली रामलाल ने चिल्ला कर कहना शुरू किया, “दुहाई महाराज की. मेरे रुपये मुंशी नही देता!” कहता हुआ महाराज 
की तरफ चला। मुंशी ने कहा, “लो लो जाते कहाँ हो ! भाई पहिले इसको दे दो !' 

रामलाल ने कहा, ततरे की. मै चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता !' इस पर सब हँस पड़े। मुंशी ने दो 
हजार रुंपया आगे रखवा दिया और कहा, "ले ले जा !' रामलाल ने कहा, "वाह कुछ याद है? महाराज ने क्या हुक्म 
दिया है? इतना तो मेरे जेब में आ जायेगा, मै उठा के क्या ले जाऊँगा ?"' मुंशी झुँझला उठा. नकली रामलाल को 
खजाने के सन्दूक के पास ले जा कर खड़ा कर दिया और कहा, “उठा देखें कितना उठाता है !' देखते देखते उसने दस 
हजार रूपये उठा लिए। सिर पर, बहुए में, जेब में, यहाँ तक कि मुँह में भी कुछ रुपये भर लिए और रास्ता लिया। सब 
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हंसने लगे और कहने लगे, “आदमी नहीं इसे राक्षस समझना चाहिए !' 
महाराज के हुक्म की तामील हो गई, घर लूट लिया गया, औरत मर्द सभों ने रोते पीटते चुनार का रास्ता पकड़ा । 
तेजसिंह रुपया लिए हुए बीरेन्द्रसिंह के पास पहुँचे और बोले, “आज तो मुनाफा कर लाए, मगर यार माल शैतान 


का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिसमें पाक हो जाय !' बीरेन्द्रसिंह ने कहा, “यह तो बताओ कि लाए कहाँ से ? 


उन्होंने सब हाल कहा। बीरेन्दरसिंह ने कहा, “जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैने सब दिया !' तेजसिंह ने कहा, “मगर 
शर्त यह कि उससे कम न हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज्यादे है!” बीरेन्द्रसिंह ने कहा, “तो इस वक्त कहाँ से 
लावें ?" तेजसिंह ने जवाब दिया, “तमस्सुक़् लिख दो !' कुमार हँस पड़े और उंगली से हीरे की अँगूठी उतार के दे दी। 
तेजसिंह ने खुश हो कर ले लिया और कहा, “परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर 
चले चलना चाहिए क्योंकि अब मै चुनार जाऊँगा, देखूँ शैतान का बच्चा वहाँ क्या बन्दोबस्त कर रहा है |" 


दसवाँ बयान 


क्रूरसिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया । महारानी रत्नगर्भा ( चन्द्रकान्ता की माँ ) और 

चन्द्रकान्ता इन सभों ने भौ सुमा ।कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गाए हँसी हँसी में महारानी 
ने क्र्रसिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, “वह बड़ा बदमाश तथा झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था।" 
महारानी न बात छेड़ कर कहा, “आपने क्या सोच कर बीरेन्द्र का आना जाना बन्द कर दिया !देखिए यह वही 

बीरेन्द्र है जो लड़कपन से, जब चन्द्रकान्ता पैदा भी नहीं हुई थी, यहाँ आता था और कई कई दिनों तक रहा करता था। जब 
वह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपुस में मुहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त यह भी नही 
मालूम होता था कि आप और राजा सुरेन्द्रसिंह कोई दो है या नौगढ़ और.विजयगढ़ के दो रजवाड़े है। सुरेन्द्रसिंह भी 
बराबर-आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई दफे आप कह भी चुके थे कि चन्द्रकान्ता की शादी बीरेन्द के साथ 
कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मुहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट कूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित् में मैल पैदा 

कर दिया !' : 

महाराज ने कहा, “मै आप हैरान हूँ कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गये | कौन सी 
बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल से बीरेन्दरसिंह की मुहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रारसिंह ने तो गजब ही किया। 
इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है !' महारानी ने कहा, “देखें अब वह चुनार में जाकर क्या करता है? 


& 


' जरर महाराज शिवदत्त को उभाड़ेगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा |” महाराज ने कंहा, “खैर देखा जायगा, 


परमेश्वर मालिक है, उस नालायक ने तो अपने भरसक बुराई में कूछ भी कमी नहीं की ।" 

यह कह कर महाराज महल के बाहर चले गएं। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए नहीं 
तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयालसिंह नामी नायब दीवान को मन्त्री की पदवी और खिल अत 
दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार नेकबख्त रहमदिल और साफ तबीयत का था, कभी किसी का दिल इसने नहीं दुखाया। 


ग्यारहवाँ बयान 


क्रूरसिंह को बस एक यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह को मार डालना 
चाहिए बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारत कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए हुए चुनार पहुँचा और महाराज शिवदत्तः 
केदर्बार मे हाजिर होकर नजर दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे इसलिए नजर लेकर हाल पूछा। क्रूरसिंह ने कहा, 
“महाराज, जो कुछ हाल है मैं एकान्त में कहूँगा |“ 
दर्यर बर्खास्त हुआ, शाम को तखलिए (एकान्त ) में महाराज ने क्रूर को बुलाया और हाल पूछा । उसने जितनी 
शिकायत महाराज जयसिंह की करते बनी की और यह भी कहा कि-*लश्कर का इन्तजाम आजकल बहुत खराब है, 
मुसलमान सब हमारे मेल में है, अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह कर लेना कोई मुश्किल बात नही है। 


| चचन्दरकान्ता महाराज जयसिंह की लड़की भी जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती आप ही के हाथ लगेगी ।” 
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ऐसी ऐसी बहुत सी बाते कह उसने महाराज शिवदत्त को पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, "हमको 
लड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं, पहले हम अपने ऐयारो से काम लेंगे फिर जैसा होगा देखा जायगा । मेरे यहाँ छः ऐयार 
है जिनम॑ से चार ऐयारों के साथ पण्डित जगन्नाथ ज्योतिषी को तुम्हारे साथ कर देते है, पीछे जब मौका होगा हम भी 
लश्कर लेकर पहुँच जायँगे |" ब 

उन ऐयारो के नाम ये थे--पण्डित बद्रीनाथ, पन्नालाल, चुन्नीलाल, रामनारायण, भगवानदत्त और घसीटासिंह। 
महाराज ने पण्डित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, और भगवानदत्त इन चारों को जो मुनासिब था, कहा और इन 
लोगों को क्रूरसिंह के हवाले किया । 

अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चोबदार ने आकर अर्ज किया, “महाराज, ड्योढ़ी पर कई आदमी फरियादी खड़े है, 
कहते है कि'हम लोग कूरसिंह के रिश्तेदार है. इनके चुनार जाने का हाल सुन कर महाराज जयसिंह ने घर बार लूट 
लिया और हम लोगों को निकाल दिया । उन लोगों के लिए क्या हुक्म होता है ?" 

यह सुन कर कूरसिंह के तो होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अन्दर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ 
हुआ था उन्होंने बयान किया इसके बाद क्रूरसिंह और नाजिम की तरफ देख कर कहा, "अहमद भी तो आपके पास 
आया है !' नाजिम ने पूछा, “अहमद ! वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया !” सभी ने कहा, "वाह, वहाँ तो घर पर गया 
था और यह कह कर चला गया कि मै भी चुनार जाता हूँ |' 

नाजिम ने कहा, “बस, मै समझ गया, वह जरुर तेजसिंह होगा इसमें कोई शक नहीं ! उसी ने महाराज को भी 
खबर पहुँचाई होगी, यह सब फसाद उसी का है।" यह सुन क्रूरसिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, “जो होना था 
सो हो गया, सोच मत करो। देखो इसका बदला जयसिंह से मै लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो, हमाम के सामने वाला 
मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुदुम्ब को रक्खो, रुपये की मदद सरकार से हो जायगी!" क़रूरसिंह ने महाराज 
के हुक्म मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया । 

कई दिन बाद दर्बार में हाजिर होकर क़ूरसिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इन्तजाम हो 
ही चुका था, महाराज ने मय चारों ऐयार और पण्डित जगन्नाथ ज्योतिषी के क्रूरसिंह और नाजिम को बिदा किया। ऐयार 
लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए, बटुआ ऐयारी का अपने अपने कन्धे से लटका 
लिया, खंजर बगल में लिया, ज्योतिषीजी ने भी पोथी, पत्रा, पटड़ी और कुछ ऐयारी का सामान ले लिया क्योंकि वह थोड़ी 
बहुत ऐयारी भी जानते थे। अब यह शैतानों का झुण्ड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने 
का भी था। देखिए कहाँ जाते है और क्या करते है। 


बारहवाँ बयान 


बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह नौगढ़ के किले से बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चन्द्रप्रभा नदी के 
किनारे बैठे शोभा देख रहे है। एक तरफ से चन्द्रप्रभा दूसरी तरफ से करमनासा नदी बहती हुई आई है और किले के 
नीचे दोनों का संगम हो गया है। जहाँ कुमार और तेजसिंह बैठे है नदी बहुत चौड़ी है और उस पर'साखू का बड़ा भारी 
जंगल है जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी बोलियों और किलकाश्थिं से जंगल की शोभा बढ़ा रहे है। कुँअर 
बीरेन्द्रसिंह उदास बैठे है, चन्द्रकान्ता के विरह में मोरों की आवाज तीर सी लगती है, लंगूरों की किलकारी वज सी मालूम 
होती है, शाम को धीमी धीमी ठण्डी हवा लू का काम करती है, चुपचाप बैठे नदी की तरफ देख ऊँची सॉस ले रहे है। 
इतने में एक साधू रामरज से रंगी हुई कफनी पहिरे, रामानन्दी तिलक लगाए हाथ में खंजरी लिए कुछ दूर नदी के 
किनारे बैठा यह गाता हुआ दिखाई पड़ा :--- 
५ “गए चुनार क्रूर बहुरंगी लाए चार चितारी *। 
संग में उनके पण्डित देवता, जो है सगुन विचारी 
इनसे रहना बहुत सम्हल के रमल चले अति कारी॥ 
क्या बैठे हो तुम बेफिकरे, काम करो कोई भारी ॥ 

यह आवाज कान में पड़ते ही तेजसिंह ने गौर.के साथ उस तरफ देखा। वह साधु भी इन्ही की तरफ मुँह करके गा 


* चितारी --ऐयार । 
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रहा था। तेजसिंह को अपनी तरफ देखते देख दाँत निकाल कर दिखला दिया और उठ क॑ चलता बना। 
बीरेन्दसिंह अपनी चन्द्रकान्ता के ध्यान में डूबे है. उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं। वे नहीं जानते कौन गा 
रहा हैया किधर से आवाज आ रही है। एकटक नदी की तरफ देख रहे है। तेजसिंह ने बाजू पकड़ कर हिलाया, कुमार 
चौक पड़े। तेजसिंह ने धीरे से पूछा, "कुछ सुना ?” कुमार ने कहा, “क्या ? नही तो, कहो !' तेजसिंह ने कहा, “उठिए 
अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकान्त में कहेंगे !' बीरेन्द्रसिंह सम्हल गए और-उठ खड़े हुए। दोनों 
आदमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठे । 
अब निराला है, सिवाय इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है। बीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह से पूछा, “कहो 
क्या कहने को थे ?” तेजसिंह ने कहा, “सुनिये, यह तो आपको मालूम हो ही चुका है कि क्रूरसिंह महाराज शिवदत्त से 
मदद लेने चुनार गया है, अब उसके वहाँ जाने फा क्या नतीजा निकला वह भी सुनिये [वहाँ से महाराज शिवदत्त ने चार 
ऐयार और एक ज्योतिषी को उसके साथ कर दिया है, वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेकता है, नाजिम पहिले ही से 
उसके साथ है। अब इन लोगों की मण्डली भारी हो गई, ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि 
आप सम्हले रहिये। मै अब काम की फिक्र में जाता हूँ, मुझे यकीन है कि उन ऐयारों में से कोई न कोई जरूर इस तरफ 
भी आवेगा और आपको फँसाने की फिक्र करेगा। आप होशियार रहिएगा, सिवाय मेरे और किसी के साथ कहीं न 
जाइएगा, न किसी का दिया कुछ खाइएगा, बल्कि इत्र फूल वगैरह भी कुछ कोई दे तो न सूँघिएगा और इस बात का भी 
ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बन के भी लोग आवें तो ताज्जुब नहीं ।. इस तरह आप मुझको पहिचान लीजिएगा, देखिए 
मेरी आँख के अन्दर नीचे की तरफ यह एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर दिन में चाहे जै दफे हो 
जब भी मै आपके पास आया करूँगा इस तिल को छिपे तौर से दिखला कर अपना परिचय आपको दिया करूँगा। अगर 
यह काम मै न कसँ. तो समझ लीजिएगा कि धोखा है |" ट 
और भी बहुत सी बातें तेजसिंह ने समझाई जिनको खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और तब पूछा, “तुमको कैसे 
मालूम हुआ कि चुनार से इतनी मदद उसको मिली ?” तेजसिंह ने कहा, “किसी तरह मुझको मालूम हो गया, उसका 
हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जायगा, अब मै रुखसत होता हूँ, राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछे तो जो मुनासिब हो 
सो कह दीजिएगा | 
पहर रात रहे तेजसिंह ऐयारी के सामान से लैस हो वहाँ से रवाना हो गये.। 


तेरहवाँ बयान 


चपला बालादवी के लिए मर्दाने भेष में शहर के बाहर निकली । आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई 
चाँदनी देख यकायक जी में आया कि नौगढ़ चलू. और तेजसिंह से मुलाकात करूँ। इसी खयाल से कदम बढ़ाये नौगढ़ 
की तरफ चली। उधर तेजसिंह अपनी अंसली सूरत में ऐयारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की तरफ चले जा रहे थे। 
इत्तिफाक से दोनों की रास्ते ही में मुलाकात हो गई । चपला ने पहिचान लिया और नजदीक जाकर अपनी असली बोली 
में पूछा, "कहिए आप कहाँ जा रहे है? 

तेजसिंह ने बोली से चपला को पहिचाना और कहा, “वाह वाह कया मौके पर मिल गई नही तो मुझे बड़ा तरदृदुद 
तुमसे मिलने के लिए करना पड़ता क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें कहनी थीं, आओ इस जगह बैठो। 

'एक साफ पत्थर की चट्टान एर दोनों बैठ-गये। चपला ने कहा, “कहो वह कौन सी बातें है ?” तेजसिंह ने कहा, 
“सुनो, यह तो तुम जानती ही हो कि क्रूर चुनांर गया है। अब वहाँ का हाल सुनो, चार ऐयार और एकं पण्डित जगन्नाथ 
ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उसके संग कर दिया है और वे लोग यहाँ पहुँच गये है। उनकी मण्डली 
अब भारी हो गई और इधर हम तुम दो ही है, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होरियारी करनी पड़ेगी वे ऐंयार लोग 
महाराज जयसिंह को भी पंकड़ ले जाँय तो ताज्जुब नहीं और चन्द्रकान्ता के वास्ते तो आये ही है, इन्ही सब बातों से तुम्हे 
होशियार करने मै चला था।” चपला ने पूछा, “फिर अब क्या करना चाहिये ?” तेजसिंह ने कहा, “एक काम करो, मै 
।हरदयालर्सिंह नए दीवान को पकड़ता हूँ और उसकी सूरत बन कर दीवान का काम करुँगा। ऐसा करने से फौज और 
सब नौकर प्यादे हुक्म में रहेंगे और मै बहुत कुछ कर सकूँगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना और जहाँ 
| तक हो सके एक दफे रोज मुझसे मिला करना : मै दीवान तो बना रहूँगा ही मिलना कुछ मुश्किल न होगा, बराबर असली 
| सुरत में मेरे घर अर्थात्‌ हरदयालसिंह के यहाँ मिला करना, मै उसके घर में भी उसी की तरह रहा करूँगा।” | 
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इसके अलावे और भी बहुत सी बातें तेजसिंह ने चपला को समझाईं। थोड़ी देर चुहल रही इसके बाद चपला अपने 
महल की तरफ रुखसत हुई । तेजसिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गन्धी की 
बना कई शीशी इत्र की कमर और दो एक हाथ में ले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उघर फिरते रहे, 
शाम के वक्त मौका देख हरदयालसिंह के मकान पर पहुँचे। देखा कि दीवान साहब लेटे हुए है और दो चार दोस्त सामने 
बैठे गप्पें उड़ा रहे है । बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। 
तेजसिंह इत्र की शीशियाँ लिये सामने पहुँचे और सलाम कर बैठ गए, तब कहा, "लखनऊ का रहने वाला गन्धी हूँ॥ 
आपका नाम सुन कर आप ही के लायक अच्छे अच्छे इत्र लाया हूँ !' यह कह शीशी खोल फाहा बना देने लगे। 
हरदयालसिंह बहुत रहमदिल आदमी थे, इत्र सूँघने लगे और फाहा सूँघ अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में 
हरदयालसिंह और उनके सब दोस्त बैहोश होकर जमीन पर लेट गये । तेजसिंह ने सभों को उसी तरह छोड़ 
हरदयालसिंह की गठरी बाँध पीठ पर लादी और मुँह पर कपड़ा ओढ़ नौगढ़ का रास्ता लिया, राह में अगर कोई मिला भी 
तो घोबी समझ कर न बोला । 
शहर के बाहर निकल गए और बहुत तेजी के साथ चल कर उस खोह में पहुँचे जहाँ अहमद को कैद किया था। 
किवाड़ खोल के अन्दर गये और दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहाँ रख अँगूठी मोहर की उनकी उँगली से 
निकाली, कपड़े भी उतार लिए और बाहर चले आये। बेड़ी डालने और होश में लाने की कोई जरुरत नहीं देखी तुरन्त 
लौटे और विजयगढ़ आ हरदयालसिंह की सूरत बना कर उनके घर पहुँचे । 
इधर दीवान साहब के भोजन करने का वक्त आ पहुँचा । लौडी बुलाने आई, देखा कि दीवान साहब तो है नहीं, 
उनके पाँच चार दोस्त गाफिल पड़े है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआं और यकायक चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुन , 
नौकर और प्यादे आ पहुँचे तथा यह तमाशा देख हैरान हो गये, दीवान साहब को इधर उधर ढूँढ़ा मगर कहीं पता न लगा। 
तीन पहर रात गुजर गई, उनके दोस्त सब जो बेहोश पड़े थे, वह भी होश में आए मगर अपनी हालत देख देख 
हैरान थे। लोगों ने पूछा, “आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ है?” उन्होंने कहा, “एक गन्धी इत्र 
बेचने आया था जिसका इत्र सूँघते सूँघते हम लोग बेहोश हो गए, अपनी खबर न रही, क्या जाने दीवान साहब कहाँ है। 
इसी से कहते है कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है, अब कान उमेठते है कभी अमीरों का संगन _ 
करेंगे !' 
ऐसी ऐसी ताज्जुब भरी बातें हो रही थी और सवेरा हुआ ही चाहता था कि सामने से दीवान हरदयालसिंह आते 
दिखाई पड़े जो दरअसल श्री तेजसिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख समं ने घेर लिया और पूछने लगे कि 
“आप कहाँ गए थे' ? दोस्तों ने पूछा, “वह नालायक गन्धी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए?” दीवान साहब 
ने कहा, “वह चोर था मैने पहिचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नही सूँघा, अगर सूँघता तो तुम्हारी तरह मैं भी 
बेहोश हो जाता। मैने उसको पहिचान कर प्रकड़ने का इरादा किया तो वह भागा, मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया 
लेकिन वह निकल ही गया, अफसोस !!' र 
इतने में लौडीं ने अर्ज किया, “कुछ भोजन कर लीजिए. सब के सब घर में मूखे बैठे है, इस वक्त तक समों को रोते 
ही गुजरा ! दीवान साहब ने कहा, “अब तो सबेरा हो गया, भोजन क्या करे ? र भी गया हूँ, सोने को जी चाहता 
है ।"यह कह कर पलंग पर जा लेटे, उनके दोस्त भी अपने घर चले गये। 


सबेरे मामूली वक्त पर दर्बारी पोशाक पहिन गुप्त रीति से ऐयारी का बदुआ कमर में बाँध दर्बार की तरफ चले । 
दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर दोपट्टी लोगों के हाथ उठने लगे, वह भी जरा जरा सिर हिला सभों के सलामों का 
जवाब देते हुए कचहरी में पहुँचे। महाराज अभी नहीं आए थे। तेजसिंह हरदयालसिंह की खंसलत से वाकिफ थे। इन्हीं 
के मामूल के मुताबिक यह भी दर्बार में दीवान की जगह बैठ काम करने लगे, थोड़ी देर में महाराज भी आए। 

दर्बार में मौका पाकर हरदयालसिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, "महाराजाधिराज, ताबेदार को पक्की खबर मिली है 
कि चुनार के राजा शिवदत्तसिंह ने कररसिंह कीं मदद की है और पाँच ऐयार साथ करके सर्कार से बेअदबी करने के लिए 
इधर रवाना किया है बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आवेंगे। इस वक्त बड़ेतरद्दुद का सामना है 
क्योंकि सर्कार में आजकल कोई ऐयार नही. नाजिम और अहमद थे सो भी क्रूर के साथ है, बल्क सरकार के यहाँ वाले 
मुसलमान भी उसी तरफ मिले हुए है आजकल वे ऐयार लोग जरूर सूरत बदल कर शहर में घूमते और बदमाशीकी | 
फिक्र करते होंगे |" 
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महाराज जयसिह ने कहा, “ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बन्दोबस्त किया ?” 
धीरे धीरे महाराज और दीवान से बातें हो रही थीं कि इतने में दीवान साहब की निगाह एक चोबदार पर पड़ी जो दर्बार में 
खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए 
पा वह चोबदार चौकन्ना हो गया और कुछ सम्हल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चोबदार 
को ! हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ झुके लेकिन वह सिर पर पैर रख के ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। 
तेजसिंह चाहते तो उस ऐयार को जो चोबदार बन के आया था पकड़ लेते मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना 
भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयालसिंह करते थे, इसलिए वह अपनी जगह से न उठे। वह ऐयार भाग गया जो 
चोबदार बना हुआ था, जो लोग पकड़ने गये थे वापस आये । 
दीवान साहब ने कहा, 'महाराज, देखिए जो मैने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली], 
महाराज को यह तमाशा देख कर खौफ हुआ, जल्दी दर्बार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले तखलिए में चले गए। 
जब बैठे तो हरदयालसिंह से पूछा, “क्यों जी, अब क्या करना चाहिये ? उस दुष्ट ळूर ने तो एक बड़े भारी को हमारा 
दुश्मन बना कंर उभाड़ा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह भी नही कर सकते £ 
दीवान साहब ने कहा, “महाराज मै फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई ऐयार नही, नाजिम 
और अहमद थे सो कूर ही की तरफ जा मिले हैं, ऐयारों का जवाब बिना ऐयार के कोई नहीं दे सकता । “वे लोग बड़े 
चालाक और फसादी होते है, हजार पाँच सौ की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बात नही है, इसलिए जरूर कोई 
ईमानदार ऐयार मुकर्रर करना चाहिये, पर यह भी यकायक नही हो सकता। सुना है कि राजा सुरेन्द्रसिंह के दीवान का 
लड़का तेजसिंह बड़ा भारी ऐयार निकला है, मै उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेजसिंह को मदद के लिए 
माँगेंगे तो राजा सुरेनद्रसिंह को देने में उज न होगा क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते है। क्या हुआ अगर महाराज ने 
यीरेन्द्रसिंह का आना जाना बन्द कर दिया, अब भी राजा सुरेन्दसिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा 
पहिले. था ।" 
हरदयालसिंह की बात सुन के थोड़ी देर तक महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, “तुम्हारा कहना ठीक है, 
सुरेन्दसिंह और उनका लड़का बीरेन्द्रसिंह दोनों बड़े लायक है। इसमें कुछ शक नहीं कि बीरेन्द्रसिंह वीर है और 
राजनीति भी अच्छी तरह जानता है. हजार सेना लेकर दस हजार से लड़ने वाला है और तेजसिंह की चालाकी में भी 
कोई फर्क नही जैसा तुम कहते हो वैसा ही है, मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरौवती हो गई है जिसके लिए मै 
बहुत शर्मिन्दा हूँ, मुझको उनसे मदद माँगते शर्म मालूम होती है, इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो 
गया हो, हाँ तुम जाओ और उनसे मिलो, अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में है तो उसको मिटा दो और 
तेजसिंह को लाओ तो काम चले।” हरदयालसिंह ने कहा, “बहुत अच्छा महाराज, मै खुद ही जाऊंगा और इस काम को 
करूंगा। महाराज अपनी मोहर करके एक मुख्तसर चिट्ठी महाराज सुरेनद्रसिंह के नाम लिख दें फिर मै बना लूँगा और 
किसी को साथ न ले जाकर अकेले ही जाऊँगा।” महाराज ने हरदयालसिंह की बात पसन्द की और एक चिट्ठी अपने 
हाथ से लिख और अंगूठी की मोहर कर उनके हवाले किया । 
हरदयालसिंह महाराज से बिदा हो अपने घर आये मगर अन्दर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे, खाने को वहाँ ही 
मँगवाया। खा पीकर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिल के सब हाल कह ले तो जायं। थोड़ा दिन बाकी था जब 
चपला ही आई। एकान्त में ले जाकर हरदयालसिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख 
दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, “हरदयालसिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम 
जाओ, इस काम को जल्दी करो।” चपला तेजसिंह की तारीफ करने लगी, अब बीरेन्द्रसिंह से मुलाकात होगी यह 
उम्मीद दिल में हुई । 
नकली हरदयालसिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए, रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली । 


.चौदहवाँ बयान 


आ का राज पहाड़ी है, जंगल भी बहुत भारी और घना है, नदियाँ चन्द्रप्रभा और करमनासा 
इ उन पहाड़ों पर बहती है। जाबजा खोह और दरें पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए है। पेड़ों में साखू, 
तेद, विजयसार, सनई, कोरया, गो, खाजा, पेयार, जिगना, आसन वगैरह और सिवाय इसके जंगली पेड़ों में पारिजात के 
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पेड़ भी बहुत है। यह पहाड़ी अजब दिलचस्प है, अभी तो आप गाँव में पड़े है, मील भर इधर-उधर जाइये घने जंगल में 
फँस जाइयेगा, कही रास्ता न मालूम होगा कि कहाँ से आये और किधर जायँगे। बरसात के मौ सम में तो अजब ही 
कैफियत रहती है, कोस भर जाइए, रास्ते में दस नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में साभर, बारहसिंघा, चीता, भालू 
तेन्दुआ, चिक्कारा, लंगूर, बन्दर वगैरह के अलावे कभी-कभी शेर भी दिखाई देते है मगर बरसात में नहीं क्योंकि नदी 
नालों में पानी ज्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊँची पहाड़ियों पर चले जाते है। 
इन पहाड़ों पर हरिन नहीं होते मगर पहाड़ के नीचे बहुत से देख पड़ते है। परिन्दों में सिवाय तीतर, बटेर, जिनिक वगैरह 
के मोर ज्यादे होते है। गरज कि ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद है और हर तरह से देखने काबिल है। 
उन ऐयारों ने जो चुनार से क्रूर और नाजिम के संग आये थे, शहर में न जाकर इसी दिलचस्प जंगल में मय क्रूर के 
अपना डेरा जमाया और आपुस में यह राय हो गई कि सब अलग-अलग जाकर ऐयारी करें तथा जब जरूरत हो जंगल में 
जफील बजा कर,इकड़े हो जाया करें। बदीनाथ ने जो इन ऐयारों में सबसे ज्यादे चालाक और होशियार था. यह राय 
निकाली कि एक दफे सब कोई अलग-अलग भेष बदलकर शहर में घुस दर्बार और महल के सब आदमियों तथा 
लौडियों बल्कि रानी तक को देख के पहिचान आवें तथा चाल-चलन तजबीज कर नाम भी याद कर लें जिसमें वक्त पर 
ऐयारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फर्क न पड़े। इस राय को सभों ने पसन्द किया, नाजिम ने सभों 
का नाम बताया ऑर जहाँ तक हो सका पहिचनवा भी दिया। वे ऐयार लोग तरह-तरह के मेष बदलकर महल में भी घुस 
गये और सब कुछ देख भाल आयें, मंगर ऐयारी का मौका चपला की होशियारी से किसी को न मिला और उनको ऐयारी 
करना मंजूर भी न था जब तक कि हर तरह से देखभाल न लेते । 


-जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गये तब ऐयारी करना शुरु किया। भगवानदत्त चपला की सूरत 
बन नौगढ़ में बीरेन्द्रसिंह को फाँसने के लिए चला। वहाँ पहुँचकर जिस कमरे में बीरेन्द्रसिह थे उसके दर्वाजे पर पहुँच 
पहरे वाले से कहा, “जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है।” उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात 
गुजर गई थी, कुँअर बीरेन्द्रसिंह चन्द्रकान्ता की याद में बैठे तबीयत से हजारों तर्कीबें निकाल रहे थे, बीच-बीच में ऊँची 
साँस भी लेते जाते थे, उसी वक्त चोबदार ने आकर अर्ज किया--“पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई है और ड्यौढ़ी 
पर खड़ी है, क्या हुक्म होता है ?” कुमार चपला का नाम सुनते ही चौक उठे और खुश होकर बोले, “उसे जल्दी अन्दर 
लाओ!" हुक्म के बमूजिय चपला हाजिर हुई, कुमार चपला को देखकर उठ खड़े हुए और हाथ पकड़ कर अपने पास 
बैठा बातचीत करमे लगे, चन्द्रकान्ता का हाल पूछा। चपला ने कहा, “अच्छी है; सिवाय आपकी याद के और किसी तरह 
की तकलीफ नहीं है, हमेशा कहा करती है कि बड़े बेमुरौवत है, क भी खबर मी नही लेते कि जीती है या मर गई। आज 
घबराकर मुझको भेजा है और यह दो नाशपातियाँ अपने हाथ से छील काटकर आपके वास्ते मेजी है तथा अपने सर की 
कसम दी है कि इन्हें जरूर खाइयेगा !' बीरेन्द्रसिंह चपला की बातें सुन बहुत खुश हुए। चन्द्रकान्ता का इश्क पूरे दर्जे 
पर था, धोखे में आ गये, मले बुरे की कुछ तमीज न रही, चन्द्रकान्ता की कसम कँसे टालते, झट नाशपाती का टुकड़ा 
उठा लिया और मुँह से लगाया था कि सामने से आते हुए तेजसिंह दिखाई पड़े। तेजसिंह ने देखा कि बीरेनद्रसिह बैठे है, 
सामने चपला भी बैठी है. आगे नाशपाती के टुकड़े रकखे है, एक टुकड़ा हाथ में है। देखते ही आग हो गये। ललकारकैर 
बोले, “खबरदार, मुँह में मत डालना इतना सुनते ही बीरेन्द्रसिंह रुक गये और बोले, "क्यों क्या है?" तेजसिंह ने कहा, 

“मै जाती दफे हजार समझा गया. अपना सर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी 
आपने कया खाक पहिचाना कि यह चपला है या कोई ऐयार !बस सामने रण्डी को देख मीठी-मीठी बातें सुन मजे में आ 
गये !' 


तेजसिंह की घुड़की सुन बीरेन्दर्सिह तो शर्मा गये और चपला के मुँह की तरफ देखने लगे मगर नकली चपला से न 
रहा गया, फँस तो चुकी ही थी झट खंजर निकालकर तेजसिंह पर दौड़ी। बीरेन्द्रसिह भी जान गये कि यह ऐयार है, 
उसको खंजर ले तेजसिंह पर दौड़ते देख लपक कर एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था, दूसरा हाथ 
कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊँचा कर चाहते थे कि फेंके जिसमें हड्डी पसली सब चूर हो जाय कितेजसिंह ने 
आवाज दी, "हाँ-हाँ, पटकना मत, मर जायगा, ऐयार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो; मेरे हवाले करो ।” यह सुन, 
कुमार ने उसे धीरे से जमीन पर पटक कर मुशकें बाँध तेजसिंह के हवाले किया । तेजसिंह ने जबर्दस्ती उसके नाक में 
दवा दूँस बेहोश किया और गठरी में बाँध किनारे रख बातें करने लगे। 
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तेजसिंह ने कुमार को समझाया और कहा, “देखिये जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइयेगा |" 
कुमार बहुत शरमिन्दा थे, इसका कुछ जवाब न दे विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेजसिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा 
और चीठी भी दिखाई जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेन्द्रसिंह के नाम लिखी थी। कुमार यह सब सुन और चीठी देख 
उछल पड़े, मारे खुशी के तेजसिंह को गले से लगा लिया और बोले, “अघ जो कुछ तुम्हे करना है जल्दी कर डालो।" 
तेजसिंह ने कहा, “हाँ देखो सब कुछ हो जाता है. घबड़ाओ मत।'" इसी तरह दोनों की बातें करते तमाम रात गुजर गई। 

सवेरा हुआ चाहता था तब तेजसिंह उस ऐयार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने की तरफ रवाना हुए जिसमें 
अहमद को कैद कर आये थे। तहखाने का दरवाजा खोले अन्दर गये, टहलते-टहलते चश्मे के पास जा निकले, देखा कि 
अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयालसिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सर झुकाये लेटे है। तेजसिंह 


को देख कर हरदयालसिंह उठ खड़े हुए और बोले, "क्यों तेजसिंह, मैने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रक्खा है?” 


तेजसिंह ने हसकर जवाब दिया, “अगर कोई कसूर किया होता तो पैर में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को 
आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था 
इसलिए मैने ऐसी बेअदबी की, माफ कीजिये, आज आपको अख्तियार है चाहे जहाँ जाये मै ताबेदार हूँ विजयगढ़ में नेक 
ईमानदार इन्साफपसन्द सिवाय आपके और कोई नहीं है, इसी सबब से मै भी मदद का उम्मीदवार हूँ।” 
हरदयालसिंह ने कहा, “सुनो तेजसिंह, तुम खुद जानते हो कि मै हमेशा से तुम्हारा और कुँअर बीरेन्द्रसिंह का दोस्त 
हूँ, मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई उज नहीं। मै तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेजसिंह ने क्यों कैद 
किया। पहिले तो मुझको यह भी नहीं मालूम हुआ कि मै यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ.या जीते जी, पर जब अहमद को 
देखा तो समझ गया कि यह तुम्हारी ही करामात है, भला यह तो कहो मुझको यहाँ रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और 
अब मै तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ?" 
तेज-मै आपकी सूरत बनकर आपके जनाने में नहीं गया इससे आप खातिर जमा रखिये । 
` हर-तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा समझता हूँ, अन्दर जनाने में आते ही तो क्या था-खैर हाल कहो । 
तेजसिंह ने महाराज जयसिंह की चीठी दिखाई, हरदयालसिंह के कपड़े जो पहिरे हुए थे उनको दे दिये और सब 
खुलासा हाल कहकर बोले, “अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिये और यह चीठी लेकर दर्बार में जाइये, राजा से मुझको 
माँग लीजिये जिससे मै आपके साथ चलू, नहीं तो वे ऐयार जो चुनार से आये है विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और 
महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ में कर लेंगे। मै आपके संग चलकर उन ऐयारों को गिरफ्तार करूँगा। आप 
दो बातों का ज्यादा खयाल रखियेगा, एक यह कि जहाँ तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिये और हिन्दुओं को रखिये, 
दूसरे यह कि कुँअर बीरेन्द्रसिंह का हमेशा ध्यान रखिये और महाराज से बराबर उनकी तारीफ किया कीजिये जिसमें 
महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलावें ।' 


. ' हरदयालसिंह ने कसम खाकर कहा, "मै हमेशा से तुम लोगों का खैरखाह हूँ, जों कुछ तुमने कहा है उससे ज्यादे 
कर दिखाऊँगा |" 
तेजसिंह ने उस ऐयार की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा ऐयारी का बटुआ और खंजर 
उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाये । उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि भगवानदत्त है। 
, ऐयार होने के कारण चुनार के सब ऐयारों को तेजसिंह पहिचानते थे और वे सब लोग भी इनको बखूबी जानते थे। 
तेजसिंह ने भगवानदत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयालसिंह को साथ ले खोहे के बाहर चले | जब दर्वाजे के पास 
आए हरदयालसिंह से कहा कि 'आप मेहरबानी करकेमुझे इजाजंत दें कि मै थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश कडँ, 
तहखाने के बाहर होश में ले आऊँगा। हरदयालसिंह ने कहा, “इसमें मुझको कुछ उज नहीं है, मै यह नहीं चाहता कि इस 
तहखाने में आने का रास्ता देख लूँ, यह तुम्हीं लोगों का काम है, मैं देख कर क्या करूँगा !' 
तेजसिंह हरदयालसिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, "अब आप कपड़े पहिन लीजिए और 
मेरे साथ चलिए ।” उन्होंने वैसा ही किया। * , 
शहर में आकर तेजसिंह के कहे मुताबिक हरदयालसिंह अलग होकर अकेले राजा सुरे्द्रसिंह के दर्बार में गए। 
राजाने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा, उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जयसिंह की चीठी दी जिसको 
राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीतसिंह को पढ़ने के लिए दिया, जीतसिंह ने जोर से खतं पढ़ा। राजा 
$ सुरेन्दसिंह चीठी सुनकर बहुत खुरा हुए और हरदयालसिंह की तरफ देखकर बोले, “मेरा राज्य महाराज जयसिंह का है 
| जिसे चाहे बुला लें मुझे कुछ उज नहीं, तेजासिंह आपके साथ जायगा |" यह कह अपने वजीर जीतसिंह को 
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हरदयालसिंह की मेहमानी का हुक्म दिया और दर्वार बर्खास्त किया । 

र हरदयालसिंह की मेहमानी तीन दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई जिससे वे बहुत ही खुश हुए। चौथे 
दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत माँगी, राजा ने बहुत कुछ दौलत जवाहिरात से उनकी बिदाई की और तेजसिंह को 
बुला समझा-वुझा कर दीवान साहब के संग किया । 

बड़े साज-सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुँचे और शाम के दर्बार में महाराज के पास हाज़िर हुए । 
हरदयालसिंह ने महाराज को चीठी का जवाब दिया ऑर सब हाल कह सुरेम्दसिंह की बड़ी तारीफ क॑, ,जससे महाराज 
बहुत ही खुश हुए और तेजसिंह को उसी वक्त खिलअत* देकर हरदेयालसिंह को हुक्म दिया कि 'इनके रहने के लिए 
मकान का बन्दोवस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानी का बोझ अपने ऊपर समझो! । 

दर्बार उठने पर दीवान साहब तेजसिंह को साथ ले बिदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर 
और पहरे वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छीइन्तजाम फर दिया जो सब हिन्दू ही थे। दूसरे दिन तेजर्सिह महाराज के 
दर्बार में हाजिर हुए, दीवान हरदयालसिह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई । 


पन्द्रहवाँ बयान . 


हम पहिले लिख चुके है कि शिवदत्त के यहाँ जितने ऐयार है सभी को तेजसिंह पहिचानते हैं। अब तेजसिंह को यह 
जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन चार आये है, इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवानदत्त की 
बनाई जिसको तहखाने में बन्द कर आये थे और शहर से निकल जंगल में इधर-उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता न 
लगा | बरसात का दिन आ चुका था, रात अँधेरी और बदली छाई थी, आखिर तेजसिंह ने एक टीले पर खड़े होकर 
जफील बजाई । 

थोड़ी देर में तीनों ऐयार मय पण्डित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुँचे और भगवानदत्त को खड़े देख बोले, 
“क्यों जी, तुम नौगढ़ न गये थे ? क्या किया, खाली क्यों चले आये?" 

तेजसिंह ने सभों को पहिचानने के बाद जवाब दिया, “यहाँ तेजसिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली, तुम लोगों में 
से कोई एक आदमी हमारे साथ चले तो काम बने !” 

पन्ना-अच्छा कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे, आज चलो महल में कोई कार्रवाई करें । 

तेज-अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोर की लगी है, कुछ खा लूँ तो काम में जी 'लगे। तुम लोगों के 
पास कुछ हो तो लाओ | | 

जंगन्नाथ-पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पीकर छुट्टी करें। 

भगवान-अच्छा एक आदमी मेरे साथ चलो | ४; 

पन्नालाल साथ हुए, दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते मे पन्नालाल ने कहा, "हम लोगों को अपनी सूरत बदल 
लेनी चाहिए क्योंकि तेजसिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभों को पहिचानता भी है, शायद घूमता-फिरता 


ह ti ने यह सोच कर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त-शायद यह पहिचान ले, जवाब दिया, "कोई 


जरूरत नही, कौन रात को मिलता है।” भगवानदत्त के इन्कार करने से पऱ्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी 
सूरत देखने लगा मगर रात अँधेरी थी पहिचान न सका, आखिर को जोर से जफील बजाई । शहर के पास आ चुके थे. 
ऐयार लोग दूर थे जफील न सुन सके। तेजसिंह भी समझ गये कि इसको शक हो गया, अब देर करने की कुछ जरूरत 
नहीं, झट उसके गले में हाथ डाल दिया, पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया, दोनों में खूब हो गई, आखिर को तेजसिँह 
ने पन्नालाल को उठा के दे मारा और मुश्कें कस बेहोश करके गठरी बाँध ली तंथा पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना. 
| 
रे असली सूरत बनाये हुए डेरे पर पहुँचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बन्द कर दिया और पहरे वालों को सख्त 
ताकीद कर आप उसी कोठरी के दर्वाजे पर पलंग बिछवा सो रहे, सवेरे पन्नालाल को साथ ले दर्बार की तरफ चले। 
इधर रामनारायण, बदीनाथ और ज्योतिषीजी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे | 
मगर कुछ नहीं, यहाँ तो मामला ही दूसरा था उन लोगों को शक हो गया कि ही दोनों गिरफ्तार नहो गये हो मगरंयह 
ख़्याल गे न आया कि भगवानदतत असल मे दूर मै के न उयपपप/:खयणय में न आया कि भगवानदत्त असल में दूसरे ही कूपानिधान थे। 


बन पक न उन पक एक जज 
“बजा की ओर से सम्मानार्थ दिए जाने वाले वस्त्रादि । BE 
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उस रात तो कुछ न कर सके पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले । पहिले महाराज जयसिह के दर्वार की 
तरफ चले, देखा कि तेजसिह दर्बार में जा रहे है। उन ऐयारों ने भी साथ ही साथ दर्बार का रास्ता पकड़ा । 

ˆ तेजसिंह,पन्नालाल को साथ लिए दर्बार में पहुँचे, देखा कि कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे है. यह भी सलाम 
कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे, कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, "क्यों तेजसिह, किसको लाये हो |” 
तेजसिह ने जवाब दिया, “महाराज उन पाँचोंऐयारों में से जो चुनार से आये है एक गिरफ्तार हुआ है, इसको सरकार में 
लाया हूँ.। जो इसके लिए मुनासिब हो हुक्म किया जाय ।" 

महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, “तेरा नाम क्या है?” उसने कहा, 
.'मक्कार खाँ उर्फ ऐयार खाँ।” महाराज उसकी ढिठाई और बात पर हँसे पड़े, हुक्म दिया, “बस इससे ज्यादे पूछने की 
कोई जरूरत नहीं, सीधे कैदखाने में ले जाकर इसको बन्द करो और सख्त पहरा बैठा दो।” हुक्म पाते ही प्यादों ने उस 
ऐयार के हाथों में हथकड़ी और पैरो मे बेड़ी डाल दी और कैदखाने की तरफ ले गये । महाराज ने खुश होकर तेजसिंह 
को सौ अशर्फी इनाम दी । तेजसिह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और आशर्फियाँ बटुए में रख लीं । 
रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी भेष बदले हुए दर्बार में खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल 
को कैदखाने का हुक्म हुआ वे लोग भी बाहर चले आये और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की | किनारे जाकर 
बद्रीनाथ ने तो तेजसिंह की सूरत बनाई और रामनारायण और ज्योतिषीजी प्यादे बन कर तेजी के साथ उन सिपाहियों 
की तरफ चले जो पन्नालाल को कैदखाने की तरफ लिये चले जा रहे थे। पास पहुँचकर बोले, “ठहरो-ठहरो, इस 
नालायक ऐयार के लिये महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैने अर्ज किया था कि कैदखाने में से इसके संगी-साथी 
इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जायेंगे, अगर मै इसको अपनी हिफाजत में रक्खूँगा तो बेहतर होगा क्योंकि मैने ही 
इसको पकड़ा है, मेरी ही हिफाजत में यह रह भी सकेगा, सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो |" 
प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेजसिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। 
नकली तेजसि ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया | उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे 
फिर दर्बार में लौट आये। दर्बार उसी तरह से लगा हुआ.था, तेजसिह भी अपनी जगह बैठे हुए थे। उनको देख प्यादों के 
होश उड़ गये और अर्ज करते रुक गये। तेजसिह ने उनकी तरफ देखकर पूछा, "क्यों क्या है, उस ऐयार को कैद कर 
आये ?" प्यादों ने डरते-डरते कहा, “जी उसको ती आप ही ने हम लोगों से ले लिया।'” तेजसिह उनकी यात सुनकर 
चौक पड़े और बोले." मैने क्या किया, मै तो तब से इसी जगह बैठा हूँ. |" 
प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई, कुछ जवाब न दे सके, पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे के तैसे खड़े 
रहे। महाराज ने तेजसिंह की तरफ देखकर पूछा, "क्यों क्या हुआ ?" तेजसिंह ने कहा, “महाराज, ऐयार चालाकी खेल 
गये, मेरी सूरत बन उस कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गये।'" यह सुन महाराज को बड़ा रंज हुआ और उन प्यादों पर 
बहुत खफा हुए। तेजसिह ने अर्ज किया, "महाराज इन लोगों का कोई कसूर नहीं, ऐयार लोग ऐसे ही होते है बड़े-बड़ों को 
धोखा दे जाते है, इन लोगों की क्या हकीकत है |” 
तेजसिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर भाफ किया, मगर उस ऐयार के निकल जाने का रंज देर तक 
रहा। 
बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुँचे, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा, उसने सब हाल 
कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगंवानदत्त को भी तेजसिह ही ने पकड़ के कहीं छिपाया है, यह सोच सभों ने 
पंडित जगन्नाथ से कहा, “आप रमल के जरिये दरियाफ्त कीजिये कि भगवांनदत्त कहाँ है ज्योततिषीजी ने रमल 
फेंका और कुछ गिन-गिना कर कहा, “बेशक भगवानदत्त को भी तेजसिंह ने पकड़ा ,है और यहाँ से दो 
कोस उत्तर की तरफ एक खोह में कैद कर रक्खा है! यह सुन सभों ने उस खोह की तरफ का रास्ता लिया! ज्योतिषीजी 
बार बार रमल फेंकतऔर विचार करते हुए उस खोह तक पहुँचे और अन्दर गये, जब उजाला नजर आया तो देखा सामने 
एक फाटक है मगर यह नहीं मालूम होता कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषीजी ने फिर रमल फेंका और सौचकर कहा, 
“यह दर्वाजा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिल्लिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता, इसके खोलने की 


कोई त्रकीब निकाली जाय तो काम चले।"लाचार वे सब उस खोह के बाहर निकल आये और ऐयारी की फिक्र करने 
 लगे। 
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र बयान 
एक दिन तेजसिंह बालादवी के लिये विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था जब घूमते-फिरते बहुत दूर 


निकल गये। देखा कि एक पेड़ के नीचे कुँअर बीरेन्द्रसिंह बैठे है। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बेधा हुआ है, सामने 
सुलग रही है। और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर 


एक बारहसिंघा मरा पड़ा है, उसके एक तरफ आग 
कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े है। 
तेजसिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, “आओ माई तेजसिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसा गये कि फिर खबर भी 
न ली, कया हमको एकदम ही भूल गये ?" 
तेजसिंह-( एँसकर ) विजयगढ़ में मै आप ही का काम कर रहा हूँ कि अपने बाप का ? 
बीरेन्द्रसिंह-अपने बाप का | 
यह कहकर हँस पड़े। तेजसिंह ने इस बात का कुछ जवाब न दिया और हँसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, 
“कहो चन्द्रकान्ता से मुलाकात हुई थी ?" से 
तेजसिंह ने जवाब दिया, “इधर जब से मै गया हूँ चन्द्रकान्ता से मुलाकात नहीं हुई, मै अपने काम के खयाल में पड़ा 
रहता हूँ। इसी बीच में एक ऐयार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दियां मगर कैदखाने तक 
पहुँचने न पाया था कि रास्ते ही में मेरी सूरत बन उसके साथी ऐयारों ने उसे छुड़ा लिया, फिर अभी तक कोई गिरफ्तार 
नहीं हुआ | 
कुमार-वे लोग भी बड़े शैतान है। 
तेजसिंह-और तो जो है हई है, बदीनाथ भी चुनार से इन लोगों के साथ आया है, वह बड़ा मारी चालाक है। 
मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर देखा जायगा, क्या हर्ज है। यह तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे है? 
कोई आदमी भी साथ नहीं है ! न्‍ 
कुमार-आज मै कई आदमियों को साथ ले सवेरे ही शिकार के लिये निकला, दोपहर तक तो हैरान रहा कुछ न 
हाथ लगा, आखिर को यह बारहसिंघा सामने से निकला और मैंने इसके पीछे घोड़ा फेंका। इसने मुझको बहुत हैरान 
किया, संग के सब साथी छूट गये, अब इस वक्त तीर खा कर गिरा है। मुझको भूख बड़े जोर की लगी थी इससे जी में 
आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊँ। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े, अब लो तुम ही इसको भूनो। 
मेरे पास कुछ मसाला था उसको मैने घो-धाकर इन टुकड़ों में लगा दिया है। अब तैयार करो, तुम भी खाओ मै भी खाऊं 
मगर जल्दी करो आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। 
तेजसिंह ने बहुत जल्द गोशत तैयार किया और एक सोते के किनारे जहाँ साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनीं 
खाने लगे। बीरेन्द्रसिंह मसाला पॉछ पोंछ कर खाते थे, तेजसिंह ने पूछा, “आप मसाला क्यों पॉंछ रहे हैं ?” कुमार ने 
जवाब दिया, “फीका अच्छा मालूम होता है।” दोशीन टुकड़े खाकर बीरेनदरसिंह ने सोते में से चिल्लू भरभर के खूब पानी 
पीया और कहा, 'बस भाई मेरी तबीयत भर गई, दिन भर भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता।” तेजसिंह ने कहा. “आप 
खाइये चाहे न खाइये मै तो छोड़ता नहीं, बड़े मजे का बन पड़ा है।” आखिर जहाँ तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ 
मुँह धोकर बोले, “चलिये अब आपको नौगढ़ पहुँचा कर फिरेंगे।” बीरेन्द्रसिंह "चलो" कह-कर घोड़े पर सवार हुए और 
तेजसिंह पैदल साथ चले । 
थोड़ी दूर जाकर तेजसिंह बोले, "न मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है।" कुमार ने कहा, “तुम मांस ज्यादे खा गये हौ, 
उसने गर्मी की है।” थोड़ी दूर और गये थे कि तेजसिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। बीरेन्दर्सिह ने झट घोड़े पर 
से कूद कर उनके हाथ पैर खूब कस गरी में बाँध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। 
थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील ( सीटी बजाई जिसकी आवाज जंगल में दूरदूर गूँज गई। थोड़ी देर में क्रूरसिह, 
पन्नालाल, रामनारायण और ज्योतिषीजी पहुँचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, “वाह जी बद्रीनाथ तुमने तो बड़ा मारी 
काम किया। बड़े जबर्दस्त को फाँसा ! अब क्या है, ले लिया !| क्ूरसिंह मारे खुशी के उछल पड़ा! बद्रीनाथ नेजो 
अभी तक कुँअर बीरेन्दसिंह बना हुआ था गठरी पीठ से उतार जमीन पर रख दी और रामनारायण से कहा, "तुम इस 
घोड़े को नौगढ़ पहुँचा दो, जिस अस्तबल से चुरा लाये थे उसी के पास छोड़ आओ, आप ही लोग बाँध लेंगे।” यह सुन- 
कर रामनारायण घोड़े पर सवार हो नौगढ़ चला गया। बदीनाथ ने तेजसिंह की गठरी फिर अपनी पीठ पर लादी और 


` ऐयारों को कुछ समझा बुझाकर चुनार का रास्ता लिया। 
तेजसिंह 


को मामूल*था कि रोज महाराज जयसिंह के दरबार में जाते और सलाम करके अपनी कुसी पर बैठ जाते। 
दो-एक दिन महाराज ने तेजसिंह की कुर्सी खाली देखी\हरदयालसिंह से पूछा कि आजकल तेजसिंह नजर नहीं आते॥ 
ला, कायाकाय यम 


आदत । 
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| ` चन्द्रकान्ता को और भी ताज्जुब हुआ | पूछा, “तू रोती क्यों है, कुछ बोल भी तो (* 


Digitizgd.bvArva SamalEoundaiion Chenpaland.ssangoli : 
दीवान हरदयालसिंह यह सुनकर हैरान हो गये। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाय। 
भगर तेजसिह का पता-न लगा तो बड़ी बदनामी होगी, जहाँ से हो खोज लगाना चाहिए आरिवर बहुत से आदनियों को 
इधर-उधर पत्ता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चीठी नौगढ़ के दीवान जीतसिंह के पास भेजकर 
ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि दर्बार के पहिले इसका जवाब लेकर आ जाना। वह आदमी खत लिए सायं को नौगड़ 
पहुँचा और दीवान जीतसिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तिला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर 
हाल पूछा, उसने सलाम करके खत दिया जिसको दीवान साहब ने गौर से पढ़ा | दिल में यकीन हो गया कि तेजसिंह 
जरूर ऐयारों के हाथ पकड़ गया यह जवाब लिखकर कि वह यहाँ नहीं है। आदमी को तो बिदा कर दिया और अपने कई 
जासूसों को बुलाकर इधर-उधर रवाना किया। दूसरे दिन दर्बार में दीवान जीतसिंह ने राजा सुरेन्द्रसिंह से अर्ज किया, 
“महाराज कल विजयगढ़ से दीवान हरदयालसिंह से विजयगढ़ का पत्र लेकर एक आदमी आया था यह दरियाफ्त किया 
था कि तेजसिंह नौगढ़ भे है कि नही क्योंकि कई दिनों से वह विजयगठ़ में नहीं है ! मैने जवाब में लिख दिया है कि यहाँ 
नहीं है । 
राजा को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेजसिंह वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नही आया तो कहाँ 
चला गया ? कही ऐसा तो नहीं हुआं कि ऐयारों के हाथ पड़ गया हो क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई ऐयार विजयगढ़ में पहुँचे 
_हुए हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए अकेला तेजसिह ही गया था !' दीवान साहब ने कहा, “जहाँ तक मै समझता हूँ 
कि वह ऐयारों के ही हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा, खैर जो कुछ होगा दो-घार दिन में मालूम हो जायगा । 
कुँअर बीरेन्द्रसिंह भी दरबार में राजा के दाहिने तरफ कुर्सी पर बैठे यह बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, “अगर 
-हुक्म हो तो मै तेजसिंह का पता लगाने जाऊँ ?"' दीवान जीतसिंह ने यह सुन कुमार की तरफ देखा और हसकर जवाब 
दिया, “आपकी हिम्मत और जवाँमर्दी में कोई शक नहीं, मगर इस बात को सोचना चाहिये कि तेजसिंह के वास्ते जिसका 
काम ही ऐयारी है और ऐयारों के हाथ फँस गया है आप हैरान होने जायँ इसकी क्या जरूरत ? यह तो आप जानते ही है 
कि अगर किसी ऐयार को कोई ऐयार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने के जान से नहीं मारता, अगर तेजसिंह उन लोगों 
के हाथ में पड़ गया है तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही आयेगा क्योंकि वह अपने फन में बड़ा होशियार है, सिवाय इसके 
जो ऐयारी का काम करेगा, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों न हो, कभी न कभी फँस ही जायगा, फिर इसके लिए 
सोचना क्या ? दस-पाँच दिन सब्र कीजिए, देखिये क्या होता है इस बीच में अगर वह न आया तो आपको जो कुळ करना 
हो कीजिएगा ” |, 
वीरेन्दरसिंह ने जवाब दिंया'हाँ आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है, यह सोच-कर कि वह खुद 
चालाक है छूट आवेगा--खोज न करना मुनासिब नही।” जीतसिंह ने कहा, “सच है, आपको मुहब्बत के सबब से 
उसका ज्यादे ख्याल है, खैर देखा जायगा।" यह सुन राजा सुरेनद्रसिंह ने कहा, “और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने 
के लिए तो भेज ही दो।” इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा, “कई जासूसों को पता लगाने के लिए मै मेज चुका हूँ।' 
राजा और कुँअर बीरेन्द्रसिंह चुप हो रहे मगर खयाल इस बात का किसी के दिल से न.गया। 
विजयगढ़ में दूसरे दिन दर्बार में महाराज जयसिंह ने फिर हरदयालसिंह से पूछा, "कहीं तेजसिंह का पता लगा ?" 
दीवान साहब ने कहा, “यहाँ तो तेजसिंह का पता नहीं लगता शायद नौगढ़ में हों, मैने वहाँ भी आदमी भेजा है अब आता 
ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जायगा।” ये बातें हो ही रही थीं कि खत का जवाब लिए वह आदमी आ पहुँचा जो नौगढ़ 
गया था। हरदयालर्सिह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज किया, “नौगढ़ में भी तेजसिंह नहीं 
है, यह उनके ब्राप जीतसिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है।” महाराज ने कहा, “उसका पता लगाने की 
कुछ फिक्र की गई है या नहीं ?” हरदयालसिंह ने कहा-"हाँ कई जासूस मैने इधर-उधर भेजे है ।" 
महाराज को तेजसिंह का बहुत अफसोस रहा, दर्बार बरखास्त करके महल में चले गए। थात ही बात में महाराज ने 
तेजसिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, “किस्मत का फेर इसे कहते है? क्रूरसिंह ने तो हलचल मचा ही रक्खी 
थी, मदद के वास्ते एक तेजरसिंह आया था सो कई दिन से उसका.भी पता नहीं लगता, अब मुझे उसके लिए सुरेन्द्रसिंह 
से शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी । तेजसिंह की चाल-चलन, बात-चीत, इलम और चालाकी पर जब ख्याल करता हूँ तबीयत 
उमड़ आती है। बड़ा ही लायक लड़का है। उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी ही नहीं।” महारानी ने भी तेजसिंह के 
हाल पर बहुत अफसोस किया, इत्तिफाक से चपला उस वक्त वही खड़ी थी, यह हाल सुन वहाँ से चली और चन्द्रकान्ता 
के पास पहुँची; तेजसिंह का हाल जब कहना चाहती थी जी उमड़ आता था, कुछ कह न सकती थी। चन्द्रकान्ता ने 
उसकी ऐसी दशा देख पूछा, “क्यों क्या है? इस वक्त तेरी अजब हालत हो रही है, कुछ मुँह से तो कह ।” इस बात का 
जवाब देने के लिए चपला ने मुँह खोला ही था कि गला भर आया, आँखों से आँसू टपक पड़े, कुछ जवाब न दे सकी | 
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आखिर चपला ने अपने को सम्हाला और मुश्किल से कहा, "महाराज की र सुना है कि तेजसिंह को महाराज 
शिवदत्त के ऐयारों ने गिरफ्तार कर लिया। अब बीरेन्द्रसिंह का आना भी मुश्किल से होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा 
सहारा था।” इतना कहा कि पूरे तौर से आँसू भर आए और खूब खुलकर रोने लगी। इसकी हालत से चन्द्रकन्ति समझ 
गई कि चपला भी तेजसिंह को चाहिती है, मगर सोचने लगी कि चलोअच्छा ही है इसमें भी हमारा ही भला है. मगर 
तेजसिंह के हाल चपला के हालत पर बहुत अफसोस हुआ। फिर चपला से कहा, “उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही 
है? क्या तेरे रोने से वे छूट: जायँगे ? तुमसे कुछ नहीं कह सकता तो मैं ही कुछ करूँ ! चम्पा भी वहाँ बैठी यह अफसोस 
भरी बातें सुन रही थी। बोली, “अगर हुक्म हो तो मैं तेजसिंह की खोज़ में जाऊँ? चपला ने कहा, “अभी तू इस लायक 
नहीं हुई है।” चम्पा बोली, “क्यों अब मेरे में क्या कसर है, क्या मे ऐयारी नहीं कर सकती ?”' चपला ने कहा, “हाँ ऐयारी 
तो कर सकती है मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेजसिंह ऐसे चालाक को पकड़ लिया, हाँ. 
मुझको राजकुमारी हुक्म दें खोज में जाऊँ।" चन्द्रकान्ता ने कहा, “इसमें भी हुक्म की जरूरत ! तेरी मेहनत से अगर 
छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी !अब तू जाने में देर मत कर, जा” चपला ने चम्पा से कहा. “देख मै जाती ' 
हूँ, पर ऐयार्‌ लोग बहुत से आए हुए है, ऐसा न हो कि मेरे जाने के याद कुछ नया बखेड़ा मचे | खैर और तो जो होगा देखा 
जायगा, तू राजकुमारी से होशियार रहियो। अगर तुमसे कुछ भूल हुई.या राजकुमारी पर किसी की आफत आई तो मैं 
जन्म भर तेरा मुँह न देखूँगी ! चम्पा ने कहा, "इस बात से आप खातिर जमा रक्खें, मै होश्यार रहा करूंगी |" 
चपा ने अपने ऐयारी के सामान से लैस हो और कुछ दक्षिणी ढंग के जेव्रर तथा कपड़े साथ ले तेजसिंह की खोज 
में निकली । 


सत्रहवाँ बयान 


चपला कोई साधारण औरत न थी। खूबसूरती और नजाकत के सिवाय उसमें ताकत भी थी। दो-चार आदमियों 
से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसफे लिए एक अदना काम था, शस्त्र-विद्या को पूरे तौर से जानती थी, 
ऐयारी के फन के अलावे और भी कई गुण उसमें थे। गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने 
का बड़ा शौक, कहाँ तक लिखें-कोई फन ऐसा न था जिसको चपला न जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर जगह से 
सुडौल, नाजुक हाथ-पाँव की तरफ खयाल करने से यही जाहिर होता था कि इसे एक फूल से भी मारना खून करना है 4 
उसको जब कहीं बाहर जाने की जरुरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझ-कर बिगाड़ डालती या भेष बदल लेती 
थीं. अब इस वक्त शाम हो गई बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है। चन्द्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है। चपला 
अपनी असली सूरत में चली जा रही है। ऐयारी का बटुआ ब्रगल में लटकाये, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाये 
हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही है। तेजसिंह की याद ने उसको ऐसा बेसुध कर दिया है कि अपने बदन की भी 
खबर नहीं है। उसको यह नहीं मालूम कि वह किस काम के लिए बाहर निकली है, कहाँ जा रही है, उसके आगे क्या है. ' 
पत्थर है या गड़हा, नदी है या नाला, खाली पैर बढ़ाये चले जाना यही उसका काम है। आँखों से आँसू की दूँदें गिर रही 

है, सारा कपड़ा आगे से भींग गया है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर ठोकरें खाती है, उंगलियों से खून निकल रहा है मगर उसको 
इसका कुछ खयाल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और घम्म से उस नाले में गिर 
पड़ी, सिर फट गया, खून निकलने लगा, बदन के कपड़े सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि 
तेजसिंह को छुड़ाने या खोजने चली है। उसके मुँह से झट यह बात निकली-”हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई, 
तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा मी न रही, उसी की यह सजा मिली !' अब चपला सम्हल गई और सोचने लगी किं _ 
किस जगह है। खूब गौर करने से उसे मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई और एक भयानक जंगल में आ फंसी; 
एक दफे तो डर गई मगर फिर दिल को सम्हाल कर उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी, “इसमे तो 
कोई शक नहीं कि तेजसिह को महाराज शिवदद्त के ऐयारों ने पकड़ लिया है. तो जरूर चुनार ही ले भी गये होंगे, पहिले 
दहीं खोज करनी चाहिये जब न मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊँगी।", यह विचारकर चुनार का रास्ता ढूँढने लगी। 
हजार खरावी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिला, तब सीधे चुनार की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली। |. 

जब सुबह करीब हुई, उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली । आखिर भूखी-प्यासी शाम होते होते चुनार | 
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पहुँची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेजसिंह का पत्ता न लगेगा अन्न जल न करुँगी। कही आराम न लिया, इधर 
उधर ढूँढ़ने और तलाश करने लगी। यकायक उसे कुछ चालाकी सूझी, उसने अपनी सूरत पन्नालाल की बना ली और 
घसीटासिंह ऐयार के डेरे पर पहुँची । 
हम पहिले लिख चुके है कि छः ऐयारों में चार ऐयार विजयगढ़ गए है और घसीटासिंह और चुन्नीलाल चुनार ही में 
रह गए है। घसीटासिंह पन्नालाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत करने के बाद पूछा, “कहो पन्नालाल 
अबकी किसको लाए ?" 
पन्ना-अबकी लाए तो किसी को नही सिर्फ इतना पूछने आए है कि नाजिम यहाँ पर है या नहीं, दो रोज से उसका 
पता कही नही लगता । 
घसीटा-यहाँ तो नही आया। 
पन्ना-फिर उसको पकड़ा किसने ? वहाँ तो अब कोई ऐयार नहीं है ! 
घसीटा-यह मै नही कह सकता कि वहाँ और भी कोई ऐयार है या नही, सिर्फ तेजसिंह का नात तो मशहूर था सो 
कैद ही हो गए, इस वक्त किले में बन्द पड़े रोते होंगे । 
पन्‍ना-खैर कोई हर्ज नहीं पता लग ही जायगा, अब जाता हूँ रुक नही सकता । 
यह कह नकली पन्नालाल वहाँ से रवाना हुए । 
अब चपला का जी ठिकाने हुआ। यह सोचकर कि तेजसिंह का पता लग गया और वे यही मौजूद है कोई हर्ज नहीं 
जिस तरह होगा छुड़ा ही लूँगी, वह मैदान में निकल गई और गंगाजी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकाल के 
खाया, गंगाजल पी के निश्चिन्त हुई और तय अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूब सूरत बनने 
की कोई जरूरत न थी, वह खुद ऐसी थी कि हजार खूबसूरतों का मुकाबला करे, मगर इस सब से कि कोई पहिचान न 
ले. उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी। जव हर तरह से लैस हो गई. एक बंशी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ 
जा एक साफ जगह देख बैठ गई और चढ़ी आवाज में बिरहा गाने लगी, एक दफे गा कर फिर उसी गत को बंशी मे 
बजाती | 
आधी रातं से ज्यादे बीत चुकी थी, राजमहल में शिवदत्तसिंह महल की छत पर महारानी के साथ मोटी-मीठी बातें 
कर रहे. थे, यकायक गाने की आवाज उसके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और 
कान लगाकर गौर से सुनने लगे । थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। 
महाराज की तबीयत बेचैन हो गई, झट लौडी को बुलाकर हुक्म दिया, "किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के 
नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज आ रही है ।” 
हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए. देखा कि एक नाजुकबदन बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर उन लोगों के 
हवास ठिकाने न रहे, बहुत देर के बाद बोले, “महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के 
बहुत मुश्तहक * हैँ।'' चपला ने कुछ इन्कार न किया, उन लोगों के साथ-साथ महल के नीचे चली आई और गाने 
'लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया. दिल को रोक न सके, हुक्म दिया कि उसको दीवानखाने में ले जाकर 
बैठाया जाय और रोशनी का वन्दोबस्त हो, हम भी आते है। महारानी ने कहा, “आवाज से यह औरत मालूम होती है, क्या 
हर्ज है अगर महल में बुला ली जाय।” महाराज ने कहा, “पहिले उसको देख समझ ले तो फिर जैसा होगा किया जायगा, 
अगर यहाँ आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जायगी ।" 
हुक्म की देर थी, सब सामान लैस हो गया। महाराज दीवानखाने में जा बिराजे, बीबी चपला ने झुक कर सलाम 
किया। महाराज ने देखा कि एक'औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग फी साड़ी और धानी बूटीदार चोली 
दक्षिणी ढंग पर पहिने, पीछे से लाँग बाँधे, खुलासा गड़ारीदार जूड़ा काँटे से बाँधे जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, 
माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बालियाँ पहिरे, नाक में सरजा 
की नथ, एक टीका सोने का और घुँघरूदार पटड़ी,गूथन की गले में पहिरे, हाथ में बिना घुंडी का कड़ा वो छन्देली 
जिसके ऊपर काली चूड़ियाँ, कमर में लच्छेदार कर्घनी, पै में सांकड़ा पहिरे, अजब आनबान से सामने खड़ी है। गहना 
„ तो मुख्तसर ही है मगर बदन की गठाई और सुडौली पर इतना ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा 
सा तिल टुडूडी के बगल में देखा जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे, अपनी महारानी 
साहब को भूल गए जिन पर रीझे हुए थे, झट मुँह से निकल पड़ा, “वाह, क्या कहना है !' टकटकी बॅंध गई। महाराज ने 
कहा, 'आओ यहाँ बैठो।” बीबी चपला कमर को बल देती हुई अठखेलियों के साथ कुछ नजदीक आ सलाम करके बैठ 
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मकान कहाँ है? कौन हौ ? काम क्या है? तुम्हारी सी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है।" 


स मम 
हली हो पव करे अ त बात में वह मुझसे रंज होके चला गया, उसी की तलाश में मारी-मारी 
क दवरिं में जाती हूँ कि शायद कही मिल जाय क्योंकि वह भी बड़ा गवैया है सो ताज्जुब नही 
* इस वक्त तबीयत की उदासी में यों ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया, हाजिर हुई ।" 

महाराज ने कहा, "तुम्हारी आवाज बहुत भली है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनूँ | चपला ने कहा, “महाराज ने इस 
नाधीज पर बड़ी मेहरबानी की जो नजदीक बुलाकर बैठाया और लौडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुना चाहते 
है तो अपने मुलाजिम सफरदाओं को तलब करे, वे लोग साथ दे तो कुछ गाने का लुत्फ आए, वैसे तो मै हर तरह से ही 
गाने को तैयार हूँ।'' यह सुन महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया कि 'सफर्दा हाजिर किए जाय । प्यादे दौड़े गए 
और सफर्दाजों को सरकारी हुक्म सुनाया। वे सब हैरान हो गए कि तीन पहर रात गुजरे महाराज को यह क्या सूझी है। 
मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर जब एक चाँद के टुकड़े को सामने देखा तबीयत खुश हो गई। कुढ़े हुए आए 
थे मगर अब खिल गये। झट साज मिला करीने से बैठे, चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साज व समाज के 
साथ गाना, पिछली रात का समा, महाराज को बुत बना दिया, सफर्दा भी दंग हो गए, तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा 
बेवक्त की महफिल थी तिस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। दो चीज दरबारी की गाई थी कि सुबह हो गई। एक 
भैरवी गाने के बाद चपला ने गाना बन्द करके अर्ज किया, "महाराज अब सुबह हो गई, मै भी कल की थकी हुई हूँ क्योंकि 
दूर से आई थी। अब हुक्म हो तो रुखसत होऊँ।" चपला की बात सुन महाराज चौक पड़े। देखा तो सचमुच सवेरा ही 
हो गया है, अपने गले से मोती की माला उतारकर इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं 
भरा है, कुछ रोज यहाँ ठहरो, फिर जाना!” रम्भा ने कहा, “अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लौडी के हाल पर है तो 
मुझको कोई उज रहने में नही !!' 

महाराज ने हुक्म दिया कि रम्भा के रहने का पूरा बन्दोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया 
जाय। हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया, एक सुन्दर मकान में रम्भा का डेरा पड़ गया, नौकर मजदूर सब तैनात कर 
दिए गए । 

आज रात को आम महफिल थी। अच्छे-अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए, रंभा भी हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। 
महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रम्भा की तरफ न हो, जिसको देखिए लम्बी साँसें भर रहा है, आपुस में सब 
यही कहते है कि 'वाह, क्या भोली सूरत है. ! क्यों, कभी आज तक ऐसी हसीन वुमने देखी थी: !! 

रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिये मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गा कर चपला ने अर्ज किया, 
“महाराज, एक दफे नौगढ़ में राजा सुरेन्द्रसिंह की महफिल में लौडी ने गाया था। वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा, 
वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेजसिंह ने मेरी आवाज के साथ मिला के बीन बजाई थी। हाय, मुझको वह 
महफिल कमी न भूलेगी ! दो चार रोज हुआ मै फिर नौगढ़ गई थी, मालूम हुआ कि वह गायब हो गया। तब मैं भी वहाँ न 
ठहरी तुरंत वापस चली आई ।” इतना कह रंभा अटक गई,महाराज तो उस पर दिलोजान दिये बैठे थे । बोले. 
“आजकल तो वह मेरे यहाँ कैद है पर मुश्किल तो यह है कि मै उसको छोडूंगा नहीं और कैदी की हालत में वह कभी बीन 
न बजायेगा !' रंभा ने कहा, “जब-वह मेरा नाम सुनेगा जरूर इस बात को कबूल करेगा, मगर उसको एक तरीके से 
बुलाया जाय तो वह अलबते मेरा संग देगा नही तो मेरी भी न सुनेगा क्योंकि वह बड़ा जिदी है।" महाराज ने पूछा, “वह 
कौन सा तरीका है?” रंमा ने कहा, “एक तो उसको बुलाने के लिए ब्राहमणजाय और वह उम्र में बीस वर्ष से ज्यादे न हो, 
दूसरे जब वह उसको लावे,दूसरा कोई संग न हो, अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे इसका कोई 
मुजायका नहीं, तीसरे यह कि बीन कोई उम्दा होनी चाहिए।" महाराज ने कहा, “यह कौन बड़ी बात है।” इधरूउधर 
देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चेतराम नामी उस उम्र का नजर आया, उसे हुक्म दिया कि जाकर तेजसिंह को ले आ. 
मीर-मुंशी से कहा कि 'तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेजसिंह के आने में कोई रोकऱ्टोक न करें, हाँ एक वेड़ी 
उसके पैर में जस्र पड़ी रहे। £ प ह 

पा चेतरामु.तेजसिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने महाराज का हुक्म सुनाया। उन त 

जो क्या उज था. तेजसिह को अकेले रवाना कर दिया। तेजसि तुरंत समझ गये कि मेरा कोई दोस्त जरूर यहाँ आ 
पहुँचा तभी उसने ऐसी चालाकी और शर्ते मुझको बुलवायाै। खुम घेतराम के साथ स्यनाहुए। जबमह फल 
में आए,अजब तमाशा नजर आया। देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ 
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जब तेजसिंह महफिल के बीच में पहुँचे, रम्भा ने आवाज दी- “आओ आओ तेजसिह, रम्भा कब से आपकी राह देख रही 
है ! भला वह बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी !' यह कहते हुए एम्मा ने तेजसिंह की तरफ देखकर बाई 
आँख बन्द की। तेजसिंह समझ गए कि यह चपला है, बोले, "रम्भा तू आ गई ! अगर मौत भी सामने नजर आती हो तब 
भी तेरे साथ बीन बजा के मरूँगा क्योंकि तेरे सी गाने वाली भला काहे को मिलेगी !” तेजसिंह और रम्भा की बात सुन 
कर महाराज को बड़ा ताज्ज़ब हुआ मगर घुन तो यह थी कि कब बीन बजे और रंभा गावे। बहुत उम्दा वीन तेजसिंह के 
सामने रक्खी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया, रम्भा गाने लगी। अब जो समा बँधा है उसकी क्या तारीफ की जाय। 
महाराज तो सकते की सी हालत में हो गए। औरों की कैफियत दूसरी हो गयी ! 
एक ही गत का साथ देकर तेजसिंह ने वीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, 'क्यों, और बजाओ ?” तेजसिंह ने 
कहा, “बस मै एक रोज में एक ही गत या बोल बजाता हूँ इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो 
कल फिर सुन लीजिएगा !” रंभा ने भी कहा, "हाँ महाराज यही तो इनमें ऐब है ! राजा सुरेन्द्रसिंह जूनके यह नौकर थे, 
कहते कहते थक गए मगर इन्होंने एक न मानी, एक ही बोल बजा-कर रह गए। क्या हर्ज है कल फिर सुन लीजिएगा !' 
महाराज सोचने लगे कि यह भी अजब आदमी है,-भला इसमें इसने क्या फायदा सोचा है। अफसोस मेरे दर्बार में यह न 
हुआ। रम्भा ने भी बहुत उज करके गाना मौकूफ * किया, स भी के दिलों में हसरत बनी रह गई, महाराज ने अफसोस के 
* साथ मजलिस बर्खास्त की और तेजसिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल में भेज दिए गये । 
महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेजसिंह के बीन के साथ रम्भा का गाना सुरने। फिर दूसरे रोज महफिल हुई 
और चेतराम ब्राह्मण को मेजकर तेजसिंह बुलाए गए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी । महाराज का 
दिल मरा, हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ, सब कोई आकर पहले से ही 
जमा हो गए, मगर रम्भा महफिल में जाने के वक्त से घण्टे भर पहिले ही दाँव बचा चेतराम की सूरत बन कैदखाने में 
पहुँची। पहरे वाले तो जानते ही थे कि चेतराम अकेला ही तेजसिंह को ले जायेगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने 
ताला खोलकर तेजसिंह को निकाला और पैर में बेड़ी डाल घेतराम के हवाले कर दिया | चेतराम (चपला) उनको लेकर 
चलते हुए । थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेजसिंह की बेड़ी खोल दी । अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। 
कुछ दूर जा कर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई, तम्र तेजसिंह उसकी तारीफ करने 
लगे चपला ने कहा, “आप मुझको शर्मिन्दा न करें क्योंकि मै अपने को इतना चालाफ नही समझती जितना कि आप 
तारीफ कर रहे है, फिर मुझको आपको छुड़ाने की कोई गरज भी न थी, सिर्फ चन्दकान्ता की मुरौवत से मैने यह काम 
किया।" तेजसिंह ने कहा, "ठीक है, तुमको मेरी गरज काहे को होगी ! गरजी तो मै ठहरा कि तुम्हारे साथ सफरदा यना, 
जो काम बाप दादों ने न किया था सो करना पड़ा !' यह सुन चपला हँस पड़ी और बोली, और बोली. बस माफ कीजिए 
ऐसी न करिए।"तेजसिंह ने कहा, “वाह, माफ क्या करना है, मैं बगैर मजदूरी लिए न छोडूँगा !' चपला ने कहा, “मेरे 
पास क्या है जो मै दूँ?" उन्होंने कहा, "जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे लिए वही बहुत है।” चपला ने कहा, “खैर इन बातों 
को जाने दिजिए और यह कहिए कि यहाँ से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा ?" 
तेजसिंह ने कहा, “इरादा तो मेरा यही है कि आगे तुम जैसा कहो ।" चपला ने कहा, “जरुर कुछ करना चाहिए !' 
बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर इन दोनों ने एक चालाकी ठहराई जिसे करने के लिए ये उस जगह से दूर 
घने जंगल में चले गए। Ro 


अट्डारहवां बयान. 


अब महाराज शिवदत् क्री महफिल का हाल सुनिए। महाराज शिवदत्त महफिल में आ बिराजे। जब रम्भा के आने 
में देर हुई तो एक चोबदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाए और चेतराम ब्राहमण को तेजसिंह के लाने के लिए भेजा! 
थोड़ी देर बाद चोब्दार ने आकर अर्ज किया कि 'महाराज, रम्भा तो अपने डेरे में नहीं है, कहीं चली गई'। महाराज को 
बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि उसको जी से चाहने लगे थे, दिल में रम्भा के लिए अफसोस करने लगे और हुक्म दिया कि 
फौरन उसे तलाश करने के लिए आदमी भेजे जायें। इतने ही में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई कि कैदखाने में 
तेजसिंह नहीं है। अब तो महाराज के होश उड़ गए। सारी महफिल दंग हो गई कि अच्छी गाने वाली आई जो सभों को 
| बेवकूफ बनाकर चली गई। घसीटासिंह और चुन्नीलाल ऐयार ने अर्ज किया, “महाराज बेशक वह कोई ऐयार था जो 
| इसतरह आकर तेजसिंह को छुड़ा ले गया !' महाराज ने कहा, “ठीक है, मगर काम उसने काबिल ईनाम के किया ! 
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` कुछ कहा ही चाहते थे कि गिर पड़े। इसके बाद चोबदार और घसीटासिंह भी.जमीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत 


चालाकों ने भी तो उसका गाना सुना था, महफिल में मौजूद ही थे, उन लोगों की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गऐ थे कि 
उसको न पहिचाना ! लानत है तुम लोगों के ऐयार कहलाने पर !' यह कह महाराज गम और गुस्से 
महल में चले गये। महफिल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने घर का रा तमाम न क र 
जिधर देखिए यही चर्चा थी। , तमाम शहर में यह बात फैल गई, 

दूसरे दिन जब गुरे में भरे हुए महाराज दर्बार में आये,एक चोबदार ने अर्ज किया, “महाराज वह जो गाने वाली 
आई थी असल में वह औरत ही थी। वह चेतराम मिश्र की सूरत बन कर तेजसिंह को छुड़ा ले गई। मैने अभी अभी उन 
दोनों को उस सलई वाले जंगल में देखा है।" यह सुन महाराज को और भी ताज्जुब हुआ। हुक्म दिया कि बहुत से 
आदमी जायँ और उनको पकड़ लावें पर चोबदार ने अर्ज किया-“महाराज इस तरह वे गिरफ्तार न होंगे, भाग जायँगे, 
हाँ घसीटासिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चलें तो मै दूर से इन लोगों कौ दिखला दूँ, ये लोग कोई चालाकी करके उन्हें 
पकड़ लें।' महाराज ने इस तर्कीब को पसन्द करके दोनों ऐयारों को चोबदार के साथ जाने के लिए हुक्म दिया। चोबदार ' 
उन दोनों ऐयारों वहे लिए हुए उस जगह पहुँचा जिस जगह उसने तेज्तिंह का निशान दिया था, पर देखा कि वहाँ कोई 
नहीं है। तब घसीटासिंह ने चोबदार से पूछा, “अब किधर देखें ?" उसने कहा, "क्या यह जरुरी है कि वे तब से अब 
तक इसी पेड़.के नीचे बैठे रहें ? इधरउधर देखिए कही होगें।" यह सुन घसीटासिंह ने कहा, “अच्छा चलो तुम ही आगे 
चलो i 

वे लोग इधरूउधर ढूँढ़ने लगे। इसी समय एक अहिरिन सिर पर खैंचिए में दूध लिए आती नजर पड़ी। चोबदार ने 
उसको अपने पास बुलाकर पूछा कि 'तैने इस जगह कही एक औरत और एक मर्द को देखा है' ? उसने कहा, “हाँ हाँ, 
उस जंगल में मेरा अड़ार है, बहुत सी गाय-मैस मेरी वहाँ रहती है, अभी मैने उन दोनों के हाथ दो पैसे का दूध बेचा है और 
बाकी दूध लेकर शहर में बेचने जा रही हूँ।'” यह सुनकर चोबदार बतौर इनाम के घार पैसे कमर से निकाल उसको देने 
लगा, मगर उसने इन्कार किया और कहा कि 'मै तो सेत के पैसे नही लेती, हाँ चार पैसे का दूध आप लोग लेकर पी लें तो 
मै शहर जाने से बचूँ और आपका अहसान मानूँ. । चोबदार ने कहा, “क्या हर्ज है, तू दूध ही दे'दे।” बस अहिरिन ने 
खाँचा रख दिया और दूध देने लगी । चोबदार ने उन दोनों ऐयारों सै, कहा, “आइए आप भी पी लीजिए !' उन दोनों 
ऐयारों ने कहा, "हमारा जी नहीं चाहता !' वह बोला, “अच्छा आपकी खुशी ! “चोबदार ने दूध पिया और तब फिर दोनों 
ऐयारों से कहा, “वाह कंया दूध है ! शहर में तो रोज आप पीते ही है, भला आज इसको मी तो पी कर मजा देखिए !!' 
इसके जिद्द करने पर दोनों ऐयारों ने भी दूध पिया और चार पैसे दूध वाली को दिए । 
अब तीनों तेजसिंह को ढूँढने चले, थोड़ी दूर जाकर चोबदार ने कहा, “न जाने क्यों मेरा सर घूमता है !' चुन्नीलाल तो 


दूर तक नहीं गई थी, उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई और लखलखा सुँघाकर चोबदार को होशियार किया 
वह चोबदार तेजसिंह थे. जब होश में आए, अपनी असली सूरत बना ली, इसके बाद उस की मुके बाँध गठरी कस एक 
को चपला और दूसरे को तेजसिंह ने पीठ पर लादा और नौगढ़ का रास्ता लिया। 


उन्नीसवाँ बयान 


तेजसिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनार गई तब चम्पा ने जी में सोचा कि ऐयार तो बहुत से आए हुए है और मै 

अकेली हूँ कहीं ऐसा न हो कि कोई आफत आ जाय। ऐसी तर्कीब करनी चाहिए जिसमें ऐयारों का डर न रहे और रात को 
भी आराम से सोने में आए। यह सोचकर उसने एक मसाला बनाया। जब रात को सब लोग सो गए और चन्द्रकान्ता भी 
पलँग पर जा लेटी तब चम्पा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चन्द्रकान्ता सोती थी उसके दरवाजे के दो 
गज इधर-उधर लीप दिया और निश्चिन्त हो राजकुमारी के पलँग के नीचे जा लेटी। इस मसाले में यह गुण था कि जिस 
जमीन पर इसका लेप किया जाय सूख जाने पर अगर किसी का पैर उस जमीन पर पड़े तो जोर से पटाके की सी आवाज 
आवे मगर देखने से यह न मालूम हो कि इस जमीन पर कुछ लेप किया गया है। रात भर चम्पा आराम से सोईरही कोई 
आदमी उस कमरे के अन्दर न आया, सुबह को चम्पा ने पानी से वह मसाला धो डाला। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी 
की। मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसको रंगरंगा ठीक चन्द्रकान्ता की सूरत बनाकर जिस प्ँग पर कुमारी सोया 
करती थी तकिए के सहारे वह खोपड़ी रख दी और धड़ की जगह कुछ कपड़ा रख कर एक हलकी चादर उस पर उड़ा 
दी, मगर मुँह खुला रक्‍्खा और खूब रोशनी करके उस चारपाई के चारों तरफ वही लेप कर दिया। कुमारी से कहा, | 
“आप दूसरे कमरे में आराम करें।” चन्द्रकान्ता समझ गई और दूसरे कमरे में जा लेटी। जिस कमरे में चन्द्रकान्ता सोई || 
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उसके दर्वाजे पर मी लेप कर दिया और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रक्खी थी उसके बगल में एक कोठरी थी, 
चिराग बुझा कर आप उसमें सो रही। 
आधी रात गुजर जाने के बाद उस कमरे के अन्दर से जिसमें खोपड़ी रक्खी थी पटाके की आवाज आई। सुनते ही 
चम्पा झट उठ बैठी और दौड़ कर बाहर से किवाड़ बन्दकर खूब गुल करने लगी, यहाँ तक बहुत सी लौडियाँ वहाँ आकर 
इकट्ठी हो गई'और एक ने जाकर महाराज को खबर दी कि चन्द्रकान्ता के कमरे में चोर घुसा है। यह सुन महाराज खुद 
दौड़े आए और हुक्म दिया कि महल के पहरे से दस-पाँच सिपाही अभी आवें। जब सब इकडे हुए कमरे का दर्वाजा खोला 
गया। देखा कि रामनारायण और पन्नालाल दोनों ऐयार भीतर है। बहुत से आदमी उनको पकड़ने के लिए अन्दर घुस 
गए, उन ऐयारों ने भी खंजर निकाल चलाना शुरू किया। चार:पाँच सिपाहियों को जख्मी किया, आखिर पकड़े गए । 
महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चम्पा से हाल पूछा । उसने अपनी कार्रवाई कह सुनाई । महाराज 
बहुत खुश हुए और उसको इनाम देकर पूछा कि चपला कहाँ है? उसने कहा, “वह बीमार है।” फिर महाराज ने और 
कुछ न पूछा, अपने आरामगाह में चले गये। सुबह को दर्बार में महाराज ने उन ऐयारों को तलब किया । जब वे आये पूछा, 
“तुम्हारा नाम क्या है ! पन्नालाल ने बोला, "सरतोड़सिंह।” महाराज को उसकी इस ढिठाई पर बड़ा गुस्सा आया, कहने 
लगे कि 'ये लोग बदमाश है, जरा भी नहीं डरते, खैर ले जाकर इन दोनों को खूब होशियारी से कैद रक्खो'। हुक्म के 
मुताबिक वे लोग कैदखाने में भेज दिए गए। 
महाराज ने हरदयालभिंह से पूछा, “कुछ तेजसिंह का पता लगा ?” हरदयालसिह ने कहा, "महाराज अभी तक तो पता 
नहीं लगा। ये ऐयार जो पकड़े गए है उन्हें खूब पीटा जाय तो शायद ये लोग कुछ बत्तवे ।" महाराज ने कहा, “ठीक है मगर तेजसिंह 
आवेगा तो नाराज होगा कि ऐयारों को क्यों मारा, ऐसा कायदा नहीं है, खैर कुछ दिन तेजसिह की राह देख ला फिर जैसा 
मुनासिब होगा किया जायगा मगर एक बात का खयाल रखना, वह यह है कि तुम फौज के इन्तजाम से होशिथार रहना 
क्योंकि शिवदत्तसिंह का चढ़ आना अव ताज्जुब नहीं है।" हरदयालसिंह ने कहा, “मैं इन्तजाम से हाशियार हूँ, सिर्फ एक 
बात महाराज से इस बारे में पूछनी थी जो एकान्त में अर्ज करुंगा ।" 
जब दर्बर बर्खास्त हो गया महाराज ने हरदयालुसिंह को एकान्त में बुलाया.और पूछा- “वह कौन सी बात है ?" उन्होंने 
कहा, "महाराज, तेजसिंह ने कई दफे मुझसे कहा था बल्कि कुँअर बीरेन्दसिंह और उनके पिता ने भी फर्माथा था कि यहाँ 
के मुसलमान सब क्रूर के तरफदार हो रहे है, जहाँ तक हो इनको कम करना चाहिए। मै देखता हूँ तो यह बात ठीक 
मालूम होती है, इसके यारे में जैसा हुक्म हो किया जाय।'' महाराज ने कहा, “ठीक है, हम खुद इस बात के लिए तुमसे 
कहने वाले थे, खैर अब कहे देते है कि तुम धीरे-धीरे सब मुसलमानों को नाजुक कामों रो बाहर कर दो।'” हरदयालसिह 
ने कहा, "बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा ।” यह कह महाराज रो रुखसत हो अपने घर चले आए 


बीसवाँ बयान 


महाराज शिवदत्तसिंह ने घसीटासिंह और चुन्नीलाल को तेजसिंह के पकड़ने के लिए भेज कर दर्बार बर्खास्त किया 
और महल में चले गए मगर दिल उनका रम्भा की जुल्फों में ऐसा फँस गया था कि किसी तरह निकल नहीं सकता था। 
उस रोज महारानी से भी हँस कर बोलने की नौबत न आई। महारानी ने पूछा, “आपका चेहरा सुस्त क्यों है ?” महाराज 
ने कहा, “कुछ नहीं, जागने से ऐसी कैफियत है।' महारानी ने फिर से पूछा, “आपने वादा किया था कि उस गाने वाली 
को महल में लाकर तुमको भी उसका गाना सुनवाएँगे, सो क्या हुआ ?” जवाब दिया, “वह हमीं लोगों को उल्लू बना कर 
चली गई, तुमको किसका गाना सुनावें ?' यह सुन कर महारानी कलावती को बड़ा ताज्जुब हुआ. पूछा, “कुछ खुलासा 
कहिए क्या मामला है !' “इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं है मै ज्यादे नहीं बोल सकता |“ यह कह कर महाराज वहाँ से 
- उठ कर अपने खास कमरे में चले गए और पलँग पर लेटकर रम्भा की याद करने और मन में सोचने लगे- “यह रम्भा 
कौन थी ?” इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वह थी औरत ही, फिर तेजसिंह को क्यों छुड़ा ले गई ? क्या इसी पर तो वह 
आशिक नही थी, जैसा के उसने कहा था ? हाय रम्भा, तूने मुझे घायल कर डाला। क्या इसी वासते तू आई थी ? क्या 
कसं कुछ पता भी नहीं मालूम जो तुझको ढूँढूँ !' 
दिल की बेतावी और रम्भा के. खयाल में रात भर नींद न आई । सुबह को महाराज ने दर्बार में आकर दरियाफ्त 
किया, “घसीटासिंह और चुन्नीलाल तेजसिंह का पता लगा कर आए या नहीं ?” मालूम हुआ कि अभी तक वे लोग नहीं 
आए। यह सुन महाराज को और मी तरद्दुद हुआ। अर्जियाँ तो सभों की सुनते थे मगर ख्याल रम्भा की ही तरफ लगा 
था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषीजी और क्रूरसिंह पर नजर पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया और एक किनारे 
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बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी देख और भी रंज बढ़ गया, मगर कचहरी में कोई हाल उनसे न पूछा। 

दर्बार बर्खास्त करके तखलिए में गए और पंडित बद्रीनाथ क्रूरसिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। 
जब वे लोग अए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए तब महाराज ने पूछा, “कहो तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर 
क्या किया ?"' पंडित बद्रीनाथ ने कहा, “हुजूर काम तो यही हुआ कि भगवानदत्त को तेजसिंह ने गिरफ्तार कर लिया 
पन्नालाल और रामनारायण को एक चम्पा नामी औरत ने बड़ी चालाकी और होशियारी से पकड़ लिया, बाकी मै बच गया | 

उनके आदमियों में से सिर्फ तेजसिंह पकड़ा गया जिसको ताबेदार ने हुजूर में भेज दिया था, सिवाय इसके और कोई 
काम ना हुआ।” महाराज ने कहा, “तेजसिंह को भी तो एक औरत छुड़ा ले गई। काम तो उसने सजा पाने लायक किया 
मगर अफसोस ! यह तो मै जरूर कहूँगा कि वह औरत ही थी जो तेजसिंह को छुड़ा ले गई, मगर कौन थी यह न मालूम 
हुआ। तेजरिंह को तो लेती ही गई, जाती दफे चुन्नीलाल और घसीटासिंह पर भी मालूम होता है हाथ फेरती गई, वे 
दोनों उसकी खोज में गये थे मगर अभी तक नहीं आए। क्रूर की मदद करने से मेरा नुकसान ही हुआ। खैर अब तुम 
लोग यह पता लगाओ कि वह औरत कौन थी जिसने गाना सुनाकर मुझे बेताब कर दिया और सभों की आँखों गें धूल 
डालकर तेजसिंह को छुड़ा ले गई । अभी तक उसकी मोहिनी सूरत मेरी आँखों के आगे फिर रही है ।" 

नाजिम ने तुरंत कहा, “हुजूर मै पहचान गया | वह जरूर चन्द्रकान्ता की सखी चपला थी, यह काम सिवाय उसके 

` दूसरे का नहीं।" महाराज ने पूछा, "क्या चपला चन्द्रकान्ता से भी ज्यादे खूबसूरत है ?” नाजिम ने कहा, "महाराज, 
चन्द्रकान्ता को तो चपला क्या पावेगी मगर उसके बाद दुनिया में कोई खूबसूरत है तो चपला ही है और वह तेजसिंह पर 
आशिक भी है।” इतना सुन महाराज कुछ देर तक हैरानी में रहे फिर बोले, “चाहे जो हो, जब तक चन्दकान्ता और 
चपला मेरे हाथ न लंगेंगी मुझको आराम न मिलेगा । बेहतर है कि मै इन दोनों के लिए जयसिंह को चीठी लिख्ूँ।" 
क्ररसिंड बोला, "महाराज, जयसिंह चीठी को कुछ न मानेगे।” महाराज ने जवाब दिया, “राजा जयसिंह के नाम मेरी 
तरफ से खत लिखो कि चन्द्रकान्ता की शादी मेरे साथ कर दें और दहेज में चपला को दे दें।” मीरमुंशी ने बमूजिब हुक्म 
के खत लिखा जिस पर महारानी ने मोहर करके पंडित बदीनाथ को दिया और कहा, “तुम्ही इस चीठी को लेकर जाओ, 
यह काम तुम्हीं से बनेगा।” पंडित बद्रीनाथ को क्या उज था, खत लेकर उसी वक्त विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए । 


इक्कीसवाँ बयान 


दूसरे दिन महाराज जयसिंह दर्बार में बैठे हरदयालसिंह से तेजसिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी तक पता लगा या 
नहीं, कि इतने में सामने से तेजसिंह एक बड़ा भारी गटर पीठ पर लादे हुए आ पहुँचे। गठरी तो दर्बार के बीच में रख दी 
और झुक कर महाराज को सलाम फिया। महाराज जयसिंह तेजसिंह को देखकर बहुत खुश हुए और बैठने के लिए 
इशारा किया। जब तेजसिंह बैठ गए तो महाराज ने पूछा, “क्योंजी, इतने दिन तुम कहाँ रहे और यह क्या लाए हौ ? 
तुम्हारे लिए हम लोगों को बड़ी परेशानी रही, दीवान जीतसिंह भी बहुत घबड़ाए होंगे क्योंकि हमने वहाँ भी तलाश 
करवाया था।" तेजसिंह ने अर्ज किया "महाराज ताबेदार दुश्मनों के हाथ फैंस गया था, अब हुजूर के एकवाल से छूट 
आया है बल्कि आती दफे चुनार के दो ऐयारों को भी जो वहाँ थे लेता आया है।" महाराज यह सुन बहुत खुश हुए और 
अपने हाथ का कीमती कड़ा तेजसिंह को इनाम कर कहा, “यहाँ भी दो ऐयारों को महल में चपला ने गिरफ्तार किया जो 
कैद किए गए है। इनको भी वहां भेज देना चाहिए |" यह कहकर हरदयालसिंह की तरफ देखा। उन्होने प्यादों को गठरी 
खोलने का हुक्म दिया, प्यादों ने गठरी खोली। तेजसिंह ने उन दोनों को होशियार किया और प्यादों ने उनको ले जाकर 
उसी जेल में बन्द कर दिया जिसमें रामनारायण और पन्नालाल थे। 
तेजसिंह ने महाराज से अर्ज किया, “मेरे गिरफ्तार होने से नौगढ़ में सब कोई परेशान होंगे, अगर इजाजत हो तो मै 
जाकर राभों से मिल आऊँ !' महाराज ने कहा, "हाँ जस्र तुमको वहाँ.जाना चाहिए, जाओ मगर जल्दी वापस चले 
आना।" इसके बाद महाराज ने हरदयालरिंह को हुक्म दिया, “तुम भी मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेजसिह के साथ 
नौगढ़ जाओ ?” “बहुत अच्छा” कह के हरदयालसिंह ने तोहफे का सामान तैयार किया और कुछ आदमी संग ले 
तेजसिंह क साथ नौगढ़ रवाना हुए । 
चपला जब महल में पहुँची उसको देखते ही चन्द्रकान्ता ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और थोड़ी देर वाद हाल 
पूछने लगी। चपला ने अपना पूरा हाल खुलासा तौर पर बयान किया। बड़ी देर तक चपला और चन्द्रकान्ता में चुहज 
होती रही। कुमारी ने चम्पा की चालाकी का हाल बयान करके कहा कि तुम्हारी शागिर्दा ने भी दो ऐयारों को गिरफ्तार 
किया है'। यह सुन चपला बहुत खुश हुई और चम्पा को-जो उसी जगह मौजूद थी. गले लगाकर बहुत शाबासी दी। 
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इधर तेजसिंह जो नौगढ़ गए थे रास्ते में हरदयालसिंह से बोले, “अगर हम लोग सबेरे दर्बार के वक्त पहुँचते तो 
अच्छा होता क्योंकि उस वक्त सब कोई वहाँ रहेंगे।” इस बात को हदयालसिंह ने भी पसन्द किया और रास्ते में ठहर गए। 
दूसरे दिन दर्बार के समय ये दोनों पहुँचे और सीधे कचहरी में चले गए। राजा साहब के बगल में बीरेन्द्रसिह भी बैठे थे, 
तेजसिंह को देखकर इतने खुश हुए मानों दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। हरदयालसिंह ने झुक केर महाराज और 
कुमार को सलाम किया और जीतसिंह से बराबर की मुलाकात की। तेजसिंह ने भी राजा सुरेन्द्रसिंह के कदमों पर सर 
रव्खा। राजा साहब ने प्यार से उनका सर उठाया। तब अपने पिता को पालागन करके तेजसिंह कुमार की बगल में जा 
बैठे। हरदयालसिंह ने तोहफा पेश किया और एक पोशाक जो कुँअर बीरेन्द्रसिंह के वास्ते लाए थे वह उनको पहिराया 
जिसे देख राजा सुरेन्द्रसिंह बहुत खुश हुए और कुमार की खुशी का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। राजा ने तेजसिंह से 
गिरफ्तार होने का हाल पूछा, तेजसिंह ने पूरा हाल अपने गिरफ्तार होने का तथा कुछ बनावटी हाल अपने छूटने का 
बयान किया और यह भी कहा, “आती दफे वहाँ के दो ऐयारों को भी गिरफ्तार कर लाया हूँ जो विज़यगढ़ में कैद है।” 
यह सुनकर राजा ने खुश होकर तेजसिंह को बहुत कुछ इनाम दिया और कहा, "तुम अभी जाओ, महल में सबसे मिल 


कर अपनी माँ से भी मिलो, उस बेचारी का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल होगा वही जानती होगी ।” बमूजिब मर्जी के * 


|  तेजसिंह सभों से मिलने के वास्ते रवाना हुए। हरदयालसिंह की मेहमानी के लिए राजा ने जीतसिंह को हुक्म देकर दर्बार 

` वर्खास्त किया। सभो से मिलने के बाद तेजसिंह कुँअर वीरेन्द्रसिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठ कर 
तेजसिंह को गले लगा लिया और जब बैठे तो कहा, “अपने गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने ठीक-ठीक बयान कर दिया 
मगर छूटने का हाल बयान करने में झूठ कहा था, अब सच-सच बताओ तुमको किसने छुड़ाया ?” तेजसिह ने चपला की 
बड़ी तारीफ की और उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा-सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, “मुबारक हो ! 
तेजसिंह बोले, "पहिले आपको मै मुबारकबाद दे लूंगा तब कही यह नौबत पहुँचेगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें।” कुमार 
हँसकर चुप हो रहे। कई दिनों तक तेजसिंह हँसी-खुशी से नौगढ़ में रहे मगर बीरेन्दसिंह का तकाजा रोज होता ही रहा 
कि फिर जिस तरह हो चन्द्रकान्ता से मुलाकात कराओ | यह मी धीरज देते रहे। 


कई दिन बाद हरदयालसिंह ने दर्बार में महाराज से अर्ज किया, “कई रोज हो गये ताबेदार को आए, वहाँ बहुत हर्ज 
होता होगा. अब रुखसत मिलती तो अच्छा था, और महाराज ने यह भी फरमाया था कि आती दफे तेजसिंह को साथ 
लेते आना, अब जैसी मर्जी हो।" राजा सुरेन्दरसिंह ने कहा, “बहुत अच्छी बात है, तुम उसको अपने साथ लेते जाओ।” 
यह कहाकर खिलअत दीवान हरदयालसिंह को दिया और तेजसिंह को भी उनके साथ बिदा किया । जाते समय 
तेजसिह कुमार से मिलने आए, कुमार ने रोकर उनको बिदा किया और कहा, “मुझको ज्यादे कहने की जरूरत नहीं है, 
मेरी हालत देखते जाओ।" तेजसिंह ने बहुत ढाँढ्रस दिया और यहाँ से बिदा होकर उसी रोज विजयगढ़ पहुंचे। दूसरे 
* दिन दर्यार में दोनों आदमी हाजिर हुए। महाराज को सलामकर अपनी-अपनी जगह पर बैठ गए। तेजसिंह से महाराज 
ने राजा सुरेन्दरसिंह की खैरवाकफियत पूछी जिसको उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बयान किया! इसीसमय बद्रीनाथ 
भी राजा शिवदत्त की चीठी लिए हुए आ पहुँचे और आशीर्वाद देकर चिट्ठी महाराज के हाथ में दे दी जिसको पढ़ने के लिए 
महाराज ने दीवान.हरदयालसिंह को दिया । खत पढते-पढ़ते हरदयालसिंह का चेहरा मारे गुस्से फे लाल हो गया । 
महाराज और तेजसिंह हरदयालसिंह के मुँह की तरफ देख रहे थे, उसकी रंगत देखकर समझ गए कि खत में कुछ 
बेअदबी की बातें लिखी है। खत पढ़कर हरदयालसिंह ने अर्ज किया कि यह खत तखलिए में सुनने लायक है। महाराज 
ने कहा, "अच्छा पहिले बदीनाथ के टिकने का बन्दोबस्त करो फिर हमारे पास दीवानखाने में आओ; तेजसिंह को भी 
साथ लेते आना |” 


महाराज ने दर्बार बर्खास्त कर दिया और महल में चले गए। दीवान हरदयालसिंह पंडित बद्रीनाथ के रहने और 
जरुरी सामानों का इन्तजाम कर तेजसिंह को अपने साथ ले कोट में महाराज के पास गए और सलाम करके बैठ गए। 
महाराज ने शिवदत्त का खत सुनाने के लिए हुक्म दिया | हरदयालसिंह ने खत को महाराज के सामने ले जाकर अर्ज 
' किया कि अगर सर्कार खुद पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा, पढ़ते ही आँखें मारे गुस्से के सुर्ख हो गईखत 
फाड़ कर फेंक दिया और कहा, "बद्रीनाथ से कह दो कि इस खत का जवाब यही है कि यहाँ से चला जाय।” बाद इसके 
' थोड़ी देर तक महाराज कुछ सोचते रहे, तब रंज भरी धीमी आवांज से बोले, "रूर के चुनार जाने ही से हमने सोच लिया 


 थाकि जहाँ तक बनेगा वह आग लगाने से न चूकेगा, और आखिर वही हुआ। खैर मेरे जीते जी तो उसकी मुराद पूरी न 


देवकीनन्दन खत्री समग्र क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


होगी, साथ ही आप लोगों को भी अब पूरा मूरा बन्दोबस्त रखना चाहिए।” तेजसिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया," “इसमें 
कोई शक नहीं कि शिवदत्त अब जरूर फौज लेकर चढ़ आवेगा, इसलिए हम लोगों को भी मुनासिब है कि अपनी फौज 
का इन्तजाम और लड़ाई का सामान पहिले से कर रक्खें। यों तो शिवदंत्त की नीयत तभी मालूम हो गई थी जब उसने 
ऐयारों को भेजा था, पर अब तो कोई शक ही नं रहा।” महाराज ने कहा, “मैं इस बात को खूब जानता हूँ कि शिवदत्त के 


` पास तीस हजार फौज हैं और हमारे पास सिर्फ दस हजार, मगर क्या मै इससे डर जाऊँगा !' तेजसिंह ने कहा, “दस 


हजार फौज महाराज की और पाँच हजार हमारे सर्कार की, पन्द्रह हजार हो गई, ऐसे गीदड़ के मारने को इतनी फौज 
काफी है। अब महाराज दीवान साहब को एक खत देकर मेरे साथ नौगढ़ भेजें मै जाकर तमाम फौज ले आता हूं, बल्कि 
महाराज की राय हो तो कुँअर बीरेन्द्रसिंह को भी बुला लें और फौज का इन्तजाम उनके हवाले करें, फिर देखिए क्या 
कैफियत होती है ।" 

दीवान हरदयालसिंह बोले, “कृपानाथ, इस राय को तो मै भी पसन्द करता हूँ।” महाराज ने कहा, “सो तो ठीक है 
मगर वीरेन्द्रसिह को अभी लड़ाई का काम सुपुर्द करने :.) जी नहीं चाहता ! चाहे वह इस फन में होशियार हो मगर क्या 
हुआ, जैसा सुरेन्द्रसिंह का लड़का तैसा मेरा, मै कैसे उसको लड़ने के लिए कहूँगा और सुरन्दसिंह भी इस यात को कब 
मजूर करेंगे ?" तेजसिंह ने जवाब दिया, "महाराज, इस बात की तरफ जरा मी ख्याल न करें ! ऐसा नहीं हो सकता कि 
महाराज तो लड़ाई पर जायँ और वीरेन्द्रसिंह घर बैठे आराम करें ! उनका दिल कभी न मानेगा। राजा सुरेन्द्रसिंह भी वीर 
है कुछ कायर नहीं, वीरेनद्रसिंह को घर में बैठने न देंगे बल्कि खुद भी मैदान में बढ़ाकर लड़ें तो ताज्जुब नहीं ।" 

महाराज जयसिंह तेजसिंह की यात सुनकर बहुत खुश हुए और दीवान हरदयालसिंह को हुक्म दिया कि "तुम राजा 
सुरेन्द्रसिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और जो कुछ हमने उसका जवाब दिया है वह भी लिखो और पूछो कि 
आपकी क्या राय है? इस बात का जवाब आ ले तो फिर जैसा होगा किया जायगा और खत भी तुम्हीं लेकर जाओ और 
कल ही लौट आओ अब देरी करने का मौका नहीं है'। हरदयालसिंह ने बमूजिब हुक्म के खत लिया और महाराज ने उस 
पर मोहर करके उसी वक्त दीवान हरदयालसिंह को विदा कर दिया। दीवान साहब महाराज से बिदा होकर नौगढ़ की 
तरफ रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब वहाँ पहुँचे। सीधे दीवान जीतसिंह के मकान पर चले गए। दीवान 
जीतसिंह खबर पाते ही बाहर आए, हरदयालसिंह को लाकर अपने यहाँ उतारा और हाल-चाल पूछा। हरदयालसिंह ने 
सब हाल खुलासा कहा। जीतसिह गुस्से में आकर बोले, “आज कल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है, हम लोगो 
को उसने साधारण समझ लिया है, खैर देखा जायगा कुछ हर्ज नहीं, आप शाम को राजा साहब से मिलें |" 

शाम के वक्त हरदयालसिंह जीतसिंह के साथ राजा सुरेन्दरसिंह की मुलाकात को गये। वहाँ कुँअर बीरेन्द्रसिंह भी 
बैठे थे राजा साहब ने बैठने के लिए इशारा किया और हाल पूछा। उन्होंने महाराज जयसिंह का खत दे दिया महाराज 
ने खुद उस चीठी को पढ़ा, गुस्से के मारे कुछ बोल न सके और खत कुँअर बीरेन्द्रसिंह के हाथ में दे दिया। कुमार ने भी 
उसको बखूबी पढ़ा इनकी भी वही हालत हुई, क्रोध से आँखों के आगे अन्धेरा छा गया । कुछ देर तक सोचते रहे इसके 
बाद हाथ जोड़कर पिता से अर्ज किया, “मुझको लड़ाई का बड़ा हौसला है, यही हम लोगों का धर्म भी है, फिर ऐसा मौका 
मिले या न मिले, इसलिए अर्ज करता हूँ कि मुझको हुक्म हो तो अपनी फौज लेकर जाऊँ और विजयगढ़ पर चढ़ाई करने 
के पहिले ही शिवदत्त को कैद कर लाऊँ।'” राजा सुरेन्दसिंह ने कहा, “उस तरफ जल्दी करने की कोई जरुरत नहीं है, 
तुम अभी विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से ज्यादा प्यारा बाप,बेटा,भाई भतीजा कोई नहीं होता, इसलिए मैं 
तुम्हारी मुहब्बत छोड़कर हुक्म देता हूँ कि अपनी कुल फौज लेकर महाराज जयसिंह को मदद पहुँचाओ और नाम पैदा 
करो।” फिर जीतसिंह की तरफ देखकर कहा, “फौज में मुनादी करा दो कि रात भर में सब लैस हो जाये, सुबह को 
कुमार के साथ जाना होगा।" बाद इसके इरदयालसिंह से कहा, “आज आप रह जायँ, और कल अपने साथ ही फौज 
तथा कुमार को लेकर तब जायँ।" यह हुक्म.दे राजमहल में चले. गये । 


जीतसिंह दीवान हरदयालसिंह को साथ लेकर घर गये और कुमार अपने कमरे में जाकर लड़ाई का सामान ठीक 
करने लगे। चन्द्रकान्ता को देखने और लड़ाई पर चलने की खुशी में रात किधर गई कुछ मालूम ही न हुआ। . 


~ बाईसवाँ बयान 


सुबह होते ही कुमार नहा धो जंगी कपड़े पहिर हथियारों को बदन पर सजा बाप माँ से बिदा होने के लिए महल में 
गये। रानी से महाराज ने रात ही सब हाल कह दिया था। वे इनका फौजी ठाठ देख कर दिल में बहुत खुश हुई। कुमार 
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ने दण्डवत करं विदा माँगी, रानी ने आँसू भर-कर कुमार को छाती से लगाया और पीउ पर हाथ फेर कर कहा, “बेटा 
जाओ, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्री कुल का नाम रख फतह का डंका बजाओ। शूर वीरों का घर्म है कि लड़ाई के वक्त 
मॉ-बाप,ऐश आराम किसी की मुहव्यत नही करते, सो तुम भी जाओ, ईश्वर करे लड़ाई में बैरी तुम्हारी पीठ न देखे ! 
माँ-बाप से बिदा होकर कुमार बाहर आये, दीवान हरदयालसिंह को मुस्तैद देखा, आप भी एक घोड़े पर सवार हो 
रवाना हुए। पीछे-यीछे फौज भी समुद्र की तरह लहर मारती चली । जब विजयगढ़ के करीब पहुँचे तो कुमार घोड़े पर से 
उतर पड़े और हरदयालसिंह से बोले. “मेरी राय है कि इसी जंगल में अपनी फौज को उतारू और सब इन्तजाम कर लूँ 
तो शहर चलू!” हरदयालसिंह ने कहा, “आपकी राय बहुत अच्छी है। मै भी पहले से चल कर आपके आने की खबर 
महाराज को देता हूँ फिर लौट कर आपको साथ लेकर चलूँगा।” कुमार ने कहा, “अच्छा जाइयें।” हरदयालसिंह 
विजयगढ़ पहुँच कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गये और खुलासा हाल बयान करके बोले, “कुमार 
सेना सहित यहाँ से कोस भर उतरे है। यह सुन महाराज बहुत खुश हुए और बोले, "फौज वास्ते वह मुकाम बहुत अच्छा 
है मगर बीरेन्द्रसिंह को यहाँ ले आना चाहिए। तुम यहाँ के सब सरदारों को ले जाकर इस्तकबाल करके कुमार को यहाँ ले 
आओ !' 
यमूजिब हुक्म के हरदयालसिंह बहुत से सरदारों को लेकर रवाना हुए। यह खबर तेजसिंह को भी हुई, सुनते ही 
वीरेन्द्रसिंह के पास पहुँचे और दूर ही से बोले, “मुबारक हो !' तेजसिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और हाल पूछा| 
तेजसिह ने कहा, “जो कुछ है सब अच्छा है, जो बाकी है अब बन जायगा।" यह कह तेजसिंह लश्कर के इन्तजाम में 
लगे। इतने में दीवान हरदयालसिंह मय सरदारों के आ पहुँचे और महाराज ने जो हुक्म दिया था कहा। कुमार ने मंजूर 
किया और सज-सजा कर घोड़े पर सवार हो एक सौ फौजी सिपाही साथ ले महाराज की मुलाकात को विजयगढ़ चले। 
शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद को कुँअर बीरेन्द्रसिंह आये है, इस वक्त किले में जायेंगे। सवारी देखने 
के लिए अपने-अपने मकानों पर औरत मर्द पहले ही से बैठ गए और सड़कों पर भी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी। सभों की 
आँखें उत्तर की तरफ सवारों के इन्तजार में थीं। यह खबर महाराज को भी पहुँची कि कुगार चले आ रहे है। इन्होने 
महल में जाकर महारानी से सब हाल कहा जिसको सुन कर वे बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सी औरतो के साथ जिनगें 
चन्द्रकान्ता और चपला भी थी, सवारी का तमाशा देखने के लिए ऊँची अटारी में जा बैठीं। महाराज भी सवारी देखने के 
लिए दीवानखाने की छत पर बैठे। थोड़ी देर बाद उत्तर की तरफ कुछ धूल उड़ती दिखाई दी । और नजदीक आने पर 
देखा कि थोड़ी सी फौज (सवारो की.) चली आ रही है। कुछ अरसा गुजरा तो साफ दिखाई देने लंगा । 
कुछ सवार जो धीरे-धीरे महल की तरफ आ रहे थे; फौलादी जिर्र: (कवच) पहिरे हुए थे जिस पर डूबते हुए सूर्यकी 
किरणें पड़ने से अजब चमक दमक मालूम होती थी। हाथ में झंडी दार नेजा लिए, ढाल-तलवार लगाए, जवानी की उमंग 
में अकड़े हुए बहुत ही मले मालूम पड़ते थे। उनके आगे आगे एक खूबसूरत ताकतवर और जेवरों से सजे हुए घोड़े पर 
जिस पर उड़ाऊ जीन कसी हुई थी और अठखेलियाँ कर रहा था, कुँअर बीरेन्द्रसिंह सवार थे। सिर पर फौलादी टोपी 
जिसमें एक हुमा के पर की लम्बी कलँगी लगी हुई थी, बदन में बेशकीमत लिबास के ऊपर फौलादी जिर्रः पहिने हुए थे। 
गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आँखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। बड़े बड़े पन्नों के दाने का कण्ठा और भुजबन्द भी पन्ने का था 
जिसकी चमक चेहरे पर पड़ कर खूबसूरती को दूना कर रही थी। कमर में जड़ाऊ पेटी जिसमें बेशकीमती हीरा जड़ा 
हुआ था, और फिल्‍ली तक का जूता जिस पर कोदैये मोती का काम था, चमड़ा नजर नही आता था, पहिरे हुए थे। ढाल, 
तलवार, खंजर, तीर, कमांन लगाए, एक़ गुर्ज करबूस में लटकता हुआ, हाथ में नेजा लिए, घोड़ा कुदाते चले आ रहे थे। 
ताकत जवाँमदी दिलेरी और रोआब उनके चेहरे ही से झलकता था, दोस्तों के दिल में मुहब्बत और दुश्मनों के दिल में 
खौफ पैदा होता था। सबसे ज्यादे लुफ्त तो यह था कि जो सौ सवार संग में चले आ रहे थे वे सब भी उन्हीं के हमसिन थे। 
शहर में भीड़ लग गई, जिसकी निगाह कुमार पर पड़ती थी आँखों में चकाचौध सी आ जाती थी। महारानी ने जो 
बीरेन्द्रसिंह को बहुत दिनों पर इस ठाठ और रोआब से आते देखा सौगुनी मुहब्बत आगे से ज्यादा बढ़ गई | झट मुँह से 
निकल पड़ा, “अगर चन्द्रकान्ता के लायक वर है तो बीरेंन्दर्सिंह |चाहे जो हो, मैं तो इसी को दामाद बनाऊँगी ! 
चन्द्रकान्ता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रही थी। चपला ने टेढ़ी निगाहों से कुमारी की तरफ देखा ! वह शर्मा 
गाई, दिल हाथ से जाता रहा, कुमार की तस्वीर आँखों में समा गई, उम्मीद हुई कि अब पास से देखूँगी। उधर महाराज 
की भी टकटकी बैध गई । 422, RE 6 अल 
| , इतनेमें कुमार किले के नीचे आ पहुँचे। महाराज से। न रहा.गया, खुद उतर आए और जब तक वे किले के 
अन्दर आवें महाराज भी वहाँ पहुँच गए। बीरेन्दसिंह ने महाराज को देख-कर पैर छूआ, उन्होंने उठाकर छाती से 
_ | लगालिया और हाथ पकड़े सीधे महल में ले गये। महारानी उन दोनों को आते देख आगे तक बढ़ आई। कुमार ने चरण 
| छएूआ महारानी की आँखों में प्रेम का जल भर आया, बड़ी खुशी से कुमार को बैठने के लिए कहा, महाराज भी बैठ गए। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ३६ 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बाएँ तरफ महारानी और दाहिनी तरफ कुमार थे, चारों तरफ लौडियों की भीड़ थी जो अच्छे-अच्छे गहने और कपड़े 
पहिरे खड़ी थी। कुमार की नीची निगाहें चारों तरफ घूमने लगी मानों किसी को ढूंढ़ रही है। चन्द्रकान्ता भी किवाड़ की 
आड़ में खड़ी उनको देख रही थी, मिलने के लिए तबीयत घबड़ा रही थी मगर क्या करे लाचार। थोड़ी देर तक महाराज 
और कुमार महल में रहे, इसके बाद उठे और कुमार को साथ लिये हुए दीवानखाने में पहुँचे। अपने खास आरामगाह के 
पास वाला एक सुन्दर कमरा उनके लिये मुकर्रर कर दिया। महाराज से बिदा होकर कुमार अपने कमरे में गए। तेजसिंह 
° भी पहुँचे, कुछ देर चुहल में गुजरी, चन्द्रकान्ता को महल में न देखने से इनकी तबीयत उदास थी, सोचते थे कि कैसे 
मुलाकात हो । इसी सोच में आँख लग गईं | ; 
सुबह जब महाराज दर्बा में गये, बीरेनद्रसिंह स्नान पूजा से छुट्टी पा, दरबारी पौशाक पहिर, कलँगी सरपेच जिगा 
समेत सर पर रख, तेजसिंह को साथ ले दर्बार मे गए। महाराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक जड़ाऊ कुर्सी पर 
कुमार को बैठाया। हरदयालसिह ने महाराज की चीठी का जवाब पेश किया जो राजा सुरेन्द्रसिंह ने लिखा था। उसको 
पढ़ कर महाराज बहुत खुश हुए । थोड़ी देर बाद दीवान साहब को हुक्म दिया कि कुमार की फौज में हमारी तरफ से 
बाजार लगाया जाय और गल्ले वगैरह का पूरा इन्तजाम किया जाय, किसी को किसी तरह की तकलीफ न हो । कुमार 
ने अर्ज किया, “महाराज सामान सब साथ आया है।” महाराज ने कहा, “क्या तुमने इस राज्य को दूसरे का समझा है ! 
सामान आया है तो क्या हुआ, वह भी जब जरूरत होगी तो काम.आवेगा। अब हम कुल फौज का इन्तजाम तुम्हारे सुपुर्द 
करते है, जैसा मुनासिब समझो बन्दोबस्त और इन्तजाम करो।" कुमार ने तेजसिंह की तरफ देखकर कहा, “तुम जाओ, 
मेरी फौज के तीन हिस्से करके दो-दो हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और हजार फौज के दस-दस टुकड़े करके 
इधर उधर पाँच-पाँच कोस तक फैला दो और खेमे वगैरह का पूरा बन्दोबस्त कर दो । जासूसों को चारों तरफ रवाना 
करो। बाकी महाराज के फौज कीकल कवायद देखकर जैसा होगा इन्तजाम करेंगे।" हुक्म पाते ही तेजसिंह रवाना हुए। 
इस इन्तजाम और हमदर्दी को देखकर महाराज को और भी तसल्ली हुईहरदयालसिंह को हुक्म दिया कि फौज-में 
मुनादी करा दो कि कल कवायद होगी । इतने में महाराज के जासूसों ने आकर अदब से सलाम कर खबर दिया कि 
शिवदत्त सिंह अपनी तीस हजार फौज लेकर सरकार से मुकाबला करने रवाना हो चुका है, दो-तीन दिन तक नजदीक आ 
जायगा । कुमार ने कहा, “कोई हर्ज नही समझ लेंगे, तुम फिर अपने काम पर जाओ ।” 
दूसरे दिन महाराज जयसिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गये। हरदयालसिंह ने 
मुसलमानों को बहुत कम कर दिया तो भी एक हजार मुसलमान रह गये थे।कवायद देख कुमार बहुत खुश हुए मगर 
मुसलमानों की सूरत देख त्योरी चढ़ गई। कुमार की सूरत से महाराज समझ गये और धीरे से पूछा, “इन लोगों को 
जवाब दे देना चाहिए ? “ कुमार ने कहा, “नहीं, निकाल देने से ये लोग दुश्मन के साथ हो जायँगे। मेरी समझ में बेहतर 
होगा कि दुश्मन को रोकने के लिए पहिले इन्ही लोगों को भेजा जाय। इनके पीछे तोपखाना और थोड़ी फौज हमारी 
रहेगी, वे लोग इन लोगों की नियत खराब या भागने का इरादा मालूम होने पर पीछे से तोप मारकर इन समों की सफाई 
कर डालेंगे। ऐसा खौफ रहने से ये लोग एक दफे तो खूब लड़ जायेंगे, मुफ्त मारे जाने से लड़कर मरना बेहतर समझेंगे। 
इस राय को महाराज ने बहुत पसंद किया और दिल में कुमार के अक्ल की तारीफ करने लगे । 
जब महाराज फिरे तो कुमार ने अर्ज किया, “मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाजत हो तो जाऊं।" 
महाराज ने कहा, “अच्छा मगर दूर मत जाना और दिन रहते जल्दी लौट आना [" यह कह हाथी बैठवाया। कुमार उतर 
पड़े और घोड़े पर सवार हुए। महाराज का इशारा पा दीवान हरदयालसिंह ने सौ सवार साथ कर दिये, कुमार शिकार के 
लिए रवाना हुए़थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में पहुँचकर दो सांभर तीर से मारे और फिर शिकार ढूँदने लगे, इतने में 
तेजसिं भी पहुंचे, कुमार ने पूछा, "क्या सब इन्तजाम हो चुका जो तुम यहाँ चले आये ?" तेजसिंह न कहा, “क्या आज 
ही हो जावेगा ' कुछ आज हुआ कुछ.कल दुरूस्त हो जायगा। इस वक्त मेरे जी में आया कि चलें जरा उस तहाने की 
सैर कर आवें जिसमें अहमद को कैद किया है, इसलिए आपसे पूछने आया हूँ कि अगर इरादा हो तो आप भी चलिये।" 
“हाँ मै चलूंगा।” कहकर कुमार ने उस तरफ घोड़ा फंरा। तेजसिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभो को 
हुक्म दिया कि वापस जायँ और दोनों सांमरो को जो शिकार किये है उठा ले जायें थोड़ी देर में कुमार और तेजसिंह 
तहखाने के पास पहुँचे और अन्दर घुसे, जब अंधेरा निकल गया और रोशनी आई तो सामने एक दर्वाजा दिखाई देने 
लगा। कुमार घोड़े से उतर पड़े।|अब तेजसिंह ने कुमार से पूछा, “मला यह तो कहिये कि आप यह दर्वाजा खोल भी 
सकते है कि नहीं ?” कुमार ने कहा, "क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी है।यह कह-कर झट से आगे बढ़ शेर के मुँह से 
जुबान बाहर निकाल ली, दर्वाजा खुल गया। तेजसिंह ने कहा, “याद तो है| कुमार ने कहा, "क्या मै भूलने वाला ई?" 
दोनों अन्दर गए और सैर करते-करते चश्गरे के किनारे पहुँचे देखा कि अहमदे और भगवानदत्त एक चट्टान पर बैठे बाते 
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कर रहे है, पैरों में बेड़ी पड़ी है। कुमार को देख दोनों उठ खड़े हुए, झुककर सलाम किया और बोले, अब तो हम लोगों का 
कसूर माफ होना चाहिए।" कुमार ने कहा, “हाँ, थोड़े रोज और सब्र करो ।” 


कुछ देर तक बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह उसमें टहलते और मेवों को तोड़कर खाते रहे। इसके बाद तेजसिंह ने 
कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई।" कुमार ने कहा, “चलो |” दोनों बाहर चले आये। तेजसिंह ने कहा, “इस दर्वाजे 


को आपने खोला है, आप ही बन्द भी कीजिए।” कुमार ने यह कहकर कि 'अच्छा लो हम ही बन्द कर देते है' दर्वाजा ' 


बन्द कर दिया और घोड़े पर सवार हुए। जब विजयगढ़ के करीब पहुँचे तब तेजसिंह ने कहा, “अब आप जाइए मै जरा 
फौज की खबर लेता हुआ आता हूँ।” कुमार ने कहा, “अच्छा जाओ!" यह सुन तेजसिंह दूसरी तरफ चले गए और 
कुमार किले में चले आये, घोड़े से उतर कर कमरेमे गए, आराम किया। थोड़ी रात बीते तेजसिह कुमार के पास आये। 
कुमार ने पूछा, "कहो क्या हाल है ?” तेजसिंह ने कहा, “सब इन्तजाम आपके हुक्म मुतबिक हो गया। आज दिन भर में एक 
घण्टे की भी छुट्टी न मिली जो आपसे मुलाकात करता] यह सुन बीरेन्द्रसिंह हँस पड़े और बोले, “दोपहर तक तो हमारे 
- साथ रहे तिस पर कहते ह कि मुलाकात न हुई] थह सुनते ही तेजसिंह चौक पड़े, बोले, “आप क्या कहते है [कुमार ने 
कहा, “कहते क्या है, तुम मेरे साथ उस तहखाने में नही गए थे जहाँ अहमद और भगवानदत्त बन्द है ?" 
अब तो तेजसिह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुँह देखने लगे। तेजसिंह की यह हालत देख कर कुमार 
को भी ताज्जुब हुआ। तेजसिंह ने कहा, “भला यह तो बताइये कि मै आपसे कहाँ मिला था, कहाँ तक साथ गया, और 
कब वापस आया !' कुमार ने सब कुछ कह दिया। तेजसिंह बोले, “बस आपने चौका फेरा ! अहमद और भगवानदत्त 
के निकल जाने का तो इतना गम नही है मगर दर्वाजे का हाल दूसरे को मालूम हो गया इसका बड़ा अफसोस है !' कुमार 
ने कहा, “तुम क्या कहते हो कुछ समझ में नही आता ?' तेजसिंह ने कहा, “ऐसा ही समझते तो धोखा क्यों खाते | तब न 
समझे तो अब समझिये कि शिवदत्त के ऐयारों ने आपको धोखा दिया और तहखाने का रास्ता देख लिया । जरूर यह काम 
बद्रीनाथ का है दूसरे का नही. ज्योतिषी उसको रमल के जरिए से पता देता है ।” 


कुमार यह सुन दग हो गये और अपनी गलती पर अफसोस करने लगे। तेजसिंह ने कहा, “अब तो जो होना था हो 
गया उसका अफसोस काहे का ! मै इस वक्‍त जाता हूं, कैदी तो निकल गये होंगे मगर मै जाकर ताले का बन्दोवस्त 
करूंगा ।” कुमार ने पूछा, “ताले का बन्दोयस्त क्या करोगे ?” तेजसिंह ने कहा, “उस फाटक में और भी ताले है जो 
इससे ज्यादे मजबूत है. मगर लगाने और बन्द करने में बड़ी देर लगती है इसलिए उन्हें नही लगाता था मगर अब 
लगाऊंगा।” कुमार ने कहा, “मुझे भी यह ताला दिखाओगे ?" तंजसिह ने कहा, “अभी नहीं, जब तक चुनार पर फतह 
न पावेंगे न बतावेंगे नही तो फिर धोखा होगा ।” कुमर ने कहा, "अच्छा मर्जी तुम्हारी ।” 

तंजसिंह उसी वक्त तहखाने की तरफ रवाना हुए और सयेरा होने के पहिले ही लौट आये। सुबह को जब कुमार सो 
कर उठे तो तैजसिंह से पूछा, "कहो तहखाने का क्या हाल है ?” उन्होंने जवाब दिया, "कैदी तो निकल गये मगर ताले 
का बन्दोवस्त कर आया हूँ!" 


नहा घो और कुछ खाकर कुमार को तेजसिंह दर्बर में ले गये। महाराज को सलाम करके दोनों अपनी-अपनी जगह . 


बैठ गये। आज जासूसों ने खबर दी कि शिवदत्त की फौज और पास आ गई अब दस कोस पर है। कुमार ने महांराज से 

अर्ज किया," अब मौका आ गया कि मुसलमानों की फौज दुश्मनों को रोकने के लिए आगे भेजी जायं!" महाराज ने 

कहा, “अच्छा भेज दो।” कुमार ने तेजसिंह से कहा, “अपना एक तोपखाना भी इस मुसलमानी फौज के पीछे रवाना 

करा ।'” फिर कान में कहा अपने तोपखाने वालों को समझा देना कि नीयत खराब देखें तो जिन्दा किसी को न जाने दें।" 

तेजसिंह इन्तजाम करने के लिये चले गए, हरदयालसिंह को भी साथ लेते गये|महाराज ने दरबार बर्खास्त किया 

और कुमार को साथ ले महल में पधारे। दोनों ने साथ ही भोजन किया, इसके बाद कुमार अपने कमरे में चले गये। 
छटपटाते रह गये मगर आज भी चन्द्रकान्ता की सूरत न देखी लेकिन चन्द्रकान्ता ने आड़ से इनको बखूबी देख लिया। 


तेईसवां बयान 


साम को महाराज से मिलने के लिए बीरेन्द्रसिंह गये। महाराज उन्हें अपने बगल में बिठा कर बातचीत करने लगे। 
इतने में हरदयालसिंह और तेजसिंह भी आ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा , उन्होंने अर्ज किया कि फौज मुकाबले में भेज 
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दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीवे होने लगीं सब सोचते-बिचारते आधी रात गुजर गई यकायक कई चोबदारों 
` ने आकर अर्ज किया "महाराज चोर महल में से कुछ आदमी निकल कर भागे जिनको दुश्मन समझ पहरे वालों ने तीर 
मारा फिर वे जख्मी होकर भी निकल गये ।" 
नये गोपालसिंह की इस बात ने मायारानी की रही-सही ताकत भी हवा हर दी और अब उसे अपने सामने मौत की 
सूरत दिखाई देने लगी। यद्यपि उसने इस गोपालसिंह पर भी तिलिस्मी तंमधे में गोली डालकर चला सके। उसी की 
तरह उसके साथी भी घवड़ा कर इस नये राजा गोपालसिंह की तरफ देखने और अपने मन में सोचने लगे, “व्यर्थ इस 
मायारानी के फेर में पड़ कर यहाँ आये ।” 
इस नये गोपालसिह ने पुन: पुकार कर मायारानी से कहा, .'हां हां सोचती क्या है, तिलिस्मी तमँचा चला और 
तमाशा देख, या कंह तो मै स्वयं तेर पास चला आऊँ ! और भीमसेन बगैरह, तुम लोग क्यों इसके फेर में पड़ कर अपनी 
अपनी जान दे रहे हो ! यूया तुम समझ रहे हौ कि यह तिलिरम की रही हो जाएगी और तुम्हे अपना हिस्सेदार बना लेगी ! 
कदापि नही, अब इसकी जान किसी तरह नहीं वच राकत्ती और मे अभी नीचे आकर स भों क्रा काम तमाम करता हूँ। हाँ 
अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मै तुम्हे कहता हूँ कि मायारानी का खयाल न करके उसे इसी जगह छोड़ 
दो और तुम लोग उस सफेद सगर्ममर के चवूतरे पर भागकर चे जाओ, खबरदार दूसरी जगह मत खड़े होना और मेरे 
नीधे आने के पहिले ही यहाँ से हटाफर उस चबूतरे पर चले जाना नही तो पछता ओगे t 


यह खबर सुन महाराज बड़े गौर में पड गए। कुमार और तेजसिंह भी हैरान थे। इतने ही में महल में से रोने की 
आवाज आने लगी। रामी का ख्याल उस रोने पर चला गया। पल पल में रोने और चिल्लाने की आवाज बढ़ने लगी. यहाँ 
तक कि तमाम महल् में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार वगैरह सभों के मुँह पर उदासी छा गई। उसी समय 
कई लौडियों दौ ड़ती हुई आई और रोते-रोते बड़ी मुश्किल से बोलीं, "चन्द्रकान्ता और चपला का सिर काट कर कोई ले 
गया ।” यह खबर तीर के समान सभो को छेद गईं। महाराज तो एक दफे 'हाय' कह के गिर पड़े, कुमार की भी अजब 
हालत हो गई, चेहरे पर मुर्दनी छा गुई। हरदयालसिंह की आँखों से आँसू जारी हुआ, तेजसिंह काठ की मूरत बन गए। 
महाराज ने अपने को सम्हाला और कुमार की अजब हालत देख गले से लगा लिया, इसके बाद रोते हुए कुमार का हाश्च 
पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है, महाराज्ञी चन्द्रकान्ता की लाश पर पछाड़ें खा रही है, सिर 
फट गया, खून जारी है, महाराज भी जाकर उसी लाश पर गिर पड़े। कुमार को तो इतनी भी ताकत न रही कि अन्दर 
जाते । दर्वाजे ही पर गिर पड़े दाँत बैठ गया, चेहरा जद॑ और मुर्दे की सी मूरत हो गई । 


चन्द्रकान्ता और चपला की लाशें पड़ी थी; सिर नहीं था, कमरे में चारो तरफ खून ही खून दिखाई देता था। सभों 
की अजब हालत थी, महारानी रो-रोकर कहती थीं, "हाय बेटी तू कहाँ गई ।उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पर छूरी 
चलाई ! हाय हाय, अब मै जी कर क्या करुँगी। तेरे ही वास्ते इतना बखेड़ा हुआ और तूही न रही तो अब यह राज्य क्या 
हो ?” महाराज कहते थे-“अब क्रूर की छाती ठण्डी हुई ! शिवदत्त को मुराद मिल गई ! कह दो अब आवे विजयगढ़ का 
राज्य करे, हम तो लड़की का साथ देंगे ।" 
यकायक महाराज की निगाह दर्वाजे पर गई, देखा बीरेन्द्रसिंह पड़े हुए है, सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के 
पास आये, देखें तो बदन में दम नहीं, नब्ज पर हाथ रक्खा तो नब्ज का पता नहीं, नाक पर हाथ रक्खा तो साँस ठण्डी 
चल रही है। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे। बोले, “गजब हो गया ! हमारे चलते नौगढ़ का राज्य भी 
गारत हुआ। हम तो समझे थे कि बीरेनद्रसिंह को राज्य दे जंगल में चले जायैँगे. मगर हाय, विधाता को यह भी अच्छा न 
लगा, अरे कोई जाओ, जल्दी तेजसिंह को लिवा लाओ, कुमार को देखें | हाय हाय। अब तो इसी मकान में मुझको भी 
मरना पड़ा। मै समझता हूँ राजा सुरेन्दसिंह की जान भी इसी मकान में जाग्रेगी ! हाय, अभी क्या सोच रहे थे क्या हो 
गया । विधाता, तैने क्या किया ?'' ४5 २5० 
इतने में तेजसिंह आए। देखा कि बीरेन्द्रसिंह पड़े है और महाराज उनके ऊपर हाथ रक्खे रो रहे है।: तेजसिंह की 
जो कुछ जान बची थी वह भी निकल गई। बीरेन्द्रसिंह की लाश के पास बैठ गए और जोर से बोले, “कुमार, मेरा जी तो 
रोने को भी नहीं चाहता क्योंकि मुझको अब इस दुनिया में रहना नहीं है; मैं तो खुशी-खुशी तुम्हारा साथ दूँगा |: यह कह 
कमर से खंजर निकाला और पेट में मारा ही चाहते थे कि दीवार फाँद एक आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। 
तेजीसिह उस आदमी को देखा जो सिर से पैर तक सिन्दूर से रंगा हुआ था। ५ 
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उसने कहा:-- 


“काहे को देते हो जान । मेरी बात सुनो दे कान | 
यह सब खेल ठगी को मान। लाश देख कर लो पहिचान ॥ 


उठो देखो-भालो खोजो खोज निकालो ॥” 
यह कह दाँत दिखलाता उछलता कूदता माग गया। 


॥ पहिला भाग समाप्त ॥ 


चन्द्रकान्ता 
. दूसरा भाग 
पहला बयान 


इस आदमी को सभी ने देखा मगर हैरान थे कि यह कौन है, कैसे आया और क्या कह गया। तेजसिंह ने जोर से 
पुकार के कहा, “आप लोग चुप रहें, मुझको मालूम हो गया कि यह सब ऐयारी हुई है, असल में कुमारी और चपला दोनों 
जीती है, यह लाशें उन लोगों की नहीं है !!' - 
तेजसिह की बातत से सब चौक पड़े और एकदम सन्नाटा हो गया। समों ने रोना-धोना छोड़ दिया और तेजसिंह के 
मुँह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई और बोलीं, “बेटा, जल्दी बताओ यह क्या मामला है ! तुम 
कैसे कहते हौ कि चन्द्रकान्ता जीती है ? यह कौन था जो यकायक महल में घुस आया?” तेजसिंह ने कहा, “यह तो मुझे 
मालूम नही कि यह कौन था मगर इतना पता दुग गया कि चन्द्रकान्ता और चपला को शिवदत्तसिंह के ऐयार चुरा ले गए 
है और यह बनावटी लाश यहाँ रख गए है जिससे सब कोई जानें कि वे मर गई और खोज न करें।" महाराज बोले, “यह 
कैसे मालूम कि यह लाश बनावटी है ?” तेजसिह ने कहा, “यह कोई बड़ी बात नहीं है, लाश के पास चलिए मै अभी 
बतला देता हूँ !' यह सुन महाराज तेजसिह के साथ लाश के पास गए, महारानी भी गई। तेजसिंह ने अपने कमर से * 


खंजर निकाल कर चपला की लाश की टाँग टली और महाराज को दिखला.कर बोले, “देखिए इसमें कहीं हड्डी है? 
महाराज ने गौर से देख कर कहा, “ठीक हैँ, बनावटी लाश है।" इसके पीछे चन्दकान्ता की लाश को भी इस तरह 


देखा, उसमें भी हड्डी नहीं पाई। अब समों को मालूम हो गया कि ऐयारी की गई है महाराज बोले, “अच्छा यह तो 
मालूम हुआ कि चन्दकान्ता जीती है, मगर दुश्मनों के हाथ पड़ गई इसका गम क्या कम है?” तेजसिंह बोले, "कोई हर्ज 
नही, अब तो जो होना था हो चुका । मै चन्द्रकान्ता और चपला को खोज निकालूंगा ।” 
तेजसिँह के समझाने से सभों को कुछ ढाढ़स हुई, मगर कुमार वीरेन्द्रसिह अभी तक बदहवास पड़े है, उनकी इन 
सब बातों की कुछ खबर नहीं। अब महाराज को यह फिक्र हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए। ैद्य बुलाए गये, 
सभों ने बहुत सी तर्कीबें की मगर कुमार को होश न आया। तेजसिंह भी अपनी तर्कीब करके हैरान हो गए मगर कोई 
फायदा न हुआ, यह देख महाराज बहुत घबड़ाए और तेजसिंह से बोले, “अब क्या करना चाहिए?” बहुत देर तक गौर 
करने के बाद तेजसिंह ने कहा कि कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिये, वहाँ अकेले में मैं इनका 
इलाज करूँगा'। यह सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा मगर तेजसिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने 
वाले कमरे में ले चले | महाराज भी संग हुए। तेजसिंह ने कहा, “आप साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे।” 
महाराज उसी जगह ठहर गये। तेजसिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुँचे और चारपाई पर लिटा दिया, चारों 
तरफ से दर्वाजे बन्द कर दिए और उनके कान के पास मुँह लगाकर बोलने लगे, “चन्द्रकान्ता मरी नहीं, जीती है, वह 
देखो महाराज शिवदत्त के ऐयार उसे लिए जाते है ! जल्दी दौड़ो, छीनो, नही तौ बस ले ही जायँगे | क्या इसी को वीरता 
कहते है | छी: चन्द्रकान्ता को दुश्मन लिए जायेँ और आप देखकर भी कूछ न बोलें ? राम राम राम !' 
इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार ने आँखें खोल दीं और घबराकर बोले, "है ! कौन लिए जाता है? कहाँ है 
चन्द्रकान्ता ?” यह कहकर इधर-उधर देखने लगे। देखा तो तेजसिह बैठे है। पूछा-” अभी कौन कह रहा था कि 
चन्द्रकान्ता जीती है और उसको दुश्मन लिये जाते है ?” तेजसिँह ने कहा, “मैं कहता था और सच कह रहा था | कुमारी 


| जीती है मगर दुश्मन उनको चुरा जि है मर सती जगह सकी लग रख दर सर रे केला दिया है जिसे लोग 
| कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें |“ 
ह देवकीनन्दन खत्री समग्र ४० 
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कुमार ने कहा, “तुम हमें धोखा देते हौ ! हम कैसे जानें कि वह लाश नकली है ?” तेजसिह ने कहा, “मैं अनी 
आपको यकीन करा देता हूँ" यह कह कमरे का दर्वाजा खोला, देखा कि.महाराज खड़े है, आँखों से आँसू जारी है। 
तेजभिह को देखते ही पूछा, “क्या हाल है ?" जवाब दिया, “अच्छे है, होश में आ गए, चलिए देखिए |” यह सुन 
महाराज अन्दर गए, उन्हें देखते ही कुमार उठ खड़े हुए, महाराज ने गले से लगा लिया। a ° केसा 


सवेरा हो गया। महाराज, का और तेजसिह बैठे बातें कर रहे कि हरदयालसिह ने पहुंचकर महाराज को सलाम 
किया। उन्होने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गये और समो को वहाँ से हट जाने के लिए हुक्म दिया । जब 
निराला हो गया हरदयालसिह ने तेजसिंह से पूछा, "मैने सुना है कि वह बनावटी लाश थी जिसको समों ने कुमारी की 
लाश समझा था ?" तेजसिंह ने कहा, “जी हां ठीक बात है !' और तब बिल्कुल हाल समझाया । इसके बाद दीवान 
ई “और गजब देखिए | कुमारी के मरने की खबर सुनकर सब परेशान थे, सरकारी नौकरों में से जिन 
लोगों ने यह खबर सुनी दौड़े हुए महल के दर्वजे पर रोतचल्लात चले आये, उधर जहाँ ऐयार लोग कैद थे पहरा कम पे 
गया, मौका पाकर उनके साथी ऐयाो ने वहाँ धावा किया और पहरे वलो को जस्मीकर अपनी तरफ के सब ऐयारों को 
जो कैद थे छुड़ा ले गए ।" 
यह खबर सुनकर तेजसिंह,कुमार और महाराज सन्न हो गये। कुमार ने कहा, " में पड़ गये। अब 
कोई भी ऐयार उनका हमारे यहाँ न रहा, सब छूट गये I कारो और चपला भला पिस [अब नही 
बर्दाश्त होता, हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे ।” यह बात कह ही रहे थे कि एक चोबदार ने 
आकर अर्ज किया कि "लड़ाई की खबर लेकर एक जासूस आया है, दर्वाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या होता है '? 
हरदयालसिंह ने कहा, “इसी जगह हाजिर करो ।" जासूस लाया गया। उसने कहा, “दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ से 
मुसलमानी फौज भेजी गई थी। उसके पहुंचने तक दुश्मन चार कोस और आगे बढ़ आये थे। मुकाबले के वक्त ये लोग 
भागने लगे, यह हाल देखकर तोपखाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गये। फिर मागने 
का हौसला न पड़ा और खूब लड़े, यहाँ तक कि लगभग हजार दुश्मनों को काट गिराया लेकिन वह फौज भी तमाम हो 
चली, अगर फौरन मदद न भेजी जायगी तो तोपखाने वाले भी मारे जायँगे ।" 
यह सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयालसिंह को हुक्म दिया कि 'पाँच हजार फौज जल्दी मदद पर भेजी जाय और NF 
वहाँ पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करों, दोपहर को हम भी उस तरफ कूच करेंगे। हरदयालसिंह फौज भेजने के लिये | 
चले गये। महाराज ने कुमार से कहा, “हम भी तुम्हारे साथ चलेगे ।” कुमार ने कहा, “ऐसी जल्दी क्या है? आप यहाँ 
रहें, राज्य का काम देखें। मै जाता हूँ, जरा देखूँ तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है, अभी आपको तकलीफ 
करने की कुछ जरूरत नहीं।" 
थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराज उठ कर महल में चले गए। कुमार और तेजसिंह भी स्नान और . 
सन्ध्या पूजा की फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेजसिंह ने छूट्टी पाई और मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि 'तृ तमाम 
शहर में इस बात की मुनादी कर आ कि - दन्तारबीर का जिसको इष्ट हो वह तेजसिंह के पास हाजिर हो ॥ बमूजिब 
हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया । सभी को ताज्जुब था कि तेजसिंह ने यह क्या मुनादी करवाई है। 


दूसरा बयान 


मामूली वक्त पर आज महाराज ने दर्बार किया। कुमार और तेजसिंह भी हाजिर हुए। आज का दर्बार बिल्कुल सुस्त 
और उदास था, मगर कुमार ने लड़ाई पर जाने के लिए महाराज से इजाजत ले ली और वहाँ से चले गए। महाराज भी 
उदासी की हालत में उठ के महल में चले गये। यह तो निश्चय हो गया कि चन्द्रकान्ता और चपला जीती है मगर कहाँ है, 
किस हालत में है, सुखी है या दःखी, इन सब बातों का खयाल करके महल में महारानी से लेकर लौडी तक सब उदास 
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थी, सभों की आँखों से आँसू जारी था। महाराज जब महल में गये महारानी ने पूछा कि "चन्द्रकान्ता का पता लगाने की 
कुछ फिक्र की गई' ? महाराज ने कहा, “हाँ तेजसिंह उसकी खोज में जाते है, उनसे ज्यादे पता लगाने वाला कौन है 
जिससे मै कहूँ.? बीरेन्द्रसिंह भी इस वक्त मुझसे लड़ाई पर जाने के लिए बिदा हो गये, अब देखो क्या होता है।" 


तीसरा बयान 


कुछ दिन बाकी है, एक मैदान में हरी-हरी दूब पर पन्द्रह-बीस कुर्सियाँ रक्खी हुई है और सिर्फ तीन आदमी कुँअर 
बीरेन््रसिंह, तेजसिंह और फतहसिंह सेनापति * बैठे है, वाकी कुर्सियाँ खाली पड़ी है। उनके पूरब तरफ़ सैकड़ों खेमे 
अर्धचन्द्राकार खड़े है। बीच में बीरेन्दसिंह के पलटन वाले अपने अपने हरबों को साफ और दुरुस्त कर रहे है। बड़े बड़े 
शामियानों के नीचे तोपें रक्खी है जो हर एक तरह से लैस और दुरुस्त मालूम हो रही है | दक्षिण तरफ घोड़ों का 
अस्तबल है जिसमें अच्छे/अच्छे घोड़े बँधे दिखाई देते है। पश्चिम तरफ वाजे वालों, सुरंग खोदने वालों, पहाड़ उड़ाने 
वालों और जासूसों का डेंरा तथा रसद का भण्डार है। ` 
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कुमार ने फतहसिंह सिपहसालार से कहा, "मै समझता हूँ कि मेरा डेरा खेमा सुबह तक 'लोहरा' के मैदान में 

दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हो जायगा ?” फतहसिंह ने कहा, " “जी हाँ, जरूर सुबह तक वहाँ सब सामान लैस हो जायगा{ 

हमारी फौज भी कुछ रात रहते यहाँ से कूच करके पहर दिन चढ़ने के पहिले ही वहाँ पहुँच जायगी । परसो हम लोगों के 
हौसले दिखाई दंगे, बहुत दिन तक खाली बैठे बैठे तबीयत घबरा गई थी !' इसी तरह की बातें हो रही थी कि सामने 
देवीसिंह ऐयारी के ठाठ में आते दिखाई दिये । नजदीक आकर देवीसिंह ने कुमार .और तेजसिंह को सलाम किया। 
देवीसिह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और उठ कर गले लगा लिया, तेजसिंह ने भी देवीसिंह.को गले लगाया और, 
बैठने के लिए कहा। फतहसिंह सिपहसालार ने भी उनको सलाम किया। जब देवीसिंह बैठ गये, तेजसिंह उनकी तारीफ 
करने लगे। कुमार ने कहा, “इनका हाल मुझसे सुनिये, मै मुख्तसर में आपको समझा देता हूँ।” कुमार ने कहा, "कहो ।" 
तेजसिंह बोले, “जब आप चन्दकान्ता के बाग में बैठे थे और भूत ने आकर कहा था कि 'खबर भई राजा को तुमरी सुनो 
गुरु जी मेरे' !जिसको सुन कर मैने जबर्दस्ती आपको वहाँ से उठाया था, वह भूत यही थे। नौगढ़ में भी इन्होंने जाकर 
क्रूरसिंह के चुनार जाने और ऐयारों को संग ले जाने की खबर खंजरी बजा कर दी थी। जब चन्द्रकान्ता के मरने का गम 
महल में छायां हुआ था और आप बेहोश पड़े थे तब भी इन्ही ने चन्द्रकान्ता और चपला के जीते रहने की खबर मुझको दी 
थी, तब मैने उठ कर लाश पहिचानी नही तो पूरे घर का ही नाश हो चुका था। इतना काम इन्होंने किया। इन्ही को बुलाने 
के वासते मैने सुबह मुनादी करवाई थी, क्योंकि इनका कोई ठिकाना तो था ही नहीं।' यह सुन कर कुमार ने देवीसिंह की 
पीठ ठोंकी और बोले, “शाबाश !किस मुँह से तारीफ करें, दो घर तुमने बचाये।” देवीसिंह ने कहा, "मै किस लायक हूँजो 
आप इतनी तारीफ करते है. तारीफ सब कामों से निश्चिन्त होकर कीजियेगा, इस वक्त चन्द्रकान्ता के छुड़ाने की फिक्र 
करनी चाहिए, अगर देर होगी तो न जाने उनकी जान पर क्या आ बने | सिवाय इसके इस बात का भी ख्याल रखना 
चाहिये कि अगर हम लोग बिल्कुल चन्दकान्ता ही की खोजे में लीन हो जायेगे तो महाराज की लड़ाई का नतीजा बुरा हो 
जायगा !' यह सुन कुमार ने पूछा, “देवीसिंह यह तो बताओ चन्द्रकान्ता कहाँ है, उसको कौन ले गया !' देवीसिंह ने 
जवाब दिया कि “यह तो नही मालूम कि चन्दकान्ता कहाँ है, हाँ इतना जानता हूँ कि नाजिम और बद्रीनाथ मिल कर 
कुमारी और चपला को ले गये, पता लगाने से लग ही जायगा' !तिजसिंह ने कहा, “अब तो दुश्मन के सब ऐयार छूट गये, 
वे सब मिल के नौ है और हम दो ही आदमी ठहरे। चाहे चन्दकान्ता और चपला को खोजें चाहे फौज में रह कर कुमार की , 
हिफाजत करें, बड़ी मुश्किल है।” देवीसिंह ने कहा, “कोई मुश्किल नहीं है सब काम हो जायगा, देखिए तो सही | अब 
पहिले हमको शिवदत्त के मुकाबले में चलना चाहिए, उसी जगह से कुमारी के छुड़ाने की फिक्र की जायगी |” तेजसिंह ने 
'कहा, “हम लोग महाराज से बिदा हो आये है, कुछ रात रहते यहाँ से पड़ाव उठेगा, पेशखेमा जा चुका है ।” 
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आधी रात तक ये लोग आपस में बातचीत करते रहे, बाद इसके कुमार उठ कर अपने खेमे में चले गये । कुमार के 
बगल में तेजसिंह का खेमा था जिसमें देवीसिंह और तेजसिंह दोनों ने आराम किया। चारों तरफ फौज का पहरा फिरने 
लगा, गश्त की आवाज आने लगी। थोड़ी रात बाकी थी कि एक छोटी तोप की आवाज हुई, कुछ देर बाद बाजा बजने 
लगा, कूच की तैयारी हुई और धीरे धीरे फौज चल पड़ी! जब सब फौज जा चुकी, पीछे एक हाथी पर कुमार सवार हुए 
* जिन्हें चारों तरफ से बहुत से सवार घेरे हुए थे। तेजसिंह और देवीसिंह अपने ऐयारी के सामान से सजे हुए कभी आगे 
कभी पीछे कभी साथ, पैदल चले जाते थे। पहर दिन चढ़े कुँअर बीरेन्द्रसिंह का लश्कर शिवदत्तसिंह की.फौज के 
मुकाबले में जा पहुंचा जहाँ पहिले से महाराज जयसिंह की फौज डेरा जमाये हुए थी। लड़ाई बन्द थी और मुसलमान 
_ सव मारे.जा चुके थे, खेमा डेरा पहिले ही से खड़ा था, कायदे के साथ पल्टनों का पड़ाव पड़ा । 
जब सब इन्तजाम हो चुका, कुँअर बीरेन्दसिंह ने अपने खेमे में कचहरी की और मीरमुन्शी को हुक्म दिया, “एक 
चिट्ठी शिवदत्त को लिखो के मालूम होता है आज कल तुम्हारे मिजाज में गर्मी आ गई है जो बैठे बैठाये एक नालायक क्रूर 
के भड़काने पर महाराज जयसिंह से लड़ाई ठान ली है। यह भी मालूम हो गया कि तुम्हारे ऐयार चन्द्रकान्ता और चपलां 
को चुरा लाये है, सो बेहतर है कि चन्द्रकान्ता और चपला को इज्जत के साथ महाराज जयसिंह के पास भेज दो और तुम 
वापस जाओ नहीं तो पछताओगे, जिस वक्त हमारे बहादुरों की तलवारें मैदान में घमकेंगी, भागते राह मिलेगी ।" 
5 हुक्म के मीरमुन्शी ने चीठी लिख कर तैयार की। कुमार ने कहा, "ग्रह खत कौन ले जायगा ?" यह सुन 
देबीसिह सामने आ हाथ जोड कर बोले. * 'मुझको इजाजत मिले कि इस खत को ले जाऊँ, क्योंकि शिवदत्तसिंह से 
बातचीत करने की मेरे मन में बड़ी लालसा है।" फुमार ने कहा, "इतनी बड़ी फौज में तुम्हारा अकेला जाना अच्छा नही है। 
तेजसिंह ने कहा, “कोई हर्ज नही. जाने दीजिए।” आखिर कुमार ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर दिया जिसे 
देबीसिंह ने लेकर सलाम पिया, चीठी थटुए में रख ली और तेजसिंह का चरण छूकर रवाना हुए । 
महाराज शिवदत्तसिह के पल्टन थालो में कोई मी देबीसिह को नहीं पहिघन्नता था। दूर से इन्होंने देखा कि बड़ा 
सा फारभोबी खेमा खड़ा है। समझ गये कि यही महाराज झा खेमा है. सीधे धडधड़ाते हुए खेमे के दर्वाजे पर पहुँचे और 
हरे चाजा से कहा, “अपने राजा को आकर खबर करो कि कुअर बीरेन्दसिह का एक ऐयार खत लेकर आया है, जाओ 
"८ जाओ ।सुनते ही प्यादा दौड़ा गया और महाराज शिवदत्त से इस बात की खबर की। उन्होंने हुक्म दिया, देवीसिंह 
सेमे क॑ अन्दर गये। देखा कि बीच में महाराज शिवदत्त सोने के जड़ाऊ सिहासन पर बैठे है, बाई तरफ दीवान साहबं और 
बाद इसके दोनों तरफ बड़े-बड़े बहादुर बेशकीमत पौशाके पहिने उम्दे उम्दे हरबे लगाये चाँदी की कूर्सियों पर बैठे है, 
जिनके देखने से कमजोरों का कलेजा दहलता है। बाद इसके दोनों तरफ नीम कुर्सियों पर ऐयार लोग विराजमान है। 
इसके बाद दरजे ब दरजे अमीर और ओहदेदार लोग बैठे है, बहुत से चोबदार हाथ बाँधे सामने खड़े है। गरज कि बड़े 
रोआब का दर्बार देखने में आया । 
देवीसिंह किसी को सलाम किये बिना ही बीच में जाकर खड़े हो गए और एक दफे चारों तरफ निगाह दौड़ा कर गौर 
से देखा, फिर बढ़ कर कुमार की चीठी महाराज के सामने सिहासन पर रख दी। देवीसिंह की बेअदबी देख कर महाराज 
शिवदत्त मारे गुस्से के लाल हो गये और बोले-"एक मच्छड़ को इतना हौसला हो गया कि हाथी का मुकाबला करे ! 
अभी तो बीरेन्द्रसिंह के मुहँ से दूध की महक भी गई न होगी।" यह कह चीठी हाथ में ले फाड़ कर फेंक दी । चीठी का 
फटना था कि देबीसिंह की आँखें लाल हो गईं। बोले, "जिसके सिर मौत सवार होती है उसकी बुद्धि पहले ही हवा खाने 
चली जाती है।" देवीसिंह की बात तीर की तरह शिवदत्त के कलेजे के पार हो गई। बोले, “पकड़ों इस बेअदब को ! 
इतना कहना था कि कई चोबदार देबीसिंह की तरफ झुके । इन्होंने खंजर निकाल दो तीन चोबदारों की सफाई कर 
डाली और फुर्ती से अपने ऐयारी के बदुए में से एक गेंद निकाल कर जोर से जमीन पर मारा जिससे बड़ी मारी आवाज 
हुई। दर्बार दहल उठा, महाराज एक दम चौंक पड़े जिससे शमला सिर का जिस पर हीरे का सरपेंच था जमीन पर गिर 
पड़ा। लपक के देबीसिंह ने उसे उठा लिया और कूद कर खेमे के बाहर निकल गये। सब के सब देखते रह गये किसी 
के किये कुछ बन न पड़ा। 


सारा गुस्सा शिवदत्त ने ऐयारों पर निकाला जो कि उस दर्बार में बैठे थे। कहा- “लानत है तुम लोगों की ऐयारी पर 
जो तुम लोगों के देखते दुश्मन का एक अदना ऐयार हमारी बेइज्जती कर जाय !' बद्रीनाथ ने जवाब दिया. “महाराज, 
हम लोग ऐयार है, हजार आदमियों में अकेले घुस कर काम करते है मगर एक आदमी पर दस ऐयार नही टूट पड़ते। 
यह हम लोगों के कायदे के बाहर है। बड़े बड़े पहलवान तो बैठे थे, इन लोगों ने क्या कर लिया !' बद्रीनाथ की बात का 
जवाब शिवदत्त ने कुछ न देकर कहा, “अच्छा कल हम देख लेंगे |" 


चन्द्रकान्ता भाग २. ४३. 
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चौथा बयान 


महाराज शिवदत्त का शमला लिए हुए देवीसिंह कुँअर बीरेन्द्रसिंह के पास पहुँचे और जो कुछःहुआ था बयान किया। , 
कुमार यह सुन कर हँसने लगे और बोले, “चलो सगुन तो अच्छा हुआ?" तेजसिंह ने कहा-- “सबसे ज्यादा अच्छा 
सगुन तो मेरे लिए हुआ कि शागिर्द पैदा कर लाया !' यह कह शमले में से सरपेंच खोल बटुए में दाखिल किया। कुमार ने 
कहा. “मला तुम इसको क्या करोगे, तुम्हारे किस मतलब का है?" तेजसिंह ने जवाब दिया, “इसका नाम फतह का 
सरपेंच है. जिस रोज आपकी बारात निकलेगी महाराज शिवदत्त की सूरत बन इसी को माथे पर बाँध मै आगे आगे झण्डा 
लेकर चलूँगा।” यह सुनकर कुमार ने हँस दिया, पर साथ ही इसके दो बूँद आँसू आँखों से निकल पड़े जिसको जल्दी से 
कुमार ने रूमाल से पॉछ लिया। तेजसिंह समझ गये कि यह चन्द्रकान्ता की जुदाई का है। इनको भी चपला का बहुत 
कुछ ख्याल था, देवीसिंह से बोले, “सुनो देवीसिंह, कल लड़ाई जरूर होगी इसलिए एक ऐयार का यहाँ रहना जरएी है, 
और सबसे जरूरी काम चन्द्रकान्ता का पता लगाना है।” देवीसिह ने तेजसिंह से कहा, “आप यहाँ रह कर फौज की 
हिफाजत कीजिए, मै चन्दकान्ता की खोज में जाता हूँ!” तेजसिंह ने कहा, “नहीं चुनार की पहाड़ियाँ तुम्हारी अच्छी तरह 
देखी नहीं है और चन्दकान्ता जरूर उसी तरफ होगी, इससे यही ठीक होगा कि तुम यहाँ रहो और मै कुमारी की खोज में 
जाऊँ।” देवीसिंह ने कहा, “जैसी आपकी खुशी ।” तेजसिंह ने कुमार से कहा, “आपके पास देवीसिंह है। मै जाता हूँ, 
जरा होशियारी से रहियेगा और लड़ाई में जल्दी न कीजिएगा।" कुमार ने कहा, “अच्छा जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें 
बातचीत करते शाम हो गई बल्कि कुछ रात भी चली गई, तेजसिंह उठ खड़े हुए और जरुरी चीजें ले ऐयारी के 
सामान से लैस हो वहाँ क़ें.एक घने जंगल की तरफ चले गये । 


पाँचवाँ बयान 


“चन्द्रकान्ता को ले जाकर कहाँ रक्खा ? अच्छे कमरे में या अँधेरी कोठरी में? उसको खाने को क्या दिया 
होगा और वह बेचारी सिवाय रोने के क्या करती होगी। खाने पीने की उसे कब सुध होगी। उसका मुँह दु:ख और भय 
से सूख गया होगा। उसको राजी करने के लिए तंग करते होंगे। कहीं ऐसा न हो कि उसने तंग होकर जान दे दी हो !” 
इन्हीं सब बातों को सोचते और ख्याल करते कुमार को रात भर नीद न आई । सबेरा हुआ ही चाहता था कि महाराज 
शिवदत्त के लश्कर से डँके की आवाज आई। मालूम हुआ कि दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है, कुमार भी 
उठ बैठे, हाथ मुहँ धीया। इतने में हरकारे ने आकर खबर दी कि "दुश्मनों की तरफ लड़ाई का सामान हो रहा है'। कुमार 
ने कहा, “हमारे यहाँ भी जल्द तैयारी की जाय ।” हुक्म पाकर हरकारा रवाना हुआ। जब तक कुमार ने स्नान-सन्ध्या से 
छुट्टी पाई तब तक दोनों तरफ फौज भी मैदान में जा डटी, बेलदारों ने जमीन साफ कर दी। कुमार भी अपने अरबी घोड़े 
पर सवार हो मैदान में गये और देवीसिंह से कहा, “शिवदत्त को कहना चाहिए कि बहुत से आदमियों का खून कराना 
अच्छा नही, जिस जिस को बहादुरी का घमण्ड हो एक पर एक लड़ के जल्दी मामला तै कर ले। शिवदत्तसिंह अपने को 
अर्जुन समझते है. उनके मुकाबले के लिए मै मौजूद हूँ, क्यो.बेचारे गरीब सिपाहियों की जान जाय।'” देवीसिंह ने कहा, 
“बहुत अच्छा, अभी इस मामले को तै कर डालता हूँ, !' यह कह मैदान में गये और अपनी चादर हवा में दो तीन दफे 
उछाली। चादर उछालनी थी कि झट बद्रीनाथ ऐयार महाराज शिवदत्त के लश्कर से निकल के मैदान में देवीसिंह के 
पास आये और बोले, “जय माया की !' देवीसिंह ने भी जवाब दिया, “जय माया की !' बद्रीनाथ ने पूछा, “क्यों क्या बात 
है जो मैदान में आकर ऐयारों को बुलाते हो ?" 

'देवी-तुमसे एफ बात कहनी है ! 

बद्री-कहो। 

देवी-तुम्हारी फौज में मर्द बहुत हैं कि औरत ? 

बद्री -औरत की सूरत भी दिखाई नहीं देती ! 

देवी-तुम्हारे यहाँ कोई बहादुर भी है कि सब गरीब सिपाहियों की जान लेने और आप तमाशा देखने वाले ही है ? 
बद्री -हमारे यहाँ खचियों बहादुर भरे है ? : 
देवी-तुम्हारे कहने से तो मालूम होता है कि सब खेत की मूली ही हैं ! 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ४४ 
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बद्री-यह तो मुकाबला होने ही से मालूम होगा ! 

देवी-तो क्यों.नही एक पर एक लड़ के हौसला निकाल लेते ? ऐसा करने से मामला भी जल्द तै हो जायगा और 
वेचारे सिपाहियों की जानें भी मुफ्त में न जायँगी । हमारे कुमार तो कहते है कि महाराज शिवदत्त को अपनी बहादुरी का 
बड़ा भरोसा हैं, आयें पहिले हम से ही भिड़ जाय, या वही जीत जाये या हम ही चुनार की गद्दी के मालिक हों, बात की बात 
में मामला तय होता है। 

वद्री-तो इसमें हमारे महाराज कभी न्‌ हटेंगे, वह बड़े बहादुर है। तुम्हारे कुमार को तो चुटकी से मसल डालेंगे। 

देवी-यह तो हम भी जानते है कि उनकी चुटकी बहुत साफ है, फिर आवें मैदान में ! 

इस बातचीत के बाद बद्रीनाथ लौट कर अपनी फौज में गये और जो कुछ देवीसिंह से बातचीत हुई थी जाकर 
महाराज शिवदत्त से कहा। सुनते ही महाराज शिवदत्त तो लाल हो गए और बोले, “यह कल का लड़का मेरे साथ 
मुकाबला किया चाहता है !' बद्रीनाथ ने कहा, “फिर हिसाब ही तो है, इसमें रंज होने की क्या बात है? मै जहाँ तक 
समझता हूँ उनका कहना ठीक है !' यह सुनते ही महाराज शिवदत्त झट घोड़ा कुदा के मैदान में आ गये और भाला उठा 
कर हिलाया, जिसको देख दीरेन्द्रसिंह ने भी अपने घोड़े को एड़ मारी और मैदान में शिवदत्त के मुकाबले में पहुँच कर 
ललकारा, “अपने मुहँ अपनी तांरीफ करता है और कहता है कि मै वीर हूँ ? क्या बहादुर लोग चोट्टे भी होते है? 
जवॉमर्दी से लड़कर चन्द्रकान्ता न ली गई ? लानत है ऐसी बहादुरी पर !|' बीरेन्द्रसिंह की बात तीर की तरह महाराज 
शिवदत्त के कलेजे में लगी। कुछ जवाब तो न दे सके, गुस्से में भरे हुए बड़े जोर से कुमार पर नेजा चलाया, कुमार ने 
अपने नेजे से ऐसा झटका दिया कि उनके हाथ से नेजा छटक के दूर जा गिरा । 

यह तमाशा देख दोस्त दुश्मन दोनों तरफ से 'वाह वाह' की आवाज आने लगी। शिवदत्त बहुत बिगड़ा और तलवार 
निकाल कर कुमार पर दौड़ा, कुमार ने तलवार का जवाब तलवार से दिया। दो पहर तक दोनों में लेड़ाई होती रही, बाद 
दोपहर कुमार फी तलवार से शिवदत्त का घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा, बल्कि खुद महाराज शिवदत्त को कई जगह 
जख्म लगे। घोड़े से कूद कर शिवदत्त ने कुमार के घोड़े को मारना चाहा मगर मतलब समझ के कुमार भी झट घोड़े पर 
से कूद पड़े और आगे होकर एक काड़ा इस जोर से शिवदत्त की कलाई पर मारा कि हाथ से तलवार छूट कर जमीन पर 
गिर पड़ी|जिसको दोड़ के देवीसिंह ने उठा लिया। महाराज शिवदत्त को मालूम हो गया कि कुमार हर तरह से जबर्दस्त 
है, अगर थोड़ी देर और लड़ाई होगी तो हम बेशक मारे जायेंगे या पकड़े जायेंगे। यह सोच कर अपनी फौज को कुमार 
पर धावा करने का इशारा किया। बस एक दम से कुमार को घेर लिया। यह देख कुमार की फौज ने भी मारना शुख 
किया। फतहासेंह सेनापति और देवीसिंह कोशिश करके कुमार के पास पहुँचे और तलवार और खंजर चलाने लगे। 
दोनों फौजें आपुस में खूब गुथ गई और गहरी लड़ाई होने लगी । 

शिवदत्त के बड़े-बड़े पहलवानों ने चाहा कि इसी लड़ाई में कुमार का काम तमाम कर दें मगर कुछ बन न पड़ा । कुमार 
के हाथ से बहुत दुश्मन मारे गये। शाम को उतारे का डंका बजा और लड़ाई बन्द हुई। फौज ने कमर खोली । कुमार 
अपने खेमे में आये मगर बहुत सुस्त हो रहे थे, फतहसिंह सेनापति भी जख्मी हो गये थे। रात को सभों ने आराम किया। 


महाराज शिवदत्त ने अपने दीवान और पहलवानों से राय ली कि अब क्या करना चाहिए। फौज तो बीरेन्द्रसिंह की 


,हमसे बहुत कम है मगर उसकी दिलावरी से हमारा हौसला टूटा जाता है क्योंकि हमने भी उससे लड़ के बहुत जक उठाई 


हमारी तो यह राय है कि रात को कुमार के लश्कर पर धावा मारें। इस राय को समों ने पसन्द किया। थोड़ी रात रहे 

शिवदत् ने कुमार की फौज पर पाँच सौ सिपाहियों के साथ धावा किया । बड़ा ही गड़बड़ मचा। अंधेरी रात में दोस्त 
दुश्मनों का पता लगाना मुश्किल था। कुमार की फौज दुश्मन समझ अपने ही लोगों कोः मारने लगी । यह खबर 
बीरेन्द्रसिंह को भी लगी। झट अपने खेमे से बाहर निकल आए। देवीसिंह ने बहुत से आदमियों कौ महताब *जलाने फे 
लिए बाँटी । यह महताब तेजसिंह ने अपने तरकीब से बनाई थी। इसके जलाते ही उजाला हो गया और दिन की तरह 
मालूम होने लगा। अब क्या था, कुल पाँच सौ आदमियों को मारना क्या, सुबह होते होते शिवदत्त के पाँच सौ आदमी मारे 
गए मगर रोशनी होने के पहले करीब हजार आदमी कुमार की तरफ के नुकसान हो चुके थे जिसका रंज बीरेन्द्रसिंह को 
ब्रहुत हुआ और सुबह को लड़ाई बन्द न होने दी ! 


या SET So i SR 
*फौज में महताब बहुत से बनाए जाते थे, इसलिए कि शायद रात को लड़ाई हो तो रोशनी की जाय । 


चन्द्रकान्ता भाग २. डर 
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दोनों फौजें फिर गुथ गई। कुमार ने जल्दी से स्नान किया और सन्ध्या पूजा करके हबों को बदन पर सजा दुश्मन 
की फौज में घुस गए। लड़ाई खूब हो रही थी, किसी को तनोबदन की खबर न थी। एकाएक पूरब और उत्तर के कोने से 
कुछ फौजी सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिये जिनके आगे आगे एक सवार बहुत उम्दी पोशाक पहिने अरबी घोड़े पर 
सवार घोड़ा दौड़ाए चला आता था, उसके पीछे और भी सवार जो करीब करीब पाँच सौ के होंगे घोड़ा फेंके चले आ रहे 
थे । अगले सवार की पोशाक और हबों से मालूम होता था कि यह सभों का सरदार है। यह सरदार मुँह पर 


नकाबडालै हुए था और उसके साथ जितने सवार पीछे चले आ रहे थे उन लोगों के भी मुँह पर नकाब पड़ी हुई थी । 

इस फौज ने पीछे से महाराज शिवदत्त की फौज पर धावा किया और खूब मारा। इधर से वीरेन्द्रसिंह की फौज ने 
जब देखा कि दुश्मनों को मारने वाला एक और आ पहुँचा, तबीयत बढ़ गई और हौसले के साथ लड़ने लगे। दो तरफी 
चोट महाराज शिवदत्त की फौज सम्साल न सकी और भाग चली। फिर तो कुमार की बन पड़ी, दो कोस तक पीछा किया 
आखिर फतह का डंका बजाते अपने पड़ाव पर आए, मगर हैरान थे कि ये नकाबपोश सवार कौन थे जिन्हींने बड़े वक्त पर 
i; मदद की और फिर जिधर से आये थे उधर ही चले गये। कोई किसी की जरा मदद करता है तो अहसान जताने | 
लगता है मगर इन्होंने हमारा सामना भी नहीं किया, यह बड़ी बहादुरी का काम है। बहुत सोचा मगर कुछ समझ न पड़ा। 

महाराज शिवदत्त का बिल्कुल मालखजाना और खेमा वगैरह कुमार के हाथ लगा । जब कुमार निश्चिन्त हुए 
उन्होंने देवीसिंह से पूछा, "क्या तुम कुछ बता सकते हो कि वे नकाबपोश कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की ?"' देवीसिंह 
ने कहा, "मेरे कुछ भी खयाल में नहीं आता, मगर वाह ! बहादुरी इसको कहते है !!' इतने में एक जासूस ने आकर खबर 
दी कि दुश्मन थोड़ी दूर जाकर अटक गये है और फिर लड़ाई की तैयारी कर रहे है। 


छठवाँ बयान 


तेजसिंह चन्द्रकान्ता और चपला का पता लगाने के लिए कुँअर बीरेन्द्रसिंह से बिदा हो फौज के हाते के बाहर आये 
और सोचने लगे कि अब किधर जायें कहाँ ढूँढ़ें ? दुश्मन की फौज में देखने की तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ 
चन्द्रकान्ता को कभी नहीं रक्खा होगा, इससे चुनार ही चलना ठीक है। यह सोच कर चुनार ही की तरफ रवाना हुए और 
दूसरे दिन सवेरे वहाँ पहुँचे। सूरत बदल कर इधर उधर घूमने लगे। जगह जगह पर अटकते और अपना मतलब 
निकालने की फिक्र करते थे मगर कुछ फायदा न हुआ, कुमारी की खबर कुछ भी मालूम न हुई । रात को तेजसिंह सूरत 
बदल किले के अन्दर घुस गये और इधर उधर ढूँढ़ने लगे। घूमते घूमते मौका पाकर वे एक काले कपड़े से अपने बदन 
को ढँक कमन्द फेंक महल पर चढ़ गये। इस समय आधी रात जा चुकी होगी। छत पर से तेजसिंह ने झाँक कर देखा तो 
सन्नाटा मालूम पड़ा मगर रोशनी खूब हो रही थी। तेजसिंह नीचे उतरे और एक दालान में खड़े होकर देखने लगे। 
सामने एक बड़ा कमरा था जो कि बहुतं खूबसूरती के साथ बेशकीमती असबाबों और तस्वीरों से सजा हुआ था। रोशनी 
ज्यादे न थी सिर्फ शमादान जल रंहे थे, बीच में ऊँची मसनद पर एक औरत सो रही थी। चारो तरफ उसके कई 


औरतें भी फर्श पर पड़ी हुई थीं। तेजसिंह आगे बढ़े और एक एक करके रोशनी बुझाने लगे, यहाँ तक कि सिर्फ उस 

कमरे में एक रोशनी रह गई और सब बुझ गईं। अब तेजसिंह उस कमरे की तरफ बढ़े, दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो 

पास से वह सूरत बखूबी दिखाई देने लगी जिसको दूर से देखा था। तमाम बदन शबनमी से ढँका हुआ मगर खूबसूरत 

चेहरा खुला था, करवट के सबब कुछ हिस्सा मुँह का नीचे के मखमली तकिए पर होने से छिपा हुआ था, गोरा रंग गालों 

-| पर सुर्खी जिस पर एक लट खुल कर आ पड़ी थी जो बहुत ही भली मालूम होती.थी। आँख के पास शायद किसी जख्म 

` का घाव था मगर यह भी भला मालूम होता था । तेजसिंह को यकीन हो गया कि बेशक महाराज शिवदत्त की रानी यही है। 

"कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने बटुए में से कलम दावात और एक टुकड़ा कागज का निकाला और जल्दी से उस 

पर यह लिखा :- 


RIMS ERS Sid Sb Tt 3 3-3 सन ननननननन नर 
| *नकाब एक कपड़े का नाम है जो मुँह पर परदे की तरह पड़ा रहता है, बन्द से बाँधते है, आँखों की जगह खाली 
| रहती है। | 
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“न मालूम क्यों इस वक्त मेरा जी चन्द्रकान्ता से मिलने को चाहता है। जोहो, मै तो उससे मिलने जाती हूँ। रास्ते 
और ठिकाने का पता मुझे लग चुका है ।" 

, याद इसके पलँग के पास जा बेहोशी का धूरा रानी की नाक के पास ले गये जो साँस लेती दफे उसके दिमाग पर 
चढ़ गया और वह एकर्दम से बेहोश हो गई। तेजसिंह ने नाक पर हाथ रख कर देखा, बेहोशी की साँस चल रही थी, झट 
रानी को तो कपड़े में बाँधा और पुर्जा जो लिखा था वह तकिए के नीचे रख वहाँ से उसी कमन्द वे जरिए से बाहर हुए 
औरे गंगा किनारे वाली खिड़की जो भीतर से बन्द थी, खोल तेजी के साथ पहाड़ी की तरफ निकल गये। बहुत दूर जा 


एक दर में रानी को और ज्यादे बेहोश करके रख दिया और फिर लौट कर किले के दरवाजे पर.आ एक तरफ किनारे छिप 
कर बैठ गये। 


सातवाँ बयान 


अब सवेरा हुआ ही चाहता है । महल मे लोडियों की आँखे खुली तो महारानी को न देख कर घबड़ा गईं, इधर उधर 
देखा, कही नहीं । आखिर खूब गुल शोर मचा, चारों तरफ खोज होने लगी, पर कही पता न लगा । यह खबर याहर तक 
फैल गई, सभों को फिक्र पैदा हुई महाराज शिवदत्तसिंह लड़ाई से मागे हुए दस पन्द्रह सवारों के साथ चुनार पहुँचे, 
किले के अन्दर घुसते ही मालूम हुआ कि महल में से महारानी गायब हो गई । सुनते ही जान सूख गई; दोहरी चपेट बैठी, 
धड़धड़ाते हुए महल में चले आये, देखा कि कुहराम मचा हुआ है. चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है । 


इस वक्त महाराज शिवदत्त की अजब हालत थी, हवास ठिकाने नहीं थे, लड़ाई से भाग़कर थोड़ी दूर पर फौज को 
तो छोड़ दिया था और अब ऐयारों को कुछ समझा बुझा आप चुनार चले आये थे, यहाँ यह कैफियत देखी । आखिर 
उदास होकर महारानी के बिस्तरे के पास आये और बैठ कर रोने लगे । तकिये के नीचे से एक कागज का कोना निकला 
हुआ दिखाई पड़ा जिसे महाराज ने खोला, देखा कुछ लिखा है । यह कागज वही था जिसे तेजसिंह ने लिख कर रख 
दिया था | अब उस पुर्जे को देख महाराज-कई तरह की बातें सोचने लगे। एक तो महारानी की लिखा नही मालुम होता 
हैं, उनके अक्षर इतने साफ नहीं है। फिर किसने लिख कर रख दिया ? अगर रानी ही का लिखा है तो उन्हें यह कैसे मालूम 
हुआ कि चन्दकान्ता फलागी जगह छिपाई गई है ? अब क्या किया जाय ? कोई ऐयार भी नहीं जिसको पता लगाने के 
लिए भेजा जाय । अगर किसी दूसरे को वहाँ भेजूँ जहाँ चन्द्रकान्ता कैद है तो बिल्कुल भण्डा फूट जाय । 


ऐसी ऐसी बहुत सी बातें देरन्तक महाराज सोचते रहे, आखिर जी में यही आया कि चाहे जो हो मगर एक दफे जरूर 
उस जगह जाकर देखना चाहिए जहाँ चन्द्रकान्ता कैद है। कोई हर्ज नहीं अगर हम अकेले जाकर देखें, मगर दिन में नहीं, 
शाम हो जाय तो चलें । यह सोच कर बाहर आये और अपने दीवानखाने में भूखे प्यासे चुपचाप बैठे रहे. किसी से कुछन 
कहा मगर बिना हुक्म महाराज के बहुत से आदमी भहारानी का.पता लगाने जा चुके थे। 
शाम होने लगी, महाराज ने अपनी सवारी का घोड़ा मँगवाया और सवार हो अकेले ही किले के बाहर निकले और 
पूरब की तरफ रवाना हुए। अब बिल्कूल शाम बल्कि रात हो गई, मगर चाँदनी रात होने के सबब साफ दिखाई देता था। 
तेजसिंह जो किले के दर्वाजे के पास ही छिपे हुए थे महाराज शिवदत्त को अकेले घोड़े पर जाते देख साथ हो लिये तीन 
कोस तक पीछे पीछे तेजी के साथ चले गये मगर महाज को यह मालून हुआ कि साथ साथ कोई छिपा इुआ आरहा 
अब महाराज ने अपने घोड़े को एक नाले में चलाया जो बिल्कुल सूखा पड़ा था । जैसे जैसे आगे जाते थे 
नाला गहरा मिलता जाता था और दोनों तरफ के पत्थर के करारे ऊँचे होते जाते थोदोनों तरफ बड़ा भारी डरावना जंगल - 
तथा बड़े बड़े साखू तथा आसन के पेड़ थे । खूनी जानवरों की आवाजें कान में पड़ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे 
करारे ऊँचे और नाले के किनारे वाले पेड़ आपस में ऊपर से मिलते जाते थे । 
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इसी तरह से लगभग एक कोस के चले गये। अब नाले में चन्द्रमा की चैँदनी बिल्कुल नहीं मालूम होती क्योंकि दोनों 
तरफ से दरख्त आपस में बिल्कुल मिल गये थे। अब वह नाला नहीं मालूम होता बल्कि कोई सुरंग मालूम होती है। 
महाराज क| घोड़ा पथरीली जमीन और अंधेरा होने के सबब धीरे धीरे जाने लगा, तेजस बढ़कर महाराज के और पास 
हो गथे। यकायक कुछ दूर पर एफ छोटी सी रोशनी नजर पड़ी जिससे तेजसिह ने समझा कि शायद यह रास्ता यहीं तक 
आने का है ऑर यही ठीक भी निकला जब रोशनी के पास पहुँचे देखा कि एक छोटी सी गुफा है जिसके बाहर दोनों 
तरफ लम्बेलम्बे ताकतवर सिपाही नंगी तलदार हाथ में लिए पहरा दे रहे है जो बीस के लगभग होंगे। भीतर भी साफ 
दिखाई देता था कि दो औरतें पत्थरों पर ढासना लगाये बैठी है। तेजसिंह ने पहचान तो लिया कि दोनों चन्द्रकान्ता और 

चपला हैं मगर उनकी सूरत साफ साफ नहीं नजर पड़ी । मु /( 


महाराज को देख कर सिपाहियों ने पहिचाना और एक ने बढ़ कर घोड़ा थाम लिया, महाराज घोड़े पर से उतर पड़े। 
सिपाहियों ने दो मशाल जलाये जिनकी रोशनी में तेजसिंह को अब साफ चन्द्रकान्ता और चपला की सूरत दिखाई दे नेः 
लगी । चन्दकान्ता का मुँह पीला हो रहा था, सिर के बाल खुले हुए थे, और सिर फटा हुआ था।मिट्टी में सजी हुई 
बदहवास एक पत्थर से लगी पड़ी थी और चपला बगल में एक पत्थर के सहारे उठंगी हुई चन्द्रकान्ता के सिर पर हाथ 
रक्खे बैठी थी। सामने खाने की चीजे रक्‍्खी हुई थीं जिनके देखने ही से मालूम होता था कि किसी ने उन्हें छूआ तक 
ः । इन दोनों की सूरत से नाउम्मीदी बरस रही थी जिसे देखते ही तेजसिंह की आँखों से आँसू निकल पड़े । 


महाराज ने आते ही इधर उधर देखा । जहाँ चन्द्रकान्ता बैठी थी वहाँ भी चारो तरफ देखा, मगर कुछ मतलब न 
निकला क्योंकि यह तो रानी को खोजने आये थे, उसं पु्जे पर जो रानी के बिस्तर पर पाया था महाराज को बड़ी उम्मीद 
थी मगर कुछ न हुआ, किसी सें कुछ पूछा भी नहीं, चन्द्रकान्ता की तरफ भी अच्छी तरह नहीं देखा और लौट कर घोड़े 
पर सवार हो पीछे फिरे । सिपाहियों को महाराज के इस तरह आ कर फिर जाने से ताज्जुब हुआ मगर पूछता कौन ? 
मजाल किसकी थी? तैजसिंह ने जब महा राज को फिरते देखा तो चाहा कि वही बगल में छिप रहें, मगर छिप न सके 
क्योंकि नाला तंग था और ऊपर चढ़ जाने को भी कहीं जगह न थी , लाचार नाले के बाहर. होना ही पड़ा। तेजी के साथ 
महाराज के पहिले नाले के बाहर हो गये ऑर एक किनारे छिप रहे। महाराज वहाँ से निकल शहर की तरफ रवाना हुए। 


अब तेजसिंह सोचने लगे कि यहाँ से मैं अकेले चन्द्रकान्ता को कैसे छुड़ा सकूंगा। लड़ने का मौका नही, करूँ तो क्या 
करूँ ? अगर महाराज की सूरत बन कर जाऊँ और कोई तर्कीब करूँ तो भी ठीक नही होता क्योंकि महाराज अभी यहाँ से लौटे 
है, दूसरी कोई तर्कीब करूँ और काम न चले, बैरी को मालूम हो जाय, तो यहाँ से फिर चन्द्रकान्ता दूसरी जगह छिपा दी 
जायगी तब और भी मुश्किल होगी। इससे यही ठीक है कि कुमार के पास लौट चलू. और वहाँ से कुछ आदमिंयों को लाऊँ 
क्योंकि इस नाले में अकेले जाकर इन लोगों का मुकाबला करना ठीक नहीं है। 


यही सब कुछ सोच तेजसिंह विजयगढ़ की तरफ चले, रात भर चले गये, दूसरे दिन दोपहर को बीरेन्द्रसिंह के पास 
पहुँचे। कुमार ने तेजसिंह को गले लगाया और बेताबी के साथ पूछा, 'क्यों कुछ पता लगा ?” जवाब में 'हाँ' सुन कर 
कुमार बहुत खुश हुए और सभी को बिदा किया, केवल कुमार, देवीसिंह, फतहसिंह सेनापति और तेजसिंह रह गये। 
कुमार ने खुलासा हाल पूछा, तेजसिंह ने सब हाल कह सुनाया और बोले, “अगर किसी दूसरे को छुड़ाना होता या किसी 
गैर को पकड़ना होता तो मै अपनी चालाकी कर गुजरता, अगर काम बिगड़ जाता तो भाग निकलता, मगर मामला 
. चन्द्रकान्ता का है जो बहुत सुकुमार है। न॑ तो मै अपने हाथ से उसकी गठड़ी बाँध सकता हूँ और न किसी तरह की 
| तकलीफ दिया चाहता हूँ। होना ऐसा चाहिये कि वार खाली न॒ जाय। मै सिर्फ देवीसिंह को लेने आया हूँ और अभी 
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गया कि आपने महाराज शिवदत्त पर फतह पाई है। अभी कोई हर्ज भी देवीर्सिह के बिना 


[) | (6 | iiize 
लौट जाऊँगा, मुझे मालूम हो 
आपका न होगा ।" ४ 

कुमार ने कहा, “देवीसिंह भी चलें और मै भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी लड़ाई की कोई उम्मीद 
नहीं और फिर फतहसिंह हई है और कोई हर्ज भी नही।” तेजसिंह ने कहा, “अच्छी बात है आप भी चलिये।' यह सुन- 
कर कुमार उसी वक्त तैयार हो गये और फतहसिंह को बहुत सी बातें समझा बुझा कर शाम होते होते वहाँ से रवाना हुए। 
कुमार घोड़े पर तेजसिंह और देवीसिंह पैदल कदम बढ़ाते चले। रास्ते में कुमार ने शिवदत्तसिंह पर फतह पाने का हाल 
बिल्कुल कहा और उन सवारों का हाल भी कहा जो मुँह पर नकाब डाले हुए थे और जिन्होंने बड़े वक्त पर मदद कीथी। 
उनका हाल सुन तेजसिंह भी हैरान हुए मगर कुछ ख्याल में न आया कि वे नकाबपोश कौन थे । 
यही सब सोचते जा रहे थे, रात चाँदनी थी, रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, कुल चार कोस के लगभग गए होंगे कि 
रास्ते मे पं० बद्रीनाथ अकेले दिखाई पड़े और उन्होंने कुमार को देख पास आ सलाम किया। कुमार ने सलाम का जवाब 
हँस कर दिया। देवीसिंह ने कहा, "अजी बद्रीनाथजी, आप क्या उस डरपोक गीदड़ दगाबाज और चोर का संग किए है ! 
हमारे दबौर में आइए, देखिए हमारा सरदार क्या शेरदिल और इन्साफपस-द है।" बद्रीनाथ ने कहा, “तुम्हारा कहना 
बहुत ठीक है और एक दिन ऐसा ही होगा, मगर जब तक महाराज शिवदत्त से मामला तै नहीं होता मै कब आपके साथ हो 
सकता हूँ और अगर हो भी जाऊँ तो आप लोग कब मुझ पर विश्वास करेंगे, आखिर मै भी ऐयार हूँ !' इतना कह और कुमार 
को सलाम कर जल्दी दूसरा रास्ता पकड़ एक घने जंगल में जा नजर से गायब्‌ हो गये। तेजसिंह ने कुमार से कहा, "रास्ते 
में बद्रीनाथ का मिलना ठीक न हुआ, अब वह जरूर इस बात की खोज मे होगा कि हम लोग कहाँ जाते है।" देवीसिंह ने 
कहा, “हाँ इसमें कोई शक नहीं कि यह सगुन खराब हुआ।'” यह सुनकर कुमार का कलेजा धड़कने लगा। बोले, “फिर 
अब क्या किया जाय?" तेजसिंह ने कहा, “इस वक्त और कोई तर्कीब तो हो नहीं सकती, हाँ एक बात है कि हम लोग 
जंगल का रास्ता छोड़ मैदान मैदान चलें। ऐसा करने से पीछे का आदमी आता हुआ मालूम होगा |" कुमार'ने'कहा, 
“अच्छा तुम आगे चलो ।" 
अब वे तीनों जंगल छोड़ मैदान में हो लिए। पीछे फिर फिर के देखते जाते थे मगर कोई आता हुआ मालूम न पड़ा। 
रात भर बेखटके चले गए। जब दिन निकला एक नाले के किनारे तीनों आदमियों ने बैठ जरुरी कामों से छुट्टी पा स्नान 
सन्ध्या किया और फिर रवाना हुए । पहर दिन चढ़ते चढ़ते एक बड़े जंगल में ये लोग पहुँचे* जहाँ से 
वह नाला जिसमें चन्द्रकान्ता और चपला थी, दो कोस बाकी था। तेजसिंह ने कहा, "दिन इसी जंगल में बिताना चाहिए 
शाम हो जाय तो वहाँ चलें, क्योंकि काम रात ही में ठीक होगा।" यह कह एक बहुत बड़े सलई के पेड़ तले डेरा जमाया। 
कुमार के वास्ते जीनपोश बिछा दिया, घोड़े को खोल गले में लम्बी रस्सी डाल एक पेड़ से बाँध चरने के लिये छोड़ दिया। 
दिन भर बातचीत और तर्कीब सोचने में गुजर गया, सूरज अस्त होने पर ये लोग वहाँ से रवाना हुए। थोड़ी ही देर में उस 
नाले के पास जा पहुँचे, पहिले दूर ही खड़े होकर चारो तरफ निगाह दौड़ाकर देखा, जब किसी की आहट न मिली तब 
नाले में घुसे । ; 
कुमार इस नाले को देख बहुत हैरान हुए और बोले, “अजब भयानक नाला ह॑ !' धीरे-धीरे आगे बढ़े, जब नाले के 
आखीर में पहुँचे जहाँ पहिले दिन तेजसिंह ने चिराग जलते देखा था तो वहाँ अन्धेरा पाया। त्ेजसिंह का माथा ठनका कि 
यह क्या मामला है। आखिर उस कोठरी के दर्वाजे पर पहुँचे जिसमें कुमारी और चपला थीं। देखा कि कई आदमी 
जमीन पर पड़े है। अब तो तेजसिंह ने अपने बहुए में से सामान निकाल रोशनी की जिससे साफ मालूम हुआ कि जितने 
पहरे वाले पहिले दिन देखे थे सब जख्मी होकर मरे पड़े है। अन्दर घुसे, कुमारी और चपला का पता नहीं, हाँ दोनों के 
गहने सब टूटे फूटे पड़े थें और चारो तरफ खून जमा हुआ था। कुमार से न रहा गया, एक दम 'हाय' करके गिर पड़े और 
आँसू बहाने लगे। तेजसिंह समझाने लगे कि “आप इतने बेताब क्यों हो गये। जिस ईश्वर ने यहाँ तक हमें पहुँचाया वही 
फिर उस जगह पहुँचावेगा जहाँ कुमारी है! ! कुमार ने कहा, “भाई, अब मै चन्द्रकान्ता से मिलने से नाउम्मीद हो गया, 
जरुर वहं परलोक को गई ।" तेजसिंह ने कहा, "कभी नहीं, अगर ऐसा होता तो इन्ही लोगों में वह भी पड़ी होती ।' 
देवीसिंह बोले, “कहीं बद्रीनाथ की चालाकी तो नहीं मई !' इन्होंने जवाब दिया, “यह बात भी जी में नही बैठती. भला 
अगर हंम यह भी समझ लें कि बद्रीनाथ की चालाकी हुई तो इन प्यादों को मारने वाला कौन था ? अजब मामला है. कुछ 
समझ में नहीं आता। खैर कोई हर्ज नहीं, वह भी मालूम हो जायगा, अब यहाँ से जल्दी चलना चाहिए ।” 


*चुनार जाने का ठीक रास्ता भी था मगर तेजसिंह कुमार को लिए हुए जंगल और पहाड़ी रास्ते से गए थे। 
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कुँअर बीरेन्द्रसिंह की इस वक्त कैसी हालत थी उसका न कहना ही ठीक है। बहुत समझा बुझा कर वहाँ से कुमार 
को उठाया और नाले के बाहर लाये। देवीसिंह ने कहा, “भला वहाँ तो चलो जहाँ तुमने शिवदत्त की रानी को रक्खा है।" 
तेजसिंह ने कहा 'चलो'। तीनों वहाँ गये, देखा कि महारानी कलावती भी वहाँ नहीं हैँ और भी तबीयत परेशान हुई। 
आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी, तीनों आदमी बैठे सोच रहे थे कि यह क्या मामला हो गया। यकायक देवीसिंह 
बोले, "गुरुजी, मुझे एक तर्कीब सूझी है जिसके करने से सब पता लग जायगा कि यह क्या मामला है। आप ठहरिए, 
इसी जगह आराम कीजिए,मै पता लगाता हूँ, अगर बन पड़ेगा तो ठीक पता लगाने का सबूत भी लेता आऊँगा ।" 
तेजसिंह ने कहा, “जाओ तुम ही कोई तारीफ का काम करो, हम दोनों इसी जंगल में रहेंगे।” देवीसिंह एक देहाती 
पण्डित की सूरत बना रवाना हुए। वहाँ से चुनार करीब ही था, थोड़ी देर में जा पहुँचे। दूर से देखा एक सिपाही टहलता 
हुआ पहरा दे रहा है। एक शीशी हाथ में ले उसके पास गये और एक अशर्फी दिखा कर देहाती बोली में बोले, “इस 
अशर्फी को आप लीजिए और इस इत्र को पहिचान दीजिए कि किस चीज का है। हम देहात के रहने वाले है, वहाँ एक 
गन्धी गया और उसने यह इत्र दिखा कर हमसे कहा कि 'अगर इसको पहिचान दो तो हम पाँच अश्फी तुमको दें' सो हम 
देहाती आदमी क्या जानें कौन चीज का इत्र है, इसलिए रातोरात यहाँ चले आए, परमेश्वर ने आपको मिला दिया है, आप 
राजदर्बार के रहने वाले ठहरे, बहुत इत्र देखा होगा, इसको पहिचान के बता दीजिए तो हम इसी समय लौट के गाँव पहुँच 
जायें; सवेरे ही जवाब देने का उस गन्धी से वादा है।” देवीसिंह की बात सुन और पास ही एक दूकान के दर्वाजे पर 
जलते हुए चिराग की रोशनी में अशर्फी को देख खुश हो वह सिपाही दिल में सोचने लगा कि अजब बेवकूफ आदमी से 
पाला पड़ा है। मुफ्त की अशर्फी मिलती है ले लो, जो कुछ जी में आवे बता दो, क्या कल मुझसे अशर्फी फेरने आयेगा ? 
यह सोच अशर्फी तो अपने खलीते में रख ली और कहा, “यह कौन बड़ी बात है, हम बता देते है !' उस शीशी का मुँह 
खोलकर सूँघा, बस फिर क्या था सूँघते ही जमीन पर लेट गया, दीन दुनिया की खबर न रही, बेहोश होने पर देवीसिंह 
उस सिपाही की गठरी बाँध तेजसिंह के पास ले आये और कहा कि 'यह किले पर पहरा देने वाला है, पहिले इससे पूछ 
लेना चाहिए, अगर काम न चलेगा तो फिर दूसरी तर्कीब की जायगी'। यह कह उस सिपाही को होश में लाये। यह हैरान 
हो गया कि यकायक यहाँ कैसे आ फँसे, देवीसिंह को उसी देहाती पण्डित की सूरत में सामने खड़े देखा, दूसरी ओर दो 
बहादुर और दिखाई दिये, कुछ कहा ही चाहता था कि देवीसिंह ने पूछा, “यह बताओ कि तुम्हारी महारानी कहाँ है ? 
बताओ जल्दी !' उस सिपाही ने हाथ पैर बँधे रहने पर भी कहा कि 'तुम महारानी को पूछने वाले कौन हौ, तुम्हें 
मतलब'? तेजसिंह ने उठ कर एक लात मारी और कहा, “बताता है कि मतलब पूछता है !' अब तो उसने बेउज़ कहना 
शुस कर दिया कि 'महारानी कई दिनों से गायब है, कहीं पता नहीं लगता, महल में गुल गपाड़ा मचा हुआ है, इससे ज्यादे 
कूछ नहीं जानते' । है 
तेजसिंह ने कुमार से कहा, “अब पता लगाना कई रोज का काम हो गया, आप अपने लश्कर में जाइये, मै ढूँढ़ने की 
फिक्र करता हूँ।' कुमार ने कहा, “अब मैं लश्कर में न जाऊँगा।” तेजसिंह ने कहा, “अगर आप ऐसा करेंगे तो भारी ' 
आफत होगी, शिवदत्त को यह खबर लगी तो फौरन लड़ाई शुरू फर देगा, महाराज जयसिंह यह हाल पाकर और भी 
घबरा जायेंगे, आपके पिता सुनते ही सूख जायँगे।” कुमार ने कहा, “चाहे जो हो, जब चन्द्रकान्ता ही नहीं है तो दुनिया में 
कुछ हो मुझे क्या परवाह !' तेजसिंह ने बहुत समझाया कि ऐसा न करना चाहिए, आप धीरज न छोड़िये, नहीं तो हम 
लोगों का भी जी टूट जायगा, फिर कुछ न कर सकेंगे। आखिर कुमार ने कहा, “अच्छा कल भर हमको अपने साथ रहने 
दो, कल तक अगर पता न लगातो हम लश्कर में चले जायँगे और फौज लेकर चुनार पर चढ़ जायँगे। हम लड़ाई शुरू 
कर देगे,तुम चन्द्रकान्ता की खोज करनां।" तेजसिंह ने कहा, “अच्छा यही सही।" ये सब बातें इस तौर पर हुई थी कि 
उस सिपाही को कुछ भी नहीं मालूम हुआ जिसको देवीसिंह पकड़ लाये थे! 
तेजसिंह ने उस सिपाही को एक पेड़ के साथ कस के बाँध दिया और देवीसिंह से कहा, "अब तुम यहाँ कुमार के 
पास ठहरो मै जाता हूँ और जो कुछ हाल है पता लगा लाता हूँ।” देवीसिंह ने कहा, "अच्छा जाइये।'” तेजसिंह ने 
देवीसिंह से कई बातें पूछी और उस सिपाही का भेष बना किले की तरफ रवाना हुए । 


आठवा बयान 
जिस जंगल में कुमार और देवीसिंह बैठे थे और उस सिपाही को पेड़ से बाँधा था वह बहुत ही घना था। वहाँ जल्दी 
किसी की पहुँच नही हो सकती थी। तेजसिंह के चले जाने पर कुमार और देवीसिंह एक साफ पत्थर की चट्टान पर बैठे 
. बातें कर रहे थे। सवेरा हुआ ही चाहता था कि पूरब की तरफ से किसी का फेंका हुआ एक छोटा सा पत्थर कुमार के 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पास आ गिरा। ये दोनों ताज्जुब से उस तरफ देखने लगे कि एक पत्थर और आया मगर किसी को लगा नहीं। देवीसिंह 
ने जोर से आवाज दी, “कौन है जो छिप कर पत्थर मारता है, सामने क्यों नहीं.आता है?" जवाब में आवाज आई, “शेर 
की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जाता है !' यह आवाज सुनते ही कुमार को गुस्सा चढ़ आया, झट 
तलवार के कब्जे पर हाथ रख कर उठ खड़े हुए। देवीसिंह ने हाथ पकड़ कर कहा, “आप क्यों गुस्सा करते है, मैं अभी 
उस नालायक को पकड़ लाता हूँ, वह है क्या चीज ?"' यह कह देवीसिंह उस तरफ गये जिधर से आवाज आई थी। 
इनके आगे बढ़ते ही एक और पत्थर पहुँचा जिसे देख देवीसिंह तेजी के साथ आगे बढ़े। एक आदमी दिखाई पड़ा मगर 
घने पेड़ों में अंधेरा ज्यादे होने के सबब उसकी सूरत नहीं नजर आई। वह देवीसिंह को अपनी तरफ आते देख एक 
पत्थर मार कर भागा। देवीसिंह भी उसके पीछे दौड़े मगर वह कई दफे इधर-उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाकर. 
उन्हीं घने पेड़ों में गायब हो गया। देवीसिंह भी इधर उघर खोजने लगे, यहाँ तक कि सवेरा हो गया, बल्कि दिन निकल 
आया लेकिन साफ दिखाई देने पर भी कही उस आदमी का पता न लगा। आखिर लाचार होकर देवीसिंह उस 
जगह फिर आये जिस जगह कुमार को छोड़ गये थे। देखें तो कुमार नहीं। इधर-उधर देखा कही पता नहीं। उस 
सिपाही के पास आये जिसको पेड़ के साथ बाँघ॑ दिया था, देखें तो वह भी नहीं। जी उड़ गया, आँखों में आँसू भर आये, 
उसी चट्टान पर बैठे और सिर पर हाथ रख कर सोचने लगे-अब क्या करें, किघर ढूँढें, कहाँ जायें ! अगर ढूँढ़ते-ढूँढ़ते 
कही दूर निकल गये और इधर तेजसिंह आये और हमको न देखा तो उनकी क्या दशा होगी ?" इन सब बातों को सोच 
देवीसिंह और थोड़ी देर इधर-उधर देखभाल कर फिर उसी जगह चले आये और तेजसिंह की राह देखने लगे। बीच 
बीच में इसी तरह कई दफे देवीसिंह ने उठ उठ कर खोज की मगर कुछ काम न निकला । 


नौवाँ बयान 


तेजसिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुँचे। कई सिपाहियों ने जो सवेरा.हो जाने के सबब 
जाग उठे थे तेजसिंह की तरफ देख कर कहा, “जैरामसिंह, तुम कहाँ चले गये थे ? यहाँ पहरे में गड़बड़ पड़ गया। 
बद्रीनाथजी ऐयार पहरे की जाँच करने आये थे, तुम्हारे कही चले जाने का हाल सुनकर बहुत खफा हुए और तुम्हारा पता 
लगाने के लिए आप ही कही गए है, अभी तक नहीं आथे। तुम्हारे सबब से हम लोगों पर खफगी हुई !' जैरामसिंह 
(तेजसिंह ) ने कहा, “मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजत मालूम हुई इस सबब से मैदान चला गया, वहाँ कई दस्त 
आये जिससे देर हो गई और फिर भी कुछ पेट में गड़बड़ मालूम पड़ता है। माई, जान है तो जहान है. चाहे कोई रंज हो 
या खुश हो यह जरूरत तो रोकी नही जाती. मै फिर जाता हूँ और अभी आता हूँ।” यह कह नकली जैरामसिंह तुरत वहाँ 
से चलता बना । 

पहरे वालों से बातचीत करके तेजसिंह ने सुन लिया कि बद्रीनाथ यहाँ आये थे और उनकी खोज में गये है, इससे वे 
होशियार हो गए। सोचा कि अगर हमारे यहाँ होते बद्रीनाथ लौट आवेगे तो. जरूरपहिचान जायेंगे, इससे यहाँ ठहरना 
मुनासिब नहीं। आखिर थोड़ी दूर जा एक भिखमंगे की सूरत बन सड़क के किनारे बैठ गए और बदीनाथ के आने की 
राह देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि दूर से बद्रीनाथ आते दिखाई पड़े, पीछे पीछे पीठ पर गर लादे नाजिम था 
जिसके पीछे वह सिपाही भी था जिसकी सूरत बन तेजसिंह आए थे। 

तेजसिंह इस ठाठ से बद्रीनाथ को आते देख चकरा गए। जी में सोचने लगे कि ढँग बुरे नजर आते है। इस सिपाही 
को जो पीछे-पीछे चला आता है मै पेड़ के साथ बाँध आया था. उसी जगह कुमार और देवीसिंह भी थे। बिना कुछ - 
उपद्रव मचाये इस सिपाही को ये लोग नहीं पा सकते थे। जरूर कुछ न कुछ बखेड़ा हुआ है। जरूर उस गइरमेंजो 
नाजिम की पीठ पर है, कुमार होगे या देवीसिंह, मगर इस वक्त बोलने का मौका नहीं, क्योंकि यहाँ सिवाय इन लोगों के 
हमारी मदद करने वाला कोई न होगा। यह सोच कर तेजसिंह चुपचाप उसी तरह बैठे रहे। जब येलोग गट्टर लिए किले 
के अन्दर चले गए तब उठ कर उस तरफ का रास्ता लिया जहाँ कुमार और देवीसिंह को छोड़ आये थे। देवीसिंह उसी 
जगह पत्थर पर उदास बैठे कुछ सोच रहे थे कि तेजसिंह आ पहुँचे। देखते ही देवीसिंह दौड़ कर पैरों पर गिर पड़े और * 


गुस्से भरी आवाज में बोले, “गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ पड़ गए !' 
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तेजसिंह पत्थर पर बैठ गए और बोले. "खैर खुलासा हाल कहो क्या हुआ !' देवीसिंह ने जो कुछ बीता था सब 
हाल कह सुनाया। तेजसिंह ने कहा, “देखो आज कल हम लोगों का नसीब कैसा उल्टा हो रहा है, फिक्र चारों तरफ की 
हरी मगर करें तो क्या करें? बेचारी चन्द्रकान्ता और चपला न मालूम क्रिस आफत में फँस गई और उनकी क्या दशा 
होगी इसकी फिक्र तो थो ही मगर कुमार का फँसना तो गजब हो गया।" थोड़ी देर तक देवीसिंह और तेजसिंह बातचीत 
करते रहे, इसके बाद उठ कर दोनों ने एक तरफ का रास्ता. लिया । 


दसवाँ बयान 


चुनार के किले के अन्दर महाराज शिवदत्त के खास महल में एक कोठरी के अन्दर जिसमें लोहे के छड़दार किवाड़ 
लगे हुए थे, हाथों में हथकड़ी पैरों में बड़ी पड़ी हुई, दब्रजे के सहारे उदास मुख बीरेन्द्रसिंह बैठे हैक पहरे पर कई औरतें 
कमर से छूरा बाँधे टहल रही है।. कुमार धीरे-धीरे भुन भुना रहे हैं, “हाय, चन्द्रकान्ता का पता लगा भी तो किसी काम का 
नहीं, भला पहिले तो यह मालूम हो गया था कि शिवदत्त चुरा ले गया, मगर अब क्या कहा जाय ! हाय चन्कान्ता, तू 
कहाँ है ? मुझको बेड़ी और यह कैद कुछ तकलीफ नहीं देता जैसा तेरा लापता हो जाना खटक रहा है। हाय, अगर 
मुझको इस बात का यकीन हो जाय कि तू सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास पहुँच गई तो इसी कैद में भूखे 
प्यासे भर जाना मेरे लिये खुशी की बात होगी मगर जब तक तेरा पता नहीं लगता जिन्दगी बुरी मालूम होती है। हाय, तेरी 
क्या दशा होगी , मै कहाँ दूँ ! यह हथकड़ी बेड़ी इस वक्त मेरे साथ कटे पर नमक का फाम कर रही है। हाय, क्‍या 
अच्छी बात होती अगर इस वक्त कुमारी की खोज में जंगल जंगल मारा मारा फिरता, पैरों में काँटे गड़े होते, खून 
निकलता होता, भूख प्यास लगने पर भी खाना पीना छोड़ कर उसी का पता लगाने की फिक्र होती। हे ईश्वर ! तूने कुछ 
न किया, भला मेरी हिम्मत को तो देखा होता कि इश्क की राह में कैसा मजबूत हूँ, तूने तो मेरे हाथ पैर ही जकड़ डाले। 
हाय, जिसको पैदा करके तूने हर तरह का सुख दिया उसका दिल दुखाने और उसको खराब करने में तुझे क्या मजा 
मिलता है ?" 
ऐसी ऐसी बातें करते हुए कुँअर बीरेन्दरसिंह की आँखों से आँसू जारी थे और लम्बी लम्बी सौंसें ले रहे थे । 

लगभग आधी रात कं जा चुकी थी। जिस कोठरी में कुमार कैद थे उसके सामने सजे हुए दालान में चार पाँच शीशे जल 
रहे थे, कुमार का जी जब बहुत घबड़ाया सिर उठा कर उस तरफ देखने लगे। एक बारगी पाँच सात लौडियाँ एक तरफ 
से निकल आई और हाँडी, ढोल, दीवारगीर, झाड़, बैठकी, कँवल, मृदंगी वगैरह शीशों को जलाया जिनकी रोशनी से 
एकदम दिन सा हो गया। बाद इसके दालान के बीचोबीच बेशकीमती गद्दी बिछाई और तब सब लौियाँ खड़ी होकर 
एकटक दर्वाजे की तरफ देखने लगीं, मानों किसी के आने का इन्तजार कर रही हैं। कुमार बड़े गौर से देख रहे थे, 
क्योंकि इनको इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि वे महल के अन्दर जहाँ मर्दों की बू तक नहीं जा सकती क्यों कैद किये 
गये और इसमें महाराज शिवदत्त ने क्या फायदा सोचा !' 


थोड़ी देर बाद महाराज शिवदत्त अजब ठाठ से आते दिखाई पड़े, जिसको देखते ही बीरेन्द्रसिंह चौंक पड़े। अजब 
हालत हो गई, एकटक देखने लगे। देखा कि महाराज शिवदत्त दाहिनी तरफ चन्द्रकान्ता और बाई तरफ चपला, दोनों के 
हाथों में हाथ दिये धीरे धीरे आकर उस गद्दी पर बैठ गये जो बीच में बिछी हुई थी। चन्द्रकान्ता और चपला भी दोनों 
तरफ सट कर महाराज के पास बैठ गई ! 

चन्द्रकान्ता और कुमार का साथ तो लड़कपन ही से था मगर आज चन्द्रकान्ता की खूबसूरती और नजाकत जितनी 
बढ़ी चढ़ी थी इसके पहले कुमार ने कभी नहीं देखी थी। सामने पानदान इत्रदान वगैरह सब सामान ऐश का रक्खा हुआ 
था। 

यह देख कुमार की आँखों में खून उतर आया, जी में सोचने लगे, “यह क्या हो गया ! चन्द्रकान्ता इस तरह खुशी 
खुशी शिवदत्त के बगल में बैठी हुई हाक'भाव कर रही है, यह क्या मामला है? क्या मेरी मुहब्बत एक दम उसके दिल से 
जाती रही, साथ ही माँ बाप की मुहब्बत भी बिल्कुल उड़ गई ? तिसमे मेरे सामने उसकी यह कैफियत है ! क्या वह यह 
नही जानती कि उसके सामने ही मै इस कोठरी में कैदियों की तरह पड़ा हुआ हूँ? जरूर जानती है, वह देखो मेरी तरफ 
तिरछी आँखों से देख मुँह बिचका रही है। साथ ही इसके चपला को क्या हो गया जो तेजसिंह पर जी दिये बैठी थी और 
हथेली पर जान रख इसी महाराज शिवदत्त को छका कर तेजसिंह को छुड़ा ले गई थी। उस वक्त महाराज शिवदत्त की 
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मुहब्बत इसको न हुई और आज इस तरह अपनी मालकिन चन्द्रकान्ता के साथ बराबरी दर्जे पर शिवदत्त के बगल मे बैठी 
है ! हाय हाय, स्त्रियों का कुछ ठिकाना नहीं, इन पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है, हाय ! क्या मेरी किस्मत में ऐसी ही 
औरत से मुहब्बत होनी लिखी थी। ऐसे ऊँचे कुल की लड़की ऐसा काम करे। हाय, अब मेरा जीना व्यर्थ है, मै: जरूर 
अपनी जान दे दूँगा, मगर क्या चन्द्रकान्ता और चपला को शिवदत्त के लिये जीता छोड़ दूँगा ? कभी नहीं। यह ठीक है 
कि वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं छोड़ते, पर मुझको अब अपनी वीरता दिखानी नहीं, दुनिया में किसी के सामने मुँह 
करना नहीं है, मुझको यह सब सोचने से फ्या फायदा ? अब यही मुनासिब है कि इन दोनों को सार डालना और पीछे 
अपनी भी जान दे देनी। तेजसिंह भी जरूर मेरा साथ देंगे, चलो अब बखेड़ा ही तय कर डालो !!* 

इतने में इठला कर चन्दकान्ता ने महाराज शिवदत के गले में हाथ डाल दिया, अब तो बीरेन्दसिंह सह न सके | 
जोर से झटका दे हथकड़ी तोड़ डाली, उसी जोश में एक लात सीखचे वाले किवाड़ में भी मारी और पल्ला गिरा शिवदत्त 
के पास पहुँचे उनके सामने जो तलवार रक्खी थी उसे उठा लिया और खीच के एक हाथ चन्दकान्ता पर ऐसा चलाया 
कि खट से सर अलग जा गिरा और घड़ तड़पने लगा, जब तक महाराज शिवदत्त सम्हलें तब तक चपला के भी दो टुकड़े 
कर दिये, मगर महाराज शिवदत्त पर वार न किया । 

महाराज शिवदत्त सम्हल/कर उठ खड़े हुए, यकायकी इस तरह की ताकत और तेजी कूमार की देख सकते में हो 
गये, मुँह से आवाज तक न निकली, जवाँमर्दी हवा खाने चली गई, सामने खड़े होकर कुमार का मुँह देखने लगे | 


कुँअर बीरेन्द्रसिंह खून मरी नंगी तलवार लिये खड़े ही थे कि तेजसिंह और देवीसिंह धम्म से सामने आ मौजूद हुए। 
तेजसिंह ने आवाज दी, “वाह शावाश, खूब दिल को सम्हाला।” यह कह झट से महाराज शिवदत्त के गले में कमन्द 
डाल झटका दिया। शिवदत्त की हालत पहिले ही से खराब हो रही थी, कमन्द से गला घुटते ही जमीन पर गिर पड़े। 
देवीसिंह ने झट गद्टर बाँध पीठ पर लाद लिया। तेजसिंह ने कुमार की तरफ देख कर कहा, “मेरे साथ साथ चले आइये, 
अभी कोई दूसरी बात मत कीजिये। इस वक्त जो हालत आपकी है मै खूब जानता हूँ !' 
इस वक्त सिवाय लौडियों के कोई मर्द वहाँ पर नही था। इस तरह का खून खराबा देखकर कई तो श्वदहवास हो गई 
बाकी जो थीं उन्होंने चूँ तक न किया, एक टक देखती ही रह गई और ये लोग चलते बने । 


ग्यारहवाँ बयान 


कुमार का मिजाज बदल गया। वे बातें जो उनमें पहिले थीं अब बिलकुल न रही। माँ-बाप की फिक्र, विजयगड़ का 
खयाल, लड़ाई की धुन, तेजसिह की दोस्ती, चन्द्रकान्ता और चपला के मारते ही जाती रही। किले से ये तीनों बाहर 
आये, आगे शिवदत्त की गठरी लिए देवीसिंह और उनके पीछे कुमार को बीच में लिए तेजसिंह चले जाते थे। कुँअर 
बीरेन्द्रसिंह को इसका कुछ भी खयाल न था कि वे कहाँ जा रहे है। दिन चढ़तेशचढ़ते ये लोग बहुत दूर एक घने जंगल में 
जा पहुँचे, जहाँ तेजसिंह के कहने से देवीसिंह ने महाराज शिवदत्त की गठरी जमीन में रख दी और अपन्नी चादर से एक 
पत्थर खूब झाड़^्कर कुमार को बैठने के लिए कहा, मगर वे खड़े ही रहे, सिवाय जमीन देखने के कुछ भी न बोले। 

कुमार की ऐसी दशा देखन्कर तेजसिंह बहुत घबराये। जी में सोचने लगे कि अब इनकी जिन्दगी कैसे रहेगी ? 
अजब हालत हो रही है, चेहरे पर मुर्दनी छा रही है, तनोबदन की सुध नहीं, बल्कि पलके नीचे को बिल्कुल नहीं गिरती, 
आँखों की पुतलियाँ जमीन देख रही है, जरा भी इधर-उधर नहीं हटती। यह क्या हो गया? क्या चन्द्रकान्ता के साथ ही 
इनका भी दम निकल गया? यह खड़े क्यों हैं? तेजसिंह ने कुमार का हाथ पकंड़ बैठाने के लिए जोर किया, मगर घुटना 
बिल्कुल न मुडा, धम्म से जमीन पर गिर पड़े, सिर फूट गया, खून निकलने लगा मगर पलके उसी तरह खुली की खुली, 
पुतलियाँ ठहरी हुई, साँस रुक-रुक कर निकलने लगी। | 

अब तेजसिंह कुमार की जिन्दगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो गये, रोकने से तबीयत न रुकी, जोर से पुकार पुकार कर 
रोने लगे। इस हालत को देख देवीसिंह की भी छाती फटी, रोने में तेजसिंह के शरीक हुए। तेजसिंह पुकार पुकार कर 
कहने लगे कि-हाय कुमार, कया सचमुच अब तुमने दुनिया छोड़ ही दी हाय, न मालूम वह कौन सी बुरी सायत थी कि 
कुमारी चन्द्रकान्ता की मुहब्बत तुम्हारे दिल मं पैदा हुई जिसका नतीजा ऐसा बुरा हुआ, अब मालूम हुआ कि तुम्हारी 
जिन्दगी इतनी ही थी' ! तेजसिंह इस तरह की बातें कह रो रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई-- 


चन्द्रकान्ता भाग २. ४३ 
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“नहीं, कुमार की उम्र कम नहीं है बहुत बड़ी है, इनको मारने वाला कोई पैदा नही हुआ। कुमारी चन्द्रकान्ता की 
मुच्यत बुरी सायत में नहीं हुई बल्कि बहुत अच्छी सायत में हुईं, इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो 
होगी ही, साथ ही इसके चुनार की गदी मी कुँअर दीरेन्द्रसिंह को मिलेगी । बल्कि और मी कई राज्य इनके हाथ से फतह 
होंग। बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादे नाम पैदा करने वाले दो वीर पुत्रचन्दकान्ता के गर्भ से पैदा होंगे। क्या हुआ है जो 
रो रहे हाँ?” 

तेजसिंह और देवीसिंह का रोना एक दम बन्द हो गया, इधर-उधर देखने लगे। तेजसिंह सोचने लगे कि 'है, यह 
कौन है, ऐसी मुदे को जिलाने वाली आवाज किसके मुँह से निकली ? क्या कहा ? कुमार को मारने वाला कौन है !कुमार 
के दो वीर पुत्र होंगे ! है, यह कैसी बात है ? कुमार का तो यहाँ दम निकला जाता है। ढूँढ़ना चाहिये यह कौन है' ? 
तेजसिंह और देवीसिंह इधर उधर देखने लगे पर कहीं कुछ पता न चला। फिर आवाज आई, “इधर देखो” आवाज 
की सीध पर एक तरफ सिर उठा कर तेजसिंह ने देखा कि पेड़ पर से जगन्नाथ ज्योतिषी नीचे उतर रहे है । 

जगन्नाथ ज्योतिषी उतर कर तेजसिंह के सामने आये और बोले, “आप हैरान मत होइए, ये सब बातें जो ठीक होने 
वाली है मैने ही कही है। इसके सोचने की भी जरूरत नहीं कि मै महाराज शिवदत्त का तरफदार होकर आपके हित की 
बातें क्यों कहने लगा ? इसका सबब भी थोड़ी देर में मालूम हो जायगा और आप मुझको अपना सच्चा दोस्त समझने 
लगेंगे, पहिले कुमार की फिक्र कर लें तय आपसे बातचीत हो |” 

इसके बाद जगन्नाथ ज्योतिषी ने तेजसिंह और देवीसिंह के देखते देखते एक बूटी जिसकी तिकोनी पत्ती थी और 
आसमानी रंग का फूल लगा हुआ था, डंठल का रंग विल्कुल सुफेद और खुरदुरा था, उसी समय पास ही से ढूँढ़ कर 
तोड़ी और हाथ में खूब मल के दो दो बूँद उसके रस की कुमार के दोनों आँखों और कानों में टपका दी, बाकी जो सीठी 
बची उसको तालू पर रख कर अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड कर बाँध दिया और बैठ कर कुमार के आराम होने की 
राह देखने लगे । 


आधी घड़ी भी नहीं बीतने पाईं थी कि कुमार की आँखों का रंग बदल गया, पलकों ने गिर कर कौड़ियों को ढाँक 
लिया, धीरे-धीरे हाथ पैर भी हिलने लगे, दो तीन छीकें भी आई जिनके साथ ही कुमार होश में आकर उठ बैठे । सामने 
ज्योतिषीजी के साथ तेजसिंह और देवीसिंह को बैठे देख कर पूछा, "क्यों, मुझको क्या हो गया था ?"" तेजसिंह ने सव 
हाल कहा। कुमार ने जगन्नाथ ज्योतिषी को दण्डवत किया और कहा, “महाराज, आपने मेरे ऊपर क्यों कृपा की, 
इसका हाल जल्द कहिये, मुझको कई तरह के शक हो रहे है | 
ज्योतिषीजी ने कहा, “कुमार, यह ईश्वर की माया है कि आपके साथ रहने को मेरा जी चाहता है। महाराज 
शिवदत्त इस लायक नही है कि मै उसके साथ रह कर अपनी जान दूँ। उसको आदमी की पहिचान नहीं है, वह गुणियों 
का आदर नहीं करता, उसके साथ रहना अपने गुण की मिट्टी खराब करना है। गुणी के गुण को देख कर कभी तारीफ 
नहीं करता, वह बड़ा भारी मतलबी है। अगर उसका काम किसी से कुछ बिगड़ जाय तो उसकी आँखें उसकी तरफ से 
तुरत बदल जाती है, चाहे वह कैसा ही गुणी क्यों न हो। सिवाय इसके वह अधर्मी भी बड़ा भारी है, कोई मला आदमी ऐसे 
के साथ रहना पसन्द नही करेगा, इसीस मेरा जी फट गया। मै अगर रहूँगा तो आपके साथ रहूँगा। आप सा कदरदान 
मुझको कोई दिखाई नहीं देता, मै कई दिनों से इस फिक्र में था मगर कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था कि अपनी सचाई 
दिखाकर आपका साथी हो जाता, क्योंकि मै चाहे कितनी ही बातें बनाऊँ मगर ऐयारों की तरफ से ऐयारों का जी साफ 
होना मुश्किल है। आज मुझको ऐसा मौका मिला, क्योंकि आज का दिन आप पर बड़े संकट का था, जो कि महाराज 
शिवदत्त के धोखे और चालाकी ने आपको दिखाया !: इतना कह ज्योतिषीजी चुप हो रहे । 


ज्योतिषीजी की आखिरी बात ने सभों को चौका दिया। तीनों आदमी घसक कर उनके पास आ बैठे। तेजसिह ने 
कहा, “हाँ ज्योतिषीजी, जल्दी खुलासा कहिये, शिवदत्त ने क्योंकर धोखा दिया ?" ज्योतिषीजी ने कहा, “महाराज 
शिवदत्त का यह कायदा है फि जब कोई भारी काम किया चाहता है तो पहिले मुझसे जरूर पूछता है, लेकिन चाहे राय दूँ 
या मना करँ मगर करता है अपने ही मन की और धोखा भी खाता है। कई दफे पण्डित बद्रीनाथ भी इन बातों से रंज हो 
गये कि जब अपने ही मन की करनी है तो ज्योतिषीजी से पूछने की जरुरत ही क्या है। आज रात को जो चालाकी उसने 
| आपसे की उसके लिये भी मैने मना किया था मगर कुछ न माना, आखिर नतीजा यह निकला कि घसीटासिंह और 


| भगवानदत्त ऐयार की जान गई, इसका खुलासा हाल मै तब कहूँगा जब आप इस बात का वादा कर लें कि मुझको अपना 
ऐयार या साथी बनावेंगे |” 
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ज्योतिषीजी की बात सुन कुमार ने तेजसिंह की तरफ देखा। तेजसिंह ने कहा, “ज्योतिषीजी, मैं बड़ी खुशी से 
आपको साथ रक्खूँगा परन्तु आपको इसके पहिले अपने साफ दिल होने की कसम खानी पड़ेगी !' 
ज्योतिषीजी ने तेजसिंह के मन से शक मिटाने के लिये जनेऊ हाथ में लेकर कसम खाई, तेजसिंह ने उठ के उन्हें 
गले लगा लिया और बड़ी खुशी से अपने ऐयारों की पंगत में मिला लिया। कुमार ने अपने गले से कीमती माला निकाल 
ज्योतिषीजी को पहिना दी। ज्योतिषीजी ने कहा, “अब मुझसे सुनिये कि कुमार महल में क्यों कैद किये गये थे और जो 
रात को खूनखराबा हुआ उसका असल भेद क्या है ? 

“जब आप लोग लश्कर से कुमारी की खोज में निकले थे तो रास्ते में बद्रीनाथ ऐयार ने आपको देख लिया था। 
आप लोगों के पहिल वे वहाँ पहुँचे और चन्द्रकान्ता को दूसरी जगह छिपाने की नीयत से उस खोह में उसको लेने गये 
मगर उनके पहुँचने के पहिले ही कुमारी वहाँ से गायब हो गयी"थी और वे खाली हाथ वापस आये, तब नाजिम को साथ ले 
आप लोगों की खोज में निकले और आपको इस जंगल में पाकर ऐयारी की। नाजिम ने ढेला फेका था, देवीसिंह उसको 
पकड़ने गये, तैब तक बदीनाथ जो पहिले ही तेजसिंह बन कर आये थे, न मालूम किस चालाकी से आपको बेहोशःकर 
किले में ले गये और जिसमें आपकी तबीयत से चन्द्रकान्ता की मुहब्बत जाती रहे और आप उसकी खोज न करें तथा 
उसके लिये महाराज शिवदत्त से लड़ाई न ठानें इसलिए भगवानदत्त और घसीटासिंह जो हम समो में कम उम्र थे 
चन्द्रकान्ता और चपला बनाये गये जिनको आपने खतम किया, बाकी हाल तो आप जानते ही है ।” 

ज्योतिषीजी की बात सुन कुमार मारे खुशी के उछल पड़े। कहने लगे, “हाय, क्या गजब किया था। कितना भारी 
घोखा दिया ! अब मालूम हुआ कि बेचारी चन्द्रकान्ता जीती जागती है, मगर कहाँ है इसका पता नहीं, खैर यह भी मालूम 
हो जायगा ! § है है 

अब क्या करना चाहिये इस बात को सभों ने मिलकर सोचा और यह पक्का किया कि १-महाराज शिवदत्त को तो 
उसी खोह में जिसमें ऐयार लोग पहिले कैद किये गये थे डाल देना चाहिए और दोहरा ताला.लगा देना चाहिए क्योंकि 
पहिले ताले का हाल जो शेर के मुँह में से जुबान खींचने से खुलता है *बद्रीनाथ को मालूम हो गया है, मगर दूसरे ताले का 
हाल सिवाय तेजसिंह के अभी कोई नहीं जानता। २-कुमार्‌ को विजयगढ़ चले जाना चाहिए क्योंकि जब तक महाराज 
शिवदत्त कैद है लड़ाई न होगी, मगर हिफाजत के लिये कुछ फौज सरहद पर जरूर होनी चाहिए। ३-देवीसिंह कुमार 
के साथ रहें। ४-तेजसिंह और ज्योतिषीजी कुमारी की खोज में जायेँ । 

कुछ और बातचीत करके सब कोई उठ खड़े हुए और वहाँ से चल पड़े । 


बारहवाँ बयान 


दोपहर के वक्त एक नाले के किनारे सुन्दर साफ चट्टान पर दो कमसिन औरतें बैठी है। दोनों की मैली-फटी साड़ी, 
दोनों के मुँह पर मिट्टी, खुले बाल, पैरों पर खूब धूल पड़ी हुई और चेहरे पर बदहवासी और परेशानी छाई हुई है। चारो 
तरफ भयानक जंगल, खूनी जानवरों की भयानक आवाजें आ रही है। जब कभी जोर से हवा चलती है तो पेड़ों की 
घनघनाहट से जंगल और भी डरावना मालूम पड़ता है। 
इन दोनों औरतों के सामने नाले के उस पार एक तेंदुआ पानी पीने के लिए उतरा, उन्होंने उस तेंदुए को देखा मगर 
वह खूनी जानवर इन दोनों को न देख सका, क्योंकि जहाँ वे दोनों बैठी थीं सामने ही एक मोटा जामुन का पेड़ था। 
इन दोनों में से एक जो ज्यादे नाजुक थी उस तेंदुए को देख डरी और धीरे से दूसरी से बोली, "प्यारी सखी, देखो 
कहीं वह इस पार न उतर आवे।” उसने कहा, “नही सखी वह इस पार न आवेगा, अगर आने का इरादा भी करेगा तो मै 


पहिले ही इन तीरों से उसको मार गिराऊँगी जो इस नाले के सिपाहियों को मार कर लेती आई हू इस वक्त हमारे पास 
दो सौ तीर है और हम दोनों तीर चलाने वाली है, लो तुम भी एक तीर चढ़ा लो ।” यह सुन उसने भी एक तीर कमान पर 


.......ह.8.......न्‍.....न न तन 

*पहिले भाग में आपने पढ़ा होगा कि खोह का दर्वाजा जिसमें ऐयारों को तेजसिह ने कैद किया थाशेर के मुँह मे 
हाथ डाल कर जुबान खीचने से खुल जाता था। ऐसा दर्दाजा या ताला यदि कोई चाहे तो बना सकता है, असम्भव नहीं, 3 
खूब गौर कर देखिये। (` 


चन्द्रकान्ता भाग २ ५५ « 
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चढ़ाई मगर उसकी कोई जरूरत न पड़ी। वह तेंदुआ पानी पीकर तुरंत ऊपर चढ़ गया और देखते-देखते गायब हो गया ` 
तब इन दोनों में यों बात-चीत होने लगी:- 
एक-क्यों चपला, कुछ मालूम पड़ता है हम लोग किस जगह आ पहुँचे और यह कौन सा जंगल है तथा विजयगढ़ 

की राह किघर है ? 

चपला-कुमारी, कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि अभी तक मुझको भागने की धुन में यह भी नहीं मालूम कि किस 
तरफ चली आई, विजयगढ़ किधर है, चुनार कहाँ छोड़ा, और नौगढ़ का रास्ता कहाँ है ! सिवाय तुम्हारे साथ महल में 
रहने या विजयगढ़ की हद्द में घूमने के कभी इन जंगलों में तो आना ही नहीं हुआ। हाँ चुनार से सीधे विजयगढ़ का 
रास्ता जानती हूँ, मगर उधर मै इसी सबब से नहीं गई कि आजकल हमारे दुश्मनों का लश्कर रास्ते में पड़ा है, कहीं ऐसा 
न हो कोई देख ले, इसलिए मैं जंगल ही जंगल दूसरी तरफ भागी। खैर देखो ईश्वर मालिक है, कुछ न कुछ रास्ते का 
पता लग ही ज़ायगा। मेरे बटुए में सेव है, लो इसको खा लो और पानी पी लो, फिर देखा जायगा । 

कुमारी-इसको किसी और वक्त के वासते रहने दो। क्या जाने हम लोगों को कितने दिन दुःख भोगना पड़े। यह 

जंगल खूब घना है, चलो बैर मकोय तोड़ कर खायँ । अच्छा तो न मालूम पड़ेगा. मगर समय काटना है। 
चपला-अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। 

चपला और चन्द्रकान्ता दोनों वहाँ से उठी। नाले के ऊपर चढ़ इधर उधर घूमने लगीं। दिन दोपहर से ज्यादे ढल 
चुका। पेड़ों की छांह में घूमती जंगली बैरों को तोड़ती खाती वे दोनों एक टूटे फूटे उजाड़ मकान के पास पहुँचीं जिनके 
देखने से मालूम होता था कि यह मकान जरुर किसी बड़े राजा का बनाया हुआ होगा मगर अब टूट फूट गया है। चपला 
ने कुमारी चन्द्रकान्ता से कहा, “बहिन, तुम मकान के टूटे दर्वाजे पर बैठो, मै फल तोड़ लाऊँ तो इसी जगह बैठ कर दोनों 
खायै और इसके बाद तब इस मकान के अन्दर घुस कर देखे कि कैसा है । जब तक विजयगढ़ का रास्ता न मिले यही 
खण्डहर हम लोगों के रहने के लिए अच्छा होगा, इसी जार गुजारा करेंगे। कोई मुसाफिर या चरवाहा इधर से आ निकलेगा 
तो विजयगढ़ का रास्ता पूछ लेंगे और तब यहाँ से जायेंगे ।” कुमारी ने कहा, “अच्छी बात है, मै इसी जगह 
बैठती हूँ, तुम कुछ फल तोड़ो लेकिन दूर मत जाना |' चपला ने कहा, “नही मै दूर न जाऊँगी इसी जगह तुम्हारी आँखों 
के सामने रहूँगी ।” यह कह कर चपला फल तोड़ने चली गई। 


तेरहवाँ बयान 


चपला खाने के लिए कुछ फल तोड़ने चली गई, इधर चन्द्रकान्ता अकेली बैठी बैठी घबड़ा उठी। जी में सोचने लगी 
कि जब तक चपला फल तोड़ती है तब तक इस टूटे-फूटे मकान की सैर करें, क्योंकि यह मकान चाहे टूट कर खंडहर हो 
रहा है मगर मालूम होता है किसी समय में अपना सानी न रखता होगा । 

कुमारी चन्दकान्ता वहाँ से उठ कर उस खैंडहर के अन्दर गई। फाटक इस टूटे फूटे मकान का दुरुस्त और 
मजबूत था। यद्यपि उसमे किवाड़ न लगे थे, मगर देखने वाला यही कहेगा कि पहले इसमें लकड़ी या लोहे का फाटक 
जरुर लगा रहा होगा। 

कुमारी ने अन्दर जाकर देखा कि बड़ा भारी चौखूटा मकान है। बीच की इमारत तो टूटी फूटी है मगर हाता चारों 
तरफ का दुरुस्त मालूम पड़ता है। और आगे बढ़ी, एक दालान में पहुँची जिसकी छत गिरी हुई थीमगर खम्भे 
खड़े थे। इधरूउधर ईंट पत्थर के ढेर थे जिन पर धीरे-धीरे पैर रखती और आगे बड़ी । बीच में एक मैदान देख पड़ा 
जिसको बड़े गौर से कुमारी देखने लगी। साफःमालूम होता था कि पहले यह बाग था क्यों कि अभी तक संगमर्मर की 
क्यारियाँ बनी हुई थीं, छोटी छोटी नहरे जिनसे छिड़काव का काम निकलता होगा अभी तक तैयार थीं। बहुत से फौवारे 
बेमरम्मत दिखाई पड़ते थे मगर उन सों पर मिट्टी की चादर पड़ी हुई थी। बीचोबीच उस खण्डहर के एक बड़ा भारी 
पत्थर का बगुला बना हुआ दिखाई दिया जिसको अच्छी तरह से देखने के लिए कुमारी उसके पास गई और उसकी 
सफाई और कारीगरी को देख उसके बनाने वाले की तारीफ करने लगी ! 

वह बगुला सफेद संगमरमर का बना हुआ था और काले पत्थर के कमर बराबर ऊँचे तथा मोटे खम्भे पर बैठाया 
| हुआ था। टगे उसकी दिखाईनही देती थीं यही मालूम होता था कि पेट सटा कर इस पत्थर पर बैठा है ] कम से कम 
` पन्द्रह हाथ के घेरे में उसका पेट होगा। लम्बी चोंच, बाल और पर उसके ऐसी कारीगरी के साथ बनाये हुए थे कि बार 
बार उसके बनाने वाले कारीगर की तारीफ मुँह से निकलती थी। जी में आया किःऔर पास जाकर बगुले को देखें। पास 


मगर वहाँ पहुँचते ही उसने मुँह खोल दिया। चन्द्रकान्ता यह देख घबड़ा गई कि यह क्‍या मामला है, कुछ डर भी 
_ देवकीनन्दन खत्री समग्र '५६ ` ` 
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मालूम हुआ, सामना छोड़ वगल में हो गई। अब उस बगुले ने पर फैला दिये । \ 
कुमारी को चपला ने बहुत ढीठ कर दिया था। कर्भी-कभी जब जिक्र आ जाता तो चपला यही कहती थी कि दुनिया 

में भूत प्रेत कोई चीज नहीं, जादू मन्त्र सब खेल कहानी है, जो कुछ है ऐयारी है। इस बात का कुमारी को मी पूरा यकीन 

हो चुका था। यही सबब था कि चन्द्रकान्ता इस बगुले के मुँह खोलने और पर फैलाने से नही डरी, अगर किसी दूसरी 

ऐसी नाजुक औरत को कहीं ऐसा मौका पड़ता तो शायद उसकी जान निकल जाती। जब बगुले को पर फैलाते देखा तो 

कुमारी उसके पीछे हो गयी, बगुले के पीछे की तरफ एक पत्थर जमीन में लगा था जिस पर कुमारी ने पैर रक्खा ही था 


कि बगुला एक दफे हिला और जल्दी से घूम अपनी चोंच से कुमारी को उठा कर निगल गया, तब घूम कर अपने ठिकाने 
हो गया। पर समेट लिए और मुँह बन्द कर लिया । 


चौदहवां बयान 


थोड़ी देर में चपला फलों से झोली मरे हुए पहुँची, देखा तो चन्द्रकान्ता वहाँ नहीं है। इधर उधर निगाह दौड़ाई, 
कही नही। इस टूटे मकान (खण्डहर ) में तो नहीं गई है ! यह सोच कर मकान के अन्दर चली। कुमारी तो बेधड़क उस 
खण्डहर में चली गई थी मगर चपला रुकती हुई चारो तरफ निगाह दौड़ती और एक-एक चीज तजबीज करती हुई चली| 
फाटक के अन्दर घुमते ही दोनों बगल दो दालान दिखाई पड़े। इंट पत्थर के ढेर लगे हुए, कहीँ से छत टूटी हुई मगर 
दीवारों पर की वित्रकारी और पत्थरों की मूर्तियाँ अभी तक नई मालूम पड़ती थी। 
चपला ने ताज्जुब की निगाह से उन मूर्तियों को देखा, कोई भी उसमें पूरे बदन की नजर न आई, किसी का सिर 
नही, किसी की टाँग नहीं, किसी का हाथ कटा, किसी का आधा घड़ ही नहीं ! सूरत भी इन मूर्तियों की अजब डरावनी 
थी। और आगे बढ़ी, बड़े बड़े मिट्टी पत्थर के ढेर जिनमें जंगली पेड़ लगे हुए थे लॉघती हुई मैदान में पहुँची, दूर से वह 
बगुला दिखाई पड़ा जिसके पेट में कुमारी पड़ चुकी थी। 
सब जगहों का देखना छोड़ घपला उस बगुले के पास धड़घड़ाती हुई पहुँची। उस ने मुँह खोल दिया। चपला को 
बड़ा ताज्जुब हुआ , पीछे हटी। बगुले ने मुँह बन्द कर लिया। सोधने लगी अब क्या करना चाहिये। यह तो कोई बड़ी 
भारी ऐयारी मालूम होती है। क्या भेद है इसका पता लगाना चाहिये। मगर पहिले कुमारी को खोजना उचित है क्योंकि 
यह खण्डहर कोई पुराना तिलिस्म मालूम होता है, कहीं ऐसा न हो कि इसी में कुमारी फँस गई हो। यह सोच उस जगह 
से हटी और दूसरी तरफ़ खोजने लगी । 
चारो तरफ हाता घिरा हुआ था, कई दालान और कोठरियाँ दूटी-्फूटी और कई साबूत भी थीं, एक तरफ से देखना 
शुरू किया। पहिले एक दालान में पहुँची जिसकी छत बीच से टूटी हुई थी, लम्बाई दालान की लगभग सौ गज के होगी, 
बीच में मिट्टी चूने का ढेर, इधर-उधर बहुत सी हड्डियाँ पड़ी हुईं और चारो तरफ जाले मकड़े लगे हुए थे। मिट्टी के ढेर में 
से छोटे-छोटे बहुत से पीपल बगैरह के पेड़ निकल आये थे। दालान के एक तरफ छोटी सी कोठरी नजर आई जिसके 
अन्दर पहुँचने पर देखा एक कूऔँ है, झाँकने से अंधेरा मालूम पड़ा। 
इस कूएँ के अन्दर क्या है ! यह कोठरी बनिस्बत और जगहों के साफ क्यो मालूम पड़ती है ? कूआँ भी साफ दीख 
पड़ता है, क्योंकि जैसे अक्सर पुराने पेड़ वगैरह लग जाते है, इसमें नहीं है. कुछ-कुछ आवाज भी इसमें से आती है जो 
बिल्कुल समझ नही पड़ती । 
इसका पता लगाने के लिए चपला ने अपने ऐयारी के बटुए मे से काफूर निकाला आर उसके टुकड़े बालकर कूएँ में 
डाले। अन्दर तक पहुँचकर उन बलते हुए काफूर के टुकड़ों ने खूब रोशनी की।*अब साफ मालूम पड़ने लगा कि नीचे से 
कूऔं बहुत चौड़ा और साफ है मगर पानी नहीं है बल्कि पानी की जगह एक साफ सुफेद बिछावन मालूम पड़ता है जिसके 
ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी लम्बी दाढ़ी लटकती हुई दिखाई पड़ती है; मगर गर्दन नीची होने के सबब चेहरा 
मालूम नहीं पड़ता। सामने एक चौकी रक्खी हुई है जिस पर रंगनबिरंग के फूल पड़े है। चपला यह तमाशा देख डर गई। 
फिर जी को सम्हाला और कूएँ पर बैठ गौर करने लगी मगर कुछ अक्ल ने गवाही न दी। वह काफूर के टुकड़े भी बुझ 
गये जो कुएँ के अन्दर बल रहे थे और फिर अँधेरा हो गया। - ०५” “ ५ `" 
उस कोठी में से एक दूसरे दालान में जाने का रास्ता था। उस राह से चपंला दूसरे दालान में पहुँची, जहाँ इससे 


oo —्—— ७ ३ ३ Oo ट a 
*काफूर का दस्तूर है कि बाल कर किसी गड़हे या दूए मे डाले तो बराबर बलता हुआ चला जायगा और नीचे भी 
बलता रहेगा । \ 
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भी ज्यादे जी दहलाने और डराने वाला तमाशा देखा। कूड़ा-कर्कट हड्डी और गन्दगी में यह दालान पहले दालान से 
कहीं बढ़ा-्चढ़ा था, बल्कि एक साबूत पंजर (ढाचा ) हड्डी का भी पड़ा हुआ था जो शायद गदहे या टट्टूका हो। उसी 
के बगल से लाँघती हुई चपला बीचोंबीच दालान में पहुँची । 
एक चबूतरा संगमरमर का पुरसा भर ऊँचा देखा जिस पर चढ़ने के लिए खूबसूरत नौ सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। ऊपर 
उसके एक आदमी चौकी पर लेटा हुआ हाथ में किताब लिये कुछ पढ़ता हुआ मालूम पड़ा, मगर ऊँचा होने के सबब साफ 
दिखाई न दिया। 'इस चबूतरे पर चढ़ें या न चढ़े ? चढ़ने से कोई आफत तो न आवेगी ! भला सीढ़ी पर एक पैर रख कर 
देखूँतो सही' ? यह सोच कर चपला ने सीढ़ी पर एक पैर रक्खा। पैर रखते ही बड़े जोर से आवाज हुई और सन्दूक के 
पल्ले की तरह खुल कर सीढ़ी के ऊपर वाले पत्थर ने चपला के पैर को जोर से फेंक दिया जिसकी धमक और झटके से 
वह जमीन पर गिर पड़ी। सम्हल कर उठ खड़ी हुई. देखा त्तो वह सीढ़ी का पत्थर जो सन्वूक के पल्ले की तरह खुल गया 
था ज्यों का त्यों बन्द हो गया है। 
चपला अलग खड़ी होकर सोचने लगी कि यह टूटा-फूटा मकान तो अजब तमाशे का है। जरूर यङ्क किसी भारी 
ऐयार का बनाया हुआ होगा। इस मकान में घुस कर सैर करना कठिन है, जरा चूके और जान गई। पर मुझको क्या डर 
क्योंकि जान से प्शरी मेरी चन्द्रकान्ता इसी मकान में कही फंसी हुई है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है, चाहे जान 
चली जाय मगर बिना कुमारी को लिये इस मकान से बाहर कभी न जाऊँगी ? देखूं इस सीढ़ी और चबूतरे में क्या-क्या 
ऐयार्‍ियाँ की गई है ? कुछ देर तक सोचने के बाद चपला ने एक दस सेर का पत्थर सीढ़ी पर रक्खा। जिस तरह पैर को 
उस सीढ़ी ने फेंका था उसी तरह इस पत्थर को भी भारी आवाज के साथ फेक दिया । 


चपला ने हर एक सीढ़ी पर पत्थर रख कर देखा, सभं में यही करामात पाई। इस चबूतरे के ऊपर क्या है इसको 
ज्र देखना चाहिये, यह सोच अब वह दूसरी तरकीब करने लगी। बहुत से ईट पत्थर उस चबूतरे के पास जमा किया 
और उसके ऊपर चढ़ कर देखा कि संगमर्मर की चौकी पर एक आदमी दोनों हाथों में किताब लिये पड़ा है, उम्र लगभग 
तीस बर्ष के होगी। खूब गौर करने से मालूम हुआ कि यह भी पत्थर का है। चपला ने एक छोटी सी कंकड़ी उसके मुँह 
पर डाली, था तो पत्थर का मगर काम आदमी का किया | चपला ने जो कंकड़ी उसके मुँह पर डाली थी उसको एक हाथ 
से हटा दिया और फिर उसी तरह वह हाथ अपने ठिकाने ले गया। चपला ने तब एक कंकड़ उसके पैर पर रक्खा, उसने 
पैर हिला कर कंकड़ गिरा दिया। चपला थी तो बड़ी चालाक और निडर मगर इस पत्थर के आदमी का तमाशा देख बहुत 
डरी और जल्द वहाँ से हट गई। अब दूसरी तरफ देखने लगी । बगल के एक और दालान में पहुँची, देखा कि बीचोबीच 
दालान के एक तहखाना मालूम पड़ता है, नीचे उतंरने के लिये सीढ़ियां बनी हुई है और ऊपर की तरफ दो पलले किवाड़ 
के है जो इस समय खुले है । 
चपला खड़ी होकर सोचने लगी कि इसके अन्दर जाना चहिये या नहीं ! कहीं ऐसा न हो कि इसमें उतरने के बाद 
यह दर्वाजा बन्द हो जाय तो मै इसी में रह जाऊँ, इससे मुनासिब है कि इसको भी आजमा लूँ। पहिले एक ढोका इसके 
अन्दर डालूँ, लेकिन अगर आदमी के जाने से यह दर्वाजा बन्द हो सकता है तो जरूर ढोंके के गिरते ही बन्द हो जायगा तो 
इसके अन्दर जाकर देखना मुश्किल होगा, अस्तु ऐसी कोई तरकीय की जाय जिसमें उसके जाने से किवाड़ बन्द न होने 
पावे, बल्कि हो सके तो पल्लों को तोड़ ही देना चाहिए । 
इन सब बातों को सोच कर चपला दर्वाजे के पास गई। पहिले उसके तोड़ने की फिक्र की मगर न हो सका, क्योंकि वे 
पल्ले लोहे फे थे। कब्जा उसमें नहीं था, सिर्फ पल्ले के बीचोबीच में चूल बनी हुई थी जो कि जमीन के अन्दर घुसी हुई 
मालूम पड़ती थी । यह चूल जमीन के अन्दर कहाँ जाकर अड़ी थी इसका पता न लग सका | 


खिंचा इसके जल्दी से एक पल्ला भी बन्द हो गया, दूसरा पल्ला भी बन्द 
होने के लिए खिंचा मगर वह कमन्द से कसा हुआ था, उसको तोड़ न सका, खिंचा का खिंचा ही रह गया । चपला ने 


` चम्पा येफिक्र नही है, वह भी या 
or नए में घर से निकली हुई है। जब बहुत दिन हो गये और राजकुमारी 
— =^ ठ खबर न मिली तो महारानी से हुक्म लेकर चमा घर से निकली। जंगल-जंगल पहाड़ पहाड़ मारी 
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री मगर कह मसग कहे दिन म कल मे एक “ड़ क सोचने लगी कि अब कहाँ 
चलना चाहिए और किस जगह ढूँढ़ना चाहिए, क्योंकि महारानी से मैं इतना वादा करके निकली हूँ कि कुँअर बीरेन्द्रसिंह 
और तेजसिंह से बिना मिले कल क 
ह से बिना मिले और बिना उनसे कुछ खबर लिए कुमारी का पता लगाऊँगी मगर अभी तक कोई उम्मीद पूरी 
न हुई और बिना काम पूरा किये मै विजयगढ़ भी न जाऊंगी चाहे जो हो, देखूँ कब तक पता नहीं लगता | 
जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई चम्पा इन सब बातों को सोच रही थी कि सामने से चार आदमी सिपाहियाना 
पौशाक पहिने, ढाल तलवार लगाये एक-एक तेगा हाथ में लिये आते दिखाई दिये । 
चम्पा को देख कर उन लोगों ने आपुस में कुछ बातें कीं जिसे दूर होने के सबब चम्पा बिल्कुल सुन न सकी मगर उन 
लोगों के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। वे लोग कभी चम्पा की तरफ देखते, कभी आपुस मे बातें करके हँसते, कभी 
ऊँचे हो होकर अपने पीछे की तरफ देखते, जिससे यह मालूम होता था कि ये लोग किसी की राह देख रहे है। थोड़ी देर 
बाद वे चारों चम्पा के चारो तरफ हो गए और पेड़ों के नीचे छाया देख कर बैठ गये । 
चम्पा का जी खटका और सोचने लगी कि ये लोग कौन हैं, चारो तरफ से मुझको घेरंकर क्यों बैठ गये और इनका क्या 
इरादा है ? अर्ब यहाँ बैठना चाहिये। यह सोच कर उठ खड़ी हुई और एक तरफ का रास्ता लिया, मगर उन चारों ने जाने 
दिया | दौड़ कर घेर लिया और कहा, “ तुम कहाँ जाती हो ? ठहरो , हमारे मालिक दम भर में आया ही चाहते है, 
उनके आने तक बैठो, वे आ लें तव हम लोग उनके सामने ले चल के सिफारिश करेंगे और नौकर रखा देंगे, खुशी से तुम 
रहा करोगी। इस तरह से कहाँ तक जंगल-जंगल मारी फिरोगी !!' ; 
चम्पा-मुझे नौकरी की जरूरत नहीं जो मैं तुम्हारे मालिक के आने की राह देखूं, मै नहीं ठहर सकती | 
एक-नही-नही, तुम जल्दी न करो, ठहरो, हमारे मालिक को देखोगी तो खुश हो जाओगी, ऐसा खूबसूरत जवान 
तुमने कभी न देखा होगा, बल्कि हम कोशिश करके तुम्हारी शादी उनसे करा देंगे। 
चम्पा~होश में आकर बातें करो नही तो दुरूस्त कर दूँगी ! खाली औरत न समझना, तुम्हारे ऐसे दस को मै कुछ 
नहीं समझती ! 
चम्पा की ऐसी बात सुन-कर उन लोगों को बड़ा अचम्भा हुआ, एक का मुहँ दूसरा देखने लगा । चम्पा फिर आगे." 
यढ़ी। एक ने हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, चम्पा ने झट कमर से खंजर निकाल लिया और बड़ी फुर्ती के साथ 
दो को जख्मी करके भागी । बाकी के दो आदमियों ने उसका पीछा किया मगर कब पा सकते थे । 
चम्पा भागी तो मगर उसकी किस्मत ने भागने न टिया। एक पत्थर से ठोकर खा बड़े ज़ोर से गिरी, चोट भी ऐसी 
लगी कि उठ न सकी, तब तक ये दोनों भी वहाँ पहुँच गये। अभी इन लोगों ने कुछ कहा भी नहीं था कि सामने से एक 
काफिला सौदागरों का आ पहुँचा जिसमें लगभग दो सौ.आदमियों के होंगे। उनके आगे-आगे एक बूढ़ा आदमी था 
जिसकी लम्बी सुफेद दाढ़ी, काला रंग, भूरी आँखें, उम्र लगभग अस्सी दर्ष के होगी। उम्दे कपड़े पहिने, ढाल तलवार 
लगाये, बर्छी हाथ में लिये, एक बेशकीमत मुश्की घोड़े पर सवार था। साथ में उसके एक लड़का जिसकी उमर बीस वर्ष 
से ज्यादे न होगी, रेख तक न निकली थी, बड़े ठाठ के साथ एक नैपाली टाँगन पर सवार था, जिसकी खूबसूरती और 
पौशाक देखने से मालूम होता था कि कोई राजकुमार है। पीछे-पीछे उनके बहुत से आदमी घोड़े पर सवार और कुछ 
पैदल भी थे, सबसे पीछे कई ऊँटों पर असबाब और उनका डेरा लदा हुआ था, साथ में कई डोलियाँ-थी जिनके चारो 
तरफ बहुत से प्यादे तोड़ेदार बन्दूक लिये चले आते थे। दोनों आदमियों ने जिन्होंने चम्पा का पीछा किया था पुकार कर 
कहा, “इस औरत ने हमारे. दो आदमियों को जख्मी किया है.....!' जब तक कुछ और कहें तब तक कई आदमियों ने 
चम्पा को घेर लिया और खंजर छीन हथकड़ी बेड़ी डाल दी। 
उस बढ़े सवार ने जिसके बारे में कह सकते है कि शायद समों का सर्दार होगा, दो-एक आदमियों की तरफ देख कर 
कहा, “हम लोगों का डेरा इसी जंगल में पड़े। यहाँ आदमियों की आमदरफ्त कम मालूम होती है, क्योकि निशान 
पगडण्डी का जमीन पर दिखाई नही देता । 
डेरा पड़ गया, एक बड़ी रावटी में कई औरतें कैद की गई'जो डोलियोंपर थीं। चम्पा बेचारी भी उन्हीं में रक्खी गई। 
सूरज अस्त हो गया, एक चिराग उस रावटी में जलाया गया जिसमें कई अ ne भीथी। wv 
कि तुम लोग रसोई बनाओगी या'बना बनाया खाओगी ? सभो ने कहा, 'हम बना 
लि स र “हम्‌ ws [जिसके जवाब में वे दोनों लौंडियाँ यह कह कर चली गई कि 'देखें कब 
तक भूखी रहती हो । इन औरतों में से एक तो बेचारी आफत की मारी चम्पा ही थी और दूसरी एक बहु ही नाजुक के 
खूबसूरत औरत थी जिसकी आँखों से आँसू जारी था और जो थोड़ी-थोड़ी देर परे लम्बी साँस ले रही थी। चम्पा भी 


उसी के पास बैठी हुई थी । 


चन्द्रकान्ता भाग २ ® 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


notre rreSerretoerdetorehernnererdeCenee 


पहर रात चली गई, स मों के वास्ते खाने को आया मगर उन दोनों के वास्ते नहीं जिन्होंने पहले इन्कार किया था। 
आधी रात बीतने पर सन्नाटा हुआ, पैरों की आवाज डेरे के चारो तरफ मालूम होने लगी जिससे चम्पा ने समझा कि इस 
डेरे के चारो तरफ पहरा घूम रहा है। धीरे धीरे चम्पा ने अपने बगल वाली खूबसूरत नाजुक औरत से बातें करना शुद्ध 
किया - 
चम्पा-आप कौन है और इन लोगों के हाथ क्योंकर फँस गई ? 
औरत--मेरा नाम कलावती है, मै महाराज शिवदत्त की रानी हूँ, महाराज लड़ाई पर गये थे, उनके वियोग मे जमीन 
पर सो रही थी, मुझको कुछ मालूम नहीं, जब आँख खुली अपने को इन लोगों के फन्दे में पाया । बस और क्या कहूँ। तुम 
कौन हो ? 
चम्पा-है, आप चुनार की महारानी है ! हाँ, आपकी यह दशा ! वाह विधाता तू धन्य है ! मै क्या बताऊँ, जब आप 
महाराज शिवद्रत्त की रानी है तो कुमारी चन्द्रकान्ता को भी जरूर जानती होंगी, मै उन्हीं की सखी हूँ, उन्हीं की खोज में 
मारी मारी फिरती थी कि इन लोगों ने पकड़ लिया । 
ये दोनों आगुस में धीरे धीरे बातें कर रही थी कि बाहर से एक आवाज आई, “कौन है? भागा, भागा, निकल गया" 
महारानी डरी, मगर, चम्पा को कुछ खौफ न मालूम हुआ । बात ही बात में रात बीत गई, दोनों में से किसी को नीद न आयी 
। कुछ कुछ दिन भी निकल आया, वही दोनों लौडियाँ जो भोजन कराने आई थी इस समय फिर आई। तलवार दोनों के 
हाथ में थी। इन दोनों ने सभों से कहा, “चलो पारी-पारी से मैदान हो आओ ।” 
कुछ औरतें मैदान गई, मगर ये दोनों अर्थात्‌ महारानी और चम्पा उसी तरह बैठी रहीं, किसी ने जिद्द भी न की । 
पहर दिन चढ़ आया होगा कि इस काफिले का बूढ़ा सरदार एक बूढ़ी औरत को लिए इस डेरे में आया जिसमें सब औरतें 
कैद थीं। 
बुड्ढा-इतनी ही है या और भी ? 
सरदार-बस इस वक्त तो इतनी ही है, अब तुम्हारी मेहरबानी होगी तो और हो जायेगी । 
बुड्ढी-देखिये तो सही, मै कितनी औरतें फँसा लाती हूँ.। हाँ अब बताइये किस मेल की औरत लाने पर कितना 
इनाम मिलेगा ? 
सर-देखो ये सब एक मेल में है, इरा किस्म की अगर लाओगी तो दस रुपए मिलेंगे। ( चम्पा की तरफ इशारा 
करके ) अगर इस मेल की लाओगी तो पूरे पचास रुपये। (महारानी की तरफ बता कर ) अगर ऐसी खूबसूरत हो तो पूरे 
सौ रुपये मिलेंगे, समझ गई। 
बुद्गी-हाँ अब मै विल्कुल समझ गई, इन सभों को आपने कैसे पाया । 
सर-यह जो सब से खूबसूरत है इसको तो एक खोह में पाया था, बेहोश पड़ी थी और यह कल इसी जगह पकड़ी 
गई है, इसने दो आदमी मेरे मार डाले है, बड़ी बदमाश है ! 
बुद्बी-इसकी चितवन ही से बवभाशी झलकती है, ऐसी-ऐसी अगर तीन-चार आ जायें तो आपका काफिला ही 
बैकुण्ठ चला जाय ! 
सर-इसमें क्या शक है ! और वे सब जो है, कई तरह से पकड़ी गई है। एक लो वह बंगाले की रहने वाली है , 
इसके पड़ोस ही में मेरे लड़के ने डेरा डाला था, अपने पर आशिक करके निकाल लाया। ये चारों रुपये की लालच में 
फँसी हैं, और बाकी सभों को मैने उनकी माँनानी या वारिसों से खरीद किया है। बसं चलो अब अपने डेरे में बातचीत 
करेंगे। मै बुड्ढा आदमी बहुत देर तक.खड़ा नहीं रह सकता । म 
दोनों उस डेरे से रवाना हुए। इन दोनों के जाने के बाद सब औरतों ने खूब गालियाँ.दी -'मुए को देखो, अभी और 
औरतों के फंसाने की फिक्र में लगा है? न मालूम यह बुड्ढी इसको कहाँ से मिल गई, बड़ी शैतान मालूम पड़ती है | कहती 
है, देखो मै कितनी औरतें फसा लाती हूँ। हे-परमेशवर इन लोगों पर भी तेरी कृपा बनी रहती है। न मालूम यह डाइन 
कितने घर चौपट करेगी ||” 
चम्पा ने उस बुढ़िया को खूब गौर करके देखा और आधे घण्टे तक कुछ सोचती रही, मगर महारानी को सिवाय रोने 
के और कोई धुन न थी। “हाय, महाराज की लड़ाई में क्या दशा हुई होगी, वे कैसे होंगे, मेरी याद करके कितने दुःखी 
होते होंगे ।' धीरे धीरे यही कह के रो रही थीं। चम्पा उनको समझाने लगी । 
“महारानी, सब्र करो,घबराओ मत, मुझे पूरी उम्मीद हो गई, ईश्वर चाहेगा तो अब हम च जल्द छूट जायँगे, 
* कया करूँ मैं हथकड़ी बड़ी मे पड़ी हँ, किसी तरह यह खुलु.जाती तो इन लोगों को मजा चखाती, लाचार हूँ कि यह 


" | मजबूत बेड़ी सिवाय कटने के दूसरी तरह खुल नहीं सकती और इसका कांटना यहाँ मुश्किल है।" 
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इसी तरह रोते कलपते आज का दिन भी बीता। शाम हो गई। 
बुद्डा सरदार फिर डेरे में आ पहुँचा जिसमें औरतें 
कैद थी साथ में वही सवेरे वाली बुढ़िया आफत की पुड़िया एक जवान खूबसूरत औरत 
i बुढ़िया आ ह् को लिये हुए थी 
बुढ़िया-मिला , अव्वल नम्बर की है या नहीं ? ० es 


प नम्बर की तो नहीं, हाँ दूसरे नम्बर की जरूर है, पचास रुपये की आज तुम्हारी बोहनी हुई, इसमें शक 
ही ४ 

बुढ़िया-खैर पचास ही सही, यहाँ कौन गिरह की जमा लगती है, कल फिर लाऊँगी, चलिये । 

इस समय इन दोनों की बातचीत बहुत धीरे-धीरे हुई, किसी ने सुना नहीं मगर होठों के हिलने से चम्पा कुछ कुछ 
समझ गई। यह नई औरत जो आज आई बड़ी खुश दिखाई देती थी। हाथ पैर खुले थे। तुरन्त ही इसके वास्ते खाने को 
आया । इसने भी खूब लम्बे चौडे हाथ लगाये, बेखटके उड़ा गई | दूसरी औरतों को सुस्त और रोते देख हसती और 
चुटकियाँ लेती थी । चम्पा ने जी में सोचा-यह तो बड़ी भारी बला है, इसको अपने कैद होने और फँसने की कोई फिक्र ही 
नही !मुझे तो कुछ खुटका मालूम होता है ! 


सोलहवाँ बयान 


फल की तरह आज रात भी बीत गई। लौडियों के साथ सुबह को सब औरतें पारीन्पारी मैदान भेजी गई। महारानी 
और चग्पा आज भी नही गई चम्पा ने महारानी से पूछा, “आप जब से इन लोगों कौ हाथ फंसी है, कुछ भोजन किया या 
नहीं !' उन्होंने जवाब दिया, “महाराज से मिलने की उम्मीद में जान बचाने के लिये दूसरे तीसरे कुछ खा लेती हूँ, क्या 
करूँ कुछ बस नहीं चलता ।" 
थोड़ी देर वाद दो आदमी इस डेरे में आये। महारानी और चम्पा से बोले, “तुम दोनों बाहर चलो, आज हमारे 
सरदार का हुक्म है कि सब औरतें मैदान में पेड़ों के नीचे बैठाई जायँ जिसमें मैदान की हवा लगे और तन्दुरुस्ती में फर्क न 
पड़ने पावे।” यह कह दोनों को बाहर ले गये। वे औरतें जो मैदान में गई थीं बाहर ही एक बहुत घने महुए के तले बैठी हुई 
थी। ये दोनों भी इसी तरह जाकर बैठ गई। चम्पा चारो तरफ निगाह दौड़ा कर देखने लगी । 
दो पहर दिन चढ़ आया होगा। वही बुढ़िया जो कल एक औरत ले आई थी आज फिर एक जवान औरत कल से भी 
ज्यादे खूबसूरत लिये हुए पहुँची । उसे देखते ही बुद्धे मियाँ ने बड़ी खातिर से अपने पास बैठार्यो और उस औरत को उस 
जगह भेज दिया जहाँ सब औरतें बैठी हुई थी। चम्पा ने आज इस औरत को भी बारीक निगाह से देखा। आखिर उससे 
न रहा गया, ऊपर की तरफ मुँह करके बोली, 'मी सगमता।' *वह औरत जो आई थी चम्पा का मुँह देखने लगी। थोड़ी 
देर के बाद वह भी अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख और हाथों से उसे मलती हुई बोली, “चपकला छठमे बापरोफस { 
फिर दोनों में से कोई न बोली। 
शाम हो गई। सब औरतें उस रावटी में पहुँच गई। रात को खाने का सामान पहुँचा । महारानी और चम्पा के 
सिवाय सभी ने खाया । उन दोनों औरतों ने तो खूब ही हाथ फेरें जो नई फँस कर आई थी। 
रात बहुत चली गई, सन्नाटा हो गया, रावटी के चारो तरफ पहरा फिरने लगा। रावटी में एक चिराग जल रहा है। 
सब औरतें सो गई: सिर्फ चार जाग रही है- महारानी, चम्पा और वे दोनों. जो नई आई है। चम्पा ने उन दोनों की तरफ 
देख कर कहाँ, "कंडाक मी टेटी, नो से पारो फेसतो *' एक ने जवाब दिया, “तोमसे की (]? फिर चम्पा ने कहा, 
“रानी में सेंगी *।' 
_ tp Sn SN SoS SSE MMII 
*हम पहिचान गये । 
†चुप रहोगी तो तुम्हारी भी जान बच जायगी । 
*मेरी बेड़ी तोड़ दो, नही तो गुल कर गिरफ्तार करा दूँगी । 
Gतु्हारी क्या दशा होगी ? 
*रानी का साथ दूँगी ! 
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उन दोनों औरतों ने अपनी कमर से कोई तेज औजार निकाला और धीरे से चम्पा की हथकड़ी और बेड़ी काट दी। 
अब चम्पा लापरवाह हो गई, उसके ओठों पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। 
दो पहर रात बीत गई। यकायक उस रावटी को चारो तरफ से बहुत से आदमियों ने घेर लिया। शोर-गुल की आवाज 
आने लगी, “मारो पकड़ो की आवाज सुनाई देने लगी ! बन्दूक की भी आवाज कान में पड़ी। अब सब औरतों को 
यकीन हो गया कि डाका पड़ा और लड़ाई हो रही है। खलबली पड़ गई, रावटी में जितनी औरतें थीं इधरूउधर दौड़ने 
लगीं। महारानी घबड़ा कर 'चम्पा चम्पा' पुकारने लगीं, मगर कहीं पता नहीं , चम्पा दिखाई भी न पड़ी। वे दोनों औरतें 
ड नई आई थी आकर कहने लगीं, “मालूम होता है चम्पा निकल गई मगर आप मत घबड़ाइये, यह सब आप हीके 
नौकर है जिन्होंने डाका मारा है। मैं भी आप ही का ताबेदार हूँ, औरत न समझिये। मै जाता हूँ। यह कह दोनों ने रास्ता 
लिया। 
जिस रावटी में औरतें थी उसके तीन तरफ आदमियों की आवाज कम हो गई। सिर्फ चौथी तरफ जिधर और बहुत 
से डेरे थे लड़ाई की आहट मालूम हो रही थी। दो आदमी जिनका मुहुँ कपड़े या नकाब से ढैँका हुआ था डोली लिये हुए 
पहुँचे और महारानी को उस पर बैठाकर बाहर निकल गये। रात बीत गई, आसमान पर सुर्फदी दिखाई देने लगी। 
चम्पा और महारानी तो चली गई थीं मगर और सब औरतें उसी रावटी में बैठी हुई थीं। डर के मारे चेहरा जर्द हो रहा था, 
एक का मुँह एक देख रही थी। इतने में पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल एक डोली जिस पर किमख्वाब का पर्दा पड़ा 
हुआ था लिये हुए उस रावटी के दर्वाजे पर पहुँचे, डोली बाहर रख दी, आप अन्दर गये और सब औरतों को अच्छी तरह 
देखने लगे. फिर पूछा-"तुम लोगों में से दो औरतें दिखाई नहीं देती. वे कहाँ गई?" 
सब औरतें डरी हुई थी, किसी के मुँह से आवाज न निकली । पन्नालाल ने फिर कहा, “तुम लोग डरो मत, हम लोग 
डाकू नहीं है। तुम ही लोगों को छुड़ाने के लिए इतनी चूम धाम हुई है। बता ओ वे दोनों औरतें कहाँ है?' अब उन औरतों 
का जी कुछ ठिकाने हुआ। एक ने कहा, "दो नहीं बल्कि चार औरतें गायब है जिनमें दो औरतें तो वे है जो कल और 
परसों फॅस के आई थी, वे दोनों तो एक औरत को यह कह के चली गईं कि आप डरिये मत, हम लोग आपके तावेदार 
है, डोली लेकर आते है तो आपको ले चलते है। इसके बाद डोली आई जिस पर चढ़ के वह चली गई, और चौथी तो सब 
के पहिले ही निकल गई थी ।" 
पन्नालाल के तो होश उड गए, रामनारायण और चुन्नीलाल के मुँह की तरफ देखने लगें। रामनारायण ने ठीक 
कहा "ठीक है, हम दोनों महारानी को ढास देकर तुम्हारी खोज में डोली लेने चले गये, जफील बजा कर तुमसे मुलाकात 
की और डोली लेकर चले आ रहे है, मगर दूसरा कौन डोली लेकर आया जो महारानी को लेकर चला गया ! इन लोगों 
का यह कहना भी ठीक है कि चम्पा पहिले ही से गायब है। जब हम लोग औरत बने हुए इस रावटी में थे और लड़ाई हो 
रही थी महारानी ने डर के 'चम्पा-चम्पा' पुकारा, तभी उसका पता न था। मगर यह मामला क्या है कुछ समझ में नहीं 
आता | चलो बाहर चल कर इन बर्देफरोशों *की डोलियों को गिनें उतनी ही है या कम ? इन औरतों को भी बाहर 
निकालो ।" 
सब औरतें उस डेरे के बाहर की गईं। उन्होंने देखा किं चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, कही-कहीं लाश भी 
नजर आती है। काफिले का बुड्ढा सरदार और उसका खूबसूरत लड़का जंजीरों से जकड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हुए है। 
दस आदमी नंगी तलवारें लिए उनकी निगहबानी कर रहे है और सैकड़ों आदमी हाथ पैर बँधे दूसरे पेड़ों के नीचे बैठाए 
हुए है। रावटियाँ और डेरे सब उजड़े पड़े है | 
पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल उस जगह गये जहाँ बहुत सी डोलियाँ थीं। रामनारायण ने पन्नालाल से 
कहा, “देखो यह सोलह डोलियाँ है, पहले हमने सत्रह गिनी थीं, इससे मालूम होता है कि इन्हीं में की वह डोली थी 
जिसमें महारानी गई ६। मगर उनको ले कौन गया ? चुन्नीलाल जाओ तुम दीवान साहब को यहाँ बुला लाओ, उस 
तरफ बैठे है जहाँ फौज खड़ी है ।" ः 
दीवान साहब को लिए हुए चुन्नीलाल आये। पन्नालाल ने उनसे कहा, ' "देखिए हम लोगों की चार दिन की मेहनत 
विल्कुल खराब गई ! विजयगढ़ से तीन मंजिल पर इन लोगों का डेरा था। इस बुद्धे सर्दार को हम लोगों ने औरतों की 
लालच देकर रोका कि कहीं आगे न चला जाय और आपको खबर दी। आप भी पूरे सामान से आये, इतना खून खराबा 
हुआ, मगर महारानी और चम्पा हाथ न आईं । मला चम्पा तो बदमाशी करके निकल गई, उसने कहा कि हमारी बेड़ी 
काट दो नही तो सब भेद खोल देंगे कि मर्द हौ, धोखा देने आये हौ, पकड़ जाओगे, लाचार होकर उसकी बेड़ी काट दी 


*'बर्देफरोश' आदमियों की सौदागरी करते है, अर्थात्‌ लौंडी गुलाम बेचते है! 


` देवकीनन्दन खत्री समग्र. ६२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


AS 


RP RCP EPI 


Baas eases 


~ | और वह मौका पाकर निकल गई, मगर महारानी को कौन ले गया ?" ' 
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दीवान साहब की अक्ल हैरान थी कि क्या हो गया। बोले, “इन बदमाशों को बल्कि इनके बुड्ढे मियाँ सर्दार को 
मार पीट के पूछो, कहीं इन्ही लोगों की बदमाशी तो नहीं है ।" 

पन्नालाल ने कहा, “जब सर्दार ही आपके कैद में है तो मुझे यकीन नही आता कि उसके सबब से महारानी गायब हो 
गई है। आप इन बर्देफरोशों को और फौज को लेकर जाइये और राज्य का काम देखिए। हम लोग फिर महारानी की 
टोह लेने जाते है, इसका तो बीड़ा ही उठाया है ।" 

दीवान साहब बर्देफरोश कैदियों को मय उनके माल असबाब के साथ ले चुनार की तरफ रवाना हुए। पन्नालाल, 
रामनारायण और चुन्नीलाल महारानी की खोज में चले, रास्ते में आपस में यों बातें करने लगें: - 

पन्नालाल-देखो आजकल चुनार राज्य की क्या दुर्दशा हो रही है, महाराज उधर फँसे, महारानी का पता नहीं, पता 
लगा मगर फिर भी कोई उस्ताद हम लोगों को उल्लू बना कर उन्हें ले ही गया । 

रामनारायण-भौई बड़ी मेहनत की थी मगर कुछ न हुआ। किस मुश्किल से इन लोगों का पता पाया, कैसी-कैसी 
तर्कीवों से दो दिन तक इसी जंगल में रोक रक्खा कही जाने न दिया, दौड़ा-दौड़ चुनार से सेना सहित दीवान साहब को 
लाये, लड़े-भिड़े अपनी तरफ के कई आदमी भी मरे, मगर वही प्रहिला दिन, शर्मिन्दगी मुनाफे में ! 

चुन्नी-हम तो बड़े खुश थे कि चम्पा भी हाथ आवेगी मगर वह तो और आफत निकली, कैसा हम लोगों को 
पहिचाना और बेबस करके धमका के अपनी बेड़ी कटवा ही ली ! बड़ी चालाक है,कही उसी का तो यह फसाद नही है ! 

पन्ना-नहीं जी, अकेली चम्पा डोली गें बैठा के मंहारानी को नहीं ले जा सकती ! 

राम-हम तीनों को महारानी की खोज में मेजने के बाद अहमद और नाजिम को साथ लेकर पण्डित बद्रीनाथ 
महाराज को कैद से छुड़ाने गये है, देखें वह क्या जस लगा कर आते है। 

पन्ना-भला हम लोगों का मुहु भी तो हो कि चुनार जाकर उनका हाल सुनें और क्या जस लगा कर आते है इसको 
देखें, अगर महारानी न मिलीं तो कौन मुँह ले के चुनार जायेगे ? 

राम-बस मालूम हो गया कि आज जो शख्स महारानी को इस फुर्ती से चुरा ले गया वह हम लोगों का ठीक उस्ताद 
है। अब तो इसी जंगल में खेती करो, लड़के बाले लेकर आ बसो, महारानी का मिलना मुश्किल है। 

पन्ना-वाहरे तेरा हौसला, क्या पिनिक के औतार हुए है ! 

थोड़ी दूर जाकर ये लोग आपुस में कुछ बातें कर मिलने का ठिकाना ठहरा अलग हो गये। 


सत्रहवाँ बयान 


एक बहुत बड़े नाले में जिसके चारो तरफ बहुत ही घना जंगल था, पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ तेजसिंह बैठे 
हैं। बगल में एक साधारण सी डोली रक्खी हुई है, पर्दा उठा हुआ है, एक औरत उसमे बैठी तेजसिंह से बातें कर रही है। 
यह. औरत चुनार के महाराज शिवदत्त की रानी कलावती कुँअर है। पीछे की तरफ एक हाथ डोली पर रक्खे चम्पा भी 
खड़ी है । 

महारानी-मै चुनार जाने में राजी नहीं हूँ, मुझको राज्य नही चाहिए, महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है। अगर 
वे कैद हैं तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो मगर उन्ही के चरणों में रक्खों। 

तेज-नहीं, मै यह नहीं कहता कि जरूर आप भी उसी कैदखाने में जाइये जिसमें महाराज है। आपकी खुशी हो तो 
चुनार जाइये, हम लोग बड़ी हिफाजत से पहुँचा देंगे। कोई जरूरत आपके यहाँ लाने की नहीं थी, ज्योतिषीजी ने कई 
दफे आपके पतिव्रत धर्म की तारीफ की थी और कहा था कि महाराज की जुदाई में महारानी को बड़ा ही दुःख होता होगा, 
यही जान हम लोग आपको ले आये थे नहीं तो खाली चम्पा को ही छुड़ाने गये थे। अब आप कहिए तो चुनार पहुँचा दे, 
नहीं तो महाराज के पास ले जाँय क्योंकि सिवाय मेरे और किसी के जरिये महाराज के पास नहीं पहुँच सकती और फिर 
महाराज क्या जाने कब तक कैद रहें। 

महारानी-तुम लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की. सचमुच मुझे महाराज से इतनी जल्दी मिलाने वाला और कोई नहीं 
जितनी जल्दी तुम मिला सकते हो। अभी मुझको उनके पास पहुँचाओ, देर मत करो, मै तुम लोगों का बड़ा जस मानूँगी ! 
तेज-तो इस तरह डोली में आप नहीं जा सकतीं, मैं बेहोश करके आपको ले जा सकता हूँ। 
महारानी-मुझको यह भी मंजूर है. किसी तरह वहाँ पहुँचाओ। 
तेज-अच्छा तुंब लीजिए इस शीशी को सूँघिये। 
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महारानी को अपने पति के साथ बड़ी ही मुहब्बत थी, अगर तेजसिंह उनको कहते कि तुम अपना सिर दे दो तब 
महाराज से मुलाकात होगी तो वह उसको भी कबूल कर लेती । 

महारानी बेखटके शीशी सूँघकर बेहोश हो गई। ज्योतिषीजी ने कहा, “अब इनको ले जाइये उसी तहखाने में छोड़ 
आइए। जब तक आप न आवेगे मै इसी जंगल में रहूँगा। चम्पा को भी चाहिए कि विजयगढ़ जायें, हम लोग तो कुमारी 
चन्दकान्ता की खोज में घूम ही रहे हैं, ये क्यों दुःख उठाती है ! 

तेजसिंह ने कहा, “चम्पा, ज्योतिषीजी ठीक कहते है, तुम घर जाओ, कही ऐसा न हो कि फिर किसी आफत में फँस 
जाओ |" 

चम्पा ने कहा, “जब तक कुमारी का पता न लगेगा मैं विजयगढ़ कभी न जाऊंगी । अगर मै इन बर्देफरोशों के हाथ 
फँसी तो अपनी ही चालाकी से छूट भी गई, आप लोगों को मेरे लिए कोई तकलीफ न करनी पड़ी !“ 

तेजसिंह ने कहा, “तुम्हारा कहना ठीक है,हम यह नही कहते कि हम लोगों ने तुमको छुड़ाया। हम लोग तो कुमारी 
चन्द्रकान्ता को ढूँढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गये और उन्ही की उम्मीद में बर्देफरोशों के डेरे देख डाले) उनको तो न पाया 
मगर महारानी और तुम फँसी हुई दिखाई पड़ीं, छुड़ाने की फिक्र हुई। पन्नालाल,रामनारायण और चुन्नीलाल को 
महारानी को छुड़ाने के लिए कोशिश करते देख हम लोग यह समझ कर अलग हो गए कि मेहनत वे लोग करें, मौके में 
मौका हम लोगों को भी काम करने का मिल ही जायगा। सो ऐसा ही हुआ भी, तुम अपनी ही चालाकी से छूट कर वाहर 
निकल गई, हमने महारानी को गायब किया। खैर इन सब बातों को जाने दो तुम यह बताओ कि घर न जाओगी तो क्या 
करोगी ? कहाँ ढूँढ़ोगी ? कहीं ऐसा न हो कि हम लोग तो कुमारी को खोजकर विजयगढ़ ले जायें और तुम महीनों तक 
मारी-मारी फिरो ।" 

चम्पा ने कहा, “मै एक दम से ऐसी बेवकूफ नहीं, आप बेफिक्र रहें ।” 

तेजसिंह को लाचार होकर चम्पा को उसकी मर्जी पर छोड़ना पड़ा और ज्योतिषीजी को भी उसी जंगल में छोड़ 
महारानी की गठरी बाँध कैदखाने वाले खोह की तरफ रवाना हुए जिसमें महाराज बन्द थे। चम्पा भी एक तरफ को 
रवाना हो गई | 


अद्दारहवाँ बयान 


तेजसिंह के जाने के.बाद ज्योतिषीजी अकेले पड़ गये, सोचने लगे कि रमल के जरिये पता लगाना चाहिए कि 
चःद्रकान्ता और चपला कहाँ हैं। बस्ता खोल पटिया निकाल रमल फेंक गिनने लगे। घड़ी भर तक खूब गौर किया। 
यकायक ज्योतिषीजी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और होठों पर हँसी आ गई, झटपट रमल और पटिया बाँध उसी 
तहखाने की तरफ दौड़े जहाँ तेजसिंह महारानी को लिये जा रहे थे। ऐयार थे ही, दौड़ने में कसर न की, जहाँ तक बन 
पड़ा खूब तेजी से दौड़े | द 

तेजसिंह कदम-कदम झपटे हुए चले जा रहे थे। लगभग:पाँच कोस के गये होंगे कि पीछे से आवाज आई, “ठहरो 
ठहरो ! फिर के देखा तो ज्योतिषी जगन्नाथजी बड़ी तेजी से चले आ रहे है, ठहर गये, जी में खुटका हुआ फि यह क्यों 
दौड़े आ रहे है ! 

जब पास पहुँचे इनके चेहरे पर कुछ हँसी देख तेजसिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, “क्यों क्या है जो आप दौड़े 
आये है ? “ 

ज्योतिषी-है क्या, बस हम भी आपके साथ उसी तहखाने में चलेंगे । 

तेज-सो क्यों ? 

ज्योतिषी-इसका हाल भी वहीं मालूम होगा, यहाँ न कहेंगे । 

तेज-तो वहाँ दरवाजे पर पट्टी भी बाँधनी पड़ेगी, क्योंकि पहिले वाले ताले का हाल जब से कुमार को धोखा देकर 
बद्रीनाथ ने मालूम कर लिया तब से एक और ताला हमने उसमें लगाया है जो पहिले ही से बना हुआ था मगर आसकत से 
उसको काम में नहीं लाते थे क्योंकि खोलने और बन्द करने में जरा देर लगती है। हम यह निश्चय कर चुके है कि इस 
ताले का भेद किसी को न बतावेंगे। 

ज्योतिषी-मै तो अपनी आँखों पर पट्टी न बँधाऊंगा और उस तहखाने में भी जरूर जाऊंगा। तुम झख मारोगे और 


. ले चलोगे। 


तेज-वाह क्या खूब ! भला कुछ हाल तो मालूम हो ! 
देवकीनन्दन खत्री समग्र ६४ 
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तेज-हाँ ? सच कहो !! 
ज्योतिषी-अगर झूठ निकले तो उसी तहाने में मुझको हलाल करके मार डालना । 

तेज-खूब कही, तुम्हें मार डालूँगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, ब्रह्महत्या तो मेरे सिर चढ़ेगी ! 

ज्योतिषी-इसका भी ढंग मै बता देता हूँ जिसमें तुम्हारे ऊपर ब्रह्महत्या न चढ़े। 

तेज-पह क्या ? 

ज्योतिषी-कूछ मुश्किल नही है, पहिले मुसलमान कर डालना तब हलाल करना | 

ज्योतिषीजी की बात पर तेजसिंह हँस पड़े और बोले, “अच्छा भाई चलो, क्या करें, आपका हुक्म मानना भी जरूरी 

हे i 
दूसरे दिन शाम को ये लोग उस तहखाने के पास पहुँचे। ज्योतिषी के सामने ही तेजसिंह ताला खोलने लगे। पहिले 
उस शेर के मुँह मेंह्राथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाली, इसके बाद दूसरा ताला खोलने लगे । 
दरवाजे के दोनों तरफ दो पत्थर संगमर्मर के दीवार के साथ जड़े थे। दाहिनी तरफ के संगर्ममर वाले पत्थर पर 
तेजसिंह ने जोर से लात मारी, साथ ही एक आवाज हुई और वह पत्थर दीवार के अन्दर घुस कर जमीन के साथ सट 
गया। छोटे से हाथ भर के चबूतरे पर एक साँप चक्कर मारे बैठा देखा जिसकी गर्दन पकड़ कर कई दफे पेंच की तरह 
घुमाया, दरवाजा खुल गया। महारानी की गठरी लिए हुए तेजसिंह और ज्योतिषीजी अन्दर गये भीतर से दरवाजा बन्द 
कर लिया। भीतर दरवाजे के बांऐँ तरफ की दीवार में एक सूराख हाथ जाने लायक था उसमें हाथ डाल के तेजसिंह ने 
कुछ किया जिसका हाल ज्योतिपीजी को मालूम न हो सका। 

. ज्योतिषी जी ने पूछा, “इसमें क्या है ?”' तेजसिंह ने जवाब दिया, “इसके भीतर एक किल्ली है जिसके घुमाने से वह 
पत्थर बन्द हो जाता है जिस पर बाहर मैने लात मारी थी और जिसके अन्दर साँप दिखाई पड़ा था। इस सूराख से सिर्फ 
उस पत्थर के बन्द करने का काम चलता है खुल नही सकता, खोलते समय इधर भी वही तकींब करनी पड़ेगी जो दर्वाजे 
के बाहर की गई थी ।" 

दरवाजा बन्द कर ये लोग आगे बढ़े। मैदान में जाकर महारानी की गठरी खोल उन्हें होश में लाये और कंहा, 

'हमारे साथ साथ चली आइए, आपको महाराज के पास पहुँचा दें।” महारानी इन लोगों के साथ-साथ आगे बढ़ीं। 
तेजसिह ने ज्योतिषीजी से पूछा, “बताइए चन्दकान्ता कहाँ है ?'' ज्योतिषीजी ने कहा, "मैं पहिले कभी इसके अन्दर 
आया नहीं जो सब जगहे मेरी देखी हों, आप आगे चलिए महाराज शिंवदत्त को ढुँिए, चन्द्रकान्ता भी दिखाई दे जायगी 

घूमते फिरते महाराज शिंवदत्त को ढूँढ़ते ये लोग उस नाले के पास पहुँचे जिसका हाल पहिले भाग में लिख चुक्रे है। 
यकायक सभों की निगाह महाराज शिवदत्त पर पड़ी जो नाले के उस पार एक पत्थर के ढोके पर खड़े ऊपर की तरफ़ 
मुँह किए कुछ देख रहे थे। 
` महारानी तो महाराज को देख दीवानी सी हो गई, किसी से कुछ न पूछा कि इस नाले में कितना पानी है या उस पार 
कैसे जाना होगा, झट कूद पड़ी। पानी थोड़ा ही था, पार हो गई और दौड़ कर रोती हुई महाराज शिवदत्त के पैरों पर गिर 
पड़ीं। महाराज ने उठा कर गले से लगा लिया, तब तक तेजसिंह और ज्योतिषीजी भी नाले के पार हो महाराज शिवदत्त 
के पास पहुँचे । 
ज्योतिषीजी को देखते ही महाराज ने पूछा, “क्योंजी, तुम यहाँ कैसे आये ? क्या तुम भी तेजसिंइ के हाथ फैंस गये] 
ज्योतिषीजी ने कहा, “नहीं तेजसिंह के हाथ क्यों फँसेंगे, हाँ उन्होंने कूपा करके मुझे अपनी मण्डली में मिला लिया है. 
अब हम बीरेन्द्रसिंह. की तरफ है आपसे कुछ वास्ता. नही ।“ 
ज्योतिषीजी की बात सुन कर महाराज को बड़ा गुस्सा आया, लाल-लाल आँखे कर उनकी तरफ देखने लगे । 
ज्योतिषीजी ने कहा, “अब आप बेफायदा गुस्सा करते है, इससे क्या होगा ? जहाँ जी में आया तहाँ रहे। जो अपनी 
इज्जत करे उसी के साथ रहना ठीक है। आप खुद सोच लीजिए और याद कीजिए कि मुझको आपने कैसी-कैसी कड़ी 
बातें कही थीं। उस वक्त यह भी न सोचा कि ब्राहमण है। अब क्यों मेरी तरफ लाल-लाल आँखें करके देखते है |! 
ज्योतिषीजी की बातें सुन महाराज शिवदत्त ने सिर नीचा कर लिया और कुछ जवाब न दिया। इतने में एक बारीक 
आवाज आई 'तेजसिंह' ! 
तेजसिंह ने सिर उठा कर उधर देखा जिधर से आवाज आई थी, चन्द्रकान्ता नजर पड़ी जिसे देखते ही इनकी 
आँखों से आँसू निकल पड़े। हाय, क्या सूरत हो रही है, सिर के बाल खुले है, गुलाब सा मुँह कुम्हला गया, बदन पर मैल 
चढ़ी हुई है, कपड़े फटे हुए है, पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा के बाहर खड़ी 'तेजसिंहत्तेजसिंह' पुकार रही है। 


चन्द्रकान्ता भाग२ ६५ 
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तेजसिंह उस तरफ दौड़े और चाहा कि पहाड़ पर चढ़ कर कुमारी के पास पहुँच जायँ मगर न हो सका, कहीं रास्ता 
न मिला। बहुत परेशान हुए लेकिन कोई काम न चला, लाचार होकर ऊपर चढ़ने के लिए कमन्द फेंकी मगर वह चौथाई 
दूर भी न गई, ज्योतिषीजी से कमन्द लेकर अपने कमन्द में जोड़ कर फिर फेंकी, आधी दूर भी न पहुँची। हर तरह की 
तर्कीबें की मगर कोई मतलब न निकला, लाचार होकर आवाज दी और पूछा, “कुमारी, आप यहाँ कैसे आईं ?" 
तेजसिंह की आवाज कुमारी के कान तक बखूबी पहुँची मगर कुमारी की आवाज जो बहुत ही बारीक थी तेजसिंह के 
कानों तक पूरी«पूरी न आई । कुमारी ने कुछ जवाब दिया, साफ-साफ तो समझ में न आया, हाँ इतना समझ 
पड़ा-"किस्मत....आई....तरह....निकालो.... !' 
हायन्हाय, कुमारी से अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते ! यह सोच तेजसिंह बहुत घबराए, मगर इससे क्या हो 
सकता था। कुमारी ने कुछ और कहा जो विल्कुल समझ में न आया, हाँ यह मालूम हो रहा था कि कोई बोल रहा 
है। तेजसिंह ने फिर आवाज दी और कहा, “आप घबराइए नहीं, कोई तर्कीब निकालता हूँ जिसमें आप नीचे उतर आवें 
इसके जवाब में कुमारी मुँह से कुछ न बोली, उसी जगह एक जंगली पेड़ था जिसके पत्ते जरा छड़े और मोटे थे, एक 
पत्ता तोड़ लिया और एक छोटे नुकीले पत्थर की नोक से उस पत्ते पर कुछ लिखा, अपनी धोती में से थोड़ा सा कपड़ा 
फाड़ उसमें वह पत्ता और एक छोटा सा पत्थर. बाँध इस अन्दाज से फेंका कि नाले के किनारे कुछ जल में गिरा । 
तेजसिंह ने उसे ढूँढ़ कर निकाला, गिरह खोली, पत्ते पर गौर से निगाह डाली, लिखा था, "तुम जाकर पहिले कुमार को 
यहाँ ले आओ ।” 
तेजसिंह ने ज्योतिषीजी को वह पत्ता दिखलाया और कहा, “आप यहाँ ठहरिए मै जाकर कुमार को बुला लाता हूँ, 
तब तक आप भी कोई तर्कीब सोचिए जिसमें कुमारी नीचे उतर सकें !''ज्योतिषीजी ने कहा, “अच्छी वात है, तुम जाओ, 
मै कोई तर्कीब सोचता हूँ। 
इस कैफियत को महारानी ने भी बखूबी देखा मगर यह जान न सकी कि कुमारी ने पत्ते पर क्या लिख कर फेंका 
और तेजसिंह कहाँ चले, तो भी महारानी को चन्द्रकान्ता की वेबसी पर रुलाई आ गई और उसी तरफ टकटकी लगाकर 
देखती रही। तेजसिह वहाँ से चल कर फाटक खोल खोह के बाहर हुए और फिर दोहरा ताला लगा विजयगढ़ की तरफ 


रवाना हुए 
उन्नीसवाँ बयान 


जब से कुमारी-चन्द्रकान्ता विजयगढ़ से गायब हुई और महाराज शिवदत से लड़ाई लगी तब से महाराज जयसिंह 
और महल की औरतें तो उदास थीं ही उनके सिवाय कुल विजगढ़ की रिआया भी उदास थी, शहर में गम छाया हुआ था 


जब तेजसिंह और ज्योतिषीजी को कुमारी की खोज में भेज बीरेन्द्रसिंह लौट कर मय देवीसिंह के विजयगढ़ आये 
तब सभों को यह आशा हुई कि राजकुमारी चन्द्रकान्ता भी आती होंगी, लेकिन जब कुमार की जुबानी महाराज जयसिंह 
ने पूरामपूरा हाले सुना तो तबीयत और परेशान हुई। महाराज शिवदत्त के गिरफ्तार होने का हाल सुन कर तो खुशी हुई 
मगर जब नाले में से कुमारी का फिर गायब हो जाना सुना तो पूरी नाउम्मीदी हो गई। दीवान हरदयालसिंह वगैरह ने 
बहुत समझाया और कहा कि कुमारी अगर पाताल में भी गई होंगी तो तेजसिंह खोज निकालेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं, 
फिर भी महाराज के जी को भरोसा न हुआ। महल में महारानी की हालत तो और भी बुरी थी, खाना-पीना बोलना 
बिल्कुल छूट गया था, सिवाय रोने और कुमारी की याद करने के दूसरा कोई काम न था। 

कई दिन तक कुमार विजयगढ़ में रहे, वीच में एक दफे नौगढ़ जाकर अपने माता पिता से भी मिल आये मगर 
तबीयत उनकी बिल्कुल नहीं लगती थी, जिधर जाते थे उदासी ही दिखाई देती थी । 


एक दिनरात को कुमार अपने कमरे में सोए हुए थे, दरवाजा बन्द था, रात आधी से ज्यादे जा चुकी थी, चन्द्रकान्ता 
की जुदाई में पड़ेगपड़े कुछ सोच रहे थे, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, दरवाजे के बाहर किसी के बोलने की आहट मालूम 
पड़ी बल्कि किसी के मुँह से 'कुमारी' ऐसा सुनने में आया। झट पलंग पर से उठ दरवाजे के पास आये और किवाड़ के 
साथ कान लगा सुनने लगे, इतनी बातें सुनने में आई :- 

“मै सच कहता हूँ, तुम मानो चाहे न मानो ! हाँ पहिले मुझे जरूर यकीन था कि कुमारी पर कुँअर बीरेनद्रसिंह का प्रेम 
सच्चा है. मगर अब मालूम हो गया कि यह सिवाय विजयगढ़ का राज्य चाहने के कुमारी की मुहब्बत नहीं रखते, अगर 
सच्ची मुहब्बत होती तो जरूर खोज. 
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इतनी बात सुनी थी कि दर्बानों को कुछ चोर की आहट मालूम पड़ी, बातें करना छोड़ पुकार उठे, “कौन है !' मगर 
कुछ मालूम न हुआ। बड़ी देर तक कुमार दरवाजे के पास बैठे रहे, परन्तु फिर कुछ सुनने में न आया, हां इतना मालूम 
हुआ कि दर्वानों में बातें हो रही है। 

कुमार और भी घबड़ा उठे, सोचने लगे कि जब दर्बानों और सिपाहियों को यह विश्वास है कि कुमार चन्द्रकान्ता के 
प्रेमी नहीं है तो जरूर महाराज का भी यही खयाल होगा, बल्कि महल में महारानी भी यही सोचती होंगी। अब विजयगढ़ 
में मेरा रहना ठीक नहीं है, नौगढ़ जाने को भी जी नहीं चाहता क्योंकि वहाँ जाने से और भी लोगों के जी में बैठ जायगा कि 
कुमारी की मुहब्यत नकली और झूठी थी। तब कहाँ जाये क्या करें इन्ही सब बातों को सोचते सवेरा हो गया । 

आज कुमार ने स्नान पूजा और भोजन से जल्दी ही छुट्टी कर ली। पहर दिन चढ़ा होगा, अपनी सवारी का घोड़ा 
मँगवाया और सवार हो किले के बाहर निकले । कई आदमी साथ हुए मगर कुमार के मना करने से रुक गये, लेकिन 
देवीसिंह ने साथ न छोड़ा। इन्होंने हजार मना किया पर एक न माना, साथ चले ही गये। कुमार ने इस नीयत से घोड़ा 
तेज किया जिसमें देद्वीसिंह पीछे छूट जाय और इनका भी साथ न रहे, मगर देवीसिंह ऐयारी में कुछ कम न थे, दौड़ने की 
आदत भी ज्यादे थी, अस्तु घोड़े का संग न छोड़ा, इसके सिवाय पहाड़ी जंगल की उबड़-खाबड़ जमीन होने के सबब 
कुमार का घोड़ा भी उतना तेज नहीं जा सकता था जितना कि वे चाहते थे। 

देवीसिंह बहुत थक गये, कुमार को भी उन पर दया आ गई। जी में सोचने लगे कि यह मुझसे बड़ी मुहब्बत रखता है। 

जब्‌.तक इसमें जान है मेरा संग न छोड़ेगा, ऐसा आदमी को जान बूझ कर दु:ख देना मुनासिब नही । कोई गैर तो नही 

कि साथ रखने में किसी तरह की कबाहट* हो, आखिर कुमार ने घोड़ा रोका और देवीसिंह की तरफ देख कर हँसे। 

हॉफते-हाँफते देवीसिंह ने कहा, “भला कुछ यह मी तो मालूम हो कि आप का इरादा क्या है, कही सनक तो नहीं 
गये ?" कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और बोले, “अच्छा इस घोड़े को चरने के लिए छोड़ो फिर हमसे सुनो कि;हमारा 
क्या इरादा है।' देवीसिंह ने जीनपोश कुमार के लिए बिछा कर घोड़े को खोल चरने वास्ते छोड़ दिया और उनके पास 
बैठ कर पूछा, “अब बताइये आप क्या सोच कर विजयगढ़ से बाहर निकले !' इसके जवाब में कुमार ने रात का बिल्कुल 
किस्सा कह सुनायां और कहा कि 'कुमारी का पता न लगेगा तो मै विजयगढ़ या नौगढ़ न जाऊँगा' । 


देवीसिंह ने कहा, “यह सोचना बिल्कुल भूल है। हम लोगों से ज्यादे आप क्या पता लगायेंगे ? तेजसिंह और 
ज्योतिषीजी खोजने गये ही है, मुझे भी हुक्म हो तो जाऊँ ! आपके लिये कुछ न होगा। अगर आपको बिना,कुमारी का 
पता लगाये विजयगढ़ जाना पसन्द नहीं तो नौगढ़ चलिए वहाँ रहिये, जब पता लग जायगा विजयगढ़ चले जाइयेगा । 
अब आप अपने घर के पास भी आ पहुँचे है।” कुमार ने कुछ सोच कर कहा, “यहाँ से मेरा घर बनिस्बत विजयगढ़ के दूर 
'होगा कि नजदीक ? मै तो बहुत आगे बढ़ आया हूँ। 

देवीसिंह ने कहा, 'नहीं आप भूलते है, न मालूम किस धुन में आप घोड़ा फेंके चले आये, पूरब-पश्चिम का ध्यान तो 
रहा ही नहीं, मगर मैं खूब जानता हूँ कि यहाँ से नौगढ़ केवल दो कोस है और वह.देखिये वह बड़ा सा पीपल का पेड़ जो 
दिखाई देता है वह उस खोह के पास ही है जहाँ महाराज शिवदत्त कैद है। (त्तेजसिंह को आते देख कर ) है यह तेजसिंह 
कहाँ से चले आ रहे है ? देखिये कुछ न कुछ पता जरूर लगा होगा !' 

तेजसिंह दूर से दिखाई पड़े मगर कुमार से न रहा गया, खुद उनकी तरफ चले। तेजसिंह ने भी इन दोनों को देखा 
और कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़ कर उनके पास पहुँचे । बेसब्री के-साथ पहिले कुमार ने यही पूछा “क्यों कुछ, 

पता चला ? 

तेजसिंह-हाँ । 

कुमार-कहाँ ? 

तेजसिंह-चलिए दिखाए देता हूँ। 

इतना सुनते ही कुमार तेजसिंह से लिपट गये और बड़ी खुशी के साथ बोले, “चलो देखें। 

तेज-घोड़े पर सवार हो लीजिये, आप घबड़ाते क्यों है, मैं तो आप ही को बुलाने जा रहा था, मगर आप यहाँ आकर 
क्यों बैठे है ? 

'कुमार-इसका हाल देवीसिंह से पूछ लेना, पहिले वहाँ तो चलो | 

देवीसिंह ने घोड़ा तैयार किया, कुमार सवार हो गए। आगे आगे तेजसिंह और देवीसिंह, पीछे पीछे कुमार रवाना 
हुए और थोड़ी ही देर में खोह के पास जा पहुँचे। तेजसिंह ने कहा, “लीजिए अब आपके सामने ही ताला खोलता हूँ क्या 
करे, मगर होशियार रहिएगा, कहीं ऐयार लोग आपको धोखा देकर इसका भी पता न लगा लें।'” ताला खोला गया और 


+ झझट 
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तीनों आदमी अन्दर गए | जल्दी-जल्दी चल कर उस चश्मे के पास पहुँचे जहाँ ज्योतिषीजी बैठे हुए थे, उँगली के इशारे से 
बता कर तेजसिंह ने कहा, देखिये वह ऊपर चन्द्रकान्ता खड़ी है ।” 

कुमारी चन्द्रकान्ता ऊँची पहाड़ी पर थी, दूर से कुमार को आते देख मिलने के लिए बहुत घबराई । यही कैफियत 
कुमार की मी थी, रास्ते का ख्याल तो किया नहीं, ऊपर चढ़ने को तैयार हो गये, मगर क्या हो सकता था, तेजसिंह ने 


कहा, "आप घबड़ाते क्यों है, ऊपर जाने के जिए रास्ता होता तो आपको यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी, कुमारी ही को 
न ले जाते ? 

दोनों की टकटकी बॅध गई, कुमार बीरेन्द्रसिंह कुमारी को देखने लगे और वह इनको । दोनों ही की आँखों जे आँसू 
की नदी बह चली! कुछ करते नही बनता। हाय क्या टेढ़ा मामला है? जिसके वास्ते घर वार छोड़ा, जिसके मिलने की 
उम्मीद में पहिले ही जान से हाथ घो बैठे, जिसके लिये हजारों सिर कटे, जो महीनों से गायब रह कर आज दिखाई पड़ी, 
उससे मिलना तो दूर रहा अच्छी तरह बातचीत भी नहीं कर सकते, ऐसे समय में उन दोनों की क्या दशा थी वे ही जानते 
होंगे। 


तेजसिंह ने ज्योतिषीजी की तरफ देख कर पूछा, “क्यों आपने कोई तर्कीब सोची ?” ज्योतिषीजी ने जवाब दिया, 

` “अभी तक कोई तर्कीब नहीं सूझी, मगर्‌ मैं इतना जरह कहूँगा कि विना कोई भारी कार्रवाई किये कुमारी का ऊपर से 
उतरना मुश्किल है। जिस तरह से वे आई है, उसी तरह से बाहर होंगी, दूसरी तर्कीव कभी पूरी नहीं हो सकती। मैने 
रगल से भी राय ली थी, वह भी यही करता है,.सो अब जिस तरह हो सके कुमारी से यह पूछें और मालूम करें कि वह 
किस राह से यहाँ तक आई, तब हम लोग ऊपर चल कर कोई काम करें। यह मामला तितिस्म का है खेल नहीं है।” 
तेजसिंह ने इस बात को पसन्द किया, कुमारी से पुकार कर कहा, 'आप घबरायें नहीं, जिस तरह से पहले आपने 

पत्ते पर लिख कर फेका था उरी तरह अब फिर मुख्तसर में यह लिख'कर फेंकिये कि आप किस राह से वहाँ पहुँची है।'" 


बीसवाँ बयान 


चपला तहखाने में उतरी । नीबिशकलम्ंधीथौड़ी कोठरी नजर आई जिसमें चौखट के सिवाय किवाड के पलले नहीं 
थे। पहले चपला ने उसे खूब गौर करके देखा, फिर अन्दर गई। दरवाजे के भीतर पैर रखते ही ऊपर वाले चौखटे के 
बीचोबीच से लोहे का एक तख्ता बड़े जोर के साथ गिर पड़ा । चपला ने चौकःफर पीछे देखा, दरवाजा बन्द पाया। 
सोचने लगी-“यह कोठरी है कि मूसेदानी ? दरवाजा इसका बिल्कुल चूहेदानी की तौर पर है। अब क्या करें ? और 
कोई रास्ता कहीं जाने का मालूम नहीं पड़ता, बिल्कुल अँधेरा हो गया, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता !' चपला अन्धेरे, 
में चारों तरफ घूमने और टटोलने लगी । 
घूमतेघूमते चपला का पैर एक गड़हे में जा पड़ा, साथ ही इसके कुछ आवाज हुई और दरवाजा खुल गया, कोठरी 
में चॉदना भी पहुँच गया। यह वह दरवाजा नहीं था जो पहिले बन्द हुआ था बल्कि एक दूसरा ही दरवाजा था, चपला ने; 
पास जाकर देखा, इसमें भी कहीं किवाड़ के पलले नहीं दिखाई पड़े। आखिर उस दरवाजे की राह से कोठरी के बाहर हो 
एक बाग में पहुँची । देखा कि छोटे-छोटे फूलों के पेड़ों में रंग बिरंग के फूल खिले हुए है, एक तरफ से छोटी नहर के 
जरिये से पानी अन्दर पहुँच कर बाग में छिड़काव का काम कर रहा है मगर क्यारियाँ इसमें की कोई मी दुरुस्त नहीं है। 
सामने एक बारहदरी नजर आई, धीरे-धीरे घूमती वहाँ पहुँची । 
यह बारहदरी बिल्कुल स्याह पत्थर से बनी हुई थी। छत जमीन खम्भे सब स्याह पत्थर के थे। बीच में संगमर्मर के 
` सिंहासन पर हाथ भर का एक सुर्ख चौखूटा पत्थर रक्खा हुआ था। चपला ने उसे देखा, उस पर यह खुदा हुआ 
था-”यह तिलिस्म है, इसमें फँसने वाला कभी निकल नहीं सकता, हाँ अगर कोई इसको तोड़े तो सब कैदियों को छुड़ा 
ले और दौलत भी उसके हाथ लगे। तिलिस्म तोड़ने वाले के बदन में खूब ताकत भी होनी चाहिये नहीं तो मेहनत बेफायदे 
है।। . 
चपला को इसे पढ़ने के साथ ही यकीन हो गया कि अब जान गई, जिस राह से मैं आई हूँ उस राह से बाहर जाना 
कभी नहीं हो सकता। कोठरी का दरवाजा बन्द हो गया, बाहर वाले दरवाजे को कमन्द से बाँधना व्यर्थ हुआ; मगर 
शायद वह दरवाजा खुला हो जिससे इस बाग में आई हूँ। यह सोच कर चपला फिर उसी दरवाजे की तरफ गई मगर 
उसका कोई निशान तक न मिला, यह भी नहीं मालूम हुआ कि किस जगह दरवाजा था। फिर लौट कर उसी बारहदरी 
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में पहुँची और सिंहासन के पारा गई, जी में आया कि इस पत्थर को उठा लूँ, अगर किसी तरह बाहर निकलने का मौका 
मिला तो इसको भी साथ लेती जाऊँगी लोगों को दिखाऊँगी। पत्थर उठाने के लिए झुकी मगर उस पर हाथ रक्खा ही. 
था, कि बदन में सनसनाहट पैदा हुई और सिर घूमने लगा, यहाँ तक कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। 

जब तक दिन बाकी था चपला बेहोश पड़ी रही, शाम होते-होते होश में आई। उठ कर नहर के किनारे गई, हाथ मुँह 
योया, जी ठिकाने हुआ। उस बाग में अंगूर बहुत लगे हुए थे मगर उदासी और घबराहट के सबब चपला ने एक दाना भी 
नखाया, फिर उसी बारहदरी में पहुँची। रात हो गई और धीरे-धीरे वह बारहदरी चमकने लगी। जैसे-जैसे रात बीतती 
जाती थी बारहदरी की चमक भी बढ़ती थी। छत्त दीवार जमीन और खम्भे सब चमक रहे थे, कोई जगह उस बारहदरी 
मे ऐसी न थी जो दिखाई न देती हो, बल्कि उसकी चमक से सामने वाला थोड़ा हिस्सा बाग का भी उजाला हो रहा था। 

यह चमक काहे की है इसको जानने के लिए चपला ने जमीन दीवार और खम्मों पर हाथ फेरा मगर कुछ समझ में न 
आया। ताज्जुब डर और नाउम्मीदी ने चपला को सोने न दिया, तमाम रात जागते ही बीती। कभी दीवार टटोलती, कभी 
उस सिंहासन के पास जा उस पत्थर को गौर से देखती जिसके छूने से बेहोश हो गई थी । 

सवेरा हुआ, चपला फिर बाग में घूमने लगी। उस दीवार के पास पहुँची जिसके नीचे से बाग में नहर आई थी। 
सोचने लगी, "दीवार बहुत चौड़ी नही है, नहर का मुँह भी खुला है, इस राह से बाहर हो सकती हूँ, आदमी के जाने लायक 
रास्ता बखूबी है।“ बहुत सोचने विचारने के बाद चपला ने वही किया, कपड़े सहित नहर में उतर गई, दीवार से उस 
तरफ हो जाने के लिए गोता मारा, काम पूरा हो गया अर्थात्‌ उस दीवार के बाहर हो गई। पानी से सिर निकाल कर देखा 
तो नहर को बाग के भीतर की बनिस्बत चौड़ी पाया। पानी के बाहर निकली और देखा फि दूर सब तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ 
दिखाई देते है जिनके बीचोबीच से यह नहर आई हैं और दीवार के नीचे से होकर बाग के अन्दर गई है। 

चपला ने अपने कपड़े धूप में सुखाए, ऐयारी काञ्जटुआ भींगा न था क्योकि उसका कपड़ा रौगनी था। जब सब 
तरह से लैस हो चुकी, वहाँ से सीधे रवाना हुई। दोनों तरफ ऊँचे-ऊँचे पहाड़, बीचे में नाला, किनारे पारिजात के पेड़ लगे 


.हुए, पहाड़ के ऊपर किसी तरफ चढ़ने की जगह नहीं, अगर चढ़े भी तो थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फिर उतरना पड़े। 


चपला नाले के किनारे रवाना हुई। दो पहर दिन चढे तक लगभग तीन कोस चली गई। आगे जाने के लिए रास्ता न 
मिला, क्योंकि सामने से भी एक पहाड़ ने रास्ता रोक रक्खा था जिसके ऊपर से गिरने वाला पानी का झरना नीचे नाले मे 
आकर बहता था। पहाड़ी के नीचे एक दालान था जो अन्दाज में दस गज लम्बा और गज भर चौड़ा होगा। गौर के साथ. ` 
देखने से मालूम होता था कि पहाड़ काट के बनाया गया है। इसके बीचोवीच गें. पत्थर का एक अजदहा था जिसका मुँह 
खुला हुआ था और आदमी उसके पेट में बखूबी जा सकता था। सामने एक.लम्बा चौड़ा संगमर्मर का साफ चिकना 
पत्थर भी जमीन पर जमाया हुआ था। 

अजददहे को देखने के लिए चपला उसके पास गई। संगमर्मर के पत्थर पर पैर रक्खा ही था कि धीरेधीरे अजदहे ने 
दम खींचना शुरूकिया, और कुछ ही देर बाद यहाँ तक खींचा कि चपला का पैर न जम सका, वह खिंध कर उसके पेट में 
चली गई, साथ ही बेहोश भी हो गई । 


जब चपला होश में आई उसने अपने को एक कोठरी में पाया जो बहुत तंग सिर्फ दस बारह आदमियों के बैठने 
लायक होगी। कोठरी के बगल में ऊपर के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। चपला थोड़ी देर तक अचम्भे में भरी हुई बैठी 
रही, तरह-तरह के खयाल उसके जी में पैदा होने लगे, अक्ल चकरा गई कि यह क्या मामला है। आखिर चपला ने अपने 
को सम्हाल! और सीढ़ी के रास्ते छतत पर चढ़ गई, जाते ही सीढ़ी कादर्वाजा बन्द हो गया नीचे उतरने की जगह न थी। 
इधरूउधर देखने लगी । चारो तरफ ऊँचे-ऊँचे पहाड़, सामने एक छोटी सी खोह नजर पड़ी जो बहुत अंधेरी न थी 
क्योकि आगे की तरफ उसमें रोशनी पहुँच रही थी । 

चपला लाचार होकर उस खोह में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर एक छोटा सा द्रालान मिला, यहाँ पहुँच कर देखा कि 
कुमारी चन्द्रकान्ता बहुत से बड़े बड़े पत्ते आगे रक्खे हुए बैठी है और पतते पर पत्थर की नोक से कुछ लिख रही है। नीचे 
झाक कर देखा तो बहुत ही दालवी पहाड़ी, उतरने की जगह नहीं, उसके नीचे कुँअर बीरेन्द्रसिंह और ज्योतिषीजी खड़े 
ऊपर की तरफ देख रहे है। 

कुमारी चन्द्रकान्ता के कारन में चपला के पैर की आहट पहुँची, फिर के देखा, पहिचानते ही उठ खड़ी हुई और बोली, 
“वाह सखी, खूब पहुँची। देख सब कोई नीचे खड़े है, कोई ऐसी तर्कीब नजर नहीं आती कि मै उन तक पहुँचूँ। उन लोगों 
की आवाज मेरे कान तक पहुँचती है मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तेजसिंह ने पूछा है कि तुम किस राह से यहाँ आई हौ, 
उसी का जवाब इस पत्ते पर लिख रही हूँ, इसे नीचे फेकूँगी ।“ 
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चपला ने पहिले खूब ध्यान करके चारो तरफ देखा, नीचे उतरने की कोई तर्कीव नजर न आई. तब बोली, “कोई 
जरूरत पत्ते पर लिखने की नही है। मै पुकार के कहे देती हूँ, मेरी आवाज वे लोग बखूबी सुनेंगे, पहिले यह बताओ तुमको 
बगुला निगंल गया था या किसी दूसरी राह से आई हौ ?” 

कुमारी ने कहा, “हाँ मुझको वहीधगुला निगल गया था जिसको तुमने उस खंडहर में देखा होगा, शायद तुमको भी 
वही निगल गया हो।” चपला ने कहा, “नही मै दूसरी राह से आई हूँ, पहिले उस खण्डहर का पता इन लोगों को दे लूँ." 
तब बातें कं, जिसमें ये लोग भी कोई बन्दोबस्त हम लोगों के छुड़ाने का करें। जहाँ तक मै सोचती हूँ मालूम होता है कि 
हम लोग कई दिनों तक यहाँ फंसे रहेंगे, खैर जो होगा देखा जायगा ।" 


इक्कीसवाँ बयान 


कुमारी के पास आते हुए चपला को नीचे से कुँअर बीरेन्द्रसिंह वगैरह सभों ने देखा। ऊपर से चपला पुकार कर 
कहने लगी, “जिस खोह में हम लोगों को शिवदत् ने कैद किया था उसके लगभग सात कोस दक्षिण एक पुराने खण्डहर 
में एक बड़ा भारी पत्थर का करामाती बगुला है, वही कुमारी को निगल गया था। वह तिलिस्म किसी तरह टूटे तो हम 
लोगों की जान बचे, दूसरी कोई तर्कीब हम लोगों के छूटने की नहीं हो सकती। मैं बहुत सम्हल कर उस तिलिस्म में गई 
थी पर तो भी फँस गई । तुम लोग जाना तो बहुत होशियारी के साथ उसको देखना। मै यह नहीं जानती कि वह खोह 
चुनार से फिस तरफ है, हम लोगों को दुष्ट शिवदत्त ने कैद किया था ।” 


चपला की बात बखूबी समों ने सुनी, कुमार को महाराज शिवदत्त पर बडा ही गुस्सा आया। सामने मौजूद हीथे, 
कहीं ढूँढ़ने जाना तो था ही नही, तलवार खींच मारने के लिए झपटे । महाराज शिवदत्त की रानी जो उन्ही के पास बैठी 
सब तमाशा देखती और बातें सुनती थी, कुँअर बीरेन्द्रसिंह को तलवार खैच के महाराज शिवदत्त की तरफ झपटते देख 
दौड़ कर कुमार के पैरों पर गिर पड़ी और बोली. "पहिले मुझको मार डालिए, क्योंकि मै विधवा होकर मुदों से बुरी हालत 
में नहीं रह सकती !' तेजसिंह ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और बहुत कुछ समझा बुझा कर ठण्डा किया। कुमार ने 
तेजसिंह से कहा, “अगर मुनासिब समझो और हर्ज न हो तो कुमारी के माँन्बाप को भी यहाँ लाकर कुमारी का मुँह दिखला 
दो, भला कुछ उन्हें भी तो दौँढ़स हो।” तेजसिंह ने कहा, “यह कभी नहीं हो सकता, इस तहखाने को आप मामूली न 
समझिए, जो कुछ कहना होगा मुँहजबानी सब हाल उनको समझा दिया जायगा, अब यह फिक्र करनी चाहिए जिसमें 
कुमारी की जान छूटे। चलिए सब कोई महाराज जयसिंह को यह हाल कहते हुए उस खण्डहर तक चलें जिराका पता 
चपला ने दिया है |“ 

यह कह कर तेजसिंह ने चपला को पुकार कर कहा, “देखो हम लोग उस खण्डहर की तरफ जाते है। क्या जाने 
कितने दिन उस तिलिस्म के तोड़ने में लगें। तुम राजकुमारी को ढाँढ़स देती रहना, किसी तरह की तकलीफ न होने पावे। 

क्या करें कोई ऐसी तर्कीब भी नजर नही आती कि कपड़े या खाने पीने की यीजें तुम तक पहुँचाई जायै ।” 

चपला ने ऊपर से जवाब दिया, “कोई हर्ज नहीं, खाने पीने की कुछ तकलीफ न होगी क्योंकि इस जगह बहुत से 
मेवों के पेड़ है, और पत्थरों में से छोठे-छोटे कई झरने पानी के जारी है। आष लोग बहुत होशियारी से काम कीजिएगा || 
इतना मुझे मालूम हो गया कि बिना कुमार के यह तिलिस्म नहीं टूटने का, मगर तुम लोग भी इनका साथ मत छोड़ना, 
बड़ी हिफाजत रखना ।" 

महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को उसी तहखाने में छोड़ कुँ अर बीरेन्दर्सिंह तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी 
चारो आदमी वहाँ से बाहर निकले। दोहरा ताला लगा दिया। इसके बाद सब हाल कहने के लिए कुमार ने देवीसिंह को 
नौगढ़ अपने माँ के पास भेज दिया और यह भी कह दिया कि 'नौग़ढ़ से होकर कल ही तुम लौट के विजयगढ़ आ जाना, 
हम लोग वहाँ चलते है, तुम आओगे तब कहीं जायँगे'। यह सुन देवीसिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। 

सवेरे ही से कुँअर बीरेन्दर्सिह विजयगढ़ से गायब थे, बिना किसी से कुछ कहे ही चले गये थे इसलिए महाराज 
जयसिंह बहुत ही उदास हो कई जासूसों को चारो तरफ खोजने के लिए भेज चुके थे। शाम होते-होते ये लोग विजयगढ़ 
पहुँचे और महाराज ने कहा, "कुमार तुम इस तरह बिना कहे सुने जहाँ जी में आता है चले जाते हौ. हम लोगों को इससे 
तकलीफ होती है, ऐसा न किया करो ! 
से इसका जवाब कुमार ने कुछ न दिया मगर तेजसिंह ने कहा, “महाराज, जरूरत ही ऐसी थी कि कुमार को बड़े सवेरे 
| यहाँसे जाना पड़ा, उस वक्त आप आराम में थे, इसलिए कुछ कह न सके।” बाद इसके तेजसिंह ने कुल हाल, लड़ाई से 
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चुनार जाना, महाराज शिवदत्त की रानी को घुराना, खोह में कुमारी का पता लगाना, ज्योतिषीजी की मुलाकात, 
व्देफरोशों की कैफियत, उस तहखाने गें कुमारी और चपला को देख उनकी जुबानी तिलिस्म का हाल आदि सब कुछ . 
हाल पूरा०पूरा ब्यौरेवार कह सुनाया, आखीर में यह भी कहा कि अब हम लोग तिल्लिस्म तोड़ने जाते है । 

इतना लम्बा चौड़ा हाल सुन कर महाराज हैरान हो गये। बोले, "तुम लोगों ने बड़ा ही काम किया इसमें कोई शक 
नहीं, हद के बाहर काम किया, अब तिलिस्म तोड़ने की तैयारी है, मगर वह तिलिस्म दूसरे के राज्य में है। चाहे वहाँ का 
राजा तुम्हरे यहाँ कैद हो तो पूरे सामान के साथ तुम लोगों को जाना चाहिए, मै भी तुम लोगों के साथ चलूँ तो ठीक हो!" 


तेजसिंह ने कहा, “आपके तकलीफ करने की कोई जरूरत नही है, थोड़ी फौज साथ जाय॑गी वही बहुत है ।” 
महाराज ने कहा, “ठीक है, मेरे जाने की कोई जरुरत नहीं मगर इतना होगा कि चल कर उस तिलिस्म को मै देख भी 
आऊँगा।" तेजसिह ने कहा, “जैसी मर्जी।” महाराज ने दीवान हरदयालसिंह को हुक्म दिया कि 'हमारी आधी फौज 
और कुमार की कुल फॉज रात भर में तैयार हो रहे, कल यहाँ से चुनार की तरफ कूच होगा'। 

बमूजिब हुक्म के सव इन्तजाम दीवान साहब ने कर दिया, दूसरे दिन नौगढ़ से लौट कर देवीसिंह भी आ गए। बड़ी 
तैयारी के साथ चुनार की तरफ तिलिस्म तोड़ने के लिए कूच हुआ। दीवान हरदयालसिंह विजयगढ़ में छोड़ दिए गए। 


बाईसवाँ बयान 


चार दिन रास्ते में लगे, पाँचव दिन चुनार की सरहद मे फौज-पहुँची । महाराज शिददत्त के दीवान ने यह खबर सुनी 
तो घबड़ा उठे, क्योंकि महाराज शिवदत्त तो कैद हो ही चुके थे. लड़ने की ताकत किसे थी। बहुत सी नजर वगैरह लेकर 
महाराज जयसिंह से मिलने के लिए हाजिर हुआं। खबर पाकर महाराज ने कहला भेजा कि 'मिलने की कोई जरुरत 
नहीं, हम चुनार फतह करने नहीं आये है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे-महाराज हमारे हाथ फँसे उसी रोज चुनार फतह हो 
गया, हम दूसरे काम को आये हैं, तुम और कुछ मत सोचो' । 

लाचार हो[कर दीवान साहब को वापस जाना पड़ा, मगर यह मालूम हो गया कि फलाने काम फे लिए आये है। 
आज तक इस तिलिस्म का हाल किसी को भी मालूम न था, बल्कि किसी ने उस खण्डहर को देखातक न था। आज 
यह मशहूर हो गया कि इस इलाके में कोई तिलिस्म है जिसको कुँअर बीरेन्द्रसिंह तोड़ेंगे। उस तिलिस्मी खण्डहर का 


* पता लगाने फे लिए बहुत से जासूस इधर+उधर भेजे गये। तेजसिंह और ज्योतिषीजी भी गये। आखिर उसका पता लग 


ही गया। दूसरे दिन मय फौज के सभो का डेरा उसी जंगल में जा लगा जहाँ वह तिलस्मी खण्डहर था। 
तेईसवाँ बयान 


महाराज जयसिंह, कुँअर बीरेनद्रसिंह, तेजसिंहुदेवीसिंह और ज्योतिवीजी खण्डहर की रौर करने के लिए उसके अन्दर 
गये । जाते ही यकीन हो गया कि बेशक यह तिलिस्म है। हर एक तरफ वे लोग घुसे और एक-एक चीज को अच्छी तरह देखते 
मालते वीच वाले बगुले के पास पहुँचे। चपला की जुबानी यह तो सुन ही चुके थे कि यही बगुला कुमारी को निगल गया 
था, इसलिए तेजसिंह ने किसी को उसके पास जाने न दिया, खुद गये । चपला ने जिस तरह इस बगुले कों आजमाया था 
उसी तरह तेजसिंह ने भी आजमाया । 
महाराज इस बगुले का तमाशा देख कर बहुत हैरान हुए। इसका मुँह खोलना, पर फैलाना और अपने पीछे वाली 
चीज को उठा कर निगल जाना समों ने देखा और अचम्मे में आकर बनाने वाले की तारीफ करने लगे। इसके बाद उस 
तहखाने के पास आये जिसमें चपला उतरी थी। किवाड़ के पल्ले को कमन्द से बैधा देख तेजसिंह को मालूम हो गया कि 
यह चपला की कार्रवाई है और जरूर यह कमन्द भी चपला की ही है, क्योंकि इसके एक सिरे पर उसका नाम खुदा हुआ 
है, मगर इस किवाड़ का बाँधना बेफायदे हुआ क्योंकि इसमें घुसकर चपला निकल न सकी। 
कूएँ को भी बखूबी देखते हुए उस चबूतरे के पास आये जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया हुआ 
था। चपला की तरह तेजसिंह ने भी यहाँ धोखा खाया। चबूतरे के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके ऊपर 
का पत्थर आवाज देकर पल्ले की तरह खुला और तेजसिंह धम्म से जमीन पर गिर पड़े। इनके गिरने पर कुमार को 
हँसी आ गई, मगर देवीसिंह बड़े गुस्से में आये। कहने लगे. "सब शैतानी इसी आदमी की है जो इस पर सोया है, रहो मै 
इसकी खबर लेता हूँ!” यह कह कर उछल कर बड़े जोर रो एक धौल उसके सर पर जमाई। धौल का लगना था कि 
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वह पत्थर का आदमी उठ बैठा, मुँह खोल दिया, माथी की तरह उसके मुँह से हवा निकलने लगी, मालूम होता था कि 
भूकम्प आया है. समों की तबीयत घबड़ा गई। ज्योतिषीजी ने कहा, 'जल्दी इस मकान से बाहर भागो ठहरने का मौका 
नहीं है !! 

इस दालान से दूसरे दालान मे होते हुए सब के सब भागे। भागने के वक्त जमीन हिलने के सबब से किसी का पैर 
सीधा नही पड़ता था। खंडहर के बाहर हो दूर से खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे। पूरे मकान को हिलते देखा। दो 
घण्टे तक यही कैफियत रही और तब तक खण्डहर की इमारत का हिलना बन्द न हुआ । 

तेजसिंह ने ज्योतिषीजी से कहा, 'आप रमल और नजूम से पता लगाइये कि यह तिलिस्म किस तरह और किसके 
हाथ से टूटेगा ?” ज्योतिषीजी ने कहा, “आज दिन भर आप लोग सब्र कीजिए और जो कुछ सोचना हो सोचिए, रात को 
मैं सब हाल रमल से दरियाफ्त कर लूँगा, फिर कल जैसा मुनासिव होगा किया जायगा । मगर यहाँ कई रोज लगेंगे, 
महाराज का रहना ठीक नही है, बेहतर है कि वे विजयगढ़ जायँ।” इस राय को समों ने पसन्द किया। कुमार ने महाराज 
से कहा, “आप सिर्फ इस खंडहर को देखने आये थे सो देख चुंके अब जाइये। आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं।” 

महाराज विजयगढ़ जाने पर राजी न थे मगर सभों के जिद करने से कबूल किया। कुमार की जितनी फौज थी 
उसको और अपनी जितनी फौज साथ आई थी उसमें से भी आधी उसी जगह छोड़ बाकी आधी फौज साथ ले 
विजयगढ़ की तरफ रवानां हुए । 


चौबीसवाँ बयान. 


रात भर जगन्नाथ ज्योतिषी रमल फेंकने और विचार करने में लगे रहे। कुँअर बीरेन्द्रसिंह, तेजसिंह और देवीसिंह 
भी रात भर पास ही बैठे रहे। सब्र बातों को देख भाल कर ज्योतिषीजी ने कहा, “रमल से मालूम होता है कि इस तिलिस्म 
के तोड़ने की तर्कीब एक पत्थर पर खुदी हुई है और वह पत्थर भी इसी खण्डर में किसी जगह पड़ा हुआ है। उसको 
तलाश करके निकालना चाहिए तब सब पता लगेग्रा। स्नान पूजा से छुट्टी पा कुछ खान्पीकर इस तिलिस्म में घूमना 
चाहिये, जरूर उस पत्थर का भी पता लगेगा ।" 
सब कामों से छुट्टी पाकर दोपहर को सब लोग खण्डहर में घुसे। देखते«भालते उसी चबूतरे के पास पहुँचे जिस पर 
पत्थर का वह आदमी सोया हुआ था जिसे देवीसिंह ने धौल जमाई थी। उस आदमी को फिर उसी तरह सोता पाया । 
ज्योतिषीजी ने तेजसिंह से कहा, “यह देखो ईंटों का ढेर लगा हुआ है, शायद इसे चपला ने इकट्ठा किया हो.और 
इसके ऊपर चढ़ कर इस आदमी को देखा हो। तुम भी इस पर चढ़ के खूब गौर से देखो त्रो सही किताब भें जो इसके 
हाथ में है क्या लिखा है?" त्रेजसिंह ने ऐसा ही किया.और उस ईंट के ढेर पर चढ़ कर देखा। उस किताब में लिखा था- 
८ पहल-५-अंक 
६ हाथ-३-अंगुल 
जमा पूँजी-०-जोड, ठीक नाप तोड़ । 
तेजसिंह ने ज्योतिषीजी को समझाया कि इस पत्थर की किताव में ऐसा लिखा है, मगर इसका मतलब क्या है कुछ 
समझ में नहीं आता। ज्योतिषीजी ने कहा, "मतलब भी मालूम हो जायगा, तुम एक कागज पर इसकी नकल उतार लो ।” 
तेजसिंह ने अपने बटुए में से कागज कलम दावात निकाल उस पत्थर की किताब में जो लिखा था उसकी नकल उतार 
ली। द 


ज्योतिषीजी ने कहा, “अब घूम कर देखना चाहिए कि इस मकान में कहीं आठ पहल का कोई खम्भा या चबूतरा 
किसी जगह पर है या नही।” सब कोई उस खंडहर में घूम-घूम कर आठ पहल का खम्मा या चबूतरा तलाश करने लगे। 
घूमते-घूमते उस दालान में पहुँचे जहाँ तहखाना था। एक सिरा कमन्द का तहखाने की किवाड के साथ और दूसरा सिरा 
जिस खम्भे के साथ बँधा हुआ था, उसी खम्भे को आठ पहल का पाया। उस खम्भे के ऊपर कोई छत न थी, 
ज्योतिषीजी ने कहा, “इसकी लम्बान हाथ से नापनी चाहिए।" तेजसिंह ने नापा, ६ हाथ छ अंगुल हुआ, देवीसिंह ने 


नापा, ६ हाथ ५ अंगुल हुआ, बाद इसके ज्योतिषीजी ने नापा, ६ हाथ १० अंगुल पाया, सब के बादं कुँअर बीरेन्दसिंहने | 


. नापा, ६ हाथ ३ अंगुल हुआ। 
~ ज्योतिषीजी ने खुश होकर कहा, "बस यही खंभा है, इसी का पता इस किताब में लिखा है, इसी के नीचे 'जमा पूँजी' 
यानी वह पत्थर जिसमे तिलिस्म तोड़ने की तंकीब लिखी हुई है गड़ा है। यह भी मालूम हो गया कि यह तिलिस्म कुमार के 
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हाथ से ही टूटेगा, क्योंकि उस किताब में जिसकी नकल कर लाये है उसका नाप ६ हाथ ३ अंगुल लिखा है सो कुमार ही 
के हाथ से हुआ, इसरो मालूम होता है कि यह तिलिस्म कुमार ही के हाथ से फतह भी होगा। अब इस कमन्द को खोल 
डालना चाहिये जो इस खम्भे और किवाड़ के पल्ले से वैधी हुई है ।” 


.  तेजसिंह ने फमन्द खोलकर अलग किया, ज्योतिषीजी तेजसिंह की तरफ देख के कहा, “सब बातें तो मिल गईं, 
आठ पहल भी हुआ और नाप से ६ हाथ ३ अंगुल भी है, यह देखिये, इस तरफ ५ का अंक भी दिखाई देता है, बाकी रह 
गया 'ठीक नाप तोड़' सो कुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ, अब यही इसको तोड़ें | | 

कुँअर बीरेन्द्रसिंहन उसी जगह से एक बड़ा मारी पत्थर (चूने का ढोका ) ले लिया जिसका मसाला सख्त और 
मजबूत था । इसी ढोके को ऊँचा कर'के जोर से उस खम्भे पर मारा जिससे वह खम्भा हिल उठा, दो-तीन दफे में 
बिल्कुल कमजोर हो गया, तब कुमार ने बगल में दबा कर जोर किया और जमीन से निकाल डाला। खम्भा उखाड़ने पर 
उसके नीचे एक लोहे का सिन्दूक निकला जिसमें ताला लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसका भी ताला तोड़ा। भीतर 
एक और सन्दूक निकला, उसका भी ताला तोड़ा। और एक सन्दूक निकला। इसी तरह दर्जे-बदर्जे सात सन्दूक उसमें 
से निकले। सातवें सन्दूक में एक पंत्थर निकला जिस पर कुछ लिखा हुआ था, कुमार ने उसे निकाल लिया और पढ़ा, 
यह लिखा हुआ था : - \ 

“सम्हाल के काम करना, तिलिस्म तोड़ने में जल्दी मत करना, अगर तुम्हारा नाम बीरेन्द्रसिंह है.तो यह दौलत 
तुम्हारे ही लिये है ! 

वगुले के मुहँ की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगमर्मर का जड़ा है वह पत्थर नही मसाला जमाया हुआ है। उसको 
उखाड़ कर सिरके में खूब महीन पीस कर बगुले के सारे अंग पर लेप कर दो। वह भी मसाले ही का बना हुआ है, दो 
घण्टे में बिल्कुल गल कर बह जायगा। उसके नीचे जो कुछ तार पहिये पुर्जे हों सब तोड़ डालो। नीचे एक कोठरी मिलेगी 
जिसमें बगुले के बिगड़ जाने से बिल्कुल उजाला हो गया होगा। उस कोठरी से एक रास्ता नीचे उस कूएँ में गया है जो 
पूरब वाले दालान में है। वहाँ भी मसाले से बना एक बुड्ढा आदमी हाथ में किताब लिये दिखाई देगा। उसके हाथ से 
किताब ले लो, मगर एकाएक मत छीनो नही तो धोखा खाओगे ! पहिले उसका दाहिना बाजू पकड़ो, वह मुँह खोल देगा 
उसका मुँह काफूर से खूब भर दो, थोड़ी ही देर में वह भी गल के बह जायेगा, तब किताब ले लो। उसके सब पन्ने 
भोजपत्र के होंगे। जो कुछ उसमें लिखा हो वैसा करो । 


-विक्रम |" 

कुमार ने पढा, सभं ने सुना। घण्टे भर तक तो सिवाय तिलिस्म बनाने वाले की तारीफ के किसी की जुबान से 

दूसरी बात न निकली। बाद इसके यह राय ठहरी कि अब दिन भी थोड़ा रह गया है, डेरे में चल कर आराम किया जाय, 
कल सवेरे ही कुल कामों से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ झुक | 

यह खबर चारों तरफ मशहूर हो गई कि चुनारगढ़ के इलाके में कोई तिलिस्म है जिसमें कुमारी चन्द्रकान्ता और 

चपला फँस गई है उनको छुड़ाने और तिलिस्म तोड़ने के लिए कुँअर बीरेन्दरसिंह ने मय फौज के उस जगह डेरा डाला है। 


द तिलिस्म किसको कहते है? वह क्या चीज है? उसमें आदमी कैसे फॅसता है कुँअर बीरेन्द्रसिंह उसे क्योंकर 
तोडगे ? इत्यादि बातों को जानने और देखने के लिए दूर-दूर के बहुत से आदमी उस जगह इकट्ठे हए जहाँ कुमार का 
लश्कर उतरा हुआ था मगर खौफ के मारे खंडहर के अन्दर कोई पैर नहीं रखता था, बाहर से ही देखते थे । 

कुमार के लश्कर वालों ने घूमते-फिरते कई नकाबपोश सवारों को भी देखा जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक 
पहुँचाई । ; : 

ह पण्डित बदीनाथ अहमद और नाजिम को साथ लेकर महाराज शिवदत्त को छुड़ाने गये थे, तहखाने में शेर के मुँह से 
जुबान खींच किथाड़ खोलना चाहा मगर न खुल सका. क्योंकि यहाँ तेजसिंह ने दोहरा ताला लगा दिया था। जब कोई 
काम न निकला तब वहाँ से लौट कर विजयगढ़ गये, ऐयारी की फिक्र मे थे कि यह खबर कुँअर बीरेन्द्रसिंह की इन्होंने भी 
सुनी। लौट कर इसी जगह पहुँचे। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल भी उसी ठिकाने जमा हुए और इन सभों 
की यह राए होने लगी कि किसी तरह तिलिस्म तोड़ने में बाधा डालनी चाहिए। इसी फिक्र मे ये लोग भेष बदलकर इधर- 

उधर तथा लश्कर में घूमने लगे । 
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दूसरे दिन स्नान पूजा से छुट्टी पाकर कुँअर बीरेन्द्रसिंह, तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी फिर उस खंडहर में 
घुसें, सिरका साथ में लेते गये। कल जो पत्थर निकला था उस पर जो कुछ लिखा था फिर पढ़ के याद कर लिया और ८ 
उसी लिखने के बमूजिब काम करने लगे। बाहर दर्वाजे पर बल्कि खंडहर के'चारो तरफ पहरा बैठा हुआ था । 

बगुले के पास गये, उसके सामने की तरफ जो सुफेद पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था, जिस पर पैर रखने से बगुला 
मुँह खोल देता था, उखाड़ लिया। नीचे एक और पत्थर कमानी पर जड़ा हुआ पाया। सफेद पत्थर को सिरके में खूब 
बारीक पीस कर बगुले के सारे बदन में लगा दिया। देखते-देखते वह पानी होकर बहने लगा, साथ ही इसके एक खूशबू 
सी फैलने लगी। दो घण्टे में बगुला गल गया। जिस खम्भे पर बैठा था वह भी बिल्कुल पिघल गया, नीचे की कोटरी 
दिखाई देने लगी जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं और इधर-उधर बहुत से तार और कल पुर्जे वगैरह लगे हुए थे। 
'सभों को तोड़ डाला और चारो आदमी नीचे उत्तरे, भीतर ही भीतर उस कुएं में जा पहुँचे जहाँ हाथ में किताब लिये बुद्ा 
आदमी बैठा था, सामने एक पत्थर की चौकी पर पत्थर ही के बने रंगनबिरंगे फूल रक्खे हुए देखे । 

बाजू पकड़ते ही बुडे ने मुहँ खोल दिया, तेजसिह से काफूर लेकर कुमार ने उसके मुँह में भर दिया। घण्टे भर तक 
ये लोग उसी जगह बैठे रहे। तेजसिंह ने एक मशाल खूब मोटी पहिले ही से बाल ली थी। जब बुड्ढा गल गया किताब 
जमीन पर गिर पड़ी, कुमार ने उठा लिया। उसकी जिल्द भी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोजपत्र ही की थी। कुमार 
ने पढ़ा, उस पर यह लिखा हुआ पाया: - 

“इन फूलों को भी उठा लो, तुम्हारे ऐयारों के काम आवेंगे। इनके गुण भी इसी किताब में लिखे हुए है, इस किताब 
को डेरे में ले जाकर पढ़ो, आज और कोई काम मत करो |" 

तेजसिंह ने बड़ी खुशी से उन फूलों कोःउठा लिया जो गिनती में छ: थे। उस कूर में से कोठरी में आकर ये लोग 
ऊपर निकले और धीरे-धीरे खंडहर के बाहर हो गये-। 

थोड़ा दिन बाकी था जब कुँअर बीरेन्द्रसिंह अपने डेरे में पहुँचे। यह राय ठहरी कि रात में इस किताब को पढ़ना 
चाहिए, मगर तेजसिंह को यह जल्दी थी कि किसी तरह फूलों के गुण मालूम हों। कुमार से कहा, “इस वक्त इन फूलों के 
गुण पढ़ लीजिए बाकी रात को पढ़ियेगा।” कुमार ने हँस कर कहा, “जब कुल तिलिस्म टूट लेगा तब फूलों के गुण पढ़े 
जाँयेंगे ।" तेजसिंह ने बड़ी खुशामद की, आखिर लाचार होकर कुमार ने जिल्द खोली । उस वक्त सिवाय इन चारो 
आदमियों के उस खेमे में और कोई न था, सब बाहर कर दिये गये । कुमार पढ़ने लगे- 


फूलों के गुण 


[१ ] गुलाब का फूल-अगर पानी में घिस कर किसी को पिलाया जाय तो उसे सात रोज तक किसी तरह की बेहोशी 
असर न करेगी | 
[२ ] मोतिये का फूल-अगर पानी में थोड़ा सा धिस कर किसी कूए में डाल दिया जाय तो चार पहर तक उस कूए का 
पानी बेहोशी का काम देगा, जो पियेगा बेहोश हो जायगा, इसकी बेहोशी आध घण्टे बाद चढ़ेगी । 

दो ही फूलों के गुण पढ़े थे कि तीनों ऐयार मारे खुशी के उछल पड़े, कुमार ने किताब बन्द कर दी और कहा, “बस 
अब न पढ़ेगे !' : 

अब तेजसिंह हाथ जोड़ रहे है, कसमें देते जाते है कि किसी तरह परमेश्वर के वास्ते पढ़िये, आखिर यह सब आप 
ही के काम आवेगा, हम लोग आप ही के ताबेदार है। थोड़ी देर तक दिललगी करके कुमार ने फिर पढ़ना शुरू किया- 
[३ ] 'ओरहुर का फूल-पानी में घिस कर पीने से चार रोज तक भूख न लगे। 
[४ ] कनेर का फूल-पानी में घिस कर पैर धो ले तो थकायट या राह चलने की सुस्ती निकल जाय | 
[५ | गुलदावदी का फूल-पानी में घिस कर आँखों में अंजन करे तो अँधेरे में दिखाई दे । 
[६ | कैवड़े का फूल-तेल में धिस कर लगावे तो सर्दी असर न करे, कत्थे के पानी में घिस कर किसी को पिलाए तो सात 
रोज तक किसी किस्म का जोश उसके बदन में बाकी न रहे। 

इन फूलों को बड़ी खुशी से तेजसिंह ने अपने बटुए में डाल लिया, देवीसिंह और ज्योतिषीजी माँगते ही रहे मगर 
. देखने को भी न दिया। 
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छब्बीसवाँ बयान 


इन फूलों को पाकर तेजसिंह जितने खुश हुए शायद अपनी उम्र में आज तक कभी ऐसे खुश न हुए होंगे। एक 
तो पहिले ही ऐयारी में बढे-चढ़े थे, आज इन फूलों ने इन्हें और बढ़ा दिया। अब कौन है जो इनका मुकाबला करे ? हाँ एक 
चीज की कसर रह गई,.लोपांजन या कोई गुटका इस तिलिस्म में से इनको ऐसा न मिला, जिससे ये लोगों की नजरों से 


-छिप जाते , और अच्छा ही हुआ जो न निला. नहीं तो इनकी ऐयारी की तारीफ न होती क्योंकि जिस आदमी के पास कोई 


ऐसी चीज हो जिससे वह गायब हो जाय तो फिर ऐयारी सीखने की जरूरत ही क्या रही । गायब होकर जो चाहा कर. 
डाला | 

आज की रात इन चारों को जागते ही बीती। तिलिस्म की तारीफ, फूलों के गुण, तिलिस्मी किताब के पढ़ने, सवेरे 
फिर तिलिरम में जाने आदि की बातबीत में रात बीत गई। सवेरा हुआ, जल्दी-जल्दी स्नान पूजा से चारों ने छुट्टी पा ली 
और कुछ भोजन करके तिलिस्म में जाने को तैयार हुए । 

कुमार ने तेजसिंह से कहा, “हमारे पलँग पर से तिलिस्मी किताब उठा के तुम लेते चलो, वहाँ फिर एक दफे पढ़ के 
तव कोई काम करेंगे।” तेजसिंह तिलिस्मी किताब लेने गये, मगर किताव नजर न पड़ी, चारपाई के नीचे हर तरफ देखा , 


` कही पता नहीं, आखिर कुमार से पूछा, “किताब कहाँ है ? पलँग पर तो नही हैं ?" 


सुनते ही कुमार के होश उड़ गये, जी सन्न हो गया, दौड़े हुए पलँग के पास आये ढूँढ़ा, मगर कहीं किताब हो तब तो 
मिले | कुमार 'हाय' करके पलँग के ऊपर गिर पड़े, बिल्कुल हौसला ठूट गया, कुमारी चन्दकान्ता के मिलने से नाउम्मीद 
हो गये अब तिलिस्मी किताब कहाँ जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तर्कीब लिखी है। तेजसिंह, देवीसिंह और जगन्नाथ 
ज्योतिषी भी घबरा उठे। दो घड़ी तक किसी के मुँह से आवाज तक न निकली, बाद इसके तलाश होने लगी। लश्कर 
भर में खूब शोर मचा कि कुमार के डेरे से तिलिस्मी किताब गायब हो गई, पहरेवालों पर सख्ती होने लगी, चारो तरफ 
चोर की तलाश में लोग निकले । 

तेजसिंह ने कुमार से कहा, "आप जी मत छोटा कीजिये, मै वादा करता हूँ कि चोर को जरूर पकडूंगा, आपके सुस्त 
हो जाने से सभी का जी टूट जायगा, कोई काम करते न बन पड़ेगा !' बहुत समझाने पर कुमार पलँग से उठे, उसी वक्‍त 
एक चोबदार ने आकर अजीब खबर सुनाई । -हाथ जोड़ कर अर्ज किया कि 'तिलिस्म के फाटक पर पहरे के लिये जो 
लोग मुस्तैद किये गये है उनमें से एक पहरे वाला हाजिर हुआ है और कहता है कि तिलिस्म के अन्दर कई आदमियों की 
आहट मिली है, किसी को अन्दर जाने का हुक्म तो है नहीं जो ठीक मालूम करे, अब जैसा हुक्म हो किया जाय'। 

इस खबर को सुनते ही तेजसिंह पता लगाने के लिए तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। देवीसिंह से कहा, “तुम भी 
साथ चलो, देख आवें क्या मामला है।” ज्योतिषीजी बोले, “हम भी चलेंगे ।" कुमार भी उठ खड़े हुए। आखिर ये चारो 
तिलिस्म में चले । बाहर फतहसिंह सेनापति मिले, कमार ने उनको भी साथ ले लिया। दरवाजे के अन्दर जाले ही इन 
लोगों के कान में भी चिल्लाने की आवाज आई. आगे बढ़ने से मालूम हुआ कि इसमें कई आदमी है। आवाज की धुन पर 
ये लोग बराबर बढ़ते चले गये । उस दालान में पहुँचे जिसमें चबूतरे के ऊपर हाथ में किताब लिये पत्थर का आदमी 
सोया था | 


देखा कि पत्थर वाला आदमी उठ के बैठा हुआ पण्डित बद्रीनाथ ऐयार को दोनों हाथों से दबाये है और वह चिल्ला 
रहे है। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल छुड़ाने की तर्कीब कर रहे है मगर कोई काम नहीं निकलता। तिलिस्मी 
किताब के खो जाने का इन लोगों को बड़ा भारी गम था, मगर इस वक्त पण्डित बद्रीनाथ ऐयार की यह दशा देख समों 
को हँसी आ गई, एक दम खिलखिला के हँस पड़े। उन ऐयारों ने पीछे फिर कर देखा तो कुँअर बीरेन्द्रसिंह मय तीनों 
ऐयारों के खड़े है, साथ ही फतहसिंह सेनापति है । 

तेजसिंह ने ललकार कर कहा, "वाह खूब, जैसी जिसकी करनी होती है उसको वैसा ही फल मिंलता है. इसमें कोई 
शक नहीं। बेचारे कुँअर बीरे्द्रसिह को बेकसूर तुम लोगों ने सताया, इसी की सजा तुम लोगों को मिली ! परमेश्वर भी 

इन्साफ करने वाला है। क्यों पन्नालाल तुम लोग जान बूझ कर क्यों फॅसते हो ? तुम लोगों को तो किसी ने पकड़ा 
नहीं है, फिर बद्रीनाथ के पीछे क्यों जान देते हौ ? इनको इसी तरह छोड़ दो, तुम लोग जाओ हवा खाओ !' 

पन्नालाल ने कहा, “मला इनको ऐसी हालत में छोड़ के हम लोग कहीं जा सकते है ? अब तो आपके जो जी में 
आवे सो कीजिये हम लोग हाजिर हैं।'” तेजसिंह ने पण्डित बद्रीनाथ के पास जाकर कहा, "पण्डितजी परनाम ! क्यों, 
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मिजाज कैसा है? क्या आप तिलिस्म तोड़ने को आय थे ? अपने राजा को तो पहिले छुड़ा लिये होते। खैर शायद तुमने 
यह सोचा हो कि हम ही तिलिस्म तोड़ कर कुल खजाना ले लें और खुद चुनार के राजा बन जायें !' 

देवीसिंह ने भी आगे बढ़ के कहा, "बद्रीनाथ माई, तिलिस्म तोड़ना तो उसमें से कुछ मुझे भी देना, अकेले नत उड़ा 
जाना !' ज्योतिषीजी ने कहा, “बदीनाथजी, अब तो तुम्हारे ग्रह बिगड़े है ! खैरियत तभी है कि वह तिलिस्मी किताब 
हमारे हवाले करो जिसे आप लोगों ने रात फो चुराया है !.” 

. बद्रीनाथ सबकी सुनते मार सिवाय जमीन देखने के जवाब किसी को नहीं देते थे। पन्नालाल, रामनारायण और 
चुन्नीलाल पण्डित बद्रीनाथ को छोड अलग हो गये और कुमार से बोले, “ईश्वर के वास्ते किसी तरह बद्रीनाथ की जान 
बचाइये !' 

कुमार ने कहा, “मला हम क्या कर सकते है, कुछ हाल तिलिस्म का मालूम नहीं, जो किताब तिलिरूम से मुझको 
मिली थी. जिसे पढ़ कर तिलिस्म तोड़ते, वह तुम लोगो ने गायब कर ली। अगर मेरे पारा होती_तो उसमें देख कर कोई 
तर्कीब इनके छुड़ाने की करता, हाँ अगर तुम लोग वह किताव मुझे दे दो तो जरूर बद्रीनाथ इस आफत से छूट सकते है! 


यह सुन कर पन्नालाल ने.तिरछी निगाहां से बद्रीनाथ की तरफ देखा, उन्होंने भी कुछ इशारा किया। पन्नालाल ने 
कुमार से कंहा. “हम लोगों ने किताब नही चुराई है, नही तो ऐसी वेबसी की हालत में जरूर दे देते। या तो किसी तरह से 
पण्डित बद्रीनाथ को छुड़ाइये या हम लोगों के वास्ते यह हुक्म दीजिये कि बाहर जाकर इनके लिये कुछ खाने का सामान 
ला कर खिलावें, बल्कि जब तक आपकी किताब न मिले आप तिलिस्म न तोड़ लें और बद्रीनाथ उसी तरह बेबस रहें,तब 
तक हम लोगों'में से किसी को खिलाने-पिलाने के लिये यहाँ आने-जाने का हुक्म हो ।” 

देवीसिंह ने कहा. ''पन्नालाल, भला यह तो कहो कि अगर कई रोज तक बद्रीनाथ इसी तरह कैद रह गये तो खाने 
पीने का बन्दोबस्त तो तुम कर लोगे, जाकर ले आओगे लेकिन अगर इनको दिशा मालूम पड़ेगी तो क्या उपाय' करोगे ? 
उसको कहाँ ले जाकर फेंकोगे ? या इसी तरह इनके नीचे ढेर लगा रहेगा ?” 

इसका जवाब पन्नालाल ने कुछ न दिया। तेजसिंह ने कहा, “सुनो जी, ऐयारों को ऐयार लोग खूब पहिचानते है। 
अगर तुम्हारे आने-जाने के लिए कुमार हुक्म नहीं देते तो हम हुक्म देते है कि आया करो और जिस तरह बने बद्रीनाथ की " 
हिफाजत करो। तुम लोगों ने हमारा बड़ा हर्ज किया, तिलिस्मी किताब चुरा ली और आ मुकरते हो, इस वक्त हमारे 
अख्तियार में सब कोई हो, जिसके साथ जो चाहे करूँ, सीधी तरह से न दो तो डंडो के जोर से किताब ले लूँ मगर नहीं, 
छोड़ देता हूँ और खूब होशियार कर देता हूँ, किताब सम्हाल के रखना, मै बिना लिये न छोडूंगा और तुम लोगों को भी 
गिरफ्तार भी न करूँगा !' 


तेजसिह की बात सुनकर पण्डित बद्रीनाथ लाल हो गये और बोले, “इस वक्त हमको बेबस देख के शेखी करते हौ ! 
यह हिम्मत तो तब जानें कि हमारे छूटने पर कह+बद के कोई ऐयारी करो और जीत जाओ !क्या तुम ही एक दुनिया में 
ऐयांर हौ ? हम भी जोर देकर कहते है कि हम ही ने तुम्हारी तिलिस्मी किताब चुराई है, मगर हम लोगों में से किसी को 
कैद किए या सताये बिना तुम नहीं i] सकते। यह शेखी तुम्हारी न चलेगी कि ऐयारों को गिरफ्तार भी न करो बल्कि 
आने-जाने के लिए छुट्टी दे दो और किताब भी ले लो। ऐसा कर लो तो उसी दिन से हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जायेँ और 
महाराज शिवदत्त को छोड़ कर कुमार की ताबेदारी करें। मै बता देता हूँ कि किताब भी न दूँगा और यहाँ से छूट के भी 
निकल जाऊँगा |" 
तेजसिंह ने कहा, “मै भी कसम खाकर कहता हूँ कि बिना तुम लोगों को कैद किये अगर किताब न ले लूँ तो फिर 
ऐयारी का नाम न लूँ और सिर मुड़ा के दूसरे देश में निकल जाऊँ ! मुझको भी तुम लोगों से एक ही दफे में फैसला कर 
लेना है ।" 
इस बात पर तेजसिंह और बद्रीनाथ दोनों ने कसमें खाईं। बेचारे कुँअर बीरेन्द्रसिंह समों का मुँह देखते थे, कुछ 
कहते बन नहीं पड़ता था। तेजसिंह ने देवीसिंह और ज्योतिषीजी को अलग ले जाकर कान में कुछ कहा और वे दोनों 
उसी वक्त तिलिस्म के बाहर हो गये। फिर तेजसिंह बद्रीनाथ के पास आकर बोले, “हम लोग जाते है, पन्‍नालाल,' 
रामनारायण और चुन्नीलाल को जहाँ जी भेजो और अपने छुड़ाने की जो तर्कीब सूझे करो | पहरे वालों को कह दिया 
जाता है, वे तुम्हारे साथियों को आते-जाते न रोकेंगे।” . । 
ee 88 अपने डरे में पहुँचे, देखा तो ज्योतिषीजी बैठे हैं। तेजसिंह ने पूछा, "क्यों ज्योतिषीजी; 
गये ?” * मय 
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ज्यो-हाँ वह तो गये ।" 
तेज-आपने अभी कुछ देखा कि नहीं ? 

ज्यो-हाँ पता लगा, पर आफत पर आफत नजर आती है 

तेज-वहं क्या ? 

ज्यो-रमल रो मालूम होता है कि उन लोगों के हाथ से भी किताब निकल गई और अभी तक कही रक्खी नही गई, 
देखें देवीसिंह क्रया करके आते है, हम भी जाते तो अच्छा होता । 

तैज-तो फिर आप राह क्यों देखते है, जाइये, हम भी अपनी धुन में लगते है। 

यह सुन ज्योतिषीजी तुरत वहाँ रो चले गये। कुमार ने कहा, “भला कुछ हमें भी तो मालूम हो कि तुम लोगों ने क्या 
, सोवा, क्या कर रहे हौ और क्या समझ के तुमने उन लोगों को छोड़ दिया। मै तो जरुर यही कहूँगा कि इस वक्त तुम्हीं ने 
शेखी में आकर बिगाड़ दिया, नहीं तो वे लोग हमारे हाथ.फँस चुके थे ।" 

तेजसिंह ने काहा, “मेरा मतलब आप अभी तक नहीं समझे, किताब तो मै उनसे ले ही लूँगा मगर जहाँ तक बने उन 
राभों को एक ही दफे में अपना चेला भी करूँ, नही तो यह रोज-रोज की ऐयारी से कहाँ तक होशियारी चलेगी? सिवाय 
जिद्द और बदाबदी के ऐयार कभी ताबेदारी कथूल नही करते, चाहे जान चली जाय, मालिक का संग कभी न छोड़ेंगे ! 


कुमार ने कहा, "इससे तो हमको और तरद्दुद हुआ? ईश्वर न करे कही तुम हार गए और बद्रीनाथ छूट के निकल गये 
तो क्या तुम हमारा भी संग छोड़ दोगे ?" 


तेज-बेशक छोड़ दूँगा, फिर अपना मुँह न दिखाऊँगा ! 

कूमार-तो तुम आप भी गये और मुझे भी मारा, अच्छी दोस्ती अदा की ! हाय अब क्या करूँ ? भला यह तो बताओ 
कि देवीसिंह और ज्योतिषी कहाँ गये ? 

तेज-अभी न बताऊँगा। पर आप डरिये मत, ईश्वर चाहेगा तो सब काम ठीक होगा और मेरा आपका साथ भी न 
छूटेगा । आप वैठिये, मै दो घण्टे के लिये कहीं जाता हूँ। 

कुमार-अच्छा जाओ। 

तेजसिंह वहाँ से चले गये, फतहसिंह को भी कुमार ने बिदा किया, अब देखना चाहिये ये लोग क्या करते है और 
कौन जीतता है। 


सत्ताईसवाँ बयान 


तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिवीजी के चले जाने पर कुमार बहुत देर तक सुस्त बैठे रहे। तरह-तरह के खयाल पैदा 
होते रहे, जरा खुटका हुआ और दर्वाजे की तरफ देखने लगते कि शायद तेजसिंह या देवीसिंह आते हों. जब किसी को 
नहीं देखते तो फिर हाथ पर गाल रख कर-सोचंविचार में पड़ जाते। पहर मर दिन बाकी रह गया पर तीनों ऐयारों में से 
कोई भी लौट कर न आया, कुमार की तबीयत और भी घबड़ाई. बैठा न गया, डेरे के बाहर निकले । 


कुमार को डेरे के बाहर होते देख बहुत से मुलाजिम सामने आ खड़े हुए । बगल ही में फतहसिंह सेनापति का डेरा 
था, सुनते ही कपड़े बदल हरबो को लगा कर वह भी बाहर निंकल आये और कुमार के पास आकर खड़े हो गये। कुमार ने 
फतहसिंह से कहा, “चलो जरा घूम आवें, मगर हमारे साथ और कोई न आवे !' यह कह आगे बढ़े। फतहसिंह ने समों 
को मना कर दिया, लाधार कोई साथ न हुआ। ये दोनों धीरे धीरे टहलते हुए डेरे से बहुत दूर निक॑ल गये, तब कुमार ने 
'फतहसिह का हाथ पकड़ लिया और कहा, "सुनो फतहसिंह तुम भी हमारे दोस्त हौ, साथ ही पढ़े और बड़े हुए, तुमसे 
हमारी कोई बात छिपी नहीं रहती, तेजसिंह भी तुमको बहुत मानते है।- आज हमारी तबीयत बहुत उदास हो गई, अब 
हमारा जीना मुश्किल समझो, क्योंकि आज तेजसिंह को न मालूम क्या सूझी कि बद्रीनाथ दा हाथ में फॅसे 
!हुए चोर को छोड़ दिया, न जाने अब क्या होता है ? किताब हाथ लगे या न लगे, तिलिस्म टूटे या न टूटे, चन्द्रकान्ता मिले 
*या तिलिस्म ही में तड़प-तड़प कर मर जाय !' 
फतहसिंह ने कहा, “आप कुछ सोच न कीजिंये। तेजसिंह ऐसे बेवकूफ नही हैं, उन्होंने जिद्द किया सो अच्छा ही 
किया । सब ऐयार एक दम से आपकी तरफ हो जायेंगे । आज का भी बिलकुळ्न हाल मुझको मालूम है, इन्तजाम भी 
उन्होंने अच्छा किया है। मुझको भी एक काम सुपुर्द कर गए है वह भी बहुत ठीक हो गया है, देखिये तो क्या होता है 2 
बातचीत करते दोनों बहुत दूर निकल गये, यकायक इन लोगों की निगाह कई औरतों पर पड़ी जो इनसे बहुत दूर न 
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2३ | थी । इन्होंने आपुस में बातचीत करना बन्द कर दिया और पेड़ों की आड़ से औरतों को देखने लगे । 
अन्दाज से बीस औरतें होंगी, अपने-अपने घोड़ों की बाग थामे धीरेन्धीरे उसी तरफ आ रही थी। एक औरत के हाथ मेँ 
दो घोड़ों की बाग थी। यों ती सभी औरतें एक से एक खूबसूरत.थीं मगर समों के आगे-आगे जो आ रही थी बहुत ही 
खूबसूरत और नाजुक थी। उम्र करीब पन्द्रह वर्ष के होगी, पौशाक और जेवरों के देखने से यही मालूम होता था कि यह 
जरूर किसी राजा की लड़की है। सिर से पाँव तक जवाहिरात से लदी हुई, हर एक अंग उसके सुन्दर और सुडौल, 
गुलाब सा चेहरा दूर से दिखाई दे रहा था। साथ वाली औरतें भी एक से एक खूबसूरत बेशकीमत पौशाक पहिरे हुई थी। 
कुँअर बीरेन्दरसिंह एकटक उसी औरत की तरफ देखने लगे जो सभों के आगे थी। ऐसे तरद्दुद की हालत में भी 
कुमार के मुँह से निकल पड़ा, "वाह क्या सुडौल हाथ पैर है ! बहुत सी बातें कुमारी चन्द्रकान्ता की इसमें मिलती हैं, 
नजाकत और याल भी उसी ढंग की है, हाथ में कोई किताब है जिससे मालूम होता है.कि पढ़ी लिखी भी है |" 
` वे औरतें और पास आ गईं। अब कुमार को बखूबी देखने का मौका मिला। जिस जगह पेड़ों की आड़ में ये दोनों 
छिपे हुए थे किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी । वह औरत जो सभों के आगे-आगे आ रही थी, जिसको हम 
राजकुमारी कह सकते है चलते-्चलते अटक गई, उस किताब को खोल कर देखने लगी, साथ ही इसके दोनों आँखों से 
आँसू गिरने लगे । 
कुमार ने पहिचाना कि यह वही तिलिस्मी किताब है, क्योंकि इसकी जिल्द पर एक तरफ मोठेमोटे सुनहरे हरफों में 
'तिलिस्म' लिखा हुआ है। सोचने लगे-'इस किताब को तो ऐयार लोग चुरा ले गये थे, तेजसिंह इसकी खोज में गये है। 
इसके हाथ यह किताब क्योंकर लगी ? यह कौन है और किताब देख-देख कर रोती क्यों है' !! 


॥ दूसरा भाग समाप्त ॥ 


_ चन्द्रकान्ता 
तीसरा भाग 


पहिला बयान 


वह नाजुक औरत जिसके हाथ में किताब है और जो सब औरतों के आगे-आगे आ रही है, कौन और कहाँ की रहने 

वाली है जब तक यह न मालूम हो जाय तब तक हम उसको बनकन्या के नाम से लिखेंगे 
धीरे-धीरे चल कर बनकन्या जब उन पेड़ों के पास पहुँची जिधर आड़ में कुँअर बीरेन्द्रसिंह और फतहसिंह छिपे खड़े 
थे, तो ठहर गई और प्रीछे फिर के देखा.। इसके साथ एक और जवान नाजुक तथा चंचल औरत अपने हाथ में एक 
तस्वीर लिए हुए चल रही थी जो बनकन्या को अपनी तरफ देखते देख आगे बढ़ आई। बनकन्या ने अपनी किताब उसके 
हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली। 
तस्वीर की तरफ देख लम्बी साँस ली, साथ ही आँखें डबडबा आईं, बल्कि कई बूँद आँसुओं के भी गिर पड़े। इस | 
बीच में कुमार की निगाह भी उसी तस्वीर पर जा पड़ी, एकटक देखते रहे और जब बनकन्या बहुत दूर निकल गई तब | 
फतहसिंह से बातचीत करने लगे । 
कुमार-क्यों फतहसिंह, यह कौन है कुछ जानते हौ ? | 
„ फतहसिंह-मै कुछ भी नहीं जानता मगर इतना कह सकता हूँ कि किसी राजा की लड़की है । । 
कुमार-यह किताब जो इसके हाथ में है जरूर वही है जो मुझको तिलिस्म से मिली थी, जिसको शिवदत्त के ऐआरों । 
ने चुराया था, जिसके लिए तेजसिंह और बद्रीनाथ में बदाबदी हुई और जिसकी खोज में हमारे ऐयार लगे हुए है ! | 
फतहसिंह-मगर फिर वह किताब इसके हाथ कैसे लगी ? =: ho 
कुमार-इसका तो ताज्जुब हई है मगर इससे भी ज्यादे ताज्जुब की एक बात और है, शायद तुमने ख्याल नहीं किया| | 
फ़्तह- नहीं, वह क्‍या ? द । 
॥. 'कुमार-वह तस्वीर भी मेरी ही है जिसको बगल वाली औरत के हाथ से उसने लिया था। | 
फतह-यह तो आपने और भी आश्चर्य की बात सुनाई । - 
| कमार-मैतो अजब हैरानी में पड़ा हूँ, कुछ समझ ही में नहीं आता कि क्या मामला है। अच्छा चलो पीछ-पीछे, देखें 

|| येसब जाती कहाँ है। ` ` Se | 
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फतह-चलिए | Or - 
कुमार और फतहसिह उसी तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं। थोड़ी ही दूर गये होंगे कि पीछे से किसी ने आवाज 
दी। फिर के देखा तो तेजसिंह पर नजर पड़ी। ठहर गये, जब पास पहुँचे उन्हे घबराये हुए और बदहवास देख कर पूछा, 
“क्यों क्या है जो ऐसी सूरत बनाए हौ ?" 

तेजसिंह ने कहा, “है क्या, बस हम आपसे जिन्दगी मर के लिए जुदा होते है।” इससे ज्यादे न बोल सके, गला भर 
आया। आँखों से आँसुओं की बूँदें टपाटप गिरने लगीं। तेजसिंह की अधूरी बात सुन और उनकी ऐसी हालत देख कुमार 
भी बेचैन हो गये मगरै यह कुछ भी न जान पड़ा कि तेजसिंह के इस तरह बेदिल होने का क्या सबब है। 

फतहसिंह से इनकी यह दशा देखी न गई । अपने समाल से दोनों की आँखें पॉछी, इसके बाद तेजसिंह से पूछा, 
“आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है, कुछ मुँह से तो कहिए। क्या सबब है जो जन्म भर के लिए आप कुमार से जुदा होंगे ?" 
तेजसिंह ने अपने को सम्हाल कर कहा :- 

“तिलिस्मी किताब हम लोगों के हाथ न लगी और न मिलने की कोई उम्मीद ही है इसलिए अपने कौल पर सिर 
मुड़ा के निकल:जाना पड़ेगा ।" 

इसका जवाब कुँअर बीरेन्द्रसिंह और फतहसिंह कुछ दिया ही चाहते थे कि देवीसिंह और पण्डित जगन्नाथ 
ज्योतिषी भी घूमते हुए आ पहुँचे । ज्योतिषीजी ने पुकार कर कहा, “तेजसिंह, घवराइए मत, अगर आपको किताब न 
मिली तो उन लोगों के पास मी न रही, जो मैने पहिले कहा था वही हुआ, उस किताब को कोई तीसरा ही ले गया ।" 

अब तेजसिंह का जी कुछ ठिकाने हुआ। कुमार ने कहा, "वाह खूब, आप मी रोये और मुझको भी रूलाया | जिसके 
हाथ में किताब पहुँची उसे मैने देखा मगर उसका हाल कहने का कुछ मौका तो मिला नहीं तुम पहले से ही रोने लगे !!' 
इतना कह के कुमार ने उस तरफ देखा जिधर वे औरतें गई थीं मगर कूछ दिखाई न पड़ा। तेजसिंह ने घबरा कर कहा, 
“आपने किसके हाथ में किताब देखी ? वह आदमी कहाँ है ?' कुमार ने जवाब दिया, "मै क्या बताऊँ कहाँ है, चलो उस 
तरफ शायद दिखाई दे जाय, हाय विपत पर विपत्त बढ़ती ही जाती है !' 

आगे-आगे कुमार तथा पीछे-पीछे तीनों ऐयार और फतहसिंह उस तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं, मगर तेजसिंह 
और ज्योतिषीजी हैरान थे कि कुमार किसको खोज रहे है, वह किताब किसके हाथ लगी, या जब देखा ही था तो छीन 
क्यों न लिया ! कई दफे चाहा कि कुमार से इन बातों को पूछे मगर उनको घबराए हुए इधर-उधर देखते और लम्बी-लम्बी - 
साँसे लेते देख तेजसिंह ने कुछ न पूछा। पहर भर तक कुमार ने चारो तरफ खोजा मगर फिर उन औरतों पर निगाह न 
पड़ी । आखिर आँख डवडबा आई और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए । 

तेजसिह ने पूछा, “आप कुछ खुलासा कहिए मी तो कि क्या मामला है ?”' कुमार ने कहा, "अब इस जगह कुछ न 
कहेंगे। लश्कर में चलो, फिर जो कुछ है सुन लेना ।" 

सब कोई लश्कर मे पहुँचे। कुमार ने कहा, “पहिले तिलिस्मी खण्डहर में चलो देखें बद्रीनाथ की क्या कैफियत है !' 
यह कह कर खण्डहर की तरफ चले, ऐयार सब पीछे-पीछे रवाना हुए । खण्डहर के दरवाजे के अन्दर पैर रक्खा ही था 
कि सामने से पण्डित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह आते दिखाई पड़े । 

कूमार-यह देखो वह लोग तो इधर ही चले आ रहे है ! मगर है, यह बद्रीनाथ छूट कैसे गये ? 

तेजसिंह-बड़े ताज्जुब की बात है ! 

देवीसिंह-कहीं किताब उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गई ? अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी । 

'फतह-इससे निश्चिन्त रहो, वह किताब इनके हाथ अब तक नहीं लगी, हाँ आगे मिल जाय तो मै नहीं कह सकता, 
क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है वह दूसरे के हाथ में देखी जा चुकी है। 

इतने में बद्रीनाथ वगैरह पास आ गये। पन्नालाल ने पुकार के कहा, “क्यों तेजसिंह, अब तो हार गये न ! 

तेज-हम क्यों हारे ! 

बद्री-क्यों नहीं हारे, हम छूट भी गये और किताब भी न दी । 

तेज-किताब तो हम पा गये, तुम चाहे आप से आप छूटो या मेरे छुड़ाने से छूटो ! किताब पाना ही हमारा जीतना हौ 
गया, अब तुमको चाहिये कि महाराज शिवदत्त को छोड़ कर कुमार के साथ रहो। 

बद्री-हमको वह किताब दिखा दो, हम अभी ताबेदारी कबूल करते है । 

तेज-तो तुम ही क्यों नही दिखा देते. जब तुम्हारे पास नही है तो साबित हो गया कि हम पा गये। 

बद्री-बस बस, हम बेफिक्र हो गये, तुम्हारी बातचीत से मालूम हो गया कि तुमने किताब नही पाई और उसे कोई 
तीसरा ही उड़ा ले गया, अभी तक हम डरे हुए थे। 
देवी-फिर आखिर हारा कौन यह भी तो कहो ? 
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बद्री-कोई भी नहीं हारा । 
कुमार-अच्छा यह कहो तुम छूटे नरक 
न्लकनब-नन्का गईं। पन्नालाल ने उसके ।सर पर एक लकड़ी 
रक्खी: उस पत्थर के आदमी ने मुझको छोड़ लकड़ी पकड़ ली बस मै छूट गया। उसके हाथ में वह लकड़ी अभी तक 
मौजूद है। 
कुमार-अच्छा हुआ, दोनों की ही बात रह गई । 
बदी-कुमार, मेरा जी तो चाहता है कि आप के साथ रहूँ मगर क्या करूँ, निमकहरामी नहीं कर सकता, कोई तो 
सबब होना चाहिये ! अब मुझे आज्ञा हो तो बिदा होऊँ । 
कूमार-अच्छा जाओ। 
ज्यो-अच्छा हमारी तरफ नहीं होते तो न सही मगर ऐयारी तो बन्द करो । 
तेज-वाह ज्योतिषीजी, आखिर वेदपाठी ही रहे ! ऐयारी से क्या डरना ? ये लोग जितन! जी चाहे जोर लगा लें ! 
पन्ना-खैर देखा 'जायगा, अभी तो जाते है, जय माया की ! 
तेज-जय माया की ! 
बद्रीनाथ वगैरह वहाँ से चले गए। फिर छुमार भी तिलिस्म में न गये और अपने डेरे में चले आए। रात को कमार के 
डेरे में सब ऐयार और फतहसिंह इकट्ठे हुए। दर्बानों को हुक्म दे दिया कि कोई अन्दर न आने पावे। तेजसिंह ने कमार से 
पूछा, “अब बत्ताइए किताब किसके हाथ में देखी थी, वह कौन है, और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों न की ? 
कुमार ने जवाब दिया, “यह तो मै नहीं जानता कि वह कौन है लेकिन जो भी हो, अगर कुमारी चन्द्रकान्ता से बढ़ के 
नहीं है तो किसी तरह कम भी नहीं है। उसके हुस्न ने उससे किताब छिनने न दिया ।“ 
तेज-( ताज्जुब से ) कुमारी चन्द्रकान्ता से और उस किताब से क्या सम्बन्ध ? खुलासा कहिए तो कुछ मालूम हो। 
कुमार-क्या कहें हमारी तो अजब हालत है ! ( ऊँची साँस लेकर चुप ही रहे) । 
तेज-आपकी विचित्र ही दशा हो रही है, कुछ समझ में नही आता। ( फतहसिंह की तरफ देख के) आप तो इनके 
साथ'थे आप ही खुलासा हाल कहिए, यह तो बारह.दफे लम्बी साँस लेंगे तो डेढ़ बात कहेंगे ! जगह-जगह तो इनको 
इश्क पैदा होता है, एक बला से छूटे नहीं दूसरी खरीदने को तैयार हो गए। | 
फतहसिंह ने सब हाल खुलासा कह सुनाया। तेजसिंह बहुत हैरान हुए कि वह कौन थी और उसने कुमार को 
पहिले कब देखा, कब आशिक हुई और तस्वीर कैसे उतरवा मँगाई ? 
ज्योतिषीजी ने कई दफे रमल फेंका मगर खुलासा हाल मालूम न हो सका, हाँ इतना कहा कि किसी रांजा की 
लड़की है। आधी रात तक सब कोई बैठे रहे, मगर कोई काम न हुआ, आखिर यह बात ठहरी कि जिस तरह बने उन 
औरतों को ढूँढ़ना चाहिए । 
सब कोई अपने डेरे में आराम करने चले गये। रात भर कुमार को बनकन्या की याद ने सोने न दिया। कभी उसकी 
भोली-भाली सूरत याद करते, कभी उसकी आँखों से गिरे हुए आँसुओं के ध्यान में डूबे रहते। इसी तरह करवटें बदलते 
और लम्बी साँस लेते रात बीत गई बल्कि घण्टा भर दिन चढ़ आया पर कुमार अपने पलंग पर से न उठे। 
तेजसिंह ने आकर देखा तो कुमार चादर से मुँह लपेटे पड़े है, मुँह की तरफ का बिल्कुल कपड़ा गीला हो रहा है। 
दिल में समझ गये कि बनकन्या का इश्क पूरे तौर पर असर कर गया है, इस वक्त नसीहत करना भी उचित नहीं। आवाज 
दिया, “आप सोते है या जागते ? 


कुमार-( मुंह खोल कर ) नहीं जागते तो है 
तेज- र लेते है आज क्या हुआ ? 


“नहीं कुछ नहीं।'” कहते हुए कुमार उठ बैठे जल्दी-जल्दी स्नान से छुट्टी पाकर भोजन किया । तेजसिंह वगैरह 
इनके पहिले ही सब कामों से निश्चिन्त हो चुके थे, उन लोगों ने भी कुछ भोजन कर लिया और उन औरतों को ढूँढ़ने के 
लिए जंगल में जाने को तैयार हुए। कुमार ने कहा, “हम भी चलेंगे।” सभी ने समझाया कि आप चल कर क्या करेंगे हम 
लोग पता लगाते है, आपके चलने से हमारे काम में हर्ज होगा-मगर कुमार ने कंहा, "कोई हर्ज न होगा, हम फतहसिंह 
को अपने साथ लेते चलते है, तुम्हारा जहाँ जी चाहे घूमना, हम उनफे साथ इधर-उधर फिरेंगे।” तेजसिंह ने फिर 
समझाया कि कही शिवदत्त के ऐयार लोग आप को धोखे में न फँसा लें, मगर कुमार ने एक न मानी, आखिर लाचार 
होकर कुमार और फतहसिंह को साथ ले जंगल की तरफ रवाना हुए। 

थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर उन दोनों को एक जगह बैठा कर तीनों ऐयार अलग अलग उन औरतों की खोज में 
रवाना हुए। ऐयारों के चले जाने पर कुँअर बीरेन्द्रसिंह फतहसिंह से बातें करने लगे मगर सिवाय बनकन्या के कोई दूसरा 
जिक्र कुमार की जुबान पर न था। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र 
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कुँअर बीरेन्द्रसिंह बैठे फतहसिंह से बातें कर रहे थे कि एक मालिन जो जवान और कुछ खूबसूरत भी थी हाथ में 
जंगली फूलों की डाली लिये कुमार के बगल से इस तरह निकली जैसे उसको यह मालूम नहीं कि यहाँ कोई है। मुँह से 
कहती जाती थी-”आज जंगली फूलों का गहना बनाने में देर हो गई, जद्धर कुमारी खफा होंगी, देखें क्या दुर्दशा होती है 
इस बात को दोनों ने सुना। कुमार ने फतहसिंह से कहा, "मालूम होता है यह उन्हीं की मालिन है, इसको बुला के 
पूछो तो सही ।“ फतहसिंह ने आवाज दी, उसने चौक कर पीछे देखा, फतहसिंह ने हाथ के इशारे से फिर बुलाया, वह 
डरती काँपती उनके पास आ गई। फतहसिंह ने पूछा, “तू कौन है और फूलों के गहने किसके वास्ते लिये जा रही है?” 
उसने जवाब दिया, “मै मालिन हूँ, यह नहीं कह सकती कि किसके यहाँ रहती हूँ, और ये फूल के गहने किसके 


वास्ते 4 बी हूँ। आप मुझको छोड़ दें, मै बड़ी गरीब हूँ, मेरे मारने से कुछ हाथ न लगेगा, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान 
मत मारिए ! 


ऐसी एसी बातें कह मालिन रोने और गिड़गिड़ाने लगी। फूलों की डलिया आगे रक्‍्खी हुई थी जिनकी तेज खूशबू 
फैल रही थी। इतनेभ्ें एक नकाबपोश वहाँ आ पहुँचा और कुमार की तरफ मुँह करके बोला, “आप इसके फेर में न पड़ें, 
यह ऐयार है, अगर थोड़ी देर और.फूलों की खूशबू दिमाग में चढ़ेगी तो आप बेहोश हो जायेंगे ।“ 

उस नकावपोश ने इतना कहा ही था कि वह मालिन उठ कर भागने लगी, मगर फतहसिंह ने झट हाथ पकड़ लिंया। 
सवार उसी वक्त चला गया। कुमार ने फतहसिंह से कहा, “मालूम नहींसवार कौन है और मेरे साथ यह नेकी करने की 
उसको क्या जरूरत थी ?” फतहसिंह ने जवाब दिया, “इसका हाल मालूम होना मुश्किल है क्योंकि यह खुद अपने को 
छिपा रहा है, खैर जो हो यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, देखिये अगर यह सवार न आता तो हम लोग फँस ही चुके थे ।" 

कुमार ने कहा, “तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है, खैर अब चलो और इसको अपने साथ लेते चलो, वहाँ चलकर 
पूछ लेंगे कि यह कौन है।” जब कुमार अपने खेमे में फतहसिंह और उस ऐयार को लिये हुए पहुँचे तो बोले, “अब इससे 
पूछो इसका नाम क्या है?" फतहसिंह ने जवाब दिया, “भला यह ठीक-ठीक अपना नाम क्यों बतावेगा, देखिये मै अभी 
मालूम किये लेता हूँ।" 

फतहसिंह ने गरम पानी मँगवा कर उस ऐयार का मुँह धुलाया, अब साफ पहिचाने गये कि यह पंडित बद्रीनाथ है। 
कुमार ने पूछा, “क्यों अब तुम्हारे साथ क्या किया जाय ?” बद्रीनाथ ने जवाब दिया, “जो मुनासिब्र हो कीजिए |” 

कुमार ने फतहसिंह से कहा, “इनकी तुम हिफाजत करो, जब तेजसिंह आयेंगे तो वही इनका फैसला करेंगे !' यह 
सुन फतहसिंह बद्रीनाथ को ले अपने खेमें में चले गये। शाम को बल्कि कुछ रात बीते तेजसिंह.देवीसिंह और ज्योतिषीजी. 
लौट कर आये और कुमार के खेमे में गए । उन्होंने पूछा, “कहो कुछ पता लगा ?" 

तेजसिंह-कुछ पता न लगा, दिन भर परेशान हुए मगर कोई काम न चला। 

कुमार-( ऊँची साँस लेकर ) फिर अब क्या किया जायेगा ? 

ˆ त्तेज-किया क्या जायेगा, आजकल में पता लगेगा ही। 

कुमार<हमने भी एक ऐयार को गिरफ्तार किया है। 

तेज-है किसको ? वह कहाँ है | - 

कुमार-फतहसिंह के पहरे में है. उसको बुला के देखो कौन है। 

देवीसिंह को भेज कर फतहसिंह को मय ऐयार के बुलवाया। ज० बदीनाथ की सूरत देखी तो खुरा हो गये और 
बोले, "क्यों, अब क्या इरादा है ?" 

बद्री-इरादा जो पहले था वही अब भी है ?" 

तेज-अब भी शिवदत्तःका साथ छोड़ोगे या नही ? 

बदी-महाराज शिवदत्त का साथ क्यों छोड़ने लगे ? 

तेज-तो फिर कैद हो जाओगे। 

बद्री-चाहे जो हो | ब 

तेज-यह न समझना कि तुम्हारे साथी लोग छुड़ा ले जायेगे, हमारा कैदखाना ऐसा नही है। 

बदी-उस कैदखाने का हाल भी मालूम है. वहाँ भेजो भी तो सही। 


देवी-वाह रे निडर । ह 
तेजसिंह ने फतहि से कहा, “इनके ऊपर सख्त पहरा मुकर्रर कीजिए। अब रात हो गई है, कल इनको बड़े घर 
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एक चीठी उनके हाथ में दी और कहा कि 'एक नकाबपोश सवार बाहर हाजिर है जिसने यह चीठी राजकुमार को देने के 
लिए दी है ! तेजसिंह ने लिफाफे को देखा, यह लिखा हुआ था :- : 
”कुँअर बीरेन्द्रसिंहजी के चरण कमलों में-" 
तेजसिंह ने कुमार फे हाथ में दिया, उन्होंने खोल कर पढ़ा-- 
*बरवा * 
“सुख सम्पत्ति सब त्याग्यो जिनके हेतु । 
वे निरमोही ऐसे, सुधिहु न लेत ॥ 
राज छोड़ बन जोगी भसम रमाय। 
जे विरह अनल की धूनी तापत हाय ॥” -कोई वियोगिनी ।” 
पढ़ते ही आँखें डबडबा आई, बंधे गले से अटक कर बोले, 'उसको अन्दर बुलाओ जो चीठी लाया है।” हुक्म पाते 
ही चोबदार उस नकाबपोश सवार को लेने बाहर गया मगर तुरन्त वापस आकर बोला-"वह सवार तो मालूम नहीं कहाँ 
चला गया !! ft - 
इस बात को सुनते ही कुमार के जी को कितना दुख हुआ वे ही जानते होंगे। वह चीठी तेजसिंह के हाथ में दी, 
उन्होने भी पढ़ी, “इसके पढ़ने से मालूम होता है यह चीठी उसी ने भेजी है जिसकी खोज में दिन भर हम लोग हैरान हुए 
और यह तो साफ ही है कि वह भी आपकी मुहब्यत में डूबी हुई है, फिर आपको इतना रंज न करना चाहिए ।” 
कुमार ने कहा, “इस चीठी ने तो इश्क की आग में घी का काम किया। उसका खयाल और भी बढ़ गया घट कैसे 
सकता है ! खैर अब जाओ तुम लोग भी आराम करो, कल जो कुछ होगा देखा जायगा ।” 


तीसरा बयान 


कल रात से आज की रात कुमार को और भी भारी गुजरी। बास्वार उस बरवे को पढ़ते रहे। सवेरा होते ही उठे, 
स्नान+पूजा कर जंगल में जाने के लिए तेजसिंह को बुलाया, वे भी आये। आज फिर तेजसिंह ने मना किया मगर कुमार ने 
न माना, तब तेजसिंह ने उन तिलिस्मी फूलों में से गुलाब का फूल पानी में घिस कर कुमार और फतहसिंह को पिलाया 
और कहा कि 'अब जहाँ जी चाहे घूमिये, कोई बेहोश करके आपको नहीं ले जा सकता, हाँ जबर्दस्ती पकड़ ले तो मै नहीं 
कह सकता' । कुमार ने कहा, “ऐसा कौन है जो मुझको जबर्दस्ती पकड़ ले !' 

पाँचों आदमी जंगल में गये, कुछ दूर पर कुमार और फतहसिंह को छोड़ तीनों ऐयार अलग-अलग हो गए। कुंअर 
बीरेन्द्रसिंह फतहसिंह के साथ इधरूउघर घूमने लगे। घूमते-घूमते कुमार बहुत दूर निकल गये, देखा कि दो नकाबपोश 
सवार्‌ सामने से आ रहे है। जब कुमार से थोड़ी दूर रह गये तो एक सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ 
रख के फिर सवार हो गया । कुमार उसकी तरफ बढे, जब पास पहुँचे तो वे दोनों सवार यह कह के चले गए कि 'इस 
किताब और चीठी को ले लीजिए' । 

कुमार ने पास जाकर देखा तो वही तिलिस्मी किताब नजर' पड़ी, उसके ऊपर एक चीठी और बगल में कलम दावात 
और कागज भी मौजूद पाया। कुमार ने खुशी-खुशी उस किताब को उठा लिया ओर फतहरिंह की तरफ देख के बोले, 

यह किताब देकर दोनों सवार चले क्यों गए सो कुछ समझ में नहीं आता, मगर बोली से मालूम होता है कि वह सवार 
औरत है जिसने मुझे किताब उठा लेने के लिए कहा। देखें चीठी में क्या लिखा है ?” यह कह चीठी खोल पढ़ने लगे, यह 
लिखा था :- 

“मेरा जी तुमसे अटका हैं और जिसको तुम चाहते हौ वह बेचारी तिलिस्म में फंसी है। अगर उसको किसी तरह की 
तकलीफ होगी तो तुम्हारां जी दुखी होगा । तुम्हारी खुशी से मुझको भी खुशी है यह समझ कर किताब तुम्हारे हवाले 
करती हूँ। खुशी से तिलिरम तोड़ो और चन्द्रकान्ता को छुड़ाओ, मगर मुझको भूल न जाना, तुम्हें उसी की कसम जिसको 
ज्यादा चाहते हौ। इस चीठी का जवाब लिखकर उसी जगह रख देना जहाँ से किताब उठाओगें ।” 

चीठी पढ़ कर कुमार ने तुरत जवाब लिखा-- 

“इस तिलिस्मी किताब को हाथ में लिए मैंने जिस वक्त तुमको देखा उसी वक्त से तुम्हारे मिलने को जी तरस रहा है। 

मैं उस दिन अपने को बड़ा भाग्यवान जानूँगा जिस दिन मेरी आँखें दोनों प्रेमियों को देख-देख ठण्डी होंगी, मगर तुमको 
| तो मेरी सूरत से नफरत है। A 


-तुम्हारा बीरेन्द्र ।" 
देवकीनन्दन खत्री समग्र ८२ 
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जवाब लिख कर कुमार ने उसी जगह पर रख दिया। वे दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिये, कुमार देर तक खड़े राह 
देखते रहे मगर वे नजदीक न आये, जब कुमार कुछ दूर हट गये तब उनमें से एक ने आकर चीठी का जवाब उठा लिया 
और देखतेन्देखते नजरों की ओट हो गया । कुमार भी फतहसिंह के साथ लश्कर में आये। 

कुछ रात गये तेजसिंह वगैरह भी वापस आकर कुमार के खेमे में इकट्ठे हुए। तेजसिंह ने कहा, “आज भी किसी का 
पता न लगा, हाँ कई नकाबपोश सवारों को इधर-उधर घूमते जरूर देखा। मैने चाहा कि उनका पता लगाऊँ मगर न हो 
सका क्योंकि वे लोग-भी चालाकी से घूमते थे, मगर कल जरूर हम उन लोगों का पता लगा लेंगे ।" 

कुमार ने कहा, “देखो तुम्हारे किये कुछ न हुआ मगर मैने कैसी ऐयारी की कि खोई हुई चीज को दूँ निकाला, देखो 
यह तिलिस्मी किताब।” यह कह कुमार ने किताब तेजसिंह के आगे रख दी। 

तेजसिंह ने कहा, 'आप जो कुछ ऐयारी करेंगे वह तो मालूम ही है मगर यह बताइए कि किताब कैसे हाथ लगी ? जो 
बात होती है ताज्जुब की |' र 

कुमार ने बिल्कुल हाल किताब पाने का कह सुनाया, तब वह चीठी दिखाई और जो कुछ जवाब लिखा था वह भी 
कहा । 


ज्योतिषीजी ने कहा, "क्यों न हो, फिर तो बड़े घर की लड़की है, किसी तरह से कुमार को दुःख देना पसन्द न किया 
सिवाय इसके चीठी पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि वह कुमार के पूरे-पूरे हाल से वाकिफ है, मगर हम लोग बिल्कुल 
नही जान सकते कि वह है कौन ! ; 

कुमार ने कहा, “इसकी शर्म तो तेजसिंह को होनी चाहिये कि इतने बड़े ऐयार होकर दोनचार औरतों का पता नहीं 
लगा सकते !' 

तेज-पता तो ऐसा लगावेंगे कि आप भी खुश हो जायेंगे, मगर अब किताब मिल गई है तो पहले तिलिस्म के काम से 
छुट्टी पा लेना चाहिये । 

कुमार-तब तक क्या वे सब बैठी रहेंगी ? 

तेज-क्या अब आपको कुमारी चन्द्रकान्ता की फिक्र न रही ? 

कुमार-क्यों नहीं, कुमार की मुहब्बत भी मेरे नस नस में घुसी हुई है, मगर तुम तो इंसाफ करो कि इसकी मुहब्बत 
मेरे साथ कैसी सच्चीहै, यहाँ तक कि मेरे ही सबब से कुमारी चन्दकान्ता को मुझसे भी बढ़ के समझ रक्खा है | 

तेज--हम यह तो नहीं कहते कि उसकी मुहब्बत की तरफ खयाल न करें, मगर तिलिस्म का भी तो खयाल होना 
चाहिये । 

कुमार-तो ऐसा करो जिसमें दोनों का काम.चले | 

तेज-ऐसा ही होगा, दिन को तिलिस्म तोड़ने का काम करेंगे, रात को उन लोगों का पता लगावेंगे। 

आज की रात फिर उसी तरह काटी, सवेरे मामूली कामों से छुट्टी पाकर कुँअर बीरेन्द्रसिंह, तेजसिंह और 
ज्योतिषीजी तिलिस्म में घुसे, तिलिस्मी किताब साथ थी। जैसे-जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी तरह ये लोग तिलिस्म 
तोड़ने लगे। 

तिलिस्मी किताब मे पहिले ही यह लिखा हुआ था कि 'तिलिस्म तोड़ने वाले को चाहिये कि जब पहर दिन बाकी रहे 

तिलिस्म से बाहर हो जाय और उसके बाद कोई काम तिलिस्म तोड़ने का न करे' | 


चौथा बयान 


तिलिस्मी खण्डहर में घुस कर पहिले वे उस दालान में गए जहाँ पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का आदमी सोया 


ने इसी. जगह से तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाया। 
be जिस 3 र्‌ स का आदमी सोया था उसके सिरहाने की तरफ पाँच हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से 


खोदने के बाद एक सफेद पत्थर की चट्टान देखी जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी 

bs hoe । कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठा कर बाहर किया। तहखाना मादूत पड़ा, जिसमें उतरने के 

लिए सीढ़ियाँ बनी थी। | कस PE 
तेजसिंह ने मशाल जला ली. उसी की रोशनी में सब कोई नीचे उतरे । खूब खुलासा र 

नम निशान नहीं, बीच मे संगर पत्थर की खूबसूरत पुतली एक हॉथ मे कॉटी दूसरे हाथ मे हयौड़ी लिए खड़ी थी। 
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- कुमार नेउसके हाथ से हथौड़ी काँटी लेकर उसी के बाएं कान में काँटी डाल हथौड़ी से ठोंक दी, साथ ही उस 
पुतली के होंठ हिलने लगे और उसमे से बाजे की सी आवाज आने लगी, मालूम होता था मानो वह पुतली गा रही है। 
थोड़ी देर तक यही कैफियत रही, यकायक पुतली के बाएँ दाहिने दोनों अंग के दो टुकड़े हों गये और उसके पेट मे 
से आठ अंगुल का छोटा सा गुलाब का पेड़ जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में एक ताली लटक रही थी 
निकला, साथ ही इसके एक छोटा सा ताँबे का पत्र भी मिला जिस पर फुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे पढ़ा- 


“इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायबदत्त ने मसाले से बनाया है। इन फूलों से बराबर गुलाब की खुशबू निकल 
कर दूर-दूर तक फैला करेगी ! दर्बार में रखने केलिए यह एक नायाब पौधा सौगात के तौर पर वैद्यजी ने तुम्हारे वारते 
' रक्खा है।” 
इसको पढ़ कर कुमार बहुत खुश हुए और ज्योतिषीजी की तरफ देख कर बोले, “यह बहुत अच्छी चीज मुझको 
मिली, देखिये इस वक्त भी इन फूलों में से क॑सी अच्छी खुशबू निकल कर फैल रही है।” , 
तेज-इसमें तो कोई शक नहीं । 
देवी-एक से एक बढ़ाकर कारीगरी दिखाई पड़ती है ! 
अभी कुमार बात कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ का दर्वाजा खुल गया। अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों 
ने कोई दर्वाजा या उसका निशान नही देखा था पर इस दर्वाजे के खुलने से कोठरी में बखूबी रोशनी पहुँची। मशाल बुझा 
दी गई और ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए। एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा । यह बाग वही था जिसमें 
चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे भाग में लिख चुके है । 
बमूजिब लिखे तिलिस्मी किताब के कुमार ने उस ताली में एक रस्सी बाँधी जो पुतली के पेट से निकली थी। रस्सी 
` हाथ में थाम ताली को जमीन में घसीटते हुए कुमार बाग में घूमने लगे। हर एक रविशों और क्यारियों में घूमते हुए एक 
फौवारे के पास ताली जमीन से चिपक गई। उसी जगह ये लोग भी ठहर गये। कुमार के कहे मुताबिक सभों ने उस 
जमीन को खोदना शुरू किया, दो-तीन हाथ खोदा था कि ज्योतिषीजी ने कहा, “अब पहर भर दिन बाकी रह गया, 
तिलिस्म से बाहर होना चाहिए ।” 
कुमार ने ताली उठा ली और चारू आदमी कोठरी की राह से होते हुए ऊपर चढ़ के उस दालान में पहुँचे जहाँ 
चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था, उसके सिरहाने की तरफ जा जमीन खोद कर जो पत्थर की चट्टान निकली थी 
उसी को उलट कर तहाने के मुँह पर ढाँप दिया। उसके दोनों तरफ उठाने के लिये कड़ी लगी हुई थी और उलटी 
तरफ एक ताला भी बना हुआ था । उसी ताली से जो पुतली के पेट से निकली थी यह ताला बन्द भी कर दिया । 
चारो आदमी खण्डहर से निकल कुमार के खेमे मे आये। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद तेजसिंह, देवीसिंह और 
, ज्योतिषीजी कुमार से कह के बनकन्या की टोह में जंगल की तरफ रवाना हुए। इस समय दिन अनुमान दो घण्टे बाकी 
होगा । 
ये तीनों ऐयार थोड़ी ही दूर गये होंगे कि एक नकाबपोश जाता हुआ दिखा। देवीसिंह वगैरह पेड़ों की आड़ दिये ' 
उसी के पीछे-पीछे रवाना हुए। वह सवार कुछ पच्छिम हटता हुआ सीधे चुनार की तरफ जा रहा था। कई दफे रास्ते में 
रूका, पीछे फिर कर देखा और आगे बढ़ा ४ 
सूरज अस्त हो गया। अंधेरी रात ने अपना दखल कर लिया, घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा। 
अब ये तीनों ऐयार सूखे पत्तों की आवाज पर जो टापों के पड़ने से होती थी जाने लगे। घण्टे भर रात जातेम्जातेउस 
जंगल के किनारे पहुँचे | 
नकाबपोश संवार घोड़े पर से उतर पड़ा। उस जगह बहुत से घोड़े बँधे थे। वहीं पर अपना घोड़ा भी बाँध दिया, 
एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था, उसमें से घास उठा कर घोड़े के आगे रख दी और वहाँ से पैदल रवाना हुआ। 
- उस नकाबपोश के पीछे-पीछे चलते हुए ये तीनों ऐयार पहर रात बीते गंगा किनारे पहुँचे। दूर से जल में दो रोशनियाँ 
* दिखाई पड़ी, मालूम होता था जैसे दो चन्द्रमा गंगाजी में उतर आये है। सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी। जब पास 
पहुँचे देखा कि एक सजी हुई नाव पर कई खूबसूरत औरतें बैठी है, बीच में ऊँची गद्दी पर एक कमसिन नाजुक औरत 
जिसका रोआब देखने वालों पर छा रहा है बैठी है, चाँद सा चेहरा दूर से दमक रहा है। दोनों तरफ दो माहताब जल रह है। 
नकाबपोरा ने किनारे पहुंचकर जोर से सीटी बजाई, साथ ही उस नाव में से भी इस तरह सीटी की आवाज आई 
जैसे किसी ने जवाब दिया हो।- उन औरतों मे से जो उस पर बैठी थी दो औरतें उठ खड़ी हुई तथा नीचे उतर एक डॉगी 


उस पर चढ़ा ले गयीं। . 
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अब ये तीनों ऐयार आपस में बातें करने लगे- 

तेज-वाह, इस नाव पर छूटते हुए दो माहँताबों के बीच ये औरतें कैसी भली मालूम होती हैं। 

ज्योतिषी-परियों का अखाड़ा मालूम होता है, चलो तैर के उनके पास चलें । 

देवी-ज्योतिषीजी, कहीं ऐसा न हो कि परियाँ आपको उड़ा ले जाँय, फिर हमारी मंडली में एक दोस्त ही कम हो 
जायगा । 

तेज-मै जहाँ तक खयाल करता हूँ यह उन्हीं लोगों की मण्डली है जिन्हें कुमार ने देखा था। 

देवी-इसमें तो कोई शक नहीं है । हे 

ज्यो-तो तैर के चलते क्यों नही? तुम तो जल से ऐसा डरते हो जैसे कोई बुड्डा आफियूनी डरता हो | 

देवी-फिर तुम्हारे साथ आने से क्‍या फायदा हुआ ? तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनते थे कि ज्योतिषीजी ऐसे है; वैसे 


है, पहिया है, चर्खे है मगर कुछ नहीं, एक अदनी सी मंडली का पता नही लगा सकते | 


ज्यो-मै-क्या खाक बताऊँ ? वे लोग तो मुझसे भी ज्यादे ओस्ताद मालूम होती हैं ! समों ने अपने-अपने नाम ही 
बदल दिये है, असल नाम का पता लगाना चाहते है तो अजीब-अजीब नामों का पता लगता है। किसी का नाम वियोगिनी, 
किसी का नाम योगिनी, किसी का भूतनी किसी का डाकिनी, भला बताइये क्या मै मान लूँ कि इन लोगों के यही नाम हैं ? 

तेज-तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल दिया ? 

ज्यो-हम लोगों को उल्लू बनाने के लिये । 

देवी-अच्छा नाम जाने दीजिये इनके मकान का पता लगाइये । 

ज्यो-मकान के बारे में जब रमल से दरियाफ्त करते है तो मालूम होता है कि इन लोगों का मकान जल में है, तो क्या 
हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अर्थात्‌ मछली है ? 

ततेज-यह तो ठीक ही है, देखिए जलवासी है कि नहीं ? 

ज्यो-भाई सुनो, रमल के काम में ये चारो पदार्थ-हवा, पानी मिट्टी और आग हमेशा विघ्न डालते है। अगर कोई 
आदमी ज्योतिषी ग्य रम्माल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेर-फेर से खूब छका सकता है। जोतिषी बेचारा खाक न 
कर सके, पोथीटपन्रा बेगारी का बोझ हो जाय । 

तेज-यह कैसे ? खुलासा बताओ तो कुछ हम लोग भी समझें, वक्त पर काम ही आयेगा 

ज्यो-बता देंगे, इस वक्त जिस काम को आये हो वह करो । चलो तैर कर चलेँ। 

तेज-चलो। 


येतींनों ऐयार तैर'कर नाव के पास ` गये। बटुआ ऐयारी का कमर में बाँध कपड़ा लत्ता किनारे रख कर जल में 


` उतर गये। मगर दो चार हाथ गये होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई, साथ ही नाव पर जो माहताब जल रहे थे बुझ 


गये, जैसे किसी ने उन्हे जल में फेंक दिया हो। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, नाव नजरों से छिप गई। देवीसिंह ने कहा, 
“लीजिए, चलिये तैर के !' 

तेज-ये सब बड़ी शैतान मालूम होती हैं ? र 

ज्यो-मैने तो पहिले ही कहा कि ये सब की सब आफत है, जब आपको मालूम हुआ न कि मै सच कहता था, डन 
लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया है। 

देवी-चलिये किनारे, इन्होंने तो बेढब छकाया, मालूम होता है किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा देखता था। जब 
हम लोग तैर के जाने लगे उसने सीटी बजाई, बस अंधेरा हो गया, पहिले ही से इशारा बँधा हुआ था। 

ज्योतिषी-इस नालायक को यह क्या सूझी कि जब हम लोग पानी में उतर चुके तब सीटी बजाई, पहिले ती बजाता 
तो हम लोग क्यों भींगते ? 

ये तीनों ऐयार लौट कर किनारे आये, पहिरने के वास्ते अपना कपड़ा खोजते है तो मिलता'क्ळी | 

देवी-ज्योतिषीजी पालागी, लीजिए कपड़े भी गायब हो गये ! हाय इस वक्त अगर इन लोगों में से किसी को पाऊँ 


** तो कच्चा ही चबा जाऊं । 


तो उन लोगों की तारीफ करेंगे, खूब ऐयारी की। 5 
दब सतारीककीिए जिसमें उन लोगों में से अगर कोई सुनता हो तो अब भी आपपर रहम करे और 


आगे न सतावे। 


`ज्योतिषी-अब क्या सताना बाकी रह गया ! कपड़े तक तो उतरवा लिये ! 
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तेज-चलिए अब लश्कर में चलें, इस वक्त और कुछ करते बन न पड़ेगा । 
आधी रात्त जा चुकी होगी जब ये लोग ऐयारी के सताये बदन से नंग घड़ंग काँपते कलपते लश्कर की तरफ रवाना 


पाँचवाँ बयान 


तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी के जाने के बाद कूँअर बीरेन्द्रसिंह इन लोगों के वापस आने के इन्तजार में रात 
भर जागते रह गए। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी कुमार की तबीयत घबराती थी। सवेरा हुआ ही चाहता था जब ये तीनों 
ऐयार लश्कर में पहुँचे। तेजसिंह की राय हुई कि इसी तरह नंग धड़ंग कुमार के पास चलना चाहिए, आखिर तीनों उसी 
तरह. उनके खेमे में गये । 
कुँअर बीरेन्दरसिंह जाग रहे थे, शमादान जल रहा था, इन तीनों ऐयारों की विचित्र सूरत देख हैरान हो गये। पूछा 
“यह क्या हाल है ?” तेजसिंह ने कहा, “बस अभी तो सूरत देख लीजिए बाकी हाल जरा दम ले]के कहेंगे 
` तीनों ऐयारों ने अपने-अपने कपड़े मँगवा कर पहिरे, इतने में साफ सवेरा हो गया। कुमार ने तेजसिंह से पूछा, “अब 
बताओ तुम लोग किस बला में फँस गए ? 
तेज-ऐसा धोखा खाया कि जन्म भर याद करेंगे। 
कुमार-वह क्या ? 
तेज-जिनके ऊपर आप जान दिये बैठे है, जिनकी खोज में हम लोग मारे-मारे फिरते है, इसमें तो कोई शक नहीं 
कि उनका भी प्रेम आपके ऊपर बहुत है, मगर न मालूम इतनी छिपी क्यों फिरती है और इसमें उन्होंने क्या फायदा सोचा 
है? 
कुमार-क्या कुछ पता लगा ? 
तेज-पता क्या आँख से देख आये हैं तभी तो इतनी सजा मिली। उनके साथ भी एक से एक बढ़ के ऐयार है, अगर 
ऐसा जानते तो होशियारी से जाते । 
कुमार-भला खुलासा 'कहों तो कुछ मालूम भी हो | 
तेजसिंह ने सब हाल कहा, कुमार सुन कर हँसने लगे और ज्योतिषीजी से बोले, “आपके रमल को भी उन लोगों ने 
धोखा दिया । 
ज्यो-कुछ न पूछिए, सब आफत हैं ! 
कूमार-उन लोगों का खुलासा हाल नहीं मालूम हुआ तो भला इतना ही विचार लेते कि शिवदत्त के ऐयारों की कुछ 
ऐयारी तो नहीं है ? 
ज्यो-नही, शिवदत्त के ऐयारों से और उन लोगों से कोई वास्ता नही बल्कि उन लोगों को इनकी खबर भी न होगी, 
इस बात को मैं खूब विचार चुका हूँ। 
तेज-इतनी ही खैरियत है। 
देवी-आज दिन ही को चल|कर पता लगायेंगे । 
तेज-तिलिस्म तोड़ने का काम कैसे चलेगा ? 
'कुमार-एक रोज काम बन्द रहेगा तो क्या होगा ? 
तेज-इसी से तो मै कहता हूँ कि चन्द्रकान्ता की मुहब्बत आपके दिल.से कम हो गई है:। 
कुमार-कभी नहीं, चन्द्रकान्ता से बढ़ कर मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहता मगर न मालूम क्या सबब है कि 
बनकन्या का हाल मालूम करने के लिये भी.जी बेचैन रहता है| * 
तेज-(हँस कर ) खैर पहिले तो पंडित बद्रीनाथ ऐयार को ले जाकर उस खोह में कैद करना है फिर दूसरा काम 
देखेंगे, कहीं ऐसा न हो कि वे छूट के चल दें । 
कुमार आज ही ले आकर छोड़ आओ! 
| तेज-हाँ अभी उनको ले जाता हूँ. वहाँ रख कर रातो-रात लौट आऊँगा, पन्द्रह कौस का मामला ही क्या है, तब तक 
|| देवीसिंह और ज्योतिषीजी बनकन्या की खोज में जाँय । 
तेजसिंह की राय पक्की ठहरी, वे स्नान यूजा से छुट्टी पाकर तैयार हुए, खाने की चीजों मे बेहोशी की दवा मिलाकर 
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बद्रीनाथ को खिलाई गई और जब वे बेहोश हो गये तब तेजसिंह गद्ठर बाँध कर पीठ पर लाद खोह की तरफ रवाना हुए। 
कुमार ने देवीसिंह और ज्योतिषीजी को बनकन्या की टोह में भेजा । 

तेजसिंहु,पण्डित बद्रीनाथ की गठरी लिये शाम डोते-होते तहखाने में पहुँचे। शेर के मुँह में हाथ डाल जुबान खैची 
और तय दूसरा ताला खोला, मगर दर्वाजा न खुला। अब तो तेजसिंह के होश उड़ गए, फिर कोशिश की, लेकिन 
किवाड़ न खुला। बैठ के सोचने लगे, मगर कुछ समझ में न आया। आखिर लाचार हो बद्रीनाथ की गठरी लादे वापिस 
हुए। 


'छठवाँ बयान 


देवीसिंह और ज्योतिषीजी बनकन्या की टोह में निकल कर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार मिला 
जिसने पुकार के कहा- 

“देवीसिंह, कहाँ जाते हौ ? तुम्हारी चालाकी हमलोगों से न लगेगी, अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है 
और जल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए, अब क्या गिरफ्तार ही होना चाहते हो ? थोड़े दिन सब्र करो, हम लोग 
तुम लोगों की ऐयारी सिखला कर पक्का करेंगे तब काम चलेगा ।” 

नकाबपोश सवार की बाते सुन देवीसिंह मन में हैरान हो गए पर ज्योतिषीजी की तरफ देख कर बोले, “सुन लीजिए ! 
यह सवार साहब हम लोगों को ऐयारी सिखलायेंगे जो शर्म के मारे अपना मुँह तक नहीं दिखा सकते |” 


नकाब--ज्योतिषीजी क्या सुनेंगे, यह भी तो शमि होंगे क्योंकि इनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया, हजार 
दफे फॅकें मगर पता खाक न लगेगा। 

देवी-अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए न छोड़ेंगे । 

नकाब--रहेंगे नहीं तो जायँगे कहाँ ? रोजं मिलेंगे मगर पता न लगने देंगे। 

बात करते-करते देवीसिंह ने चालाकी से कूदकर सवार के मुँह पर से नकाब खींच ली। देखा कि तमाम चेहरे पर 
रोली मली हुई है; कुछ पहिचान न सके । 

सवार ने फुर्ती के साथ देवीसिंह की पगड़ी उतार ली और एक चीठी उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ा कर निकल गया 

देवीसिंह ने शर्मिन्दगी के साथ चीठी उठा कर देखा | लिफाफे पर लिखा हुआ था- 
“कुँअर बीरेन्द्रसिंह" 

ज्योतिषीजी ने देवीसिंह से कहा, “न मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले है। मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में 
जितने है सब ऐयार ही है।” 

देवी-(चीठी जेब में रख कर ) इसमें तो शक नहीं, देखिए हर दफे हम ही लोग नीचा देखते है, समझा था कि नकाब 
उतार लेने से सूरत मालूम होगी, मगर उसकी चालाकी तो देखिये चेहरा रंग के तब नकाब डाले हुए था । 

ज्यो-खैर देखा जायगा इस वक्त तो फिर से लश्कर में चंलना पड़ा क्योकि चीठी कुमार को देनी चाहिए, देखें इससे 
क्या हाल मालूम होता है ? अगर इस पर कुमार का नाम न लिखा होता तो पढ़ लेते। 

देवी-हाँ चलो, पहिले चीठी का हाल सुन लें तब कोई कार्रवाई सोचें । ६ 

दोनों आदमी लौट कर लश्कर में आये और कुँअर बीरेन्दर्सिह के डेरे में पहुँच कर सब हाल कह के चीठी हाथ में दे 
दी। कुमार ने पढ़ा, यह लिखा हुआ था। ः 

“चाहे जो हो, पर मै आपके सामने तब तक नही हो सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों का लिख कर इकरार न 
कर लें- ० 

१) चन्द्रकान्ता से और मुझसे एक ही दिन एक ही सायत में शादी हो। 

{काता से रतम मै किसी तरह कम न समझी जाउँ क्योंकि मै हर तरह दर्जे मे उसके बराबर है। 

अगर इन दोनों बातों का इकरार आप न करेंगे तो कल ही मै अपने घर का रास्ता लूँगी। सिवाय इसके यह भी कहे 
देती हूँ कि बिना मेरी मदद के चाहे आप हजार बरस भी कोशिश करें मगर चन्द्रकान्ता को नहीं पा सकते। 
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कुमार का इश्क बनकन्या पर पूरे दर्जे का था। चन्द्रकान्ता से किसी तरह बनकन्या की चाह कम न थी, मगर इस 
चीठी को पड़ने से उनको कई तरह की फिक्ों ने आ घेरा। सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि कुमारी से और इससे 
एकं ही सायत में शादी हो, वह कब मंजूर करेगी और महाराज जयसिंह ही कब इस बात को मानेंगे ! सिवाय इसके यहाँ 
यह भी लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चन्द्रकान्ता से नहीं मिल सकते, यह क्या बात है? खैर सो सब जो भी हो 
बनकन्या के बिना.मेरी जिन्दगी मुश्किल है, मै जर उसके लिखे मुताबिक एकरारनामा लिख दूँगा पीछे संमझा जायगा। 
कुमारी चन्द्रकान्ता मेरी बात जरूर मान लेगी । 
देवीसिंह और ज्योतिषीजी को भी कुमार ने वह चीठी दिखाई। वे लोग भी हैरान थे कि बनकन्यां ने यह क्या लिखा 
और इसका जवाब क्या देना चाहिये । 
दिन और रात भर कुमार इसी सोच में रहे कि इस चीठी का क्या जवाब दिया जाय। दिन सुबह 
तेजसिंह भी पण्डित बद्रीनाथ ऐयार की गठरी पीठ पर लादे हुए आ पहुँचे | हेस 
कुमार ने पूछा, “वापस क्यों आ गये ?" ` 7 
तेज-क्या बतावें मामला ही बिगड़ गया । 
कूमार-सो क्यों ? 
तेज-तहखाने का दर्वाजा नहीं खुलता । 
कूमार-किसी ने भीतर से तो बन्द नहीं कर लिया। 
तेज-नहीं भीतर तो कोई ताला ही नहीं है। 
ज्यो-दो बातों में एक बात जरूर है, या तो कोई नया आदमी पहुँचा जिसने दर्वाजा खोलने की कललं बिगाड़ दी, या 
फिर महाराज: शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की । 
तेज-भला शिवदत्त अन्दर से बन्द करके अपने को और बला में क्यों फँसावेंगे ? इसमें तो उनका हर्ज ही है कुछ 
फायदा नहीं । 
कुमार-कहीं बनकन्या ने तो कोई तर्कीब नहीं की । 
तेज-आप भी गजब करते है, कहाँ बेचारी बनकन्या कहाँ वह तिलिस्मी तहखाना ! 
कुमार-तुमको मालूम ही नहीं। उसने मुझे चीठी लिखी है कि-बिना मेरी मदद के तुम चन्द्रकान्ता से नहीं मिल 
सकते। और भी दो बातें लिखी है। मै इसी सोच में था कि क्या जवाब दूँ और वह कौन सी बात है जिसमें मुझको 
बनकन्या की मदद की जरूरत पड़ेगी मगर अब तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता-है | 
देवी-मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेडा मालूम होता है। 
तेज-अगर बनकन्या को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलिश्मी किताब क्यों वापस देती ? देखिये उस 
खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया था ! 
ज्यो-यह भी तुम्हारा कहना ठीक है । 
तेज-( कुमार से) भला वह चीठी तो दीजिये जिसमें बनंकन्या ने यह लिखा है कि 'बिना हमारी मदद के चन्द्रकान्ता 
से मुलाकात नहीं हो सकती' । , - | 
कुमार ने वह चीठी तेजसिंह के हाथ में दे दी, पढ कर तेजसिंह बड़े सोच में पड़ गये कि यह क्या बात है, कुछ अक्ल 
काम नहीं करती। कुमार ने कहा; “तुम लोग यह जानते ही हो कि बनकऱ्या की मुहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई 
है, बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता, तो फिर उसके लिखे बमूजिब एकरारनामा लिख देने में क्या हर्ज है, जब वह खुश 
होगी तो उससे जर ही कुछ न कुछ भेद मिलेगा ।” 
- तेज-जो मुनासिब समझिये कीजिए, चन्द्रकान्ता बेचारी तो कृछ न बोलेगी मगर महाराज जयसिंह यह कब मंजूर 
करेंगे कि एक ही मड़वे में दोनों के साथ शादी हो। क्या जाने वह कौन, कहाँ की रहने वाली और किसकी लड़की है ? 
कुमार-उसकी चीठी में तों यह भी लिखा है कि 'मै किसी तरह रूतबे में कुमारी से कम नहीं हूँ. । 
ये बातें हो ही रही थीं कि चोबदार ने आकर अर्ज किया, “एक सिपाही बाहर आया है जो हाजिर होकर कुछ कहा 
चाहता है।” कुमार ने कहा, “उसे ले आओ।” चोबदार उस सिपाही को अन्दर ले आया, सों ने देखा कि अजीब रंग 
ढंग का आदमी है। नाटा सा कद, काला रंगु टाट का चपकन पायजामा जिसके ऊपर से लेस टैंकी हुई, सिर पर दौरी की 
तरह बाँस की टोपी, ढाल तलवार लगाये था। उसने झुक'कर कुमार को सलाम किया । 
. _ सरमोकोउसकी सूरत देख कर हँसी आयी मगर हँसी को रोका। तेजसिंह ने पूछा, “तुम कौन हो और कहाँ से आये 
i हौ?" उस बाँके जवान ने कहा, “मै देवता हूँ, दैत्यों की मंडली से आ रहा हूँ, कुमार से उस चीठी का जवाब चाहता हूँ जो 


हर देवकीनन्दम खत्री समग्र... ८८ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ कल एक सवार ने देवीसिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी को दी थी ।” 
तेज-मला तुंमने ज्योतिषीजी और देवीसिंह का नाम कैसे जाना ? 


बाँका-ज्योतिषीजी को तो मै तब से जानता हूँ जब से वे इस दुनियों में नही.आये थे, और देवीसिंह तो हमारे चेले ही 


है। 


देवी-क्यों बे शैतान, हम कब से तेरे चेले हुए ? बेअदवी करता है? 

बाँका-बेअदबी तो आप करते है कि ओस्ताद को बे“बे करके बुलाते है, कुछ इज्जत नहीं करते | 

देवी-मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहाँ ले आई है। 

बाँका-मै तो स्वयं मौत हूँ। 

देवी-इस बेअदबी का मजा चखाऊँ तुझको ? 

बाँका-मै कुछ ऐसे वैसे का भेजा नही आया हूँ, मुझको उसने भेजा है जिसको तुम दिन में साढ़े सत्रह दफा झुक कर 
सलाम करोगे + 

देवीसिंह और कुछ कहा ही चाहते थे कि तेजसिंह ने रोक दिया और कहा, "चुप रहो, मालूम होता है यह कोई ऐयार 
या मसखरा है, तुम खुद ऐयार होकर जरा दिल्‍्लगी में रंज हो जाते हो !' 

बाँका-अगर अब भी न समझोगे तो समझाने के लिए मैं चम्पा को बुला लाऊँगा । 

"उस बाँके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एक दम हँस पड़े, मगर हैरान थे कि वड कौन है ? अजब तमाशा तो यह 
कि बनकन्या के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती-रत्ती हाल जानते है और हम लोग कुछ नही समझ सकते कि वे कौन है ! 

तेजसिंह उस शैतान की सूरत को गौर से देखने लगे। वह बोला, “आप मेरी सूरत क्या देखते है। मैं ऐयार नही हूँ, 
अपनी सूरत मैने रंगी नही है, पानी मँगाइए थो कर दिखा दूँ, मैं आज से काला नहीं हूँ, लगभग चार सौ वर्षों से मेरा यही 
रंग हो रहा है ।" 

तेजसिंहु हँस पड़े और बोले, “जो हो अच्छे हो, मुझे और जाँचने की कोई जरूरत नहीं, अगर दुश्मन का आदमी 
होता तो ऐसा करते भी मगर तुमसे क्या? ऐयार हौ तो, मसखरे हौ तो, इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो।” 

यह सुन उसने झुक कर सलाम किया और कुमार की तरफ देख कर कहा, “मुझको जवाब मिल जाय क्योंकि बड़ी 
दूर जाना है।" कुमार ने उसी चीठी की पीठ पर यह लिख दिया, "मुझको सब कूछ दिलोजान से मंजूर है।” बाद इसके 
अपनी अँगूठी से मोहर कर उस बाँके जवान के हवाले किया, वह चीठी लेकरं खेमे के बाहर हो गया | 


सातवाँ बयान 


आज त्रेजसिंह के वापस आने और बाँके तिस्छे जवान के पहुँच कर बातचीत करने और चीठी लिखने में देर हो गई, 
दो पहर दिन चढ़ आया। तेजसिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा, “अब स्नान पूजा करें 
फिर जो कुछ होगा सोचा जायगा, दो रोज से तिलिरम का भी कोई काम नही होता है।” 
कुमार ने दर्बार बर्खास्त किया, स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे, ऐयार लोग और फतहसिंह भी हाजिर हुए। 
अभी किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी कि चोबदार ने आकर अर्ज किया, "एक बुड्ढी औरत बाहर हाजिर हुई है, 
कुछ कहा चाहती है, हम लोग पूछते है तो कुछ नहीं बताती, कहती है जो कुछ है कुमार से कहूँगी क्योंकि उन्ही के मतलब 
की बात है ।"' 
कुंमार ने कहा, "उसे जल्दी अन्दर लाओ।" चोबदार ने उस बुड्ढ़ी को हाजिर किया, देखते ही तेजसिंह के मुँह से 
निकला, “क्या पिशाचों, और डाकिनियों का दरबा खुल पड़ा है?" i 
उस बुड्ढी ने भी यह बात सुन ली, लालन्लाल आँखें कर तेजसिंह की तरफ देखने लगी और बोली, “बस बस कुछ "| 


'का इशारा पा चोबदार समझा बुझा कर उसे पुनः ले आया। 


. गायब, लेकिन दो बड़बड़ और टेढ़े आगे वाले दाँत दो-दो अंगुल बाहर निकले हुए थे जिनमेंजदी और कीटजमी हई थी ' 


चन्द्रकान्ता भाग रे. ८६९ 
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न कहूँगी जाती है, मेरा क्या बिगड़ेगा जो कुछ नुकसान होगा कुमार क होगा।" यह कह खेमे के बाहर चली गई। कार | 
यह औरत भी अजीब सूरतकोथी। उम्र लगभग सत्तर वर्ष के होगी, बाल कुछ-कुछ सफेद, आधे से ज्यादा दात |. 
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मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिक्कट हो रही थी। बड़ी सी पीतल की नत्थ 
नाक में और पीतल ही के घुँघरू पैर में पहिरे हुए थी। 
तेजसिंह ने कहा, “क्यों क्या चाहती है ? 
बुड्ढी-जरा दम ले लूँ तो कहूँ, फिर तुमसे क्यों कहने लगी, जो कुछ है खास कुमार ही से कहूँगी । 
कुमार-अच्छा मुझ ही से कह, क्या कहती है ? 
बुड्ढी-तुमसे तो कहूँगी ही, तुम्हारे बड़े मतलब की बात है । ( खाँसने लगती है) 
देवी-अब डेढ़ घण्टे तक खाँसेगी तब कहेगी ? 
युड्ढी-फिर दूसरे ने दखल दिया ! 
युमार-महींननहीं कोई न बोलेगा ? 
बुड्ढी-एक बात है, मै जो कुछ कहूँगी तुम्हारे मतलब की कहूँगी जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे, मगर उसके 
बदले में मै भी कुछ चाहती हूँ.। 
कुमार-हॉँ-हाँ, तुझे भी खुश कर देंगे । 
बुड्ढी-पहिले तुम इस बात की कैसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ न कहेगा और मारने 
पीटने या कैद करने का तो नाम भी न लेगा ! 
कुमार-जब हमारे भले की बात है तो कोई तुमको क्यों मारने या कैद करने लगा ! 
बुड्ढी-हाँ यह तो ठीक है, मगर मुझे डर मालूम होता है क्योंकि मैने आपके लिए वह काम किया है कि अगर हजार 
बरस भी आपके ऐयार लोग कोशिश करते तो वह न होता, इस सबब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके ऐयार 
लोग खार खाकर मुझे तंग न करें । 
उस बुड्ूढी की बात सुन कर सब दंग हो गये और सोचने लगे कि यह कौन सा ऐसा काम कर आई है कि आसमान 
पर चढ़ी जाती है। आखिर कुमार ने कसम खाई कि 'चाहे तू कुछ कहे मगर हम या हमारा कोई आदमी तुझे कुछ न 
कहेगा' तब वह फिर बोली, “मैं उस बनकन्‍्या का पूरा पता आपको दे सकती हूँ और एक तर्कीब ऐसी बता सकती हूँ कि 
आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलिस्म तोड़ कर कुमारी चन्द्रकान्ता से जा मिलें । 
बुड्ढी की बात सुन कर सब खुश हो गये। कुमार ने कहा, “अगर ऐसा ही है तो जल्द बता कि वह बनकन्या कौन है 
और घड़ी भर में तिलिस्म कैसे टूटेगा ? 
बुड्ढी-पहिले मेरे इनाम की बात तो कर लीजिए । 
कुमार-अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही इनाम मिलेगा । . 
बुड्ढी-तो इसके लिए कसम खाइये । 
कुमार-अच्छा क्या इनाम लेगी, पहिले यह तो सुन लूँ । 
बुड्ढी-बस और कुछ नही केवल इतना ही कि आप मुझसे शादी कर लें, बनकन्या और चन्द्रकान्ता से तो चाहे जब 
शादी हो मगर मुझसे आज ही हो जाय क्योंकि मै बहुत दिनों से तुम्हारे इश्क में फँसी हुई हूँ, बल्कि तुम्हारे मिलने की 
तर्कीब सोचते-सोचते बुड्ढी हो चली, आज मौका मिला कि तुम मेरे हाथ फँस गये, बस अब देर मत करो नहीं तो मेरी 
जवानी निकेल जायगी, फिर पछताओगे । 
बुड्ढी की बातें सुन मारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके ऐयार लोग भी दाँत पीसने लगे मगर 
क्या करें लाचार थे, अगर कुमार कसम न खा चुके होते तो ये लोंग उस बुड्ढी की पूरी दुर्गति कर देते । 
तेजसिंह ने ज्योतिषीजी से पूछा, “आप बताइए यह कोई ऐयार है या सचमुच जैसी दिखाई देती है वैसी ही है ? 
अगर कुमार कसम न खाग्ने होते तो हम लोग किसी तर्कीब से मालूम कर ही लेते ।" 
ज्योतिषीजी ने अपनी नाक पर हाथ रख स्वाँस का विचार करके कहा, “यह ऐयार नहीं है, जो देखते हो वही है।'" 
अब तो तेजसिंह और भी बिगड़े, बुड्ढी से कहा, 'बस तू यहाँ से चली जा, हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर 
चुके कि तुझे कुछ न कहा, अगर अब जाने में देर करेगी तो कृततों से नुचवा डालूँगा। क्या तमाशा है ! ऐसी-ऐसी चुड़लें भी 
कुमार पर आशिक होने लगीं ! 
बुड्ढी ने कहा, “अगर मेरी बात न मानोगे तो पछताओगे, तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूँगी. देखो उस तहखाने में मैते 
| कंसा-ताला लगा दिया कि तुमसे खुल न सका, आखिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आएं, अब जाकर महाराज 
शिवदत्त को छुड़ा देती हूँ, फिर और फसाद करूँगी ! 
यह कहती हुई गुस्से के मारे लाल-लाल आँखे किये खेमे के बाहर निकल गई, तेजसिंह के इशारे से देवीसिंह भी 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९,०. 
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, सब कोई खेमे के बाहर चले गए, सिर्फ फतहसिंह रह गये। कुमार 
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उसके पीछे पीछे चले गए । 
कुमार-क्यों तेजसिंह, यह चुडल तो अजब आफत मालूम पड़ती है, कहती है कि तहाने में मैंने ही ताला लगा 
या था। 
तेज-क्या मामला है कुछ समझ में नहीं आता ! 

ज्यो-अगर इसका कहना सच है तो हम लोगों फे लिए यह एक बड़ी भारी बला पैदा हुई । 

तेज-इसकी सचाईनझुठाई तो शिवदत्त के छूटने ही से मालूम हो जायगी, अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे 
न छोडूँगा । 

ज्यो-ऐसे को मारना ही जरूरी है। 

त्तेज-कुमार ने कुछ यह कसम तो खाई नहीं है कि जन्म भर कोई उसको कुछ न कहेगा । 

फुमार-( लम्बी साँस लेकर ) हाय, आज मुझको यह दिन भी देखना पड़ा। न 

तेज-आप'चिन्ता न कीजिए, देखिये तो हम लोग क्या करते है, देवीसिंह उसके पीछे गये ही है कुछ पता लिए बिना 
नहीं आते। *; 

कुमार-आजकल तुम लोगों की ऐयारी में उल्ली लग गई है, कुछ बनकन्या का पता लगाया कुछ अब डाकिनी की 
खबर लोगे ! 

कुमार की यह बात तेजसिंह और ज्योतिषीजी को तीर के समान लगी मगर कुछ बोले नही, सिफ॑ उठांके खेमे के 
बाहर चले गए । 

इन लोगों के चले जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गये, तरह-तरह की बातें सोचने लगे, क भी चन्द्रकान्ता की 
बेबसी और तिलिस्म में फँस जाने पर, कभी तिलिस्म टूटने में देर और बनकन्या की खबर या ठीक-ठीक हाल न पाने पर, 
कभी इस बुड्ढी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी अफसोस और गम करते रहे। तबीयत बिल्कुल 
उदास थी। आखिर दिन बीत गया और शाम हुई । 

कुमार ने फतहसिंह को बुलाया, जब वे आये तो पूछा, 'तेजसिंह कहाँ है ?” उन्होंने जवाब दिया, “कुछ मालूम नहीं, 
ज्योतिषीजी को साथ लेकर कहीं गये है?" ट 


आठवाँ बयान 


देवीसिंह उस बुडूढी के पीछे रवाना हुए। जब तक दिन बाकी रहा बुड्ढी चलती गई। उन्होंने भी पीछा न छोड़ा। 
कुछ रात गये तक वह चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दरें में पहुँची जिसके दोनों तरफ ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ थी। थोड़ी दूर 
इस दरें के अन्दर जा वह एक खोह में घुस गई जिसका मुँह बहुत छोटा, सिर्फ एक आदमी के जाने लायक था। 

देवीसिंह ने समझा शायद यही इसका घर होगा, यह सोच पेड़ के नीचे बैठ गये। रात भर उसी तरह बैठे रह गये 
मगर फिर वह बुढ़िया उस खोष में से बाहर न निकली, सवेरा होते ही देवीसिंह भी उसी खोह में घुसे | 

उस खोह के अन्दर बिल्कुल अन्धकार था, देवीसिंह टटोलते हुए चले जा रहे थे। अगलःबगल जब हाथ फैलाते तो 
दीवार मांलूम पड़ती जिससे जाना जाता कि यह खोह एक सुरंग के तौर पर है, इसमें कोई कोठरी या रहने की जगह नही है। 

लगभग दो मील के गये होंगे कि सामने की तरफ चमकती हुई रोशनी नजर आई। जैसे-जैसे आगे जाते थे रोशनी बड़ी 

मालूम होती थी, जब पास पहुँचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाजा देखा। 

देवीसिंह बाहर हुए, अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया, इधरूउधर निगाह दौड़ा कुर देखा तो चारों 
तरफ घना जंगल, कुछ मालूम न पड़ा कि कहाँ चले आए और लश्कर में जाने क़ी कौन सी राह है। दिन भी पहर भर से 
ज्यादे जा चुका था, सोचने लगे कि उस बुड्ढी ने खूब छकाया, न मालूम वह किस राह से निकल कर कहाँ चली गई, अब 
उसका पता लगाना मुश्किल है, फिर इसी सुरंग की राह से फिरना पड़ा क्योंकि ऊपर से जंगल जंगल लश्कर में जाने 
की राह मालूम नहीं, कहीं ऐसा न हो कि भूल जाये तो और भी खराबी हो, बड़ी भूल हुई कि रात ही को बुडूढी के पीछपीछे 
हम मी इसी सुरंग में न घुसे, मगर यह क्या मालूम था कि इस सुरंग में दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है। 

षह ने के दौव बसे लरे मार कर धीका सक pnp 

लाचार हो उसी सुरंग की राह से वापस हुए और शाम लश्कर । 

ज नेग, देखा कि काई आदमी बैठ और वीरि फतह सिह से बते कर रे है वसह को देख | 
ने पूछा, "क्यों उस बुड्ढी की क्या खबर'लाए ?” | 
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देवी-युड्ठी ने तो बेहिसाब धोखा दिया ! 
कुमार--( हँसःकर ) क्या धोखा दिया ? 
देवीसिंह ने बुड्ढी के पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हुए । 
देवीसिंह ने फतहरिंह से पूछा, 'हमारे ओस्ताद और ज्योतिवीजी कहाँ है?” 
उन्होंने जवाब दिया कि “बुडूंढी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे, उसी हालत में तेजसिंह से कह बैठे कि तुम 
लोगों की ऐयारी में इन दिनों उल्ली लग गई है। इतना सुन गुस्से में आकर ज्योतिषीजी को साथ ले कहीं चले गए, अभी 
तक नहीं आए' । 

देवी-कंब गए ? 

'फतह-तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद । 

देवी-इतने गुस्से में ओस्ताद का जाना खाली न होगा, जूर कोई अच्छा काम करके आवेंगे ! 

कुमार-देखना चाहिए । ् 

इतने में तेजसिंह और ज्योतिषीजी वहाँ आ पहुँचे । इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी 

जिसे सब समझे कि जरुर कोई काम कर आए हैं। कुमार ने पूछा, “क्यों क्या खबर है ?" 

तेज-अच्छी खबर है। 

कुमार-कुछ कहोगे भी कि इसी तरह ? 

तेज-आप सुन के क्‍या कीजियेगा ? 

* कुमार-क्या मेरे सुनने लायक नहीं है? 

तिज-आपके सुनने लाग्रक क्यों नहीं हं मगर अभी न कहेंगे । 

कुमार-भला कुछ तो कहो ? 

तेज-कुछ भी नहीं। 

देवी-भला ओस्ताद हमें भी बताओगे या नही ? 

तेज-क्या तुमने ओस्ताद कह कर पुकारा इससे तुमको बता दें ? 

देवी-झख मारोगे और बताओगे ! 

तेज-( हँस-कर ) तुम कौन सा जस लगा आए पहिले यह तो कहो ? 

देवी-मै तो आपकी शागिर्दी में बट्टा लगा आया | 

तेज-तो बस हो चुका । | 

ये बातें हो ही रही थी कि चोबदार ने आकर हाथ जोड़ अर्ज किया कि 'महाराज शिवदत्त के दीवान आये है'। सुन 
कर कुमार ने तेजसिंह की तरफ देखा फिर कहा, 'अच्छा आने दो, उनके साथ वाले बाहर ही रहें।” 

महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत सा जवाहिरात नजर दिया। कुमार ने हाथ 
से छू दिया। दीवान ने अर्ज किया, “यह नजर महाराज शिवदत्त की तरफ से ले आया हूँ। ईश्वर की दया और आपकी 
कृपा से महाराज कैद से छूट गये है। आते ही दर्बार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुँअर बीरेन्द्रसिंह की ताबेदारी 
कबूल की, हमारे जितने मुलजिम या ऐयार है वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझें, बाद इसके मुझको यह नजर 

और अपने हाथ की लिखी चीठी देकर हुजूर में भेजा है, इस नजर को कबूल कियाजाय ! 

कुमार ने नजर कबूल कर तेजसिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया, वे चीठी देकर बैठ 
गये। 

कुछ रात जा चुकी थी, कुमार ने उसी वक्त दबरिआम किया, जब अच्छी तरह दर्बार भर गया हब तेजसिंह को हुक्म 
दिया कि चीठी जोर से पढ़ो तेजसिंह ने पढ़ना शुरू किया, लम्बे चौड़े सिरनामे के बाद यह लिखा था :- 

“मै किसी ऐसे सबब से उस तहखाने की कैद से छूटा जो आप ही की कृपा से छूटना कहला सकता है। आप जरूर 
इस बात को सोचेंगे कि मै आपकी दया से कैसे छूटा, आपने तो कैद ही किया था, तो ऐसा सोचना न चाहिए। किसी सबब 
से मै अपने छूटने का खुलासा हाल नहीं कह सकता औरे न हाजिर ही हो सकता हूँ। मगर जब मौका होगा और 
मेरे छूटने का हाल मालूम होगा यकीन हो जायगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मै उम्मीद करता हूँ कि आप 


Diciti 


|| बिल्कुल कसूरों को माफ करके यूह नजर कबूल करेंगे। आज से हमारा कोई ऐयार या मुलाजिम आपसे ऐयारी या दगान 


करेगा और आप भी इस बात का खयाल रक्खें । 
5 , 'आपका-शिवदत्त |” 
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इस चीठी को सुन कर सब खुश हो गये। कुमार ने हुक्म दिया कि पण्डित बद्रीनाथजी, जो हमारे यहाँ कैद है लाये 
जावें। जब वे आये कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए। उन्हें भारी खिलअत पहिरा कर दीवान साहब के 


हवाले किया और हुक्म दिया कि आप दो रोज यहाँ रह कर तब चुनार जाये, फतहसिंह को उनकी मेहमानी के लिए हुक्म 
देकर दर्बार वर्खारत किया । 


नौवाँ बयान 


जब दर्वार बर्खास्त हुआ आधी सत जा चुकी थी । फतहसिंह दीवान साहब को लेकर अपने खेमे में गये। थोड़ी देर 
बाद कुमार के खेमे में तेजसिंह, देवीसिंह और ज़्योतिषीजी फिर इकद्ठे हुए। उस वक्त सिवाय इन चार आदमियों के और 
कोई वहाँ न थो । ~ 

कुमार-क्यों तेजौसेह, बुढ़िया की बात तो ठीक निकली ! 

तेज-जी हाँ, मगर महाराज शिवदत्त की चीठी से तो कुछ और ही बात पाई जाती है। 

देवी-उसके लिखने का कौन ठिकाना, कही वह धोखा न देता हो। 

ज्यो-इस वक्त बहुत सोच*विचार कर काम करने का मौका है। चाहे शिवदत्त कैसी ही सफाई दिखाए मगर दुश्मन 
का विशवास कभी न करना चाहिए। 

तेज--आप ज्योतिषी है, विचारिए तो यह चीठी शिवदत्त ने सच्चे दिल से लिखी है या खुटाई रख के | 

ज्यो-( कुछ विचार कर ) ग्रह चीठी तो उसने सच्चे दिल से लिखी है मगर यह विश्वास नहीं होता कि आगे भी 
उसका दिल साफ बना रहेगा। 

तेज-आज कल तो .ऐसे*ऐसे मामले हो रहे है कि किसी के सरु पैर का कुछ पता ही नहीं लगता ! अगर यह चीठी 
उसने सच्चे दिल से ही लिखी है तो अपने छूटने का'खुलासा हाल क्यों नहीं लिखा । 

ज्यो-इसका भी जरूर कोई सबब होगा । 

कुमार-क्या आप रमल से नहीं बता सकते कि वह कैसे छूटा । क 

ज्यो-जी नहीं, तिलिस्म में रमल काम नहीं करतः और वह तहखाना तिलस्मी है जिसमें महाराज शिवदत्त कैद किए 
गए थे। 

त्तेज-कुछ समझ में नहीं आता ! 

देवी-वह चुड़ैल भी कोई पूरी ऐयार मालूम होती है। 

ज्यो-कभी नहीं, मैं सोच चुका हूँ, ऐयारी का तो वह नाम भी नहीं जानती । 

कुमार-खैर जो कुछ होगा देखा जायगा, अब कल के तिलिस्म तोड़ने में जसूर हाथ लगाण चाहिए। 

तेज-हाँ कल जग्रूर तिलिस्म की कार्रवाई शु हो | 

कुमार-अच्छा अब तुम लोग भी जाओ। 

तीनों ऐयार कुमार से बिदा हो अपने डेरे में गए। दूसरे दिन कुँअर बीरेन्द्रसिंह तीनों ऐयारों को साथ ले तिलिस्म में 
गए, तिलिस्मी किताब और ताली भी साथ ले ली। दालान में पहुँच कर तहखाने का ताला खोल पत्थर की चट्टान निकाल 
कर अलग किया और नीचे उतर कर कोठरी में होते हुए बाग में पहुँचे जहाँ थोड़ी सी जमीन खोद कर छोड़ आये थे। 

उसी जमीन को ये लोग मिल कर फिर खोदने लगे। आठनौ हाथ जमीन खोदने के बाद एक सन्दूक मालूम पड़! 
जिसके ऊपर का पल्ला बन्द था और ताले का मुँह एक छोटे से तांबे के पत्तर से ढँका हुआ था जिसमें अन्दर मिट्टी न 
जाने पावे । 

* कुमार ने चाहा कि सन्दूक को बाहर निकाल लें मगर न हो सका। ज्यॉनज्यों चारो तरफ से मिट्टी हटाते थे नीचेसे 
सन्दूक चौड़ा निकला आता था। कोशिश करने पर भी इसका पता न लग सका कि वह जमीन में कितने नीचे तक गड़ा 
हुआ है। आखिर लाचार होकर कुमार ने तिलिस्मी किताब खोली और पढ़ने लगे। यह.लिखा हुआ था- . | 

"ताली में रस्सी बाँध कर जम बाग में उसे घसीटते फिरोगे तो एक जगह वह ताली जमीन से चिपक जायगी। वहाँ 


की मिट्टी हटा कर ताली उठा लेना, बाद इसके उस जमीन को खोदना, जब तक कि एक सन्दूक का मुँह न दिखाई पड़े। 


जब सन्दूक के ऊपर का हिस्सा निकल आवे खोदजा बन्दर देना क्योकि असल में यह सरदूक नहीं दरवाजा है। बाग 
के बीचोबीच जो फौवारा है उसके पूरब तरफ ठीक सात हाथ हट.कर जमीन खोदना, एक हाँडी निकलेगी, उसी में 
उसकी ताली है, उसे लाकर उस तहखाने का ताला खोलना, सीढ़ियाँ दिखलाई पड़ेगी उसी रास्ते से नीचे उतरना।” _ 
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“भीतर से वह तहखाना बहुत अंधेरा और धूएँ से भरा हुआ होगा। खबरदार कोई रोशनी मत करना क्योंकि आग 
या मंशाल के लगने ही से वह धूआँ बल उठेगा जिससे बड़ा उपद्रव होगा और तुम लोगों की जान न बचेगी | मुँह पर 
कपड़ा लपेट करे उस तहखाने में उतरना, टटोलते हुए जिधर रास्ता मिले जल्दी-जल्दी चले जाना जिसमें नाक के रास्ते 
धूआँ दिमाग में न चढ़ने पावे। थोड़ी ही दूर जाकर एक चमकती कोठरी मिलेगी जिसमें की कुल चीजें दिखाई पड़ती 
होंगी। तमाम कोठरी में नीचे से ऊपर एक तार लगे होंगे। बहुत खोज करने की कोई जरूरत नहीं. तलवार से जल्दी 
जल्दी इन तारों को काट कर बाहर निकल आना ।” 


इतना पढ़ कर कुमार ने छोड़ दिया। लिखे बमूजिब बाग के बीचोबीच वाले फौवारे से सात हाथ पूरब हट कर 
जमीन खोदी | हाँडी निकली, उसमें से ताली निकाल कर तहखाने का मुँह खोला। देवीसिंह ने कहा, “अब अपने अपने 
मुंह पर कपड़ा लपेटते जाओ। तिलिस्म क्या है जान जोखम है, रोशनी मत करो, अंधेरे में टटोलते चलो, आँख रहते 
अन्धे बनो और जल्दी-जल्दी चलो, दिमाग में धूआँ भी न चढ़ने पावे !' 

देवीसिंह की बात सुन कर कुमार हँस पड़े। समो ने मुँह पर कपड़े लपेटे और घुस कर चमकती हुई कोठरी में पहुँचे। 

जहाँ तक हो सका जल्दी-जल्दी उन तारों को काट कर तहाने के बाहर निकल आये । 

मुँह पर कपड़ा तौ लपेटे हुए थे तिस पर भी थोड़ा बहुत धूं दिमाग में चढ़ ही गया जिससे सभों की तबीयत घबरा 
गई। तहखाने के बाहर निकल कर दो घण्टे तक चारो आदमी बेसुध पड़े रहे, जब होश हवास ठिकाने हुए तब तेजसिह ने 
ज्योतिषीजी से पूछा, "अव दिन कितना बाकी है ?” उन्होंने जवाब दिया, “अभी चार घण्टा बाकी है।” 

कुमार ने कहा, “अब कोई काम करने का वक्त नहीं रहा। एक घण्टे में क्या हो सकता है ?” ज्योतिषीजी की भी 
यही राय ठहरी ।-आखिर चारो आदमी बाग से बाहर रवाना हुए और कोठरी तथा तहखाने के रास्ते होकर खंडहर के 
दालान में आये। पहिले की तरह चट्टान को तहखाने के मुँह पर रख ताला बन्द कर दिया और खंडहर के बाहर होकर 
अपने खेमे में चले आये। 

थोड़ी देर आराम करने बाद कुमार के जी में आया कि जरा जंगल में इधर-उधर घूम कर हवा खानी चाहिए । 
तेजसिंह ने कहा, वह भी इस बात पर मुस्तैद हो गये, आखिर तीनों ऐयारों को साथ लेकर लश्कर के बाहर हुए। कुमार 
घोड़े पर और तीनों ऐयार पैदल थे। 

कुमार धीरे-धीरे जा रहे थे। कोस भर के करीब गये होंगे कि एक मोटे से साखू के पेड़ में कुछ लिखा हुआ एक 

कागज चपका नजर पड़ा | तेजसिंह ने कहा, “देखो यह कैसा कागज चपका है और क्या लिखा है?” यह सुन कर 
देवीसिंह ने उस पेड़ के पास जाकर कागज पढ़ा, यह लिखा हुआ था :- 

“क्यों, अब तुमको मालूम हुआ कि मै कैसी आफत हूँ. ! कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तौ एक घण्टे में तिलिस्म 
तोड़ कर चन्द्रकान्ता से मिलने की तर्कीब बता दूँ। लेकिन तुमने न माना, आखिर मैने भी गुस्से में आकर महाराज 
शिवदत्त को छुड़ा दिया। अब क्या इरादा है? शादी करोगे या नहीं ? अगर मंजूर हो तो जवाब लिख कर इसी पेड़ से 

' चपका दो, म तुरत तुम्हारे पास चली आऊँगी, और अगर नामन्जूर हो तो साफ जवाब दे दो। अबकी दफे मै चन्द्रकान्ता 
और चपला को जान से मार कलेजा ठण्दा करूँगी। मुझे तिलिस्म में जाते कितनी देर लगती है। दिन में तेरह दफे जाऊँ 
और आऊँ। अपनी भलाई और मेरी जवानी की तरफ खयाल करो। मेरे सामने तुम्हारे ऐयारों की ऐयारी कुछ न चलेगी। . 
उस दिन देवीसिंह ने मेरा पीछा किया था मगर क्या कर सके? मानो, मानो, जिद्द मत करो, मेरे ही कहने से शिवदत्त 
तुम्हारा दोस्त बना है। :अब भी समझ जाओ ! 

तुम्हारी-सूरजमुखी ।” 
इसे पढ़ देवीसिंह ने हाथ के इशारे से सभों को अपने पास बुलाया और कहा, “आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए।'' 
आखीर में 'सूरजमुखी' पढ़ कर समों को हँसी आ गई। कुमार ने कहा, “देखो इस चुड़ैल ने अपना नाम कैसे मजे 

का लिखा है !' तेजसिंह ने ज्योतिषीजी से कहा, “देखिए यह सब क्या लिखा है !' 

ज्योतिषीजी ने जवाब दिया, “चाहे जो भी हो, मगर मै भी ठीक कहे देता हूँ कि वह चुड़ैल कुमार का कुछ बिगाड़ नहीं 
सकती | इस लिखावट की तरफ ख्याल न कीजिये ।' 

कुमार ने कहा, “आपका कहना ठीक है मगर वह जो कहती है उसे कर दिखाती है।” इतना कह कुमार आगे बढ़े। 
घूमते समय कई पेड़ों पर इसी तरह के लिखे हुए कागज चिपके हुए दिखाई पड़े। ज्योतिषीजी के कहने से कुमार की 
तबीयत न भरी, उदास होकर अपने लश्कर में लौट आये और तीनों ऐयारों के साथ अपने खेमे में चले गये । 

थोड़ी द्वेर उसी सूरजमुखी की बातचीत होती रही। पहर रात गई होगी जब तेजसिंह ने कुमार से कहा, “हम लोग 
इस वक्त बालादेवी को जाते है, शायद कोई नई बात नजर पड़ जाय।” यह कह कर तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी_ 
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कुमार से विदा हो गश्त लगाने चले गये। कुमार भी कुछ भोजन करके पलंग पर जा लेटे। नींद काहे को आनी थी, पड़े 
पड़े कुमारी चन्द्रकान्ता की बेबसी, बनकन्या की चाह, और बुद्दी चुड़ल की शैतानी को सोचते आधी रात से भी ज्यादे 
गुजर गई। इतने में खेमे के अन्दर किसी के आने की आहट मिली, दरवाजे की तरफ देखा तो तेजसिंह नजर पड़े। बोले, 
“कहो तेजसिंह, कोई नई खबर लाये क्या !' 

तेज-हाँ एक बढ़िया चीज़ हाथ लगी है ? 

कुमार-क्या है? कहाँ है? देखूँ। 

तेज-खेमे के बाहर चलिये तो दिखाऊँ । 

कुमार-चलो । 

कुँअर बीरेन्द्रसिंह तेजसिंह के पीछे-पीछे खेमे के बाहर हुए। देखा कुछ दूर पर रोशनी हो रही है और बहुत से 
आदमी इकट्ठे है। पूछा, “यह भीड़ कैसी है.?” तेजसिंह ने कहा, “चलिये देखिये, बड़ी खुशी की बात है !' 

कुमार के पास पहुँचते ही भीड़ हटा दी गई। कई मशाल जल रहे थे जिसकी रोशनी में कुमार ने देखा कि क्रूरसिंह 
की खून से भरी हुई लाश पड़ी है, कलेजे में एक खंजर घुसा हुआ अभी तक मौजूद है। कुमार ने तेजसिंह से कहा, "क्यों 
तेजसिंह. आखिर तुमने इसको मार ही डाला ।” 

तेज-मला हम लोग एकाएक इस तरह किसी को मारते है ? 

कुमार-तो फिर किसने मारा ? 

तेज-मै क्या जानूँ। 

कूमार-फिर लाश को कहाँ से लाये ? 

तेज-बालादवी करते ( गश्त लगाते ) हम लोग इस तिलिस्मी खंडहर के पिछवाड़े चले गये। दूर से देखा कि तीन 
यार आदमी खड़े है। जब तक हम लोग पास जाय, वे सब भाग गये। देखा तो क्रूरसिंह की लाश पड़ी थी। तब देवीसिंह 

को भेज यहाँ से डोली और कहार मंगवाये और इस लाश को ज्यों का ज्यों उठवा लाए, अमी मरा नहीं है, बदन गर्म है, 


. मगर बचे गी नहीं । 


कुमार-बड़े ताज्जुब की बात है ! इसे किसने मारा ? अच्छा वह खंजर तो निकालो जो इसके कलेजे में घुसा हुआ 
है। 
तेजसिंह ने खंजर निकाला और पानी से धोकर कुमार के पास लाये। मशाल की रोशनी में उसके कब्जे पर निगाह 
की तो कुछ खुदा हुआ मालूम पड़ा, खूब गौर करके देखा तो बारीक हरफों में 'चपला' का नाम खुदा हुआ था। तेजसिंह ने 
ताज्जुब से कहा, "देखिए इस पर तो चपला का नाम खुदा है और इस खंजर को मै बखूबी पहिचानता भी हूँ, यह बराबर 


` चपला के कमर में बँधा रहता था। मगर फिर यहाँ कैसे आया ? क्या चपला ही ने इसे मारा है ?" 


देवी-चपला बेचारी तो खोह में कुमारी चन्द्रकान्ता के पास बैठी होगी जहाँ चिराग भी न जलता होगा । 

कुमार-तो वहाँ से इस खंजर को कौन लाया ? 

तेज-इसके सिवाय यह भी सोचना चाहिए कि ळूरसिंह यहाँ क्यों आया ! यह तो महाराज शिवंदत्त के साथ था और 
उनका दीवान ही आया हुआ है जो कहता है कि म हाराज अब आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे | 

कुमार-किसी को भेज कर महाराज शिवदत्त के दीवान को बुलवाओ । 

तेजसिंह ने देवीसिंह को कहा कि तुम ही जाकर बुला लाओ। देवीसिंह गये, उन्हें नींद से उठा]क़र कुमार का 
सन्देशा दिया, वे बेचारे भी घबराए हुए जल्दी-जल्दी कुमार के पास आए, फतहसिंह भी उसी जगह पहुँचे। दीवान साहब 
क्ररसिंह की लाश को देखते ही बोले, "बस यह बदमाश तो अपनी सजा को पहुँच चुका मगर इसके साथीअहमद और 


नाजिम बाकी है; उनकी भी यही गति होती तो कलेजा ठण्डा होता !कुमार ने पूछा, “क्या यह आपके यहाँ अब नहीं है [ 


दीवान साहब ने जवाब दिया, “नहीं, जिस रोज महाराज तहखाने से छूट कर आए और हुक्म दिया कि हमारे यहाँ का 
कोई भी आदमी कुमार के साथ दुश्मनी का खयाल न रक्खे उसी वक्त क्रूरसिंह अपने बाल-बच्चों तथा नाजिम और 
अहमद को साथ लेकर चुनार से भाग गया , पीछे महाराज ने खोज भी कराई मगर कुछ पता न लगा ।" 
देखते-देखते क्रूर सिंह ने तीन-चार दफे हिचकी ली और दम तोड़ दिया। कुमार ने तेजसिंह से कहा, "अब यह मर 
गया, इसको ठिकाने पहुँचाओ और खंजर को तुम अपने पास रक्खो, सुबह देखा जायगा।” तेजसिह ने क्रूरसिंह की. 
लाश को उठवा दिया और सब अपने खेमे में गए । 
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सुबह को कुमार ने स्नान-पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने का इरादा किया और तीनों ऐयारों को साथ ले 
तिलिस्म में घुसे। कल की तरह तहखाने और कोठरियों में से होते हुए उसी बाग में पहुँचे। स्याहं पत्थर के दालान में बैठ 
गए और तिलिस्मी किताब्र खोल कर पढ़ने लगे, यह लिखा हुआ था :- 

“जब तुम तहखाने में उतर धूए से जो उसके अन्दर भरा होगा दिमाग को बचा कर तारों को काट डालोगे तब उसके 

थोड़ी ही देर बाद कुल घूआँ जाता रहेगा। स्याह पत्थर की बारहदरी में संगमर्मर के सिंहासन पर चौखूटे सुर्ख पत्थर पर 
कुछ लिखा हुआ तुमने देखा होगा, उसके छूने से आदमी के बदन में सनसनाहट पैदा होती है बल्कि उसे छूने वाला थोड़ी देर 
में बेहोश होकर गिर पड़ता है मगर ये कुल बातें उन तारों के कटने से जाती रहेंगी क्योंकि अन्दर ही अन्दर यह तहखाना उस 
बारहदरी के नीचे तक चला गया है और उसी सिंहासन से उन चारों का लगाव है जो नीचे मसालों और दवाइयों में घुसे 
हुए है। दूसरे दिन फिर धुएं वाले तहखाने में जाना, धूऔँ बिल्कुल न पाओगे । मशाल जला लेना और बेख़ौफ जाकर 
देखना कि कितनी दौलत तुम्हरे वास्ते वहां रक्खी हुई है सब् बाहर निकाल लो और जहाँ मुनासिब समझो रक्खो । जब 
तक बिल्कुल दौलत तइखाने में से निकल न जाय तब तक दूसरा काम तिलिस्म का मत करो । स्याह बारहदरी में 
संगमर्मर के सिंहासन पर जो चौखूटा सुर्ख पत्थर रक्‍्खा है उसको भी ले जाओ। असल में वह एक छोटा सा संदूक है 

जिसके भीतर बहुत सी नायाब चीजें हैं। उसकी ताली इसी तिलिस्म में तुमको मिलेगी ।” 

कुमार ने इन सब बातों को फिर दोहरा के पढ़ा, बाद इसके उस धूएँ वाले तहखाने में जाने को तैयार हुए। तेजसिंह, 
देवीसिंह और ज्योतिषीजी तीनों ने मशाल बाल ली और कुमार के साथ उस तहखाने में उतरे। अन्दर उसी कोठरी में गये 
जिसमें बहुत सी तारें काटी थी। इस वक्त रोशनी में मालूम हुआ कि तारें कटी हुई इधरूउधर फैल रही है, कोठरी खूब 
लम्बी चौड़ी है। सैकड़ों लोहे और चाँदी फे बड़ेबड़े सन्दूक चारो तरफ पड़े है, एक तरफ दीवार में खूँटी के साथ तालियों 
का गुच्छा भी लटक रहा है। 

कुमार ने उस ताली के गुच्छे को उतार लिया । मालूम हुआ कि इन्हीं सन्दूकों की ये तालियां है । एक सन्दूक को 
खोल कर देखा तो हीरे के जडाऊ जनाने जेवरों से भरा पाया, तुरन्त बन्द कर दिया और दूसरे सन्दूक को खोला, कीमती 
हीरों से जड़ी नायाब कब्जों की तलवारें और खंजर नजर आये। कुमार ने उसे भी बन्द कर दिया और बहुत खुरा होकर 
तेजसिंह से कहा- 

“बेशक इस कोठरी में बड़ा भारी खजाना है। अब इसको-यहाँ खोल कर देखने की कोई जरूरत नहीं, इन सन्दूकों 
को बाहर निकलवाओ; एक-एक करके देखते और नौगढ़ भेजवाते जायैगे। जहाँ तक हो जल्दी इन सभा को उठवाना 
चाहिये ।” 
 तेजसिंह ने जवाब दिया. “चाहे कितनी ही जल्दी की जाय मगर दस रोज से कम में इन सन्दूकाँ का यहाँ से 
निकलना मुश्किल है। अगर आप एक-एक को देख कर नौगढ़ भेजने लगेंगे तो बहुत दिन लग जायँगे और तिलिस्म 
तोड़ने का काम अटका रहेगा। इससे मेरी समझ में यह बेहतर है कि इन सन्दूकों को बिना देखे ज्यों का त्यों नौगढ़ भेजवा 
दिया जाय। जब सब कामों से छुट्टी मिलेगी तब खोल कर द्रेख लिया जायगा। ऐसा करने से किसी को मालूम भी न 
होगा कि इसमें क्या निकला और दुश्मनों की आँख भी न पड़ेगी। न मालूम कितनी दौलत इसमें भरी हुई हैं जिसकी 
हिफाजत के लिए इतना बड़ा तिलिस्म बनाया गया !' oe 

इस राय को कुमार ने पसन्द किया और देवीसिंह और ज्योतिषीजी ने भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिये। चारो 
आदमी उस तहखाने के बांहर हुए और उसी मामूली रास्ते से खण्डहर के दालान में आकर पत्थर की चट्टान से ऊपर 
वाले तहखाने का मुँह ढाँप तिलिस्मी ताली से बन्द कर खण्डहर से बाहर हो अपने खेमे में चले आये। 

आज ये लोग बहुत जल्दी तिलिस्म के बाहर हुए। अभी कुल दो पहर दिन चढ़ा था। कुमार ने तिलिस्म की और 
खजाने की तालियों का गुच्छा तेजसिंह के हेवाले फिया और कहा कि 'अब तुम जन सन्दूकों को निकलवा कर नौगढ़ 
भेजवाने का इन्तजाम करो' | ६ 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९६ 
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ग्यारहवाँ बयान 


तेजसिंह को तिलिस्म में से खजाने.के सन्दूकों को निकलवा कर नौगढ़ मिजवाने में कई दिन लगे क्योकि उसके 
साथ पहरे वगैरह का बहुत कुछ इन्तजाम करना पड़ा। रोज तिलिस्म में जाते और पहर दिन जब बाकी रहता तिलिस्म से 
बाहर निकल आया करते।जब तक कुल असबाब नौगढ़ रवाने नहीं कर दिया गया तब तक तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई 
बन्द रही। 

एक रात कुमार अपने पलंग पर सोये हुए थे। आधी रात जा चुकी थी। कुमारी चन्द्रकान्ता और बनकन्या की याद 
में अच्छी तरह नीद नहीं आ रही थी, कभी जागते कभी सो जाते। आखिर एक गहरी नींद ने अपना असर यहाँ तक 
जमाया कि सुबह क्या बल्कि दो घड़ी दिन चढ़े तक आँख खुलने न दिया । 

जब कुमार की,नीद खुली अपने को उस खेमे में पाया जिसमें सोये थे अथवा जो तिलिस्म के पास जंगल में था, 

बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे को देखा जिसकी छत में कई बेशकीमत झाड़ और शीशे लटक रहे थें। 
ताज्जुब में पड़ इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि यह एक बहुत भारी दीवानखाना है जिसमे तीन तरफ संगमर्मर 
की दीवार और चौथी तरफ बड़े-बड़े खूबसूरत दर्वाजे है जो इस समय बन्द है। दीवारों पर कई दीवारगीरें लगी हुई है, 
जिनमें दिन निकल आने पर भी अभी तक मोमी बत्तियाँ जल रही है। ऊपर उसके चारो तरफ बड़ी-बड़ी खूबसूरत और 
हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही थीं। लग्बी दीवार के बीचोबीच में एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के 
चौखट में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी। 

कुमार की निगाह तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई । सोचने लगे बल्कि 
धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त को कोई कहता हो - 

“अहा, इस तस्वीर सै बड़ कर इस दीवानखाने में कोई चीज नही है और बेशक यह तस्वीर भी उसी की है जिसके 
इश्क ने मुझे तबाह कर रक्खा है ! वाह क्था साफ भोली सूरत दिखलाई है ।“ 

कुमार झट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गये। दीवानखाने के दः वाजे बन्द थे मगर हर एक 
दार्वाजे के ऊपर छोठे-छोढे मोखे (सूराख ) बने हुए थे जिनमें शीशे की टट्डियाँ लगी हुई थीं, उन्ही में से सीधी रोरानी 
` ठीक उस लम्बी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी जिसके देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतर कर उसके पास गये थे। 
असल में वह तस्वीर कुमारी चन्द्रकान्ता की थी। 

कुमार उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गये और फिर उत्ती तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को जो पास ही 
खड़ा हो सुना रहे है- 

“अहा, क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है ! इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है. वैसी ही बड़ी-बड़ी आँखें है 
जिनमे काजल फी लकीरें कैसी साफ मालूम हो रही है। अहा गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखलाया है, बारीक होठों में 
पान की सुर्खी और मुस्कुराइट साफ मालूम हो रही है, कानों में कानबाले, माथे में बेंदी और नाक में नथ तो हई है मगर 
यह गले की गोप क्या ही अच्छी और साफ बनाई है जिसके बीच के चमकते हुए मानिक और अगल बगल के कुन्दन की 
उमाड़ में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है। गोप क्या सभी गहने अच्छे है। गले की माला, हाथों में बाजूयन्द, 
कंगन, छन्द, पहुँची, अँगूठी सभी चीजें अच्छी बनाई है, और देखो एक बगल चपला दूसरी तरफ चम्पा क्या मजे में अपनी 
ठुडिडियों पर उंगली रक्खे खड़ी है।" 

` “हाय चन्द्रकान्ता कहाँ होगी !' इतना कह एक लम्बी साँस ले एक टक उस तस्वीर की तरफ देखने लगे । 
कहीं से पायजेब की छन से आवाज आई जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े। ऊपर की तरफ कई छोटी-छोटी 
खिड़कियाँ थी जो सब की सब बन्द थीं। यह आवाज कहाँ से आई ! इस घर में कौन औरत है ! इतनी देर तक तो कुमार 
अपने पूरे होशहवास में न थे मगर अब चौके और सोचने लगे :- 

"है इस जगह मै कैसे आ गया ? कौन उठा लाया ? उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मेरी प्यारी चन्द्रकान्ता की 
तस्वीर मुझे दिखला दी, मगर कहीं ऐसा न हो कि मै यह बाते स्वप्न में देखता होऊँ ? जरूर यह स्वप्न है, चलो फिर उसी 
पलंग पर सो रहें ।" ये आारमीपक रे जा ह उ 

यह सोच फिर झुमार उसी पलंग पर आ के लेट गये, आँखें बन्द कर ली, मगर ५ 
पायजेब की आवाज ने कुमार को चौका दिया। अबकी दफे उठते ही सीधे द वर्जों की तरफ गये और सातों दर्वाजो को 
धक्का दिया, सब खुल गये। एक छोटा सा हरान्भरा बाग दिखाई पड़ा। दिन अनुमान पहर भर के चढ़ चुका होगा। 


` चन्ब्रकान्ता भाग ३ ९७ 
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यह बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था, बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई पड़ा । 
कुमार सीधे तालाब के पास चले गये जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था। एक तरफ उसके खूबसूरत सीढ़ियाँ उतरने 
के लिए बनी हुई थी, ऊपर उन सीढ़ियों के दोनों तरफ दो बड़े-बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे जो बहुत ही घने थे। तमाम 
सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुँची हुई थी और दोनों पेड़ों के नीचे छोठेछोटे संगमर्मर के चबूतरे 
बने हुए थे। बाएँ तरफ के घबूतरे पर नरम गालीचा बिछा हुआ था, बगल में एक टोटीदार चाँदी का.गड़वा, उसके पास 
ही शहतूत के पत्तों पर यना बनांया दातून एक तरफ से चिरा हुआ था, बगल में एक छोटी सी चाँदी की चौकी पर धोती 
गमछा और पहिरने के खूबसूरत और कीमती कपड़े भी रक्खे हुए थे। 
दाहिनी तरफ वाले संगमर्मर के चबूतरे पर चाँदी की एक चौकी थी जिस पर पूजा का सामान घरा हुआ था। छोटे 
छोटे कई जड़ाऊ पंचपात्र, तष्टी, कटोरियाँ सब साफ की हुई थीं और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था जिस पर एक 
छोटा सा बेल भी पड़ा था। 
कुमार इस बात पर गौर कर रहे थे कि वे कहाँ आ पहुचे, उन्हें कौन लावा, इस जगह का नार्मक्या है तथा यह बाग 
और कमरा किसका है ? इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगाह जा पड़ी जिसके नीचे पूजा का सब सामान सजाया हुआ 
था । एक कागज चपका हुआ नजर पड़ा । उसके पास गये, देखा कि कुछ लिखा हुआ है । पढ़ा, यह लिखा था- 
“कुँअर बीरेन्द्रसिह, यह सब सामान्न तुम्हारे ही वास्ते है। इसी बावली में नहाओ और इन सब चीजों को बरतो, 
क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हौ |" 
कुमार और भी सोच में पड़ गए कि यह क्या, सामान तो इतना लम्बा चौड़ा किया गया है मगर आदमी कोई भी नजर 
नहीं पड़ता। जरूर यह जगह परियों के रहने की है और वे लॉंग मी इसी बाग में फिरती होंगी, मगर दिखाई नही पंड़ती ! 
अच्छा इस बाग में पहिले घूम कर देख लें कि म्या-क्या है फिर नहाना धोना होगा, आखिर इतना दिन तो चढ़ ही चुका है। 
अगर कही दर्वाजा नजर पड़ा तो इस बाग के बाहर हो जाय, मगर नहीं इस बाग का मालिक कौन है और वह मुझे यहाँ 
क्यों लाया जब तक इसका हाल मालूम न हो इस बाग से कैसे जाने को जी चाहेगा ? यही सब सोच कर कुमार उस बाग 
में घूमने लगे । 
जिस कमरे में नींद से कुमार की आँख खुली थी वह बाग के पश्चिम तरफ था। पूरब तरफ कोई इमारत न थी 
क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहिले ही से दिखाई पड़ा था जो इस वक्त नेजे बराबर ऊँचा आ चुका होगा। घूमते हुए बाग 
के उत्तर तरफ एक और कमरा नजर पड़ा जो पूरब तरफ वाले कमरे के साथ सटा हुआ था ।- 
कुमार ने चाहा कि उस कमरे की भी सैर करें मगर न हो सका, क्योंकि उसके सब दर्वाजे बन्द थे, अस्तु आगे बढ़े 
और जंगली फूलों बेलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाग के दक्षिण तरफ पहुँचे। एक छोटी सी कोठरी नजर 
पड़ी जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, पढ़ने से मालूम हुआ कि पायखाना है। उसी जगह लकड़ी की चौकी पर 
पानी से मरा हुआ एक लोटा भी रक्खा था। 
दिन डेढ़ पहर से ज्यादे चढ़ चुका होगा, कुमार की तबीयत घबराई हुई थी, आखिर सोच“विचार कर चौकी पर से 


लोटा उठा लिया और पायखाने गए, बाद इसके बावली में हाथ मुँह धोया, सीढ़ियों के ऊपर जामुन के पेड तले चौकी पर . 


बैठ कर दतुअन किया, बावली में स्नान करके उन्हीं कपड़ों को पहिरा जो उनके लिए संगमर्मर के चबूनरे पर रखे हुए थे, 
दूसरे पर बैठ के सन्ध्या पूजा की । 

जब इन सब कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ आए जिसमें सोते से आँख खुली थी और कुमारी 
चन्द्रकान्ता की तस्वीर देखी थी, मगर उस कमरे में कुल किवाड़ बन्द पाये, खोलने की कोशिश की मगर खुल न सके। 
- बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी। धूप के मारे तबीयत घबरा उठी, यही जी चाहता था कि कहीं ठण्डी जगह 
मिले तो आराम किया जाय। आखिर उस जगह से हट कुमार घूमते हुए उस दूसरी तरफ वाले कमरे को देखने चले 
जिसके किवाड़ पहर भर पहिले बंद पाये थे, अब खुले हुए दिखलाई पड़े, अन्दर गए । 

भीतर से यह कमरा बहुत साफ संगमर्मर के फर्श का था, मालूम होता था कि अभी कोई इसे धोकर साफ कर गया 
है. बीच में एक काश्मीरी गलीच बिछा हुआ था। आगे उसके कई तरह की भोजन की चीजें चाँदी और सोने के बरतनों में 
सजाई हुई रक्खी थी। आसन पर एक चीठी भी पड़ी हुई थी जिसे कुमार ने उठा कर पढ़ा, यह लिखा हुआ था :- 

“आप किसी तरह घबराएँ नहीं, यह मकान आपके एक दोस्त का है जहाँ हर तरह से आपकी खातिर की जायगी । 
इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जहाँ आपके लिए पलंग बिछा है कुछ देर आराम करें ।" 

इसे पढ़ कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये। भूख बड़े ज़ोर की लगी है पर बिना मालिक के 
इन चीजो के खाने को जी नहीं चाहता और कुछ पता भीनहीं लगता कि इस मकान का मालिक कौन है जो छिपःछिप कर 
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हमारी खातिरदारी की चीजे तैयार केर रहा है पर मालूम नहीं होता कि कौन किधर से आता है, कहाँ खाने को बनाता है, 
मालिक मकान या उसके नौकर चाकर किस जगह रहते है या किस राह से आते जाते है। उन लोगों को जब इसी जगह 
छिपे रहना मंजूर था तो मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी ? 

उसी आसन पर बैठे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह-तरह की बाते सोचते रहे, यहाँ तक कि भूख ने उन्हें बेताब कर 
दिया, आखिर कब तक भूंखे रहते लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गये और हाथ 
खींच लिया । हे 

भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने से बड़े जोर के साथ हँसने की आवाज आई जिसे सुन 
कर कुमार और भी हैरान हुए, इधर-उधर देखने लगे मगर कुछ पता न लगा, ऊपर की तरफ कई खिड़कियाँ दिखाई 
पड़ीं मगर कोई आदमी नजर न आया। 

कुमार ऊपर वाली खिड़कियों की तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज आई - 

“आप भोजन करने में देर न कीजिये, कोई खतरे की जगह नहीं है |" 

भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे, लाचार होकर खाने लगे। सब चीजें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थीं। 
अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे, एक तरफ हाथ धोने के लिए लोटे में जल रक्खा हुआ था, अपने हाथ से 
लोटा उठा हाथ धोया और उस बगल वाली कोठरी की तरफ चले। जैसा कि पुरजे में लिखा हुआ था उसी के मुताबिक 
सोने के लिए उस कोटरी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया। 

मसहरी पर लेट कर तरहन्तरह की बातें सोचने लगे। इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात न करने में 
उसने क्या फायदा सोचा है, यहाँ कब तक पड़े रहना होगा, वहाँ लश्कर वालों को हमारी खोज में क्या दशा होगी, इत्यादि 
बातों को सोचते-सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गये। 

दो घण्टे रात बीते तक कुमार सोये रहे। इसके बाद बीन की और उसके साथ ही किसी के गाने की आवाज कानों 
में पड़ी। झट आँखें खोल इधर-उधर देखने लगे, मालूम हुआ कि यह वह कमरा नही है जिसमें भोजन करके सोये थे, 
बल्कि इस वक्त अपने को एक निहायत खूबसूरत सजी हुई बारहदरी में पाया जिसके बाहर से बीन और गाने की आवाज 
आ रही थी ! 

कुमार पलंग पर से उठे और बाहर देखने लगे। रात बिल्कुल अँधेरी थी मगर रोशनी खूब हो रही थी जिससे मालूम 
पड़ा कि यह बाग भी वह नहीं है जिसमें दिन को स्नान और भोजन किया था। 

इस वक्त यह नहीं मालूम होता था कि यह बाग कितना बड़ा है क्योंकि इसके दूसरे तरफ की दीवार बिल्कुल नहीं 
मालूम पड़ती थी। बड़ें-यड़े दरख्त भी इस बाग में बहुत थे। रोशनी खूब हो रही थी। कई औरतें जो कमसिन और 
खूबसूरत थी, टहलती और कभी-कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ी, जिनका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने 
लगे। वे सब आपस में हँसती और ठिठोली करती हुई एक रविश से दूसरी और तीसरी पर घूम रही थीं। कुमार का दिल 
न माना और ये धीरे-धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गये । 

वे सब कुमार को देखकर रुक गईं और आपुस में कुछ बातें करने लगीं, जिसको कुमार बिल्कुल नहीं समझ सकते 
थे, मगर उनके हाथ पैर हिलाने के भाव से मालूम होता था कि वे कुमार को देख कर ताज्जुब कर रही है। इतने में एक 
औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली, “आप कौन हैं और बिना हुक्म इस बाग में क्यों चले आये ?'" 

कुमार ने उसे नजदीक से देखा तो निहायत हसीन और चंचल पाया। जवाब दिया, “मै नहीं जानता यह बाग 
किसका है, अगर हो सके तो बताओ कि यहाँ का मालिक कौन हैः?" 

औरत-हमने जो कुछ पूछा है पहिले उसका जवाब दे लो फिर हमसे जो पूछोगे सो बता देंगे। 

कुमार-मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मै यहाँ क्योंकर आ गया ! ; 

औरत-क्या खूब ! कैसे सीधे-सादे आदमी है (दूसरी औरत की तरफ देख कर ) बहिन, जरा इधर आना, देखो 
कैसे मोले-भाले चोर इस बाग में आ गये है जो अपने आने का सबब भी नहीं जानते ! 

उस औरत के आवाज देने पर सभों ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना.शुद्ध॑ किया, “सच बताओ तुम कौन 
हो और यहाँ क्यों आये ?“ ड 

दूसरी औरत-जरा इनके कमर मे तो हाथ डालो, देखो कुछ चुराया तो नहीं ?” 

[-जरूर कुछ न कुछ चुराया होगा । - 

hg का स कैसी बना रक्खी है, मालूम होता है किसी राजा ही के लड़के है। 

पहिली-मला यह तो बताइए-कि ये कपड़े आपने कहाँ से चुराये ? | 
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इन सभो की बातें सुन कर कुमार बडे हैरान हुए। जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आ फँसे, कुछ समझ में 
नहीं आता, जरूर इन्ही लोगों की बदमाशी से मै यहाँ तक पहुँचा और यही लोग अब मुझे चोर बनाती है। यॉ ही कुछ देर 
तक सोचते रहे, थाद इसके फिर बातचीत होने लगी - 

कुमार-मालूम होता है कि तुम्ही लोगों ने मुझे यहाँ लाकर रक्खा है। 

एक औरत-हम लोगों को क्या गरज थी जो आपको यहाँ लाते या आप ही खुश हो हमें क्या दे देंगे जिसकी उम्मीद 

में हम लोग ऐसा करते ! अब यह कहने से क्या होता है । जरूर चोरी की नीयत से ही आप आये है। 
कुमार-मुझको यह भी मालूम नहीं कि यहाँ आने या यहाँ से जाने का रास्ता कौन है। अगर यह भी बतला दो तो मै 
यहाँ से यला जाऊँ। 
दूसरी-वाह, क्या बेचारे अनजान बनते है ! यहाँ तक आये भी और रास्ता मी नहीं मालूम । 
तीसरी-बहिन, तुम नहीं समझती, यह चालाकी से भागा चाहते है । 
चौथी-अब इनको गिरफ्तार कर ले चलमा चाहिये । 
कुमार-भला मुझे कहाँ ले चलोगी ? 
एक औरत-अपने मालिक के सामने । 

कुमार-तुम्हारे मालिक का क्या नाम है ? 

एक-ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले ! 

कुमार-फ्या तुम्हें अपने मालिक का नाम बताने मे कुछ हर्ज है ! 

दूसरी-हर्ज ! नाम लेते ही जुबान कट कर गिर पड़ेगी ! 

कुमार-तो तुम लोग अपने मालिक से बातघीत कर! करती होओगी ? 

दूसरी-मालिक की तस्वीर से बातचीत करते है, रगमना नहीं होता । 

कुमार-अगर कोई पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो कैसे बताओगी ? 

तीसरी-हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए रहती है जिससे मालूम हो कि ये सब 
फलाने की लौड़ी है। क 

कूमार-क्या यहाँ कई राजकुमारी है जो लौंडियों की पहिचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है ? ba 

पहिली-नहीं. यहाँ सिर्फ दो राजकुमारी है और दोनों के यहाँ यही चाल है, कोई अपने मालिक का नाम नही ले 
सकता । जब पहिचान की जझ्रत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है। 

कुमार-भला मुझे भी वह तस्वीर दिखाओगी ? 

“हाँ हाँ, लो देख लो |!" कह कर एक ने अपने गले में की छोटी सी तस्वीर जो घुकधुकी की तरह लटक रही थी 
निकाल कर कुमार को दिखाई जिसे देखते ही उनके होश उड गये। “है, यह तस्वीर तो कुमारी चन्दकान्ता की है ! तो 
क्या ये सब उन्ही की लौडी है। नहीं नहीं, कुमारी चन्द्रकान्ता यहाँ मला कैसे आयेंगी ? उनका राज्य तो विजयगढ़ है। 
अच्छा पूछें तो यह मकान किस शहर में है ?" 

कुमार-भला यह तो बताओ इस शहर का क्या नाम है जिसमें हम इस वक्त है ! 

एक-इस शहर का नाम चित्रकर है क्योंकि सभों के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है। 

कूमार-और इस शहर का यह नाम कब से पड़ा ? 

एक-हजारों बरस से यही नाम है और इसी रंगःतस्वीर कई पुरत से लोगों के गले में है। पहिले मेरी परदादी को 
सरकार से मिली थी. होते-होते अब मेरे गले में आ गई । ' 

कुमार-फ्या तब से यही राजकुमारी यहाँ का राज्य करती है, कोई इनका माँ-बाप नही है ? 
दूसरी-अब यह सर्य हम लोग कया जानें, कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं जो मालूम हो कि यही है या 
दूसरी, जवान है या बुड्ढी हो गई। 
कुमार-तो आ करता है ? 
दूसरी-एक बड़ी सी” तस्वीर हम लोगों के मालिक राजकुमारी की है, उसी के लगज्ञा 
होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है। र क हु 
कुमार-तुम लोगों की बातो ने तो मुझे पागल बना दिया है। ऐसी बाते करती हौ जो कभी मुमकिन ही नही, अक्ल में 
नहीं आ सकती] अच्छा उस दर्बार में कुछ मी ले जा सकती हौ ? 
औरत-इसमे कहने की कौन सी बात है, आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दर्बार में ले चलना है, आप खुद 
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कूमार-जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं या अगर है भी तो एक तस्वीर, तब हमने उसका क्या बिगाड़ा ? 
क्यों हमें बाँध के ले चलोगी ? 


औरत-हमारी राजकुमारी सभों की नजरों से छिपकर अपने राज्य भर में घुमा करतीं और अपने मकान और 

„ बागीचों की सैर किया करती हैं मगर किसी की निगाह उन पर नहीं लगती। हम लोग रोज बाग और कमरों की सफाई 

करती है.और रोज ही कमरों के सामान फर्श पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी के मसरफ में आये हों। 

वह रौदे जाते और मैले भी हो जाते है, इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी समों की नजरों से छिपकर घुमा 
करती हैं, जिनकी हजारों बरस की उम्र है, और इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी । 


` दूसरी-बहिन तुम इनकी बातों का जवाब कब तक देती रहोगी ? ये तो इसी तरह जान बचाया चाहते हैं? 


पहिली-नही-नहीं, वै.जरूर किसी रईस राजा के लड़के है, इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है.और इनको 
'इज्जत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए ' , 


तीसरी-भला इनका और इनके बाप का नामधाम भी तो पुछ लो कि इसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी ! 
(कुमार की तरफ देखकर ) क्यों जी आप किसके लड़के है और आपका नाम क्या है? 


कुमार-मै नौगढ़ के महाराज सुरेनदरसिंह का लड़का वीरेन्द्रसिंह हूँ। 
इनका नाग सुनते ही वे सब खुश होकर आपुस में कहने लगीं, “वाह, इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए, 
बहुत कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि इन्ही को गिरफ्तार करने के लिए सर्कार की तरफ से मुनादी की गई थी, इन्होंने बड़ा 
मारी नुकसान किया है, सरकारी तिलिस्म तोड़ डाला और खजाना लूट कर घर ले गए। अब इनसे बात न करनी चाहिए। 
जल्दी इनके हाथ पैर बाँधो और इसी वक्त सर्कार के पास ले चलो। अभी आधी रात नहीं गई है, दरबार होता होगा, देर 
हा जायगी तो कल दिन भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सर्कार का दर्बार रात ही को होता है |" 


इन सभों की ये बातें सुन कर कुमार की तो अकल चकरा गई। कभी त्राज्जुब कभी सोच, कभी घबराहट से इनकी 
अजब हालत हो गई। आखिर उन औरतो की तरफ देख कर बोले, "फसाद क्यों करती हौ.हम तो आप ही तुम लोगों के 
साथ चलने को तैयार है, चलो देखें तुम्हारी राजकुमारी का दर्बार कैसा है ।" 

कलर अबलो खुद चलने को तैयार है तब हम लोगों को ज्यादे बखेड़ा करने की क्या जरूरत है, चलिए । 


वे सब औरतें गिनती में नौ थी, चार कुमार के आगे चार पीछे हो उनको लेकर रवाना हुई और एक यह कहकर चली 
गई कि मै पहिले खबर करती हूँ कि फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जिसको साथ वाली सखियाँ लिए 
आती है | 

वे सब कुमार को लिए बाग के एक कोने में गई जहाँ दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाजा नजर पड़ा 
=) । वे सब कुमार को लिए हुए इसी दर्वाजे में घुसी। थोड़ी दुर जा 
कर दुसरा बाग जो बहुत सजा था नजर-पड़ा जिसमें हद्द से ज्यादे रोशनी हो रही थी और कई चोबदार हाथ में सोने 
चाँदी के आसे लिए इधर-उधर टहल रहे थे। इनके अलावे और भी बहुत से आदमी घुमते फिरते दिखाई पड़े। 

उन औरतों से किसी ने कुछ बातचीत या रोक-टोक न की, ये सब कुमार को लिए हुए बराबर घडघड़ाती हुई एक 
बड़े मारी 'दैवान खाने में पहुँची जहाँ की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे। 

सब से पहिले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी जो ठीक सामने सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर रखी 
हुई थी। मालुम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चन्द्रकान्ता सिर पर मुकुट धरे बैठी हैं, ऊपर छत्र लगा हुआ है, और 
भिहासन के दोनों तरफ दो जिंदा शेर बैठे हुए है जो कभी-कभी डकारते और गुरति भी थे। बाद इसके बड़े-बड़े सरदार 
EE पाँशाके पहने सिंहासन के सामने दो-पट्टी कतार बाँधे सिर झुकाए बैठे थे। दर्बार में सन्नाटा छाया हुआ था 
सब चुप मारे बैठे थे । खा हे 

चन्द्रकान्ता की तस्वीर और ऐसे दर्बार को देखकर एक दफे तो कुमार पर pe bs ४ 

गए, उनके पीछे और दोनों बगल वे सब औरतें खड़ी हो गईं जिन्होने कुमार 
तस्वीर के 'पैंछे से आवाज आई, “ये कौन है ?" 


चन्त्रकान्ता भाग ३ १०१ 
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उन औरतों में सैएक ने जवाब दिया, साँरी कर बाग मे घूम हुए पकड़े गए ही और पूछने से मालूम हुआ कि इनका 
: नाम बीरेन्द्रसिंह है, विक्रमी तिलिस्म इन्होंने ही तोड़ा है।” फिर आवाज आई, “अगर यह सच है तो इनके बारे में बहुत 
कुछ विचार 'करना-ड़ेगा, इस वक्‍त ले जाकर हिफाजत से रक्खो, फिर हुक्म पाकर दर्बार में हाजिर करना |” 
उन लौडियों ने कुमार को एक अच्छे कमरे में ले जाकर रखा जो हर तरह से सजा हुआ था मगर कुमार अपने 
>खयाल मे डूबे हुए थे। नये बाय की सैर और तस्वीर के दर्बार में उन्हें और भी अचम्मे में डाल दिया था। गर्दन झुकाये 
सोच रहे थे । पहिले बाग में जो ताज्जुब की वाते देखी उनका तो पता लगा ही नहीं, इस बाग में तो और भी बातें 
दिखाई देती है जिसमें कुमारी चन्द्रकान्ता की तस्वीर और उनके दर्बार का लगना और भी हैरान कर रहा है। इसी सोच 
विचार में गर्दन झुकाये लौडियों के साथ चले गए इसका कुछ भी खयाल नही की कहाँ जाते है, कौन लिए जाता है, या कैसे 
सजे हुए मकान में बैठाये गये है। 
जमीन पर फर्श बिछा हुआ और गद्दी लगी हुई थी, बड़े तक्रीए के सिवाय और भी कई तकीए पड़े हुए थे। कुमार 
उस गदुदी पर बैठ गए और दो घंटे तक सिर झुकाए ऐसा सोचते रहे कि तनोबदन की बिलकुल खबर न रही। प्यास 
_ मालूम हुई तो पानी के लिए इधर-उधर देखने लगे। एक लौडी सामने खड़ी थी, उसने हाथ जीड़ कर पूछा, “ कया हुक्म 
होता है.?”. जिसके जबाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी माँगा। सोने के कटोरे में पानी भर के लौंडी ने कुमार के 
हाथ में दिया, पीते ही एक दम उनके दिमाग तक ठण्डक पहुँच गई साथ ही आँखोंमें झपकी आने लगी और धीरे-धीरे 
बिल्कुल बेहोश होकर उसी गद्दी पर लेट गये । : 


बारहवाँ बयान 


> कुँअर बीरेन्द्रसिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली पड़ गई । तेजसिंह और देवीसिंह ने घबरा कर 
चारो तरफ खोज की मगर कुछ पता न लगा।दिन भर बीत जाने पर ज्योतिषीजी ने तेजसिह से कहा, “रमल से जान 
पड़ता है कि कुमार को कई औरतें बेहोशी की कवा सुँघा बेहोश कर उठा ले गई है और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान 
* के अन्दर.कैद्‌ कर रक्खा है, इसे से ज्यादे कुछ मालूम नही होता] " 
.  ज्योतिषीजी काबात सुनकर तेजसिंह बोले, “नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है, वहाँ कुमार के दुश्मनों का कही 
ठिकाना नहीं महाराज सुरेनद्रसिंह की अमलदारी से उनकी रिआया बहुत खुश तथा उनके और उनके खानदान के लिए 
वक्तं पर जान देने को तैयार है फिर कुमार को ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है।'" 


बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेजसिंह कुमार की खोज में जाने के लिए तैयार हुए देवीसिंह और 
ज्योतिषीजी ने भी उनका साथ दिया और ये दोनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए । जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को 
चुनार बिदा करते गये जो कुँअर बीरेन्द्रसिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर 
आये हुए थे और तिलिस्मी किताब फतहसिंह सिपहसालार के सुपुर्द कर दी जो कुँअर वीरेन्द्रसिह के गायब हो जाने के 
. बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी । ; 

ये तीनों ऐयार आधी रात गुजर जाने बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। पाँच कोस तक बरावर चले गये, 

पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदल कर फिर a हुए दिन भर चल क 
नौगढ़ की सरहद पर पहुँचे।इन लोगों ने आपस में यह राय ठहराई कि किसी से मुलाकात न करें बल्कि जाहिर न होकर 
छिपे ही छिपे कुमार की खोज करें| 

तीनों ऐयारों ने अलग अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया|कही मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, 
कहीं आदगियों से बाते करके उन लोगों ने दरियाफ्त किया मगर कही पता न लगा। दूसरे दिन तीनों इकट्ठे होकर सूरत 
बदले हुए राजा सुरेनदरसिंह के दर्बार में गये और एक कोने में खड़े हो बातचीत सुनने लगे। 


उसी वक्त कई जासूस दर्बार में पहुँचे जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी|तेजसिह के ~ 


बाप दीवान जीतसिह ने उन जासूसों से पूछा, “क्या यात है जो तुम लोग इस तरह घबराये हुए आये हो ?" 
एक जासूस ने कुछ आगे बढ़के जवाब दिया, "लश्कर से कुमार की खबर लाया हूँ.।% 
'जीत-क्या हाल है, जल्द कहो | 
जासूस-दो रोज से उनका कहीं पता नहीं है| 
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उ कही चले गये ? 
जासूस-जी नहीं, रात को खेमे में सोये हुए 
कर रक्खा है| 
जीत- (घबरा कर) यह कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गई? 
जासूस-उनके गायव हो जाने वाद ऐयारों ने बहुत तलाश किया जब कुछ पता न लगा तो ज्योतिषी जगन्नाथजी ने ' 
रमल से पता लगा के कहा कि कई औरतें उन्हें ले गई है इस नौगढ़ के इलाके में ही कैद कर रक्खा है ? 
जीत- (ताज्जुव से ) इसी नौगढ़ के इलाके में ! यहाँ तो हम लोगों का कोई दुश्मन नही है ! 
जासूस-'जो कुछ हो, ज्योतिषीजौ ने तो ऐसा ही कहा है। 

जीत-फिर तेजसिंह कहाँ गया ? 

जासूस-कुमार की खोज में कही गये है, देवीसिह और ज्योतिपीजी भी उनके साथ है। मगर उन लोगों के जाते ही 
हमारे लश्कर पर आफल आई ? 

जीत-( घौककर ) हमारे लश्कर पर क्या आफत आइ ? 

जासूस-मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हंमला कर दिया । 

हमले का नाम सुनते ही तेजसिह वगैरह ऐयार लोग जो सूरत बदले हुए एक कोने में खड़े थे आगे की सब बातें बड़े 
गौर से सुनने लगे। 

जीत-पहिले तो तुम लोग यह खबर लाये थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली और उनका 
दीवान बहुत कुछ नजर लेकर आया है, अब क्या हुआ ? 

जासूस-उस पक्त की वह खबर बहुत ठीक थी पर आखीर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बाँध ली । 
जीत-उसके हमले का क्या नतीजा हुआ ? 

जासूस-पहर भर तक तो फतहसिंह सिपहसालार खूब लड़े. आखिर शिवदत्त फे हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार 


थे, उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गई: मालूम नहीं कहाँ कैद 


. हो गये। उनके गिरफ्तार होते ही वेसिर की फौज छितिरवितिर हो गई । 


अमी तक सुरेन्दसिह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे। फतहसिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग 
जाने का हाल सुन आँखें लाल हो गई: दीवान जीतसिंह की तरफ देख-कर बोले, “हमारे यहाँ इस वक्त फौज तो है नहीं, 
थोड़े बहुत सिपाही जे कुछ हैं उनको लेकर इसी वक्त कूच करूँगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है।” 
जीत-ऐसा ही होना चाहिये, रारकार के कूच की बात सुन-कर भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जायेगी । 
ये बाते हो ही रही थीं कि दो जासूस और दर्बार में हाजिर हुए।पूछने से उन्होंने कहा, “कुमार के गायब होने, ऐयारों 
के उनकी खोज में जाने, फतहसिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुन कर महाराज जयसिंह 
अपनी कुल फौज लेकर चुनार पर चढ़ गये है। रास्ते में खबर लगी कि फतहसिंह के गिरफ्तार होने के दो ही पहर याद . 
रात को महाराज शिवदत्त भी कहीं गायब हो गये और उनके पलंग पर एक पुर्जा पडा हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ था 
कि 'इस वेईमान को पूरी सजा दी जायगी, जन्म मर कैद से छुट्टी न मिलेगी'। बाद इसके सुनने में आया कि फतहसिंह 
भी छूट कर तिलिरम फे पास आ गये और कुमार की फौज फिर इकट्ठी हो रही है।" 
, इस खबर को सुतकर राजा सुरेन्द्रसिंह ने. दीवान जीतसिंह की तरफ देखा । 
जीत-जो कुछ भी हो महाराज जयसिंह ने चढ़ाई कर ही दी, मुनासिब है कि हम भी पहुँचकर चुनार का बखेड़ा ही 
तय कर दें, यह रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं ! : 
राजा-तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा ही किया जाय, क्या करें हमने सोचा था कि लड़के ही के हाथ से चुनार फतह हो 
जिसमें उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नही होता । 
इन सब बातों और खबरों को सुन तीनों ऐयार वहाँ से रवाना हो गए और एकान्त में जाकर आपस में सलाह करने 
लगे। 
तेज-अब क्या करना चाहिये ? 
देवी-चाहे जो भी हो पहिले तो कुमार को ही खोजना चाहिये । 
तेज-मै कहता हूँ. कि तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते है। 
ज्यो--मेरी बात मानो तो पहिले एक दफे उस तहखाने (खोह ) में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था। 
तेज-उसका तो दरवाजा ही.नही खुलता । 
ज्यो-मला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाय । 
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तेज-इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते है, आर दरवाजा खुला भी तो क्या काम निकलेगा ? 
ज्यो-अच्छा चलो तो । 
तेज-खैर चलो । 
तीनों ऐयार तहखाने की तरफ रवाना हुए । 


तेरहवाँ बयान 


फुँअर बीरेन्दरसिंह धीरे-धीरे बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए। जब आँख खुली अपने को एक पत्थर की चट्टान 
पर सोये पाया। घबरा कर इधर-उधर देखने लगे। चारो तरफ ऊँची ऊँची पहाड़ी, बीच में बहता चश्मा, किनारे किनारे 
जामुन के दरखतों की बहार देखने से मालूम हो गया कि यह वही तहखाना है जिसमें ऐयार लोग कैद किये जाते थे, जिस 
जगह तेजसिंह ने महाराज शिवदत्त को मय उनकी रानी के कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चन्द्रकान्ता और 
चपला को देखा था | मगर पास न पहुँच सके थे। है 
कुमार घबरा कर पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे और उस खोह को अच्छी तरह पहिचानने के लिये चारो तरफ 
घूमने और हर एक चीज को देखने लगे। अब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि यह वही खोह है, क्योंकि 
उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को 
बैठे और पैर दबाते देखा । इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था, कुमार को कुछ गुमान तक भी न हुआ। 
कुँअर वीरेन्द्रसिंइ दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गये जिसके ऊपर वाले दालान में कुमारी च्न्द्रकान्ता और अपला 
को छोड़ तिलिस्म तोड़ने खोह के बाहर गये थे। इस वक्‍त भी कुमारी को उस दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी 
पहिने उसी तौर से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बाँधे बैठे हुए देखा । 
देखते ही फिर वही मुहब्बत की बला सिर पर सवार-हो गई। कुमारी को पहिले की तरह बेबसी की हालत में देख 
आँखों में आँसू मर आये, गला रुक गया और कुछ शर्मा के सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो जी में सोचने लगे, 
“हाय, अब कौन मुँह लेकर कुमारी चन्द्रकान्ता के सामने जाऊँ और उससे क्या बातचीत करूँ? पूछने पर क्या यह कह 
सकूँगा कि तुम्ह छुड़ाने के लिये तिलिस्म तोड़ने गये थे लेकिन अभी तक वह नही टूटा। हाँ ! मुझसे तो यह बात कभी 
नही कही जायगी। क्या करूँ, बनकन्या के फेर में तिलिस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही और कई दिन का हर्ज भी हुआ। 
जब कुमारी पूछेगी कि तुम यहाँ कैसे आये तो क्या जवाब दूँगा ? शिवदत्त भी यहाँ दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था 
कि वह छूट गया बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था, तब यह क्या मामला है ! 
इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेजसिह आते दिखाई पड़े जिनके कुछ दूर पीछे देवीसिंह और 
पणित जगन्नाथ ज्योतिषी भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेजसिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े 
और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े, उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया। देवीरिह से भी मिले और ज्योतिमीजी को 
दण्डवत किया | अब ये चारो एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ कर बातचीत करने लगे । 
कूमार-देखो तेजसिंह, वह सामने कुमारी चन्द्रकान्ता उसी दिन की तरह उदास और फटे कपड़े पहिने बैठी है और 
बगल में उसकी सखी चपला बैठी अपने आँचल से उनका मुँह पोछ रही है | 
तेज-आपसे कुछ बातचीत भी हुई ? 
कुमार-नहीं कुछ नहीं, अभी मै यही सोच रहा था कि उनके सामने जाऊँ या नहीं । 
तेज-क दिन से आप यह सोच रहे है ? 
कुमार-अभी मुझको इस घाटी में आये दो घड़ी नहीं हुई । 
तेज-(ताज्जुब से ) क्या आप अभी इस खोह में आये है? इतने दिनों तक कहाँ रहे ? आपको लश्कर से आये तो 
कई दिन हुए ! इस वक्त आपको यकायक यहाँ देख के मैने तो सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकल 
कर 'इस जगह आ बैठे है । 
कुमार-नहीं, मै अपनी खुरी से लश्कर से नहीं आया, न मालूम कौन उठा ले गया था। 
भा तैज-(ताज्जुब से ) है, क्या अभी तक आपको यह भी मालूम नहीं हुआ कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया 


कुमार-नहीं,बिल्कूल नहीं | 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १०४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aaj Foundation Chennai and eGangotri 
डाल पूरानपूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कैफियत कहते रहे 


, : नि ठ 
तीनों ऐयार अचम्भे में भरे कुमार ने अपनी कथा समाप्त की तब तेजसिंह ने ज्योतिषीजी से पूछा, "यह 
क्या मामला है आप कुछ समझे ?" 


ज्यो-कुछ नहीं, बिल्कुल खयाल में नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखलाने वाला कौन था| 


कूमार-तिलिस्म तोड़ने के वक्‍त जो ताज्जुब की बातें देखी थी उनसे बढ़कर इन दो तीन दिनों में दिखाई पड़ीं। 

देवी-किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के जान ही दे दे । 

ज्यो-इसमें क्या सन्देह है ! 

कुमार-और एक ताज्जुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 

तेज-सो कहाँ ? 

कुमार-( हाथ का इशारा करके ) वह, उस पेड़ के नीचे नजर दौड़ाओ। 

तेज-हाँ ठीक तो है, मगर यह कया मामला है ! चलो उससे बात करें, शायद कुछ पता लगे। 

कूमार-उसके सामने ही कुमारी चन्द्रकान्ता पहाड़ी के ऊपर है, पहिले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो 
अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं कि वह क्या पूछेगी और मै क्या जवाब दूँगा । 


तेज-आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं है, चलिए मै आपकी.तरफ से बात करूँगा। 

चारो आदमी शिवदत्त की तरफ चले । पहिले उस पहाड़ी के नीचे गये जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी 
चन्द्रकान्ता और चपला बैठी थी। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी, चपला ने उन लोगों को देखा, वह उठ खड़ी हुई 
और आवाज देकर कुमार के राजी-खुशी का पूछने लगी। जवाब खुद कुमार ने देकर कुमारी चन्द्रकान्ता के मिजाज का 
हाल पूछा । चपला ने कहा, “इनकी हालत देखने ही से मालूम होती होगी, कहने की जरूरत ही नहीं ।” . 


कुमारी अभी तक सिर नीचे किए बैठी थीं। चपला के बातचीत की आवाज सुन चौंककर उसने सिर उठाया । 
कुमार को देखते ही हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई और आँखों से आँसू बहाने लगी। 

कुँअर बीरेन्द्रसिंह ने कहा, “कुमारी तुम थोड़े दिन और सब्र करो। तिलिस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है। कई सबबों 
से मुझे यहाँ आना पड़ा, अब मै फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊँगा ! 


चपला-कुमारी कहती है कि मेरा दिल यह कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मुहब्बत आपके दिल से कम हो गई है 
या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर ली। मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूँ जिसका ख्याल मुझे कुछ भी 
न था मगर कई दिनों से यह नया खयाल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है | 

चपला इतना कह के चुप हो गई। तेजसिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, “क्यों. कहो तो भण्डा 
फोड़ दूँ !' 

कुमार इसके जवाब में कुछ कह न सके, आँखों से आँसू की बूँदें गिरने लगी और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखा । 
| तेजसिंह ने कुमार के जुटे हुए हाथ छुड़ा दिये और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया- 

“कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा न करें, तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की 


- हालत खराब हो गई ।" 


चपला-आप लोग आज यहाँ किसलिए आये ? 

तेज-महाराज शिवदत्त को देखने आये है, वहाँ खबर लगी कि ये छूटाकर चुनार पहुँच गये । 
चपला-किसी ऐयार ने सूरत बदली होगी, इन दोनों को तो मै बराबर यहीं देखती रहती हूँ। 
तेज-जरा मै उनसे भी बातचीत कर लूँ। 


तेजसिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब वे कुमार के पास आये,कुछ 


` कहा चाहते थे कि ऊपर चन्द्रकान्ता और चपला की तरफ देख कर चुप हो रहे। \ 


तेज-शिवदत्त, ना क्या कहने को थे, कहो रुक क्यों गये ? 
शिव-अब न कहुँगा । 

तेज-क्यों ? 

शिव-शायद न कहने से जान बच जाय। 
तेज-अगर कहोगे तो तुम्हारी जान कौन मारेगा ? 
शिव-जद इतना ही बता दूँ तो बाकी क्या रहा ? 
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—Drgiiroe-sy-hrrye-beme--oundetien-chenneene-eOeret 
तेज-न बताओगे तो मै तुम्हें कब छोड़ूँगा । 

शिव-जो चाहो करो मगर मै कुछ न बताऊँगा । | 
इतना सुनते ही तेजसिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया, साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज दी, “हाँ हाँ, ऐसा मत 
करना ! ` तेजसिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा । 

चपलः-शिवदत्त के ऊपर खंजर खैचने का क्या सबब है ? 


तेज-यह कुछ कहने को आये थे मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो रहे, अब पूछता हूँ तो कुछ बताते नहीं, बस 


कहते है कि 'कुछ बोलूँगा तो जान चली जायगी'। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या मामला है। एक तो इनके बारे में 
हम लोग आप ही हैरान थे, दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देख कर चुप हो 
रहना और पूछने से जवाब देना कि कहेंगे तो जान चली जायगी इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है? 
` चपला-आजकल ये पागल हो गये है, मै देखा करती हूँ कि कभीन्कभी चिल्लाया और इधर-उधर दौड़ा करते है, 
बिल्कुल हालत पागलों की सी पाई जाती है, इनकी बातों का कुछ खयाल मत करो ? ९ 
शिव-उल्टे मुझी को पागल बनाती है ! 
तेज-( शिवदत्त से ) क्या कहा, फिर तो कहो ? 
शिवदत्त-कुछ नही, तुम चपला से बातें करो, मै तो आजकल पागल हो गया हूँ। 
देवी-वाह क्या पागल बने है। 
शिवदत्त-चपला का कहना बहुत सही है. मेरे पागल होने में कोई शक नही । 
कूमार-ज्योतिषीजी. जरा इन नई गढ़न्त के पागल को देखना ! 
जयोतिषी-( हसकर ) अब आकाशवाणी हो ही चुकी कि ये पागल है तो अब क्या बाकी रहा ? 
कूमार-दिल में कई तरह फे खुटके पैदा होते है । 
तेज-इसमें जरूर कोई भारी भेद है। न मालूम वह कब खुलेगा, लाचारी यही कि हम कुछ कर नही सकते ! 
देवी-हमारी ओस्तादिन इस भेद को जानती है मगर उनको अभी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं । 
कुमार-यह बिल्कुल ठीक है। 
देवीसिंह की बात पर तेजसिंह हसकर चुप हो रहे। महाराज शिवदत्त भी वहाँ से उठ कर अपने ठिकाने जा बैठे । 
तेजसिंह ने कुमार से कहा, “अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिये । सुनते है कि हम लोगों के पीछे महाराज 
शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा जिससे बहुत कुछ खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता वह कौन शिवदत्त था, मगर फिर 
सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे है ! 
कूमार-इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सब बातें बहुत ही ताज्जुब की है, खैर तुमने जो कुछ जिसकी जुबानी सुना है 
साफऽसाफ कहो। 
तेजसिंह ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना, नौगढ़ राज्य में सुरेन्द्रसिंह के 
दर्बार में मेष बदले हुए पहुँचाकर दो जासूसों की जुबानी लश्कर का हाल सुनना, महाराज जयसिंह और राजा सुरेन्द्रसिंह 
का चुनार पर चढ़ाई करना इत्यादि सब हाल कहा जिसे सुन कुमार परेशान हो गये, खोह के बाहर चलने के लिए तैयार 
“हुए। कुमारी चन्द्रकान्ता से फिर कुछ बातें कर और धीरज दे आँखों से आँसू बहाते कुँअर बीरेन्द्रसिंह उस खोह के बाहर 
हुए। 
शाम हो चुकी थी जब ये चारो खोह के बाहर आये। तेजसिंह ने देवीसिंह से कहा कि हम लोग यहाँ बैठते है तुम 
नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ जिस पर॑ कुमार को सवार कराके तिलिस्म की तरफ 
ले चलें, मगर देखो किसी को मालूम न हो कि देवीसिंह घोड़ा ले गये है । 
देवी-जब किसी को मालूम हो गया तो मेरे जाने से फायदा क्या ? 
तेज-कितनी देर में आओगे ? 
देवी-यह कोई मारी बात तो है नहीं जो देर लगेगी, पहर भर के अन्दर आ जाऊँगा | * 


र यह कह देवीसिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए, उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठ बातें करने 
लगे। 


कुमार-क्यों ज्योतिषीजी, शिवदत्त का भेद कुछ न खुलेगा ? 


_ कोण अ कस नाइ बल बज कमल सब र पड खोह से नौगढ़ सिर्फ डेढ़ या दो कोस होगा। 
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आपके पास तोहफा भेजकर सुलह के लिए कहलाया था, और विचार से भीं 
मालूम होता है कि यह भी वह असली शिवदत्त 
ही है जिसे आप इस वक्त खोह में छोड़ आए है, मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। ` 


र ल ने चुनार पर चढ़ाई की है, देखें इसका नतीजा क्या होता है हम लोग भी वहाँ जल्दी प्रहुँचते तो 


पुरजे से जो पलंग पर मिला मालूम होता है फिर गिरफ्तार हो गया । 


बना रहता है। 
कुमार-बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। 
ठ चलकर जरूर गिरफ्तार कदुँगा । * 
इसी तरह की बात क्ररते इनको पहर भर से ज्यादे गुजर गया। देवीसिंह घोड़ा लेकर आ पहुँचे जिस 
पर 
सवार हो तिलिस्म की तरफ रवाना हुए, साथ-साथ तीनों ऐयार पैदल बातें करते जाने लगे। गे हर 


चौदहवाँ बयान 

कुमार के गायब हो जाने के बाद तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी उनकी खोज में निकले है इस खबर को सुन 
कर महाराज शिवदत्त के जी में फिर बेईमानी पैदा हुई। एकान्त में अपने ऐयारों और दीवान को बुला कर उसने कहा, 
“इस वक्त कुमार लश्कर से गायब है और उनके ऐयार भी उन्हें खोजने गये है, मौका अच्छा है, मेरे जी में, आता है कि 
चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खतम कर दूँ और उस खजाने को भी लूट लूँ जो तिलस्मीमें से उनको मिला है। 

इस बात को सुन दीवान तथा बद्रीनाथ, पन्नालाल रामनारायण और चुन्नीलाल ने बहुत कुछ समझाया कि आपको 
ऐसा न करना चाहिए क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके है, अगर इस लश्कर को आप जीत ही लेंगे तो क्या हो 
जायेगा, फिर दुश्मनी पैदा होने में ठीक नहीं है इत्यादि बहुत सी बातें कहके इन लोगों ने समझाया मगर शिवदत्त ने एक न 
मानी। इन्हीं ऐयारों में नाजिम और अहमद भी थे जो शिवदत्त की राय में शरीक और उसे हमला करने के लिए उसकाते 
थे। 


आखिर महाराज शिवदत्त ने कुँअर बीरेन्द्रसिह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में आ फतहसिंह 
सिपहसालार को मुकाबले के लिए ललकारा। वह भी जवॉमर्द था, तुरन्त मैदान में निकल आया और पहर, भर तक खूब 
लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया । 
सेनापति के गिरफ्तार होते ही फौज बेदिल हो कर भाग गई, सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। 
तिलिस्मी खजाना उसके हाथ कुछ भी न लगा क्योंकि तेजसिंह ने बन्दोबस्त करके उसे पहिले ही नौगढ़ भेजवा दिया था, 
हाँ तिल्लिस्मी किताब उसके कब्जे में जरूर पड़ गई जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, “अब इस तिलिस्म को मै 
खुद तोड़ कुमारी चन्द्रकान्ता को उस खोह से निकाल कर ब्याहूँगा ।" 
फतहसिंह को कैद में भेजकर शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवानखाने में आकर' 
पलंग पर सो रहा। उसी रोज वह पलंग पर से गायब हुआ, मालूम नही कौन कहाँ ले गया, सिर्फ वह पुर्जा पलंग पर मिला 
जिसका हाल ऊपर लिख चुके है। उसके गायब होने पर फतहसिंह सिपहसालार भी कैद से छूट गया, उसकी आँख 
सूनसान जंगल में खुली । यह कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया बल्कि उसके उन जख्मों पर जो 
शिवदत्त के हाथ से लगे थे पट्टी भी बाधी गई थी जिससे बहुत आराम और फायदा मालूम होतः था । 
फतहसिंह फिर तिल्लिस्म के पास आए जहाँ उनके लश्कर के कई आदमी मिले बल्कि धीरे-धीरे वह सब फौज 
इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी। इसके बाद ही यह खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को भी कोई गिरफ्तार कर ले गया। 
अकेले फतहसिंह ने सिर्फ थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनार पर चढ़ाई कर दी। दो कोस गया होगा कि 
लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुँचने की खबर मिली। चुनार का जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल ( अगुआनी) 
को गया और उनका भी इरादा अपने ही सा सुन उनके साथ चुनार की तरफ बढ़ा । 
" जयसिंह की फौज ने पहुँचकर चुनार का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अन्दर घुसकर दरवाजा 


* चहारदीवार 
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ज्योतिषी-इसमे तो कोई शक नहीं कि वह असल में शिवदत्त ही था जिसने कैद से छूट कर अपने दीवान के हाथ 


तेज-हाँ चुनार दखल होने में क्या शक, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उनके यारो का खौफ जरा 


बन्द कर लिया*फसीलों पर तोपें चढ़ा दीं, और कुछ रसद का सामान कर 'फसीलों और बुर्जो पर लड़ाई करने लगे। 
SNCs 35:02: RMA oo 


ज्योतिषी- कोई हर्ज नही, वहाँ बोलने वाला कौन है ? आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर गायब हो गया बल्कि उस _ 


| 
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पन्द्रहवाँ बयान 


चुनार के पास दो पहाड़ियों के बीच के एक नाले के किनारे शाम के वक्त पण्डित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल, 
नाजिम और अहमद बैठे आपुस में बातें कर रहे है। 
नाजिम-क्या कहें हमारा मालिक तो बिहिशत में चला गया, तकलीफ उठाने को हम रह गये । 
अहुमद-अभी तक इसका पता नहीं लगा कि उन्हें किसने मारा । 
बदीनाथ-उन्हें उनके पापों ने मारा और तुम दोनों की भी बहुत जल्द वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग 
ऐयार कहलाते हो मगर बेईमान और हरामखोर पूरे दर्जे के हौँ इसमें कोई शक नहीं । 
नाजिम-क्या हम लोग बेईमान है ? - 2 
यद्री-जसूर, इसमें भी कुछ कहना है? जब तुम अपने मालिक महाराज जयसिंह के न हुए तो किसके होवोगे ? 
आप भी गारत हुए, कूरसिंह की भी जान ली, और हमारे राजा को भी चौपटं बल्कि कैद कराया। यही जी में आता हैकि 
खाली जूतियाँ मार-मार कर तुम दोनों की जान ले लूँ 
अहमद-'ुबान सम्हाल कर बातें करो नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूँगा ! 
अहमद का इतना कहना था कि मारे गुस्से के बद्रीनाथ काँप उठे। उसी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर 
इस जोर से अहमद के सर में मारा कि वह तुरन्त ज़मीन सूँघकर दोजख (नर्क ) की तरफ रवाना हो गया। उसकी यह 
कैफियत देख नाजिम भागा मगर बदीनाथ तो पहिले ही से उन दोनों की जान का प्यासा हो रहा था, कब जाने देता। 
बड़ा सा पत्थर छागे *ने रखकर मारा जिसकी चोट से वह भी जमीन पर गिर पड़ा और पन्नालाल वगैरह ने पहुँचकर 
मारे लातों के मुरता करके उसे भी अहमद के साथ कूर की ताबेदारी को रवाना कर दिया। इन लोगों के मरने के बाद 
फिर चारो ऐयार उसी जगह आ बैठे और आपुस में बातें करने लगे। 
पन्ना--अब हमारे दर्बार की झंझट दूर हुई । 
बद्री-महाराज को जरा भी रंज न होगा । ध 
पन्ना-किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। महाराज जयसिंह ने बेतरह आ घेरा है और बिना महाराज 
के फौज मैदान में निकलकर लड़ नही सकती | 
चुन्नी-आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेंगे ? हम लोगों के पास सिर्फ दो महीने के लायक गल्ला किले के 
अन्दर है. इसके बाद क्या करेंगे । 
राम-यह भी मौका न मिला कि कुछ गल्ला बटोर के रख लेते। 
बद्री-एक बात है, किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए, अगर वह हम लोगों की कैद 
में आ जाये तो मैदान में निकलाकर उनकी फौज को भगाना मुश्किल न होगा। 
पन्‍ना-जरूर ऐसा करना चाहिए, जिसका नमक खाया उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है । 
राम-हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बाँधी है। बेचारे कुँअर वीरेन्द्रसिंह का क्या दोष है ? 
चुन्नीलाल-चघाहे जो हो मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरुरी है । 
बद्री-नाजिम और अहमद ये ही-दोनों हमारे राजा पर क्र ग्रह थे, सो निकल गये। अबकी दफे जरुर दोनों राजों में 
सुलह कराऊँगा, तब बीरेनद्रसिंह की ताबेदारी नसीब होगी । वाह, क्या जवॉमर्द और होनहार कुम्पुर है ? 
पन्ना-अब रात भी बहुत गई, चलो कोई ऐयारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह स किजे 
में ले जाकर कैद करें। 
बद्री-हमने एक ऐयारी सोची है, वह ठीक होगी । 
पन्नः-वहं क्या ? 5 
बद्री-हम लोग चल के पहिले उनके रसोइये को फाँसें। मैं उसकी शकल बन कर रसोई बनाऊँ और तुम लोग 
रसोई घर के खिदमतगारों को फाँसकर उनकी शकल बन हमारे साथ काम करो। मै खाने की चीजों में बेहोशी की दवा 


मिलाकर महाराज को और बाद में उन लोगों को भी खिलाऊँगा जो उनके पहरे पर होंगे, बस फिर हो गया । 


हि किलिक जग हसने हे जा सज 7 किस्म का छीका (ढेलवाँस) होता है। छीके में चारो तरफ डोरी रहती है मगर छागे में दो ही तरफ। 
एक तरफ़ की डोरी कलाई में पहिर लेते है और दूसरी डोरी चुटकी में थामकर बीच में से घुमा कर निशाना मारते है। 
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पन्ना-अच्छी बात है, तुम रसोइयाँ बनो क्योंकि ब्राहमण हो तुम्हारे हाथ का महाराज जयसिंह खायेंगे तो उनका धर्म 
fn जा इसका भी खयाल जरुर होना चाहिये, मगर एक बात का ध्यान रहे कि चीजों में तेज बेहोशी की दवान 
पड़ने पाये । 
यद्री-नही-नही, क्या मै ऐसा वेवकूफ हूँ, क्या मुझे नही मालूम कि राजे लोग पहिले दूसरे को खिला कर देख लेते है ! 
rs दवा डालूँगा कि खाने के दो घंटे बाद तक बिल्कुल न मालूम पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीजें 
खाई है। 
राम-वस, यह राय पक्की हो गई, अब यहाँ से उठो । 


सोलहवाँ बयान 


राजा सुरेन्द्रसिह भी नौगढ़ से रवाना हो दौड़ादौड़ बिना मुकाम किये दो रोज में चुनार के पास पहुँचे। शाम के वक्त 
महाराज जयसिंह को खबर लगी । फतहसिंह रोनापति फो जो उनके लश्कर के साथ था इस्तकबाल के लिए रवाना 
किया। ३ 

फतहसिंह की जुबानी राजा सुरेन्द्रसिह ने सब झाल सुना । सुबह होते-होते इनका लश्कर भी चुनार पहुँचा और 
जयसिह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला गया। राजा सुरेन्द्रसिंह ने फतहसिह को महाराज जयसिंह के पास 
भेजा कि आकर मुलाकात.कं लिए बातचीत करें । 

फतहसिह राजा सुरेन्द्रसिह के खेमे से निकल कुछ ही दूर गये होंगे कि सामने से महाराज जयसिंह के दीवान 
हरदयालसिंह सरदारों को साथ लिये परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े जिन्हें देख यह अटक गये, कलेजा धक 
धक करने लगा, जब ये लोग पास आये तो पूछा, “क्या हाल है जो आप लोग इस तरह घबराये हुए आ रहे है ?" 

एक सर्दार-कुछ न पूछो बड़ी आफत आ पड़ी ! 

फतह-( घबराकर ) सो क्या ? 

दूसरा सर्दार-राजा साहब के पास चलो, वहीं सब कुछ कहेंगे । 

इन सभों को लिये हुए फतहसिह राजा, सुरेन्दरसिह के खेमे में आये, कायदे के माफिक सलाम किया, बैठने के लिए 
हुक्म पाकर बैठ गये । 

राजो सुरेन्द्रसिंह को भी इन लोगों के बदहवास आने से खुटका हुआ। हाल पूछने पर हरदयालसिंह ने कहा, 
“आज बहुत सवेरे किले के अन्दर से तोप की आवाज आई जिसे सुनाकर खबर करने के लिए मै महाराज के खेमे में 
आया। दरवाजे पर पहरे वालों को बेहोश पड़े देखकर ताज्जुभ मालूम हुआ मगर मै बराबर खेमे के अन्दर चला गया। 
अन्दर जाकर देखा तो महाराज का पलंग खाली पाया । देखते ही जी सन्न हो गया. पहरे वालों को देख कर 
काविराजजी ने कहा इन लोगों को बेहोशी की दवा दी गई है. तुरन्त ही कई जासूस महाराज का पता लगाने के लिए इधर 
उधर भेजे गए मगर अभी तक कुछ भी खबर नही मिली |" 

यह हाल सुन कर सुरेन्दसिंह ने जीतसिंह की तरफ देखा जो उनके बाई तरफ बैठे हुए थे । 

जीतसिंह ने कहा, “अगर खाली महाराज गायब हुए होते तो मै कहता कि कोई ऐयार किसी दूसरी तर्कीब से ले 
गया, मगर जब कई आदमी अभी तक बेहोश पड़े है तो विशवास होता है कि खास महाराज के खानेशपीने की चीजों में 
बेहोशी की दवा दी गई। अगर उनका रसोइया आवे तो पूरा पता लग सकता है।" सुनते ही राजा सुरेन्द्र सिंह ने हुक्म 
दिया कि महाराज के रसोइए हाजिर किए जायै । 

कई चोबदार दौड़ गए। बहुत दूर जाने की जरूरत न थी, दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही साथ पड़ा था। 
चोबदार खबर लेकर बहुत जल्द लौट आये कि रसोइया कोई भी नही है। उसी वक्त कई आदमियों ने आकर यह भी 
खबर दी कि महाराज के रसोइए और खिदमतगार लश्कर के बाहर पाये गये जिनको डोली पर लाद कर लोग यहाँ लिए 
आते है। 

दीवान तेजसिंह ने कहा, “सब डोलियाँ बाहर रक्खी जाय, सिर्फ एक रसोइए की डोली यहाँ लाई जाय ।" 

बेहोश रसोइया खेमे के अन्दर लाया गया जिसे जीतसिंह लखलखा सुँधा कर होश में लाये और उससे बेहोश होने 
का सबब पूछा। जवाब में उसने कहा कि 'पहर रात गए हम लोगों के पास एक हलवाई खोमचा लिए हुए आया जो बोलने 
में बहुत ही तेज और अपने सौदे की बेहद तारीफ करता था, हम लोगों ने उससे कुछ सौदा खरीद कर खाया. उसी समय 
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सर घूमने लगा. दाम देने की भी सुध .न रही, इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं ।' 
यह सुन दीवान जीतसिंह ने कहा, “बस बस सब हाल मालूम हो गया, अब तुम अपने डेरे में जाओ।” इसके बाद 
थोड़ा सा लखलखा देकर उन सर्दारों को भी बिदा किया और यह कह दिया कि 'इसे सुँघा कर आप उन लागों को होश में 
लाइए जो बेहोश है' और दीवान हरदयालसिंह को कहा कि अभी आप यहीं बैठिए । 
सब आदमी बिदा कर दिए गए, राजा सुरेन्द्रसिंह, जीतसिंह और दीवान हरदयालसिंह रह गए । 
राजा सुरेन्द्र-( दीवान जीतसिंह'फी तरफ देख कर ) महाराज को छुड़ाने की कोई फिक्र होनी चाहिए । 
जीत-क्या फिक्र की जाय, कोई ऐयार भी यहाँ नहीं है जिससे कुछ काम लिया जाय, तेजसिंह और देवीसिंह कुमार 
की खोज में गए हुए है, अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं । 
राजा-तुम ही कोई तर्कीब करो । 
जीत-मला मै क्या कर सकता हूँ ! मुद्दत हुई ऐयारी छोड़ दी। जिस रोज तेजसिंह को इस फनू में होशियार करके 
सरकार के नजर किया उसी दिन सरकार ने ऐयारी करने से ताबेदार को छुट्टी दे दी, अब फिर यह काम लिया जाता है। 
ताबेदार को यकीन था कि अब जिन्दगी भर ऐयारी की नौबत न आयेगी, इसी खयाल से अपने पास ऐयारी का बटुआ तक 
भी नहीं रखता । 
राजा-तुम्हारा कहना ठीक है मगर इस वक्त दब जाना या ऐयारी से इनकार करना मुनासिब नहीं, और मुझे यकीन 
है कि चाहे तुम ऐयारी का बटुआ न भी रखते हो मगर उसका कुछ न कुछ सामान जरूर अपने साथ लाए होगे। 
जीत-( मुस्कुरा कर ) जब सरकार के साथ है और इस फन को जानते है त्तो सामान क्यों न रक्खेंगे, तिस पर 
सफर में ! 
राजा-तब फिर क्या सोचते हो, इस वक्त अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जयसिंह को छुड़ाओ। 
जीत-जो हुक्म ! ( हरदयालसिंह की तरफ देख कर ) आप एक काम कीजिए, इन बातों को जो इस वक्त हुई है 
छिपाए रहिए और फतहसिंह को लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छेड़ दीजिए। चाहे जो हो मगर आज भर लड़ाई बन्द न 
होने पावे यह काम आपके जिम्मे रहा । 
हरदयाल-बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा । 
जीत-आप जाकर लड़ाई का इन्तजाम कीजिए, मै भी महाराज से बिदा हो अपने डेरे में जाता हूँ क्योंकि समय कम 
और काम बहुत है। है 
दीवान हरदयालसिंह राजा सुरेन्द्रसिंह से बिदा हो अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। दीवान जीतसिंह ने फतहसिंह 
को बुला कर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के बिदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए। पहिले 
पूजा मोजन इत्यादि से छुट्टी पाई, तब ऐयारी का सामान दुरुस्त करने लगे। 


दीवान जीतसिंह का एक बहुत पुराना बुड्ढा खिदमतगार था जिसको ये बहुत मानते थे। इनका ऐयारी का सामान 
उसी के सुपुर्द रहा करता था। नौगढ़ से रवाना होते दफे अपना ऐयारी का असबाब दुरुस्त करके ले चलने का इन्तजाम 
इसी बुड़ढे के सुपुर्द किया था। इनको ऐयारी छोड़े मुदत हो चुकीं थो मगर जब इन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते 
देखा और यह भी मालूम हुआ कि हमारे ऐयार लोग कुमार की खोज में गये है, शायद कोई जरूरत पड़ जाय, तब बहुत सी 
बातों को सोच इन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ ले लेना ही मुनासिब समझा था। उसी बुड्ढे खिदमतगार से 
ऐयारी का सन्दूक मँगवाया और सामान दुरुस्त करके बुए में भरने लगे। इन्होने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, 
उसे भी एक शीशी में बन्द कर बटुए में रख लिया पहर दिन बाकी रहे तब तक सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की 
सूरत बन अपने खेमे के बाहर निकल गये । 


जीतसिंह लश्कर से निकल कर किले के दक्खिन की एक पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद 


सूनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गये। बदुए में से कलम ae 
लिखने लगे जिसका मतलब यह थाः- ए म दावात और कागज निकाला और कुछ 


तुम लोगों की चालाकी कुछ काम न आई और आखिर मै किले के अन्दर घुस ही आया। देखो क्या ही आफत 


.| मचाता हूँ। तुम चारो ऐयार हो और मै ऐयारी नही जानता तिस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, लानत है 
| तुम्हारी ऐयारी पर |" 
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इस तरह के बहुत से पुरजे लिख कर और थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए। 
पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई, अस्तु किले के इधर-उधर घूमने लगे । जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार 
पर जो नीची और टूटी हुई थी कमन्द लगा कर चढ़ गये। अन्दर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे । 

किले के बाहर दीवान हरदयालसिंह और फतहसिंह ने दिल खोल कर लड़ाई मचा रक्खी थी, दनादन तोपों की 
आवाजें आ रही थीं, किले की फौज बुर्जियों या मीनारों पर चढ़ कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दर्वाजे की तरफ 
खड़े घबराये हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे, इस सबब से जीतसिंह को घूमने का बहुत कुछ मौका मिला । 

उन पुरजों को जिन्हें पहिले से लिख कर बटुए में रख छोड़ा था इधरन्उघर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुर 
किया, जब किसी को आते देखते हट कर छिप रहते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते, यहाँ तक कि सब 
कागजों को चपका दिया । 

किले के फाटक पर लड़ाई हो रही है, जितने अफसर और ऐयार है सब उसी तरफ जुटे हुए है, किसी को यह खबर 
नहीं कि ऐयारों के झिरताज जीतसिंह किले के अन्दर आ घुसे और अपनी ऐयारी की फिक्र कर रहे है, वे चाहते है कि 
इतने लम्बे चौड़े किले में महाराज जयसिंह कहाँ कैद है इस बात का पता लगावे और उन्हें छुड़ावें, और साथ ही शिवदंत् 
के भी ऐयारों को गिरफ्तार करके लेते चलें, एक ऐयार भी बचने न पावे जो फँसे हुए ऐयारों को छुड़ाने की फिक्र करे य' 
छुड़ावे । 


सत्रहवाँ बयान 


फतहसिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिये। यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात 
भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जायेगा। तरद्‌दुद में पड़े बद्रीनाथ वगैरह 
ऐयार इधर-उधर घ्॒नराये घूम रहे थे कि इतने में एक चोबदार ने आकर गुल शोर मचाना शुद्ध किया जिससे बद्रीनाथ 
और भी घबरा गए। चोवदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था और उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने 
से उसका पहिचानना मुश्किल हो रहा था। 

बद्री-( घबरा कर ) यह क्या, तुमको किसने जख्मी किया ? 

चोबदार-आपलोग तो इधर के ख्याल में ऐसा भूले है कि और बातों की कोई सुध ही नहीं। पिछवाड़े की तरफ रो 
कुँअर वीरेन्दर्सिह के कई आदमी घुस आए है और किले में चारो तरफ घूम-घूम कर न मालूम क्या कर रहे है। मैने एक 
का मुकाबिला भी किया मगर वह बहुत ही चालाक और फुर्तीला था, मुझे इतना जख्मी किया कि दो घण्टे तक यदहवास 
जमीन पर पड़ा रहा, मुश्किल से यहाँ तक खबर देने आया हूँ, आती दफे रास्ते में उसे फिर दीवारों पर कागज चिपकाते 
देखा मगर खौफ के मारे कुछ न बोला । 

पन्ना-यह बुरी खबर सुनने में आई ! 

बद्री-वे लोग कै आदमी है, तुमने देखा है ? 

चोब-कई आदमी मालूम होते है मगर मुझे एक ही से वास्ता पड़ा था । 

बद्री-तुम उसे पहिचान सकते हो ? 

चोब-हाँ जरूर पहिचान लूँगा क्योंकि मैने रोशनी में उसकी सूरत बखूबी देखी है। 

बद्री-मै उन लोगों को ढूँढ़ने चलता हूँ, तुम साथ चल सकते हो ? 

चोब-क्यों न चलूँगा, मुझे उसने अधमूआ कर डाला था, अब बिना गिरफ्तार कराये कब चैन पड़ता है ! 

बद्री-अच्छा चलो । 

बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल चारो आदमी अन्दर की तरफ चले, साथ-साथ जख्मी चोबदार भी 
रवाना हुआ। जनाने महल के पास पहुँच कर देखा कि एक आदमी जमीन पर बदहवास पड़ा है, एक मशाल थोड़ी दूर पर 
पड़ी हुई है जो कुछ जल रही है. पास ही तेल की कुप्पी भी नजर पड़ी, मालूम हो ग॒यां कि कोई मशालची है। चोबदार ने 
चौंक कर कहा, “देखो-देखो एक और आदमी उसने मारा !' यह कह कर मशाल और कुमी झट से उठा ली और उसी 
कुणी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया। बदीनाथ ने देख कर पहचाना कि यह. अपना ही मशालची है। 
नाक पर हाथ रख के देखा, समझ गये कि इसे बेहोशी की दवा दी गई है। चोबदार ने कहा, “आप इसे छोड़िये, चल कर. 
पहिले उस बदमाश को ढूँढ़िए, मै यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वे लोग महाराज जयसिंह 
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को छुड़ा कर ले जाये |” 
बद्रीनाथ ने कहा, “पहिले उसी जगह चलना चाहिए जहाँ महाराज जयसिंह कैद है।” सभों की राय यही हुई और 
सब उसी जगह पहुँचे। देखा तो महाराज जयसिंह कोठरी में हथकड़ी पहिने लेटे है। चोबदार ने खूब गौर से उस कोठरी 
और दरवाजे को देख कर कहा, “नहीं वे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, चलिए दूसरी तरफ ढूँढें ।” चारो तरफ ढूँढ़ने लगे। 
घूमते-घूमते दीवारों और दर्वाजों पर सटे हुए कई पुर्जे दिखाई पड़े जिसे पढ़ते ही इन ऐयारों के होश जाते रहे, खड़े हो 
सोच ही रहे थे कि चोबदार चिल्ला उठा और एक कोठरी की तरफ इशारा करके बोला, “देखो-्देखो, अभी एफ आदमी 
उस कोटरी में घुसा है, जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था !' यह कह उस कोठरी की तरफ दौड़ा मगर दर्वाजे पर 
रुक गया, तब तक ऐयार लोग भी पहुँच गये । 
बद्री-(चोबदार से) चलो, अन्दर चलो । 
चोब-पहिले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो, क्योंकि वह जरूर वार करेगा | 
बद्री-हम लोग होशियार है, तुम अन्दर चलो क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है। न 
चोब-नही बाबा, मै अन्दर नही जाऊँगा, एकु दफे किसी तरह जान बची, अब कौन सी कम्बख्ती सवार है कि जान 
बूझ कर भाड़ में जाऊँ। 
बद्रीनाथ-वाह रे डरपोक ! इसी जीवट पर महाराजों के यहाँ नौकरी करता है? ला मेरे हाथ में मशाल दे, मत जा 
अन्दर [ 
चोब-लो मशाल लो, मैं डरपोक सही, इतने जख्म खाये अभी डरपोक ही रह गया, अपने को लगती तो मालूम 
होता, इतनी मदद कर दी यही बहुत है ! 
इतना कह चोबदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में देकर अलग हो गया। चारो ऐयार कोठरी के अन्दर घुसे। 
थोड़ी दूर गये होंगे कि बाहर से चोबदार ने किवाड़ बन्द करके जंजीर चढ़ा दी, तब अपनी कमर से,पथरी निकाल आग 
झाड़ कर बत्ती जलाई और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकाली हुई थी उसमें आग 
लगा दी। वह बत्ती बल कर सुरसुराती हुई घुस गई। 
पाठक समझ गये होंगे कि यह चोबदार साहब कौन थे। ऐ ऐयारों के सिरताज जीतसिंह थे। चोबदार बन ऐयारों 
को खौफ दिला कर अपने साथ ले आये और घुमाते फिराते वह जगह देख ली जहाँ महाराज जयसिंह कैद थे, फिर 
धोखा देकर इन ऐयारों को उस कोटरी में बन्द कर दिया जिसे पहिले ही से अपने ढंग का बना रक्खा था। 
इस कोठरी के अन्दर पहिले ही से बेहोशी की बाऊद *पाव भर के अन्दाज कोने में रख दी थी और लम्बी पलीती 
बारूद के साथ लगा कर चौखट के बाहर निकाल दी थी । - 
पलीती में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बन्द छोड़ उस जगह गये जहाँ महाराज जयसिंह कैद थे । वहाँ 
बिल्कुल सन्नाटा था, दरवाजा खोल बेड़ी और हथकड़ी काट कर उन्हें बाहर,निकाला और अपना नाम बता कर कहा, 
“जल्द यहाँ से चलिए |" 
जिधर से जीतसिंह कमन्द लगा कर किले में आये थे उसी राह से महाराज जयसिंह को नीचे उतारा और तब कहा, 
“आप नीचे ठहरिये, मैने ऐयारों को भी बेहोश किया है एक एक कर के कमन्द में बाँध कर उन लोगों को लटकाता जाता 
हूँ क जाइये। अन्त में मैं भी उतर कर आप के साथ लश्कर में चलूँगा।” महाराज जयसिंह ने खुश होक॑र इसे 
मंजूर किया । 
जीतसिंह ने लौट कर उस कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों ऐयारों को फँसाया था। अपने 
नाक में लखलखे से तर की हुई रूई डाल कोठरी के अन्दर घुसे, तमाम धूएँ से भरा हुआ पाया, बत्ती जला बद्रीनाथ 
वगैरह बेहोश ऐयारों को घसीट कर बाहर लाये और किलें की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके समों को 
नीचे उतार आप भी उतर आये। चारों ऐयारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुँचाया फिर कई 
कहो को साथ ले उस जगह जा ऐयारों को उठवा लाए, हथकड़ बड़ी डाल कर खेमे में कैद कर पहरा मुकर्रर कर दिया। 
महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह गले मिले, जीतसिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजों ने कई इलाके 
उनको दिये, जिनकी सनद भी उसी वक्त मुहर करके उसके हवाले की गई । 
रात बीत गई, पूरय तरफ से धीरे-धीरे सुफेदी निकलने लगी और लड़ाई बन्द दर दी गई । 
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-बेहोशी की बारूद से आग लगने या मकान उड़ जाने का खौफ नही होता, उसमें धूं बहुत होता है और जिसके 
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अठारहवाँ बयान 


तेजसिंह वगैरह ऐयारो के साथ कुमार खोह से निकल कर तिलिस्म की तरफ़ रवाना हुए। एक रात रास्ते में बिता 
कर दूसरे दिन सबेरे जब रवाना हुए तो एक नकाबपोश सवार दूर से दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ ही आ रहा था। 
जब इनके करीब पहुँचा, घोड़े से उतर जमीन पर कुछ दूर जा खड़ा हुआ। कुमार ने वहाँ जाकर देखा तो तिलिरमी 
किताब नजर पड़ी और एक चीठी पाई जिसे देख वे बहुत खुश होकर तेजसिंह से बोले 

“तेजसिंह, क्या करें, यह बनकच्या मेरे ऊपर बराबर अपने अहसान के बोझ डाल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 
यह उसी का आदमी है जो तिलिस्मी किताब मेरे रास्ते गें रख दूर जा खड़ा हुआ है। हाय, इसके इश्क ने भी मुझे निकम्मा 
कर दिया है ! देखें इस चीठी में क्या लिखा है ।“ 

यह कह कर कुमार ने चीठी पढ़ी :- 

“किसी तरह यह तिलिस्मी किताब मेरे हाथ लग गई जो तुम्हें देती हूँ। अब जल्दी तिलिस्म तोड़ कर कुमारी 
चन्द्रकान्ता को छुड़ाओ। वह बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ी होगी। चुनार में लड़ाई हो रही है, तुम भी वहीं जाओ और 
अपनी जवॉमर्दी दिखा कर फतह अपने नाम लिखाओ। 

तुम्हारी दासी- 
वियोगिनी ।" 
कुमार-तेजसिंह तुम भी इसे पढ़ लो । 

तेजसिंह-( चीठी पढ कर ) न मालूम यह बनकन्या मनुष्य है या अप्सरा, कैसे कैसे काम इसके हाथ से होते है। 

कुमार-( ऊँची साँस लेकर ) हाय, एक बला हो तो सिर से टले ? 

देवी-मेरी राय है कि आप लोग यहीं ठहरें, मै चुनार जाकर पहिले से हाल दरियाफ्त कर आता हूँ। 

कुमार-ठीक है अब चुनार सिर्फ पाँच कोस होगा, तुम वहाँ की खबर ले आओ तब हम चलें क्योंकि कोई बहादुरी का 

ः करके हम लोगों का जाहिर होना ज्यादा मुनासिब होगा । 

देवीसिंह चुनार की तरफ रवाना हुए। कुमार को रासते में एक दिन और अटकना पड़ा, दूसरे दिन देवीसिंह लौटकर 

कुमार के पास आए और चुनार की लड़ाई का हाल, महाराज जयसिंह के गिरफ्तार होने की खबर, और जीतसिंह की 
ऐयारी की तारीफ करके वोले-“लड़ाई अभी हो रही है, हमारी फौज कई दफे चढ़ कर किले के दरवाजे तक पहुँची मगर 
वहाँ अटक कर दर्वाजा नहीं तोड़ सकी, किले के तोपों की मार ने हमारा बहुत नुकसान किया |” 

इन खबरों को सुन कर कुमार ने तेजसिंह से कहा, 'अगर हम लोग किसी तरह किले के अन्दर पहुँच कर फाटक 
खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता ।" 

तेज-इसमें तो कोई शक नहीं कि यह बड़ी दिलावरी का काम है, या तो किले का फाटक ही खोल देंगे, या फिर जान 

से हाथ धोएँगे। 

कुमार-हम लोगों के वास्ते लड़ाई से बढ़ कर मरने के लिए और कौन सा मौका है? या तो चुन्मर फतह करेंगे या 

वैकुण्ठ की ऊँची गद्दी दखल करेंगे, दोनों हाथ लड्डू है ! 

तेज-शाबाश, इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी, तो चलिये हम लोग मेष बदल कर किले में घुस जायैँ। मगर 

यह काम दिन में नहीं हो सकता। 

कुमार-क्या हर्ज है रात ही को सही। रात भर किले के अन्दर ही छिपे रहेंगे, सुबह जब लड़ाई खूब रंग पर आवेगी 

उसी वक्त फाटक पर टूट पड़ेंगे। सब ऊपर फसीलों पर चढ़े होंगे, फाटक पर सौ पचास आदमियों में घुसकर दरवाजा 
खोल देना कोई बात नहीं है | है 

देवी-कुमार की राय बहुत सही है, मगर ज्योतिषीजी को बाहर ही छोड़ देना चाहिये। 

ज्यो-सो क्यों ? 

देवी-आप ब्राह्मण है, वहाँ क्यों ब्रह्महत्या के लिए आपको ले चलें, यह काम क्षत्रियों का है आपका नहीं । 

'कमार-हाँ ज्योतिषीजी आप किले में मत जाइये । 

ज्यो-अगर मैं ऐयारी न जानता होता तो आपका ऐसा कहना मुनासिब था, मगर जो ऐयारी जानता दै उसके आगे 

जवाँमर्दी और दिलावरी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। 

देवी-अच्छा चलिये फिर, हमको क्या, हमें तो और फायदा ही है। 

कुमार-फायदा क्या ? 
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देवी-इसमें तो कोई शक नहीं कि ज्योतिषीजी हम लोगों के पूरे दोस्त है, कभी संग न छोड़ेंगे, अगर यह मर भी 
जायँगे तो ब्रह्मराक्षस होंगे, और भी हमारा काम इनसे निकला करेगा । 

ज़्यो-क्या हमारी ही अवगति होगी ? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कब छोडूंगा, तुम्ही से तो ज्यादे मुहब्बत है। 

इनकी बातों पर कुमार हँस पड़े ओर घोड़े पर सवार हो ऐयारों को साथ ले चुनार की तरफ रवाना हुए शाम होते 
होते ये लोग चुनार पहुँचे और रात को मौका पा कमन्द लगा किले के अन्दर घुस गये । 


उन्नीसवाँ बयान ;' 


दिन अनुमान पहर भर के आ गया होगा कि फतहसिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुँची । 
शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मार कर इन लोगों को भगाया ही चाहती थी कि यकायक किले का 
दरवाजा खुल गया और जर्द रंग *की चार झण्डियाँ दिखाई पड़ी जिसे राजा सुरेन्दसिंह, महाराज जयसिह और उनकी 
कुल फौज ने दूर से देखा। मारे खुशी के फतहसिंह अपनी फौज के साथ धड़धड़ा कर फाटक के अन्दर घुस गये और 
बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई। फिर किसी को मुकाविले की ताब न रही, हाथ बाँधे आदमी चारो 
तरफ दिखाई देने लगे। फतहसिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का सब्ज झण्डा गिरा कर अपना जर्द झण्डा खड़ा 
कर दिया और अपने हाथ से चोब उठा कर जोर से तीन चोट डंके पर लगाई जो झण्डे के नीचे रक्खा हुआ था। 'क्रूम 


धूम फतह' की आवाज निकली जिसके साथ ही किले वालों का जी टूट गय और कुँअर वीरेन््रसिंह की मुहब्बत दिल में 
असर कर गई। 


अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर चालीस आदभियों के सर काटे थे, मगर ऐयारों के सहित वे भी बहुत जख्मी हो 
गये थे। राजा सुरेन्द्रसिंह किले के अन्दर घुसे ही थे कि कुमार तेजसिंह और देवीसिह झण्डियाँ लिए चरणों पर गिर पड़े, 
ज्योतिषीजी ने आशीर्वाद दिया इससे ज्यादे न ठहर सके, जख्मों के दर्द से चारो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और 
बदन से खून निकलने लगा। 


जीतसिंह ने पहुँच कर चारों के जख्मों पर पट्टी बाँधी, चेहरा धुलने से ये चारो पहिचाने गए। थोड़ी देर में ये सब होश 
में आए। राजा सुरेन्द्रसिंह .अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और तीनों ऐयारों पर भी बहुत मेहरबानी की। 
महाराज जयसिंह कुमार की दिलावरी पर मोहित हो तारीफ करने लगे, कुमार ने उनके पैरों को भी हाथ लगाया और 
खुशी-खुशी दूसरे लोगों से मिले । 


चुनार का किला फतह हो गया। महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह दोनों ने मिल कर उसी रोज कुमार को राजगद्दी 
पर बैठा कर तिलक दे दिया। जश्न शुरू हुआ और मुहताजों को खैरात बँटने लगी। सात रोज तक जश्न रहा | महाराज 
शिवदत्त की कुल फौज ने दिलोजान से कुमार की ताबेदारी कबूल की । 

हमारा कोई आदमी जनाने महल में नहीं गया बल्कि वहाँ इन्तजाम करके पहरा मुकर्रर किया गया। 


कई दिन के बाद महाराज जयसिंह और राजा सुरेन्द्रसिंह कुँअर बीरेन्द्रसिंह को तिल्लस्म तोड़ने की ताकीद करके 


खुशी-खुशी विजयगढ़ और नौगढ़ रवाना हुए। उनके जाने बाद कुँअर बीरेन्द्रसिंह अपने ऐयारों और कुछ फौज को साथ 
ले तिलिस्म की तरफ रवाना हुए । 


CC DOC i NS 
*वीरेन्द्रसिंह के लश्कर का जर्द निशान था। 
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बीसवाँ बयान - 


तिलिस्म के दर्वाजे पर कुँअर वीरेन्द्रसिंह का डेरा खड़ा हो गया। खजाना पहिले ही निकाल चुके थे, अब कुल दो 
टुकड़े तिलिस्म के टूटने को बाकी थे, एक तो वह चबूतरा जिस पर पत्थर का आदमी सोया था. दूसरे अजदहे वाले 
दर्वाजे को तोड़ कर वहाँ पहुँचना जहाँ कुमारी चन्द्रकान्ता और चपला थी। तिलिस्मी किताब कुमार के हाथ लग ही चुकी 
थी, उसके कई पन्ने बाकी रह गए थे, आज उसे बिल्कुल पढ़ गये। कुमारी चन्द्रकान्ता के पास पहुँचने तक जो-जो काम 
इनको करने थे सब ध्यान में चढ़ा लिए, मगर उस चबूतरे के तोड़ने की तर्कीब किताब में न देखी जिस पर पत्थर का 
आदमी सोया हुआ था, हाँ उसके बारे में इतना लिखा था कि 'वह चबूतरा एक दूसरे तिलिस्म का दर्वाजा है जो इस 
तिलिस्म से कहीं बढ़'चढ़ के है और माल.खजाने की तो इतन्हा नहीं कि उसमें कितना रक्खा हुआ है। वहाँ की एक-एक 
चीज ऐसे ताज्जुब की है कि जिसके देखने से बड़ेमड़े दिमाग वालों की अक्ल चकरा जाय। उसके तोड़ने की तर्कीब 
दूसरी ही है, ताली भी उसकी उसी आदमी के कब्जे में है जो उस पर सोया हुआ है | : 

कुमार ने ज्याँतिपीजी की तरफ देख कर कहा, “क्यों ज्योतिषीजी, क्या यह चबूतरे वाला तिलिस्म मेरे हाथ से न 
टूटेगा ?” ` 

ज्योतिषी-देखा जायगा, पाहिले आप कुमारी चन्द्रकान्ता को छुड़ाइए । 

कुमार-अच्छा चलिए, यह काम तो आज ही खतम हो जायगा । 

तीनों ऐयारों को साथ लेकर कुँअर बीरेन्दसिंह उस तिलिंसम में घुसे। जो कुछ उस तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ 
था खूब खयाल कर लिया और उसी तरह काम करने लगे । 

खण्डहर के अन्दर जाकर उस मामूली दरवाजे *को खोंला जो उस पत्थर वाले चबूतरे के सिरहाने की तरफ था। 
नीचे उतर कर कोटरी में से होते हुए उसी बाग में पहुँचे जहाँ खजाने और बारहदरी के सिंहासन के ऊपर का वह पत्थर 
हाथ लगा था जिसको छूकर चपला बेहोश हो गई थी और जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था कि 'वह 
एक डिब्बा है और उसके अन्दर एक नायाब चीज रक्खी है' | 

चारो आदमी नहर के रास्ते गोता मार कर उसी तरह बाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उसके बाहर गई थी 
और उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे-किनारे चलते हुए उस छोटे से दालान में पहुँचे जिसमें वह 
अजदहा था जिसके मुँह में चपला घुसी थी । 


एक तरफ दीवार में आदमी के कद के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था। कुमार ने उस पर जोर से लात मारी, 
साथ ही वह पत्थर पलले की तरह खुल के बगल में हो गया और नीचे उतरने की सीढ़ियाँ दिखाई पड़ी । 

मशाल बाल चारो आदमी नीचे उतरे, यहाँ उस अजदहे की बिल्कुल कारीगरी नजर पड़ी। कई चखों और पुर्जों के 
साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी भाथी उसके नीचे थी जिसको देखने से कुमार समझ गये कि अब अजदहे के 
सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो यह भाथी चलने लगती है और इसके हवा की तेजी सामने वाले आदमी को 
खैच कर अजदहे के मुँह में डाल देती है। 

बगल में एक खिड़की थी जिसका दर्वाजा बन्द था। सामने ताली रक्खी हुई थी जिससे ताला खोल कर चारो * 
आदमी उसके अन्दर गए। यहाँ से वे लोग छत पर चढ़ गए जहाँ से गली की तरह एक खोह दिखाई पड़ी | 

किताब से पहिले ही मालूम हो चुका था कि यही खोह की सी गली उस दालान में जाने के लिए राह है जहाँ चपला 
और चन्द्रकान्ता बेबस पड़ी है। 

अब कुमारी चन्द्रकान्ता से मुलाकात होगी, इस खयाल से कुमार का जी धड़कने लगा, चपला की मुहब्बत ने 
तेजसिंह के पैर हिला दिये। खुशी-खुशी ये लोग आगे बढ़े। कुमार सोचते जाते थे कि 'आज जैसे निराले में कुमारी 
चन्द्रकान्ता से मुलाकात होगी वैसी पहिले कभी न हुई थी। मै अपने हाथों से उसके बाल सुलझाऊँगा, अपने चादर से 
उसके बदन की गर्द झाडूँगा। हाय. बड़ी मारी भूल हो गई कि कोई धोती उसके पहिरने के लिए नही लाए, किस मुँह से 
उसके सामने जाऊँगा, वह फटे कपड़ों मे कैसी दुखी होगी? मै उसके लिए कपड़ा नही लाया इस लिए वह प्व 
होगी और मुझे खुदगर्ज समझेगी। नही-नही, वह रंज न होगी, उसको मुझसे बड़ी sl I अंश ७ 
कपड़े का कुछ खयाल न करेगी। हाँ खूब याद पड़ा, मै अपनी चादर अपने कमर में लपेट लूँगा 2.2 
पहिराजगा, इस वक्त का कान चल जायग (मठ का पह व स इस वक्त का काम चल जायगा। (चौंक कर ) यह क्या, सामने से कई आदमियों चाप सुनाई 


, *पहिले लिख चुके है कि इसकी ताली तेजसिंह के सुपुर्द थी। 
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नहीं, उनको क्या मालूम कि मै यहाँ आ पहुँचा !' 
ऐसी-ऐसी बाते सोचते धीरे-धीरे कुमार बढ़ रहे थे कि इतने में ही आगे दो भेड़ियों के लड़ने और गुराने की आवाज 
आई जिसे सुनते ही कुमार के पैर दो दो मन के हो गए। तेजसिंह की तरफ देख कर कुछ कहा चाहते थे मगर मुँह से 
आवाज न निकली । चलते-चलते उस दालान में पहुँचे जहाँ नीवे खोह के अन्दर से कुमारी और चपला को देखा था। 
पूरी उम्मीद थी कि कुमारी चन्द्रकान्ता और चपला को यहाँ देखेंगे, मगर वे कहीं नजर न आईं, हाँ जमीन पर दो 
लाशें जरूर दिखाई दीं जिनमें मांस बहुत कम था, सिर से पैर तक नुची हुई हड्डी दिखाई देती थी, चेहरे किसी के भी 


दुरुस्त न थे i 
इस वक्त कुमार की कैसी दशा थी ये ही जानते होंगे। पागलों की सी सूरत हो गई, चिल्ला फर रांन और बकन 


जगे-"हाय चन्द्रकान्ता, तुझे कौन ले गया ? नहीं, ले नही बल्कि मार गया ! जरूर इन्ही भेड़ियं ने तुझे मुझसे बिदा किया 
जिनकी आवाज यहाँ पहुँचने के पहिले मैने सुनी थी। हाय ! वह भेड़िया बड़ा ही बेवकूफ था जो उूसने तेरे खाने में जल्दी 
की, उसके लिए तो मै पहुँच ही गया था, मेरा खून पी कर वह बहुत खुश होता क्योंकि इसमें मुहब्बत की मिठास भरी हुई है| 
तेरे में क्या बचा था, सूख के पहिले ही काँटा हो रही थी। मगर क्या सचमुच तुझे भेड़िया खा गया या मै भूलता हूँ ? 
कया यह दूसरी जगह तो नहीं है? नहीं, नहीं, वह सामने दुष्ट शिवदत्त बैठा है। हाय अब मै जीकर कया करूँगा, मेरी 
जिन्दगी किस काम आवेगी, मै कौन मुँह लेकर महाराज जयसिंह के सामने जाऊँगा ! जल्दी मत करो, धीरे-धीरे चलो, मै 
भी आता हूँ, तुम्हारा साथ मरने पर भी न छोडूंगा ! आज नौगढ, विजयगढ़ और बुनारगढ़ तीनो राज्य ठिकाने लग गये। 
मै तो तुम्हारे पास आता ही हूँ, मेरे साथ ही और आदमी आवेंगे जो तुम्हारे खिदभत के लिए बहुत होंगे। हाय, इस 
सत्यानाशी तिलिरग ने, इस दुष्ट शिवदत्त ने, इन भेड़ियों ने आज बड़े बड़े दिलापरो को खाक गें मिला दिया,! बस हो 
गया, दुनिया इतनी ही बड़ी थी अंब खतम.हो गई । हाँ हो, दौड़ी क्यो जाती हो ! लो मैं भी आया !' , 
इतना कह और पहाड़ी फे नीचे की तरफ देख कुमार कूद के अपनी जान दिया ही चाहते थे और तीनों ऐयार सन्न 
खड़े देख ही रहे थे कि एकाएक भारी आवाज के साथ दालान के एक तरफ की दीवार फट गयी और उसमें से एक वृद 
महापुरूष ने निकल कर कुमार का हाथ पकड़ लिया । 

कुमार ने फिर देखा। लगभग अस्सी वर्ष की उम्र लग्बी-लम्बी सुफेद सई की तरह दाढ़ी नाभी तक आई हुई, सिर 
की लम्बी जटा जमीन तक लटकती हुई, तमाम बदन में मरम लगाये. लाल और बड़ी बड़ी आँखें निकाले, दाहिने हाथ भे 
त्रिशूल उठाये, बायें हाथ से कुमार को थामे, गुरसे से बदन कँपाते तामसी रूप शिवजी की तरह दिखाई पड़े जिन्होंने 
कड़क के आवाज दी और कहा, “खबरदार जो किसी को विधवा करेगा !' 

यह आवाज इस जोर की थी कि सारा मकान दहल उठा, तीनों ऐयारों के कलेजे काँप उठे। कुँअर बीरेन्द्रसिह का 
बिगड़ा हुआ दिमाग फिर ठिकाने आ गया । देर तक उन्हें सिर से पैर तक देख कर कुमार ने कहा- 

“मालूम हुआ, मै समझ गया कि आप साक्षात शिवजी या कोई योगी है. भेरी भलाई के लिए आए है। वाह वाह, खूब 
किया जो आ गए। अब मेरा धर्म बच गया, मै क्षत्री होकर आत्महत्या न कर सका । एक हाथ आपसे लडूँगा और इस 
अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्योछावंर करूँगा ? आप जरूर इसीलिए आये है. मगर महात्माजी, यह तो बताइये कि मै 
किसको विधवा करूँगा ? आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठ क्यो बोलते है? मेरा है कौन? मैने किसके साथ शादी की 

' है? हाय, कही यह बात कुमारी सुनती तो उसको जरूर यकीन हो जाता कि ऐसे महात्मा की बात भला कौन काट सकता 
है वृद्ध योगी ने फिर कड़क कर कहा, “क्या मै झूठा हूँ? क्या तू क्षत्री है ? कषत्रियों के यही धर्म होते है ? क्या वे अपनी 
प्रतिज्ञा भूल जाते है ? क्या तूने किसी से विवाह की प्रतिज्ञा नहीं की? ले देख पढ़, किसका लिखा हुआ है ?" 
यह कह अपनी जटा के नीचे से एक चीठी निकाल कर कुमार के हाथ में दे दी। पढ़ते ही कुमार चौक उठे। "है, यह 
तो मेरा ही लिखा है ! क्या लिखा है ? 'मुझे सब कुछ मंजूर है' ! इसके दूसरी तरफ क्या लिखा है ! हाँ अब मालूम हुआ, 
यह तो उस बनकन्या की चीठी है। इसी में उसने अपने साथ ब्याह करने के लिए मुझे लिखा था, उसी के जवाब में मैने 
उसकी बात कबूल की थी। मगर यह चीठी इनके हाथ कैसे लगी ! बनकन्या से इनसे क्या वास्ता ?” 

कुछ ठहर कर कूमार ने पूछा, “क्या इस बनकन्या को आप जानते है ?"' इसके जवाब में फिर कड़क के वृद्दु योगी 

बोले, “अभी तक जानने को कहता है ! क्या उसे तेरे सामने कर दूँ?" 


0 कर एक लात जमीन पर मारी, जमीन फट गई *और उसमें से बनकन्या ने निकल कर कुमार का पाँव 


लपेतसाज्लास्केहेमळमाखनधस्क्ा फटना सम्भव है या असम्भव यह चौथे भाग में मालूम होगा । 
* तीसरा भाग समाप्त * 
देवकीनन्दन खत्री समग्र ११६ 
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चन्द्रकान्ता 


चौथा भाग 


पहिला बयान 
बनकन्या को यकायक जमीन से निकल पैर पकड़ते देख कुँअर बीरेन्दसिंह एकदम घबरा उठे। देर तक सोचते रहे 

कि यह क्या मामला है, यहाँ बनकन्या वयोंकर-आ पहुँची और यह योगीजी कौन है जो इसकी मदद कर रहे हैं? आखिर 
` बहुत देर चुप रहने के बाद कुमार ने योगी से कहा, “मै इस बनकन्या को जानता हूँ। इसने मेरे साथ बड़ा भारी उपकार 
, किया है और मै इससे बहुत कुछ वादा भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरा वह वादा बिना कुमारी चन्द्रकान्ता के मिले पूरा नहीं हो 
सकता। देखिए इसी चीठी में जो आपने दी है, कया शर्त है ? खुद इन्होंने लिखा है कि “मुझसे और कुमारी रन्द्रकान्ता से 
एक ही दिन शादी हो' और इस बात को मैने मंजूर किया है, पर जब कुमारी चन्द्रकान्ता ही इस दुनिया से चली गई तब मै 
किसी से व्याहं नह कर सकता, एकरार दोनों से एक साथ ही शादी,करने का है |" 

योगी-( बनकन्या की तरफ देख कर ) क्यों रे, तू मुझे झूठा बनाया चाहती है ? 

बनकन्या- (हाथ जोड़ कर )हीं नही महाराज, मै आपको कैसे झूठा बना सकती हूँ, !आप इनसे यह ए.3 कि इन्होंने 
कैसे मालूम किया कि चन्द्रकान्ता मर गई ? 

योगी- (कुमार से )कुछ सुना ! यह लड़की क्या कहती है? तुमने कैसे जाना कि कुमारी चन्द्रकान्ता मर गई है ? 

फूमार-(कुछ चौकन्ने होकर ) क्या कुमारी जीती है? 

योगी-जो मैं पूछता हूँ पहले उसका तो जवाब दे लो ! 

कुमार-पहिले जब मै इस खोह मे आया था तब इस जगह मैने कुमारी चन्द्रकान्ता और चपला को देखा था, बल्कि 
बातचीत भी की थी। आज उन दोनों की जगह इन दो लाशों को देखने से मालूम हुआ कि वे दोनों.... | तना कहा था कि 
गला भर आया)। 

योगी- तिजसिंह की तरफ देख कर )क्या तुम्हारी अक्ल भी चरने चली गई ? इन दोनों लाशाँ को देख कर इतना 
न पहिचान सके कि ये मदों'की लाशें हैया औरतों की ? इनकी लम्बाई और बनावट पर भी कुछ खयाल न किया |! 

तेज- (धबरा कर तथा दोनों लाशो की तरफ गौर से देख और शर्मा कर )मुझ से बड़ी भूल हुई कि मैने इन दोनों 
लाशों पर गौर नहीं किया, कुमार के साथ दी मै भी घबरा गया, हकीकत में दोनों लाशें मर्दों की है औरतों की नहीं ! 

योगी-ऐयारों से ऐसी भूल का होना कितने शर्म की बात है !इस जरा सी भूल में कुमार की जान जा चुकी थी ! 
(ँगली से इशारा करके ) देखो उस तरफ'उन दोनों पहाड़ियों के बीच में |इतना इशारा बहुत है, क्योंकि तुम इस 
तहखाने का हाल जानते हो, अपने ओस्ताद से सुन चुके हो । 

तेजसिंह ने उस तरफ देखा, साथ ही टकटकी बँध गई । कुमार भी उसी तरफ देखने लगे, देवीसिंह और 
ज्योत्रिषीजी की निगाह भी उधर ही जा पड़ी | यकायक तेजसिह घबरा कर बोल उठे, “ओह, यह क्या हो गया।" तेजसिह 
के इतना कहने से और भी सभी का खयाल उसी तरफ चला गया। 

, कुछ देर बाद योगीजी से और बातचीत करने के लिए तेजसिह उनकी तरफ घूमे मगर उनको न पाया, बनकन्या भी 
दिखाई न पड़ी, बल्कि यह भी मालूम न हुआ कि वे दोनों किस राह से आए थे और कब चले गये। जब तक बनकन्या और 


योगीजी यहाँ थे उनके आने का रास्ता भी खुला हुआ था, दीवार में दरार मालूम पड़ती थी, जमीन फटी हुई दिखाई देती 


थी, मगर अब कही कुछ नहीं था। 
दूसरा बयान क 
आखिर कुँअर वीरेन्‍्द्रसिंह ने तेजसिह से कहा , “मुझे अभी तक यह न मालूम हुआ कि योगीजी ५ 
से तुम्हें क्या दिखाया और इतनी देर तक तुम्हारा ध्यान कहाँ अटका रहा, तुम क्या देखते रहे और अब वे दोनों कहाँ गायब 
हो गए ?“ ८ 
तेज-क्या बतावें कि वे दोनों कहाँ चले गये, कुछ खुलासा हाल उनसे न मिल सका, अब बहुत तरद्दुद करना 


पड़ेगा । 
बीरेन्द-आखिर तुम उस तरफ देखने क्या लगे थे ? 


तेज-हम क्या देखते थे इस हाल के कहने में बड़ी देर लगेगी और अब यहाँ इन मुर्दो की बदबू से रुका नहीं जाता। 


जगह तिलिस्म के बाहर चलिए, वहाँ जो कुछ हाल है कहूँगा। मगर यहाँ से चलने से पहिले उसे देख 
pdr म ताउ्जुब से देख रहा था। वह दोनों पहाड़ियों क बीच में जो दर्वाजा खुला हुआ नजर आरहा 
है सो पहिले बन्द था यही ताज्जुब की बात थी। अब चलिए, मगर हम लोगों को कल फिर यहाँ लौटना पड़ेगा । यह 
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बाहर की राह से अगर इस तहखाने तक आवें तो पन्द्रह कोस चलना पड़ेगा ! 
कुमार-खैर यहाँ से चलो, मगर इस हाल को खुलासा सुंने बिना तबीयत घबरा रही है। 
जिस तरह चारों आदमी तिलिस्म की राह से यहाँ तक पहुँचे थे उसी तरह तिलिस्म से बाहर हुए। आज इन लोगों 
को बाहर आने तक आधी रात वीत गयी | इनके लश्कर वाले घबड़ा रहे थे कि पहिले तो पहर दिन बाकी रहते बाहर 
निकल आते थे आज देर क्यों हुई । जब ये लोग अपने खेमे में पहुँचे तो सभों का जी ठिकाने हुआ । तेजसिह ने कुमार से 
कहा, “इस वक्त आप सो रहें, फल आपसे जो कुछ कहना है कहूँगा ।” 


तीसरा बयान 
यह तो मालूम हुआ कि कुमारी चन्द्रकान्ता जीती है, मगर कहाँ है और उस खोह में से क्योंकर निकल गई 
बनकन्या कौन है.योगीजी कहाँ से आये, तेजसिह को उन्होंने क्या दिखाया इत्यादि बातों को सोचते अगर ख्याल दौड़ाते 
कुमार ने सुबह कर दी, एक घड़ी भी नीद न आई। अभी सवेरा नही हुआ था। पलंग से उतर जल्दी के मारे खुद 
तेजसिह के डेरे में गए। वे अभी तक सोये हुए थे, उन्हें जगाया । 
तेजसिंह ने उठकर कुमार को सलाम किया। जी में तो समझ ही गये थे कि वही बात पूछने के लिए कुमार बेताब है 
और इसी से इन्होंने आकर मुझे इतनी जल्दी उठाया है मगर फिर भी पूछा, “कहिए क्या है जो इतने सवेरे आप उठे है? 
कुमार-रात मर नींद नहीं आई, अब जो कुछ कहना हो जल्दी कहो, जी बेचैन है । 
तेज-अच्छा आप बैठ जाइए, मै कहता हूँ। 
कुमार बैठ गये और देवीसिह तथा ज्योतिषीजी की भी उसी जगह बुलवा भेजा। जब वे आ गये तेजसिंह ने करना 
शुरू किया, “यह तो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ कि कुमारी चन्द्रकान्ता को कौन ले गया वह योगी कौन थे और 
बनकन्या की मदद क्यों करने लगे, मगर उन्होंने जो कुछ मुझे दिखाया वह इतने ताज्जुब की बात थी कि मैं उसे देखने ही 
में इतना डूबा कि योगीजी से कुछ पूछ न सका और वे भी बिना कुछ खुलासा हालं कहे चलते बने। उस दिन पहले पहिले 
जब मै आपको उस खोह में ले गया तब वहाँ का हाल जो कुछ मैने अपने गुरूजी से सुना था आपसे कहा था, याद है? 
कुमार-बखूबी याद है | हँ 
तेज-मैने क्या कहा था ? 
कुमार-तुमने यही कहा था कि उसमें बड़ा भारी खजाना है, मगर उस पर एक छोटा सा तिलिस्म भी बँधा हुआ है 
जो बहुत सहज में टूट सकेगा क्योंकि उसके तोड़ने की कुछ तर्कीब तुम्हारे ओस्ताद तुम्हें बता गये है। 
सेज--हाँ ठीक है, मैने यही कहा था कल उस खोह मै मैने आपको एक दर्वाजा दो पहाड़ियों के बीच मै दिखाया था 
जिसे योगी ने मुझे इशारे से बताया था। उस दर्वाजे को खुला देख मुझे मालूम हो गया कि उस तिलिस्म को किसी ने तोड़ 
डाला और वहाँ का खजाना ले लिया, उसीवक्त मुझे यह खयाल आया कि योगी ने उस दर्वाजे की तरफ इसीलिए इशारा 
किया कि जिसने तिलिस्म तोड़कर वह खजाना लिया है वही कुमारी चन्द्रकान्ता को भी ले गया होगा। इसी सोच और 
तरद्दुद में डूबा हुआ मै एकटक उस दर्वाजे की तरफ देखता रृह गया और योगी महाराज चलते बने । 
i इतनी बात सुनकर बड़ी देर तक कुमार चुप बैठे रहे, बदहवासी सी आ गई, इसके बाद सम्हल कर बैठे 
कुमार-तो कुमारी चन्द्रकान्ता फिर एक नई बला में फंस गई ? 
तेज-मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। 
कुमार-तब इसका पता कैसे लगे ? अब क्या करना चाहिए ? 
तेज-पहिले हम लोगों को उस खोह में चलना चाहिए। वहाँ चलकर उस तिलिस्म को देखें जिसे तोड़ कर कोई 
'| दूसरा वह खजाना ले गया है। शायद वहाँ कुछ मिले या कोई निशान पाया जाय, इसके बाद जो कुछ सलाह होगी किया 
जायगा । 
कुमार-अच्छा चलो, मगर इस वक्त एक बात का ख्याल और मेरे जी में आता है | 
तेज-वह क्या ? 
कुमार-जब तुम बद्रीनाथ को कैद करने उस खोह में गये थे और दर्वाजा न खुलने पर वापस आए, उस वक्त भी 
| द दर्वजे को भीतर से उसी ने बन्द कर लिया हो जिसने उस तिलिस्म को तोड़ा है। वह उस वक्त उसके अन्दर 
 रहाहोगा। 
2 i लला ख्याल बहुत दीक है, जरूर यही ब्रत है, इसमे कोई शक नही, बल्कि उसी ने शिवदत् को भी छुड़ाया 


ए 
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कुमार- है, मगर पर बाँधी और पीछे मेरे 
तो क्या उसी ने फिर शिवदत्त को गिरफ्तार करके उस खोह में डाल दिया ? और क्या वह दा ना लीक लिखा 
जो शिवदत्त के गायब होने के बाद उसके पलंग पर मिला था ? 

तेज-हो सकता है। 


कुमार-तो इससे मालूम होता है कि वह हमारा दोस्त भी है, मगर दोस्त है तो फिर कुमारी को क्यों ले गया ? 
तेज-इसका जवाब देना मुश्किल है, कुछ अक्ल काम नहीं करती, सिवाय इसके शिवदत्त के छूटने के बाद भी तो 
आपको उस खोह में जाने का मौका पड़ा था और हम लोग भी आपको खोजते हुए उस खोह में पहुँचे थे, उस वक्त 
चपला ने तो नहीं कहा कि इस खोह में कोई आया था जिसने शिवदत को एक दफे छुड़ा के फिर कैद कर दिया। उसने 


इसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने तो कहा था कि हम शिवदत्त को बराबर इसी खोह में देखते है, न उसने कोई 
और खौफ की बात बताई । 


कूमार-मामला तो बहुत ही पेचीदा मालूम पड़ता है. मगर तुम भी कुछ गलती कर गये । 
तेज-मैने क्था गलती की ? 
कुमार-कल योगी ने दीवार से निकल कर मुझे कूदने से रोका, इसके बाद जमीन पर लात मारी और वहाँ की 
जमीन फट गई और बनकन्‍्या निकल आई. तो योगी कोई देवता तो थे नहीं कि लात मार के जमीन फाड़ डालते। जरूर 
वहाँ पर जमीन के अन्दर कोई तर्कीब है। तुम्हें मुनासिब था कि उसी तरह लात मार के देखते कि जमीन फटती है या नहीं । 
तेज-यह आपने बहुत ठीक कहा, तो अब क्या करें ? 
कुमार-आज फिर चलो, शायद कुछ काम निकल जाय, अभी खोह में जाने की क्या जरूरत है ? 
तेज-ठीक है, चलिए । 
आज फिर कुमार और तीनों ऐयार उस तिलिस्म में गए। मागूली राह से घूमते हुए उसी दालान में पहुँचे जहाँ योगी 
निकले थे। जाकर देखा तो वे दोनों सड़ी और जानवरों की खाई हुई लाशें वहाँ थीं , जमीन धोई-धाई साफ मालूम 
पड़ती थी। थोड़ी देर तक ताज्जुब में भरे ये लोग खड़े रहे, इसके बाद तेजसिह ने गौर करके उसी जगह जोर से लात 
मारी जहाँ योगी ने लात मारी थी। 4 
फौरन उसी जगह से जमीन फट गई और नीचे उतरने के लिए छोटी-छोटी सीढ़ियाँ नजर पड़ी। खुशीःखुशी ये 
चारों आदमी नीचे उतरे। वहाँ एक अंधेरी कोठरीमें घूम घूम कर इन लोगों को कोई दूसरा दर्वाजा खोजना पड़ा मगर 
पता न लगालाचार होकर फिर बाहर निकल आए, लेकिन वह फटी हुई जमीन फिर न जुटी, उसी तरह खुली रह गयी। 
तेजसिंह ने कहा, “मालूम होता है कि भीतर से बन्द करने की कोई तर्कीब इसमें है जो हम लोगों को मालूम नहीं, खैर 
जो भी हो काम कुछ न निकला, अब बिना बाहर की राह इस खोह में आए कोई मतलब सिद्ध न होगा ।” 
चारों आदमी तिलिस्म के बाहर हुए। तेजसिह ने ताला बन्द कर दिया । * 
एक रोज टिक-कर कूँअर बीरेन्द्रसिंह ने फतहसिह सेनापति को नायब मुकर्रर करके चुनार भेज देने के बाद नौगढ़ 
की तरफ कूच किया और वहाँ पहुँचकर अपने पिता से मुलाकात की। राजा सुरेन्द्रसिंह के इशारे से जीतंसिह ने रात को 
एकान्त में तिलिरम का हाल कुँअर बीरेन्द्रसिंह से पूछा। उसके जवाब में जो कुछ ठीक-ठीक हाल था कुमार ने उनसे 


५8 जीतसिंह ने उसी जगह तेजसिंह को बुलवा कर कहा, "तुम दौनों ऐयार कुमार को साथ लेकर खोह में जाओ और 


उस छोटे तिलिस्म को कुमार के हाथ से फतह करवाओ जिसका हाल तुम्हारे ओस्ताद ने तुमसे कहा था। जो कुछ हुआ 
है सब इसी बीच में खुल जायगा। लेकिन तिलिस्म फतह करने के पहिले दो "काम करो, एक तो थोड़े आदमी ले जाओ 
और महाराज शिवदत्त को उनकी रानी समेत यहाँ मेजवा दो, दूसरे जब खोह के अन्दर जाना तो उसका दर्वाजा भीतर से 
बन्द कर लेना। अब महाराज से मुलाकात करने और कुछ स कोई जरूरत नहीं, तुम लोग इसी वक्त यहाँ से कूच 
जाओ और रानी के वास्ते एक डोली भी साथ लिवाते जाओ |” 

र कुँअर बीरेन्द्रसिंह ने तीनों ऐयारों और थोड़े से आदमियों को साथ ले ses कूच किया। सुबह होते-होते ये 
लोग वहाँ पहुँचे , सिपाहियों को कुछ दूर छोड़ चारो आदमी खोह का दर्वाजा खोलकर अन्दर गए। 

सवेरा हो गया था, तेजसिंह ने महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को खोह के बाहर pe 
किया और महाराज शिवदत्त को पैदल और उनकी रानी को डोली पर चढ़ाकर नौगढ़ पहुँचाने के लिए 


फिर खोह के अन्दर पहुँचे । 


*जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिरहाने की तरफ | | 
वही तिल बद कर देना या ताला बन कर देन था, फिर कोई खोल नहीं सकता था| _ ् 
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राजा सुरेन्द्रसिह के सिपाहियों ने महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को नौगढ़ पहुँचाया। जीतसिंह की राय से उन 
दोनों को रहने के.लिए एक सुन्दर मकान दिया गया और उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई, मगर हिफाजत के लिए 
मकान के चारो तरफ सख्त पहरा मुक्रर कर दिया गया । 
दूसरे दिन राजा सुरेन्द्रसिंह और जीतसिंह आपुस में कुछ राय करके पण्डित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण 
और चुन्नीलाल इन चारो कैदी ऐयारों को साथ ले उस मकान में गए जिसमें महाराज शिवदत्त और उनकी महारानी को 
रक्खा था। 
राजा सुरेन्द्रसिंह के आने की खबर सुनकर महाराज शिवदत्त अपनी रानी को साथ लेकर दर्वाजे तक इस्तकबाल 
(अगवानी ) के लिए आए और मकान में ले जाकर आदर के साथ बैठाया, इसके बाद खुद दोनों अदमी सामने बैठे । 
हथकड़ी और बेड़ी पहिरे चारो ऐयार भी एक तरफ बैठाए गए। महाराज शिवदत्त ने पूछा, “इस वक्त आपने किसलिए 
तकलीफ की ?” \ 
राजा सुरेन्द्रसिंह ने इसके जवाब में कहा, “आज तक आपके जी में जो कुछ आया किया, क्रूरसिंह से हम लोगों को 
तकलीफ देने के लिए बहुत कुछ उपाय किया, धोखा दिया, लड़ाई ठानी, मगर अभी तक परमेश्वर ने हम लोगों की रक्षा 
की। क्रूरसिंह, नाजिम और अहमद भी अपनी सजा को पहुँच गये और हम लोगों की बुराई सोचते-सोचते ही मर गये। 
अब आपका क्या इरादा है ? इसी तरह कैद में पड़े रहना मंजूर है या और कुछ सोचा है ?" 
महाराज शिवदत् ने कहा, “आपकी और कुँअर बीरेनद्रसिंह की बहादुरी में कोई शक नहीं, जहाँ तक तारीफ की 
जाय थोड़ी है। परमेश्वर आपको खुश रक्खें और पोते का सुख दिखलावें, उसे गोद में लेकर आप खिलावें और मैने जो 
कुछ किया उसे आप माफ करें। मुझे राज्य की अब बिल्कुल अभिलाषा नहीं है। चुनार को आपने जिस तरह फतह किया 
और वहाँ जो कुछ हुआ मुझे सब मालूम है। मै अब सिर्फ एक बात चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए तथा अपनी जवॉमर्दी और 
बहादुरी की तरफ खयाल करके मेरी इच्छा पूरी कीजिए ।” इतना कह हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये । 
राजा सुरेन्द-जो कुछ आपके जी में हो कहिए, जहाँ तक हो सकेगा मै उसे पूरा करूँगा । 
शिवदत्त-जो कुछ मैं चाहता हूँ आप सुन लीजिए। मेरे आगे कोई लड़का नही है जिसकी मुझे फिक्र हो, हाँ चुनार के ८ 
किले में मेरे रिश्तेदारों की कई बेवाएँ है, जिनकी परवरिश मेरे ही सबब से होती थी, उनके लिए आप कोई ऐसा वन्दोस्त्‌ “£. 
करदे जिससे उन बेचारियों की जिन्दगी आराम से गुजरे। और भी रिश्ते के कई आदमी है, लेकिन मै उनके लिए _ 
` सिफारिश न करूँगा बल्कि उनका नाम भी न बतलाऊँगा, क्योंकि वे मर्द है, हर तरह से कमा खा सकते है, और हमको 
अब आप कैद से छुट्टी दीजिए। अपनी स्त्री को साथ ले जंगल में चला जाऊंगा, किसी तरह बैठ कर ईश्वर का नाम 
लूँगा, अब यह मुँह किसी को दिखाना नही चाहता, बस और कोई आरजू नही है। 
सुरेन्द्र-आपके रिश्ते की जितनी औरतें चुनार मे है सभी की अच्छी तरह से परवरिश होगी, उनके लिए आपको 
कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर आपको छोड़ देने में कई बातों का खयाल है। 
शिव-कुछ नहीं, ( जनेऊ हाथ में लेकर ) मै धर्म की कसम खाता हूँ अब मेरे जी में किसी तरह की बुराई नहीं है, 
कभी आपकी बुराई न सोचूँगा | 
सुरेन्द्र-अभी आपकी उम्र भी इस लायक नहीं हुई है कि आप तपस्या करें | 
शिव-जो हो, मगर आप बहादुर हैं तो मुझे छोड़ दीजिए । 
सुरेन्द्र-आपकी कसम का तो मुझे कोई भरोसा नहीं, मगर आप जो यह फहते है कि अगर आप बहादुर है तो मुझे 
छोड़ दें तो मै छोड़ देता हूँ, जहाँ जी चाहे जाइए और जो कुछ आपको खर्च के लिए चाहिए ले लीजिए । 
शिव-मुझे खर्च की कोई जरुरत नहीं, बल्कि रानी के बदन पर जो कुछ जेवर है वह भी उतार के दिए जाता हूँ। 
यह कह कर रानी की तरफ देखा, उस बेचारी ने फौरन अपने बदन के बिलकूल गहने उतार दिए। 
सुरेन्द्र-रानी के बदन से गहने उतरवा दिये यह अच्छा नहीं किया I 
शिद-जब हम लोग जंगल में ही एहा चाहते है तो यह हत्या क्यों लिए जायें? क्या चोरों और डकैतों के हाथों से 
तकलीफ उठाने के लिए और रात भर सुख की नींद न सोने के लिए ? 
|| सुरेन्द्र-( उदासी से) देखो शिवदत्तसिंह, तुम हाल ही तक चुनार की गद्दी के मालिक थे, आज तुम्हारा इस तरह से 
|. शाना मुझे बुरा मालूम होता है। चाहे तुम हमारे दुश्मन थे तो भी मुझको इस बेचारी तुम्हारी रानी पर दया आती है। मैने 
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फिर कहता हूँ कि अगर तुम यहाँ रहना कबूल करो तो मेरे राज्य का 
कोई काम जो चाहो मै खुशी से तुमको दूँ, तुम यही रहो । 
शिव-नहीं, अब यहाँ न रहूँगा, मुझे छुट्टी दीजिए, इस मकान के चारो तरफ से पहरा हटा लीजिए, रात को जब मेरा 
जी चाहेगा चला जाऊंगा । 
सुरेन्द्र-अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी | 
महाराज शिवदत्त के चारो ऐयार चुपचाप बैठे सब बाते सुन रहे थे, बात खतम होने पर दोनों राजाओं के चुप हो जाने 
के बाद महाराज शिवदत्त की तरफ देखकर पंडित बदीनाथ ने कहा, “आप तो अथ तपस्या करने जाते है, हम लोगों के 
निए क्या हुक्म होता है?" 
शिव-जो तुम लोगों के जी में आवे करो, जहाँ चाहेजाओ, हमनें अपनी तरफ से तुम लोगों को छुट्टी दे दी, बल्कि 
अच्छी बात हो कि तुम लोग कुँअर बीरेन्द्रसिंह के साथ रहना पसन्द करो, क्योंकि ऐसा बहादुर और धार्मिक राजा तुम 
लोगों को फिर न,मिलेगा । 
बद्री-ईश्वर आपको कुशल से रक्खे, आज से हम लोग कुँअर बीरेन्दसिंह के हुए, आप अपने हाथों हम लोगों की 
हथकड़ी बेड़ी खोल दीजिए 
महाराज शिददत्त ने अपने हाथों से चारो ऐयारों की हथकड़ी बेड़ी खोल दी, राजा सुरेन्द्रसिंह और जीतसिंह ने कुछ 
भी न कहा कि आप इनकी बेड़ी क्यों खोलते है। हथकड़ी बेड़ी खुलने के बाद चारो ऐयार राजा सुरेन्द्रसिंह के पीछे जा 
खड़े हुए। जीतसिंह ने कहा, “अभी एक दफे आप लोग चारो ऐयार मेरे सामने आइए फिर यहाँ जाकर खड़े होइये, पहले 
अपनी मामूली रस्म तो अदा कर लीजिए |” 
मुस्कुराते हुए पंडित, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल जीतसिंह के सामने आये और बिना कहे जनेऊ और 
ऐयारी का बटुआ हाथ में लेकर कसम खाकर बोले-“आज से मै राजा सुरेन्द्रसिंह और उनके खानदान का नौकर हुआ। 
ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करूँगा। तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी को अंपना भाई समझूँगा। 
बस अब तो रस्म पूरी हो गई !' | 
"बस और कुछ बाकी नहीं ।" इतना कहकर जीतसिंह ने चारो को गले से लगा लिया, फिर चारो ऐयार राजा 
सुरेन्द्रसिंह के पीछे जा खड़े हुए। 
राजा सुरेन्द्रसिंह ने महाराज शिवदत्त से कहा, “अच्छा अब मै बिदा होता हूँ पहरा अभी उठाता जाता हूँ, रात को 
जब भी चाहे चले जाना, मंगर आओ गले तो मिल लें ।" 
शिव-( हाथ जोड़ कर ) नहीं मै इस लायक नहीं रहा कि आपसे गले मिलूँ । * 
“नहीं जरूर ऐसा करना होगा !' कहकर सुरेन्द्रसिह ने शिवदत्त को जबरदस्ती गले लगा लिया और उदास मुँह से 
बिदा हो अपने महल की तरफ रवाना हुए । मकान के चारो तरफ से पहरा उठाते गये । 
जीतसिंह, बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को साथ लिए सजा सुरेन्द्रसिंह अपने दीवानखाने में 
जा कर बैठे। घण्टों तक महाराज शिवदत्त के बारे में अफसोस भरी बातचीत होती रही! मौका पाकर जीतसिंह ने अर्ज 
किया, “अब तो हमारे दरबार में और चार ऐयार हो गये है जिसकी बहुत खुशी है। अगर ताबेदार को पन्द्रह,दिन की छुट्टी 
मिल जाती तो अच्छी बात थी यहाँ से दूर बेरादरी में कुछ काम है, जाना जरूरी है।" 
सुरेन्द्र-इधर एक-एक,दो-दो रोज की कई दफे तुम छुट्टी ले चुके हो। 
जीत-जी हाँ, घर ही में कुछ काम था, मगर अबकी दूर जाना है इसलिए पन्द्रह दिन की छुट्टी माँगा हूँ। मेरी 
जगह पंडित बद्रीनाथ काम करेंगे, किसी बात का हर्ज न होगा । दि 
सुरेन्द्र-अच्छा जाओ, लेकिन जहाँ तक हो सके जल्द आना। 
राजा सुरेन्द्रसिंह से बिदा हो जीतसिंह अपने घर गये और बदीनाथ वगैरह चारो ऐयारों को भी कुछ समझाने-बुझाने 
के लिये साथ लेते गये। 
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कुँअर बीरेन्द्रसिंह तीनों ऐयारों के साथ खोह के अन्दर घूमने लगे। तेजसिंह ने इधर उधर के कई निशानों को देख 
कर कुमार से कहा, “बेशक यहाँ का छोटा तिलिस्म तोड़कर कोई खजाना ले गया। जरूर कुमारी चन्द्रकान्ता को भी 
उसी ने कैद किया होगा। मैने अपने ओस्ताद की जुबानी सुना था कि इस खोह में कई इमारतें और बाग देखने बल्कि 
रहने लायक है। शायद वह चोर इन्हीं में कही मिल भी जाय तो ताज्जुब नहीं ।" 

कुमार-तब जहाँ तक हो सके काम में जल्दी करनी चाहिये । 

तेज-बस हमारे साथ चलिये, अभी से काम शुरू हो जाय । 

यह कह तेजसिंह कुँअर वीरेन्द्रसिंह को उस पहाड़ी के नीचे ले गये जहाँ से पानी का चश्मा शुरू होता था। उस 
चश्मे से उत्तर चालीस हाथ नापाफर कुछ जमीन खोदी । 

कुमार से तेजसिंह ने कहा था कि 'इस छोटे तिलिस्म के तोड़ने और खजाना पाने की तर्कीब किः थातु के पत्र पर 
खुदी हुई यहीं जमीन में गड़ी है'। मगर इस वक्त यहाँ खोदने से उसका कुछ पता न लगा, हाँ एक चिट्ठी उसमें से जरूर 
मिली जिसको कुमार ने निफालाकर पढ़ा | यह लिखा था :- 

“अब क्या खोदते हो ! मतलब की कोई चीज नही है, जो था सो निकल गया, तिलिस्म टूट गया, अब हाथ मल के 
पछताओ !' 

तेज-( कुमार की तरफ देखकर ) देखिये यह पूरा सबूत तिलिस्म टूटने का मिल गया ! 

कुमार-जब तिलिस्म टूट ही चुका है तो उसके हर एक दर्वाजे भी खुले होंगे ? 

“हाँ जरूर खुले होंगे” कहकर तेजसिंह कुमार को पहाड़ी पर घढ़ाते घुमाते-फिराते कुमार को एक गुफा के पास ले 
गये जिसमें सिर्फ एक आदमी के जाने लायक राह थी । 

तेजसिंह के कहने से एक-एक करके चारो आदमी उस गुफा में घुसे। भीतर कुछ दूर जाकर खुलासी जगह मिली, 
यहाँ तक कि चारो आदमी खड़े होकर चलने लगे, मगर टटोलते हुए क्योंकि विल्कुल अँधेरा था, हाथ तक नहीं दिखाई 
देता था। चलते-चलते कुअर बीरेनद्रसिंह का हाथ एक बन्द दरवाजे पर लगा जो धक्का देने से खुल गया और भीतर 
बखूबी रोशनी मालूम होने लगी | 

चारो आदमी अन्दर गये, छोटा सा बाग देखा जो चारो तरफ से साफ, कही तिनके तक का नाम निशान नहीं, भालूम 
होता था अभी कोई झाडू देकर गया है। इस याग में कोई इमारत न थी, सिर्फ एक फौवारा बीच में था, मगर यह नहीं 
मालूम होता था कि इसका हौज कहाँ है। - 


बाग में घूमने और इधर-उधर देखने से मालूम हुआ कि ये लोग पहाड़ी के ऊपर चले आये है। जब फौवारे के पास 


पहुँचे तो एक बात ताज्जुब की दिखाई पड़ी। उसी जगह जमीन पर जनाने हाथ का एक कंगनजोड़ा नजर पड़ा, जिसे 
देखते ही कुमार ने पहिचान लिया कि कुमारी चन्द्रकान्ता के हाथ का है। झट उठा लिया, आँखों से आँसू की बूँदें टपकने 
लगी, तेजसिंह भे पूछा-"यह कंगन यहाँ क्योंकर पहुँचा ? इसके बारे में क्या खयाल किया जाय ?" तेजसिह इसका 
कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि उनकी निगाह एक कागज पर जा पड़ी जो उसी जगह चिट्टी की तरह मोड़ा हुआ पड़ा 
था। जल्वी से उठा लिया और खोलकर पढ़ा, यह लिखा था :- 

“बड़ी होशियारी से जाना, ऐयार लोग पीछा करेंगे, ऐसा न हो कि पता लग जाय, नही तो तुम्हारा और कुमार दोनों 
ही का बड़ा मारी नुकसान होगा। अगर मौका मिला तो कल आऊँगा-वही ।” 

इस पुर्जे को पढ़कर तेजसिंह किसी सोच में पड़ गये, देर तक चुपचाप खड़े न जाने क्या क्या विचार करते रहे। 
आखिर कुमार से न रहा गया, पूछा, “क्यों क्या सोच रहे हौ ? इस चीठी में क्या लिखा है ? “ 

तेजसिंह ने वह चीठी कुमार के हाथ में दे दी, वे मी पढ़ कर हैरान हो गए, बोले, " “इसमें जो कुछ लिखा है उस पर 
गौर करने से तो मालूम होता है कि हमारे और बनकन्या के मामले में ही कुछ है, मगर किसने लिखा यह पता नहीं लगता।” 


तेज-आपका कहना ठीक है पर मैं एक और बात सोच रहा हूँ जो इससे भी ताज्जुब की है। 
कुमार-वह क्या ? 


? तेज-इन हरफों को मै कुछ-कुछ पहिचानता हूँ, मगर साफ समझ में नही आता क्योंकि लिखने वाले ने अपना हर्फ 
| छिपाने के लिये कुछ बिगाड़कर' लिखा है। 
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कूमार- इस चाली को रख छोड़ो कमी न कभी कुछ पता लग ही इका अब आगे का काम करो | 
फिर ये लोग घूमने लगे, बाग के कोने में इन लोगों को छोटी-छोटी चार खिड़कियाँ नजर आई जो एक साथ एक 
बराबर सटी हुई थीं। पहिले चारो आदमी बाई तरफ वाली खिड़की में घुसे। थोड़ी दूर जाकर एक दर्वाजा मिला जिसके 
आगे जाने की बिल्कुल राह न थी क्योंकि नीचे बेढब खतरनाक पहाड़ी दिखाई देती थी। 

इधर-उधर देखने और खूब गौर करने से मालूम हुआ कि यह वही दर्वाजा है जिसको इशारे से उस योगी ने 
तेजसिंह को दिखाया था। इस जगह से वह दालान बहुत साफ दिखाई देता था जिसमें कुमारी चन्दकान्ता और चपला 
बहुत दिनों तक बेबस पड़ी थीं। 

ये लोगवापस होकर फिर उसी बाग में चले आये और उसके बगल याली दूसरी खिड़की में घुसे जो बहुत अँधेरी 
थी, कुछ दूर जाने पर उजाला नजर पड़ा बल्कि हद तक पहुँचने पर एक बड़ा सा फाटक मिला जिसके बाहर होकर ये 
चारों आदमी खड़े हो चारों ओर निगाह दौड़ाने लगे । 

लग्बे-चौड़े मैदान के सिवाय और कुछ नजर न आया। तेजसिंह ने चाहा कि घूमकर इस मैदान कां हाल मालूम करें 
मगर कई सबबों सै वे ऐसा न कर सके। एक तो धूप बहुत कड़ी थी दूसरे कुमार ने घूमने की राय न दी। कहा, “फिर जब 
मौका होगा इसको देख लेंगे। इस वक्त तीसरी व चौथी खिड़की में चलकर देखना चाहिए कि क्या है ।" 

चारो आदमी लौट आये और तीसरी खिड़की में घुसे। एक बाग में पहुँचते ही देखा कि बनकन्या कई सखियों को 
लिए घूम रही है, लेकिन कुँअर बीरेन्द्रसिंह वगैरह को देखते ही तेजी के साथ बाग के एक कोने में जाकर गायब हो गई 

चारो आदमियों ने उसका पीछा किया और घूम-घूम कर तलाश भी किया मगर कहीं कुछ भी पता न लगा, हाँ जिस 
कोने में जाकर वे सब गायब हुई थी वहाँ जाने पर एक बन्द दर्वाजा जरूर देखा जिसके खोलने की बहुत तरकीब की मगर 
न खुला। 

उस बाग के एक तर'5 छोटी सी बारहदररी थी। लाचार होकर ऐयारों के साथ कुँअर बीरेन्द्रसिंह उस बारहदरी में 
एक ओर बैठकर सोचने लगे, "यह बनकन्या यहाँ कैसे आई ? क्या उसके रहने का यही ठिकाना है। फिर हम लोगों को 
देखकर भाग क्यों गई ? क्या अभी हमसे मिलना उसे मंजूर नहीं है ?'' इन सब बातों को सोचते:-सोचते शाम हो गई 
मगर किसी की अक्ल ने कुछ काम न दिया। ५ 

इस बाग में मेवों के दरख्त बहुत थे और एक छोटा सा चश्मा भी था। चारों आदमियों ने मेवों से अपना पेट भरा 
और चश्मे का पानी पीकर उसी बारहदरी में जमीन पर ही लेट गये। यह राय ठहरी कि रात को इसी बारहदरी में गुजारा 
करेंगे, सवेरे जो कुछ होगा देखा जायगा । 

देवीसिंह ने अपने बटुए में से सामान निकालकर विराग जलाया, इसके बाद बैठकर आपुस में बातें करमे लगे । 

कुमार-चन्द्रकान्ता की मुहब्बत में हमारी दुर्गति हो गई, तिस पर भी अब तक कोई उम्मीद मालूम नहीं पड़ती । 

तेज-कुमारी सही सलामत है और आपको मिलेंगी इसमें कोई शक नही । जितनी मेहनत से जो चीज मिलती है 
उसके साथ उतनी ही सुख में जिन्दगी बीतती है। 

कुमार-तुमने चपला के लिये कौन सी तकलीफ उठाई ? 

तेज-तो चपला ही ने मेरे लिये कौन सा दुःख भोगा ? जो कुछ किया कुमारी चन्द्रकान्ता के लिये । 

ज्योतिषी-क्यों तेजसिंह, क्या यह चपला तुम्हारी ही जाति की है ? 

तेज-इसका हाल तो कुछ मालूम नही कि यह कौन जात है, लेकिन जब मुहब्बत हो गई तो फिर चाहे कोई जात हो। 

ज्योति-लेकिन क्या उसका कोई वली वारिस भी नहीं है ? अगर तुम्हारी जाति की न हुई तो उसके माँ-बाप कब 
कबूल करेंगे ? 

तेज-अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसको मार डालूँगा और अपनी भी जान दे दूँगा । 

कुमार-कुछ इनाम रद तो हम चपला का हाल तुम्हें बता दें। 

तेज-इनाम में हम चपला ही को आपके हवाले कर देंगे। 

कुमार-खूब याद रखना, चपला फिर हमारी हो जायगी | 

तेज-जी हाँ जी हाँ, आपकी-आपकी, हो जायगी हो जायगी ! 

कुमार-चपला हमारे ही जाति की है। इसका बाप बड़ा भारी जमीदार और पूरा ऐयार था। इसको सात दिन का 
छोड़ कर इसकी माँ मर गयी, इसके बाम ने इसे पाला और ऐयारी सिखाई। अभी कुछ ही वर्ष गुजरे है कि इसका बाप भी 
मर गया। महाराज जयसिंह उसको बहुत मानते थे, उसने इनके बहुत बड़े-बड़े काम किये थे। मरने के वक्‍त अपनी 
बिल्कुल जमा पूँजी और चपला को महाराज के सुपुर्द कर गया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। महाराज जयसिंह 
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इसको अपनी लड़की की तरह मानते है और महारानी भी इसे बहुत चाहती है। कूमारी चन्द्रकान्ता का और इसका 
लड़कपन ही से साथ होने के सबब दोनों में बड़ी मुहब्बत है। 
देज-आज तो आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई, बहुत दिनों से इसका खुटका लगा हुआ था पर कई बातों को सोच 
कर आपसे नहीं पूछा । भला यह बातें आप को मालूम कैसे हुईं? 
कुमार-खास चन्द्रकान्ता की जुबानी । 
तेज-तब तो बहुत ठीक है। 
तमाम रात बातचीत में गुजर गई, किसी को नींद न आई। सवेरे ही उठकर जरूरी कामों से छुट्टी पा उसी चरमे में 
नहा कर सन्ध्या पूजा की और कुछ मेवा खा जिस राह से उस बाग में गये थे उसी राह से लौट आये और चौथी खिड़की 
"के अन्दर क्या है यह देखने के लिए उसमें घुरो। उसमें भी जाकर एक हरा-भरा बाग देखा जिसे देखते ही कुमार चौक 
पड़े । 


'छठवाँ बयान 


तेजसिंह ने कुँअर बीरेन्द्रसिंह से पूछा, “आप इस बाग को देखाकर चौके क्यों ? इसमें कौन सी अद्धुत चीज 
आपको नजर पड़ी ?" 

कुमार-मै इस बाग को पहचान गया । 

तेज-( ताज्जुब से ) आपने इसको कव देखा था ? 
` , कुमार-यह वही बाग है जिसमे मै लश्कर से लाया गया था। इसी मे मेरी आँखें खुली थीं, इसी बाग में जब आँखें 

खुली तो कुमारी चन्द्रकान्ता की तस्वीर देखी थी और इसी बाग में खाना भी मिला था जिसे खाते ही मै बेहोश कर दूसरे 

बाग में पहुंचाया गया था। वह देखो सामने वह छोटा सा तालाब है जिसमे मैंने स्नान किया था, दोनों तरफ दो जामुनके _ 
पेड़ कैसे ऊँचे दिखाई दे रहे है। 2 

तेज-हम लोग भी इस बाग की सैर कर लेते तो बेहतर था। 

कुमार-चलो घूमो, गै खयाल करता हूँ कि उस कमरे का दर्वाजा भी खुला होगा जिसमें कुमारी चन्द्रकान्ता की 
तस्वीर देखी थी । 

चारो आदमी उस बाग में घूमने लगे। तीसरे भाग में इस बाग की पूरी कैफियत लिखी जा चुकी हैं. दोहरा कर 
लिखना पढ़ने वालों का समय खराब करना है। 

कमरे के दर्वाजे खुले हुए थे, जो-जो चीजें पहले कुमार ने देखी थीं आज भी नजर पड़ीं। सफाई भी अच्छी थी, 
किसी जगह गर्ट या कतवार का नाम निशान न था { 

पहिली दफे जब कुमार इस बाग में आये थे तब इनकी दूसरी हालत थी। ताज्जुब में भरे हुए थे, तवीयत घबरा रही 
थी. कई बातों का सोच घेरे हुए था, इसलिए इस बाग की सैर पूरी तरह से नहीं कर सके थे, पर आज अपने ऐयारों के 
साथ है, किसी बात की फिक्र नहीं, बल्कि बहुत से अरमानों के पूरा होने की उम्मीद बँध रही है। खुशी-खुशी ऐयारों के 
साथ घूमने लगे। आज इस बांग की कोई कोठरी, कोई कमरा कोई दर्वाजा बन्द नहीं है, सब जगहों को देखते अपने 
ऐयारों को दिखाते और मौकेभौके पर यह भी कहते जाते है-''इस जगह हम बैठे थे, इस जगह भोजन किया था, इस 
जगह सो गये थे कि दूसरे बाग में पहुँचे ।" - 

तेजसिंह ने कहा, “दोपहर को भोजन करके सो रहने के बाद आप जिस कमरे में पहुँचे थे, जरूर उस बाग का 
रास्ता भी कहीं इस बाग में से ही होगा, अच्छी तरह घूम के खोजना चाहिए ।” 

कुमार-मै भी यही सोचता हूँ। 

देवी-( कुमार से ) पहिले दफे जव आप इस बाग में आये थे तो खूब खातिर की गई थी, नहा कर पहिरने के कपड़े 


मिले, पूजागाठ का सामान दुरुस्त था, मोजन करने के लिए 
Soo ड अच्छी-अच्छी चीजे मिली थीं, पर आज तो कोई बात भी नहीं 
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कुमार-यह तुम लिंक के कंटमी की वेर ?-ndation Chennai and eGangotri 
घूमत घूमते एक दर्वाजा इन लोगों को मिला जिसे खोल ये लोग दूसरे बाग में पहुँचे। कुमार ने कहा. बेशक यह 
है जिसमें - र 
वही बाग है जिसमे दूसरी दफे मेरी आँख खुली थी या जहाँ कई औरतों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ताज्जुब है 
कि आज किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती। दाह रे चित्रनगर, पहिले तो कुछ और था आज कुछ और ही है ! खैर 
चलो इस बाग में चलकर देखें कि क्या कैफियत है, वह तस्वीर का दर्बार और रौनक बाकी है या नहीं। रारता याद है 


और मै इस बाग में बखूबी जा सकता हूँ।” इत्तना कह कुमार आगे हुए और उनके पीछे पीछे चारो ऐयार भी तीसरे बाग 
की तरफ बढ़े । 


सातवाँ बयान 


विजयगढ़ के महाराज जयसिंह को पहले यह खबर लगी थी कि तिलिस्म टूट जाने पर भी कुमारी चन्द्रफान्ता फी 
खबर न लगी, इसके बाद यह मालूम हुआ कि कुमारी जीती जागपी है और उसी की खोज में बीरेन्द्रसिंह फिर खोह के 
अन्दर गए है। इन सब बातों को सुन-सुन कर महाराज जयसिंह बराबर उदास रहा करते थे। महल में महारानी की भी. 
युरी दशा थी, चन्द्रकान्ता की जुदाई में खाना पीना बिल्कुल छूटा हुआ था, सूख के कांटा हो रही थीं। और जितनी औरतें 
महल में थीं सभी उदास और दु:खी रहा करती थी। 

एक दिन महाराज जयसिंह दर्बार में बैठे थे। दीवान हरदयालसिंह जरूरी अर्जियाँ पढ़कर सुनाते और हुक्म लेते 
जाते थे, इतने में एक जासूस हाथ में एक छोटा सा लिखा हुआ कागज लेकर हाजिर हुआ । 

इशारा पाकर चोबदार ने उसे पेज किया । दीवान हरदयालसिंह ने उससे पूछा, “यह कैसा कागज लाया है और 
क्या कहता है ?" 

जासूस ने अर्ज किया, "इस तरह के लिखें हुए कागज शहर में बहुत जगह चिपके हुए दिखाई दे रहे है । 
तिरमुहानियों पर, बाजारों मे, बड़ी बड़ी सड़कों पर इसी तरह के कागज नजर पड़ते है। मैने एक आदमी से पढ़ाया था 
जिसके सुनने से जी में डर पैदा हुआ और एक कागज उखाड़ कर सर्कार में ले आया हूँ। बाजारों में इन कागजों को पढ़ 
पढ़कर लोग बहुत घबरा रहे है ।" 

जासूस के हाथ से कागज लेकर दीवान हरदयालसिह ने पढ़ा और महाराज को सुनाया। यह लिखा हुआ था :- 

“नौगढ़ और विजयगढ़ के राजा आजकल बड़े जोर में आये होंगे। दोनों को इस बात की बड़ी शेखी होगी कि हम 
चुनार फतह करके निश्चिन्त हो गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। इसी तरह बीरेन्द्रसिंह मी फूले न समाते होंगे, 
आजकल मजे में खोह की हवा खा रहे है। मगर यह किसी को मालूम नही कि उन लोगों का बड़ा मारी दुश्मन मैं अभी 
तक जीता हूँ। आज से मै अपना काम शुरू करूँगा। नौगढ़ और विजयगढ़ के राजों,सरदारों और बड़ेबड़े सेठ साहूकारां 
को चुन चुन कर मारूँगा, दोनों राज्य मिट्टी में मिला दूँगा और फिर भी गिरफ्तार न होऊँगा। यह न समझना कि हमारे ` 
यहाँ बड़े बड़े ऐयार है, मै ऐसे-ऐसे ऐयारों कों कुछ भी नही समझता। मै भी एक बड़ा भारी ऐयार हूँ लेकिन-मै किसी को 
गिरफ्तार न करूँगा, बस जान से मार डालना मेरा काम होगा। अब अपनी-अपनी जान की हिफाजत चाहो तो यहाँ से 
भागते जाओ। खबरदार ! खबरदार!! खबरदार !! 

ऐयारों का गुरुघंटाल-जालिमखों ।"' 

इस कागज को सुन महाराज जयसिंह घबरा उठे, हरदयालसिंह के भी होश जाते रहे और दर्बार में जितने आदमी 
थे सभी काँप उठे, मगर समों को ढाढ़स देने के लिए महाराज ने गम्भीर भाव से कहा, “हम ऐसे-ऐसे लुच्चों के डराने से 
नहीं डरते ! कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी शहर में मुनादी करा दी जाय कि जामिलखाँ के गिरफ्तार करने की 
फिक्र सरकार से की जाती है. वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कोई आदमी घबराकर या डरकर अपना मकान 
न छोड़े। मुनादी के बाद शहर में पहरे का इन्तजाम पूराऱपूरा किया जाय और बहुत से जासूस उस शैतान की टोह में 
रवाना किये जाँय ।" 

थोड़ी देर बाद महाराज ने दर्बार बर्खास्त किया। दीवान दरदयालसिंहं भी सलाम करके घर जाना चाहते थे, मगर 
महाराज का इशारा पाकर रुक गए । 

दीवान को साथ ले महाराज जयसिंह दीवानखाने में गए और एकान्त भें बैठकर उसी जालिमखँ के बारे में सोचने 
लगे। कुछ देर तक सोध'विचार कर हरदयालसिंह ने कहा, “हमारे यहाँ कोई ऐयार नही है जिसका होना बहुत जरूरी है|२ | 
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ड जयसि ने कही, “तुम इसी वक्त ऐफ चौ यहाँ के सलिले की रजी सुरैदिसिंह को लिखो और वह 
विज्ञापन ( इश्तिहार ) भी उसी के साथ भेज दो जो जासूस लाया था |“ 

महाराज के हुक्म के मुताब्रिक हरदयालसिंह ने चीठी लिख कर तैयार की और एक जासूस को देकर उसे पोशीदा 
तौर पर नौगढ़ की तरफ रवाना किया, इसके बाद महाराज ने महल के चारो तरफ पहरा बढ़ाने के लिए हुवम देकर दीवान 
को बिदा किया | : 

इन सब कामों से छुट्टी पा महाराज महल में गए। रानी से भी यह हाल कहा। वह भी सुन कर बहुत घबराई! 
औरतों में इस बात की खलबली पड़ गई। आज का दिन और रात इस तरद्दुद में गुजर गई। - 

दूसरे दिन दर्बार में फिर एक जासूस ने कल की तरह एक और कागज ला कर पेश किया और कहा, “आज तमाम 

शहर में इसी तरह के कागज चिपके दिखाई देते है।" दीवान हरदयालसिंह ने जासूस के हाथ से वह कागज ले लिया 
और पढ़ कर महाराजा को सुनाया, वह लिखा था .:- 

“वाह वाह वाह ! आप के किये कुछ न बना पड़ा तो नौगढ़ से मदद माँगने लगे ! यह नहीं जानते कि नौगढ़ में भी 
मैने उपद्रव मचा रक्खा है। क्या आपका जासूस मुझसे छिप कर कहीं जा सकता था? मैने उसे खतम कर दिया । 
किसी को भेजिए उसकी लाश उठा लावे । शहर के वाहर कोस भर पर उसकी लाश मिलेगी । 

वही-जालिमखाँ |" 

इस इश्तिहार के सुनने से महाराज का कलेजा काँप उठा। दर्बार में जितने आदमी बैठे थे सभों के छक्के छूट गये। 

अपनी-अपनी फिक्र पड़ गई। महाराज के हुक्म से कई आदमी शहर के बाहर उस जासूस की लाश उठा लाने फे लिए 

भेजे गए, जब तक उसकी लाश दर्बार के वाहर लाई जाय एक धूम सी मच गई। हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, 

समों की जुबान पर जःलिम खाँ सवार था। नाम से लोगों के रोएँ खड़े होते थे। जासूस के सिर का पता न था और जो 
चीठी वह ले गया था वह उसके वाजू से वैधी हुई थी । 

जाहिर में महाराज ने सभों को ढाढ़स दिया मगर तबीयत में अपनी जान का भी खौफ मालूम हुआ। दीवान से कहा, 

“शहर में मुनादी कर दी जाय कि जो कोई इस जालिमखौँ को गिरफ्तार करेगा उसे सरकार से दस हजार रुपया इनाम 
मिलेगा, और यहाँ के कुल हालचाल की चीठी पाँच सवारों के साथ नौगंढ़ रवाने की जाय |” 

यह हुक्म देकर महाराज ने दर्बार बर्खास्त किया। पाँचों सवार जो चीठी लेकर नौगढ़ रवाने हुए डर के मारे काँप रहे 
थे। अपनी जान से हाथ घो बैठे थे। आपुस में इरादा कर लिया था कि शहर के बाहर होते ही बेतहाशा घोड़े फेंक कर 
निकल जायेंगे, मगर न हो सका । 

दूसरे दिन सवेरे ही एक इश्तिहार लिए हुए एक पहरे वाला दर्बार में हाजिर हुआ। हरदयालसिंह ने उसके हाथसे 
इश्तिहार लेकर देखा, यह लिखा था :- 

“इन पाँच सवारों की क्या मजाल थी जो मेरे हाथ से बच कर निकल जाते ! आज तो इन्हीं पर गुजरी, कल से 
तुम्हारे महल में खेल मचाऊंगा। ले अब खूब सम्हल कर रहना। तुमने यह मुनादी कराई है कि जालिमखाँ को गिरफ्तार 
करने वाला दस हजार इनाम पावेगा। मै भी कहे देता हूँ कि जो कोई मुझे गिरफ्तार करेगा उसे बीस हजार इनाम दूँगा !! 

वही-जालिमखों ।" 

आज का इश्तिहार पढ़ने से लोगों की क्या कैफियत हुई वे ही जानते होंगे। महाराज के तो होश उड़ गये। उनको 

अब उम्मीद न रही कि हमारी खबर नौगढ़ पहुँचेगी। एक चीठी के साथ पूरी पल्टन को भेजना यह भी जवॉमर्दी से दूर था। 

सिवाय इसके दर्बार में जासूसों ने यह खबर सुनाई कि जालिमखौँ के खौफ से शहर काँप रहा है, ताज्जुब नहीं कि दो या 
तीन दिन में तमाम रियाया शहर खाली कर दे | यह सुन कर और भी तबीयत घबरा उठी | 

महाराज ने कई आदमी उन सवारों की ज्ञाशों को लाने के लिए रवाना किये। वहाँ जाते उन लोगों की जान काँपती 
थी मगर हाकिम का हुक्म था, क्या करते लाचार जाना पड़ता था। 

पाँचों सवारों की लाशें लाई गई। उन समों के सिर कटे हुए न थे, मालूम होता था फाँसी लगा कर जान ली गई है, 
क्योंकि गर्दन में रस्ती के दाग थे। ' ८ 

इस कैफियत को देख कर महाराज हैरान चुपचाप बैठे थे, कुछ अक्ल काम नहीं करती थी, इतने में सामने से 
पण्डित बद्रीनाथ आते दिखाई दिये। 

आज पण्डित बद्रीनाथ का ठाठ देखने लायक था, पोरपोर से फू्ती लापन झलक रहा था, ऐयारी के पूरे ठाठ से सजे 
थे, बल्कि उससे फाजिल तीर कमान लगाए, चुस्त जाँघिया कसे, बटुआ और खञ्जर कमर से, कमन्द पीठ पर लगाये, 
पत्थरों की झोली गले में लटकती हुई, छोटा सा डण्डा हाथ में लिए कचहरी में आ मौजूद हुए । 
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| 5 को यह खबर पहिले ही लग चुकी थी की राजा शिवदत्त अपनी रानी को लेकर तपस्या करने के लिए 
ल की तरफ चले गये और पण्डित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह सब ऐयार राजा सुरेन्द्रसिंह के साथ हो गये है। 
ऐसे वक्‍त में पण्डित बदीनाथ का पहुँचा महाराज के वस्ते ऐसा हुआ जैसे मरे हुए पर अमृत का बरसना | देखते ही 
खुश हो गये, प्रणाम करके बैठने का इशारा किया, बद्रीनाथ आशीर्वाद देकर बैठ गये । 
जय-आज आप बड़े मौके पर यहाँ पहुँचे ! 
बद्री-जी हाँ, अब आप कोई चिन्ता न करें, दो ही दिन में जालिमखाँ को गिरफ्तार कर लूँगा । 
जय--आपको जालिमखाँ की खबर कैसे लगी ? t 
यद्वी-इसकी खबर तो नौगढ़ ही में लग गई थी जिसका खुलासा हाल दूसरे वक्त कहूँगा। यहाँ पहुँचने पर शहर 
वालों को मैने बहुत उदास और डर के मारे काँपते देखा। रास्ते में जो गी मुझको मिलता था उसे बराबर ढाढ़स देता था 
कि 'घबड़ाओ मत अब मै आ पहुँचा हूँ। बाकी हाल एकान्त में कहूँगा और जो कुछ काम करना होगा उसकी राय भी दूसरे 
वक्त एकान्त में ही आपके और दीवान हरदयालसिंह के सामने पक्की होगी, क्योकि अभी तक मैने स्नान पूजा कुछ भी 
नहीं किया है, इससे छुट्टी पाकर तब कोई काम करूँगा । - 
अब महाराज जयसिंह के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई देने लगी। दीवान हरदयालसिंह को हुक्म दिया कि 'पण्डित 
बद्रीनाथ को अपने मकान में उतारिए और इनके आराम की कूल चीजों का बन्दोबस्त कर दीजिए जिसमें किसी बात की 
तकलीफ न हो, मै भी अब उठता हूँ । 
बद्री-शाम को महाराज के दर्शन: कहाँ होंगे ? क्योंकि उसी वक्त मेरी बातचीत होगी ? 
जय-जिस वक्त तुम चाहोगे मुझसे मुलाकात होगी । 
महाराज जयसिंह ने दर्बार बर्खास्त किया, पण्डित बद्रीनाथ को साथ ले दीवान हरदयासिंह अपने मकान पर आए 
और उनकी जरूरत की चीजों का पूरा-पूरा इन्तजाम कर दिया । 
जो कुछ दिन बाकी था पण्डित बद्रीनाथ ने जालिम खाँ के गिरफ्तार करने की तर्कीव सोचने में गुजारा। शाम के 
वक्त दीवान हरदयालसिंह को साथ ले महाराज जयसिंह से मिलने गए। मालूम हुआ कि महाराज बाग की सैर कर रहे 
है, वे दोनों भी बाग में गए। 
उस वक्त वहाँ महाराज के पास बहुत से आदमी थे, पण्डित बद्रीनाथ के आते ही वे लोग बिदा कर दिए गए, सिर्फ . 
बदीनाथ और हरदयाल सिंह महाराज के पास रह गए ! 
'` पहिले कुछ देर तक चुनार के राजा शिवदत्तसिंह के बारे में बातचीत होती रही, इसके बाद महाराज ने पूछा कि 
"नौगढ़ में जालिमखाँ की ख़बड क्योंकर पहुँची' ? 
बद्री-नौगढ़ में भी उसने इसी तरंह के इश्तिहार चिपकाए है जिनके पढ़ने से गालूम हुआ कि विजयगढ़ में वह 
उपद्रय मचावेगा इसीलिए हमारे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। 
महाराज-इस दुष्ट जालिमखाँ ने वहाँ तो किसी की जान नहीं ली ? 
बद्री-नही, वहाँ अभी उसका दाँव नही लगा, ऐयार लोग भी बड़ी मुस्तैदी से उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में लगे हुए 
है। 
महाराज-यहाँ तो उसने कई खून किए ! 
बद्री-शहर में आते ही यह खबर मुझे लग चुकी है, खैर देखा जायगा। 
महाराज--अगर ज्योतिषीजी को भी साथ लाते तो उनके रमल की मदद से वह बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाता ! 
बदी--महाराज, जरा उसकी बहादुरी की तरफ खयाल कीजिए की इश्तिहार देकर डंके की चोट पर काम कर रहा 
है ! ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भी उसी तरह होनी चाहिए। ज्योतिषीजी के मदद की इसमें क्या जरूरत है ? 
महाराज-देखें वह कैसे गिरफ्तार होता है. शहर भर उसके खौफ से काप रहा है। 
बदी-घबराइए नहीं, सुबह शाम में किसी न किसी को गिरफ्तार करता हूँ। 
महाराज-क्या ये लोग कई आदमी है ? ५ 
यद्वी-जरूर कई आदमी होंगे, यह अकेले का काम नहीं है कि यहाँ से नौगढ़ तक 'की खबर रक्खे और दोनों तरफ 
नुकसान पहुँचाने नीयत करे | 
र vp जो चाहो करो, तुम्हारे आ जाने से बहुत कुछ ढाढ़स हो गई नहीं तो बड़ी ही फिक्र लगी हुई थी। 
बद्री-अब मै रुखसत होऊँगा, बहुत कुछ काम करना है। 
हरदयाल-क्या आप डेरे की तरफ न जायँगे ? 
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बद्री-कोई जरूरत नहीं, मै पूरे बन्दोबस्त से आया हूँ और जिधर जी चाहेगा चल दूँगा । 
कुछ रात जा चुकी थी जब महाराज से बिदा हो बद्रीनाथ जालिमखाँ की टोह में रवाना हुए । 


आठवाँ बयान 


बद्रीनाथ जालिमखोँ की फिक्र में रवाना हुए। वह क्या करेंगे और क्योंकर जालिमखाँ को गिरफ्तार करेंगे इसका 
हल किसी को मालूम नहीं । जालिमखौं ने आखिरी इश्तिहार में महाराज को धमकाया था कि अब तुम्हारे महल में डाका 
माझँँगा । 
महाराज पर इश्तिहार का बहुत कुछ असर हुआ। पहरे पर आदमी चौगुने कर दिए गए। आप भी रात भर जागने 
लगे, हरदम तलवार का कब्जा हाथ गें रहत्ता था। बद्रीनाथ के आने से कुछ तसल्ली हो गई थी, मगर जिस रोज वह 
जालिमखौँ को गिरफ्तार करने चले गए उसके दूसरे ही दिन फिर एक इश्तिहार शहर में हर चौमुहानी और सड़फ पर 
चपका हुआ लोगों को नजर पड़ा जिसमें का एक कागज जासूस ने लाकर दरवार गें महाराज के सामने पेश किया और 
दीवान हरदयालसिंह ने पढ़ कर सुनाया, यह लिखा हुआ था :- 
“महाराज जयसिंह, 
होशियार रहना, पण्डित बद्रीनाथ की ऐयारी के भरोसे मत भूलना, वह कल का छोकरा क्या कर सकता है ? पहिले 
तो जालिमखों तुम्हारा दुश्मन था, अब मै भी पहुँच गया हूँ। पन्द्रह दिन के अन्दर इस शहर को उजाड़ कर दूँगा और 
आज के चौथे दिन बद्रोनाथ का सिर लेकर बारह बजे रात को तुम्हारे महल में हुँचूंगा। होशियार, होशियार ! उस वक्त 
भी जिसका जी चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले। देखूं तो माई का लाल कौन निकलता है ? जो कोई महाराज का दुश्मन हो 
और मुझसे मिलना चाहे प्रह 'टेटी-चोटी' में बारह बजे रात को मुझसे मिल सकता है। 
-आफतखाँ खूनी ।" 
इस इरितहार ने तो महाराज के बचे बचाये होश भी उड़ा दिए। बस यही जी में आता था कि इसी वक्त विजयगढ़ 
छोड़ के माग जायँ, मगर जवाँमर्दी और हिम्मत ऐसा करने से रोक्नी थी । 
जल्दी से दर्बार बर्खास्त क्या, दीवान हरदयालसिंह को साथ ले दीवानखाने में चले गए और इस नए आफतखाँ 
खूनी के बारे में बातचीत करने लगे। 
महाराज--अब क्या किया जाय ? एक ने तो आफत मचा ही रक्‍्खी थी अब दूसरे इस आफतखाँ ने आकर और भी 
जान सुखा दी, अगर ये दोनों गिरफ्तार न हुए तो हमारे राज्य करने पर लानत है 
हरदयाल-बद्रीनाथ के आने से कुछ उम्मीद हो गई थी कि जालिमखाँ को गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो उनकी 
जान भी बचती नजर नहीं आती |, 
महाराज-किसी तर्कीब से आज की यह खबर नौगढ़ पहुँचती तो बेहतर होता। वहाँ से बद्रीनाथ की मदद के लिए 
कोई और ऐयार आ जाता। 
हरदयाल-नौगढ़ जिस आदमी को भेजेंगे उसी की जान जायगी, हौँ सौ दो सौ आदमियों के पहरे में कोई खत जाय 
तो शायद पहुँचे । 
महाराज-('गुस्से में आकर ) नाम को हमारे यहाँ पघासों जासूस है, बरसों से हरामखोरों की तरह बैठे खा रहे है, 
मगर बा काम उनके किए नहीं हो सकता ! न कोई जालिमखाँ की खबर लाता है न कोई नौगढ़ खत पहुँचाने 
लायक है ! 
हरदयाब-एक ही जासूस के मरने से सभों के छक्के छूट गए । 3 
महाराज-खैर आज शाम को हमारे कुल जासूसों को लेकर बाग में आओ, या तो कुछ काम ही निकालेंगे या सब 
जासूस तोप के सामने रख कर उड़ा दिये जायँगे, फिर जो कुछ होगा देखा जायगा। मै खुद उस हरामजादे को पकडूँगा। 
हरदयाल-जो हुक्म । 
महाराज-वस अब जाओ जो हमने कहा है उसकी फिक्र करो | 
दीवान हरदयालसिंह महाराज से बिदा हो अपने मकान पर गए, मगर हैरान थे कि क्या करें, क्योंकि महाराज को 
बेतरह क्रोध घढ़ आया था। उम्मीद तो यही थी कि किसी जासूस के किए कुछ न होगा और वे बेचारे मुफ्त में तोप के 
। आगे उड़ा दिये जायँगे। फिर वे यह भी सोचते थे कि महाराज खुद उन दुष्टों की गिरफ्तारी की फिक्र में घर से निकलेंगे 
|__ तो मेरी जान भी गई, अब जिन्दगी की उम्मीद क्या है। 
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ह कुँअर वीरेन्द्रसिंह तीसरे वाग की तरफ रवाना हुए जिसमें राजकुमारी चन्दकान्ता की दरबारी तस्वीर देखी थी और 
जहाँ कई औरतें कैदियों की तरह इनको गिरफ्तार करके ले गई थी । 
उसमें जाने का रास्ता इनको मालूम था, जब कुमार उस दरवाजे के पास पहुँचे जिसमें से होकर ये लोग उस बाग में 
पहुँचते तो वहाँ एक कमसिन औरत नजर पड़ी जो इन्ही की तरफ आ रही थी। देखने में खूबसूरत और पौशाक भी 
उसकी येशकीमत थी। हाथ में एक चीठी लिये कुमार के पास आकर खड़ी हो गई. चीठी कुमार के हाथ में दे दी। उन्होंने 
ताज्जुब में आकर खुद उसे पढ़ा, लिखा हुआ था :- 
“कई दिनों से आप हमारे इलाके में आये हुए है, इसीलिए आपकी मेहमानी हमको लाजिम है। आज सब सामान 
दुरुरत किया है। इसी लौडी के साथ आइए और झोपड़ी को पवित्र कीजिये। इसका अहसान जन्म भर न भूलूँगा ! 
सिद्धनाथ योगी ।" 
कुमार ने चीठी तेजसिंह के हाथ में दे दी, उन्होंने पढ़ कर कहा, “साधू है, योगी है, इसी से इस चीठी में कुछ हुकूमत 
भी झलकती है।” देवीसिंह और ज्योतिषीजी ने भी चीठी को पढ़ा । 
शाम हो चुकी थी, कुमार ने अभी उस चीठी का कुछ जवाब नही दिया था कि तेजसिंह ने उस औरत से कहा, “हम 
लोगौं को महात्माजी की खातिर मंजूर है, मगर अमी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, घड़ी भर के बाद चलेंगे, क्योंकि सन्ध्या 
करने फा समय हो चुका है ।" ५ 
औरत-तव तक मै ठहरती हूँ आप लोग सन्ध्या कर लीजिए, अगर हुक्म हो लो सन्ध्या के लिए जल और आसन ले 
आऊँ ? 
देवी-नही कोई जरूरत नहीं । 
औरत-तो फिर यहाँ सन्ध्या कैसे कीजिएगा ? इस बाग में कोई नहर नहीं, बावली नहीं । 
तेज-उस दूसरे बाग में बावली है। 
औरत-इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मै अमी सब सामान लिये आती हूँ, या फिर मेरे साथ चलिये, उस 
बाग में सन्ध्या कर लीजियेगा, अभी तो उसका समय भी नहीं वीत चला है। 
तेज-नही, हम लोग इसी वाग में सन्ध्या करेंगे, अच्छा जाओ जल ले आओ | 
इतना सुनते ही वह औरत लपकती हुई तीसरे बाग में चली गई । 
कुमार-इस चीठी के भेजने वाले अगर वे ही योगी है जिन्होंने मुझे कूदने से बचाया था तो बड़ी खुरी की बात है, 
जरूर वहाँ बनकन्या से भी मुलाकात होगी। मगर तुम रुक क्यों गए ? उसी बाग में चल कर सन्ध्या कर लेते ! मै तो 
उसी वक्त कहने को था मगर यह समझ कर चुप हो रहा कि शायद इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब हो । 
तेज-जसूर ऐसा ही है। 
देवी-क्यों ओस्ताद, इसमें क्या मतलव है ? 
तेज-देखो मालूम ही हुआ जाता है। 
कुमार-तो कहते क्यों नही,आखिर कब बतलाओगे ! 
तेज-हमने यह सोचा कि कही योगीजी हम लोगों से धोखा न करें कि खाने पीने में बेहोशी की दवा मिला कर खिला 
दें, जब हम लोग बेहोश हो जायँ तो उठवा कर खोह के बाहर रखवा दें और यहाँ आने का रास्ता बन्द.करया दें, ऐसा होगा 
तो कुल मेहनत ही बरबाद हो जायेगी। देखिए आप भी इसी बाग में बेहोश किए गएंथे, जब कैदी बन कर आये थे और 
प्यास लगने पर एक कटोरा पानी पीया था, उसी वक्त बेहोश हो गये और ख़ोह में ले जाकर रख दिये गये थे। अगर ऐसा 
न हुआ होता तो उसी समय कुछ न कुछ हाल यहाँ का मिल गया होता। फिर में यह भी सोचता हूँ कि अगर हमलोग वहाँ 
जाकर भोजन रो इनकार करेंगे तो ठीक न होगा क्योंकि ज्याफत कबूल करके मौके पर खाने से इनकार कर जाना उचित 
नहीं है। 
देवी-तो फिर इसकी तर्कीब क्या सोची है ? 
तेज-( हँस कर ) तर्कीब क्या, बस वही तिलिस्मी गुलाब का फूल घिस कर सों को पिलाऊँगा और आप भी 
पीऊँगा, फिर सात दिन तक बेहोश करने वाला कौन है ? 
कुमार-हाँ ठीक है, पर वह वैद्य भी कैसा चतुर होगा 


जिसने दवाइयों से ऐसे काम के नायाब फूल बनाए ! 


चन्ब्रकान्ता भाग ४ १२९ र र ९ 
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तेज-ठीक ही है। 
इतने में वही औरत सामने से आती दिखाई पड़ी, उसके पीछे तीन लौडियाँ आसन पचपात्र जल इत्यादि हाथों में 
लिए आरहीथी। 

उस बाग में एक पेड़ के नीचे कई पत्थर बैठने लायक रक्खे हुए थे, औरतों ने उन पत्थरों पर सामान दुरुस्त कर 
दिया, इसके बाद तेजसिंह ने उन लोगों से कहा, “अब थोड़ी देर के वास्ते तुम लोग अपने बाग में चली जाओ क्योंकि 
औरतों के सामने हम लोग सन्ध्या नहीं करते ।” 

“आप ही लोगों की खिदमत करते जनम बीत गया, ऐसी बातें क्यों करते है, सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि हट 
जाओ। लो मै जाती हूँ !' यह कहती हुई वह औरत लौडियों को साथ ले चली गई। उसकी बात पर ये लोग हँस पड़े 
और बोले-"जसर ऐयारों के सँग रहने वाली है ! 

सन्ध्या करने के बाद तेजसिंह ने तिलिस्मी गुलाब का फूल पानी में धिसकर सभों को'पिलाया तथा आप भी 
पीया और तब राह देखने लगे कि फिर वह औरत आवे तो उसके साथ हम लोग चलें । 


थोड़ी देर के बाद वही औरत फिर आई और उसने इन लोगों को घलने के लिए कहा। ये लोग भी तैयार थे, उठ 
खड़े हुए और उसके पीछे रवाना होकर तीसरे बाग में पहुँचे। ऐयारों ने अभी तक इस बाग को देखा न था मगर कुँअर 
वीरेन्द्रसिंह इसे खूब पहिचानते थे। इसी बाग में कैदियों की तरह लाए गये थे और यही पर कुमारी चन्द्रकान्ता की तस्वीर 
का दर्बार देखा था। मगर आज इस बाग को वैसा नहीं पाया, न तो वह रोशनी ही थी न उतने आदमी ही. हाँ पाँच सात 
औरतें इधर-उधर घूमती दिखाई पड़ी और दो तीन पेड़ों के नीचे कुछ रोशनी भी थी जहाँ उसका होना जरूरी था । 

शाम हो गयी थी बल्कि कुछ अंधेरा भी हो चुका था। वह औरत इन लोगों को लिए हुए उस कमरे की तरफ चली 
जहाँ कुमार ने तस्वीर का दर्बार देखा था। रास्ते में कुमार सोचते जाते थे, “चाहे जो हो, आज सब भेद मालूम किये बिना 
योगीजी का पिण्ड न छोड़ूँगा। आज मालूम हो जायगा कि बनकन्या कौन है, तिलिस्मी किताब उसने क्योंकर पाई थी, 
हमारे साथ उसने इतनी भलाई क्योंकी और कुमारी चन्द्रकान्ता कहाँ चली गई ?' 


दीवानखाने में पहुँचे। आज यहाँ तस्वीर का दर्बार न था बल्कि उन्ही योगीजी का दर्बार था जिन्होंने पहाड़ी से 
कूदते हुए कुमार को बचाया था। लम्बा चौड़ा फर्श बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक मृगछाला बिछाये योगीजी बैठे 
हुए थे, बाई तरफ कुछ पीछे हटकर बनकन्या बैठी हुई थी और सामने की तरफ चारतमाँच लौडियाँ हाथ जोड़े खड़ी थी। 

कुमार को आते देख योगीजी उठ खड़े हुए, दर्वाजे तक आकर उनका हाथ पकड़ अपनी गद्दी के पास ले गये और 
अपने बगल में दाहिने ओर मृगछाले पर बैठाया। बनकन्या उठकर कुछ दूर जा खड़ी हुई और प्रेम भरी निगाहों से कुमार 
की तरफ देखने लगी | 


सब तरफ से हट कर कुमार की निगाह भी बनकन्या की तरफ जा डटी। इस वक्त इन दोनों की निगाहों से मुहब्बत, 
हमदर्दी और शर्म टपक रही थीं। चारो आँखें आपुस में घुल रही थीं। अगर योगीजी का ख्याल न होता तो दोनों दिल 
खोलकर मिल लेते, मगर नही दोनों ही को इस बात का ख्याल था कि इन प्रेम की निगाहों को योगीजी न जानने पावें। 
कुछ ठहर कर योगी और कुमार में बातचीत होने लगी :- 

योगी-आप और आपकी मण्डली के लोग कुशल मंगल से तो है? 

कुमार-आपकी दया से हम लोग हर तरह से प्रसन्न है, परन्तु... 

'योगी-परन्तु क्या ? 

कुमार-परन्तु कई बातों का भेद न खुलने से तबीयत को चैन नही है, फिर भी आशा है कि आपकी कृपा से हम 
लोगों का यह दुःख भी दूर हो जायेगा । ; 

योगी-परमेश्वर की दया से अब कोई चिन्ता नरहेगी और आपके सब सन्देह छूट जायेंगे। इस समय आप लोग 


हमारे साग सत्तू को कबूल करें, इसके बाद रात-मर हमारे आपके बीच बातचीत होती रहेगी, जो कुछ पूछना तो पूछिएगा। 


ईश्वर चाहेंगे तो अब किसी तरह का दुःख उठाना न पड़ेगा और आज ही से आपकी खुशी का दिन शुरू होगा । 
योगी की अमृत भरी बातों ने कुमार और उनके ऐयारों के सूखे दिलों को हरा कर दिया। तबीयत प्रसन्न हो गई, 

उम्मीद बँध गई कि अब सब काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद भोजन का सामान दुरुस्त किया गया। खाने की 

जितनी चीजे थीं सभी ऐसी थीं कि सिवाय राजे महाराजों के और किसी के यहाँ न पाई जायँ। खाने-पीने से निश्चिन्त 
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होने पर बाग के बीपोबी् में प्रकेत चूप पर फेश बायी गया और उसके ऊपर मृगछाला बिछा कर 
योगीजी बैठ गये, अपने बगल में कुमार को बैठा लिया, कुछ दूर हट कर बनकन्या अपनी दो सखियों के साथ बैठी और 
जितनी औरतें थी हटा दी गईं 

रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी थी, चन्द्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे। ठण्ढी हवा चल रही थी जिसमें 
* सुगन्धित फूलों की मीठी महक उड़ रही थी। योगी ने मुस्कुरा कर कुमार से कहा 


र ब मै सब बातों का जवाब दूँगा और जो कुछ काम आपका अभी तक अटका है उसको 
कर दूँगा । 


कुँअर बीरेन्दसिंह के जी में बहुत सी ताज्जुब की बातें भरी हुई थी, हैरान थे कि पहिले क्या पूछूँ। आखिर खूब 
सम्हल कर बैठे और योगीजी से पूछने लगे । 


दसवाँ बयान 


जो कुछ दिन बाकी था दीवान हरदयालसिंह ने जासूसों को इकट्ठा करने और समझाने बुझाने मे बिताया। शाम को 
सब जासूसों के साथ ले हुक्म के मुताबिक महाराज जयरिँह के पास बाग में हाजिर हुए । 

खुद महाराज जयसिंह ने जासूसों से पूछा, “तुम लोग जालिमखौं का पता क्यों नहीं लगा सकते ?” इसके जवाब में 
उन्होंने अर्ज किया, “महाराज, हम लोगों से जहाँ तक बनता है कोशिश करते है, उम्मीद है कि पता लग जायगा ।” 

महाराज ने कहा, ““आफतखाँ एक नया शैतान पैदा हुआ है। इसने अपने इितिहार में अपने मिलने का पता भी 
लिखा है, फिर क्यों नही तुम लोग उसी ठिकाने मिल कर उसे गिरफ्तार करते हौ?” जासूसों ने जवाब दिया, “महाराज 
आफतराँ ने अपने मिलने का ठिकाना 'टेटी-चोटी' लिखा है, अब हम लोग क्या जानें 'टेटी-चोटी' कहाँ है, कौन सा 
महल्ला है. किस जगह को उसने इस नाम से लिखा है, इसका क्या अर्थ है तथा हम लोग कहाँ जायें ?" 

यह सुन कर महाराज भी 'टेटी-चोटी' के गौर में पड़ गये। कुछ मी समझ में न आया। जासूसों को बेकसूर समझ 
कुछ न कहा, हाँ डरा धमका के और ताकीद करके रवाना किया । 

अब महाराज को अपने जीने की उम्मीद कम रह गई, खौफ के मारे रात भर हाथ में तलवार लिए जागा करते 
क्योंकि थोड़ा बहुत जो कुछ भरोसा था अपनी बहादुरी ही का था। 

दूसरे दिन एक इश्तिहार फिर शहर में चिपका हुआ पाया गया जिसे पहरे वालों ने लाकर हाजिर किया । दीवान 
हरदयालसिंह ने उसे पढ़ कर सुनाया, यह लिखा था :- 

“देखना, खूब सम्हले रहना ! बद्रीनाथ को गिरफ्तार कर चुका हूँ, अपने पहिले वादे के बमूजिब कल बारह बजे रात 
को उसका सिर लेकर तुम्हारे. महल में हम लोग कई आदमी पहुँचेंगे। देखें कैसे गिरफ्तार करते हौ !! 

-आफतर्खों" 


~ 


ग्यारहवाँ बयान 


विजयगढ़ के पास भयानक जंगल में नाले के किनारे.एक पत्थर की चट्टान पर दो आदमी बैठे आपुस में धीरेन्धीरे 
बातचीत कर रहे है। चाँदनी खूब छिटकी हुई है जिसमें इन लोगों की सूरत और पोशाक साफ दिखाई पड़ती है। दोनो 
आदमियों में से जो दूसरे पत्थर पर बैठे हुए है एक की उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी । काला रंग लम्बा कद, काली 
' दाढ़ी, सिर्फ जाँघिया और चुस्त कुरता पहिने हुए. तीर कमान और ढाल तलवार आगे रक्खे. एक घुटना जमीन के साथ 
. लगाए बैठ] है। बड़ी काली काली और कड़ी मोछे ऊपर को चढ़ी हुई है, भूरी और खूँखार आँखें चमक रही है, चेहरे से 
बदमाशी और लुटेरापन झलक रहा है। इसका नाम जालिमखौं है। 
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“दाढ़ी, चुस्त 
दूसरा शख्स जो उसी के सामने वीरासन में बैठा है उसका नाम आफतखाँ है। मेयाना कद, लम्बी ढ़, चु 
पायजामा और कुरता पहिने, गंडासा सामने और छोटी सी गठरी बाई तरफ रक्खें आलिमखाँ की बातें खूब गौर से सुनता 
और जवाब देता है । 


जालिमखाँ-तुम्हारे मिल जाने से बड़ा सहारा हो गया। _ 

आफतखाँ-इंसी तरह मुझको तुम्हारे मिलने से ! देखो यह)ड़ासा, (हाथ में लेकर ) इसी से हजारों आदभियों की 
जानें जाएँगी। मै सिवाय इसके कोई दूसरा हरबा नहीं रखता। यह जहर से बुझाया हुआ है, जिसे जरा भी इसका जख्म 
लग जाय फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं । 


जालिमखाँ-बहुत हैरान होने पर तुमसे मुलाकात हुई ! 

आफतखोँ--मुझे तुमसे जरूर मिलना था, इसलिए इश्तिहार चिपका दिए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठिकाना तो 
था नहीं जहाँ खोजता, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम ऐयारी जरूर जानते होंगे, इसीलिए ऐयारी बोली में अपना ठिकाना 
लिख दिया जिसमें किसी दूसरे की समझ में न आवे कि कहाँ बुलाया है। , 


जालिमखाँ-ऐसी ही कुछ थोड़ी सी ऐयारी सीखी थी, मगर तुम इस फन में ओस्ताद मालूम हाते हो, तभी तो 
बद्रीनाथ को गिरफ्तार कर लिया ! 


आफतखाँ-ओस्ताद तो मै कुछ भी नही मगर हाँ बद्रीनाथ ऐसे छोकरे के लिए बहुत हूँ! 
जालिमखाँ-जौ चाहो कहो मगर मैने तुमको अपना उस्ताद मान लिया, जरा बद्रीनाथ की सूरत तो दिखा दो । 


आफतखों-हाँ हाँ देखो, धड़ तो उसका गाड़ दिया मगर सर गठरी में बंधा है, लेकिन हाथ मत लगाना क्योंकि 
इसको मसाले से तर किया है जिसमें कल तक सड़ न जाय। र 


इतना कह आफतखों ने अपने बगल वाली गठरी खोली जिसमें बदीनाथ का त्तिर बैंधा हुआ था। कपड़ा खून से तर 
हो रहा था। जितने आदमी उनके साथियों में से उस जगह थे बद्रीनाथ की खोपड़ी देख खुशी के मारे उछलने लगे । 

जालिमखा-यह शख्स बड़ा शैतान था । 

आफत-लेकिन मुझसे बच फे कहाँ जाता ! 


जालिम-मगर ओस्ताद तुम एक बात बड़ी बेढ़ब कहते हौ कि कल बारह बजे रात को महल में चलना होगा । 
आफत-बेढ़व क्या है, देखो कैसा तमाशा होता है ।- 


जालिम-मगर ओस्ताद तुम्हारे इश्तिहार दे देने से उस वक्त वहाँ बहुत से आदमी इकट्ठे होंगे, कही ऐसा न हो कि 
हम लोग गिरफ्तार हो जायँ ? , 


आफत-ऐसा कौन है जो हम लोगों को गिरफ्तार करे ? 
जालिम-तो इसमें क्या फायदा है कि अपनी जान जोखिम में डाली जाय, वक्‍त टाल के क्यों नहीं चलते ? 


आफत-तुम तो गदहे हौ कुछ खबर भी है कि हमने ऐसा क्यों किया ? 
जालिम-अब यह तो तुम ही जानो । 


आफत-सुनो मै बताता हूँ। मेरी नीयत यह है कि जहाँ तक हो सके जल्दी से उन लोगों को मारपीट सब मामला 


खतम कर दूँ। उस वक्‍त व्रहाँ जितने आदमी मौजूद होंगे सभों को बस तुम मुर्दा ही समझ लो, बिना हाथ पैर हिलाएसमों, 


का काम तमाम करूँ तो सही | 

'जालिम-भला ओस्ताद यह कैसे हो सकता है ! 
[ आफत-( बदुए मे से एक गोला निकाल कर और दिखा कर) देखो, इस किस्म के बहुत से गोले मैने बना रकखे है 
' जो एक एक तुम लोगों के हाथ में दे दूँगा। बस वहं पहुंचते ही तुम लोग इन गोलो को उन लोगों के हजूम ( भीड़ ) मे फेक: 
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देना जो हम लोगों को गिरपेतीर करन कर मोद हींग रतै ही ये गोले भारी आवाज देकर फूट जायेगे और इनमें 

से बहुत सा धूआँ निकलेगा जिसमें वे लोग छिप जायँगे, आँखों में घूआँ लगते ही अन्धे हो जायेंगे और नाक के अन्दर 
जहाँ घूआँ गया कि उन लोगों. की जान गई, ऐसा जहरीला यह धूओँ होगा । 

आफतखाँ की बात सुन कर सब के सब मारे खुशी के उछल पड़े। जालिमख ने कहा, “भला ओस्ताद एक गोला 
यहाँ पटक के तो दिखाओ, हम लोग भी देख लें तो दिल मजबूत हो जायगा !' 

० “हाँदेखो।" यह केह के आफतखौँ ने वह गोला जमीन पर पटक दिया, सांथ ही एक आवाज देकर गोला फट गया 
और बहुत सा जहरीला घूँआ फैला जिसको देखते ही आफतर्खों, जालिमखौँ और उनके साथी लोग जल्दी से हट गए, 
तिस पर भी उन लोगों की आँखें सूज गई और सर घूमने लगा। यह देख कर आफतर्खा ने अपने बटुए में से मरहम की 
एक डिबिया निकाली और सभों की आँखों में वह मरहम लगाया तथा हाथ में मल कर सुँघाया जिससे उन लोगों की 
तबीयत कुछ ठिकाने हुई और आफतखाँ की तारीफ करने लगे 

जालिम-वाह ओस्ताद, यह तो तुमने बहुत ही बढ़िया चीज वनाई है :! 

आफत-क्यों अब तो महल में. चलने का हौसला हुआ ? 

जालिम-शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने तुम्हें मिला दिया ! जो काम हमलोग साल भर में करते सो तुम 
एक रोज में कर सकते हौ। वाह ओरताद वाह, अब तो हम लोग उछलतेन्कूदते महल में चलेंगे और समों को दोजख मे 
पहुँघाएँगे, लाओ एक*एक गोला सभों को दे दो 

आफत-अभी क्यों दें, जब चलने लगेंगे दे देंगे, अभी त्तो कल का दिन काटना है। 

जालिम-अच्छा, लेकिन ओस्ताद, तुमने इतने दिन पीछे का इश्तिहार क्यों दे दिया ? आज का ही दिन अगर! 
मुक्रर किया होता तो आज ही मजा हो जाता । 

आफत-हमने समझा था कि बद्रीनाथ जरा चालाक है, शायद जल्दी हाथ न लगे इसलिए ऐसा किया, भगर यह तो 
निरा वोदा निकला । 

जालिम-अब॑ क्या करना चाहिए ? 

आफत-इस वक्त तो कुछ नहीं, मगर कल बारह बजे रात को महल में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

जालिम-इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम और तुम साथ ही है, अब जो कहोगे करेंगे । 

आफत-अच्छा तो आज यहाँ से।टल कर किसी दूसरे जगह आराम करना मुनासिब है। कल देखो खुदा क्या 
करता है। गै तो कसम खा चुका हूँ कि महल में जाकर बिना सभों का काम तमाम किए एक दाना मुँह में न डालूँगा । 

जालिम-ओस्ताद ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कमजोर हो जाओगे | 

आफत-बस धुप रहो बिना खाये हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता | 

इसके बाद वे सब वहाँ से उठ कर एक तरफ रवाना हो गए। 


बारहवा बयान 


वह दिन आ गया कि जब बारह बजे रात को बद्रीनाथ का सिर लेकर आफतखाँ महल में पहुँचे। आज शहर भर में 
खलबली मची हुई थी। शाम से ही महाराज जयसिंह खुद सब तरह का इन्तजाम कर रहे थे। सभों में जोश फैलता 
जाता था। महाराज खुद हाथ में तलवार लिए इधर से उधर टहलते और लोगों के बहादुरी की तारीफ करके कहते थे कि 
‘सिवाय अपने जान पहिचान के किसी गैर को किसी वक्त कही देखो गिरफ्तार कर लो, और बहादुर लोग आपस में डींग 
हाँक रहे थे कि यो पकडूँगा यों काटूँगा ! महल के बाहर पहरे का इन्तजाम कम करा दिया गया क्योंकि महाराज को पूरा 
भरोसा था कि महल में आते ही आफतर्खाँ को गिरफ्तार कर लेंगे और जब बाहर पहरा कम रहेगा तो वह बखूबी 
महल में चला आवेगा नहीं तो दोनचार पहरे वालों को मार के माग जायगा। महल के अन्दर रोशनी भी खूब कर दी गयी, 
` तमाम मकान दिन की तरह चमक रहा था। 
आधी रात बीता ही चाहती थी कि पूरब की छत से छ: आदमी धमाधम कूद कर घड़घड़ते हुए उस भीड़ में आकर 
खड़े हो गये जहाँ बहुत से बहादुर बैठे और खड़े थे। सबके आगे वही आफतखोँ बद्रीनाथ का सर हाथ में लटकाए हुए था 
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खोह वाले तिलिस्म के अन्दर बाग में कुँअर बीरेन्दर्सिह और योगीजी से बातचीत होने लगी जिसे बनकन्या और 
इनके ऐयार बखूबी सुन रहे थे | 
कुमार-पहिले यह कहिए चन्दकान्ता जीती है या मर गई ? ८ 
योगी-राम-राम, चन्द्रकान्ता को कोई मार सकता है ! वह बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में मौजूद है । 
कुमार-क्या उससे और मुझसे फिर मुलाकात होगी ? 
योगी-जरुर होगी । 
कुमार-कब ? 
योगी-( बनकन्या की तरफ इशारा करके ) जब वह घाहेगी । 
इतना सुन कुमार बनकन्या की तरफ देखंने लगे। इस वक्त उसकी अजीब हालत थी, बदन में घड़ी-घड़ी कँपकँपी 
हो रही थी, घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देख कर एक दफे योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह 
उस पर डाली जिसे देखते ही वह सम्हल गई। कुँअर बीरेन्द्रसिंह ने मी इसे अंच्छी तरह से देखा और फिर कहा :- 
कुमार-अगर आपकी कृपा होगी तो मै चन्द्रकान्ता से अवश्य मिल सकूँगा। 
योगी-नहीं यह काम बिलकुल ( बनकन्या की तरफ दिखा कर ) इसी के हाथ में है, मगर यह मेरे हुक्म में है, अस्तु 
आप घबराते क्यों है। और जो-जो बातें आपको पूछना हो पूछ लीजिए, फिर चन्द्रकान्ता से मिलने की तर्कीब भी बता दी 
जायगी | 
कुमार-अच्छा यह बताइए कि यह बनकन्या कौन है ? 
योगी-यह एक राजा की लड़की है। 
कूमार-मुझ पर इसने बहुत उपकार किए, इसका क्या सबब है ? 
योगी-इसका यही सबब है कि कुमारी चन्द्रकान्ता से और इससे बहुत प्रेम है । 
कुमार-अगर ऐसा है तो यह मुझसे शादी क्यों किया चाहती है ? 
योगी-तुम्हारे साथ शादी करने की इसको जरुरत नहीं और न यह तुमको चाहती ही है, केवल चन्द्रकान्ता की जिद 
से लाचार है. क्योंकि उसको यही मंजूर है। 
योगी की आखिरी बात सुन कर कुमार मन में बहुत खुश हुए और फिर योगी झे बोले :- 
कूमार-जब चन्द्रकान्ता से और इनसे इतनी मुहब्बत है तो. यह उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाती ? 
योगी-अभी उसका समय नहीं है। 
कुमार-क्यों ? 
योगी-जब राजा सुरेन्द्रसिंह और महाराज जयसिंह को आप यहाँ लावेंगे तब यह कुमारी चन्द्रकान्ता क्रो लाकर 
उनके हवाले कर देगी । 
, कुमार-तो मै अभी यहाँ से जाता हूँ, जहाँ तक होगा उन दोनों को लेकर बहुत जल्द आऊँगा | 
योगी-मगर पहिले हमारी एक बात का जवाब दे लो। 
कूमार-वह.क्या ? 
योगी-( बनफन्या की तरफ इशारा करके ) इस लड़की ने तुम्हारी बहुत कुछ मदद की है और तुमने तथा तुम्हारे 
02 कक इसका हाल और कौन-कौन जानता है और तुम्हारे ऐयारों के सिवाय इसे और किस-किस ने 
| 
ड क और फतहसिंह के सिवाय इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, हाँ आज ये ऐयार लोग इनको जरूर देख 
रहे.है। 
बनकन्या-एक दफे ये ( तेजसिंह की तरफ बता कर ) मुझसे मिल गए है, मगर शायद वह हाल इन्होंने आपसे न 
कहा हो, क्योंकि मैने कसम दे दी थी। 
यह सुन कर कुमार ने तेजसिंह की तरफ देखा। उन्होंने कहा, "जी हाँ, यह उस वक्‍त की बात है जब आपने मुझसे 
कहा था कि आजकल तुम लोगों की ऐयारी में उल्ली लग गई है। तब मैने कोशिश करके इनसे मुलाकात की और कहा 
कि 'अपना पूरा हाल मुझसे जब तक न कहेंगी मैं न न मानूँगा और आपका पीछा न छोडँगा'। तब इन्होंने कहा कि 'एक दिन 
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वह आवेगा कि चन्द्रकान्ता और मै कुमार की कहलाऊँगी मगर इस वक्त तुम मेरा पीछा मत करो नही तो तुम्हीं लोगों के - 
काम का हर्ज होगा'। तब मैने कहा कि अगर आप इस बात की कसम खायें कि चन्दकान्ता कुमार को मिलेंगी तो इस 
वक्त मै यहाँ से चला जाऊँ'। इन्होंने कहा कि तुम भी इस बात की कसम खाओ कि आज का हाल अब तक किसी से न 
कहोगे जब तक मेरा और कुमार का सामना न हो जाय'। आखिर इस बात की हम दोनों ने कसम खाई यही सबब है कि 


| पूछने पर मैंने यह सब हाल किसी से नहीं कहा, आज इनका और आपका पूरी तौर से सामना हो गया इसलिए कहता हूँ|४ 


` योगी-( कुमार से ) अच्छा तो इस लड़की के सिवाय तुम्हारे तथा ऐयार लोगों के और किसी ने नहीं देखा, मगर 
इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आज कल कोई नई औरत आई है जो कुमार की मदद कर रही है। 
कुमार-नही, यह हाल भी किसी को मालूम नही, क्योंकि सिवाय ऐयारों के मै और किसी को इनका हाल कहता ही 
न था और ऐयार लोग सिवाय अपनी मण्डली के दूसरे को किसी बात का पता क्यों देने लगे। हाँ इनके नकाबपोश सवारों 
को हमारे लश्कर वालों ने कई दफे देखा है और इनका खत लेकर मी जब कोई हमारे पास गया तबन्तब हमारे लश्कर 
वालों ने देख कर शायद कुछ समझा हो । 
योगी-इसका कोई हर्ज नही, अच्छा यह बताओ कि तुम्हारी जुबानी राजा सुरेन्दसिंह और जयसिंह ने भी कुछ 
इसका हाल सुना है 
कुमार-उन्होने तो नहीं सुना, हाँ तेजसिह के पिता जीतसिंहजी से मैने सब हाल जरूर कह दिया था, शायद उन्होंने 
मेरे पिता से कहा हो। 
योगी-नही जीतसिंह यह सब हाल तुम्हारे पिता से कभी न कहेंगे। मगर अब तुम इस बात का खूब ख्याल रक्खो 
कि वनकन्या ने जो-जो काम.तुम्हारे साथ किये है। उनका हाल किसी को न मालूम हो । 
कुमार-मै कभी न कहूँगा, मगर आप यह तो बतावे कि इनका हाल किसी से न कहने से आपने क्या फायदा सोचा है? 
अगर मै किसी से कहूँगा तो इसमें इनकी तारीफ ही होगी । 
योगी-तुम लोगों के वीच में चाहे इसकी तारीफ हो मगर जब यह हाल इसके माँ बाप सुनेगे तो उन्हें कितना रंज 
होगा ? क्‍योंकि एक बड़े की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना तथा ब्याह का सन्देश देना इत्यादि 
कितने ऐव की बात है। 
कुमार-हाँ यह तो ठीक है। अच्छा इनके मां-बाप कौन है और कहाँ रहते है ? 
योगी-इसका हाल भी तुमको तब ही मालूम होगा जब राजा सुरेन्द्रसिंह और जयसिंह यहाँ आवेंगे और कुमारी 
चन्द्रकान्ता उनके हवाले कर दी जायगी । 
कुमार-तो आप मुझे हुक्म दीजिए कि मै इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए यहाँ से चला जाऊँ। 
योगी-यहाँ से जाने का भला यह कौन सा वक्‍त है। क्या शहर का मामला है ? रात भर ठहर जाओ, सुबह को 
जाना, रात भी अब थोड़ी ही रह गई कुछ आराम कर लो | 
कूमार-जैसी आपकी मर्जी | 
गर्मी बहुत थी इस वजह से उसी मैदान में कुमार ने सोना पसन्द किया। उन सभों के सोने का इन्तजाम योगीजी के 
हुक्म से उसी वक्त कर दिया गया। इसके बाद योगीजी अपने कमरे की तरफ रवाना हुए और बनकन्यां भी एक तरफ को 
चली गई। 
थोड़ी सी रात बाकी थी, वह भी उन लोगों को बातचीत करते बीत गई। अभी सूरज नही निकला था कि योगीजी 
अकेले फिर कुमार के पास आ मौजूद हुए और बोले,"मै रात को एक बात कहना भूल गया थासो इस वक्त समझाए देता 
` हूँ। जब राजा जयसिंह इस खोह में आने के लिए तैयार हो जायें बल्कि तुम्हारे पिता और जयसिंह दोनों मिल कर इस 
खोह के दर्वाजे तक आ जाँय. तब पहिले तुम उन लोगों को बाहर ही छोड़ कर अपने ऐयारों के साथ यहाँ आकर हमसे 
मिल जाना, इसके बाद उनलोगों को यहाँ लाना, और इस वक्त स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तब यहाँ से जाओ!” कुमार ने 
ऐसा ही किया मगर योगी की आखिरी बात से इनको और भी ताज्जुब हुआ कि हमे पहिले क्यों बुलाया । 


कुछ खाने का भी सामान हो गया, कुमार ऑर उनके ऐयारों को खिलानपिला कर योगीजी ने बिदा कर दिया। 

दोहरा के लिखने की कोई जरूरत नहीं, खोह में घूमते-फिरते कुँअर बीरेन्दसिंह और उनके ऐयार जिस तरह इस 
बाग तक आये थे उसी तरह इस बाग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होते सब लोग खोह के बाहर हुए और एक घने पेड़ 
के नीचे समों को बैठा देवीसिंह कुमार के लिए घोड़ा लाने नौगढ़ चले गये । 
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थोड़ा दिन बाकी था जब देवीसिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुँचे जिस पर सवार होकर कुमार बीरेन्द्रसिह 
ऐयारों के साथ नौगढ़ की तरफ रवाना हुए । 

नौगढ़ पहुँच कर अपने पिता से मुलाकात की और महल में जाकर अपनी माता से मिले। अपना कुल हाल किसी से 
नहीं कहा, हौँ पन्नालाल वगैरह की जुबानी इतना हाल इनको मिला कि कोई जालिमखाँ इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है 
जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं और वहाँ की रिआया उसके नाम से काँप रही है, पण्डित बद्रीनाथ उसको, 
गिरफ्तार करने गये है, उनके जाने ळे बाद भी खबर मिली है कि एक आफतखाँ नामी दूसरा शख्स पैदा हुआ है जिसने 
इस बात का इश्तिहार दे दिया है कि फलाने रोज यद्रीनाथ का सिर लेकर महल में पहुँचूँगा, देखूँ मुझे कौन गिरफ्तार 
~- करता है। 

इन सब खबरों को सुन कर कुँअर वीरेन्दर्सिह, तेजसिंह, देवीसिंह और ज्योतिषीजी बहुत घबराये और सोचने लगे 
कि जिस तरह हो विजयगढ़ पहुँचना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसे वक्त में पुँच कर महाराज जयसिंह की मदद न करेंगे 
और उन शैतानों के हाथ से वहाँ की रिआया को न बचावेगे तो कुमारी चन्द्रकान्ता को हमेशा के लिए ताना मारने की 
जगह मिल जायगी और हम उसके सामने मुँह दिखाने लायक भी न रहेंगे । 

इसके बाद यह भी मालूम हुआ कि जीतसिंह पन्द्रह दिनों की छुट्टी लेकर कहीं गये है। इस खबर ने तेजसिंह को 
परेशान कर दिया। वह इस सोच में पड़ गए कि उनके पिता कहाँ गये, क्योंकि उनकी बेरादरी में कहीं कुछ काम न था 
जहाँ जाते, तब इस बहाने से छुट्टी लेकर क्यों गये ? , 

तेजसिंह ने अपने घर में जाकर अपनी माँ से पूछा कि हमारे पिता कहाँ गए है जिसके जवाब में उस बेचारी ने कहा, " 
“बेटा, क्या ऐयारों के घर की औरते इस लायक होती है कि उनके मालिक अपना ठीक-ठीक हाल उनसे कहा करें !' 

इतना ही सुन कर तेजसिह चुप हो रहे। दूसरे दिन राजा सुरेन्दसिंह के पूछने पर तेजसिंह ने इतना कहा कि 
"हमलोग कुमारी चन्दकान्ता को खोजने के लिए खोह में गए थे, वहाँ एक योगी से मुलाकात हुई जिसने कहा कि अगर 
महाराज सुरेन्द्रसिंह और महाराज जयसिंह को लेकर यहाँ आओ तो मै चन्द्रकान्ता को बुला कर उसके बाप के हवाले कर 
डू। इसी सबब से हमलोग आपको और महाराज जयसिंह को लेने आये हैं ।” 

राजा सुरेन्दर्सिह ने खुश होकर कहा, “हम तो अभी चलने को तैयार है मगर महाराज जयसिंह तो ऐसी आफत में 
फँस गये है कि कुछ कह नहीं सकते। पण्डित बद्रीनाथ यहाँ से गए है, देखें क्या होता है। तुमने तो वहाँ का हाल सुना ही 
दोगा ! २ 

तेज-मै सब हाल सुन चुका हूँ, हम लोगों को वहाँ पहुँच कर मदद करना मुनासिब है। 

सुरेन्द-मै खुद कहने को था। कुमार की क्या राय है, वे जायँगे या नहीं ? 

तेज-आप खूब जानते है कि कुमार काल से भी डरने वाले नहीं, वह जालिगखाँ क्या चीज है । 

राजा-टीक है. मगर किसी वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है और चोर तथा डाकुओं का 
मुकाबला करना तुम लोगों का काम है, क्या जाने वह छिप कर कहीं कुमार ही पर घात कर बैठे ! 

तेज-वीर और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है सही, मगर दुष्ट चोर डाकू या और किसी की भी क्या मजाल है 
कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल भी बाँका कर जाय ! 

राजा-हम तो नाम के आगे जान कोई चीज नहीं सगझते, मगर दुष्ट घातियों से बचे रहना भी धर्म है। सिवाय 
इसके कुमार के वहाँ गये बिना कोई हर्ज भी नहीं है. अरतु तुम लोग जाओ और महाराज जयसिंह की मदद करो! जब 
जालिमखौं गिरफ्तार हो जाय तो महाराज को सब हाल कह सुन कर यहाँ लेते आना, फिर हम भी साथ होकर खोह में 
चलेंगे । 

राजा सुरेन्द्रसिंह.फी मर्जी कुमार को इस वक्त विजयगढ़ जाने देने की नहीं समझ कर और राजा से बहुत जिद्द 
करना भी बुरा खयाल करके तेजसिह चुप रहे। अकेले ही विजयगढ़ जाने के लिए महाराज से हुक्म लिया और उनके 
हाथ की खास लिखी हुई चीठी का खलीता लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए । 

कुछ दूर जाकर दोपहार की धूप घने जंगल में पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठण्डे हो रवाना हुए। विजयगढ़ पहुँच 
कर महल में आधी रात को ठीक उस वक्त पहुँचे जब बहुत से जबाँम॒दो की भीड़ बदुरी हुई थी और हर एक आदमी 
चौकन्ना होकर हर तरफ देख रहा था। यकायक पूरब की छत पर से धमाधम छः आदमी कूद कर बीचोवीच भीड़ में आ 
खड़े हुए जिनके आगे बद्रीनाथ का सिर हाथ में लिए आफतखाँ था । 

तेजसिंह को अभी तक किसी ने नही देखा था, इस वक्त उन्होंने ललकार के कहा, “पकड़ो इस नालायक को, अब 
देखते क्या हो?" इतना कह कर आप भी कमन्द फैला कर उन लोगों की तरफ फेका, तब तक बहुत से आदमी टूट पड़े। 


A 
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उन लोगों के हाथ में जो गेंद मौजूद थे जमीन पर जोर से पटकने लगे, मगर कुछ नहीं, वहाँ तो मामला ही ठण्डा था 
गेंद क्या था धोखे की टट्टी थी, कुछ करते धरते न बन पड़ा और सबके सब गिरफ्तार हो गये। 
अव तेजसिंह को सभों ने देखा। आफतर्खाँ ने भी इनकी तरफ देखा और कहा, “तेज, मेमचे बद्री।" इतना सुनते 
ही तेजसिंह ने आफतखाँ का हाथ पकड़ के इनको सभों से अलग कर लिया और हाथ पैर खोल गले से लगा लिया। सब 
| गुल मचाने लगे, “हाँ-हाँ, यह क्या करते हो, यह तो बड़ा भारी दुष्ट है, इसी ने तो बद्रीनाथ को मारा है, देखो इसी के हाथ 
] ७ में वेचारे बद्रीनाथ का सिर है, तुम्हें क्या हो गया कि इसके साथ ऐसी नेकी करते हो !!' पर तेजसिंह ने घुड़क कर कहा, 
* "चुप रहो, कुछ खबर भी है कि यह कौन हैं? बद्रीनाथ का मारना क्या खेल हो गया !' 
तेजसिह की इज्जत को सब जानते थे, किसी की मजाल न थी कि उनकी बात काटता, आफतर्खाँ को उनके हवाले 
, फरना ही पड़ा, मगर बाकी पाँचों आदमियों को खूब मजबूती से बाँधा । 
आफतखाँ का हाथ भी तेजसिंह ने छोड़ दिया और साथ-साथ लिये हुए महाराज जयसिंह की तरफ चलें । चारो 
तरफ धूम मची हुई थी, जालिमखाँ और उनके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग काँप रहे थे, महाराज भी दूर से 
सब तमाशा देख रहे थे। तेजसिंह को आफतखाँ के साथ अपनी तरफ आते देख घबड़ा गए, म्यान (नयाम) से तलवार 
खींच लिया। तेजसिह ने पुकार कर कहा, 'घबराइये नही, हम दोनों आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हमारे साथ है और 
जिन्हें आप कुछ और समझे हुए है, वास्तव में पण्डित बढीनाथ, है।' यह कह आफतखाँ की दाढ़ी हाथ से पकड़ कर 
झटक दी जिससे बद्रीनाथ कुछ पहिचाने गये । 
अब महाराज जयसिह का जी ठिकाने हुआ ! पूछा, "बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे ? 
बदी-महाराज आर मै उनका साथी न बनता तो उन लोगों को यहाँ तक लाकर गिरफ्तार कौन कराता ? 
महा-तुम्हारे हाथ में यह सिर किसका लटक रहा है ? + 
बद्री-मोम का, बिलकुल बनावटी । 
अब तो धूम मच गई कि जालिमखों को बद्रीनाथ ऐयार ने गिरफ्तार कराया। इनके चारो तरफ भीड़ लग गई, एक 
पर एक टूट पड़ता था। बड़े ही मुश्किल से बद्रीनाथ उस झुण्ड से अलग किये गये। जालिमखाँ वगैरह को भी मालूम हो 
गया कि आफतखाँ कृपानिधान बद्रीनाथ ही थे जिन्होंने हम लोगों को बेढब धोखा देकर फँसाया मगर इस वक्त क्या कर 
सकते थे ? हाथ पैर भी बँधे थे, कुछ जोर नहीं चल सकता था, लाचार होकर बद्रीनाथ को गालियाँ देने लगे। सच है, 
जव आदमी की जान पर आ बनती है तब जो जी में आता है बकता है। 
वद्रीनाथ ने उनकी गालियों का कुछ भी खयाल न किया बल्कि उन लोगों की तरफ देख कर हँस दिया। इनके 
साथ.बहुत से आदमी बल्कि महाराज तक हँस पड़े। 
महाराज के हुक्म से सब आदमी महल के बाहर कर दिये गये, सिर्फ थोड़े से मामूली उमरा लोग रह गए और महल 
के अन्दर ही कोठरी में हाथ पैर जकड़ जालिमखाँ और उसके साथी बन्द कर दिये गये। पानी मँगवा कर बद्रीनाथ का 
मुंहन्हाथ पैर घुलवाया गया इसके बाद दीवानखाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिमखौँ के गिरफ्तार 
करने का पूछने लगे जिसके सुनने के लिए तेजसिंह भी व्याकुल हो रहे थे। 
बद्रीनाथ ने कहा, “महाराज, इस दुष्ट जालिमखाँ से मिलने की पहिली तरकीब मैने यह की कि अपना नाम 
आफतखाँ रख कर इश्तिहार दिया और अपने मिलने का ठिकाना ऐसी बोली में लिखा कि सिवाय उसके या ऐयारों के 
किसी की समझ में न आवे। यह तो मै जानता ही था कि यहाँ इस वक्‍त कोई ऐयार नही है जो मेरी इस लिखावट को 


समझेगा । 


महा-हाँ ठीक है, तुमने अपने मिलने का ठिकाना 'टेटी चोटी" लिखा था . इसका क्या अर्थ है ? 

बद्री-ऐयारी बोली में 'टेटी चोटी' भयानक नाले को कहते है। 

इसके बाद बद्रीनाथ ने जालिमखाँ से मिलने का और गेंद का तमाशा दिखला के धोखे का गेंद उन लोगों के हवाले 
कर भुलावा दे महल में ले आने का पूरा-पूरा हाल कहा, जिसको सुन कर महाराज बहुत ही खुश हुए और इनाम में बहुत 
सी जागीर बद्रीनाथ को देना चाहा मगर उन्होंने उसको लेने से बिल्कुल इनकार किया और कहा कि 'बिना मालिक की” 
आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, उनकी तरफ से मै जिस काम पर मुक्रर किया गया था जहाँ तक हो सका उसे 
पूरा कर दिया! । 
के इसी तरह के बहुत से उज बद्रीनाथ ने किये जिसको सुन महाराज और भी खुश हुए और इरादा कर लिया कि 


ई$ अवनाय, कोमा कूछ देंगे जब कि वे लेने से इनकार न कर सकेंगे । 
ड bd हो गया, री बद्रीनाथ महाराज से बिदा हां दौवान हरदयालसिंह के घर आये। _ 


चन्द्रकान्ता भाग ४ ... १३७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized bAva.SagalEoundalion_GhsnnaLand.aGangoic- 


चौदहवाँ बयान 


सुबह को खुशी-खुशी महाराज ने दर्बार किया। तेजसिंह और बदीनाथ भी बड़ी इज्जत से बैठाये गए। महाराज के 
हुक्म से जालिमखाँ और उसके चारो साथी दर्बार में लाये गऐ जो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए थे। हुक्म पा तेजसिंह 
जालिमखों से पूछने लगे :- 
तेजसिंह-फ्योंजी, तुम्हारा नाम ठीफ-ठीक जालिमखाँ है या और कुछ ? 
जालिम-इसका जवाब मै पीछे दूँगा, पहिले यह तो बताइये कि आप लोगों के यहाँ ऐयारों को मार डालने का कायदा 
है या नही ? 
तेज-हमारे यहाँ क्या हिन्दुस्तान भर में कोई धर्मिष्ठ हिन्दू राजा ऐयार को कभी जान से न मारेगा। हाँ वह ऐयार जो 
अपने कायदे के बाहर काम करेगा जरूर मारा जायगा । 
जालिम-तो क्या हमलोग मारे जांयँगे. ? 
तेज-यह खुशी महाराज की मगर क्या तुम लोग ऐयार हो जो ऐसी बातें पूछते हो ? 
जालिम-हाँ हम लोग ऐयार है। 
तेज-राम राम क्यों ऐयारी का नाम बदनाम करते हो। तुम तो पूरे डाकू हौ, ऐयारी से तुम लोगों का क्या वास्ता ? 
" जालिम-हम लोग कई पुरत से ऐयार होते आये है, कुछ आज नये ऐयार नही बने | 
. तेज-तुम्हारे बाप-दादा शायद ऐयार हुए हों, मगर तुम लोग तो खासे दुष्ट डाकुओं में हौ। 
जालिम-जब आपने हमारा नाम डाकू ही रक्खा है तो बचने की कौन उम्मीद हो सकती है ? 
तेज-जो हो, खैर यह तो क्ताओ कि तुम हो कौन ? 
जालिम-जव मारे ही जाना है तो नाम बता कर बदनामी क्यों लें और अपना पूरा हाल भी किसलिए कहें ? हाँ . 
इसका वादा करो कि जान से न मारोगे तो कहें। 
तेज-यह वादा कभी नही हो सकता और अपना ठीक-ठीक हाल भी तुमको झख मार के कहना ही होगा । 
जालिम-कभी नही कहेंगे । र 
तेज-फिर जूते से तुम्हारे सिर की खबर खूब ली जायगी । 
तेज-चाहे जो हो । 
बद्री-वाह रे जूतीखोर । 
जालिम-( बद्रीनाथ से ) उस्ताद, तुमने बड़ा धोखा दिया, मानता हूँ तुमको ! 
बद्री-तुम्हारे मानने से होता ही क्या है, आज नही तो कल तुम लोगों के सिर धड़ से अलग दिखाई देंगे ! 
जालिम-अफसोस कुछ करने न पाए । ह 
तेजसिह ने सोचा. कि इस बकवाद से कोई मतलब न निकलेगा, हजार सिर पटकेंगे पर जामिलखाँ अपना ठीक 
ठीक हाल कभी न कहेगा.-इससे बेहतर है कि कोई तर्कीब की जाय अस्तु कुछ सोच कर महाराज से अर्ज किया, "इन 
लोगों को कैदखाने में भेजा जाय फिर जैसा होगा देखा जायगा, और इनमें से वह एक आदमी ( हाथ से इशारा करके) 
इसी जगह रक्खा जाय |” महाराज के हुक्म से ऐसा ही किया गया | 
तेजसिंह के कहे मुताबिक उन डाकुओं में से एक को उसी जगह छोड़ बाकी समों को कैदखाने की तरफ रवाना 
किया गया। जाती दफे जालिमखँ ने तेजसिंह की तरफ देख के कहा, '“ओस्ताद, तुम बड़े चालाक हो। इसमें कोई शक 
नहीं कि चेहरे से आदमी के दिल का हाल खूब पहिचानते हौ ! अच्छे डरपोक को चुन के रख लिया, अब तुम्हारा काम 
निकल जायगा ! 
तैजसिंह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, “पहिले इसकी दुर्दशा कर ली जाय, फिर तुम लोग भी एक-एक करके इसी 
जगह लाए जाओगे ! 
'जालिमखों और उनके तीन साथी तो कैदखाने की तरफ भेज दिये गये, एक उसी जगह रह गया। हकीकत में वह 
बहुत डरपोक था। अपने को उसी जगह रहते और-्साथियों को दूसरी जगह जाते देख घबरा उठा। उसके चेहरे से उस 
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वक्त और भीबदहवासी बरसने लगी जब तेजसिंह ने एक चोबदार को हुक्म दिया कि 'अँगीठी में कोयला भर कर तथा दो 
तीन लोहे की सीखें जल्दी से लाओ जिनके पीछे लकड़ी की मूठ लगी हो'। 
दर्बार में जितने थे सब हैरान थे कि तेजसिंह ने लोहे की सलाख और अंगीठी क्यों मँगाई और उस डाकू की तो जो 
कुछ हालत थी दिखाना मुश्किल है। 
चार-पाँच लोहे के सीखचें और कोयले से भरी हुई अँगीठी लाई गई। तेजसिंह ने एक आदमी से कहा, “आग 
सुलगाओ और इन लोहे की सीचों को उसमें गरम करो।" अब उस डाकू से न रहा गया। उसने डरते हुए पूछा, "क्यों 
तेजसिंह, इन सीचों को तपा कर क्‍या करोगे ?" 
तेज-इनको लाल करके दो तुम्हारी दोनों आँखों में, दो दोनों कानों में और एक सलाख मुँह खोल कर पेट के अन्दर 
पहुँचाया जायगा । 
डाकू-आप लोग तो रहमदिल कहलाते है, फिर इस तरह तकलीफ देकर किसी को मारना क्या आप लोगों की 
रहमदिली में बट्टा न लगावेगा ? 
तेज-(हँस कर ) तुम लोगों को छोड़ना बड़े संगदिलों का काम है, जब तक तुम जीते रहोगे हजारों की जानें लोगे, 
इससे बेहतर है कि तुम्हारी छुट्टी कर दी जाय। जितनी तकलीफ देकर तुम लोगों की जान ली जायगी उतना ही डर 
तुम्हारे शैतान भाइयों को होगा । 
डाकू-तो क्या अब किसी तरह हमारी जान नही बच सकती । 
तेज-सिर्फ एक तरह से यच सकती है । 
डाकू-कैसे ? 
तेज-अगर अपने साथियों का हाल टीकनठीक कह दो तो अभी छोड़ दिए जाओगे। 
डाकू-मै ठीक-ठीक हाल कह दूँगा । 
तेज-हम लोग कैसे जानेंगे कि तुम सच्चे हो ? 
डाकू-साबित कर दूँगा कि मै सच्चा हूँ। 
तेज-अच्छा कहो । 
डाकू-सुनो कहता हूँ। 
इस वक्त दर्बार में भीड़ लगी हुई थी तेजसिंह ने आग की अगीठी क्यों मैंगाई । वे लोहे.की सलाइयें किस 
काम आवेंगी ? यह डाकू अपना ठीकःठीक हाल कहेगा या नहीं ? यह कौन है? इत्यादि बातों को जानने के लिए सभों की 
तबीयत घबड़ा रही थी। सभी की निगाहें उस डाकू के ऊपर थीं। जब उसने कहा कि मै ठीक-ठीक हाल कह दूँगा' तब 
और मी लोगों का खयाल उसी की तरफ जम गया और बहुत से आदमी उस डाकू की तरफ कुछ आगे बढ़ आये। 
उस डाकू ने अपने साथियों का हाल कहने के लिये मुस्तैद होकर मुँह खोला ही था कि दर्बारी भीड़ में से एक जवान 
आदमी म्यान से तलवार खैच कर उस डाकू की तरफ झपटा और इस जोर से एक हाथ तलवार का लगाया कि उस 
डाकू का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा, तब उसी खून भरी तलवार को घुमाता और लोगों को जख्मी करता वह 
बाहर निकल गया । 
उस घबराहट में किसी ने भी उसे पकड़ने का हौसला न किया, मगर बद्रीनाथ कब रुकने वाले थे, साथ ही वह भी 
उसके पीछे दौड़े। $ 
बद्रीनाथ के जाने के बाद सैकड़ों आदमी उस तरफ दौड़े, लेकिन तेजसिंह ने उसका पीछा न किया। वे सीधे उठ 
कर उस कैदखाने की तरफ दौड़ गए जिसमें जालिमखौं वगैरह कैद किये गये थे। उनको इस बात का शक हुआ किं 
कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को किसी ने ऐयारी करके छुड़ा दिया हो। मगर नहीं, वे लोग उसी तरह कैद थे। तेजसिह 
ने कुछ और पहरे का इन्तजाम कर दिया और फिर तुरन्त लौद कर दर्बर में चले आये। 
` पहिले दर्बार में जितनी भीड़ लगी हुई थी अब उससे चौथाई रह गई। कुछ तो अपनी मर्जी से बद्रीनाथ के साथ 
दौड़ गए, कितनों ने महाराज का इशारा पाकर उसका पीछा किया था।-तेजसिंह के वापस आने पर महाराज ने पूछा, 
. गए ७ 
के ला] कट पड़ गई थी कि कही जालिमखों वगैरह तो नहीं छूट गए इसलिए कैदखाने की तरफ दौड़ा गया 
था। पर वे लोग कैदखाने में ही पाए गए। 
महा-देखें बदीनाथ कब तक लौटते है और क्या करके लौटते है? 
तेज-बदीनाथ बहुत जल्द आवेंगे क्योकि दौड़ने में वे बहुत ही तेज हैं। 
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- ` आज महाराज जयसिंह मामूली वक्त से ज्यादे देर तक दर्बार में बैठे रहे। तेजसिंह ने कहा भी-"आज दर्बार में 
महाराज को बहुत देर हुई !' जिसका जवाब महाराज ने यह दिया कि 'जब तक बदीनाथ लौट कर नहीं आते या उनका 
कुछ हाल मालूम न हो ले हम इसी तरह बैठे रहेंगे' । 


पन्द्रहवाँ बयान 


दो घण्टे बाद दर्बार के बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। समों का खयाल उसी तरफ गया। एक चोबदार 
ने आकर अर्ज किया कि पण्डित बद्रीनाथ उस खूनी को पकड़े लिए आ रहे है। 

उस खूनी को कमन्द से बाँधे, साथ लिए हुए बद्रीनाथ आ पहुँचे । 

महाराज-क्यों मदीनाथ कुछ यह भी मालूम हुआ कि यह कौन है ? 

बद्री-फुछ नही बताता कि कौन है,'और न बताएगा । 

महा-फिर ? 

बदी-फिर.क्या ? मुझे तो मालूम होता है कि इसने अपनी सूरत बदल रक्खी है। 

पानी मँगवा कर उसका चेहरा धुलवाया गया, अब तो उसकी दूसरी ही सूरत निकल आई। 

भीड़ लगी थी, समो में खलबली पड़ गई, मालूम होता था कि इसे सब कोई पहिचानते है। महाराज चौक पड़े और 
तेजसिंह की तरफ देख कर बोले, “बस बस मालूम हो गया, यह तो नाजिम॑ का साला है, मै खयाल करता हूँ कि 
जालिमखाँ वगैरह जो कैद हैं वे भी नाजिम और अहमद के रिश्तेदार ही होंगे। उन लोगों को फिर यहाँ लाना चाहिए।'” 

महाराज के हुक्म से जालिमंखों वगैरह भी दर्बार में लाए गए। 

बद्री-( जालिमखौँ की तरफ देख कर ) अब तो तुम लोग पहिचाने गए कि नाजिम और अहमद के रिश्तेदार हौ, 
तुम्हारे साथी ने बता दिया । 

जालिमखौं इसका कुछ जवाब दिया ही चाहता था कि वह खूनी ( जिसे बद्रीनाथ अभी गिरफ्तार करके लाए थु) _ 
बोल उठा, “जालिमखाँ तुम बद्रीनाथ के फेर में मत पड़ना, यह झूठे है। तुम्हारे साथी को हमने कुछ कहने का मौका नहीं 
दिया,वह बड़ा ही डरपोक था, मैने उसे दोजख में पहुँचा दिया। हम लोगों की जान चाहे जिस दुर्दशा से जाय मगर अपने 
मुँह से अपना कुछ हाल कभी कहना न चाहिए ।” 

जालिम-( जोर से ) ऐसा ही होगा । 

इन दोनों की बातचीत से महाराज को बड़ा ही क्रोध आया। आँखें लाल हो गई बदन कॉपने लगा। तेजसिंह और 
बद्रीनाथ की तरफ देख कर बोले, “बस हमको इन लोगो का हाल मालूम करेने की कोई जरूरत नही. चाहे जो हो. अभी 
इसी वक्त इसी जगह, मेरे सामने इन लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया जाय ।” 

हुक्म की देर थी, तमाम शहर इन डाकुओं के खून का प्यासा हो रहा था, उछल-उछल के लोगों ने अपने अपने 
रा की सफाई दिखाई। सभों की लाशों उठा कर फेंक दी गई। महाराज उठ खड़े हुए। तेजसिंह ने हाथ जोड़ कर 

किया ;- 

“महाराज, मुझे अभी तक यह कहने का मौका नहीं मिला कि यहाँ किस काम के लिए आया था और न अभी बात 
करने का वक्त है ।' 

महा-अगर कोई जरुरी बात हो तो मेरे साथ महल में चलो ! 

तेज-बात तो बहुत जद्भरी है मगर इस समय कहने को जी नहीं चाहता, क्योंकि महाराज को अभी तक गुस्सा चढ़ा 
हुआ है और मेरी भी तबियत खराब हो रही है, मगर इस वक्त इतना कह देना मुनासिब समझता हूँ कि जिस बात के सुनने 
से बेहद खुशी आपको होगी मै वही बात कहँगा । 

तेजसिंह की आखिरी बात ने महाराज का गुस्सा एकदम ठण्डा कर दिया ऑर उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। 
तेजसिंह का हाथ पकड़ लिया और महल में ले चले, बद्रीसिंह भी तेजसिंह के इशारे से-साथ हुए । 

तेजसिंह और बद्रीनाथ को साथ लिए हुए महाराज अपने खास कमरे में गए और कुछ देर बैठने के बाद तेजसिंह से 
आने का करण पूछा । 
हे सब हाल खुलासा कहने के बाद तेजसिंह ने कहा-“अब आप और महाराज सुरेन्द्रसिंह खोह में चलें और सिद्दनाथ 
bh _ योगी की कृपा से कुमारी को. साथ लेकर खुशी-खुशी लौट आवें ।” 
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तेजसिंह की बात से महाराज को कितनी खुशी हुई इसका हाल लिखना मुश्किल है। लपक'कर तेजसिंह कौ गले 
लगा लिया और कहा, “तुम अभी बाहर जाकर हरदयालसिंह को हमारे सफर की तैयारी करने का हुक्म दो और तुम लोग 
भी स्नान पूजा करके कुछ खाओ-पीओ। मै जाकर कुमारी की माँ को यह खुशखबरी सुनाता हूँ.।" 

० आज के दिन का तीन हिस्सा तरद्दुद ताज्जुब गुस्से और खुशी में गुजर गया, किसी के मुँह में एक दाना अन्न का 

नहीं गया था। 

तेजसिंह और बद्रीनाथ महाराज से बिदा हो दीवान हरदयाल के मकान पर गए और महाराज ने महल में जाकर 
कुमारी चन्द्रकान्ता की माँ को कुमारी की उम्मीद दिलाई । 

अभी घण्टे भर पहिले वह महल और ही हालत में था और अब समों के चेहरे पर हँसी दिखाई देनै लगी। होते-होते 
यह बात हजारों घरों में फैल गई कि महाराज कुमारी चन्द्रकान्ता को लाने केलिये जाते है 

यह भी निश्चय हो गया कि आज थोड़ी सी रात रहते महाराज जयसिंह नौगढ़ की तरफ कूच करेंगे । 


सोलहवाँ बयान 


पाठक, अत्र वह समय आ गया कि आप भी चन्द्रकान्ता और कुँअर वीरेन्द्रसिंह को खुश होते देख खुश हों। यह तो 
आप समझते ही होंगे कि महाराज जयसिंह विजयगढ़ से रवाना होकर नौगढ़ जायँगे और वहाँ से राजा सुरेन्दर्सिह और 
कुमार फो साथ लेकर कुमारी से मिलने की उम्मीद गें तिलिसमी खोह के अन्दर जायँगे। आपको यह भी याद होगा कि 
सिद्दनाथ योगी ने तहखाने (खोह ) से बाहर होते वक्त कुमार को कह दिया था कि जब अपने पिता और महाराज जयसिंह 
को लेकर इस खोह में आना तो उन लोगों को खोह के बाहर छोड़;कर पहिले तुम आकर एक दफे हमरो मिल जाना। 
उन्ही के कहे मुताबिक कुमार करेंगे। खैर इन लोगों को तो आप अपने काम में छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए आँखें 
बन्द करके हमारे साथ उस खोह में चलिए और किसी कोने में छिप कर वहाँ के रहने वालों की बातचीत सुनिए। शायद 
आप लोगों के जी का भ्रम यहाँ निकल जाय और दूसरे तथा तीसरे भाग के बिल्कुल मेदों की बातें भी सुनते ही सुनते में 
खुल जायें बल्कि कुछ खुशी भी हासिल हो। ` 

कुँअर बीरेन्द्रसिह और महाराज जयसिंह वगैरह तो आज वहाँ तकं पहुँचते नहीं, मगर आप इसी वक्त हमारे.साथ 
उस तहखाने ( खोह ) में बल्कि उस बाग में पहुँचिए जिसमें कुमार ने चन्द्रकान्ता की तस्वीर का दर्बार देखा था और 
जिसमें सिहुनाथ योगी और यनकन्या से मुलाकात हुई थी। 

आप उसी बाग में पहुँच गए। देखिए अस्त होते हुए सूर्य भगवान अपनी सुन्दर लाल किरणों से मनोहर बाग के कुल 
ऊँचे ऊँचे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को चमका रहे है। कुछ कुछ ठंडी हवा बाग के खूबसूरत नाजुक और खुराबूदार फूलों 
की महक चारो तरफ फैला रही है। देखिये इस बाग के बीच वाले संगमर्मर के चबूतरे पर तीन पलंग रखे हुए है, जिनके 
ऊपर खूबसूरत लौडियाँ अच्छे-अच्छे बिछौने बिछा रही है खास कर के बीच वाले जड़ाऊ पलँग की सजावट पर सभों का 


ज्यादा ध्यान है। उधर देखिये वह घास का छोटा सा रमना कैसा खुशनुमा बना हुआ है। उसमें की हरी-हरी दूब कैसी 


खूयरूरती से कटी हुई है। यकायक सब्ज मखमली फर्श में और इसमें कुछ भेद नहीं मालूम होता. और देखिए उसी सब्ज 


: दूय के रमने के चारो तरफ रंग“बिरंग के फूलों से खूब गुथे हुए सीघे-सीघे गुलमेंहदी के पेड़ों की कतार-पल्टनों की तरह 
कैसी शोभा दे रही हैं। 


उसके बगल की तरफ खयाल कीजिए. चमेली का फूला हुआ तख्ता क्या ही रंग जमा रहा है और कैसे घने पेड़ है 

कि हवा को भी उसके अन्दर जाने का रास्ता मिलना मुश्किल है, और इन दोनों तख्तो के बीच वाला छोटा सा खूबसूरत 
बंगला क्या मजा दें रहा है तथा उसके चारो तरफ नीचे से ऊपर तक मालती की लुता कैसी घनी चढ़ी ! हुई है और 

फूल भी कितने ज्यादे फूले हुए है। अगर जी चाहे तो किसी एक तरफ खड़े होकर बिना इधर-उधर हटे हाथ भर का 
चंगेर मर लीजिए। पश्चिम तरफ निगाह दौड़ाइये, फूली हुई मेंहदी की टट्टी के नीचे जंगली रंग्हबिरंग के पत्तों वाले हाथ: 
डेढ़ हाथ ऊँचे दरखतों (करोटन) की चौहरी कतार क्या मली मालूम होती है, और उसके बुंदकीदार, सुर्खी लिए हुए 
सफेद लकीरो वाले, सब्जधारियों वाले, लम्बे घूँघर वाले बालों की तरह ऐंठे हुए पत्ते कया कैफियत दिखा रहे है और इधर 
उधर हट के दोनों तरफ तिरकोनिया तख्तों की भी रंगत देखिए जो सिर्फ हाथ भर के ऊँचे रंगीन छिटकती हुई घारियो 
वाले पत्तों के जंगली पेड़ों (कौलियस ) के गर्मालों से पहाड़ीनुमा सजाये हुए है और जिनके चारो त्रफ रंग बिरंग के फूल 
खिले हुए है। 
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अब तो हमारी निगाह इधर-उधर और खूबसूरत क्यारियों फूलों और छूटते हुए फौवारों का मजा नही लेती, क्योंकि 
उन तीन औरतों के पास जाकर अटक गई है जो मेंहदी के पत्ते तोड़कर अपनी झोलियों में बटोर रही है। यहाँ निगाह भी 
अदब करती है क्योंकि उन तीनों औरतों मे से एक तो हमारे उपन्यास की ताज बनकन्या है और बाकी की दोनों उसकी 


प्यारी सखियोँ । 
बनकन्या की पोशाक तो सफेद है मगर उसकी दोनों प्यारी सखियों की सब्ज और सुर्ख। 


वे तीनों मेंहदी की पत्तियाँ तोड़ चुकीं, अब इसी संगमर्मर के चबूतरे की तरफ चली आ रही है, शायद इन्ही तीनों 
पलँगों पर बैठने का इरादा हो! 

हमारा सोचना ठीक हुआ। बनकन्या मेंहदी की पत्तिया जनीन पर उझल थकावट की मुदा से बिचले जड़ाऊ पलँग 
पर लेट गई और दोनों सखियाँ अगल-बगल वाले दोनों पलँगों पर बैठ गईं। पाठक, हम और आप भी एक तरफ चुपचाप 
खड़े होकः इन तीनों की बातचीत सुनें । 

बनकन्या-ओफ, थकावट मालूम होती है। 

“सब्ज कपड़े वाली सखी-घूमने में क्या कम आया है | । 
सुर्ख कपड़े वाली सखी-( दूसरी सखी से ) क्या तू भी थक गई है ! 
सब्ज स०-मै क्यों थकंने लगी ? दस-दस कोस का रोज चक्कर लगाती रही तब तो थकी नहीं । 

, सुर्ख स>- ओफ, उन दिनों भी कितना दौड़ना पड़ता था ! कभी इधर.कभी उधर कभी जाओ, कभी आओ 

सब्ज स०-आखिर कुमार के ऐयार हम लोगों का पता नहीं ही लगा सके। 

सुर्ख स०-खुद ज्योतिषीजी की अक्ल चकरा गई जो बड़े रम्माल और नजूमी कहलाते थे, दूसरों की कौन कहे। 

बनकन्या-ज्योतिषीजी के रमल को तो इन यंत्रों ने बेकार कर दिया जो.सिटुनाथ बाबा ने हमलोगों के गले में डाल 
दिया है.और अभी तक जिसे उतारने नही. देते । 

सब्ज स०-मालूम नहीं इस ताबीज ( यन्त्र ) में कौन सी ऐसी चीज है जो रमल को चलने नहीं देती. ! 

बनकन्या--मैने यही बात एक दफे सिद्धनाथ बाबाजी से पूछी थी जिसके जवाब में वे बहुत कुछ बक गए। मुझे सब 
तो याद नहीं कि क्या-क्या कह गये, हाँ इतना याद है कि रमल जिस धातु से बनाई जाती है और रमल के साथी ग्रहुराशि 
नक्षत्र[|तारों वगैरह के असर पड़ने वाली जितनी धातुएँ है उन समों को एक साथ मिला कर यह यन्त्र बनाया गया है 
इसलिए जिसके पास यह रहेगा उसके बारे में कोई नजूमी या ज्योतिषी रमल के जरिये से कुछ नहीं देख सकेगा। 

सुर्ख स०-बेशक इसमें बहुत कुछ असर है, देखिये मै सूरजमुखी बन के गई थी तब भी ज्योतिषीजी रमल से न बता 
सके कि वह ऐयार है। | 

बनकन्या-कुमार तो खूब ही छके होंगे ? 
सुर्ख स०-कुछ न पूछिए, वे बहुत ही घबराये कि यह शैतान कहाँ से आई और क्या शर्त करा के अबं क्या चाहती है। 


] 


सब्ज स०-उसी के थोड़ी देर.पहिले मै प्यादा बन के खत का जवाब लेने गई थी और देवीसिंह को चेला बनाया था# 
यह कोई नहीं कह सका कि इसे मैं पहिचानता हूँ.। 

सुर्ख स०-यह सब तो हई है, मगर किस्मत भी कोई भारी चीज है। देखिए जब शिवदत्त के ऐयारों ने तिलिस्मी 
किताब चुराई थी और जंगल में ले जाकर जमीन के अन्दर गाडू रहे थे उसी वक्त इत्तिफाक से हम लोगों ने पहुँच कर दूर 
से देख लिया कि कुछ गाड़ रहे है, उन लोगों कँ जाने बाद खोदाकर देखा तो तिलिस्मी किताब । 

बनकन्या-ओफ बड़ी मुश्किल से सिद्धनाथ ने हम लोगों को घूमने का हुक्म दिया था, तिस पर भी कसम दे दी थी 
कि दूर-दूर से कुमार को देखना पास मत जाना। 

सुर्ख स०-इसमें तुम्हारा.ही फायदा था, बेचारे सिदुनाथ कुछ अपने वास्ते थोड़े ही कहते थे । 

बनकन्या-यह सब सच है, मगर क्या करें बिना देखे जी जो नहीं मानता । 

सब्ज स०-हम दोनों को तो यही हुक्म दे दिया था कि बराबर घूमभ्धूम कर कुमार की मदद किया करो, मालिन रपी 
बद्रीनाथ से कैसा बचाया था | 

सुर्ख स०_क्या ऐयार लोग पता लगाने की कम कोशिश करते थे | मगर यहाँ तो ऐयारों के गुरुघण्टाल सिट्दनाथ 
` | हर दम मदद पर थे, उनके लिए हो क्या सकता था? देखो गंगाजी में नाव के पास आते वक्त तेजसिंह, देवीसिंह और 
| ्योतिषीजी कैसा छके, हम लोगों ने सभी के कपड़े तक ले लिए । , 

सब्ज-हम लोग तो जान बूझ कर उन लोगों को अपने साथ लाए ही थे। 
_बनकन्या-चाहे वे ऐयार लोग कितने ही तेज हों मगर हमारे सिद्धनाथ को नहीं पा सकते, हाँ उन लोगों में तैजसिंह 
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सूर्ख स०-तेजसिंह बहुत चालाक है ज्ञो क्या हुआ मगर हमारे सिद्धनाथ तेजसिंह के भी बाप है ! 

बनकन्या-( हँस कर ) इसका हाल तो तुम ही जानो । 

सूर्ख स०-आप तो दिल्लंगी करती है। 

सब्ज स०-हकीकत में सिद्धनाथ ने कुमार और उनके ऐयारों को बड़ा भारी धोखा दिया। उन लोगों को इस बात 
का ख्याल तक न आया कि इस खोह वाले तिलिस्म को सिद्धनाथ बाबाजी हम लोगों के हाथ फतह करा रहे है। 

सूर्ख स०-जब हम लोग अन्दर से इस खोह का दरवाज़ा बन्द करके तिलिस्म तोड़ रहे थे तब तेजसिंह बदीनाथ 
की गठरी लेकर इसमें आये थे मगर दरवाजा बन्द पाकर लौट गये । i 

बनकन्या-बड़े ही घबराये होंगे कि अन्दर से इसका दरवाजा किसने बन्द कर दिया । 

सूर्ख-जरूर घबराये होंगे। इंसी में क्या और कई बातों में हम लोगों ने कुमार और उनके ऐयारों को धोखा दिया था। 
देखिये मै उधर तो सूरजमुखी बन फे कह आई कि शिवदत्त को छुड़ा दूँगी और इधर इस बात की कसम खिला कर कि 
कुमार से दुश्मनी न फरेंगे शिवदत्त को छोड़ दिया। उन लोगों ने भी जरूर सोचा होगा कि सूरजमुखी कोई भारी शैतान है। 


बनकन्या-मगर फिर भी हरामजादे शिवदत्त ने धोखा दिया और कुमार से दुश्मनी करने पर कमर बाँधी; उसके 
कसम का कोई एतबार नहीं । 
सुर्ख स०-इसी से फिर हम लोगों ने गिरफ्तार भी तो कर लिया और तिलिस्मी किताब पाकर फिर कुमार को दे दी। 
हाँ क्रूरसिंह ने एक दफे हम लोगों को पहिचान लिया था, मैने सोचा कि अब अगर यह जीता बचा तो सब भण्डा फूट 
जायेगा, बस लड़ ही तो गई। आखिर मेरे हाथ से उसकी मौत लिखी थी, मारा गया । 
सब्ज स०-उस मूए को धुन सवार थी कि हम ही तिलिस्म फतह करके खज़ाना ले ले । 
* बनकन्या-मुझको तो इसी यात की बड़ी खुशी है कि यह खोह. वाला तिलिस्म मेरे हाथ से फतह हुआ। 
सूर्ख स०-इसमें काम ही कितना था. तिस पर सिद्धनाथ बाबा की मदद। 
बनकन्या-खैर एक बात तो है। २ 


सत्रहवाँ बयान 


अपनी जगह पर दीवान हरदयालसिंह को छोड़ तेजसिंह और बद्रीनाथ को साथ लेकर महाराज जयसिंह 
विजयगढ़ से नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। साथ में सिर्फ पाँच सौ आदमियों का झमेला था। एक दिन रास्ते में लगा, 
दूसरे दिन नौगढ़ के करीब पहुँच कर डेरा डाला। 

राजा सुरे्द्रसिंह को महाराज जयसिंह के पहुँचने की खबर मिली । उसी वक्त अपने मुसाहबों और सरदारों को 
साथ ले इस्तकबाल के लिए गये और अपने आप शहर में ले आये। 

महाराज जयसिंह के लिए पहिले से ही मकान सजा रक्खा था उसी में उनका डेरा दिलवाया और ज्याफत के लिए 
कहा, मगर महाराज जयसिंह ने ज्याफत से इनकार किया और कहा कि 'कई जहों से मै आपकी ज्याफत मंजूर नही कर 
सकता, आप मेहरबानी करके इसके लिए जिद न करें बल्कि इसका सथ - ॥ छे कि ज्याफत से क्यों इनकार करता 
हूँ । 

राजा सुरेन्दसिंह इसका सबब समझ गये और.जी में बहुत खुरा हुए । 

रात के वक्त कुँअर बीरेन्दसिंह और बाकी के ऐयार लोग भी महाराज जयसिह से मिले। कुमार को बड़ी खुशी के 
साथ महाराज ने गले लगाया और अपने पास बैठा कर तिलिस्म का हाल पूछते रहे। कुमार ने बड़ी खूबसूरती के साथ 

का हाल बयान किया । 

को ही यह राय पक्की हो गई थी कि सवेरे सूरज निकलने के पहिले तिलिस्मी खोह में सिद्धनाथ बाबा से मिलने 
के लिए.रवाना होंगे। उसी मुताबिक दूसरे दिन तारों की रोशनी रहते ही महाराज जयसिंह. राजा सुरेन्दरसिंह. कँअर 
वीरेन्द्रसिंह. तेजसिंह. देवीसिंह. पण्डित बदीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल वगैरह हजार आदमी की 
भीड़भाड़ लेकर तिलिस्मी तहखाने की तरफ रवाना हुए। तहखाना बहुत दूर न था. सूरज निकलते तक उस खोह 


(तहखाने ) के पास जा पहुँचे । 
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कुँअर बीरेन्द्रसिंह ने महाराज जयसिंह और राजा सुरेन्द्रसिंह से हाथ जोड़ कर अर्ज किया, “जिस वक्त सिद्धनाथ 
योगी ने मुझे आप लोगों को लाने के लिए भेजा था उस वक्त यह भी कह दिया था कि 'जब वे लोग इस खोह के पास पहुँच 
जाँय और हुक्म दें तब तुम उन लोगों को छोड़ कर पहिले अकेले आकर हमसे मिल जाना'। अब आप कहें तो योगीजी के 
कहे मुताविक पहिले मै उनसे ज़ाकर मिल आऊँ।" . 

महाराज जयसिंह और राजा सुरेन्द्रसिंह ने कहा, “योगीजी की बात जरूर माननी चाहिए. तुम जाओ उनसे मिलकर 
आओ तब तक हमारा डेरा मी इसी जंगल में पड़ता है।” 

कुँअर बीरेन्द्रसिंह अकेले सिर्फ तेजसिंह को साथ लेकर खोह में गये। जिस तरह हम पहिले लिख आये है उसी 
तरह खोह का दर्वाजा खोल कई कोठरियों मकानों और बागों में घूमते हुए दोनों आदमी उस वाग में पहुँचे जिसमें 
सिद्धनाथ रहते थे या जिसमें कुमारी चन्द्रकान्ता की तस्वीर का दर्बार कुमार ने देखा था। 

बाग के अन्दर पैर रखते ही सिद्धनाथ योगी से मुलाकात हुई जो दर्वाजे के पास पहिले ही से खड़े कुछ सोच रहे थे। 
फुँअर बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह को आते देख उनकी तरफ बढ़े और पुकार के बोले, “आप लोए आ गये ?" 

पहिले दोनों ने दूर से प्रणाम किया और पास पहुँच कर उनकी बात का जवाब दिया :- 

कुमार-आपके हुक्म के मुताबिक महाराज जयसिंह और अपने पिता को खोह के बाहर छोड़ कर आपसे मिलने 


आया हूँ। 
सिद्दनाथ-बहुत अच्छा किया जो उन लोगों को ले आये, आज कुमारी चन्द्रकान्ता से आप लोग जरूर मिलेंगे । 
तेज-आपकी कूपा है तो ऐसा ही होगा । 


सिद्दनाथ-कहो और तो सब कुशल है ? विजयगढ़ और नौगढ़ में किसी तरह का उत्पात तो नहीं हुआ था ? 
तेज-( ताज्जुव से उनकी तरफ देख कर ) हाँ उत्पात तो हुआ था, कोई जालिमखौं नामी दोनों राजाओं का दुश्मन 
पैदा हुआ था । - 
सिद्दुनाथ-हाँ यह तो मालूम है, बेशक पणिंडत बद्रीनाथ अपने फन में बड़ा ओस्ताद है. अच्छी चालाकी से उसे 
गिरफ्तार किया। खूब हुआ जो वे लोग मारे गये, अब उनके संगी-साथियों को दोनों राज्यों से दुश्मनी करने का हौसला न 
पड़ेगा । आओ टहलते-टहलते हम लोग बात करें । ०५ 
कुमार-वहुत अच्छा। | 
तेज-जब आपको यह सब हाल मालूम है तो यह भी जरूर मालूम होगा कि जालिमखाँ कौन था ? 
सिद्दुनाथ-यह तो नहीं मालूम कि वह कौन था मगर अन्दाज से मालूम होता है कि शायद नाजिम्‌ और अहमद के 
रिश्तेदारों में से कोई होगा । 
कूमार-ठीक है, जो आप सोचते है वही होगा । 
सिहुनाथ-महाराज शिवदत्त तो जंगल में चले गये ? 
कूमार-जी हाँ, वे तो हमारे पिता से कह गये है कि अब तपस्या करेंगे । 
सिद्दुनाथ-जो हो मगर दुश्मन का विश्वास कभी न करना चाहिये । 
कूमार-भ्या वह फिर दुश्मनी पर कमर बाँधेंगे ? 
सिद्दनाथ-कौन ठिकाना ! 
कूमार-अय हुक्म हो तो बाहर जाकर अपने पिता और महाराज जयसिंह को ले आऊँ। 
सिद्टुनाथ-हाँ मगर पहिले यह तो सुन लो कि हमने तुमको उन लोगों से पहिले क्यों बुलाया । 
कुमार-कहिए । f 
सिद्भनाथ-कायदे की बात है फि जिस चीज को जी बहुत चाहता है ::गर वह खो गई हो और बहुत मेहनत करने 
या बहुत हैरान होने पर यकायक ताज्जुब के साथ मिल जाय, तो उसका चाहने वाला उस पर इस तरह टूटता है जैसे 
जल शिकार पर भूखा बाज। यह हम जानते है कि चन्द्रकान्ता और तुमसे बहुत ज्यादा मुहब्बत है, अगर यकायक दोनों 
राजाओं के सामने तुम उसे देखोगे या वह तुम्हें देखेगी तो ताज्जुब नहीं क्रि उन लोगों के सामने तुमसे या कुमारी 
चन्द्रकान्ता से किसी तरह की बेअदबी हो जाय या जोश में आकर तुम उसके पास ही जा खड़े हो तो भी मुनासिब न होगा। 
इसलिए मेरी राय है कि उन लोगों के पहिले ही तुम कुमारी से मुलाकात कर लो। आओ हमारे साथ चले आओ। 
अहा, इस वक्त तो कुमार के दिल की भई। मुदत के बाद सिद्धनाथ बाबा की कूपा से आज उस कुमारी चन्द्रकान्ता 
से मुलाकात होगी जिसके वास्ते दिन रात परेशान थे, राजपाट जिसकी एक मुलाकात पर न्यौँछावर कर दिया था, जान 
तक से हाथ धो बैठे थे । आज यका यक उससे मुलाकात होगी। सो भी ऐसे वक्त पर जब किसी तरह का खुटका नहीं, 
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` इधर उधर घूमने लगे। कुँअर बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह दोनों अपनी अपनी फिक्र में लग गये। तेजसिंह को चपला से 


किसी तरह का रंज या अफसोस नहीं, कोई दुश्मन बाकी नहाँ। ऐसे वक्त में 
उछलने लगा। मारे खुशी के सिद्धनाथ योगी की बात का जवाब तक न दे सके और उनके पीछे-यीछे रवाना हो गये। 
थोड़ी दूर कमरे की तरफ गये होंगे कि एक लौडी फूल तोड़ती हुई नजर पड़ी जिसे बुला कर सिद्धनाथ ने कहा, "तू 
अभी कुमारी चन्द्रकान्ता के पास जा और कह कि कुँअर बीरेन्द्रसिंह तुमसे मुलाकात करने आ रहे है, तुम अपनी सखियों 
के साथ अपने कमरे में जाकर बैठो ।" ः 
यह सुनते ही वह लौडी दौड़ती हुई एक तरफ चली गई और सिद्धनाथ कुमार तथा तेजसिंह को साथ ले बाग में 


मिलने की बड़ी खुशी थी। दोनों यह सोचने लगे कि किस हालत में मुलाकात होगी, उससे क्या बातचीत करेंगे, क्या 
पूछेंगे; वह हमारी शिकायत करेगी तो क्या जवाब देंगे? इसी सोच में दोनों ऐसे लीन हो गये कि फिर सिद्धनाथ योगी से 
वात नं की, चुपचाप बहुत देर तक योगी जी के पीछे-पीछे घूमते रह गये । 

घूम फिर कर इन द्वोनों को साथ लिए हुए सिद्धनाथ योगी उस कमरे के पास पहुँचे जिसमें कुमारी चन्द्रकान्ता की 
तस्वीर का दर्बार देखा था। वहाँ पर सिद्धनाथ ने कुमार की तरफ देखकर कहा- 

“जाओ इस कमरे में कुमारी चन्द्रकान्ता और उसकी सखियों से मुलाकात करो, मै तब तक दूसरा काम करता हूँ।” 

कुँअर बीरेन्द्रसिंह उस कमरे के अन्दर घुसे, दूर से कुमारी चन्द्रकान्ता को चपला और चम्पा के साथ खड़े दरवाजे 
की तरफ टकटकी लगाये देखा । 

देखते ही कुँअर बीरेन्द्रसिंह कुमारी की तरफ झपटे और चन्द्रकान्ता कुमार की तरफ, अभी एक दूसरे से कुछ दूर 
ही थे कि दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए । 

तेजसिंह और चपला की भी आपुस में टकटकी बँध गई। बेचारी चम्पा कुँअर वीरेन््रसिंह और कुमारी घन्द्रकान्ता 
की यह दशा देख दौड़ी हुई दूसरे कमरे में गई और हाथ में बेदमुश्क के अर्क से भरी हुई सुराही और दूसरे हाथ में खूब 
सूखी चिकनी मिट्टी का ढेला लेकर दौड़ी हुई आई । 

दोनों के मुँह पर अर्क का छींटा दिया और थोड़ा सा अर्क उस मिट्टी के ढेले पर डाल हलका लखलखा बना करं ' 
दोनों को सुँघाया । 

कुछ देर के बाद तेजसिंह और -चपला की भी टकटकी टूटी और ये भी.कुमार और चन्द्रकान्ता की हालत देख 
उनको होश में लाने की फिक्र करने लगे । 


कुँअर बीरेन्द्रसिंह और चन्द्रकान्ता दोनों होश में आए, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मुँह से बात किसी के 
नहीं निकलती थी, क्या पूछें, कौन सी शिकायत करें किस जगह से बात उठावे, दोनों के दिल में यही सोच था। पेट से 
बात निकलती थी मगर गले में आकर रुक जाती थी, बातों की भरावट से गला फूलता था, दोनों की आँखें डबडबा आई" 
थी 'बल्कि आँसू की बूँदे बाहर गिरने लगी । 

घण्टों बीत गए, देखा देखी में ऐसे लीन हुए कि दोनों को तनोबदन की सुध न रही। कहाँ है. क्या कर रहे है. सामने 
कौन है, इसका खयाल तक किसी को नहीं | 

कुँअर वीरेन्दसिह और कुमारी चन्दकान्ता के दिल का हाल अगर कूछ मालूम है तो तेजसिंह और अपला को, दूसरा 
कौन जाने, कौन उनकी मुहब्बत का अन्दाज कर सके, सो वे दोनों भी अपने आपे में नही थे, हाँ बेचारी चम्पा इन लोगों का 
हद दर्जे तक पहुँचा हुआ प्रेम देख कर जरूर घबड़ उठी, जी में सोचने लगी कि कही ऐसा न हो कि इसी देखा-देखी में 
इन लोगों का दिमाग बिगड़ जाय। कोई ऐसी तर्कीब करनी चाहिए जिसमें इनकी यह दशा बदले और आपुस में बातचीत 
करने लगें । आखिर कुमारी का हाथ पकड़ चम्पाबोली- 

“कुमारी, तुम तो कहती थीं कि कुमार जिस रोज मिलेंगे उनसे पूछूँगी कि बनकन्या किसका नाम रक्खा था ? वह 
कौन औरत है ? उससे क्या वादा किया है ? अब किसके साथ शादी करने का इरादा हैं ? क्या वे सब बातें भूल गई, 
अब इनसे न कहोगी ?" 

किसी तरफ किसी की लौ तभी तक लगी रहती है जब तक कोई दूसरा आदमी किसी तरह की चोट उसके दिमाग 
पर न दे और उसके ध्यान को छेड़ कर न बिगाड़े. इसीलिए योगियों को एकान्त में बैठना कहा है। कूँअर बीरेन्द्रसिंह और 
कुमारी चन्द्रकान्ता की मुहब्बत बाजार.न थी, वे दोनों एक रुप हो रहे थे दिल ही दिल में अपनी जुदाई का सदमा एक ने 
दूसरे से कहा और दोनों समझ गए मगर किसी पास वाले को मालूम न हुआ, क्योंकि जुबान दोनों की बन्द थी। हाँ चम्पा 
की बात ने दोनों को चौका दिया, दोनों की चार आँखे जो मिलजुल कर एक हो रही थी हिल डोल कर नीचे की तरफ हो 
गईं और सिर नीचा किए हुए दोनों कुछ-कुछ बोलने लगे। क्या जाने वे दोनों क्या बोलते थे और क्या समझते थे, उनकी | 
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ये ही जाने। बेसिर पैर की टूटी फूटी पागलों की सी बातें कौन सुने, किसके समझ में आये ! न तो कुमारी चन्द्रकान्ता से 
कुमार की शिकायत करते बनी और न कुमार उनकी तकलीफ पूछ सके । 
वे दोनों पहरों आमने सामने बैठे रहते तो शायद कही जुबान खुलती, मगर यहाँ दो घण्टे के बाद सिद्दुनाथ योगी ने ' 
दोनों को फिर अलग कर दिया। लौडी ने बाहर से आकर कहा, “कुमार, आपको सिद्वनाथ बाबाजी ने बहुत जल्द बुलाया 
है, चलिए देर मत कीजिए ।” 
कुमार की यह मजाल न थी कि सिद्दुनाथ योगी की बात टालते, घबरा कर उसी वक्त चलने को तैयार हो गए। दोनों 
के दिल की दिल ही में रह गई।. . 
कुमारी चन्दकान्ता को उसी तरह छोड़ कुमार उठ खड़े हुए, कुमारी को कुछ कहा ही चाहते थे तब तक दूसरी 
लौडी ने पहुँच कर जल्दी मचा.दी। आखिर कुँअर बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह उस कमरे के बाहर आए। दूर से सिद्दनाथ 
बाबा दिखाई पड़े जिन्होंने कुमार को अपने पास बुला कर कहा :- ८ 
“कुमार, हमने तुमको यह नहीं कहा था कि दिन भर चन्द्रकान्ता के पास बैठे रहो। दोपहर हुआ चाहती है, जिन 
लोगों को खोह के बाहर छोड़ आए हो वे बेचारे तुम्हारी राह देखते होंगे ।" कु 
कुमार-( सूरज की तरफ देख कर ) जी हाँ दिन तो...... 
याबा-दिन तो क्या ? 
कुमार-( सकपकाने से होकर ) देर तो जरूर कुछ हो गई, अब हुक्म हो-तो जाकर अपने पिता और महाराज 
जयसिंह को जल्दी से ले आऊँ ? | 
बाबा-हाँ जाओ उन लोगों को यहाँ ले आओ। मगर मेरी तरफ से दोनों राजाओं को कह देना कि इस खोह के 
अन्दर उन्हीं लोगों को अपने साथ लाएँ जो कुमारी चन्द्रकान्ता को देख सकें या जिनके सामने वह हो सके । 
` कुमार-बहुत अच्छा । 
बाबा-जाओ अब देर न करो । 
कुमार-प्रणाम करता हूँ। ह॒ * 
बाबा-इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज ही तुम फिर लौटोगे । 
तेज-दण्डवत ! , 3 
बाबा-तुमको तो जन्म भर दण्डवत करने का मौका मिलेगा, मगर इस वक्त इस बात का खयाल रखना कि तुम 
लोगों की जुबानी कुमारी से मिलने का हाल खोह के बाहर वाले न सुनें और आती वक्त अगर दिन थोडा रहे तो आज मत 
आना । 
तेज-जी नहीं हम लोग क्यों कहने लगे। 
बाबा-अच्छा जाओ 
- दोनों आदमी सिद्दनाथ बाबा से बिदा हो उसी मामूली राह से घूमते फिरते खोह के बाहर आये | 
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दिन दोपहर से कुछ ज्यादे जा चुका था। उस वक्त तक कुमार ने स्नान पूजा कुछ नही की थी। 

लश्कर में जाकर कुमार राजा सुरेन्दरसिंह और महाराज जयसिंह से मिले और सिद्दुनाथ योगी का सन्देशा दिया। 
दोनों ने पूछा कि बाबाजी ने तुमको सबसे पहिले क्यों बुलाया था ? इसके जवाब में जो कुछ मुनासिब समझा कह कर 
दोनों अपने अपने डेरे में आये और स्नान पूजा करके भोजन किया । 
राजा सुरेनद्रंसिंह तथा महाराज जयसिंह एकान्त में बैठ कर इस बात की सलाह करने लगे कि हम लोग अपने साथ 
॥स किस को खोह के अन्दर ले चलें । 

सुरेन्द-योगीजी ने तो कहला भेजा है कि उन्हीं लोगों को अपने साथ खोह में लाओ जिनके सामने कुमारी हो सके। 

जयसिंह-हम आप कुमार और तेजसिंह तो जरूर ही चलेंगे। बाकी जिस-जिस को आप चाहे ले चले । 

सुरेन्द-बहुत आदमियों कों साथ ले चलने की कोई जरूरत नहीं, हाँ ऐयारों को जरूर ले चलना चाहिए क्योंकि इन 
लोगों से किसी किस्म का पर्दा रह नहीं सकता, बल्कि ऐयारो से पर्दा रखना ही मुनासिब नहीं । 


र क कहना बहुत ठीक है, इन ऐयारों के सिवाय और कोई इस लायक नहीं जिसे अपने साथ खोह में 
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बातचीत और राय पक्की करते दिन थोड़ा रह गया, सुरेन्दरसिह ने तेजसिंह को उसी जगह बुला कर पूछा कि यहाँ |. 
से चल कर बाबाजी के पास पहुँचने तक राह में कितनी देर लगती है' ? तेजसिंह ने जवाब दिया, “अगर इधर-उधर - 
खयाल न करके सीधे ही चले चले तो पाँच छ: घड़ी में उस बाग तक पहुँचेंगे जिसमें बाबाजी रहते है. मगर मेरी राय इस 
वक्त वहाँ चलने की नहीं है क्योंकि दिन बहुत थोड़ा रह गया है और इस खोह में बड़े बेढब रास्ते से चलना होगा। अगर 
अंधेरा हो गया तो एक कदम आगे चल नहीं सकेंगे ।” द 

कुमारी को देखने के लिए महाराज जयसिंह बहुत घबंरा रहे थे मगर इस वक्त तेजसिंह की राय उनको कबूल करनी 
पड़ी और दूसरे दिन सुबह को खोह में चलने की ठहरी । `. 

उन्नीसवांशवयान 
बहुत सवेरे महाराज राजा सुरेनद्रसिंह और कुमार अपने कुल ऐयारों को साथ ले खोह के दरवाजे पर आए। 
तेजसिंह ने दोनों ताले खोले जिन्हें देख महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह बहुत हैरान हुए। खोह के अन्दर जाकर तो 

इन लोगों की और ही कैफियत हो गई, ताज्जुब मरी निगाहों से चारो तरफ देखते और तारीफ करते थे । 

घुमाते फिराते कई ताज्जुब की चीजों को दिखाते और कुछ हाल समझाते, सभी को साथ लिए हुए तेजसिंह उस 
बाग के दर्वाजे पर पहुँचे जिसमें सिढुनाथ रहते थे । इन लोगों के पहुँचने के पहले ही से सिद्दनाथ इस्तकबाल 
(अगवानी)के लिए द्वार पर मौजूद थे। 

तेजसिंह ने महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह को ऊँगली के इशारे से बता कर कहा, “देखिए सिट्दुनाथ बाबा 
दर्वाजे पर खड़े है।" ; 

दोनों राजा चाहते थे कि जल्दी से पास पहुँच कर बाबाजी को दण्डवत करें मगर इसके पहिले ही बाबाजी ने पुकार 
कर कहा, “खबरदार, मुझे कोई दण्डवत न करना नहीं तो पछताओगे और मुलाकात भी न होगी ।” 

.इरादा करते रह गये, किसी की मजाल न पड़ी कि दण्डवत करता। महाराज जयर्सिंह और राजा सुरेन्दरसिंह हैरान 
थे कि बाबाजी ने दण्डवत करने से क्यों रोका। पास्‌ पहुँच कर हाथ मिलाना चाहा, मगर बाबाजी ने इसे भी मंजूर न 
करके कहा, “महाराज, मै इस लायक नही, आपका दर्जा मुझसे बहुत बड़ा है ।" 

सुरेन्द्र-साधुओं से बढ़|कर किसी का दर्जा नहीं हो सकता । 

बाबाजी-आपका कहना बहुत ठीक' है मगर आपको मालूम नही कि मै क्रिस तरह का साधू हूँ। 

सुरेन्द्र-साधू चाहे किसी तरह का हो पूजने ही योग्य है। 

बाबाजी-किसी तरह का हो, मगर साधू हो तब तो | 

सुरेन्द--तो आप कौन है ? 

बाबाजी-कोई भी नहीं | हि 

जय-आपकी बातें ऐसी है कि कुछ समझ ही में नहीं आती औरं बात-बात में ताज्जुब तरद्दुद सोच और घबराहट 
बढ़ती है। 

बाबाजी-( हँस कर ) अच्छा आइए इस बाग में चलिए । 

सभी को अपने साथ लिए सिद्दनाथ बाग के अन्दर गये। 

पाठक, घड़ी-घड़ी बाग की तारीफ करना तथा हरएक गुल बूटे और पत्तियों की कैफियत लिखना मुझे मंजूर नही, 
क्योंकि इस छोटे से ग्रन्थ को शुरू से इस वक्त तक मुख्तसर ही में लिखता चला आया हूँ। सिवाय इसके इस खोह के 
बाग कौन बड़े लम्बे चौड़े है जिनके.लिए कई पन्ने कागज के बरबाद किए जायें, लेकिन इतना कहना जरूरी है कि इस 
खोह में जितने बाग है चाहे छोटे भी हों मगर सभी की ही सजावट अच्छी है, और फूलो के सिवाय पहाड़ी खुशनुमा पत्तियों 
की बहार कहीं बढ़ी-चढ़ी है । 

महाराज जयसिंह राजा सुरेन्द्रसिंह कुँअर बीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयारों को साथ लिये घूमते हुए बाबाजी उसी 
दीवानखाने में पहुँचे जिसमें कुमारी का दर्बार कुमार ने देखा था बल्कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि अभी कल ही जिस कमरे 
में कुमार खास कुमारी चन्द्रकान्ता से मिले थे | 

Phos आज इस दीवानखाने की है, इसके पहिले कुमार ने नही देखी थी। बीच में एक कीमती 


` गद्दी बिछी हुई थी, बाबाजी ने उसी पर राजा सुरेन्द्रसिंह, महाराज जयसिंह और कुँअर बीरेन्द्रसिंह को बैठा कर उनके 


दोनों तरफ दज ब दर्ज ऐयारों को बैठाया और आप भी उन्ही लोगों के सामने एक मृगछाला पंर बैठ गये जो पहिले ही से 
बिछा हुआ था, इसके बाद बातचीत होने लगी । 
बाबाजी-( महाराज जयसिंह और राजा सुरेन्द्रसिह 
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दोनों राजा-आपकी कृपा से बहुत आनन्द है, और आज तो आपसे मिल कर बहुत प्रसन्नता हुई । 
बाबाजी-आप लोगों को यहाँ तक आने की तकलीफ हुई, उसे माफ कीजियेगा । 
जपसिंह-यहाँ आने के खयाल ही से हम लोगों की तकलीफ जाती रही। आपकी कृपा न होती और यहाँ तक आने 
की नौबत न पहुँचती तो न मालूम कब तक कुमारी चन्द्रकान्ता के वियोग का दुःख हम लोगों को सहना पड़ता । 
बाबा-( मुस्कुरा कर ) अब कुमारी की तलाश में आप लोग तकलीफ न उठावेंगे। 
जयसिंह-आशा है कि आज आपकी कूपा से कुमारी को जरूर देखेंगे । 
याबा-शायद किसी वजह से अगर आप कुमारी को देख न सकें तो कल जरूर आप लोग उससे मिलेंगे। इस वक्त 
आप लोग सनान पूजा से छुट्टी पाकर कुछ भोजन कर लें, तब हमारे आपके वीच बातचीत होगी । 
बाबाजी ने एक लौडी को बुला कर कहा कि 'हमारे मेहमान लोगों के नहाने का सामान उस बाग में दुरुस्त करो 
जिसमें बावली हैः । 
बांबाजी समों को लिए उस वाग में गये ड बावली थी। उसी में समों ने स्नान किया और उत्तर तरफ वाले 
दालान में भोजन करने के बाद उस कमरे में बैठे जिसमें कुँअर बीरेन्द्रसिंह की आँख खुली थी। आज भी वह कमरा वैसा 
- ही सजा हुआ है जैसा पहिले दिन कुमार ने देखा था, हाँ इतना फर्क है कि आज कुमारी चन्दकान्ता की तस्वीर उसमें नही 
है। 
जब सब लोग निश्चिन्त होकर बैठे तब राजा सुरेन्द्रसिंह ने सिह्ुनाथ योगी से पूछा- 
“यह खूबसूरतं पहाड़ी जिसमें छोटे छोटे कई बाग है हमारे ही इलाके में है, मगर आज तक कभी इसे देखने की 
नौबत नही पहुँची । क्या इस बाग से ऊपर ही ऊपर कोई और रास्ता भी वाहर जाने का है ।“ 
बाया-इसकी राह गुप्त होने के सबब से यहाँ कोई आ नहीं सकता था. हाँ जिसे इस छोटे से तिलिस्म की कुछ खबर 
है वह शायद आ सके। एक रास्ता तो इसका वही है जिससे आप आये है. दूसरी राह बाहर आने जाने की इस बाग में से 
है, लेकिन वह उसरो भी ज्यादे छिपी हुई है। 
सुरेन्द्र-आप कब से इस पहाडी में रह रहे है। 
बाबाजी--मै बहुत थोड़े दिनों से इस खोह में आया हूँ सो भी अपनी खुशी से नहीं आया मालिक के काम से आया हूँ। 
र ताज्जुब से) आप किसके नौकर है ? 
बायाजी-यहं भी आपको बहुत जल्दी मालूम हो जायगा । जे 
जयसिंह-(सुरेन्दरसिंह की तरफ इशारा करके ) महाराज की जुबानी मालूम होता है कि यह दिलचस्प पहाड़ी चाहे 
इनके राज्य में हो मगर इन्हें इसकी खबर नहीं और यह जगह भी ऐसी नहीं मालूम होती जिसका कोई मालिक न हो, आप 
यहाँ के रहने वाले नही हैं तो इस दिलचस्प पहाड़ी और सुन्दर-सुन्दर मकानों और बागीचों का मालिक कौन है? 
महाराज जयसिंह की बात का जवाब अभी सिद्दनाथ बाबा ने नहीं दिया था कि सामने से बनकन्या आती दिखाई 
पड़ी | दोनों बगल उसके दो सखियाँ और पीछे-पीछे दस-पन्द्रह लौडियों की भीड़ थी । 
बाबा-( बनकन्या की तरफ इशारा करके ) इस जगह की मालिक यही है। 
सिद्दनाथ बाबा की बात सुन कर दोनों महाराज और ऐयार लोग ताज्जुब से यनकन्या की तरफ देखने लगे। इस 
वक्त कुँअर बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह भी हैरान हो बनकन्यां की तरफ देख रहे थे। सिद्दुनाथ की जुबानी यह सुनकर कि 
इस जगह की मालिक यही हैं, कुमार और तेजसिंह को पिछली बातें याद आ गईं। कूँअर बीरेन्द्रसिंह सिर नीचाकर- 
सोचने लगे कि बेशक कुमारी चन्द्रकान्ता इसी बनकन्या की कैद मे है। वह बेचारी तिलिरम की राह से आकर जब इस 
खोह में फँसी तब इन्होंने क॑द कर लिया, तभी तो इस जोर की चीठी लिखी थी कि बिना हमारी मदद के तुम कुमारी 
चन्द्रकान्ता को नहीं देख सकते। और उस दिन सिद्दुनाथ बाबा ने भी यही कहा था कि जब यह चाहेगी तब चन्दकान्ता से 
तुमसे मुलाकात होगी। बेशक कुमारी को इसी ने कैद किया है, हम इसे अपना दोस्त कभी नहीं कह सकते, बल्कि यह 
“हमारी दुश्मन है क्योंकि इसने बेफायदे कुमारी चन्द्रकान्ता को कैद करके तकलीफ में डाला और हम लोगों को भी- 
परेशान किया । 
नीचे मुँह किए इसी किस्म की बातें सोचते-सोचते कुमार को गुस्सा चढ़ आया और उन्होंने सिर उठा कर बनकन्या 
कीतरफ देखा। ' * 
. कुमार के दिल में चन्दकान्ता की मुहब्बत चाहे कितनी ही ज्यादे हो मगर बनकन्या की मुहब्बत भी कम न थी। हाँ 
इतना फर्क जरर था कि जिस वक्त कुमारी चन्द्रकान्ता की याद में मग्न होते थे उस वक्त बनकन्या का खयाल भी जी में 
नहीं आता था, मगर सूरत देखने से मुहब्बत की मजबूत फाँसी गले में पड़ जाती थी। इस वक्त भी उनकी यही दशा हुई। 
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यह सोच कर फि कुमारी को इसने कैद किया है एकदम गुस्सा चढ़ आया मगर कब तक ? जब तक कि जमीन की तरफ 
देख कर सोचते रहे. जहाँ सिर उठा कर यनकन्या की तरफ देखा, गुस्सा बिलकुल जाता रहा, खयाल ही दूसरे हो गये, 
पहिले कुछ सोचा था अब कुछ और ही सोचने लगे- 

“नही नहीं, यह वेचारी हमारी दुश्मन नही है। राम राम, न मालूम क्यों ऐसा खयाल मेरे दिल में आ गया ! इससे बढ़ 
कर तो कोई दोरत दिखाई ही नहीं देता। अगर यह हमारी मदद न करती लो तिलिस्म का टूटना मुश्किल हो जाता, 
कुमारी के मिलने की उम्मीद: जाती रहती, बल्कि मै खुद दुश्मनों के हाथ पड़ जाता ।' 

कुमार क्या समों के दिल में एकदम यह बात पैदा हुई कि इस बाग और पहाड़ी की मालिक अगर यह है तो इसी ने 
कुमारी को भी कैद कर रखा होगा। आखिर महाराज जयसिंह से न रहा गया, सिट्टनाथ. की तरफ देख कर पूछा- 

“'वेचारी चन्द्रकान्ता इस खोह में फँस!कर इन्हीं की कैद में पड़ गई होगी ?" 

बाबा-नही जिस वक्त कुमारी चन्द्रकान्ता इस खोह में फँसी थी उस वक्त यहाँ का मालिक कोई न था, उसके बाद 
यह पहाड़ी बाग. और मकान इनको मिला है। 

सिद्वुनाथ बाबा की इस दूसरी बात ने और भ्रम में डाल दिया, यहाँ तक कि कुमार का जी घबराने लगा। अगर 
महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह यहाँ न होते तो जरूर कुमार चिल्ला उठते, मगर नहीं शर्म ने मुँह बन्द कर दिया और 
गम्भीरता ने दोनों मोढ़ों पर हाथ धर के नीचे की तरफ दबाया । 

महाराज जयसिंह और सुरेनद्रसिह से न रहा गया, सिद्दुनाथ की तरफ देख और गिड़िड़ा कर बोले, “आप कूपा 
करके पेंचीली और बहुत से मानी पैदा करने वाली बातों को छोड़ दीजिए और-साफ कहिए कि यह लड़की जो सामने 
खड़ी है कौन है, यह पहाड़ी इसे किसने दी और चन्द्रकान्ता कहाँ है?” 

महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह की बात सुन कर बायाजी मुस्कुराने लगे और बनकन्या की तरफ देख इशारे से 
उसे अपने पास बुलाया । बनकन्या अपनी अगल-यगल वाली दोनों सखियों को जिसमें से एक की पाँशाक सुर्ख और 
दूसरे की सब्ज थी साथ लिए हुए सिद्दनाथ के पास आई। बाबाजी ने उसके चेहरे पर से एक झिल्ली जैसी कोई चीज जो 
तमाम चेहरे के साथ चिपकी हुई थी खींच ली और हाथ पकड़ कर महाराज जयसिंह के पैर पर डाल दिया और कहा, 
“लीजिए यही आपकी चन्द्रकान्ता है !' 

चेहरे पर झिल्ली उतर जाने से सभों ने कुमारी चन्दकाम्ता को पहिचान लिया. महाराज जयसिंह पैर से उसका सिर 


- उठा कर देर तक अपनी छाती रो लगाए रहे और खुशी से गद्गद्‌ हो गए। 


सिट्टनाथ योगी ने उसकी दोनों सखियों के मुँह पुर से भी झिल्ली उतार दी। लाल पौशाक वाली चपला और सब्ज 
पौशाक वाली चम्पा साफ पहिचानी गई'। 

मारे खुशी के समों का चेहरा चमक उठा, आज की सी खुशी कभी किसी ने नही पाई थी। महाराज जयसिंह के 
इशारे से कुमारी चन्द्रकान्ता ने राजा सुरेन्दसिंह.के पैर पर सर रक्खा, उन्होंने उसका सिर उठा कर सूँघा। 

* घण्टों तक मारे खुशी के सभों की अजब हालत रही। कुँअर बीरेन्द्रसिंह की दशा तो लिखनी ही मुश्किल है। अगर 
सिद्धनाथ योगी इनको पहिले ही कुमारी से न मिलाये रहते तो इस समय इनको शर्म और हया कभी न दबा सकती, जरूर 
कोई न कोई बेअदबी हो ही जाती । 

महाराज जयसिंह की तरफ देख,क़र सिद्धनाथ बाबा बोले, “आप कुमारी को हुक्म दीजिए कि अपनी सखियों के 
साथ घूमे फिरे या दूसरें कमरे में चली जाय और आप लोग इस पहाड़ी और कुमारी का विचित्र हाल मुझसे सुने।” 

जयसिंह-बहुत दिनों के बाद इसकी सूरत देखी है, अब कैसे अपने से अलग करूँ, कहीं ऐसा न हो कि फ़िर कोई 
आफत आए और इसका देखना मुश्किल हो जाय । 

बाबा-( हँस कर ) नही नहीं, अब यह आपसे अलग नहीं हो सकती । 

जयसिंह- खैर जो हो, इसे मुझसे अलग मत कीजिये और कृपा करके इसका हाल शुरू से कहिए। 

याबा-अच्छा, जैसी आपकी मर्जी | ` 
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बीसवाँ बयान 


महाराज जयसिंह और सुरेन्दरसिंह के पूछने पर सिद्धनाथ बाबा ने इस दिलचस्प पहाड़ी और कुमारी चन्द्रकान्ता का 
हाल कहना शुरु किया | 
बायाजी-मुझे मालूम था कि यह पहाड़ी एक छोटा सा तिलिस्म है और चुनार के इलाके में भी कोई तिलिस्म है। 
जिसके हाथ से वह तिलिस्म टूटेगा उसकी शादी जिसके साथ होगी उसी के दहेज के सामान पर यह तिलिस्म बँधा है 
* और शादी होने के पहिले ही वह इसकी मालिक होगी । ५ 
सुरेन्द्र-पहिले यह बताइये कि तिलिस्म किसे कहते है और वह कैसे बनाया जाता है ? 
बाबा-तिलिस्म वही शख्स तैयार करता है जिसके पास बहुत माल खजाना हो और वारिस न हो तब वह अच्छे' 
अच्छे ज्योतिषी और नजूमियों से दरियाफ्त करता है कि उसके या उसके भाइयों के खानदान में कभी कोई प्रतापी या 
लायक पैदा होगा या नहीं ? आखिर ज्योतिषी या नजूमी इस बात का पता देते है कि इतने दिनों के बाद आपके खानदान 
में एक लड़का प्रतापी होगा, बल्कि उसकी एक जन्म-पत्री लिख कर तैयार कर देते है। उसी के नाम से खजाना और 
अच्छी अच्छी कीमती चीजों को रख कर उस पर तिलिस्म बाँधते है। 
आजकल तो तिलिस्म बाँधने का यह कायदा है कि थोड़ा बहुत खजाना रखकर उसकी हिफाजत के लिए दो एक 
बलि दे देते है, वह प्रेत या साँप होकर उसकी हिफाजत करता है और कहे हुए आदमी के सिवाय दूसरे को एक पैसा लेने 
नहीं देता, मगर पहिले यह कायदा नहीं था। पुराने जमाने के राजाओं को जब तिलिस्म बाँधने की जरूरत पड़ती थी तो 
बड़े बड़े ज्योतिषी, नजूमी, वैद्य, कारीगर और तान्त्रिक लोग इकडे किए जाते थे। उन्ही लोगों के कहे मुताबिक तिलिरम 
बाँधने के लिए जमीन खोदी जाती थी, उसी जमीन के अन्दर खजाना रख कर ऊपर तिलिस्मी इमारत बनाई जाती थी। 
उसमें ज्योतिषी, नजूमी, वैद्य, कारीगर और तान्त्रिक लोग अपनी ताकत के मुताबिक उसके छिपाने की बंदिश करते थे 
मगर साथ ही इसके उस आदमी के नक्षत्र और ग्रहों का भी खयाल रखते थे जिसके लिए वह खजाना रक्खा जाता था। 
कुँअर बीरेन्द्रसिह ने एक छोटा सा तिलिस्म तोड़ा है, उनकी जुबानी आप वहाँ का हाल सुनिए और हर एक बात को खूब 
गौर से सोचिए तो आप ही मालूम हो जायगा कि ज्योतिषी, नजूमी, कारीगर और दर्शन-शास्त्र के जानने वाले क्या-क्या 
करते थे 
जयर्सिंह-खैर इसका हाल कुछ कुछ मालूम हो गया, बाकी कुमार की जुबानी तिलिस्म का हाल सुनने और गौर 
करने से मालूम हो जायगा। अब आप इस पहाड़ी और मेरी लड़की का हाल कहिए और यह. भी कहिए कि महाराज 
शिवदत्त इस खोह से क्यॉकर निकल भागे और फिर क्योंकर कैद हो गए ? 
बाबा-सुनिए मै बिल्कुल हाल आपसे कहता हूँ। जब कुमारी चन्द्रकान्ता चुनार के तिलिस्म में फँस कर इस खोह में 
आई तो दो दिनों तक तो इस बैचारी ने तकलीफ से काटा। तीसरे रोज ख़बर लगने पर मै वहाँ पहुँचा और कुमारी को 
उस जगह से छुड़ाया जहाँ फँसी हुई थी और जिसको मै आप लोगों को दिखाऊँगा । 
सुरेन्द्र-सुनते है कि तिलिस्म तोड़ने में ताकत की भी जरूरत पड़ती है ? 
'बाबा-यह ठीक है, मगर इस तिलिस्म में कुमारी को कुछ भी तकलीफ न हुई और न ताकत की जरूरत पड़ी, 
क्योंकि इसका लगाव उस तिलिस्म से था जिसे कुमार ने तोड़ा है। वह तिलिस्म या उसके कुछ हिस्से अगर न टूटते तो 
यह तिल्लिस्म भी न खुलता । 
कुमार-( सिट्दनाथ की तरफ देख कर) आपने यह तो कहा ही नही कि कुमारी के पास किस राह से पहुँचे ? हम 
लोग जब इस खोह में आए थे और कुमारी को बेबस देखा था तब बहुत सोचने परं भी कोई तर्कीब ऐसी न मिली थी 
'जिससे कुमारी के पास पहुँच कर इन्हें उस बला से छुड्ाते । 

बाबा-सिर्फ सोचने से तिलिस्म का हाल नही मालूम हो सकता है। मै भी सुन चुका था कि इस खोह में कुमारी 
चन्दकान्ता फँसी पड़ी है और आप छुड़ाने की फिक्र कर रहे है मगर कुछ बन नहीं पड़ता। मै यहाँ पहुँचेकर कुमारी को 


| छुड़ा सकता था लेकिन यह मुझे मंजूह न था, मै चाहता था कि यहाँ का माल असबाब कुमारी के हाथ लगे। 


कुमार-आप योगी है, योगबल से हर जगह पहुँच सकते है, मगर मै क्या कर सकता था। 
बाबा-आप लोग इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि मै योगी हूँ। जो काम आदमी के या ऐयारों के किए नही हो 
सकता उसे मैं भी नहीं कर सकता। मै जिस राह से कुमारी क॑ पास पहुँचा और जो-जो किया सो कहता हूँ, सुनिए। 


पन्ना 
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सिद्दुनाथ योगी ने कहा, “पहिले इस खोह का दर्वाजा खोल मै इसके अन्दर पहुँचा और पहाड़ी के ऊपर एक दर्रे में 
बेचारी चन्द्रकान्ता को बेबस पड़े हुए देखा। अपने गुरु से मै सुन चुका था कि इस खोह में कई छोटे-छोटे याग है जिनका 
रास्ता उस चश्मे से है जो खोह में बह रहा है. खोह के अन्दर आने पर आप लोगों ने उसे जरुर देखा होगा, क्योंकि खोह 
में उस चश्मे की खूबसूरती भी देखने के काबिल है।" 

सिट्दुनाथ की इतनी बात सुन कर सभी ने “हूँ हूँ" कह के सिर हिलाया। इसके बाद सिद्दुनाथ योगी कहने लमे :- 

सिद्ध-मै लैंगोटी बाँध कर चश्में में उतर गंया और इधर से उधर और उधर से इधर घूमने लगा। यकायक पूरब 
तरफ जल के अन्दर एक छोटा सा दर्वाजा मालूम हुआ, गोता लगा कर उसके अन्दर घुसा। आठ-दस हाथ तक बराबर 
जल मिला इसके बाद धीरे-धीरे जल कम होने लगा, यहाँ तक कि कमर तक जल हुआ। तय मालूम पड़ा कि यह कोई 
सुरंग है जिसमें चढ़ाई के तौर पर ऊँचे की तरफ चला जा रहा हूँ। 

आधा घण्टा चलने के बाद मैने अपने को इस बाग के (जिसमें आप बैठे है) पश्चिम और उत्तर के कोण में पाया 
और घूमता फिरता इस कमरे में पहुँचा ( हाथ से इशारा करके ) यह देखिए दीवार में जो आलमारी है, असल में वह 
आलमारी नही दर्वाजा है लात मारने से खुल जाता है। मैने लात मार कर यह दर्वाजा खोला और इसके अन्दर घुसा | 
भीतर बिल्कुल अन्धकार था, लगभग दो सौ कदम जाने बाद दीवार मिली, इसी तरह वहाँ भी लात मार कर दर्वाजा 
खोला और ठीक उसी जगह पहुँचा जहाँ कुमारी चन्दकान्ता और चपला बेबस पड़ी रो रही थीं। मेरे बगल ही से एक 
दूसरा रास्ता उस चुनारगढ़ वाले तिलिस्म को गया था जिसके एक टुकड़े को कुमार ने तोड़ा है। 

मुझे देखते ही ये दोनों घबरा गईं। मैने कहा, “तुम लोग डरो मत मै तुम दोनों को छुड़ाने आया हूँ।” यह कह कर 
जिस राह से मै गया था उसी राह से कुमारी चन्द्रकान्ता और चपला को साथ ले इस बाग में लौट आया। इतना हाल, 
इतनी कैफियत, इतना रास्ता, तो मै जानता था, इससे ज्यादे इस खोह का हाल मुझे कुछ मी मालूम न था। कुमारी और 
चपला को खोह के बाहर कर देना या घर पहुँचा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात न थी, मगर मुझको यह मंजूर था कि यह 
छोटा सा तिलिस्म कुमारी के हाथ से टूटे और यहाँ का माल असबाब इनके हाथ लगे। 

मै क्या सभी कोई इस बात को जानते होंगे और सभों को यकीन होगा कि कुमारी चन्द्रकान्ता को इस कैद से छुड़ाने 
के लिए ही कुमार चुनारगढ़ वाले तिलिस्मं को तोड़ रहे थे, माल खजाने की इनको लालच न थी। अगर मै कुमारी को 
यहाँ से निकाल आपके पास पहुँचा देता तो कुमार उस तिलिस्म को तोड़ना बन्द कर देते और वहाँ का खजाना भी यो ही 
रह जाता। मै आप लोगों की बढ़ती चाहने वाला हूँ। मुझे यह कब मन्जूर हो सकता था कि इतना माल असबाब बरबाद 
जावे और कुमार या कुमारी चन्दकान्ता को न मिले। धर 

मैंने अपने जी का हाल कुमारी और चपला से कहा और यह भी कहा कि अगर मेरी बात न मानोगी तो तुम्हें उसी 
बाग में छोड़कर मै चला जाऊँगा। आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात मंजूर की और कसम खाई कि मेरे कहने के ५ 
खिलाफ कोई काम न करेगी | 

मुझे यह तो मालूम ही न था कि यहाँ का माल असबाब क्योंकर हाथ लगेगा, और इस खजाने की ताली कहाँ है मगर 
यह यकीन हो गया कि कुमारी जरूर इस तिलिस्म की मालिक होगी। इसी फिक्र में दो रोजतक परेशान रहा । इन 
बागीचों की हालत बिल्कुल खराब थी, मगर दो-चार फलों के पेड़ ऐसे थे कि हम तीनों ने तकलीफ न पाई । 

तीसरे दिन पूर्णिमा थी। म उस बावली के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था. कुमारी और चपला इपर्उपर टहल र ; 
थी इतने मे चपला दौड़ हुई मेरे पास आई और बोली, "जल्दी चलिए. इस बागुमे एक ताज्जुब की बतिखाई पे F 
कुछ देख रही थी। देखते ही यूगारी कहा "बी देखिये इस दीवार की ज़ मे एक सूख है जिसने से चुके; 
रंग की बड़ी-बड़ी चिउेंटियाँ निकल रहीं है ! यहक्या मामला है? 
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मैने अपने ओस्ताद से सुना था कि सुफेद चिउँटियाँ जहाँ नजर पड़े समझना कि वहाँ जरूर कोई खजाना या 
खजाने की ताली है। यह खयाल करके मैने अपनी कमर से खंजर निकाल कुमारी के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम 
इस ज़मीन को खोदो। अस्तु मेरे कहे मुताबिक कुमारी ने उस जमीन को खोदा। हाथ ही भर के बाद काँच की छोटी सी 
हाँड़ी निकली जिसका मुँह बंद था। कुमारी ही के हाथ से वह हाँड़ी मैने तोड़वाई। उसके भीतर किसी किस्म का तेल 
मरा हुआ था जो हाँड़ी टूटते ही बह गया और ताली का एक गुच्छा उसके अन्दर से मिला जिसे पाकर मै बहुत खुशं हुआ। 


दूसरे दिन कुमारी चन्द्रकान्ता के हाथ में ताली का गुच्छा देकर मैने कहा, "चारो तरफ घूम-घूम कर देखो, जहाँ 
ताला नजर पड़े इन तालियों मे से किसी ताली को लगा कर खोलो मै भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।" 


मुख्तसर ही में बयान करके इस बात को खत्म करता हूँ। उस गुच्छे में तीस तालियाँ थीं। कई दिनों में खोज कर 
हम लोगों ने तीसों ताले खोले। तीन दर्वाजे तो ऐसे मिले जिनसे हम लोग ऊपर ऊपर इस तिलिस्म के बाहर हो जाँय । 
चार बाग और तेईस कोठरियाँ असवाव और खजाने की निकली जिसमें हर एक किस्म का अमीरी का सामान और बेहद 
खजाना मौजूद था | 

जब ऊपर ही ऊपर तिलिस्म से बाहर हो जाने का रास्ता मिला तब मै अपने घर गया और कई लौडियाँ और जरूरी 
चीजें कुमारी के वास्ते लेकर फिर यहां आया | कई दिनों में यहाँ के सब ताले खोले गये, तब तक यहाँ रहते-रहते कुमारी की 
तबीयत घबरा गई, मुझसे कई दफे इन्होंने कहा कि 'मै इस.तिलिस्म के बाहर घूमा-फिरा चाहती हूँ: । 


बहुत जिद्द करने पर मैने इस बात को मंजूर किया। अपनी कारीगरी से इन लोगों की सूरत बदली और दो त्तीन 
घोड़े भी ला दिये जिन पर सवार होकर ये लोग कभी-कभी तिलिस्म के बाहर घूमने जाया करतीं। इस बात-की ताकीद 
कर दी थी कि अपने को छिपाये रहें जिसमें कोई पहिचानने न पावे। इन्होंने भी मेरी बात पूरे तौर पर मानी और जहाँ तऊ 
हो सका अपने को छिपाया । इस वीच'मे धीरे-धीरे इन वागों की भी दुरुस्ती की गई । 

कुँअर बीरेन्द्रसिंह ने उस तिलिस्म का खजाना हासिल किया और यहाँ का माल असबाब जो कुछ छिपा था मिल 
गया। (जयसिंह की तरफ देखकर) आज तक यह कुमारी चन्द्रकान्ता मेरी लड़की या मालिक थी, अब आपकी जमा 
आपके हवाले करता हूँ। 

महाराज शिवदत्त की रानी पर रहम खाकर कुमारी ने दोनों को छोड़ दिया था और इस बात की कसम खिला ली थी 
कि कुमार से किसी तरह की दुश्मनी न करेंगे। मगर उस दुष्ट ने न माना, पुराने साथियों से मुलाकात होने पर बदमाशी 
पर कमर बाँधी और कुमार के पीछे लश्कर की तबाही करने लगा। आखिर लाचार होकर मैने उसे गिरफ्तार किया और 
इस खोह में उसी ठिकाने फिर ला रक्खा जहाँ कुमार ने उसे कैद करके डाल दिया था। अब और जो कुछ आपको 
पूछना हो पूछिए मै सब हाल कह आप लोगों की शंका मिटाऊँ । 

* सुरेन्द्र-पूछने की बहुत सी बातें थीं मगर इस वक्त इतनी खुशी हुई है कि वे तमाम बातें भूल गया हूँ, क्या पूछूँ ? खैर 
फिर किसी वक्त पूछ लूँगा । कुमारी की मदद आपने क्यों की ? 

'जयसिंह-हाँ यही सवाल मेरा भी है, क्योंकि आपका हाल जब तक नहीं मालूम होता तबीयत की घबराहट नहीं 
मिटती. तिस पर आप कई दफे कह चुके है कि मै योगी या महात्मा नहीं हूँ, यह सुन कर हम लोग और भी घबरा रहे है कि 
अगर आप वह नही है जो सूरत्‌ से जाहिर है तो फिर कौन है ! 

'बाबा-खैर यह भी मालूम हो जायगा । 

'जयसिंह-( कमारी चन्द्रकान्ता की तरफ देख कर ) बेटी, क्या तुम भी नहीं जानती कि यह योगी कौन हैँ? 

चन्द्रकान्ता~( हाथ जोड़ कर) मै तो सब कुछ जानती हूँ मगर कहुँ.क्योकर ! इन्होंने तो मुझसे सख्त कसम खिला 
ली है इसी से मै कुछ भी नहीं कह सकती ! 

'बाया-आप जल्दी क्यों करते है ! अभी थोड़ी देर में मेरा हाल भी आपको मालूम हो जायगा, पहिले चल कर उन 


` चीजों कों तो देखिए जो कुमारी चन्द्रकान्ता को इस तिलिस्म से मिली है। 


जयसिंह-जैसी आपकी मर्जी । 
बाबाजी उसी वक्त उठ खड़े हुए और सभों को साथ ले दूसरे बाग की तरफ चले | 
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बाईसवाँ बयान 


बाबाजी यहाँ से उठकर महाराज जयसिंह वगैरह को साथ ले दूसरे बाग में पहुँबे और वहाँ घूम फिरकर तमाम 
बाग इमारत खजाना और सब असबावों को दिखाने लगे जो इस तिलिरम में से कुमारी ने पाया था ।: 

महाराज जयसिंह उन सब चीजों को देखते ही एकदम योल उठे, “वाह वाह, धन्य थे वे लोग जिन्होंने इतनी दौलत 
इकट्ठा की थी [मै अपना बिल्कुल राज्य वेचकर भी अगर इस तरह के दहेज का सामान इकट्ठा करना चाहता तो इसका 
चौथाई भी न कर सकता !!! 

सबसे ज्यादा खजाना और जवाहिरखाना उस याग और दीवानखाने के तहखागे में नजर पड़ा जहाँ कुँअर 
वीरेन्द्रसिंह ने कुमारी चन्द्रकान्ता की तस्वीर का दर्बार देखा था ! 

तीसरे और चौथे भाग के शुरू में इस पहाड़ी, बाग, कोठरियों और रास्ते का कुल हाल हम लिख चुके है। दो-तीन 
दिनों में सिद्धबाबा ने लोगों को उन जगहों की पूरी सैर कराई। जब इन सब कामों से छुट्टी मिली और सब कोई 
दीवानखाने में बैठे उस वक्त महाराजा जयसिंह ने सिद्धबावा से कहा :- 

“आपने जो कुछ मदद कुमारी चन्द्रकान्ता की करके उसकी जान बचाई उसका एहसान तमाम उम्र हम लोगों के 
सिर पर रहेगा। अब जिस तरह हो आप अपना हाल कहकर हम लोगों के तरद्दुद को दूर कीजिए, अब सब्र नहीं किया 
जाता ।" 

महाराज जयसिंह की बात सुन सिद्धबाबा मुस्कुराकर बोले, “मैं अभी अपना हाल आप लोगों पर जाहिर करता हूँ. 
जरा सब्र कीजिए ।” इतना कहकर जोर से जफील (सीटी ) बजाई। उसी वक्त तीन चार लौडियाँ दौड़ती हुई आकर 
उनके पास खड़ी हो गई। सिद्धनाथ बाबा ने हुक्म दिया, “हमारे नहाने के लिए जल और पहिरने के लिए असली कपड़ों 
का सन्दूक ( ऊँगली का इशारा करके) इस कोठरी में लाकर जल्द रक्खो। आज मै इस मृगछाले और लम्बी दाढ़ी को 
इस्तीफा दूँगा ।" 

थोड़ी ही देर में सिद्धबाबा के हुक्म की तामील हो गई। तब ततक इधर-उधर की बातें होती रहीं। इसके बाद 
सिद्धबाबा उठःकर उस कोटरी में चले गए जिसमें उनके नहाने का जल और पहिरने के कपड़े रक्खे हुए थे । 

थोड़ी ही देर बाद नहा घो और कपड़े पहिन कर सिद्धबाबा उस कोठरी के बाहर निकले । अब तो इनको सिद्धबाबा 
कहना मुनासिब नहीं, आज तफ बाबाजी कह चुके बहुत कहा, अब तो तेजसिंह के बाप जीतसिंह कहना ठीक है । 

अब पूछने या हाल-चाल मालूम करने की फुरसत कहाँ ! महाराजा सुरेनद्रसिंह तो जीतर्सिंह को पहिचानते ही उठे 
और यह कह के कि 'तुम मेरे भाई से भी हजार दर्ज बढ़ के डौ' गले लगा लिया और कहा, “जब महाराज शिवदत्त और 
कुमार से लड़ाई हुई तब तुमने सिर्फ पाँच सौ सवार लेकर कुमार की मदद की थीगँ। आज तो तुमने कुमार से भी बढ़ कर 
नाम पैदा किया और पुश्तहाुरत के लिए नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों राज्यों के ऊपर अपने अहसान का बोझ रक्खा |! देर 
तक गले लगाए रहे। इसके बाद महाराज जयसिंह ने मी उन्हें बराबरी का दर्जा देकर गले लगाया। तेजसिंह और 
देवीसिंह वगैरह ने भी बड़ी खुशी से उनकी पूजा की । 

अब मालूम हुआ कि कुमारी चन्द्रकान्ता की जान बचाने वाले, नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों की इज्जत रखने वाले, 
दोनों राज्यों की तरक्की करने वाले, आज तंक अच्छे-अच्छे ऐयारों को धोखे में डालने वाले, कुँअर बीरेन्दसिंह को धोखे में 
डाल कर विचित्र तमाशा दिखाने वाले, पहाड़ी से कूदते हुए कमार को रोककर जान बचाने वाले और चुनार राज्य में 
फतह का डंका बजाने वाले सिद्धनाथ योगी बने हुए यही महात्मा जीतसिंह थे ! 

इस वक्त की खुशी का क्या अन्दाज है। अपने-अपने में सब ऐसे मग्न हो रहे है कि त्रिभुवन की सम्पत्ति की तरफ 
हाथ उठाने को जी नही चाइता। कुँअर बीरेन्द्र्सिंह को कुमारी चन्द्रकान्ता से मिलने की खुशी भी जैसी थी आप खुद ही 
सोच-समझ सकते है, इसके सिवाय इस बात की खुशी भी बेहद हुई कि सिद्धनाथ का एहसान किसी के सर न हुआ, या 

अगर का सिद्धनाथ बाबा तो कुछ थे ही नहीं। ड 
अ ज ज न्ह का आपु ली प्रेम कितना बढ़-ढ़ रहा है वे ही जानते होंगे 
कुमारी चन्दकान्ता को घर ले जाने के बाद शादी के लिए खत भेजने की तामं किसे ? जयसिंह ने इसी वक्त कुमारी 
चन्द्रकान्ता का हाथ पकड़ के राजा सुरेन्दर्सिह के पैर पर डाल दिया और डबडबाई आँखों को पोंछ कर कहा, “आप 
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३ + दूसरा भाग पाँचवाँ बयान । 
° ` चन्द्रकान्ता भाग ४ १५३ . 
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आज्ञा कीजिए कि इस लड़की को मै अपने घर ले जाऊँ और जात बेरादरी तथा पण्डित लोगों के सामने कुँअर 
बीरेन्द्र्सिह की लौडी बनाऊँ।" 
राजा सुरेन्द्रसिंह ने कुमारी को अपने पैर से उठाया और बड़ी मुहब्बत के साथ महाराज जयसिंह को गले लगाकर 
कहा, "जहाँ तक जल्दी हो सके आप कुमारी को लेकर विजयगढ़ जाये क्योंकि इसकी माँ बेचारी मारे गम के सूखकर 
काँटा हो रही होगी ! 
इसके बाद महाराज सुरेन्द्रसिंह से पूछा, “अब क्या करना चाहिए ?"' 
जीत-अब सभों को यहाँ से चलना चाहिए, मगर मेरी समझ में यहाँ से माल असबाब और खजाने को ले चलने की 
कोई जरूरत नहीं, क्योंकि औवल तो यह माल असबाब सिवाय कुमारी चन्दकान्ता के किसी के मतलब का नहीं इसलिए 
कि दहेज का माल है, इसकी तालियाँ भी पहिले ही से इनके कब्जे में हो रही है. यहाँ से उठाकर ले जाने और फिर इनके 
साथ मेज कर लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे यहाँ की आबोहवा कुमारी को बहुत पसन्द है, जहाँ तक मै 
समझता हूँ कुमारी चन्द्रकान्ता फिर यहाँ आकर कुछ दिन जरूर रहेंगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ से खाली हाथ सिर्फ 
कुमारी चन्द्रकांत्ता को लेकर बाहर होना चाहिए । हे 
बहादुर और पूरे ऐयार जीतसिंह की राय सभों ने पसन्द की और वहाँ से बाहर होकर नौगढ़ और विजयगढ़ जाने के 
लिए तैयार हुए। 
जीतसिंह ने कुल लौडियों को जिन्हें कुमारी की खिदमत के लिए वहाँ लाए थे बुला के कहा, “तुम लोग अपने अपने 
चेहरे. को साफ करके असली सूरत में उस पालकी को लेकर जल्द यही आओ जो कुमारी के लिए मैने पहिले से मँगा 
रक्खी है ! 
जीतसिंह का हुक्म पाकर वे लौडियाँ जो गिनती में बीस होंगी,दूसरे बाग में चली गई और थोड़ी देर बाद अपनी 
_ असली सूरत में एक निहायत उम्दा सोने की जड़ाऊ पालकी अपने कन्धे पर लिए हाजिर हुई । 
कुँअर बीरेन्दसिंह और तेजसिंह ने अब इन लौडियों को पहिचाना | तेजसिंह ने ताज्जुब में आकर कहा :- 
“वाह वाह, अपने घर की लौडियों को आज तक मैने न पहिचाना ! मेरी माँ ने भी यह-भेद मुझसे न कहा !! 


तेईसवाँ बयान § 


जिस राह से कुँअर वीरेन्द्रसिंह वगैरह आया जाया करते थे और महाराज जयसिंह वगैरह आये थे वह राह इस 
लायक नही थी कि कोई हाथी घोड़ा या पालकी पर सवार होकर आए, और ऊपर वाली दूसरी राह से खोह के दर्वाजे 
तक जाने में कुछ चक्कर पड़ता था, इसलिए जीतसिंह ने कुमारी के वास्ते पालकी मँगाई मगर दोनों महाराज और कुँअर 
बीरेन्द्रसिह किस पर सवार होंगे अब वे सोचने लगे । 
वहाँ खोह में दो घोड़े भी थे जो कुमारी की सवारी के वास्ते लाये गये थे। जीतसिंह ने उन्हें महाराज जयसिंह और 
राजा सुरेनद्रसिंह की सवारी के लिये तजबीज करके कुमार के वास्ते एक हवादार मॅगवाया, लेकिन कुमार ने उस पर 
सवार होने से इनकार करके पैदल चलना कबूल किया । 
उसी बाग के दक्खिन तरफ एक बडा फाटक था जिसके दोनों बगल लोहे की दो खूबसूरत पुतलियाँ थी। बाई 
तरफ वाली पुतली के पास जीतसिंह पहुँचे और उसकी दाहिनी आँख में उंगली डाली, साथ ही उसका पेट दो पलले की 
- तरह खुल गया और बीच में चाँदी का एक मुद्दा नजर पड़ा जिसे जीतसिंह ने घुमाना शुरू किया । 
i जैसे-जैसे मुद्ठा घुमाते थे तैसे तैसे वह फाटक जमीन में घुसता जाता था यहाँ तक कि तमाम फाटक जमीन के 
अन्दर चला गया और बाहर खुशनुमा सब्जी से भरा हुआ मैदान नजर पड़ा | 
फाटक खुलने के बाद जीतसिंह'फिर इन लोगों के पास आकर बोले, “इसी राह से हम लोग बाहर चलेंगे ।" 
दिन आधी घड़ी से ज्यादा न बीता होगा जब महाराज जयसिंह और सुरेन्द्रसिंह घोड़े पर सवार हो कुमारी 
चन्द्रकान्ता की पालकी आगे कर फाटक के बाहर हुए।† दोनों महाराजों के बीच में दोनों हाथों से दोनों घोड़ों की रिकाब 
पकड़े हुए जीतसिंह बाते करते और इनके पीछे कुँअर बीरेन्द्रसिंह अपने ऐयारों को चारो तरफ लिए कन्हैया बने खोह के 
फाटक की तरफ रवाना हुए। ४ : 
पहर भर चलने के बाद ये लोग उस लश्कर में पहुँचे जो खोह के दर्वाजे पर उतरा हुआ था । रात भर उसी जगह 


फाटक के बाहर भी उसी ढंग की दो पुतलियौ थी । उसी तरह बये तरफ वाली पुली का पेट खोल, मुडा उलटा फाटक के बाहर भी उसी ढंग की दो पुतलियाँ थी। उसी तरह बायें तरफ वाली पुतली का पेट खोल, मुद्दा उलटा 
घुमा कर फाटक बन्द किया गया । 
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कूच किया । यहाँ से खूबसूरत और कीमती कपड़े पिरे कहारो ने कुमारी की पालकी उठाई ओर 
के साथ विजयगढ़ रवाना हुए, मगर वे लौडियाँ भी जो आज तक कुमारी के साथ थीं और यहाँ तक 


` उनकी पालकी उठा कर लाई -थीं, मुहब्बत की वजह और महाराज सुरेन्द्रसिंह के हुक्म से कुमारी के साथ गईं। 


राजा सुरेन्द्रसिंह कुमार को साथ लिए हुए नौगढ़ पहुँचे, कुँअर बीरेन्द्रसिंह पहिले महल में जाकर अपनी माँ से मिले 
और कुलदेवी का पूजा कर बाहर आये। 


अब तो बड़ी खुशी से दिन गुजरने लगे, आठवें ही रोज महाराज जयसिंह का भेजा हुआ तिलक पहुँचा और बड़ी 
-धूमधाम से बीरेन्द्रसिंह को चढ़ाया गया । 

पाठक, अब तो कुँअर वीरेन्द्रसिंह और चन्द्रकान्ता का वृत्तान्त समाप्त ही हुआ समझिए। बाकी रह गई सिर्फ कुमार 
की शादी। इस वक्त तक सब किस्से को मुख्तसर में लिख कर सिर्फ बारात के लिए कई वर्क कागज के रंगना मुझे मंजूर 


'नही। मै यह नहीं लिखना चाहता कि नौगढ़ से विजयगढ़ तक रास्ते की सफाई की गई, केवड़े के जल से छिड़काव किया 


गया, दोनों तरफ बिल्लौरी हाँडियाँ रोशन की गई; इत्यादि। आप खुद खयाल कर सकते है कि ऐसे आशिक माशूक की 
बारात किस धूमधाम की होगी, तिस पर दोनों ही राजा और दोनों को एक ही एक औलाद ! तिलिस्म फतह करने और 
माल खजाना पाने की खुशी ने और भी दिमाग बढ़ा रक्खा था। मै सिर्फ इतना ही लिखना पसन्द करती हूँ कि अच्छी 
सायत मे कुँअर बीरेन्द्रसिंह की बारात बड़े धूमधाम से विजयगढ़ की तरफ रवाना हुई । 

बारात को मुख्तसर ही में लिख कर बला टाली मगर एक आखिरी दिल्लगी लिखे बिना जी नही मानता, क्योंकि वह 
पढ़ने के काबिल है। 

विजयगढ़ में जनवासे की तैयारी सबसे बढ़ी-चढ़ी थी। बारात पहुँचने के पहिले ही से समा बँँधा हुआ था, अच्छी 
अच्छी खूबसूरत और गाने के इल्म को पूरे तौर पर जानने वाली रण्डियों से महफिल भरी हुई थी मगर जिस वक्‍त बारात 
पहुँची अजब झमेला मचा | 

बारात के आगे-आगे महाराज शिवदत्त बड़ी तैयारी से घोड़े पर सवार, सरपेच बाँधे, कमर में दोहरी तलवार लगाये, 
हाथ में झण्डा लिये, जनवासे के दरवाजे पर पहुँचे, इसके बाद धीरे-धीरे कुल जलूस पहुँचा। दूल्हा बने हुए कुमार घोड़े 
से उतर कर जनवासे के अन्दर गए। 

कुमार बीरेन्दरसिंह का घोड़े से उतर कर जनवासे के अन्दर जाना ही था कि बाहर हो हल्ला मच गया। सब कोई 
देखने लगे कि दो महाराज शिवदत्त आपुस में लड़ रहे है। दोनों की तलवारें तेजी के साथ चल रही है और दोनों ही के 
मुँह से यही आवाज निकल रही है कि 'हमारी मदद को कोई न आवे, सब दूर से तमाशा देखें'। एक महाराज शिवेदत्त तो 
वही थे जो अभी-अभी सरपेच बाँधे हाथ में झण्डा लिए घोड़े पर सवार आए थे। और दूसरे महाराज शिवदत्त मामूली 
साधारण पोशाक पहिरे हुए थे मगर बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। 

थोड़ी ही देर में हमारे शिवदत्त को (जो झण्डा उठाये घोड़े पर सवार आये थे ) इतना मौका मिला कि कमर से 
कमन्द निकाल अपने मुकाबले वाले दुश्मन महाराज शिवदत्त को बाँध लिया और घसीटते हुए जनवासे के अन्दर चले। 
पीछे-यीछे बहुत से आदमियों की भीड़ भी इन दोनों को ताज्जुब भरी निगाहों से देखती हुई अन्दर पहुँची । 


हमारे महाराज शिब्रदत्त ने दूसरे साधारण पोशाक पहिरे हुए महाराज शिवदत्त को एक खम्मे के साथ खूब कस कर 
बाँध दिया और एक मशालची के हाथ से जो उसी जगह मशाल दिखा रहा था मशाल लेकर उनके हाथ में थमा आप 
कुँअर बीरेन्द्रसिंह के पास जा बैठे। उसी जगह सोने का जड़ाऊ बर्तन गुलाबजल से भरा हुआ रक्खा था, उसी से 
खमाल तर करके हमारे महाराज शिवदत्त ने अपना मुँह पोछ डाला। पौशाक वही, सरपेच वही, मगर सूरत तेजसिंह 
बहादुर की ! 
अब तो मारे हँसी के पेट में बल पड़ने लगा। पाठक, आप तो इस दिल्लगी को खूब समझ गये होंगे, लेकिन अगर 
कुछ भ्रम होः गया हो तो मै लिखे देता हूँ। 


॒ सरपेच जो देवीसिंह 
हमारे तेजसिंह अपने कौल के मुताबिक महाराज शिवदतत की सूरत बन सरफे (फतह का सरपेच 
लाए थे) बाँध झण्डा ले कुमार की बारात के आगे-आगे चले थे। उघर असली महाराज शिवदत्त जो महाराज सुरेन्द्रसिंह ` 
से जान बचा तपस्या का बहाना कर जंगल मे चले गये थे कँअर बीरेन्दरसिह की बारात की कैफियत देखने आए। फकीरी . 
करने का तो बहाना ही था असल में तो तबीयत से बदमाशी और खुटाई गई नहीं थी। 
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ठठातडतालमतवउकानाठणाठनालाठाळावावातठए्याठठात 
महाराज शिवदत्त बारात की कैफियत देखने आये मगर आगे-आगे झण्डा हाथ में लिए अपनी सूरत देख समझ गए 


कि किसी ऐयार की बदमाशी है। क्षत्रीपन का खून जोश में आ गया, गुस्से को सम्हाल न सके, तलवार निकाल कर लड़ 
ही तो गये, आखिर नतीजा यह हुआ कि उनको महफिल में मशालची बनना पड़ा और कुँअर बीरेन्द्रसिंह की शादी 


खुशी-खुशी कुमारी चन्द्रकान्ता के साथ हो गयी | 


* चौथा भाग समाप्त * 


क श्री क 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


पहिला भाग 


पहिला बयान 


नौगढ़ के राजा सुरेन्द्रसिंह के लड़के बीरेन्द्रसिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जयसिंह की लड़की चन्द्रकान्ता के 
साथ हो गई। बारात वाले दिन तेजसिंह की आखिरी दिल्लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मशालची बनना 
पड़ा। बहुतों की यह राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ इसलिए अब इनको कैद ही में 
रखना मुनासिब है मगर महाराज सुरेन््रसिंह ने इस बात को नापसन्द करके कहा कि 'महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके 
है, इस वक्त जो तेजसिंह से उनकी लड़ाई हो गई यह हमारे साथ वैर रखने का सबूत नहीं हो राकता। आखिर महाराज 
शिवदत्त क्षत्रिय है. जब तेजसिंह उनकी सूरत बन बेइज्जती करने पर उतारू हो गए तो यह देख कर भी वह कैसे बर्दाश्त 
कर सकते थे ? मै यह भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया ` 
क्योंकि अगर उनका दिल साफ हो ही जाता तो इस वात को छिप कर देखने के लिए आने की जरूरत क्या थी? तो भी 
यह समझ कर कि तेजसिंह के साथ इनकी यह लड़ाई हमारी दुश्मनी के सबब नही कही जा सकती, हम फिर इनको 
छोड़ देते है। अगर अब भी ये हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है, ये भी मर्द है और हम भी मर्द है, देखा जाएगा'। 

महाराज शिवदत्त फिर छूट कर न मालूम कहां चले गए। बीरेन्द्रसिंह की शादी होने फे बाद महाराज सुरेन्दसिंह 
और जयसिंह की राय से चपला की शादी तेजसिंह के साथ और चम्पा की शादी देवीसिंह के साथ की गई ! चम्पा दूर के 
नाते में चपला की बहिन होती धी। 

बाकी सब ऐयारों की शादी हुई भई थी। उन लोगों की घर गृहस्थी चुनार ही में थी. अदल-बदल करने की जरूरत 
न पड़ी क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुँअरवीरेन्दर सिंहचुनार के गद्दी पर बैठाए गए और 
कुँअर छोड़ राजा कहलाने लगे । तेजसिंह उनके राजदीवान मुकर्रर हुए और इसलिये सब ऐयारों को भी चुनार ही में 
रहना पड़ा । 

सुरेन्द्रसिंह अपने लड़के. को आंखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे, लाचार नौगढ़ की गद्दी फतहसिंह के सुपुर्द 
कर दे भी चुनार ही रहने लगे, मगर राज्य का काम बिल्कुल बीरेन्द्रसिंह के जिम्मे था, हां कभी-कभी राय दे देते थे । 
तेजसिंह के साथ जीतसिंह भी बड़ी आजादी के साथ चुनार में रहने लगे। महाराज सुरेनद्रसिंह और जीतसिंह में बहुत 
मुहब्बत थी और वह मुहब्बत दिन-दिन बढ़ती गई। असल में जीतसिंह इसी लायक थे कि उनकी जितनी कदर की जाती 
थोड़ी थी। शादी के दो बरस बाद चन्द्रकान्ता को लड़का पैदा हुआ। उसी साल चपला और चम्पा को भी लड़का पैदा 
हुआ । इसके तीन बरस बाद चन्द्रकान्ता ने दूसरे लड़के का मुख देखाः। चन्द्रकान्ता के बड़े लड़के का नाम 
इन्द्रजीतसिंह, छोटे का नाम आनन्दसिंह, चपला के लड़के का नाम. भैरोसिंह और चम्पा के लड़के का नाम तारासिंह 
रक्खा गया | , - 
. _ जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए तब इनके लिखने पढ़ने और तालीम का इन्तजाम 
किया गया और राजा सुरसं ने इन चारो लड़को को जीतसिंह की शागि्दी और हिफाजत में छोड़ दिया। 
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मैरोसिंह और तारार्सि ऐयारी फन में बड़े तेज और चालाक निकले। इनकी ऐयारी का इम्तिहान बराबर लिया 
जाता था। जीतसिंह का हुक्म था कि भैरोसिंह और तारासिंह कुल ऐयारों को बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की 
कोशिश करें और इसी तरह पन्नालाल वगैरह ऐयार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करें। धीरे धीरे ये दोनों लड़के 
इतने तेज और चालाक हो गये कि पन्नालाल वगैरह की ऐयारी इनके सामने दबं गई। 

भैरोसिंह और तारासिंह इन दौनों में वालाक ज्यादे कौन था इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, आगे मौका पड़ने 


पर आप ही मालूम हो जायेगा, हां इतना कह देना जरूरी है कि भैरोसिंह को इन्द्रजीतसिंह के साथ और तारासिंह को 
आनन्दसिंह के साथ ज्यादे मुहब्बत थी। 


चारो लड़के होशियार हुए अर्थात्‌ इन्दजीतसिंह भैरोसिंह और तारासिंह की उम्र अंद्वारह वर्ष की और आनन्दसिंह 
की उम्र पन्द्रह वर्ष की हुई। इतने दिनों तक चुनार राज्य में बराबर शान्ति रही बल्कि पिछली तकलीफें और महाराज 
शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभों के दिल में रह गई । 

इन्द्रजीतसिंह को शिकार का बहुत शौक था, जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते | एक दिन किसी 
बनरखे ने हाजिर होकर बयान किया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा खूब बढ़ी-्चढ़ी है और शिकार के जानवर भी : 
इतने आये हुए है कि अगर वहाँ महीना मर टिक कर शिकार खेला जाय तो भी न घटे और कोई दिन खाली न जाय। यह 
सुन दोनों भाई बहुत खुश हुए । अपने बाप राजा वीरेन्दसिंह से शिकार खेलने की इजाजत मांगी और कहा कि 'हमलोगों 
का इरादा आठ दिन तक जंगल में रह कर शिकार खेलने का है'। इसके जवाब में राजा बीरेन्द्रसिंह ने कहा कि "इतने 
दिनों तक जंगल में रह कर शिकार खेलने का हुक्म मै नहीं दे सकता-अपने दादा से पूछो' अगर वे हुक्म दें तो कोई हर्ज 
नही। 

यह सुन कर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह ने अपने दादा महाराज सुरेनद्रसिंह के पास जाकर अपना मतलब अर्ज 
किया। उन्होंने खुशी रो मंजूर किया और हुक्म दिया कि शिकारगाह में इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाय और जब 
तक ये शिकारगाह में रहें पांच सौ फौज बराबर इनके साथ रहे । : 

शिकार खेलने का हुक्म पा इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह बहुत खुश हुए और अपने दोनों ऐयार भैरोसिंह और 
तारासिंह को साथ ले मय पाँच सौ फौज के चुनार से रवाना हुए । 

चुनार से पांच कोस दक्षिण एफ घने और भयानक जंगल में पहुंच कर उन्होने डेरा डाला। दिन थोड़ा बाकी रह 
गया इसलिए यह राय ठहरी कि आज आराम करें, कल सवेरे शिकार का बन्दोबस्त किया जाय मगर बनरखों *को शेर 
का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया जायगा। भैसा *बांधने की जरूरत नहीं शेर का शिकार पैदल ही किया 


“जायगा। 


*जंगलों की हिफाजत के लिए जो नौकर रहते है उनको बनरखे कहते है। शिकार खेलाने का काम बनरखों का ही 
है। ये लोग जंगल में घूम|घूम कर और शिकारी जानवरों के पैर का निशान देख और उसी अन्दाज पर जाकर पता 
लगाते है कि शेर इत्यादि कोई शिकारी जानवर इस जंगल में है या नही, अगर है तो कहाँ है। बनरखों का काम है कि 
अपनी आँखों से देख आवें तब खबर करें कि फलानी जगह पर शेर चीता या भालू है। 


*-व्रास शेर के शिकार में भैसा बांधा जाता है। मैंसा बांधने के दो कारण है। एक तो शिकार को अटफाने के लिए 
अर्थात जंब बनरखा आकर खबर दे कि फलाने जंगल में शेर है, उस वक्त या कई दिनों तक अगर शिकार खेलने वाले को + 
किसी कारण शिकार खेलने की फुरसत न हुई और शेर को अटकाना चाहा तो मैसा बांधने का हुक्म दिया जाता है। 
बनरखे भैसा ले जाते है और जिस जगह शेर का पता लगता है उसके पास ही किसी भयानक और सायेदार जंगल या 
नाले में मजबूत खूंटा गाड़ कर भैसे को बांध देते है। जब शेर मसे की बू पाता है तो वही आता है और भैसे को खाकर 
उसी जंगल में कई दिनों तक मस्त और बेफिक़् पड़ा रहता है। इस तर्कीब से दो चार भैसा देकर महीनों रोर को अटका- 
लिया जाता है। शेर का पेट अगर एक दफे खूब भर जाय तो उसे सात आठ दिनों तक खाने की परवाह नही रहती। खुले 
भैसे को मार सकता | 2 

दा कर शेर का शिकार किया चाहते है या एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने सुबीते के लिए 
ले जाया चाहते है तब इसी तरह भैसे बांध कर हटाते जाते है। इसको शिकारी लोग मरी' भी कहते है। 
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दूसरे दिन सवेरेब्रभरखों ने हाजिरहीकर उनसे अर्जवकियी किस जगी भशि मंगर रात हो जाने के सबब . |. 


हम लोग उन्हें अपनी आँखों से देख सके, अगर आज के दिन शिकार न खेला जाय तो हम लोग देखकर उनका पता दे 
सकंगे। 
आज के दिन भी शिकार खेलना बन्द किया गया। पहर, भर दिन बाकी रहे इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह घोड़ों 
पर सवार हो अपने दोनों ऐयारों को साथ ले घूमने और दिल बहलाने के लिए डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर 
तक चले गए । 
ये लोग धीरे-धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाई तरफ से शेर के गरजने की आवाज आई जिसे सुनते ही 
चारों अटक गये और घूम कर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। 
लगभग दो सौ गज की दूरी पर एक साधू शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा जिसकी लम्बी-लम्बी और घनी जटाएं 
पीछे की तरफ लटक रही थी-एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में शंख लिए हुए था। इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और 
उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे। 
इसके आठुदस हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ लदा हुआ नजरं आया। 
शायद यह असबाब उन्हीं शेर सवार महात्मा का हो | 
शाम हो जाने के सबब साधू की सूरत साफ मालूम न पड़ी तो भी उसे देख इन चारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और 
कई तरह की बातें सोचने लगे।  . 

. इन्द्र-इस तरह शेर पर सवार होकर घूमना मुश्किल है। 
आनन्द-कोई अच्छे महात्मा मालूम होते है। 
भैरो-पीछे वाले शेर को देखिए जिस पर अंसबट्न लदा हुआ है, किस तरह भेड़ की तरह सिर नीचा किये जा रहा है। 
तारा-शेरों को बस में कर लिया है। 
इन्द्र-जी चाहता है उनके पास चल कर दर्शन करें । 
आनन्द-अच्छी बात है, चलिए पास से देखें कैसा शेर है । 

- . तारा-बिना पास गए महात्मा और पाखण्डी में भेद न मालूम होगा । 
भैरो-शाम तो हो गई है..खैर चलिए आगे बढ़ कर रोके | 
आनन्द-आगे से चल कर रोकने से बुरा न मानें ! 
* भैरो-हम ऐयारों का पेशा ही ऐसा है कि पहिले तो उनका साधु होना ही विश्वास नहीं करते | 
इन्द-आप लोगों की क्या बात है जिनकी मूंछ हमेशे ही मुड़ी रहती है, खैर चलिए तो सही । क 
भैरो-चलिए । 
चारों आदमी आगे घूम कर बाबाजी के सामने गए जो शेर पर सवार जा रहे थे। इन लोगों को अपने पास आते देख 
बाबाजी रुक गए। पहिले तो इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के घोड़े शेरों को देख कर अड़े मगर फिर ललकारने से 
आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर दोनों भाई घोड़ों के ऊपर से उतर पड़े, भैरोसिंह और तारासिंह ने दोनों घोड़ों को पेड़ से 
बांध दिया, इसके बाद पैदल ही चारों आदमी महात्मा के पास पहुंचे | , 

बाबाजी-( दूर ही से ) आओ राजकुमार इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह-कहो कुशल तो है ? 

इन्द्र प्रणाम कर|के ) आपकी कृपा से सब मंगल है। 

बाबा-( मैरोसिंह और तारासिंह की तरफ देख कर ) कहो .मैरो और तारा अच्छे हो ?. 

दोनो-( हाथ जोड़कर ) आपकी दया से | 

बाबा-राजकुमार, मै खुद तुम लोगों के पास जाने को था क्योंकि तुमने शेर का शिकार करने के लिए इस जंगल मे 
. डेरा डाला है। मै गिरनार जा रहा हूँ, घूमता फिरता इस जंगल में भी आ पहुँचा। यह जंगल अच्छा मालूम होता है 
इसलिए दो|तीन दिन तक यहाँ रहने का विचार है, कोई अच्छी जगह देख कर धूनी लगाऊँगा। मेरे साथ सवारी और 
असबाब लादने के कई शेर है, इसलिए कहता हूँ कि धोखे में मेरे किसी शेर को मत मारना नहीं तो मुश्किल होगी, सैकड़ों 
En शेर पहुँच कर तुम्हारे लश्कर में हलचल मचा डालेंगे और बहुतों की जान जायगी तुम प्रतापी राजा सुरेन्द्रसिंह *के 
लड़के हो इसलिए तुम्हे पहिले ही से समझा देना मुनासिब है जिसमें किसी तरह का दुख न हो | 

इन्द-महाराज मै कैसे जानूंगा कि यह आपका शेर है ? ऐसा ही है तो शिकार न खेलूंगा । 


*साधू महाशय भूल गए, बसस की जगहसुस्दिळामले कक हज | भूल गए, बीरेन्द्रसिंह की जगह सुरेन्द्रसिंह का नाम ले बैठे । 
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बाबा-नहीं तुम शिकार खेलो, मगर मेरे शेरों को मत मारो ! 
इन्द्र-मगर यह कैसे मालूम होगा कि फलाना शेर आपका है ? 
वाबा-देखो मै अपने शेरों को बुलाता हूं पहिचान लो । 
बाबाजी ने शंख बजाया। भारी शंख की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज गई और हर तरफ से गुर्राहट की आवाज 
आने लगी। थोड़ी ही देर में इधर उधर से दौड़ते हुए पांच शेर और आ पहुंचे। ये चारो दिलावर और बहादुर थे, अगर 
कोई दूसरा होता तो डर से उसकी जान निकल जाती। इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के घोड़े शेरों को देख कर 
उछलने कूदने लगे मगर रेशम की मजबूत बागडोर से बंधे हुए थे इससे भाग न सके।.इन शेरों ने आकर बड़ी ऊधम 
मचाई-इन्दजीतसिंह वगैरह को देख गरजने कूदने और उछलने लगे, मगर बाबाजी के डांटते ही सब ठंडे हो सिर नीचा 
कर भेंड़.बकरी की तरह खड़े हो गए । 
बाबा-देखो इन शेरों को पहिचान लो, अभी दो चार और है, मालूम होता है उन्होंने शंख की आवाज नहीं सुनी 
खैर अभी तो मै इसी जंगल में हूं, उन बाकी शेरों को भी दिखला दूँगा-कल भर शिकार और बन्द रक्खो । 
भैरो-फिर आपसे मुलाकात कहाँ होगी ? आपकी धूनी किस जगह लगेगी ? 
बाबा- मुझे तो यही आनन्द की मालूम होती है, कल इसी जगह आना मुलाकात होगी । 


बाबाजी शेर से नीचे उतर पड़े और जितने शेर उस जगह आए थे वे सब बाबाजी के चारों तरफ घूमने तथा मुहब्बत 
से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे। ये चारों आदमी थोड़ी देर तक वहाँ और अटकने के बाद बाबाजी से बिदा हो 
खेमे में आये । 
जब सन्नाटा हुआ तो भैरोसिंह ने इन्दजीतसिंह से कहा, "मेरे दिमाग में इस समय बहुत सी बातें घूम रही है। मै 
चाहता हूं. कि हम लोग चारो आदमी एक जगह बैठ कुमेटी कर कुछ राय पक्की करें ।' 
इन्द्रजीतसिंह ने कहा, “अच्छा आनन्द और तारा को भी इसी जगह बुला लो |" 
भैरोसिह गये और आनन्दसिंह तथा तारासिंह को उसी जगह बुला लाए। उस वक्त सिवाय इन चारों के उस खेमे में 
और कोई न रहा। भैरोसिंह ने अपने दिल का हाल कहा जिसे सभों ने बड़े गौर से सुना, इसके बाद पहर मर तक कुमेटी 
करके निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए । , 
यह कुमेटी कैसी भई, मैरोसिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होने क्या निश्चय किया तथा रात भर ये लोग क्या 
करते रहे इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, समय पर सब खुल जायगा । 
सवेरा होते ही चारो आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार फंचनसिंह को बुला कुछ समझा बाबाजी 
की तरफ रवाना हुए। जब लश्कर से दूर निकल गए, आनन्दसिंह भैरोसिंह और तारासिंह तो तेजी के साथ चुनार,की 
तरफ रवाना हुए और इन्द्रजीतसिंह अकेले बाबाजी से मिलने गये। 
बाबाजी शोरों के बीच धूनी रमाए बैठे थे। दो शेर उनके चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। इन्द्रजीतसिंह ने 
पहुंच कर प्रणाम किया और बाबाजी ने आशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा । 
इन्द्रजीतसिंह ने बनिस्बत कल के आज दो शेर और ज्यादे देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातचीत होने लगी। 
बाबा-कहो इन्द्रजीतसिंह, तुम्हारे भाई और ऐयार कहां रह गए. वे नही आए ? | 
; इन्द्-हमारे छोटे माई आंनन्दसिंह को बुखार आ गया, इस सबब से वह नही आ सका। उसी के हिफाजत में दोनों 
ऐयारों को छोड़ मै अकेला आपके दर्शन को आया हूं। 
बाबा--अच्छा कया हर्ज है. आज शाम तक वह अच्छे हो जायंगे. कहो आज-कल तुम्हारे राज्य में कुशल तो है ? 
इन्द्र-आपकी कुपा से सब आनन्द है। भ ज ह पद गज Me 
बाया-बेचारे बीरेन्द्रसिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया *खैर 
अन्दर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलिस्म तोड़ा हो। एक और तिलिस्म है, असल में वही भारी और तारीफ के 
आ हैं कि वह तिलिस्म तेरे हाथ से टूटेगा। 
-पिताजी तो कहते हैं कि वह 
सहा ऐसा ही होगा, वह जरूर तुम्हारे हाथ से फतह होगा र ड र र 
और बाप उसी तिलिस्मके | 
हूं, कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दारोगा होते चले आए है। मेरे परदादा दादा 
दारोगा गजब मेरे पिता का देहान्त होने लगा तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द कर मुझे उसका दारोगा मुकर्रर कर है 
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दिया। अब वक्त आ गया है कि मै उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूं क्योंकि वह तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा गया है 
और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता | 
इन्द्र-तो अब देर क्या है ? 
बाबा-कुछ नही, कल रो तुम उसके तोड़ने मे हाथ लगा दो, गगर एक बात तुम्हारे फायदे की हम कहते है । 
इन्द-वह क्या ? 
बाबा-तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनन्द को भी शरीक कर लो, ऐता करने से दौलत भी दूनी मिलेगी और 
नाम भी दोनों भाइयों का दुनियाँ में हमेशा के लिए वना रहेगा ।' 
इन्द्र-उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं ! 
बाया-क्या हर्ज है | तुम अभी जाकर जिस तरह बने उसे मेरे पास ले आओ, मै बात की बात में उसको चंगा कर 
दूँगा। आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो जिसमें कल तिलिस्म टूटने में हाथ लग जाय, नहीं तो साल भर फिर मौका न 
मिलेगा । 
इन्द्र-बायाजी असल तो यह है कि मै अपने भाई की बढ़ती नहीं घाहता, मुझे यह मंजूर नहीं कि मेरे साथ उसका भी 
नाम हो। 
बाबा-नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा न सोचना चाहिए, दुनियां में भाई से बढ़ के कोई रत्न नहीं है। 
इन्द-जी हां दुनियो मे भाई से बढ़ के रत्न नही तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं, यह बात मेरे दिल में ऐसी बैठ 
गई है कि उसके हटाने के लिए ब्रह्मा भी आकर समझावें बुझावें तो भी कुछ नतीजा न निकलेगा । 
बाबा-बिना उसको साथ लिये तुम तिलिस्म नहींतोड़ सकते । 
इन्द-( हाथ जोड़ कर ) बस तो जाने दीजिये, माफ कीजिये, मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत नहीं | 
बाबा-क्या तुम्हें इतनी जिद्द है ? 
इन्द-मै कह जो चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते । 
बाबा-खैर तब तुम्हीं चलो, मगर इसी वक्त चलना होगा । 
इन्द-हां हां, मैं तैयार हूं, अभी चलिए । 
बाबाजी उसी समय उठ खड़े हुए। अपनी गठड़ी मुटड़ी बांध एक शेर पर लाद दिया तथा दूसरे पर आप सवार हो 
गए। इसके बाद एक शेर की तरफ देख कर कहा, "बच्चा गंगाराम, यहां तो आओ !' वह शेर तुरन्त इनके पास आया। 
बाबाजी ने इन्द्रजीतसिंह से कहा, “तुम इस पर सवार हो लो।" इन्द्रजीतसिंह कूद कर सवार हो गये और बाबाजी के 
साथसाथ दक्षिण का रास्ता लिया। बाबाजी के साथी शेर भी कोई आगे कोई पीछे कोई बायें कोई दाहिने हो बाबाजी के 
साथ जाने लगे । 
सब शेर तो पीछे रह गये मगर दो शेर जिन पर बाबाजी और इन्द्रजीतसिंह सवार थे आगे निकल गये। दोपहर तक 
ये दोनों चले गये। जब दिन ढलने लगा बाबाजी ने इन्द्रजीतसिंह से कहा, "यहां ठहर कर कुछ खा पी लेना चाहिये ।'" 
इसके जवाब में कुमार बोले, "बायाजी, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। आप महात्मा ही ठहरे, मुझे कोई भूख नहीं लगी 
है. फिर अटकने की क्‍या जरूरत है ? जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं !' 
बाबाजी ने कहा, “शाबास, तुम बड़े बहादुर हो, अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूत न होता तो तिलिस्म तुम्हारे ही 
हाथ से टूटेगा ऐसा बड़े लोग न कह जाते'खैर चलो |" 
कुछ दिन बाकी रहा जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। बाबाजी ने शंख बजाया, थोड़ी ही देर में चारों तरफ से 
सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बरछे लिये आते दिखाई पड़े और ऐसे ही बीस-पचीस आदमियों को साथ लिए पूरब तरफ से 
आता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा जिसे देखते ही इन्द्रजीतसिंह ने ऊँची आवाज में कहा, “इनको मै पहिचान गया, 
यही महाराज शिवदत्त है। इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है। दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखा कर कहा था 
कि हमारे सबसे भारी दुश्मन यही महाराज शिवदत्त है। ओफ ओह, हकीकत में बाबाजी ऐयार ही निकले, जो सोचा 
था वही हुआ ! खैर क्या हर्ज है, इन्द्रजीतसिंह को गिरफ्तार कर लेना जरा टेढ़ी खीर है !!' 
शिवदत्त-( पास पहुंच कर ) मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ, मगर अफसोस तुम दोनों भाई हाथ न आये । 
इन्द्रजीत-जी इस भरोसे न रहियेगा कि इन्द्रजीतसिंह को फंसा लिया । उनकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी 
काम रखता है ! a 
ग्रन्थकर्ता-भला इसमें मी-कोई शक है !| 


देवकीनन्दन खन्नी समग्र. रु १६० 


के CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 


दूसरा बयान 


इस जगह पर थोड़ा सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है। महाराज 
शिवदत्त की हर तरह से कुँअर बीरेन्द्रसिंह के मुकाबले में हार माननी पड़ी। लाचार उसने शहर छोड़ दिया और अपने 
कई पुराने खैरख्याहों को साथ ले चुनार के दक्खिन की तरफ रवाना हुआ । 
चुनार से थोड़ा ही दूर दकिर्खन लम्बा चौड़ा घना जंगल है। यह विंध्य के पहाड़ी जंगल का सिलसिला राबर्द्सगंज 
सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ों कोस तक चला गया है जिसमें बड़ेबड़े पहाड़न्घाटियांन्दरें और खोह पड़ते है। 
बीच में दोऱदो-चारचार कोस के फासले पर गाँव भी आबाद है। कहीं कहीं पहाड़ों पर पुराने जमाने के टूटे+फूटे आलीशान 
किले अभी तक दिखाई पड़ते है। चुनार से आठ दस कोस दक्षिण अहरौरा के पास पहाड़ पर पुराने जमाने के एक बर्बाद 
किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है। गौर करने से मालूम होता है कि जब यह किला दुरुस्त 
होगा तो तीन कोस से ज्यादे लम्बीन्यौड़ी जमीन इसने घेरी होगी, आखीर में यह किला काशी के मशहूर राजा चेतसिंह के 
अधिकार में था। इन्हीं जंगलों में अपनी रानी और कई खैरख्याहों को मय उनकी औरतों और बाल बच्चों के साथ लिए 
घूमते-फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग पचास कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर के 
एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले मे डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्तगढ़ रक्खा जिसमें उस वक्त भी कई कमरे और 
दालान रहने लायक थे। यह छोटी पहाड़ी अपने चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी 
कि एकाएक किसी का यहां पहुंचना और कुछ पता लगाना मुश्किल था। 
इस वक्त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ बीस आदमी थे जिनमे तीन मुसलमान ऐयार थे जो शायद नाजिम और 
अहमद के रिश्तेदारों मे से थे और यह समझ कर महाराज शिवदत्त के साथ हो गये थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी 
. कभी राजा बीरेनद्रसिंह से बदला लेने का मौका मिल ही जायगा, दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नजर भी 
न आता था जो इन बेईमानों को ऐयारी के लिए अपने साथ रखता । नीचे लिखे नामों से तीनों ऐयार पुकारे जाते 
थे-बाकरअली, खुदाबक्श और यारअली। इन सब ऐयारों और साथियों ने रूपये पैसे से भी जहां तक बन पड़ा महाराज 
शिवदत्त को मदद की | 3 
राजा वीरेन्द्रसिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ न हुआ मगर मौका न मिलने के सबब मुद्दत तक उसे चुपचाप 
बैठे रहना पड़ा। अपनी चालाकी और होशियारी से वह पहाड़ी भील और खर्वार इत्यादि जाति के आदभियों का राजा बन 
बैठा और उनसे मालगुजारी में गल्ला घी शहद और बहुत सी जंगली चीजे वसूल करने और उन्ही लोगों की मारफत 
शहर में भेजवा और बिकवा कर रूपया बटोरने लगा। उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी बहुते फौज भी उसने बना 
ली। धीरे-धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला वगैरह बेच रूपए इकट्ठा 
करने लगे। शिवदत्तगढ़ भी अच्छी तरंह आबाद हो गया। 
इधर बाकरअली वगैरह ऐयारों ने भी अपने कुछ साथियों को जो चुनार से इनके साथ आये थे ऐयारी के फन में खूब 
होशियार किया। इस बीच में एक लड़का और उसके बांद लड़की भी महाराज शिव॑दत्त के घर पैदा हुई। मौका पाकर 
अपने बहुत से आदमियों और ऐयारों को साथ ले वह शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और राजा बीरेन्द्रसिंह से बदला लेने 
अपनी हालत बदली और असली सूरत के ऐयार बन बैठे जिनमें यारअली बाकरअली और खुदाबख्श मुखिया थे। 
की फिक्र में कई महीने तक घूमता रहा बस महाराज शिवदत्त का इतना ही मुख्तसर हाल लिख कर इस बयान को 
समाप्त करते है और फिर इन्द्रजीतसिंह कै किस्से को छेड़ते है। : 
इन्द्रजीतसिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और असली सूरत के ऐयार 
बन बैठे जिनमें यारअली, बाकरअली और खुदाबख्श मुखिया थे। महाराज शिवदत्त बहुत ही खुरा हुआ और समझा कि 
अब मेरा जमाना फिरा, ईश्वर चाहेगा तो मै फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूरा बदला लूंगा। 
इन्द्रजीतसिह को कैद कर वह शिवदत्तगढ़ को ले गया। सभों को ताज्जुब हुआ कि कुँअर इन्द्रजीतसिह ने 
गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पात न मचाया, किसी पर गुस्सा न निकाला, किसी पर हरबा न उठाया, यहां तक कि आंखों 
से रंज अफसोस या क्रोध भी जाहिर न होने दिया हकीकत में यह ताज्जुब की बात थी भी कि बहादुर बीरेन्दरसिंह का 
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चुनारगढ़ किले के अन्दर एक कमरे में महाराज सुरेन्दरसिंह, बीरेन्द्रसिंह, जीतसिंह, तेजसिंह, देवीसिंह, 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे है। 
जीत-मैरो ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इन्द्जीतसिंह की सूरत बना शिवदत्त के ऐयारों के हाथ 
फंसाया 
सुरेन्द्र-शिवदत्त के ऐयारों ने चालाकी तो की थी मगर... 
बीरेन्द्र-बाबाजी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो लेकिन अपना काम सिद्ध न कर सके | 
इन्द्र-मगर जैसे हो मैरोसिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए । 
जीत-कुमार घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसका 
शिवदत्त के यहां फंसे ही रहना मुनासिब है। वह बेवकूफ नहीं है, बिना मदद के आप ही छूट कर आ सकता है, तिस पर 
पन्नालाल रामनारायण चुन्नीलाल बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी उसकी मदद को भेजे ही गये है देखो तो क्या होता है ! इतने 
दिनों तक चुपचाप बैठे रह कर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बाँधी है । 
देवी-कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है ? 
जीत-अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। ( तेजसिंह की तरफ देख कर ) क्यों तेज ? 
तेज-(हाथ जोड़ कर ) जी हां शिकारगाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल्लगी से अपना 
काम निकाल सकेंगे । 
सुरेन्द्र-कोई ऐयार शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हाल चाल मालूम हो । 
तेज-कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई जरूर आयेगा । 
पहर मर से ज्यादे देर तक बातचीत होती रही। कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते बल्कि आखीरी 
बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीतसिंह ने अकेले में तेजसिंह को समझाई थी। खैर जाने 
दीजिए, जो होगा देखा जायगा, जल्दी क्या है। 
गंगा के किनारे ऊंची बाहरदरी में इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे है। 
बरसात का मौसम है, गंगा खूब बढ़ी हुई है, किले के नीचे जल पहुंचा है, छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही है, 
अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़ कर लहरों की शोमा दूनी बढ़ा रही है, सन्नाटे का आलम है, इस बारहदरी में 
सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता । 
इन्द्र-अभी जल कुछ और बढेगा । 
आनन्द जी हां, पर साल तो गंगा आज से कही ज्यादे बढ़ी हुई थी जब दादा जी ने हम लोगों को तैर कर पार जाने के 
लिए कहा था। 
इन्द्र-उस दिन भी खूब ही दिल्लगी हुई, भैरोसिंह समों में तेज रहा, बद्रीनाथ ने कितना ही चाहा कि उसके आगे 
निकल जाय मगर न हो सका । : 
आनन्द-हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी। 
इन्द्र-बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर तब से जल में तैरने की नौबत ही कहां आई | 
आनन्द-कल तो मैने दादाजी से कहा था कि आज कल गंगाजी खूब बढ़ी हुई हैं तैरने को जी चाहता है। 
इन्द्रतब क्या बोले ? 
आनन्द-कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नही है, हंसी होगी। तैरना भी एक इल्म है जिसमें 
तुम लोग होशियार हो चुके, अब क्या जरूरत है ? ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ सैर करो | 
इन्द्र-उन्होंने बहुत ठीक कहा, चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम आयें । 
बातचीत हो ही रही थी कि चोबदार ने आकर अर्ज किया, “एक बहुत बूढ़ा जवहरी हाजिर है, दर्शन किया चाहता है।' 


आनन्द-यह कौन सा वक्त है ? 
चोबदार-(हाथ जोड़ कर) ताबेदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे बिदा करे मगर यह ख्याल करके ऐसा करने 
'का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वह इस दर्बार का नमकख्वार है और महाराज की भी उस पर निगाह 
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-* | रहती है, दूसरे अस्सी वर्ष का बुड्ढा है, तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुँचा हूँ महाराज का दर्शन कर चुका हूँ, 
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सरकार के भी दर्शन हो जायं तब आराम से सराय में डेरा डालू और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है। 
इन्द्र-अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है। 
आनन्द-अब आज किश्ती पर सैर करने का रंग नजर नही आता । 
* इन्द्र-क्या हर्ज है, कल सही । 


चोबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ। हकीकत में वह सौदागर बहुत 
ही बुड्ढा था, रेयासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही सलाम करके उसने दोनों भाइयों को दो 
अंगूठियां दीं और कबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया । 

इस बुड्ढे जवहरी की इज्जत की गई, मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर 
आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ, सौदागर सलाम करके चला गया । 


सौदागर ने जो अंगूठिया दोनों माइयों को नजर दी थीं उनमें आनन्दसिंह की अंगूठी पर निहायत खुशरंग मानिक 
जड़ा हुआ था और इन्द्रजीतसिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे एक दफे निगाह भर कर 
इन्द्रजीतसिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे । 


एकान्त होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की जगह एक 'कमसिन 
हसीन औरत की तस्वीर ज़ड़ी हुई थी। चाहे यह तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों न हो मगर मुसौवर ने गजब की सफाई 
इसमें खर्च की थी। इसे देखते देखते एक मरतबे तो इन्द्रजीतसिंह की यह हालत हो गई कि अपने को और उस औरत 
की तस्वीर को भूल गए, मालूम हुआ कि स्वयं वह नाजनीन इनके सामने बैठी है और यह उससे कुछ कहा चाहते है मगर 
उसके हुरन के रूआब में आकर चुप रह जाते है। एकाएक यह चौक पड़े और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगे, 
लेकिन इससे क्या होता है? उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी 
की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी। थोड़ी देर पहिले सवारी शिकार कसरत वगैरह के पेचीले कायदे दिमाग में 
घूम रहे थे, अब ये एक दूसरी ही उलझन में फंस गये और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने 
लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या ऐयारी होती है, भैरोसिंह क्योंकर और कब कैद से छूटते है, देखें बद्रीनाथ 
वगैरह शिवदत्त ढ़ में जाकर क्या करते हैं, अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है, एक ही तीर में शेर को गिरा 
देने का मौका कब मिलता है.. किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को कब जाना चाहिये इत्यादि ख्यालों को भूल 
गये। अब तो फिक्र पैदा हुई कि सौदागर को यह अंगूठी क्यों कर हाथ लगी यह तस्वीर खाली है या असल में किसी ऐसे 
की है जो दुनिया में मौजूद है क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा ? खूबसूरती की इतनी ही हद्र है या और 
भी कुछ है ? नजाकत सुडौली और सफाई वगैरह का खजाना और है या कोई और ? इसकी मोहब्बत के दरिया में 
हमारा बेड़ा .क्यों कर पार होगा ? 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए। पेट फूला है मोजन 
न करेंगे, सर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है, सन्नाटा हो तो शायद नीद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने . 
अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटें बदल-बदल कर इस फिक्र में काठी कि सवेरा हो तो सौदागर को 
बुला कर कुछ पूछे । 
सवेरे उठते ही जवहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया, मगर घण्टे भर के बाद चोबदार ने वापस आकर अर्ज किया 
कि सराय में सौदागर का पता नही लगता । 
इन्द्रञउसने अपना डेरा कहां पर बतलाया था ? 
चोब-ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगा, मगर वहां दरियाफ्त-करने से 
मालूम हुआ कि यहां कोई सौदागर नही आया । 
इन्द्र-किसी दूसरी जगह उतरा होगा, पता लगाओ 
“बहुत खूब” कह कर चोबदार तो चला गया मगर इन्द्रजीतसिंह कुछ तरद्वुद में पड़ गये। सिर नीचा करके सोच 
रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौका दिया, सिर उठा कर देखा तो कुँअर आनन्दसिंह । 
आनन्द-स्नान का तो समय हो गया । - . 
इन्द-हाँ, आज कुछ देर हो गई। 
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आनन्द-तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है ? 
इन्द-रात भर सर में दर्द था। 
आनन्द-अब कैसा है ? 
इन्द्र-अब तो ठीक है। 
आनन्द-कल कुछ झलक सी मालूम पडी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है जो उस जौहरी ने नजर 
की थी। 
इन्द्-हां थी तो । 
आनन्द-कैसी तस्वीर है? 
इन्द-न मालूम वह अंगूठी कहां रख दी कि मिलती ही नही। मैने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूँगा 
मगर... 
ग्रन्थकर्ता-सच है. इसकी गवाही तो मै भी दूँगा ! 
अगर भेद खुल जाने का डर न होता तो कुँअर इन्द्रजीतसिंह सिवा "ओफ" करने और लम्यीन्लम्बी सांसे लेने के 
कोई दूसरा काम न करते मगर क्या करें लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठ कर भोजन भी 
करना पड़ा, हा शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जवहरी का कहै! 
पता न लगा और यह भी मालूम हुआ कि उस जवहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कर आया हू अब 
कुमार के दर्शन हो जायं तब आराम से सराय में डेरा डालूं, वह वास्तव में महाराज सुरेन्दरसिंह और बीरेन्द्रसिंह से नही 
मिला था। 
| तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनन्दसिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगाजी की सैर करने और दिल 
` वहलाने के लिए जिद्द की, लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी । 
एक छोटी सी खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इन्दरजीतभ्रिह ने चाहा कि किसी को साथ न ले 
जांय दोनों माई ही सवार हों और खेकर दरिया की सैर करें। किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता, मगर एक 
पुराने खिदमतगार ने जिसने कि वीरेन्द्रसिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता थासा करने से 
रोका और जब दोनों भाइयों ने न माना तो वह खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के खयाल से दोनों भाई . 
` कुछ न बोले, लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। 
आनन्द-किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिये-फिर खेकर ले आवेंगे । 
इन्द-अच्छी बात है। 
सिर्फ दो घण्टे दिन बाकी था जब दोनों माई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए क्योंकि लौटती समय 
चाँदनी रात का भी आनद्ध लेना मंजूर था | 
चुनार से दो कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था। जब किशती उसके पास पहुँची, बंशी की 
और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल 
को चाहे वह कैसा ही नासमझ क्यों न हो अपनी तरफ खैच लेती है. यहाँ तक कि जानवर भी इसके वश में होकर अपने 
को भूल जाता है। दो-तीन दिन से कुँअर इन्द्रजीतसिंह का दिल चुटीला हो रहा था, दरिया की बहार देखना तो दूर रहा 
इन्हे अपने तनोबदन की सुध न थी. ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे, इनके हिसाब 
चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर 
से वह आ रही थी । 
किनारे की तरफ देखने से यह तो मालूम न हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौन है मगर इस बात का अन्दाज 
जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं है जिनके गाने की आवाज सुनने वालों पर जादू का सा असर कर रही है। 
इन्द्रजीत-आहा, क्या सुरीली आवाज है ! 
आनन्द-दूसरी आवाज आई । बेशक कई औरतें मिल कर गा'बजा रहीं है । 
इन्दजीत-{ किरती का मुंह किनारे की तरफ फेर कर ) ताज्जुब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने 
के लिए ऐसी जगह पसन्द की । जरा देखना चाहिए । 
आनन्द--क्या हर्ज है चलिए । 
बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया मगर इन दोनों ने न | 
माना, किश्ती किनारे लगाई और उतर कर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर 
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दस पन्द्रह नौजवान औरतों का झुंड नजर पड़ा जो रंगबिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को दूना किए 
ऊँचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झुला रही थीं। कोई वंशी कोई मृदंगी बजाती, कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही 
थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था मानों परियां साक्षात्‌ 
किसी देवकन्या को झूला झुला और गा बजा कर इसलिए प्रसन्न कर रही है कि खूबसूरती ब्रढ़ने और नौजवानी के स्थिर 
रहने का वरदान पावें। मगर नही, उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुअर इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिंह को आते 
देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग ही जाना पड़ा। 

आनन्द-मैया, वह सब तो भाग गई! 

इन्द्र-हाँ, मै इस हिंडोले पास जाता हूँ, तुम देखो वे औरतें किधर गई? 

आनन्द-बहुत अच्छा । 

* चाहे जो हो मगर कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने उसे पहिचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी। भला यह क्यों 

न पहिचानते ? जवहरी की नजर दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे, इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई 
थी, अब तो मुँहमांगी मुराद पाई, जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था उसे बिना परिश्रम पाया, फिर क्या चाहिए । 

आनन्दसिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए मगर वे ऐसा भागी कि झलक तक दिखाई न दी, लाचार 
आधे घण्टे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुँचे, हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे अपने भाई को भी 
वहाँ न पाया। घबड़ा कर इधर-उधर ढूंढने और पुकारने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई और यह सोच कर किश्ती के पास 
पहुँचे कि शायद यहाँ चले गये हों, लेकिन वहाँ भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को न देखा। जी बेचैन हो 
गया, खिदमतगार को सब हाल बता कर योले, “जब तक अपने प्यारे भाई का पता न.लगा लूंगा घर न जाऊंगा. तू जाकर 
यहाँ का हाल सभों को खबर कर दे।" र 

खिदमतगार ने हर तरह से आनन्दसिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा मगर कुछ फायदा न निकला। 
लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता कलपता किले की तरफ रवाना हुआ क्योंकि यहाँ जो कुछ हो 
चुका या उसका हाल राजा बीरेन्द्रसिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा । 


चौथा बयान 


खिदमतगार ने किले में पहुँच कर और यह सुन कर कि इस समय दोनों एक ही जगह बैठे है कुंअर 

इन्द्रजीतसिंह के गायब होने का हाल और सबब जो कुंअर आनन्दसिंह की जुबानी सुना था महाराज सुरेन्द्रसिंह और 
बीरेन्द्रसिंह के पास हाजिर होकर अर्ज किया। इस खबर के सुनते ही उन दोनों के कलेजे में चोट सी लगी। थोड़ी देर 
तक घबराहट के सबब कुछ सोच न सके कि क्या करना चाहिए। रात भी एक पहर से ज्यादे जा चुकी थी। आखिर 
जीतसिंह-तेजसिंह और देवीसिह को बुला कर खिदमतगार की जुबानी जो कुछ सुना था कहा और पूछा कि अब क्या 
करना चाहिए ? 

तेजसिंह-उस जंगल में इतनी औरतों का इकट्ठे होकर गाना बजाना और इस तरह धोखा देना बेसबब नहीं है। 

सुरेन्द-जब से शिवदत्त के उभरने की खबर सुनी है एक खटका सा बना रहता है. मै समझता हूँ यह भी उसी की 
शैतानी है । 

बीरेन्द्र-दोनों लड़के ऐसे कमजोर तो नहीं हैं फि जिसका जी चाहे पकड़ ले । 

सुरेन्द्-ठीक है मगर आनन्द का भी वहाँ रह जाना बुरा ही हुआ। 

तेज-बेचारा खिदमतगार जबर्दस्ती साथ हो गया था नही तो पता भी न लगता कि दोनों कहाँ चले गये। खैर उनके 
बारे में जो कुछ सोचना है सोचिये मगर मुझे जल्द इजाजत दीजिये कि हजार सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ जाऊँ और 
इसी वक्त उस छोटे से जंगल को चारों तरफ से घेर लूं, फिर जो कुछ होगा देखा जायगा । 

सुरेन्द्र-( जीतसिंह से ) क्या राय है ? 

जीत-तेज ठीक कहता है. इसे अभी जाना चाहिए । 

हुक्म पाते ही तेजसिंह दीवानखाने के ऊपर बुर्ज पर चढ़ गए जहाँ बड़ा सा नक्कारा और उसके पास ही एक भारी 
चोब इसलिए रक्खा हुआ था कि वक्त बेवक्त जब कोई जरूरत आ पड़े और फौज को तुरन्त तैयार करना हो तो इस 
नक्कारे पर धोब मारी जाय। इसकी आवाज भी निराले ढंग की थी जो किसी नक्कारे की आवाज से मिलती न थी और 

, इसके बजाने के लिए तेजसिंह ने कई इशारे भी मुकर्रर किये हुए थे । 
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तेजसिंह ने चोब उठा कर जोर से एक दफे नक्‍्कारे पर मारा जिसकी आवाज तमाम शहर में बल्कि दूर दूर तक गूंज 
गई । चाहे इसका सबब किसी शहर वाले की समझ में न आया हो मगर सेनापति समझ गया कि इसी वक्त हजार फौजी 
सिपाहियों की जरूरत है जिसका इन्तजाम उसने बहुत जल्द किया | 

तेजसिंह अपने सामान से तैयार हो किले के बाहर निकले और हजार सिपाही तथा बहुत से मशालचियों को साथ ले 
उस छोटे से जंगल की तरफ रवाना होकर बहुत जल्दी ही वहां जा पहुँचे । 

थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरा मुकर्रर करके चारो तरफ से उस जंगल को घेर लिया। इन्द्रजीतसिंह तो गायब हो ही 
चुके थे, आनन्दसिंह के मिलने की बहुत तर्कीब की गई मगर उनका भी पता न लगा। तरद्दुद में रात बिताई, सवेरा होते 
ही तेजसिंह ने हुक्म दिया कि एक तरफ से इस जंगल को तेजी के साथ काटना शुरू करो जिसमें दिन भर में तमाम 
जंगल साफ हो जाय । 

उसी समय महाराज सुरेनद्रसिंह और जीतसिंह भी वहाँ पहुँचे । जंगल का काटना इन्होंने भी पसन्द किया और बोले 
कि 'बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इस जंगल से एकदम ही निश्चिन्त हो जायें । 

इस छोटे जंगल को काटते देर ही कितनी लगनी थी, तिस पर महाराज की मुस्तैदी के सबब यहां कोई भी ऐसा 
नजर नहीं आता था जो पेड़ों की कटाई में न लगा हो। दोपहर होते-होते जंगल कट के साफ हो गया मगर किसी का कुछ 
पता न लगा यहां तक कि इन्द्रजीतसिंह की तरह आनन्दसिंह के भी गायब हो जाने का निश्चय करना पड़ा। हां, इस 
जंगल के अन्त में एक कमसिन नौजवान हसीन और बेशकीमत गहने कपड़े से सजी हुई औरत की लाश पाई गई जिसके 
सिर पर पतन था। 

यह लाश महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास लाई गई । अब सभों की परेशानी और बढ़ गई और तरह-तरह के ख्याल 
पैदा होने लगे। लाचार उस लाश को साथ ले शहर की तरफ लौटे । जीतसिंह ने कहा, "हम लोग जाते है, तारासिंह को 
भेज सब ऐयारों को जो शिवदत्त की फिक्र में गए हुए है बुलवा कर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की तलाश में भेजेंगे, 
मगर तुम इसी वक्त उनकी खोज में जहां तुम्हारा दिल गवाही दे जाओ ।” 


तेजसिह अपने सामान से तैयार ही थे, उसी वक्त सलाम कर एक तरफ को रवाना हो गए, और महाराज रूमाल से 
आंखों को पोछते हुए चुनार की तरफ बिदा हुए । 

उदास और पोतो की जुदाई से दुःखी महाराज सुरेन्द्रसिंह घर पहुँचे | दोंनों लड़कों के गायब होने का हाल 
चन्द्रकान्ता ने भी सुना |" वह बेचारी दुनिया के दुःख-सुख को अच्छी तरह समझ चुकी थी इसलिए कलेजा मसोस कर रह 
गई. जाहिर में रोना चिल्लाना उसने पसन्द किया, मगर ऐसा करने से उसके नाजुक दिल पर और भी सदमा पहुंचा, 
घड़ी भर में ही उसकी सूरत बदल गई। चपला और चम्पा को चन्द्रकान्ता से कितनी मुहब्बत थी इसको आप लोग खूब 
जानते है लिखने की कोई जरूरत नहीं, दोनों लड़कों के गायब होने का गम इन दोनों को चन्द्रकान्ता से ज्यादे हुआ और 
दोनों ने निश्चय कर लिया कि मौका पाकर इन्द्रजीत और आनन्दसिंह का पता लगाने की कोशिश करेंगी । 

महाराज सुरेन्दरसिंह के आने की खबर पाकर बीरेन्द्रसिंह मिलने के लिए उनके पास गए। देवीसिंह भी वहां मौजूद 
थे। वीरेनदरसिंह के सामने ही महाराज ने सब हाल देवीसिंह से कह कर पूछा कि 'अब क्या करना चाहिये' ? 

देवी-मै पहिले उस लाश को देखना चाहता हूँ जो उस जंगल में पाई गई थी। 

सुरेन्द्र-हां तुम उसे जरूर देखो । 

जीत-( चोबदार से ) उस लाश को जो जंगल में पाई गई थी इसी जगह लाने के लिए कहो । 

“बहुत अच्छा” कह कर चोबदार बाहर चला गया मगर थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, "महाराज 'के साथ 
आते आते न मालूम वह लाश कहां गुम हो गई कई आदमी उसकी खोज में परेशान है मगर पता नहीं लगता !' 

बीरेन्द्र-अब फिर हम लोगों को होशियारी से रहने का जमाना आ गया। जब हजारों आदमियों के बीच से लाश गुम 
हो गई तो मालूम होता है अभी बहुत कुछ उपद्रव होने वाला है। 

'जीत-मैंने तो समझा था कि अब जो कुछ थोड़ी सी उम्र रह गई है आराम से कटेगी मगर नहीं, ऐसी उम्मीद किसी 
को कुछ भी न रखनी चाहिए । 

सुरेन्द्र-खैर जो होगा देखा जाएगा, इस समय क्या करना मुनासिब है इसे सोचो । 

जीत--मेरा विचार था कि तारासिंह को बद्रीनाथ वगैरह के पास भेजते जिसमें वे लोग भैरोसिंह को छुड़ा कर और 
किसी कार्रवाई में न फंसे और सीधे यहां चले आवें, मगर ऐसा करने को भी जी नहीं चाहता। आज भर आप और सब्र 
करें, अच्छी तरह सोच कर कल मै अपनी राय दूँगा । 2 
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शेरदिल लड़का ऐसी हालत में चुप रह जाय और बिना हुज्जत किए बेड़ी पहिर ले, मगर नहीं इसका कोई सबब जरूर है 
जो आगे चल कर मालूम होगा । 


पांचवां बयान 


पण्डित बद्रीनाथ पन्नालाल रामनारायण चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरोसिंह ऐयार को छुड़ाने के लिए 
शिवदत्तगढ़ की तरफ गए। हुक्म के मुताबिक कचनसिंह सेनापति ने शेर वाले बाबाजी के पीछे जासूस भेज कर पता 
लगा लिया था कि भैरोसिंह ऐयार शिवदत्तगढ़ किले के अन्दर पहुँचाए गए है, इसलिए इन ऐयारों को पता लगाने की 
जरूरत न पड़ी, सीधे शिवदत्तगढ़ पहुँचे और अपनी-अपनी सूरत बदल कर शहर में घूमने लगे, पांचों ने एक दूसरे का 
साथ छोड़ दिया मगर यह ठीक कर लिया था कि सब लोग घूम फिर कर फलानी जगह इकट्ठे हो जायेंगे । 

दिन भर घूम फिर कर भैरोसिंह का पता लगाने के बाद कुल ऐयार शहर के बाहर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और 
रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी, दूसरे दिन ये लोग फिर सूरत बदलन्बदल कर शिवदत्तगढ़ में पहुँचे । 
रामनारायण और चुन्नीलाल ने अपनी सूरत उसी जगह के चोबदारों की सी बनाई और वहां पहुँचे जहां भैरोसिंह कैद थे। 
कई दिनों तक कैद रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में एक कोठरी के अन्दर 
जिसके तीन तरफ लोहे का जंगला लगा हुआग्था बन्द थे । उसी कोठरी के बगल में उसी तरह की कोठरी और थी जिसमें गद्दी 
लगाए बूढ़ा दारोगा बैठा और कई सिपाही नंगी तलवार लिए घूम-घूम कर पहरा दे रहे थे। रामनारायण और चुन्नीलाल 
उस कोठरी के दर्वाजे पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दारोगा से बातचीत करने लगे । 

राम-आपको महाराज ने याद किया है। 

बूढ़ा-क्यों क्या काम है ? भीतर आओ, बैठो चलते है। 

रामनारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अन्दर गए और बोले- 

राम-मालूम नहीं क्यों बुलाया है मगर ताकीद की है कि जल्द बुला लाओ । 

बूढ़ा-अभी घंटे भर मी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले है, क्या वह बात झूठ थी ? 

राम-हां महाराज आने वाले थे मगर अब न आवेंगे । 

बूढ़ा-अच्छा आप दोनों आदमी इसी जगह बैठें और कैदी की हिफाजत करें मै जाता हूँ। 

राम-बहुत अच्छा । 

रामनारायण और चुन्नीलाल को कोठरी के अन्दर बैठा कर बूढ़ा दारोगा बाहर आया और चालाकी से झट उस 
कोठरी का दर्वाजा बन्द करके बाहर से बोला, “बन्दगी ! मै दोनों को पहिचान गया कि ऐयार हो ! कहिये अब हमारे कैद 
में आप फसे या नहीं ? मैने भी क्या मजे में पतालगा लिया। पूछा कि अभी सतो मालूम हुआ था कि महाराज खुद आने 
वाले है. आपने भी झट कबूल कर लिया और कहा कि 'हां आने वाले थे मगर अब न आवेंगे'। यह न समझे कि मै धोखा 
देता हूँ। इसी अक्ल पर ऐयारी करते हाँ? खैर आप लोग भी अब इसी कैदखाने की हवा खाइये और जान लीजिए कि मै 
बाकरअली ऐयार आप लोगों को मजा चखाने के लिए इस जगह बैठाया गया हूँ।" 

बूढ़े की बात सुन रामनारायण और चुन्नीलाल चुप हो गए बल्कि शर्मा कर सिर नीचा कर लिया। बूढ़ा दारोगा वहां 
से रवाना हुआ और शिवदत्त के पास पहुँच इन दोनों ऐयारों के गिरफ्तार करने का हाल कहा। महाराज ने खुश होकर 
बाकरअली को इनाम दिया और खुशी-खुशी खुद रामनारायण और चुन्नीलाल को देखने आये। 

बद्रीनाथःपन्नालाल और ज्योतिषीजी को भी मालूम हो गया कि हमारे साथियों में से दो ऐयार पकड़े गए। अब तो 
एक की जगह तीन आदमियों के छुड़ाने की फिक्र करनी पड़ी । 

कुछ रात गए ये तीनों ऐयार घूम फिर कर शहर के बाहर की तरफ जा रहे थे कि पीछे से एक आदमी काले कपड़े से 
अपना तमाम बदन छिपाये लपकता हुआ उनके पास आया और लपेटा हुआ एक छोटा सा कागज उनके सामने फेक 


. और अपने साथ आने के लिये हाथ से इशारा करके तेजी से आगे बढ़ा | 


बद्रीनाथ ने उस पुर्जे को उठा कर सड़क के किनारे एक बनिये की दूकान पर जलते हुए चिराग की रोशनी में पढ़ा, 
सिर्फ इतना ही लिखा था-“मैरोसिंह" | बद्रीनाथ समझ गए कि भैरोसिंह किसी तरकीब से निकल भागा है और यही जा 
रहा है । बद्रीनाथ ने मैरोसिंह के हाथ का लिखा भी पहिचाना । ` 

भैरोसिंह पुर्जा फेंक कर इन तीनों को हाथ के इशारे से बुला गया था और दस बारह कदम आरो बढ़ कर अब इन 
लोगों के आने की राह देख रहा था 
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बद्रीनाथ वगैरह खुश हो कर आगे बढ़े और उस जगह पहुँचे जहां भैरोसिंह काले कपड़े से बदन को छिपाये सड़क 


के किनारे आड़ देख कर खड़ा था। बातचीत करने का मौका न था, आगे-आगे भैरोसिंह और पीछेऽपीछे बद्रीनाथ 
पन्नालाल और ज्योतिषीजी तेजी से कदम बढ़ाते शहर के बाहर हो गये। 
रात अंधेरी थी। मैदान में जाकर मैरोसिंह.ने काला कपड़ा उतार दिया। इन तीनों ने चन्द्रमा की रोशनी में भैरोसिंह 
को पहिचाना-खुश होकर बारी बारी से तीनो ने उसे गले लगाया और तब एक पत्थर की चट्टान पर बैठ कर बातचीत 
करने लगे। 
बद्री-भैरोसिंह, इस वक्त तुम्हें देख कर तबीयत बहुत ही खुश हुई ! 
भैरो-मै तो किसी तरह छूट आया मगर रामनारायण और चुन्नीलाल बेढब जा फंसे है । 
ज्योतिषी-उन दोनों ने भी क्या ही धोखा खाया ! 
भैरो-मै उनके छुड़ाने की भी फिक्र कर रहा हूँ। 
पन्ना-वह क्या ? 
भैरो-सो सब कहने सुनने का मौका तो रात भर है मगर इस समय मुझे भूख बड़े जोर से लगी है, कुछ हो तो 
खिलाओ। 
बद्री-दो चार पेड़ है, जी चाहे तो खा लो 
भैरो-इन दो चार पेड़ों से क्या होगा ? खैर पानी का तो बन्दोबस्त होना चाहिये । 
बद्री-फिर क्या करना चाहिये ! 
भैरो-( हाथ का इशारा करके ) यह देखो शहर के किनारे जो चिराग जल रहा है अभी देखते आये है कि वह 
हलवाई की दूकान है और वह ताजी पूरियां बना रहा है, बल्कि पानी भी उसी हलवाई से मिल जायगा । 
पन्ना-अच्छा मैं जाता हूँ.। 
भैरो-हम लोग मी साथ चलते है, समों का इकट्ठा ही रहना ठीक है, कहीं, ऐसा न हो कि आप फंस जायं और हम 
लोग राह ही देखते रहें। - 
पन्ना-फंसना क्या खिलवाड़ हो गया ! 
भैरो-खैर हर्ज ही क्या है अगर हम लोग साथ ही चलें ? तीन आदमी !कनारे खड़े हो जायंगे, एक आदमी आगे बढ़ 
कर सौदा ले लेगा । 
बद्री-हां हां यही ठीक होगा, चलो हम लोग एक साथ चलें । 
चारों ऐयार एक साथ वहां से रवाना हुए और उस हलवाई के पास पहुँचे जिसकी अकेली दूकान शहर के किनारे 
पर थी। बद्रीनाथ ज्योतिषीजी और भैरोसिंह कुछ इधर ही खड़े रहे और पन्नालाल सौदा खरीदने दूकान पर गये। जाने 
अ ही भैरोसिंह ने कहा, “मिट्टी के बर्तन में पानी भी देने का एकरार हलवाई से पहिले कर लेना नहीं तो पीछे हुज्जत 
गा ।” 
पन्नालाल हलवाई की दूकान पर गए और दो सेर पूरी तथा सेर भर मिठाई मांगी ।-हलवाई ने खुद पूछा कि 'पानी 
भी चाहिए या नहीं' ? 
पन्ना-हां:हां पानी जरूर देना होगा। 
हल-कोई बर्तन है ? 
पन्ना-बर्तन तो है मगर छोटा है, तुम्हीं किसी मिट्टी के ठिलिए में जल दे दो । 
हल-एक घड़ा जल के लिए आठ आने और देने पड़ेंगे । 
पन्ना- इतना अंधेर, खैर हम देंगे । 
पूरी मिठाई और एक घड़ा जल लेकर चारों ऐयार वहाँ से चले मगर यह खबर किसी को भी न थी कि कुछ दूर पीछे 
दो आदमी साथ लिये छिपता हुआ हलवाई भी आ रहा है। मैदान में एक बड़े पत्थर की चट्टान पर बैठ चारों ने भोजन 
किया जल पिया और हाथ मुंह धो निश्चिन्त हो धीरे धीरे आपुस में बातचीत करने लंगे। आधा घण्टा भी न बीता होगा कि 
चारों बेहोश होकर चट्टान पर लेट गये और दोनों आदमियों को साथ लिये हलवाई इनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ। 
हलवाई के साथ आये दोनों आदमियों ने बद्रीनाथ ज्योतिषीजी और पन्नालाल की मुश्कें कस डाली और कुछ सुंघा 
मैरोसिंह को होश में लाकर बोले, “वाह जी अजायबसिंह-आपकी चालाकी तो खूब काम कर गई ! अब तो शिवदत्तगढ़ 
में आए हुए पांचों नालायक हमारे हाथ फंसे ! महाराज से सबसे ज्यादे इनाम पाने का काम तो आप ही ने किया !!' 
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छठवां बयान 


| 
i, 


बहुत सी तकलीफें उठा कर महाराज सुरेन्दसिंह और बीरेन्द्रसिंह तथा इन्हीं के बदौलत चन्दकान्ता,चपला,चम्पा 
तेजसिंह और देवीसिंह वगैरह ने थोड़े दिन खूब सुख लूटा मगर अब वह जमाना न रहा। सच है, सुख और दुख का ' 
पहरा बराबर बदलता रहता है। खुशी के दिन बात की बात में निकल गये कुछ मालूम न पड़ा, यहा तक कि मुझे भी कोई 
बात उन लोगों की लिखने लायक न मिली, लेकिन अब उन लोगों को मुसीबत की घड़ी काटे नहीं कटती। कौन जानता 
था कि गया गुजरा शिवदत्त फिर बला की तरह निकल आवेगा? किसे खबर थी कि बेचारी चन्द्रकान्ता की गोद में पले 
पलाए दोंनों होनहार लड़के यों अलग कर दिए जायंगे ? कौन साफ कह सकता था कि इन लोगों की वंशावली और 
राज्य में जितनी तरक्की होगी, यकायक उतनी ही ज्यादे आफतें आ पड़ेंगी ? खैर खुशी के दिन तो उन्होंने काटे, अब 
मुसीबत की घड़ी कौन झेले ? हां बेचारे जगन्नाथ ज्योतिषी ने इतना जरूर कह दिया था कि वीरेन्द्रसिंह के राज्य और 
वंश की बहुत कुछ तरक्की होगी, मगर मुसीबत को लिए हुए। खैर आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा" इस समय तो 
सबके सब तरदुदुद में पड़े है। देखिए अपने एकान्त के कमरे में महाराज सुरेन्दरसिंह कैसी चिन्ता मे बैठे है. और बाईतरफ 
गद्दी का कोना दबांए राजा बीरेन्द्रसिंह अपने सामने बैठे हुए जीतसिंह की सूरत किस बेचैनी से देख रहे है। दोनों बाप 
बेटा अर्थात्‌ देवीसिंह और तारासिंह अपने पास ऊपर के दर्जे पर बैठे हुए बुजुर्ग और गुरू के समान जीतसिंह की तरफ 
झुके हुए इस उम्मीद में बैठे है कि देखें अब आखिरी हुक्म क्या होता है। सिवाय इन लोगों के इस कमरे में और कोई भी 
नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। न मालूम इसके पहिले क्या-क्या बातें हो चुकी है मगर इस वक्त तो महाराज 
सुरेन्दसिह ने इस सन्नाटे को सिर्फ इतना ही कह के तोड़ा, “खैर चम्पा और चपला की भी बात मान लेनी चाहिए |" 
जीत-जो मर्जी, मगर देवीसिंह के लिए क्या हुक्म होता है ? 
सुरेन्द-और तो:कुछ नही सिर्फ इतना ही खयाल है कि चुनार की. हिफाजत ऐसे वक्त क्यों कर होगी ? 
जीत-मै समझता हूँ कि यहाँ की हिफाजत के लिए तारा बहुत है.और फिर वक्त पड़ने पर इस बुढ़ौती में भी मै कुछ 
कर गुजरूंगा । 
सुरेन्द-( कुछ मुस्कुरा कर और उम्मीद भरी निगाहों से जीतसिंह की तरफ देख कर ) खैर, जो मुनासिब समझो। 
जीत-( देवीसिंह से ) लीजिए साहब, अब आपको भी पुरानी कसर निकालने का मौका दिया जाता है, देखें आप 
क्या करते है। ईश्वर इस मुस्तैदी को पूरा करें। 
इतना सुनते ही देवीसिह उठ खड़े हुए और सलाम करके कमरे के बाहर चले गये । 


सातवां बयान 


अपने भाई इन्द्रजीतसिंह की जुदाई से व्याकुल हो उसी समय आनन्दसिंह उस जंगल के बाहर हुए और मैदान में खड़े हो 
इधरूउघर निगाह दौड़ाने लगे। पश्चिम तरफ दो औरतें घोड़ों पर सवार धीरे-धीरे जाती हुई दिखाई पड़ी। ये तेजी के 
साथ उस तरफ बड़े और उन दोनों के पास पहुंचने की उम्मीद में दो कोस-तक पीछा किए'चले गये मगर उम्मीद पूरी न 
हुई क्योंकि पहाड़ी के नीचे पहुँच कर वे i 0५ ह पीछे आते हुए. आनन्दसिंह की तरफ देख घोड़ों को एक 
पहाड़ी के बगल से घुमाती हुई गायब हो गई 
पड स चांदनी रात होने के सबब से आननदसिंह को ये दोनों औरतें दिखाई पडी और इन्होंने अपनी हिम्मत 
भी की, पर पहाड़ी के पास पहुँचते ही उन दोनों के भाग जाने से इनको बड़ा ही रंज हुआ। खड़े होकर सोचने लगे कि 
अब क्या करना चाहिए। इनको हैरान और सोचते हुए छोड़ कर निर्दयी चन्द्रमा ने भी धीरे-धीरे अपने घर का रास्ता लिया 
और अपने दुश्मन को जाते देख मौका पाकर कल कक । आनन्दसिंह और भी दुखी हुए। क्या 
? कहां जायें? किससे पूछें कि इन्द्रजीतसिंह गया ? 
है ee des । गौर करने से मालूम हुआ कि किसी झोपड़ी के आगे आग जल रही है। 
आनन्दसिंह उसी तरफ चले और थोड़ी ही देर में कुटी के पास पहुंच कर देखा कि पत्तों की बनाई हुई हरी झोपड़ी के आगे 
आठ दस आदमी जमीन पर फर्श बिछाये बैठे है जो कि दाढ़ी और पहिरावे से साफ मुसलमान मालूम पड़ते है। बीचमें दो 
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मोमी शमादान जल रहे है। एक आदमी फॉसीके शेर पढ़ कर सुना रहा है, और बाकी सब 'वाहन्वाह' की धुन लड़ा रहे है। 
एक त्तरफ आग जल रही है और दो तीन आदमी कुछ खाने की चीजें पका रहे है। आनन्दसिंह फर्श के पास जाकर खड़े 


हो गए । 


आनन्दसिंह को देखते ही सब के सब उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत से उनको फर्श पर बैठाया। उस आदमी ने जो 
फारसी के शेर पढ़ पढ़ कर सुना रहा था खड़े हो अपने रंगीली भाषा में कहा, “खुदा का शुक्र है कि शद़जादे चुनार ने इस 
मजलिस में पहुँच कर हम लोगों की इज्जत को फल्के हफ्तुम *तक पहुंचाया। इस जंगल बियाबान में हमलोग क्या 
खातिर कर सकः ते है सिवाय इसके कि इनके कदमों को अपनी आंखों पर जगह दें और इत्र व इलायची पेशकश करें| 


केवल इतना ही कह कर इत्रदान और इलायची की डिब्बे उनके आगे ले गया। पढ़े लिखे भले आदमियों की खातिर 


जरूरी समझ कर आनन्दसिंह ने इत्र संघा और इलायची ले लिया, इसके बाद इनसे इजाजत लेकर वह फिर फारसी 
कविता पढ़ने लगा | दूसरे आदमियों ने दो एक तकिए इनके अगल बगल में रख दिए । 
एक तकिए इनके अगल बगल में रख दिए । 

इत्र की विचित्र खुशबू ने इनको मस्त कर दिया, इनकी पलकें मारी हो गई'और बेहोशी ने धीरे धीरे अपना असर 
जमा कर इनको फर्श पर सुला दिया। दूसरे दिन दोपहर को आँख खुलने पर इन्होंने अपने को एक दूसरे ही मकान में 
मसहरी पर पड़े हुए पाया। घबड़ा कर उठ बैठे और इधर-उधर देखने लगे । 

पांच कमसिन और-खूबसूरत औरतें सामने खड़ी हुई दिखाई दीं जिनमें से एक सर्दारी की तरह पर कुछ आगे बढ़ी 
हुई थी। उसके हुस्न और अदा को देख आनन्दसिंह दंग हो गये। उसकी बड़ीन्बड़ी आंखों और बांकी चितवन ने उन्हें 
आपे से बाहर कर दिया, उसकी जरा सी हंसी ने इनके दिल पर बिजली गिराई, और आगे बढ़ हाथ जोड़ इस कहने ने तो 
और भी सितम ढाया कि-'क्या आप मुझसे खफा है! ? 

आनन्दसिंह भाई की जुदाई, रात की बात, ऐयारों के धोखे में पड़ना, सब कुछ बिल्कुल भूल गए और उसकी 
मुहब्बत में चूर हो बोले-तुम्हारी सी परीजमाल से और रंज !! 

वह औरत पलंग पर बैठ गई और आनन्दसिंह के गले में हाथ डाल के बोली, “खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि 
साल भर से आपके इश्क ने मुझे बेकार कर दिया ? सिवाय आपके ध्यान के खाने पीने की बिल्कुल सुध न रही, मगर 
मौका न मिलने से लाचार थी । 

आनन्द-( चौंक कर ) है ! क्या तुम मुसलमान हो जो खुदा की कसम खाती हो ? 

औरत-( हंस कर ) हां, क्या मुसलमान बुरे होते है ? 

आनन्दसिंह यह कह कर उठ खड़े हुए-“अफसोस अगर तुम मुसलमान न होती तो मै तुम्हें जी जान से प्यार करता, 
मगर एक औरत के लिए अपना मजहब नहीं बिगाड़ सकता | 

औरत--(हाथ थाम कर ) देखो बेमुरौवती मत्‌ करो ! मै सच कहती हूँ कि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे न सही जायगी। 

आनन्द-मै भी सच कहता हूँ मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना | 

औरत-( भौ सिकोड़ कर ) क्या यह बात दिल से कहते हो ? 

आनन्द-हाँ, बल्कि कसम खाकर | 

औरत-पछताओगे और मुझ सी चाहने वाली कभी न पाओगे | 

आनन्द-( अपना हाथ छुड़ा कर ) लानत है ऐसी चाहत पर । 

औरत-तो तुम यहाँ से चले जाओगे ? 

आनन्द-जरूर ! 

औरत-मुमकिन नहीं । 

आनन्द-क्या मजाल कि तुम मुझको रोको ! 

औरत-ऐसा ख्याल भी न करना । _ 

“देखे मुझे कौन रोकता है !' कह कर आनन्दसिंह उस कमरे के बाहर हुए और उसी कमरे की एक खिड़की जो 
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-#< | दीवार में लगी हुई खोक केभरतेव्वलिसे कीकस'गई०7 Chennai and eGangoftri 


आनन्दसिंह इस उम्मीद में चारों तरफ घूमने लगे कि कहीं रास्ता मिले तो बाहर हो जांय मगर उनकी उम्मीद किसी 
तरह पूरी न हुई । 

यह मकान बहुत लम्बा चौड़ा न था। सिवाय इस कमरे और एक सहन के और कोई जगह इसमें न थी। चारों तरफ 
ऊँची ऊँची दीवारों के सिवाय बाहर जाने के लिए कही कोई दर्वाजा न था। हर तरह से लाचार और दु:खी हो फिर उसी 
पलंग पर आ लेटे और सोचने लगे- 

“अब क्या करना चाहिए ! इस कम्बख्त से किस तरह जान बचे ? यह तो हो ही नहीं सकता कि मै इसे चाहूँ या 
प्यार करू। राम राम, मुसलमानिन से और इश्क ! यह तो सपने में भी नहीं होने का। तब फिर क्या करूं ? लाचारी है, 
जब किसी तरह छुट्टी न देखूंगा तो इस खंजर से जो मेरी कमर में है अपनी जान दे दूँगा ।" 

कमर से खंजर निकालना चाहा, देखा तो कमर खाली है। फिर सोचने लगे- 

'गजब हो गया, इस हरामजादी ने तो मुझे किसी लायक न रक्खा। अगर कोई दुश्मन आ जाय तो मै क्या कर 
सकूंगा ? बेहया अगर मेरे पास आवे तो गला दबा कर मार डालूँ। नही-नही वीर पुत्र होकर स्त्री पर हाथ उठाना ! यह 
मुझसे न होगा, तब क्या भूखे प्यासे जान दे देना पड़ेगा ? मुसलमानिन के घर में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा ! हाँ ठीक 
है, एक सूरत निकल सकती है.। (दीवार की तरफ देखकर ) इसी खिड़की से वे लोग बाहर निकल गई है। अब की 
अगर यह खिड़की खुले और वह कमरे में आवे तो मैं जबर्दस्ती इसी राह से बाहर हो जाऊंगा |” | 

भूखे प्यासे दिन बीत गया, अंधेरा हुआ चाहता था कि वही छोटी सी खिड़की खुली और चारों औरतों को साथ लिए 
वह पिशाची आ मौजूद हुई। एक औरत हाथ में रोशनी दूसरी पानी तीसरी तरह+तरह की मिठाइयों से भरा चांदी का 
थाल उठाए हुए और चौथी पान का जड़ाऊ डब्बा लिए साथ मौजूद थी | 

आनन्दसिंह पलंग से उठ खड़े हुए और बाहर निकल जाने की उम्मीद में उस खिड़की के अन्दर घुसे। उन औरतों 
ने उन्हें बिल्कुल न रोका क्योंकि वे जानती थीं कि सिर्फ इस खिड़की ही के पार चले जाने से उनका काम न चलेगा । 

खिड़की के पार तो हो गए मगर आगे अंधेरा था। इस छोटी सी कोठरी में चारों तरफ घूमे मगर रास्ता न मिला, हां 
एक तरफ बन्द दर्वाजा मालूम हुआ जो किसी तरह खुल न सकता था, लाचार फिर उसी कमरे में लौट आए । 

उस औरत ने हंस कर कहा, "मैं पहिले ही कह चुकी हूँ कि आप मुझसे अलग नही हो सकते। खुदा ने मेरे ही लिए 
आपको पैदा किया है। अफसोस कि आप मेरी तरफ खयाल नही करते और मुफ्त में अपनी जान गंवाते है ! बैठिए, 
खाइए पीजिए आनन्द कीजिए, किस सोच में पड़े है !' 

आनन्द-मै तेरा छूआ खाऊं ? 

औरत-क्यों हर्ज क्या है ? खुदा सबका है, उसी ने हमको भी पैदा किया आपको भी पैदा किया, जब एक ही बाप कं 
सब लड़के हैं तो आपुस में छूत कैसी ! 

आनन्द-(चिढ़कर) खुदा ने हाथी भी पैदा किया, गदहा भी पैदा किया, कुत्ता भी पैदा किया, सूअर भी पैदा किया, अं 
मुर्गा भी पैदा किया-जब एक ही बाप के सब लड़के है तो परहेज काहे का ! 

औरत-खैर खुशी आपकी, न मानिएगा पछताइयेगा अफसोस कीजिएगा और आखिर झख मार कर फिर वही 
कीजिएगा जो मै कहती हूँ.। भूखे प्यासे जान देना मुश्किल बात है-लो मै जाती हूँ,। 

खाने पीने का सामान और रोशनी वहीं छोड़ चारों लौडियें उस खिड़कीके अन्दर घुस गई। आनन्दसिंह ने चाहा कि 
जब यह शैतान खिड़की के अन्दर जायं तो मै भी जबर्दस्ती साथ हो लूं-या तो पार ही हो जाऊंगा या इसे भी न जाने दूँगा, 
मगर उनका यह ढंग भी न लगा । 

वह मदमाती औरत खिड़की में अन्दर की तरफ पैर लटका कर बैठ गई' और इनसे:बात करने लगी । 

औरत--अच्छा आप मुझसे.शादी न करें इसी तरह मुहब्बत रक्खें । ४ 

आनन्द-कभी नहीं, चाहे जो हो । 

* औरत-(हाथ का इशारा करके) अच्छा उस औरत से शादी करेंगे जो आपके पीछे खड़ी है ? वह तो हिन्दुआनी 
है! 

“मेरे पीछे दूसरी औरत कहाँ से आई !' ताज्जुब से पीछे फिर आनन्दसिंह ने देखा। उस नालायक को मौका मिला. 
खिड़की के अन्दर हो झट किवाड़ बन्द कर दिया। 

आनन्दसिंह पूरा धोखा खा गए, हर तरह से हिम्मत टूट गई-लाचार फिर उसी पलंग पर लेटगये। भूख से आंखें 
निकली आती थीं, खाने पीने का सामान मौजूद था मगर वह जहर से भी कई दर्जे बढ़ के था, दिल में समझ लिया कि 
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। र, अब जान गई। कभी उठती, र चठ कमी दलान' के बाहर कल 'कर टहलत आधी रात जाते जाते भूख की 
कमजोरी ने उन्हें चलने फिरने लायक न रक्खा, फिर पलंग पर आकर लेट गये और ईश्वर को याद करने लगे। 
यकायक बाहर धम्माके की आवाज आई, जैसे कोई कमरे की छत पर से कूदा हो। आनन्दसिंह उठ बैठे और 
दर्वाजे की तरफ देखने लगे । 
सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जिसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी। सिपाहियाना पोशाक 
पहिरे, ललाट मे त्रिपुण्ड लगाये, कमर में नीमचा खंजर और ऊपर से कमन्द लपेटे, बगल में मुसाफिरी का झोला, हाथ में 
दूध से भरा लोटा लिए आनन्दसिंह के सामने आ खड़ा हुआ और बोला- 
अफसोस, आप राजकुमार होकर वह काम करना चाहते है जो ऐयारों जासूसों या अदने सिपाहियों के करने 
लायक हो ! नतीजा यह निकल़ा कि इस चाण्डालिन के यहां फंसना पड़ा। इस मकान में आए आपको कै दिन हुए ! 
घबराइये मत, मै आपका दोस्त हूँ दुश्मन नहीं ! 
इस सिपाही को देख आनन्दसिंह ताज्जुब में आ गये और सोचने लगे कि यह कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को 
पहुँचा ! खैर जो भी हो बेशक यह हमारा खैरख्वाह है बदख्याह नहीं । 
आनन्द-जहां तक खयाल करता हूँ यंहां आये दूसरा दिन है । 
सिपाही-कुछ अन्न जल तो न किया होगा ! 
आनन्द-कुछ नही । 
सिपाही-हाय राजा बीरेन्द्रसिंह के प्यारे लड़के की यह दशा !! लीजिए गै आपको खाने पीने के लिए देता हूँ ! 
आनन्द-पहिले मुझे मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति उत्तम है और मुझे धोखा देकर अधी करने की नीयत 
तरही है। 
सिपाही-( दांत के नीचे जुबान दबा कर ) राम राम, ऐसा स्वप्न में भी खयाल न कीजिएगा कि मैं धोखा देकर 
आपको अजाति करूंगा। मैने पहिले ही सोचा था कि आप शक करेंगे इसीलिये ऐसी चीजें लाया हूँ जिनके खाने पीने में 
आप उज न करें। पलंग पर से उठिए बाहर आइए | 
आनन्दसिंह उसके साथ बाहर गए। सिपाही ने लोटा जमीन पर रख दिया और झोले में से कुछ मेवा निकाल उनके 
हाथ में देकर बोला, “लीजिए इसे खाइए और ( लोटे की तरफ इशारा करके ) यह दूध है पीजिए ।" 
आनन्दसिंह की जान में जान आ गई, प्यास और भूख से दम निकला जाता था, ऐसे समय में थोड़े मेवे और दूध का 
मिल जाना क्या थोड़ी खुशी की बात है? मेवा खाया, दूध पीया, जी ठिकाने हुआ, इसके बाद उस सिपाही को धन्यवाद 
देकर बोले, अब मुझे किसी तरह इस मकान के बाहर कीजिए ।” 
सिपाही-मै आपको इस मकान के बाहर ले चलूंगा मगर इसकी मजदूरी तो मुझे मिलनी चाहिए । 
आनन्द-जो कहिये दूँगा । 
सिपाही-आपके पास क्या है जो मुझे देंगे ? 
आनन्द-इस वक्त भी हजारों रूपये का माल मेरे बदन पर है। 
सिपाही-मै यह सब कुछ नहीं चाहता । 
आनन्द-फिर । 
सिपाही-उसी कम्बख्त के बदन पर जो कुछ जेवर है मुझे दीजिए और एक हजार अशर्फी । 
आनन्द-यह कैसे हो सकेगा ? वह तो-यहां मौजूद नहीं है और हजार अशर्फी भी कहां से आवे ? 
सिपाही-उसी से लेकर दीजिए। 
आनन्द-क्या वह मेरे कहने से देगी ? 
सिपाही-( हंस कर ) वह तो आपके लिए जान देने को तैयार है, इतनी रकम की क्या बिसात है। 
आनन्द-तो क्या आज मुझे यहां से न छुड़ावेंगे ! 


सिपाही-नही, मगर आप कोई चिन्ता न करें, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कल जब वह रांड आवे तो 
उससे कहिए कि तुमसे मुहब्बत तब करूंगा जब अपने बदन का कुल जेवर और एक हजार अशर्फ यहां रख दो, उसके 
दूसरे दिन आओ तो जो कहोगी मै मानुंगा। वह तुरन्त अशर्फी मंगा देगी और कुल जेवर भी उतार देगी। नालायक बड़ी 
मालदार है, उसे कम न समझिये । 

आनन्द-खैर जो कहोगे करूंगा । 
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सिपाही-जब तकी'आँपथहं न करेंगे अपिंकीइसे-की-से न छड़ीफिंग (मी 8६० सीचिये कि उसे घोखा 
देकर या जबर्दस्ती उस राह से चले जायेंगे जिधर से वह आती जाती है। यह कभी नहीं हो सकेगा, उसके आने-जाने के 
लिए कई रास्ते है। 

आनन्द-अगर वह तीन-चार दिन न आवे तब ? 

सिपाही-क्या हर्ज है, मै आपकी बराबर ही सुध लेता रहूँगा और खाने पीने को पहुँचाया करूंगा । 

आनन्द-अच्छा ऐसा ही सही | * 

वह सिपाही कमन्द लगा कर छत पर चढ़ा और दीवार फांद मकान के बाहर हो गया। 

थोड़ी रात बच गई थी जो आनन्दसिंह ने इसी सोच विचार में काटी कि यह कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को 
पहुँचा। इसे लालच बहुत है, कोई ऐयार मालूम पड़ता है। ऐयारों का जितना ज्यादे खर्च होता है उतना ही लालच भी 
करते है । खैर कोई हो, अब तो जो कुछ उसने कहा है करना ही पड़ेगा । 

रात बीत गई, सवेरा हुआ। वह औरत फिर उन्हीं चारों लौडियों को लिए आ पहुँची । देखा कि आनन्दसिंह पलंग 
पर पड़े है और खाने पीने का सामान ज्यों का त्यों उसी जगह रक्‍्खा है जहां वह रख गई थी । 

औरत-आप क्यों जिद करके भूखे प्यासे अपनी जान देते है। 

आनन्द-इसी तरह मर जाऊंगा मगर तुमसे मुहब्बत न करूगा, हां अगर एक बात मेरी मानो तो तुम्हारा कहा करूं। 

औरत-( खुश होकर और उनके पास बैठ कर ) जो कहो मै करने को तैयार हूँ मगर मुझसे जिद्द न करो । 

आनन्द-अपने बदन पर से कुल जेवर उतार दो और एक हजार अशर्फी मंगा दो । 

औरत-( आनन्दसिंह के गले में हाथ डाल कर ) बस इतने ही के लिए ! लो मै अभी देती हूँ | . 

एक हजार अशर्फी लाने के लिए उसने दो लौडियो को कहा और अपने बदन से कुल जेवर उतार दिए। थोड़ी ही 
देर में वे दोनों लौडियां अशर्फियों का तोडा लिए आ मौजूद हुई! 

औरत-लीजिये, अब आप खुश हुए ? अब तो उज नही ? 

आनन्द-नही, मगर एक दिन की मोहलेत मांगता हूँ ! कल इसी वक्त तुम आओ, बस मै तुम्हारा हो जाऊंगा । 

औरत-अब यह ढकोसला क्या निकाला ? आज भी भूखे प्यासे काटोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी ? 

आनन्द-इसकी फिक्र न करो, मुझे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की आदत है। 

औरत-लाचार, खैर यह भी सही, ठहरिये मै आती हूँ। 

इतना कह कर आनन्दसिंह को उसी जगह छोड़ चारों लौडियों को साथ ले वह कमरे के बाहर चली गई। घन्टा भर 
बीतने पर भी वह न लौटी तो आनन्दसिंह उठे और कमरे के बाहर जा उसे ढूंढ़ने लगे मगर कहीं पता न लगा। बाहर की 
दीवार में छोटी छोटी दो आलमारियां लगी हुई दिखाई दी। अन्दाज कर लिया कि शायद उस खिड़की की तरह यह भी 
बाहर जाने का कोई रास्ता हो और इधर ही से वे लोग चिक्रल गई हों। ; 

सोच और फिक्र में तमाम दिन बिताया, पहर रात जाते-जाते कल की तरह यही सिपाही फिर पहुंचा और मेवा दूध 
आनन्दसिंह को दिया | 

आनन्द-लीजिए आपकी फर्माइश तैयार है। 

सिपाही-तो बस अब आप भी इस मकान के बाहर चलिये। एक रोज के कष्ट में इतनी रकम हाथ आई क्या बुरा 

[आ ! 

सब कुछ सामान अपने कब्जे में करने के बाद सिपाही कमरे के बाहर निकला और सहन में पहुँच कमन्द के जरिये 
से आनन्दसिंह को मकान के बाहर निकालने के बाद आप भी बाहर हो गया। मैदान की हवा लगने से आनन्दसिंह का जी 
ठिकाने हुआ। समझे कि अब जान बची | बाहर से देखने पर मालूम हुआ कि यह मकान एक पहाड़ी के अन्दर है, 
कारीगरों ने पत्थर तोड़ कर इसे तैयार किया है। इस मकान के अगल बगल में कई सुरंगें भी दिखाई पड़ी । 

आनन्दसिंह को लिये हुए वह सिपाही कुछ दूर चला गया जहां कसे कसाये दो घोड़े पेड़ से बंधे थे। बोला, “लीजिए 
एक पर सवार होइये दूसरे पर मै चढ़ता हूँ, चलिए आपको घर तक पहुँचा आऊं ।" 

आनन्द-चुनार यहां से कितनी दूर और किस तरफ है ? 

सिपाही-चुनार यहां से बीस.कोझ़ै। चलिये मै आपके साथ चलता हैं, इन घोड़ो में इतनी ताकत है कि सवेरा होते 


|. होते हम लोगो की चुनार पहुँचा देंगे। आप घर चलिये, इन्द्रजीतसिंह के लिए कुछ फ्रिक न कीजिये, उनका पता भी बहुत 
, जल्द लग जायगा, आपके ऐयार लोग उनकी खोज में निकले हुए है। हि 


. * ,.कषनन्‍्द-ये घोड़े कहां से लाये ? 
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सिपाही-कहीं से चुरा लाए, इसका कौन ठिकाना है ? 
आनन्द-खैर यह तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है ? 
सिपाही-यह मै नही बता सकता और न आपको इसके बारे में कुछ पूछना मुनासिब ही है ! 
आनन्द-खैर अगर कहने में कुछ हर्ज है तो... 
आनन्दसिंह अपना पूरा मतलब कहने भी न पाये थे कि कोई चौंकाने वाली चीज इन्हें नजर आई । स्याह कपड़ा 
पहिरे हुए किसी को अपनी तरफ आते देखा। सिपाही और आनन्दसिंह दोनों एक पेड़ की आड़ में हो गये, और वह 
आदमी इनके पास ही से कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल गया जिसे यह गुमान भी न था कि इस जगह पर कोई छिपा हुआ 
मुझे देख रहा है। 
उसकी बड़बड़ाहट इन दोनों ने सुनी, यह कहता जाता था-“अब मेरा कलेजा ठण्डा हुआ, अब मै घर जाकर बेशक 
सुख की नींद सोऊंगी और उस हरामजादे की लाश को गीदड़ और कौवे कल दिन भर में खा जायेंगे जिसने मुझे औरत , 
जान कर दबाना चाहा था और यह न समझा था कि इस औरत का दिल हजार मर्दों से भी बढ़ कर है !' 
आनन्दसिंह और सिपाही दोनों उसकी तरफ टकटकी लगाये देखते रहे जिसकी बकवाद से मालूम हो गया था कि 
कोई औरत है, वह देखते देखते नजरों से गायब हो गई । 
सिपाही-बेशक इसने कोई खून किया है । 
आनन्द-और वह भी इसी जगह कही पास में, खोजने से जरूर पता लगेगा । 
दोनों आदमी इधर उधर ढूंढने लगे, बहुत तकलीफ करने की नौबत न आई और दस ही कदम पर एक तड़पती हुई 
लाश पर इन दोनों. की नजर पड़ी। 
सिपाही ने अपने बगल से एक थैली निकाली और चकमक पत्थर से आग झाड़ मोमबत्ती जला उस तड़पती लाश 
को देखा। मालूम हुआ कि किसी ने कटार या खंजर इसके कलेजे के पार कर दिया है, खून बराबर बह रहा हैं, जख्मी पैर 
पटकता और बोलने की कोशिश करता है मगर बोला नही जाता । 
सिपाही ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क भरा हुआ था। इसमें से थोड़ा 
अर्क जख्मी के मुँह में डाला। गले के नीचे उतरते ही उसमें कुछ बोलने की ताकत आई और बहुत ही धीमी आवाज से 
उसने नीचे लिखे हुए कई टूटे फूटे शब्द अपने मुँह से निकालने के साथ ही दम तोड़ दिया- 
“ओफ....सोस, यह खूबसूरत पिशाची... तेजसिंह...की...जानमेरी तरह... उसके फन्दे में...हाय !.इन्द्रजीतसिंह 
को... !!' 
उस बेचारे मरने वाले के मुंह से निकले हुए ये दो चार शब्द कैसे ही बेजोड़ क्यों हों मगर इन दोनों सुनने वालों के 
दिलों को तड़पा देने के लिए काफी थे। आनन्दसिंह से ज्यादे उस सिपाही को बेचैनी हुई जो अपने में बहुत कुछ कर 
गुजरने की कुदरत रखता था और जानता था कि इस वक्त अगर कोई हाथ कुंअर इन्दजीतसिंह और तेजसिंह की मदद 
को बढ़ सकता है तो वह सिर्फ मेरा ही हाथ है। ६ 
सिपाही-कुमार, अब आप घर जाइए। इन टूटी फूटी बेजोड़ मगर मतलब से भरी बातों को जो इस मरने वाले के 
मुंह से अनायास निकल पड़ी है सुन कर निश्चय हो गया कि आपके बड़े भाई और ऐयारों के सिरताज तेजसिंह किसी 
आफत में जो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला रखता हूँ किसी तरह नहीं अटक सकता और मेरा मतलब तभी सिद्ध 
होगा जब उस औरत को खोज निकालूंगा जो अभी यह आफत कर गई और आगे कई तरह के फसाद करने वाली है। 
आनन्द-तुम्हारा कहना बहुत सही है मगर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसी खबर पा कर मै चुपचाप घर चले जाना 
पसन्द करूंगा और जान से ज्यादे प्यारों की मदद से जी चुराऊगा ? 
सिपाही-( कुछ सोच कर ) अच्छा तो ज्यादे बात करने का मौका नहीं है, चलिए। हां सुनिये तो, आपके पास कोई 
तो है नहीं, काम पड़ने पर क्या कर सकेंगे ? मेरे पास एक खंजर और एक नीमचा है, दोनों मे जो चाहे एक आप ले लें। 
आनन्द-बस नीमचा मेरे हवाले कीजिए और चलिये ! _ ८ 
आनन्दसिंह ने नीमचा अपनी कमर में लगाया और सिपाही ळे साथ पैदल ही उस तरफ को बढ़ते चले जिधर वह 
खूनी औरत बकती हुई चली गई थी । 
ये दोनों ठीक उसी पगडण्डी रास्ते को पकड़े हुए थे जिस पर वह औरत गई थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर सांस रोक 
कर इधर-उधर की आहट लेते, जब कुछ मालूम न होता तो फिर तेजी के साथ बढ़ते चले जाते थे । 
, कोस भर के बाद पहाड़ी उतरने की नौबत पहुँची, वहां ये दोनों फिर रुके और चारों तरफ देखने लगे। छोटी सी 
घंटी बजने की आवाज आईं। घंटी किसी खोह या गड़हे के अन्दर बजाई गई थी जो वहां से बहुत करीब था जहां ये दोनों 
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बहादुर खड़े हो इधर उधर देख रहे थे। 

ये दोनों उसी तरफ मुड़े जिधर से घंटी की आवाज आई थी। फिर आवाज आई, अब तो ये दोनों उस खोह के मुँह 
पर पहुँच गये जो पहाड़ी की कुछ ढाल उतर कर पगडंडी रास्ते से बाई तरफ हट कर थी और जिसके अन्दर से घंटी की 
आवाज आई थी। बेधड़क दोनों आदमी खोह के अन्दर घुस गये। अब फिर एक बार घंटी बजने की आवाज आई और 
साथ ही एक रोशनी भी चमकती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से उस खोह का रास्ता साफ मालूम होने लगा, बल्कि उन 
दोनों ने देखा कि कुछ दूर आगे एक औरत खड़ी है जो रोशनी होते ही बाई तरफ हट कर किसी दूसरे गड़हे में उतर गई 
जिसका रास्ता बहुत छोटा बल्कि एक ही आदमी के जाने लायक था। इन दोनों को विश्वास हो गया कि यह वही औरत 
है जिसकी खोज में हम लोग इधर आये है। : रु 

रोशनी गायब हो गई मगर अन्दाज से टटोलते हुए ये दोनों भी उस गड़हे के मुँह पर पहुँच गये जिसमें वह औरत 
उतर गई थी। उस पर एक पत्थर अटकाया हुआ था लेकिन उस अनगढ़ पत्थर के अगल-बगल छोटे-छोटे ऐसे कई 
सूराख थे जिनके जरिये से गड़हे के अन्दर का हाल ये दोनों बखूबी देख सकते थे 

दोनों उसी जगह बैठ गये और सूराखों की राह से अन्दर का हाल देखने लगे। भीतर रोशनी बखूबी थी। सामने 
की तरफ चट्टान पर बैठी वही औरत दिखाई पड़ी जिसने अभी तक अपने मुंह से नकाब नहीं उतारी थी और थकावट के 
सबब लम्बी सांस ले रही थी। उसके पास ही एक कमसिन खूबसूरत हब्शी छोकरी बड़ा सा छूरा हाथ में लिए खड़ी थी, 
दूसरी तरफ एक बदसूरत हब्शी कुदाल से जमीन खोद रहा था, बीच में छत के सहारे एक उल्टी लाश लटक रही थी, 
एक तरफ कोने में जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, एक लोटा और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। उस गड़हे में 
इतना ही कुछ था जो लिख चुके है । * 

कुछ देर बाद उस औरत ने अपने मुँह से नकाब उतारी । अहा, क्या खूबसूरत गुलाब सा चेहरा है मगर गुस्से से 
आंखें ऐसी सुर्ख और भयानक हो रही है कि देखने से डर मालूमं पड़ता है। वह औरत उठ खड़ी हुई और अपने पास 
वाली छोकरी के हाथ से छूरा ले उस लटकती हुई लाश के पास पहुँची और दो अंगुल गहरी एक लकीर उसकी पीठ पर 
खींची । 

हाय हाय, ऐसी हसीन और इतनी संगदिली ! इतनी बेदर्दी ! अभी-अभी एक खून किये चली आती है और यहां 
पहुँच कर फिर अपने राक्षसीपन का नमूना दिखला रही है ! वह लाश किसकी है? कहीं यह भी कोई चुनार का 
खैरख्वाह या हमारे उपन्यास का पात्र न हो । 

पीठ पर जख्म खाते ही लाश फड़की। अब मालूम हुआ कि वह मुर्दा नहीं है कोई जीता आदमी तकलीफ देने के 
लिए लटकाया गया है। जख्म खाकर लटका हुआ वह आदमी तड़पा और आह भर के बोला- 

“हाय, मुझे क्यों तकलीफ देती हो, मै कुछ नहीं जानता |» औरत-नहीं तुझे बताना ही होगा ? तू खूब जानता 
है (पीठ पर फिर गहरी छुरी चला कर ) बता बता ? 

उलटा आदमी-हाय, मुझे एक ही दफे क्यों नही मार डालती? मै किसी का हाल क्या जानूं मुझे इन्द्रजीतसिंह से 
वास्ता ? 

औरत-( फिर छुरी से काट कर ) मै खूब जानती हूँ, तू बड़ा पाजी है, तुझे सब कुछ मालूम है। बता नही तो गोश्त 
काट काट कर जमीन पर गिरा दूँगी । 

उलटा आदमी-हाय, इन्द्रजीतसिंह की बदौलत मेरी यह दशा ! 

अभी तक कुंअर आनन्दसिंह और वह सिपाही छिपे“छिपे सब कुछ देख रहे थे, मगर जब उस उलटे हुए आदमी के 
मुँह से यह निकला कि 'हाय, इन्द्रजीतसिंह की बदौलत मेरी यह दशा' | तब मारे गुस्से के उनकी आंखों में खून उतर 
आया। पत्थर हटा दोनों आदमी बेघड़क अन्दर चले गये और उस बेदर्द छुरी चलाने वाली औरत के सामने पहुँच 
आनन्दसिंह ने ललकारा-"खबरदार ! रख दे छूरा हाथ से !!' 

औरत-( चौक कर ) है तुम यहां क्यों चले आये ? खैर अगर आही गये तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। यह 
न समझो कि तुम्हारे धमकाने से मै डर जाऊंगी। ( सिपाही की तरफ देख कर ) तुम्हारी आंखों में भी क्या धूल पड़ गई 
है ? अपने हाकिम को नहीं पहिचानते ? 

सिपाही-( खूब गौर से देखकर ) हां ठीक है, तुम्हारी सभी बातें अनोखी होती है। 

औरत--अच्छा तो आप दोनों आदमी यहां से जाइये और sr डालिए 

सिपाही-( आनन्दसिंह से ) चलिए, इन्हें छोड़ दीजिए । आपका क्या 
द कमर नीमचा FS कर) वाह, क्या कहना है ! मै बिना इस आदमी को छूड़ाए कब टलने वाला हूँ! 
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औरत-( हंस कर ) मुह धो रखिये ! > 

बहादुर बीरेन्द्रसिंह के बहादुर लड़के आनन्दसिंह को ऐसी बातों के सुनने की ताकत कहां ? वह दो चार आदमियों 
को समझते ही.क्या थे ? 'मुंह धो रखिए' इतना सुनते ही जोश चढ़ आया। उछल कर एक हाथ नीमचे का लगाया 
जिससे वह रस्सी कट गई जो उस आदमी के पैर से बधी हुई थी और जिसके सहारे वह लटक रहा था, साथ ही फुर्ती से 
उस आदमी को सम्हाला और जोर से जमीन पर गिरने न दिया । 

अब तो वह सिपाही भी आत्नन्दसिंह कां दुश्मन बन बैठा और ललकार कर बोला, "यह क्या लड़कपन है !' 

हम ऊपर लिख चुके है कि इस सुरंग में दो औरतें और एक हब्शी गुलाम है। अब वह सिपाही भी उनके साथ मिल 
गया और चारों ने आनन्दसिंह को पकड़ लिया, मगर वाह रे आनन्दसिंह, एक झटका दिया कि चारों दूर जा गिरे। इतने 
में बाहर से आवाज आई- 

` “आनन्दसिंह खबरदार ! जो किया सो ठीक किया, अब आगे कुछ हौसला न करना नहीं तो सजा पाओगे !!' 

आनन्दसिंह ने घवड़ा कर बाहर की तरफ देखा तो एक योगिनी नजर पड़ी जो जटा बढ़ाये भस्म लगाये गेरुआ 
वस्त्र पहिरे दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में आग से भरा धधकता हुआ खप्पर जिसमें कोई खुशबूदार चीज जल 
रही थी और बहुत धूआं निकल रहा था लिए हुए आ मौजूद हुई । 

. ताज्जुब में आकर समी उसकी सूरत देखने लगे। थोड़ी देर में उस खप्पर से निकला हुआ धूआं सुरंग की कोठरी 

में भर गया और उसके असर से जितने वहां थे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बस अकेली वही योगिनी होश में 
रही जिसने समों को बेहोश देख कोने में पड़े हुए घड़े से जल निकाल खप्पर की आग बुझा दी । 


आठवा बयान 
अब थोड़ा सा हाल शिवदत्तगढ़ का भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है। यह हम पहिले लिख चुके है कि 


महाराज शिवदत्त को एक लड़का और एक लड़की भी हुई थी.! इस समय लड़के की उम्र जिसका नाम भीमसेन है 
अद्ठारह वर्ष की हो गई थी, पर लड़की किशोरी की उम्र अभी पन्द्रह वर्ष से ज्यादे न होगी। इस समय बेचारी किशोरी . 
शिवदत्तगढ़ में मौजूद नहीं है क्योंकि महाराज शिवदत्त ने रंज होकर उसे उसके ननिहाल भेज दिया है। रंज होने का 
कारण हम यहां पर नहीं लिखते क्योंकि यह बहुत पेचीली बात है, खुलते-खुलते खुल जायगी । 
भीमसेन शिवदत्तगढ़ में मौजूद है। उसे सिपहागिरी से बहुत शौक है. बदन में ताकत भी अच्छी है। तलवार खंजर 
नेजा तीर गदा इत्यादि चलाने में होशियार और राजकाज के मामले में भी तेज है मगर अपने पिता महाराज शिवदत्त की 
चाल को पसंद नहीं करता, पर फिर भी महाराज शिवदत्त को उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम है । 
एक दिन भीमसेन मामूली तौर पर बीस हमजोलियों को साथ ले घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के लिये 
शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और एक ऐसे जंगल में गया जिसमें बनैले सूअर बहुत थे। इसका इरादा भी यही था कि 
घोड़ा दौड़ा कर बरछे से बनैले सूअर को मारे | 
जंगल में घूमने फिरने लगे.। एक ताकतवर और मजबूत सूअर भीमसेन की बगल से होता हुआ पूरब की तरफ 
भागा । भीमसेन ने भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, मगर वह बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा आ इसलिए बहुत दूर 
निकल गया, उसके संगी साथी सब पीछे छूट गये । एकायक भीमसेन ने देखाकि सामने की तरफ जिधर सूअर मागा 
जाता है एक औरत घोड़े पर सवार हाथ में बरछी लिए इस ताक में खड़ी है कि सूअर पास आवे तो बरछी से मार लें। 
जब सूअर ऐसे ठिकाने पहुँचा जहां से वह औरत इतनी दूर रह गई जितनी दूर उसके पीछे भीमसेन था वह बाई'तरफ 
को मुझ और पहिले से ज्यादा तेजी के साथ भागा। भीमसेन और वह औरत दोनों ही' उसके पीछे घोड़ा फेंका मगर 
भीमसेन से पहिले उस औरत ने पहुँच कर बरछी मारी जिसके लगते ही वह सूअर गिरा । 
अपना शिकार एक औरत के हाथ से मरते देख भीमसेन का क्रोध चढ़ आया और आंखें लाल हो गई। ललकार 
कर औरत से बोला-"तूने मेरे शिकार पर क्यों बर्छी चलाई !' 
औरत-क्या शिकार पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था ? 
भीम-क्यों नही मेरा जंगल मेरा शिकार, इतनी देर से मै इसके पीछे चला आ रहा हूँ. !! 
, औरत-वाह रे तेरा जंगल और वाह रे तेरा शिकार ! तीन कोस से दौड़े चले आते है, एक सूअर न मारा गया ! शर्म 
तो आती नहीं उल्टे लाल आंखें कर मर्दानगी दिखा रहे है !! 
भीम-क्या कहूँ, तेरी खूबसूरती पर रहम आता है, औरत समझ कर छोड़ देता हूँ नहीं तो जरूर मजा चखा देता । 
। औरत-मै भी छोकरा समझ कर छोड़ देती हूँ नहीं तो दोनों कान पकड़ कर उखाड़ लेती ! 
BES : न भीम-( दांत पीस कर ) बस अब सहा नहीं जाता । जुबान सम्हाल ! 
हे औरत-नही सहा जाता तो अपने हाथ से अपना मुंह पीट ! यहां तो जुबान हमेशे यों ही चलती रही है और चलती 
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इस ओरत कौ खूबसूरती, सवारी का ढंग, बदन की सुडौली और फुर्ती यहां तक चढ़ीन्बढ़ी थी कि आदमी घण्टों ' 
देखा करे और जी न भरे मगर इसकी जली कटी बातों ने भीमसेन को आपे से बाहर कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छा 
गया, बिना कुछ सोचे विचारे उस औरत पर बरछी का वार किया। औरत ने बड़ी फुर्ती से बर्छीं ढाल पर रोका और हंस 
कर कहा, “और जो कुछ हौसला रखता हो ला !' 

घंटे भर तक दोनों में बरछी की लड़ाई हुई। इस समय अगर कोई इस फन का उस्ताद होता तो उस औरत की 
फुर्ती देख बेशक खुश हो जाता और 'वाह वाह' या 'शाबाश' कहे बिना न रहता। आखिर उस औरत की बरछी जिसका 


फलजहर से बुझाया हुआ था भीमसेन की जांघ में लगी जिसके लगते ही तमाम बदन में जहर फैल गया और वह 
बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा । 


नौवां बयान 
भीमसेन के साथियों ने बहुत खोजा मगर भीमसेन का पता न लगा, लाचार कुछ रात जाते०जाते लौट आये और 
उसी समय महाराज शिवदत्त के पास जाकर अर्ज किया कि आज शिकार खेलने के लिए कुमार जंगल में गये थे। एक 
वनैले सूअर के पीछे घोड़ा फेंकते-हुए न मालूम कहां चले गये, बहुत तलाश किया मगर पता न लगा। 
अपने लड़के के गायब होने का हाल सुन महाराज शिवदत्त बहुत घबड़ा गये। थोड़ी देर तक तो उन लोगों पर खफा 
होते रहे जो भीमसेन के साथ थे, आखिर कई जासूसों को बुलाकर भीमसेन का पता लगाने के लिए चारों तरफ रवाना 
किया और . ऐयारों को भी हर तरह की ताकीद की, मगर तीन दिन बीत जाने पर भी भीमसेन का पता न लगा। 
एक दिन लड़के की जुदाई से व्याकुल हो अपने कमरे में अकेले बैठे तरहातरह की बाते'सोच रहे थे कि एक खास 
खिदमतगार ने वहाँ पहुँच अपने पैर की धमक से उन्हें चौका दिया । जब वे उस खिदमतगार की तरफ देखने लगे तो 
उसने एक लिफाफा दिखाकर कहा, “चोबदार ने यह लिफाफा हुजूर में देने के लिए मुझे सौपा है।उसी चोबदार की 
जुबानी मालूम हुआ कि कोई उपरी आदमी यह लिफ़ाफा देकर चला गया, चोबदारों ने उसे रोकना चाहा था मगर वह 
फुर्ती से निकल गया ।” f 
महाराज शिवदत्त ने वह लिफाफा लेकर खोला । अपने लड़के भीमसेन के हाथ का लेख पहिचान बहुत खुश हुए, 
मगर चीट्टी पढ़ लेने से तरद्दुद की निशानी उनके चेहरे पर झलकने लगी । चीठी का मतलब यह था :- 

“यह जानकर आपको बहुत रंज होगा कि मुझे एक औरत ने बहादुरी से गिरफ्तार कर लिया, मगर क्या करूँ 
लाचार हूँ, इसका हाल हाजिर होने पर अर्ज करूँगा। इस समय मेरी छुट्टी तभी हो सकती है जब आप बीरेन्द्रसिंह के कुल 
ऐयारों को जो आपके यहां कैद हैं छोड़ दें और खुशी राजी से अपने घर पहुँच आये। मेरा पता लगाना व्यर्थ है, मै बहुत.ही 
बेढब जगह कैद किया गया हूँ। 

आपका आज्ञाकारी पुत्र- भीम" 

“चीठी पढ़कर महाराज शिवदत्त की अजब हालत हो गई। सोचने लगे, “क्या भीम को. एक औरत ने पकड़ लिया? 
वह बड़ा होशियार ताकतवर और शास्त्र चलाने में निपुण था। नहीं नही, उस औरत ने जरूर कोई धोखा दिया होगा ! पर 
अब तो उन ऐयारों को छोड़ना ही पड़ा जो मेरी कैदे है ! हाय, किस मुश्किल से ये ऐयार गिरफ्तार हुए थे और अब क्या 
सहज ही में छूटे जाते है । खैर लाघारी है क्या करें!" 

बहुत देर तक सोच विचार कर महाराज शिवदतत ने बाकरअली ऐयार को बुला कर कहा, "बीरेनद्रसिंह के ऐयारों को 
छोड़ दो, जब तक वे अपने घर नहीं पहुँचते हमारा लड़का एक औरत की कैद से नहीं छूटता ।" 

बाकर-(ताज्जुब से) यह क्या बात हुजूर ने कही ? मेरी समझ में कुछ न आया ! 

शिव-भीमसेन को एक औरत ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कहती है कि जब तक बीरेन्द्रसिंह के ऐयार न छोड़ 
दिये जायेंगे तुम भी घर जाने न पाओगे। 

'बाकर-यह कैसे मालूम हुआ ? 

शिवदत्त-(चीठी दिखाकर) यह देखो खास भीमसेन के हाथ का लिख्महुआ है. इस चीठी पर किसी तरह का शक 
नहीं हो सकता । 

म pb कक ठीक है इतने दिनों तक कुमार का पता तालीका त किसी ने धोखा देकर 
अभी-अभी मालूम हो गया कि किसी 042 02 कि 2] 

द as sd है एक औरत ने बहादुरी से भीम को कैसे गिरफ्तार कर लिया !खैर इसका खुलासा हाल भी 

मालूम होगा जब भीमसेन से मुलाकात होगी और जब तक बीरेन्द्रसिंह के ऐयार चुनार नही पहुँच जाते भीम की सूरत 

देखने को तरसते रहेंगे तुम जाके उन ऐयारों को अभी छोड़ दो, मगर यह मत कहना किं तुम लोग फलानी वजह से छोड़े 
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ESE महाराज शिवदत्त से अर्ज करें, अगर सुनेंगे तो बेहतर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 
जाते हो बल्कि यह कहना कि हमसे और बीरेनद्रसिंह से सुलह हो गई, तुम जल्द चुनार जाओ। ऐसा कहने से वे कहीं न 
रूक कर सीधे चुनार चले जायेंगे । द 
बाकरअली महाराज शिवदत्त के पास से उठा और वहाँ पहुँचा जहाँ बद्रीनाथ वगैरह ऐयार कैद थे। सभों को कैद से 
बाहर किया और कहा- “अब आप लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं, आप लोग अपने घर जाइए क्योंकि हमारे महाराज 
से और राजा बीरेन्द्रसिंह से सुलह हो गई ।" 
बद्रीनाथ-बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी का मौका है, पर अगर आपका कहना ठीक है तो हमारे ऐयारी के बटुए 
और खंजर भी दे दीजिए। 
बाकर-हाँ हाँ लीजिए, इसमें क्या उज है, अभी मँगाए देता हूँ बल्कि मै खुद जाकर ले आता हूँ। 
दो-तीन ऐयारों को साथ ले इन ऐयारों के बटुए वगैरह लेने के लिए बाकरअली अपने मकान की तरफ गया । इधर 
पंडित बद्रीनाथ और पन्नालाल वगैरह निराला पाकर आपुस में बातें करने लगे । 
पन्ना-क्यां यारों, यह क्या मामला है जो आज हम लोग छोड़े जाते है ? 
राम-सुलह वाली बात तो हमारी तबीयत में नहीं बैठती । 
चुन्नी-अजी कैसी सुलह और कहां का मेल ! जरूर कोई दूसरा ही मामला है। 
ज्योतिषी-बेशक शिवदत्त लाचार होकर हम लोगों को छोड़ रहा है। 
बद्री-क्यों साहब भैरोसिंह, आप इस बारे में क्या सोचते है ? 
भैरो-सोचेंगे क्या ? असल जो बात है मै समझ गया । 
बद्री-मला कहिये तो सही क्या समझे ! 
भैरो-इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथियों में से किसी ने यहां के किसी मुद्ध को पकड़ पाया है और इनको 
, कहला भेजा है कि जब तक हमारे ऐयार चुनार न पहुँच जायेंगे उसको न छोड़ेंगे, बस इसी से ये बातें बनाई जा रही हैँ 
जिसमें हम लोग जल्दी चुनार पहुँचे । 
बद्री-शाबाश, बहुत ठीक सोचा इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँकि शिवदत्त की जोरू लड़का या लड़की 
पकड़ी गई है, तभी वह इतना कर रहा है, नहीं तो दूसरे की वह परवाह करने वाला नहीं है, तिस पर हम लोगों के 
मुकाबिले में । 
भैरो-बस बस यही बात है, और अब हम लोग सीधे चुनार क्यों जाने लगे जब तक कुछ दक्षिणा न ले लें। 
बद्री-देखो तो क्या दिल्लगी मचाता हूँ। 
भैरो-( हंस कर ) मै तो शिवदत्त से साफ कहूँगा कि मेरे पैरों में दरद है, तीन महीने में भी चुनार नहीं पहुँच सकता, ` 
घोड़े पर सवार होना मुश्किल है, बैल की सवारी से कसम खा चुका हू, पालकी पर घायल बीमार या अमीर लोग चढ़ते है, 
बस बिना हाथी के मेरा काम नहीं चलता, सो भी बिना हौदे के चढ़ने की आदत नहीं। तेजसिंह दीवान का लड़का, बिना 
चांदी सोने के हौदे पर चढ़ नहीं सकता ! 
चुन्नी-भाई बाकर ने मुझे बेढब छकाया है। मै तो जब तक बाकर की आधा माशे नाक न ले लूंगा यहां से टलने वाला 
नहीं चाहे जान रहे या जाय। > 
चुन्नीलाल की बात सुंन कर सभी हंस पड़े और देर तक इसी तरह की बातचीत करते रहे, तब तक बाकरअली भी 
इन समों के बटुए और खंजर लिए हुए आ पहुँचा । 
बाकर-लो साहबों ये आपके बटुए और खंजर हाजिर हैं। 
बद्री-क्यों यार कुछ चुराया तो नही ! और तो खैर बस, मुझे अपनी अशर्फियों का धोखा है, हम लोगों के बटुए में 
खूब मजेदार चमकती हुई अशर्फियां थीं । 
बाकर--अब लगे.झूठ मूठ का बखेड़ा मचाने । 
राम-(मुँह बना क्र) है, सच कहना ! इन बातों से तो मालूम होता है अशर्फियां डकार गये | (पन्नालाल वगैरह की 
तरफ देख कर ) लो: भाइयों, अपनी चीजें देख लो ! 
पन्ना-देखे क्या ? हम लोग जब चुनार से चले थे तो सौ सौ अशर्फियां समों को खर्च के लिए मिली थी। वे सब ज्यों 
की त्यों बटुए में मौजूद थीं। 
भैरो-माई मेरे पास तो अशर्फियां नहीं थीं, हां एक छोटी सी पुटरी जवाहिरात की जरूर थी सो गायब है, अब 


| 2 कहिए इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ कर चुनार जांय ! 


बद्री-अच्छी दिल्लगी है | दोनों राजो में सुलह हो गई और इस खुशी में लुट गए हम लोग ! चलो एक दफे 
है नहीं तो इसी जगह अपना गला काट कर रख जायेंगे, धन दौलत 
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लुटा कर चुनार जाना हमें मंजूर नहीं ! 
वाकरअली हिसनपकि इन लोगों नैसजिध ऊधमिभचिरिक्या हैक कहती हनैर!8शर्फियां गायब है, कोई कहता 
है मेरी जवाहिरात की गठरी गुम हो गई, कोई कहता है हम लुट गए, अब क्या किया जाय ? हम तो इस फिक्र में है कि 
जिस तरह हो ये लोग जल्द चुनार पहुँचे जिसमें भीमसेन की जान बचे. मगर ये लोग तो खमीरी आंटे की तरह फैले ही 
जाते है। खैर एक दफे इनको धमकी देनी चाहिए । 
'बाकर-देखो तुमं लोग बदमाशी करोगे तो फिर कैद कर लिए जाओगे ! 
यद्री-जी हां ! मै भी यही सोच रहा हूँ। 
पन्ना-ठीक है, जरूर कैद कर लिए जायंगे, क्योंकि अपनी जमा मांग रहे है। चुपचाप चले जांय तो बेहतर है, जिसमें 
बखूबी रकम पचा जाओ और कोई सुनने न पावे ! 
भैरो-यह धमकी तो आप अपने घर में खर्च कीजियेगा, भलमनसी इसी में है कि हम लोगों की जमा बाएं हाथ से 
रख दीजिये, और नहीं तो चलिये राजा साहब के पास, जो कुछ होगा उन्हीं के सामने निपट लेंगे । 
बाकर-अच्छी बात है चलिये !! सब कोई-चलिये चलिये !! 
यह मसखरों का झुण्ड बाकरअली के साथ महाराज शिवदत्त के पास पहुँचा । 
बाकर-महाराज, देखिए ये लोग झगड़ा मचाते है ! 
भैरो-जी हां, कोई अपनी जमा मांगे तो कहिये झगड़ा मचाते है ! शिव-क्या मामला है ? 
भैरो-महाराज मुझसे सुनिये, जब हमारे सरकार से और आपसे सुलह हो गई और हम लोग छोड़ दिये गए तो हम 
लोगों की वे चीजें भी मिल जानी याहियें जो कैद होते समय जप्त कर ली गई थीं। 
शिव-क्यों नहीं मिलेंगी ! 
भैरो-ईरवर आपको सलामत रक्खे, क्या इन्साफ किया है ! आगे सुनिए, जब हम लोगों ने अपनी चीजें मियां 


बाकर से मांगी तो बस बटुआ और खंजर तो दे दिया मगर बहुए में जो कुछ रकम थी गायब कर गए। दो-दो,चारश्चार 


अशर्फिया और दस दस बीस बीस रुपये तो छोड़ दिये बाकी अपने कब्र में गाड़ आये ! अब इन्साफ आपके हाथ है ! 
शिव-( बाकर से ) क्यों जी यह क्या मामला है ! बाकर-महाराज ये सब झूठे है । 
भैरो-जी हां हम सबके सब झूठे है और आप अकेले सच्चे है ? 
शिव-( भैरो से ) खैर जाने दो, तुम लोगों का जो कुछ गया है हमसे लेकर अपने घर जाओ, हम बाकर से समझ 
लेंगे। 
भैरो-महाराज सौ सौ अशर्फियां तो इन लोगों की गई है और एक गठरी जवाहिरात की मेरी गई है। अब बहुत 
बखेड़ा कौन करे बस एक हजार अशर्फियां मगवा दीजिये हम लोग अपने घर का रास्ता लें, रकम तो ज्यादे गई है मगर 
आपका क्या कसूर ! 
बाकर-यारों गजब मत करो ! 
भैरो-हां साहब हम लोग गजब करते है, खैर लीजिए अब एक पैसा न मागेंगे, जी में समझ लेंगे खैरात किया, अब 
चुनार भी न जायेगे ( उठना चाहता है )। 
शिव--अजी घबराते क्यों हो, जो कुछ तुमने कहा है हम देते है । ( बाकर से ) क्या तुम्हारी शामत आयी है ! 
महाराज शिवदत्त ने बाकरअली को ऐसी डांट बताई कि बेचारा चुपके से दूर जा खड़ा हुआ। हजार अशर्फियां 
मंगवा कर भैरोसिंह के आगे रख दी गई, ये लोग अपने अपने बहुए में रख उठ खड़े हुए, यह भी न पूछा कि तुम्हारा कौन 
कैद हो गया जिसके लिए इतना सह रहे हो, हां शिवदत्तगढ़ के बाहर होते होते इन लोगों ने पता लगा ही लिया कि 
भीमसेन किसी ऐयार के पंजे में पड़ गया है। 
शिवदत्तगढ़ के बाहर हो सीधे चुनार का रास्ता लिया। दूसरे दिन शाम को वह चुनार पन्द्रह कोस बाकी रह गया 
सामने से एक सवार घोड़ा फॅंकता हुआ इसी तरफ आता दिखाई पड़ा। पास आने पर भैरोसिंह ने पहिचाना कि शिवदत्त 
का लड़का भीमसेन है। 
भीमसेन ने इन ऐयारों के पास पहुँच कर घोड़ा रोका और हंस कर भैरोसिंह की तरफ देखा जिसे वह बखूबी 
पहिचानता था । « 
भैरो-क्यों साहब आपको छुट्टी मिली ? ( अपने साथियों की तरफ देख कर ) महाराज शिवदत्त के पुत्र कुमार 
[| 
म ही लोगों की रिहाई पर मेरी छुट्टी बदी थी, आप लोग चले आये तो मैं क्यों रोका जाता ? 
भैरो-हमारे किस साथी ने आपको गिरफ्तार किया ? . 
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भीम-सो मुझे मालूमप्ह़ी/-शिक्तार खेलले कमरयप्प्रोड़े परप्सवार एका औरत नेपहुँच कर मेंस से मुझे जख्मी किया, 
जब मै बेहोश हो गया मुश्कें बांध एक खोह में ले गई और इलाज करके आराम किया, आगे का हाल आप जानते है, मुझे 
यह न मालूम हुआ कि वह औरत कौन थी मगर इसमें शक नहीं कि थी वह औरत ही । 


भैरो-खैर अब आप अपने घर जाइये, मगर देखिए आपके पिता ने व्यर्थ हम्‌ लोगों से वैर बांध रक्खा है। जब वे 


राजकुमार बीरेन्द्रसिंह के कैदी हो गये थे उस वक्त हमारे महाराज सुरेन्दरसिंह ने उन्हें बहुत तरह से समझा कर कहा कि 
आप हम लोगों से वैर छोड़ चुनार में रहें, हम चुनार की गद्दी आपको फेर देते है। उस समय तो हजरत को फकीरी सूझी 
थी, योगाभ्यास की धुन में प्राणं की जगह बुद्धि को ब्रह्मण्ड मे चढ़ा ले गये थे लेकिन अब फिर गुदगुदी मालूम होने लगी। 
खैर हमें क्या, उनकी किस्मत में जन्म भर दु:ख ही भोगना यदा है तो कोई क्या करे, इतना भी नहीं सोचते कि जब चुनार 
के मालिक थे तब तो कुंअर वीरेन्द्रसिंह से जीते नही, अब न मालूम क्या कर लेंगे ! 
भीम-मै सच कहता हूँ कि उनकी बातें मुझे पसन्द नही मगर क्या करूं, पिता के विरुद्द होना धर्म नहीं । 
मैरो-ईश्वर करे इसी तरह आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे, अच्छा जाइये । 
भीमसेन ने अपने घर का रास्ता लिया और हमारे चोखे ऐयारों ने चुनार की सड़क नापी । 


दसवां बयान 


अब हम अपने पाठकों को फिर उसी खोह में ले चलते है जिसमें कुंअर आनन्दसिंह को बेहोश छोड़ आये है 
अथवा जिस खोह में जान बचाने वाले सिपाही के साथ पहुंच कर उन्होंने एक औरत को छूरे से लाश काटते देखा था 
और योगिनी ने पहुँच कर समों को बेहोश कर दिया था। 
थोड़ी देर के बाद आनन्दसिंह को छोड़ योगिनी बाकी समों को कुछ सुघा कर होश में लाई। बेहोश आनन्दसिंह 
उठाकर एक किनारे रख दिए गए और फिर वही काम अर्थात्‌ लटकते हुए आदमी को छूरे से काट कर पूछना कि 
'इन्द्रजीतसिंह के बारे में जो कुछ जानता है बता' जारी हुआ। सिपाही ने भी उन लोगों का साथ दिया। मगर वह आदमी 
भी कितना जिद्दी था ! बदन के टुकड़े-टुकड़े हो गए मगर जब तक होश में रहा यही कहता गया कि हम कुछ नहीं जानते। 
हब्शी ने पहले ही से कब्र खोद रखी थी, दम निकल जाने पर वह आदमी उसी मे गाड़ दिया गया। 
इस काम से छुट्टी पा योगिनी ने सिपाही की तरफ देख कर कहा, “बाहर जंगल से लकड़ी काट काम चलाने लायक 
एक छोटी सी डोली बना लो, उस पर आनन्दसिंह को रख तुम और हब्शी मिल कर उठा ले जाओ, चुनार के किले के 
पास इनको रख देना जिसमें होश आने पर अपने घर पहुंच जांय, तकलीफ न हो, बल्कि होश में लाने की तर्कीब करके 
तब तुम इनसे अलग होना और जहाँ जी चाहे चले जाना, हम लोगों से अगर मिलने की जरूरत हो तो इसी जगह 
आना !” 
सिपाही-मेरी भी यही राय थी, आनन्दसिंह को तकलीफ क्यों होने लगी, क्या मुझको इसका खयाल नही है ! 
योगिनी-क्यों नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादे.होगा । अच्छा तुम जाओ जिस तरह बने इस काम को कर लो, हम लोग 
अब अपने काम पर जाती है। (दूसरी औरत की तरफ देख कर जिसने छूरी से उस लाश को काटा था) चलो बहन चलें, 
इस छोकरी को इसी जगह छोड़ दो मजे में रहेगी, फिर बूझा जायगा । 
इन दोनों औरतों का अभी बहुत कुछ हाल हमें लिखना है इसलिए जब तक इन दोनों का असल भेद और नाम न 
मालूम हो जाय तब तक पाठकों के समझने के लिए कोई फर्जी नाम जरूर रख देना चाहिए। एक का नाम तो योगिनी रख 
ही दिया गया, दूसरी का बनचरी समझ लीजिए। योगिनी और बनचरी दोनों खोह के बाहर निकली और कुछ दक्खिन 
झुकते हुए पूरब का रास्ता लिया, इस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सुफेंदी के साथ लुपलुपाते हुए दो चार तारे 
आसमान पर दिखाई दे रहे थे । 
पहर दिन चढ़े तक ये दोनों बराबर चली गई, जब धूप कुछ कड़ी हुई,जंगल में एक जगह बेल के पेड़ों की घनी 
छांह देख कर टिक गई जिसके पास ही पानी का झरना बह रहा था। दोनों ने कमर से बुआ खोला और कुछ मेवा 
निकाल कर खाने तथा पानी पीने के बाद जमीन पर नरम-नरम पत्त बिछा कर सो रहीं। 
ये दोनों तमाम रात की जगी हुई थी, लेटते ही नीद आ गई। दोपहर तक खूब सोई। जब प्रहर दिन बाकी रहा उठ 
बैठी और चरमे के पानी से हाथ मुँह घो फिर चल पड़ीं। इस तरह मौके-मौके पर टिकती हुई ये दोनों कई दिन तक बराबर . 


चली गई। एक दिन आधी रात तक बराबर चले जाने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंची जो बगल वाली पहाड़ी के." द 


नीचे सटा हुआ था | 
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इस लम्बे चौड़े/संगी+और मिहायतिग्खूकसूरत'तलिीवं?के चीश त९फ (रे की परीड़ियां और छोटी-छोटी 
बारहदरियां इस तौर पर बनी हुई थी,जो बिल्कुल जल के किनारे ही पड़ती थीं। तालाब के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर 
का फर्श और बैठने के लिए हर एक तरफ सिंहासन की तरह चार-चार चबूतरे निहायत खूबसूरत मौजूद थे। ताज्जुब की 
बात यह थी कि इस तालाब के बीच का जाट लकड़ी की जगह पीतल का इतना मोटा बना हुआ था कि दोनों तरफ दो 
आदमी खड़े होकर हाथ नहीं मिला सकते थे। जाट के ऊपर लोहे का एक बदसूरत आदमी का चेहरा बैठाया हुआ था। 
तालाब के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े सायेदार दरख्त ऐसे घने लगे हुए थे कि समों की डालियां आपुस में गुथ रही 
थीं। दोनों उस तालाब पर खड़े होकर उसकी शोभा देखने लगीं। थोड़ी देर बाद दोनों एक चबूतरे पर बैठ गई भगर मुँह 
तालाब ही की तरफ किये हुए थी। 
यकायक जाट के पास का पानी खलबलाया और एक आदमी तैरता हुआ जल के ऊपर दिखाई दिया। इन दोनों 
की टकटकी उसी तरफ बंध गई, वह आदमी किनारे आया और ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हो चारों तरफ देखने लगा। 
अब मालूम हो गया कि वह औरत है। योगिनी और बनचरी ने चबूतरे के नीचे होकर अपने को छिपा लिया मगर उस 
औरत की तरफ बराबर देखती रहीं । 
उस औरत की उम्र बहुत कम मालूम होती थी जो अभी-अभी तालाब से बाहर हो इधरूउधर सन्नाटा देख हवा में 
अपनी घोती सुखा रही थी। थोड़ी ही देर में साड़ी सूख गयी जिसे पहिन कर उसने एक तरफ का रास्ता लिया। 
मालूम होता है,योगिनी और बनचरी इसी की ताक में बैठी थी क्योंकि जैसे ही वह औरत वहां से चल खड़ी हुई वैसे 
ही ये दोनों उस पर लपकी और जबर्दस्ती गिरफ्तार कर लेना चाहा, मगर वह कमृसिन औरत इन दोनों को अपनी तरफ 
आते देख और इन दोनों के मुकाबले अपनी जीत न समझ कर लौट पड़ी और फुर्ती के साथ उन दरख्तों में से एक पर 
चढ़ गई जो उस तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे। योगिनी और बनचरी दोनों उस दरख्त के नीचे पहुंची, योगिनी खड़ी 
रही और बनचरी उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ी । 
हम ऊपर लिख आये है कि यह दरख्त इतने पास-पास लगे हुए थे कि सभों की डालियां आपुस में गुथ रही थी। 
बनचरी को पेड़ पर चढ़ते देख वह जलचरी ऊपर ही ऊपर दूसरे पेड़ पर कूद गई । यह देख योगिनी ने उसके आगे वाले- 
तीसरे पेड़ को जा घेरा, जिसमें वह बीच ही में फंसी रह जाय और आगे न जाने पावे, मगर यह चालाकी भी न लगी। जब 
उस औरत ने अपने बगल वाले पेड़ को दुश्मनों से घिरा हुआ पाया, पेड़ के नीचे उतर आई और तालाब की सीढ़ियों को तै 
करते हुए धम्म से जल में कूद पड़ी। योगिनी और बनचरी भी साथ ही पेड़ से उतरी और उसके पीछे जाकर इन दोनों ने 
भी अपने को जल में डाल दिया। 


ग्यारहवां बयान 


सूर्य भगवान अस्त होने के लिए जल्दी कर रहे है। शाम की ठण्डी हवा अपनी चाल दिखा रही है। आसमान 
साफ है क्योंकि अभी-अभी पानी बरस चुका है और पछुवा हवा ने रूई के पहल की तरह जमे हुए बादलों को तूमतूम कर 
उड़ा दिया है। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा ने आसमान पर अपना दखल जमा लिया है और निकले हुए इन्द्रधनुष पर 
जिला दे उसके रंगदार जौहर को अच्छी तरह उमाड़ रक्‍्खा है। बाग की रविशों पर जिन पर कुदरती भिश्ती अभी घंटे 
भर हुआ छिड़काव कर ग्ना है घूम घूम कर देखने से धुले-धुलाये रंग-बिरंगे पत्तों की कैफियत और उन सफेद 'कलियों 
की बहार दिल और जिगर को क्या ही ताकत दे रही है जिनके एक तरफ का रंग तो असली मगर दूसरा हिस्सा अस्त 
होते हुएंसूर्य की लालिमा पड़ने से ठीक सुनहला हो रहा है। उस तरफ से आये हुए खुशबू के झपेटे कहे देते है कि अभी 
तक तो आच दृष्टान्त ही में अनहोनी समझ कर कहा-सुना करते थे मगर आज 'सोने और सुगन्ध' वाली कहावत देखिए 
अ'पनी आंखों के सामने मौजूद ये अधखिली कलियां सच किए देती है। घमेली की टट्टियों में नाजुक नाजुक सफेद फूल 
तों खिले हुए है मगर कहीं कहीं पत्तियों में से छन कर आई हुई सूर्य की आखिरी किरणें धोखे में डालती है। यह समझ 
कर कि आज इन्ही सुफेद चमेलियों में जर्द चमेली भी खिली हुई है शौक भरा हाथ बिना बढ़े नही रहता । bee 
बनाई हुई सब्जी जिसकी दूब सावधानी से काट कर मालियों ने सब्ज मखमली फर्श का नमूना दिखला दिया है. आंखों 
को क्या ही तरावट दे रही है। देखिये उसी के चारों तरफ सजे हुए गमल में खुशरंग पत्तों वाले छोटे-छोटे जंगली पौधे 
अपने हुस्न और जमाल के घमंड में कैसे ऐंठे जाते हैं। हर एक रविशों और क्यारीयों के किनारे गुलमेंहदी के पेड़ ठीक 
पल्टनों की कतार की तरह खड़े दिखाई देते है; क्योंकि छुटपने ही से उनकी फैली हुई डालियां काट कर मालियो ने 
मनमानी सूरतें बता डाली है। कहने ही को सूरजमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमा रहता है मगर नहीं यहां तो देखिये 
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~^ | सामने सूर्यमुखी के किकी लगेत्तैजिसक्केकड़े बढ़े. सूरर आसतपहोते हुफदिबाकंब केतिसर्फंपीठ किए हसरत भरी 
निगाहों से देखती हुई-उस हसीन नाजनीन के अलौकिक रूप की छटा देख रहे है जो उस बाग के बीचोबीच बने हुए कमरे 
की छत पर खड़ी उसी तरफ देख रही है जिधर सूर्य भगवान अस्त होते दिख रहे है। उधर ही से बाग में जाने का रास्ता 
है, मालूम होता है यह किसी आने वाले की राह देख रही है, तभी तो सूर्य की किरणों को सह कर भी एक टक उधर ही 
'ध्यान लगाये हैं। 
इस कमसिन परीजमाल का चेहरा पसीने से भर गया मगर किसी आने वाले की सूरत न देख पड़ी। घबरा 
कर बायें हाथ अर्थात्‌ दक्खिन तरफ मुड़ी और उस बनावटी छोटे से पहाड़ को देख कर दिल बहलाना चाहा जिसमें रंग 
बिरंगे खुशनुमा पत्तों वाले करोटनु कौलियसु बरवीना बिगूनिया मौस, इत्यादि पहाड़ों पर के छोटे छोटे पौधे बहुत ही 
कारीगरी से लगाये हुए थे और बीच में मौके मौके से घुमा फिरा कर पेड़ों को तरी पहुंचाने और पहाड़ी की खूबसूरती को 
बढ़ाने के लिए नहर काटी हुई थी, ऊपर ढांचा खड़ा करके निहायत खूबसूरत रेशमी जाल इसलिए डाला हुआ था कि हर 
तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली उन रंग बिरंगी नाजुक चिड़ियों के उड़ जाने का खौफ न रहे जो उनके अन्दर 
छोड़ी हुई हैं और इस समय शाम होते देख अपने घोंसलों में जो पत्तों के गुच्छों में बनाए है जा बैठने के लिए उतावली हो 
रही है। 
हाय इस पहाड़ी की खूबसूरती से भी उसका परेशान और किसी की जुदाई में व्याकुलदिल न बहला, लाचार छत 
के ऊपर की तरफ खड़ी हो उन तरह-तरह के नक्शों वाली क्यारियों को देख अपने घबड़ाये हुएदिल को फुसलाना चाहा, 
जिनमें नीले-पीले-हरे-लाल चौरंगे नाजुक मौसमी फूलों के छोठे-छोटे तख्ते सजाये हुए थे जिनके देखने से बेशकीमत 
गालीचे का गुमान हो रहा था और उसी के बीच में एक चक्करदार फौवारा छूट रहा था,जिसके बारीक धारों का जाल दूर, 
दूर तक फैल रहा था। रंग बिरंगी तितलियां उड़नउड़ कर उन रंगीन फूलों पर इस तरह बैठती थी कि फूलों में और उनमें 
बिल्कुल फर्क नहीं.मालूम पड़ता था,जब तक कि वे फिर से उड़ कर किसी दूसरे फूलों के गुच्छों पर न जा बैठती । 
इन फूलों और फौवारों के छीटों ने भी उसके मन की कली न खिलाई, लाचार वह पूरब तरफ आई और अपनी उन 
सखियों की कार्रवाई देखने लगी जो चुन-चुन कर खूशबूदार फूलों के गजरों और गुच्छौं के बनाने में अपने नाजुक हाथों 
को तकलीफ दे रही थीं। कोई अंगूर की टट्टियों में घुस कर लाल पके हुए अंगूरों की ताक में थी, कोई पके हुए आम 
तोड़ने की धुन में उन पेड़ों की डालियों तक लग्घे पहुंचा रही थी,जिनके नीचे चारों तरफ गड़हे खुदवा कर इसलिए.जल 
से भरवा दिये गये थे कि पेड़ से गिरे हुए आम चुटीले न होने पावें । 
अब सूर्य की लालिमा बिल्कुल जाती रही और धीरे-धीरे अंधेरा होने लगा। वह बेचारी किसी तरह अपने दिल को न 
` बहला सकी बल्कि अंधेरे में बाग के चारों तरफ के बड़ेशबड़े पेड़ों की सूरत डरावनी मालूम होने लगी, दिल की धड़कन 
बढ़ती ही गई, लाचार वह छत के नीचे उतर आई और एक सजे सजाये कमरे में चली गई। 
इस कमरे की सजावट मुख्तसर ही थी, एक झाड़ और दस बारह हांडियां छत से लटक रही थीं, चारों तरफ 
दुराखी दीवारगीरों में मोमबत्तियां जल रही थीं, जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और एक तरफ गद्दी लगी हुई थी, जिसके 
आगे दो फर्शी झाड़ अपनी चमक*दमक दिखा रहे थे, उनके बगल ही मेंएक मसहरी थी जिस पर थोड़े से खूशबूदार फूल 
और दो-तीन गजरे दिखाई दे रहे थे। अच्छे-अच्छे कपड़ों और गहनों से दिमागदार बनी हुई दस-बारह कमसिन 
छोकरियां भी इधर-उधर्‌ घूमन्धूम कर ताखों ( आलों ) पर रक्खे हुए गुलदस्तों में फूलों के गुच्छे सजा रही थीं। 
वह नाजनीन जिसका नाम किशोरी था,कमरे में आई मगर गद्दी पर न बैठ कर मसहरी पर जा लेटी और आंचल से 
मुँह ढांप न मालूम क्या सोचने लगी। उन्हीं छोकरियों में से एक पंखा झलने लगी, बाकी अपने मालिक को उदास देख 
सुस्त खड़ी हो गई,मगर निगाहें सभी की मसहरी की तरफ ही थीं | 
थोड़ी देर तक इस कमरे में सन्नाटा रहा, इसके बाद किसी आने वाले की आहट मालूम हुई। सभी की निगाह सदर 
दरवाजे की तरफ घूम गई, किशोरी ने भी मुँह फेरा और उसी तरफ देखने लगी। एक नौजवान लड़का सिपाहियाना ठाठ 
से कमरे में आ पहुंचा जिसे देखते ही किशोरी घबरा कर उठ बैठी और बोली- 
“कमला, मैं कब से राह देख रही हूं ! तैने इतने दिन क्यों लगाये ?" 
पाठक समझ गये होंगे कि यह सिपाहियाना ठाठ से आने वाला नौजवान लड़का असल में मर्द नही है,बल्कि कमला 
के नाम से पुकारी जाने वाली कोई ऐयारा है । 
कमला-यही सोच के मै चली आई कि तुम घबरा रही होगी नहीं तो दो दिन का काम और था । 
किशोरी-क्या अभी पूरा हाल मालूम नहीं हुआ ? 
कमला-नहीं | 


RVR SSIS ad Sm i Mth. oss sl 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १८२ 


CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizsd.bv.ArvaSamaiEoundation Chennai and eGangotri 
किशोरी-चुनार में तो हलचल खूब मची होगी ! 

कमला-इसका क्या पूछना है ! मुझे भी जो कुछ थोड़ा बहुत हाल मिला वह चुनार ही में | 

किशोरी-अच्छा क्या मालूम हुआ ? 

कमला-बूढ़े सौदागर की सूरत बन जब मै तुम्हारी तस्वीर जड़ी अंगूठी दे आई उसी समय से उनकी सूरत शक्ल 
बातचीत और चालढाल में फर्क पड़ गया, दूसरे दिन मेरी ( सौदागर की ) बहुत खोज की गई। 

किशोरी-इसमें कोई शक नहीं मेरी आह ने अपना असर किया ! हां फिर क्या हुआ ? 

कमला-उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्हें उदास देख आनन्दसिंह किश्ती पर हवा खिलाने ले गये, साथ में एक बूढ़ा 
नौकर भी था। बहाव की तरफ कोस-डेढ़ कोस जाने के बाद किनारे के जंगल से गाने बजाने की आवाज आई, उन्होंने 
किश्ती किनारे लगाई और उतर कर देखने लगे। वहां तुम्हारी सूरत बन माधवी ने पहिले ही जाल फैला रक्खा था, यहां 
तक कि उसने अपना मतलब साध लिया और न मालूम किस ढंग से उन्हें लेकर गायब हो गई। उस बूढ़े नौकर कीं 
जुबानी जो उनके साथ गया था मालूम हुआ कि माधवी के साथ कई औरतें भी थीं जो इन दोनों भाइयों को देखते ही 
भागी। आनन्दसिंह उन औरतों के पीछे लपके लेकिन वे भुलावा देकर निकल गई और आनन्दसिंह ने लौट कर आने पर 
अपने भाई को भी न पाया, तब गंगा किनारे पहुंच डोंगी पर बैठे हुए खिदमतगार से सब हाल कहा । 

किशोरी-यह कैसे मालूम हुआ कि माधवी ने मेरी सूरत बन कर धोखा दिया ? 

'कमला-लौटती समय जब मै उस जंगल के कुछ इधर निकल आई जो अब बिलकुल साफ हो गया है, तो जमीन 
पर पड़ी हुई एक जड़ाऊ 'कंकनी' नजर आई। उठा कर देखा। मै उस कंकनी को खूब पहिचानती थी, कई दफे माधवी 
के हाथ में देख चुकी थी, बस मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह काम इसी का है, आखिर उसके घर पहुंची और उसकी 
हमजोलियों के बातचीत से निश्चय कर लिया। 

किशोरी-देखो रांड ने मेरे ही साथ दगाबाजी की ! 
कमला-कैसी कुछ ! 
किशोरी-तो इन्दजीतसिंह अब उसी के घर मे होंगे ! 
कमला-नही, अगर वहां होते तो क्या मै इस तरह खाली लौट आती ? 
किशोरी-फिर उन्हें कहां रक्खा है ! 
'कमला-इसका पता नहीं लगा, मैने चाहा था कि खोज लगाऊं मगर तुम्हारी तरफ खयाल करके दौड़ी आई। 
किशोरी-( ऊंची सांस लेकर ) हाय, उस शैतान की बच्ची ने मेरा ध्यान उनके दिल से निकाल दिया होगा ll 
इतना कह किशोरी रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंध गई। कमला ने उसे बहुत समझाया और कसम खाकर 
कहा कि मै अन्न उसी दिन खाऊंगी जिस दिन इन्द्रजीतसिंह को तुम्हारे पास ला बैठाऊंगी। 
पाठक इस बात के जानने की इच्छा रखते होंगे कि यह किशोरी कौन है? इसका नाम हम पहिले लिख आये हैं 
और अब फिर कहे देते है कि यह महाराज शिवदत्त की लड़की है, मगर यह किसी दूसरे मौके से मालूम होगा कि किशोरी 
शिवदत्तगढ़ के बाहर क्यों कर दी गई या बाप का घर छोड़ अपने ननिहाल में क्यों दिखाई देती है । 
थोड़ी देर सन्नाटा रहने के बाद फिर किशोरी और कमला में बातचीत होने लगी। 
किशोरी-कमला, तू अकेली क्या कर सकेगी ? 
कमला-मैं तो वह कर सकूंगी जो चपला और चम्पा के किये भी न हो सकेगा। 
किशोरी-तो क्या आज तू फिर जायगी ? 
कमला-हां जरूर जाऊंगी, मगर दो एक बातों का फैसला आज ही तुमसे कर लूंगी, नहीं तो पीछे बदनामी देने को 
pul ऐसी कया बात है जो मै तुझी पर बदनामी देने पर उतारू हो जाऊंगी ? एक तूही तो मेरी दुःख 
थी है। 
अ सब सच है, मगर आपुस का मामला बहुत टेढ़ा होता है। 
किशोरी-खैर कुछ कह तो सही ? 
कमला-यँअर इन्दजीतसिंह को तुम चाहती हो, इसी सबब से उनके कुटुग्ब मर की जलाई ठ आ पा 
हो घराने से पूरा बैर बंध हा है, ताज्जुब नही कि तुम्हारी और इन्दजीतसिंह की भलाई 
, मगर तुम्हारे पिता से और उस पूर बेशक तुम्हे रंज होगा ? | 
कते मेरे सबब से तुका पिता को तकलीफ ह, म ऐता इता ए न झे निकाल. 
किशोरी- इन बातों को न सोच, मैने तो उसी दिन अपने घर को इस्तीफा दे दिया ५ 
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~*% | बाहर किया, अगर ननिहाल में मेरा ठिकाना न होता या मेरे नाना का उनको खौफ न होता तो शायद वे उसी दिन मुझे 
बैकुण्ठ पहुंचा देते। अब्‌ मुझे उस घर से रत्ती भर मुहब्बत नही है। पर बहिन, तूने यह बड़ा काम किया कि उस दुष्ट को 
वहां से निकाल लाई और मेरे हवाले किया। जब मै गम की मारी घबड़ा जाती हूं तभी उस पर दिल का बुखार निकालती 
हूं जिससे कुछ ढाढ़स हो जाती है। 
कमला--मुझे तो अभी तक उसके ऊपर गुस्सा निकालने का मौका ही न मिला, कहो तो आज चलते चलते मै भी 
कुछ बुखार निकाल लूं ? 
किशोरी-क्या हर्ज है, जा ले आ। 
कमला कमरे के बाहर चली गई। उसके पीछे आधे घंटे तक किशोरी को चुपचाप कुछ सोचने का मौका मिला। 
उसकी सहेलियां वहां मौजूद थी मगर किसी को बोलने का हौसला नहीं पड़ा। 
आधे घंटे बाद कमला एक कैदी औरत को लिए हुए फिर उस कमरे में. दाखिल हुई- 
इस औरत की उम्र तीस वर्ष से कम न होगी, चेहरे मोहरे और रंगत से दुरूरत थी, कह सकते है कि अगर इसे अच्छे 
कपड़े और गहने पहिराये जायें तो बेशक हसीनों की पंक्ति में यैठाने लायक हो, पर न मालूम इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों कर 
रकखी है और किस कसूर पर कैदी वना डाला है। 
इस औरत को देखते ही किशोरी का चेहरा लाल हो गया और मारे गुस्से के तमाम बदन थर थर कांपने लगा । 
कमला ने उसकी यह दशा देख अपने काम में ज़ल्दी की और उन सहेलियों में से जो उस कमरे में मौजूद सब कुछ देख 
रही थी एक की तरफ कुछ इशारा करके हाथ बढ़ाया। वह दूसरे कमरे में चली गई और एक बेत लाकर उसने कमला के 
हाथ में दे दिया । 
कई औरतों ने मिल कर उस कैदी औरत के हाथ पैर एक साथ ही मजबूत वांधे और उसे गेंद की तरह लुढ़का दिया। 


यहां तक तो किशोरी चुपचाप देखती रही मगर जब कमला कमर कस कर खड़ी हो गई तो किशोरी का कोमल 
कलेजा दहल गया और इसके आगे जो कुछ होने वाला था देखने की ताब न लाकर दो सहेलियों को साथ ले कमरे के 
बाहर निकल वाग की रविशां पर टहलने लगी। 

किशोरी चाहे बाहर चली गई मंगर कमरे के अन्दर से आती हुई चिल्लाने की आवाज बरावर उसके कानों में पड़ती 
रही । थोड़ी देर बाद कमला किशोरी के पास पहुंची जो अभी तक वाग में टहल रही थी। 

किशोरी-कहो उसने कुछ बताया या नहीं ? 

कमला-कूछ नही, खैर कहां जाती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आखिर बतावेगी ही। अब मुझे रुखसत 
करो क्योंकि बहुत कुछ काम करना है ! 

किशोरी-अच्छा जा, मै भी अब घर जाती हूँ नही तो नानी इसी जगह पहुंच कर रंज होने लगेंगी । (कमला के गले 
मिल कर ) देख अब मै तेरे ही भरोसे पर जी रही हू | 

कमला-जब तक दम में दम है'तब तक तेरे काम से बाहर नहीं हूं। 

कमला वहां से रवाना हुई। उसके जाने के बाद किशोरी भी अपनी सखियों को साथ ले वहां से चली और थोड़ी ही 
दूर पर एक बड़ी हवेली के अन्दर जा पहुंची । - 


बारहवां बयान 


अब हम आपको एक दूसरी सरजमीन में ले चल कर एक दूसरे ही रमणीक स्थान की सैर करा तथा इसके साथ ही 
साथ बड़े बड़े ताज्जुब के खेल और अद्‌मुत बातों को दिखा कर अपने किस्से का सिलसिला दुरूस्त किया चाहते है। 
मगर यहां एक जरूरी बात लिख देने की इच्छा होती है जिसके जानने से आगे चल कर आपको कुछ ज्यादे आनन्द 
मिलेगा। 

इस जगह बहुत सी-अदभुत बातों को पढ़ कर आप ऐसा न समझ लें कि यह तिलिस्म है और इसमें ऐसी बातें हुआ 
ही करतौ है, बल्कि उसे दुरूस्त और होने वाली समझ कर खूब गौर करें क्योंकि अभी यह पहिला ही हिस्सा है। इस 
सन्तति के चार हिस्सों में तो हम तिलिस्म का नाम भी न लेंगे, आगे चल'कर देखा जायगा । 

आप ध्यान कर लें कि एक अच्छे रमणीक स्थान में पहुंच कर सैर कर रहे है। यह जमीन जो लगमग हजार गज के 
चौड़ी और इतनी ही लम्बी होगी चारों तरफ की चार खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है। बीच की सब्जी और गुलबूटों की 
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-£+ | बहार देखने ही लायक है॥इसाकुद्ररतीबागीबेमें-जं गली फूलों मे पेड़ दि विखे मे: मिले-जुले गुलाबों 
के पेड़ भी बेशुमार है और कोई भी ऐसा नही कि जिसमे सुन्दर कलियां और फूल न दिखाई देते हों। बीच में न 
झरने भी खूबसूरती से बह रहे है। बरसात का मौसम है, चारों तरफ से पहाड़ों पर से गिरा हुआ जल इन झरनों में जोश 
मार रहा है। पूरब तरफ पहाड़ी के नीचे पहुंच कर ये तीनों झरने एक हो गए है और अन्दाज से ज्यादेआया हुआ जल 
गड़हे में गिर कर न मालूम कहां निकल जाता है। यहां की आबहवा ऐसी उत्तम है कि अगर वर्षों का बीमार भी आवे तो 
दो दिन मे तन्दुरुस्त हो जाय और यहां की सैर से कभी जी न घबराए। 
बीचोबीच में एक आलीशान इमारत बनी हुई है, मगर चाहे उसमें हर तरह की सफाई क्यों न हो फिर भी किसी 
पुराने जमाने की मालूम होती है। उसी इमारत के सामने एक छोटी सी खूबसूरत वावली बनी हुई है जिसके चारों तरफ 
की जमीन कुछ ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती है और फूल पत्ते भी मौके से लगाए हुए है। 
यह इमारत सूनसान और उदास नहीं है, इसमें पन्द्रह बीस नौजवान खूबसूरत औरतों का डेरा है। देखिए इस शाम 
के सुहावने समय में वे सब घर से निकल कर चारों तरफ मैदान में घूम-धूम कर जिन्दगी का मजा ले रही है। सभी खुरा, 
सभी की मरतानी चाल, सभी फूलों को तोड़-तोड़ कर आपस मे गेंद बाजी कर रही है।. हमारे नौजवान नायक कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह भी एक हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिये बावली के पूरब तरफ टहल रहे है, यात बात में हंसी दिल्‍लगी 
हो रही है, दीन दुनिया की सुध भूले हुए है। 
लीजिए वे दोनों थक कर बावली के किनारे एक खूबसूरत संगमर्मर की चट्टान पर बैठ गये और बातचीत होने लगी- 
इन्द- माधवी, मेरा शक किसी तरह नही जाता। क्या सचमुच तुम वही हो जो उस दिन गंगा किनारे जंगल में झूला झूल 
रही थीं ? हे 
माधवी-आप रोज मुझसे यही सवाल करते है और मै कसम खाकर इसका जवाब दे चुकी हूं, मगर अफसोस कि 
मेरी बात पर विश्वास नहीं करते | 
इन्द्र-( अंगूठी की तरफ देख कर ) इस तस्वीर से कुछ फर्क मालूम होता है । 
माधवी-यह दोष मुसौवर" का है। 
इन्द्र-खैर जो हो फिर भी तुमने मुझे अपने वश में कर रक्खा है। 
माधवी-जी हां ठीक है, मुझसे मिलने का उद्योग तो आप ही ने किया था ! 
इन्द्र-अगर मैं उद्योग न करता तो क्या तुम मुझे जबर्दस्ती ले आती ? 
माधवी-खैर जाने दीजिए, मैं कबूल करती हूं कि आपने मेरे ऊपर अहसान किया, यस ! 
* इन्द-( हंस कर.) बेशक तुम्हारे ऊपर अहसान किया कि दिल और जान तुम्हारे हवाले किये । 
माधवी-( शर्मा कर और सिर नीचा करके ) बस रहने दीजिये, ज्यादे सफाई न दीजिये ! 
इन्द्र-अच्छा इन बातों को छोड़ो और अपने वादे को याद करो ? आज कौन दिन है ? बस आज तुम्हारा पूरा हाल 
सुने बिना न मानूंगा चाहे जो हो, मगर देखों फिर उन भारी कसमों की याद दिलाता हूं जो मै कई दफे तुम्हे दे चुका, मुझसे 
झूठ कभी न बोलना नहीं तो अफसोस करोगी। 
माधवी-(कुछ देर सोच कर) अच्छा आज भर मुझे और माफ कीजिए, आपसे बढ़ कर मै दुनिया में किसी को नहीं 
समझती और आप ही की शपथ खाकर कहती हूं कि कल जो पूछेंगे सब ठीक-ठीक कह दूँगी, कुछ न छिपाऊंगी। 
(आसमान की तरफ देख कर ) अब समय हो गया, मुझे दो घण्टे की फुरसत दीजिये । 
इन्द-( जम्बी सास लेकर ) खैर कल ही सही, जाओ मगर दो घण्टे से ज्यादे न लगाना। 
माधवी उठी और मकान के अन्दर चली गई। उसके जाने के बाद इन्द्रजीतसिंह अकेले रह गये और सोचने लगे 
कि यह माधवी कौन है? इसका कोई बड़ा बुजुर्ग भी है या नहीं | यह अपना हाल क्यों छिपाती है [सुबह शाम दो-दो तीन 
तीन घण्टे के लिए कहां और किससे मिलने जाती है ? इसमें तो कोई शक नहीं कि यह मुझसे मुहब्बत करती है मगर 
ताज्जुब है कि मुझे यहाँ क्यों कैद कर रक्खा है। चाहे यह सरजमीन कैसी ही सुन्दर और दिललुमाने वाली क्यों न हो, 
फिर भी मेरी तबीयत यहां से उचाट हो रही है। क्या करें कोई तर्कीब नही सूझती, बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई 
देता, यह तो मुमकिन ही नही कि पहाड़ चढ़ कर कोई पार हो जाय, और यह भी दिल नही कबूल करता कि इसे किसी 
तरह रंज करूँ और अपना मतलब निकालूं, क्योकि मै अपनी जान इस पर न्यौछावर कर चुका हूं 
ऐसी-ऐसी बहुत सी बातों को सोचते इनका जी बेचैन हो गया, घबड़ा कर उठ खड़े अ इधरूउघर टहल कर 
दिल बहलाने लगे। घरे काजल निहायत साफ था, बीबकी छोटी क चश्मे का जल निहायत साफ था, बीच की छोटी-छोटी खुशरंग कंकरियां और तेजी के साथ दौड़ती 


-% चित्रकार 
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~^ | हुई मछलियां साफ दिश्वेंई पड़ती थॉ'डिसी की केत देखते किनाई, “किनारे जाकर दूर निकल गए और वहां पहुँचे जहां 
तीनों चश्मों का संगम हो गया था और अन्दाज से ज्यादा आया हुआ जल पहाड़ी के नीचे एक गड़हे में गिर रहा था। 

एक बारीक आवाज इनके कान में आई। सर उठा कर पहाड़ की तरफ देखने लगे। ऊपर पन्द्रह बीस गज की दूरी 
पर एक औरत दिखाई पड़ी जिसे अब तक इन्होंने इस हाते के अन्दर कभी नहीं देखा था। उस औरत ने हाथ के इशारे 
से ठहरने के लिए कहा तथा ढोकों की आड़ मे जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आई और आड़ देकर 
इन्द्रजीतसिंह के पास इस तरह खड़ी हो गई जिसमें उन नौजवान छोकरियों में से कोई इसे देखने न पावे जो यहां की 
रहने वालियां चारों तरफ घूम कर चुहलबाजी में दिल बहला रही है और जिनका कुछ हाल हम ऊपर लिख आये है। 

उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इन्द्रजीतसिंह के हाथ में दिया । इन्होने कुछ पूछना चाहा मगर यह कह कर 
कुमार का मुँह बन्द कर दिया कि 'बस जो कुछ है इसी चीठी से आपको मालूम हो जायगा, मै जुबानी कुछ कहा नहीं 
चाहती और न यहां ठहरने का मौका है, क्योंकि कोई देख लेगा तो हम आप दोनों ऐसी आफत में फंस जायेगे कि जिससे 
छुटकारा मुश्फिल होगा । मैं उसी की लौडी हूं जिसने यह चीठी आपके पास भेजा है' ! 

उसकी बात का इन्द्रजीतसिंह क्या जवाब देंगे इसका इन्तजार न करके वह औरत पहाड़ी पर चढ़ गई और चालीस 
पचास हाथ जा एक गड़हे में घुस कर न मालूम कहां लोप हो गई। इन्द्रजीतसिंह ताज्जुब में आकर खड़े आधी घड़ी तक 
उस तरफ देखते रहे मगर फिर वह नजर न आई लाचार इन्होंने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लगे, यह लिखा 
था :- 

“हाय, म॑ने तस्वीर बन कर अपने को आपके हाथ सौंपा, मगर आपने मेरी कुछ भी खबर न ली, बल्कि एक दूसरी ही 
औरत के फन्दे में फंस गये जिसने मेरी सूरत बन आपको पूरा धोखा दिया। सच है, वह परीजमाल जब आपके बगल मे 
बैठी है तो फिर मेरी सुध क्यों आने लगी ! 

“आपको मेरी ही कसम है. पढ़ने के बाद इस चीठी के इतने टुकड़े कर डालिये कि एक अक्षर मी दुरूस्त न बचने 
पावे । 


आपकी दासी-किशोरी ।" 

इस चीठी के पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन सी पैदा हुई। घबड़ा कर एक चट्टान पर बैठ गये और सोचने 
लगे-“मैने पहिले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं मिलती। चाहे यह कितनी ही हसीन और खूबसूरत 
क्यों न हो मगर मैने तो अपने को उसी के हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुशक़िस्मती से अबब्तक मेरे हाथ में मौजूद 
है। तब क्या करना चाहिए ? यकायक इससे तकरार करना भी मुनासिब नहीं। अगर यह इसी जगह मुझे छोड़ कर 
चली जाय और अपनी सहेलियों को भी लेती जाय तो मै क्या करूगा ? घबड़ा कर सिवाय प्राण दे देने के और क्या कर 
सकता हूं, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम नहीं। यह भी नहीं हो सकता कि इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर पार 
हो जाऊं, क्योंकि सिवाय ऊंची सीधी चट्टानों के चढ़ने लायक रास्ता कही भी नहीं मालूम पड़ता। खैर जो हो, आज मै 
जरूर उसके दिल में कुछ खुटका पैदा करूंगा। नही-नही आज भर और चुप रहना चाहिये, कल उसने अपना हाल कहने 
का वादा किया ही है आखिर कुछ न कुछ झूठ जरूर कहेगी, बस उसी समय टोळूंगा। एक बात और है। (कुछ रूक 
कर ) अच्छा देखा जायगा । यह औरत जो मुझे चीठी दे गई है यहां किस तरह पहुंची ? ( पहाड़ी की तरफ 
देख कर ) जितनी दूर ऊंचे उसे मैने देखा था वहां तक तो चढ़ जाने का रास्ता मालूम होता है, शायद इतनी दूर तक लोगों 
की आमदरफ्त होती होगी। खैर ऊपर चल कर 


जगह होंगे!” आखिर वे सब औरतें वहां 
कुछ सोच रहे थे । 
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इन्द्रजीतसिंह को सोच विचार करते और सुरंग में आते-जाते दो घण्टे लग गये। रात हो गई थी, चन्द्रमा 
से निकले हुए थे जिसकी चांदनी ने दिलचस्प जमीन में फैल कर अजीब समा जमा रक्खा था। दो न 
माधवी भी लौट आयी थी मगर उस मकान में या उसके चारों तरफ अपनी किसी लौंडी या सेली को न देख घबरा गई 
और उस समय तो उसका कलेजा और भी दहलने लगा जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिराग तक नहीं जला । 
उसने भी इधर-उधर दूंडना नापसन्द किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुंची। अपनी सब सखियों और लौडियों को 
भी वहां पाया और यह मी देखा कि इन्द्रजीतसिंह गीले कपड़े पहिरे सुरंग के मुहाने से नीचे की तरफ आ रहे हैं। 

क्रोध में भरी माधवी ने अपनी सखियों की तरफ देख कर धीरे से कहा, “लानत है तुम लोगों की गफलत पर । 
इसीलिए तुम हरामखोरिनों को मैने यहां रक्खा था !' गुस्सा ज्यादा चढ़ आया था और होंठ कांप रहे थे इससे कुछ और 
ज्यादे न कह सकी, फिर भी इन्द्रजीतसिंह के नीचे आने तक बड़ी कोशिश से माधवी ने.अपने गुस्से को पचाया और 
बनावटी तौर पर हंस कर इन्द्रजीतसिंह से पूछा, "क्या आप उस नहर के अन्दर गये थे ?" 

इन्द्र-हां । § 

माधवी-भला यह कौन-सी नादानी थी ! न मालूम इसके अन्दर कितने कीड़े मकोड़े और विच्छू होंगे। हम लोगों 
को तो डर के मारे कभी यहां खड़े होने का भी हौसला नहीं पड़ता । 

इन्द्र-घूमते फिरते चश्मे का तमाशा देखते यहाँ तक आ पहुंचे, जी में आया कि देखें यह गुफा कितनी दूर तक चली 
गई है। जब अन्दर गये तो पानी में भीग कर लौटना पड़ा । 

माघवी-खैर चलिए कपड़े बदलिए । 

कुंअर इन्द्रजीतसिंह का खयाल और भी मजबूत हो गया। वह सोचने लगे कि इस सुरंग में जरूर कोई भेद है, तभी 
तो ये सब घबड़ाई हुई यहां आ जमा हुई । 

इन्द्रजीतसिंह आज तमाम रात सोच विचार में पड़े रहे। इनके रंग ढंग से माघवी का भी माथा ठनका और वह भी 
रात भर चारों तरफ खयाल दौड़ाती रही | 


'तेरहवां बयान 

दूसरे दिन खा पी कर निश्चिन्त होने के बाद दोपहर को जब दोनों एकान्त में बैठे तो इन्द्रजीतसिंह ने माधवी से 
कहा- "अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता, आज तुम्हारा ठीक-ठीक हाल सुने बिना कभी न मानूँगा और इससे बढ़ कर 
निश्चिन्ती का समय भी दूसरा न मिलेगा ।" 

माधवी-जी हां, आज मै जरूर अपना हाल कहूंगी । र 

इन्द्रजीत-तो बस कह चलो, अब देर काहे की है ? पहिले यह बताओ कि तुम्हारे मां बाप कहा है और यह सरजमीन 
किस इलाके में है जिसके अन्दर मै बेहोश करके लाया गया ? 

माधवी-यह इलाका गयाजी का है, यहां के राजा की मै लड़की हूं, इस समय मै खुद मालिक हूं, मां बाप को मरे पांच 
वर्ष हो गये । 
इन्द्र-ओफ ओह, तो मै गयाजी के इलाके में आ पहुंचा !( कुछ सोच कर ) तो तुम मेरे लिए चुनार गई थी ? 
माधवी-जी हां, मै चुनार गई थी और यह अंगूठी जो आपके हाथ में है सौदागर की मार्फत मैने ही आपके पास भेजी 
थी। : 

इन्द्र-हां ठीक है, तो मालूम पड़ता है किशोरी भी तुम्हारा ही नाम है। 

किशोरी के नाम ने माधवी को चौका दिया और घबराहट में डाल दिया। .मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में किसी ने 
बड़े जोर से मुक्का मारा हो। फौरन उसका खयाल उस सुरंग पर गया जिसके अन्दर से गीले कपड़े पहिरे हुए 
इन्द्रजीतसिंह निकले थे। वह सोचने लगी, "इनका उस सुरंग के अन्दर जाना बेसबब नही था, या तो कोई मेरा दुश्मन . 
आ पहुंचा या फिर मेरी सखियो में से किसी ने भंडा फोड़ा ।“ इसी वक्त से इन्दजीतसिंह का खौफ भी उसके कलेजे में 
बैठ गया और वह इतना घबराई कि किसी तरह अपने को सम्हाल न सकी, बहाना करके उनके पास से उठ खड़ी हुई 
और बाहर दालान में जाकर टहलने.लगी। 

इन्द्रजीतसिंह भी चेहरे के चढ़ाव उतार से उसके चित्त का भाव समझ गये और बहाना करके बाहर जाती समय उसे 
रोकना मुनासिब न समझ कर चुप रहे। 

आधे घण्टे तक माधवी उस दालान में टहलती रही, जब उसका जी कुछ ठिकाने हुआ तब उसने टहलना बन्द 
किया और एक दूसरे कमरे में चली गई जिसमें उसकी दो सखियों का डेरा था जिन्हें वह जान सेज्यादा मानती थी और 
जिनका बहुत कुछ भरोसा भी रखती थी। ये दोनों सखियां भी जिनका नाम ललिता और तिलोत्तमा था उसे बहुत 
चाहती थीं और ऐयारी विद्या को भी अच्छी तरह जानती थी। 
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माधवी- क्या कहूं. बहिन, इस समय वह बात हुई जिसकी कभी उम्मीद न थी ! 
ललिता- सो क्या, कुछ कहो तो ! 
माघवी- चलो बैठो कहती हूं, इसीलिए तो आई हूँ। 
बैठने के बाद कुछ देर तक तो माधवी चुप रही, इसके बाद इन्द्रजीतसिंह से जो कुछ बातचीत हुई थी कह कर बोली, 
“इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी का कोई दूत यहां आ पहुंचा और उसी ने यह सब भेद खोला है। मै तो उसी समय 
खटकी थी जब उनको गीले कपड़े पहिरे सुरंग के मुँह पर देखा था। बड़ी ही मुश्किल हुई, मै इनको यहां से बाहर अपने 
महल में भी नही ले जा सकती, क्योंकि वह चाण्डाल सुनेगा तो पूरी दुर्गत कर डालेगा, और मै उस पर किसी तरह का 
दबाव भी नहीं डाल सकती क्योंकि राज्य का काम बिल्कुल उसी के हाथ में है, जब चाहे चौपट कर डाले ! जब राज्य ही 
नष्ट हुआ तो फिर यह सुख कहां ? अभी तक तो इन्द्रजीतसिंह का हाल उसे बिल्कुल नहीं मालूम है मगर अब क्या होगा 
सो नहीं कह सकती !' 
माधवी घण्टे भर तक अपनी चालाक सखियों से राय मिलाती रही, आखिर जो.कुछ करना था उसे निश्चय कर 
वहां से उठी और उस कमरे में पहुंची जिसमें इन्दजीतसिंह को छोड़ आई थी। 
जब तक माधवी अपनी सखियों के साथ बैठी बातचीत करती रही तब तक हमारे इन्द्रजीतसिंह भी अपने ध्यान में 
डूबे रहे। अब माधवी के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस चालाकी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहिए सो 
सब उन्होंने सोच लिया और उसी ढंग पर चलने लगे। 
जब माधवी इन्द्रजीतसिंह के पास आई तो उन्होंने पूछा, "क्यों एकदम घबड़ा कर कहां चली गई थीं ?"' 
माधवी-न मालूम क्यों जी मिचला गया था, इसीलिए दौड़ी चली गई। कुछ गरमी भी मालूम होने लगी, जाकर एक 
कै की/तब होश ठिकाने हुए । 
इन्द्र-अब तबियत्‌ कैसी है ? 
माधवी-अब तो अच्छी है। 
इसके बाद इन्द्रजीतसिंह ने कुछ छेड़-छाड़ न की और हंसी खुशी में दिन बिता दिया, क्योंकि जो कुछ करना था वह 
तो दिल में था. जाहिर में तकरार कर माधवी के दिल में शक पैदा करना सुनासिब न समझा । 
" माघवी का तो मालूम ही था कि वह शाम को चिराग जले बाद इन्द्रजीतसिंह से पूछ कर दो घन्टे के लिए न मालूम 
किस राह से कहीं जाया करती थी, आज भी अपने वक्त पर उसने जाने का इरादा किया और इन्द्रजीतसिंह से छुट्टी मांगी। 


इन्द-न मालूम क्यों तुमसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक पल को भी आंखों के सामने से दूर जाने देने को जी 
नहीं चाहता, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मान लोगी और कहीं जाने का इरादा न करोगी। 

माधवी-( खुरा होकर ) शुक्र है आपको मेरा इतना ध्यान है, अगर ऐसी मर्जी है तो मै बहुत जल्द लौट आऊंगी ! 

इन्द्र-आज तो नहीं जाने देंगे। अहा, देखों कैसी घटा उठी आ रही है, वाह इस समय भी तुम्हारे जी में कुछ रस 
नहीं पैदा होता ! 

इस समय इन्द्रजीतसिंह ने दो एक बातें जिस ढंग से माधवी से की इसके पहिले नहीं की थी इसलिए उसके जी की 
कली खिली जाती थी, मगर वह ऐसे फेर में पड़ी हुई थी कि जी ही जानता होगा, न तो इन्द्रजीतसिंह को नाखुश करना 
चाहती थी और न अपने मामूली काम में ही बाधा डालने की ताकत रखती थी। आखिर कुछ सोच विचार कर इस समय 
इन्द्रजीतसिंह का हुक्म मानना ही उसने मुनासिब समझा और हंसी खुशी में दिल बहलाया। आज चारपाई पर लेटे हुए 
इन्द्रजीतसिंह के पास रहकर उनको अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या-क्या काम किए इसे हम अपनी सीधी 
साधी लेखनी से लिखना पसन्द नहीं करते, हमारे मनचले पाठक बिना समझे भी न रहेंगे। माधवी को इस बात का 
बिल्कुल खयाल न था कि शादी होने पर ही किसी से हंसना बोलना मुनासिब है। वह जी का आ जाना ही शादी समझती 
थी। चाहे वह अभी तक कुँआरी ही क्यों न हो मगर मेरा जी नही चाहता कि मै उसे कुंआरी लिखूं क्योंकि उसकी चाल- 
चलन ठीक न थी। यह सभी कोई जानते है कि खराब चालचलन रहने का नतीजा बहुत बुरा होता है मगर माधवी के दिल 


| में इसका गुमान भी न था। 


[ene इन्पजीतसिंह के रोकने से माधवी अपने मामूली तौर पर जहां वह रोज जाती थी आज न गई मगर इस सबब से 
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आज उसका जी बेचैन था। आधी रात के बाद जब इन्दजीतसिंह गहरी नींद में सो रहे थे वह अपनी चारपाई से उठी 

और जहां रोज जाती थी चली गई, हां आने में उसे आज बहुत देर लगी। इसी बीच में इन्द्रजीतसिंह की आंख खुली और 
माधवी का पलंग खाली देख उन्हें निश्चय हो गया कि आज भी वह अपने मामूली ठिकाने पर जरूर गई । 

वह कौन ऐसी जगह है जहां बिना गये माधवी का जी नहीं मानता और ऐसा करने से वह एक दिन भी अपने को क्यों 
नहीं रोक सकती ? इसी सोच विचार-में इन्द्रजीतसिह को फिर नीद न आई और वह बराबर जागते ही रह गये। जब 
माधवी आई तब वह जाग रहे थे मगर इस तरह खुरटे लेने लगे कि माधवी को उनके जागते रहने का जरा भी गुमान न 
हुआ। 

इसी सोच-विचार और दं” घात में कई दिन बीत गये और इन्द्रजीतसिंह ने उसका शाम का जाना बिल्कुल रोक 
दिया। वह अब भी आधी-रात को बराबर जाया करती और सुबह होने के पहिले ही लौट आती । 

एक दिन रात को इन्द्रजीतसिंह खूब होशियार रहे और किसी तरह अपनी आंखों में नीद को न आने दिया, एक 
बारीक कपड़े से मुँह ढंके चारपाई पर लेटे धीरे धीरे खुर्राटे लेते रहे। 

आधी रात के बाद माधवी अपने पलंग पर से उठी और धीरे-धीरे इन्द्रजीतसिंह के पास आकर कुछ देर तक देखती 
रही। जब उसे निश्चय हो गया कि वह सो रहे है तब उसने आंचल के साथ बंधी ताली से एक आलमारी खोली और 
उसमें से एक लम्बी चाभी निकाल कर इन्द्रजीतसिंह के पास आई तथा कुछ देर तक खड़ी रह कर वह सो रहे है इस बात 
का निश्चय कर लिया। इसके बाद उसने वह शमादान गुलकर दिया जो एक तरफ खूबसूरत चौकी के ऊपर जल रहा 
था। 

माधवी की यह सब कार्रवाई इन्द्रजीतसिंह देख रहे थे। जब उसने शमादान गुल किया और कमरे के बाहर जाने 
लगी वह अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और दबे कदम तथा अपने को हर तरह से छिपाये हुए उसके पीछे रवाना हुए । 

सोने वाले कमरे से बाहर निकल माधवी एक दूसरी कोठरी के पास पहुँची और उसी चाभी से जो उसने आलमारी 
मं से निकाली थी उस कोठरी का ताला खोला मगर अन्दर जाकर फिर बन्द कर लिया । कुँअर इन्द्रजीतसिंह इससे 
ज्यादे कुछ न देख सके और अफसोस करते हुए उसी कमरे की तरफ लौटे जिसमें उनका पलंग था। 

अभी कमरे के दर्वाजे तक पहुंचे भी न थे कि पीछे से किसी ने उनके मोढ़े पर हाथ रक्खा। वे चौके और पीछे फिर 
कर देखने लगे। एक औरत नजर पड़ी मगर उसे किसी तरह पहिचान न सके। उस औरत ने हाथ के इशारे से उन्हें 
मैदान की तरफ चलने कोलिए कहा और इन्द्रजीतसिंह भी बेखटके उसके पीछे मैदान में दूर तक चले गये। वह औरत 
एक जगह खड़ी हो गई और बोली, “क्या तुम मुझे पहिचान सकते हो ?” इसके जवाब में इन्द्रजीतसिंह ने कहा, “नहीं, 
तुम्हारी सी काली औरत तो आज तक मैने देखी ही नही !' 

समय अच्छा था, आसमान पर बादल के टुकड़े इधर-उधर घूम रहे थे, चन्द्रमा निकला हुआ था जो कभी कभी 
बादलों में छिप जाता और थोड़ी ही देर में फिर साफ दिखाई देता था। वह औरत बहुत ही काली थी और उसके कपड़े 
भी गीले थे। इन्द्रजीतसिंह उसे पहिचान न सके, तब उसने अपना बाजू खोला और एक जख्म का दाग उन्हें दिखा कर 
फिर पूछा, "क्या अब भी तुम मुझे नही पहिचान सकते ?” 

इन्द्र-( खुश हो कर ) क्या मै तुम्हें चाची कह कर पुकार सकता हूं ? 

औरत-हां बेशक पुकार सकते हो । 

इन्द्र-अब मेरी जान बची, अब मै समझा कि यहां से निकल मागूंगा । 

औरत-अब तो तुम यहां से बखूबी निकल जा सकते हो क्योंकि जिस राह से माधवी जाती है वह तुमने देख ही लिया 
है और उस जगह को भी बखूबी जान गये होगे जहां वह ताली रखती है, मगर खाली निकल भागने में मजा नही है। मै 
चाहती हूं कि इसके साथ ही कुछ फायदा भी हो। आखिर मेरा यहां आना ही किस काम का होगा और उस मेहनत का 
नतीजा भी क्या निकलेगा जो तुम्हारा पता लगाने के लिए हम लोगों ने की है ? सिवाय इसके तुम यह भी क्योंकर जान 
सकते हो कि माधवी कहां जाती है या क्या करती है ? 

इन्द्र-हां बेशक, इस तरह तो सिवाय निकल भागने के और कोई फायदा नहीं हो सकता, फिर भी हुक्म करो मैं 
} ट rR माधवी उस राह से बाहर जाय तो उसके प्रीछे हो जाने से उसका सब हाल मालूम होगा और हमारा 

निकलेगा 

काम र ० कैसे हो सकेगा ? वह तो कोठरी के अन्दर जाते ही ताला बन्द कर लेती है। 
औरत-हां सो ठीक है, मगर तुमने देखा होगा कि उस दर्वाजे के बीचोबीच में ताला जड़ा है जिसे खोल कर वह 
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-* | अन्दर गई और फिर उसी ताले को भीतर से बन्द कर लिया । 

इन्द्र-मैने अच्छी तरह खयाल नहीं किया । 

औरत-मै बखूबी देख चुकी हूं उस ताले म॑ बाहर भीतर दोनों तरफ से ताली लगती है। 

इन्द्र-खैर इससे मतलब ? 

औरत-मतलब यही है कि अगर इसी तरह की एक ताली हमारे पास भी हो तो उसके पीछे जाने का अच्छा मौका 
मिले। 

इन्द्र-अगर ऐसा हो तो क्या बात ! 

औरत-यह कोई बड़ी बात नही है, जहां वह ताली रखती है वह जगह तो तुम्हें मालूम ही होगी ? 

इन्द्र-हां मालूम है। द 

औरत-बस तो मुझे वह जगह बता दो और तुम आराम करो, मै कल आकर उस ताली का सांचा ले जाऊंगी और 
परसों उसी तरह की दूसरी ताली बना लाऊंगी । 

जहां ताली रहती थी उस'जगह का पता पूछ कर वह काली औरत चली गई और इन्द्रजीतसिंह अपने पलंग पर जा 
कर सो रहे। : 


: चौदहवां बयान 


इन्द्रजीतसिंह ने दूसरे दिन पुनः मामूली समय पर माधवी को जाने न दिया, आधी रात तक हसी दिल्लगी ही 
में काटी, इसके बाद दोनों अपने अपने पलंग पर सो रहे। कुमार को तो खुटका लगा ही हुआ था कि आज वह काली 
औरत आवेगी इसलिए उन्हें नींद न आई, बारीक चादर से मुँह ढांके पड़े रहे, मगर माधवी थोड़ी ही देर में सो गई। 
वह काली औरत भी अपने मौके पर पहुंची । पहिले तो उसने दर्वाजे पर खड़े होकर झांका, जब सन्नाटा मालूम हुआ 
अन्दर चलीआई और दर्वाजा धीरे से बन्द कर लिया। इन्द्रजीतसिंह उठ बैठे। उसने अपने मुँह पर उंगली रख चुप रहने 
का इशारा किया और माधवी के पास पहुंच कर उसे देखा, मालूम हुआ कि वह अच्छी तरह सो रही है। 
काली औरत ने अपने बदुए में से बेहोशी की बुकनी निकाली और धीरे से माधवी को सुँघा दिया। थोड़ी देर तक 
खड़ी रहने के बाद माधवी की नब्ज देखी, जब विश्वास हो गया कि वह बेहोश हो गई तब उसके आचल से ताली खोल ली 
और आलमारी में से सुरंग (जिस राह से माधवी आती जाती थी ) की ताली निकाल मोम पर उसका साँचा लिया और 
फिर उसी तरह ताली आलमारी में रख ताला बन्द कर आलमारी की ताली पुनः माधवी के आंचल में बांध इन्दजीतसिंह 
के पास आकर बोली, “मै सांचा ले चुकी, अब जाती हूँ, कल दूसरी ताली बना कर लाऊंगी, तुम माधवी को रात भर इसी 
तरह बेहोश पड़ी रहने दो । आज वह अपने ठिकाने न जा सकी इसीलिए सवेरे देखना कैसा घबड़ाती है |" 
सुबह को कुछ दिन चढ़े माधवी क्री आँख खुली, घबड़ा कर उठ बैठी । उसने अपने दिल का भाव बहुत कुछ 
छिपाया मगर उसके चेहरे पर बदहवासी बनी रही जिससे इन्द्रजीतसिंह समझ गये कि रात इसकी आंख न खुली और 
मामूली जगह पर न जा सकी इसका इसे बहुत रंज है। दूसरे दिन आधी रात बीतने पर इन्द्रजीतसिंह को सोता समझ 
माधवी अपने पलंग पर से उठी, शमादान बुझा कर आहञमारी में से ताली निकाली और कमरे के बाहर हो उसी कोठरी के 
पास पहुंची, ताला खोल अन्दर गई और भीतर से फिर ताला बन्द कर लिया। इन्द्रजीतसिंह भी छिपे हुए माधवी के साथ 
ही साथ कमरे के बाहर निकले थे, वह कोठरी के अन्दर चली गईं तो यह इधर-उधर देखने लगे, उस काली औरत को 
भी पास ही में मौजूद पाया । 
माधवी के जाने के आधी घड़ी बाद काली औरत ने उसी नई ताली से कोठरी का दर्वाजा खोला जो बमूजिब सांचे के 
आज वह बना कर लाई थी। इन्द्रजीतसिंह को साथ ले अन्दर जाकर फिर वह ताला बन्द. कर दिया। भीतर बिल्कुल 
अंधेरा था इसलिए काली औरत को अपने बदुए से सामान निकाल मोमबत्ती जलानी पड़ी जिससे मालूम हुआ कि इस 
छोटी सी कोटरी में केवल बीस पचीस सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए बनी है, अगर बिना रोशनी किये ये दोनों आगे बढ़ते 
तो बेशक नीचे गिर कर अपने सर मुँह या पैर से हाथ घोते । 


दोनों नीचे उतरे, वहां एक बन्द दर्वाजा और मिला, वह भी उसी ताली से खुल गया । अब एक बहुत लम्बी सुरंग में' 


| दूर तक जाने की नौबत पहुंची । गौर करने से साफ मालूम होता था कि यह सुरंग पहाड़ी के नीचेनीचे तैयार की गई है, 
!| क्योकि चारो तरफ सिवाय पत्थर के ईंठचूना या लकड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी। यह सुरंग अन्दाज में दो सौ गज लम्बी 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १९० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


करने अ id by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
होगी। इसेतै E बाद फिर बन्द दरवाजा मिला। उसे खोलने पर यहां भी ऊपर चढ़ने के लिए वैसी ही सीढ़ियां 
मिलीं जैसी शुरू में पहिली कोठरी खोलने पर मिली थीं। काली औरत समझ गई कि अब यह सुरंग खतम हो गई और 


इस कोठरी का दर्वाजा खुलने से हम लोग जरूर किसी मकान या कमरे में पहुंचेंगे, इसलिए उसने कोठरी को अच्छी तरह- 
देख-भाल कर मोमबत्ती गुल कर दी। 


हम ऊपर लिख आये है और फिर याद दिलाते है कि सुरंग में जितने दर्वाजे है सभी में इसी किस्म के ताले लगे है 
जिनमें बाहर भीतर दोनों तरफ से चाभी लगती है, इस हिसाब से ताला लगाने का सूराख इस पार से उस पार तक ठहरा, 
अगर दर्वाजा के उस तरफ अंधेरा न हो तो उस सूराख में आँख लगा कर उधर की चीज बखूबी देखनें में आ सकती है। 
जब काली औरत मोमबत्ती गुल कर चुकी तो उसी ताली के सूराख से आती हुई एक बारीक रोशनी कोठरी के 
अन्दर पड़ी। उस ऐयारा ने सूराख में आंख लगा कर देखा। एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा बड़े तकल्लुफ से सजा 
हुआ नजर पंडा, उसी कमरे में बेशकीमत मसहरी पर एक अघेड़ आदमी के पास बैठी कुछ बातचीत और हंसी दिल्‍्लगी 
करती हुई माधवी भी दिखाई पड़ी। अब विशवास हो गया कि इसी से मिलने के लिए माधवी रोज आया करती है। इस 
मर्द में किसी तरह की खूबसूरती न थी तिस पर भी माधवी न मालूम इसकी किस खूबी पर जी जान से मर रही थी और 
यहां आने में अगर इन्द्रजीतसिंह विघ्न डालते थे तो क्यों इतना परेशान हो जाती थी । 
उस काली औरत ने इन्द्रजीतसिंह को भी उधर का हाल देखने के लिए कहा। कुमार बहुत देर तक देखते रहे। उन 
दोनों में क्या बातचीत हो रही थी सो तो मालूम न हुआ मगर उनके हावभाव में मुहब्बत की निशानी पाई जाती थी। थोड़ी 
देर के बाद दोनों पलंग पर सो रहे। उसी समय कुँअर इन्द्रजीतसिह ने चाहा कि ताला खोलकर उस कमरे में पहुंचें और 
दोनों नालायकों को कुछ सजा दें मगर काली औरत ने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा, "खबरदार, ऐसा इरादा भी न 
करना नही तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जायगा और बड़े बड़े हौसलों के पहाड़ मिट्टी में मिल जायंगे, बस इस समय 
सिवाय वापस चलने के और कुछ मुनासिब नहीं है।'" 
काली औरत ने जो कुछ कहा लाचार इन्द्रजीतसिंह को मानना और वहां से लौटना ही पड़ा। उसी तरह ताला 
खोलते और बन्द करते बराबर चले आये और उस कमरे के दर्वाजे पर पहुंचे जिसमें इन्द्रजीतसिंह सोया करते थे। कमरे 
के अन्दर न जाकर काली औरत इन्द्रजीतसिंह को मैदान में ले गई और नहर के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर बैठने के 
बाद दोनों में यों बातचीत होने लगी :- 
इन्द्र-तुमेने उस कमरे में जाने से व्यर्थ ही मुझे रोक दिया । 
औरत-ऐसा करने से क्या फायदा होता ! यह कोई गरीब कंगाल का घर नही है बल्कि ऐसे की अमलदारी है 
जिसके यहां हजारों बहादुर और एक से एक लड़ाके मौजूद है, क्या बिना गिरफ्तार हुए तुम निकल जाते ! कभी नहीं। 
तुम्हारा यह सोचना भी ठीक नहीं है कि जिस राह से मै आती जाती हूं उसी राह से तुम भी इस सरजमीन के बाहर हो 
जाओगे क्योंकि वह राह सिर्फ हमीं लोगों के आने जागे लायक है, तुम उससे किसी तरह नहीं जा सकते, फिर जान बूझ 
कर अपने को आफत में फंसाना कौन बुद्धिमानी थी। ' 
इन्द्र-क्या जिस राह से तुम आती{जाती हो उससे मैं नहीं जा सकता ? 
औरत-कभी नहीं, इसका खयाल भी न करना । 
इन्द्र-सो क्यों ? 
औरत-इसका सबब भी जल्दी ही मालूम हो जाएगा । 
इन्द्र-खैर तो अब क्या करना चाहिए ? 
औरत-अब तुम्हें सब्र करके दस पन्द्रह दिन और इसी जगह रहना मुनासिब है। 
इन्द-अब मैं किस तरह उस बदकारा के साथ रह सकळूंगा । 
औरत-जिस तरह भी हो सके ! 
"इन्द-खैर फिर उसके बाद क्या होगा ? 
औरत-इसके बाद यह होगा कि तुम सहज ही मे सिर्फ इस खोह.के बाहर ही न हो जाओगे बल्कि एकदम से यहां 
का राज्य ही तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा । 
इन्द्र-क्या वह कोई राजा था जिसके पास माधवी बैठी थी ! 
« औरत-नहीं, यह राज्य माधवी का है और वह उसका दीवान था । 
इन्द्र-माधवी तो अपने राज्य को कुछ भी नहीं देखती ! 
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औरत-अगर वह्इव्लायक' हौतीः्ती व्दीकांरकी/खुंशामव क्षयों"करती३]५ ९७2790॥ 
इन्द्-इस हिसाब से तो दीवान ही को राजा कहना चाहिए । 
औरत-वेशक ! 
इन्द्र-खैर, अब तुम क्या करोगी ? 
औरत-इसके बताने की अभी कोई जरूरत नहीं, दस बारह दिन बाद मै तुमसे मिलूँगी और जो कुछ इतने दिनों में 
कर सकूंगी उसका हाल कहूंगी, बस अब मै जाती हूं, दिल को जिस तरह हो सके सम्हालो और माधवी पर किसी तरह 
यह मत जाहिर होने दो कि उसका भेद तुम पर खुल गया या तुम उससे रंज हो, इसके बाद देखना कि इतना बड़ा राज्य 
कैसे. सहज ही में हाथ लगता है जिसका मिलना हजारों सिर कटने पर भी मुश्किल है। 

इन्द्र-खैर यह तमाशा भी जरूर ही देखने लायक होगा। 

औरत-अगर बन पड़ा तो इस वादे के बीच में एक दो दफे आकर तुम्हारी सुध ले जाऊंगी । 

इन्द्र-जहां तक हो सके जरूर आना । 

इसके बाद वह काली औरत चली गई और इन्द्रजीतसिंह अपने कमरे में आकर सो रहे । 

पाठक समझते होंगे कि इस काली औरत या इन्द्रजीतसिंह ने जो कुछ किया या कहा सुना किसी को मालूम नहीं 
हुआ, मगर नही वह भेद उसी वक्त खुल गया और काली औरत के काम में बाधा डालने वाला भी कोई पैदा हो गया बल्कि 
उसने उसी वक्त से छिपे-छिपे कार्रवाई भी शुरू कर दी जिसका हाल माधवी तक को मालूम न हो सका | 


पन्द्रहवां बयान 


अब इस जगह थोड़ा सा हाल इस राज्य का और साथ ही इसके माधवी का भी लिख देना जरूरी है। 

किशोरी की मां अर्थात्‌ शिवदत्त की रानी दो बहिनें थीं। एक जिसका नाम कलावती था शिवदत्त के साथ व्याही 
थी, और दूसरी मायावती गया के राजा चन्द्रदतत से व्याही थी। इसी मायावती की लड़की यह माधवी थी जिसका हाल 
हम ऊपर लिख आये है। 

माधवी को दो वर्ष की छोड़कर मां मर गई थी, मगर माधवी का बाप चन्द्रदत्त होशियार होने पर माधवी को गद्दी 
देकर मरा था। अब आप समझ गये होंगे कि माधर्वी और किशोरी दोनों आपुस में मौसेरी बहने थी: 

माधवी का बाप चन्द्रदत्त बहुत ही शौकीन और ऐयाश आदमी था। अपनी रानी को जान से ज्यादा मानता था, खास 
राज़धानी गयाजी छोड़ कर प्रायः राजगृह में रहा करता था जो गया से दो मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीर्थ है। यह 
दिलचस्प और खुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ ऐसी भायी कि साल में दस महीने इसी जगह रहा करता । एक आलीशान 
मकान भी बनवा लिया। यह खुरानुमा और दिलचस्प जमीन जिसमें कुमार इन्द्रजीतसिंह वेबस पड़े है कुदरती तौर पर 
पहिले ही की बनी हुई थी मगर इसमें आने-जाने का रास्ता और यह मकान चन्दरदत्त ही ने बनवाया था। . 

माधवी के मां बाप दोनों ही शौकीन थे। माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा भी ध्यान न था। वह 
दिन रात लाड़ प्यार ही में पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचल दाई की गोद में रह कर अच्छी बातों के बदले 
हावभाव ही सीखने मे खुश रहत्ती थी, इसी सबब से इसका मिजाज लड़कपन ही से खराब हो रहा था। बच्चों की तालीम 
पर यदि उनके मां बाप ध्यान न दें तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज्यादे उम्र वाली और नेक चलन दाई की गोद में दे दें, 
मगर माधवी के मां बाप को इसका कुछ भी ख्याल न था और आखिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला । 

माधवी के समय में इस राज्य में तीन आदमी मुखिया थे, बल्कि यों कहना चाहिए कि इस राज्य का आनन्द ये ही 
तीनों ले रहे थे और तीनों दोस्त एकदिल हो रहे थे। इनमें से एक तो दीवान अग्निदत्त था, दूसरा कुबेरसिंह सेनापति, 
और तीसरा धर्मसिंह जो शहर की कोतवाली करता था। 

अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते है और उस तालाब पर पहुंचते है जिसमें एक नौजवान औरत को पकड़ने के 
लिए योगिनी और बनचरी कूदी थीं। आज इस तालाब पर हम अपने कई ऐयारों को देखते है जो आपुस में बातचीत और 
सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की तर्कीब जमा रहे है। 


पण्डित बद्रीनाथ भैरोसिंह और तारासिंह तालाब के ऊपर पत्थर के चबूतरे पर बैठे यों बातचीत कर रहे है :- , 


भैरो-कुमार को वहां से निकाल ले आना तो कोई बड़ी बात नही है। 

तारा-मगर उन्हें भी तो कुछ सजा देना चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से तकलीफ उठा रहे हैं। 
भेरो-जरूर, बिना सजा दिए जी कब मानेगा । 

बद्री जहां तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत अच्छी है। 
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भैरो-उससे बढ़ किंशं कोई! संब नही हों'सकेती वि'लोगि मी वधां कहेंगे?कि किसीससे कम पड़ा था, ! 

बद्री-यहां तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की जड़ है, सुनते है उनकी ऐयारी भी बहुत बढ़ी-चढ़ी है। 

तारा-पहिले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी । 

भैरो-नही-नही इसकी कोई जरूरत नहीं | उन्हें गिरफ्तार किये बिना ही हमारा काम चल जायगा, व्यर्थ कई दिन 
बर्बाद करने का मौका नहीं है। ; 

तारा-हां यह ठीक है, हमें उसकी इतनी जरूरत भी नहीं है, और क्या ठिकाना जब तक हम लोग अपना काम करें 
तब तक वे चाची के फंदे मे आ फसें । 

भैरो-बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस काम को करो तब तक बन पड़ेगा तों 
ललिता और तिलोत्तमा को भी फांस लूंगी । 

बद्री-खैर जो होगा देखा जाएगा, अब हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे है ? 

भैरो-देर की जरूरत क्या है उठिए, हां पहिले अपना अपना शिकार बांट लीजिए । 

बद्ी-दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िये । 

भैरो-हां, आपका उनका वजन बराबर है, अच्छा मै सेनापति की खबर लूंगा । 

तारा-तो वह चाण्डाल कोतवाल मेरे बांटे पड़ा खैर यही सही। 

भैरो-अच्छा अब यहां से चलो । 

ये तीनों ऐयार वहां से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छींक की आवाज आई । 

बद्वी-धत्तेरे की, क्या तेरे छीकने का कोई दूसरा समय न था ? 

तारा-क्या आप छींक से डर गये ? 

बद्री-मै छींक से नहीं डरा मगर छींकने वाले से जी खटकता है। 

भैरो-हमारे काम में विघ्न पड़ता दिखाई देता है"। 

बद्री-इस दुष्ट को पकड़ा चाहिए बेशक यह चुपके-चुपके हमारी बातें सुनता रहा | 

तारा-छीक नहीं बदमाशी है ! 

बद्रीनाथ ने इधर-उधर बहुत ढूंढा मगर छीकने का पता न लगा। लाचार तरद्दुद ही में तीनों वहां से रवाना हुए। 
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॥श्री ॥ 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


दूसरा भाग 
पहिला बयान 


घण्टा भर दिन बाकी है। किशोरी अपने उसी बाग में जिसका कुछ हाल ऊपर लिख चुके है कमरे की छत पर सात 
आठ सखियों के बीच में उदास तकिए के सहारे बैठी आसमान की तरफ देख रही है। सुगन्धित हवा के झोके उसे खुरा 
किया चाहते है मगर वह अपनी धुन में ऐसी उलझी हुई है कि दीन दुनिया की खबर नहीं है। आसमान पर परिचम की 
तरफ लालिमा छाई है। श्याम रंग के बादल ऊपर की तरफ उठ रहे है, जिनमें तरह तरह की सूरते बात की बात में पैदा 
होती और देखते-देखते बदल कर मिट जाती है। अभी यह बादल का टुकड़ा खण्ड पर्वत की दिखाई देता था, अभी ` | 
उसके ऊपर शोर की मूरत नजर आने लगी, लीजिए. शेर की गर्दन इतनी बढ़ी कि साफ ऊंट की शक्ल बन गई और 
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हाथ में बन्दूक लिए एक 
लेकिन यह बन्दूक छोड़ने के पहिले खुद डी धूआं हो कर फैल गया। 
बादलों की यह ऐयारी इस समय न मालूम कितने आदमी देख देखकर खुश होते होंगे, मगर किशोरी के दिल की 
धड़कन इसे देखन्देख कर बढ़ती ही जाती है। कभी तो उसका सर पहाड़ सा भारी हो जाता है, कभी माधवी बाघिन की 
सूरत ध्यान में आती है, कभी बाकर अली शुतुरमुहार की बदमाशी याद आती है, कभी हाथ में बन्दूक लिए हर दमं जान 
लेने को तैयार बाप की याद तड़पा देती है। 
` कमला को गए कई दिन हुए, आज तक वह लौट कर नहीं आई, इस सोच ने किशोरी को और भी दुःखी कर रक्खा 
है। धीरे-धीरे शाम हो गई, सखियाँ सब पास बैठी ही रही मगर सिवाय ठंडी ठंडी सांस लेने के किशोरी ने किसी से 
बातचीत न की और वे सब भी दम न मार सकी । 
कुछ रात जाते जाते बादल अच्छी तरह से घिर आये, ऑंधी भी चलने लगीं। किशोरी छत पर से नीचे उतर आई 
और कमरे के अन्दर मसहरी पर जा लेटी, थोड़ी ही देर बाद कमरे के सदर दर्वाजे का पर्दा हटा और कमला अपनी 
असली सूरत में आती दिखाई पड़ी । ° 
कमला के नं आने से किशोरी उदास हो रही थी, उसे देखते ही पलंग पर से उठी, आगे बढ़ कर कमला को गले से 
लगा लिया और गद्दी पर अपने पास ला बैठाया, कुशल मंगल पूछने के बाद बातचीत होने लगी- 
किशोरी-कहो बहिन तुमने इतने दिनों में क्या-क्या किया ? उनसे मुलाकात भी हुई या नहीं ? 
कमला-मुलाकात क्यों न होती ? आखिर मै गई थी किस लिए ! 
किशोरी-कुछ मेरा हालघाल भी पूछते थे ? 
कमला-तुम्हारे लिए तो जान देने को तैयार है क्या हाल-चाल भी न पूछेंगे ? बस दो ही एक दिन म तुमसे मुलाकात' 
हुआ चाहती है। 
किशोरी-(खुश होकर) हां ! तुम्हें मेरी ही कसम, मुझसे झूठ न बोलना ! 
'कमला-क्या तुम्हें विश्वास है कि मै तुमसे झूठ बोलूँगी ? 
किशोरी-नही-नहीं मै ऐसा नहीं समझती हूँ, लेकिन इस साल से कड़ी हूँ. कि कहीं दिज्लगी न-सूझी हो। 
'कमला-ऐसा कभी मत सोचना । 
किशोरी-खैर यह कहो माधवी की कैद से उन्हें छुट्टी मिली या नहीं और अः,र भिली तो क्योंकर ? 
कमला-इन्द्रजीतसिंह को माधवी ने उसी पहाड़ी के बीच वाले मकान मे रक्खा था जिसमें पार साल मुझे और दोनों 
को आंखों में पट्टी बांध कर ले गई थी। 
किशोरी-बड़े बेढब ठिकाने छिपा रकया था। `. 
कमला-मगर वहां भी उनके ऐयार लोग पहुंच गये..! 
किशोरी-भला वे लोग क्यों न पहुंचेंगे, हां तब क्या हुआ ? 
कमला-( किशोरी की सखियों और लौडियों की तरफ देख के ) तुम लोग जाओ अपना काम करो । 
किशोरी-हाँ, अभी काम नहीं है, फिर बुलावेंगे तो आना । 
सखियों.और लौडियों के चले जाने पर कमला ने देर तक बातचीत करने के बाद कहा-- 
"माधवी का और अग्निदत्त दीवान का हाल'भी चालाकी से इन्द्रजीतसिंह ने जान लिया. आजकल उनके कई ऐयार 
वहां पहुंचे हुए है, ताज्जुब नहीं कि दस पांच दिन में वे लोग उस राज्य ही को गारत कर डाले ।" 
किशोरी-मगर तुम तो कहती हो कि इन्द्रजीतसिंह वहां से छूट गये ! 
कमला-हां, इन्द्रजीतसिंह तो वहां से छूट गये मगर उनके ऐयारों ने अभी तक माधवी का पीछा नहीं छोड़ा, 
इन्द्रजीतसिंह के छुड़ाने का बन्दोबस्त तो उनके ऐयारो ही ने किया था मगर आखिर में मेरे ही हाथ से उन्हें छुट्टी मिली। 
मै उन्हे चुनार पहुंचाकर तब यहां आई हूं और जो कुछ मेरी जुबानी उन्होने तुम्हें कहला भेजा है उसे कहना तथा उनकी 
बात मानना: ही मुनासिब समझती हूं। ; 


किशोरी-उन्होंने क्या कहा है ? . क 
कभला-यों तो वे मेरे सामने बहुत कुछ बक गये मगर असल मतलब उनका यही है कि तुम चुपचाप चुनार उनके 
- पास बहुत जल्द पहुँच जाओ । 
. किशोरी-(देर तक सोच कर) मै तो अभी चुनार जाने को तैयार हू.मगर इसमें बड़ी हँसाई होगी । 


* कमला-आगर तुम हँसाई का ख्याल करोगी तो बस हो चुका क्योंकि तुम्हारे माँ बाप इन्द्रजीतसिंह के पूरे दुश्मन हो ' 
|. _ इहेह जो तुम चाहती हो उसे वे खुशी से कमी मंजूर न करेंगे। आखिर जब तुम अपने नन की करोगी तभी लोग हंसेंगे, 
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सिपाही की शकल नजर आई 


| 
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2३ | ऐसा ही है तो इन्द्राज्नीससिंह छा ध्यान दिलात] दूर कारे आdफिर नावी कत्रूलः कदो 90 
किशोरी-तुम सच कहती हो, एक न एक दिन बदनामी होनी ही है कयोंकि इन्द्रजीतसिंह को मै किसी तरह भूल नहीं 
- सकती। आखिर तुम्हारी क्या राय है ? 
कमला-सखी, मै तो यही कहूँगी कि अगर तुम इन्द्रजीतसिंह को नहीं भूल सकतीं तो उनसे मिलने के लिए इससे 
बढ़ कर कोई दूसरा मौका तुम्हें न मिलेगा। चुनार में जाकर बैठ रहोगी तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा आज कौन ऐसा 
है जो महाराज वीरेन्द्रसिंह से मुकाबला करने का साहस रखता हो ? तुम्हारे पिता अगर ऐसा करते है तो यह-उनकी भूल 
है। आज सुरेन्द्रसिंह के खानदान का सितारा बड़ी तेजी से आसमान पर चमक रहा है और उनसे दुश्मनी का दावा करना 
अपने को मिट्टी में मिला देना है। 
किशोरी-ठीक है, मगर इस तरह वहां घले जाने से :इन्द्रजीतसिंह .के बड़े लोग कब खुश होंगे ? 
कमला-नही नहीं ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी और इन्द्रजीतसिंह की मुहब्बत का हाल वहां किसी से छिपा नहीं 
है। सभी लोग जानते है कि इन्द्रजीतसिंह तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, फिर उन लोगों को इन्द्रजीतसिंह की कितनी 
मुहब्बत है यह तुम खुद जानती हो, अस्तु ऐसी दशा में वे लोग तुम्हारे जाने से कम नाखुश हो सकते है। दूसरे, दुश्मन की 
लड़की अपने घर में आ जाने से वे लोग अपनी जीत समझेंगे। मुझे महारानी चन्द्रकान्ता ने खुद कहा था कि जिस तरह 
बने तुम समझाईबुझा कर किशोरी को ले आओ, बल्कि उन्होंने अपनी खास सवारी का रथ और कई लौडी गुलाम भी मेरे , 
साथ भेजे है ! 
किशोरी-( चौक कर ) क्या उन लोगों को अपने साथ लाई हो ! 
'फमला-हाँ, जब महारानी चन्द्रकान्ता की इतनी मुहब्बत तुम पर देखी तभी तो मै भी वहां चलने के लिये राय देती हूं।॥ 


किशोरी-अगर ऐसा है तो मै किसी तरह रूक नहीं सकती, अभी तुम्हारे साथ चलीन्चलूंगी, मगर देखो सखी तुम्हें 
बराबर मेरे साथ रहना पड़ेगा । 

'कमला-भला मै कभी तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूं, ! 

किशोरी-अच्छा तो यहाँ किसी से कुछ कहना सुनना तो है नही ? 

'कमला-किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी इन सखियों और लौडियो को भी कुछ पता.न लगना 
चाहिए जिनको मैने इस समय यहां से हटा दिया है। 

किशोरी-वह रथ कहां खड़ा है ? 

'कमला-इसी बगल वाली आम की बारी में रथ. और चुनार से आये हुए लौडी गुलाम सब मौजूद है । 

किशोरी-खैर चलो, देखा जायगा, राम मालिक हैं। 

किशोरी को साथ ले कमला चुपके से कमरे के बाहर निकली और पेड़ों में छिपती हुई बाग से निकल कर बहुत जल्द 
उस आम की बारी में जा पहुँची जिसमें रथ और लौडी गुलामों के मौजूद रहने का पता दिया था। वहां किशोरी ने कई _ 
लौडी गुलामों और उस रथ फो भी मौजूद पाया जिसमें बहुत तेज चलने वाले ऊंचे-काले रंग के नागौरी बैलों की जोड़ी 
जुती हुई थी। किशोरी और कमला दोनों सवार हुई और रथ तेजी के साथ रवाना हुआ । - 

इधर घण्टा भर बीत जाने पर भी जब किशोरी ने अपने सखियों और लौडियों को आवाज न दी तब वे लाचार होकर 
बिना बुलाये उस कमरे में पहुंची जिसमें कमला और किशोरी को छोड़ गई थी मगर वहां दोनों में से किसी को भी मौजूद 
न पाया। घबरा कर इधर-उधर ढूंढने लगीं कहीं पता न चला। तमाम बाग.छान डाला पर किसी की सूरत दिखाई न पड़ी | 

समों में खलव्रली मच गई मगर क्या हो सकता था ! 

आधी रात तक फोलाहल मचा रहा। उस समय कमला भी वहां आ मौजूद हुई । सभों ने उसे चारों तरफ से घेर 
लिया और पूछा, "हमारी किशोरी कहां हैं ? 

कमला-यह क्या मामला है जो तुम लोग इस तरह घबड़ा रही हो ? क्या किशोरी कहीं चली गई ? 

एक-चली नही गयी तो कहाँ है । तुम उन्हें कहाँ छोड़ आई ? 

कमलाः-क्या किशोरी को मै अपने साथ ले गई थी जो मुझसे पूछती हो ? वह कब से गायब है ? 

एक-पहर भर से तो हम लोग दूं रही है ।तुम दोनों इसी कमरे में बातें कर रही थीं, हम लोगों को हट जाने के लिए 
कहा, फिर न मालूम क्या हुआ कहां चली गई । 

'कमला--बस बस, अब मै समझ गई, तुम लोगों ने धोखा खाया, मै तो अभी चली ही आती हूँ। हाय, यह क्या हुआ ! 
बेशक दुश्मन अपना काम कर गए और हम लोगों को आफत में डाल गए। हाय; अब मै क्या करूं, कहां जाऊं, किससे | 
पूछू कि मेरी प्यारी किशोरी को कौन लें गया। के 
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; ४ अमलदारी में कोई धूम तो मचावे। इसके आने की खबर दो घण्टे पहिले ही से हो जाती है। -वह देखिए आसमान के 
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दूसरा बयान 


किशोरी खुशी-खुशी रथ पर सवार हुई और रथ तेजी से जाने लगा । वह कमला भी उसके साथ थी, 
इन्द्रजीतसिंह के विषय में तरह-तरह की बातें कह कर उसका दिल बहलाती जाती थी। किशोरी भी बड़े प्रेम से उन बातों 
को सुनने में लीन हो रही थी। कभी सोचती कि जब इन्दजीतसिह के सामने जाऊँगी तो किस तरह खड़ी होऊँगी, क्या 
कहूंगी ? अगर वे पूछ बैठेगे कि तुम्हें किसने बुलाया तो क्या जवाब दूंगी ? नहीं नही, वे ऐसा कभी न पूछेंगे क्योंकि मुझ 
पर प्रेम रखते है। मगर उनके घर की औरतें मुझे देख कर अपने दिल में क्या कहेंगी। वे जरूर समझेंगी कि किशोरी 
बड़ी बेहया औरत है। इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नही है। हाय, उस समय तो मेरी बड़ी ही दुर्गति 
होगी, जिन्दगी जंजाल हो जायगी, किसी को मुंह न दिखा सकूंगी ? 
ऐसी ही बातों को सोचती, क भी खुश होती कभी इस तरह बेसमझे बूझे चल पड़ने पर अफसोस करती थी। कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी थी, अंधेरे ही में रथ के बैल बराबर दौड़े जा रहे थे। चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवारों के घोड़ों के 
टापों की बढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। किशोरी ने पूछा,”क्यों कमला, क्या लौडियां भी घोड़ों ही पर 
सवार होकर साथ-साथ चल रही है ?” जिसके जवाब में कमला सिर्फ 'जी हां' कह कर चुप हो रही । 
अब रास्ता खराब और पथरीला आने लगा, पहियों के नीचे पत्थर के छोटे-छोटे ढोंकों के पड़ने से रथ उछलने 
लगा, जिसकी धमक से किशोरी के नाजुक बदन में दर्द पैदा हुआ । 
किशोरी-ओफ ओह, अब तो बड़ी तकलीफ होने लगी । 
.'कमला-थोड़ी दूर तक रास्ता खराब है, आगे हम अच्छी सड़क पर जा पहुंचेंगे I 
किशोरी-मालूम होता है हम लोग सीधी और साफ संड़क छोड़ किसी दूसरी ही तरफ से जा रहे है। 
कमला-जी नहीं । 
किशोरी-नहीं.क्या ? जरूर ऐसा ही है। 
कमला-अगर ऐसा ही है तो क्या बुरा हुआ ? हम लोगों की खोज में जो निकलेगे वे पा तो न सकेंगे ! 
किशोरी-(कुछ सोच कर ) खैर जो किया अच्छा किया मगर रथ का पर्दा तो उठा जरा हवा लगे और इधर-उधर 
फी कैफियत देखने में आवे, रात का तो समय है। 
लाचार होकर कमला ने रथ का पर्दा उठा दिया और किशोरी ताज्जुब भरी निगाहों से दोनों तरफ देखने लगी। 
अब तक तो रात अंधेरी थी, मगर अब विधाता ने किशोरी को यह बताने के लिए कि देख तू किस बला में फसी है, 
तेरे रथ को चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवार कौन है. तू किस राह से जा रही है, यह पहाड़ी जंगल कैसा भयानक 
है-आसमान पर माहताबी जलाई। चन्द्रमा निकल आया और धीरे-धीरे ऊचा होने लगा जिसकी रोशनी में किशोरी ने 
कुल सामान देख लिए और एकदम चौक उठी | चारों तरफ की भयानक पहाड़ी और जंगल ने उसका कलेजा दहला 
दिया। उसने उन सवारों की अच्छी तरह देखा जो रथ घेरे हुए साथन्साथ जा रहे थे। वह बखूबी समझ गई कि इन 
सवारों में, जैसा कि कहा गया था, कोई भी औरत नहीं सब मर्द ही है। उसे निश्चय हो गया कि वह आफत में फंस गई है 
और घबराहट में नीचे लिखे कई शब्द उसकी जुबान से निकल पड़े :- 
“चुनार तो पूरब है, मै दक्खिन तरफ क्यों जा रही हूं? इन सवारों में तो एक भी लौडी नजर नहीं आती। बेशक 
मुझे घोखा दिया गया । मै निश्चंय कह सकती हूं कि मेरी प्यारी कमला कोई दूसरी ही है ! अफसोस !' 
रथ में बैठी हुई कमला किशोरी के मुह से इन बातों को सुनकर होशियार हो गई और झट रथ के नीचे कूद पड़ी, 
साथ ही बहलवान ने भी बैलं को रोका और सवारो ने बहुत पास आकर रथ को घेर लिया । 
कमला ने चिल्ला कर कुछ कहा जिसे किशोरी बिल्कुल न समझ सकी, हां एक सवार घोड़े के नीचे उतर पड़ा और 
कमला उसी घोड़े पर सवार हो तेजी के साथ पीछे की तरफ लौट गई । ब 
अब किशोरी को अपने धोखा खाने और आफत में फँस जाने का पूरा विश्वास हो गया और वह एक दम चिल्ला कर 
बेहोश हो गई । 
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सुबह का सुहावना समय भी बड़ा ही मजेदार होता है। जबर्दस्त भी परले सिरे का है। क्या मजाल कि इसकी 
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जगमगाते हुए तारे कितनी बेचैनी और उदासी के साथ हसरत मरी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहे है जिनकी सूरत * 
और चलाचली की बेचैनी देख बागों की सुन्दर कलियों ने भी मुस्कूराना शुरू कर दिया है, अगर यही हालत रही तो सुबह _ 
होते तक जरूर खिलखिला कर हंस पड़ेंगी । ५ 

लीजिए अब दूसरा ही रंग बदला। प्रकृति की मालूम किस ताकत ने आसमान की स्याही को धो डाला और 
इसकी हुकूमत की रात बीतते देख उदास तारों को भी बिदा होने का हुक्म सुना दिया। इधर बेचैन तारों की घबराहट 
देख अपने हुस्न और जमाल पर भूली हुई खिलखिलाकर हंसने वाली कलियों की सुबह की ठण्डी हवा ने खूब ही आड़े ' 
हांथों लिया और मारे थपेड़ों के उनके उस बनाव को बिगाड़ना शुरू कर दिया जो दो ही घण्टे पहिले प्रकृति की किसी 
लौडी ने दुरूस्त कर दिया था। 

मोतियों से ज्यादे आबदार ओस की बूंदों को बिगड़ते और हंसती हुई कलियों का श्रृंगार मिटते देख उनकी तरफदार 
खुशबू से न रहा गया, झट फूलों से अलग हो सुबह की ठण्डी हवा से उलझ पड़ी और इधर!उधर फैल धूम मचाना शुरू 
कर दिया। अपनी फरियाद सुनाने के लिए उन नौजवानों के दिमागों में घुस-घुस कर उन्हें उठाने की फिक्र करने लगी जो 
रात भर जाग-जाग कर इस समय खूबसूरत पलंगड़ियों पर सुस्त पड़ रहे थे। जब उन्होंने कुछ न सुना और करवट 
बदल कर रह गये तो मालियों को जा घेरा। ये झट उठ बैठे और कमर कस कर उस जगह पहुंचे जहां फूलों और उमग 
'भरे हवा के झपेटों से कहा सुनी हो रही थी। कम्बख्त छोटे लोगों का यंह दिमाग कहां कि ऐसों का फैसला करें, बस फूलों 
को तोड़ तोड़ कर चंगेर भरने लगे। चलो छुट्टी हुई. न रहे बांस न बाजे बांसुरी। क्या अच्छा झगड़ा मिटाया है | इसके 
बदले मे वे बड़े बड़े दरख्त खुश हो हवा की मदद से झुक झुक कर मालियों को सलाम करने लगे जिनकी टहनियों में एक 
भी फूल दिखाई नहीं देता था। ऐसा क्यों न करें ? उनमें था ही क्या जो दूसरों को महक देते, अपनी सूरत सभों को : 
भाती है और अपना सा होते देख सभी खुश होते है । 

लीजिए उन परीजमालों ने भी पलंग का पीछा छोड़ा और उठते ही आईने के मुकाबिल हो बैठी जिनके बनाव को 
चाहने वालों ने रात भर में बिथोर कर रख दिया था। झटपट अपनी सम्बुली जुल्फों को सुलझा, माहताबी चेहरों को 
गुलाबजल से साफ कर, अलबेली चाल से अठखेलियां करती, चम्पई दुपट्टा सं भालती, रविशों पर घूमने और फूलों के 
मुकाबिले में रूक-रुक कर पूछने लगीं कि 'कहिये आप अच्छे या हम' ? जब जवाब न पाया हाथ बढ़ा कर तोड़ लिया और 
बालियों में झुमकी की जगह रख आगे बढ़ी। गुलाब की पटरी तक पहुंची थी कि कांटों ने आंचल पकड़ा और इशारे से | 
कहा, जरा ठहर जाइए आपके इस तरह लापरवाह जाने से उलझन होती है, और नही तो चार आंखें ही करते ऑर आंसू 
पॉछते जाइए !' 

जाने दीजिए ये सब घमण्डी है। हमें तो कुछ उन लोगों की कुलबुलाहट भली मालूम होती है जो सुबह होने के दो 
घण्टे पहिले ही उठ, हाथ मुंह धो, जरूरी कामों से छुट्टी पा बगल में धोती दबा गंगाजी की तरफ लपके जाते है. और वहां 
पहुंच स्नान कर, भस्म या चन्दन लगा, पटरों पर बैठ संध्या करते-करते सुबह के सुहावने समय का आनन्द पतित पावनी 
श्रीगंगाजीकी पापनाशिनी तंरगों से ले रहे है। इधर गुप्ती में घुसी उंगलियों ने प्रेमानन्द में मग्न मनरांज की आज्ञा से 
गिरिजापति का नाम ले एक दाना पीछे हटाया और उधर तरनतारिनी भगवती जावी की लहरें तख्तों ही से छूष्छू कर - 
दस बीस जन्म का पाप बहा ले गई । सुगन्धित हवा के झपेटे कहते फिरते है-"जरा ठहर जाइये अर्घा न उठाइये, अभी 
भगवान्‌ सूर्यदेव के दर्शन देर में होंगे, तब तक आप कमल के फूलों को खोलकर इस तरह पर श्रीगंगाजी को चढ़ाइये कि 
लड़ी टूटने न पावे, फिर देखिये देवता उसे खुद बखुद मालाकार बना देते है या नहीं !|' 

ये सब तो सत्पुरूषों के काम है जो यहां भी आनन्द ले रहे है और वहां भी मजा लूटेंगे। आप जरा मेरे साथ चल कर 
उन दो दिलजलों की सूरत देखिये जो रात भर जागते और इघरूउधर दौड़ते रहे है और सुबह के सुहावने समय में एक 
पहाड़ की चोटी पर चढ़ चारों तरफ देखते हुए सोच रहे है कि किधर जांय, क्या करें ? चाहे वे कितने ही बेचैन क्यों न हों 
मगर पहाड़ों से टक्कर खाते हुए सुबह की ठण्डी-ठण्डी हवा के झोंकों के डपटने और हिला कर जताने से उन छोठेछोटे 
जंगली फूलों की तरफ नजर डाल ही देते है जो दूर तक कतार बांधे मस्ती से तंग टहनियां छोड़ पत्थर के ढोको का | 
सहारा ले रहे है, उन साखू और शीशम के पत्तों की घनघनाहट सुन ही लेते है जो दक्खन से आती हुई सुगन्धित हवा को 
रोक, रहे सहे जहर को चूस, गुणकारी बना उन तक आने का हुक्म देते है। 

इन दो आदमियों में से एक तो लगभग बीस वर्ष की उम्र का बहादुर सिपाही है जो ढाल तलवार के इलावे हाथ में 
तीर कमान लिए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा है. मगर दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वह कौन या किस दर्जे और 
इज्जत का आदमी है। इसकी उम्र चाहे पचास से ज्यादे क्यों न हो मगर अभी तक इसके चेहरे पर बल का नाम निशान 
नहीं है, जवानों की तरह खूबसूरत चेहरा दमक रहा है, बेशकीमत पोशाक और हरबों की तरफ खयाल करने से तो यही : | 
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सशिरा तनमन 


कहने को जी चाहता है कि किसी फौज का सेनापति है, मगर नहीं, उसका रोआबदार और गम्भीर चेहरा इशारा करता है | 
* कि यह कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का है जो कुछ देर से खड़ा एकटक वायुकोण की तरफ देख रहा है। 


सूर्य की किरणों के साथ ही साथ लालवर्दी के बेशुमार फौजी आदमी उत्तर से दक्खिन की तरफ जाते दिखाई पड़े 
जिससे इस बहादुर का चेहरा जोश में आकर और भी दमक उठा और यह धीरे से बोला, “लो हमारी फौज भी आ 
पहुंची | 
थोड़ी ही देर में वह फौज इस पहाड़ी के नीचे आकर रूक गई जिस पर ये दोनों खड़े थे और एक आदमी पहाड़ के . 
. ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया जो बहुत जल्द इन दोनों के पास पहुंच कर सलाम कर खड़ा हो गया । 
इस नये आये हुए आदमी की उम्र भी पचास से कम न होगी। इसके सर और मूंछों के बाल चौथाई सुफेद हो चुके 
थे। कद के साथ साथ खूबसूरत चेहरा भी कुंछ लम्बा था। इसका रंग सिर्फ गोरा ही न था बल्कि अभी तक रगों में 
. दौड़ती हुई खून की सुर्खी इसके गालों पर अच्छी तरह उमड़ रही थी, बड़ी स्याह और जोश भरी आंखों में गुलाबी : 
डोरियां बहुत भली.मालूम होती थीं। इसकी पौशाक ज्यादे कीमत की या कामदार न थी, मगर कम दाम की भी न थी। 
उम्दे और मोटे स्याह मखमल की इतनी चुस्त थी कि उसके अंगों की सुडौली कपड़े के ऊपर से जाहिर हो रही थी। 
कमर में सिर्फ एक खंजर और लपेटा हुआ कमन्द दिखाई देता था, बगल में सुर्ख मखमल का एक बटुआ भी लटक रहा 
था। 


पाठकों को ज्यादे देर तक हैरानी में न डाल कर साफ साफ कह देना ही पसन्द करते हैं कि यह तेजसिंह हैं और 
इनके पहिले पहुचे हुए दोनों आदमियों में एक राजा बीरेन्द्रसिंह और दूसरे उनके, छोटे लड़के कुँअर आनन्दसिह है, 
जिनके लिए हमें ऊपर बहुत कुछ फजूल बक जाना पड़ा । 

राजा बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह कुछ देर तक सलाह करते रहे, इसके बाद तीनों बहादुर पहाड़ी के नीचे उतर अपनी 
फौज मे मिल गये और दिल खुश करने के सिवाय बहादुरों को जोश में भर देनेवाले बाजे की आवाज कके तालों पर एक 
साथ कदम रखती हुई वह फौज दक्खिन की तरफ रवाना हुई । 


चौथा बयान 


हम ऊपर लिख आये है कि माधवी के यहां तीन आदमी अर्थात्‌ दीवान अग्निदत्त, कुबेरसिह सेनापति और 
धर्मसिंह कोतवाल मुखिया थे और तीनों मिल कर माधवी कै राज्य का आनन्द लेते थे । 
इन तीनों में अग्निदत्त का दिन बहुत मजे में कटता था क्योंकि एक तो वह दीवान के मर्तबे पर था, दूसरे माधवी ऐसी 
खूबसूरत औरत उसे मिली थी । कुबेरसिंह और धर्मसिंह इसके दिली दोस्त थे, मगर कभी-कभी जव उन दोनों को 
माधवी का ध्यान आ जाता तो चित्त की वृत्ति बदल जाती और जी में कहते कि “अफसोस, माधवी मुझे न मिली' ! 
पहिले इन दोनों को यह खबर न थी कि माधवी कैसी है। बहुत कहने सुनने से एक दिन दीवान साहब ने इन दोनों को 
माधवी को देखने का मौका दिया था। उसी दिन से इन दोनों ही के जी में माधवी की सूरत चुभ गई थी और उसके बारे भें 
बहुत कुछ सोचा करते थे। द; 
आज हम आधी रात के समय दीवान अग्निदत्त को अपने सूनसान कमरे में अकेले चारपाई पर लेटे किसी सोच में 
, डूबे हुए देखते है। न मालूम वह क्या सोच रहा है या किस फिक्र में पड़ा है, हां एक दफ़े उसके मुंह से यह आवाज जरूर 
निकली-”कुछ समझ में नही आता ! इसमें तो कोई सन्देह नही कि उसने अपना दिल खुश करने का कोई सामान वहां 
पैदा कर लिया है। तो मै बेफिक्र क्यों बैठा हूं? खैर पहिले अपने दोस्तों से तो सलाह कर लूं।” यह कहने के साथ ही वह 
चारपाई से उठ बैठा और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगा, आखिर उसने खूंटी सेःलटकती हुई अपनी तलवार उतार ली 
और मकान के नीचे उतर गया 
दर्वाजे पर बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे। दीवान साहब को कहीं जाने के लिए तैयार देख ये लोग भी साथ चलने 
* को तैयार हुए; मगर दीवान साहब के मना करने से उन लोगों को लाचार हो उसी जगह अपने काम पर मुस्तैद रहना पड़ा| ' 


६ अकंले दीवान साहब वहां से रवाना हुए और बहुत.जल्द कुबेरसिंह सेनापति के मकान परजा पहुंचे जो इनके यहां 
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से थोड़ी ही दूर पर एक सुन्दर सजे हुए मकान में बड़े ठाठ के साथ रहता था । * 
दीवान साहब को विश्वास था कि इस समय सेनापति अपने ऐशमहल में आनन्द से सोता होगा, वहां से बुलवाना 
पड़ेगा, मगर नहीं दर्वाजे पर पहुंचते ही पहरे वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि सेनापति साहब अभी तक अपने कमरे में 
बैठे है. बल्कि कोतवाल साहब भी इस समय उन्हीं के पास हं। . 
अग्निदत्त यह सोचता हुआ ऊपर चढ़ गया कि आधी रात के समय कोतवाल यहां क्यों आया है और ये दोनों इस 
समय क्या सलाह विचार कर रहे है। कमरे में पहुंचते ही देखा कि सिर्फ वे ही दोनों एक गद्दी पर तकिये के सहारे लेटे 
हुए कुछ बात कर रहे है जो यकायक दीवान साहब को अन्दर पैर रखते देख उठ खड़े हुए और सलाम करने के बाद 
सेनांपति साहब ने ताज्जुब में आकर पूछा- 


“यह आघी रात के समय आप घर से क्यो निकले ?” 

दीवान-एऐसा ही मौका आ पड़ा, लाचार सलाह करने के लिए आप दोनों से मिलने की जरूरत हुई । 

कोत-आइए बैठिए, कुशल तो है ? 

दीवान-हां कुशल ही कुशल है, मगर कई खुटकों ने जी बेचैन'कर रक्खा है। 

सेनापति-सो फ्या ? कुछ कहिए भी तो ! 

दीवान-ठां कहता हूं इसीलिए तो आया हूँ, मगर पहिले ( कोतवाल की तरफ देख कर) आप तो कहिए इस समय 
यहां कैसे पहुंचे ? 

कोत-मै तो यहां बहुत देर से हूं, सेनापति साहब की विचित्र कहानी ने ऐसा उलझा रक्खा था कि बस क्या कहूं, हाँ 
आप अपना हाल कहिए जो वेचैन हो रहा है। 

दीवान-मेरा कोई नया हाल नही है, केवल माधवी के विषय में कुछ सोचने विचारने आया हूं,। 

सेनापति-माधवी के विषय में किस नये सोच ने आ घेरा"? कुछ तकरार की नौबत तो नहीं आई ! 

दीवान-तकरार की नौबत आई तो नहीं मगर आना चाहती है। 

सेनापति-सो क्यों ? 

दीवान-उसके रंग ढंग आज कल बेढब नजर आते है. तभी तो देखिए इस समय मै यहां हूं, नहीं तो पहर रात के 
याद कया कोई मेरा सूरत देख सकता था ? 

'कोत-इधर तो कई दिन आप अपने मकान ही पर रहे 

दीवान-हां, इन दिनों वह अपने महल में कम आती है, उसी गुप्त पहाड़ी में रहती है, कभी-कभी आधी रात के बाद 
आती है और मुझे उसकी राह देखनी पड़ती है। 

कोत- वहां उसका जी कैसे लगता है ? 

दीवान-यही तो ताज्जुब है। मै सोचता हूं कि कोई मर्द वहां जरूर है क्योंकि वह कभी अकेले रहने वाली नहीं ! 

दीवान-पता लगाना चाहिए । : 

दीवान-पता लगाने के उद्योग मे मै कई दिन से लगा हूं मगर कुछ हो न सका। जिस दर्वाजे को खोल कर वह आती 
जाती है उसकी ताली भी इसीलिए बनवाई कि धोखे में वहां तक जा पहुंचूँ मगर काम न चला, क्योंकि जाती समय अन्दर 
से वह न मालूम ताले में क्या कर जाती है कि चाभी नही लगती । 

'कोतवाल-तो दर्वाजा तोड़ के वहां पहुंचना चाहिए | 

` दीवान-ऐसा करने से बड़ा फसाद मचेगा । 

कोतवाल-फसाद करके कोई क्या कर लेगा | राज्य तो हम तीनों की मुट्ठी में है ? 

इतने ही में बाहर किसी आदमी के पैर की चाप मालूम हुई। तीनों देर तक उसी तरफ देखते रहे मगर कोई न 
आया। कोतवाल यह कहता हुआ कि 'कही कोई छिप के बातें सुनता नहो' उठा और कमरे के बाहर जाकर इधरूउधर 
देखने लगा, मगर किसी का पता न चला, लाचार फिर कमरे में चला आया और बोला, “कोई नही है, खाली धोखा हुआ।'' 


इस जगह विस्तार से यह लिखने की कोई जरूरत नहीं कि इन तीनों में क्या क्या बातचीत होती रही या इन लोगों ने 
कौन सी सलाह पक्की की, हां इतना कहना जरूरी है कि बातों ही बातों में इन तीनों ने रात बिता दी और सवेरा होते ही 


अपने रास्ता लिया | 
द र हित रात जाते जाते कोतवाल साहब के घर में एक विचित्र बात हुई। वे अपने कमरे में बैठे कचहरी के 


कुछ जरूरी कागजों को देख रहे थे क्लि इतने ही में शोरगुल की आवाज उनके कानों में आई। गौर करने से मालूम हुआ 
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=^ | कि बाहर दर्वाजे पर लड़ाई हो रही है । कोतवाल साहब के'सामने जो मोमी शमादान जल रहा था उसी के पास एक 
घण्टी पड़ी हुई थी, उठा कर बजाते ही एक खिदमतगार दौड़ा सामने आया और हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। 
कोतवाल साहब ने कहा, “दरियाफ्त करो बाहर कैसा कोलाहल मचा हुआ है ? 
खिदमतगार दौड़ा हुआ बाहर गया और तुरन्त लौट कर बोला, “न मालूम कहाँ से दो. आदमी आपस में लड़ते हुए 
आये है, फरियाद करने के लिए बेधड़क भीतर चुसे आते थे। पहरे वालों ने रोका तो उन्हीं से झगड़ा करने लगे । 
कोतवाल-उन दोनों की सूरत शक्ल कैसी है ? 
» खिद-दोनों मले आदमी मालूम पड़ते है, अमी मूंछें नहीं निकली हैं, बड़े ही खूबसूरत है. मगर खून से तर बतर हो 
रहे है । ) 
कोत-अच्छा कहो उन दोनों को हमारे सामने हाजिर करें | 
हुक्म पाते ही खिदमतगार फिर बाहर गया और थोड़ी ही देर में कई सिपाही उन दोनों को लिए हुए कोतवाल के 
सामने हाजिर हुए। नौकर की बात बिल्कुल सच निकली। वे दोनों कम उम्र और बहुत ही खूबसूरत थे, बदन पर लिबास 
भी बेशकीमत था, कोई हर्बा उनके पास न था मगर खून से उन दोनों का कपड़ा तर हो रहा था। 
कोत-तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो और हमारे आदमियों से फसाद करने पर उतारू क्यों हुए ? 
एक-( सलाम करके ) हम दोनों भले आदमी है, सरकारी सिपाहियों ने बदजुबानी की, लाचार गुस्सा तो चढ़ा ही 
हुआ था, बिगड़ गई 
कोतवाल-अच्छा इसका फैसला पीछे होता रहेगा, पहिले तुम यह कहो कि आपस में क्यों खूनखराबी कर बैठे और 
तुम दोनों का मकान कहां है ? 
दूसरा-जी हम दोनों आपकी रैयत है और गयाजी में रहते है, दोनों सगे भाई है, एक औरत के पीछे लड़ाई हो रही है 
जिसका फैसला आपसे चाहते है, बाकी हाल इतने आदमियों के सामने कहना'हम पसन्द नहीं करते । 
कोतवाल साहब ने सिर्फ उन दोनों को वहां रहने दिया बाकी सभों को वहाँ से हटा दिया, निराला होने पर फिर उन 
दोनों से लड़ाई का सबब पूछा । 
एक-हम दोनों भाई सरकार से कोई मौजा ठीका लेने के लिए यहां आ रहे थे। यहां से तीन कोस पर एक पहाड़ी है, 
* कुछ दिन रहते ही हम दोनों वहां पहुंचे और थोड़ा सुस्ताने की नीयत से उतर पड़े, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और 
एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर बैठ बातचीत करने लगे... 
दूसरा-( सिर हिला कर ) नहीं कभी नहीं । 
पहिला-सरकार इसे हुक्म दीजिये कि चुप रहे. मै कह लूं तो जो कुछ इसके जी में आये कहे । 
कोत-( दूसरे को डांट कर ) बेशक ऐसा ही करना होगा ! 
दूसरा-बहुत अच्छा । 
पहिला-थोड़ी ही देर बैठे थे कि पास ही किसी औरत के रोने की बारीक आवाज आई जिसके सुनने से कलेजा 
पानी हो गया। 
दूसरा-ठीक बहुत ठीक । 
'कोत-( लाल आंखें करके ) क्यों जी, तुम फिर बोलते हो ? 
दूसरा-अच्छा अब न बोलूँगा ! 
पहिला-हम दोनों उठ कर उसके पास गए। आह, ऐसी खूबसूरत औरत तो आज तक किसी ने न देखी होगी 
बल्कि मै जोर देकर कहता हूँ कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत कोई दूसरी न होगी ।वह अपने सामने एक तस्वीर को जो 
चौखटे में जड़ी हुई थी, रक्खे बैठी थी उसे देख फूटन्फूट कर रो रही थी। 
'कोत-वह तस्वीर किसकी थी, तुम पहिचानते हो ? 
पहिला-जी हां पहिचानता हूं, मेरी तस्वीर थी । 
दूसरा-झूठ-झूठ, क भी नहीं, बेशक वह तस्वीर आपकी थी। मै इस समय बैठा-बैठा उस तस्वीर से आपकी सूरत 
मिलान कर गया, बिल्कुल आपसे मिलती है इसमें कोई शक नही. ! आप इसके हाथ में गंगाजल देकर पूछिये किसकी 
तस्वीर थी ? 
कोत-( ताज्जुब में आकर ) क्या मेरी तस्वीर थी ? 
दूसरा-बेशक आपकी तस्वीर थी, आप इसे कसम देकर पूछिये तो सही ! 
कोत-( पहिले से ) क्यों जी, तुम्हारा भाई क्या कहता है ? 
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पहिला-जी ई ई 
कोत-( जोर से ) कहो साफ साफ, सोचते क्या हो ? 
पहिला-जी बात तो यही ठीक है,आप ही की तस्वीर थी । 
कोत-फिर झूठ क्यों बोले ? 
पहिला-बस यही एक बात झूठ मुंह से निकल गई, अब कोई बात झूठ न कहूंगा, माफ कीजिये । 
कोतवाल बेचारा ताज्जुब में आकर सोचने लगा कि उस औरत को मुझसे क्योंकर मुहब्बत हो गई जिसकी 
खूबसूरती की ये लोग तारीफ कर रहे है ? थोड़ी देर बाद फिर पूछा- 
'कोत-हां तो आगे क्या हुआ ? 
पहिला-( अपने भाई की तरफ इशारा करके ) बस यह उस पर आशिक हो गया और उसे तंग करने लगा। 
दूसरा-यह भी उस पर आशिक होकर उसे छेड़ने लगा । 
पहिला-जी नहीं, उसने मुझे कबूल कर लिया और मुझसे शादी करने पर राजी हो गई बल्कि उसने यह भी कहा कि 
मै दो दिन तक यहाँ रह कर तुम्हारा आसरा देखूंगी, अगर तुम पालकी लेकर आओगे तो तुम्हारे साथ चली चलूंगी । 
दूसरा-जी नहीं, यह बड़ा भारी झूठा है, जब यह उसकी खुशामद करने लगा तब उसने कहा कि मै उसी के लिए 
जान देने को तैयार हूं जिसकी तस्वीर मेरे सामने हैजब इसने उसकी बात न सुनी तो उसने अपनी तलवार से इसे जख्मी 
किया और मुझसे बोली कि तुम जाकर मेरे दोस्त को जहां हो ढूंढ़ निकालो और कह दो कि मै तुम्हारे लिए बर्बाद हो गई 
अब भी तो सुध लो, जब मैने इसे मना किया तो यह मुझसे झगड़ पड़ा । असल में यही लड़ाई का सबब हुआ। 
पहिला-जी नहीं, यह सन्देशा उसने मुझे दिया क्योंकि यही उसे दुःख हो रहा था। 
दूसरा-नहीं यह झूठ बोलता है। 


पहिला-नहीं यह झूठा है, मैं ठीक-ठीक कहता हूँ.। 
कोत-अच्छा मुझे उस औरत के पास ले चलो, मै खुद उससे पूछ लूंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। 


पहिला-क्या अभी तक वह उसी जगह होगी ? 

दूसरा-जरूर वहां होगी, यह बहाना करता है क्योंकि वहां जाने से यह झूठा साबित हो जाएगा । 

पहिला-( अपने भाई.की तरफ देख कर ) झूठा तू साबित होगा। अफसोस तो इतना ही हैं कि अब मुझे वहां का. 
रास्ता भी याद नहीं | 

दूसरा-( पहिले की तरफ देखकर ) आप रास्ता भूल गये तो क्या हुआ मुझे तो याद है, मै जरूर आपको वहां ले चल' 
कर झूठा साबित करूंगा ! ( कोतवाल साहब की तरफ देख कर ) चलिए मै आपको वहां ले चलता हूँ। 

कोत-चलो,। 

कोतवाल साहब तो खुद बेचैन हो रहे थे और चाहते थे कि जहां तक हो वहां जल्द पहुंच कर देखना चाहिए कि वह 
औरत कैसी है जो मुझ पर आशिक हो तस्वीर सामने रख याद किया करती है। एक पिस्तौल भरी भराई कमर में रख उन 
दोनों भाइयों को साथ ले मकान के नीचे उतरे । उनको बाहर जाने के लिए मुस्तैद देख कई सिपाही साथ चलने को 
तैयार हुए। उन्होंने अपनी सवारी का घोड़ा मँगवाया और उस पर सवार हो सिर्फ अर्दली के दो सिपाही साथ ले उन 
दोनों भाइयों के पीछे पीछे रवाना हुए। दो घन्टे बराबर चले जाने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंच वे दोनों भाई 
रूके और कोतवाल साहब को घोड़े से उतरने के लिए कहा । 

'कोत-क्या घोड़ा आगे नहीं जा सकता ? 

पहिला-घोड़ा आगे जा सकता है मगर मै दूसरी ही बात सोच कर आपको उतरने के लिए कहता हूँ। 

कोत-वह क्या ? 

पहिला-जिस औरत के पास आप आये है वह उसी जंगह है. दो ही कदम आगे बढ़ने से आप उसे बखूबी देख 
सकते है, मगर मै चाहता हूं कि सिवाय आपके ये दोनों प्यादे उसे देखने न पाएं। इसके लिए मैं किसी तरह जोर नहीं दे 
सकता मगर इतना जरूर कहूंगा कि आप आगे बढ़ झांक कर उसे देख लें फिर अगर जी चाहे तो इन दोनों को भी साथ 
ले जांय, क्योंकि वह अपने को गया की रानी बताती है। द 

कोत-( ताज्जुब से ) अपने को गया की रानी बताती है ? 

दूसरा-जी हां। 
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कक ठ 
अब तो कोतवाल साहब के दिल भे कोई दूसरा ही शक पैदा हुआ। वह तरह तरह की बातें सोचने लगे। “गया की 


रानी तो हमारी माधवी है, यह दूसरी कहां से पैदा हुई ? क्या वह माधवी तो नही है? नही नही, वह मला यहां क्यों आने 
लगी ! उससे मुझसे क्या सम्बन्ध ? वह तो दीवान साहब की हो रही है। मगर वह आई भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं, 
क्योंकि एक दिन हम तीनों दोस्त एक साथ महल मे बैठे थे और रानी माधवी चहां पहुंच गई थी, मुझे खूब याद है कि उस 
दिन उसने मेरी तरफ बेढब तरह से देखा था और दीवान साहब की आंखे बचा घड़ी घड़ी देखती थी, शायद उसी दिन से 
मुझ पर आशिक हो गई हो ! हाय वह अनोखी चितवन कभी न भूलेगी। अहा. अगर यहा वही हो, और मुझे.विश्वास हो 
कि मुझसे प्रेम रखती है तो क्या बात है ! मे ही राजा हो जाऊँ और दीवान साहब को तो बात की बात में खपा डालूंगा 
मगर ऐसे किस्मत कहां ? खैर जो हो इनकी बात मान जरा झांक कर देखना तो जरूर चाहिए. शायद ईश्वर ने दिन 
फेरा ही हो !' ऐसी ऐसी बहुत सी बाते सोचते विचारते कोतवाल साहब घोडे से उत्तर पड़े और उन दोनो भाइयों के कहे 
मुताथिक आगे बढ़े । 
यहां से पहाड़ियों का सिलसिला बहुत दूर तक चला गया था। जिस जगह कोतवाल साहब खड़े थे वहां दो 
पहाडिया इस तरह आपस में मिली हुई थी कि बीच में कोसों तक लम्बी दरार मालूम पड़ती थी जिसके वीच में बहता हुआ 
पानी का चश्मा और दोनों तरफ छोटे छोटे दरख्त बहुत भले मालूम पड़ते थे। इधर उधर बहुत सी कन्दराओं पर निगाह 
पड़ने से यही विशवास होता था कि ऋषियों और तपस्तियों के प्रेमी अगर यहा आवें तो अवश्य उनके दर्शन से अपना जन्म 
कृतार्थ कर सकेंगे । 
` दरार के कोने पर पहुच कर दोनों भाइयों ने कोतवाल साहब को याई तरफ झांकने के लिए कहा। कोतवाल साहब 
ने झांक फर देखा, साथ ही एक दम चौक पड़े और मारे खुशी के भरे हुए गले से चिल्ला कर बोले, "'अहा, मेरी किस्मत 
जागी ! बेशक यह रानी माधवी ही तो है ! : 


पांचवाँ बयान 


कमला को विश्वास हो गया कि किशोरी को कोई धोखा देकर ले भागा। वह उस बाग में बहुत देर न ठहरी, 

ऐयारी के सामान से दुरूस्त थी ही, एक लालटेन हाथ में लेकर वहां से चल पड़ी और बाग से बाहर हो चारो तरफ घूम » 
घूम करं किसी ऐसे निशान को ढूड़ने लगी जिससे यह मालूम हो कि किशोरी किस सवारी पर यहां से गई है, मगर जब 
तक वह उस आम की बारी मे न पहुची तब तक सिवाय पैरों के चिन्ह, के और किसी तरह का कोई निशान जमीन पर 
दिखाई न पड़ा । 

बरसात का दिन था और जमीन अच्छी तरह पर नम हो गई थी इसलिए आम की बारी में घूम घूम कर कमला ने 
मालूम कर लिया कि किशोरी यहां से रथ पर सवार होकर गई है और उसे साथ में कई सवार भी है क्योंकि रथ के पहियों 

` का दोहरा निशान और बैलों के खुर जमीन पर साफ मालूम पड़ते थे, इसी तरह घोड़ों के टापों के निशान भी अच्छी तरह 

दिखाई देते थे । 

कमला कई कदम उस निशान की तरफ चली. गयी जिधर रथ गया था और बहुत जल्द मालूम कर लिया कि 
किशोरी को ले जाने वाले किस तरफ गये है। इसके.बाद वह पीछे लौटी और सीधे अस्तबल में पहुंच एक तेज घोड़े पर 
बहुत जल्द चारजामा कसने का हुक्म दिया ! 

कमला का हुक्म ऐसा न था कि कोई उससे इन्कार करता | घोड़ा बहुत जल्द कस कर तैयार किया गया और 
कमला उस पर सवार हो तेजी के साथ उस तरफ रवाना हुई जिधर रथ पर सवार होकर किशोरी के जाने का उसे 
विश्वास हो गया था । 

पाँच कोस बराबर चले जाने के बाद कमला एक चौराहे पर पहुंची जहां से बाएं तरफ का रास्ता चुनार को गया था 
दाहिने तरफ की सड़क रीवां होते हुए गयाजी तक पहुंची थी, तथा सामने का रास्ता एक भयानक जंगल से होता हुआ 
कई तरफ को फूट गया था। 

इस चौमुहानी पर पहुंचकर कमला रूकी और सोचने लगी कि किधर जाऊं ? अगर चुनार वाले किशोरी को ले गये 
होंगे तो इसी बाई तरफ से गये होंगे, और किशोरी की दुश्मन माधवी ने उसे फंसाया होगा तो रथ दाहिनी तरफ से 
गयाजी को गया होगा, सामने की सड़क से रथ ले जाने वाला तो कोई खयाल में नहीं आता क्योंकि यह जंगल का राउता 

बहुत ही खराब और पथरीला है। 
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र Msp फूल चुकी थी। दला en घोड़े से नीचे: e द Bie और दाहिनी तरफ 
जाऊं क्या करूं। | 
. हम पहिले लिख आये है कि रथ पर जाते-जाते जब किशोरी ने जान लिया कि वह धोखे में डाली गई है तब उसके 
मुंह 02520 निकले जिन्हें सुन कमला होशियार हो गई और रथ के नीचे कूद एक घोड़े पर सवार हो पीछे की 
तरफ गई। 

लौटी हुई नकली कमला ठीक उसी समय घोड़ा दौड़ती हुई उस चौराहे पर पहुँची जिस समय असली कमला वहां 
पहुंच कर सोच रही थी कि किधर जाऊँ, क्या करूँ? असली कमला ने सामने से तेजी के साथ आते हुए एक सवार कों 
देख घोड़ा रोकने के लिए ललकारा मगर वह क्यों रूकने लगी थी, हां उसे असली कमला के दाहिनी तरफ वाली राह पर 
जाने के लिए घूमना था इसलिए अपने घोड़े की तेजी उसे कम करनी ही पड़ी | - 
जब असली कमला ने देखा कि सामने से आया हुआ सवार उसके ललकारने से भी किसी तरह नहीं रूकता और 
दाहिनी सड़क से निकल जाना चाहता है तो झट कमर से दुनाली पिस्तौल निकाल उसने घोड़े पर वार किया। गोली: 
लगते ही घोड़ा नकली कमला को लिए जमीन पर गिरा, मगर घोड़े के गिरते ही वह बहुत ही जल्द सम्हल कर उठख़ड़ी 
हुई और उसने भी कमर से दुनाली पिस्तौल निकाल असली कमला पर गोली चलाई । 
असली कमला तो पहिले ही सम्हली हुई थी, गोली की मार से बच गई, फिर दूसरी गोली आई पर वह भी न लगी। 
लाचार नकली कमला ने. अपनी पिस्तौल फिर भरने का इरादा किया मगर असली कमला ने उसे यह मौका,न.दिया। 
दोनों गोली बेकार जाते देख वह समझ गयी कि उसकी पिस्तौल खाली हो गई है, हाथ में पिस्तौल लिए हुए झट उसके 
कल्ले पर पहुंच गई और.ललकार कर बोली, "खबरदार जो पिस्तौल भरने का इरादा किया है, देख मेरी पिस्तौल में 
दूसरी गोली अभी मौजूद है !”नकली कमला भी यह सोच कर चुपचाप खड़ी रह गई कि अब वह अपने दुश्मन का कुछ 
नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि पिस्तौल की दोनों गोलियां बर्बाद हो चुकी थीं और घोड़ा उसका मर चुका था। 
पिस्तौल के अलावे दोनों की कमर में खंजर भी था मगर उसकी जरूरत न पड़ी। असली कमला ने ललकार कर 
पूछा, “सच बता तू कौन है ?" 
नकली कमला को जान दे देना कबूल था मगर अपने मुंह से यह बताना मंजूर न था कि वह कौन है। असली 
कमला ने यह देख अपने घोड़े का ऐसा चपेटा दिया कि वह किसी तरह सम्हल न सकी और जमीन पर गिर पड़ी। जब 
तक वह होशियार होकर उठना चाहे तब तक असली कमला झट घोड़े से क़ूद उसकी छाती पर सवार दिखाई देने लगी। 
असली कमला ने जबरदस्ती उसकी नाक में बेहोशी की दवा ठूंस दी और जब वह बेहोश हो गई तो उसकी छाती पर 
से उतर कर अलग खड़ी हो गई । 

असली कमला जब उसकी छाती पर सवार हुई तो उसे अपनी ही सूरत का पाया, इसलिए समझ गई कि यह कोई 
ऐयार या ऐयारा है, सिवाय इसके किशोरी की सखियों की जुबानी उसने मालूम कर ही लिया था कि कोई उसी की सूरत 
बन किशोरी को ले गया है, अब उसे विश्वास हो गया कि किशोरी को इसी ने धोखा दिया है। 
थोड़ी देर बाद कमला ने अपने बदुए में से पानी भरी छोटी सी बोतल निकाली और नकली कमला का मुंह धोकर 
साफ किया, इसके बाद चकमक से आग निकाल बत्ती जला कर पहचानना चाहा कि वह कौन है मगर बिना ऐसा किए वह 
केवल चन्द्रमा की मदद से पहिचान ली गयी कि माधवी की सखी ललिता है, क्योंकि कमला उसे अच्छी तरह जानती थी 
और वर्षों साथ रहने के सिवाय बराबर मिला जुला भी करती थी । * 
कमला को विश्वास तो हो ही गया कि किशोरी को घोखा द्रेकर ले जाने वाली यही ललिता है मगर इस बात का 
ताज्जुब बना ही रहा कि वह सामने से लौट कर आती हुई क्यों दिखाई पड़ी !कमला यह भी जानती थी कि चाहे जान 
चली जाय मगर ललिता असल भेद कभी न बतावेगी, इसकी जुबानी पता लगाने का उद्योग करना उसने व्यर्थ समझा 
और अपने साथ ललिता को घोड़े पर लाद कर घर की तरफ पलट पड़ी | 3 
रात बिल्कुल बीत चुकी थी बल्कि कुछ दिन निकल आया था जब ललिता को लादे हुए कमला घर पहुंची। यहां 
किशोरी के गायब होने से बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ था। उसकी खोज में कई आदमी चारों तरफ जा चुके थे। किशोरी 
का नाना रणधीरसिंह मारी जमीदार होने के सिवाय बड़ा ही दिमागदार और जबर्दस्त आदमी था। उसने यही समझ 
| रक्खा था कि शिवदत्त के दुश्मन बीरेन्द्रसिंह की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। मगर जब ललिता को लिए हुए कमला 
पहुंची और उसकी जुबानी सब हाल मालूम हुआ तब माधवी की बदंमाशी पर बहुत बिगड़ा । वह माधवी की चाल चलन 
पर पहिले ही से रंज था मगर कुछ जोर न चलने से लाचार था। आज गुस्से के मारे इस बात का बिल्कुल ध्यान न रहा 
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कि माधवी एक भारी राज्य की मालिक है और जबर्दस्त फौज रखती है, उसने कमला के मुंह से सब हाल सुनते ही 
तलवार हाथ में ले कसम खा ली कि 'जिस तरह हो सकेगा अपने हाथ से माधवी का सिर काट कलेजा ठण्डा करूंगा'। 

ललिता एके अंधेरी कोठरीं में कैद की गई और रणधीरसिंह की आज्ञा पा कमला अपने बड़े भाई हरनामसिंह को 
साथे ले किशोरी की मदद को पैदल ही रवाना हुई। | + 

कमला आज मी उसी कल वाले रास्ते पर रवाना हुई और दोपहर होते उसी चौराहे पर पहुंची जहाँ कल ललिता 
मिली थी। वे दोनों बेधड़क सामने वाली सड़क पर चले । 

चौराहे के आगे लगभग तीन कोस चले जाने के बाद खराब और पथरीली राह मिली जिसे देख हरनामसिंह ने कहा, 
“इस राह से रथ ले जाने में जरूर तकलीफ हुई होगी ।" 

कमला-बेशक ऐसा ही हुआ होगा, और मुझे तो अभी तक निश्चय ही नहीं हुआ कि किशोरी इसी राह से गई है। 

हरनाम-मगर मै तो यही समझता हूं कि रथ इसी राह से गया और किशोरी का साथ छोड़ कोई दूसरी कार्रवाई 
करने के लिए ललिता लौटी थी । ; 

कमला-शायद ऐसा ही हो । 

और थोड़ी दूर जाने के बाद पैर की एक पाजेब जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। हरनामसिंह ने उसे देखते ही उठा 
लिया और कहा, "बेशक किशोरी इसी राह से गई है, इस पाजेब को मै खूब पहिचानता हूं” 

कमला-अब तो मुझे भी निश्चय हो गया कि किशोरी इधर ही से गई है। 

हरनाम-हां, जब उसे मालूम हो गया कि उसने धोखा खाया और दुश्मनों के फन्दों में पड़ गई तब उसने यह पाजेव 
चुपके से जमीन पर फेंक दी । . 

कमला-इसलिए कि वह जानती थी कि उसकी खोज में बहुत से आदमी निकलेंगे और इधर आकर्‌ इस पाजेब को 
देखेंगे तो जान जायेंगे कि किशोरी इधर ही गई है। 

हरनाम-मै ख्याल करता हूं कि आगे चल कर किशोरी की फेंकी हुई और भी कोई चीज हम लोग जरूर देखेंगे 

'कमला-बेशक ऐसा ही होगा । 

कुछ आगे जाकर दूसरी पाजेब और उससे थोड़ी दूर पर किशोरी के और कई गहने इन लोगों ने पाये। अब कमला 
को किशोरी के इसी राह से जाने का पूरा विश्वास हो गया और वे दोनों बेधड़क कदम बढ़ाते हुए राजगृह की तरफ रवाना 


हुए । 


छठवां बयान 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह अभी तक उस रमणीक स्थान में विराज रहें है। जी कितना ही बेचैन क्यों न हो मगर 
उन्हें लाघार माधवी के साथ दिन काटना ही पड़ता है। खैर जो होगा देखा जायेगा मगर इस समय दो पहर दिन बाकी 
रहने प्र भी कुंअर इन्द्रजीतसिंह कमरे के अन्दर सुनहले पावों की चारपाई पर आराम कर रहे है और एक लौडी धीरे 
धीरे पंखा-झल रही है। हम ठीक नहीं कह सकते कि उन्हें नीद दबाये हुए है या जान बूझ कर महठियाये पड़े है और 
अपनी बदकिस्मती के जाल को सुलझाने की तरकीब सोच रहे है। खैर इन्हें इसी तरह पड़े रहने दीजिए और आप जरा 
तिलोत्तमा के कमरे में चल कर देखिए कि वह माधवी के साथ किस तरह की बातचीत कर रही है। माधवी का हंसता 
हुआ चेहरा कहे देता है कि बनिस्वत और दिनों के आज वह खुश है, मगर तिलोत्तमा के चेहरे से किसी तरह की खुशी नहीं 
मालूम होती । 
माधवी ने तिलोत्तमा का हाथ पकड़ कर कहा, "सखी, आज तुझे उतना खुश ू ूँ |" 
तिलो-तुम्हारा खुश होना बहुत ठीक है ! 7 oT 
माधवी- तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि किशोरी मेरे फन्दे में फंस गई और एक कैदी की तरह मेरे यहां 
तहखाने में बन्द है ! ; 
तिलो- इस बात की तो मुझे भी खुशी है । - 
माघवी-तो रंज किस बात का है ? हां समझ गई, अभी तक ललिता के लौटकर न आने का बेशक तुम्हें दु:ख होगा । 
तिलो-ठीक है, मै ललिता के बारे में भी बहुत कुछ सोच रही हूं। मुझे तो विश्वास हो गया है कि उसे कमला ने पकड़ लिया 
माधवी- तो उसे छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए। 
तिलो-- मुझे इतनी फुरसत नही है कि उसे छुड़ाने के लिए जाऊं क्योंकि मेरे हाथ'पैर किसी दूसरे ही तरदूदुद ने बेकार 
कर दिये है जिसकी तुम्हे जरा भी खबर नही, अगर होती तो आज तुम्हें भी अपनी ही तरह उदास पाती । 
तिलोत्तमा की इस बात ने माधवी को चौका दिया और वह घबड़ा कर तिलोत्तमा का मुंह देखने लगी । 
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तिलो-मुंह वथ देखती है म नहीं की सूती अपने ऐश आराम मे ऐसी मस्त हो रही है कि दीन दुनिया की. 
खबर नहीं। तू जानती ही नहीं कि दो ही चार दिन में तुझ पर कैसी आफत आने वाली है। क्या तुझे विश्वास हो गया कि 
किशोरी तेरी कैद में रह जायगी ! कुछ बाहर की भी खबर है कि क्या हो रहा हे? क्या बदनामी ही उठाने के लिए तू गया 
का राज्य कर रही है? मै पचास दफे तुझे समझा चुकी कि अपनी चालचलन को दुरूस्त कर मगर तैने एक न सुनी, 
लाचार तुझे तेरी मर्जी पर छोड़ दिया और प्रेम के सबब तेरा हुक्म मानती आई मगर अब मेरे सम्हाले नहीं सम्हलता ! 

माघवी-तिलोत्तमा, आज तुझे क्या हो गया है जो इतना कूद रही है ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसने तुझे 
बदहवास कर दिया है? क्या तू नहीं जानती कि दीवान साहब इस राज्य का इन्तजाम कैसी अच्छी तरह कर रहे है और 
उ कोतवाल अपने काम में कितने होशियार है.? क्या इन लोगों के रहते हमारे राज्य में कोई विघ्न डाल 
सकता है ? 

तिलो-यह जरूर ठीक है कि इन तीनों के रहते कोई इस राज्य में विध्न नही डाल सकता, लेकिन तुझे तो इन्ही 
तीनों की खबर नहीं ! कोतवाल साहब जहन्नुम में चले ही गये, दीवान साहब-और सेनापति साहब भी आज कल में जाना 
चाहते है बल्कि चले गए हों तो ताज्जुब नही । 

माधवी-यह तू क्या कह रही है ! 

तिलो--जी हां मै बहुत ठीक कहती हूं बिना परिश्रम ही यह राज्य बीरेन्द्रसिंह का हुआ चाहता है। इसीलिए कहती 
थी कि इन्दजीतसिंह को अपने यहां मत फंसा, उनका एक एक ऐयार आफत का परकाला है। मै कई दिनों से उन लोगों 
की कार्रवाई देख रही हूं। उन लोगों को छेड़ना ऐसा ही है जैसा आतिशबाजी की चरखी में आग लगा देना । 

माधवी-क्या बीरेन्दसिंह को पता लग गया कि उनका लड़का यहां कैद है ? ५ 

तिलो-पता नहीं लगा तो इसी तरह उनके ऐयार सब यहां पहुंच कर उधम मचा रहे है ? 

माधवी- तो तूने मुझे खबर क्यों न की ? 

तिलो-क्या खबर करती, तुझे इस खबर को सुनने की छुट्टी भी है ! 

` माधवी-तिलोत्तमा, ऐसी जली कटी बातों का कहना छोड़ दे और मुझे ठीक-ठीक बता कि क्या हुआ और क्या हो 

रहा हैं ? सच पूछ तो मै तेरे ही भरोसे कूद रही हूं मै खूब जानती हूं कि सिवाय तेरे मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं । मुझे 
विश्वास था कि इन चार पहाड़ियों के बीच में जब तक मै हूंमुझ पर किसी तरह की आफत न आवेगी, मगर अब तेरी बातों 
से यह उम्मीद बिल्कुल जाती रही.। 

तिलो-ठीक है, तुझे अब ऐसा भरोसा न रखना चाहिए। इसमें कोई शक नही कि मै तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, 
मगर तू ही बता कि बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों के सामने मै क्या कर सकती हूं, एक बेचारी ललिता मेरी मददगार थी, सो वह 
भी किशोरी को फंसाने में आप पकड़ी गई, अब अकेली मै क्या करूं ? 

माधवी-तू सब कुछ कर सकती है हिम्मत मत हार, हां यह तो बता कि बीरेन्द्रसिंह के ऐयार यहां क्योंकर आये और 
अब क्या कर रहे है? 

तिलो-अच्छा सुन मै सब कुछ कहती हूं। यह तो मै नहीं जानती कि पहिले यहां कौन आया, हां जब से चपला आई है 
तब से मै थोड़ा बहुत हाल जानती हूं.। 

माधवी-( चोक कर ) क्या चपला यहां पहुंच गई ? 

तिलो-हां पहुंच गई, उसने यहा पहुंच कर उस सुरंग की दूसरी ताली भी तैयार कर ली जिस राह से तू आती-जाती 
है और जिसमें किशोरी को कैद कर रक्खा है। एक दिन रात को जब तू इन्द्रजीतसिंह को सोता छोड़ दीवान साहब से 
मिलने के लिए गई तो वह चपला मी इन्द्रजीतसिंह को साथ ले अपनी ताली से सुरंग का ताला खोल तेरे पीछे पीछे चली 
गई और छिप कर तेरी और दीवान साहब की कैफियत इन दोनों ने देख ली, वे सब कुछ जान गये | 

माधवी-( कुछ देर तक सोच में डूबी रहने बाद ) तैने चपला को कैसे देखा ? : 

तिलो--मेरा बल्कि ललिता का भी कायदा है कि रात को तीन-चार दफे उठ कर इधर उधर घूमा करती हूँ। उस 
समय में अपने दालान में खम्भे की आड़ में खड़ी इधरूउधर देख रहीं थी.जब चपला और इन्द्रजीतसिंह तेरा हाल देख- 
कर सुरंग से लौटे थे। इसके बाद वे दोनों बहुत देर तक नहर के किनारे खड़े बातचीत करते रहे, बस उसी से मै होशियार 
हो गई और अपनी कार्रवाई करने लगी। 

माधवी-इसके बाद मी कुछ हुआ ? 

तिलो-हां बहुत कुछ हुआ, सुनो मै कहती हूं। दूसरे दिन मै ललिता को साथ ले उस तालाब पर पहुंची, देखा कि हे 
बीरेन्द्रसिंह के कई ऐयार वहां बैठे बातचीत कर रहे है। मैने छिप कर उनकी बातचीत सुनी । मालूम हुआ कि वे लोग 
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54 लाताततताातणवाऽकावाततफावालाणाकावावावव्ठवाठणा 
दीवान साहब सेनापति और कोतवाल साहब को गिरफ्तार किया चाहते है मुझे उस समय एक दिल्लगी सूझी | जब वे 
लोग राय पक्की करके वहां से जाने लगे, मैंने वहां से कुछ दूर हट कर एक छींक मारी और दूर भाग गई । 
माधवी-( मुस्कुरा कर ) वे लोग घबड़ा गये होंगे! 
तिलो-बेशक घबड़ाये होंगे, उसी समय गाली गुफ्ता करने लगे, मगर हम दोनों ने वहां ठहरना पसन्द नही किया। 
माधवी-फिर क्या हुआ ? 
तिलो-मैने तो सोचा था-कि दे लोग मेरे छींक से डर कर अपनी कार्रवाई रोकेंगें मगर ऐसा न हुआ। दो ही दिन की 
मेहनत में उन लोगों ने कोतवाल को गिरफ्तार कर लिया, भैरोसिंह और तारासिंह ने उन्हें बुरा धोखा दिया । 


इसके बाद तिलोत्तमा ने कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने का पूरा हाल जैसा हम ऊपर लिख आए है माधवी से 
कहा, सांथ ही उसने यह भी कह दिया कि दीवान साहब को भी गुमान हो गया कि तूने किसी मर्द को यहां लाकर रक्खा है 
और उसके साथ आनन्द करं रही है। 
तिलोत्तमा की जुबानी सब हाल सुन कर माधवी सोच सागर में गोते लगाने लगी और आधे घण्टे तक उसे तनोबदन 
की सुध न रही, इसके बाद उसनें अपने को सम्हाला और फिर तिलोत्तमा से बातचीत करना आरम्भ किया । 
माधवी-खैर जो हुआ सो हुआ, यह बंता कि अब क्या करना चाहिए ! 
तिलो-मुनासिब तो यही है कि इन्द्रंजीतसिंह और किशोरी को छोड़ दो, तब फिर तुम्हारा कोई कुछ न बिगाड़ेगा। 
माधवी-{ तिलोत्तमा के पैरों पर गिर कर ऑर रो कर ) ऐसा न कहो, अगर मुझ पर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो ऐसा 
करने के लिए.जिद्द न करो, अगर मेरा सिर चाहो तो काट लो मगर इन्द्रजीतसिंह को छोड़ने क्रे लिए मत कहो.। 
तिलो-अफसोस कि इन बातों की खबर दीवान साहब को भी नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल है, अच्छा मैं उद्योग 
करती हूं मगर निश्चय नही कर सकती कि क्या हौगा ? 
माधवी-तुम चाहोगी तो सब काम हो जायगा । 
तिलो-पहिले तो मुझे ललिता को छुड़ाना मुनासिब है । 
माधवी-अवश्य | 
तिलो-हां एक काम इसके भी पहिले करना चाहिए नहीं तो किशोरी दोही दिन में यहां से गायब हो.जायगी और 
ताज्जुब नहीं कि घड़घड़ाते हुए बीरेन्द्रसिंह के ऐयार यहां पहुंच जांय और मनमानी धूम मचावें । 
माधवी-शायद तुम्हारा मतलब उस पानी वाली सुरंग को बन्द कर देने से है ? 
तिलो-हां। 
माधवी-मै भी यही मुनासिब समझती हूं। मै सोचती हूँ कि जरूर कोई ऐयार उस रोज उसी पानी वाली सुरंग की 
राह से यहां आया था जिसकी देखा देखी इन्द्रजीतसिंह उस सुरंग मे घुसे थे, मगर बेचारे पानी में आगे न जा सके और 
लौट आये, तुम जरूर उस सुरंग को अच्छी तरह बन्द कर दो जिसमें कोई ऐयार उस राह से आने न पावे। तुम लोगों के 
लिए वह रास्ता ही है जिधर से मैं आती हूं। हां एक बात और है, तुम अपने पिता को मेरी मदद के लिए क्यों नही ले आती, 
उनसे और मेरे पिता से बड़ी दोस्ती थी-मगर अफसोस, आजकल वे मुझसे बहुत रन्ज है । 


तिलो-मै कल उनके पास गई थी पर वे किसी तरह नही मानते. तुमसे बहुत ही ज्यादे रज है, मुझ पर बहुत बिगड़े 
थे, अगर मै तुरन्त न चली आती तो बेइज्जती के साथ निकलवा देते, अब मै उनके पास कभी न जाऊंगी । 

माधवी-खैर जो कुछ किस्मत मे है भोगूंगी । अच्छा अब तो सभों की आमदरफ्त इसी सुंरग से होगी, तो किशोरी 
को वहां से निकाल किसी दूसरी जगह रखना चाहिए । 

तिलोत्तमा-उस सुरंग से बढ़ कर कौन सी ऐसी जगह है जहां उसे रक्खोगी, दीवान साहब का भी तो डर है ! 

थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही इसके बाद इन्द्रजीतसिंह के सोकर उठने की.खबर आई। शाम भी 
हो चुकी थी, माधवी उठ कर उनके पास गई और तिलोत्तमा पानी वाली सुरंग को बन्द करने की फिक में लगी। 

पाठक, इस जगह मामला बड़ा ही गोलमाल हो गया । तिलोत्तमा ने चालाकी से बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों की कार्रवाई 
देख ली। माधवी और तिलोत्तमा की बातचीत से आप यह भी जान गये होंगे कि बेचारी किशोरी उसी सुरंग में कैद की गई 
है जिसकी ताली चपला ने बनाई थी या जिस सुरंग की राह चपला और कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने माघवी के पीछे जाकर यह 
मालूम कर लिया था कि वह कहां जाती है। उस सुरंग की दूसरी ताली तो मौजूद ही थी, किशोरी को छुड़ाना चपला के 
लिए कोई बड़ी बात न थी अगर तिलोत्तमा होशियार होकर उस आने जाने वाली राह अर्थात्‌ पानी वाली सुरंग को जिसमें 
इन्दरजीतसिंह गये थे और आगे जलमयं देख कर लौट आये थे पत्थर के ढोंकों से मजबूती के साथ बन्द न कर देती! 
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कुंअर इन्दजीतसिंहे/भलूम हो ही भधाथी कि हमारि'ऐवरिंलोग इसी रहे स आयी जैसी किसे है, अब उन्होंने अपनी 
आँखों से यह भी देख लिया यह सुरंग बखूबी वन्द-कर दी गई। उनकी नाउम्मीद हर तरह से बढने लगी, उन्होने समझ 
लिया कि अब चपला से मुलाकात न होगी और बाहर हमारे छुड़ाने के लिए क्या क्या तरकीब हो रही है इसका पता भी 
बिल्कुल न लगेगा। सुरंग की नई ताली जो चपला ने बनाई थी उसी के पास थी, तो भी इन्दजीतसिंह ने हिम्मत न हारी, 
उन्होने जी में ठान लिया कि अब जबर्दस्ती से काम लिया जायेगा, जितनी औरतें यहाँ मौजूद है समो की मुशके बांध नहर 
के किनारे डाल देंगे और सुरंग की असली ताली माधवी के पास से लेकर सुरंग की राह माधवी के महल में पहुँच कर खून 
खराबा मचावेंगे। आखिर क्षत्रियों को इससे बढ़ कर लड़ने मिड़ने और जान देने का कौन सा समय हाथ लगेगा। मगर 
ऐसा करने के लिए सबसे पहले सुरंग की ताली अपने कब्जे में कर लेना मुनासिब है. नहीं तो मुझे ब्रिगड़ा हुआ देख जब 
मै दो चार औरतों की मुशके बाँधूँगा और सब सुरंग की राह माग जायेगे, फिर मेरा मतलब.जैसा मै चाहता हूँ सिद्ध न 
गा। 
इन्द्रजीतसिंह ने सुरंग की ताली लेने के लिए बहुत कोशिश की मगर न ले सके क्योंकि अब वह ताली उस जगह से 
जहां पहिले रहती थी हटा कर किंसी दूसरी जगह रख दी गईं थी । 


सातवां बयान 


आपस में लड़ने वाले दोनों भाइयों के साथ जाकर सुबह कीसुफेदी निकलने के साथ ही कोतवाल ने माधवी की 
सूरत देखी और यह समझ कर कि दीवान साहब को छोड़ महारानी अब मुझसे प्रेम रका चाहती है, बहुत खुश हुआ। 
कोतवाल साहब के गुमान में भी न था कि वे ऐयारों के फेर में पड़े है। उनको इन्दजीतसिंह के कैद होने और बीरेन्दसिंह 
के ऐयारां के यहां पहुंचने की खबर ही न थी, वह तो जिस तरह हमेशा रि.आशलोगों के घर अकेले पहुंच कर तहकीकात 
किया करते थे उसी तरह आज भी सिर्फ दो अंर्दली के सिपाहियों को साथ ले इन दोनो ऐयारों के फेर में पड़ घर से 
निकल पड़े थे। 
कोतवाल साहब ने जब माधवी को पहिचाना तो अपने सिपाहियों को उसके सामने ले जाना मुनासिब न समझा और 
अकेले ही माधवी के पास पहुंचे। देखा कि हकीकत में उन्ही की तस्वीर सामने रक्खे माधवी उदास बैठी है । 
कोतवाल साहब को देखते ही माधवी उठ खड़ी हुई और मुहब्बत भरी निगाहों से उनकी तरफ देख क्र बोली- 
“देखो मै तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हो रही हूं पर तुम्हे जरा भी खबर नही !' 
कोत-अगर मुझे यकायक इस तरह अपनी किस्मत के जागने की खबर होती तो क्या मै लापरवाह बैठा 
रहता ? कभी नहीं, मै तो आप ही दिन रात आपसे मिलने की उम्मीद में अपना खून सुखा रहा था । 
माधवी-( हाथ का इशारा करके ) देखो ये दोनों आदमी बड़े ही बदमाश है. इनको यहां से चले जाने के लिए कहो 
तो फिर हमसे तुमसे बातें होंगी । 
इतना सुनते ही कोतवाल साहब ने उन दोनों भाइयों की तरफ, जो हकीकत में मैरोसिंह और तारासिंह थे. कड़ी 
निगाह से देखा और कहा, "तुम दोनों अभी अभी यहां से भाग जाओ नहीं तो बोटी बोटी काट कर रख दूंगा ।" 
भैरोसिंह और तारासिंह वहां से चलते बने। इधर चपला जो माधवी की सूरत बनी हुई थी कोतवाल को बातों में 
फंसाये हुए वहा से दूर एक गुफा फे मुहाने पर ले गई और बैठ कर बातचीत करने लगी । 
चपला माधवी की सूरत तो बनी मगर उसकी और माधवी की उम्र में बहुत कुछ फर्क था। कोतवाल भी बड़ा धूर्त 
और चालाक था। सूर्य की चमक में जब उसने माधवी की सूरत अच्छी तरह देखी और बातों में भी कुछ फर्क पाया फौरन 
उसे खुटका पैदा हुआ और वह बड़े गौर से उसे सिर से पाँव तक देख अपनी निगाह के तराजू में तौलने और जांचने 
लगा । चपला समझ गई कि अब कोतवाल को शक पैदा हो गया, देर करना मुनासिब न जान उसने जफील 
(सीटी) बजाई। उसी समय गुफा के अन्दर से देवीसिंह निकल आये और कोतवाल साहब सेत्तलवार रख दनेके लिए ह 
कहा । PE 
कोतवाल ने भी जो सिपाही और शेरदिल आदमी था बिना लड़े भिड़े अपने को कैदी बना देना पसन्द न किया और 
म्यान से तलवार निकाल देवीसिंह पर हमला किया। थोड़ी ही देर में देवीसिंह ने उसे अपने खंजर से जख्मी किया और 
जमीन पर पटक उसकी मुरकं बांध डाली । न 
कोतवाल साहब का हुक्म पा भैरोसिंह और तारासिंह जब उनके सामने से चले गये। तो वहां पहुंचे जहां कोतवाल के 
साथ दोनों सिपाही खड़े अपने मालिक के लौट आने की राह देख रहे थे। इन दोनों ऐयारो ने उन सिंपाहियों को अपनी 
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३ | मुशे बंधवाने के लिए कहा मगर उन्होनें इन दोनों को साधारण समझ मंजूर न किया और लड़ने“भिड़ने को तैयार हो 
गये। उन दोनों की मौत आ चुकी थी, आखिर भैरोसिंह और तारासिंह के हाथ से मारे गये, मगर उसी समय बारीक 
आवाज में किसी ने इन दोनों ऐयारों को पुकार कर कहा, "भैरोसिंह और तारासिंह, अगर मेरी जिन्दगी है तो बिना इसका 
बदला लिये न छोडूंगी !" 

भैरोसिंह ने उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। एक लड़का भागता हुआ दिखाई पड़ा। ये दोनों उसके 
पीछे दौडे मगर पा न सके क्योकि उस पहाड़ी की छोटी छोटी कन्दराओं और खोहों में न मालूम कहा छिप उसने इन 
दोनों के हाथ से अपने को-बचा लिया । 

पाठक समझ गये होंगे कि इन ऐयारों को पुकार कर चिताने वाली वही तिलोत्तमा है जिसने बात करतेम्करते माधवी 
से इन दोनों ऐयारों के हाथ कोतवाल के फंस जाने का समाचार कहा था । 


आठवां बयान 


इस जगह हम उस तालाब का हाल लिखते है जिसका जिक्र कई दफे ऊपर आ चुका है, जिसमें एक औरत को /|. 
गिरफ्तार करने के लिए योगिनी और बनचरी कूदी थीं, या जिसके किनारे बैठ हमारे ऐयारों ने माधवी के दीवान कोतवाल , 
और सेनापति को पकड़ने के लिए राय पक्की की थी । 

यही तालाब उस रमणीक स्थान में पहुंचने का रास्ता था जिसमें कुंअर इन्द्रजीतसिंह कैद है। इसका दूसरा मोहाना 
वही पानी वाली सुरंग थी जिसमें कुंअर इन्द्रजीतसिंह घुसे थे और कुछ दूर जाकर जलमयी देख लौट आये थे या 
जिसको तिलोत्तमा ने अब पत्थर के ढोकों से बन्द करा दिया है। 

जिस पहाड़ी के नीचे यह तालाब था उसी पहाड़ी के दूसरी तरफ वह गुप्त स्थान था जिसमें इन्द्रजीतसिंह कैद थे। 
इस राह से हर एक का आना मुश्किल था, हां ऐयार लोग अलबत्ता आ जा सकते थे जिनका दम खूब सधा हुआ था और 
तैरना बखूबी जानते थे, पर इस तालाब की राह से वहां तक पहुंचने के लिये कारीगरों ने एक सुवीता भी किया था। उस 
सुरंग से इस तालाब की जाट (लाट) तक भीतर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी जिसे थाम कर यहां तक पहुंचने में 
बड़ा ही सुबीता होता था । 

कोतवाल साहब को गिरफ्तार करने के बाद कई दफे चपला ने चाहा कि इस तालाब की राह इन्द्रजीतसिंह के पास 
पहुंचकर इधर के हाल चाल की खबर करे मगर ऐसा न कर सकी क्योंकि तिलोत्तमा ने सुरंग का मुंह बन्द कर दिया था। 
अब हमारे ऐयारों को निश्चय हो गया कि दुश्मन सम्हल बैठा और उसको हम लोगों की खबर हो गई। इधर कोतवाल ' 
साहबं के गिरफ्तार होने से और उनके सिपाहियों की लाश मिलने पर शहर में हलचल मच रही थी। दीवान साहब 
वगैरह इस खोज में परेशान हो रहे थे कि हम लोगों का दुश्मन ऐसा कौन आ पहुंचा जिसने कोतवाल साहब को गायब. 
कर, दिया । 

कई रोज के बाद एक दिन आधी रात के समय भैरोसिंह तारासिंह पण्डित बद्रीनाथ देवीसिंह और चपला इस 
तालाब पर बैठे आपुस में सलाह कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह के पास किस तरह पहुंचना 
चाहिये और उनके छुड़ाने की क्या तरकीब करनी चाहिये । 

चपला-अफसोस, मैने जो ताली तैयार की थी वह अपने साथ लेती आई, नहीं तो इन्द्रजीतसिंह उस ताली से 
जरूर कुछ न कुछ काम निकालते | अब हम लोगों का वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया। 

बद्री -इस पहाड़ी के उस पार ही तो इन्द्रजीतसिंह है ! चाहे यह पहाड़ी कैसी ही बेढब क्यों न हो मगर हम लोग उस 
पार पहुँचने के लिये चढ़ने उतरने फी जगह बना ही सकते है। पु 

भैरो-मगर यह काम कई दिनों का है। है 

तारा-सब से पहिले इस बात की निगरानी करनी चाहिये कि माधवी ने जहां इन्द्रजीतसिंह को कैद कर रवखा है 

वहां कोई ऐसा मर्द न पहुँचने पावे जो उन्हें सता सके, औरतें यदि पांच सौ भी होंगी तो कुछ न कर सकेगी । 

देवी-कूँअर इन्द्रजीतसिंह ऐसे बोदे नहीं है कि यकाएक किसी के फन्दे में आ जावे, मगर फिर भी हम लोगों को 
होशियार रहना चाहिये, आज कल में उन तक पहुंचने का मौका न मिलेगा तों हम इस घर को उजाड़ कर डालेंगे और 
दीवान साहब घगैरह को जहन्नुम में मिला देंगे । * 
5 'मैरोसिंह-अगर कुमार को यह मालूम हो गया कि हम लोगों के आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया गया तो वे चुप न 
| बैठे रहेंगें; कुछ न कुछ फसाद जरूर मचावेंगे । & 
..... तारा-बेशक | - 
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इसी घर की बाज न en काका 
इसी तरह की बहुत सी बातें वे लोग कर रहे थे कि तालाब के उस पार जल में उतरता 

र्‌ हुआ एक आदमी दिखाई 
पड़ा। ये लोग टकटकी बाध उसी तरफ देखने लगे। वह आदमी जल में कूदा और जाट के पास पहुंच कर गोता मार 
गया, जिसे देख भैरोसिंह ने कहा, “बेशक यहः कोई ऐयार है जो माधवी के पास जाना चाहता है ।" 


चपला-मगर यह माधवी का ऐयार नही है, अगर माधवी की तरफ का होता तो रास्ता बन्द होने का हाल इसे मालूम 
होता । 


भैरो-ठीक है। 

तारासिंह-अगर माधवी की तरफ का नही तो हमारे कुमार का पक्षपाती होगा । 

देवी-वह लौटे तो अपने पास बुलाना चाहिये । 

थोड़ी ही देर बाद वह आदमी जाट के पास जाकर निकला और जाट थाम जरा सुर्ताने लगा, कुछ देर बाद करनारे 
पर चला आया और तालाब के ऊपर वाले चौतरे पर बैठ कुछ सोचने लगा । 

.मैरोसिंह अपने ठिकाने से उठे और घीरे धीरे उस आदमी की तरफ चले । जब उसने अपने पास किसी को आते 
देखा तो उठ खड़ा हुआ, साथ ही भैरोसिंह ने आवाज दी, “डरो मत, जहां तक मै समझता हूं तुम भी उसी की मदद किया 
चाहते हो जिसके छुड़ाने की फिक्र-में हम लोग है!“ ; 

भैरोसिंह के इतना कहते ही उस आदमी ने खुशी मरी आवाज से कहा, “वाह वाह, आप भी यहाँ पहुँच गये ! सच 
पूछो तो यह सब फसाद तुम्हारा की खड़ा किया हुआ है !' 

भैरो-जिस तरह मेरी आवाज तूने पहिचान ली उसी तरह तेरी मुहब्बत ने मुझे भी कह दिया कि तू कमला है। 

कमला-बस बस. रहने दीजिये, आप लोग बड़े मुहब्बती है इसे मैं खूब जानती हूं। 

भैरो-जानती ही, हो।तो ज्यादे क्या कहूँ ? 

'कमला-कहने का मुंह भी तो हो ? 

भैरो-कमला, मै तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रास बैठा बातें ही करता रहूँ मगर इस समय मौका नही है क्योंकि ( 
हाथ का इशारा करके ) पण्डित बद्रीनाथ देवीसिंह तारासिंह और मेरी मां वहीं बैठी हुई है; तुमको तालाब में जाते और 
नाकाम लौटते हम लोगों ने देख लिया और इसी से हम लोगों ने मालूम कर लिया कि तुम माघवी की तरफदार नही हो, 
अगर होती तो सुरंग के बन्द किए जाने का हाल तुम्हें जरूर मालूम होता । 

'कमला-कया तुम्हें सुरंग बन्द करने का हाल मालूम है ? 

भैरो-हां, हम जानते है। 

'कमला-फिर अब क्या करना चाहिए ? 

भैरो-तुम वहां चली चलो जहां हम लोगों के संगी साथी है, उसी जगह मिल जुल के सलाह करेंगे। 

भैरोसिंह कमला को लिए हुए अपनी मां चपला के पास पहुंचे और पुकार कर कहा, "माँ. यह कमला है, इसका नाम 
तो तुमने सुना ही होगा ।" 

“हां हां, मै इसे बखूबी जानती हूँ.।” यह कह चपला ने उठ कर कमला को गले लगा लिया और कहा, “बेटी तू 
अच्छी तरह तो है? मै तेरी बड़ाई बहुत दिनों से सुन रही हूं, मरो ने तेरी बड़ी तारीफ की थी, मेरे पास बैठ और वह 
किशोरी कैसी है ?" 

कमला-( बैठ कर ) किशोरी का हाल क्या पूछती है? वह बेचारी तो माधवी की कैद में पड़ी है, ललिता कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह के नाम का घोखां देकर उसे ले आई । 

मैरो-( चौक कर ) है. क्या यहां तक नौबत पहुंच गई ? 

कमला-जी हां, मै वहां मौजूद न थी नही तो ऐसा न होने पाता ! 

भैरो-खुलासा हाल कहो क्या हुआ ? “र 

कमला ने सब हाल किशोरी के घोखा खाने और ललिता के पकड़ लेने का सुना कर कहा, "यह बखेड़ा ( भैरोसिंह 
की तरफ इशारा करके ) इन्हीं का मचाया हुआ है, ये इन््रजीतसिंह बन कर शिवदत्तगढ़ जाते न बेचारी किशोरी की यह 
दशा होती!" 
चपला-हा मै सुन चुकी हूं। इसी कसूर पर बेचारी को शिवदत्त ने अपने यहां से निकाल दिया। खैर तूने यह 
' काम किया कि ललिता को पकड़ लिया, अब हम 

कमला-आप लोगों 


चपला ने भी अपनी औ₹६नदजीतैसिंह क्षीब इलि' कह सुनीयी | “थोड़ी देश तक बीतिधीप होती रही। सुबह की | 
सुफेदी निकला ही चाहती थी कि ये लोग वहां से उठ खड़े हुए और एक पहाड़ी की तरफ चले गए। ४ 


नौवां बयान 


कुँअर इन्दजीतसिंह अब जबर्दस्ती करने पर उतारू हुए और इस ताक में लगे कि माधवी सुरंग का ताला खोल 
दीवान से मिलने के लिए महल में जाय तो मै अपना रंग दिखाऊं। तिलोत्तमा के होशियार कर देने से माधवी भी चेत गई 
थी और दीवान साहब के पास आनां-जाना उसने बिल्कुल बन्द कर दिया था, मगर जब से पानी वाली सुरंग बन्द की गई 
तब से तिलोत्तमा इसी दूसरी सुरंग की राह आने जाने लगी और इस सुरंग की ताली जो माधवी के पास रहती थी अपने 
पास रखने लगी, पानी वाली सुरंग के बन्द होते ही इन्द्रजीतसिंह जान गये कि अब इन औरतों की आमदरफ्त इसी सुरंग 
से होगी, मगर माधवी ही की ताक में लगे रहने से कई दिनों तक उनका मतलब सिद्ध न हुआ। 


अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह उस दालान में ज्यादे टहलने लगे जिसमे सुरंग के दरवाजे वाली कोठरी थी । एक दिन 
आधी रात के समय माधवी का पलंग खाली देख इन्दजीतसिंह ने जाना कि वह बेशक दीवान से मिलने गई है। वह भी 
पलंग से उठ खड़े हुए और खूंटी से लटकती हुई एक तलवार उतारने के बाद जलते शमादान को बुझा उसी दालान में 
पहुंचे जहां इस समय बिल्कुल अंधेरा था और उसी सुरंग वाले दर्वाजे के बगल में छिप कर बैठ रहे! जब पहर भर रात 
बाकी रही उस सुरंग का दर्वाजा भीतर से खुला और एक औरत ने इस तरफ निकलकर फिर ताला बन्द करना चाहा 
मगर इन्द्रजीतसिंह ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ताली छीन ली और कोठरी के अन्दर जा भीतर से ताला बन्द कर 
लिया । 
वह औरत माधवी थी जिसके हाथ से इन्द्रजीतसिहं ने ताली छीनी थी, वह अंधेरे में इन्द्रजीतसिंहं को पहिचान न 
सकी, हा उसके चिल्लाने से कुमार जान गए कि यह माधवी है। 
इन्दजीतसिंह एक दफे उस सुरंग में जा ही चुके थे, उसके रास्ते और सीढ़ियों को वे बखूबी जानते थे, इसलिए 
अंधेर में उनको बहुत तकलीफ न हुई और वे अन्दाज से टटोलते हुए तहखाने की सीढ़ियां उतर गये। नीचे पहुँच के जब 
उन्होंने दूसरा दर्वाजा खोला तो उन्हें सुरंग के अन्दर कुछ दूर पर रोशनी मालूम हुई जिसे देख उन्हे ताज्जुब हुआ और 
बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। जब उस रोशनी के पास पहुँचे एक औरत पर नजर पड़ी जो हथकड़ी और बेड़ी के सबब 
उठने बैठने से बिल्कुल लाचार थी। चिराग की रोशनी में इन्द्रजीतसिंह ने उसको और उसने इनको अच्छी तरह देखा 
और दोनों ही चौक पड़े । 
ऊपर जिक्र आ जाने से पाठक समझ गये होंगे कि यह किशोरी है जो तकलीफ के सबब बहुत ही कमजोर और 
* सुस्त हो रही थी। इन्द्रजीतसिंह के दिल में उसकी तस्वीर मौजूद थी और इन्द्रजीतसिंह उसकी आंखों में पुतली की 
तरह डेरा जमाये हुए थे। एक ने दूसरे को बखूबी पहिचान लिया और ताज्जुब मिली हुई खुशी के सबब देर तक एक 
दूसरे की सूरत देखते रहे, इसके बाद इन्द्रजीतसिंह ने उसकी हथकड़ी और बेड़ी खोल डाली और बड़े प्रेम से हाथ पकड़ 
कर कहा, “किशोरी ! तू यहां कैसे आ गई ! 
किशोरी-(इन्द्रजीतसिंह के पैरों पर गिरकर ) अभी तक तो मै यही सोचती थी कि मेरी बदकिस्मती मुझे यहां ले 
आई मगर नही, अब मुझे कहना पड़ा कि मेरी खुराकिस्मती ने मुझे यहां पहुंचाया और ललिता ने मेरे साथ बड़ी नेकी की 
जोमुझे लेकर आई. नहीं तो ना मालूम कब तक तुम्हारी सूरत... ! 
इससे ज्यादा बेचारी किशोरी कुछ कह न सकी और जोरूजोर से रोने लगी। इन्द्रजीतसिंह भी बराबर रो रहे थे। 


| आखिर उन्होंने किशोरी को उठाया और दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़े हुए बोले- 


“हाय, मुझे कब उम्मीद थी कि मै तुम्हें यहां देखूंगा । मेरी जिन्दगी में आज की खुशी याद रखने लायक होगी। 
अफसोस दुश्मन ने तुम्हें बड़ा ही कष्ट दिया !" 

किशोरी-बस अब मुझे किसी तरह की आरजू नहीं है। मै ईश्वर से यही मांगती थी कि एक दिन तुम्हें अपने पास 
देख लूं. सो मुराद पूरी हो गई, अब चाहे माधवी मुझे मार भी डाले तो मै खुशी से मरने को तैयार हूं 

इन्दर-जब तक मेरे दम में दम है किसकी मजाल है जो तुम्हें दुःख दे ! अब तो किसी तरह इस सुरंग की ताली मेरे 
हाथ लग गई जिससे हम दोनों को निश्चय समझना चाहिए कि इस कैद से छुट्टी मिल गई। अगर जिन्दगी है तो मै 
माधवी से समझ लूंगा, वह जाती कहां है ! है 4 
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इन दोनों को एकाएक इस तरह के मिलाप से कितनी खुशी हुई यह ये ही जानते होंगे। दीन ब 
र न दुनिया की 

-गये । यह याद ही नहीं रहा कि हम कहां जाने वाले थे, कहां है, क्या कर रहे है और क्या करना चाहिए, मगर बह खुशी 
बहुत ही थोड़ी pots लिए थी, क्योंकि इसी समय हाथ में मोमबत्ती लिए एक औरत उसी तरफ से आती हुई दिखाई दी 
जिघर इन्द्रजीतसिंह जाने वाले थे और जिसको देख ये दोनों ही चौक पड़े | ४ 


eros अ अ गा 3 दाग दिखला बहुत जल्द जाहिर कर दिया कि वह चपला है 
TR 20 तुम यहां कैसे आये !! (चारों तरफ देख कर ) मालूम होता है बेचारी किशोरी को तुमने इसी 
इन्द्र- हा, यह इसी जगह कैद थी मगर मै नहीं जानता था । मै तो माधवी के हाथ से जबर्दस्ती ताली छीन इस 
सुरंग में चला आया और उसे चिल्लाता ही छोड़ आया । | 
'चपला-माधवी तो अभी इसी सुरंग की राह से वहां गई थी । 
इन्द्र-हां, और मै दर्वाजे के पास छिपा खड़ा था। जैसे ही वह ताला खोल अन्दर पहुंची वैसे ही मैने पकड़ लिया 
और ताली छीन-इधर आ भीतर से ताला बन्द कर दिया। 
चपला-तुमने बहुत बुरा किया, इतनी जल्दी कर जाना मुनासिब न था। अब तुम दो रोज भी माधवी के पास नहीं 
गुजार सकते, क्योंकि वह बड़ी ही बदकार और चाण्डालिन की तरह बेदर्द है, अब वह तुम्हें पावे तो किसी न किसी तरह 
धोखा दे विना-जान लिए कभी न छोड़े। बे ५ 
, इन्द्र-आखिर मै ऐसा'न करता तो क्या करता ? उधर जिस राह से तुम आयी थी अर्थात्‌ पानी वाली सुरंग का 
मुहाना मेरे देखते-देखते बिल्कुल बन्द कर दिया गया जिससे मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे आने-जाने की खबर उस 
शेतान की बच्ची को लग गई और तुम्हारे मिलने या किसी तरह के मदद पहुँचने की उम्मीद बिल्कुल जाती रही, पर- 
नामदों की तरह मै अपने को कब तक बनाये रहता, और अब मुझे माधवी के पास लौट जाने की जरूरत ही क्या है? 
चपला-बेशक हम लोगों की खबर माधवी को लग गई, मगर तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तिलोत्तमा ने कितना 
फसांद मचा रखा है और इधर महल की तरफ कितनी मजबूती कर रक्खी है। तुम किसी तरह इधर से नहीं निकल 
सकते | अफसोस, अब-हम लोग भारी खतरे में पड़ गये। 
इन्द-रात का तो समय है, लड़-भिड़ कर निकल जायेंगे । 
चपला-तुम दिलावर हो, तुम्हारा ऐसा ख्याल करना बहुत मुनासिब है मगर ( किशोरी की तरफ इशारा करके ) इस 
बेचारी की क्या दशा होगी ? इसके सिवाय अब सवेरा हुआ ही चाहता है। ; 
इन्द्र-फिर क्या किया जाय ? ) 
चपला-( कुछ सोचकर ) क्या तुम जानते हो इस समय तिलोत्तमा कहां है ? 
` इन्द-जहां तक मै खयाल करता हूं इस खोह के बाहर है। रे 
. चपला-यह और मुश्किल है, वह बड़ी ही चालाक है, इस समय.भी जरूर किसी धुन में लगी होगी, वह हम लोगों 
का ध्यान दम भर के लिये भी नहीं भुलाती। लम 
इन्द्र-इस समय हमारी मदद के लिये इस महल में और भी कोई मौजूद है या अकेली तुम ही हो ? 
चपला-देवीसिंह मैरोसिंह और पण्डित बद्रीनाथ तो महल के बाहर इधर-उधर लुके छिपे मौजूद है, मगर सूरत 
बदले हुए कमला इस सुरंग के मुहाने पर अर्थात्‌ बाहर वाले कमरे मे खड़ी है; मै उसे अपनी हिफाणत के लिए वहां छोड़ 
आई हूं। 
किशोरी-( चौकऱकर ) कमला कौन ? 
चपला-तुम्हारी सखी ! a 
'किशोरी-वह यहां कैसे आई ? 
चपला- इसका हाल तो बहुत लम्बा चौड़ा है इस समय कहने का मौका नहीं, मुख्तसर यह है कि तुमको घोखा देने 
वाली ललिता को उसने पकड़ लिया और खुद तुमको छुडाने के लिये आई है, यहां हम लोगों से भी मुलाकात हो गई। 
(इन्द्रजीतूसिंह की तरफ देख-कर ) बस अब यहां ठहर कर अपने को इस सुरंग के अन्दर ही फंसा कर मार डालना 
] 
ds थहाँ ठहरना ठीक न होगा चले चलो. जो होगा देखा जायगा। _. 


_ 
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तीनों वहां से चापर सुरग्रवकेूसरमुहीमे अथतः कमर पहुँची जिसमे भीधिवी को दीवान साहब के + 
साथ बैठे हुए इन्द्रजीतसिंह ने देखा था। वहां इस समय सूरत बदले हुए कमला मौजूद थी और रोशनी बखूबी हो रही 
थी। इन तीनों को देखते ही कमला चौक पड़ी और किशोरी को गले लगा लिया,मगर तुरन्त ही अलग होकर चपला से 
बोली, “सुबह की सुफेदी निकल आई यह बहुत ही बुरा हुआ ।" 
चपला-जो हो, अब कर ही कया सकते है ! 
कमला-खैर जो होगा देखा जायगा, जल्दी नीचे उरो । 
इस खुशनुमा और आलीशान मकान के चारों तरफ बाग था जिसके चारों तरफ चहारदीवारियां बनी हुई थीं। बाग 
के पूरब तरफ बहुत बड़ा फाटक था जहां बारी-बारी से बीस आदमी नंगी तलवार लिए घूम-घूमन्कर पहरा देते थे। चपला 
और कमला कमन्द के सहारे बाग की पिछली दीवार लांघाकर यहां पहुंची थी और इस समय भी ये चारों उसी तरह 
निकल जाया चाहते थे। 
हम यह कहना भूल गये कि बाग के चारों कोनों में चार गुमटियां बनी हुई थी जिनमें सौ सिपाहियों का डेरा था और 
आजकल तिलोत्तमा के हुक्म से वे सभी हरदम तैयार रहते थे। तिलोत्तमा ने उन लोगो को यह भी कह रक्खा था कि 
जिस समय मै अपने बनाये हुए बम के गोले को जमीन पर पटकूं और उसकी भारी आवाज तुम लोग सुनो, फौरन हाथ मे 
नंगी तलवारें लिए बाग के चारों तरफ फैल जाओ, जिस आदमी को आते-जाते देखो तुरन्त गिरफ्तार कर लो । 
चारो आदमी सुरंग का दर्वाजा खुला छोड़ नीचे उतरे और कमरे के बाहर हो बाग के पिछली दीवार की तरफ जैसे 
ही चले कि तिलोत्तमा पर नजर पड़ी। चपला यह खयाल करके कि अब बहुत ही बुरा हुआ, तिलोत्तमा की तरफ लपकी 
और उसे पकड़ना चाहा मगर वह शैतान लोमड़ी की तरह घक्कर मार निकल ही गई और एक किनारे पहुंच मसाले से 
भरा हुआ एक गेंद जमीन पर पटका जिसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंज गई और उसके कहे मुताबिक सिपाहियों ने 
होशियार होकर के चारों तरफ से बाग को घेर लिया । 
तिलोत्तमा के मागकर निकल जाते ही चारों आदमी जिनके आगे-आगे हाथ में नंगी तलवार लिए इन्द्रजीतसिंह थे 
बाग की पिछली दीवार की तरफ न जाकर सदर फाटक की तरफ लपके, मगर वहां पहुंचते ही पहरे वाले सिपाहियों से 
रोके गये और मार-काट शुरू हो गई। इन्द्रजीतसिंह ने तलवार तथा चपला और कमला ने खंजर चलाने में अच्छी 
बहादुरी दिखाई । . 
हमारे ऐयार लोगं भी बाग के बाहर चारों तरफ लुकेनछिपे खड़े थे, तिलोत्तमा के चलाये हुए गोले की आवाज सुनकर 
और किसी भारी फसाद का होना खयालब्कर फाटक पर आ जुटे और खंजर निकाल माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े। 
बात की बात में माधवी के बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर दिखाई देने लगी और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते 
भिड़ते हमारे बहादुर लोग किशोरी को लिए निकल ही गए। 
ऐयार लोग तो दौड़ने-भागने में तेज होते ही है, इन लोगों का भाग जाना कोई आश्चर्य न था, मगर गोद में किशोरी 
को उठाये इन्द्रजीतसिंह उन लोगों के बराबर में कब दौड़ सकते थे और ऐयार लोग भी ऐसी अवस्था में उनका साथ कैसे 
छोड़ सकते थे। लाचार-जैसे बना उन दोनों को भी साथ लिए हुए मैदान का रास्ता लिया। इस समय पूरब की तरफ सूर्य 
की लालिमा अच्छी तरह फैल चुकी थी। 
माधवी के दीवान अग्निदत्त का मकान इस बाग से बहुत दूर न था और वह बड़े सवेरे उठा करता था। तिलोत्तमा:के 
चलाये हुए गोले की आवाज उसके कान में पहुंच ही चुकी थी, बाग के दर्वाजे पर लड़ाई होने की खबर भी उसे उसी 
समय मिल गई। वह शैतान का बच्चा बहुत ही दिलेर और लड़ाका था, फौरन ढाल तलवार ले मकान के नीचे उतर आया 
और अपने यहां रहने वाले कई सिपाहियों को साथ ले बाग के दर्वाजे पर पहुंचा। देखा कि बहुत से सिपाहियों की लाशें 
जमीन पर पड़ी हुई है और दुश्मन का पता नहीं है। 
बाग के चारों तरफ फैले हुए सिपाही भी फाटक पर आ जुटे थे और गिनती मे एक सौ से ज्यादे थे। अग्निदत्त ने 
समों को ललकारा और साथ ले इन्द्रजीतसिंह का पीछा किया। थोड़ी ही दूर पर उन लोगों को पा लिया और चारों तरफ 
से घेर मार-काट शुरू कर दी | * 

* अग्निदत्त की निगाह किशोरी पर जा पड़ी। अब क्या पूछना था? सब तरफ का खयाल छोड़ इन्द्रजीतसिंह के 
ऊपर टूट पड़ा। बहुत से आदमियो से लड़ते हुए इन्द्रजीतसिंह किशोरी को सम्हाल न सके और उसे छोड़ तलवार 
चलाने लगे, अग्निदत्त को मौका मिला, इन्द्रजीतसिंह के हाथ से जख्मी होने पर भी उसने दम न लिया और किशोरी को 
गोद में उठा ले भागा। यह देख इन्द्रजीतसिंह की आंखों में खून उतर आया। इतनी भीड़ को काटकर उसका पीछा तो 
न कर सके मगर अपने ऐयारों को ललकारकर इस तरह की लड़ाई की कि उन सौ में से आधे बेदम होकर जमीन परं 
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गिर पड़े और बाकी अपने दरि की चेला गया जान बचा भाग गये। इन्द्रजीतसिह भी बहुत से जख्मों के लगने से 
बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चपला और भैरोसिंह वगैरह बहुत ही बेदम हो रहे थे तो भी वे लोग बेहोश 
इन्दजीतसिंह को उठा वहां से निकल गये और फिर किसी की निगाह पर न चढ़े । 


दसवां बयान 


जख्मी इन्द्रजीतसिंह को लिए हुए उनके ऐयार लोग वहां से दूर निकल गए और बेचारी किशोरी को दुष्ट 
अग्निदत्त उठा कर अपने घर ले गया। यह सब हाल देख तिलोत्तमा वहां से चलती बनी और बाग के अन्दर कमरे में 
पहुंची। देखा कि सुरंग का दर्वाजा खुला हुआ है और ताली भी उसी जगह जमीन पर पड़ी है। उसने ताली उठा ली और 
सुरंग के अन्दर जा किवाड़ बन्द करती हुई माधवी के पास पहुंची। माधवी की अवस्था इस समय बहुत ही खराब हो रही 
थी। दीवान साहब पर बिल्कुल भेद खुल गया होगा यह समझ मारे डर के वह घबड़ा गई और उसे निश्चय हो गया कि 
अब किसी तरह कुशल नहीं है क्योंकि बहुत दिनों की लापरवाही में दीवान साहब ने तमाम रियाआ और फौज को अपने 
कब्जे में कर लिया था। तिलोत्तमा ने वहां पहुंचते ही माधवी से कहा - ; 
तिलो-अब क्या सोच रही है और क्यों रोती है ! मैने पहिले ही कहा था कि इन बखेड़ों में मत फंस, इसका नतीजा 
अच्छा न होगा !बीरेन्द्रसिंह के एयार लोग बला की तरह जिसके पीछे पड़ते है उसका सत्यानाश कर डालते है, पर तूने 
मेरी बात न मानी. अब यह दिन देखने की नौबत पहुंची । 
माधवी-बीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार यहां नहीं आया इन्द्रजीतसिंह जबर्दस्ती मेरे हाथ से ताली छीनकर चले गये, मै 
कुछ न कर सकी | 
तिलो-आखिर तू उनका कर ही क्या सकती थी ? s 
माघवी-अब उन लोगों का क्या हाल हैं? | 
तिलो-वे लोग लड़ते-मिड़ते तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यमलोक पहुचाते निकल गये। किशोरी को आपके दीवान 
साहब उठा ले गये। जब उनके हाथ किशोरी लग गई तब उन्हें लड़ने-मिड़ने की जरूरत ही क्या थी ? किशोरी की 
सूरत देखकर तो आसमान की घिड़ियाएं.भी नीचे उतर आती है फिर दीवान साहब क्या चीज है ? अब तो वह दुष्ट इस 
धुन में होगा कि तुम्हे मार पूरी तरह से राजा बन जाय और किशोरी को रानी बनाये, तुम उसका कर ही क्या सकती हो ! 
माधवी-हाय, मेरे बुरे कर्मों ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। अब मेरी किस्मत में राज्य नही है, अब तो मालूम होता है कि 
मै भिखमंगिनो की तरह मारी मारी फिरूगी । 
तिलो-हां अगर किसी तरह यहां से जान बचाकर निकल जाओगी तो भीख मांगकर भी जान बचा लोगी नहीं तो 
बस यह भी उम्मीद नहीं है। 
माधवी-क्या दीवान साहब मुझसे इस तरह की बेमुरौवती करेगे ? 
तिलो-अगर तुझे उन पर भरोसा है तो रह और देख कि क्या होता है. पर मै तो अब एक पल टिकने वाली नहीं ! 
माधवी-अगर किशोरी उसके हाथ में न पड़ गई होती तो मुझे किसी तरह की उम्मीद होती और कोई बहाना मी कर 
सकती थी मगर अब तो... 
इतना कह माधवी तरह रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंध गई और तिलोत्तमा के पैर पर गिरकर बोली- 
तिलोत्तमा, मै कसम खाती हूं कि आज से तेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम न करूँगी |” Pe 
तिलो--अगर ऐसा है तो मै भी कसम खाकर कहती हूं कि तुझे फिर इसी दर्जे पर पहुंचाऊँगी और बीरेन्दरसिंह के 
ऐयारों और दीवान साहब से भी ऐसा आपला कि 
बेशक मै तुम्हारा हुक्म मानूंगी I 
pe तो आज शक यहां से निकल चलना और जहां तक जमा-पूँजी अपने साथ ले चलते बने ले लेना 
चाहिए ! 7 
अच्छा मै तैयार हूं जब चाहे चलो, मगर यह तो कहो कि मेरी इन सखी सहेलियों की क्या द्शा होगी? 
pm संगत करने सजो फल सब भोगते है सो ये भी भोगेंगी। मै इसका कहा तक खयाल करूंगी ? जब 
] 
हलक ताक घर में आघुसे। ये किशोरी की सूरत पर ऐसे मोहित हुए 
कि तनोबदन की सुध जाती रही। सिपाहियों ने इन्दरजीतसिंह और उनके ऐयारों को गिरफ्तार किया या नही पु ः 
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उनकी बदौलत समों की क्प: हुई,इसकी उस्ाइ,तो जाहेएाएत ठहरा लतो बह दै।फ़ि।इन्दजीतसिंह को वे 
पहिचानते भी न थे। 
बेचारी किशोरी की क्या दशा थी और वह किस तरह रो-रोकर अपने सिर के बाल नोच रही थी इसके बारे में इतना 
कहना बहुत है कि अगर दो दिन तक उसकी यह दशा रही तो किसी तरह जीती न बचेगी और 'हा इन्द्रजीतसिंह, हा 
इन्दजीतसिंह' कहते-कहते प्राण छोड़ देगी। ; ME, 
दीवान साहब के घर में उनकी जोरू और किशोरी ही के बराबर की एक कुंआरी लड़की थी जिसका नाम कामिनी 
था और वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भी अच्छी थी । दीवान साहब की स्त्री का भी स्वभाव और 
. चालचलन अच्छा था, मगर वह वेचारी अपने पति के दुष्ट स्वभाव और बुरे व्यवहारों से बरावर दुःखी रहा करती थी और 
डर के मारे कभी किसी बात मे कुछ रोक-टोक न करती, तिस पर भी आठ-दस दिन पीछे वह अग्नि दत्त के हाथ से जरूर 
मारं खाया करती । र 
बेचारी किशोरी को अंपनी जोरू और लड़की के हवाले कर हिफाजत करने कं अतिरिक्त समझानेश्बुझाने की भी 
ताकीद कर दीवान साहब बाहर चले आये और अपने दीवानखाने में बैठ सोचने लगे कि किशोरी को किस तरह राजी 
करना चाहिए। यह औरत कौन और किसकी लड़की है. जिन लोगों के साथ यह थी वे लोग कौन है, और यहां आकर 
घूम-फसाद मचाने की उन्हें क्या जरूरत थी ? चाल-ढाल और पौशाक से तो वे लोग ऐयार मालूम पड़ते थे मगर यहां उन 
लोगों के आने का क्या सबब था ? इसी सब सोच विचार में अग्निदत्त को आज स्नांन तक करने की नौबत न आई। दिन 
भर इधर-उधर घूमते तथा लाशों को ठिकाने पहुंचाते और तहकीकात करते बीत गया,मगर किसी तरह इस बखेड़े का 
ठीक पता न लगा, हां महल के पहरे वालों ने इतना कहा कि दो तीन दिन से तिलोत्तमा हम लोगों पर सख्त ताकीद रखती 
थी और हुक्म दे गई थी कि जब मेरे चलाये बम के गोले की आवाज तुम लोग सुनो तो फौरन मुस्तैद हो जाओ और 
जिसको आते देखो गिरफ्तार कर लो'। 
अब दीवान साहब का शक माधवी और तिलोत्तमा के ऊपर हुआ और देर तक सोचने-विचारने के बाद उन्होने 
निश्चय कर लिया कि इस बखेड़े का हाल बेशक ये दोनो पहिले ही से-जानती थीं मगर वह भेद मुझसे छिपाये रखने का 
कोई विशेष कारण अवश्य है । ८ ; 
चिराग जलने के बाद अग्निदत्त अपने घर पहुंचा। किशोरी के पास न जाकर निराले में अपनी स्त्री को.बुला कर 
उसने पूछा, “उस औरत की जुबानी उसका कुछ हाल-चाल तुम्हें मालूम हुआ या नहीं ?" 
अग्निदत्त की स्त्री ने कहा, “हां उसका हाल मालूम हो गया वह महाराज शिवदत्त की लड़की है और उसका नाम 
किशोरी है। राजा बीरेन्द्रसिंह के लड़के इन्द्रजीतसिंह परं रानी माधवी मोहित हो गई थी और उनको अपने यहां किसी 
तरह से फंसा लाकंर खोह में रख छोड़ा था। इन्द्रजीतसिंह का प्रेम किशोरी पर था इसलिए उसने ललिता को भेज कर 
धोखा दे किशोरी को भी अपने फन्दे में फंसा लिया था। वह भी कई दिनों से यहां कैद थी और बीरेन्दसिंह के ऐयार लोग 
भी कई दिनों से इसी शहर में टिके हुए थे। किसी तरह मौका मिलने पर इन्द्रजीतसिंह किशोरी को ले खोह से घाहर 
“निकल आए और यहां तक नौबत आ पहुंची ।" 
राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयारों का नाम सुन मारे डर के अग्निदत्त कांप उठा, बदन के रोंगटे खड़े हो गए, 
घबड़ाया हुआ बाहर निकल आया और अपने दीवानखाने मे पहुँच मसनद के ऊपर गिर,भूखा,प्यासा आधी रात तक यही 
सोचता रह गया कि अब क्‍या करना चाहिए । : 
अग्निदत्त समझ गया कि कोतवाल साहब को जरूर बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने पकड़ लिया है और अब किशोरी को 
अपने यहां रखने से किसी तरह जान न बचेगी तिस पर भी वह किशोरी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोचते विचारते 
जब उसका जी ठिकाने आता तब यही कहता कि 'चाहे जो हो, किशोरी को कभी न छोडूंगा' ! 
किशोरी को अपने यहाँ रख कर सलामत रहने की सिवाय इसके उसे कोई तर्कीब न सूझी कि वह माधवी को मार 
डाले और स्वयं राजा हो बैठे। आखिर इसी.सलाह को उसने ठीक समझा और अपने घर से निकल माधवी से मिलने के 
लिए महल की तरफ रवाना हुआ, मगर वहां पहुंच कर बिल्कुल बातें मामूल खिलाफ देख और भी ताज्जुब में हो गया। 
उसे उम्मीद थी कि खोह का दर्वाजा बन्द होगा मगर नहीं, खोह का दर्वाजा खुला हुआ था और माधवी की कुल सखियां 
जो खोह के अन्दर रहती थीं, महल में ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई थीं और रोती हुई इधर-उधर माधवी को खोज रही 
थीं। 
| रात आधी से ज्यादे जा चुकी थी, बाकी रात भी दीवान साहब ने माधवी की सखियों का इजहार लेने मे बिता दी 
और दिन-रात का पूरा अखण्ड व्रत किये रहे। देखना चाहिये इसका फल उन्हें कया मिलता है। 
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* हो सहज समझ रक्खा था, क्योंकि माधवी के चालचलन की खबर उन्हें बखूबी लग गई थी। बे जानते थे कि राज-काज 


शुरू से लेकेसाभाधवीक भाग/जीने तके का होल उसी संखिवी नवीन शहद की कह सुनाया। आखीर मे 
कहा, "सुरंग फी ताली माधवी अपने पास रखती थी इसलिए हम लोग लावार थीं, यह सब हाल आपसे कह न सकीं।" 

अग्निदत्त दांत पीसकर रह गया। आखिर यह निश्चय किया कि कंल दशहरा (विजयदशमी ) है, गद्दी पर खुद 
बैठ राजा बन और किशोरी को रानी बना नजारे लूंगा, फिर जो होगा देखा जायया। सुबह को वह जब अपने घर पहुंचा 
और पलंग पर जाकर लेटना चाहा वैसे ही तकिए के पास एक तह किये हुए कागज पर उसकी नजर पड़ी। खोल कर 
देखा तो उसी की तस्वीर मालूम पड़ी, छाती पर चढ़ा हुआ एक भयानक सूरत का आदमी उसके गले पर खंजर फेर रहा 
था। इसे देखते ही वह चौक पड़ा। डर और चिन्ता ने उसे ऐसा पटका किं बुखार चढ़ आया, मगर थोड़ी ही देर में चंगा 
हो घर के बाहर निकल फिर तहाफीकात करने लगा । हु * ः 


ग्यारहवां बयान 


हम ऊपर के बयान में सुबह का दृश्य लिखकर आये है कि राजा बीरेन्दसिंह,कुअर आनन्दसिंह और तेजसिंह सेना 
सहित किसी तरफ़ को जा रहे है। पाठक तो समझ ही गये होंगे कि इन्होंने जरूर किसी तरफ चढ़ाई की है और बेशक 
ऐसा ही है भी। राजा वीरेन्दर्सिंह ने यकायक माधवी के गयाजी पर धावा कर दिया जिसका लेना उस समय उन्होंने बहुत 


पर ध्यान न दे दिन रात ऐश में डूबे रहने थाले राजा का राज्य कितना कमजोर हो जाता है। रैयत को ऐसे राजा से कितनी 
नफरत हो जाती है और किसी दूसरे नेक धर्मात्मा के आ पहुंचने के लिए वे लोग कितनी मिन्नतें मानते रहते है। 
बीरेन्द्रसिंह का खयाल बहुत ही ठीक था। गया दखल करने में उनको जरा भी तकलीफ न हुई, किसी ने उनका 
मुकाबला न किया। एक तो उनका चढ़ाजबढ़ा प्रताप ही ऐसा था कि कोई मुकाबला करने का साहस भी नहीं कर सकता 
` था, दूसरे बेदिल रिआया और फौज तो चाहती ही थी कि बीरेन्द्रसिंह के ऐसा कोई यहां का भी राजा हो। चाहे दिन-रात 
ऐश में डूबे और शराब के नशे में चूर रहने वाले मालिकों को कुछ भी खबर न हो पर बड़े-बड़े जमीदारों और 
राजकर्मचारियों को माधवी और कुँअर इन्दजीतसिंह के खिंबाखिंची की खबर लग चुकी थी और उन्हें मालूम हो चुका था 
कि आजकल बीरेन्दरसिंह के ऐयार लोग राजगृही में विराज रहे है। 
राजा वीरेन्दसिंह ने बेरोक-टोक शहर मे पहुँच कर अपना दखल जमा लिया और अपने नाम की मुनादा करवा दी। 
वहां के दो एक राज कर्मचारी जो दीवान अग्निदत्त के दोस्त और खैरख्वाह थे रंग कुरंग देख कर भाग गए. याकी फौज 
अफसरों और रैयतों नें उनकी अमलदारी खुशी से कबूल कर ली जिसका हाल राजा वीरेन््रसिंह को इसी से मालूम हो 
गया कि उन लोगों ने दरबार में बेखौफ और हंसते हुए पहुच कर मुबारकबादी के साथ नजरे गुजारी । 
विजयादशमी के एक दिन पहले गया का राजाराजा बीरेन्द्रसिह के कब्जे में आ गया और विजयादशमी को अर्थात्‌ 
दूसरे दिन प्रातः काल उनके लड़के आनन्दसिह को यहाँ की गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने देखा तथा नजरें दी । अपने छोटे 
लड़के व आनन्दसिंह को गया की गद्दी दूसरे ही दिन राजा बिरन्दरसिंह चुनार लौट जाने वाले थे, मगर उनके रवाना होने | 
के पहिले ही ऐयार लोग जख्मी और बेहोश कुंअर इन्द्रजीतसिंह को लिये हुए गया जी पहुंच गये जिन्हें देख राजा 
बीरेन्दरसिह को अपना इरादा छोड़ देना पड़ा और बहुत दिन से बिछुड़े हुए प्यारे लड़के को आज इस अवस्था में पाकर 
अपने तन-बदन की सुध मुला देनी पड़ी। 
राजा बीरेन्दर्सिह के मौजूद होने पर गयाजी का बड़ा भारी राजभवन सूना हो रहा था क्योंकि उनमें रहने वाले 
माधवी और दीवान अग्निदत्त के रिश्तेदार लोग भाग गये थे और हुक्म के मुताबिक किसी ने भी उनको भागते समय नहीं 
रोका था। इस समय राजा बीरेन्दर्सिंह उनके दोनों लड़के और ऐयारो के सिवाय सिर्फ थोड़े से फौजी अफसरों का डेरा 
इस महल में पड़ा हुआ था। ऐसयारों में सिर्फ भैरोसिंह और तारासिंह यहां मौजूद है, बाकी के कुल ऐयार चुनार लौटा दिए 
गये थे। शहर के इन्तजाम में सब के पहिले यह किया गया कि चीठी अर्जी डालने के लिए एक बगल छेद करके दो बड़े 
बड़े संदूक राजभवन के फाटक के दोनो तरफ.लटका दिए गये और मुनादी करवा दी गई जिसको अपना दुख 
करना हो दरबार मे हाजिर होकर अर्ज किया करे और जो किसी कारण से हाजिर न हो सके वह अर्जी लिख इन्ही ट 
में डाल दिया करे। हुक्म था कि बारी बारी से ये संदूक दिन रात में छः मर्तवे कुंवर आनन्दसिंह के सामने खोले जाया करें| 


इस के इन्तजाम से गया जी की रिप्राया बहुत प्रसन्न थी। 
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- न कततछाक्त— 
रात पहर भर से ज्यो जा चुकी है। एक सजे हुए कमरे में जिसमें रोशनी अच्छी तरह हो रही है छोटी सी खूबसूरत 
मसहरी पर जख्मी कुँअर इन्द्रजीतसिंह लेटे हुए हलकी दुलाई गर्दन तक ओढ़े है। आज कई दिनों पर उन्हें होश आई है 
इसमे।अघम्मेमे आकर इस नये कमरे में चारो तरफ निगाह दौड़ा कर अच्छी तरह देख रहे है। बगल में बायें हाथ का 
ढासना पैलंगड़ी पर दिये हुए उनके पिता राजा बीरेनद्रसिंह बैठे उनका मुंह देख रहे है, और कुछ पायताने की तरफ हट 
कर पाटी पकड़े कुंअर आनन्दसिंह बैठे बड़े भाई की तरफ देख रहे है। पायताने की तरफ पलंगड़ी के नीचे भैरोसिंह और 
तारासिंह धीरे-धीरे तलवा झस रहे है। कुँअर आनन्दसिंह के बगल में देवीसिह बैठे है। उनके अलावे वैद्य जर्राह.और 

बहुत से सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे है। 

थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा इसके बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने अपने पिता की तरफ देकर पूछा- 

इन्द्र-यह कौन सी जगह है ? यह किसका मकान है ? 
बीरेन्द-यह चन्द्रदत्त की राजधानी गयाजी है। ईश्वर की कृपा से आज यह हमारे कब्जे में आई है। मकान भी 
चन्द्रदत्त के रहने का है । हम लोग इस शहर में अपना दखल जमा चुके थे जब तुम यहां पहुंचाये गये । 
यह सुन इन्दरजीतसिंह चुप हो रहे और कुछ सोचने लगे, साथ ही इसके राजगृह में दीवान अग्निदत्त के साथ होने 
वाली लड़ाई का समा उनकी आंखों के आगे घूम गया और वे किशोरी की याद कर अफसोस करने लगे । इनके बेहोश 
होने के बाद क्या हुआ और किशोरी पर क्या बीती इसके जानने के लिये दिल बेचैन था,मगर पिता का लेहाज कर 
भैरोसिंह से कुछ पूछ न सके सिर्फ ऊंची सांस लेकर रह गये मगर देवीसिंह उनके जी का भाव समझ गये और विना पूछे 
ही कुछ कहने का मौक़ा समझ कर बोले, “राजगृही में लड़ाई के समय जितने आदमी आपके साथ थे ईश्वर की कृपा से 
सब बच गये और अपने ठिकाने पर है, केवल आप ही को इतना कष्ट भोगना पड़ा |" 
देवीसिंह के इतना कहने से इन्द्रजीतसिह की बेवैनी बिल्कुल ही जाती तो नहीं रही मगर कुछ कम जरूर हो गई। 
इतने में दिल बहलाने का कुछ ठिकाना समझ कर देवीसिंह पुनः बोल उठे । 
देवी-अर्जियों वाला सन्दूक हाजिर है, उसके देखने का समय भी हो गया ६। 
इन्द्र-कैसा सन्दूक ? 
आनन्द-यहां महल के फाटक पर दो सन्दूक इसलिये रख दिए गए है कि जो लोग दर्बार में हाजिर होकर अपना 
दुःख-सुख न कर सकें वे लोग अर्जी लिख कर इस सन्दूक में डाल दिया करें। 
इन्द-बहुत मुनासिब है, इससे रैयतों के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम हो सकता है। इसे तरह के कई सन्दूक 
शहर में इधर-उधर भी रखवा देना चाहिए क्योंकि बहुत आदमी खौफ से फाटक तक आते भी हिचकेंगे । 
आनन्द-वहुत खूब, कल उसका इन्तजाम हो जायगा । 
बीरेन्द्र-हमने यहां की गद्दी पर आनन्दसिंह को बैठा दिया है। 
इन्द्र-बड़ी खुशी की बात है, यहां का इन्तजाम ये बहुत ही अच्छी तरह कर सकेंगे क्योंकियाह तीर्थ का मुकाम है 
और इनको पुराणों से बड़ा प्रेम है और उन्हें अच्छी तरह समझते मी है।.( देवीसिंह की तरफ देखकर ) हां साहब वह 
सन्दूक मंगवाइये जरा दिल तो बहलेः। 
हाथ भर का चौखूटा सन्दूक हाजिर किया गया और उसे खोलकर बिल्कुल अर्जियां जिनसे वह सन्दूक भरा था 
बाहर निकाली गईं। पढ़ने से मालूम हुआ कि यहां की रिआया नये राजा की अमलदारी से बहुत प्रसन्न है और 
मुबारकबाद दे रही है, हां एक अर्जी उसमें ऐसी भी निकली जिसके पढ़ने से सभी को तरद्दुद ने आ घेरा और सोचने लगे 
कि अब क्या करना चाहिए । पाठकों की दिलचस्पी के लिए हम उस अर्जी की नकल नीचे लिखे देते है :- 

“हम लोग मुद्दत से मनाते थे कि यहां की गद्दी पर हुजूर को या हुजूर के खानदान में से किसी को बैठा देखें ।. 
ईश्वर ने आज हम लोगों की आरजू पूरी की और कमबख्त माधवी और अग्निदत्त का बुरा साया हम लोगों के सर से 
हटाया। चाहे उन दोनों दुष्टों का खौफ अभी हम लोगों को बना हो, मगर फिर भी हुजूर के भरोसे पर हम लोग बिना 
मुबारकबाद दिए और खुशी मनाये नहीं रह सकते। वह डर इस बात का नहीं है कि यहां फिर उन दुष्टों की अमलदारी 
होगी तो कष्ट भोगना पड़ेगा। राम राम, ऐसा तो कभी हो ही नही सकता, हम लोगों को यह गुमान तो स्वप्न में भी नहीं हो 
सकता, वह डर बिल्कुल दूसरा ही है जो हम लोग नीचे अर्ज़ करते है। आशा है कि बहुत जल्द उससे लोगों की रिहाई 
होगी, नहीं तो महीने भर में यहां की चौथाई रिआंया यमलोक में पहुँच जायगी। मगर नही, हुजूर के नामी और अपनी 
आप नजीर रखने वाले ऐयारों के हाथ से वे बेईमान हरामजादे कब बच सकते है जिनके डर से हम लोगो को पूरी नींद 
सोना नसीब नहीं होता। इ 

= “कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से थोड़े बदमाश इस काम के लिए मुकर्रर कर दिए गये है कि अगर कोई 
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~ आदमी अग्निदत्त के खिलाफ नजर अवि तो बक उसकी सर चोरी से रात के समय काटि डाले, या दीवान साहब को 
जब रूपये की जरूरत हो तो जिस अमीर या जमींदार के घर में चाहे डाका डाल दें या चोरी करके कंगाल बना दें। इसकी 
फर्रियाद कही सुनी नहीं जाती, इंसी वजह से और भी बाहरी चोरों को अपना घर भरने और हम लोगों को सताने का 
मौका मिलता है। हम लोगों ने अभी उन दुष्टों की सूरत नहीं देखी और नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं या कहां रहते है 
जिनके खौफ से दिन रात हम लोग कांपा करते हैं ।” 
इस अर्जी के नीचे कई मशहूर और नामी रईसों और जमींदारों के दस्तखत थे। यह अर्जी उसी समय देवीसिंह के 
'हवाले कर दी गई और देवीसिंह ने वादा किया कि एक महीने के अन्दर इन दुष्टों को जिन्दा या मरे हुए हुजूर में हाजिर 
करेंगे । 
इसके बाद जराहों ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह के जख्मों को खोला और दूसरी पट्टी बदली, कविराज नें दवा खिलाई 
और हुक्म पाकर सब अपने अपने ठिकाने चले गए। देवीसिंह उसी समय विदा हो न मालूम कहां चले गए और राजा 
बीरेन्द्रसिंह भी वहां से हटकर अपने कमरे में चले गए। 
इस कमरे के दोनों तरफ छोटी-छोटी दो कोठरियां थीं। एक में संध्याभूजा का सामान दुरूस्त था और दूसरी में 
खाली फर्श पर एक मसहरी बिछी हुई थी जो उस मसहरी से कुछ छोटी थी जिस पर कुंअर इन्द्रजीतसिंह आराम कर रहे 
थे। कोठरी से वह मसहरी बाहर निकाली गई और कुंअर आनन्दसिंह के सोने के लिए कुंअर इन्द्रजीतसिंह की मसहरी 
के पास बिछाई गई। भैरोसिंह और तारासिंह ने भी दोनों मसहरियों के नीचे अपना बिस्तर जमाया। सिवाय इन चारों के 
उस कमरे में और कोई न रहा। इन लोगों ने रात भर आराम से काटी और सवेरा होने पर आंख खुलते ही विचित्र तमाशा 
देखा । 
सुबह के पहिले ही दोनों ऐयारों की आंखें खुली और हैरत भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे इसके बाद कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिह भी जागे और फूलों की खुशबू जो इस कमरे में बहुत देर पहिले से ही भर रही थी लेने 
तथा दोनों ऐयारों की तरह ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगे । ; 
आनन्द-खुशबूदार फूलों के गजरे और गुलदस्ते इस कमरे में किसने सजाए है ? 
इन्द्र-ताज्जुब है, हमारे आदमी बिना हुक्म पाए ऐसा कब कर सकते है? 
भैरो-हम दोनों आदमी घंटे भर के पहिले से उठकर इस पर गौर कर रहे है मगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या 
मामला है ! 
आनन्द-गुलदस्ते भी बहुत खूबसूरत और बेशकीमत मालूम पड़ते है। 
तारा-( एक गुलदस्ता उठाकर और पास लाकर ) देखिए इस सोने के गुलदस्ते पर क्या उम्दा मीने का काम किया 
हुआ है !बेशक किसी बहुत बड़े शौकीन का बनवाया हुआ है, इसी ढंग के सब गुलदस्ते है । 
. भैरो-हां एक बात ताज्जुब की और भी है जो मैने अभी तक आपसे नहीं कही । 


इन्द्-वह क्या ? 
भैरो-(हाथ का इशारा करके) ये दोनों दर्वाजे सिर्फ घुमाकर मैने खुले छोड़ दिये थे मगर सुबह को और दर्वाजी 
की तरह इन्हें भी बन्द पाया । 

तारा-( आनन्दसिंह की तरफ देखकर ) शायद रात को आप उठे हों ? 

आनन्द-नहीं । ; 

इंसी तरह देर तक ये लोग ताज्जुब भरी बातें करते रंहे मगर अकल ने कुछ गवाही न दी कि क्या मामला है। राजा 
बीरेन्द्रसिंह भी आ पहुंचे, उनके साथ और भी कई मुसाहिब लोग आ जमे। सभी इस आश्चर्य की बात को सुनाकर 
सोचने और गौर करने लगे। कई बुजदिलों को मूत प्रेत और पिशाच का ध्यान आया मगर महाराज और दोनों कुमारों.के 
खौफ से कुछ बोल न सके, क्योकि ये लोग ऐसे डरपोक और इस खयाल के आदमी न थे और ऐसे आदमियों को अपने 
साथ रखना ही पसन्द करते थे। 

उन फूलों के गजरों और गुलदस्तों को किसी ने न छेड़ा और ज्यों के त्यों जहां के तहां लगे रह गये। रईसों की 
हाजिरी और शहर के इन्तजाम में दिन बीत गया और रात को फिर कल ही की तरह दोनों भाई मसहरी पर सो रहे। दोनो 
ऐयार भी मसहरी के बगल में जमीन पर लेट गये, मगर आपुस में मिल जुल कर बारीयारी से जागते रहने का विचार दोनों 
ने ही कर लिया था और अपने बीच में एक लम्बी छड़ी इसलिए रख ली थी कि आगर रात को किसी समय कोई ऐयार i 
कुछ देखे तो बिना मुंह से बोले लकड़ी के इशारे से दूसरे को जगा दे। इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने भी कह रक्खा 
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था कि अगर घर में क्रिसी को देखना तो चुपके से हमे जगा देना जिससे हम लोग भी देख लें कि कौन है और कहां से 
आता है। 

. आधी रात से कुछ ज्यादे जा चुकी है। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह गहरी नींद में बेसुध पड़े है। पहरे के 
मुताबिक लेटे-लेटे तारासिह दर्वाजे की तरफ देख रहे है। एकाएक पूरब तरफ वाली कोठरी में कुछ खटका हुआ । 
तारासिंह जरा सा घूम गए और पड़े पड़े ही उस कोठरी की तरफ देखने लगे। बारीक चादर पहिले ही से दोनों ऐयारों के 
मुह पर पड़ी हुई थी और रोशनी अच्छी तरह हो रही थी । 

कोठरी का दर्दाजा धीरे-धीरे खुलने लगा । तारासिंह ने लकड़ी के इशारे से भैरोसिंह को उठा दिया जो बड़ी 
होशियारी से घूमाकर कोठरी की तरफ देखने लगे। कोठरी के दर्वाजे का पल्ला अब अच्छी तरह खुल गया और एक 
निहायत हसीन और कमसिन औरत किवाड़ पर हाथ रदखे खड़ी दोनों मसहरियां की तरफ देखती नजर पड़ी। मैरोरिह 
और तारासिंह ने मसहरी के पावे पर हाथ का इशारा देकर दोनों माइयों को भी जगा दिया । 
इन्द्रजीतसिंह का रूख तो पहिले ही उस कोटरी की तरफ था मगर आनन्दसिंह उस तरफ पीठ किये हुए थे। जब 
उनकी आंखे खुनी तो अपने सानने की तरफ ज़हां तक देख सकते थे कुछ भी न देखा, लाचार धीरे से उनको करवट 
बदलनी पड़ी और तब मालूम हुआ कि इस कमरे में क्या आश्चर्य की बात दिखाई दे रही है । 
अब कोटरी का दोनो पल्ला खुल गया और वह हसीन औरत सिर से पैर तक अच्छी तरह इन चारों को दिखाई देने 
लगी क्योंकि उसके तमाम बदन पर बखूबी रोशनी पड़ रही थी। वह औरत नख़शिख से ऐसी दुरूस्त थी कि उसकी 
तरफ चारों की टकटकी बंध गई। बेशकीमत सुफेद साड़ी और जड़ाऊ जेवरों से वह बहुत ही मली मालूम हो रही थी। 
जेवरो में: सिर्फ खुशारंग मानिक जड़ा हुआ था जिसकी सुर्खी उसके गोरे रंग पड़कर उसके हुस्न को हद्द से ज्यादा 
रौनक दे रही थी। उसकी पेशानी ( माथे ) पर एक दाग था जिसके देखने से विशवास होता था कि बेशक इसने कभी 
तलवार या किसी हर्बे की चोट खाई है। यह दो अंगुल का दाग भी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जेवर ही हो रहा ` 
था। उसे देख ये चारों आदमी यही सोचते होंगे कि इससे वढ-कर खूबसूरत रम्भा और उर्वशी अप्सरा भी न होगी। 
कुअर इन्द्रजीतसिंह तो किशोरी पर मोहित हो रहे थे, उसकी तस्वीर इनके दिल में खिंच रही थी, उनः पर ब्याहे इसके 
हुस्न ने ज्यादा असर न किया हो मगर आनन्दसिंह की कया हालत हो गई, यह वे ही जानते होंगे । वहुत बचांते रहने पर 
भी ठण्डी सांसे उनसे न रूक सकी जिससे हम भी कह सकते है कि उनके दिल ने उनकी ठण्डी सासो के साथ ही बाहर 
निकल कर कह दिया कि अब हम तुम्हारे कब्जे मे नहीं है। | 
कुंअर आनन्दसिंहअपने को संभाल न सके, उठ बैठे और उधर ही देखने लगे जिधर वह औरत किवाड़ का पल्ला 
थामे खड़ी थी। उनकी यह हालत देखं तीनो आदमियों को विशवास हो गया कि यह भाग जायगी, मंगर नहीं, वह इनको 
उठ कर बैठते देख जरा भी न हिचकी, ज्यों की त्यों खड़ी रही, बल्कि इनकी तरफ देख उसने जरा सा हंस दिया, जिससे 
ये और भी बेचैन हो गए । 
कुंअर आनन्दसिंह यह सोच कर कि उरा कोठरी में किरी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए दूसरा दर्वाजा नही है 
.मसहरी पर से उठ खड़े हुए और उरा औरत की तरफ चले। इनको अपनी तरफ आते देख वह औरत कोठरी में चली गई 
और फुर्ती से उसका दर्वाजा भीतर से बन्द कर लिया । 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह की तबीयत चाहे दुरूस्त हो गई हो मगर कमजोरी अभी तक मौजूद है, बल्कि सब जख्म भी 
अभी तक कुछ गीले है, इसलिए अभी घूमने फिरने लायक नही हुए। उस परीजमाल को भीतर से किवाड़ बन्द कर लेते 
देख सब उठ खड़े हुए, कुंअर इन्द्रजीतसिंह भी तकिए का सहारा लेकर बैठ गएं और बोले, “इस कोटरी में किसी तरफ 
निकल जाने का रास्ता तो नही है | 
भैरो-जी नहीं। 
आनन्द-( किवाड़ में धक्का देकर ) इसे खोलना चाहिए । > 
तारा-मुश्किल तो कुछ नहीं, ( इन्द्रजीतसिंह की तरफ देख कर ) क्या हुवम होता है ? 
इन्द-जब इस कोटरी में दूसरी तरफ निकल जाने का रास्ता ही नही है तो जल्दी क्यों करते हो ? 
इन्द्रजीतसिंह के इतना कहते ही आनन्दसिंह वहां से हटे और अपने भाई के पास आकर बैठ गए। भैरोसिंह और 
तारासिंह भी पास आकर बैठ गए और यो बातचीत होने लगी :- 
इन्दरजीत-( भेरोसिंह और तारासिंह की तरफ देख कर ) तुममे से कोई जागता भी रहा या दोनों सो गए थे ? 

द 5 सो क्यों जाएंगे ? हम लोग बारी-बारी से बराबर जागते और महीन चादर से मुंह ढांके दर्वाजे की तरफ 

| 
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इन्द्र-तो क्या इसी दर्वाजे में से इस औरत को आते देखा: था ? 
आनन्द-वेशक इसी तरफ'से आई होगी ! 
तारा-जी नहीं, यही तो ताज्जुब है कि कमरे के दर्वाजे ज्यों के त्यों भिड़के रह गए और.यकायक कोठरी का दर्वाजा : 
खुला और वह नजर आई। : द 
इन्द्र-यह तो अच्छी तरह मालूम है न कि.उस कोठरी में और कोई दर्वाजा नहीं है ? 
भैरो-जी हाँ अच्छी तरह जानते है और कोई दर्वाजा नहीं है। SY 
तारा-क्या कहे. कोई सुने तो यही कहे कि चुड़ेल थी ? 
आनन्द-राम राम, यह भी कोई बात है ! 
इन्द्र-खैर जो हो, मेरी राय तो यही है कि पिताजी के आने तक कोठरी का दर्वाजा न खोला जाय । 


आनन्द-जो हुक्म, मगर मै तो यह चाहता था कि पिताजी के आने तक दर्वाजा खोलकर सब कुछ दरियाफ्त कर 
लिया जाता | 


इन्द्-खैर खोलो । * 

हुक्म पाते ही कुंअर आनन्दसिंह उठ खड़े हुए, खूंटी से लटकती हुई एक भुजाली उतार ली और उस दर्वाजे के 
पास जा एक-एक हाथ दोनों कुलाबों पर मारा जिससे कुलाबे कट गये। तारासिंह ने दोनों पल्ले उत्तार अलग रख दिए। 
भैरोसिंह ने एक बलता हुआ शमादान उठा लिया और चारों आदमी उस कोठरी के अन्दर गए मगर वहां एक चूहे का 
बच्चा भी नजर न आयाँ। र 

इस कोटरी में तीन तरफ मजबूत दीवारें थी और एक तरफ वही दर्वाजा था जिसका कुलाबा काट ये लोग अन्दर 
आए थे, हां सामने की तरफ वाली अर्थात्‌ बिचली दीवार में काठ की एक आलमारी जड़ी हुई थी। इन लोगों का ध्यान 
उस आलमारी पर गया और सोचने लगे कि शायद यह आलमारी इस ढंग की हो जो दर्वाजे का काम देती हो और इसी 
राह से वह औरत आई हो, मगर उन लोगों का यह ख्याल भी तुरन्त ही जाता रहा और विश्वास हो गया कि वह आलमारी, 
किसी तरह दर्वाजा नही हो सकती और न इस राह से वह औरत आई ही होगी, क्योंकि उस आलमारी में मैरोसिंह ने अपने 
हाथ से कुछ जरूरी असबाब रख कर ताला लगा दिया था जो अभी तक ज्यों का त्यों बन्द था। यह कब हो सकता है कि 
कोई ताला खोलाकर इस आलमारी के अन्दर घुस गया हो और बाहर का ताला जैसा का तैसा दुरुस्त. कर दिया ही | 
लेकिन तब फिर क्या हुआ? यह औरत क्योंकर आई और किस राह से चली गई ? उन लोगों ने लाख सिर धुना और 
गौर किया मगर कुछ समझ में न आया। 

ताज्जुब भरी बातों ही में रात बीत गई। सुबह को जब राजा बीरे्द्रसिंह अपने लड़के को देखने के लिए उस कमरे मैं 
आए तो जर्राह वैद्य तथा और मुसाहिब लोग भी उनके साथ थे। बीरेनद्रसिंह ने इन्दजीतसिंह से तबीयत का हाल पूछा 
उन्होंने कहा, “अब तबीयत अच्छी है मगर एक जरूरी बात अर्ज किया चाहता हूं जिसके लिए तखलिया (एकान्त) हो 
जाना बेहतर होगा |" 

बीरेन्द्रसिंह ने मैरोसिंह की तरफ देखा। उसने तखलिया हो जाने में महाराज की रजामन्दी जानकर सभी को हट 
जाने का इशारा किया। बात की बात में सन्नाटा हो गया और सिर्फ वही पांच आदमी उस कमरे में रह गए । 

बीरेन्द्र-कहो क्या बात है ? 

इन्द्र-आज रात एक अजीब बात देखने में आई। 

बीरेन्द्-वह कया ? 

इन्ध्र-( तारासिंह.की तरफ देख-कर ) तारासिंह. तुम्ही सब हाल कह जाओ क्योंकि उस समय तुम्हीं जागते थे, हम 
लोग तो पीछे जगाए गए है। ४ ; 

तारा-बहुत खूब । ; : 

तारासिंह ने करे का पूरा-यूरा हाल राजा बीरेन्दसिंह से कह सुनाया जिसे सुनकर उन्होंने बहुत ताज्जुब किया और 
घण्टों तक गौर में डूबे रहने के बाद बोले. “खैर यह बात किसी और को न मालूम हो नहीं तो मुसाहियों और अहलकारों में 
खलबली पैदा हो जायगी और सैकड़ों तरह की गणे उड़नें लगेंगी। देखो तो क्या होता है और कब तक पता नही लगता, 
आज हम भी इसी कमरे में सोएंगे ।" 

एक दिन क्या कई दिनों तक राजा बीरेन्द्रसिंह उस कमरे में सोए मगर कुछ मालूम न हुआ और र कोई so 
देखने में आई, आखिर उन्होंने हुक्म दिया कि उस कोठरी का दर्वाजा नया कुलाबा लगाकर फिर उसी तरह बन्द कर | 
दिया जाय । “- 


चन्द्रकान्ता सन्तत्तिभाग २. २११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DigiiizachbyaniasanaiEoundaiionCbsnnakancdsGangaolci 
बारहवां बयान 


आज पांच दिन के बाद देवीसिंह लौट कर आये है। जिस कमरे का हाल हम ऊपर लिख आए है उसी में राजा 
बीरेन्दसिंह, उनके दोनों लड़के, भैरोसिंह, तारासिंह और कई सर्दार लोग बैठे है। इन्द्रजीतसिंह-की तबीयत अब बहुत 
अच्छी है और वे चलने फिरने लायक हो गए है। देवीसिंह को बहुत जल्द लौट आते देखकर समों को विश्वास हो गया 
कि जिस काम पर मुस्तैद किए गये थे उसे कर चुके मगर ताज्जुब इस बात का था कि वे अकेले क्यों आये । 
वीरेन्द्र-कहो देवीसिंह खुश तो हो ? 
देवी-खुशी तो मेरी खरीदी हुई है !( और लोगों की तरफ देखकर ) अच्छा अब आप लोग जाइये बहुत विलम्ब हो 
गया । 
दरबारियों और खुशामदियों के चले जाने के बाद वीरेन्द्रसिंह ने देवीसिंह से पूछा- 
_ बीरेन्द्र-कहो उस अर्जी में जो कुछ लिखा था सच था या झूठ ? 
देवी-उत्में जो कुछ लिखा था बहुत ठीक था। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उन दुष्टों का पता लग गया, मगर क्या 
कहें ऐसी ताज्जुब की बातें देखने में आई कि अभी तक बुद्धि चकरा रही है। 
बीरेन्द्र-( हंस कर ) उधर तुम ताज्जुब की बातें देखो इधर हम लोग अद्‌भुत बातें देखे । 
देवी-सो क्या ? 
बीरेन्द्र-पहिले तुम अपना हाल कह लो तो यहां का सुनो ! 
देवी-बहुत अच्छा, फिर सुनिए। रामशिला पहाड़ी के नीचे मैने एक कागज अपने हाथ से लिखकर चिपका दिया 
जिसमें यह लिखा था :- 
'हम खूब जानते है कि जो अग्निदत् के विरूद्ध होता है उसका तुम लोग सिर काट लेते हो और जिसका घर चाहते 
हो लूट लेते हो। मै डंके के चोट से कहता हूं कि अग्निदत्त का दुश्मन मुझसे बड़ के कोई न होगा और गयाजी में मुझसे 
बढकर मालदार भी कोई नहीं है. तिस पर मजा यह है कि मैं अकेला हूँ अब देखाना चाहिए तुम लोग क्या कर लेते हो ? 
आनन्द-अच्छा तब क्या हुआ ? 
देवी-उन दुष्टों का पता लगाने के उपाय तो मैने और भी कई किए थे मगर काम इसी से चला। उस राह से आने 
जाने वाले सभी उस कागज को पढ़ते थे और चले जाते थे। मै उस पहाड़ी के कुछ ऊपर जाकर पत्थर की चट्टान की 
आड़ में छिपा हुआ हर दम उसकी तरफ देखा करता था। एक दफे दो आदमी एक साथ वहां आये और उसे पढ़ मूंछों 
पर ताव देते शहर की तरफ चले गये। शाम को वे दोनों लौटे और फिर उस कागज को पढ़ सिर हिलाते बराबर की 
पहाड़ी की ओर चले गयें। मैने सोचा कि इनका पीछा जरूर करना चाहिए क्योंकि कागज के पढ़ने का असर सबसे 
ज्यादा इन्ही दोनों पर हुआ। आखिर मैने उनका पीछा किया और जो सोचा था वही ठीक निकला। वे लोग पन्द्रह बीस , 
आदमी है और हट्टे-कट्टे और मुस्टण्डे है। उसी झुण्ड में मैने एक औरत को मी देखा। अहा, ऐसी खूबसूरत औरत तो मैने 
आज तक नही देखी। पहिले मैने सोचा कि वह इन लोगों में से किसी की लड़की होगी क्योंकि उसकी अवस्था बहुत कम 
थी, मगर नही उसके हाव-भाव और उसकी हुकूमत भरी बातचीत से मालूम हुआ कि वह उन सभों की मालिक है, पर 
संच तो यह है कि मेरा जी इस बात पर मी नहीं जमता। उसकी चालढाल, उसकी बढ़ियां पौशाक और उसके जड़ाऊ 
कीमती गहनों पर जिसमें सिर्फ़ खुश रंग मानिक ही जड़े हुए थे ध्यान देने से दिल की कुछ विचित्र हालत हो जाती है। 
मानिक के जड़ाऊ जेवरों का नाम सुनते ही कुअर आनन्दसिंह चौक पड़े, इन्द्रजीतसिंह और तारासिंह का भी चेहरा 
बदल गया और उस औरत का विशेष हाल जानने के लिए घबड़ाने लगे, क्योंकि उस रात को इन चारों ने इस कमरे में या 
यो कहिए कोठरी में जिस औरत की झलक देखी थी वह भी मानिक के जड़ाऊ जेवरों से ही अपने को सजाये हुए थी। 
आखिर आनन्दसिंह से न रहा गया, देवीसिंह को बात कहते-कहते रोक कर पूछा- 
आनन्द--उस औरत का नखसिख जरा अच्छी तरह कह जाइए । 
देवी-सो क्यों ? 
गई क्यः लड़कों की तर॒फ देख कर) तुम लोगों को ताज्जुब किस बात का है, तुम लोगों के चेहरे पर हैरानी क्यों छा 
+ 
भैरो-जी वह औरत भी जिसे हम लोगों ने देखा था ऐसे ही गहने पहिरे हुए थी जैसा चाचाजी कह रहे है * 


_ गैरोसिंह और देीसिंह का रिश्ता तो मामा-भांजे का था मगर भरोसिह उन्हें चाचाजी कहा करते.थे। 
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वीरेन्द्र-हां ! 
भैरो--जी हां। 
देवी-तुम लोगों ने कैसी औरत देखी थी ? 
वीरेन्द्र-सो पीछे सुनना, पहिले जो ये पूछते है उसका जबाब दे लो I 
प सुन के क्या कीजियेगा, सबसे ज्यादा पक्का निशान तो यह है कि उसके ललाट में दो ढाई अंगुल 
डा दाग है, मालूम होता है शायद उसने कभी तलवार की चोट खाई है ! 
आनन्द-यस बस बस ! 4776 
इन्दजीत-वेशक वही औरत है ! 
तारा-कोई शक नहीं कि वही है ! 
भैरो-अवश्य वही है ! 
बीरेन्द्र-मगर आश्चर्य है. कहां उन दुष्टों का संग और कहां हम लोगों के साथ आपुस का बर्ताव । 
भैरो-हम लोग तो उसे दुश्मन नहीं समझते । 
देवी-अब हम न बोलेंगे जब तक यहां का खुलासा हाल न सुन-लेंगे, न मालूम आप लोग क्या कह रहे है ? 
बीरेन्द्र-खैर यही सही, अपने लड़के से पूछिए कि यहां क्या हुआ ! 
तारा-जी हां सुनिए मै अर्ज करता हूँ ! 
तारासिंह ने यहा का बिल्कुल हाल अच्छी तरह कहा। फूल तो फेक दिए गये थे मगर गुलदस्ते अभी तकं मौजूद 
थे. वे भी दिखाए। देवीसिंह हैरान थे कि यह क्या मामला है. देर तक सोचने के बाद बोले. “मुझे तो विश्वास नहीं होता 
कि यहां यही औरत आई होगी जिसे मैने वहां देखा है !“ 
वीरेन्द-यह शक भी मिटा डालना चाहिए। 
देवी-उन लोगों का जमाव वहां रोज ही होता है जहां मै देख आया हूं, आज तारा या भैरों को अपने साथ ले चलूंगा, 
ये खुद ही देख लें कि वही औरत है या दूसरी | 
बीरेन्द्र-ठीक है आज ऐसा ही करना, हां अब तुम अपना हाल और आगे कहो । 
हां अब तुम अपना हाल और आगे कहो। * 
देवी-मुझे यह भी मालूम हुआ कि उन दुष्टों ने हमेशा के लिए अपना डेरा उसी पहाड़ी में कायम किया है और 
बातचीत से यह भी जाना गया कि लूट और चोरी का माल वे लोग उसी ठिकाने कहीं रखते है। मैने अभी बहुत खोज 
उन लोगों की नहीं की, जो कुछ मालूम हुआ था आपसे कहने के लिए चला आया | अब उन लोगों को गिरफ्तार करना 
कुछ मुश्किल नही है, हुक्म हो तो थोड़े से आदमी अपने साथ ले जाऊं और आज ही उन लोगों को उस औरत सहित 
गिरफ्तार कर लाऊ। 
बीरेन्द्र-आज तो तुम भैरो और तारा को अपने साथ ले जाओ, फिर कल उन लोगों की गिरफ्तारी की फिक्र की 
जायगी। * 
* आखिर भैरोसिंह को अपने साथ लेकर देवीसिंह बराबर के पहाड़ पर गये जो गयाजी से तीनचार कोस की दूरी पर 
होगा। घुमघुमौवा और पेचीली पगडण्डियों को तै करते हुए पहर रात जाते-जाते ये दोनों उस खोह के पास पहुंचे जिसमें 
` वे बदमाश डाकू लोग रहते थे। उस खोह के पास ही एक और छोटी सी गुफा थी जिसमें मुश्किल से दो आदमी बैठ 
सकते थे। इस गुफा में एक बारीक दरार ऐसी पड़ी हुई थी जिससे ये दोनों ऐयार उस लम्बी चौड़ी गुफा का हाल बखूबी 
देख सकते थे जिसमे वे डाकू लोग रहते थे। इस समय वे सब के सब वहां मौजूद भी थे, बल्कि वह औरत भी सर्दारी के 
इन लोगों ने इस समय वहाँ पन्द्रह डाकुओं को बैठे हुए पाया और उस औरत को देखकर भैरोसिंह ने पहचान लिया 
कि यह वही है जो कुँअर इन्द्रजीतसिंह के कमरे में आई थी। आज वह वैसी पौशाक या उन जेवरों को पहिरे हुए न थी, तो 
भी का फर्क न था। 
je उ पहुंचने के बाद दो घण्टे तक वे डाकू लोग आपुस में कुछ बातचीत करते रहे; इस बीच में कई 
डाकुओं ने दो-तीन दफे हाथ जोड़ कर उस औरत से कुछ कहा जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया जिससे मालूम 
हुआ कि मंजूर नही किया। इतने ही में एक दूसरी हसीन कमसिन और फुर्तीली औरत लपकती हुई वहां आ मौजूद हुई। 
उसके हांफने और दम फूलने से मालूम होता था कि वह बहुत दूर से दौड़ती हुई आ रही है। ् 
उस नई आई औरत ने न मालूम उस सर्दार औरत के कान में झुककर क्या कहा जिसके i ही के जज 
बदल गई। बड़ी-डी आंखें स्ख हो गई. खूबसूरत चेहरा तमतमा उठा और तुरन्त उस नई औरत को साथ ले उसचोह_ 
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2२ | के वाहर चली गई ? बेड हम दिनो ऑर्शती/ की १8 देती ही हगि मगर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। ` ] 

जब दो घण्टे तक दोनों औरतों में से कोई लौटी तो डाकू लोग भी उठ खड़े हुए और खोह के बाहर निकल गये [ 

तौर पर छोटी सी गद्दी लगाए वहां मौजूद थी। ये दोनों ऐयार उस दरार से उन लोगों की बातचीत तो नहीं सुन सकते थे 
मगर सूरत शक्ल भाव और इशारे अच्छी तरह देख सकते थे। स 

उन लोगो के इशारे और आकाते से मालूम होता था कि वे दोनों औरतो के यकायक इस तरह पर चले जाने से ताज्जुब 

` कर रहे है। यह हालत देखाकर देवीसिंह भी वहां से चल पड़े और सुबह होते-होते राजमहल में आ पहुंचे । 


तेरहवां बयान 


कुँअर इन्द्रजीतसिंह तो किशोरी पर जी जान से आशिक हो चुके थे। इस बीमारी की हालत में भी उसकी याद इन्हें 
सता रही थी और यह जानने के ब्रेचैन हो रहे थे कि उस पर क्या बीती, वह किस अवस्था में कहां है और अब उसकी 
सूरत कब किस तरह देखनी नसीब होगी। जब तक वे अच्छी तरह दुस्त नहीं हो जाते, न तो खुद कहीं जाने के लिए 
हुक्म ले सकते थे और न किसी बहाने से अपने प्रेमी साथी ऐयार मैरोसिंह को ही कही भेज सकते थे। इस बीमारी की 
हालत में समय पाकर उन्होंने भैरोसिंह से सब हाल मालूम कर लिया था। यह सुनकर कि किशोरी को दीवान अग्निदत्त 
उठा ले गया बहुत ही परेशान थे मगर यह खबर उन्हें कुछ कुछ ढाढ़स देती थी कि चपला-चम्पा और पण्डित बद्रीनाथ 
उसके छुड़ाने की फिक्र में लगे हुए है और राजा बीरेन्द्रसिंह को भी यह धुन जी से लगी हुई है कि जिस तरह बने शिवदत्त 
की लड़की किशोरी की शादी अपने लड़के के साथ करके शिवदत्त को नीचा दिखावें और शर्मिन्दा करें । 

कुंअर आनन्दसिह ने भी अब इश्क के मैदान में पैर रक्खा, मगर इनकी हालत अजब गोमगो में पड़ी हुई है। जब 
उस औरत का ध्यान आता जी बेचैन हो जाता था मगर जब देवीसिंह की बात को याद करते कि वह डाकुओं के एक 
गिरोह की सर्दार है तो कलेजे में अजीब तरह का दर्द पैदा होता था और थोड़ी देर के लिए चित्त का भाव बदल जाता था, 
लेकिन साथ ही इसके सोचने लगते थे कि नहीं गर वह हम लोगों की दुश्मन होती तो मेरी तरफ देख कर प्रेम भाव से 
कभी न हंसती और फूलों के गुलदस्ते और गजरे सजाने के लिए जब उस कमरे में आई थी तो हम लोगों को-नीद में 
गाफिल पाकर जरूर मार डालती । प्र फिर हम लोगों की दुश्मन अगर नहीं है तो उन डाकुऔं का साथ कैसा ! 

ऐसे ऐसे सोचःविचार ने उनकी अवस्था खराब कर रक्खी थी। कुंअर इन्द्रजीतसिह भैरोसिंह और तारासिंह को उनके: 
ज़ी का पता कुछ-कुछ लग चुका था मगर जब लेक उसकी इज्जत आबरू और जात-ांत की खबर के साथ-साथ यह भी 
मालूम न हो जाय किं वह दोस्त है या दुश्मन, तब तक कुछ कहना-सुनना या समझाना मुनासिंब नही समझते थे। 

राजा बीरेन्द्रसिंह को अब यह चिन्ता हुई कि जिस तरह वह औरत इस घर में आ पहुंची कही डाकू लोग भी आकर 
लड़कों को दुख न दें औरःफसाद न मचावे। उन्होंने पहरे वगैरह का अच्छी तरह इन्तजाम किया और यह सोच के कि 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह अभी तन्दुरस्त नहीं हुए है कमजोरी बनी हुई है और किसी तरह लड़मिड़ नहीं सकते, इनको अकेले 
छोड़ना मुनासिब नहीं. अपने सोने का इन्तजाम भी उसी कमरे में किया और साथ ही एक नया तथा विचित्रै तमाशा 
देखा । 

हम ऊपर लिख आये है कि इस कमरे के दोनों तरफ दो कोठरियां है, एक में संध्या-पूजन का सामान है और दूसरी 
वही विचित्र कोठरी है जिसमें से वह औरत पैदा हुई थी । सन्ध्या पूजा वाली कोठरी में बाहर से ताला बन्द कर दिया गया 
और दूसरी कोठरी का कुलाबा वगैरह दुरंस्त करके बिना बाहर ताला लगाये उसी तरह छोड़ दिया गया जैसे पहिले था, 
बल्कि राजा बीरेनद्रसिंह ने उसी दर्वाजे पर अपना पलंग बिछवाया और सारी रात जागते रह गए। - हि 

आधी रात बीत गई मगर कुछ देखने में न आया, तब बीरेन्दरसिंह अपने बिस्तर पर से उठे और कमरे में इधर-उधर 
घूमने लगे। घण्टे भर माद उस कोटरी में से कुछ खटके की आवाज आई, बीरेन्दसिंह ने फौरन तलवार उठा ली और 
तारासिंह को उठाने के लिए चले मगर खटके की आवाज पा तारासिंह पहिले ही से सचेत हो गये थें, अब हाथ में खंजर 
ले बीरेन्द्रसिंह क॑ साथ टहलने लगे। 

आधी घंड़ी के बाद जंजीर खटकने की आवाज इस तरह पर हुई जिससे साफ मालूम हो गया कि किसी ने इस 
कोठरी का दरवाजा भीतर से बन्द कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पैर के धमाधमी की आवाज भीतर से आने लगी, मानों 
चारपांच आदमी भीतर उछल कूद रहे है। बीरेन्दसिंह कोठरी के दर्वाजे के पास गये और हाथ का धक्का देकर किवाड़ 
खोलना चाहा मगर भीतर से बन्द रहने के कारण दरवाजा न खुला, लाचार उसी जगह खड़े हो भीतर की आहट पर गौर 
करने लगे। 
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अब पैरों की घमाधमी की आवाज बढ़ने लगी और धीरे-धीरे ज्यादा हुई कि कूं और आनन्दसिंह 
भी उठे और कोठरी के पास जाकर खड़े हो गये। फिर दर्वाजा 35 ल भीतर जल्द 
जल्द पैर उठाने और पटकने की आवाज से समों को निश्चय हो गया कि अन्दर लड़ाई हो रही है। थोड़ी ही देर बाद 
तलवारों की झनझनाहट भी सुनाई देने लगी। अब भीतर लड़ाई होने में किसी तरह का शक न रहा। आनन्दसिंह ने 
चाहा कि दर्वाजे का कुलावा तोड़ा जाय मगर बीरेन्दर्सिंह की मरजी न पा कर सब चुपचाप खड़े आहट सुनते रहे | 


यकायक धमधमाहट की.आवाज बढ़ी और तब सन्नाटा हो गया। घड़ी भर तक ये लोग बाहर खड़े रहेमगर कुछ 
मालूम न हुआ और न फिर किसी तरह की आहट या आवाज ही सुनाई दी। रात सिर्फ दो घण्टे बल्कि इससे भी कंम 
बाकी रह गई थी। पहरे वाले टहल-कर अच्छी तरह से पहरा दे रहे है या नही यह देखने के लिए तारासिंह बाहर गए और 
सभों को अपने काम पर मुस्तैद पाकर लौट आए। इतने ही में कमरे का दर्वाजा खुला और भैरोसिंह को साथ लिए 
देवीसिंह आते दिखाई पड़े । 
ये दोनों ऐयार सलाम करने के बाद वीरेन्द्रसिंह के पास बैठ गये मगर यह देखकर कि यहां अभी तक ये लोग जाग 
रहे है ताज्जुव करने लगे । न 
देवी-आप लोग इस समय तक जाग रहे है ! 
वीरेन्द-हां, यहां कुछ ऐसा ही मामला हुआ जिससे निश्चिन्त हो सो न सके । 
देवी-सो क्या ?' र ४ 
बीरेन्द्र-खैर तुम्हें यह भी मालूम हो जायगा, पहिले अपना हाल तो कहो। (मैरोसिंड की तरफ देखकर) तुमने उस 
औरत को पहिचाना ? 
भैरो-जी हां, बेशक वही औरत है जो यहां आई थी, बल्कि वहां एक और औरत दिखाई दी । 
वीरेन्द्र-यहां से जाकर तुमने क्या किया और क्या क्या देखा सो खुलासा कह जाओ । 
मैरोसिंह ने जो कुछ देखा था कहने याद यहां का हाल पूछा। वीरेन्द्रसिंह ने भी यहां की कुल कैफियत कह सुनाई 
और बोले, “हम यही राह देख रहे थे कि सवेरा हो जाये और तुम लोग भी आ जाओ तो इस कोठरी को खोले और देखें 
कि क्या है, कही से किरी के आने जाने का पता लगता है या नहीं ।" 
कोठरी खोली गई । एक हाथ में रोशनी दूसरे मे नंगी तलवार लेकर पहिले देवीसिं& कोठरी के अन्दूर घुसे और 
तुरन्त ही बोल उठे-"वाह वाह, यहां तो खूनखराबा मच चुका है “ अब राजा बीरेनद्रसिंह, दोनों कुमार और उनके दोनों 
ऐयार भी कोठरी के अन्दर गये और ताज्जुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे । 
इस कोटरी में जो फर्श विछा हुआ था वह इस तरह से सिमट गया था जैसे कई आदमियों के बेअख्तियार उछल 
कूद करने या लड़ने से इकट्ठा हो गया हो, ऊपर'से वह खून से तर भी हो रहा था। चारों तरफ दीवारों पर भी खून के 
छींटे और लड़तीसमय हाथ बहक कर बैठ जाने वाली तलवारों के निशान दिखाई दे रहे थे। बीच में एक लाश पड़ी हुई 
, थी मगर बेसिर की, कुछ समझ में नहीं आता था कि यह लाश किसकी है। कपड़ों में सिर्फ एक लंगोटी उसकी कमर में 
थी। तमाम बदनं नंगा जिसमें अन्दाज से ज्यादा तेल लगा हुआ था। दाहिने हाथ में तलवार थी मगर वह हाथ मी कटा 
हुआ सिर्फ जरा सा घमड़ा लगा हुआ था. वह भी इतना कम कि अगर कोई खैचे तो अलग हो जाय। सबसे ज्यादा 
परेशान और बेचैन करने वाली एक चीज और दिखाई दी । 
दाहिने हाथ की कटी हुई एक कलाई जिसमें फौलादी कटार अभी तक मौजूद थी, दिखाई पड़ी। आनन्दसिंह ने 
उस हाथ को उठा लिया, और समों की निगाह भी गौर के साथ उस पर पड़ने लगी। यह कलाई किसी नाजुक 
हसीना और कमसिन औरत की थी। हाथ मे हीरे का जड़ाऊ कड़ा और जमीन पर मानिक की दो तीन बारीक जड़ाऊ 
चूड़ियां भी मौजूद थी, शायद कलाई कट कर गिरती समय ये चूड़ियां हाथ से अलग हो जमीन पर फैल गई हों । 
इस कलाई के देखने से सभों को रंज हुआ और झट उस औरत की तरफ ख्याल दौड़ गया जिसे इस कोठरी में से 
निकलते समों ने देखा था। चाहे उस औरत के सबब से ये कैसे ही हैरान क्यों न हो मगर उसकी सूरत ने समों को अपने 
ऊपर मेहरबान बना लिया था, खास करके कुँअर आनन्दसिंह के दिल में तो वह उनके जान और माल की मालिक ही 
होकर बैठ गई थी, इसलिए सबसे ज्यादे दुःख छोटे कुंअर साहब को हुआ। यह सोचकर कि बेशक यह उसी औरत की 
कलाई है कुंअर आनन्दसिंह के आंखों में जल भर आया और कलेजे में एक किस्म का दर्द पैदा हुआ, मगर इस समय 
कुछ कहने या अपने दिल का हाल जाहिर करने का मौका न समझ उन्होने बड़ी कोशिश से अपने को सम्हाला और 
चुपचाप समों का मुंह देखने लगे! . र क 
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पाठक, अभी इस औक बरें मै हुक लिखिना।है/इशलिए जब तक यहा बालूमआ झ/ जाय कि यह औरत कौन 
है तब तक अपने और आपके सुभीते के लिए हम इसका नाम 'किन्नरी' रख देते है। 


राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयारों ने इन सब अद्भुत बातों को जो इधर कई दिनों में हो चुकी थी छिपाने के लिए 
बहुत कोशिश की मगर हो न सका। कई तरह पर रंग बदल कर यहं बात तमाम शहर में फैल गई। कोई कहता था 
महाराज के मकान में देव और परियों ने डेरा डाला है' | कोई कहता था 'गयाजी के भूत प्रेत इन्हें सता रहे है' ! कोई 
कहता था 'दीवान अग्निदत्त के तरफदार बदमाश और डाकुओं ने यह फसाद मचाया है' ! इत्यादि बहुत तरह की बातें 
शहर वाले आपुस में कहने लगे मगर उस समय उन बातों का ढंग ही बिल्कुल बदल गया जब राजा बीरेन्द्रसिंह के हुक्म 
से देवीसिंह ने उस सिरकटी लाश को जो कोठरी में से निकली थी उठवा कर सदर चौक में रखवा दिया और उसके पास 
एक मुनादी वाले को यह कहकर पुकारने के लिए बैठा दिया कि-'अग्निदत्त के तरफदार डाकू लोग जो शहर के रईसों 
और अमीरों को सताया करते थे ऐयारों के हाथ गिरफ्तार होकर मारे जाने लगे, आज एक डाकू मारा गया है जिसकी 
लाश यह है!। 


चौदहवां बयान 


सूर्य भगवान के अस्त होने में अभी घंटे भर की देर है, फिर भी मौसिम के मुताबिक बाग में टहलने वाले हमारे कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को ठंडी हवा सिहरावनदार मालूम हो रही है। रंग“बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए है 
जिनके देखने से हर एक की तबीयत उमंग पर आ सकती है मगर इन दोनों के दिल की कली किसी तरह भी खिलने में 
नहीं आती। बाग में जितनी चीजें दिल खुश करने वाली है वे सभी इस समय इन दोनों को बुरी मालूम होती है। बहुत देर 
सेये दोनों भाई बाग में टहल रहें है, दोनों ही सोच रहे है कि 'हाय क्या ही आनन्द होता अगर इस समय वह मौजूद होता 
जिसे जी प्यार करता है या जिसके बिना दुनिया की सम्पत्ति तुच्छ मालूम होती है' ! दिल बहलाने का बहुत कुछ उद्योग 
किया मगर न हो सका, लाचार दोनों भाई उस बारहदरी में पहुंचे जो बाग के दक्खिन तरफ महल के साथ सटी हुई है 
और जहाँ इस समय राजा बीरेन्द्रसिंह अपने मुसाहिवों क्रे साथ जी बहलाने की बातें कर रहे थे। देवीसिंह भी उनके पास 
बैठे हुए थे जो कभी-कभी लड़कपन की बातें याद दिलाने के साथ ही गुप्त दिल्‍लगी भी करते जाते थे और जवाबू भी पाते 
थे। दोनों लड़के भी वहां जा पहुंचे मगर इनके बैठते ही मजलिंस का रंग बदल गया और बातों ने पलटा खाकर दूसरा ही 
ढंग पकड़ा जैसा कि अक्सर हंसी-दिल्लगी करते हुए बड़ों के बीच में समझदार लड़कों.के आ बैठने से हो जाता है। 
बीरेन्द्र-अब तो चुंनार जाने का जी चाहता है मगर..... FE 
-देवी-यहां आपकी जरूरत भी अब क्या है ? 
बीरेन्द्र-ठीक है, यहां मेरी जरूरत नहीं, लेकिन यहां की अद्‌भुत बातें देखकर विचार होता है कि मेरे चले जाने से 
कोई बखेड़ा न मचे और लड़कों को तकलीफ न हो | 
इन्द्र-('हाथ जोड़कर.) इसकी चिन्ता आप न करें, हम लोग जब इतनी छोटी-छोटी बातों से अपने को सम्हाल न 
सकेंगे तो आगे क्या करेंगे । 
बीरेन्द्र-तो क्या तुम्हारा इरादा भी यहां रहने का है ? 
इन्द्र-यदि आज्ञा हो ! 
बीरेन्द्र-( कुछ सोच कर ) क्यों देवीसिंह ! 
देवी-क्या हर्ज है रहने दीजिए । 
बीरेन्द्र-और तुम .? 
देवी-मैं आपके साथ चलूंगा, यहां भैरो और तारा रहेंगे, वे दोनों होशियार है, कुछ हर्ज नहीं है ! 
भैरो-( हाथ जोड़कर ) यहां की अद्भुत बातें हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती ! 
तारा-(हाथ जोड़कर ) सरकार की मर्जी नहीं पाई नहीं तो ऐसी-ऐसी लीलाओं की तो मै एक ही दिन में काया पलट 
कर देने की हिम्मत रखता हूं। 
भैरो-अगर मरजी हो तो इन अद्भुत बातों का आज ही निपटारा कर दिया जाय। 
बीरेन्द्र-( मुस्क्राकर ) नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, हमें तुम लोगों के हौसले पर पूरा भरोसा है। (देवीसिंहकी . 
तरफ देखकर ) खैर तो आज दिन भी अच्छा है। 
> देवी-बहुत खूब | ( एक मुसाहिब की तरफ देखकर ) आप जरा तकलीफ करें। 
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मुसा-वहुत अच्छा, मै जाता हूं। Bi 

कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह यही चाहते थे कि किसी तरह बीरेनद्रसिंह चुनार जांय क्योंकि उनके रहते ये 
दोनों अपने मतलब की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इस बात को बीरेन््रसिंह भी समझते थे मगर इसके सिवाय भी न 
मालूम क्या सोचकर वे इस समय चुनार जा रहे है या गयाजी की सरहद छोड़ कर क्या मतलब निकाला चाहते है ! 

राजा बीरेन्द्रसिंह का विचार कोई जान नहीं सकता था। वे किसी से यह नहीं कह सकते कि हम दो घण्टे के बाद 
क्या करेंगे। कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज आज यहां तो है मगर कल कहां रहेंगे, या महाराज फलाना काम 
क्यों और किस इरादे से कर रहे है। पहिले दिल ही दिल में अपना इरादा मजबूत कर लेते थे, जिससे कोई बदल नहीं 
सकता था, मगर अपने बाप की इज्जत बहुत करते थे और उनके मुकाबले में अपने दृढ़ विचार को भी हुक्म के मुताबिक 
बदल देने में बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उसे कर्तव्य और धर्म मानते थ 

दो घड़ी रात जाते-जाते बीरेन्द्रसिंह ने चुनार की तरफ कूच कर दिया और देवीसिंह को साथ लेते गए। अब कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह खुदमुख्तार हो गये, मगर साथ ही इसके राजा हो गए तो क्या अपनी खुदमुख्तारी के 
सामने आनन्दसिंह अपने बड़े भाई के हुक्म की नाकदरी नहीं कर सकते थे और यहां तो दोनों ही के इरादे दूसरे है जिसमें 
एक दूसरे का बाधक नहीं हो सकता था । 

कुअर इन्दजीतरिह बीमार थे इसलिए दोनों माई एक ही कमरे में रहा करते थे, मगर अब दोनों ने अपने अपने-लिए 
अलग अलग दो कमरे मुकर॑र किए । जिस कमरे में वह विचित्र कोठरी थी और जिसका हाल ऊपर लिखा गया है 
आनन्दसिह न जपने लिए रक्खा । उससे कुछ दूर पर इन्द्रजीतसिंह का दूसरा कमरा था | 


पन्द्रहवां बयान 


आधी रात सं ज्यादे'जा चुकी है। गयाजी में हर महल्ले के चौकीदार 'जागते रहियो, होशियार रहियो' कह-कह-कर 
इधर रो उधर घूम रहे है। रात अंधेरी है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। यहां का मुख्य स्थान विष्णु-पादुका है, उसके 
चारो तरफ की आःबादी बहुत घनी है मगर इस समय हम गुंजान आबादी में न जाकर उस मुख्तसर आबादी की तरफ 
पलते है जो शहर के उत्तर रामशिला पहाड़ी के नीचे आबाद है और जहां के कुल मकान कच्चे और खपड़े की छावनी के 
है ! इसी आबादी में से दो आदमी स्याह कम्बल ओढ़े बाहर निकले और 'फलगू नदी की तरफ रवाना हुए । 

रामशिला पहाड़ी से पूरब फलगू नदी के बीचोबीच में एक बड़ा भयानक ऊँचा टीला है। उस दीले पर किसी 
महात्मा की समाधि है और उसी जगह पत्थर की मजबूत बनी हुई कुटी में एक साधु भी रहते है। उस समाधि और कुटी 
के चारों तरफ बैर मकोइचे धौइत्यादि जंगली पेड़ों से बड़ा ही गुंजान हो रहा है और वहां जमीन पर पड़ी हुई हड्डियों की 
यह कैफियत है कि बिना उन पर पैर रक्खे कोई आदमी समाधि या उसी कुटी तक जा ही नही सकता। , छोटी-बड़ी साबूत 
और टूटी सैकड़ों तरह की खोपड़ियां इधर से उधर लुढ़क रही है। न मालूम कब और क्योंकर इतनी हडिडियां चारों 
तरफ जमा हो गई। उस आबादी से निकले हुए दोनों आदमी इसी टीले की तरफ जा रहे है। 

कोई साधारण आदमी ऐसी अंधेरी रात में उस टीले की तरफ जाने का साहस कभी नहीं कर सकता, मगर ये दोनों 
बिना किसी तरह की रोशनी साथ लिए अंधेरे में ही हड्डियों पर पैर रखते और कंटीली झाड़ियों में घुसते चले जा रहे है। 
आखिर ये दोनों कुटी के पास जा पहुंचे और दर्वाजे पर खड़े होकर एक ने ताली बजाई | 

भीतर से-कौन है ? 

एक-किवाड़ खोलो । 

भीतर से-क्यों किवाड़ खोंले ? 

एक-काम है। 

भीतर से-तुम लोग हमें व्यर्थ तंग करते हाँ ? Ee 

साधु ने उठ कर किवाड़ खोला और वे दोनों अन्दर जाकर एक तरफ बैठ गयें। भीतर धूनी के जलने से कुटी अच्छी 
तरह गर्म हो रही थीं इसलिए उन दोनों ने कम्बल उतार-कर रख दिया। अब मालूम हुआ कि ये दोनों औरतें है और साथ 
ही इसके यह भी देखने में आया कि एक औरत की दाहिनी कलाई कटी है जिस पर वह कपड़ा लपेटे हुए है। एक औरत 
तो चुपचाप बैठी रही मगर बाबाजी से वह दूसरी औरत जिसकी कलाई कटी हुई थी यों बातचीत करने लगी :- 
औरत-कहिये आपने कुछ सोचा ? 
बामाजी-जो काम मेरे किए हो ही नही सकता उसके लिए मै क्या सोचूं | 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग २ २२५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


औरत-बेशक आपके किये वह काम हो सकता है; क्योंकि वह आपको गुरू के समान मानती है। 
साधु-गुरू के समान मानती है तो क्या मेरे कहने से वह अपनी जान दे देगी ? तुम लोग भी क्या अन्धेर करती हो ? 
औरत-इसमें जान देने की क्या जरुरत है ? * न्‍ 
साधु-तो तुम क्या चाहती हो ? 
दस ता ही'कि वह उस मकान को छोड़ दे। ' 
साधु-उस बेचारी ने किसी को दुःख तो दिया नही, फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो ? 
औरत-क्या उसने मुझे और मेरे आदमियों को धोखा नहीं दिया ? 
साघु-तुम अपना राज्य दूसरे को देकर आप भाग गई, अब तो वही मालिक है, इसलिए वे लोग उसी के नौकर गिने जायंगे। 
औरत-मै अपना राज्य फिर अपने कब्जे में किया चाहती हूं ! 
साधु-जो तुमसे हो सके करो पर मैं किसी तरह की मदद नहीं दे सकता । तुम लड़कपन से मुझे जानती हो, तुम्हारे 
पिता तुमको गोद में लेकर यहां आया करते थे, कभी मै किसी के भले-बुरे का साथी नहीं हुआ । 
औरत-जो हो मगर आप को वह काम करना ही पड़ेगा जो मै कहती हूँ और याद रखिये कि अगर आप इनकार 
करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा न होगा, मै साधु और महात्मा समझ कर छोड़ न दूँगी । 
साधु-( कुछ देर सोचने के बाद ). अच्छा आज भर तुम मुझे और मोहलत दो, कल इसी समय यहां आना । 
औरत-खैर एक दिन और सही:। 
ये दोनों औरतें वहां से उठ कर रवाना हुई। न मालूम कब से एक आदमी कुटी के पीछे छिपा हुआ था जो इस समय 
नजर बचाकर उन दोनों के पीछे-पीछे तक चला ही गया जब तक वे दोनों आबादी में पहुंच कर अपने मकान के अन्दर न 
घुस गईं ! जब उन दोनों औरतों ने मकान के अन्दर जाकर दर्वाजा बन्द कर लिया जो खुला छोड़ गई थीं, तब वह 
आदमी वहा से लौटा और फिर उसी कुटी में पहुंचा जिसका हाल ऊपर लिख चुके है। कुटी का दर्वाजा खुला हुआ था 
और साधु बेचारे उसी तरह बैठे कुछ सोच रहे थे। वह आदमी कुटी कं अन्दर बेधड़क चला गया और दंडवत करके एक 
किनारे बैठ गया । 
साधु-कहिए देवीसिंहजी, आप आ गए ! 
देवी-( हाथ जोड़कर ) जी महाराज, मै तभी से यहा हू जब वे दोनों यहा आई भीन थी, अब उन दोनों को उनके 
घर पहुचाकर लौटा आ रहा हूं। साधु-हां !, 


'देवी-जी हां, आपने बड़ी कूपा की जो उसका हाल मुझे बता दिया, कई दिनों से हम हैरान हो रहे थे। क्या कहूं 


आपकी आज्ञा न हुई नही तो मै इसी जगह से इन दोनों को अपने कब्जे में कर लेता । 

साधु--नही भैया ऐसा करने से यह हमारे गुरू की कुटिया बदनाम होती, अब तुमने उसका घंर देख ही लिया है सब 
काम बना लोगे। बीरेन्द्रसिंह बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा है, ऐसे को कभी कोई सता नही सकता। देखो इस दुष्टा 
माधवी ने अपने चाल-चलन को कैसा खराब किया और प्रजा को कितना दुःख दिया, आखिर उसी की सजा भोग रही है। 
अच्छा अब ईश्वर तुम्हारा कल्याणं करे। बीरेन्रसिंह से मेरा आर्शीवाद कहना। अहा, कैसा भक्त धर्मात्मा और नीति पर 
चलने वाला राजा है। 

देवी-अच्छा तो मुझे आज्ञा है न ? 

साधु-हां जाओ, मगर देखो मै तुम्हें पहले भी कहे चुका हूं और अब भी कहता हूँ कि माधवी को जान से मत मारना 
और बेचारी कामिनी पर दया रखना। मै उसे अपनी पुत्री ही मानता हूं। बीरेन्द्रसिंह से कह देना कि वे कामिनी को अपनी 
लड़की समझें और आनन्दसिंह के साथ उसका सम्बन्ध करने में कुछ सोच-विचार न करें, क्या हुआ अगर उसका बाप 
आपके सामने खड़ा होने लायक नहीं है । 

देवी-( हाथ जोड़कर) बहुत अच्छा कह दूँगा, राजा बीरेन्द्रसिंह कदापि आपकी आज्ञा न टालेंगे, मगर फिर एक 
दफे मैं आपकी सेवा में आऊंगा। 

साधु-नहीं अब मुझसे मुलाकात न होगी, मै आज ही इस कुटी को छोड़ दूँगा। हां ईश्वर चाहेगा तो मै एक दिन 
स्वयं तुम लोगों से मिलूंगा। 

देवी-जैसी आज्ञा। 

साघु-हां बस अब जाओ यहां मत अटको | 

_ पाठक सोचते होंगे कि देवीसिंह तो बीरेन्द्सिह के साथ चुनार चले गये थे, यहां कैसे आ पहुंचे ! मगर नही, लोगों के 


`| जानने मे बीरेन्द्रसिंह देवीसिंह को अपने साथ ले गये थे परन्तु वास्तव में ऐसा न था। राजा बीरेन्द्रसिंह की गुप्त नीति 
(साधारण नहीं। 
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_ सोलहवां बयान 


राजा वीरेन्द्रसिंह के चुनार चले जाने के बाद दोनों भाइयों को अपनी-अपनी फिक्र पैदा हुई। कुँअर आनन्दसिंह 
किन्नरी की फिक्र में पड़े और कुँअर इन्द्रजीतसिंह को राजगृही की फिक्र पैदा हुई। राजगृही को फतह कर लेना उनके 
लिए एक, अदना काम था मगर इस विचार से कि किशोरी वहां फंसी हुई है. हमें सताने के लिए अग्निदत्त उसे तकलीफ 
न दे, धावा करने का जल्दी साहस नहीं कर सकते थे । जिस समय वह आजाद हुए अर्थात्‌ बीरैन्दरसिंह के मौजूद रहने 
का खयाल जाता रहा, उसी समय से किशोरी की मुहब्बत ने जोर बांधा और तरद्दुद के साथ मिली हुई बेचैनी बढ़ने 
लगी। आखिर अपने मित्र भैरोसिंह से बोले, “अब मै बिना राजगृही गए नहीं रह सकता। जिस समय हमारे देखते देखते 
बेचारी किशोरी हम लोगों से छीन ली गई उस जगह अर्थात्‌ उस अमलदारी को बिना तहसनहस किये और किशोरी को 
पाये मेरा जी ठिकाने न होगा और-न मुझे दुनिया की कोई चीज भली मालूम होगी। 
भैरो-आपका कहना ठीक है मगर आप अकेले वहां क्या करेंगे? 
इन्द्र-दुष्ट अग्निदत्त के लिए. मैं अकेला ही बहुत हूँ। 
भैरो-दुष्ट अग्निदत्त के लिए आप अकेले बहुत है मगर शहर भर के लिए नहीं । 
इन्द्- शहर मर से मुझे कोई मतलब नहीं :: ४ 
भैरो-आखिर शहर वाले उसकी तरफदारी करेंगे या नहीं-! 
इन्द्र-इसका अन्दाज तो गयाजी पर कब्जा करने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा 
भैरो-ठीक है मगर अपनी तरफ सें मजबूती रखना मुनासिब है । 
इन्द्र-अच्छा तो मै आनन्द को समझा दूँगा कि फलाने दिन एक सर्दार को थोड़ी फौज देकर हमारी मदद के लिए 
भेज देना। ४ 
भैरो-यह हो सकता है, मगर उत्तम तो यही था कि दोन्चार दिंन और ठहर जाते, तब तक मै राजगृही से घूम आता। 
इन्द्र-नहीं अब इस किस्म की नसीहत सुनने लायक मै नहीं रहा 
भैरो-( कुछ देर सोचाकर ) खैर जैसी आपकी मरजी। 
शाम के वक्त दोनों भाई घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों ऐयारों और बहुत से मुसाहयों और सर्दारों को साथ ले घूमने 
और हवा खाने के लिए महल के बाहर निकले | कायदे के मुताबिक सरदार और मुसाहब लोग अपने-अपने घोड़े उन 
दोनों भाइयों के घोड़ों से लगभग पचीस कदम पीछे लिए जाते थे. जब इन्दजीतसिंह या आनन्दसिंह घूमाकर उनकी , 
तरफ देखते तब ये.लोग झट आगे बढ़ जाते और बात सुनकर पीछे हट जाते, हां दोनों ऐयार घोड़ों की रकाब थामे पैदल 
साथ जा रहे थे। जब ये दोनों भाई घूमने के लिए बाहर निकलते तब शहर के मर्द औरत बल्कि छोटे बच्चे भी इनको देख 
कर खुश होते थे। जिसके मुँह से सुनिये यही आवाज निकलती थी, "ईश्वर ने हम लोगों की सुन ली जो ऐसे राजकुमारों 
के चरण यहां आये और उस खुदगरज निमकहराम बेईमान का साया हमारे सर से हटा |” 
` जब घूमते हुए ये दोनों भाई शहर से बाहर हुए इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, “मै किसी काम के लिए 
मैरोसिंह को साथ लेकर राजगृही जाता हूं। आज से ठीक आठवें दिन अर्थात्‌ रविवार को किसी सर्दार के साथ थोड़ी 
सी फौज हमारी मदद को भेज देना ।" 
आनन्द-( थोड़ी देर चुप रहने के बाद ) जो हुक्म, मगर... 
इन्द-तुम किसी तरह की चिन्ता मत करो, मै अपने को हर तरह से (सम्हाले रहूँगा । 
आनन्द-ठीक है, लेकिन... a { 
इेन्द्र-गयाजी पहुंचने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा कि माधवी की रियाआ हमारे खिलाफ न होगी। 
आनन्द-ईश्दर करे ऐसा ही हो, परन्तु.... ट 
इन्द्र-जब तक तुम्हारी फौज वहां न पहुंच जायगी हम लोगों को जो कुछ करना होगा छिप कर करेंगे ।_ 


आनन्द-ऐसा करने पर भी... 5 
इन्द्र-खैर.जो कुछ तुम्हें कहना हो साफ-साफ कहो ! > ह 
आनन्द--आपका अकेले जाना मुनासिब नही, दुश्मन के घर में जाकर अपने को सम्हाले रहना भी कठिन है, राजा 
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की मौजूदगी में रियाया को हर तरह उसका डर बना ही रहता है. आप दुश्मन के घर में किसी तरह निश्चिन्त नहीं रहः 
सकते और आपके इस तरह चले जाने के बाद मेरा जी यहां कभी नहीं लग सकता । 

राजगृही जाने पर कुँअर इन्दजीतसिह कैसे मुस्तैद क्यों न हों लेकिन छोटे भाई की आखिरी बात ने उन्हें हर तरह 
से मजबूर कर दिया। कुँअर इन्दजीतसिंह बड़े ही समझदार और बुद्धिमान थे, मगर मुहब्बत का भूत जब किसी के सर 
पर सवार होता है तो वह पहिले उसकी बुद्धि की ही मिट्टी पलीद करता है । 

छोटे भाई की बात सुन इन्द्रजीतसिंह ने भैरोसिंह की तरफ देखा । 

भैरो-मै भी यही चाहता था कि आप दो-चार रोज यही और सब्र करें और तब तक मुझे राजगृही से घूम आने दें। 

आनन्द-( मैरोसिंह की तरफ देखाकर ) वादा कर जाओ कि तुम कब लौटोगे ? 

भैरो-चार दिन के अन्दरै ही मैं यहां पहुच जाऊंगा । 

आनन्द-( भैरो की तरफ देखकर इन्दजीतंसिंह से ) यदि आज्ञा हो जाय तो ये इधर ही से चले जायें, घर जाने की 
जरूरत ही क्या है। 
भैरो-मे तैयार हू। आर 
इन्द-घर जाकर अपना, सामान तो तुम्हें दुरूस्त करना ही होगा, हां मुझसे चाहे इसी समय बिदा हो जायं । 


सत्रहवां: बयान 


. भैरोसिंह को राजगृही गये आज तीसरा दिन है। वहां का हाल-चाल अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ, इसी सोच में 
आधी रात के समय अप्रने कमरे में पलंग पर लेटे हुए कुँअर इन्द्रजीतसिंह को नींद नहीं आ रही है। किशोरी की खाली 
तरवीर उनकी आंखों के सामने,आ|आ कर गायब हो जाती है। इससे उन्हें और भी दुःख होता है, घबराकर लम्बी सांस 
ले उठ बैठते है। कभी+कभी जब बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो पलंग को छोड़ कमरे में टहलने लगते है। 

. इसी हालत में इन्द्रजीतसिह कमरे कौँअन्दर टहल रहे थे, इतने मेंपहरेक्ले एक सिपाही ने अन्दर की तरफ झाफ कर 
देखा और इनको टहलते देख हट गया, थोड़ी देर बाद वह दर्वाजे के पास इस उम्मीद में आकर खड़ा हो गया कि कुमार 
उसकी तरफ देखकर पूछें तो वह. कुछ कहे मगर कुमार तो अपने ध्यान में डूबे हुए है, उन्हें खबर ही क्या है कि कोई 
उनकी तरफ झांक रहा या इस उम्मीद में खड़ा है कि वे उसकी तरफ देखे और कुछ पूछें। आखिर उस सिपाही ने जान . 
बूझ कर किवाड़ का एक पल्ला इस ढंग से खोला कि कुछ आवाज हुई, साथ ही कुमार ने घूम क्र उसकी तरफ देखा 
और इशारे से पूछा कि क्‍या है ! ५ 
राजा सुरेन्द्रसिंह बीरेन्द्रसिंह इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का बराबर के लिए हुक्म था कि मौका न होने पर चाहे 
किसी की इत्तिला न की जाय मगर जब कोई ऐयार आवे और कहे कि मै ऐयार हूं और उसी समय मिलना चाहता हूं तो 
चाहे कैसा ही बेमौका क्यों न हो हम तक उसकी इत्तिला जरूर पहुंचनी चाहिए। अपने घर के ऐयारों के लिए तो कोई 
रोक-टोक थी नहीं,.चाहे वह कुसमय में भी महल में घुस जांय या जहाँ चाहे वहां पहुंचे, महल में उनकी खातिर और 
उनका लिहाज ठीक उतना ही किया जाता था जितना पन्द्रह वर्ष के लड़के का किया जाता और इसी का ठीक नमूना 
ऐयार लोग दिखलाते थे । ; 
. सिपाही ने हाथ जोड़ के कहा, "एक ऐयार हाजिर हुआ है और इसी समय कुछ अर्ज किया चाहता है !' 'कुमार ने 
कहा, “रोशनी तेज कर दो और उसे अभी यहां लाओ।" थोड़ी देर बाद चुस्त स्याह मखमल की पौशाक पहिरे कमर से 
खंजर लटकाये हाथ में कमन्द लिए एक खूबसूरत लड़का कमरे में आ मौजूद हुआ । 
इन्द्रजीतसिंह ने गौर से उसकी ओर देखा, साथ ही उनके चेहरे की रंगत बदल गई. जो अभी उदास मालूम होता 
था खुशी से दमकता हुआ दिखाई देने लगा । 
इन्द्र-भै तुम्हें पहिचान गया । 

लड़का-क्यो न पहिचानेंगे जब कि आपके यहां एक से एक बढ़ कर ऐयार है और दिन रात उनका संग है, मगर इस 

समय मैने भी अपनी सूरत अच्छी तरह नहीं बदली है। 
र कमना, पहिले यह कहो कि किशोरी कहां और किस हालत में है. और उन्हें अग्निदच्ष के हाथ से छुट्टी मिली 

या नहीं ? ] 

कमला- अग्निदत्त को अब इनकी कोई 'खबर नहीं है। VE 

इन्द्र- इधर आओ और हमारे पास बैठी, खुलासा कहो कि क्या क्या हुआ, मै तो इस लायक नही कि अपना मुंह उन्हे 

दिखाऊं क्योंकि मेरे किए कुछ भी न हो सका !| 

कमला-( बैठकर ) आप ऐसा खयाल न करें, आपने बहुत कुछ किया, अपनी जान देने को तैयार हो गए और 


देवकीनन्दन खत्री सभग्र २२” 
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or] 


महीनां दुःख झेला। एआपंकेथ्यार'ली अभि ENA Fon Camere eeamoer— क 
जाता कि किशोरी. वहां नही है तो उस राज्य का नाम-निशान खि देते | क अ ये 
इन्द-मैने भी यही सोच के उस तरफ जोर नहीं 

आफत न आवे, हां तो अब किशोरी वहां नही है ? दिया कि कही अभद को हाथ पड़ी हुई चारी किशोरी म 
कमला-नही । 3 
इन्द-कहां है और किसके कब्जे में है ? ४ ५ 
कमला-इस समय वह खुदमुख्तार है, सिवाय लज्जा के उन्हें और किसी का डर नहीं। 
इन्द्र-जल्द बताओ वह कहां हँ? मेरा जी घबड़ा रहा है। 
कमला-वह इसी शहर में है मगर अभी आपसे मिलना नहीं चाही । > : 
इन्द्र-( आंखों में आंसू मरकर ) बस तो मुझे मालूम हो गया कि उन्हे मेरी तरफ से रंज है, मेरे किए कुछ न हो सका 
इसका उन्हे दु:ख है। 
कमला-नही नहीं, ऐसा भूल के मी न सोचिए । 
इन्द-तो फिर मै उनसे क्यों नही मिल सकता ? 
कमला-( कुछ सोचकर ) मिल क्यों नही सकते, मगर इस समय... 
इन्द-क्या तुमको मुझ पर दया नही आती ! अफसोस, तुम बिल्कुल नही जानती कि तुम्हारी बाते सुन कर इस 
समय मेरी दशा कैसी हो रही है। जब तुम खुद कह रही हो कि वह स्वतन्त्र है. किसी के दबाव में नही है और इसी शहर में 
है तो मुझसे न मिलने का कारण ही क्या है? बस यही न कि मै उस लायक नहीं समझा जाता ! 
कमला-फिर भी आप उसी खयाल को मजबूत करते है ! खैर तो फिर चलिए मै आपको ले चलती हूं, जो होगा 
देखा जायगा, मगर अपने साथ किसी ऐयार को लेते चलिए। मैरोसिंह तो यहां है नही, आपने उन्हें राजगृही मेज 
दिया है। . 
इन्द-क्या हर्ज है तारासिंह को साथ लिये बलता हूं, मगर भैरोसिह के जाने की खबर तुम्हें क्यॉकर मिली ? 
कमला-मै बख़ूबी जानती हू, बल्कि उनसे मिलकर मैंने कह भी दिया है कि किशोरी राजगृही में नहीं है तुम बेखौफ 
अपना काम करना | 
इन्द्र-अगर तुमने उससे ऐसा कह दिया है तो राजगृही में वह बड़ा ही बखेड़ा मचावेगा | 
कमला-मचाना ही चाहिये । , 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने उसी समय तारासिंह फो बुलाया.और उन्हें साथ ले कपड़े पहिन कमला के साथ किशोरी से 
मिलने की खुशी में लंबे-लंबे कदम बढ़ाते रवाना हुए । 
शहर ही शहर बहुत सी गलियों में घुंमाती हुई इन दोनों को साथ लिए कमला बहुत दूर चली गई और विष्णुपादुका 
मन्दिर के पास ही एक-मंकान के मोड़ पर पहुंचकर खड़ी हो गई। 
,इन्द्र-क्यों क्या हुआ ? रूक क्यों गई ! 
'कमला-बस हम लोगों को इसी मकान में चलना है। 
इन्द्-तो चलो । \ 
कमला-इस मकान के दर्वाजे के सामने ही एक मारी जमींदार की बैठक है। वहां दिन-रात पहरा पड़ता है। इधर 
से आप लोगों का जाना और यह जाहिर करना कि आज इस मकान में दो आदमी नये घुसे है मुनासिब नही । 
तारा-तो फिर क्या करना चाहिए ? 
'कमला-मै दर्वाजि की राह से जाती हूं, आप लोग पीछे की तरफ जाइये और कमन्द लगाकर मकान के अन्दर 
I 
इन्द्र-क्या हर्ज है. ऐसा ही होगा, तुम दर्वाजे की राह से जाओ। 
कमला-मगर एक बात और सुन लीजिये। जब मै इस मकान में पहुंचकर छत पर से झांळूं तभी आप कमन्द 
फेकिये, क्योंकि बिना मेरी मदद के कमन्द अड़ न सकेगी । 


अट्टारहवां बयान 


मकान के अन्दर कमला इन्द्रजीतसिंह और तारासिंह के पहुंचने के पहिले ही हम अपने पाठकों को इस मकान में ले 
चलाकर यहां की कैफियत दिखाते है। ४ # 


` चन्द्रकान्ता सन्तति भाग २. २२९ 
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के पास जाकर खड़े होते है जिसके दोनों तरफ दो कोठरियां और सामने लम्बा चौड़ा सहन है। इस दालान में किसी 


तरह की सजावट नहीं, सिर्फ एक दरी बिछी हुई है और खूँटियों पर कुछ कपड़े लटक रहे है। आधी रात का समय होने ' 


पर भी इस दालान में चिराग की रोशनी नही है। यह दालान ऊपर के दर्ज में है, इसके ऊपर कोई इमारत नहीं, सामने का 


सहन बिल्कुल खुला हुआ है, चन्द्रमा की फैली हुई सुफेद चाँदनी सहन से घुसती हुई धीरे-धीरे दालान में आ रही है ' 


जिसकी रोशनी उस दालान की हर एक चीज को दिखलाने के लिए काफी है। एक तरफ की कोठरी तो बन्द है मगर 
दूसरी बगल वाली कोठरी का दर्वाजा खुला हुआ है। यह कोठरी बहुत बड़ी नहीं है और इसके भीतर सुफेद फर्श पर दो 


औरतें बैठी हुई धीरे-धीरे कुछ बातें कर रही है। 
हमारे पाठक इन दोनों औरतों को बखूबी पहिचानते है। इनमें से एक तो किशोरीं और दूसरी वही किन्नरी है जिस 


पर कुँअर आनन्दसिंह रीझे हुए है, जो कई दफे आनन्दसिंह के कमरे में कोठरी के अन्दर से निकल अपने चितवनों से 
उन्हें घायल कर चुकी है और साथ-साथ आप भी आशिक हो चुकी है । 
किशोरी-बहिन तुमने जो कुछ नेकी मेरे साथ की है उसे मै किसी तरह भूल नहीं सकती। मुझसे यह कभी न होगा 
कि तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ इन्द्रजीतसिंह के पास चली जाऊ । 
किन्नरी-फिर क्या किया जाय, किस तरह उम्मीद हो कि मुझे कोई पूछेगा !! 
किशोरी-कमला ने मुझसे कसम खाकर कहा है कि आनन्दसिंह किन्नरी की चाह में डूबे है। इसे भी जाने दो 
आखिर तुम्हारा अहसान कुछ उनके ऊपर है या नहीं ? इतने बदमाशों को जो यहा फंसाद मचा रहे थे सिवाय तुम्हारे 
कौन मार सकता था ! ः 
« किन्नरी-खैर जो होगा देखा जायगा, अब तो यह सोचना चाहिए कि हम लोग कहां जांय और क्या करें ? 
- किशोरी-कमला आ जाय तो उससे राय मिलाकर जो मुनासिब मालूम हो किया जाय। ओफ, यहां बैठे-बैठे जी 
घबरा गया, चलो बाहर चलें, चांदनी खूब निकली हुई है । 
दोनों औरतें कोठरी के बाहर निकली और सहन में आकर टहलने लगी। मौसिम के मुताबिक कुछ सर्दी पड़ रही थी 
इसलिए दोनों ज्यादे देर तक सहन में टहल न सकी, दालान में आकर दरी पर बैठ गईं और बातचीत करने लगीं। 
इस मकान के बगल में एक छोटा सा नजरबाग था मगर उसकी हालत ऐसी खराब हो रही थी.कि उसे नजरबाग 
की जगह खण्डहर या जंगल ही कहना मुनासिब है। नजरबाग में जाने के लिए इस मकान से एक रास्ता था, बाकी चारों 
तरफ उसके ऊंची-ऊंची दीवारें थीं। इस मकान में बिना भीतर वाले की मदद के कोई कमन्द लगा कर चढ़ नहीं सकता 
था क्योंकि इसकी ऊपर की दीवारें इस खूबी सें बनी हुई थी कि किसी तरह कमन्द अड़ नहीं सकती थी। हां अगर कोई 
चाहे तो कमन्द के जरिए उस नजरबाग में जरूर जा सकता था, मगर इस मकान में आने के लिए वहां से भी वही दिक्कत 
होती। . ` 
थोड़ी देर किन्नरी और किशोरी बातें करती रही, इसके बाद नीचे से किवाड़ खटखटाने की आवाज आई । किशोरी 
ने कहा, “लो बहिन कमला भी आ पहुंची । 
कि्ररी-खटखटाने की आवाज से तो मालूम होता है कि कमला ही है, मगर तो भी खिड़की से झांक के मामूली 
सवाल कर लेना मुनासिव है। 
किशोरी-ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को धोखा देने के लिए दुश्मन लोग पचासों रंग लाया करते है। 


"तुम ठहरो मै कुछ पूछती हूं !" इतना कह कर किशोरी ने दर्वाजे की तरफ वाली खिड़की में से झांक कर पूछा 
गिनती पूरी हुई ?" इसके जबाब में किसी ने कहा, "हां पचांसी तक । 

किशोरी-अच्छा मै नीचे आकर दर्वाजा खोलती 

दर्वाजा खोलने के लिए खुशी खुशी किशोरी नीचें उतरी मगर चौखट के पास पहुंचने के पहिले ही नीचे के अंधर 
दालान में एक मोटे और कद्दावर आदमी को खड़ा देख डर के मारे चिल्ला उठी तथा उसे समय तो एक चीख मारकर 
बिल्कुल ही बेहोश हो गई तब जब वह शैतान इस बेचारी की तरफ झपटा और हाथ तथा कमर पकड़ कर बेददी के साथ 
एक तरफ खींच ले चला। 

किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनते ही हाथ में नंगी तलवार लिए किन्नरी धड़घड़ाती हुई नीचे पहुंची मगर चारों 
तरफ घूमऽघूम कर देखने पर भी उसने किसी को न पाया बल्कि किशोरी का भी पता न लगा। 

किन्नरी दरवाजा खोलना तो भूल गई ओर किशोरी को न॑ पाने से घबड़ा कर इधरूउधर ढूंढने लगी। उस भयानक. 
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इस मकान के अन्दर ठा न मालूम कितनी कोठरियां है पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो उस दालान्‌ . 


: _ अंधेरे में दालान और कोठरियो में घूमती हुई किञ्नरी को इस बात का जरा भी खौफ न मालूम हुआ कि किशोरी की तरह र 


De 


PP Os 


कह मुझ पर आफत न आ जाय । 


.  बेचारी किशोरी चीख मार कर बेहोश हो गई मगर जब वह होश में आईतो ॒ ; 
उसने अपने को मौत के पंजे में 

पाया। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में जबर्दस्ती जमीन पर गिराई हुई है, एक आदमी नकाब से अपनी so 

उसकी छाती पर सवार है और खंजर उसके कलेजे के पार किया ही चाहता है। 


॥ दूसरा. भाग समाप्त ॥ 


ef 


॥श्री॥ 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


तीसरा भाग . 


पहिला बयान 


पाठक समझ ही गये होंगे कि रामशिला के सामने फलगू नदी के बीच में भयानक टीले के ऊपर रहने वाले 

बाबाजी के पास जो दोनों औरतें गई थी वे माधवी और उसकी सखी तिलोत्तमा थी। बाबाजी ने उन दोनों से वादा किया 
था कि तुम्हारी बात का जवाब कल देंगे इंसलिए दूसरे दिन वे दोनों आधी रात के समय फिर बाबाजी के पास गई । 
किवाड़ खटखटाते ही अन्दर से बाबाजी ने दर्वाजा खोल दिया और उन दोनों को बुला कर अपने पास बैठाया । 

बाबा-कहो माधवी अच्छी हाँ ? 

माधवी-अच्छी क्या रहूंगी, अपने किये को पछताती हूं ! 

चाबा-अब भी अपने को सम्हालो तो मै वादा करता हूं कि राजा बीरेन्द्रसिंह से कह कर 'तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा 
दूँगा । 

माधवी-अजी अब भीख माँगने की इच्छा नही होती, अब तो जहां तक बन पड़ेगा अपने दुश्मनों को मार के ही 
कलेजा ठंडा करूँगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाय तो कोई परवाह नही ! 

बाबा-अगर यही ख्याल है तो तुम्हे अपने दीवान अग्निदत्त से बदला लेना चाहिये, बीरेन््रसिंह के लड़कों ने तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ा ! 

माधवी-आपका कहना ठीक है मगर मैने जो कुछ सोच रक्खा है वही करूँगी। मै अपना इरादा किसी तरह बदल 
नही सकती और इसमें आपको हर तरह से मेरी मदद करनी ही होगी । 


याबा-खैर, जिस तरह बनेगा मै तुम्हारी मदद करूँगा, मगर यह तो बताओ कि सिवाय मेरे इस समय और भी कोई 
तुम्हारा मददगार है या नहीं ? 

माधवी-कल तक तो मेरा मददगार कोई भी न था मगर आज मेरे कई मददगार पहुंच गये है और अब मेरा काम 
जरूर हो जायगा इसमें शक नहीं ? 

बाबा-कौन मददगार पहुंच गया है? 

माघवी-मेरा भाई भीमसेन ? 

'बाबा-शिवदत्त का लड़का भीमसेन ? 
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बाबा-तब तो तुम्हांर काम जरूर हो जायगा । 
माधवी-तो भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी । 
बाबा-मै जरूर मदद करूँगा, जो कुछ कहो मै करने को तैयार हूं. ! 
माघवी--कल भीमसेन उस मकान में जाने का उद्योग करेगा जिसमें किशोरी रहती है-उसने मौका पाते ही अपनी 
बहिन किशोरी को मार डालने की कसम खाई है -अगर कल वह उस मकान के अन्दर किसी तरह जा सका तो जरूर ही 
किशोरी को मार डालेगा। फिर मुझे किसी तरह का तरद्दूद न रहेगा और न आपसे मदद लेने की ही जरूरत पड़ेगी, 
लेकिन वह उस मकान के अन्दर न जा सका तो जिस तरह हो आपको ऐसी कोई तरकीब करनी पड़ेगी जिसमें किशोरी 
उस मकान को छोड़ दे । 
बाबा-मरसक तो मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ेगी ।' ' 
माघवी-ऐसा न कहिए ! अगर उस मकान में कमन्द लगाने की जगह होती तब तो कोई बात ही न थी, अब तक मै 
अपना काम निकाल लिए होती । 
बाबा-हाँ, यह तो मै भी जानता हूँ कि तुम्हरे पिता ने उस मकान के बनवाने में बड़ी कारीगरी खर्च की है, मगर तो भी 
भीमसेन ने उसके अन्दर जाने की कोई तर्कीब सोची ही होगी । 
माधवी-जी हाँ, देखा चाहिए कल क्या होता है ! 
बाया-अच्छा, अब तुम परसों मुझसे जरूर मिलना, अगर तुम्हारा काम हो गया तो ठीक ही है नहीं तो चौथे दिन मै 
सहज ही में तुम्हारा काम कर दूँगा । . + 
"बहुत अच्छा' कहकर माधवी वहाँ से उठी और अपनी सखी तिलोत्तमा को साथ लिये अपने डेरे पर चली आई। 
माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबाजी कुछ सोचते रहे, इसके बाद कुटी के बाहर निकले और दो चार दफे 
जोर से ताली बजाई । यकायक इधर-उधर पेड़ों की आड़ में से चार-्याँच आदमी निकल कर बाबाजी के पास आये 
और एक ने बढ़ाकर पूछा, “कहिये क्या हाल है ?” ; 
बाबाजी ने कहा, “आज अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है जहाँ चाहो चले जाओ, मगर कलु एक घण्टे रात 
जाते जाते तुम लोग यहाँ जरूर जुट जाओ ! ११4० 
एक-क्यों खैर तो है; मै बिना कुछ हाल सुने जाने वाला नहीं ! 
बाबा-अच्छा तो फिर सुन लो कि कल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। 
समों को लेकर बाबाजी कुटी के अन्दर गये और किवाड़ बन्द कर न मालूम क्या बातचीत करने लगे। 
अब हम उसी मकान में पहुंचते है जिसमें किशोरी और किन्नरी का डेरा है या जहाँ इन्द्रजीतसिंह को लेकर कमला 
गई है। रे 
किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर किन्नरी हाथ में तलवार लिए बहुत जल्द नीचे उतर गई । कमला ने 
किवाड़ खटखटाया है, दर्वाजा खोलना चाहिए, इसका खयाल तो जाता रहा और इधर-उधर किशोरी को ढूंढने लगी 
मगर इसे ढूढ़ने में उसने ज्यादा देर न लगाई, दो ही चार दफे दालान और कोठरियों में घूमकर वह लौटी और सदर 
दरवाजा खोल-कर कमला को मकान के अन्दर कर लिया। 
दर्वाजा खुलने में देर हुई इसी से कमला समझ गई कि भीतर कुछ गोलमाल हुआ है। अन्दर आते ही उसने पूछा, 
"क्यों क्या हुआ ?” जिसके जबाब में बदहवास किन्नरी केवल इतना ही कह सकी, “दरवाजा खोलने के लिए किशोरी 
नीचे उतरी मगर न मालूम चिल्ला कर कहाँ गायब हो गई !” 
कमला ने इस बात;का कुछ जबाब न दिया। उसने सब के पहिले छत पर जाकर कुँअर इन्द्रजीतसिंह को कमन्द 
लगाने में मदद दी। जब वे और तारासिंह ऊपर चढ़ आये तो उन दोनों को भी साथ ले वह नीचे आँगन में उतर आई और 
किन्नरी की ही तरह संक्षेप में किशोरी के गायब हो जाने का हाल कह इधर-उधर ढूंढ़ने लगी । 
ये सब बातें थोड़ी ही देर में हो गईं और अंधेरा होने पर भी बात की बात में कमला नै नीचे की कुल कोठरियों में 
किशोरी को ढूंढ़ डाला, परेशान और बदहवास इन्द्रजीतसिंह उसके साथ-साथ घूमते रहे । 
ढूंढ़ते-दूंढ़त कमला जब उस कोटरी में पहुंची जिसकी पीठ खंडहर की तरफ पड़ती थी तो यकायक चाँदना मालूम 
पड़ा। भीतर घुसी, और तुरन्त ही निश्चय हो गया कि खण्डहर की तरफ से कोई दीवार में सेंघ लगा कर इस मकान के 


अन्दरःघुसा और यह आफत मचा गया। उस खुलासा सेध की राह से ये चारों आदमी भी बाहर खंडहर में निकल गये `. द 


और वहाँ एक विचित्र तमाशा देखा । 
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'दूसरा-बयाम' Chennai and @Gangoftri 

शिवदत्तगढ़ में महाराज शिवदद्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलुआ नहीं उड़ाता। सच पूछिये तो तमाम जमाने की फिक्र 
ने उसको आ घेरा है। वह दिन-रात सोचा ही करता है और उसके ऐयारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है। 
चुनार गयाजी और राजगृही का हाल तो उसे रत्ती-रत्ती मालूम है क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहुंचाने के लिए उसने 
पूरा बन्दोबस्त किया हुआ है। आज यह खबर पाकर कि गयाजी का राज्य राजा बीरेन्दसिंह के कब्जे में आ गया, माधवी 
राज्य ही छोड़ कर भाग गई, और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ फँसी हुई है, शिवदत्त घबड़ा उठा और तरह-तरह की 
बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि तनोबदन की सुध जाती रही। किशोरी के ऊपर उसे इतना गुस्सा आया कि अगर 
` वह यहाँ मौजूद होती तो अपने हाथ से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालता। इस समय भी यह प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि 
'जब तक किशोरी के मरने की खबर न पाऊँगा अन्न न खाऊँगा" और सीधा महल में चला गया, हुक्म देता गया कि 
भीमसेन को हमारे पास भेज दो। 

राजा शिवदत्त महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया। उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का 
सबब जानने के लिए कलावती ने बहुत कुछ उद्योग किया-मगर जब तक उसका लड़का भीमसेंन महल में न गया उसने 
कलावती की बात का कुछ भी जवाब न दिया। माँ-बाप के पास पहुंचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा, "क्या 
आज्ञा होती है ?" : 

शिव-किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुँची तुमने भी सुनी होगी ? 

भीम-ज़ी हाँ । 

शिव-अफसोस, फिर भी तुम्हें अपना मुँह दिखाते शर्म नहीं आती ! न मालूम तुम्हारी बहादुरी किस दिन काम 
आयेगी और तुम किस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि मै तुम्हें अपना लड़का समझुं. ! 

भीम-मुंझे जो आज्ञा हो तैयार हूं। 

शिव-मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे ! 

भीम-मे यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि जब तक जान बाकी है उस काम के करने की पूरी कोशिश 
करूँगा जिसके लिये आप आज्ञा देंगे ! 

शिव-मेरा पहला हुक्म यह. है कि किशोरी का सर काटन्कर मेरे पास लाओ। 

भीम-( कुछ सोच और ऊँची साँस लेकर ) बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और क्या हुक्म होता है ? 

शिव-इसके बाद बीरेन्द्रसिंह या उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार न लो यहाँ मत आओ। यह न समझना 
कि यह काम मै तुम्हरे ही सुपुर्द करता हूं। नहीं, मै खुद आज इस शिवदत्तगढ़ को छोडूंगा और अपना कलेजा ठंडा करने 
के लिए पूरा उद्योग करूँगा। बीरेन्द्रसिंह का चंढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया कि लड़ कर उन्हें किसी प्रकार 
नहीं जीत सकता इसलिए आज से मै उनके साथ लड़ने का खयाल छोड़ देता हूं और उस ढंग पर चलता हूँ जिसे ठग 
चोर या डाकू लोग पसन्द करते है। 

भीम-अख्तियार आपको है जो चाहे करें। मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊँ और जो कुछ हुक्म है उसे पूरा | 
करने का उद्योग करूँ ! ५ 

शिव-अच्छा जाओ मगर यह कहो कि अपने साथ किस किस को ले जाते हो ? 

भीम-किसी को नहीं । 

शिव-तब तुम कुछ न कर सकोगे। दो-तीन ऐयार और दस-बीस लड़ाकों को अपने साथ जरूर लेते जाओ। 

भीम-आपके यहाँ ऐसा कौन ऐयार है जो बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का मुकाबला करे और ऐसा कौन बहादुर है जो उन 
लोगों के सामने तलवार उठा सके ! न्य = 

शिव-तुम्हारा कहना ठीक है मगर तुम्हारे साथ गए ऐयारों की कार्रवाई तब तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुश्मनों 
को यह न मालूम हो जाय कि शिवदत्तगढ़ का कोई आया है ! सिवाय इसके मै बहादुर नाहरसिंह को तुम्हारे साथ भेजता 
हूं जिसका मुकाबला करने वाला बीरेन्द्रसिंह की तरफ कोई नहीहै । 


भीम-बेशक नाहरसिंह ऐसा ही है मगर मुश्किल तो यह है कि नाहरसिंह जितना बहादुर है उससे ज्यादा इस बात 
को देखता है कि अपने कौल का सच्चा रहे। उसका कहना है कि 'जिस दिन कोई बहादुर दन्द-यद्ध में मुझे जीत लेगा 
खी सिनत उसका हो जालगा। सा क ही एसी त तो वह उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो | 
एंगा। र 


शिव-यह सब तुम्हारा खयाल है, दन्द-युद्ध में उसे वहाँ. कोई जीतने वाला नहीं है। 
चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ३ ररर 
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अच्छा जो आज्ञा । ० हि 
(खड़े होकर) चलो मै इसी वक्त चलकर तुम्हारे जाने का बन्दोबस्त कर देता हूं। 
शिवदत्त और भीमसेन के बाहर घले जाने के बाद रानी कलावती ने जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन-सुनःकर 
गरमा-गरम आँसू गिरा रही थी सरःउठाया और लम्बी साँस लेकर कहा, “हाय; अब तो जमाने का उलट-फेर ही दूसरा 
हुआ चाहता है। बेचारी किशोरी का क्या कसूर ! वह आप से आप तो चली ही नहीं गई ! उसने अपने आप तो कोई ऐसा 
काम किया ही नही जिससे उसकी इज्जत में फर्क आवे !हाय, किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहन को मारने का इरादा 
करेगा ! मेरी जिन्दगी अब ब्यर्थ है क्योंकि बेचारी लड़की तों अब मारी ही जायगी, भीमसेन भी वीरेन्द्रसिंह से दुश्मनी 
करके अपनी जान नहीं बचा सकता, दूसरे उस लड़के का भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहिन का सिर काटे.! 
अगर इन सब बातों को भूल जाऊँ और यही सोच कर बैठ रहूं कि मेरा सर्वस्व तो पति है मुझे लड़के-लडकियों से क्या 
मतलब, तो भी नहीं बनता, क्योंकि वे भी डाकू-वृत्ति लिया चाहते है। इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा 
` सकते। फिर जीतेजी अपने पति को दु:ख भोगते मै कैसे देखूंगी ? हाय ! बीरेन्दरसिंह वही बीरेन्द्रसिंह है जिसकी 
बदौलत मेरी जान बची थी, न मालूम बुर्देफरोशों की बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती ! वही बीरेनद्रसिंह है जिसने कृपाकर 
मुझे अपने पति के पास खोह में भिजवा दिया था ! वही बीरेन्द्रसिंह है जिसने हम लोगों का कसूर एकदम माफ कर दिया 
था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार था ! किस किस बात की तरफ देखूं? बीरेन्द्रसिंह के बराबर धर्मात्मा तो 
कोई दुनिया में न होगा ! फिर किसको दोष दूँ, अपने पति को ? नहीं कभी नही, यह मेरे किए न होगा ! यह सब दोष तो 
मेरे कर्मो ही का है। फिर जब भाग्य ही बुरे है तो ऐसे भाग्य को लेकर दुनिया में क्यों रहूं? अपनी छुटी तो आप ही कर 
लेती हूं फिर मेरे पीछे क्या जाने क्या होगा इसकी खबर ही किसे है !” 
रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही, आखिर उठ खड़ी हुई और ताली का 
गुच्छा उठाकर अपना एक सन्दूक खोला। न मालूम उसमें से क्या निकालकर उसने अपने मुँह में रख लिया और पास ही 
पड़ी हुई सोने की सुराही में से जल निकालकर पीने के बाद कलम दावात और कागज लेकर कुछ लिखने बैठ गई। लेख 
समाप्त होते-होते तक. उसकी सखियाँ भी आ पहुंचीं। कलावती ने लिखे हुए कागज को लपेटकर अपनी एक सखी के 
हाथ-गें दिया और कहा, “जब महाराज मुझे पूछे तो यह कागज उनके हाथ में दे देना। बस अब तुम्‌ लोग जाओ अपना 
काम करो, मै इस समय सोना चाहती हूं, जब तक मै खुद न उठूं खबरदार मुझको कभी मत उठानोरे हु 
हुक्म पाते ही उसकी लौडियाँ वहाँ से हट गई और रानी कलावती ने पलंग पर लेट कर आँचल से मुँह ढाँप लिया। 
दो ही पहर के बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती सो गई, आज के लिए नहीं बल्कि वह हमेशा के लिए सो गई, 
अब वह. किसी के जगाये नहीं जाग सकती । 
शाम क॑ वक्त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आए तो महारानी का लिखा कागज उनके हाथ में दिया गया। 
पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिसमें कलावती सोई हुई थी। मुँह पर से कपड़ा हटाया, नव्ज देखी, और 
तुरन्त लौट कर बाहर चला गया । 
अब तो उसकी संखियों और लौडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए सो गई। न मालूम 
बेचारी ने किन-किन बातों को सोच कर जान दे देना ही मुनासिब समझा। उसकी प्यारी सखियाँ जिन्हें वह जान से ज्यादे 
मानती थी पलंग के चारों तरफ जमा हो गई और उसकी आखिरी सूरत देखने लगीं। भीमसेन चार घण्टे पहिले ही मुंहिम 


पर रवाना हो चुका था। उसे अपनी प्यारी माँ के मरने की कुछ खबर ही नहीं और यह सोचकर कि वह उदास और सुस्त ः 


होकर अपना काम न कर सकेगा. शिवदत्त ने भी कलावती के मरने की खबर उसके कान तक पहुंचने न दी । 


तीसरा बयान 


ऐयारो और थोड़े से लड़ाकों के सिवाय नाहरसिंह को साथ लिए हुए भीमसेन राजगृही की तरफ रवाना हुआ। 
उसका साथी नाहरसिंह बेशक लड़ाई के फन में बहुत ही जबर्दस्त था। उसे विशवास था कि कोई अकेला आदमी लड़ 
कर कभी मुझसे जीत नही सकता। भीमसेन भी अपने को ताकतवर और होशियार लगाता था मगर जब से लोमवश 
नाहरसिंह ने उसकी नौकरीकर ली और आजमाइश के तौर पर्‌ दो चार दफे नाहरसिंह और भीमसेन से नकली लड़ाई 
हुईं तब से भीमसेन को मालूम हो गया कि नाहरसिंह के सामने वह एक बच्चे के बराबर है। नाहरसिंह लड़ाई के फन में 
जितना होशियार और ताकतवर था उतना ही नेक और ईमानदार भी था और उसका यह प्रण करना बहुत ही मुनासिब 
 थाकि उसे जिस दिन जो कोई जीतेगा वह उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगान 
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ये लोग पहिले मंवृही मेअ केति खीह में डा डालने के बाद मभस एस क यले जञ जत 
मालूम करने के लिए मुस्तैद किया। दो ही दिन की कोशिश में ऐयारों ने कुल हाल वहाँ का मालूम कर लिया और भीमसेन: : 
ने जब यह सुना कि माधवी वहाँ मौजूद नहीं है तब बिना छेड़छाड़ मचाये गयाजी की तरफ कूच किया । 

इस समय राजगृही को अपने कब्जे में कर लेना भीमसेन के लिये कोई बड़ी बात न थी, मगर इस ख्याल से कि ' 
गयाजी में राजा बीरेन्द्रसिंह की अमलदारी हो गई है राजगृही दखल करने से कोई फायदा न होगा और बीरेन्द्रसिंह के ! 
मुकाबले में लड़कर भी जीतना बहुत ही मुश्किल है उसने 'राजगृही का खयाल छोड़ दिया। सिवाय इसके जाहिर होकर . 
वह किसी तरह किशोरी को अपने कब्जे में कर भी नहीं सकता था, उसे लुक छिप कर पहिले किशोरी ही पर सफाई का! 
हाथ दिखाना मंजूर था। ' 

गयाजी के पास पहुंचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में उन लोगो ने डेरा डाला और खबर लेने के लिएएऐयारों 
को रवाना किया । जिस तरह भीमसेन के ऐयार लोग घूम घूम कर-टोह लिया करते थे.उसी.तरह माधवीं की सखी 
तिलोत्तमा भी अपना काम साधने के लिए भेष बदलकर चारो तरफ घूमा करती थी। इत्तिफाक से भीमसेन के ऐयारों'की 
मुलाकात तिलोत्तमा से हो गई और बहुत जल्द माधवी की खबर भीमसेन को तथा भीमसेन की खबर माधवी को लग 
गई । 

भीमसेन के साथ जितने लड़ाके थे उन सभों को खोह में ही छोइ सिर्फ भीमसेन और नाहरसिंह को माधवी ने उस 
मकान में बुला लिया जिसका हाल हम ऊपर लिख चुके है। 

आज किशोरी के घर में घुसकर आफत मचाने वाले ये ही भीमसेन और नाहरसिंह है। अपने ऐयारों की मदद से 
उस मकान के बगल वाले खण्डहर मे घुसकर भीमसेन ने उस मकान में सेध लगाई और उस सेध की राह नाहरसिंह ने 
अन्दर जाकर जो कुछ किया पाठको को मालूम ही है। 

नाहरसिंह मकान के अन्दर घुसकर उसी सेध की राह किशोरी को लेकर बाहर निकल आया और उस बेचारी को 
जमीन पर गिराकर मालिक के हुक्म के मुताबिक उसे मार डालने पर मुस्तैद हुआ। मगर एक बेकसूर औरत पर इस 


तरह जुल्म करने का इरादा करते ही उस जवॉमर्द का कलेजा दहल गया। वह किशोरी को जमीन.पर रख दूर जा खड़ा 


हुआ और भीमसेन से जो मुँह पर नकाब डाले उस जगह मौजूद था बोला, “लीजिए, इसके आगे जो कुछ करना हैं आप 
ही कीजिए। मेरी हिम्मत नही पड़ती ! मगर मैं आपको भी .... ! -.- 

हाथ में खंजर लेकर भीमसेन फौरन बेचारी किशोरी की छाती पर जो उस समय डर के मारे बेहोश थी जा चढ़ा, 
साथ ही इसके किशोरी की बेहोशी भी जाती रही और उसने अपने को मौत के पंजे में फंसा हुआ पाया जैसा कि हम 
ऊपर लिख आये है। 

भीमसेन ने खंजर उठाकर ज्यों ही किशोरी को मारना चाहा पीछे से किसी ने.उसकी कलाई थाम ली और खं र 
लिये उसके मजबूत हाथ को बेबस कर दिया। भीमसेन ने फिरककर देखा तो एक साधु की सूरत नजर पड़ी। वऽ 
किशोरी को छोड़ उठ खड़ा हुआ और उसी खंजर से उसने साघु पर वार किया । 

यह साधु वही है जो रामशिला पहाड़ी के सामने फलगू नदी के बीच में भयानक टीले पर रहता था और जिसके पारू" 
मदद के लिए माधवी और तिलोत्तमा का जाना और उन्हीं के पास देवीसिंह का पहुंचना भी लिख आये है। इस समय यः 
साधु इस बात पर मुस्तैद दिखाई देता है कि जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथ से बेचारी किशोरी को बचाये । 

चाँदनी रात में दूर खड़ा नाहरसिंह यह तमाशा देखता रहा मगर भीमसेन को साघु से जबर्दस्त समझ कर मदद के 
लिए पास न आया। भीमसेन के चलाए हुए खंजर ने साधु का कुछ भी नुकसान नकियाऔरउसने खंजर का वार बचा कर 
फुर्ती से भीमसेन के पीछे जा उसकी टाँग पकड़ कर इस ढंग से खैची कि भीमसेन किसी तरह सम्हल न सका और धम्म 
से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही साधु हट गया और बोला, “उठ खड़ा हो और फिर आकर लड़ ! 

गुस्से में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खंजर जमीन पर फेंक साधु से लिपट गया क्योंकि वह कुश्ती के 
फन में अपने को बहुत होशियार समझता था, मगर साधु से कुछ पेश न गई। थोड़ी ही देर में साधु ने भीमसेन को सुस्त 
कर दिया और कहा; 'जा मै तुझे छोड़ देता हूं, अगर अपनी जिन्दगी चाहता-है तो अभी यहाँ से माग जा!” 

भीमसेन हैरान होकर साधु का मुँह देखता रह गया, कुछ जवाब न दे सका। जमीन पर पड़ी हुई बेचारी किशोरी यह 
कैफियत देख रही थी मगर डर के मारे न तो उससे उठा जाता था और न वह चिल्ला ही सकती थी । 

भीमसेन को इस तरह बेदम देखकर नाहरसिंह से न रहा गया। वह झपट कर साधु के पास आया और ललकार 


- कर बोला, “अगर बहादुरी का दावा रखता हैं तो इधर आ। मै समझ गया कि तू साधु नहीं बल्कि कोई मक्कार है।" 


साधु महाशय नाहरसिंह से भी उलझने को तैयार हो गये मगर ऐसी नौबत न आई क्योंकि उसी समय ढूंढ़ते हुए 


सीध की राह से कुँअर इन्द्रजीतसिंह और तारासिंह भी खण्डहर में आ पहुंचे और उनके पीछेःपीछे किन्नरी और कमला 
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भी आ मौजूद हुईं। कुँअर इन्द्रजीतसिंह को देखते ही वे साधूराम तो हट गये और खण्डहर की दीवार फाँद न मालूम 
कहाँ चले गये। उधर एक पेड़ के पास गड़े हुए अपने नेजे को नाहरसिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इन्द्रजीतसिंह का 
मुकाबला किया। तारासिंह ने उछलकर एक लात भीमसेन को ऐसा लगाई कि वह किसी तरह सम्हल न सका, तुरन्त 
जमीन पर लोट गया। भीमसेन एक लांत खा कर जमीन पर लोट जाने वाला न था मगर साधु के साथ लड़कर वह 
बदहवास और सुस्त हो रहा था इसलिए तारासिंह की लात से सम्हल न सका तारासिंह ने भीमसेन की मुश्के बाँध लीं 
और उसे एक किनारे रख के नाहरसिंह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा । 
आधे घण्टे तक नाहरसिंह और इन्दजीतसिंह के बीच लड़ाई होती रही। इन्दजीतसिंह की तलवार ने नाहरसिंह.के 
नेजे के दो टुकड़े कर दिया और नाहरसिंह की ढाल पर बैठकर कुँअर इन्द्रजीतसिंह की तलवार कब्जे से अलग हो गई। 
थोड़ी देर के लिए दोनों बहादुर ठहर गए। कुँअर इन्दजीतसिंह की बहादुरी देख नाहरसिंह बहुत खुश हुआ और बोला- 
नाहर-शाबाश ! तुम्हारे ऐसा बहादुर मैने आज तक नहीं देखा | 
इन्द्र-ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बढ़ के पड़े है, तुम्हारे या हमारे ऐसों की बात ही क्या है ! 
नाहर-आपका कहना बहुत ठीक है. मेरा प्रण क्या है आप जानते है ? 
इन्द्र-कह जाइए, अगर नहीं जानता हूं तो अब मालूम हो जायगा । 
नाहर-मैने प्रण किया है कि जो कोई लड़ाकर मुझे जीतेगा मै उसकी ताबेदारी कबूल करूँगा | 
इन्द्र-तुम्हारेऐसे #हादुर का यह प्रण वेमुनासिव नहीं है। फिर आइए कुश्ती से निपटारा कर लिया जाय । 
- नाहर-वहुत अच्छा आइए ! 
` दोनों में कुश्ती होने लगी। थोड़ी ही देर में कुअर इन्द्जीतसिंह ने नाहरसिंह को जमीन पर दे मारा और पूछा, "कहो 
अब क्या इरादा है ? 
नाहर-मै ताबेदारी कबूल करता हूं। 
इन्द्रजीतसिंह उसकी छाती पर से उठ खड़े हुए और इधर-उधर देखने लगे। चारो तरफ सन्नाटा था। किशोरी 
किन्नरी या कमला का कहीं नहीं, भीमसेन और उसकं साथियों का भी ( अगर कोई वहाँ हो) नाम निशान नहीं, यहाँ तक 
कि अपने ऐयार तारासिंह की सूरत भी उन्हें दिखाई न दी । 
इन्द-यह कया ! चारों तरफ सन्नाटा क्यों छा गया ? 
नाहर-ताज्जुब है ! इसके पहिले तो यहाँ कई आदमी थे, न मालूम वै सब कहाँ चले गए ? 
इन्द्र-तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन था? 
नाहर-मै आपका ताबेदार हूं मेरे साथ शिवदत्तसिंह का लड़का भीमसेन था और इसके पहिले मै उसका नौकर था, 
आशा है कि आप भी अपना परिचय मुझे देंगे । 
इन्द-मेरा नाम इन्द्रजीतसिंह है। 
नाहर-हाँ !! 
नाम सुनते ही नाहरसिंह उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, “मै ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे आपकी 
ताबेदारी में सौपा ! यदि किसी दूसरे'की ताबेदारी कबूल करनी पड़ती तो मुझे बड़ा दु:ख होता 


नाहरसिंह ने सच्चे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की । इसके बाद बड़ी देर तक दोनों बहादुर चारो तरफ घूम - 


घूम कर लोगों को ढूँढते रहे मगर किसी का पता न लगा, हाँ-एक पेड़ के नीचे भीमसेन दिखाई पड़ा जिसके हाथ पैर 
फमन्द से मजबूत बँधे हुए थे। भीमसेन नो पुकाराकर कहा, “क्यों नाहरसिंह ! क्या मेरी मदद न करोगे ?" 

नाहर-अब मै तुम्हारा ताबेदार नही हूं। 

इन्द्र-( भीमसेन से ) तुम्हें किसने बाँधा ? 

भीम-मै पहिचानता तो नहीं मगर इतना कह सकता हूं कि आपके साथी ने । 

इन्द्र-और वह बाबाजी कहाँ चले गये ? 

'भीम-क्या मालूम ! 

इतने ही में खण्डहर की दीवार फाँद कर आते हुए तारासिंह भी दिखाई पड़े। इन्द्रजीतसिंह घबड़ाए हुए उनकी 
तरफ बढ़े और पूछा, 'तुम कहाँ चले गये थे ? 

तारा-जिस समय हम लोग यहाँ आये थे एक बाबाजी भी इस जगह मौजूद थे मगर न मालूम कहाँ चले गये ! मै 
एक आदमी की मुरकं बाँध रहा था कि उसी समय (हाथ का इशारा करके) उस झाड़ी में छिपे कई आदमी बाहर निकले 
और किशोरी को जबर्दस्ती उठाकर उसी तरफ ले चले। उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला भी उसी तरफ 


~ 


देवकीनन्दन खत्री समग्र २३६ 


CCG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लपकी। मैने यह सोचकर कि कहीं ऐसा न हों कि आपको लड़ाई के समय धोखा देकर यह आदमी पीछे से आप पर वार. 


५ | करे झटपट उसकी मकेबॉरध्ी, और फ़िरुत्ैक|उसी तरफ छपकी जिथे लीं विके कोने में एक खुली हुई * 
खिड़की नजर आई. मैं यह सोच उस खिड़की के'बाहर गया कि बेशक इसी राह से वे लोग निकल गये होंगे। £ 

इन्द्र-फिर कुछ पता लगा ? र 

तारा-कुछ भी नहीं न मालूम वे लोग किधर गायब हो गये ! मै आपको लड़ते हुए छोड़ गया था इसलिए तुरन्त 
लौट आया। अब॑ आप घर चलिए, आपको पहुंचाकर मैं उन लोगों को खोज निकालूंगा। (नाहरसिंह की तरफ इशारा 
करके.) इनसे क्या निपटारा हुआ ? : 

इन्द्र-इन्होनें मेरी ताबेदारी कबूल कर ली । 

तारा-सो तो ठीक है, मगर दुश्मन का ......... 

नाहर-आप इन सब बातों को न सोचिये, ईश्वर चाहेगा तो आप मुझे बेईमान कभी न पायेंगे ! 

तारा-ईश्वर ऐसा ही करे ! 3 

रात की अंधेरी बिल्कुल जाती रही और अच्छी तरह सवेरा हो गया। मुहल्ले के कई आदमी उस खिड़की की राह 
खण्डहर में चले आये और अपने राजा को वहाँ पा हैरान हो देखने लगे। कुँअर इन्द्रजीतसिंह तारासिंह और नाहरसिंह 
अपने साथ भीमसेन को लिए हुए महल में पहुंचे और इन्द्रजीतसिंह ने सब हाल अपने छोटे भाई आनन्दसिंह से कहा । 

आज रात की वारदात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादे तरदुद्द में डाल दिया किन्नरी और किशोरी के इस तरह 
मिल कर भी पुनः गायब हो जाने से दोनों ही पहिले से ज्यादे उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 


चौथा बयान 


आधी रात. का समय है ऑर सन्नाटे की हवा चल रही है। बिल्लौर की तरह खूबी पैदा करने वाली. चाँदनी 
आशिकमिजाजों को सदा ही भली मालूम होती है लेकिन आज की सर्दी ने उन्हें भी'पस्त कर दिया है, यह हिम्मत नहीं 
पड़ती कि जरा मैदान में निकलें और उस चाँदनी की बहार ले मगर घर में बैठे दर्वाजे की तरफ देखा करने और उसाँसे 
लेने से होता ही क्या है।' मर्दानगी कोई और ही चीज है. इश्क किसी दूसरी ही वस्तु का नाम है, तो भी इश्क के मारे हुए 
माशूक की नागिन सी जुल्फों से अपने को डसाना ही जवॉमर्दी समझते है और दिलबर की तिरछी निगाहों से अपने 
कलेजे को चलनी बनाने ही में बहादुरी मानते है। मगर वे लोग जो सच्चे बहादुर है घर बैठे 'ओफ' करना पसन्द नही 
करते और समय पड़ने पर तलवार ही को अपना माशूक मानते है। देखिये इस सर्दी और ऐसे भयानक स्थान में भी एक 
शसच्चे बहादुर को किसी पेड़ की आड़ में बैठ जाना भी बुरा मालूम होता है। 
अब रात पहर भर से भी कम बाकी है। एक पहाड़ी के ऊपर जिसकी ऊँचाई बहुत ज्यादे नहीं तो इतनी कम भी 
नही है कि विना दम लिए एक ही दौड़ में कोई ऊपर चढ़ जाय, एक आदमी मुँह पर नकाब डाले काले कपड़े से तमाम 
बदन को छिपाये इधर-उधर टहल रहा है। चारो तरफ सन्नाटा है, कोई उसे पहिचानने वाला यहाँ मौजूद नहीं, शायद 
इसी ख्याल से उसने नकाय उलट दी और कुछ देर के लिए खड़े होकर मैदान की तरफ देखने लगा । 
इस पहाड़ी के बगल में एक दूसरी पहाड़ी है जिसकी जड़ इस पहाड़ी से मिली हुई है। मालूम होता है कि एक 
पहाड़ी के दो टुकड़े हो गए है। बीच में डाकुओं और लुटेरों के आने जाने लायक रास्ता है जिसे भयानक दर्रा कहना 
मुनासिब जान पड़ता है। इस आदमी की निगाह घड़ी-घड़ी उसी दरें. की तरफ दौड़ती और सन्नाटा पाकर मैदान की 
तरफ घूम जाती है जिससे मालूम होता है कि उसकी आँखें किसी ऐसे को दूंढु रही है जिसके आने की इस समय पूरी 
उम्मीद है। 
टहलते-टहलते उसे बहुत देर हो गई, पूरब तरफ आसमान पर कुछ-्कुछ सुफेदी फैलनी लगी जिसे देख यह कुछ 
घबड़ाना सा हो गया और दस कदम आगे बढ़ कर मैदान की तरफ देखने लगा, साथ ही इसके चौका और धीरे से बोल 
उठा, “आ पहुँचे |!" 
उस आदमी ने धीरे से सीटी बजाई। इधर-उधर चट्टानों की आड़ में छिपे हए दस-बारह आदमी निकल आये जिन्हें 
देख वह हुकूमत के तौर पर बोला, "देखो वे लोग आ पहुंचे, अब बहुत जल्द नीचे उतर चलना चाहिए १" 
बात के अन्दाज से मालूम हो गया कि वह आदमी जो बहुत देर से पहाड़ी के ऊपर टहल रहा था उन समों का 
सर्दार है। अब उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली और अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे उतर 
आने वालों का मुहाना रोक लिया । 
कपड़े में लपेटी हुई एक लाश उठाए और उसे चारों तरफ से घेरे हुए कई आदमी उस दरें में घुसे। वे लोग कदम 
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बढ़ाये जा रहे थे। उन्हें स्वप्न में भी यह गुमान न था कि हमलोगों के काम में बाधा डालने वाला इस पहाड़ के बीच में से " 
कोई निकल आएगा । 2 
जब लाश उठाए हुए वे लोग उस दरें के बीच में घुसे बल्कि उन लोगों ने जब आधा दर्रा तै कर लिया, तब एकाएक 
चारो तरफ से छिपे हुए कई आदमी उन लोगों पर टूट पड़े और हर तरह से उन्हें लाचार कर दिया। वे लोग किसी तरह 
भी लाश को न ले जा सके और तीन-चार आदमियों के घायल होने तथा एक के मर जाने पर उसी जगह उस लाश को 
छोड़ आखिर समों को भाग ही जाचा पड़ा। 5 

दुश्मनों के भाग जाने पर उस सर्दार ने जो पहिले ही से उस पहाड़ी पर मौजूद था जिसका जिक्र हम कर आये है 
अपने साथियों को पुकारूकर कहा, “पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा मतलब निकल गया, मगर यह देख लेना 
चाहिये कि यह किशोरी है या नहीं !' 

एक ने बटुए में से मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उस लाश के मुँह पर से कपड़ा हटा कर देखने के बाद कहा, 

“किशोरी ही तो है।” सर्दार ने किशोरी की नब्ज पर हाथ रक्खा और कहा- 

सर्दार-ओफ ! इसे बहुत तेज बेहोशी दी गई है, देखो तुम भी देख लो ! 

एक-( नब्ज देख फर ) बेशक बहुत ज्यादे बेहोशी हो गई है, ऐसी हालत में अकसर जान निकल जाती है ! 

दूसरा-इसे कुछ कम करना चाहिये । , 

सर्दार ने अपने ब्रटुए में से एक डिबिया निकाली तथा खोलकर किशोरी को सुँघाने के वाद फिर-नव्ज पर हाथ 
रक्खा और कहा, “बस इससे ज्यादे बेहोशी कम करने से.यह होश में आ जायगी, चलो उठाओ, अब यहाँ ठहरना 

मुनासिब नहीं ।” i; ' 
, किशोरी को उठाकर वे लोग उसी दरें की राह घूमते हुए पहाड़ी के पार हो गए और न मालूम किस तरफ चले गये। 
इनके जाने के बाद उसी जगह जहाँ पर लड़ाई हुई थी छिपा हुआ एक आदमी बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा 
जब वहाँ किसी को मौजूद न पाया तो धीरे से बोल उठा- 

“मेरा पहिले ही से यहाँ आ पहुंचना कैसा मुनासिब हुआ ! मै उन लोगों को खूब पहिचानता हूं जो लड़-मिड़-कर 
बेचारी किशोरी को ले गृये। खैर, क्या मुजायका है, मुझसे भागकर ये लोग कहाँ जायेंगे। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, 
| _ वेले जाते तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती, और ये लोग ले गये है तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। खैर हरि 
इच्छा, अब बाबाजी को ढूंडना चाहिये । उन्होंने भी इसी जगह मिलने का वादा किया था ।" 

इतना कह वह आदमी चारों तरफ घूमने और बाबाजी को ढूंढ़ने लगा। इस समय इस आदमी को यदि माधवी 
देखती तो तुरन्त पहिचान लेती क्योंकि यह वही साधु है जो रामशिला पहाड़ी के सामने टीले पर रहता था, जिसके पास 
माधवी गई थी, या जिसने भीमसेन के हाथ से उस किशोरी:की जान बचाई थी जब खंडहर के बीच में वह उसकी छाती 
पर सवार हो खंजरउसकेकलेजे:फे पार किया ही चाहता था । 

साफ सपेरा हो चुका था बल्कि पूरब तरफ सूर्य की लालिमा ने चौथाई आसमान पर अपना दखल जमा लिया था। 
वह साधु इधर-उधर घूमता फिरता एक जगह.अटक गया और सोचने लगा किधर जाय या क्या करे, इतने ही में सामने 
से इसी की सूरत शकल के एक दूसरे बाबाजी आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही यह उनकी तरफ बढ़ा और बोला, “मै बड़ी 
देर से. आपको दूंढ़ता रहा हूं क्योंकि इसी जगह मिलने का आपने वादा किया था !'” 

अभी आए हुए बाबाजी ने कहा, 'मै भी वादा पूरा करने के लिए आ पहुंचा। (हसकर ) बहुत खासे ! यदि इस समय 
कोई देखे तो अवश्य बावला हो जाय और कहे कि एक ही रंग और सूरत शक्ल के दो बाबाजी कहाँ से पैदा हो गये ? 
अच्छा हमारे पीछे-पीछे चले आओ |" | 

दोनों बाबाजी ने एक तरफ का रास्ता लिया और देखते-देखते न मालूम किधर गायब हो गये या किस खोह में जा 

छिपे । 

किशोरी की जब आँख खुली तो उसने अपने को एक सुन्दर मसहरी पर लेटे हुए पाया और उम्दा कपड़ों और जेवरों 

से सजी हुई औरतें भी उसे दिखाई पड़ीं। पहिले तो किशोरी ने यही समझा कि वे सब अच्छे अमीरों और सर्दारों की 
लड़कियाँ है मगर थोड़ी ही देर.बाद उनकी बातचीत और कायदे से मालूम हो गया कि लौडियाँ है। अपनी बेबसी और 
बदकिस्मती पर रोती हुई भी किशोरी को यह जानने की बड़ी उत्कण्ठा हुई कि किस महाराजाधिराज के मकान में आ 
फंसी हूं जिसकी लौडियाँ इस शान और शौकत की दिखाई पड़ती है। 

3 किशोरी को होश में आते देख उनमें की दो तीन लौड़याँ न मालूम कहाँ चली गई, मगर किशोरी ने समझ लिया कि 
| मेरे होश में आने की किसी को खबर करने गई है। 
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ताज्जुब मरी हिसा के क्रिशेप आडोसा देखतेत्की॥ बाह आहा.अखसुन्बरुकमुबांना हुआ है चारों तरफ : 
दीवारों पर मीनाकारी का काम किया हुआ है, छत में सुनहरी बेल और बीच.बीच में जड़ाऊ फूलों को देख कर अक्ल दंग 
होती है, न मालूम इसकी तैयारी में कितने रूपये खर्च हो गये होंगे ! छत से लंटकती हुई बिल्लौरी हाँडियों की परयो में 
मानिक की लोलक लटक रही है, जड़ाऊ डारों पर बेशकीमत दीवारगीरें अपनी बहार दिखा रही है, दर्वाजों की महराबों 
पर अंगूर की बेलें और उस पर बैठी हुई छोटी छोटी खूबसूरत चिड़ियों के बनाने में कारीगर ने जो कुछ मेहनत की होगी 
उसका जानना बहुत ही मुश्किल है। उन अंगूरों में कहीं पक्के अंगूर की जगह मानिक और कच्चे की जगह पन्ना काम में. 
लाया गया था। अलावे इन सब बातों के उस कमरे की कुल सजावट का हाल अगर लिखा जाय तो हमारा असल मतलब 
विल्कुल छूट जायेगा और मुख्तसर लिखावट के वादे में फर्क पड़ जायगा, अस्तु इस बारे में हम कुछ नही लिखते । 
इस मकान को देख किशोरी दंग हो गई। उसकी हालत का लिखना बहुत ही मुश्किल है। जिधर उसकी निगाह 


जाती उधर ही की हो रहती थी, पर उस जगह की सजावट किशोरी अच्छी तरह देखने भी न पाई थी कि पहिले की सी 


और कई लॉडियाँ वहाँ आ मौजूद हुई और बोली, “महाराज को साथ लिए रानी साहिबा आ रही है !' 
महाराज को साथं लिए रानी साहिबा उस कमरे में आ पहुंची। बेचारी किशोरी को भला क्या मालूम कि ये दोनों 


. कौन है या कहाँ के राजा है? तो भी इन दोनों की सूरत शक्ल देखते ही किशोरी रूआब में आ गई। महाराज की उम्र 


लगभग पचास वर्ष की होगी। लम्बा कद, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, चौड़ी पेशानी, ऊपर को उठी हुई मूंछे, बहादुरी 


` चेहरे पर बरस रही थी। रानी.साहिबा की उम्र भी लगभग पैतीस वर्ष के होगी फिर भी उनके बदन की बनावट और 


खूबसूरती नौजवान परीजमालों की आँखें नीची करती थी। उनकी बड़ी-बड़ी रतनार आँखों में अब भी वही बात थी जो 
उनकी जवानी मे होगी । उनके अंगों की लुनाई में किसी तरह का फर्क नही आया था। इस समय एक कीमती धानी 
पौशाक उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी और जड़ाऊ जेवरों से उनका बदन भरा हुआ था मगर देखने वाला यही 
कहेगा कि इन्हें जेवरों की कोई जरूरत नहीं, यह तो हुस्न ही के बोझ से दबी जाती है। 

उन दोनों के रूआब ने किशोरी को पलंग पर पड़े रहने न दिया। वह उठ खड़ी हुई और उनकी तरफ देखने लगी। 
रानी साहिबा चाहे कैसी ही खूबसूरत क्यों न हों उन्हें अपनी खूबसूरती पर चाहे कितना ही घमण्ड क्यों न हो, मगर 
किशोरी की सूरत देखते ही वे दंग हो गई और उनकी शेखी हवा हो गई। इस समय वह तरह से सुस्त और उदास थी, 


„ किसी तरह की सजावट उसके बदन पर न थी, तो भी महारानी के जी ने गवाही दे दी कि इससे बढ़ कर खूबसूरत दुनिया 


में कोई न होगी। किशोरी उनकी खूबसूरती के रूआब में आकर पलंग के नीचे नहीं उतरी थी बल्कि इज्जत के लिहाज 


_ से और यह सोचकर कि जब इस कमरे की इतनी बड़ी सजावट है तो उनके खास कमरे की क्या नौबत होगी और वह 
कितने बड़े राज्य और दौलत की मालिक होंगी । 


राजा और रानी दोनों ने प्यार की निगाह से किशोरी की तरफ देखा और राजा ने आगे बढ़ कर किशोरी की पीठ पर 
हाथ फेर कर कहा, "बेशक यह मेरी पतोहू होने के लायक है |" 

इस आखिरी शब्द ने किशोरी के साथ वह काम किया जो नमक जख्म के साथ, आग फूस की झोपड़ी के साथ; तीर 
कलेजे के साथ, शराब घर्म के साथे, लालच ईमान के साथ और बिजली गिर कर तनोबदन के साथ करती है । 


पाचवा बयान 
कुँअर इन्दरजीतसिंहुनाहरसिंह और तारासिंह को साथ लिए घर आये और अपने छोटे भाई से सब हाल कहा। वे 
भी सुन कर बहुत उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों कुमार बड़े ही तरदुदुद में पड़े। अगर 
तारासिंह फो पता लगाने के लिए भेंजें तो गया में कोई ऐयार न रह जाएगा और यह बात अगर उनके पिता सुनें तो बहुत 
रंज हों, जिसका खयाल उन्हे सब से ज्यादे था। दोपहर दिन चढे तक दोनों भाई बड़े ही तरद्दुद में पड़े रहे, दोपहर बाद 
उनका तरद्दुद कुछ कम हुआ जब पण्डित बद्रीनाथ भैरोसिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी वहाँ आ मौजूद हुए। तीनों के 
पहुंचने से दोनों कुमार बहुत खुश हुए और, समझे कि अब हमारा काम अटका न रहेगा। 

कुँअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंहु तारासिंह पण्डित बद्रीनाथ भैरोसिंह और ज्योतिषीजी ये सब बाग की बारह॒दरी में 
एकान्त समझकर चले गये और बातृ-चीत करने लगे। ; 

आनन्द-लीजिए साहब अब तो दुश्मन लोग यहाँ भी बहुत से हो गये । 


ज्योतिषी-कोई हर्ज नहीं! 
इन्द-भैरोसिंह, पहिले तुम अपना हाल कहो, यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ | 
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भैरो-मुझे तो रास्ते ही में मालूम हो गया था कि किशोरी वहाँ नहीं है। 
इन्द्र-यह हाल मुझे भी मालूम हुआ था । 
भैरो-ठीक है, वह आदमी आपके पास भी आया होगा जिसने मुझे खबर दी थी। 
इन्द॑-खैर तब क्या हुआ ? र 
भैरो-फिर भी मै वहाँ चला गया (बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी की तरफ इशारा करके) और इन लोगों के साथ मिल 
कर काम करने लगा। ये लोग दो सौ बहादुरों के साथ वहाँ पहिले से मौजूद थे। आखिर नतीजा यह हुआ कि दीवान 
अग्निदत्त और दो-तीन उसके साथी गिरफ्तार करके चुनार भेज दिये गये। माधवी का पता नहीं कि वह कहाँ गई, वहाँ 
की रिआया सब अग्निदत्त से रंज थी इसलिए राजगृही अपने कब्जे में कर लेना हमलोगों को बहुत ही सहज हुआ। अब 
उन्ही दो सौ आदमियों के साथ पन्नालाल को वहाँ छोड़ आया हूं। 
बद्री-आप यहाँ का हाल तो कहिये। सुना है यहाँ बड़े-बड़े बेढब मामले हो गये है ! 
इन्द-यहाँ का हाल भैरोसिंह की जुबानी आपने सुना ही होगा, इसके बाद आज रात को एक अजीब बात हो गई है। 
तारासिंह ने रात भर का कुल हाल उन लोगों से कहा जिसे सुन वे लोग बहुत ही तरद्दुद में पड़ गये । 
इन लोगों की बातचीत हो ही रही थी कि एक चोबदार ने आकर अर्ज किया कि 'अखण्डनाथ बाबाजी बाहर खड़े है 
और यहाँ आया चाहते है'। अखण्डनाथ नाम सुन ये लोग सोचने लंगे कि कौन हैं और कहाँ से आये है। आखिर 
इन्द्रजीतसिंह ने उन्हें अपने पास बुलाया और सूरत देखते ही पहिचान लिया । 
पाठक, ये अखण्डनाथ बाबाजी वही है जो रामशिला के सामने फल्गू के बीच भयानक टीले पर रहते थे, जिनके 
पास माधवी जाती थी, तथा जिन्होंने उस समय किशोरी की जान बचाई थी जब खण्डहर में उसकी छाती पर सवार हो 
भीमसेन खंजर उसके कलेजे में भोका ही चाहता था और जिसका हाल ऊपर के तीसरे बयान में हम लिख आये है। इन 
बाबाजी को तारासिंह भी पहिघानते थे क्योंकि कल रात को यह भी इन्द्रजीतसिंह के साथ ही थे। 
इन्द्रजीतसिंह ने उठकर बाबाजी को प्रणाम फिया। इनको उठते देख और सब लोग भी उठ खड़े हुए। कुमार ने 
अपने पास बाबाजी को बैठाया और ऐयारों की तरफ देख के कहा, “इन्हीं का हाल मैं कह चुका हूं, इन्होंने ही उस 
खण्डहर में किशोरी की जान बचाई थी |" ०५9 
बाबा-जान बचाने वाला तो ईश्वर है मै क्या कर सकता हूं। खैर, यह तो कहिये उस मामले के बाद की भी आपको 
खबर है कि क्या हुआ ? 
इन्द्रजीत-कुछ भी नहीं, हम लोग इस समय इसी सोचविचार में पड़े है । , 
बाबा-अच्छा तो फिर मुझसे सुनिये। दो औरतें और जो उस मकान में थीं उनका हाल तो मुझे मालूम नहीं कि 
किशोरी की खोज में कहाँ गई. मगर किशोरी का हाल मैं खूब जानता हूं । 
बाबाजी की बातों ने सभों का दिल अपनी तरफ खैंच लिया और सब लोग एकाग्र होकर उनकी बाते सुनने -लगे। 
बाबाजी.ने यों कहना शुरू किया :- ५ 
“नाहरसिंह से जब कुमार लड़ रहे थे उस समय मीमसेन के साथियों को जो उसी जगह छिपे हुए थे मौका मिला 
और वे लोग किशोरी को लेकर शिवदत्तगढ़ की'तरफ भागे, मगर ले न जा सके क्योंकि रास्ते में ही रोहतासगढ़ *के 
राजा के ऐयार लोग छिपे हुए थे जिन लोगों ने लड़कर किशोरी को छीन लिया और रोहतासगढ़ ले गये। किशोरी की 
खूबसूरती का हाल सुनाकर रोहतासगढ़ के राजा ने इरादा कर लिया था कि अपने लड़के के साथ उसे ब्याहेगा और 
बहुत दिन से उसके ऐयार लोग किशोरी की धुन में लगे हुए भी थे।अब मौका पाकर वे लोग अपना काम कर गये । अगर 
आप लोग जल्द उसके छुड़ाने की फिक्र न करेंगे तो बेचारी के बचने की उम्मीद जाती रहेगी। लड़-भिड़ कर रोहतासगढ़ | 
के किले का फतह करना बहुत मुश्किल है, चाहे फौज और दौलत में आप लोग बढ के क्यों न हों मगर पहाड़ के ऊपर के 
उस आलीशान किले के अन्दर घुसना बड़ा ही कठिन है मगर फिर भी चाहे जो हो आप लोग हिम्मत न हारें। किशोरी का 
ख्याल चाहे न भी हो मगर यह सोचकर कि आपके समीप का यह मजबूत किला आप ही के योग्य है, जरूर मेहनत करना 
चाहिए । ईश्वर आपको विजय देगा और जहाँ तक हो सकेगा मै भी आपकी मदद करुंगा |" 


a फऊत 57577: 
' *रोहतासगढ़ बिहार में है। यह किला पहाड़ के ऊपर है। इस किले कि - | 
इमारत बिल्कुल टूटी है। तब भी दर्शनीय है। लम्बाई चौड़ाई लगभग बीस मील थीक्षयह 
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बाबाजी की जुबानी सूब हाल सुन-कर कुँअर इनद्रजीतसिंह बहुत 

खुशी, दूसरे रोहतासगढ़ के राजा से बड़ी मारी लड़ाई 

अपना दखल जमाने की खुशी से वे गद्गद हो गये और जोश मरी आवाज में बाबाजी से बोले- 

Med की आत्माएँ सवर्ग से झाक कर देखेंगी कि रोहतासगढ़ की लड़ाई कैसी होती है और 
स तरह हम लोग उस फतह करते है। रोहतासगढ़ का हाल हम बखूबी जानते है, 

लगे ऐसा इरादा नहीं कर सकते थे। ग Mr 


बाबा-अच्छा एक लोटा जल मँगाइये । 

तुरन्त जल आया। बाबाजी ने अपनी दाढ़ी नोचकर फेंक दी ओर मुंह धो डाला। अब तो सभों ने पहिचान लिया कि 
ये देवीसिंह है। _ 

पाठक, रामशिला पहाड़ी के सामने भयानक टीले पर रहने वाले बाबाजी से देवीसिह का मिलना आप भूले न होंगे 
और आपको यह भी याद होगा कि देवीसिंह से बाबाजी ने कहा था कि 'कल इस स्थान को हम छोड़ देंगे'। बस बाबाजी 
के जाने बाद देवीसिंह ही उनकी सूरत में उस गद्दी पर जा बिराजे और जो कुछ काम किया आप जानते ही है। उस दिन 
बाबाजी की सूरत में देवीसिंह ही थे जिस दिन माधवी ने मिलकर कहा था कि 'हमारी मदद के लिए भीमसेन आ गया हैः। 
असली याबाजी भी उस पहाड़ी पर देवीसिंह से मिल चुके है जहाँ हमने लिखा है कि एक ही सूरत के दो बाबाजी इकट्ठे 
हुए है और उन्ही बाबाजी की जुबानी रोहतासगढ़ का मामला देवीसिंह ने सुना था। 
नि ने अपना बिल्कुल हाल दोनों कुमारों से कहा और आखीर में बोले, “अब रोहतासगढ़ पर हम जरूर चढ़ाई 


[न अच्छी बात है, हम लोगों का हौसला भी तभी दिखाई देगा ! हाँ यह तो कहिए नाहरसिंह से कैसा बर्ताव 
किया जाय ? 

देवी-कौन नाहरसिंह ? 

इन्द्र-उस खण्डहर में जो मुझसे लड़ा था ! बड़ा ही बहादुर है। उसने प्रण कर रक्खा था कि जो मुझे जीतेगा उसी 
का मै ताबेदार हो जाऊँगा । अब उसने भीमसेन का साथ छोड़ दिया और हम लोगों के साथ रहने को तैयार है। 

देवी-ऐसे बहादुर पर जरूर मेहरबानी करनी चाहिये मगर आज हम उसे आजमावेंगे। आप उनके लिए एक मकान 
दे दें और हर तरह के आराम का बन्दोबस्त कंर दें। 

इन्दजीत-बहुत अच्छा । 

कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने उसी समय नाहरसिंह को अपने पास बुलाया और बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आये। एक 
मकान देकर अपने सेनापति की पदवी उसे दी और भीमसेन को कैद में रखने का हुक्म दिया । 

अपने ऊपर कुमार की इतनी मेहरबानी देखकर नाहरसिंह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर तक बातें करता रहा, तब 
सलाम करके अपने ठिकाने चला गया और सेनापति के काम को ईमानदारी के साथ पूरा करने का उद्योग करने लगा। 

आधी रात जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गलियों और सड़कों पर चौकीदारों के “जागते रहियो. 
होशियार रहियो“ पुकारने की आवाज आ रही है। नाहरसिंह अपने मकान में पलंग पर लेटा हुआ कोई किताब देख रहा 
है और सिरहाने शमादान जल रहा है। ५ | 

नाहरसिंह के हाथ में श्रुति स्मृति या पुराण की कोई पुस्तक नही है, उसके हाथ में तस्वीरों की एक किताब है जिसके 
पन्ने वह उलटता है और एक-एक तस्वीर को देर तक बड़े गौर से देखता है। इन तस्वीरों में बड़े बड़े राजाओं और 
बहादुरों की मशहूर लड़ाइयों का नक्शा दिखाया गया है और पहलवानों की बहादुरी और दिलावरों की दिलावरी का 
खाका उतारा हुआ है जिसे देख देख कर बहादुर नाहरसिंह की रगे जोश मारती है और वह चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों 
में हमें भी कभी हौसला निकालने का मौका मिले । 

तस्‍वीरें देखते देखते बहुत देर हो गई और नाहरसिंह की नीद मरी आँखें भी बन्द होने लगी। आखिर उसने किताब 
बन्द करके एक तरफ रख दी और थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। 


इस मकान के किसी कोने में एक आदमी न मालूम कमका छिपा हुआ थो जो नाहरसिंह को सोता जान कर उस, 


कमरे में चला आया और पलंग के पास खड़ा हो उसे गौर से देखने लगा। इस आदमी को हम नहीं पहिचानते क्योकि.यह 
मुंह पर नकाब डाले हुए है। थोड़ी देर बाद अपनी जेब से उसने एक पुड़िया निकाली और एक चुटकी बुकनी की 
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७, 


हुत प्रसन्न हुए। एक तो किशोरी का पता लगने की 
ई लड़कर जवानी का हौसला निकालने और मशहूर किले पर 


१६. 


~` | नाहरसिंह की नाक के पारी मवी! कसकै सी सैर विभाग # पहुंची और वहे छि वीर बेहोश हो गया। 
उस आदमी ने अपनी कमर से एक रस्सी खोली और नाहरसिंह के हाथ पैर मजबूती से बुँधाकर उसे होशियार 
करने के लिए तलवार खैच मुंह पर से नकाब हटा सामने खड़ा हो गया। होश में आते ही नाहरसिंह ने अपने को बेबस 
और हाथ में नंगी तलवार लिए महाराज शिवदत्त को मौजूद पाया । 
शिव-क्यों नाहरसिंह, एक नाजुक समय में हमारे लड़के का साथ छोड़ देना और उसे दुश्मनों के हाथ में फंसा देना 
क्या तुम्हें मुनारिव था ? 
नाहर-जब तक बहादुर इन्द्रजीतसिंह ने मुझ पर फतह नही पाई तब तक मै बराबर तुम्हारे लड़के का साथी रहा, 
जब कुमार ने मुझे जीत लिया तो अपने कौल के मुताबिक मैने उनकी ताबेदारी कबूल कर ली। मेरे कौल को तुम भी 
जानते ही थे ! 
शिव-जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा देने के लिए इस समय मै मौजूद हूं। 
नाहर-खैर ईश्वर.की मर्जी । 
इन्द-अब भी अगर तुम हमारा साथ देना मंजूर करो तो छोड़ सकता हूं। 
नाहर-थह नही हो सकता ! ऐसे अहादुर का साथ छोड़ तुम्हारे ऐसे बॅईमान का संग करना मुझे मंजूर नहीं ! 
शिव-( डपटाकर और तलवार उठाकर ) क्या तुम्हें अपनी जान देना मजूर है ? 
नाहर-खुशी से मंजूर है मगर मालिक का संग छोड़ना कबूल नहीं है ? 
शिव-देखो मै फिर तुम्हें समझाता हूं, सोचो और मेरा साथ दो ! 
नाहर-बस बहुत बकवाद करने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम कर सको कर लो। मै ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। 
शिवदत्त ने बहुत कुछ समझाया और डराया धमकाया मगर बहादुर नाहरसिंह की नीयत न बंदली। आखिर लाचार 
होकर शिवदत्त ने अपने हाथ से तलवार दूर फेंक दी और नाहरसिंह की पीठ ठोंककर बोला- 
“शाबाश बहादुर {तुम्हारे ऐसे जवांमर्द का दिल अगर ऐसा न होगा तो किसका होगा ? मै शिवदत्त नहीं हूं, कुमार 
का ऐयार देवीसिंह हूं, तुम्हें आजमाने के लिए आया था ! " 
इतना कहकर उन्होंने नाहरसिंह की मुश्कें खोल दी और वहाँ से फौरन चले गये। देवीसिंह ने यह हाल दोनों 
कुमारों से कहकर नाहरसिंह की तारीफ की मगर बहादुर नाहरसिंह ने अपनी जिन्दगी भर इस आजमाने का हाल किसी 
„से न कहा । 
दूसरे दिन देवीसिंह चुनार चले गये और कह गये कि रोहतासगढ़ की चढ़ाई का बन्दोबस्त करके मै बहुत जल्द 
आऊँगा। : 
यह जानकर कि किशोरी को रोहतासगढ़ वाले ले गये है कुँअर इन्द्रजीतसिंह की बेचैनी हद से ज्यादे बढ़ गई। दम 
भर के लिए भी आराम करना मुश्किल हो गया, दो ही पहर में सूरत बदल गई। किसी का बुलाना या कुछ पूछना उन्हे 
जहर सा मालूम पड़ने लगा। इनकी ऐसी हालत देख भैरोसिंह से न रहा गया, निराले में बैठ उन्हें समझाने लगा। 
- इन्द-तुम्हारे समझाने से मेरी हालत किसी तरह बदल नही सकती और किशोरी की जान का खतरा जो मुझे लगा 
हुआ है किसी तरह कम नहीं हो सकता ! - 
भैरो-किशोरी को अगर शिवदत्तगढ़ वाले ले जाते तो बेशक उसकी जान को खतरा था, क्योंकि शिवदत्त रंज के 
मारे बिना उसकी जान लिये न रहता, मगर अब तो वह रोहतासगढ़ के राजा क़े कब्जे में है और वह अपने लड़के से 
उसकी शादी किया चाहता है, ऐसी हालत मे किशोरी की जान का दुश्मन वह क्योंकर हो सकेगा ? 
इन्द्र-अगरजबर्दस्ती किशोरी की शादी कर दी गई तब क्या होगा ? 
भैरो-हाँ अगर ऐसा हो तो जरूर रंज होगा. खैर आप चिंता न करिये, ईश्वर चाहेगा तो पाँच ही सात दिन में कुल 
बखेड़ा तै करे देता हूं। ' 
इन्द्र-क्या किशोरी को वहाँ से ले आओगे ! 
भैरो-रोहतासगढ़ के किले में घुसकर किशोरी को निकाल लाना तो दो-तीन दिन का काम नहीं, इसके अतिरिक्त 
. क्या रोहतासगढ़ का किला ऐयारों से खाली होगा ? 
इन्द्र-फिर तुम पाच-सात दिन में क्या करोगे? 
भैरो-कोई काम ऐसा जरूर करूँगा जिससे किशोरी की शादी रूक जाय | 
इन्द्र-वह क्या ? 5 
मैरो-जिस तरह बनेगा वहाँ के राजकुमार कल्याणसिंह को पकड़ लाऊँगा, जब हम लोगों का फैसला हो जायगा 
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तब छोड़ दूँगा । 
इन्द्र-हाँ अगर ऐसा करो तो क्या बात है ! 
भैरो-आप चिन्ता न कीजिये। मै अभी यहाँ से रवाना होता हूं, मगर आप किसी से मेरे जानं का हाल न कहियेगा। 
इन्द्र-क्या अकेले जाओगे ? 
भैरो-जी हाँ । 
इन्द्र-वाह ! कहीं फँस जाओ तो मै तुम्हारी राह ही देखता रह जाऊँ, कोई खबर देने वाला भी नहीं। 
* भैरो-ऐसी उम्मीद न रखिये । द 
कुँअर इन्द्रजीत से वादा करके भैरोसिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए, मगर भैरोसिंह का अकेले रोहतासगढ़ 
जाना इन्द्रजीतसिंह को न भाया। उस समय तो भैरोसिंह की जिद्द से चुप हो रहे मगर उसके जाने बाद कुमार ने सब 
हाल पण्डित बद्रीनाथ से कहकर दोस्त की मदद के लिए जाने का हुक्म दिया। हुक्म पाते ही पण्डित बद्रीनाथ भी 
रोहतासगढ़ रवाना हुए और रास्ते ही में भैरोसिंह से आ मिले। द 
दो रोज चलकर ये दोनों आदमी रोहतासगढ़ पहुचे और पहाड़ के ऊपर चढ़ किले में दाखिल हुए। यह बहुत बड़ा 
किला पहाड़ पर निहायत खूबी का बना हुआ था और इसी के अन्दर शहर भी बसा थाजो बड़े-बड़े सौदागरों महाजनों 
व्यापारियों और जौहरियों के कारबार से अपनी चमक-दमक दिखा रहा था। इस शहर की खूबी और सजावट का हाल 
इस जगह लिखने की कोई जरुरत नहीं मालूम होती और इतना समय भी नहीं है, हाँ मौके पर दो-चार दफे पढ़कर 
इसकी खूवी का हाल पाठक मालूम कर लेंगे। इस किले के अन्दर एक छोटा किला भी था जिसमें महाराजा और उनके 
आपुस वाले रहा करते थे और लोगों में वह महल के नाम से मशहूर था। 
इस पहाड़ पर छोटे झरने और तालाब बहुत है। ऊपर जाने के लिए केवल एक ही राह है और वह भी बहुत बारीक 
उसके चारो तरफ घना जंगल इस ढंग का है कि जरा भी आदमी चूका और राह भूल कर कई दिन तक भटकने की 
नौबत आई। दुश्मनों का और किसी तरह से इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और वह बारीक राह भी इस 
लायक नहीं कि पाच-सात आदमी से ज्यादा एक साथ चढ़ सकें। भेष बदले हुए हमारे दोनों ऐयार रोहतासगढ़ पहुंचे और 
वहां की रंगत देखकर समझ गये कि इस किले को फतह करने में बहुत मुश्किल पड़ेगी | 
भैरोसिंह और पण्डित बद़ीनाथ मथुरिया चौबे बने हुए रोहतासगढ़ में घुमने और एक-एक चीज को अच्छी तरह 
देखने लगे। दोपहर के समय एक शिवालय पर पहुंचे जों बहत ही खूयसूरत और बड़ा बना हुआ था, सभामंडप इतना 
बड़ा था कि सौ डेढ़ सौ आदमी उसमें बैठ सकते थे। उसके चारो तरफ खुलासा सहन था जिस पर कई ब्राहमण और 
पुजारी बैठे धूप सेंक रहे थें। उन्हीं दोनों के पास आकर हमारे दोनों ऐयार खड़े हो गये और गरज कर बोले- “जै जमुना 
मैया की ! 
पुजारियों ने हमारे दोनों चौबों को खातिरदारी से बैठाया और बातचीत करने लगे । 
एक पुजारी-कहिये चौबेजी कब आना हुआ ? ५ 
बढ़ी-बस अभी चले ही तो आते है.महाराज ! पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गये, गला सूख गया, कूपाकर सिल 
लुढ़िया दो तो भंग छने और चित्त ठिकाने हो । > 
पुजारी-लीजिये, सिल लुढ़िया लीजिये, मसाला लीजिये, चीनी लीजिये, खूब भंग छानिये। 
भैरो-भंग मसाला तो हमारे साथ है आप ब्राह्मणों का क्यों नुकसान करें। 
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*राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने अपनी किताब जान-जहाँनुमा में लिखा है-"आरे से करीब पचहत्तर मील के 
दक्खिन पश्चिम को झुकता हुआ हजार फीट ऊँचे पहाड़ के ऊपर का एक बड़ा ही मजबूत किला “रोहतासगढ़' 
जिसका असल॑नाम “'रोहताशम" है दस मील मुरब्ब: की वसअत में सोन नदी के बाएँ किनारे पर उजाड़ पड़ा हुआ है। 
उसमें जाने के वास्ते सिर्फ एक ही रास्ता दो कोस की चढ़ाई का तंग सा बना है बाकी सब तरफ वह पहाड़ जंगल और 
नदियों से ऐसा घिरा हुआ है कि किसी तौर से वहाँ आदमी का गुजर नही हो सकता। उस किले के अन्दर दो मन्दिर 
अगले जमाने के अभी मौजूद है बाकी सब इमारतें महल बाग तालाब वगैरह जिनका अब सिर्फ निशान भर रह गाया है 

मुसलमान बादृशाहों के बनाये है।" 

ड (ग्रन्थकर्ता )-मगर र जमाने में जो “बिहार” का हाल लिखा गया है उससे मालूम होता है कि यह मुकाम 
मुसलमानों "की अमलदारी के पहिले से बना हुआ है। 
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Dota Ana कवर क्दाताताक्ादादइाव बता 
पुजारी-नही नही. हमारा कुछ नहीं है, यहाँ सब चीजें महाराज के हुकम्‌ से मौजूद रहती है, ब्राह्मण परदेशी जो कोई 
` आवे सभी को देने का हुक्म है। * 

बदी-वाह वाह, तब क्या बात है ! लाइये फिर महाराज की जय-जयकार मनावें । 

पुजारी ने इन दोनों को सब सामान दिया और इन दोनों ने भंग बनाई, आप भी पी और पुजारियों को भी पिलाई। 
दोनों ऐयारों ने बातचीत और मसखरेपन से वहां के पुजारियों को अपने बस में कर लिया । बड़े पुजारी बहुत प्रसन्न हुए 
और बोले. “चौबेजी महाराज, बड़े भाग्य से आप लोगों के दर्शन हुए है। आप लोग दो-चार रोज यहाँ जरूर रहिये। इसी 
जगह आपको महाराजकुमार से भी मिलावेगे और आप लोगों को. बहुत कुछ दिलावेंगे । हमारे महाराजकुमार बहुत ही 
हँसमुख नेक और बुद्धिमान है। आप उन्हें देख बहुत प्रसन्न होंगे ! 


. बदी-बहुत खूब महाराज, आप लोगों की इतनी कृपा है तो हम जरूर रहेंगे और आपके महाराजकुमार से भी 
मिलेंगे । वे यहाँ कब आते है ? 
पुजारी-प्रातः और सायंकाल दोनों समय यहाँ आते है और इसी मन्दिर में सम्ध्या-पूजा करते है ! 
भैरो-तो आज भी उनके दर्शन होंगे ? 
पुजारी-अवश्य । द 
यह.मन्दिर किले की दीवार के पास ही था। इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी लोहे की खिड़की थी जिसकी राह 
से लोग किले के बाहर जंगल में जा सकते थे। पुजारी के हुक्म से मंग पीने के बाद दोनों ऐयार उसी राह से जंगल में गए 
और मैदान होकर लौट आये, पुजारी लोग भी उसी राह से जंगल मैदान गये । 
संध्या समय महाराजकुमार भी वहाँ आये और मन्दिर के अन्दर दर्वाजा बन्द करके घन्टे भर से ज्यादे देर तक 
सच्ध्या पूजा करते रहे। उस समय केवल एक बड़ा पुजारी उस मन्दिर में तब तक मौजूद रहा जब तक महाराजकुमार 
नित्य नेम करते रहे। दोनों ऐयारों ने मी महाराजकुमार को अच्छी तरह देखा मगर पुजारीजी को कह दिया था कि आज 
महाराजकुमार को यह मत कहना कि यहाँ दो चौबे आये है, कल सायंकाल को हम लोगों का सामना कराना । 
दोनों ऐयारों ने रात भर उसी मन्दिर में गुजारा किया और अपने मसखरेपन से पुजारी महाशय को बहुत ही प्रसन्न 
किया, साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाया कि इस पहाड़ के नीचे एक बड़े भारी महात्मा आये हुए है. 
आपको उनसे जरुर मिलावेंगे, हमलोगों पर उनकी बड़ी ही कृपा रहती है। 
सवेरे उठःकर इन दोनों ने.फिर भंग घोंट कर पी और समों को पिलाने बाद उसी खिड़की की राह मैदान गये । 
दोनों ऐयार तो अपनी धुन में थे, महाराज कुमार को यहाँ से उड़ाने की फिक्र सोच रहे थे तथा उसी खिड़की की राह 
निकल जाने का उन्होंने मौका तजबीजा था, इसलिए मैदान जाते समय इस जंगल को दोनों आदमी अच्छी तरह देखने 
लगे कि इधर से सीधी सड़क पर निकल जाने का क्योंकर हम लोगों को मौका मिल सकता है। इस काम में उन्होंने दिन 
भर बिता दिया और रास्ता अच्छी तरह समझ बूझकर शाम होते-होते मन्दिर में लौट आये । 
पुजारी-फहिये चौबेजी महाराज, आप लोग कहाँ चले गये थे ? 
बद्री-अजी महाराज, कुछ न पूछो ! जरा आगे क्या बढ़ गये बस जहन्नुम में मिल गये। ऐसा रास्ता भूले कि बस 
हमारा ही जी जानता है। 
भैरो-ईश्वर की ही कूपा से इस समय लौट आये नहीं तो कोई उम्मीद यहाँ पहुंचने की न थी । 
पुजारी-राम राम, यह जंगल बड़ा ही भयानक है, कई दफे तो हम लोग इसमे भूल गये है और दो-दो दिन तक 
भटकते ही रह गये है, आप बेचारे तो नये ठहरे, आइये बैठिये कुछ जलपान कीजिये । 
भैरो-अजी कहाँ का खाना कैसा पीना ! होश तो ठिकाने ही नही है, बस भंग पीकर खूब सोवेंगे। घूमते-घूमते ऐसे 
थके कि तमाम बदन चूर-चूर हो गया। कृपानिधान, आज भी हम लोगों की इत्तिला कुमार से न कीजिएगा हम लोग 
मिलने लायक नहीं है, इस समय तो खूब गहरी छनेगी !! 
पुजारी-खैर ऐसा ही सही ! ( हंसाकर ) आइये बैठिये तो । 
दोनों ऐयारों ने भंग पी और बाकी लोगों को भी पिलाई। इसके बाद कुछ देर आराम करके बाजार में घूमने-फिरने 
के लिए गये और अच्छी तरह देखभाल कर लौट आये। सोते समय फिर उन्हीं महात्मा का जिक्र पुजारी से करने लगे 
जिनसे मिलाने का वादा कर चुके थे और यहाँ तक उनकी तारीफ की कि पुजारीजी उनसे मिलने के लिए जल्दी करने 
लगे और बोले, "यह तॉकहियेकल आप उनके दर्शन करावेंगे या नहीं ?" : 
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बद्री-जरूर, बस कुमार यहाँ से सन्ध्या पूजा करके लौट जाँय तो चले चलिये, मगर अकेले आप ही चलिए नही तो 
महात्मा बड़ा बिगड़ेंगे कि इतने आदमियों को क्‍यों ले आए । वह जल्दी किसी से मिलने वाले नहीं है। 

पुजारी-हमें वंया गरज पड़ी है जो किसी को साथ ले जाँय, अकेले आपके साथ चलेंगे। 

मैस्रे-बस तभी तो ठीक होगा। 

दूसरे दिन जब महाराजकुमार सन्ध्या पूजा करके लौट गए तो बदीनाथ और भैरोसिंह पुजारी को साथ ले वहाँ से 
रवाना हुए और पहाड़ के नीचे उतरने के बाद बोले, “बस अब यहीं बूटी छान लें तब आगे चलें, इसीलिए लुटिया लेता 
आया हूं। 

पुजारी-क्या हर्ज है, बूटी छान लीजिए । 

भैरो-आपके हिस्से की भी बनाऊँन ! 

पुजारी-इस दोपहर के समय क्या बूटी पिलाइएगा। हमें तो इतनी आदत न थी, आप ही लोगों के सबब दो दिन से 
खूब पीने में आती है। त 

बद्री-क्या हर्ज है, थोड़ी सी पी लीजिएगा। 

पुजारी-जैसी आपकी मर्जी । 

हमारे बहादुर ऐयारों ने एक पत्थर की चट्टान पर मंग घोंट कर पी और नजर बचा थोड़ी सी ब्लेहोशी की दवा मिला 
पुजारी को भी पिलाई। थोड़ी ही देर में पुजारीजी महाराज तो ची बोल गए और गहरी बेहोशी में मस्त हो गए। दोनों 
ऐयार उन्हें उठा कर ले गए और एक झाड़ी.में छिपा आए । 

बद्री-अब क्या करना चाहिए ? 

भैरो-आप यहाँ रहिए मै उसी तरकीब से कुमार को उठा लाता हूं। 

बद्री-अच्छी बात है, मै अपने हाथ से पुजारी की सूरत तुम्हे बनाता हूं । 

भैरो-बनाइए 

पुजारी की सूरत बन बदीनाथ को उसी जगह छोड़ भैरोसिंह लौटे। संध्या होने के पहिले ही मन्दिर में जा पहुंचे। 
लोगों ने पूछा, “कहिये पुजारीजी, महात्मा से मुलाकात हुई या नही ? और अकेले क्यों लौटे, चौबेजी कहाँ रह गए ?"' 

नकली पुजारी ने कहा-"महात्मा से मुलाकात हुई। वाह क्या बात है, महात्मा क्या वह तो पूरे सिद्ध है ! दोनों चौबों 
को बहुत मानते है। उन्हें तो आने न दिया मगर मै चला आया। अब चौबेजी कल आवेगे ।” 

समय पर महाराजकुमार मी आ पहुंचे और सन्ध्या करने के लिए मन्दिर के अन्दर घुसे। मामूली तौर पर पुजारी के 
बदले में नकली पुजारी अर्थात्‌ भैरोसिंह मन्दिर के अन्दर रहे और कुमार के अन्दर आने पर भीतर से किवाड़ बन्दकर 
लिया। सन्ध्या करने के समय महाराजकुमार के साथ मन्दिर के अन्दर घुसकर पुजारी क्या-क्या करते थे यह दोनों 
ऐयारो ने उनसे बातों.बातों में पहिले ही दरियाफ्त कर लिया था। पुजारीजी मन्दिर के अन्दर बैठे कुछ विशेष काम नही 
करते थे, केवल पूजा का सामान कुमार के आगे जमा कर देते और एक किनारे बैठे रहते थे। चलती समय प्रसादी में 
माला कुमार को देते थे और वे उसे सूंघ आँखों से लगा उसे उसी जगह रख चले जाते थे। आज इन सब कामों को हमारे 
ऐयार पुजारीजी ने ही पूरा किया । 


इस मन्दिर में चारों तरफ चार दर्वाजे थे। आगे की तरफ तो कई आदमी और पहरे वाले बैठे रहते थे. याई तरफ के 
दर्वाजे पर होम करने का कुण्ड बना हुआ था, दाहिने दर्वाजे पर फूलों के कई गमले रक्खे हुए थे, और पिछला दर्वाजा 
बिल्कुल सन्नाटा पड़ता था। 

मन्दिर के अन्दर दरवाजा बन्द करके कुमार सन्ध्या करने लगे। प्राणायाम के समय मौका जानकर नकली पुजारी 
ने आशीर्वाद में देने वाली फूलों की माला में बेहोशी का धूरा मिलाया। जब कुमार चलने लगे पुजारी ने माला गले में 


. डाली. कुमार ने उसे गले से निकाल सूंघा और माथे से लगा कर उसी जगह रख दिया । 


माला सूंघने के साथ ही कुमार का सिर घूमा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भैरोसिंह ने झटपट उनकी 


' गठरी बाँधी और पिछले दर्वाजे की राह बाहर निकल आये. इसके बाद उसी छोटी खिड़की की राह किले के बाहर हो 


जंगल का रास्ता लिया और दो ही घण्टे में उस जगह आ पहुंचे जहाँ पण्डित बदीनाथ को छोड़ गये थे। ये दोनों ऐयार 
कुमार कल्याणसिंह को ले गयाज़ी की-तरफ रवाना हुए i 
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इश्क भी क्या बुरी बला है ! हाय, इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया उसे खराब करके छोड़ दिया और उसके लिए 
दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बेकाम और बुरे बना दिये। छिटकी हुई चाँदनी उसके बदन में चिनगारियाँ पैदा करती है, शाम 
की ठंडी हवा उसे लू सी लगती है, खुशनुमा फूलों को देखने से उसके कलेजे में काँटे चुभते है, बाग की रविशों पर टहलने 
से पैरों में छाले पड़ते है, नरम बिछावन पर पड़े रहने से हड्डियाँ टूटती है, और वह करवटें बदलकर भी किसी तरह 
आराम नहीं ले सकता । 
खाना-पीना हराम हो जाता है, मिसरी की डली जहर मालूम होती है, गम खाते-खाते पेट भर जाता है, प्यास बुझाने 
के लिए आँसू की बूदें बहुत हो जाती है, हजार दुःख भोगने पर भी किसी की जुल्फ में उलझी हुई जान को निकल भागने 
का मौका हाथ नहीं लगता। दोस्तों की नसीहतें जिगर के टुकड़े-टुकड़े करती है, जुदाई की आग में कलेजा भुनं जाता है, 
बदन का खून पानी हो जाता है और इसी से उसकी भूख-प्यास दोनों ही जाती रहती है। जिसकी सूरत उसकी आँखों में 
छुपी रहती है दरोदीवार में वही दिखाई देता है-स्वपन में भी इठलाता हुआ वही नजर आता है। उसकी सुनी हुई बातें रात 
दिन कान मे गूंजा करती है, हँसी के समय दिखाई दिये हुए मोतियों में से दाँत गले का हार बन बैठते है; भुलाए नहीं भूलते, 
जादू भरी चितवनों की याद दिल को उचाट कर देती है, गले में हाथ डालकर ली हुई अंगड़ाई बदन को दबाए देती है, 
उसकी याद में एक तरफ झुके हुए कभी सीधे भी नहीं होने पाते । 
वे दिन-रात आँखें बन्द कर हुस्न के बाग में टहला करते हैं ठंडी साँसें आँधी का काम देती है। सूखे पत्ते उड़ाया 
करते है और धीरे-धीरे आप भी ऐसे सूख जाते है कि साँस के साथ उड़ जाने की हिम्मत बाँधते है, मुहब्बत का गुरू चाबुक 
लिए हर दम पीछे मौजूद रहता है. बुदवुदाते हुए अपने चेले को कही ठहरने नही देता और न माशूक के नाम के सिवाय 
कोई दूसरा शब्द मुंह से निकालने देता है। 
आदमी क्या हवा तक ऐसों से दिल्लगी करती है, किवाड़ खटखटा माशूक के आने की याद दिला-दिला चुटकियाँ 
लेती है, और कभी कान में झुक-कर कहती है कि मैं उस गली से आयी हूँ जिसमें तेरा प्यारा रहता है। 
बाग में टहलने के समय हवा के चपेटों में पड़ी हुई पेड़ों की टहनियाँ हिल-हिल कर अपने पास बुलाती है और जब 
वह पास जाता है हँसी के दो फूल गिराकर चुप हो जाती है जिससे उसका दिल और भी बेचैन हो जाता है और वह दोनों 
हाथों से कलेजा थामकर बैठ जाता है। उसके प्यारे रिश्तेदार यह हालत देख अफसोस करते है और उसकी नर्म 
अँगुलियों को हाथ में लेकर पूछते है. कि क्या अपनी जुल्फे सँवारने के लिए ये नाखून बढ़ा रक्खे है ? 
बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आधे घंटे तक के लिए भी ध्यान एक तरफ नहीं जमता और न एक जगह थोड़ी देर 
तक आराम के साथ बैठने की मोहलत मिलती है। आँखों में छिपी रहने वाली नींद भी न मालूम कहाँ चली जाती है और 
अपनी जगह टकटकी को जो दम-दम में तरह-तरह की बनाने और बिगाड़ने वाली है छोड़'जाती है। 
यही हमारे कुँअर इन्द्रजीतसिंह और उनकी प्यारी किशोरी की हालत है, इस समय दोनों एक दूसरे से दूर पड़े है 
मगर मुहब्बत का भूत रंग बिरंगे की सूरत बन दोनों की आँखों में नाचा करता है और बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी को 
किसी तरह कम नही होने देता। : 
रोहतासगढ़ महल में रहने वाली जितनी औरतें है सभी को किशोरी की खातिरदारी का ध्यान रहने पर भी किशोरी 
की उदासी किसी तरह कम नहीं होती। यद्यपि उसे यहाँ किसी तरह की भी तकलीफ नहीं थी मगर कलेजे को टुकड़े 
टुकड़े करने वाली यह बात एक सायत के लिए भी उसके दिल से नहीं भूलती थी जो उसने यहाँ आने के साथ ही पीठपर 
हाथ फेरते हुए महाराज के मुंह से सुनी थी, अर्थात्‌-"यह तो मेरी पतोहू होने लायक है ! 
यो तो ऊँचे दर्जे की औरतों के जिद करने से लाचार होकर जनाने नजरबाग में टहलना ही पड़ता था मगर वहाँ की 
कोई चीज उस बेचारी के जी को ढाढ़स नहीं दे सकती थी।' खिले हुए गुलाब के फूल पर नजर पड़ते ही वह मुझा जाती, 
सरों के पास पहुंचते ही वह गम के बोझ से झुक जाती और खुशनुमा फूलों से लदी हुई पेचीली लतायें उसके सामने पड़ 
कर कुँअर इन्दरजीतसिंह की सुंबली जुल्फों की याद दिलाती जिसमें उलझी हुई उसकी जान को जीते जी छूटने की 
उम्मीद न थी : 
रविशों को वह यार की जुदाई का मैदान समझती, छोटे-छोटे रंगीन फूलों से भरे हुए पेड़ों की क्यारियों को वह घना 
जंगल जानती और गूंजते हुए भौरों की आवाज उसके कानों में झिल्ली की झनकार मालूम होती तो जंगल में बिना मौसिम 
| पर ध्यान दे,बारहों महीने बोला और इत्तिफाक से आ पड़े हुए नाजुकाबदनों के कलेजों को दहलाया करती है 
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` मोती सरीखे जल से भरे और बहते हुए बनावटी झरने के पास पहुंचते ही उसका दिल डूब जाता, छूटते हुए फौवारे पर 


नरम हवे झोकों से/हिलती हुईसक/पिएंपकी-ूबसरेत पतियों को पेखहिःही।वहाकॉप जाती, सुन्दर और साफ." 


नजर पड़ते ही कलेजा मुंह को आता और आँखों से टपाटप आँसू की बूंदें गिरने लगती जिन्हें देख तरह तरह की बोलियों 
से दिल खुश करने वाली बाग की नाजुक चिड़ियों से चुप न रहा जाता और वे बोल उठती-"हाय हाय ! इस बेचारी का 
दिल किसी की जुदाई में खून हो गया और वह खून पानी होकर आँखों की राह निकला जाता है ।" 

उन कुछ जवान नाजुक और चंचल औरतों को जो किशोरी के साथ रहने पर मुस्तैद की गई थी उसकी हालत पर 
अफसोस आता,मगर लाचार थीं क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी। - 

रात के समय जब किशोरी अपने को अकेली पाती तरहन्तरह की बातें सोचा करती। कभी तो वह निकल भागने की 
तर्कीब सोचती मगर अनहोनी जान उधर के खयाल को लौटाकर अपने प्यारे इन्दजीतसिंह की तरफ ध्यान लगाती और 
कहती कि क्या थे मेरी मदद न करेंगे और मुझे यहाँ से न छुड़ावेंगे नहीं जरूर छुड़ावेंगे, मगर कब ? जब उन्हे यह खबर 
होगी कि किशोरी फलानी जगह कैद है। हाय हाय ! कहीं ऐसा न हो कि खबर होतेन्होते तक मुझे यह दुनिया छोड़ देनी 
पड़े और दिल के अरमान दिल ही में ले जाने पड़ें। नहीं, अगर मेरे साथ जबर्दस्ती की जायगी तो जरूर ऐसा करूँगी और ' 
सिवाय उसके जिसके ऊपर न्यौछावर हो चुकी हूं दूसरे की न कहलाऊंगी, ऐसी नौबत आने के पहिले ही शरीर छोड़ 
उनसे जा मिलूंगी, कोई ताकत ऐसी नहीं जो ऐसा करने से मुझे रोक सके। हे ईश्वर [क्या तू उन आफत के परकाले 
ऐयारों को यहाँ का रास्ता न बतावेगा जो कुमार के लिए जान तक दे देने को हरदम मुस्तैद्र रहते है ? 

एक रात वह इसी सोच-विचार में पड़ी थी कि सवेरा हो गया और कमरे के बाहर से एक ऐसी आवाज उसके कान में 
आई कि वह चौक पड़ी। उसके फैले हुए खयाल इकद्‌ठे हो गये, साथ ही कुछ कुछ खुशी उसके चेहरे पर झलकने 


“` लगी। वह आवाज यह थी :- - 


“यह काम बेशक वीरेन्दसिंह के ऐयारों का है ।" 

किशोरी उठ खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकलने पर घण्टे ही भर में उसे मालूम हो गया कि कुँअंर कल्याणसिंह 
को बीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग ले भागे। 

अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ उम्मीद हुई औरं वह दिन भर इसी खयाल में डूबी रहने लगी कि देखें इसके 
आगे क्या होता है। 


सातवां बयान 


आधी रात से ज्यादे जा चुकी है. किशोरी अपने कमरे में मसहरी पर लेटी हुई न मालूम क्या क्या सोच रही है. हाँ 
उसकी डबडयाई हुई आँखें जरूर इस बात की खबर द्रेती है कि उसके दिल में किसी तरह का द्वन्द मचा हुआ है। 
उसकी आँखों में नींद बिल्कुल नही है, घड़ी-घड़ी करवटे बदलती और लम्बी साँसे लेकर रह जाती है। 
एकाएक कमरे के बाहर से कोई तड़पा देने वाली आवाज उसके कान में आई जिसके सुनते ही वह बेचैन हो गई, 
किसी तरह लेटी रह न सकी, पलंग से नीचे उतर पड़ी और दरवाजा खोल बाहर इधर-उधर देखने लगी। वह आवाज 
किसी कें सिसक-सिसक कर रोने की थी। 
` कमरे के बाहर आठ दर का दालान था जहाँ एक खम्मे के सहारे खड़ी बिलख-बिलख कर रोती हुई एक कमसिन 
औरत को किशोरी ने देखा। खम्मे और उस औरत पर चाँदनी अच्छी पड़ रही थी। पास जाने से मालूम हुआ कि सर्दी से 
चह औरत कांप रही है क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर न था जिससे सर्दी का बचाव होता | 
किशोरी का दिल तो पहिले ही से जख्मी हो रहा था, वह इस तरह से बिलखपबिलख किसी को रोते कब देख सकती 
थी ! जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा-- मे 
“तुम पर क्या आफत आई है जो इस तरह बिलख-बिलख कर रो रही हो|?" 
औरत-हाय, मेरे ऊपर वह आफत आई है जो किसी तरह टल नहीसकती | *:- 
किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बैठा कर बातचीत करने लगी। इस औरत की उम्र 
अट्ठारह वर्ष से ज्यादे न होगी। यह हर तरह से खूबसूरत और नाजुक थी, इसके बदन मे जो कूछ जेवर था उसके देखने 


. से साफ मालूम होता था कि जरूर किसी बड़े खानदान की लड़की है । 


किशोरी-मै उम्मीद करती हूं कि अपने दिल का हाल साफन्साफ मुझसे कहोगी और मुझे बहिन समझ कर कुछ न 
छिपाओगी । 
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औरत-बहिन, मै जरूर अपना हाल तुमसे कहूंगी क्योंकि तुम भी उसी बला में फंसी हो जिसमें मै। 
किशोरी-( चौकाकर ) क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुल्म किया गया है। 
औरत-बेशक | 
किशोरी-( लम्बी सांस लेकर ) हे ईश्वर ! मैने तो किसी के साथ बुराई नही की थी, फिर क्यों यह दुःख मोग रही 

हूं! 
औरत-मगर मै अब इस जगह ठहर नहीं सकती ! 
किशोरी-सो क्यों ? क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है ? 
औरत-नही-नही डर किसी बात का नही है, पर इस समय मुझे किसी की मदद से निकल भागने की उम्मीद है, 
इसीलिए अपने कमरे से निकल यहां तक आई थी। 
किशोरी-क्या कोई तरकीब निकाली गई है ? 
औरत-हां, और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां से भाग सकती हो। इसी राज्य का एक जबर्दस्त आदमी 
आज हमारी मदद करेगा ।' ४ 
यह सुर्नाकर ,किशोरी बहुत ही खुश हुई। वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है, उस पर क्या दुःख पड़ा है ? यह सब 
पूछना तो बिल्कुल भूल गई और निकल भागने की खुशी में उस औरत का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेम से उसकी 
तरफ देख पूछने लगी, “क्या तुम्हारी मदद से मेरा भी छुटकारा यहा से हो सकता है?" 
औरत-जरूर हो सकता है मगर अब देर न करना चाहिये । 
इसके जवाब में किशोरी कुछ कहा ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक हसीन औरत अन्दर आती 
हुई दिखाई पड़ी। इसकी अवस्था लगभग बीस वर्ष के होगी, सुफेद गेहूँ का सा रंग, कद न लम्बा नाटा, बदन साफ 
और सुडौल, नमकीन चेहरा; रस भरी आँखें, नाक में एक हीरे की कील के अलावे दो-चार मामूली गहने पहिरे हुए थी, तो 
भी वह इस लायक थी कि ऊंचे दर्जे की खूबसूरतों की पंक्ति में बैठ सके इसे देखते ही वह औरत जो किशोरी के पास 
बैठी थी चौकी और उसकी तरफ देखकर बोली, “लाली, इस समय तुम्हारा यहाँ आना मुझे ताज्जुब में डालता है ! 
लाली-लेकिन यह सुन-कर तुम्हें और भी ताज्जुब होगा कि मै तुम्हारे पंजे से बेचारी किशोरी की जान बचाने के लिए 
आई हूं। 
इतना सुनते ही उस औरत का रंग-ढंग बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे पर जो अभी तक उदासी छाई हुई थी 
बिल्कुल जाती रही और तमतमाहट आ मौजूद हुई। उसकी आँखें भी जो डबडबाई हुई थी खुश्क हो गई और उनमें 
गुस्से की सुखी दिखाई देने लगी, वह इस निगाह से लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हुकूमत रखती 
हो। ; कै 
लाली को किशोरी भी पहिचानती थी, क्योंकि यह उन हसीनों में से थी जो किशोरी का दिल बहलाने और उसकी 
हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थी। 
हुकूमत भरी निगाहों से कई सायत तक लाली की तरफ देखने बाद वह औरत फिर बोली- 


“लाली, तू आज पागल हो गई हे जो मेरेसामने इस तरह से बेअदब होकर बोलती है?“ 
लाली-तू कौन है जो तेरे साथ अदब का बर्ताव करूँ ? 
औरत-( खड़ी होकर ) तू नहीं जानती कि मै कौन हूं? 
लाली-कुन्दन, मै तुझे खूब जानती हूं, मगर तू यह नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में हें जिससे तू मेरा कुछ 
नहीं करसकती और न अपनी बेईमानी का जाल ही बेचारी किशोरी पर फैला सकती है ! ; 

' इतना सुनते ही वह औरत जिसका नाम कुन्दन था लाल हो गई और अपने जोश को किसी तरह सम्हाल न सकी, 
छुरा जो कमर में छिपाये हुए थी हाथ में ले लिया और मारने के लिए लाली की तरफ झपटी | मगर लाली ने झट अपने 
बगल से एक नारंगी निकाल कर उसे दिखाई और पूछा, “क्या तू भूल गई. कि इसमें कै फाँके है ?" 

नारंगी देखने के साथ ही और लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश जाता रहा, खौफ और 
घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वह एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। 
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आठवां बयान 


रोहतासगढ़ किले के सामने पहाड़ी से कुछ दूर हटाकर बीरेन्दसिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। चारों तरफ फौजी 
आदमी अपने अपने काम में लगे हुए दिखाई देतेःहै। कुछ फौज आ चुकी और बराबर चली ही आती है। बीच में राजा 
बीरेन्द्रसिंह का कारचोबी खेमा शानशौकत के साथ खड़ा है, उसके दोनों बगल कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का 
खेमा है, सामने और पीछे की तरफ दुपट्टी बड़ेयड़े सर्दारों और बहादुरों का डेरा पड़ा है। बजार लगने की तैयारियाँ हो 
रही है, लड़ाई का सामान इतना इकट्ठा हो रहा है कि देखने से दुश्मनों का कलेजा दहल जाय | 

डेरा खंड़ा होने के दूसरे दिन कुंअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह तेजसिंह देवीसिंह पण्डित बद्रीनाथ भैरोसिंह 
तारासिंह जगन्नाथ ज्योतिषी फतहसिंह (पुराने सेनापति जो नौगढ़ में थे) और नाहरसिह इत्यादि को साथ लिये राजा 
बीरेन्दरसिंह भी आ पहुंचे और सब लोग अपने अपने खेमे में उतरे। पन्नालाल गयाजी में और रामनारायण तथा चुन्नीलाल 
चुनारगढ़ में रक्खे गये। इस लड़ाई के लिए सेनापति की पदवी नाहरसिंह को दी गई। तीसरे दिन और भी फौज आ 
जाने पर पाँव झण्डे पचास हजार फौज का निशान खड़ा किया गया। बहादुरों के चेहरों पर खुशी मालूम होती थी, सब 
इसी फिक्र में थे कि जहाँ तक हो लड़ाई जल्दी छिड़ जाय और बेशक एक ही दो दिन में लड़ाई छिड़ जाने की उम्मीद थी 
मगर वीरेन््रसिंह के लश्कर पर यकायक ऐसी आफत आ पड़ी कि कुछ दिनों तक लड़ाई रूकी रही। इस आफत के आने 
का किसी को स्वप्न में भी गुमान न था जिसका हाल हम आगे चल कर लिखेंगे। - 

राजा दिग्विजयसिंह का पत्र लेकर उनका एक ऐयार बीरेन्द्रसिंह के पास आया। बीरेनद्रसिं ने पत्र लेकर मुन्शी को 
पढ़ने के लिये दिया, उसमें जो कुछ लिखा था उसका संक्षेप यह है :- 

“हमारे आपके कभी की दुश्मनी नहीं, तो भी मालूम आपस में लड़ने या बिगाड़ पैदा करने का इरादा आपने क्यों 
किया। खैर इसका सबब जो कुछ हो हम नहीं कह संकते,मगर इतना याद रखना चाहिये कि पचास वर्ष लड़कर भी यह 
किला आप हमसे नहीं ले सकते, अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम आपसे 
लड़ेंगे और मैदान में निकल कर बहादुरी दिखायेंगे। अगर आपको अपनी बहादुरी या जवॉमर्दी का घमण्ड है तो फौज 
की जान क्यो लेते है, एक पर एक लड़ के फैसला कर लीजिये। बहादुरों की कार्रवाई देखने - बाद हमसे और आपसे 
दवन्द-युद्ध हो जाय, आप हम पर फतह पाइये तो यह राज्य आपका हो जाय, नहीं तो आप हमारे मातहत समझे जायै। 
अफसोस, इस समय हमारा लड़का मौजूद नहीं है, अगर होता तो आपके दोनों लड़कों से वह अकेला ही भिड़ जाता |" 

इस पत्र के जवाब में जो कुछ राजा बीरेनद्रसिंह ने लिखा हम उसका भी संक्षेप नीचे लिख देते है- 

“आप हमारे राज्य में घुंस कर किशोरी को ले गये क्या यह आपकी जबर्दस्ती नहीं है ? क्या इसे लड़ाई की बुनियाद 
कायम करना नहीं कह सकते ? हाँ, अगर आप किशोरी को इज्जत के साथ हमारे पास भेज दें तो हम बेशक अपने घर 
लौट जायँगे। नहीं तो याद रहे हम इस किले की एक-एक ईंट उखाड़ कर फेंक देंगे जिसकी मजबूती पर आप घमण्ड 
करते है। हम लोग दवन्द-युद्ध करने को भी तैयार है, जिसका जी चाहे एक पर एक लड़ के हौसला निकाल लें। आपका 
लड़का मेरे. यहाँ कैद है, यदि आप किशोरी को हमारे पास भेज दें तो हम उसे छोड़ने के लिए तैयार है।" 

इस पत्र के जवाब में रोहतासगढ़ के किले से तोप की एक आवाज आई। अब लड़ाई में किसी तरह का शक न रहा। 

देनों तरफ के ऐयार अपनी अपनी कार्रवाई दिखाने पर मुस्तैद हो गये और उन लोगों ने जो कुछ किया उसका हाल 
आगे चल कर मालूम होगा। 

रोहतासगढ़ किले के अन्दर राजमहल की अटारियों पर चढ़ी हुई बहुत सी औरतें उस तरफ देख रही है 
जिधर बीरेन्द्रसिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। कुँअर कल्याणसिंह के गिरफ्तार हो जाने से किशोरी को एक तरह की 
निश्चिन्ती सी हो गई थी क्योकि ज्यादे डर उसे अपनी शादी उसके साथ हो जाने का था, अपने मरने की उसे जरा भी 
परवाह न थी। हाँ, कुँअर इन्दजीतसिंह की याद वह एक सायत के लिए भी नहीं भुला सकती थी जिनकी तस्वीर उसके 
कलेजे में खिंची हुई थी। बीरेन्द्रसिंह की चढ़ाई का हाल सुन उसे बड़ी खुशी हुई और वह भी अपनी अटारी पर चढ़कर 
'हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखने लगी जिधर बीरेन्दसिंह की फौज पड़ी हुई थी । चाहे यहाँ से बहुत दूर हो तो भी 

किशोरी की निगाहें वहाँ तक पहुंच और भीड़ में घुस-घुस कर किसी को ढूंढ़ निकालने की कोशिश कर रही थी । इस 
समय किशोरी के साथ ही लाली थी जिसने आज कई दिन हुए किशोरी के कमरे में कुन्दन को नारंगी दिखाकर डरा 


दिया था। 
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EE थी तो भी वह किशोरी पर मेहरवानी रखती थी। किशोरी ने नारंगी 
वाले भेद को जानने की कई दफे कोशिश की मगर पता न लंगा। उस दिन के बाद कई दफे कुन्दन से भी मुलाकात हुई 
मगर पूछने पर उसने ऐसी कोई बात न कही जिससे किशोरी का शक दूर हो जाय। नित्य एक घर में रहने पर भी लाली 
और कुन्दन में फिर किसी तरह की दुश्मनी न दिखाई पड़ी, इस बात ने किशोरी के ताज्जुब को और भी बढ़ा रक्खा था। 
इस समय किशोरी के साथ सिवाय लाली के दूसरी कोई और औरत न थी। ये दोनों बीरेनद्रसिंह के लश्कर की 
तरफ बड़े गौर से देख रही थीं कि यंकायक किशोरी को फिर वही नारंगी वाली बात याद आई और थोड़ी देर्‌ तंक सोचने 
के बाद वह' लाली से पूछने लंगी। ' : त 
किशोरी-लाली, उस दिन की बात जब मै याद करती हूं, उस पर विचार करती हूंतो कुन्दन की दगाबाजी साफ 
झलक जाती है। कुन्दन अगर सच्ची होती तो तुम्हे मारने के लिए न झपटती या हकीकत में. अगर वह उस समय यहाँ से 
भाग जाने वाली होती तो उसके काम में विघ्न पड़ जाने से उसे रंज होता, सो उसके बदले में वह खुश दिखाई देती है। 
` लाली-नहीं, वह एक दम से झूठी भी नहीं है। SR 

किशोरी-ल्या उसकी बातों का कोई हिस्सा सच-भी था ? 

लाली-जरूर था। 

किशोरी-वह क्या ? $ 

लाली-यही कि वह भी इस किले में उसी काम के लिए लाई गई है जिस काम के लिए आप लाई गई हैं। 
किशोरी-यानी तुम्हारे राजकुमार के साथ ब्याहने के लिए । 
“ लाली-हाँ। ` ` : ब 
किशोरी-अच्छा उसकी और कौन सी बात सच थी? ' 
'लाली-इन सब बातों को पूछ कर क्या करोगी, इस भेद के खुलने से बहुत वड़ी,बुराई पैदा होगी ? _ 
किशोरी-नही नहीं मेरी प्यारी लाली, मेरी जुबान से वह बात कोई दूसरा क मी नही सुनं सकताऔर मै उम्मीद करती 
हूं कि तुम मुझसे उसका हाल साफ-साफ कह दोगी ! उस दिन से मुझे बिश्वास हो गया है. कि तुम मेरी दर्दशरीक हो, 
अस्तु अगर मेरा खयाल ठीक है तो तुम उसका हाल मुझे जरूर बता दो जिससे मै हर दम होशियार रहूं। 
लाली-अब वह तुम्हारे साथ बुराई कभी न करेगी । 
“ किशोरी-तो भी मेहरबानी करके... 

लाली-खैर बता देती हूं, मगर खबरदार इसका जिक किसी दूसरे के सामने कभी मत करना ! 
किशोरी-एऐसा मैं कदापि नहीं कर सकती और तुम खुद ही जानती हो कि इस महल में सिवाय तुम्हारे कोई भी ऐसा 
नहीं है कि जिससे मै दो बातें करती होऊँ। 

` ` लाली-अच्छा तो सिवाय उस बात के जो मै ऊपर कह चुकी हूंबाकी कुछ बातें उसकी झूठ थीं। वह इस मकान से 
भागा नही चाहती थी, वह तो हमारे कुमार के साथ ब्याह होने की उम्मीद में खुश है, मगर जिस दिन से तुम आई हो उस 
दिनं से वह फिक्र में पड़ गई है क्योंकि वह खूबसूरती और इज्जत में तुमको अपने से बहुत बढ़ के समझती है और 
हकीकत में ऐसा ही है। उसे यह खयाल सता रहा है कि राजकुमार से पहिले किशोरी की शादी हो लेगी तब मेरी होगी 
और ऐसी अवस्था मे किशोरी बड़ी रानी कहलावेगी और उसी के लड़के गद्दी के मालिक समझे जायेगे, इसी से वह इस 
फिक्र में थी कि तुम्हे मार डाले मगर किसी ऐसे ठिकाने पर ले जाकर. जिसमें उस पर कोई शक न कर सके । 
किशोरी-छिः छिः ! 

लाली-मगर अब वह तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकती । ` 

किशोरी-और वह नारंगी वाला भेद क्या है? ` : 

लाली--वह मै नहीं कह सकती । मगर तुम उसी से क्यों नही पूछती, अब तो वह हरदम तुम्हारी खुशामद किया 
' किशोरी-मै उससे पूछ चुकी हूं. । ' ` 5 

लाली-उसने क्‍या कहा ? ; 
र किशोरी-उसने कहा कि लाली ने नारंगी दिखाकर यह नसीहत की कि देखो इसमें कई फॉके है, मगर एक साथ 
रहने और छिलके से ढंके रहने के कारण एक ही गिनी जाती है, कोई कह नहीं सकता कि इसमें कै फाँके है, इसी तरह 
हमलोगों को भी रहना चाहिये । pF 
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बज न्स Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
किशोरी-वाह वाह ! तुमने तो उसीका साथ दिया, एकदम छोकरी बनाकर मुलावा देने लगीं ! 
लाली-( हँस-कर ) खैर घबराओ मत, सब मालूम हो जायगा। रे : 
इतने में सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट मालूम हुई और दोनों उस तरफ देखने लगीं। कुन्दन ने पहुँचाकर 
दोनों को सलाम किया और हँसी-हँसी में लाली की तरफ देखकर बोली, “एक आदमी तुम्हें खोजता हुआ आया है, वह 
कहता है कि लाली ने मेरी किताब चुराई है, वह किताब जो किसी के खून से लिखी गई है ।” ; 
कुन्दन के इन शब्दों में मालूम क्या भेद भरा हुआ था कि सुनते ही लाली का रंग उड़ गया। खौफ के मारे उसके 
तमाम बदन में कँपकँपी पैदा हो गई और मालूम होता था कि किसी ने उसके तमाम बदन का खून खैच लिया है। थोड़ी 
देर तक वह अपने हवास में न रही, अन्त में हाथ जोड़ के उसने कुन्दन से कहा- 
लाली-कुन्दन, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझ पर रहम खा, मै तमाम उम्र तेरी लौडी बन कर रहूंगी ! 
कुन्दन-क्या गुलामी के दस्तावेज मेरे आँचल पर लिख देगी ? 
कुन्दन के इस दूसरे जुमले ने तो लाली को एकदम ही बदहवास कर दिया। अबकी दफे वह अपने को किसी तरह 
न सम्हाल सकी, उसका सर घूमने लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी । 
लाली का यह हाल देखं कुन्दन चुपचाप वहाँ से चली गई, मगर उसकी सूरत से मालूम होता था कि यह अपनी 
कार्रवाई पर खुश है या उसने लाली के ऊपर अपनी हुकूमत पैदा कर ली है। उसका मुंह सिकोड़कर सिर हिलाना कहे 
देता था कि वह लाली पर कुछ और भी जुल्म किया चाहती है। 2 
बेचारी किशोरी का अजब हाल था। नारंगी वाला भंद जानने के लिये वह पहिले ही परेशान थी कि अब इस दूसरे 
भेद ने और भी कलेजा ऐंठ दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को म्हाला और लाली को उसी तरह छोड़ छत के नीचे 
उतर आई तथा अपने कमरे से एक गिलास जल लाकर लाली के मुंह परे छीटा दिया।' थोड़ी देर में लाली होश में आई 
और बिना कुछ बात किये रोती हुई अपने रहने की जगह में चली गई,औँर किशोरी भी अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। 
जिस कमरे में किशोरी रहती थी वह एक खुशनुमा बाग के बीचोबीच में था। इस बाग के चारों कोनों में छोटी-छोटी 
चार इमारतें और भी थी एक में वे कुल औरतें रहती थी जो किशोरी की हिफाजत के लिए मुकर्रर की गई थीं। उन 
औरतों की अफसर लाली थी। दूसरे मकान में दो तीन लौडिंयों के साथ लाली रहती थी। तीसरा मकान अमीराना ठाठ 
से रहने के लिए कुन्दन को मिला हुआ था, चौथे मकान में जो सबसे छोटा था,ताला बन्द था मगर बारी बारी से कई 
औरतें नंगी तलवार लिये उसके दर्वाजे पर पहरा दिया करती थीं। यह बाग जनाने महल में था और किसी गैर का यहाँ 
आना या यहाँ से किसी का निकल भागना बंड़ा ही मुश्किल था। क 


नौवां बयान 


आधी रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, राजा बीरेन्द्रसिंह के लश्कर में पहरा देने वालों के सिवाय 
सभी आराम की नींद सोये हुए है, हाँ थोड़े से फौजी आदमियों का सोना कुछ विचित्र ही ढंग का है जिन्हें तो जगा ही, 
कह सकते है और न सोने वालों में ही गिन सकते है, क्योकि ये लोग जो गिनती में एक हजार से ज्यादा न होंगे लड़ाईकी 
पोशाक पहिरे और उम्दे हबे बदन पर लगाये लेटे हुए है। जाड़े का मौसम है मगर कोई ऐसा कपड़ा जो बखूबी सर्दी को 
दूर कर सके ओढ़े हुए नहीं है, इसलिये तेज हवा के साथ मिली हुई सर्दी उन्हें नींद में मस्त होने नही देती। , 

राजा दीरेन्दसिंह के खेमे की चौकसी फतहसिंह कर रहे है, खुद तो दर्वाजे के आगे एक चौकी पर बैठे हुए है मगर - 
मातहत के सिपाही खेमे के चारों तरफ नंगी तलवारे लिए घूं रहे है। कुंअर इन्दरजीतसिंह के खेमे की चौकसी कंचनसिंह 
और आनन्दसिंह के खेमे की हिफाजत नाहरसिंह सिपाहियों के साथ कर रहे है। 

जब आधी रात से ज्यादे जा चुकी,एक आदमी कुंअर इन्द्रजीतसिंह के खेमे के दर्वाजे पर आया और कंघनसिंह को 
सलाम करके पास खड़ा हो गया। यह आदमी लम्बे कद का और मजबूत मालूम होता था, सरपर मुंडासा बाँधे और 
ऊपर से एक.काशमीरी'स्याह चोंगा डाले हुए था। 

कंचन-तुम कौन हो और क्यों आये हो ? : 

आदमी-मै रोहतासगढ़ किले का रहने वाला हूं और किशोरीजी का सन्देश लेकर आया हूं। . 

कंचन-क्या सन्देश है? ` - २ है उबर 
आदमी-हुक्म है कि कुमार के सिवाय और किसी से न कहूं! 
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कंचन-कुमार तो इस समय सोये हुए है । 
आदमी-अगर आप मेरा आना जरूरी समझते हों तो मुझे खेमे के अन्दर ले चलिए या कुमार को उठाकर खबरकर 
दीजिये । 

कंचन-( कुछ सोचकर ) बेशक ऐसी हालत में कुमार को जगाना ही पड़ेगा । कहो, तुम्हारा नाम क्या है ? 

आदमी-मै अपना नाम नहीं बता सकता मगर कुमार मुझे अच्छी तरह जानते है, आप अपने साथ मुझे खेमे के 
अन्दर ले चलिए, आँख खुलते ही मुझे पहिचान लेंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत न पड़ेगी । 

'कंचनसिंह उस आदमी को लेकर खेमे के अन्दर घुसा, आगे-आगे कंचनसिंह और पीछे-पीछे वह आदमी जब दोनों 
खेमे के मध्य में पहुंचे तो उस आदमी ने अपने कपड़े के अन्दर से एक भुजाली निकालाकर धोखे में पड़े हुए बेचारे 
कंचनसिंह की गरदन पर पीछे से इस जोर से मारी कि खट से सिर कट कर दूर जा गिरा, बेचारे के मुंह से कोई आवाज 
तक न निकल पाई। इसके बाद वह मुजाली पोंछ'कर अपने कमर में रक्खी और नींद में मस्त सोए हुए इन्द्रजीतसिंह के 
पास आकर खड़ा हो गया, कमर से एक शीशी निकाली और बहुत सम्हालकर कुमार की नाक से लगाई। इस शीशी में 
तेज बेहोशी की दवा थी। कुमार के बेहोश हो जाने के बाद उसने कमर से एक लोई खोली और उसमें उनकी गठरी बाँध 
दर्वाजे पर परदे के पास आकर देखने लगा.कि आगे की तरफ सन्नाटा है या नही । 

इस समय पहरे वाले गश्त लगाते हुए खेमे के पीछे की तरफ निकल गये थे। आगे सन्नम्टा पाकर उसने कुमार फी 
गठरी उठाई और खेमे के बाहर हो अपने को बचाता हुआ लश्कर से निकल गया। लश्कर से कुछ दूर पर एक रथ खड़ा 
था जिसमें दो मजबूत मुश्की रंग के घोड़े जुते हुए थे, कोचवान तैयार बैठा था, गठरी खोलकर कुमार को उसी पर लेटा 
दिया और खुद भी सवार होरथ हाँकने का हुक्म दिया । 

. रथ थोड़ी ही दूर गया था कि सारथी को मालूम हो गया कि पीछे कोई सवार आ रहा है। उसने घबड़ा कर अन्दर 
बैठे हुए आदमी से कहा कि कोई सवार बराबर रथ के साथ चला आ रहा है। 

रथ और तेज किया गया मगर सवार ने पीछा न छोड़ा। सुबह होते-होते रथ बहुत दूर निकल गया और ऐसी जगह 
पहुंचा जहाँ सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। तब वह सवार घोड़ा बढ़ाकर रथ के बराबर आया और बोला, "बस 
अब रथ रोक लो !' 

सारथी-तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने से रथ रोका जाय ? 

'सवार-हम तुम्हारे बाप है। बस खबरदार, अब रथ आगे न बढ़ने पावे !! 

इस सवार के हाथ में एक बरछी थी। जब सारथी ने उसकी बात'न सुनी तो लाचार उसने बरछी मारी। चोट 
खाकर सारथी जमीन पर गिर पड़ा। रथ के घोड़े भड़कर तेजी के साथ भागे और पहिया सारथी के ऊपर से होकर 
निकल गया । 

सवार ने घोड़े को बरछी मारी, एक घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा, दूसरा घोड़ा भी रक गया। वह आदमी जो रथ 
के अन्दर बैठा हुआ था,कूदाकर तलवारं खैच कर सवार के सामने आ खड़ा हुआ। बात की बात में सवार ने उसे भी 
बेजान कर दिया और घोड़े के नीचे उतर पड़ा। वह सवार नकाबपोश था। 

बरछी गाड़ कर सवार ने घोड़े को उसके साथ बाँध दिया और बड़ी होशियारी से कुँअर इन्द्रजीतसिंह को रथ से 
नीचे उतारा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। कुमार को उठाकर जंगल में ले गया और एक सलई के पेड़ के नीचे 

रख लौट आया और अपने घोड़े पर सवार हो फिर उसी जगह पहुंचने के बाद कुमार के पास बैठ उनको होश में लाने की 
फिक्र करने लगा। 
सुबह की ठण्डी हवा लगने पर कुमार होश में आये और घबड़ाकर उठ बैठे। सवार तलवार खैच सामने खड़ा हो 
गया। कुमार भी संभलकर खड़े हो गये और-बोले-- 

कुमार-क्या तुम हमें यहाँ लाये हो ? 

सवार-नहीं कोई दूसरा ही आपको लिए जाता था, मैने छुड़ाया है। 

कुमार-( चारों तरफ देखकर ) जब तुमने मुझे किसी दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है तो स्वयं तलवार लेकर सामने 
क्यों खड़े हो गये ? व 
सवार-आपकी बहादुरी और दिलावरी की बहुत कुछ तारीफ सुनी है, लड़ने का हौसला रखता हूं.। 
कुमार-मेरे पास कोई हरबा न होने पर भी लड़ने को तैयार हूं, वार करो ! : 
सवारजो आदमी रथ पर सवार करके आपको लिए जाता था उसकी ढाल तलवार मै ले आया हूँ, (हाथ का इशारा. 
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देखिए आपके बगल में मौजूद है उठा लीजिए और मुकाबला कीजिए । मै खाली हाथ आप से लड़ना नहीं चाहता। 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह ढाल|तलवार उठा पैतरे के साथ उस नकाबपोश. सवार के मुकाबिले में खड़े हो गए। थोड़ी देर 
पर लड़ाई होती रही। कुमार को मालूम हो गया कि यह दुश्मनी के तौर पर नहीं लड़ता। ललकारा[कंर बोले, “तुम लड़ते 
हो या खिलवाड़ करते हो ?" 
सवार-कोई दुश्मनी तो आपसे है नहीं ! 
कुमार-फिर लड़ने को तैयार क्यों हुए ? 
सवार-इसलिए कि आपके बदन में जरा फुर्ती आये, बहुत देर तक बेहोश पड़े रहने से रगों में सुस्ती आ गई होगी। 
अगर आपसे दुश्मनी रहती तो आपको दुश्मन के हाथ से ही क्यों बचाते ? 
कुमार-तो क्या तुम हमारे दोस्त हो ? 
सवार-मै यह भी नहीं कह सकता । 
कुमार-जरूर तुम हमारे दोस्त हो अगर दुश्मन के हाथ से हमें बचाया । 
सवार-क्या इस बारे में आपको कोई शक है कि मैंने आपकी जान बचाई ? 
कुमार-जरूर शक है। मै कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम मुझे यहाँ लाए हो या कोई दूसरा ! 
सवार-इसके लिए मै तीन सबूत दूंगा । एक तो अगर मै दुश्मन होता तो बेहोशी में आपको मार डालता । 
कुमार-बेशक, और दो सबूत कौन से हैं ; 
सवार-जरा ठहरिये, मै अभी आता हूं तो ये दोनों सबूत भी देतो हूं। 
इतना कह वह नकाबपोश सवार झट अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहाँ पहुंचा जहाँ वह रथ था जिस पर कुमार 
लाए गए थे। एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, दूसरा बागडोर से बँधा अलग खड़ा था, उस ऐयार की लाश भी उसी जगह 
पड़ी हुई थी जो कुमार को बेहोश करके उठा लाया था। पीछे की तरफ थोड़ी दूर पर सारथी की लाश थी। 
वह नकाबपोश सवार अपने घोड़े से उतर पड़ा और जोर लगा कर किसी तरह उस रथ को उलट दिया जो अभी 
तक खड़ा था। फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिये ? उसकी निगाह सारथी की लाश पर पड़ी, वहाँ गया और 
उस लाश को'घसीट लाकर रथ के पास रख दिया.और फिर कुछ सोच कर धीरे से बोला, “अब कुमार नहीं समझ सकते 
-कि उनका लश्कर किधर है और वे किस तरफ से लाए गए, उन्हें धोखे में डाल कर अपनी और उनकी किस्मत का 
अन्दाजा लेना चाहिए।'" इसके बाद वह सवार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और वहाँ पहुंचा जहाँ कुमार उसकी राह देख 
रहे थे। 
कुमार-तुम कहाँ गए थे ? 
सवार-एक आदमी की खोज में गया था मगर वह नहीं मिला । 
'कुमार-खैर तुम अपनी सचाई के लिए और सबूत देने वाले थे ! 
सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और कुमार से बोला, "आप घोड़े पर सवार हो लीजिए और मेरे साथ चलिए।" मगर 
कुमार ने मंजूर न किया। सवार ने भी घोड़े की लगाम थामी और पैदल कुमार को लिए हुए उस रथ के पास पहुंचा और 
सब हाल कहकर बोला, “देखिए इसी रथ पर आप लाए गए, यही बदमाश आपको लाया है, और यह दूसरा सारथी है। 
मै इत्तिफाक से आपके पास मिलने के लिए जा रहा था जो आपके काम आया। अब उस रथ का एक घोड़ा जो बचा हुआ 
है उसी पर आप सवार होकर लश्कर में चले जाइए !' 
कुमार-बेशक तुमने मेरी जान बचाई, इसका अहसान कभी न मूलूंगा। 
सवार-क्या इसका अहसान आप मानते है ? 
कुमार-जरूर । 
सवार-तो आप कुछ देकर इस अहसान का बोझ अपने ऊपर से उतार दीजिए। £ 
बड़ी खुशी के साथ मै ऐसा करने को तैयार हूं, जो कहो दूं । - 
bo ह मै आप से कुछ नहीं ले सकता. मगर आप वादा करें तो जरूरत पड़ने पर आपसे कुछ माँगूं 
और मदद लूँ ! : 
कुमार-मै वादा करता हूं कि जो कुछ माँगोगे दूँगा, जब चाहे ले लो । 
सवार-देखिये फिर बदल न जाइएगा । 
कूमार-कभी नहीं, यह क्षत्रियों का धर्म नहीं। 
सवार-अच्छा अब एक सबूत और देता हूं कि बिना आपको किसी 


तरह का कष्ट दिये अपने घर चला जाता हूं। 
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पदक तक टेट ता दादा दावहठदवा5०॥। 
कुमार-तुम अपने चेहरे पर से नकाब तो हटाओ जिसमें तुमको पहिचान रंक्‍्खूं। 
. सवार-यह बात तो जरूरी है। ट 
इतना कह कर सवार ने चेहरे पर से नकाब उलट दी और कुमार को हैरत में डाल दिया क्योंकि वह एक हसीन और 
नौजवान औरत थी । ४ द 
बेशक सिवाय किशोरी के ऐसी हसीन औरत कुमार ने कमी नहीं देखी थी। उसने अपने तिरछी चितवन से कुमार 
के दिल का शिकार कर लिया और उनकी बँधी हुई टकटकी की तरफ कुछ खयाल न कर उन्हें उसी तरह छोड़ सड़क से 
नीचे उत्तर जंगल का रास्ता लिया । 
उसके चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो कुमार उसी तरफ देखते रहे जिधर वह घोड़े पर सवार होकर गई थी, 
इसके बाद रथ और सड़क की तरफ देखा फिर उस घोड़े के पास गये जो रथ के दोनों घोड़ों में से जीता मौजूद था। 
उसकी पीठ पर जो कुछ असवाब था खोल दिया सिर्फ लगाम रहने दी और नंगी पीठ पर सवार हो उसी तरफ का रास्ता 
लिया जिधर वह नकाबपोश औरत उनके देखते-देखते चली गई थी । hs 
भूखे प्यासे दोपहर तक घोड़ा दौड़ते चले गये मगर उस औरत का पता न लगा कि किघर गई और क्या हुई। भूख 
और प्यास से परेशान हो गये और इस फिक्र में पड़े कि कही ठण्डा पानी मिले तो प्यास बुझावें मगर इस जंगल में कही 
किसी सोते या झरने का पता न लगा , लाचार वह आगे बढ़ते ही गये और शाम होते तक एक ऐसे मैदान में पहुँच जिसके: 
चारो तरफ तो घना जंगल था मगर बीच में सुन्दर साफ जल से लहराता हुआ एक अनूठा.तालाब था । 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह उस विचित्र तालाब को देख बड़े ही विस्मित हुए और एक टक उसकी तरफ देखने लगे। इस 
तालाब के बीचोबीच एक खूबसूरत छोटा सा मकान बना हुआ था जिसके चारों तरफ सहन था और चारों कोनों में चार 
औरतें तीर कमान चढ़ायेमुस्तैद थी, मालूम होता था कि ये तीर छोडना ही चाहता है । मकान की छत पर एक छोटे से 
चबूतरे पर भी एक औरत दिखाई पड़ी जिसका सिर नीचे और पैर आसमान की तरफ था। बड़ी देर तक देखने के बाद 
मालूम हुआ कि ये औरतें जानदार नहीं बल्कि बनावटी है जिन्हे पुतली कहना मुनासिब है। एक छोटी सी डोंगी भी उसी 
चबूत्रे के साथ रस्सी के सहारे बंधी हुई थी जिससे मालूम होता था कि इस मकान में जरूर कोई रहता है जिसके आने 
जाने के लिए यह डॉगी मौजूद है। . ६ 
कुमार घोड़े की लगाम एक पत्थर से अटकाकर तालाब के नीचे उतरे, हाथ मुंह घो जल पिया और कुछ सुस्ताने के 
बाद फिर उसी मकान की तरफ देखने लगे क्योंकि कुमार का इरादा हुआ कि तैर कर उस मकान तक जायें और देखें कि 
उसमेंक्याहीी : 
सूर्य अस्त होते-होते एक औरत उस मकान के अन्दर से निकली और सहन पर खड़ी हो कुमार की तरफ देखने 
लगी, इसके बाद हाथ के इशारे से कहा कि यहाँ से चले जाओ। कुमार ने उस औरत को साफ पहिचान लिया कि यह 
वही नकाबपोश सवार है जिसने कुमार को रथ पर ले जाते हुए ऐयार के.हाथ से बचाया था । 


दसवां बयान . 


कुछ रात जा चुकी है। रोहतासगढ़ किलै के अन्दर अपने मकान में बैठी हुई बेचारी किशोरी न मालूम किस ध्यान में 
- डूबी हुई है और क्या सोच रही है। कोई दूसरी औरत उसके पास नहीं है। आखिर किसी के पैर की आहट पा अपने 
ख्याल मे डूबी हुई किशोरी ने सिर उठाया और दर्वाजे की तरफ देखने लगी। लाली ने पहुंचकर सलाम किया और कहा, 
“माफ कीजियेगा, मै बिना हुक्म के इस कमरे में आई हूँ ।” > , 
किशोरी-मैने लौडियों को हुक्म दे रक्खा है कि इस कमरे में कोई न आने पावे मगर साथ ही इसके यह भी कह 
` दिया था कि लाली आने का इरादा करे तो उसे मत रोकना । 
लाली-बेशक आपने बड़ी मेहरबानी की । | : 
किशोरी-मगर न मालूम तुम मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करती ! आओ बैठो। 
'लालो-( बैठकर ) आप ऐसा न कहें, मै जी जान से आपके काम आने को तैयार हूं.। , 
किशोरी-ये सब बनावटी बाते करती हो। अगर ऐसा ही होता तो अपना और कुन्दन वाला भेद मुझसे कयं 
'छिपाती ? नारंगी वाले भेद से तो मै पहिले ही हैरान हो रही थी मगर जब से कुन्दन ने अपनी बातों का असर तुम पर 
डाला है तब से मेरी घबराहट और भी बढ़ गई है। 


, लाली-येशक आपको बहुत कुछ ताज्जुब हुआ होगा। मै कसम खाकर कह सकती हूं कि कुन्दन ने उस समय जो 
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मुझे कहा था या कुन्दन की जिन बातों को सुनकर मै डर गई थी,वह उसे पहिले से मालूम न थीं, अगर मालूम होती तो 
जिस समय मैने नारंगी दिखा कर उसे धमकाया था,उसी समय वह मुझसे बदला ले लेती। अब मुझे विशवास हो गया कि 
इस मकान में कोई बाहर का आदमी जरुर आया है,जिसने हमारे भेद से कुन्दन को होशियार कर दियां। अफसोस, अब 
`. मेरी जान मुफ्त में जाया चाहती है क्योंकि कुन्दन बड़ी ही बेरहम और बदकार औरत है। 
. किशोरी-तुम्ारी बाते मेरी घबराहट को बढ़ा रही है, कृपा करके कुछ कहो तो सही क्या भेद है ? 
लाली-मै बिलकुल हाल आपसे कहूंगी और आपकी चिन्ता दूर करूंगी मगर आज रात भर आप मुझें और माफ 
कीजिये और इस समय एक काम में मेरी मदद कीजिए । ५ 
किशोरी-वह क्या ? 
लाली-यह तो मुझे विशवास हो ही गया कि अब मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती, तो भी अपने बचने के लिए मै 
कोई न कोई उद्योग जरूर करूँगी। मै चाहती हूं कि अपने मरने के पहिले ही कुन्दन को इस दुनिया से उठा दूं मगर एक 
ऐसी अण्डस में पड़ गई हूं कि ऐसा करने का इरादा भी नहीं कर सकती, हाँ कुन्दन का कुछ'विशेष हाल जानना चाहती हूं 
और इसके बाद बाग के उस कोने वाले मकान में घुसा चाहती हूं जिसमें हरदम ताला बन्द रहता है और दर्वाजे पर नंगी 
तलवार लिए दो औरतें बारी-यारी से पहरा दिया करती है। इन्ही दोनों कामों में मै आपसे मदद लिया चाहती हूं। 
किशोरी-उस मकान में क्या है तुम्हें कुछ मालूम है ? | ; 
लाली-होँ कुछ मालूम है और बाकी भेद जानना चाहती हूं। मुझे विश्वास है कि अगर आप भी मेरे साथ उस मकान 
के अन्दर चलेंगी और हम दोनों आदमी किसी तरह बचकर निकल आवेगे तो फिर आपको भी इस कैद से छुट्टी मिल 
जायेगी, मगर उसके अन्दर जाना और बचकर निकल आना यही मुश्किल है। 


किशोरी-यह और ताज्जुब की बात तुमने कही, खैर ऐसी जिन्दगी से मै मरना उत्तम समझती हूं! जो कुछ तुम्हे 
करना हो करो और जिस तरह की मदद मुझसे लिया चाहती हो लो ! 

लाली-( एक छोटी सी तस्वीर कमर से निकाल और किशोरी के हाथ में देकर ) थोड़ी देर याद मामूली तौर पर 
कुन्दन जरूर आपके पास आवेगी, उस समय यह तस्वीर ऐसे ढंग से उसे दिखाइये जिसमें उसे यह न मालूम हो कि आप 
जान वूझांकर दिखा रही है, फिर उसके चेहरे की जैसी रंगत हो या जो कुछ वह क्रहे मुझसे कहिए। इस समय तो यही. 
एक काम है। 

किशोरी-यह काम मै बखूबी कर सकूंगी ! E 

किशोरी ने लाली के हाथ से तस्वीर लेकर पहिले खुद देखी। इस (तस्वीर में एक खोह की हालत दिखाई गई थी 
जिसमें एक आदमी उलटा लटक रहा था और एक औरत हाथ में छूरा लिए उसके बदन में घाव लगा रही थी, पास में 
एक कमसिन औरत खड़ी थी और कोने की तरफ कब्र खोदी जा रही थी। 

पाठक, यह तस्वीर ठीक उस समय की थी जिसका हाल हम पहिले भांग के आठवें बयान में लिख आये है, मगर वह 
हाल किशोरी को अभी तक मालूम नहीं हुआ था। किशोरी उस तस्वीर को देखकर बहुत ही हैरान हुई और उसके बारे में 
लाली से कुछ पूछना चाहा मगर लाली तस्वीर देने के बाद वहां न ठहरी, तुरन्त बाहर चली गई । 

लाली के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुन्दन आ पहुंची मगर उस समय किशोरी उस तस्वीर के देखने में अपने को 
यहां तक भूली हुई थी कि कुन्दन का आना उसे तब मालूम हुआ जब उसने पास आकर कुछ देर तक खड़े रहांकर पूछा, 
"कहो बहिन, क्या देख रही हो ?" , 

किशोरी-( चौकःकर ) है. ! तुम यहां कब से खड़ी हो ? 

कुन्दन-कुछ देर से । इस तस्वीर में कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम बड़े गौर से देख रही हो ? 

किशोरी-तुमने इस तस्वीर को देखा है ? 

कुन्दन-सैकड़ो दफे। मै समझती हूं कि यह तस्वीर तुम्हें लाली ने खास मुझे दिखाने कै लिए दी है। आप लाली से 
कह दीजिएगा कि मै इस तस्वीर को देखकर नहीं डर सकती। मै बिना बदला लिए कभी न छोईी क्योंकि जिस दिन 
पहिले पहल रात को आपसे मुलाकात हुई थी उस दिन यहाँ से मेरे निकल जाने का सामान बिल्कुल ठीक था, इसी लाली 
ने मेरे उद्योग को मिट्टी कर दिया और मेरे मददगारों को भी फॅसा दिया, खैर देखा जायेंगा। मै आपके मिलने से प्रसन्न थी 
मगर अफसोस उसने झूठी बात गढ़ कर आपका दिल भी मेरी तरफ से फेर दिया। तो भी मै आपके सांथ बुराई न करूंगी 
और जहां तक हो संकेगा उसकी चालंबाजियों से आपको होशियार कर दूंगी, मानने न मानने का आपको अख्तियार है। 
किशोरी-मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हे ईश्वर, मैने क्या अपराघ किया था कि चारों तरफ से 
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संकट ने आकर घेर लिया | हाय मैं बिल्कुल नहीं जान सकती कि यहाँ कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन ? 
इतना कह किशोरी रोने लगी, उसने अपने को बहुत सँभालना चाहा मगर न हो सका, हिचकियों ने उसका गला ' 
दबा दिया। कुन्दन किशोरी के पार बैठ गई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर बोली- 
“प्यारी किशोरी, यह समझना तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ आपका दोस्त कौन है। बात बनाकर दोस्ती साबित 
करना भूल है तिसमें दुश्मन के घर में, हाँ यह मै जरूर साबित कर दूंगी कि लाली आपसे दुश्मनी रखती है। लाली ने 
आपसे जरूर कहा होगा कि आपकी तरह मैं भी कुमार के साथ ब्याह करने के लिये लाई गई हूं मगर नहीं, यह बात 
बिल्कुल झूठ है। असल तो यह है कि लाली मुझको बिल्कुल्‌ नही जानती और न मै जानती हूं कि लाली कौन है ? मगर 
आज कल लाली जिस फिक में पड़ी है उससे मै समझती हूं कि वह आपके साथ दुश्मनी कर रही है। ताज्जुब नहीं कि 
वह आपको एक दिन उस मकान में ले जाय जिसका ताला बराबर बन्द रहता है और जिसके दर्वाजे पर नंगी तलवार का 
पहरा पड़ा करता है क्योंकि आज कल वह वहाँ पहरा देने वाली औरतों से दोस्ती बढ़ा रही है और ताला खोलने के लिए 
एक ताली तैयार कर रही है। उसकी दुश्मनी का अन्त उसी दिन होगा जिस दिन वह आपको उस मकान के अन्दर कर 
देगी, फिर आपकी जान किसी तरह नहीं बच सकती । उसका. ऐसा करना केवल.आपही के साथ दुश्मनी करना नही 
बल्कि यहाँ के राजा और इस राज्य के साथ मी दुश्मनी करना है। बेशक वह आपको उस मकान के अन्दर भेंजेगी और 
आप उस चौखट के अन्दर पैर भी न रक्खेगी । 
किशोरी-उस मकान के अन्दर क्या है? 
कुन्दंन-सो मैं नहीं जानती । 
किशोरी-यहां का कोई आदमी जानता है? 
कुन्दन-कोई नहीं बल्कि जहाँ तक मै खयाल करती हूं यहाँ का राजा भी उसके अन्दर का हाल नहीं जानता। 
किशोरी-क्या मकान कभी खोला नही जाता। 
. कुन्दन-मेरे सामने तो कभी खोला नहीं गया । 
किशोरी-फिर कैसे कह सकती हो कि उसके अन्दर जाकर कोई बच नहीं सकता ? 
कुन्दन-इसका जानना तो कोई मुश्किल नहीं है। पहिले तो यही सोचिए कि वहाँ हरदम ताला बन्द रहता है, अगर 
कोई चोरी से भीतर गया भी तो निकलने का मौका मुश्किल से मिलेगा, फिर हम लोगों को उसके अन्दर जाकर फायदा 
ही क्या होगा ? आपने देखा होगा उस देरवाजे के ऊपर लिखा है कि-'इसके अन्दर जो जायेगा उसका सिर आपसेआप कट 
कर गिर पड़ेगा' ! जो हो मगर यह सब होते हुए भी लाली आपको उस मकान के अन्दर जरूर भेजना चाहेगी । 
किशोरी-खैर, इस तस्वीर का हाल अगर तुम जानती हो तो कहो । 
कुन्दन-कहती हूं सुनो--जब कुँअर इन्दजीतसिंह को घोखा देकर माधवी ले गई तो उनके छोटे भाई आनन्दसिंह 
उनकी खोज में निकले। एक मुसलमानी ने उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ शादी करनी चाही, 
मगर उन्होंने मंजूर न किया और तीन दिन भूखे प्यारो उसके यहाँ कैद रह गये। आखिर उन्हीं के ऐयार देवीसिंह ने उस 
कैद से उनको छुड़ाया,मगर उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि उन्हें देवीसिंह ने छुड़ाया था। 
इसके बाद उस तस्वीर के बारे में जो कुछ आनन्दसिंह ने देखा-सुना था कुन्दन ने वहाँ तक कह सुनाया जब 
आनन्दसिंह बेहोश करके उस खोह कं बाहर निकाल दिये गये बल्कि घर पहुंचा दिये गये । 
किशोरी-यह सब हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ ? 
कुन्दन-मुझसे देवीसिंह ने कहा था । 
किशोरी-देवीसिंह से तुमसे क्या सम्बन्ध ? मु 
कुन्दन-जान पहिचान है। आपने इस तस्वीर के बारे में लाली से कुछ सुना है या नहीं? 
किशोरी-कुछ नहीं 
कुन्दन-पूछिये देखें क्या कहती है, अच्छा अब मैं जाती हूं, फिर मिलूंगी ? 
किशोरी-जरा ठहरो तो | 
कुन्दन-अब मत रोको, बेमौका हो जायगा। मैं फिर बहुत जल्द मिलूंगी। « 
कुन्दन चली गई मगर किशोरी पहिले सै भी ज्यादे सोच में पड़ गई। कभी तो उसका दिल लाली की तरफ झुकता 
और उसको अपने दुःख का साथी समझती, कभी सोचते-सोचते लाली की बातों में शक पड़ जाने पर कुन्दन ही को सच्ची 
समझती | उसका दिल दोनों तरफ के खिंचाव में पड़कर बेबस हो रहा था, वह ठीक निश्चय नहीं कर सकती थी कि 
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~ अपना हमदर्द लाली को बनावे लाली और कुन्दन दोनों ही 


रही थीं। 

उस दिन लाली ने फिर मिलकर किशोरी से पूछा, “उस तस्वीर को देखकर कुन्दन की क्या दशा हुई ?” जिसके 
जवाब में किशोरी ने कहा, “कुन्दन ने उस तस्वीर की तरफ ध्यान भी न दिया और मेरे खुद पूछने पर कहा कि मै नहीं 
जानती यह तस्वीर कैसी है और न इसे कभी मैने पहिले देखा ही था ।" 

यह सुनाकर लाली का चेहरा कुछ उदास हो गया और वह किशोरी के पास से उठकर चली गई। किशोरी ने कहा, 
“भला तुम ही बताती जाओ कि यह तस्वीर कैसी है?” मगर लाली ने इसका कुछ जवाब न दिया और चली गई। 

इस बात को कई दिन बीत गये। लश्कर से कुंअर इन्दरजीतसिंह के गायब होने का हाल भी चारों तरफ फैल गया 
जिसे सुन धीरे-धीरे किशोरी की उदासी और भी ज्यादे बढ़ गई । 

एक दिन रात को अपनी पलंगड़ी पर लेटी हुई किशोरी तरहन्तरइ की बातें सोच रही थी, लाली और कुन्दन के बारे 
में भी गौर कर रही थी। यकायक वह उठ बैठी और धीरे से आप ही आप बोली, “अब मुझे खुद कुछ करना चाहिए, इस 
तरह पड़े रहने से काम नहीं चलता । मगर अफसोस, मेरे पास कोई हर्बा भी तो नहीं है।" 

किशोरी पलंग के नीचे उत्तरी और कमरे में इधर-उधर टहलने लगी, आखिर कमरे के बाहर निकली । देखा कि 
पहरेदार गैडियाँ गहरी नींद में सो रही है। आधी रात से ज्यादे जा चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। धीरे 
धीरे कदम बढाती हुई कुन्दन के मकान की तरफ बढ़ी। जब पास पहुंची तो देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने उसी 
तरफ लपका 7 जा रहा है बल्कि उस कमरे के दालान में पहुंच गया जिसमें कुन्दन रहती है। किशोरी एक पेड़ की 
आड़ में खड़ी हो गई, शायद इसलिए कि यह आदमी लौठ-कर घला जाय तो आगे बढूं। 

थोड़ी देर बाद कुन्दन भी उसी आदमी के साथ बाहर निकली और धीरे-धीरे बाग के उस तरफ रवाना हुई जिधर 
घने दरख्त लगे हुए थे। जब दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिसकी आड़ में किशोरी छिपी हुई थी तब वह आदमी रूका 
और धीरे से बोला- 

आदमी-अब तुम जाओ, ज्यादे दूर तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं । 

कुन्दन-फिर भी मै कहे देती हूं कि अब पाँच सात दिन 'नारंगी' की कोई जरूरत नहीं | 

आदमी-खैर, मगर किशोरी पर दया बनाये रहना ! 

कुन्दन-इसके कहने की कोई जरूरत नहीं । 

वह आदमी पेड़ों के झुण्ड की तरफ चला गया और कुन्दन लौट कर अपने कमरे में चली गई। किशोरी भी फिर 
वहाँ न ठहरी और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही क्योंकि उन दोनों की बातों ने जिसे किशोरी ने अच्छी 
सुना था उसे परेशान कर दिया और वह तरह-तरह की बातें सोचने लगी, मगर अपने दिल का हाल किससे कहे? इस 
लायक वहाँ कोई भी न था। 

पहिले तो किशोरी बनिस्बत कुन्दन के लाली को सच्ची और नेक समझती थी,मगर अब वंह बात न रही। किशोरी 
उस आदमी के मुंह से निकली हुई उस बात.को फिर याद करने लगी कि “किशोरी पर दया बनाये रहना” ! 

वह आदमी कौन था ? इस बाग में आना और यहां से निकलकर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है, फिर वह क्योंकर 
आया ! उस आदमी की आवाज पहिचानी हुई सी मालूम होती है, बेशक मै उससे कई दफे बातें कर चुकी हूँ मगर कब 
और कहाँ, सो याद नहीं पड़ता और न उसकी सूरत का ध्यान बैंधता है। कुन्दन ने कहा था, “पाँच सात दिन तक नारंगी 
की कोई जरूरत नही।'” इससे मालूम होता है कि नारंगी वाली बात कुछ उस आदमी से सम्बन्ध रखती है और लाली 
उस भेद को जानती है। इस समय तो यह निश्चय हो गया कि कुन्दन मेरी खैरखाह है और लाली मुझसे दुश्मनी किया 
चाहती है मगर इसका भी विश्वास नहीं होता। कुछ भेद खुला मगर इससे तो और भी उलझन हो गई। खैर कोशिश 
करूंगी तो कुछ और भी पता लगेगा,मगर अबकी लाली का हाल मालूम करना चाहिये । 

थोड़ी देर तक इन सब बातों को किशोरी सोचती रही. आखिर फिर अपने पलंग से उठी और कमरे के बाहर आई। 
'उसकी हिफाजत करने वाली लौडियाँ उसी तरह गहरी नींद में सो रही थीं। जरा रूककर बाग कं उस कोने की तरफ 
बढ़ी जिधर लाली का मकान था। पेड़ों की आड़ में अपने को छिपाती और रूक-रूक कर चारो तरफ की आहट लेती हुई 


चली जाती थी, जब लाली के मकान के पास पहुंची तो धीरे-धीरे किसी के बातचीत की आहट पा एक अंगूर की झाड़ी में | 


रूक रही और कान लगाकर सुनने लगी, केवल इतना ही सुना "आप बेफिक्र रहिये, जब तक मै जीती हूं कुन्दन 
किशोरी का कुछ बिगाड़ नही सकती और न उसे कोई दूसरा ले जा सकता है। किशोरी इन्द्रजीतसिंह की है और बेशक 
उन तक पहुंचाई जायगी |" 
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अपने असली भेदों को किशोरी से छिपा 


१७ 


AD ELS Fon Es : 
किशोरी ने पहिचान लिया कि यह लाली की आवाज है। लाली ने यह बात बहुत ही धीरे से कही थी मगर किशोरी 
बहुत पास पहुंच चुकी थी,इसलिए बखूबी सुनकर पहिचान सकी कि लाली की आवाज है मगर यह न मालूम हुआ कि 
दूसरा आदमी कौन है] लाली अपने कमरे के पास ही थी, बात कहकर तुरन्त दो चार सीढ़ियाँ चढ़ अपने कमरे में घुस 
गई और उसी जगह से एक आदमी निकलकर पेड़ों की आड़ में छिपता हुआ बाग के पिछली तरफ जिधर दरवाजे में 
बराबर ताला बन्द रहने वाला मकान था चला गया, मगर उसी समय जोरनजोर से "चोर+चोर'' की आवाज ,आई। 
किशोरी ने इस आवाज को भी पहिचान कर मालूम कर लिया कि कुन्दन है,जो उस आदमी को फँसाया चाहती है ।- 
किशोरी फौरन लपकती हुई अपने कमरे में चली आई और चोर-चोर की आवाज बढ़ती ही गई । 
किशोरी अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही और उन बातों पर गौर करने लगी जो अभी दो तीन घण्टे के हेर 
फेर में देख सुन चुकी थी। वह मन ही मन में कहने लगी, “कुन्दन की तरफ भी गई और लाली की तरफ भी गई जिससे 
मालूम हो गया कि वे दोनों ही एक-एक आदमी से जान पहिचान रखती है जो बहुत छिपकर इस मकान में आता है। 
कुन्दन के साथ जो आदमी मिलने आया था उसकी जुबानी जो कुछ मैने सुना उससे जाना जाता था कि कुन्दन मुझसे 
दुश्मनी नही रखती बल्कि मेहरबानी का बर्ताव किया चाहती है, इसके बाद जब लाली की तरफ गई तो वहाँ की बातचीत 
से मालूम हुआ फि लाली सच्चे दिल से मेरी मददगार है और कुन्दन शायद दुश्मनी की निगाह से मुझे देखती है। हाँ ठीक 
है, अब समझी, बेशक ऐसा ही होगा। नही-नहीं मुझे कुन्दन -नी बातों पर विश्‍वास न करना चाहिये ! कुन्दन ने येमौके 
चोर का शोर मचाया, कही ऐसा न हो कि वेचारी लाली पर कोई आफत आवे |" 
इन्ही सब बातों को सोचती हुई किशोरी ने बची हुईं थोड़ी-सी रात जाग कर ही बिता दी और सुबह की सुफेदी फैलने 
के साथ ही अपने कमरे के बाहर निकली क्योंकि रात की बातों का पता लगाने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा था। 
किशोरी जैसे ही दालान में पहुंची सामने से कुन्दन को आते हुए देखा। कुन्दन ने पास आकर सलाम किया और 
कहा, “रात का कुछ हाल मालूम है या नही ?" 
किशोरी-सब कुछ मालूम है ! तुम्हीं ने तो गुल मचाया था ! 
कुन्दन-( ताज्जुब से ) यह कैसी बात कहती हों ? 
किशोरी-तुम्हारी आवाज साफ मालूम होती थी। म 
कुन्दन-मै तो चोर-चोर का गुल सुनकर वहाँ पहुंची थी और उन्हीं की तरह खुद भी चिल्लाने लगी थी। 
किशोरी-( हंसःफर ) शायद ऐसा ही हो । yt 
कून्दन-थया इसमें आपको कोई शक है ? 
' क्रिशोरी-वशक। लो यह लाली भी तो आ रही है। 
कुन्दन-( कुछ घबड़ा(कर ) जो कुछ किया उन्होंने किया । 
इतने मे लाली भी आकर खड़ी हो गई और कुन्दन की तरफ देख कर बोली, “आपका वार तो खाली गया।" 
कुन्दन-('घवड़ा'कर ) मैने क्या..... : 
लाली-यस रहने दीजिये, आपने मेरी कार्रवाई कम देखी होगी मगर दो घण्टे पहिले मै आपकी पूरी कार्रवाई मालूम 
कर चुकी थी । 
कुन्दन-( बदहवास होकर-) आप तो कसम'खा... 
लाली-हॉ-हाँ, मुझे खूब याद है, मै उसे नहीं भूलती । 
किशोरी-जो हो, मुझे अब पाँच सात दिन तक नारंगी की कोई जरूरत नहीं। 
किशोरी की इस बात ने लाली और कुन्दन दोनों को चौंका दिया। लाली के चेहरे पर कुछ हंसी थी मगर कुन्दन के 
चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया था क्योंकि उसे विशवास हो गया कि किशोरी ने भी रात की कुल बातें सुन ली । कुन्दन 
की घबराहट और परेशानी यहाँ तक बढ़ गई कि किसी तरह अपने को सम्हाल न सकी और बिना कुछ कहे वहाँ से उठ- 
. कर अपने कमरें की तरफ चली गई | अब लाली और किशोरी में बातचीत होने लगी-- 
लाली-मालूम होता है तुमने भी रात भर ऐयारी की ! * 
किशोरी-हाँ, मै कुन्तन की तरफ छिपकर गई थी। 
ताली-तब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कुन्दन तुम्हे धोखा दिया चाहती है 
किशोरी-पहिले तो यह साफ नहीं जान पड़ता था मगर जब तुम्हारी तरफ गई और तुमको किसी से बातें करते सुना 
तो विश्वास हो गया कि इस महल में केवल तुम्ही से मै कुछ भलाई की उम्मीद कर सकती हूं । 
'लाली-ठीक है. कुन्दन की कुल बातें तुमने नही सुनीं क्या मुझसे भी...( रुककर ) खैर जाने दीजिए। हाँ, अब वह 
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समय आ गया कि तुम और हम दोनों यहाँ से निकल जाँय । क्या तुम मुझ पर विश्वास रखती हो ? र 


किशोरी-बेशक, तुमसे मुझे नेकी की उम्मीद है, मगर 
लाली-वह मेरा कुछ नही कर सकती । कुन्दन बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती है। 


किशोरी-अगर तुम्हारा हाल किसी से कह दे तो ? हे 
लाली-अपनी जुबान से वह नहीं कह सकती, क्योंकि वह मेरे पंजे में उतनी ही फँसी हुई है जितना मैं उसके पंजे में 


किशोरी-अफसोस ! इतनी मेहरवान रहने पर भी 
तुम वह भेद मुझसे नहीं कहती ? 
लाली-घबड़ाओ मत, धीरे धीरे सब कछ मालूम हो जायगा । ख 


ड ब बाद लाली ने दवी जुबान से किशोरी को कुछ समझाया और दो घण्टे मे फिर मिलने का वादा करके वहाँ से 


ग्यारहवां बयान 


हम ऊपर लिख आये है कि उस बाग में जिसमे किशोरी रहती थी एक तरफ एक ऐसी इमारत है जिसके दरवाजे 
पर बराबर ताला बन्द रहता है और नंगी तलवार का पहरा पड़ा करता है। 

आधी रात का समय है। चारो तरफ अँधेरा छाया हुआ है। तेज हवा चलने के कारण बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खड़खड़ा 
कर सन्नाटे को तोड़ रहे है.। इसी समय हाथ में कमन्द लिए हुए लाली अपने को हरतरफंसे बचाती और चारो तरफ गौर 
से देखती हुई उसी मकान के पिछवाड़े की तरफ जा रही है। जब दीवार के पास पहुंची कमन्द लगा कर छत्त के ऊपर 
चढ़ गई। छतत के ऊपर चारो तरफ तीन तीन हाथ ऊंची दीवार थी। लाली ने बड़ी होशियारी से छत फोड़ कर एक 
इतना बड़ा सूराख किया.जिसमें आदमी बखूबी उतर जा सके और खुद कमन्द के सहारे उसके अन्दर उतर गई। 

दो घण्टे के बाद एक छोटी सी सन्दूकड़ी लिए हुए लाली निकली और कमन्द के सहारे छत के नीचे उत्तर एक तरफ 
को रवाना हुई। पूरव तरफ वाली बारहदरी में आई जहाँ से महल में जाने का रास्ता था, फाटक के अन्दर घुस कर महल 
में पहुची। यह महल बहुत बड़ा और आलीशान था, दो सौ लौडियों और सखियों के साथ महारानी साहिबा इसी में रहा 
करती थीं। कई दालानों और दरवाजों को पार करती हुई लाली ने एक कोठरी के दर्वाजे पर पहुंचकर धीरे से कृपडा 
खटखटाया । 

एक बुढ़िया ने उठ कर किवाड़ खोला और लाली को अन्दर करके फिर बन्द कर लिया। उस बुढ़िया की उम्र 
लगभग अस्सी वर्ष के होगी, नेकी और रहमदिली उसके चेहरे पर झलक रही थी। सिर्फ छोटी सी कोठरी, थोड़े से 
जरूरी सामान और मामूली चारपाई पर ध्यान देने से मालूम होता था कि बुढ़िया लाचारी से अपनी जिन्दगी बिता रही है। 
लाली ने दोनों पैर छू कर प्रणाम किया और उस बुड़िया ने पीठ पंर हाथ फेर कर बैठने के लिए कहा । 

'लाली-( सन्दूक आगे रख कर ) यही है ? 

बुढ़िया-क्या ले आई ? हां ठीक है, बेशक यही है, अब आगे जो कुछ कीजियो बहुत सम्हाल कर | ऐसा न हो कि इस 
आखिरी समय में मुझे कलंक लगे। 

'लाली-जहां तक हो सकेगा बड़ी होशियारी से काम करूँगी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा उद्योग सफल हो । 

बुढ़िया-ईश्वर तुझे इस नेकी का बदला दे, वहां कुछ डर तो नहीं मालूम हुआ ? 

'लाली-दिल कड़ा करके इसे ले आई, नही तो मैंने जो कुछ देखा जीते जी भूलने योग्य नहीं | अभी तो फिर एक 
दफे देखना नसीब होगा। ओफ ! अभी तक कलेजा कांपता है। 
बुढ़िया-(मुस्कुराकर) बेशक वहां ताज्जुब के सामान इकट्ठे है मगर डरने की कोई बात नहीं, जा ईश्वर तेरी मदद 


लाली ने उस सन्दूकड़ी को उठा लिया और अपने खास घर में आ सन्दूकड़ी को हिफाजत से रख पलंग पर जा लेट 
रही। सवेरे उठाकर किशोरी के कमरे में गई । 

किशोरी-मुझे रात भर तुम्हारा खयाल बना रहा और घड़ी-घड़ी उठ कर बाहर जाती थी कि कहीं से गुल शोर की 
आवाज तो नहीं आती। 
लाली-ईश्वर की दया से मेरे काम में किसी तरह का विघ्न नहीं पड़ा | * 
किशोरी-आओ मेरे पास बैठो, अब तो तुम्हें उम्मीद हो गई होगी कि मेरी जान बच जायगी और भैं यहां से जा 
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सकूंगी । 
लाली-बेशक अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई। 
किशोरी-सन्दूकड़ी मिली ? 
लाली-हाँ, यह सोच कर कि दिन को किसी तरह मौका न मिलेगा उसी समय मै बूढ़ी दादी को भी दिखा आई । 
उन्होंने पहिचान कर कहां कि बेशक यही सन्दूकड़ी है। उसी रंग की वहाँ कई सन्दूकड़ियाँ थी मगर वह खास निशान जो 
बूढ़ी दादी ने बताया था देखकर मै उसी एक को ले आई ! ; 
किशोरी-मै भी उस सन्दूकड़ी को देखा चाहती हूं। 
लाली-बेशक मै तुम्हें अपने यहाँ ले चलकर वह सन्दूकड़ी दिखा सकती हूं मगर उसके देखने से तुम्हें किसी तरह 
का फायदा नहीं होगा। बल्कि तुम्हारे वहाँ घले से कुन्दन को खुटका हो जायगा और वह सोचेगी कि किशोरी लाली के 
यहाँ क्यों गई उस सन्दूकड़ी में भी कोई ऐसी बात नही है जो देखने लायक हो, उसे मामूली एक छोटा सा डिब्बा 
समझना चाहिए जिसमें कही ताली लगाने की जगह नही है और मजबूत भी इतनी है कि किसी तरह टूट नहीं सकती। 
किशोरी-फिर वह क्यॉकर खुल सकेगी और'उसके अन्दर से वह चाभी क्योंकर निकलेगी जिसकी हम लोगों को 
जरूरत है ? 
लाली-रेती से रेतकर उसमें सूराख किया जायगा । 
किशोरी-देर लगेगी ! 
लाली-हाँ, दो दिन में यह काम होगा क्योंकि सिवाय रात के दिन को मौका नही मिल सकता । 
किशोरी-मुझे तो एक घड़ी सौ यर्ष के समान बीतती है | 
लाली-खैर जहाँ इतने दिन बीते वहाँ दो दिन और सही। 

_ थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। इसके बाद लाली उठकर अपने मकान में चली गई और मामूली कामों की 
'फिक्रमे लगी । 

“इसके तीसरे दिन आधी रात के समय लाली अपने मकान से बाहर निकली और किशोरी के मकान में आई। वे 
लौडियोँ जो किशोरी के यहाँ पहरे पर मुक्रर थी गहरी नींद में पड़ी खुरटे ले रही थी,मगर किशोरी की आँखों में नीद का 
नाम निशान नही, वह पलंग पर लेटी दर्वाजे की तरफ देख रही थी। उसी समय हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए लाली 
ने कमरे के अन्दर पैर रक्खा जिसे देखते ही किशोरी उठ खड़ी हुई, बड़ी मुहब्बत के साथ हाथ पकड़ लाली को अपने 
पास वैठाया । 

किशोरी-ओफ ! ये दो दिन बड़ी कठिनता से बीते, दिन रात डर लगा ही रहता था । 

'लाली-क्यों ? 

किशोरी-इसलिए कि कोई उस छत पर जाकर देख न ले कि किसी ने सीध लगाई है। 

लाली-ऊंह, कौन उस पर जाता है और कौन देखता है | लो अब देर करना मुनासिब'नही । 

किशोरी-मै तैयार हूं, कुछ लेने की जरूरत तो नहीं है ? 

लाली-जरूरत की सब चीजें मेरे पास हैं, तुम बस चली चलो | 

लाली और किशोरी वहाँ सें रवाना हुई और पेड़ों की आड़ में छिपती हुई उस मकान के पिछवाड़े पहुंची जिसकी छत 
मे लाती ने सीघ लगाई थी। कमन्द लगाकर दोनों ऊपर चढ़ी, कमन्द खींच लिया और उसी कमन्द के सहारे सीध फी 
राह दोनों मकान के अन्दर उतर गई। वहाँ की pa 'देख किशोरी की अजब हालत हो गई मगर तुरन्त ही 
उसका ध्यान दूसरी तरफ जा पड़ा। किशोरी और लाली जैसे ही उस मकान के अन्दर उतरी वैसे ही बाहर से किसी के 
ललकारने की आवाज आई, साथ ही फुर्ती से कई कमन्द लगा दस पन्द्रह आदमी छत पर चढ़ आये और “धरो-धरो, 
जाने न पावे, जाने न पावे |” की आवाज आने लगी। 


बारहवां बयान 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह तालाब के किनारे खड़े उस विचित्र इमारत और हसीन औरत की तरफ देख रहे है। उनका 
इरादा हुआ कि तैर कर उस मकान में चले जाये जो इस तालाब के बीचोबीच में बना हुआ है, मगर उस नौजवान औरत ने 
इन्हे. हाथ के इशारे से मना किया बल्कि वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, उसका इशारा समझ ये रुक गये मगर जी न 
माना, फिर तालाब में उतरे । 
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उस नाजनीन को विश्वास हो गया कि कुमार बिना यहां आए न मानेंगे, तब उसने इशारे से ठहरने के लिए कहा और. 
यह भी कहा कि किश्ती लेकर मैं आती हूं। उस औरत ने किश्ती खोली और उस पर सवार हो अजीब तरह से घुमाती 
'फिराती तालाब के पिछले कोने की तरफ ले गई और कुमार को भी उसी तरफ अग्ने का इशारा किया। कुमार उस तरफ 
गये और खुशी-खुशी उस औरत के साथ किश्ती पर सवार हुए। वह किर्ती को उसी तरह घुमाती फिराती मकान के 
पास ले गई। दोनों आदमी उतरकर अन्दर गये । 
उस छोटे से मकान की सजावट कुमार ने बहुत पसन्द की। वहाँ सभी चीजें जरूरत की मौजूद थी। बीच का बड़ा 
'कमरा अच्छी तरह से सजा हुआ था, बेशकीमत शीशे लगे हुएं थे, काश्मीरी गालीचे जिनमें तरह-तरह के गुल बूटे बने हुए 
थे, छोटी-छोटी मगर ऊँची संगमर्मर की चौकियों पर सजावट के सामान और गुलदस्ते लगाये हुए थे, गाने बजाने का 
: सामान भी मौजूद था, दीवारों पर की तस्वीरों के बनाने में मुसौवरों ने अच्छी कारीगरी खर्च की थी। उस कमरे के बगल 
में एक और छोटा सा कमरा सजा हुआ था जिसमे सोने के लिए एक मसहरी बिछी हुई थी, उसके बगल में एक कोठरी 
नहाने की थी जिसकी जमीन सुफेद और स्याह पत्थरों से बनी हुई थी। बीच में एक छोटा सा हौज बना हुआ था जिसमें 
एक तरफ से तालाब का जल आता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था, इसके अलावे और भी तीन चार कोठरियाँ 
जरूरी कामों के लिए मौजूद थी, मगर उस मकान में सिवाय उस एक औरत के और कोई दूसरी औरत न थी, न कोई 
'नौकर या मजदूरनी ही नजर आती थी । 
उस मकान को देख और उसमें सिवाय उस नौजवान नाजनीन के और किसी को न पा कुमार को बड़ा ताज्जुब 
हुआ। वह मकान इस योग्य था कि बिना पाँच-चार आदमियों के उसकी सफाई या वहाँ के सामान की दुरूस्ती हो नही 
सकती थी। के 
थके माँदे और धूप खाये हुए कुँअर इन्द्रजीतसिंह को वह जगह बहुत ही भली मालूम हुई और उस हसीन औरत के 
“अलौकिक रूप की छटा में ऐसे मोहित हुए कि पीछे की सुध बिल्कुल ही जाती रही। बड़े नाज और अन्दाज से उस औरत 
ने कुमार को कमरे में जाकर गद्दी पर बैठाया और आप उनके सामने बैठ गई । 
कूमार-तुमने जो कुछ अहसान मुझ पर किया है मै किसी तरह उसका बदला नहीं चुका सकता । 
, औरत-ठीक है, मगर उम्मीद करती हूं कि आप कोई काम ऐसा भी न करेंगे जो मेरी बदनामी का सबब हो | 
कुमार-नहीं-नहीं मुझसे ऐसी उम्मीद कभी न करना, लेकिन क्या सबब है जो तुमने ऐसा कहा ? 
औरत-इस मकान मे जहाँ मै अकेली रहती हूं आपका इस तरह आना और देर तक रहना बेशक मेरी बदनामी का 
सबब होगा । 
कुमार-( कुछ सोचकर ) तुम इतनी खूबसूरत क्यों हुई ? अफसोस ! तुम्हारी एक-एक अदा मुझे अपनी तरफ 
'खैचती है। ( कुछ अटफकर ) जो हो मुझे अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अगर ऐसा ही थातो मुझे किश्ती पर चढ़ा 
'कर यहाँ क्यों लाई, ! 
औरत-मैने तो पहिले ही आपको चले जाने का इशारा किया मगर जब आप जल में तैरकर यहाँ आने लगे तो 
'लाचार मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं जान बूझकर उस आदमी को किसी तरह आफत में फँसा नही सकती हूं जिसकी जान 
'खुद एक जालिम ऐयार के हाथ से बचाई हो। आप यह न समझें कि कोई आदमी इस तालाब में तैरकर यहाँ तक आ 
सकता है, क्योंकि इस तालाब में चारों तरफ जाल फेके हुए है, अगर कोई आदमी यहाँ तैरकर आने का इरादा करेगा तो 
बेशक जाल में फँसाकर अपनी जान बर्बाद करेगा । यही सबब था कि मुझे आपके लिए किश्ती ले जानी पड़ी | 
` 'कुमार-बेशक, तब इसके लिए मी मै घन्यवाद दूंगा। मांफ करना मै यह नहीं जानता था कि मेरे यहाँ आने से 
तुम्हारा नुकसान होगा, अब मै जाता हूं मगर कृपा करके अपना नाम तो बता दो.जिसमें मुझे याद रहे कि फलानी औरत ने 
बड़े वक्त पर मेरी मदद की थी | ६ 
औरत-( हँसकर ) मै अपना नाम नहीं किया चाहती और न इस घूप मे आपको यहाँ से जाने के लिए कहती हूं, 
बल्कि मै उम्मीद करती हूं कि आप मेरी मेहमानी कबूल करेंगे। 
कुमार-वाह-वाह |! कभी तो आप मुझे मेहमान बनाती है और कभी यहाँ से निकल जाने के लिए हुक्म लगाती है, 
आप लोग जो चाहे करें। 
औरत-(हंसकर ) खैर ये सब बातें पीछे होती रहेंगी, अब आप यहाँ से उठें और कुछ भोजन करें क्योंकि मैं जानती 
हूं कि आपने अभी तक कुछ भोजन नहीं किया। र 
कुमार-अभी तो स्नान सन्ध्या भी नही किया। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि यहाँ तुम्हारे पास कोई लौडी दिखाई नही 


` चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ३ २६१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` औरत्त-आप इसके लिए चिन्ता न करें, आपकी लौडी मै मौजूद हूं। आप जरा बैठे, मै सब सामान ठीक करके अभी 
आती हूँ। न 
_ इतना कह बिना कुमार की मर्जी पाये वह औरत वहाँ से उठी और बगल के एक कमरे में चली गई। उसके जाने के 
बाद कुमार अपने कमरे में टहलने और एक-एक चीज को गौर से देखने लगे। यकायक एक गुलदस्ते के नीचे दबे हुए 
कागज के टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी। मुनासिब न था कि उस पुर्ज को उठाकर पढ़ते मगर लाचार थे, उस पुर्जे के कई 
अक्षर जो गुलदस्ते के नीचे दबने से रह गये थे साफ दिखाई पड़ते थे और उन्ही अक्षरों ने कुमार को.पुर्जा निकालकर 
पढ़ने के लिए मजबूर किया । वे अक्षर थे- ; 
“किशोरी” 
लाचार कुमार ने उस पुरजे को निकालकर पढ़ा, यह लिखा हुआ था:-- 
` आपके कहे मुताबिक कुल कार्रवाई अच्छी तरह हो रही है। लाली और कुन्दन में खूब घातें चल रही है। किशोरी 
ने भी पूरा धोखा खाया। किशोरी का आशिक भी यहाँ मौजूद है और उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद है। मैने भी 
इनामं पाने.लायक काम किया है। इस समय लाली कुछ अजब ही रंग लाया चाहती है, खैर दो तीन दिन में खुलासा हाल 


लिखूंगी । 
आपकी लौंडी-तारा.।" 

कुमार ने उस पुरजे को झटपट पढ़कर उसी तरह रख दिया और गद्दी पर आकर बैठ गये। सोच और तरद्दुद ने 
चारो तरफ से आकंर उन्हें घेर लिया। इस पुरजे ने तो उनके दिल का भाव ही बदल दिया। इस समय उनकी सूरत देख- 
कर उनका शल कोई सच्चा दोस्त भी नही मालूम कर सकता था, हाँ कुछ देर सोचने के बाद इतना तो कुमार ने लम्बी 
साँस के साथ खुल;कर कहा, “खैर कहाँ जाती है कम्बख्त | मै बिना कुछ काम किये टलने वाला नही ।" 

इतने ही में वह औरत भी आ गई और बोली, “उठिये, सब सामान दुरूस्त है।” कुमार उसके साथ नहाने वाली 
कोठरी में गये, जिसमें हौज बना हुआ था। 

धोती गमछा और पूजा का सब सामान वहां मौजूद था, कुमार ने स्नान और सन्ध्या किया। वह औरत एक चाँदी की 
रिकाबी में कुछ मेवा और खोए की चीजे इनके सामने रखकर चली गई और दूसरी दफे पीने के लिए जल भी लाकर रख 
गई। उसी समय कुमार ने सुना कि बगल के कमरे मे.दो औरतें बातें कर रही है। उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये दूसरी औरते ' 
कहाँ से आई ! कुमार भोजन करके उठे, हाथ-मुंह धोकर कोठरी के बाहर निकला चाहते थे कि सामने का दर्वाजा खुला ५ 
और दो औरतें नजर पड़ी जिन्हें देखते ही कुमार चौक पड़े और बोले-"है ये दोनों यहाँ कहाँ से आ गई !!* 


तेरहवां बयान 


आधी रात के समय सूनसान मैदान में दो कमसिन औरतें आपुस में कुछ बातें करती चली जा रही है। राह में छोटे 
छोटे टीले पड़ते है,जिन्हे तकलीफ के साथ लाँघने और दम फूलने पर कभी ठहरकर फिर चलने से मालूम होता है कि 
इन दोनों को इसी समय किसी खास ज़गह पर पहुंचने या किसी से मिलने की ज्यादे जरूरत है। हमारे पाठक इन दोनों 
औरतों को बखूबी पहिचानते है इस लिये इनकी सूरत शकल के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों में 
से एक तो किन्नरी और दूसरी कमला । 

किन्नरी-कमला, देखो किस्मत का हेर-फेर इसे कहते है। एक हिसाब से गयाजी में हम लोग अपना काम पूरा कर 
चुके थे मगर अफसोस ! 

कमला-जहाँ तक हो सका तुमने किशोरी की मदद जी जान से की, बेशक किशोरी जन्म भर याद रक्खेगी और 
तुम्हें तों अपनी बहिन मानेगी। खैर कोई चिन्ता नहीं, हमलोगों को हिम्मत न हारनी चाहिये और न किसी समय ईश्वर को 
भूलना चाहिये। मुझे घड़ी-घड़ी बेचारे आनन्दसिंह याद आते है। तुम पर उनकी सच्ची मुहब्बत है,मगर तुम्हारा कुछ हाल 
नज़ानने से न मालूम उनके दिल में क्या कया बातें पैदा होंगी, हाँ अगर वे जानते कि जिसको उनका दिल प्यार करता है 
वह फलानी है तो बेशक वे खुश होते । । घ 

'किन्नरी-( ऊँची सांस लेकर ) जो ईश्वर की मर्जी !! 
कमला-देखो वह उस पुराने मकान की दीवार दिखाई देने लगी । 
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इतने ही में वे दोनों पहुंची,जिसकी चौड़ी-बौड़ी दीवारें और बड़ेयड़े फाटक कहे 
देते थे कि किसी जमाने में यह इज्जत रखता होगा। चाहे इस समय यह इमारत कैसी ही खराब हालत में कयों न हो तो 
भी इसमें छोटी-छोटी कोठरियों के अलावे कई बड़े-बड़े दालान. और कमरे अभी तक मौजूद है | 

ये दोनों उस गकान के अन्दर चली गई बीच में चूने मिट्टी का ढेर लगा हुआ था जिसके बगल में घूमती हुई दोनों 
एक दालान में पहुंचीं। इस दालान में एक तरफ एक कोठरी थी,जिसमें जाकर कमला ने मोमबत्ती जलाई और चारो 
तरफ देखने लगी। बगल में एक आलमारी दीवार के साथ जुड़ी हुई थी,जिसमें पल्ला खींचने के लिए दो मुद्दे लगे थे। 
कमला ने बत्ती किन्नरी के हाथ में देकर दोनों हाथों से दोनों मुद्दों को तीन-चार दफे घुमाया, तुरन्त पल्ला खुल गया और 
भीतर एक छोटी सी कोठरी नजर आई। दोनों उस कोठरी के अन्दर चली गईं और उन पल्लों को फिर बन्द कर लिया I 
उन पल्लों में भीतर की तरफ भी उसी तरह खोलने और बन्द करने के लिए दो मुद्दे लगे हुए थे। 

इस कोठरी में तहखाना था जिसमें उतर जाने के लिए छोटी-छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वे दोनों नीचे उतर गईं 
और वहाँ एक. आदमी को बैठे देखा जिसके सामने मोमबत्ती जल रही थी.और वह कुछ लिख रहा था। 

इस आदमी की उम्र लगभग साठ वर्ष के होगी। सिर और मूंछों के बाल आधे से ज्यादे सुफेद हो रहे थे, तो भी 
उसके बदन में किसी तरह की कमजोरी नही मालूम होती थी। उसके हाथ पैर गठीले और मजबूत थे तथा चौड़ी छाती 
उसकी बहादुरी को जाहिर कर रही थी। चाहे उसका रंग साँवला क्यों न हो मगर चेहरा खूबसूरत और रोबीला था। 
बड़ी-बड़ी आंखों में जवानी की चमक मौजूद थी, चुस्त मिर्जई उसके बदन पर बहुत मली मालूम होती थी, सिर नंगा: था 
मगर पास ही जमीन पर एक सुफेद मुड़ासा रक्खा हुआ था जिसके देखने से मालूम होता. था कि गरमी मालूम होने पर 
उसने उतारकर एख दिया है। उसके बायें हाथ में पंखा. था जिसके जरिये वह गरमी दूरकर रहा था,मगर अभी तक 
पसीने की नमी.बदन में मालूम होती थी । कट 

एक तरफ ठीकरे में थोड़ी सी आग थी जिसमें कोई खुशबूदार चीज जल रही थी जिससे वह तहखाना अच्छी तरह 
सुगन्धित हो रहा था। कमला और किन्नरी के पैर की आहट पा वह पहिले ही से सीढ़ियों की तरफ ध्यान लगाये था, और 
इन दोनों को देखते ही उसने कहा, “तुम दोनों आ गई !' 

कमला-जी हां। 

आदमी-( किन्नरी की तरफ इशारा करके ) इन्हीं का नाम कामिनी है? 

कमला-जी हां। - : , ५ 

आदमी-कामिनी ! आओ बेटी, तुम मेरे पास बैठो। मै जिस तरह कमला को समझता हूं उसी तरह तुम्हें मी मानता 
हूं। 

कामिनी-वेशक कमला की तरह मै भी आपको अपना सगा चाचा मानती हूं। 

आदमी-तुम किसी तरह की चिन्ता मत करो। जहां तक होगा मै तुम्हारी मदद करूँगा । (कमला की तरफ देखकर) 

तुझे कुछ रोहतासगढ़ की खबर भी मालूम है ? 

'कमला-कल मै वहाँ गई थी मगर अच्छी तरह मालूम न कर सकी। आपसे यहाँ मिलने का वादा किया था इस लिये 
जल्दी लौट आई । ; 

आदमी.-अभी पहर मर हुंआ,मै खुद रोहतासगढ़ से चला आता हूँ.। 

कमला-तो बेशक आपको बहुत कुछ हाल वहाँ का मिला होगा । 

आदभी-मुझसे ज्यादे वहाँ का हाल कोई नहीं मालूम कर सकता। पच्चीस वर्ष तक.ईमानदारी और नेकनामी के 
साथ वहाँ के राजा की नौकरी कर चुका हूं। चाहे आज दिग्विजयसिंह हमारे दुश्मन हो गये है फिर भी मै कोई काम ऐसा 
न करूँगा जिससे उस राज्य का नुकसान हो. हाँ तुम्हारे सबब से किशोरी की मदद जरूर करूँगा। 

कमला-दिग्विजयसिंह नाहक ही आपसे रंज हो गये | | 

आदमी-नहीनहीं उन्होंने अनर्थ नही किया। जब वे किशोरी को जबर्दस्ती अपने यहाँ रक्खा चाहते है और जानते 
है कि शेरसिंह ऐयार की भतीजी कमला किशोरी के यहाँ नौकर है और ऐयारी के फन में तेज है, वह किशोरी को छुड़ाने के 
लिए दाँव घात करेगी, तो उन्हें मुझसे परहेज करना बहुत मुनासिब था चाहे मै कैसा ही खैरख्वाह और नेक क्यों न॑समझा 
जाऊँ। उन्होंने मुझे कैद करने का इरादा बेजा नही किया। हाय ! वह एक जमाना था कि रणधीरसिंह (किशोरी का 
और दिग्विजयसिंह में दोस्ती थी, मै दिग्विजयसिंह के यहाँ नौकर था और मेरा छोटा माई अर्थात्‌ तुम्हारा बाप" 
(ईश्वर उसे बैकुण्ठ दे) रणधीरसिंह के यहाँ रहता था। आज देखो कितना उलट फेर हो गया है। मै बेकसूर कैद होने 
के डर से भाग तो आया मगर लोग जरूर कहेंगे कि शेरसिंह ने धोखा दिया । 
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बुराई क्‍्योंकर दिखा सकते है। 

शेर-हाँ ठीक है, खैर इन बातों को जाने दो, हाँ कुन्दन बेचारी को लाली ने खूब ही छकाया, अगर मै लाली का एक 
भेद न जानता होता और कुन्दन को न कह देता तो लाली कुन्दन को जरूर बर्बाद कर देती। कुन्दन ने भी मूल की, अगर 
वह अपना सच्चा हाल लाली से कह देती तो बेशक दोनों में दोस्ती हो जाती । 

कमला-कुछ कुँअर इन्द्रजीतसिंह का भी हाल मालूम हुआ ? 

शेर-हाँ मालूम है, उन्हें उसी -चुड़ैल ने फंसा रक्खा है,जो अजायबघर में रहती है । 

कमला-कौन सा अजायबघर ? 

शेर-वही जो तालाब के बीच में बना है और जिसे जड़ बुनियाद से खोदकर फेंक देनें का मैंने इरादा किया है, यहां 
से थोड़ी ही दूर तो है। 

कमला-जी हां मालूम हुआ, उसके बारे में बड़ी-बड़ी विचित्र बातें सुनने में आटी है । 

* शेर-बेशक वहां की सभी बातें ताज्जुब से भरी हुई है। अफसोस, न मालूम कितने खूबसूरत नौजवान बेचारे वहां 

बेदर्दी के साथ मारे गये होंगे ! 

इतने ही में छत के ऊपर किसी के पैर की आहट मालूम हुई । तीनों का ध्यान सीढ़ियों पर गया । 

कमला-कोई आता है ! 

शेर-हमें तो यहां किसी के आने की उम्मीद न थी, जरा होशियार हो जाओ । 

कमला-मै होशियार हूं, देखिए वह आया ! 

एक लम्बे कद का आदमी सीढ़ी से नीचे उतरा और शेरसिंह के सामने आकर खड़ा हो गया । उसकी उम्र चाहे जो 
भी हो मगर बदन की कमजोरी दुबलेपन और चेहरे की उदासी ने उसे पचास वर्षों से भी ज्यादे उम्र का बना रक्खा था। 
उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी और रंज के निशान पाये जाते थे, बड़ीःबड़ी आंखों में आंसुओं की तरी साफ मालूम 
होती थी, उसी हसरत भरी निगाहें उसके दिल की हालत दिखा रही थीं और कह रही थी कि रंज गम फिक्र तरद्दुद 
और नाउम्मीदी ने उसके बदन में खून और मांस का नाम नहीं छोड़ा केवल हड्डी ही बच गई है। उसके कपड़े भी बहुत 
पुराने और फटे हुए थे । 

इस आदमी की सूरत से भलमनसी और सुधापन झलकता था मगर शेरसिंह उसकी सूरत देखते ही कांप गया। 
खौफ और ताज्जुब ने उसका गला दबा दिया। वह एक दम ऐसा घबड़ा गया जैसे कोई खूनी जल्लाद की सूरत देखकर 
घबड़ा जाता है। शेरसिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा, “अहा हा ...आप...हैं ! आइ...ए....... [मगर ये शब्द घबड़ाहट 
के मारे बिल्कुल ही उखड़े-पुखड़े शेरसिंह के मुँह से निकले | 

उंस आदमी ने कमला की तरफ इशारा करके कहा, “क्या यही लड़की. 

' शेर-हां...आप....( कमला और कामिनी की तरफ देख कर) तुम दोनों जरा ऊपर चली जाओ, ये बड़े नेक आदमी 

हैं, मुझसे मिलने आये हैं, मै इनसे कुछ बातें किया चाहता हूँ। !' ? 


कमला और कामिनी दोनों तहखाने से निकलकर ऊपर चली आई। उस आदमी के आने और अपने चाचा को 
विचित्र अवस्था में देखने से कमला घबड़ा गई। उसके जी में तरह-तरह की बातें पैदा होने लगीं। ऐसे कमजोर, लाचार 
और गरीब आदमी को देख'कर उसका ऐयारी कोफन में बड़ा ही तेज और शेरदिल चाचा इस तरह क्यों घबड़ा गया और 
इतना क्यों डरा, वह इसी सोच में परेशान थी। बेचारी कामिनी भी हैरान और डरी हुई थी यहां तक कि घण्टे भर बीत 
जाने पर भी उन दोनों में कोई बातचीत न हुई। घण्टे भर बाद वह आदमी तहखाने से निकल कर ऊपर चला आया और 
कामिनी की तरफ देखकर बोला-"अब तुम लोग नीचे जाओ, मै जाता हुं!” इतना कहता हुआ उसी तरह किवाड़ खोल 
कर चला गया जिस तरह कामिनी को साथ लिये हुए कमला.इस मकान में आई थी। 

कमला और कामिनी तहखाने के नीचे जा शेरसिंह के सामने बैठ गईं। शेरसिंह के चेहरे से अभी तक घबराहट और 
परेशानी गई नही थी। बड़ी मुश्किल से थोड़ा देर में उसने होशहंवास दुरुस्त किये और कमला की तरफ देखकर कहा- 
कहा-- 

शेर-अच्छा अब हम लोगों को क्या करना चाहिये ? 
' ` कमला-जो हुक्म हो सो किया जाय । यह आदमी कौन था जिसे देख आप....? 

शेर-था एक आदमी, उसका हाल जानने का उद्योग न करो और न उसका खयाल ही करो बल्कि उसे बिल्कुल ही 
भूल जाओ. 
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घ्म d ता Chennai and हठव्ावठ 
मगर अपने चाचा के गुँह से साफ जवाब पाकर दम न 


उस आदमी के बारे मिला हत की जम 
मार स और दिल उल दिल ही में रखने पर लाचार हुई । 
“कमला, तू रोहतासगढ जा और दो-तीन दिन में लौट कर वहां का जो 
. . मिल कर जसे ढाढ़स दीजियो और कहियो कि घबड़ाये नहीं। उसी रास्ते से किलेके lob bn hs 
25 रहती है चली आइयो,जिस राह का हाल मैने तुझसे कहा था, उस राह से आना-जाना कभी किसी को मालूम न 
गा । : 
कमला-बहुत अच्छा, मगर कामिनी के लिए क्या हुक्म होता है? 
शेर-मै इसे ले जाता हूं, अपने एक दोस्त के सुपुर्द कर दूँगा। वहां यह बड़े आराम से रहेगी। जब सब तरफ से 
फसाद मिट जायगा मै इसे ले आऊंगा, तब यह भी अपनी मुराद को पहुंच जायगी । 
कमला-जो मर्जी ! 
तीनों आदमी तहखाने के बाहर निकले और जैसा ऊपर लिखा जा चुका है उसी तरह कोठरियों और दालानों में से 
होते हुए इस मकान के बाहर निकल आये। 
शेर-कमला, ले अब तू जा और कामिनी की तरफ से वेफिक्र रह। मुझसे मिलने के लिए यही ठिकाना मुनासिब है। 
कमला-अच्छा मै जाती हूं मगर यह तो कह दीजिये कि उस आदमी से मुझे कहां तक होशियार रहना चाहिये जो 
आपसे मिलने आया था ? 
शेर-( कड़ी आवाज में ) एक दफे तो कह दिया कि उसका ध्यान भुला दे, उससे होशियार रहने की जरूरत नहीं 
और न वह तुझे कभी दिखाई देगा । 


चौदहवां बयान 


*रोहतासगढ़ किले के चारों तरफ घना जंगल है जिसमें साखू शीशम तेंद आसन और सलई इत्यादि के बड़े बड़े 
पेड़ों कीघनी छाया से एक तरह का अंधकार सा हो रहा है। रात की तो बात ही दूसरी है वहां दिन को भी रास्ते या 
पे का पता लगाना मुश्किल था क्योंकि सूर्य की सुनहरी किरणों को पत्तो में से छन कर जमीन तक पहुंचने का - 
बहुत कम मौका मिलता था। कहीं-कहीं छोटे-छोटे पेड़ों की बदौलत जंगल इतना घना हो रहा था कि उसमें मूले 
आदमियों को मुश्किल से छुटकारा मिलता था। ऐसे मौके पर उसमें हजारों आदमी इस तरह छिप सकते थे कि हजार 
सिर पटकने और खोजने पर मी उनका पत्रा लगाना असम्भव था। दिन को तो इस जंगल में अन्धकार रहता ही था 
मगर हम रात का हाल लिखते है जिस समय उसकी अंधेरी और वहां के सन्नाटे का आलम भूले भटके मुसाफिर को मौत 
का समाचार देता था और वहां की जमीन के लिए अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक समान थी। . 

किले के दाहिने तरफ वाले जंगल में आधी रात के समय हम तीन आदमियों को जो स्याह चोगे और नकाबों से 

अपने को छिपाये हुए थे घूमते देख रहे है। न मालूम ये किसकी खोज और किस जमीन की तलाश में हैरान हो रहे है ! 
इनमें से एक कुँअर आनन्दसिंह दूसरे भैरोसिंह और तीसरे तारासिंह है। ये तीनां आदमी देर तक घूमने के बाद छोटी सी 
चारदीवारी के पास पहुंचे जिसके चारों तरफ की दीवार पांच हाथ से ज्यादे ऊंची न थी और वहां के पेड़ भी कम घने और 
गुंजान थे, कहीं कहीं चन्द्रमा की रोशनी भी जमीन पर पड़ती थी । 

आनन्द-शायद यही चारदीवारी है ! 

भैरो-बेशक यही है. देखिए फाटक पर हड्डियोंका ढेर लगा हुआ है.। 

तारा-खैर भीतर चलिए, देखा जायगा । 

भैरो-जरा ठहरिये, पत्तों की खड़खड़ाहट से मालूम होता है कि कोई आदमी इसी तरफ आ रहा है ! 

आनन्द-(कान लगाकर) हां ठीक तो है, हम लोगों को जरा छिपकर देखना चाहिये कि वह कौन है और इधर क्या 
आता है। 

उस आने वाले की तरफ ध्यान लगाये हुए तीनों आदमी पेड़ों की आड़ में छिप रहे और थोड़ी ही देर में सुफेद कपड़े | 
पहिरे एक औरत को आते हुए उन लोगों ने देखा। वह औरत पहिले तो फाटक पर रूकी, तंब कान लगाकर चारों तरफ 
की आहट लेने के बाद फाटक के अन्दर घुस गई। भैरोसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, “आप दोनों इसी जगह ठहरिये, मै _ 
उस औरत के पीछे जाकर देखता हूं कि वह कहां जाती है।“ इस बात को दोनों ने मंजूर किया और भैरोसिंह छिपते हुए 
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-+* | उस औरत के पीछे रवाना हुए । 
ऐसे घने जंगल में भी उस चारदीवारी के अन्दर पेड़ झाड़ी या जंगल का न होना ताज्जुब की बात थी। भैरोसिंह ने 
बहा की जमीन बहुत साफ सुथरी पाई, हां छोटे जंगली बैर के दस बीस पेड़ वहां जरूर थे,जो किसी तरह का नुकसान न 
पहुंचा सकते थे और न उनकी आड़ में कोई आदमी छिप ही सकता था, मगर मरे हुए जानवरों और उनकी हड्डियों की 
- बहुतायत से वह जगह बड़ी ही भयानक हो रही थी। उस चारदीवारी के अन्दर बहुत सी कब्रें बनी हुई थीं जिनमें कई 
कच्ची तथा कई इंट चूने और पत्थर की भी थी और वीच में एक सबसे बड़ी कब्र संगमर्मर की बनी हुई थी । 
भैरोसिंह ने फाटक के अन्दर पैरं रखते ही उस औरत को जिसके पीछे गए थे बीच वाली संगमर्मर की बड़ी कब्र पर 
खड़े और चारों तरफ देखते पाया, मगर थोड़ी देर में वह देखतेम्देखते कहीं गायब हो गई। मैरोसिंह ने उस कब्र के पास : 
` जाकर उसे ढूंढ़ा मगर पता न लमा, दूसरी कब्रों के चारों तरफ और इधर-उधर भी खोजा मगर कोई निशान न मिला। 
लाचार वे आनन्दसिंह और तारासिंह के पास लौट आये और बोले- 
“ भैरो-वह औरत वहां ही चली गई जहां हम लोग जाया चाहते है। 
आनन्द-हां ! 
भैरो-जी हा ! 
आनन्द-फिर अब क्या राय है? 
भैरो-उसे जाने दीजिये, चलिये हम लोग भी चले। अगर वह रास्ते में मिल ही जायगी तो क्या हर्ज है ? एक औरत 
हम लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती ! 
ये तीनों आदमी उस चारदीवारी के अन्दर गए और बीच वाली संगमर्मर की बड़ी कब्र पर पहुंच कर खड़े हो गये। 
भैरोसिंह ने उस कब्र की जमीन को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में एक खटके की आवाज आई और 
एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो शायद कमानी के जोर पर लगा हुआ था दर्वाजे की तरह खुलकर अलग हो गया। ये 
तीनों आदमी उसके अन्दर घुसे और उस पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बन्दकर आगे बढ़े। अब ये'त्तीनों आदमी एक 
सुरंग में थे जो बहुत ही तंग और लम्बी थी। मैरोसिंह ने अपने बटुए में से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई और चारो 
तरफ अच्छी तरह निगाह करने बाद आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में यह सुरंग खत्म हो गई और ये तीनों एक मारी दालान 
में पहुंचे। इस दालान की छत बहुत ऊंची थी और इसमें कड़ियों के सहारे कई जंजीरे लटक रही थीं। इस दालान के 
दूसरी तरफ एक और दर्वाजा था जिसमें से होकर ये तीनों एक कोठरी में पहुंचे। इस कोठरी के नीचे एक तहखाना था 
जिसमें उतरने के लिए संगमर्मर की सीढ़ियां बनी हुई थी, ये तीनों नीचे उतर गये। अब एक बड़े मारी घण्टे के बजने की 
- आवाज इन तीनों के कान में पड़ी जिसे सुन ये कुछ देर के लिए रूक गये। मालूम हुआ कि इस तहखाने वाली कोठरी के 
बगल में कोई और मकान है जिसमें घण्टा बज रहा है। इन तीनों को वहां और मी कई आदमियों के मौजूद होने का 
गुमान हुआ | 
इस तहखाने में भी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक दर्वाजा था जिसके पास पहुंच कर भैरोसिंह ने मोमबत्ती 
बुझा दी और धीरे से दर्वाजा खोल उस तरफ झांका। एक बड़ी संगीन बारहदरी नजर पड़ी जिसके खम्भे संगमर्मर के थे 
। इस बारहदरी में दो मशाल जल रहे थे जिनकी रोशनी से वहां की हर एक चीज साफ मालूम होती थी और इसी से वहां 
दस पन्द्रह आदमी भी दिखाई पड़े जिनमें रस्सियों से मुश्कें बंधी हुई तीन औरतें भी थी। भैरोसिंह ने पहिचाना कि इन 
तीनों औरतों में एक किशोरी है जिसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बंधे हुए है और वह नीचे सिर किए रो रही है। 
उसके पास वाली दोनों औरतों की भी वही दशा थी मगर उन्हें मैरोसिंह आनन्दसिंह या तारासिंह नहीं पहिचानते थे। 
उन तीनों के पीछे नंगी तलवार लिए तीन आदमी भी खड़े थे जिनकी सूरत और पोशाक से मालूम होता था कि वे जल्लाद 
है। 
उस बारहदरी के बीचोंबीच चांदी के सिंहासन पर स्याह पत्थर की एक मूरत इतनी बड़ी बैठी हुई थी कि आदमी 
पास में खड़ा होकर भी उस बैठी हुई मूरत के सिर पर हाथ नहीं रख सकता था। उस मूरत की सूरत शक्ल के बारे में 
इतना ही लिखना काफी है कि उसे आप कोई राक्षस समझें जिसकी तरफ आंख उठा कर देखने से डर मालूम होता था। 
मैरोसिंह तारासिंह और आनन्दसिंह उसी जगह खड़े होकर देखने लगे कि उस दालान में क्या हो रहा है। अब घंटे 
की आवाज बड़े जोर से आ रही थी मगर यह नहीं मालूम होता था कि वह कहां बज रहा है| 
उन तीन औरतों को जिनमें किशोरी मी थी.छ: आदमियों ने अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा और बारी-बारी से उस 


ह मूरत के पास ले गए जहां उसके पैरों पर जबरदस्ती सिर रखवाकर पीछे हटे और फिर उसी के सामने खड़ाकर 
दिया । 
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इसके बाद दो अदिभी एक औरत को लेकरे आगे बढ़े जिस हमारे तीनो आदमियो मे से कोई भी नहीं पहि नता था. हे | 
उस औरत के पीछे जो जल्लाद नंगी तलवार लिए खड़ा था वह भी आगे बढ़ा। दोनों आदमियों ने उस औरत को स्याह 4 
मूरत र इस जोर से ढकेल दिया कि बेचारी बेतहाशा गिर पड़ी, साथ ही जल्लाद ने एक हाथ तलवार का ऐसा 
मारा कि सिर कट कर दूर जा पड़ा और घड़ तड़पने लगा। इस हाल को देख वे दोनों औरते जिनमें 
थी बड़े जोर से चिल्लाई और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। ast 

इस कैफियत को देखकर हमारे दोनों ऐयारों और कुँअर आनन्दसिंह की अजब हालत हो गई। गुस्से के = 
थर कांपने'लगे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने किशोरी को उठाया और उस मूरत के पास ले चले। उ Fs 
जल्लाद भी आगे बढ़ा । अब ये तीनों किसी तरह बर्दाश्त न कर सके । कुंअर आनन्दसिंह ने दोनों ऐयारों को 
ललकारा-“मारो इन जालिमों को ! ये थोड़े से आदमी है क्या चीज | “ ‘ 

तीनों आदमी खंजर निकाल आगे बढ़ना ही चाहते थे कि पीछे से कई आदमियों ने आकर 

इन लोगों को भी 

लिया और “यही है, यही है, पहिले इन्हीं को बलि देना चाहिये | “ कहकर चिल्लाने लगे। 
॥ तीसरा. भाग समाप्त ॥ 


{| श्री क्र 
चन्द्रकान्ता सन्तति 
आ भाग 
पहिला बयान 


अब हम अपने किस्से को फिर उस जगह से शुरू करते है जब रोहतासगढ़ किले के अन्दर लाली को साथ लेकर 
किशोरी सींध की राह उस अजायबघर में घुसी जिसका ताला हमेशा बन्द रहता था और दर्वाजे पर बरोबर पहरा पड़ा 
:करता था। हम पहिले लिख आये है कि जब लाली और किशोरी उस मकान के अन्दर घुसी उंसी समय कई आदमी उस | 

छत पर चढ़ गये और.'धरो, पकड़ो, जाने न पावे !! की आवाज लगाने लगे। लाली और किशोरी ने भी यह आवाज 
सुनी। किशोरी तो डरी मगर लाली ने उसी समय उसे धीरज दिया और कहा, “तुम डरो मत, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं 
कर सकते ।” 5 | 
, लाली और किशोरी छत की राह जब नीचे उतरीं तो एक छोटी सी कोटरी में पहुंची जो बिल्कुल खाली थी। उसके ' 
तीन तरफ दीवार मेंतीन दर्वाजे थे, एक दर्वाजा तो सदर का था जिसके आगे बाहर की तरफ पहरा पड़ा करता था, दूसरा । 
दर्वाजा खुला हुआ था और मालूम होता था किसी दालान या कमरे में जाने का रास्ता है। लाली ने जल्दी में केवल इतना 
ही कहा कि 'ताली लेने के लिए इसी राह से एक मकान में मै गई थी' और तीसरी तरफ एक छोटा सा दर्वाजा था जिसका | 
ताला किवाड़ के पल्ले ही में जड़ा हुआ था। लाली ने वही ताली जो इस अजायबघर में से ले गई थी,लगाकर उस 
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दर्वाजे को खोला. दोनों उसके अन्दर घुसी, लाली ने फिर उसी ताली से मजबूत दर्वाजे को अन्दर की तरफ से बन्द कर 
लिया। ताला इस ढंग से जड़ा हुआ था कि वही ताली बाहर और भीतर दोनों तरफ लग सकती थी *। लाली ने यह काम 
बड़ी फुर्ती से किया, यहां तक कि उसके अन्दर चले जाने के बाद तब टूटी हुई छत की राह वे लोग जो लाली और 
किशोरी को पकड़ने के लिए आ रहे थे.नीचे इस कोठरी में उतर सके। भीतर से ताला बंन्द करके लाली ने कहा, ” 'अव 
हम लोग निश्चिन्त हुए, डर केवल इतना ही है कि किसी दूसरी राह से कोई आकर हम लोगों को तंग न करे, पर जहां 
तक मै जानती हूं और जो कुछ मैने सुना है,उससे तो विश्वास है कि इस अजायबघर में आने के लिये और कोइ राह नहीं 
है।” ; 

लाली और किशोरी अब एफ ऐसे घर में पहुंची जिसकी छत बहुत ही नीची थी,यहां तक कि हाथ उठाने से छत छूने 
में आती थी। यह घर बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने अपनी गठरी खोली और सामान निकाले फर मोमबत्ती जलाईमालूम 
हुआ कि यह॑ एक कोठरीहै जिसको चारों तरफ की दीवारें पत्थर की बनी हुई तथा बहुत ही चिकनी और मजबूत है। 
लाली खोजने लगी कि इस मकान से.किसी दूसरे मकान में जाने के लिए रास्ता या दर्वाजा है या नहीं। 

जमीन में एक दर्वाजा बना हुआ दिखा जिसे लाली ने खोला और हाथ में मोमबत्ती लिये नीचे उतरी। लगभग बीस 
पचीस सीढ़ियां उतरकर दोनों एक सुरंग में पहुंचीं जो बहुत दूर तक चली गई थी। ये दोनों लगभग तीन सौ कदम के गई 
होंगी कि यह आवाज दोनों के कानों में पहुंची :--- 

“हाय, एक ही दफे मार डाल, क्यों दुःख देता है।” 

यह आवाज सुनकर किशोरी कांप गई और उसने रुक-कर लाली से पूछा, “बहिन, यह आवाज कैसी है? आवाज- 
बारीक है और किसी औरत की मालूम होती है !' 

लाली-मुझे मालूम नही कि यह आवाज कैसी है और न इसके बारे में बूढ़ी मांजी ने मुझे कहा ही था। 

किशोरी-मालूम पड़ता है कि किसी औरत को कोई दु:ख दे रहा है, कही ऐसा न हो कि वह हम लोगों-को भी सतावे, 
हम दोनों का हाथ खाली है. एक छूरा तक पास में नही। 


लाली-मै अपने साथ दो. छूरे लाई हूं, एक अपने वास्ते और एक तेरे वास्ते। (कमर से एक छूरा निकाल कर और 
किशोरी के हाथ में देकर ले एक तू रख। मुझे खूब याद है,एक दफे तूने कहा था कि मै यहां रहने की बनिस्यत मौत 
पसन्द करती हूं, फिर क्यों डरती है? देख मै तेरे साथ जान देने को तैयार हूँ। 
किंशोरी-वेशक मैने ऐसा कहा था और अब भी कहती हूं, चलो बढ़ो.अब कोई हर्ज नहीं, छूरा हाथ में है और ईश्वर 
मालिक है। 
दोनों फिर आगे बढ़ीं। बीस-पचीस कदम और जाकर सुरंग खत्म हुई और दोनों एक दालान में पहुंची । यहां एक 
चिराग जल रहा था, कम से कम सेर भर तेल उसमें होगा, रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और यहां की हर एक चीज 
साफ दिखाई दे रही थी। इस दालान के बीचोवीच एक खम्भा था और उसके साथ एक हसीन-नौजवान और खूबसूरत 
औरत जिसकी उम्र बीस वर्ष से ज्यादे न होगी,बधी हुई थी,'उसके पास ही छोटी सी पत्थर की चौकी पर साफ और 
हकली पोशाक.पहिरे एक बुड्ढा बैठा हुआ छूरे से कोई चीज काट रहा था, इसका मुँह उसी तरफ था जिधर लाली और 
किशोरी खड़ी वहा की कैफियत देख रही थी। उस बूढ़े के सामने भी एक चिराग जल रहा था जिससे उसकी सूरत साफ- 
साफ मालूम होती थी। उस बुड्ढ़े की उम्र लगभग सत्तर वर्ष के होगी, उसकी सुफेद दाढ़ी नाभ: तक पहुंचती थी और 
दाढ़ी तथा मूंछों ने उसके चेहरे का ज्यादा भाग छिपा रक्खा था। 
उस दालान की ऐसी अवस्था देखकंर किशोरी और लाली दोनों हिचकी और उन्होने चाहा कि पीछे की तरफ मुड़ 
चले मगर पीछे फिरकर कहां जाएं,इस विचार ने उनके पैर.उसी जगह जमा दिये। उन दोनों के पैर की आहट इस बुड्ढे 


“ने भी पाई, सर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा- "वाह वाह, लाली और किशोरी भी आ गई ! आओ, 
आओ. मै बहुत देर से राह देख रहा था ।" 


ठल मकान भ जहां जहां लाली ने ताला खोला इस पता आप सप इस मकान में जहां जहां लाली ने ताला खोला इसी ताली और इसी ढंग से खोला । 
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Digitized by Arya ऽगछूसराः्याम""ः' and eGangotri 


'कंघनसिंह के मारे जाने और कुँअर इन्दजीतसिंह के गायब हो जाने से लश्कर में बड़ी हलचल मच गई। पता 
लगाने के लिये चारों तरफ जासूस भेजे गये। ऐयार लोग भी इधर-उधर फैल गये और फसाद मिटाने के लिये दिलोजान 
से कोशिश करने लगे। राजा वीरेन्द्रसिंह से इजाजत लेकर तेजसिंह भी रवाना हुए और मेष बदलकर रोहतासगढ़ किले 
के अन्दर चले गये। किले के सदर दर्वाजे पर पहरे का पूरा इन्तजाम था मगर तेजसिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने 
शक न किया । 

साधु की सूरत बने हुए तेजसिंह सात दिन तक रोहतासगढ़ किले फे अन्दर घूमते रहे। इस बीच में उन्होंने हर. 
मोहल्ला, याजार, गली, रास्ता, देवल, धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देख लिया, कई बार दर्बार में भी जाकर राजा . 
दिग्विजयसिंह और उनके दीवान तथा ऐयारों की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और यह भी मालूम किया कि 
राजा दिग्विजयसिंह,किस-किसको चाहता है, किस-किस की खातिर करता है, और किस-किस को अपना विश्वासपात्र 
समझता है। इस सात दिन के वीच में तेजसिंह को कई बार चोबदार और औरत बनने की मी जरूरत पड़ी और अच्छे- 
अच्छे घरों में घुस कर वहां की कैफियत और हालत को भी देख-सुन आये। एक दफे तेजसिंह उस शिवालय में भी गये 
जिसमें मैरोसिंह और बदीनाथ ने ऐयारी की थी या जहां से कुँअर कल्याणसिंह को पकड़ ले गये थे । 

तेजसिंह ने उस शिवालय के रहने वालों तथा पुजारियों की अजब हालत देखी । जबसे कुंअर कंल्याणसिंह 
गिरफ्तार हुए थे तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समा गया था कि वे बात-बात में चौंकते और डरते थे, रात में एक 
पत्ती के खडकने से भी किसी ऐयार के आने का गुमान होता था, साधु ग्राहमणो की सूरत से उन्हें घृणा हो गई थी, किसी 
संन्यासी-द्राहाण-साधु को देखा और चट बोल उठे कि ऐयार है, किसी मजदूर को भी अन्दर मन्दिर के आगे खड़ा पाते तो 
यट उसे ऐयार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे,हाते के बाहर न कर देते चैन न लेते। इत्तिफाक से आज 

तेजसिंह भी साधु की सूरत बने शिवालय में जा डटे। पुजारियों ने देखते ही गुल करना शुरू किया कि 'ऐयार है, ऐयार है. 
धरा पकड़ो, जाने न पाए' ! बेचारे तेजसिंह बड़ा घबड़ाये और ताज्जुब करने लगे कि इन लोगों फो कैसे मालूम हों गया 
कि हम ऐयार है क्योंकि तेजसिंह को इस बात का गुमान भी न था कि यहां के रहने वाले कृते बिल्ली को भी ऐयार समझते 
है. मगर यकायकी वहां से भाग निकलना भी मुनासिव न समझकर रूके और बोले- 
' तेज-तुम कैसे जानते हो कि हम ऐयार हैँ? 

एक पुजारी -अजी हम खूबजानते है कि सिवाय ऐयार के कोई दूसरा हमारे सामने आ नहीं सकता है ! अजी तुम्हीं 
लोग तो हमारे कुँअर साहब को पकड़ ले गये हो या कोई दूसरा ? बस बस यहा से चले जाओ, नहीं तो कान पकड़ के खा 
जायेंगे । 

“चस वस. यहां से चले जाओ इत्यादि सुनते ही तेजसिंह समझ गये कि ये लोग बेवकूफ हैं, अगर हमारे ऐयार होने 
का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग 'चले जाओ' कंभी न कहते बल्कि हमें गिरफ्तार करने का उद्योग करते, बस इन्हे 
भैरोसिंह और बद्रीनाथ डरा गये है और कुछ नहीं। 

तेजसिंह खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में एक लगंड़ा मिखमंगा हाथ में ठीकरा लिये लाठी टेकता वहां आ पहुंचा 
और पुजेरीजी की जय-जयकार मनाने लगा। सूरत देखते ही एक पुजेरी चिल्ला उठा और बोला, “लो देखो, एक दूसरा 
ऐयार भी आ पहुंचा, अबकी शैतान लगड़ा बनकर आया है, जानता नहीं कि हमलोग बिना पहिचाने न रहेंगे, माग नही तो 
सर तोड़ डालूंगा !” 

अब तेजसिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग सिड़ी हो गये है, जिसे देखते है उसे ही ऐयार समझ लेते है.। 

"तेजसिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह *दीवार के पार हो जंगल में चले गए कि अब यहां के ऐयारों से 


*रोहतासगढ़ किले की बड़ी चहारदीवारी में चारो तरफ छोटी-छोटी बहुत सी खिड़कियां थीं जिनमें लोहे के मजबूत 
दर्वाजे लगे रहते थे और दो सिपाही बराबर पहरा दिया करते थे। फकीर मोहताज और गरीब रिआया अक्सर उन 
खिड़कियों ( छोटे दर्वाजों ) की राह जंगल में से सूखी लकड़ियां चुनने या जंगली फल तोड़ने या जरूरी काम के लिए 
बाहर जाया करते थे.मगर चिराग जलते ही ये खिड़कियां बन्द कर दी जाती थी। 
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ह मिलना चाहिए और देखेंग्रांघाहिए/कि'ये/कैसव्है।और ऐयाशीःकी०फर्म' मेशकिलमे हेज हैँत2790॥ 
« इस किले के अन्दर गांजा पिलाने वालों की कई दूकानें थी जिन्हें यहां वाले 'अड्डा' कहा करते थे। चिराग जलने के 
बाद ही से गंजेड़ी लोग वहां जमा होते जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल 
करता।- वहां तरह-तरह की गप्पें उड़ा करती थी,जिनसे शहर भर का हाल झूठ-सच मिला-जुला लोगों को मालूम हो जाया 
करता था। 

शाम होने के पहिले ही तेजसिंह जंगल से लौटे, लकड़हारों के साथ-साथ वैरागी के भेष में किले के अन्दर दाखिल 
हुएं और सीधे अड्डे पर चले जहां गंजेड़ी दम पर दम लगाःकर धूएं का गुबार बांध रहे थे। यहां तेजसिंह का बहुत कुछ 
काम निकला और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहां केवल दौ ऐयार है, एक का नाम रामानन्द, दूसरे का नाम 
गोविन्दसिंह है। गोविन्दसिंह तो कुँअर कल्याणसिंह को छुड़ाने के लिए चुनार गया हुआ है, बाकी रामानन्द यहां मौजूद है। 
दूसरे दिन तेजसिंह ने दरबार में जाकर रामानन्द को अच्छी तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात 
को इसी के साथ ऐयारी करेंगे क्योंकि रामानन्द का ढांचा तेजसिंह से बहुत-कुछ मिलता था और यह भी जाना गयाथा कि 
महाराज सबसे ज्यादा रामानन्द को मानते और अपना विश्वासपात्र समझते है। ; 
आधी रात के समय तेजसिंह सन्नाटा देख रामानन्द के मकान में कमन्द लगा कर चढ़ गये । देखा किं धूर ऊपर 
वाले बंगले में रामांनन्द मसहरी के ऊपर पड़ा खर्टि ले रहा है, दर्वाजे पर पर्दे की ज़गह पर जाल लटक रहा है जिसमें 
» छोटी-छोटी घंटिया बंधी हुई है। पहिले तो तेजसिंह ने उसे एक मामूली पर्दा समझा मगर ये तो बड़े ही चालाक और 
होशियार थे, यकायक पर्दे पर हाथ डालना मुनासिब न समझ कर उसे गौर से देखने लगे। जब मालूम हुआ कि 
नालायक ने इस जालदार पर्दे में बहुत सी घंटियां लटका रक्खी है तो समझ गए कि यह बड़ा ही बेवकूफ है, समझता है 
कि इन घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे, इस घर में जब कोई पर्दा हटकर आवेगा तो घंटियों की आवाज से हमारी 
आंख खुल जायेंगी, मगर यह नहीं समझता कि ऐयार लोग बुरे होते है। 

तेजसिंह ने अपने बदुए में से कैची निकाली और बहुत सम्हाल कर पर्दे में से एक एक करके घंटी काटने लगे। 
थोड़ी ही देर में सब घंटियों को काट के किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अन्दर चले गए। रामानन्द अभी तक खराटे 
ले रहा था। तेजसिंह ने बेहोशी की दवा उसके नाक के आगे की, हलका धूरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया, रामानन्द 
को एक छींक आई जिससे मालूम हुआ कि अब बेहोशी इसे घंटो तक होश में न आने देगी । 4 
तेजसिंह ने बटुए में से एक अस्तुरा निकाल कर रामानन्द की दाढ़ी और मूंछ मूंड ली और उसके वाल हिफाजत से 
अपने बटुए में रखकर उसी रंग की दूसरी दाढ़ी और मूंछ उसे लगा दी जो उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में 
तैयार की थी। तेजसिंह इतने ही काम के लिए रामानन्द के मकान पर गए थे और इसे पूरा कर कमन्द के सहारे नीचे 
उतर आए तथा धर्मशाला की तरफ रवाना हुए । हे 

तेजसिंह जब बैरागी साधु के भेष में रोहतासगढ़ किले के अन्दर आए थे तो उन्होंने धर्मशाला *के पास एक बैठक 
वाले के मकान में छोटी सी कोठरी किराये पर ले ली थी और उसी में रहकर अपना काम करते थे। उस कोठरी का एक 
दर्वाजा सड़क की तरफ था जिसमें ताला लगाकर उसकी ताली ये अपने पास = 
जाने के लिए उनको दिन और रात एक समान स रखते थे, इसलिए उस कोठरी में आने 
रामानन्द के मकान से जब तेजसिंह अपना काम करके उतरे. 
अपनी कोटरी में गए और सवेरा होने के पहिले ही अपनी 


"उस वक्त पहर भर रात बाकी थी। धर्मशाला के पास 


*रोहतासगढ़ में एक ही धर्मशाला थी । - 
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ड रात वही काम कियाककता'आ॥ामजिन्दनी एवोसिकषी्फमे अच्छी तिरे लीमती थिमिमरउंसे अपनी दाढ़ी और 
' मूंछ बहुत प्यारी थी, इसलिए वह ऐयारी के वे ही काम करता था जिसमें दाढ़ी और मूंछ मुड़ाने की जरूरत न पड़े और 
इसलिए महाराज. ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था। इसमें भी कोई शक नहीं कि रामानन्द बहुत ही खुरादिल 
मसखरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदवीर से महाराज का दिल अपनी मुद्दी में कर लिया था । 
रामानन्द की सूरत बने हुए तेजसिंह महाराज के पास पहुंचे, मामूल से बहुत पहिले रामानन्द को आते देख महाराज 
ने समझा कि कोई नई खबर लाया है। * 

महाराज-आज तुम बहुत सवेरे आये ! क्‍या कोई नई खबर है? 

रामा-( खांसकर ) महाराज, हमारे यहां कल तीन मेहमान आये है। 

महा-कौन-कौन ? 

रामा-एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर रक्खा है, दूसरे फूँअर आनन्दसिंह, तीसरे उनके चार ऐयार जो 
आज ही कल में किशोरी को यहां से निकाल ले जाने का दावा रखते है। 

महा-( हंसकर ) मेहमान तो बड़े नाजुक है। इनकी खातिर का भी कोई इन्तजाम किया गया है या नहीं ? 
रामा-इसीलिए तो सरकार मै आया हूं। कल दर्ार में उनके ऐयार मौजूद थे। सबके पहिले किशोरी का बन्दोबस्त 
करना चाहिए, उसकी हिफाजत में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए । 

महा-जहां तक मै समझता हूं वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नही ले जा सकते. हां बीरेन्दरसिंह के ऐयारों को 
जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करना चाहिये । 
रामा-वीरेन्द्रसिंह के ऐयार तो अब मेरे पंजे से यच नहीं सकते, वे लोग सूरत बदल कर दरबार में जरूर आयेंगे, और 
ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूंगा, मगर वे लोग बड़े ही धूर्त और चालबाज है, प्रायः कैदखाने से भी 
निकल जाया करते है। 
महा-खैर हमारे तहखाने से निकल जायेंगे तो समझेगे कि चालाक और धूर्त है । 
महाराज की इतनी ही बातचीत से तेजसिंह को मालूम हो गया कि यहां कोई तहखाना है जिसमें कैदी लोग रक्खे 
जाते है, अब उन्हे यह फिक्र हुई कि जहां तक हो सके,इस तहखाने का ठीक-ठीक हाल मालूम करना चाहिए। यह सोच, 
तैजसिंह ने अपनी लच्छेदार बातचीत में महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से मी आंधे घण्टे की देर हो गई।, 
ऐसा करने से तेजसिंह का अभिप्राय यह था कि देर होने से असली रामानन्द अवश्य महाराज के पास आवेगा और मुझे 
देख चौकेगा, उसी समय मै अपना काम निकाल लूंगा जिसके लिए उसकी दाढ़ी मूंछ लाया हूं, और आखिर तेजसिंह का 
सोचना ठीक: भी निकला | 

तेजसिंह रामानन्द की सूरत में जिस समय महाराज के पास आये थे उस समय डयोढ़ी पर जितने सिपाही पहरा दे 
रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी के अनुसार डयोढ़ी के पहरे पर मुस्तैद हुए जो इस बात से बिल्कुल 
ही बेखबर थे कि रामानन्द महाराज से मिलने के लिये महल में गये है। म 
ठीक समंय पर दरबार लग गया। बड़े-बड़े ओहदेदार, नायव दीवान, तहसीलदार, मुन्शी मुत्सद्दी इत्यादि और 
मुसाहब लोग दरबार में आकर जमा हो गये। असली रामानन्द अपनी दीवान की गद्दी पर आकर बैठ गया मगर अपनी 
दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था। उसे तेजसिंह का मामला कुछ भी मालूम न था, तो भी यह जानने के लिए वह 
| बड़ी ही उलझन में पड़ा हुआ था कि उस दरवाजे के जालीदार पदे में की घंटियां किसने काट डाली थीं। घर भर के 
आदमियों से उसने पूछा और पता लगाया मगर पता न लगा, इससे दिल में शक पैदा हुआ कि इस मकान में जरूर कोई 
ऐयार आया मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं जाना जाता, हां मेरे इस खयाल को जरूर मटियामेट कर दिया कि 
घंटियाँ लगे जालीदार पर्दे के अन्दर मेरे कमरे में चुपके से कोई नही आ सकता, उसने बता दिया कि यों आ सकता है। 
बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था, पर तो क्या खाली यही बताने के लिये वह ऐयार आया था ! 
इन्ही सब बातों को सोचता हुआ रामानन्द अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा दरबारी कपड़े पहिन बनठन कर दरबार 
की तरफ रवाना हुआ। बेशक आज उसे कुछ देरी हो गई थी और वह सोच रहा था कि महाराज दरबार में जरूर आ गये 
होंगे, मगर वहां पहुंच'कर उसने गद्दी खाली देखी और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज के आने की कोई 
खबर नहीं। रामानन्द क्या सभी दरबारी ताज्जुब कर थे कि आज महाराज को देर क्यो हुई ! 
रामानन्द को महाराज बहुत मानते थे, यह उनका मुँहलगा था, इसीलिए समों ने वहां जाकर हाल मालूम करने के 
लिए इसको ही कहा। रामानन्द खुद भी घबराया हुआ थां और महाराज का हाल मालूम किया चाहता था. अस्तु थोड़ी 
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Ds { देर बैठ कर वहां से रवाना हुआ और ड्योढ़ी पर पहुंच करे इतित करवाई)" पर 
रामानन्द रूपी तेजसिंह बैठे महाराज से बातें कर रहे थे कि एक खिदमतगार आया और हाथ जोडकर सामने खड़ा 
हो गया। उसकी सूरत से मालूम होता था कि वह घबराया हुआ है और कुछ कहना चाहता है, मगर आवाज मुँह से नहीं 
निकलती । तेजसिंह समझ गये कि अब कुछ गुल खिला चाहता है, आखिर खिदमतगार की तरफ देखकर बोले 
तेज-क्यों, क्या कहना चाहता है? 
खिद-मै ताज्जुब के साथ यह इत्तिला कर॑ते डरता हूं कि दीवान साहब ( रामानन्द ) डयोढ़ी पर हाजिर हैं। 
महा-रामानन्द ! 
खिद-जी हां। 
महा-( तेजसिंह की तरफ देखकर यह क्या मामला है ? 
तेज-(मुस्कुराकर)) महाराज, बस अब काम निकला ही चाहता है। मै जो कुछ अर्ज कर चुका वही बात है। कोई 
ऐयार मेरी सूरत बन आया है और आपको धोखा दिया चाहता है, लीजिये इस कम्बख्त को तो मै अभी गिरफ्तार करता हूं 
फिर देखा जायेगा; सरकार उसे हाजिर होने का हुक्म दें फिर देखें मै क्या तमाशा करता हूँ। मुझे जरा छिप जाने दें वह 
आकर बैठ जाय तो मै उसका पर्दा खोलूं | 
महा-तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक कोई ऐयार है, अच्छा तुम छिप जाओ, मै उसे बुलाता हूं। 
तेज-बहुत खूब, मै छिप जाता हूं, मगर ऐसा है कि सरकार उसकी दाढ़ी मूंछ पर खूब ध्यान दें, मै एकाएक पर्दे से 
निकलकर' उसकी दाढ़ी उखाड़ लूंगा क्योंकि नकली दाढ़ी जरा ही सा झटका चाहती है। 
महा-('हस कर ) अच्छा अच्छा, ( खिदमतगार की तरफ देखकर ) देख उससे और कुछ मत कहियो, केवल 
हाजिर होने का हुक्म सुना दे । 
तेजसिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानन्द धीरे-धीरे वहां पहुंचा जहां महाराज विराज रहे थे। 
रामानन्द को ताज्जुब था कि आज महाराज ने देर क्यों लगाई, इससे उसका चेहर भी कुछ उदास सा हो रहा था। दाढ़ी 
तो वही थी तो तेजसिंह ने लगा दी थी। तेजसिंह ने दाढ़ी बनाते समय जान बूझकर कुछ फर्क डाल दिया था, जिस पर 
* रामानन्द ने तो कुछ ध्यान न दिया मगर वही फर्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा। जिस निगाह से कोइ किसी 
बहुरूपिये को देखता है उसी निगाह से बिना कुछ बोले महाराज अपने दीवान साहब को देखने लगे। रामानन्द यह 
देख कर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में अन्तर क्यों पड़ गया है। 
तरद्दुद और ताज्जुब के सबब रामानन्द के चेहरे का रंग जैसे-जैसे बदलता गया,तैसे-तैसे उसके ऐयार होने का 
शक भी महाराज के दिल में बैठता गया। कई सायत बीतने पर भी न तो रामानन्द ही कुछ पूछ सका और न महाराज ही 
ने उसे बैठने का हुक्म दिया। तेजसिंह ने अपने लिए यह मौका बहुत अच्छा समझा, झट बाहर निकल आये और हंसते 
हुए एक फर्शी सलाम उन्होंने रामानन्द को किया। ताज्जुबुतरद्दुद और डर से रामानन्द के चेहरे का रंग उड़ गया और 
वह एकटक तेजसिंह की तरफ देखने लगा । 
ऐयारी भी कठिन काम है। इस फन में सब से भारी हिस्सा जीवट का है। जो ऐयार जितना डरपोक होगा उतना ही 
जल्द फॅसेगा। तेजसिंह को देखिये. किस जीवट का ऐयार है कि दुश्मन के घर में घुसकर भी जरा भी नहीं डरता और 
दिन दोपहर सच्चे को झूठा बना रहा है ! ऐसे समय अगर जरा भी उसके चेहरे पर खौफ या तरद्दुद'की निशानी आ 
जाय तो ताज्जुब नहीं कि वह खुद फंस जाय ! 
तेजसिंह ने रामानन्द को बात करने की भी मोहलत न दी, हंसकर' उसकी तरफ देखा और कहा, “क्योबे ! क्या 


महाराज दिग्विजयसिंह के दर्बार को तैने ऐसा-वैसा समझ रक्खा है । क्या तै यहां भी ऐयारी से काम निकालना चाहता _ 


है ? यहां तेरी कारीगरी न लगेगी, देख तेरी गदहे की सी मुटाई मै पचकाता हूं! 


तेजसिंह ने फुर्ती से रामानन्द की दाढ़ी पर हाथ डाल दिया और महाराज को 'दिखाकर 
र [ एक झटका दिया। झटका 
स से दिया मगर इस ढंग से कि महाराज को बहुत हलका झटका मालूम हो। रामानन्द की नकली दाढ़ी अलग हो 
गई । - 
इस तमाशे ने रामानन्द को पागल सा बना दिया। उसके दिल में तरह-तरह की बातें पैदा होने लगीं। यह 
ह समझकर 
कि यह ऐयार मुझ सच्चे को झूठा किया चाहता है,उसे क्रोघ चढ़ आया और वह खंजर निकालकर तैजसिंह पर झपटा 
पर तेजसिंह वार बचा गए। महाराज को रामानन्द परं और भी शक बैठ गया। उन्होंने उठकर रामानन्द की कलाई 
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जिसमें खंजर लिए्व©सलाइूली/े)प्ककशीरप्एक बूसा7ठर्सकेभुँह पर दियी तीकितिविरिंभेहाराज के हाथ का घूंसा 
-खाते ही रामानन्द का सर घूम गया और वह जमीन पर बैठ गया । तेजसिंह ने जेब से बेहोशी की दवा निकांनी और 


जबरदस्ती रामानन्द को सुंघा दी । 

महा-क्यों इसे बेहोश कर दिया ? 

तेज-महाराज, गुस्से में आया हुआ और अपने को फंसा जानकर ऐयार न मालूम कैसी-कैसी बेहूदी बातें बकता,. 
इसलिये इसे बेहोश कर दिया। कैदखाने में ले जाने के बाद फिर देखा जायेगा । 

महु[-खैर यह भी अच्छा ही किया, अब मुझसे ताली लो और तइखाने में ले जाकर इसे दारोगा क॑ सुपुर्द करो। 

महाराज की बात सुन तेजसिंह घबड़ाये और सोचने लगे कि अब बुरी हुई। महाराज से तहखाने की ताली लेकर 
कहां जाऊं ? मै क्या जानूं तहखाना कहां है और दारोगा कौन है ! बड़ी मुश्किल हुई | अगर जरा भी ना/नूकर करता हूं, 
तो उल्टी आंते गले पड़ती है। आखिर कुछ सौच-विचार कर तेजसिंह ने कहा-- 

तेज-महाराज भी साथ चलें तो ठीक है। 

महा-क्यों ? 

तेज-दारोगा साहब इस ऐयार को और मुझे देखकर घबड़ायेंगे और उन्हे न जाने क्या-क्या शक पैदा हो। यह 
पाजी अगर होश में आ जायेगा तो जरूर कुछ बात बनावेगा, आप रहेंगे तो दारोगा को किसी तरह का शक न होगा। 

महा-( .हंसकर .) अच्छा चलो हम भी चलते है। 

त्ेज-हां महाराज, फिर मुझे पीठ पर यह मारी लाश लादे ताला खोलने और बन्द करने में भी मुश्किल होगी। 

महाराज ने अपने कलमदान से ताली निकाली और खिदमतगार से एक लालटेन मंगवाकर साथ ले ली। तेजसिंह. 
ने रामानन्द की गठरी बांध पीठ पर लादी। तेजसिंह को साथ लिए हुए महाराज अपने सोने वाले कमरे में गये और दीवार 
में जंड़ी हुई एक आलमारी का ताला खोला। तेजसिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उस जगह से नीचे उतरने का एक 
रास्ता है। रामानन्द की गठरी लिए हुए महाराज के पीछे-मीछे तेजसिंह नीचे उतरे, एक दालान में पहुंचने के बाद छोटी 
सी कोठरी में जाकर दर्वाजा खोला और बहुत बड़ी बारहदरी में पहुंचे। तेजसिंह ने देखा कि बारहदरी के बीचोबीच में 
छोटी सी गद्दी लगाए एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है जो महाराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने 
आया । 

महा-दारोगा साहब, देखिए आज रामानन्द ने दुश्मन के एक ऐयार को फांसा है, इसे अपनी हिफाजत में रखिये। 

तेज-( पीठ से गठरी उतार और उसे खोलकर ) लीजिये, इसे सम्हालिए, अब.आप जानिए । 

दारोगा-( ताज्जुब से ) क्या यह दीवान साहब की सूरत बन कर आया था ? 

तेज-जी हां, इसने मुझी को फजूल समझा । 

महा-( हंसकर ) खैर चलो, अब दारोगा साहब इसका बन्दोबस्त कर लेंगे। रे 

तेज-महाराज, यदि आज्ञा हो तो मै ठहर जाऊं और इस नालायक को होश में लाकर अपने मतलब की बातों का 
कुछ पता लगाऊं, सरकार को भी अटकने के लिए मै कहता परन्तु दर्बार का समय बिल्कुल निकल जाने और दर्बार न 
करने से रिआया के दिल. में तरह-तरह के शक पैदा होंगे और आजकल ऐसा न होना चाहिए। 

महा--तुम ठीक कहते हो, अच्छा मै जाता हूं, अपनी ताली साथ लिए जाता हूँ और ताला बन्द करता जाता हूँ, तुम 
दूसरी राह से दारोगा के साथ आना। (दारोगा की तरफ देखकर) आप भी आइएगा और अपना रोजनामचा लेते 
आइएगा । 

तेजसिंह को उसी जगह छोड़ महाराज चले गए। रामानन्द रूपी तेजसिंह को लिए दारोगा साहब अपनी गद्दी पर 
आये और अपनी जगह तेजसिंह को बैठाकर आप नीचे बैठे। तेजसिंह ने आधे घण्टे तक दारोगा को अपनी बातों में खूब 
ही उलझाया इसके बाद यह कहते हुए उठे, "अच्छा अब इस ऐयार को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि यह कौन 
है" और ऐयार के पास आए। अपने जेब में हाथ डाल लखलखे की डिबिया खोजने लगे, आखिर बोले, “ओफ ओह. 
लखलखे की डिबिया तो दीवानखाने में ही भूल आये, अब क्या किया जाय ?““ 

दारोगा-मेरे पास लखलखे की डिबिया है, हुक्म हो तो लाऊं ? 

तेज-लाइए मगर आपके लखलखे से यह होश में न आयेगा क्योंकि जो बेहोशी की दवा इसे दी गई वह मैने नए ढंग 


. से बनाई है और उसके लिए लखलखे का नुसखा भी दूसरा है, खैर लाइये तो सही शायद काम चल जाय। 


“बहुत अच्छा “कहकर दारोगा साहब लखलख लेने चले गये, इधर निराला पाकर तेजसिंह ने दूसरी डिबिया जेब 
से निकाली जिसमें लाल रंग की कोई बुकनी थी, एक चुटकी रामानन्द के नाक में साँस के साथ चढ़ा दी और निश्चिन्त 
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Et 


: | होकर बैठे। अब सिवा ह के का बनाया लखलखा उसे कय हरामि लो सकता हैं हीची एक रोज पड़े रहने 
पर वह आप से आप चाहे भले ही होश में आ जाय । 
दम भर में दारोगा साहब लखलखे की डिबिया लिये आ पहुंचे, तेजसिंह ने कहा, “बस आप ही सुंघाइये और देखिये 
इस लखलखे से कुछ काम निकलता है या नहीं ।” ० 
दारोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानन्द के नाक से लगाई पर क्या असर होना था, लाचार तेजसिंह 
का मुँह देखने लगे । - 
तेज-वयो व्यर्थ मेहनत करते है, मै पहिले ही कह चुका हूं कि इस लखलखे से काम नही चलेगा। चलिये महाराज 
के पास चलें, इसे यों ही रहने दीजिये, अपना लखलखा लेकर फिर लौटेंगे तो काम चलेगा । 
दारोगा-जैसी मर्जी, इस लखलखे से तो काम नहीं चलता । 
दारोगा साहब ने रोजनामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्बा और लालटेन हाथ में लेकर रवाना 
हुए। एक कोठरी में घुसकर दारोगा साहब ने दूसरा दर्वाजा खोला, ऊपर चढ़ने के लिये सीढ़ियां नजर आई। ये दोनों 
ऊपर चढ़ गये और दो-तीन कोठरियों से घुसते हुए एक सुरंग में पहुंचे। दूर तक चले जाने के बाद इनका सर छत से 
अड़ा। दारोगा ने एक सूराख में ताली लगाई और खटका दबाया, एक.पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों 
बाहर निकले । यहां तेजसिंह ने अपने को एक कब्रिस्तान में पाया। 
इस सन्तति के तीसरे भाग के चौदहवें बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल लिख चुके है। इसी राह से कुँअर 
आनन्दसिंह्रोसिंह और तारासिंह उस तहखाने में गये थे। इस समय हम जो हाल लिख रहे है वह कुँअर आनन्दसिंह 
के तहखाने में जाने के पहिले का है, सिलसिला मिलाने के लिए फिर पीछे की तरफ लौटना पड़ा। तहखाने के हर एक ' 
दर्वाजे में पहिले ताला लगा रहता था मगर जब से तेजसिंह ने इसे अपने कब्जे में कर लिया (जिसका हाल आगे चलकर 
मालूम होगा ) तब से ताला लगाना बन्द हो गया, केवल खटकों पर ही कार्रवाई रह गई। 
तेजसिंह ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी करते हुए कई दफे आ 
चुके है और इस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके है मगर जानते नहीं थे कि यह कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना . 
हुआ है। अब तेजसिंह ने सोच लिया कि हमारा काम चल गया, दारोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिये जाने न पावें: 


 तेज-दारोगा साहब, हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर हो । 

दारोगा-(ताज्जुय से तेजसिंह का मुँह देख के ) मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे है ? ऐसा तो क 
नहीं हुआ था !| 

तेज-फिर मेरे सामने गुर्राता है | कान पकड़ के उखाड़ लूंगा !! 

दारोगा-आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी !! 

तेजसिंह ने दारोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। तेजसिंह उसकी छाती पर चढ़ 
बैठे और बेहोशी की दवा जबर्दस्ती नाक मे दूंस दी। बेचारा दारोगा बेहोश हो गया। तेजसिंह ने दारोगा की कमर से और 
अपनी कमर से भी चादर खोली और उसी में दारोगा की गठरीबाँधा,ताली का गुच्छा और रोजनामचे की किताब भी उसी 
में रखपीठ पर लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर दिन चढ़ते राजा बीरेन्द्रसिंह के खेमे में 
जा पहुंचे। पहिले तो रामानन्द की सूरत देख बीरेन्द्रसिंह चौके मगर जब बंधे हुए इशारे से तेजसिंह ने अपने को जाहिर 
किया तो वे बहुत ही खुश हुए । 


तीसरा बयान 


तेजसिंह के लौट आने से राजा बीरेन्द्रसिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनकी खुशी और भी ज्यादे हो गई 
जब तेजसिंह ने रोहतासगढ़ आकर अपनी कार्रवाई करने का खुलासा हाल कहा | पा गिरफ्तारी का हाल 
सुनकर हंसते-हंसते लोट गये मगर साथ ही इसके यह सुनकर: कि कुँअर इन्द्रजीतसिंह का पता रोहतासगढ़ में नहीं 
लगता बल्कि मालूम होता है कि रोहतासगढ़ में नहीं है. राजा बीरेनद्रसिंह उदास हो गये। तेजसिंह ने उन्हें हर तरह से 
समझाया और दिलासा दिया | थोड़ी देर बाद तेजसिंह ने अपने दिल की वे सब बातें कहीँ जो वे किया चाहते थे, 
बीरेन्द्रसिंह ने उनकी राय बहुत पसन्द की और बोले 
बीरेन्द्र-तुम्हारी कौन सी ऐसी तरकीब है जिसे मै पसन्द नहीं कर सकता ! हां यह कही कि इस समय अपने साथ 
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आर बाश) iy क ऐता Foundation Chennai and eGangotri 
र इस समय कई ऐयारों की जरूरत थी मगर यहां 
इन्द्रजीतसिंह का पता लगाने गये है, खैर कोई हर्ज नहीं | पण्डित en नज 
किसी दूसरी जगह भेजना मै मुनासिब नही समझता क्योकि यहाँ बड़े ही चालाक और पुराने ऐयार का काम है, बाकी 
ज्योतिषीजी, [रो और तारा को मै अपने साथ ले जाऊंगा | पु 

बीरेन्द-अच्छी बात है, इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चंलेगा । 

तेज-जी नहीं मै तीनों ऐयारो को अपने साथ नहीं रक्खा चाहता बल्कि भैरो और तारा को तो वहां का रास्ता दिखा- 
कर वापस कर दूँगा, इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़ाको को मेरे पास पहुंचा कर फिर आपको या कुंअर आनन्दसिंह को 
लेकर मेरे पास आवेंगे, तब वह सब कार्रवाई की जायगी जो मै आपसे कह चुका हूं। - 

बीरेन्द-और यह दारोगा वाली किताब जो तुम ले आये हो क्या होगी ? 

अ फिर अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखीर तक पढ़ जाऊंगा, यही तो एक चीज 
हाथ लगी है। 

बीरेन्दर-बेशक उम्दा चीज है, (किताब तेजसिंह के हाथ से लेकर ) रोहतासगढ़ तहखाने का कुल हाल इससे तुम्हें 
मालूम हो जायेगा बल्कि इसके अलावे वहां का और भी बहुत कुछ भेद मालूम होगा । 

तेज-जी हां, इसमे दारोगा ने रोज-रोज का हाल लिखा है, मै समझता हूं वहां ऐसी-ऐसी और भी कई किताबें होंगी 
जो इसके पहिले के और दारोगाओं के हाथ से लिखी गई होंगी । 

बीरेन्द्-जरूर होंगी, और इससे उस तहखाने के खज़ाने का भी पता लगता है 

तेज-लीजिए अब वह खजाना भी हमी लोगों का हुआ चाहता है ! अब हमें यहां देर न करके बहुत जल्द वहां 
पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिग्विजयसिंह मुझे और दारोगा को अपने पास बुला गया था, देर हो जाने पर वह फिर तहखाने 
में आवेगा और किसी को न देखेगा तो सब काम ही चौपट हो जायेगा | 

बीरेन्द्र-ठीक है. अब तुम जाओ देर मत करो । | 

कुछ जलपान करने के बाद ज्योतिषीजी भैरोसिंह और तारासिंह को साथ लिए हुए तेजसिंह वहां से रोहतासगढ़ की 
तरफ रवाना हुए और दो घण्टे दिन रहते ही तहखाने में जा पहुंचे। अभी तक तेजसिंह रामानन्द की सूरत में थे। 
तहखाने का रास्ता दिखाने के बाद भैरोसिंह और तारासिंह को तो वापस किया और ज्योतिषीजी को अपने पास रक्खा। 
अबकी दफे तहखाने से बाहर निकलने वाले दर्वाजे में तेजसिंह ने ताला नहीं लगाया, उन्हें केवल खटकों पर बन्द रहने 
दिया। ५ 

दारोगा वाले रोजनामचे के पढ़ने से तेजसिंह को बहुत सी बातें मालूम हो गई जिसे यहां लिखने की कोई जरूरत 
नहीं, समयन्समय पर आप ही मालूम हो जायेगा, हां उनमें से एक बात यहां लिख देना जरूरी है। जिस दालान में दारोगा 
रहता था उसमें एक खम्भे के साथ लोहे की एक तार बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा छत में सूराख करके ऊपर की 
तरफ निकाल दिया गया था। तेजसिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस तार को खैचने या हिलाने से वह 
घण्टा बोलेगा जो खास दिग्विजयसिंह के दीवानखाने में लगा हुआ है क्योंकि उस तार का दूसरा सिरा उसी घंटे से बंधा 
है। जब किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती थी तब दारोगा उस तार को छेड़त'था। उस दालान के बगल की एक 
कोठरी के अन्दर भी एक बड़ा सा घण्टा लटकता था जिसके साथ बंधीहुई लोहे का तार का दूसरा हिस्सा महाराज के 
दीवानखाने मे था। महाराज भी जब तहखाने वालों को होशियार किया चाहते थे या और कोई जरूरत पड़ती थी तो 
'ऊपरलिखी रीति से वह तहखाने का घंटा भी बजांया जाता और यह काम केवल महाराज का था क्योकि तहखाने का 
हाल बहुत गुप्त था, तहखाना कैसा है और उसके अन्दर क्या होता है यह हाल सिवाय खास-खास आठ-दसआदमियों के 
और किसी को भी मालूम न था, इसके भेद मन्त्र की तरह गुप्त रक्खे जाते थे। 

हम ऊपर लिख आये है कि असली रामानन्द को ऐयार समझ कर महाराज दिग्विजयसिंह तहखाने में ले आए और 
लौटकर; जाती समय नकली रामानन्द अर्थात्‌ तेजसिंह और दारोगा को कहते गये कि तुम दोनों फुरसत पाकर हमारे 
पास आना । द 

महाराज के हुक्म की तामील न हो सकी क्योंकि दारोगा को कैदकर तेजसिंह अपने लश्कर में ले गये और ज्यादा 
हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया था जैसा कि हम ऊपर लिख आये है। जब तेजसिंह लौटकर तहखाने में आये तो 
ज्योतिषीजी को बहुत सी बातें समझाई और उन्हें दारोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया, उसी समय सामने की कोठरियों में से 
खटके की आवाज आई। तेजसिंह समझ गये कि महाराज आ रहे है. ज्योतिषीजी को तो लिटा दिया और कहा कि "तुम 
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थोड़ी देर में महाराज उस तहेखीनि भ उसी हिंसे आ पहुंचे जिस राह 


हाथ हाय करो, मै महाराज से करूंगा. k 
से तेजसिंह को साथ लाए थे । 


महा-(तेजसिंह की तरफ देखकर) रामानन्द, तुम दोनों को हम अपने पास आने के लिए हुक्म दे गये थे, क्यों नहीं 
आये. और इस दारोगा को क्या हुआ जो हाय हाय कर रहा है ? 

तेज--महाराज इन्हीं के सबब से तो आना नही हुआ। यकायक बेचारे के पेट में दर्द पैदा हो गई, बहुत सी तर्कीबे 
करने के बाद अग्न कुछ आराम हुआ है। 

महा-( दारोगा के हाल पर अफसोस करने के बाद ) उस ऐयार का कुछ हाल मालूम हुआ ? . 

तेज-जी नही, उसने कुछ भी नहीं बताया, खैर क्या हर्ज है, दो एक दिन में पता लग ही जायेगा । ऐयार लोग 
जिद्दी तो होते ही है। 

थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजयसिंह वहां से चले गये ! महाराज के जाने के बाद तेजसिंह भी तहखाने के बाहर 
हुए और महाराज के पास गये। दो घण्टे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त करने के बहाने से विदा हुए। पहर रात से कुछ 
ज्यादा गई थी कि तेजसिंह फिर महाराज के पास गये और बोले-- 

तेज-मुझे जल्द लौट आते देख महाराज ताज्जुब करते होंगे मंगर एक जरूरी खबर देने के लिए आना पड़ा। 

महा-वह क्या ? 

तेज-मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई ऐयार आये हुए है. महाराज होशियार रहे। अगर रात भर मै 
उनके हाथ से बच गया तो कल जरूर कोई तर्कीब करूंगा, यदि फंस गया तो खैर । 

महा-तो आज रात भर तुम यहीं क्यों नही रहते ? 

तेज-क्या उन लोगों के खौफ से बिना कुछ कार्रवाई किये अपने को छिपाऊँ ? यह नही हो सकता । 

महा-शाबाश, ऐसा ही मुनासिब है, खैर जाओ जो होगा देखा आयेगा ; 

तेजसिंह घर की तरफ लौटे, रामानन्द के घर की तरफ नही बल्कि अपने लश्कर की तरफ। उन्होंने इस बहाने 
अपनी जान बचाई और चलते हुए। सवेरे जब दर्बार में रामानन्द न आए, महाराज को-विश्वास हो गया कि वीरेन्द्रसिंह के 
ऐयारों ने उन्हें फंसा लिया। | 


चौथा बयान 


अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद तेजसिंह ने सोचा कि अब असली रामानन्द को तहखाने से ऐसी खूबसूरती 
के साथ निकाल लेना चाहिए जिसमे महाराज फो किसी तरह का शक न हो और यह गुमान भी न हो कि तहखाने में 
बीरेनद्रसिंह के ऐयार लोग घुसे है या तहखाने का हाल किसी दूसरे को मालूम हो गया है, यह काम तभी हो सकता है जब 
कोई ताजा मुर्दा हाथ लगे। 
रोहतासगढ़ से चलकर: तेजसिंह अंपने लश्कर में पहुंचे और सब हाल बीरेन्दरसिंह से कहने के बाद कई जासूसों को 
इस काम के लिए रवाना किया कि अगर कहीं कोई ताजा मुर्दा जो सड़ न गया हो या फूल न गया हो मिले तो उठा लावें 
, „और लश्कर के पास ही कहीं रखकर हमें इत्तिला दें। इत्तिफाक से लश्कर से दोतीन कोस की दूरी पर नदी के किनारे 
एक लावारिस भिखमंगा उसी दिन मरा था जिसे जासूस लोग शामहोते-होते उठा लाये और लश्कर से कुछ दूर रख 
तेजसिंह को खबर की । भैरोसिंह को साथ लेकर. तेजसिंह मुर्दे के पास गए और अपनी कार्रवाई करने लगे । 
तेजसिंह ने उस मर्द को ठीक रामानन्द की सूरत का बनाया और भैरोसिंह की मदद *से चउठाकरः रोहतासगढ़ 
तहखाने के अन्दर ले गये और तहखाने के दारोगा (ज्योतिषीजी) के सुपुर्द कर और उसके बारे में बहुत सी बातें समझा- 


“बुझा कर असली रामानन्द को अपने लश्कर में-उठा लाये । 


*मुर्दा अक्सर ऐंठ जाया करता है इसलिए गठरी में बंध नहीं सकता, लाचार दो आदमी मिलकर उठा ले गये। 
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तेजसिंह कनेक थाव हमीरी सीम स बी स खैचा जिसके सबब से 
दिग्विजयसिंह के दीवानखाने वाला घन्टा बोलता था। उस समय दो घण्टे रात जा चुकी थी, महाराज अपने कई 
मुसाहवों को साथ लिए दीवानखाने में बैठे दुश्मन पर फतह पाने के लिए बहुत सी तरकीबें सोच रहे थे, यकायक घण्टे की 
आवाज सुनकर चौंके और समझ गये कि तहखाने में हमारी जरूरत है। दिग्विजयसिंड उसी समय उठ खड़े हुए और 
उन जल्लादों को बुलाने का हुक्म दिया जो जरूरत पड़ने पर तहखाने में जाया करते थे और जान के खौफ या 
नमकहलाली के सबब से वहां का हाल किसी दूसरे से कभी नहीं कहते थे । न्‍ 


महाराज दूसरे कमरे में गए, जब तक कपड़े बदल कर तैयार हो, जल्लादलोग भी हाजिर हुए। ये जल्लाद बड़े ही 
मजवूत्‌ताकतवर और कद्दावर थे। स्याह रंग, मूंछे चढ़ी हुई, पोशाक में केवल जाधिया, मिर्जई और कन्टोप पहिरे, हाथ 
में मारी तेगा लिए बड़े ही भंयकर मालूम होते थे। महाराज ने केवल चार जल्लादों को राथ लिया और उसी मामूली 


रासते से तहखाने में उत्तर गए। महाराज को आते देख दारोगा चैतन्य हो गया और सामने आ हाथ जोड़कर बोला, 
“लाचार महाराज को तकलीफ देनी पड़ी |” 


महाराज-क्या मामला है ? ; 

दारो-वह ऐयार मर गया जिसे दीवान रामानन्दजी ने गिरफ्तार किया था । 

महा-( चौक कर ) है, मर गया ! ६ > 

दारोगा-जी हां मर गया, न मालूम कैसी जहरीली बेहोशी दी गई थी कि जिसका असर यहां तक हुआ ! 

, महा-यह बहुत ही बुरा हुआ, दुश्मन समझेगा कि दिग्विजयसिंह ने जान-थूझ-कर हमारे ऐयार को मार डाला जो 
कायदे के बाहर की बात है। दुश्मनों को अब हमसे जिद्द हो जायेगी और वे. भी कायदे के खिलाफ बेहोशी की जगह 
जहर का बर्ताव करने लगेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा और बहुत आदमी जान से मारे जायेंगे । 

दारोगा-लाचारी है, फिर क्या किया जाय ? भूल तो दीवान साहब की है। . . 

महा-( फुछ जोश में आकर ) रामानन्द तो पूरा उजड्ड है ! झक मारने के लिए उसने अपने को ऐयार मशहूर कर 
रक़्खा है. तभी. तो वीरेन्दरसिंह का एक अदना ऐयार आया और उसे पकड़ कर ले गया, चलो छुट्टी हुई ! 

महाराज की बात सुन कर मन ही मन ज्योतिपीजी हंसते और कहते थे कि देखो कितना होशियार और ब्रहादुर राजा 


इस जरा सी बात में बेवकूफ बना है ! वाह रे तेजसिंह, तू जो चाहे कर सकता है | 


महाराज ने रामानन्द की लाश को खुद देखा और दूसरी जगह ले जाकर जमीन में गाड़ देने के लिए जल्लादों को 
हुक्म दिया। जल्लादों ने उरी तहखाने में एक जगह जहां मुदे गाड़े जाते थे, लेजाकर उस लाश को दबा दिया। महाराज 
अफसोस करते हुए तहखाने के बाहर निकल आए और इस सोच में पड़े कि देखें बीरेन्द्रसिह के ऐयार लोग इसका क्या 
बदला लेते है। 


पांचवां बयान 


ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन दारोगा साहब अपनी गद्दी पर बैठे रोजनामचा देख रहे थे और उस 
तहखाने की पुरानी बातें पढ़कर ताज्जुब कर रहे थे यकायक पीछे की कोठरी में खटके की आवाज आई । घबरा कर उठ 
खड़े हुए और पीछे की तरफ देखने लगे। फिर आवाज आई। ज्योतिषीजी दरवाजा खोलकर अन्दर गये, मालूम हुआ कि 
उस कोठरी के दूसरे दर्वाजे से कोई भागा जाता है। कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था, ज्योतिषीजी कुछ आगे बढ़े ही थे कि 
जमीन पर पड़ी एक लाश उनके पैर में अड़ी जिसकी ठोकर खा वे गिर पड़े मगर फिर सम्हलकर आगे बढ़े लेकिन 
ताज्जुब करते थे कि यह लाश किसकी है ! मालूम होता है यहां कोई खून हुआ है, और ताज्जुब नही कि वह भागने' एही 
वाला | खूनी हो ! 
वह आदमी आगे-आगे सुरंग में भागा जाता था और पीछे यीछे ज्योतिषीजी हाथ में खंजर लिए दौड़े जा रहे थे मगर 
उसे किसी तरह पकड़ न सके। यकायक सुरंग के मुहाने पर रोशनी मालूम हुई। ज्योतिषीजी समझे कि अब वह बाहर 
निकल गया। दम भर में ये भी वहां पहुंचे और सुरंग के बाहर निकल चारो तरफ देखने लगे। ज्योतिषीजी की पहिली 
निगाह'जिस पर पड़ी ;वहण्डित बद्रीनाथ थे, देखा कि एक औरत को पकड़े हुए बद्रीनाथ खड़े है और दिन आधी 


` से कम बाकी है। F 


बदी-दारोगा साहब, देखिये आपके यहां चोर घुसे और आपको खबर भी:न हो ! 
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ज्यो-अगर खबर न होती तो पीछे पीछे दौड़ा हुआ यहा तक क्यों आता 
बद्री-फिर भी आपके हाथ से तो चोर निकल ही गया था, अगर इस समय हम न पहुंच जाते तो आप इसे न पा 
सकते | : 
ज्यो-हां बेशक इसे मै मानता हूं। क्या आप पहिचानते है कि यह कौन है ? याद आता है कि इस औरत को मैने 
कभी देखा है। 2 
बदी-जरूर देखा होगा, खैर इसे तहखाने में ले चलो फिर देखा जायेगा । इसका तहखाने से खाली हाथ निकलना 
मुझे ताज्जुब में डालता है | 
ज्यो-यह खाली हाथ नहीं बल्कि हाथ साफ करके आई है। इसके पीछे आती समय एक लाश मेरे पैर में अड़ी थी 
मगर पीछा कंरने की धुन में मै कुछ जांच न कर सका। 5२ ; 
पण्डित बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी उस औरत को गिरफ्तार किए हुए तहखाने में आये और उस दालान या 
बारइदरी में जिसमें दारोगा साहब की गद्दी लगी रहत्ती थी.पहुंचे। उस औरत को खम्भे के साथ बांध दिया और हाथ में 
लालटेन ले उस लाश को देखने गये जो ज्योतिषीजी के पैर में अड़ी थी। बद्रीनाथ ने देखते ही उस लाश को पहचान 
लिया और बोले, "यह तो माधवी है ! " हे 
ज्योतिषी-यंह यहां क्यॉकर आई !(माधवी की नाक पर हाथ रखंकर ) अभी दम है, मरी नहीं। यह देखिएं इसके 
पेट में जख्म लगा है। जख्म भारी नही है, बच सकती है । द 
बद्री-(नब्ज देख कर ) हां बच सकती है, खैर इसके जख्म पर पट्टी बांधकर इसी तरह छोड़ दो, फिर बूझा 
जायेगा । हां थोड़ा सा अर्क इसके मुंह में डाल देना चाहिए । 
बद्रीनाथ ने माधवी के जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ा सा अर्क भी उसके मुंह में डालकर उसे वहां से उठा दूसरी 
कोठरी में ले गए। इस तहखाने में कई जगह से रोशूनी और हवा पहुंचा करती थी, कारीगरों ने इसके लिए अच्छी तर्कीव 
की थी। बद्रीनाथ और ज्योतिषीजी माधवी को "उठाकर एक ऐसी कोटरी में ले गये जहां बादाकश की राह से ठण्डी 
ठण्डी हवा आ रही थी और उसे उसी जगह छोड़ आप बारहदरी में आए जहां उस औरत को,जिसने माधवी को घायल 
कियाथा खम्भेके साथ बांधा था। बद्रीनाथ ने धीरे से ज्योतिषीजी से कहा कि “आज कुँअर आनन्दसिंह और उनके 
थोड़ी ही देर बाद मै बीस पचीस आदमियों को साथ लेकर यहां आऊंगा। अब मै जाता हूं, वहां बहुत कुछ काम है, केवल 
इतना की कहने के लिए आया था। मेरे जाने बाद तुम इस औरत से पूछताछ लेना कि यह कौन है, मगर एक बात का खौफ है'। 
ज्योतिषी-वह क्या ? 
बद्री-यह औरत हम लोगों को पहिचान गई है, कहीं ऐसा न हो कि तुम महाराज को बुलाओ और वे आ जाएं तो यह 
कह उठे कि दारोगा साहब तो राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयार है ! 
ज्योतिषी -जरूर ऐसा होगा, इसका भी बन्दोबस्त कर लेना चाहिए > 
बदी-खैर कोई हर्ज नहीं, मेरे पास मसाला तैयार है। (बटुए में से एक डिबिया निकालकर और ज्योतिषीजी के 
हाथ में देकर) इसे आप रक्खे, जब मौका हो तो इसमें से थोड़ीःसी दवा इसकी जुबान पर जबर्दस्ती मल दीजिएगा, बातः 


रे 


की बात में जुबान ऐठजायेगी. फिर यह साफ तौर पर कुछ भी न कह सकेगी। तब जो आपके जी में आवे,महाराज को 
समझा दें। दे ॥ 

बद्रीनाथ वहाँ से चले गये। उनके जाने के बाद उस औरत को डरान्धमका और कुछ मारपीट कर ज्योतिषीजी ने 
उसका हाल मालूम करना चाहा मगर कुछ न हो सका, पहरों की मेहनत बर्बाद गई। आखिर उस औरत ने ज्योतिषीजी 
से कहा, “ज्योत्रिषीजी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं। आप यह न समझिए कि माधवी को मैने मारा है, उसको 


क वाला कोई दूसरा ही था, खैर इन सब बातों से कोई मतलब नहीं क्योकि अब तो माधवी भी आपके कब्जे में 
i ; } 


ज्योतिषी-माधवी मेरे कब्जे में से कहां जा सकती है ? हे 

औरत-जहां जा सकती थी वहां गई, आप जहां रख आये थे वहां जाकर देखिये है या नहीं। 

औरत की बात सुन कर ज्योतिषीजी बहुत घबराए और उठ खड़े हुए, वहां गए जहां माधवी को छोड़ आये थे। उस 
औरत की बात सच निकली, माधवी का वहां पता भी न था। हाथ में लालटेन ले घण्टों ज्योतिषीजी इधर-उधर खोजते 
*रहे मगर कुछ फायदा न हुआ, आखिर लौटकर फिर उस औरत के पास आये और बोले, “तेरी बात ठीक निकली मगर 
अब मै तेरी जान लिये बिना नहीं रहता, हां अगर सच-संच अपना हाल बता दे तो छोड़ दूं ।" ; 

ज्योतिषीजी ने हजार सिर पटका मगर उस औरत ने कुछ भी न कहा। इसी औरत के चिल्लाने या बोलने की 


fn eGangotri 
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आवाज किशोरी जार लाती नें इसे हीम मै आकर सुनी भी जिसका हाल इस भाग के पहिले बयान में लिख आये है 
क्योंकि इसी समय लाली और किशोरी भी वहां आ पहुंची थीं। 
ज्योतिषी जी ने किशोरी को पहिचाना, किशोरी के साथ लाली का नाम लेकर भी पुकारा, मगर अभी यह नहीं मालूम 
हुआ कि लाली को ज्योतिषीजी क्योंकर और कब से जानते थे, हां किशोरी और लाली को इस बात का ताज्जुब था कि 
दारोगा ने उन्हें क्योंकर पहिचान लिया क्योंकि ज्योतिषीज़ी दारोगा के भेष में थे। 
ज्योतिषीजी ने किशोरी और लाली को अपने पास बुलाकर कुछ बात करना चाहा मगर मौका न मिला। उसी समय 
धण्टे के बजने कीआवाज आई और ज्योतिषीजी समझ-गये कि महाराज आ रहे है। मगर इस समय महाराज क्यों आते... 
, शायद इस वजह से कि लाली और किशोरी इस तहखाने में घुस आई है और इसका हाल महराज को मालूम हो गया 
है। है 
जल्दी के मारे ज्योतिषीजी सिर्फ दो काम कर सके, एक तो किशोरी और लाली की तरफ देखकर बोले, 
“अफसोस, अगर आधी घड़ी की भी मोहलत मिलती हो तुम्हें यहां से निकाल ले जाता, क्योंकि यह सब बखेड़ा तुम्हारे ही 
लिए हो रहा है!” दूसरे उस औरत की जुबान पर मसाला लगा सके जिसमें वह महाराज के सामने कुछ कह न सके। 
इतने ही में मशालचियों और कई जल्लादों को लेकर महाराज आ पहुंचे और ज्योतिषीजी की तरफ देखकर बोले, “इस 
तहखाने में किशोरी ओर लाली आई है, तुमने देखा है ?" ः 
दारोगा-( खड़े होकर ) जी अभी तक तो यहां नहीं पहुंची | 
राजा-खोजो कहां है, यह औरत कौन है ? 
दारोगा-मालूम नहीं कौन है और क्यों आई है ? मैने इसी तहखाने में इसे गिरफ्तार किया है, पूछने से कुछ नहीं 
बताती । 
राजा-खैर किशोरी और लाली के साथ इसे भी भूतनाथ पर चढ़ा देना (बलि देना) चाहिये क्योंकि यहां का बंधा 
कायदा है कि लिखे आदमियों के सिवा दूसरा जो इस तहखाने को देख ले उसे तुरन्त बलि दे देना चाहिये । 
सब लोग किशोरी और लाली को खोजने लगे। इंस समय ज्योतिषीजी घबड़ाये और ईश्वर से प्राथना करने लगे कि 
कुँअर आनन्दसिंह और हमारें ऐयार लोग जल्द यहां आवें जिसमें किशोरी की जान बचे | 
` _ किशोरी और लाली कहीं दूर न थीं, तुरन्त गिरफ्तार कर ली गई और उनकी मुके बंध गईं। इसके बाद उस औरत 
से महाराज ने कुछ पूछा जिसकी जुबान पर ज्योतिषीजी ने दवा मल दी थी, पर उसने महाराज की बात का कुछ भीं 
जवाब न दिया। आखिर खम्मे से खोलकर उसकी भी मुश्कें बांध दी गईं और तीनों औरतें एक दर्वाजे की राह दूसरी 
संगीन बारहदरी में पहुंचाई गई जिसमें सिहासन के ऊपर स्याह पत्थर की वह मयानक मूरत बैठी हुई थी जिसका हाल 
इस सन्तति के तीसरे माग के आखिरी बयान में हम लिख आये है। इसी समय आनन्दसिंह, भैरोसिंह और तारासिंह वहां 
पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत के मारे जाने का दृश्य देखा जिसकी जुबान पर दवा लगा दी गई थी । जब 
किशोरी के मारने की बारी आई तब कुँअर आनन्दसिंह और दोनों ऐयारों से न रहा गया और उन्होंने खंजर निकाल कर , 
- उस झुण्ड पर टूट पड़ने का इरादा किया मगर न हो सका क्योंकि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन तीनों को पकड़ 


लिया । . 
छठवा बयान 


अब हम अपने किस्से के सिलसिले को मोड़कर दूसरी तरफ झुकते है और पाठकों को पुण्यधाम काशी में ले चल} 
कर संध्या के समय गंगा के किनारे बैठी हुई एक नौजवान औरत की अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं। 47२ 
सूर्य भगवान अस्त हो चुके है, चारों तरफ अंधेरी घिरी आती है | गंगाजी शान्त भाव से धीरे-धीरे वह रही हैँ। 
आसमान पर छोटे-छोटे बादल के टुकड़े पूरब की तरफ से चले आकर पश्चिम की तरफ इकट्टे हो रहे है। गंगा के किनारे 
ही पर एक नौजवान औरत जिसकी उम्र पन्द्रह बर्ष से ज्यादे न होगी,हथेली पर गाल रक्खे जल की तरफ देखती न 
मालूम क्या सोच रही है। इसमें कोई शक नही कि यह औरत नखसिख से दुरूस्त और खुबसूरत है मगर रंग इसका 
सांवला है. तो भी इसकी खुबसूरती और नजाकत में किसी तरह का बट्टा नहीं लगता। थोड़ी-थोड़ी देर पर यह औरत सर 
उठा-कर चारो तरफ देखती और फिर उसी तरह हथेली पर गाल रखकर कुछ सोचने लग जाती है। 
इसके सामने ही गंगाजी में एक छोटा सा बजड़ा खड़ा है जिस पर चार-पांच आदमी दिखाई दे रहे है और कुछ 
सफर का सामान और दो चार हर्षे भी मौजूद है। 
थोड़ी देर में अंधेरा हो जाने पर वह औरत उठी. साथ ही बजड़े पर से दो सिपाही उतर आए और सहारा देकर 
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बजड़े पर ले गये। वह छत पर जा बैठी और किनारे की तरफ देखने लगी,जैसे किसी के आने की राह देख रही हो । 
बेशक ऐसा ही था, क्योंकि उसी समय हाथ में गठरी लटकाये एक आदमी आया जिसे देखते ही दो मल्लाह किनारे पर 
उतर आये, एक ने उसके हाथ से गठरी लेकर बजड़े की छत पर पहुंचा दिया और दूसरे ने उस आदमी को हाथ का 
हल्का सहारा देकर बजड़े पर चढ़ा लिया। वह भी छत पर उस औरत के सामने खड़ा हो गया और तब इशारे से पूछा कि, 
“अब क्या हुक्म होता है ? जिसके जबाब में इशारे ही से उस औरत ने गंगा के उस पार की तरफ चलने को कहा। उस 
आदमी ने जो अभी आया था माझियों को पुकार करं कहा कि बजड़ा उस पार ले चलो, इसके बाद अभी आए हुए आदमी 
और उस औरत में दो चार बाते इशारे में हुई जिसे हम कुछ नहीं समझे, हां इतना मालूम हो गया कि यह औरत गूंगी और 
बंहरी है, मुंह से कुछ नहीं बोल सकती और न कान से कुछ सुन सकती है । 
बजड़ा किनारे से खोला गया और पार की तरफ चला, चार मांझी डांड़े लगाने लगे। वह औरत छत से उतर कर 

नीचे चली गई और मर्द भी अपनी गठरी जो लाया था.लेकर छत से नीचे उतर आया। बजड़े मे नीचे दो कोठरियां थी, एक 

में सुन्दर फश बिछा हुआ था और दूसरी में एक चारपाई बिछी और कुछ असबाब पड़ा हुआ था। यह औरत हाथ से कुछ 

इशारा करके फश पर बैठ गई और मर्द ने एक पटिया लकड़ी की.और छोटीसी ट्रुकड़ी खड़ियें की उसके सामने रख दी 

और आप भी बैठ गया और दोनो में बातचीत होने लगी मगर उसी लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर। अब दोनों 
में जोब्रातचीत हुई हम नीचे लिखते है परन्तु समझ रक्खें कि कुल बातचीत लिखकर हुई । . 


पहिले उस औरत ने गठरी खोली और देखने लगी कि उसमें क्या है। पीतल का एक कलमदान निकला जिसे उस 
औरत ने खोला। पांच सात चीठियां और पुर्जे निकले जिन्हें पढ़ कर.उसी तरह रख दिया और दूसरी चीजें देखने लगी। 
दो चार तरह के रूमाल और कुछ पुराने सिक्के देखने बाद टीन का एक बड़ा सा डिब्बा खोला जिसके अन्दर कोई 
ताज्जुब की चीज थी। डिब्ब. खोलने बाद" 'कुछ कपड़ा हटाया जो ब्रैठन की तौर पर लगा हुआ था, इसके बाद झाक 
कर उस चीज को देखा जो उस डिब्बे के अन्दर थी। 

न मालूम उस डिब्बे में क्या चीजे थी कि जिसे देखते ही उस औरत की अवस्था बिल्कुल बदल गई । झांक के देखते 
ही वह हिचकी और पीछे की तरफ हट गई, पसीने से तर हो गई ब्रदन'कांपने लगा, चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और आंखें 
बन्द हो गई। उस आदमी ने पुर्ती से बेठन का कपड़ा डाल दिया और उस डिब्बे को उसी तरह बन्द कर उस औरत के 
सामने से हटा लिया । उसी समय बजड़े के बाहर से एक आवाज आई, “नानकजी |' 

` नानकप्रसाद उसी आदमी का नाम था जो गठरी लाया था। उसका कद न लम्बा और न बहुत नाटा था। बदन मोटा 
रंग गोरा और ऊपर के दांत कुछ खुडबुड़े से थे। आवाज सुनते ही वह आदमी उठा और बाहर आया, मल्लाहों ने डांड़ 
लगाना बन्द कर दिया था, और तीन सिपाही मुस्तैद दर्वाजे पर खड़े थे 

नानक-( एक सिपाही से ) क्या है ? 

सिपाही-( पार की तरफ इशारा करके ) मुझे मालूम होता है कि उस पार बहुत से आदमी खड़े है। देखिये कभी- 
कमी बादल हट जाने से जब चन्द्रमा की रोशनी पड़ती है तो साफ मालूम होता है कि वे लोग भी बहाव की तरफ हटे ही 
जाते हैं जिधर बज़ड़ा जा रहा है। - : 


नानक-( गौर से देखाकर ) हां ठीक तो है। 
सिपाही-क्या ठिकाना :शायदहमारे दुश्मन ही हों ! 
नानक-कोई ताज्जुब नहीं, अच्छा तुम नाव को बहाव की तरफ जाने दो, पारमत चलो | 
इतना कह कर नानकप्रसाद अन्दर गया, तब तक औरत के भी हवास ठीक हो गये थे और वह उस टीन के डिब्बे 
की तरफ जो इस समय बन्द था, बड़े गौर से देख रही थी । नानक को देखकर उसने इशारे से पूछा, “क्या है ?" 
इसके जबाब में नानक ने लकड़ी की पटिया पर खड़िया से लिखकर दिखाया कि 'पार की तरफ बहुत से आदमी 
दिखाई पड़ते है, कौन ठिकाना शायद हमारे दुश्मन हों ॥ 
औरत-( लिखकर ) बजड़े को बहाव की तरफ जाने दो | सिपाहियों को कहो बन्दूक लेकर तैयार रहें, अगर कोई 
जल में तैर कर यहां आता हुआ दिखाई पड़े तो बेशक गोली मार दें। 
नानक-बहुत अच्छा | 
, जानक फिर बाहर आया और सिपाहियों को हुक्म सुनाकर भीतर चला गया। उस औरत ने अपने आंचल से एक 
ताली खोलकर नानक के हाथ में दी और इशारे से कहा कि इस टिन के डिब्बे को हमारे सन्दूक में रख दो । 
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नानक ने वैसा ही किया, दूसरी कोठरी, जिसमें पलंग बिछा हुआ था और कुछ असबाब और सन्दूक रखा हुआ था 
गया और उसी ताली से एक सन्दूक खोलकर वह टीन का डिब्बा रख दिया और उसी तरह ताला बन्दकर ताली 
उस औरत के हवाले की । उसी समय बाहर से बन्दूक की आवाज आई। 
नानक ने तुरन्त बाहर जाकर पूछा, “क्या है?" 
सिपाही-देखिये कई आदमी तैर कर इधर आ रहे है। 
दूसरा-मगर बन्दूक की आवाज पाकर अब लौट चले । 
नानक फिर अन्दर गया और बाहर का हाल पटिया पर लिख कर औरत को समझाया। वह भी उठ खड़ी हुई और 
बाहर आकर पार की तरफ देखने लगी। घेटा भर यो ही गुजर गया और अब वे आदमी जो पार दिखाई दे रहे थे या तैर 
कर इस बजड़े की तरफ आ रहेथे, कहीले गये, दिखाई नहीं देते। नानकप्रसाद को साथ आने का इशारा करके वह 
औरत फिर बजड़े फे अन्दर चली गई और पीछे नानक भी गया। उस गठरी में और जो-जो चीजें थीं वह गूंगी औरत 
देखने लगी। तीन चार बेशकीमत मर्दाने कपड़ाँ के सिवाय और उस गठरी में कुछ भी न था। गठरी बांध कर एक किनारे 
रख दी गई और पटिया पर लिख-लिख कर दोनों में बातचीत होने “लगी । 
औरत-कलमदान में जो चीठियां है वे तुमने कहां से पाई? 
नानक-उसी कलमदान में थीं। 
औरत-और वह कलमदान कहां पर था ? 
नानक-उसकी चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था, घर में सन्नाटा था और कौई दिखाई न पड़ा, जो कुछ जल्दी में पाया 
ले आया । 
औरत-खैर कोई हर्ज नहीं। हमें केवल उस टीन के डिब्बे से मतलब था, यह छलमदान मिल गया तो इन चीठी पुर्जो 
से भी बहुत काम चलेगा । 
इसके अलावे और कई बातें हुई जिसके लिखने की यहां कोई जरूरत नहीं। पहर रात से ज्यादे जा चुकी थी जब 
वह औरत वहां से उठी और शमादान जो जल रहा था. बुझाअपनी चारपाई पर जकर लेट रही। नानक भी एक किनारे 
फर्श पर सो रहा और रात भर नाव बेखटके चली गई, कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो। 
जब थोड़ी रात बाकी रही,वह औरत अपनी चारपाई से उठी और खिड़की से बाहर झांककर देखने लगी। इस 
समय आसमान बिल्कुल साफ था, चन्द्रमा के साथ ही साथ तारे भी समयानुसार अपनी चमक दिखा रहे थे और दो तीन 
खिड़कियों की राह इस बजड़े के अन्दर भी चांदनी आ रही थी। बल्कि जिस चारपाई पर वह औरत सोई हुई थी.चन्दमा 
की रोशनी अच्छी तरह पड़ रही थी। वह औरत धीरे से चारपाई के नीचे उतरी और उस सन्दूक को खोला जिसमें नानक 
का लाया हुआ टीन का डिब्बा रखवा दिया था। डिब्बा उसमें से निकालकर चारपाई पर रक्खा,सून्दूक बन्द करने के 
बाद दूसरा सन्दूक :खोलकर उसमें से एक मोमबत्ती निकाली और चारपाई पर आकर बैठी रही मोमबत्ती में से मोम 
लेकर उसने टीन के डिब्बे की दरारों को अच्छी तरह बन्द किया और हर एक जोड़ में मोम लगाया जिसमें हवा तक भी 
उसके अन्दर न जा सके। इस काम के बाद वह खिड़की के बाहर गर्दन निकालकर बैठी और किनारे की तरफ देखने 
लगी.। दो मांझी धीरे-धीरे डांड़ खे रहे थे, जब वे थक जाते तो दूसरे दो को उठाकर उसी काम पर लगा देते और आप 
आराम करते। 
सवेरा होते-होते वह नावं एक ऐसी जगह पहुंची जहां किनारे पर कुछ आबादी थी, बल्कि गंगा के किनारे ही एक 
ऊंचा शिवालय भी था और उतर कर गंगाजी में स्नान करने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थीं। औरत ने उस मुकाम को 
अच्छी तरह देखा और जब वह बजड़ा उस शिवालय के ठीक सामने पहुंचा तब उसने टीन का डिब्बा, जिसमेंकोई अद्‌मुत 
वस्तु थी और जिसके सूराखों को उसने अच्छी तरह मोम से बन्द कर दिया था, जल में फेंक दिया और फिर अपनी 
चारपाई पर लेट रही। यह हाल किसी दूसरे को मालूम न हुआ। थोड़ी ही देर में वह आबादी पीछे रह गई और बजड़ा 
दूर निकल गया। 
जब अच्छी तरह सवेरा हुआ और सूर्य की लालिमा निकल आई तो उस औरत के हुक्म के मुताबिक बजड़ा एक 
जंगल के किनारे पहुंचा। उस औरत ने किनारे चलने का हुक्म दिया। यह किनारा इसी पार का था जिस तरफ काशी 
पड़ती है या जिस हिस्से से बजड़ा खोलकर सफर शुरू किया गया था। 
बजड़ा किनारेनकिनारे जाने लगा और वह औरत किनारे के दरख्तों को बड़े गौर से देखने लगी। जंगल गुंजान और 
रमणीक था, सुबह के सुहावने समय में तरह-तरह के पक्षी बोल रहे थे, हवा के झपेटों के साथ जंगली फूलों की मीठी 
खुशबू आ रही थी। वह औरत एक खिड़की में सिर रक्खे जंगल की शोमा देख रही थी। यकायक उसकी निगाह किसी 
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चीज पर पड़ी जिसे देखते ही वह चौकी और बाहर जाकर बजड़ा रोकने और किनारे लगाने का इशारा करने लगी। 
बजड़ा किनारे लगाया गया और वह गूंगी औरत अपने सिपाहियों को कुछ इशारा करके नानक को साथ लेकर नीचे 
उतरी । 
घण्टे भर तक वह जंगल में घूमती रही, इसी बीच में उसने अपने जरूरी काम और नहाने धोने से छुट्टी पा ली और 
तब बजड़े में आकर कुछ मोजन करने के बाद उसने अपनी मर्दानी सूरत बनाई । चुस्त पायजामा, घुटने के ऊपर तक का 
चपकन, कमरबन्द, सर से बड़ा सा मुंडासा बांधा और ढाल तलवार खञ्जर के अलावे एक छोटी सी पिस्तौल जिसमें 
गोली मरी हुई थी,कमर में छिपा और थोड़ी सी गोली-बारूद भी पास रख बजड़े से उतरने के लिए तैयार हुई । 
नानक ने उसकी ऐसी अवस्था देखी तो सामने अड़कर खड़ा हो गया और इशारे से पूछा कि अब हम क्या करें ? 
इसके जवाब में उस औरत ने पटिया और.खड़िया मांगी और लिख-लिख कर दोनों में बातचीत होने लगी । 
औरत-तुम इसी बजड़े पर अपने ठिकाने चले जाओ। मै तुमसे आ मिलूंगी ! 
नानक-मै किसी तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम खूब जानती हो कि तुम्हारे. लिए मैने कितनी तकलीफें 
उठाई है और नीच से नीच फाम करने को तैयार रहा हूं। 
औरत-तुम्हारा कहना ठीक है मगर मुझ गूंगी के साथ तुम्हारी जिन्दगी खुशी से नहीं बीत सकती, हां तुम्हारी 
भुहब्बत के बदले मै तुम्हें अमीर किये देती हुजसके जरिये तुम खूबसूरत से खूबसूरत औरत ढूंढ़ कर शादी कर सकते हो। 
नानक-अफसोस, आज तुम इस तरह की नसीहत करने पर उतारू हुई और मेरी सच्ची मुहब्बत का कुछ खयाल न 
किया। मुझे घन-दौलत कीं परवाह नहीं और न मुझे तुम्हारे गूंगी होने का रंज है, बस मै इस बारे में ज्यादे बातचीत नही 
करना चाहता, यों तो मुझे कबूल करो या साफ जवाब दो ताकि मै इसी जगह तुम्हारे सामने अपनी जान देकर हमेशा के 
लिए छुट्टी पाऊँ। मै लोगों के मुंह से यह नही सुना चाहता कि 'राम मोली के साथ तुम्हारी मुहब्बत सच्ची न थी और तुम 
कुछ न कर सके' । 
रामभोली-( गूंगी औरत) अभी मै अपने कामों से निश्चिन्त नही हुई, जब आदमी बेफिक्र होता है तो शादी ब्याह 
और हंसी-खुशी की बातें सूझती है, मगर इसमें शक नहीं कि तुम्हारी मुहब्बत सच्ची है और मै तुम्हारी कद्र करती हूं 
नानक-जब तक तुम अपने कामों से छुट्टी नहीं पाती मुझे अपने साथ रफ्खो, मै हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा 
और जान तक दे देने को तैयार रहूंगा । 
रामभोली--खैर, मै इस बात को मंजूर करती हूं, सिपाहियों को समझा दो कि बजड़े को ले जाएं और इसमें जो कुछ 
चीज़े द्वै: अपना हिफाजत में रकखें, क्योंकि वह लोहे का डिब्बा भी जो तुम कल लाये थे, मैइसी नाव में छोड़े जाती हूं। 
नानकप्रसाद खुशी के मारे ऐंठ गये। बाहर आकर सिपाहियों को बहुत कुछ समझाने-बुझाने के बाद आप भी हर तरह से 
लैस हो बदन पर हर्षे लगा साथ चलने को तैयार हो गए। रामभोली और नानक बजड़े के नीचे उतरे। इशारा पाकर 
मांझियों ने बजड़ा खोल दिया और वह फिर बहाव की तरफ जाने लगा | 
नानक को साथ लिए हुए राममोली जंगल में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर वह एक ऐसी जगह पहुँची जहां बहुत सी 
पगडण्डियां थी, खड़ी होकर चारो'तरफ देखने लगी। उसकी निगाह एक कटे हुए साखू के पेड़ पर पड़ी जिसके पत्ते 
सूख कर गिर चुके थे। वह उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे कोईःनिशान 
ढूंढ़ती हो। उस जगह की जमीन बहुत पथरीली और ऊँची-नीची थी। लगभग पचास गज की दूरी पर एक पत्थर का 
ढेर नजर आया जो आदमी फे हाथ का बनाया हुआ मालूम होता था; वह उस पत्थर के ढेर के पास गई और दम लेने या 
सुस्ताने के लिए बैठ गई। नानक ने अपना कमरबन्द खोला और एक पत्थर की चट्टान झाड़कर उसे बिछा दिया, 
राममोली उसी पर जा बैठी और नानक को अपने पास बैठने का इशारा किया । ; 

' ये दोनों आदमी अभी सुस्ताये भी थे कि सामने से एक सवार सुर्ख पौशाक पहिरे इन्हीं दोनों की तरफ आता हुआ 
दिखाई पड़ा। पास-आने पर मालूम हुआ कि यह एक नौजवान औरत है जो बड़ेठाठ के साथ हबे लगाये मर्दों की तरह 
घोड़े पर बैठी बहादुरी का नमूना दिखा रही है। वह रामभोली के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर एक भेद वाली 
नजर डालकर हँसी। रामभोली ने भी उसकी हँसी का जव्राब मुस्कुराकर दिया और कनखियों से नानक की तरफ 

इशारा किया।उस औरत ने राममोली को अपने पास बुलाया और जब वह घोड़े के पास जाकर खड़ी हो गई तो आप 
घोड़े से नीचे उतर पड़ी। कमर से छोटा सा बटुआ खोल एक चीठी और एक अंगूठी निकाली जिस पर एक सुर्ख नगीना 
जड़ा हुआ था और रामभोली के हाथ में रख दिया । 
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रामभोली का चेहरा गवाही दे रहा था कि वह इस अंगूठी को पाकर हद्द से ज्यादे खुरा 
देने के ढंग पर उस अंगूठी ol से लगाया और अपनी अँगुंली में पहिर लिया जज करने as 
घोड़े पर सवार हो गई और देखते ही देखते जंगल में घुसकर नजरों से गायब हो गई । 

नानकप्रसाद यह तमाशा देख भौचक सा रह गया, कुछ करते-धरते बन न पड़ा। न मुँह से कोई आवाज निकली 
और न हाथ के इशारे ही से कुछ पूछ सका, पूछता भी तो किससे ? रामभोली ने तो नजर उठा के उसकी तरफ देखा 
तक नहीं। नानक बिल्कुल नहीं जानता था कि यह सुर्ख पोशाक वाली औरत है कौन जो यकायक यहां आ पहुंची और 
betas करके राममोली को अपने घोड़े पर सवार कर भगा दिया। वह औरत नानक के पास आई और हंस 

औरत-वह औरत जो तेरे साथ थी, मेरेघोड़े पर सवार होकर चली गई, कोई हर्ज नहीं, मगर तू उदास क्यों हो 
गया ? क्या तुझसे उससे कोई रिशतेदारी थी ? 

नानक-रिश्तेदारी थी तो नहीं मगर होने वाली थी, तुमने सब चौपटकर दिया ! 

औरत-( मुस्कुरा कर ) क्या उससे शादी करने की धुन समाई थी ? 

नानक-बेशक ऐसा ही था। वह मेरी हो चुकी थी, तुम नहीं जानती कि मैने उसके लिए कैसी-कैसी तकलीफें 
उठाई” अपने बाप-दादे की जमींदारी चौपट की और उसकी गुलामी करने पर तैयार हुआ। 

औरत-( बैठकर ) किसकी गुलामी ? 

. ` नानक-उसी रामभोली की जो तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर चली गई। 

औरत्त-( चौक क्र ) कया नाम लिया, जरा फिर तो कहो ? 

नानक-रामभोली | 

औरत-( हंसकर ) बहुत ठीक, तू मेरी सखी अर्थात्‌ उस औरत को कब से जानता है ! 

नानक-( कुछ चिढ़ कर और मुंह बनाकर ) उसे मैं लड़कपन से जानता हूं मगर तुम्हें सिवाय आज के कभी नही 
देखा, वह तुम्हारी सखी क्योंकर हो सकती है ? + 

औरत-तू झूठा बेवकूफ और उल्लू बल्कि उल्लू का ३%है ! तू मेरी सखी को क्या जाने, जब तू मुझे नहीं जानता तो 
उसे कयोंकर पहिचान सकता है? 

उस औरत की बातों ने नानक को आपे से बाहर कर दिया। वह एक दम चिंढ़ गया और गुस्से में आकर म्यान से 
तलवार निकालकर बोला-- 

नानक-कम्बख्त औरत, तै मुझे बेवकूफ बनाती है ! जली-कटी बातें कहती है और मेरी आंखों में धूल डाला चाहती 
है । अभी तेरा सर काट के फेंक देता हूं. !! 

औरत-(हंस॑कर्‌) शाबाश, क्यों न हो, आप जंवामर्द जो ठहरे | (नानक के मुंह के पास चुटकिया बजाकर ) चेत 
ऐंठासिंह, जरा होश की दवा कर ! 

अब नानकणप्रसाद बर्दाश्त न कर सका और यह कहकर कि 'ले अपने किये का फल मोग! ! उसने तलवार का वार 
उस औरत पर किया। औरत ने फुर्ती से अपने को बचा लिया और हाथ बढ़ा नानक की कलाई पकड़ जोर से ऐसा 
झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से निकल कर दूर जा गिरी और नानक आश्चर्य में आकर उसका मुँह देखने लगा। 
औरत हंसकर नानक से कहा, “बस इसी जवांमर्दी पर मेरी सखी से ब्याह करने का इरादा था | बस ज़ा और हिजडे 
मिलकर नाचा कर ! " 

इतना कहकर औरत हट गई और पश्चिम की तरफ रवाना हुई। नानक का क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ था। 
उसने अपनी तलवार जो दूर पड़ी हुईथी, उठाकर म्यान में रख ली और कुछ सोचता और दांत पीता हुआ उस औरत 
के पीछे-पीछे चला । वह औरत इस बात से भी होशियार थी कि नानक पीछे से आकर'धोखे में तलवार न मारे, वह 
कनखियों से पीछे की तरफ देखती जाती थी। 

थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत एक कुएं पर पहुंची जिसका संगीन चबूतरा एक पुसे से कम ऊंचा न था। चारो 
तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियों नी हुई थीं। कुआं बहुत बड़ा और खूबसूरत था,वह औरत कुएँ पर चली गई और बैठकर 
धीरे-धीरे गाने लगी। , हा प ४ 

समय दोपहर काथा धूप खूब निकलीः थी. मगर इस जगह दूए के चारो तरफ घने पेड़ों की ऐसी छाया थी और 
ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि नानक की तबियत खुश हो गई, क्रोधुरंज और बदला लेने का ध्यान बिल्कुल ही जाता रहा, 

तिस पर उस औरत की सुरीली आवाज में और भी रंग जमाया। वह उस औरत के सामने जा कर बैठ गया और उसका 
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मुँह देखने लगा। दो ही तीन तान लेकर वह औरत चुप हो गई और नानक से बोली 

औरत-अब तू मेरे पीछे-पीछे क्यों घूम रहा है ? जहां तेरा जी चाहे जा और अपना काम कर, व्यर्थ समय क्यों नष्ट 
करता है ? अब तुझे तेरी राममोली किसी तरह नहीं मिल सकती, उसका ध्यान अपने दिल से दूर कर दे । 

नानक-राम मोली झख मारेगी और मेरे पास आवेगी, वह मेरे कब्जे में है। उसकी एक ऐसी चीज मेरे पास है 
जिससे दह जीते जी कभी नहीं छोड़ सकती । 

औरत-( हंस कर ) इसमें कोई शक नही कि तू पागल है, तेरी बातें सुनने से हंसी आती है, खैर तू जान तेरा काम 
जाने : मुझे इससे क्या मतलब . | पु 

इतना कह कर उस औरत ने कुएँ में झांका और पुकारन्कर कहा, “कूपदेय मुझे प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला।” 

औरत की बात सुन कर नानक घबराया और जी मे सोचने लगा कि यह अजब औरत है। कुएँ पर हूकूमत चलाती है 
और कहती है कि मुझे पानी पिला। यह औरत मुझे पागल कहती है मगर मै इसी को पागल समझता हूँ। मला कुआं इसे 
क्योंकर पानी पिलावेगा ? जो हो, मगर यह औरत खूबसूरत है और इसका गाना भी बहुत उम्दा है। 

नानक इन ग्रातों को सोच ही रहा था कि कोई चीज देखकर चौक पड़ा बल्कि घबड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कांपते 
हुए तथा डरी हुई सूरत से कूएं की दरफ देखने लगा। वह एक हाथ था जो चांदी के कटोरे में साफ और ठंडा जल लिये 
हुए कुएं के अन्दर से निकला और इसी को देखाकर नानक घबड़ा गया था। 

वह हाथ किनारे आया, उस औरत ने कटोरा ले लिया और जल पीने बाद कटोरा उसी हाथ पर रख दिया, हाथ कूएँ 
के अन्दर चला गया और वह औरत फिर उसी तरह गाने लगी। नानक ने अपने जी में कहा, “नहीं नहीं, यह औरत पागल 
नहीं बल्कि मै ही पागल हूं, क्योंकि इसे अभी तक न पहिचान सका। बेशक यह कोई गन्धर्व या अप्सरा है, नहीं नही देवनी 
है जो रूप बदलकर आयी है तभी तो इसके बदन में इतनी ताकत है कि मेरी कलाई पकड़ और झटका देकर इसने 
तलवार गिरा दी। मगर रामभोली से इसका परिचय कहां हुआ ?"' = 

गाते-गाते यकायक वह औरत उठ खड़ी हुई और बड़े जोर से चिल्लाकर उसी कूएँ में कूद पड़ी । 


सातवां बयान 


लाल पोशाक वाली औरत की.अद्‌भुत बातों ने नानक को हैरान कर दिया। वह घबड़ा कर चारो तरफ देखने लगा 
और डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई। वह उस कूएँ पर भी ठहर न सका और जल्दीन्जल्दी कदम बढ़ाता हुआ 
इस उम्मीद मे गंगाजी की तरफ रवाना हुआ कि अगर हो सके तो किनारे-किनारे चलकर उस बजड़े तक पहुंच जाय मगर 
“यह भी न हो सका क्योंकि उस जंगल में बहुत सी पगडण्डिंया थी जिनपर चलकर वह रास्ता भूल गया और किसी दूसरी 
ही तरफ जाने लगा । 
नानक लगभग आथ कोस के गया होगा कि प्यास के मारे बेचैन हो गया। वह जल खोजनेश्‍्लगा मगर उस जंगल में 
कोई चश्मा या सोता ऐसा न मिला जिससे प्यास बुझाता। आखिर घूमते-घूमते उसे पत्ते की एक झोपड़ी नजर 'पड़ी 
जिसे वह किसी फकीर की कुटिया समझकर उसी तरफ चल पड़ा मगर पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसने धोखा खाया। 
उस जगह कई पेड़ ऐसे थे जिनकी डालियां झुककर और आपस में मिलकर ऐसी हो रही थी कि दूर से झोपड़ी मालूम 
पड़ती थी, तो मी नानक के लिए वह जगह बहुत उत्तम थी क्योंकि उन्ही पेड़ों में से एक चश्मा साफ पानी का बहता हुआ 
दिखाई पड़ा जिसके दोनों तरफ खुशनुमा सायेदार पेड़ लगे हुए थे जिन्होंने एक तौर पर उंस चश्मे को भी अपने साये के 
नीचे कर रखा था। नानक खुशी-खुशी चमे के किनारे पहुंचा और हाथ-मुँह धोने के बाद जल पीकर आराम करने के 
लिए बैठ गया। 
थोड़ी देर चश्मे के किनारे बैठे रहने के बाद दूर से कोई चीज पानी में बहकर इसी तरफ आती हुई नानक ने देखी। 
पास आने पर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा है। वह जल में उतूर गया और कपड़े को खैच लाकर गौर से देखने लगा 
क्योंकि वह वही कपड़ा था जो बजड़े से उतरते समय रामभोली ने अपने कमर में लपेटा था। 


नानक ताज्जुब में आकर देर तक उस कपड़े को देखता और तरह-तरह की बातें सोचता रहा। रामभोली उसके 
देखते-देखते घोड़े पर सवार हो चली गई थी, फिर उसे क्योंकर विशवास हो सकता था कि यह कपड़ा राम भोली का है। 
तो भी उसने कई दफें अपनी आंखे मलीँ और उस कपड़े को देखा, आखिर विश्वास करना ही पड़ाकि यह राम मोली की | 
चादर है। राममोली से मिलने की उम्मीद में वह चश्मे केकिनारे-किनारे रवाना हुआ क्योंकि उसे इस बात का गुमान हुआ | 


देवकीनन्दन खत्री समग्र २८४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कही पर इसी चश्मे के किनारे पहुंची होगी और किसी सबब 


D च 

कि घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद राम भोली जरूर 
से यह कपड़ा जल गें गिर पड़ा होगा । 

नानक चश्मे के किनारे-किनारे कोस मर के लगभग चला गया और चश्मे के दोनों तरफ उसी तरह सायेदार पेड़ 
मिलते गये, यहाँ तकक् दूर से उसे एक छोटे से मकान की सफेदी नजर आई। वह यह सोचकर खुश हुआ कि शायद 
इसी मकान में राममोली से मुलाकात होगी. कदम बढ़ाता हुआ तेजी से जाने लगा और थोड़ी देर में उस मकान के पास 
जा पहुंचा | 

वह नकान चश्मे के बीचोबीच में पुल के तौर पर बना हुआ था। चश्मा बहुत चौड़ा न था, उसकी चौड़ाई बीस-पचीस 
हाथ से ज्यादे न होगी। चश्मे के दोनों पार की जमीन इस मकान के नीचे आ गई थी और बीच में पानी बह जाने के लिए 
नहर की चौड़ाई के बराबर पुल की तरह का एक दर बना हुआ था जिसके ऊपर छोटा सा एक भंजिला मकान निहायत 
खूबसूरत बना हुआ था। नानक इस मकान को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि यह जरूर किसी 
मनघले शौकीन का बनवाया हुआ होगा। यहां से इस चश्मे और चारों तरफ के जंगल की बहार खूब ही नजर आती है। 
इस मकान के अन्दर चलकर देखना चाहियेखाली है या कोई इसमें रहता है। नानक उस मकान के सामने की तरफ 
गया। उसकी कुर्सी बहुत ऊँची थी, पन्द्रह सीढ़ियों चढ़ने के बाद दर्वाजे पर पहुंचा ! दर्वाजा खुला हुआ था.बेधड़क 
अन्दर घुस गया । 

इस मकान के चारो कोनो में चार कोठरियां और चारों तरफ चार दालान बारामदे की तौर पर थे जिसके आगे कमर 
बरावर ऊँचा जंगला लगा हुआ था अर्थात्‌ हर एक दालान फे दोनों बगल कोठरियां पड़ती थी, और बीचोबीच में एक 
भारी कमरा था । इस मकान में किसी तरह की सजावट न थी मगर साफ था। - 

दर्वाजे के अन्दर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में बैठे हुए एक साधू पर नानक की निगाह पड़ी | वह मृगछाले पर बैठा 
हुआ था। उसकी उम्र अस्सी बर्ष से भी ज्यादे होगी। उसके बाल रूई की तरह सफेद हो रहे थे, लम्बे-लम्बे सर फे बाल 
सूखे-और खुले रहने फे सबब खूब फैले हुए थे, और दाढ़ी नाभी तक लटक रही थी। कमर में मूज की रस्सी के सहारे 
कोपीन थी, और कोई कपड़ा उसके बदन पर न था, गले में जनेऊ पड़ा हुआ था और उसके दमकते हुए चहरे पर बुजुर्गी 
और तपोबल की निशानी पाई जाती थी। जिस समय नानक की निगाह उस साधू पर पड़ी वह पद्मासन बैठा हुआ ध्यान 
में मग्न था, आंखे बन्द थीं और हाथ जंघे पर पड़े हुए थे। नानक उसके सामने जाकर देर तक खड़ा रहा मगर उसे कुछ 


, खबर न हुई नानक ने सर उठाकर चारो तरफ अच्छी तरह देखा मगर सिवाय बड़ी-बड़ी दो तस्वीरों के,जिन पर पर्दा पड़ा 


हुआ था और साधू फे पीछे की तरफ दीवार के साथ लगी हुई थी और कुछ कही दिखाई न पड़ा। . 

नानक को ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा कि इस मकान में किसी तरह का सामान नही है, फिर महात्मा का 
गुजर क्योंकर चलता होगा ? और वे दोनों तस्वीरे कैसी है जिनका रहना इस मकान में जरूरी समझा गया | इसी फिक | 
में वह चारो तरफ घूमने और देखने लगा। उसने हर एक दालान और कोठरी की सैर की मगर कहीं एक दिनका भी 
नजर न आया, हां एक कोठरी में वह न जा सका जिसका दरवाजा बन्द था मगर जाहिर में कोई ताला या जंजीर उ 
दरवाजे में दिखाई न दिया, मालूम नहीं हुआ वह क्योंकर बन्द था। घूमता फिरता नानक बगल के दालान में आया और 
बारामदे से झांक-कर नीचे की बहार देखने लगा और इसी में उसने घण्टा भर बिता दिया | 

घूम-फिर-कर पुनः बाबाजी के पास गया मगर उन्हें उसी तरह आंखे बन्द किए बैठा पाया। लाधार इस उम्मीद में 
एक किनारे बैठ गया कि आखिर कभी तो आंख खुलेगी। शाम होते-होतेबगल की कोठरी से, जिसका दरवाजा बन्द था 
और जिसके अन्दर नानक न जा सका था,शंख बजने की आवाज आई । नानक को बड़ा ही ताज्जुब हुआ मगर उस 
आवाज ने साधू का घ्यान तोड़ दिया । आंखे खुलते ही नानक पर उसकी नजर पड़ी। 

साधू-तू. कौन है और यहाँ क्यॉकर आया है ? 

नानक-मै मुसाफिर हूं, आफत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला। यहाँ आपके दर्शन हुए, दिल में बहुत 
कुछ उम्मीदें पैदा हुई । 

साघू-मनुष्य से किसी तरह की उम्मीद न रखनी चाहिए, खैर यह बता तेरा मकान कहां है और इस जंगल में;जहां 
आकर वापस जाना मुश्किल है, कैसे आया ? 

नानक-मै काशी का रहने वाला हूं, कार्य-वश एक औरत के साथ जो मेरे मकान के बगल ही में रहा करती थी,यहाँ 
आना हुआ, इस जंगल में उस औरत का साथ छूट गया और ऐसी विचित्र बातें देखने में आई जिनके डर से अभी तक 
मेरा कलेजा कांप रहा है | 
* साधू-ठाक है. तेरा किस्सा बहुत बड़ा मालूम होता है जिसके सुनने की अभी मुझे फ्रसत नही है, जरा ठहर मै एक 
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काम से छुट्टी पा लूं तो तुझसे बाते करूं। घबराइयो नहीं,मै ठीक एक घण्टे में आऊँगा । 


इतना कह कर साधू वहाँ से चला गया। दर्वाजे की आवाज और अन्दाज से नानक को मालूम हुआ कि साधू उसी 
कोठरी में गया जिसका दर्वाजा बन्द था और जिसके अन्दर नानक न जा सका था। लाचार नानक बैठा रहा मगर इस 
बात से कि साधू को आने में घण्टे भर की देर लगेगी वह घबराया और सोचने लगा कि तब तक क्या करना चाहिए। 
यकायक उसका ध्यान उन दोनों तस्वीरों पर गया जो दीदार के साथ लगी हुई थी । जी में आया कि इस समय यहाँ 
सन्नाटा है, साधू महाशय भी नही है, जरा पर्दा उठाकर देखे तो यह तस्वीर किसकी है। नहीं नहीं कहीं ऐसा न हो कि 
साधू आ जाय, अगर देख लेंगे तो रंज होंगे, जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा कभी न देखना चहिए | लेकिन 

अगर देख ही लेंगे तो क्या होगा ? साधू तो आप ही कह गए है कि हम घण्टे भर में आवेगे, फिर डर किसका है ? 
नानक एक तस्वीर के पास गया और डरते-डरते पर्दा उठाया तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वह खौफ से चिल्ला 
उठा, हाथ से पर्दा गिर पड़ा, हांफता हुआ पीछे हटा और अपनी जगह पर आकर बैठ गया, यह हिम्मत न पड़ी कि दूसरी 
तस्वीर देखे । 
वह तस्वीर दो औरत और एक मर्द की थी, नानक उन तीनों को पहिवानता था। एक औरत तो राममोली और 
दूसरी वह थी जिसके घोड़े पर सवार होकर राममोली चली गई थी और जो नानक के देखते-देखते कूएँ में कूद पड़ी थी, 
तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी। उस तस्वीर का भाव यह था कि नानक का पिता जमीन पर गिर पड़ा हुआ था, 
दूसरी औरत उसके सर के बाल पकड़े हुए थी, रामभोली उसकी छाती पर सवार गले पर छुरी फेर रही थी। 
इस तस्वीर को देख कर नानक की अजब हालत हो गई । वह एक दम घबड़ा उठा और बीती हुई बातें उसकी 
आँखों के सामने इस तरह मालूम होने लगी जैसे आज हुई है। अपने बाप की हालत याद कर उसकी आँखें डबडबा आई 
और कुछ देर तक सिर नीचा किए कुछ सोचता रहा | आखीर में उसने एक लम्बी सांस ली और सिर उठाकर कहा, 
“ओफ ! क्या मेरा बाप इन औरतों के हाथ से मारा गया ? नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर इस तस्वीर में ऐसी 
अवस्था क्यों दिखाई गई है ? बेशक दूसरी तरफ वाली तस्वीर भी कुछ ऐसे ढंग की होगी और उसका भी सम्बन्ध कुछ 
मुझ ही से होगा ! जी घबराता है, यहाँ बैठना मुश्किल है | ।” इतना कह नानक उठ खड़ा हुआ और बाहर बारामदे में जा 
कर टहलने लगा। सूर्य बिल्कुल अस्त हो गये, शाम की पहिली अंधेरी चारो तरफ फैल गई और धीरे-धीरे अंधकार का 
नमूना दिखाने लगी, इस मकान में भी अंधेरा हो गया और नानक सोचने लगा कि यहाँ रोशनी का कोई सामान दिखाई 
नहीं पड़ता, क्या बाबाजी अंधेरे में ही रहते है। ऐसा सुन्दर-साफ मकान मगर बालने के लिए दीया नक नही और सिवाय 
एक मृगछाला के,जिस पर बाबाजी बैठते है एक चटाई तक नजर नहीं आती | शायद इसका सबब यह हो कि यहाँ की 
जमीन बहुत साफ,चिकनी और धोई हुई है । 5 

इस तरह के सोच-विचार में नानक को दो घण्टे बीत गए। यकायक उसे याद आया कि बाबाजी एक घण्टे का वादा 
करके गये थे, अब वह अपने ठिकाने आ गये होंगे और वहां मुझे न देख न मालूम क्या सोचते होंगे। बिना उनसे मिले और 
बातचीत किए यहां का कुछ हाल मालूम न होगा, चलें देखें तो सही वे आ गये या नहीं | 

नानक उठ कर उस कमरे में गया जिसमें बाबाजी से मुलाकात हुई थी मगर वहाँ सिवाय अंधकार के और कुछ 
दिखाई न पड़ा, थोड़ी देर तक उसने आँखे फाड़ केर अच्छी तरह देखा मगर कुछ मालूम न हुआ, लाचार उसने 
पुकारा-“बाबाजी ! " मगर कुछ जवाब न मिला, उसने और दो दफे पुकारा मगर कुछ फल न हुआ। आखिर टटोलता 
हुआ बाबाजी के मृगछाले तक गया मगर उसे खाली पाकर लौट आया और बाहर बारामदे में जिसके नीचे चश्मा बह रहा . 
था, आकर बैठ रहा | ! * , 

'घण्टे भर तक चुपचाप सोच-विचार में बैठे रहने बाद बाबाजी से मिलने की उम्मीद में वह फिर उठा और उस कमरे 
की तरफ चला | अबकी उसने कमरे का दर्वाजा भीतर से बन्द पाया, ताज्जुब और खौफ से कापता हुआ फिर लौटा और 
बारामदे में अपने ठिकाने आकर बैठ रहा | इसी फेर में पहर भर से ज्यादे रात गुजर गई और चारो तरफ से जंगल में 
बोलते हुए दरिन्दे जानवरों की आवाजें आने लगी जिनके खौफ से वह-इस लायक न रहा कि मकान के नीचे उतरे बल्कि 
ब्रारामदे में रहना भी उसने नापसन्द किया और बगल वाली कोठरी में घुस कर किवाड़ बन्द करकें सो रहा। नानक आज 
दिन भर भूखा रहा और इस समय भी उसे खाने को कुछ न मिला, फिर नींद क्यों आने लगी थी, इसके अतिरिक्त उसने 
दिन भर में ताज्जुब पैदा करने वाली कई तरह की बातें देखी और सुनी थीं जो अभी तक उसकी आँखों के सामने घूम रही 
थी और नीद की बाधक हो रही थी। आधी रात बीतने पर उसने और भी ताज्जुब की बातें देखीं । 
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रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी थी जब नानक में दो आदमियों के बातचीत की आवाज आई। वह गौर 
से सुनने लगा क्योंकि जो कुछ बातचीत हो रही थी उसे वह अच्छी तरह सुन और समझ सकता था। नीचे लिखी बातें 
उसने सुनीं-आवाज बारीक होने से नानक ने समझा कि वें दोनों औरतें है-  : 

एक-नानक ने इश्क को दिल्लगी समझ लिया । * 

एक-इस कम्बख्त को सूझी क्या जो अपना घरबार छोड़-कर इस तरह एक औरत के पीछे निकल पड़ा ! 

दूसरी-यह तो उसी से पूछना चाहिये । 

` एक-बावाजी ने उससे मिलना मुनासिब न समझा, मालूम नहीं इसका क्या सबब है। : 

दूसरी-जो हो मगर नानक आदमी बहुत ही होशियार और चालाक है, ताज्जुब नहीं कि उसने जो कुछ इरादा कर 
रक्खा है उसे पूरा करे ! 

एक-यह जरा मुश्किल है, मुझे उम्मीद नहीं कि रानी इसे छोड़ दें क्यों कि वह इसके खून की प्यासी हो रही है, हाँ 
अगर यह उस बजड़े पर पहुंचाकर वह डिब्बा अपने कब्जे में कर लेगा तो फिर इसका कोई कुछ न कर सकेगा। 

दूसरी-( हंसकर जिसकी: आवाज नानक ने अच्छी तरह सुनी ) यह तो हो नहीं सकता | 

एक-खैर इन बातों से अपने को क्या मतलब ? हम लौडियों की इतनी अकल कहाँ कि इन बातों पर बहस करें ! 

दूसरी-क्या लौडी होने से अक्ल में बट्टा लग जाता-है ? 

एक-नहीं, मगर असली बातो की लौडियों को खबर ही कब होती है ! 

दूसरा-मुझे तो खबर है। 

एक-सो क्या ? 

दूसरा-यही कि दम भर में नानक गिरफ्तार कर लिया जायगा। बस अब बातचीत करना मुनासिव नहीं, हरिहर 
आता ही होगा ५ ; 

इसके बाद फिर नानक ने कुछ न सुना मगर इन बातों ने उसे परेशान कर दिया, डर के मारे कापता हुआ उठ बैठा 
और चुपचाप यहाँ से भाग चलने पर मुस्तैद हुआ । धीरे से किवाड़ खोलकर कोठरी के बाहर आया, चारो तरफ सन्नाटा 
था। इस मकान से बाहर निकलकर जंगल में भालूचीते या शेर के मिलने का डर जरूर था मगर इस मकान में रहकर 


. उसने बचावक्की कोई सूरत न समझी क्योंकि उन दोनों औरतों की बातों ने उसे हर तरह से निराश कर दिया था। हाँ 


बजड़े पर पहुंच उस डिब्बे पर कब्जा कर लेने के ख्याल ने उसे बेबस कर दिया था और जहां तक जल्द हो सके बजड़े 
तक पहुंचना उसने अपने लिए उत्तम समझा | 

नानक बारामदे से होता हुआ सदर दर्वाजे पर आया और सीढ़ी के नीचे उतरना ही चाहता था कि दूसरे दालान में से 
झपटते हुए कई आदमियों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन आदमियों ने जबर्दस्ती नानक की आंखें चादर से 
बांध दीं और कहा, “जिधर हम ले चलें चुपचाप चला चल नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा।” लाचार नानक को ऐसा ही 
करना पड़ा । 

नानक की आंखे बन्द थी और हर तरह से लाचार था तो भी वह रास्ते की चलाई पर खूब ध्यान दिये हुए था। आधे 
घण्टे तक वह बराबर चला गया, पत्तों की खड़खड़ाहट और जमीन की नमी से उसने जाना कि यह जंगल ही जंगल जा 
रहा है। इसके बाद एक डयोढ़ी लांघने की नौबत आई ऑर उसे मालूम हुआ कि वह किसी फाटक के अन्दर जाकर 
पत्थर पर या किसी पक्की जमीन पर चल रहा है। वहां से कई दफे बाई और दाहिनी तरफ घूमना पड़ा। बहुत देर बाद 
फिर एक फाटक लांघने की नौबत आई और फिर उसने अपने को कच्ची जमीन पर चलते पाया। कोस भर जाने बाद 
फिर एक चौखट लांघाकर पक्की जमीन पर चलने लगा। यहां पर नानक को विश्वास हो गया कि रास्ते का'मुलावा देने 
के लिए हम बेफायदे घुमाये जा रहे है, ताज्जुब नहीं कि यह यही जगह हो जहां पहिले आ चुके है। 

थोड़ी दूर जाने के बाद नानक सीढ़ी पर चढ़ाया गया, बीस-पचीस सीढ़ियां चढ़े बाद फिर नीचे उतरने की नौबत आई 
और सीढ़ियां खतम होने के बाद उसकी आँखें खोल दी गई। 

नानक ने अपने को एक विचित्र स्थान में पाया। उसकी पीठ की तरफ एक ऊँची दीवार और सीढ़ियां थी, सामने 
की तरफ खुशनुमा बाग था जिसंके चारो तरफ ऊँची दीवारें थी और उसमें रोशनी बखूबी हो रही थी। फलों के कलमी 
पेड़ों में लगी शीशे की छोटी-छोटी कन्दीलों में मोमबत्तियां जल रेही थीं और बहुत से आदमी भी घूमते फिरते दिखाई दे 
रहे थे। बाग के बीचोबीच मे एक आलीशान बंगला था, नानक़ वहाँ पहुंचाया गया और उसने आसमान की तरफ देख 
कर मालूम किया कि अब रात बहुत थोड़ी रह गई है। 
यद्यपि नानक बहुत होशियार चालाक बहादुर और ढीठ था मगर इस समय बहुत ही घबराया हुआ था। उसके. 
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ज्यादे घबराने का सबब यह था कि उसके हरबे छीन लिये गए थे और वह इस लायक न रह गया कि दुश्मनों के हमला 

करने पर उनका मुकाबला करे या किसी तरह अपने को बचा सके। हाँ हाथ-पैर खुले रहने के सबब नानक इस ख्याल से 
भी बेफिक्र.न था कि अगर किसी तरह भागने का मौका मिले तो भाग जाय | 

बाहर ही से मालूम हुआ कि इस मकान में रोशनी बखूबी हो रही है। बाहर के सहन में कई दीवारगीरें जल रही थीं 
और चोबदार हाथ में सोने का आसा लिये नौकरी अदा कर रहे थे। उन्हीं के पास नानक खड़ा कर दिया गया और वे 
आदमी जो उसे गिरफ्तार कर लाए थे और गिनती मे आठ थे.म॒कान के अन्दर चले गये, मगर चोबदारों से यह कहते गए 
कि इस आदमी से होशियार रहना. हम सरकार से खबर करने जाते है। नानक को आधे घण्टे तक वहां खड़ा रहना पड़ा । 

जंब वे लोग जो इसे गिरफ्तार कर लाये थे और खबर करने के लिए अन्दर गये थे,लौटे तो नानक की तरफ देख 
कर बोले, “इत्तिला कर दी गई, अब तू अन्दर चला जा ।" 

नानक-मुंझे क्या मालूम है,कहाँ जाना होगा और रास्ता कौन है ? 

एक-थह मकान तुझे आप ही रास्ता बतावेगा, पूछने की जरूरत नही ! 

लाचार नानक ने चोखट कं अन्दर पैर रक्खा और अपने को तीन दर के एक दालान में पाया, फिरकर पीछे की 
तरफ देखा तो वह दर्वाजा बन्द हो गया था जिस राह से इस दालान में आया था। उसने सोचा कि वह इसी जगह में कैद 
हो गया और अब नहीं निकल सकता, यह सब कार्रवाई केवल इसी के लिए थी। मगर नही, उसका विचार ठीक न था, 
क्योंकि तुरंत ही उसके सामने का दर्वाजा खुला और उधर रोशनी मालूम होने लगी। डरता हुआ नानक आगे बढ़ा और 
चौकठ के अन्दर पैर रक्खा ही था कि दो नौजवान औरतों पर नजर पड़ी जो साफ और सुथरी पौशाक पहिरे हुए थीं, 
दोनों ने नानक के दोनों हाथ पकड़ लिये और ले चली । 

नानक डरा हुआ था मगर उसने अपने दिल को काबू में रक्खा, तो भी उसका कलेजा उछल रहा था और दिल में 
तरह-तरह की बातें पैदा हो रही थी। कमी तो वह अपनी जिन्दगी से नाउम्मीद हो जाता, कभी यह सोच क्र कि मैने कोई 
कसूर नहीं किया ढाढ़स होती, और कभी सोचता जो कुछ होना है वह तो होवेहीगा मगर किसी तरह उन बातों का पता तो 
लगे जिनके जाने बिना जी बेचैन हो रहा है ! कल से जो-जो बातें ताउजुब की देखने में आई है,जब तक उनका असल भेद 
नहीं खुलता,मेरे हवास दुरूस्त नहीं होते । - 

वे दोनों औरतें उसे कई दालानों और कोठरियों में घुमाती+फिराती एक बारहदरी में ले गई जिसमें नानक ने कुछ 
अजब ही तरह का समा देखा। यह बारहदरी अच्छी तरह से सजी हुई थी और यहां रोशनी बखूबी हो रही थी। दरबार 
का बिल्कुल सामान यहाँ मौजूद था। बीच में जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की बेशकीमत 
पोशाक पहिरे सिर से पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई बैठी थी। उसकी खूबसूरती के बारे में इतना ही कहना बहुत है 
कि अपनी जिन्दगी में नानक ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल हो 
गया कि यह औरत इस लोक की रहने वाली है। उसके दाहिने तरफ सोने की चौकी पर मृगछाला बिछाए हुए वही साधू 
बैठा था जिसे नानक ने शाम को नहर वाले कमरे में देखा था। साधू के बाद गोलाकार बीस जड़ाऊ कु्सियां और थी जिन 
पर एक से एक बढ़ के खूबसूरत औरतें दक्षिणी ढंग की पोशाक पहिरे ढाल तलवार लगाये बैठी थीं। सिंहासन के बाई 
तरफ जड़ाऊ छोटे सिंहासन पर राम भोली को उन्ही लोगों की सी पोशाक पहिरे ढाल तलवार लगाये बैठे देख नानक के 
ताज्जुब का कोई हद्द न रहा, मगर साथ ही इसके यह विश्वास भी हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं जाती। 
रामभोली के बगल में जड़ाऊ कुर्सी पर वह औरत बैठी थी जिसने नानक के सामने से रामधोली को भगा दिया था, 
उसके बाद बीस जड़ाऊ कुर्सियों पर बीस नौजवान औरतें उसी ठाठ से बैठी हुई थीं जैसी सिंहासन के दाहिने तरफ थी। 

सामने की तरफ बीस औरतें ढाल-तलवार लगाये जड़ाऊ आसा हाथ में लिये अदब से सिर झुकाए पर हुक्म बजाने 
के लिए तैयार दुपट्टी खड़ी थीं जिनके बीच में नानक को ले जाकर खड़ा कर दिया गया। | 

इस दबौर को देखकर नानक कौ आँखों में चकाचोध सी आ गई। वह एकदम घबड़ा उठा और अपने चारो तरफ 
देखने लगा। इस बारहदरी की जिस चीज पर उसकी नजर पर पड़ती उसे लासानी *पाता। नानक एक बड़े अमीर बाण 
का लड़का था और बड़ेबड़े राजद्बरो को देख चुका था मगर उसकी आँखों ने यहाँ जैसी चीजें देखीं वैसी स्वप्न में भी न 
देखी थी। आलों ( ताकों ) पर जो गुलदस्ते सजाए हुए थे वे बिल्कुल बनावटी थे और उनमें फूल-पत्तियों की जगह 
बेशकीमत जवाहिरात काम में लाये गये थे। केवल इन गुलदस्तों ही को देखकर नानक ताज्जुब करता था कि इतनी 
दौलत इन लोगों के पास कहां से आई ! इसके अतिरिक्तेऔर जितनी चीजें सजावट की मौजूद थीं सभी इस योग्य थीं 
कि जिनका मिलना मनुष्यों को बहुत ही कठिन समझना चाहिए। उन औरतों की पोशाक और जेवरों का अन्दाज करना 
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तो ताकत से बाहर था। 

सब तरफ से घूम-फिरकर नानक की आंखे रामभोली कीतरफ जाकरअटक गई और एकटक उसकी सूरत देखने 
लगा । 

उस औरत ने जो बड़े रोब के साथ जड़ाऊ सिंहासन पर बैठी हुई थी एक नजर सिर से पैर तक नानक को देखा 
और फिर रामभोली की तरफ आंखें फेरी । रामभोली तुरन्त अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सामने की तरफ हट कर 
सिंहासन के बगल में खड़ी हो हाथ जोड़कर बोली, “यदि आज्ञा हो तो हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाय ?” इसके 
जवाब में उस औरत ने जिसे महारानी कहना उचित है बड़े गरूर के साथ सिर हिलाया अर्थात्‌ मना किया और उस 
दूसरी की तरफ देखा जो रामभोली के बगल में थी। 

यह बात नानक के लिए बड़े ताज्जुब की थी। आज उसके कानों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो कभी सुनी न थी 
और न सुनने की उम्मीद थी। एक तो यही ताज्जुब की बात थी जो रामभोली उसके पड़ोस में रहती थी, जिसे नानक 
लड़कपन से जानता था और सिवाय उस दिन के जिस दिन बजड़े पर सवार हो सफर में निकली जिसे कभी अपना घर 
छोड़ते नहीं देखा था और न कभी जिसके मां-बाप ने उसे अपनी आंखों से दूर किया था, आज इस जगह ऐसी अवस्था 
और ऊँचे दर्जे पर दिखाई दी। दूसरे जो राम भोली जन्म से गूंगी थी, जिसके बाफमां ने कभी उसे बोलते नही सुना, आज 
इस तरह उसके मुंह से मीठी आवाज निकल रही है ! इस आवाज ने नानक के दिल के साथ क्या काम किया इसे वही 
जानता होगा। इस बात को नानक क्योंकर समझ सकता था कि जिस रामभोली ने कभी घर से बाहर पैर भी नहीं 
निकाला वह इन लोगों में आपस के तौर-पर क्‍यों पाई जाती है और ये राब औरतें कौन है ! 


नानक फो इन सब बातों को अच्छी तरह सोचने का मौका न मिला। वह दूसरी औरत जो रामभोली के बगल में 
कुर्सी पर बैठी हुई थी और जिसको नानक ने पहिले भी देखा था, इशारा पाते ही उठ खड़ी हुई और कूछ आगे बढ़ नानक 
से बातचीत करने लगी। 
औरत-नानकप्रसाद, इसके कहने की तो जरूरत नहीं कि तुम मुजरिम बनाकर यहां लाये गये हो और तुम्हें किसी 
तरह की सजा दी जायेगी । 
नानक-हां, बेशक मै मुजरिम बनाकर लाया गया हूं मगर असल में मुजरिम नहीं हूं और न मैने कसूर ही किया है। 
औरत-तुम्हारा कसूर यही है कि तुमने वह बड़ी तस्वीर जो बाबाजी के कमरे में थी और जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था 
बिना आज्ञा के देखी। क्या तुम यह नहीं जानते कि जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा के देखना न चाहिए ? 
नानक-( कुछ सोचकर ) बेशक यह कसूर तो हुआ | | 
औरत-हमारे यहाँ का कानून यही है कि जो ऐसा कसूर करे उसका सिर काट लिया जाय । 
नानक-अगर ऐसा कानून है तो इसे जुल्म कहना चाहिए ! ० 
औऱत-जो हो मगर अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते । 
नानक-खैर, मै मरने से नहीं डरता और खुशी से मरना कबूल करता हूं यदि आप कुछ सवालों का जवाब दे दें ! 
औरत-तुम मरने से तो किसी तरह इनकार कर नहीं सकते मगर मेहरबानी करके तुम्हारे एक सवाल का जवाब 
मिल सकता है, एक से ज्यादे सवाल तुम नहीं कर सकते, पूछो क्या पूछते हो ? 
नानक-( कुछ देर तक सोचकर ) खैर जब एक ही सवाल का जवाब मिल सकता है तो मै यह पूछता हूं कि 
(रामभोली की तरफ इशारा करके ) यह यहां क्योंकर आई और यहां इन्हें इतनी बड़ी इज्जत क्यॉकर मिली ? 
औरत-ये तो दो सवाल हुए ! अच्छा इनमें से एक सवाल का जवाब यह दिया जाता है कि जिनके बारे में तुम पूछते 
हो 'वह हमारी महारानी की छोटी बहिन है और यही सबब है कि उनके बगल में सिंहासन के ऊपर बैठी हैँ। 
नानक-मुझे क्योंकर विश्वास हो कि तुम सच कहती हो ? 
औरत-मै धर्मः की कसम खाकर कहती हूं कि यह बात झूठ नहीं है. मानने न मानने का तुम्हें अख्तियार है ! 
नानक-खैर अगर ऐसा है तो मैं किसी प्रकार मरना पसन्द नही करता । 
औरत-( हंसाकर ) मरना न पसन्द करने से क्या तुम्हारी जान छोड़ दी जायेगी । | 
जानक-बेशक ऐसा ही है, जब तक मै मरना मंजूर न करूँगा,तुम लोग मुझे मार नहीं सकती । 
औरत-यह तो हम लोग जानते है कि तुग एक भारी कुदरत रखते हो और उसके सबब से बड़ेबड़े काम कर सकते 
हो मगर इस जगह तुम्हारे किये कुछ नहीं हो सकता, हां एक बात अगर तुम कबूल करो तो तुम्हारी जान छोड़ दी जायेगी 
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बल्कि इनाम के तौर पर तुम जो मांगोगे सो दिया जायेगा । 

नानक-वह क्या ? f 

औरत-कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की जान तुम्हारे कब्जे में है. वह महारानी के कब्जे में दे दो । 

नानक-( क्रोध के मारे लाल आंखे निकाल के ) कम्बख्त, खबरदार [फिर ऐसी बात जुबान पर न लाइयो ! मै नही 
जानता था कि ऐसी खूबसूरत मण्डली कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्द॑सिंह की दुश्मन निकलेगी। तुम ऐसी हजारों को 
मै उन पर न्यौछावर करता हूं. ! बस मालूम हो गया,तुम लोग खेल की कठपुतलिया हो। किसकी ताकत है जो मुझे मारे या 
मेरे साथ किसी तरह की जबर्दस्ती करे !! - 

उस औरत का चेहरा नानक की यह बात सुन कर क्रोध के मारे लाल हो गया बल्कि और औरतें भी जो वहां मौजूद 
थी,नानक की दबंगता देख क्रोध के मारे कांपने लगीं, मगर महारानी के चेहरे पर क्रोध की निशानी न थी । 

औरत-(तलवार खीचकर ) बेशक अब तुम मारे जाओगे। बीस-बीस मर्दों की ताकत ( कुर्सियों की तरफ इशारा 
करके ) इन एक एक औरतों में और मुझमें है। यह न समझना कि तुम्हारे होथ-पैर खुले हैँतो कुछ कर सकोगे। क्या भूल 
गये कि मैने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी थी ? 

नानक-इतनी ही ताकत आगर तुम लोगों मे है तो दोनों कुमारों की जान मुझसे क्यों मांगती हो, खुद जाकर उन 
दोनों का सिर क्यों नही काट लाती ? 

औरत-कोई खास सबब है कि हम लोग अपने हाथ से इस काम को नही करते, कर भी सकते है मगर देर होगी, 
इसलिए तुमसे कहते है। अब भी मन्जूर करो,नही तो मै जान लिए बिना न छोडूंगी । 

नानक-(राममोली की तरफ इशारा करके) उस औरत की जान जिसे तुम महारानी की बहिन बताती हो मेरे कब्जे 
मे है,जरा इसका भी ख्याल करना । 

इतना सुनते ही राम भोली अपनी जगह से उठी और बोली, "यह कभी न समझना कि वह डिब्बा जिसे तुम लाये थे 
मै बजड़े में छोड़ आई और वह तुम्हारे या तुम्हारे सिपाहियों के कब्जे मे है, मैने उसे गंगाजी में फेंक दिया था और अव मंगा 
लिया ( हाथ का इशारा करके) देखो, उस कोने में छत से लटक रहा है ।" न 

नानक ने घूमफर देखा और छत से उस डिब्बे को लटकता पाया। यह देख वह एक दम घबड़ा गया, उसके होश 
हवास जाते रहे; उसके मुंह से एक चीख की आवाज निकली और वह बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। 

आधी घड़ी तक नानक बेहोश पड़ा रहा, इसके बाद होश में आया मगर उसमे खड़े होने की ताकत न थी। वह बैठा- 
बैठाइस तरह सोचने लगा जैसे कि अब वह जिन्दगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका हो। वह औरत नंगी तलवार लिए 
अभी तक उसके पास खड़ी थी। एकाएक नानक को कोई बात याद आई जिससे उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई, 
गई हुई ताकत बदन में फिर लौट आई और वह यह कहता हुआ कि 'मै व्यर्थ सोच में पड़ा हूँ उठ खड़ा हुआ तथा उस 
औरत से फिर बातचीत करने लगा । 

नानक-नही नहीं, मै कभी नही मर सकता । 

औरत-अब तुम्हें बचाने वाला कौन है ? 

नानक-(रामभोली की तरफ देख के) उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी हुई पुस्तक रक्खी है। 

इतना सुनते ही राममोली चौकी, उसका चेहरा उतर गया, सिर घूमने लगा, और वह यह कहती हुई सिंहासन की 
बगली पर झुक गई, “आह, गजब हो गया। भूल हुई, वह ताली तो उसी जगह छूट गई ! कम्बख्त तेरा बुरा हो, मुझे 
जबर्दस्ती अ...प...ने...हा...थ !' 

केवल रामभोली ही की ऐसी दशा नहीं हुई बल्कि वहाँ जितनी औरतें थीं सभों का चेहरा पीला पड़ गया, खून की 
लाली जाती रही और सब की सब एकटक नानक की तरफ देखनें लगीं। अब नानक को विश्वास हो गया कि उसकी 
जान बच गई और जो कुछ उसने सोचा था,ठीक निकला, कुछ देर ठहर कर नानक फिर बोला- 


नानक-उस किताब को मै पढ़ भी चुका हूँ बल्कि एक दोस्त को भी इस काम में अपना साथी बना चुका हूं (यदि 
तीन दिन के अन्दर मै उससे न मिलूंगा तो वह जरूर कोई काम शुरू कर देगा। 

नानक की इस बात ने समों की बेचैनी और बढ़ा दी। महारानी ने आंखों में आंसू भरकर अपने बगल में बैठे बाबाजी 
की तरफ इस ढंग से देखा जैसे वह अपनी जिन्दगी से निराश हो चुकी हो। बाबाजी ने इशारे से उसे ढाढ़स दिया और 
नानक की तरफ देखाकर कहा-- 


बाबा-शाबाश बेटे, तुमने खूब काम किया ! मै तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, चेला बनाने के लिए मै भी किसी ऐसे चतुर 
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ढूंढ़ रहा था| 


इतना कह बाबाजी उठे और नानक का हाथ पकड़ कर दूसरी तरफ ले चले। बाबाजी का हाथ इतना कड़ाथाकि 
नानक की कलाई दर्द करने लगी, उसे मालूम हुआ मानों लोहे के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी हो जो किसी तरह नर्म या 
ढीला नहीं हो सकता। साफ सवेरा हो चुका था बल्कि सूर्य की लालिमा ने बाग को खुशनुमा पेड़ों के ऊपर वाली टहनियों 
पर अपना दखल जमा लिया था जब बाबाजी नानक.को लिए एक कोठरी के दर्वाजे पर पहुंचे जिसमें ताला लगा हुआ 
था। बाबाजी ने दूसरे हाथ से एक ताली निकाली जो उनके कमर में थी और उस कोठरी का ताला खोलकर उसके 
अन्दर ढकेल दिया और फिर दर्वाजा बन्द करके ताला लगा दिया I 

चाहे दिन निकल चुका हो मगर उस कोठरी के अन्दर नानक को रात ही का समा नजर आया। बिल्कुल अंधेरा था, 
कोई सूराख मी ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की रोशनी पहुंधती। नानक को यह भी नहीं मालूम हो सकता था कि 
यह कोठरी कितनी बड़ी है. हां उस कोठरी की पत्थर की जमीन इतनी सर्द थी घण्टे ही भर में नानक के हाथ पैर बेकार 
हो गये। घण्टे भर बाद नानक को चारो तरफ की दीवार दिखाई देने लगी। मालूम हुआ कि दीवारों में से किसी तरह की 
चमक निकल रही हे और वह चमक धीरे-धीरे बढ़ रही है. यहां तक कि थोड़ी देर मे वहां अच्छी तरह उजाला हो गया और 
उस जगह की हर एक चीज साफ दिखाई देने लगी । 

यह कोठरी बहुत बड़ी न॑ थी, इसके चारो कोनों में हड्डियों के ढेर लगे थे, चारो तरफ दीवारों में पुरसे भर ऊँचे चार 
मोखे ( छेद ) थे जो बहुत बड़े न थमगर इस लायक थे कि आदमी का सर उसके अन्दर जा सके। नानक ने देखा कि 
उसकं सामने की तरफ बाले ( मोखे ) में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है। बहुत गौर करने पर थोड़ी देर बाद 
मालूम हुआ कि बड़ी-बड़ी दो आंखें है जो उसी की तरफ देख रही है। 

उस अंधेरी कोटरी मे धीरे-धीरे चमक पैदा होने और उजाला हो जाने ही से नानक डरा था, अब उन आंखों ने और 
मी डरा दिया। धीरे-धीरे नानक का डर बढ़ता ही गया क्योंकि उसने कलेजा दहलाने वाली और भी कई बातें यहां पाई। 

हम ऊपर लिख आगे है कि उस कोठरी की जमीन पत्थर की थी। धीरे-धीरे यह जमीन गर्म होने लगी जिससे 
नानक के बदन में हरारत पहुंची और वह सर्दी जिसके सबब से वह लाचार हो गया था जाती रही। आखिर वहाँ की 
जमीन यहाँ तक गर्म हुई किं नानक को अपनी जगह से उठना पड़ा मगर कहां जाता ! उस कोठरी की तमाम जमीन एक 
सी गरम हो रही थी, यह जिधर जाता उधर ही पैर जलता था। नानक का ध्यान फिर मोस की तरफ 'गया जिसमें 
चमकती हुई आखें दिखाई दी थी, क्योकि इस समय उसी मोखे में से एक हाथ निकलकर नानक की तरफ बढ़ रहा था। 
नानक दबका कर एक कोने में हो रहा जिसमें वह हाथ उस तक न पहुंचे मगर हाथ बढ़ता ही गया यहां तक कि उसने 
नानक की कलाई पकड़ ली । 

न मालूम वह हाथ कैसा था जिसने नानक की कलाई मजबूती से थाम ली। बदन के साथ छूते ही एक तरह की 
झुनझुनी पैदा हुई और बात की बात॑ में इतनी बढ़ी कि नानक अपने को किसी तरह सम्हाल न सका और न उस हाथ से 
अपने को छुड़ा ही सका, यहां तक कि वह बेहोश होकर अपने आपको बिल्कुल भूल गया। 

जब नानक होश में आया उसने अपने आप को गंगा के किनारे उसी जगह पाया जहां रामभोली के साथ बजड़े से 
उतरा था। बगल में पक्के केले का एक घौद भी देखा। दिन बहुत कम बाकी था और सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ ` 
जा रहे थे। 


आठवाँ बयान 


अब हम फिर उस महारानी के दर्बार का हाल लिखते है जहां से नानक निकाला जाकर गंगा के किनारे पहुंचाया 
राया था। 

नानक को कोठरी में ढकेलकर बाबाजी लौटे तो महारानी के पास न जाकर दूसरी ही तरफ रवाना हुए और एक 
बारहदरी में पहुँचे जहां कई आदमी बैठे कुछ काम कर रहे थे। बाबाजी को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए। बाबाजी ने 
उन लोगों की तरफ देखकर कहा, “नानक को मै ठिकाने पहुँचा आया हूं, बड़ा भारी ऐयार निकला, हम लोग उसका कुछ 
: न कर सके। खैर उसे गंगा किनारे उसी जगह पहुंचा दो जहां बजड़े से उतरा था, उसके लिये कुछ खाने की चीज भी 
"वहां रख देना।” इतना कहकर बाबाजी वहां से लौटे और महारानी के पास पहुंचे। इस समय महारानी का दर्बार उस 
ढंग का न था और न भीड़भाड़ ही थी। सिंहासन और कुर्सियों का नाम निशानन था, केवल फर्श बिछा हुआ था ङस पर 
महारानी रामभोली और वह औरत जिसके घोड़े प॑र सवार हो रामभोली नानक से जुदा हुई थी, बैठी आपुस में कुछ बातें 
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कर रही थीं। बाबाजी ने पहुंचते ही कहा, “मै नही समझता था कि नानक इतना बड़ा धूर्त और चालाक निकलेगा । 
धनपति ने कहा था कि वह बहुत सीधा है, सहज ही में काम निकल जायगा, व्यर्थ इतना आडम्बर करना पड़ा ! 

पाठक यादं रक्खें, धनपति उसी औरत का नाम था जिसके घोड़े पर सवार होकर रामभोली नानक के सामने से 
भागी थी। ताज्जुब नहीं कि धनपति के नाम से बारीक खयाल वाले पाठक चौंकें और सोचे कि ऐसी औरत का नाप 
धनपति क्यों हुआ ! यह सोचने की बात है और आगे चलकर यह नाम कुछ रंग लावेगा । 

घनपति-खैर जो होना था सो हो चुका, इतना तो मालूम हुआ कि हम लोग नानक के पंजे में फँस गये। अब कोई 
ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान बचे और नानक के हाथ से छुटकारा मिले । 

बाबाजी--मै तो फिर भी नसीहत करूँगा कि आप लोग इस फेर में न पड़ें। कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह 
बड़े परतापी है, उन्हें अपने आधीन करना और उनके हिस्से की चीज छीन लेना कंठिन है सहज नही। देखा, पहिली ही 
सीढ़ी में आप लोगों ने कैसा धोखा खाया । ईश्वर न करे यदि नानक मर जाय या उसे कोई मार डाले और वह किताव 
उसी के कब्जे में रह जाय और पता न लगे तो क्या आप लोगों के बचने की कोई सूरत निकल सकती है ? 

रामभोली-कभी नहीं, बेशक हम लोग बुरी मौत मारे जायेंगे ! 

ढावाजी-मै बेशक जोर देता और ऐसा कभी होने न देता मगर सिवाय समझाने के और कुछ नही कर सकत्ता। 

महारानी-( बाबाजी की तरफ देखकर ) एक दफे और उद्योग करूँगी, अगर काम न चलेगा तो फिर जो कुछ आप 
कहेंगे वही किया जायगा | 

बाबाजी-मर्जी तुम्हारी, मै कुछ कह नही सकता । , 

महारानी-( धनपति और रामभोली की तरफ देखकर ) सिवाय तुम दोनों के इस काम के लायक और कोई भी नहीं 
है। 

घनपति-मै जान लड़ाने से कब याज आने वाली हूँ। 

राममोली-जो हुक्म होगा करूँगी ही । 

महारानी-तुम दोनों जाओ और जो कुछ करते बने करो | 

रामभोली-काम बांट दीजिए । 

महारानी-( घनपति की तरफ देख के) नानक के कब्जे से किताब निकाल लेना तुम्हारा काम और ( रामभोली की 
तरफ देख के ) किशोरी को गिरफ्तार कर लाना तुम्हारा काम | 

बाबाजी-मगर दो बातों का ध्यान रखना नहीं तो जीती न बचोगी | 

दोनों-वह क्या ? : 

बाबाजी-एक तो कुँअर इ्द्रजीतसिंह या आनन्दसिंह को हाथ न लगाना, दूसरे ऐसे काम करना जिसमें नानक को 
तुम दोनों का पता न लगे, नहीं तो वह बिना जान लिए कभी न छोड़ेगा और तुम लोगों के किए कुछ न होगा । (रामभोली 
की तरफ देख के ) यह न समझना कि अब वह तुम्हारा मुलाहिजा करेगा, अब उसे असल हाल मालूम हो गयः, हम लोगों 
की जड़ बुनियाद से खोदाकर फेंक देनें का उद्योग करेगा । 

महारानी-ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये दोनो चालाक है, अपने को बचावेंगी। (दोनों की तरफ देखकर 

खैर तुम लोग जाओ, देखो ईश्वर क्या करता है। खूब होशियार और अपने को बचाए रहना । 
दोनों-कोई हर्ज नहीं ! 


नौवां बयान 


अब हम रोहतासगढ़ की तरफ चलते हैं और तहाने में बेबस पड़ी हुई बेचारी किशोरी और कुँअर आनन्दसिंह 
इत्यादि की सुध लेते हैं। 
जिस समय कुँअर आनन्दसिंह मैरोसिंह और तारासिंह तहखाने के अन्दर गिरफ्तार हो गए और राजा 
दिग्विजयसिंह के सामने लाये गये तो राजा के आदमियों ने उन तीनों का परिचय दिया जिसे सुन राजा हैरान रह गया 
और सोचने लगा कि ये तीनों यहाँ क्यों कर आ पहुंचे। किशोरी भी उसी जगह खड़ी थी। उसने सुना कि ये लोग फंलागे 
* हैतो घबरा गई, उसे विश्वास हो गया कि अब इनकी जान नहीं बचती। इस समय वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने 
लगी कि जिस तरह हो सके इनकी जान बचाए, इनके बदले में मेरी जान जाय तो कोई हर्ज नही परन्तु मैं अपनी आँखों से 
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दिया। 


३ | इन्हें मरते नहीं देखती“ इसमें कीडिशकेमिही कि ये भ की छुड़ाने आय थी नहीं तो इन्हे क्या मतलब था कि इतना 


कष्ट उठाते । 


जितने आदमी तहखाने'के अन्दर मौजूद-थे सभी जानते थे कि इस समय तहखाने के अन्दर कुँअर आनन्दसिंह का 
मददगार कोई भी नही है परन्तु हमारे पाठक महाशय जानते है कि पण्डित जगन्नाथ ज्योतिषी जो इस समय दारोगा बने 
यहाँ मौजूद है कुंअर आनन्दसिंह की मदद जरूर करेंगे, मगर एक आदमी के किए होता ही कया है ? तो भी ज्योतिषीजी 
ने हिम्मत न हारी और वह राजा से बातचीत करने लगे। ज्योतिषीजी जानते थे कि मेरे अकेले के किए ऐसे मौके पर कुछ 
नहीं हो सकता और यहाँ की किताबें पढ़ने से उन्‍हें यह भी मालूम हो गया था कि इस तहखाने के कायदे के मुताबिक ये 
जरुर मारे जायेंगे, फिर भी ज्योतिषीजी को इनके बचने की उम्मीद कुछ-कुछ जरूर थी क्योंकि पण्डित बद्रीनाथ कह गये 
थे कि 'आज इस तहखाने में कुँअर आनन्दसिंह आवेंगे और उनके थोड़ी ही देर बाद कुछ आदमियों को लेकर हम भी 
आवेंगे'। अब ज्योतिषीजी सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते थे कि राजा को बातों में लगा कर देर करें जिसमें 
पण्डित बदीनाथ वगैरह आ जायँ और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। ज्योतिषीजी अर्थात दारोगा साहब राजा के सामने 
गये और बोले 
दारोग़ा-मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप से आप कुँअर आनन्दसिंह हम लोगों के कब्जे में आ गये । 
राजा-( सर से पैर तक ज्योतिषीजी को अच्छी तरह देखकर ) ताज्जुब है कि आप ऐसा कहते है ! मालूम होता है 
कि आज आपकी अक्ल चरने चली गई है ! छी: |. : 
दारोगा-( घबड़ा'कर और हाथ जोड़कर ) सो क्या महाराज ! 
राजा-(रञ्ज होकर) फिर भी आप पूछते है सो क्या? आप ही कहिये आनन्दसिंह आप रो आप यहाँ आ फंसे तो 
क्यों आप खुश हुए ? 
दारोगा-मै यह सोच कर खुश हुआ कि जब इनकी गिरफ्तारी का हाल राजा बीरेन्द्रसिंह सुनेंगे तो जरूर कहला 
भेजेगे कि आनन्दसिंह को छोड़ दीजिए, इसके बदले में हम कुँअर कल्याणसिंह को छोड़ देंगे । 
राजा-अब मुंझे मालूम हो गया कि तुम्हारी अक्ल सचमुच चरने गई है या तुम वह दारोगा नही हो कोई दूसरे हो ! 
दारोगा-(कांपकर) शायद आप इसलिये कहते हों कि मैने जो कुछ अर्ज किया इस तहखाने के कायदे के खिलाफ 
किया । 
राजा-हाँ, अब तुम राह पर आये ! बेशक ऐसा ही है। मुझे इनके यहाँ आ फंसने का रंज है। अब मै अपनी और 
अपने लड़के की जिन्दगी से भी नाउम्मीद हो गया। बेशक अब यह रोहतासगढ़ उजाड़ हो गया। मै किसी तरह कायदे 
के खिलाफ नहीं कर सकता, चाहे जो हो आनन्दसिंह को अवश्य मारना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। 
मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कुँअर आनन्दसिंह एहिले-पहल यहाँ नहीं आये बल्कि इनके कई ऐयार इसके पहिले 
भी जरूर यहाँ आकर सब हाल देख गये होंगे। कई दिनो से यहाँ के मामले में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है यह सब 
उसी का नतीजा है। सच तो यह है कि इस समय की बातें सुनकर मुझे आप पर भी शक हो गया है। यहाँ का दारोगा 
इस तरह आनन्दसिंह के आ फंसने से कभी न कहता कि मै खुश हूं। वह जरूर समझता कि कायदे के मुताबिक इन्हें 
मारना पड़ेगा, इसके बदले में कल्याणसिंह मारा जायेगा, और इसके अतिरित् बीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग ऐयारी के कायदे 
को तिलांजलि देकर बेहोशी की दवा के बदले जहर का बर्ताव करेंगे और एक ही सप्ताह में रोहतासगढ़ को चौपटकर' 
डालेंगे। इस तहखाने के दारोगा को जरूरं इस यात का रंज होता । 
राजा की बातें सुन कर ज्योतिषीजी की आँखें खुल गई। उन्होंने मन में अपनी भूल कबूल की और गर्दन नीची 
करके सोचने लगे। उसी समय राजा ने पुकारकर अपने आदमियों से कहा, “इस नकली दारोगा को भी गिरफ्तार फर 
लो और अच्छी तरह आजमाओ कि यहाँ का दारोगा है या बीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार ! 
बात की बात में दारोगा साहब की मुश्कें बाँध ली गई और राजा ने दो आदमियों को गरम पानीलाने का हुक्म दिया। 
नौकरों ने यह समझकर कि यहाँ पानी करने में देर होगी, ऊपर दीवानखाने में हरदम गरम पानी मौजूद रहता है वहाँ से 
लाना उत्तम होगा, महाराज से आज्ञा चाही। महाराज ने इसको पसन्द करके ऊपर दीवानखाने से पानी लाने का हुक्म 


दो नौकर गरम पानी लाने के लिए दौड़े मगर तुरन्त लौट आ कर बोले, "ऊपर जाने का रास्ता तो बन्द हो गया ! 
महा-सो क्या | रास्ता कैसे बन्द हो सकता है ? 

नौकर-क्या जाने ऐसा क्यों हुआ ? 

महा=ऐसा कभी नहीं हो सकता ! (ताली दिखाकर) देखो यह ताली मेरे पास मौजूद है. इस ताली के बिना कोई 
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३ | ्योंकर उन दर्वाजों को बन्द कर सकता है ? 
नौकर-जो हो, मै कुछ नहीं अर्ज कर सकता, सर्कार खुद चल कर देख लें। 

राजा ने स्वयं जाकर देखा तो ऊपर जाने का रास्ता अर्थात्‌ दरवाजा बन्द पाया। ताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि 
दर्वाजा किसने बन्द किया, ताली तो मेरे पास थीं ! आखिर दर्वाजा खोलने के लिये ताली लगाई मगर ताला न खुला। 
आज तक इसी ताली से बराबर इस तहखाने में आने जाने का दर्वाजा खोला जाता था, लेकिन इस समय ताली कुछ काम 
नहीं करती। यह अनोखी बात तो राजा दिग्विजयसिंह के ध्यान में कभी न आई थीं आज यकायक पैदा हो गई। राजा के 
ताज्जुब का कोई हद न रहा। उस तहखाने में और भी बहुत से दर्वाजे उंसी ताली से खुला करते थे। दिग्विजयसिंह ने 
ताली ठोंक-पीट'कर एक दूसरे दरवाजे में लगाई, मगर वह भी न खुला। राजा की आँखों में आँसू भर आया और 
यकायक उसके मुँह से यह आवाज निकली, “बस इस तहखाने की और हम लोगों की उम्र पूरी हो गई ।" 

राजा दिग्विजयसिंह घबड़ाया हुआ चारो तरफ घूमता और घड़ी-घड़ी दर्वाजों में ताली लगाता था--इततने ही में 
उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुँ में से जिसके सामने एक औरत की बलि दी जा चुकी थी एक तरह की आवाज 
निकलने लगी। यह भी एक नई बात थी। दिग्विजयसिह और जितने आदमी वहाँ थे सब डर गये तथा उसी तरफ देखने 
लगे। :कापता हुआ राजा उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर से सुनने लगा कि' _ क्या आवाज आती है। 

थोड़ी देर तक वह आवाज समझ भें न आई, इसके बाद यह सुनाई पड़ा--"तेरी ताली केवल बारह नम्बर-की 
कोठरी को खोल सकेगी। जहाँ तक जल्दी हो सके किशोरी को उसमें बन्द कर दे नहीं तो समों की जान मुफ्त में जायगी। 


यह नई अद्भुत और अनोखी बात देख सुन कर राजा का कलेजा दृहलने लगा मगर उसकी समझ में कुछ न आया 
.कि यह मूरत क्योंकर बोली, आज तक कभी ऐसी बात न हुई थी। सैकड़ों आदमी इसके सामने बलि पड़ गये लेकिन 
ऐसी नौबत न आई थी। अब राजा को विश्वास हो गया कि इस मूरतं में कोई करामात जरूर है तभी तो बड़े लोगों ने बलि 
का प्रबन्ध किया है। यद्यपि राजा ऐसी बातों पर विशवास कम रखता था परन्तु आज उसे डर ने दबा लिया, उसने सोच 
विचार में ज्यादे समय नष्ट न किया और उसी ताली से बारह नम्बर वाली फोठरी खोलकर किशोरी को उसके अन्दर 
बन्द कर दिया । 
राजा दिग्विजयसिंह ने अभी इस काम से छुट्टी'न पाई थी कि बहुत से आदमियों को साथ लेकर पण्डित बद्रीनाथ 
उस तहखाने में आ पहुंचे। कुँअर आनन्दसिंह और तारासिंह को बेबस पाकर झपट पड़े और बहुत जल्द उनके हाथ पैर 
खोल दिये। महाराज के आदमियों ने इनका मुकाबला किया, पण्डित बद्रीनाथ के साथ जो आदमी आये थे वे लोग भी 
भिड़ गये। जब आनन्दसिंह भैरोसिंह और तारासिंह छूटे तो लड़ाई गहरी हो गई, इन लोगों के सामने ठहरने वाला कौन 
था? केवल चार ऐयार ही उतने लोगों के लिए काफी थे। कई मारे गये, कई जख्मी होकर गिर पड़े, राजा दिग्विजयसिंह 
Ca कर लिया गया, बीरेन्द्रसिंह की तरफ का कोई न मरा। इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज 
की गई । - 
इस तहखाने में जो कुछ आश्चर्य की बातें हुई थी सभों ने देखी सुनी थीं। लाली और ज्योतिषीजी ने सब हाल 
आनन्दसिंह और ऐयार लोगों को बताया और यह भी कहा कि किशोरी बारह नम्बर की कोठरी में बन्द कर दी गई है।, 
पण्डित बद्रीनाथ ने दिग्विजयसिंह की कमर से ताली निकाल ली और बारह नम्बर की कोठरी खोली मगर किशोरी 
को उसमें न पाया। चिराग लेकर अच्छी तरह ढूंढ़ा परन्तु किशोरी न दिखाई पड़ी, न मालूम जमीन में समा गई या दीवार 
खा गई। इस बात का आश्चर्य समों को हुआ कि बन्द कोठरी में से किशोरी कहाँ गायब हो गई। हाँ एक कागज का पुर्जा 
उस कोटरी में जरूर मिला जिसे भैरोसिंह ने उठा लिया और पढ़ कर समों को सुनाया | यह लिखा था :-- 
, “धनपति रंग मचायो साध्यो काम । 
मोली मलि मुड़ि ऐहै यदि यहि ठाम ॥” 


पूछा तो जवाब न दिया बल्कि सिर नीचा करके चुप हो रही, जब ऐयारो ने बहुत जोर दिया तो बोली, "मेरे हंसने का कोई 
खास सब नहीं है। बड़ी मेहनतं करके किशोरी को मैने यहाँ से छुड़ाया था। (किशोरी के छुड़ाने के लिये जो-जो काम 
उसने किये थे सब कहने के बाद ) मै सोचे हुए थी कि इस काम के बदले में राजा बीरेन्द्रसिंह से कुछ इनाम पाऊंगी, 
लेकिन कूछ न हुआ, मेरी मेहनत चौपट हो गई, मेरे देखते ही देखते किशोरी इस कोठरी में बन्द हो गई थी। जब्र आप 
लोगों ने कोठरी खोली तो मुझे उम्मीद थी कि उसे देखूंगी और वही अपनी जुबान से मेरे परिश्रम का हाल कहेगी परन्तु, 
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इस बरवे का मतलब किंसी की समझ में न आया, लेकिन इतना विश्वास हो गया कि अब इस जगह किशोरी का ' 
मिलना कठिन है। उधर लाली इस बरवे को सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन जब लोगों ने हंसने का सबब, * 


Ns 


amaj Foundation Chennai and हठद 
वह क्या करता है सो कुछ समझ में नही आता ! 


कुछ नहीं। ईश्वर -की भी क्या विचित्र ग है 
और कोई बात नही है, ' 

लाली की बातों का और सों को चाहे विश्वास हो गया हो लेकिन हमारे ऐयारों के दिल में उसकी बातें न बैठी। 
देखा चाहिये अब वे लोग लाली के साथ क्‍या सलूक करते है 
पंडित बद्रीनाथ की राय हुई कि अब इस तहखाने में ठहरना मुनासिब नहीं, जब यहां की अजायबातों से खुद यहां 


का राजा परेशान हो गया तो हम लोगों की क्या बात है, यह भी उम्मीद नहीं है कि इस समय किशोरी का पता लगे, अस्तु 
जहां तक जल्द हो सके यहां से चले चलना ही मुनासिब है। 


जितने आदमी मर गये थे उसी तहाने में गड़हा खोद कर गाड़ दिये गये, बाकी बचे हुए चार-्पांचआदमियों को 
राजा दिग्विजयसिंह के सहित कैदियों की तरह साथ लिया और सभों का मुँह चादर से बांध दिया। ज्योतिषीजी ने भी 
ताली का झब्बा सम्हाला, रोजनामचा हाथ में लिया, और सभों के साथ तहखाने से बाहर हुए। अबकी दफे तहखाने से 
बाहर निकलते हुए जितने दर्वाजे थे समों में ज्योतिषीजी ताला लगाते गए जिसमे उसके अन्दर कोई आने न पावे। 

तहखाने से बाहर निकलने पर लाली ने कुँअर आनन्दसिंह से कहा, "मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 
मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और किशोरी से मिलने की आशा न रही। अब यदि आप आज्ञ दे तो मै अपने घर जाऊं क्योकि 
किशोरी ही की तरह मै भी इस किले में कैद की गई थी [" 

आनन्द-तुम्हारा मकान कहां है ? 

लाली-मथुराजी । 

भैरो-( आनन्दसिंह से ) इसमें कोई शक नही कि लाली का किस्सा भी बहुत बड़ा और दिलचस्प होगा, इन्हें हमारे 
महाराज के पास अवश्य ले चलना चाहिए। 

बद्री-जरूर ऐसा होना चाहिये, नहीं तो महाराज रंज होंगे। 

ऐयारों का मतलब कुँअर आनन्दसिंह समझ गये और इसी जगह से लाली को बिदा होने की आज्ञा उन्होंने न दी। 
लाचार लाली को कुँअर साहब के साथ जाना ही पड़ा और ये लोग बिना किसी तकलीफ पाए राजा बीरेन्द्रसिंह के लश्कर 
में पहुंच गये जहां लाली इज्जत के साथ एक खेमे में रक्खी गई । 


यही सोचकर मै हंसी थी 


दसवां बयान 


दूसरे दिन संध्या के समय राजा बीरेन्द्रसिंह अपने खेमे मे बैठे रोहतासगढ़ के बारे में बातचीत करने लगे। पण्डित 
बद्रीनाथ भैरोसिंह तारासिंह ज्योतिषीजी कुँअर आनन्दसिंह और तेजसिंह उनके पास बैठे हुए थे। अपने-अपने तौर पर 
सभों ने रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल कह सुनाया और अन्त में बीरेन्द्रसिंह से-बातचीत होने लगी। 

बीरेन्द्र-रोहतासगढ़ के बारे में अब क्या करना चाहिये ? 

तेज-इसमें तो कोई शक नहीं कि रोहतासगढ़ के मालिक आप हो चुके । जब राजा और दीवान दोनों आपके कब्जे 
में आ गये तो अब किंस बात की कसर रह गई ? हां अब यह सोचना है कि राजा दिग्विजयसिंह के साथ क्या सलूक_ 
करना चाहिए ? 

बीरेन्द्र-और किशोरी के लिए क्या बन्दोबस्त करना चाहिए ? 

तेज-जी हां यही दो बातें हैं। किशोरी के बारे में तो मै अभी कुछ कह नही सकता, बाकी राजा दिग्विजयसिंह के बारे 
में पहिले आपकी राय सुनना चाहता हूं.। 

यीरेन्द्र-मेरी राय तो यही है कि यदि वह सच्चे दिल से ताबेदारी कबूल करे तो रोहतासगढ़ पर खिराज 
( मालगुजारी ) मुकर्रर करके उसे छोड़ देना चाहिए 

तेज-मेरी भी यही राय है। 

भैरो-यदि वह इस समय कबूल करने के बाद पीछे बेईमानी पर कमर बांधे तो ? 

तेज-एऐसी उम्मीद नही है। जहां तक मैने सुना है वह ईमानदार सच्चा और बहादुर जाना गया है, ईश्वर न करे यदि 
उसकी नीयत कुछ दिन बाद बदल भी जाय तो हमलोगों को इसकी परवाह न करनी चाहिए। ` 

बीरेन्द-इसका विचार कहां तक किया जायगा ! (तारासिंह की तरफ देखकर ) तुम जाओ दिग्विजयसिंह को ले 
आओ, मगर'मेरे सामने हथकड़ी बेड़ी के साथ मत लाना । 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ४८ २९५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digiizedby.ArvaSamalEoundaiion Chennaland.sGangoici 


"जो हुक्म' कहकर तारासिंह दिग्विजयसिंह को लाने के लिए चले गये और थोड़ी ही देर में उन्हें अपने साथ लेकर 
हाजिर हुए, तय तक इधर-उधर की बातें होती रहीं। दिग्विजयसिंह ने अदब के साथ राजा बीरेन्द्रसिंह को सलाम किया 
और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया । 

बीरेन्द-कहिये. अब क्या इरादा है ? 

दिग्वि-यही इरादा है कि जन्म भर आपके साथ रहू और ताबेदारी करूं । 

बीरेन्द-नीयत में किसी तरह का फर्क तो नही है ? 

दिस्विजय-आप ऐसे प्रतापी राजा के साथ खुटाई रखने वाला पूरा कम्बख्त है। वह पूरा बेवकूफ है जो किसी तरह 
पर आपसे जीतने की उम्मीद रक्खे। इसमें कोई शक नहीं कि आपके एक-एक ऐयार दस-दस राज्य गारत कर देने की 
सामर्थ्य रखते है। मुझे इस रोहतांसगढ़ किले की मजबूती पर बड़ा भरोसा था, मगर अब निश्चय हो गया कि वह मेरी 
भूल थी। आप जिस राज्य को चाहें बिना लड़े फतह कर सकते है। मेरी तो अकल नहीं काम करती, कुछ समझ में नही 
आता कि क्या हुआ और आपके ऐयारो ने क्‍या तमाशा कर दिया। सैकड़ों वर्षों से जिस तहखाने का हाल एक भेद के तौर 
पर छिपा चला आता था, बल्कि सच तो यह है कि जहा का ठीक-ठीक हाल अभी तक मुझे भी मालूम न हुआ उसी 
तहखाने पर बात की बात में आपके ऐयारों ने कब्जा कर लिया, यह करामात नहीं तो क्या है ! बेशक ईश्वर की आप पर 
कृपा है और यह सब सच्चे दिल से उपासना का प्रताप है। आपसे दुश्मनी रखना अपने हाथ से अपना सिर काटना है। 

दिग्विजयसिह की बात सुन-कर राजा बीरेन्द्रसिंह मुस्कराये और उनकी तरफ देखने लगे। दिग्विजयसिंह ने जिस 
, ढंग से ऊपर लिखी बातें कहीं उसमें सचाई की बू आती थी। बीरेन्द्रसिंह बहुत खुश हुए और दिग्विजयसिंह को अपने 
पास बैठा-कर बोले 

बीरेन्द्र-सुनो दिग्विजयसिंह, हम तुम्हें छोड़ देते है और रोहतासगढ़ की गद्दी पर अपनी तरफ से तुम्हें बैठाते हैं मगर 
एक शर्त पर कि तुम हमेशे अपने को हमारा मातहत समझो और खिराज की तौर पर मालगुजारी दिया करो । 


दिग्वि-मै तो अपने को आपका ताबेदार समझ चुका अब क्या समझूंगा, बाकी रही रोहतासगढ़ की गद्दी, सो मुझे 
मन्जूर नही । इसके लिए आप कोई दूसरा नायब मुकर्रर कीजिए और मुझे अपने साथ्‌, रहने का हुक्म दीजिये । 
बीरेन्द-तुमसे बढ़ाकर और कोई नायब रोहतासगढ़ के लिए मुझे दिखाई नहीं देता. 
दिग्वि-( हाथ जोड़कर ) बस मुझ पर कृपा कीजिये, अब राज्य का जंजाल मै नही उठा सकता | 
आधे घण्टे तक यही हुज्जत रही। बीरेन्द्रसिंह अपने हाथ से रोहतासगढ़ की गद्दी पर दिग्विजयसिंह को वैठाया 
चाहते थे और दिग्विजयसिंह इन्कार करते थे, लेकिन आखिर लाचार होकर दिग्विजयसिंह को वीरेन्द्रसिंह का हुक्म 
मंजूर करना पड़ा, मगर साथ ही इसके उन्होने बीरेन्द्रसिंह से इस बात का एफरार करा लिया कि महीने भर तक आपको 
मेरा मेहमान बनना पड़ेगा और इतने दिनों तक रोहतासगढ़ में रहना पड़ेगा । , 
वीरेन्दसिंह ने इस बात को खुशी से मंजूर किया, क्योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने का हाल उन्हें बहुत कुछ मालूम 
करना था। वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह को विशवास हो गया था कि वह तहखाना जरूर कोई तिलिस्म है। . 
राजा दिग्विजयसिंह ने हाथ जोड़कर तेजसिंह की तरफ देखा और कहा, “कूपा कर मुझे समझा दीजिए कि आप 
और आपके मातहत ऐयार लोगों ने रोहतासगढ़ में क्या किया, अभी तक मेरी अक्ल हैरान है ।" 
तेजसिंह ने सब हाल खुलासे तौर प्र कह सुनाया। दीवान रामानन्द का हाल सुन दिग्विजयसिंह खूब हंसे बल्कि 
उन्हें अपनी बेवळूफी पर भी हंसी आई और बोले, “आप लोगों से कोई बात दूर नहीं है।” इसके बाद दीवान रामानन्द भी 
उसी जगह बुलवाये गये और दिग्विजयसिंह के हवाले किए गये और दिग्विजयसिंह के लड़के कुँअर कल्याणसिंह को 
लाने फे लिए भी कई आदमी चुनारगढ़ रवाना किए गए। 
इन सब कामों से छुट्टी पाकर लाली के बारे में बातचीत होने लगी। तेजसिंह ने दिग्विजयसिंह से पूछा कि लाली 
कौन है और आपके यहां कब से है ? इसके जवाब में दिग्विजयसिंह ने कहा कि लाली को हम बखूबी नहीं जानते। महीने 
भर से ज्यादा न हुआ होगा कि चार-पांच दिन के आगे पीछे लाली और कुन्दन दो नौजवान औरतें मेरे यहां पहुंची । उनकी 
“चाल ढाल और पोशाक से मुझे मालूम हुआ कि किसी इज्जदार घराने की लड़कियां है। पूछने पर उन दोनों ने अपने को 
इज्जदार घराने की लड़की जाहिर भी किया और कहा कि मै अपनी मुसीबत के दो-तीन महीने आपके यहां काटना चाहती 
_ ह। रहम खाकर मैने उन दोनों को इज्जत के साथ अपने यहां रक्खा, बस इसके सिवाय मै कुछ नहीं जानता । 
तेज-बेशक इसमें कोई मेद है, वे दोनों साधारण औरतें नहीं है । 
ज्योतिषी-एक ताज्जुब की बात मै सुनाता हूं। 
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ज्योतिषी-आपको याद होगा कि तहखाने का हाल कहते समय मैने कहा था कि जब तहखाने 'में किशोरी और 
लाली को मैने देखा तो दोनों का नाम ले कर पुकारा जिससे उन दोनों को आश्चर्य हुआ 

तेज-हां हां मुझे याद है, मै यह पूछने ही वाला था कि लाली को आपने कैसे पहिचाना ? ` 

ज्योतिषी--यस यही वह ताउजुब की बात है जो अब मै आपसे कहता हूं। 

तेज-कहिए, जल्द कहिए । 

ज्योतिषी-एक दफे रोहतासगढ़ के तहखाने में बैठे-बैठे मेरी तबीयत घबराई तो मै कोठरियों को खोल-खोल कर 
देखने लगा। उस ताली के झब्बे में जो मेरे हाथ लगा था एक ताली सबसे बड़ी है जो तहखाने की सब कोठर्‍ियो में लगती 
है मगर बाकी बहुत सी तालियां का पता मुझे अभी तक नही लगा कि कहां की है। 

तेज-खैर तब क्या हुआ ? 

ज्योतिषी-सब कोठरियों में अंधेरा था, चिराग ले जाकर मैं कहां तक देखता, मगर एक कोठरी में दीवार के साथ 
चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। यद्यपि कोठरी में बहुत अंधेरा था तो भी अच्छी तरह मालूम हो गया कि यह कोई 
तस्वीर है। उस पर ऐसा मसाला लगा हुआ था कि अंधेरे में भी वह तस्वीर साफ मालूम होती थी, आंख कान नाक बल्कि 
बाल तक साफ मालूम होते थे। तस्वीर के नीचे 'लाली' ऐसा लिखा हुआ था। मै बड़ी देर तक ताज्जुब से उस तस्वीर को 
देखता रहा, आखिर कोठरी बन्द करके अपने ठिकाने चला आया, उसके बाद जब किशोरी के साथ मैने लाली को देखा 
तो साफ पहिचान लिया कि वह तस्वीर इसी की है। मैने तो सोचा था कि लाली उसी जगह की रहने वाली है इसीलिए 
उसकी तस्वीर वहां पाई गई, मगर इस समय महाराज दिग्विजयसिंह की जुबानी उसका हाल सुनकर ताज्जुब होता है; 
लाली अगर वहां की रहने वाली नही तो उसकी तस्वीर वहां कैसे पहुंची ! ५ 

दिग्वि-मैने अभी तक वह तस्वीर नहीं देखी, ताज़्जुब है । 

बीरेन्द्र-अभी क्या जब मै आपको साथ लेकर अच्छी तरह उस तहखाने की छानबीन करूंगा तो बहुत सी बातें 
ताज्जुब की दिखाई पड़ेंगी । 

दिग्वि-ईश्वर करे जल्द ऐसा मौका आये, अब तो आपको बहुत जल्द रोहतासगढ़ चलना चाहिए । 

बीरेन्द्-( तेजसिंह की तरफ देख कर ) इन्द्रजीतसिंह के बारे में क्या बन्दोबस्त हो रहा है? 

तेज-मै बेफिक्र नही हूँ, जासूस लोग चारो तरफ भेजे गये है इस समय तक रोहतासगढ़ की कार्रवाई में फंसा 
हुआ था, अब स्वयं उनकी खोज में जाऊंगा, कुछ पता लगा भी है ? ४८ 

बीरेन्द्र-हां ? क्या पता लगा है? * ् 

तेज-इसका हाल कल कहूंगा आज मर और सब्र कीजिए । 

राजा बीरेन्द्रसिंह अपने दोनों लड़को को बहुत चाहते थे, इन्द्रजीतसिंह के'गायब होने का रंज उन्हें बहुत था, मगर 
वह अपने चित्त के भाव को भी खूब ही छिपाते थे और समय का ध्यान उन्हें बहुत रहता था। तेजसिंह का भरोसा उन्हें 
बहुत था और उन्हें मानते भी बहुत थे, जिस काम में उन्हे तेजसिंह रोकते थे उसका नाम फिर वह जुबान पर तब तक न 
लाते थे जब तक तेजसिंह स्वयं उसका जिक्र न छेडते, यही सबब था कि इस समय वे तेजसिंह के सामने इन्द्रजीतसिंह 
के बारे में कुछ न बोले । 

दूसरे दिन महाराज दिग्विजयसिंह सेना सहित तेजसिंह को रोहतासगढ़ किले मे ले गये। -कुँअर आनन्दसिंह के 
नाम का डंका बजाया गया। यह मौका ऐसा था खुशी के जलसे होते मगर कुँअर इन्द्रजीतसिंह के खयाल से किसी तरह 
की खुशी न की गई। 

राजा दिग्विजयसिंह के बर्ताव और खातिरदारी से राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके साथी लोग बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे 
दिन दीवानखाने में थोड़े आदमियों की कमेटी इसलिए की गई कि अब क्या करना चाहिए। इस कुमेटी में केवल नीचे . 
लिखे बहादुर और ऐयार लोग इकट्ठे थे--राजा वीरेन्द्रसिंह, कुँअर आनन्दसिंह, तेजसिंह, देवीसिंह, पण्डित बदीनाथ, 
ज्योतिषीजी, राजा दिग्विजयसिंह और रामानन्द। इनके अतिरिक्त एक और आदमी मुँह पर नकाब डाले मौजूद था जिसे 
तेजसिंह अपने साथ लाये थे और उसे अपनी जमानत पर कमेटी में शरीक किया था। 

बीरेन्द-( तेजसिंह की तरफ देखकर ) इस नकाबपोश आदमी के सामने जिसे तुम अपने साथ लाये हो हम लोग 
भेद की बात कर सकते है ? 
तेज-हां हां, कोई हर्ज की बात नहीं है। 
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बीरेन्द्र-अच्छा तो अब हम लोगों को एक तो किशोरी के पता लगाने का, दूसरे यहां के तहखाने में जो बहुत सी बातें 
जानने और विचारने लायक हूँ उनके मालूम करने का, तीसरे इन्द्रजीतसिंह के खोजने का बन्दोबस्त सबसे पहिले करना 
चाहिये । ( तेजसिंह की तरफ देखकर ) तुमने कहा था कि इन्द्रजीतसिंह का कुछ हाल मालूम हो चुका है? 

तेज-जी हां, बेशक मैने कहा था और उसका खुलासा हाल इस समय आपको मालूम हुआ चाहता है, मगर इसके 
पहले मै दो-चार बातें राजा साहब से ( दिग्विजयसिंह की तरफ इशारा करके ) पूछा चाहता हूं. जो बहुत जरूरी हैं, इसके 
बाद अपने मामले मेंबात्तचीत करूँगा । 

बीरेन्द-फोई हर्ज नहीं । 

दिरिविजय-हां-हां पूछिये । 

तेज-आपके यहां शेरसिंह * नाम का कोई ऐयार था ? 


दिग्विजय-हां था, बेचारा बहुत ही नेक ईमानदार और मेहनती आदमी था और ऐयारी के फन में पूरा ओस्ताद था, 
रामानन्द और गोविन्दसिंह उसी के चेले है। उसके भाग जाने का मुझे बहुत रंज है। आज के दो-तीन दिन पहिले दूसरे 
तरह का रंज था मगर आज और तरह का अफसोस है। 
तेज-दो तरह के रंज और अफसोस का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, कूपा कर साफ साफ कहिये । 
दिग्वि-पहिले उसके भाग जाने का अफसोस क्रोध के साथ था,मगर आज इस बात का अफसोस है कि जिन बातों 
को सोचकर वह भागा था वे बहुत ठीक थी, उसकी तरफ से मेरा रंज होना अनुचित था, यदि इस समय वह होता तो बड़ी 
खुशी से आपके काम में मदद करता । : 
" त्तेज-उससे आप क्यों रंज हुए थे और वह क्यों भाग गया था ? 
दिग्वि-इसका सबब यह था कि जब मैने किशोरी को अपने कब्जे में कर लिया तो उसने मुझे बहुत कुछ समझाया 
और कहा कि 'आप ऐसा काम न कीजिए बल्कि किशोरी को राजा बीरेन्द्रसिंह के यहां भेज दीजिये'। यह वात मैने मंजूर 
नकी बल्कि उससे रंज होकर मैंने इरादा कर लिया कि उसे कैद कर लूं। असल बात यह है कि मुझसे और रणधीरसिह 
से दोस्ती थी, शेरसिंह मेरे यहां रहता था और उसका छोटा भाई गदाधरसिंह जिसकी लड़की कमला है, आप उसे 
जानते होंगे ! 
तेज-हां-हां, हम सब कोई उसे अच्छी तरह जानते हैँ । 
दिग्वि-खैर तो गदाधरसिंह रणधीरसिंह के यहां रहता था। गदाधरसिंह को मरे बहुत दिन हो गये, इसी बीच में 
मुझसे और रणधीरसिंह से कुछ बिगड़ गई, इधर जब मैने रणधीरसिंह की नतिनी किशोरी को अपने लड़के के साथ 
ब्याहने का बन्दोबस्त किया तो शेरसिंह को बहुत बुरा मालूम हुआ। मेरी तबीयत भी शेरसिंह से फिर गई। मैने सोचा कि 
शेरसिंह की भतीजी कमला हमारे यहाँ से किशोरी को निकाल ले जाने का उद्योग करेगी और इस काम में अपने चाचा 
शेरसिंह से मदद लेगी। यह बात मेरे दिल में बैठ गई और मैने शेरसिंह को कैद करने का विचार किया। उसे मेरा इरादा 
मालूम हो गया और वह चुपचाप न मालूम कहां भाग गया । 
तेज-त्रब आप क्या सोचते हैं ! उसका कोई कसूर था या नही। 
दिर्वि-नहीःनहीं, वह बिल्कुल बेकसूर था बल्कि मेरी ही भूल थी जिसके लिए आज मै अफसोस करता हूं, ईश्वर 
करे उसका पता लग जाय तो मै उससे अपना कसूर माफ कराऊं। 
तेज-आप मुझे कुछ इनाम दें-तो मै शेरसिंह का पता लगा दूँ | 
दिग्वि-आप जो मांगैगे मै दूँगा और इसके अतिरित्त आपका मारी अहसान मुझ पर होगा | 
तेज-बस मैं यही इनाम चाहता हूं कि यदि शेरसिंह को ढूंढ़ कर ले आऊं तो उसे आप हमारे राजा बीरेन्दरसिंह के 
हवाले कर दें ! हम उसे अपना साथी बनाना चाहते है। 
दिग्वि-मै खुशी से इस बात को मन्जूर करता हूं, वादा करने की कया जरूरतं है जब कि मै स्वयं राजा बीरेन्द्रसिंह 
का ताबेदार हूं। 
इसके बाद तेजसिंह ने उस नकाबपोश की तरफ देखा जो उनके पास बैठा हुआ था और जिसे वह अपने साथ इस 
कमेटी मे लाये थे। नकाबपोश ने अपने मुँह पर से नकाब उतार कर फेंक दिया और यह कहता हुआ सजा दिग्विजयसिंह 
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देवकीनन्दन खत्री समग्र २९८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| के पैरों पर गिर पड़ा कि? मैरी कसूर माफ करे । राजा दिग्विजयसिंह ने पहिचाना, बड़ी खुशी से उठा 
कर गले लगा लिया और कहा, “नही-नही, तुम्हारा कोई कसूर नही बल्कि मेरा कसूर है जो मै तुमसे क्षमा कराया चाहता 


I 
शेरसिंह तेजसिंह के पास जा बैठे तेजसिंह ने कहा, "सुनो शेरसिंह, अब तुम हमारे हो चुके !'" 
शेर-बेशक मैं आपका हो चुका हूं, जब आपने महाराज से वचन ले लिया तो अब क्या उज हो सकता है ? 
राजा बीरेन्द्रसिंह ताज्जुब से ये बातें सुन रहे थे, अन्त में तेजसिंह की तरफ देख-कर बोले, "तुम्हारी मुलाकात 

शेरसिंह से कैसे हुई ?” य : 
तेज-शेरसिंह ने मुझसे स्वयं मिलाकर सब हाल कहा, असल तो यह है कि हमलोगों पर भी शेरसिंह ने मारी 
,अहसान किया है। “ : 
बीरेन्द्र-वह क्या ? 
तेज-कूँअर इन्दजीतसिंह का पता लगाया है और अपने कई आदमी उनकी हिफाजत के लिए तैनात कर चुके है, 
इस बात का भी निश्चय दिला दिया है कि कुँअर इन्दजीतसिंह को किसी तरह की तकलीफ न होने पावेगी । 

वीरेन्द्र-( खुश होकर औरं शेरसिंह की तरफ देख'कर ) हां ! कहां पता लगा और किस हालत में है ? 

शेर-यह सब हाल जो कुछ मुझे मालूम था मै दीवान साहब ( तेजसिंह ) से कह चुका हूं वह आपसे कह देंगे, आप 
उसके जानने की जल्दी न करे। मै इस समय यहां जिस काम के लिए आया था मेरा वह काम हो चुका अब मै यहां 
ठहरना मुनासिब नहीं समझता । आप लोग अपने मतलब की बातचीत करें क्योंकि मदद के लिए मै बहुत जल्द कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह के पास पहुंचा चाहता हूँ। हां यदि आप कूपा करके अपना एक ऐयार मेरे साथ कर दें तो उत्तम हो और 
काम मी शीघ्र हो जाय। 

बीरेन्द्र-( खुश होकर ) अच्छी बात है, आप जाइये और मेरे जिस ऐयार को-चाहे लेते जाइये। 

शेर-अगर आप मेरी मर्जी पर छोड़ते है तो मै देवीसिंह को अपने साथ के लिए मांगता हूं। ' 

तेज-हां आप खुशी से उन्हें ले जायं। ( देवीसिंह की तरफ देखकर ) आप तैयारी कीजिए । 

देवी-मै हरदम तैयार ही रहता हूं। ( शेरसिंह से ) चलिए अब इन लोगों का पीछा छोड़िए । 

देवीसिंह को साथ लेकर शेरसिंह रवाना हुए और इधर इन लोगों में विचार होने लगा कि अब क्या करना चाहिए। 
घण्टे भर में यह निश्चय हुआ कि लाली से कुछ विशेष पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपना हाल ठीक-ठीक कभी 

न कहेगी, हां उसे हिफाजत में रखना चाहिए और तहखाने को अच्छी तरह देखना और वहां का हाल मालूम करना चाहिए 


ग्यारहवां बयान 


अब तो कुन्दन का हाल जरूर ही लिखना पड़ा, पाठक महाशय उसका हाल जानने के लिए उत्कण्ठित हो रहे 
होंगे। हमने कुन्दन कों रोहतासगढ़ महल के उसी बाग में छोड़ा है जिसमें किशोरी रहती थी। कुन्दन इस फिक्र में लगी 
रहती थी कि किशोरी किसी तरह लाली के कब्जे में न पड़ जाय । : 

जिस समय किशोर को ले कर सीध की राह लाली उस घर में उतर गई जिसमें से तहाने का रास्ता था और यह 


` हाल कुन्दन को मालूम हुआ तो वह बहुत घबराई । महल भर में इस.बात का गुल मचा दिया और सोच में पड़ी कि अब 


क्या करना चाहिये। हम पहिले लिख आये है कि किशोरी और लाली के जाने बाद 'घरो-पकड़ो' की आवाज लगाते हुए 
कई आदमी सीध की राह उसी मकान में उतर गये जिसमें लाली और किशोरी गई थी। 
उन्हीं लोगों में मिलकर कुन्दन भी एक छोटी सी गठरी कमर के साथ बांध उस मकान के अन्दर चली गई और 


. यहा घबराहट और गुलशोर में किसी को मालूम न हुआ। उस मकान के:अन्दर भी बिलकूल अंधेरा था। लाली ने दूसरी 


कोठरी में जाकर दर्वाजा बन्द कर लिया इस लिये लाचार होकर पीछा करने वालों को लौटना पड़ा और उन लोगों ने इस 
बात की इत्तिला महराज से की, मगर कुन्दन. उस मकान से न लौटी बल्कि किसी कोने में छिप रही। 

हम पहिले लिख आये है और अब भी लिखते है कि उस मकान के अन्दर तीन दरवाजे थे, एक तो वह सदर दर्वाजा 
था जिसके बाहर पहरा पड़ा करता था, दूसरा खुला पड़ा था, तीसरे दर्वाजे कों खोलकर किशोरी को साथ लिये लाली 


. गई थी। 


जो दर्वाजा खुला था उसके अन्दर एक दालान था, इसी दालान तक लाली और किशोरी की खोजकर पीछा करने | 
वाले लौट गये थे क्योंकि कहीं आगे जाने का रास्ता उन लोगों को न मिला था। जब वे लोग मकान के बाहर निकल गये 
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तो कुन्दन ने अपनी कमर से गठरी खोली और उसमें से सामान निकाल कर मोमबत्ती जलाने वाद चारो तरफ देखने 


लगी । 
यह एक छोटा सा दालान था मगर चारो तरफ से बन्द था। इस दालान की दीवारों में तरह-तरह की भयानक 


तस्वीरें बनी हुई थी मगर कुन्दन ने उन पर कुछ ध्यान न दिया। दालान के बीचोबीच में बित्त भर के ग्यारह डिब्बे लोहे के 
रक्खे हुए थे और हर एक डिव्ये पर आदमी की खोपड़ी रकी हुई थी। कुन्दन उन्हीं डिब्बों को गौर से देखने लगी। ये 
डिब्बे गोलाकर एक चौकी पर सजाए हुए थे, एक डिब्बे पर आधी खोपड़ी थी और बांकी डिब्बों पर पूरी-पूरी। कुन्दन इस 
बात को देखकर ताज्जुब कर रही थी कि इसमें से एक खोपड़ी जमीन पर क्यों पड़ी हुई है औरों की तरह उसके नीचे 
डिब्बा नही है ? कुन्दन ने उस डिब्बे से जिन्त पर आधी खोपड़ी रखी हुई थी गिनना शुरू किया । मालूम हुआ कि सातवें 
नम्बर की खोपड़ी के नीचे डिब्बा नहीं है। यकायक कुन्दन के मुँह से निकला, “ओफ ओह, बराक इसके नीचे का डिब्बा 
लाली ले गई क्योंकि ताली वाला डिब्बा वही था, मगर यह हाल उसे क्योंकर मालूम हुआ ?" - 

कुन्दन ने फिर गिनना शुरू किया और टूटी हुई खोपड़ी से पांचवें नम्बर पर रुक गई, खोपड़ी उठाकर नीचे रख दी 
और डिब्बे को उठा लिया, तब अच्छी तरह गौर से देखकर जोर से जमीन पर पटका। डिब्बे के चार टुकड़े हो गए, मानों 
चार जगहों से जोड़ लगाया हुआ हो। उसके अन्दर से एक ताली निकली जिसे देख कुन्दनं हंसी और खुश होकर आप 
ही आप बोली, "देखो तो लाली को मै कैसा छकाती हूं. !” 

कुन्दन ने उस ताली से काम लेना शुरू किया। उसी दालान में दीदार के साथ एक आलमारी थी जिसे कुन्दन ने 
उस ताली से खोला। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आई और वंह बेखौफ नीचे उतर गई। एक कोठरी में पहुंची 
जहा एक छोटे सिंहासन के ऊपर हाथ भर लम्बी और इससे कुछ कम चौड़ी तांबे की एक पट्टी रक्खी हुई थी। कुंन्दन ने 
उसे उठाकर अच्छी तरह देखा, मालूम हुआ कि कुछ लिखा हुआ है, अक्षर खुदे हुए थे और उन पर किसी तरह का 
चिकना या तेल मला हुआ था जिसके सबब से पटिया अभी तक जंग लगने से बची हुई थी। कुंदन ने उस लेख को बड़े 
गौर से पढ़ा और हसकर चारो तरफ देखने लगी। उस कोठरी की दीवार में दो तरफ दो दर्वाजे थे और एक पल्ला 
जमीन में था। उसने एक दर्वाजा खोला, ऊपर चढ़ने के लिए सीद़ियां मिलीं, वह बेखौफ ऊपर चढ़ गई और एक ऐसी 
तंग कोठरी में पहुंची जिसमें चार-पांच आदमी से ज्यादे के बैठने की जगह न थी, मगर इस कोठरी के चारो तरफ दीवार में 
छोटे-छोटे. कई छेद थे, जलती हुई बत्ती बुझा कर उन छेदों में से एक छेद में आंख लगा कर कुन्दन ने देखा । 

कुन्दन ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां से वह भयानक मूर्ति जिसके आगे एक औरत की बलि दी जा चुकी थी 
और जिसका हाल ऊपर लिख आये है साफ दिखाई देती थी। थोड़ी देर में कुन्दन ने महाराज दिग्विजयसिंह तहखाने के 
दारोगा लाली किशोरी और बहुत से आदभियों को वहां देखा। उसके देखते ही देखते एक औरत उस मूरत के सामने 
बलि दी गई और कुँअर आनन्दसिंह ऐयारों सहित पकड़े गये। इस तहखाने में से किशोरी और कुँअर आनन्दसिंह का भी 
जो कुछ हाल हम ऊपर लिख आये है वह सब कुन्दन ने देखा था। आखीर में कुन्दन नीचे उतर आई और उस पलले को 
जो जमीन में था उसी ताली से खोल कर तहाने में उतरने के बाद बत्ती बालकर देखने लगी।: छत की तरफ निगाह 
करने से मालूम हुआ कि वह सिंहासन पर बैठी हुई भयानक मूर्ति जो कि भीतर की तरफ से बिल्कुल (सिंहासन सहित) 
पोली थी, उसके सिर के ऊपर है। * 

कुन्दनफिर ऊपर आई और दीवार में लगे हुए दूसरे दर्वाजे को खोलकर एक सुरंग में पहुंची। कई कदम जाने 
बाद एक छोटी खिड़की मिली। उसी ताली से कुन्दन ने उस खिड़की को भी खोला। अब वह उस रास्ते में पहुंच गई जो 
दीवानखाने और तहखाने में आने-जाने के लिए था और जिस राह से महाराज आते थे, तहखाने से दीवानखाने में जाने 
तक जितने दर्वाजे थे सभी को कुन्दन ने अपनी ताली से बन्द कर दिया, ताले के अलावे उन दर्वाजों में एक एक खटका 
और भी था उसे भी कुन्दन ने चढ़ा दिया। इस काम से छुट्टी पाने बाद फिर वहां पहुंची जहां से भयानक मूर्ति और 
आदमी सब दिखाई दे रहे थे। कुन्दन ने अपनी आँखों से राजा दिग्विजयसिंह की घबड़ाहट देखी जो दर्वाजा बन्द हो 
जाने से उन्हें हुई थी। ; 

मौका देखकर कुन्दन वहां से उतरी औह उस तहखाने में जा उस भयानक मूर्ति के नीचे आ पहुंची। थोड़ी देर तक 
कुछ बकने के बाद कुन्दन ने ही वे शब्द कहे जो उस भयानक मूर्ति के मुंह से निकले हुए राजा दिग्विजयसिंह और लोगों ने 
सुने थे और जिनके मुताबिक किशोरी बारह नम्बर की कोठरी में बन्द कर दी गई थी। असल मेंचे शब्द कुन्दन ही के कहे 
हुए थे जो सब लोगों ने सुने थे । ; 

कुन्दन वहां से निकलकर यह देखने के लिए कि राजा किशोरी को उस कोठरी में बन्द करता है या नही, फिर उस 
छत पर पहुंची जहां से सब लोग दिखाई पड़ते थे। जब कुन्दन ने देखा कि किशोरी उस कोठरी में बन्द कर दी गई तो वह 
नीचे तहखाने में उतरी। उसी जगह से एक रास्ता था जो उस को ठरी के ठीक नीचे पहुंचता था जिसमें किशोरी बन्द की 
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गई थी। वहां की छत इतनी माधी थी कि कदन को बैठ कर जाना पड़ा। छत में एक पेंच हा हुआ था जिसके घुमाने 
से एक पत्थर की चट्टान हट गई और आँचल से मुंह ढांपे कुन्दन किशोरी के सामने जा खड़ी हुई । 

बेचारी किशोरी तरह तरह की आफतों से आप ही बदहवास हो रही थी, अंधेरे में बत्ती लिए यकायक कुन्दन की 
निकलते देख घबरा गई। उसने घबराहट में कुन्दन को बिल्कुल नहीं पहिचाना बल्कि उसे भूत प्रेत या कोई आसेब 
समझ कर डर गई और एक चीख मार कर बेहोश हो गई । 

कुन्दन ने अपनी कमर से कोई दवा निकाल कर किशोरी को सुंघाई जिससे वह अच्छी तरह बेहोश हो गई, इसके 
बाद अपनी छोटी गठरी में से सामान निकाल कर वह बरवा अर्थात्‌ धनपति रंग मघायो साध्यो काम... इत्यादि लिख कर 
कोठरी मे एक तरफ रख दिया और अपने कमर से एक चादर खोली जो महल से लेती आई थी, उसी में किशोरी की 
गठरी बांधी और नीचे घसीट ले गई। जिस तरह पेंच को घुमा कर पत्थर की चट्टान हटाई थी उसी तरह रास्ता बन्द कर 
दिया । 

यह सुरंग कोठरी के नीचे खतम नहीं हुई थी बल्कि दूर तक चली गई थी और आगे से चौड़ी और ऊँची होती गई 
थी। किशोरी को लिए हुए कुन्दन उस सुरंग में चलने लगी। लगभग सौ कदम जाने बाद एक दर्वाजा मिला जिसे 
कुन्दन ने उसी ताली से खोला, आगे फिर उसी सुरंग में चलना पड़ा। आधी घड़ी के बाद सुरंग का अन्त हुआ और 
कुन्दन ने अपने को एक खोह के मुंह पर पाया | 

इस जगह पहुंच कर कुन्दन ने सीटी बजाई। थोड़ी देर में इधर उधर से पांच आदमी आ मौजूद हुए और एक ने बढ़ 
कर पूछा, “कौन है ? धनपतिजी ! 

कुन्दन-हां रामा, तुम लोगों को यहां बहुत दु:ख मोगना और कई दिन तक अटेकेना पड़ा । 

रामा-जब हमारे मालिक ही इतने दिनों तक अपने को बला में डाले हुए थे जहां से जान बचाना मुश्किल था तो फिर 
हम लोगों की क्या बात है, हम लोग तो खुले मैदान में थे। 

कुन्दन-लो किशोरी तो हाथ लग गई, अब इसे ले चलो और जहां तक जल्द हो सके भागो। 

वे लोग किशोरी को लेकर वहाँ से रवाना हुए । 

पाठक तो समझ ही गये होंगे कि किशोरी धनपति के काबू में पड़ गई। कौन धनपति ? वही धनपति जिसे नानक 
और रामभोली के बयान में आप लोग जान चुके है। गेरे इस लिखने से पाठक महाशय चौकेंगे और उनका ताज्जुब 
घटेगा नही बल्कि बढ़ जायगा, इसके साथ ही साथ पाठकों को नानक की यह बात कि 'वह किताब भी जो किसी के खून 
से लिखी गई है..." भी याद आयेगी जिसके सबब से नानक ने अपनी जान बचाई थी। पाठक इस बात को भी जरूर 
सोधेगे कि कुन्दन अगर असल में धनपति थी तो लाली जरूर राम भोली होगी, क्योंकि धनपति को 'किसी के खून से 
लिखी हुई किताब' का भेद मालूम था और यह भेद रामभोली को भी मावूम था । जब धनपति ने रोहतासगढ़ महल में 
लाली के सामने उस किताब का जिक्र किया तो लाली कांप गई जिससे मालूम होता है कि वह रामभोली ही होगी] किसी 
के खून से लिखी हुई किताब का नाम सुन कर अगर लाली डर गई तो धनपति भी जरूर समझ गई होगी कि यह 
राममोली है. फिर धनपति (कुन्दन) लाली से मिल क्यों न गई क्यों कि वे दोनों तो एक ही के तुल्य थी ? ऐसी अवस्था में 
तो इस यात फा शक होता है कि लाली रामभोली न थी। फिर तहखाने में धनपति के लिखे हुए बरवे को सुन कर लाली 
क्यों हँसी ? इत्यादि बातों को सोच कर पाठकों की चिन्ता अवश्य बढ़ेगी, क्या किया जाय लाचारी है। 


बारहवां बयान 


दूसरे दिन दोपहर दिन चढ़े बाद किशोरी की बेहोशी दूर हुई। उसने अपने को एक गहन वन में पेड़ों की 
झुरमुट में जमीन पर पड़े पाया और अपने पास कुन्दन और कई आदमियों को देखा। बेचारी किशोरी इन थोड़े ही दिनों में 
त्तरह तरह की मूसीबतों में पड़ चुकी थी बल्कि जिस सायत से वह घर से निकली आज तक एक पल के लिए भी सुखी न हुई 
मानों सुख तो उसके हिस्से ही में न था। एक मुसीबत से छूटी दूसरी में फँसी, दूसरी से छूटी तीसरी में फँसी। इस समय 
भी उसने अपने को बुरी अवस्था में पाया। यद्यपि कुन्दन उसके सामने बैठी थी परन्तु उसे उसकी तरफ से किसी तरह 
पर भलाई की आशा कुछ भी.न थी। इसके अतिरिक्त वहां और मी कई आदमियों को देख तथा अपने को बेहोशी की 
अवस्था से चैतन्य होते पा उसे विश्वास हो गया कि कुन्दन ने उसके साथ दगा किया। रात की बातें स्वप्न की तरह याद 
करने लगी और इस समय भी वह इस बात का निश्चय न कर सकीकि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जायगा। थोड़ी 
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| लकल स्ललाललल्ल््ल्काल्ाकत 
देर तक वह अपनी मुसीबतों को सोचती और ईश्वर से अपनी मौत माँगती रही। आखिर उस समय उसे कुछ होश आया 
जब धनपति ( कुन्दन ) ने उसे पुकार कर कहा, “किशोरी, तू घबड़ा मत, तेरे साथ कोई बुराई न की जायगी |" 


किशोरी-मेरी समझ में नही आता कि तुम क्या कह रही हो | जो कुछ तुमने किया उससे बढ़ कर और बुराई क्या हो 
सकती है ? र 
धन-तेरी जान न मारी जायगी बल्कि जहाँ तू रहेगी हर॑ तरह से आराम मिलेगा | 
किशोरी-क्या इन्द्रजीतसिंह भी वहाँ दिखाई देंगे ? 
_धन-हां, अगर तू चाहेगी । 
, किशोरी-( चौक कर ) है, क्या कहा ? अगर मै चाहूंगी ? 
घन-हां, यही बात है । ` 
किशोरी-कैसे ? 
घन-एक चीठी इन्द्रजीतसिंह के नाम की लिख कर मुझे दे और उसमें जो कुछ मैं कहूं लिख दे | 
किशोरी-उसमें क्या लिखना पड़ेगा ? 
घन-केवल इतना ही लिखना पड़ेगा---“अगर आप मुझे चाहते है तो बिना कुछ विचार किए इस आदमी के साथ 
मेरे पास चले आइये और जो कुछ यह मांगे दे दीजिए, नही तो मुझसे मिलने की आशा छोड़िए |” 
किशोरी-(कुछ देर सोचने के बाद ) मै समझ गई कि तुम्हारी नीयत क्या है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मै 
ऐसी चीठी लिख कर प्यारे इन्द्रजीतसिंह को आफत में नहीं फँसा सकती । 
धन-तब तू किसी तरह छूट भी नहीं सकती | 
किशोरी-जो हो। 
घन-बल्कि तेरी जान भी चली जायगी । 
किशोरी-बला से, इन्द्रजीतसिंह के नाम पर मै जान देने को तैयार हूँ। 
इतना सुनते ही धनपति ( कुन्दन ) का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया, अपुने साथियों की तरफ देख कर बोली, 
“अब मै इसे नही छोड़ सकती, लाचार हूं। इसंके हाथ पैर बांधो और मुझे तलवार दो !' हुक्म पाते ही उसके साथियों ने 
* बड़ी बेरहमी के साथ बेचारी किशोरी के हाथ पैर बांध दिए और धनपति तलवार लेकर किशोरी का सिर काटने के लिए 
आगे बढ़ी। उसी समय धनपति के एक साथी ने कहा, “नहीं, इस तरह मारना मुनासिब न होगा, हम लोग बात की बात में 
सूखी लकड़ियां बटोर कर ढेर करते है, इसे उसी पर रख कर फूंक दो, जल कर भस्म हो जायगी और हवा के झोको में 
इसकी राख का भी पता न लगेगा ।” 
इस राय को धनपति ने पसन्द किया और ऐसा ही करने के लिए हुक्म दिया। संगदिल हरामखोरों ने थोड़ी ही देर में 
जंगल से चुन कर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। हाथ पैर बांध कर बेबस की हुई किशोरी उसी पर रख दी गई। 
धनपति के साथियों मे से एक ने बदुए से सामान निकाल कर एक छोटा सा मशाल जलाया और उसे घनपति ने अपने 
हाथ में लिया। मुंह बन्द किए हुए किशोरी यह सब बात देख सुन और सह रही थी। जिस समय धनपति मशाल लिए 
| चिता के पास पहुंची किशोरी ने ऊँचे स्वर में कहा-- 

“है अग्निदेव, तुम साक्षी रहना | मै कुँअर इन्द्रजीतसिंह की मुहब्बत में खुशी खुशी अपनी जान देती हूं। मै खूब 
जानती हूं कि तुम्हारी आँच प्यारे की जुदाई की आंच से बढ़ कर नहीं है। band AS I 
प्यारे इन्द्रजीत ! देखना मेरे लिए दुःखी न होना, बल्कि मुझे बिल्कुल ही भूल जाना !!' 

हाय ! प्रेम से भरी हुई बेचारी किशोरी के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली इन बातों से भी संगदिलों का दिल 
* नरम न हुआ और हरामजादी कुन्दन ने, नही नहीं घनपति ने, चिता में मशाल रख ही दी । 

॥ चौथा भाग समाप्त॥ 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


पाँचवाँ भाग 
पहिला बयान 


येचारी किशोरी को चिता पर बैठा कर जिस समय दुष्टा धनपति ने आग लगाई उसी समय बहुत से आदमी 
जो उसी जंगल में किसी जगह छिपे हुए थे हाथों में नंगी तलवारें लिए 'मारो मारो' कहते हुए उन लोगों पर आ दूटे। उन 
लोगों ने सबसे पहले किशोरी को चिता पर से खैच लिया और इसके याद घनपति के साथियों को पकड़ने लगे। 
पाठक समझते होंगे कि ऐसे समय में इन लोगों के आ पहुँचने और जान बनने से किशोरी खुश हुई होगी और ` 
इन्द्रजीतसिंह रो मिलने की कुछ उम्मीद भी उसे हो गई होगी मगर नहीं, अपने बचाने वाले को देखते ही किशोरी चिल्ला 
उठी और उसके दिल का दर्द पहिले से भी ज्यादे बढ़ गया। किशोरी ने आसमान की तरफ देख कर कहा, “मुझे तो 
विश्वास हो गया था कि इस चिता में जल कर ठंडे ठंडे बैकुण्ठ चली जाऊँगी क्योंकि इसकी आँच कुँअर इन्द्रजीतसिंह 
की जुदाई की आँच से ज्यादा गर्म न होगी, मगर हाय, इस बात का गुमान भी न था कि यह दुष्ट आ पहुँचेगा और मै एक 
सचमुच की तपती हुई मड्टी भे झोंक दी जाऊँगी। मौत तू कहाँ है तू कोई वस्तु हैमी या नहीं, मुझे तो इसी में शक है.। 
यह आदमी जिसने ऐस अमय में पहुँच कर किशोरी को बचाया माधवी का दीवान अग्निदत्त था, जिसके चंगुल में 
फँरा कर किशोरी ने राजगृह में बहुत दुःख उठाया था और कामिनी की मदद से-जिसका नाम कुछ दिनों तक किन्नरी 
था-छुट्टी मिली थी। किशोरी को अपने मरने की कुछ भी परवाह न थी और वह अगनिदत्त की सूरत देखने की बनिस्बत 
मौत को लाख दर्जे उत्तम समझती थी, यही सबब था कि इस समय उसे अपनी जान बचने का रंज हुआ। 
अग्निदत्त और उसके आदमियों ने किशोरी को तो बचा लिया मगर जब उसके दुश्मनों को अर्थात्‌ धनपति और 
उसके साथियों को पकड़ने का इरादा किया तो लड़ाई गहरी हो पड़ी। मौका पाकर धनपति भाग गई और गहन वन में 
किसी झाड़ी के अन्दर छिप कर उसने अपनी जान बचाई | उसके साथियों में से एक भी न बचा, सब मारे गये। 
अग्निदत्त भी केवल दो ही आदमियों के साथ बच गया। उस संगदिल ने रोती और चिल्लाती हुई बेचारी किशोरी को 
जबर्दस्ती उठा लिया और एक तरफ का रास्ता लिया । 
पाठक आश्चर्य करते होंगे कि अग्निदत्त को तो राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने राजगृह में गिरफ्तार करके चुनार भेज 
दिया था, वह यकायक यहाँ कैसे आ पहुँचा ? इसलिए अग्निदत्त का थोड़ा सा हाल इस जगह.लिख देना हम मुनासिब 
समझते है। 
राजा वीरेन््रसिंह के ऐयारों ने दीवान अग्निदत्त को गिरफ्तार करके अपने बीस सवारों के पहरे में चुनारगढ़ रवान 
"कर दिया और एक चीठी भी सब हाल की महाराज सुरेनदरसिंह को लिख कर उन्हीं लोगों के मार्फत भेजी। अग्निदत् 
हथकड़ी डाल घोड़े पर सवार कराया गया और उसके पैर रस्सी से घोड़े की जीन के साथ बाँध दिए गए, घोड़े की लम्बी 
बागडोर दोनों तरफ से दो सवारों ने पकड़ ली और सफर शुरू किया। तीसरे दिन जब वे लोग सोन नदी के पास पहुँचे 
अर्थात्‌ जब वह नदी दो कोस बाकी रह गई तब उन लोगों पर डाका पड़ा। पचास आदमियों ने चारो तरफ से घेर लिया। 
घण्टे भर की लड़ाई में राजा बीरेन्द्रसिंह के कुल आदमी मारे गये, खबर पहुँचाने के लिए भी एक आदमी न बचा और 
अग्निदत्त को उन लोगों के हाथों से छुट्टी मिली। वे डाकूसब अग्निदत्त के तरफदार और उन लोगों में से थे जो गयाजी 
में फसाद मचाया करते और उन लोगों की जानें लेते और घर लूटते थे जो दीवान अग्निदत्त के विरुद्ध जाने जाते। इस 
तरह अग्निदत्त को छुट्टी मिली और बहुत दिन तक इस डाके की खबर राजा बीरेन्द्रसिंह या उनके आदमियों को न मिली । | 
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यद्यपि दीवान अग्निदत्त के हाथ से गया की दीवानी जाती रही और वह एक साधारण आदमी की तरह मारा मारा 


फिरने लगा तथापि वह अपने साथी डाकुओं में मालदार गिना जाता था क्योंकि उसके पास जुल्म की कमाई हुई बहुत 
दौलत थी और वह उस दौलत को राजगृह से थोड़ी दूर पर एक मढ़ी में जो पहाड़ी के ऊपर थी रखता था, जिसका हाल 
दस बारह आदभियों के सिवाय और किसी को भी मालूम न था। उस दौलत को निकालने में अग्निदत्त ने विलम्ब न किया 
और उसे अपने कब्जे में लाकर साथी डाकुओं के साथ अपनी धुन में चारों तरफ घूमने तथा इस बात की टोह लेने लगा 
कि राजा बीरेन्द्रसिंह की तरफ क्या क्या होता है। 
थोड़े ही दिन बाद मौका समझ कर वह रोहतासगढ़ के चारों तरफ घूमने लगा और जिस तरह किशोरी से मिला 
उसका हाल आप ऊपर पढ़ ही चुके है। : oT 
जिस जगह अग्निदत्त किशोरी.से मिला था उससे थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी थी जिसमें कई खोह और गार थे। 
वह किशोरी को उठा कर उस पहाड़ी पर ले गया। रोते और चिल्लाते चिल्लाते किशोरी बेहोश हो गई थी। अग्निदत्त ने 
उसे खोह के अन्दर ले जा कर लेटा दिया और आप बाहर चला आया। 
पहर रात जाते जाते जब किशोरी होश में आई तो उसने अपने को अजब हालत में पाया। ऊपर नीचे चारों तरफ 
पत्थर देखकर वह समझ गई कि मै किसी खोह में हूँ। एक तरफ चिराग जल रहा था। गुलाब के फूल से नाजुक 
किशोरी की अवस्था इस समय बहुत ही नाजुक थी। अग्निदत्त की याद से उसे घड़ी घड़ी रोमांच होता था, उसके 
घड़कते हुए कलेजे में अजब तरह का दर्द था और इस सोच ने उसे बिल्कुल ही निकम्मा कर रक्खा था कि देखें चाण्डाल 
अग्निदत्त के पहुँचने पर मेरी क्या दुर्दशा होती है। घण्टों की मेहनत में बड़ी कोशिश करके उसने अपने होश हवास 
दुरुस्त किए और सोचने लगी कि अंब क्या करना चाहिए। उसने इस इरादे को तो पक्का कर ही लिया था कि अगर 
अग्निदत्त मेरे पास आवेगा तो पत्थर पर सर पटक कर अपनी जान दे दूँगी, मगर यह भी सोचती थी कि पत्थर पर सर 
पटकने से जान नही जा सकती, किसी तरह खोह के बाहर निकल कर ऐसा मौका ढूँढ़ना चाहिए कि अपने को इस पहाड़ 
के नीचे गिरा कर बखेड़ा तय कर दिया जाय, जिसमें हमेशा के लिए इस ख़चाखिंची से छट्टी मिले । 
किशोरी चिराग बुझाने के लिए उठी ही थी कि सामने से पैर की चाप मालूम हुई। वह डर कर उसी तरफ देखने 
लगी कि यकायक अग्निदत्त पर नजर पड़ी। देखते ही वह काप गई, ऐसा मालूम हुआ कि रगो में खून की जगह पारा भर 
गया। वह अपने को किसी तरह सम्हाल न सकी और जमीन पर बैठ कर रोनें लगी। अग्निदत्त सामने आकर खड़ा हो 
गया और बोला- 
अग्नि-तुमने मुझको बड़ा ही धोखा दिया, अपने साथ मेरी-लड़की को भी मुझसे जुदा कर दिया। अभी तक मुझे 
इस बात का पता न लगा कि मेरी स्त्री पर क्या बीती और बीरेन्द्रसिंह ने उसके साथ क्या सलूक किया, और यह सब 
तुम्हारी बदौलत हुआ । 
किशोरी-फिर भी मै कहती हूँ कि मुझे सता कर तुम सुख न पाओगे । 
अग्नि-इस समय तुम्हें पाकर मै बहुत खुश हूँ, दीन दुनिया की फिक्र जाती रही, आगे जो होगा देखा जायेगा। 
किशोरी-मै तुमसे वादा करती हूँ कि यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मै राजा वीरेन्द्रसिंह से कह कर तुम्हारा कसूर 
माफ करा दूँगी और तुम्हारी जीविका निर्वाह के लिए भी बन्दोबस्त हो जायेगा, नहीं तो याद रखना तुम्हारी स्त्री 
भी............ 
अग्नि-ज़ो तुम कहोगी सो मै समझ गया। मेरी स्त्री पर चाहे जो बीते इसकी परवाह नहीं, न मुझे बीरेन्द्रसिंह का 
डर है। मुझे दुनिया में तुमसे बढ़ कर कोई चीज नही दिखाई देती है। देखो तुम्हारे लिए मैने कितना दुःख भोगा और 
भोगने के लिए तैयार हूँ, क्या अब भी तुमको मुझ पर तरस नहीं आता | मै कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपनी जान से 
ज्यादा प्यार करूँगा यदि मेरी होकर रहोगी। 
किशोरी- अरे दुष्ट चाण्डाल, खबर्दार फिर ऐसी बात मुँह से न निकालियो ! 
अग्नि-चाहे जो हो, मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ सकता ! 
जाय तो जाय मगर तेरी हवा अपने बदन से लगने न दूँगी। 
._ अग्ति-( हँस कर ) देखूँ तो तू अपने को मुझसे क्योंकर बघाती है। 
इतना कह कर अग्निदत्त किशोरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। किशोरी घबरा कर उठ खड़ी हुई और दूर हट 
गई। थोड़ी देर तक तो इस तंग जगह में दौड़ घूप कर किशोरी ने अपने को बचाया मगर कहाँ तक ? आखिर मर्द के 


शी की क्या पेश आ सकती थी ! अग्निदत्त को क्रोध आ गया। उसने किशोरी को पकड़ लिया और जमीन पर 
पटक दिया । 


« 
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दूसरा बयान 


पाठक अभी भूले न होंगे कि कुँअर इन्द्रजीतसिंह कहाँ है। हम ऊपर लिख आए है कि उस मकान में जो तालाब के 
अन्दर बना हुआ था ळुँअर इन्द्रजीतसिंह दो औरतों को देखकर ताज्जुब में आ गए। कुमार उन औरतों का नाम नही 
जानते थे मगर पहिचानते जरूर थे, क्योंकि उन्हें राजगृही में माधवी के यहाँ देख चुके थे और जानते थे कि ये दोनों 
माधवी की लौंडियाँ हैँ परन्तु यह जानने के लिए कुमार व्याकुल हो रहे थे कि ये दोनों यहाँ क्योंकर आई; क्या इस औरत 
से ज़ो इस मकान की मालिक है और उस माधवी से कोई सम्बन्ध है? इसी समय उन दोनों औरतों के पीछे पीछे वह 
औरत भी आ पहुँची जिसने इन्दजीतसिंह के ऊपर एहसान किया था और जो उस मकान की मालिक थी। अभी तक 
इस औरत का नाम भी मालूम नहीं हुआ मगर आगे इससे काम बहुत पड़ेगा इसलिए जब तक इसका असल नाम मालूम 
न हो कोई बनावटी नाम रख दिया जाय तो उत्तम होगा, मेरी समझ में तो कमलिनी नाम कुछ बुरा न होगा ! 

जिस समय कुँअर इन्द्रजीतसिंह की निगाह उन दोनों औरतों पर पड़ी वे हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे, 
उसी समय दौड़ती हुई कमलिनी भी आई और दूर ही से बोली- 

कमलिनी-कूमार, इन दोनों हरामखोरियों का कोई मुलाहिजा न कीजिएगा और न किसी तरह की जुबान ही 
दीजिएगा, अपनी जान बचाने के लिए ही दोनों आपके पास आई है। 

इन्द-क्या मामला है, ये दोनों कौन है ? 

कम-ये दोनों माधवी की लौंडियाँ है, आपकी जान लेने आई थी मेरे आदमियों के हाथ गिरफ्तार हो गई। 

इन्द-तुम्हारे आदमी कहाँ है ? मैने तो इस मकान में सिवाय तुम्हारे किसी को नहीं देखा। 

'कम-याहर निकल कर देखिये मेरे सिपाही मौजूद है जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया । 

इन्द्र-अगर ये गिरफ्तार होकर आई है तो इनके हाथ पैर खुले क्यों है? 

कम-इसके लिए कोई हर्ज नहीं, ये मेरा कुछ नही बिगाड़ सकतीं जब तक कि मै जागती हूँ.या अपने होश में हूँ। 

इन्द-( उन दोनों की तरफ देख कर ) तुम क्या कहती हो ? 

एक-( कमलिनी की तरफ इशारा करके) ये जो कुछ कहती हैं ठीक है परन्तु आप वीर पुरुष है. आशा है कि हम 
लोगों का अपराध क्षमा करेंगे । 

कुँअर इन्द्रजीतसिंह इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गये। उन्हें उन दोनों औरतों की और कमलिनी की बातों का 


विश्वास न हुआ, बल्कि यकीन हो गया कि ये लोग किसी तरह का धोखा दिया चाहती है। आधी घड़ी तक सोचने के “ 


बाद कुमार बंगले के बाहर निकले तो देखा क्या कि तालाब के बाहर लगभग बीस सिपौही खड़े आपुस में कुछ बातें कर 
रहे और घड़ी घड़ी इसी तरफ देख रहे है। कुमार वहाँ से लौट आये और कमलिनी की तरफ देख कर बोले- 

इन्द-खैर जो तुम्हारे जी में आये करो, हम इस बारे में कुछ नही कह सकते । 

'कम-करना क्या है. इन दोनों का सिर काटा जायेगा | 

इन्द-खुशी तुम्हारी । मै जरा इस तालाब के बाहर जाना चाहता हूँ। 

कम-क्यों ? 

इन्द-यह समय मजेदार है, जरा मैदान की हवा खाऊँग्ए और उस घोड़े की भी खबर लूंगा जिस पर सवार होकर 
आया था। 

'कम-इस मकान की छत पर चढ़ने से अच्छी और साफ हवा आपको मिल सकती है, घोड़े के लिए चिन्ता न करें, 
या फिर ऐसा ही है तो सवेरे जाइयेगा। - 

न मालूम क्या सोचकर इन्द्रजीतसिंह चुप ही रहे। कमलिनी ने उन दोनों औरतों का हाथ पकड़ा और धमकाती हुई 
न जाने कहाँ ले गई, इसका हाल कुमार को न मालूम हुआ और न उन्होने जानने का उद्योग ही किया । 

यद्यपि इस औरत अर्थात्‌ कमलिनी ने कुमार की जान बचाई थी तथापि उन्हें विश्वास हो गया कि कमलिनी ने 
दोस्ती की राह पर यें काम नहीं किया बल्कि किसी मतलब से किया है। उस मकान में गुलदस्ते के नीचे से जो चीठी 
कुमार ने पाई थी उसके पढ़ने से होशियार हाँ गये थे तथा समझ गए थे कि यह मुझे मकर में लाया चाहती और किशोरी 
के साथ भी किसी तरह की बुराई किया चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुमार इसे चाहने लगे थे और जान बचाने 
का बदला चुकाने की फिक मे थे मगर उस चीठी के पढ़ते ही उनका रंग बदल गया और वे किसी दूसरी ही धुन में लग 


गए। 
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कुमार चाहते तो शायद यहाँ से निकल भागते क्योंकि उस औरत की तरफ से होशियार हो चुके थे मगर इस काम में 


उन्होंने यह समझ कर जल्दी न की कि इस औरत का कुछ हाल मालूम करना चाहिएं और जानना चाहिए कि यह कौन 
है। पर कमलिनी को कुमार के दिल की क्या खबर थी, उसने तो सोच रक्खा था कि मैने कुमार पर एहसान किया है 
और वे किसी तरह पर मुझसे बदगुमान न होंगे। 
कूमार के पास इस समय सिवाय कपड़ों के कोई चीज ऐसी न थी जिससे वे अपनी हिफाजत करते या समय पड़ने 
पर मतलब निकाल सकते । 
कुछ दिन बाकी था जब कुमार उस मकान की छत पर चढ़ गए और चारों तरफ के पहाड़ जंगल तथा मैदान की 
बहार देखने लगे। कुमार को यह जगह बहुत ही पसन्द आई और उन्होंने दिल में कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो 
सब बखेड़ों से छुट्टी पा कर किशोरी के साथ रहकर कुछ दिनों तक इस मकान में जरूर रहेंगे। थोड़ी देर तक प्रकृति की 
शोभा देख कर दिल बहलाते रहे, .जब सूर्य अस्त हो गया तो कमलिनी भी वहाँ पहुँची और कुमार के पास खड़ी होकर 
बातचीत करने लगी । 
कम-यहाँ से अच्छी बहार दिखाई देती है। 
फुमार-ठीक है मगर यह छटा मेरे दिल को किसी तरह नही बहला सकती । 
'कम-सो क्यों ? - 
कुमार-तरह-तरह की फिक्रो और तरद्दुदों ने मुझे दुखी कर रक्खा है, बल्कि यहाँ आने और तुम्हारे मिलने से 
तरद्दुद और भी ज्यादे हो गया । 
'फम-यहाँ आकर कौन सी फिक्र बढ़ गई ? 
कुमार-यह तो तब कह सकता हूँ जब कुछ तुम्हारा हाल मालूम हो, अभी तो मै यह भी नहीं जानता कि तुम कौन 
और कहाँ की रहने वाली हो और इस मकान में आ के रहने का सबब क्या है। 
'कम-कुमार, मुझे आपसे बहुत कुछ बातें कहनी है। इसमें कोई शक नही कि मेरे बारे में आप तरह-तरह की बातें 
सोचते होंगे, कमी मुझे खैरख्वाह तो कभी बंदख्याह समझते होंगे, बल्कि बदख्वाह समझने का मॉका ही ज्यादे मिलता 
होगा। अक्सर उन लोगों ने जो मुझे जानते है मुझे शैतान और खूनी समझ रक्खा है, और इसमें उनका कोई कसूर भी 
नहीं। मै उन लोगों का जिक्र इस समय केवल इसीलिए करती हूँ कि शायद उन लोगों ने जो केवल दो तीन ऐयार मात्र है, 
कुछ चर्चा आपसे की हो। 
कूमार-नही, मैने किसी से कभी तुम्हारा जिक्र नहीं सुना । 
कम-खैर ऐसा मोका न पड़ा होगा, पर मेरा मतलब यह है कि जब तक मै अपने मुँह से कुछ न कहूँगी मेरे वारे में 
कोई भी अपनी राय.ठीक नहीं कर सकता और.... 
इतने ही में सीढ़ी प्र किसी के पैर की धमधमाहट मालूम हुई जिसे सुन कर दोनों चौके और उसी तरफ देखने लगे। 
कुमार-इस मकान में तो केवल तुम्ही रहती हो । 
कम-नहीं और भी कई आदमी रहते है, . मगर वे लोग उस समय नही थे जब आप आए थे। 
दो लौडियाँ आती हुई दिखाई पड़ीं। एक के हाथ में छोटा सागालीचा था, दूसरी के हाथ में शमादान और तीसरी 
पानदान लिए हुए थी। गालीचा बिछा दिया गया, शमादान और पानदान रख कर लौडियाँ हाथ जोड़े सामने खड़ी हो 
'गई। कमलिनी के कहने से कुमार गालीचे पर बैठ गए और कमलिनी भी पास बैठ गई। इस समय इन तीनों लौंडियों का 
वहाँ पहुँच कर बातचीत में बाधा डालना कुमार को बुरा मालूम हुआ क्योकि वे बड़े ही गौर से कमलिनी की बातें सुन रहे थे 
और इस बीच में उनके दिल की अजीब हालत थी। कुमार ने कमलिनी की तरफ देख के कहा.”हाँ तुम अपनी बातों का 
सिलसिला मत तोड़ो ।” 
'कम-( लौंडियों की तरफ देख कर ) अच्छा तुम लोग जाओ, बहुत जल्द खाने का बन्दोबस्त करो | 
'कुमारअभी खाने के लिए जल्दी न करो । 
« कम-खैर ये लोग अपना काम पूरा कर रकेखें, आप जब चाहें भोजन करें। 
'कुमार-अंच्छा हाँ तब ? 
'कम-( डब्बे से पान निकाल कर ) लीजिए पान खाइए । 
कुमार ने पान हाथ में रख लिया और पूछा, “हाँ तब, ?" , 
ह खाइए. आप डरिए मत, इसमें बेहोशी की दवा नहीं मिली है, हाँ अगर आप ऐसा ख्याल करें भी तो कोई 
I 
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कुमार-( हँस कर ) इसमें कोई शक नही कि इतनी खैरख्याही करने पर मी मै तुम्हारी तरफ से बदगुमान हूँ मगर 
तुम्हारी बातें अजब ढंग पर चल रही है। (पान खाकर ) अब जो हो, जब तुमने मेरी जान बचाई है तो कब हो सकता है 
कि तुम अपने हाथ से मुझे जहर दो । 
कम-( हँस कर) कुमार, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप मुझ पर शक करें। माधवी की दोनों लौडियों 
का मामला भी जो अभी थोड़ी देर हुआ आप देख चुके है मुझ पर शक करने का मौका आपको देगा। मगर नहीं, आप 
पूरा विश्वास रखिए कि मै आपके साथ कभी बुराई न करूँगी । कई आदमी मेरी शिकायत आपसे करेंगे, आप ही के कई 
ऐयार असल हाल जानने के कारण मेरे दुश्मन हो जायेंगे, मगर सिवाय कसम खाकर कहने के और किस तरह आपको 
विश्वास दिलाऊँ कि मै आपकी खैरख्वाह हूँ । आप यह भी सोच सकते है कि मै आपके साथ इतनी खैरख्वाही 
क्यों कर रही हूँ !दुनिया का कायदा है कि बिना मतलब कोई किसी का काम नहीं करता और मै भी दुनिया 
के बाहर नही हूँ, अस्तु मै भी आप से बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ मगर उसे जुबान से कह नहीं सकती । अभी 
आपको मुझसे वर्षों तक काम पड़ेगा, जब आप हर तरह से निश्चिन्त हो जायेंगे, आपकी किशोरी जो इस 
समय रोहतासगढ़ में कैद है आपको मिल जायगी, इसके अतिरिक्त एक और मी भारी काम आपके हाथ से हो लेगा तब 
कही मेरी मुराद पूरी होगी अर्थात्‌ उस समय मुझे जो कुछ आपसे माँगना होगा माँगूँगी। आप मेरी बात याद रखिएगा कि 
आप ही के ऐयार मेरे दुश्मन होंगे और अन्त में झख मार के मुझ ही से दोस्ती के तौर पर उन्हें सलाह लेनी प। आप 
यह भी न समझिए कि मै आज हूल से आप की तरफदार बनी हूँ, नहीं बल्कि मै महीनों से आपका काम कर रही हू. 
और इस सबब से सैकड़ों आदमी मेरे दुश्मन हो रहे है। दुश्मनों ही के डर से मै इस तालाब में छिप कर बैठी रहती हूँक्योंकि 
जिन्हें इसका भेद मालूम नही है वे इस मकान के अन्दर पैर नहीं रख सकते। आप मुझे अकेली समझते होंगे मगर मै 
अकेली नही हूँ, लौडी सिपाही और ऐयार मिला कर इस गई गुजरी हालत में भी पचास आदमी मेरी ताबेदारी कर रहे है। 
कुमार-वे लोग कहाँ है ? 

'कम-उनमें से कई आदमियों को तो आप इसी जगह बैठे देखेंगे, बाकी समों को मैने काम पर भेजा है। जब मै 
आपकी खैरख्याह हूँ तोकिशोरी की मदद भी जरूरही। करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी एक ऐयारा रोहतासगढ़ किले के 
अन्दर भी घुस कर बैठी है और किशोरी के हाल चाल की खबर दिया करती है, अभी कल ही उसने एक चीठी भेजी थी, 
(कमर॑ से चीठी निकाल कर और कुमार के हाथ में देकर ) लीजिए यही चीठी है, पहिले आप इसे पढ़ लीजिए फिर और 
कुछ कहूँगी । 

कुमार हाथ में चीठी लेकर गौर से पढ़ने लगे। यह वही चीठी थी जिस पर पहिले कुमार की निगाह पड़ चुकी थी 
और जिसे एक गुलदस्ते के नीचे से निकाल कर कुमार पढ़ चुके थे। कुमार ने चोरी से उस चीठी को पढ़ने का हाल 
कमलिनी से कहना मुनासिब न समझा और उसे इस तौर पर पढ़ गए जैसे पहली दफे वह चीठी उनके हाथ में पड़ी हो। 
परन्तु इस समय इस तरह कमलिनी के हाथ से इस चीठी को पाकर कुमार का ख्याल बिल्कुल बदल गया और कमलिनी 
उनकी दुश्मन नहीं है इस बात को वे अच्छी तरह समझ गए, मगर साथ ही साथ उनके दिल में एक दूसरी ही तरह की 
उत्कण्ठा बढ़ गई और वे यह जानने के लिए व्याकुल हो गए कि कमलिनी और इसकी ऐयारा ने रोहतासगढ़ किले में पहुँच 
कर क्या किया । द 

पाठक, शायद आप इस चीठी का मजमून भूल गए होंगे मगर आप उसे याद करें या पुनः पढ़ जाये क्योंकि उसके 
एक एक शब्द का मतलब इस समय कंमलिनी से कुमार पूछना चाहते है। 

कुमार-मै नहीं कह सकता और न मुझे मालूम ही है कि तुम इतनी मलाई मेरे साथ क्यों कर रही हो, तो भी मै 
उम्मीद करता हूँ कि तुम इस समय मुझे चिन्ता में डाल कर दु:ख न दोगी बल्कि जो मै पूछूँगा उसका ठीक-ठीक जवाब 
दोगी। ` 

कम-आप मेरी तरफ से किसी तरह का बुरा खयाल न रक्खें। आज मै इस बात पर मुस्तैद हूँ कि अगर आपको. 
कष्ट न हो तो रात भर जाग के बहुत कुछ हाल जो अब तक आपको मालूम नहीं है और आपके मतलब का है आपसे कहूँ. 


, और जो जो सवाल आप करें उसका जवाब दूँ। 


कुमार-मुझे तुम्हारे इस कहने से बड़ी खुशी हुई. अच्छा पहिले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी वह ऐयारा जो 

रोहतासगढ़ में है और इस चीठी के पढ़ने से जिसका नाम तारा मालूम होता है, रोहतासगढ़ में किस तौर पर है ? जहाँ 
तक मैं सोचता हूँ वह भेष बदल कर नौकरी करती होगी ? 

कम-नहीं, उसने नौकरी नहीं की बल्कि वहाँ इस तौर पर छिप कर रहती है कि वहाँ के किसी आदमी को उसका 


पता लग जाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। 
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कुमार-अच्छा तो उसने यह क्या लिखा है कि -किशोरी का आशिक भी यहाँ मौजूद है' | 
'कम-यह कटाक्ष मावी के दीवान अग्निदत्त पर है, क्योंकि हम लोगों के हिसाव से वह किशोरी पर आशिक है। 
सच्चा आशिक आपकी तरह नहीं है मगर बेईमान ऐयारों की तरह पर जरूर आशिक है । 
कुमार-नही नही, उसे तो हमारे आदगियों ने गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया है । 
'कम-आपका यह खयाल गलत है। वह चुनार नही पहुँचा, न मालूम उसने अपनी किस तरह जान बचा ली 
हर है। इसका हाल आपको लश्कर में जाने या किसी को चुनारगढ़ भेजने से मालूम होगा । 
कुमार-तो क्या वह भी रोहतासगढ़ पहुँच गया ? 
कम-पहुँच ही गया तभी तो तारा ने लिखा है। 
कुमार-अच्छा तो ये लाली और कुन्दन कौन है ? 
कम- आपकी और मेरी दुश्मन, इन दोनों को मामूली दुश्मन न समझिएगा । 
कुमार-इसमें किशोरी के आशिक के बारे में लिखा है कि 'उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद भी है' -इसका 
मतलब क्या है ? 
'कम-सो ठीक अभी मालूम नही हुआ। 
कुमार-यह जवाब तुमने बड़े खुटके का दिया । 
'कम-( हँस कर ) आप चिन्ता न करें, किशोरी तन मन धन आपको समर्पण कर चुकी है, वह किसी दूसरे की न 
होगी । ;' 
कुमार-खैर जब खुलासा हाल मालूम ही गही है तो जो कुछ सोचा जाय मुनासिब है इसमें लिखा है कि 'किशोरी ने 
भी पूरा धोखा खाया-सो क्या ? 
कम-इसका भी हाल अभी नहीं मालूम हुआ । शायद आज कल में कोई दूसरी चीठी आवेगी तो मालूम होगा, 
बल्कि और भी जो कुछ लिखा है इशारा ही भर है, असल में क्या बात है.सो मै नहीं कह सक । 
कुमार-अच्छा अब मै तुम्हारा पूरा हालं जानना चाहता हूँ और इसी के साथ रोहतासगढ़ में रहने वाली लाली और 
कुन्दन का वृतान्त भी तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता था । 
कम-मै सब हाल आपसे कहूँगी और इसके अलावे एक ऐसे भेद की खबर भी आपको दूँगी कि आप खुश हो 
जायँगे, मगर इसकं लिए आपको तीन चार दिन और सब्र करना चाहिए, इसी बीच में तारा भी रोहतासगढ़ से आ 
जायेगी या मै खुद उसे बुलवा लूँगी । 
कुमार-इन सब बातों को जानने के लिए मै बहुत बेचैन हो रहा हूँ, कूपा करके जो कुछ तुम्हे कहना हो अभी कहो । 
'कम-नही नही, आप जल्दी न करें मेरा दो चार दिन के लिए टालना भी आप ही के फायदे के लिए है। आप यह न 
समझें कि मै आपको जान बूझ कर यहाँ अटकाया चाहती हूँ। आप यदि मुझ पर भरोसा रकखें और मुझे अपना दुश्मन न 
समझें तो यहाँ रहें। मै लौडियों की तरह आपकी तागेदारी करने को तैयार हूँ, और यदि मुझ पर एतबार न हो तो अपने 
लश्कर चले जायें, चार पाँच दिन, के बाद मैं स्वयं आपसे मिलकर सव हाल कहुँगी । 
कुमार-बेशक मै तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सोचता था और तुम पर विशवास करना मुनासिब नहीं समझता 
था मगर अब तुम्हारी तरफ से मुझे किसी तरह का खुटका नहीं है। तुम्हारी बातों का मेरे दिल पर बड़ा ही असर हुआ। 
इसमे कोई सन्देह नही कि तुम सिवाय भलाई के मेरे साथ बुराई कभी न करोगी। मै जरूर यहाँ रहूँगा और जब तक 
अपने दिल का शक अच्छी तरह न मिटा लूँगा न जाऊँगा । 
र थ ! (हँस कर ) मगर ताज्जुब नहीं कि इसी बीच में आपके ऐयार लोग यहाँ पहुँच कर मुझे गिरफ्तार 
कूमार-क्या मजाल | 


तीसरा बयान 


कुमार कई दिनों तक कमलिनी के यहाँ मेहमान रहे जिसने बड़ी खातिरदारी और नेकनीयती के साथ 
इन्हे रक्खा। 
इस मकान में कई लौडियाँ भी थीं जो दिलोजान से कुमार की खिदमत किया करती थी, मगर कभी कभी वे सब दो दो 
पहर के लिए न मालूम कहाँ चली जाया करती थी। 
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एक दिन शाम के वक्त उस मकान की छत पर कुमार और कमलिनी बैठे बातें कर रहे थे, इसी बीच में कुमार ने 
पूछा- 

कुमार-कमलिनी, अगर किसी तरह का हर्ज न हो तो इस मकान के बारे में कुछ कहो। इन पुतलियों की तरफ जो 
ब के चारों कोनों में तथा इस छत के बीचोवीच में है जब मेरी निगाह पड़ती है तो ताज्जुब से अजब हालत हो 
जाती है। 

कम-बेशक इन्हें देख आप ताज्जुब करते होंगे। यह मकान एक तरह का छोटा सा तिलिस्म है जो इस समय 
बिल्कुल मेरे आधीन है. मगर यहाँ का हाल बिना मेरे कहे थोड़े ही दिनों में आपको पूरा लूम हो जायेगा । 

कुमार-उन दोनों औरतों के साथ जो माधवी की लौडियाँ थीं तुमने क्या सलूक किया ? 

कम-अभी तो वे दोनों कैद है। 

कुमार-माधवी का भी कुछ हाल मालूम हुआ है ? 

'कम-उसे आपके लश्कर और रोहतासगढ़ के चारो तरफ घूमते कई दफे मेरे आदमियों ने देखा है। जहाँ तक मे 
समझती हूँ वह इस धुन में लगी है कि किसी तरह आप दोनों भाई और किशोरी उसके हाथ लगें और वह अपना बदला ले। 


कुमार-अभी तक रोहतासगढ़ का कुछ हाल मालूम नहीं हुआ, न लश्कर का कोई समाचार मिला । 

कम-मुझे भी इस बात का ताज्जुव है कि मेरे आदमी किस काग में फंसे हुए है क्योंकि अभी तक एक ने भी लौटकर 
खबर न दी। (चौंक कर और मैदान की तरफ देख कर ) मालूम होता है कि इस समय कोई नया समाचार मिलेगा। 
मैदान की तरफ देखिए, दो आदमी एक बोझ लिए इसी तरफ आते दिखाई दे रहे है, ताज्जुब नही कि ये मेरे ही आदमियों 
में से हों। 

कुमार-( मैदान की तरफ देख कर ) हाँ ठीक है, इसी तरफ आ रहे है, उस गद्ठर में शायद कोई आदमी है। 

कम-बेशक ऐसा ही है, (हँस कर ) नहीं तो क्या मेरे आदमी माल असबाब चुरा कर लावेंगे। देखिए बे दोनों कितनी 
तेजी के साथ आ रहे है। (कुछ अटक कर ) अब मैने पहिचाना, बेशक इस गठरी में माधवी होगी । 

थोड़ी देर तक दोनों आदमी चुपचाप उसी तरफ देखते रहे, जब वे लोग इस मकान के पास पहुँचे तो कमलिनी ने 
कुमार से कहा- 

कम-मुझे आज्ञा दीजिए तो जाकर इन लोगों को यहाँ लाऊँ । 

कुमार-क्या बिना तुम्हारे गये वे लोग यहाँ नही आ सकते ? 

कम--जी नहीं, जब तक मै खुद उन्हे किश्ती पर चढ़ा कर यहाँ न लाऊँ वे लोग नहीं आ सकते, वे क्या कोई भी नही 
आ सकता । 

कुमार-क्या हर एक के लिए जब वह इस मकान में आना या जाना चाहे तो तुम्हीं को तकलीफ करनी पड़ती है ? मै 
समझता हूँ. कि जिस आदमी को तुम एक दफे भी किश्ती पर चढ़ा कर ले जाओगी जसे रास्ता मालूम हो जायेगा। 

कम--अगर ऐसा ही होता तो मै इस मकान मे बेखटके क्योंकर रह सकती थी। आप जरा नीचे चलें, मै इसका 
सबब आपको बतला देती हूँ | 

कुमार खुशी खुशी उठ खड़े हुए और कमलिनी के साथ नीचे उतर गए। कमलिनी उन्हें उस कोटरी में ले गई जो 
नहाने के काम में लाई जाती थी और जिसे कुमार देख चुके थे। उस कोठरी में दीवार के साथ एक आलमारी थी जिसे 
कमलिनी ने खोला। कुमार ने देखा कि उस दीवार के साथ चाँदी का एक मुद्ठा जो हाथ भर से छोटा न होगा लगा हुआ 
है। इसके सिवाय और कोई चीज उसमें नही थी। 

कम-मै पहिले भी आपसे कह चुकी हूँ कि इस तालाब मे चारों ओर लोहे का जाल पड़ा हुआ है ] 

कुमार-हाँ ठीक है मगर उस रास्ते में जाल न होगा जिघर से तुम किश्ती लेकर आती जाती हो। 

कम--ऐसा ख्याल न कीजिए, उस रास्ते में भी जाल है, मगर उसे यहाँ आने का दर्वाजा कहना चाहिए, जिसकी 
ताली यह है। देखिये अब आप अच्छी तरह समझ जायेंगे। (उस चाँदी के मुद्दे को कई दफे घुमा कर) अब उतनी दूर का 
या उस रास्ते का जाल जिधर से किश्ती लेकर मै आती जाती हूँ हट गया, मानों दर्वाजा खुल गया; अब मै क्या कोई भी 
जिसको आने जाने का रास्ता मालूम है किश्ती पर चढ़ के आजासकता है। जब मै इसको उल्टा घुमाऊँगी तो वह रास्ता 
बन्द हो जायगा अर्थात वहाँ भी जाल फैल जायगा, फिर किश्ती आ नही सकती । 


हँस कर ) बेशक यह एक अच्छी बात है। 
क उ किश्ती पर सवार होकर तालाब के बाहर गई और उन दोनों आदमियों को गठरी सहित सवार 
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करा के मकान में ले आई तालाब में आने का रास्ता उसी रीति से जैसे कि हम ऊंपर लिख हैं बन्द कर दिया। 


इस समय यहाँ कई लौडियाँ भी मौजूद थी, उन्होंने कमलिनी के इशारे से छत के ऊपर रोशनी का बन्दोबस्त कर दिया 
और सब कोई छत के ऊपर चले गए। कुमार के पास ही कमलिनी गालीघ्रे पर बैठ गई और वे दोनों आदमी भी गठरी 
सामने रखकर बैठ गये। इस छत की जमीन चिकने पत्थर की बहुत साफ और सुथरी बनी हुई थी, अगर नजाकत की 
तरफ ख्याल न किया जाय तो फर्श या बिछावन बिछा कर वहाँ बैठने की कोई जरूरत न थी । 

कम-कुमार देखिए इन दोनों आदमियों को मैने माधवी को गिरफ्तार करने को भेजा था, मालूम होता है कि ये लोग 
अपना काम पूरा कर आए है और इस गठरी में शायद माधवी को ही लाए हैं। (दोनों आदमियों की तरफ देखकर ) क्यों 
जी. माधवी ही है या किसी दूसरे को लाए हो ? 

एक-जी माधवी को ही लाए है। 

कम-गठरी खोलो, जरा इसकी सूरत देखूँ। 

उन दोनों ने गठरी खोली, कमलिनी और कुमार ने बड़े चाव से माधवी की सूरत देखी, परन्तु यकायक कमलिनी 
चौंकी और बोली, “क्या यह जख्मी है?” 

'एक-जी हाँ, मुझे उम्मीद नहीं फि इसकी जान बचेगी क्योंकि चोट भारी खाई है । 

कूमार-इसे किसने जख्मी किया है ? 

एक-किसी औरत ने रोहतासगढ़ के तिलिस्मी तहखाने में इसे चोट पहुँचाई है। 

कूमार-( कमलिनी की तरफ देख कर ) क्या रोहतासगढ़ में कोई तिलिस्मी तहखाना भी है ? 

कम्‌-जी हाँ, पर उसका भेद बहुत आदमियों को मालूम नहीं है, बल्कि जहाँ तक मै समझती हूँ वहाँ का राजा 
दिग्विजयसिंह भी पूरा पूरा हाल न जानता होगा। वहाँ का मामला भी बड़ा विचित्र है, किसी समय मैं आपसे उसका 
हाल कहूँगी । 

एक-मगर अब उस तहखाने की रंगत बदल गई । 

'कम-सो क्या ? 

एक-( कुमार की तरफ इशारा करके) आपके ऐयारों ने उसमें अपना दखल कर लिया, बल्कि ऐसा कहना चाहिए 
कि रोहतासगढ़ ही ले लिया । 

'कम-( कुमार की तरफ देख कर ) मुबारक हो, खबर अच्छी आई है। 

कुमार-बेशक इस खबर ने मुझे खुश कर दिया, ईश्वर करे तुम्हारी तारा भी जल्द आ जाय और किशोरी का कुछ 
हाल मालूम हो। (माधवी को गौर से देख और चौक कर ) यह क्या ? माधवी की दाहिनी कलाई दिखाई नही देती। 

कम-( हँस कर ) इसका हाल आपको नहीं मालूम ? 

कुमार-कुछ नहीं | 

कम-पूरा हाल तों मुझे भी नहीं मालूम, मगर इतना सुना है कि कहीं गयाजी में इससे और इसके दीवान ऑग्नदत्त 
की लड़की कामिनी से लड़ाई हो गई थी। उसी लड़ाई में यह अंपनी दाहिनी कलाई खो बैठी। यह भी सुनने में आया है 
कि यह लड़ाई उसी मकान में हुई थी जिसमें आप लोग रहते थे और इसमें कमला भी शामिल थी । 

कमलिनी की यह बात सुनकर कुमार को वे ताज्जुब की बातें याद आ गई जो बीमारी की हालत में गयाजी में महल 
के अन्दर एक लाश और एक औरत की कलाई पाई गई थी । 

कुमार-हाँ अब याद आया, वह मामला भी बड़ा ही विचित्र हुआ था, अभी तक उसका ठीक ठीक पता न लगा। 

'कम-क्या हुआ था जरा मै भी सुनूँ ? 

कुमार ने वह सब हाल कहा और जो कुछ देखने और सुनने में आया था वह भी बताया । 

'कम-कमला से मुलाकात हो तो कुछ और सुनने में आवे (दोनों आदमियों की तरफ देख कर ) पहिले माधवी को 
यहाँ से ले जाओ, लौंडियों के हवाले करो और कह दो इसे कैदखाने में रक्खे और होश में लाकर इसका इलाज करें, 
इसके बाद आओ तो तुम्हारी जुबानी वहाँ का सब हाल सुनें शाबाश, तुम लोगों ने बेशक अपना काम पूरा किया जिससे 
मै बहुत ही खुरा हूँ। 

“बहुत अच्छा; कह कर दोनों आदमी माधवी को वहाँ से उठा कर नीचे ले गये 
Cea और इधर कमलिनी और कुमार में 


| 'कम-(मुस्करा कर ) लीजिए आपकी मुराद पूरी हुआ चाहती है, पहले पहिल यह खुराखबरी मेरे ही सबब से 
£ । आपको मिली है सब से भारी इनाम मुझी को मिलना चाहिए। न 
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द न हों Arya Samaj Foundation लळा and eGangotri - 
कुमार-वेशक ऐसी ही बात है, मेरे पास कोई ऐसी चीज तो नही है जो तुम्हारी नजर के लायक हो, खैर इसके ` ` 


बदले में मै खुद अपने को तुम्हारे हाथ में देता हूँ 
कम-वाह, क्या खूब । 
कूमार-सो क्यों ? 
कम-आपको अपने बदन पर अख्तियार ही क्या है, यह तो किशोरी की मिलकियत है। 
कुमार लाजवाब हो गए और हँस कर चुप हो रहे। कमलिनी बड़ी ही खूबसूरत थी, इसके साथ ही साथ उसकी 
अच्छी चालचलन मुरौवत अहसान और नेकियों ने कुमार को अपना ताबेदार बना लिया था। उसकी एक एक बात पर 
कुमार प्रसन्न होते और दिल में बराबर उसकी तारीफ करते थे। 
कुमार-कमलिनी, मैं तुमसे एक यात पूछना चाहता हूँ मगर ईश्वर के लिए सच सच जवाब देना, बात बना कर 
टालने की सही नही। 
कम-कहिए तो सही क्या बांत है? रंग-बेढ़ंग मालूम होता है। 
कुमार-अगर सच जवाब देने का वादा करो तो पूछूँ नहीं तो व्यर्थ मुँह क्यों दुखाऊँ । 
'कम-आपकी नजाकत तो ऑरतों से भी बढ़ गई, जरा सी बात कहने में भी मुँह दुखा जाता है, दम फूलने लगता है। 
खैर पूछिये, मै वादा करती हूँ कि सच्चा जवाब दूँगी, ,अगर कहिए तो कागज पर लिख दूँ। 
कुमार--( मुस्कुरा कर ) यह तो तुम वादा कर चुकी हो कि अपना हाल पूरा पूरा मुझसे कहोगी मगर इस समय मै 
तुमसे केवल इतना ही पूछता हू कि तुम्हारा कोई वली वारिस भी है या नही। तुम्हारे व्यवहार से स्वतन्त्रता मालूम होती है 
और यह भी जाना जाता है कि तुम कुँझरारी हो । 
कम-यह सवाल जवाब देने योग्य नही है, ( मुरकुरा कर ) परन्तु क्या किया जाय, वादा करके चुप रहना भी 
मुनासिव नहीं । वास्तव में मै स्वतन्त्र हूँ.। कुँआरी तो हूँ परन्तु शीघ्र ही मेरी शादी होने वाली है। 
कुमार-कव और कहाँ ? 
'कम-थह दूसरा सवाल है, इसका सच्चा जवाब देने के लिए मैने वादा नहीं किया है, इसलिए आप इसका उत्तर न 
पा सकेंगे । 
कुमार-अगर इसका भी जवाब दो तो क्या कोई हर्ज है ? - 
'कम-हाँ हर्ज है, बल्कि नुकसान है। 
कुमार चुप रहे और जिद करना मुनासिब न जाना, मगर यह सुन कर कि शीघ्र: ही मेरी शादी होने वाली है, कुमार 
को कुछ रंज हुआ। क्यों रंज हुआ? इसमें कुमार की हानि ही क्या थी ? क्या कुछ दूसरा इरादा था? नही नही, कुमार 
यह नही चाहते थे कि हम ही इससे शादी करें, वे किशोरी के सच्चे प्रेमी थे, मगर खुबसूरती के अतिरिक्त कमलिनी के 
अहसानों ने कुमार को ताबेदार बना लिया था और अभी उन्हें कमलिनी से बहुत कुछ उम्मीद थी तथा यह भी सोचते थे 
कि ऐसी तर्कीब निकल आवे जिससे इस अहसान का बदला चुक जाय। मगर इन बातों से कुमार के रंज होने का मतलब 
नहीं खुला । ,खैर जो हो पहिले यह तो मालूम हो कि कमलिनी है कौन। 
वे दोनों आदमी भी छत पर आ पहुँचे जो माधवी को लाए थे, हाथ जोड़ कर.सामने बैठ गए। कमलिनी ने उनसे 
खुलासा हाल कहने के लिए कहा और उन दोनों में से एक ने इस तरह कहना शुरु किया :- 


दोनों-हम दोनों हुक्म के मुताबिक यहाँ से जाकर माधवी को खोजने लगे मगर उसका पता गयाजी और राजगृही 
के इलाकों में कहीं न लगा। लाचार होकर रोहतासगढ़ किले के पास पहुँचे और पहाड़ी के चारों तरफ घूमने लगे। कभी 
कभी रोहतासगढ़ की पहाड़ी के ऊपर भी जाते और घूम घूम कर पता लगाते कि वहाँ क्या हो रहा है। एक दिन 
रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर घूमते फिरते यकायक हम दोनों एक खोह के मुहाने पर जा पहुँचे और वहाँ कई आदमियों के 
धीरे धीरे बातचीत करने की आवाज सुन कर एक झाड़ में जहाँ से उन लोगों की आवाज साफ सुनाई देती थी छिप रहे। 
अन्दाज से यह मालूम हुआ कि वे लोग कई आदमी हैऔर उन्ही के साथ एक औरत भी है। नीचे लिखी बाते हम लोगों ने 

एक-न मालूम हम लोगों को कब तक यहाँ अटकना और राह देखना पड़ेगा । * 

दूसरा-अब हम लोगों को यहाँ ज्यादे दिन न रहना पड़ेगा, या तो काम हो जायेगा या खाली ही लौट कर चले जाने 
की नौबत आवेगी | 

लीसरा-रंग तो ऐसा ही नजर आता है, भाई जो ही हमें तो यही विश्वास होता है कि बीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग 
तहखाने में घुस गये क्योंकि पहले कभी एक आदमी तहखाने में आता जाता नजर नहीं आता था, बल्कि मै तो यहाँ तक 
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कह सकता हूँ कि कल रात उस कब्रिस्तान में हम लोगों ने जिसे देखा था वह कोई ऐयार ही था | 
चौथा-खैर और दो तीन दिन में मालूम हो जायेगा । 
औरत-तुम लोगों का काम चाहे जब हो मगर मेरा काम तो आज हुआ ही चाहता है। माधवी और तिलोत्तमा को मैने 
खूब ही धोखा दिया है। आज उसी कब्रिस्तान की राह से मै उन दोनों को तहाने में ले जाऊँगी । 
एक-अब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, शायद माधवी वहाँ पहुँच गई हो। 
औरत-हाँ अब जाती हूँ पर अभी समय नही हुआ। 
दूसरा-दम भर पहिले ही पहुँचना अच्छा है। 
यह बातें सुन कर मै उन लोगों को पहिचान गया । रामू वगैरह धनपतिजी के सिपाही लोग और औरत चमेला थी। 
इतना सुनते ही कमलिनी ने रोका और पूछा, "जिस खोह के मुहाने पर वे लोग बैठे थे वहाँ कोई सलई का पेड़ भी है| 


इसके जवाब में उन दोनों ने कहा,"हा हाँ दो पेड़ सलई के वहाँ थे पर उनके सिवाय और दूर दूर तक कही सलई का 
पेड़ दिखाई नहीं दिया ।" 

'कम-बस मै समझ गई, वह खोह का मुहाना भी तहखाने से निकलने का एक रास्ता है, शायद धनपति ने अपने 

आदमियों को कह रक्खा होगा कि मै किशोरी को लिए हुए इसी राह से निकलूँगी तुम लोग मुस्तैद रहना। इसी से वे 
लोग वहाँ बैठे थे । 

एक-शायद ऐसा ही हो। 

कुमार-धनपति कौन है ? 

'कम-उसे आप नही जानते, ठहरिए इन लोगों का हाल सुन लूँ तो कहूँगी। (उन-दोनों की तरफ देख कर ) हाँ तब 
क्या हुआ ? 

उसने फिर यों कहना शुरू किया:- 

“थोड़ी ही देर में चमेला वहाँ से उठी और एक तरफ को रवाना हुई, हम दोनों भी उसके पीछे पीछे चले और सुबह 
की सुफेदी निकलना हीचाहती थी कि उस कब्रिस्तान के पास पहुँच गये जो तहखाने में जाने का दरवाजा है। हम दोनों 
एक आड़ फी जगह छिप रहे और तमाशा देखने लगे, उसी समय माधवी और तिलोत्तमा भी वहाँ आ पहुँचीं। तीनों में धीरे 
धीरे कुछ बातें होने लगी जिसे दूर होने के सबब मै बिल्कुल न सुन सका, आखिर वे तीनों तहखाने में घुस गई और पहरों 
गुजर जाने पर भी बाहर न निकली. हम दोनों यह निश्चय कर चुके थे कि जब तक वे तहखाने से न निकलेंगी यहाँ से न 
टलेंगे। सवेरा हो गया बल्कि धीरे धीरे तीन पहर दिन बीत गया। आखिर हम दोनों तहखाने में घुसने के इरादे से 
कब्रिस्तान में गये। वहाँ पहुँच कर हमारे साथी ने कहा, “आखिर हम लोग दिन भर परेशान हो ही चुके है, अब शाम हो 
लेने दो तो तहखाने में चलें।” मैने भी यही मुनासिब समझा और हम दोनों आदमी वहाँ से लौटा ही चाहते थे कि तहखाने 
का दर्वाजा खुला और चमेला दिखाई पड़ी, हम दोनों को भी चमेला ने देखा और पहिचाना मगर उसको ठहरने या कुछ 
कहने का साहस न हुआ। वह कुछ परेशान मालूम होती थी और खून से भरा हुआ एक छूरा उसके हाथ में था। हम 
. दोनों ने भी उसको कुछ टोकना मुनासिब न समझा और यह विचार कर कि शायद कोई और भी इस तहखाने से निकले, 
एक कब्र की आड़ में छिप कर बिचली कब्र अर्थात्‌ तहखाने के दर्वाजे की तरफ देखने लगे। चमेला हम लोगों के देखते 
देखते भाग गई और थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा । 


“थोड़ी देर बाद हम लोगों ने दूर से राजा बीरेन्दरसिंह के ऐयार पण्डित बद्रीनाथ को आते देखा। वह तहखानै क॑ 
'दवजि पर पहुँचे ही थे कि अन्दर से तिलोत्तमा निकली और पण्डित बद्रीनाथ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 
- ही एक बूढ़ा आदमी तहखाने से निकला और पण्डित बद्रीनाथ से बातें करने लगा । हम लोगों को कुछ कुछ वे बातें 

सुनाई देती थी। इतना मालूम हो गया कि तहखाने के अन्दर खून हुआ है और इन दोनों ने तिलोत्तमा को दोषी ठहराया 

| है. मगर हम लोगों ने खून से भरा हुआ छूरा हाथ में लिये चमेला को देखा था इसलिए विश्वास था कि अगर तहखाने में 
| कोई खून हुआ है तो जरुर चमेला के ही हाथ से हुआ, तिलोत्तमा निर्दोष है। 

“पणिडत बद्रीनाथ और वह बूढ़ा आदमी तिलोत्तमा को लेकर फिर तहखाने मे घुस गये। हम लोगों ने भी वहाँ 

| अटकना मुनासिब न समझा और थोड़ी ही देर बाद हम लोग भी तहखाने में घुस गये तथा तहखाने की पचासों कोठरियों 

jf? में घूमने और देखने लगे कि कहाँ क्या होता है। बद्रीनाथ थोड़ी ही देर बाद तहखाने के बाहर निकल गये और हम लोगों 
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ने तिलोत्तमा को एक खम्भे के साथ बँधे हुए पाया । हम्माम वाली कोठरी में माधवी को पड़े हुए पाकर हम लोग बड़े खुश 
हुए और उसे उठाकर ले भागे, फिर न मालूम पीछे क्या हुआ और किस पर क्या गुजरी ।* 


कमलिनी--ताज्जुव नही कि वहाँ के दस्तूर के मुताबिक तिलोत्तमा बलि दे दी गई हो। 

एक-जो हो । 

क ही मे नीचे से एक लौडी दौड़ी हुई आई और हाथ जोड़ कर कमलिनी से बोली."तारा आ गई तालाब के बाहर 
खड़ी हैं।” 

तारा के आने की खबर सुन कर कमलिनी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे कुँअर इन्द्रजीतसिंह की घबराहट का 
तो ठिकाना ही न रहा क्योंकि तारा ही की जुबानी रोएतासगढ़ का हाल और येचारी किशोरी की खबर सुनने वाले थे और 
इसी के बाद कमलिनी फा असल भेद उन्हें मालूम होने को था। 

कम-( कुमार की तरफ देखकर ) जिस तरह इन दोनों आदमियों को मै तालाब के बाहर लाई हूँ उसी तरह तारा को 
मी लाना पड़ेगा । 

कूमार-हाँ हाँ उसे बहुत जल्द लाओ, मै भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 

कम-आप क्यों तकलीफ करते है। बैठिये मै उसे अमी लाती हूँ। (दोनों आदमियों की तरफ देखकर ) चलो तुम 
दोनों को भी तालाब के बाहर पहुँचा दूँ। 

लाचार कुमार उसी जगह बैठे रहे। उन दोनों आदमियों को साथ लेकर कंमलिनी वहाँ से चली गई तथा थोड़ी देर 
में तारा को लेकर आ पहुँची । कुँअर इन्द्रजीतसिंह को देख कर तारा चौकी और बोली- 

तारा- क्या कुमार यहाँ विराज रहे है। 

कम-हाँ कई दिनों से यहाँ है और तुम्हारी राह देख रहे है। तुम्हारी जुबानी रोहतासगढ़ और किशोरी तथा लाली और 

कुन्दन का असल भेद और हाल सुनने के लिए बड़े बेचैन हो इहे है। आओ मेरे पास बैठ जाओ और कहो क्या हाल है ? 

तारा-( ऊँची सास लेकर) अफसोस, मै इस समय बैठ नहीं सकती और न कुछ वहाँ का हाल ही कह सकती हूँ क्योंकि 2 
हम लोगों का यह समय बड़ा ही अमूल्य है। कुमार को यहाँ देख मैं बहुत खुश हुई, अब वह काम बखूबी निकल जायगा। 
(कुमार की तरफ देखकर ) बेचारी किशोरी इस समय बड़े ही संकट में पड़ी हुई है। अगर आप उनकी जान बचाना चाहते है 
तो इस समय मुझसे कुछ न पूछिए, बस तुरत उठ खड़े होइए और जहाँ मै चलती हूँ चले चलिए, हाँ यदि बनपड़ा तो रास्ते में 
मैं वहाँ का हाल आपसे कहूँगी । (कमलिनी की तरफ देखकर ) आप भी चलिए और कुछ आदमी अपने साथ लेती चलिए 
मगर सब कोई घोड़े पर सवार और लड़ाई के सामान से दुरुस्त रहें। 

कम-ऐसा ही होगा । 

कुमार-( खड़े होकर ) मैं तैयार हूँ। 

तीनों आदमी छत के नीचे उतरे और तारा के कहे मुताबिक कार्रवाई की गई। 

सुबह की सुफेदी आसमान पर निकलना ही चाहती है। आओ देखो हमारा बहादुर नौजवान कुँअर इन्द्रजीतसिंह किस 
ठाठ से मुश्की घोड़े पर सवार मैदान की तरफ घोड़ा फँके चला जा रहा है और उसकी पेटी से लटकती हुई जड़ाऊ नयाम 
( म्यान ) की तलवार किस तरह उछल उछल कर घोड़े के पेट में थपकियाँ मार रही है मानों उसकी चाल की तेजी पर 
शाबाशी दे रही है। कुमार के आगे आगे घोड़े पर सवार तारा जा रही है, कुमार के पीछे सब्ज घोड़े पर कमलिनी सवार है 
और घोड़े की तेजी को बढ़ा कर कुमार के बराबर हुआ चाहती है। उसके पीछे दस दिलावर और बहादुर सवार घोड़ा फके 
चले जा रहे है और इस जंगली मैदान के सन्नाटे को घोड़ों के टापों की आवाज से तोड़ रहे है। 


चौथा बयान 


हम ऊपर लिख आए है कि देवीसिंह को साथ लेकर शेरसिंह कुँअर इन्द्रजीतसिंह को छुड़ाने के लिए वकासा 
रवाना हुए। शेरसिंह इस बात को तो जानते थे कि कुँअर इन्दजीतसिंह फलानी जगह है परन्तु उन्हें तालाब के गुपत भेदों 
ठ चती चेअ र का भी खबर न थी। राह में आपुस में बातचीत होने लगी। 


“हाँ पर तो पाठक समझ ही गये होंगे कि तहखाने मे बड़ी मूरत के सामने जो औरत बलि दी गई थीवहमाधवी की 
ऐयारा तिलोत्तमा थी और माधवी की लाश को ले भागने वाले ये ही दोनों कमलिनी के नौकर थे। 
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देवी-लाली का भेद कुछ मालूम न हुआ । 
शेरसिंह-अफसोस, उसके और कुन्दन के बारे में मुझसे बड़ी मारी भूल हुई, ऐसा घोखा खाया कि शर्म के मारे कुछ 
कह नही सकता । f 
देवी-इसमें शर्म की क्या बात है. ऐसा कोई ऐयार दुनिया में न होगा जिसने कभी धोखा न खाया हो, हम लोग कभी 
धोखा देते है कभी स्वयं धोखे में आ जाते है, फिर इसका अफसोस कहाँ तक किया जाय । 
शेर-आपका कहना बहुत ठीक है, खैर इस बारे में मैने जो कुछ मालूम किया है उसे कहता हूँ। यद्यपि थोड़े दिनों तक 
मैने रोहतासगढ़ से अपना सम्बन्ध छोड़ दिया था तथापि मै कभी कभी वहाँ जाया करता और गुप्त राहों से महल के अन्दर 
: जाकर वहाँ की खबर भी लिया करता था। जब किशोरी वहाँ फँस गई तो अपनी भतीजी कमला के कहने से मै वहाँ दूसरे 
तीसरे बराबर जाने लगा। लाली और कुन्दन को मैने महल में देखा, यह न मालूम हुआ कि ये दोनों कौन है। बहुत कुछ पता 
लगाया मगर कुछ काम न चला, परन्तु कुन्दन के चेहरे पर जब मै गौर करता तो मुझे शक होता कि वह सरला है। 
देवी-सरला कौन ? 
शेर-वही सरला जिसे तुम्हारी चम्पा ने चेली बना कर रक्खा था और जो उस समय चम्पा के साथ थी जब उसने एक 
खोह के अन्दर माधवी के ऐयार की लाश काटी थी। 
देवी-हाँ वही छोकरी, मुझे याद आया. मालूम नहीं कि आज कल वह कहाँ है। खैर तब क्या हुआ ? तुमने समझा कि 
वह सरला है मगर उस खोह का और लाश काटने का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ । 
शेर-वह हाल स्वयं सरला ने कहा था, वह मेरे आपुस वालों में से है, इत्तिफाक से एक दिन मुझसे मिलने के लिए 
रोहतासगढ़ आई थी तब सब हाल मैने सुना था, मगर मुझे यह नहीं मालूम कि आज कल कहाँ है । 
देवी-अच्छा तब क्या हुआ ? 
शेर-एक दिन यही भेद खोलने की नीयत से मै रात क़े समय रोहतासगढ़ महल के अन्दर गया और छिप फर सरला के 
सामने जाकर बोला,"मै पहिचान गया कि तू सरला है, फिर तू अपना भेद मुझसे क्यों छिपाती है ?” इसके जवाब में कुन्दन ने 
पूछा, "तुम कौन हो ?" 
मै-शेरसिंह । 
सरला-मुझे जब तक निश्चय न हो कि तुम शेरसिंह ही हो मैं अपना भेद कैसे कहूँ ? 
मैं-क्या तू मुझे नहीं पहिचानती ? ; 
सरला-क्या जाने कोई ऐयार सूरत बदल के आया हो, अगर तुम पहिचान गए कि मै सरला हूँ तो कोई ऐसी छिपी हुई 
बात. कहो जो मैने तुमसे कही हो । 
इसके जवाब मे मै वही खोह वाला अर्थातू लाश काटने वाला किस्सा कह गया और अन्त में मै बोला कि यह हाल स्वयम्‌ 
तूने मुझसे बयान किया था | 
उस किस्से को सुन कर कुन्दन हंसी और बोली,"हाँ अब मै समझ गई। मै चम्पा के हुक्म से यहाँ का हाल चाल लेने 
आई थी और अब किशोरी को छुड़ाने की फिक्र में हूँ, मगर लाली मेरे काम में ब्राधा डालती है, कोई ऐसी तर्फीब 
बताइये जिसमें लाली मुझसे दबे और डरे ।" 


मै उस समय यह कह कर वहाँ से चला आया फि अच्छा सोव कर इसका जवाब दूँगा । 
देवी-तब क्या हुआ ? 
शेर-मै वहाँ से रवाना हुआ और पहाड़ी के नीचें उतरते समय एक विचित्र बात मेरे देखने और सुनने में आई। 
देवी-वह क्या | न 
शेर-जब मै अंधेरी रात में पहाड़ी के नीचे उतर रहा था तो जंगल मे मालूम हुआ कि दो तीन आवमी जो पगडण्डी के 
पास ही है आपुस में बातें कर रहे है। मैं पैर दबाता हुआ उनके पास गया और छिपकर बातें सुनने लगा, मगर उस समय 
उनकी बातें समाप्त हो चुकी थीं केवल एक आखिरी बात सुनने में आई । 
देवी-फिर क्या हुआ। 
शेर-एक ने कहा- 'मरसक तो लाली और कुन्दन दोनों उन्हीं में से है, नहीं तो लाली तो जरूर इन्द्रजीतसिंह की दुश्मन 
| है मगर इसकी पहिचान तो सहज ही में हो सकती है। केवल 'किसी के खून से लिखी हुई किताब' और 'आँचल पर गुलामी 
की दस्तावेज' इन दोनों जुमलो से अगर डर जाय तो हम समझ जायेंगे कि बीरेन्द्रसिंह की दुश्मन है । खैर बूझा जायगा, 
|| पहिले महल में जाने का मौका भी तो मिले। इसके बाद और कुछ सुनने में न आया और वे लोग उठ कर न मालूम कहाँ चले 
गाए। दूसरे दिन मै फिर कुन्दन के पास गया और उससे बोला कि तू लाली के सामने 'किसी के खून से लिखी हुई किताब' 


म 
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और 'ऑचल पर गुलामी की दस्तावेज' का जिक्र करके देख क्या होता है * । 
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देवी-फिर क्या हुआ ? 


शेर-तीन चार दिन बाद जब मै कुन्दन के पास गया तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि कुन्दन के मुँह से वे बातें सुन कर 
लाली बहुत डरी और उसने कुन्दन का मुकाबला करना छोड़ दिया। मगर मुझे थोड़े ही दिनों में मालूम डो गया कि कुन्दन 
सरला न थी, उसने मुझे धोखा दिया और चालाकी से मेरी जुबानी कई भेद मालूम करके अपना काम निकाल लिया। मुझे 
इस बात की बड़ी शर्म है कि मैंने अपने दुश्मन को दोस्त समझा और धोखा खाया । 
देवी-अक्सर ऐसा धोखा हो जाया करता है, खैर लाली तो अभी हम लोगों के कैद ही में है, कही जाती नहीं, रही 
अ इन्द्रजीतसिंह को लेकर लौटने पर कोई तर्कीव ऐसी जरूर निकाली जायगी जिसमें बाकी लोगों का असल हाल 
मालूम हो । 
इसी तरह की बातें करते हुए दोनों ऐयार चलते गये । रात को एक जगह दो घण्टे आराम किया और फिर चल पड़े | 
सवेरा होते होते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक छोटा सा टीला ऐसा था जिस पर चढ़ने से दूर दूर तक की जमीन दिखाई 
देती थी तथा वहाँ से कमलिनी का तालाब वाला मकान भी बहुत दूर न था। दोनों ऐयार उस टीले पर चढ़ गये और मैदान की 
तरफ देखने लगे। यकायक शेरसिंह ने चौक कर कहा,"अहा, हम लोग क्या अच्छे मौके पर आये है। देखो वह कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह और वह औरत जिसने उन्हें फँसा रक्खा है घोड़े पर सवार इसी तरफ चले आ रहे है।” 
देवी-हाँ ठीक तो है, उनके साथ और भी कई सवार है। 
शेर-मालूम होता है उस औरत ने उन्हें अच्छी तरह अपने वश में कर लिया है। बेचारे इन्द्रजीतसिंह क्या जानें कि यह 
उनकी दुश्मन है । चाहे जो हो, इस समय इन लोगों को आगे न बढ़ने देना चाहिए । 
देवी-सबके आगे एक औरत घोड़े पर सवार आ रही है। मालूम होता है कि उन लोगों को रास्ता दिखाने वाली यही है। 
- शेर-बेशक ऐसा ही है, तभी तो सव कोई उसके पीछे पीछे चल रहे है। पहिले उसी को रोकना चाहिए, मगर घोड़ों की 
चाल बहुत तेज है। 
देवी-कोई हर्ज नहीं हम दोनों आदमी घोड़े की राह पर अड़ कर खड़े हो जायेँ और अपने को घोड़े से बचाने के लिए 
मुस्तैद रहे, अच्छी नसल का घोड़ा यकायक आदमी के ऊपर टाप न रकखेगा, वह लोगों को राह में देख जरुर अड़ेगा या 
झिझकेगा, वस उसी समय घोड़े की बाग थाम लेंगे। 
दोनों ऐयारों ने बहुत जल्द अपनी राय ठीक कर ली और दोनों आदमी एक साथ घोड़ों की राह में अड़ के ख़ड़े हो गये 
बात की बात में वे लोग भी आ पहुँचे। तारा का घोड़ा रासते में आदमियों को खड़ा देख कर झिझका और आड़ दे कर बगल 
की तरफ घूमना चाहा, उसी समय देवीसिंह ने फुर्ती से लगाम पकड़ ली। इस समय तारा का घोड़ा लाचार रुक गया और 
उसके पीछे आने वालो को भी रुकना पड़ा। कुँअर इन्द्रजीतसिंह शेरसिंह को तो नहीं जानते थे मगर देवीसिंह को उन्होने 
पहिचान लिया और समझ गये कि ये लोग मेरी ही खोज मे घूम रहे है, आखिर देवीसिंह के पास आये और बोले- 
` कुमार-यद्यपि आप सब काम मेरी भलाई ही के लिए करते होंगे परन्तु इस समय हम लोगों को रोका सो अच्छा न 
किया । 
देवी-क्या मामला है कुछ कहिए तो ? 
- कुमार-( जल्दी में घबड़ाए. हुए ढ़ैग से बेचारी किशोरी एक आफत में सी हुई है उसी को बचाने जा रहे है। 
देवी-किस आफत मे फंसी है ? 
कुमार-इतना कहने का मौका नही है। 
देवी-यह औरत आपको अवश्य धोखा देगी जिसके साथ आप जा रहे है। 
कुनार-ऐसा नहीं डो सकता, यह बड़ी ही नेक और मेरी हमदर्द है। 
इतना सुनते ही कमलिनी आगे बड़ आई और देवीसिंह से बोली- 
कम-मै खूब जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से शक है तथापि मुझे कहना ही पड़ता है कि इस समय आप हम 
लोगों को न रोकें नही तो पछताना पड़ेगा। यदि आप लोगों को मेरी और कुमार की बात का विश्वास न हो तो मेरे सवारों में से 
दो आदमी घोड़ों पर से उतर पड़ते है. उनके बदले में आप दोनों आदमी घोड़ों पर सवार होकर साथ चलें और देख लें कि 
हम आपके खैरख्वाह हैं या बदख्वाह । हर 
देवी-हाँ बेशक यह अच्छी बात है और मे इसे मंजूर करता हूँ। कर 
'कमलिनी के इशारा करते ही दो सवारों ने घोड़ों की पीठ खाली कर दी । उनके बदले में देवीसिंह और शेरसिंह सवार हो 
गए और फिर उसी तरह सफर शुरू हुआ। इस समय कुछ कुछ सूरज 
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निकल चुका था और सुनहरी धूप ऊँचे ऊंचे पेड़ेके | 


४ 


| 


'| यह कुमार के साथ नेकी कर रही है। 
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ऊपर वाले हिस्सों पर फैल चुकी थी । 
आधे घण्टे और सफर करने के बाद वे लोग उस जगह पहुँचे जहाँ धनपति ने किशोरी को जला कर खाक कर डालने 
के लिए चिता तैयार की थी और जहाँ से दीवान अग्निदत्त लड़ भिड़ कर किशोरी को ले गया था। इस समय भी वह चिता 
कुछ बिगड़ी हुई सूरत में तैयार थी और इधर उधर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी, उस जगह पहुँच कर तारा ने घोड़ा 
रोका और इसके साथ ही सब लोग रुक गये । तारा ने कमलिनी की तरफ देख कर कहा- 
तारा-बस इसी जगह मै आप लोगों को लाने वाली थी क्योंकि इसी जगह धनपति के बहुत से आदमी मौजूद थे और 
यहीं वह किशोरी को लेकर आने वाली थी। ( लाशों की तरफ देखकर ) मालूम होता है यहाँ बहुत खून खराबा हुआ है। 
कम-तूने कैसे जाना कि किशोरी को लेकर धनपति इसी जगह आने वाली थी और धनपति को तूने कहाँ छोड़ा था ? 
तारा-रात के समय छिप कर धनपति के आदमियों की बात मैने सुनी थी जिससे बहुत कुछ हाल मालूम हुआ था और 
घनपति को मैने उसी खोह के मुहाने पर छोड़ा था जो रोहतासगढ़ तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता है। और जहाँ लई 
के दो पेड़ लगे है। उस समय बेहोश किशोरी धनपति के कब्जे में थी और धनपति के कई आदमी भी मौजूद थे। उन लोगों 
की बातें सुनने से मुझे विश्वास हो गया था कि वे लोग किशोरी को लिए हुए इसी जगह आवेगे । (एक लाश की तरफ देख के 
और चौक के ) देखिए पहिचानिए । 
'कभ-बेशक यह धनपति का नौकर है। (और लाशों को भी अच्छी तरह देखकर ) बेशक धनपति यहाँ तक आई थी पर 
किसी से लड़ाई हो गई जो इन लाशों को देखने से जाना जाता है, मगर इनमें बहुत सी लाशें ऐसी है जिन्हें मै नही पहिचानती । 
न मालूम इस लड़ाई का क्या नतीजा हुआ, धनपति गिरफ्तार हो गई या भाग गई, और किशोरी किसके कब्जे में पड़ गई। 
(कुमार की तरफ देख कर ) शायद आपके सिपाही या ऐयार लोग यहाँ आए हों ? 
कूमार-नहीं, ( देवीसिंह की तरफ देखकर ) आप क्या खयाल करते है ? 
देवी-खयाल तो मै बहुत कुछ करता हूँ, इसका हाल कहाँ तक पूछिएग मगर इन लाशों में हमारे तरफ वालों की कोई 
लाश नही है जिससे मालूम हो कि वे लोग यहाँ आये होंगे । 
सब लोग इधर उधर घूमने और लाशों को देखने लगे। यकायक देवीसिंह एक ऐसी लाश के पास पहुँचे जिसमें जान 
बाकी थी और वह धीरे धीरे कराह रहा था। उसके बदन में कई जगह जख्म लगे हुए थे और कपड़े खून से तर थे। देवीसिंह 
ने कुमार की तरफ देख के कहा,"इसमें जान बाकी है, अगर बच जाय और कुछ बातचीत कर सके तो बहुत कुछ हाल मालूम 
होगा |" 
कई आदमी उस लाश के पास जा मौजूद हुए और उसे होश में लाने की फिक्र करने लगे। उसके जख्मों पर पट्टी बाँधी 
गई और ताकत देने वाली दवा भी पिलाई गई। घोड़े नंगी पीठ करके दम लेने हरारत मिटाने और चरने के लिए लम्बी 
बागडोरों से बाँध कर छोड़ दिए गए । 
आधे घण्टे बाद उस आदमी को होरा आया और उसने कुछ बोलने का इरादा किया मगर जैसे ही उसकी निगाह 
कमलिनी पर पड़ी वह काँप उठा और उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसके दिल का हाल कमलिनी समझ गई और उसके 
पास जाकर मुलायम आवाज में बोली," बाँकेसिंह डरो मत, मै वादा करती हूँ कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न दूँगी, हाँ 
होश में आओ और मेरी बात का जवाब दो ।” 
कमलिनी की बात सुन कर उसके चेहरे की रंगत बदल गई डर की निशानी जाती रही, और यह भी जाना गया कि वह 
'कमलिनी की बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। 
'कम-किशोरी को लेकर धनपति यहाँ आई थी ? 
बाँके-( सिर हिला कर धीरे से ) हाँ मगर 
'कम-मगर क्या ? 
यॉके-उसने किशोरी को जला देना चाहा था मगर एकाएक अग्निदत्त और पहुँचे 
व शत ते गये हम लोग कही के हाथ से जी उसके साथी लोग आ पहुँचे और लड़ भिड़ 
बॉकेसिंह ने इतनी बातें धीरे धीरे और रुक लूक कर कही क्योंकि जख्मों से ज्यादे खून निकल जाने के कारण वह बहुत ही 
कमजोर हो रहा था, यहाँ तक कि बात पूरी ने करे सका और गश में आ गया। इन लोगों ने उसे होश में लाने के लिए बहुत 
कुछ उद्योग किया मगर दो घण्टे तक होश न आया। इस बीच में देवीसिंह ने उसे कई दफे दवा पिलाई। 
देवी-इसमें कोई शक नहीं कि यह बच जायगा । 


शेर-( देवीसिंह की तरफ देखकर ) हमने (कमलिनी की तरफ इशारा करके) इनके बारे में भी धोरा खाया, वास्तव में 
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देवी-वेशक यह कुमार की दोस्त है, मगर तुमने इनके बारे में कई बते ऐसी कही थी कि अब भी ...... 

कुमार-नही नहीं देवीसिंहजी, मै इन्हें अच्छी तरह आजमा चुका हूँ, सच तो यॉ है कि इन्हीं की बदौलत आज आप लोगों 
ने मेरी सूरत देखी । 

इसके वाद कुमार ने शुरु से अपना किस्सा देवीसिंह से कह सुनाया और कमलिनी की बड़ी तारीफ की। 

कम-आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी और वास्तव में मैने जो जो काम किये है वे ऐसे नहीं कि कोई मुझ 
पर विश्वास कर सके, हाँ जब आप लोग मेरा असल भेद जान जायेंगे तो अवश्य कहेंगे कि तुम्हारे हाथ से कभी कोई बुरा 
काम नही हुआ। अभी कुमार को भी मेरा हाल मालूम नहीं, समय मिलने पर मै अपना विचित्र हाल आप लोगों से कहूँगी और 
उस समय आप लोग कहेंगे कि बेशक शेरसिंह और उनकी भतीजी कमला ने मेरे बारे में धोखा खाया । 

शेर-( ताज्जुब में आकर ) आप मुझे और मेरी भतीजी कमला को क्यॉकर जागती है ? 

'कम-मै आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हाँ आप लोग मुझे नहीं जानते और जब तक स्वयम्‌ अपना हाल मै 
न कहूँ जान भी नही सकते। 

इसके बाद कुमार ने देवीसिंह से शेरसिंह का हाल पूछा और उन्होंने सब हाल कहा। इसी समय उस जख्मी ने आँखें 
खोलीं और पीने के लिए पानी माँगा जिसका इलाज ये लोग कर रहे थे 

अदकी दफे बाकेसिंह अच्छी तरह होश में आया और कमलिनी फे पूछने पर उसने इस तरह बयान किया: 

“इसमें कोई शक नहीं कि अग्निदत्त किशोरी को ले गया क्योंकि मै उसे बंखूबी पहिचानता हूँ मगर यह नही मालूम कि 
किशोरी की तरह धनपति भी उसके पंजे में फँस गई या निकल भागी, क्योंकि लड़ाई खत्म होने से पहले ही मैं जख्मी होकर 
गिर पड़ा था। मै जानता था कि अग्निदत बहुत से बदमाशों और लुटेरों के साथ यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर रहता है 
और इसी सबब से धनपति को मैने कहा भी था कि इस जगह आपका अटकना मुनासिब नहीं मगर होनहार को क्या किया 
जाय। (हाथ जोड़ कर ) महारानी, न मालूम क्यों आपने हम लोगों को त्याग दिया ? आज तक इसका ठीक पता हम लोगों 
को न लगा ।" 

बाँकेसिंह की आखिरी बात का जवाब कमलिनी ने कुछ न दिया उससे उस पहाड़ी का पूरा पता पूछा जहाँ अग्निदत 
रहता था। बाँकेसिंह ने अच्छी तरह दहाँ का पता दिया। कमलिनी ने अपने सवारों में से एफ को बाँकेसिंह के पास छोड़ा और 
बाकी सभी को ले वहाँ से रवाना हुई। इस समय कुँअर इन्द्रजीतसिंह की क्या अवस्था थी इसे अच्छी तरह समझना जरा 
कठिन था। कमलिनी की नेकी, किशोरी की दशा, इश्क की खिंचारिंची और अग्निदत्त की कारवाई के सोच विचार में ऐसे 
मग्न हुए कि थोड़ी देर के लिए तनोबदन की भी सुध भुला दी केवल इतना जानते रहे कि कमलिनी के पीछे पीछे किसी काम 
के लिए कहीं जा रहे है। सूरज अस्त होने के बाद ये लोग पहाड़ी के नीचे पहुँचे जिस पर अग्निदत्त रहता था और जहाँ खोह 
के अन्दर किशोरी की अन्तिम अवस्था ऊपर के बयान में लिख आये है 

इन लोगों का दिल इस समय ऐसा न था कि इस पहाड़ी के नीचे पहुँच कर किसी जरूरी काम के लिए भी कुछ देर तक 
अटकते। घोड़े को पेड़ से बाँध तुरत चढ़ने लगे और बात की बात में पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचे । सब्र पहिले जिस चीज पर 
इन लोगों की निगाह पड़ी वह एक लाश थी जिसे इन सोगों में से कोई भी नही पहिचानता था और इसके बाद भी बहुत सी 
लाशें देखने में आई जिससे इन लोगों का दिल छोटा हो गया और सोचने लगे कि देखें किशोरी से मुलाकात होती है या नहीं। 

इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मढ़ी बनी हुई थी जिसमें बीस पचीस आदमी रह सकते थे और इसी के बगल में एक 
गुफा थी जो बहुत लम्बी और अंधेरी थी। पाठक, यह वही गुफा थी जिसमें बेयारी किशोरी दुष्ट अग्निदत्त के हाथ से बेबस 
होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। 

,इस पहाड़ी के ऊपर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी, किसी का सिर कटा हुआ था, किसी को तलवार ने जनेवा काट 
गिराया था, कोई कमर से दो टूकड़े था, किसी का हाथ कट कर अलग हो गया था , किसी का पेट खंजर ने फाड़ डाला था 
और आंत बाहर निकल पड़ी थी, मगर किसी जीते आदमी का नाम निशान वहाँ न था। ऐसी अवस्था देखकर कूँअर 
इनद्रजीतसिंह बहुत घबराये और उन्हें किसी के मिलने से ना उम्मीदीहो गई। ऐयारों ने hs सामान निकाल कर बत्ती 
जलाई और खोह के अन्दर घुसकर देखा तो वहाँ भी एक लाश के सिवाय और कुछ न दिखाई दिया। निगाह पड़ते ही 
देवीसिंह ने पहिचान लिया कि यह अग्निदत्त की लाश है। एक खंजर उसके कलेजे में अभी तक चुभा हुआ मौजूद था, केवल 
उसका कब्जा बाहर था और दिखाई दे रहा था, उसके पास ही एक लपेटा हुआ कागज पड़ा था। देवीसिंह ने कागज उठा 
लिया और दोनों ऐयार उस लाश को बाहर लाये 
समों ने अग्निदत्त की लाश को देखा और ताज्जुव किया। 
शेर-इस हरामजादे को इसके कुकर्मों की सजा न जाने किसने दी। 
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कमलिनी-हाय. इस कम्बख्त की बदौलत बेघारी किशोरी पर न मालूम क्या क्या आफतें आई अव वह कहाँ या किस 
अवसथा में है। 

देवी-( चीठी दिखा कर ) इसकी लाश के पास यह चीठी भी मिली है, शायद इससे कुछ पता चले । 

कम-हाँ हाँ, इसे पढ़ो तो सही देखें क्या लिखा है । 

समों का ध्यान उस चीठी पर गया। कुँअर इन्दजीतरिंह ने वह चीठी देवीसिंह के हाथ से ले ली और पढ़कर सभो को 
सुनाया, यह लिखा था:- 

“आखिर हरामजादी किशोरी मेरे हाथ लगी। इसमें कोई शक नहीं कि अब यह अपने किये का फल भोगेगी। इसकी 
शैतानी ने मुझे जीते जी मार ही डाला था मगर मैने भी पीछा न छोड़ा। कम्वख्त अग्निदत्त की क्या हकीकत थी जो मेरे हाथ 
से अपनी जान बचा ले जाता। मैं उन लोगों को ललकारता हूँ जो अपने को बहादुर दिलेर और राजा मानते है। कहाँ है 
बीरेन्दरसिंह इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह जो अपनीको बहादुरी का दावा रखते है? आवें और मेरा चरण छू कर माफी 
माँगें। कहाँ है उनके ऐयार जो अपने को विधाता ही समझ बैठे है ? आवें और मेरे ऐयारों के सामने सिर झुकावे । मुझे 
विश्वास है कि उन लोगों में से कोई न कोई किशोरी को खोजता यहाँ जरूर आवेगा और इसलिए मै यह चीठी लिखकर यहाँ 
रक्खे देती हूँ कि ऊपर लिखे व्यक्ति या उनके साथी और मददगार लोग चाहे जो कोई भी हों अपनी अपनी जान वचावें 
क्योंकि उनकी मौत आ चुकी है और अब वे लोग मेरे हाथ से किरी तरह बच नहीं सकते। कोई यह न कहे कि गै छिप कर 
अपना काम करता हूँ और किसी को अपनी सूंरत नहीं दिखाता। ज़िसको मेरी सूरत देखनी हो मेरे घर चला आवे, मगर 
होशियार रहे क्योकि मेरे सामने आने वाले की भी वही दशा होगी जो यहाँ वालों की हुई। लो मै अपना पता भी बताये देता हूँ, 
` जिसको आना हो मेरे पास चला आवे। यहाँ से पाँच कोस पूरब एक नाज़ा है उसी के किनारे दक्खन रुख दो कोस तरक चले 
जाने के वाद मेरा मकान दिखाई पड़ेगा । 

-बहादुरों का दादागुरु' 


इस चीठी ने सभों को अपने आपे से बाहर कर दिया। मारे क्रोध के कुँअर इन्द्रजीतसिंह की आँखें कबूतर के खून की 
तरह सुर्ख हो गई। देवीसिंह और शेरसिह दाँत पीसने लगे। 

कुमार-चाहे जो हो मगर इस हरामजादे से मुकाविला किये बिना मैं किसी तरह आराम नहीं कर सकता । 

देवी-बेशक इसको इस ढिठाई की सजा दी जायेगी । 

कूमार-अब यहाँ ठहरना व्यर्थ है, चल कर उसे ढूँढुना चाहिए । 

'कम-वेशक उसने बड़ी बेअदवी की, उसे जरूर सजा देनी चाहिये। मगर आप लोग वुद्धिमान है, मुझे विश्वास है कि 
बिना समझे बूझे किसी काम में जल्दी न करेंगे । 


कूमार-ऐसे समय में विलम्ब करना अपनी बहादुरी में बट्टा लगाना है। 

कम-आप इस समय क्रोध में है इसलिए ऐसा कहते है, नहीं तो आप स्वयं पहिले किसी ऐयार को भेजना मुनासिब 
समझते। इतनी बड़ी शेखी के साथ पत्र लिखने वाले को मै सच्या नहीं समझ सकती । खुल्लमखुल्ला आप लोगों का 
मुकाबला करना हुँसी खेल है? क्या यह केवल उन्हीं आदमियों का काम है जो दगाबाज नहीं बल्कि सच्चे बहादुर है? कभी 

.नहीं कभी नहीं, बेशक वह कोई बेईमान और.हरामजादा आदमी है। इसके अतिरिक्त आप जरा इस रात के समय और 
अपने घोड़ों की हालत पर तो ध्यान दीजिए कि अब वे एक कदम भी चलने लायक नही रहे | 

यद्यपि कुमार और उनके ऐयार इस समय बड़े क्रोध में थे परन्तु कमलिनी की सच्ची हमदर्दी के साथ मीठी मीठी बातों ने 
उन्हे ठण्डा किया और इस लायक बनाया कि वे नेक और बद को सोच सकें। कमलिनी के आदमियों के साथ और ऐयारों के 
बदुए में बहुत कुछ खाने का सामान था। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा चश्मा वह रहा था, वहाँ से जल मंगवाया गया और 
सभों ने कुछ खाकर जल पीया, इसके बाद फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए । 

देवी-जिस मकान का इस चीठी में पता दिया गया है यदि वहाँ न जाना चाहिये तो यहाँ रहना भी मुनासिब महीं, क्योंकि 
वे दगाबाज लोग इस जगह से भी बेफिक्र न होंगे। मेरी राय तो यही है कि शेरसिंह के साथ कुमार विजयगढ़ जायें और मै उस 
मकान की खोज में जाकर देखूँ कि वहाँ क्या है। 

'कम-आपका कहना बहुत ठीक है, मै भी यही मुनासिब समझती हूँ, इस बीच में मुझे भी दो एक दुश्मनों का पता लगा 
लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मै समझती हूँ यह एक ऐसे आदमी का काम है जिसे सिवाय मेरे आप लोग नहीं 
जानते और न इस समय उसका नाम आप लोगों के सामने लेना ही मैं मुनासिब समझती हैं.। 

कुंभार-क्या नाम बताने में कोई हर्ज है ? 

कमलिनी-येराक हज है, हँ यदि मेरा गुमान ठीक निकला तो अवश्य उन लोगों का नाम बताऊँगी और पता भी दूँगी। 
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कुमार-खैर, मगर जो कुछ राय आप लोगों ने दी है उसके अनुसार चलने में कई दिन व्यर्थ लग जायँगे, इसलिये मेरी 
"राय कुछ दूसरी ही है। 8 020% 40 है 
देवी-वह क्या? ई 
कुमार-मैं खुद आपके साथ उस मकान की तरफ चलता हूँ जिसका पता इस चीठी में दिया गया है। यदि केवल उस 
मकान के अन्दर रहने वाले हमारे दुश्मन है तो हिम्मत हारने की कोई जरुरत नहीं,इसी|समय उन्हें जीत कर किशोरी को 
छुड़ा लाऊँगा, और यदि उन लोगों के पास फौज होगी तो जरूर मकान के बाहर टिकी हुई होगी जिसका पता लगाना कुछ 
कठिन न होगा, उस समय जो कुछ आप लोग राय देंगे किया जायगा ! 
इसी तरह की बातचीत करने में पहर रात वीत गई। आखिर वही निश्चय ठहरा जो कुमार ने सोचा था अर्थात्‌ इसी 
समय सब कोई उस मकान की तरफ जाने के लिए मुस्तैद हुए और पहाड़ी के नीचे उतर आये। पेड़ों के साथ बागडोर से बँधे 
हुए घोड़े वहीं पर चर रहे थे जो अपने सवारों को देख कर हिनहिनाने लगे, जिससे जाना गया कि वे इस समय फिर 
सफर के लिए तैयार है और पहर भर चरने और आराम करने से उनकी थकावट कम हो चुकी है। सब लोग घोड़ों पर सवार 
होकर वहाँ से रवाना हुए। 
जो कुछ उस चीठी में लिखा था वह ठीक मालूम होने लगा अर्थात्‌ पूरब पाँच कोस चले जाने के बाद एक नाला मिला 
और उसी के किनारे किनारे दो कोस दक्खिन जाने के वाद एक मकान की सुफेदी दिखाई पड़ी। मालूम होता था कि यह 
` मकान अभी नया बना है या आज ही कल में इसके ऊपर चूना फेरा गया.है। रात दो पहर से ज्यादा जा चुकी थी, चन्द्रमा 
अपनी पूर्ण कला से आकाश के बीच में दिखाई दे रहे थे, शीतल किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और मालूम होता था कि 
जमीन पर चाँदी का पत्र जड़ा हुआ है। ये लोग घना जंगल पीछे छोड़ आये थे और इस जगह पेड़ बहुत कम और छोटे छोटे 
थे, उस मकान के चारों तरफ दो सौ बिगहे के लगभग साफ मैदान था। 
अच्छी तरह जाँच करने और खयाल दौड़ाने से मालूम हो गया कि इस जगह पर फौज नही है और न लड़ाई का कुछ 
सामान ही है, अगर कुछ है तो उसी मकान के अन्दर होगा। आखिर थोड़ी देर तक सोच विचार कर ये लोग मकान के पास 
पहुँचे। ; 
यह मकान बहुत बड़ा न था, लगभग पचास गज के लम्बा और इसी कदर चौड़ा होगा । इसकी ऊँचाई भी पैतीस 
गज से ज्यादे न होगी। चारों तरफ की दीवारें साफ थी न तो किसी तरफ कोई दर्वाजा था और न कोई खिड़की। ये लोग 
चारो तरफ घूमे मगर अन्दर जाने का रास्ता न मिला, आखिर सब लोग घोड़ों पर से उतर कर एक तरफ खड़े हो गये, 
देवीसिंह ने कमन्द फेंका और उसके सहारे से दीवार पर चढ़ कर देखना चाहा कि अन्दर क्‍या है। 
ऊपर की दीवार बहुत चौड़ी थी। सभों ने देखा कि देवीसिंह दीवार पर खड़े होकर अन्दर की तरफ बड़े गौर से देख रहे 
है। यकायक देवीसिंह खिलःखिला कर हँसे और बिना कुछ कहे उस मकान के अन्दर कूद पड़े। 
यह देख समों को ताज्जुव हुआ, कमलिनी ने तारा के कान में कुछ कहा जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया। थोड़ी 
देर तक देवीसिंह की राह देखी गई, आखिर उसी कमन्द के सहारे शेरसिंह चढ़ गये और उनकी भी वही अवस्था देखने में 
आई अर्थात्‌ कुछ देर तक गौर से देखने के वाद देवीसिंह की तरह हँस कर शेरसिंह भी उस मकान के अन्दर कूद गए । 
अब तो कुमार के आश्चर्य का कोई हद न रहा, वे ताज्जुब में आकर सोचने लगे कि यह क्या मामला है और इस मकान 
के अन्दर यया है जिसे देख दोनों ऐयारोँ ने ऐसा किया ? "जो हो, अब मै भी ऊपर चढूँगा और देखूँगा कि क्या है।"-कह कर 
कुमार भी उसी कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ने को तैयार हुए, मगर कमलिनी ने हाथ पकड़ लिया और कहा ऐसा नही हो 
सकता, अभी हमारे कई आदमी मौजूद है पहिले इन्हें जा लेने दीजिए।" लाचार कुमार को रुकना पड़ा। 'कमलिनी ने अपने 
उन सवारों की तरफ देखा जो उसके साथ आये थे और कहा," तुम लोगों में से एक आदमी ऊपर जाकर देखो कि क्या 
हुक्म पाकर उसी कमन्द के संहारे एक आदमी ऊपर गया और उसकी भी वही दशा हुई, दूसरा गया वह भी कूद पड़ा, 
तीसरा गया वह भी न लौटा यहाँ तक कि कमलिनी के कुल आदमी इस तरह उस मकान के अन्दर जा दाखिल हुए। 
कमलिनी ने बहुत रोका और मना किया मगर कुमार ने उसकी बात पर ध्यान न दिया, वे भी उसी कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ 
गये और अपने साथियों की तरह गौर से थोड़ी देर तक देखने के बाद हँसते हुए मकान के अन्दर कूद पड़े। 
अब सवेरा हो गया, आसमान पर पूरब तरफ सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी, कमलिनी ने हँस कर अपनी ऐयारा 
तारा की तरफ देखा, वह गर्दन हिलाकर हँसी और बोली, “चलिए अब देर करने की कोई जरुरत नहीं।" 
बाकींघोड़े उसी तरह उसी जगह छोड़ दिये गये, दो घोड़ो पर कमलिनी और तारा सवार हुई और हँसती हुई एक तरफ को 
चली गईं। 
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पाचवा बयान 
अब हम फिर रोहतासगढ़ की तरफ मुड़ते है और वहाँ राजा बीरेन्द्रसिंह के ऊपर जो जो आफतें आईं उन्हें लिखकर 
इस किस्से के बहुत से भेद जो अभी तक छिपे पड़े है खोलते है। हम ऊपर लिख आये है कि रोहतासगढ़ फतह करने के बाद 
राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह उसी किले में जाकर मेहमान हुए, वहीं एक छोटी सी कमेटी की गई तथा उसी समय कुँअर 
इन्दजीतसिंह का पता लगाने और उन्हें ले आने के लिए शेरसिंह और देवीसिंह रवाना किए गए। 
उन दोनों के चले जाने के बाद यह राय ठहरी कि यहाँ का हाल चाल और रोहतासगढ़ फतह होने का समाचार चुनारगढ़ 
महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास भेजना चाहिए। यद्यपि यह खबर उन्हें पहुँच गई होगी तथापि किसी ऐयार को वहाँ भेजना 
मुनासिब है और इस काम के लिए मैरोसिंह चुने गए। राजा बीरेन्द्रसिंह ने अपने हाथ से पिता को पत्र लिखा और भैरोसिंह 
को तलब करके चुनारगढ़ जाने के लिए कहा । 
भैरो-मै चुनारगढ़ जाने के लिए तैयार हूँ परन्तु दो बातों की हवस जी में रह जायेगी । 
वीरेन्द-वह क्या ? 
भैरो-एक तो फतह की खुशी का इनाम बँटने के समय मै न रहूँगा, इसका... 
बीरेन्द्र-यह हवस तो अभी पूरी हो जायगी, दूसरी क्या है? 
तेज-यह लड़का बहुत ही लालची है, यह नहीं सोचता कि यदि मै न रहूँगा तो मेरे बदले का इनाम मेरे पिता तो पावेंगे। 
भैरो-( हाथ जोड़ कर और तेजसिंह की तरफ देखकर ) यह उम्मीद तो हई है, परन्तु इस समय मैं आपसे भी कुछ 
इनाम लिया चाहता हूँ। 
बीरेन्द्र-अवश्य ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए हम और ये एक समान है। 
तेज-आप और भी शह दीजिए जिसमें यदि और कुछ न मिल सके तो मेरा ऐयारी का बटुआ ही ले ले। 
मैरो-मेरे लिए वही बहुत है। 
वीरेन्द्र-दो अब सस्ते में छुटते हो, वटुआ देने में उज़ न करो। 
तेज-जब आप ही इसकी मदद पर हैं तो लाचार होकर देना ही पड़ेगा। राजा वीरेन्द्रसिह ने अपना खास सन्दूक मॅगाया 
और उसमें से एक जड़ाऊ डिब्बा जिसके अन्दर न मालूम क्या चीज थी निकाल बिना खोले भैरोसिंह को दे दिया। भैरोसिंह 
ने इनाम पाकर सलाम किया और अपने पिता तेजसिंह की तरफ देखा, उन्हे भी लाचार होकर ऐयारी का यदुआ जिसे ये 
हरदम अपने पास रखते थे भैरोसिंह के हवाले करना ही पड़ा । 
राजा वीरेन्द्सिंह ने भैरोसिंह से कहा,"इनाम तो तुम पा चुके, अब बताओ तुम्हारी दूसरी हवस क्या है जो पूरी की 
जाय ?" 
भैरो-मेरे जाने के बाद आप यहाँ कं तहखाने की सैर करेंगे, अफ सोयही है कि इसका आनन्द मुझे कुछ भी न 
मिलेगा । 
बीरेन्द्र-खैर इसके लिए भी हम वादा करते हैं कि जब तुम चुनारगढ़ से लौट आओगे तब यहाँ के तहखाने की सैर 
करेंगे, मगर जहाँ तक हो सके तुम जल्द -लौटना । 
मैरोसिंह सलाम करके विदा हुए मगर दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि तेजसिंह ने पुकारा और कहा ,"सुनो सुनो, बटुए 
में से एक चीज मुझे ले लेने दो क्योंकि वह मेरे ही काम की है।” 
भैरो-( वापस लौटकर बटुआ तेजसिंह के सामने रखकर) बस अब मै यह बटुआ न लूँगा, जिसके लोभ से मैने बटुआ 
लिया जब वही आप निकाल लेंगे तो इसमें रह ही क्या जायेगा । 
'बीरेन्द्र -नहीं जी ले जाओ, अब तेजसिंह उसमें से कोई चीज न निकालने पायेंगे, जो चीज यह निकालना चाहते है तुम 
भी उस चीज को रखने योग्य पात्र हो । र 
भेरोसिंह ने खुरा होकर बटुआ उठा लिया और सलाम करने के बाद तेजी के साथ वहाँ से रवाना हो गये 
पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इस बटुए में कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए इतनी खिंचाखिंची हुई। खैर शक 
मिटाने के लिए हम उस भेद को खोल ही देना मुनासिब समझते है। इस बटुए में वे ही तिलिस्मी फूल थे जो चुनारगढ़ के 
इलाके में तिल्लिस्म के अन्दर से तेजसिंह के हाथ लगे थे और जिसे किसी प्राचीन वैद्य ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। 
अब हम मैरोसिंह के चले जाने के बाद तीसरे दिन का हाल लिखते है। दिग्विजयसिंह अपने कमरे में मसहरी पर लेटा 
लेटा न मालूम कया क्या सोच रहा है, आधी रात से ज्यादे जा चुकी है मगर अभी तक उसकी आँखों में नीद नहीं है, दर्वाजे के 
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तरफ मुँह किए हुए मम हत हि किसर आने की राह देख रहा है क्योकि किसी तर जरासी भी आहट आने के चौंक 
जाता है और चैतन्य होकर दर्वाजे की तरफ देखने लगता है। यकायक चौखट के अन्दर पैर रखते हुए एक वृद्ध बाबाजी की 
सूरत दिखाई पड़ी। उनकी अवस्था अस्सी वर्ष से ज्यादे होगी, नाभी तक लम्बी दाढ़ी और सर के फैले हुए बाल रुई की तरह 


सुफेद हो रहे थे, कमर में केवल एक कोपीन पहिने और शेर की खाल ओढ़े कमरे के पहुँचे 
दिग्विजयसिंह उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए दण्डवत क अन्दर आ इुँच। उन्हे देखते ही राजा 
पर सोचता था कि शायद आज आना न रो oes अ हक 027 
बाबाजी ने आशीर्वाद देकर कहा-"राह में एक आदमी से मुलाकात हो गई इसी से विलम्ब हुआ।" 
इसे समय कमरे में एक सिंहासन मौजूद था। दिग्विजयसिंह ने उसी सिंहासन पर साघु को बैठाया और स्वयं नीचे फर्श 
पर बैठ गया, इसके बाद यों बातचीत होने लगी - 
साधु-कहो क्या निश्चय किया ? 
दिग्वि-(हाथ जोड़ फर ) किस विषय में। 
साधु-यही वीरेन्द्रसिंह के विषय में । 
दिग्वि-सिवाय ताबेदारी कबूल करने के और कर ही क्या सकता हूँ? 
साधु-सुना है तुम उन्हें तहखाने की सैर कराना चाहते हो ? क्या यह बात सच है ? 
दिग्वि-मै उन्हें रोक ही क्योंकर सकता हूँ? 
साधु-ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बातों का विश्वास है कि नहीं ? 
दिग्वि-विश्वास क्यों न होगा ? आपको मैं गुरु के समान मान त. हूँ और आज तकझुछ जो मैंने किया आप ही की 
सलाह से किया । 
साघु-केवल यही आखिरी काम बिना मुझसे राय लिए किया सो उसमें यहाँ तक धोखा खाया कि राज्य से हाथ धो बैठे। 
दिग्वि-बेशक ऐसा ही हुआ, खेर अब जो आज्ञा हो किया जाय 
साधु-मै नहीं चाहता कि तुम बीरेन्द्रसिंह के ताबेदार बनो, इस समय वे तुम्हारे कब्जे में है और तुम उन्हें हर तरह से कैद 
कर सकते हो । 
दिग्वि-( कुछं सोच कर ) जैसी आज्ञा, परन्तु मेरा लड़का अभी तक उनके कब्जे में है। 
साधु-उसे यहाँ लाने के लिए बीरेन्द्रसिंह का आदमी जा ही चुका है, बीरेन्द्रसिंह वगैरह के गिरफ्तार होने की खबर जब 
तक चुनार पहुँचेगी उसके पहिले ही कुमार वहाँ से रवाना हो जायगा। फिर वह उन लोगों के कब्जे में नहीं फैंस सकता, 
उसका ले आना मेरा जिम्मा | 
दिग्वि-हर एक बातों को विचार लीजिए, मै आज्ञानुसार चलने को तैयार हूँ। 
इसके बाद घण्टे भर तक साधु महाराज और राजा दिग्विजयसिंह में बातें होती रहीं जिसे यहाँ लिखने की कोई जरूरत 
नहीं है। पहर रात रहे बाबाजी वहाँ से विदा हुए । 
उसके दूसरे ही दिन राजा बीरेन्द्रसिंह को खबर मिली कि लाली का पता नही लगता, न मालूम वह किस तरह कैद से 
निकल कर माग गई, उसका पता लगाने के लिए कई जासूस चारों तरफ रवाना किये गये। 
अब महाराज दिग्विजयसिंह की नीयत खराब हो गई और वे इस बात पर उतारू हो गए कि राजा बीरेन्द्रसिंह उनके 
लड़के और दोस्तों. को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, खाली गिरफ्तार नहीं मार डालना चाहिए । 
राजा वीरेन्द्रसिंह तहखाने में जाकर वहाँ का हाल देखा और जाना चाहते थे मगर दिग्विजयसिंह हीले हवाले में दिन 
काटने लगा। आखिर यह निश्चिय हुआ कि कल तहखाने में अवश्य चलना चाहिए। उसी दिन रात को दिग्विजयसिंह ने 
राजा बिरेन्द्रसिंह की फिर ज्याफत की और खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाने का हुक्म अपने ऐयार रामानन्द को 
दिया। बेचारे राजा बीरेन्दसिंह इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे और उनके ऐयारों को भी ऐसी उम्मीद न थी, आखिर नतीजा 
यह हुआ कि रात को भोजन करने के बाद सभी पर दवा ने असर किया। उस समय तेजसिंह यौकेऔर समझ गये कि 
दिग्विजयसिंह ने दगा दिया, मगर अब क्‍या हो सकता था ? थोड़ी देर बाद राजा बीरेन्द्रसिंह कुअर आनन्दसिंह तेजसिंह 
पण्डित बद्रीनाथ ज्योतिषीजी और तारासिंह वगैरह बेहोश होकर जमीन पर लेट गये और बात की बात में हथकड़ियँ और 
बेड़ियों से वेबस कर उसी तिलिस्मी तहखाने में कैद कर दिए गये। उस तहाने से बाहर निकलने के लिए जो दो रास्ते थे 
उनका हाल पाठक जान ही गये होंगे क्योंकि ऊपर उसका बहुत कुछ हाल लिखा जा चुका है। उन दोनों रास्तों में से एक 
रास्ता जिससे हमारे ऐयार लोग और कुँअर आनन्दसिंह गये थे बखूबी बन्द कर दिया गया मगर दूसरा रास्ता जिघर से 
कुन्दन (धनपति ) किशोरी को लेकर निकल गई थी ज्यों का त्यों रहा क्योंकि उसकी खबर राजा दिग्विजयसिंह को न थी, 
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उस रास्ते का हाल वह कुछ भी न जानता था। 
राजा वीरेन्द्रसिंह और उनके लड़के और साथी लोग जब कैदखाने में भेज दिये गये उस समय राजा वीरेन्दसिंह के 
थोड़े से फौजी आदमी जो उनके साथ किले में आ चुके थे यह दगावाजी देखकर जान देने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने 
राजा दिग्विजयसिंह के बहुत से आदमियों को मारा और जब नक जीते रहे मालिक के नमक का घ्न उनकेदिल में बना रहा, 
पर आखिर कहाँ तक लड़ सकते थे, शेष में सब के सब बहादुरी के साथ लड़ कर बैकुण्ठ चले गये। राजा दिग्विजयसिंह ने 
किले का फाटक बन्द करवा दिया, संफीलों पर तोपें चढ़वा दी और राजा वीरेन्दसिंह के लश्कर से जो पहाड़ के नीचे था 
लड़ाई का हुक्म दिया। राजा बीरेन्द्रसिंह के लश्कर में दो सर्दार मौजूद थे जो अभी तक रोहंतासगढ़ में नहीं आये थे, एक 
माहरसिंह और दूसरे फतहसिंह ये दोनों सेनापति थे। 
पाठक, देखिए जमाने ने कैसा पलटा खाया। किशोरी की धुन में कुँअर इन्द्रजीतसिंह अपने दो ऐयारों के साथ ऐसी 
जगह जा फँसे कि उनका पता लगना भी मुश्किल है, इधर राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह की यह दशा हुई, अगर भैरोसिंह चीठी 
लेकर चुनार न भेज दिये गये होते तो वह भी फँस जाते। आप भूले न होंगे कि रामनारायण और चुन्नीलाल चुनारगढ़ मे हैँ 
और पन्नालाल फो राजा वीरेन्द्रसिंह गयाजी छोड़ आये है, राजगृह भी उन्ही के सुपुर्द है, वे किसी तरह वहाँ से टल नहीं 
सकते, क्योंकि वह शहर नया फतह हुआ है और वहाँ एक सर्दार का हर दम बने रहना बहुत ही मुनासिब है। 
___ जिस समय रोहतासगढ़ किले से तोप की आवाज आई, दोनों सेनापति बहुत घबराए और पता लगाने के लिए जासूसों 
को किले में मेजा, मगर उनके लौट आने पर दिग्विजय:की दगाबाजी का हाल दोनों सेनापतियों को मालूम हो गया, उन्होने 
उटी समय इस हाल की चीठी लिख दो सवार चुनारगढ़ रवाना किये और इसके बाद सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए 
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आज बहुत दिनों के बाद हम कमला को आधी रात के समय रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर पूरब तरफ वाले जंगल में 
घूमते देख रहे है। यहाँ से किले की दीवार बहुत दूर और ऊँचे पर है। कमला न मालूम किस फिफ में है या कया ढूँढ़ रही है। 
यद्यपि रात चाँदी थी परन्तु ऊँचे ऊँचे और घने पेड़ों के कारण जंगल में एक प्रकार से अन्धकार ही था। घूमते घूमते कमला 
के कानो में किसी के पैर की आहट मालूम हुई, यह रुकी और एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर दाहिनी तरफ देखने लगी 
जिघर से आहट मिली थी। दस पन्द्रह कदम की दूरी से दो आदमी जाते हुए दिखाई दिये बात औरं चाल से दोनों औरत 
मालूम पड़ी। कमला भी पैर दबाए और अपने को हर तरफ से छिपाए उन्ही दोनों के पीछे पीछे धीरे धीरे रवाना हुई। लगभग 
आध कोस जाने के बाद ऐसी जगह पहुँची जहाँ पेड़ बहुत कम थे बल्कि उसे एक प्रकार से मैदान ही कहना चाहिए। थोड़ी 
थोड़ी दूर पर पत्थर के बड़े बड़े अनगढ़ ढोके पड़े हुए थे जिनकी आड़ में कई आदमी छिप सकते थे। सघन पेड़ों की आड़से 
निकलकर मैदान में कई कदम जाने के बाद वे दोनों अपने ऊपर से स्याह चादर उतार कर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गई। 
कमला ने भी अपने को बड़ी चालाकी से उन दोनों के करीब पहुँचाया और एळ पत्थर की आड़ में छिपकर उन दोनों की 
बातचीत सुनना चाहा । चन्द्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे और निर्मल चाँदनी इस समय अपना पूरा जोबन 
दिखा रही थी, हर एक चीज अच्छी तरह और साफ नजर आती थी | जब वे दोनों औरतें चादर उतार कर पत्थर की 
चट्टान पर बैठ गई तब कमला ने उनकी सूरत देखी बेशक वे दोनों नौजवान औरतें थीं जिनमें से एक तो बहुत ही हसीन 
थी और दूसरी के विषय में कह सकते है कि शायद उसकी लौडी या ऐयारा हो । 

कमला बड़े गौर से उन दोनों औरतों की तरफ देख रही थी कि इतने ही में सामने से एक लम्बे कद का आदमी आता 
हुआ दिखाई पड़ा जिसे देख कमला चौकी और उस समय तो कमला का कलेजा बेहिसाब धड़कने लगा जब वह आदमी उन 
दोनों औरतों के पास आकर खड़ा हो गया और उनसे डपट कर बोला, "तुम दोनों कौन हो ?” उस आदमी का चेहरा चन्द्रमा 
के सामने था, विमल चाँदनी उसके नवशे को अच्छी तरह दिखा रही थी इसीलिए कमला ने उसे तुरन्त पहिचान लिया और 
उसे विश्वास हो गया कि वह लम्बे कद का आदमी वही है जो खंडहर वाले तहखाने छे अन्दर शेरसिंह से मिलने गया था और 
जिसे देख उनकी अजब हालत हो गई थी तथा जिद्द करने पर भी उन्होने न बताया कि यह आदमी कौन है। 

.. कमला ने अपने धड़कते हुए कलेजे को बाएँ हाथ से दबाया और गौर से देखने लगी कि अब क्या होता है। यद्यपि 

कमला उन दोनों औरतों से बहुत दूर न थी और इस रात के सन्नाटे में उनकी बातचीत बखूबी सुन सकती थी तथापि उसने 
अपने को बड़ी सावधानी से उस तरफ लगाया और सुनना चाहा कि दोनों औरतों और लम्बे व्यक्ति में क्या बातचीत होती है। 


! उस आदमी के डपटते ही ये दोनों औरतें चैतन्य होकर खड़ी हो गईऔर उनमें से एक ने जो सरदौर.मालूम होती 
भरी जवाब दिया- 
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है कि लुम कौन हो ? 
आदमी-( हँसकर ) क्या तू समझती है कि मै तुझे नहीं पहिचानता ? मुझे खूब मालूम है कि तेरा नाम गौहर है, मै तेरी 
सात पुरत को जानता हूँ मगर आजमाने के लिए पूछता था कि देखूँ तू अपना सच्चा हाल मुझे कहती है या नहीं । क्या कोई 
अपने को भूतनाथ से छिपा सकता है ? 
“भूतनाथ' नाम सुनते ही वह औरत घबड़ा गई, डर'से बदन कॉपने लगा और खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने 
मुश्किल से अपने को सम्हाला और हाथ जोड़ कर बोली," बेशक मेरा नाम गौहर है, मगर..." 
भूत-तू यहाँ क्यों घूम रही है? शायद इस फिक्र में है कि इस किले में पहुँच कर आनन्दस्िंह से अपना बदला ले। 
गौहर-(डरी हुई आवाज से) जी हाँ। 
भूत-पहिले भी तो तू उन्हें फँसा चुकी थी मगर उनका ऐयार देवीसिंह उन्हें छुड़ा ले गया। हाँ तेरी छोटी बहिन कहाँ 
है? 
गौहर-वह तो गया की रानी माधवी के हाथ से मारी गई। 
भूत-कब :। 


गौहर-जब वह इन्द्रजीतसिंह को फंसाने के लिए चुनारगढ़ के जंगल में गई थी तो मै भी अपनी छोटी बहिन को साथ 
लेकर आनन्दसिंह की धुन में उसी जंगल में गई थी। दुष्टा माधवी ने व्यर्थ ही मेरी बहिन को मार डाला। जब वह जंगल 
काटा गया तो बीरेन्द्रसिंह के आदमी लोग उसकी लाश उठा कर चुनार ले गए थे मगर ( अपनी साथिन की तरफ इशारा 
करके ) बड़ी चालाकी से यह ऐयारा उस लाश को उठा लाई थी † 

भूत-हाँ ठीक है, अच्छा तो तू इस किले में घूसा चाहती हे और आनन्दसिंह की जान लिया चाहती है! 

गौहर-यदि आप अप्रसन्न न हों तो | 


भूत-मै क्यों अप्रसन्न होने लगा ? मुझे क्या गरज पड़ी है कि मना करूँ ?जो तेरा जी चाहे कर। अच्छा अब मै जाता 
हूँ लेकिन एक दफे फिर तुझसे मिलूँगा ।' - 

“वह आदमी तुरत चला गग्ना। और देखते देखते नजरों से गायब होगया। इसके बाद दोनों औरतों में बातचीत होने लगी। 
गौहर-गिल्लन इसकी सूरत देखते ही मेरी जान निकल गई थी, न मालूम यह कम्बख्त कहाँ से आ गया। 
गिल्लन-तुम्हारी तो बात ही दूसरी है, मै ऐयारा होकर अपने को सम्हाल न सकी. देखो अभी तक कलेज! घड़ धड़ 

करता है ! : 

गौहर-मुझफो तो यही डर'लगा हुआ था कि कहीं वह मुझे आनन्दसिंह से बदला लेने के बारे मे मना न करे । 

गिल्लन-सो तो उसने न किया मगर एक दफे मिलने के लिए कह गया है, अच्छा अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। 

वे दोनों औरतें अर्थात्‌ गौहर तथा गिल्लन वहाँ से चली गई'और कमला ने भी एक तरफ का रास्ता लिया। दो घण्टे व॑. 
बाद कमला उस कब्रिस्तान में पहुँची जो रोहतासगढ़ के तहखाने में आने जाने का रास्ता था। इस समय चन्द्रमा अस्त हो 
चुका था और कब्रिस्तान में भी सन्नाटा था। कमला बीच वाली कब्र के पास गई और तहखाने में जाने के लिए दर्वाणा खोलने 
लगी मगर खुल न सका। आधे घण्टे तक वह इसी फिक्र में लगी रही पर कोई काम न चला, लाचार होकर उठ खड़ी हुई 
और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ़ चली । फाटक फे पास पहुँचते ही वह अटकी क्योकि सामने की तरफ थोड़ी ही दूर पर 
कोई चमकती हुई चीज उसे दिखाई पड़ी जो इसी तरफ बढ़ी आ रही थी। आगे जाने पर मालूम हुआ कि यह बिजली की 
तरह चमकने वाली चीज एक नेजा है जो किसी औरत के हाथ में है। वह नेजा कभी तेजी के साथ चमकता है और इरू 
सबब से दूर दूर तक की चीजें दिखाई देती हैं और कभी उसकी चमक बिल्कुल ही जाती रहती है और यह भी नही मालूम 
होता कि नेजा या नेजे को हाथ में रखने वाली औरत कहाँ है। थोड़ी देर में वह औरत इस कब्रिस्तान के बहुत पास आ गई। 
नेजे की चमक ने कमला को उस औरत की शक्ल सूरत अच्छी तरह दिख दी। उस औरत का रंग स्याह था, सूरत उरापशी 


*देखिए चन्द्रकान्ता सन्तति पहिला भाग, चौथा बयान 
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और बड़े बड़े दो तीन दात मुँह के बाहर निकले हुए थे काली साड़ी पहिने हुए वह औरत पूरी राक्षसी मालूम होती थी। यद्यपि 
कमला ऐयारा और बहुत दिलेर थी मगर इसकी सूरत देखते ही थर थर कॉपने लगी। उसने चाहा कि कब्रिस्तान के बाहर 
निकल कर भाग जाय मगर वह इतना डर गई थी कि पैर न उठा सकी। देखते देखते वह भंयकर मूर्ति कमला के सामने आ 
कर खड़ी हो गयी और कमला को डर के मारे काँपते देख कर बोली,“डरो मत होश ठिकाने कर, और जो कुछ मै कहती हूँ 
ध्यान देकर सुन |" 


सातवाँ बयान 


रोइतासगढ़ फतह होने की खबर लेकर भैरोसिंह चुनार पहुँचे और उसके दो ही तीन दिन बाद राजा दिग्विजयसिंह की 
बेईमानी की खबर लिए हुए कई सवार भी जा पहुँचे । इस समाचार के पहुँचते ही चुनारगढ़ में खलबली मच गई। फौज के साथ 
ही साथ रिआया भी राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान को दिल से चाहती थी क्योंकि उनके जमाने में अमीर और गरीब 
सभी खुश थे। आलिम और कारीगरो की कदर की जाती थी, अदना से अदना भी अपनी फरियाद राजा के कानों तक पहुँचा 
सकता था, उद्योगियो और व्यापारियों को दर्बर से मदद मिलती थी, ऐयार और जासूस लोग छिपे छिपे रिआया के दुख सुख 


का हाल मालूम करते और राजा को हर तरह की खबर पहुँचाते थे। शादी ब्याह में इज्जत केभाफिक हर को मदद मिलती ... |- 


थी। और इसी से रिआया(मी तन मन धन राजा के लिए अर्पणे करने को तैयार मिलती थी। राजा बीरेन्दसिंह कैद हो गये 
इस खबर को सुनते ही रिआया जोश में आ गई और इस फिक्र में हुई कि जिस तरह हो राजा को छुड़ाना घाहिए। 
रोहतासगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए और दुश्मनों पर क्योंकर फतह पानी चाहिए यह सब सोचने विचारने के पहिले 
महाराज सुरेनद्रसिंह और जीतसिंह ने भैरीसिंह रामनारायण और चुन्नीलाल को हुक्म दिया कि तुम लोग तुरन्त रोहतासगढू 
जाओ और जिस तरह हो सके अपने को किले के अन्दर पहुँचा कर राजा बीरेन्द्रसिंह को रिहा करो, हम दोनों में से भी कोई 
आदमी मदद लेकर शीघ्र पहुँचेगा । 
हुक्म पाते ही तीनों ऐयार तेज और मजबूत घोड़ों पर सवार हो रोइतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन शाम 
को अपनी फौज में पहुँचे । राजा बीरेन्द्रसिंह की आधी फौज अर्थात पचीस हजार फौज तो पहाड़ी के नीचे किले के दर्वाजे 
की तरफ खड़ी हुई थी और बाकी आधी फौज पहाड़ी के चारों तरफ इसलिए फैला दी गयी थी कि राजा दिग्विजयसिंह 
को बाहर से किसी तरह की मदद न पहुँचने पाये । पाँच पाँच सात सात सौ बहादुरको लेकर नाहरसिंह कई दफे पहाड़ी 
पर चढ़ा और किले के दर्वाजे तक पहुँधना चाहा मगर किले के बुजों पर से आए हुए तोप के गोलों ने उन्हे वहाँ तक पहुँचने 
न दिया और हर दफे लौटना पड़ा । जाहिर में तो वे लोग सामने की तरफ अड़े हुए थे और घड़ी घड़ी हमला करते थे, 
मगर नाहरसिंह के हुक्म से पाँच पाँच सात सात करके जंगल ही जंगल रात के समय छिपे हुए रास्तों से बहुत से सिपाही 
जासूस और सुरंग खोदने वाले पहाड़ पर चढ़ गये थे तथा बराबर चढ़े चले जाते थे और उम्मीद पाई जाती थी कि दो ही 
'तीन दिन में हजार दो हजार आदमी पहाड़ के ऊपर हो जायेंगे। तब नाहरसिंह छिप कर अकेला पहाड़ पर चढ़ जांग्रेगा 
औरं अपने आदमियों को बटोर कर किले के दर्वाजे पर हमला करेगा। पहाड पर पहुँच कर सुरंग खोदने वाले सुरंग खोद 
कर बारूद के जोर से किले का फाटक तोड़ने की धुन में लगे हुए थे और इन बातों की खबर राजा दिग्विजयसिंह को 
बिल्कुल न थी । 
भैरोसिंह ने पहुँच कर यह सब हाल सुना और खुश होकर सेनापतियो की तारीफांकी तथा कहा कि 'यद्यपि पहाड़ के 
ऊपर का घना जगल ऐसा बेढग है कि मुसाफिरों को जल्दी रास्ता नहीं मिल सकता तथापि हमारे आदमी यदि ऊँचाई की 
तरफ ध्यान न देकर चढ़ना शुख करेंगे तो लुढ़कते पुड़कते किले के पास पहुँच ही जायेंगे। खैर आप लोग जिस काम में लगे 
हुए हैलगे रहिए, हम तीनों ऐयार पहाड़ पर जाते है और किसी तरह किले के अन्दर पहुँचने का बन्दोबस्त करते है। 
` पहर रात बीत गई थी जब भैरोसिंह रामनारायण और चुन्नीलाल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। भैरोसिंह कई दफे उस 
पहाड़ी पर जा चुके थे और उस जंगल में अच्छी तरह घूम चुके थे इसलिए इन्हें मूलने और घोखा खाने का डर न था। ये 


लोग बेघड़क पहाड़ पर चले गये और रोहतासगढ़ के रास्ते वाले कब्रिस्तान में ठीक उस समय पहुँचे जिस समय कमलां * 


घड़कते हुए कलेजे के साथ उस राक्षसी के सामने खड़ी थी जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ नेजा था। जिस 
समय वह नेजा चमकता था देखने वाले की आँख चौधिया जाती थी। मैरोसिंह ने दूर से चमकते हुए नेजे को देखा और 
उसके साथी दोनों ऐयार भी डर कर खड़े हो गये। भैरोसिंह चाहते थे कि जव वह औरत वहाँ से चली जाय तो कब्रिस्तान मे 


जाये मगर वे ऐसा न कर सके क्योकि नेजे की चमक में उन्होंने कमला की सूरत देखी थी जो उस समय जान से हाथ घोकर || 


उस राक्षसी के सामने खड़ी थी। 
देवकीनन्दन सत्री समग्र ३२४ 
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हल रखती थी। 
समय कमला को एक राक्षसी के सामने देख उसकी मदद न करना भैरोसिंह से कब हो रा 
पास पहुँचे। दो ऐयारो को साथ लिए मैरोसिंह को अपने पास मौजूद देखकर कमला का जी ठिकाने हुआ और उसने जल्दी 
से भैरोसिंह का हाथ पकड़ के कहा-"खूब पहुँचे ।" 
भैरो-तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम्हारे सामने यह औरत कौन है ? 

कमला-मै इसे नही पहिचानती । 

राक्षसी-मेरा हाल कमला से क्यों पूछते हो मुझसे पूछो। इस समय तुम्हे देखकर मै बहुत प्रसन्न हुई, मै मी इसी फिक्र 
में थी कि किसी तरह भैरोसिंह से मुलाकात हो। 
भैरो-तुमने मुझे क्योंकर पहिचाना, क्योकि-आज तक मैने नुम्हें कभी नही देखा । 
इतना सुनकर वह औरत बड़ी जोर से हँसी और उसने नेजे को हिलाया। हिलाने के साथ ही नेजे में चमक पैदा हुई 
और उसकी डरावनी हँसी से कब्रिस्तान गूँज उठा, इसके बाद उस औरत ने कहा- : 
राक्षरी-ऐसा कौन है जिसे मै नहीं पहिचानती होऊँ ? खैर इन बातों से कोई मतलब नही, यइ कहो कि अपने मालिकों 
के छुड़ाने की क्या फिक्र कर रहे हो ? दिग्विजयसिह दो ही तीन दिन मे तुम्हारे मालिक को मार कर निश्चिन्त हुआ चाहता 
है। ४ 

भैरोसिंह उस राक्षसी से बातें करने को तैयार थे परन्तु यह नही जानते थे कि वह इनकी दोस्त है या दुश्मन और उससे 
अपने भेदों को छिपाना न्ञाहिए कि नहीं। यह सोच ही रहे थे कि इसकी बातों का फ्या जवाब दिया जाय कि इतने में कई 
आदमियों के आने की आहट मालूम हुई। उस औरत ने घूम कर देखा तो चार आदमियों को इसी तरफ आते पाया। उन पर 
निगाह पड़ते ही वह क्रोध में आकर गरजी और नेजे को हिलाती हुई उसी तरफ लपकी। नेजे की चमक ने उन धारों की आँखें 
बन्द कर दी। औरत ने बड़ी फुर्ती से उन चारी को नेजे से घायल किया। हिलाने के साथ की साथ उस नेजे मे गजब की 
चमक पैदा होती थी. मालूम होता था कि आँखों के आगे बिजली दौड़ गई। वे बेचारे देख भी न सके फि उनको मारने वाला 
कौन या कहाँ पर है। मालूम होता है कि वह नेजा जह में बुझाया हुआ था क्योकि वे 'वारों जख्मो होकर जमीन पर ऐसा गिर 


'कि फिर उठने की नौबत न आई। 


इस तमाशे को देखकर भैरोसिंह डरे और सोचने लगे कि इस औरत के हाथ में तो बड़ा विचित्र नेजा है। इससे तो पह 
बात की बात में सैकड़ों आदमियों का नाश कर सकती है, कही ऐसा न हो कि हम लोगों को भी सतावे। 

उन चारों को जख्मी करने के बाद वह औरत फिर मैरोसिंह की तरफ लौटी । अब उसने अपने नेजे को आडा किया 
अर्थात्‌ उसे इस तरह थामा कि उसका एक सिरा बाई तरफ और दूसरा दाहिनी तरफ रहे. तब तीनों ऐयारों और कमला फो 
नेजे का धक्का देकर एक साथ पीछे की तरफ हटाना चाहा! यह नेजा एक साथ चारों के बदन में लगा, उसळे छूते ही बदन ' 
में एक तरह की झनझनाहट पैदा हुई और सब आदमी बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े। 

जब'उन चारों अर्थात्‌ भैरोसिंह रामनारायण चुन्नीलाल और कमला की आँखें खुली तो उन्होने अपने को किले के 
अन्दर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की आड़ में पड़े पाया। उस समय सुबह की सुफेदी आसमान पर धीरे 
धीरे अपना,दखल जमा रही थी | : च 


आठवाँ बयान 


बहुत दिनों से कामिनी का हाल कुछ भी मालूम न हुआ, आज उसकी सुध लेना भी मुनासिब है। आपको याद होगा कि 
जब कामिनी को साथ लेकर कमला अपने चाचा शेरसिंह से मिलने के लिए उजाड़ खंडहर और तहखाने में गई थी तो वहाँ से 
बिदा होते समय शेरसिंह ने कमला से कहा था कि कामिनी को मै ले जाता हूँ अपने एक दोस्त के यहाँ रख दूँगा, जबभब तरह 
का फसाद मिट जायगा तब यह भी अपनी मुराद को पहुँच जायगी'। अब हम उसी जगह से कामिनी का हाल लिखना शुरू 


- करते है। 


गयाजी से थोड़ी दूर पर लालगंज नाम से मशहूर एक गाँव फलगू नदी के किनारे ही पर है। उसी जगह के एक नागी 
जमीदार के यहाँ जो शेरसिंह का दोस्त था कामिनी रक्खी गई थी। वह जमींदार बहुत ही नेक और रहमदिल था तथा उसने 
कामिनी को बड़ी हिफाजत से अपनी लड़की के समान खातिर करके रक्खा, मगर उस जमीदार का एक नौजवान और 
खूबसूरत लड़का भी था जो कामिनी पर आशिक हो गया। उसके हाव भाव और कटाक्ष को देख कर कामिनी को उसकी 
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नीयत का हाल मालूम हो गया। वह कुँअर आनन्दसिंह के प्रेम में अच्छी रंगी हुई थी इसलिए उसे इस लड़के की चालढाल 
बहुत ही बुरी मालूम हुई। ऐसी अवस्था में उसने अपने दिल का हाल किसी से कहना मुनासिब न समझा बल्कि इरादा कर 
कि जहाँ तक जल्द हो सके इस मकान को छोड़ ही देना मुनासिब है और अन्त में लाचार होकर उसने ऐसा ही किया। 


एक दिन मौका पाकर आधी राठ के समय कामिनी उस घर से बाहर निकली और सीधे रोहतासगढ़ की तरफ रवाना 
हुई। इस समय वह तरह तरह की बाते सोच रही थी। एक दफे उसके दिल़में आया कि बिना कुछ सोचे विचारे बीरेन्द्रसिंह 
के लंश्कर में चले चलना ठीक होगा मगर साथ ही यह भी सोचा'कि यदि कोई सुनेगा तो मुझे अवश्य निर्लज्ज कहेगा और 
आनन्दसिंह की आँखों में मेरी कुछ इज्जत न रहेगी । 3 
इसके बाद उसने सोचा कि जिस तरह हो कमला से मुलाकात करनी चाहिए मगर कमला से मुलाकात क्यांकर हो 
सकती है? न मालूम अपने काम की थुन मैं वह कहाँ घूम रही होगी ? हाँ अब ग्राद आया जर्ब मै कमला के साथ शेरसिंह से 
मिलने के लिए उस तहखाने में गई थी तो शेरसिंह ने उससे कहा था कि मुझसे मिलने की जव जसरर हो तो इसी तहखाने में 
आना। अब मुझे भी उसी तहखाने में चलना चाहिए, वहाँ कमला या शेरसिंह से जरूर मुलाकात होगी और वहाँ दुश्मनों के 
हाथ से भी निश्चिन्त रहूँगी । जब तक कमला से मुलाकात हो वहाँ टिके रहने में भी कोई हर्ज नहीं है, वहाँ खाने के लिए 
जंगली फलं और पीने के लिए पानी की भी कोई कमी नही । 
इन सब बातों को सोचती हुई बेचारी कामिनी उसी तहखाने की तरफ रवाना हुई और अपने को छिपाती हुई जंगल ही 
जंगल चल कर तीसरे दिन पहर रात जाते जाते वहाँ पहुँची । रास्ते में जंगली फल और चश्में पानी के सिवाय और कुछ 
उसे न मिला और न उसे किसी चीज की इच्छा ही थी। 
चह खंडहर कैसा था और-उसके अन्दर तहखाने में जाने के लिए छिपा हुआ रास्ता फिस ढंग का बना हुआ था यह 
पहिले लिखा जा चुका है पुनः यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नही है। कमला या शेरसिंह से मिलने की उम्मीद में उसी 
खंडहर और तहखाने को कामिनी ने अपना घर बनाया और तपस्बिनियों की तरह कुँअर आनन्दसिंह के नाम की माला जपती 
हुई दिन बिताने लगी। बहुत सी जरूरी चीजों के अतिरिक्त ऐयारी के सामान से भरा हुंआ एक बाँस का पेटारा शेरसिंह का 
रक्खा हुआ उस तहाने में मौजूद था जो कामिनी के हाथ लगा। यद्यपि कामिनी कुछ ऐयारी भी जानती थी परन्तु इस समय 
उसे ऐयारी के सामान की विशेषजरूरर न थी, हाँ शेरसिंह की जायदाद में से एक कुप्पी तेल की कामिनी ने बेशक खर्च की 
क्योंकि चिराग जलाने की नित्य ही आवश्यकता पड़ती थी । 
कमला और शेरसिंह से मिलने की उम्मीद में कामिनी ने उस तहखाने में रहना स्वीकार किया परन्तु कई दिन बीत जाने 
पर भी किसी से मुलाकात न हुई। एक दिन सूरत बदल कर कामिनी तहखाने से निकली और खंडहर के बाहर हो सोचने 
लगी कि किधर जाय और क्या करे। एकाएक कई आदमियों के बातचीत की आवाज उसके कानों गें पड़ी और मालूम हुआ 
कि वे लोग आपस में बातचीत करते हुए इसी खंडहर की तरफ आ रहे है। थोड़ी ही देर में चार आदमी'भी दिखाई पड़े। उस 
'समय कामिनी अपने को बचाने के लिये खंडहर के अन्दर घुस गई और राह देखने लगी कि ये लोग आगे बढ़ जाय तो फिर 
निकलूँ मगर ऐसा न हुआ क्योंकि बात की बात में वे चारों आदमी एक लाश उठाए हुए इसी खंडहर के अन्दर आ पहुँचे । 
इस खंडहर में अभी तक कई कोठरियाँ मौजूद थीं। यद्यपि अवस्था बहुत ही खराब थी किवाड़ के पल्ले तक उनमें न थे 
जगह जगह पर कंकड़ पत्थर कतवार के ढेर लगे हुए थे, परन्तु मसाले की मजबूती पर ध्यान दे आँधी पानी अथवा तूफान में 
भी बहुत आदमी उन कोठरियो में रह कर अपनी जान की हिफाज़त कर सकते थे। खंडहर के चारो तरफ की दीवार यद्यपि 
कही कही से टूटी हुई थी तथापि बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी। कामिनी एक कोटरी में घुस गई और छिप कर देखने लगी 
कि वे चारों आदगी उस खडहर में आकर क्या करते और उस लाश को कहाँ रखते है। 
५ लाश उठाये हुए चारों आदमी इस खंडहर में जाकर इस तरह घूमने लगे जैसे हर एक कोठरी दालान बल्कि यहां की 
वितता बित्ता भर जमीन उन लोगों की देखी हुई हो। चूने पत्थर के ढेरों में घूमते और रास्ता निकालते हुए वे लोग एक कोठरी के 
अन्दर घुस गए जो उस खंडहर मर में सब कोठरियों से छोटी थी और दो घण्टे तक बाहर न निले, इसके बाद जब वे लोग 
बाहर आये तो खाली हाथ थे अर्थात्‌ लाश न थी. शायद उस कोठरी में गाड़ या रख आये हों । 
जब वे आदमी खंडहर से बाहर हो मैदान की तरफ चले गये बल्कि बहुत दूर, निकल गये तब कामिनी भी कोठरी में से 
निकली और चारों तरफ देखने लगी। उसे आज तक यही विशवास था कि इस खंडहर का हाल शेरसिंह कमला मेरे और 
उस लम्बे आदमी के सिवाय जो शेरसिंह से मिलने के लिए यहाँ आया था किसी पाँचवें को मालूम नहीं है मगर आज की 
कैफियत देखकर उसका खयाल बदल गया और वह तरह तरह के सोच विचार में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह उसी कोठरी 
'की तरफ बढ़ी जिसमें वे लोग लाश छोड़ गये थे मगर उस कोटरी में ऐसा अंधकार था कि अन्दर जाने का साहस न पड़ा | 
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+र लिया कि वह मूरत दीवार के साथ है अर्थात्‌ इस 
तरह पर जड़ी हुई हे कि बिना टुकड़ टुकड़ेहुए किसी तरह दीवार से अलग नही हो सकती। कामिनी की चिन्ता और बढ़ गई 
अव उसे इसमे किरी तरह का शक न रहा कि वे चारों आदमी जरूर किसी की लाश को उठा लाए थे इस मूरत को नही, मगर 
वो लाश गईं कहाँ ? क्या जमीन खा गई, या किसी चून के ठेर के नीधेदबा दी गई ।.नही मिट्टी या धूने केनीचे लाश दावी नहीं 
गई। अगर ऐसा होता ता जरूर देखने में आता, उन लोगों ने जो कुछ भी किया इसीकोठरी के अन्दर ही किया । 
कामिनी उस मूरत के पास खड़ी देर तक सोचती रही, आखिर वहाँ रे लौटी और धीरे धीरे अपने तहखाने मे आकर बैठ 
गई, वहाँ एक ताक ( आले) पर चिराग जल रहा था इसलिए मोमबत्ती बुझा कर बिछौने पर जा लेटी और फिर सोचने लगी। 
इसमें कोई शक नही कि वे लोग कोई लाश उठा कर लाए थे मगर वह लाश कहाँ गई । खैर इससे कोई मतलब नहीं मगर 
अब यहाँ रहना भी कठिन हो गया क्योकि यहाँ कई आदमियो की आमदरफ्त शुरू हो गई. शायद कोई मुझे देखले तो मुश्किल 
होगी, अब होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है। कमला या शेरसिंह भी अभी तक न आए, अब 
उनसे भी मुलाकात होने की कोई उम्मीद न रही, अच्छा दो तीन दिन और रहकर देखना चाहिए वे लोग फिर आते हैया नहीं। 
कामिनी इन राब वातो को सोच ही रही शी कि एक आवाज उसके कान में आई! उसे मालूम हुआ कि किसी औरत ने 
दर्दनाक आवाज मे ये कहा, “क्था दु:ख ही भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ था।" यह आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि कामिनी 
का कलेजा काँप गया। इस छोटी ही उम्र में वह भी बहुत तरह के दुःख गोग घुकी थी और उसका कलेजा जरमी हो चुळा था 
इसलिए वर्दारत न कर सकी, आँखें भर आई और आंसू की बुन्दें टपाटप गिरने लगी। फिर आवाज आई, "हाय मौत्त को भी 
मौत आ गइं।” अबकी दफे कामिनी वेतरह चौकी और यकायक बोल उठी, “इस आवाज को तो मै पहचानती हूँ, जरूर उसी 
की आवाज है।" 
` कामिनी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि यह आवाज किधर से आई ? बन्द कोठरी में आवाज आना असम्भव है, 
कही खिड़की सुंराख या दीवार में दरार हुए बिना आवाज किसी तरह नहीं आ सकती। वह कोठरी में हर तरफघूमने. और 
देखने लगां। यकायक उसकी निगाह एक तरफ की दीवार के उसी हिस्से पर जा पड़ी और वहाँ एक सूराख जिसमे आदमी 
का हाथ बखूबी जा सकता था दिखाई पड़ा। कामिनी ने सोचा कि बेशक इसीसूराख में से आवाज आई है। वह सुराक की 
तरफ देखने लगी, फिर आवाज आई-"हाय, न मालूम मैने किसी का क्या बिगाड़ा है ।” ; 
अब कामिनी को विश्वास हो गया कि यह आवाज उसीसूराख में से आई है। वह बहुत ही बैचेन हुई और धीरे धीरे 
कहने लगी, “बेशक यह उसी की आवाज है। हाय गेरी प्यारी बहिन किशोरी, मै तुझे क्यॉकर देखूं. और फिस तरह मदद 
करूँ ? इस कोउरी के बगल में जछूर कोई दूसरी कोठरी है जिसमें तू कैद है मगर न मालूम उसका रास्ता किधर से है ? मै 
क्याँकर तुझ तक पहुँचूँ और इस आफत से तुझे छुड़ाऊँ इस कोठरी की कम्बख्त संगीन दीवार भी ऐसी मजबूत है कि मेरे 
उद्योग से रॉंध भी नही लग सकती। हाय अब मै क्या करूं ? भला पुकार के देखूँतो सही कि आवाज़ भी उसके क़ानों तक 
पहुँचती है या नहीं ?" : * 
कामिनी ने मोखे (सूंराख): की तरफ मुँह करके कहा, “क्या मेरी प्यारी बहिन किशोरी की आवाज आ रही है ?" 
जवाब-हाँ, क्या तू कामिनी है ? बहिन कामिनी, क्या तू भी मेरी ही तरह इस मकान में कैद है ? 
कामिनी-नहीं बहिन मै कैद नहीं हूँ, मगर .... ; 
कामिनी और कहना ही चाहती थी कि धमधमाहट की आवाज सुनकर रुक गई और डर कर सीढ़ी की तरफ देखने 
लगी | उसे मालूम हुआ कि कोई यहाँ आ रहा है। - 
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. गिल्लन को साथ लिए हुए वीबी गौहर रोहतासगढ़ किले के अन्दर जा पहुँची। किले के अन्दर जाने मे किसी तरह का 
जाल फैलाना न पड़ा और न किसी तरह की कठिनाई हुई। वह बेधड़क किले के उस फाटक पर चली आई जो शिवालय के 
पीछे की तरफ था और छोटी खिड़की के पास खड़ी होकर खिड़की (छोटा दरवाजा) खोलने के लिए दर्बान को पुकारा 
जब दर्बान ने पूछा, “तू कौन है?" तो उसने जवाब दिया कि मै शेरअलीखाँ की लड़की गौहर हूँ 

उन दिनों शेरअलीखोँ नामी पटने का सूबेदार था। वह शख्स बड़ा ही दिलेर जवांमर्द और बुद्धिमान था साथ ही इसके 
दगाबाज भी कुछ कुछ था मगर इसे वह राजनीति का एक अंग मानता था। उसके इलाके भर में जो कुछ उसका रोआब था 
इसे कहाँ तक कहा जाय, दूर दूर तक के आदमी उसका नाम सुनकर काँप जाते थे। उसके पास फौज तो केवल पाँच ही 
हजार थी मगर वह उससे पचीस हजार फौज का काम लेता था क्योंकि उसने अपने ढंग के आदमी चुन कर अपनी फौज में 
भरती किए थे। गोहर्‌ उसी शेरअलीखौं की लड़की थी और वह गौहर की मौसेरी बहन थी जो चुनारगढ के पास वाले जंगल 
में माधवी के हाथ से मारी गई थी । 

शेरअलाखों अपनी जोरू को बहुत चाहता था और उसी तरह अपनी लड़की गौहर को भी हद्द से ज्यादा प्यार करता 
था। गौहर को दस वर्ष की छोड़ कर उसकी मां मर गई थी। माँ के गम में गौहर दीवानी सी हो गईं। लावार दिल बहलाने के 
लिए शेरअलीखों ने गोहर को आजाद कर दिया और वह थोड़े से आदमियों को साथ लेकर दूर दूर तक सैर करती फिरती 
थी। पाच वप॑ तक वह इसी अवस्था में रही, इसी वीच में आजादी मिलने के कारण उसकी चालचलन में भी काफी फर्क पड़ 
गया था। इस समय गौहर की उम्र पन्दह वर्ष की है। शेरअलीखों दिग्विजयसिंह का दिली दोस्त था और दिग्विजयसिंह भी 
उसका भरोसा बहुत रखता था । 

गौहर का नाम सुनते ही दर्बान चौंका और उसने उस अफसर को इत्तिला दी जो कई सिपाहियों को साथ लेकर फाटक 
की हिफाजत पर मुरततद था। अफसर तुरन्त फाटक पर आया और उसने पुकार कर पूछा, आप कौन है ?" 

गौहर-मै शेरअलीखों की लड़की गौहर हूँ। 

अफसर-इस समय आपको संकेत बताना चाहिए । 

गौहर-हाँ बताती हूँ, -'जोगिया'। \ 

"जोगिया' सुनते ही अफरर ने दर्वाजा खोलने का हुक्म दिया और गिल्लन को साथ लिए हुए गौहर्‌ किले के अन्दर 
पहुँच गई। मगर गोहर विल्कुल नही जानती थी कि थोड़ी ही दूर पर एक लम्बे कद का आदमी दीवार के साथ धिपका खड़ा 
हं और उसकी बातें जो दर्वान कं साथ हो रही थी सुन रहा है। 

* जय गौहर किले कं अन्दर चली गई उसके आधे घण्टे बाद एक लम्बे कद का आदमी जिसे अब भूतनाथ कहना उचित 
है उसी फाटक पर पहुँचा और दर्वाजा खोलने के लिए उसने दर्बान को पुकारा । 

दर्वान-तुम कोन हो ? 
भूत-मैं शेरअलीखाँ का जासूस हूँ। 
दर्बान-संकेत बताओ । 
भूत-'जोगिया' । 
दवांजा तुरन्त खोल दिया गया और मूतनाथ भी किले के अन्दर जा पहुँचा। गौहर वही परिचय देती हुई राजमहल तक 


|. चली गई। जब उसके आने की खबर राजा दिग्विजयसिंह को दी गई उस समय रात बहुत कम बाकी थी और दिग्विजयसिंह 


मसहरी पर बैठा हुआ राजकीय विषयों में तरह तरह की बातें सोच रहा था। गौहर के आने की खबर सुनते ही दिग्विजयसिंह 
ताज्जुब में आकर उठ खड़ा हुआ, उसे अन्दर आने की आज्ञा दी, बल्कि खुद भी दर्वाजे तक इस्तकबाल के लिए आया और 
यड़ी खातिरदारी से उसे अपने कमरे मे ले गया । आज पाँच वर्ष बाद दिग्विजयसिंह ने गौहर को देखा इस समय इसकी 
खूबसूरती और उठती हुई जवानी गजब करती थी। उसे देखते ही दिग्विजयसिंह की तबीयत डोल गई मगर शेरअलीखौं के 
डर से रंग न बदल सका । 

दिग्विजय-इस समय आपका आना क्योंकर हुआ और यह दूसरी आपके साथ कौन है ? 

गौहर-यह मेरी ऐयारा है। कई दिन हुए केवल आपसे मिलने के लिए सौ सिपाहियों को साथ लेकर मे यहाँ आ रही 
थी,इत्तिफाक से बीरेनदरसिंह के जालिम आदमियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथियों में से कई मारे गए और कई कैद 
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हो गए। मै मी चर्र दम रैंक कदरहैं? आखिर इस चालाक ऐयारा ने जो कद होते बच गई थी मुझे छुड़ाया। इस समये 
सिवाय इसके कि मै इस किले में आ घुसूँ और कोई तदबीर जान बचाने की न सूझी सुना है कि बीरेन्दसिंह वगैरह आजकल : 
आपके यहाँ कैद है । 

दिग्विजय-हों व॑ लोग आज कल कैद है । मैने यह खबर आपके पिता को भीं लिखी है। 


गौहर-हाँ मुझे पता है। वे भी आपकी मदद को आने वाले है. उनका इरादा है कि बीरेन्दरसिंह के लश्कर 
पहाड़ी के नीचे है छापा मारें। रा 


दिग्विजय-हाँ मुझे तो एक उन्ही का भरोसा है। * 

यद्यपि शेरअलीखोँ के डर से दिग्विजयसिंह गौहएके साथ अदब का बर्ताव करता रहा मगर कम्बख्त गौहर को यह 
मंजूर न था। उसने यहाँ तक हावभाव और चुलबुलापन दिखाया कि दिग्विजयसिंह की नीयत बदल गई और वह एकान्त 
खोजने लगा । * 

गौहर तीन दिन से ज्यारद अपने को न बचा सकी। इस बीच में उसने अपना मुँह काला करके दिग्विजयसिंह को काबू मे 
कर लिया और दिग्विजयसिंह से इस बात की प्रतिज्ञा करा ली कि बीरेन्द्रसिंह वगैरह जितने आदमी यहाँ कैद हैं सभों का सिर 
काट कर किले के कँगूरों पर लटका दिया जायगा और इसका बन्दोबस्त भी होने लगा। मगर इसी बीच में भैरोसिंह 


रामनारायण और चुन्नीलाल ने जो किले के अन्दर पहुँच गए थे वह घूम मचाई कि लोगों की नाक में दम कर दिया और मजा 
तो यह कि किसी को कुछ पता न लगता था कि यह कारवाई कौन कर रहा है। 2 


दसवाँ बयान 


धीरेन्द्रसिंह के तीनों ऐयारों ने रोहतासगढ़ के किले के अन्दर पहुँचकर अन्धेर मचाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने 
निश्चय कर लिया कि अगर दिग्विजयसिंह हमारे मालिकों को न छोडेगा तो एयारी के कायदे के बाहर काम करेंगे और 
रीहतासगढ़ को सत्यानाश करके छोड़ेंगे । 

जिस दिन दिग्विजयसिंह की मुलाकात गौहर से हुई थी उसके दूसरे ही दिन दर्बार के समय दिग्विजयसिंह को खबर 
पहुँची कि शहर में कई जगह हाथ के लिखे हुए कागज दीवारों पर चिपके हुए दिखाई देते है जिनमें लिखा है -"बीरेन्द्रसिंह के 
ऐयार लोग इस किले में आ पहुँचे। यदि दिग्विजयसिंह अपनी भलाई चाहे तो चौबीस घण्टे के अन्दर राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह 
को छोड़ दें, नही तो देखते देखते रोहतासगद सत्यानाश हो जायगा और यहाँ का एक आदमी जीता न बचेगा |" 

राजा वीरेन्दरसिंह के ऐयारों का हाल दिग्विजयसिंह अच्छी तरह जानता था। उन लोगों का मुकाबला करने वाला दुनिया 
में कोई नही है.। विज्ञापन का हाल सुनते ही वह काँप गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इस विज्ञापन की 
खंबर की बात शहर भर में फैल गई, मारे डर के वहाँ की.रिआया का दम निकला जाता था। सब कोई अपने राजा 
दिग्विजयसिंह की शिकायत करते थे कि कम्बख्त ने बेफायदे राजा बीरेन्द्रसिंह से बैर बाजकर हम लोगों की जान ली 


तीनों ऐयारों ने तीन काम बाँट लिए। रामनारायण ने इस बात का जिम्मा लिया कि किसी लोहार के यहाँ चोरी करके 
बहुत सी कीलें इकदठी करेंगे और रोहतासगढ़ में जितनी तोपे है समों मे कील ठोंक देंगे, *चन्नीलाल ने वादा किया कि तीन 
दिन के अन्दर रामानन्द ऐयार का सिर काट शहर के चौमुहाने पर रक्खेंगे, और मैरोसिंह ने तो रोहतासगढ़ ही को चौपट 
करने का प्रण किया था। ; 
हम ऊपर लिख आए है कि जिस समय कुन्दन (धनपति) ने तहखाने में से किशोरी को निकाल ले जाने.का इरांदा 
किया था.तो बारह नम्बर की कोटरी में पहुँचने के पहले तहखाने के दर्वाज मे ताला लगा दिया था, मगर रोहतासगढ़ 
दखल होने के बाद तहखाने वाली किताब की मदद से जो दारोगा के पास रहा करती थी वे दरवाजे पुनः खोल लिए गये: 
थे और इसलिए दीवानखाने की राह से तहखाने में फिर आमदरफ्त शुरू हो गई थी। 


*तोप में रञ्जक देने की प्याली होती है, उसके छेद में कील ठोक देने से तोप बेकाम हो जाती है। 
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र चल कर बीरेन्द्रसिह वगैरह को देखा चाहती हूँ। राजा दिग्विजयसिंह उनकी मुहब्बत में चूर हो रहे थे, दीनदुनिया की ' 


खबर भूले हुए थे, तहखाने के कायदे पर ध्यान न देकर गौहर को तहखाने में ले चले । 

अभी पहिला दर्वाजा भी खोला न था कि यकायक भयानक आवाज आई। मालूम हुआ फि मानों हजारों तोपें एक 
साथ छूटी है. तमाम किला हिल उठा, गौहर बदहवासं होकर जमीन पर गिर पड़ी, दिग्विजयसिंह भी खड़ा न रह सका। 

जब दिग्विजयसिंह को होश आया छत पर चढ गया और शहर की तरफ देखने लगा। शहर में वेहिसाब आग लगी 
हुई थी, रौकड़ों घर जल रहे थे, अग्निदेव ने अपना पूरा दखल जमा लिया था, आग के बड़े बड़े शोले आसमान की तरफ 
उठ रहे थे। यह हाल देखते ही दिग्विजयसिंह ने सर पीटा और कहा,” यह सब फसाद बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का है। 
, बेशक उन लोगों: ने मेगजीन में आग लगा दी और वह भयंकर आवाज मेगजीन के उड़ने की ही थी। हाय सैकड़ों घर 
तबाह हो गये होंगे। इस समय वह कम्बख्त साधू अगर मेरे सामने होता तो मै उसकी दाढ़ी नांच लेता जिसके बहकाने से 
यीरेन्द्रसिंह वगैरह को कैद किया । 

दिग्विजयसिंह घबड़ा कर राजमहल के बाहर निकला और तब उसे निश्चय हो गया कि जो कुछ उसने सोचा था 
ठीक है। नौकरों ने खबर दी कि न मालूम किसने मेगजीन में आग लगा दी जिसके सबब से सैकड़ों घर तबाह हो गए, 
उसी समय शहर में आग लग गई जो अभी तक बुझाए नही बुझती। इस खबर के सुनते ही दिग्विजयसिंह अपने कमरे में 
लौट गया और बदहवास होकर गद्दी पर गिर पड़ा | 

'_ बेशक यह सब काम बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का था। इस आगलगी में रामनारायण को भी तोपों में कीलं ठोंकने का 

खूब मौका हाथ लगा। रामानन्द दीवान घबड़ा कर घर के बाहर निकला और तहकीकात करने के लिए अकेला की शहर 
की तरफ चला। रारते मे चुन्नीलाल ने हाथ पकड़ लिया और कहा,”दीवानजी बन्दगी (*बेमौके की बन्दगी से रामानन्द 
कुढ़ उठा और उसने चुन्नीलाल पर तलवार चलाई। चुन्नीलाल उछल कर दूर जा खड़ा हुआ और उस वार को बचा 


गया, मगर चुन्नीलाल के वार ने रामानन्द का काम तमाम कर दिया, उसकी भुजाली रामानन्द की गर्दन पर ऐसी बैठी कि. 


सर कट कर दूर जा गिरा । 

अब हमको यह भी लिखना चाहिए कि भैरोसिंह ने किस तरह मेगजीन में आग लगाई । भैरोसिंह ने एक मोमबती 
ऐसा तैयार की जो केवल दो घण्टे तक जल सकती थी अर्थात्‌ उसमें दो घण्टे से ज्यादे देर तक जलने लायक मोम न था, 
और उस मोमबती के यीचोबीच में आतिशबाजी का एक अनार बनाया जिनमें आधी मोमवती जब जल जाय तो आप से 
आप अनार में आग लगे। जब इस तरह की मोमक्ती तैयार हो गई तो उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि 'मै मेगजीन 
में आग लगाने जाता हूँ, अपनी फिक्र आप कर लूँगा । तुम लोग किसी ऐसी जगह जाकर छिपो जहाँ मैदान या किले की 
मजबूत दीवार हो, मगर इसके पहिले शहर में आग लगा दो' इसके बाद भैरोसिंह मेगजीन के पास पहुँचे और इस फिक्र 
में लगे कि मौका मिले तो कमन्द लगा कर उसके अन्दर जाय । * 

यह इमारत बहुत बड़ी तो न थी मगर मजबूत थी, दीवार बहुत चौड़ी और ऊँची थी, फाटक बहुत बड़ा और लोहे का 
था, पहरे पर पचास आदमी नंगी तलवार लिए हर वक्‍त मुस्तैद रहते थे। इस मेगजीन के चारों तरफ से कोई आदमी 
आग लेकर जाने नहीं पाता था | ८; 

चन्द्रमा अस्त हो गया और पिछली रात की अन्धेरी चारों तरफ फैल गई, निदादेवी की हुकूमत में सभी पड़े हुए थे 
यहाँ तक कि पहरे वालों की आँखें भी झिपी पड़ती थी, उस समय मौका पाकर भैरोसिंह ने मेगजीन के पिछली तरफ 
कमन्द लगाई। दीवार के ऊपर चढ़ जाने बाद कमन्द खैच ली और फिर उसी के सहारे उतर गए। मेगजीन के अन्दर 
हजारों थैले बारूद के गंजे हुए पड़े थे, तोप के गोलों का ढेर लगा हुआ था, बहुत सी तोपें मी पड़ी हुई थी। भैरोसिंह ने 
राह मोमबत्ती जलाई औरबारूद के थैलों के पास जमीन पर लगा कर खड़ी कर दी, इसके बाद फुर्ती से मेगजीन के बाहर 
हो गए और जहाँ तक दूर निकल जाते बना निकल गए। उसी के घण्टे भर बाद (जब मोमक्ती का अनार छूटा होगा) 
बारूद में आग लगी और मेगजीन की इमारत जड़ बुनियाद से सत्यानाश हो गई, हजारों.आदमी मरे और सैकड़ों मकान 
गिर पड़े बल्कि यों कहना चाहिए कि उसकी आवाज से रोहतासगढ का किला दहल उठा, जरूर कई कोस तक इसकी 


मयानक आवाज गई होगी। पहाड़ी के नीचे बीरेन्द्रसिंह के लश्कर में जब यह आवाज पहुँची तो दोनों सेनापति समझ गई ६ 


कि मेगंजीन में आग लगी, क्योंकि ऐसी भयानक आवाज सिवाय मेगजीन उड़ने के और किसी तरह की नहीं हो सकती. 
बेशक यह काम भैरोसिंह का है। a 


..  मेगजीन उड़ने का निश्चय होते ही दोनों सेनापति बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि अब रोहतासगढ़ का किला | 


फतह कर लिया क्योंकि जब बारूद का खजाना ही उड़ गया तो किले वाले तोपों के जरिये से हमें क्‍्योंकर रोक सकते है। 


देदकीनन्दन स्त्री समग्र ३३० 
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=^ | दोनों सेनापतियों ने यह सोच कर कि अब विलम्ब 


-_यहाँ से जल्द छुड़ाऊँ, समय बहुत कम है विलम्ब करने से पछताना पड़ेगा ! 


amai Foundation Chennai and eGangotri, 


ws लम्ब करना मुनासिब नहीं है किले पर चढ़ाई कर दी और दो हजार आदमियों 
को साथ ले नाहरसिह पहाड़ पर चढ़ने लगा। यद्यपि दोनों सेनापति इस बात को समझते थे कि मेगजीन उड़ गई है तो 
भी कुछ तोपखाने में जरूर होगी मगर यह खयाल उनके बढ़े हुए हौसले को किसी तरह रोक न सका । 

इधर दिग्विजयसिंह अपनी जिन्दगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो बैठा। जब उसे यह खबर पहुँची कि रामानन्द दीवान 
या ऐयार भी मारा गया और बहुत सी तोपें'मी कील दुक जाने के कारण बर्बाद हो गई तब वह और बेचैन हो गया और 
मालूम होने लगा कि मौत नंगी तलवार लिए सामने खड़ी है। वह पहर दिन चढ़े तक पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ता 
रहा और तब एकान्त में बैठ कर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। जब उसे जान बचाने की तरकीब ना सुझी और 
यह निश्चय हो गया कि अब रोहतासगढ़ का किला किसी तरह नही-रह सकता और दुश्मन लोग भी मुझे किसी तरह 
जीता नही छोड़ सकते तय वह हाथ में नंगी तलवार लेकर उठा और तहाने की ताली निकाल कर यह कहता हुआ 
तहखाने की तरफ चला कि 'जब मेरी जान बच ही नहीं सकती तो बीरेन्द्रसिंह और उनके लड़के वगैरह को क्यों जीता 
छोडूँ ? आज मै अपने हाथ से उन लोगों का सिर काटूगा 

दिग्विजयसिंह हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अकेला ही तहखाने में गया, मगर जब उस दालान में पहुँचा जिसमें 
हथकड़ियों और बेड़ियों से कसे हुए बीरेनद्रसिंह वगैरह रकखे गये थे तो उसको खाली पाया। वह ताज्जुब में आकर चारों 
तरफ देखने और सोचने लगा कि कैदी लोग कहाँ गायब हो गए। मालूम होता है कि यहाँ भी ऐयार लोग आ पहुँचे मगर 
देखना चाहिए कि किस राह से पहुँचे ? 

दिग्विजयसिंह उस सुरंग में गया जो कब्रिस्तान की तरफ निकल गई थी, वहाँ का दर्वाजा उसी तरह बन्द पाया 
जैसा उसने अपने हाथ से बन्द किया था। आखिर लाघार सिर पीटता हुआ लौट आया और दीवानखाने में बदहवास 
होकर गद्दी पर गिर पड़ा । १ 
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पु इस जगह मुख्तसर ही में यह भी लिख देना मुनासिब होता है कि रोहतासगढ़ तहखाने में से राजा बीरेन्द्रसिंह 
कुँअर आनन्दसिंह और उनके ऐयार लोग क्योंकर छूटे और कहाँ गए.। हि 

हम ऊपर लिख आए है कि जिस समय गौहर 'जोगिया' का संकेत देकर रोहतासगढ़ किले में दाखिल हुई उसके 
थोड़ी ही देर बाद एक लम्बे कद का आदमी भी जो असल में भूतनाथ था 'जोगिया' संकेत देकर किले के अन्दर चला 
गया। न मालूम उसने वहाँ क्या क्या कार्यवाई की मगर जिस समय मेगजीन उड़ाई गई थी उस समय वह एक चोबदार 
की सूरत बना राजमहल के आसपास घूम रहा था। जब राजा दिग्विजयसिंह घबड़ा कर महल के बाहर निकला था 
और चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था वह इस तरह महल के अन्दर घुस गया कि किसी को गुमान भी न हुआ। इसके 
पास ठीक वैसी ही ताली मौजूद थी जैसी तहखाने की ताली राजा दिग्विजयसिंह के पास थी। भूततनाथ जल्दी जल्दी 
उस घर में पहुँचा जिसमें तहखाने के अन्दर जाने का रास्ता था। उसने तुरन्त दर्वाजा खोला और अन्दर जाकर उसी 
ताली से फिर बन्द कर दिया। उस दर्वाजे में एक ही ताली बाहर भीतर दोनों तरफ से लगती थी। कई दर्वाजों को 
खोलता हुआं वह उस दालान में पहुँचा जिसमें बीरेन्द्रसिंह वगैरह कैद थे और राजां बीरेन्दसिंह के सामने हाथ जोड़ कर 
खड़ा हो गया। राजा बीरेन्द्रसिंह उस समय बड़ी चिन्ता में थे। मेगजीन उड़ने की आवाज उनके कान तक भी पहुँची थी 
बल्कि मालूम हुआ कि उस आवाज के सदमे से समूचा तहखाना हिल गया। वे भी यही सोच रहे थे कि शायद हमारे 
ऐयार लोग किले के अन्दर पहुँच गए। जिस समय भूतनाथ हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ वे चौके और 
भूतनाथ की तरफ देख कर बोले.“तू कौन है और यहाँ क्यों आया ?* २ 

भूत-यद्यपि मै इस समय एक चोबदार की सूरत में हूँ मगर मैं हूँ कोई दूसरा ही, मेरा नाम भूतनाथ है, मै आप लोगों 
को इस कैद से छुड़ाने आया हूँ और इसका इनाम पहिले ही ले लिया चाहता हूँ। 

बीरेन्दर-( ताज्जुब में आकर ) इस समय मेरे पास क्या है जो मैं इनाम में दूँ ? 

भूत-जो मै चाहता हूँ. वह इस समय भी आपके पास मौजूद है। 

बीरेन्द्र-यदि मेरे पास मौजूद है तो मै देने के लिए तैयार हूँ, माँग क्या मागता है। 

भूत-बस मै यही माँगता हूँ कि आप मेरा कसूर माफ कर दें, और कुछ नहीं चाहता। 5 

बीरेन्द-मगर मै कुछ नहीं जानता कि तू कौन है और तूने क्या अपराध किया है जिसे मै माफ कर दूँ। 

भूत-इसका जवाब मै इस समय नहीं दे सकता, बस आप देर न करें, मेरा कसूर माफ कर दें जिससे आप लोगों को 
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तेज-पहिले तुम्हें कसूर साफ साफ कह देना चाहिए । 
भूत-ऐसा नहीं हो सकता । 
भूतनाथ की बातें सुनकर सभी हैरान थे और सोचते थे कि यह विचित्र आदगी है जो जबर्दस्ती अपना कसूर माफ 

करा रहा है और यह भी नही कहता कि उसने क्या किया है। इसमें शक नहीं कि यदि हम लोगों को यहाँ से छुड़ा देगा तो 
भारी एहसान करेगा मगर इसके बदले में यह केवल इतना ही मागता है कि इसका कसूर माफ कर दिया जाय तो यह 
मामला क्या दै। आखिर बहुत कुछ सोच कर राजा वीरेन्द्रसिंह ने भूतनाथ से कहा,“खैर जो हो मैने तेरा कसूर माफ 
कर दिया ।" 

इतना सुनते ही भूतनाथ हँसा और बारह नम्बर की कोठरी के पास जाकर उसी ताली से जो उसके पास थी कोठरी 
का दरवाजा खोला। पाठक महाशय भूले न होंगे, उन्हें याद होगा कि इसी कोठरी में किशोरी को दिग्विजयसिंह ने डाल 

. दिया था और इसी कोठरी में से उसे कुन्दन ले भागी थी। 

'कोठरी का दर्वाजा खुलते ही हाथ में नेजा लिए वही राक्षसी दिखाई पड़ी जिसका हाल ऊपर लिख चुके है और 
जिसके सबब से कमला भैरोसिंह रामनारायण और चुन्नीलाल किले के अन्दर पहुँचे थे। इस समय तहखाने में केवल 
एक चिराग जल रहा था जिसकी कुछ रोशनी चारो तरफ फैली हुई थी मगर जब वह राक्षसी कोठरी के बाहर निकली लो 
उसके नेजे फी थमक से तहखाने में दिन की तरह उजाला हो गया। भयानक सूरत के साथ उसके नेजे ने सभों को 
ताज्जुब में डाल दिया। उस औरत ने भूतनाथ से पूछा,"तुम्हारा काम हो गया ?” इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा-हाँ। 


उस राक्षसी ने राजा बीरेन्द्रसिंह की तरफ देख कर कहा." सों को लेकर आप इस कोठरी में आवें और तहखाने 
के बाहर निकल चलें, मै इसी राह से आप लोगों को तहखाने से बाहर कर देती हूँ!” यह बात समी को मालूम ही थी कि 
इसी बारह नम्बर की कोठरी में से किशोरी गायब हो गई थी, इसलिए सभों को विशवास था कि इस कोठरी में से कोई 
रास्ता बाहर निकल जाने के लिए जरूर है। 

सभों की हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई, इसके बाद सब कोई इस कोठरी में घुसे और राक्षसी की मदद से तहखाने के 
बाहर हो गये। जाते समय राक्षसी ने उस कोठरी को बन्द कर दिया। बाहर होते ही राक्षसी और भूतनाथ राजा 
वीरेन््रसिंह बगैरह से बिना कुछ कहे चले गए और जंगल में घुस कर देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। उन दोनो 
के बारे में समों को शक बना ही रहा | 
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दो पहर दिन चढ़ने क पहिले ही फौज लेकर नाहरसिंह रोहतासगढ़ पहाड़ी से ऊपर चढ़ गयाउस समयं दुश्मनों ने लाचार 
होकर फाटक खोल दिया और लड़ मिड कर जान देने पर तैयार हो गये। किले की कुल फौज फाटक पर उमड़ आई 
और फाटक के बाहर मैदान में घोर युद्ध होने लगा। नाहरसिह की बहादुरी देखने योग्य थी। वह हाथ में तलवार लिए 
जिस तरफ निकल जाता था सफाई कर देता था। उसकी बहादुरी देखकर उसके मातहत फौज की भी हिम्मत दूनी हो 
गई और ककड़ी की तरह दुश्मनों को फाटने लगे। उसी समय पाँच सौ बहादुरों को साथ लिए राजा वीरेन्दरसिह कुँअर 
आनन्दसिंह और देजसिंह वगैरह मी आ पहुँचे और उस फौज में मिल गये जो नाहरसिंह की मातहती मे लड़ रही थी। ये 
माच मौ आदमी उन्ही की फौज के थे जो दो दो चार चार करके पहाड़ के ऊपर चढाये गए थे। तहखाने से बाहर 
निकलने पर राजा वीरेनदरसिंह से मुलाकात हुई थी और सब एक जगह हो गये थे। 
जिस समय किले वाज़ों को यह मालूम हुआ कि राजा बीरेन्दसिंह वगैरह भी उस फौज में आ मिले उस समय उनकी 
हिम्मत बिल्कुल जाती रही। बिना दिल का हौसला निकाले ही उन लोगों ने हथियार रख दिए और सुलह का डका बजा, 
दिया। पहाड़ी के नीचे रो और फौज भी पहुँच गई और रोहतासगढ में राजा वीरेन्द्रसिंह की अमलदारी हो गई। जिस 
समय राजा दीरेन्दसिंह दीयानखाने में पहुँचे वहाँ राजा दिग्विजयसिंह की लाश पाईं गई । मालूम हुआ कि उसने 
आत्मघात कर लिया। उराकी हालत पर राजा बीरेनद्रसिंह देर तक अफसोस करते रहे। 
राजा यीरेन्द्रसिंह ने कुँअर आनन्दसिंह को गद्दी पर बैठाया। सभों ने नजरें दीं। उसी समय कमला भी आ पहुँची। 
उसने किले में पहुँच कर कोई ऐसा काम नही किया था जो लिखने लायक हो, हाँ गिल्लन के सहित गौहर को जरूर 
गिरफ्तार कर लिया था। दिग्विजयसिंह की रानी अपने पति के साथ सती हुई। रामानन्द की स्त्री भी अपने पति के 
साथ जल मईा। शहर मे कुमार के नाम की भुनादी करा दी गई और यह कहला दिया गया कि जो रोहतासगढ से निकल 
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जाना चाहे वह खुशी से चला जाय। दिग्विजयसिंह के मरने से जिसे कष्ट हुआ हो वह यदि हमारे भरोसे पर यहाँ रहेगा 
तो उसे किसी तरह का दु:ख न होगा, हर एक की मदद की जायगी और जो जिस लायक है उसकी खातिर की जायगी। 
इन सब कामों के बाद राजा वीरेनद्रसिंह ने कुल हाल की चीठी लिख कर अपने पिता के पास रवाना की | 
दूसरे दिन राजा वीरेन्दसिंह ने एकान्त में कमला को बुलाया। उस समय उनके पास कुँअर आनन्दसिंह तेजसिंह 
भैरोसिंह तारासिंह वगैरह ऐयार लोग ही बैठे थे, अर्थात्‌ सिवाय आपुस वालों के बाहरी आदमी कोई भी न था। राजा 
, वीरेन्दरसिंह ने कमला रो पूछा,“ कमला तू इतने दिनों तक कहाँ रही, तेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई, और तू किशोरी 
का क्या क्या हाल जानती है सो मै सुना चाहता हूँ।" 
कमला-( हाथ जोड़ कर ) जो कुछ मुसीवतें मुझ पर आई और जो कुछ किशोरी का हाल मै जानती हूँ सब अर्ज 
करती हूँ। अपनी प्यारी किशोरी से छूटने के बाद मै बहुत ही परेशान हुई। अग्निदत्त की लड़की कामिनी ने जब किशोरी 
को अपने बाप के पजे से छुड़ाया और खुद भी निकल खड़ी हुई तो पुनः मै उन लोगों से जा मिली और बहुत दिनों तक 
गयाजी में रही और वहीं बहुत सी विचित्र बातें हुई । 
वीरेन्द्र-हाँ गयाजी का बहुत कुछ हाल तुम लोगों के बारे में देवीसिंह की जुबानी मुझे मालूम हुआ था और यह भी 
जाना गया था कि जिन दिनों इन्द्रजीत बीमार था उसके कमरे में जो जो अद्‌मुत बातें देखने सुनने में आई वह सब 
कामिनी की ही कार्रवाई थी मगर उनमें से कई बातों का भेद अभी तक मालूम नहीं हुआ | 
कमला-वह क्या ? 
वीरेन्द-एक तो यह कि तुम लोग उस कोठरी में किस रास्ते से आती जाती थी, दूसरे लड़ाई किससे हुई थी, वह 
कटा हाथ जो कोठरी में पाया गया था किसका था और बिना सिर की लाश किसकी थी ? 
कमला-वह भेद भी मै आपसे कहती हूँ। गयाजी में फलगू नदी के किनारे एक मन्दिर श्री राधाकृष्ण जी का है। 
उसी मन्दिर में से एक रास्ता महल मे जाने का है जो उस कोठरी में निकला है जिसका हाल माधवी अग्निदत्त और 
कामिनी के सिवाय किसी को मालूम नही, कामिनी की बदौलत मुझे और किशोरी को मालूम हुआ। उसी रास्ते से हग 
लोग आते जाते थे। वह रास्ता बड़ा ही विचित्र है, उसका हाल मै जुबानी नही समझा सकती, गयाजी चलने बाद जब 
मौका मिलेगा तो ले बल कर उसे दिखाऊँगी। हम लोगों का उस मकान में आना जांना नेकनीयती के साथ होता था 
मगर जब माधवी गयाजी में पहुँची तो बदला लेने की नीयत से एक आदमी और अपनी ऐयारा को साथ ले उसी राह से 
महल की तरफ रवाना हुई । उसे उस समय तक शायद हम लोगों का हाल मालूम न था। इत्तिफाक से हम तीनों आदमी 
भी उसी समय सुरंग में घुसे, आखिर नतीजा यह हुआ कि उस कोटरी में पहुँच कर लड़ाई हो गई. माधवी के साथ का 
आदमी मारा गया। वह कलाई माघवी की थी और मेरे हाथ से कटी थी। अन्त में उसकी ऐयारा उस आदमी का सर 
और माधवी को लेकर चली गई, हम लोगों ने उस समयं रोकना मुनासिय न समझा । 
वीरेन्द-हाँ ठीक है, ऐसा ही हुआ है, यह हाल मुझे मालूम था मगर शक मिटाने के लिए तुमसे पूछा था । 
'कमला-( ताज्जुब में आकर ) आपको कैसे मालूम हुआ ? 
बीरेन्द-मुझसे देवीसिंह ने कहा था और देवीसिंह को उस साधु ने कहा था जो रामशिला पहाड़ी के सामने फलगू 
नदी के बीच वाले भयानक टीले पर रहता था। देवींसिंह की जुबानी बाबाजी ने मुझे एक सन्देशा भी कहला भेजा था, 
मौका मिलने पर मै जरुर उनके हुक्म की तामील करूँगा । औ 
'कमला-वह सन्देशा क्या था ? 
बीरेन्द्र-सो इस समय न कहूँगा। हाँ यह तो बता कि कामिनी का और उन डाकुओं का साथ क्योंकर हुआ जो 
गयाजी की रिआया को दुख देते थे। 
कमला-कामिनी का उन डाकुओं से मिलना केवल उन लोगों को धोखा देने के लिए था। वे डाकू सब अग्निदत्त की 
तरफ से तनख्वाह और लूट के माल में कुछ हिस्सा भी पाते थे। वे लोग कामिनी को पहिचानते थे और उनकी इज्जत 
करते थे। उस समय उन लोगों को यह नही मालूम था कि कामिनी अपने बाप से रंज होकर घर से निकली है इसलिए 
उससे डरते थे और जो वह कहती थी करते थे। आखिर कामिनी ने धोखा देकर उन लोगों को मरवा डाला और मेरे ही 
हाथ से उन डाकुओं की जानें गईं। वे डाकू लोग जहाँ रहते थे आपको मालूम हुआ ही होगा । 
यीरेन्द्र-हाँ मालूम हुआ है, जो कुछ मेरा शक था मिट गया, अब उस विषय में विशेष कुछ मालूम करने की कोई 
जरूरत नही है। अब मै यह पूछता हूँ कि इस रोहतासगढ वाले आदमी जब किशोरी को ले भागे तब तेरा और कामिनी का 
क्या हाल हुआ ? 
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कमला-कामिनी को साथ लेकर मै उस खंडहर से जिसमें नाहरसिंह से और कुँअर इन्द्रजीतरिह से लड़ाई हुईशी |. 
बाहर निकली और किशोरी को छुड़ाने की धुन में रवाना हुई मगर कुछ कर न सकी बल्कि यों कहना चाहिए कि अभी तक 
मारी फिरती हूँ। यद्यपि इस रोहतासगढ के महल तक पहुँच चुकी थी मगर मेरे हाथ से कोई काम न निकला । 
वीरेन्द्र-खैर कोई हर्ज नहीं, अच्छा यह बता कि अब कामिनी कहाँ है ? 
कमला-कामिनी को मेरे चाचा शेरसिंह ने अपने एक दोस्त के घर में रक्खा है मगर मुझे यह नहीं मालूम कि वह 
कौन है और कहाँ रहता है। | 
बीरेन्द्र-शेरसिंह से कामिनी क्योंकर मिली ? | 
कमला-यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक खंडहर है। शेरसिंह से मिलने के लिए कामिनी को साथ लेकर मैं उसी 
खंडहर में गई थी। मगर अब सुनने में आया है कि शेरसिंह ने आपकी ताबेदारी कबूल कर ली और आपने उन्हें कही 
भेजा है। 
र र वह देवीसिंह को साथ लेकर इन्द्रजीत को छुड़ाने के लिए गये है मगर न मालूम क्या हुआ कि अभी तक 
न I 
तारे वर इन्दजीतसिंह तो यहाँ से दूर न थे और चाचा को वह जगह मालूम थी, अब तक उन्हें लौट आना 


बीरेन्द्र-क्या तुझे भी यह जगह मालूम है ? 
'कमला-जी हाँ, यहाँ से शायद पच्चीस या तीस कोस से ज्यादे दूर न होगा। एक छोटा सा तालाब है जिसके बीच में 
एक खूबसूरत मकान बना हुआ है, कुमार' उसी में है। 
बीरेन्द-क्या तू वहाँ तक मुझे ले जा सकती है ? 
'कमला-जी हाँ आप जब चाहें चलें, मुझे रास्ता बखूबी मालूम है । 
इस समय कुँअर आनन्दसिंह ने जो सिर झुकाए सब बातें सुन रहे थे अपने पिता की तरफ देखा और कहा, “यदि 
आज्ञा हो तो मै कमला के साथ भाई की खोज में जाऊँ ?'' इसके जवाब में राजा इन्द्रजीतसिंह ने सिर हिलाया अर्थात्‌ 
उनकी अर्जी नामंजूर कर. दी । 
राजा बीरेन्द्रसिंह और कमला में जो कुछ बातें हो रही थी सब कोई गौर से सुन रहे थे। यह कहना जरा मुश्किल है 
कि उस समय कुँअर आनन्दसिंह की क्या दशा थी। कामिनी के वे सच्चे आशिक थे मगर वाह रे दिल, इस इश्क को 
उन्होंने जैसा छिपाया उन्ही का काम था। इस समय वे कमला की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्हें निश्चय था कि 
जिस जगह शेरसिंह ने कामिनी को रक्खा है वह जगह कमला को मालूम है मगर किसी कारण से बताती नहीं, इसलिए 
कमला के साथ माई की खोज में जाने के लिए पिता से आज्ञा माँगी। इसके सिवाय कामिनी के विषय में और भी बहुत सी 
बातें कमला से पूछा चाहते थे, मगर क्या करें, लाचार कि उनकी अर्जी नामंजूर की गई और वे कलेजा मंसोस कर रह गए 
इसके बाद आनन्दसिंह फिर अपने पिता के सामने गए और हाथ जोड़ कर बोले “मै एक बात और अर्ज किया 
चाहता हूँ। 
वीरेन्द-वह क्या ? 
आनन्द-इस रोहतास'गढ़ की गद्दी पर मै बैठाया गया हूँ परन्तु मेरी इच्छा है कि बतौर सूबेदार के यहाँ का राज्य 
किसी के सुपुर्द कर दिया जाय | 
आनन्दसिंह की बात सुन राजा बीरेन्द्रसिंह गौर में पड़ गये और कुछ देर तक सोचने के बाद बोले,” हाँ मै तुम्हारी 
र राय को पसन्द करता हूँ और इसका बन्दोबस्त तुम्हारे ही ऊपर छोड़ता हूँ, तुम जिसे चाहो इस काम के लिए चुन 
i" 
आनन्दसिंह ने झुक कर सलाम किया और उन लोगों की तरफ देखा जो वहाँ मौजूद थे। इस समय समों के दिल में 
खुटका पैदा हुआ और सभी इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ का यन्दोबस्त मेरे सुपुर्द किया जाय, . 
क्योकि उन लोगों में से कोई भी ऐसा न था जो अपने मालिक का साथ छोड़ना पसन्द करता। आखिर आनन्दसिंह ने 
सोच समझ कर अर्ज किया- 
आनन्द-मै इस काम के लिए पण्डित जगन्नाथ ज्योतिषी को पसन्द करता हूँ। 
बीरेन्द्र-अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं । 
ज्योतिषीजी ने बहुत कुछ उज किया, बावेला मचाया, मगर कुछ सुना नहीं गया। उसी दिन से मुदत तक 
रोहतासगढ़ब्राहमणों की हुकूमत में रहा और यह हुकूमत हुमायूँ के जमाने में ९४४ हिजरी तक कायम रही, इसके बाद 
९४५ में दगाबाज शेरख ने (यह दूसरा शेरखाँ था ) रोहतासगढ के राजा चिन्तामनब्राहमणां को घोखा देकर किले पर 
अपना कब्जा कर लिया। f 


_ 
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तेरहवाँ बयान 


तहखाने में बैठी हुई कामिनी को जबकिसी के आने की आहट मालूम हुई तब वह सीढ़ी की तरफ देखने लगी मगर 
आने वाले अभी छत पर ही थे। उसने समझा कि कमला या शेरसिंह आते होंगे मगर जब उसे कई आदमियों के पैर की 
घमघमाहट मालूम हुई तव वह घबराई । उसका खयाल दुश्मनों की तरफ गया और वह अपने बचाव का ढंग करने लगी। 

ऊपर के कमरे से तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ थीं उसके नीचे एक छोटी कोठरी बनी हुई थी। इसी 
कोठरी में शेरसिंह का असबाब रहा करता था और इस समय मी उनका असबाब इसी के अन्दर था। इसके अन्दर जाने 
के लिए एक छोटा दर्वाजा था और लोहे का मजबूत मगर हलका पल्ला लगा हुआ था | दर्वाजा बन्द करने के लिए बाहर 
की तरफ फोई जंजीर या कुण्डी न थी मगर भीतर की तरफ एक अड़ानी लगी हुई थी जो दर्वाजा बन्द करने के लिए 
काफी थी। दर्चाजे के पल्ले में एक सूराख था जिस पर गौर करने से मालूम हुआ कि वह ताली लगाने की जगह है। 

कामिनी ने तुरन्त चिराग बुझा दिया और अपने बिछावन को बगल में दबा कर उसी कोठरी के अन्दर चले जाने बाद 
भीतर से दर्वाजा बन्द कर लिया। यह काम कामिनी ने बड़ी जल्दी और दये पैर किया। थोड़ी ही देर में कामिनी को 
मालूम हुआ कि आने वाले अब सीढ़ी उतर रहे हैऔर साथ ही इसके ताली लगाने वाले छेद में से मशाल की रोशनी भी 
उस कोठरी के अन्दर पहुँची जिसमें कामिनी छिपी हुई थी। वह छेद में आँख लगा कर देखने लगी कि कौन आया है और 
क्या करता है। 

सिपाहियाना ठाठ के पाँच आदमी ढाल तलवार लगाये हुए दिखाई पड़े। एक के हाथ मे मशाल थी और चार 
आदमी एक सन्धूक को उठा कर लाये थे। जमीन पर सन्दूक रख देने बाद पाँचों आदमी बैठ कर दम लेने और आपस में 
यो बातचीत करने लगे:- ; 

मशाल वाला--जहन्नुम में जाय ऐसी नोकरी, दौड़ते दौड़ते हैरान हो गये, ओफ । 

दूसरा-खैर दौड़ना और हैरान होना भी सुफल होता अगर कोई नेक काम हम लोगों के सुपुर्द होता । 

तीसरा-भाई चाहे जो हो मगर बेगुनाहों का खून नाहक मुझसे तो नहीं किया जाता । 

चौथा-मुरिकिल तो यह है कि हम लोग इनकार भी नही कर सकते और' भाग भी नहीं सकते । 

* पाँचवा-परसों जो हुक्म हुआ है सो तुमने सुना या नहीं। 

मशाल-हाँ मुझे मालूम है। 

तीसरा-मैने नहीं सुना, क्‍योंकि मै नानक का पता लगाने गया था। 

पाँचवां-परसों यह हुक्म दिया गया.है कि जो कोई कामिनी को पकड़ लायेगा या पता लगा देगा उसे मुँहमाँगी चीज 
इनाम में दी जायगी । 

तीसरा-हम लोगो की ऐसी किस्मत कहाँ कि कामिनी हाथ लगे । 

दूसरा-( चौंक कर ) चुप रहो, देखो किसी की आवाज आ रही है। 
किशोरी से बात करते करते जब किसी के आने की आहट मालूम हुई तो कामिनी चुप'क्र गई थी। किशोरी को ताज्जुब 
मालूम हुआ कि यकायक कामिनी चुप क्यों हो गई ? थोड़ी देर तक राह देखती रही कि शायद अब बोले, मगर जब देर हो 
गई तो उसने खुद पुकारा और कहा ,"क्यों बहिन, चुप क्यों हो गई ? यही आवाज उन पाँचों आदमियो ने सुनी थी। उन 
लोगों ने बातें करना छोड़ दिया और आवाज की तरफ ध्यान लगाया। फिर आवाज आई-"बहिन कामिनी , कुछ कहो तो 
सही, तुम चुप क्यों हो गई ? क्या ऐसे समय में तुमने भी मुझे छोड़ दिया । बात करना भी बुरा मालूम होता है।'” 

किशोरी की बातें सुन कर पाँचों आदमी ताज्जुब में आ गए और. उन लोगों को एक प्रकार की खुशी हुई। 

एक-उसी किशोरी की आवाज हैः मगर वह कामिनी को क्यों पुकार रही है ? क्या कामिनी उसके पास पहुँच गई। 


दूसरा-क्या पागलपन की बाते कर रहे हो ? कामिनी अयर किशोरी के पास पहुँच जाती तो वह पुकारती क्यों, धीरे 
धीरे आपुस में बात करती या इस तरह उसे लानत देती । 

तीसरा-अजी यह तो वही है, मै समझता हूँ कि कामिनी इस कोठरी में जरूर आई थी। 

दूसरा-आई थी तो गई कहाँ ? 

चौथा-हम्‌ लोगों के आने के पहिले ही-कहीं चली गई होगी । 
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दूसरा-( हँस कर ) क्या खूब। अजी किशोरी का यह कहना कि -"क्यों बहिन, चुप क्‍यों हो गई।” इस बात को 
साबित करता है कि वह अभी अभी इस कोटरी में मौजूद थी। 
पाँचवा-तुम्हारा कहना ठीक है मगर यहाँ तो कामिनी की बू तक नहीं आती । 
दूसरा-(चारों तरफ देख और उस कोठरी की तरफ इशारा करके ) इसी में होगी । 
पौँचों ही यह कहने लगे कि 'कौमिनी जरूर इसी कोठरी में होगी, हम लोगों के आने की आहट पाकर छिप गई है। 
आखिर सब उस कोठरी के पास गए। एक ने दर्वाजे में धक्का मारां और किवाड़ बन्द पाकर कहा-“है है जरूर इसी.में 
है।" 
कोठरी के अन्दर छिप कर बैठी बेचारी कामिनी सब बातें सुन रही थी और ताली के छेद में से सभी को देख रही थी( 
ऊपर लिखी बातों ने उसका कलेजा दहला दिया यहाँ तक कि वह अपनी जिनदगी से ना उम्मीद हो गई और उसे 
निश्चय हो गया कि अब ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। 
पाँचों आदमी इस फिक़् में लगे कि किस तरह दर्वाजा खुले और कामिनी को गिरफ्तार कर लें। एक नै क्रहा,” 
दर्वाजा तोड़ दो ।" दूसरे ने हँस कर जवाब दिया-"शायद यह तुम्हारे किए हो सकेगा ।” 
उन पाँचों ने बहुत कुछ जोर मारा, कामिनी को पुकारा दिलासा दिया धमकी दी जान बचा देने का वादा किया और 
समझाया मगर कुछ काम न चला। कामिनी बोली तक नहीं। आखिर उनमे से एक ने जो समों से चालाक और होशियार 
था कहा." अगर इस दर्वाजे को हम पहिले कभी बन्द देखते तो जरुर समझते कि किसी जानकार ने बाहर से ताला लगा 
कर बन्द किया है, मगर अभी थोड़े ही दिन हुए इस कोठरीं को मैने खुला देखा था इसमें किसी का असबाब पड़ा हुआ 
था। जो हो यह तो निश्चय हो गया कि कामिनी इस कोठरी के अन्दर घुस कर बैठी है, अब बाबाजी आवें तो इस कोठरी 
का दर्वाजा खुले। (कुछ सोच कर) अब तो यही मुनासिब है कि हम लोगों में से एक आदमी जाय और चार बाकी आदमी 
बारी बारी से यहाँ पहरा दे जिसमें कामिनी निकल कर भाग न जाय! आखिर इस कोठरी में कब तक छिप कर बैठी रहेगी 
या अपनी भूख प्यास का क्या बन्दोबस्त करेगी ? 
सभों ने इस राय को पसन्द किया । एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया, एक तहाने में उसी 
जगह बैठा रहा और तीन आदमी बाहर खण्डहर में निकल आए और इधर उधर टहलने लगे। सवेरा हो गया और पूरब 
तरफ सूर्य'की लालिमा दिखाई देने लगी । 
बेचारी कामिनी की जान आफत में फैंस गई, देखा चाहिए क्या होता है मगर उसने निश्चय कर लिया कि भूखं और 
"प्यास से चाहे जान निकल जाय मगर कोठरी के बाहर न निकलूँगी । 
उस बेचारी को कोठरी के अन्दर घुस कर बैठे तीन दिन हो गए। भूख और प्यास से उस बेचारी की क्या अवस्था 
गई होगी यह पाठक स्वयं समझ सकते है लिखने.की कोई आवश्यकता नहीं है 3 
हम ऊपर लिख आए है कि उन पांचों में से एक आदमी अपने मालिक को खबर करने चला गया और बांकी धार 
इसलिंए रह गए कि बारी बांरी से पहरा दें जिसमें कामिनी निकल कर भाग न जाय । 
तीसरे दिन इनमें से तीन आदमी आपुस में बातें करते और घूमते फिरते खण्डहर के बाहर निकले और फाटक पर 
खड़े होकर बातें करने लगे । 
एक-इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों का नसीब जाग गया । 
दूसरा-नसीब जागा तो हम नहीं कह सकते, हाँ इतनी बात है कि रकम गहरी हाथ लगेगी । 
तीसरा-मुँहमागा इनाम क्या हम लोग नहीं पा सकते ? 
दूसरा-नही । 
तीसरा-सो क्यों ? 
दूसरा-हम लोग कामिनी फो अगर पकड़ ले जाते तो मुँहमाँगा इनाम पाते. सो तो हुआ नही. कामिनी कोठरी के, 
अन्दर भुस बैठी ऑर हम लोग दर्वाजा खोल कर उसे निकाल न सके, लाचार बाबाजी का बुलाना पड़ा, ऐसी अवस्था में 
जो कुछ इनाम भिल जाय वही बहुत है। 
पहिला-इतना तो कहला भेजा कि हम लोगों ने कामिनी को इस तहखाने में फँसा रक्खा है। 
दूसरा-खैर जो होगा देखा जायगा, इस समय तो हम लोगों की जीत ही जीतं है कामिनी और किशोरी दोनों ही को 
हमारे मालिक की किस्मत न इस तहखाने में कैद कर रक्खा है । 
तीसरा-(चाँक कर ) जरा इधर तो देखो ये लोग कौन है. मालूम होता है कि इन लोगों ने हमारी बातें सुन ली । 
खण्डहर के बाहर बाएँ तरफ कुछ हट कर एक नीम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक कुआँ था। इस समय दो 
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साधु उस कूँ पर बैठे इन तीनो की बातें सुन रहे थे। जब उन तीनों को यह बात मालूम हुई तो डरे और उन साधुओं के 
पास जाकर बातचीत करने लगे- io ड 

एक आदमी-तुम दोनो यहाँ क्यों बैठे हो ? 

एक साधु-हमारी खुरी । - 


एक आदमी-अच्छा अब हम कहते है कि उठो और यहाँ से चले जाओ! 
एक साधु-तू है कौन जो तेरी बात मानें ? 
एक आदमी-( तलवार खैच कर ) यह न जानना कि साधु समझ के छोड़ दूँगा, नाहक गुत्सा मत दिल 
साधु-( हँस कर ) वाह रे बन्दर घुड़की । अबे क्या तू हम लोगों को साघु समझ रहा है ? 
इतना सुनते ही तीनों आदमियों ने गौर करके साधुओं को देखा और यकायक यह कहते हुए कि हाय गजब हो गया 
यहाँ से मागो, वहाँ से भागे। जहाँ तक हो सका उन लोगों ने भागने में कसर न की दोनों साधुओं ने उन लोगों को रोकना 
मुनासिब न समझा और भागने दिया । 
अब वे दोनों साधु वहाँ से उठे और बातें करते हुए खण्डहर के अन्दर घुसे। घूमते फिरते दालान में पहुँचे और दर्वाजा 
खोलते हुए उस तहखाने में उतर गए जिसमें कामिनी थी। इंस तहखाने और दर्वाजे का हाल हम कूपर लिख आए है पुनः 
लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि रंग ढंग से मालूम होता था कि ये दोनों साधु 
तहखाने और उसके रास्ते को बखूबी जानते है। नहीं तो ऐसा आदमी जो दर्वाजे का मेद न जानता हो उस तहखाने में किसी 
तरह नही पहुँच सकता था । 
जब दोनों साधु तहखाने में पहुँचे तो वहाँ एक सिपाही को पाया और सन्दूक पर भी नजर पड़ी। एक मोमबती आले 
पर जल रही थी। वह सिपाही इन दोनों को देख कर चौंका और तलवार खैच कर सामना करने पर मुस्तैद हुआ। एक 
साधु ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरे ने उसकी गर्दन में एक ऐसा घूसा जमाया कि वह चक्कर खा कर गिर 
पड़ा। उराकी तलवार छीन ली गई और बेहोश कर चादर से जो कमर में लपेटी हुई थी उसकी मुश्के बाँध दी इसके बाद 
दोनों साधु उस सन्दूक की तरफ बढ़े । सन्दूक में ताला लगा हुआ न था बल्कि एक रस्सी उसके चारों तरफ लपेटी हुई 
थी। रस्सी खोली गई और उस सन्दूक का पल्ला उठाया गया, एक साधु ने मोमंबती हाथ में ली और झांक कर सन्दूक 
के अन्दर देखा, देखते ही 'हाय' कहकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे ने देखा उसकी भी यही अवस्था हुई। 


॥ पाँचवां भाग समाप्त॥ « 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


छठवा भाग 
पहिला बयान । 
वे दोनों साधुजो सन्दूक के अन्दर झांक न मालूम क्या देख कर बेहोश हो गये थे थोड़ी देर बाद होश में आए और 
चीख चीख कर रोने लगे। एक ने कठा, हाय इन्द्रजीतसिंह . तुम्हें क्या हो गया। तुमने तो किसी के साथ बुराई न की थी,. 
फिर किस कमबख्त ने तुम्हारे साथ यदी की ? प्यारे कुमार, तुमने बड़ा बुरा धोखा दिया, हम लोगों को छोड़ कर चले गये, 
क्या दोरती का हक इसी तरह अदा करते है ? हाय, अब हम लोग जी कर क्या करेंगे, अपना काला मुँह ले कर कहाँ 
जायेंगे ? हमको अपने भाई से बढ़कर मांनने वाला अब दुनिया मै कौन रह गया । तुम हमें किसके सुपुर्द करके चले गये। 
दूसरा बोला-'प्यारे कुमार, कुछ तो बोलो, जरा अपने दुश्मन का नाम,तो बताओ, कुछ कहो तो साही के किस 
वेईमान ने तुम्हें मार कर इस सन्दूक में डाल दिया ? हाय अब हम तुम्हारी माँ वेचारी चन्द्रकान्ता के पास कौन मुंह लेकर 
जाएंगे ? किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे होनहार लड़के को किसी ने मार डाला। नहीं नही, ऐसा न होगा, हम लोग 
जीते जी लौट कर घर न जायँगे, इसी जगह जान दे देंगे? नही नही, अभी तो हमें उससे बदला लेना है जिसने हमारा 
सर्वनाश कर डाला ! प्यारे कुमार, जरा तो मुँह से बोलो, जरा आँखें खोल कर देखो तौ सही तुम्हारे पास कौन खड़ा रो 
रहा है। क्या तुम हमें भूल गए ? हाय, यह यकायक कहाँ से गजब आकर टूट पड़ा । 
अव तो पाठक समझ गए होंगे कि इस सन्दूक में कुँअर इन्दजीतसिंह की लाश थी और ये दोनों साधु उनके दोस्त 
भैरोसिंह और तारासिंह थे। इन दोनों के रोने से कामिनी असल बात समझ गई, झट कोठरी के वाहर निकल आई और 
मोम्ती की रोशनी मे कुमार की लाश देख कर जोर जोर से रोने लगी। किशोरी इस तहखाने के बगल वाली फोठरी मे 
थी। उसने जो कुँअर इन्द्रजीतसिंह का नाम ले लेकर रोने की आवाज सुनी तो उसकी अजव हालत हो गई। उसका 
पका हुआ दिल इस लायक न था कि इतनी ठेस सम्हाल सके, बस एक दफे 'हाय' की आवाज तो उसके मुंह से निकली 
मगर फिर तनोबदन की सुध न रही। वह ऐसी जगृह न थी कि कोई उसके पास जाय या उसे सम्हाले और देखे कि 
उसकी क्या हालत है। २ 
मैरोसिह और तारासिंह ने जो कामिनी फो देखा तो वे लोग फूट फूटकर रोने लगे। तहखाने में हाहाकार मच गया। 
घण्टे भर यही हालत रही। जब कामिनी ने रोकर यह कहा कि इसी के बगल वाली कोटरी में वेचारी किशोरी भी है, हाय, 
हम लोगों का रोना सुन कर बेचारी की क्या अवस्था हुई होगी' तव तारासिंह और मैरोसिंह चुप हुए और कामिनी का मुंह 
देखने लगे। ; 
भैरो-तुम्हं कंसे मालूम हुआं कि यहाँ किशोरी है? कामिनी-मै उसासे बातें कर चुकी हूँ। 
तारा-क्या तुम बड़ी देर से इस तहखाने में हो ? 
कामिनी-पेर क्या मै तो कई दिनों से भूखी प्यासी इस तृहखाने में कैद हूँ। (उस आदमी की तरफ इशारा करकं) 
यह मेरा पहरा देता था। रे 
भैरो-खैर जो होना था सो हो गया, अब हम लोग अगर रोने धोने में लगे रहेंगे तो इनके दुश्मन का पता न लगा 
सकेंगे और न उससे बदला ही ले सकेंगे। यों तो जन्म.भर रोना.है. । परन्तु जब इनके दुश्मन से बदला ले लेंगे तो 
कलेजे में कुछ ठण्डक पड़ेमी। तुम यहाँ कैसे आई और इन दुष्टों के हाथ क्योंकर फँसी,खुलासा कहो तो शायद फुछ 
पता लगे। 
कामिनी ने अपना खुलासा हाल कहा और. इसके बाद पूछा,“तुम दोनों का आना कैसे हुआ ?" 
भैरो--कमला ने इस तहखाने का पता देकर हम लोगों को भेजवाया है. थोड़ी ही देर में राजा वीरेन्द्रसिंह और कुँअर 
आनन्दसिंह भी बहुत से आदमियों को साथ लिए आया ही चाहते है. कमला भी उनके साथ होगी हम लोग कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह को छुड़ाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने वाले थे, मगर हाय, यह क्या खबर थी कि रास्ते में ही हम लोगों 
पर यह पहाड़ टूट पड़ेगा। हाय, जब महाराज यहाँ आएंगे तो हम किस मुंह से कहेंगे कि तुम्हारे प्यारे लड़के की लाश इस 
गई 
य र भैरोसिंह ने इस तहखाने में आने का पूरा हाल कहा तथा यह भी बताया कि 'जब खंडहर के बाहर कूंए 
पर हम दोनों आदमी बैठे थे तभी तीन आदमियों की बातचीत से मालूम हो गया कि तुमको उन लोगों ने कैद कर लिया है 
परन्तु यह आशा न थी कि तुम्हें इस अवस्थामें देखेंगे। उन लोगों ने मुझे देखा तो पहिचान कर डरे और भाग गये मगर 
मुझे यह न मालूम हुआ कि वे लोग कौन है और उन्होने मुझे कैसे पहिचाना ? 
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(हाथ का इशारा करके ) उन्ही लोगों 
भैरो-( उस आदमी से ) बता तू र है? "च उक रह नी ४ जिसे हन ब साह 
क ताने को तो.म सब कुछ बता सकता हूँ परन्तु मेरी जान्‌ किसी तरह-नहीं बचेगी । 
भैरो-क्या तुझे अपने मालिक का डर है? आदमी-जी हाँ । 
भैरो-मै वादा करता हूँ कि तेरी जान बचाऊँगा और तुझे बहुत कुछ इनाम भी दिलाऊँगा । 
आदमी-इस वादे से मेरी तबीयत विल्कुल भी नही भरती, क्योंकि मुझे तो आप लोगों ही के बचने की उम्मीद नही। 
हाय, क्या आफत में जान आ फँसी है। अगर कुछ कहें तो मालिक के हाथ से मारे जायं और न कहे तो इन लोगों के हाथ 
से दुःख भोगें। 
भैरो-तेरी बातों से मालूम होता है कि तेरा मालिक बहुत जल्द यहाँ आया चाहता है? - 
आदमी-बेशक ऐसा ही है। 
यह सुनते ही भैरोसिह ने तारासिंह के कानं में कुछ कहा और उनका ऐयारी का बटुआ लेकर अपना बटुआ उन्हें दे 
दिया जिसे ले वे तुरन्त वहाँ से रवाना हुए और तहखाने के बाहर निकले। तारासिंह ने जल्दी जल्दी खंडहर के बाहर 
होकर उस कूरं में से एक लुटिया पानी खींचा और बहुए में से कोई चीज निकाल कर पत्थर पर रगड़ जल में घोल कर 
पीया फिर एक लूटिया जल निकाल कर वही चीज पत्थर पर घिस उस पानी में मिलाई और बहुत जल्द तहखाने में पहुँचे, 
जल की लुटिया मैरोसिंह के हाथ में दी, मैरोसिंह ने बटुए. से कुछ खाने की चीज निकाली और कामिनी से कहा,"इसे _ 
खाकर यह जल पी लो ।” 
कामिनी-भला खाने और जल पीने का यह कौन सा मौका है? यद्यपि मै कई दिनों सै भूखी हूँ परन्तु क्या कुमार की 
लाश के सिरहाने बैठ कर खा सकूंगी, क्या यह अन्न मेरे गले के नीचे उतरेगा ? 
भैरो-हाय, इस बात का मै कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। खैर इस पानी में से थोड़ा तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अगर 
इससे इन्कार करोगी तो हम सब लोग मारे जायँगे ( धीरे से कुछ कह कर ) बस देर न करो । . 
कामिनी-अगर ऐसा है तो मैं इन्कार नहीं कर सकती । ड 
भैरोसिंह ने उस लुटिया में से आधा जल कामिनी को पिलाया और आधा आप पीकर लुटिया तारा सिंह के हवाले 
कर दी | तारासिंह तुरन्त तहखाने में से बाहर'निकल आए और जहाँ तक जल्द हो सका इधर उधर से सूखी हुई 
लकड़ियाँ और कण्डे बटोर कर खण्डहर के बीच में एक जगह रक्खा, तब बटुए में से चकमकः पत्थर निकाला और 
उसमें से आग झाड़ कर गोठों और लकड़ियों को सुलगाया । 
तारासिंह यह सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे और घड़ी घड़ी खण्डहर के बाहर मैदान की तरफ देखते भी जाते 
थे। आग सुलगाने के याद जब तारासिंह ने मैदान की तरफ देखा तो बहुत दूर पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी ।. वह अपने 
काम में फिर जल्दी करने लगे। बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार का तेल था, वह तेल आग में डाल 
दिया, आग पर दो तीन दफे पानी का छीटा दिया, फिर मैदान की तरफ देखा। मालूम हुआ कि दस पन्द्रह आदमी-घोड़ों 
पर सवार बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहे है। उस समय तारासिंह के मुँह से यकायक निकल पड़ा-“ओफ, अगर जरा 
भी देर होती तो काम बिगड़ ही चुका था, खैर अब ये लोग कहाँ जा सकते है।” 
आग में से बहुत ज्यादे धूआँ निकला और खंडहर भर में फैल गया। इसके बाद तारासिंह खंडहर के बाहर निकले 
और कूएं के पास जा कर नीम के पेड़ पर चढ़ गये तथा अपने को घने पतों की आड़ में छिपा लिया। वह पेड़ इतना ऊँचा 
था कि उस पर से खंडहर के भीतर का मैदान साफ नजर पड़ता था। वे सवार जिन्हें तारासिंह ने दूर से देखा था अब 
खंडहर के पास आ पहुँचे तारासिंह ने पेड़ पर चढ़े चढे गिना तो मालुम हुआ कि बारह सवार है। उनमें सब के आगे एक 
साधु था जिसकी दाढ़ी नाभी तक पहुँच रही थी। 
पाठक यह वही बाबाजी है जिन्होंने रोहतासगढ़ में राजा दिग्विजयसिंह के पास रात के समय पहुँच कर उन्हें 
भड़काया और राजा बीरेन्द्रसिह वगैरह को कैद कराया था । ५ 
खंडहर के पास पहुँच कर वे लोग रुके। घोड़ो की बागडोरें पत्थरों से अटका कर दस आदमी तो खंडहर के अन्दर 
घुसे और दो आदमी घोड़ों की हिफाजत के लिए बाहर रह गये। ४ 
खंडहर के अन्दर धूंआ देख कर'बुड्ढे साधु ने कहा, “यह घूंआ कैसा है!" न्‍ 
'किसी मुसाफिर ने आकर होगी। दूसरा-मगर घूँआ बहुत कडुआ है । 
po आँख नाक से (दा i h र कक 
साधु-अगर किसी मुसाफिर ने यहाँ आकर रसोई पकाई होती तो हाँडी पत्तल और पानी का बर्तन इत्यादी कुछ 
और भी तो यहाँ दिखाई देता । (एक आदमी की तरफ देख कर ) हमें इस धूएँ का रंग बेढंग मालूम होता है,इसकी | 
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कड़वाहट इसकी रगत और इसको बू कह हि मे सी का असर है। ह जे ऐसा हो है, कुछ अमल भी 
आ चला और सिर भी घूमने लगा। (जोर से ) अरे बहादुरों, बेशक तुम लोग धोखे में डाले गए, यहाँ कोई ऐयार आ 
पहुँचा है, क्या ताज्जुब है अगर तहखाने में से कामिनी को निकाल कर ले गया हो । 
नीम के पेड़ पर बैठे हुए तारासिंह उस साधु, की सब बातें सुन रहे थे क्योंकि वह नीम का पेड़ खंडहर के फाटक के 
पास ही था। साधु की बातें अभी पूरी न होने पाई थी कि खंडहर के पिछवाड़े की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया 
मालूम होता है कि साधु की आखिरी बात उसने सुन ली थी क्योंकि पहुँचने के साथ ही उसने पुकार कर कहा, “नहीं नहीं, 
कामिनी को कोई निकाल कर नहीं ले गया मगर इसमें सन्देह नहीं कि बीरेन्द्रसिंह के दो ऐयार यहाँ आये है, एक तहखाने के 
अन्दर है दूसरा ( हाथ का इशारा करके ) उस नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है।" 
साधु-बस तब तो मार लिया। बेशक हम लोग आफत में फँस गए है परन्तु कामिनी और इन्द्रजीत जिन्हेंतुम 
लोग तहखाने में पहुँचा चुके हो, अब बाहर नहीं जा सकते। ताज्जुब नहीं कि इन ऐयारों ने इन्द्रजीत को मुर्दा समझ 
लिया हो। देखो मै शाह दर्वाजे को अभी ऐसा बन्द करता हूँ कि फिर ऐयार का बाप भी तहखाने में न जा सकेगा ।" 
इसके जवाब में उस आदमी ने जो अभी दौड़ता हुआ आया था कहा, “हमारा एक आदमी भी तहखाने में है|" 
साधु-खैर, अब तो उसका भी उसी तहखाने में घुट कर मर जाना बेहतर है। 
तारासिंह ने उस आदमी को पहिचान लिया जो खंडहर के पिछवाड़े की तरफ दौड़ता हुआ आया था। यह उन्हीं 
दोनों आदमियों में से था जो भैरोसिंह और तारासिंह फो कूएं पर देखकर डर के मारे भाग गये थे, न मालूम कहां छिप रहा 
था जो इस समय बाबाजी को देखकर बेधड़क आ पहुँचा । 
साधु ने धूएं का ख्याल बिल्कुल ही न किया और खंडहर के अन्दर जाकर न मालूम किस कोठरी में घुस गया। 
तारासिंह को कुँअर इन्दजीतसिंह के मरने का जितना गम था उसे पाठक स्वयं समझ सकते है परन्तु उनको उस 
समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब साधु के मुँह से यह सुना कि ताज्जुब नहीं कि ऐयारों ने इन्द्रजीतसिंह को मुर्दा समझ 
लिया हो'। बल्कि यों कहना चाहिए कि इस बात ने तारासिंह को खुश कर दिया। वे अपने दिल में सोचने लगे कि बेशक 
हम लोगों ने घोखा खाया मगर न मालूम उन्हें कैसी दवा खिलाई गई जिसने बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया। यदि इस समय 
भैरोसिंह के पास पहुँचकर यह खुशखबरी सुनाई जाती तो.क्या ही अच्छी बात थी, मगर कमबख्त साधु तो 
कहता है कि मै शाहदर्वाजा बन्द कर देता हूँ जिसमें फिर.कोई आदमी तहखाने में न जा सके। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी 
मुश्किल होगी, इन्द्रजीतसिंह अगर जीते भी है तो अब मर जायेंगे। न मालूम यह दर्वाजा कौन है और किस तरह खुलता 
और बन्द होता है। 
. पे लोग तो सुन ही चुके थे कि बीरेन्दसिंह का एक ऐयार नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बाबाजी शाहदर्वाजा यन्द 
करने चले गये मगर तारासिंह को इसकी कुछ भी चिन्ता नहीं थी क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि बेहोशी का 
- धूआं जो इस खंडहर में फैला हुआ है अब इन लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने न देगा, थोड़ी ही देर में बेहोशी आ जायगी 
और फिर किसी योग्य न रहेंगे, और आखिर वैसा ही हुआ 
यद्यपि वे लोग ज्यादे धूएं में नहीं फासे थे तो भी जो कुछ उन लोगों की आंखों में लगा था और नाक की राह से पेट 
में गया था वही उन लोगों को बेदम करने के लिए काफी था। वे लोग कूएं पर आ पहुँचे और चारों तरफ से उस नीम के 
पेड़ को घेर लिया। इस समय उन लोगों की अवस्था शराबियों की सी हो रही थी। उसी समय तारासिंह ने पेड़ पर से 
क कहा, “ओ हो हो हो, क्या अच्छे वक्‍त पर हमारा मालिक आ पहुँचा । अब जरूर इन कम्बख्तों की जान 
|] . 
तारासिंह की बात सुनते ही वे लोग ताज्जुब में आ गये और मैदान की तरफ देखने लगे। वास्तव में पूरब की तरफ 
गर्द उठ रही थी और मालूम होता था कि किसी राजा की सवारी इस तरफ आरही है। उन लोगों के दिमाग प्रर अब 
बेहोशी का असर अच्छी तरह हो चुका था। वे लोग बैठ गए और फिर जमीन पर लेट कर दीन दुनिया से बेखबर हो गये। 
KT की निगाह जसी गर्द की तरफ थी। धीरे धीरे आदमी और घोड़े दिखाई देने लगे और जब थोड़ी दूर रह 
साफ मालूम हो गया कि कई सवारों को साथ लिए राजा बीरेन्द्रसिंह आ पहुँचे। ऐयारों में तेजसिंह और पंडित 
उ और मुरकी घोड़े पर सवार कमला आगे आगे आ रही थी। जब तक वे लोग खंडहर के पास 
तारासिंह पेड़ के नीचे उतरे, कूएं में से एक लुटिया जल निकाल कर मुंह हाथ धोया और कुछ आगे बढ़ कर 
उन लोगों से मिले। बीरेन्द्रसिंह ने तारासिंह से पूछा," कहो क्या हाल है ?" बे 
तारा- विचित्र हाल है। बीरन्द-सो क्या। भैरोसिंह कहाँ है ? 
तारा--मैरोसिंह इसी खंडहर के तहखाने में है, और किशोरी कामिनी तथा इन्द्रजीतसिंह भी इसी तहखाने में कैद है । 
-_वारासिंह ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह का जो कछ हाल तहखाने में देखा था वह किसी से कहना मुनासिब न समझा । 
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क्योंकि सुनते ही ये लोग अधरे हो जाते और किसी काम लायक न रहते और बीरेन्दर्सिंह की तो मालूम क्या हालत « 
होती, सिवाय इसके यह भी मालूम हो ही चुका था कि कुँअर इनदजीतसिह मरे नहीं है। ऐसी अवस्था में इन लोगों को बुरी 
खबर सुनाना बुद्धिमानी के बाहर था इस लिए तारासिंह ने इन्दजीतसिंह के बारे में बहुत सी.बातें बना कर कहीं जैसा कि 
आगे चल कर मालूम होगा। . 
कुँअर आनन्दसिंह ने जब तारासिंह की जुबानी यह सुना कि कामिनी भी इसी तहखाने में कैद है तो बहुत ही खुश 
हुए और सोचने लगे कि अब थोड़ी देर में माशूका से मुलाकात हुआ ही चाहती है, ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ढूंढने और 
पता लगाने की नौबत न पहुँची। उन्होंने सोचा कि बस अब हमारे दुःखान्त नाटक का अन्त हुआ ही चाहता है ?" 
वीरेन्दसिंह ने फिर तारासिंह से पूछा,”क्या तुमने अपनी आँखों से उन लोगों को इस तहखाने में कैद देखा है?” 
तारा-जी हाँ, कुँअर इन्दजीतसिंह और कामिनी से तो हम दोनों आदमी मिल चुके है और भैरोसिंह उन दोनों के 
पास ही है, मगर किशोरी को हम लोग न देख सके. कामिनी की जुबानी मालूम हुआ कि जिस तहखाने मे वह है उस के 
बगल वाली कोटरी में किशोरी भी कैद है। पर कोई तकी ऐसी न निकली जिससे हम लोग किशोरी तक पहुँच सकते। 
वीरेन्द-क्या यहाँ की कोठरियों और दर्वाजों में किसी तरह का भेद है ? 
तारा-भेद क्या मुझे तो यह एक छोटा तिलिसम ही मालूम होता है। 
वीरेन्द--भला तुम और मैरोसिंह इन्दजीतसिंह के पास तक पहुँच गए तो उसे तहखाने के बाहर क्यों न ले आए ? 
तारा-( कुछ अटक कर ) मुलाकात होने पर हम लोग उसी तहखाने में बैठ कर बातें करने लगे। दुश्मन का एक 
आदमी उस तहखाने में कैदियों की निगहबानी कर रहा था। कैदी हथकड़ी और बेड़ी के सबब से बेबस थे। जब हम 
दोनोंशे उस आदमी को गिरफ्तार किया और हाल जानने के लिए बहुत कुछ मारा पीटा तव वह राह पर आया। उसकी 
जुबानी मालूम हुआ कि हम लोगों का दुश्मन अर्थात्‌ उसका मालिक बहुत से आदमियों को साथ ले यहाँ आया ही चाहता 
है। तब भैरोसिंह ने मुझे कहा कि इस समय हम लोगों का इस तहखाने से बाहर निकालना मुनासिब नही है. कौन 
ठिकाना वाहर निकल कर दुश्मनों से मुलाकात हो जाय। वे लोग बहुत होंगे और हम लोग केवल तीन आदमी हें। ताज्जुब 
नहीं कि तकलीफ उठानी पड़े, इससे यही बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और जब दुश्मन लोग इस खंडहर में आ जायें तो 
उन्हें किसी तरह गिरफ्तार करो। उन्ही की आज्ञा पाकर मै अकेला तहखाने के बाहर निकल आया और मैने दुश्मनों को 
गिरफ्तार भी कर लिया । 
तेज-(खुश होकर और हाथ का इशारा करके) मालूम होता है कि वे लोग जो उस पेड़ के नीचे पड़े है और कुछ 
खंडहर के दर्वाजे पर दिखाई देते है सब तुम्हारी ही कारीगरी से बेहोश हुए है उन्हें किस तरह बेहोश किया ? 
तारा-खंडहर के अन्दर आग सुलगाई और उसमें बेहोशी की दवा डाली, जब तक वे लोग आवें तब तक धूआं 
अच्छी तरह फैल गया, ऐसी कड़ी दवा से वे लोग क्योंकर बच सकते थे, जरा, सा धूआं आंख में लगना बहुत था। दुश्मनों 
के केवल दो आदमी बच गये (घोड़ों की तरफ देखकर ) है मालूम होता है आपको आते देख वे लोग भाग गए, यह क्या 
हुआ। 
तेज-( चारों तरफ देखकर ) खैर जाने दो क्या हर्ज है, हाँ तो अब हम लोगों को तहखाने में चलना चाहिए । 
तारा-शायद अब हम लोग तहाने में न जा सकें । 
'कमला-क्यों ? ` 
तारा-उन लोगों में एक साधु भी था, वह बड़ा ही चालाक और होशियार था। आँख में धूआं लगते ही समझ गया 
कि इसमें बेहोशी का असर है. अब दम के दम में हम लोग बेहोश हो जायेंगे। उसी समय एक आदमी ने जो पहिले हम 
लोगों को देख कर भाग गया था और छिप कर मेरी कार्रवाई देख रहा था पहुँच कर उन्हे हम लोगों के आने की खबर 
देदी और यह भी कह दिया कि अभी तक कामिनी किशोरी और इन्द्रजीतसिंह तहखाने में है बल्कि राजा बीरेनद्रसिंह का 
ऐयार भी तहखाने में है। यह सुनते ही वह कुछ खुश हुआ और बोला, अब हम लोग तो बेहोश हुआ ही चाहते है, धोखे में 
पड़ ही चुके है, मगर अब हम यहाँ के शाहदर्वाजे को बन्द कर देते है, फिर किसी की मजाल नहीं कि तहखाने में जा सके 
और उन लोगो को निकाल सके जो तहखाने के अन्दर अभी तक बैठे हुए है ।” इस बात को सुनकर उस जासूस ने कहा 
कि हम लोगों का एक्र आदमी मी उसी तहखाने में है। साधु ने जवाब दिया किं अब उसकी भी उसी में घुट कर मर जाना 
बेहतर होगा। फिर न मालूम क्या हुआ और उस साधु ने क्या किया अथवा शाहदर्वाजा कौन है और किस तरह खुलता या 
बन्द होता है ! 


तारासिंह की इस बात ने सभों को तरद्दुद में डाल दिया और थोड़ी देर तक वे लोग सोच विचार में पड़े रहे इसके 
बाद कमला ने कहा, “पहिले खंडहर में चल कर तहखाने का दरवाजा खोलना चाहिए. देखें खुलता है या नहीं, अगर 
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आ /*2::/ ९] 
खुल गया तो सोच विचार की कुछजरूरत नही, यदि न खुल सका तो देखा जायगा ।“ 
` इसबात को सभों ने पसन्द किया और राजा बीरेन्द्रसिंह ने कमला कोआगे चलने और तहखाने का दरवाजा खोलने 
के लिए कहा। खंडहर में इस समय धूं कुछ भी न था, सब साफ हो चुका था। कमला सभों को साथ लिए हुए उस 
दालान मे पहुँची जहाँ से तहखाने में जाने का रास्ता था | मोमबत्ती जला कर हाथ में ली और बगलवाली कोठरी में जाकर 
मोमबत्ती तारासिंह के हाथ में दे दी। इस कोठरी में एक आलमारी थी जिसके पल्लों में दो मुट्ठे लगे हुए थे, इन्ही मुट्ठों 
के घुमाने से दर्वाजा खुल जाता था और फिर एक कोटरी में पहुँच जाने से तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ मिलती थी। 
इस समय कमला ने इन्हीं दोनों मुट्ठों को कई बार घुमाया, वे घूम तो गए पर दर्वाजा न खुला। इसके बाद तारासिंह ने 
और फिर तेजसिंह ने उद्योग किया मगर कोई काम न चला। तब तो सभा का जी बेचैन हो गया और विश्वास हो गया कि 
उस बेईमान साधु ने जो कुछ कहा सो फिया। इस खंडहर में कोई शाहदर्वाजा जरूर है जिसे साधु ने बन्द कर दिया और 
जिसके सबब से यह दर्वाजा अब नहीं खुलता । 
सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले और साधु को ढूंढने लगे। खंडहर में और नीम के पेड़ के नीचे आठ आदमी बेहोश 
पड़े हुए थे जो सब इकट्ठे किए गए। दो आदमी जो घोड़ों की हिफाजत करने के लिए रह गये थे और बेहोश नही हुए थे 
वे तो न मालूम कहाँ भाग ही गए थे, अब साधु रह गए सो उनके शरीर का कहीं पता न लगा। चारों तरफ खोज होने 
लगी। 
राजा बीरेन्द्रसिंह तेजसिंह और तारासिंह को साथ लिए हुए कमला उस कोठरी में पहुँची जिसमें दीवार के साथ 
लगी हुई पत्थर की मूरत थी, जिसमें एकृ दफे रात के समय कामिनी जा चुकी थी, और जिसका हाल ऊपर के किसी 
बयान मे लिखा जा चुका है । इसी कोठरी में पत्थर की मूरत के पास ही साधु महाशय बेहोश पड़े हुए थे । 
तेज-( मूरत को अच्छी तरह देख कर ) मालूम होता है कि शाहदर्वाजे से इस मूरत का कोई सम्बन्ध है। 
बीरेन्द-शायद ऐसा ही हो, क्योंकि गुझे यह खंडहर तिलिस्मी मालूम होता है। हाय, बेचारा लड़का इस समय कैसी 
मुंसीबत में पड़ा हुआ है। अब दर्वाजा खुलने की तर्कीब किससे पूछी जाय और उसका पता कैसे लगे ? मेरी राय तो यह 
है कि इस खंडहर में जो कुछ मिट्टी चूना पड़ा है सब बाहर फिकवा कर जगह साफ करा दी जाय और दीवार तथा जमीन 
भी खोदी जाय । 
तेज-मेरी भी यही राय है। 
तारा-जमीन और दीवार खुदने से जख्रर काम चल जायगा । तहाने की दीवार खोद कर हम लोग अपना रास्ता 
निकाल लेंगे बल्कि और भी बहुत सी बातों का पता लग जायगा | 
बीरेन्द्र-( तेजसिंह की तरफ देख के ) बहुत जल्द बन्दोबस्त करो और दो आदमी रोहतासगढ़ भेज कर एक हजार 
आदमी की फौज बहुत जल्दं मँगवाओ। वह फौज ऐसी “हो कि सब काम कर सके अर्थात्‌ जमीन खोदने सेध लगाने 
सड़क बनाने इत्यादि का काम बखूबी जानती हो । 
तेज-बहुत खूब । 
राजा बीरेन्द्रसिंह के साथ साथ सौ आदमी आये हुए थे, वे सब के सब काम में लग गये। बेहोश दुश्मनों के पैर बाँध 
दिये गये और उन्हें उठाकर एक दालान में रख देने के बाद सब लोग खंडहर की मिट्टी उठा उठा कर बाहर फेंकने लगे, 
जल्दी के मारे मालिकों ने भी काम में हाथ लगाया । 

** रात हो गई, कई मशाल भी जलाये गये, मिट्टी की सफाई बराबर जारी रही, मगर तारासिंह का विचित्र हाल था 
घड़ी घड़ी रुलाई आती थी और उसे वे बड़ी मुश्किल से रोकते थे। यद्यपि तारासिंह ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह का हाल 
बहुत कुछ झूठ सच मिला कर राजा बीरेन्द्रसिंह से कहा था मगर वे बखूबी जानते थे कि इन्द्रजीतसिंह की अवस्था अच्छी 
नही है, उनकी लाश तो अपनी आँखों से देख ही चुके थे परन्तु साधु की बातों ने उनकी कुछ तसल्ली कर दी थी। वे 
समझ गये थे कि इन्द्रजीत सिंह.मरे नहीं बल्कि बेहोश है मगर अफसोस तो यह है कि यह बात केवल तारासिंह ही को 
मालूम है भैरोसिह को भी यदि इस बात की खबर होती तो तहखाने में बैठे बैठे कुमार को होश में लाने का कुछ उद्योग 
करते। कहीं ऐसा न हो कि बेहोशी में ही कुमार की जान निकल जाय, ऐसी कड़ी बेहोशी का नतीजा अच्छा नहीं होता है. 
इसके अतिरिक्त कई दिनों से कुमार बेहोशी की अवस्था में पड़े है बेहोशी भी ऐसी है कि जिसने बिल्कुल ही मुर्दा बना 
दिया, क्या जाने जीते भी है या वास्तव में मर ही गये। ' 

ऐसी बातों के विचार से तारासिंह बहुत ही बेचैन थे मगर अपने दिल का हाल किसी से कहते नहीं थे। 
यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव था कई आदमी दौड़ गये और कुदाल फरसा इत्यादी जमीन खोदने का सामान वहाँ 
से ले आये और बहुत से मजदूरों को साथ लिवाते आये। रात भर काम लगा रहा और सवेरा होते होते तक खंडहर साफ 
5 होगया। ` 5s s ® न ० ५ ५ 
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अब उस दालान की खुदाई हुई जिसके बगल वाली कोठरी फे अन्दर से तहखाने मे जाने का रास्ता था। हाथ भर 

तक जमीन खोदने के बाद लोहे की सतह निकल आई जिसमें छेद होना भी मुश्किल था। यह देख बीरेन्द्रसिंह को भी 
बहुत रंज हुआ और उन्होंने खंडहर के बीच की जमीन अर्थात्‌ चौक खोदने का हुक्म दिया । 

दूसरे दिन चौक की खुदाई से छुट्टी मिली, खुद जाने पर वहाँ एक छोटी सी खूबसूरत बावली निकली जिसके चारों 
तरफ छोटी छोटी संगमरमर की सीढ़ियाँ थीं। यह बावली दस गज से ज्यादे गहरी न थी और इसके नीचे की सतह तीन 
गज चौड़ी और इतनी ही लम्यी होगी। दो पहर दिन चढते चढते उस बावली की मिट्टी निकल गई और नीचे की सतह में 
पीतल की एक मूरत दिखाई दी। मूरत बहुत बड़ी न थी एक हिरन का शेर ने शिकार किया था, हिरन की गर्दन का आधा 
हिस्सा शेर के मुंह में था।-मूरत बहुत ही खूबसूरत और कीमती थी मगर मिटटी के अन्दर बहुत दिनों तक दबे रहने से मैली 
और खराब हो रही थी। वीरेन्द्रसिंह ने उसे अच्छी तरह झाड़पोछ कर साफ करने का हुक्म दिया । 

बीरेन्द्रसिंह ने तेज सिंह से कहा, “इस खुदाई में समय भी बहुत नष्ट हुआ और कुछ काम भी न चला ।" 

तेज-मै इस मूरत पर अच्छी तरह गौर कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि कोई अनूठी बात जरूर दिखाई देगी । 

वीरेन्द-(ताज्जुव में आकर ) देखो देखो शेर की आंखे इस तरह घूम रही है जैसे वह इधर उधर देख रहा हो ! 
आनन्द-(अच्छी तरह देख कर ) हाँ ठीक तो है ! 

इसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़ कर बोला , "महाराज चारो तरफ से दुश्मन की फौज ने 
आकर हम लोगों को घेर लिया, दो हजार सवारों के साथ शिवदत्त आ पहुँचा जरा मैदान की तरफ देखिए ।" 

न मालूम शिवदत्त इतने दिनों तक कहाँ छिपा हुआ था और क्या कर रहा था। इस समय दो हजार फौज के साथ 
उसका यकायक आ पहुँचना और चारों तरफ से खंडहर को घेर लेना बड़ा ही दुःखदायी हुआ, क्योंकि वीरेन्दरसिंह के पास 
इस समय केवल सौ सिपाही थे। 

सूर्य अस्त हो चुका था, चारों तरफ से अन्धेरी घिरी चली आती थी। फौज सहित राजा शिवदत्त जब तक खंडहर 
के पास पहुँचे तव तक रात हो गई। राजा शिवदत्त को यह तो मालूम हो गया कि केवल सौ सिपाहियों के साथ राजा 
वीरेन्दरसिंह कुँअर आनन्दसिंह और उनके ऐयार लोग इसी खंडहर में है, परन्तु राजा बीरेन्द्रसिंह कुमार और उनके ऐयारों 
की वीरता और साहस को भी वह अच्छी तरह जानता था, इसलिए रांत के समय खंडहर फे अन्दर घुसने की उसकी 
हिम्मत न पड़ी। यद्यपि उसके साथ दो हजार सिपाही थे मगर खंडहर के अन्दर डेढ़ दो सौ सिपाहियों से ज्यादे नही जा 
सकते थे क्योंकि उसके अन्दर ज्यादे जमीन न थी और वीरेन््रसिंह तथा उनके साथी इतने आदमियाँ को कुछ भी न. : 
समझते थे इसलिए शिवद॑त्त ने सोचा कि रात भर इस खंडहर को घेर कर चुपचाप पड़े रहना ही उत्तम होगा। वास्त्व में 
शिवदत्त का विचार बहुत ठीक था और उसने ऐसा ही किया। राजा बीरेन्द्रसिह फो भी रात भर सोचने विवारने की. 
मोहलत मिली। उन्होंने कई सिपाहियों को फाटक पर मुस्तैद कर दिया और उसके वाद अपने बचाव का ढंग सोचने 
लगे। 


दूसरा बयान 


इस समय शिवदत्त की खुशी का अन्दाज करना मुश्किल है और यह कोई ताज्जुब की बात नही है, क्योंकि लड़कों 
और दोस्त ऐयारों के सहित राजा बीरेन्द्रसिंह को उसने ऐसा बेवस कर दिया कि उन लोगों को जान बचाना कठिन हो | 
गया है। शिवदत्त के आदमियों ने उस खडहर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे निश्चय हो गया कि अब हम पुनः 
चुनार की गद्दी पावेंगे और इसके साथ नौगढ विजयगढ गयाजी और रोहतासगढ़ की हुकूमत भी बिना परिश्रम हाथ 
लगेगी। 
एक घने वटवृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और ऐयारों को साथ लिये बैठा शिवदत्त गप्पें उड़ा रहा है। ऊपर एक सफेद 
चन्दया तना हुआ है। बिछावन और गद्दी उसी प्रकार की है जैसी मामूली सरदार अथवा डाकुओं के भारीगिरोह के 
अफसर की होनी चाहिए। दो मशालची हाथ में मशाल लिये सामने खड़े है और इधर उधर कई जगह आग सुलग रही 
है। बाकरअली खुदाबक्श यारअली और अजायबसिंह ऐयार शिवदत्त के दोनों तरफ बैठे है और सभों की निगाह उन 
शराब की बोतलों और प्यालों पर बराबर पड़ रही है जो शिवदत्त के सामने काठ की चौकी पर रक्खी हुई है। धीरे धीरे 
शराब पीने के साथ साथ सब कोई शैखी बघार रह है। कोई अपनी बहादुरी की तारिफ कर रहा हैतो कोई बीरेन्द्रसिंह 
बगैरह को सहज में गिरफ्तार करने की तर्कीब बता रहा है। शिवदत् ने सिर उठाया और याकरअली ऐयार की त्तरफ देख 
कर कुछ कहना चाहा परन्तु उसी समय उसकी निगाह सामने मैदानं की तरफ जा पड़ी और वह चौक उठा। ऐयारों ने भी 
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पीछे फिर कर देखा और देर तक उसी तरफ देखते रहे | 


दो मशालों की रोशनी जो कुछ दूर पर थी इसी तरफ आती दिखाई पड़ी। वे:दोनों मशाल मामूली न थे बल्कि 
मालूम होता था कि लम्बे नेजे या छोटे से बाँस के सिरे पर बहुत सा कपड़ा लपेट कर मशाल का काम लिया गया है और 
उसे हाथ में लिए बल्कि ऊँचा किए हुए दो सवार घोड़ा दौड़ाते इसी तरफ आ रहे है। उन्हीं मशालों को देखकर शिवदत्त 
चौका था। 
बाकरअली ऐयार पेड़ से ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर में नीचे उतर कर बोला, मशाल लेकर केवल दो सवार ही 
नही है बल्कि और भी कई सवार उनके साथ मालूम होते है। 
थोड़ी देर में शिवदत्त के कई आदमी उन सवारों को अपने साथ लिये हुए वहीं आ पहुँचे जहाँ शिवदत्त बैठा हुआ था। 
उन सवारों में से एक ने घोड़े पर से उतरने में शीघ्रता की। शिवदत्त ने पहिचान लिया कि वह उसका लड़का भीमसेन 
है। भीमसेन दौड़कर शिवदत्त के कदमों पर गिर पड़ा। शिवदत्त ने प्रेम के साथ उठा कर गले लगा लिया, दोनों की आँखों 
में आँसू भर आये और देर तक मुहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। इसके बाद लड़के का हाथ थामे हुए 
शिवदत्त अपनी गद्दी पर जा बैठा और भीमसेन से बातचीत करने लगा। उन सवारों ने भी कमर खोली जो साथ आये 
थे। 
भीम-( गद्गद्‌ स्वर में ) इन चरणों के दर्शन की कदापि आशा न थी । 
शिव-ठीक है, केवल मेरी ही भूल ने यह सब किया, परन्तु आज मुझ पर ईश्वर की दया हुई है जिसका सबूत इससे 
बढ़ कर और क्या हो सकता है कि बीरेन्द्रसिंह को मैने फास लिया और मेरा प्यारा लड़का भी मुझसे आ मिला। हाँ यह 
- कहो तुम्हें छुट्टी क्योंकर मिली ? 
भीम-( अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके ) केवल इनकी बदौलत मेरी-जान बची । 
भीमसेन ने उस आदमी को जिसकी तरफ इशारा किया था अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा किया, वह 
अदब के साथ सलाम करने के वादबैठ गया। उसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष के होगी, शरीर दुबला और कमजोर था। 
रंगा यद्यपि गोरा और आँखें बड़ी थी परन्तु चेहरे से उदासी और लाचारी पाई जाती थी और यह भी मालूम होता था कि 
कमजोर होने पर॑ भी क्रोध ने उसे अपना सेवक बना रक्खा है। 
भीम-इसी ने मेरी जान बचाई है। यद्यपि यह दुबला और कमजोर मालूम होता है परन्तु परले सिरे क। |देलावर 
और बात का धनी है और मै दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इसके ऐसा चतुर और बुद्धिमान होना आजकल के जमाने में 
कठिन है। यह ऐयार नही है मगर ऐयारों को कोई चीज नहीं समझता। यह रोहतासगढ़ का रहने वाला है, बीरेन्द्रसिंह के 
कारिन्दों के हाथ से दु:खी हो फर भागा और इसने कसम खा ली है कि जब तक वीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान का 
नाम निशान न मिटा दूँगा अन्न न खाऊँगा, केवल कन्दमूल खा कर जान बघाऊँगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह जो 
कुछ चाहे कर सकता है। रोहतासगढ़ के तहखाने और (हाथ का इशारा करके) इस खण्डहर का भेद भी यह बखूबी 
जानता है जिसमें बीरेन्द्रसिंह बगैरह लाचार और आपके सिपाहियों से घिरे पड़े है। इसने मुझे जिस चालाकी से निकाला 
उसका हाल इस समय कह कर समय नष्ट करना उचित नही जान पड़ता क्योंकि आज ही इस थोड़ी सी बची हुई रात में 
इसकी मदद से एक भारी काम निकलने की उम्मीद है। अब आप रवयं इससे बातचीत कर लें । 
भीमसेन की बात जो उस आदमी की तारीफ से भरी हुई थी सुन कर शिवदत्त खुशी के मारे फूल उठा और उससे 
स्वयं बातचीत करने लगा । 
शिव-सब से पहिले मै आपका नाम सुनना चाहता हूँ.। 
वह-( घीरे से कान की तरफ झुक कर ) मुझे लोग बाँकेसिंह कह के पुकारते थे, परन्तु अब कुछ दिनों के लिए मैने 
* अपना नाम बदल दिया है। आप मुझे'झ्रहा' कह कर पुकारा कीजिए जिसमें किसी को मेरा असल नाम मालूम न॑ 
हो। 
शिव-जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इस समय तो हमने बीरेन्द्रसिंह को अच्छी तरह घेर लिया है, उनके सिपाही 
भी बहुत कम है जिन्हें हम लोग सहज गिरफ्तार कर लेंगे। आपका प्रण भी अब पूरा हुआ ही चाहता है। 
ऋहा-( मुस्कुरा कर ) इस बन्दोबस्त से आप बीरेन्द्रसिंह का कुछ भी नहीं कर सकते | 
शिव-सो क्यों? | 
` ऋहा-कया आप इस बात को नहीं जानते कि इस खण्डहर की दीवार बड़ी मजबूत है? 
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शिव-बेशक मजबूत है मगर इससे क्या हो सकता है ? 

रूहा-क्या इस खण्डहर के भीतर घुसकर आप उनका मुकाबला कर सकेंगे ? 

शिव-क्यो नहीं ! 

रूह्ा-कभी नही इसके अन्दर सौ आदमियों से ज्यादे के जाने की जगह नहीं है और इतने आदमियों को बीरेनद्रसिंह 
'कं साथी सहज ही में काट गिरावेंगे ! 

शिव-हमारे आदमी दीवारों पर चढ़ कर हमला करेंगे और सबसे भारी बात यह है कि वे लोग दो ही तीन दिन में 
भूख प्यास से तंग होकर लाचार बाहर निकलेंगे उस समय उनको मार लेना कोई बड़ी बात नही है। 

रूहा-सो भी नही हो सकता क्योंकि यह खंडहर एक छोटा सा तिलिस्म है जिसका रोहतासगढ़ के तहखाने याले 
तिलिस्म से सम्बन्ध है। इसके अन्दर घुसना और दीवारों पर चढ़ना खेल नहीं है। वीरेन्दसिंह और उनके लड़कों को 
इस खण्डहर का बहुत कुछ भेद गालूम है और आप कुछ भी नही जानते इसी से समझ लीजिए कि आपमें उनमें क्या 
फर्क है, इसके अतिरिक्त इस खण्डहर में बहुत से तहाने और सुरंगें भी हैजिनसे वे लोग बहुत फायदा उठा सकते है। 

शिव-( कुछ सोचकर ) आप बड़े बुद्धिमान है और इस खण्डहर का हाल अच्छी तरह जानते है। अब मै अपना 
बिल्कुल काम आप ही की राय पर छोड़ता हूँ, जो आप कहेंगे मै वही करूंगा अब आप ही कहिये क्या किया जाय ? 


ख़हा-अच्छा मै आपकी मदद करूँगा, और राग्र दूंगा, पहिले आप बतावे कि बीरेन्दरिंह के यहां आने का सबब आप 
जानते है ? - 

शिव-नही । 

रूहा-इसका असल हाल मुझे मालूम हो चुका है। ( भीमसेन की तरफ देखकर ) उस आदमी का कहना बहुत ठीक 


है 

भीम-बेशक ऐसा ही है, वह आपका शागिर्द होकर आपसे झुठ कभी नही बोलेगा । 

शिव-क्या बात है ? 

रूहा-हम लोग यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक चेला मिला था जिसकी जुबानी वीरेन्द्रसिंह के यहाँ आने का 
सबब हम लोगों को मालूम हो गया । 

शिव-क्या मालूम हुआ ? 

सूहा-इस खण्डहर के तहखाने में कुँअर इन्द्रजीतसिंह न मालूम क्योंकर जा फॅसे है जो किसी तरह निकल नहीं 
सकते, उन्ही को छुड़ाने के लिये ये लोग आये है। मै खण्डहर के हर एक तहखाने और उसके रास्ते को जानता हूँ, अगर 
चाहूं,तो फुँअर इन्दजीतसिंह को सहज ही में निकाल लाऊँ। 

शिव-ओ हो, यदि ऐसा हो तो क्या बात है। परन्तु आपको इस खण्डहर में कोई जाने क्यों देगा और बिना खण्डहर 
में गये आप तहखाने के अन्दर पहुच नहीं सकते। 

खहा-नहीं नही, खण्डहर में जाने की कोई. जरूरत नहीं है, मै बाहर ही बाहर अपना काम कर सकता हूँ। 

शिव-तो फिर ऐसे काम में क्यों न जल्दी की जाय ? 

खहा-मेरी राय है कि आप या आपके लड़के भीमसेन पाँच सौ बहादुरों को साथ लेकर मेरे साथ चलें, यहाँ से 
लगभग दो कोस जाने के बाद एक छोटा सा टूटा फूटा मकान मिलेगा, पहिले उसे घेर लेना चाहिए । 

शिव-उसे घेरने से क्था फायदा होगा ? र् 

रूहा-इस खण्डहर में से एक सुरंग गई है जो उसी मकान में निकली है, ताज्जुब नहीं है कि बीरेन्द्रसिंह वगैरह उस 
राह से भाग जाये इसलिये उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। सिवाय इसके एक बात और है। 

शिव-वह क्या ? 

झहा-उसी मकान में से दूसरी सुरंग उस तहखाने में गई है जिसमें कुअर इन्द्रजीतसिंह है। यद्यपि उस सुरंग की 
राह से इस तहखाने तक पहुँचते पहुँचते पांच दर्याजे लोहे के मिलते है जिंनका खोलना अति कठिन है परन्तु उनके 
खोलने की तर्कीब मुझे मालूम है। वहां पहुँच कर मै और भी कई काम कर्या। 

शिव-( खुश होकर ) तब तो सबके पहिले में वहां पहुँचना चाहिए । 

सहा-बेशक ऐसा ही होना चाहिए पांच सौ सिपाही लेकर आप मेरे साथ चलिए या भीमसेन चले, फिर देखिये मै 
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क्या करता हूँ। 
शिवृ--अब भीमसेन को तकलीफ देना तो मै पसन्द नहीं करता... .. . . ; 
रूहा-यह बहुत थक गये है और कैद की मुसीबत उठा कर कमजोर नी हो गये है, यहां का इन्तजाम इन्हें सुपुर्द 
कीजिये और आप मेरे साथ चलिये । 
इसके कुछ देर बाद शिवदत्त पांच सौ फौज लेकर जहा के साथ उत्तर की तंरफ रवाना हुआ। इस समय पहर 
भर रात बांकी-थी, चांदं ने भी अपना चेहरा छिपा लिया था मगर रहमदिल तारे डबडबाई हुई आंखों से दुष्ट शिवदत्त और 
उप्तके साथियों की तरफ देख देख अफसोस कर रहे थे ।. 
ये पाँच सौ लड़ाके घोड़ों पर सवार थे। रहा और शिवदत्त अरबी घोड़ों पर सवार सबके आगे आगे जा रहे थे।रूहा 
केवल एक तलवार कभर में लगाये हुए था मगर शिवदत्त पूरे ठाठ से था। कमर में कटार और तलवार तथा हाथ में नेजा 
लिये हुए बड़ी खुशी से घुल घुल कर बाते करता जाता था। सड़क पथरीली और ऊँची नीची थी इसलिये ये लोग पूरी 
तेजी के साथ नही जा सकते थे तिस पर भी घंटे मर चलने के बाद एक छोटे से टूटे फूटे मकान की दीवार पर रूहा की 
नजर पड़ी और उसने हाथ का इशारा करके शिवदज्ञ से कहा, “बस अब हम लोग ठिकाने आ पहुँचे, यही मकान है ।“ 
शिवदत फे साथी सवारों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया । 
हा--इस मकान में कुछ खजाना भी है जिसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है। 
शिव-( खुश होकर ) आजकल मुझे रुपये की जरुरत भी है। 
खहा-मे आहता हूँ कि पहिले केवल आपको इस मकान में ले चल कर दो एक जगह निशान और वहाँ का कुछ भेद 
बता दूँ फिर जैसा मुनासिब होगा वैसा किया जायगा। आप मेरे साथ अकेले चलने के लिये तैयार है, डरते तो नही ? 
शिव-(घमण्ड के साथ) क्या तुमने मुझे डरपोक रामझ लिया है ? और फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारे पाँच सौ 
सवारों से यह मकान घिरा हुआ है ? पर 
रूहा-(हँसकर) नहीं नहीं, मैने इसलिए टोका कि शायद इस पुराने मकान में आपको भूत-प्रेत का गुमान पैदा हो। 
शिव-छिः, मै ऐसे खयाल का आदमी नहीं हूँ, बस देर न कीजिए, चलिए । 
रूहा ने पथरी से आग झाड़ कर मोमबत्ती जलाई जो उसके पास थी और शिवदत्त को साथ लेकर मकान के अन्दर 
घुसा । इस समय उस मकान की अवस्था बिल्कुल खराब थी, केवल तीन कोठरियाँ बची हुई थी जिनकी तरफ इशारा 
करके रूहा ने शिवदत्त से कहा, यद्यपि यह मकान बिल्कुल टूट फूट गया है मगर इन तीनों कोठरियों को अभी तक किसी 
तरह का सदमा नहीं पहुँचा है, मुझे केवल इन्ही कोठरियों से मतलब है। इस मकान की मजबूत दीवारें अभी दो तीन 
बरसातें सम्हालने की हिम्मत रखती है । | 
शिव-मै देखता हूँ कि वे तीनों कोठरियाँ एक के साथ एक सटी हुयी है और इसका भी कोई सबब जरूर होगा। 
रूहा-जी हाँ मगर इन तीन कोठरियों से इस समय तीन काम निकलेंगे । 
इसके बाद रूहा एक कोठरी के अन्दर घुसा। इसमें एक तहखाना था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नजर आती 
थीं। शिवदत्त ने पूछा, "मालूग होता:है इसी सुरंग की राह आप मुझे ले चलेंगे ?” इसके जवाब में रूहा ने कहा. “हाँ 
इन्द्रजीतसिंह को गिरफ्तार करने के लिए इसी सुरंग में चलना होगा, मगर अभी नहीं, मै पहिले आपको दूसरी कोठरी में 
ले चलता हूँ जिसमें खजाना है. मेरी तो यही राय है कि पहिले खजाना निकाल लेना चाहिए, आपकी क्या राय है ?” 
अ होकर) हाँ हाँ, पहिले खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, कहिए तो कुछ आदमियों को अन्दर 
? 
`रूहा-अभी नहीं, पहिले आप 'स्वयं चल कर उस खजाने को देख तो लीजिए ! 
शिव- अच्छा चलिये | | | 
अब यं दोनों दूसरी काटरी में पहुँचे। इसमें भी एक वैसा ही तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीड्किया 
मौजूद थी। शिवदत्त को साथ लिए हुए खहा उस तहखाने में उतर गया। यह ऐसी जगह थी कि यदि सौ आदमी एक 
साथ मिल कर चिल्लाए तो भी मकान के बाहर आवाज न जाय। शिवदत्त.को उम्मीद थी कि अब रुपये और अशर्फियों 
से भरे हुए ढेंग दिखाई देंगे मगर उसके बदले यहाँ दस सिपाही ढाल तलवार लिए मुंह पर नकाब डाले दिखाई दिये और : 
साथ ही इसके एक सुरंग पर भी नजर पड़ीं जो मालूम होता था कि अभी खोद कर तैयार की गई है। शिवदत्त एकदम 
कांप उठा, उसे निश्चय हो गया कि सुहा ने मेरे साथ दगा की, और ये लोग मुझे मार कर इसी गड़ह में दबा देंगे। उसने 
एक लाचारी की निगाह रूहा पर डाली और कुछ कहना चाहा मगर खौफ ने उसका गला ऐसा दबा दिया कि एक शब्द भी 
मुंह से न निकल सका । 
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उन दसो ने हिद को गिरफ्तार कर लिया नुरे यांघ लीं। रुहा ने कहाथस अब आप चुपचाप इन लोगों 
के साथ सुरंग में चले चलिए नहीं तो इसी जगह आपका सिर काट लिया जायगा ।* 

इस समय रिवदत्त रहा और उसके साथियों का हुक्म मानने के सिवाय और कुछ भी न कर सकता था। सुरंग में 
उत्रने के बाद लगभग आध ळोस के चलना पड़ा, इसके बाद सब लोग बाहर निकले और शिवदत्त ने अपने को एक 
सूनसान मैदान में पाया। यहाँ पर कई साईसों की हिफाजत में बारह धोड़े कसे कसाये तैयार थे। एक पर शिवदत्त को 


सवार कराया गंया और नीचे से उसके दोनों पैर बांध दिए गये बाकी पर रूहा और वे दसों नकाबपोश सवार हुए और 
शिवदत्त को लेकर एक तरफ को चलते हुए । 


कुँअर इन्द्रजीतसिंह पर आफत आने से बीरेनदरसिंह दुखी होकर उनको छुड़ाने का उद्योग कर ही रहे थे परन्तु बीच 
मे शिवदत्त का आ जाना बड़ा ही दुखदाई हुआ। ऐसे समय में जब कि यह अपनी फौज से बहुत ही दूर पड़े हैं, सौ दो सौ 
आदमियों को लेकर शिवदत्त की दो हजार फौज से मुकाबला करना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता था, साथ ही इसके यह 
सोच कर कि जब तक शिवदत्त यहाँ है कुँअर इन्दजीतसिंह के छुड़ाने की कार्रवाई किसी तरह नहीं हो सकती, वे और भी 
उदास हो रहे थे। यदि उन्हें कुँअर इन्द्रजीतसिंह का खयाल न होता तो शिवदत्त का आना उन्हें न गढ़ाता और वे लड़ने 
से बाज न आते मगर इस समय राजा वीरेन्द्रसिंह बड़े फिक्र में पड़ गये और सोचने लगे कि क्या फरना वाहिए। सयते 
ज्यादा फिक्र तारासिंह को थी क्योंकि वह कुँअर इन्द्रजीतसिंह का मृत शरीर अपनी आँखों से देख चुका था। राजा 
बीरेन्द्रसिंह और उनके साथी लोग तो अपनी फिक्र में लगे हुए थे और खण्डहर के दरवाजे पर तथा दीवारों पर से लड़ने 
का इन्तजाम कर रहे थे, परन्तु तारासिंह उस छोटी सी बाधली के किनारे.जो अभी जमीन खोदने से निकली थी बैठा 
अपने खयाल में ऐसा डुबा था कि उसे दीन दुनिया की खबर न थी। वह नहीं जानता था कि हमारे संगी साथी इस समय 
क्या कर रहे है। आधी रात से ज्यादे जा चुकी थी मगर वह अपने ध्यान में डूबा हुआ बावली के किनारे बैठा है। राजा 
वीरेन्द्रसिंह ने भी यह सोच कर कि शायद वह इसी बांवली के विषय में कुछ सोच रहा है तारासिंह को कुछ न टोका और न 
कोई काम उसके सुपुर्द किया । 
हम ऊपर लिख आये हैं कि इस बावली में से कुल मिट्टी निकल जाने पर बावली के यीचोबीच में पीतल की मूरत 
दिखाई पड़ी। उस मूरत का "भाव" यइ था कि एक हिरन का शेर ने शिकार किया है और हिरन की गर्दन का आधा भाग 
शेर के मुंह में है। मूरत बहुत ही सूबसूरत बनी हुई थो। 
- जिस समय का हाल हम लिख रडे है अर्थात आधी रात गुजर जाने के बाद यकायक उस मूरत में एक प्रकार की 
चमक पैदा हुई और धीरे धीरे वह चमक यहां तक बढ़ी कि तमाम बावली बल्कि तमाम खण्डहर में उजियाला हो गया 
जिसे देख सब के सब घबरा गए। वीरेन्दसिंह तेजसिंह और कमला तीनों आदमी फुर्ती के साथ उस जगह पहुँचे जहाँ 
तारासिंह बैठा हुआ ताज्जुब में आकरः उस मूरत को देख रहा था। 
घण्टा भर बीतते वीततै मालूम हूआ कि वह-मूरत हिल रही है। उसाड़ेर.की दोनों आंखे ऐसी चमक रही थी कि 
निगाह नहीं ठहरती थी। मूरत को हिलते देख सभो को बड़ा ताज्जुब हुआ और निश्चय हो,गया कि अब तिलिस्म की 
कोई न कोई कार्रवाई हम लोग जरुर देखेगे । 
यकायक मूरत बड़े जोर से हिली और तब एक भारी आवाज के साथ जमीन के अन्दर धंस गई। खण्डहर में चारों 
तरफ अन्धेरा हो गया। कायदे की बात है कि आंखों के.सामने जब थोड़ी देर तक कोई तेज रोशनी रहे और वह यकायक 
गायब हो जाय या-बुझा दी जाय तो आँखों में मामूली से ज्यादा अंधेरा छा जाता है, वही हालत इस समय खण्डहर वालो की 
हुई। थोड़ी देर तक उन लोगों को कुछ मी नही सूझता था। आधी घड़ी गुजर जाने के बाद वह गड़हा दिखाई देने लगा 
जिसके अन्दर मूरत धंस गई थी। उस गड़हे के अन्दर भी एक प्रकार की चमक मालूम होने लगी और देखते देखते हाथ 
में चमकता हुआ नेजा लिए वही राक्षसी उस गड़हे में से बाहर निकली जिसका जिक्र ऊपर कई दफे किया जा चुका है। 
हमारे बीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयार लोग उस औरत को कई दफे देख चुके थे और वह औरत इनके साथ अहसान 
भी कर चुकी थी इसलिये उसे यकायक देख कर वे लोग कुछ प्रसन्न हुए और उन्हें विशवास हो गया कि इस समय यह 
औरत जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेगी और थोड़ा बहुत यहां का हाल भी हम लोगों को जरूर मालूम होगा। 
उस औरत ने नेजे को हिलाया। हिलने के साथ ही बिजली सी चमक उसमें पैदा हुई और तमाम खण्डहर में 
उजाला हो गया। वह बीरेन्दसिंह के पास आई और बोली." आपको पहर भर की मोहलत दी जाती है। इसके अन्दर इस 
खण्डहर के हर एक तहाने में यदि रास्ता मालूम है तो आप घूम सकते हैं। शाहदर्याजा जो बन्द हो गया था उसे 
आपकी खातिर से पहर भर के लिये मैने खोल दिया।' इससे विशेष समय लगाना अनर्थ करना है।” 
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हनन ननम नमन 


इतना कह वह राक्षसी उसी गड़हे में घुस गई और वह पीतल वाली मूरत जो जमीन के अन्दर धेस गई थी फिर 
अपने स्थान पर आ कर बैठ गई, इस समय उसमें किसी तरह की चमक न थी। 

अब बीरेन्द्रसिंह और आनन्दसिंह वगैरह को कुँअर इन्द्रजीतसिंड से मिलने की उम्मीद हुई । 

बीरेन्द-कुछ नहीँ मालूम होता कि यह औरत कौन है और समय समय पर हम लोगों की सहायता क्यों करती है। 

तारा-जब तक वह स्वयं अपना हाल न कहे हम लोग उसे किसी प्रकार नहीं जान सकते, परन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि यह औरत तिलिस्मी है और कोई भारी सामर्थ्य रखती है। 

कमला-परन्तु सूरत इसकी भयानक है। 

तेज-यदि यह सूरत बनावटी हो तो भी कोई आश्चर्य नही । 

बीरेन्द्र-हो सकता है, खैर अब हमको तहखाने के अन्दर चलना और इन्द्रजीत को छुड़ाना चाहिए, पहर भर का 
समय हम लोगों के लिये कम नहीं है मगर शिवदत्त के लिये क्या किया जाय ? यदि वह इस खंडहर में घुस आने और 
लड़ने का उद्योग करेगा तो यह अमूल्य समय पहर भर यों ही नष्ट हो जायगा । 

तेज-इसमे क्या सन्देउ है? ऐसे समय में इस कम्वख्त का चढ़ आना बड़ा ही दुँखदायी हुआ । 

इतना कह कर तेजसिंह गौर में पड़ गये और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये। इसी बीच में खण्डहर के 
'फाटक.की तरफ से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज आई और यह भी मालूम हुआ कि वहाँ, लड़ाई हो रही है। 

जिस समय शिवदत्त के चढ आने की खबर मिली थी उसी समय राजा बीरेन्द्रसिंह के हुक्म से पचास सिपाही 
खण्डहर के फाटक पर मुस्तैद कर दिये गये थे और उन सिपाहियों ने आपस में निश्चय कर लिया था कि जब तक पचास 
में से एक भी जीता रहेगा फाटक के अन्दर कोई घुसने न पावेगा। 


पाटक पर कोलाहल रुनकर तेजसिंह और तारासिंह दौड़े गये और थोड़ी दर मे वापस आकर खुशी भरी आवाज में 
तेजसिंह ने बीरेन्द्रसिंह से कहा, 'गेशक फाटक पर लड़ाई हो रही है। न मालूम हमारे किस दोस्त ने किस ऐयारी से 
शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया जिससे उसकी फौज हताश हो गई | थोड़े आदमी तो फाटक पर आकर लड़ रहे है 


और बहुत से भागे जा रहे है। मैने एक सिपाही से पूछा तो उसने कहा कि मै अपने साथियों के साथ फाटक पर पहरा दे . |: 


रहा था कि यकायक कुछ सवार इसी तरफ से मैदान की ओर भागे जाते दिखाई दिये। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर यह 
कहते जाते थे कि.तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ। शिवदत्त गिरफ्तार हो गया, अब तुम उसे किसी तरह से नही 
, छुडा सकते'। इसके बाद बहुत से तो भाग गये और माग रहे है मगर थोड़े आदमी यहाँ आ गये जो लड़ रहे है। 

तेजसिंह की बात सुन कर बीरेन्द्रसिंह वीर भाव से यह कहते हुए फाटक की तरफ लपके कि तब तो पहिले उन्ही 
लोगों को भगाना चाहिए जो भागने से बच रहे है, जब तक दुश्मन का कोई आदमी गिरफ्तार न होगा खुलासा हाल मालूम 
न होगा'। 

खण्डहर के फाटक पर से लौट कर तेजसिंह ने जो कुछ हाल राजा बीरेन्द्रसिंह से कहा वह बहुत ठीक था। जब 
खहा अपनी बातो में फँसा कर शिवदत्त को ले गया उसके दो घण्टे बाद भीमसेन ने अपने साथियों को तैयार होने और 
घोड़े कसने की आज्ञा दी। शिवदत् के ऐयारों को ताज्जुब हुआ, उन्होंने भीमसेन से इसका सबब पूछा जिसके जवाब में 
भीमसेन ने केवल इतना ही कहा कि हम क्या करते है सो अभी मालूम हो जायगा'। जब घोड़े तैयार हो गये तो साथियों 
को कुछ इशारा करके भीमसेन घोड़े पर सवार हो गया और म्यान से तलवार निकाल शिवदत के आदमियों को जख्मी 
करता और यह कहता हुआ कि तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ, तुम्हारा शिवदत्त गिरफ्तार हो गया अब तुम उसे 
किसी तरह नहीं छुड़ा सकते' मैदान की तरफ भागा। उस समय शिवदत्त के ऐयारों की आँखें खुली और वे समझ गये कि 
हम लोगों के साथ ऐयारी की गई तथा यह भीमसेन नही है बल्कि कोई ऐयार है। उस समय शिवदत्त की फौज हर तरह 
से गाफिल और बेफिक्र थी। शिवदत्त के ऐयारों के हुक्म से यद्यपि कई आदमियों ने घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार होकर 
नकली भीमसेन का पीछा किया मगर अब क्या हो सकता था, बल्कि उसका नतीजा यह हुआ कि फौजी आदमी अपने साथियों को 
मागता हुआ समझ खुद भी भागने लगे। ऐयारो ने रोकने के लिए बहुत उद्योग किया परन्तु बिना मालिक की फौज कब 
` तकं रुक सकती थी, बड़ी मुश्किल से थोड़े आदमी रुके और खण्डहर के फाटक पर आकर हुल्लड़ मचाने लगे, परन्तु 
उस समय उन लोगों की हिम्मत भी जाती रही जथ बहादुर बीरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह उनके ऐयार तथा शेरदिल साथी और 
सिपाही हाथों में नंगी तलवार लिये उन लोगों पर आ टूटे। राजा बीरेन्दसिंह और कुँअर आनन्दसिंह शेर की तरह जिस 
तरफ झपटते थे सफाई हो जाती थी जिसे देख शिवदत्त के आदमियों में से बहुतो की तो यह अवस्था हो गई कि खड़े 
होकर उन दोनों की बहादुरी देखने के सिवाय कुछ भी न कर सकते थे। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि समों ने पीठ 
दिखा दी और मैदान का रास्ता लिया । 
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इस लड़ाई में जो घंटे भर से ज्यादे देर तक होती रही राजा बीरेन्दरसिंह के दस आदमी मारे गये और बीस जख्मी 
Ls । शिवदत्त के चालीस 23 गए और साउ जख्मी हुए जिनसे दरियाफ्त करने पर राजा बीरेन्द्रसिंह को भीमसेन और 
[वदत्त का खुलासा हाल जैसा कि हम ऊपर लिख आए है मालूम हो गया मगर 
को किसने किस रीति से गिरफ्तार कर लिया। ९6 न मा वा आप लय 
` बीरेन्द्रसिंह ने अपने कई आदमी लाशों को हटाने और जख्मियों की हिफाजत के लिए तैनात किया और इसके बाद 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह को छुड़ाने के लिए खण्डहर फे तहखाने में जाने का इरादा किया । 
जिस तहखाने मे कुँअर इन्द्रजीतसिंह थे उसके रास्ते का हाल कई दफे लिखा जा चुका है पुन: लिखने की कोई 
जरूरत नही, इसलिए केवल इतना ही लिखा जाता है कि वे दर्वाजे जिनका खुलना शाहदर्वाजा बन्द हो जाने के कारण 
कठिन हो गया था अब सुगमता से खुल गए जिसमें सभों को खुशी हुई और केवल वीरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह तेजसिंह 
कमला और तारासिंह मशाल लेकर उस तहखाने के अन्दर उतर आए | 
इस समय तारासिंह की अजब हालत थी । उसका कलेजा कापता और उछलता था। वह सोचता था कि देखें 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह भैरोसिंह और कामिनी को किस अवस्था में पाते हें। ताज्जुब नहीं कि हमारे पाठकों की भी इस समय 
वही अवस्था हो और वे भी इसी सोच विचार में हों मगर वहाँ तहखाने में तो मामला ही दूसरे ढंग का था। 
तहखाने में उतर जाने के बाद राजा यीरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह और ऐयारों ने चारों तरफ देखना शुरूकिया मगर कोई 
आदमी दिखाई न पड़ा और न कोई ऐसी चीज नजर पड़ी जिससे उन लोगों का पता लगता जिनकी खोज में वे लोग 
तहखाने के अन्दर गए थे। न तो वह सन्दूक था जिसमें इन्द्रजीतसिंह की लाश थी और न भैरोसिंह कामिनी या उस 
सिपाही की सूरत नजर आई जो उस संदूक के साथ तहखाने में आया था जिसमें कुँअर इन्द्रजीतसिंह की लाश थी। 


वीरेन्दर-( तारासिंह की तरफ देख कर ) यहां तो कोई भी नही है ! कया तुमने उन लोगों को किसी दूसरे तहखाने मे 
छोड़ा था। 
, तारा-जी नहीं, मैने उन सभों को इसी जगह छोड़ा। (हाथ से इशारा करके) इसी कोटरी में कामिनी ने अपने को 

बन्द कर रक्खा था ! रु 

वीरेन्द्र-फोठरी का दर्वाजा खुला हुआ है, उसके अन्दर जाकर देखो तो शायद कोई हो । 

कमला ने कोठरी का दर्वाजा खोला और अन्दर झांक कर देखा, इसके बाद कोठरी के अन्दर घुस कर उसने 
आनन्दसिंह और तारासिंह को पुकारा और उन दोनों ने भी कोठरी,के अन्दर पैर रक्खा । 

कमला तारासिंह और आनन्दसिंह को कोठरी के अन्दर घुसे आधी घड़ी से ज्यादे गुजर गई मगर उन तीनों में से 
एक भी वाहर न निकला। आखिर तेजसिंह ने पुकारा परन्तु जवाब न मिलने पर लाचार हो हाथ में मशाल लेकर तेजसिंह 
खुद कोठरी के अन्दर गए और इधर उधर ढूंढने लगे। 

वह कोठरी बहुत छोटी और सगीन थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर खूब ध्यान देने से कोई खिड़की या 
दर्वाजे का निशान नहीं पाया जाता था, हां ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद दीवार में था मगर वह भी इतना छोटा था 
कि आदमी का सिर किसी तरह उसके अन्दर नहीं जा सकता था और दीवार में कोई ऐसी रुकावट भी न थी जिस पर 
चढ़ के या पैर रख कर कोई आदमी अपना हाथ उस मोखे (छेद) तक पहुंचा सके। ऐसी कोठरी में से यकायक कमला 
तारासिंह और आनन्दसिंह का गायब हो जाना बड़े ही आश्चर्य की बात थी। तेजसि ने इसका सबब बहुत कुछ सोचा 
मगर अक्ल ने कुछ मदद न की। बीरेन्दर्सिह भी कोठरी के अन्दर गये और तलवार,के कब्जे से हर एक दीवार को ठोंक 
ठोक कर देखने लगे जिससेमालूम हो जाय कि किसी जगह से दीवार पोली तो नही है मगर इससे भी कोई काम न चला । 
थोड़ी देर तक दोनों आदमी हैरान हो चारो तरफ देखते रहे। आखिर किसी आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया और वे 
दोंनों ध्यान देकर उस छेद की तरफ देखने लगे जो उस कोठरी के अन्दर ऊंची दीवार में था और जिसमें से आवाज आ 
रही थी। वह'आवाज यह थी :- 

“बस जहां तक जल्द हो सके तुम दोनो आदमी इस तहखाने से बाहर निकल जाओ नही तो व्यर्थ तुम दोनों की जान 
चली जायगी, अगर बचे रहोगे तो दोनों कुमरों को छुड़ाने का उद्योग करोगे और पता लगा ही लोगे। मै वही बिजली की 


, तरह चमकने वाला नेजा हाथ में रखने वाली औरत हूं, पर लाचार इस समय किसी तरह तुम्हारी मदद नही कर सकती । 


अब तुम तवरेग बहुत.जल्द रोहतासगढ़ चले जाओ, उसी जगह आकर मै तुमसे मिलूंगी और सब हाल खुलाता कहूंगी। 
अब मै जाती हूं क्योंकि इस समय मुझे भी अपनी जान की पड़ी है" 


` चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ६ ३४९ 
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इस बात को सुन कर दोनों आदमी ताज्जुब में आ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद तहाने के बाहर निकल 
आए। 
डबडबाई आंखों के साथ उसांसे लेते हुए राजा बीरेन्द्रसिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए। कैदियों और अपने 
कुल आदमियों को साथ लेते गए, मगर तेजसिंह ने न मालूम क्या कह सुन कर और क्यों छुट्टी ले ली और राजा 


दीरेन्द्रसिंह के साथ रोहतासगढ न गये । 
राजा बीरेन्दरिंहं रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए, तेजसिंह ने दक्खिन का रास्ता लिया। इस वारदात को कई 


महीने गुजर-गये और इस बीच में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो लिखने योग्य हो । 


तीसरा बयान 


अब हम अपने पाठकों को फिर उसी मैदान फे बीच याले अद्भुत मकान के पास ले चलते है जिसके ३'्दर 
इन्द्रजीतसिंह देवीसिंह शेरसिंह और कमलिनी के सिपाही लोग जा फसे थे अर्थात्‌ कमन्द के सहारे दीवार पर चढ़ कर 
अन्दर की तरफ झांकने के बाद हंसते हंसते उस मकान में कूद पड़े थे। हम लिख आए हें कि जब वे लोग मकान के 
अन्दर कूद गए तो न मालूम क्या समझ कर कमलिनी हंसी और अपनी ऐयारा तारा को साथ ले वहां से रवाना को गई! 
तारा को साथ लिए और बातें करती हुई कमलिनी दक्खिन की तरफ रवाना हुई जिधर का जंगल घना और 
सोहावना था। लगभग दो कोस चले जाने के बाद जंगल बहुत ही रमणीक मिला बल्कि यों कहना चाहिये कि जैसे जैसे वे 
दोनों बढ़ती जाती थी जगल सुहावना और खुशबूदार जंगली फूलों की महक से बसा हुआ मिलता जाता था, यहाँ तक कि 
दोनों एक ऐसे सुन्दर चश्कू के किनारे पहुंचीं जिसका जल बिल्लौर की तरह साफ था और जिसके दोनों फिनारों पर दूर 
दूर तक मौलसिरी के पेड़ लगे हुए थे। इस चश्मे फा पाट दसं हाथ का होगा और गहराई दो हाथ से ज्यादे न होगी। यहां 
की जमीन पथरीली और पहाड़ी थी। 
अब ये दोनों उस चश्मे के किनारे किनारे जाने लगॉ। ज्यों ज्यों आगे जाती थीं जमीन ऊंची मिलती जाती थी 
जिससे समझ लेना चाहिए कि यह मुकाम किसी पहाड़ी की तराई में है। लगभग आधा कोस जाने के बाद वे दोनों ऐसी 
जगह पहुँची जहाँ चश्मे के किनारे वाले मौलसिरी के पेड़ झुक कर आपुस में मिल गए थे और जिसके सबब से चश्मा 
अच्छी तरह से ढंक कर मुसाफिरों का दिल लुभा लेने वाली छटा दिखा रहा था। इस जगह चश्मे के किनारे एक छोटा 
सा चबूतरा था जिसकी ऊंचाई पुर्सा भर से कम न होगी। चबूतरे पर एक छोटी सी पिण्डी इस ढ़ँग से बनी हुई थी जिसे 
देखते ही लोगों को विशवास हो जाय कि. किसी साधु की समाधि है। 
इस ठिकाने पहुँच कर वे दोनों रुकी और घोड़े से नीचे ऊतर पड़ी। तारा ने अपने घोड़े का असबाब नहीं उतारा 
अर्थात्‌ उसे कसा कसाया छोड़ दिया परन्तु. कमलिनी ने अपने घोड़े का चारजामा उतार लिया और लगाम उतार कर 
घोड़े को यों ही छोड़ दिया। घोड़ा पहिले तो चश्मे के किनारे आया और पानी पीने के बाद कुछ दूर जाकर सब्ज जमीन 
पर चरने और खुशी खुशी घूमने लगा | तारा ने भी अपने घोड़े को पानी पिलाया और बागडोर के सहारे एक पेड़ से बांध 
दिया। इसके बाद कमलिनी और तारा चश्मे के किनारे पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गई और यों बातचीत करने लगी:- 


'कम--अब इसा जगह से मै तुमसे. अलग होऊँगी। . 
` तारा-अफसोस. यह॑ दुश्मनी अब हद से ज्यादे बढ़ चली ?- 


*इसका नाम 'मालश्री' भी है। - / 


_ देवकीनन्दन खत्री समग्र _. ३५० 
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कम-फिर क्या किया जाय, तू.ही बता इसमें मेरा क्या कसूर है ? 
च ई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, इसमें कोई सन्दे नहीं कि महारानी अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार 
कम-हर एक लक्षण पर ध्यान देने से महारानी को भी निश्चय हो गया है कि ये ही दोनो भाई तिल्िस्म के मालिक 
होंगे, फिर उसके लिए जिद करना और उन दोनों की जान लेने का उद्योग करना मूल नहीं तो क्या है ? 
तारा-बेशक भूल है और इसकी वह सजा पावेंगी । तुमने बहुत अच्छा किया कि उनका साथ छोड़ दिया । 
( मुस्करा कर ) इसके बदले में जरूर तुम्हारी मुराद पूरी.होगी। 
कम-( ऊँची सांस लेकर ) देखें फ्या होता है 
तारा-होना क्या है। क्‍या उनकी आँखों ने.उनके दिल का हाल तुमसे नहीं कह दिया ? 
फम-हां ठीक है, खैर इस समय तो उन पर भारी मुसीबत आ पड़ी है, जहां तक जल्द हो सके उन्हें बचाना चाहिए। 
तारा-मगर मुझे ताज्जुब मालूम पड़ता है कि उनके छुड़ाने का कोई उद्योग किए बिना ही तुम यहां चली आई ? 
कम-क्या तुझे मालूम नही कि नानक ने इसी ठिकाने मुझसे मिलने का वादा किया है ? उसने कहा था कि जब 
मिलना हो इसी ठिकाने आना । 
तारा-( कुछ सोच कर ) हाँ हाँ ठीक है, अब याद आया, तो क्या यह यही जगह है ? 
,कम-हां यही जगह है। . ! 
तारा-मगर तुम तो इस तरह घोड़ा फेंके चली आई जैसे कई दफे आने जाने के कारण यहाँ का रास्ता तुम्हें बखूबी 
याद हो। 
'कम-थेशक मै यहां कई दफे आ चुकी हूँ बल्कि नानक को इस ठिकाने का पता पहिले मैने ही बताया था, और यहां 
का भेद भी कहा था। 
तारा-अफसोस, इस जगह का भेद तुमने आज़ तक,मुझसे कुछ नहीं कहा । 
'कम-यद्यपि तू ऐयारा है और मे तुझे चाहती हूँ परन्तु तिलिसमी कायदे के मुताबिक मेरे मेदों को तू नहीं जान सकती । 
तारा-सो तो मै भी जानती हूँ मगर अफसोस इस यात का है कि मुझसे तो तुमने छिपाया और नानक को यहाँ का 
भेद बता दिया। न मालूम नानक की कौन सी बात पर तुम रीझ गई हो । 
'कम-(कुछ हँस कर और तारा के गाल पर धीरे से घपत मार कर ) बदमाश कहीं की, मै नानक पर क्यों रीझने 
लगी ? 
. तारा-( झुंझला कर ) तो फिर ऐसा क्यों किया ? 
कम--अरे उससे उस कोठरी की ताली न लेनी है जिसमें खून से लिखीं हुई किताब रक्खी है | 
तारा-तो फिर ताली लेने के पहिले ही यहां का भेद उसे क्यों बता दिया ? अगर वह ताली न दे तब ? 
'कम-ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि भूतनाथ ने मेरी दिलमजई कर दी है और वह भूतनाथ के कब्जे में है। 
` “हां हां, वह मेरे कब्जे में है-” उसी समय यह आवाज पेड़ों के झुरमुट में से जो कमलिनी के पीछे की तरफ था आई 
और कमलिनी ने फिर कर देखा तो भूतनाथ की सूरत दिखाई पड़ी। _, 
कम-अजी आओ भूतनाथ, तुम कहां थे ? मै बड़ी देर से यहां बैठी हूँ, नानक कहां है ? 
भूत-( पास आकर ) आ ही तो गये, ( हाथ का इशारा करकं ) वह देखो नानक भी आ रहा है। 
चात छी यात में नानक भी वहां आ पहुँचा और कमलिनी को सलाम करके खड़ा हो गया। 
'कम-कहो जी नानकप्रसाद, अब वादा पूरा करने में क्या देर है ? 
नानक-कुछ देर नही, मै तैयार हूँ, परन्तु आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और समाधि पर हाथ रख कर कसम 
खाइये । 
'कम-हाँ हाँ, लो मै अपना वादा पूरा करती हूँ. 
भूत-मेरा भी ध्यान रखना । 
कम-अवश्य । 
कंगलिनी उठी और समाधि के पास जाकर खड़ी हो गई। पहिले तो उसने समाधि के सामने अदब से सिर झुकाया 
और तब उस पर हाथ रखकर यों बोली- . | 
“मै उस महात्मा क्री समाधि पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ.जो अपना साना नही रखता था, हर एक शास्त्र का 
पूरा पण्डित, पूरा भोगी, भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानने वाला और ईश्वर की तच्चा भक्त था। यद्यपि यह 
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उसकी समाघि हे परन्तु मुझे विश्वास है कि योगिराज सजीव हैं आर मेरी रक्षा का ध्यान उन्हें सदैव बना रहता है। 


(हाथ जोड़ कर ) योगीराज से मै प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा को निबाहें। ( समाधि पर हाथ रख कर ) 
यदि नानक मुझे वह'ताली दे देगा तो मै उस के साथ कभी दगा न करूंगी उसे अपने माई के समान मांनूगी और 
उसी काम में उद्योग करूँगी जिसमें उसकी खुशी हो। मै उस आदमी के लिये मी कसम खाती हूँ जिसने अपना नाम 
भूतनाथ रक्रा हुआ है। उसे मै अपने सहोदर माई के समान मानूंगी और जब तक वह मेरे साथ बुराई न करेगा मै 
उसकी भलाई करती रहूंगी ।” ५ 
इतना कह कर कमलिनी समाधि से अलग हो गई। नानक ने एक छोटी सी डिबिया कमलिनी के हाथ में दी और 
उसके पैरों पर गिर पड़ा। कमलिनी ने पीठ ठोंक कर उसे उठाया और उस डिबिया को इज्जत के साथ सिर से लगाया। 
इसके बाद चारों आदमी फिर उस पत्थर की चट्टान पर आ कर बैठ गये और बातचीत होने लगी। 
भूत-( कमलिनी से ) जब आपने मुझे और नानक को अपने भाई के समान मान लिया तो मुझे जो कुछ आपसे 
कहना हो दिल खोल कर कह सकता हूँ और जो कुछ मांगना हो मांग सकता हूँ चाहे आप दें अथवा न दें। 
कम-(मुस्कुरा कर ) हां हां जो कुछ कहना हो कहो और मांगना हो मांगो। 
कम-इसके कहने की तो कोई जरूरत न थी, मै स्वयं चाहती थी कि तुम दोनों को कोई अनमोल वस्तु दूँ, खैर ठहरो 
मै अभी ला देती हूँ.। 
भूत-इसमें कोई संदेह नही कि आप के पास एक से एक बढ़कर अनमोल चीजें होंगी अस्तु मुझे और नानक को 
कोई ऐसी चीज दीजिए जो समय पर काम आये और दुश्मनों को धमकाने और उन पर फतह पाने के लिए वेनजीर हो। 
इतना कह कर कमलिनी उठी और चश्मे के जल में कूद पड़ी। उस जगह जल बहुत गहरा था इसलिए मालूम न 
हुआ कि वह कहाँ चली गई। कमलिनी के इस काम ने समों को ताज्जुब में डाल दिया और तीनों आदमी टकटकी बांध 
कर उसी तरफ देखने लगे। 
आधे घण्टे बाद कमलिनी जल के बाहर निकली । उसके एक हाथ में छोटी सी कपड़े की गठरी और दूसरे हाथ में 
लोहे की जंजीर थी । यद्यपि कमलिनी जल में से निकली थी और उसके कपड़े गीले हो रहे थे तथापि उस कपड़े की 
गठरी पर जल ने कुछ भी असर न किया था जिसे कमलिनी लाई थी। 
कमलिनी ने कपड़े की गठरी पत्थर की चट्टान पर रख दी और लोहे की जंजीर भूतनाथ के हाथ में देकर 
बोली,''इसे तुम दोनों आदमी मिल कर खींचो।” उस जंजीर के साथ एक छोटा सा लोहे का मगर हलका सन्दूक बंधा 
था जिसे भूतनाथ और नानक ने खैंच कर बाहर निकाला । 
कमलिनी ने एक खटका दवा कर सन्दूक खोला। इसके अन्दर चार खंजर एक नेजा और पांच अंगूठियां थी। 
कमलिनी ने पहिले एक अंगूठी निकाली और अपनी अंगुली में पहिर लिया, इसके बाद एक खंजर निकाला और उसे 
म्याच से बाहर कर तारा भूतनाथ और नानक को दिखा कर बोली, “देखो इस खंजर का लोहा कितना उम्दा है !' 
भूत-बेशक बहुत उम्दा लोहा है ! 
कम-अब इसके गुण सुनो। यह खंजर जिस चीज पर पड़ेगा उसे दो टुकड़े कर देगा चाहे वह चीज लोहा पत्थर 
अष्टधातु या फौलादी हर्षा क्यों न हो। इसके अतिरिक्त जब॑ इसका कब्जा दबाओगे तो इसमें बिजली की तरह चमक 
पैदा होगी, उस समय यदि सौ आदमी भी तुम्हें घेरे हुए होंगे तो चमक से समी की आंखें बन्द हो जायगी। यद्यपि इस 
समय दिन है और किसी तरह की चमक सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती तथापि इसका मजा मै तुम्हें दिखाती हूँ, 
इतना कह कर कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया, यकायक इतनी ज्यादे चमक उसमें से पैदा हुई कि दिन का 
समय होने पर भी उन तीनों की आंखें बन्द हो गई, मालूम हुआ कि एक बिजली सी आँख के सामने चमक गई । 
कम्‌-सिवाय इसके इस खंजर को जो भी कोई छूएगा या जिसके बदन से यह खंजर छुआ दोगे उसके खून में एक 
प्रकार की बिजली दौड़ जायगी और वह तुरन्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। लो इसे तुम लोग छू कर देखो, यदी 
अद्भुत खंजर तुम लोगों को दूंगी | 
'कमलिनी ने खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया, भूतनाथ ने उसे उठाना चाहा मगर हाथ लगने के साथ ही वह कांपा 
और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमलिनी ने अपना दूसरा हाथ जिसमें अंगूठी थी उसके बदन पर फेरा तब 
उसे होश आया । 
'भूत-चीज तो बहुत अच्छी है मगर इसका छूना गजब है। 
कम-(सन्दूक में से कई अंगूठियां निकाल कर ) पहले इन अंगूठियों को तुम लोग पहिरो तब इस खंजर को हाथ में 
ले सकोगे और तब इसकी तेज चमक भी तुम्हारी आंखों पर अपना पूरा असर न कर सकेगी अर्थात्‌ जो कोई मुकाबले में 
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या तुम्हारे चारो तरफ होगा उसकी आंखे तो बन्द ही उदी मर ड्द 

मार सकोगे। 
इतना कह कंर कमलिनी ने एक एक अंगूठी तीनो को दिग दी ऑर ड 

तारा भूतनाथ और नानक ऐसा अदभूत खंजर पाकर हद से जे सुश डु 

उसकी चमक का मजा लेते रहे। >> 

कम-अब एक खंजर और एक अंगूठी बव गई नो डर डुन्ीला 

उनसे मुलाकात होगी उनके हवाले करूँगी, और यह 

इसमें भी वही गुण है जो खंजर में है मगर फर्क इतना है कि 

है। 


एक संजर तीनो कवार किया 


उझी उपक कला दवा कर 


एपी गरर स्कर/ँगी, जिस राग 
नजा-जो अम्न्ते बार्ते लह हूँ. 


उस नेजे के चार टुकड़े थे जो पेंच पर चढ़ा कर एक कर दिये जाते दे! करलिनी ज इन झारों टुकड़ों को एक क्र 


, दिया और अब वह पूरा नेजा'हो गया। 


§] 


भूत-इसगे कोई सन्देह नही कि आपने हम लोगों को अदृनून और अननोल चीज दी, इसकी बदौलत हन लोगो के 
हाथ से बड़े बड़े काम निकलेंगे । 

इसके बाद कमलिनी ने वह कपड़े की गठरी खोली । इत्तनें स्याइ रंग कीं एक क्ञड़ी एक चोली और एक बोतल छी | 
कमलिनी उठ कर समाधि के पीछे गई और गीले कपड़े उतार कर दही काली त्ाड़ो और चोलो पहिर कर अपने ठिकाने 
आ वैठी। बह साड़ी और चोली रेशमी थी और उसमे एक प्रकार का रोगन चढ़ा हुआ था जिसके रूदब उस ऊपड़े पर 
पानी का असर नहीं होता था। कमलिनी ने वह गीली साड़ी और चोली तारा के जानने रख दी और बोली," इसे तू पेड़ पर 
डाल दे जिसमे झटपट सूख जाय, इसके बाद तू कमलिनी बन जा अर्थात मेरी त्तरह अपनी सूरत बना ले और इसी साड़ी 
और चोली को पहिर कर मेरे घर अर्थात्‌ उस तालाब वाले मकान में जाकर बैठ जिसमें नौकरों को मेरे गायब होने का हाल 
मालूम न हो, वे यही समझें कि तारा कहीं गई हुई है। 

तारा-बहुत अच्छा,'मगर आप कहाँ जायंगी । 


कम-मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे बहुत काम करना है। ( मूतनाथ और नानक की तरफ देख कर) आप लोग भी. 


जाइये और जहाँ तक हो सके राजा बीरेन्द्रसिंह की भलाई का उद्योग कीजिये । 

नानक-बहुत अच्छा | ( हाथ जोड़ कर ) मेरी एक बात का जवाब दीजिये तो बड़ी कृपा होगी। 

कम-वह क्या ? 

नानक-इस प्रकार का खंजर उन लोगों के पास भी है या नहीं ? 

कम-( हँस कर ) क्या उन लोगों के पास पुनः जाने की इच्छा है ? अपनी रामभोली को देखा चाहता है। 

नानक-हाँ, यदि मौका मिलेगा तो । 

'कम-अच्छा जा, कोई हर्ज नही,इस प्रकार की कोई वस्तु उन लोगों के पास नहीं है और न इसका पता ही मिल 
सकता है , मगर जो कुछ कीजिये होशियारी के साथ। _ 

इसके बाद कमलिनी ने वह बोतल खोली जो कपड़े की गठरी में थी। उसमें किसी प्रकार का अर्क था। समाधि के 
पीछे जाकर कमलिनी ने वह अर्क अपने तमाम बदन में लगाया जिससे बात की बात में उसका रंग बहुत ही काला हो गया, 
तब वह फिर तारा के पास आई और उससे दो लम्बे बनावटी दांत लेकर अपने मुंह में लगाने के बाद नेजा हाथ में लेकर 
खड़ी हो गई। 

तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कमलिनी बन कर तैयार हो गई। इस काम में भूतनाथ ने उसकी मदद की। 
'कमलिनी के हुक्म से वह सन्दूक और जंजीर पानी में डाल दी गई। ; ? 

'कमलिनी ने अपने घोड़े को आवाज दी। यद्यपि वह कुछ दूर पर चर रहा था परन्तु मालिक की आवाज के साथ ही 
दौड़ता हुआ पास आ गया। तारा ने उसे पकड़ लिया और चारजामा कस कर उस पर सवार हो गई तथा कमलिनी तारा 
के घोड़े पर सवार हुई। अन्त में चारों आदमी कुछ सलाह करके अलग हुए और चारों ने अपना अपना रास्ता लिया 
अर्थात्‌ उसी जगह से चारों आदमी जुदा हो गए। 

इस वारदात के कई दिन बाद कमलिनी इसी राक्षसी वेष में नेजा लिए रोहतासगढ की पहाड़ी पर कब्रिस्तान मे 
कमला से मिली थी, इसी ने राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह को कैद से छुड़ाया, और फिर भी कई दफे उनके काम आई थी 
जिसका हाल पिछले बयानों में लिखा जा चुका है। 
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चौथा बयान 


अब तो मौसम में फर्क पड़ गया। ठंडी ठंडी हवा जो कलेजे को दहला देती थी और बदन में कंपकंपी पैदा करती थी 
अब भली मालूम पड़ती है। वह छूप जिसे देख चित्त प्रसन्न होता था और जो बदन में लग कर रग रग से सर्दी निकाल 
देती थी अब बुरी मालूम होती है। यद्यपि अभी आसमान पर बादल के टुकड़े दिखाई नहीं देते तथापि संध्या के समय 
मैदान बाग और तराई की ठण्डी ठण्डी और शीतल तथा मन्द मन्द वायु सेवन करने को जी चाहता है। यहाँ से हिलते हुए 
पेड़ों-की कोमल कोमल पत्तियों की बहार आँखों की राह घुस फर अन्दर से दिल को अपनी तरफ खैच लेती है तथा 
टकटकी बैंधी हुई आँखों को दूसरी तरफ देखने का यकायक मौका नही मिलता । यद्यपि सूर्य अस्त हुआ ही चाहता है 
और आसमान पर उड़ने वाले परिन्दों के उतार और जमीन की तरफ झुके हुए एक ही तरफ उड़े जाने से मालूम होता है 
कि बात की बात में चारों तरफ अधेरा छा जायगा तथापि हम अपने पाठकों को किसी पहाड़ की तराई में ले चल कर एक 
अनूठा रहस्य दिखाया चाहते है। 
तीन तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ और बीच में कोसों तक का मैदान रमणीक तो है परन्तु रात की अवाई और सन्नाटे ने 
उसे भयानक बना दिया है। सूर्य अस्त होने में अभी विलम्ब है परन्तु ऊँचे ऊँचे पहाड़ सूर्य की आखिरी लालिमा को इस 
मैदान में पहुँचने नही देते। चारों तरफ सन्नाटा है, जहाँ तक निगाह काम करती है इस मैदान में आदमी की सूरत दिखाई 
नहीं पड़ती, हाँ पश्चिम तरफ वाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ता है। इस समय हमें इसी खेमे से 
मतलब है और हम इसी के दरवाजे पर पहुँच कर अपना काम निकाला चाहते है। 

. इस खेमे के दर्वाजे पर केवल एक आदमी कमर में खंजर लगाए टहल रहा है। यद्यपि इसकी जवानी ने इसका 
साथ छोड़ दिया है और फिक् ने इसे दुर्बल कर दिया है मगर फूर्ती मजबूती और दिलेरी ने अभी तक इसके साथ दुश्मनी 
नहीं की और वे इस गई गुजरी हालत में भी इसका साथ दिए जाती है। इस आदमी की सूरत शक्ल के बारे में हमें कुछ 
विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पाठक इसे पहिचानते है और जानते है कि इसका नाम “भूतंनाथ' 
है। 

भूतनाथ को खेमे के दर्वाजे पर टहलते हुए देर हो गई। वह न मालूम किस सोच में डूबा हुआ था कि सिर नीचा 
किए हुए सिवाय टहलने के इधर उधर देखने की उसे बिल्कुल फुरसत न थी, हाँ कभी कभी वह सिर उठाता और एक 
लेभ्बी साँस लेकर केवल उत्तर की तरफ देखता और सिर नीचा कर उसी तरह टहलने लगता। अब सूर्य ने अपना मुंह 
अच्छी तरह जमीन के परदे में छिपा लिया और भूतनाथ ने कुछ बेचैन होकर उत्तर की तरफ देख धीरे से कहाँ,"अब तो 
बहुत ही विलम्ब हो गया, क्या बेमौके जान आफत में फँसी है |" 
यकायक तेजी के साथ घोड़ा दौड़ता हुआ एक संवार उत्तर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और पास 
आने से मालूम हो गया कि वह औरत है मगर सिपाहियाना ठाठ में, ढाल तलवार के सिवाय उसके पास कोई हर्बा न था। 
इस औरत की उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी। सूंरत शक्ल से मालूम होता था कि किसी समय में यन बहुत ही हसीन 
और दिल लुभाने वाली रही होगी। बात की बात में यह औरत खेमे के पास आ पहुँची और घोड़े से उतर कर उसकी 
र खेमे की एक डोरी से अटका देने के बाद भूतनाथ के पास आकर बोली, “शाबास भूतनाथ, बेशक तुम वादे के 
सच्चे हो ।" 
* भूत-मंगर अभी तक मेरी समझ में यह न आया कि तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो या दोस्ती ? 
रा अ हँस कर ) अगर तुम ऐसे ही समझदार होते तो जीते जागते और निरोग रहने पर भी मुद्दों में क्यों गिने 
जाते 7 

भूत-( कुछ सोच कर ) खैर जो हुआ सो हुआ, अब मुझसे क्या चाहती हो ? 

औरत--तुमसे एक काम कराया चाहती हूँ। 

'भूत-वह कौन काम है जिसे तुम स्वयं नहीं कर सकती ? 

औरत-केवल यही एक काम। 

भूत-( आश्चर्य की रीति से गर्दन हिला कर ) खैर कहो तो सही, यदि करने लायक होगा तो करूँगा । 

औरत-मै बखूबी जानती हूँ. कि तुम उस काम को सहज ही में कर सकते हो । 

'मूत-तय कहंने में देर क्यों करती हो ? 

औरत-अच्छा सुनो, यह तो जानते ही हो कि कमलिनी को ईश्वर ने अद्भुत बल दे रक्खा है] 
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शूत-हाँ बेशक उसमें कोई दैवी शक्ति है, वह जो कृछ चाहे | 
कि कमलिनी. को कोई जीत नहीं सकता । 32 हेज कर सकती है। जोकोई उसे जानता है बह RT 
औरत-हाँ ठीक है, परन्तु मै खूब जानती हूँ कि तुम कमलिनी से ज्यादे ताकत रखते हो । 

भूत-( चौंक और काप कर ) इसका क्या मतलब ? 

औरत-यैही मतलब.कि तुम अगर चाहो तो उसे मार सकते हो। 

भूत-मगर मै ऐसा क्यों करने लगा ? 

औरत-केवल मेरी आज्ञा से | 

इतना सुनते ही मुतनाथ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई, उसका कलेजा कांपने लगा और सिर कमजोर होकर चक्कर 
खाने लगा, यहाँ तक कि वह. अपने को संभाल न सका और जमीन पर बैठ गया । मालूम होता था कि उस औरत की 
आखिरी बात ने उसका खून निचोड़ लिया है। न मालूम क्या सबब था कि निडर होकर भी एक साधारण और अकेली 
औरत की बातों का जवाब नहीं दे सकता और उसकी सूरत से मजबूरी और लाचारी झलक रही है। 

भूतन: की ऐसी अवस्था देख कर उस औरत को किसी तरह का रंज नहीं हुआ बल्कि वह मुस्कुराई और उसी 
जगह घांस पर बैठ कर न मालूम क्या सोचने लगी। थोड़ी देर बाद जब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ तो उसने उस 
औरत की तरफ देखा और हाथ जोड़ कर कहा, “क्या सचमुच मुझे ऐसा हुक्म लगाया जाता है ?" ; 
औरत-हाँ, कमलिनी क्रा सिर लेकर मेरे पास हाजिर होना पड़ेगा और यह काम सिवाय तेरे और कोई भी नही कर 
सकता क्योंकि वह तुझ पर विश्वास रखती है। 

भूत-( कुछ सोच कर ) नहीं नहीं, मेरे किए यह काम न होगा। जो कुछ कर चुका हूँ उसी के प्रायश्चित से आज तक 
छुट्टी नहीं मिलती । 

औरत-क्या तू मेरा हुक्म टाल सकता है ? क्या तुझमें इतनी ताकत है? 

यह सुन भूतनाथ बहुत ही बेचैन हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और सिर नीचा किए इधर उधर टहलने और नीचे 
लिखी बातें धीरे धीरे बोलने लगा:- 

“आह, मुझ सा बदनसीब भी दुनिया में कोई न होगा। मुद्दत तक मुर्दो में अपनी गिनती कराई, अब ऐसा संयोग हो 
गया कि अपने को जीता जागता साबित करूंमगर अफसोस, करी कराई मेहनत मिट्टी हुआ चाहती है। ज्व उस आदमी 
के साथ जिसमे नेकी कूट कूट कर भरी है मै बदी करने के लिए मजबूर किया जा रहाहूँ। क्या उसके सा्थबदी करने 
वाला कभी सुख भोग सकता है ? नहीं नहीं कभी नहीं, फिर मै ऐसा क्यों करूँ? मगर मेरी जान क्यॉकर बच सकती है। 
इसका हुक्म न मानना मेरी कुदरत के बाहर है। हाय, एक दफे की भूल जन्म भर के लिए दुःखदाई हो जाती है। शेरसिंह 
सच कहता था, इन्हीं बातों को सोच कर उसने मेरा नाम 'काल' रख दिया था और उसे मेरी सूरत से घृणा 
हो गई थी। ( कुछ देर तक चुप रह कर) ओफ मै मी व्यर्थके विचार में पड़ा हूँ, आखिर जान तो जायेगी ही, इसका हुक्म 
मानूगा तो भी मारा जाऊँगा और यदि न मांनूगा तो भी मौत की तकलीफ उठाऊँगा और तमाम दुनिया में मेरी बुराई 
फैलेगी । ( चौक कर ) राम राम मुझे क्या हो गया जो ..... 

भूत-( उस औरत की तरफ देख के) अच्छा मै कमलिनी को मारने के लिय तैयार हूँ, मगर इसके बदले में मुझे 
इनाम क्या मिलेगा ? * 

औरत-( हंस कर ) तू इस लायक नहीं कि तुझे इनाम दिया जाय । 

भूत-क्या मै इस दर्जे को पहुँच गया ॥ 

औरत-बेशक । ; 

भूत-नही कभी नही। जा मै तेरा हुक्म नही मानता, देखूं तू मेरा क्या कर लेती है| 

औरत-भूतनाथ, देख खूब सोच कर कोई बात मुंह से निकाल, ऐसा न हो कि अन्त में पछताना पड़े । 

भूत-जा जा जो करते बने कर ले। 

भूतनाथ की आखिरी बात सुन कर वह औरत क्रोध में आकर कांपने लगी। उसके होठ कांप रहे थे मगर कुछ 
कहना मुश्किल हो रहा था। 

इस समय चारो तरफ अंधेरा छा चुका था अर्थात्‌ रात बखूबी हो चुकी थीं। थोड़ी देर के लिए दोनों आदमी चुप हो 
गये, यकायक घोड़ों के टापों की आवाज (जो बहुत दूर से आ रही थी) भूतनाथ के कान में पड़ी और साथ ही इसके वह 
औरत भी बोल उठी, “अच्छा देख मै तेरी ढिठाई का मजा चखाती हूँ।" . 
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: भूतनाथ पहिले तो कुछ घबड़ाया मंगर उसने तुरन्त ही अपने को संभाला और कमर से खंजर 
निकालकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। वह खंजर वही था जो कमलिनी ने उसे दिया था। कब्जा दबाते ही खंजर 
मे से बिजली की चमक पैदा हुई जिसके सबब से उस औरत की आँखें बन्द हो गई और वह बावली सी हो गई तथा उस 
समय तो उसे तनोबदन की सुध न रही जब मूतनाथ ने खंजर उसके बदन से छला दिया । 
i भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से उस बेहोश औरत को उसके घोड़े पर लादा और आपं भी उसी पर सवार हो तेजी के 
साथ मैदान का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जा कर भूतनाथ ने बेहोशी की तेज दवा उसे सुंघाई जिससे वह औरत बहुत देर 
के लिएमुर्दे की सी हो गई । हमको इससे कोई मतलब नही कि वे सवार जिनके घोड़ों के टापों की आवाज भूतनाथ के 
कान में पड़ी थी, कौन थे और उन्होने वहाँ पहुँचकर क्या किया जहाँ से भूतनाथ उस औरत क्रॉलेभागा था, हम केवल 
भूतनाथ के साथ चलते है जिसमे उस औरत का और भूतनाथ का हाल मालूम हो । 
यद्यपि रात अंधेरी और रास्ता पथरीला था तथापि भूतनाथ ने चलने में कसर न की। थोड़ी थोड़ी दूर पर घोड़ा 
ठोकर खाता था जिससे भूतनाथ को तकलीफ होती थी और वह बड़ी मुश्किल से उस बेहोश औरत को संमाले लिए 
जाता था मगर यह तकलीफ ज्यादे देर के लिए न थी क्योंकि पहर भर के बाद आसमान पर कुदरती माहताबी जलने 
लगी और उसकी (चन्द्रमा की ) रोशनी ने चारों तरफ ठंढक और खूबसूरती के साथ उजाला कर दिया। ऐसी अवस्था ' 
मं भूतनाथ ने रुकना उचित न समझा और सवेरा होने तकं तेजी के साथ बरावर चला गया। जिस समय आसमान पर 
सुबह की सुफेदी फैल रही थी घोड़े ने यहाँ तक हिम्मत हार दी कि दस कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो गया। 
लाचार भूतनाथ घोड़े से नीचे उतरा और उस औरत को भी उतार लिया। घोड़ा उसी समय जमीन पर गिर पड़ा मगर 
भूतनाथ ने उसकी कुछ परवाह न की । 
कमर से चादर खोल उसने औरत की गठरी बांधी और यीठ पर लाद आगे का रास्ता लिया । 
पहर भर चले जाने बाद भूतनाथ एक ऐसी पहाड़ी के नीचे पहुँचा जिसकी ऊँचाई बहुत ज्यादे न थीं मयर खुरानुमा 
और सायेदार दरख्त पहाड़ी कं ऊपर तथा उसकी तराई में बहुत थे। पहाड़ी की चोटी पर सलई का एक ऊँचा पेड़ था 
और उसके ऊपर लम्बी कांडी में लगा हुआ एक लाल फरहरा ( ध्यजा ) दूर से दिखाई दे रहा था। यह निशान कमलिनी 
का लगाया हुआ था। भूतनाथ तारा और नानक से मिलने के लिए कमलिनी ने एक यह जगह भी मुकईर की थी और 
निश्चय कर रक्खा था कि जब इन चारों में किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता पड़े तो वह इसी जगह आये और 
यदि किसी से मुलाकात न हो तो इस झंडे को झुका दे और उन चारों में से जो कोई इस झंडे को झुका हुआ देखे तुरंत इरा 
पहाड़ी के नीचे आये और नियत स्थान पर अपने साथी को ढूंढे । यह फरहरा बहुत दूर से दिखाई, देता था और यह 
पहाड़ी रोहतासगढ़ और गयाजी के बीच में पड़ती थी । 
उस औरत को पीठ पर लादे हुए भूतनाथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। लगभग दो सौ कदम जाने के बाद रास्ता 
छोड़ फर दाहिनी तरफ घूमा जिधर छोटे छोटे जंगली पेड़ों की गुंजान झाड़ी दूर तक चली गई थी। उस झाड़ी में आदमी 
बखूबी छिप सकता था अर्थात्‌ उस झाड़ी के पेड़ यद्यपि छोटे थे परन्तु आदमी की ऊँचाई से उन पेड़ों की ऊँचाई कुछ 
ज्यादे थी। भूतनाथ दोनों हाथ से पेड़ों को हटाता हुआ कुछ दूर तक चला गया। आखिर उसे एक गुफा मिली जिसका 
मुंह जंगली लताओं ने अच्छी तरह ढाँक रक्खा था। भूतनाथ उस गुफा के अन्दर चला गया और अपना बोझ अर्थात्‌ 
उस औरत को गुफा के अन्दर छोड़ बाहर निकल आया। इसके बाद पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और सलई के पेड़ पर 
चढ़ कर लाल फरहरे( झण्डे) को झुकाने का इरादा किया पंरन्तु उसी समय सलई के पेड़ पर चढ़ी हुई कमलिनी उसे 
दिखाई पड़ी जो फरहरा झुकाने का उद्योग कर रही थी। इस समय भी कमलिनी उसी राक्षसी के भेष में थी जैसा किं 
ऊपर के बयानों में लिख आए है। भूतनाथ ने कमलिनी को पहिचाना और उसने भी भूतनाथ को देखा। कमलिनी पेड़ के 
नीचे उत्तर आई और बोली :- 
कम-खूब पहुँचे, मै तुमसे मिला चाहती थी इसी लिए झण्डा झुकाने का उद्योग कर रही थी। 
भूत-मै खुद तुमसे मिला चाहता था और इसी लिए यहां तक आया हूँ.यदि इस समय तुम न मिलती तो मै इस पेड़ 
पर चढ़ कर फरहरा झुकाता । 
'कम-कहो क्या बात है और कौन सी जझूरत आ पड़ी ? 
भूत-पहिले तुम कहो कि मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता थी ह 
कम-नही नहीं, पहिले तुम्हारा हाल सुन लूंगी तब कुछ कहूँगी क्योकि तुम्हारे चेहरे पर घबराहट और उदासी हद से 
ज्यादा पाई जाती है। ५ 
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भूत-येरक ऐसा ही है और मे तुमसे आखिरी मुलाकात करने आया हूँ वयोकि अब जीने की उम्मीद नही रही और 
खुली बदनामी बल्कि कलंक मंजूर नहीं। 
कम-क्यों क्यों. ऐसी क्या आफत आ गई, कुछ कहो तो सही ? 
भूत-मेरे साथ पहाड़ी के नीचे चलो । मै एक औरत को बेहोश करके लाद लाया हूँ जो उसी खोह के अन्दर है, 
पहिले उसे देख लो तब मेरा हाल सुनो । 
कम-खैर ऐसा ही साही चलो | 
भूतनाथ के साथ ही साथ कमलिनी पहाड़ी के नीचे उतरी और उस खोह के मुहाने पर आ कर बैठ गई जिसके 
अन्दर भूतनाथ ने उस औरत को रक्खा था। भूतनाथ उस बेहोश औरत को खोह के बाहर निकाल लाया। कमलिनी 
उस औरत को देखते ही चौकी और उठ खड़ी हुई । 
भूत-इसी के मारे मेरी जिन्दगी जवाल हो रही है. मगर तुम इसे देख कर चौकी क्यों ? क्या इस औरत को 
पहिचानती हो ? 
कम-हाँ मै इसे पहिघानती हूँ। यह वह काली नागिन है कि जिसके डसने का मन्त्र ही नहीं । जिसे इसने काटा वह 
पानी तक नहीं मांगता, तुमने इसके साथ दुश्मनी की सो अच्छा नही किया । 
मूत-मैने जान बूझ कर इसके साथ दुश्मनी नही की। तुम खुद जानती हो कि मै इसके काबू में हँ. किसी तरह 
इसका हुक्म टाल नही सकता, मगर कल इसने जो कुछ काम करने के लिए मुझे कहा वह मै किसी तरह नही कर सकता 
था और इनकार की भी हिम्मत न थी, लाचार इसी खंजर की मदद से गिरफ्तार कर लाया हूँ।अब कोई ऐसी तर्कीब 
निकालो जिसमें मेरी जान बचे और मै बीरेन्द्रसिंह को मुंह दिखाने लायक हो जाऊँ । 
कम-मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम इसकं कब्जे मे क्योंकर 
फँसे हो, न तुमने इसके बारे में कभी मुझसे कुछ कहा ही। | 
भूत-बेशक मै इसका हाल तुमसे कह चुका हूँ कि इसी की बदौलत मुझे मरना पड़ा, बल्कि तुमने वादा किया था कि 
इसके हाथ से तुम्हें छुट्टी दिला दूंगी । 
कम-हाँ वह बात मुझे याद है, मगर तुमने तो श्यामा का नाम लिया था। हु 
भूत-ठीक है, वह यही श्यामा । 
कम-( हँस कर ) इसका नाम श्यामा नहीं है मनोरमा है। मै इसकी सात पुश्त को जानती हूँ। बेशक इसने अपने 
नाम में भी तुझको धोखा दिया। खैर अब मालूम हुआ कि तुम्हें इसी ने सता रक्खा है, तुम्हारे हाथ की लिखी हुई 
दरतावेज इसी के कब्जे में है और इस सबब से तुम इसे जान से मार भी नहीं सकते। इसने मुझे भी कई दफे धोखा देना 
चाहा था मगर मै कब इसके पंजे में आने वाली हूँ.। हाँ यह तो कहो कि इसने क्या काम करने के लिए कहा था । 
- भूत-इसने कहा था कि तू फमलिनी का सिर काट कर मेरे पास ले आ, यह काम तुझसे बखूबी हो सकेगा क्योंकि 
वह तुझ पर विश्वास करती है। 
कम-( कुछ देर तक सोच कर ) खैर कोई हर्ज नहीं, पहिले तो मुझे इसकी कोई विशेष फिक्र न थी परन्तु अब इसके 
साथ चाल चले मरिना काम नहीं निकालता। देखो तो मै इसे कैसा दुरूत करती हूँ और तुम्हारे कागजात भी इसके कब्जे 
से कैसे निकालती हूँ। 
भूत-मगर इस काम में देर न करनी चाहिए । 
कम-नहीं नहीं, देर न होगी क्योंकि कुँअर इन्द्रजीतसिंह को छुड़ाने के लिए भी मुझे इसी के मकान पर जाना पड़ेगा, 
बस दोनों काम एक साथ ही निकल जायेंगे । 
भूत-मगर अब क्या करना चाहिए ? 
'कम-(हाथ का इशारा करके) तुम इस झाड़ी में छिप रहो, मै इसे होश में लाकर कुछ बातचीत करना चाहती हूँ. 
आज वह मुझे किसी तरह से नहीं पहिचान सकती । 
भूतनाथ झाड़ी के अन्दर छिप रहा, कमलिनी ने अपने बटुए में से लखलखे की डिबियां निकाली और सुंघा कर उस 
औरत को होश में. लाई। मनोरमा जब होश मे आई उसने अपने सामने एक भयानक रूपघारी औरत को देखा । वह 
घबड़ा कर उठ बैठी और बोली - 
मनो-तुम कौन हो और मै यहां क्योंकर आई ? 
'कम-मै जंगल की रहने वाती मिल्लनी हूँ, तुम्हें एक लम्बे कद का आदमी पीठ पर लादे लिये जाता था। मै इस 
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लिये जाता है। जब उसने कुछ न बताया तो लाचार (नेजा दिखा कर ) इसी जहरीले नेजे से उसे जख्मी फिया। जब वह 
बेहोश होकर गिर पड़ा तब मैने गठरी खोली, जब तुम्हारी सूरत नजर आई तो हाल जानने की इच्छा हुई, लाचार इस 
जगह उठा लाई और होश में लाने का उद्योग करने लगी। अब तुम्हीं बताओ कि वह आदमी कौन था और तुम्हें इस तरह 
क्यों लिए जाता था। 

मनो-मै अपना हाल तुमसे जरुर कहूँगी मगर पहिले यह बताओ कि वह आदमी तुम्हारे इस जहरीले नेजे के असर 
* से मर गया या जीता है। ; 
'कम-वह मर गया और मेरे साथी लोग उसे जला देने के लिए ले गए। 
मनो-( ऊँची सांस लेकर ) अफसोस, यद्यपि उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तथापि उसकी मोहब्बत मेरे 


दिल से किसी तरह नही जा सकती क्योंकि वह मेरा प्यारा पति था। अफसोस अफसोस, तुमने उसके हाथ से मुझे व्यर्थ | 


छुड़ाया । 
पाठक, झाड़ी के अन्दर छिपा हुआ भूतनाथ भी मनोरमा की बातें सुन रहा था। मनोरमा ने जो कुछ कमलिनी से 
कहा न मालूम उसमें क्या तासीर थी कि सुनने के साथ ही भूतनाथ का कलेजा कांपने'लगा और उसे चक्कर सा आ गया; 
बहुत मुश्किल से उसने अपने को सम्हाला और कान लगा कर फिर दोनों की बातें सुनने लगा । 
कम-( कुछ सोच कर ) मै कैसे विशवास करू कि तुमने जो कहा वह सच है! 
-मनो-पहिले यह सोचो कि मै'तुमसे झूठ ग॑यों बोलूंगी ? 
कम-इसके कई सबब हो सकते है. सब से भारी सबब यह है कि तुम्हारा भेद एक गैर के सामने खुल जायेगा 


जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मगर मुझे विश्वास नही होता कि जो आदमी तुम्हें इतना कष्ट दे और बेहोश करे गठरी में | 


बांध कर कही ले जानेका इरादा रक्खे उसे तुम प्यार करो और अपना पति कह करं सम्बोधित करो । 


,मनो-चहीं नहीं, यों तो शक की दवा नहीं परन्तु मै इतना अवश्य कहूँगी फि उस आदमी के बारे में मैने जो कुछ कहा ' 


वह सच है। 


कम-खैर ऐसा ही होगा, मुझे इससे कोई मतलब नही चाहे वह आदमी तुम्हारा पति हो अथवा नहीं, अब तो वह , 
मस्चुका किसी तरह जी नहीं सकता। खैर यह तो बताओ कि अब तुम क्या किया चाहती हो और कहां जाने की इच्छा | 


रखती हो ? 

मनो-मुझे गयाजी का रास्ता बता दो | मेरे माँ बाप उसी शहर में रहते है, अब मै उन्ही के पास जाऊँगी। 
'कम-अच्छा पहाड़ी के नीचे चलो मै तुम्हें गयाजी का रास्ता बता देती हूँ। हाँ मै तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गई। 
मनो-मेरा नाम इमामन ह। 
'कम-(जोर से हँस कर) क्या ठगने के लिए मै ही थी ! 
मनो-( चौक कर और कमलिनी को सिर से पैर तक अच्छी तरह देख कर ) मुझे तुम पर शक होता है। 
कम-यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर शक होने ही से क्या हो सकता है ? आज तक तुमने मुझे कभी नहीं 

- देखा और न फिर देखोगी । 
मनो-तव मै अवश्य ही कह सकती हूँ.कि तुम कमलिनी हो। 


कम-नही नही, मै कमलिनी नहीं हो सकती, हाँ कमलिनी को पहिचानती जरूर हूँ क्योंकि वह 'वीरन्द्रसिंह और | 


उनके खांनदान की दोस्त है. इसलिए मेरी दुरमंन ।" 
मनो-अब मै तुम्हारी बातों का विश्वास नही कर सकती । 


कम-तो इसमें मेरा कोई भी हर्ज नहीं। (आहट पाकर और दाहिनी तरफ देखकर ) लो देखो अब तोमै सच्ची . 


हुई ? वह कमलिनी आ रही है। 


संयोग से उसी समयतारा भी आ पंहुँची जो कमलिनी की सूरत में उसके कहे मुताबिक सब काम किया करतीथी। . 


कमलिनी ने गुप्त रीति से तारा को कुछ इशारा किया जिससे वह कमंलिनी का मतलब समझ गई। कमलिनी खपी तारा 


` लपक कर उन दोनों के पास पहुँची और कमर से खंजर निकाल कर और उसे चमका कर बोली,”इस समय तुम दोनों हे 


भले ही मौके पर मुझे मिल गई हो। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, अब मै तुम दोनों से बिना बदला लिए टलने 


नही” . : 


| ` ` ` तारा की यहबात सुन'कमलिनी जान बूझ कर कांपने लगी, मालूम होता था कि वह डर से कांप रही है। मनोरमाभी । 
..रकायक कमलिनी को मौजूद देख कर घबड़ा गई, इसके अतिरिक्त उस चमकते हुए खंजर को देख कर उसे विश्व 


देवकीनन्दन खत्री समग्र रेश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पहाड़ी के नीचे सूअर का शिकार कर रही थी, जब वह मेरे पास पहुँचा मैने उसे ललकारा और पूछा कि पीठ पर क्या लादे 
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है | 2३ | वि अब क्योंकि इसी तरह का खंजर भूतनाथ के हाथ मे वह देख चुकी थी और 


उसके प्रवल प्रताप का नमूना उसे मालूम हो चुका था, साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो गया कि राक्षसी 
(कमलिनी) जिसने उसे भूतनाथ के हाथ से छुड़ाया सच्ची और उसकी खैरखाह है। 
a 98020 ने हर को फिर इशारा किया जिसे मनोरमा ने नहीं जाना पर तारा ने वह खंजर मनोरमा के बदन से लगा 
या और वह बात की बात में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। झाड़ी में छिपा 
कमलिनी से थोला- भूत-जो हो मगर मेरा काम कुछ भी न हुआ | PT ST 
कम*इसमे कोई शक नहीं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो परन्तु कभी कभी तुम्हारी अक्ल भी हवा खाने चली जाती है। 
तुम इस बात को नही जानते कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। यकायक तारा के पहुँच जाने से मालूम हुआ कि तुम्हारी 
किस्मत तेज है नहीं तो मुझे बहुत कुछ बखेड़ा करना पड़ता । 
भूत-सो क्या, मुझे साफ समझा दो तो जी ठिकाने हो । 
कम-मेरे पास बैठ जाओ मै अच्छी तरह समझा देती हूँ। (तारा की तरफ देख कर) कहो तुम्हारा आना क्योकर 
हुआ ? : 
तारा-मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा कि विना तुमसे मिले कठिनता दूर होने की आशा न रही, लाघार झण्डी टेढी 
करकं मिलने की उम्मीद में यहाँ आई थी। - 
कम-अच्छा हुआ कि तुम आई इस समय तुम्हारे आने से बड़ा ही काम चला, अच्छा बैठ जाओ और जो कुछ मै 
कहती हूँ उसे सुनो । 
इसके बाद कमलिनी तारा और भूतनाथ में देर तक बातचीत होती रही जिसे यहां पर लिखना हम मुनासिब नहीं 
समझते क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करना विचारा है वह आगे के बयान में स्वयं खुल जायेगा । जब बातचीत से छुट्टी 
मिली तो मनोरमा को उठा तीनों आदमी पहाड़ी के नीचे उतरे, मनोरमा एक पेड़ के साथ बांध दी गई और-इसके बाद 
कमलिनी भी कैदियों की तरह एक पेड़ फे साथ बांध दी गई । इस काग से छुट्टी पाकर तारा और भूतनाथ वहां से अलग 
हो गए और किसी झाड़ी में छिप कर दूर से इन दोनों को देखते रहे। थोड़ी दैर के बाद मनोरमा होश में आई और अपने 
को बेबश पाकर चारो तरफ देखने लगी। पास ही में पेड़ से बँधी हुई कमलिनी पर मी उसकी निगाह पड़ी और वह 
अफसोस के साथ कमलिनी की तरफ देख कर बोली- र 
मनो-वेशक तुम सच्ची हो, मेरी भूल थी जो तुम पर शक करती थी। 
कम-खैर इस समय तो तुम्हारे ही सबब से मुझे भी कष्ट भोगना पड़ा । 
मनो-इसमें कोई सन्देह नहीं। ` 
कम-ुम्हारा छूटना तो मुश्किल है मगर मै किसी न किसी तरह धोखा देकर छूट ही जाऊँगी और तब कमलिनी से 
समझूंगी, अब बिना उसकी जान लिए चैन कहाँ ? 
मनो-तुम्हारी भी तो. वह दुश्मन है, फिर तुम्हें क्यॉकर छोड़ देगी ? 
कम-मेरी उसकी दुश्मनी भीतर ही भीतर की है. इसके अतिरिक्त एक और सबब ऐसा है कि जिससे मै अवश्य छूट 
जाऊंगी, तब तुम्हारे छुड़ाने का उद्योग करूँगी। 
` कम-तुम्हारा छूटना तो मुश्किल है मगर मै किसी न किसी तरह घोखा देकर छूट ही जाऊंगी और तब कमलिनी से 
समझूंगी; अब बिना उसकी जान लिए चैन कहाँ? 
मनो-तुम्हारी भी तो वह दुश्मन है, फिर तुम्हें क्योंकर छोड़ देगी ? 
कम-मेरी उसकी दुश्मनी भीतर ही भीतर की है, इसके अतिरिक्त एक और सबब ऐसा है कि जिससेमै अवश्य छूट 
जाऊंगी, तब तुम्हारे छुड़ाने का उद्योग करूँगी । मनो-वह कौन सा सबब है? 
कम-सो मै अभी नहीं कह सकती, तुम्हें स्वय मालूम हो जायगा। (चारो तरफ देख कर ) न मालूम वह कम्बख्त 
कहाँ गई | मनो-क्या तुम्हें भी नहीं मालूम ? 
कम-नहीं, मुझे जब होश आया मैने अपने को इसी तरह बेबस पाया । 
मनो-खैर कही भी हो आवेहीगी, हाँ तुम्हें यदि अपने छूटने की उम्मीद है तो कब तक ? 
'कम-उसके आने पर दो चार बातें करने से ही मुझे छुट्टी मिल जायगी, और मै तुम्हे भी अवश्य छुड़ाऊँगी, हाँ 


` अकेली होने के कारण विलम्ब जो कुछ हो। यदि तुम्हारा कोई मददगार हो तो बताओ ताकि छुट्टी मिलने पर मै तुम्हारे 


हाल की उसे खबर दूँ। द 
मनो-( कुछ सोच कर ) यदि कष्ट उठा कर तुम मेरे घर तक जाओ और मेरी सखी को मेरा हाल कह सको तो वह 
सहज ही में मुझे छुड़ा लेगी । 
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साथ दूंगी । 
मनो-यदि ऐसा करो तो मै जन्म भर तुम्हारा ऐहसान मानूगी। जब उसके कान तक मेरा हाल पहुँच जायगा तो 
तुम्हारी मदद की आवश्यकता न रहेगी । 
कम-खैर लो अब पता और नाम बताने में विलम्ब न करो, कहीं ऐसा न हो कि कमलिनी आ जाय, तब कुछ न हो 
सकेगा । 
मनो-हाँ ठीक है-काशीजी मे त्रिलोधनेश्वर महादेव के पास लाल रंग का मकान एक छोटे से बाग के अन्दर है। 
मछली के-निशान की स्याह रंग की झण्डी दूर से ही दिखाई देगी । मेरी सखी का नाम 'नागर' है, समझ गईं ? 
कम-मै खूब समझ गई, मगर उसे मेरी बात का विश्वास कव होगा ? 
मनो-इसमें विश्वास की कोई जरूरत नही है, वह मुझ पर आफत आने का हाल सुनते ही वैचेन हो जायगी और 
किसी तरह न रुकेशी। 
'कम-तथापि मुझे हर तरह से दुरुस्त रहना चाहिए, शायद वह समझे कि यह मुझे घोखा देने आई है और चाहती है 
कि मै घर के बाहर जाऊँ तो कोई मतलब निकाले | 
मनो-/ कुछ सोच कर ) हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा मै तुम्हें एक परिचय देती हूँ, जब वह बात उसके कान में 
' कहोगीतव५ह तुम्हारा पूरा विश्वास कर लेगी, परन्तु उस [रिचय को बड़ी होशियारी से अपने दिल में रखना, खबरदार 
दूसरा जानने न पावे नहीं तो मुश्किल होगी और मेरी जान किसी तरह न बचेगी । 
'फम-तुम विश्वास करो कि वह शब्द सिवाय एक दफे के जब मै तुम्हारी सखी के कान में कहूँगी दूसरे दफे मेरे मुंह _ 
से न निकलेगा । ( इधर उधर देख कर ) जल्द कहो, अब देर न करो | ५ 
मनो-( कमलिनी की तरफ झुक कर धीरे से ) 'बिकट' शब्द कहना, फिर सन्देह न करेगी और तुम्हे मेरा 
विश्वासपात्र समझेगी । 
'कम-ठीक है, अब जहाँ तक जल्द हो सकेगा मै तुम्हारी सखी के पास पहुंचूंगी और अपना मतलब निकालूंगी। 
मनो-पहिले तो मुझे यह देखना है कि कमलिनी तुम्हें क्योंकर छोड़ती है। जब तुभ छूट जाओगी तय कहीं जाकर 
` मुझे अपने छूटने की उम्मीद होगी । 

कम- हँस कर ) मैं उतनी ही देर में छूट|जाऊँगी जितनी देर में तुम एक से लेकर निन्याश्नबे तक गिन सको । 

इतना कह कर कमलिनी ने सीटी बजाई । सीटी की आवाज सुनते ही तारा और भूतनाथ जो वहां से थोड़ी दूर पर 
एक झाड़ी के अन्दर छिपे हुए थे कमलिनी के पास आ पहुँचे। कमलिनी ने मुस्कराते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, 
“मुझे छोड़ दो ।” 

भूतनाथ.ने कमलिनी को जो पेड़ से बंधी हुई थी खोल दिया। कमलिनी उठ कर मनोरमा के पास आई और 
बोली."क्यों, मैं अपने कहे मुताबिक छूट गई या नहीं |” 

'कमलिनी की चालाकी के साथ ही भूतनाथ की सूरत देख कर मनोरमा सन्न हो गई और ताज्जुब के साथ उन तीनों 
की तरफ देखने लगी। इस समय भूतनाथ फे चेहरे पर उदासी के बदले खुशी की निशानी पाई जाती थी। भूतनाथ ने 
हसकर मनोरमा की तरफ देखा और कहा, “क्या अब भी भूतनाथ तेरे कब्जे में है? अगर हो तो कह, इसी समय 
कमलिनी का सर काट कर तेरे आगे रख दूँ क्‍योंकि वह यहाँ मौजूद है।” 

मनोरमा ने क्रोध के मारे दांत पीसा और सर नीचा कर लिया । थोड़ी देर बाद बोली, “अफसोस, मैं घोखा खा 
गई ।" 

कम-( तारा से) अब समय नष्ट करना ठीक नहीं। इस हरामजादी को तुम ले जाओ और लोहे वाले तहखाने में 
बन्द करो फिर देखा जायगा। (अपने हाथ का नेजा देकर ) इस नेजे को अपने पास रक्खो और वह खंजर मुझे दे. दो, 
अब नेजे के बदले खजर ही रखना मै उचित समझती हूँ, यद्यपि एक खंजर मेरे पास है परन्तु वह दूँअर इन्दजीतसिंह के 
लिए है। 

तारा-मै भी यही कहा चाहती थी क्योंकि खंजर और नेजे में गुण तो एक ही हैं फिर ढोढा लेकर घूमने से क्या 
फायदा, यह लो खंजर अपने पास रक्खो। 

कम-( भूतनाथ से ) तुम भी तारा के साथ जाओ और इस हरामजादी को हमारे घर पहुँचा कर बहुत जल्द लौट 
आओ. तब तक मै इसी जगह रहूँगी और तुम्हारे आते ही तुम्हें साथ लेकर काशीजी जाऊँगी। पहिले तुम्हारा काम करके 

- बुँअर इन्दजीत सिंह से मिलूँगी और मायारानी की मंडली को जिसने दुनिया में अन्धेर मचा रकखा है जहन्नुम में मेजूंगी। 
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भूत-( सिर झुका कर ) जो हुक्म । 


पाचवा बयान 

आधी रात से कुछ ज्यादे जा चुकी है। चारो तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कभी कभी कुत्तों के भूंकने की , 
आवाज के सिवाय और किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती । ऐसे समय में काशी की तंग गलियों में दो आदमी 
जिनमें एक औरत और दूसरा मर्द है घूमते हुए दिखाई देते है। ये दोनो कमलिनी और मूतनाथ है जो त्रिलोचनेश्वर 
महादेव के पास मनोरमा के मकान पर पहुँचने की धुन में कदम बढ़ाये हुए तेजी के साथ जा रहे है। जब वे दोनों एक 
चौमुहानी के पास पहुँचे तो देखा कि दाहिनी तरफ से एक आदमी पीठ पर गटर लादे आया और उसी तरफ को घूमा 
जिधर ये दोनों जाने वाले थे। कमलिनी ने धीरे से भूतनाथ के कान में कहा,'इस गठरी में जरूर कोई आदमी है" 

भूत-बेशक ऐसा ही है। इस आदमी की चाल पर भी मुझे कुछ शक जान पड़ता है, ताज्जुब नहीं कि यह मनोरमा * 
फा नौकर श्यामलाल हो । $ 

कम-तुम्हारा शक ठीक हो सकता है क्योकि तुम बहुत दिनों तक मनोरमा के मकान पर रह चुके हो और वहाँ के हर 
एक आदमी को बखूबी जानते हो। 

भूत-कहो तो इसे रोकूँ ? 

कम-हाँ हाँ रोको, जाने न पावे। 

भूतनाथ लपक कर उस आदमी के सामने गया और कमर पें खंजर निकाल उसके सामने चमकाया। उसकी 
चमक में भूतनाथ औरःकमलिनी ने उस आदमी को पहिचान लिया मगर वह इन दोनों को अच्छी तरह न देख सका 
क्योंकि बिजली की तरह चमकने वाली रोशनी ने उसकी आंखें बन्द कर दी और वह घबड़ा कर बैठ गया। भूतनाथ ने 
खंजर उसके बदन से लगाया जिसकी तासीर से वह एक दफे कांपा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भूतनाथ ने 
उसे उसी जगह पर छोड़ दिया और गठरी का कोना खोल कर देखा तो उसमें एक कमसिन औरत बंधी हुई.पाई। 
कमलिनी के हुक्म से भूतनाथ ने वह गठरी अपनी पीठ पर लाद ली और मनोरमा के घर का रास्ता छोड़ दोनों आदमी गंगा 
किनारे की तरफ रवाना हुए । ४ 

यात की बात में दोनों गंगा के किनारे जा पहुँचे। इस समय चन्द्रमा की रोशनी अच्छी तरह फैली हुई थी। एंक मढ़ी के 
ऊपर बैठने के बाद भूतनाथ ने वह गठरी खोली। उस बेहोश औरत के चेहरे पर चन्दमा की रोशनी पड़ते ही भूतनाथ 
चौक कर बोला "ओफ, यह तो कमला है |" 

कमला होश में लाई गई। जब उसकी निगाह भूतनाथ के ऊपर पड़ी तो वह एकदम कांप उठी। कमला को उस 
दिन की बात याद आ गई जिस दिन खण्डहर के तहखाने में अपने चाचा शेरसिंह के पास भूतनाथ को देखा था, कमला 
को शक हो गया कि इस समय वह जिसके हुक्म से बेहोश करके लाई गई वह भूतनाथ ही है। कमला की दूसरी नः पर 
कमलिनी पर पड़ी मगर वह कमलिनी को पहिचान न सकी । यद्यपि कमला कमलिनी को रोहतासगढ़ पहाड़ी पर देख, 
चुकी थी परन्तु इस समय कमलिनी उस भयानक राक्षसी के भेष में न थी, रंग काला जरुर था, परन्तु लम्बे लम्बे दांत 
उसके मुंह में न थे इसी से वह कमलिनी को पहिचान न सकी । 

कमलिनी ने जब देखा कि र बहुत ही डरी हुई और हैरान मालूम पड़ती है तो उसने कमला का हाथ पक:' 
लिया और. धीरे से दबा कर कहा,"कमला, तू डर मत। हम लोगों ने इस समय तुझें एक दुश्मन के हाथ से छुड़ाया & | 
कमला-अब मेरा जी ठिकाने हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से मुझे तकलीफ न पहुँचेगी। परन्तु 
आप लोगों को जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है। 

'कम-ठीक है, जस तेरा जी चाहता होगा कि हम लोगों का हाल जाने और इसी तरह मै भी तुझसे बहुत कुछ पूछा 
चाहती हूँ मगर इस समय केवल चार घण्टे के लिए तुझसे जुदा होती हूँ. तब तक तू (भूतनाथ की तरफ इशारा करके) 
इनके साथ रह। किसी तरह से डर मत, सवेरा होने के पहिले ही मै तुझसे आकर मिलूंगी और बातचीत के बाद फुँअर 
इन्द्रजीतसिंह के छुड़ाने का उद्योग करूँगी । 

'कमला--मैं आपके हुक्म के खिलाफ कुछ न करूंगी । मै आपसे हर $तरहे' पर भलाई की आशा रखती हूँ क्योंकि 
आपने मुझे एक ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है जिसका हाल मै ही जानती हूँ 

'कम-अच्छा तो अब बातों मे समय नष्ट करना ठीक नही है। ( भूतनाथ की तरफ देख कर ) भूतनाथ, यहाँ छोटी 
छोटी बहुत सी डोगियां बंधी हुई है, सन्नाटा और मौका देखकर कोई एक डॉगी खोल लो और कमला को साथ लेकर 
गंगा पार चले जाओ। मै मनोरमा के घर पर जाती हूँ, वहाँ से अपना मतलब साध कर सवेरा होने के पहिले ही तुमसेआ 

(i 
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डर कमला-( चौंक कर ) क्‍या नाम लिया, मनोरमा। हाय हाय, वह तो बड़ी शैतान है, हम लोगों को तो उसने तबाह कर 
डाला। क्या तुम उसके.......... * 
कम-डर मत, मनोरमा को मैने कैद कर लिया है और अब एक जरूरी काम के लिए उसके घर जा रही हूँ। (आसमान 
की तरफ देखकर) ओफ, बहुत विलम्ब हुआ, खैर अब मैं विदा होती हूँ, पुनः मिलने.पर सब हाल कहूँगी । 
कमलिनी वहाँ से रवाना हुई और थोड़ी देर में उस बाग के फाटक पर जा पहुँची जिसमें मनोरगा का मकान था। 
फाटक के साथ लोहे की एक जंजीर लगी हुई थी जिसे हिलाने से दरवान ने एक छोटे से सूराख में से याहर की तरफ 
देखा जो इसी काम के लिए बना हुआ था, केवल एक औरत को दर्वाजे पर मौजूद पाकर दरवान ने फाटक खोल दिया 
और जब कमलिनी अन्दर चली गई तो फाटक उसी तरह बन्द फर दिया गया और तब कमलिनी से पूछा, "तुम कौन हो 
और यहाँ किसालिए आई हो ? 
कमलिनी-मुझे मनोरमाजी ने पत्र देकर अपनी सखी नागर के पास भेजा है, तुम मुझे नागर के पास बहुत उ-न्दं. ले चलो । 
दरबान-वह तो यहाँ नही है; किसी दूसरी जगह गई हैं। | 
कमलिनी-कब आवेंगी ? दरवान-सो तो मै ठीक नहीं कह सकता । 
'कमलिनी-क्या तुम यह भी नहीं कह सकते कि वे आज या कल तक लौट आवेंगी या नहीं ? 
दरबान-हाँ यह तो मै कह सकता हूँ कि पांच चार दिन तक वे न आवेंगी इसके बाद चाहे जब आवें। 
कमलिनी-अफसोस, अब बेचारी मनोरमा नही बच सकती । 
दरबान-(चौंक कर) क्यों क्यों, उन पर क्या आफत आई ? 


कमलिनी-यह एक गुप्त बात है जो मे तुमसे नहीं कह सकती,हाँ इतना कहने में कोई हर्ज नहीं कि यदि तीन दिन के 
अन्दर उन्हें बचाने का उद्योग न किया जायगा तो चौथे दिन कुछ नहीं हो सकता, वे अवश्य मार डाली जायेगी। : 
दरबान-अफसोस, यदि आप एक दिन तक यहाँ अटकना मंजूर करें तो मै नागरजी के पास जाकर उन्हेंबुला 
लाऊँ, आपको यहाँ किसी तरह की तकलीफ न होगी । 

'कमलिनी-( कुछ सोच कर ) मुझे एक जरूरी काम है इसलिए अटक तो नही सकती परन्तु कल शाम तक अपना 
काम करके लौट आ सकती हूँ.। 

दरयान-यदि आप ऐसा भी करें तो काम चल सकता है परन्तु आप अटक न जांय। यदि आपका काम ऐसा हो 
जिसे हम लोग कर सकते है तो आप कहें, उसका बन्दोबस्त कर दिया जायगा । 

कमलिनी-नहीं, बिना मेरे गए वह काम नही हो सकता, मगर कोई चिन्ता नही, मै कल शाम तक अवश्य आ 
जाऊँगी। 

दरबान-जैसी मर्जी, आपकी मेहरबानी से यदि हमारे मालिक की जान बच जायगी तो हम लोग जन्म भर के लिए 
गुलाम रहेंगे। 

'कमलिनी-मै अवश्य आऊँगी और उनके लिए हर तरह का उद्योग करूंगी, तुम जाती समय इसका बन्दोबस्त कर 
जामा कि यदि तुम्हारे लौट आने के पहले मै यहाँ पहुँच जाऊं तो मुझे यहाँ रहने में किसी तरह का तरहुद न हो | 

दरबान-इससे आप बेफिक् रहें, मै पूरा पूरा इन्तजाम करके जाऊँगा और नागरजी को लेकर बहुत जल्द लौटूँगा। 

फाटक खोल दिया गया और कमलिनी बाग के बाहर हो गई । वह अभी बीस कदम भी आगे न गई होगी कि एक 

. आदमी बदहवास और दौड़ता हुआ उसी बाग के फाटक पर पहुँचा और दरवाजा खुलवाने का उद्योग करने लगा। 

कमलिनी जान गई यह वही आदमी है जिसके हाथ से अभी थोड़ी ही देर हुई है कमला को छुड़ाया है। कमलिनी उसी 

जगह आड़ में खड़ी होकर उसे देखने और कुछ सोचने लगी। जब बाग का फाटक खुल गया और वह आदमी अन्दर 

चला गया तो न मालूम क्या सोचती विचारती कमलिनी भी वहाँ से रवाना हुई और थोड़ी रात बाकी थी जब कमला और 

'मूतनाथ के पास पहुंची जो गंगा पार उसके आने की राह देख रहे थे। कमलिनी को बहुत जल्द लौट आते देख भूतनाथ 
को ताज्जुब हुआ और उसने कहा- 

भूत-मालूम होता है कि कुछ काम न हुआ और आपको खाली ही लौट आना पड़ा। 

'कम-हाँ इस समय तो खाली ही लौटना पड़ा मगर काम हो जाएगा। नागर घर पर मौजूद न थी, उसका आदमी 
उसे बुलाने के लिए गया है। मैं कल शाम तक फिर वहाँ पहुँचने का वादा कर आई हूँ, इच्छा तो यही थी कि वहाँ अटक 
जाऊं क्योंकि ऐसा करने से और मी कुछ काम निकलने की उम्मीदं थी परन्तु कमला के खयाल से लौट आना पड़ा। मै 
चाहती हूँ कि कमला को रोहतासगढ़ रवाना कर दूँ क्योंकि उसकी जुबानी कुछ हाल सुनकर राजा बीरेन्द्रसिंह.कों ढाढ़स 

होगी और लड़कों के सोच में बहुत व्याकुल न रहेंगे । (कमला की तरफ देखकर ) तेरी क्या राय है ? 
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कमला-जो कुछ ऑप हुम द म केशे परन्तु इस समय मे बहुत सी बा +४ 3 7 = 
हो रही हूँ और सिवाय आपके कोई दूसरा मेरी हर नहीं कर सकता pd 
कम-कोई हर्ज नही, मै हर तरह से तेरी दिलजमई कर दूंगी 

इतना सुन कर कमला भूतनाथ की तरफ देखने लगी । कमलिनी समझ गई कि यह निराले मे मुझसे कुछ पूछा 
चाहती है असतु उसने भूतनाथ को वहाँ से हट जाने के लिए कहा और जब वह कुछ दूर चला गया तो कमला से बोली, 
“अब निराला हो गया, जो कुछ 

कमला-मुझे आपका कुछ हाल भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ है परन्तु उससे पूरी दिलजमई नही होती। मुझे 
पूरा पूरा पता लग चुका था कि कुँअर इन्द्रजीतसिंह आपके यहाँ कैद है, फिर न मालूम उन पर क्या आफत आई और 
उनके साथ आपने क्या सलूक किया। यद्यपि उस समय हम लोग आप के नाम से डरते थे परन्तु जब आपने कई दफे हम 
लोगों के साथ नेकी की जिसका हाल आज मालूम हुआ है तो वह बात अब मेरे दिल से जाती रही, फिर मी कुँअर 
इन्द्जीतसिंह के वारे मे शक वना ही रहा है। 

कम-सुन, मै तुझसे पूरा पूरा हाल कहती हूँ। यह तो तुझे मालूम ही हो चुका कि मैं कमलिनी हूँ। 

कमला-जी हाँ यह तो ( भूतनाथ की तरफ इशारा करके ) इनकी कृपा से मालूम हो गया और इन्ही के जुबानी यह 
भी जान गई कि रोहतासगढ़ में उस कब्रिस्तान के अन्दर हाथ में चमकता हुआ नेजा लेकर आप ही ने हम लोगों की मदद 
की थे औरबेहोश करके रोहतासगढ़ किले के अन्दर पहुँचा दिया था दूसरी दफे राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह को रोहतासगढ़ 
कैदखाने से आप ही ने छुड़ाया था, और तीसरी दफे उं खण्डहर में यका4फ विचित्र रीति से आप ही को पहुँचते हम 
लोगों ने देखा था { 

कम-यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रकखा है, परन्तु वास्तव में मै वैसी नही हूँ। मै नेको के साथ नेकी करने 
के लिए हरदम तैयार रहती हूँ, इसी तरह दुष्टों को मजा चखाने की भी नीयत रहती है। मैने कुँअर इन्द्रजीतसिंह के साथ 
किसी तरह की बुराई नहीं की बल्कि उनके साथ नेकी की और उन्हें एक बहुत बड़े दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। जब वे तुम 
लोगों से मिलेंगे और मेरा हाल कहेंगे तब मालूम होगा कि कमलिनी ने सच कहा था । 

इसके बाद कमलिनी ने इन्दजीतसिंह का अपने लश्कर से गायब होना और उन्हें दुश्मन के हाथ से छुड़ाना, कई 
दिनों तक अपने मकान में रखना, माधवी को गिरफ्तार करना, किशोरी का रोहतासगढ़ के तहखाने से निकलना और 
धनपति के कब्जे में पड़ना, तारा के खबर पहुँचाने पर इन्द्रजीतसिंह को साथ लेकर किशोरी को छुड़ाने के लिए जाना, 
रासते में शेरसिंह और देवीसिंह से मिलना, अग्निदत्त का हाल और अन्त में उस तिलस्मी मकान के अन्दर सभी का कूद 
जाना, कमला से पूरा पूरा बयान किया । कमला ताज्जुब से सब बातें सुनती रही और कमलिनी पर उसे पूरा पूरा 
विश्वास हो गया । 

कमला-फिर. किशोरी और कूँअर इन्द्रजीतसिंह उस खण्डहर वाले तहखाने में क्योंकर पहुँचे ? 

कम-वह खण्डहर एक छोटे से तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है। एक औरत जो मायारानी के नाम से पुकारी जाती है 
और जिसका हाल कुछ दिन बाद तुम लोगों को मालूम होगा उस तिलिस्म पर राज्य करती है। मै उसकी सगी बहन हूँ। 
हमारी तिलिस्मी किताब से साबित होता है कि कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह उस तिलिस्म को तोड़ेंगे क्योंकि _ 
तिलिस्म तोड़ने वालों के जो लक्षण उस किताब में लिखे है वे सब इन दोनों भाइयों में पाए जाते है, परन्तु मायारानी 
चाहती है कि तिलिस्म टूटने न पावे और इसीलिए वह दोनों कुमारों को अपने कैद में रखने अथवा मार डालने का उद्योग 
कर रही है। मैने उसे बहुत कुछ समझाया और कहा कि तिलिस्म बनाने वालों के खिलाफ चलने और इन दोनों भाइयों से 
दुश्मनी रखने का नतीजा अच्छा न होगा परन्तु उसने न माना बल्कि मेरी भी दुश्मन बन बैठी, अन्त में लाचार होकर मुझे 
उसका साथ छोड़ देना पड़ा | मैंने उस तालाब वाले मकान पर अपना कब्जा कर लिया और उसी में रहने लगी। उस 
मकान में मै बेफिक्र रहती हूँ। मायारानी के कई आदमियों ने जो नेक और इमानदार थे मेरा साथ दिया। तिलिस्म का जितना 
हाल उसे मालूम है उतना ही मुझे भी मालूम है, यही सबब है कि वह अर्थात तिलिस्मी महारानी (मायारानी ) बीरेन्द्रसिंह 
और उनके खानदान के साथ दुश्मनी कर रही है और मैं हर तरह से उसकी मदद कर सकती हूँ। उस तिलिस्मी मकान 
के अन्दर इन्द्रजीतसिंह और उनके साथियों तथा मेरे नौकरों का हंसते हंसते कूद जाना उसी तिलिस्मी महारानी की 
कार्रवाई थी और उस खण्डहर वाले तहखाने में जो कुछ तुम लोगों ने देखा वह सब भी उसी की बदौलत था। अफसोस, 
गुप्त राह से मायारानी के बहुत से आदमियों के पहुँच जाने के कारण मैं कुछ कर नसकी । खैर कोई हर्ज नहीं, कुँअर 
इन्द्जीतसिंह आनन्दसिंह और किशोरी तथा कामिनी वगैरह का मायारानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसकी 
असल जमा पूंजी जो थी वह मेरे हाथ लग चुकी है जिसका खुलासा हाल इस समय मै नही कह सकती, हाँ इतना 
प्रतिज्ञा-पूर्वक कहती हूँ कि उन लोगों को मै बहुत जल्द कैद से छुड़ाऊँगी। 
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'कमला--मै समझती हूँ. कि वह मकान भी तिलिस्मी होगा जिसके अन्दर कुँअर इन्द्रजीतसिंह वगैरह हँसते हँसते 
कूद पड़े थे । 
कम-नहीं उस मकान का तिलस्मों से कोई सम्बन्ध नहीं, वह नया बनाया गया है। मुझे उसकी खबर न थी इसी से 
मै धोखे में आ गई, पीछे पता लगाने से मालूम हुआ कि वह भी मायारानी की कार्रवाई थी । 
कमला-अब मेरा जी ठिकाने हुआ और आपकी बदौलत अपनी प्यारी सखी किशोरी और कुँअर इन्द्रजीतसिंह 
वगैरह के छूटने की उम्मीद हुई। अब आशा है कि आपकी कपा से एक दफे मायारानी को भी देखूंगी । 
कम-इसके लिए जल्दी करना मुनासिव नही, मै आज ही कल में तुझे अपने साथ मायारानी के घर ले चलती ' 
क्योंकि मुझे वहाँ जाने की बहुत जल्दी है परन्तु इस समय तेरा रोहतासगढ़ लौट जाना ही ठीक है क्योंकि राजा 
बीरेन्द्रसिह लड़कों की जुदाई में हद से ज्यादे दुःखी होंगे, तेरे लौट जाने से उन्हें ढाढ़स होगा और मेरी जुबानी जोक्रुछ 
तूने सुना है जय उनसे बयान करेगी तो उन्हें एक प्रकार की आशा हो जायगी, हाँ एक यात तुझसे पूछना मै भूल गई । ' 
कमला-वह क्या ? 
कम-तू कहती है कि मै मायारानी को देखना चाहती हूँ, तो क्या तूने उसे नही देखा ? उसी के आदमी तुझे ' 
गिरफ्तार करके ले गये थे. जहाँ तक मै समझती हूँ तू उसके पास जरूर पहुँचाई गई होगी। ` 5 
कमला- हाँ हाँ, मै एक जनाने दर्बार में पहुँचाई गई थी मगर यह नहीं कह सकती कि वह मायारानी ही का दर्बार था 
या फोई दूसरा, और यदि मायारानी ही का दर्वार था तो ...... | 
'कम-पहिले तू अपना हाल कह जा कि जब खण्डहर के अन्दर तहखाने में घुसी तो क्या हुआ और क्योंकर 
गिरफ्तार होकर कहाँ गई ? 
 कमला-जब हम लोग राजा दीरेन्द्रसिंह के साथ कुमार फो निकालने के लिए उस खण्डहर वाले तहखाने में गये तौ 
वहाँ किसी को न पाया। सीढ़ी के नीचे एक छोटी कोठरी थी, मै उसमें घुस गई। देखा कि पत्थर की एक सिल्ली दीवार 
से अलग होकर जमीन पर पड़ी हुई है और उस जगह एक आदमी के जाने लायक रास्ता है। उस दर्याजे के दूसरी तरफ 
एक और कोठरी नजर आई जिसमें चिराग जल रहा था। मैने आनन्दसिंह और तारासिंह को पुकारा, जब वे आ गये तो, 
तीनों आदमी उस कोठरी के अन्दर घुसे, जब दो तीन कदम आगे गये तो यकायक पीछे से खटके की आवाज आई, धूम 
कर देखा तो रास्ते को बन्द पाया जिधर से आये थे। ताज्जुब में आकर हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। 
यकायक कईआदमी एक तरफ से निकल आये और उन लोगों ने फुर्ती के साथ एक एक चादर हम लोगों के ऊपर डाल 
*दी। मुझे उस चादर की तेज महक कभी न भूलेगी। सिर पर धादर पड़ते ही अजब हालत हो गई, एक प्रकार की तेज 
महक नाक के अन्दर घुसी और उसने तनोबदन की सुध भुला दी। न मालूम उसी दिन या कई दिन के बाद जब मै होश 
में आई तो अपने को रात.के समय एक जनाने दर्बार म॑ पाया । 
'कम-षह दर्वार कैसा था ? 
'कमला-पह दर्बार एक बारहदरी में था। जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की पौशाक पहिने 
बैठी थी. मैं कह सकती हूँ कि सिवाय किशोरी के उसके मुकाबले की खूबसूरत औरत आज तक किसी ने न देखी होगी। 
- कम-वह बस बस मै समझ गईं, वहीं मारारानी थी, हाँ और क्‍या देखा ? 
'कमला-उसकं दाहिनी तरफ सोने की एक चौकी पर मृगछाला बिछा हुआ था मगर उस पर कोई बैठा न था। 
कम-वह तिलिस्म के दरोगा की जगह थी जो वृद्ध साधु के वेष में रहता है, मगर आज कल उसे राजा बीरेन्द्रसिंह ने 
कैद कर लिया है। 
. 'कमला-(ताजजुब से) राजा बीरे-द्रसिह ने कब और किस द्रारोगा को कैद किया है ? 
कम-उस तिलिस्मी खण्डहर में जब तुम लोग गये तो किसी साधू को बेहोश पाया था या नहीं ? 
कमला-(कुछ सोच कर) हाँ हाँ, एक कोटरी कं अन्दर जिसमें एक मूरत थी। क्या वही तिलिस्मी दारोगा है? 
कम-हाँ यह वहीं दारोगा है, वही बहुत से आदमियों को साथ लेकर तहाने में से कुमार को उठा लाने के लिए उसी 
खण्डहर में प्या था मगर तारासिंह की चालाकी से अपने साथियों के सहित बेहोश हो गया। उस समय वेष बदले मेर 
- भी एक आदमी वहीँ मौजूद था मगर दूर ही से सब कुछ देख रहा था। हाँ तो उस दर्बार में और क्या देखा ? 
कमला-उस मृगछाला बिछी हुई चौकी के पास अर्धगोलाकार बीस जड़ाऊ कुर्सियाँ और थी और उसी तरर 
सिंहासन के बाईंतरफ छोटे जड़ाऊ सिंहासन पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जिसके बाद फिर बीस या इक्कीत । 
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जिसकी तेजं महक ने मुझको बेहोश कर दिया और फिर जब मै होश में आई अपने को एक अन्धेरी कोठरी में कैद पाया। 
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जड़ाऊ कुर्सियों थी. और कौन तक वाली जड़ाऊि सियी र पर नौजवान और खूबसूरत औरते बड़े ठाठ से बैठी हुई,थीए 
मै उस दर्बार को कमी न भूलूंगी । 
कम-ठीक हे, तो अब तुझे मायारानी को देखने की जरुरत नहीं, खैर मुख्तसर में कह कि फिर क्या हुआ ? 
फमला-पहिलं यह बता दीजिए कि मायारानी के वगल में छोटे सिंहासन पर कौन औरत थी क्योंकि वह भी बड़ी ही 
खूबसूरत थी । , 
कम-वह मेरी छोटी'वहिन थी। सब से बड़ीमायारानी 'उससे छोटी मैं और मुझसे छोटी वही औरत है, उसका न्यम 
लाडिली है। - 
कभला-आपकी और भी कोई बहिन है ? 
कम-नही, हम तीनों कं सिवाय और कोई भाई या बहिन नहीं है। अव अपना हाल कह, फिर क्या हुआ ? 


कमला-मायारानी के सिंहासन के पीछे मनोरमा खड़ी थी। उन्ही सभों की बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि उसका 
नाम मनोरमा है। वह बड़ी दुष्ट.थी ? - 


कम-थी नही, बल्कि है, हाँ खैर तब क्या हुआ ? 
कमला-एऐसे दर्बार को देख मै घबड़ा गई। जिधर निगाह पड़ती थी उधर ही एक से एक बढ़कर जड़ाऊ चीजे 
नजर आती थी। मे हैरान.थी कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई और ये लोग कौन है। मै चाज्जुब मे आकर 
चारो तरफ देखने लगी। यकायक मेरी निगाह कुँअर आनन्दसिंह और तारासिंह पर पड़ी। कुँअर आनन्दसिंह हथकड़ी 
और बेड़ी से लाचार मेरे पीछे की तरफ बैठे थे, उनके पास उन्हीं की तरह हथकड़ी बेड़ी से बेबस तारासिंह भी 
बैठे थे, फर्क इतना था कि कुँअर आनन्दसिंह जख्मी न थे मगर तारासिंह बहुत ही जख्मी और खून से तरबतर हो रहे थे। 
उनकी पौशाक खून से रंगी हुई मालूम पड़ती थी। यद्यपि उनके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी मगर सूरत देखने से क्षाफ 
गालूम पड़ता था कि उनके बदन से खून बहुत निकल गया है और इसी से वे सुस्त और कमजोर हो रहे हैं । कुमार की 
अवस्था देख कर मुझे क्रोय चढ़ आया मगर क्‍या कर सकती थी क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी ने मुझे भी लाचार कर रक्खा 
था। हाथ में नंगी तलवारे लिए कई औरतें कुँअर आनन्दसिंह तारासिंह और मुझको घेरे हुए थी। यह जानने के लिए मेरा 
जी बेचैन हो रहा था कि जब हम लोग बेहोश करके यहाँ लाए गये तो तारासिंह को जख्मी करने की आवश्यकता क्यो 
पड़ी। मायारानी ने मनोरमा की तरफ देखा और फुछ इशारा किया, मनोरमा तुरन्त मेरे पास आई। उसके एक हाथ मैं 
कोई चीठी थी और दूसरे हाथ में कलम और दावात। मनोरमा ने वह चीठी मेरे आगे रख दी और उस पर हस्ताक्षर कर 
देने के लिए मुझे कहा, मैने चीठी पढ़ी और क्रोध के साथ हस्ताक्षर करने से इन्कार किया । 

कम-उस चीठी में क्या लिखा था ? 

कमला--वह चीठी मेरी तरफ से राजा बीरेनद्रसिंह के नाम लिखी गई थी और उसमें यह लिखा हुआ था- ण 

“आप चीठी देखते ही केवल एक ऐयार को लेकर इस आदमी के साथ बेखौफ चले आइए। कुँअर इन्द्रजीतसिंह 
आनन्दसिंड और किशोरी वगैरह इसी जगह कैद है। उनको छुड़ाने का पूरा पूरा उद्योग कर चुकी हूँ केवल आपके आने 
की देर है। यदि आम तीन दिन के अन्दर यहाँ न पहुँचेगे तो इन लोगों में से एक की भी जान न बचेगी |" 

-कम- अच्छा फिर क्या. हुआ ? 

'कमला-जव मैने oe से इन्कार किया तो मनोरमा बहुत बिगड़ी और बोली कि "यदि तू हस्ताक्षर न 
करेगी तो तेरे सामने ही कुँअर आनन्दसिंह और तारासिंह का सिर काट लिया जायगा और उसके बाद तुझे भी सूली दे दी 
'जायगी ` । यह सुनकर मै घबड़ा गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए, इतने में ही तारासिंह ने मुझे 2६४ 
कहा, "कमला, उस चीठी में जो कुछ लिखा है मै अन्दाज से कुछ कुछ समझ गया, खबरदार इन लोगों के धर र 
आइयो और चाहे जो हो उस चीठी पर दस्तखत न कीजियो।' तारासिंह की बात सुन कर मायारानी की तो भृकुटी 
चढ़ गई परन्तु मनोरमा बहुत ही उछली कूदी और बकझक करने लगी। उसने मायारानी की तरफ देख कर कहा, 

“कम्बख्त तारासिंह को अवश्य सूली देनी चाहिए, उसने यहाँ का रास्ता भी देख लिया है इसलिए उका मारना 
को सरकार मेरे हवाले करें मै इसे अपने घर ले जाऊँगी।" मायारानी के 

आवश्यक हो गया है, और इस नालायक कमला 

इशारे से मनोरमा की बात मंजूर की मनोरमा ने एक चोबदार औरत की तरफ देख कर कहा, “कमला को ले जाकर 

कैद में रक्खो। चार पाँच दिन बाद काशीजी में हमारे घर भिजवा देना क्योंकि इस समय मुझे एक जरूरी काम 203 

जाना है जहाँ से तीन चार दिन के अन्दर शायद न लौट सकूँगी।" हुक्म के साथ ही मुझ पर पुनः चादर डाल 


* इसी दर्बार मे राममोली का आशिक नानक गया था! 
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कई दिन तक उसी कौटेशमे काँदरेही'औरि इसि वीयमि'औ छर अरितिकलीफीउठीनी ड़ उसका कहना व्यर्थ है। 
आखिर एक दिन भोजन में मुझे बेहोशी की दवा दी गई और बेहोश होने के बाद जब मै होश में आई तो अपने को आपके 
कब्जे में पाया। अब न मालूम कुँअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह किशोरी और उनके ऐयार लोगों पर क्या मुसीबत आई 
और वे लोग किस अवस्थां में पड़े हुए है । 
यहाँ तक कह कर कमला चुप हो गई मगर उसकी आंखों से आँसू की बूँदें बराबर जारी थीं। कमलिनी भी बड़े गौर 
और अफसोस के साथ उसकी बातें सुनती जाती थीं और जब वह चुप हो गई तो बोली - 
कम-कमला सब्र कर घबड़ा मत, देख मैं उन लोगों को कैसा छकाती हूँ। उन लोगों की क्या मजाल ज़ो मेरे हाथ से 
बचकर निकल जायैं। तिलिस्मी मकान के अन्दर जब कुँअर इन्द्रजीतसिंह वगैरह हंसते हंसते कूद गये थे तो उन लोगों 
के पहिले मैने अपने कई आदमी उस मकान के अन्दर कुदाए थे जिसका हाल थोड़ी देर हुई मै तुझसे कह चुकी हूँ। मैने 
उन आदमियों को बेसबब दुश्मनों के हाथ में नहीं फसाया, कुछ समझ बूझ के ही ऐसा किया। वे लोग साधारण मनुष्य न 
थे, आशा है कि थोड़े दिन में तू सुन लेगी कि उन लोगों ने क्या कार्रवाई की । 
।; कमला-आज आपके मिलने से और बहुत सी बातें सुनकर मेरा जी ठिकाने हुआ। आप सरीखा मददगार पाकर मै 
भी अपने जी का हौसला निकाला चाहती हैँ और ... 
कम-नहीं नहीं, इस समय तू और कुछ मत सोच और सीधे रोहतासगढ़ चली जा। तेरे वहाँ जाने से दो काम 
निकलेंगे, एक तो तेरी जुबानी सब हाल सुन कर राजा बीरेन्द्रसिंह को बहुत ढाढ़स होगी, दूसरे तू इस बात से होशियार 
रहियो और समों को भी होशियार फर दीजियो कि वह तिलिस्मी दारोगा अर्थात्‌ बूढ़ा साधू कहीं धोखा देकर निकल 
न जाय । इसमें कोई शक नही कि मायारानी ने उसे छुड़ाने के लिए कई आदमी रोहतासगढ़ भेजे होंगे । 
कमला-बहुत अच्छा, मै रोहतासगढ़ जाती हूँ और उस बुड्ढे कम्बख्त से होशियार रहूँगी, मगर एक भेद बहुत दिनों 
से मेरे दिल में खटक रहा है, यदि आप चाहें तो मेरे दिल से वह खुटका निकाल सकती है। 

कम-वह क्या है । 

'कमला-( भूतनाथ की तरफ इशारा करके ) यह कौन है?-इनका असल भेद मुझको बता दीजिये । 

'कम-( हँस कर ) इसमें सन्देह नही कि भूतनाथ के बारे में तरह तरह की बातें तू सोचती होगी परन्तु लाचार हूँ कि 
इस समय इनका असल भेद तुझसे नही कह सकती, थोड़े ही दिनों में इनका हाल तुझे बल्कि सभों को मालूम हो 
जायगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगी कि तुझे अपने चाचा शेरसिंह की तरह इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तुझे किसी 
तरह की तकलीफ न देंगे बल्कि जहाँ तक हो सकेगा मदद करेंगे। 

कमलिनी से अपने सवाल का पूरा पूरा जवाब न पाकर कमला चुप हो रही और कमलिनी की आज्ञानुसार उसको 
उसी समय रोहतासगढ़ चले जाना पड़ा। 


'छठवा बयान 
दूसरे दिन कुछ रात बीते कमलिनी फिर मनोरमा के मकान पर पहुँची। बाग के फाटक पर उसी दर्बान को टहलते 
पाया जिससे कल बातचीत कर चुकी थी। इस समय बाग का फाटक खुला हुआ था और उस *दर्बान के अतिरिक्त 
और भी कई सिपाही वहाँ मौजूद थे। दर्बान कमलिनी को देखते ही खुशी से आगे बढ़ा और बोला, “आइये आइये, मै कब 
से राह देख रहा हूँ। नागरजी को आये दो घण्टे से ज्यादे हो. गये और वे आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही है!” 
दर्यान के साथ ही साथ कमलिनी बाग के अन्दर गई और उस आलीशान मकान के सहन में पहुँची जो इस बाग के 
यीघोबीच में बना हुआ था। इस मकान के कमरों दालानों कोठरियों तहखानों और पेचीले रास्तों का यदि यहाँ पूरा पूरा 
बयान किया जाय तो पाठकों का बहुत समय नष्ट होगा क्योंकि इस हिकमती मकान के हर एक दर्जे और हर एक हिस्से 
कारीगरी और मतलब के साथ बनाये गये है। यदि हमारे पाठकों को तीन चार बार इस मकान के अन्दर आने और रात 
` भर रहने का मौका मिल जायगा तो उन्हें यहाँ का बहुत भेद मालूम हो जायगा । 
कमलिनी ने नागर को सहन में टहलते हुए पाया। वह सिर नीचा किए किसी सोच में डूबी हुई टहल रही थी, 
कमलिनी के पैर की आहट पाकर चौंकी और बोली- 
जागरक्या मेरी सखी मनोरमा का सन्देशा लेकर तुम ही आई हौ? 
'कम-हाँ | है 
नागर-तुम कौन और कहाँ की रहने वाली हो ? मैने तुम्हें सिवाय आज के पहिले कभी नहीं देखा । 
कम-हाँ ठीक है परन्तु मै अपना परिचय किसी तरह नहीं दे सकती | 
नागर-यदि ऐसा है तो मै तुम्हारी बातों पर क्योंकर विश्वास करूंगी ? 
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` खैर तब क्या हुआ ? 


- समझा-बुझा कर तुम्हारे पास रवाना किया। अब मै तो रोहतासगढ़ जाने वाली नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से जान बची है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and 8 कंठठ रा 
कर मेरी बातों पर विश्वास न करोगी तो मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा 
सखी मनोरमा का। जब मनोरमा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा तो मुझे भी इस बात 
कि तुम मुझे भेजती तो हो मगर जाने से कोई काम न Re कतोषा ह 
सकती और बिना मुझे अच्छी तरह जाने नागर मेरी बातों पर विश्वास न करेंगी | इसके जवाब मे मनोरमा ने कहा कि मैं 
लाचार हूँ, सिवाय तेरे यहाँ पर मेरा हित कोई नही जिसे नागर के पास भेजूं यदि तू न जायगी तो मेरी जान किसी तरह नहीं बच 
सकती। खैर तुम्हें मै एक शब्द बताती हूँ मगर खबरदार वह शब्द सिवाय नागर के किसी दूसरे के सामने जुबान से न 
निकालियो । जिस समय नागर तेरी जुबान से वह शब्द सुनेगी उस समय उसका शक जाता रहेगा और जो कुछ तू उसे 
कहेगी वह अवश्य करेगी । आखिर मनोरमा ने वह शब्द मुझे बताया और उसी के भरोसे मै यहाँ तक आई हूँ। 
नागर-( कुछ सोध कर ) वह शब्द क्या है ? 
'कम-( यारों तरफ देख कर और किसी को न पाकर ) 'विकट'। 
नागर-( कुछ देर तक सोचने के बाद ) खैर मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ा, अब कहो मनोरमा किस अवस्था में है 
और मुझे क्या करना चाहिए ? "का 2 
कम-मनोरमा भूतनाथ से मिलने गई थी मगर उससे मुलाकात होने पर मालूम कौन सा ऐसा सबब आ पड़ा कि 
उसने भूतनाथ का सिर काट लिया । : 
नागर-( चौक कर ) भूतनाथ वरे मार ही डाला | 
कम-हाँ, उस सभय मै मनोरमा के साथ मगर कुछ दूर पर खड़ी यह हाल देख रही थी। 
नागर-अफसोस, मनोरमा ने बहुत ही बुरा किया, आज कल भूतनाथ से बहुत कुछ काम'निकालने का जमाना था, | 


, अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारा या तुम्हारी 


कम-मनोरमा को मालूम न था कि राजा वीरेन्द्रसिंह का ऐयार तेजसिंह इस समय थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की 
आड़ मे खड़ा भूतनाथ और मनोरमा.की तरफ देख रहा है। 

नागर-ओफ, तेजसिह को भूतनाथ के मरने का सख्त रंज हुआ होगा क्योंकि इन दिनों भूतनांथ दिलोजान से उन 
लोगों की मदद कर रहा था, अच्छा तब ? 

'कम-तेजसिंह बड़ी फुर्ती से उस जगह जा पहुँचा जहाँ मनोरमा खड़ी थी और एक लात ऐसी मनोरमा कौ छाते पर 
लगाई कि वह यदहवास हो जमीन पर गिर पड़ी। तेजसिंह ने उसकी मुश्के बाँध लीं झर जफील बजाई जिसकी आवाज 
सुन कई आदमी वहों आ पहुँचे। उन लोगों ने मनोरमा के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर॑लिया। उसी समय मनोरमा के कई 
सवार दूर से आते हुए दिखाई पड़े मगर उन लोगों के पहुँचने के पहिले ही तेजसिंह और उसके साथी हम दोनों को लेकर 
वहां से थोड़ी दूर पर पेड़ों की आड़ में जा छिपे। दूसरे दिन हम दोनो ने अपने को रोहत्रासगढ़ किले के अन्दर पाया। 
मनोरमा ने अपने छूटने की बहुत कुछ कोशिश की मगर कोई काम न चला । आखिर उसने तेजसिंह से कहा कि 
"भूतनाथ बड़ा ही शैतान नालायक और खूनी आदमी था, उसका असल हाल आप लोग नही जानते, यदि जानते ता आप 
लोग खुद भूतनाथ का सिर काट डालते'। इसके जवाब में तेजसिंह ने कहा कि यदि इस बात को तू साबित कर दे तो मै 
तुझे छोड़ दूँगा' । मनोरमा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यदि आप इसे छोड़ दें और पाँच दिन की मोहलत दें तो इसे 
मै अपने घर भेजकर भूतनाथ के लिखे कागजात ऐसे मंगा दूं कि जिन्हें पढ़ते ही आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जायें 
और भूतनाथ का यहुत कुछ विचित्र हाल भी जिसे आप लोग नहीं जानते मालूम हो। यदि मै झूठी निकल तो जो कुछ चाहें 
मुझे सजा दीजिएगा'। तेजसिंह ने कुछ देर सोच विचार कर कहा कि हो सकता है मुझसे बहाना करके इसे तुम अपने घर 
भेजो और किसी तरह की मदद मंगाओ मगर मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, मै तुम्हारी बात मंजूर करता हूँ और इसे (मेरी 
तरफ इशारा करके) छोड़ देता हूँ, जो कुछ चाहे इसे समझा बुझा कर अपने घर भेजो' | इसके बाद मुझसे निराले में 
बातचीत करने के लिए आज्ञा मांगी गई और तेजसिंह ने उसे भी मंजूर किया, आखिर मनोरमा ने मुझे बहुत कुछ 


मगर तुम्हे मुनासिब है कि जहाँ तक जल्द हो सके भूतनाथ के कागजात लेकर रोहतासगढ़ जाओ और अपनी सखी के 
छुड़ाने का बन्दोबस्त करो । हे 


कमलिनी की बातें सुनकर नागर सोच-सागर में डूब गई। मालूम उसके दिल मे कया क्या बातें पैदा हो रही थी मगर 
लगभग आधी घड़ी के वह चुपचाप बैठी रही। इसके बाद उसने सिर उठाया और कमलिनी की तरफ देखकर कहा, “खैर अब 
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मुंझे रोहतासगढ़ जाना जरूरी हु रत भर में सब इन्तजाम करवी सवेरे या कुछ दिन चदे रवाना हो जाऊँगी।" 
कमलिनी-अच्छा तो मेरे जिम्मे जो कुछ काम था उसे मै कर चुकी अब तुम जो मुनासिब समझो करो और मुझे 
आज्ञा दो कि जाऊँ और अपना काम देखूँ। के 
नागर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुमने मुझ पर और मनोरमा पर मारी अहसान किया। अब मै चाहती हूँ कि आज 
की रात तुम यहाँ रह जाओ क्योंकि मनोरमा को छुड़ाने के लिए रात भर में मै जो कुछ इन्तजाम करूंगी उसका हाल सवेरे 
तुमसे कहूँगी और उसके बाद तुमसे कुछ सलाह करके तब रोहतासगढ़ जाऊंगी । 
'कमलिनी-मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हे राय दूँ परन्तु रात भर के लिए अटक जाने में मेरा कोई हर्ज,नही है यदि 
इससे आप लोगों की कुछ भी मलाई हो । 
नागर ने कमलिनी के लिए एक कमरा खोल दिया और उसके खाने पीने के लिए बखूबी इन्तजाम कर दिया। 


सातवा बयान 

आधी रात जा चुकी है। कमलिनी उस कमरे में जो उसके सोने के लिए मुकर्रर किया गया था चारपाई पर लेटी हुई 
करवटें बदल रही है क्योंकि उसकी आंखों में नीद का नामॉनिशान नहीं है। उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होती 
और मिटती है। उसे इस कोठरी की बनावट ने और भी तरद्दुद में डाल रक्खा है। यद्यपि इस कोठरी में विशेष सामान 
नही और न किसी तरह की सजावट ही है, केवल एक चारपाई जिस पर कमंलिनी सोई है और एक चौकी पड़ी है तथा 
कोने में एक शमादान जल रहा है परन्तु तीन तरफ की दीवारों पर वह ताज्जुब और तरद्ुद की निगाह डाल रही है। 
इस कमरे के एक तरफ की दीवार जिधर से इसमें आने के लिए दर्वाजा था ईंट और चूने से बनी हुई थी 
परन्तु बाकी तीन तरफ की दीवारें तख्तेबन्दी की थी अर्थात्‌ लकड़ी की बनी हुई थी । कमलिनी के दिल में शक 
पैदा हुआ और उसने सोचा कि इन तख्तेबन्दी की दीवारों में कोई भेद जरूर है | इस मकान का कुछ कुछ भेद 
कमलिनी को जरूर मालूम था पर यहाँ का पूरा पूरा हाल वह नहीं जानती थी और जानने की इच्छा रखती थी। आखिर 
कमलिनी से चुप न रहा गया और वह चारपाई से उठी। पहिले उसने उस दर्वाजे कॉमीतर से बन्द किया जो इस कमरे में 
आने जाने के लिए था इसके बाद कमर से खंजर निकाल लिया और उसके कब्जे से उन तख्तेबन्दी की दीवारों को जगह 
जगह से ठोंक कर देखने लगी। एक जगह से उसे दीवार पोली मालूम पड़ी और उस पर वह बखूबी गोर करने लगी। 
जब कुछ मालूम न हुआ तो उसने शमादान उठा लिया और फिर उस जगह को गौर करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे 
विश्वास हो गया कि यहाँ पर एक छोटा सा दर्वाजा है क्योंकि दर्वाजे के चारो तरफ की बारीक दरार का निशान बहुत गौर 
करने पर मालूम होता था। कमलिनी ने दरार में खंजर की नोक चुभाई और उसे अच्छी तरह दो चार दफे हिलाया। 
दरार बड़ा हो गया और आधा खंजर उसके अन्दर चला गया। फिर से कोशिश करने पर लकड़ी का एक तख्ता अलग 
हो गया और दूसरी तरफ जाने लायक रास्ता निकल आया । 

हाथ में शमादान लिए हुए कमलिनी अन्दर घुसी और एक बहुत लम्बी चौड़ी कोठरी में पहुँची। इस कोठरी के चारों 
तरफ की दीवार भी तख्तेयन्दी की थी। इसमें कई चीजें ऐसी पड़ी हुई थीं जिनके देखने से चाहे कैसा ही संगदिल और 
दिलावर आदमी क्यों न हो मगर एक दफे कांप उठे और उसका कलेजा मामूली से चौगुना और आठ गुना धड़कने लग 
जाय। है 


इस कोटरी में एक घोड़े की लाश थी मगर वह अजब ढंग से थी। उसके चारों तरफ घार खूंटियाँ जमीन में गड़ी हुई 
थीं और उन खूंटियों के सहारे उस घोड़े के चारों पैर बंधे हुए.थे। उस घोड़े का पेट चीरा हुआ और आंतें निकालकर 
बाहर रक्खी हुई थीं। चारों तरफ खून फैला हुआ था, मालूम होता था कि यह घोड़ा किसी काम के लिए आज ही मारा 
गया है। उसके पास ही थोड़ी दूर पर फूलों के कई गमले रक्खे हुए थे और उनसे पास ही एक सुन्दर बिछौना जिस पर 
सुफेद चादर थी बिछा हुआ था तथा उस पर एक आदमी गरदन तक सुफेद ही चादर ओढ़े सो रहा था। घोड़े के पास से 
लेकर उस बिछावन तक पैर से लगे हुए खून के दाग जमीन पर दिखाई दे रहे थे और बिछावन की चादर तथा उस चादर 
में भी जो वह आदमी ओढ़े हुए था खून के धब्बे लगे हुए थे। 
उस आदमी को देखकर कमलिनी इसलिए हिचकी कि कहीं वह जाग कर कमलिनी को देख न ले मगर थोड़ी देर 
तक खड़े रहने पर भी उसके हिलने डुलने अथवा उसकी सांस चलने की आहट न मिली । तब कमलिनी हाथ में 
मादान लिए हुए उस बिछावन के पास गई और रोशनी में उस आदमी की सूरत देखने लगी जिसका बिल्कुल चेहरा 
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बखूबी खुला हुआ था। सूरत देखते ही कमलिनी चौक पड़ी और शमादान जमीन पर रख बेधड़क उस आदमी का बाजू 
पकड़ के हिलाने और यह कह कर उसको जगाने का उद्योग करने लगी कि "वाह वाह, तुम यहां बेखबर पड़े हुए हाँ और 
मुझे इसका जरा भी हाल नहीं मालूम' ! 
जब वाजू पकड़ के हिलाने से भी वह आदमी न जागा तब कमलिनी को ताज्जुब हुआ और गौर से उसकी सूरत 
देखने लगी मगर नब्ज पर हाथ रक्खा तो मालूम हो गया कि वह जिन्दा नही बल्कि मुर्दा है। यह जानते ही.कमलिनी का 
` जी भर आया और वह मुदे के सर पर हाथ रख कर रोने और गरम गरम आंसू गिराने लगी। थोड़ी देर तक कमलिनी 
इसी अवस्था में पड़ी रही. आखिर वह चैतन्य हुई और यह कह कर उठ खड़ी हुई कि "बात तो बहुत ही बुरी हुई मगर इस 
समय मुझे सब्र करना चाहिए नहीं तो कुछ भी न कर सकूंगी। हाय, मेरा दिल और मेरे काबू मे न रहे ! नही ऐसा नही हो 
सकता. मै पूरा पूरा सब्र करूंगी और देखूंगी कि क्या कर सकती हूँ। इसमें जरा भी सन्देह नही कि इसकी जान निकले 
चार पहर से ज्यादे अभी नहीं हुए'। कमलिनी फिर शमादान उठा कर उस कोटरी में घूमने और चारों तरफ देखने लगी। 
पूरब और दक्खिन के कोने में एक लाश ' ' छत में लटकती हुए दिखाई पड़ी जिसके गले में फांसी लगी हुई थी। वह 
ताज्जुब के साथ शमादान ऊंचा करके उसकी सूरत देखने लगी, जब अच्छी तरह पहिचान चुकी तो नफरत के साथ-उस 
लाश पर थूक कर अपना मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चली ही थी कि कुछ आवाज सुन कर ठहर गई और उस तरफ 
देखने लगी जिधर से आवाज आई थी। आवाज यह थी-"हाय, मौत को भी मौत आ गई !"उसे ताज्जुब मालूम हुआ कि 
यह आवाज क्योंकर आई। वह यह देखने के लिए उस तरफ बढ़ी जिधर से आवाज आई थी कि शायद कोई सूराख या 
खिड़की दिखाई दे और आखिर ऐसा ही हुआ। दीवार के पास पहुंचते ही एक सूराख ऐसा दिखा जिसमें आदमी की 
गर्दन बखूबी जा सकती थी। यह टेढ़ा और नीचे की ओर झुका हुआ सूराख जिसे किसी कमरे का रोशनदान कहना 
चाहिए दीवार के विल्कुल नीचे की तरफ था। 
कमलिनी ने उस सूराख में से झांककर देखा तो एक छोटे से मगर सजे हुए कमरे में निगाह गई। यह कमरा उस 
कोठरी से एक खंड नीचे था जिसमें से कमलिनी झांक रही थी। उस कमरे में जो कुछ कमलिनी ने देखा उससे उसके 
दिल को बड़ा;ही|सदमा पहुंचा और जब तक वह देखती रही उसकी आँखों से आँसू बराबर जारी रहे। 
कमलिनी ने देखा कि एक पलंग पर जिसके पास ही शमादान जल रहा है आफत की मारी बेचारी किशोरी पड़ी हुई 
है। रंज और गम के मारे सूख कर कांटा हो रही है। चेहरे पर मर्दनी छाई हुई और कमजोरी की यह अवस्था है कि सांस 
भी मुश्किल से आती जाती है। थोड़ी थोड़ी देर पर उसके होंठ हिलते है और धीरे-धीरे कुछ कहती है मगर जब कहती है 
तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती है। वह कह रही थी :- 
“हाय, अब इससे बढ़कर दुर्दशा क्या हो सकती है ! इन्द्रजीतसिंह, तुम्हारी मुहब्बत में मै यहां तक पहुंच चुकी, कूल 
. में कलंकिनी कहाई, लज्जा को तिलांजुली दे बैठी, और वह सब दुःख झेलने को तैयार हुई जो तुम्हारी बदौलत. 
“( थोड़ी देर चुप रह कर ) यहां तक रोई कि अब आँखों में आँसू भी नही रहे। खाना पीना छोड़ देने पर भी निगोड़ी 
जान नही निकलती। हाय, मौत को भी मौत आ गई ! नही, नहीं, मौत को मौत नहीं आई, वह देखो मेरे सामने खड़ा हुआ 
काल मेरी तरफ देख रहा है। अब कुछ दम की मेहमान हूं। मै जाती हूँमगर अफसोस, अपने प्यारे की जुदाई का रंज 
और! बेवफाई और बेमुरौवती की शिकायत अपने साथ लिए जाती हूं। हाय, इस समय ऐसा कोई भी नहीं,जो मेरी हालत 
देखे और मेरे बाद 'उनसे जाकर.... 


“( थोड़ी देर चुप रह कर ) जब उनको मेरी परवाह ही नहीं तो मेरा हाल कोई उनसे कह कर करेगा ही कया ? 
उन्होंने तो खुद कहला भेजा है कि मुझे कुछ भी परवाह नहीं। हाय, मै ऐसी बात कैसे सुन सकी ! उसी'समय मेरी जान 
क्यों न निकल गई !नही नहीं. यह सब ऐयारी है, उन्होंने ऐसी बात कभी न कही होगी !पर इससे क्या हो सकता है जब 
कि दम निकलने में कुछ कसर बाकी नही है। देखो देखो वह काल अब मेरी तरफ बढ़ा चला आता है। अच्छा है. किसी 
तरह वह सायत आये भी तो ! हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर म तुम्ही को गवाह रखती हूँ क्योंकि तुम खूब जानते हो कि मै 
निर्दोष इस दुनियाँ से उठी जाती हूँ.और इन््रजीतसिंह की मुहब्बत के सिवाय अपने साथ कुछ भी नही लिये जाती. हाँ 
उस प्यारे की ...” ४ * 

इसके बाद बहुत देर तक राह देखने पर भी कुछ सुनाई न दिया। कमलिनी ने समझा कि या तो इसे कमजोरी से _ 
गश आ गया और या इस बेचारी हसरत की मारी का दम निकल गया। इस समय कमलिनी ने जो कुछ देखा या सुना वह 

“ उसे बेसुध करने के लिए काफी था। कमलिनीजार जार रो रही थी, यहाँ तक कि हिचकी बैध गई और उसे इस बात का 
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ध्यान बिल्कुल जाता रहा कि मै यहाँ किस काम के लिए आई हूँ क्या कर रही हूँ और इस समय कैसे खतरे में फंसी हुई हूँ। 
कमलिनी के लिए यह समय बड़े ही संकट का था। वह नहीं चाहती थी कि बेचारी किशोरी का पूरा पूरा हाल जाने 
या उसे किसी तरह की मदद पहुँचाए बिना यहाँ से चली जायऔर इसके भूतनाथ के कागज को भी जिनके लेने का वह 
पूरा पूरा उद्योग कर चुकी थी:किसी तरह छोड़ नही सकती थी क्योंकि यह मौका निकल जाने पर फिर उनका हाथ 
लगना बहुत ही कठिन था । 
किशोरी की हालत पर. अफसोस करती हुई कमलिनी अभी नीचे देख ही रही थी कि यकायक उस कमरे का 
* दरवाजा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अमीराना पौशाक पहिरे अन्दर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके पीछे हाथ में 
पंखा लिए एक लौडी -भी थी जिसने अन्दर पहुँचने पर उस दरवाजे को उसी तरह बन्द कर दिया । 
इस नौजवान की उम्र लगभग पच्चीस वर्ष के होगी। मेयाना कद, गोरा रंग, हाथ पैर से मजबूत और खूबसूरत था। 
वह किशोरी के पलंग के पास आकर खड़ा हो गया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा। उस पलंग के पास ही एक मोढ़ा 
कपड़े से मढ़ा हुआ पड़ा था जिसे लौंडी उठा लाई और पलंग के पास रख कर पंखा झलने लगी। नौजवान ने बड़े गौर से 
किशोरी की नाड़ी देखी और फिर उस लौंडी की तरफ मुँह करके कहा, "गश आ गया है।” 
'लौंडी-कमजोरी के सबब से । 
नौज०- एक तो बीमार, दूसरे कई दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया, फिर ऐसी नौबत तो हुआ ही चाहे | अफसोस, 
यह मेरी बात नहीं मानती और मुफ्त में जान दे रही है। 
लौंडी-इस जिद्द का भी कोई ठिकाना है ! 
नौज०- -खैर चाहे जो हो मगर दो बात से तीसरी कभी हो ही नहीं सकती, या तो यह मेरी ही होकर रहेगी या इसी 
अवस्था में पड़ी पड़ी यमलोक को सिधार जाएगी।अच्छा इसे होश में लाना चाहिए । 
" जो हुक्म ” कह कर लौंडी वहाँ से चली गई और एक आलमारी में से जो पलंग के सिरहाने की तरफ थी कई 
बोतलें निकाल लाई जिन्हें उस नौजवान के पास रख कर वह फिर पंखा झलने लगी । 
नौजवान ने अपने जेब में से रूमाल निकाल कर एक बोतल के अर्क से उसे तर किया और दूसरी बोतल में से थोड़ा 
सा अर्क हाथ में लेकर किशोरी के मुँह पर छींटा दिया। इसके बाद वही रूमाल नाक के पास ले जाकर कुछ देर तक 
सुंघाया। जब उसंसे कुछ काम न चला ही तीसरी बोतल से अर्क लेकर उसे मुँह पर छींटा दिया। थोड़ी देर में किशोरी 
का गश जाता रहा और उसने आँख खोलकर देखा मगर जैसे ही उस नौजवान पर निगाह पड़ी वह काँप उठी और दोनों 
' हाथों से मुहु ढ़रोप कर योली- : 
"हाय, न मालूम यह चाण्डाल अब क्यों मेरे पास आया है !! “ 
नौज०--मै इसी वास्ते आया हूं कि एक दफे तुमसे और पूछ लूं । हि 
किशोरी-एक दफे क्या सौ दफे कह चुकी कि तू मुझसे किसी तरह की उम्मीद न रख। मैं तेरी सूरत देखने की 
बनिस्बत मौत को हजार दर्जे अच्छा समझती हूं ! 
नौज०--क्या अभी तक तुझे इस बात की उम्मीद है कि इन्द्रजीतसिंह आकर तेरी मदद करेंगे और छुड़ा ले जायेंगे ? 
किशोरी-मुझे क्या पड़ी है कि इन सब बातों का तुझे जबाब दू ? मै तुझ पर बल्कि तेरे सात पुस्त 'पर थूकती हूं। 
चाण्डाल, इट जा मेरे सामने से ! 
लौंडी-( नौजवान से ) हुजूर, इस कमीनी औरत से क्यों बेइज्जतीकरा रहे है ? इसमें क्या ऐसा हीरा जड़ा है ? 


` नौजवान क्रोध के मारे कांपने लगा, आंखें लाल हो गई: दांत पीसता हुआ मोढ़े पर से उठ खड़ा हुआ। दाहिने हाथ 
से वह छूरा निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और याएँ हाथ से किशोरी का हाथ पकड़ यह कहता हुआ 
उसकी तरफ झुका, “जब ऐसा ही है तो मै इसी समय क्यों न तुझे यमलोक पहुचाऊं | " 

उस नौजवान और किशोरी की यह अवस्था देख कर कमलिनी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इस जल्दी में 
कौन सी तर्कीय की जाय कि किशोरी की जान बचे। मगर वह कर ही क्या सकती थी? एक तो वह स्वयं चोरों की तरह 
कोठरियाँ घूम रही थी, यदि किसी को जरा भी शक हो जाय तो उसकी जान पर आ बने, दूसरे कोई ऐसा रास्ता भी नहीं 
दिखाई देता था जिधर से किशोरी के पास पहुंच कर उसकी सहायता करती। मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि कमलिनी 
बहुत होशियार चालाक और बुद्धिमान थी। उसने बहुत जल्द दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अब क्या करना 
चाहिए। एक खयाल बिजली की तरह उसके दिल में दौड़ गया मगर देखा चाहिए उससे कहां तक काम निकलता है। 
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जिस समय किशोरी को मारने के लिए वह नौजवान झुका और कमलिनी को मालूम हुआ कि अब उस बेचारी का 
काम तमाम हुआ चाहता है उसी समय कमलिनी ने अपने कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और जिस मोखे में देख 
रही थी उसके अन्दर डाल कर उसका कब्जा दबाया * यह खंजर बिजली की तरह चमका और उस कोठरी में इतनी 
ज्यादे चमक या रोशनी पैदा हुई कि लौडी किशोरी और उस नौजवान की आंखे बिल्कुल बन्द हो गईजो किशोरी को 
मारा चाहता था, इसके साथ ही कमलिनी ने मारी स्वर में यह आवाज दी, “खबरदार ! किशोरी की जान लेकर अपनी. 
जान का ग्राहक मत बन !!" 
उस बिजली की चमक ने तो नौजवान को परेशान कर ही दिया था मगर साथ ही कमलिनी की आवाज ने जो गैब की 
आवाज मालूम होती थी उसे बदहवास कर दिया और वह इतना डरा और घबराया कि बिना कुछ सोचे और किशोरी को 
दुःख दिये उस कोठरी से निकल भागा। कमलिनी ने भी अब उस जगह ठहरना मुनासिब न जाना। जहाँ तक जल्द हो 
सका अपने कमरे में चली आई। उस तख्ते के दर्वाजे को जिसे खोल दूसरी कोठरी में गई थी ज्यों का त्यों बन्द करने बाद 
अपने कमरे का दर्याजा भी खोल दिया जो दूसरी कोठरी में जाने के पहिले भीतर से बन्द कर लिया था। 
इस समय रात बहुत थोड़ी रह गई थी। कमलिनी ने चाहा कि दो घण्टे आराम करे मगर जो कुछ अद्भुत बातें 
उसने देखी और सुनी थीं उनके ख्याल और विचार ने आराम लेने न दिया और उसे किसी तरह नींद न आई। अभी 
आसमान पर सुबह की सुफेदी अच्छी तरह फैलने नहीं पाई थी कि दर्वाजा खुलने की आहट मालूम हुई, कमलिनी ने 
दर्वाजे की तरफ देखा तो नागर पर नजर पड़ी। 
कमलिनी पहिले ही से सोचे हुए थी कि आज की अद्‌भुत बातों का असर कुछ न कुछ नागर पर जरूर पड़ेगा और 
वह सवेरा होने के पहिले ही यहां पहुंचेगी बल्कि ताज्जुब नहीं कि वह मुझ पर किसी तरह का शक भी करे। आखिर 
कमलिनी का सोचना ठीक निकला । 
इस समय नागर के चेहरे पर परेशानी और उदासी छाई हुई थी। उसने आते ही कमलिनी पर एक तेज निगाह 
डाली और सवाल करना शुरू किया- 
नागर-इस समय तुम्हारी आँखें लाल मालूम होती है, क्या नींद नहीं आई ? 
कम-हाँ दो घण्टे के लगभग तो मै सोई मगर फिर नीद नही आई, अभी तक डर के मारे मेरा कलेजा काँप रहा है, 
यह उम्मीद न थी कि तुम मुझे ऐसी भयानक जगह सोने के लिए दोगी क्योंकि मैने तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई नहीं 
की थी। 
नागर-( ताज्जुब से ) सो क्या ? तुम्हें किस बात की तकलीफ हुई और यहां पर क्या भयानक वस्तु देखने में आई ? 
'कम-मै यहां पर अब एक सायत भी नहीं ठहर सकती, केवल तुम्हारी राह देख रही थी 
नागर-आखिर मामला क्या है, कुछ कहो भी तो ! 
'कम-अच्छा बाहर चलो तो जो कुछ देखा है तुमसे कहूं। 
इसमें कोई शक नहीं कि नागर बहुत तेजी के साथ आई थी और उसे कमलिनी पर शक था मगर कमलिनी ने ऐसे 
ढंग से बातें कीं कि उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई और वह तरह तरह के सोच में,पड़ गई। नागर और कमलिनी 
बाहर आई और सहन में एक संगमर्मर की चौकी पर बैठ कर बातचीत करने लगीं । 
नागर-हां कहो तुमने क्या देखा ? 


'कम-दो घण्टे तो मै बड़े आराम से सोई पर यकायक घड़घड़ाहट की आवाज सुन चौंक पड़ी और घबड़ा कर चारों 
तरफ देखने लगी । 

नागर-घड़घड़ाहट की आवाज कैसी ? 

कम-मालूम होता था कि इस कमरे के नीचे कई गाड़ियाँ दौड़ रही है। पहिले तो मुझे शक हुआ कि शायद भूकम्प 
आने वाला है क्योंकि उसके पहिले भी प्रायः ऐसी घटना हुआ करती है, मगर सो नहुआ। आखिर थोड़ी देर तक राह 
देख कर फिर सो रही। आधा घन्टा भी न हुआ होगा कि मेरी चारपाई हिली. मैं घबराकर उठ बैठी और अपने सामने एक 
कम उम्र लड़के को देखकर ताज्जुब करने लगी। 


*पाठकों को याद होगा कि कमलिनी की कमर में इस समय दो तिलिस्मी खंजर मौजूद है। 
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नागर-( ताज्जुब से) कम उप्र लड़का ! या कोई औरत थी ? शायद तुमने अच्छी तरह ख्याल न किया हो। 
'कम-जी नही, जहां तक मै समझती हूं वह लड़का ही था ! 
नागर-भला उसकी उम्र क्या होगी ? और सूरत शक्ल कैसी थी ? 
'कम-शायद चौदह पन्द्रह वर्ष होगी, चेहरा खूबसूरत और रंग गोरा, सिर पर मुडासा बांधे और हाथ में एक बड़ा सा 
डिब्बा लिए था। ` 
नागर-( कुछ सोच कर ) तुमने धोखा खाया, वह जरूर औरत बल्कि कमलि......अच्छा तब क्या हुआ ? 
'कम-उसने आते ही मुझसे पूछा कि 'सच बता किशोरी कहां है' ? 
नागर-आते ही किशोरी को पूछा ! 
कम-जी हां। मैने जवाब दिया कि 'मुझे खबर नहीं'। इतना सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से के मारे 
थर थर कांपने लगा। उसने वह बड़ा डिब्बा जो हाथ में लिए था जमीन पर दे मारा। उस डिब्बे में से इतनी तेज चमक 
पैदा हुई कि जिसे मै अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती । मालूम होता है कि आसमान से उतर कर कई बिजलियां 
एक-साथ कमरे के अन्दर आ घुसी है। मेरी आंखें एक दम बन्द हो गईं और मै कांप कर चारपाई पर गिर पड़ी। थोड़ी 
देर बाद मालूम हुआ कि कोई आदमी मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। बस उसी समय मै बेहोश हो गई और तनोबदन की 
सुध जाती रही। मै समझती हूं कि कोई पहर मर के बाद मुझे होश आई और तब से बराबर जाग रही हूं। मैने बहुत चाहा 
कि कमरे से निकल मागूं मगर डर के मारे हाथ पैर ऐसे कमजोर हो गए थे कि चारपाई से उठ न सकी, इस समय जब 
तुम्हारी सूरत देखी तो जरा जी ठिकाने हुआ । 
नागर-( फुछ देर सोचने के बाद धीरे से ) बेशक यह काम मझली रानी का है दूसरे का नहीं ! 
'कम-मझली रानी कौन ? 
नागर-तुम उसे नहीं जानती हो। 
कम-खैर जो हो, मै तो सोचे हुए थी कि कल या परसों जब मै अपना काम करके लौदूंगी और एक रात इस शहर मे 
काटने की नौबत आयेगी तो बस इसी मकान में रह जाऊंगी क्योंकि मनोरमा की मोहब्बत के भरोसे इसे भी अपना पर 
समझती हूं मगर रात की यात ने ऐसा डरा दिया कि अव हिम्मत नहीं पड़ती । 
नागर-नही नहीं तुम जब इधर आया करो तो यहां जरूर टिका करो और इस मकान को अपना ही मकान समझो | 
मै लौडियों और नौकरो को इस विषय में पूरा पूरा हुक्म देती हूं। यह भयानक घटना जो आज हुई है रोज नहीं हो सकती 
इससे निश्चिन्त रहो । 5 
कम-क्या कहूं अभी तक होशहवास दुरूस्त नहीं हुए । 
नागर-जरा ठहरो मैं 'इस कमरे में जाती हूं और एक चीज देख फर अभी लौट आती हूं। 
नागर उठी और उस कमरे में.चैली गईं जिसमें कमलिनी सोई थी मगर थोड़ी ही देर बाद आकर बोली, “तुम 
बेखौफ रहो, आज के बाद फिर कभी इस मकान में ऐसी घटना न देखोगी। क्या करूं लाचार हूं क्योंकि इस समय मुझे 
झख मार के रोहतासगढ़ मनोरमा को छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा नहीं तो आज एक भारी काम निकलने का मौका आ 
गया था ।" 
'कम-तुमने क्या कहा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया । 
नागर-इन बातों को तुम नहीं समझ सकती । खैर अब तुम्हारा क्या इरादा है ? मै तो रोहतासगढ़ जाने के लिए 
तैयार हो चुकी हूं। 
'कम-अच्छी बात है। जहां तक हो सके जल्दी जाओ, मै भी एक जरूरी काम के लिए मिर्जापुर जाती हूं, कल या 
परसों तक लौटूंगी । मै तो कल ही चली जाती मगर तुमने व्यर्थ मुझे रोक लिया । 
नागर-मैने व्यर्थ नहीं रोका था मगर हां अब उसे व्यर्थ ही कहना चाहिए, खैर माफ करो और कूपा करके मेरी एक 
बात स्वीकार करो तो बड़ा अहसान मानूंगी । 
'कम-वह क्या ? 
नागर-इस समय तो मै रोहतासगढ़ जाती हूं, क्या जाने कब तक लौटना हो, मगर तुम पन्द्रह दिन के अन्दर ही . 
अन्दर एक दफे मुझसे जरूर मिलो । 
कम-पन्दरह दिन तक तो मै इस प्रान्त में नही रह सकती, हां पांच सात दिन तक में यदि मुझसे मिल सको तो ठीक है। 
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नागर-शायद पांच सात दिन तक मेरा लौटना न हो। 
कम-एऐसा नहीं हो सकता, तुम जिस समय पहुंचोगी और भूतनाथ के कागजात तेजसिंह को दिखाओगी उसी 
समय मनोरमा की छुट्टी हो जायगी । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि तेजसिंह बात का बड़ा धनी है। 
नागर-यदि ऐसा हो तो गै अपने तेज घोड़े पर सवार होकर कल बखूबी रोहतासगढ़ पहुंच सकती हूं 
कम-ऐसा करो तो तुम चार ही दिन में लौट आओगी। मै भी कल या परसों मिर्जापुर से आ जाऊँगी और जब तक 
तुम न लौटोगी इसी मकान में टिकी रहूंगी क्योकि मनोरमा ने पुनः मिलने के लिए मुझसे कसम खिला ली थी अस्तु पांच 
चार दिन तक अपना हर्ज करके भी मनोरमा के लिए यहां अटकना आवश्यक है 
नागर-वहुत अच्छी बात है. जब मनोरमा से वादा कर चुकी हो तो मुझे विशेष कहने की कोई आवश्यकता नही | 
कम-अच्छा तो आप अब मेरा एक काम करें। 
नागर-कहिये । 
कम--अपने किसी आदमी को भेज कर एक घोड़ा किराए का मँगवा दीजिये जिस पर सवार होकर मै मिर्जापुर 
जाऊँ, क्योंकि यद्यपि मै ऐयार हूं परन्तु रोहतासगढ़ से यहां तक तेजी के साथ आने के कारण बहुत सुस्त हो रही हूं। 
नागर-क्या मनोरमा के घर में घोड़ों की कमी है जो तुम्हारे लिए किराये का घोड़ा मंगाया जाय । 
इतना कहकर नागर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक लौंडी आई जिसने कमलिनी को स्नान इत्यादि से छुट्टी पा 
लेने को कहा। कमलिनी ने दो एफ जरूरी काम से तो छुट्टी पा ली मगर स्नान करने से इनकार किया और अपने बटुए से 
सामान निकाल कर चिट्ठी लिखने लगी। 
घण्टे भर बाद सफर के सामान से लैस होकर कई लौडियों को साथ लिए हुए नागर भी उसी जगह आ पहुची जहां 
कमलिनी बैठाई गई थी । उस समय कमलिनी चिट्ठी लिख चुकी थी । 
नागर-मैने तुम्हारे पास इसलिए एक लौडी भेजी थी कि तुम्हें नहला धुला दे मगर तुमने..... 
कम-हा मैने स्नान नही किया क्योंकि इस समय अर्थात्‌ सूर्योदय के पहिले स्नान करने की मेरी आदत नहीं। कहीं 
स्नान कर लूंगी, और कामों से छुट्टी पा चुकी हूं। 
नागर-खैर कुछ मेवा खाकर जल पी लो। 
कम-नही इस समय माफ करो, हां थोड़ा सा मेवा साथ रख लूंगी जो सफर में काम आवेगा। 
थोड़ी देर बाद दो घोड़े कसे कसाये लाए गये, एक पर नागर और दूसरे पर कमलिनी सवार हुई । उस समय 
कमलिनी ने वह चिट्टी जो अभी घन्टा भर हुआ लिख कर तैयार की थी नागर के हाथ में दे दी और कहा, “इसे हिफाजत 
से रक्खो, मनोरमा को देकर मेरी लरफ से ' जय माया की' कहना।” वह चीठी लिफाफे के अन्दर थी और जोड़ पर मोहर 
लगाई हुई थी। 
ब्राग के बाहर निकल कर कमलिनी ने पश्चिम का रास्ता लिया और नागर पूरब की तरफ रवाना हुई। 


॥ छठवां भाग समाप्त ॥ 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


सातवां भाग 
पहिला बयान 


नागर थोड़ी दूर पश्चिम जा फर घूमी और उस सड़क पर चलने लगी जो रोहतासगढ़ की तरफ गई थी। 
पाठक स्वयम्‌ समझ सकते है कि नागर का दिल कितना मजबूत और कठोर था। उन दिनों जो रास्ता काशी से 
रोहतासगढ़ को जाता था वह बहुत ही भयानक और खतरनाक था। कही कहीं तो बिल्कुल ही मैदान में जाना पड़ता था 
और कहीं गहन वन में होकर दरिन्दे जानवरों की दिल दहलाने वाली आवाजें सुनते हुए सफर करना पड़ता था। इसके 
अतिरिक्त उस रास्ते में लुटेरों और डाकुओं का डर तो हरदम बना ही रहता था। मगर इन सब बातों पर जरा भी ध्यान न 
देकर नागर ने अकेले ही सफर-करना पसन्द किया, इसी से कहना पड़ता है कि वह बहुत ही दिलायर निडर और 
संगदिल औरत थी। शायद उसे अपनी ऐयारी का भरोसा या घमण्ड डो क्योंकि ऐयार लोग यमराज से भी नहीं डरते 
और जिस ऐयार का दिल इतना मजबूत न हो उसे ऐयार कहना भी न चाहिए । 
नागर एक नौजवान मर्द की सूरत बना कर तेज और मजबूत घोड़े पर सवार तेजी के साथ रोहतासगढ़ की तरफ 
जा रही थी। उसकी कमर में ऐयारी का बटुआ खंजर कटार और एक पथरकला *भी था। दोपहर होते होते उसने 
लगभग पचीस कोस के रास्ता तय किया और उसके ग्राद एक ऐसे गहन वन में पहुँची जिसके अन्दर सूर्य की रोशनी बहुत 
कम पहुँचती थी, केवल एक पगडंडी सड़क थी जिस पर बहुत सम्हल कर सवारों को सफर करना पड़ता था क्योंकि 
उसके दोनों तरफ कंटीले दरख्त और झाड़ियाँ थीं। इस जंगल के बाहर एक चौड़ी सड़क भी थी जिस पर गाड़ी और 
छकड़े वाले जाते थे मगर घुमाव और चक्कर पड़ने के कारण उस रास्ते को छोड़ कर घुड़सवार और पैदल लोग अक्सर 
इसी जंगल में होकर जाया करते थे जिसमें इस समय नागर जा रही है क्योंकि इधर से कई कोस का बचाव पड़ता था। 
यकायक नागर का घोड़ा भड़का और रूक कर अपने दोनों कान आगे की तरफ करके देखने लगा । नागर 
शहसवारी का फन बखूबी जानती और अच्छी तरह समझती थी, इसलिए घोड़े के भड़कने और रूकने से उसे किसी 
तरह का रंज न हुआ बल्कि वह चौकन्नी हो गई और बड़े गौर से चारों तरफ देखने लगी । अचानक सामने की तरफ 
पगड़ंडी के बीचोंबीच में बैठे हुए एक शेर पर उसकी निगाह पड़ी जिसका पिछला भाग नागर की तरफ था अर्थात्‌ मुँह 
उस तरफ था जिधर नागर जा रही थी। नागर बड़े गौर से शेर को देखने और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। 
अभी उसने कोई राय पक्की नही की थी कि दाहिनी बगल की झाड़ी में से एक आदमी निकलकर बढ़ा और फुर्ती के साथ 
घोड़े के पास जा पहुँचा जिसे देखते ही वह चौंक पड़ी और घबराहट के मारे बोल उठी, “ओप, मुझे बड़ा भारी धोखा 
दिया गया !! साथ की इसके वह अपना हाथ पथरकले पर ले गई मगर इस आदमी.ने इसे कुछ भी करने न दिया। 
उसने नागर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक झटका ऐसा दिया कि वह घोड़े के नीचे आ रही। वह आदमी 
तुरंत उसकी छाती पर सवार हो गया और उसके दोनों हाथ कब्जे में कर लिये । 
यद्यपि नागर को विश्वास हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती तो भी उसने बड़ी दिलेरी से 
अपने दुश्मन की तरफ देखा और कहा- 
जागर-बेशक उस हरामजादी ने मुझे पूरा धोखा दिया,'अगर भूतनाथ तुम मुझे मार कर जरूर पछताओगे। वह | 
कागज जिसके मिलने की उम्मीद में तुम मुझे मार रहे हो तुम्हारे हाथ कभी न लगेगा क्योंकि मै उसे अपने साथ नही लाई 
हैं, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लो, और बिना वह कागज पाए मेरे या मनोरमा के साथ बुराई करना तुम्हारे. 
हक में ठीक नहीं है इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। . | ठ 
भुतनाथ--अब मै तुझे किसी तरह छोड़ नहीं सकता। मुझे विशवास है कि वे कागजात जिनके सबब से मै तुझे 
कमीनं की ताबेदारी करने पर मजबूर ह रहा हूँ इस समव जरूर तेरे पास है तथा इसमे भी कोई सन्देह नही कि 


RES नमन विल क 
| का C उस छोटी सी बन्दूक को कहते है जिसके घोड़े मे चकमक लगा होता है जो रंजक पर गिर कर आग 
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कमलिनी ने एठा by Arya Samaj Foun वाचाच्छच्क्छच 

कम अपना वादा पूरा किया और कागजों के सहित तुझे मेरे हाथ फंसाया । अब तू मुझे धोखा 

ने नही दे सकती और 
न तलाशी लेने की नीयत से मै तुझे कब्जे से छोड़ ही सकता हूँ। तेरा जमीन से उ 
Mod हूँ उठना मेरे लिए काल हो जायगा क्योंकि 


नागर-( चौक कर और ताज्जुब से ) है, तो क्या वह कम्बख्त कमलिनी थी जिसने मुझे घोखा दिया ! अफसोस, 
शिकार घर में आकर निकल गया। खैर जो तेरे जी में आवे कर, यदि मेरे मारने ही में तेरी मलाई हो तो मार, मगर मेरी 
एक वात सुन ले। 
भूत-अच्छा कह क्या कहती है ? थोड़ी देर तक ठहर जानें में मेरा कोई मी हर्ज नही । 
नागर-इसमें तो कोई शक नहीं कि अपने कागजात जिसे तेरा जीवन चरित्र कहना चाहिए लेने के लिए ही तू मुझे 
मारना चाहता है ।, द 
भूत-वेशक ऐसा ही है, यदि वह मुडा मेरे हाथ का लिखा हुआ न. होता तो मुझे उसकी परवाह न होती । 
नागर-हां ठीक है, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि मुझे मार कर तू वे कागजात न पावेगा। खैर जब मै इस 
दुनिया से जाती ही हूं तो क्या जरूरत है कि तुझे भी वर्बाद करती जाऊं ? मै तेरी लिखी चीजें खुशी से तेरे हंवाले करती 
हू, मेरा दाहिना हाथ छोड़, मै तुझे बता दूं कि मुझे मारने के वाद वे कागजात तुझे कहां से मिलेंगे । 
भूतनाथ इतना डरपोक और कमजोर भी न था कि नागर का केवल दाहिना हाथ जिसमें हे की किस्म से एक 
कांटा भी न.था छोड़ने से डर जाय, दूसरे उसने यह भी सोचा कि जब यह स्वयं ही कागजात देने को तैयार है तो क्यों न 
ले लिया जाय, कौन ठिकाना इसे मारने के बाद कागजात हाथ न लगें। थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार कर भूतनाथ ने 
नागर का दाहिना हाथ छोड़ दिया जिसके साथ ही उसने फुर्ती से वह हाथ भूतनाथ के गाल पर दया कर फेरा। भूतनाथ 
को ऐसा मालूम हुआ कि नागर ने एक सुई उसके गाल में चुभो दी, मगर वास्तव में ऐसा न था। नागर की उंगली में एक 
अंगूठी थी जिस पर नगीने की जगह स्याह रग का कोई पत्थर जड़ा हुआ था. वही भूतनाथ के गाल में गड़ा जिससे एक 
लकीर सी पड़ गई और जरा खून भी दिखाई देने लगा। पर मालूम होता है कि वह नोकीला स्याह पत्थर जो अंगूठी में 
जड़ा हुआ था किसी प्रकार का जहर हलाहल था जो खून के साथ मिलते ही अपना काम करे गया क्योंकि उसने 
भूतनाथ को बात करने की मोहलत न दी। वह एक दम चक्कर खा कर जमीन पर गिर पड़ा और नागर उसके कब्जे से 
छूटकर अलग हो गई। 
नागर ने घोड़े की बागडोर जो चारजामे से बंधी हुई थी खोली और उसी से भूतनाथ के हाथ पैर बांधने के बाद एक 
पेड़ के साथ कस दिया, इसके बाद उसने अपने ऐयारी के बदुए में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी प्रकार कातेल था। 
उसने थोड़ा तेल उसमे से भूतनाथ के गाल में उसी जगह जहां लकीर पड़ी हुई थी मला। देखते ही देखते उस जगह 
एक बड़ा फफोला पड़ गया। नागर ने खंजर की नोक से उस फफोले में छेद कर दिया जिससे उसके अन्दर का बिल्कुल 
पानी निकल गया और भूतनाथ होश में आ गया। 
नागर--कयो ये कम्बख्त, अपने किये की सजा पा चुका या कुछ कसर है ? तूने देखा मेरे पास कैसी अद्भुत चीज है। 
अगर हाथी मी हो तो इस जहर फो बर्दाश्त न कर सके और मर जाय, तेरी क्या हकीकत है ! 
भूतनाथ-बेशक ऐसा ही है और अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी किस्मत में जरा भी सुख मोगना बदा नही है। 
नागर-साथ ही इसके तुझे यह भी मालूम हो गया कि इस जहर को मै सहज ही में उतार भी सकती हूँ। इसमे 
सन्देह नही कि तू मर चुका था मगर मैने इसलिए तुझे जिला दिया कि अपने लिखे हुए कागजों का हाल दुनिया में फैला 
हुआ तू स्वयम्‌ देख और सुन ले क्योंकि उससे बढ़ कर कोई दुःख तेरे लिए नहीं है. पर यह भी देख ले कि उस कम्बख्त 
कमलिनी के साथ मैने क्या किया जिसने मुझे धोखे में डाला था। इस समय वह मेरे कब्जे में है क्योंकि कल वह मेरे घर मे 
जरूर आकर टिकेगी ! अहा, अब मै समझ गई कि रात वाले अद्‌भुत मामले की जड़ भी वही है। जरूर ही इस मुद्दे शेर 
को रारते मे तूने ही बैठाया होगा ! 
भूतनाथ-( आंखों में आंसू भर कर )अबकी दफे मुझे माफ करो, जो कुछ हुक्म दो मै करने को तैयार हूँ। 
नागर-मै अभी कह चुकी हूँ कि तुझे मारूंगी नही, फिर इतना क्यों डरता है ? 
भूतनाथ-नही नही. मै वैसी जिन्दगी नही चाहता जैसी तुम देस हो, हाँ यदि इस बात का वादा करो कि वे 
कागजात किसी दूसरे को न दोगी तो मै वे सब काम करने को तैयार हूँ जिनसे पहिले इनकार करता था। 
नागर-मै ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि आखिर तुझे जिन्दा छोडूंगी ही और यदि मेरे काम से तू जी न चुरावेगा तो मैं 
तेरे कागजात भी बड़ी हिफाजत से रक्खूँगी। हाँ खूब याद आया-उस चीठी को तो जरा पढ़ना चाहिए जो उस कम्बख्त 
कमलिनी ने यह कह कर दी थी कि मुलाकात होने पर मनोरमा को दे देना। 
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यह सोचते ही नागर ने बूर मस वह चेती निकाली और पढ़ने लगी यह लिखी हुआ था:- 
"जिस काम के लिए आई थी ईश्वर की कृपा से वह काम बखूबी हो गया। वे कागजात इसके पास है ले लेना। 
दुनिया में यह बात मशहूर है कि उस आदमी का जहान से उठ जाना ही अच्छा है जिससे भलों को कष्ट पहुँपे। 
मै तुमसे मिलने के लिए यहाँ बैठी हूँ ।" है 
नागर-देखो नालायक ने चीठी भी लिखी तो ऐसे ढंग से कि यदि मै चोरी से पढ़ूँ भी तो किसी तरह का शक न हो 
और इसका पता भी न लगे कि यह भूतनाथ के नाम लिखी गई है या मनोरमा के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी बचा ले 
गई है। उसने यही सोच के चीठी मुझे दी होगी कि जब यह भूतनाथ के कब्जे में आ जायगी और वह इसकी तलाशी लेगा 
तो यह चीठी उसके हाथ लग जायगी और जब वह पढ़ेगा तो नागर को अवश्य मार डालेगा और फिर तुरंत आकर मुझसे 
मिलेगा जिसमें वह किशोरी को छुड़ा ले। अच्छा कंम्बख्त देख मै तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। 
भूत- अच्छा इतना वादा तो मैं कर ही चुका हूँ कि हर तरह से तुम्हारी ताबेदारी करूँगा और जो कुछ तुम 
कहोगी बेउज बजा लाऊँगा, अब इस समय मै तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ जिसे जान कर तुम बहुत प्रसन्न होवोगी। 
नागर-कहो क्या कहते हो ? शायद तुम्हारी नेकचलनी का सबूत मिल जाय । 
भूत-मेरे हाथ तो बंधे है, खैर तुम हो आओ मेरी कमर से खंजर निकालो। उसके साथ एक पुर्जा बंधा है खोल कर 
पढ़ो देखो क्या लिखा है ? 
नागर भूतनाथ के पास गई और उसकी कमर से खंजुर निकालना चाहा, मगर खंजर पर हाथ पड़ते ही उसके बदन 
में बिजली दौड़ गई और वह कॉप कर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। भूतनाथ पुकार उठा-"वह मारा ।” उस 
तिलिस्मी खंजर का हाल जो कमलिनी ने भूतनाथ को दिया था पाठक .बखूवी जानते ही है कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहीं। इस समय वही खंजर भूतनाथ की कमर में था। उसकी तासीर *। गर बिल्कुल बेखवर थी। वह नही जानती 
थी कि जिसके पास उसके जोड़ की अंगूठी न हो वह उस खंजर को छू नहीं सकता । 
अब भूतनाथ का जी ठिकाने हुआ और वह अपने छूटने का उद्योग करने लगा परन्तु हाथ पैर बंधे रहने के कारण 
कुछ कर न सका। आखिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा जिससे किसी आते जाते मुसाफिर के कान में आवाज पड़े तो 
वहो आकर उसको छुड़ावे । 
दो घन्टे शीत गए मगर किसी मुसाफिर के कान में भूतनाथ की आवाज न पड़ी और तब तक नागर भी होश में 
आकर उठ बैठी | 


दूसरा बयान 


- हम ऊपर लिख आए है कि राजा बीरेन्द्रसिंह तिलिस्मी खण्डहर से ( जिसमें दोनों कुमार तारासिंह इत्यादि ' 
गिरफ्तार हो गए थे) निकल कर रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए तो तेजसिंह उनसे कुछ कह कर अलग हो गए और 
उनके साथ रोहतासगढ़ न गए। अब हम यह लिखना मुनासिब समझते है कि राजा बीरेन्दसिंह से अलग होकर तेजसिंह 
ने क्या किया। 

एक दिन और रात उस खण्डहर के चारों तरफ जंगल और मैदान में तेजसिंह घूमते रहे मगर कुछ काम न चला। 
दूसरे दिन वह एक छोटे से पुराने शिवालय के पास पहुँचे जिसके चारों तरफ बेल और परिजात के पेड़ बहुत ज्यादे थे 
जिसके सबब से वह स्थान बहुत ठंडा और रमणीक मालूम होता था। तेजसिंह शिवालय के अन्दर गए और शिवजी का 
दर्शन करने के बाद बाहर निकल आए, उसी जगह से बेलपत्र तोड़कर शिवजी की पूजा की और फिर उस चश्मे के 
किनारे जो मन्दिर के पीछे की तरफ बह रहा था बैठ कर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए । इस समय तेजसिंह एकं 
मामूली जमींदार की सूरत में थे और यह स्थान भी उस खण्डहर से बहुत दूर न था।, 

: थोड़ी देर बाद त्तेजसिंह के कान में आदमियों के बोलने की आवाज आई। बात साफ समझ में नंहीं आती थी इससे 
मालूम हुआ कि वे लोग कूछ दूर०पर है। तेजसिंह ने सिर उठा कर देखा तो कुछ दूर पर दो आदमी दिखाई पड़े जो उसी 
शिवालय की तरफ आ रहे थे। तेजसिंह चश्मे के किनारे से उठ खड़े हुए और एक झाड़ी के अन्दर छिप कर देखने लगे 
कि वे लोग कहाँ जाते और क्या करते है। इन दोनों की पोशाक उन-लोगों से बहुत कुछ मिलती थी जो तारासिंह की 
चालाकी से तिलिस्मी खण्डहर में बेहोश हुए थे और जिन्हे राजा बीरेन्द्रसिंह साधू बाबा ( तिलिस्मी दारोगा )फे सहित 

कैदी बना कर रोहतासगढ़ ले गंए थे, इसलिए तेजसिंह ने सोचा किये दोनों आदमी भी जरूर उन्ही लोगों में से है जिनकी 
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बदौलत हम लोग दुख भोग रहे है असतु इन लोगों में से किसी को फँसा कर अपना काम निकालना चाहिए। 
तेजसिंह के देखते ही देखते वे दोनों आदमी वहाँ पहुँच कर उस शिवालय के अन्दर घुस गये और लगभग दो घड़ी 
के बीत जाने पर भी बाहर न निकले। तेजसिंह ने छिप कर राह देखना उचित न जाना । वह झाड़ी में से निकल कर 
शिवालय में आये मगर झांक कर देखा तो शिवालय के.अन्दर किसी आदमी की आहट न मिली । ताज्जुष करते हुए 
शिवलिंग के पास तक बले गये मगर किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। तेजसिंह तिलिस्मी कारखाने और अद्भुत 
मकानों तथा तहखानों की हालत से बहुत कुछ वाकिफ हो चुके थे इसलिए समझ गए कि इस शिवालय के अन्दर कोई 
गुप्त राह सुरंग या तहखाना अवश्य है और इसी सबब से ये दोनों आदमी गायब हो गये है। 
शिवालय के सामने की तरफ बेल का एक पेड़ था। उसी के नीचे तेजसिंह यह निश्चय करके बैठ गए कि जब तक 
वे लोग अथवा उनमें से कोई बाहर न आयेगा तब तक यहाँ से न टलेंगे। आखिर घण्टे भर वाद उन्ही में से एक आदमी 
शिवालय के अन्दर से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही तेजसिंह उठ खड़े हुए, निगाह मिलते ही झुक कर 
रालाम किया और तब कहा, "ईश्वर आपका भला करे, मेरे माई की जान बचाइए !' 
आदमी-तू कौन है और तेरा भाई कहाँ है ? 
तेज-मै जमीदार हूँ, (हाथ का इशारा करके ) उस झाड़ी.के दूसरी ओर मेरा भाई है बेचारे को एक बुढ़िया व्यर्थ मार 
रही है। आप पुजारीजी है, धर्मात्मा है, किसी तरह मेरे माई को बचाइए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ( गिड़गिड़ा कर) 
बस अब देर न कीजिए, ईश्वर आपका भला करे ! 
तेजसिंह की बातें सुन कर उस आदमी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और बेशक ताज्जुब की बात भी थी. क्योंकि 
तेजसिंह बदन के मजयूत और निरोग मालूम होते थे, देखने वाला कह सकता था कि बेशक इसका भाई भी वैसा ही 
होगा, फिर ऐसे दो आदमियों के मुकाबले में एक बूढ़ी औरत का जर्बदस्त पड़ना ताज्जुब नहीं तो क्या है ! 
आखिर बहुत सोच विचार कर उस आदमी ने तेजसिंह से कहा, “खैर चलो देखें वह बुढ़िया कैसी पहलवान है।” 
उस आदमी को साथ लिए हुए तेजसिंह शिवालय से कुछ दूर चले गये और एक गुंजान झाड़ी के पास पहुँच कर 
इधर उधर घूमने लगे। 
आदमी-तुम्हारा भाई कहाँ है ? 
तेजसिंह-उसी को तो ढूँढ़ रहा हूँ। 
आदमी-क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसे किस जगह छोड़ गए थे ? 
तेजसिंह-राम राम, कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है ! अरे कमबख्त, जब जगह याद नही तो यहाँ तक कैसे आए | 
आदभी-पाजी कहीं का ! हम तो तेरी मदद को आए और तू हमें ही कम्बख्त कहता है !! 
तेज-येशक तू कम्बख्तं बल्कि कमीना है, तू मेरी मदद क्या करेगा जब तू अपने ही को नहीं बचा सकता ? 
इतना सुनते ही वह आदमी चौकन्ना हो गया और बड़े गौर से तेजसिंह की तरफ देखने लगा । जब उसे निश्चय हो 
गंया कि यह कोई ऐयार है तब उसने खंजर निकाल कर तेजसिंह पर वार किया | तेजसिंह ने एक वार बचा कर उसकी 
कलाई पकड़ ली और एक झटका ऐसा दिया कि खंजर उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। वह और कुछ चोट करने 
की फिक्र ही में था कि तेजसिंह ने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बात की बात में जमीन पर दे मारा | वह घबड़ा 
कर चिल्लाने लगा मगर इससे भी कुछ काम न चला क्योंकि उसके नाक में बेहोशी की दवा जर्बदस्ती दूँस दी गई और 
एक छींक मार कर वह बेहोश हो गया । 
उस बेहोश आदमी को उठाकर तेजसिंह एक ऐसी झाड़ी में घुस गए जहाँ से आते जाते मुसाफिरों को वे बखुबी 
देख सकते मगर उन पर किसी की निगाह न पड़ती। उस बेहोश आदमी को जमीन पर लेटा देने के बाद तेजसिंह चारों 
तरफ देखने लगे और किसी को न पाया तो धीरे से बोले, “अफसोस इस समय मै अकेला हूँयदि मेरा कोई साथी होता 
तो इसे रोहतासगढ़ भिजवा कर बेखौफ हो जाता और बेफिक्री के साथ काम करता [खैर कोई चिन्ता नही अब किसी 
तरह काम तो निकालना ही पड़ेगा |" 


ही बनाई जैसा 
तेजसिंह ने ऐयारी का बदुआ खोला और आईना निकाल कर सामने रक्खा, अपनी सूरत ठीक वैसी | 
कि वह आदनी था, इसके बाद अपने कपड़े उतार कर र दिए और उसके बदन से कपड़े उतार करपते 
उसकी सूरत बदलने लगे। किसी तेज दवा से उसके चेहरे पर कई जख्म के दाग ऐसे बनाए हर 
दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता था और मालूम ऐसा होता था कि ये जख्म के दाग कई वर्षो से उसके को 
इसके बाद उसका तमाम बदन एक स्याह मसाले से रंग दिया । इसमें यह गुण था कि जिस जगह लगाया 
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आबनूस के रंग की तरह स्याह हो जाय और जब तक केले के अर्क से न धोया जाय वह दाग किसी तरह न छूटे चाहे वर्षो 
बीत जाय । 
वह आदमी गोरा था मगर अब पूर्ण रूप से काला हो गया, चेहरे पर कई जख्म के निशान भी वन गये। तेजसिंह ने 
बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और इस ढंग से गर्दन हिला कर उठ खड़े हुए कि जिससे उनके दिल का भाव साफ 
झलक गया। तेजसिंह ने सोच लिया कि बस इसकी सूरत बखूबी बदल गई, और कोई कारीगरी करने की आवश्यकता 
नही है और वास्तव में ऐसा ही था भी, दूसरे की बात तो दूर रही यदि उसकी-मां भी उसे देखती तो अपने लड़के को कभी 
न पहिंचान सकती । 
उस आदमी की कमर के साथ ऐयारी का बटुआ था तेजसिंह ने उसे खोल लिया और अपने बटुए की कुल चीजें 
उसमें रख़ अपना बटुआ उसकी कमर से बाँध दिया और वहां से रवाना हो गये । 
तेजसिंह फिर उसी शिवालय के सामने आए और एक पेड़ के नीचे बैठ कर कुछ गाने लगे। दिन केवल घण्टे भर 
बाकी रह गया था जब वह दूसरा आदमी भी शिवालय के बाहर निकला। तेजसिंह को जो उसके साथी की सूरत में थे 
पेड़ के नीचे मौजूद पाकर यह गुस्से में आ गया और उनके पास आकर कड़ी आवाज में बोला, “वाहजी विहारीसिंह, अभी 
तक आप यहाँ बैठे गीत गा रहे है ।" 
तेजसिंह को इतना मालूम हो गया कि हम जिसकी सूरत में है उसका नाम बिहारीसिंह है। अब जब तक ये अपनी 
असली सूरत में न आवें हम भी इन्हें बिहारीसिंह के ही नाम से लिखेंगे, हां कहीं कहीं तेजसिंह लिख जाय तो कोई हर्जभी 
नहीं। 
बिहारीसिंह ने अपने साथी की बात सुनकर गाना बन्द किया और उसकी तरफ देख के कहा-- 
बिहारी-( दो तीन दफे खांस कर ) बोलो मत, इस समय मुझे खांसी हो गई है, आवाज भारी हो रही है, जितना 
` कोशिश करता हूँ उतना ही गाना बिगड़ जाता है खैर तुम भी आ जाओ और जरा सुर में सुर मिला कर साथ गाओ तो ! 
वह-क्या वात है ! मालूम होता है तुम कुछ पागल हो गये हो, मालिक का काम गया जहन्नुम में और हम लोग बैठे 
गीत गाया करें !! 
बिहारी-वाह, जरा सी बूटी ने क्या मजा दिखाया । अहा ह! जीते रहो पट्टे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, खूब सिद्धी 
प्रिलाई । 
'वह-विहारीसिंह, यह तुम्हें क्या हो गया ? तुम तो ऐसे न थे ! 
बिहारी-जव न थे तव बुरे थे, जब है तो अच्छे है। तुम्हारी बात ही क्या है, सत्रह हाथी जलपान करके बैठा हूँ। 
कम्यख्त ने जरा नमक मी नही दिया, फीका ही उड़ाना पड़ा। ही ही ही ही, आओ एक गदहा तुम भी खा लो, नहीं नहीं 
सूअर,अच्छा कुत्ता ही सही। ओ हो हो हो, क्या दूर की सूझी ! बचाजी ऐयारी करने बैठे है, हल जोतना आता नही जिन्न 
पकड़ने लगे। हा हा हा हा, वाह रे बूटी, अभी तक जी म चटचटाती है-लो देख लो (जीभ चटचटा कर दिखाता है )। 
'वह-अफसोस ! 
` बिहारी-अब अफसोस करने से क्या फायदा ? जो होना था वह तो हो गया। जा के पिन्डदान करो। हाँ यह तो 
बताओ पितर मिलौनी कव करोगे ? मै जाता हूँ तुम्हारी तरफ सेब्राहमणों को नेवता दे आता हूं। 
'वह-(गर्दन हिला कर ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम पूरे पागल 'े गए हो। तुम्हें जरूर किसी ने कुछ खिला या 
पिला दिया है। 
बिहारी-न इसमें सन्देह न उसमें सन्देह, पागल की बातचीत तो बिल्कुल जाने दो क्योंकि तुम लोगों में केवल मै ही 
हूं सो हूं. बाकी सब पागल। खिलाने वाले की ऐसी तैसी, पिलाने वाले का बोला बाला। एक लोटा भाग, दो सौ पैतीस 
साढ़े तेरह आना, लोटा निशान। ऐयारी के नुस्खे एक से एक बढ़ के या-द है, जहाज की पाल भी खूब ही उड़ती है। वाह 
कैसी अंधेरी रात है। बाप रे बाप,सूरज भी अस्त हुआ ही चाहता है। तुम भी नहीं हम भी नहीं, अच्छा तुम भी सही, बड़े 
अक्लमन्द हो, अकिल अकिल अकिल मन्द मन्द मन्द। (कुछ देर तक चुप रह कर ) अरे बाप रे बाप, मैया रे मैया. बड़ा 
ही गजब हो गया, मै तो अपना नाम भी भूल गया ! अभी तक तो याद था कि मेरा नाम बिहारीसिंह है मगर अब भूल गया 
तुम्हारे सिर की कसम जो कुछ भी याद- हो । माई यार दोस्त मेरे, जरा बता तो दो मेरा नाम क्या है ? 


` वह-अफसोस, रानी मुझी को दोष देंगी, कहेंगी कि हरनामसिंह अपने साथी की हिफाजत न कर सका | 
बिहारी-ही ही ही ही. वाह रे भाई हरनामसिंह, अलिफ बे ते.टे से च छ ज झ, उल्लू की दुम फाख्ता...... | 
हरनामसिंह को विश्वास हो गया कि जरूर किसी ऐयार की शैतानी से जिसने कुछ खिला या पिला दिया है हमारा 
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so जन 


साथी बिहारीसिंह पागल हो गया, इसमें कोई सन्देह नहीं। उसने सोचा कि | 
इसे इस समय किसी तरह फुसला कर घर ले चलना चाहिए । प 

हरनाम-अच्छा यार अब देर हो गई, चलो घर चलें । 

विहारी-क्या हम औरत हैं कि घर चलें ! चलो जंगल में चलें, शेर का शिकार खेलें, रंडी का नाच देखें, तुम्हारा 
गाना सुनें और सब के अन्त में तुम्हारे सिरहाने बैठ कर रोएँ। ही ही ही ही...... ! 

हरनाम-खैर जंगल ही में चलो। * 

विहारी-हम क्या साधू वैरागी या उदासी हैं कि जंगल में जायं ! बस इसी जगह रहेंगे, भंग पीएंगे, चैन करेंगे, यह 
भी जंगल ही है। तुम्हारे जैसे गदहों का शिकार करेंगे, गदहे भी कैसे कि बस पूरे अन्धे !( इधर उधर देख कर) सात 
पाँच बारह पाँच तीन, तीन घण्टे बीत गए अभी तक मंग लेकर नहीं आया पूरा झूठा निकला, मगर मुझसे बढ़ के नहीं ! 
बदमाश है, लुच्चा है, अब उसकी राह या सड़क नहीं देखूँगा ! चलो भाई साहब चलें, घर ही की तरफ मुँह करना उत्तम 
है, मगर मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कुछ सूझता नहीं । 

हरनामसिंह ने गनीमत समझा और बिहारीसिंह का हाथ पकड़ घर की तरफ अर्थात्‌ मायारानी के महल की तरफ 
ले चला | मगर वाह रे तेजंसिंह, पागल बन के क्या काम निंकाला है ! अब ये चाहे दो सौ दफे चूकें मगर किसी की 
मजाल नहीं कि शक करे। बिहारीसिंह को मायारानी बहुत चाहती थी क्योंकि इसकी ऐयारी खूब चढ़ी बढ़ी थी, 
इसलिए हरनामसिंह उसे ऐसी अवस्था में छोड़ कर अकेला जा भी नहीं सकता था। मजा तो उस समय होगा जब 
नकली बिहारीसिंह मायारानी के सामने होंगे और भूत की सूरत बने असली बिहारीसिंह भी पहुँचेंगे। 

बिहारीसिंह को साथ लिए हुए हरनामसिंह जमानिया *की तरफ रवाना हुआ। मायारानी वास्तव में जमानिया की 
रानी थी, इसके वाप दादे भी इस जगह हुकूमत कर गए थे। जमानिया के सामने गंगा के किनारे से कुछ दूर हट कर एक * 
बहुत ही खुशनुमा और लम्बा चौड़ा बाग था जिसे वहाँ वाले “खास बाग” के नाम से पुकारते थे। इस बाग में राजा 
अथवा राज्य कर्मचारियों के सिवाय कोई दूसरा आदमी जाने नहीं पाता था । इस बाग के बारे में तरह तरह 
की गप्पें लोग उड़ाया करते थे मगर असल भेद यहाँ का किसी को मालूम न था । इस बाग के गुप्त भेदों को 
राजखानदान और दीवान तथा ऐयारों के सिवाय कोई गैर आदमी नहीं जानता था और न कोई जानने की कोशिश कर 
सकता था, यदि कोई गैर आदमी इस बाग में पाया जाता तो तुरन्त मार डाला जाता था, और यह कायदा बहुत पुराने 
जमाने से चला आता था। 


'जमानिया में जिस छोटे किले के अन्दर मायारानी रहती थी उसमें से गंगा के नीचे एक सुरंग मी इस बाग तक गई थी और 
इसी राह से मायारानी वहाँ आती जाती थी, इस सबब से मायारानी का इसे बाग में आना या यहाँ से जाना खास 
आदमियों के सिवाय किसी गैर को न मालूम होता था। किले और इस बाग का खुलासा हाल पाठकों को स्वयं मालूम हो 
जायगा इस जगह विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ इस जगह इतना लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि 
राममोली के आशिक नानक तथा कमला ने इसी बाग में मायारानी फा दरबार देखा था| 

जमानिया पहुँधने तक बिहारीसिंह ने अपने पागलपन से हरनामसिंह को बहुत ही तंग किया और साबित कर दिया 
कि पढ़ा लिखा आदमी किस ढंग का पागल होता है। यदि मायारानी का डर न होता तो हरनामसिंह अपने साथी को 
बेशक छोड़ देता और हजार खराबी के साथ घर ले जाने की तकलीफ न उठाता | 

कई दिन के बाद बिहारीसिंह को साथ लिए हुए हरनामसिंह जमानिया के किले में पहुँच गया। उस समय पहर भर 
रात जा चुकी थी। किले के अन्दर पहुँचने पर मालूम हुआ कि इस समय मायारानी बाग में है, लाचार/बिहारीसिंह को 
साथ लिए हुए हरनामसिंह को उस बाग में जाना पड़ा और र बिहारीसिंह ( तेजसिंह ) ने किले और सुरंग का 


रास्ता भी बखूबी देख लिया। सुरंग के अन्दर दस पन्द्रह कदम जाने के बाद बिहारीसिंह ने हरनामसिंह से कहा 

बिहारी-सुनो जी, इस सुरंग के अन्दर सैकड़ों दफे हम आ चुके और आज भी तुम्हारे मुलाहिजे से चले आए, मगर 
आज के बाद फिर कभी यहाँ लाओगे तो मै तुम्हें कच्चा ही खा जाऊँगा और सुरंग को भी बर्बाद कर दूँगा, अच्छा यह 
बताओ कि मुझे लिए कहाँ जाते हो ? 


+ जमानियां-इसे लोंग जमनिया भी कहते हैं। काशी के पूरब गंगा के दाहिने किनारे पर आबाद है। 
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हरनाम-मायारानी के पास । 
विहारी-तब तो मै न जाऊँगा क्योंकि मै सुन चुका हूँ कि मायारानी आजकल आदमियों को खाया करती है, तुम भी 
तो कल तीन गदहियाँ खा चुके हो !मायारानी के सामने चलो तो सही, देखो मै तुम्हें कैसे छकाता हूँ, ही ही ही, बच्चा तुम्हें 
छकाने रो क्या होगा, मायारानी को छकाऊँ तो फुछ मजा मिले ! भज मन राम चरन सुखदाई !! ( भजन गाता है )। 

बड़ी मुश्किल से सुरंग खत्म किया और बाग में पहुँचे। उस सुरंग का दूसरा सिरा बाग में एक कोठरी के अन्दर 
निकलता था। जिस समय वे दोनों कोठरी के बाहर हुए तो उस दालान में पहुँचे जिसमें मायारानी का दर्वार होता था। 
इस समय मायारानी उसी दालान मेंथी मगर दर्बार का सामान वहां कुछ न था केदल अपनी बहन और सखी सहेलियों के 
साथ बैठी दिल बहला रही थी । मायारानी पर निगाह पड़ते ही उसकी पोशाक और गम्भीर भाव मै बिहारीसिंह 
(तेजसिंह)को निश्चय करा दिया कि यहां की मालिक यही है। 

हरनामसिंह और बिहारीसिंह को देखकर मायारानी को एक प्रकार की खुशी हुई और उसने बिहारीसिंह की तरफ 
देख कर पूछा, “कहो क्या हाल है ?” 

बिहारी-रात अंधेरी है, पानी खूब बरस रहा है, काई फट गई, दुश्मन ने सिर निकाला, चोर ने घर देख लिया, भूख 
के मारे पेट फूल गया, तीन दिन से भूखा हूँ, कल का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ। मुझ पर बड़े अन्धेर का पत्थर आ 
टूटा, बचाओ बचाओ !! 


विहारीसिंह के बेतुके जवाब से मायारानी घबड़ा गई, सोचने लगी कि इसको क्या हो गया जो बेमतलब की बात वफ 
गया। आखिर हरनामसिंह की तरफ देख कर पूछा, “विहारी क्या कह गया मेरी समझ में न आया |“ 

बिहारी-अहा हा, क्या बात है ! तुमने मारा हाथ पसारा, छुरा लगाया खंजर खाया, शेर लड़ाया गीदड़ काया ! राम 
लिखाया नहीं मिटाया. फांस लगाया आप चुमाया, ताड़ खुजाया खून बहाया, समझ खिलाड़ी बूझ मेरे लल्लू, हा हा हा, 
'मला समझो तो ! 

मायारानी और भी घबड़ाई, बिहारीसिंह का मुँह देखने लगी। हरनामसिंह मायारानी के पास गया और धीरे से 

* बोला, “इस समय मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेचारा बिहारीसिंह पागल हो गया है मगर ऐसा पागल नहीं है कि 

हथकड़ी बेड़ी की जरूरत पड़े क्योंकि किसी को दुःख नही देता, केवल बकता बहुत है और अपने पराये का होश नही है, 
कभी बहुत अच्छी तरह गी बातें करता है। मालूम होता है कि बीरेन्द्रसिंड के किसी ऐयार ने धोखा देकर इसे कुछ खिला 
दिया ।” 

माया-तुम्हारा और इसका साथ क्योंकर छूटां और क्या हुआ कुछ खुलासा कहो तो हाल मालूम हो। 

हर-पहले इनके लिए कुछ बन्दोबस्त कर दीजिये फिर सब हाल कहूँगा, वैद्यजी को बुला कर जहाँ तक जल्द हो 
इनका इलाज कराना चाहिये ! 

बिहारी-यह काना फुसकी अच्छी नही मै समझ गया कि तुम मेरी चुगली खा रहे हौ। ( चिल्ला कर ) दोहाई रानी 
साहिबा की. इस कम्बख्त हरनामसिंह ने मुझे मार डाला, जहर खिला कर मार डाला, मै जिन्दा नही हूँ, मै तो मरने के बाद 
भूत बन कर आया हूँ, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मै अब वह बिहारीसिंह नहीं हूँ, मै कोई दूसरा ही हूँ। हाय हाय, बड़ा 
गजब हुआ। या ईश्वर उन लोगों से तू ही समझियो जो भले आदमियों को पकड़ कर पिंजरे में बन्द किया करते है। 

माया-अफसोस, इस बेचारे की क्या दशा हो गई, मगर हरनामसिह यह तो तुम्हारा ही नाम लेता है, कहता है 
हरनामसिंह ने जहर खिला दिया ! 

हरनाम-इस समय मै इसकी चातों से रंज नहीं हो सकता क्योकि इस बेचारे की अवस्था ही दूसरी हो रही है। 

माया-इसकी फिक्र जल्द करना चाहिये, तुम जाओ वैद्यजी को बुला लाओ। 

हर-बहुत अच्छा । 

माया-( बिहारी से ) तुम मेरे पास आकर बैठो। कहो तुम्हारा मिजाज कैसा है ? 

बिहारी मायारानी के पास बैठकर ) मिजाज ? मिजाज है, बहुत है, अच्छा है, क्यों अच्छा है सो ठीक है ! 

माया-क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो ? 

बिहारी-हाँ मालूम है, मै महाराजाधिराज श्री बीरेन्दसिंह हूँ। (कुछ सोच कर ) नही वह तो अब बुड्ढ़ेहो गये, मै 
कुंअर इनद्रजीतसिंह बनूँगा क्योंकि वह बड़े खूबसूरत है, औरतें देखने के साथ ही उन पर रीझ जाती है. अच्छा अब मै 
कुअर इन्दजीतसिंह हूँ। (सोच कर ) नही नही नहीं. वह तो अभी लड़के है और उन्हें ऐयारी भी नही आती, और मुझे 

' बिना ऐसारी के चैन नहीं अतएव मै तेजसिंह बनूँगा। बस यही बात पक्की रही, मुनादी फिरवा दीजिए कि लोग मुझे 
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तेजसिंह कह के पुकारा करें। 
माया-( मुस्कुरा कर ) बेशक ठीक है, अब हम भी तुमको तेजसिंह ही कह के पुकारेगे। 


बिहारी-ऐसा ही उचित है। जो मजा दिन भर भूखे रहने में है वह मजा आपकी नौकरी में है, जो मजा डूब मरने में है 
वह गजा आपका काम करने में है | 


माया-सो क्यों ? 

बिहारी-इतना दुःख भोगा, लड़े झगड़े, सर के बाल नोच डाले, सब कुछ किया, मगर अभी तक आँख से अच्छी 
तरह न देखा। यह मालूम ही न हुआ कि किसके लिए किसको फांसा और फंसाई से फंसने वाले की सूरत अब कैसी है ! 

माया-मेरी समझ में न आया कि इस कहने से तुम्हारा क्या मतलब है ? 

बिहारी-( सिर पीट कर) अफसोस, हम ऐसे नासमझ के साथ है। ऐसी जिन्दगी ठीक नहीं, ऐसा खून किसी काम 
का नहीं, जो कुछ मै कह चुका हूँ जब तक उसका कोई मतलब न समझेगा और मेरी इच्छा पूरी न होगी तब तक मै किसी 


'से न बोलूँगा न खाऊँगा, न सोऊँगा, न एक न दो न चार, हजार पाँच सौ कुछ नही 
माया-क्या देखोगे ? हट 7 प मप अक 


बिहारी-मुँह से तो मे बोलने वाला नही, आपको समझने की गौ हो तो समझिए । 
माया-मला-कुछ कहो भी सही । 

बिहारी-समझ जाइए । ४ 

माया-कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी देखी नहीं है ? 

बिहारी-देखी है मगर अच्छी तरह देखूँगा । 

माया-क्या देखोगे ? 

बिहारी-समझिए ! 

माया-कुछ कहो भी कि समझिए समझिए ही बकते जाओगे । 

बिहारी-अच्छा एक हर्फ कहो तो कह दूँ. । 

माया-खैर यही सही | 

विहारी-कै कै कै कै !! 

माया-( मुस्कुरा कर ) कैदियो को देखोगे ? 

बिहारी-हां हां हां, बस बरा बस, वही वही यही । 

माया-उन्हें तो तुम देख ही चुके हौ, तुम्हीं लोगों ने तो गिरफ्तार ही किया है। 
बिहारी-फिर देखेंगे, सलाम करेंगे, नाच नचावेंगे, ताक धिनाधिन नाचो भालू ( उठ कर कूदता है ) । 


मायारानी बिहारीरिंह को बहुत मानती थी। मायारानी के कुल ऐयारों का वह सर्दार था और वास्तव में बहुत ही तेज 
और ऐयारी के फन मे पूरा ओस्ताद भी था। यद्यपि इस समय वह पागल है तथापि मायारानी को उसकी खातिर मंजूर 
है। मायारानी हंस कर उठ खड़ी हुई और बिहारीसिंह को साथ लिए हुए उस कोटरी में चली गई जिसमें सुरंग का रास्ता 
था। दर्वाजा खोल कर सुरंग के अन्दर गई। सुरंग में कई शीशे की हांडियाँ लटक रही थीं और रोशनी बखूबी हो रही 
भी । मायारानी लगभग पचास कदम के जाकर रूकी, उस जगह दीवार में एक छोटी सी आलमारी बनी हुई थी | 
मायारानी की कमर में जो सोने की जंजीर थी उसके साथ तालियों का एक छोटा सा गुच्छा लटक रहा था। मायारानी ने 
वह गुच्छा निकाला और उसमें की एक ताली लगा कर यह आलमारी खोली । आलमारी के अन्दर निगाह करने से 
सीढ़ियाँ नजर आई जो नीचे उतर जाने के लिए थी। वहाँ मी शीशे की कन्दील में रोशनी हो रही थी। बिहारीसिंह को 
साथ लिए हुए मायारानी नीचे उतरी। अब बिहारीसिंह ने अपने को ऐसी जगह पाया जहाँ लोहे के जंगले वाली कई 
कोठरियां थी और हरएक कोठरी का दर्वाजा मजबूत ताले से बन्द था। उन कोठरियों में हथकड़ी'बेड़ी से बेबस उदास 
और दुःखी केवल चटाई पर लेटे अथवा बैठे हुए कई कैदियों की सूरत दिखाई दे रही थी। ये फोठरियाँ गोलाकार ऐसे 
ढंग से बनी हुई थी कि हर एक कोटरी में अलग अलग कैद करने पर भी कैदी लोग आपस में बातें कर सकते थे। 

सबसे पहिले बिहारीसिंह की निगाह जिस कैदी पर पड़ी वह तारासिंह था जिसे देखते ही बिहारीसिंह खिलखिला 
कर हंसा और चारों तरफ देख न मालूम क्या क्या बक गया जिसे मायारानी कुछ भी न समझ सकी, इसके 
विहारीसिंह ने मायारानी की तरफ देखा और कहा- ॒ 
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“छि; छिः, मुझे आप इन कम्बख्तों के सामने क्यों लाई? मै इन लोगों की सूरत नही देखा चाहता । मै तो कै देखूँगा 
कै, यस केवल कै देखूँगा और कुछ नहीं, आप जब तक चाहें यहाँ रहें मगर मैं दम भर नहीं रह सकता, अब कै देखूंगा कै. 
बस कै देखूंगा, बस कै केवल कै !' 

"कै कै' बकता हुआ बिहारीसिंह वहां से भागा और. उस जगह आकर बैठ गया जहां मायारानी से पहिले पहल 
मुलाकात हुई थी । बिहारीसिंह की बदहवासी देखकर मायारानी घबराई और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ कैदखाने का 
ताला यन्द करने बाद अपनी जगह पर आई जहां लम्बी लम्बी सांसेलेते विहारीसिंह को बैठे हुए पाया। मायारानी की वे 
सहेलियाँ भी उसी जगह बैठी थीं जिन्हें छोड़ कर मायारानी कैदखाने की तरफ गई थी । 

मायारानी ने बिहारीसिंह से मागने का सबब पूछा मगर उसने कुछ जवाब न दिया। मायारानी ने कई तरह के प्रश्‍न 
किए मगर.विहारीसिंह ने ऐसी चुप्पी साधी कि जिसका कोई हिसाव ही नहीं। मालूम होता था कि यह जन्म का गूंगा और 
बहिरा है, न सुनता है न कुछ बोल सकता है। मायारानी की सहेलियों ने भी बहुत कुछ जोर मारा मगर बिहारीसिंह ने मुँह 
न खोला। इस परेशानी में मायारानी को बिहारीसिंह की हालत पर अफसोस करते हुए घंटा भर बीत गया और तव तक 
वैद्यजी को जिनकी उम्र लगभग अस्सी वर्ष के होगी अपने साथ लिए हुए हरनामसिंह भी आ पहुँचा । 

वैद्यराज ने इस अनोखे पागल की जाँच की और अन्त में यह निश्चय किया कि बेशक इसे कोई ऐसी दवा खिलाई 
गई है जिसके असर से यह पागल हो गया है, और यदि इसी समय इसका इलाज किया जाय तो एक ही दो दिन में 
आराम हो सकता है। मायारानी ने इलाज करने की आज्ञा दी और वैद्यराज ने अपने पास से एक जड़ाऊ डिबिया 
निकाली जो कई तरह की दवाओं से भरी हुई हमेशा उनके पास रहा करती थी। 37 

वैद्यराज को उस अनोखे पागल की जाँच में कुछ भी तकलीफ न हुई। बिहारीसिंह ने नाड़ी दिखाने में उज न किया 
और अन्त में दवा की वह गोली भी खा गया जो वैद्यराज ने अपने हाथ से उसके मुंह में रख दी थी। बिहारीसिंह ने अपने 
को ऐसे बनाया जिससे देखने वालों को विश्वास हो कि वह दवा खा गया परन्तु उस चालाक पागल ने गोली दांतों के नीचे 
छिपा लो और थोड़ी देर बाद मौका पा इस ढंग से थूक दी. कि किसी को गुमान तक न हुआ | 
आधी घड़ी तक उछल कूद करने बाद बिहारीसिंह जमीन पर गिर पड़ा और सवेरा होने तक उसी तरह पड़ा रहा। 
वैद्यराज ने नब्ज देख फर कहा कि यह दवा की तासीर से बेहोश हो गया है, इसे कोई छेड़े नहीं, आशा है कि जंब इसकी 
आंख खुलेगी तो अच्छी तरह बातचीत करेगा। बिहारीसिंह चुपचाप पड़ा ये बातें सुन रहा था। मायारानी बिहारीसिंह की 
हिफाजत के लिए कई लौंडियां छोड़ दूसरे कमरे में चली गई और एक नाजुक पलंगं पर जो वहां दिछा हुआ था सो रही। 
सूर्योदय से पहिले ही मायारानी उठी और हाथ मुँह घो कर उस जगह पहुँची जहाँ बिहारीसिंह-को छोड़ गई थी। 
हरनामसिंह पहिले ही वहाँ जा चुका था। बिहारीसिंह को जब मालूम हो गया कि मायारानी उसके पास आकर बैठ गई है 
तो वह भी दो तीन करवटें लेकर उठ बैठा और ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगा । 


माया-अब तुम्हारा क्याजील है ? 
- यिहारी-हाल क्या कहूं मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि मै यहाँ क्योकर आया, मेरी आवाज क्यों बैठ गई, और इतनी 
कमजोरी क्यों मालूम होती है कि मैं उठ कर चल फिर नहीं'सकता ! 
माया-ईश्वर ने बड़ी कृपरा की जो तुम्हारी जान बच गई, तुम तो पूरे पागल हो गये थे, वैद्यराज ने भी ऐसी दवा दी कि 
एक ही खूराक में फायदा हो गया। बेशक उन्होंने इनाम पाने का काम कियाँ। तुम अपना हाल तो कहो, तुम्हें क्या हो गया 
था? 
विहारी-(हरनामसिंह की तरफ देख कर ) मैं एक ऐयार के फेर में पड़ गया था, मगर पहिले आप कहिए कि मुझे 
इस अवस्था में कहाँ पाया ? 
हरनाम--आप मुझसे कह कर कि तुम थोड़ा सा काम जो बच रहा है उसे पूरा करके जमानिया चले जाना, मै 
कमलिनी से मुलाकात करके और जिस तरह होगा उसे राजी करके जमानिया आऊँगा-खंडहर वाले तहखाने से बाहर | 
चले गए, परन्तु काम पूरा करने के बाद मै सुरंग के बाहर निकला तो आपको शिवालय के सामने एक पेड़ के नीचे विचित्र 
दशा में पाया। { पागलपने की बातचीत और मायारानी के पास तक आने का खुलासा हाल कहने के बाद ) मालूम होताहै 
आप कमलिनी के पास नहीं गए ? 
विहारी-( मायारानी से जैसा धोखा मैने अबकी खाया आज तक नहीं खाया था। हरनामसिंह का कहना सही है। 
जब मै सुरंग से निकल कर शिवालय से बाहर हुआ तो एक आंदमी पर नजर पड़ी जो मामूली जमीदार की सूरत में था। 
वह मुझे देखते ही मेरे पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि पुजारीजी महाराज, किसी तरह मेरे माई की_ 
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जान बचाइए' ! मैने उससे पूछा कि "तेरे भाई को क्या हुआ है' ? उसने जवाब दिया कि 'उसे एक बुढ़िया बेत्तरह मार रही 
है. किसी तरह उसके हाथ से छुड़ाइये'। वह जमींदार बहुत ही मजबूत और मोटा ताजा था। मुझे ताज्जुब मालूम हुआ 
कि वह कैसी बुढ़िया है जो ऐसे ऐसे दो भाइयों से नही हारती [आखिर मै उसके साथ चलने पर राजी हो गया। वह मुझे 
शिवालय से कुछ दूर एक झाड़ी में ले गया जहां कई आदमी छिपे हुए बैठे थे। उस जमींदार के इशारे से समों ने मुझे घेर 
लिया और एक ने चाँदी की लुटियो मेरे सामने रख कर कहा 'कि यह मंग है इसे पी जाओ'। मुझे मालूम हो गया कि यह 
वारततव में कोई ऐयार है जिसने मुझे धोखा दिया। मैने मंग पीने से इनकार किया और वहाँ से लौटना चाहा मगर उन 

सभों ने भागने न दिया। थोड़ी देर तक मै उन लोगों से लड़ा मगर क्या कर सकता था क्योंकि वे लोग गिनती में पन्द्रह से 

कम न थे। आखिर में उन लोगों ने पटक कर मुझे मारना शुरू किया और जब मै बेदम हो गया हो भंग या दवा जो कुछ हो 


- मुझे जबर्दस्ती पिला दी, बस इसके वाद मुझे कुछ भी खबर नहीं कि क्या हुआ। 


थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब की बातें कह कर बिहारीसिंह ने मायारानी का दिल. बहलाया और इसके बाद 
कहा, "मेरी तबीयत खराब हो रही है, यदि कुछ देर तक बाग में टहलूं तो बेशक जी प्रसन्न हो मगर कमजोरी इतनी बढ़ 
गई है कि स्वयं उठने और टहलने की हिम्मत नही पड़ती।” मायारानी ने कहा, "कोई हर्ज नही, हरनामसिंह सहारा देकर 
तुम्हें टहलावेगे मै समझती हूँ कि बागकी ताजी हवा खाने और फूलों की खूशबू सूंघने से तुम्हें बहुत कुछ फायदा पहुँचेगा। 


आखिर हरनामसिंह ने बिहारीसिंह को हाथ पकड़ के बाग में अच्छी तरह टहलाया और इस बहाने से तेजसिंह ने 
उस याग को तथा वहाँ की इमारतों को अच्छी तरह देख लिया। ये लोग घूम फिर कर मायारानी के पास पहुँचे ही थे कि 
एक पौडी ने जो चोब्रदार थी मायारानी के सामने आ कर और हाथ जोड़कर कहा, 'बाग के फाटक पर एक आदमी आया 
है और सरकार में हाजिर हुआ चाहता है। बहुत ही बदसूरत और काला कलूटा है परन्तु कहता है कि मै बिहारीसिंह हूँ, 
मुझे किसी ऐयार ने धोखा दिया और चेहरे तथा बदन को ऐसे रंग से रंग दिया कि अभी तक साफ नही होता !' 

माया-यह अनोखी यात सुनने में आई कि ऐयारों का रंगा हुआ रंग और धोने से न छूटे !कोई कोई रंग पक्का 
जरूर होता है मगर उसे मी ऐयार लोग छुड़ा सकते है। (हँस कर) बिहारीसिंह ऐसा बेवकूफ नहीं कि अपने चेहरे का रंग 
न छुडा सके ! 


विहारी-रहिये रहिये, मुझे शक पड़ता है कि शायद यह वहीं आदमी हो जिसने मुझे घोखा दिया बल्कि ऐसा कहना 
चाहिए कि मेरे साथ जबर्दस्ती की। ( लौंडी की तरफ देख कर ) उसके चेहरे. पर जख्म के दाग भी है ? 

लौंडी-जी हाँ, पुराने जख्म के कई दाग है। 

विहारी-मौं फे पास भी कोई जख्म का दाग है ? 

लौंडी-एक आड़ा दाग है. मालूम होता है कि कभी लाठी की चोट खाई है # 

बिहारी-बस बस, यह वही आदमी है, देखो जाने न पावे। चंडूल को यह खबर ही नहीं कि बिहारीसिंह यहाँ पहुँच 
गया है। ( मायारानी की तरफ देख कर )यहाँ पर्दा करवा कर उसे बुलवाइये मै, भी पर्दे के अन्दर रहूंगा, देखिए क्या मजा 
करता हूं। हां हरनामसिंह पर्दे के बाहर रहें देखें पहिचानताः है या नहीं । 

माया-( लौंडी की तरफ देख कर ) पर्दा करने के लिए कहो और नियमानुसार आँख में पट्टी बाँध कर उसे यहां 
लिवा आओ। ; 

वह यहां की हर एक चीजों का पूरा पूरा पता देता है और जरूर इस बाग के अन्दर आ चुका है। 

बिहारी-पक्का चोर है, ताज्जुब नहीं कि यहां आ चुका हो ! खैर तुम लोगों को अपना नियम पूरा करना चाहिए। 

हुक्म पाते ही लौडियों ने पर्दे का इन्तजाम कर दिया और वह लौंडी जिसने बिहारीसिंह के आने की खबर दी थी 
इसलिए.फाटक की तरफ रवाना हुई कि नियमानुसार आँख पर पट्टी बांधकर बिहारीसिंह को बाग के अन्दर ले आवे 
और मायारानी के सामने हाजिर करे। 

इस जगह इस बाग का कुछ थोड़ा सा हाल लिख देना मुनासिब मालूम! होता है। यह दो सौ बिगहे का बाग मजबूत 
चहारदीवारी के अन्दर था। इसके चारों तरफ की दीवारें बहुत मोटी मजबूत और लगभग पचीस हाथ के ऊंची थीं। 
दीवार के ऊपरी हिस्से मे तेज नोक और धार वाले लोहे के कांटे और फाल इस ढंग-से लगे हुए थे कि काबिल ऐयार भी 
दीवार लांघ कर बाग के अन्दर जाने का साहस नहीं कर सकते थे। कांटों के सबब यद्यपि कमन्द लगाने में सुबीता था 
परन्तु उसके सहारे ऊपर चढ़ना बिल्कुल ही असम्भव था। इस चहारदीवारी के अन्दर की जमीन जिसे हम बाग कहते है 
चार हिस्सों में बंटी हई थी। पूरब तरफ आलीशान फाटक था जिसके अन्दर जाकर एक बागा जिसे पहिला हिस्सा कहना 
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सए भिता था। इसकी चौड़ा चौड़ी रविशें इंट और चूने से बनी 
स हाथ मोरो और इससे ज्यादे ऊँची दीवार बाग की पूरी चौड़ाई तक बनी हुई 
जो [पाहि के काम भे आती थी। उस दीवार के ऊपर चढ़ने कं लिए खूबसूरत सीदि 
१२९ हिरण दिखाई देता था और इन्दी सीढ़ियों की राह दीवार के नीचे उतर कर 

क इसके और कोई दूसरा रास्ता उस बाग में जिसे हम दूसरा हिस्सा कहते हैं जाने 
33३९९२ बह इभारत या फोदी शी जिसमें मायारानी दर्वार किया क स्मे 
MAN स्से की अपेक्षा यह हिरसा विशेष खूबसूरत और चज ६ 
७५ ३०९० के अन्पर से था जिसमें मायारानी रहा करता था । 

से इभारए थो बारे मे इतना कह सकते है कि 
२ उरक कई मकान २ जिनफे दालानों कोठरियों = 
SRN शैफि उन सभी का शिलिस्नी ८ बातों 
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भाग अथवा दजों के बारे में सवाल किये जायंगे । उन्होंने सोच लिया कि अब मामला बेढ़ब हो गया, काम निकालना 
| अथवा राजकुमारों को छुड़ाना तो दूर रहा कोई दूसरा उद्योग करने के लिए मेरा बच कर यहाँ से निकल जाना मी 
| मुश्किल हो गया, क्योकि मै किसी तरह उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता और न उस बाग के गुप्त भेदों की मुझे 
® खबर ही है। 


असली बिहारीसिंह अपनी बात कह कर चुप हो गया और फिक में हुआ कि मेरी बात का कोई जवाब दे ले तो मै 
कुछ कहूँ, मगर मायारानी की आज्ञा बिना कोई भी उसकी बातों का जवाब न दे सकता था। चालाक और धूर्त मायारानी 
न मालूम क्या सोच रही थी कि आधी घड़ी तक उसने सिर न उठाया। इसके बाद उसने एक लौड़ी की तरफ देख कर 
कहा, "हरनामसिंह को यहाँ बुलाओ ।" 

हरनामसिंह पर्दे के अन्द्र आया और मायारानी के सामने खड़ा हो गंया । 

माया-यह ऐयार जो अभी आया है और बड़ी तेजी से बोल कर चुप बैठा है बड़ा ही शैतान और धूर्त मालूम देता है। 
मै इससे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ परन्तु इस समय मेरे सर में दर्द है, बात करना या सुनना मुश्किल है। तुम इस ऐयोर 
. कोले जाओ, चार नम्बर के कमरे में इसके रहने का बन्दोबस्त कर दो, जब.मेरी तबीयत ठीक होगी तो देखा जायगा। 
| हर-बहुत मुनासिव है, और मै.सोचता हूँ कि बिहारी सिंह. को मी... 

माया-हाँ बिहारीसिंह मी दो चार दिन इसी बाग में रहें तो ठीक है क्योंकि यह इस समय बहुत ही कमजोर और 

| सुस्त हो रहे है, यहाँ कि आवहवा से दो तीन दिन में यह ठीक हो जायंगे। इनके लिए बाग के तीसरे हिस्से का दो नम्बर 
| वाला कमरा ठीक है जिसमें तुम रहा करते हो । है 
| हरनाम-मै सोचता हूँ कि पहले बिहारीसिंह का बन्दोबस्तं कर लूँ तब शैतान ऐयार की फिक्र करू । 
| माया-हाँ ऐसा ही होना चाहिये । 
हरनाम-( नकली बिहारीसिंह अर्थात्‌ तेजसिंह की तरफ देख कर ) चलिए उठिए।: 

यद्यपि तेजसिंह को विश्वास हो गया कि अब बचाव की सूरत मुश्किल है तथापि उन्होंने हिम्मत न हारी और 
कार्रवाई सोचने से बाज़ न आए । इस समय चुपचाप हरनामसिंह के साथ चले जाना ही उन्होने मुनासिब जाना । 

तेजसिंह को साथ लेकर हरनामसिंह उस कोटरी में पहुँचा जिसमें सुरंग का रास्ता था। इस कोटरी में दीवार के 
साथ लगी हुई छोटी छोदी कई आलमारियाँ थीं । हरनामसिंह ने उनमें से एक आलमारी खोली, मालूम हुआ कि यह 
दूसरी कोठरी में जाने का दर्वाजा है। हरनामसिंह और तेजसिंह दूसरी कोठरी में गये। यह कोठरी बिल्कुल अंधेरी थी 
अस्तु तेजसिंह को मालूम न हुआ कि यह कितनी लम्बी और चौड़ी है। दस बारह कदम आगे बढ़ कर हरनामसिंह ने 
तेजसिंह की कलाई पकड़ी और कहा, “बैठ जाइये।" यहाँ की जमीन कुछ हिलती हुई मालूम हुई और इसके बाद इस 
तरह की आवाज आई जिससे तेजसिंह ने समझा कि हरनामसिंह ने किसी कल या पुर्जे को छेड़ा है। 

वह जमीन का टुकड़ा जिस पर दोनों ऐयार बैठे थे यकायक नीचे की तरफ धंसने लगा और थोड़ी देर के बाद किसी 
दूसरी जमीन पर पहुँच कर ठहर गया। हरनामसिंह ने हाथ पकड़ कर तेजसिंह को उठाया और दस कदम आगे बढ़ो 
कर हाथ छोड़ दिया, इसके बाद फिर घड़घड़ाहट की आवाज आई जिससे तेजसिंह ने समझ लिया कि वह जमीन का 
टुकड़ा जो नीचे उतर आया था फिर ऊपर क्री तरफ चढ़ गया। यहाँ तेजसिंह को ऊपर की तरफ कुछ उजाला मालूम 
हुआ ये उसी तरफ बढ़े मगर अपने साथ हरनामसिंह के आने की आहट न पाकर उन्होंने हरनामसिंह को पुकारा पर कुछ 
जवाब न मिला। अब तेजसिंह को विश्वास हो गया कि हरनामसिंह मुझे इस जगह कैद करके चलता बना, लाचार वे 
उसी तरफ रवाना हुए जिधर कुछ उजला मालूम होता था। लगभग पचास कदम के जाने बाद दर्वाजा मिला और उसके 
पार होने पर तेजसिंह ने अपने को एक बाग में पाया । : : 

यह बाग भी हरा भरा था, और मालूम होता था कि इसकी रविंशों पर अभी छिड़काव किया गया है मगर माली या . 
किसी दूसरे आदमी का नाम भी न था। इस बाग में बनिस्बत फूलों कै मेवों के पेड़ बहुत ज्यादे थे और एक छोटी सी नहर 
भी जारी थी जिसका पानी मोती की तरह साफ था, सतह की कंकड़ियाँ भी साफ दिखाई देती थीं। बाग के बीचेंबीच मे 
एक ऊँचा युर्ज था और उसके चारों तरफ कई मकान कमरे और दालान इत्यादि थे जैसा कि हम ऊपर लिख आये है। 
तेजसिंह सुस्त और उदास होकर नहर के किनारे बैठ गए और न मालूम क्या क्या सोचने लगे। और चाहे जो कुछ भी हो मगर 
अब तेजसिंह इस योग्य न रहे कि अपने को बिहारीसिंह कहें। उनकी बची बचाई कलई भी हरनामसिंह के साथ इस बाग 
में आने से खुल गई। क्या बिहारी सिंह तेजसिंह की तरह चुपचाप हरनामसिंह के साथ अनजान आदमियों की तरह'चला | 


ललित मन नकल न नस्ल पल पतन न तहत त+++++++++++ 
i हु] 
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आता? क्या मायारानी अथवा उसका कोई ऐयार अब तेजसिंह को बिहारीसिंह नही समझ सकता है ? कभी नहीं, कभी 
नही ! इन सब बातों को तेजसिंह भी बखूबी समझ सकते थे और उन्हें विश्वास हो गया कि अब हंम कैद कर लिए गये : 

थोड़ी देर बाद यहाँ के मकानों को घूम घूम कर देखने के लिए.तेजसिंह उठे मगर सिवाय एक कमरे के जिसके 
.दर्वाजे पर मोटे अक्षर में (२) का अंक लिखा हुआ था बाकी सब कमरे और मकान बन्द पाए। दो का नम्बर देखते ही 
तेजसिंह को ध्यान आया कि मायारानी ने इसी कमरे में मुझे रखने को हुक्म दिया है। उस कमरे में एक दर्वाजा और छोटी 


छोटी कई खिड़कियां थी, अन्दर फर्श बिछा हुआ और कई तकिये भी मौजूद थे। तेजसिंह को भूख लगी हुई थी, बाग में - 


मेवों की कमी न थी, उन्हीं से पेट भरा और नहर का पानी पी कर उसी दो नम्बर वाले कमरे को अपना मकान या 
- 'कैदखाना समझा । - 


तीसरा बयान 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। तेजसिंह उसी दो नम्बर वाले कमरे के बाहर सहन में तकिया लगाये सो रहे है। 
चिराग बालनेका कोई सामानथहाँ मौजूद नहीं जिससे रोशनी करते, पास में कोई आदमी नहीं जिससे दिल बहलाते बाग 


से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कि कुमारों को छुड़ाने के लिए कोई बन्दोबस्त करते, लाचार तरह तरह के तरद्दुदों में. 


पड़े उन पेड़ों पर नजर दौड़ा रहे थे जो सहन के सामने बहुतायत से लगे हुए थे। 
यकायक पेड़ों की आड़ में रोशनी मालूम पड़ीतेजसिंह घबड़ा कर ताज्जुब के साथ उसी तरफ देखने लगे। थोड़ी 
ही देर में मालूम हुआ कि कोई आदमी हाथ में चिराग लिए तेजी के साथ कदम बढ़ाता उनकी तरफ आ रहा है। देखते 


देखते वह आदमी तेजसिंह के पास आ पहुँचा और चिराग एक तरफ रख कर सामने खड़ा हो के बोला, “ जय माया की।' 


यह आदमी सिपाहियाना ठाठ में था। छोटी छोटी स्याह दाढ़ी से इसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा ढंका हुआ था। 
मेयाना कद और शरीर से हुष्ट पुष्ट था। तेजसिंह ने भी यह समझ कर कि कोई ऐयार है जवाब मे कहा, “जय माया 
की !* 

सिपाही-( जो अभी आया है) ओस्ताद तुमने चालाकी तो खूब की थी मगर जल्दी करके काम बिगाड़ दिया। 

तेज-चालाकी क्या और जल्दी कैसी ? 

सिपाही-इसमें तो कोई शक॑ नही कि मायारानी के बांग में रूप बदल कर आने वाला ऐयार पागल बने बिना किसी 
दूसरी रीति से काम चला ही नहीं सकता था परन्तु आपने जल्दी कर दी, दो चार दिन और पागल बने रहते तो ठीक था, 
असली बिहारीसिंह की बातों का जवाब आपको देना न पड़ता और इस बाग के तीसरे या चौथे हिस्से का भेद भी आपसे 
पूछा न जाता, अब तो सभी को मालूम हो गया कि आप असली बिहारीससिंह नही बल्कि कोई ऐयार है। 

तेज-सब लोग जो चाहे समझें मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो ? 

, सिपाही-इसीलिए कि आपका हाल जानूं और जहाँ तक हो सके आपकी मदद करूँ। 

तेज-मै अपनाःहाल सिवाय इसके और क्या कहूं. कि मै वास्तव में बिहारीसिंह हूं.। 

सिपाही-(हंस कर ) क्या खूब, अभी तक आपका मिजाज ठिकाने नही हुआ ! मगर मै फिर कहता हूं कि मुझ पर 
भरोसा कीजिए और अपना ठीक ठीक नाम बताइए | 

तेज-जब तुम यह समझते हो कि मै ऐयार हूतो क्या यह नहीं जानते कि ऐयार लोग किसी ऐसे बतोलिए पर जैसेकि 
आप हैं यकायकी कैसे भरोसा कर सकते है ? 

सिपाही-हां आपका कहना ठीक है, ऐयारों को यकायक किसी का विश्वास न करना चाहिए, मगर मेरे पास एक. 
ऐसी चीज है कि आपको झख मार कर मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा ? 

सिपाही-नेमची रिक्तग्रन्थ ! * 
ll ET OO पपलतए 

. * नैमची रिक्तग्रन्थ-यह ऐयारी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है-खून से लिखी किताब का घर । 
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'नेमची रिक्तग्रन्थ' इस शब्द में मालूम कैसा असर था कि सुनते ही तेजसि केशेंगटे खड़े हो गए, सिर नीचे कर 
लिया और न जाने क्या सोचने लगे। थोड़ी देर तक तो ऐसा मालूम होता था कि वह तेजसिंह नहीं है बल्कि पत्थर की 
कोई मूरत है। आखिर वे एक लम्बी सांस लेकर उठ खड़े हुए और सिपाही का हाथ पकड़ कर बोले; “अब कहो तुम्हें म 
अपने साथियों में से कोई समझूं या अपना पक्का दुश्मन जानूं?” 
सिपाही-दोनों में से कोई भी नहीं। 
तेज-यह और मी ताज्जुब की बात है ! ( कुछ सोच कर ) हाँ ठीक है, यदि तुम चोर होते तो इतनी दिलावरी के साथ 
मुझसे बातें न करते बल्कि मेरे सामने ही न आते, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि तुम हो कौन ? क्या रिक्तग्रन्थ 
तुम्हारे पास है ? 
सिपाही-जी नहीं, यदि वह मेरे पास होता तो अब तक राजा बीरेन्द्रसिंह के पास पहुँच गया होता। 
तेज-फिर यह शब्द तुमने कहाँ से सुना ? ह 
सिपाही-यह वही शब्द है जिसे आप लोग समय पड़ने पर आपस में कह कर इस बात का परिचय देते है कि हम 
राजा बीरेन्द्रसिंह के दिली दोस्तों में 'से कोई हैं। 
तेज-हां बेशक यह वही शब्द है, तो कया तुम राजाचीरेन्दसिंह के दिली दोस्तो मे से कोई हो ? 
सिपाही-नही, हां, होंगे । 
तेज-( चिढ़ कर ) तुम अजब मसखरे हो जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो ? 
सिपाही- (हंस कर) क्या उस [शब्द के कहने पर भी आप मुझ पर भरोसा न करेंगे ? 
तेज-( मुँह बना कर और बात पर जोर देकर ) हाये हाय, कह तो दिया कि भरोसा किया, भरोसा किया, भरोसा 
किया | झख मारा और भरोसा किया ! अब भी कुछ कहोगे या नहीं ? अपना नाम बताओगे या नहीं? 
सिपाही-अच्छा तो आप ही पहिले अपना परिचय दीजिए । 
तेज-मै तेजसिंह हूँ-- बस हुआ ? अब भी तुम अपना कछ परिचय दोगे या नहीं ? 
सिपाही-हां हां, अब मै अपना परिचय दूंगा, मगर पहिले एक बात का जवाब दे दीजिए । 
तेज-अभी एक आंच की कसर रह गई, अच्छा पूछिए ! 
सिपाही-यदि कोई ऐसा आदमी आपके सामने आवे जो आपसे मुहब्बत रक्खे. आपके काम में दिलोजान से मदद 
दे. आपकी भलाई के लिए जान तक देने को तैयार रहे, मगर उसके बाप दादा चाचा भाई इत्यादि मे से कोई एक आदमी 
आपके साथ पूरी पूरी दुश्मनी कर चुका हो तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे ? 
त्तेज-जो मेरे साथ नेकी करेगा उसके साथ मै दोस्ती का बर्ताव करूँगा चाहे उसके बाप दादे मेरे साथ पूरी दुश्मनी 
क्यों न कर चुके हों । 
सिपाही-ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, अच्छा तो फिर सुनिये--मेरा नाम नानक है और मकान काशीजी 
तेज-नानक ! 
सिपाही-जी हां और मेरा किस्सा बहुत ही'आश्‍्चर्यजनक है। 
तेज-मैने यह नाम कही सुना है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और क्यों सुना। इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम्हारा 
हाल आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं से भरा होगा।' मेरी तबीयत घबड़ा रही है. जहाँ तक जल्दी. हो सके अपना ठीक 
हाल कहो । 
नानक-दिल लगा करसुनिये में कहता हूँ, यद्यपि उस काम में देर हो जायेगी जिसके लिए मैआया हूं तथापि मेरा 
किस्सा सुनकर आप अपना काम बहुत आसानी से निकाल सकेंगे और यहाँ की बहुत सी बातें भी आपको मालूम हो 


जायगी । 
नानक का किस्सा 


'लड़कपन में बड़े चैन से गुजरती थी। मेरे घर में किसी चीज की कमी न थी। खाने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें 


-पहिरने के लिए एक से एक बढ़ के कपड़े और वे सब चीजें मुझे मिला करती जिसकी मुझे जरूरत होती या जिनके लिए मै 


जिद किया करता। माँ से मुझे बहुत ज्यादे मुहब्बत थी और बाप से कम क्योंकि मेरा बाप किसी दूसरे शहर में किसी राजा 
के यहाँ नौकर था, चौथे पाँचवे महीने और कभी कभी साल भर पीछे घर में आता और दस पाँच दिन रह कर चला जाता 
था। उसका पूरा हाल आगे चल कर आपको मालूम होगा। मेरा बाप मेरी माँ को बहुत चाहता था और जब घर आता तो 
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बहुत सा रूपया और अच्छी अच्छी चीजें उसे दे जाया करता था और इसलिए हम लोग अमीरी ठाठ के साथ अपना दिन 
विताते थे । 

जिस बुड्ढी दाई की गोद में मै खेला करता था वह बहुत ही नेक थी और उसकी बहिन एक जमींदार के यहाँ 
जिसका घर मेरे पड़ोस में था रहती और उसकी लड़की को खिलाया करती थी। मेरी दाई कभी मुझे लेकर उस जमीदार 
के घर जा बैठा करती और कभी उसकी बहिन उस लड़की को लेकर जिसके खिलाने पर वह नौकर थी मेरे घर आ बैठा 
करती इसलिए मेरा और उस लड़की का रोज साथ रहता तथा धीरे धीरे हम दोनों में मुहब्बत दिन दिन बढ़ने लगी। उस 
. लड़की का नाम, जो मुझसे उम्र में दो वर्ष कम थी, रामभोली था और मेरा नाम नानक, मगर घर वाले मुझे ननकू कह के 
पुकारा करते। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी मगर जन्म की गूंगी बहरी थी तथापि हम दोनों की मुहब्बत का यह हाल था 
कि उसे देखे बिना मुझे और मुझे देखे बिना उसे चैन न पड़ता गुरु के पास बैठकर पढ़ना मुझे बहुत बुरा मालूम होता और 
उस लड़की से मिलने के लिए तरह-तरह के बहाने करने पड़ते । 


धीरे धीरे मेरी उम्र दस वर्ष की हुई और मै अपने पराये को अच्छी तरह समझने लगा। मेरे पिता का नाम रघुवरसिह 
था। बहुत दिनों पर उसका घर आया करना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ और मै अपनी माँ से उसका हाल खोद खोद के 
पूछने लगा। मालूम हुआ कि वह अपना हाल बहुत छिपाता है यहाँ तक कि मेरी माँ भी उसका पूरा हाल नहीं जानती 
तथापि यह मालूम हो गया कि मेरा बाप ऐयार है और किसी राजा के यहाँ नौकर है। यह भी सुना कि वहाँ मेरी एक 
सोतेली माँ भी रहती है जिससे एक लड़का और एक लड़की भी है। 

मेरा बाप जब आता तो महीने दो महीने या कभी कभी केवल आठ ही दस दिन रह कर चला जाता और जितने दिन 
रहता मुझे ऐयारी सिखाने में विशेष ध्यान देता | मुझे भी पतने लिखने से ज्यादा खुशी ऐयारी सीखने में होती क्योंकि 
रामभोली से मिलने तथा अपना मतलब निकालने के लिए ऐयारी बड़ा काम देती थी। धीरे धीरे लड़कपन का जमाना 
यहुत कुछ निकल गया और वे दिन आ गये कि जब लड़कपन नौजवानी के साथ ऊधम मचाने लगो और मै अपने को 
नौजवान और ऐयार समझने लगा । 

एक रात मै अपने घर में नीचे के खण्ड में कमरे के अन्दर चारपाई पर लेटा हुआ राम भोली के बारे में तरह तरह की 
बाते सोच रहा था। इश्क कं चपेट में नीद हराम हो गई थी, दीवार के'साथ लटकती हुई तस्वीरों की तरफ टकटकी बांध 
कर दख रहा था, यकायक ऊपर की छत पर घमघमाहट की आवाज आने लगी। मै यह सोच कर निश्चिन्त हो रहा कि 
शायद कोई लौडी जरूरी काम के लिए उठी होगी उसी के पैरों की घमघमाहट मालूम होती है मगर थोड़ी देर बाद ऐसा 
मालूम हुआ कि सीढियों की राह कोई आदमी नीचे उतरा चला आता है। पैर की आवाज भारी थी जिससे साफ मालूम 
हुआ कि यह कोई मर्द है। मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि इस समय मर्द इस मकान में कहाँ से आया क्योंकि मेरा बाप घर 
मे न था, उसे नौकरी पर गये हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके थे । 

मै आहट लेने और कमरे से बाहर निकल कर देखने की निधत से उठ बैठा। चारपाई की चरमराहट और मेरे उठने 
की आहट पाकर यह आदमी फुर्ती से उतर कर चौक में पहुँचा और जब तक मै कमरे फे बाहर हो कर उसे देखूं तब तक 
बह सदर दर्वाजा खोल कर मकान के बाहर निकल गया। मै हाथ में खंजर लिए हुए मकान के बाहर निकला और उस 
आदमी को जाते हुए देखा। उस समय मेरे नौकर और सिपाही जो दरवाजे पर रहा करते थे बिल्कुल गाफिल सो रहे थे 
मगर मैं उन्हें सचेत करके उस आदमी के पीछे रवाना हुआ | 


मै नही कह सकता कि उस आदमी को जो स्याह कपड़ा ओढ़े मेरे घर से निकला था यह खबर थी या नही कि मै 
उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ क्योंकि वह बड़ी बेफिक्री से कदम बढ़ाता हुआ मैदान की तरफ जा रहा था। 


थोड़ी दूर जाने बाद मुझे यह भी मालूम हुआ कि यह आदमी अपनी पीठ पर एक गठरी लादे हुए है जो एक स्याह | 
कपड़े के अन्दर है। अब मुझे विश्वास हो गयी कि यह चोर है और इसने जरूर मेरे यहाँ चोरी की है। जी में तो आयाकि | 


गुलु मचाऊ जिसमें बहुत से आदमी इकद्ठे होकर उसे गिरफ्तार कर ले मगर कई बातें सोच कर चुप ही रहा और उसके 
पीछे पीछे जाना ही उचित समझा । 

घण्टे भर तक बराबर मै उस आदमी के पीछे पीछे चला गया यहाँ तक कि वह शहर के बाहर मैदान में एक ऐसी 

जगह जा पहुँचा जहाँ इमली के बड़े बड़े पेड़ इतने ज्यादे लगे हुए थे कि उनके सबब से मामूली से विशेष अंधकार हो रहा 

था। जब मै उन घने पेड़ों के बीच पहुँचा तो मालूम हुआ कि यहाँ लगभग दस बारह आदमियों-के-और भी हैँ जो एक 
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Digitized Dy AV डच्चतचु॑न्‍्लच्तक्थ 

समाधि के बगल में बैठे. धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वह पहुँचा और उन लोगों में से दो ने बढ़ कर 
पूछा. “ कहो अबकी दफे किसे लाए ?" इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, “ नानक की माँ को ।" 

आप ख्याल कर सकते है कि इस शब्द को सुन कर मेरे दिल पर कैसी चोट लगी होगी। अब तक तो मै यही समझ 
रहा था कि वहे चोर मेरे यहाँ से माल असबाब घुरा कर लाया है जिसकी मुझे विशेष परवाह न थी और मै उसका पूरा पूरा 
हाल जानने की नीयत से चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया था, मगर जब यह मालूम हुआ कि वह कम्बख्त मेरी माँ को 
चुरा लाया है तो मुझे बड़ा ही रंज हुआ और मै इस यात पर अफसोस करने लगा कि उसे यहाँ तक आने का मौका क्यों 
दिया क्योंकि अब इस समय यहाँ मेरे किये कुछ मी नही हो सकता था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अगर गला फाड़ कर 
चिल्लाता तो भी मेरी आवाज किसी के कान तक न पहुँचती, इसके अतिरिक्त वे लोग गिनती में भी ज्यादे थे, किसी तरह 
उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लाचार उस समय बड़ी मुश्किल से मैने अपने दिल को सम्हाला और चुपचाप एक 
पेड़ की आड़ में खड़े रह कर उन लोगों की कार्रवाई देखने और यह सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। . 

वह समाधि जो औंधी हांड़ी की तरह थी बहुत बड़ी तथा मजबूत बनी हुई थी और मुझे उसी समय यह भी मालूम हो 
गया कि उसके अन्दर जाने के लिए कोई रास्ता भी है क्योंकि मेरे देखते देखते वे सब के सब उस समाधि के अन्दर घुस 
गए और जब तक मै रहा बाहर न निकले । 

, घण्टे भर तक राह देख कर मै उस समाधि के पास गया और उसके चारों तरफ घूम घूम कर अच्छी तरह देखने 
लगा मगर कोई दर्वाजा या छेद ऐसा न दिखाई दिया जिस राह से कोई उसके अन्दर जा सकता और न मैने उस जगह 
कोई दर्वाजे का निशान ही पाया। मै उस समाधि को अच्छी तरह जानता था, उसके बारे में कभी कोई बुरा ख्याल किसी 
के दिल में हुआ होगा। देहाती लोग वहाँ तरह तरह की मन्नते मानते और प्रायः पूजा करने के लिए आया करते थे परन्तु 
मुझे आज मालूम हुआ कि वह वास्तव में समाधि नहीं बल्कि खूनियों का अड्डा है। 

मैने बहुत सिर पीटा मगर कुछ काम न निकला, लावार यह सोच कर घर की तरफ लौटा कि पहिले लोगों को इस 
मामले की खबर करूँ और इसके बाद आदमियों को साथ ला कर इस समाधि को खुदवा अपनी माँ और बदमाशों का 
पता लगाऊँ। 

रात बहुत थोड़ी रह गई थी जब मै घर पहुँचा। मै चाहता था कि अपनी परेशानी का हाल नौकरों से कहूँ मगर वहाँ 
तो मामला ही दूसरा था। वह बूढ़ी दाई जिसने मुझे गोद में खिलाया था और अब बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो रही थी 
इस समय दर्वाजे पर बैठी नौकरों पर खफा हो रही थी और कह रही थी कि आधी रात के समय तुमने लड़के को अकेले 
क्यो जाने दिया ? तुम लोगों में से कोई आदमी उसके साथ क्यों न गया? इतने ही में मुझे देख नौकरों ने कहा, "' लो 
ननकू बाबू आ गये, खफा क्यों होती हो !' 

मैने पास जाकर कहा, "' क्या है जो हल्ला मचा रही हो ?" 

दाई-है क्या, चुपचाप न जाने कहाँ घले गये, न किसी से कुछ कहा न सुना [तुम्हारी माँ बेचारी रो रो कर जान दे 
रही है !ऐसा जाना किस काम का कि एक आदमी भी साथ न ले गए, जा के अपनी माँ का हाल तो देखो । 

मै-माँ कहाँ है ! 

दाई-घर में,और कहाँ है, तुम जाओ तो सही ! 

दाइ की बात सुनकर मै बड़ी हैरानी में पड़ गया। वहाँ उस चोर ऐयार की जुबानी जो कुछ सुना था उससे तो साफ 
मालूम हुआ था कि वह मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गया है मगर घर पहुँच कर सुनता हूँ कि माँ यहाँ मौजूद है बैर 
मैने अपने दिल का हाल किसी से न कहा और चुपचाप मकान के अन्दर उस कमरे में पहुँचा जिसमें मेरी माँ रहती थी। 
देखा कि वह चारपाई पर पड़ी रो रही है, उसका सिर फटा हुआ है और उसमें से खून बह रहा हुँएक लौडी हाथ में कपड़ा 
लिए खून पोंछ रही है। मैने घबड़ा कर पूछा, "यह क्या हाल है !सिर कैसे फट गया ?" ह | 

माँ-मैने जब सुना कि तुम घर में नहीं हो तो तुम्हें ढूंढ़ने के लिए घबरा कर नीचे उतरी, अकस्मात सीढ़ी पर गिर 
पड़ी । तुम कहाँ गये थे ? हे 

मै-हाँ घर में से एक चोर को कुछ असबाब लेकर बाहर जाते देख मै उसके पीछे पीछे चला गया था। 

माँ-( कुछ घबड़ा कर ) क्या यहाँ से किसी चोर को बाहर जाते देखा था ? 

मै-हाँ, कहा तो कि उसी के पीछे पीछे मै गया था। 

मा-तुम उसके पीछे पीछे कहाँ तक गए ? क्या उसका घर देख आए ? 

मै-नही, थोड़ी दूर जाने के बाद गलियों में घूम फिर कर न मालूम वह कहाँ गायब हो गया. मैने बहुत ढूंढ़ा मगर पता ; 
न लगा, आखिर लाचार होकर लौट आया। ( लौडी की तरफ देख कर ) कुछ मालूम हुआ घर में से क्या चीज चोरी गई ? 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ७_ ३८९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लौडी-श्षाज्जुब में आकर और चारों तरफ देख कर ) यहाँ से तो कोई चीज चोरी नहीं गई। 
यह जवाब सुनौ मै चुपचाप नीचे उतर आया और घर में चारो तरफ घूम घूम कर देखने लगा। जिस घर में 
खजाना रहता था उसमें भी ताला बन्द पाया' और कई कीमती चीजें जो मामूली तौर पर भण्डेरियो और खुली 
आलमारियों में पड़ी रहा करती थी ज्यों की त्यों मौजूद पाई, लाचार मै अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहा और तरह तरह 
की याते सोचने लगा। उस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सुफेदी घर में घुस कर कह रही थी कि अब थोड़ी ही 
देर में सूर्य. भगवान निकला चाहते है। 
इस बात को कई महीने बीत गए। मैने अपने दिल का हाल और वे बातें जो देखी सुनी थी किसी से न कहीं. हाँ छिपे 
छिपे तहकीकात करता रहा कि असल मामला क्या है। चाल चलन बातचीत और मुहब्बत की तरफ ध्यान देने से मुझे 
निश्चय हो गया कि मेरी माँ जो घर में है वह असल में मेरी माँ नही है बल्कि कोई ऐयारा है। मै छिपे छिपे अपनी माँ की 
खोज करने लगा और इस विषय पर ध्यान देने लगा कि वह ऐयारा घर में मेरी माँ बन कर क्यों रहती है और उसकी 
नीयत क्या है ? इसके अलावे मै अपनी जान की हिफाजत मी अच्छी तरह करने लगा। इस बीच में राम भोली ने मुझसे 
मुहब्बत ज्यादा बढा दी। यद्यपि उसकी चाल चलन में भी मुझे कुछ फर्क मालूम होता था परन्तु मुहब्बत ने मुझे अन्धा बना 
रक्खा था और मे उसका पूरा आशिक बन गया था। 
एक पढ़ी लिखी बुद्धिमान नौजवान औरत ने जिम्मा लिया हुआ था कि यद्यपि रामभोली गूंगी और बहरी है परन्तु वह 
. उसे इशारे ही में समझा बुझा कर पढना लिखना सिखा देगी और वास्तव मे उस औरत ने बड़ी चालाकी से रामभोली को 
पढ़ना लिखना सिखा दिया। उसी औरत के हाथ रामभोली की लिखी चीठी मेरे पास आती और मै उसी के हाथ जवाब 
भेजा करता था। ऊपर कही वारदात के कुछ दिन बाद जो चीठियाँ राम मोली की मेरे पास आने लगी उनके अक्षरों का 
ढंग और गढन कुछ निराले ही तौर का था परन्तु मैने उस समय उस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया । 
अब ऊपर वाले मामले को छ महीने से ज्यादे गुजर गए। इस बीच में मेरा बाप कई दफे घर में आया और थोड़े 
थोड़े दिन रह कर चला गया। घर की बातों में सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि मेरा बाप मेरी माँ से मुहब्बत ज्यादे करने लगा 
मगर मेरी नकली माँ तरह तरह की बेढब फरमाइशों से उसे तंग करने लगी । 
एक दिन जब मेरा बाप घर में ही था, आधी रात के समय मेरे बाप और मेरी माँ में कुछ खटपट होने लगी। उस 
समय मै जागता था। मेरे जी में आया कि किसी तरह इस झगड़े का सबब मालूम करना चाहिए। आखिर ऐसा ही किया, 
मै चुपके से उठा और धीरे धीरे उस कमरे के पास गया जिसके अन्दर वे दोनों जली कटी बातें कर रहे थे। उस कमरे में 
तीन दर्वाजे थे जिनमें से एक खुला हुआ मगर उसके आगे पर्दा गिरा हुआ था और दो दर्वाजे बन्द थे। मै एक बन्द दर्वाजे 
के आगे जाकर ( जो खुले दर्वाजे के ठीक दूसरी तरफ था ) लेट रहा और उन दोनों की बातें सुनने लगा। जो कुछ मैने 
सुना उसे ठीक ठीक बयान करता हूँ- 
मौँ-जब तुम्हें मेरी विश्वास नही तो किस मुँह से कहते हो कि मैने तेरे लिए यह किया और वह किया ? 


याप-येशक मैने तेर लिए अपनी जान खतरे में डाली और जनम मर के लिए अपने नाम पर धब्बा लगाया, और अब 
तू चाहती है कि मै न मरने लायक रहूँ और न जीते रह कर किसी को मुँह दिखा सकूँ। 

माँ-अपने मुँह से तुम जो चाहे कहो मगर मै ऐसा नहीं चाहती जो तुम कहते हो। क्या मै वह किताब खा जाऊँगी या 
किसी दूसरे को दे दूँगी ? जाओ, अपनी किताब ले जाओ और अपनी चहेतो बेगम को नजर कर दी ! 

बाप-मेरी वह जोरू जिसे तुंम ताना देकर बेगम कहती हो तुम्हरे ऐसी जिदी नहीं। उसने मुझे राजा बीरेन्दसिंह के 
यहाँ चोरी करने के लिए नहीं कहा और न वह तिलिस्म का तमाशा ही देखा चाहती है। 

माँ-उसको इतना दिमाग ही नहीं, कंगाल की लड़की का हौसला ही कितना ! 

बाप-हों बेशक उसका इतना बड़ा हौसला नही कि मेरी जान की ग्राहक बन बैठे । 

इसके बाद थोड़ी सी बाते बहुत ही धीरे धीरे हुई जिन्हे मै अच्छी तरह सुन न सका। अन्त में मेरा याप इतना कह 
कर चुप हो रहा- “ खैर फिर जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भोगूँगा। लो यह खूनी किताब तुम्हारे हवाले करता हूँ, पाँच 
रोज में लौट के आऊँगा तो तिलिस्म का तमाशा दिखा दूँगा और फिर यह किताब राजा बीरेन्द्रसिह के यहाँ किसी ढंग से 
पहुँचा दूँगा |" 

मै यह सोच कर कि अब मेरा बाप बाहर निकलना ही चाहता है उठ खड़ा हुआ और चुपचाप नीचे उतर अपनेकमरे | 
में चला आया। मगर मेरे दिल की अजब हालत थी, मै खूब जानता था कि वह मेरी माँ नही है और अब तो मालूम हो गया 
कि उस कम्बख्त के फेर में पड़कर मेरा बाप अपने ऊपर कोई आफत लाया चाहता है. इसलिए यह सोचने लगा 
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दो घण्टे बीत गए मगर मेरा बाप नीचे न 
खटपट होनें लगी। आखिर मुझसे रहा न गया, मैने अपने कमरे से बाहर निकल के बाप को आवाज दी। आवाज सुनते 
ही वे मेरे पास चले आये और धीरे से बोले , “ क्यों बेटा क्या है?" 

मै-आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मगर बहुत छिपा कर । 

बाप-कहो, यहाँ तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, ऐसा ही डर है तो ऊपर चले चलो । 

मै-(धीरे से; नहीं, मै उस दुष्टा के सामने कुछ भी कहा नहीं चाहता जिसे आप मेरी माँ समझते है । 

बाप-( आाज्जुव में आकर ) क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है ! 

मैं-नहीं । 

वाप-आज क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो ? क्या उसने तुम्हें कुछ तकलीफ दी है ? 

मै-आप इस जगह मुझसे कुछ भी न पूछिये, निराले में जब मेरी बातें सुनियेगा तो असल भेद मालूम हो जायगा ! 

इतना सुनते ही मेरे बाप ने घबड़ा कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मकान के बाहर अपने खास बैठके में ले जाकर 
दर्वाजा बन्द करने के बाद पूछा, “कहो क्या बात है?" मैने वे कुल बातेंजोदेखी सुनी थी और जो ऊपर बयान कर चुका 
हूँ कह सुनाई जिनके सुनते ही मेरे बाप की अजब हालत हो गई, चेहरे पर उदासी और तरद्दुद की निशानी मालूम होने 
लगी, थोड़ी देर तक चुप रहने और कुछ गौर करने के बाद बोले, “बेशक धोखा हो गया !अब जो गौर करता हूँ तो इस 
कम्बख्त की बातचीत और चाल चलन में बेशक कुछ फर्क पाता हूँ। मगर अफसोस तुमने इतने दिनों तक न मालूम क्या 
समझ कर यह बात छिपा रक्खी और अपनी माँ की तरफ से भी गाफिल रहे ! न जाने वह बेचारी जीती भी है या इस 
दुनिया से ही उठ गई ! 

मै-जरा सा गौर करने पर आप खुद समझ सकते है कि इस यात को इतने दिनों तक मै क्यों छिपाये रहा। माँ की 
तरफ से मी गाफिल न रहा, जहाँ तक हो सका पता लगाने के लिए परेशान हुआ मगर अभी तक कोई अच्छा नतीजा न 
निकला । तथापि मुझे विश्वास है कि वह इस दुनिया में जीती जागती मौजूद है 
बाप-तुम्हारा खयाल ठीक है और इसका सबूत इससे बढ.कर और क्या होगा कि एक ऐयारा उसकी सूरत बन 


- कर अपना काम निकाला चाहती है और इस घर में अभी तक मौजूद है. जब तक इसका काम न निकलेगा बेशक उसकी 


जान बची रहेगी। मगर अफसोस, मैने बड़ा धोखा खाया और अपने को किसी लायक न रक्खा। अच्छा यह कहो कि 
इस समय तुम्हें क्या सूझी जो यह सब कहने के लिए तैयार हो गए ? 

मै-खुटका तो बहुत दिनों से लगा हुआ था मगर इस समय कुछ तकरार की आहट पाकर मै ऊपर चढ गया और 
बड़ी देर तक छिप कर आप लोगों की बातें सुनता रहा, ज्यादे तो समझ में न आया मगर इतना मालूम हो गया कि आप 
उसकी खातिर से राजा बीरेन्द्रसिंह के यहाँ से कोई किताब चुरा लाये है और अब कोई काम ऐसा किया चाहते है जो 
आपके लिये बहुत बुरा नतीजा पैदा करेगा, अस्तु ऐसे समय में युप रहना मैने उचित न जाना। अब आप कृपा करके यह 
कहिए कि वह किताब जो आप चुरा लाये है कैसी है ? 

की" बाप-इस समय खुलासा हाल कहने का मौका तो नही है परन्तु संक्षेप में कुछ हाल कह तुम्हें होशियार कर देना भ 

बहुत जरूरी है क्योंकि अब मेरी जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं, हाँ अगर यह औरत तुम्हारी माँ होती हो कोई हर्ज न था 
वह एक प्राचीन समय की किसी के खून से लिखी हुई किताब है जो राजा बीरेन्द्रसिंह को विक्रमी तिलिस्म से मिली थी। 
उस तिलिस्म मे स्याह पत्थर केदालान में एक सिंहासन के ऊपर छोटा सा पत्थर का सन्दूक था जिसके छूने से आदमी 
बेहोश कोौ-जाता था। 

मै-हाँ, यह किस्सा आप पहिले भी मुझसे कह चुके है बल्कि आपने यह भी कहा था कि सिंहासन के ऊपर जो 
पत्थर था और जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था वास्तव में वह एक सन्द्रक था और उसके अन्दर से कोई 
नायाब चीज राजा बीरेन्दसिंह को मिली थी। 

बाप-ठीक है ठीक है, इस समय मेरी अक्ल ठिकाने नहीं इसी से बहुत सी बाते भूल रहा हूँ, हाँ तो उसी पत्थर के 
टुकड़े में से जिसे छोटा सन्दूक कहना चाहिए यह किताब और हीरे का एक सरपेंच निकला था। 
` मै-उस किताब में. क्या बात लिखी है ? 

बाप-उस किताब में उस तिलिस्म के मेद लिखे हुए है जो राजा बीरेन्दसिंह के हाथ से न टूट सका और जिसके 
विषय में मशहूर है कि राजा बीरेन्द्रसिंह के लड़के उस तिलिंस्म को तोड़ेंगे। 
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मै-यदि उस 


लिस्म के भेद लिखे हुए थे तो राजा बीरेन्द्रसिंह ने उस तिलिस्म कोक्यों छोड़ 


दिया ? 
बाप-केवल उस किताब की सहायता से यह तिलिस्म टूट नहीं सकता, हाँ जिसके पास वह पुस्तक हो उसे तिलिस्म 
का कुछ हाल जरूर मालूम हो सकता है और यदि वह चाहे तो तिलिस्म में जाकर वहाँ की सैर भी कर सकता है।इस 
'कमबख्तऔरत ने यही कहाँ कि मुझे तिलिस्म की सैर करा दो। उसी जिद ने मुझसे यह अपराध कराया, लाचार मैने वह , 
किताब चुराई। मैने सोच लिया था कि इसकी इच्छा पूरी करने के बाद मै वह पुस्तक जहाँ की तहाँ रख आऊँगा, मगर ' 
जब यह औरत कोई दूसरी :हीं है तो बेशक मुझे धोखा दिया गया तथा इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि यह औरत उस 
तिलिस्म से कोई सम्बन्ध रखती है और यदि ऐसा है तो अब उस पुस्तक का मिलना मुश्किल है। अफसोस, जब मै 
किताब चुरा कर राजा बीरेन्द्रसिंह के शीशमहल से बाहर निकल रहा था तो उनके एक ऐयार ने मुझे देख लिया था।मै 
मुश्किल से निकल भागा और यह सोचे हुए था कि यदि मै पुस्तक फिर वहीं रख आऊँगा ती|फिर मेरी खोज न होगी, 
मगर हाय, यहाँ तो कोई दूसरा ही रंग निकला । 
भै-आपने उस पुस्तक को पढा भी था ? 
बाप-( आँखों में आँसू भर कर ) उसका पहला पृष्ठ देख सका था जिसमें इतना ही लिखा था कि जिसके कब्जे में 
यह पुस्तक रहेगी उसे तिलिस्मी आदमियों के हाथ से दुःख नहीं पहुँच सकता । जो हो षरन्तु अब इन सब बातों का समय 
नहीं है, यदि हो सके तो उस औरत के हाथ से किताब ले लेना चाहिए , उठो और मेरे साथ चलो | 
. इतना कह कर मेरा बाप उठा और मकान के अन्दर चला, मै भी उसके पीछे पीछे था। अन्दर से मकान का दर्वाजा बन्द 
कर लिया गया, मगर जब मेरा बाप ऊपर के कमरे में जाने लगा जहाँ मेरी माँ रहा करती थी तो मुझे सीढी के नीचे खड़ा 
कर गया और कहता गया कि देखो जब मै पुकारूँ तो तुरंत चले आना । 
घण्टे भर तक मै खड़ा रहा। इसके बाद छत पर घमघमाहट मालूम होने लगी मानों कई आदमी आपस में लड़ रहे 
है। अब मुझसे रहा न गया, हाथ में खंजर लेकर मै ऊपर चढ़ गया और बेधड़क उस कमरे में घुस गया जिसमें मेरा बाप 
था। इस समय घमघमाहट की आवाज बन्द हो गई थी और कमरे के अन्दर सन्नाटा था। भीतर की अवस्था देख कर 
मै घबड़ा गया। वह औरत जो मेरी माँ बनी हुई थी वहाँ न थी। मेरा बाप जमीन पर पड़ा हुआ था, और उसके बदन से 
- खून बह रहा था। मै घबड़ा कर उसके पास गया और देखा कि वह बेहोश पड़ा है और उसके सिर और बाएँ हाथ में 
तलवार की गहरी चोट लगी हुई है जिसमें से अभी तक खून निकल रहा है। मैने अपनी घोती फाड़ी और पानी से जख्म 
धोकर बाँधने के बाद बाप को होश में लाने की फिक्र करने लगा। थोड़ी देर बाद वह होश में आया और उठ बैठा। 


पुस्तक में उस मारी ति 


मै-मुझे ताज्जुब है कि एक औरत के हाथ से आप चोट खा गए ! 
बाप-केवल औरत ही न थी..यहाँ आने पर मैने कई आदमी.देखे जिनके सबब से यहाँ तक नौबत आ पहुँची । 
अफसोस, वह किताब हाथ न लगी और मेरी जिन्दगी मुफ्त में बबांद हुई ! 
मै-ताज्जुब है कि इस मकान में लोग किस राह से आकर अपना काम कर जाते है, पहिले भी कई दफे यह बात 
देखने में:आई ! 

* बाप-खैर जो हुआ सो हुआ, अब मै जाता हूँ गुमनाम रह कर अपने किये का फल भोगूँगा, यदि वह किताब हाथ लग गई | 
और अपने माथे से बदनामी का टीका मिटा सका तो फिर तुमसे मिलूँगा नहीं तो हरि-इच्छा तुम इस मकान को मत 
'छोड़ना और जो कूछ देख सून चुके हो उसका पता लगाना । तुम्हारे घर में जो कुछ दौलत है उसे हिफाजत से रखना 

और होशियारी से रह करे गुजारा करना तथा बन पड़े तो अपनी माँ का भी पता लगाना | हे 
बाप की बाते सुन कर मेसै अजब हालत हो गई, दिल धड़कने लगा; गला भर आया, आँसुओं ने आँखों के आगे पर्दा 
डाल दिया। मैं बहुत कुछ कहा चाहता था मगर कह न.सका। मेरे बाप ने देखते देखते मकान के बाहर निकल कर न 
मालूम किधर का रास्ता लिया। उस समय मेरे हिसाब से दुनिया उजड़ गई थी और मै बिना माँ बाप के मुर्दे से'बदंतर हो 
रहा था। मेरे घर में जो उपदव हुआ था उसका कुछ हाल नौकरों और लौडियों को मालूम हो चुका था, मगर मेरे समझाने 
से उन लोगों ने छिपा लिया और बड़ी कठिनाई से मैं उस मकान में रहने और बीती हुई बातों का पता लगाने लगा। 
प्रतिदिन आधी रात के समय में ऐयारी के सामान से दुरुस्त होकर उस समाधि के पास जाया करता जहाँ 
दिन उस आदमी के पीछे पीछे गया था जो मेरी माँ को चुरा कर ले गया था। अब यहाँ से मैं अपने किस्से को बहुत ही 
संक्षेप में कहा चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। 
एक दिन आधी रात के समय उसी समाधि के पास एक इमली के पेड़ पर चढ कर बैठा हुआ था और अपनी 
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स्कः 


माधि के अन्दर से एक आदमी निकला और पूरब की तरफ रवाना हुआ। मै 
झटपट पेड़ से उतरा और पैर दबाता हुआ उसके पोछे पीछे जाने लगा इसलिए उसे मेरे आने की आहट कुछ भी मालूम 
न हुई। उस आदमी के हाथ में एक लिफाफा कपड़ेका था। उस लिफाफे की सूरत ठीक उस खलीते की तरह थी जैसा 
"प्रायः राजे और बड़े जमींदार लोग राजों महाराजों के यहाँ चीठी भेजते समय लिफाफे की जगह काम में लाते हैं। 
wis मेरे जी में आया कि किसी तरह यह लिफाफा इसके हाथ से ले लेना चाहिए, इससे मेरा मतलब कुछ न कुछ 
जरुर निकलेगा । 


वह'लिफाफा अँधेरी रात के सबब मुझे दिखाई न देता मग्र राह चलते चलते वह एक ऐसी दूकान के पास से 
होकर निकला जो बांस की जफरीदार टट्टी से बन्द थी मगर भीतर जलते हुए चिराग की रोशनी बाहर सड़क पर आने 
जाने वाले के ऊपर बखूबी पड़ती थी। उसी रोशनी ने मुझे दिखा दिया कि इसके हाथ में एक लिफाफा या खलीता मौजूद 
है। मेने उसके हाथ से किसी तरह लिफाफा ले लेने के बारे में अपनी राय पक्की कर ली और कदम बढ़ा कर उसके पास 
मा पहुँचा । मेंने उसे धोखे में इस जोर से धक्का दिया कि वह किसी तरह सम्हल न सका और मुँह के बले जमीन पर गिर 
पड़ा । लिफाफा उसके हाथ से छटक कर दूर जा रहा जिसे मैने फुर्ती से उेठा लिया और वहाँ से भागा। जहाँ तकं हो 
सका मैने भागने मं तेजी की । मुझे मालूम हुआ कि वह आदमी भी उठ कर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा पर मुझे पान सका। 
“गलियों में,घ्रूमता और दौड़ता हुआ मै अपने घर पहुँचा और दर्वाजे पर,खड़ा होकर दम लेने लगा। उस समय मेरे दर्वाजे 
पर रामधनसिंह नामी मेरा एक सिपाही पहरा दे रहा था। यह सिपाही नादे कद का बहुत मजबूत और चालाक था, थोड़े 
ही दिनों से चौकीदारी के-काम पर मेरे बाप ने इसे नौकर रक्खा था । fe 
मुझे उम्मीद थी कि रामधनसिंह दौड़ते हुए आने|कांकारण मुझसे पूछेगा मगर उसने कुछ भी न पूछा । दर्वाजा 
खुलवा कर मै मकान के अन्दर गया और दरवाजा बन्द करके अपने कमरे में पहुँचा। शमादान अभी तक जल रहा था। 
उस लिफाफे को खोलने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था, आखिर शमादान के पास जाकर लिफाफा खोला। उस लिफाफे 
में एक चीठी और लोहे की एरक ताली थी। वह ताली विचित्र ढंग की थी, उसमें छोटे छोट कई छेद और पत्तियौँ बनी हुई 
थी, यह ताली जेब में रख॑ लेने के बाद मै चीठी पढ़ने लगा, यह लिखा हुआ था :- 
“ श्री १०८ मनोरमाजी की सेवा में- 
महीनों की मेहनत आज सफल हुई।' जिस काम्र.पर आपने मुझे तैनात किया था वह ईश्वर की कूपा से पूरा हुआ। 
रिक्तग्रन्थ मेरे हाथ लगा। आपने लिखा था कि - 'हारीत *सप्ताह में मै रोहतासगढ़ के तिलिस्मी तहखाने में रहुँगी, इस | 
बीच में यदि रिक्तग्रन्थ (खून से लिखी हुई किताब ) मिल जाय तो उसी तहखाने के बलिमण्डप में मुझसे मिल कर मुझे 
देना'। आज्ञानुसार रोहतासगढ़ के तहखाने में गया परन्तु आप न मिली । रिक्तग्रन्थ लेकर लौटने की हिम्मत न पड़ी 
क्योंकि तेजसिंह की गुप्त अमलदारी तहखाने मे हो चुकी थी और उनके साथी ऐयार लोग चारो तरफ ऊधम मघा रहे थे। 
मैने यह सोच कर कि यहाँ से निकलते समय शायद किसी ऐयार के पाले पड़ जाऊँ और यह रिक्तग्रन्थ छिन जाय तो 
मुश्किल होगी रिक्तग्रन्थ को चौबीस नम्बर की कोठरी में जिसकी ताली आपने मुझे दे रक्खी थी रख दिया और खाली 
हाथ बाहर निकल आया। ईश्वर की कृपा से किसी ऐयार से मुलाकात न हुई परन्तु दस्त की बीमारी ने मुझे बेकार कर 
दिया, मै आपके पास आने लायक न-रहीं, लाचार अपने एक दोस्त के हाथ जिससे अचानक मुलाकात हो गई यह ताली 
आपके पास भेजता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी चौबीस नम्बर की कोठरी को कदांपि नहीं खोल सकता जिसके. 
पास यह ताली न हो, अस्तु अब आपको जब समय मिले रि्तग्रन्थ मंगवा लीजिएगा और बाकी हाल पत्र ले जाने वाले के 
मुँह से सुनियेगा। मुझमें अब कुछ लिखने की ताकत नहीं, बस अब साधोराम को इस दुनिया मै रहने की आशा नहीं, अब 
साधोराम आपके चरणों को नही देख सकता। यदि आराम हुआ तो पटने से होता हुआ सेवा में उपस्थित होऊँगा, यदि 
ऐसा न हुआ तो समझ ला.जिएगा कि साधोराम नही रहा। इस पत्र को पाते ही नानक की माँ को निपटा दीजिएगा । 
आपका-साधोराम ।" 
इस चिट्ठी के पाते ही मेरे दिल की मुरझाई कली खिल गई। निश्चय हो गया कि मेरी माँ अभी जीती है, यदि यह 
चीठी ठिकाने पहुँच जाती तो उस बेचारी का बचना मुश्किल था। अब मै यह सोचने लगा कि जिसके हाथ से यह चीठी 
मैने ली है वह साधौराम था या कोई उसका मित्र ! परन्तु मेरी विधारशक्ति ने तुरन्त ही उत्तर दिया कि नही वह साधोराम 
नही था. यदि वह होता तो अपने लिखे अनुसार उस सड़क से आता जो पटने की तरफ से आती है। साधोराम के मरने 


*ऐयारी भाषा में 'हारीत' देवीपूजा को कहते है। 
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का दूसरा सबूत यह भी है कि यह चीठी और ताली काले खलीते ( कपड़े के लिफाफे ) के अन्दर है। 

चीठी के ऊपर मनोरमा का नाम लिखा था, इससे निश्चय हो गया कि यह बिल्कुल बखेड़ा मनोरमा ही का मचाया |" 
हुआ है। मै मनोरमा को अच्छी तरह जानता था। त्रिलोचनेशवर महादेव के पास उसका आलीशान मकान देखने से यही 
मालूम होता था कि वह किसी राजा की लड़की होगी मगर ऐसा नही था, हाँ उसका खर्च हद से ज्यादे बढ़ा हुआ था और 
आमदनी का ठिकाना कुछ मालूम नहीं होता था। दूसरी बात यह कि वह प्रचलित रीति पर ध्यान न देकर बेपर्द खुले आम 
पालकी तामझाम और कभी कभी घोड़े पर सवार हो कर बड़े ठाठ से घूमा करती और इसलिए काशी के छोटे बड़े सभी 
मनुष्य उसे पहिचानते थे। उस चीठी के पढ़ने से मुझे विश्वास हो गया कि मनोरमा जरूर तिलिस्म से कुछ सम्बन्ध रखती 
है और मेरी माँ उसी के कब्जे में है। 

इस सोच में कि किस तरह अपनी माँ को छुड़ाना और रिक्तगृन्थ पर कब्जा करना चाहिए कई दिन गुजर गये और 
इस बीच में उस ताली को मै अपने मकान के बाहर किसी दूसरे ठिकाने हिफाजत से रख आया । 

यहाँ तक अपना हाल कह कर नानक चुप हो रहा और झुक कर बाहर की तरफ देखने लगा । 

तेज-हाँ हाँ, कहो फिर, कया हुआ !तुम्हारा हाल बड़ा ही दिलचस्प है, बिल्कुल बातें हमारे ही सम्बन्ध की है। 

नानक-ठीक है, परन्तु अफसोस, इस समय मै जो कुछ आप से कह रहा हूँ उससे मेरे बाप का कसूर और......... 
` तेज-मे समझ गया जो कुछ तुम कहा चाहते हो, मगर मै शच्चे दिल से कहता हूँ कि यद्यपि तुम्हारे बाप ने भारी जुर्म 
किया है और उसकेविषय में हमारे तरफ से विज्ञापन दिया गया है कि जो कोई रिक्तग्रन्थ के चोर को गिरफ्तार करेगा उसे 
मुँहमांगा इनाम दिया जायगा, तथापि तुम्हारे इस किस्से को सुन कर जिसे तुम सच्चाई के साथ कह रहे हो मै वादा करता 
हूँ कि उसका कसूर माफ कर दिया जायगा और तुम जो कुछ नेकी हमारे साथ किया चाहते हो या करोगे उसके लिए 
धन्यवाद के साथ पूरा पूरा इनाम दिया जायगा। मै समझता हूँ कि तुम्हें अपना किस्सा अभी बहुत कुछ कहना है और 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जो कुछ तुम कहोगे मेरे मतलब की बात होगी परन्तु इस बात का जवाब मै सब से पहिले 
सुना चाहता हूँ कि वह रिक्तगरन् तुम्हारे कब्जे में है या नहीं? अथवा हम लोग उसके पीने की आशा कर सकते हैया 
नही ? 


इसके पहिले कि तेजसिंह को आखिरी बात का कुछ जवाब नानक दे, बाहर से यह आवाज आई-य्यपि रिक्तग्रन्थ 
नानक के कब्जे में अब नही है तथापि तुम उसे उस अवस्था में पा सकते हो जब अपने को उसके पाने योग्य साबित करो | 
इसके बाद खिलखिला कर हँसने की आवाज आई । 
इस आवाज ने दोनों ही को परेशान कर दिया, दोनों ही को दुश्मन का शक हुआ। नानक ने सोचा कि शायद 
मायारानी का कोई ऐयार आ गया और उसने छिप कर मेरा किस्सा सुन लिया, अब यहाँ से निकलना या जान बचाकर 
भागना बहुत मुश्किल है, तेजसिंह को भी यह निश्चय हो गया कि नानक द्वारा जो कुछ भलाई की आशा हुई थी अब 
निराशा के साथ बदल गई । | 
दोनो ऐयार उसे दूँने के लिए उठे जिसकी आवाज ने यकायक उन दोनों को चौका और होशियार कर दिया था | 
. दो कदम भी आगे न बढ़े थे कि फिर आवाज आई, “क्यों कष्ट करते हो, मै स्वयं तुम्हारे पास आता हूँ।' सा || 
इसके एक आदभी इन दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। जब यह पास पहुँचा तो बोला, " ऐ तेजसिंह और नाक, || 
तुम दोनों मुझे अच्छी तरह देख और पहिचान॑ लो. मै तुमंसे कई दफे मिलूँगा, देखो भूलना मत |” द 
तेजसिंह और नानक ने उस आदमी को अच्छीं तरह देखा। उसका कद नाटा और रंग सांवला था। घनी और र 
स्याह. दाढ़ी और मूंछं ने उसका आधा चेहरा छिपा रक्‍्खा था। उसकी आँखे बड़ी बड़ी मगर बहुत ही 
चमकीली थी; हाथ पैर से मजबूत और फुर्तीला जान पड़ता था। माथे पर सफेद चार अंगुल जगह घेरे हुए | 
तिलक था जिस पर देखने वाले की निगाह सब से पहिले पड़ सकती थी, परन्तु ऐसी अवस्था होने पर भी उसका चेहरी 
* नमकीन और खूबसूरत था तथा देखने वाले का दिल उसकी तरफ खिंच जाना कोई ताज्जुब न था। उसकी पोशार्क 
बेशकीमत और चुस्त मगर कुछ भूंडी थी। स्याह पायजामा, सुखं अंगा जिसमें बड़े बड़े कई जेब किसी चीज से मरे ह 
थे, और सब्ज रंग के मुंडासे की तरफ ध्यान देने से हसी आती थी, एक खंजर बगल में और दूसरा हाथ मे लिए हु. ! 
तेजरसिंह ने बड़े गौर से उसे देखा और पूछा, “ क्या तुम अपना नाम बता सकते हो ?” जिसके जवाब मै उ | 
;। ` कहा, `` नहीं मगर चण्डूल के नाम से आप मुझे बुला सकते है |" | 
 सेज~जहाँ तक मै समझता हूँ. आप इस नाम के योग्य नहीं है। | 
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चण्डूल- 

तेज-खैर यह भी कह सकते हो कि तुम्हारा आना यहां क्यों हुआ? : 

चण्डूल-इसलिए कि तुम दोनों को होशियार कर दूँ कि कल शाम के वक्‍त आठं आदमियों के खून से इस बाग की 
क्यारियाँ रंगी जांयगी जो फँस कर यहाँ आ चुके है। . 

तेज-क्या उनके नाम भी बता सकते हो ? 

चण्डूल-हाँ सुनो-राजा वीरेन्दसिह एक, रानी चन्दकान्ता दो, इन्द्रजीतसिंह तीन, आनन्दसिंह चार, किशोरी पाँच, 
कामिनी छ;, तेजसिंह सात, नानक आठ । 

तेजसिह-( घबड़ा कर ) यह तो मै भी जानता हूँ कि दोनों कुमार और उनके ऐयार मायारानी के फुंदे में फँसकर यहाँ 
आ चुके है मगर राजा वीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकान्ता तो ...... 

चण्डूल-हाँ हाँ वे दोनों भी फँस कर यहाँ आ चुके है, पूछो नानक से। 

नानक-( तेजसिंह की तरफ देख कर ) हाँ ठीक है, अपना किस्सा कहने के बाद राजा बीरेन्द्रसिंह और रानी 
चन्द्रकान्ता का हाल मै आपसे कहने ही वाला था, मगर मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम नहीं है कि वे लोग क्यॉकर 
मायारानी के फन्दे में फॅसे ! 

चण्डूल-( नानक से) अब विशेष ब्रातों का मौका नही है, तेजसिंह से जो कुछ करते बनेगा कर लेंगे, मै इस समय 
तुम्हारे लिए आया हूँ, आओ और मेरे साथ चलो। 

नानक-मै तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ क्योंकर चल सकता हूँ ? 

चण्डूल-( कड़ी निगाह से नानक की तरफ देख के और हुकुमत के साथ ) लुच्चा कही का३ भअच्छा सुन,एक बात मै 
तेरे कान में कहा चाहता हूँ। 

“इतना कह कर चण्डूल चार पाँच कदम पीछे हट गया। उसकी डपट और बात ने नानक के दिल पर कुछ ऐसा 
असर किया कि वह अपने को उसके पास जाने से रोक न सका। नानक चण्डूल के पास गया मगर अपने को हर तरह 
सम्हाले और अपना दाहिना हाथ खंजर के कब्जे पर रक्खे हुए था। चण्डूल ने झुक कर नानक के कान में कुछ कहा 
जिसे सुनते ही नानक दो कदम पीछे हट गया और बड़े गौर से उसकी सूरत देखने लगा।“ थोड़ी देर तक यही अवस्था 
रही, इसके बाद नानक ने तेजसिंह की तरफ देखा और कहा, “माफ कीजिएगा, लाचार होकर मुझे इनके साथ जाना ही 
पड़ा, अब मै बिल्कुल इनके कब्जे में हूँ यहाँ तक कि मेरी जान भी इनके हाथ मे है।" इसके बाद नानक ने कुछ न कहा। 
वह चण्डूल के साथ चला गया और पेड़ों की आड़ में घूम फिर कर देखते देखते नजरों से गायब हो गया । 


अब तेजसिंह फिर अकेले पड़ गए। तरह तरह के खयालों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। नानक व" 
जुबानी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे बहुत सी भेद की बातें मालूम हुई थीं और अभी बहुत कुछ मालूम होने की आशा 
थी परन्तु नानक अपना किस्सा पूरा कहने भी न पाया था कि इस चण्डूल ने आ कर दूसरा ही रंग मचा दिया जिससे || 
तरद्दुद और घबराहट धौ गुनी ज्यादे बढ़ गई । बिछावन पर पड़े पड़े वे तरह तरह की बातें सोचने लगे। 

“ नानक की बातों से विश्वास होता है कि उसने अपना हाल जो कुछ कहा सही सही कहा, मगर उसके किस्से में | 
कोई ऐसा पात्र नहीं आया जिसके बारे में चण्डूल होने का अनुमान किया जाय। फिर यह चण्डूल कौन है जिसकी थोड़ी, 
सी बात से जो उसने झुक कर नानक के कान में कही नानक घबड़ा गया और उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया ! 
हाय यह कैसी भयानक खबर सुनने में आई कि अब शीघ ही राजा बीरेन्दसिंह रानी चन्द्रकान्ता तथा दोनों राजकुमार 
और ऐयार लोग इस बाग मैं मारे जांयगे। बेचारे राजा बीरेन्द्रसिंह और रानी चन्द्रकान्ता के बारे में मी अब ऐसी बातें | 
ओफ न मालूम अब ईश्वर क्या किया चाहता है ! मगर हिम्मत न हारनी चाहिए, आदमी की हिम्मत और बुद्धि की 
जाँच ऐसी ही अवस्था में होती है। ऐयारी का बटुआ और खंजर अभी मेरे पास मौजूद है, कोई न कोई उद्योग करना 
चाहिए, और वह भी जहाँ तक हो सके शीघ्रता के साथ |" : 

इन्हीं सब विचारों और गम्भीर चिन्ताओं में तेजसिंह डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करना उचित है कि 
इतने में सामने से आती हुई मायारानी दिखाई पड़ी। इस समय वह असली बिहारीसिंह (जिसकी सूरत तेजसिंह ने बदल 
दी थी और अभी तक खुद जिसकी सूरत में थे) और हरनामसिंह तथा और भी कई ऐयारों और लौडियों से घिरी हुई थी। 
इस समय सवेरा अच्छी तरह हो चुका था और सूर्य की लालिमा ऊँचे ऊँचे पेड़ों की डालियों पर फैल चुकी थी। | 

मायारानी तेजसिंह के पास आई और असली बिहारीसिंह ने आगे बढ़ कर तेजसिंह से कहा, " धर्मावर | 
बिहारीसिंह जी, मिजाज दुरुस्त है या अभी तक आप पागल ही है॥* 
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तेज-अब मुझे विहारीसिह कह कर पुकारने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप जान'गए है कि यह पागल असल में 
राजा बीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार है और अब आपको यह जान कर हद दर्जे की खुशी होगी कि यह पागल बिहारीसिंह 
वास्तव में ऐयारों के गुरुघंटाल तेजसिंह है जिनकी बढ़ी हुई हिम्मतों का मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है 
और जो इस कैद की अवस्था में भी अपनी हिम्मत और बहादुरी का दावा करके कुछ कर गुजरने की नीयत रखता है। 

'बिहारी-ठीक है. मगर अब आप ऐयारों के गुरुघंटाल की पदवी नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी अनमोल ऐयारी 
यहाँ मिट्टी में मिल गई और अब शीघ्र ही हथकड़ी बेड़ी भी आपके नजर की जायगी । 

तेज-अगर तुम मेरी ऐयारी चौपट कर चुके थे तो ऐयारी का बटुआ और खजर भी ले लिए होते ! यह गुरुघंटाल ही 
का काम था कि पागल होने पर भी ऐयारी का बटुआ और खंजर किसी के हाथ में जाने न दिया। बाकी रही बेड़ी सो मेरा 
चरण कोई छू नही सकता जब तक हाथ में खजर मौजूद है ! ( हाथ में खजर लेकर और दिखा कर ) वह कौन सा हाथ है 
जो हथकड़ी लेकर इसके सामने आने की हिम्मत रखता है। 

विहारी-मालूम होता है कि इस समय तुम्हारी आँखें केवल मुझी को देख रही है उन लोगों को नही देखती जो मेरे 
साथ है अतएव सिद्ध हो गया कि तुम पागल होने के साथ साथ अन्धे भी हो गए, नही तो......... 

बिहारीसिंह की बात पूरी न हुई थी फि बगल की एक कोठरी का दर्वाजा खुला और वही चण्डूल फुर्ती के साथ 
निकल कर सभों के बीच में आ खड़ा हुआ जिसे देखतेही मायारानी और उसके साथियों की हैरानी का कोई ठिकाना न॑ 
रहा। केवल इतना ही नही बल्कि यह भी मालूम हुआ कि उस कोठरी में और भी,कई आदमी है जिसके अन्दर से चण्डूल 
निकला था क्योंकि उस कोटरी का दर्वाजा चण्डूल ने खुला छोड़ दिया था और उसके अन्दर के आदमी कुछ कुछ 


दिखाई पड रहे, थे 
चण्डूल-( मायारानी और उसके साथियों की तरफ देख कर ) यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि मै कौन हूँ, हाँ 


अपने आने का सबब जरूर कहूँगा। मुझे एक लौडी और एक गुलाम की जरूरत है, कहो तुम लोगों में से किसे चुनूँ ? 
(मायारानी की तरफ इशारा करके) मै समझता हूँ कि इसी को अपनी लौडी बनाऊँ, और ( बिहारीसिंह की तरफ इशारा 
करके ) इसे गुलाम की पदवी दूँ। 

बिहारी-तू कौन है,जो इस बेअदबी के साथ बातें कर रहा है ( मायारानी की तरफ इशारा करके ) तू जानता नही 

कि ये कौन है ? 

चण्डूल-( हँस कर ) मेरी शान में चाहे कोई कैसी ही कड़ी बात कहे मगर मुझे क्रोध नही आता क्योंकि मै जानता हू 

कि सिवा ईश्वर के कोई दूसरा मुझसे बड़ा नही है, और मेरे सामने खड़ा होकर जो बातें कर रहा है वह तो गुलाम के 
बराबर भी हैसियत नहीं रखता !मै क्या जानूँ कि (मायारानी की तरफ इशारा करके ) यह कौन है? हाँ यदि मेरा हाल 
जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और कान में सुनो कि मै क्या कहता हूँ। 

बिहारी-हम ऐसे बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारे चकमे में आ जाये । 

चण्डूल-क्या तू समझता है कि मै उस समय तुझ पर वार करूँगा जब तू कान झुकाए हुए मेरे पास आ कर खड़ा 
होगा ? 

बिहारी-बेशक ऐसा ही है। 

चण्डूल-नहीं नहीं, यह काम हमारे ऐसे बहादुरों का नही है. अगर डरता है तो किनारे चल, मै दूर ही से जो कुछ 
कहना है कह दूँ. जिसमें कोई दूसरा न सुने ! 

बिहारी-( कुछ सोच कर ) ओफ, मै तुझ ऐसे कमजोर से डरने वाला नहीं, कह क्या कहता है | 

यह कह कर बिहारीसिंह उसके पास गया और झुक कर सुनने लगा कि वह क्या कहता है। 

न मालूम चण्डूल ने बिहारीसिंह के कान में क्या कहा, न मालूम उन शब्दों में कितना असर था, न मालूम वह बात 
कैसे कैसे भेदों से भरी हुई थी जिसने बिहारीसिंह को अपने आपे से बाहर कर दिया | वह घबड़ा कर चण्डूल को देखने 
लगा, उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया और बदन में थरथराहट पैदा हो गई । 

चण्डूल-क्यों.अगर अच्छी तरह न सुन सका हो तो जोर से पुकार के कहूँ जिसमें और लोग भी सुन लें। 

. बिहारी-( हाथ जोड़ कर) बस बस, क्षमा कीजिए. मैं आशा करता हूँ कि आप अब दोहरा कर उन शब्दों को श्रीमुख 
सै न. निकालेंगे, मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं कि आप कौन है, चाहे ज़ो भी हों । 

माया- (बिहारी से)। उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिससे तुम घबड़ा गए ? 
बिहारी-(हाथ जोड़ कर) माफ कीजिए, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता । 
माया-( कड़ी आवाज में ) क्या मै वह बात सुनने योग्य नहीं हूँ ? 
बिहारी-कह तो चुका कि उन शब्दों को अपने मुँह से नहीं निकाल सकता । 
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माया-( आँखें लाल करके ) क्या तुझे अपनी ऐयारी पर घंमड हो गया ? क्या तू अपने को भूल गया या इस बात को 
भूला गया कि मै क्या कर सकती हूँ और मुझमें कितनी ताकत है ? 

बिहारी-मै आपको और अपने को खूब जानता हूँ, मगर इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। आप व्यर्थ खफा होती 
है. इसमें कोई काम न निकलेगा । 


माया-मालूम हो गया कि तू मी असली बिहारीसिंह नहीं है। खैर क्या हर्ज है, समझ लूँगी (चण्डूल की तरफ देख के) 
क्या तू भी दूसरे को वह बात नही कह सकता ? 
चण्डूल-जो कोई मेरे पास आवेगा उसके कान में मै कुछ कहूँगा मगर इसका वादा नहीं कर सकता कि वही बात 
कहूँगा या हर एक को नई नई बात का मजा चखाऊँगा । 
माया-क्या यह भी नहीं कह सकता कि तू कौन है और इस बाग में किस राह से आया है ? 
चण्डूल-मेरा नाम चण्डूल है, आने के विषय में तो केवल इतना ही कह देना काफी है कि मै सर्वव्यापी हूँ, जहाँ चाहूँ. 
पहुँच सकता हूँ, हाँ कोई नई बात सुना चाहती हो तो मेरे पास आओ और सुनो। 
हरनाम-( मायारानी से ) पहिले मुझे उसके पास जाने दीजिए, ( चण्डूल के पास जाकर ) अच्छा लो कहो क्या 
कहते हो ? 
चण्डूल ने हरनामसिंह के कान में भी कोई बात कही। उस समय हरनामसिंह चण्डूल की तरफ कान झुकाए जमीन 
को देख रहा था। चण्डूल कान में कुछ कह के दो कदम पीछे हट गया मगर हरनामसिंह ज्यों का त्यों झुका हुआ खड़ा ही 
रह गया। यदि उस समय उसे कोई नया आदमी देखता तो यही समझता कि यह पत्थर का पुतला है। मायारानी को बड़ा 
आश्चर्य हुआ, कई सायत बीत जाने पर भी जब हरनामसिंह वहाँ से न हिला तो उसने पुकारा, “हरनाम ।उस समय वह 
चौंका और चारो तरफ देखने लगा, जब चण्डूल पर निगाह पड़ी तो मुँह फेर लिया और बिहारीसिंह के पास जा सिर पर 
हाथ रख कर बैठ गया। ' 
माया-हरनाम्‌,क्या तू भी बिहारी का साथी हो गया ? वह बात मुझसे न कहेगा जो अभी तूने सुनी है ? 
हरनाम-मै इसी यारते यहाँ आ बैठा हूँ कि आखिर तुम रंज होकर मेरा सिर काट लेने का हुक्म दोगी ही क्योंकि 
तुम्हारा मिजाज बड़ा क्रोधी है मगर लाचार हँ, मै वह बात कदापि नहीं कह सकता । 
माया-मालूम होता है कि यह आदमी कोई जादूगर है. अस्तु मै हुक्म देती हूँ कि यह फौरन गिरफ्तार किया जाय ! 
चण्डूल-गिरफ्तार होने के लिए तो मै आया ही हूँ, कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? लीजिए स्वयं मै आपके 
पास आता हूँ, हथकड़ी बेड़ी कहाँ है लाइए ||वह अपने को सम्माले झुक कर उसके कान में न मालूम क्या कहु दिया 
इतना कह कर चण्डूल तेजी के साथ मायारानी के पास गया और जब तक वह अपने को सम्हाले झुक कर उसके 
कान मे न मालूम क्या कह दिया कि उसकी अवस्था बिल्कुल ही बदल गई बिहारीसिंह और हरनामसिंह तो बात सुनने 
के बाद इस लायक भी रहे थे कि किसी की बात सुनें और उसका जवाब दें मगर मायारानी इस लायक भी न रही। उसके 
चेहरे पर मर्दनी छा गई तथा वह घूम कर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई बिहारीसिंह और हरनामसिंह को 
छोड़कर बाकी जितने आदमी उसके साथ आये थे समो में खलबली मच गई और समां को इस बात का डर बैठ गया कि 


उसके कान में भी कोई ऐसी बात न कह दे जिससे मायारानी की सी अवस्था हो जाय । 
क भर बीत गया पर मायारानी होश में न आई । चण्डूल तेजसिंह के पास गया औरांउसके कान में भी कोई बात 


तेजसिंह ने केवल इतना कहा, “मै तैयार हूं. !' 
अ क पकड़ेंहुए चण्डूल उसी कोटरी में चला गया जिसमें से बाहर निकला था। अन्दर जाने के 
दर्वाजा बखूबी बन्द कर लिया। मायारानी के साथियों में से किसी की भी हिम्मत न पड़ी कि चण्डूल को या जत 
राकं । जिस समय चण्डूल यकायक कोठरी का दर्वाजा खोल कर बाहर निकला था उस समय मालूम होता था फि उस 
कोठरी के अन्दर और भी कई आदमी है मगर उस समय तेजसिंह ने वहाँ सिवाय अपने और चण्डूल के कि I 
उधर मायारानी जब होश में आई तो बिल्ीसिंह हरनामसिंह तथा अपने और साथियों को लेकर खास 822 हे ई। 
उसके दोनों ऐयार बिहारीसिंह और हरनामसिह अपने मालिक के वैसे ही ताबेदार और खैरखाह बने रहे र 
चण्डूल की कही हुई बात वे दोनों अपने मुँह से कभी भी निकाल नही सकते थे। जब जब चण्डूल का ध्यान आला 
रोंगटे खड़े हो जाते थे और ठीक यही अवस्था मायारानीकी भो थी। मायारानी को यह भी निश्चय हो गया कि चण्डूल 


नकली बिल्करीसिंह अर्थात्‌ तेजसिंह को छुड़ा ले गया। 
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चौथा बयान 


शाम का वक्त है। सूर्य भगवान्‌ अस्त डो गयै- हैतथापि पश्चिम तरफ आसमान पर कुछ कुछ लाली अभी तक 
दिखाई दे रही है। ठण्डी हवा मन्द गति से चल रही है। गरमी तो नहीं मालूम होती लेकिन इस समय की हवा बदन में 
कँपकंपी पैदा नही कर सकती | हम इस समय आपको एक ऐसे मैदान की तरफ ध्यान देने के लिए कहते है जिसकी 


लम्बाई और चौड़ाई का अन्दाजा करना कठिन है। जिधर निगाह दौड़ाइये सन्नाटा नजर आता है, कोई पेड़ भी ऐसा - 


नही है जिसके पीछे या जिस पर चढ़ कर कोई आदमी अपने को छिपा सके, हाँ पूरब तरफ निगाह कुछ ठोकर खाती है 
और धुंधली चीज को देखकर गौर करने वाला कह सकता है कि उस तरफ शायद कोई छोटी सी पहाड़ी या पुराने जमाने 
का कोई ऊँचा टीला है। 

ऐसे मैदान में तीन औरते घोड़ियों पर सवार धीरे धीरे उसी तरफ जा रही हैं जिधर उस टीले या छोटी पहाड़ी की 
स्याही मालूम हो रही है। यद्यपि उन औरतों की पोशाक जनामा वजा की है मगर फिर भी चुस्त और दक्षिणी ढंग की है। 
तीनों के चेहरे पर नकाव पड़ी हुई है तथापि बदन की सुडौल और कलाई तथा नाजुक उंगलियों पर ध्यान देने से देखने 
याले के दिल में यह बातजरूर पैदा होगी कि ये तीनों ही नाजुक नौजवान और खूबसूरत है। इन औरतों के विषय में हम 
अपने पाठकों को ज्यादा देर तक खुटके में न डाल कर इसी समय इनका परिचय दे देना उत्तम समझते है। वह देखिए 
ऊँची और मुश्की घोड़ी पर जो सवार है वह मायारानी है, चोगर आँखों वाली सुफेद पचकल्यान घोड़ी पर जो पटरी 
जमाये है वह छोटी बहन लाडिली है जिसे अभी तक हम रामभोली के नाम से लिखते चले आये है, और सब्ज घोड़ी पर 
सवार चारों तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा कर देखने वाली धनपति है। ये तीनों आपस में धीरे धीरे बातें करती जा रही है। 
लीजिए तीनों ने अपने चेहरों पर से नकाबें उलट दी, अब हमे इन तीनों की बातों पर ध्यान देना उचित है। 


माया-न मालूम वह चण्डूल कम्बख्त तीसरे नम्बर के बाग में क्योंकर जा पहुँचा !इसमें तो कुछ सन्देह नहीं कि 
जिस राह से हम लोग आते जाते रहते है उस राह से वह नहीं गया था। 

लाडिली-तिलिस्म बनाने वालों ने वहाँ पहुँचने के लिए और कई रास्ते बनाए है, शायद, उन्ही रास्तों में से कोई 

. रास्ता उसे मालूम हो गया हो। 

धनपति-मगर उन रास्तों का हाल किसी दूसरे को मालूम हो जाना तो बड़ी भयानक बात है। 

माया-और यह एक ताज्जुब की बात है कि उन रास्तों का हाल जब मुझको, जो तिलिस्म की रानी कहलाती हूँ, नही 
मालूम तो किसी दूसरे को कैसे मालूम हूआ !! 

लाडिली-ठीक है, तिलिस्म की बहुत सी बाते ऐसी है जो तुम्हें मालूम है मगर नियमानुसार तुम मुझसे भी नहीं. कह 
सकती हो, हों उन रास्तों का हाल जीजाजी *को जरूर मालूम था। अफसोस, उन्हें मरे पाँच वर्ष हो गये, अगर जीते 

माया-( कुछ घबड़ा कर और जल्दी से ) तुम कैसे जानती हो कि उन रास्तों का हाल उन्हें मालूम था ? 

लाडिली-हँसी हँसी में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि बाग के तीसरे दर्जे में जाने के लिए पाँच रास्ते है, बल्कि 
वे मुझे अपने साथ वहाँ ले चल कर नया रास्ता दिखाने को तैयार भी थे मगर मै तुम्हारे डर से उनके साथ न गई। 

माया-आज तक तूने यह हाल मुझसे क्यों न कहा ! 

लाडिली-मेरी समझ में यह कोई जरूरी बात न थी जो तुमसे कहती । 


लाडिली की बात सुन मायारानी चुप हो गई और बड़े गौर में पड़ गई। उसकी अवस्था औरउसकी सूरत पर ध्यान देनेसे , 


' मालूम होता था कि लाडिली की बात से उसके दिल पर एक सख्त सदमा पहुँचा है और वह भड़ी देर के लिए अपने को 
विल्कुल ही भूल गई है। मायारानी की ऐसी अवस्था क्यों हो गई और इस मामूली सी बात से उसके दिल पर क्यों चोट 
लगी इसका सबब उसकी छोटी बहन लाडिली भी न समझ सकी। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि वह अपने पति को याद 
करके इस अवस्था मे.पड़ गई, सो भी नही हो सकता. क्योकि लाडिली खूब जानती थी कि मायारानी अपने खूबसूरत 
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* जीजाजी से मतलब मायारानी के पति से है जो लाडिली का बहनोई था। 
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तरफ जरा सा मुंह फेर. कर बोली, " हाँ तो वह उन रास्तों का हाल जानता था ।" 
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हंसमुख और नेक चाल चलन वाले पति को कुछ भी नही चाहती थी। इस समय लाडिली के दिल में एक तरह का 
खुटका पैदा हुआ और शक की निगाह से मायारानी की तरफ देखने लगी मगर मायारानी कुछ भी नही जानती थी कि 
उसकी छोटी बहिन उसे किस निगाह से देख रही है। लगभग दो सौ कदम चले जाने बाद वह चौकी और लाडिली की 


लाडिली के दिल में और मी खुटका हुआ बल्कि इस बात का रंज हुआ कि मायारानी ने अपने पति या लाडिली के 
प्यरें बहनोई की तरफ ऐसे शब्दों में इशारा किया जो किसी नीच या खिदमतगार तथा नौकर के लिए बर्ता जाता है। 
लाडिली का ध्यान धनपति की तरंफ गया जिसके चेहरे पर उदासी और रंज की निशानी मामूली से कुछ ज्यादे पाई जाती 
थी और जिसकी घोड़ी भी पाँच सात कदम पीछे रह गई थी। मगर मायारानी और धनपति की ऐसी अवस्था ज्यादे देर 
तक न रही, उन दोनों ने बहुत जल्द अपने को सम्हाला और फिर मामूली तौर पर बातचीत करने लगी । 

घन-अब वह टीला भी आ पहुँचा, देखा चाहिए बाबा जी से मुलाकात होती है या नहीं। 

मायारानी-मुलाकात अवश्य होगी क्योंकि वे कही जाते नहीं मगर अब मेरा जी नही चाहता कि वहाँ तक जाऊँ या 
उनसे मिलूँ । 

लाडिली-सो क्यों !तुम तो बड़े उत्साह से उनसे मिलने फे लिए आई हो। 

माया-ठीक है. मगर अब जो मै सोचती हूँ तो यही जान पड़ता है कि बेचारे बाबाजी इन सब बातों का जवाब कुछ भी 
न दे सकेंगे। 

लाडिली-खैर जब इतनी दूर आ चुकी हो तो अब लौट चलना भी उचित नही । 

माया-नही अब मै वहाँ न जाऊंगी ! | 

इतना कह कर मायारानी ने घोड़ा फेरी लाचार होकर लाडिली और धनपति को भी घूमना पड़ा, मगर इस कार्रवाई 
से लाडिली के दिल का शक और भी ज्यादा हुआ और उसे निश्चय हो गया कि मेरी बात से मायारानी के दिल पर गहरी 
चोट बैठी है मगर इसका सबब क्या है सो कुछ भी नहीं मालूम होता । 

मयारानी ने जैसे ही घोड़ी की बाग फेरी वैसे ही उसकी निगाह तेजसिंह पर पड़ी जो तीर और कमान हाथ में लिए 
बहुत दूर से कदम बढ़ाए इन तीनों के पीछे पीछे आ रहे थे। मायारानी तेजसिंह को अच्छी तरह जानती थी। यद्यपि इस 
समय कुछ अन्धेरा हो गया था परन्तु मायारानी की ते निगाहों ने तेजसिंह को तुरन्त ही पहिचान लिया और इसके साथ 
ही वह तलवार खैच कर तेजसिंह पर झप गै। 

मायारानी को नंगी तलवार लिए झपटते देख तेजसिंह ने ललकार के कहा, "खबरदार, आगे न बढ़ना, नही तो एक 
ही तीर में काम तमाम कर दूंगा है 

तेजसिंह के ललकारने से मायारानी रुक गई मगर धनपति से न रहा गया। वह तलवार खैच कर यह कहती हुई 
आगे बढ़ी, " मै तेरे तीर से डरने वाली नही !* 

तेजसिंह-मालूम होता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसे खूब समझ लीजियो कि तेजसिंह के हाथ से छूटा हुआ 
तीर खाली न जायगा । 

धन-मालूम होता है कि तू केवल एक तीर ही से हम तीनों को डरा कर अपना काम निकालना चाहता है। अफसोस 
इस समय मेरे पास तीर कमान नही है यदि होता तो तुझे जान पड़ता कि तीर चलाना किसे कहते है? 

तेज-( हँस कर ) न मालूम तूने औरत होने पर भी अपने को क्या समझ रक्खा है ? खैर अब मै एक कमसिन औरत 
पर तीर नहीं चलाऊँगा । 

इतना कह कर तेजसिंह ने तीर तरकस में रख लिया तथा कमान बगल में लटकाने बाद ऐयारी के बदुए में से एक 
छोटा सा लोहे का गोला निकाल कर सामने खड़े हो गये और घनपति को वह गोला दिखा कर बोले, “ तुम लोगों के लिए 
यही बहुत है, मगर मै फिर कहे देता हूँ. कि मुझ पर तलवार चला कर भलाई की आशा मत रखियो [* 

घन-( मायारानी की तरफ इशारा करके ) क्या तू जानता नही कि यह कौन है? _ 

तेज-मै तुम तीनों को खूब जानतौ हूँ. और यह भी जानता हूँ कि मायारानी सैतालीस नम्बर की कोठरी को पवित्र 
करके बेवा हो गई और इस बात को पाँच वर्ष का जमाना हो गया। 

इतना कह कर मुस्कराते हुए तेजसिंह ने एक भेद की निगाह मायारानी पर डाली और देखा कि मायारानी का चेहरा 
पीला पड़ गया और शर्म से उसकी आँखे नीचे की तरफ झुकने लगी : मगर यह अवस्था उसकी बहुत देर तक न रही, 


चन्द्रकान्ता सन्तत भाग ७ ३९९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 Digi ocacos aE csacsiiconhsnDaiaocesGangalLi 
तेजसिँह के मुँह से बात निकलने के बाद जैसे ही लाडिली की ताज्जुब भरी निगाह मायारानी पर पड़ी वैसे ही मायारानी ने 
अपने को सम्हाल कर धनपति की तरफ देखा । 


अब भ्रनपति अपने को रोक न सकी, उसने घोड़ी बढ़ा कर तेजसिंह पर तलवार का वार किया। तेजसिंह ने फुर्ती से 
वार खाली देकर अपने को बचा लिया और वही लोहे का गोला धनपति की घोड़ी के सर में इस जोर से मारा कि वह 
सम्हल न सकी और सर हिला कर जमीन पर गिर पड़ी। लोहे क़ा गोला छटकं कर दूर जा गिरा और तेजसिंह ने लपक 
कर उसे उठा लिया । 
आशा थी कि घोड़ी के गिरने से धनपति को भी कुछ चोट लगेगी मगर वह घोड़ी पर से उछल कुछ दूर जा रही 
और बड़ी चालाकी से गिरते गिरते उसने अपने को बचा लिया। तेजसिंह फिर वही गोला लेकर सामने खड़े हो गए। 
तेज--('गोला दिखा कर ) इस गोले की करामात देखी ? अगर अबकी फिर वार करने का इरादा करेगी तो यह 
गोला तेरे घुटने पर बैठेगा और तुझे लंगड़ी होकर मायारानी का साथ देना पड़ेगा। मै यह नही चाहता कि तुम लोगों को 
इस समय जान से माँ मगर हाँ इंस समय जिस काम के लिए आया हूँ उसे किए बिना लौट जाना भी मुनासिब नहीं 
समझता। ` ` * 
माया-अच्छा बताओ तुम हम लोगों के पीछे पीछे क्यों आए हो और क्या चाहते हो ? " 
तेज-( लाडिली की तरफ इशारा क़र के ) केवल इनसे एक बात कहनी है और कुछ नहीं । 
लाडिली-कहो क्या कहते-हो ? 
तेज-मै इस तरह नही कहा चाहता कि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा सुने, इन दोनों से अलग होकर सुन लो फिर मै 
बला जाऊँगा.। डरो मत, मै दगाबाज नहीं हूँ, यदि चाहतो ललकार कर तुम तीनों को यमलोक पहुँचा सकता हूँ मगर 
नही, तुमसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूँ जिसकें सुनने का अधिकार सिवाय तुम्हारे और किसी को नही है। 
कुछ सोच कर लाडिली वहाँ से हट गई और कुछ दूर जाकर तेजसिह की तरफ देखने लगी मानों वह तेजसिंह की 
बात सुनने के लिए तैयार हो। तेजसिंह लाडिली के पास गए और बटुए में से एक चीठी निकाल उसके हाथ में देकर बोले, 
“ इसे जल्द पढ़ लो, देखो मायारानी को इसका हाल न मालूम हो ! 
लाडिली ने बड़े गौर से वह चीठी पढ़ी और इसके बाद टुकड़े टुकड़े कर फेंक दी ।, 
तेज-इसका जवांब ? 
लाडिली-केवल इतना ही कह देना कि 'बहुत अच्छा' ! है 
अब तेजसिंह को ठहरने की कोई जरूरत न थी। उन्होंने उत्तर का रास्ता लिया, मगर घूम घूम कर देखते जाते थे 
कि पीछे कोई आता तो नहीं। तेजसिंह के जाने बाद मायारानी ने लाडिली से पूछा, “ वह चीठी किसकी थी और उसमें 
क्या लिखा था !*लाडिली ने असल भेद तो छिपा रक्खा मगर कोई विचित्र बात गढ़ कर उस समय मायारानी की 
दिल्लजमई कर दी | 


पाँचवाँ बयान 


पाठकों को याद होगा कि भूतनाथ को नागर ने एक पेड़ के साथ बाँध रक्खा है। यद्यपि भूतनाथ ने अपनी चालाकी 


और तिलिस्मी खंजर की मंदद से नागर को बेहोश कर दिया मगर देर तक उसके चिल्लाने पर भी वहाँ कोई उसका , 


मददगार न पहुँचा और नागर फिरोहोश में आकर उठ बैठी । 
नागर-अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे पास भी एक अद्भूत वस्तु है | 
भूत-जो अब तुम्हारी होगी। + 


नागर-नहीं, जिसके छूने से मै बेहोश हो गई उसे अपने पास क्योंकर रख सकती हूँ [मगर मालूम होता है कि कोई ` 
ऐसी चीज भी तेरे पास जरूर है जिसके सबब से इस खंजर का तुझ पर असर नही होता। खैर मै तेरा यह तीसरा कसूर . 


. भी माफ करूँगी यदि तू यह खंजर मुझे दे दे और वह दूसरी चीज-मी मेरे हवाले कर दे जिसके सबब से इस खंजर का 
असर तुझ पर नही होता | 
भूत-मगर मुझे क्योंकर विश्वास होगा कि तुमने मेरा कसूर माफ किया} 


. नागर-और मुझे क्योंकर विश्वास होगा कि तूने वास्तव में वही चीज मुझे दी जिसके सबब से खंजर की करामात से _ 


तू बचा हुआ है ? 
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. कमलिनी इस समय भी उसी सूरत में थी जिस सूरत में नागर के यहाँ गई थी और उसका पहिचानना मुश्किल था, मगर 


` भी कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम अपने को हर्बा चलाने और ताकत में मुझसे बढ़ कर समझती हो तो यह तुम्हारी भूल है 
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भूत-वेशक मै वही चीज तुम्हें दूंगा, और तुम आजमाने के बाद मुझे छोड़ सकती हो । ** 

नागर-मगर ताज्जुब नहीं कि आजमाते आजमाते मै फिर बेहोश ल्लेजाऊँ क्योंकि तू धोखा देने में मुझसे किसी तरह 
कम नहीं हो । 

भूत-इसका जवाब तुम खुद समझ सकती हो ! 

नागर-हाँ ठीक है, यदि मै थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाऊँगी तू मेरा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पेड़ के साथ: 
बंघा हुआ हैं और तेरे हाथ पैर भी खुले नहीं है । 


भूत-और मेरे चिल्लाने से भी यहाँ कोई मददगार न.पहुँचेगा £. 

नागर-हाँ इसका प्रमाण भी ........ 

कहते कहते नागर रुक गई क्योंकि पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज उसने सुनी और किसी के आने का उसे शक 
हुआ। नागर ने पीछे घूम कर देखा तो कमलिनी पर नजर पड़ी जो नागर के दिए घोड़े पर सवार इसी तरफ आ रही थी। 


भूतनाथ की जुबानी नागर को पता लग चूका था इसलिए उसने कमलिनी को तुरंत पहिचान लिया और भूतनाथ को 
उसी तरह छोड़ फुर्ती से घोड़े पर सवार हो गई । कमलिनी भी पास पहुँची और नागर की तरफ देख कर बोली- 


'कम-तुझे तो विश्वास हो गया होगा कि मै मिर्जापुर चली गई | 

नागर-बेशक तुमने मुझे घोखा दिया, खैर अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकती हो ? यद्यपि तुम मायारानी की 
बहिन हो और इस समब से मुझे तुम्हारा अदब करना चाहिए मगर तुम्हारी बुराइयों पर ध्यान देकर मायारानी ने हुक्म दे 
रक्खा है कि जो कोई तुम्हारां सिर काट कर उनके पास ले जायेगा वह मुँह॑भांगा इनाम पाएगा, अस्तु अब मै तुम्हें किसी 
तरह छोड़ नहीं सकती, हाँ अगर तुम खुशी से मायारानी के पास चली चलो तो अच्छी बात है ! 

कम-(मुस्कुरा कर ) ठीक है, मालूम होता है कि तू अभी तक अपने को अपने मकान में मौजूद समझती है और चारों 
तरफ अपने नौकरों को देख रही है। 

नागर-(कुछ शर्मा कर ) मै खूब जानती हूँ कि इस मैदान में मै अकेली हूँ लेकिन यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ 


और इसका फैसला हाथ मिलाने ही से हो सकता है ( हाथ बढ़ाकर) आइए | 

कम-( हँस कर ) वाह, तू समझती है कि मुझे उस अंगूठी की खबर नहीं जो तेरे इस बढ़े हुए हाथ में देख रही हैँ, 
अच्छा ले ! 

“अच्छा ले" कह कर कमलिनी ने दिखा दिया कि उसमें कितनी तेजी और फुर्ती है। घोड़ा आगे बढ़ाया और 
तिलिस्मी खंजर निकाल कर इतनी तेजी के साथ नागर के छाथ पर रख दिया कि वह अपना हाथ हटा भी नसकी और 
खंजर के तासीर से बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमलिनी ने घोड़े से उतर कर भूतनाथ को कैद से छुट्टी दी 
और कहा, "वाह, तुम इतने बड़े चालाक होकर भी इसके फन्दे में आ गये ! 

भूत-मै इसके फंदे में आता यदि इस अंगूती का गुण जानता जो इसकी उंगली में चमक रही है, यास्तव में यह 
अनमोल वस्तु है और कठिन समय पर काम दे सकती है। द 

'कम-इस कम्बख्त के पास यही तो एक चीज है जिसके सबब से मायारानी की आँखों में इसकी इज्जत है। इसके , 
जहर से कोई मच नहीं सकता, हाँ यदि यह चाहे तो जहर उतार भी सकती है। न मालूम यह अंगूठी और इसका जहर 
उतारने की तर्कीब मनोरमा ने कहाँ से पाई । 

भूत-मायारानी से और उससे क्या सम्बन्ध? . ! 

कम--मनोरमा उसकी सखियों में सब से बड़ा दर्जा रखती है और यह इस कम्बख्त्‌ को अपनी बहिन से बढ़ के 
मानती है। यह अंगूठी भी मनोरमा ही की है। क्र 

भूत-तो मायारानी ने यह अंगूठी क्यों न ले ली ? उसके तो बड़े काम की चीज थी ! 

कम-- उसको भी मनोरमा ने ऐसी ही अंगूठी बना दी है और जहर उतारने की दवा भी तैयार कर दी है मगर इसके | 
बनाने की तर्कीब नहीं बताती । 
भूत-खैर अब यह अंगूठी आप ले लीजिए! 
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कम-यच्यपि यह मेरे काम की चीज नही है बल्कि इसको अपने पास रखने में मै पाप समझती हूँ तथापि जब तक 
मायारानी से खटपट चली जाती है तब तक यह अंगूठी अपने पास जरूर रक्खूंगी ( तिलिस्मी खंजर की तरफ इशारा कर 
के ) इसके सामने यह अंगूठी कोई चीज नहीं है। 
भूत-बेशक बेशक, जिसके पास यह खंजर है उसे दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं और वह अपने दुश्मन से 
चाहे-वह कैसा जबरदस्त क्यों न हो कभी नहीं डर सकता। आपने मुझ पर बड़ी कूपा की जो ऐसा खंजर थोड़े दिन के 
लिए मुझे दिया। आह, वह दिन भी कैसा होगा जिस दिन यह खंजर हमेशा अपने पास रखने की आज्ञा आप मुझे देंगी। 


'कम-(मुस्करा कर ) खैर वह दिन आज ही समझ लो, मै हमेशे के लिए यह खंजर तुम्हें देती हूँ, मगर.नानक के 
लिए ऐंसा करने की सिफारिश मत करना । है 

मूतनाथ ने खुश होकर कमलिनी को सलाम किया। कमलिनी ने नागर की उँगली से जहरीली अंगूठी उतार ली 
और उसके बटूए में से खोज कर उस दवा की शीशी भी निकाल ली जो उस अंगूठी के भयानक जहर को बात की बातमें | 
दूर कर सकती थी। इसके याद कमलिनी ने भूतनाथ से कहा, “नागर को हमारे अद्भुत मकान में ले जाकर तारा के 
सुपुर्द करो और:फिर मुझसे आकर मिलो। मै फिर वहीं अर्थात्‌ मनोरमा के मकान पर जाती हूँ। अपने कागजात भी 
उसके बटुए में से निकाल लो और इसी समय उन्हें जला कर सदैव के लिए निश्चिन्त हो जाओ !* 


छठवाँ बयान 


मायारानी का डेरा अभी तक खास बाग ( तिलिस्मी बाग ) में है। रात आधी से ज्यादे जा चुकी है, चारो तरफ 
सन्नाटा छाया हुआ है, पहरे वालों के सिवाय सभी को निद्रादेवी ने बेहोश करके डाल रक्खा है, मगर उस बाग में दो 
औरतों की आँखों में नींद का नाम निशान भी नहीं। एक तो मायारानी की छोटी बहिन लाडिली, जो अपने सोने वाले 
कमरेमें मसहरी पर पड़ी कुछ सोच रही है और थोड़ी थोड़ी देर पर उठ कर बाहर निकलती और सन्नाटे की तरफ 
घ्यान देकर लौट जाती है, मालूम होता है कि वह मकान या बाग के बाहर जाकर किसी. से मिलने का मौका ढूँढ रही है. 
और दूसरी मायारानी जो निद्रा न आने के कारण अपने कमरे में टहल रही है' उसे भी तरह तरह फे ख्यालों ने सता 
रक्खा है। कभी कभी उसका सिर हिला जाता हे जो उसके दिल की परेशानी को पूरी तरह से छिपा रहने नही देता, 
उसके हॉठ भी कभी कभी अलग होकर दिल का दर्वाजा खोल देते है जिससे दिल के अन्दर कैद रहने वाले कई भेद 
शब्द रूप होकर धीरे से बाहर निकल पड़ते है 
जब चारों तरफ अच्छी तरह सन्नाटा हो गया तो लाडिली ने काले कपड़े पहिरे और ऐयारी का बटुआ कमर से 
लगाने बाद कमरे के बाहर निकल कर इधर उधर टहलना शुरू किया । वह उस कमरे के पास आई जिसके अन्दर 
मायारानी तरद्दुद और घबराहट से निद्रा न आने के कारण टहल रही थी। लाडिली छिप कर देखने लगी कि मायारानी 
क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद मायारानी के मुँह सें निकले हुए शब्द लाडिली ने सुने और वे शब्द ये थे- 
“वह इस रास्ते को जानता है........वह भेद जिसे लाडिली नहीं जानी........आह, धनपत की मुहब्बत ने .....” 
इन शब्दों को सुन कर लाडिली घबड़ा गई और बेचैनी से अपने कमरे में लौट आने के लिए तैयार हुई मगर उसके ' 
दिल ने उसे वहाँ से लौटने न दिया, इच्छा हुई कि मायारानी के मुँह से और भी कोई शब्द निकले तो सुने, परन्तु इसके 
बाद मायारानी कुछ ज्यादे बेचैन मालूम हुई और अपनी महसरी पर जाकर लेट रही। आधी घड़ी से ज्यादे न बीती थी कि 
मायारानी की सांस ने लाडिली को उसके सो जाने की खबर दी और लाडिली वहाँ से लौट कर बाग में टहलने लगी। 
घूमती फिरती और अपने को पेड़ों की आड़ में बचाती हुई वह बाग के पिछले कोने में पहुँची जहाँ एक छोटा सा मगर 
मजबूत बुर्ज बना था। इसके अन्दर जाने के लिए छोटा सा लोहे का दर्वाजा था जिसे उसने धीरे से खोला और अन्दर 
. जानें के बाद फिर बन्द कर लिया। भीतर बिल्कुल अँधेरा था। बटुए में से सामान निकाल कर मोमबती जलाई और उस 
कोठरी की हालत अच्छी तरह देखने लगी। यह बुर्ज वाली कोठरी वर्षों से ही बन्द थी और इस सबब से इसके अन्दर 
मकड़ों ने अच्छी तरह अपना घर बना लिया था, मगर लाडिली ने इस कोठरी को गन्दी हालत पर कुछ ध्यान न दिया। 
इस कोठरी की जमीन चौखूटे पत्थरों से बनी हुई थी और छत में छोटे छोटे दो तीन सूराख थे जिनमें से आसमान में जड़े 
हुए तारे दिखाई दे रहे थे। पहिले तो लाडिली इस विचार में पड़ी कि बहुत दिनों से बन्द रहने के कारण इस कोठरी की 
हवा खराब होकर जहरीली हो गई होगी, शायद किसी तरह का नुकसान पहुँचे, मगर छत के सूराखों को देख निश्चिन्त 
हो गई और मोमबत्ती एक किनारे जमा कर जमीन पर बैठ गई। आधी घड़ी तक वह सोच विचार में पडीरही, इसके बाद 
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हल्की सी आवाजी के स्थि कमै की तरफ जमीन का एक खटा पत्थर किवाड़ के प्ले की तरह खुल कर अलग हो 
गया और नीचे से अपनी असली सुरत में कमलिनी निकल कर लाडिली के सामने खड़ी हो गई। कमलिनी को देखते ही 
लाडिली उठ खड़ी हुई और बड़ी मुहब्बत से उसके साथ लिपट कर रोने लगी तथा कमलिनी की आँखें मी आँसू की बूँदें 
गिराने लगी, कुछ देर बाद दोनों अलग हुई और जमीन पर बैठ कर बातचीत करने लगीं । 

लाडिली-मेरी प्यारी बहिन, इस समय मेरी खुशी का अन्दाजा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तो इस बात का बड़ा 
ही रंज था कि तुमने मुझे अपने दिल से भुला दिया जिसकी आशा कदापि न थी, मगर आज शाम को तुम्हारे हाथ फी 
लिखी हुई उस चीठी ने मुझमें जान डाल दीली तेजसिंह के हाथ मुझ तक पहुँचाई गई थी । 

कम-नही नही अभी तक मै तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना यहाँ रहने पर करती थी परन्तु इस समय आशा 
कम थी कि मेरे लिखे अनुसार यहाँ आकर तू मुझसे मिलेगी क्योंकि बड़ी बहिन मायारानी मेरी जान की ग्राहक हो रही है 
और तू पूरी तरह उसके कब्जे में है। 

लाडिली-प्यारी बहिन, चाहे मायारानी का दिल तुम्हारी दुश्मनी से भरा हुआ क्यों न हो मगर मेरा दिल तुम्हारी 
मुहब्बत से किसी तरह खाली नहीं हो सकता। तुम्हारी चीठी पाते ही मै बेचैन हो गई और हजारों आफतों की तरफ ध्यान 
न देकर बेखटके यहाँ बली आई। क्या अब भी तुम्हे ....... 

'कम-हाँ हाँ मुझे विश्वास है, और मै खूब जानती हूँ कि अगर तेरे दिल में मेरी मुहब्बत न होती तो तू मेरे लिखने पर 
यकायक यहाँ न आती | 

लाडिली-मुझे इस बात की शिकायत करने का मौका आज मिला कि तुमने इस घर को तिलांजुली देते समय अपने 
इरादे से मुझे बेखबर रक्खा । 

'कम-तो क्या मेरा इरादा जानने पर तू मेरा साथ देती ? 

लाडिली-( जोर देकर ) जरूर साथ देती !हाय, यहाँ रह कर जैसी तकलीफ में दिन काट रही हूँ वह मेरा ही जी 
जान रहा है। ऐसे ऐसे भयानक काम मुझसे लिए जाते है कि जिसे मै मुख्तसर में कह नहीं सकती, लाचार हो कर और 
झख मार कर सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि इस बात को मै अच्छी तरह जानती हूँ कि मायारानी के गुस्से में पड़ कर मै 
अपनी जान भारतवर्ष के किसी घने जंगल.में छिप कर भी नहीं बचा सकती । 


'कम-इसका सबब यही है कि तू तिलिस्मी हाल से बिल्कुल बेखबर और मोली है, बल्कि वास्तव में राम मोली है। 

लाडिली-( चौक कर ) क्या तुम जानती हो कि मै रामभोली बनने पर लाचार की गई थी ? 

कम-मुझे अच्छी तरह मालूम है, अभी तक नानक मेरे साथ रह कर मेरा काम कर रहा है। 

लाडिली-हाय, जब वह तुम्हारे साथ है तो जरूर एक दिन सामना होगा। उस समय शर्म से मेरी आँखें ऊँची न 
होंगी, उस बेचारे के साथ मैने बड़ी बुराई की । 

कम-लेकिन मै खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं! खैर इस बात को जाने दे, मुझे तेरी 
'मुहब्मत यहाँ तक खैच लाई हैं. मै इस समय यह पूछने आई हूँ कि अब तेरा क्या इरादा है क्योंकि इस तिलिस्म की उम्र 
अब तमाम हो गई और मायारानी अपने बुरे कर्मों का फल भोगा ही चाहती है। 

लाडिली-( हाथ जोड़ कर ) मै यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रक्खो जिसमें मायारानी का मुँह देखना 
नसीब न हो। मै जानती हूँ कि यह तिलिस्म अब टूटा ही चाहता है क्योंकि इधर थोड़े दिनों से बड़ी बड़ी अद्भुत बातें 
देखने में आ रही है जिनसे खुद मायारानी की अक्ल चक्कर में है, मगर शक है तो इतना ही कि तिलिस्म तोड़ने वाले 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह इस समय मायारानी के कैदी हो रहे है और कल उन दोनों का सिर जरूर काटा 
जायगा । : 
* कम-यह बात मुझे भी मालूम है मगर सवेरा होने के पहिले ही मै उन दोनों को छुड़ा कर ले जाऊंगी।! : 
लाडिली--यदि ऐसा हो तो क्या बात है| वे दोनों कैसे नेक और खूबसूरत है। जिस समय मैने आनन्दसिंह को देखा 


इतना कह कर लाडिली चुप हो रही, उसकी आँखें नीची हो गई और उसके गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। 
'कमलिनी समझ गई कि यह आनन्दसिंह को चाहती है। 
कम-मगर उन दोनों को छुड़ाने के लिए कुछ तुझसे भी मदद चाहती हूँ। 

आज्ञा मानने के लिए मै हर तरह से तैयार हूँ। 
'कम-तू उस कैदखाने की ताली मुझे ला दे जिसमें दोनों कुमार कैद है। 
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लाडिली-मै उद्योग कर सकती हूँ, मगर वह तो हरदम मायारानी की कमर में रहती है ! 

कम-उसके लेने की सहज तर्कीब मै बताती हूँ। 

लाडिली-क्या ? 

कम-( कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल और दिखा कर ) यह तिलिस्म की सौगात है, हाथ में लेकर जब इसका 
कब्जा दबाया जायगा तो बिजली की सी चमक पैदा होगी जिसके सामंने किसी की आँख खुली नही रह सकती। इसके 
अतिरिक्त इसमें और भी दो गुण है, एक तो यह कि जिसके बदन से यह लगा दिया जाय उसके बदन में बिजली दौड़ 
जाती है और वह तुरत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है, और दूसरे यह हर एक चीज को काट डालने की ताकत 
रखता है । 

'कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया। उसमें से'ऐसी चमक पैदा हुई कि लाडिली ने दोनों हाथों से आँखें बन्द कर 
लीं और कहा, “' बस बस इस चमक को दूर करो तो आँखें खोलूँ !” 

कम-( कब्जा ढीला करके ) लो चमक बन्द हो गई, आँखें खोलो । 

लाडिली-( आँखें खोल कर ) मेरे हाथ में दो तो मैं भी कब्जा दबा कर देखूँ !मगर नहीं तुम तो कह चुकी हो कि यह 
जिसके बदन से छुलाया जायगा वह बेहोश हो जायगा, तो मै इसे कैसे ले सकूँगी और तुम पर इसका असर क्यों नहीं 
होता ? 

हम ऊपर लिख आये है कि कमलिनी के कमर में दो तिलिस्मी खंजर थे और उनके जोड़ की दो अंगूठियाँ भी 
उसकी उंगलियों में थी। उसने एक अँगूठी लाडिली की उँगली में पहिरा कर उसका गुण अच्छी तरह-समझा दिया और 
कह दिया कि जिसके हाथ में यह अंगूठी रहेगी केवल वही इरा खंजर को अपने पास रख सकेगा | 

'लाडिली-जब ऐसी चीज तुम्हारे पास है तो वह ताली तुम स्वयं उससे ले सकती हो । 

'कम-हाँ मै यह काम खुद भी कर सकती हूँ मगर ताज्जुब नहीं कि मायारानी के कमरे तक जाते आते मुझे कोई देख\ 
ले और गुल करे तो मुशिकल होगी। यद्यपि मेरा कोई कुछ कर नही सकता और मैं इस खंजर की बदौलत सैकड़ों को 
मार कंर निकल जा सकती हूँ, मगर जहाँ तक बिना खून खराबा किए काम निकल जाय तो उत्तम ही है। 

लाडिली-हाँ ठीक है, तो अब विलम्ब न करना चाहिए । 

'कम-तो फिर जा, मै इसी जगह बैठी तेरी राह देखूँगी । 

खंजर के जोड़ की अंगूठी हाथ में पहिरने बाद लाडिली ने तिलिस्मी खंजर ले लिया और बुर्ज का दरवाजा खोल 
वहाँ से रवाना हुई। कमलिनी को आधे घण्टे से ज्यादे राह न देखना पड़ा, इसके भीतर ही ताली लिए हुए लाडिली आ 
पहुँची और अपनी बड़ी बहिन के सामने ताली रख कर बोली, “ इस ताली के लेने में कुछ भी कठिनाई न हुई। मुझे किसी 
ने भीन देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मायारानी बेखबर सो रही थी, ताली लेते समय वह जाग न उठे इससे 
यह तिलिस्मी खंजर एक दफे उसके बदन से लगा देना पड़ा, बस तुरत ही उसका बदन काँप उठा मगर वह आँखें न 
खोल सकी, मुझे विश्वास हो गया कि वह बेहोश हो गई। बस मै ताली लेकर चली आई, मगर अब यहाँ ठहरना उचित 
नही | 

'कम-हाँ अब यहाँ से चलना और उन कैदियों को छुड़ाना चाहिए । 

लाडिली-मगर उन कैदियों को छुड़ाने के लिए तुमको इसी बाग की राह कैदखाने तक जाना होगा ! 

'कम-नहीं, वहाँ जाने के लिए दूसरी राह भी है जिसे मै जानती हूँ ! 

लाडिली-( ताज्जुब से कमलिनी का मुँह देख के ) जीजाजी यहाँ के बहुत से रास्तों और सुरंगों तथा तहखानों को 
जानते थे, मालूम होता है तुमने उन्हीं से इसका हाल जाना होगा ? F 

'कम-नही, यहाँ की बहुत सी बातें किसी दूसरे ही सबब से मुझे मालूम हुई जिसे सुन कर तू बहुत ही खुश होगी, हं 
यदि जीजाजी हम लोगों से जुदा न किए जाते तो यहाँ की अजीब बातों के देखने का आनन्द मिलता। मायारानी को भी 
यहाँ के भेद अच्छी तरह मालूम नहीं है। 

'लाडिली-जीजाजी हम लोगों से जुदा किये गये इसका मतलब मैं नही समझी । 

'कम-क्या तू समझती है कि गोपालसिंहजी ( मायारानी के पति ) अपनी मौत से मरे ? 

लाडिली-(कुछ सोच कर ) मुझे तो यही विश्वास है कि उन्हें जहर दिया गया। मैने स्वयं देखा कि मरने पर उनका 
रंग काला हो गया था और मेहरा ऐसा बिगड़ गया था कि मै पहिचान न सकी | हाय, हम दोनों बहिनों पर उनकी बड़ी ही 
कृपा रहती थी ! 


देवकीनन्दन खत्री समग्र. ४० ड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TET STD SOP TSS si Ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


कम-उनकी कृपा किस पर नहीं रहती थी !( कुछ सोच 
Mss (कुछ सोच कर ) खैर आज मै तुझे इस बाग मे चौथे दर्जे में ले चल कर 
लाडिली-( ताज्जुब से ) क्या चौथे दर्ज में तुम जा सकती हो ? 
कम-हाँ मै यहाँ के भेदों को जान गई हूँ और-सब जगह घूम फिर सकती हूँ 
लाडिली-अहा तब तो मै जरूर चलूँगी !जीजाजी अक्सर कहा करते थे कि इस बाग के चौथे दर्जे में अगर कोई 
जाय तो उसे मालूम हो कि दुनिया क्या चीज है और ईश्वर की सृष्टि में कैसी विचित्रता दिखाई दे सकती है। 
कम-अच्छा अब चल कर पहिले कैदियों को छुड़ाना चाहिए। 
इतना कह कर कमलिनी उठी और मोमबत्ती हाथ में लिए हुए उस सुरंग के मुहाने पर गई जिसका मुँह चौखूटे पत्थर 
के हट जाने से खुल गया था और जिसमें से वह कुछ ही देर पहिले निकली थी। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थीं, 
दोनों बहिनें नीचे उतर गई। आखिरीसीढी पर पहुँचने के साथ ही वह चौखूटा पत्थर एक हलकी आवाज के साथ अपने 
ठिकाने पहुँच गया और उस सुरंग का मुँह बन्द हो गया । 


~ 


॥ सातवाँ भाग समाप्त ॥ 


£] श्री क 


चन्द्रकान्ता सन्तति 
आठवाँ भाग 
पहिला बयान , 


मायारानी की कमर में से ताली लेकर जबं लाडिली चली गई तो उसके घंटे भंर बाद मायारानी होश में आकर उठ 
बैठी। उसके बदन में कुछ दर्द हो रहा था जिसका सबब वह समझ नहीं सकती थी। उसे फिर उन्ही खयालों ने आकर 
घेर लिया जिनकी बदौलत दो घण्टे पहिले वह बहुत ही परेशान थी। न वह बैठ कर आराम पा सकती थी। और न ही. 
कोई उपन्यास इत्यादि पढ़कर ही अपना जी बहला सकती थी। उसने अपनी आलमारी में से नाटक की किताब निकाली 
और शमादान के पास जाकर पढ़ना शुरू किया, पर नान्दी पढते पढ़ते ही उसकी आंखों पर पलकों का पर्दा पड़ गया और 
फिर आधे घण्टे तक वह गम्भीर चिन्ता में डूबी रह गई, इसके बाद किसी के” आने की आहट ने एसे चौका दिया और 
वह घूम कर दर्वाजे की तरफ देखने लगी। धनपत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली- 

धनपत-मेरी प्यारी रानी, मै देखती हूँ कि इस समय तू बहुत ही उदास और किसी गम्भीर चिन्ता में डूबी हुई है 
शायद अभी तक तेरी आंखों में निद्रादेवी का डेरा नहीं पड़ा । 

माया-बेशक ऐसा ही है. मगर तेरे चेहरे पर भी .... 
धनपत-मे तो बहुत घबरा गई हूँ क्योंकि अब यह बात लोगों को मालूम हुआ चाहती है, मै खूब जानती हूँ कि तुम्हारी 
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कट्टर रिआया उसे जी जान से ... 
माया-वस बस, आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी सोच ने तो मुझे बेकाम कर दिया है। 
घनपत-मै थोड़े दिनों के लिए तुमसे जुदा हो जाना उचित समझती हूँ और यही कहने के लिए मै यहाँ तक -आई हूँ। 
माया-( घबड़ा कर ) तुझे क्या हो गया है? मुँह से बात भी सम्माल कर नही निकालती ! 
घनपत-हाँ हों, मुझसे मूल हो गई, इस समय तरद्दुद और डर ने मुझे बेकाम कर रक्खा है 
माया-अच्छा तो तू मुझसे जुदा हो कर कहाँ जायगी ? 
घनपतत-जहाँ कहो । ; हे 
माया-(कुछ सोच कर ) अभी जल्दी न करो, इन्दजीतसिह और आनन्दसिह कब्जे में आ चुके है, सूर्योदय के पहिले 
ही मै उनका काम तमाम कर दूँगी । ० 
घनपत-मगर उसका क्या.बन्दोबस्त किया जायगा जिसके विषय में चंडूल ने तेरे कान में ... 
माया-आह, उसकी तरफ से भी अब मुझे निराशा हो गई, वह बड़ा जिद्दी है। 
घनपत-तो क्यों नही उसकी तरफ से निश्चित हो जाती हो ? 
माया-हाँ अब यही होगा। 
धनपत-फिर देर करने की क्या जरूरत है ? 
माया-मै.अभी जाती हूँ क्या तू भी मेरे साथ चलेगी ! 
धनपत-मै चलने के लिए तैयार हूँ, मगर न मालूम उसे ( चण्डूल को ) यह बात क्योंकर मालूम हो गई। 
माया-खैर अब चलना चाहिए । 
3 अब मायारानी का ध्यान कैदखाने की ताली पर गया। अपनी कमर में ताली न देख कर बहुत हैरान हुई। थोड़ी देर 
के लिए वह अपने को बिल्कुल ही भूल गई पर आखिर एक लम्बी सांस लेकर धनपत से बोली - 
माया-आफत आने की यह दूसरी निशानी है ! 
घनपत-सो क्या? मेरी समझ में कुछ भी न आया कि यकायक तेरी अवस्था क्यों बदल गई और किस नई घटना 
ने आकर मुझे घेर लिया | 
माया-कैदखाने की ताली जिसे मै सदा अपनी कमर में रखती थी गायव हो गई । 
धनपत-( घबड़ा कर ) कही दूसरी जगह न रख दी हो। 
माया-नहीं नही, जखर मेरे पास ही थी । चल लाडिली से पूछें, शायद वह इस विषय में कुछ कह सके | 
मायारानी धनपत को साथ लिए लाडिली के कमरे में गई मगर वहाँ लाडिली थी कहाँ जो मिलती। अब उसकी 
घबराहट का फोई हद्द न रहा । एक दम बोल उठी, ” बेशक लाडिली ने धोखा दिया ।" 
धनपत-उसे ढूंढना चाहिए । 
माया-( आसमान की तरफ देख कर और लम्बी सांस लेकर ) आह, यह पहर भर के लगभग रात जो बाकी है मेरे 
लिए बड़ी ही अनमोल है। इसे मै लाडिली की खोज में व्यर्थ नहीं खोना चाहती। इतने ही समय में मुझे उस जिद्दी के 
पास पहुँचना और उसका सिर काट कर लौट आना है। कैदियों से भी ज्यादे.तरद्दुद मुझे उसका है। हाय, अभी तक 
चह आवाज मेरे कानों में गूंज रही है जो चण्डूल ने कही थी, खैर वहाँ जाते जाते कैदखाने को भी देखती चलूंगी । 
(जोश में आकर ) कैदी चाहे कैदखाने के बाहर हो जाय मगर इस बाग की चहारदीवारी को नहीं लांघ सकते। जा 
बिहारीसिह और हरनामसिह को बहुत जल्द बुला ला। 
घनपत दौड़ी हुई गई और थोड़ी ही देर मं दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए लौट आई । वे दोनों ऐयारी के सामान से 
दुरुस्त और हर काम के लिए मुस्तैद थे। यद्यपि बिहारीसिंह के चेहरे का रंग अच्छी तरह साफ नहीं हुआ था तथापि 
उसकी कोशिशों ने उसके चेहरे की सफाई आधी से ज्यादे कर दी थी, आशा थी कि दो ही एक दिन में वह आइने में 
अपनी असली सूरत: देख लेगा | : 
कैदखाने का रास्ता पाठकों को मालूम है क्योंकि तेजसिंह जब बिहारीसिह की सूरत में आए थे तो मायारानी के 
साथ कैदियों को देखने गये थे। 
लाडिली के कमरे में से दस बारह तीर और कमान ले के धनपत तथा दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए मायारानी 
सुरंग मं घुसी। जब क॑दखाने के दरवाजे पर पहुँची तो दरवाजा ज्यों का त्यों बन्द पाया। कैदखाने की ताली लाडिली के 
गायब होने का हाल कह के बिहारीसिंह और हरनामसिंह को ताकीद कर दी कि जब तक मै लौट कर न आऊ तब त 
| तुम दोनों बड़ी होशियारी से इस.दर्वाजे पर पहरा दो। इसके बाद धनपत को साथ लिए हुए मायारानी बाग के तीसरे दर्ज 
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में उसी रास्ते से गई जिस राह से तेजसिंह भेजे गये थे। 
हम पहिले लिख आये है कि बाग के तीसरे दर्जे में एक बुर्ज है और उसके चारों तरफ बहुत से मकान कमरे और 
कोठरियाँ है। बाग में एक छोटा सा चश्मा बह रहा था जिसमें हाथ भर से ज्यादे पानी कही नहीं था। मायारानी उसी 
चश्मे के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक गई यहाँ तक कि वह एक मौलसिरी के पेड़ से नीचे पहुंची जहाँ संगमर्मर का एक 
छोटा सा चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर पत्थर की मूरत आदमी के बराबर की बैठी हुई थी। रात पहर भर से 
कम बाकी थी। चन्द्रमा घीरे धीरे निकल कर अपनी सुफेद रोशनी आसमान पर फैला रहा था। मायारानी ने उस मूरत 
की कलाई पकड़ कर उमेठी, साथ ही मूरत ने मुँह खोल दिया। मायारानी ने उसके मुँह में हाथ डाल करे कोई पेंच घुमाना 
शुरू किया। थोड़ी देर में चबूतरे के सामने की तरफ का एक बड़ा सा पत्थर हलकी आवाज के साथ हट कर अलग हो 
गया और नीचे उतरने के लिए सीढियाँ दिखाई दी। अपने पीछे पीछे घनपत को आने का इशारा करके मायारानी उस 
तहखाने में उतर गई। यद्यपि तहखाने में अंधेरा था मगर मायारानी ने टटोल कर एक आले पर से लालटेन और उसके 
बालने का सामाने उतारा और बत्ती बाल कर चारो तरफ देखने लगी। पूरब तरफ सुरंग का एक छोटा सा दर्वाजा खुला 
हुआ था, दोनों उसके अन्दर घुसीं और सुरंग में चलने लगी। लगभग सौ कदम के जाने बाद वह सुरंग खत्म हुई और 
ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दी। दोनों औरतें ऊपर चढ़ गई और उस बुर्ज के निचले हिस्सँ में पहुँची जो बहुत से 
मकानों से घिरा हुआ था। यहाँ भी उसी तरह का चबूतरा और उस पर पत्थर का आदमी बैठा हुआ था। वह भी किसी 
सुरंग का दर्वाजा था जिसे मायारानी ने पहिली रीति से खोला । यह सुरंग चौथे दर्जे में जाने के लिए थी। 
दोनों औरतें उस सुरंग में घुसी। दो सौ कदम के लगभग जाने बाद वह सुरंग खतम हुई और ऊपर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ नजर आई। दोनों औरतें ऊपर चढ़ कर एक कोठरी में पहुँची जिसका दर्वाजा खुला हुआ था। कोटरी के बाहर, 
निकल कर धनपत और मायारानी के अपने को बाग के चौथे हिस्से में पाया। इस बाग का पूरा पूरा नक्शा हम आगे चल 
कर खैचेंगे यहाँ केवल मायारानी की कार्रवाई का हाल लिखते हैं। ' 
कोठरी.से आठ दस कदम की दूरी पर पक्का मगर सूखा कूआँ था जिसके अन्दर लोहे की एक मोटी जंजीर लटक 
रही थी। कूएं के ऊपर डोल और रस्सा पड़ा था। डोल में लालटेन रख कर कूएं के अन्दर ढीला और जब वह तह में 
पहुँच गया तो दोनों औरतें जंजीर थाम कर कूएं के अन्दर उतर गई। नीचे कूएं की दीवार के साथ छोटा सा दर्वाजा था 
जिसे खोल कर धनपत को पीछे आने का इशारा करके मायारानी हाथ में लालटेन लिए हुए अन्दर घुसी। वहाँ पर छोटी 
छोटी कई कोठरियाँ थीं। बिचली कोठरी में जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था एक आदमी हाथ में फौलादी 
ढाल लिए टहलता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था मगर मायारानी के हाथ वाली लालटेन ने उस कोठरी की 
हर एक चीज और उस आदमी की सूरत बखूबी दिखा दी। इस समय उस आदमी की उम्र का अन्दाज करना मुश्किल है 
क्योंकि रंज और गम ने उसे सुखा कर कांटा कर दिया है, बड़ी बड़ी आंखों के चारो तरफ स्याही दौड़ गई है और उसके 
चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, तो भी हर एक हालत परं ध्यान देकर कह सकते है कि वह किसी जमाने में बहुत ही हसीन 
और नाजुक रहा होगा मगर इस समय कैद ने उसे मुर्दाबना रक्खा है। उसके बदन के कपड़े बिल्कुल फटे और मैले थे 
और वह बहुत ही मजहूल हो रहा था। कोठरी के एक तरफ तांबे का घड़ा लोटा और कुछ खाने का सामान रक्खा हुआ 
था, ओढ़ने और बिछाने के लिए दो कम्बल थे। कोठरी की पिछली दीवार में खिड़की थी जिसके अन्दर से बदबू आ रही 
थी। है 
मायारानी और घनपत को देख कर वह आदमी ठहर गया और इस अवस्था में भी ल्ञाल लाल आँखें कर के उन दोनो 
की तरफ देखने लगा। 
मांया-यह आखिरी दफे मैं तेरे पास आई हूँ। 
. कैदी-ईश्वर करे ऐसा ही हो और फिर तेरी सूरत दिखाई न दे। 
माया-अब भी अगर वह मेद मुझे बता दे तो तुझे छोड़ दूंगी। 
कैदी-हरामजादी कमीनी औरत, दूर हो मेरे सामने से |! 
माया-मालूम होता है वह मेद तू अपने साथ ले जायगा ? 
कैदी-बेशक ऐसा ही है। 
माया-यह ढाल तेरे हाथ में कहाँ से आई ? 5) 
कैदी-तुझ चाण्डालिन को इस बात का जवाब ्‌ 
` भाया-मालूम होता है कि तुझे अपनी जान प्यारी नही है और अब तू मौत के पंजे में पड़ा चाहता है। 
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कदी-बेशक पहिले मुझे अपनी जान प्यारी न थी, पाँच दिन पीछे मोजन करना मुझे पसन्द न था, कभी कभी तेरी 
सूरत देखने की बनिस्बत मौत को हजार दर्जे अच्छा समझता था, मगर अब मै मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। 
माया-( हँस कर ) तुझे मेरे हाथ से बचाने वाला कौन है ? 
कैदी-( ढाल दिखा कर ) यह ! 
धनपत-(मायारानी के कान में ) न मालूम यह ढाल इसे क्योंकर मिल गई (क्या चण्डूल यहाँ पहुँच तो नहीं गया ? 
माया-( धनपत से ) कुछ समझ में नहीं आता | यह ढाल भविष्य बुरा बता रही है ! 
घन-मेरा कलेजा डर के मारे काँप रहा है। 
माया-( कैदी से ) यह तुझे किसी तरह बचा नहीं सकती और मै तेरी जान लिए बिना नहीं जा सकती । 
कैदी-खैर जो कुछ तू कर सके कर ले। 
माया-तू बड़ा जिद्दी और बेहया है। 
कैदी-हरामजादी की बच्ची, बेहया तो तू है जो घड़ी घड़ी मेरे सामने आती है। 
इस बात के जवाब में मायारानी ने एक तीर कैदी को मारा जिसे उसने बड़ी चालाकी से ढाल पर रोक लिया, दूसरा 
तीर चलाया, वह भी बेकार हुआ, तीसरा तीर चलाया, उससे भी कोई काम न चला । लाचार मायारानी कैदी का मुंह 
देखने लगी । 
कैदी-तेरे किए कुछ भी न होगा । 
माया-खैर देखूँगी तू कब तक अपनी जान बचाता है। 
कैदी-मेरी जान कोई भी नहीं ले सकता, बल्कि मुझे निश्चय हो गया कि अब तेरी मौत आ गई | 
इसका जवाब मायारानी कुछ दिया ही चाहती थी कि एक आवाज ने उसे चौका दिया। कैदी की बात पूरी होने के 
साथ ही किसी ने कहा, ” बेशक मायारानी की मौत आ गई ! 


दूसरा बयान 


कैदखाने का हाल हम ऊपर लिख चुके है पुनः लिंखने की कोई आवश्यकता नही। उस कैदखाने में कई कोठरियाँ 
थी जिनमें से आठ कोठरियों में तो हमारे बहादुर लोग कैद थे और बाकी कोठरियाँ खाली थी। कोई आश्चर्य नही यदि 
हमारे पाठक महाशय उन बहादुरों के नाम मूल गये हों जो इस समय मायारानी के कैदखाने में बेवस पड़े है अस्तु एक दफे 
पुनः याद दिला देते है।. उस कैदखाने मे कुँअर इन्द्रंजीतसिह, कुँअर आनन्दसिंह, तारासिंह, भैरोसिंह, देवीसिंह के 
अतिरिक्त एक कुमारी भी थी जिसके मुख की सुन्दर आमा ने उस कैदखाने को उजाला कर रक्खा था ।. पाठक समझ 
ही गये होंगे कि हमारा इशारा कामिनी की तरफ है। यद्यपि वह ऐसी कोटरी में बन्द थी जिसके अन्दर मर्दों की निगाह 
नहीं जा सकती थी तथापि कुअर अनन्दसिंह को इस बात पर ढाढ़स थी कि उनकी प्यारी कामिनी उनसे दूर नहीं है. 
मगर कुँअर इन्द्रजीतसिह के रंज का कोई ठिकाना न था। वे कुछ भी नहीं जानते थे कि उनकी प्यारी किशोरी कहाँ और 
किस अवस्था में है। 
इस कैदखाने से छत के सहारे शीशे की एक कन्दील लटक रही थी। उसी में मायारानी का एक आदमी रोज 
जाकर रोशनी ठीक कर देता था। ठीक कर देना हम इसलिए कहते है कि उस कैदखाने में अंधेरा रहने के कारण दिन 
-रात बत्ती जला करती थी और ठीक समय पर आदमी जाकर उसे दुरुस्त कर दिया करता था। खाने पीने का सामान 
आठ पहर में एक दफे कैदियों को दिया जाता था। कैदखाने की भयानक अवस्था लिखने में विशेष समय नष्ट करना हम 
नही चाहते क्‍योंकि हमें किस्सा बहुत लिखना है और जगह कम है । , 
. अब हम उस संध्या का हाल लिखते है जिस दिन मायारानी से और चण्डूल से बातचीत हुई थी या जब कमलिनी से 
लाडिली मिली थी। यों तो तहखाने के अन्दर दिन रात समान था और कैदियों को इस बात का ज्ञान बिल्कुल नही हो 
सकता था कि सूर्य कब उदय और कब अस्त हुआ तथापि बाहरी हिसाब से हमें समय लिखना ही पड़ता है । 
संध्या होने के बाद एक आदमी कैदखाने में आया और कैदियों की तरफ देख कर बोला. “ मायारानी की तरफ से 
इस समय आप लोगों के पास यह कहने के लिए मै आया हूँ कि पहर दिन चढने के पहिले ही आप लोग इस दुनिया से 
उठा दिए जांयगे। इसके अतिरिक्त अपनी तरफ से अफसोस के साथ आपको इत्तिला देता हूँ कि राजा बीरेन्द्रसिह और 
58 रानी चन्द्रकान्ता को भी हमारी मायारानी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं के सामने आप लोग मारे जांयगे और इसके 
बाद उन दोनों की भी जान ली जायगी । 
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इस आदमी के आने के कैदी लोग सुस्त और उदास बैठे हुए थे मगर जब इस आदमी ने आकर ऊपर लिखी 
बातें कहीं तो सभी की अवस्था बदल गई। क्रोध से सभों का चेहरा लाल हो गया और बदन कॉपंने लगा, लेकिन उस 
आदमी की बात का जवाब किसी ने भी कुछ न दिया। 

कैदियों को सन्देशा देन के बाद मायारानी का आदमी उस कोठरी में गया जिसमें हथकड़ी और बेड़ी से बेबस बेचारी 
कामिनी कैद थी। थोड़ी ही देर बाद कामिनी को साथ लिए हुए वह आदमी बाहर निकला। उस समय सों की निगाह 
उस येचारी पर पड़ी। देखा कि रंज गम और दु:ख के मारे वह सूख कर कांटा हो गई है, मालूम,होता है मानों वर्षों से 
बीमार है सिर के बालं खुले और फैले हुए हैं, साड़ी मैली और खराब हो गई है, मगर भोलापन खूबसूरती और नजाकत ने 
इस अवस्था में भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। उसके दोनों हाथ बंधे थे और वह बेड़ी के सबब से अच्छी तरह कदम नहीं 
उठा सकती थी। 

सभों के देखते कामिनी को साथ लिए हुए मायारानी का आदमी कैदखाने के बाहर चला गया और कैदखाने का 
दर्वाजा फिर्‌ बन्द हो गया। ताली भरने की आवाज भी बहादुर कैदियों के कानों में पड़ी। यों तो वहाँ जितने कैदी थे सभी 
क्रोध के मारे काँप रहे थे मगर हमारे आनन्दसिंह की अवस्था कुछ और ही थी। एक तो अपने माँ बाप का हाल सुनकर 
जोश में आ ही चुके थे दूसरे कामिनी को जो इस बेवसी के साथ कैदखाने के बाहर जाते देखा और भी उबल पड़े. क्रोध 
सम्हाल न सके, उठ के खड़े हो गये और जंगले वाली कोठरी में जिसमें कैद थे टहलने लगे। जिस जंगले वाली कोठरी में 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह थे वह आनन्दसिंह के ठीक सामने थी और ऐयार लोग भी उन्हें अच्छी तरह देख सकते थे। टहलने 
के साथ आनन्दसिंह के पैर की ज़ंजीर बोली जिससे समों का घ्यान उनकी तरफ जा रहा । 

इन्द्रजीत-आनन्द | 

आनन्द-आज्ञा ? 

इन्द्-क्या यह बेबसी हम लोगों का साथ न छोड़ेगी ! 

आनन्द-बेशक छोड़ेगी, अब हम लोग इस अवस्था में कदापि नहीं रह सकते | हमं लोग जंगली शेर नहीं है जो 
जंगल के अन्दर बन्द पड़े रहें ! न 

इन्द्रजीत-( खड़े होकर ) हाँ ऐसा ही है, यह लोहे की।तार अब हमें रोक नहीं सकती ! 

इतना कह कर इन्दजीतसिंह ने इंष्टदेव का ध्यान कर अपनी कलाई उमेठी और जोर करके हथकड़ी तोड़ डाली। 
बड़े भाई की देखादेखी आनन्दसिंह ने भी वैसा ही किया। हथकड़ी तोड़ने के बाद दोनों ने अपने पैरों की बेड़िया खोली 


ˆ और तब जंगले के बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। दोनों हाथों से लोहे का छड़ जो जंगले में लगा हुआ था पकड़ 


के और लात अड़ा के खींचने लगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों कुमार बड़े बहादुर और ताकतवर थे। छड़ टेढे हो 
होकर छेदों से बाहर निकलने लगे और बात की बात में दोनों शेर जंगले वाली कोठरी के बाहर निकल के खड़े हो गये। 
दोनों गले गले मिले और इसके बाद हर एक जंगले के छड़ों को निकाल कर दोनों भाइयों ने अपने ऐयारों को भी छुड़ाया 
और जोश में आकर बोले, “ उद्योग से बढ़ के दुनिया में कोई पदार्थ नहीं !' 

आनन्द-ईश्वर चाहेगा तो अब थोड़ी देर में हम लोग इस कैदखाने के बाहर भी निकल जायंगे। 

इन्दजीतसिंह-हाँ अब हम लोगों को इसके लिए भी उद्योग करना चाहिये । 

भैरो-हम लोग जोर करके तहखाने का दर्वाजा उखाड़ डालेंगे और इसी समय कम्बख्त मायारानी के सामने जा 

होंगे। 
के ऐगारों को साथ लिए हुए दोनों माई सदर दर्वाजे के पास गये जो बाहर से बन्द था। यह दर्वाजा चार अंगुल मोटे 
लोहे का बना था और इसकी मजबूत चूल भी जमीन में बहुत गहरी घुसी हुई थी इसलिए पूरे दो घण्टे तक मेहनत करने 
पर भी कोई नतीजा न निकला। क्रोध में आकर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह ने लोहे का छड़ जो जंगले में से निकला 
था उठा लिया और बाई तरफ की दीवार जो चूना और इंटों से बनी हुई थी तोड़ने लगे। उस समय ऐयारो ने दोनों भाइयों 
के हाथ से छड़ ले लिया-और दीवार तोड़ना-शुरू किया । 

पहर हा दा वेल ब यलो खाक आरतो लस र तवी हरसा । भैरोसिंह ने 
झांक कर देखा, उस तरफ बिल्कुल अंधेरा था और इस बात का ज्ञान जरा भी नहीं हो सकता था कि दीवार के दूसरी 
तरफ क्या है। हम ऊपर लिख आये है कि इस कैदखाने में छत के सहारे शीशे की एक कन्दील लटकती थी। इस समय 
ऐयारों ने उसी कन्दील की रोशनी से काम लेना चाहा। तारासिंह ने भैरों के कन्धे पर चढ कर कन्दील उतार ली और 
उसे हाथ में लिए हुए उस सूराख की राह दूसरी तरफ निकल गये। इनके पीछे दोनों कुमार और ऐयार लोग भी गए। 
अब मालूम हुआ कि यह कोठरी है जो लगभग तीस हाथ के लम्बी और पन्द्रह हाथ से कम चौड़ी है। कुमार या ऐयार 
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लोग अगर बिना रोशनी वी इस करी मि जब दुख भगत कवि यह अमान करन न थी, बोचोबोच न एक 
कूँआ था और उसके चारों तरफ चार दर्वाजे बने हुए थे जिनके देखने से मालूम होता था कि यहाँ कई तहखाने है और ये 
दर्वाजे नहीं तहखानों के रास्ते है। इस समय उन दर्वाजों के पल्ले जो लकड़ी के थे, अच्छी तरह देखने से मालूम हुआ कि 
नीचे उतरने के लिये सीढिय़ाँ बनी हुई है और उस काएं में भी लोहे की एक जंजीर लटक रही थी। इसके अतिरिक्त चारो 
तरफ की दीवारें बरावर थी अर्थात्‌ किसी तरफ कोई दर्वाजा न था जिसे खोल कर ये लोग बाहर जाने की इच्छा करते। 
इन्द्र-मालूम होता है कि यहाँ आने या यहाँ से जाने के लिए इन तहखानों के सिवाय कोई राह नहीं है। 
आनन्द-मै भी यही समझता हूँ। 
देवी-इन तहखानों में उतरे बिना काम न चलेगा । 
तारा-आज्ञा हो तो मै रोशनी लेकर एक तहखाने में उतरू और देखूं कि क्या है। 
इन्दजीत-खैर जाओ, कोई हर्ज नहीं । 
आज्ञा पाकर तारासिंह एक तहखाने के मुंह पर गये मगर जब नीचे उतरने लगे तो कुछ देख कर रुक गयै। कुँअर 
इन्दजीतसिंह ने रुकने का सबब पूछा जिसके जवाब में तारासिंह ने कहा, " इस तहखाने में रोशनी मालूम होती है और 
धीरे धीरे वह रोशर्न: तेज होती जाती है। मालूम होता है कि सुरंग है और कोई आदमी हाथ में बत्ती लिये इसी तरफ आ 
रहा है।" 
दोनों कुमार और ऐयार लोग भी वहाँ गये और झाँक कर देखने लगे। थोड़ी देर में दो कमसिन औरतें नजर पड़ी जो 
सीढ़ी के पास आकर ऊपर चढ़ने का इरादा कर रही थीं। एक के हाथ में मोमबत्ती थी जिसे देखते ही कुमार ने पहिचान 
लिया कि यह कमलिनी है, साथ में लाडिली भी थी मगर उसे पहिचानते न थे, हाँ जब कैदी बन कर मायारानी के दर्बार में 
लाए गये थे तो मायारानी के बगल में बैठे हुए उसे देखा था और समझते थे कि वह भी हम लोगों की दुश्मन है। इस 
समय कमलिनी के साथ उसे देख कर कुमार को शक मालूम हुआ क्योंकि इन्द्रजीतसिंह कमलिनी को दोस्त समझते थे 
और दोस्त के साथ दुश्मन का होना बेशक खुटके की बात है | - 
कमलिनी जब सीढी के पास पहुँची तो ऊपर रोशनी देख कर रूक गई, साथ ही कुमार ने पुकार कर कहा, " डरो 
मत, ऊपर चली आओ, मै हूँ इन्द्रजीतसिंह ।” : 
कमलिनी कुमार की आवाज पहिचान गई और लाडिली को साथ लिये ऊपर चली आई मगर दोनों कुमारों और 
उनके ऐयारों को यहाँ देख कर ताज्जुब करने लगी। 
'कमलिनी-आप लोग यहाँ कैसे आये? 
इन्द्रजीतसिंह-यही बात मै तुमसे पूछने वाला था ! 
'कमलिनी-मै तो आपको छुड़ाने के लिए आई हूँ मगर मालूम होता है कि मेरे आने. के पहिले ही किसी ने पहुँच 
कर आप लोगों को छुड़ा दिया । 
देवी-कोई दूसरा नहीं आया, दोनों कुमारों ने स्वयं अपनी अपनी हथकड़ी तोड़ डाली, जंगलों का सीखचा खैच कर 
बाहर निकल आये और हम लोगों को भी कैद से छुड़ाया, इसके ब।द दीवार तोड़ कर हम लोग अभी थोड़ी देर हुई इधर 
आये है ! 
'कमलिनी-( हसकर ) बहादुर है, यह न ऐसा करेंगे तो दूसरा कौन करेगा ! 
इन्द्र-हम एक बात तुमसे और पूछा चाहते है। 
'कमलिनी-आपका मतलब मैं समझ गई। (लाडिली की तरफ देख कर ) शायद इसके बारे में आप कुछ पूछेंगे ! 
इन्दजीत-हौँ ठीक है, क्योंकि इन्हें हमने उसके पास बैठे देखा था जिसके फरेब ने हमारी यह दशा की है, और 
लोगों की बातों से यह भी मालूम हुआ कि उसका नाम मायारानी है। 
कमलिनी-बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी आपको मेरा मेद कुछ मालुम नही हुआ मगर इस समय मै इतना कह 
देना उचित समझती हूं कि यह मेरी छोटी बहिन है और मायारानी बडी बहिन है। हम तीनों बहिने है लेकिन अनबन होने 
के कारण मै उससे अलग हो गई और आज इसने भी उसका साथ छोड़ दिया। आज से पहले वह मेरी ही दुश्मन थी 
मगर आज से इसकी भी जिसका नाम लांडिली है जान की प्यासी हो गई मगर इतना सुनने पर भी भं 'समझती हूं कि आप 
मुझे, अपना दुश्मन न समझते होंगे । 
' इन्दजीतः-नहीं नहीं कदापि नहीं, मै तुम्हे अपना हमदर्द समझता हूँ, तुमने मेरे साथ.बहुत कुछ नेकी की है। 
'कमलिनी-आप लोगों को छुड़ाने के लिए तेजसिंह भी यहाँ आये थे मगर गिरफ्तार हो गये । 


इन्द्र-क्या तेजसिंह भी गिरफ्तार हो गये ? लेकिन वे उस क॑दखाने में नहीं लाये गये जहाँ हम 


का 
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आनन्द ले रहे थे । लाडिली मी प्रेम की निगाहों से उन्हें देख रही थी । इस बात को कमलिनी ने भी जान 


` इस सुरंग में केवल उस कन्दील की रोशनी रह गई जो ये लोग कैदखाने मे सै 


आनन्दसिंह चुपचाप इन दोनों की बाते सून रहे थे और छिपी निगाहों से लाडिली के रूप की अलौकिक छटा का भी 


लिया मगर वह तरह दे गई। जब आनन्दसिंह ने तेजसिंह का हाल सुना तब चौके और कमलिनी की तरफ देख कर 


आनन्द-सुना है कि हमारे माता पिता भी.... 


कमलिनी-होँ, उन दोनों को भी:कम्बख्ता मायारानी ने फंसा लिया है। हाय, मैने सुना है कि वे दोनों बेचारे बड़े ही 
संकट में है और सहज ही में उन दोनों का छूटना मुश्किल है तथापि उद्योग में विलम्ब न करना चाहिए। अब आप कोई 
सवाल न कीजिए और यहाँ से जल्द निकल चलिये | 

राजा बीरेन्दसिह और रानी चन्द्रकान्ता का हाल सुन कर सब के सब घबड़ा गये और आगे कुछ सवाल करने की 
हिम्मत न पड़ी। कुमार कमलिनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और सभों को साथ लिए हुए कमलिनी फिर उसी 
तहाने में उतर गई जहाँ से आई थी। कुँअर इन्द्रजीतसिंह किशोरी का और आनन्दसिंह कामिनी का हाल पूछने के 
लिए बेचैन थे मगर मौका न समझ कर चुप रह गये। 

नीचे जाने पर मालूम हुआ कि वह एक सुरंग का रास्ता था मगर यह सुरंग साधारण न थी। इसकी चौड़ाई केवल 
इतनी थी कि दो आदमी बराबर मिल कर जा सकते थे। ऊँचाई की यह अवस्था थी कि हर एक मर्द हाथ ऊँचा करके 
उसकी छत छू सकता था। दोनों तरफ की दीवार स्याह पत्थर की थी। जिस पर तरह तरह की खूबसूरत भयानक और 
कही कही आश्चर्यजनक तस्वीरे मुसौवरों की कारीगरी का नमूना दिखा रही थी अर्थात रंगों से बनी पत्थर गढ़कर नही 
बनाई गई थीं, परन्तु उन तस्वीरों के रंग की भी यह अवस्था थी कि अभी दो चार दिन की बनी मालूम होती थी जिन्हें देखे 
हमारे कुमारों और ऐयारों को बहुत ही ताज्जुब हो रहा. था । 

'कम-( इन्द्रजीतसिंह से ) आप चाहते होगें कि इन विचित्र तस्वीरों को अच्छी तरह देखें । 

इन्द-बेशक ऐसा ही है, इस दौड़ में ऐसी उत्तम तस्वीरों के देखने का आनन्द कुछ भी नहीं मिलं सकता और 
यहां की एक एक तस्वीर ध्यान देकर देखने योग्य है परन्तु क्या किया जाय जब से अपने माता पिता का हाल तुम्हारी 
जुबानी सुना है, जी बेचैन हो रहा है, यही इच्छा होती है कि जहाँ तक जल्द हो सके उनके पास पहुँचे और उन्हें कैद से 
छुड़ावें। तुम स्वयं कह चुकी हो कि वह बड़े संकट में पड़े है परन्तु यह न जाना गया कि उन्हें किस प्रकार का संकट है। 

'कम-आपका कहना बहुत ठीक है, इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत समय चाहिए बल्कि इनका हाल और 
मतलब जानने के लिए कई दिन चाहिए, और यह समय यहाँ अटकने का नहीं है, मगर साथ ही इसके यह भी याद रखिये 
कि आप दो चार या दस घंटे फे अन्दर ठिकाने पहुँच कर अपने माता पिता को नही छुड़ा सकते। मुझे ठीक ठीक मालूम 
नहीं कि वह किस कैदखाने में कैद है, पहिले तो इसी बात का पता लगाने के लिए कई दिन नहीं तो कई पहर चाहिये | 

इन्द्र-तो क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा ? 

कमलिनी-नही मगर इतना जानती हूँ कि इस बाग के चौथे दर्ज में किसी ठिकाने वे कैद है। 

इन्द-क्या इस बाग के कई दें है जिसमें मायारानी रहती है और जहां हम लोग बेहोश करके लाये गये थे ? 

कम-हां इस बाग के चार दर्ज है। पहिले दर्ज मे तो सिपाहियो और नौकरो के ठहरने का ठिकाना है, दूसरे दर्जे मे 
स्वयं मायारानी रहती है, तीसरे और चौथे दर्ज मे कोई नही रहता, हां यदि कोई ऐसा कैदी हो जिसे बहुत ही गुप्त रखना 
मंजूर हो तो वहां भेज दिया जाता है। तीसरे और चौथे दर्जे को तिलिस्म कहना चाहिए बल्कि चौथा दर्जा तो (कांप कर) 


` ओफ, बड़ी बड़ी भयानक चीजों से भरा हुआ है। _ 


इन्द्र-तो उसी चौथे दर्जे में हमारे माता पिता कैद है ? 

“कमलिनी-जी हां । 

आनन्द-शायद तुम्हारी छोटी बहिन कुछ जानती हों जो तुम्हारे साथ है? 

कमलिनी--नही नही, यह बेचारी तीसरे चौथे दर्जे का हाल कुछ भी नहीजानती। 
लाडिली-बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे का पूरा पूरा हाल मायारानी को भी नहीं मालूम | कमलिनी बहिन को भी 
कुछ मालूम न था मगर दो ही चार महीनों में मालूम क्योंकर वहां का विचित्र हाल इन्हे मालूम हो गया। देखिये इसी 
सुरंग को जिसमें हमलोग जा रहे है मायारानी मी नहीं जानती थी और मुझे तो इसका कुछ गुमान भी न था। 

यहाँ पर कमलिनी के हाथ की वह मोमबती जल कर पूरी हो गई और कमलिनी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। अब 
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लाये थे और इस समय तारासिंहउसे | 


हे ठ BTA ST TOOT errr SST ड़ 
अपने हाथ में लटकाये सभों के पीछे पीछे आ रहे थे। कमलिनी के कहे मुताबिक तारासिंह अब कन्दौल लिए हुए आगे 
आगे चलने लगे। लगभग बीस कदम जाने बाद एक चौमुहानी मिली अर्थात्‌ वहां से घारों तरफ सुरंगें गईं हुई थी। 
'कमलिनी ने रुक कर इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखा और कहा, " अब यहां से अगर हम लोग चाहें तो इस तिलिस्मी मकान 
के बाहर निकल जा सकते है।" 

इन्दजीतसिंह-यह सामने वाला रास्ता कहाँ गया है ? 

'कमलिनी-बाग के तीसरे और चौथे दर्जे में जाने का यही रास्ता है, और बाई तरफ वाली सुरंग उस दूसरे दर्जे में 
गई है जिसमें मायारानी रहती है। 

आनन्द-और दाहिनी तरफ जाने से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे ? 

'कमलिनी-इस तिलिस्मी मकान या बाग के बाहर हो जाने के लिए वही राह है। 

इन्द्रजीत-तो अब तुम हम लोगों को कहां ले जाना चाहती हो ? 

'कमलिनी-जहां आप कहिये । 

आनन्द-अगर मायारानी के बाग में ले चलो तो हम उसे इसी समय गिरफ्तार कर लें, इसके बाद सब काम सहज 
ही में हो जायगा । : 

'कमलिनी-यह काम सहज नहीं है और इसके सिवाय जहां तक मै समझती हूँ मायारानी इस समय अपने कमरे में न 
होगी या यदि होगी भी तो हर तरह से होशियार होगी। केवल इतना ही नहीं वहां जाने से और भी कई प्रकार का धोखा 
है। एक तो उस बाग की चहारदीवारी के बाहर कूद कर या कमन्द लगा कर निकल जाना असम्भव है, दूसरे उस बाग 
की हिफाजत के लिए यांच सौ सिपाही मुकर्रर है जो हमेशा मुस्तैद और सहज ही में मायारानी के पास पहुंच जाने के लिए 
तैयार रहते है मायारानी को गिरफ्तार करके बाग के बाहर ले जाना कठिन है। मेरी समझ में तो आपको एक दफे यहां से 
बाहर निकल जाना चाहिए | ; 

इन्द्रजीत-मगर मै कुछ और ही चाहता हूँ। 

'कमलिनी-वह क्या ? 

इन्द्रजौत-यदि तुझसे हो सके तो हमें किसी ऐसी जगह ले चलो जो इस बाग की सरहद के अन्दर हो और जहां दो 
. तीन रोज़ तक गुप्त रीति से हम लोग रह भी सकें । 

'कमलिनी-( कुछ सोच कर ) हां यह हो सकता है। और इस राय को मैं भी पसन्द करती हूं। 

'लाडिली-( कमलिनी से ) तुमने कौन सी ऐसी जगह सोची है। 

कम-ऐसी जगह बाग के तीसरे दर्जे में तो हई है बल्कि चौथे दर्जे में भी है। 

'लाडिली-चौथे दर्ज में जाकर दो तीन दिन तक रहना उचित नही क्योंकि वह बड़ी भयानक जगह है, क्या तुम वहां 
के भेद अच्छी तरह जानती हो ? 

'कम-हरे कृष्ण गोबिन्द !वहां का हाल जानना क्या खिलवाड़ है ? हां एक मकान के अन्दर जाने का रास्ता जरूर 
मालूम है जहां कोई दूसरा नही पहुँच सकता । . 

इन्द्रजीत-तो फिर उसी जगह हम लोगों को क्यों नहीं ले चलती हो ? 
कुछ सोचकर ) हां मुझे अब याद आया, इतनी देर से व्यर्थ भटक रही हूं, अच्छा आप लोग मेरे पीछे पीछे 

I 
सभों को साथ लिए हुए कमलिनी रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने बाद एक बन्द दर्वाजा मिला। वह दर्वाजा लोहेका . 
था मगर यह नहीं मालूम होता था कि वह किस तरह खुलेगा क्योंकि न तो उसमें कही ताली लगाने की जगह थी और न 
कोई जंजीर या कुंडी ही दिखाई देती थी। दर्वाजे के दोनों बगल दीवार में तीन तीन हाथ ऊंचे दो हाथी बने हुए थे। ये 
हाथी चांदी के थे और इनके धड़ का अगला हिस्सा कुछ आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। एक हाथी के सूंड में दूसरे हाथी 
की सूंड गुथी थी। इन दोनों हाथियों के अगले एक एक पैर आगे बढ़े और कुछ जमीन की तरफ इस प्रकार मुड़े हुए थे 
जिसके देखने से मालूम होता था कि दो सुफेद हाथी क्रोध में आकर सूंड मिला रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार है। 
'कम-एक ग्रन्थ के पढ़ने से मुझे मालूम हुआ है कि यह दर्वाजा कमानी के सहारे से खुलता और बन्द होता है और 
इसकी कमानी इन दोनों हाथियों के पेट में है जिस पर दोनों सूंडों के दबाने से दबाव पहुँचता है, अस्तु यहां ताकत का 
काम है। इन दोनों सूंडों को जोर के साथ यहां तक झुकाना और दबाना चाहिए कि दर्वाजे के साथ लग जाय । मै देखा 
चाहती हूं कि आपके ऐयारों में कितनी ताकत है | : 
।देवी-अगर किसी आदमी के झुकाये यह झुक सकता है तो पहिले मुझे उद्योग करने दीजिए। 
'कमलिनी-आइए आइए, लीजिए मै हट जाती हूं। . र 
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5) 


` मगर पहिले सूंड के नीचे से या उसके ऊपर से लांघ कर दूसरी तरफ! निकला चलिए । 


ST 


`. उसके कमर में दो तिलिस्मी खंजर है। उसने एक खंजर हाथ में लेकर उसका कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की 


Te en CR IW EU HS 


देवीसिंह नदिमा सूड पं होथे रख और छाती से dation टदावाचातह्ठ्तातत = 
दर्वाजा दो हाथ की दूरी पर था इसलिए दो हाथ sd किया मगर एक वित्ते से ज्यादे न दबा सके और 
पीछे हटे, “यह राक्षसीं काम है।' “की आवश्यकता थी। आखिर देवीसिंह यह कहते हुए 


इसके बाद और ऐयारों ने भी जोर किया मगर देवीसिंह से ज्यादे काम न कर सके। तब कमलिनी कुमारो की तरफ 
देख कर हंसी और बोली, " सिवाय आप दोनों के यह काम किसी तीसरे से न हो सकेगा !' 

आनन्द-( इन्द्रजीतसिह की तरफ देख कर ) यदि आज्ञा हो तो मैं भी जोर करूँ ? 

इन्द्रजीत-क्या हर्ज है, तुम यह काम बखूबी कर सकते हो ! 

आज्ञा पाते ही कुंअर आनन्दसिह ने दोनों सूंडों पर हाथ रख के जोर किया और पहिले ही जोर में दर्वाजे के साथ 
लगा क हाल देखते ही.लाडिली ने जोश में आकर कहा, “वाह वाह !कैद की मुसीबत उठा कर कमजोर होने पर भी 
यह हाल है !“ 

दर्वाजे के साथ सुंडों का लगना था कि हाथियों के चिग्घाड़ने की हलकी आवाज आई और दर्वाजा जो एक ही पलले 
का था सरसर करता जमीन के अन्दर घुस गया। कमलिनी ने आनन्दसिह से कहा, “अब सूंड को पीछे की तरफ हटाइए ' 


हाथ में कंदील लिए हुए पहिले तारासिह टप गये और दर्वाजे के उस पार जा खड़े हुए. तब इन्द्रजीतसिह दर्वाजे के 
उस पार पहुंचे, उसके याद कुंअर आनन्दसिह जाया ही चाहते थे कि एक नई घटना ने सब खेल ही बिगाड़ दिया। 

दर्वाजे के उस पार एक आदमी न मालूम कब से छिपा बैठा था। उसने फुर्ती से आगे बढ़ कर एक लात उस कंदील 
में मारी जो तारासिह के हाथ में थी। कंदील हाथ से छूट कर जमीन पर तो न गिरी मगर बुझ गई और एक दम अंधकार 
हो गया। यद्यपि यह काम उसने बड़ी फुर्ती से किया तथापि इन लोगों की निगाह उस पर पड़ ही गई, लेकिन उसकी 
असली सूरत नजर न.पड़ी क्योंकि वह काला कपड़ा पहिने और अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था। 

अंधेरा होते ही उसने दूसरा काम किया। भुजाली उसके पास थी जिसका एक भरपूर :हाथउसने कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह के सर पर जमाया। अंधेरे के सबब से निशाने में फर्क पड़ गया। तो भी कुमार के बायें मोढ़े पर गहरी चोट 
बैठी। चोट खाते ही कुमार ने पुकार कर कहा, “ सब कोई होशियार रहना [दुश्मन के हाथ में हर्बा है और वह मुझे जख्मी 
भी कर चुका है !' 

यह हाल देख और सुन कर कमलिनी ने झट अपने तिलिस्मी खंजर से काम लिया। हम ऊपर लिख आये है कि 


तरह चमक पैदा हुई जिससे कमलिनी के सिवाय जो आदमी वहां थे कोई भी उस चमक को न सह सका और सभो ने 
अपनी अपनी आंखें बन्द कर ली । 

दर्वाजे के उस पार भी उसी तरह की सुरंग थी। कमलिनी ने देखा कि दुश्मन अपना काम करके सामने की तरफ 
भागा जा रहा है, मगर खंजर की चमक ने उसे भी चौधिया दिया था जिसका नतीजा यह हुआ कि कमलिनी बहुत जल्द 
ही उसके पास पहुँची और खंजर उसके बदन से लगा दिया जिसके साथ ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर.पड़ा। 
खंजर कमर में रख कर कमलिनी लौटी और उसने अपने बटुए में से सामान निकाल कर एक मोमबत्ती जलाई तथा इतने 
में हमारे ऐयार लोग भी दर्वाजे के दूसरी तरफ जा पहुँचे । 

कुंअर इन्द्रजीतसिंह के मोढे से खून निकल रहा था। यद्यपि कुमार को उसकी कुछ परवाह न थी और उनके चेहरे 
पर भी किसी प्रकार का रंज न मालूम होता था तथापि देवीसिंह ने जख्म बांधने का इरादा किया मगर कमलिनी ने रोक 
कर अपने बदुए में से किसी प्रकार के तेल की एक शीशी निकाली और अपने नाजुक हाथों से घाव पर तेल लगाया 
जिससे तुरन्त ही खून बन्द हो गया। इसके बाद अपने आंचल में से थोड़ा कपड़ा फाड़ कर जख्म पर बांघा। 'उसफे 
एहसान ने कुंअर इन्द्रजीतसिह को पहिले ही अपना कर लिया था, अब उसकी मुहब्बत और हमददी ने उन्हें अच्छी तरह 
“अपने काबू में कर लिया । , 

इन्दजीत-( कमलिनी से) तुम्हारे अहसानो के बोझ से मै दबा ही जाता हूँ। (मुस्करा कर, और धीरे से) देखना 
चाहिये | सिर उठाने'का दिन भौ कभी आता है या नहीं। 

कमलिनी-( मुस्करा कर ) बस रहने दीजिये, बहुत बातें न बनाइये। 

आनन्द-मालूम होता है वह शैतान भाग गया ? 

कमलिनी--नही नहीं मेरे सामने से भाग कर निकल जाना जरा मुश्किल है, आगे चल कर आप उसे जमीन पर 
बेहोश पड़ा हुआ देखेंगे । 
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शिततटलनान्तल-निलाननल]न्न्ललान्यंछछानन्लिक्शानन्यान्शानचंन्टलिचानचकतत 
इन्द्रजीत-इस समय तो तुमने वह काम किया जिसे करामात कहना चाहिये ! 
कमलिनी-मै बेचारी क्या कर सकती हूँ, इस समय तो (खंजर की तरफ इशारा करके ) इसने बड़ा काम किया। 
इन्द्रजीत-बेशक यह अनूठी चीज है, इसकी चमक ने तो आंखें बन्द कर दी, कुछ देख भी न सके कि तुमने क्या 
किया ? 

'कमलिनी-यह तिलिस्मी खंजर है और इसमें बहुत से गुण हैं। 

इन्द्रजीत-मै सुना चाहता हूँ कि इस खंजर में क्या क्या गुण है। बल्कि और कई बाते पूछा चाहता हूँ मगर यकायक 
दुश्मन के पहुँचने से ..... 

'कमलिनी-खैर ईश्वर की मर्जी, मै खूब जानती हूँ कि सिवाय इस शैतान के और कोई यहां तक नहीं आ सकता 
{तंस पर भी इस दर्वाजे को खोलने की इसे सामर्थ्य न थी इसी से चुपचाप दबका हुआ था। मगर फिर भी इसका यहां 
तक पहुँच जाना ताज्जुब मालूम होता है। 

इन्द्रजीत-क्या तुम उसे पहिचानती हो ? 

'कमलिनी-हां कुछ कुछ शक तो होता है मगर निश्चय किये बिना कुछ नही कह सकती | 

इन्दजीत-जो हो मंगर अब हम लोगों को यहां से निकल चलने के लिए जल्दी करना चाहिये । 

कमलिनी-पहिले इस, दर्वाजे को बन्द कर लीजिये नही तो इस राह से दुश्मन के आ पहुँचने का डर रहेगा । 

दरवाजे के दूसरी तरफ भी उसी प्रकार के दो हाथी बने हुए थे। कमलिनी के कहे मुताबिक आनन्दसिह ने जोर से 
सूंड को दर्वाजे की तरफ हटाया जिससे उस तरफ वाले हाथियों की सूंड ज्यों की त्यों सीधी हो गई और दर्वाजा भी बन्द 
हो गया। 


इन्दरजीत-मालूम होता है कि इस तरफ से कोई दर्वाजा खोलना चाहे तो इन हाथियों की सूंडों को जो इस समय 
दर्वाजे के साथ लगी हुई हैं अपनी तरफ खैच कर सीधा करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस तरफ के हाथियों की सूंडें 
दर्वाजे के पास आ लगेंगी। 

कमलिनी-आपका सोचना बहुत ठीक है, वास्तव में ऐसा ही है। 

इन्द्रजीत--अच्छा अब यहां से चल देना चाहिए,चलते चलते इस खंजर का गुण भी कहो जिसकी करामात मै अभी 
देख चुका हूं। 

कमलिनी--चलते चलते कहने की कोई जरूरत नहीं, मै इसी जगह अच्छी तरह समझा कर एक खंजर आपके 
हवाले करती हूँ। 

उस खंजर में जो जो गुण था उसके विषय में ऊपर कई जगह लिखा जा चुका है, कमलिनी ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह 
को.सब समझाया और इसके बाद खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके हाथ में पहिना कर एक खंजर उनके हवाले किया 
जिसे पाकर कुमार बहुत प्रसन्न हुए । 

'लाडिली-( कमलिनी से ) एक खंजर छोटे कुमार को भी देना चाहिए | 

'कमलिनी-(मुस्करा कर ) आपके सिफारिश की कोई जरूरत नहीं, मै खुद एक खंजर छोटे कुमार को दूंगी । 

आनन्द-कब ? 

'कमलिनी-यह दूसरा खंजर उसी तरह का मेरे पास है। इसे मै आपकोअभी दे देती मगर इसलिए रख छोड़ा है कि 
आप ही के लिए इस घर में अभी कई तरह का काम करना है, शायद कभी दुश्मनों के .... 

आनन्द-नही नहीं जो यह खंजर तुम्हारे पास रह गया है लेकर मै तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, कल परसों या 
दस दिन में जब मौका हो तब मुझे देना । 

'कमलिनी-जरूर दूंगी, अच्छा अब यहां से चलना चाहिये। से 

दोनों कुमारो और ऐयारों को साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और उस ठिकाने पहुँची जहां वह शैतान 
बेहोश पड़ा हुआ था जिसने कन्दील बुझा कर कुमार को जख्मी किया था। चेहरे पर से नकाब हटाते ही कमलिनी चौकी 
और बोली, " हैं. यह तो कोई दूसरा ही है नै समझे हुए थी कि दारोगा है, किसी तरह राजा बीरेन्दसिंह की कैद से छूट 
कर आ गया होगा, मगर इसे तो मै बिल्कुल नही पहिचानती। ( कुछ रुक कर ) उसने मेरे साथ दगा तो नही की कौन 
ठिकाना, ऐसे आदमी का विशवास न करना चाहिए, मगर मैने नो उसके साथ ..... 

ऊपर लिखी बाते कह कमलिनी चुप हो गई और थोड़ी देर तक किसी गम्भीर चिन्ता में डूबी सी दिखाई पड़ी। 
आखिर कुंअर इन्द्रजीतसिह से रहा न गया, धीरे से कमलिनी की उंगली पकड़ कर बोले- 
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में तुम कुछ सोच रही हो 

कमलिनी-हां ऐसा ही है, मेरे कामों मं विघ्न पड़ता दिखाई देता है। अच्छा मर्जी परमेश्वर की [आपके लिए कष्ट 
उठाना क्या जान तक देने की तैयार हूं। (कुछ रुक कर ) अब देर करना उचित नहीं, यहां से निकल ही जाना चाहिए। 

इन्द्र-क्या मायारानी के इस अनूठे बाग के बाहर निकलने को कहती हो ? 

कमलिनी-हां । 

इन्द्र-मै तो सोचे हुए था कि माता पिता को छुड़ा कर तभी यहां से जाऊंगा । 

कमलिनी-मैने भी यही निश्चय किया था परन्तु क्या किया जाय, सब के पहिले अपने को बचाना उचित है, यदि 
आप ही आफत में फंसे रहेंगे तो उन्हें कौन छुड़ायेगा !. 

इन्द्रजीत-यहां की अद्भुत बातों से मै अनजान हूं इसलिए जो कुछ करने को कहोगी करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी 
राय तो यहां से भागने की न थी क्योंकि जब मेरे हाथ पैर खुले है और सचेत हूं तो एक क्या पांच सौ से भी डर नही 
सकता। जिस पर तुम्हारा दिया हुआ यह अनूठा तिलिस्मी खंजर पाकर एक दफे साक्षात काल का भी मुकाबला करने से 
बाज न आऊंगा। 

कम-आपका कहना ठीक है मै आपकी बहादुरी को अच्छी तरह जानती हूं, परन्तु इस समय नीति यही कहती है कि 
यहां से निकल जाओ। 

इन्दजीत-अगर ऐसा ही है तो चलो मै चलता हूं। (धीरे से कान में) तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे डाह होता है। 

कमलिनी-( धीरे से ) डाह कैसा ? 

इन्दजीत-( दो कदम आगे ले जाकर) डाह इस बात का कि वह बड़ा ही भाग्यशाली होगा जिसके तुम पाले 
पड़ोगी । 

इसके जवाब में कमलिनी ने कुमार को एक हलकी चुटकी काटी और धीरे से कहा, “ मुझे तो तुमसे बढ कर 
भाग्यशाली कोई दिखाई नहीं पड़ता मगर..... 

आह, कमलिनी की इस बात ने तो कुमार को फड़का दिया लेकिन इस मगर के शब्द ने भी बड़ा अन्धेर किया 
जिसका सबब हमारे मनचले पाठक स्वयं समझ जायेंगे क्योंकि वे कमलिनी और कुंअर इन्द्रजीतसिंह की पहली बातें 
अभी भूले न होंगे जो तालाब के बीच वाले उस मकान में हुई थीं जहां कमलिनी रहा करती थी । 

'कमलिनी-( देवीसिंह से ) इस आदमी को जो बेहोश पड़ा है उठा के ले चलना चाहिए। 

देवी-हां हां इसे मै उठा कर ले चलूंगा | 

इन्द्रजीत-शायद हमलोगों को फिर लौटना पड़े क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पीछे छोड़ आये है। 

'कमलिनी-हां सुगम रास्ता तो यही था मगर अब मैं उघर न जाऊंगी, कौन ठिकाना हाथी वाले दर्वाजे के उस तरफ 
दुश्मन लोग आ गये हों क्योंकि कैदखाने की दीवार आप तोड़ ही चुके है और उधर वाली सुरंग का मुंह खुला रहने के 
कारण, किसी का आना कठिन नही है। 

इन्द्रजीत-तब दूसरी राह कौन सी है ? क्या उधर चलोगी जिधर से यह दुश्मन आया है । 

'कमलिनी-नही उधर भी दुश्मनों का गुमान है, आइये मै एक और ही राह से ले चलती हूँ। 

आगे आगे कमलिनी और उसके पीछे दोनों कुमार और ऐयार लोग रवाना हुए । 

यहां भी दोनों तरफ दीवारों में सुन्दर तस्वीरें बनी हुई थी। दस बारह कदम आगे जाने बाद बगल की दीवार में एक 
छोटा सा खुला हुआ दर्वाजा था जिसे देख कर कमलिनी ने इन्द्रजीतसिंह से कहा, “ यह आदमी इसी राह से आया होगा 
क्योंकि अभी तक दर्वाजा खुला हुआ है मगर मै दूसरी ही राह से चलूंगी जो जरा कठिन है।" 

कुमार-मै तो कहता हूं कि इसी राह से चलो, दर्वाजे पर दस बारह दुश्मन मिल ही जायंगे तो क्या होगा । 

'कमलिनी-खैर तब चलिये। 

सब कोई उस राह से बाहर हुए और कमलिनी ने उस दर्वाजे को जो एक खटके के सहारे खुलता और बन्द होता 
था बन्द कर दिया। उस तरफ भी थोड़ी दूर सुरंग में ही जाना पड़ा। जब सुरंग का अन्त हुआ तो छोटी छोटी सीढ़ियां 
ऊपर चढ़े के लिए मिली । कमलिनी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, "यहां का दर्वाजा बन्द है ।!" सबके आगे 
कमलिनी और फिर दोनो कुमार और ऐयार लोग ऊपर चढ़े। यै सीढ़ियां घूमती हुई ऊपर गई थी, मालूम होता था कि 
किसी बुर्ज पर चढ़ रहे.है। . 
जब सीढ़ियों का अन्त हुआ तो एक चक्कर पहिए की तरह बना हुआ दिखाई दिया जिसे कमलिनी ने चार पांच दफे 
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चुमाया | खटके न झञावाज बे साथ पत्थर की घ्टान अलग हो गई और सभी लोग उस राह से निकल कर बाहर मदान 
में दिखाई देने लगे। बाहर सन्नाटा देख कर कमलिनी ने कहा; “ शुक्र है कि यहां हमारा दुश्मन कोई नहीं दिखाई देता।" 
जिस राह से कुमार और ऐयार लोग बाहर निकले वह पत्थर का एक चबूतरा था जिसके ऊपर महादेव का लिंग 
स्थापित था। चबूतरे के नीचे की तरफ का बगल वाला पत्थर खुल कर जमीन के साथ सट गया था और वही बाहर 
निकलने का रास्ता बन गया था। लिंग के बगल में तांबे का बड़ा सा नन्दी (बैल) बना हुआ था और उसके मोढे पर लोहे 
-का एक सर्प गुडेड़ी मारे बैठा था। कमलिनी ने सांप के सिर को दोनों हाथ से पकड़ कर उभाड़ा और साथ ही नन्दी ने 
मुंह खोल दिया, तब कमलिनी ने उसके मुंह में हाथ डाल कर कोई पेंच घुमाया। वह पत्थर की चट्टान जो अलग हो गई 
शी फिर ज्यों की त्यों हो गई और सुरंग का मुंह बन्द हो गया। कमलिनी ने सांप के फन को फिर दबा दिया और बैल ने भी 
अपना मुंह बन्द कर लिया। 
इन्द्रजीत-(.कमलिनी से ) यह दर्वाजा भी अजब तरह से खुलता और बन्द होता है.। 
'कमलिनी-हां बड़ी कारीगरी से बनाया गया है। ४ 
इन्द्रजीत--इसके खोलने और बन्द करने की तर्कीब मायारानी को मालूम होगी ? 
'कमलिनी-'जी हां बल्कि (लाडिली की तरफ इशारा करके ) यह भी जानती है, क्योंकि बाग के तीसरे दर्जे में जाने 
के लिए-यह भां एक रास्ता है जिसे हम तीनों बहिनें जानती है मगर उस,डाथी वाले दर्वाजे' करा हाल जिसे आपने 
खोला या सिवाय मेरे और कोई भी नहीं जानता । 
आनन्द-ज़्यह जगह बड़ी भयानक मालूम पड़ती है ! 
कमलिंनी-जी हां यह पुराना मसान है और गंगाजी भी यहां से थोड़ी ही दूर पर है। किसी जमाने में जब का यह 
मसान है, गंगाजी इसी जगह पास ही बहती थीं मगर अब कुछ दूर हट गईं और इस जगह बालू पड़ गया है। 
आनन्द-खैर अब क्या करना और कहां चलना चाहिये ? 
कमलिनी-अब हमको गंगा पार होकर जमानिया में पहुँचना चाहिये। वहां मैने एक मकान किराये पर ले रक्खा है 
जो बहुत ही गुप्त स्थान में है, उसी में दो तीन दिन रह कर कार्रवाई करूँगी। 
इन्द्रजीत--गंगा पार किस तरह जाना होगा ? 
'कमलिनीः-थोड़ी ही दूर पर गंगा के किनारे एक किश्ती बंधी हुई है जिस पर मैं आई थी, मै समझती हूं वह किश्ती 
अभी तक वहां ही होगी । 
. सवेरा होने में कुछ विलम्ब न था। मन्द मन्द दक्षिणी हवा चल रही थी और आसमान पर केवल दस पाँच तारे 
. दिखाई पड़ रहे थे जिनके चेहरे की चमक दमक चलाचली की उदासी के कारण मन्द पड़ती जा रही थी जब कि 
'कमलिनी और कुमार इत्यादि सब कोई वहां से रवाना हुए और उसी किश्ती पर सवार होकर जिसका जिक्र कमलिनी ने 


किया था गंगा पार हो गये । 
तीसरा बयान _ 


मायारानी उस बेचारे मुसीबत के मारे कैदी को रञ्ज डर और तरद्दुद की निगाहों से देख रही थी जब कि यह 

आवाज उसने सुनी, ” बेशक मायारानी की मौत आ गई।'" इस आवाज ने मायारानी को हद से ज्यादे बेचैन कर दिया। 
वह घबड़ा कर चारों तरफ देखने लगी मगर कुछ मालूम न हुआ कि यह आवाज कहां से आई। आखिर वह लाचार 
होकर घनपत को साथ लिए हुए वहां से लौटी और जिस तरह वहां गई थी उसी तरह बाग के तीसरे दर्जे से होती हुई 
कैदखाने के दरवाजे पर पहुँची जहां अपने दोनों ऐयार बिहारीसिंह और हरनामसिंह को छोड़ गई थी। मायारानी को देखते 
ही बिहारीसिंह बोला - 

बिहारी -आप हम लोगों को यहां व्यर्थ ही छोड़ गई! 

माया-हां अब.मै भी यही सोचती हूं क्योंकि अगर तुम दोनों को अपने साथ ले जाती तो इसीसमय टणटा तै हो 
जाता। यद्यपि घनपत मेरे साथ थी और तुम लोग भी जानते हो कि यह बहुत ताकतवर है तथापि मेरा हौसला न पड़ा कि 
उसे बाहर निकालती । 

विहारी-(चौंक कर ) तो क्या आप अपने कैदी को देखने के लिए चौथे दर्जे में गई थी !मगर मैने जो कुछ कहा व 
कुछ दूसरे मतलब से कहा था। | 
| ` माया-हां मैं उसी दुश्मन के बास गई थी जिसके बारे में चण्डूल ने मुझे होशियार किया था, मगर तुमने यह किस, 

मतलब से कहा कि आप हम लोगों को यहां व्यर्थ ही छोड़ गई थीं ? 
बिहारी-मैने इस मतलब से कहा कि हम लोग यहां बैठे बैठे जान रहे थे कि इस 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ४१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कैदखाने के अन्दर ऊधम मच रहा 


wp! 


है मगर कुछ कर नेही थे न्‍्टुप- 
माया-ऊघम कंसा ? 


| बिहारी-इस कैदखाने के अन्दर से दीवार तोड़ने की आवाज आ रही थी, मालूम होता है कि के 
बड़ी किसी ने खोल दी। म 397 2 
| माया-मगर तुम्हारी बातों से यह जाना जाता है कि अभी कैदी लोग इसके अन्दर ही है। मै सोच रही थी कि जब 
| ताली लेकर लाडिलो चली गई तो कहीं कैदियों को भी छुड़ा न ले गई हो । 
| बिहारी-नही नहीं, कैदी बेशक इसके अन्दर थे और आपके जाने बाद कैदियों के बातचीत की कुछ कुछ आवाज भी 
। आ रही थी, कुछ देर बाद दीवार तोड़ने की आहट मालूम होने लगी, मगर अब मै नहीं कह सकता कि कैदी इसके अन्दर 
| है या निकल गये क्योंकि थोड़ी देर से भीतर सन्नाटा सा जान पड़ता है, न तो किसी की बातचीत की आहट मिलती है न 
| दीवार तोड़ने की । 
| माया-( कुछ सोच कर ) दीवार तोड़ कर इस बाग के बाहर निकल जाना जरा मुश्किल है, मगर मुझे ताज्जुब मालूम 
| होता है कि उन कैदियों की हथकड़ी बेड़ी किसने खोली और दीवार तोड़ने का सामान उन्हें क्योंकर मिला शायद तुम्हे 
| घोखा हुआ हो । 
| बिहारी-नहीं नहीं, मुझे धोखा नहीं हुआ, मै पागल नहीं हूँ. ! 
| हरनाम-क्या हम लोग इतना भी नही पहिचान सकते कि यह दीवार तोड़ने की आवाज है? . 
माया-( ऊंची सांस लेकर ) हाय, न मालूम मेरी कया दुर्दशा होगी !खैर कैदियों के बारे मे मै पीछे सोचूंगी पहिले तुम 

| लोगों से एक दूसरे काम में मदद लिया चाहती हूँ ! 
| बिहारी-वह क्रौन सा काम है? 

माया-मैने जिस काम के लिए उसे कैद किया था वह न हुआ और न आशा ही है कि वह कोई भेद बताएगा अस्तु 
अब उसे मार कर टण्टा मिटाया चाहती हूँ। 

बिहारी-हाँ आपने उसे जिस तरह की तकलीफ दे रक्खी है उससे तो उसका मर जाना ही उत्तम है। हाय, वह 
| बेचारा इस योग्य नहीं था। हाय, आपकी बदौलत मेरा भी लोक परलोक दोनों बिगड़ गया [ऐसे नेक और होनहार 
| मालिक के साथ आपके बहुकाने से जो कुछ मैने किया उसका दुःख जन्म भर न मूलूंगा । 
माया-और उन नेकियों को याद न करोगे जो मैने तुम लोगों के साथ की थी । 
| बिहारी-खैर अब इस विषय पर हुज्जत करना व्यर्थ है, जब लालच में आकर बुरा कर ही चुके तो अब रोना काहे का 
| है। 
| हरनाम-मुझे भी इस बात का बहुत ही दुःख है, देखा चाहिए क्या होता है। आज कल जो कुछ देखने सुनने में आ 
रहा है उसका नतीजा अवश्य ही बुरा होगा । 

माया-( लम्बी सांस लेकर ) खैर जो होगा देखा जायगा मगर इस समय यदि सुस्ती करोगे तो मेरी जान तो जायगी 
ही तुम लोग भी जीते न बचोगे। 

बिहारी-यह तो हम लोगों को पहिले ही मालूम हो चुका है कि अब उन बुरे कर्मो का फल शीघ ही मोगना पड़ेगा 
मगर खैर आप यह कहिए कि हम लोग क्या करें ? जान बचाने की क्या कोई सूरत दिखाई पड़ती है ? 

माया-मेरे साथ बाग के चौथे दर्जे मं चल कर पहिले उस कैदी को मार कर छुट्टी करो तो दूसरा काम बताऊं। 

हरनाम-नहीं नही नहीं, यह काम मुझसे न हो सकेगा। बिहारीसिंह से हो सके तो इन्हें ले जाइए। मै उनके ऊपर 
हर्बा नहीं उठा सकता । नारायण नारायण, इस अनर्थ का भी कोई ठिकाना है। 

माया-(चिढ़ कर ) हरनाम, क्या तू पागल हो गया है जो मेरे सामने ऐसी बेतुकी बातें करता है? अदब और लेहाज 
को भी तूने एकदम चूल्हे में डाल दिया !क्या तू मेरी सामर्थ्य को भूल गया ? 

इरनाम-नहीं मै आपकी सामर्थ्य को नहीं मूला बल्कि आपकी सामर्थ्य ने स्वयं आपका साथ छोड़ दिया । 

बिहारीसिंह और हरनामसिंह की बातें सुनकर मायारानी को क्रोध तो बहुत आया परन्तु इस समय क्रोध करने का 
मौका न देख कर वह तरह दे गयी। मायारानी बड़ी ही चालबाज और दुष्ट औरत थी, समय पड़ने पर वह एक अदने को 
बाप बना लेती और काम न होने से किसी को एक तिनके बराबर भी न मानती। इस समय अपने ऊपर संकट आया हुआ 
जान उसने दोनों ऐयारों को किसी तरह राजी रखना ही उचित समझा। ' . 

~ माया_क्यों हरनामसिंह..तुमने कैसे जाना कि मेरी सामर्थ्य ने मेरा साथ छोड़ दिया ? 

हरनाम-वह तो इसी से जाना जाता है कि बेबस कैदी की जान लेने के लिए हम लोगों को ले जाया चाहती हो। उस 

बेचारे को तो एक अदना लड़का भी मार सकता है। : 
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बिहारी-हरनामसिंह का कहना ठीक है, बाहर खड़े होकर आपके हाथ से चलाई हुई एक तीर उसका काम तमाम ; 
कर सकती है। 
माया-नही, यदि ऐसा होता तो मै उसे बिना मारे लौट न आती, मेरे कई तीर व्यर्थ गये और नतीजा कुछ भी न 
निकला ! - 
बिहारी-( चौक कर ) सो क्यों ? 
..._ माया-उसक हाथ में एक ढ़ाल है। न मालूम वह ढाल उसे किसने दी जिस पर वह तीर रोक कर हंसता है और 
कहता है कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता । 
- ` बिहारी-(कुछ सोच कर) अब अन थ होने में कोई सन्देह नही, यह काम बेशक चण्डूल का है। कुछ समझ में नही 
आता कि वह कौन कम्बख्त है ? 
माया-अब सोच विचार में विलम्ब करना उचित नहीं, जो होना था सो हो चुका, अब जान बचाने फी फिक्र करनी 
चाहिए । 
बिहारी-आपने क्या विचारा ? 
माया-तुम लोग यदि मेरी मदद न करोगे तो मेरी जान न बचेगी और जब मुझ पर आफत आवेगी तो तुम लोग भी 
जीते न बचोगे । 
बिहारी--हौँ यह तो ठीक है, जान बचाने के लिए कोई न कोई उद्योग तो करना ही होगा । मं 
माया-अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ चलो और जिस तरह हो उस कैदी को यमलोक पहुँचाओ। मुझे विश्वास हो 
गया कि उस कैदी की जान के साथ हम लोगों की आधी बला टल जायगी और इसके बदले में मै तुम दोनों को एक लाख 
दूंगी । 
हर-काम तो बड़ा कठिन है ? 
यद्यपि बिहारीसिंह और हरनामसिंह अपने हाथ से उस कैदी को मारा नही चाहते थे, तथापि मायारानी की मीठी 
मीठी बातो से और रूपये की लालच तथा जान के डर से वे लोग यह अनर्थ करने के लिए तैयार हो गये। धनपत और 
दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए मायारानी फिर बाग के चौथे दर्जे की ओर रवाना हुई। सूर्य भगवान के दर्शन तो नही हुए 
थे मगर सवेरा हो चुका था और मायारानी के नौकर नीद से उठ कर अपने अपने कामों में लग चुके थे। लेकिन मायारानी | 
का ध्यान उस तरफ कुछ भी न था, उसने उस बेचारे कैदी की जान लेना ही सब से जरूरी काम समझ रक्खा था। 
थोड़ी ही देर में चारा आदमी बाग के चौथे दजे में जा पहुँचे और कूंए के अन्दर उतर कर उस कैदखाने में गये 
जिसमें मायारानी का वह अनूठा कैदी बन्द था। मायारानी को उम्मीद थी कि उस कैदी को फिर उसी तरह हाथ में ढाल 
लिए हुए देखेगी मगर ऐसा न हुआ। उस जंगले वाली कोठरी का दर्वाजा खुला हुआ था और उस कैदी कां कही पतान 
था। 
वहां की ऐसी अवस्था देख कर मायारानी अपने रंज और गम को सम्हाल न सकी और एकदम 'हाय' करके जमीन 
पर गिर कर-बेहोश हो गई । धनपत और दोनों ऐयारों के भी होश जाते रहे, उनके चेहरे पीले पड़ गए और निश्चय हो 
गया कि अब जान राने में कोई कसर नहीं है। केवल इतना ही नहीं बल्कि डर के मारे वहां ठहरना भी वे लोग उचित न 
समझते थे मगर बेहोश मायारानी को वहां से उठा कर बाग के दूसरे दजे में ले जाना भी कठिन था इसलिए लाचार होकर 
उन लोगों को वहाँ ठहरना पड़ा । ` 
बिहारीसिंह ने अपने बदुए में से लखलखा निकाल कर मायारानी को सुंघाया और कोई अर्क उसके मुंह में 
टपकाया । थोड़ी देर में मायारानी होश में आई ओर पड़े पड़े नीचे लिखी बातें प्रलाप की तरह बकने लगी - 
“हाय, आज मेरी जिन्दगी का दिन पूरा हो गया और मेरी मौत आ पहुँची। हाय, मुझे तो अपनी जान का घोखा उसी « 
दिन हो चुका था जिस दिन कम्बख् नानक ने दर्बार में मेरे सामने कहा था कि कोठरी की ताली मेरे पास है जिसमें 
के खून से लिखी हुई किताब रकखी है' *। इस समय उसी किताब ने घोखा दिया। हाय, उस किताब के लिए नानक 
छोड़ देना ही बुरा हुआ। यह काम उसी हरामजादे का है , लाडिली और घनपत के किए कुछ भी न हुआ। 
(धनपत की तरफ देख कर) सच तो . यों है कि मेरी मौत तेरे ही सबब से हुई। तेरी-मुहब्बत ने मुझे गारत किया! 
सबब सने पाप की गठरी सिर पर लादी तेरे ही सबब मने अपना धर्म खोया. तेर ही सबब से मै बुरे कामों पर 
उतारू हुई, तेरे ही सबब से मैने अपने पति के साथ बुराई की, तेरे ही सबब से मैंने अपना सर्वस्व बिगाड़ दिया। तेरे ही. | 
सबब सेम बीरे लको के साथ बुराई करने के लिए तैयार ई. ही सबबुसे कातिल ग के लिए तैयार हुई. रे ही सबब से कमलिनी मेरा साथछोई ग || 


नदेखिए चौथा भाग, सातवां बयान। 
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चली गई, और तरे ही सबब से आज मै इस दशा को पहुँची । हाय, इसमे कोई सन्देह नहीं कि बुरे कर्मों का बुरा फल . , 
अवश्य मिलता है। हाय, मुझ सी औरत जिसे ईश्वर ने हर प्रकार का सुख दे रक्खा था आज बुरे कर्मों की बदौलत इस 
अवस्था को पहुँची। आह, मैने क्या सोचा था और क्या हुआ ? कया बुरे कर्म करके भी कोई सुख मोग सकता है [नहीं 
नहीं, कभी नही, दृष्टान्त के लिये स्वयं मै मौजूद हूँ !” | 

मायारानी न मालूम और भी क्या क्या बकती मगर एक आवाज ने उसके प्रलाप मे विघ्न डाल दिया और उसके होश 
हवास दुरुस्त कर दिए। किसी तरफ से यह आवाज आई-' अब अफसोस करने से क्या होता है, बुरे कर्मों का फल 
भोगना ही, पड़ेगा ।" | ; 2 

बहुत कुछ विचारने और चांरो तरफ निगाह दौड़ाने पर भी किसी के समझ में न आया कि बोलने वाला कौन या कहां 
है। डर के मारे समों के बदन में कपकंपी पैदां हो गई। मायारानी उठ बैठी और धनपत तथा दोनों ऐयारों को साथ लिए 
और कांपते हुए कलेजे पर हाथ रक्खे वहां से अपने स्थान अर्थात्‌ याग के दूसरे दर्जे की तरफ भागी | 


चौथा बयान 


कमलिनी की आज्ञानुसार बेहोश नागर की गठरी पीठ पर लादे हुए भूतनाथ कमलिनी के उस तिलिस्मी मकान की 
तरफ रवाना हुआ जो एक तालाब कं बीचोबीच मे था। इस समय उसकी चाल तेज थी और वह खुशी के मारे बहुत ही 
उमंग और लापरवाही के साथ बड़े बड़े कदम मारता जा रहा था। उसे दो बातों की खुशी थी एक तो उन कागजों को वह 
अपने हाथ से जला कर खाक कर चुका था जिनके सबब से वह मनोरमा व नागर के आधीन हो रहा.था और जिनका भेद 
लोगों पर प्रकट होने कं डर से अपने को मुर्द से भी बदतर समझे हुए था दूसरे उस तिलिस्मी खञ्जर ने उसका दिमाग 
आसमान पर चढ़ा दिया था, और ये दोनों बातें कमलिनी की बदौलत उसे मिली थी, एक तो भूतनाथ पहिले ही मारी 
मक्कारं ऐयार और होशियार था, अपनी चालाकी के सामने किसी को कुछ गिनता ही न था, दूसरे आज खजर का 
मालिक बन के खुशी के मारे अन्धा हो गया। उसने समझ लिया कि अब न तो उसे किसी का डर है और न किसी की : 
परवाह । 
अब हम उसके दूसरे दिन का हाल लिखते है जिस दिन भूतनाथ नागर की गठरी पीठ पर लादे कमलिनी के मकान 
की तरफ रवाना हुआ था। भूतनाथ अपने को लोगां की निगाहों से बचाए हुए आबादी से दूर दूर जंगल मैदान पगडंडी 
और पेचीले रास्ते पर सफर कर रहा था। दोपहर के समय वह एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुँचा जिसके चारो तरफ ' 
मकोय और बैर इत्यादि कंटीले और झाड़ी वाले पेड़ों ने एक प्रकार का हलका सा जंगल बना रक्खा था। उसी जगह एक 
छोटा सा 'चूआ' *भी था और पास ही में जामुन का एक छोटा सा पेड़ था। थकावट और दोपहर की धूप से व्याकुल 
भूतनाथ ने दो तीन घण्टे के लिए वहाँ आराम करना पसन्द किया। जामुन के पेड़ के नीचे गठरी उतार कर रख दी और 
आप भी उसी जगह जमीन पर चादर बिछाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब सुस्तरी जाती है तो उठ बैठा कूएं के जल सेः 
हाथ मुंह धोकर कुछ मेवा खाया जो उसके बदुए में था और इसके बाद लखलखा सुंधा [नागर को होशामे|लाया। नगर'होश 
में आकर उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी। जब सामने बैठे.भूतनाथ पर नजर पड़ी तो समझ गई कि कमलिनी की 


आज्ञानुसार यह मुझे कही लिए जाता है। 


नागर-यह तो मै समझ ही गई कि कमलिनी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसी की आज्ञा से तू मुझे लिए जाता 
है, मगर यह देख कर मुझे ताज्जुब होता है कि कैदी होने पर भी मेरे हाथ पैर क्यों खुले है और मेरी बेहोशी क्यो दूर की 
गई ? र ; 

भूत-तेरी बेहोशी इसलिए दूर की गयी कि जिसमें तू भी इस दिलचस्प मैदान और यहां की साफ हवा का आनन्द ` 
उठा ले। तेरे हाथ पैर बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मै तेरी तरफ से होशियार हूँ, तूमेरा कुछ भी 
नही बिगाड़ सकती, दूसरे तेरे पास वह अंगूठी भी अब नही रही जिसके भरोसे तू फूली हुई थी, तीसरे 
(खंजर की तरफ इशारा करके ) यह अनूठा खंजर भी मेरे पास मौजूद है, फिर किसका डर है ? इसके इंलावे उन | 
कागजों को मी मै जला चुका जो तेरे पास थे और जिनके सबब से मै तुम लोगों के आधीन हो रहा था। 


*चूआ'-छोटा सा (हाथ दो हाथ का ) गड़हा जिसमें से पहाड़ी पानी धीरे धीरे दिन रात बारहो महीना निकला 
करता है.। * 
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नागर-ठीक है, अब तुझे किसी का डर नहीं है, मगर फिर भी मै इतना कहे बिना न रहूँगी कि तू हमलोगों के साथ 
इुश्मनी करके फायदा नहीं उठा सकता और राजा बीरेन्दसिंह तेरा कसूर कभी माफ न करेंगे । a 

भूत-राजा बीरेन्द्रसिंह अवश्य मेरा कसूर माफ करेंगे और जब मै उन कागजों को जला ही चुका तो मेरा कसूर 
साबित भी कैसे हो सकता है? 

नागर-ऐसा होने पर मी तुझे सच्ची खुशी इस दुनिया में नही मिल सकती और राजा वीरेन्द्रसिंह के लिए जान दे देने 
` पर भी तुझे उनसे कुछ विशेष लाभ नही हो सकता । 
भूत-सो क्यों ? वह कौन सच्ची खुशी है जो मुझे नही मिल सकती ? 


` नागर-तेरे लिए सच्ची खुशी यही है कि तेरे पास इतनी दौलत हो कि तू बेफिक होकर अमीरों की तरह जिन्दगी 
काट सके और तेरे पास तेरी वह प्यारी स्त्री भी हो जो काशी में रहती थी और जिसके पेट से नानक पैदा हुआ है। 
भूत-( चौक कर ) तुझे यह कैसे मालूम हुआ कि वह मेरी ही स्त्री थी ? 
नागर-वाह वाह, क्या मुझसे कोई बात छिपी रह सकती है ? मालूम होता है नानक ने तुझसे वह सब हाल नहीं कहा 
जो तेरे निकल जाने बाद उसे मालूम हुआ था और जिसकी बदौलत नानक को उस जगह का पता लग गया जहाँ किसी 
के खून से लिखी हुई किताव रक्खी हुई थी ? 
भूत-नही, नानक ने मुझसे वह सब हाल नहीं कहा, बल्कि वह यह भी नही जानता कि मै-ही उसका बाप हूं हां खून 
से लिखी किताब का हाल मुझे जद्धर मालूम है। 
नागर-शायद वह किताब अभी तक नानक ही के कब्जे में है । 
भूत-उसका हाल मै तुझसे नही कह सकता । 
नागर-खैर मुझे उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है। 
मूत-हां तो मेरी स्त्री का हाल तुझे मालूम है ? 
नागर-बेशक मालूम है । 
भूत-क्या अभी तक वह जीती है ? 
नागर-हां जीती है मगर अब पाँच चार दिन के बाद जीती न रहेगी । 
भूत-सो क्यों ? क्या बीमार है ? 
नागर-नहीं वीमार नहीं है, जिसके यहां वह कैद है उसी ने उसके मारने का विचार किया है। 
भूत-उसे किसने कैद कर रक्खा है ? 
नागर-यह हाल तूझसे मै क्यों कहूं? जब तू मेरा दुश्मन है और मुझे कैदी बना कर लिए जाता है तो मै तेरे साथ 
नेकी क्यों करूँ ? 
भूतनाथ-इसके बदले में मैं भी तेरे साथ कुछ नेकी कर दूगा 
. , नागर-बैशक इसमे कोई सन्देह नही कि तू हर तरह से मेरे साथ नेकी कर सकता है और मै.भी तेरे साथ बहुत कुछ 
= 'बाई कर सकती हूं, सच तो यों है कि तुझ पर मेरा दावा है। 
भूत-दावा कैसा 
झूत-( हंस कर) उस चांदनी रात में तेरी चुटिया के साथ फूल गूँथने का दावा ! उस महसरी के नीचे रुठ जाने का 
दाबा ! नाखून के साथ खून निकालने का दावा | और उस कसम्‌ की सच्चाई का दावा जो रोहतासगढ़ जाती समय नर्मी 
लिए हुए कठोर पिन्डी पर.... [क्या और कहूं ? 
भूत-बस बस बस, मै समझ गया, विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कार्रवाई तुम्ही लोगों की 
तरफ से हुई थी। जरूर नानक की माँ के गायब होने बाद तू ही उसकी शक्ल बन के बहुत दिनों तक मेरे घर रही,और तेरे 
ही साथ बहुत दिनों तक मैने ऐश किया । ; 
नागर-और अन्त में वह 'रिक्तगन्थ' तुमने मेरे ही हाथ में दिया था। 
भूत-ठीक है ठीक है, तो तेरा दावा मुझ पर उतना ही हो सकता है जितना क़िसी बेईमान'और बेमुरौवत रडी की 
अपने यार पर । 
नागर-खैर उतना ही सही, मै रंडी तो हूं ही, मुझे चालाक और अपने काम का समझ कर मनोरमा ने अपनी सखी 
बना लिया और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उसकी बदौलत मैंने बहुत कुछ सुख भोगा । 
भूत-खैर तो मालूम हुआ कि यदि तू चाहे तो मेरी स्त्री कों मुझसे मिला सकती है ? 
'नागर-बेशक ऐसा ही है मगर इसके बदले में तू मुझे क्या देगा ? 
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भूत-( खंजर शी रे इशीरी किरी बह तिवस ठर जड़ कर जा बसपर 
नागर--म॑ तेरा खंजर नही चाहती, मै केवल इतना ही चाहती हूं कि तू वीरेन्द्रसिंह की तरफदारी छ।ड़ दे और हम ' 
लोगों का साथी बन जा। फिर तुझे हर तरह की खुशी मिल सक्ती है। तू करोड़ों रुपये का घनी हो जायगा और दुनिया 
में बड़ी खुशी से अपनी जिन्दगी बितावेगा । . 

भूत-यह मुश्किल बात है, ऐसा करने से मेरी सख्त बदनामी ही नहीं होगी बल्कि मै बड़ी दुर्दशा के साथ मारा 
जाऊंगा। 

नागर-तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मै खूब जानती हूं कि इस समय जिस सूरत में तुम हां वह तुम्हारी असली सूरत 
नहीं है और कमलिनी से तुम्हारी नई जान पहिचान है, जरुर कमलिनी तुम्हारी असली सूरत से वाकिफ न होगी इसलिए 
तुम सूरत बदल कर दुनिया में घूस सकते हो और कमलिनी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती । 

भूत-( हंस कर ).कमलिनी को मेरा सब भेद मालूम है और कमलिनी के साथ दगा करना अपनी जान के साथ 
दुश्मनी करना है क्योंकि वह साधारण औरत नहीं। वह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही बड़ी चालाक धूर्त. विद्वान और 
ऐयार भी है और साथ ही इसके नेक और दयावान मी। ऐसे के साथ दगा करना बुरा है। ऐसा करने से दूसरों की क्या 
कहूँ खास मेरा लड़का नानक ही मुझ पर घृणा करेगा । 

नागर-नानक जिस समय अपनी माँ का हाल सुनेगा बहुत ही प्रसन्न होगा बल्कि मेरा अहसान मानेगा, रहा तुम्हारा 
कमलिनी से डरना तो वह बहुत बड़ी भूल है, महीने दो महीने के अन्दर ही तुम सुन लोगे कि कमलिनी इस दुनिया से उठ 
गई, और यदि तुम हम लोगों की मदद करोगे तो आठ ही दस दिन में कमलिनी का नाम निशान मिट जायगा । फिर तुम्हे 
किसी तरह का डर नही रहेंगा॥ और तुम्हारे इस खंजर का मुकाबिला करने वाला भी इस वुनियाँ में कोई न रहेगा। 
तुम विश्वास करो कि कमलिनी बहुत जल्द मारी जायगी और तब उसका साथ देने से तुम सूखे ही रह जाओगे। मै तुम्हे 
फिर समझा कर कहती हूँ कि हमलोगों की मदद करो । तुम्हारी मदद से हम लोग थोड़े ही दिनों मे कमलिनी, राजा 
बीरेन्द्रसिंह और उनके दोनों कुमारो को मौत की चारपाई पर सुला देंगे। तुम्हारी खूबसूरत प्यारी जोर तुम्हारे बगल में 
होगी, करोड़ों रुपये की सम्पति के तुम मालिक होगे और मै भी तुम्हारी रंडी बनकर तुम्हारी बगल गर्म करुँगी क्योंकि मैं 
तुम्हें दिल से चाहती हूँ, और ताज्जुब नही कि तुम्हें विजयगढ़ का राज्य दिला दूँ। मै समझती हूँ कि तुम्हें मायारानी की 
ताकत का. हाल मालूम होगा। 

भूत-हां हां मै मशहूर मायारानी को अच्छी तरह जानता हूं, परन्तु उसके गुप्त भेदों का हाल कुछ कुछ सिर्फ 
कमलिनी की जुबानी सुना है अच्छी तरह नहीं मालूम 

नागर-उसका हाल मै तुमसे कहूँगी, वह लाखों आदमियों को इस तरह मार डालने की कुदरत रखती है कि किसी 
को कानो कान मालूम न हो। उसके एक जरा से इशारे पर तुम दीन दुनिया से बेकार कर दिये गये, तुम्हारी जोरू छीन ली 
गईं, और तुम किसी को मुहँ दिखाने लयाक न रहे। कहो जो मै कहती हूँ वह ठीक है या नहीं. ? 

भूत-हाँ ठीक है मगर इस बात को मै नहीं मान सकता कि वह गुप्त रीति से लाखों आदमियों को मार डालने की 
कुदरत रखती है. अगर ऐसा ही होता तो वीरेनद्रसिंह इत्यादि तथा मुझे मारने में. कठिनता ही काहे की थी ? 

नागर-यह कौन कहता है कि बीरेन्द्रसिंह इत्यादि के मारने में उसे कठिनता है !इस समय बीरेन्द्रसिंह, उनके दोनों 
कुमार, किशोरी कामिनी और तेजसिंह इत्यादि कई ऐयारों को उसने कैद कर रक्खा है. जब चाहे तब मार डाले, और 
तुम्हें तो वह ऐसा समझती है जैसे तुम एक खटमल हो, हां कभी कभी उसके ऐयार घोखा खा.जायं तो यह बात दूसरी है। 
यही सबब था रिक्तगंथ हम लोगों के हाथ में आकर इत्तिफाक से निकल गया, परन्तु क्या हर्ज है, आज ही कल में वह 
किताब फिर मायारानी के हाथ में दिखाई देगी [यदि तुम हमारी बात न मानोगें तो कमलिनी तथा बीरेन्द्रसिंह इत्यादि के 
पहिले ही मारे जाओगे हम तुम से कुछ काम निकालना चाहते है इसलिए तुम्हें छोड़े जा रहे है। फिर जरा सी मदद के 
बदले में क्या तुम्हें दिया जाता है इस पर भी ध्यान दो और यह मत सोचो की कमलिनी ने मुझे और मानोरमा को कैद कर 
लिया तो कोई बड़ा काम किया, इससे मायारानी का कुछ भी न बिगड़ेगा और हम लोग भी ज्यादे दिन तक कैद में न 
रहेगें। जो कुछ मै कह चुकी हूं.उस पर अच्छी तरह विचार करो और कमलिनी का साथ छोड़ो नहीं पछताओगे और 
तुम्हारी जोरू भी बिलख बिलख के मर जायेगी। दुनिया में ऐश व आराम से बढ़कर कोई चीज नही है सो सब कुछ तुम्हें 
दिया जाता है, और यदि यह कहो कि तेरी बातों का मुझे विशवास क्योंकर हो तो इसका जवाब अभी से यह देती हुँ कि मै 
तुम्हारी दिलजमई ऐसी अच्छी तरह से कर दूँगी कि तुम स्वयं कहो कि हाँ मुझे विश्वास हो गया । ('मुस्कःरा कर और 
नखरे के साथ भूतनाथ की अंगुली दबा कर ) मै तुम्हें चाहती हूं इसलिए इतना कहती हूं. नहीं तो मायारानी को तुम्हारी 
परवाह न थी तुम्हारे साथ रह कर मै भी दुनिया का कुछ आनन्द ले लूंगी । 
- _ नागर की बातें सुन कर भूतनाथ चिन्ता में पड़ गया और देर तक कुछ सोचता रह गया। इसके बाद वह नागर की 
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Proriree-bynhrye-beme}-FoerdetroneterTeree eee - 
तरफ देखकर बोला, “खैर तुम जो कुछ कहती हो मै करूँगा और अपनी प्यारी स्त्री के साथ तुम्हारी मुहब्बत की भी कदर 
करूँगा ।" | 

इतना सुनते ही नागर ने झट भूतनाथ के गले में हाथ डाल दिया और तब दोनों प्रेमी हँसते हुए उस छोटी सैपहाड़ी 
के ऊपर चढ़ गये। 


पाँचवाँ बयान 


दिन दोपहर से ज्यादे चढ़ चुका है मगर मायारानी को खाने पीने की कुछ भी सुध नहीं है। पल पल में उसकी | 


परेशानी बढ़ती ही जाती है। यद्यपि बिहारीसिंह हरनाप्तसिंह और धनपत ये तीनों उसके पास मौजूद है परन्तु समझाने 
'बुझाने की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। उसे कोई भी नहीं दिलासा देता, कोई धीरज नहीं बंधाता और कोई भी यां 
विश्वास नहीं दिलाता कि तुझ पर आई हुई बला टल जायेगी, यहां तक कि किसी के मुहं से या भी नहीं निकलता की सब्र 
कर, हमलोग ऐयारी के फन में होशियार हैं, कोई न कोई काम अवश्य करेंगे । 

ऊपर के बयानों को पढ़ कर पाठक समझ गये होंगे कि मायारानी की तरह उसकी धनपत और उसके दोनो धार 
बिहारीसिंह तथा हरनामसिंह मी किसी भारी पाप के बोझ से दबे हुए है और ऊपर की घटनाओं ने उन तीनों को,भी जान 


सुखा दी है। ये तीनों ही बदहोस और परेशान हो रहे है,'इन तीनों को भी अपनी अपनी फिक पड़ी है और इस समय इन ' 


तीनों के अतिरिक्त कोई चौथा आदमी मायारानी के सामने नही है, फिर उसे कौन समझावे-बुझावे ? इनके सिवाय कोई 


चौथा आदमी उसके भेदो को जानता भी नही और न वह किसी को अपना भेद बताने का साहस कर सकती है। ` 


मायारानी की उदासी से चारों तरफ उदासी फैली हुई है। लौडियों नौकरों और सिपाहियों को भी चिन्ता ने आकर घेर 
लिया और कोई भी नही जानता कि क्या हुआ या क्या होने वाला है। 
` बहुत देर तक चुप रहने बाद बिहारीसिंह ने सिर उठाया और मायारानी की तरफ देख कर कहा- 


बिहारी-एक तौ बीरेनद्रसिंह के ऐयार स्वयं धुरंधर है जिनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता, दूसरे कमलिनी के , 


मदद से उन लोगों का साहस और भी बढ़ गया है। 


घनपत-इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज कल जो खराबी हो रही है वह सब कमलिनी ही की बदौलत है जिसका 
हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 
 _ माया-अफसोस, वह कम्बख्त इस तिलिस्मी बाग के अन्दर आकर अपना काम कर जाये और क़िसी को कानों 
कान खबर न हो। हाय न मालूम हम लोगों की क्या दुर्दशा होने वाली है। क्या करूं कहा भाग कर जाऊं, अपनी जान 
बचाने के लिए क्या उद्योग करूँ। 

घनपत-अभी एक दम से हतांश न हो जाना चाहिए बल्कि देखना चाहिए कि इस मुनादी का क्या असर रिआया के 
दिल ५२ होता है। ` 


माया-हां मुझे जरा फिर से समझा के कह तो सही कि मुनादी वाले को क्या कह के पुकारने की आज्ञा मेरी तरफ से | 


दी गई है ? उस समय मै आपे में बिल्कुल न थी इससे कुछ समझ में न आया | 

घनपत-आपकी तरफ से मैने दीवान साहब को हुक्म दिया जिसका बन्दोबस्त उन्होंने पूरा पूरा किय,। मेरे सामने 
ही उन्होंने चार डुग्गी बालों को तलब किया और समझा कर कह द्विया कि वे लोग शहर मर में पुकार कर इस बात की 
मुनादी कर दे कि.सरकारी ऐयारों को मालूम हुआ है कि बीरेन्द्रसिंह का एक ऐयार राजा गोपालसिंह की सूरत बन 
कर शहर में आया है. जिन्हें बैकुण्ठ पधारे पांच बर्ष के लगभग हो चुके है, और रिआया को'मड़काया चाहता है। जो कोई 
उस कम्बख्त का सिर काट करं लावेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा'। 

'माया-ठीक है, मगर देखा चाहिए इसका नतीजा क्या निकलता है। 

बिहारी-दो दिन के अन्दर ही अन्दर कुछ काम न चला तो समझ लेना चाहिए की इस मुनादी का असर उल्टी ह 
होगा। ४ 2 
- माया-खैर जो कुछ नसीब मै लिखा है मोगूंगी, इस समय बदहवास होने से तो काम नही चलेगा। मगर यह 

कि तुम दोनों ऐयार ऐसी अवस्था में मेरी सहायता किस रीति से करोगे ? '“ 25 


४ बिहारी -मेरे किये तो कुछ न होगा। नै खूब समझ चुका हँकि बीस के ऐयारो तथा कमलिनी का दकाल 
. ` | किसी तरह नहीं कर सकता | देखो तेजसिंह न मेरा मुह एसा काला किया कि अमी तक रंगं साफ नहीं होता। नमादू। 
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तो कहो , 


क्रोमालूम हगया के दोनों ऐयार नीचे जल की तह तक पहुंच गये। ः 


e' 


कंसे मशाले याद है? इंसक अतिरिक्त तुम्हे अपन लिए शी यद कुछ उम्मीद हो मगर 
हूं और अब एक घण्टे के लिए भी यहां ठहरना बुरा समझता -हूं.। 

माया--क्या तुम वास्तव में वैसा ही करोगे जैसा कह चुके हो 7 

` बिहारी- हा {शकमै अपनी राय पक्की कर चुका हूं, मै इसी समय यहा से चला जाऊंगा और फिर मेरा पतां कोई 

भी न लगा सकेगा । 

माया-( हरनामासेह की तरफ देख के ) और तुम्हारी क्या राय है ? 

हर-मेरी भी वही राय है जो बिहारीसिंह की है। 

माया-खूब समझ दूझकर मेरी बातों का जवाब दो । 

हरनाम-जो कुछ समझना था समझ चुका । 

माया-( कुछ सोच कर ) अच्छा मै एक तर्कीब बताती हूं, अगर उससे कुछ काम न चले तो फिर जो कुछ तुम्हारी 
समझ में आवे करना या जहां जी चाहे जाना । 

बिहारी-अब उद्योग करना वृथा है मेरे किये कुछ भी न होगा । 

माया-नही नही घबराओ मत तुम जानते हो कि मै इस-तेलिस्मं१ क़ी रानी हूँ और इस तिलिस्म' मे बहुत सो अद्‌भुत 
चीजे है मै तुम दोनों को एक चीज देती हूँ जिसे देख कर और जिसका मतलब समझ कर तुम दानों स्वयं कहोंगे कि “कोई 
हर्ज नहीं, अब हम लोग बात बात में लाखों आदिमयों की जान ले सकते है।' 


बिल्कुल n\ र (0| [ही हो चुका ह 


हरनाम-बेशक तुम इस तिलिस्मं' की रानी हो और तुम्हारे अधिकार में बहुत सी चीजे है परन्तु जब तक हम लोग 
उस वस्तु को देख नहीं ले जिसके विषय में तुम कहं रही हो तब तक किसी तरह का वादा नही कर सकते । 

माया-मै भी तो यही कह रही हूं तुम दोनों मेरे साथ चलो और उस चीज का देख लो फिर अगर मन मरे तां मेरा 
साथ दो नहीं तो जहां जी चाहे चले जाओ। * 

हरनाम-खैर पहले देखें तो सही वह कौन सी अनूठी चीज है जिसपर तुम्हें इतना मरोसा है। 

माया-हां मेरे साथ चलो मै अभी वह चीज तुम दोनों के हवाले करती हूं। मायारानी उठ खड़ी हुई और घनपत तथा 
दोनों ऐयारों को साथ लिए हुए वहां से रवाना हुई। बाग में घूमती हुई वह उस बुर्ज के पास गई जो बाग के पिछले कौने में 
था और जिसमें लाडिली और कमलिनी की मुलाकात हुई थी। उस बुर्ज के बगल ही में एक और कोठरी स्याह पत्थर से 
बनीहुईथी मगर यह मालूम न होता था किं उसका दवार्जा किधर से है क्योकि पिछली तरफ तो बाग की दीवार थी और 
तीनां तरफ वाली कोठरी की स्याह दीवारो में दर्वाजे का कोई निशान न था। भायारानी ने बिहारी से कहा, “कमन्द 
लगाओ क्योंकि हम लोगों को इस कोठरी की छत पर चलना होगा। “बिहारी सिंह ने वैसा ही किया सबके पहिले माया[रानी 
कमन्द के सहारेउस कोठरी पर चढ़ गई और उसके बाद धनपत और दोनों ऐयार भी उसी छत पर जा पहुचे । 

ऊपर जाकर दोनों ऐयारों ने देखा कि छत के बीचों बीच में एक दर्वाजा ठीक वैसा ही है जैसा प्रायः तहखानों के मुहँ 
पर रहता है। वह दर्वाजा लकड़ी का था मगर उस पर लोहे की चादर मढ़ी हुई थी और उसमें एक साधारण ताला लगा 
हुआ था। मायारानी ने हरनामसिंह से कहा, "यह ताला मामूली है इसे किसी तरह खोलना चाहिए ।" 

बिहारीसिंह अपने ऐयारी के बटुए में से लोहे की एक टेढ़ी सलाई निकाली और उसै ताले के मुहे में डाल कर ` 
ताला खोल डाला, इसके बाद दर्वाजे का पल्ला हटा कर किनारे किया। मायारानी ने दोनों ऐयारों को अन्दर जाने के लिए 
कहा मगर बिहारी ने इनकार किया और कहा, " पहले आप इसके अन्दर उतरिये तब हम लोग इसके अन्दर जायेगे 
क्योंकि यहां की अदमूत ब्रातों से हम लोगअब बहुतडर गयेः . है लाचार होकर मायारानी कमन्द के सहारे उस कोठ री के 
अन्दर उतर गई और इसके बाद धनपत और दोनों ऐयार भी नीचे उतर गयें। ऊपर का दर्वाजा खुला रहने उस से कोटरी 
के अन्दर चांदंनी पहुंच रही थी। यह फोठरी लगभग बीस हाथ चौड़ी और इससे कुछ ज्यादे लम्बी थी यहाँ की जमीन 
लकड़ी की थी और उस पर किसी तरह का मसाला चढ़ा हुआ था कोटरी के बीचों बीच में एक छोटा सा सन्दुक पड़ा हुआ 
था। घनपत का हाथ पकड़े मायारानी एक किनारे. खड़ी हो गई और ऐयोरो की तरफ देख कर बोली, “तुम दोनों मिल क: 
इस सन्दूक को मेरे पास लाओ" 

हुक्म के मुताबिक दोनों ऐयार उस सन्दूक के पास गए, मगर सन्दूक का कुण्डा पक डके उठाने का इरादा किया ही 
था की उस जमीन का एक गोल हिस्सा जिस पर दोनों ऐयार खड़े थे किवाड़ के पले की तरह एक तरफ से अन्दर ब 

तरफ यकायक धंस .गया और थे दोनों ऐयार जमीन के अन्दर जा रहे. साथ ही एंक आवाज ऐसी आई/जिसकेंसुनने से घनपत 
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इसके बाद जमीन का वह हिस्सा जो लकड़ी का था फिर बराबर हो गया और सन्दूक मी उसी तरह दिखाई देने 
लगा। > 

यह हाल देख धनपत डर के मारे काँपने लगी और मायारानी कीतरफदेख के बोली, क्या यह कोई कुंआ है ?'' 

माया-हां यह कुंआ है और ऐसे नमक हरामों को सजा देने के लिए बनाया गया है। दोनों बेईमान ऐयार मेरा साथ 
छोड़ के अपनी जान बचाया चाहते थे हरामजादे पाजी नालायक,अब अपनी सजा को पहुंचे । 

धन-इतने दिनों तक आपके साथ रहने पर भी इस कुए का हाल मुझे मालूम न था । 

माया--यहां के बहुत से भेद अभी तुम्हें मालूम नही खैर अब यहां से चलना चाहिए । 

धनपत को साथ लिये मायारानी उस कोठरी के बाहर निकली और दर्वाजा बन्द करने बाद कमन्द के साहरे उतर 
कर अपने खास सोने वाले कमर में चली आई। मायारानी की लौडियों ने मायारानी को दोनों एयारों और धनपत के साथ 
उस कोठरी की तरफ जाते देखा था मगर अब केवल धनपत को साथ लिए लौटते देख उनको ताज्जुब हुआ लेकिन डर 
के मारे कुछ पूछ न सकी । 

संध्या का समय हो गया मायारानी अपने कमरे में जा कर मसहरी पर लेट गई। उस समय बहुत सी लौडिया 
उसके सामने थी मगर इशारा पा कर सब बाहर चली गई केवल धनपत वहां रह गई । 
घनपत-आपने बहुत जल्दी की, विचारे ऐयारों की जान व्यर्थ ही गई । 

माया-वे दोनों कमीनेंइसीलायक थे। इस लिए मै उन से बार बार पूछ रही थी, जब देख लिया कि वे अपने विचार 


पर दृढ़ हैं तो लाचार ...... 
घन-खैर जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ लेकिन अब क्या करना चाहिए ? अफसोस यह है कि ऐसे समय में बेचारो 


मनोरमा भी नहीं है। र 
माया-( लम्बी सांस लेकर ) हाय, बेचारी मनोरमा मेरी सच्ची सहायक-थी पर उसे भी तेजसिंह ने गिरफ्तार कर 
* लिया। इसी खबर के साथ नागर ने कहला भेजा था कि भूतनाथ के कागजात अपने साथ लेकर उसे छुडाने जाती हूं, 
मगर उस बात को भी बहुत दिन बीत गये और अभी तक मालूम न हुआ कि नागर के जाने का क्या नतीजा निकला। 
उसे भी गिरफ्तार कर लिया हो तो ताज्जुब नहीं, सच तो यह है कि भूतनाथं के मारने में मनोरमा ने बड़ी जल्दी की। 


घन-बेशक भूतनाथ के मारने में उसने भूल की, भूतनाथ से बहुत कुछ काम निकालने की आशा थी ! 

इतने ही में बाहर से आवाज आई, “थी नहीं बल्कि है।' मायारानी ने दर्वाजे की तरफ देखा तो नागर पर निगाह 
पड़ी। 

माया-आह इस समय तेरा आना बहुत ही अच्छा हुआ, आ मेरे पास बैठ जा । ते 

नागर-( मायारानी के पास बैठकर ) मै देखती हूं की आज आपकी अवस्था बिल्कुल बदली हुई है कहिये मिजाज तो 
अच्छा है। $ 

माया-अच्छा क्या है बस दम निकलने की देर है। 

नागर-( घबड़ा कर ) सो क्या ? 

माया-अब आई है तो सब कुछ सुन ही लेगी पर पहिले अपना हाल तो कह कि मेरी प्यारी सखी मनोरमा को छुड़ा 
लाई या नहीं और चौखट के अन्दर पैर रखते ही तैने यह क्या कहा कि 'थी नहीं बल्कि है' | क्या भूतनाथ मारा नहीं 
गया ? क्या वह'खबर झूठ थी ? 

_ नागर-हाँ वह खबर झूठ थी, मनोरमा ने भूतनाथ की जान नहीं ली और न उसे तेजसिंह ने गिरफ्तार किया है 

बल्कि वह कमलिनी की कैदी है। 

माया-तो वह औरत जो मनोरमा की खबर लेकर तेरे पास आई थी झूठी थी ? 

नागर-वह स्वयं कमलिनी थी, मनोरमा को कैद कर चुकी थी और मुझे भी गिरफ्तार किया चाहती थी, व्ह तो 
असल में भूतनाथ के कागजात ले लेने का बन्दोबस्त कर रही थी बल्कि यों कहना चाहिए कि मैं उसके घोखे में आ भी 
गयी । उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और भूतनाथ के बिल्कुल कागजात ही मुझसे लेकर जला दिए। है। 

माया-यह बहुत ही बुरा हुआ, अब भूतनाथ बिल्कुल हम लोगों के कब्जे से बाहर हो गया, खैर जीता है यही बहुत 
यह कह कि तेरी जान कैसे बची ? ने 

इसके बाद नागर ने अपना पूरा पूरा हाल मायारानी के सामने कहा और उसने बड़े गौर से सुना। अन्त में त 
कहा, इस सनय भूतनाथ को अपने साथ ले आई जो जी जान से हम लोगों की मदंद करने के लिए तैयार 
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यह सुनकर कि नर्थ अब हम लीगों का पैक्षपाती हो गया और नागर के साथ आया है मायारानी बहुत हौ खुश 
हुई और उसे एक प्रकार की आशा बंध गई। उसने धनपत की तरफ देखकर कहा, “ताज्जुब नहीं कि अब वह बला मेरे 
सिर से टल जाए जिंसके टलने की आशा न थी ।" - 2 

नागर-आपने अपना हाल तो कुछ कहा ही नहीं !यह जानने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है कि आप क्यों उदास 
हो रही हैं और आप पर क्या बला आई है? 

माया-थोड़ी देर में तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा, पहिले भूतनाथ को मेरे पास बुला ला मै स्वयं उससे कुछ 
बात किया चाहती हूं ! 

नागर-नही नही, पहिले आप अपना कुल हाल मुझसे कहिये क्योकि मेरी तबीयत घबड़ा रही है। 

मायारानी ने अपना बिल्कुल हाल अर्थात तेजसिंह का पागल बन के जाना, उन्हें याग के तीसरे दें में कैद करना, 
चण्डूल का यकायक पहुंचना और उसकी बातें तथा लाडली का दगा दे जाना आदि नागर से कहा मगर अपने पुराने कैदी 
के छूटने का और दोनों ऐयारों के मार डालने का हाल छिपा रक्खा, हां उसके बदले में इतना कहा कि 'बीरेन्द्रसिंह का 
एक ऐयार मेरे पति की सूरत बन कर आया है जिन्हें मरे पाँच वर्ष के लगभग हुए, उसी को गिरफ्तार करने के लिए 
बिहारीसिंह और हरनामसिंह गये है ।' - : 

` नागर-मगर यह तो कहिए कि चण्डूल ने आपके तथा बिहारीसिंह और हरनामसिंह के कान मे कयां कहा । 

माया-यहुत पूछने पर भी बिहारीसिंह और हरनामसिंह ने नहीं बताया कि चण्डूल ने उनके कान में क्या कहा था। 

नागर-और आपके कान में उसने क्या कहा ? 

माया-मेरे कान में तो उसने केवल इतना ही कहा था कि 'आठ दिन के अन्दर ही यह राज्य इन्द्रजीतसिंह का हो 
जाएगा और तू मारी जाएगी'। खैर जो होगा देखा जाएगा अब भूतनाथ को यहां ले आ, उससे मिलने की बहुत जरूरत 
है। 


नागर-वहुत अच्छा, तो क्या इसी जगह बुला लाऊं ? 

माया-हां हां इसी जगह बुला ला । वह तो ऐयार है, उससे पर्दा काहेका । 

नागर कुछ सोचती विचारती वहां से रवाना हुई और भूतनाथ को जिसे बाग के फाटक पर छोड़ गई थी साथ लेकर 
बाग के उन्दर घुसी। पहरे वालों ने किसी तरह का उज न किया और भूतनाथ इस बाग की हर एक चीज को अच्छी तरह 
देखता और ताज्जुब करता हुआ मायारानी के पास पहुंचा। नागर ने मायारानी की तरफ इशारा करके कहा, "यही हम 
लोगों की मायारानी है।” और भूतनाथ ने यह कह कर कि 'मै बखूबी पहचानता हूं'। मायारानी को सलाम किया। 

मायारानी ने भूतनाथ की उतनी ही खातिरदारी और चापलूसी की जितनी कोई खुदगर्ज आदमी उसकी 
खातिरदारी करता है जिससे कुछ मतलब निकालने की आवश्यकता होती है। ) 

माया-तुम्हारी स्त्री तुम्हें मिल गई ? 

भूत-जी हा मिल गई और यह उस इनाम का पहिला नमूना है जो आपकी ताबेदारी करने पर मुझे मिलने की आशा 


है। 

माया-नागर ने जो कुछ प्रतिज्ञ तुमसे की है मै अवश्य पूरी करूगी बल्कि उससे बहुत ज्यादे इनाम हर एक काम के 
बदले में दिया करूंगी । 

भूत-मै दिलोजान से आपके काम में उद्योग करूँगा और कमलिनी को बुरा धोखा दूंगा । वह जितना मुझ पर 
विश्वास रखती है उतना ही 'पछताएगी, परन्तु आप को भी कई बातों का ख्याल रखना चाहिए । 

माया-वह क्या ? 

भूत-एक तो ज्ञहिर मै कमलिनी का दोस्त बना रहूंगा जिसमें उसे मुझ पर किसी तरह का शक न हो, यदि आपका 
कोई जासूस मेरे विषय में आपको इस बात का सबूत दे कि मै कमलिनी से मिला हुआ हूं तो आप किसी तरह की चिन्ता न 
कीजिएगा । 

माया-नहीं नही, ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खूब जानती हूं कि बिना उससे मिले 
किसी तरह पर काम न चलेगा । 

भूत-बेशक बेशक, और इसी वजह से मै बहुत छिपकर आपके पास आया करूँगा। 

माया-ऐसा होना ही चाहिए, और दूसरी बात कौन सी है ? 

भूत-दूसरे यह कि मुझसे आप अपने भेद न छिपाया कीजिए क्योंकि ऐयारों का काम बिना ठीक ठीक भेद जाने नहीं 
चल सकता । ; 
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माया-मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इसलिए मैं अपना कोई भेद तुमसे न छिपाऊंगी । 
भूत-अच्छा अब एक बात मै आपसे और कहूंगा । 
माया-कहा ! हि : 
भूत-नागर की जुबानी यह तो आपको मालूम ही हुआ होगा कि काशी में मनोरमा के तिलिस्मी मकान के अन्दर 
किशोरी के रखने का हाल कमलिंनी जान गई है। 

माया-हा नागर वह सब हाल मुझसे कह चुकी है । हर 

भूत-ठीक है, तो आपने यह भी विचारा होगा कि किशोरी को उस मकान से निकाल कर किसी दूसरे मकान में 
रखना चाहिये । 

माया-हा मेरी तो यही राय है। 

भूत-मगर नहीं, आप किशोरी को उसी मकान में रहने दीजिये, इस बात की खबर मै किशोरी के पक्षपातियों को 
दूगा जिसे सुन कर वे लोग किशोरी को छुड़ाने की नीयत से अवश्य उस मकान के अन्दर जायंगे, उस समय उन लोगों 


को ऐसे ढंग से फंसा लूंगा कि किसी को पता न लगेगा और न इसी बात का शक किसी को होगा कि गै आपका तरफदारहू . 


माया-तुम्हारी यह राय बहुत अच्छी है, मै इसे पसन्द करती हूं. और ऐसा ही करूंगी । 
भूत-अच्छा तो अब आप यह बताइये कि कुंअर इन्द्रजीतसिह वगैरह के साथ आपने क्या बर्ताव किया जो आपके 
यहां कैद है ? 
माया-( ऊंची सांस लेकर ) अफसोस, कमलिनी उन लोगों को यहा से छुड़ा ले गई और मेरी छोटी बहिन लाडिली 
भी मुझे घोखा दे गई जिसका खुलासा हाल मै तुमसे कहती हूं। ; 
मायारानी ने अपना कुल हाल जो नागर से कहा था भूतनाथ को कह सुनाया मगर अपने पुराने कैदी का हाल और 
यह यात कि चण्डूल ने उसके कान में क्या कहा था, भूतनाथ से भी छिपा रक्खा और उसके बदले में वह कहा जो 
नागर से कहा था, मगर मूतनाथ ने उस जगह मुस्कुरा दिया जिससे मायारानी समझ गई कि भूतनार्थ को मेरी बातों में 
कुछ शक हुआ।: 
माया-जो कुछ मै कह चुकी हूं उसमें बात झूठ थी और एक मैने छिपा लिया । 
भूत-( हंस ळर ) वह बात शायद मुझसे कहने योग्य नही है ! ५ 
माया-हां मगर अब तो मै वादा कर चुकी हूं कि तुमसे कोई बात न छिपाऊंगी इसलिये यद्यपि उस बात का भेद अभी 
तक मैने नागर को भी नहीं दिया मगर तुमसे जरुर कहूंगी, परन्तु इसके पहिले एक बात तुमसे पूछूंगी क्योंकि बहुत देर से 
उसके पूछने की इच्छा लगी है पर बातों का सिलसिला दूसरी तरफ हो जाने के कारण पूछ न सकी | 
` भूत-खैर अब पूछ लीजिए | 
माया-मनोरमा को कमलिनी की कैद से छुड़ाने के लिए तुमने क्या विचारा है ? 
भूत-मनोरमा को यद्यपि मै सहज ही में छुड़ा सकता हूं परन्तु उसे भी इस ढंग से छुड़ाया चाहता हूंकि कमलिनी को 
मुझ पर शक न हो. अगर उसे जरा भी शक हो जायगा तो वह सम्हल जायगी क्योंकि वह बड़ी ही धूर्त और शैतान है। 
माया-सो तो ठीक है मगर कोई बन्दोबस्त तो करना ही चाहिये । 
भूत-हां हां, उसका बन्दोबस्त बहुत जल्द किया जायगा । 
माया-अच्छा तो अब वह भेद की बात भी तुमसे कहती हूं जिसे मैं अभी तक बड़ी कोशिश से छिपाये हुए थी यहां 
तक कि अपनी प्यारी सखी मनोरमा से भी उस विषय में आज तक मैने कुछ नही कहा था । (नागर की तरफ देखकर ) 
लो स्ुनाशो तुम भी सुन लो। 
मायारानी दो घण्टे तक अपने गुप्त भेद की बात भूतनाथ से कहती रही और वह बड़े गौर से सुनता रहा और अन्त 
मे मायारानी को कुछ समझा बुझा कर औरःइनाम में हीरे की एक माला पाकर वहां से रवाना हुआ। 


छठवां बयान 


गा रात आधी जा चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, हवा भी एक दम बन्द है यहां तक कि किसी पेड़ की एक 
| पत्ती भी नहीं हिलती। आसमान में चांद तो नहीं दिखाई देता मगर जंगल मैदान में चलने वाले मुसाफिरों को तारों की 


जमानिया की तरफ जा रहे है। जमानिया अब बहुत दूर नहीं है और ये दोनों मुसाफिर शहर के बाहरी प्रान्त में पहंच चुके | 


अब वे दोनो आदमी शहर के पास पहुंच गये मगर शहर के अन्दर न जाकर बाहर ही बाहर मैदान के उस हिस्से की| 
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३ | तरफ जाने लगे 
कोई हिस्से बचे हुए थे जो बदमाशों तथा चोरों के काम में आते थे। यहां के निस्बत शहर के कमजोर दिमाग वालों और ' 


जिछछलुबाेजकषे की/भविदीकी कुछ कछ मिशीनमीविदे थो 7 हुते सूट मकानो के कोई 


डरपोके आदमियों में तरह तरह की गप्पें उड़ा करती थीं। कोई कहता था कि वहाँ किसी जमाने में बहुत से आदमी मारे 
गये है, और वे लोग भूत होकर अभी तक मौजूद है और उधर से आने जाने वालों को सताया करते है कोई कहता था कि 
उस जमीन में जिन्‍नों ने अपना घर बना लिया है और जो कोई उधर से जाता है उसे मार कर अपनी जात में मिला लिया। 
* करते है, इत्यादि तरह तरह की बातें लोग करते थे मगर उन दोनों मुसाफिरों को जो इस समय उसी तरफ कदम बढ़ाये। 
"जा रहे है इन बातों की कुछ परवाह न थी । ८४ | 
थोड़ी ही देर में ये दोनों आदमी जिनमें से एक बहुत ही कमजोर और थका हुआ जान पड़ता था उस हिस्से में जा 
पहुचे और खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। पास ही में एक पुराना मकान दिखाई दिया जो तीन हिस्से से ज्यादे टूट 
चुका था और उसके चारों तरफ जंगली पेड़ों और लताओं ने एक भयानक सादृश्य बना रकक्‍्खा था। उसी जगह एक 
आदमी टहलता हुआ नजर आया जो उन दोनों को देखते ही पास आया और बोला, “हमारे साथियों ने उस नियत जगह 
पर ठहरना उचित न जानां और राय पक्की हुई कि एक नाव पर सवार होकर सब लोग काशी की तरफ रवाना हो जाय 
और उसी जगह से कार्यवाई करें। वे लोग नाव पर सवार हो चुके है और कमलिनी जी यह कह कर मुझे इस जगह छोड़ 
गई है कि तेजसिंह राजा गोपालसिह को साथ लेकर आवें तो उन्हे लिए हुए बालाघाट की तरफ जहां हम लोगों की नाव 
खड़ी होगी बहुत जल्द चले आना । “ 8: अ “ 
पाठक समझ ही गये होंगे कि ये दोनों मुसाफिर तेजसिंह और राजा गोपालसिह (मायारानी के पुराने कैदी) थे, हां 
उस आदमी का परिचय हम दिए देते है जो उन दोनों को इस भयानक स्थान में मिला था। वह तेजसिंह के प्यारे दोस्त 
देवीसिंह थे ।. ; i 
` देवीसिह की बात सुनकर तेजसिंह अपने साथी राजा गोपालसिंह को साथ लिए हुए वहां से रवाना हुए और थोड़ी 
देर में गंगा के किनारे पहुंच कर उस नाव पर जा सवार हुए जिस पंर कमलिनी लाडिली इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह 
तारासिंह भैरोसिंह और शेरसिंह सवार थे। वह किश्ती बहुत छोटी तो न थी मगर हल्की व तेज जाने वाली थी । „मालूम 
होता है कि उसको उन लोगों ने खरीद लिया था क्योंकि उस पर कोई मल्लाह न था और केवल ऐयार लोग खेकर ले. 
जाने के लिए तैयार थे। तेजसिंह को और राजा गोपालसिंह को देखते ही सब उठ खड़े हुए। क़ुंअर इन्दजीतसिंह ने, 
खातिर के साथ राजा गोपालसिंह को अपने पास बैठा कर किश्ती किनारे से हटाने की आज्ञा दी और बात की बात मेंनाव 
किनारा छोड़ कर दूर दिखाई देनेलगी । 
'इन्द्र-( राजा गोपाल सिंह से मै इस समय आपको अपने पास देखकर बहुत ही प्रसन्न हु, ईश्वर ही ने आपकी 
जान बचाई । : 
` गोपाल-मुझे अपने बघननेकी कुछ भी आशा न थी, यह तो सब आपके चरणों का प्रताप है कि कमलिनी वहां गई और 
उसे इत्तिफाक से मेरा हाल मालूम हो गया । : 
कमलिनी-मुझे आशा थी कि आपको साथ लिए तेजसिंह सूर्य निकलने के साथ ही हम लोगों से आ मिलेंगे मगर दो 


` दिन की देर हो गई और यह दो दिन का समय बड़ी मुश्किल से बीता क्योकि हम लोगों को बड़ी चिन्ता इस बात की थी 


कि आपके आने में देर क्यों हुई। अब सबके पहिले इस विलम्ब का कारण हम लोग सुना चाहते है। 

.  गोपाल-तेजसिंह जिस समय मुझे कैद से छुड़ा कर उस तिलिस्मी बाग के बाहर हुए उस समय उन्होने राजा 
बीरेन्द्रसिंह का जिक्र किया और कहा कि हरामजादी मायारानी ने राजा बीरेन्दसिंह और रानी चन्दकान्ता को भी इस 
तिलिस्म में कहीं पर कैद कर रक्खा है जिनका पता नहीं लगता । यहसुनतें ही मै उन्हें साथ लिए हुए फिर उसी तिलिस्म 
वाग में चला गया। जहाँ-जहाँ मै जा सकता था जाकर अच्छी तरह पता लगाया क्यों कि कैद से छूट जाने पर मैं बिल्कुल 


र pea बार हो उत्तम किया !हां तो उनका कहीं पता लगा? 


गोपाल-(सिर हिला कर ) नहीं वह खबर बिल्कुल झूठी थी। उसने आए लोगों को धोखा देनें के लिए अपने ही दो > 


आदकमियों को राजा बीरेन्दसिंह और रानी चन्दकान्ता की सूरत में रंग के कैद कर रक्खा है 
कमलिनी-यह आपको कैसे निश्चय हुआ ?..* हक कर) 
-हमने स्वयं उन नों को अच्छी तरह आजमा कर देख लिया। 
री कर हम लोगोंको हद से ज्यादे खुशी हुई, अब हमें लोग उनकी तरफ से निरिन्त हो गये और 


किशोरी और कामिनी की फिक्र रह गई। | Fe 
ss उनकी तरफ सें निश्चिन्त हो गये । (राजा गोपालसिंह की तरफ इशारा करके) इनके साथ 
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_»« | दो दिन तक उस बाग में रहने और गुप्त स्थानों में घूमने का मौका मिला। ऐसी ऐसी चीजे देखने में आई कि होश दंग हो 
गये । यद्यपि राजा बीरेन्द्रसिंह के साथ विक्रमी तिलिस्म में मै बहुत कुछ तमाशा देख चुका हूं परन्तु अब यही कहते बन 
पड़ता है कि इस तिलिस्म के आगे उसकी कोई हकीकत न थी 
कमलिनी-यह उस तिलिस्म के राजा ही ठहरे, फिर इनसे ज्यादे वहां का हाल कौन जान सकता था और किसकी 
सामर्थ्य थी कि दो दिन तक उस बाग में आपको रख कर घुमाये ? वहां का जितना हाल ये जानते है उसका सोलहवां 
हिस्सा मायारानी नही जानती ये बेचारे बड़े नेक और धर्मात्मा है पर न मालूम क्योंकर उस कम्बख्त के धोखे में पड़ गये।, 
आनन्द -ब्रेशक इनका किस्सा बहुत ही दिलचस्प होगा । 
गोपाल-मै अपना अनूठा किस्सा आपसे कहूँगा । जिसे सुन कर आप अफसोस करेंगे । (लाडिली की तरफ देख के) 
क्यों लाडिली तू अच्छी तरह से तो है? 
लाडिली-(गद्गद स्वर से) इस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या स्वप्न में भी गुमान हो सकता था कि 
इस जिन्दगी भ॑ पुनः आपको देखूंगी ? यह दिन आज कमलिनी बहिन की बदौलत देखने में आया। 
द गोपाल -बेशक-बेशक, और ये पांच वर्ष मैंने किस मुसीबत में काटे है सो बस मै ही जानता हूं, (कमलिनी की तरफ 
, देख कर ) मगर तुझे उस तिलिस्मी बाग के अन्दर घुसने का साहस कैसे हुआ ? 
कमलिनी- रिक्तग्रन्थ मेरे हाथ लग गया इसी से मै इतना काम कर सकी | 
गोपाल-ठीक है, तब तो तू मुझसे भी ज्यादे वहां का हाल जान गई होगी । 
इन्द्रजीत-(चौंकर कर और कमलिनी की तरफ देख कर) क्या 'रिक्तग्रन्थ' तुम्हारे पास है ? 
ड Dons उ मगर इससे ह Blache ल चोरी की थी ? 
महीं, रिक्तग्रन्थ का चोर कोई दूसरा ही है, आपको नानक 
कमलिनी-जो हां, जिस समय तिलिस्मी बाग में नानक अपना किस्सा आपसे कह रहा कालभ 
इन्द्रजीत-नानक का किस्सा कैसा है ? तेज -मै आपसे कहता हूं जरा सब्र कीजिए । 
इस समय उस किश्ती पर जितने आदमी थे समी खुश थे, केवल इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को किशोरी और 
कामिनी का ध्यान था। तेजसिंह ने अपने पागल बनने का हाल और उसी बीच में नानक का किस्सा जितना उसकी | 
जुबानी सुना था कह सुनाया । तेजसिंह के पागल बनने का हाल सुन कर सभों को हंसी आ गई दोनों कुमारों ने नामक | 
का बाकी हाल कमलिनी से पूछा जिसके जवाब में कमलिनी ने कहा-"यद्यपि नानक का कुछ हाल मुझे मालूम है मगर मै | 
इस समय कुछ भी न कहूंगी क्योंकि उसका हाल उसी की जुबानी सुनने में आपको मजा मिलेगा और उसका किस्सा सुने 
बिना इस समय कोई हर्ज भी नहीं, हां इस समय थोड़ा सा अपना हाल मै आपसे कहूंगी ।” न 5 | 
कमलिनी ने मूतनाथ का, मनोरमा और नागर का तथा अपना हाल जितना हम ऊपर लिख आये है स मों के सामने ; 
कहना शुरू किया। अपना हाल कहते कहते जब कमलिनी ने मनोरमा के मकान का अद्भुत हाल कहना शुरूकियातो . | 
| 
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समों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और किशोरी की अवस्था पर इन्द्रजीतसिंह को रूलाई आ गई । उनके दिल पर बड़ा 
ही सदमा गुजरा मगर तेजसिंह के लिहाज से जिन्हें वे चाचा के बराबर समझते थे अपने को सम्हाला। गोपालसिंह ने ~ 
दिलासा देकर कहा,"आप लोग घबड़ाइए नही, कम्बख्त मनोरमा के मकान का पूरा पूरा भेद मै जानता हूं इसलिए मै ” 
बहुत जल्द किशोरी को उसकी कैद से छुड़ा लूंगा |" 
लाडिली-कामेनी भी उसी के मकान में मेज दी गई.है। 
गोपाल-यह/ और अच्छी बात है; ' एक पंथ दो काज' हो जायगा ! 
इन्द्जीत-( कमलिनी से ) अब यह 'रिकतप्रन्थ' मुझे कब मिलेगा ? 
कमलिनी-चह मेरे पास है, उसी की बदौलत मै आपको उस कैदखाने से छुड़ा सकी और उसी की बदौलत आपको 
तिलिस्म तोड़ने में सुगमता होगी, मै बहुत जल्द वह किताब आपके हवाले कझ॑गी। 
गोपाल-(चारों तरफ देख के कमलिनी से) ओफ बात की बात में हम लोग बहुत दूर निकल आये [क्या तुम्हारा 
इरादा काशी चलने का है ? 
'कमलिनी-जी हों हम लोगो ने तो यही इरादा कर लिया है कि काशी चल कर किसी गुप्त स्थान में रहेंगे और उसी 
जगह से अपनी कार्रवाई करेंगे । * : 
'गोपाल-मगर मैरी राय तो कुछ दूसरी है। 
- कम-वह क्या ? मुझे विश्वास है किं आप बनिस्बत मेरे बहुत अच्छी राय देंगे । £ 
गोपाल-यद्यपि मै इस शहर जमानिया का राजा हूं और इस शहर को फिर कब्जे में कर सकता हूं परन्तु पांच वर्ष 
। तक मेरे मरने की झुट्टी खबर लोगों में फैली रहने के कारण यहां की रिआया के मन में बहुत कुछ फर्क पड़ गया होगा। 


के कै ड 
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^ क्योंकि यदि वह मर ही जायगी तो अपने किये का यथार्थ फल मेरे देखते कौन भोगेगा ? इसलिए मै थोड़े दिनों तक छिपे 


रह कर उसे सजा देनाउचित समझता हूं | 
कम-जैसी मर्जी । 


गोपाल-( कमलिनी से ) इसलिए मै चाहता हूं कि कुंअ साहब अपना एक ऐयार मुझे दें, मै उसे साथ लेकर काशी 
ज़ाऊंगा और किशोरी तथा कामिनी को जो मनोरमा के मकान में कैद है बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा, तब तक तुम दोनों 
कुमारों और लाडिली को अपने साथ लेकर मायारानी के उस तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देवमन्दिर में रहो। 
वहां खाने के लिए मेवों की बहुतायत है और पानी का चश्मा भी जारी है। मायारानी को तुम लोगों का हाल मांलूम न होगा 
क्योंकि उसे वह स्थान मालूम नहीं है और न वहां तक जा ही सकती है। उसी जगह रह कर दोनों कुमारों को एक दो दफे 
'रिक्तग्रन्थ' शुद्ध से आखिर तक अच्छी/तरह पढ़ जाना चाहिए, जो बातें इनकी समझ में न आवे तुम समझा देना और 
इसी'बीच में वहां की बहुत सी अद्भुत बातें भी ये देख लेंगे इसलिए कि इनको बहुत जल्द वह तिलिस्स्म तोड़ना होगा, 
जैसा कि हम बुजुर्गों की लिखी किताबों में देख चुके है वह इन्हीं लोगों के हाथ से टूटेगा । 

कम-बेशक बेशक । 

गोपाल-और एक ऐयार को रोहतासगढ भेज दो कि वहां जाकर महाराज बीरेन्द्रसिंह को कुमारों के कुशल मंगल 
का हाल कहे और थोड़ी सी फौज अपने साथ ले आकर जमानिया के मुकाबिले में लड़ाई शुरू कर दे, मगर वह लड़ाई 
जोर के साथ शीघ्र बखेड़ा निपटाने की नीयत से न की जाय जब तक कि हम लोग दूसरा हुक्म न दें। बस इसके बाद जब 
मै अपना काम करके अथीत किशोरी और कामिनी को छुड़ा कर लौटूंगा और तुमसे मिलूंगा तो जो कुछ मुनासिब होगा 
किया जायगा । हा देवमन्दिर में रह कर मौका मिंले तो मायारानी को गुप्त रूप से छेड़ती रहना । 

कम-आपकी राय बहुत ठीक है मगर-आप कैद की तकलीफ उठाने के कारण बहुत ही सुस्त और कमजोर हो रहें 
है, इतनी तकलीफ क्यॉंकर उठा सकेंगे । 

गोपाल-तुम इसकी चिन्ता मत करो !( कुमारों की तरफ देखकर ) आप लोग मेरी राय पसन्द करते.है या नही ? 

कुमार-येशक आपकी. राय उत्तम है। 

'कमलिनी-अच्छा तो अपना तिलिस्मी खंजर जिसका गुण आपसे कह चुकी हुं, आपको देती हूं यह आपकी बहुत 
सहायता करेगा । 

गोपाल-हां बेशक यह खंजर ऐसी अवस्था में मेरे साथ रहने योग्य है। परन्तु वह जब तक तुम्हारे पास है तुम्हें 
किसी तरह का खतरा नही पहुंच सकता इसलिए खंजर को मै तुमसे जुदा न करूंगा । 

इन्द्रजीत-उस खंजर का जोड़ा जो कमलिनी ने मुझे दिया है मै आपको देता हूं, आप इसे अवश्य अपने साथ रखें। 

गोपाल-नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नही । 

इन्द्रजीत-आपको मेरी यह बात अवश्य माननी पड़ेगी । 

इतना कह कर इन्दरजीतसिह ने वह खंजर जबर्दस्ती गोपालसिह के हवाले किया और किश्ती किनारे लगाने का 


- हुक्म दिया। 


'गोपाल-अच्छा तो मेरे साथ कौन ऐयार चलेगा ? 

इन्द्रजीत-जिसे आप पसन्द करें [केवल तेजसिह चाचा को मै अपने पास रखना चाहता हूं इसलिए कि उनकी 
जुबानी उन घटनाओं का हाल सुनूंगा जो आपको कैद से छुड़ाने के समय हुई होंगी। 

गोपाल-( हंस कर ) बेशक वे बातें सुनने योग्य है। 

देवी-आपके साथ मै चलूंगा । 

गोपाल-अच्छी बात है। 

इन्द-मैरोसिह को रोहतासगढ भेजता हूं 

गोपाल-बहुत मुनासिब, मगर तेजसिह के अतिरिक्त और दोनों ऐयारों को अर्थात्‌ तारासिह और शेरसिह को अपने 
साथ मत फंसाये रहियेंगा। 

इन्द्रजीत-नही नहीं, उन दोनों को अपने रहने का ठिकाना दिखा कर छोड़ देंगे, ये दोनों चारों तरफ घूम घूम कर 
जि bn मे भी यही चाहता हूं। ( कमलिनी की तरफ देख कर ) बाग के चौथे दर्जे में जो देवमन्दिर है वहां जाने 
का रास्ता तुझे अच्छी तरह मालूम है या नहीं ? 
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कमलिनी- रिक्तग्रन्थ की बदौलत वहां का रास्ता मैं अच्छी तरह जानती हूं, 
इतने में किश्ती किनारे लगी और सब कोई उतर पड़े । 


सातवा बयान * 
राजा गोपालसिंह और देवीसिंह को काशी की तरफ और भैरोसिंह को रोहतासगढ़ की तरफ रवाना करके 
कमलिनी अपंने साथियों को साथ लिए हुए मायारानी के तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुई। इस समय रात नाम मात्र 
, को बाकी थी। प्रायः सुबह को चलने वाली दक्षिणी हवा ताजी खिली हुई खूशबूदार फूलों की कलियों में से अपने हिस्से 
की सबसे पहिली खुशबू लिए हुए अठखेलियां करती सामने से चली आ रही थी। हमारे बहादुर कुमार और ऐयार लोग 
भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे। यद्यपि मायारानी का तिलिस्मी बाग यहां से बहूत दूर था मगर वह खूबसूरत बगला 
जो,चश्मे के ऊपर बना हुआ था और जिसमें पहिले पहल नानक और बाबाजी (मायारानी के दारोगा ) से मुलाकात हुई 
` थी, थोड़ी ही दूर पर था बल्कि उसकी स्याही दिखाई दे रही थी। हमारे पाठक इस बंगले को अभी भूले न होंगे और उन्हें 
यह बात भी याद होगी कि नानक रामभोली को दूढता हुआ चश्मे के किनारे चल कर इसी बंगले में पहुँचा था और इसी 
जगह से बेबस करके मायारानी के दर्बार में पहुँचांया गया था। 
इन्द्र-(कमलिनी से) सूर्योदय के पहिले ही हम लोगों को अपना सफर पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि दूसरे राज्य में 
बल्कि यों कहना चाहिए कि एक दुश्मन के राज्य में लापरवाही के साथ घूमना उचित नही है। 
कम-ठीक है, मगर हमें अब बहुत दूर जाना नहीं है। (हाथ का इशारा करके ) वह जो मकान दिखाई देता है बस्‌ 
वही तक चलना है। ४ 
लाडिली-वह.तो दारोगा वाला बंगला है ! 
कम-हां, और मै समझती हूं कि जब से कम्बख्त दारोगा कैद हो गया है तब से वह खाली ही रहता होगा ? 
लाडिली-हां वह मकान आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है। यहां से एक सुरंग मायारानी के बाग तक गई है मगर 
उसका हाल सिवाय दारोगा के और किसी को मालूम नहीं है और दारोगा ने आज तक उसका भेद किसी से नहीं कहा। 
कम-ठीक है मगर मुझे उस सुरंग से कोई मतलब नहीं, उस मकान के पास ही चरमे के दूसरी तरफ एक टीला है, 
मै वहां चलूंगी क्योंकि आज दिन भर उसी टीले पर बिताना होगा । ड 
. लाडिली-यदि मायारानी का कोई आदनी मिल गया तो ? 
कम-एक नही अगर दस भी हों तो क्या परवाह ! 
_ थोड़ी ही देर में यह मण्डली उस मकान के पास जा पहुँची जिसमें दारोगा रहा करता था। क्रमलिनी ने चाहा कि 
उस मकान के बगल से हो कर चश्मे के पार चली जाय और उस. टीले पर पहुचे जहां जाने की आवश्यकता थी, मगर 
बगले के ब्ररामदे में एक लम्बे कद के आदमी को टहलते देख वह रुकी और उसी तरफ गौर से देखने लगी 
कमलिनी के रुकने से दोनों कुमार और ऐयार लोग भी रुक गये और समों का ध्यान उसी तरफ जा रहा। सवेरा तो हो 
चुका था मगर इतना साफ नही हुआ था कि सौ कदम की दूरी से कोई किसी को पहिचान सके । 


उस आदमी ने भी कुंअर इन्द्रजीतसिंह की मण्डली को देखा और तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ा। कुछ पास | 


आते ही कमलिनी ने उसे पहिचाना और कहा, “ यह तो भूतनाथ है ! भूतनाथ का नाम सुनते ही शेरसिंह कांप उठा मगर 
दिल कड़ा करके चुपचाप खड़ा हो'गया। र 

कल भूतंनाथ से) वाह वाह वाह ? तुम्हारे भरोसे पर अगर कोई काम छोड़ दिया जाय तो वह बिल्कुल ही चौपट हो 
जाय !! 
र भूत-(हाथ जोड़ कर) माफ कीजिएगा, मुझसे एक भूल हो गई और इसी सबब से मै आज्ञानुसार काशी में आपसे 

ल न सका । 

'कम-मूल कैसी ? 

भूत-नागर को लिए हुए मैं आपके मकान की तरफ जा रहा था। एक दिन तो बखूबी चला गया, दूसरे दिन जब 
बहुत थक गया तो एक पहाड़ी के नीचे घने जंगल में उसकी गठरी रख कर सुस्ताने के लिए जमीन पर लेट गया; 
यकायक कमबख्त नींद ने धर दबाया और मै सो गया। जब आंख खुली तो नागर को अपने पास न देख कर घबरा गया 
और उसे चारों तरफ ढूंढने लगा मगर कहीं पता न लगा । 
< कम-अफसोस ! 
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मूत-कई दिन तक बूंढता रहा, आखिर भेष बदल कर जब काशी में आया तो खबर लगी कि नागर अपने मकान में _ 


मौजूद है। इसकिंआंद भच रीतिंसेभीयीरीनी के तिलिंस्मी बीग के धेरि तरफ चूमने लैंगे। वहां पता लगा कि दोनों 
कुमार और उनके ऐयारों को जिन्हें मायारानी ने कैद कर रक्खा था कोई छुड़ा कर ले गया, मै उसी समय समझ गया कि 
यह काम आपका है, बस अभी से आपको-ढूंढ रहा हूं, इस समय इत्तिफाक से इधर आ निकला | 

कम-( कुछ सोचकर ) तुम अपने को बड़ा होशियार लगाते हो मगर वास्तव में कुछ भी नहीं हो [खैर हम लोगों के 
साथ चले जाओ। ! 

भूतनाथ को भी साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और चश्मे के पास से होकर उस टीले के पास पहुँची 
जिसके ऊपर जाने का इरादा था। कमलिनी जब अपने साथियों को पीछे पीछे आने के लिए कह कर टीले के उपर चंढने 
लगी तब शेरसिंह ने टोक दियः और कहा, “यदि कोई हर्ज न हो तो मेरी एक बात पहिले सुन लीजिये । 
कम-आप जो कुछ कहेंगे मै पहिले ही समझ गई, आप चिन्ता न कीजिये और चले आइये । 


शेर-ठीक है, मगर जब तक मै कुछ कह न लूंगा जी न मानेगा। 
कम-( हंस कर ) अच्छा कहिये.। > 

शेरसिह को अपने साथ आने का इशारा करके कमलिनी टीले के दूसरी तरफ चली और दोनों कुमार तेजसिंह 

तारासिंह लाडिली और भूतनाथ को टीले के ऊपर धीरेधीरे चढने के लिए कह गई। टीले के पीछे निराले में 

पहुँचने पर शेरसिंह ने अपने दिल का हाल कहना शुरू किया- 

शेर-चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझती हों मगर मै इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि 
आप उस बेईमान शैतान पर भरोसा न कीजिये । 

कम-मै पहिले ही समझ गई थी कि आप यही बात मुझसे कहेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूतनाथ ने जो कुछ 
काम किये है वह उसकी नेकनामी ईमानदारी और ऐयारी में बट्टा लगाते है परन्तु आप कोई तरद्दुद न कीजिए, मै बड़े , 
बड़े बेईमानों से अपना मतलब निकाल लैती हूँ, मेरे साथ वह अगर जरा भी दगा करेगा तो उसे बेकाम करके छोड़ दूंगी । 

शेर-मै समझता हूं कि आप उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानती । 

कम-भूतनाथ यद्यपि तुम्हारा भाई है मगर मै उसका हाल तुमसे भी ज्यादे जानती हूं। तुम्हें अगर डर है तो इसी 
बात का न कि यदि कुमारों को मालूम हो जायगा कि वह तुम्हारा माई है तो तुम्हारी तरफ से उसका मन मैला हो जायगा 
या मूतनाथ अगर कोई बुराई कर वैठेगा तो मुफ्त में तुम भी बदनाम किये जाओगे | 

शेर-हा हा, बस इसी सोच में मै मरा जाता हूं ! 

कम-तो तुम निश्चिन्त रहो, तुम्हारे सिर कोई बदनामी न आवेगी, जो कुछ होगा मै समझ लूंगी । 

शेर-अख्तियार आपको है, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका । 

दोनों कुमार और उनके साथी लोग टीले पर चढ़ चुके थे, इसके बाद शेरसिंह को अपने साथ लिए हुए कमलिनी भी 
वहां जा पहुंची । टीले के ऊपर की अवस्था देखने से मालूम होता था कि किसी जमाने में वहां पर जरूर कोई खूबसूरत 
मकान यना हुआ होगा मगर इसी समय तो एक कोठरी के सिवाय वहां और कुछ भी मौजूद न था। यह कोठरी बीस 
पचांस आदमियों के बैठने योग्य थी। कोठरी के बीचोबीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर पत्थर 
ही का शेर बैठा था। कमलिनी ने उसी जगह समों को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ की तरफ देख कर बोली, “इसी 
जगह से एक रास्ता मायारानी के तिलिस्मी बाग में गया है। तुम्हे छोड़ सब लोगों को लेकर मै वहां जाऊंगी और कुछ 
दिनों तक उसी बाग में रह कर अपना काम करेंगी । तब तक के लिए एक दूसरा काम तुम्हारे सुपर्दे करती हूँ, आशा है कि 
तुम बड़ी होशियांरी से उस काम को करोगे | म 

भूत-जो कुछ आज्ञा हो मै करने के लिए तैयार हूं गगर इस समय सबके पहिलेभै दो चार बातें आपसे कहा चाहता 
हूं, यदि आप एकान्त में सुन लें तो ठीक है। 

'कम-कोई हर्ज नहीं, तुम जो कुछ कहोगे मै सुनने के लिए तैयार हूं। 

इतना कह कर भूतनाथ को साथ लिए कमलिनी उस कोठरी के बाहर निकल आई और दूसरी तरफ एक पत्थर की 
चट्टान ५र बैठ कर भूतनाथ से बातचीत करने लगी। दो घड़ी से ज्यादा दोनों में बातचीत होती रही जिसे इस जंगह 
लिखना हम मुनासिब नहीं समझते। अनत मे भूतनाथ ने अपने बदुए में से कलम दावात और कागज का टुकड़ा निकाल 
कर कमलिनी के सामने रख दिया कमलिनी ने एक चीठी अपने बहनोई राजा गोपालसिंह के नाम लिखी और उसमें यह 
लिखा कि मूनाथ को यह चीठी देकर हम तुम्हारे पास भेजते है। इसे बहुत ही नेक और ईमानदार समझना और हर 
एक काम में इसकी राय और मदद लेना। यदि यह किसी जगह ले जाय तो बेखटके चले जाना और यदि अपनी 
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पड़ेगा तो मै बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी ! ; 
“आप हर तरह से बेफिक्र रहिए !' कह कर भूतनाथ टीले के नीचे उतर आया और देखते देखते सामने के जंगल 


में घुस कर गायब हो गया | 
आठवां बयान 


अपनी बहिन लाडिली ऐयारों और दोनों कुमारों को साथ लेकर कमलिनी राजा गोपालसिंह के कहे अनुसार 
मायारानी के तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देव॑मन्दिर में कुछ दिन रहेगी। वहां रह कर ये लोग जो कुछ करेंगे 
उसका हाल पीछे लिखेंगे, इस समय भूतनाथ का कुछ हाल लिख कर हम अपने पाठकों के दिल में एक प्रकार का 
खुटका पैदा करते है। - 

, भूतनाथ कमलिनी से बिदा होकर सीधे काशीजी की तरफ नहीं गया बल्कि मायारानी से मिलने के लिए उसके 
खास ( तिलस्मी बाग) की तरफ रवाना हुआ और दो पहर दिन चढने के पहिले ही बाग के फाटक पर जा पहुँचा। पहरे 
वाले सिपाहियों में से एक की तरफ देख कर बोला, ” जल्द इत्तिला कराओ कि भूतनाथ आया है।” इसके जवाब में उस 
सिपाही ने कहा, “आपके लिए रुकावट नहीं है आप चले जाइए, जब दूसरे दर्जे के फाटक पर जाइयेगा तो लौडियों से 
इत्तिला कराईयेगा ।" 

भूतनाथ बाग के अन्दर चला गया। जब दूसरे दर्जे के फाटक पर पहुंचा तो लौंडियों ने उसके आने की इत्तिला की 
और वह बहुत जल्द मायारानी के सामने हाजिर किया गया । 
माया-फहो भूतनाथ, कुशल से तो हो ? तुम्हारे चेहरे पर खुशी की निशानी पाई जाती है, इससे मालूम होता है कि 
कोई खुशखबरी लाये हो और तुम्हारे शीघ लौट आने का भी यही सबब है। तुम जो चाहो कर सकते हो [हां क्या खबर 
लाये ? क 
भूत-अब तो मै बहुत कुछ इनाम लूंगा क्योंकि वह काम कर आया हूं जो सिवा मेरे दूसरा कोई कर ही नही सकता 
था। 
माया-बेशक तुम ऐसे ही हो, मला कहो तो सही क्या कर आये ? 
भूत-वह बात ऐसी नहीं है कि किसी के सामने कही जाय | 
माया- (लौडियों को चले जाने का इशारा करके ) बेशक मुझसे मूल हुई कि इन स भों के सामने तुमसे खुशी का 
सबब पूछती थी । हां अब तो सन्नाटा हो गया। , 
पे ल पतिगोपालसिह के लिए जों उद्योग किया था वह तो बिल्कुल ही निसफल हुआ | मै अब 
कमलिनी के पास से चला आ रहा हूं। उसे मुझ पर पूरा भरोसा और विश्वास है और वह मुझसे कोई भेद नहीं 
उनकी जुबानी जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उससे जाना जाता है कि गोपालसिंह अभी boss अपने र 
नहीं करेगा बल्कि गुप्त रहकर आपको तरह-तरह की तकलीफें पहुंचावेगा और अपना बदला लेगा। 
माया-( कांप कर ) बेशक वह मुझे तकलीफ देगा। हाय, मैने का सुख कुछ भी नहीं भोगा [खैर तुम कौन सी 
* खुशखबरी सुनाने आये हो सो तो कहो | 00 कर 
भूत-कह तो रहा हूं-- पर आप स्वयं बीच में टोक देती है तो क्या करूँ। हां तो इस समय आपको सताने के लिए 
बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है और रोहतासगढ़ंसे फौज चली आ रही है क्योकि गोपालसिंह और तेजसिंह ने कुमारों की 
दिलजमई करा दी है कि राजा बीरेन्द्रसिंह और रानी चन्दकान्ता:कोमायारानी ने कैद नहींकिया बल्कि धोखा देने की 
नीयत से दो आदमियों को नकली चन्द्रकान्ता और बीरेन्द्रसिंह बना कर कैद किया है। अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह के दो 
ऐयारों को साथ लेकर गोपालसिंह किशोरी और कामिनी को छुड़ाने के लिए मनोरमा के मकान में गये है। 
माया-बिना बोले रहा नहीं जाता !मैं तो कुंअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह या उनके ऐयारों से डरती हूं औरन 
रोहतासगढ की फौज से डरती हूं, मै अगर डरती हूं तो केवल गोपालसिंह से बल्कि उसके नाम से, क्योकि मै उसके साथ 
बुराई कर चुकी हूं और वह मेरे पंजे से निकल गया है। खैर यह खबर तो तुमने अच्छी सुनाई कि वह किशोरी और 
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कामिनी को छुड़ाने सिते उत्रोससा के मकाफ्तमें गया है। मै आज ही यहा-सेव्काशीी की किक रवाना हो जाऊंगी और 
जिस तरह होगा उसे गिरफ्तार करूँगी ! 

भूत-नही नहीं, आप उसे कदापि गिरफ्तार नहीं कर संकती, आप क्या बल्कि आप सी अगर दस हजार एक साथ 
हो जायं तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकती है। 

माया-( चिढ़ कर ) सो क्यों ? 

भूत-कमलिनी ने उसे एक ऐसी अनूठी चीज दी है कि वह जो चाहें कर सकता है और आप उसका कुछ नहीं 
बिगड़ संकती। ४ 

माया-वह कौन ऐसी अनमोल चीज है ? 

इसके जवाब में भूतनाथ ने उस तिलिस्मी खंजर का हाल और गुण बयान किया जो कमलिनी ने कुंअर | 
इन्द्रजीतसिह को दिया था और कुंअर साहब ने गोपालसिंह को दे दिया था। अभी तक उस खंजर का पूरा हाल 
मायारानी को मालूम न था इसलिये उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह कुछ देर तक सोचने के बाद बोली- 

माया-अगर ऐसा खजर उसके हाथ लग गया है तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता । बस मै अपनी 
जिन्दगी से निराश हो गई। परन्तु मुझे विश्‍वास नहीं होता कि ऐसा तिलिस्मी खंजर लही से कमलिनी के हाथ लगा हो। 
यह असम्भव है, बल्कि ऐसा खंजर हो ही नहीं सकता । कमलिनी ने तुमसे झूठ कहा होगा । 

भूतनाथ-(हंस कर ) नही नहीं, बल्कि उसी तरह का एक खंजर कमलिनी ने मुझे भी दिया है। ( कमर से खंजर 
निकाल कर और हर तरह पर दिखा कर ) देखिये यही है। 


माया-(ताज्जुब से) हां हां अब मुझे याद आया। नागर ने अपना और तुम्हारा हाल बयान किया था तो ऐसे खंजर क 
जिक्र किया था और मै इस बात को बिल्कुल भूल गई थी। खैर तो अब मै उस पर किसी तरह फतह नहीं पा सकती। 

भूत-नही घबड़ाइये मत, उसके लिये भी मै बन्दोबस्त करके आया हूं। 

माया-वह क्या ? 

भूतनाथ ने वह कमलिनी वाली चीठी बटुए में से निकाल कर मायारानी के सामने रक्खी जिसे पट? ही वह खुश हो 
गई और बोली, “ शाबाश भूतनाथ, तुमने बड़ा ही काम किया !अब तो तुम उस नालायक को मेरे पंजे गे इस तरह फंसा 
सकते हो कि कमलिनी को तुम पर कुछ भी शक न हो। 

भूत-बेशक ऐसा ही है मगर इसलिए अब हम लोगों को अपनी राय बदल देनी पड़ंगी अर्थात्‌ पहिले जो यह बात 
सोची गई थी कि किशोरी को छुड़ाने के लिए.जो कोई वहां जायेगा उसे फंसाते जायेंगे सो न करना पड़ेंगा 

माया-तुम जैसाकहोगे वैसा ही किया जायगा, बेशक तुम्हारी अक्ल हम लोगों से तेज है। तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक 
है, अगर उसे पकड़ने की कोशिश की जायगी तो वह कई आदमियों को मार कर निकल जायगा और फिर कब्जे मेन ' 
आवेगा और ताज्जुब नहीं कि इसकी खबर भी लोगों को हो जाय जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा । 

भूतनाथ-हां, अस्तु आप एक चीठी नागर के नाम की लिखकर मुझे दीजिए और उसमें केवल इतना ही लिखिए कि 
किशोरी और कामिनी को निकाल ले जाने वाले से रोक टोक न करें बल्कि तरह दे जायं और उसकै मकान के तहखानों 
का भेद मुझे बता दें, फिर जब ये दोनों किशोरी और कमलिनी को ले जायंगें तो उसके बाद मै उन्हें धोखा देकर दारोगा 
वाले बंगले में नहर के ऊपर है ले जाकर झट फंसा लुंगा। वहां के तहखानों की ताली आप मुझे दे दीजिये। कमलिनी की 
जुबानी मैने सुना है कि वहां का तहखाना बड़ा ही अनूठा है, इसलिए मै समझता हूं कि मेरा काम उस मकान से बखूबी 
चलेगा | जब मै गोपालसिंह को वहां फंसा लूंगा तो आपको खबर दूंगा, फिर आप जो चाहे कीजियेगा । 

माया-बस बस, तुम्हारी यह राय बहुत ठीक है, अब मुझे निश्चय हो गया कि मेरी मुराद पूरी हो जायगी | 

मायारानी ने दारोगा वाले बंगले तथा तहखाने की ताली भूतनाथ के हवाले करके उसे वहां का भेद बता दिया और 
भूतनाथ के कहे बमूजिब एक चीठी भी नागर के नाम की लिख दी। दोनों चीजे लेकर भूतनाथ वहा से रवाना हुआ और 
काशी जी की तरफ तेजी के साथ चल निकला । 


नौवां बयान 


मनोरमां के मकं बैठी हुई है और उसके 
पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। काशी में मनोरमां के मकान के अन्दर फर्श पर नागर 
पास या खूबसूरत आदमी छोटे छोटे तीन चार तकियों का सहारा लगाये अघलेटा सा पड़ा जमीन की तरफ़ 
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देखता हुआ कुछ सोच रहा है। इन दोनों के सिवाय कमरे में कोई तीसरा नहीं है। 
नागर-मै फिर भी तुम्हें कहती हूं कि किशोरी का ध्यान छोड़ दो क्योंकि इस समय मौका समझ कर मायारानी बे 
उसे आराम के साथ रखने का हुक्म दिया है। 


जवान-ठीक है मगर मै उसे किसी तरह की तकलीफ तो नहीं देता फेर उसके पास मेरा जाना तुमज्ने क्यों बन्द कर 
दिया ? 
नागर-बड़े अफसोस की बात है कि तुम मायारानी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते !जब भी तुम किशोरी के 
सामने जाते हो वह जान देने के लिये तैयार हो जाती है। तुम्हारे सबब से वह सूख कर कांटा हो गई है। मुझे निश्चय है 
कि दो तीन दफे अगर तुम और उसके सामने आओगे तो वह जीती न बचेगी क्योंकि उसमें अब बात करने की भी ताकत 
नहीं रही, और उसका मरना मायारानी के हक में बहुत ही बुरा होगा। जब तक किशोरी को यह निश्चय न होगा कि तूम 
इस मकान से निकाल दिए गये तब तक वह मुझसे साधी तरह बात भी न करेगी। ऐसी अवस्था में मायारानी की आज्ञानुसार मै 
उसे कैद रखने कीअवस्था मे भी क्या कर खुश रख सकती हूँ ? 
जवान-( कुछ चिढ़ कर ) यह बात तो तुम कई दफे कह चुकी हो फिर घड़ी घड़ी.क्यों कहती हो ? 
नागर-खैर न सही, सौ की सीधी एक ही कहे देती हूं कि किशोरी के बारे में तुम्हारी मुराद पूरी न होगी और जहां. 
तक जल्द हो सके तुम्हें मायारानी के पास चले जाना पड़ेगा । 
जवान-यदि ऐसा ही है तो लाचार होकर मुझे मायारानी क॑ साथ दुश्मनी करनी पड़ेगी। मै उसके कई ऐसे भेद 
जानता हूं कि जिन्हे प्रकट करने में उसकी कुशल नहीं है। 


नागर-अगर तुम्हारी यह नीयत है तो तुम अभी जहन्नुम में मेज दिये जाओंगे। 
जवान-तुम मेरा कुछ भी नही कर सकती, मै तुम्हारी जहरीली अंगूठी से डरने वाला नहीं हूं। 


इतना कह कर वह नौजवान उठ कर खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकला ही चाहता था कि सामने का दर्वाजा 
खुला और भूतनाथ आता हुआ दिखाई दिया । नागर ने जवान की तरफइशारा करके भूतनाथ से कहा, “देखो इस 
नालायक को मै पहरों से समझा रही हूं मगर कुछ भी नहीं सुनता और जान बूझ कर मायारानी को मुसीबत में डालना 
चाहता है | !* इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा, "हां मै भी पिछले दर्वाजे की तरफ खड़ा खड़ा इस हरामजादे की बातें सुन 
रहा था !' 


"हरामजादे' का शब्द सुनतेही उस नौजवान को क्रोध चढ़ आया और वह हाथ में खंजर लेकर भूतनाथ की तरफ 
झपटा। भूतनाथ ने चालाकी से उसकी कलाई पकड़ ली और कमरबन्द में हाथ डाल के ऐसी अड़ानी मारी कि वह घम्म 
से जमीन पर गिर पड़ा। नागर दौड़ी हुई बाहर चली गई और एक मजबूत रस्सी ले आई जोउस नौजवान के हाथ पैर 


बांधने के काम में आई। मूतनाथ उस नौजवान को घसीटता हुआ दूसरी कोटरी में ले गया और नागर भी भूतनाथ के 
पीछे पीछे चली गई । 


आधे घण्टे के बाद नागर और भूतनाथ फिरं उसी कमरे में आये ओर दोनों प्रेमी मसनद पर बैठ कर खुशी खुशी 
हंसी दिल्लगी की बातें करने लगे। अन्दाज से मालूम होता है कि ये दोनों उस नौजवान को कही कैद कर आये है। 


थोड़ी देर तक हंसी दिल्‍्लगी होती रही, इसके बाद मतलब की बातें होने लगी। नागर के पूछने पर भूतनाथ ने 


अपना हाल कहा और सब के पहिले वह चीठी नागर को दिखाई जो राजा गोपालसिंह 
इसके बाद मायारानी के पास जाने और बातचीत करने का खूलासा आ च रे तिएललितीनेलिज दी थी 
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ग भूतनाथ-( कुछ देर सोच कर ) अगर ऐसा है तो मुझे स्वयं उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। मुलाकात होने पर दोनों को 

* काम करने के लिये कह कर किशोरी और कामिनी को रोहतासगढ़ पहुंचाने का वादा कर ले जाऊंगाऔर उस गुप्त खोह 
में जिसे मै अपना मकान समझता हूँ और तुम्हें दिखा चुका हूँ अपने आदमियों के सुपुर्द करके गोपालसिंह से आ मिलूँगा 
और फिर उसे कैद कर के मायारानी के पास पहुंचा दूंगा जिसमें वह अपने हाथ से उसे मार कर निश्चिन्त हो जाय। 


गुप्त रीति से इस मकान के अन्दर ले आऊँगा और किशोरी कामिनी को छुड़ाकर यहाँ से निकाले जाऊँगा फि, 
धोखा देकर किशोरी और कामिनी. को अपने कब्जे में कर लूंगा अर्थात उन्हें कोई दूसरा 
नागर-गस बस, तुम्हारी राय बहुत ठीक है, अगर इतना काम हो जाय तो फिर क्या चाहिये। मायारानी से मुंहमांगा 
इनाम मिले क्योंकि इस समय वह राजा गोपालसिंह के सबब से बहुत ही परेशान हो रही है, यहां तक कि कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह वगैरह के हाथ से तिलिस्म को बचाने का ध्यान तक भी उसे बिल्कुल ही जाता रहा। यदि वह गोपालसिंह 


को मार के निश्चिन्त हो जाये तो अपने से बढ़ कर माग्यवान दुनिया में किसी को नहीं समझेगी जैसा कि थोड़े दिन पहिले 
समझती थी । 


भूतनाथ-जो मै कह चुका हूं वही होगा इसमें कोई सन्देह नहीं। अच्छा अब तुम इस मकान का पूरा पूरा भेद मुझे 
बता दो जिसमें किसी तहखाने कोठरी रास्ते या चोर दर्वाजे का हाल मुझसे छिपा न रहे। 

नागर-द्रहुत अच्छा चलिए उठिए, जहां तक जल्द हो सके इस काम से भी निपट ही लेना चाहिए। ` 

नाग्रर ने उस मकान का पूरा पूरा भेद भूतनाथ को बता दिया, हर एक कोठरी तहखाना रास्ता और चोरदर्वाजा तथा 
सुरंग दिखा दिया और उनके खोलने और बन्द करने की विधि मी बता दी। इस काम से छुट्टी पाकर भूतनाथ नागर से 


विदा हुआ और राजा गोपालसिंह तथा देवीसिंह की खोज में चारों और घूमने लगा । 


दसवां बयान 


दूसरे दिन आधी रात जाते जाते भूतनाथ फिर उसी मकान में नागर के पास पहुंचा। इस समय नागर आराम से 
सोई न थी बल्कि न मालूम किस धुन और फिक्र में मकान की पिछली तरफ नजरबाग में टहल रही थी। भूतनाथ को 
देखते ही वह हंसती हुई पास आई और बोली | 


नागर-कहो कुछ काम हुआ ? 
भूत-काम तो बखूबी हो गया, उन दोनों से मुलाकात भी हुई और जो जो कुछ मैने कहा दोनों ने मंजूर भी किया। 
कमलिनी की.चीठी जब मैने गोपालसिंह के हाथ में दी तो वे पढ़ कर बहुत खुश हुए और बोले, " कमलिनी ने जो कुछ 
. लिखा है मै उसे मंजूर करता हूं। वह तुम पर विश्वास रखती है तो मै भी रखूंगा और जो तुम कहोगे वही करुंगा।" 
नागर-यस तब काम बखूबी बन गया, अच्छा अब क्या करना चाहिये ? 
भूत-अब वे दोनों आते ही होंगे, तुम टहलना बन्द करो और कमरे मे जाकर किवाड़ बन्द करके सो रहो और 
सिपाहियों को भी हुक्म दे दो कि आज कोई सिपाही पहरा न दे बल्कि सब आराम से सो रहे यहां तक कि अगर किसी को 
इस बाग में देखें भी तो चुपके हो रहें। 


नागर “बहुत अच्छा कह कर अपने कमरे में चली गई और मूतनाथ के कहे मुताबिक सिपाहियों को हुक्म देकर 
अपने कमरे न बन्द करके चारपाई पर लेट रही। मूतनाथ उसी बाग मे घूमता फिरता पिछली दीवार फे पास 
जहां एक चोरदर्वाजा था जा पहुंचा और उसी जगह बैठ कर किसी के आने की राह देखने लगा। र 
आधे घण्टे तक सन्नाटा रहा, इसके बाद किसी ने दर्वाजे पर दो दफे हाथ से थपकी लगाई। का उठकर 
झट दर्वाजा खोल दिया और दो आदमी उस राह से आ पहुंचे। बंधे हुए इशारे के होने से मालूम हो गया क राज 
गोपालसिंह और देवी सिंह है। भूतनाथ उन दोनों को अपने साथ लिए हुए धीरे घीरे कदम रखता हुआ नजरबाग ३ 
बीचोबीच. आया जहां एक छोटा सा फौवारा था। 
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गोपाल-( भूतनाथ से) कुछ मालूम है कि इस समय किस तरफ पहरा पड़ रहा है ? 
* भूत-कहीभी पहरा नही पड़ता चारो तरफ सन्नाटा छाया हुंआ है। इस मकान में जितने आदमी रहते है सभों को 
मैने बेहोशी की दवा दे दी है और सब के सब उठने के लिए मुर्दों से बाजी लगा.कर पड़े है । : 


गोपाल-तब तो हम लोग बड़ी लापरवाही से अपना काम कर सकते है? 

भूत-बेशक ! 

गोपाल-अच्छा मेरे पीछे पीछे चले आओ। (हाथ का इशारा करके) हम इस समय उस हम्माम की राह तहखाने में 
घुसा चाहते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय किशोरी और कामिनी किस तहखाने में कैद है। 


भूत-हां जरूर मालूम है। किशोरी और कामिनी दोनों एक ही साथ 'वायु-मण्डप' में कैद है । 
गोपाल-तब तो हम्माम में जाने की कोई जरुरत नहीं, अच्छा तुम ही आगे चलो । 


- भूतनाथ आगे आगे रवाना हुआ और उसके पीछे राजा गोपालसिंह और देवीसिंह चलने लगे। तीनों आदमी उत्तर 
तरफधके दालान में पहुंचे जिसके दोनों तरफ दो कोठरियाँ थी और इस समय दोनों कोंठरियों का दर्वाजा खुला हुआ था। 
तीनों आदमी दाहिनी तरफ वाली कोठरी में घुसे और अन्दर जाकर कोटरी का दर्वाजा बन्द कर लिया । बदुए में से 
सामान निकाल कर मोमबत्ती जलाई और देखा कि सामने दीवार में एक आलमारी है जिसका दर्वाजा एक खटके पर 
खुलाकरता था। भूतनाथ उस दर्वाजे को खोलना जानताथा इसलिए पहिले उसी ने खटके पर हाथ रक्खा। दर्वाजा 
खुल जाने पर मालूम हुआ कि उसके अन्दर सीढ़ियां बनी हुई है। तीनों आदमी उस सीढ़ी की राह से नीचे तहखाने मे 
उतर गए और एक कोटरी में पहुंचे जिसका दूसरा दर्वाजा बन्द था। भूतनाथ ने उस दरवाजे को भी खोला और तीनों 
आदमियों ने दूसरी कोटरी में पहुँच कर देखा कि एक चारपाई पर बेचारी किशोरी पड़ी हुई है, सिहनि की तरफ कामिनी 
बैठी धीरे-धीरे उसका सिर दबा रही थी। कामिनी का चेहरा जर्द और सुस्त था, मगर किशोरी तो वर्षो की बीमार जान 
पड़ती थी। जिस चारपाई पर वह पड़ी थी उसका बिछावन बहुत मैला था, और उसी के पास एक दूसरी चारपाई बिछी 
हुई थी जो शायद कामिनी के लिए हो | कोठरी के एक कोने में पानी का घड़ा लोटा गिलास और कुछ खाने का सामान 
रक्खा हुआ था। 


किशोरी और कामिनी देवीसिंह को बखूबी पहिचानती थी मंगर भूतनाथ को केवल कामिनी ही पांहेचानती थो, जब 
कमला के साथ शेरसिंह से मिलने के लिए कामिनी तिलिस्मी खंडहर में गई थी तब उसने भूतनाथ को देखा था और 
यह भी जानती थी कि भूतनाथ को देखकर शेरसिह डर गया था मगर इसका सबब पूछने पर भी उसने कुछ न कहा था। 
इस समय वह फिर उसी भूतनाथ को यहां देखकर डर गई और जी में सोचने लगी की एक बला में तो फंसी ही थी यह 
दूसरी बला कहां से आ पहुंची, मगर उसी के साथ देवीसिंह को देख उसे कुछ ढांद्स हुई और किशोरी को तो पूरी 
उम्मीद हो गई कि ये लोग हमको छुड़ाने ही आये है। वह भूतनाथ और राजा गोपालसिंह को पहिचानती न थी मगर सोच 
लिया की शायद ये दोनों भी राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयार होंगे। किशोरी यद्यपि बहुत ही कमजोर बल्कि अधमरी सी हो रही 
थी मगर इस समय यह जान कर कि कुंअर इन्द्रजीतसिंह के ऐयार हमे छुड़ाने आ गये है और अब शीघ्र ही इन्द्रजीतसिंह 
से मुलाकात होगी उसकी मुरझाई हुई आशालता हरी हो गई और उसमें जान आ गई। इस समय किशोरी का सिर कुछ 
खुला हुआ था जिसे उसने हाथ से ढ़क लिया और देवीसिह की तरफ देखकर बोली- 


किशोरी - मै समझती हूँ आज ईश्वर को मुझ पर दया आई है इसी से आप लोग मुझे यहां से छुड़ाकर ले जाने के 
लिए आए.है। 
देवी- जी हां, हम लोग आपको छुड़ाने के लिए आये है मगर आपकी दशा देख कर रुलाई आती है। हाय, 
क्या दुनिया में भलों और नेकों को यही इनाम मिला करता है |! 


किशोरी- मैंने सुना था कि राजा साहब के दोनों लड़कों और ऐयारों को मायारानी ने कैद कर लिया है? 
देवी-जी हां, उन कैदी ऐयारों में मै भी था परन्तु ईश्वर की कृपा से सब कोई छूट गए और अब हमलोग आपको और 
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DIY CU DY ATV SITY ७७ ॥ हु (209. ७। हू कुक Sense सन्त असनकक्‍ २० क - 
(कामिनी की तरफ इशारा करके) इनको छुड़ाने आये है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप चाहती 
है और मेरे पेट में भी बहुत सी बातें कहने योग्य भरी है परन्तु यह अमूल्य समय बातों में she 
जो कुछ कहने सुनने की बातें है फिर होती रहेंगी, इस समय जहां तक जल्द हो सके यहां से निकल चलना ही उत्तम है। 
“हां ठीक है कह कर किशोरी उठ बैठी . उसमें चलने फिरने की ताकत न थी परन्तु इस समय की खुशी ने उसके 
खून में कुछ जोश पैदा कर दिया और वह इस लायक हो गई कि कामिनी के मोढ़े पर हाथ रख के तहखाने से ऊपर आ 
सके और वहां से बाग की चहारदीवारी के बाहर जा सके | कामिनी यद्यपि भूतनाथ को देख कर सहम गई थी मगर 
देवीसिंह के भरोसे से उसने इस विषय में कुछ कहना उचित न जाना, दूसरे उसने यह सोच लिया कि इस कैदखाने से 
बढ़ कर और कोई दुःख की जगह न होगी अतएव यहां से तो निकल चलना हीं उत्तम है। 
किशोरी और कामिनी को लिए हुए तीनों आदमी तहखाने से बाहर निकले। इस समय भी उस मकान के चारों तरफ 
तथा नजरवाग में सन्नाटा ही था इसलिए ये लोग बिना रोक टोक उसी दर्वाजे की राह यहां से बाहर निकल गये जिससे 
राजा गोपालसिंह बाग के अन्दर आये थे। थोड़ी दूर पर तीन घोड़े और एक रथ जिसके आगे दो घोड़े जुते हुए थे मौजूद 
था। रथ पर किशोरी और कामिनी को सवार कराया गया और तीनों घोड़ों पर राजा गोपालसिंह देवीसिंह और भूतनाथ ने सवार 
होकर रथ को तेजी के साथ हांकने के लिए कहा। बात की बात में वे लोग शहर के बाहर हो गये बल्कि सुबह की सुफेदी 
निकलने के पहिले ही लगभग पांच कोस दूर निकल जाने के बाद एक चौमुहानी पर रुक कर विचार करने लगे कि अब 
रथ को किस तरफ "लें चलना या रथ की हिफाजत किसके सुपुर्द करना चाहिये | 


ग्यारहवां बयान 


ऊपर के बयान में जो कुछ लिख आये है उस बात को कई दिन बीत गये, आज भूतनाथ को हम फिर मायारानी के 
पास बैठे हुए देखते है। रंग ढंग से जाना जाता है कि भूतनाथ की कार्रवाइयों से मायारानी बहुत. प्रसन्न है और वह 
भूतनाथ को कदर और इज्जत की निगाह से देखती है। इस समय मायारानी के सामने सिवाय भूतनाथ फे कोई दूसरा 
आदमी मौजूद नहीं है ! 
माया-इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुमने मेरी जान बचा ली । 
भूतनाथ-गोपालसिंह को धोखा देकर गिरफ्तार करने में मुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । आज 
दो दिन से केवल पानी के सहारे मै जान बचाये हूं। अभी तक तो कोई ऐसी बात नही हुई जिसमें कमलिनी या राजा 
बीरेन्दसिंह के पक्ष वाले किसी को मुझ पर शक हो। राजा गोपालसिंह के साथ केवल देवीसिंह था जिसको मैने किसी 
जसरी काम के लिए रोहतासगढ़ जाने की सलाह दे दी और उसके जाने बाद गोपालसिंह को बातो में उलझा कर दारोगा 
वाले मकान में ले जाकर कैद कर दिया। 
माया-तो उसे तुमने खतम ही क्यों न कर दिया ? 
भूत-केवल तुम्हारे विश्वास के लिये उसे जीता रख छोड़ा है 
माया-( हंस कर ) केवल उसका सिर ही काट लाने से मुझे पूरा विश्वास हो जाता !पर' जो हुआ सो हुआ अब 
उसके मारने में विलम्ब न करना चाहिये ! 
भूत-ठीक है, जहां तक हो अब इस काम में जल्दी करना ही उचित है क्योंकि अबकी दफे यदि वह छूट जायगा तो 
मेरी बड़ी दुर्गति होगी । पु 
माया-नहीं नही, अब वह किसी तरह नही बच सकता। मैं तुम्हारे साथ srs डर का अ सिर 
काट कर सदैव के लिए टंटा मिटाती हूं। घण्टे मर और ठहर जाओ, अच्छी तरह पुर ही यहां से चलना 
उचित होगा, बल्कि तब तक तुम भोजन भी कर लो क्योंकि दो तीन दिन के भूखे हया कहो कि किशोरी और कामिनी को 
तुमने कहां छोड़ा ? ८ 


किशोरी और कामिनीं को मै एक ऐसी खोह में रख आया हूं जहां से सिवाय मेरे कोई दूसरा उन्हें निकाल ही 
हर वहुत दिनो से रकम उत हन रहता हओ गे आदमी भी अभी तक वहां मौजूद हैं। अब केवल एक 
“बात का खुटका मेरे जी में लगा हुआ है। न्‍ 
माया-वह क्या? 
भूत-यदि कमलिनी मुझसे पूछेगी कि किशोरी 


और रकामिनी को कहां रख आये तो मै क्या जबाब दूंगा। यदि यह 
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कहूंगा कि रोहतासगढ़ या 
जायगा । 
. माया-हां सो तो ठीक है, मगर तुम चालाक हो, इसके लिए भी कोई न कोई बात जरूर सोच लोगे । 
भूत-खैर जो होगा देखा जायगा। अब कहिये कि आपका काम तो मैने कर दिया अब इसका इनाम क्या मिलता 
है ? आपका कौल है कि जो मांगोगे वही मिलेगा,। 
माया-हां हां, जो कुछ तुम मांगोगे वही मिलेगा। जरा दारोगा वाले मकान में चल कर उसे मार कर निश्चिन्त हो 
जाऊं तो तुम्हें मुहंमांगा इनाम दू.। . अच्छा यह तो कहो कि तुम चाहते क्या हो ? 


भूत-दारोगा वाला मकान मुझे दे देजिये और उसमें जो अजायवघर है उसकी ताली मेरे हवाले कर दीजिए। ` 


माया-( चौक कर ) उस अजायबघर का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ ? 
भूत-कमलिनी की जुबानी मैने सुना था कि यह भी तिलिस्म ही है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है? 
' माया-ठीक है मगर उसमें बहुत सी ऐसी चीजें है जो यदि मेरे दुश्मनों के हाथ लगें तो आफत ही हो जाय । 
भूत-मै उस जगह को अपने लिए चाहता हूं किसी दूसरे के लिए नही, मेरे रहते कोई दूसरा आदमी उस मकान से 
फायदा नही उठा सकता । 
माया-( देर तक सोच कर ) खैर मै दूंगी क्योंकि तुमने मुझ पर गारी एहसान किया है, मगर उस ताली को बड़ी 
हिफाजत से रखना। यद्यपि उसका पूरा पूरा हाल मुझे मालूम नही है तथापि मै समझती हूं कि वह व्गेई अनूठो चीज है 
| क्योंकि गोपालसिंह उसे बड़े यत्न से अपने पास रखता था, हां अगर तुम अजायबघर की ताली मुझसे न लो तो मै बहुत 
' ज्यादा दौलत तुम्हें देने के लिए तैयार हू.। पु 
भूत-आप तरद्दूद न कीजिये, उस चीज को आपका कोई दुश्मन मेरे कब्जे से नहीं ले जा सकता और आप देख 
लेंगी कि महीने भर के अन्दर ही अन्दर मै आपके दुश्मनों का नाम निशान मिटा दूंगा और खुल्लमखुल्ला अपनी प्यारी 
स्त्री को लेकर उस मकान में रह कर आपकी बदौलत खुशी से जिन्दगी विताऊंगा । 
माया-( ऊंची सांस लेकर.) अच्छा दूंगी । . 
भूत-तो अब उसके देने में बिलम्ब क्या है ? 
माया-यस उस काम से निपट जाने की देर है। 
भूत-वहां भी केवल आप ही के चलने की देर है। 
माया-मै कह चुकी हूं कि तुम मोजन कर लो तब तक अंधेरा भी हो जाता है। 
मायारानी ने घण्टी बजाई जिसकी आवाज सुनते ही कई लौडियां दौड़ी हुई आई और हाथ जोड़ कर सामने खड़ी 
हो गई । मायारानी ने भूतनाथ के लिएभोजन का समान ठीक करने को कहा और यह बहुत जल्द हो गया । 
- भूतनाथ ने मोजन किया और अंधेर होने पर मायारानी के साथ दारोगा वाले मकान में चलने के लिए तैयार हुआ। 
मायारानी ने धनपत को भी साथ लिया और तीनों आदमी चेहरे पर नकाब डाले घोड़े पर सवार हो 
वहाँ से रवाना हुए तथा बात की बात में दारोगा वाले मकान के पास जा पहुंचे *। पेड़ों के साथ घोड़ी को 
बांध तीनों आदमी उस मकान के अन्दर चले। हम ऊपर लिख आये है कि मायारानी ने इस मकान की ताली भूतनाथ को 
दे दी थी और मकान का भेद भी उसे बता दिया था इसलिये भूतनाथ सबके आगे हुआ और उसके पीछे धनपत और 
मायारानी जाने लगीं। भूतनाथ उस मकान के दाहिनी तरफ वाले दालान में पहुंचा जिसमें एक कोठरी बन्द दर्वाजे की थी 
मगर यह नहीं जान पड़ता था कि यह दर्वाजा क्योंकर खुलेगा या ताली लगाने की जगह कहां है। दर्वाजे के पास पहुंच 
' कर भूतनाथ ने अपने बटुए मे से एक ताली निकाली और दरवाजे के दाहिनी तरफ की दीवार में जो लकड़ी की बनी हुई थी 
पैर से धक्का देना शुसै किया। चार पांच ठोकर के बाद लकड़ी का छोटा सा तख्ता अलग हो गया और उसके अन्दर 
हे नस श रि दिया । ताली लिए हुए उसी छेद के अन्दर भूतनाथ ने हाथ डाला और किसी गुप्त ताले 
जिससे वह लकड़ी का टुकड़ा भी ज्यों क त्यों बराबर हो गया जिसके अन्दर हाथ डाल कर, भूतनाथ ने ताला खोला था 


कोठरी के अन्दर बिल्कुल अंधेरा था इसलिये.भूतनाथ ने अपने बदुए में से सामान निकाल कर मोमबरती जलाई। 
| _अबमालूम हुआ कि कोठरी के बीचोबीच में लोहे का एक गोल तख्ता जमीन में जड़ा हुआ है जिस पर लगभग चार पांच 
। | आदमी खड़े हो सकते थे। उस तस्ते के बीचोबीच में तीन हाथ “ऊंचा लोहे का एक खम्भा था और उसके ऊपर एक 


| “इस मकान का जिक्र कई दफे आ चुका है, नानक इसी मकान में बाबाजी से मिला था । 
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तुम्हारे तालाब वाले मकान में रख आया हूं तो बहुत जल्द झूठा बनूंगा और सब भंडा फूट - 


दर्वाजा तुरंत खुल गया और तीनों अन्दर चले गए। भीतर जाकर वह दर्वाजा पुन: बन्द कर लिया 


जितटिएप0ए7 व व3िवागचा+0चत्च॑दरीटानन्टिक्टान+गल॑-ललन७-9 4 समन ले लस 
चर्खी लगी हुई थी। तीनों आदमी उस खम्भे को थाम कर खड़े हो गये और भूतनाथ ने दाहिने हाथ से चर्खी को घुमाना 
शुरू किया, साथ ही घड़घड़ाहट की आवाज आई और खम्मे के सहित वह लोहे का टुकड़ा जमीन के अन्दर घुसने लगा 
यहां तक कि लगभग बीस हाथ के नीचे जाकर जमीन पर ठहर गया और तीनों आदमी उस पर से उतर पड़े। अब ये 
तीनों एक लम्बी चौंड़ी कोठरी के अन्दर घुसे। कोठरी के पूरब तरफ दीवार में एक सुरंग बनी हुई थी, परिचम तरफ कूआं 
था, उत्तर तरफ चार सन्दूक पड़े हुए थे और दक्षिण तरफ एक जंगलेदार कोठरी बनी हुई थी जिसके अन्दर एक आदमी 
जमीन पर औधा पड़ा हुआ था और पास जमीन खून से तरबतर हो रही थी। उसे देखते ही भूतनाथ चौक कर बोला- 
भूत-ओफ मालूम होता है कि इसने सिर पटक कर जान दे दी, ( मायारानी की तरफ देख के ) क्योंकि तुम्हारा' 
सामना करना इसे मंजूर न था ! , 
माया-शायद ऐसा ही हो ! आखिर मै भी तो इसे मारने ही को आई थी; अच्छा हुआ इसने अपनी जान आप ही दे 
दी, मगर अब यह क्यों निश्चय हो कि यह अभी जीता है या मर गया ? 
घनपत-( गौर से गोपालसिंह को देख कर ) सांस लेने की आहट नही मालूम होती, जंहां तक मै समझती हूं इसमें, 


. अब दम नहीं है। 


भूत-( मायारानी से ) आप इस जंगले में जाकर इसे अच्छी तरह देखिये, कहिये तो ताला खोलूं। 

माया-नही नही मुझे अब भी इसके पास जाते डर मालूम होता है. कही नकल न किये हो ! (गोपालसिंह को अच्छी 
तरह देख के ) वह तिलिस्मी खंजर इसके पास नहीं दिखाई देता ? र 

भूत-वह खंजर देवीसिंह नें एक सप्ताह के लिए इससे मांग लिया था और इस समय उसी के पास है। 

माया-तब तो तुम बेखौफ इसके अन्दर जा सकते हो, अगर जीता भी होगा तो कुछ न कर सकेगा क्योंकि इसका 


, हाथ खाली है और तुम्हारे पास तिलिस्मी खंजर है। 


भूत-बेशक मै इसके पास जाने में नहीं डरता ! 

उस जंगले के दर्वाजे में एक ताला लगा हुआ था जिसे भूतनाथ ने खोला और अन्दर जाकर राजा गोपालसिंह की 
लाश को सीधा किया, तब मायारानी की तरफ देख कर कहा, “अब इसमें दम नही है. आप बेखौफ चली आवें और इसे 
देखे ।"मायारानी घनपत का हाथ थामे हुए उस कोठरी के अन्दर गई और अच्छी तरह गोपालसिंह को देखा। सिर फट 
जाने और खून निकलने के साथ ही दम निकल जाने से गोपालसिंह का चेहरा कुछ भयानक सा हो गया था। मायारानी 
को जब निश्चय हो गया कि इसमें दम नही है तब वह बहुत खुश हुई और भूतनाथ की तरफ देख कर बोली. “अब मै इस 
दुनिया मै निश्चिन्त हुई । मगर इस लाश का भी नाम निशान मिटा देना ही उचित है ।" 

भूत-यह कौन बड़ी बात है। इसे ऊपर ले चलिए और जंगल में से 'लकड़ियां बटोर कर फूंक दीजिए । 

माया-नही नही रात के वक्‍त जंगल में विशेष रोशनी होने से ताज्जुब नही कि किसी को शक हो या राजा 
बीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार ही इधर आ निकले और देख ले | 

भूत-खैर जाने दीजिए, इसकी भी एक सहज तरकीब बताता हूं। 

माया-वह क्या? 

भूत-इसे ऊपर ले चलिए और टुकड़े टुकड़े कर नहर में डाल दीजिए, बात की बात में मछलियां खा जायेंगी। 

माया-हाँ यह राय बहुत ठीक है, अच्छा इसे ले चलो । 

भूतनाथ ने उस लाश को उठा कर उस लोहे के तख्ते पर रक्खा और तीनों आदमी खम्मे को थाम कर खड़े हो गए। 
मूतनाथ ने उस चर्खी को उल्टा घुमाना शुरू किया । बात की बात में वह तख्ता ऊपर की जमीन के साथ बराबर मिल 
गया। भूतनाथ ने अन्दर से कोठरी दर्वाजा खोला और उस लाश को बाहर दालान में लाकर पटक दिया, इसके बाद उस 
क्रोठरी का दर्वाजा जिस तरह पहिले खोला था उसी तरह बन्द कर दिया। मायारानी के इशारे से धनपत ने कमर से 
खंजर निकाल कर लाश के टुकड़े किए और हड्डी और मांस नहर मे डालने बाद नहर से जल लेकर जमीन धो डाली। 
इसके बाद हर तरह से निंश्चिन्त हो अपने अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों आदमी तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुए 
और आधी रात जाने के.पहिले ही वहां पहुंच कर भूतनाथ ने कहा, “बस लाइए अब मेरा इनाम दे दीजिये !' 

माया-हां हां लीजिए, इनाम देने के लिये मै तैयार हूं। (मुस्कुरा कर) लेकिन भूतनाथ, अगर इनाम में अजायबघर 
की ताली मै तुम्हे न दूं तो तुम क्या करोगे ? क्योंकि मेरा काम तो हो ही चुका है || ! 

क्या, बस अपनी जान दे दें ! 
माया--अपनी जान दे दोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा ? 
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भूत-(खिलखिला क हंसने बाद) क्या तुम समझती हो कि मे सहज ही में अपनी जाने द देगा ही हँ ऐसा नहीं हो." 
भूत-( खिलखिला के हंसने कया तुम समझती हो कि मै सहज ही में अपनी जान दे दूँगा ? नहीं नहीं ऐसा नही हो 
. सकता। पहिले तो मै कमलिनी के पास जाकर अपना कसूर साफ साफ कह दूँगा, इसके बाद तुम्हारे सब भेद खोल दूँगा 
जो तुमने मुझे बताये है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेकर तब कमलिनी के हाथ से मारा जाऊंगा। इस बाग का, 
दारोगा वाले मकान का, और मनोरमा के मकान का, रत्ती र्ती भेद मुझे मालूम हो चुका है और तुम खुद समझ सकती हो 
कि मैं कहां तक उपद्रव मचा सकता हूं !तुम यह भी न सोचना कि इस समय इस बाग में रहने के कारण मै तुम्हारे कब्जे में 
हूँ क्योंकि वह .... - 

hs माया-बस बस, बहुत जोश में न आओ, मै तो दिल्लगी के तौर पर इतना कह गई और तुम सच ही समझ गये !इस 
बात का पूरा पूर विश्कसरखना कि मायारानी वादा पूरा करने से हटने वाली नहीं है और इनाम देने में भी किसी से कम 
नही है, बैठी मै अभी अजायबघर की ताली ला देती हूं.। 

भूत-लाइए और मुझे भी अपने कौल का सच्चा ही समझ्िये, ऐसे काम कर दिखाऊंगा कि खुश हो जाइएगा और 
ताज्जुब कीजियेगा । 

माया-देखो रंज न होना, मै तुमसे एक बात और पूछती हूं। 

भूत-( हंस कर ) पूछिये पूछिये । * 

माया-अंगर मैं धोखा देकर कोई दूसरी चीज तुम्हें दे दूँ तो तुम कैसे समझोगे कि अजायबघर की ताली यही है? 

भूत-भूतनाथ को निरा मौलवी न समझ लेना। उस ताली को जो किताब की सूरत में है और जिसे दोनों तरफ से 
भौरों ने,घेरा हुआ है भूतनाथ अच्छी तरह पहिचानता है । 

माया-शाबाश, तुम बहुत ही होशियार और चालाक हो, किसी के फरेब में आने वाले नहीं, मालूम होता है कि इतनी 
जानकारी तुम्हें उसी कम्बख्त कमलिनी की बदौलत ... 

भूत-जी हां, बेशक ऐसा ही है, मगर हाय, जिस कमलिनी ने मेरी इतनी इज्जत की मै आपके लिए उसी के साथ 
दुश्मनी कर रहा हूं और सो भी केवल इसी अजायबघर की ताली के लिए ! 

माया-अजायबघर की ताली तो तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें देती ही हूं इसके बाद इससे भी बढ़ कर एक चीज तुम्हें 
दूँगी जिसे देखकर तुम भी कहोगे कि मायारानी ने कुछ दिया | 

भूत-बेशक मुझे आपसे बहुत कूछ उम्मीद है। , 

भूतनाथ को उसी जगह बैठा कर मायारानी कही चली गई, मगर आघे घण्टे के अन्दर हाथ में एक जड़ाऊ डिब्बा 
लिए हुए आ पहुंची और वह डिब्बा भूतनाथ के सामने रख कर बोली, “लीजिये वह अनोखी चीज हाजिर है।” भूतनाथ ने 
डिब्बा खोला। उसके अन्दर गुटके की तरह एक छोटी सी पुस्तक थी जिसे उलट पुलट कर भूतनाथ ने अच्छी तरह 
र और तब षहा, “बेशक यही है। अच्छा अब मै जाता हूं, जरा कमलिनी से मिल कर खबर लूँके उधर क्या हो रहा 

i 

भूतनाथ अजायबघर की ताली लेकर मायारानी से बिदा हुआ और तिलिस्मी बाग के बाहर होकर खुशी खुशी उत्तर 
की तरफ़ चल निकला मगर थोड़ी ही दूर जा कर खड़ा हो गयाऔर €धर उधर देखने.लगा। पेड़ की आड़ में से दो 
आदमी निकल कर मूतनाथ के सामने आये और एक ने आगे बढ़ कर पूछा, "टेम गिन चाप *?" इसके जबाब में 
भूतनाथ ने कहा, “चेह !' इतना सुन कर उस आदमी ने भूतनाथ को गले लगा लिया। इसके बाद तीनों आदमी एक 
साथ आगे की तरफ रवाना हुए। 


बारहवां बयान 


आज से आठ दस दिन के पहिले मायारानी कैसी परेशान और घबराई हुई थी कि जिसका कुछ हिसाब नही । वह 
जीते जी अपने को मुर्दा समझने लगी थी। राजा गोपालसिंह के छूट जाने के डर चिन्ता बेचैनी और घबराहट ने चारो 
तरफ से उसे घेर लिया था, यहां तक कि राजा बीरेन्द्रसिंह के पक्ष वालों औकमलिनी का ध्यान भी उसके दिल से जाता 


*( टेम गिन चाप ) मिली वह ताली ? ( चेह ) हां । 
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| रहा था जिनके लिये सैकड़ों ऊटक नाटक उसे रचने पड़े थे और ध्यान था केवल गोपालसिंह का। कहीं ऐसा न हो कि 
| गोपालसिंह का असल भेद रिआया को मालूम हो जाय इसी सोच ने उसे बेकार कर दिया था। मगर आज वह भूतनाथ 


i की बदौलत अपने को हर तरह से बेफिकर मानती है, आई हुई बला को टला समझती है, और उसे विश्वास है कि अब 
कुछ दिन तक चैन से गुजरेगी। अब उसे केवल यही फिक्र रह गई कि कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के हाथ से 
हि और कली को जो यहां का बहुत कृछ हाल जानती है और उन दोनों कुमारों से मिली हुई है 
न किसी तरह करना या मार डालना चाहिये जिसमें तिलिस्म कूंमारों 
पहुँचा सके वह समझती है कि इस समय केवल इस तिलिस्म की बदौलत rss phous 
और बड़े बड़े महाराजों के दिल में डर पैदा कर सकती हूँ, इतना ही नहीं बल्कि जो चाहे कर सकती हूँ और जब तिलिस्म 
हीन रहेगा तो मै एक मामूली जमीदार के बराबर भी न समझी जाऊंगी, इत्यादि । 


वास्तव में मायारानी का सोचना बहुत ठीक था, लेकिन फिर भी आज उसका दिमाग फिर आसमान पर चढ़ा हुआ है 
भूतनाथ ऐसा ऐयार पाकर वह बहुत प्रसन्न है और उसे निश्चय है कि मै जो चाहूंगी कर गुजसँगी हां लाडिली के चले 
| जाने का उसे जरूर बहुत बड़ा रंज है। 
‘Re जिस समय अजायबघर की ताली लेकर भूतनाथ उससे बिदा हुआ उस समय रात बहुत कम बाकी थी और 
| मायारानी रात भर की थकी और जागी हुई थी इसलिये चारपाई पर जाते ही सो गई और पहर भर दिन चढ़े तक सोई 
| रही। जब धनपत ने आकर जगाया तो उठी और मामूली कामों से छुट्टी पाकर हंसी दिल्‍्लगी में उसके साथ समय बिताने 
| लगी। दिन तो हंसी दिल्‍्लगी में बीत गया मगर रात को उसने आश्चर्य जनक घटना देखी जिससे वह बहुत परेशान और 
दुखी हुई । 

| आधी रात जा चुकी है। मायारानी अपने कमरे.में जो कीमती चीजों से भरा था खूबसूरत जड़ाऊ पावों की मसहरी 
| पर गाढ़ी नींद में सोई हुई है। कमरे के बाहर हाथ में नंगी तलवार लिए नौजवान और कमसिन लौडियां पहरा दे रही है। 
| जिस समय सोने के इरादे से पलंग पर जाकर मायारानी ने आँखें बन्द कीं उस समय केवल एक बिल्लौरी हांडी के अन्दर |- 
| खुशबूदार तेल से भरे हुए बिल्लौरी गिलास में हलकी रोशनी हो रही थी और कमरे का दर्वाजा भिड़काया हुआ था, मगर 
| इस समय न जाने वह रोशनी क्यों गुल हो गई थी और कमरे के अन्दर अंधकार हो रहा था। 

| मायारानी यद्यपि रानी, नौजवान और हर तरह से सुखिया थी मगर उसकी नींद बहुत ही कच्ची थी। जरा खुटका 
| पाने ही से वह उठ बैठती थी। इस समय भी यद्यपि वह गहरी नींद में सोई थी मगर शीशे के एक शमादान के टूटने और 
| सन्नाटे की आवाज आने से चौक कर उठ बैठी। कमरे में अंधकार देख वह चारपाई से नीचे उतरी और टटोलती हुई 

दर्वाजे के पास पहुंची मगर दर्वाजा खोलना चाहा तो मालूम हुआ कि उसमें ताला लगा हुआ हैं। यह अद्भुत मामला देख 
| वहं बहुत घबराई और डर के मारे उसका कलेजा धक धक करने लगा। "है ऐसा क्यों हुआ ! इस कमरे के अन्दर कौन 
i. आया जिसने दर्वाजे में ताला लगा दिया ? क्या बाहर पहरा नहीं पड़ता है | जरुर पड़ता होगा, फिर ब्रिना इत्तिला किये 
| इस कमरे के अन्दर आने का साहस किसको हुआ ! अगर कोई आया है तो अवश्य ही इस कमरे के अन्दर ही है क्योंकि 
| . | दर्वाजे में अभी तक ताला बन्द हैं। क्या यह काम घनपत का तो नही है | मगर इतना बड़ा हौसला वह नहीं कर सकती !' 
| ऐसे ऐसे सोच विचार ने मायारानी को घबड़ा दिया। वह यहां तक डरी कि मुहँ से आवाज निकलना मुश्किल हो गया 
| वह अपनी लौडियों को पुकार भी न सकी अन्त में वह लाचार होकर दर्वाजे के पास ही बैठ गईऔरआंखों से आंसू की बूंदें 
| 'टपकाने लगी। इतने ही में पैर की आहट जान पड़ी। मालूम हुआ कि कोई आदमी इस कमरे के अन्दर टहल रहा है। 
अब मायारानी और मी डरी औ दरवाजे से कुछ हट कर दीवार के पास चिपक गई। साफ मालूम होता था कि कोई 
पटकता हुआ कमरे में घूस रहा है। 
दपि दीवार के त हुई थी मगर पैर पटक कर चलने वाला आदमी पल पल में उसके पास होता 
जाता था। अन्त में एक मजबूत हाथ ने मायारानी की कलाई पकड़ ली। मायारानी चिल्ला उठी और इसके साथ ही उस _ 
आदमी ने जिसने मायारानी की कलाई पकड़ी थी। णी लनर रा मा अर बा 
बेहोश होकर जमीन की ओर झुक गई । 

है 2 कमल चोर लालटेन निकाली जिसके आगे से ढक्कन हंटाते ही कमरे में उज॑ला हो गया। 
इस समय यदि मायारानी होश में आ जाती तो भी उस आदमी को न पहिचान सकती क्योंकि वह अपने मुह पर स 
डाले हुए था। इस कमरे के चारों तरफ की दीवार आबनूस की लकड़ी से बनी हुई थी और उस पर उत्तम रीति 
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| पलिश को हुई था। पलग डे की तरफ दीवरि मे अ पुन लिंक रीस्ती हियं अर्थात्‌ लकड़ी 

का तख्ता पल्ले की तरह घूम कर बगल में हट गया था। उस आदमी ने बेहोश मायारानी को धीरे से उठा कर उसकी 

चारपाई पर डाल दिया, इसके बाद कमरे के दर्वाजे में जो ताला लगा हुआ था खोल कर अपने पास रथखा और फिर 

पायताने की तरफ जाकर उसी दरार की राह दीवार के अन्दर घुस गया। उसके जाने के साथ ही लकड़ी का तख्ता भी 
बराबर हो गया । :- थ 

घण्टे मर के बाद मायांरानी होश में आई और आंख खोल कर देखने लगी मगर अभी तक कमरे में अंधेरा ही था। 


हाथ से टटोलने और जांच करने से मालूम हो गया कि वह चारपाई पर पड़ी हुई है। डर के मारे देर तक चारपाई पर 
पड़ी रही, जब किसी के पैर की आहट न मालूम हुई तो जी कड़ा कर के उठी और दर्वाजे के पास आई | कुंडी खुली हुई 
| थी, झट दर्वाजा खोल कर कमरे के बाहर निकल आई।। कई लौडियों को नंगी तलवार लिए दर्वाजे पर पहरा देते पाया। 
उसने लौडियों से पूछा, “कमरे के अन्दर कौन गया था ।' जिसके जवाब में उन्होंने ताज्जुब के साथ कहा, “कोई नहीं!” 
लौडियों के कहने का विश्वास मायारानी को न हुआ, वह देर तक उन लोगों पर गुस्सा करती और बकती झकती 
रही। उसे शक हो गया कि इन लोगों ने मेरे साथ दगा की और कुल लौडियां दुश्मनों से मिली हुई है, मगर कसूर साबित 
किये बिना उन सभों को सजा देना भी उसने उचित न जाना। 
डर के मारे मायारानी उस कमरे के अन्दर न गई, बाहर ही एक आराम कुर्सी पर बैठ कर उसने बची हुई रात बिताई । 
रात तो बीत गई मगर सुबह की सुफेदी ने आसमान पर अपना दखल अभी नहीं जमाया था कि एक मालिन का हाथ 
पकड़े धनपत आ पहुंची और मायारानी को बाहर बैठे हुए देख ताज्जुब के साथ बोली, “इस समय आप यहां क्यों बैठी है ?" 
माया-(घबड़ाई हुई आवाज में ) क्या कहूं, आज ईश्वर ने ही मेरी जान बचाई नही तो मरने में कुछ बाकी न था ! 
घनफ्त-( ताज्जुब के साथ चौक कर ) सो क्या? 
'माया-पहिले यह तो कहो कि इस मालिन को कैदियों की तरह पकड़ कर यहां लाने का क्या सबब है ? 
घनपत-नहीं[मै पहिले आपका हाल सुन लूंगी तो कुछ कहूंगी | 
. मायारानी ने धीरे धीरे अपना पूरा हाल विस्तार के साथ घनपत से कहा जिसे सुन कर धनपत भी डरी और बोली, 
“इन लौडियों पर शक करना मुनासिब नही है, हां जब इस कम्बख्त मालिन का हाल आप सुनेंगी जिसे मैं गिरफ्तार कर 
लाई हूँ तो आप का जी अवश्य दुखेगा और इस पर शक करना बल्कि यह निश्चय क्रर 
लेना अनुचित न होगा कि यह दुश्मनों से मिली हुई है। ये लौडियां जिनके सुपुर्द पहरे का काम है और जिन पर आप शक 
करती है बहुत ही नेक और ईमानदार है, मै इन लोगों को अच्छी तरह आजमा चुकी हूँ।" 
माया-खैर मै इस विषय में अच्छी तरह सोच कर और इन सभों को आजमा कर निश्चय करूँगी, तुम यह कहो कि 
इस मालिन ने क्या कसूर किया है ?.यह तो अपने काम में बहुत तेज और होशियार है ! 
घनपत-हां बाग की दुरुस्ती और गूलबूटों के संवारने का काम.तो यह बहुत ही अच्छी तरह जानती है मगर दिल 
नुकीले और विषैले कांटो से भरा हुआ है। आज रात को नींद न आने और कई तरह की चिन्ता के कारण मै चारपाई पर 
आराम न कर सकी और यह सोचकर बाहर निकली कि बाग में टहल कर दिल बहलाऊंगी | मै चुपचाप बाग में टहलने 
लगी मगर मेरा दिल तरह तरह के विचारों से खाली न था, यहां तक कि सिर नीचे किये टहलते मै हम्माम के पास जा 
पहुंची और वहां अंगूर की टट्टी में पत्तों की खड़खड़ाहट पाकर घबड़ा के रुक गई। थोड़ी ही देर में जब चुटकी बजाने की 
आवाज मेरे कान में पड़ी तब तो मै चौकी और सोचने लगी कि बेशक यहां कुछ दाल में काला है। 
माया-उस समय तू अंगूर की टट्टी से कितनी दूर और किस तरफ थी ? 
घनपत-मै तीके पूरय तरफ पास ही वाली चमेली की झाड़ी तक पहुंच चुकी थी, जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी 
तो रुक गई और जब चुटकी की आवाज कानों में पड़ी तो झट झाड़ी के अन्दर छिप गई और बड़े गौर से अंगूर की टट्टी 
की तरफ ध्यान देकर देखने लगी | यद्यपि रात अंधेरी थी मगर मेरी आंखों ने चुटकी की आवाज से साथ ही दो आदमियों 
को टट्टी के अन्दर घुसते देख लिया । . 
माया-चुटकी बजाने की आवाज कहां से आई थी ? 
धनपत-अंगूर की टट्टी के अन्दर से | 
माया-अच्छा तब क्या हुआ ? i 
घनपत-मैं जमीन पर लेट कर धीरे धीरे ट्टी की तरफ घसकने लगी और उसके बहुत पास पहुंच गई, अन्त में 
.| किसी की आवाज भी मेरे कान में पड़ी और मै ध्यान देकर सुनने लगी। बातें धीरे धीरे हो रही थी मगर मै बहुत पास पहुंच 
| जाने के कारण साफ साफ सुन सकती थी। सबसे पहिले जिसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी वह यही कम्बख्त मालिन थी।. 
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माया-हां | अच्छा इसने क्या कहां ? 


घनपत-इसने केवल इतना कहा कि 'मै बड़ी देर से तुम लोगों की राह देख रही हूँ। इसके जबाब में आये हुए दोनों 
आदमियों में से एक ने कहा, “बेशक तूने अपना बादा पूरा किया जिसका इनाम मै इसी समय तुझे दूँगा, मगर आज किसी 
कारण से कमलिनी यहां न आ सकी, हम लोग केवल इतना ही कहने आए है कि कल आधी रात को आज ही की तरह 
फिर चोर दर्वाजा खोल दीजियो, तुझे आज से ज्यादे इनाम दिया जायगा।' यह कम्बख्त 'बहुत अच्छा' कह कर चुप हो 
गई और फिर किसी के बातचीत की आवाज न आई। थोड़ी ही देर में उन दोनों आदमियों को अंगूर की टट्टी से निकल 
कर दक्खिन की तरफ जाते हुए मैने देखा, उन्ही के पीछे पीछे यह मालिन भी चली गई और चुपचाप उसी जगह पड़ी 
रही। 

माया-तुमने गुल मचा कर उन दोनों को गिरफ्तार क्यों न किया ? 

धनपत-मै यह सोच कर चुप हो रही कि यदि दोनों आदमी गिरफ्तार हो जायेंगे तो कल रात को इस बाग में 

कमलिनी का आना न होगा । 

माया-ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सोचा, हां तब क्या हुआ ? 

धनपत-थोड़ी देर बाद मै वहां से उठी और पीछे की तरफ लौट कर बाग में होशियारी के साथ टहलने लगी। 
आधी घड़ी न बीती थी कि यह मालिन लौट कर आपके डेरे की तरफ जाती हुई मिली। मैने झट इसकी कलाई पकड़ 
ली और यह देखने के लिए दर्वाजे की तरफ गई कि इसने दर्वाजा बन्द कर दिया या नहीं। वहां पहुंच कर मैने दर्वाजा 
बन्द पाया, तब इस कमीनी को लिए हुए आपके पास आई। 

माया-(.मालिन की तरफ देखकर ) क्यों रे ! तुझ पर जो कुछ दोष लगाया गया है वह सच है या झूठ.? 

मालिन ने मायारानी की बात का कुछ जबाब न दिया। तब मायारानी ने पहरा देने वाली लौडियों की तरफ देख के 
कहा, “आज रातकोंतुम लोगों की मदद से अगर कमलिनी गिरफ्तार हो गई तो ठीक है नही तो मै समझूंगी कि तुम लोग 
भी इस मालिन की तरह नमकहराम होकर दुश्मनों से मिली हुई हो । 

पहरा देने वाली लौडियों ने मायारानी को दण्डवत्‌ किया और एक ने कुछ आगे बढ़ कर और हाथ जोड़ कर कहा 
“बेशक आप हम लोगों को नेक और ईमानदार पावेंगी | (घनपत की तरफ इशारा करके) आपकी बात से निश्चय होता 


है कि आज रात को कमलिनी जी इस बाग में जरूर आवेंगी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उन्हें गिरफ्तार किए बिना, 


कदापि न रहेंगे |! 


मायारानी ने कहा, "हां ऐसा ही होना चाहिए ! मै खुद भी इस काम में तुम लोगों का साथ दूँगी और आधी रात के . 


समय अपने हाथ से चोर दर्वाजा खोल कर उसे बाग के अन्दर आने का मौका दूँगी। देखो होशियार और खबरदार, यह 
बात किसी के कान में न पड़ने पावे ! 


॥ आठवां माग समाप्त ॥ 
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पहिला बयान : 


अब वह मौका आ गया है कि हम अपने पाठकों को तिलिस्म के अन्दर ले चलें और वहाँ की सैर करावें क्योंकि कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिह मायारानी के तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जा विराजे है जिमरें एक तरह पर तिलिस्म का 
दर्वाजा कहना चाहिए। ऊपर के भाग में यह लिखा जा चुका है कि भैरोसिंह को रोहतासगढ़ की तरफ और राजा गोपाल 
सिहं और देवीसिंह को काशी की तरफ रवाना करने के बाद इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिह तेजसिंह तारासिंह शेरसिंह और 
लाडिली को साथ लिए हुए कमलिनी तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जा पहुँची और उसने राजा गोपालसिंह के कहे 
अनुसार देवमन्दिर में जिसका हाल आगे चल कर खुलेगा, डेरा डाला। हमने कमलिनी और कुँअर इन्द्रजीतसिंह 
वगैरह को दारोगा वाले मकान के पास के एक टीले पर ही पहुँचा कर छोड़ दिया था और यह नहीं लिखा कि वे लोग 
तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में किस राह से पहुंचे या वह रास्ता किस प्रकार का था। खैर, हमारे पाठक महाशय ऐयारों के 
साथ कई दफे उस तिलिस्मी बाग में जांयेगे इसलिए वहाँ के रास्ते का हाल उनसे छिपा न रह जायगा । 


तिलिस्मी बाग का चौथा दर्जा अद्‌मुत और भयानक रस का खजाना था। वहाँ का पूरा हाल तो तब मालूम होगा , 


जब तिलिस्म बखूबी टूट जायगा मगर जाहिरी हाल जिसे कुँअर इन्द्रजीतसिंह और उनके साथियों ने वहाँ पहुँचने के 
साथ ही देखा हम इस जगह लिख देते है। 


उस हिस्से में फूल फल और पत्ते की किस्म में से ऐसा कुछ विशेष न था जिससे हम उसे बाग कहते हाँ चारों तरफ 


तरह तरह की इमारतें जरूर बहुतायत से बनी हुई थीं जिनका हाल हम उस देवमन्दिर को मध्य मानकर लिखते है जिसमें 
इस समय हमारे दोनों कुमार और दोनों नेकदिल खैरख्वाह और मुहब्बत का नमूना दिखाने वाली नायिकाएँ तथा उनके 
साथी लोग विराज रहं है। जैसा; कि नाम से समझा जाता है वह देवमन्दिर वास्तव में कोई मन्दिर या शिवालय नही था, 
वह केवल एक मकान सुर्ख पत्थर का बना हुआ था जिसमें दस हाथ की कुर्सी के ऊपर चालीस खम्भों का केवल एक 
अपूर्व कमरा था जिसके बीचोबीच में दस हाथ के घेरे का एक गोल खम्भा था और उस पर तरह तरह कीतस्वीरें बनी हुई 
थीं। बस इसके अतिरिक्त देवमन्दिर में और कोई बात न थी। उस देवमन्दिर वाले कमरे में जाने के लिए जाहिर में कोई 
भी रास्ता न था, इसके सिवाय एक बात यह और थी कि कमरा चारों तरफ से परदेनुमा ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था 
कि उसके अन्दर रहने वाले आदमियों को बाहर से कोई देख नही सकता था। उस देवमन्दिर के चारों तरफ थोड़ी सी 
जमीन बाग की पक्की क्यारियां बनी हुई थी और उनमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे, मगर ये पेड़ सच्चे न थे बल्कि एक 
प्रकार की धातु फे बने हुए थे और असली मालूम होने के लिए उन पर तरह तरह के रंग चढ़े हुए थे, यदि इस ख्याल से 
उसे हम बाग कहें तो हो भी सकता है और ताज्जुब नहीं कि इन्ही पेड़ों की वजह से वह हिस्सा बाग के नाम से पुकारा भी 
जाता हो । उस नकली बाग में दो दो आदमियों के बैठने लायक कई कुर्सियाँ भी जगह जगह बनी हुई थीं। 

उन क्यारियों के चारों तरफ छोटी छोटी कई कोठरियाँ और मकान भी थे जिनका अलग अलग हाल लिखना इस 
समय आवश्यक नही मगर उन चार मकानों का हाल लिखे बिना काम न चलेगा जो कि देवमन्दिर या यों कहिए.कि इस 
नकली बाग के चारों तरफ एक दूसरे के मुकाबले में बने हुए थे और जिन चारो ही मकानों के बगल में एक कोठरी और 
कोठरी से थोड़ी दूर के फासले पर एक एक कूआं भी बत्ता हुआ था । 
५ पूरब तरफ वाले मकान के चारों तरफ पीतल की ऊंची दीवार थी इसलिए उस मकान का केवल ऊपर वाला हिस्सा 
दिखाई देता था और कुछ मालूम नहीं होता था कि उसके अन्दर क्या है, हाँ छत के ऊपर एक लोहे का पतला 
Cd य ज रहा था जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कूएं के अन्दर गया हुआ 

चारो तरफ दीवार थी उसी में 

तरफ पीतल के दो दो आदमी हाथ में नंगी तलवारें लिए खड़े ब क हित कि 
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पश्चिम तरफ वाले मकान के दर्वाजे पर हड्डियों का एक बड़ा ढेर था और उसके बीचोबीच में लोहे की एक जंजीर 
गड़ी थी । जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कूएं के अन्दर गया हुआ था। 
उत्तर तरफ वाला मकान गोलाकारस्याह पत्थर का बना हुआ था और उसके चारों तरफ चर्खियां और तरह तरह के 
कल पुर्जे लगे हुए थे। इसी मकान के पास वाले कूएं के अन्दर मायानी अपने पति का काम तमाम करने के लिए गई थी। 


दविखन की तरफ वाले मकान के ऊपर चारों कोनों पर चार बुर्जियां थी और उनके ऊपर लोहे का जाल पड़ा हुआ. 
था। उन चारों बुर्जियों पर (जाल के अन्दर) घार मोर न मालूम किस चीज के बने हुए थे जो हर वक्त नाचा करते थे। 
आज उसी देवमन्दिर के कमरे में दोनों कुमार कमलिनी लाडिली और ऐयार लोग बैठे आपुस में कूछ बाते कर रहे है। 
- रिक्तगन्थ अर्थात्‌ किसी के खून से लिखी हुई किताब कुंअर इन्दसिंह के हाथों में है और वह बड़े प्रेम से उसकी जिल्द. 
देख रहे है, मगर अभी तक किताब को पढ़ने की नौबत नहीं आई है। कमलिनी मुहब्बत की निगाह से इन्दजीतसिंह को 
देख रही है और उसी तरह लाडिली भी छिपी निगाहें आनन्दसिंह पर डाल रही है। 
कमलिनी-(इन्द्रजीतसिंह से) अब आपको चाहिए कि जहाँ तक जल्द हो सके यह रिक्तगन्थ पढ़ जायं । 
इन्द्रजीतसिंह-हाँ मै भी यही चाहता हूँ, परन्तु पहिले उन कामों से छुट्टी पा लेना चाहिए जिनके लिए तेजसिंह 
चाचा और ऐयारों को हम लोग यहां तक साथ लाए है। 
कमलिंनी-मै इन लोगो को केवल रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक लाई थी सो काम तो हो ही चुका, अब इन लोगों 
को यहां से जाना और कोई नया काम करना चाहिए और आपको भी रिक्तग्रन्थ पढ़ने के बाद तिलिस्म तोड़ने में हाथ 
लगा देना चाहिए । 
इन्द्रजीत-राजा गोपालसिंह ने कहा था कि किशोरी और कामिनी को छुड़ा कर जब हम आ जांय तब तिलिस्म 
तोड़ने मे हाथ लगाना। इसके अतिरिक्त तेजसिंह चाचा से मुझे राजा गोपालसिंह के छुड़ाने का हाल सुनना भी बाकी है। 
तेज-उस बारे में कुछ हाल तो म॑ आपसे कह भी चुका हूँ ? 
आनन्द-जी हां, वहां तक कह चुके है जब (कमलिनी की तरफ देखकर) ये चण्डूल की सूरत बनकर आपके पास 
आई थी, मगर यह न मालूम हुआ कि इन्होंने हरनामसिंह बिहारीसिंह और मायारानी के कान में क्या कहा जिसे सुन 
समों की अवस्था बदल गईं थी। जहाँ तक मै समझता हूँ शायद इन्होंने राजा गोपालसिंह के ही बारे में कोई इशारा किया 
होगा । , 
कमलिनी-जी हाँ यही बात है। राजा गोपालसिंह के कैद करने में हरनामसिंह और बिहारीसिंह ने भी मायारानी का 
साथ दिया था और धनपत इस काम का जड़ है। 
इन्द्रजीत-(हंस कर) घनपत इस काम का जड़ है ! ; 
कमलिनी-जी हाँ, मै बोलने में भूलती नही, धनपत वास्तव में औरत नहीं बल्कि मर्द है। उसकी खूबसूरती ने 
मायारानी को फंसा लिया और उसी की मुहब्बत में पड़ कर उसने यह अनर्थ किया था। ईश्वर ने घनपत का चेहरा ऐसा 
बनाया है कि वह मुद्दत तक औरत बन कर रह सकता है, एक तो वह नाटा है. दूसरे अठारह वर्ष की अवस्था हो जाने पर 
भी दाढ़ी मोछ की निशानी नही आई । लेकिन जनानी सूरत होने पर भी उसमें ताकत बहुत है । 
इन्दजीत-(ताज्जुब से) यह तो एक नई बात तुमने सुनाई। अच्छा तब ? 
'लाडिली-क्या घनपत मर्द है ? 
कमलिनी-हाँ, और यह हाल मायारानी बिहारीसिंह और हरनामसिंह के सिवाय और किसी को मालूम नही है। कुछ 
दिन बाद मुझे मालूम हो गया था, मगर आज के पहिले यह हाल मैने मी किसी से नहीं कहा था । इसी तरह राजा 
गोपालसिंह का हाल भी उन चारों के सिवाय और कोई नहीं जानता था मुझे इत्तिफाक ही से इस बात.का पता लग गया। 
उन लोगों को यही विश्वास था कि राजा गोपालसिंह का हाल सिवाय हम चारों के और कोई भी नहीं जानता और जब 
कोई पाँचवाँ आदमी उस मेद को जानेगा तो बेशक हम चारों की जान जायगी और यही सबब उस समय उन लोगों की 
बदहवासी का था जब मैने चण्डूल बनकर उन तीनों के कानों में पते की बात कही थी मगर उस समय इसके साथ साथ 
ही मैने यह भी कह दिया था कि राजा गोपालसिंह का हाल हजारों आदमी जान गये है और राजा बीरेन्द्रसिंह के लश्कर में 
बात मशहूर हो गई है 
हे मच जे है, मगर बिहारीसिंह ने मायारानी से यह हाल क्यों नहीं कहा ? 
कमलिनी-इसका एक खास सबब है। 
इन्दजीत-वह क्या ? 
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कमलिनी-बिहारी और हरनाम ने मायारानी-के दो प्रेमी पात्रों का खून किया है जिसका हाल मायारानी को भी 
मालूम नहीं है, उसका भी इशारा मैने उन दोनों के कानों में किया था। 

इन्द्रजीतसिंह-(हंस कर) तुम्हारी यहन बड़ी शैतान है ! मगर देखा चाहिए तुम कैसी निकलती हो, खून का साथ 
देती हो या नहीं | . 

'कमलिनी-(हाथ जोड़ कर) बस माफ कीजिए, ऐसा कहना हम दोनों बहिनों (लाडिली की तरफ इशारा करके) के 
लिए उचित नहीं ! इसका एक सबब भी है। 

इन्द्रजीत-वह क्या? 

'कमलिनी-मेरे पिता की दो शादी हुई थी। मै और लाडिली एक माँ के पेट से हुई और कम्बख्त मायारानी दूसरी मां 
के पेट से, इसलिए हम दोनों का खून उसके संग नहीं मिल सकता । 

इन्द्रजीत-(हंस कर) शुक्र है, खैर यह कहो कि चण्डूल बनने के बाद तुमने क्या किया ? 

'कमलिनी-चण्डूल बनने के याद मैने नानक को बाग के बाहर कर दिया और तेजसिंह को राजा गोपालसिंह के पास 
ले जाकर दोनों की मुलाकात कराई, इसके बाद वहाँ रहने का स्थान, राजा गोपालसिंह के छुड़ाने की तर्कीब, और उन्हे 
साथ लेकर बाग के बाहर हो जाने का रास्ता यता कर मै तेजसिंह से बिदा हुई और आए लोगों को कैद से छुड़ाने का 
उद्योग करने लगी। इसके बाद जो कुछ हुआ आप जान ही चुके है। हाँ, राजा गोपालसिंह को छुड़ाने के समय तेजसिंह ने 
क्या क्या किया सो आप इन्हीं से पूछिए । 

अब पाठक समझ ही गये होंगे कि राजा गोपालसिंह को कैद से छुड़ाने वाले तेजसिंह थे और जब राजा गोपालसिंह 
को मारने के लिए मायारानी कैदखाने में गई थी तो तेजसिंह ही ने आवाज देकर उसे परेशान कर दिया था। दोनों कुमारों के 
पूछने पर तेजसिंह ने अपना पूरा पूरा हाल ययान किया जिसे सुन कर कुमार बहुत प्रसन्न हुए । 


दूसरा बयान 


ऐयारों को जो कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के साथ थे बाग के चौथे दर्जे के देवमन्दिर में आने जाने का 
रास्ता बता कर कमलिनी ने तेजसिंह को,रोहतासगढ़ जाने के लिए कहा और बाकी ऐयारों को अलग अलग काम सुपुर्द 
करके दूसरी तरफ विदा किया । 
इस बाग के चौथे दर्जे की इमारत का हाल हम ऊपर लिख आये है और यह भी लिख आये है कि वहाँ असली फूल 
पत्तों का नाम-निशान भी न था । यहाँ की ऐसी अवस्था देख कर कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने कमलिनी से पूछा, “राजा 
गोपालसिंह ने कहा था कि 'चौथे दें में बहुतायत से है खाने पीने की तकलीफ न होगी' मगर यहाँ तो कुछ भी 
दिखाई नहीं देता ! हम लोगों को यहाँ कई दिनों तक रहना होगा, कैसे काम चलेगा ?” इसके जवाब में कमलिनी ने 
कहा, “आपका कहना ठीक है और राजा गोपालसिंह ने भी गलत नहीं कहा। यहाँ मेवों के पेड़ नही है मगर (हाथ का 
इशारा करके ) उस तरफ थोड़ी सी जमीन मजबूत चहारदीवारी से घिरी हुई है जिसे आप मेवों का बाग कह सकते है। 
उसको कोई सींचता या दुरुस्त नही करता है, बाहर से एक नहर दीवार तोड़ कर उसके अन्दर पहुंचाई गई है और उसी 
की तरावट से वह बाग सूखने नहीं पाता। कई पेड़ पुराने होकर मर जाते है और कई नये पैदा होते है और इस तिलिस्मी 
बाग का राजा दस पन्द्रह वर्ष. पीछे उसकी सफाई करा दिया करता है। में वहां जाने का रास्ता आपको बता दूंगी ! 
ऐयारों को बिदा करने के बाद ही कमलिनी भी लाडिली को लेकर दोनों कुमारों से यह कह कर बिदा हुई-“कई 
जरुरी काम पूरा करने के लिए में जाती हूँ, परसों यहाँ आऊँगी ।" 
तीन दिन तक कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह देवमन्दिर मे रहे। जब आवश्यकता होती मेवों वाले बाग में चले 
जाते और पेट भर कर फिर उस देवमन्दिर में चले आते । इस बीच में दोनों भाईयों ने मिलकर 'रिक्तगन्थ' (खून से 
लिखी किताब) भी पढ़ डाली. मगर रिक्तगन्थ में जो बाते लिखी थी वे सब की सब बखूबी समझ में न आई क्योंकि उसमें 
बहुत से शब्द इशारे के तौर पर लिखे थे जिनका भेद जाने बिना असल बात का पता लगाना बहुत ही कठिन था, तथापि 
. तिलिस्म के कई भेदों और रास्तों का पता.उन दोनों को मालूम हो गया और बाकी के विषय में निश्चय किया कि कमलिनी 
से मुलाकात होने पर उन शब्दों का अर्थ पूछेंगे जिसके जाने बिना कोई काम नहीं चलता । 
यद्यपि कुँअर इन्द्रजीतसिंह किशोरी के लिए और आनन्दसिंह कामिनी के लिये बैचेन हो रहे थे मगर कमलिनी और 
लाडिली की भोली सूरत के साथ साथ उनके अहसानों ने भी दोनों कुमारों के दिलों को पूरी तरह से अपने काबू में कर 
लिया था फिर भी किशोरी कामिनी की मुहब्बत के ख्याल से दोनों कुमार अपने दिलों को कोशिश के साथ दबाए जाते थे । 
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दोनो कुमारो की ववमन्दिर मे हुए आज तीसरा दिन है। ओढ़ने और बिछावन का कोई सामान न होने पर भी 
उन दोनों को किसी तरह की तकलीफ नहीं मालूम होती। रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। तिलिस्मी बाग के दूसरे दर्जे 
से होती और वहाँ के खुशबूदार फूलों से बसी हुई मन्द चलने वाली हवा ने नर्म थपकियाँ लगा कर दोनों नौजवान सुन्दर 
और सुकुमार कुमारों को सुला दिया है। ताज्जुब नहीं कि दिन रात ध्यान बने रहने के कारण दोनों कुमार इस समय 
स्वप्न में भी अपनी अपनी माशूकों से लाड़ प्यार की बातें कर रहे हों और उन्हें इस बात का गुमान भी न न हो कि पलक 
उठते ही रंग बदल जायगा और नर्म कलाइयों का आनन्द लेने वाला हाथ सर तक पहुँचने का उद्योग-करेगा । 

यकायक घड़घड़ाहट की आवाज ने दोनों को जगा दिया। वे चौक कर उठ बैठे और ताज्जुब भरी निगाहों से चारो 
तरफ देखने और सोचने लगे कि यूह आवाज़ कहाँ से आ रही है। ज्यादे ध्यान देने पर भी यह निश्चय न हो सका कि 
आवाज किस चीज की है, हां इतनी बात मालूम हो गई कि देवमन्दिर के पूरब तरफ वाले मकान के अन्दर से यह आवाज 
आ रही है। दोनों राजकुमारों को देवमन्दिर से नीचे उतर कर उस मकान के पास जाना उचित न मालूम हुआ इसलिए वे 
देवमन्दिर की छत्त पर चढ़ गये और बड़े गौर से उस तरफ देखने लगे। 

आधे घंटे तक वह आवाज एक रंग से बराबर आती रही और इसके बाद धीरे-धीरे कम होकर बन्द हो गई। उस 
समय दर्वाजा खोलकर अन्दर से आता हुआ एक आदमी उन्हें दिखाई पड़ा। वह आदमी धीरे धीरे देवमन्दिर के पास 
आया और थोड़ी देर तक खड़ा रह कर उस कूएँ की तरफ लौटा जो पूरय की तरफ वाले मकान के साथ और उससे 
थोडी ही दूर पर था। कूएँ के पास पहुंच कर थोड़ी देर तक वहाँ भी खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि घूमता 
फिरता छोटे छोटे मकानों की आड़ में जाकर वह न जाने कहाँ नजरों से गायब हो गया और इसके थोड़ी ही देर बाद उस 
तरफ से एक कमसिन औरत के रोने की आवाज आई । 

इन्द्रजीत- जिस तौर से यह आदमी इस चौथे दर्जे में आया है वह बेशक ताज्जुब की बात है। 

आनन्द-तिस पर इस रोने की आवाज ने और भी ताज्जुब में डाल दिया है। मुझे आज्ञा हो तो जाकर देखूं कि क्या 
मामला है ? 

इन्द्र-जाने में कोई हर्ज तो नहीं है मगर... खैर तुम इसी जग ह ठहरो मै जाता हूँ। 

आनन्द-यदि ऐसा ही है तो चलिये हम दोनों आदमी चलें । 

इन्द्र-नही एक आदमी का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। खैर तुम ही जाओ तो कोई हर्ज नहीं, मगर तलवार लेते 
जाओ। 

दोनो भाई छत के नीचे उतर आये। आनन्दसिंह ने खूंटी से लटकती हुई अपनी तलवार ले ली और कमरे के 
बीचोंवीच वाले गोल खम्मे के पास पहुँचे। हम ऊपर लिख आये है कि उस खम्मे में तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थी। 
आनन्दसिंह ने एक मूरत पर हाथ रखकर जोर से दबाया, साथ ही एक छोटी सी खिड़की अन्दर जाने के लिए दिखाई दी] 

छोटे कुमार उसी खिड़की. की राह उस गोल खम्भे के अन्दर घुस गये और थोड़ी ही देर बाद उस नकली बाग में ! 

दिखाई देने लगे। खम्भे के अन्दर रास्ता कैसा था और वह नकली बाग के पास क्योंकर पहुंचे इसका हाल आगे चलकर 
दूसरी दफे किसी और के आने या जाने के समय बयान करेंगे यहाँ मुख्तसर ही में लिख कर मतलब पूरा करते हँ। 

आनन्दसिंह उस तरफ गये जिधर वह आदमी गया था या जिघर से किसी औरत के रोने की आवाज आई थी। 
घूमते फिरते एक छोटे मकान के आगे पंहुचे जिसका दर्वाजा खुला हुआ था। वहां औरत तो कोई दिखाई नदी मगर उस 
आदमी को दर्वाजे पर खड़े हुए जरूर पाया । 

आनन्दसिंह को देखते ही वह आदमी झट मकान के अन्दर घुस गया और कुमार भी तेजी के साथ उसका पीछा 
किए बेखौफ मकान के अन्दर चले गये। वह मकान दो मंजिल का था, उसके.अन्दर छोटी छोटी कई कोठरियाँ थीं और 
हर एक कोठरी में दो दो दर्वाजे थे जिससे आदमी एक कोटरी के अन्दर जाकर कुल कोठरियों की सैर कर सकता था। 

यद्यपि कुमार तेजी के साथ पीछा किए हुए चले गये मगर वह आदमी एक कोठरी के अन्दर जाने के बाद कई 
कोठरियों में घूम फिर कर कहीं गायब हो गया। रात का समय था और मकान के अन्दर तथा कोठरियों में बिलकुल 
अंधकार छाया हुआ था, ऐसी अवस्था में कोठरियो के अन्दर घूम घूम कर उस आदमी का पता लगाना बहुत ही मुशंकिल 
था, दूसरे इसका भी शक था कि वह कहीं हमारा दुश्मन न हो, लाचार होकर कुमार वहाँ से वापस लौटे मगर मकान के 
बाहर न निकल सके क्योंकि वह दर्वाजा बन्द हो गया था जिस राह से कुमार मकान के अन्दर धुसे थे। कुमार ने दर्वाजा 
उतारने का भी उद्योग किया मगर उसकी मजबूती के आगे कुछ बस न चला। आखिर दुखी होकर फिर मकान के अन्दर 
घुसे और एक कोटरी के दर्याजे पर जाकर खड़े हो गये। थोड़ी देर के बाद उमर छत पर से फिर किसी औरत के रोने की 
आवाज आई गौर करने से कुमार को मालूम हुआ कि यह बेशक उसी औरत की आवाज है जिसे सुनकर यहाँ तक आये 
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थे उस आवाज की सीध पर कुमार ने ऊपर की दूसरी मंजिल पर जाने का इरादा किया मगर सीढ़ियों का पता न लगा। 
इस समय कुमार का दिल कैसा बेचैन था यह वही जानते होंगे। हमारे पाठकों में भी जो दिलेर और बहादुर होंगे वह 
उनके दिल की हालत कुछ समझ सकेंगे। बेचारे आनन्दसिंह हर तरह से उद्योग करके रह गये पर कुछ भी न बन पड़ा। न 
तो वे उस आदमी का पता लगा सकते थे जिसके पीछे पीछे मकान के अन्दर घुसे थे, न उस औरत का हाल मालूम कर 
सकते थे जिसके रोने की आवाज से दिल बेताब हो रहा था, और न उस मकान ही से बाहर होकर अपने भाई 
इन्द्रजीतसिंह को इन सब बातों की खबर कर सकते थे, बल्कि यों कहना चाहिए कि सिवाय चुपचाप खड़े रहने या बैठ 
जाने के और कुछ भी नहीं कर सकते थे। 
जो कुछ रात थी खड़े खड़े बीत गई। सुबह की सुफेदी ने जिधर से रास्ता पाया मकान के अन्दर घुस कर उजाला 
कर दिया जिससे कुंअर आनन्दसिंह को वहाँ की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देने लगी। यकायक पीछे की तरफ से 
दर्वाजा खुलने की आवाज कुमार के कान में पड़ी। कुमार ने घूम कर देखा तो एक कोठरी का दर्वाजा जो इसके पहिले 
बन्द था खुला हुआ पाया। वे बेधड़क उसके अन्दर घुस गए और वहाँ ऊपर की तरफ गई हुई छोटी छोटी खूबसूरत 
सीढ़ियाँ देखी । धड़घड़ाते हुए दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और हर तरफ गौर करके देखने लगे । इस मंजिल में बारह 
कोठ्रियाँ एक ही रंग ढंग की देखने में आई. हर एक कोटरी में दो दर्वाजे थे, एक दर्वाजा कोठरी के अन्दर घुसने के लिए 
और दूसरा अन्दर की तरफ से दूसरी कोटरी में जाने के लिए था। इस तरह पर किसी एक कोठरी के अन्दर घुस कर 
कुल कोठरियों में आदमी घूम आ सकता था। धीरे धीरे अच्छी तरह उजाला हो गया और वहां की हर एक चीज बखूबी 
देखने का मौका कुमार को मिला। छोटे कुमार एक कोठरी के अन्दर घुसे और देखा वहाँ सिवाय एक चबूतरे के और कुछ 
भी नहीं है। यह चबूतरा स्याह पत्थर का बना हुआ था और उसके ऊपर एक कमान और पाँच तीर रक्खे हुए थे। कुमार 
ने तीर और कमान हाथ पर रक्खा, मालूम हुआ कि सब पत्थर का बना हुआ है और किसी काम में आने योग्य नहीं है। 
दूसरे दर्वाजे से दूसरी कोटरी में घुसे तो वहाँ एक लाश पड़ी देखी जिसका कटा हुआ सिर पास ही पड़ा हुआ था और वह 
लाश भी पत्थर ही की थी। उसे अच्छी तरह देखभाल कर तीसरी कोठरी में पहुँचे । 
इसके अन्दर चारों तरफ दीवार में कई खूँटियां थी और हर एक खूँटी से एक एक नंगी तलवार लटक रही थी। ये 
तलवारें नकली न थीं बल्कि असली लोहे की थीं मगर हर एक पर जंग चढ़ा हुआ था। जब चौथी कोठरी में पहुँचे तो वहाँ 
चाँदी के सिंहासन पर बैठी हुई एक मूरत दिखाई पड़ी। यह मूरत किसी प्रकार की घातु की बहुत ही खूबसूरत और ठीक 
ठीक बनी हुई थी जिसे देखने के साथ ही कुमार ने पहिचान लिया कि यह मायारानी की छोटी बहिन लाडिली की मूरत है। 
कुमार मुहब्बत भरी निगाहें उस मूरत पर डालने लगे। निराली जगह अपने माशूक को देखने का उन्हे अच्छा मौका 
मिला, यद्यपि वह माशूक असली नहीं केवल उसकी एक छवि मात्र थी तथापि इस सबब से कि यहाँ पर कोई ऐसा 
आदमी न था जिसका लिहाज या ख्याल होता, उन्हें एक निराले ढंग की खुशी हुई और वे देर तक उसके हर एक अंग की 
खूबसूरती को देखते रहे। इसी बीच बगल वाली कोटरी में से यकायक एक खटके की आवाज आई। कुमार चौक पड़े 
और यह सोचते हुए उस कोठरी की तरफ बढ़े कि शायद वह आदमी उसमें मिले जिसके पीछे पीछे इस मकान के अन्दर 
आए है मगर इस कोठरी में भी किसी की सूरत दिखाई न दी। 
इस कोठरी में जिसमें कुमार पहुचे चांदी का केवल एक संदूक था जिसके बीच में हाथ डालने के लायक एक छेद 
भी बना हुआ था और छेद के ऊपर सुनहले हों में यह लिखा हुआ था :- 
“इस छेद में हाथ डाल कर देखो क्या अनूठी चीज है |" 
कुंअर आनन्दसिंह ने बिना सोचे विचारे उस छेद में हाथ डाल दिया मगर फिर हाथ निकाल न सके। संदूक के 
अन्दर हाथ जाते ही मानो लोहे की हथकड़ी पड़ गई जो किसी तरह हाथ बाहर निकालने की इजाजत नही देती थी। 
कुमार ने झुककर संदूक के नीचे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि संदूक जमीन से अलग नहीं हैं और इसलिये उसे 
किसी तरह घिसका भी नहीं सकते थे । 


तीसरा बयान 


कुंअर आनन्दसिंह के जाने क़े बाद इन्द्रजीतसिंह देर तक उनके आने की राह देखते रहे। जैसे जैसे देर होती थी 

जी बेचैन होता जाता था। यहाँ तक की तमाम रातबीत गई, सवेरा हो गया, और पूरब तरफ से सूर्य भगवान दर्शन देकर 
धीरे धीरे आसमान पर चढ़ने लगे। जब पहर मर से ज्यादा दिन चढ़ गया तब इन्द्रजीतसिंह बहुत बेताब हुए और 

निश्चय हो गया कि आनन्दसिंह जरूर किसी आफत में फंस गये |` 
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कुंअर इन्द्रजीतुप्रिंहःसोचहीएहेग्थेपकि स्वंयंचल के औनन्दसि6 कीती लिगामी चीहिएँ कि इतने ही में लाडिली 
को साथ लिए हुए कमलिनी वहाँ आ पहुँची । इन्हे देख कुमार की बेचैनी कुछ कम हुई और आशा की सूरत दिखाई देने 
लगी। कमलिनी ने जब कुमार को उस जगह अकेले और उदास देखा तो उसे ताज्जुब हुआ मगर वह बुद्धिमान औरत 
तुरन्त समंझ गई इनके छोटे माई आनन्दसिंह इनके साथ नहीं दिखाई देते, जरुर वे किसी मुसीबत में ण्ड़ गए है, और 
ऐसा होना ल ताज्जुब की बात नहीं है क्योकि यह तिलिस्म का मौका है और यहाँ रहने वाला थोड़ी भूल में तकलीफ 
उठा सकता है। 

कमलिनी ने इन्दजीतसिंह से उदासी का कारण और कुँअर आनन्दसिंह के न दिखने का सबब पूछा जिसके जवाब 
में इन्द्रजीतसिंह ने जो कुछ हुआ था बयान करके कहा कि “आनन्द को गये हुए नौ घंटे के लगभग हो गये हैः । 

इस समय कोई लाडिली की सूरत गौर से देखता तो बेशक समझ जाता कि आनन्दसिंह का हाल सुन कर उसको . 

हद से ज्यादा रंज हुआ है। ताज्जुब नहीं कि कमलिनी और इन्द्रजीतसिंह भी उसके दिल की हालत जान गये हों क्योंकि 
वह अपने आखों को डबडयाने और आंसू के निकलने को बड़े परिश्रमपूर्वक रोक रही थी । यद्यपि उसे निश्चय था कि 
दोनों कुमार इस तिलिस्म को अवश्य तोड़ेंगे तथापि उसका दिल दुःख गया था। कौन ऐसा है जो अपने प्यार पर आई 
हुई मुसीबत का हाल सुनकर बैचेन न हो ? 
'कमलिनी-( सब बातें सुन कर.) किसी का आना ताज्जुब नही है, हाँ किसी औरत का आना बेशक ताज्जुब है, 
क्योंकि ( इन्द्रजीतसिंह की तरफ इशारा करके ) आप कहते है कि एक़ औरत के रोने की आवाज आई थी। 
लाडिली-ठीक है, जहाँ तक में समझती हूँ सिवाय तुम्हारे मायारानी के और मेरे किसी चौथी औरत को यहाँ आने 
का रास्ता मालूम नहीं है, हाँ मर्दों में जरुर कोई ऐसे है जो यहाँ आ सकते है। 
कमलिनी-मगर इस देवमन्दिर के अन्दर हम लोगों के अतिरिक्त राजा गोपालसिंह के सिवाय और कोई भी नहीं 
आ सकता। खैर इन बातों को जाने दो, अब यहाँ से चलकर कुंअर साहब का पता लगाना बहुत जरूरी है। यद्यपि यहाँ किसी 
दुश्मन का आना बहुत कठिन है तथापि खुटका लगा ही रहता है। जब दोनों कुमारों को मायारानी के कैदखाने से छुड़ा 
कर हम लोग सुरंग ही सुरंग तिलिस्मी बाग से बाहर हो रहे थे तो उस हरामजादे के आ पहुंचने की कौन उम्मीद थी 
जिसने कुमार को जख्मी किया था | इसी तरह कौन ठिकाना यहाँ भी कोई दुष्ट आ पहुंचा हो ! 
आखिर कुंअर आनन्दसिंह को खोजने के लिए तीनों वहां से रवाना हुए और देवमन्दिर के नीचे उतर उसी तरफ गये 
जहां आनन्दसिंह गये थे। जब एक मकान का दर्वाजा पर पहुँचे तो बड़ेकमलिनी रुकी और बढ़ गौर से उस दर्वाजा को जो बंद था 
देखने लगी, इसके बाद फिर आगे बढ़ी, दूसरे मकान के दर्वाजे पर पहुँच कर उसे भी गौर से देखा और सिर हिलाती 
हुई फिर आगे बढ़ी। इसी तरह कुंअर इन्द्रजीतसिंह और लाडिली को साथ लिए हुए कमलिनी सात आठ मकानों के 
दर्वाजे पर गई। हर एक मकान का दर्वाजा बंद था और हर एक दरवाजे को कमलिनी ने गौर से देखा लेकिन कुछ काम न 
चला, मगर जब उस मकान के दर्वाजे पर पहुँची जिसमें कुंअर आनन्दसिंह गये थे तो रुककर मामूली तौर पर 
उसकेदर्वाजे को भी बड़े गौर से देखने लगी और थोडी ही देर में बोल उठी, "बेशक कुंअर आनन्दसिंह इसी मकान के 
अन्दर है। (ऊंगली से दर्वाजे के उपर वाले चौखटे की तरफ इशारा करके) देखिये यह स्याह पत्थर की तीन खूंटीयां 
नीचे की तरफ झुक गई है |“ 

कुमार-इन खूंटियों से क्या मतलब है ? , 

'कम-इस मकान के अन्दर जितने आदमी जायंगे उतनी खूंटियां नीचे की तरफ झुक जायगी | 

कुमार-( ऊपर वाले चौखट की तरफ इशारा करके.) ऊपर कुल बारह खूंटियाँ है; मान लिया जाय कि बारहो : 
खूँटियाँ उस समय झुक जायंगी जब बारह आदमी इस मकान के अन्दर जा पहुँचेंगे मगर जब बारह से ज्यादे आदमी इस 
मकान के अन्दर जायंगे तब क्या होगा ? 

'कम-बारह सें ज्यादे आदमी इस मकान के अन्दर जा ही नही सकते !तिलिस्मी बातों में किसी की जबर्दस्ती नहीं 
चल सकती | 

'कुमार-ठीक है, मगर तुमने यह कैसे जाना कि आनन्दसिंह इसी मकान के अन्दर है ? 

'कम-सिर्फ अन्दाज से समझती हूं कि आनन्दसिंह इसी मकान में होंगे क्योंकि इस बाग में एक आदमी का आना 
आपने बयान किया था, इसके बाद कहा था कि किसी औरत के रोने की आवाज आई थी, दो तो हो चुके, तीसरे 
आनन्दसिंह भी पीछा किए हुए इधर ही आये है और इस तरह से मकान के अन्दर तीन आदमियों का होना साबित होता है। 

इन्हीं सब बातों से मुझे विश्वास होता है कि वे ही-तीन आदमी इस मकान के अन्दर है। 
कुमार-तुम्हारा सोचना बहुत ठीक है मगर जहांतक जल्द हो सके इस बात का निश्चय करके आनन्द को छुड़ाना 
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चाहिए, न मालूम वह किस आफत में फंस गया है। 
'कम-देखिए मै बहुत जल्द इसका बन्दोबस्त करती हूँ। ' 

* इसके बाद कमलिनी ने कुंअर इन्दजीतसिंह से कहा. “इस मकान का दर्वाजा खोलना तो जरा मुश्किल है, मगर 
चौखट के ऊपर जो बारह खूंटियाँ है उनमें से तीन नीचे की तरफ झुक गई है और बाकी नौ ऊपर की तरफ उठी हुई है, 
उन से किसी एक को आप उछल कर थाम लीजिए और जोर करके नीचे की तरफ झुकाइए, देखिए क्या होता है।'' 
कुं५९ इन्द्रजीतसिंह ने वैसा ही किया। उछल कर एक खूंटी को थाम लिया और झटका देकर उसे नीचे की तरफ झुकाया 
तथा जब वह नीचे को झुक.गई तो उसे छोड़ कर अलग हो गये। यकायक मकान के अन्दर से इस तरह की आवाज आने 
लगी जैसे बड़े बड़े कल पुर्जे और चरखे घूमते हों यां कई गाड़ियाँ मकान के अन्दर दौड़ रही हों । तीनों आदमी दर्गजे से 
हट कर खड़े हो गंये और राह देखने लगे कि अब क्या होता है । 


थोड़ी ही देर बाद मकान की छत पर से एक आवाज आई-"इधर देखो" जिसे सुनते ही तीनों आदमी चौके और ' 
ऊपर की तरफ देखने लगे। एक आदमी जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था छत पर से नीचे की तरफ झांकता हुआ 
दिखाई दिया। उसने कमलिनी लाडिली और कुंअर इन्द्रजीतसिंह को अपनी तरफ देखते देख एक लपेटा हुआ कागज 
नीचे गिरा दिया जिसे कमलिनी ने झट उठा लिया और बढ़ कर कुंअर इन्द्रजीतसिंह से.कहा, “बस अंब जिस तरह हो 
सके आप इस खूंटी को जिसे झुकाया है ज्यों का त्यों सीधा कर दीजिए ।" 
इन्द्र-आखिर इसका क्या सबब है ?.इस पुरे में क्या. लिखा है? 
कमं-पहिले आप उसे कीजिए जो मै कह चुकी हूँ, देर करने में हमारा ही हर्ज होगा 
 , लाचार कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने वैसा ही किया। उछल कर नीचे की तरफ से एक झटका ऐसा दिया कि खूँटी सीधी 
हो गई और इसके साथ ही मकान के अन्दर सन्नाटा छा.गया अर्थात्‌ वह जोर शोर की आवाज जो खूँटी झुकने के साथ 
ही आने लगी थी एक दम बन्द हो गई । इसके बाद कमलिनी ने वह कागज का पुर्जा जो मकान की छत पर से गिराया 
गया था कुमार के हाथ में दे दिया । कुमार ने उसे देखा, यह लिखा हुआ था :-* 
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इस चीठी का मतलब तो कुमार तुरन्त समझ गये क्योंकि यह ऐयारी माषा में लिखी हुई थी और कुमार ऐयारी भाषा 
बखूबी जानते थे, मगर यह उनकी समझ में न आया कि चीठी लिखने वाला कौन है क्योंकि उसंने अपना नाम 'टेप' लिखा 
था। कुमार ने कमलिनी से 'टेप' का अर्थ पूछा जिसके जवाब मे उसने कहा “थोड़ी देर सब्र कीजिए, आप से आप उस 
आदमी का पता लग जायगा।" कुमार चुप हो रहे और दर्वाजे की तरफ देखने लगे। हमारे पाठक महाशय ऐयारी भाषा 
शायद न जानते होंगे अस्तु उन्हे समझाने के लिए उस चीठी का अर्थ हम नीचे लिखें देते है- 
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मायारानी आज यह विचार कर बहुत खुश है कि आधी रात के समय कमलिनी इस बाग में आयेगी और मै उसे 

अवश्य गिरफ्तार करंगी मगर इस यात को जानने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा है कि उसके सोने वाले कमरे में रात 

को कौन आया था। वह चारों तरफ खयाल दौड़ाती थी मगर कुछ समझ में न आता था और आखिर दिल में यही कहती 

थी कि आने वाला चाहे कोई हो मगर काम कमलिनी ही का है, आज अगर कमलिनी गिरफ्तार हो जायगी तो सब टण्टा 

मिट जायगा, जितनी बेफिक्री राजा गोपालसिंह के मारने से मिली है उतनी ही कमलिनी के भी मारने से मिलेगी. क्योंकि 
उसके मरने के बाद मेरे साथ दुश्मनी करने का साहस फिर कोई भी नहीं कर सकता । 

आधी रातं जाने के पहिले ही मायारानी धनपत को साथ लिए हुए उस दरवाजे के पास जा पहुँची जिधर से कमलिनी 

के आने की खबर सुनी थी। मायारानी के कहे मुताबिक पहा देने वाली कई औरतें भी नंगी तलवार लिए उस चोर दर्वाजे 


` “के पास पहुँच कर इधर उधर पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में दबक रही थीं और धनपत भी उस चोरदर्वाजे के बगल ही में 
एक झाडी के अन्दर घुस गई थी। मायारानी अपने को हर बला से बचाए रहने की नीयत से कुछ दूर पर छिप कर बैठ रही | 


:.. जब वह समय आ गय्ा कि थोरदर्वाजे की राह से कमलिनी बाग के अन्दर आये, इसलिए धनपति अपने छिपे रहने 


- |... वॉलेस्थ्रान से उठ कर चोरदर्वाजे के पास आई और यह विचार कर बैठ गई कि बाहर से कोई आदमी दर्वाजा खोलने का 


'इशारां करे तो मै झट से दरवाजा खोल दूं। इस समय धनपति अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थी और हाथ में खंजर लिए 


`~ मौका पडन पर लड़ने के लिए भी तैयार थी। थोड़ी ही देर बाद बाहर से किसी ने चोरदर्वाजे पर थपकी मारी। धनपति खुश हो 
` कर.उठी और झट से दर्वाजा खोल कर एक किनारे हो गई। दो आदमी बाग के अन्दर दाखिल हुए। इन दोनों ही का 


बदन स्याह कपड़ों से ढंका हुआ था और दोनों ही के चेहरों पर नकाब पड़ी हुई थी जिससे रात के समय यह जानना बहुत 
ही कठिन था कि ये औरतें है या मर्द, हां एक का कद कुछ लम्बा था इसलिए उस पर मर्द होने का गुमान हो "सकता था। 

जब दोनों नकाबपोश बाग के अन्दर आ गए तो धनपति ने चोरदर्वाजा बन्द कर दिया और उन दोनो को अपने पीछे-पीछे 
आने का इशारा किया। मालूम होता था कि वे दोनों नकाबपोश बेफिक्र है और उन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं कि 
यहाँ का रंग बदला हुआ है। उन दोनो को साथ लिए धनपति जब उस जगह पहुंची जहां पहरा देने वाली लौंडियां नंगी 
तलवारे लिए हुए छिपी हुई थी तो खड़ी हो गई और उन दोनों की तरफ देख कर बोली, “आपकी आज्ञानुसार मैने अपना 
काम पूरा कर दिया, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए !' इसके जवाब में उस नकाबपोश ने जिसका कद बनिस्बत दूसरे के 
छोटा था जवाब दिया, “घनपत को जो मर्द होकर औरत की सूरत में मायारानी के साथ रहता है, किसी से इनाम लेने की 
आवश्यकता नही है क्योंकि वह स्वयं मालदार है, मगर मै समझता हूँ कि कम्बख्त मायारानी भी हम लोगों को गिरफ्तार 
करने की नीयत से इसी जगह आकर कहीं छिपी होगी. उसे जल्द बुला क्योकि खास उसी को इनाम देने के लिए हम 
लोग यहाँ आए है ।" 

धनपत वास्तव में मर्द था मगर यह हाल किसी को मालूम न था इसलिए हम भी उसे अभी तक औरत ही लिखते 
चले आए मगर अब पूरी तरह से निश्चय हो गया कि वह मर्द है और हमारे पाठकों को भी यह बात मालूम हो गई इसलिए 
अब हम उसके लिए उन्ही शब्दों का बर्ताव करैंगे जो मर्दों के लिए उचित है। 

उस आदमी की बात सुनकर धनपत परेशान हो गया, उसे यहं फिक्र पैदा हुई कि अब हमारा भेद खुल गया और 
इसलिए जान बचना मुश्किल है। केवल धनपत ही नही बल्कि मायारानी और उन कुल लौडियोंने भी उस आदमी की 
बातें सुन लीं जो उसी के आस पास पेड़ों के नीचे छिपी हुई थी। मायारानी के दिल में भी तरह तरह की बातें पैदा होने 
लगी। उसने पहचानने की नीयत से उस नकाबपोश की आवाज पर ध्यान दिया मगर कुछ काम न चला क्योंकि उसकी 
आवाज फंसी हुई थी और इस समय हरेक आदमी जो उसकी बात सुनता कह सकता था कि वह अपनी आवाज को 
बिगाड़ कर बातें कर रहा है। 

धनपत यद्यपि इस फिक्र मे था कि दोनों नकायपोशों को गिरफ्तार करना चाहिए मगर इस नकाबपोश की गहरी 
और मेद से भरी हुई बात ने उसका कलेजा यहाँ तक दहला दिया कि उसके लिए बात का जवाब देना भी कठिन हो गंया, 
मगर वे लौंडियाँ जो उस जगह छिपी हुई थीं चारों तरफ से आकर जरूर वहाँ जुट गई.और उन्होंने दोनों नकाबपोशों को 
घेर लिया। धनपत सोच रहा था कि मायारानी भीइसीजगह आ पहुँचेगी लेकिन यह आशा उसकी वृथा ही हुई, क्योंकि 
उस नकाबपोश की आवाज का.सब्रसे ज्यादे' असर मायारानीं ही पर हुआ। वह घबड़ा कर वहाँ से भागी और अपने 


` वीवानखाने में जाकर बैठ रही जहां कई लौडियां पहरा दे रही थीं। आते ही उसने एक लॉडी की जुबानी अपने सिपाहियों 
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को जो बाग के पहिले दर्ज में रहा करते थे कहला मेजा कि 'खास बाग में फलानी जगह दो दुश्मन घुस आये है, उन्हे 
जाकर फौरन गिरफ्तार करो और उनका सिर काटकर मेरे पास मेजो'। इधर धनपत ने देखा कि बहुत सी लौंडियां 
हमारी मदद पर आः पहुँची है तो उसे भी कुछ हिम्मत हुई और वह उस नकाबपोश की तरफ देखकर बोला :- 
धनपत-तुभ लोग यहां किस काम के लिए आए हो ? 
नकाव-इसका जवाब हम तुझ कम्बख्त को क्‍यों दे ? 
घनपत-मःलूम होता है कि मौत तुम दोनों को यहां तक खैच लाई हे ! 
नकाय-( हँस कर ) हों मै भी यही समझता हूँ. कि तेरी मौत हम दोनों को यहाँ तंक खैच लाई है। 
इतना सुनते ही धनपत ने उस नकाथपोश पर खञ्जर का यार किया मगर उसने फुर्ती रो पैतरा बदल कर वार 
खाली फर दिया, उस दूसरे नकाबपोश ने चालाकी से धनपत के पीछे जाकर एक लात उसकी कगर में ऐसे जोर से मारी 
' कि वह औधे मुँह जमीन पर गिर पड़ा मगर तुरन्त ही सम्हल कर उठ बैठा और दोनों नकाबपोशों'को गिरफ्तार करने के 
लिए लौडियों को ललकारा। लौडियां दोनो नकाग्रपोशों की अवस्था देख कर परेशान हो रही थीं। एक तो उन्हे विश्वास 
हो गया कि ये दोनों नकावपोश मर्द हैं, दूसरे धनपत की ताकत पर उन सभों को बहुत कुछ भरोसा था सो उसकी भी 
दुर्दशा आँखों के सामने देखने में आई. तीसरे नकाबंपोश की जुबानी यह सुनकर कि धनपत मर्द है और उसके जबाब में 
धनपत को चुप पाकर लौडियों का ख्याल बिल्कुल ही बदल गया था, तिस पर भी वे सब दोनो नकाचपोशो को घेर कर 
खड़ी हो गईं । धनपत ने फिर ललकार कंर कहा, “देखो ये दोनों चोर है, भागने न पावें |" 
ल्वे नकावपोश ने लपक कै बहादुरी के साथ धनपत की दाहिनी कलाई जिसमें खंजर था पकड़ ली और कहा, 

“हम लोग भागने के लिए नहीं आए है, वल्कि गिरफ्तार होकर एक अनूठा तमाशा दिखाने के लिए आए है, मगर तुमको 

भाग जाने का मौका न देंगे। ( लौडियों की तरफ देखकर ) हम लो ग स्वयं यहां रो टलनें वाले नही है और जहां कहो 

चलने के लिए तैयार है ।" 
धनपत को मालूम हो गया कि ये दोनों नकाबपोश कोई साधारण आदमी नही है ओर इनके सामने ताकत का घमंड 
करना वृथा है । वह सोचने लगा-"अफसोस, अब भारी मुसीबत का सामना हुआ चाहता है ।" 

. इतने ही मे 'चोर चोर' का गुल मचा और कई मशालों की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उन सिपाहियों के साथ 
थी जो वाग के पहिले दजें में रहने वाले सिपाहियों में से थे और इस समय वे सब मायारानी की आज्ञानुसार दोनों चोरों को 
अर्थात्‌ इन नकावपोशों को गिरफ्तार करने के लिए यहां आये थे। बात की बात मे वे सब वहाँ पहुंच गये और उन्होंने 
देखा कि लौडियों फं घेरे में दो नकाबपोश छाती ऊँची किए खड़े है और उनमें से एक धनपत की कलाई पकडे हुए है। 

इसके पहिले कि सिपाहियों को दोनों नकाबपोशो के साथ किसी तरह के बर्ताब की नौबत आवे, छोटे नकावपोश ने 


ऊँची आवाज में ललकार के कहा, “भाइयो, तुम लोग यह न समझो कि हम लोग भाग जायेंगे, मै भागने के लिए नही |: 


आया हूं, मै तुम लोगो का दुश्मन नही हूं, और न तुम लोगों के दुश्मन का साथी हूं, बल्कि तुम्हारा सच्चा दोस्त और 
खैरखाह हू। जिस समय सूर्य भगवान के दर्शन होंगें और मै अपने चेहरै पर से नकाब उठाऊँगा तुम लोगों को मालूम हो 
जायगा फि मै तुम्हारा पुराना साथी हूं। इस समय मै तुम लोगों की वह बेवकूफी जाहिर करने आया हूं जिसे तुम लोग खुद 
नहीं जानते हो । हाय. तुम्हारे प्यारे मालिक राजा गोपालसिंह कं गले पर छुरी'जाय और तुम लोगों को खबर तक न हो ? 
इससे भी बढ़ कर अफसोस की बात तो यह कि राजा गोपालसिंह को मारने वाला, उनकी उम्मीदों का खून,करने वाला, 
उनकी रिआया कं दिल पर सदमा पहुँचाने वाला उनकी इज्जत और हुर्मत को बिगाड़ने वाला, उनके धर्म और अर्थ का 
सत्यानाश करने थाला, दिन रात तुम्हारे पास रहे, तुम पर हुकूमत करे, तुम्हे बेवकूफ बनावे, और तुम उसका कुछ भी न 
%९सको !यह मत समझो कि राजा गोपालसिंह को मरे हुए कई वर्ष हो गये, मै साबित कर दूँगा कि उनके खून से गीली 
हुई जमीन भी अभी तक नही सूखी और अगर तुम मुझसे पूछने और यह जानने की इच्छा करोगे कि तुम्हारे प्यारे राजा 
गोपालसिंह को किसने मारा या उनका कातिल कौन है तो मै जरूर उसका भी पता दूँगा और वास्तव मे मै इसी काम के 
लिए यहाँ आया भी हूं।” 


छोटे नकाबपोश की इस बात ने सिपाहियों और पहरा देने वाली लौडियो फा दिल हिला दिया। राजा गोपालसिंह 
की याद ने और इस खबर ने कि --'उन्हें मरे बहुत दिन नही हुए और उनका कातिल इसी जगह रह कर उन पर हुकूमत 
करता है 'उनके दिलों को बेचेन कर दिया। सभी की आँखों से आंसू की बूँद जारी हो गई और हर तरफ से आवाज आने 
लगी-"फहो कहो, जल्द कहां. नेक दिल गरीब-परवर और हमारे हितैषी राजा को मारने वाला कौन है और कहाँ है?" 
इसके जपाव मे छोटे नकावपोश ने पुनः कहा, "यही कम्बख्त धनपत. जिसे इस समय मेरे साथी ने पकड़ रखा है, तुम्हारे 
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राजा का कातिल तथा इज्जत और हुर्मत को बिगाड़ने वाला है। इस बात से मत डरो कि इसकी इज्जत मायारानी के 
!मै सच कहता हूँ कि यह कई वर्ष से तुम लोगों फी 

और इस राज्य को चौपट कर रहा है, मगर तुम लोगों 

बात और क़हूँगा, मगर अभी नही, जरा उहरो, घंटे 

देकर और कही ले जाने का उद्योग मत करो !* 

दिया। चारों तरफ सिपाहियो और लोडियों में गुरयू 


दिखाई दे रही थी। सिपाहियों ने धनपत का 

को अधमूआ कर दिया था और उसका 

दिलों में जोश बखूबी पैदा हो गया और वे 

छोटे नकाबपोश ने धनपत की साड़ी का 

ही दो बनावटी गेद बाहर गिर पड़े और 

पूरे दर्जे पर क्रोध चढ़ आया और उन्हे 

मारे गये है। पहरा देने वाली जितनी औरतें 

सिपाहियों ने पास पहुँच कर धनपत को घेर लिया 

छोड़ अलग जा खड़े हुए। सिपाहियों ने बारी 

न थी कि वह किसी के प्रश्‍न का उत्तर देता। 

राजदीवान के पास ले यूलना चाहिए और इसी फे 
होगा । 


सिपाही लोग जिस समय धनपत के विषय में सोच विचार कर रहे और क्रोध में भरे हुए थे, दोनों नकाबपोशों से जो 
धनपत को छोड़ अलग हो गये थे थोड़ी देर के लिए बिलकुल बेफिक्र और लापरवाह हो गए थे, मगर इस समय जब यह 
राय पक्की हुई कि धनपत के साथ ही साथ उन दोनों को भी दीवान साहब के पास ले चलना चाहिए तो उन दोनों की 
खोज करने लगे, मगर वे दोनों नफाबपोश मौका पाकर ऐसा गायब हुए कि उनकी झलक तक दिखाई न दी। एक बोला, 
“अजी इसी जगह तो थे [दूसरे ने कहा, "यह तो हम भी जानते है, मगर यह बताओ कि वे चले कहाँ गए ?" तीसरे ने 
कहा, “भाई वे दोनों भागने वाले तो है नहीं, इसी जगह कहीं छिप कर हम लोगों का तमाशा देखते होंगे |” इत्यादि तरह 
तरह की बातें सब लोग आपुस में करने और दोनों नकाबपोशों को चारों तरफ दूँढने लगे, लेकिन वे दोनों वहाँ थे क्रां जो 
पता लगता !आखिर खोजते ढूंृते सुबह हो गई और इतनी ही देर में इस आश्चर्यजनक घटना की खबर जादू की तरह 
,हवा के साथ मिल कर दूर-दूर तक फैल गई। इस समय माथारानी के सिपाही बिलकुल ही स्वतन्त्र और खुदराय बल्कि 
बागियों की तरह हो रहे थे। बहुत खोजने और दूंढने पर भी उन्हें जब दोनों नकाबपोशों का पता न लगा तब लाचार हो 
कर कम्बख्त धनपत को घसीटते हुए वे बाग के बाहर की - तरफ रवाना हुए। 

जब इन बातों की खबर मायारानी को पहुंची तो वह बहुत ही धबराई। अपनी तथा घनपत की जान से नाउम्मीद 
होकर सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए? इस समय उसकी सूरत से उसके दिल का बहुत कुछ पता लगता था। 
उसका चेहरा जर्द और पलके नीचे की तरफ झुकी हुई थी। कभी कभी उसके बदन में कॅप हो जाता और कभी आँखे 
चंचल होकर सुर्ख हो जातीं। मगर थोड़ी ही देर बाद उसके होंठ कांपने लगे आंखों की सुर्खी बढ़ जानै के साथ ही 
उसका चेहरा भी लाल हो गया जिसे देखते ही वे लौडियां जो उसके सामने मौजूद थीं समझ गई कि अब उसे हद दर्जे 
का क्रोध चढ़ आया है, कुछ सोच विचार कर मायारानी बोल उठी, “इस समय उन कम्बख्ों को समझाने बुझाने का 
उद्योग करना वृथा समय नष्ट करना है, दूसरे मै तिलिस्म की रानी ही क्या ठहरी जो इन थोड़े से कम्बख्तों को काबू में न 
कर सकी या इन थोड़े सिपाहियों को आज्ञा भंग करने की सजा न दे सकी !"इतना कहते ही मायारानी अपने स्थान से 
उठी और दीवानखाने में से होती हुई उस कोटरी में जा पहुंची जहाँ से बाग के तीसरे दर्जे में जाने का वह रास्ता था 


जिसका जिक्र हम उस समय कर आए है जब पागल बने हुए तेजसिंह मायारानी की आज्ञानुसार हरनामसिंह द्वारा बाग में || 


पहुँचाए गए थे । 
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मायारानी कोठरी के अन्दर गई। वहां एक दूसरी कोठरी में जाने के लिए दर्वाजा था, उस दर्वाजे को खोलकर 
दूसरी कोठरी में गई। व्रहां एक छोटा सा कूआं था जिसमें उतरने के लिए जंजीर लगी हुई थी। वह इस कूएं के अन्दर 
उतर गई और एक लम्बे चौड़े स्थान में पहुंची जहाँ बिल्कुल ही अंधकार था। मायारानी टटोलती हुई एक कोने की तरफ 
चली गई और वहाँ उसने कोई पेंच.घुमाया जिसके साथ ही उस स्थान मेंबखूबी रोशनी हो गई और वहाँ की हर एक चीज 
साफ साफ दिखाई देने लगी। यह रोशनी शीशे के एक गोले में से निकल रही थी जो छत के साथ लटक रहा था। यह 
स्थान जिसे एक लम्बा चौड़ा दालान या चारों तरफ दीवार होने के कारण कमरा कहना चाहिए अद्भुत चीजों और तरह 
* तरह के कल पुर्जो से भरा हुआ था। बीच बीच में कतार बांध कर चौबीस खमभे संगर्ममर के खड़े थे और हर दो खम्भों 
के ऊपर एक एक महराबदार पत्थर चढ़ा हुआ था जिसे मामूली तौर पर आप बिना दर्वाजे का फाटक कह सकते है। इन 
महराबी. पत्थरों के बीचों बीच बड़े बड़े घंटे लटक रहे. थे और हर एक घंटे के नीचे एक गड़ारीदार पहिया था । 


मायारानी ने हर एक महराब को जिस पर मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए थे गौर से देखना शुरु किया और एक महराब 
के नीचे पहुंच कर खड़ी हो गई जिस पर यह लिखा हुआ था-“दूसरे दर्जे का तिलिस्मी दर्वाजा।" मायारानी ने उस पहिये 
को घुमाना शुरु किया जो उस महराब में लटकते हुए घंटे के नीचे था। पहिया चार पांच दफे घूम कर रुक गया: तब 
मायारानी वहां से हटी और यह कहती हुई घूम कर सामने वाली दीवार के पास गई कि देखें अब वे कम्बख्त क्यॉकर वाग 
के बाहर जाते है' !दीवार में नम्बरवार बिना पल्ले की पाँच आलमारियाँ थीं और हर एक आलमारी में चार दर्ज बने हुए थे 
पहिली आलमारी में शीशे की सुराहियां थीं, दूसरी में तांबे के बहुत से डिब्बे थे, तीसरी कागज के मुट्ठों से भरी हुई थी 
जिन्हे दीमको ने बर्वाद कर डाला था, चौथी में अष्टधातु की छोटी छोटी बहुत सी मूरते थीं और पांचवी आलमारी में 
केवल घार ताम्रपत्र थे जिनमें खूबसूरत उभड़े हुए अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। 


मायारानी उस आलमारी कं पास गई जिसमें शीशे की सुराहियाँ थीं और एक सुराही उठा ली। शायद उसमें किसी 
तरह का अर्क था जिसे थोड़ा सा पीने के बाद सुराही हाथ में लिये हुए वहां से हटी और दूसरी आलमारी के पास गई 
जिसमे तांबे के डिव्ये थे एक डिब्बा उठा लिया और वहां से रवाना हुई। जिस तरह उसका जाना हम लिख आये है उसी 
तरह घूमती-हुई वह अपने दीवानखाने में पहुंची जिसके आगे तरह तरह के खुशनुमा पत्तों वाले खूबसूरत गमले सजाये 
- हुए.थे। वहाँ पहुँच कर उसने वह डिब्बा खोला | उसके अन्दर एक प्रकार की बुकनी भरी हुई थी। उसमें से आधी 
बुकत्ती - अपने हाथ से खूबसूरत गमलों में छिड़कने के बाद बची हुई आधी बुकनी डिब्बे में लिये हुए वह 
:दीवानंखाने की छत पर चढ़ गई और अपने साथ केवल एक लॉंडी को जिसका नाम लीला था और जो उसकी सब 
लौडियों की सरदार थी लेती गई। यह सब काम जो हम ऊपर.लिख आये है मायारानी ने बड़ी फुर्ती से उसके पहिले ही 
कर लिया जब तक कि उसके बागी सिपाही धनपत को लिये हुए बाग के दूसरे दर्जे के बाहर जायं । 
जब मायारानी लीला को साथ लिये हुए दीवानखाने की छत पर चढ गई तबउसने सुराही दिखा कर लीला से कहा 
चिल्लू कर, इसमें से थोड़ा सा अर्क तुझे देती हूँ उसे पी जा और उस आफत से बची रह जो थोड़ी ही देर में यहां के 
रहन पालां पर आमे. वाली'हँ । 
लीला-{ हाथ फैला कर ) मै खूब जानती हूं कि आपकी मेहरयानी जितनी मुझ पर रहती है उतनी और किसी पर 
नहीं।। 
माया-( लीला की अंजुली मे अर्क डाल कर ) इसे जल्दी पी जा और जो कुछ मै कहती हूं उसे गौर से रुन 
लीला-बेशक मै ध्यान देकर सुनूंगी, क्योंकि इस समय आपकी अवस्था बिल्कुल ही बदल रही है और यह जानने 
कं लिए मेरा जी बहुत बेचैन है कि अब क्या किया जायगा ? 
माया-मै अपने भेद तुझसे छिपा नही रखती, जो कुछ मै कर चुकी हूं तुझे सब मालूम 'है, केवल दो भेद मैने तुझसे 
छिपाए थं जिनमें से एक तो आज खुल ही गया और एक का हाल मै तुझसे फिर किसी समय कहूंगी। इन भेदों के विषय में 
मरा विश्वास था कि यदि किसी को मालूम हो जायगा तो मेरी जान आफल में फँस जायगी और आखिर वैसा ही हुआ। तू 
दथःहो धुफी है कि दो कम्यख्त नकाबपोशों ने यहाँ पहुँच कर क्या गजब मचा रक्खा है। अब जहाँ तक मै समझती हूं, 
धनपत का बंद छिपा रहना बहुत ही मुश्किल है और साथ ही इसके कम्बख्त सिपाहियों का भी मिजाज बिगड़ गया है। | 
मान लिया जाय कि अगर मैने किसी तरह की बुराई की भी तो उनको मेरे खिलाफ होना मुनासिब न था। खैर सिपांही लोग | 
| ता उजडड.हुआ ही करते है मगर मुझसेबुराई करने का नतीजा फ़दापि अच्छा न होगा। अफसोस, उन लोगों ने इस बात 
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कु 


y Arye Same ठ 
मायारानी तिलिस्म की रानी है !देख, 
अथ उन लोगों की मजाल नहीं कि यहाँ से बाहर जा सकें, बल्कि थोड़ी ही देर में तू देखेगी कि उन लोगो को मै कैस: 
हलाल करती हूँ। यह दवा जो मैने गमलों में छिड़की है बहुत ही तेज और अपनी महक दूर दूर तक फैलाने वाली है, इससे 
बढ़ कर बेहोशी की दवा दुनिया में न होगी, और यही उन बदमाशों के साथ जहर का काम करेगी। तू. उन सभी के पास 
जा और उन्हें ऊँच नीच समझा कर मेरे पास ले आ-या-नहीं, अच्छा देख-खैर जाने दे-मै तुझसे एक बात और कहती 
हूँ-यह तो मै समझ है चुकी'के अब मेरी जान जाया चाहती हैं मगर तब भी हजारों को मारे बिना मै न छोड़ूँगी। अफसोस, ' 
वे दोनों कम्बख्त नकाब॑पोश ना मालूम कहां चले यए | खैर देखा जायगा-ओफ, (अपनी ठड़ी पकड़ के ) मुझे शक 
है-एक तो उनमें से जरूर -हाँ जरूर-जरूर-बेशक वही है और होगा, दूसरा मी-मै समझ गई, मगर ओफ, उस चीज 
का जाना ही बुरा हुआ। अच्छा अब मैं दूसरे काम की फिक्र करती हूँ, अब तो जान पर खेलना ही पड़ा, एक दफे तो मुझे 
तुझे छोड़-हां, तू मेरा मतलब तो समझ गई न ? इस समय मेरी तबीयत-अच्छा तू जा, देख मान जाय तो ठीक है नहीं तो 
आज इस याग को मै उन्हीं के खून से तर करुंगी ! | * 

इस समय मायारानी की वाते यद्यपि बिल्कुल बेढगी और बेतुकी थीं तथापि चालाक और धूर्त लीला उसका मतलब 

समझ गई और यह कहती हुई वहाँ से रवाना हुई, “आप चिन्ता न कीजिए, मै अभी जाकर उन सभों को ठीक करती हूँ, 


जरा आप अपना मिजाज ठिकाने कीजिए और तिलिस्मी कवच को भी झटपट...." ँ 


पाचवा बयान 

मायारानी के सिपाही जो दोनों नकाबपोशों को गिरफ्तार करने आए थे धनपत को लिए हुए बाग के पहिले दर्जे की 
तरफ रवाना हुए जहां वे रहा करते थे, मगर वे इच्छानुसार अपने ठिकाने न पहुंच सके, क्योंकि बाग के दूसरे दर्जे के 
बाहर निकलने का रास्ता मायारानी की कारीगरी से बन्द होगया थायै दरवाजे तिलिस्मी और बहुत ही मजबूत थे और 
इनका खोलना या तोड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था। पाठकों को याद होगा कि गाग कं दूसरे दर्जे और पहिले 
दर्जे के बीच में एक बहुत लम्बी चौड़ी दीवार थी जिस्‌ पर कमन्द लगा कर चढ़ना असम्भव था और सीढ़ियों के जरिए उस दीवार ' 
पर चढ़ और उसे लांघ कर ही एक दजे से दूसरे दर्जे में जाना होता था। इस समय जो दर्वाजा मायारानी ने तिलिस्मी रीति 
स बन्द किया है इसी कं बाद वह दीवार पड़ती थी जिसे लाध कर सिपाही लोग पहिले दजे मे जाते थे। उस दीवार पर 
चढ़ने के लिये जा सीढ़ियों थी वे लोहे की थीं और इस समय दोनों तरफ की सीढ़ियाँ दीवार के अन्दर घुस गई थी इस 
लिए दीवार पर चढ़ना एकदम असम्भव हो गया था। 

दर्वाजे का तिलिरमी रीति से यन्द देख सिपाही लोग समझ गए कि यह मायारानी की कार्यवाई है। इस लिए उन ' 
लोगो के दिल में डर पदा हुआ और वे सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि मायांरानी हम लोगों को इसी बाग में फॅसा कर ' 
मार डाले, क्योंकि आखिर वह तिलिस्म की रानी है, मगर यह विचार उन लोंगों के दिल मे ज्यादा देर तक न रहा क्योंकि 
राजा गोपालसिंह के साथ दगा किये जाने का जो हाल नकावपोशों की जुबानी सुना था उस पर उन लोगों को पूरा पूरा 
विश्वास हो गया था और इसी सबब से गुस्से के मारे उन समों की अवस्था बिल्कुल ही बदली हुई थी । 

आखिर धनपत को साथ लिए हुए व सिपाही यह सोच कर पीछे की तरफ लौटे कि उस चोरदर्वाजे की राह से बाहर 
निकल जायग जिस राह से दोनों नकाबपोश बागमके अन्दर घुसे थे, मगर उस ठिकाने पहुँच कर वे लोग बहुत ही घबड़ाये 
और ताज्जुब करने लगे क्योंकि उन्हें तह खिड़की कही नजर न आई। हाँ एक निशान दीवार में जरुर पाया जाता था 
जिससे यह कहा जा सकता था कि शायद इसी जगह वह खिड़की रही होगी। यह निशान भी मामूली न था बल्कि ऐसा 
मालूम होता था कि दीवार वाले चोरदर्वाजे पर फौलादी चादर जड़ दी गई है ।अब उन सिपाहियों को पहिले से भी ज्यादे ' 


` तरद्दुद हुआ:क्योंकि सिवाय उन दोनों रास्तों के बाग क बाहर निकलन का कोई और जरिया न था। एक बार उन. 
सिपाहियां के दिल में यह भी आया कि मायारानी की तरफ चलना चाहिए मगर खौफ से ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी। 


उस समय दिन घण्टे मर से ज्यादे चढ़ चुका था। सिपाही लोग क्रोध की अवस्था में मी तरददुद और घबराहट से 
खाली न थे और खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि किधर जाना और क्या करना चाहिए कि इतने ही में सामने से लीला आती 
हुई दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंची तो सिपाहियों की तरफ देख कर ऊँधी आवाज मे बोली, “तुम लोग अपनी जान के 
दुश्मन क्यों हो रहे हो ? क्या जमानिया राज्य के नौकर हो कर भी इरा बात को भूल गए कि मायारानी एक भारी तिलिस्म 
की रानी है और जो चाहे कर सकती है ? दो चार सौ आदमियों को बर्बाद कर डालना उनके आगे एक अदना काम है। 
अफसोस , ऐसे मालिक के खिलाफ होकर तुम अपनी जान बचाया चाहते हो ? याद रक्खो कि इस बाग में भूखे प्यासे मर 
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जाओगे पर तुम्हार लिए कुछ भी न होगा। मैं तुम लोगों को समझती हूं और कहती हूँ कि अपने मालिक के पास चलो और 
उससे माफी मांग कर अपनी जान बचाओ!” 
इसी तरह की उँच नीच की बहुत सी! बातें लीला उन सिपाहियों से देर तक कहती रही और सिपाही लोग भी लीला 
की बातु पर गौर कर ही रहे थे कि यकायक बाई तरफ से एक शख के बजने की आवाज आई, घूम कर देखा तो वे ही 
दोनों नकाबपोश दिखाई पड़े जो हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को अपनी तरफ बुला रहे थे। उन्हें देखते ही सिपाहियों 
की अवस्था बदल गई और उनके दिल के अन्दर उम्मीद रंज डर और तरद्दुद का चर्खा तेजी के साथ घूमने लगा। 
लीला की बातों पर जो कुछ सोच कर रहे थे उसे छोड़ दिया और घनपत को साथ लिए हुए इस तरह दोनों नकावपोशों 
की तरफ बढ़े जैसे प्यासे पंसाले ( पौसरे ) की तरफ लपकते है। - 
जब उन दोनों नकाबपोशों के पास पहुंचे तो एक नकाबपोश ने पुकार.कर कहा, "इस यात से मत घबराओ कि 
मायारानी ने तुम लोगों को मजबूर कर दिया और इस बाग से बाहर जाने लायक नहीं रक्खा। आओ हम तुम समों को इस 
बाग से बाहर कर देते है, मगर , इसके पहिले तुम्हें एक ऐसा तमाशा दिखाया चाहते है जिसे देख कर तुम बहुत ही खुरा हो 
जाओगे और हद से ज्यादे बेफिक्री तुम लोगों के भाय में पड़ेगी, मगर वह तमाशा हम एक दम से समों को नहीं दिखाया 
चाहते। मै एक कोठरी में (हाथ का इशारा करको) जाता हूँ, तुम लोग बारी बारी से पांच पांच आदमी आओ और अद्भुत 
अद्वितीय अनूठा तथा आश्चर्यजनक तमाशा देखो ।' 
इस समय दोनों नकाबपोश जिस जगह खड़े थे उसके पीछे की तरफ एक दीवार थी जो बाग कं दूसरे और तीसरे 
दर्जे की हद को अलग कर रही.थी और उसी जगह पर एक मामूली कोठरी भी थी। बात पूरी होते ही दोनों नकाबपोश 
पांच सिपाहियों को अपने साथ आने के लिए कह कर उस कोठरी के अन्दर घुस गए। इस समय इन सिपाहियों की 
अवस्था कैसी थी इसे दिखाना जरा कठिन है। न तो इन लोगों का दिल उन दोनों नकाबपोशों के साथ दुश्मनी करने की 
आज्ञा देता था और न यही कहता था कि उन दोनों को छोड़ दो और जिधर जाए जाने दो । 
जब दोनों नकाबपोश कोठरी के अन्दर घुस गए तो उसके बाद पांच सिपाही जो दिलावर और ताकतवर थे कोठरी 
में घुसे और चौथाई घड़ी तक उसके अन्दर रहे। इसके बाद जब वे उस कोठरी के बाहर निकले तो उनके साथियों ने 
. देखा कि उन पाँचों के चेहरे से उदासी झलक रही है, आँखों से आंसू की बूंदे टपक रही है और सिर झुकाए अपने 
साथियों की तरफ आ रहे हैं। जब पास आए तो उन पाँचों की अवस्था एकदम बदल जाने का सबब सिपाहियों ने पूछा 
“जिसके जवाब में उन पाँचों ने कहा, "पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग पांच पांच आदमी बारी बारी से जाओ 
-और जो कुछ है अपनी आँखों से देख लो, हम लोगों से पूछोगे तो कुछ भी न बतावेंगे, हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि वहाँ 
जाने में किसी तरह का हर्ज नहीं है ।” 
आपुस में ताज्जुब भरी बाते करने के बाद और पाँच सिपाही उस कोठरी के अन्दर घुसे जिसमें दोनो नकाबपोश थे 
और पहिले पांचों की तरह ये पांचों भी चौथाई घड़ी तक उस कोटरी के अन्दर रहे। इसके बाद जब बाहर निकले तो इन 


पाँचो भी वही अवस्था थी जैसी उन पाँचों की जो इनके पहिले कोठरी के अन्दर से हो कर आए थे। इसके बाद फिर पाँच , 


सिपाही कोठरी के अन्दर घुस और उनकी भी वही अवस्था हुई, यहाँ तक कि जितने सिपाही वहां मौजूद थे पांच पांच 


करके सभी कोठरी के अन्दर से हो आए और समों ही की वही अवस्था हुई जैसी पहिले गए हुए पाँचो सिपाहियों की हुई ` 


थी । घनपत ताज्जुब भरी निगाहों से यह तमाशा देख और असल भेद जाने के लिये बेचैन हो रहा था म्रगर इतनी हिम्मत 
न पड़ती थी कि किसी से कुछ पूछता, क्योंकि नकाबपोशों कि आज्ञानुसार सिपाहियों की तुरह वह उस फोठरी के अन्दर 
जाने नहीं पाया था जिसमें दोनों नकाबपोश थे। अन्त में सब सिपाहियों ने आपुस में बातें करके इशारे में इस बात का 
निश्चय कर लिया कि कोठरी के अन्दर उन समो ने एक ही रंग ढंग का तमाशा देखा था। 

थोड़ी देर बाद दोनों नकाबपोश उस कोठरी के बाहर,निकल आए और उनमे से नाटे नकाबपोश ने सिपाहियों की 
तरफ देख कर कहा, “धनपत को मेरे हवाले करो।" सिपाहियों ने कुछ भी उज़ न किया बल्कि अदब के साथ आगे बढ़ 
कर धनपत को नकाबपोश के हवाले कर दिया। दोनों नकाबपोश उसे साथ लिए हुए फिर कोठरी के अन्दर घुस गये और 
आधे घंटे तक वहां रहे. इसके बाद जब कोठरी के बाहर निकले तो नाटे नकाबपोश ने सिपाहियों से कहा, “धनपत को 
हमने ठिकाने पहुंचा दिया, अब आओ तुम लोगों को भी इस बाग के बाहर कर दें।" सिपाहियों ने कुछ भी उज न किया 
और दो तीन झुण्डों में होकर नकाबपोश के साथ उस कोठरी क अन्दर गए और गायब हो गये। दोनों नकाबपोश भी उसी 
'कोठरी के अन्दर जाकर गायब हो गये और उस कोठरी का दर्वाजा भीतर से बन्द हो गया। 


इस पचड़े में दो पहर दिन चढ़ आया. लीला दूर से खड़ी यह तमाशा देख रही थी, जब सन्नाटा हो गया तो वह लौटी 


और उसने इन बातों की खबर मायारानी तक पहुंचाई । 
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की जुबानी दोनों नकाबपोशों सिपाहियों और धनपत का हाल सुन कर मायारानी बहुत ही उदास और 
दर्वाजा बन्द करने और बेहोशी का अद्भुत घूरा छिड़कने पर उसे बँधी थी 
तिलिस्मी दर्वाजे को बन्द करना, तिलिस्मी दवा पीना और लीला को पिलाना, 

बेहोशी की बुकनी फूलों के गमलों में डालना, सब बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया । घनपत दोनों नकाबपोशों के कब्जे में पड़ 
गया और सब सिपाही भी सहज ही में बाग के बाहर हो गये। इस. समय उन दोनों नकाबपोशों की कार्रवाइयों ने उसे 
इतना बदहवास कर दिया कि वह अपने बचाव की कोई अच्छी सूरत सोच नहीं सकती थी। आखिर वह हर तरह से दुःखी 
होकर फिर उसी तहखाने के अन्दर गई जिसमें पहिली दफे जाकर बाग के दूसरे दर्जे का दर्वाजा तिलिस्मी रीति से बन्द 
किया था। हम ऊपर लिख आये है कि वहां दीवार में बिना दर्वाजे की पांच आलमारियाँ थी और एक आलमारी में तांबे के 
बहुत से डिब्ये रक्खे थे। इस समय मायारानी ने उन्ही डिब्बों को खोल खोल कर देखना शुरु किया। ये डिब्बे छोटे और 
बड़े हर प्रकार के थे। कई डिब्बे खोल खोल कर देखने के बाद मायारानी ने एक डिब्बा खोला जिसका पेटा एक हाथ से 
कम ने होगा। उस डिब्बे मे एक हाथीदात का तमंचा बारह अंगुल का और छोटी छोटी बहुत सी गोलियां रक्खी हुई थीं। 
उन गोलियों का रंग लाल था, और उनके अलावे एक ताम्रपत्र भी उस डिब्बे के अन्दर था। मायारानी इस डिब्बे को 
लेकर वहां से रवाना हुई और तहखाने का दर्वाजा बन्द करती हुई अपने स्थान पर उस जगह पंहुची जहाँ उसकी लौडियां 
उसकी राह देख रही थी। उसने सब लौडियों के सामने ही उस डिब्बे को खोला और ताम्रपत्र हाथ में लेकर पढ़ने लगी, 
जब पूरी तरह पढ़ चुकी तो लीला की तरफ देख कर बोली, “तू देखती है कि मै किस बला में फस गई हूँ?" 

लीला-जी हां, मै बखूबी देख रही हूं। दोनों नकाबपोशों की तरफ जब ध्यान देती हूं तो कलेजा कांप जाता है। इसमें 
कोई सन्देह नही कि अब कोई भारी उपद्रव उठने वाला है क्योकि नकाबपोशों की बदौलत इस बाग के सिपाही भी बागी 
हो गए है। 

माया-बेशक ऐसा ही है और ताज्जुब नही कि वे सिपाही लोग जो इस समय येरे पंजे से निकल गए है मेरे बाकी 
फौजी सिपाहियों को भी मड़कावे। * : 

लीला-इसमें कुछ भी सन्देह नही, वल्कि इन सिपाहियों की. बदौलत आपकी रिआया भी बागी हो जायगी और तब 
जान बचाना मुश्किल हो जायगा। अफसोस,आपने व्यर्थ ही अपने दोनों भेद मुझसे छिपा रक्खे, नहीं तो मै इस विषय में 
कुछ राय देती | 

माया-( ताज्जुब से ) दोनों भेद कौन से ? 

लीला-एक तो यही धनपत वाला । 

माया-हां ठीक है, और दूसरा कौन ? 

लीला-( मायारानी के कान की तरफ झुक कर धीरे से राजा गोपालसिंह वाला, जिन्हे भूतनाथ की मदद से आपने 


` मार डाला ! 


लीला की बात सुन कर मायारानी चौक पड़ी, अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और लीला का हाथ पकड़ के किनारे ले 
जाकर धीरे से बोली, “देख लीला, तू केवल मेरी लौडियों की सर्दार ही नही है बल्कि बचपन की साथी और मेरी सखी भी 
है। सच बता गोपालसिंह वाला भेद तुझे कैसे मालूम हुआ ?" 

लीला--आप जानती ही है कि मुझे कुछ ऐयारी का भी शौक है। 

माया-हाँ मै खूब जानती हूं कि तू ऐयारी भी कर सकती है लेकिन इस किस्म का काम मैने तुझसे कभी लिया नहीं। 


लीला-यह मेरी बदकिस्मती थी, नही तो मै अब तक ऐयारा की पदवी पा चुकी होती । 

माया-ठीक है, खैर तो इससे मालूम हुआ कि तूने ऐयारी से गोपालसिंह वाला भेद मालूम कर लिया ? 

लीला-जी हां ऐसा ही है, मने ऐयारी से और भी बहुत से भेद मालूम कर लिये है जिनकी खबर आपको भी नहीं और 
जिनको इस समय कहना मै उचित नहीं समझती मगर शीघ ही उस विषय में मै आप से ब्रातचीत करूंगी । इस समय तो 
मुझे केवल इतना ही कहना है कि किसी तरह अपनी जान बचाने की फिक्र कीजिए क्योंकि मुझे भूतनाथ की दोस्ती पर 
शक है। 

माया-क्या तू समझती है कि भूतनाथ ने मुझे धोखा दिया ? 
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लीला-जी हाँ, बल्कि मै तो यही समझती हूं कि राजा गोपालसिंह मारे नहीं गये बल्कि जीते है । 
माया-अगर ऐसा है तो बड़ी ही गजब हो जायगा, मगर इसका कोई सबूत भी नही ? 
लीला-आज तो नहीं मगर कल तक मैं इसका सबूत आपको दे सकूगी । 
माया-अफसोस, अफसोस !मै इस समय किले में जा कर अपने दीवान से राय लेने वाली थी मगर अब तो कुछ 
और ही सोचना पड़ा | ये 
लीला-(उस डिब्बे की तरफ इशारा करके जो अभी तिलिस्मी तहखाने में से मायारानी लाई थी) पहिले यह बताइये 
कि इस डिब्बे को आप किस नीयत से लाई है? यह हाथीदांत का तमंचा कैसा है और ये गोलियाँ क्या काम दे सकती है? 
माया-ये गोलियाँ इसी तमचे में रख कर चलाई जायंगी। इसके चलाने में किसी तरह की आवाज नही होती और 
गोली भी आधी कोस तक जा सकती है। जब यह गोली के बदन पर लगेगी या जमीन पर गिरेगी तो एक आवाज देकर 
फट जायगी और इसके अन्दर से बहुत सा जहरीला धूँआ निकलेगा । वह घूँआ जिस जिस के नाक मे जायगा । वह 
आदमी फौरन ही बेहोश हो जायगा। अगर हजार आदमियों की भीड़ आ रही हो तो उन सभों को बेहोश करने के लिए 
कंवल दस पांच गोलियां काफी है । 
लीला-बेशक यह बहुत अच्छी चीजे है और ऐसे समय में आपको बड़ा काम दे सकती है, मगर मै समझती हूं कि 
उस डिब्ये मे पांच सौ से ज्यादे गोलियाँ न होंगी, इसके बाद कदाचित्‌ वह ताम्रपत्र *कुछ काम दे सके जो उस डिब्बे में है 
और जिसे आपने हम लोगों के सामने पढ़ा था। के 
माया-वाह तुम बहुत समझदार हो। बेशक ऐसा ही है। इस ताम्रपत्र में उन गोलियों के बनाने की तरकीब लिखी है। 
इस तिलिस्म में ऐसी हजारों चीजें है मगर लाचार हूं कि तिलिस्म का पूरा हाल मुझे मालूम नहीं है बल्कि चौथे दर्जे के 
विषय मे तो मै कुछ भी नहीं जानती । फिर भी जो कुछ मै जानती हूं या जहाँ तक तितिस्म में मै जा सकती हूं वंहां ऐसी और 
भो कितनी ही चीजें है जो समय पर मेरे काम आ सकती है। 
लीला-अब यही समय है कि उन चीजों को लेकर आप यहाँ से चल दीजिए क्योंकि इस बाग तथा आपके राज्य पर 
अब आफत आया ही चाहती है। मैने सुना है कि राजा बीरेन्द्रसिंह की बेशुमार फौज जमानिया की तरफ आ रही है, बल्कि 
य. कहना चाहिए कि आज कल में पहुंचा ही चाहती है। 
माया-हौं, यह खबर मैने भी सुनी है। यदि गोपालसिंह का और धनपत का मामला न बिगड़ा होता तो मै मुकाबिला 
करने के लिए तैयार हो जाती परन्तु इस समय तो मुझे अपनी रियाआ में से किसी का भी भरोसा नहीं है। 
लीला-भरासे के साथ ही साथ आप समझ रखिए कि आप अपने किसी नौकर पर हुकूमत की लाल आंख भी अब 
नहीं दिखा सकती । मगर इन बातों में वृथा देर हो रही है। इस विषय को बहुत जल्द तय कर लेना चाहिए कि अब क्या 
करना और कहां जाना मुनासिब होगा ! 
माया-हां ठीक है मगर इसके भी पहिले मै तुमसे यह पूंछती हूं कि तुम इस मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए कब 
ज्ञक तैयार रहोगी ? 
लीला-जब तक मेरी जिन्दगी है या जब तक आप मुझ पर भरोसा करेंगे। : 
माया--यह जवाब तो साफ नहीं है बल्कि टेढ़ा है | 
लीला-इस पर आप अच्छी तरह गौर कीजिएगा मगर यहां से निकल चलने के बाद । 
त बताओ कि मेरी और लौडियों का क्या हाल है ? 
- केवल चार पाँच ऐसी है जिन पर मै भरोसा कर सकती हूं 
नु Sans उनके न का हाल ही जाना जा सकता है। i 227 
सांस हाय, यहाँ तक नौबत पहुंच गई 
न 0 तट 
देखती हूं कि मेरे काम की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सफर में अपने साथ ले जा सकूं। जो कुछ हाथ लगे सो ले आती हूं, 
और बहुत जल्द तुमको और उन लौडियों को साथ लेकर निकल मागती हूं जिन प॒ तुम भरोसा रखती हो। कोई हर्ज 
नही, इस गई गुजरी हालत में मी में एक दफे लाखों दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचने की हिम्मत रखती हूँ. ! !' 


SN कर. 


*ताम्पत्र-ताँये.की तख्ती जिस पर कुछ लिखा या खुदा हुआ हो । 
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इसके जवाब में पीछे की तरफ से किसी गुप्त मनुष्य ने कहा-'बेशक बेशक, तुम मरते मरते-मी हजारों का घर | 
चौपट करोगी | 


सातवां बयान 


ऐयारी भाषा की चीठी पढ़ने और कमलिनी के ढाढ़स: दिलाने पर कुंअर इन्द्रजीतसिंह की दिलजमई तो हो गई 
परन्तु 'टेप' का परिचय पाने के लिए वे बैचेन हो रहे थे अस्तु उससे मिलने की आशा में दर्वाजे की-तरफ ध्यान लगा कर 
थोड़ी देर तक खड़े हो गए। यकायक उस मकान का दर्वाजा खुला और घनपत की कलाई पकड़े 'टेप' महाशय अपने 
चेहरे पर नकाब डाले हुए आते दिखाई दिये। दर्वाजे के बाहर निकलते ही 'टेप' ने अपने चेहरे पर से नकाब हटा दी, सूरत 
देखते ही कुँअर इन्द्रजीतसिंह हंस पड़े और लपक के उनकी कलाई पकड़ कर बोले, "अहा, यह किसे आशा थी कि यहां 
पर राजा गोपालसिंह से मुलाकात होगी ?” (कमलिनी की तरफ देख कर ) तो क्या इन्हीं ने अपना नाम 'टेप' रक्खा है ? 
'कमलिनी-जी हाँ । 
'  इन्द्रजीतसिंह-( गोपालसिंह .से ) क्या'आनन्दसिंह इसी मकान के अन्दर है ? ` 
गोपाल-जी हाँ, आप मकान के अन्दर चलिए और उनसे मिलिए । 
इन्दजीत-एक औरत के रोने की आवाज हम लोगों ने सुनी थी, शायद -वह भी इसी मकान के अन्दर हो ? 
गोपाल-जी नहीं, वह कम्यख्त औरत ( धनपत की तरफ इशारा करके ) यही है। न मालूम ईश्रर ने इस हरामजादे 
को कैसा मर्द बनाया है कि आवाज से भी कोई इसे मर्द नहीं समझ सकतां ! 
कमलिनी-इसे आपने कब पकड़ा ? rE 
गोपाल-यह कल से मेरे कब्जे में है और मैं कल ही इसे इस मकान में कैद कर गया था बल्कि आज छुड़ाने के लिए 
आया था। 
इन्द्रजीत-तो आप कल भी इस मकान में आ चुके है !मगर मुझसे मिलने के लिए शायद कसम खा चुके'थे ! ' 
गोपाल-( हंस कर ) नहीं नहीं, मेरा वह समय बड़ा ही अनमोल थां, एक एंक पल की देर बुरी मालूम होती थी, इसी 
से आपसे मिलने के लिए मै रुक न सका । इसका खुलासा हाल आप सुनेंगे तो बहुत ही हंसगे और खुश होंगे । मगर 
पहिले मकान के अन्दर चल कर आनन्दसिंह से मिल लीजिए तब यह अनूठा फिस्सा आपसे कहूंगा । ' 
इन्द्रजीत-क्या आनन्द यहाँ तक नहीं आ सकता ? 
गोपाल-नहीं वे यहां नहीं आ सकते | ये तिलिस्मी कार खाने में फंस चुके है इस लिए छूटने का उधोग नहीं कर | 
सकते बल्कि तिलिस्म के अन्दर जा सकते है और उसे तोड़ कर निकल आ सकते है। मगर अब उनसे मिलले में देर 7 
कीजिए । 
इन्द्रजीत-आप जिस काम के लिए गये थे वह हुआ ? 
* गोपाल-वह काम न हो गया, उसका खुलासा हाल थोड़ी देर में आपसे कहूंगा । 
'कमलिनी-भूतनाथ को आपने कहाँ छोड़ा ? 
गोपाल-वह भी आता ही होगा । वास्तव में वह बड़ा ही चालाक और धूर्त ऐयार है। उसने जो काम किए है सुनोगी 
तो हंसते हंसते लोटन कबूतर बन जाओगी ( इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर ) आप आनन्दसिंह के फसने से दुःखी न 
होइए क्योंकि आप दोनों भाइयों के लिए इस तिलिस्म का तोड़ना जरुरी हो चुका है 
इन्द्जीत-ठीक है मगर रिक्तम्रन्थ का पूरा पूरा मतलब उसकी समझ में नहीं आया है और इससे तिलिस्म के काम 
में उसे तकलीफ होना सम्भव है। उसमें दस बारह शब्द ऐसे है जिनका अर्थ नहीं लगता और इन शब्दों का अर्थ जाने ' 
बिना बहुत सी बातों का मतलब समझ में नही आता । 
गोपाल-( हंस कर ) आपका कहना ठीक मगर मै एक बात आपको ऐसी बताता हूँ कि जिससे आप हर एक । 
तिलिस्मी ग्रन्थ को अच्छी तरह पढ़ और समझ लेंगे और उनमें चाहे कैसे ही टेढ़े शब्द क्यों हो मगर मतलब समझने में 
'कठिनता न होगी ! 
इन्द्रजीत-वह क्या ? 
गोपाल-केवल एक छोटी सी बात है। 
इन्द्र-मगर उसके बताने में आप हुज्जत बड़ी कर रहे है। 
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गोपालसिंह ने झुक कर इन्दजीतीसह के काम में ठ कहे जिसे सुमत ही शैमारि हेसे पड “बेशक बड़ी चतुराई की गई 
है !जरा सा फेर में मतलब कैसा बिगड़ जाता है [आपका कहना बहुत ठीक है। अब कोई शब्द ऐसा नहीं निकलता 
जिसका अर्थ मै न लगा सकूं !क्यों न हो, आखिर आप तिलिस्म के राजा ही ठहरे।” 

कमलिनी से इस समय चुप न रहा गया, वह ताने के तौर पर सिर नीचा करके बोली, “बेशक राजा ही ठहरे इसी से 
तो बेमुरौवती कूट-कूट कर भरी है !इसके जवाब में गोपालसिंह ने कहा, “नहीं नहीं, ऐसा मत ख्याल करो । तुम्हारा 
उदास चेहरा कह देता है कि तुम्हें इस बात का रंज है कि हमने जो कुछ कुमार के कान में कहा उससे तुमको जान बूझ 
कर वंचित रखा, मगर नहीं (घनपत की तरफ इशारा करके ) इस कम्बख्त के ख्याल से मैने ऐसा किया। आखिर वह भेद 
तुमसे छिपा न रहेगा । 

इस पर कूँअर इन्द्जीतसिंह ने एक विचित्र निगाह कमलिनी पर डाली जिसे देखते ही वह हंस पड़ी और मकान के 


अन्दर जाने के लिए दर्वाजे के तरफ बढ़ी । कुँअर इन्द्रजीतसिह कमलिनी लाडिली और उनके साथ धनपर का हाथ : 


पकड़े राजा गोपालसिंह उस मकान के अन्दर चले । 

इस मकान की हालत हम ऊपर लिख आये है इसलिए पुन: नहीं लिखते। राजा गोपालसिंह समों को साथ लिए हुए 
उस कोटरी में पहुँचे जिसमें कुँअर आनन्दसिह फंसे हुए थे, मगर इस समय वहाँ की अवस्था वैसी न थी जैसी की हम 
ऊपर लिख आये है, अर्थात्‌ वह तिलिस्मी संदूक, जिसमें आनन्दसिंह का हाथ'फंस गया था, वहां न था और न 
आनन्दसिंह वहाँ थे, हाँ उस कोठरी की जमीन का वह हिस्सा जिस पर संदूक था जमीन के अन्दर धंस गया था और वहाँ 
एक कुएं की शक्ल दिखाई दे रही थी। यह देख राजा गोपाल सिंह ताज्जुब में आ गये और उस.कुएं की तरफ देखकर 
कुछ सोचने लगे । आखिर कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने उन्हें टोका और चुप रहने का सबब पूछा । ~ 

इन्दजीत-आप क्या सोच रहे है? शायद आनन्दसिंह को आपने इसी कोठरी में छोड़ा था ? 

गोपाल-जी हां, इस जगह जहाँ आप कुएँ की तरफ का गड़हा देखते है एक सन्दूक था और उसमें एक छेद था, उसी' 
छेद के अन्दर हाथ डाल कर कुमार ने अपने को फंसा लिया था। मालूम होता है कि अब वे तिलिस्म के अन्दर चले गये। 
इसी ख्याल से मैने आपसे कहा था कि कुँअर आनन्दसिंह अपने को छुड़ा नहीं सकते बल्कि तिलिस्म के अन्दर जा सकते 
है 


इन्द्रजीत-अफसोस, खैर मर्जी परमेश्‍वर की ? इस समय मेरा दिमाग परेशान हो रहा है । धनपत को मै इस ' 


अवस्था में क्यों देख रहा हूं? यकायक आपका इस बाग में आना कैसे हुआ ? आप मुझसे मिले बिना सीधे इस मकान में 
क्यों आए ? आनन्द को इस मकान में आपने ठहरने क्यों दिया अथवा उसे बचाने का उद्योग क्यों न किया ? इत्यादि बहुत 
सी बातें जानने के लिए मै इस समय परेशान हो रहा हूं मगर इसके पहिले मै इस कुएं की अवस्था जानने का उद्योग करूँगा 

(कमलिनी की तरफ देखकर ) जरा तिलिस्मी खँजर मुझे दो, उसके जरिये से इस कुएं में उजाला करके मै देखूंगा कि 
इसके अन्दर क्या है ? 

'कमलिनी-( तिलिस्मी खंजर और अँगूठी कुमार के सामने रख कर ) लीजिए, शायद इससे कुछ काम चले ! 

कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने अंगूठी पहिर खंजर हाथ में लिया और धीरे धीरे उस गड़हे के किनारे गये जो ठीक कूएँ की 
तरह का हो रहा आ । खंजर वाला हाथ कुमार ने कूएं के अन्दर डाला और उसका कब्जा दबाकर उजाला करने के बाद 
झाक कर देखा कि उसके अन्दर क्या है। 

न मालूम कुअर इन्द्रजीतसिंह ने कुएं के अन्दर क्या देखा कि वे यकायक बिना किसी से कुछ कहे तिलिस्मी खंजर 
हाथ में लिये हुए उस कूएं के अन्दर कूद पड़े । यह देखते ही कमिलिनी और लाडिली परेशान हो गई और राजा 
गोपालसिंह को भी बहुत ताज्जुब हुआ। इन्द्रजीतसिंह की तरह राजा गोपालसिंह ने भी अपना तिलिस्मी खंजर हाथ में 
लेकर कूएं के अन्दर किया और उसका कब्जा दबा रोशनी करने बाद झांक कर देखा कि क्या बात है मगर कुछ दिखाई न 
पड़ा । 

कमलिनी-कुछ मालूम हुआ कि इस गड़हे में क्या है ? 

गोपात-कुछ भी मालूम नहीं होता, न जाने क्या देखकर कुमार इसमें कूद गये । 

'कमलिनी-खैर आप यहाँ से हटिये और सोचिए कि अब क्या करना होगा ? 


गोपाल-यद्यपि मै जानता हूँ कि यहाँ का तिलिस्म कुमार के हाथ से टूटेगा परन्तु इस रीति से दोनों कुमारो का तिलिस्म के 


अन्दर जाना ठीक न हुआ | देखा चाहिए ईश्वर क्या करता है ? चलो अब यहाँ रहना उचित नहीं है और न कुमार से 
मुलाकात होने की ही कोई आशा है। 
कमलिनी अफसोस के साथ ) चलिये । 
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` कसूर कुछ भी नही है। 


गोपाल-(िहंकी! दरक चलते हुए) अफिसी सी मार से कट बीत सन की धेकता थी मगर लाचार ! 
कम-(घनपत की तरफ इशारा करके) इसे आप कहाँ कहाँ लिये फिरेंगे और यहाँ क्यो लाए थे ? 
गोपाल-इसे कल गिरफ्तार करके इसी मकान के अन्दर छोड़ गया था। मुझे आशा थी कि यह स्वयं इस मकान से 
वाहर न निकल सकेगा, मगर आज इस मकान में आकर देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस मकान के तीन दर्वाजे यह 
खोल चुका था और चौथा दर्वाजा खोला ही चाहता था | न मालूम इस मकान का मेद इसे क्योंकर मालूम हुआ । 
कम-इसे आपने किस रीति से गिरफ्तार किया ? 
गोपाल-पहले इस कम्बख्त का इंतजाम कर लूं. तो इसका अनूठा किस्सा कहूँ। 
कमलिनी और लाडिली के साथ धनपत का हाथ पकड़े हुए राजा गोपालसिंह उस मकान के बाहर आये और 
देव॑मन्दिर की तरफ रवाना हो कर उसके पश्चिम तरफ वाले मकान के पास पहुंचे। हम ऊपर लिख आये है कि देवमन्दिर 
के पश्चिम तरफ वाले मकान के पास दर्वाजे पर हड्डियों का एक ढेर था और उसके बीचों बीच में लोहे की एक जंजीर पड़ी 
हुई थी जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कूएं के अन्दर गया हुआ था । 
घनपत को घसीटते हुए राजा गोपाल उसी कूएं पर गये और उस हरामजादे सत्री रपधारी मर्द को जबर्दस्ती उसी 
कूए के अन्दर ढकेल दिया। इसके साथ ही उस कूएं के अन्दर से धनपत के चिल्लाने की आवाज आने लगी परन्तु राजा 
गोपालसिंह कमलिनी और लाडिली ने उस पर कुछ ध्यान न दिया। तीनों आदमी देवमन्दिर में आकर बैठ गये और 
बातचीत करने लगे। 
धनपत को घसीटते हुए राजा गोपालसिंह उसी कूएं पर गये और उस हरामजादे स्त्री रूपधारी मद॑ को जबर्दस्ती उसी 
उसने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं ! * 
गोपाल-बेशक भूतनाथ ने अपना काम इद रो ज्यादा ईमानदारी के साथ किया। वह जाहिर में मायारानी से साथ 
ऐसा मिला कि उसे भूतनाथ पर विश्वास हो गया और वह समझने लगी कि भूतनाथ इनाम की लालघ से मेरा काम 
उद्योग के साथ करेगा । ; २ 
कम-हाँ उसने मायारानी के साथ मेल पैदा करने का हाल मुझसे कहा था। ( मुस्कुरा कर )अजीब ढंग से उसने 
मायारानी को धोखा दिया । हमारी तरफ की मामूली सच्ची बातें कह कर उसने अपना काम पूरा पूरा निकाला मगर मै 
उसके बाद का हाल पूछती हूं जब उसे आपके पास काशी में मैने भेजा था, क्योंकि उसके बाद अभी तक वह मुझसे नहीं 
मिला । 
गोपाल-उसके बाद मूतनाथ ने दो तीन काम बड़े अनूठे किये, जिनका खुलासा हाल मै तुमसे कहूंगा लेकिन 
कामों में एक काम सबसे बढ़ चढ़ के हुआ | गे 
कम-वह क्या ? 
गोपाल-उसने मायारानी शे कहा कि मै गोपालसिंह को गिरफ्तार करके दारोगा वाले मकान में कैद कर देता हूं, तुम 
उसे अपने हाथ से मार कर निश्चिन्त हो जाओ। यह सुन कर मायारानी बहुत ही खुश हुई और भूतनाथ ने भी वह काम 
बड़ी खूबी क॑ साथ किया बल्कि इसके इनाम में अजायबघर की ताली मायारानी से ले ली ! 
कम-क्या अजायबघर की ताली भूतनाथ ने ले ली ? ; 
गोपाल-हाँ । ४ 
'कम-यह बड़ा काम हुआ और इस काम कें लिए मैने उसे सख्त ताकीद की थी। अब वह ताली किसके पास है ? 
गोपाल-ताली मेरे पास है, मुझे आशा न थी कि भूतनाथ मुझे देगा, मगर उसने कोई उज न किया । 


कम-वह आपसे किसी तरह उज नहीं कर सकता क्योंकि मैने उसे कसम देकर कह दिया था कि जितना मझे मानते हो 
उतना ही राजा गोपालसिंह को मानना। असल बात तो यह है कि भूतनाथ बड़े काम का आदमी है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि वह राजा बीरेन्द्रसिंह का गुनहगार है और उसने सजा पाने लायक काम किया है मगर वह कसूर उससे धोखे में 
हुआ। इश्क का भूत उसके ऊपर सवार था और उसी ने उसे वह काम कराया, पर वास्तव में उसकी नीयत साफ है और 
उस कसूर का उसे सख्त रंज है, ऐसी अवस्था में जिस तरह हो उसका कसूर माफ होना ही चाहिए । 

गोपाल-बेशक बेशक, और उसके बाद तुम्हारी बदौलत उसके हाथ से कई ऐसे काम निकले है जिनके आगे वह 


'कम-अच्छा अब खुलासा कहिए कि भूतनाथ ने आप से मारने के विषय में किस तरह मायारानी को धोखा दिया 
और अजायबघर की ताली क्योंकर ली ? 
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राजा गोपालसिंह के विषय मे भूतनाथ ने जिस तरह मायारानी को धोखा दिया था उसका हाल हम ऊपर के बयानों 
में लिख आये है। इस समय वही हाल राजा गोपालसिंह ने अपने तौर पर कमलिनी से बयान किया। ताज्जुब नहीं कि 
भूतनाथ के विषय में हमारे पाठकों को धोखा हुआ हो और वे समझ बैठे हों कि भूतनाथ वास्तव में मायारानी से मिल गया 
मगर नहीं, उन्हें अब मालूम हुआं होगा कि भूतनाथ ने मायारानी से मिल कर केवल अपना काम साधा और मायारानी को 
हर तरह से नीचा दिखाया । 


आठवां बयान 


. , ` अहा, ईश्वर की महिमा भी कैसी विचित्र है। बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो मायारानी 
अपने सामने किसी को कुछ समझती ही न थी वही आज किसी के सामने जाने या किसी को मुँह दिखानेका साहस नही 
कर सकती। जो मायारानी कभी किसी से डरती ही न थी वही आज एक पत्ते के खड़खड़ाने से भी डर कर बदहवास हो 
जाती है। जो आयारानी दिन रात हंसी खुशी में बिताया करती थी वह आज रो रो कर अपनी आँखें सुजा रही है। संध्या 
के समय भयानक जंगल में उदास और दुःखी मायारानी केवल पाँच लौडियों के साथ सिर झुकाए अपने किये हुए बुरे 
कर्मों को याद कर करके पछता रही है। रात की अवाई के कारण जैसे अंधेरा होता जाता है तैसे तैसे उसकी घबराहट भी 
बढ़ती जाती है। इस समय मायारानी और उसकी लौडियाँ मर्दाने भेष में है। लौडियों के पास नीमचा तथा तीर कमान 
मौजूद हैं परन्तु मायारानी केवल तिलिस्मी तमंचा कंमर में छिपाये हुए है। वह घबड़ा घबड़ा कर बार-बार पूरब की तरफ 
देख रही है जिससे मालूम होता है कि इस समय उघर से कोई उसके पास आने वाला है। थोड़ी ही देर बाद अच्छी तरह 
अंधेरा हो गया और इसी बीच में पूरय तरफ से किसी आने की आहट मालूम हुई। यह लीला थी जो मानि भेष में पीतल 
की जालदार लालटेन लिए हुए कहीं दूर से चली आ रही थी। जब वह पास आई मायारानी ने घबराहट के साथ 
पूछा,"कहो क्या हाल है ?” 
लीला-हाल बहुत ही खराब है, अब तुम्हें जमानिया की गद्दी कदापि नही मिल सकती । 
माया-यह तो मै पहिले ही से समझे बैठी हूं। तू दीवान साहब के पास गई थी ? 
लीला-हां गई थी, उस समय उन सिपाहियों में से कई सिपाही वहाँ मौजूद थे जो आपके तिलिस्मी बाग में रहते है 
और जिन्होंने दोनो नफाबपोशों का साथ दिया था। उस समय वे सिपाही दीवान साहब से दोनों नकाबपोशों का हाल 
बयान कर रहे थे मगर मुझे देखते ही चुप हो गये । 
माया-तब क्या हुआ ? 
लीला-दीवान साहब ने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया और पूछा कि 'तू यहाँ क्यों आई है? इसके जबाब में 
मैने कहा कि 'मायारानी हम लोगों को छोड़ कर न मालूम कहाँ चली गई। जब चारों तरफ ढूंढने पर भी पता न लगा तो 
इत्तिला के लिए आपके पास आई हूं, । यह सुन कर दीवान साहब ने कहा कि 'अच्छा ठहर, मै इन सिपाहियों से बातें कर 
लूं तब तुझसे करूँ । 
माया-अच्छा तब तूने उन सिपाहियों सें बातें सुनी ? 
लीला-जी नहीं, सिपाहियों ने मेरे सामने बात करने से इनकार किया और कहा कि 'हम लोगों को लीला पर 
विश्वास नही है" |आखिर दीवान साहब ने मुझे बाहर जाने का हुक्म दिया। उस समय मुझे अन्दाज से मालूम हुआ कि 
मामला बेढब हो गया और ताज्जुब नहीं कि मै गिरफ्तार कर ली जाऊँ इसलिए पहरे वालों से बात बना कर मैंने अपना 
'पीछा छुड़ाया और भाग कर मैदान का रास्ता लिया। * 
माया-संक्षेप में कह कि उन दोनों नकाबपोशों का कुछ भेद मालूम हुआ कि नही । 
लीला-दोनोंनकाबपोशोंको असल भेद कुछ भी मालूम न हुआ हां उस आदमी का पता लग गया जिसने बाग से 
निकल मागने का विचार करती समय गुप्त रीति से कहा था 'बेशंक-बेशक, तुम मरते-मरते भी हजारों घर चौपट करोगी! 


*माया-हाँ, कैसे पता लगा ? वह कौन था ? 3 
लीला-वह भूतनाथ था। जब मै दीवान साहब के यहां से भाग कर शहर के बाहर हो रहीं थी तब यकायक उससे 
मुलाकात हुई उसने सवयं मुझसे कहा कि 'फलानी बात का कहने वाला मै हँ, तू मायारानी से कह दीजियो कि अंब तेरे दिन 


उ है, अपने किये का फल भोगने के लिए तैयार हो रहे, हौँ यदि मुझे कुछ दने की सामर्थ्य ह तो मै तेरा साथ दे 
= l . = क ~ 
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ps 
माया-(ऊँचीसीस लैकर) होगे! अच्छी और विथ 


रे हुआ? and eGangotri 
लीला-हाल क्या कहूँ ? राजा बीरे्द्रसिंह की वीस हजार फौज आ गई है जिसकी सरदारी नाहरसिंह कर रहा है। 
दीवान साहब ने एक सर्दार को पत्र देकर नाहरसिंह के पास भेजा था, मालूम नहीं इस पत्र में क्या लिखा था मगर 
गहरसिंह ने उसका यह जवाब जुबानी कहला भेजा कि हम केवल मायारानी को गिरफ्तार करने के लिए आए है। इसके 
बाद पता चला कि दीवान साहब ने आपकी खोज में कई जासूस रवाना किए हैं। 
माया-तो इससे निश्चितहोता है कि कम्बख्त दीवान मी मेरा दुश्मन हो गया ! 
लीला-क्या इस बात में अब भी शक है ? 
माया-( लम्बी सांस लेकर ) अच्छा और क्या मालूम हुआ ? 
लीला-एक बात सबसे ज्यादा ताज्जुब की मालूम हुई । 
माया-वह क्या ? 
लीला-रात के समय भेष बदलकर मै राजा बीरेन्दर्सिंह के लश्कर में गई थी। घूमते फिरते ऐसी जगह पंहुची जहां 
से नाहरसिंह का खेमा सामने दिखाई दे रहा था और उस खेमे के दर्वाजे पर मशाल हाथ में लिये हुए पहरा देने वाले 
सिपाहियों की चाल साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैने देखा कि खेमे के अन्दर से दो नकाबपोश निकले और जहां मै 
खड़ी थी उसी तरफ आने लगे। 
मै किनारे हट गई। जब वह मेरे पास से होकर निकले तो उनकी चाल और उनके कदम से मुझे निश्चय हो गया कि 
वे दोनों नकाबपोश वहीं है जो हमारे बाग में आये थे और जिन्होंने धनपत को पकड़ा था। 
माया-हाँ ! 
लीला-जी हाँ ! 
माया-अफसोस, इसका पता कुछ भी न लगा कि वे दोनों आखिर है कौन, मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे खास 
बाग के तिलिस्मी भेदों को जानते है और इस समय तेरी जुबानी सुनने से यह जाना जाता है कि वे दोनों राजा बीरेन्द्रसिंह 
के पक्षपाती भी है। . . 


'लीला-इसका निश्चय नहीं हो सकता कि वे दोनों नकाबपोश राजा बीरेन्द्रसिंह के पक्षपाती है, शायद वे नाहरसिंह 
से मदद लेने गये हों | 

माया-ठीक है. यह भी हो सकता है। लेकिन बात तो यह है कि मै सिवाय गोपालसिंह के और किसी से नहीं डरती, 
न मुझे रिआया के बिगड़ने का डर है न सिपाहियों और फौज के बागी होने का खौफ न दीवान मुत्सद्दियों के बिगड़ने का 
अंदेशा और न कमलिनी और लाडिली की बेवफाई का रंज-क्योंकि मै इन सभी को अपनी करामात से नीचा दिखा 
सकती हूँ, हाँ यदि गोपालसिंह के बारे में कम्बख्त भूतनाथ ने मुझे धोखा दिया है जैसा कि तू कह चुकी है तो बेशक खौफ 
की बात है। अगर वह जीता है तो मुझे बुरी तरह हलाल करेगा। वह इस बात से कदापि नहीं डरेगा कि मेरा भेद खुलने से 
उसकी बदनामी होगी क्योकि मैने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। जिस समय कम्बख्त कमलिनी और 
बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने गोपालसिंह को कैद से छुड़ाया था यदि गोपालसिंह चाहता तो उसी समय मुझे जहन्नुम में मिला 
सकता था, मगर उसका ऐसा न करना मेरा कलेजा और भी दहला रहा है, शायद मौत से भी बढ़ कर कोई सजा उसने 
मेरे लिये सोच ली है, हाय अफसोस मैने तिलिस्मी भेद जानने के लिये उसे क्यों इतने दिनों तक कैद में रख छोड़ा [उसी 
समय उसे मार डाला होता तो यह बुरा दिन क्यों देखना पड़ता ? हाय, अब तो मौत से भी कोई मारी सजा मुझे मिलने 
वाली है। ( रोती है) 

लीला-अब रोने का समय नही है, किसी तरह जान बचाने की फिक़ करनी चाहिए । 

माया-( हिचकी लेकर ) क्या करूं ? कहाँ जाऊं ? किससे मदद माँगूं? ऐसी अवस्था में कौन मेरी सहायता करेगा 

हाय, आज तक मैने क्रिसी के साथ किसी तरह की नेकी नहीं की, किसी को अपना दोस्त न बनाया और किसी पर 

अहसान का बोझ न डाला, फिर किसी को क्या गरज पड़ी है जो ऐसी अवस्था में मेरी मदद करे !बीरेन्द्रसिंह के लड़कों 
के साथ दुश्मनी करना मेरे लिए और भी जहर हो गया । 


लीला-खैर जो हो गया सो हो गया, इस समय इन सब बातों का सोच विचार करना और भी बुरा है। मै इस 
मुसीबत में हर तरह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं और अब भी तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीजे है कि उनसे कठिन से 
कठिन काम निकल सकता है. रुपये पैसे की तरफ से कुछ तकलीफ हो ही नहीं सकती क्योंकि सेरों जवाहिरात पास में 
मौजूद है फिर इतनी चिन्ता क्यों कर रही हो ? 
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'माया-चिन्ता क्यों न की जाय ? एक मनोरमा का मकान छिप: कर रहने योग्य था सो वहाँ भी बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों 
के चरण जा पंहुचे। तू ही कह चुकी है कि किशोरी और कामिनी को ऐयार लोग छुड़ा कर ले गये। नागर को भी उन 
लोगों ने फंसा लिया होमा। अब सबसे पहला काम तो यह है कि छिप कर रहने के लिए कोई जगह खोजी जाय, इसके 
बाद जो कुछ करना होगा किया जायगा। हाय, अगर गोपालसिंह की मौत हो गई होती तो न मुझे रिआया के बागी होने 
का डर था और न राजा बीरेन्द्रसिंह की दुश्मनी का । 
लीला--छिप कर रहने के लिए मै जगह का बन्दोबस्त कर चुकी हूँ.। यहां से थोड़ी ही दूर पर .... 
लीला इससे ज्यादे कुछ कहने न पाई थी कि पीछे की तरफ से कई आदमियों के दौड़ते हुए आने की आहट मालूम 
हुई। बात की बात में वे लोग जो वास्तव में चोर थे. चोरी का माल लिये हुए उस जगह आ पहुँचे जहां मायारानी और 
उसकी लौडियोँ बैठी बातें कर रही थी। यह चोर गिनती में पांच थे और उनके पीछे पीछे कई सवार भी उनकी गिरफ्तारी 
के लिए चले आ रहे थे जिनके घोड़ों के ढापों की आवाज बखूबी आ रही थी। जबवे चोर माया रानी के पास पहुँचे तो यह 
सोच कर कि पीछा करने वालेसवारों के हाथ से बचना मुश्किल है, चोरी का माल उसी जगह पटक कर आगे की तरफ 
भाग गये और इसके थोड़ी ही देर बाद ही कई सवार ही उसी जगह ( जहाँ मायारानी थी) आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि 
कई आदमी *बैठे हुए है, बीच में एक लालटेन जल रही है और चोरी का माल भी उसी जगह पड़ा हुआ है। उन्हें निश्चय 
हो गया कि यह चोर है अस्तु उन्होंने मायारानी तथा उसकी लौडियों को चारों तरफ से घेर लिया। 


नौवां बयान 


आधी रात का समय है, चांदनी खिली हुई है। मौसम में पूरा-पूरा फर्क पड़ गया है। रात की ठंडी ठंडी हवा अब 
प्यारी मालूम होती है। ऐसे समय में उस सड़क पर जो काशी से जमानिया की तरफ गई है दो मुसाफिर धीरे-धीरे काशी 
की तरफ जा रहे है ये दोनों मुसाफिर साधारण नहीं है बल्कि अमीर बहादुर और दिलावर मालूम पड़ते है। दोनों की 
पोशाक बेश कीमत और सिपाहियाना ठाठ की है. तथा दोनों ही की चाल से दिलेरी और लापरवाही मालूम होती है। 
खंजर कटार तलवार तीरकमान और कमन्द से दोनों ही सजे हुए है। इस समय मस्तानी चाल से धीरे- धीरे टहलते हुए.जा 
रहे है इनके पीछे-पीछे दो आदमी दो घोड़ों की बागडोर थामें हुए जा रहे है मगर ये दोनों साईस नही है बल्कि सिंपाही 
और सवार मालूम होते है। 

दोनों मुसाफिर जाते जाते ऐसी जगह पुहुँचे जहां सड़क से कुछ हट कर पांच सात पेड़ों का एक झुंड था। दोनों 
खड़े हो गये और उनमें से एक ने जोर से सीटी बजाई जिसकी आवाज सुनते ही पेड़ों की आड़ में से दस आदमी निकल 
आये और दूसरी सीटी की आवाज के साथ ही वे उन दोनों आदमियों के पास पहुंच कर हाथ जोड़ कर खड़े हो गये उन 
सभी की पोशाक उस समय के डाकूओं की सी थी। जांधिया पहरे हुए, बदन में केवल एक मोटे कपड़े की नीमास्तीन, 
ढाल तलवार लगाये और हाथों में एक एक गड़ांसा लिये हुए थे, और सभी के बगल में एक एक छोटा बटुआ.भी लटक 
रहा था। इन दसों के आ जाने पर उन दो बहादुरों में से एक ने उनकी तरफ देखा और पूछा, “उसका कुछ पता लगा ?” 

एक डाकू-(हाथ जोड़ कर) जी हाँ, बल्कि वह काम भी बखूबी कर आये है जो हम लोगों के सुपुर्द किया गया था 
और जिसका होना कठिन था। 

जवान-उसके साथ और कौन-कौन है ? 

डाकू-लीला के अतिरिक्त केवल पांच लौडियां और थीं। 


जवान-उसे तुमने किस इलाकं में पाया और क्या किया सो खुलासा कहो । 

डाकू--उसने जमानिया की सरहद को छोड़ दिया और काशी रहने का विचार करके उसी तरफ का रास्ता लिया। 
जब काशीजी की सरहद में पहुंची तो गंगापुर नामक एक स्थान मे पास वाले जंगल में एक दिन तक उसे अटकना पड़ा 
क्योंकि वह लीला को हालचाल लेने और कई भेदों का पता लगाने के लिए पीछे छोड़ आई थी। हम लोगों को उसी समय 
अपना काम करने का मौका मिला। मै कई आदमियों को साथ लेकर काशीराज की तहसील में जो गंगापुर में है घुस गया 
और कुछ असवाब चुरा कर इस तरह मागा कि पहरे वालों को पता लग गया और कई सवारों ने हम लोगों का पीछा 
किया । आखिर हम लोग उन सवारों को धोखा देकर घुमाते हुए उसी जंगल में ले गए जिसमें मायारानी थी। जब हम 


*मायारानी और उसकी लौडियां मर्दाने वेष में थीं। 


देवकीनन्दन. खत्री समग्र ४६४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कद 
bes), 


> 'कऋ 


लोग मायारानी के पास पहुंचे तो चोरी का माल उसी के पास पटक कर भाग गये और सवारों ने वहाँ पहुंच और चोरी का 
माल मायारानी के पास देखकर उन्ही लोगों को चोर या चोरों का साथी समझा और उन्हे चारॉतरफ से घेर लिया। 
जवान-बहुत अच्छा हुआ, शाबाश, तुम लोगों ने अपना काम खूबी से साथ पूरा किया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ 


जाव्टू-इसके बाद की हम लोगों को कुछ भी खबर नही है क्योंकि आज्ञानुसार आपके पास हाजिर होने का समय 
बहुत कम बच गया था इसलिए फिर उन लोगों का पीछा न किया। 
जवान-कोइ हर्ज नहीं, हमें इतने से हीं मतलब था, अच्छा अब तुम जाओ, जमानिया के पास गंगा के किनारे जो 
झाड़ी है उसी में परसों रात को किसी समय हम तुम लोगों से मिलेंगे, कदाचित कोई काम पड़े ( अपने साथी की तरफ 
देख कर ) कहिए देवीसिंहजी, अब इन दोनों सवारों के लिए. क्या आज्ञा होती है जो हम लोगों के साथ आये है? 
देवी-अगर ये लोग जांसूसी का काम दे सकें तो इन्हें काशी भेजना चाहिए । हर 
जवान-ठीक है, और इसके बाद जहाँ तक जल्द हो सके कमलिनीजी से मिलना चाहिए, ताज्जुब नहीं वे कहती हों 
कि भूतनाथ बड़ा ही बेफिक्रा है। : 
पाठक तो समझ ही गये होंगे कि ये दोनो बहादुर देवीसिंह और भूतनाथ है। डाकुओं और दोनों सवारों को बिदा 
करने के बाद दोनों ऐयार लौट और तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुए। इस जगह से जमानिया केवल चार कोस 
की दूरी पर था इसलिए ये दोनों ऐयार सवेरा होने के पहिले ही उस टीले पर जा पहंचे जो दारोगा वाले बंगले के पीछे की 
तरफ था और जहाँ से दोनों ऐयारों और कुमारों को साथ लिए हुए कमलिनी मायारानी के तिलिस्मी बाग वाले देवमंदिर मे 
गई थी। हम पहिले लिख आये है कि इस टीले पर एक कोठरी थी जिसमे पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का एक शेर 
बैठा हुआ था। वह चबूतरा और शेर देखने में पत्थर का मालूम होता था मगर वास्तव में किसी मसाले का बना हुआ था। 
दोनों ऐयार उस शेर के पास जकर खड़े हो गये और. बातचीत करने लगे। भूतनाथ और देवी सिंह को इस समय इस 
बात का गुमान भी न था कि उनके पीछे पीछे दो औरतें कुछ दूर से आ रही है और इस समय भी कोठरी के बाहर छिप 
कर खड़ी उन दोनों की बातें सुनने के लिए तैयार है। इन दोनों औरतों में सेएक तों मायारानी और दूसरी नागर है। 
पाठकों को शायद ताज्जुय हो कि मायारानी की तो चोरी की इल्लत में काशीराज के सवारों ने गिरप्तार कर लिया था फिर 
वह यहाँ क्योंकर आई ? इसलिए थोड़ा हाल मायारानी का इस जगह लिख देना उचित जान पड़ता है। 
जब उन सवारों ने चारों तरफ से मायारानी को घेर लिया तब एक दफे तो वह बहुत ही परेशान हुई मगर तुरन्त ही 
सम्हल बैठी और फुर्ती के साथ उसने अपने तिलिस्मी तमंचे से काम लिया। उसने तमचे में तिलिस्मी गोली भर कर उसी 
जगह जमीन पर मारी ज्हाँ आप बैठी हुई थी। एक आवाज हुई और गोली में से बहुत सा धूआँ निकल कर धीरे धीरे 
फैलने लगा मगर सवारों ने इस बात पर कुछ ध्यान न दिया और मायारानी तथा उसकी नौडियों को गिरफ्तार कर लिया । 
मायारानी के तमंचा चलाने पर सवारों को क्रोध आ गया था इस लिए कई सवारों ने मायारानी की जूते और लात से 
खातिरदारी भी की, यहाँ तक कि वह बेताब होकर जमीन पर गिर पड़ी, उसके साथ ही साथ लीला तथा और लौडियों ने 
भी खूब मार खाई मगर इस बीच में तिलिस्मी गोली का घूआं हल्का होकर चारों तरफ फैल गया और समों के आंख नाक 
में घुस कर अपना काम कर ग॒या। मायारानी और लीला को छोड़ बाकी जितने वहाँ थे सबके सब बेहोश हो गये थे, न 
सवारों को दीन दुनिया की खबर रही और न मायारानी की लौडियों को तनोबदन की सुध रही। पाठकों को याद होगा कि 
बेहोशी का असार न होने के लिए मायारानी ने तिलिस्मी अर्क पी लिया था और वही अर्क लीला को पिलाया था। अभी 
वक इस अर्क का असर बाकी था जिसने मायारानी और लीला को बेहोश होने से बचाया । 
मार के सदमे से आधी घड़ी तक तो मायारानी में उठने की सामर्थ्य न रही, इसके बाद जान के खौफ से वह किसी 
तरह उठी और लीला को साथ लेकर वहाँ से भागी। बेचारी लौडियों को जिन्होंने ऐसे दु:ख के समय में भी मायारानी का 
साथ दिया था मायारानी ने कुछ न पूछा हाँ लीला का ध्यान उस तरफ जा पड़ा। उसने अपने ऐयारी के बटुए में से 
लखलखा निकाला और लौडियों को सुंघा कर होश में लांने के बाद सभों को माग चलने के लिए कहा । 
लौडियों को साथ लिए हुए लीला और मायारानी वहाँ से भागी मगर घबराहट के मारे इस बात को न सोच सकी कि 
कहाँ छिप कर अपनी जान बचानी चाहिए, अस्त, वे सब पीधे दायोग वाले बंगले के तरफ रवाना हुई। उस समय सवेरा 
होने में कुछ बिलम्ब था. वे औफ के मारे छिपती छिपाती दिन भर बराबर चली गई और भी कहीं ठहरने की नौबत 
न आईं। आधी रांत से कुछ ज्यादे जा चुकी थी जब बैंबस दारोगा वाले बंगले पर जा पहुंची। इत्तिफाक से नागर भी 
रास्ते ही में इन लोगों से मिली जो मायारानी से मिलने के लिए मुश्की घोड़ी पर सवार खास बाग की तरफ जा रही थी। 
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इस समय नागर ने मायारानी को न पहिचाना मगर लीला ने ज्ञागर को पहिंचान कर आवाज दी। नागर जब मांयारोनी के 


पास आई तो उसे ऐसी अवस्था में देख कर ताज्जुब करने लगी। मायारानी ने संक्षेप में अपना हाल नागर से कहा जिसे 


सुन वह अफसोस करने लगी और बोली, “मुझको भी भूतनाथ पर कुछ कुछ शक होता है, ताज्जुब नहीं कि उसने धोखा 
दिया हो। खैर कोई हर्ज नही है मै बहुत जल्द इस बात का पता लगा लूंगी । आप काशीजी चल कर मेरे मकान में रहिये 
और देखिये कि मै भूतनाथ को क्योंकर फंसाती हूं ।" 
मायारानी और नागर की बाते पूरी न होने पाईं थी कि सामने से दोनेंआदमियों के आने की आहट मालूम हुई। वे 
दोनों देवीसिंह और भूतनाथ थे। यद्यपि अन्धेरे के कारण मायारानी ने उन दोनों को न पहिचाना और पहिचानने की उसे 
कोई आवश्यकता भी न थी, मगर जब वे दोनों टीले की तरफ मुड़े तब मायारानी को शक पैदा हुआ और उसने धीरे से 
नागर के कान में कहा-' दोनों टीले पर जा रहे है इससे मालूम होता है कि कमलिनी के साथी है क्योंकि उस टीले पर 
नागर-हाँ मुझे भी यही शक होता है कि वे दोनों कमलिनी के साथी या बीरेन्द्रसिंह के ऐयार है और ताज्जुब नहीं कि 
आपके तिलिस्मी बाग में जाने की नीयत से उस टीले पर जा रहे हों, क्योंकि बाबाजी की जुबानी मैं कई दफे सुन चुकी हूं 
कि तिलिस्मी बाग में जाने के लिए इस टीले पर से भी एक रास्ता है | 
माया-हाँ यह तो मै भी जानती हूँ कि इस टीले पर से मेरे तिलिस्मी बाग में जाने का रास्ता है मगर इस राह से क्यॉकर 
जाया जा सकता है इसकी मुझे खबर नही है। ताज्जुय नही कि खून से लिखी किताब की बदौलत कमलिनी को इन सब 
रास्तों का हाल मालूम हो गया हो, क्योंकि वह किताब नानक और मूतनाश्र की बदौलत कमलिनी के हाथ में पहुँचीहोगी। 
नागर-बेशक ऐसा हो है। खैर चलिए इन दोनों के पीछे पीछे चलें ताज्जुब नहीं कि बहुत सी बातों का पता लग 
जाय। . 
इसके बाद मायारानी केवल नागर फे साथ लिए हुए भूतनाथ और देवीसिंह के पीछे पीछे छिप कर टीले पर गई 
और जब वे दोनों ऐयार कोठरी के अन्दर घुसे तो बाहर छिप कर भूतनाथ तथा देवीसिंह आपुस में जो बातें करने लगे 
उन्ह सुनने लगी जैसा कि हम ऊपर लिख आए है। ' 
उस चबूतरे पर बैठे हुए शेर के पास खड़े होकर भूतनाथ और देवीसिंह नीचे लिखी बाते करने लगे । 
भूत-(शेर फे सिर पर हाथ रख कर ) तिलिस्म के चौथे दर्जे में जो देवमन्दिर है उसमें जाने का यही रास्ता है। 
देवी-क्या राजा गोपालसिंह से वहाँ मुलाकात होगी ? 
भूत-अवश्य, यल्कि कमलिनी लाडिली और दोनों कुमार भी वहाँ मौजूद होंगे । 
देवी-इस दर्वाजे के खोलने की तर्कीब राजा गोपालसिंह ने आपको बता दी ? 
भूत-हाँ राजा गोपालसिंह और कमलिनी ने भी इस दर्वाजे के खोलने की तरकीब बताई थी, मगर यह रास्ता बड़ा 
ही खतरनाक है। अच्छा अब मै दर्वाजा खोलता हूं। 
इतना कह कर मूतनाथ ने शेर की बाई आँख में उंगली डाला। आँख अन्दर की तरफ घुस गई और इसके साथ ही 
शेर ने मुंह खोल दिया। भूतनाथ ने दूसरा हाथ शेर के मुँह में डाला और कोई पेंच घुमाया जिससे उस चबुतरे के आगे 
वाला पत्थर हट कर जमीन के साथ सट गया जिस पर शेर बैठा हुआ था और नीचे उतरने के लिए रास्ता मालूम पड़ने 
लगा। देवीसिंह ने बत्ती जलाने का इरादा किया मगर भूतनाथ ने मना किया और कहा कि नही, तुम चुपचाप मेरे पीछे 
पीछे चले आओ, नीचे उतर जाने के बाद बत्ती जलावेंगे। आगे आगे भूतनाथ और पीछे पीछे देवीसिंह, दोनों ऐयार नीचे उतरे 
और वहाँ बटुए में से सामान निकाल कर भूतनाथ ने मोमबत्ती जलाई। वह एक कोठरी थी जिसमें तीन तरफ तो दीवार थी 
और एक तरफ की दीवार सुरंग के रासते के तौर पर थी अर्थात्‌ उधर से किसी सुरंग में जाने का रास्ता था। कोटरी के बीचोबीच में 
लोहे का एक खम्भा था और खम्भे के ऊपर एक गड़ारीदार पहिया था जिसे भूतनाथ ने घुमाया और देवी सिंह से कहा, 
“जिस राह से हम आये है उसे यहाँ से बन्द करने की यही तर्कीब है और (हाथ का इशारा करके ) यही सुरंग तिलिस्मी 
याग के चौथे दर्जे मेंगई है !' इसके बाद भूतनाथ और देवीसिंह सुरंग में घुस कर आगे की तरफ बढ़े । 
इस सुरंग की चौड़ाई चार हाथ से ज्यादे न होगी। यहाँ की जमीन स्याह और सुफेद पत्थरों से बनी हुई थी अर्थात्‌ 
एक पत्थर सुफेद तो दूसरा स्याह, इसके बाद सुफेद और फिर स्याह, इसी तरह दोनों रंग के पत्थर सिलसिलेवार लगे 
हुए थे। सुरंग के दोनों तरफ की दीवाे लोहे की थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर लोहे की बनावटी आदमी दीवार के साथ खड़े थे 
जो अपने लम्बे हाथ फैलाए हुए थे। भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ देकर कर कहा,''इस राह से जाना और अपनी जान 
पर खेलना एक बराबर है। देखिए बहुत सम्हल कर मेरे पीछे चले आइए और इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि 
स्याह पत्थर पर पैर न पड़ने पावे नहीं तो जान न बचेगी। कमलिनी ने मुझे अच्छी तरह समझा कर *. . कहा था कि सुरंग 
की दीवार के साथ जो लोहे. के आदमी हाथ फैलाये खड़े है वे उस समय फाम करते है जब कोई स्याह पत्थर पर पैर 
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रखता है, अर्थात्‌ स्याह पत्थर पर पैर रखते ही वे उसको अपने दोनों हाथों से ऐसा पकड़ लेते है कि फिर किसी तरह वह 
.उनके कब्जे से निकल नहीं सकता। मै समझता हूं कि इस सुरंग में कई आदमी धोखे में पड़ कर मारे गये होंगे इस लिए 
उचित है कि मेरे और तुम्हरे दोनों के हाथ में एक एक मोमबत्ती रहे ।“ 
भूतनाथ की बातें सुन कर देवीसिंह ताज्जुब करने लगे, आखिर लाचार हो कर एक मोमबत्ती और जलाई तब बड़ी 
होशियारी से सुफेद पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे बढ़े। यह सुरंग एकदम सीधी बनी रुई थी और इसकी जमीन हर तरह 
से साफ थी, जिसका सबब शायद यह हो कि यहाँ कही से गर्द गुब्बार के आने की जगह नही थी। फिर इस सुरंग में 
ऐसी कारीगरी भी की गई थी कि किसी किसी जगह दीवार में से साफ छनी हुई हवा आती और दूसरी राह से निकल 
जाती थी जिससे सुरंग की हवा हरदम साफ वनी रहती थी और उसमें जहर का असर पैदा नहीं होने पाता.था। 
लगभग दो सौ कदम जाने के बाद देखा कि दाहिनी तरफ दीवार के साथ वाले लोहे के एक आदमी का दोनों हाथ 
सिमटा हुआ है और उसके यीच में हड्ड़ी का एक ढांचा फंसा हुआ है। वह ढांचा मनुष्य के शरीर का था जिसे देखते ही 
भूतनाथ ने देवीसिंह से कहा, “देखिये यह धोखा खाने का नमूना है। कोई अनजान आदमी सुरंग में आकर जान दे बैठा 
है, अनजान कैसे कहें क्योंकि यहाँ तक तो आ ही चुका था शायद धोखा खा गया हो ।" दोनो ऐयार ताज्जुब से उस पंजर 
को देखने लगे. पर इसी समय यकायक देवीसिह की निगाह पीछे की तरफ ( ज़िधर से दोनों आये थे ) जा पड़ी और एक 
रोशनी देख देवीसिह ने ताज्जुव के साथ भूतनाथ से कहा, "देखिये तो वह रोशनी कैसी है?" 
भूत-( बत्ती के आगे हाथ रख कर और.गौर से रोशनी की तरफ देख कर ) कोई आ रहा है ! 
देवी-द्रो औरतें मालूम पड़ती है। 
भूत-ठीक है, शायद लाडिली और कमलिनीजी हों क्योंकि सिवाय जानकार के और कोई तो इस सुरंग में नहीं आ 
सकता ! 
देवी-मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये कमलिनी और लाडिली होगी । 
भूत-शक तो मुझे भी होता है, खैर चल कर देख ही क्यों न लें। 
भूतनाथ और देवीसिंह फिर पीछे की तरफ लौटे अर्थात्‌ उस रोशनी की तरफ बढ़े जो यकायक दिखाई दी थी। दो 
ही कदम बढ़े होगे कि कोई चीज उनके सामने जमीन पर आकर गिरी और पटाके की सी आवाज हुई, इसके साथ ही उसमें से 
येहोशी पैदा करने वाला जहरीला धूआं निकला । यह तिलिस्मी गोली थी जो माया रानी ने तिलिस्मी तमंचे में भर कर 
मूतनाथ और देवीसिंह की तरफ चलाई थी भूतनाथ और देवीसिंह इस गुमान में पीछे की तरफ हटे थे कि शायद यह 
रोशनी कमलिनी और लाडिली के साथ हो मगर वास्तव मे ये दोनों मायारानी और नागर थी जिन्होंने छिप कर देवीसिंह 
और भूतनाथ की बातें सुनी थीं। जब दोनों ऐयार शेर वाला दर्वाजा खोल कर तहखाने में उतर गये थे तो चर्खा घुमा कर 
दर्वाजा बन्द करने के पहले ही ये दोनों भी दर्वाजे के अन्दर घुस कर तीन चार सीढ़ी नीचे उतर आई थी और इन्होंने वे 
बाते भी सुन ली थी जो नीचे उतर जाने के बाद देवीसिंह और भूतनाथ में हुई । 


दसवां बयान 


राजा गोपालसिंह तथा कमलिनी और लाडिली को हम देवमन्दिर में छोड़ आये है। ये तीनों मतूनाथ के आने की 
उम्मीद में देर तक देवमन्दिर में रहे मगर जब भूतनाथ न आया तो लाचार होकर कमलिनी ने गोपालसिंह से कहा- 

'कमलिनी-मालूम होता है कि भूतनाथ किसी काम में फंस गया। खैर अब हम लोगों को यहाँ व्यर्थ बैठे रहना उचित 
नहीं क्योंकि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है | 

गोपाल-ठीक है, मगर जहाँ तक मै समझता हूं तुम्हारे करने योग्य इस समय कोई काम नही है क्योंकि दोनों कुमार 
तिलिस्म के अन्दर जा ही चुके है, और बिना तिलिस्म तोड़े अब उनका बहर निकलना कठिन है, हाँ कम्बख्त मायारानी के 
विषय में बहुत कुछ करना है सो उसके लिये मै अकेला काफी हूं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ काम है उसे ऐयार लोग 

बखूबी कर सकते है। 
हट कमलिनी-आपकी बातों से पाया जाता है कि मेरे यंहाँ रहने की अब कोई आवश्यकता नही । 
गोपाल-बेशक मेरे कहने का यही मतलब है। I at । 
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कमिनी. अ ग पर ध्यान रक्‍्खूँगी। 

गोपाल-हाँ तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए क्योंकि किशोरी और कामिनी भी उसी मकान में पहुँचा दी गई है, उनसे 
जब तक न मिलोगी तब तक वे बेचैन रहेगी इसके अतिरिक्त कई कैदियों को भी तुमने वहाँ भेजवाया है उनकी भी खबर 
लेनी चाहिए। 


कमलिनी-अच्छा थोड़ी देर तक भूतनाथ की राह और देख लीजिए । 
आधी रात बीते जाने के बाद तीनों आदमी वहाँ से रवाना हुएं। पहले उस गोल खम्भे के पास आये जो कमरे के 


बीचोवीच में था और जिस पर तरह तरह फी मूरते बनी हुई थी। राजा गोपालसिंह ने एक मूरत पर हाथ रख कर जोर से 
दबाया, साथ ही एक छोटी सी खिड़की अन्दर जाने के लिए दिखाई दी। दोनों सालियों को साथ लिये हुए गोपालसिंह 
उस खिड़की के अन्दर घुस गये। जहाँ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। यद्यपि उसके अन्दर एक दम अंधेरा 
था मंगर तीनों आदभी अन्दाज से उतरते चले गये, जब नीचे एक कोठरी में पहुंचे तो गोपालसिंह ने मोमबत्ती जलाई। 
मोमबत्ती जलाने का सामान उसी कोठरी में एक आले पर रक्खा हुआ था जिसे अन्धेरे में गोपालसिंह ने खोज लिया था। 
चह कोठरी लगभग दस हाथ के चौड़ी और इतनी ही लम्बी होगी। चारों तरफ दीवार में घार दरवाजे बने हुए थे और छत 
मे दो जंजीरें लटक रही थीं। गोपालसिंह ने एक जंजीर हाथ से पकड़ कर खींची जिससे गोल खंभे वाला वह दर्वाजा 
बन्द हो गया जिस राह से तीनो नीचे उतरे थे। इसके बाद गोपालसिंह उत्तर तरफ वाली दीवार के पास गये और दर्वाजा 
खोलने का उद्योग करने लगे। उस दर्वाज में तांबे की सँकड़ों कीले गड़ी हुई थीं और हर कील के मुंह पर उभड़ा हुआ एक 
एक अक्षर बना हुआ था। यह दर्वाजा उसी सुरंग में जाने के लिये था जो दारोगा वाले बंगले के पीछे वाले टीले तक पहुँची 
हुई थी या जिस सुरंग के अन्दर भूतनाथ और देवीसिंह का जाना ऊपर फे बयान में हम लिख आये है। गोपालसिंह ने 
दर्ाजे में लगी हुई कीलों को दबाना शुरू किया। पहिले उस कील को दबाया जिसके सिरे पर 'हे' अक्षर बना हुआ था, 
इसके बाद 'र' अक्षर के कील को दबाया, फिर 'म' और 'ब' अक्षर के कील को दबाया ही था कि दर्वाजा खुल गया और 
दोनों साथियों को साथ लिए हुए गोपालसिंह उसके अन्दर चले गये तथा भीतर जाकर हाथ के जोर से दर्वाजा बन्द कर 
दिया। इस दर्वाजे के पिछली तरफ भी वे ही बाते थी जो बाहर थी अर्थात्‌ भीतर से मी उसमे वैसी ही कीलें जड़ी हुई थी। 
भीतर चार पाँच कदम जाने के बाद सुरंग की जमीन स्याह और सुफेद पत्थर से बनी हुई मिली और उसी जगह 
गोपालसिंह कमलिनी और लाडिली ने स्याह पत्थरों को बचाना शुरू किया अर्थात्‌ सुफेद पत्थरों पर पैर रखते हुए रवाना 
हुए और दो घण्टे तक बराबर चले जाने के बाद उस जगह पंहुचे जहां भूतनाथ और देवीसिंह खड़े थे। ये लोग भी ठीक 
उसी समय वहां पहुंचे जब मायारानी की चलाई हुई गोली में से जहरीला घूआं निकल कर सुंरग में फैल चुका था और 
दोनों ऐयार बेहोशी के असर से झूम रहे थे। कमलिनी लाडिली तथा राजा गोपालसिंह इस धुएं से बिल्कुल बेखबर थे 
और उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि मायारानी ने इस सुरंग में पहुँच कर तिलिस्मी गोली चलाई है क्योंकि गोली 
चलाने के बाद तुरन्त ही मायारानी ने अपने हाथ की मोमबत्ती बुझा दी थी। 

राजा गोपालसिंह ने वहां पहुंच कर भूतनाथ और-देवीसिंह को देखा। कमलिनी ने भूतनाथ को पुकारा मगर बेहोशी 
का असर हो जाने के कारण उसने कमलिनी की बात का जवाब न दिया बल्कि देखते देखते भूतनाथ और देवीसिंह 
बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कमलिनी लाडिली और गोपालसिंह के भी नाक और मुंह में वह धूआं गया मगर ये 
उसे पहिचान न सके और भूतनाथ तथा देवीसिंह के बेहोश हो जाने के बाद ही ये तीनों भी बेहोश होकर जमीन पर गिर 


पड़े । 

आधी घड़ी तक राह देखने के याद मायारानी और नागर ने मोमबत्ती जलाई। खुशी खुशी उन दोनों औरतों ने 
बेहोशी से बचाने वाली दवा अपने मुंह में रक्खी और स्याह पत्थरों से अपने को बचाती हुई वहाँ पहुंची जहाँ कमलिनी 
लाडिली गोपालसिंह भूतनाथ और देवीसिंह बेहोश पड़े हुए थे। 

अहा, इस समय मायारानी की खुशी का कोई ठिकाना है !इस समय उसकी किस्मत का सितारा फिर से चमक 
उठा। उसने हंस कर नागर की तरफ देखा और कहा:- ४ 

'माया-क्या अब भी मुझे किसी.का डर है? * 

नागर-आज मालूम हुआ कि आपकी किस्मत बड़ी जबरदस्त है। अब दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं 


वही तिलिस्मी मकान जोतालाब के अन्दर है। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ४६८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~^ | कर सकता। (भूवनाथथ की लिरफेडिखकेरे। क्खि ४9 कम की कमर मे 6 


2३७ थी राणा ण बाण 


मजर है जो कमलिनी ने इसे 
दिया था। अहा इससे बढ़ कर दुनिया में और क्या अनुठी चीज होगी |! 


माया-इस कम्बंख्त ने मुझसे कहा था कि कमलिनी ने गोपालसिंह को भी एक तिलिस्मी खंजर दिया है। 
(गोपालसिंह को तरह देखकर) हाँ-हाँ, इसकी कमर में मी वही खंजर है !ताज्जुब नहीं कि कमलिनी और लाडिली की 
कभर में भी इसका जोड़ हो । (कमलिनी लाडिली और देवीसिह की तरफ ध्यान देकर) नहीं-नहीं, और किसी के पास 
नही है। खैर दो खंजर तो मिले, एक मै रक्खूंगी और एक तुझे दूंगी। इसमें जो जो गुण है भूतनाथ की जुबानी सुन ही 
चुकी हूं, अच्छा भूतनाथ का खंजर तू ले ले और इसका मै लेती हूं। 

खुशी खुशी मायारानी ने पहिले गोपालसिंह की उंगली से वह अंगूठी उतारी जो तिलिस्मी खंजर के जोड़ की थी 
और इसके बाद कमर से खंजर निकाल कर अपने कब्जे में किया। नागर ने भी पहले भूतनाथ के हाथ से अंगूठी उतार 
कर पहिन ली और तब खंजर पर कब्जा किया। मायारानी ने हंस कर नागर की तरफ देखा और कहा, “अब इसी खंजर 
से इन पांचों को इस दुनिया से उठा कर हमेशा के लिए निश्चित होती हूँ !” 


ग्यारहवा बयान 
मायारानी ने राजा गोपालसिंह को मारने के लिए जैसे ही खंजर उठाया वैसे ही नागर ने फुर्ती से उसकी कलाई 
पकड़ ली और कहा- 
नागर-ठहरो ठहरो, जल्दी न करो, आखिर ये लोग तुम्हारे कब्जे में तो ही चुके है और अब किसी तरह छूट कर 
जा नही सकते, फिर बिना अच्छी तरह विचार किए जल्दी करने की क्या आवश्यकता है, क्या जाने सोचने विचारने से 
कुछ विशेष लाभ की सूरत ध्यान में आवे। f 
माया-( रुक कर ) तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु यदि दुश्मन कब्जे में आ जाय तो उसके मारने में विलम्ब करना 
कदापि उचित नही है। इसी ( गोपालसिंह ) को जब मैने कैद किया था तो इसके मारने के विषय में सोच विचार करते 
करते वर्षो बिताए और अन्त में उस विलम्ब का क्या नतीजा निकला सो देख ही रही हो, उस विलम्ब ही के कारण आज मै 
फकीरनी होकर भी... (गला भर आने के कारण रुक कर) आज ईश्वर ने मुझे पर कूपा की है और दुश्मनों को मेरे कब्जे 
में कर दिया है, फिर इनके मारने में देर तथा सोच विचार करने का ताज्जुब नहीं कि वही नतीजा हो जो पहिले हो चुका है। 
नागर-ठीक है और मै भी इसी में प्रसन्न हूं. कि जहाँ तक शीघ हो सके ये लोग मार डाले जांय। अहा, कमलिनी के 
सहित गोपालसिंह का फंस जाना क्या कम खुशी की बात है, और फिर साथ ही इन दोनों के बेईमान भूतनाथ का भी... 
माया-( बात काट कर.) आ फंसना जिसने मेरे साथ सख्त दगा की थी, कम खुशी की बात नहीं है। 
नागर-बेशक, परन्तु मै इन कम्बख्तों की जान ले लेने में विशेष विलम्ब करने के लिए नहीं कहती, हां इतनी देर तक 
रुक जाने के लिए अवश्य कहती हूँ जितनी देर में हम लोग इस बात को बखूबी सोच लें कि इन दुष्टों कोमारने के बाद इस 
सुरंग का भेद मालूम न होने पर भी हम लोग यहाँ से निकल जा सकेंगे या नहीं ? ५ 
माया-क्यों, क्या हम लोगों को यहाँ से निकल जाने में किसी तरह की रुकावट हो सकती है? क्या हम लोगों ने 
भूतनाथ और देवीसिंह की बातें उस समय अच्छी तरह नहीं सुनी जिस समय दोनों ऐयार सुरंग में उतर चुके थे? क्या 
उसी रीति से सुरंग का दर्वाजा न खुल सकेगा जिस रीति से बन्द किया गया है ? 
नागर-इन बातों का ठीक-ठीक जवाब मै नहीं दे सकती, बल्कि इन्ही बातों पर विचार करने क॑ लिए कुछ देर तक 
ठहरने को कहती हूं। न 
माया-(खंजर म्यान में रख कर और कुछ सोच कर) अच्छा अच्छा, कुछ देर तक ठहर जाने में कोई हर्ज नहीं है 
इन सभों की बेहोशी यकायक दूर नहीं हो सकती, चलो पहले उस दर्वाजे को खोल कर देखे कि खुलता है कि नहीं। 
इतना कह कर नागर को साथ लिए हुए मायारानी सुरंग के दर्वाजा की तरफ बढ़ी जब उस लोहे के खम्भे के पास पहुंची 
जिस पर वह गड़ारी दार पहिया था जिसे घुमा कर भूंतनाथ ने सुरंग का दर्वाजा बन्द किया था तो रुकी और नागर की 
तरफ देख कर बोली, “इसी पहिये को घुमा कर भूतनाथ ने दर्वाजा बन्द किया था ।" 
नागर-जी हां, अब इसी को उलटा घुमा कर देखना चाहिए कि दर्वाजा खुलता है या नहीं | 
माया-अच्छा तुम्हीं इस पहिये को घुमाओ। 
नागर ने उस पहिये को कई दफे उलटा घुमाया और वह बखूबी घुम गया, इसके बाद दोनों औरतें यह देखने के 
लिए सीढ़ी पर चढ़ी कि दर्वाजा खुला या नहीं मगर दर्वाजा ज्यों का त्यों बन्द था। मायारानी को बहुत ताज्जुब हुआ और 
वह घबरानी सी होकर नीचे उतर आई और नागर की तरफ देखकर बोली, “तुम्हारा सोचना ठीक निकला |” 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ९ ४६९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. ` नागर-इसी से मैने आपको रोका था, यदि आप जोश में आकर तो फिर हम लोग इस 
सुरंग में मर मिटते । ६ 
माया--बेशक बेशक | (कुछ सोचकर ) अच्छा एक बार उधर चल कर देखना चाहिए जिधर से यह (गोपालसिंह) 
आया है, शायद उधर का दर्वाजा खुला हो । | 
नागर-चलिए देखिए, शायद कुछ काम निकले, मगर ताज्जुब नहीं कि लौटने तक इन लोगों की बेहोशी जाती रहे। 
माया-हां ऐसा हो सकंता है। अच्छा तो इन लोगों के हाथ पैर कस के बांध देना चाहिए जिसमें यदि बेहोशी जाती 
भी रहे तो कुछ न कर सकें । र 
नागर ने उन सभों को अच्छी तरह गौर से देखा जो बेहोश पड़े थे। भूतनाथ और देवीसिंह के कमर में कमन्द 
मौजूद थे, उन्हें खोल लिया और दोनों ने मिल कर उन्ही कमन्दों से भूतनाथ देवीसिंह कमलिनी लाडिली और 
गोपालसिंह के हाथ पैर बेरहमी के साथ खूब कस-कर बांध दिये और इसके बाद दोनों औरतें उसी तरफ चलीं जिधर से 
कमलिनी और लाडिली को साथ लिए राजा गोपालसिंह आये थे । 
मायारानी और नागर मोमबत्ती की रोशनी में स्याह पत्थरों को बचाती हुई उस दर्वाजे के पास पहुंची जिसे खोलकर 
राजा गोपालसिंह आए थे। यह वहीं दर्वाजां था जिसमें अक्षरों वाले फील जड़े हुए थे, और किसी अनजान आदमी से 
इसका खुलना बिल्कुल ही असम्भव था मायारानी ने इसको खोलने का बहुत कुछ उद्योग किया मगर कुछ काम न चला। 
लाचार होकर उसने तरद्दुद और घबराहट की निगाह नागर पर डाली । 
नागर-मेरा सोचना बहुत ठीक निकला, यदिं वे लोग मार डाले जाते तो नि:सन्देह हम दोनों की मौत भी इसी सुरंग 
में हो जाती । * FI 
माया-सच है मगर अब क्या करना चाहिए ? जहाँ तक मै सोचती हूं इसके जवाब मे तुम यही कहोगी कि इनमें से 
किसी को होश में लाकर जिस तरंह बन पड़े दर्वाजा खोलने की तर्कीब मालूम करनी चाहिए । 
नागर-जी हाँ, क्योंकि सिवाय इसके कोई दूसरी बात ध्यान में नहीं आती । 
माया-खेर यदि ऐसा हो भी जाए अर्थात्‌ इन पाँचों में से किसी को होश में लाने और डराने धमकाने से दर्वाजा 
खुलने का भेद मालूम हो जाय तो फिर क्या किया जायगा? मै समझती हूँ कि तुम यही कहोगी कि दर्वाजे का भेद मालूम 
"होने बाद इन पाँचों को कत्ल कर देना चाहिए । 
नागर-नही मेरी यह राय नहीं है बल्कि मै इन लोगों को उस समय तक कैद में रखना मुनासिब समझती हूं जब तक 
कि रिक्तगन्थ और अजायबघर की ताली जो तुमने भूतनाथ को दे दी है अपने कब्जे में न आ जाय । 
माया-ओफ ! मै वास्तव में सैकड़ों आफतों में घिरी हुई हूं। (कुछ सोचकर ) खैर कोई चिन्ता नहीं है, देखो तो क्या 
होता है. मै इन लोगों को जीता कदापि न छोडूंगी। (रुक कर) हाँ जरा ठहरो इन पाँचों में से किसी को होश में लाने के 
पहिले समों की तलाशी अच्छी.तरह ले लेना चाहिए, ताज्जुब नहीं कि रिक्तग्रन्थ और अजायबघर की ताली भी इन 
लोगों में से किसी के पास हो। .. 
नागर-हाँ मुमकिन है कि वे दोनों चीजें इन लोगों के पास हों, अच्छा चलो सबसे पहले यही काम किया जाय । 
नागर को साथ लिए हुए मायारानी फिर उस जगह पहुंची जहां गोपालसिंह और भूतनाथ वगैरह बेहोश पड़े थे। 
हम ऊपर लिख आये है कि राजा गोपालसिंह और भूतनाथ के पास जो तिलिस्मी खंजर था वह मायारानी ले चुकी है। 
एक खंजर उसने अपने पास रक्खा और दूसरा नागर को दे दिया। अब उसने सबसे पहले भूतनाथ के बदुए की तलाशी 
ली मगर उसमें कोई ऐसी चीज न निकली जो मायारानी के काम की होती। यद्यपि तरह तरह की दवाओं और मसालों से 
मरी हुई कई खूबसूरत डिबियाएं नजर आई मगर उनका गुण न मालूम होने के कारण मायारानी के लिए वे बिल्कुल ही 
बेकार थी। जब बटुए में से अपने मतलब की कोई चीज न पाई तो कमर और कपड़े जेब इत्यादि अच्छी तरह टटोले 
223 उससे भी कुछ काम न चला, अन्त में उदास होकर वह राजा गोपालसिंह की तरफ लौटी और उनकी तलाशी लाने 
I र द 
ऊपर का बयान पढ़ने से पाठको को मालूम हो ही चुका होगा कि अजायबघर की ताली जो मायारानी ने भूतनाथ 
को दी थी वह राजा गोपालसिंह ने भूतनाथ से ले ली थी। इस समय वही अजायबघर की ताली राजा गोपालसिंह के 


पास थी जो तलाशी लेने के समय मायारानी के हाथ लगी। ताली पाकर वह बहुत खुरा हुई और नागर की तरफ देखकर | 


बोली- , 


माया-लीजिए अजायबघर की ताली तो मिल गई। अब कोई परवाह नहीं, यद्यपि मुझे मालूम हो चुका है कि मेरी 
फौज मुझसे बिगड़ गई, मेरा दीवान मुझसे दुश्मनी करने को तैयार है, तुम्हारे मकान का भेद बीरेनद्रसिह के ऐयारों को 
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मालूम हो चुका है और इस सबब से मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है मगर अब अजायबघर की यह ताली मिल |.. 
जाने से मुझे बहुत कुछ भरोसा हो गया। मै अव खुशी से दरोगा वाले बंगले में रह कर अपने दुश्मनों से बदला ले सकती 
हूं, फौजी सिपाहियों के दिल से शक दूर करके अपना रोआब जमा सकती हूं और उन्हें ठीक करके अपने ढरे पर ला 
सकती हूं। कम्बख्त दीवान को भी सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके सिवाय तिलिस्मी खंजर की बदौलत मुश्किल 
से मुश्किल काम सहज ही में कर सकूंगी ! न 
नागर-ठीक है, अच्छा देखिये शायद रिक्तगंथ भी इन लोगों में से किसी के पास हो । 
. मायारानी ने फिर तलाशी लेना शुरू किया। गोपालसिंह के बाद कमलिनी लाडिली और देवीसिंह की भी तलाशी ली 
मगर रिक्तगन्थ (खून से लिखी किताब ) का पता न लगा और न कोई ऐसी चीज ही मिली जो मायारानी के मतलब की 
होती। आखिर लाचार होकर यह निश्चय किया कि भूतनाथ को होश में लाकर और डरा धमका कर दर्वाजा खोलने की 
तरकीब जाननी चाहिए। मायारानी की आज्ञानुसार नागर ने अपने बटुए में से लखलखा निकाला और मनना को 
सुंघाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि सुरंग के सिरे पर (जिधर से मूतनाथ और देवीसिंह के पीछे पीछे मायारानी और नागर 
आई थीं ) रोशनी दिखाई दी। नागर ने भूतनाथ को लखलखा सुंघाने के लिए जो हाथ बढ़ाया था रोक लिया, लखलखे 
की डिबिया जमीन पर रख तिलिस्मी खंजर म्यान से निकाल लिया और अपने हाथ की मोमबत्ती बुझा कर.मायारानी से 
बोली, "देखिये मैने मोमबत्ती बुझा कर अंधेरा कर दिया, अब इधर उधर मत हटिये, कहीं ऐसा न हो कि स्याह पत्थर पर 
पैर पड़ जाय। और आप भी तिलिस्मी खंजर अपने हाथ में ले लीजिए, ताज्जुब नहीं कि यह आने वाला हम लोगों का 
दुश्मन और बीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार हो ।” 
माया-( तिलिस्मी खंजर के कब्जे पर हाथ रख के) यद्यपि तुमने मोमबत्ती बुझा दी है मगर उस आने वाले की नजर 
पहिले ही इस रोशनी पड़ चुकी होगी। (गौर से देख कर ) मगर मुझे तो मालूम होता है कि हमारे दारोगा साहब है जिन्हें 
हम लोग बाबाजी भी कहते है । : = : 
नागर-शक तो मुझे भी होता है। (रूक कर ) हां अब वे कई कदम आगे बढ़ आए है इससे उनकी दाढ़ी और जटा 
साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, निःसन्देह यह दरोगा साहब ही है ! न मालूम राजा बीरेन्दरसिंह की कैद से ये क्योंकर 
निकल आये ! इनका छूट आना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ ! 
माया-येशक इनके छूट कर चले आने से मुझे खुशी होती अगर वे इस समय यहाँ न आते, क्योंकि गोपालसिंह के 
बारे में मैने लोगों को जो कुछ धोखा दिया है इसकी खबर इन्हें भी नही है, इसलिए ताज्जुब नही की गोपालसिंह को यहां 
देखकर दारोगा साहब जोश में आ जाए और मुझसे थुक्काफजीती करने के लिए तैयार हो जाएं क्योकि उनके दिल में 
राजा की बहुत मुहब्बत थी ओह, इस समय इनका यहाँ आना बहुत ही बुरा हुआ। खैर तू होशयार रहियों। इस 
तिलिस्मी खंजर का गुण इन्हें मालूम न होने पाये और न गोपालसिंह के बारे में कुछ- 
नागर-बहुत अच्छा मै कुछ भी न बोलूंगी लीजिए अब वे बहुत पास आ गए। बेशक दारोगा साहब ही है, अगर अब 
हम भी मोमबत्ती जला लें तो कोई हर्ज नहीं । 
माया-कोई हर्ज नही। . fo 
ऊपर लिखी बातें मायारानी.और नागर में बहुत चुपके और जल्दी के साथ हुई नागर ने मोमबत्ती जलाई और इसके 
बाद दोनों औरतें आगे अर्थात्‌ दरोगा की तरफ बढ़ी दारोगा ने भी इन दोनों को पहिचाना और जब वह मायारानी के प्रास 
पहुंचा तो हंसकर बोला, “ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मै राजा बीरेन्दसिंह के कब्जे से निकल कर चला आया और 
तुमको राजी खुशी अपने सामने देख रहा हूं। 
र र जप व दम 
की मुसीवतो में पड़ रही हूं जिसकी कुछ भी आशा न थी और यह सब आपके न रहने से ही हुआ। 
दारोगा-हां मुझे भी बहुत सी बातों का पता लगा है। इस समय जब मै अपने बंगले में पहुंचा तो वहां लीला और कई 
लौडियों को पाया । बहुत सा,हाल तो वहां लीला की जुबानी मालूम हुआ और यह भी उससे सुना कि टीले पर दो 
आदमियों को आते देख कर मायारानी और नागर भी उसी तरफ गई है। यही सुन कर मै भी इस सुरंग में आया हूं, नहीं 
तो मुझे यहां आने की कोई जसंरत न थी। 
माया-जी हां, मै बीरेन्द्रसिंह के ऐयार भूतनाथ और देवीसिंह के पीछे पीछे यहां आई। इस सुरंग का भेद मुझे कुछ 


र्‌ खोला और 
भी न था और आपने भी इस विषय में आज तक कुछ नही कहा था, मूतनाथ ने सुरंग का दरवाजा 
उसके पीछे पीछे छिप कर मै यहां तक चली तो आई मगर यहाँ से किसी तरह निकल नही सकती हूं क्योंकि मूतनाथ ने | 
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सुरंग के अन्दर आकर दर्वाजा बन्द कर दिया था और अब मुझसे वह दर्वाजा किसी तरह नहीं खुल रहा है। ईश्वर ने 
बड़ी कृपा. की जो इस समय आपको यहां भेज दिया चलिए पीछे हटिए, पहिले मुझे दवांजा खोलने की तर्कीब बता 
दीजिए तो और कुछ बातचीत होगी ! 
दारोगा-( हंस कर) अब तो मै आ ही चुका हूं, तुम क्यों घबड़ाती हो पहिले यह तो बताओ कि वे दोनों ऐयार कहां 
है जिनके पीछे पीछे तुम यहाँ आई थीं ? 2 
इस समय मायारानी की विचित्र अवस्था थी। वह मुँह से बातें तो कर रहीं थी मगर दिल में यही सोच रही थी किसी 
तरह राजा गोपालसिंह का भेद छिपाना चाहिए जिसमें बाबाजी ( दारोगा) को यह न मालूम हो कि मैने वर्षो से गोपालसिंह 
को कैद कर रक्खा था, मगर इसके बचाव की कोई सूरत ध्यान में नहीं आती थी। वह अपने उछलते हुए कलेजे को 
दबाने की कोशिश कर रही थी मगर वह किसी तरह दम नहीं लेता था। उसके चेहरे पर भी खौफ और तरद्दुद की 
निशानी पाई जाती थी जो उस समय और भी ज्यादे हो गई जब बाबाजी ने यह कहा-"वे दोनो ऐयार कहाँ है जिनके पीछे 


` पीछे तुम यहाँ आई थी?" आखिर लाचार होकर मायारानी ने बाते बना कर अपना काम निकालना चाहा और अपने को _. 


अच्छी तरह संभाल कर बात चीत करने लगी । 
माया-(पीछे की तरफ इंशारा करके ) वे दोनों ऐयार उधर पड़े हुए है। मैने अपनी हिकमत से उन्हें बेहोश करके 
छोड़ दिया है। केवल ये दोनों ही नही बलिक कमलिनी और लाडिली भी मय एक ऐयार के मेरे फन्दे में आ पड़ी है जिनसे 
यकायक इसी सुरंग में मुलाकात हो गई थी। 
बाबा-( चौंक कर ) कमलिनी और लाडिली ! 
माया-जी हाँ, शायद आपने अभी तक सुना नहीं कि लाडिली भी कमलिनी से मिल गई। 
बाया-ओफ [यह खबर मुंझे क्योंकर मिल सकती थी, क्योंकि मै ऐसे तहखाने में कैद था जहाँ हवा का भी जाना 
मुश्किल से हो सकता था । खैर चलो मैं जरा उन ऐयारों की सूरत तो देखूं। ' 
अग्न बाबाजी उस तरफ बढ़े जहाँ राजा गोपालसिंह कमलिनी लाडिली और दोनों ऐयार बेहोश पड़े थे ? बाबाजी के 
पीछे पीछे मायारानी और नागर भी स्याह पत्थरों को बचाती हुई उसी तरफ बढ़ीं। वहाँ की जमीन में बनिस्बत सुफेद 
पत्थरों के स्याह पत्थर की पटरियाँ (सिल्ली ) बहुत कम चौड़ी थी। यद्यपि बाबाजी से मायारानी डरती दबती और साथ 
ही इसके उनकी इज्जत और कदर भी करती थी परन्तु इस समय उसकी अवस्था में फर्क पड़ गया था। वह धड़कते 
हुए कलेजे के साथ चुपचाप बाबाजी के पीछे जा रही थी मगर अपना दाहिना हाथ तिलिस्मी खंजर के कब्जे पर, जो अब 
उसकी कमर में था, इस तरह रक्खे हुए थी जैसे उसे म्यान से निकाल कर काम में लाने के लिए तैयार है। शायद इसका 
सबब यह हो कि वह बाबाजी पर वार करने का इरादा रखती थी क्योंकि उसे निश्चय था कि राजा गोपालसिंह को देखते 
ही बाबाजी बिगड़ खड़े होंगे और एक गुप्त भेद का जिसकी उन्हें खबर तक न थी पता लग जाने के कारण उसकी लानत 
और मलामत करेंगे। साथ ही इसके बाबाजी की चाल भी बेफिक्री की न थी, वह भी कनखियों से आगे पीछे अगल बगल 
देखते जाते थे और हर तरह से चौकन्ने मालूम पड़ते थे । 
जब बाबाजी उन लोगों के पास आ पहुँचे तो मोमबत्ती की रोशनी में एक एक को अच्छी तरह देखने लगे। जब 
उनकी निगाह राजा गोपालसिंह पर पड़ी तो वे चौके और मायारानी की तरफ देख कर बोले, “है, यह क्या मामला है [मै 
अपनी आँखों के सामने किसे बेहोश पड़ा देख रहा हूं |! "` ' 
माया-( लड़खड़ाई आवाज से ) इसी के बारे में मैने कहा था कि एक ऐयार भी आ फंसा है ! 
बाबा-ओफ ये तो राजा गोपालसिंह है जिन्हें मरे कई वर्ष हो गए, नहीं नहीं मरा हुआ आदमी कभी लौट कर नही 
आता। (कुछ रुक कर ) यद्यपि दुःख या रंज के सबब से इनकी सूरत में फर्क पड़ गया है परन्तु मेरे पहिचानने में फर्क 
नही है। बेशक यह हमारे मालिक राजा गोपालसिंह ही है जिनकी नेकियों ने लोगों को अपना ताबेदार बना लिया था, 
जिनकी बुद्धिमानी और मिलनसारी प्रसिद्ध थी और जिसके सबब से इनकी ताबेदारी में रहना लोग अपनी इज्जत 
समझते थे !ओफ, तुमने इनके बारे में हम लोगों को धोखा दिया !यद्यपि तुम्हारी बुरी चाल चलन को मै खूब जानता था 
और जान बूझ कर कई कारणों से तरह दिए जाता था, मगर मुझे यह खबर न थी कि उस चालचलन की हद यहाँ तक 
पहुंच चुकी ह !( गोपालसिंह की नब्ज देख कर ) शुक्र है शुक्र है कि मैं अपने मालिक को जीता पाता हूं.। 
माया-यायाजी आप जल्दी न कीजिए और बिना समझे बूझे अपनी बातों से मुझे दुख न दीजिए | जो मै कहती हूं, 
उसे मानिये और विशवास कीजिए कि यह बीरेनदरसिंह का ऐयार है और राजा की सूरत बन कर.कई दिनों से रिआया को 
भड़का रहा ह। इसकी खबर मुझको बहुत पहिले लग चुकी थी और मैने मुनादी भी करा दी थी कि एक ऐयार राजा की 
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सूरत बनकर लोग की भड़ेकान बेबल अया हजी कई उसका सिर कार्ट कर रे पारस लावेगा उसे एक लाख रुपये 


इनाम दूंगी । आज इत्तिफाक ही से यह कम्बख्त मेरे हाथ आ फंसा है। 
बाबा-( कुछ सोच कर ) शायद ऐसा ही हो, मगर तुमने तो कहा था कि मै भूतनाथ और देवीसिंह के पीछे पीछे इस 
सुरंग में आईं हु, फिर ये लोग तुम्हें कैसे मिले क्या ये लोग पहिले ही से सुरंग में मौजूद थे ? . | 
माया-हाँ जब मै सुरंग में आ चुकी और भूतनाथ तथा देवीसिंह को बेहोश कर चुकी उसके बाद शायद ये लोग 
(हाथ का इशारा करके) इस तरफ से यहाँ आ पहुंचे। उस समय बेहोशी वाली बारुद से निकला हुआ धूआं यहाँ भरा 
हुआ था, जिसके सबब से ये लोग भी बेहोश होकर लेट गए । * 
बाबा-बहोशी वाली बारूद से निकला हुआ धुंआ क्या तुमने इन लोगों को किसी नई रीति से बेहोश किया है ? 
माया-जब मैं दुःखी होकर अपने घर से भागी तो ( तिलिस्मी तमंचा और गोली दिखा कर ) यह तिलिस्मी तंमचा 
और गोला निकाल कर लेती आई थी, इसी के जरिए से चलाई हुई तिलिस्मी गोली ने अपना काम किया, आप तो इसका 
हाल जानते हैं हैं। 
बाबा-ठीक है, ( राजा गोपालरिंह की तरफ देख कर ) मगर मै कैसे कहूं. कि यह बीरेन्द्सिंह का ऐयार है ! 
अच्छा देखो में अभी इसका पता लगाए लेता हूं। - 
वावाजी ने अपने झोले में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क था। उस अर्क से अपनी उंगली तर 
करके राजा गोपालसिंह के गाल में जहाँ एक तिल क दाग था लगाया और कुछ ठहर कर कपड़े से पोंछ डाल! तथा फिर 
गौर करने के बाद बोले- 
याया-नहीं नहीं, यह बीरेन्द्रसिंह के ऐयार नहीं है, इन्होने अपने चेहरे को रंगा नहीं है और न नकली तिल का दाग ही 
बनाया है। अगर ऐसा होता है तो इस दवा के लगने से छूट जाता ।यह बेशक राजा गोपालसिंह है और तुमने इनके बारे में 
निःसंदेह हम लोगो को धोखा दिया ! 
माया-एसा न समझिए, वीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग अपने चेहरे पर कच्चा रंग नहीं लगाते। अभी हाल ही में तेजसिंह 
ने मेरे ऐयार बिहारी सिहं को घोखा दिया, उसने उसका चेहरा ऐसा रंग दिया था कि हजार उद्योग करने पर भी 
बिहारीसिंह उसे साफ न कर सका। इसका खुलासा हाल आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। बीरेनद्रसिंह के ऐयार लोग बड़े 
धूर्त और चालाक है ! 
याया-मगर नहीं, मेरी दवा बेकार जाने वाली नही है. हाँ एक बात हो सकती है। 
माया-वह क्या ? | 
बाबा-शायद तुमने राजा गोपालसिंह के बारे में हम लोगों को धोखा न दिया हो और खुद ये ही हम लोगों को धोखा 
देकर कहीं चले गए हों । 
माया-नहीं यह भी नहीं हो सकता । 
बाबा-बेशक नहीं हो सकता। अच्छा मै इन्हें होश मे लाता हूं, जो कुछ है इनकी बातचीत से आप ही मालूम हो 
जायगा । 
माया-नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए, पहिले इन सबों को इसी तरह बेहोश ले जाकर अपने बंगले में कैद कीजिए, फिर 
जो होगा देखा जायगा | 
याबा-मै यह बात नहीं मान सकता ! 
माया-( जोर देकर ) जो मै कहती हूं वही करना होगा ! 
बाबा-कदापि नहीं, मुझे इस विषय में बहुत कुछ शक है और राजा साहब कैसाथ ही साथ मै कमलिनी और 
लाडिली को भी होश में लाऊंगा | : 
इतना सुनते ही मायारानी की हालत बदल गई, क्रोध के मारे उसके होंठ काँपने लगे, उसकी आँखें लाल हो गईं 
और वह तिलिस्मी खंजर म्यान से निकाल कर क्रोध मरी आवाज में बाबाजी से बोली, "क्या तुम्हें किसी तरह की शेखी 
हो गई है? क्या तुम मेरा हुक्म काट सकते हो ? क्या तुम अपने को मुझसे बढ़कर समझते हो ? क्या तुम नही जानते कि 
मै तिलिस्म की रानी हूँ, जो चाहूं सो कर सकती हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ? लो मै साफ साफ कहे देती 
हूं कि बेशक यह गोपालसिंह है। धनपत से साथ सुख भोगने और इनको सता कर तिलिस्म का भेद जानने के लिए मैने 
इन्हे कैद कर रक्खा था मगर कम्बख्त कमलिनी ने इन्हें कैद से छुड़ा दिया। अब मै तुम्हारे सामने इन समों का सिरकाट _. 
कर अपना गुस्सा मिटाऊंगी और तुम मेरा कूछ भी नहीं कर सकते, अगर ज्यादे सिर उठाओगे तो (खंजर दिखाकर)इसी 
खंजर से पहिले तुम्हारा काम तमाम करूँगा '! ` 
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बाबा-(हंस कर ) बस बस, बहुत उछल कूद न करो। यद्यपि मै बुड्ढा हूं तथापि तुम दो औरतों से किसी तरह हार 
नहीं सकता। में वही करूंगा जो मेरे जी में आवेगा। यदि तुम इस तिलिस्म की रानी हो तो मै भी तिलिस्म का दारोगा हूं, 
मेरे पास भी बहुत सी अनूठी चीचें है, इसके अतिरिक्त तुम मुझसे बिगाड़ करके कुछ फायदा भी नहीं उठा सकती और 
अब तो तुमने साफ कबूल ही दिया कि 

माया-( बात काट कर ) हाँ हाँ कबूल दिया और फिर भी कहती हूं कि तुम्हारे यिना मेरा कुछ हर्ज नहीं हो सकता। 
तुम्हें अपने दारोगापन की शेखी है तो देखो मै अपनी ताकत तुमको दिखाती हूँ ! 

इतना कह कर मायारानी ने तिलिस्मी खंजर का कब्जा दबाया। उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और 
जब कब्जा ढीला किया तो चमक बन्द.हो गई, मगर बाबाजी पर इसका कुछ असर न हुआ जिससे मायारानी को बड़ा 
ताज्जुब हुआ। आखिर उसने बेहोश करने की नीयत से तिलिस्मी खंजर बाबाजी के बदन से लगाया मगर इससे भी कुछ 
नतीजा न निकला, बाबाजी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। अब तो मायारानी के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा और वह 
घबरा कर बाबाजी का मुंह देखने लगी। अगर तिलिस्मी खंजर में से चमक न पैदा होती तो उसे शक होता कि यह 
तिलिस्मी खंजर शायद वह नहीं है जिसकी तारीफ भूतनाथ ने की थी मगर अब वह इर खंजर पर किसी तरह का शक 
भी नही कर सकती थी । 

बाबा-( हंस कर ) कहो मेरा घमण्ड वाजिब है या नहीं ! 

माया-( तिलिस्मी खंजर की तरफ देख कर ) शायद इसमें कुछ.... 


बाबा-(बात काट कर ) नहीं, नहीं, इस खंजर के गुण में किसी तरह का फर्क नही पड़ा। मै इस खंजर को खूब -|- 


जानता हूं। यद्यपि तुम्हारे लिए यह एक नई चीज है परन्तु मै अपने ( राजा गोपालसिंह की तरफ इशारा करके ) इस 
'मालिक फी बदौलत इसी प्रकार और गुण के कई खंजर कटार तलवार और नेजे देख चुका हूं और उनसे काम भी ले 
चुका हूं, मगर जब मै तिलिस्मी कामों मे सिद्ध के बराबर हो गया तब मेरे दिल से ऐसी तूच्छ चीजों की कदर और इज्जत 


जाती रही | तुम देखती हो कि इस खंजर का मुझपर कुछ भी असर नही होता | असल तो यह है कि तुम मेरी ताकत : 


को नही जानती हो, तुम्ह: नहीं मालूम है कि खाली हाथ रहने पर भी मै क्या कर सकता हूं. !वस मै अपनी ताकत का हाल 
खोलना उचित नहीं समझता, परन्तु अफसोस, तुम मुझी को मारने के लिए तैयार हो गई !खैर कोई चिन्ता नही, आज 


तक मै तुम्हारी इज्जत करता रहा, और तुमने जो कुछ भला बुरा किया उसे देखकर भी तरह देता गया, मगर अब देखता - 


हूं तो तुम.... 
माया-( बात काट कर ) सुनिए सुनिए, आप जो कुछ कहेंगे मै समझ गई। मेरी यह नीयत न थी और न है कि 
आपकी जान लूं क्योंकि केवल आप ही के भरोसे पर मैं कूद रही हूं, और आप ही की मदद से बड़े बड़े बहादुरों को मै कुछ 
नहीं समझती। यह तो साफ जाहिर है कि थोड़े ही दिन आप मुझसे अलग रहे और इसी बीच में मेरी सब दुर्दशा हो गई। 
.में आपको पिता के समान मानती हूं इसलिए आशा है कि (हाथ जोड़कर ) इस समय जो कुछ मुझसे भूल हो गई उसे 
आप बाल बच्चों की भूल के समानं मान कर क्षमा करेंगें, मगर इस कसूर से मेरा असल मतलब सिर्फ इतना ही था कि 
किसी तरह राजा गोपालसिंह के मारने पर आप को राजी करूं । 
बाबाजी पर तिलिस्मी खंजर का कूछ भी असर न होते देख मायारानी का कलेजा धड़कने लगा, वह बहुत डरी और 

उसे विश्वास हो गया है कि तिलिस्मी कारखाने में जितना बाबाजी को दखल और जानकारी है उसका सोलहवाँ हिस्सा 
भी उसको नही है और उसी के साथ तिलिस्मी चीजों से बाबाजी ने बहुत कुछ फायदा भी उठाया है। यह भी उसी फायदे 
का असर है कि राजा बीरेन्द्रसिंह की कैद से सहंज ही में छूट आए और ऐसे अद्‌भुत तिलिस्मी खंजर को तुच्छ समझते है 
तथा इसका असर इन पर कुछ भी नही होता। अब वह इस बात को सोचने लगी कि उसे बाबाजी से बिगाड़ .करना 
उचित नही बल्कि जिस तरह हो सके उन्हें राजी करना चाहिए, फिर मौका मिलने पर जैसा होगा देखा जाएगा । 
Fe ऐसी ऐसू बहुत सी बाते मायारानी तेजी के साथ सोच गई और उसी सबब से वह अधीनता के साथ बाबाजी से बातें 

, करने लगी। जब अपनी बात खतम करके चुप हो गई तो.बाबाजी ने मुस्कुरा दिया और कुछ सोचकर कहा, "खैर मै 
तुम्हारे इस कसूर को माफ करता हूं मगर यह नही चाहता कि राजा गोपालसिंह को किसी तरह की तकलीफ हो जिन्हे 

` मुद्दत के याद आज मै इस अवस्था मे देख रहा हूं।” ' 
ह 'साया-तय आपने माफ ही क्या किया ? यद्यपि आपको इस बात का रंज है कि मैने गोपालसिंह के साथ दगा.किया 
यह भेद आपसे छिपा रक्खा मगर आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए !खास करके उस अंधेरी रात की 
यात जिसमे मेरी शादी और पुतले की बंदलौवल हुई थी वह सब कर्मतो आप ही का है !आप ही ने मुझे यहाँ पहुंचाया। 

| अब आगरं मेरी दुर्दशा होगी तो आप बच पाएंगे ? फिर मान लिया जाय कि आप गोपालसिंह को बचा भी ले तो क्या 
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'लक्ष्मीदेती' का बच के निकल जाना आपके लिए दःखदायी न होगा ? और जब इस बात की खबर गोपालसिंह 
तो क्या वे आपको छोड़ देंगे बेशक जो कुछ आज तक मैंने किया है सब आप ही का कसूर समझा जायगा Fi 
बात का पता न लग जाय कि दारोगा की करतूत ने लक्ष्मीदेवी की जगह... 
इतना कह कर मायारानी चुप हो गई और बड़े गौर से बाबाजी की सूरत देखने लगी, मानों इस बात का पता लगाना 
चाहती है कि बाबाजी के दिल पर उसकी बातों का क्या असर हुआ। दारोगा साहब भी मायारानी की बातें सुन कर 
तरद्दुद में पड.गए और न मालूम क्या सोचने लगे। थोड़ी देर बाददारोगा ने सिर उठाया और मायारानी की तरफ देख 
कर कहा, “अच्छा अब विशेष बातों की कोई जरूरत नहीं है. मै वादा करता हूं कि गोपालसिंह के बारे में तुम पर किसी 
तरह का दबाव न डालूंगा और इससे ज्यादे कुछ न कहूँगा कि इनके मारने का विचार न करके थोड़े दिनों तक इन्हें कैद ही 
में रखना आवश्यक है, बल्कि कमलिनी लाडिली भूतनाथ ओर देवीसिंह को भी कैद ही में रखना चाहिए। हाँ जब मैं उन 
आफतों को दूर कर लूं जिनके कारण तुग्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और तुम्हें फिर उसी दर्जे पर पहुंचा दूं तब जो तुम्हारे 
जी में आवे करना। बस बस, इसमें दखल मत दो और जो मैने क्रहा है उसे करो नही तो तुम्हें पूरा पूरा सुख कदापि न 
मिलेगा !' 3 
माया-खैर ऐसा ही सही, मगर यह तो कहिये कि इन: लोगां को कैद कहाँ क्रीजिएगा ? 
बाबा-इसके लिए मेरा बंगला बहुत मुनासिब है । 
माया-और मेरे रहने फे लिए कौन सा ठिकाना सोच रक्खा है ? 
बाबा-वाह, क्या तुम समझती हो कि तुम्हें बहुत दिनों तक अपने राज्य से अलग रहना पड़ेगा ? 
नहीं, दो ही तीन दिन में मै उन सबों का मुंह काला करूँगा जो तुम्हारे नौकर होकर तुमसे खिलाफं हो रहे है और तुम्हे फिर 
उसी दर्जे पर बिठाऊंगा जिस पर मेरे सामने तुम थी, हाँ एक चीज के बिना हर्ज जरूर होगा । 
माया-वह क्या ? शायद आपका मतलब अजायबघर की ताली से है ! 
याबा-हाँ मेरा मतलब अजायबघर की ताली ही से है. कया तुम उसे अपने महल ही में छोड़ आई हो? 
माया-जी नहीं, वह मेरे पास है, जब मै लाचार होकर अपने घर सें भागी तो एक वही चीज थी जिसे मै अपने साथ 
ला सकी । 
बाबा-वाह वाह, यह बड़ी खुशी की बात तुमने कही । अच्छा वह ताली मेरे हवाले करो तो और कुछ बातें होंगी। 
माया-( अजायबघर की ताली बाबाजी को देकर ) लीजिए तैयार है, अब जहाँ तक जल्द हो सके यहाँ से निकल 
चलना चाहिए। : 
याबा-हाँ हाँ, मै भी यही चाहता हूं, मला यह तो कहो कि यह तिलिस्मी खंजर तुमने कहाँ से पाया ? 
माया--यह तिलिस्मी खंजर कमलिनी ने भूतनाथ और गोपालसिह को दिया था जो इस समय इन सभों के बेहोश हो 
जाने पर मुझे मिला। एक तो मैने ले लिया और दूसर नागर को दे दिया है। मैने सुना है कि इसी तरह के और भी कई 
खंजर कमलिनी ने अपने साथियों को बाँटे है मगर मालूम नहीं इस समय वे कहाँ है। ! 
याबा-ठीक है, खैर यह काम तुमने बहुत ही अच्छा किया कि अजायबघर की ताली अपने साथ लेती आई, नहीं तो 
बड़ा हर्ज होता । : 
माया-जी हाँ। S 
मायारानी अजाययघर की ताली के बारे में भी दारोगा से झूठ बोली । यद्यपि उसने यह ताली मूतनाथ को दे दी और 
इस समय गोपालसिंह के पास से पाई थी परन्तु भूतनाथ का नाम लेना उसने उचित न जाना क्योकि उसने यह 'ताली 
भूतनाथ को राजा गोपालसिंह की जान लेने के बदले में दी थी और यह बात बाबाजी से कहना उसे मंजूर न था इससे वह 
इस समय बहाना कर गई । 5६ 
मायारानी और नागर को साथ लिए हुए बाबाजी वहाँ से रवाना हुए। और उस खम्भे के पास पहुंचे जिस पर 
गड़ारीदार पहिया लगा हुआ था। अब मायारानी बड़ी उत्कण्ठा से देखने लगी कि बाबाजी किस तरह से दर्वाजा खोलते 
है और इसलिए जब बाबाजी ने गड़ारीदार पहिये को घुमा कर सुरंग का दर्वाजा खोला तो माया रानी को बड़ा आश्चर्य 
हुआ क्योकि इसी पहिये को वह कई दफे उलट फेरकर घुमा चुकी थी मगर दर्वाजा नहीं खुला था मायारानी ने बड़े 
आग्रह से इसका सबब बाबा जी से पूछा और कहा कि इसी पहिये को मैं पहिले कई दफे घुमा चुकी थी मगर दर्वाजा न 
खुला, इस समय क्योंकर खुल गया ? इसके जवाब में बाबाजी हंस कर बोले, “इसका सबब किसी दूसरे वक्त तुमसे 
कहूँगा क्योंकि समझाने में बहुत देर लगेगी और पहिले उन कामों को बहुत जल्द कर लेना चाहिए जिनका करना 
आवश्यक है ! * 
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यह जवाब सुनकर मायारानी चुप हो गई और यह सोच लिया कि खैर किसी दूसरे समय इसका पता लग जाएगा 
क्योंकि इस समय वह बाबाजी से बहुत ही दवी हुई थी और किसी बात में जिद्द करना उचित नही समझती थी। उधर 

बाबाजी ने भी दर्वाजा खोलने का भेद जानबूझ कर मायारानी से छिपा रक्खा था क्योंकि उसका भेद खोलना उन्हें मंजूर 
न था। यद्यपि मायारानी को उसका भेद मालूम न हुआ मगर हम अपने पाठकों को दर्वाजा खोलने का भेद बताए देते है। 
लोहे के खम्भे पर जो गराड़ीदार पहिया था उसके घूमने से दर्वाजा बन्द हो जाता था, परन्तु खोलने के समय उसे एक 
बंधे अन्दाज से घुमाना पड़ता था। उस पहिये को इक्कीस दफे बाई तरफ, इसके र ब दफे aed ५ 
दफे बाई तरफ घुमाने से दर्वाजा खुलता था। अगर इससे कुछ भी कम या ज्यादे पहिया घूम जाय तो दर्वाजा न 
dd समय बाबाजी ने बड़ी तेजी के सिन कर पहिया घुमाया और मायारानी का उसकी तरफ 
तरफ कुछ भी ध्यान न था। इसीलिए वह इस बात को समझ न सकी। 


मायारानौ और नागर को साथ लिए हुए जब बाबाजी सुरंग के बाहर निकले तो सवेरा हो चुका था मगर सूर्य अभी 
नहीं निकला था । टीले पर से देखा तो चारों तरफ मैदान में सन्नाटा थां इसलिए राय हुई कि इसी समय गोपालसिंह 
भूतनाथ देवीसिंह कमलिनी और लाडिली को निकाल कर बंगले में पहुँचा देना चाहिए। नागर दौड़ी हुई चली गई और 
3 र लौडियों को बुला लाई और इसके बाद समों ने मिलकर पांचों कैदियों को सुरंग से निकाल कर, दारोगा वाले 
बंगले में पहुँचाया । 
अब यह विचार होने लगा कि पांचों कैदियों को किस जगह कैद करना चाहिए, वाबाजी की राय हुई कि पांचों कैदियों 
को अजायबघर की ड्योढ़ी * में बन्द करना चाहिए मगर मायारानी ने कुछ सोच विचार कर कहा कि “नहीं' इन लोगों को 
मेगजीन के बगल वाले तहखाने में कैद करना चाहिए। मायारानी की बात सुनकर बाबाजी के होंठ फड़कने लगे और 
माथे पर दो एक पल पड़ गये, जिससे मालूम होता था कि उनको क्रोध चढ़ आया है मगर उन्होंने बहाने के साथ दूसरी 
तरफ देख कर बहुत जल्द अपने को सम्हाला जिसमें सूरत देखकर मायारानी को उनके दिल का हाल कुछ मालूम न हो। 
बाबाजी को चुप देखकर मायारानी ने फिर टोका और कहा कि कैदियों को मेगजीन के बगल वाले तहखाने में बन्द करना 
उचित होगा [जिस पर बाबाजी ने हंस कर जबाब दिया, “बहुत अच्छा, जो तुम कहती हो वही होगा ।" 


._ हम ऊपर लिख आये है कि इस मकान के चारों कोनों में चार कोठरियां और चारों तरफ चार दालान है। बंगले में 
, जाने के लिए जो सदर-दर्वाजा है उसके बाएं तरफ वाली कोठरी के नीचे दो तहखाने है। एक तो मेगजीन के नाम से 
पुकारा जाता है और उसमें बारूद तथा छोरी छोटी कई तोपें रक्खी हुई है, और उसी के साथ सटा हुआ जो दूसरा 


तहखाना है उसमें बाबाजी का खजाना रहता है। उसी खजाने वाले तहखाने में कैदियों को कैद करने की राय मायारानी 
ने दी थी और बाबाजी ने भी यह बात मंजूर कर ली। कः 


बाबाजी उस समय कोठरी के अन्दर गये। वहाँ दोनों तरफ की शवारों में लोहे के दो दर्वाजे थे जिन्हें तहख़ानों का 
दर्वाजा कहना चाहिये। दाहिनी तरफ के दर्वाजे को किसी गुप्त ीति से बाबाजी ने खोला और नागर लीला तथा लौडियों की मदद 
से पाँचों कैदियों को उनके ऐयारी के बटुए सहित तहखाने में पहुँचा कर बाहर निकल आये और दर्वाजा बन्द कर दिया। 
बाहर निकलते समय तहखाने में एक ताँबे का घड़। भी लेते आये और मायारानी की तरफ देखकर बोले, "अब कैदियों के 
लिए कुछ खाने पीने का सामान भी कर देना चाहिये, इसी धंड़े में मरकर जल और थोड़े से जंगली फल वहाँ रखवा देता - 
हूँ जो तीन दिन के लिए काफी होगा, फिर देखा जायगा। (लौडियों की तरफ देखकर ) जाओ तुम लोग थोड़े से फल 
बहुत जल्द तोड़ लाओ!” आज्ञानुसार लौडियाचोरा तरफ चली गई और बात की बात में बहुत से फल तोड़ कर ले आई। 
एक कपड़े मे बाँधकर वंही फल और जल से भरा हुआ घड़ा हाथ में लिए हुए बाबाजी फिर उसी तहखाने में उतरे मगर 
अबकी दफे किसी को साथ न ले गये बल्कि अन्दर जाती दफे दर्वाजा भीतर से बन्द कर लिया और आधी घड़ी से ज्यादे 
देर के बाद तहखाने के बाहर निकले | मायारानी ने ताज्जुब में आकर पूछा कि 'आपको तहाने में इतनी देर क्यों लगी' ? 
इसके जवाब मे बाबाजी ने कहा कि 'कैदियों के बटुओं की तलाशी ले रहा था मगर कोई चीज मेरे मतलब की न निकली। 
इस समय मायारानी का चेहरा फतहमनदी की खुशी से दमंक रहा था। उसे केवल इसी बात की खुशी न थी कि 
उसने राजा गोपालसिंह और अपनी दोनों बहिनों तथा ऐयारों को कैद कर लिया था बल्कि उसकी खुशी का सबब कुछ 
के `° अजायपरकी सोड से उसी कठ से मुद है विज कप ररम जे उस उ अजायबघर की ड्योढ़ी से उसी कोठरी से मुराद है जिसमें धनपत और मायारानी को भूतनाथ उस समय ले गया 
था जब राजा गोपालर्िह को मारने का वादा किया था। उसी कोटरी मे राजा गोपालसिंह की नकली लाश दिखाई गई 
थी। देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति.आठवौं भाग, ग्यारहवां बयान । 
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डाल दिया नहीं तो गोपालसिंह तथा फमलिनी और लाडिली को मार कर मैं हमेशा के लिए निश्चिन्त हो जाती मगर अब 
उसे इन बातों का रंज नही है और यह उसकी मुस्कराहट से साफ जाहिर हो रहा है। 


बारहवा बयान 
शाम होने में कुछ भी विलम्ब नहीं है। सूर्य भगवान अस्त हो गये, कंवल उनकी लालिमा आसमान में पश्चिम तरफ 
दिखाई दे रही है। दारोगा वाले बंगले में रहने वालों के लिए यह अच्छा समय है परन्तु आज उस बंगले में जितने आदमी 
दिखाई दे रहे है वे सब इस योग्य नही है कि वैफिकीके साथ इधर उधर घूमे और इस अनूठे समय का आनन्द ले। यद्यपि 


राजा गोपालसिंह कमलिनी और लाडिली की तरफ से मायारानी निश्चिन्त हो गई बल्कि उनके साथ ही साथ दो ऐयारों ' 


को भी उसने गिरफ्तार कर लिया है मगर अमी तक उसका जी ठिकाने नही हुआ वह नहर के किनारे बैठी हुई बाबा जी 
से बातें कर रही है और इस फिक्र में है कि कोई ऐसी तरकीब निकल आवे कि जमानिया कि गद्दी पर बैठ कर उसी शान 
के साथ हुकूमत करे जैसे कि आज के कुछ दिन पहले कर रही थी। उसके पास केवल नागर बैठी हुई दोनों कि बातें सुन 
रही है। 
माया-जिस दिन से आपको बीरेनदरसिंह ने गिरफ्तार कर लिया उसी दिन से मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि 
जिसका कोई हद्दहिसाब नही, मानों मेरे लिए जमाना ही और हो गया। एक दिन भी सुख के साथ सोना नसीब न हुआ। 
मुझ पर जो मुसीबते आई और तिलिस्मी बाग के अन्दर जो जो अनहोनी बाते हुई उनका खुलासा हाल आज मै आपसे 
कहचुकी हूं। इस समय यद्यपि राजा गोपालसिंह कमलिनी और लाडिली की तरफ से निरिचन्त हूं मगर फिर भी अपनी 
अमलदारी में या तिलिस्मी बाग के अन्दर जा कर रहने का हौसला नही पड़ता, क्योंकि तिलिस्भी बाग के अन्दर दोनों 
नकाबपोशों के आने और घनपत का भेद खुल जाने से हमारे सिणाहियों की हालत बिल्कुल ही बदल गई है और मुझे 
उनके हाथों से दुःख भोगने के सिवाय और किसी तरह कि उम्गीद नहीं है। यह भी सुनने में आया है फि दीवान साहब 
मुझे गिरफ्तार करने की फिक में पड़े हुए है। 
बाबा-दीवान जो कुछ कर रहा है उससे मालूम होता है कि या तो उसे राजा गोपालसिंह का असल असल हाल 
मालूम हो गया है और वह उन्हें फिर जमानिया की गद्दी पर बैठाना चाहता है या वह स्वयम्‌ राजा साएब के बारे में धोखा 
खा रहा है और चाहता है कि तुम्हें गिरफ्तार कर राजा बीरेन्द्रसिंह के हवाले करके और उनकी मेहरयाऩी के भरोसे पर 
स्वयम्‌ जमानिया का राजा बन बैठे । तुम कह चुकी हो कि राजा बीरेन््रसिंह की हजार फौज मुकाबले में आ चुकी है 
जिसका अफसर नाहरसिंह है। अब सोचना चाहिये कि नाहरसिंह के मुकाबले में आ जाने पर भी चुपचाप बैठे रहना 
बेसबब नहीं है और... 
माया-शायद इसका सबब यह हो कि दीवान ने मुझे गिरफ्तार करके बीरेन्दरसिंह के हवाले कर देने की शर्त पर 
उनसे सुलह कर ली हो ? 
बाबा-ताज्जुब नहीं कि ऐसा ही हो, मगर घबड़ाओ नही मै दीवान के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वह किस ढंग 
पर चलने का इरादा करता है। अगर बदमाशी करने पर उतारु है तो मै उसे ठीक करूँगा। हाँ यह तो बताओ कि दीवान 
को तुम्हारी तिलिस्मी बातों या तिलिस्मी कारखाने का भेद तो किसी ने नहीं दिया ? 
माया-जहाँ तक मै समझती हूं उसे तिलिस्मी कारखाने में कुछ दखल नही है, मगर इस बात को मै जोर देकर नही 
कह सकती क्योंकि वे दोनों नकाबपोश हमारे तिलिस्मी बाग के मेदों से बखूबी वाकिफ है जिनका हाल मै आपसे कह 
चुकी हूं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि बनिस्बत मेरे वे ज्यादे जानकार है क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वे मेरी उन 
तरकीबों को रद्द न कर सकते जो उनके फसाने के लिए की गई थी, ताज्जुब नही कि उन दोनो ने दीवान से मिल कर 
तिलिस्म का कुछ:हाल भी उससे कहा हो | 
SE हर्ज नहीं देखा जायगा, मै कल जरूर वहाँ जाऊंगा और दीवान-से मिलूँगा । 
माया-नहींबल्कि आप आज ही जाइये और जहाँ तक जल्दी हो सके कुछ बन्दोबस्त कीजिये, क्योकि अगर दीवान 
-के भेजे हुए सौ पचास आदंगी मुझे दत हुए यहाँ आ जांयेगे तो सख्त मुश्किल होगी। यद्यपि यह तिलिस्मी खंजर मुझे 
मिल गया है. और तिलिस्मी गोली से मी में सैकड़ों की जान ले सकती हूं मगर छस समय मेरे किए कुछ भी न होगा जब 
किसी ऐसे से मुकाबिला हो जायगा pends दिया हुआ इसी रका ख जा शीस 
बाबा-तथापि इंस बंगले में आकर सता नहीं सकता । यील 
माया-ठीक है मार मैं कब तक इसके अन्दर छिप कर बैठी रहूंगी, आखिर भूख प्यास भी तो कोई चीज है ! 
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बाबा-मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल है। 
माया-तो हर्ज ही क्या है अगर आप इसी समय दीवान के पास्‌ जायं ? मै खूब जानती हूं कि वह आपकी सूरत देखते 
ही डर जायेगा। 
बाबा-क्या तुम्हारी यही मर्जी है कि इसी समय जाऊं ? 
माया-हां जाइए और अवश्य जाइये। . ४: 
बाबा-अच्छा यही सही, मैं जाता हूं। दर 
बाबाजी उसी समय उठ खड़े हुए और जमानिया की तरफ रवाना हो गए। मायारानी तब तक बराबर देखती रही 
जब तक कि वे पेड़ों की आड़ में होकर नजरों से गायब न हो गये, इसके बाद हंस कर नागर की तरफ देखा और कहा- 
माया-तुम समझती हो कि बाबाजी को मैने जिद्द करके इसी समय यहां से क्यो धता बताया *? 
नागर-जाहिर में जो कुछ तुमने बाबाजी से कहा है और जिस काम के लिए उन्हें भेजा है यदि उसके सिवाय और 
कोई मतलब है तो में कह सकती हूं कि मेरी समझ में कुछ न आया । 
माया-(हंस कर) अच्छा तो अब मै समझा देती हूं। बाबाजी के सामने मैंने अपने को जितना बताया वास्तव में मेरे 
दिल में उतना दुःख और रंज नहीं है क्योंकि जिसका डर था, जिसके निकल जाने से मै परेशान थी, जिसका प्रकट होना 
मेरे लिए मौत का सबब था और जो मुझसे बदला लिए बिना मानने वाला न था, अर्थात्‌ गोपालसिंह, वह मेरे कब्जे में आ 
चुका। अब अगर दु:ख है तो इतना ही कि कम्बख्त दारोगा ने उसे मारने न दिया, मगर मै बिना उसकी जान लिए कब 
मानने वाली हूं, इसलिए मैने किसी तरह बाबाजी को यहां से धता बताया । 
नागर-तो क्या तुम्हारा मतलब था कि बाबाजी यहां से ।बेदा हो जायं तो अपने कैदियों को मार डालो? 
माया-बेशक इसी मतलब से मैने बाबाजी को यहां से निकाल बाहर किया क्योंकि अगर वह रहता तो कैदियों को 
मारने न देता और उसमें जो कुछ करामात है सो तुम देख ही चुकी हो । अगर ऐसा न होता तो मै सुरंग ही में उन सभों को 
मार कर निश्चिन्त हो जाती | 
नागर-मगर बाबाजी ने उस कोठरी की ताली तो तुम्हें दी नहीं जिसमें कैदियों को रक्खा है। 
माया-ठीक है बाबाजी इस बात में चालाकी कर गए। कैद्खाने की कोठरी क्योंकर खुलती है सो मुझे नहीं बताया 
और न कोइ ताली वहां की मुझे दी, मगर यह मैं पहिले ही समझे हुई थी कि बाबाजी कैदियों को जर्रुर किसी ऐसी जगह 
रक्खेंगे जहां मै जा नहीं सकती, इसीलिए तो बाबाजी से मैंने कहा कि कैदियों को मेगजीन के बगल वाली कोठरी में कैद 
करो । बाबाजी मेरा मतलब न समझ सके और धोखे में आ गये । 
नागर-यह कहने से तो यही जाहिर होता है कि उस कोठरी में तुम जा सकती हो। 
माया-नहीं उस कोटरी में मै नहीं जा सकती, मगर मेगजीन की कोठरी तक जा सकती हूं । 
नागर-(जोर से हंस कर) अहा हा, अब में समझी [तुम्हारा मतलब्र यह है कि मेगजीन में जहाँ बारूद का खजाना 
` रक्खा है वहाँ जाओ और उसमें आग लगा कर इस.... 
माया-बस, बस, यही है, कैदी और कैदखाने की क्या बात इस बंगले को ही सत्यानाश कर दूँगी । कैदियों की हड्डी 
तक का तो पता लगेगा ही नही !अच्छा अब इस काम में.विलम्ब न करना चाहिए, उठो और मेरे साथ चल कर उस 
कोटरी में अर्थात्‌ मेगजीन में कोई ऐसी चीज रक्खो जो उस वक्त बारुद में आग लगावे जब हम लोग यहां से निकल कर 
कुछ दूर चली जायं । : 
नागर-ऐसा ही होगा, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। 


. ` तेरहवाँ बयान 


कल शाम को बाबाजी जमानिया गये थे और आज शाम होने के दो घंटे पहिले ही.लौट आये। दूर ही से अपने बंगले 
'की हालत देख सिर हिला कर बोले, “मै उसी समय समझ गया था जब मायारानी ने कहा था कि कैदियों को मेगजीन के 
बगल वाले तहखाने में कैद करना चाहिए." Re | 

बाबाजी का बंगला जो बहुत ही खूबसूरत और शौकीनों के रहने लायक था बिल्कुल बर्बाद हो गया था, बल्कि यों 
कहना चाहिए कि उसकी एक एक ईट अलग हो गई थी। बाबाजी धीरे धीरे उसके पास पंहुँचे और कुछ देर तक गौर से 


~ अर्थात्‌ विदा किया । 
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Dig ५ व Le) खाताना 
देखने के बाद यह कहते हुए घूम पड़े कि 'जो हो मगर अजायबघर किसी तरह बर्बाद नहीं हो सकता " 
याबाजी के बगले के बर्बाद होने का सबब पाठक समझ ही गये होंगे क्योंकि ऊपर के बयान में मांयारानी और नागर. 
की बातचीत से वह भेद साफ साफ खुल चुका है। अब बाबाजी इस विचार में पड़े कि मायारानी को ढूँढ़ना और उससे दो 
दो बातें करनी चाहिए। -- 
ऐसा करने में बाबाजी को विशेष तकलीफ उठानी न पड़ी क्योंकि थोड़ी ही दूर पर उन्हें उन लौडियों में से एक लौडी 
मिली जो उस समय मायारानी के साथ थी जब बाबाजी कैदियों को तहखाने में बन्द करके दीवान से मिलने के लिए 
जमानिया की तरफ रवाना हुए थे । बाबाजी ने उस लौडी से केवल इतना ही पूछा, “मायारानी कहाँ है ?" 

लौंडी-जब आप जमानिया की तरफ चले गये तो मायारानी हम लोगों को साथ लेकर्‌ दिल बहलाने के लिए इस 
जंगल में टहलने लगी और धीरे धीरे वहाँ से कुछ दूर चली गई। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि रानी साहब के दिल में यह 
बात पैदा हुई नही तो हम लोग भी टुकड़े-टुकड़े होकर उड़ गये होते, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद एक भयानक आवाज 
सुनने में आई और जब हम लोग इस बंगले के पास आए तो मिटटी और गर्द के सबब से अंधकार हो रहा था। हम लोग 
डर कर पीछे की तरफ हट गये और अन्त में इस बँगले की ऐसी अवस्था देखने में आई जो आप देख रहे है। लाचार 
मायारानी ने यहाँ ठहरना उचित न समझा और नागर के.साथ काशीजी की तरफ रवाना हो गई । 

बाबा-और तुझे इसलिए यहाँ छोड़गई कि जब मै आऊँ तो बातें बना मेरे क्रोध को बढ़ावे | 

लौंडी-जी ई ई ई... 

याया-और तुझे इसलिए यहाँ छोड़ गई कि.जब मै आऊँ तो.बाते बना कर मेरे क्रोध को बढ़ावे ! 

दे कि जो कुछ तूने किया बहुत अच्छा किया, मगर इस बात को खूब याद रखियो कि नेकी का नृतीजा नेक है और बद को 
कदापि सुख की नींद सोना नसीब नही होता। अच्छा ठहर मै एक चीठी लिख देता हूं सो लेती जा और जहाँ तक जल्द हो 
सके मिल कर मायारानी के हाथ में दे दे। 
इतना कहकर बाबाजी बैठ गए और अपने बटुए से सामान निकाल कर चीठी लिखने लगे, जब चीठी लिख चुके तो 
उस लौडी के हाथ में दे दिया और आप उत्तर तरफ रवाना हो गये । ५ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह लौडी बाबाजी की चीठी लिए हुए काशीजी जाएगी और मायारानी से मिल कर चीठी 
उसके हाथ में देगी मगर हम आपको अपने साथ लिए हुए पहले ही काशीजी पहुंचते है और देखते है कि मायारानी किस 
धुन में कहाँ बैठी है या क्या कर रही है। 

पहर रात से ज्यादे जा चुकी है काशी में मनोरमा वाले मकान के अन्दर एक सजे हुए कमरे में मायारानी नागर के 

साथ बैठी हुई कुछ बात कर रही है। इस समय कमरे के सिवाय नागर और मायारानी के और कोई नही है। कमरे में 
यद्यपि बहुत से बेशकीमत शीशे करीने के साथ लगे हुए है मगर रोशनी दों दीवारगीरों में और एक सब्ज कँवल वाले 
शमादान में जो मायारानी के सामने गद्दी के नीचे रक्खा हुआ है हो रही है। मायारानी सब्ज मखमल की गद्दी पर गाव 
तकिये के सहारे बैठी है। इस समय उसका खूब-सूरत चेहरा जो आज के तीन चार दिन पहिले उदासी और बदहवासी 
के कारण बेरौनक हो रहा था खुशी और फतहमन्दी की निशानियों के साथ दमक रहा है और वह किसी सवाल .का 
इच्छानुसार जवाब पाने की आशा में मुस्कुराती हुई नागर की तरफ देख रही है। .* 2! 
नागर-इसमें तो कोई संदेह नही कि बड़ी भारी बला आपके सिर से टली परंतु यह ना समझना चाहिए कि अब आप 
आफत का सामना न करना पड़ेगा। | 
र gs बात को मैं जानती हूं कि जमानिया की गद्दी पर बैठने के लिए अब भी बहुत कुछ उद्योग करना पड़ेगा, 
मगर मै यह कह रही हूं कि सबसे मारी बला जो थी वह टल गई। कम्बख्त कमलिनी ने भी बड़ा ही उधम मचा रक्खा था, 
अगर वह बीरेन्द्रसिंह की पक्षपती न होती तो मै कभी की दोनो कुमारों को मौत की नीद सुला चुकी होती । 
नागर-बेशक बेशक । * 

, माया-और भूतनाथ का मारा जाना भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसे इस मकान का बहुत कुछ भेद मालूम हो 
चुका था और इस सबब से इस मकान के रहने वाले भी बेफिक्र नहीं रह सकते थे। मगर देखो तो सही हरामजादे दीवान 
को क्या हो गया जो एक दम मुझसे फिर गया, बल्कि मुझको गिरफ्तार करने का उद्योग करने लगा । 

नागर-जरुइ यह बात भी उन्हीं नकाबपोशों की बदौलत हुई है 
माया-ठीक है. पहिले तो मै बेशक ताज्जुब में थी कि न मालूम वे दोनों नकाबपोश कौन थे और कहाँ से आये थे 


और दीवान तथा सिपाहियों के बिगड़ने का सबब केबल यही ध्यान में आता था कि घनपत का मेद खुल जाने से उन लोगों 
ने मुझे बदकार समझ लिया, मगर अब मुझे निश्चय हो गया कि उन दोनो नकाबपोशों में से एक तो जरूर गोपालसिंह था। 
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नागर-मुझे भी यहीं निश्चय है बोन अमी हि वि अपन भुह से निर्की लिन यी थीं। उसके सिवाय और कोई 
ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सूरत दिखा कर लोगों को अपने वश में कर ले। सिपाहियों को और दीवान को जरूर इस 
बात का निश्चय हो गया कि गोपालसिंह को तुमने कैद कर रक्खा था | खैर जो होना था सो हो गया, अब तो राजा 
गोपालसिंह का नाम निशान ही न रहा जो फिर जाकर अपना मुंह उन लोगों को दिखावेंगे, अब थोड़े ही दिनों में उन लोगों 
'को निश्चय करा दिया जायेगा कि वह राजा बीरेन्द्रसिंह का कोई ऐयार था। 


माया-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है और मेरे नजदीक अब यह कोई बड़ी बात नहीं है कि बेईमान दीवान को 
गिरफ्तार कर लूं. या मार डालूं, मगर एक बात का खुटका जरूर है। 

नागर-वह क्या ? 

माया-केवल इतना ही कि दीवान को मारने या गिरफ्तार करने के साथ ही साथ राजा वीरेन्द्रसिंह की उस फौज 
का भी मुकाबला करना पड़ेंगा जो सरहद पर आ चुकी है। 

नागर-इसमें तो कुछ भी नहीं है और इस बात का भी विश्वास नहीं हो सकता कि तुम्हारी फौज तुम्हारा पक्ष-लेकर 
लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। फौजी सिपाहियों के दिल से गोपालसिंह का ध्यान दूर होना दो एक दिन का काम नही है| 


माया-( कुछ सोच कर ) तो क्या मैं अकेली राजा बीरेन्द्रसिंह कीं फौज.को नहीं हटा सकती । 
नागर-सो तो तुम्ही जानो । 
माया-वेशक मै ऐसा कर सकती हूं मगर अफसोस, मेरा प्यारा धनप... 
धनपत का नाम लेते ही मायारानी की आंखें डबडबा आई। नागर ने अपने आंचल से उसकी आंखें पोछीं और बहुत 
कुछ धीरज दिया। इसी समय दर्वाजा के बाहर से चुटकी बजाने की आवाज आई, जिसे सून नागर समझ गई कि कोई लौडी 
यहां आया चाहती है । नागर ने पुकार कर कहा, “कौन है, चली आओ |" 


वही लौंडी भीतर आती हुई दिखाई पड़ी जो बर्बाद भये हुए बंगले के पास बाबाजी से मिली थी और जिसके हाथ 
बाबाजी ने मायारानी के पास चीठी भेजी थी। उसको देखते ही मायारांनी चैतन्य हो बैठी और बोली, “कहो दारोगा से 
मुलाकात हुई थी ।" 

लौंडी-जी हाँ । 

माया-( मुस्कुरा कर ) वह तो बहुत ही बिगड़ा होगा । 

लौंडी-हां, बहुत झुंझलाये और उछले कूदे, आपकी शान में कड़ी-कड़ी बातें कहने लगे मगर मै चुपचाप खड़ी 
सुनती रही, अन्त में बोले, “अच्छा मैं एक चीठी लिख कर देता हूं, ले जाकर अपनी मायारानी को दे दीजियो ।“ 

माया-तो क्या उसने चीठी लिख कर दी ? 

लौंडी-जी हां, यह मौजूद है लीजिए । 

लौडी ने चीठी मायारानी के हाथ में दे दी और मायारानी ने यह कह कर चीठी ले ली कि 'देखना चाहिए इसमें 
दारोगा साहब क्या रंग लाये है” !इसके बाद वह चीठी नागर के हाथ में देकर बोली, “लो इसे तुम ही पढ़ो ।” 

जागर चीठी खोल कर पढ़ने लगी। उस समय मायारानी की निगाह नागर के चेहरे पर थी। आधी चीठी पढ़ने के 
बाद नागर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा। मायारानी ने घबड़ा कर पूछा, "क्यों 
क्या हाल है, कुछ कहो तो.?“ 

इसके जबाब में नागर ने लम्बी सांस लेकर चीठी मायारानी के सामने रख दी और बोली, “ओह, मेरी सामर्थ्य 

नहीं कि के चीठी को आखिर तक पढ़ सकूं | हाय, निःसन्देह बीरेन्द्रसिंह के ऐयारो का मुकाबला करना पूरा पूरा 
पागलपन है।” 5 * 

मायारानी ने घबड़ा कर चीठी उठा ली और स्वयं पढ़ने लगी, पर वह भी उस चीठी को आधे से ज्यादा न पढ़ सकी। 
पसीना छूटने लगा, शरीर कांपने लगा, दिमाग में चक्कर आने लगे, यहां तक कि अपने को किसीतरह सम्हाल न सकी 
और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी । “ 


नी 


॥ नौवां भाग समाप्त ॥ 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


दसवां भाग 
पहिला बयान 


अब हमं थोड़ा सा हाल तिलिस्म का लिखना उचित समझते है। होगा इन्द्रजीतसिंह 
कमलिनी के हाथ से तिलिस्मी खंजर लेकर उस गड़हे या कुएं में कूद डे जिसने अप छटे न को देखा 
चाहते थे। जिस समय कुमार ने तिलिस्मी खंजर कूएँ के अन्दर किया और उसका कब्जा दबाया तो उसकी रोशनी से 
कूएँ के अन्दर की पूरी पूरी कैफियत दिखाई देने लगी। उन्होने देखा कि कूएँ की गहराई ज्यादे नहीं है बनिस्पति ऊपर के 
नीचे की जमीन बहुत चौड़ी मालूम पड़ी, और किनारे की तरफ एक आदमी किसी को अपने नीचे दयाये हुए बैठा उसके 
गले पर खंजर फेरा ही चाहता है। 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह को यकायक खयाल गुजरा कि यह जुल्म कहीं कुँअर आनन्दसिंह पर ही न हो रहा हो ! छोटे 
भाई की सच्ची मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा कि वह अपने को एक पल के लिए भी रोक न सके क्योंकि साथ ही इस बात 
का भी गुमान था कि देर होने से कहीं उसका काम तमाम न हो जाय, इसलिए बिना कुछ सोचे और बिना किसी से कहे 
सुने इन्द्रजीतसिंह उस गड़हे में कूद पड़े। मालूम हुआ कि वह किसी धातु की चादर पर जो जमींन की तरह से मालूम 
होती थी गिरे है क्योंकि उनके गिरने के साथ ही वह जमीन तीन दफे लचकी और एक प्रकार की आवाज भी हुई। चमकता 
हुआ एक तिलिस्मी खंजर उनके हाथ में था जिसकी रोशनी से और टटोलने से मालूम हुआ कि वे दोनों आदमी तास्तव में 
पत्थर के बने हुए है जिन्हें देखकर वे गड़हे के अन्दर कूदे थे। इसके बाद कुमार ने इस विचार से ऊपर की तरफ देखा 
कि कमलिनी या राजा गोपालसिंह को पुकार कर यहाँ का कुछ हाल कहें मगर गड़हे का मुँह बन्द पाकर लाचार हो रहे। 
ऊँचाई पर ध्यान देने से मालूम हुआ कि इस गड़हे का उपर वाला मुँह बन्द नहीं हुआ बल्कि बीच में कोई चीज ऐसी आ गई 
है जिससे रास्ता बन्द हो गया है। 
कुमार ने तिलिस्मी खंजर का कब्जा इसलिए ढीला किया कि वह रोशनी बन्द हो जाय जो उसमें से निकल रही है 
, और मालूम हो कि इस जगह बिल्कुल अन्धेरा ही है या कहीं से कुछ चमक या रोशनी भी आती है, पर वहाँ पूरा अन्धकार 
था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, अस्तु लाचार होकर कुमार ने फिर तिलिस्मी खंजर का कब्जा दबाया और उसमें से 
बिजली की तरह चमक पैदा हुई । उसी रोशनी में कुमार ने चारों तरफ इस आशा से देखना शुरू किया कि किसी तरफ 
आनन्दसिंह की सूरत दिखाई पड़े सिवाय एक चाँदी की सन्दूक के जो उसी जगह पड़ा हुआ था और कुछ दिखाई न 
दिया। यहाँ तीन तरफ पक्की दीवार थी जिसमें छोटे छोटे दर्वाजे और एक तरंफ जाने का रा स्ता इस ढंग का था कि हर 
तौर पर सुरंग कह सकते है कुमार उसी सुरंग की राह आगे की तरफ बड़े मगर ज्यों ज्यों आगे जाते थे सुरंग पतली होती 
जाती थी और मालूम होता था कि हम उँद्ची जमीन पर चढ़े चले जा रहे हैं। लगभग सौ कदम जाने के बाद सुरंग खत्म 
हुई और अन्त में एक दर्वाजा मिला जो जंजीर से बन्द था और कुंडे में एक ताला लगा हुआ था। कुमार ने खंजर मार के 
जंजीर काट डाली और घक्का देकर दर्वाजा खोला तो सामने उजाला नजर आया। अब तिलस्मी खंजर की कोई 
आवश्यकता नही थी इसलिए उसका कब्जा ढीलाकिया और दर्वाजा लांघ कर दूसरी तरफ चले गये। कुमार ने अपने 
को एक हरे-मरे बाग में पाया और देखा कि वह बाग मामूली तौर का नही है बल्कि उसकी बनाबट विचित्र ढंग की है, फूलों के 
पेड़ बिल्कुल न थे पर तरह तरह के मेवों के पेड़ लगे हुए थे। हर एक पेड़ के चारों तरफ दो दो हाथ ऊँची दीवार घिरी हुई थी 
और बीच मे मिष्टी भरने के कारण खासा चबूतरा मालूम पड़ता थाइसके अतिरिक्त अर्थात पेड़ों के चबूतरों को छोड़ कर्‌ 
बाकी जितनी जमीन उस बाग में थी सब पर संगमरमर का फर्श था। पूरब तरफ से एक नहर बाग के अन्दर आई हुई थी 
और पन्द्रह बीस हाथ के बाद छोटी-छोटी शाखों में फैल गई थी। जो नहर बाग के अन्दर आई थी उसकी चौड़ाई ढाई 
हाथ से कम न थी मगर बाग के अन्दर संगमरमर की छोटी-छोटी सैकड़ों नालियों में उसका जल फैल गया था उन 
नालियों के दोनों तरफ की दीवार तो संगमरमर की थी मगर बीच की जमीन पक्की न थी और इसी सबब से यहाँ की 
जमीन बहुत तर थी और पेड़ सूखने नहीं पाते थे बाग के चारों तरफ उँची|दीवार तथा पूरब तरफ एक दालान और कई 
कोठरियाँ थी, पश्चिम तरफ की दीवार के पास एक संगीन कूऔं था और बाग के बीचोबीच में एक मन्दिर था। . 
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निचारटटच वी enna and eGangotri 
कुमार ने पेड़ों से कई फल तोड़ के खाए और प्यास'की शान्ति की और इसके बाद घूम 
. घूम कर देखने लगे। उन्हें कुँअर आनन्दसिंह के विषय में चिन्ता थी और चाहते थे कि किसी तरह शीघ उनसे मुलाकात 
हो। 
चारो तरफ घूम फिर कर देखने बाद कुमार उस मन्दि में पहुंचे जो बाग के बीचोबीच में था। वह मन्दिर बहुत छोटा 
था और उसके आगे का सभामंडप भी चार पाँच आदमियों से ज्यादे के बैठने के लायक न था । मन्दिर में प्रतिमा या 
शिवलिंग की जगह एक छोटा सरा चबूतरा था और इसके ऊपर एक भेड़िए की मूरत बैठाई हुई थी। कुमार उसे अच्छी 
तरह देख भाल कर बाहर निकल आए और सभामंडप में बैठ कर खून से लिखी हुई किताब पढ़ने लगे। अब उन्हें उस 
किताब का मतलब साफ साफ समझ में आता था। जब तक बखूबी अंधेरा नहीं हुआ और निगाह ने काम दिया तब तक ये 
उस किताब को पढ़ते रहे, इसके बाद किताब सम्हाल कर उसी जगह लेट गए और सोचने लगे कि अब क्या करना, 
चाहिये। ` 
उस बाग में कुँअरडन्द्रजीतसिंहको दौ दिन बीत गए। इस बीच में वे कोई ऐसा काम न कर सके जिससे अपने भाई : 
कुँअर आनन्दसिंह को खोज निकालते या बाग से बाहर निकल जाते या तिलिस्म तोड़ने में ही हाथ लगाते, हाँ इस दो दिन 
के अन्दर वे खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब को अच्छी तरह पढ़ और समझ गये बल्कि उसके मतलब को इस तरह 
दिल में बैठा लिया कि अब उस किताब की उन्हें कोई जरुरत न रही। ऐसा होने से तिलिरम का पूरा पूरा हाल उन्हें मालूम 
` हो गया और वे अपने को तिलिस्म तोड़ने लायक समझने लगे । खाने पीने के लिए उस बाग में मेवों और पानी की कुछ 
कमी न थी । 
तीसरे दिन दो पहर दिन चढ़े बाद कुछ कार्रवाई करने के लिए कुमार फिर उस भेड़िये की मूरत के पास गए जो 
मन्दिर में चबूतरे. के ऊपर बैठाई हुई थी। वहाँ कुमार को अपनी कुछ ताकत खर्च करनी पड़ी ! उन्होंने दोनों हाथ जगा 
कर, भेड़िये को बाई तरफ इस तरह घुमाया जैसं कोई पेंच घुमाया जाता है। तीन चक्कर घूमने बाद वह भेड़िया चबूतरे से 
अलग हो गया और जमीन के अन्दर से 'घरघराहट' की आवाज आने लगी। कुमार उस भेड़िये को एक किनारे रर कर 
बाहर निकल आए और राह देखने लगे कि अब क्या होता है। घण्टे मर तक बरावर वह आवाज आती रही और फिर धीरे 
चीरे कम होकर बन्द हो गई। कुमार फिर उस मन्दिर के अन्दर गए और देखा कि वह चबूतरा जिस पर भेड़िया बैठा हुआ 
था जमीन के अन्दर धैस गया है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। कुमार बेधड़क नीचे उतर गए। वहाँ 
पूरा अन्धकार था इसलिए तिलिस्मी खंजर से चाँदनी करके चारो तरफ देखने लगे। यह एक कोठरी थी जिसकी चौड़ाई 
बीस हाथ और लम्बाई पच्चीस हाथ से ज्यादे न होगी । चारों तरफ की दीवारों में छोटे छोटे कई दर्वाजे थे जो इस समय बन्द 
थे। कोटरी के चारों कोनो में पत्थर की चार मूरतें थीं । ये चारों मूरते एक ही रंग ढंग की और एक ही ठाठ से खड़ी थी, 
सूरत शक्ल में कुछ भी फक न था या था भी तो केवल इतना ही कि एक मूरत के हाथ में खजर और वाकी तीन मूरतों के 
हाथ में कुछ भी न था । 
कुमार पहिले उसी मूरत के पास गए जिसके हाथ में खंजर था, पहिले उसकी उँगलियों की तरफ ध्यान दिया। बाएँ 
हाथ की उँगली में अँगूठी थी जिसे निकाल कर पहिन लेने के बाद खंजर ले लिया और कमर में लगा कर धीरे से बोले, 
“इस तिलिस्म में ऐसे तिलिस्मी खंजर के बिना वास्तव में काम नही चल सकता, अब आनन्दसिंह मिल जाय तो यह 
खंजर उसे दे दिया जाय |" 
पाठक समझ ही गये होगे कि मूरत के हाथ'से जो खंजर कुमार ने लिया वह उसी प्रकार का तिलिस्मी खंजर था 
जैसा कि पहिले से एक कमलिनी की बंदौलत कुमार के पास था। इस समय कुँअर इन्दजीतसिंह जो कुछ कार्रवाई कर 
रहे.है वह विना जाने बूझे नही कर रहे है बल्कि खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब के मतलब को समझ अपनी विमलबुद्धि 
से जाँच और ठीक करके करते है, तथा आगे के लिए भी पाठकों को ऐसा ही समझना चाहिए। 
अब कुमार उन दरवाजों की तरफ गौर से देखने लगे जो चारों तरफ की दीवारों में दिखाई दे रहे थे। उन दरवाजों 
मे केवल चार दरवाजे चार तरफ असली थे और बाकी के दरवाजे नकली थे अर्थात्‌ चार दरवाजों को छोड़कर बाकी 
दरपाजों के केवल निशान दीवारों में थे मगर ये निशान भी ऐसे थे कि जिन्हें देखने से आदमी पूरा पूरा धोखा खा जाय । 
कुमार पूरब तरफ की दीवार की तरफ गये और उस तरफ जो दर्वाजा था उसे जोर से लात मारकर खोल डाला। 
इसके बाद बाएं तरफ के कोने में जो मूरत थी उसे बगल में दाब उठाना चाहा मगर वह उठन सकी क्योंकि उनके दाहि हा, 
हाथ में वह चमकता हुआ तिलिस्मी खंजर था। आखिर कुमार ने खंजर कमर में रख लिया । यद्यपि ऐसा करने से वहाँ =|. 
रण रूप से अन्धकार हो गया मगर कुमार ने इसका कुछ विचार न करके अंधेरे ही में दोनों हाथ उस मूरत की कमर में 
ऊुंसा कर जोर किया और उसे जमीन से उखाड़ कर धीरे चीरे उस दरवाजे के पास लाए जिसे लात मार कर खोला था। 
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खंजर हाथ में ले रोशनी करके सीढ़ी की राह कोठरी के बाहर 
मन्दिर से कुछ दूर हट कर खड़े हो गये। 


थोड़ी देर तो कुमार को ऐसा मालूम हुआ कि जमीन काँप रही है और उसके अन्दर बहुत सी गाड़ियाँ दौड़ रही है। 
आखिर धीरे धीरे कम होकर ये दोनों बातें जाती रही। इसके बाद कुमार फिर मन्दिर के अन्दर हो गए और सीढ़ियों की 
राह उस तहखाने में उतर गए जहाँ पहिले गए थे। इस समय वहाँ तिलिस्मी खंजर की रोशनी की कोई आवश्यकता न 
थी क्योंकि इस समय कई छोटे छोटे सूराखों में से रोशनी बखूबी आ रही थी जिसका पहिले नाम निशान भी न था। 
कुमार चारो तरफ देखने लगे मगर पहिले की बनिस्यत कोई नई बात दिखाई न दी। आखिर पूरब तरफ की दीवार के 
पास गए और उस दर्वाजे के अन्दर झाँक के देखा जिसे लात मार कर खोला था या जिसके अन्दर मूरत को जोर से फेंका 
था। इस समय इस कोठरी के अन्दर भी चाँदनी थी और वहाँ की हर एक चीज दखाई दे रही थी। यह कोठरी बहुत लम्बी 
चौड़ी न थी मगर दीवारों में छोटे छोटे कई खुले दर्वाजे दिखाई दे रहे थे जिससे मालूम होता था कि यहाँ से कई तरफ 
जाने के लिए सुरंग या रास्ताहै। कुमार ने उस मूरत को गौर से देखा जिसे उस कोठरी के अन्दर फेंका था। उस मूरत 
की अवस्था ठीक वैसी हो रही थी जैसी कि चूने की कली की उस समय होती है जब थोड़ा सा पानी उस पर छोड़ा जाता 
है, अर्थात्‌ टूट फूट के वह बिल्कुल ही बर्बाद हो चुंकी थी। उसके पेट में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी जो 
पहिले तो उसके पेट के अन्दर रही होगी मगर अब पेट फट जाने के कारण बाहर हो रही थी। कुमार ने यह चमकती हुई 
चीज उठा ली और तहखाने के बाहर निकल मन्दिर के मण्डप में बैठ कर सोचने लगे कि अब कया करना चाहिये । 

थोड़ी ही देर बाद धमधमाहट की आवाज से मालूम हुआ कि मन्दिर के अन्दर तहाने वाली सीढ़ियों पर कोई चढ़ 
रहा है। कुमार उसी तरफ देखने लगे। यकायक कुँअर आन्नदसिंह आते हुए दिखाई पड़े। बड़े कुमार खुशी के मारे उठ 
खड़े हुए और आँखों में प्रेमाश्रु की दो तीन बूंदें दिखाई देने लगीं। आनन्दसिंह दौड़ कर अपने बड़े माई के पैरों पर गिर 
पड़े। इन्दरजीतसिंह ने झट से उठा कर गले लगा लिया । जब दोनों भाई खुशी खुशी उस जगह बैठ गए तब 
इन्द्रजीतसिंह ने पूछा, "कहो तुम किस आफत में फँस गए थे और क्यॉकर छूटे ? कुंअर आनन्दसिंह ने अपने फँस जाने 
और तकलीफ उठाने का हाल अपने बड़े भाई के सामने कहना शुर किया । 

तिलिस्मी बाग के चौथे दजे में कुँअर आनन्दसिंह जिस तरह अपने बड़े भाई से बिदा होकर खूंटियों वाले तिलिस्मी 
मकान के अन्दर गए थे और चाँदी वाले सन्दूक में हाथ डालने के कारण फँस गये थे उसका इस जगह दोहराना पाठको 
का समय नष्ट करना है, हाँ वह हाल कहने बाद फिर जो कुछ हुआ और कुमार ने अपने बड़े भाई से बयान किया उसका 
लिखना आवश्यक है। 

छोटे कुमार ने कहा- “जब मेरा हाथ सन्दूक में फैंस गया तो मैने छुड़ाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया मगर कुछ 
न हुआ और घण्टों तक फँसा रहा, इसके बाद एक आदमी चेहरे पर नकाब डाले हुए मेरे पास आया और बोला, 
“घबड़ाइए मत, थोड़ी देर और सब्र कीजिए, मै आपको छुड़ाने का बन्दोबस्त करता हूँ।" इस बीच में वह जमीन हिलने 
लगी जहाँ मै था बल्कि तमाम मकान तरह तरह के शब्दों से गूंज उठा, ऐसा मालूम होताथा मानो जमीन के नीचे सैकड़ों 
गाड़ियाँ दौड़ रही है। वह आदमी जो मेरे पास आया था यह कहता हुआ ऊपर की तरफ चला गया कि “मालूम होता है 
कुमार और कमलिनी ने इस मकान के दर्वाजे पर बखेड़ा मचाया है, मगर यह काम अच्छा नहीं किया'। थोड़ी देर बाद वह 
नकाबपोश नीचे उतरा और बराबर नीचे घला गया, मै समझता हूं कि दर्वाजा खोल कर आपसे मिलने गया होगा अगर 
वास्तव में आप ही दरवाजे पर होंगे ।" 

„ इन्द्रजीतसिंह-हाँ दरवाजे पर उस समय मै ही था और मेरे साथ कमलिनी और लाडिली भी थी, अच्छा तब क्या 

हुआ? 

आनन्दसिंह-तो क्या आपने कोई कारवाई की थी ? 

इन्द्रजीतसिंह--की थी, उसका हाल पीछे कहूंगा, पहिले तुम अपना हाल कह जाओ । 


« आनन्दसिंह ने फिर कहना शुरु किया- 
“उस आदमी को नीचे गए हुए चौथाई घड़ी भी न हुई होगी कि जमीन यकायक जोर से हिली और मुझे लिए हुए 
सन्दूक जमीन के अन्दर घुस गया, उसी समय मेरा हाथ छूट गया और सन्दूक से अलग होकर इधर उधर टटोलने लगा 
क्योकि वहाँ बिल्कुल ही अन्घकार था, यह भी न मालूम होता था कि किघर दीवार है और किघर जाने का रास्ता है। ha 
जहाँ सन्दूक धंस जाने से गड़हा हो गया था देखने से भी कुछ मालूम न होता था, लाचार मैने एक तरफ का रास्ता लिया और बराबर 
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ही चले जाने का विचार किया परन्तु सीधा रास्ता न मिला, कभी ठोकर खाता, कभी दीवार में अड़ता, कभी दीवार थामे 
घूम कर चलना पड़ता, जब दुखी हो जाता तो पीछे की तरफ लौटना चाहता था, मगर लौट न सकता था क्योकि लौटते 
समय तबीयत और भी घबड़ाती और गर्मी मालूम होती थी, लाचार आगे की तरफ बढ़ना पड़ता । इस बात को खूब 
समझता था कि मै आगे ही की तरफ बढ़ता हुआ बहुत दूर नही जा रहा हूँ बल्कि चक्कर खा रहा हूं मगर क्या करुँ लाचार 
था, अक्ल कुछ काम न करती थी। इस बात का पता लगाना बिल्कुल ही असम्भव था कि दिन है कि रात, सुबह है या 
शाम, बल्कि बही दिन है या दूसरा-दिन, मगर जहाँ तक मै सोच सकता हूं कि इस खराबी में आठ-दस पहर बीत गये 

हांगे। कभी ता मै जीवन से निराश हो जाता कमी यह सोच कर कुछ ढाढस होती कि आप मेरे छुड़ाने का जरुर कुछ 
उद्योग करेंगे। इसी बीच में मुझे कई खुले हुए दर्वाजों के अन्दर पैर रखने और फिर उसी या दूसरे दर्वाजे की राह से 
बाहर निकलन की भी नौबत आई मगर छुटकारे की कोई सूरत नजर न आई। अन्त मे एक कोठरी के अन्दर पहुंचकर 
यदहवास हो जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि भूख-प्यास के मारे दम निकला जाता था। इस अवस्था में भी कई पहर वीत 
गये, आखिर इस समय से घंटे भर पहिले मेरे कान में एक आवाज आई जिससे मालूम हुआ कि इस कोठरी के बगल 
वाली कोठरी का दवांजा किसी ने खोला है। मुझे यकायक आपका खयाल हुआ। थोड़ी ही देर बाद जमीन हिली और 
तरह तरह के शब्द हाने लगे। आखिर यफायक उजाला हो गया, तब मेरे जान में जान आई बड़ी मुश्किल से मै उठा, 
सामने का दवांजा खुला हुआ पाया, निकल के दूसरी कोठरी में पहुंचा जहाँ दर्वाजे के पास ही देखा कि पत्थर का एक 
आदमी पड़ा है जिसका शरीर पानी पड़े हुए चुने की कली की तरह फूला फटा हुआ है। इसके बाद मै तीसरी कोठरी में 
गया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ कर आपके पास पहुंचा ।” 

कुँअर इन्द्रजीतसिंह न अपने छोटे भाई के हाल पर बहुत अफसोस किया और कहा -"यहाँ मेवो की और पानी की 
कमी नहीं है, पहिले तुम कुछ खा पी लो तो मै अपना हाल तुमसे कहूंगा ।” 

दोनों भाई वहाँ से उठे और खुशी खुशी मेवेदार पेड़ों के पास जाकर पके हुए और स्वादिष्ट मेवे खाने लगे। छोटे 
कुमार बहुत भूखे और सुस्त हो रहे थे, मेवे खाने और पानी पीने से उनका जी ठिकाने हुआ और फिर दोनों भाई उसी 
मन्दिर के स मामण्डप में आ बैठे तथा बातचीत करने लगे। कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने अपन। पूरा पूरा हाल अर्थात्‌ जिस तरह 
यहाँ आये थे और जो कुछ किया था आनन्दसिंह से कह सुनाया और इसके बाद कहा, “खून से लिखी इस किताब को 
अच्छी तरह पढ़ जाने से मुझे बहुत फायदा हुआ। यदि तुम भी इसे इस तरह पढ़ जाओ और याद कर जाओ कि फिर 
इसकी आवश्यकता न रहे तो दोनों भाई शीघ्र ही इस तिलिस्मी|को तोड़ के नाम और दौलत पैदा करें। साथ ही इसके 
इस बात को मी समझ रक्खों कि बाग में आकर तुम्हारा पतालगाने की नीयत से जो कुछ मैने किया उससे इतना नुकशान 
अवश्य हुआ कि अब बिना तिलिस्म तोड़े हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते ।" 

आनन्द-(कुछ सोचकर) यदि ऐसा ही है और आपको निश्चय है कि रिक्तग्रन्थ के पढ़ जाने से हम्‌ लोग अवश्य 

तिलिस्म तोड़ सकेगे तो मैं इसी समय इसका पढ़ना आरम्भ करता हूं, परन्तु इसमें बहुत से लेख ऐसे है जिसका मतलब 
समझ मं नहीं आता...। 


इन्द-ठीक है, मगर मै अभी कह युका हूं कि तुम्हे खोजता हुआ जव मै खूंटियों वाले मकान के पास पहुंचा तो राजा 
गोपालसिंह ने... 

आनन्दसिंह-(बात काट कर ) जी हाँ मुझे बखूबी याद है, आपने कहा था कि राजा गोपालसिंह ने कोई ऐसी तर्कीवं 
आपको बताई है कि जिससे फंवल रिक्तगन्थ ही नहीं बल्कि हर एक तिलिस्मी किताब को पढ़ कर उसका मतलब आप 
बखूबी समझ सकेंगे, अस्तु मेरे कहने का मतलव यह था कि जब तक आप वह मुझे न बताएँगे तघ त्तक .... 

इन्द्रजीतसिंह-( हँस कर ) इतनी उलझन डालने की क्या जरूरत थी ! तो स्वयम्‌ वह भेद तुमसे कहने को तैयार 
हूं, अच्छा सुनो । 

कुँअर इन््रजीतसिह ने तिलिसमी किताबों को पढ़ कर समझने का भेद जो राजा गोपालसिंह से सुना था आनन्दसिह ' 
को बताया। इतने ही मे मन्दिर के पीछे की तरफ चिल्लाने की आवाज आई, दोनों मझयोँ। का ध्यान एकदम उस तरफ 


अ और आनन्दसिह की दुःखी न देखूं । हाय इन्दजीतसिंह, अफसोस इस समय तुम्हें मेरी खबर कुछ भी न 
इस आवाज को सुन कर इन्दरजीतसिंह बेचैन और बेताब हो गये और जल्दी से आनन्दसिंह से यह कहते हुए कि 
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बला गया और तब यह आवाज सुनाई पड़ी, “अच्छा अच्छा, तू मेरा सिर काट ले। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपनी जिन्दगी में । | 


कमलिनी की आवाज मालूम पड़ती है "! मन्दिर के पीछे की तरफ झपटे और आनन्दसिंह भी उनके पीछे पीछे चले। 
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दूसरा बयान 


अव हम फिर मायारानी की तरफ लौटते है और उस का हाल लिख कई गुप्त भेदों को खोलते है। मायारानी भी उस 
. चौठी को पूरा पूरा पढ़ न सकी और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी । नागर तुरन्त उठी और मडरिये मे से एक 
सुराही निकाल लाई जिसमे बेदमुरक का अरकं था। वह अर्क मायारानी के मुँह पर छिड़का जिससे थोड़ी देर बाद वह होश 
मे आई ओर नागर की तरफ देख कर योली,"हाय अफसोस, क्या सोचा था और क्या हो गया [* 
नागर-खैर जो होना था सो हो गया, अब इस तरह बदहथास होने से काम नहीं चलेगा, उठो और अपने को 
सम्हालो, सोचो विचारो और निश्चय करो कि अब क्या करना चाहिए । 
माया-अफसोरा, उस कम्बख्त ऐयार ने बड़ा भारी धोखा दिया, और मुझसे मी बड़ी भारी भूल हुई कि लक्ष्मीदेवी 
वाला भेद उसके सामने जुबान से निकाल बैठी !यद्यपि उस इशारे से वह कुछ समझ न सकेगा परन्तु जिस समय 
गापालसिंह क॑ सामने लक्ष्मीदेवी का नाम लेगा और वे बाते कहेगा जो मैने उस दारोगा रूपधारी ऐयार से कही थी तो वह 
बखूबी समझ जायगा और मेरे विषय मे उसका क्रोध सोगुना हो जायगा । यदि मेरे बारे में वह किसी तरह की बदनामी 
समझता भी था तो अब न समझेगा । हाय, अब जिन्दगी की कोई आशा न रही। ५ 
नागर-लक्ष्मीदेवी का नाम ले के जो कुछ तुमने कहा उससे मुझे भी शक हो गया । क्या असल में.... 
माया-ऑफ यह भेद सिवाय असली दारोगा के किसी को भी मालूम नही। आज -- ( कुछ रुक कर ) नहीं, अब भी 
मै उस भेद को छिपाने का उद्योग करूँगी और तुझसे कुछ भी न कहूंगी, बस अब लक्ष्मीदेवी का नाम तुम मेरे सामने मत 
लो। ( चीठी की तरफ इशारा करके ) अच्छा इस चीठी को तुम एक दफे फिर रो पढ़ जाओ। 
नागर ने वह चीठी उठा ली जिसके पढने सें मायारानी की वह हालत हुई थी और पुनः उसे पढ़ने लगी 
चीठी- 


“बुरे कामो का करने वाला कदापि सुख नहीं भोग सकता। तू समझती होगी कि मै राजा गोपालसिंह देवीसिंह 
मूतनाथ कमलिनी और लाडिली को मार के निश्चिन्त हो गई, अब मुझे सताने वाला कोई भी न रहा। इस बात का तो तुझे 
गुमान भी न होगा कि मैं सुरंग मे असर्ल दारोगा से नहीं मिली बल्कि ऐयारों के गुरुघण्टाल तेजसिंह से मिली जो दरोगा 

के बेष में था, और यह बात भी तुझे सूझी न होगी कि दारोगा वाले मकान के उड़ जाने से कदियों की कुछ भी हानि नहीं हुई 
बल्कि वे लोग अजायबघर की ताली की बदौलत जो सुरंग में मैने तुझसे ले ली थी और भोजन तथा 


४ जल पहुंचाने के समय 
कैदियों को होश में लाकर दे दी थी, निकल गये। अहा, परमात्मा, तू धन्य है ।तेरी अदालत बहुत सच्ची है ऐ कम्बख्त 
« मायारानी, अब तू सब कुछ इसी से समझजा कि मै वास्तव में तेजसिंह हूं। तेरा 


जो कुछ तू समझे -तेजसिंह ।" 
इस चीठी को सुनते ही मायारानी का सिर घूमने लगा और वह डर के मारे थर थर काँपने लगी। थोड़ी देर चुप रहने बाद 


` वह उठ बैठी और नागर की तरफ देख कर बोली- 


माया-यह तेजसिंह भी बड़ा ही शैतान है, इसने दो दफे भारी धोखा दिया। अफसोस, अजायबघर की ताली हाथ 
आकर फिर निकल गई, केवल ये दोनों तिलिस्मी खंजर मेरे हाथ में रह गये मगर इनसे मेरी जान नही बच सकती । सबसे ज्यादे 
अफसोस तो इस बात का है कि लक्ष्मी देवी वाला भेद अब खुल गया और यह बात मेरै लिए बहुत ही बुरी हुई । ( कुछ 
सोच कर ) हाय, अब मै समझी कि इस तिलिस्मी खंजर का असर तेजसिंह पर इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास भी 
जरुर इसी तरह का खंजर और ऐसी ही अंगूठी होगी । 

नागर-बेशक यही बात है, खैर अब यह बहुत जल्द सोचना चाहिये कि हम लोगों की जान कैसे बच सकती है। 

मायारानी इसका कुछ जवाब दिया ही चाहती थी कि सामने का दर्वाजा खुला और मायारानी के दारोगा साहब 
अन्दर आते हुए दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही मायारानी क्रोध के मारे लाल हो गई और कड़क कर बोली, "तुझ कम्बख्त 
को यहाँ किसने आने दिया !खैर अच्छा ही हुआ तू. आ गया। मुझे मालूम हो गया कि तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है. हाँ अगर 
तेरी चीठी मुझे न मिली रहती तो मै फिर धोखे में आ जाती। कम्बख्त, नालायक, तूने मुझे बड़ा भारी घोखा दिया !अब तृ 
मेरे हाथ से बच कर नही जा सकता !" 

दरोगा-तू अपने होश में भी है या नही ? क्या अपने को बिल्कुल भूल गई क्या तू नही जानती कि किससे क्या कह 
रही है ? मेरी मौत नहीं बल्कि तेरी मौत आई है जो तू जुबान सम्हाल कर नहीं बोलती | 

माया-( खड़ी होकर और तिलिस्मी खंजर हाथ मे लेकर ) हाँ ठीक है, यदि मै अपने होश में रहती तो तुझ कम्बख्त 
के फेर में पड़ती ही क्यों ? बेईमान कही का, तने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया, देख अब मै तेरी क्या दुर्गति करती हूं 
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नागर- ताज्जुब है कि इतनी बड़ी बदमाशी करने पर भी तू निडर होकर यहाँ कैसे चला आया !मालूम होता है 
अपनी जान से हाथ धो बैठा। कोई हर्ज नही, अगर तिलिस्मी खंजर का असर तुझ पर नहीं होता तो मैं दूसरी तरह से तेरी 
खबर लूंगी । 
इसे समय मायारानी की फुर्ती देखने ही योग्य थी। वह बाधिन की तरह झपट कर दारोगा के पास पहुंची । इस समय 
उसकी उँगली में एक जहरीली अँगूठी उसी तरह की थी जैसी नागर के हाथ में उस समय थी जब उसने सुनसान जंगल मे 
भूतनाथ को अँगूठी गाल में रगड़ कर बेहोश किया था। इस समय मायारानी ने भी वही काम किया, अर्थात्‌ वह अंगूठी 
जिस पर जहरीलानोकदार नगीना जड़ाहुआ था दारोगा के गाल में इस फुर्ती और चालाकी से रगड़ दी कि वह बेचारा 
कुछ भी न कर सका | उस नगीने की रगड़ से गाल जरा ही सा छिला था मगर जहर का असर पल भर में अपना काम 
कर गया। दारोगा चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश होगया। मायारानी ने नागर की तरफ देखा और कहा, 
“अब इसके हाथ पैर जकड़ के बाँध दो और तब होश में लाकर पूछो कि 'कहिये तेजसिंह, आपका मिजाज कैसा है' ? 
इसके जवाब में नागर ने कहा-"केवल हाथ पैर ही बाँध कर के नहीं छोड़ दो बल्कि थोड़ी सी नाक काट लो और नकली 
दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दो और तब होश में लाकर पूछो कि 'कहिए ऐयारों के गुरुघण्टाल तेजसिंह, आप का मिजाज 
कैसा है ?" 
इस समय मायारानी यही समझ रही थी कि यह दारोगा वास्तव में वही तेजसिंह है जिसने उसे अनूठी रीति से घोख़ा 
दिया था, बल्कि वह उसके शक पर बागीचे में घूमत्नें समय हर एक पत्ते से डरती फिरे तो ताज्जुब नहीं, परन्तु हमारे 
पाठक जद्धर समझते होंगे कि तेजसिंह ऐसे बेवकूफ नहीं है जो मायारानी को धोखा देकर बल्कि अपने धोखे का परिचय 
देकर फिर उसके सामने उसी सूरत में आवें जिस सूरत में उन्होंने धोखा दिया था, और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। 
* यह तेजसिंह नहीं थे बल्कि मायारानी के असली दारोगा साहब थे, मगर अफसोस इस समय उनकी दाढ़ी नोचने तथा 
नाक काटने के लिये वही तैयार है जिनके वे पक्षपाती है । 
नागर ने जो कुछ कहा मायारानी ने स्वी कार किया । नागर ने पहिले तिलिस्मी खंजर से दारोगा साहब की नाक 
काट ली और फिर दाढ़ी नोचने के लिए तैयार हुई। मगर यह दाढ़ी नकली न थी जो एक ही झटके में अलग हो जाती, 
इसलिए इसके नोचने में बेचारी नागर को विशेष तकलीफ उठानी पड़ी । नागर दाढ़ी नोचती जाती थी और यह कहती 
जाती थी--"तेजसिंह बड़े मजबूत मसाले से बाल जमाता है ! 
आधी दाढ़ी नुचते नुचते दारोगा का चेहरा खून से लालोलाल हो ग्या । उस समय मायारानी ने चौक कर नागर से 
कहा, “ठहर ठहर, बेशक धोखा हुआ, यह तेजसिंह नहीं वास्तव में बेचारा दारोगा है ।” 
नागर-( रुक कर.) हाँ ठीक तो जान पड़ता है | हाय, बहुत बुरी भूल हो गई ! 
माया-मूल क्या गजब हो गया !इस बेचारे ने सिवाय नेकी के मेरे साथ बुराई कभी नहीं की, अब यह जहर के मारे 
मरा जा रहा है पहिले जहर दूर करने की फिक्र करनी चाहिए । 
नागर-जहर तो बात की बात में दूर हो जायगा मगर अब हम लोग इसे अपना मुँह कैसे दिखायेंगे ! 
माया-मैने तो केवल दाढी नोचने की राय दी थी, तू ही ने नाक काटने के लिए कहा और अपने हाथ से बेचारे की 
नाक काट भी ली । 
नागर-क्या खूब ? इसे गालियाँ भी मैने ही दी थीं !क्या तुम्हारी आज्ञा के बिना मैने इनकी नाक काट ली ? अब 
कसूर मेरे सिर पर थोप आप अलग हुआ चाहती हो ? सच ही तुम्हें लोग बदनाम करते है । तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा 
करना बेशक मूर्खता है, जब मेरे सामने तुम्हारा यह हाल है तो पीछे न मालूम तुम क्या करती !खैर क्या हर्ज है. जैसी 
खुदगर्ज हो मैं जान गई । | * 
इतना कह कर नागर वहा से चली गई और जहर दूर करने वाली दवा की शीशी ले आई। थोड़ी सी दवा उस जगह 
लगाई जहाँ अंगूठी के सबब से छिल गया था। दवा लगाने के थोड़ी देर बाद उस जगह छाला पड़ गया और उस छाले 
नागर ने फोड़ दिया। पानी निकल जाने के साथ ही दारोगा होश में आकर उठ बैठा और अपनी हालत देख. कर अफसोस 
करने लगा। यद्यपि वह कुछ भी नहीं जानता था कि मायारानी ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया तथापि उसे इतना 
क्रोध चढ़ा हुआ था कि मायारानी से कुछ भी न पूछ कर वह चुपचाप उसका मुँह देखता रहा । 
* माया-( दारोगा से) माफ़ कीजिए मैने केवल यह जानने के लिए आपको बेहोश किया था कि यह बीरेन्द्रसिंह का 
कोई ऐयार तो नहीं है, इसके सिवाय और जो कुछ किया नागर ने क्रिया । 


नागर-ठीक है, बाबाजी इस बात को बखूबी समझते है। मैंने ही तो जहरीली अँगूठी से इनकी जान लेने का hs 


*किया था !(बाबाजी की तरफ देख कर ) मायारानी की दोस्ती पर भरोसा करना बड़ी मारी मूल है।जब इसने अपने 


C-0.९० हिलाही स॒म्रग्न ० Cole 


FEES SSSR La sR... i 


को कैद करके वर्षो तक दुःख दिया ती हमार आपकी क्या बात है? इसने लक्ष्मीदेवी वाला भेद भी तेजसिंह से कह दिया 
और साथ ही इसके यह भी कह दिया कि सब काम दारोगा साहब ने किया है 
माया-( क्रोध से नागर की तरफ देख कर ) क्यों रे, तू मुझे नाहक बदनाम करती है ! 
नागर-जब तुम झूठमूठ मुझे बदनाम करती हो और बाबाजी की नाक काटने का कसूर मुझ पर थोपती हो तो क्या 
मै सच्ची वात कहने से भी गई !आँखे कयां दिखाती हो ?भै तुमसे डरने वाली नहीं हूँ और तुम मेरा कुछ कर भी नहीं 
सकती हो !पहिले तुम अपनी जान तो बचा लो !! - 
मायारानी, जिसने.इसके पहिले कभी आधी बात भी किसी की नहीं सुनी थी,आज नागर की इतनी बड़ी यात कब 
बर्दास्त कर सकती थी ? उसने दाँत पीस कर नागर की तरफ देखा | इस बीच में बाबाजी भी बोल उठे, “बेशक सब 
कसूर मायारानी का है, नागर की जुबान से लक्ष्मीदेवी का शब्द निकलना ही इसका पूरा पूरा सबूत है । 
याबाजी की बात सुन कर मायारानी का गुस्सा और भी भड़क उठा। वह तिलिस्मी खंजर हाथ में लेकर नागर पर 
झपटी । नागर ने बगल में होकर अपने को बचा लिया और आप भी तिलिसमी खंजर हाथ में लेकर मायारानी पर वार 
किया। दोनों में लड़ाई होने लगी। ये दोनो कोई फेकैत या ओस्ताद तो थी ही नही कि गुथ आती या हिकमत के साथ . 
लड़ती, हां दाँव-घात बेशक होने लगे । कायदे की यात है कि तलवार या खंजर जो भी हाथ मे हो लड़ते समय उसका 
कब्जा जोर से दवाना ही पड़ता है। दबाने के सबब दोनों खंजरों में से बिजली की सी चमक पैदा हुई और इस सबब से 
बं<रे बाबाजी ने घबरा कर अपनी आँखें बन्द कर ली बल्कि भागने का बन्दोबस्त करने लगे। वह लौंडी जो तेजसिंह की 
चीठी लाई थी चिल्लाती हुई बाहर चली गई और उसने सब लौडियों को इस लड़ाई की खबर कर दी। बात की बात में 
सब लौडियाँ वहाँ पहुंची और लड़ाई बन्द कराने का उद्योग करने लगी । 
जब आदमी के पास दौलत होती है या जब आदमी अपने दर्जे या ओहदे पर कायम रहता है ज़व सभी कोई उसकी 
इज्जत करते है, मगर रुपया निकल जाने या दर्जा टूट जाने पर फिर कोई भी नहीं पूछता, संगी साथी सब दुम दबाकर 
भाग जाते है, भले आदमी उससे बात करना अपनी येइज्जती समझते है, चाचा कंहने वाले भतीजा कह के भी पुकारना 
पसन्द नहीं करते, दोस्त साहब सलामत तक छोड़ दते है बल्कि दुश्मनी करने पर उतारू हो जाते है. और नौकर चाकर 
केवल सामना ही नहीं करते बल्कि खुद मालिक की तरफ आँखें दिखाते है। 
ठीक यही हालत इस समय मायारानी की है। जब वह रानी थी , सौ ऐब होने पर भी लोग उसकी कदर करते थे, 
उससे डरते थे, और उसका हुकम मानना ( चाहे कैसे ही बुरे काम के लिए वह क्यों न कहे ) अपना फर्ज समझते थे। 
आज वह रानी की पदवी पर नहीं है, स्वयं उसे अपना राज्य छोड़ना बल्कि मुँह छिपा कर भागना पड़ा, धन दौलत रहते 
भी कंगाल होना पड़ा वह कल रानी थी आज उसके पास एक पैसा नहीं है, कल उससे लाखों आदमी डरते थे, आज 
उससे एक लौडी भी नहीं डरती , कल सैकड़ों आदमियों की जान उसके हुक्म से ले ली जा सकती थी मगर आज वह 
खुद एक लौडी का कुछ नहीं कर सकती । यह उसके बुरे कर्मों का फल था इसके सिवाय और क्या कहा जाय ? 
मनोरमा मायारानी की सखी थी और यह नागर मनोरमा की मुँह लगी और मायारानी की लौडी समझी जाती थी। 
मायारानी के हाथ से मनोरमा और नागर ने लाखों रूपये पाये । यह मकान रोआव और दब दबा मनोरमा और नागर का 
मायारानी ही की बदौलत था। यही नागर मायारानी की सैकड़ों गालियाँ बर्दाश्त करती थी, भला याबुरा जो कुछ मायारानी 
उसे कहती थी मानना पड़ता था, मगर आज जब मायारानी किसी योग्य न रही, जब मायारानी धन दौलत से खाली हो 
गई, जब मायारांनी की ताकत जाती रही, तो वही नागर बकरी से बाधिन हो गई, बल्कि नागर की लौडियों की नजरों में 
भी मायारानी की इज्जत न रही । अब नागर को मायारानी से कुछ पाने की आशा तो रही ही नहीं बल्कि यह मौका आ गया 
“कि नागर खुद रुपये से मायारानी की मदद करे, इसलिए झट नागर की आँख बदल गई और वह-ात का बतंगड़ बना 
फर जान लेने के लिए तैयार हो गई। नागर की लौडियां जो इस लड़ाई का हाल सुन कर आ पहुंची थी नागर का दिया 
*खाती थीं, और इस समय मायारानी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती थ्री इसलिए ये सब सिवाय नागर के और किसी 
की मदद करना नहीं चाहती थी, मगर तिलिस्मी खंजरों के सबब से इस लड़ाई के बीच में पड़ने से लाचार थी। हाँ जब 
लड़ाकियाँ ठहर जातीं और खंजर का कब्जा ढीला पड़ने के कारण चमक बन्द हो जाती तो वे लौडियां नागर की 
मदद करने को जरूर तैयार हो जाती । 
आखिर नागर ने मायारानी से ललकार के कहा, “देख मायारानी, तू इस समय मुझसे लड़कर नही जीत सकती । 
* यदि मै तेरे सामने से भाग भी जाऊँ और काशीराज के पास जाकर तेरा सब हाल कह दूँतो तुझे इसी समय गिरफ्तार 
करके राजा बीरेन्द्रसिंह के पास भेज देंगे और तुझसे कुछ भी करते घरते न बन पड़ेगा। तू इस समय यहाँ छिप कर बैठी 
हुई है, किसी को भी तेरे हाल की खबर होगी तो तेरे लिए अच्छा न होगा, मगर मै पुरानी दोस्ती पर ध्यान देकर तुझे माफ 
करती हूं और साथ ही इसके आज्ञा देती हूं कि इसी समय यहाँ से भाग जा और जिस तरह अपनी जान बचा सके बचा । 
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नागर की बातें सुन कर मायारानी रुक गई और थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, अन्त में तिलिस्मी खंजर कमर में 
रख शीघ्रता से कमरे के बाहर हो हाते से निकल गई और न मालूम कहाँ चली गई नागर ने इधर उधर देखा तो दारोगा 
को भी न पाया। आखिर मालूम हुआ कि वह भी मौका देख कर भाग निकला और न जाने कहाँ चला गया । 


तीसरा बयान 


अब जरा उन कैदियों की सुध लेनी चाहिए जिन्हें नकली दारोगा ने दारोगा वाले बैंगले में मेगजीन की बगल वाली 
कोटरी में बन्द किया था। वास्तव में वह तेजसिंह ही थे ' जो दारोगा की सूरत बन कर मायारानी से मिलने और उसके 
दिल का भेद लेने जा रहे थे मगर जब दारोगा वाले बँगले पर पहुंचे तत मायारानी की लौडियों तथा लीला की जुबानी 
मालूम हुआ कि कुछ आदमियों के पीछे पीछे मायारानी और नागर टीले पर गई है। तेजसिंह उस टीले का हाल बखूबी 
जानते थे और सुरंग की राह बाग के चौथे दरवाजे मे आने जाने का भेद भी उन्हें बता दिया गया था इसलिए उन्हें शक हुआ 
और वे सोच ने लगे कि मायारानी जिन दो आदमियों के पीछे पीछे टीले पर गई है कहीं वे दोनों हमारी तरफ के ऐयार 
ही नहों जो बांग के चौथे दर्ज में जाने का इरादा रखते हों यदि वास्तव में ऐसा हो तो नि:सन्देह मायारानी के हाथ से 
उन्हें कष्ट पुग रचेगा! यह सोचते ही तेजसिंह भी उसी टीले की तरफ रवाना हुए और यही सबब था कि सुरंग में दारोगा 
की शक्ल बने हुए तेजसिंह की मायारानी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ ऊपर लिखा ही जा चुका है। 
मैगजीन की बगल वाली कोठरी में कैदियों को कैद करनेके बाद जब खाने पीने का सामान लेकर तेजसिंह उस 
तहखाने में गये तो कैदियों को होश में लाकर संक्षेप में सब हाल कह दिया था और अजायबघर की ताली जो मायारानी से 
वापस ली थी राजा गोपालसिंह को देकर कहा कि इस ताली की मदद से जहाँ तक हो सके आप लोग यहाँ से निकल 
जाइये। राजा गोपालसिंह ने जवाब दिया था कि 'यदि यह ताली न मिलती तो भी हम लोग यहाँ से निकल जाते क्योंकि 
मुझे यहाँ का पूरा पूरा हाल मालूम है, और अब आप हम लोगों की तरफ से निश्चिन्तरहिए मगर चौबीस घण्टे के अन्दर 
मायारानी का साथ न छोड़िए और न उसे कोई काम इस बीच में करने दीजिए, इसके बाद हम लोग स्वयं आपको ढूंढ 
लेंगे:। 
इस दारोगा वाले बँगले का हाल केवल तेजसिंह ही को नहीं बल्कि हमारे और भी कई ऐयारों को मालूम था क्योंकि 
कमलिनी ने जो कुछ भी वह जानती थी सभों को बता दिया था। 
अब जब तेजसिंह दारोगा वाले बँगले से चले तो राजा गोपालसिंह और कमलिनी इत्यादि फो ढूंडने के लिए उत्तर 
की तरफ रवाना हुए। वे जानते थे कि मैगजीन की बगल वाली कोठरी से निकल कर वे लोग उत्तर कीतरफ ही किसी ठिकाने 
बाहर होंगे । 
तेजसिंह कोस भर से ज्यादे नहीं गये होंगे कि रात की पहली अँधेरी ने चारो तरफ अपना दखल जमा लिया जिसके 
सबब से वे उन लोगों को बखूबी दूंढ़न सकते थे और न उन लोगों का ठीक पता ही था तथापि उन्हें विशेष कष्ट उठाना 
न पड़ा क्योंकि थोड़ी ही दूर जाने बाद देवीसिंह से मुलाकात हो गई जो इन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहे थे। देवीसिंह के 
साथ चलकर तेजसिंह थोड़ी ही देर में वहाँ जा पहुंचे जहाँ गोपालसिंह इत्यादि घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे इनके 
आने की राह देख रहे थे। तेजसिंह को देखते ही सब लोग उठ खड़े हुए और खातिर की तौर पर दो चार कदम आगे बढ़ 
आये । 
देवी-देखिये इन्हें कितना जल्द दूँढ लाया हूं.। 
गोपाल-(तेजसिंह से) आइए आइए । 
तेज-इतनी दूर आये तो क्या दो चार कदम के लिए रुक रहेंगे ? 
र हँस के और तेजसिंह का हाथ पकड़ के ) आज आप ही की बदौलत हम लोग जीते जागते यहाँ दिखाई दे 
I 
तेज-यह सब तो भगवती की कृपा से हुआ और उन्ही की कृपा से इस समय मै इसके लिए अच्छी तरह तैयार भीहो 
रहा हूं कि मेरी जितनी तारीफ आपके किये हो सके कीजिए और मै फूला नहीं समाता हुआचुपचापबैठा सुनता रहूं और 
घण्टों बीत जाय, मगर तिस पर भी आपकी की हुई तारीफ को उस काम के बदले में न समझूं जिसकी वजह से आप लोग 
छूट गये बल्कि एक दूसरे ही काम के बदले में समझूं जिसका पता खुद आप ही की जुबान से लगेगा और यह भी जाना 
जायेगा कि मैं कौन सा अनूठा काम करके आया हूं जिसे खुद नहीं जानता मगर जिसके बदले में तारीफों की बौछार सहने 
को चुप्पी का छाता लगाये पहिले ही से तैयार था। साथ ही इसके यह भी कह देना अनुचित न होगा कि'मै केवल आप ही 
को तारीफ करने के लिए मजबूर न करूंगा बल्कि आपसे ज्यादा कमलिनी और लाडिली को मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। 
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गिनिये तो मै पूछ लूं कि आज 


गोपाल-( कुछ सोचकर और हँसी के ढंग से) अगर 
आपने भंग के बदले में ताड़ी तो नहीं छानी है। 
यद्यपि यह जंगल बहुत हीघना और अंधकार मय हो रहा था मगरतेजसिंहको साथ लिए देवीसिंह के आने की 
आहट पाते ही भूतनाथ ने बटुए में से एक छोटी सी अबरख की लालटेन जो मोड़माड़ के बहुत छोटी और चिपटी कर ली 
जाती थी निकालली थीऔर रोशनी के लिए तैयार बैठा था। देवीसिंह की आवाज पाते ही उसने बत्ती बाल कर उजाला 
कर दिया था जिससे सभों की सूरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। तेजसिंह की इज्जत के लिए सब कोई उठ कर दो 
चार कदम आगे बढ़ गये और इसके बाद मायारानी का समाचार जानने की नीयत से सभों ने उन्हें घेर लिया था। 
तेजसिंह के चेहरे पर खुशी की निशानियाँ मामूली से ज्यादा दिखाई दे रही थीं इसलिए गोपालसिंह इत्यादि किसी भारी 
खुशखबरी के सुनने की लालसा मिटाने का उद्योग किया चाहते थे, मगर तेजसिंह की रेशम की गुत्थी की तरह उलझी 
हुई बातों को सुन कर गोपालसिंह भौचक से होगए और सोचने लगे कि वह कैसी खुशखबरी है कि जिसे तेजसिंह स्वयं 
नहीं जानते बल्कि मुझसे ही सुनकर मुझी को सुनाने और खुश करके तारीफों की बौछार सहने के लिए तैयार हैं, और 
यही सबब था कि राजा गोपालसिंह ने दिल्‍्लगी के साथ तेजसिंह पर भंग के बदले में ताड़ी पीने की आवाज कसी । 
तेज-( हंस कर ) ताड़ी और शराब पीना तो आप लोगों का कामु जिन्हें अपने बेगाने की कुछ खबर ही नहीं रहती 
मै यह बात दिल्लगी में नही कहता बल्कि साबित कर दूंगा कि आप भी उन्हीं में अपनी गिनती करा चुके है। सच तो यों 
है कि इस समय आपके पेट में चूहे कूदते होंगे और यहजाननेके लिए आप बहुत बेताब होंगे कि मैं आपसे क्या पूछूंगा और 
क्या कहूंगा।अच्छा यह बताइए कि 'लक्ष्मीदेवी' किसका नाम है ? ः 
गोपाल-क्या आप नहीं जानते ? यह तो उसी कम्बख्त मायारानी का नाम है ! 
तेज-बस बस {ब आपकी जुबानी उस बात का पता लग गया जिसे मै एक भारी खुश्खबरी समझता हूं। अब आप 
सुनिए, (कुछ रुक कर ) मगर नहीं पहिले आपसे इनाम पाने का एकरार तो करा ही लेना चाहिए क्योंकि खाली तारीफों 
की बौछार से काम न चलेगा । 
गोपाल-मै आपको कुछ इनाम देने योग्य तो हूं नहीं पर यदि आप मुझे इस योग्य समझते ही है तो इनाम का निश्चय 
भी आप ही कर लीजिए, मुझे जी जान से उसे पूरा करने के लिए तैयार पाइएगा । j 
तेज-( हाथ फैला कर ) अच्छा तो आप हाथ पर हाथ मारिये, मै अपना इनाम जब चाहूंगा माँग लूंगा और आप उस 
समय उसे देने योग्य होंगे । 
गोपाल-(तेजसिंह के हाथ पर हाथ मार के) लजिए अब तो कहिए, आप तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ाते ही जा रहे 
है। 
तेज-हाँ हाँ सुनिए, (कमलिनी और लाडिली से ) तुम दोनों भी जरा पास आ जाओ और ध्यान देकर सुनो कि र 
क्या कहता हूं। ( हँस कर ) आप लोग बड़े खुश होंगे, हाँ अब सब कोई बैठ जाइये । 
गोपाल-( बैठ कर ) तो आप कहते क्यों नहीं, इतना नखरा तिल्‍्ला क्यों कर रहे है ? 
तेज-इसलिए कि खुशी के बाद आप लोगों को रंज भी होगा और आप लोग एक तरददुद में फॅस जायेंगे 
गोपाल-आप तो उलझन पर उलझन डाले जाते है और कुछ कहते भी नहीं। 
तेज-कहता तो हूं सुनिए-यह जो मायारानी है वह असल में आपकी स्त्री लक्ष्मीदेवी नहीं है। 
इतना सुनते ही राजा गोपालसिंह कमलिनी और लाडिली कोहद से ज्यादे खुशी हुई, यहाँ तक कि दम रुकने लगा 
और थोड़ी देर तक कुछ कहने की सामर्थ्य न रह गयी, इसके बाद अपनी अवस्था ठीक करके कमलिनी ने कहा । 
कम-ओफं, आज मेरे सिर से बड़े भारी कलंक का टीका मिटा | मै इस ताने के सोच में मरी जाती थी कि तुम्हारी 
यहिन जब इतनी दुष्ट है तो तुम न जाने कैसी होवेगी ! 
गोपाल-मै जिस खयाल से लोगों को मुंह दिखाने से हिचकिचाता था आज वह जाता रहा । अब मै खुशी से 
जमानिया के राजकर्मचारियों के सामने मायारानी का इजहार लूंगा ।मगर यह तो कहिए कि इस बात का निश्चय आप 
को क्योंकर हुआ ? 
तेज-मै संक्षेप में आपसे कह चुका हूं कि जब मै दारोगा की सूरत में सुरंग के अन्दर पहुंचा और मायारानी से 
मुलाकात हुई तो आपको होश में लाने के लिए मायारानी से खूब हुज्जत हुई ! 
गोपाल-हाँ आप कह चुके है । 
तेज-उस समय जो जोबाते मायारानी से हुई वह तो पीछे कहूंगा मगर मायारानी की थोड़ी सी बात जिसे मैने इस 
तरह अक्षर अक्षर याद कर रखा है जैसे पाठशाला के लड़के अपना पाठ याद कर रखते है, आप लोगों से कहता हूं. उसी 
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से आप लोग उस भेद का मतलब निकाल लेंगे । मायारानी ने मुझे समझाने की रीति से कहा था कि - 
“यद्यपि आपको इस बात का रंज है कि मैने गोपालसिंह के साथ दगा की और यह भेद आपसे छिपा रक्खा मगर 
आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए !खास करके उस अँधेरी रात की बातजिसमें मेरी शादी और पुतले की 
यदलौवल हुई थी !आप ही ने तो मुझे यहाँ तक पहुंचाया, अब अगर मेरी दुर्दशा होगी तो क्या आप बच जांयेगें !मान 
लिया जाय कि अगर गोपालसिंह को बचा लें तो लक्ष्मी देवी का बच के निकल जाना आपके लिए दुःखदाई न होगा ? और 
जब इस बात की खबर गोपालसिंह को लगेगी तो क्या वह आपको छोड़ देगा बेशक जो कुछ आज तक मैने किया है 
सब आप ही का कसूर समझा जायेगा । मैने इसे इसीलिए कैद किया था कि लक्ष्मीदेवी वाला भेद इसे मालूम न होने पावे 
या इसे इस बात का पता न लग जाय कि दारोगा की करतूत ने लक्ष्मीदेवी की जगह ... 
बस इतना कह कर वह चुप हो गई और मैने भी इस भेद को सोचते हुए यह समझ कर इन बातों का कुछ जवाब देना 
उचिन न जाना और चुप हो रहा कि कही बात की बात में मेरा अनजानपन झलक न जावे और मायारानी को यह न मालूम 
हो जाय कि मै वास्तव में दारोगा नही हूँ। 

गोपाल-बस बस ! मायारानी के मुँह से निकली हुई इतनी ही बातें सबूत के लिए काफी है और बेशक वह कम्बख्त 

मेरी स्त्री नही है। अब मुझे ब्याह के दिन की कुछ बातें धीरे धीरे याद आ रही है जो इस बात को और भी मजबूत कर रही 

है और इसमें भी कोई शक नहीं कि हरामखोर दारोगा ही सब फसाद की जड़ है। 

'कम--मगर उस हरामजादी की बातों से जैसा कि आपने अभी कहा यह भी साबित होता है कि दारोगा की मदद से 

- अपना काम पूरा करने के बाद वह मेरी बहिन लक्ष्मीदेवी की जान लिया चाहती थी मगर वह किसी तरह बच के निकल गई। 
तेज-बेशक ऐसा ही है और मेरा दिल गवाही देता है कि लक्ष्मीदेवी अभी तक जीती है, यदि उसकी खोज की जाय 

तो वह अवश्य मिलेगी । 

गोपाल-मेरा मी दिल यही गवाही देता है, मगर अफसोस की बात है कि उसने मुझ तक पहुँचने या इस भेद को 
खोलने के लिए कुछ उद्योग न किया । 

'कम-यह आप कैसे कह सकते है कि उसने कोई उद्योग न किया होगा ? कदाचित उसका उद्योग सफल न हुआ 
हो ? इसके अतिरिक्त मायारानी और दारोगा की चालाकी कुछ इतनी कच्ची न थी कि किसी की कलई चल 
सकती फिर उस बेचारी का क्या कसूर ? जब मै उसकी सगी बहिन होकर धोखे में फँस गई और इतने दिनों तक उसके 
साथ रही तो दूसरे की क्या बात है? उसके ब्याह के चार वर्ष बाद जब मै माता पिता के मर जाने के कारण लाडिली को 
साथ ले आपके घर आई तो मायारानी की सूरत देखते ही मुझे शक पड़ा परन्तु इस खयाल ने उस शक को जमने न दिया 
कि कदाचित चार वर्ष के अन्तर ने उसकी सूरत शक्ल में इतना फर्क डाल दिया हो और यह आश्चर्य की बात है भी नहीं 
बहुतेरी कुँआरी लड़कियों की सूरत शक्ल ब्याह होने के तीन ही चार वर्ष बाद ऐसी बदल जाती है कि पहिचानना कठिन 
होता है। 

तेज-प्रायः ऐसा होता है, यह कोई आश्चर्य की बात नही है । 

'कम-और कम्बख्त ने हम दोनों बहिनों की उतनी ही खातिर की ज़ितनी बहिन बहिन की खातिर कर सकती है, 
मगर यह बात तभी तक रही जब तक उसने ( गोपालसिंह के तरफ इशारा करके ) इनको कैद न कर लिया था। 

गोपाल-मेरे साथ तो रस्म और रिवाज ने दगा की ! ब्याह के पहिले मैने उसे देखा ही न था, फिर पहिचानता 
क्योंकर ? 

कम-बेशक बड़ी चालाकी खेली गई | हाय, अब मै बहिन लक्ष्मीदेवी को कहाँ दूढूं और क्योंकर पाऊँ ? 

तेज-जिस ढंग से मायारानी ने मुझे समझाया था उससे तो मालूम होता है कि यह चालाकी करने के साथ ही 
दारोगा ने लक्ष्मीदेवी को कैद करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था मगर कुछ दिनों के बाद वह किसी ढंग से छूट के 
निकल गई । शायद इसी सबब से वह कमलिनी या लाडिली से मिल न सकी हो ! 

गोपाल-बिना दारोगा को सताए इसका पूरा हाल न मालूम होगा । 

तेज-दारोगा तो रोहतासगढ़ में ही कैद है। 

इतने ही में एक तरफ से आवाज आई, “दारोगा अब रोहतासगढ़ में कैद नहीं है. निकल भागा !' तेजसिंह ने घूम 
कर देखा तो मैरोसिंह पर निगाह पड़ी। भैरोसिंह ने बाप का चरण छूआ और राजा गोपालसिंह को भी प्रणाम किया, 

इसके बाद आज्ञा पाकर बैठ गया। प्‌ 
तेज- मरो से क्य तुम बड़ी देर से खड़े खड़े हम लोगों की बातें सुन रहे थे ! हम लोग बातों में इतना डूबे हुए थे 
कि तुम्हारा आना जरा भी मालूम न हुआ ! 
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= बात मन नही शीत आर हैं और भिवा इस आखिए निजि आप लोगो की और 


तेज-तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ है? 

भैरो-मै तिलिस्मी बाग के चौथे दर्ज में जा रहा था मगर जब दारोगा वाले बगले के पास पहुचा तो उसकी बिगड़ी 
हुई अवस्था देख कर जी व्याकुल हो गया क्योंकि इस बात का विश्वास करने में किसी तरह का शक नही हो संकता था 
कि उस बंगले की बरबादी का सबब बारूद और सुरंग है और यह कार्रवाई बेशक हमारे दुश्मनों की है, अरतु तिलिस्मी 
बाग के चौथे दर्ज में जानेके पहिले इस मामले का असल हाल जानने की इच्छा हुई और किसी से मिलने की आशा में मै 
इस जंगल में घूमने लगा, मगर इस लालटेन की रोशनी ने जो यहाँ बल रही है मुझे ज्यादे देर तक भटकने न दिया। अब 
सबके पहिले मै उस बंगले की बर्बादी का सबब जानना चाहता हू, यदि आपको मालूम हो तो कहिए। 

तेज-मै भी यही चाहता हूं कि राजा वीरेन्द्रसिंह का कुशल क्षेम पूछने के बाद जो कुछ कहना है सो तुमसे कहूं और 
उस बंगले की कायापलट का सबब तुमसे बयान करू, क्योंकि इस समय एक बड़ा ही कठिन काम तुम्हारे सुपुर्द किया 
जायेगा जो कितना जरुरी है सो उस बंगले का हाल सुनते ही तुम्हें मालूम हो जायगा । 

भैरो-राजा वीरेन्द्रसिंह बहुत अच्छी तरह है, इधर का हाल सुन कर उन्हें बहुत क्रोध आता है और चुपचाप बैठे रहने 
'की इच्छा नहीं होती परन्तु आपकी वह बात उन्हें बराबर याद रहती है जो उनसे विदा होने के समय अपनी कसम का बोझ 
देकर आप कह आये थे। नि:सन्देह वे आपको सच्चे दिल से चाहते है और यही सबब है कि बहुत कुछ कर सकने की 
शक्ति रख कर भी कुछ नही कर रहे हैं. ! 

तेज-हों मै उनसे ताकीद कर आया था कि चुपधाप चुनार जाकर बैठिए और देखिए कि हम लोग क्या करते है। तो 
क्या राजा वीरेन्द्रसिह चुनार गये ! 

भैरो-जी हों वे चुनार गये और मै अबकी दफे चुनार ही से चला आ रहा हूं। रोहतासगढ़ में केवल ज्योतिषीजी है 
और उन्हे राज्य सम्बन्धी कार्यो से वहुत कम फुरसत मिलती है, इसी सबब से दारोगा धोखा देकर न मालूम किस तरह 
फैद से निकल भागा। जब यह खबर चुनार पहुची तो यह सोच कर कि भविष्य में कोई गड़बड़ न होने पाये चुन्नीलाल 
ऐयार रोहतासगढ़ भेजे गये और जब तक कोई दूसरा हुक्म न पहुंचे उन्हें बराबर रोहतासगढ़ ही में रहने की आज्ञा हुई 
ओर मे इधर का हालचाल लेने के लिए भेजा गया। 

तेज-अच्छा तो मै दारोगा वाले बंगले की बर्बादी का सबब बयान करता हूं। 

इसके बाद तेजसिह ने सब हाल अर्थात्‌ अपना सुरंग में जाना, मायारानी से मुलाकात और बातचीत, राजा 
गोपालसिह और कमलिनी इत्यादि का गिरफ्तार होना और फिर उन्हें छुड़ाना, तथा दारोगा वाले बंगले के उड़ने का 
सयव और इसके याद का पूरा पूरा हाल कह सुनाया जिसे भैरोसिंह बड़े गौर से सुनता रहा और जब बातें पूरी हो गई तो 
बोला- 

भैरो-यह एक विचित्र बात मालूम हुई कि मायारानी वास्तव में कमलिनी की बहिन नही है। (कुछ सोच कर ) मगर 
मै समझता हूँ कि असल बातों का पूरा पूरा पता लगाने के लि ए उसे बहुत जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, केवल उसी को 
नहीं बल्कि कम्बख्त दारोगा को भी ढूँढ़ निकालना चाहिए । 

गोपाल-बेशक ऐसा ही होना चाहिए, और अब मै भी अपने को गुप्त रखना नहीं चाहता जैसा कि आज के पहिले 
सोचे हुए था। 

तेज-सव से पहिले यह तै कर लेना चाहिए कि अब हम लोगों को करना क्या है। (गोपालसिंह से) आप अपनी 
राय दीजिए । 

गोपाल-राय और वहस में तो घंटों बीत जायेंगे इसलिए यह काम भी आप ही की मर्जी पर छोड़ा, जो कहिए वही 
किया जाए । 

तेज-( कुछ सोच कर ) अच्छा तो फिर आप कमलिनी और लाडिली को लेकर जमानिया जाइए और तिलिस्मी बाग 
में पहुंच कर अपने को प्रकट कीजिए, मै समझता हूं कि वहाँ आपका विपक्षी ( खिलाफ ) कोई भी न होगा । 

गोपाल-आप खिलाफ कह रहे है। मेरे नौकरों को मुझसे मिलने की खुशी है. अपने नौकरों मे मै अपने को प्रकट भी 
कर चुका हूं ! 

तेज-( ताज्जुब से ) यह कब ? मै तो इसका हाल कुछ भी नहीं जानता ! 

गोपाल-इधर आपसे मुलाकात ही कब हुई जो आप जानते ? हाँ कमलिनी लाडिली भूतनाथ और देवीससिंह को 
मालूम है। 
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तेज- खरे इए कि च्चा ई 7९०० Chennai and eGangotri 
गोपाल-बड़ा ही मजा हुआ। मै आपसे खुलासा कह दूँ सुनिये। एक दिन रात के समय भूतनाथ को साथ लिए हुए 
गुप्त राह से तिलिस्मी बाग के उस दर्जे में पहुंचा जिसमें मायारानी सो रही थी। हम दोनों नकाब डाले हुए थे। उस समय 
इसके सिवाय और कोइ काम न कर सके कि कुछ रूपये देकर एक मालिन को इस बात पर राजी करें कि कल रात के 
समय तू चुपके से चोर दर्वाजा खोल दीजियो क्योंकि कमलिनी इस बाग में आना चाहती है। यह काम इस मतलब से नहीं 
किया गया कि वास्तव में कमलिनी वहाँ जाने वाली थी बल्कि इस मतलब से था किकिस, तरह से कमलिनी के जाने की 
झूठी खबर मायारानी को मालूम हो जाय और वह कमलिनी को गिरफ्तार करने के लिए पहिले से तैयार रहे जिसके बदले 
मे हम और भूतनाथ जाने वाले थे, क्योंकि आगे जो कुछ मै कहूंगा उससे मालूम होगा कि वह मालिन तो इस भेद को 
छिपाया चाहती थी और हम लोग हर तरह से प्रकट करके अपने को गिरफ्तार कराया चाहते थे। इसी सबब से दूसरे 
दिन आधी रात के समय हम दोनों फिर उस बाग में उसी राह से पहुंचे जिसका हाल मेरे सिवाय और कोई भी नहीं 
जानता-बाग ही में नहीं बल्कि उस कमरे में पहुंचे जिसमें मायारानी अकेली सो रही थी। उस समय वहाँ केवल एक हाँडी 
जल रही थी जिसे जाते ही मैने बुझा दिया और इसके बाद दर्वाजे में तालां लगा दिया जो अपने साथ ले गया था यद्यपि 
दर्वाजे पर पहरा पड़ रहा था मगर मै दर्वाजे की राह नहीं गया था बल्कि एक सुरंग की राह से गया था जिसका सिरा उसी 
कोठरी में निकला था। उस कोठरी की दीवार आबनूस की लकड़ी की थी और इस बात का गुमान भी नहीं हो सकता था 
कि दीवार मे कोई दर्वाजा है। यह दर्वाजा केवल एक तस्ते के हट जाने से खुलता है और तख्ता एक कमानी के सहारे पर 
है। खैर ताला बन्द कर देने के बाद मैने जानबूझ कर एक शीशा जमीन पर गिरा दिया जिसकी आवाज से मायारानी 
चौक उठी। अंधेरे के कारण सूरत तो दिखाई नही देती थी इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसने क्या क्या किया मगर 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह बहुत ही घबराई होगी और वह घबराहट उसकी उस समय और भी बढ़ गई होगी जब 
दार्वाजे के पास पहुँच कर उसने देखा होगा कि वहाँ ताला वन्द है। मै पैर पटक पटकर कर कमरे में घूमने लगा। थोड़ी 
देर में टटोलता हुआ मायारानी के पास पहुच कर मैने उसकी कलाई पकड़ ली और जब वह चिल्लाई तो एक तमाचा जड़ 
के अलग हो गया। तब मैने एक चार लालटेन जलाई जो मेरो पास थी। उस समय मायारानी डर और मार खाने के 
कारण बेहोशह चुकी थी। मैने दर्वाजे का ताला खोल दिया और उसे उठा कर चारपाई पर लिटा देने के बाद वहाँ से चलता 
बना। यह कार्रवाई इसलिए की गई थी कि मायारानी घबड़ा कर बाहर निकले और उसकी लौंडियो इस घटना का पता 
लगाने के लिए चारों तरफ घूमे जिससे आगे हम लोग जो कुछ करेंगे उसकी खबर मायारानी को लग जाय। इसके बाद 
मे और भूतनाथ एक नियत स्थान पर उस मालिन से जाकर मिले और उससे बोले कि आज तो कमलिनी न आ सकी 
मगर कल आधी रात को जरूर आवेगी, चोर दर्वाजा खुला रखियो | बेशक इस बात की खबर मायारानी की लग गई 
जैसा कि हम लोग चाहते थे, क्योकि दूसरे दिन जब हम लोग चोर दर्वाजे की राह याग में पहुंचे तो हम-लोगों को गिरफ्तार 
करने के लिए कई आदमी मुस्तैद थे । 
ऊपर लिखे हुए बयान से पाठक इतना तो जरूर समझ गये होंगे कि मायारानी के बाग में पहुंचने वाले दोनों 
नकावपोश जिनका हाल सन्तति के नौवें भाग के चौथे और सातवें बयानेमें लिखा गया है ये ही राजा गोपालसिंह और 
मूतनाथ थे,इसलिए उन दोनों ने और जो कुछ फाम किया उसे इस जगह दोहरा करे लिखना हम इसलिए उचित नही 
समझते कि वह होल पाठकगण पढ़ ही चुके है और उन्हें याद होगा। अस्तु यहाँ केवल इतना ही कह देना काफी है कि ये 
दोनो गोपालसिंह और भूतनाथ थे और राजा गोपालसिंह ने ही कोठरी के अन्दर बारी बारी से पाँच पाँच आदमियों को 
बुलाकर अपनी सूरत दिखाई और कुछ थोड़ा सा हाल भी कहा था । 
राजा गोपालसिंह ने यह सब पूरा पूरा हाल तेजसिंह और भैरोसिंह से कहा ओर देर तक वे सुन सुन कर हँसते रहे। 
इसके बाद देवीसिंह और भूतनाथ ने भी अपनी कार्रवाई का हाल कहा और फिर इस विषय में बातचीत होने लगी कि अब 
क्या करना चाहिए । 
तेज-( गोपालसिंह) अब आप खुले दिल से अपने महल में जाकर राज्य का काम कर सकते है इसलिए अब जो 
कुछ आपको करना है हुकूमत के साथ कीजिए। ईश्वर की कृपा से अब आपको किसी तरह की चिन्ता न रही इसलिए 
इधर उधर... 
गोपाल-यह आप नही कह सकते कि अब मुझे किसी तरह की चिन्ता नहीं मगर हाँ बहुत सी बातें जिनके सबब से 
मै अपने महल में जाने से हिचकता था जाती रही इसलिए मेरी भी राय है कि कमलिनी और लाडिली को साथ लेकर में 
| अपने घर जाऊँ और वहाँ से दोनों कुमारोंको मदद पहुंचाने का उद्योग करूँ जो इस समय तिलिस्म के अन्दर जा पहुंचे 
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के हदी कह स 
गा पड़ंगा। इसके साथ मै यह भी चाहता हूं कि किशोरी और कामिनी को भी अपने तिलिस्मी 
बाग ही में बुलाकर रक्खूं. 

कम-जौ नहीं, मे तिलिस्मी बाग में तय तक नहीं जाऊंगी जब तक कम्बख्त मायारानी से अपना बदला न ले लूँगी 
और अपनी बहन को, यदि वह अभी तक इस दुनिया में है, न ढूँढ़ निकालूंगी। किशोरी और कामिनी का भी आपके यहाँ 

रहना उचित नही है इसे आप अच्छी तरह गौर करके सोच ले। उनकी तरफ से आप निरिचन्त रहें, तालाब वाले मकान 
मे जो आज कल मेरे दखल में है उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मै हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूं कि आप 
मेरी प्रार्थना रवीकार करें और मुझे अपनी राय पर छोड़ दे । 

गोपाल-( कुछ सोच कर ) तुम्हारी बातों का बहुत सा हिस्सा सही और वाजिब है मगर बेइज्जती के साथ तुम्हारा 
इधर उधर मारे मारे फिरना मुझे पसन्द नही। यद्यपि तुम्हें ऐयारी का शौक है और तुम इस फन को अच्छी तरह जानती 
हो मगर मेरी आर इसी कंसाथ किसी और की इज्जत पर भी ध्यान देना उचित है। यह बात मै तुम्हारी गुप्त इच्छा को 
अच्छी तरह समझ कर कहता हूं। मै तुम्हारी अभिलाषा में बाधक नहीं होता बल्कि उसे उत्तम और योग्य समझता हूं. 

कमलिनी-( कुछ शर्मा कर ) उस दिन आप जो चाहे मुझे सजा दें जिस दिन किसी की जुबानी जो ऐयार या उन 
लोगों में से हो जिनके सामने मै हो सकती हूं, आप यह सुन पावें कि कमलिनी या लाडिली की सूरत किसी नेदेखली या 
दोनो ने ऐसा कोई फाम किया जो बेइज्जती या बदनामी से संबंध रखता है | 

गोपाल-( तेजरिह से ) आपकी क्या राय है ? 

तेज-मे इस विषय में कुछ भी न बोलूंगा, हाँ इतना अवश्य कहूंगा कि यदि आप कमलिनी की प्रार्थना स्वीकार कर 
लेगे तो मै अपने दो ऐयारो को इनकी हिफाजत के लिए छोड़ दूगा । 

गोपाल-जब आप ऐसा कहते है तो मुझे कमलिनी की बात माननी पड़ी, खैर थोड़े से सिपाही इनकी मदद के लिए मै 
भी मुकर्रर कर दूगा । 

कमलिनी-मुझे उससे ज्यादे आदमियों की जरुरत नही है जितने मेरे पास थे, हाँ आप उन लोगों को एक चीठी मेरे 
जाने के बाद अवश्य लिख दें कि 'हम इस बात से खुश है कि तुम इतने दिनों से कमलिनी के साथ रहे और रहोगे'। हाँ 
इसके साथ एक फाम और भी चाहती हू। 

गोपाल-वह क्या ? 

कमलिनी-जच मैने अपना किस्सा आपसे बयान किया था तो यह भी कहा था कि मायारानी ने तिलिस्मी मकान के 
जरिए से कुमार और उनके ऐयारों के साथ ही साथ मेरे कई बहादुर सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

गोपाल-हाँ मुझेयादहै, जिस मकान में यारी बारी हँस कर वे लोग कूद गये थे ! 

'कमलिनी-जी हों, सो कुमार और उनके ऐयार तो छूट गये मगर मेरे सिपाहियों का अभी तक पता नही है, बेशक ये 
भी तिलिरभी घाग मे किसी ठिकाने कैद होगे जिसका पता आप लगा सकते है।' मुझे आज तक यह न मालूम हुआ कि 
उनके हँसने और कूद पड़ने का क्या कारण था। इस विषय में कुमार से भी कुछ पूछने का मौका न मिला । 

गोपाल-मै वादा करता हूं कि उन आदमियो को यदि वे मारे नहीं गए है तो अवश्य ढूँढ़ निकालूंगा, और इसका 
कारण कि थे लोग हँसते हँसते उस मकान के अन्दर क्यों कूद पड़े सो तुम इसी समय देवीसिंह से भी पूछ सकती हो जो 
यहां मौजूद है और उन हँसते हँसते कूद पड़ने वालो में शरीक थे । है 

देवीसिंह-माफ कीजिए, मै उस विषय में तब तक कुछ भी न कहूंगा जब तक इन्दजीतसिंह मेरे सामने मौजूद न 
होंगे, क्योंकि उन्होंने उस थात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकीद की है बल्कि कसम दे रकखी है। 

'कमलिनी-यह और भी आश्चर्य की बात है, खैर जाने दीजिए फिर देखा जायगा। हाँ आपने मेरी प्राथना स्वीकार 
की ? लाडिली मेरे साथ रहेगी ? हे 

गोपाल-हाँ स्वीकार की, मगर देखो जो कुछ करना होशियारी' से करना और मुझे बराबर खबर देती रहना। 

तेज-मै प्रतिज्ञानुसार अपने दो ऐयार तुम्हारे सुपुर्द करता हूं जिन्हें तुम चाहो अपनी मदद के लिए ले लो। 
कमलिनी-अच्छा तो आप कृपाकर भूतनाथ और देवीसिंह को दे दीजिए । 

तेजसिंह-भूतनाथ तो तुम्हारा ही ऐयार है उस पर अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं है, वह अवश्य तुम्हारे साथ रहेगा, 
उसक अतिरिक्त दो ऐयार तुम और ले लो । 
कमलिनी-निःसन्देह आपका बड़ा अनुग्रह मुझ पर है मगर मुझे विशेष ऐयारों की आवश्यकता नहीं है। 
तेजसिंह-खैर यही सही फिर देखा जायगा। ( देवीसिंह से ) अच्छा तो तुम कमलिनी का काम करो और इनके 
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देवीसिंह-बहुत अच्छा । 
तेजसिंह--खैर तो अब समा विसर्जित होनी चाहिए, देखिए आसमान का रंग बदल गया। कमलिनी और लाडिली 
के लिए सवारी का क्या इन्तजाम होगा ? 
फमलिनी-थोड़ी दूर जाकर मै रास्ते में इसका इन्तजाम कर लूंगी आप ब्रेफिक्र रहिये । i 
थोड़ी सी और बातचीत के बाद सब कोई उठ खड़े हुए। कमलिनी लाडिली भूतनाथ तथा देवीसिंह ने दक्खिन का 
-रास्ता पकड़ा और कुछ दूर जाने के बाद सूर्य भगवान की लालिमा दिखाई देने के पहिले ही एक जंगल में गायव हो गये। 


चौथा बयान 


रात पहर भर से ज्यादे हो चुकी है। आज की रात मामूली से ज्यादे अंधेरी मालूम होती है क्योंकि आवोताव से चमक 
कर पाचों सवारों में गिनती कराने वाले तारों की थोड़ी रोशनी को दिन भर तेजी के साथ्चले हुए हवा के झपेटों की 
सहायता से ऊपर की तरफ उठे हुए गर्द गुबार ने अपना गंदला शमियाना खैच कर जमीन तक आने से रोक रक्खा है। 
दिन भर के काम फाज से थके और आँधी के झोंको तथा गर्द गुब्बार से दुखी आदमी इस समय सड़कों पर घूमना पसन्द 
न करके अपने अपने झोपड़ों मकानों और महलों में आराम कर रहे है इसलिए काशीपुरी के बाहरी प्रान्त की सड़कों पर 
कुछ विचित्र सा सन्नाटा छाया हुआ है। केवल एक आदमी शहर की हद पर बहने वाली बरना नदी पार करके त्रिलोचन 
महादेव की तरफ तेजी के साथ बढ़ा चला जाता है और उसे टोकने या देख़ने वाला कोई भी नहीं। यह आदमी आधी रात 
के पहिले ही मनोरमा के मकान के पास जा पहुचा जिसमें इस समय केवल नागर रहती थी। यहाँ पहुंच दह सीधे फाटक 
की तरफ चला गया | देखा कि फाटक बन्द है मगर उसकी छोटी खिड़की अभी तक खुली हुई है और उस राह से 
झाँककर देखने से मालूम होता है कि भीतर की तरफ दो आदमी टहल टहल कर पहरा दे रहे है 
वह आदमी बेधड़क छोटी खिड़की की राह से भीतर घुस गया और दोनों पहरा देने वालों से बिना साहब स लामत 
किये या बिना कुछ कहे अपने जेब टटोलने लगा। एक पहरे वाले ने ताज्जुब में आकर उससे पूछा, “तुम कौन हो और 
क्या चाहते हो?" इसके जवाब में आगन्तुक ने एक चीठी उसके हाथ पर रख कर कहा, 'यह चीठी बहुत जल्द उसके 
हाथ में दो जो इस मकान में सबका सर्दार मौजूद हो |" 
सिपाही-पहिले तुम अपना नाम बताओ और यह कहो कि तुम किसके भेजे हुए आये हो इस चीठी की मतलब क्या 


है? 

आगन्तुक- तुम अपनी बातों का जवाब मुझसे नहीं पा सकते और न इस चीठी के पहुंचाने में विलम्ब कर सकते हो, 
ताज्जुब नही कि तुम सफाई के साथ यह कहो कि मकान मालिक इस समय आराम के साथ खराट ले रहा है और हम 
उसे जगा नही सकते मगर याद रक्खो कि यह समय बड़ा ही नाजुक बीत रहा है और एक पल भी व्यर्थ जाने देने लायक 
नहीं है. अगर तुम मुझसे कुछ पूछताछ करोगे तो मै बिना कुछ जवाब दिये यहाँ से चला जाऊँगा और इसका नतीजा बहुत 
बुरा होगा क्योंकि सवेरा होनें से पहिले इस मकान न, रहने वाले जितने है सब के सब यमलोक को सिधार जायेंगे और 
सब कसूर तुम्हारा ही समझा जायगा । खैर मुझे इन बातों से क्या मतलब, लो मै जाता हूं। 

सिप्राही-सुनो सुनो, लौटे क्यों जाते हो, मै यह चीठी अभी अपने मालिक के पास पहुंचाए देता हूं. मगर यह बताओ 
कि ऐसी कौन सी आफत आने वाली है और उसका क्या सबब है? 

आगन्तुक मै पहिले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया जायेगा, तुमने पुन: पूछने में जितना समय 
नष्ट किया समझ रक्खो कि उतने समय में दो आदमियों का बेड़ा पार हो गया | बस मैं फिर कहता हूं कि अभी चले जाओ, 
मै जो कुछ कहता हूं तुम लोगों के भले ही के लिए कहता हूं। 

इस आये हुए आदमी की घमकी लिए हुए जल्दबाजी ने उस पहरेवाले को बल्कि और सिम्राहियों को भी जो उस समय 
वहाँ मौजूद थे और उसकी बाते सुन रहे थे बदहवास कर दिया-फिर उससे कुछ पूछने की हिम्मत किसी की न 
पड़ी ! वह सिपाही जिसके हाथ में चीठी दी गई थी कुछ सोचता विचारता बाग के अन्दर वाले मकान की तरफ रवाना 
हुआ ऑर नजरों से गायब होकर आधे घण्टे तक न आया। तब तक वह आदमी जो चीठी देने आया था फाटक ही में एक 
किनारे भुपचाप खड़ा रहा। सिपाहियों ने कुछ पूछना चाहा मगर उसने किसी की बात का जवाब न दिया और सिर नीचा 
किये इस ढंग से जमीन की तरफ देखता रहा जैसे बड़े गौर और फिक्र में कुछ विचार कर रहा हो 

आधेध्ण्टे बाद जब वह सिपाही लौट कर आया तो उसने आगन्तुक से कहा,”चलिए आपको नागरजी बुला रही है।'' 
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आगन्तुक-(ताज्जुब से ) नागरजी| क्या इस समय इस मकान में 
मिलने की आशा रखता था ! 
सिपाही-इस समय नागर जी के सिवाय यहाँ मालिक लोग नहीं है। क्या तुम्हारी चीठी इस लायक न थी कि 
नागरजी के हाथ में दी जाती ? क्योंकि मैने देखा कि चीठी पढ़ने से साथ ही फिक्र और तरद्दूद ने उसकी सूरत बदल दी। 
आगन्तुक-नही कोई विशेष हानि नहीं है, खैर चलो मै चलता हूँ। 
वह आगन्तुक सिपाही के पीछे पीछे उस मकान की तरफ रवाना हुआजो इस बागके बीचोबीच में था और क्यारियों 
में बीच बनी हुई बारी सड़कों पर घूमता हुआ मकान के पिछली तरफ जा पहुचा। इस जगह मकान के दोनों तरफ दो 
कोठरियाँ थी, दाहिनी तरफ वाली कोठरी तो बन्द थी मगर बायीं तरफ वाली कोठरी का दर्वाजा खुला हुआ था और 
भीतर चिराग जल रहा था। दोनों आदमी उस कोठरी के भीतर गये। वहाँ ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी 
थी, उसी राह से दोनो ऊपर की छतपर चले गये और एक कमरे में पहुंचे जहाँ सिवाय सफेद फर्श के और कोई सामान 
जमीन पर न था। सामने की दीवार में दो जोड़ी दीवारगीरो की जिनमें मोटी मोटी मोमबत्तियाँ जल रही थी और उनकी 
रोशनी से इस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था इस कमरे में बायी तरफ एक कोठरी थी जिसके दर्वाजे प लाल 
साटन का पर्दा पड़ा हुआ था। वह आदमी उसी पर्दे की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया क्योंकि इस कमरे में सिवाय इन 
दो आदमियों कं और कोई भी न था। 
इन दोनों आदमियो को बहुत थोड़ी देर तक वहां खड़े रहना पड़ा और इसी बीच में उस आदमी को जो चीठी लाया 
था मालूम हो गयाकि पर्दे के अन्दरकिकिसी ने उसे अच्छी तरह देखा है। थोड़ी देर में पर्दे के अन्दर से दो लौडियां चुस्त 
और साफ पोशाक पहिने हाथ मे नगी तलवार लिए बाहर निकलीं और इसके वाद उसी तरह की मगर बेशकीमत पोशाक 
पहिरे नागर भी पर्द फै बाहर आई। उसकी कमर. में वही तिलिस्मी खजर था और उँगली में उसके जोड़ की अंगूठी 
मौजूद थी। नागर ने उस आये हुएआदमी की तरफ देख के कंहा--"तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा क्या नाम 
है ? मुझे ख्याल आता है कि मैने तुम्हें कहीं देखा है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और कहाँ !' 
इस आदमी की उम्र लगभग चालीस या पैतालिस वर्ष के होगी। इसका कद लम्बा और शरीर दुबलामगर गठीला, 
रंग गोरा, थेहरा खूबसूरत और रोबीला था। बड़ी बड़ी मूंछे दोनों किनारों से ऐंठी और घूमी हुई थी। आँखें बड़ी ओर इस 
समय कुछ लाल थी। पोशाक यद्यपि बेशकीमत न थी मगर साफ और अच्छे ढंग की थी। चुस्त पायजामा घुट्ने के चार 
अंगुल नीचे तक का चपकन और उस पर से एक ढीला चोगा पहिरे और सिर पर मारी मुँडाँसा बाँधे हुए था। सरसरी 
निगाह से देखने पर वह कोई छोटा या यदरोब आदमी नहीं कहा जा सकता था । 
नागर की बात सुनकर यह आदमी कुछ मुस्कुराया और बोला, "केवल इतना ही नहीं, आप अभी बहुत कुछ मुझसे पूछेगी 
मगर मै किसी के सामने आपकी बातों का जवाब नही दिया चाहता क्योंकि मै एक नाजुक काम के लिए आया हूँ। यदि 
किसी तरह का खौफ न हो तो (सिपाही और लौडियो की तरफ इशारा करके ) इनको हट जाने के लिए कहिये और फिर 
जो कुछ चाहे पूछिए; मै साफ जवाब दूंगा ।” 
उस आदमी की बात सुन कर नागर ने अपने तिलिस्मी खंजर की तरफ देखा जो कमर से लटक रहा था, मानों 
उसे उस खंजर पर बहुत भरोसा है और इसके बाद सिपाही तथा लौडियों को वहाँ से हट जाने का इशारा करके बोली, 
“नहीं नही, मुझे तुमसे खौफ खाने का कोई सबब मालूम नहीं होता ।" 
आदमी-( सिपाही और लौड़ियों के हट जाने के बाद ) हाँ, अब जो कुछ आपको पूछना हो पूछिये मै जवाब दूँगा । 
नागर-मै फिर पूछती हूं कि तुम किसके भेजे हुए आये हो और तुम्हारा नाम क्या है ? मैने तुम्हें कही न कहीं अवश्य देखा 


वही मालिक की तौर पर है ? मै तो मायारानी से 


है। 
आदमी-मेरा नाम श्यामलाल है और तुमने मुझे उस समय देखा होगा जब तुम्हारा नाम 'मोतीजान' था और तुम ' 
बाजार में कोठे के ऊपर बैठ कर अपने कटाक्षों से सैकड़ों को घायल किया करती थी रंडियो के लिए यह मामूली बात है 
कि जब विशेष दौलत हो जाती है तब उन दोस्तों को भूल जाती है जिनसे किसी जमाने में थोड़ी रकम पाई हो, चाहे कह 
उस समय कितना ही गाढ़ा मुलाकाती क्यों न रह चुका हो ! मै यह ताने के ढंग पर नहीं कहता बल्कि इस उम्मीद पर 
कहता हूं कि पुरानी मुलाकात.की याद कर मुझे माफ करोगी क्योंकि इस समय तुम एक ऊँचे दर्ज पर हो। 
नागर-(नाक भौ सिकोड़ कर, जिससे मालूम होता था कि श्यामलाल की बातों से वह कुछ चिढ़ गई है ) हाँ खैर 
मैने तुम्हे पहिचाना, अच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो ? 
श्यामलाल-( मुस्कुरा कर ) बस यही चाहता हूं कि मुझे बिदा करो और चुपचाप यहाँ से चले जाने दो । 
नागर-नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, मै उस चीठी का भेद जानना चाहती हूंजो मेरे सिपाही के हाथ तुमने भेजी है 
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और जिसमें केवल इतना ही लिखा है कि "लक्ष्मीदेवी के प्रकट हो जाने से अनर्थ हो गया, अब मायारानी और उसके 
पर्षपातियों को एक दम भाग कर अपनी जान बचाना उचित है'। ( चीठी दिखा कर ) देखो यही है न ! 
श्यामलाल-हाँ यही है मगर इसमे यह भी लिखा है कि नही तो बारह घंटे के बाद फिर कुछ करते धरते न बन 
पड़ेगा । 
नागर-हाँ ठीक है यह भी लिखा है मगर यह बंताओ कि लक्ष्मीदेवी कौन है और उसके प्रकट हो जाने से हमारा क्या 
नुकसान है ? 
fr श्यामलाल-( ताज्जुब से नागर का मुँह देख कर ) क्या तुम लक्ष्मीदेवी वाला भेद नहीं जानती हो ? क्या यह भेद 
मायारानी ने तुमसे छिपा रक्खा है ? खैर अगर यह बात है तो मै भी इस भेद को खोलना उचित नही समझता। अच्छा 
यह तो बताओ मायारानी कहाँ है, मैं उससे कुछ कहा चाहता हूं ! . 
नागर-क्या मायारानी तुम्हारे सामने हो सकती है ? क्या तुम नही जानते कि उनका दर्जा कितना बड़ा है, और उन्हें 
कोई गैर मर्द नहीं देख सकता ! 
श्यामलाल-मैं सब कुछ जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वह मुझसे पर्दा न करेगी । 
नागर-शायद ऐसा ही हो, लेकिन इस समय वह किसी काम से गई है यहाँ नही है । 
` श्याम-अगर ऐसा ही है तो मै भी जाता हूं और तुमसे कहे जाता हूं. कि जहां तक जल्द हो सके भाग कर अपनी जान 
बचाओ। 
यह कह कर श्यामलाल पीछे की तरफ लौटा मगर नागर ने उसे रोक कर कहा, “सुनो तुम अभी कह चुके हो कि 
हमारे पुराने दोस्त हो, तो क्या तुम मुझ पर कूपा करके और पुरानी दोस्ती को याद करके लक्ष्मीदेवीवाला भेद मुझे नही 
बता सकते ? क्‍या तुम साफ साफ नही कह सकते कि हम लोगों पर क्या आफत आने वाली है ?"' 
श्याम-वेशक मै तुम्हारी दोस्ती फा एकरार कर चुका हूं. और अव भी यह कहता हूं कि अभी तक तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा साथ 
नहीं छोड़ा है मगर ( कुछ सोच के ) अच्छा लो, मै एक चीठी देता हूं इसके पढ़ने से तुम्हें सब हाल मालूम हो जायेगा, मगर 
(कोठरी के दर्वाजे पर पड़े हुए परदे की तरफ दे ख के ) मुझे शक है कि इस परदे के अन्दर कोई लौड़ी छिप कर देखती 
नहो। 
नागर-नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, लो मै तुम्हारा शक दूर किये देती हूं। 
यह कह कर नागर ने बढ़ कर वह पर्दा किनारे कर दिया और कोठरी का दर्वाजा बन्द कर लिया। श्यामलाल ने 
नागर की तरफ चीठी बढ़ा कर कहा, "देखो मैं निश्चय करके आया था कि यह चीठी सिवाय मायारानी के और किसी के 
हाथ में न दूंगा क्योंकि उसे में दिल से चाहता हूं और उसी की खातिर इतना कष्ट उठा कर आया भी हूं , सच तो यह है 
कि थह मी मुझे जी जान से मानती और प्यार करती है।” 
नागर-अफसोस और ताज्जुब की यात यह है कि तुम मायारानी की शान में ऐसी बात कह रहे हो !निःसन्देह तुम 
झूठे और दगाबाज हो, मायारानी को क्या पड़ी है कि वह तुमसे मुहब्बत करें !क्या वह भी मेरी तरह से गन्धर्व कुल को 
रौनक देने वाली है ! 
श्याम-( हंस कर और चीठी वाला हाथ अपनी तरफ खींच कर ) ह: ह: हः, जब तुम असल बातों को जानती ही नही 
हो तो मेरी बातें क्योंकर समझ सकती हो ? तुम मायारानी की सखी कहलाने का दावा रखती हो मगर मै देखता हूं कि 
मायारानी तुम्हे एक लौडी के बराबर भी नही समझती, यही सबब है कि उसने अपना असली हाल तुमसे कुछ भी नही 
कहा । अफसोस, तुम्हें इतनी खबर मी नही है कि मायारानी मेरी सगी साली है। 
नागर-( चौक कर ) मायारानी तुम्हारी साली है| और लक्ष्मीदेवी ? 
श्यामलाल-लक्ष्मीदेवी वह है जिसकी जगह'मायारानी मेरी और दारोगा की मदद.... मगर नहीं, ओफ मै भूलता हूं 
जब मायारानी ने खुद अपना हाल तुमसे छिपाया तो मैं क्यों कहूं? अच्छा मायारानी आवे तो कह देना कि श्यामलाल 
आया था और कह गया है कि मैने लक्ष्मीदेवी और गोपालसिंह का बन्दोबस्त कर लिया है अब तू बेफिक्र हो के बैठ और 
जहाँ तक जल्द हो सके मुझसे मिल। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस मकान में रहने वाले आज गिरफ्तार कर लिए 
जायेंगे और मायारानी को यहाँ आने का मौका ही न मिलेगा । तब मै यह सब बाते तुमसे क्यों कह रहा हूँ. [अच्छा खैर जाने 
दो जहाँ तक जल्द हो भाग कर तुम अपनी जान बचाओ और जो कुछ दौलत यहाँ से निकाल कर ले जा सको लेती 
जाओ, लो अब मै जाता हूं। ; 
नागर-सुनो सुनो, वह चीठी जो तुम मुझे दिखाया चाहते थे सो तो दिखा दो, और इसके बाद मेरी एक बात का 
जवाब दे फे तब जाओ। 
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श्यामलाल-( कुछ सोच कर और नागर की तरफ चीठी बढ़ा कर ) खैर लो. तुम ही पढ़ लो, देखो तो सही अपनी 
साली की खातिर से कैसे खुशबूदार अतरों से बसी हुई चीठी तैयार करके मै लाया था, अच्छा कोई हर्ज नही, किसी 
जमाने मे तुम भी मुझे खुश कर चुकी हो। इसके पढ़ने से आने वाली आफत का पूरा पूरा हाल मिल जायगा। मे यह चीठी 
इसलिए लिख लाया था कि शायद किसी सबब से मै स्वयं मायारानी से मिल न सळूंगा तो यह चीठी भेज कर उसे आने 
वाली आफत से होशियार कर दूंगा और फिर वह स्वयं मुझसे मिल लेगी मगर अफसोस उससे तो मुलाकात ही न हुई। 
खैर इस चीठी कोपढ़ो, मगर बैठ जाओ और मुझे भी बैठने. के लिए कहो क्योंकि मै खड़ा खड़ा थक गया हूं। 

नागर ने अपने हाथ में चीठी लेकर श्यामलाल को बैठने के लिए कहा और तब खुद भी उसी जगह बैठ कर 
लिफाफा खोला। लिफाफे और चीठी का कागज खुश्चूदार चीजों से ऐसे बसा हुआ था कि लिफाफा हाथ मे लेने और 
खोलने कं साथ ही नागर का जी खुश हो गया। ऐसी मीठी और मली खुशबू उसके दिमाग में शायद आज तक न पहुंची 
होगी। चीठी पढ़ने के पहिले ही उसने कई दफे उसे सूंघा और आँखें बन्द करके 'वाह वाह' कहने लगी। मगर उस खुशबू 
का काम केवल इतना ही न था कि दिल और दिमाग को खुश करे बल्कि उसमें मजेदार और आनन्द देने वाली बेहोशी 
पैदा करने का भी गुण था, इसलिए चीठी पढ़ने के पहिले ही नागर के दिमाग की ताकत जिसे चैतन्यता और 
विचार-शकिति से सम्बन्ध है विल्कुल जाती रही और वह बेहोश होकर दीवार साथ उठंग गई उसकी हालत देख कर 
श्यामलाल आगे बढ़ा और पास जाकर बिना कुछ सोचे विचारे उसकी उँगली से वह अँगूठी निकाल ली जो तिलिसमी 
खंजर के जोड़ फी और मामूली तौर की बिल्कुल सादी थी। अंगूठी लेकर श्यामंलाल ने मुंह में रख ली और उसी रंग की 
दूसरी अंगूठी अपने जेब से निकाल कर नागर की उंगली में पहिरा दी। इसके बाद अपनी कमर से एक खंजर निकाला 
जो चपकन आर्‌ अवा के अन्दर छिपा हुआ था।यह खंजर नागर की कमर में खोंसा और उसकी कमर से तिलिरमी खंजर 
लेकर अपनी कमर मे चपकन के अन्दर छिपा लिया। श्यामलाल ये दोनों चीजें नि सन्देह इसी काम के लिए तैयार करके 
ले आया था क्योंकि वह खंजर और अंगूठी ठीक तिलिस्मी खंजर और अगूती के रंग के ही थे, बहुत गौर करने पर भी 
किसी तरह का शक नहीं हो सकता था। 

खजर और अंगूठी बदल लेने के याद श्यामलाल ने वह खुशवूदार चीठी भी नागर कं हाथ से ले ली और उसके 
बदले में उसी तरह की दूसरी चीठी उसके हाथ मे रख दी। इस चीठी में से भी उसी तरह की खुशबू आ रही थी, फर्क 
सिर्फ इतना ही था कि उसकी खूशबू बेहोशीपैदा करने वाली थी और इसकी खुशबू बेहोशी दूर करने की ताकत रखती थी 
अर्थात्‌ लखलखे का काम देती थी । 

इस काम से छुट्टी पाकर श्यामलाल पीछे हटा और अपने ठिकाने बैठ कर नागर के चैतन्य होने की राह देखने 
लगा। थोड़ी ही देर में नागर चैतन्य हो गई और आँख खोल कर श्यामलाल की तरफ देख और उस चीठी को पुनः सूँघ 
कर बोली. “बेशक खुशबू बहुत ही अच्छी और प्रिय मालूम होती है, मगर मुझे क्या हो गया था। क्या मै बेहोश हो गई 
थी?" 

श्यामलाल-( हँस कर ) वाह क्या खूब। केवल एक दफे आँख यन्द करके खोल देने का ही अर्थ अगर बेहोशी है तो 
बस हो चुका, क्योंकि मेरी समझ में तुमने चार पल से ज्यादे देर तक आँख बन्द नही की , सो भी इस खुशबू से पैदा 
हुई मस्ती|के सबब था । 

नागर-( मुस्कुरा कर ) अगर तुम मायारानी के बहनोई न होते तो मैं कुछ कह बैठती, क्योंकि ऐसे समय में जब्र कि 
जान बचाने की फिक्र पड़ रही है जैसा कि तुम स्वयं कह रहे हो तो इस तरह की दिल्‍्लगी अच्छी नहीं मालूम पड़ती। 
अच्छा अब मै इस चीठी को पढ़ कर देखती हूं कि तुमने क्या लिखा है। (चीठी को पढ़ कर ) वाह वाह, इसका मतलब तो 
मेरी समझ मे कुछ भी नहीं आता मालूम होता है कि बहुत सी पहेलियाँ लिख कर रक्खी हुई है ! 

इ्यामलाल-वस वस, अब मुझे और भी निश्चय हो गया कि मायारानी तुम लोगों से केवल मुँहदेखी मुहब्बत रखती है 
क्योंकि अगर वह तुम लोगों की कदर करती तो अपना मेद जरूर कहती और अपना भेद कहती तो इस चीठी का मतलब 
भी तुम जरूर समझ जाती-मगर उसने अदना से अदना भेद भी छिपा रक्खा जिसके बताने में कोई हानि न थी। 

नागर-ठीक है, मुझे भी यही विश्वास होता है। मगर जब मुझ पर दया करके यह कह रहे हो कि जल्दी यहां से भाग 
कर अपनीजान बचाओ तो कूपा कर इसका सबब भी बता दो, क्योंकि मुझे कुछ भी नही सूझता फि मै भाग कर कहाँ 
जाऊँ और इस जायदाद के बचाने का क्या उद्योग करूँ ? 

श्याम-इसका जवाब मे कुछ नहीं दे सकता क्योकि मै अगर तुम्हें कोई तकी बताऊँ या अपने साथ चलने के लिए 


[ कहूंगातो तुम्हे मुझ पर अविश्वास होगा क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद मुझे आज देख रही हो सो भी ऐसे समय मे जब 
|. तुम्हारा दिल राजकीय विषयों की उलझन में हद से ज्यादे उलझा हुआ है, परन्तु इतना कह देने में मेरी कोई भी हानि नही 
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4३ | है कि राजा गोपालसिंह के लिखे बमूजिब काशिराज इस मकान को अपने कबजे में कर लेने के बाद यहाँ के रहने वालों 
को कैद कर लेंगे। गोपालसिंह ने सुना था कि मायारानी इस मकान में टिकी हुई है इसलिए यह कार्रवाई और भी जोर के 
साथ की गई मगर इतनी खैरियत है कि अभी तक वह आदमी इस शहर में नहीं पहुंचा जिसे राजा गोपालसिंह ने चीठी 
देकर काशिराज के पास भेजा है, हाँ आशा है कि सवेरा होते होते वह शहर में आ पहुंचेगा ( कुछ सोच कर ) क्या करे, 
आज तुम्हें देख कर तुम्हारी मुहब्बत फिर से नई हो गई। खैर अगर तुम चाहोगी तो मै तुम्हारी कुछ मदद इस समय भी 
कर सकूंगा । 
नागर-अगर इस समय तुम मेरी सहायता करोगे तो मै जन्म भर तुम्हारा अहसान न भूलूंगी । मै कसम खाकर 
कहती हूं कि मै तुम्हारी हो जाऊँगी और जो कुछ तुम कहोगे करुँगी । 
श्यामलाल-अच्छा तो अब मै बयान करता हूं कि इस समय तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं सुनो और अच्छी तरह 
ध्यान देकर सुनो। मै उस आदमी को अच्छी तरह पहिचानता हूं जो गोपलसिंह की चीठी लेकर काशिराज के पास आ रहा 
है, मुझसे उंसकी बहुत दिनों की जान पहिचान है। मै उम्मीद करता हूं कि सवेरा होते ही वह आदमी बरना के किनारे आ 
पहुँचेगा। यदि वह किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाय तो बेशक कई दिनो तक तुम्हें सोचने विचारने का मौका मिलेगा 
क्योंकि राजा गोपालसिंह कई दिनों तक बैठे राह देखेंगे कि हमारा आदमी पत्र का जवाब लेकर अब आता होगा। 
नागर-बात तो बहुत अच्छी है। क्या तुम उसे गिरफ्तार नही कर सकते ? 
श्यामलाल-( हँस कर ) वाह वाह वाह, कहते शर्म तो नही आती | .हाँ इतना कर सकता हू कि तुम थोड़े से सिपाही 
अपने साथ लेकर इस समय मेरे साथ चलो और शहर के बाहर होकर रास्ता रोक के बैठो, जब वह आदमी आवेगा तो मै 
इशारे से बता दूंगी कि यही है. फिर जो तुम्हारे जी में आवे करना मगर मै उसका सामना न करूँगा क्योंकि अमी कह चुका 
हूं कि मेरी उसकी जान पहिचान बहुत पुरानी है। 
नागर-जब तुम पर कृपा कोल इतना काम कर सकते हो तो मेरे जाने की क्या जरूरत है ? मै थोड़ी से सिपाही 
तुम्हारे साथ कर देती हूं समय पड़ने पर तुम. . .... 
श्याम-बस बस बस, अब मत बोलो, मै समझ गया कि तुम्हारी नीयत साफ नही है। मै खुदगजों का साथ देना 
उचित नहीं समझता, केवल तुम्हारे ही बारे में नही बल्कि मायारानी के बारे में मी जो मेरी साली होती है मेरा ग्रही ख्याल है 
कि वह परले सिरे की खुदगर्ज है, दूसरे को फँसा कर अपना काम निकालना और आप अलग रहना खूब जानती है, मगर 
मै क्या करूँ अपनी स्त्री से लाचार हूं जो मुझसे भी ज्यादे मायारानी के साथ मुहब्बत रखती है और मै उसे जान से ज्यादे 
चाहता हूं.। 

* श्यामलाल की बातचीत कुछ अजब ढंग की थी जिसमें हर जगह से सचाई की बू पाई जाती थी | बात करने के 
समय वह अपने चेहरे के उतार चढ़ाव को ऐसा दुरुस्त करता था कि होशियार से होशियार आदमी को भी उस पर किसी 
तरह का शक नहीं हो सकता था। नागर को उसकी बातों पर पूरा विशवास होगया और वह इस उम्मीद पर कि राजा 
गोपालसिंह के भेजे हुए। आदमी को अवश्य गिरफ्तार कर लेगी अपने साथ केवल थोड़े सिप्राहियों को लेकर जामे के 
लिए तैयार हो गई। इसके बाद उसने.अपनी कमर से लटकते हुए तिलिस्मी खंजर पर पुनः गम्भीर निगाह डाली मानो 
अपने सिपाहियों से ज्यादे उस खंजर पर भरोसा रखती है मगर उसे इस बात का गुमान भी न था किं वह खजर बड़ी 
खूबी के साथ बदल दिया गया है। 

नागर ने अपनी समझ में श्यामलाल को बहुत कुछ कह सुन कर मदद के लिए राजी किया और आप उसके साथ 
जाने के लिए तैयार होगई। उसने श्यामलाल से आधी घड़ी की छुट्टी ली और उस कोठरी के अन्दर चली गई जिसके 
दर्वाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था।आधी घड़ी के बाद वह बाहर आई और श्यामलाल से बोली, “अब में हर तरह से तैयार हो 
गई, आप चलिए” इस समय भी नागर उसी पोशाक में थी जिसमें घड़ी भर पहिले देखी गई थी, फर्क इतना ही था कि 
एक चादर उसके हाथ में थी जिसे फाटक के बाहर आते ही अपने को सिर से पैर तक ढाँक लेने की नीयत से वह अपने 
साथ'लाई थी। 

श्यामलाल को साथ लिए हुए नागर नीचे उतरी और चक्कर खाती हुई सदर फाटक के पास पहुंची । यहाँ उसने 
स्याह चादर में अपने को छिपा लिया और फाटक के बाहर रवाना हुई। श्यामलाल ने इस समय मामूली पहरा देने वाले 
सिपाहियों के अतिरिक्त आठ सिपाही हर्बो से दुरुस्त वहाँ मौजूद पाये जो फाटक के बाहर होते ही नागर और श्यामलाल 
के पीछे पीछे रवाना हुए, नागर को इसके लिए कुछ कहने की जरूरत न पड़ी जिससे श्यामलाल समझ गया कि 
घड़ी में नागर ने यह इन्तजाम किया है। 

ये दसों आदमी गंगा के किनारे उतरे और वां से तेजी के साथ काशी के छोर पर बहने वाली बरना नदी की तरफ 

_ रवाना होकर आधे घण्टे से कुछ ज्यादा देर में वहाँ जा पहुंचे। इस समय आधी रात से ज्याद जा चुकी और चन्द्रदेव, 
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जच तीही हुआ था। इस पुल के 
दोनों बगल रो क आराम के लिए यारह दालान बने हुए थे और itr के लिए छोटी 


छोटी सीढ़ियाँ भी बनी हुई थीं। ये दसों आदमी जब उस पुल पर पहुँचे तो नागर ने श्यामलाल से पूछा, “कहिये इसी पार 
ठहरने का इरादा है या उस पार चल कर ?”' जिसके जवाब में श्यामलाल ने कहा, “बिना उस पार गये ठीक न होगा।" 

अब ये लोग पुल के उस पार रवाना हुए मगर आधी दूर से ज्यादे न गये होंगे कि सामने से आते हुए दो घोड़ों की 
आहट मिलने लगी जिसे सुनते ही श्यामलाल ने कहा, “लीजिए हम लोगों को ज्यादे ठहरना,न पड़ा|निःसन्देह ये वे ही 
सवार है जिन्हें हम लोग गिरफ्तार किया चाहते है। बस अब जल्दी करना चाहिए,कहीं ऐसा न हो कि वे लौग तेजी के 
साथ निकल जायं क्‍योंकि वे घोड़ों पर सवार है और हम लोग पैदल ।” 

नागर ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया जिसे वह तिलिस्मी समझे हुए थी और इसके बाद अपने आदमियों 
की तरफ देख के बोली, “देखो ये सवार जाने न.पावें, इन्ही को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग आये है ! | 

बात की बात में वे दोनों सवार पास आ गये। नागर के सिपाही म्यान से तलवार निकाल कर खड़े हो गए और 
ललकार कर बोले, “खबरदार, आगे मत बढ़ना !' मगर इतने में ही मालूम हुआ कि पीछे की तरफ से भी कई आदमी 
दौड़े आ रहे है। उस समय नागर घबड़ा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब यहाँ से बच कर निकल जाना मुश्किल है 
क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से घिर गंये, हाँ तिलिस्मी खंजर की बदौलत अलबत्ते बच सकते है। नागर ने तिलिस्मी 
खंजर का (जो वास्तव में असली न था) कब्जा दबाया मगर किसी तरह क्री चमक पैदा न हुई। उसने फिर कर 
श्यामलाल की तरफ देखा मगर उसे कहीं न पाया। अब उसके ताज्जुब की हद्द न रही और घबराहट के मारे वह ऐसा 
बौखला गई कि थोड़ी देर तक तनोबदन की भी सुध जाती रही। इस बीच में वे आदमी भी जो पीछे से आ रहे थे आ 
पहुंचे और नागर के सिपाहियों पर टूट पड़े। वे लोग भी गिनती में उतने ही थे जितने नागर के सिपाही थे, मगर नागर के 
सिपाही इतने दिलावर और मजबूत न थे कि उन आठों के मुकाबले में ठहर सकते। नागर डर के मारे चिल्ला कर एक 
किनारे हट गई और भागना चाहती थी मगर मौका न मिला। वे दोनों सवार नागर की आवाज सुन कर पहिचान गये कि 
बह औरत है। एक ने घोड़े से उतर करउसे गोद में उठा लिया और उसके हाथ से खंजर छीन कर उसे दूसरे सवार के 
आगे बैठा दिया। इसके बाद खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसने ऊँची आवाज में न मालूम किससे पूछा-“यहाँ 
केवल एक नागर ही औरत है या और भी कोई औरत है ?'' इसके जवाब में किसी ने कुछ दूर से पुकार कर कहा, “अगर 
कोई औरत हाथ आ गई तो ले भागो और समझो कि यही नागर है।” इस जवाब को नागर ने भी सुना और पहिचान गाई 
कि यह श्यामलाल की आवाज है। अपने सवाल का जवाब पाते ही वे सवार उत्तर की तरफ रवाना हो गये । 

इस समय चन्ददेव पूरी तरह से निकल कर अपनी सुफेद चाँदनी चारों तरफ फैला रहे थे। नागर के सिपाहियों को 
जब मालूम हुआ कि नागर गिरफ्तार कर ली गई तो उनकी ताकत और भी जाती रही। दो सिपाही तो जख्मी होकर 
जमीन पर गिर पड़े और बाकी छ: अपनी जान लेकर भागे। उस समय श्यामलाल भी आकर उन आठों बहादुरों के पास 
खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देख के बोला “शाबाश, तुम लोगों ने अपना काम बड़ी खूबी के साथ पूरा किया, मै 
बहुत खुश हूं, अब बताओ मेरे लिए घोड़ा कहाँ है ?" 

श्यामलाल को देखते ही उन लोगों ने हाथ जोड़ कर सिर झुकाया और एक यह कह कर उत्तर कीतरफ बढ़ाकि - 
"ठहरिये, मै घोड़ा लेकर अभी आता हूं. । थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और जब वह आदमी घोड़ा लेकर आ गया तो 
श्यामलाल घोड़े पर सवार हो गया तथा उन आठों से बोला, “अच्छा अब तुम लोग रमापुर जाओ, मै अपना काम करके 
तुमसे मिलूँगा ।" 

श्यामलाल भी उत्तर की तरफ रवाना हुआ और पुल के पार होकर उसने अपने घोड़े को तेज किया। जब लगभग 
एक कोस के चला गया तो देखा कि वे दोनों सवार जो नागर को उठा लाये थे सड़क पर खड़े है। उन लोगों को देख कर 
श्यामलाल ने कहा, “शाबाश मेरे दोस्तों, तुम लोगों की जितनी तारीफ की जाय थोड़ी है, अच्छा अब यहाँ ठहरने का मौका 
नहीं है, चले चलो |” 


पांचवां बयान 


अब हम अपने पाठको को उस तिलिस्मी मकान की तरफ ले चलते हैं जो कमलिनी के अधिकार में है अर्थात्‌ वह 
तालाब के बीचोबीच वाला मकान जिसमें कुछ दिन तक कुंअर इन्द्रजीतसिंह को कमलिनी के वश में पड़ रहना पड़ता था। 
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आजकल इसेंअंकान/मे'कमलिंनीपकी प्यारी सी तांशारहितीप्हेणगौकर'मर्कूरनी०्यांदे सिपाही सब उसी के 
आधीन है क्योंकि वे लोग इस बात को बखूबी जानते है कि कमलिनी तारा को अपनी सगी बहिन से बढ़ कर मानती है 
और तारा के कहे को टालना कदापि पसन्द नहीं करती। कमलिनी के कहे अनुसार तारा कुछ दिनों तक कमलिनी ही की 
सूरत बन कर उस मकान में रही और इस बीच में वहां के नौकर चाकरों को इसका गुमान भी न हुआ कि कमलिनी कही 
बाहर गई है और यह तारा है, बल्कि उन लोगों को यही विश्वास था कि तारा को कमलिनी ने किसी काम के लिए भेजा है, 
मगर उस दिन से जब से कमलिनी ने मनोरमा को गिरफ्तार किया था और अपने तिलिस्मी मकान में भेजवा दिया था, 
तारा अपनी असली सूरत में ही रहती है और समय समय पर कमलिनी के हाल चाल की खबर भी उसे मिला करती है। 
देवीसिंह और भूतनाथ को साथ लिए हुए राजा गोपालसिंह ने जब किशोरी और कामिनी को कैद से छुड़ाया था तो 
उन दोनों को भी कमलिनी की इच्छानुसार इसी तिलिस्मी मकान में पहुंचा दिया था। पहुंचाने के समय देवीसिंह और 
भूतनाथ को साथ लिए हुए स्वयं राजा गोपालसिंह किशोरी तथा कामिनी के संग आये थे। उस समय का थोड़ा सा हाल 
यहा लिखना उचित जान पड़ता है। 
किशोरी और कामिनी को लिए हुए जब राजा गोपालसिंह उस मकान के पास पहुंचे तो खबर करने के लिए भूतनाथ 
को तारा के पास भेजा। उस समय तारा किसी काम के लिए तालाब के बाहर आई हुई थी जब उसकी भूतनाथ से 
मुलाकात हुई। मूतनाथ को देख कर तारा खुश हुई और उससे कमलिनी का समाचार पूछा जिसके जवाब मे भूतनाथ ने 
उस दिन से जिस दिन कमलिनी तारा से आखिरी मर्तवे जुदा हुई थी आज तक का हाल कह सुनाया जिसमें राजा 
गोपालसिंह का भी हाल था और अन्त में यह भी कहा कि 'किशोरी और कामिनी को कैद से छुड़ा कर कमलिनी की 
इच्छानुसार उन दोनों को यहाँ पहुँचा देने के लिए स्वयं राजा गोपालसिंह आये है, थोड़ी ही दूर पर है, और तुमसे मिलना 
चाहते है ।' 
तारा को इसका गुमान भी न था कि राजा गोपालसिंह अभी तक जीते है या मायारानी के कैदखाने में है। आज 
भूतनाथ की जुबानी यह हाल सुन कर खुशी के मारे तारा की अजब हालत हो गई। भूतनाथ ने उसके चेहरे की तरफ 
देख कर गौर किया तो मालूम हुआ कि राजा गोपालसिंह के छूटने की खुशी बनिस्बत कमलिनी के तारा को बहुत ज्यादा 
हुई बल्कि वह सोचने लगा कि ताज्जुब नहीं कि खुशी के मारे तारा की जान निकल जाय, और वास्तव में यही बात थी भी 
तारा के खूबसूरत भोले चेहरे पर हँसी तो साफ दिखाई दे रही थी, मगर साथ ही हँसी से गला फँस जाने के कारण 
उसकी आवाज रुक सी गई थी, वह भूतनाथ से कुछ कहना चाहती थी मगर कह नही सकती थी, आँखों से आँसुओं की 
बूंदे गिर रही थीं और बदन मे पल पल भर में हलकी कंपकंपी हो रही थी। 
जब भूतनाथ ने तारा की यह हालत देखी तो उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ मगर यह सोच कर उसने अपने ताज्जुब को 
दूर किया कि अक्सर ऐसा भी हुआ करता है कि अगर घर के स्वामी पर आई हुई-कोई बला टल जाती है तो बनिस्बत सगे 
रिश्तेदारों के तावेदारों को विशेष खुशी होती है। मगर इतना सोचने पर भी भूतनाथ की यह इच्छा हुई कि तारा की इस 
-ढ़ी हुई खुरी को किसी तरह कम कर देना चाहिए नहीं तो ताज्जुब नही कि इसे किसी तरह का शारीरिक कष्ट उठाना 
पड़े । इसी विचार से भूतनाथ ने तारा की तरफ देख के कहा- 
भूतनाथ-राजा गोपालसिह छूट गये सही मगर अभी उनकी जिन्दगी का.भरोसा न करना चाहिये । 
तारा-( चौंक कर ) सो क्या, सो क्या ? ; 
भूत-यह बात मैं इस विचार से कहता हूं कि मायारानी कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर मचावेगी और इसके अतिरिक्त 
| तमाम रिआया को राजा गोपालसिंह के मरने का विश्वास हो चुका है जिसे कई वर्ष बीत चुके है, अब देखना चाहिए उन 
लोगों के दिल में क्या बात पैदा होती है। खैर जो होगा देखा जाएगा, अब तूम विलम्ब न करो, वे राह देख रहे होंगे। 
भूतनाथ की गतों का जवाब देने का तारा को मौका न मिला और वह बिना कुछ कहे भूतनाथ के साथ रवाना हुई। 
राजा गोपालसिंह बहुत दूर न थे इसलिए आधी घड़ी से कम ही देर में तारा वहाँ पहुंच गई और उसने अपने आँखों से 
गोपालसिंह किशोरी कामिनी और देवीसिंह को देखा । तारा के दिल में खुशी का दरिया जोश के साथ.लहरे ले रहा था। 
, निःसन्देह उसके दिल में इतनी ज्यादे खुशी'थी कि उसके समाने की जगह अन्दर न थी और बहुतायत के कारण रोमांच 
दारा तारा के एक एक रोंगटे से खुशी बाहर हो रही थी। तारा के दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे और वह 
अपने को बहुत सम्हाल रही थी। तिस पर भी रांजा गोपालसिंह के पास पहुंचते ही वह उनके कदमों पर गिर पड़ी। 
गोपाल-( तारा को जल्दी से उठा कर ) तारा, मैं जानता हूं कि तुम्हे मेरे छूटने की हद से ज्यादे खुशी हुई है. मै तुमसे 
बहु प्रसन्न हूं खास कर इस सबब से कि तुमने कमलिनी का साथ बड़ी नेकनीयती और मुहब्बत के साथ दिया और 
कमलिनी के ही सबब से मेरी जान बची नही तो मै मर ही चुका था, बल्कि यों कहना चाहिए कि मुझे मरे हुए पाँच वर्ष बीत 
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युके थे। ( लम्वी षट लेका३)इफच्यीै औ विचित्रपायाहै०अच्छि अयजो ैकहतेनहिकषिसुनो, क्योंकि मै यहाँ ज्यादे 
देर तक नहीं ठहर सकता । 

तारा-( ताज्जुव के साथ ) तो क्या आप अभी यहाँ से चले जायंगे]मकान में न चलेंगे ? 

गोपाल-नही, मुझे इतना समय नहीं, मै बहुत जल्द कुँअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह और कमलिनी के पास पहुँचा 
चाहता हूं। 

तारा-क्या वे लोग अभी निश्चिन्त नही हुए ? 

गोपाल-हुए मगर वैसे नही जैसे होना चाहिए । 

गोपालसिह की बात सुन कर तारा गौर में पड़ गई और देर तक कुछ सोचती रही। इसके बाद उसने सिर उठाया 
और कहा, “अच्छा कहिये क्‍या आज्ञा होती है ( किशोरी और कामिनी की तरफ इशारा करके ) इनके छूटने की मुझे 
बहुत खुशी हुई, इनक लिए मुद्दत तक मुझे रोहतासगढ़ में छिप कर रहना पड़ा था, अब तो कुछ दिन तक यहाँ रहेंगी न|“ 


गोपाल-हाँ बेशक रहेंगी, इन्हीं दोनो को पहुंचाने के लिए मै आया हूं। इन दोनों को मै तुम्हारे हवाले करता हूं और 
ताकीद के साथ कहता हूं कि कमलिनी के लौट आने तक इन्हें बड़ी खातिर फे साथ रखना, देखो किसी तरह की 
तकलीफ न होने पावे, आशा है कि कुअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह और कमलिनी को साथ लिए हुए मै बहुत जल्दी यहाँ 
आऊंगा। 
तारा-मै इन दोनों को अपनी जान से ज्यादे मानूंगी, क्या मजाल कि मेरी जान रहते इन्हे किसी तरह की तकलीफ 
हो। 
गोपाल-यस यही चाहिए, हाँ एक बात और कहना है ! 
तारा-वह क्या ? 
गोपाल-मेरा हाल अभी तुम किसी से न कहना क्योकि अभी मै गुप्त रह कर कई काम किया चाहता हूं, इसी सबब | 
से मैं तुम्हारे मकान में न आया तुम्हें यहां बुलाकर जे९कुछ कहना था कहा । : 
तारा-वहुत अच्छा, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा । 
गोपाल-अच्छा तो हम लोग जाते है। 
किशोरी और कामिनी को तारा उस तिलिस्मी मकान में लिवा लाई, भूतनाथ और देवीसिंह पहुंचाने के लिए साथ 
आये और फिर चले गये। 
तारा ने किशोरी और कामिनी को बड़ी इज्जत और खातिरदारी फे साथ रक्खा। उन बेचारियों को अपनी जिन्दगी 
में तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ी इसलिए बहुत दुबली दुःखी और कमजोर हो रही थीं। तरह तरह की चिन्ताओं ने 
उन्हें अधमूआ कर डाला था। अब मुद्दत के बाद यह दिन नसीव हुआ कि वे दोनों बेफिक्री के साथ अपनी हालत पर 
गार करें और तारा को उसके मोहब्यताने बर्ताव पर धन्यवाद दें | 
किशोरी पर कामिनी का और कामिनी पर किशोरी का बड़ा ही स्नेह था, इस समय दोनों एक साथ है और यह भी 
सुन युकी है कि कुँअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह मायारानी की कैद से छूट गए और अब कुशल पूर्वक है, इसलिए 
एक प्रकार की प्रसन्नता ने उनकी जिन्दगी की मुर्झाई हुई लता पर आशा रूपी पानी के दो चार छीटे डाल दिए थे और 
अब उन्हें ईश्वर की कपा पर बहुत कुछ भरोसा हो चला था, परन्तु यह जानने के लिए दोनों ही का जी बेचैन हो रहा था 
कि मायारानी को हम लोगों से इतनी दुश्मनी क्यो है और वह स्वयं कौन है, क्योंकि कैद के बाद देवीसिंह से यह बात पूछ 
न सकी थी और न इसका मौका ही मिला था। र 
उस तिलिस्मी मकान में दो दिन और रात आराम से रहने के बाद तीसरे दिन संध्या के समय जब किशोरी और 
कामिनी को मकान की छत पर ले जाकर तारा दिलासा और तसल्ली देने के साथ ही साथ चारों तरफ की छटा दिखा 
रही थी, किशोरी को मायारानी का हाल पूछने का मौका मिला और इस बात की भी उम्मीद हुई कि तारा सब बात अवश्य 
सच सच कह देगी, असतु किशोरी ने तारा की तरफ देखा और कहा- - 
किशोरी-बहिन तारा. नि.सन्देह तुमने हमारी बड़ी खातिर और इज्जत की, तुम्हारी बदौलत हम लोग यहाँ बड़े चैन 
और आराम से है जिसकी अपनी भूंडी किस्मत से कदापि आशा न थी, और ईश्वर की कूपा से कुछ कुछ यह भी आशा ही 
गईं है कि हम लोगों के दिन अब शीघ्र ही फिरेंगे। इस समय मेरे दिल में बहुत सी बाते ऐसी है जिनका असल भेद मालूम 
न होने के कारण जी बेचैन हो रहा है. अगर तुम बताओ तो..... 
तारा-वे कौन सी बाते है कहिए. जो कुछ मै जानती हूं अवश्य यताऊंगी। 
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किशोरी-प्रह्वित्े|गह/कता ओ-हि अम्मासी-हौत कैर ठम केला धदशमुत्ी [वयों करती है ? 
तारा-मायारानी जमानिया की रानी है, जमानिया में एक भारी तिलिस्म है जिसके विषय में जाना गया है कि वह कुँअर 
इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिह के हाथ से टूटेगा, मगर मायारानी चाहती है कि वह तिलिस्म टूटने न पावे,इसी सबब से 
वह इतना बखेड़ा मचारही है। 
किशोरी-और कमलिनी कौन है? मै उनका नाम कई दफे सुन चुकी हूं और यह भी जानती हू कि वह हम लोगों की 
मदद कर रही है। 
तारा-मायारानी की दो बहिनें और है। ( ऊँची साँस लेकर ) एक तो ये कमलिनी है जिनके मकान में आप इस समय 
बैठी है, मायारानी की चाल चलन से रञ्ज होकर उससे अलग हो गई हैं और दोनों कुमारों की मदद कर रही है, और 
दूसरी सबसे छोटी बहिन लाडिली है जो मायारानी के साथ रहती है मगर अब सुनने में आया है कि वह भी मायारानी से 
अलग होकर कमलिनी का साथ दे रही है। 
किशोरी-और ये राजा गोपालसिंह और भूतनाथ कौन है ? 
तारा-भूतनाथ कमलिनी का ऐयार है और राजा गोपालसिंह जमानिया के राजा है,मायारानी इन्ही की स्त्री है। पांच 
वर्ष हुए जब यह बात मशहूर हुई थी कि राजा गोपालसिंह का देहान्त हो गया, यहाँ तक कि कमलिनी को भी इस बात में 
शक न रहा क्योंकि उसके देखते ही देखते राजा गोपालसिंह की दाह क्रिया की गई थी, हां हम लोगों को अगर किसी 
तरह का कुछ शक था तो केवल इतना कि राजा गोपालसिंह को मायारानी ने जहर दे दिया । खैर,जमाने से राजा 
गोपालसिंह की जगह मायारानी जमानिया का राज्य कर रही है। इधर जब मायारानी ने दोनों कुमारों को कैद कर लिया 
तो कमलिनी उन्हें छूड़ाने के लिये जमानिया गई। उस समय कमलिनी को किसी तरह मालूम हुआ कि राजा गोपालसिंह 
के विषय में मायारानी ने लोगों को धोखा दिया था और वे मरे नहीं बल्कि मायारानी ने उन्हें कैद कर रक्खा है। तब 
कमलिनी ने बड़े उद्योग से गोपालसिंहजी को कैद से छुड़ाया, मगर राजा साहब की यह राय हुई कि हमारे छूटने का हाल 
अभी किसी को मालूम न होना चाहिये, किसी मौके पर हम अपने को जाहिर करेंगे । मैने यहजो कुछ आपसे कहा बहुत ही 
मुख्तसर में कहा नहीं तो इस बीच में ऐसे ऐसे काम हुए है कि सुनने से आश्चर्य होता है। मैने जब भूतनाथ की जुबानी सब 
हाल सुना तो आश्चर्य और हँसी से मेरी अजब हालत थी । 
किशोरी- तो तुम खुलासा क्यों नहीं कहती ! क्या कहीं जाना है या कोई जरुरी काम है? 
तारा-( हंस कर ) जाना कहां है और काम ही क्या है? अच्छा मै कहती हूं सुनिये । 
तारा ने भूतनाथ का खुलासा हाल कह सुनाया। वह जिस तरह नागर और मायारानी को धोखा देकर उनसे मिल 
गया और जिस खूबसूरती से किशोरी और कामिनी को नागर की कैद से छुड़ा लाया उसे कहने बाद यह भी कहा कि 
भूतनाथ मायारानी को और भी धोखा देगा। वह मायारानी से वादा कर आया है कि राजा गोपालसिंह को जो तुम्हारे कैद 
से छूट गये है बहुत जल्द गिरफ्तार करके तुम्हारे पास ले आऊँगा तुम उन्हें अपने हाथ से मारकर निरिचन्त हो जाना। 
वी ही दिल्‍्लगी होगी जब मायारानी को विश्वास को जायगा कि कैद से छूट जाने पर भी राजा गोपालसिंह 
न बचे | 
तारा की जुबानी भूतनाथ का हाल सुन कर किशोरी और कामिनी को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके विषय में देर 
तक तीनों में बातचीत होती रही। अन्त में किशोरी ने तारा से पूछा, “जब तुम राजा गोपालसिंह के पास गई थीं और 
उन्होंते मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया था उस समय तुमने मेरी तरफ देख कर कहा था कि 'इनके लिए मुझे मुद््‌दत तक छिप 
कर रोहतासगढ़ के किले में रहना पड़ा था, तो क्या वास्तव में तुम रोहतासगढ़ के किले में उस समय थीं जब मै वहाँ 
बदकिस्मती के दिन काट रही थी ? अगर तुम वहाँ थी तो लाली और कुन्दन का हाल मी तुम्हें जरूर मालूम होगा” 
किशोरी की बातों का तारा कुछ जवाब दिया ही चाहती थी कि एक प्रकार की आवाज सुन कर चौक पड़ी और 
अ उस पुतली की तरफ देखने लगी जो वहां छत पर एक छोटे से चबूतरे के ऊपर सिर नीचे और पैर ऊपरकिये 
थी । 
पाठक इस मकान की अवस्था को भूल न गये होंगे क्योंकि इस मकान और पुतलियों का हाल हम सन्तति के तीसरे 
भाग में लिख चुके है। इस समय जब तारा ने इस पुतली को तेजी के साथ नाचते हुए पाया तो घबड़ा गईं, बदहवास 
होकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी-"हाय बड़ा अनर्थ हुआ, अब हम लोगों की जान बचती नजर नहीं आती ! हाय 
हाय, बहिन कमलिनी, न जाने इस समय तू कहा है| हाय, अब मैं क्या करू. !!' 
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छठवा बयान 


| 
| 
| 
| हम ऊपर किसी बयान में लिख आए है कि तिलिस्मी दारोगा की बदौलत जब नागर और मायारानी में लड़ाई हो गई 
{ तो उसी समय मौका पाकर कम्बख्त दारोगा वहाँ से निकल भागा और उसके थोड़ी ही देर बाद मायारानी भी नागर के 
| धमकाने से डर कर वहाँ से चली गई। : 
| यद्यपि दारोगा आर मायारानी में लड़ाई हो गई थी मगर मेल होने में भी कुछ देर न लगी। कायदे की बात है कि चोर 
| बदमाश बेईमान आदि जितने बुरे कर्म करने वाले है, प्रकृत्यानुसार कभी कभी आपुस में लड़ भी जाते है और लड़ाई यहाँ 
तक बढ़ जाती है कि एक के खून का दूसरा प्यासा हो जाता है बल्कि जान का नुकसान भी हो जाता है, मगर थोड़े ही 
| अरे के बाद फिर आपुस में मेल मिलाप हो जाता है। इसका असल सबब यही है कि बुरे मनुष्यो के हदय में लज्जा शान 
मान और आन की जगह नहीं होती। उन्हें इस बात का ध्यान नही होता है कि फंलाने ने मुझे ताना मारा था फलाने ने मेरी 
k किसी प्रकार बेइज्जती की अतएव कदापि उसके सामने न जाना चहिये या किसी तरह उसे अवश्य नीचा दिखाना 
चाहिए, क्योकि बुरे मनुष्य तो नीच होते ही है, उन्हे अपने नीच कर्मो या अपने साथियों के ताने या लड़ाई से शर्म ही क्यों 
आने लगी? और यही सबब है कि उनकी लड़ाई बहुत दिनों के लिये मजबूत नही होती। अगर ऐसा होता तो फूट और 
तकरार के कारण स्वयं बदमाशों का नाश हो जाता और भले आदमियों को बुरे मनुष्यं से दुःख पाने का दिन नसीब न 
होता। परमेश्वर की इस विचित्र माया ही ने मायारानी और दारोगा में फिर से मेल करा दिया और राजा बीरेन्द्रसिंह तथा 
| उनके खानदान की बदनसीवी के वृक्ष में पुन: फल लगने लगे जिसका हाल आगे चल कर मायारानी और दारोगा की 
बातचीत से मालूम होगा। ह 
जिस समय नागर की धमकी से डर कर कुछ सोचती विचारती मायारानी सदर फाटक के बाहर निकली और गंगा 
| के किनारे की तरफ चली तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद तिलिस्मी दारोगा से जो नाक कटा कर अपनी बदकिस्मती पर 
| रोता कलपता धीरे धीरे गंगाजी की तरफ जा रहा था उसकी मुलाकात हुई। जब अपने पीछे किसी के आने की आहट पा 
| दारोगा ने फिर क़र देखा तो मायारानी पर निगाह पड़ी। यद्यपि उस समय वहाँ पर अंधेरा था परन्तु बहुत दिनों तक 
| साथ रहने के कारण दोनों ने एक दूसरे को बखूबी पहिचान लिया। मायारानी तुरन्त दारोगा के पैरों पर गिर पड़ी और 
| आँसुओं से उसके नापाक पैरों को भिगोती हुई बोली- र 
“दारोगा साहब, नि:सन्देह इस समय आपकी बड़ी बेइज्जती हुई और आप मुझसे रंज हो गये. परन्तु मै कसम 
| खाकर कहती हूं, कि इसमें मेरा कसूर नही है। थोड़ी सी बात जो मै आपसे कहा चाहती हूं आप कूपा कर सुन लीजिए, 
| इसके बाद यदि आपका दिल गवाही दे कि बेशक मायारानी का दोष है तो आप बेखटके अपने हाथ से मेरा सर काट 
डालिए मुझे कोई उज न होगा, बल्कि मै प्रतिज्ञ पूर्वक कहती हूं कि मै उस समय अपने हाथ से कलेजे में खजर मार कर 
मर जाऊंगी जब मेरी बात सुनने के बाद आप अपने मुंह से कह देगें कि बेशक कसूर तेरा है, क्योंकि आपको रंज करके मै 
इस दुनिया में रहना नही चाहती । आप खूब जानते है कि इस दुनिया में मेरा सहायक सिवाय आपके दूसरा नही अतएव 
| जब आप ही मुझसे अलग हो जायेंगे तो दुश्मनों के हाथों सिसक सिसक कर मरने की अपेक्षा अपने हाथ से आप ही जान 
| दे देना मै उत्तम समझती हूं” 
| दारोगा-यद्यपि अभी तक मेरा दिल यही गवाही देता है कि आज तू ही ने मेरी बेइज्जती की और तू ही ने मेरी नाक 
| काटी.परन्तु जब तू मेरे पैरों पर गिर कर साबित किया चाहती है कि इसमे तेरा कोई कसूर नही है तो मुझे भी उचित है कि 
| तेरी बातें सुन लूँ,और-इसके बाद जिसका कसूर हो उसे दण्ड दूँ 
| माया-( खड़ी होकर और हाथ जोड़ कर ) बस बस बस, मै इतना ही चाहती हूं। 
दारोगा-अच्छा तो इस जगह खड़े होकर बातें करना उचित नही। किसी तरह शहर के बाहर निकल चलना 
| चाहिए बल्कि उत्तम तो यह होगा कि गंगा के पार होजाना चाहिए फिर एकान्त में जो कुछ कहोगी मै सुनूंगा | 
दोनों वहाँ से रवाना होकर बात की बात में गंगा के किनारे जा पहुंचे। वहाँ दारोगा ने खूब अच्छी तरह अपनी नाक 
धोकर मरहम की पट्टी बाँधी जो उसके बटुए में मौजूद थी और इसके बाद मल्लाह को कुछ देकर मायारानी को साथ 
लिए दारोगा साहब गंगा पार हो गये। दारोगा ने वहाँ भी दम न लिया और लगभग आध कोस के सीधे जाकर एक गाँव 
में पहुंचे जहा घोड़ों के सौदागर लोग रहा करते थे और उनके पास हर प्रकार के कमकीमत और बेशकीमत घोड़े मौजूद 
[ रहा करते थे। वहाँ पहुँच कर दारोगा ने मायारानी से पूछा कि 'तेरे पास कुछ रुपया अशर्फी है या नही' ? इसके जवाब में 
| मायारानी ने कहा कि 'सपये तोनहीं है मगर अशर्फियाँ है और जवाहिरात का एक डिब्या मी जो तिलिस्मी बाग से भागती 
| 
| 
i 


समय साथ लाई थी मौजूद है! । 
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आसमान पर सुबह की सुफेदी अच्छी तरह फैली न थी। गांव में बहुत कम आदमी जागे थे। मायारानी से पचास 
अशर्फी लेकर और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर दारोगा साहँब सराय में गये और थोड़ी ही देर में दो घोड़े मय साज के 
खरीद लाए। मायारानी और दारोगा दोनों घोड़ों पर सवार होकर दक्खिन की तरफ इस तेजी के साथ रवाना हुए कि 
जिससे जाना जाता था कि इन दोनो को अपने घोड़ों के मरने की कोई परवाह नही है, इसके बाद जब एक जगल में पहुचे 
तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की चाल कम की और बातचीत करते हुए जाने लगे । 
दारोगा-अव हम लोग ऐसी जगह आ पहुंचे है जहाँ किसी तरह का डर नही है, अब तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो। 
माया-इसके पहिले कि आपके छूटने का हाल आपसे पूछू, जिस दिन से आप मुझसे अलग हुए है उस दिन से 
लेकर आज तक का अपना किस्सा मै आपसे कहा चाहती हूं जिसके सुनने से आपको पूरा पूरा हाल मालूम हो जायगा 
और आप रवयं कहेंगे कि मै हर तरह से बेकसूर हूं। 
दारोगा-ठीक है, जितने विस्तार के साथ तुम कहना चाहो कहो, मै सुनने के लिए तैयार हूं। 
मायारानी ने व्योरेवार अपना हाल दारोगा से कहना शुरू किया जिसमें तेजसिंह का पागल बन के तिलिस्मी बाग में 
आना, चंडूल का पहुंचना, राजा गोपालसिंह का कैद से छूटना, लाडिली का मायारानी से अलग होना धनपत की 
गिरफ्तारी, अपना भागना. तिलिस्म का हाल, सुरंग में राजा गोपालसिंह कमलिनी लाडिली भूतनाथ और देवीसिंह का 
आना, नकली दारोगा का पहुँचना और उससे बातचीत करके धोखा खाना इत्यादि जो कुछ हुआ था सच सच दारोगा से 
कह सुनाया, इसके बाद दारोगा की चीठी पढ़ना और फिर असली दारोगा केविषय में धोखा खाना भी कुछ बनावट के 
साथ बयान किया जिसे बड़े गौर से दारोगा साहब सुनते रहे और जब मायारानी अपनी वात'खतम कर चुकी तो बोले- 
दारोगा-अव मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ किया हरामजादी नागर ने किया और तू बेकसूर है, या अगर तुझसे 
किसी तरह का कसूर हुआ भी तो धोखे में हुआ, मगर तेरी जुबानी सब हाल सुन कर मुझे इस बात का बहुत रंज हुआ कि 
तूने राजा गोपालसिह के बारे में मुझे धोखा दिया । 
माया-बेशक यह मेरा कसूर है मगर वह कसूर पुराना हो गया और धोखे मे लक्ष्मीदेवी का भेद खुल जाने पर तो अब 
वह क्षमा के योग्य भी हो गया। अगर आप उस कसूर को भूल कर बचने का उद्योग न करेंगे तो बेशक मेरी और आपकी 
दोनों ही की जान दुर्गति के साथ जायगी, क्योंकि मै फिर भी ढिठाई के साथ कहती हूं कि उस विषय में मेरा और आपका 
कसूर बरावर है। 
दारोगा-बेशक ऐसा ही है, खैर मै तेरा कसूर माफ करता हूं क्योंकि तूने इस समय उसे साफ साफ कह दिया और यह 
भी निश्चय हो गया कि आज केवल नागर की हरामजदगी ने .. 
माया-( अपने घोड़े को पास ले जाकर और दारोगा का पैर छूकर ) केवल माफ ही नहीं बल्कि उद्योग करना चाहिए 
जिसमें राजा गोपालसिह बीरेन्द्रसिह उनके दोनों लड़के और ऐयार गिरफ्तार होजायें या दुनिया से उठा दिए जाएं। 
दारोगा-एऐसा ही होगा और शीघ्र ही इसके लिए मै उत्तम उद्योग करूँगा। ( कुछ सोच कर )मगर मै देखता हूं कि 
इस काम के लिए रुपये की बहुत जरूरत है। - 
माया-रुपये पैसे की किसी तरह कमी नहीं हो सकती, मेरे पास लाखों रुपये के जवाहिरात है बल्कि देवगढ़ी का 
खजाना ऐसा गुप्त है कि सिवा मेरे कोई दूसरा पा ही नही सकता क्योंकि गोपालसिंह को उसकी कुछ भी खबर नहीं है। 
` दारोगा-( ताज्जुब से ) देवगढ़ी का खजाना कैसा ? मै भी उस विषय मैं कुछ नहीं जानता । 
'माया-वाह आप क्यों नहीं जानते ! वह मकान आप ही ने तो धनपत को दिया था। 
दारोगा-ओह देवगढ़ी क्यों कहती हो शिवगढ़ी कहो ! 
. माया-हाँ हाँ शिवगढ़ी, शिवगढ़ी, मै भूल गई थी, नाम में गलती हुई । उसमें बड़ी दौलत 
है। जो कुछ मैने धनपत को दिया सब उसी में मौजूद है, घनपत बेचारा कैद ही हो गया फिर निकालता कौन ? 
दारोगा-बेशक वहाँ बड़ी दौलत होगी। इसके सिवाय मुझे भी तुम दौलत से खाली न समझना, अस्तु कोई चिन्ता 
नहीं देखा जायगा । > 
माया-मंगर अभी तक यह न मालूम हुआ कि आप कहाँ जा रहे है ? घोड़े बहुत थक गये है, अब ये ज्यादे नहीं चल 
सकते । 
दारोगा-हमें भी अब बहुत दूर नहीं जाना है, ( उंगली के इशारे से बता कर) वह देखों सामने जो पहाड़ी है उसी पर 
मेरा गुरुमाई इन्द्रदेव रहता है, इस समय हम लोग उसी के मेहमान होंगे । 
माया-ओहो, अब याद आया, इन्ही का जिक्र आप अक्सर किया करते थे और कहते थे कि बड़े चालाक और 
प्रतापी है ! आपने एक दफे यह भी कहा था कि इन्द्रदेव भी किसी तिलिस्म के दारोगा है। 
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और मै उसका विहिते भरोसी रेखे ह! संसकी वरदिलित भेअपेनेको राजा से भी बढ़ के 
अमीर समझता हूं और वीरेन्द्रसिंह की कैद से छूट कर आजादी के साथ घूमने का दिन भी उसी के उद्योग से मिला 
जिसका हाल में फिर कभी तुमसे कहूगा । वह बड़ा ही धूर्त एवं बुद्धिमान और साथ ही इसके ऐयाश भी है। 
माया-उम्र में आपसे बड़े है या छोटे ? 
दारोगा-ओह मुझसे बहुत छोटा है बल्कि यों कहना चाहिए कि अभी नौजवान है, बदन में ताकत मी खूब है, रहने 
का स्थान भी बहुत ही उत्तम और रमणीक है, मेरी तरह फकीरी मेष में नहीं रहता बल्कि अमीराना ठाट के साथ रहता है। 
दारोगा की बात सुन करमायारानी के दिल में एक प्रकार की उम्मीद और खुशी पैदा हुई, आँखों में विचित्र चमक 
और गालों पर सुर्खी दिखाई देने लगी जो क्षण मर के लिए थी, इसके बाद फिर मायारानी ने कहा- 
माया-वह आपकी कृपा है कि ऐसी बुरी अवस्था तक पहुँचने पर भी मै किसी तरह निराश नहीं होसकती। 
दारोगा-जब तक मै जीता और तुझसे खुश हूं तब तक तो तू किसी तरह निराश कभी भी नहीं हो सकती मगर 
अफसोस अभी तीन ही चार दिन हुए है कि इसके पास से तेरी खोज में गया था, आज मेरी नाक कटी देखेगा तो क्या 
कहेगा ? 
माया-बेशक उन्हें बड़ा क्रोध आवेगा जब आपकी जुबानी यह सुनेंगे कि नागर ने आपकी यह दशा की | 
दारोगा-क्रोध | अरे तूदेखेगी कि नागर को पकड़वा मंगवावेगा और बड़ी दुर्दशा से उसकी जान लेगा। उसके आगे 
यह कोई बड़ी बात नहीं है ! लो अब हम लोग ठिकाने आ पहुँचे, अब घोड़े से उतरना चाहिए। 
इस जगह पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके पीछे की तरफ और दाहिने बाएं कुछ चक्कर खाता हुआ पहाड़ियों 
का सिलसिला दूर तक दिखाई दे रहा था। जब ये दोनों आदमी उस पहाडी के नीचे पहुँचे तो घोड़े से उतर पड़े क्योंकि 
पहाड़ी के ऊपर घोड़ा ले जाने का मौका न था और इन दोनों को पहाड़ी के ऊपर जाना था। दोनों घोड़े लम्बी लम्बी बागडोरों 
के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिये गये और इसके बाद मायारानी को साथ लिए हुए दारोगा ने उस पहाड़ी कं ऊप्रर 
चढ़ना शुरु किया। उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए केवल एक पगडण्डी का रास्ता था और वह भी बहुत पथरीला और 
ऐसा ऊबड-खाबड़ था कि जाने वाले को बहुत सम्हल कर घट्ना पड़ता था। यद्यपि पहाड़ी बहुत ऊंची न थी मगर रास्ते 
की कठिनाई के कारण इन दोनों को ऊपर पहुँचने तक पूरा एक घंटा लग गया । 
जब दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो मायारानी ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा कि सामने की तरफ जहां तक 
निगाह काम करती है पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे है, जिनकी अवस्था आसाढ़ के उठते हुए बादलों सी जान पड़ती है। 
टीले पर टीला, पहाड़ पर पहाड़ क्रमशः बराबर ऊंचा ही होता गया है। यह वही विंध्य की पहाडी है जिसका फैलाव 
सैकड़ों कोस तक चला गया है। इस जगह से जहां इस समय मायारानी खड़ी होकर पहाड़ी के दिलचस्प सिलसिले को 
बड़े गौर से देख रही है राजा बीरेन्द्रसिंह की राजधानी नौगढ़ बहुत दूर नहीं है परन्तु यह जगह नौगढ़ की हद से बिल्कुल 
द तेज थी और भूख प्यास ने भी सता रक्खा था इसलिये दारोगा ने मायारानी से कहा, " "मैं समझता हूं कि 
इस पहाड़ पर चढ़ने की थकावट अब मिट गई होगी, यहाँ देर तक खड़े रहने से काम न चलेगा क्योंकि अभी हम लोगों 
को कूछ दूर और चलना है और भूख प्यास से जी बेचैन हो रहा है।” 
माया-क्या अभी हम लोगों कोऔर आगे जाना पड़ेगा ? आपने तो इसी पहाड़ी पर इन्द्रदेव का घर बताया था। 
दारोगा-ठीक है मगर उसका मतलब यह न था कि पहाड़ पर चढ़ने के साथ ही कोई मकान मिल जायगा। 
माया-खैर चलिए. अब कितनी देर में ठिकाने पहुँचने की आशा कर सकती हूं ? 
दारोगा-अगर तेजी के साथ चलें तो घण्टे भर में । 
माया--ओफ ! 
आगे आगे दारोगा और पीछे पीछे मायारानी दोनों आगे की तरफ बढ़े। ज्यों ज्यों आगे बढते जाते थे जमीन ऊँची 
मिलती जाती थी और चढ़ाव चढ़ने के कारण मायारानी का दम फूल रहा था। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी होकर दम 
लेती थी और फिर दारोगा के पीछे पीछे चल पड़ती थी, यहाँ तक कि दोनों एक गुफा के मुँह पर जा पहुँचे जिसके अन्दर 
खड़े होकर बराबर दो आदमी बखूबी जा सकते थे। बाबाजी ने मायारानी से कहा कि 'अब हम लोगों को इसके अन्दर 
चलना पड़ेगा' जिसके जवाब में मायारानी ने कहा कि क्या हर्ज है, मै चलने को तैयार हूँ मगर जरा दम लेलूँ। 
गुफा के दोनों तरफ चौड़े चौड़े दो पत्थर थे जिनमें से एक पर दारोगा और दूसरे पर मायारानी बैठ गई। इन दोनों 
को बैठे अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गुफा के अन्दर से एक आदमी निकला जिसने पहिली निगाह में मायारानी को 
और दूसरी निगाह में दारोगा को देखा। मायारानी को देख कर उसे ताज्जुब हुआ मगर जब दारोगा को देखा तो झपट 
कर उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, "आश्चर्य है कि आज मायारानी को लेकर आप यहाँ आये है! 
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हो ? बहुत दिन पर दिखाई दिये। 
आदमी-जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूं, हाल ही में जब आप यहाँ आये थे तो मै एक जरूरी काम के लिए भेजा 
गया था इसी से आपके दर्शन न कर सका, कल जब मैं लौट कर आया तो मालूम हुआ कि बाबाजी आये थे पर एक ही 
दिन रह कर चले गये ( आश्चर्य के ढंग से ) मगर यह नाक में पट्टी कैसे बंधी है ! 
दारोगा-कल लड़ाई में एक आदमी ने बेकसूर मुझे जख्मी किया इसी से पट्टी बाधने की आवश्यकता हुई । 
आदमी-( क्रोध में आकर ) किसकी मौत आई है जिसने हम लोगों के होते आपके साथ ऐसा किया ! जरा नाम तो 
बताइये ! 
दारोगा-अब आया हूं तो अवश्य सब कुछ कहूंगा, पहिले यह बताओ कि इस समय तुम जाते कहां हो ? 
आदमी-एक काम के लिए महाराज ने भेजा है, संध्या होने के पहिले ही लौट आऊंगा, यदि आज्ञा हो तो महाराज के 
पास जाकर-आपके आने का संवाद दूं? 
दारोगा- नही नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मै चला जाऊंगा तुम जाओ, जब लौटोगे तो रात को बातचीत होगी। 
आदमी-जो आज्ञा। , 
दारोगा का पैर छूकर वह आदमी वहां से तेजी के साथ चला गया और इसके बाद मायारानी ने दारोगा से कहा, 
* “अफसोस, यहां तक नौबत आ पहुंची कि अब हर एक आदमी बारह परदे के अन्दर रहने वाली मायारानी को 
खुल्लम-खुल्ला देख सकता है जैंसा. कि अभी इस गैर आदमी ने देखा ।” 
दारोगा-तुझे इस बात का अफसोस न करना चाहिए। समय.ने जब तुझे अपने घर से बाहर कर दिया, रिआया से 
- बदतर बना दिया, हुकूमत छीन कर बेकार कर दिया बल्कि यों कहना चाहिए कि वास्तव में छिप कर जान बचाने लायक 
कर दिया, तो परदे और इज्जत का ख्याल कैसा [ किस जात बिरादरी के वास्ते ? क्या तुझे आशा है कि राजा 
गोपालसिंह अब तुझे अपनी बनाकर रक्खेगा ? कभी नहीं । फिर लज्जा का ढकोसला क्यों ? हां समय ने अगर तेरा 
नसीब चमकाया और तू हम लोगों की मदद से गोपालसिंह बीरेन्द्रसिंह तथा उसके लड़कों पर फतह पाकर पुनः तिलिस्म 
की रानी हो गई तो तुझे उस समय आज की निर्लज्जता की परवाह न रहेगी क्योंकि रूपये वालों का ऐब जमाना नहीं 
देखता. रुपये वाले की खातिर में कमी नही होती, रुपये वाले को कोई दोष नही लगता, और रुपये वालों की पहिली 
अवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता, फिर इसके लिए सोचने विचारने से क्या फायदा ? तू आज से अपने को मर्द समझ ले 
और मर्दों की ही तरह जो कुछ मै सलाह दूं कर । 


मायारानी-बात तो आपने ठीक कही, वास्तव में ऐसा ही है ! अब आज से मैं ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान न दूँगी । 
अच्छा जहां चलना हो चलिए मै बखूबी आराम कर चुकी, हां यह तो बताइये कि वह आदमी कौन था और उसने मुझे 


. | पहिचाना कैसे ? 


` दारोगा-वह इन्द्रदेव का ऐयार है, मुझसे मिलने के लिए बराबर आया करता था, यही सबब है कि तुझे पहिचानता 
है, और फिर ऐयारों से यह बात कुछ दूर नहीं है कि तुझ सी मशहूर को पहिचान लिया ! 
इसके बाद दारोगा उठ खड़ा हुआ और मायारानी को अपने पीछे पीछे आने के लिए कह कर गुफा के अन्दर रवाना 
हुआ। | ट; 


सातवां बयान 


मायारानी इस गुफा को साधारण और मामूली समझे हुए थी मगर ऐसा न था। थोड़ी दूर जाने के बाद पूरा 
अंधकार मिला जिससे वह घबड़ा गई मगर दारोगा के ढाढ़स देने से उसका कपड़ा पकड़े हुए धीरे धीरे रवाना हुई । 
लगभग सौ कदम जाने के बाद दारोगा रुका और बाई तरफ घूम कर चलने लगा। अब मायारानी पहिले के बनिस्बत 
ज्यादे डरी और उसने घबड़ा कर दारोगा से पूछा, "क्या हम लोग चांदने में न पहुंचेंगे कहीं ऐसा न हो कि कोई दरिन्दा 
| जानवर/मिल जाय और हम लोगों को फाड़ खाये ।" 
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दारोगा-( जोर से हंस कर ) क्या इतने ही में तरी हिम्मत ने जवाब दिया ? तिलिंस्म की रानी होकर इतना छोटा 
दिल, आश्चर्य है ! 
माया-( अपने डरे हुए दिल को सम्हाल कर ) नही नही मै डरी और घबराई नहीं हूं, हां मूख प्यास और थकावट के 
कारण बेहाल हो रही हूं इसी से मैंने पूछा कि यह गुफा जिसे सुरंग कहना चाहिये किस तरह समाप्त भी होगी या नहीं ? 
दारोगा-घबड़ा मत अब हम लोग बहुत जल्द इस अंधेरे से निकल कर ऐसे दिलचस्प मैदान में पहुंचेंगे जिसे देख 
कर तू बहुत ही खुश होगी । 
माया-इन्द्रदेव के मकान में जाने के लिए यही एक राह है या और भी कोई ? 
दारोगा-बस इस रास्ते के सिवाय और रारता नही है। 
माया-अगर ऐसा है तो मालूम होता है कि आपके इन्द्रदेव बहुत से दुर्मन रखते है जिनके डर से उन्हें इस तरह 
छिपा कर रहना पड़ता है। 
दारोगा-( हँस कर ) नहीं नहीं, ऐसा नही है, इन्द्रदेव इस योग्य है कि अपने दुश्मनों को बात की बात में बर्बाद कर दे 
वइ इस स्थान में जान कर नहीं रहता बल्कि मजबूर होकर उसे यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि जिस तिलिस्म का वह 
दारोगा है वह तिलिस्म भी इसी स्थान में है। 
माया-ठीक है. तो क्या इस तिलिस्म का कोई राजा नही है ? 
दारोगा-नही, जिस समय यह तिलिस्म तैयार हुआ था उस समय इसके मालिक ने इस बात का प्रबन्ध किया था 
कि उसके खानदान में जो कोई हो वह तिलिस्म का राजा नहीं बने बल्कि दारोगा की तरह रहे। उसी के खानदान में यह 
इन्ददेव है। इसे तिलिस्म की हिफाजत करने के सिवाय और किसी तरह का अधिकार तिलिस्म पर नहीं, मगर दौलत की 
इसे किसी तरह की कमी नहीं है। 
माया-अगर पुराने प्रबन्ध को तोड़ कर वह तिलिस्मी चीजों पर अपना दखल जमावे तो उसे कौन रोक सकता है ? 
दारोगा--रोकने वाला तो कोई नही है मगर वह तिलिस्म का भेद कुछ भी नहीं जानता, न मालूम यह तिलिस्म इतना 
गुप्त किस लिये रफ्खा गया है। 
माया-मै तो अपने तिलिस्म से बहुत फायदा उठाती थी । 
दारोगा-येशक ऐसा ही है. मगर उस तिलिस्म में भी जो खास खास अलभ्य वस्तुएँ है उनका मालिक तिलिस्म 
तोड़ने वाले के सिवाय और कोई नही हो सकता । अच्छा अब ठहर जा, हम लोग ठिकाने पहुंच गये है. यहाँ एक दर्वाजा है 
जिसे खोल कर आगे चलना होगा । 
दारोगा की बात सुनकर मायारानी रुक गई। मगर अंधेरे में उसे यह न मालुम हुआ कि बाबाजी क्या कर रहे है। 
दस बारह पल से ज्यादे देर न लगी होगी कि एक आवाज ठीक उसी प्रकार की आई जैसी लोहे का हल्का दर्वाजा खुलने 
के संमय आती है। याबाजी ने मायारानी का हाथ पकड़ के उसे दो तीन कदम आगे कर दिया तथा स्वयं पीछे रह गये 
और फिर उस दर्वाजे के बन्द होने की आवाज आई। इसके बाद बाबाजी ने मोमबत्ती जलाई जिसका सामान दर्वाजे के 
पास ही किसी ठिकाने पर था । 
बहुत देर तक अंधेरे में रहने के कारण मायारानी बहुत घबड़ा गई थी। अब रोशनी हो जाने से वह चैतन्य हो गई 
और आँखें फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। केवल उधर की तरफ जिधर से वह आई थी लोहे का एक तख्ता दिखलाई 
दिया जिसमें दर्वाजे का कोई आकार न था, इसके अतिरिक्त सब तरफ पत्थर दिखाई पड़ता था और साफ मालूम होता 
था कि मानवीय उद्योग ने पहाड़ काट कर यह रारता या सुरंग तैयार की गई है मगर वह सुरंग इसी जगह पर नहीं समाप्त 
हुई थी बल्कि बाई तरफ तीन चार सीढ़ियां नीचे उतर के और भी कूछ दूर तक गई हुई थी। मायारानी ने आश्चर्य से चारों 
तरफ देखने के बाद बाबाजी से कहा, "यह लोहे की दीवार जो सामने दिखाई पड़ती है निःसन्देह दर्वाजा है परन्तु इसमें 
दर्वाजे का कोई आकार मालूम नहीं पड़ता, आपने इसे किस तर्कीब से खोला या बन्द किया था ?" इसके जवाब में 
दारोगा ने कहा, “इस दर्वाजे को खोलने और बन्द करने की तर्कीब नियमानुसार इन्द्रदेव की आज्ञा बिना मै नहीं बता 
सकता और यह मोमवत्ती भी मैने इसलिए जलाई है कि(सीढ़ियों की तरफ इशारा करके)इन सीढ़ियों को तू अच्छी तरह 
देख ले जिसमें उतरते समय ठोकर न लगे।" इतना कहते ही दारोगा ने मोमबत्ती बुझा कर उसे उसी ठिकाने रख दिया 
और मायारानी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों के नीचे उतरा। मायारानी को अपनी बातों का जबाब न पाने से रंज हुआ मगर 


वह कर ही क्‍या सकती थी क्योंकि इस समय वह हर तरह से दारोगा केआधीन थी। 
सीढ़ियां उतरने के साथ ही सामने की तरफ थोड़ी दूर पर उजाला दिखाई दिया और मालूम हुआ किं उस ठिकाने 


सुरंग समाप्त हुई है। आश्चर्य डर चिन्ता और आशा के साथ मायारानी ने यह रास्ता भी तै किया और सुरंग के आखिरी 
दर्वाजे के बाहर. कदम रखने के साथ ही-एक रमणीक स्थान की छटा देखने लगी । 
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इस समय मायारानी की आँखों के सामने पहाड़ी गुलबूटों से हरा भरा एक चौखूटा मैदान था जिसकी लम्बाई चार 
सौ गज और चौड़ाई साढ़े तीन सौ गज से ज्यादे न होगी । यह मैदान चारों तरफ ढालवीं और सरसब्ज पहाड़ी से घिरा 
हुआ था जिस पर के पेड़ों और सुन्दर सुन्दर लताओं के बीच से निकल कर नीरोग हवा के नर्म नर्म झपेटे आ रहे थे। 
सामने की तरफ पहाड़ी की आधी ऊंचाई से झरना गिर रहा था जिसका बिल्लौर की तरह साफ जल नीचे आकर 
बारीक और पेचीली नालियों का सा आनन्द दिखलाता हुआ रमने के खुशनुमा कोमल और सुन्दर फूलपत्तों वाले पौधों को 
तरी पहुंचा रहा था खुशनुमा और मीठी बोलियों से दिल लुभा लेने वाली छोटी छोटी चिड़ियों की सुरीली आवाजों में दबी 
हुई रसीले फूलों पर घूम घूम कर बलाएँ लेते हुए मस्त भौरों के परों की आवाज कमजोर उदास्‌,मुर्झाए दिल को ताकत 
और खुशी देने के साथ चैतन्य कर रही थी। इस स्थान के आधे हिस्से पर इस समय अपना दखल जमाए हुए सूर्य 
भगवान की कृपा ने धूप छांह की हुवाबी चादर इस ढग से बिछा रक्खी थी कि तरह तरह की चिन्ताओं और खुटकों से 
विकल मायारानी को लाचार होकर मस्ती और मदहोशी के कारण थोड़ी देर के लिए अपने को भुला देना पडा और जब 
वह कुछ होश मे आई तो सोचने लगी कि ऐसे अनूठे स्थान का अपूर्व आनन्द लेने वाला भी कोई यहाँ है या नही । इस 
विचार के साथ ही दाहिनी तरफ की पहाड़ी पर वालेएक खुशनुमा बंगले पर उसकी निगाह जा पड़ी मगर उसे अच्छी 
तरह देखने भी न पाई थी कि दारोगा साहब हंस कर बोल उठे, “अब ग्रहां कब तक खड़ी रहोगी, चलो आगे बढ़ो !' 
जिस जगह मायारानी खड़ी थी उसकी ऊंचाई जमीन से लगभग बीस पचीस गज के होगी। नीचे उतरने के लिए 
छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थी जिन पर पहिले दारोगा ने अपना मनहूस ( अमगल ) कदम रका और उसके पीछे 
पीछे मायारानी रवाना हुई । ; 
ये दोनों उस खुशनुमा जमीन की कुदरती क्यारियों पर घूमते हुए उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर वह खूबसूरत 
बंगला बना हुआ था और उसी समय दो आदमियों को पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा । बात की बात में ये दोनों आदमी 
दारोगा कं पास आ पहुंचे और दण्ड प्रणाम के बाद बोले, “इन्द्रदेवजी ने आपको दूर ही से देख के पहिचान लिया मगर 
मायारानी को न पहिचान सके जो इस समय आपके साथ है ! 
यह जान कर मायारानी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ का हर एक आदमी उसे अच्छी तरह जानता और पहिचानता है 
मगर इस विषय में कुछ पूछने का मौका न समझ कर वह चुप हो रही । वाबाजी ने दोनों ऐयारो से पूछा, “कहो कुशल तो है ? 
इन्द्रदेव अच्छे है ? "' 
एक-जी हां बहुत अच्छे है। मगर यह तो फहिये आपने नाक पर पट्टी क्यों बाँधी हुई है ? 
दारोगा-इसका हाल इन्द्रदेव के सामने कहूंगा उसी समय तुम भी सुन लेना । चलो जल्दी चलें, भूख प्यास और 
थकावट से जी बेचैन हो रहा है। 
यं चारों आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। यद्यपि इन समों को बहुत ऊंचे नही चढ़ना था परन्तु मायारानी बहुत 
थकी और सुस्त हो रही थी इसलिए बड़ी कठिनाई के साथ चढ़ी और ऊपर पहुँचने तक मामूली से बहुत ज्यादे देर लगी। 
ऊपर पहुंच कर मायारानी ने देखा कि वह बँगला छोटा और साधारण नही है बल्कि बहुत बडा और अच्छे ढंग का बना 
हुआ है मगर यहाँ पर इस मकान की बनावट तथा उसके सुन्दर सुन्दर कमरों की सजावट का हाल न लिख कर मतलब 
की बातें लिखना ही उचित जान पड़ता है। 
उस समय इन्द्रदेव आगवानी के लिए स्वयं बाहर निकल आया जब ये दोनों आदमी उस कमरे के पास पहुंचे जिसमे 
वह रहता था। वह इन दोनों से बड़े तपाक से मिला और खातिर के साथ अन्दर ले जाकर बैठाया । 
इन्द्रदेव-( दारोगा से ) आपके और मायारानी के कष्ट करने का सबब पूछने के पहिले गै जानना चाहता हूं कि 
आपने नाक पर पट्टी क्यों बांध रक्खी है ? 
दारोगा-तुमसे पिदा होकर मैने जो कुछ तकलीफें उठाई है यह उसी का नमूना है। अब मै जरा दम लेने के बाद 
अपना किस्सा तुमसे कहूंगा तय सब हाल मालूम हो जायगा, इस समय भूख प्यास और थकावट से जी बेचैन हो रहा है। 
दारोगा का जवाब सुन कर इन्ददेव चुप हो रहा और फिर कुछ बातचीत न हुई। दारोगा और मायारानी के खाने 
पीने का उत्तम प्रबन्ध कर दिया गया और उन दोनों ने कई घण्टे तक आराम करके अपनी थकावट दूर की। जब संध्या 
होने में थोड़ी देर बाकी थी तब इन्द्रदेव स्वयं उस कमरे में आया जिसमें दारोगा का डेरा पड़ा हुआ था। वह कमरा 
इन्द्रदेव के कमरे के बगल ही में था और उसमें जाने के लिए केवल एक मामूली दर्वाजा था। उस समय मायारानी दारोगा 


के पास बैठी अपना दुखड़ा रो रही थी। इन्द्रदेव के आते ही वह चुप हो गई और बाबाजी से खातिर के साथ इन्द्रदेव को 
अपने बगल में बैठाया । 
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इन्द्र-मै समझता हूं कि इस समय आप अपना हाल बखूबी कह सकेंगे जिसके सुनने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा 


दारोगा-वह कहने के लिए इस समय मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आने वाला था, अच्छा हुआ कि तुम आ गये। 

दारोगा ने अपना और मायारानी का हाल जॉकुछ हम ऊपर लिख आये है इन्द्रदेव से पूरा पूरा बयान किया । इन्द्रदेव 
चुपचाप सुनता गया पर अन्त में जब नागर द्वारा बावाजी की नाक काटने का हाल सुना तो उसेयकायक क्रोध चढ़ आया। 
उसका चेहरा लाल हो गया, होंठ हिलने लगे, और वह बिना कुछ कहे बाबाजी के पास से उठ कर चला गया। यह हाल 
देख कर मायारानी को ताज्जुब मालूम हुआ और उसने दारोगा से पूंछा, “क्या आप कह सकते है कि इन्द्रदेव आपकी 
बातों का कोई जवाब दिये विना ही क्यों चला गया ?" 

दारोगा-मालूम होता है कि मेरा हाल सुन कर उसे हद्द से ज्यादे क्रोध चढ़ आया और वह कोई कार्रवाई करने के 
लिये चला गया है। 

माया-इन्द्रदेव नागर को जानता है ? 

दारोगा-बहुत अच्छी तरह, बल्कि नागर का जितना भेद इन्द्रदेव फो मालूम है उतना तुमको भी मालूम न होगा। 

_माया-सो कँसे ? ; 

_ दारोगा-जिस जमाने में नागर रण्डियों की तरह बाजार में बैठती थी और मोतीजान के नाम से मशहूर थी उस 
जमाने में इन्द्रदेव भी कभी कभी उसके पास मेष बदल कर गाना सुनने की नीयत से जाया करता था और उसकी हर 
एक बातों की इसे खबर थी, मगर इन्द्रदेव का ठीक ठीक हाल बहुत दिनों तक सोहबत करने पर भी नागर को मालूम न 
हुआ , वह इन्द्रदेव को केवल एक सरदार और रूपये वाला ही जानती थी । 

आधे घण्टे तक इसी किस्म की बातें होती रहीं और इसके बाद इन्द्रदेव के ऐयार सर्यूसिंह ने कमरे के अन्दर आकर 
कहा, “इन्द्रदेवजी आपको बुलाते है, आप अकेले जाइये और नजरवाग में मिलिये जहाँ वह अकेले टहल रहे है ।” 

इस सन्देश को सुन कर दारोगा उठ खड़ा हुआ.और मायारानी को अपने कमरे मे जाने के लिए कह इन्द्रदेव के पास 
चला गया । 

इस मकान के पीछे की तरफ एक छोटा सा नजरबाग था जो अपनी खुशनुमा क्यारियों और गुलबूटो की बदौलत 
बहुत ही भला मालूम पड़ता था। जब दारोगा वहां पहुंचा तो उसने इन्द्रदेव को उसी जगह टहलते हुए पाया। 

इन्द्रदेव-माई सहाब आज आपकी जुबान से मैने वह बात सुनी है जिसके सुनने की कदापि आशा न थी। 

दारोगा-येशक नागर की बदमाशी का हाल सुन कर आपको बहुत ही रञ्ज हुआ होगा। 

इन्ददेव-नहीं मेरा इशारा नागर की तरफ नही है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि नागर ने आपके साथ जो कुछ 
किया बहुत बुरा किया और मै उसे गिरफ्तार कर लेने के लिये एक ऐयार और कई सिपाही रवाना भी कर चुका हूं मगर मै 
उन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो राजा गोपालसिंह सेसम्यन्ध रखती है। मुझे इस बात का गुमान भी न थी कि राजा 
गोपालसिंह अभी तक जीते है ! मुझे स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नही आ सकता था कि मायारानी वास्तव में 
गोपालसिंह की स्त्री नही है और आपकी कृपा से लक्ष्मीदेवी की गद्दी पर जा बैठी है ! ओफ ओह, दुनिया भी अजब 
चीज है. और उसमें विहार करने वाले दुनियादार भी कैसे मनसूबे गाँठते है | 


इन्ददेव की बातें सुन कर दारोगा चौक पड़ और उसे विश्वास हो गया कि हमारी आशालता में अब कोई नये ढंग का 
फूल खिला चाहता है। उसने घबड़ा कर इन्द्रदेव की तरफ देखा जिसका जमीन की तरफ झुका हुआ चेहरा इस समय 
बहुत ही उदास हो रहा था। 

दारोगा-वेशक मायारानी को लक्ष्मी बनाने में मेरा कसूर था मगर राजा गोपालसिंह के बारे में मै बिल्कुल निर्दोष हूं 
मुंझे इस बात का गुमान भी न था कि राजा साहब को मायारानी ने कैद कर रक्खा है. मै वास्तव में उन्हें मरा हुआ समझता 
था। 

- इन्द्रदेव-( इस ढंग से जैसे दारोगा की बात उसने सुनी ही नही ) क्या आप कह सकते है कि राजा गोपालसिंह ने 

आपके साथ कोई बुराई की थी ? 

दारोगा-नहीं नही, उस बेचारे ने मेरे साथ कोई बुराई नही की ! 

इन्द्रदेव -क्या आप कह सकते है कि गोपालसिंह के बाद आप विशेष धनी हो गए है ? 
दारोगा-नहीं । 
इन्ददेव-क्या आप इतना भी कह सकते है कि राजा साहब के समय की बनिस्बत आज ज्यादे प्रसन्न है ? 
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दारोगा-( ऊंची सांस लेकर ) हाय, प्रसन्नता तो मानों मेरे लिये सिरजी ही नहीं गई ! 
इन्द्रदेव-नहीं नही आप ऐसा कदापि नही कह सकते, बल्कि ऐसा कहिये कि ईश्वर की दी हुई प्रसन्नता को आपने 
लात मार कर घर से निकाल दिया । 
दारोगा-बेशक ऐसा ही है। 
इन्द्रदेव-(जोर देकर) और आज नाक कटा कर भी दुनिया मे मुंह दिखाने के लिये आप तैयार हैं और पिछली बातों 
पर जरा भी अफसोस नहीं करते ! जिस कम्बख्त मायारानी ने अपना धर्म नष्ट कर दिया, जो मायारानी लोकलाज को 
एकदम तिलांजली दे बैठी, जिस दुष्टा ने अपने सिरताज राजा गोपालसिंह के साथ घात किया, जिस पिशाचिनी ने अपने 
माता पिता की जान ली|जिसकी बदौलत आ पको कारागार (कैदखाने ) का मजा चखना पड़ा और जिसके सतसंग से 
आप अपनी नाक कटा बैठे, आज पुन: उसी की सहायता करने के लिए आप तैयार हुए है और इस पाप में मुझसे सहायता 
लेकर मुझे भी नष्ट किया चाहते है ! वाह भाई साहब वाह, आपने गुरु का अच्छा नाम रोशन कि किया मुझे भी अच्छा 
उपदेश कर रहे है ! बड़े अफसोस की बात है कि आप सा एक अदना आदमी जो एक रण्डी के हाथ से अपनी नाक नहीं 
बचा सका राजा बीरेन्दरसिंह ऐसे प्रतापी राजा नामोनिशान मिटाने के लिएतैयारहो जाय ! मैने तो राजा बीरेन्द्रसिंह का 
केवल इतना ही कसूर किया कि आपको उनके कैदखाने से निकाल लाया और अब इसी अपराध को क्षमा कराने के 
उद्योग में लगा हूं, मगर आप जिसकी बदौलत में अपराधी हुआ हूँ अब फिर... 
इतना कहते कहते इन्द्रदेव रुक गया क्योंकि पल पल भर में बढ़ते जाने वाले क्रोध ने उसका कंठ बन्द कर दिया। 
उसका चेहरा लाल हो रहा था और होंठ कांप रहे थे। 
दारोगा का चेहरा जर्द पड़ गया, पिछले पापों ने उसके सामने आकर अपनी भयानक मूर्ति दिखा के डराना शुरू 
किया और वह दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक रोने लगा । 


थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा इसके बाद इन्द्रदेव ने फिर कहना शरू. किया- 
इन्द्रदेव-हाय, मुझे रह रह कर वह जमाना याद आता है जिस जमाने में दयावान और धर्मात्मा राजा ग की 


बदौलत आपकी कदर और इज्जत होती थी। जब कोई सौगात उनके पास आती थी तब वह 'लीजिए बड़े भाई' कह 

कर आपके सामने रखते थे। जब कोई नया काम करना होता था तो 'कहिये बड़े भाई क्या आज्ञा देते है”? कह कर 

आपसे राय लेते थे, और जब उन्हें क्रोध चढ़ता था और उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी तव आप 

की सूरत देखते ही सिर झुका लेते थे और बड़े उद्योग से अपने क्रोध को दबा कर हंस देते थे।" क्या कोई कह सकता है 

कि आपसे डर कर या दब कर वे ऐसा करते थे? नही कदापि नहीं, इसका सबब केवल प्रेम था। वे आपको चाहते थे 

और आप पर विश्वास रखते थे कि स्वामीजी ने (जिनकं आप शिष्य हैं) आपको अच्छी दीक्षा और शिक्षा दी होगी। उन्हें 
यह मालूम न था कि आप इतने बड़े विश्वासघाती है | हाय, उनके साथ आपका ऐसा बर्ताव | छि: छि: धिक्कार है ऐसी 
जिन्दगी पर ! किसके लिए ? किस दुनिया में मुंह दिखाने के लिए ? क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर भी कोई वस्तु है! 
खैर जाइये, इस समय मै विशेष बात नहीं कर सकता । आप यह न समझिये कि मै अपने घर में से चले जाने के लिए 
आपसे कहता हूं बल्कि यह कहता हूं कि अपने कमरे में जाकर आराम कीजिये। आपको चार दिन की मोहलत दी जाती है 
इस बीच में अच्छी तरह सोच लीजिए कि किस तरह से आपकी भलाई हो सकती है और आपको किस रास्ते पर चलना 
उचित है। मगर खबरदार, इस समय जो कुछ बातें हुई है उनका जिक्र मायारानी से न कीजिएगा और इस चार दिन के 
अन्दर मुझसे मिलने की भी आशा न रखिएगा । 


आठवां बयान 


दारोगा जिस समय इन्द्रदेव के सामने से उठा तो बिना इधर उधर देखे अपने कमरे में चला गया और चादर 
से मुह ढांप कर पलग पर सो रहा। घण्टे भर रात गई होगी जब मायारानी यह पूछने के लिए कि इन्द्रदेव ने आपको क्यों 
बुलाया था बाबाजी के कमरे में आई, मगर जब बाबाजी को चादर से मुहं छिपाए हुए देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वह 
उनके पास गई और चादर हटा कर देखा तो बाबाजी को जागते पाया। इस समय बाबाजी का चेहरा जर्द हो रहा था और 
ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके शरीर में खून का नाम भी नहीं है या महीनों से बीमार है | 

बाबाजी की अवस्था देख कर मायारानी सन्न हो गई और बायाजी का मुहं देखने लगी । 

दारोगा-इस समय जाओ सो रहो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 

अ केवल इतना ही पूछने आई थी कि इन्द्रदेव ने आपको क्यों बुलाया था और क्या 
कहा ! 
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दारोगा-कुछ नहीं! उसने केवल रिज! और कही कि भार पथि दिन 38३, भें सुन की का बन्दोबस्त कर 
देता हूं, तब तक नागर भी गिरफ्तार होकर आ जाती है, लोग उसे पकड़ने के लिए गये है। 

माया-मगर आपकी अवरथा तो कुछ और कह रही है ! 

दारोगा-बस इस समय और कुछ न पूछो, मै अभी कह चुका हूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मै इस समय बात भी 
मुश्किल से कर सकता हूं। 

मायारानी और कुछ भी न पूछ सकी, उलटे पैर लौट कर अपने कमरे में चली गई और पलंग पर लेट के सोचने 
विचारने लगी, मगर थकावट मांदगी और चिन्ता ने उसे विशेष देर तक चैतन्य न रहने दिया और शीघ्र ही वह नींद की 
गोद में जाकर खराटे लेने लगी। 

रात बीत गई। सबेरा होने पर दारोगा ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इन्द्रदेव यहां नहीं है। एक आदमी ने 
कहा कि तीन चार दिन के बाद आने का बादा करके कही घले गये है और यह कह गए है कि आप और मायारानी तब तक 
यहाँ से जाने का इरादा न करे। अब बाबाजी को मालूम हुआ कि दुनिया में उनका साथी कोई भी नहीं है और उनके बुरे 
कर्मों पर ध्यान देकर कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। उन्हें अपने कर्मों का. जल अवश्य भोगना ही होगा । 


नौवां बयान 


दारोगा साहब को मकान में बैठ कर झक मारते हुए चार दिन बड़ी मुश्किल से वीते और आज पांचवा दिन है। जैसे 
ही बाबाजी अपनी चारपाई पर से उठ कर बाहर निकले वैसे ही एक आदमी ने आकर संदेश दिया कि 'इन्द्रदेवजी 


आपको बुलाते है, मायारानी को साथ लेकर नजरबाग में जाइये'। यह सुनते ही बाबाजी लौट कर मायारानी के कमरे में गये और मायारानी 


को साथ लिए हुए उसी नजरबाग में पहुंचे जहाँ पहिले दिन उनकी नसीहत की गई थी। बाबाजी और मायासनी ने देखा कि 
इन्द्रदेव एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके बगल में दो कुर्सियाँ खाली पड़ी है; उसके सामने दो आदमी नागर के दोनों 
वाजू पकड़े खड़े है। नागर का हाथ पीठ पीछे मजबूती के साथ बंधा हुआ है। इन्द्रदेव ने दारोगा और मायारानी को बैठने 
का इशारा किया और वे दोनों उन कुर्सियों पर बैठ गये जो इन्द्रदेव के बगल में खाली पड़ी हुई थीं । 

बाबाजी की अवस्था देख कर मायारानी को निश्चय हो गया था कि इन्द्रदेव ने मदद से साफ साफ इनकार कर 
दिया है और इसी से बाबाजी उदास और वैचेन है, मगर इस समय नागर को अपने सामने बेबस खड़ी देख कर मायारानी 
को कुछ ढाढ़स हुई और उसने सोचा कि बाबाजी की उदासी का कोई दूसरा ही कारण होगा, इन्द्रदेव हम लोगों की मदद 
अवश्य करेगा । 

पाठक महाशयसमझ ही गये होंगे कि नागर की गिरफ्तारी कराने वाला इन्द्रदेव ही है जिसका हाल ऊपर के एक 
बयानःमें लिख चुके है, और जिस श्यामलाल ने नागर को गिरफ्तार किया था वह इन्द्रदेव ही का कोई ऐयार होगा या 
इन्द्रदेव ही होगा । 

इन्द्रदेव के बगल में जब मायारानी और दारोगा बैठ गए तो इन्ददेव ने नागर से पूछा, "क्या बाबाजी की नाक तूने ही 
काटी ?" 

नागर-जी हां, मैने मायारानी की आज्ञा पाकर इनकी नाक काटी है। 

इन्द्रदेव-( अपने आदमी से ) अच्छा तुम इस कम्बख्त नागर की नाक और उसके साथ कान भी काट लो और यदि. 
कुछ बोले तो जुबान भी काट लो ! 

हुक्म की देर थी, नौकर मानों पहिले ही से नाक कान काटने के लिए तैयार था, अस्तु, इस समय जो कुछ होना था 
हो गया और इसके बाद नागर कैदखाने में भेज दी गई। मायारानी भी इन्द्रदेव की आज्ञानुसार अपने कमरे में चली गई 
और इन्द्रदेव तथा दारोगा अकेले ही रह गए । 

इन्ददेव-आप देखते है कि जिसने आप के साथ बिना कारण के बुराई की थी उसे बुराई का बदला ईश्वर ने कुछ 
विशेषता के साथ दे दिया। आपको भी इसी तरह विचारना चाहिए कि क्या राजा बीरेन्द्रसिंह और राजा गोपालसिंह के 
साथ, जो बड़े नेक और बिल्कुल बेकसूर है. बुराई करने वाला अपनी सजा को न पहुँचेगा ? 

दारोगा-निःसन्देह आपका कहना ठीक है, परन्तु 

दारोगा 'परन्तु' से आगे कहने भी न पाया था कि इन्द्रदेव फिर जोश में आ गया और कड़ी निगाह से बाबाजी की 
तरफ देख के बोला- 
इन्द्रदेव-मै इतना बक गया मगर अभी तक 'परन्तु' का डेरा आपके दिल से न निकला | बीरेन्दसिंह के ऐयारों से 
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'उलझने की इच्छा आपकी अभी तक बनी ही है। खैर जो आपके जी में आवे कीचिए मगर मुझसे इस बारे मैं किसी तरह 
की आशा न रखिए। आप चाहे मुझे कोई भारी वस्तु समझे बैठ हों परन्तु मै अपने को उन लोगों के मुकाबले में एक भुनगे 

के बराबर भी नही समझता । मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि जहाँ हवा भी नही घुस सकती वहाँ बीरेन्द्रसिंह के ऐयार 

पहुंचते है। (बगल से एक चीठी निकाल कर और दारोगा की तरफ बढ़ा कर ) लीजिए पढ़िए और सुन कर चौक जाइए 

कि प्रातः काल जब मै सो कर उठा तो इस पत्र को अपने गले के साथ ताबीज की तरह बँधा हुआ देखा | ओफ, जिसके 

ऐसे ऐसे ऐयार ताबेदार है उनके साथ उलझने की नीयत रखने वाला पागल या यमराज का मेहमान नहीं तो और क्या 

समझा जायगा ! 

बाबाजी ने डरते डरते वह पत्र इन्ददेव के हाथ से ले लिया और पढ़ा, यह लिखा हुआ था :- 
ड। “इन्द्रदेव- 

“तुम यह मत समझो कि ऐसे गुप्त स्थान में रह कर हम लोगों की नजरों से भी छिपे हुए हो | नहीं नहीं, ऐसा नही 
है। हम लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते है ओर हमें यह भी मालूम है कि तुम अच्छे ऐयार बुद्धिमान और वीर पुरुष हो, परन्तु 
बुराई करना तो दूररहाहम लोग बिना कारण या बिना बुलाए किसी के सामने भी कभी नहीं जाते, इसी से हमारा तुम्हारा 
सामना अभी तक नहीं हुआ। तुम यह मत समझो कि तुम बिल्कुल बेकसूर हौ, कम्बख्त दारोगा को रोहतासगढ़ के 
कैदखाने से निकाल लाने का कसूर तुम्हारी गर्दन पर है, मगर तुमने यह बड़ी बुद्धिमानी की कि हमारे किसी आदमी को 
दुःख नहीं दिया और इसी से तुम अभी तक बचे हुए हौ। हम तुम्हें मुबारक बाद देते है कि श्री तेजसिंहजी ने तुम्हारा कसूर 
जो हरामखोर और विश्वासघाती दारोगा को कैद से छुड़ाने के विषय में था माफ किया। इसका कारण यही था कि वह 
तुम्हारा गुरुभाई है अतएव उसकी कुछ न कुछ मदद करना तुम्हें उचित ही था चाहे वह निमकहराम तुम्हारा गुरु भाई 
कहलाने योग्य नही है। खैर तुमने जो कुछ किया अच्छा, मगर इस समय तुम्हें चेताया जाता है कि आज से मायारानी 
दारोगा या और किसी भी हमारे दुश्मन का यदि तुम साथ दोगे, पक्ष करोगे, हमारी कैद से निकाल ले जाने का उद्योग 
करोगे या केवल राय देकर भी सहायता करोगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। तुम चुनारगढ़ के तहखाने में अपने को 
हथाकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए पाओगे बल्कि आश्चर्य नहीं कि इससे भी बढ़ कर तुम्हारी दुर्दशा की जाय । हाँ यदि तुम 
दुनिया में नेकी ईमानदारी और योग्यता के साथ रहोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा मला करेंगा। हम लोग ईमानदार नेक और 
योग्य पुरुष का साथ देने के लिए हर दम कमर कसे तैयार रहते है। इसके सिवाय एक बात और कहना है सो भी सुन 
'लो। दो अदद तिलिस्मी खंजर जो हम लोगों की मिलकियत है मायारानी और नागर के कब्जे में चला गया है, इस समय 

दारोगा को साथ लेकर मायारानी तुम्हारे यहाँ मदद माँगने के लिए आई है सो खैर उससे तो कुछ मत कहो, उसके पास 
जो हमारा खंजर है हम ले लेंगे कोई चिन्ता नहीं मगर नागर के पास जो तिलिस्मी खंजर था वह तुम्हारे एक ऐयार के पास 
है जो श्यामलाल बन कर नागर को गिरफ्तार करने गया था और उसे गिरफ्तार कर लाया है। बेशक वह खंजर तुम्हारे 
पास दाखिल किया जायगा, मगर तुम्हें मुनासिब है कि उसको हमारे हवाले करो। कल ठीक दोपहर के समय हम खोह 
के मुहाने पर मिलने के लिए तैयार रहेंगे जो तुम्हारे इस मकान में आने के पहिले दर्वाजे के समान है। यदि उस समय 
तिलिस्मी खंजर लिए तुम हमसे न मिलोगे तो हम समझेंगे कि तुम मायारानी और दारोगा का साथ देने के लिए तैयार हो 
गए, फिर जो कुछ होगा देखा जायगा । 

मिती १३ प्रथम ऋतु । तुमको होशियार करने वाला 
संवत्‌ ४१२ कु० । है एक बालक- 


पीला पड़ गया था और भविष्य पर ध्यान देने ही से वह अधमूआ हो गया था। भैरोसिंह के पत्र में तिलिस्मी खंजर का 
जिक्र था इसलिए दारोगा ने इन्द्रदेव की उँगलियों पर निगाह दौड़ा कर उसी समय देख लिया था कि तिलिस्मी खंजर फे 
जोड़ की अँगूठी उसकी उँगली में मौजूद है, अतएव उसे निश्चय हो गया कि भैरोसिंह से कोई बात छिपी नहीं है, इन्द्रदेव 
सहायता करते दिखाई नहीं देते और अपना भविष्य बुरा नजर आता है। दारोगा इसी विचार में सिर झुकाए हुए कुछ देर 
तक खड़ा रहा और इन्द्रदेव उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखता रहा। आखिर इन्द्रदेव ने कहा-/' मै समझता 
हूं कि इस चीठी के प्रत्येक शब्द पर आपने गौर किया होगा और मतलब पूरा पूरा समझ गये होंगे ! 
दारोगा-जी हाँ। 
इन्द्रदेव-खैर तो अब मुझे इतना हीं कहना है कि यदि इस समय आपके बदले में कोई दूसरा आदमी मेरे सामने 
: होता तो में उसे तुरन्त ही निकलवा देता परन्तु आप मेरे गुरुभाई है इसलिए तीन दिन की मोहलत देता हूं, इस बीच मेँ 
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आप यहाँ रह कर अपने भक्तेबु॒रेफ़ो/डछीउल्लह भोष-तें/श्ौब/ फिर जो कुफ़ कस्तेकाडराक़ हरे. शुझसे कहें, साथ ही 
इसके इस वात पर भी ध्यान रहे कि यदि आपकी नीयत अच्छी रही तो आपका कसूर क्षमा कराने के लिए मै उद्योग 
करूुंगा नही तो राजा वीरेन्द्रसिंह के विषय में मुझसे मदद पाने की आशा आप कदापि न रक्खें। 
दारोगा-क्या आप भैरोसिंह से मिल कर तिलिस्मी खंजर उसके हवाले करेंगे ? 
इन्द्रदेव-क्या आपको इसमें शक है ? अफसोस ! 
दारोगा ने फिर कुछ न पूछा और चुपचाप वहाँ से उठ अपने कमरे में चला गया। मायारानी यह जानने के लिए कि 
इन्ददेव में और दारोगा में क्या बाते हुई, पहिले ही से दारोगा के कमरे में बैठी हुई थी। जब दारोगा लम्बी साँस लेकर बैठ 
गया तो उसने पूछा- 
माया-कहिए क्या हुआ ? कम्बख्त नागर से तो खूब बदला लिया गया ! 
दारोगा-ठीक है मगर इससे यह न समझना चाहिए कि इन्ददेव हमारी मदद करेगा । 
माया- ( चौक कर ) तो क्या उसने इशारे में कुछ इन्कार क्रिया । 
दारोगा-इशारे में क्या बल्कि साफ साफ जवाब दे दिया । 
माया-तब तो वह बड़ा ही डरपोक निकला !अच्छा कहिये तो क्या क्या बातें हुई ? 
इन्द्रदेव और दारोगा में जो कुछ बाते हुई थी इस समय उसने मायारानी से साफ कह दी और भैरोसिंह की चीठी का 
हाल भी सुना दिया । 
माया-( ऊँची साँस लेकर और यह सोच क!)इन्ददेव की बातो में पड़ कर दारोगा कही मेरा साथ छोड़ न 
. दे अफसोस, इन्द्रदेव कुछ भी न निकला].वह निरा डरपोक और कमहिम्मत है, घर में बैठे बैठे खाना पीना और सो रहना 
जानता है, उद्योग की कदर कुछ भी नही जानता। ऐसा मनुष्य दुनिया में क्या खाक नाम और इज्जत पैदा कर सकता है ! 
मगर हम लोग ऐसे सुस्त और भूंडी किस्मत पर भरोसा करके चुप बैठे रहने वाले नहीं है। हम लोग उनमे से है जो गरीब 
और लाचार होकर भी और चक्रवर्ती होने के लिए कृतकार्य न होने पर भी उद्योग किये ही जाते है और अन्त में सफल 
मनोरथ होकर ही पीछा छोड़ते है। जरा गौर तो कीजिए और सोचिए तो सही कि मैं कौन थी और उद्योग ने मुझे 
कहाँ पहुंचा दिया? तो क्या ऐसे समय में जब किसी कारण से दुश्मन हम पर बलवान हो गया, उद्योग को तिलांजुली दे 
बैठना उचित होगा ? नही, कदापि नहीं | क्या हुआ यदि इन्ददेव डरपोक और कमहिम्मत निकला, मै तो हिम्मत हारने 
वाली नही हूं और न आप ऐसे हैँ। देखिए तो सही मै कया हिम्मत करती हूं और दुश्मनों को कैसा नाच नचाती हूं ! आप 
मेरी और अपनी हिम्मत पर भरोसा करें और इन्ददेव की आशा छोंड़ मौका देख कर चुपचाप यहाँ से निकल चलें। 
अफसोस दुनिया में अच्छी नसीहत का असर बहुत कम होता है और बुरे सोहबत की बुरी शिक्षा शीघ्र अपना 
असर करके मनुष्य को बुराई के चेहले में फँसा कर सत्यानाश कर डालती है। मगर यह बात उन लोगों के लिए नहीं है 
जिनके दिमाग में सोचने समझने और गौर करने की ताकत है। सन्तति के इस बयान में दोनों रंग के पात्र मौजूद है. 
अतएव पाठकों को आश्चर्य न करना चाहिए । 
दूसरे दिन इन्द्रदेव ने अपने दोनो मेहमानों दारोगा और मायारानी को अपने घर में न पाया और पता लगाने से 
मालूम हुआ कि वे दोनों रात ही को किसी समय मौका पाकर वहाँ से निकल भागे। 


दसवां बयान 


दोपहर की कड़ाके की धूप से व्याकुल होकर कुछ आराम पाने की इच्छा से दो आदमी एक नहर के किनारे जिसके 
दोनों तरफ घने और गुँजान जंगली पेड़ों ने छाया कर रक्खा है, बैठ करें आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे है। इनमें 
से एक तो बुड्ढा नकटा दारोगा है और दूसरी किस्मत से मुकाबिला करने वाली कम्बख्त मायारानी जो इस अवस्था को 
पहुंच कर.भी हिम्मत हारने की इच्छा नहीं करती। ये दोनों इन्द्रदेव के मकान से चुपचाप भाग निकले है और बड़े बड़े 
मनसूबे गाँठ रहे है। इसके साथ ही वे इन्द्रदेव को भी बिगाड़ने की तर्कीब सोच रहे है, यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है। बुरे मनुष्य जब किसी भले आदमी से मदद माँगने जाते है और बेचारा बुरे कामों का नतीजा सोच कर बुराई में उनका 
साथ देने से इन्कार करता है तो वे दुष्ट उसके भी दुश्मन हो जाते है। 
माया-क्या हर्ज है ? जरा मझे बन्दोबस्त कर लेने दीजिए फिर मै इन्द्रदेव से समझे बिना न रहूँगी। 

दारोगा-बेशक मुझे भी इन्द्रदेव पर बड़ा ही क्रोध है, नालायक ने ऐसे नाजुक समय में साथ देने से इनकार किया ! 
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खैर देखा जायगी बस समय तो इसे बात पर विधार करना थाहि के वीरैन्दरसिंहक दन कौन कौन है और उन लोगों 
को किस तरह अपना साथी बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का पहिला काम यही है कि अपनी मण्डली को बढ़ावें। 
माया-बेशक ऐसा ही है, अच्छा आप उन लोगों का नाम तो जरा ले जाये जो हम लोगों का साथ दे सकते है और यह 
भी कह जायें कि इस समय वे लोग कहाँ है । 
दारोगा-( सोचता हुआ ) महाराज शिवदत्त भीमसेन और उनके साथी एक, माधवी दो, दिग्विजयसिह का लड़का 
कल्याणसिंह तीन: शेरअलीखाँ जिंसकी लड़की को बीरेन्द्रसिंह ने कैद कर रक्खा है चार, और उनके पक्षपाती लोग 
जिनका कुछ हिसाब नहीं । 
माया-बेशक इन लोगों का साथ हो जाने से हम,लोग बीरेन्द्रसिंह और उनके पक्षपातियों को तहस नहस कर सकते 
है, और ये लोग खुशी से हमारा साथ देंगे भी, मगर अफसोस यह है कि शेरअलीखाँ को छोड़कर बाकी के सभी लोग कैद 
में है । हाँ यह तो कहिए कि महाराज शिवदत्त को किसने गिरफ्तार किया था और अब वह कहाँ है ? 
दारोगा-मुझ टीक ठीक पता लग चुका है कि 'मूतनाथ नेरूहा, बन कर शिवदत्त को धोखा दिया और अब शिवदत्त 
कमलिनी के तालाब वाले मकान में कैद है, माधवी और मनोरमा भी उसी मकान में कैद है । 
माया- उस मकान में से उन लोगों को छुड़ाना जरा मुश्किल है, वह भी ऐसे समय में जबकि हमारे पास कोई 
ऐयार नही । 
दारोगा-(यकायक कोई बात याद आने से चौक कर ) हाँ मै यह पूछना तो भूल ही गया कि तुम्हारे दोनों ऐयार बिहारीसिंह 
और हरनामसिंह कहाँ है? मालूम होता है कि तुम्हारी इस अवस्था का हाल उन लोगों को मालूम नही है। मगर नही 
ऐसा नहीं हो सकता, जमानिया में इतना फसाद मच जाना और तुम्हारा निकल भागना कोई साधारण बात नहीं है 
जिसकी खबर तुम्हारे ऐयारों को न होती, शायद इसका कोई और सबब हो ! 
अब मायारानी इस सोच में पड़ गई कि दारोगाकी बातों का क्या जबाब दिया जाय ।उसनेऔर सब हाल तो दारोगा 
से कह दिया था मगर उन दोनों ऐयारों की जाने लेने का हाल अब तक नही कहा था। उसने सोचा कि यदि दरोगा की 
यह मालूम हो जायगा कि मैने दोनो ऐयारों को मार डाला तो उसे बड़ा ही रंज होगा क्योंकि ऐयारों का मारना बहुत बुरा 
होता है तिस पर खास अपने ऐयारों की जान लेना और सो भी बिना कसूर लेकिन फिर कया कहा जाय ? क्या उनके मारने का 
हाल ठीक ठीक न कह कर कुछ बहाना कर देना उचित होगा ? नहीं, बहाना करने और छिपा जाने से काम न चलेगा. 
अन्त में यह बात प्रकट हो ही जायगी क्योंकि लीला को यह बात मालूम हो चुकी है और कम्बख्त लीला भी इस समय मेरा 
साथ छोड़ कर अलग हो गई है इस लिये आश्चर्य नहीं कि वह भंडा फोड़ दे और समों के साथ बाबाजी को भी उन बातों 
का पता लग जाय । मगर नहीं, उस समय जो होगा देखा जायगा, अभी तो छिपाना ही उचित है । 
मायारानी सिर झुकाये हुए इन बातों को सोच रही थी और दारोगा इस आश्चर्य में था कि मायारानी ने मेरी बात का 
जवाब क्यों नहीं दिया या क्या सोच रही है ! आखिर दारोगा चुपचाप रह न सका और उसने पुन: मायारानी से कहा- 
दारोगा-तुम क्या सोच रही हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती ? 
माया-मै यही सोच रही हूँ कि आपकी बात का क्या जवाब दूँ जब कि मै स्वयम्‌ नहीं जानती कि मेरे ऐयारों ने ऐसे 
समय में मेरा साथ क्‍यों छोड़ दिया और कहाँ चले गये ! 
दारोगा-अस्तु मालूम हुआ कि उन दोनों ने स्वयम्‌ तुम्हारा साथ छोड़ दिया । 
माया-बेशक ऐसा ही कहना चाहिए। अच्छा अब विशेष समय नष्ट न करना चाहिये। अब आप जल्दी यह सोचिए 
कि हम कहाँ जाकर ठहरें और क्या करें ! 
दारोगा-अब जहाँ तक मै समझता हूँ यही उचित जान पड़ता है कि शेरअलीखों के पास चलें और मदद लें। यह तो 
सब कोई जानते है कि शेरअलीखाँ बड़ा जबर्दस्त और लड़ाका है मगर उसके पास दौलत नही है। 
माया-ठीक है मगर जब मै दौलत से उसका घर भर दूँगी तो वह बहुत ही खुश होगा और एक जबर्दस्त फौज तैयार 
करके हमारा साथ देगा। मैं आपसे कह चुकी हूं कि इस अवस्था में भी दौलत की मुझे कमी नही है। 
दारोगा-हाँ मुझे याद है. तुमने शिवगढ़ी के बारे में कहा था, अच्छा तो अब बिलम्ब करने की आवश्यकता ही क्या 
है? (चौक कर ) है. यह क्या! ( हाथ का इशारा करके) वह कौन है जो सामने की झाड़ी में से निकल कर इसी तरफ 
आ रहा है ? शिवदत्त की तरह भालूम पड़ता है ! ( कुछ रुक कर ) बेशक शिवदत्त ही तो है ! हाँ देखो तो, वह अकेला 
नहीं है. उसके पीछे उसी झाड़ी में से और भी कई आदमी निकल रहे है। 
मायारानी ने भी चौक कर उस तरफ देखा और हसती हुई उठ खड़ी हुई । 
॥ दसवाँ भाग समाप्त ॥ 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 
ग्यारहवां भाग 
पहिला बयान 


अब हम अपने पाठकों को पुन: कमलिनी के तिलिस्मी मकान की तरफ ले चलते है जहाँ बेचारी तारा को बदहवास 
और घबराई हुई छोड़ आये है। 

हम उस बयानमें लिख चुके है फि छत के ऊपर जो पुतली थी उसे तेजी के साथ,नाचते हुए देख कर तारा घबरा 
गई और बदहवास होकर कमलिनी को याद करने लगी। इसका सबब यह था कि यद्यपि येचारी तारा उस तिलिस्मी 
मकान का पूरा पूरा हाल नहीं जानती थी मगर फिर भी बहुत से भेद उसे मालूम थे और कमलिनी से सुन चुकी थी कि 
जब इस मकान पर कोई आफत आने वानी होगी तब वह पुतली (जिसके नाचने का हाल लिखा जा चुका है ) तेजी के 
साथ घूमने लगेगी, उस समय समझना चाहिए कि हम मकान में रहने वालों की कुशल नही है। यही सबब था कि तारा 
बदहवास होकर इधर उधर देखने लगी और उसकी अवस्था देख कर किशोरी और कामिनी को भी निश्चय हो गया कि 
बदकिरमती ने अभी तक हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और अय यहां भी कोई नया गुल खिला चाहता है। 

जिस समय तारा घबराकरइधर उधर देख रही थी उसकी निगाह यकायक पूरब की तरफ जा पड़ी जिधर दूर तक 
साफ मैदान था। तारा ने देखा कि लगभग आध कोस की दूरी पर सैकड़ों आदमी दिखाई दे रहे है और वे लोग तेजी के 
साथ तारा के इसी मकान की ओर बढ़े चले आ रहे है। इसी के साथ ही साथ तारा की तेज निगाह ने यह भी बता दिया कि 
वे लोग जिनकी गिनती चार सौ से कम न होगी या तो फौजी सिपाही है या लड़ाई के फन में होशियार लुटेरों का कोई 
गिरोह है जो दुश्मनी के साथ थोड़ी ही देर में इस मकान को घेर कर उपद्रव मचाना चाहता है। इसके बाद तारा की 
निगाह तालाब पर पड़ी जिस पर उसे पूरा पूरा भरोसा था और जानती थी कि इस जल को तैर कर कोई भी इस मकान 
में घुस आने का दावा नहीं कर सकता, मगर अफसोस इस समय तालाब की अवस्था भी बदली हुई थी अर्थात्‌ उसमें 
का जल तेजी के साथ कम हो रहा था और लोहे की जालियां जाल या फन्दे जो जल के अन्दर छिपे हुए थे अब जल कम 
होते जाने के कारण धीरे धीरे उसके ऊपर निकलते चले आ रहे थोइन्ही जालियों और फन्दों के कारण कोई आदमी उस 
तालाब में घुस कर अपनी जान नही बचा सकता था और इनका खुलासा हाल हम पहिले लिख चुके है। 

तारा ने जब तालाब का जल घटते और जालों को जल के याहरनिकलते देखातो उसकी आशा भी जाती रही मगर 
उसने अपने दिल को सम्हाल कर इस आने वाली आफत से किशोरी और कामिनी को होशियार कर देना उचित जाना। 
उसने किशोरी और कामिनी की तरफ देख कर कहा-"बहिन, अब मुझे एक आफत का हाल तो मालूम हो गया जो हम 
लोगों पर आना चाहती है। (उन फौजी आदमियों की तरफ इशारा करके जो दूर से इसी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे 
थे) वे लोग हमारे दुश्मन जान पड़ते है जो शीघ्र ही यहाँ आकर हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगे । मुझे पूरा पूरा भरोसा 
था कि इस तालाब में तैर कर या घरनाई अथवा डॉगी के सहारे कोई इस मकान तक नहीं आ सकता क्योकि जल के 
अन्दर लोहे के जाल इस ढंग से बिछे हुए है कि इसमें तैरने वाली चीज बिना फँसे और उलझे नहीं रह सकती, मगर वह 
बात भी जाती रही। देखो तालाब का जल कितनी तेजी के साथ घट रहा है, और जब सब जल निकल जायगा तो इस 
बीच वाले जाल को तोड़ या बिगाड़ कर यहाँ तक चले आने में कुछ भी कठिनता न रहेगी। मालूम होता है कि दुश्मनों ने 
इसका बन्दोबस्त पहिले ही से कर रक्खा था अर्थात्‌ सुरंग खोद कर जल निकालने और तालाब सुखाने का बन्दोबस्त 
किया गया है और निःसन्देह वे अपने काम में कृतकार्य हुए। ( कुछ सोच कर )बड़ी कठिनाई हुई । ( आसमान की तरफ 

देख के)मां जगदम्बे, सिवाय तेरे हम अबलाओं की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं, और तेरी शरण आए हुए को दुःख देने 

वाला भी जगत में कोई नहीं । इतना दु:ख भोग कर आज तक केवल तेरे ही भरोसे जी रही हूं और जब इस बात की 
प्रसन्नता हुई कि आज तक तेरा ध्यान धर के जान बचाये रहना वृथा न हुआ तो अब यह बात ? यह क्या ? क्यों? 
किसके साथ ? क्या उसके साथ जो तुम पर भरोसा रक्खे ! नहीं नहीं. इसमें भी अवश्य तेरी कुछ माया है ?" 
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भगवती की प्रार्थना करते करते तारा की आँखे बन्द हो गई मगर इसके बाद तुरन्त ही वह चौकी तथा किशोरी और 
कामिनी की तरफ देख के बोली, "नि-सन्देह महामाया हम अबलाओं की रक्षा करेंगी। हमें हताश न होना चाहिए, उन्ही 
की कूपा से इस समय जो कुछ करना चाहिए वह भी सूझ गया|शुक्र है कि इस समय दो एक को छोड़ कर बाकी सब 
आदमी मेरे घर के अन्दर ही है। अच्छा देखो तों सही कि मै क्या करती हूं।' यह कहती हुई तारा छत के नीचे उत्तर गई। 
हमारे पाठकों को याद होगा कि यह मकान किस ढंग का बना हुआ था। वे भूले न होंगे कि इस मकान के चारो 
तरफ जो छोटा सा सहन है उसके चारों कोनों में चार पुतलियां हाथों में तीर कमान लिए इस ढंग से खड़ी है मानों अभी 
तीर छोड़ा ही चाहती है। इस समय बेचारी तारा छत पर से उतर कर उन्ही पुतलियों में से एक पुतली के पास आई। 


उसने इस पुतली का सिर पकड़ कर पीठ की तरफ झुकाया और पुतली बिना परिश्रम झुकती चली गई यहाँ तक कि . 


जमीन के साथ लग गई। इस समय तालाब का जल करीब चौथाई के सूख चुका था। पुतली झुकने के साथ ही जल में 
खलबली पैदा हुई । उस समय तारा ने प्रसन्न हो पीछे की तरफ फिर कर देखा तो किशोरी और कामिनी पर निगाह पड़ी 
जो तारा के साथ ही साथ नीचे उतर आई थी और उसके पीछे खड़ी यह कार्रवाई देख रही थीं। कई लौडियां भी पीछे 
की तरफ नजर पड़ी जो इत्तिफाक से इस समय मकान के अन्दर ही थीं। तारा ने कहा, "कोई हर्ज नहीं दुश्मन हमारे 
पास नही आ सकते |" 
किशोरी-मेरी समझ में कुछ भी नही आया कि तुम क्या कर रही हो और इस पुतली के झुकने से जल में खलबली 
क्यों पैदा हुई ? 
तारा-ये पुतलियाँ इसी काम के लिए बनी है कि जब दुश्मन किसी तर्कीब से इस तालाब को सुखा डाले और इस 
मकान में आने का इरादा करे तो इन चारों पुतलियों से काम लिया जाय। इस मकान की कुरसी गोल है और इसमे चार 
चक्र लगे हुए है जिनकी धार तलवार की तरह और चौड़ाई सात हाथ से कुछ ज्यादे होगी, हाथ भर की चौड़ाई तो मकान 
की दीवार में चारों तरफ घुसी हुई है जिसका सम्बन्ध किसी कल पुरे से है ओर छ: हाथ की चौड़ाई मकान की दीवार से 
बाहर की तरफ निकली हुई है। ये चारों चक्र जल के अन्दर छिपे हुए है और इस मकान को इस तरह घेरे हुए है जैसे 
छल्‍्ला या सादी अंगूठी ऊंगली को। जब इन चारों पुतलियों में से एक पुतली झुका कर जमीन के साथ सटा दी जायगी 
तो एक चक्र तेजी के साथ घूमने लगेगा, इसी तरह दूसरी पुतली झुकने से दूसरा, तीसरी पुतली झुकने से तीसरा और 
चौथी पुतली झुकने से चौथा चक्र भी घूमने लगेगा। उस समय किसी की मजाल नहीं कि इस मकान के पास फटक जाय 
जो आवेगा उसके चार टुकड़े हो जाएंगे । मैने जो इस पुतली को झुका दिया है इस सबब से एक चक्र घूमने लगा है और 
उसी की तेजी से जल में खलबली पैदा हो गई है। पहिले मुझे यह हाल मालूम न था, कमलिनी के बताने से मालूम हुआ 
है। विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयम्‌ देखती हो कि जल किस तेजी के साथ कम हो रहा है। हाथ भर 
जल कम होने दो फिर स्वयम्‌ देख लेना कि कैसा चक्र है.और किस तेजी के साथ घूम रहा है । 
किशोरी-(आशवर्य से मकान की हिफाजत के लिए अच्छी तर्कीव निकाली है। 
तारा-इन चक्रों के अतिरिक्त इस मकान की हिफाजत के लिए और भी कई चीजें है मगर उनका हाल मुझे मालूम 
नहीं है। 
किशोरी ने गौर से जल फी तरफ देखा जो चक्र के घूमने की तेजी से मकान के पास की तरफ खल्मला रहा था 
और उसमें पैदा मई हुई लहरें किनारे तक जा जा कर टक्कर खा रही थीं। जल बहुत ही साफ था इसलिए शीघ ही कोई 
चमकती हुई चीज भी दिखाई देने लगी। जैसे जैसे जल कम होता जाता था वह चक्र साफ साफ दिखाई देता था। थोड़ी 
ही देर बाद जल विशेष घट जाने के कारण चक्र साफ निकल आय्ा जो बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा था। किशोरी ने 
ताज्जुब में आकर कहा, "बेशक अगर इसके पास लोहे का आदमी भी आवेगा तो कट कर दो टुकड़े हो जायगा | वह बड़े 
गौर से उस चक्र को देख रही थी कि आदमियों के शोरगुल की आवाज आने लगी। तारा समझ गई कि दुश्मन पास आ 
गये । उसने किशोरी और कामिनी की तरफ देख के कहा, “बहिन अब तीन पुतलियौं और रह गई है, उन्हें भी झटपट 
झुका देना चाहिए क्योकि दुश्मन आ पहुँचें। एक पुतली को तो मैं झुकाती हूँ और दो पुतलियों को तुम दोनों झुका दो, फिर 
छत पर चल कर देखो तो सही ईश्वर क्या करता है और इन दुश्मनों की क्या अवस्था होती है.।" 
तीनों पुतलियों का झुकाना थोड़ी देर का काम था जो किशोरी कामिनी और तारा ने कर दिया और इसके बाद तीनों 
छत के ऊपर चढ़ गईं। तारा ने एक और काम किया अर्थात्‌ कमान और बहुत से तीर भी अपने साथ छत के ऊपर लेती 
गाई। 
चारों पुतलियों के झुक जाने से जल में बहुत ज्यादे खलबली पैदा हुई, मालूम होता था कि जल तेजी के साथ मथा 
जा रहा.है जिसमे झाग और फेन पैदा हो रहा था। 
अपने यहां की लौडियों और नौकरों को कुछ समझा कर कामिनी तथा किशोरी का साथ लिए हुए तारा छतं के 
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ऊपर चढ़ गई और वहां से जब दुश्मनों की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वे लोग जो गिनती में चार सौ सै किसी तरह कम 
न होंगे तालाय के पास पहुंच गये है और तालाब के खोलते हुए जल तंथा उस एक चक्र को जो इस समय जल कं बाहर 
निकला हुआ तेजी के साथ घूम रहा था हैरत की निगाह से देख रहे है। 

तारा-किशोरी बहिन देखो अगर इस समय उन चारों पुतलियो का हाल मालूम न होता तो हम लोगों फी तबाही में 
कुछ बाकी नथा ! 

किशोरी-बेशक इस समय तो उन चारों चक्रों ही ने हम लोगों की जान बचा ली। दुर्मन लोग इस समय उन चक्रों 
को आश्चर्य से ही देख रहे है और इस तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते । 

कामिनी-मंगर हम लोग कब तक इस अवस्था मे रह सकते है ? क्या ये चारो चक्र इसी तरह बहुत दिनों तक घूमते 
रह सकते है । 

तारा-हां अगर हम लोग स्वयं न रोक दे तो एक महीने तक वराबर घूमते रहेंगे, इसके वाद इन चक्रो के घुमाने के 
लिए कोई दूसरी तर्कीव करनी होगी जो मुझे मालूम नही । 

किशोरी-अगर ऐसा है तो महीने मर तक हम लोग बेखौफ रह सकते है. और क्या इस बीच में हमारी मदद करने 
वाला कोई भी नही पहुचेगा ? ; 

तारा-क्यो नही पहुंधेगा ! मान लिया जाय कि हमारा साथी इस बीच में कोई न आवे तो भी रोहतासगढ़ से मदद 
जरुर आवेगी क्‍योंकि यह जमीन रोहतासगढ़ की अमलदारी में है और रोहतासगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नही है, अस्तु 
ऐसा नहीं हो सकता कि राजा की अमलदारी में इतने आदमी मिल कर उपद्रव मचावें और राजा को कुछ खबर न हो। 

कामिनी-ठीक है मगर यह तो कहो कि बहुत दिनों तक काम चलने के लिये गल्ला इस मकान में है ? 

तारा-ओह, गल्ले की क्या कमी है, साल भर से ज्यादे दिन तक काम चलाने के लिए गल्ला मौजूद है. ! 

कामिनी-और जल के लिये क्या यन्दोयस्त होगा ! क्योंकि जितनी तेजी के साथ इस तालाब का जल निकल रहा 
है उससे तो मालूम होता है कि पहर मर के अन्दर तालाब सूख जायगा । 

कामिनी ळी इस बात ने तारा को चौका दिया। उसके चेहरे से बेफिक्री की निशानियाँ जो चारों पुतलियों की 
करामात से पैदा हो गई थी जाती रही और उसके बदले में घबराहट और परेशानी ने अपना दखल जमा लिया। तारा की 
यह अवस्था देख कर किशोरी और कामिनी को विश्वास हो गया कि इस तालाब का जल सूख जानेपर बेशक हम लोगों 
को प्यासे रह कर जान देनी पड़ेगी क्योंकि अगर ऐसा न होता तो तारा घबड़ा कर चुप न हो जाती.जरुर कुछ जवाब देती। 

आखिर तारा को चिन्ता में डूबे हुए देख कर कामिनी ने पुन: कुछ कहना चाहा मगर मौका ना मिला क्योंकि तारा 

यकायक कुछ सोच कर उठ खड़ी हुई और कामिनी तथा किशोरी को अपने पीछे पीछे आने का इशारा करके छत के नीचे 
उतर कमरों में घूमती फिरती उस कोटरी में पहुँची जिसमे नहाने के लिये छोटा सा हौज बना हुआ था जिसमें एक तरफ 
से तालाब में पानी कम हो जाने के कारण हौज का जल भी कुछ कम हो गया था। तारा ने वहां पहुंचने के साथ ही फुर्ती 
से उन दोनो रारतों को बन्द कर दिया जिनसे हौज में जल आता और निकल जाता था, इसके बाद एक ऊँची सांस लेकर 
उसने कामिनी की तरफ देखा और कहा- 

त्रारा--ओफ, इस समय बड़ा ही गजब हो चला था ! अगर तुम पानी के विषय में याद न॑ दिलाती तो इस हौजकी 
तरफ से मै बिल्कुल बेफिक़ थी इसका ध्यान भी था कि तालाब का जल कम हो जाने पर यह हौज भी सूख जायगा 
और तब हम लोगों को प्यासे रह कर जान देनी पड़ेगी । 

किशोरी--तो इससे जाना जाता है कि तालाब सूख जाने पर सिवाय इस छोटेसे हौज के और कोई चीज ऐसी नही 
है जो हम लोगों की प्यास बुझा सके । 


कामिनी-और यह हौज तीन चार दिन से ज्यादे काम नहीं चला सकता, ऐसी अवस्था में उन चक्रों का महीने भर 
तक घूमना ही वृथा है क्योंकि हम लोग प्यास के मारे मौत के मेहमान हो जायेंगे। अफसोस, जिस कारीगरने इस मकान 
की हिफाजत के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाई और जिसने यह सोच कर कि तालाब का जल सूख जाने पर भी इस मकान 
में रहने वालों पर मुसीबत न आवे ये घूमने वाले चक्र बनाये उसने इतना न सोचा कि तालाब सूखने पर यहां के रहने वाले 
जल कहां से पीयेंगे ? उसे इस मकान में एक कूआं भी बना देना था। 

तारा-ठीक है, मगर जहां तक मै ख्याल करती हूं इस मकान के बनाने वाले कारीगर ने इतनी बड़ी भूल न की होगी। 
उसने कोई कूआं अवश्य बनाया होगा लेकिन मुझे उसका पता मालूम नहीं । खैर देखा जायगा मै उसका पता अवश्य 
लगाऊंगी। 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ११ ५१७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i RP IS = 


कामिनी-मुझे एक यात का खतरा और भी है। 
तारा-वह क्या ? 
कामिनी-वह यह है कि तालाब सूख जाने पर ताज्जुब नहीं कि यहां तक पहुंचने के लिए इस मकान के नीचे सुरंग 
खोदने और दीवार तोड़ने फी कोशिश दुश्मन लोग करें । 
तारा-ऐसा तो हो ही नही सकता, इस मकान की दीवार किसी जगह से किसी तरह टूट नहीं' सकती । 
इसी बीच में तालाब के बाहर से विशेष कोलाहल की आवाज आने लगी जिसे सुन तारा किशोरी और कामिनी 
मकान के ऊपर चली गईं और छिप कर दुश्मनों का हाल देखने लगीं। वे लोग इस मकान में पहुंचना कठिन जान कर 
शोरगुल मचा रहे थे और कई आदमी हाथ में तीर कमान लिए इस वारते भी तैयार दिखाई दे रहे थे कि कोई आदमी इस 
मकान केबाहर निकले तो उस पर तीर चलावें। किशोरी ने बड़े गौर से दुश्मनों की तरफ देख कर तारा से कहा, “वहिन 
तारा, इन दुश्मनों मे बहुत से लोग ऐसे है जिनको मै बखूबी पहिचानती हूं क्योंकि जब मै अपने बाप के घर थी तो ये लोग 
मेरे बाप के नौकर थे। 
तारा-ठीक है मेँ भी इन लोगों को पहिचानती हूं, बेशक ये लोग तुम्हारे बाप के नौकर है और उन्ही को छुड़ाने के 
लिए यहां आये है। 
किशोरी (चौक कर) तो क्या मेरे पिता इसी मकान में कैद है? 
तारा-हा वे भी इसी मकान में कैद है । 
किशोरी को जब यह मालूभे हुआ कि उसका बाप इस मकान में कैद है तो उसके दिल पर एक प्रकार की चोट सी 
बैठी। यद्यपि उसने अपने याप की बदौलत बहुत तकलीफें उठाई थीं बल्कि यों कहना चाहिए कि अभी तक अपने बाप की 
बदौलत दुःख मोग रही है और दर दर मारी मारी फिरती है मगर फिर भी किशोरी का दिल पाक साफ और शीघ्र ही 
पसीज जानेवाला था। वह अपने बाप का हाल सुनते ही कुछ देर के लिए वे सब बातें भूल गई जिनकी बदौलत आज तक 
दुदंशा की छतरी उसके संर पर से नही हटी थी। इसके साथ ही पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने वह खंडहर 
वाला दृश्य भी घूम गयाजहाँ उसके सगे भाई ने खंजर सेउसकीजानलेने के लिये वीरता प्रकट की थी *मगर रामशिला 
वाले साधु केपहुंघ जाने से कुछ न कर सका था। वह यह भी जानती थी कि उसका माई भीमसेन पिता की आज्ञा पा कर 
मेरी जान लेने के लिए आया था और अब भी अगर पिता का बस चले तो मेरी जान लेने में विलम्ब न करे, मगर फिर भी 
कोमल हृदया किशोरी कं दिल में बाप के देखने की इच्छा प्रकट हुई और उसने डयडवाई हुई आँखों से तारा की तरफ 
देखकर गपूगद्‌ स्वर से कहा 
किशोरी-बहिन, तुम्हें आश्चर्य होगा यदि मै पिता को देखने की इच्छा प्रकट करुं, मगर लाचार हूं जी नही मानता। 
तारा-हाँ यदि कोई दूसरी बेकसूर लड़की ऐसे पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करती तो अवश्य आश्चर्य की जगह 
थी मगर तेरै लिए कोई आश्चर्य की बात नही है क्योंकि मै तेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं, परन्तु बहिन किशोरी. 
मुझे निश्चय है कि तू अपने पिता को देख कर प्रसन्न न होगी बल्कि तुझे दुःख होगा, वह-तुझे देखते ही बेबस रहने पर भी 
हजारों गालियां देगा और कच्चा ही खा जाने के लिए तैयार हो जायगा । 
किशोरी-तुम्हारा कहना ठीफ'है परन्तु मै माता पिता की गाली को आशीर्वाद समझती हुं, यदि वे कुछ कहेंगे तो 
कोई हर्ज नही और मै ज्यादे देर तक उनके पास ठहरूगी मी नहीं, केवल एक नजर देख कर पिछले पैर लौट आऊंगी। 
मुझे विश्वास है कि दुश्मन लोग जो तालाब के बाहर खड़े है इस समय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और यदि तुम्हारी 
कृपा होगी तो में ऐस समय में मी बेफ़िक्री के साथ अपने पिता को एक नजर देख सळूंगी । 


तारा-खैर जब ऐसा कहती हो तो लाचार मै तुम्हें कैदखाने में ले चलने के लिए तैयार हूं, चल कर अपने पिता को 
देख लो। 


कामिनी-क्या मे भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूं 
तारा-हों हों, कोई हर्ज नहीं, तू भी चल कर अपनी:'रानी माधवी को एक नजर देख ले। 

लोडियों को बुला कर हौज के विषय में तथा और भी किसी विषय में समझा बुझा कर किशोरी और कामिनी कोसाथ 
लिए हुए तारा वहाँ से रवाना हुई और एक कोटरी में से लालटेन तथा खंजर ले दूसरी कोठरी में गई जिसमें किसी तरह 


श्न्द्रकान्ता सन्ताते दूसरे भाग के आखिरी बयान में इसका हाल लिखा गया है। 
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का सामान न थां। इधाकोहकी न॑ क्र ्ाळी-मामाहुआ'थाऽनो।खोली/गया"ऑव्तीचीं'बीठरीऊे'अंन्दर गईं । कोठरी 
बहुत छोटी थी और इसःयोग्य न थी कि वहां का कुछ हाल लिखा जाय। इस कोटरी के नीचे एक तहखाना था जिसमें 
जाने के लिये छोटा सा मगर लोहे का और मजबूर दर्वाजा जमीन में दिखाई दे रहा था। तारा ने लालटेन जमीन पर रख 
कर कमर में से ताली निकाली और तहखाने का दर्वाजा खोला । नीचे बिल्कुल अन्धकार था इसलिए तारा ने जब 
लालटेन उठा कर दिखाया तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ नजर पड़ीं। किशोरी कामिनी को पीछे पीछे आने का इशारा करके 
तारा तहखाने में उतर गई मगर जब नीचे पहुंची तो यकायकाचौफ कर ताज्जुब मरी निगाह के साथ इस तरह चारों तरफ 
देखने लगी जैसे किसी की कोई अनमोल अलभ्य और अनूठी चीज यकायक सामने से गुम हो जाय और वह आश्चर्य से 
चारों तरफ देखने लगे । 

यह तहखाना दस हाथ चौड़ा और पन्दह हाथ लम्बा था। इसकी अवस्था कहे देती थी कि यह जगह केवल 
हथकड़ी बेड़ी से सुशोमित कैदियों की खातिरदारी के लिये ही बनाई गई है। बिना चौकठ दर्वाजे की छोटी छोटी दस 
कोठरियाँ जो एक के साथ दूसरी लगी हुई थीं एक तरफ और उसी ढंग की उतनी ही कोठरियाँ उसके सामने दूसरी 
तरफ बनी हुई थी । इतनी कम जमीन में बीस कोठरियों के ध्यान ही से आप समझ सकते है कि कैदियों का गुजारा किस 
तकलीफ से होता होगा । - 

दोनो तरफ तो कोठरियों की पंक्ति थी और वीच में थोड़ी से जगह इस योग्य बची हुई थी कि यदि कैदियों को रोटी 
पानी पहुंचाने या देखने के लिये कोई जाय तो अपना काम बखूबी कर सके । इसी बची हुई जमीन के एक रिरे पर 
तहखाने में आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। जिस राह से इस समय तारा किशोरी और कामिनी आई थीं उसी के 
सामने अथांत्‌ दूसरे सिरे पर लोहे का एक छोटा मजबूत दरवाजा था जो इस समय खुला था और एक बड़ा सा खुला हुआ 
ताला उसके पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था जो बेशक उसी दर्वाजे में उस समय लगा होगा जब वह दरवाजा बन्द 

होगा।इसी दरवाजे को खुला हुआ और अपने कैदियों को देख कर तारा चौंकी और घबरा कर चारों तरफ देखने लगी थी 


तारा-बड़े आश्चर्य की बात है कि हथकड़ी बेडी से जकड़े हुए कैदी क्योंकर निकल गये और इस दरवाजे का ताला 
किसने खोला। नि:सन्देह या तो हमारे नौकरों में से किसी ने कैदियों की मदद की या कैदियों का कोई मित्र इस जगह आ 
पहुंचा । मगर नहीं, इस दर्वाजे को दूसरी तरफ से कोई खोल नही सकता, परन्तु... 

किशोरी-क्या यह किसी सुरंग का दर्वाजा है ? 

तारा-समय पड़ने पर आने जाने के लिए यह एक सुरंग है जो यहाँ से बहुत दूर जाकर निकली है। वर्षो हो गये कि 
इस सुरंग से कोई काम नहीं लिया गया, केवल उस दिन यह सुरंग खोली गई थी जिस दिन तुम्हारे पिता गिरफ्तार हुए थे 
क्योंकि वे इसी सुरंग की राह से यहां लाए गये थे। 

कामिनी-मै समझती हूं कि इस सुरंग के दर्वाजे को बन्द करने में जल्दी करना चाहिए। कही ऐसा न हो कि इस राह 
से दुश्मन लोग आ पहुंचे और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाय | 

किशोरी- मेरी तो यह राय है कि इस सुरंग के अन्दर चल कर देखना चाहिए, शायद कैदियों का कुछ 

तारा-- मेरी भी यही राय है, मगर इस तरह खाली हाथ सुरंग के अन्दर जाना उचित न होगा, शायद दुश्मनों का 
सामना हो जाय, अच्छा ठहरों मै तिलिस्मी नेजा लेकर आती हूँ। 

इतना कह कर तारा तिलिस्मी नेजा लेने के लिए चली मगर अफसोस उसने बड़ी मारी भूल की कि सुरंग के दर्वाजे 
को बिन; ग्रन्द किए ही चली आई और इसके लिए उसे बहुत रंज उठाना पड़ा अर्थात्‌ जब वह तिलिस्मी नेजा लेकर लौटी 
और तहखाने में पहुंची तो वहाँ किशोरी और कामिनी को न पाया. निश्चय हो गया कि उसी सुरंग की राह से जिसका 
दर्वाजा खुला हुआ था दुर्मन आये और किशोरी तथा कामिनी को पकड़ के ले गये। 


दूसरा बयान 


किशोरी और कामिनी के गायब हो जाने का तारा को बड़ा रंज हुआ यहाँ तक कि उसने अपनी जान की कुछ भी 
परवाह न की और तिलिस्मी नेजा हाथ में लिए हुए बेधड़क उस सुरंग में घुस गई। यह बही तिलिस्मी नेजा था जो 
कमलिनी ने उसे दिया था और जिस पर तारा को बहुत भरोसा था। 

आज के पहिले तारा को इस सुरंग के अन्दर जाने का अवसर नहीं पड़ा था इसलिए वह नहीं जानती कि वह सुरंग 
कैसी है, अस्तु उसने तिलिस्मी नेजे का कब्जा दबाया, उसमे से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और उसी रोशनी मे तारा 
ने दर्वाजे के अन्दर कदम रक्खा। दो ही कदम जाने बाद नीचे उतरने के लिए कई सीढ़ियाँ दिखाई दी और जब तारा 
नीचे उतर गई तो सीधी सुरंग मिली । 
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तांस तेजी के साथ बल्कि या कहना चाहिए कि दौड़ती हुई उस सुरंग में रवाना हुई और जब वह थोड़ी दूर चली गई 
तो उपसे कईं आदमी दिखाई पड़े जो आगे की तरफ जा रहे थे मगर अपने पीछे तिलिरमी नेजे की अद्भुत चमक देख कर 
रुक गये और ताज्जुव भरी निगाहों से उस चमक को देख रहे थे जो पंल भर में पास होकर उनकी आँखों में चकाचौध 
पैदा कर रही थी । 

ये लाँग वे ही थे जो किशोरी और कामिनी को जबर्दस्ती पकड़ के ले गये थे। वे लोग बुहत दूर जाने न पाये थे जब 
तिलिस्मी नेजा लिए हुए तारा लौट आई थी, उसके अतिरिक्त किशोरी और कामिनी को जबर्दरती घसीटते लिए जा रहे 
थे इसलिए तेज भी नहीं चल सकते थे, यही सबब था कि तारा ने बुहत जल्द उन्हें जा पकड़ा। उन लोगों के साथ एक 
लालटेन थी मगर नेजे की चमक ने उसे बेकार कर दिया था। जब उन लोगों ने दूर से तारा को देखा तो एक दफे उनकी 
यह इच्छा हुईं कि तारा को भी पकड़ लेना चाहिए परन्तु नेजे की अद्भुत करामात ने उनका दिल तोड़ दिया और चमक से 
उनकी आँखें ऐसी बेकार हुई कि भागने का भी उद्योग न कर सके । 

बात की बात में तारा उन लोगों के पास जा पहुंची जो गिनती में चार थे। यदि तारा के हाथ में तिलिस्मी नेजा न 
होता तो वे लोग उसे भी अवश्य पकड़ लेते मगर यहा तो मामला ही औरं था। नेजे की चमक से लाचार होकर वे स्वयं 
द्रीनों हाथों से अपनी अपनी आँखेंबन्द कर के'बैठ गये थे तथा किशोरी और कामिनी की भी यही अवस्था थी। 

तारा ने फुर्ती से तिलिस्मी नेजा चारों आदमियों के बदन से लगा दिया जिससे वे लोग कांप कर बात की बात में 

बेहोश हो गये। अब तारा ने नेजे का मुडी ढीला किया, उसकी चमक बन्द हो गई और उस समय किशोरी और कामिनी ने 
आँखें खोल कर तारा को देखा । 

किशोरी और कामिनी का हाथ रस्सी से बेधा हुआ था जिसे तारा ने तुरन्त खोल दिया। किशोरी + गैर कामिनी बड़ी 
मुहब्बत के साथ तारा से लिपट गई और तीनों की आंखों से गर्म आंसू गिरने लगे। तारा ने किशोरी और कामिनी से कहा, 
“बहिन तुम जरा यहाँ ठहरो, मै थोड़ी दूर तक आगे बढ़ कर देखती हूं कि क्या हाल है, अगर कोई दुश्मन न मिलातो भी 
सुरंग के दूसरे किनारे प्रर पहुंच कर दर्वाजा बन्द कर देना आवश्यक है। मुझे निश्चय है कि बाहरी दुश्मन इस दरवाजे 
को नहीं खोल सकते मगर ताज्जुब है कि कैदियों ने क्यॉकर ये दर्वाजे खोले ।” य 

किशोरी-ठीक है मगर मेरी राय नहीं है कि तुम आगे बढ़ो कहीं ऐसा न हो कि दुश्मनों का सामना हो जाय, इससे 
यही उचित होगा कि यहां से लौट चलो और सुरंग तथा तहखाने का मजबूत दर्वाजा बन्द करके चुपचाप बैठो फिर जो 
ईश्वर करेगा देखा जायगा । 

तारा-( कुछ सोच कर ) बेहतर होगा कि तुम दोनों चली जाओ और सुरंग तथा तहखाने का दर्वाजा बन्द करके 
चुपचाप बँठो और मुझे इस सुरंग की राह से इसी समय निकल जाने दो क्योंकि कैदियों का भाग जाना मामूली बात नहीं 
है, निःसन्देह वे लोग भारी उपद्रव मचावेंगे और मुझे कमलिनी के आगे शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी। यह तो कहो ईश्वर ने 
बड़ी कृपा की कि बहिन तुम दोनों शीघ्र ही मिल गईं नहीं तो अनर्थ हो ही चुंका था और मै कमलिनी को मुहु दिखाने 
लायक नहीं रही थी; अब जब तक कैदियों का पता न लगा लूंगी मेरा जी ठिकाने न होगा । 

कामिनी-बहिन, तुम कह क्या रही हो ! जरा सोचो तो सही कि इतने दुश्मनों में तुम्हारा अकेले जाना उचित होगा 
और क्या इस बात को हम लोग मान लेंगे । 

तारा-( तिलिस्मी नेजे की तरफ इशारा करके ) यह एक ऐसी चीज मेरे पास है कि. मैं हजार दुश्मनों के बीच में भी 
अकेली जा कर फतह के साथ लौट आ सकती हूं। यद्यपि तुम दोनों ने इस समय इस नेजे की करामात देख ली मगर 
फिर भी मै कहती हूं कि इस नेजे का असल हाल तुम्हें मालूम नहीं है इसी से मुझे रोकती -हो । 

किशोरी-बेशक इस नेजे की करामात मै देख चुकी हूं और यह निःसन्देह एक अनूठी चीज है मगर फिर भी मैं 
तुमको अकेले न जाने दूँगी, अगर जिद्द करोगी तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगी । 

तारा ने बहुत समझाया और जोर मारा मगर किशोरी और कामिनी ने एक न मानी और तारा को मजबूर हो कर उन 
दोनों की बात माननी पड़ी। अन्त में यह निश्चय हुआ कि सुरंग के किनारे पर चल कर उसका दर्वाजा बन्द कर देना 
चाहिये और इन बदमाशों को भी.घसीट कर ले चलना और सुरंग के बाहर कर देना घाहिये, अदने आदमियों को कैद 
करने की आवश्यकता नहीं है- आखिर ऐसा ही किया गया । 

किशोरी कामिनी और तारा कैदियों को घसीटती हुई गईऔर आधे घटे में सुरंग के दूसरे मुहाने पर पहुंचीं। यह मुहीती 
पहाड़ी के एक खोह से सम्बन्ध रखता था और वहाँ लोहे का छोटा सा दर्वाजा लगा हुआ था जो इस समय खुला था। 
तारा ने कैदियों को बाहर फेंक कर दर्वाजा बन्द कर दिया और इसके बाद तीनों वहां से लौट पड़ीं। रास्ते में तारा ने 
तिलिस्मी नेजे और खंजर का पूरा पूरा हाल किशोरी और कामिनी को समझाया । 
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तहखाने में पहुंच कर सुरंग का दूसरा दर्वाजा बन्द किया गया और फिर ऊपर पहुंच कर तारा ने तहखाने का 
दर्वाजा भी बन्द करके ताला लगा दिया। 

इधर तालाब का जल तेजी के साथ सूख रहा था क्योंकि तालाब के ऊपरी हिस्से में लम्बान चौड़ान ज्यादे होने के 
कारण जल मी ज्यादे अंटता है इसी तरह निचले हिस्से में लम्बान चौड़ान कम होने के कारण जल कम रहता है , 
इसीलिए बनिरबत ऊपरी हिस्से के तालाब के निचले हिस्से का जल क्रमश: तेजी के साथ कम होता गया, यहाँ तक कि 
जब तारा सुरंग और तहखाने से निकल कर मकान की छत पर पहुंधी तो उसने तालाब को सूखा हुआ पाया। मकान के 
चारों तरफ घूमने वाल लाहे कं चक्र तेजी के साथ घूम रहे थे और दुश्मन लोग यह सोच कर कि उन चक्रों की बदौलत 
मकान तक पहुंचना बहुत कठिन बल्कि असम्भव है उन चक्रों को ताज्जुब के साथ देख और उनको रोकने की तर्कीय 
सोच रहे थे। इधर किशोरी कामिनी और तारा भी उनकी इस अवस्था को मकान की छत पर से दीवार के उन छेदों की 
राह देख रही थीं जो दुश्मनों पर तोप वरसाने के लिए बने हुए थे । 

इस समय रात दो घण्टे से ज्यादं जा चुकी थी मगर पहर ही भर तक दर्शन देकर अरत हो जाने वाले चन्द्रमा की 
रोशनी दुश्मनों की किसी कार्रवाई को अन्धेरे के पर्दे में छिपी रहने नहीं देती थी। 

दुश्मनों ने जब देखा कि चक्रो के सबब से मकान तक पहुंचना असम्भव है तो उन्होने उद्योग का एक मजेदार ढंग 
निकाला जिसे देख तारा किशोरी और कामिनी के दिल में खौफ पैदा हुआ, अर्थात्‌ दुश्मनों ने तालाब को मिट्टी से पाटना 
शुरु किया। बेशक यह तर्कीव बहुत ही अच्छी थी क्योकि तालाब पट जाने पर उन चक्रों का घूमना न घूमना बराबर था 
और आश्चर्य नही कि मिट्टी के अन्दर दय जाने के कारण थे रुक भी जाते, मगर इस काम के लिए दुश्मनों को मामूली से 
बहुत ज्यादे समय नष्ट करना पड़ा क्योंकि उन लोगों कं पास जमीन खोदने के लिए फर्सा या कुदाली के किस्म की कोई 
चीज न थी, खजर तलवार और नेजों ही से वे लोग.जो कुछ कर सकते थे करने लगे। 

दुश्मनों के इस उद्योग को देख कर तारा का कलेजा दहल गया और उराने अफसोस के साथ किशोरी की तरफ 
देख के कहा 

तारा-कहो अब इस उद्योग का क्या जवाब दिया जाय ? 

किशोरी-यद्यपि वे लोग एक दिन में तालाब नहीं पाट सकते मगर हम लोगों को बचाव के लिए अब कोई तर्कीब 
सोचना चाहेए क्योंकि तालाब पट जाने पर ये चारों चक्र जमीन के अन्दर हो जायेंगे और उस समय इस मकान में दुश्मनों 
का घुस आना कुछ कठिन न होगा । 
कामिनी-उस सुरंग की राह भाग जाने के सिवाय हम लोग और कुछ भी नही कर सकेंगे । 
तारा-क्या दुश्मन लोग सुरंग के उस मुहाने को सूना छोड़ देंगे जिसका पूरा पूरा हाल उन लोगों को मालूम हो चुका 


है? 

कामिनी-इसकी आशा भी नहीं हो सकती, बेशक भागना मुश्किल हो जायगा। खैर जो कुछ होगा देखा जायगा, 
इस समय तो मै यही मुनासिब समझती हूं कि तीर मार कर दुश्मनों की गिनती कम करनी चाहिए। वे लोग हम लोगों पर 
कोई हर्या नही चला सकते । 

तारा-हां, इस समय तो यही करना मुनासिब होगा इसके याद जो राय होगी किया जायगा, मगर बहिन .मै फिर भी 
कहती हूँ कि तुम मुझे तिलिस्मी नेजा हाथ में लेकर सुरंग की राह से निकल जाने (| फिर देखो तो सही कि मैं अकेली 
इतने दुश्मनों को क्योंकर बात की बात में मार गिराती हूं, तुम्हें इस नेजे का हाल पूरा पूरा मालूम हो ही चुका है अतएव 
उस पर भरोसा करके तुम्हें उचित है कि मुझे न रोको, मै नही चाहती कि यह तालाब पट जाय और फिर सफाई कराने के 
लिए तकलीफ उठानी पड़े। 

कामिनी-तुम्हारा कहना ठीक है, इस नेजे की जहाँ तक तारीफ की जाय कम है, और तुम उन सभी को जहन्नुम में 
पहुंचा सकोगी जो दुश्मनी की नीयत से तुम्हारे पास आयेंगे, मगर उनका तुम क्या बिगाड़ सकोगी जो दूर ही से तुम्हे तीर 
का निशाना यनावेंगे। 

तारा-( कुछ सोच कर ) बेशक यह एक ऐसी बात तुमने कही जिस पर विचार करना चाहिए ...अच्छा खूब याद 
आया। इस मकान में फौलाद का एक कवच ऐसा है जो बदन पर ठीक आ सकता है, मै उसे पहिर कर जाऊंगी और तीर 
क्री चोट से बेफिक् रहूंगी। यद्यपि इस पर भी तुम कह सकती हो कि आंख नाक मुहु इत्यादि किस किस जगह की तुम 
हिफाजत कर सकती हो मगर इसके साथ ही इस बात को भी सोचना चाहिए कि अगर तालाब पाट कर दुश्मन यहां घुस 
आवेगे और हम लोगों को पकड़ लेंगे तो क्या होगा ? अपनी बेइज्जती कराना और बेहुर्मती के साथ जान देना अच्छा 
होगा या बहादुरी के साथ-सौ पचास को मार कर लड़ाई के मैदान में मिट जाना उचित होगा ।' 
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किशोरी-जब ऐसा ही है और तुम प्राण देने के लिए मुस्तैद होकर जाती ही हो तो हम दोनों को क्यों छोड़े ज़ाती हो ? 
क्या इसलिए कि तुम्हारे बाद हम लोगों की दुर्दशा और बेइज्जती हो ! 
इस विषय मे किशोरी कामिनी और तारा में देर तक हुज्जत और बहस होती रही, अन्त में यही निश्चय हुआ कि 
सूरत बदलने और कवच पहिरने के बाद हाथ में तिलिस्मी नेजा लेकर तारा सुरंग की राह से जाय और दुश्मनों का 
मुकाबला करे; किशोरी और कामिनी दोनों में से या दोनो तारा के साथ सुरंग में जाय और जब तारा सुरंग के बाहर हो 
जाय तो हर एक दरवाजे को बन्द करती हुई लौट आवें | इसके वाद दुश्मनों के माग जाने पर मकान में तारा का लौट 
आना कोई मुश्किल न होगा । 
यह बात तै पाई गई और तीनों नौजवान औरतें जिन्हे आपस में बहिनो से भी बढ़ कर मुहब्बत हो गई थी छत के नीचे 
उतर आई और एक कोठरी में चली गई। तारा ने ऐयारी के मसाले से अपने को रंगा और अपनी ऐसी भयानक सूरत 
बनाई कि देखने वाला कैसे ही जीवत का क्यों न हो मगर एक दफे तो अवश्य ही डर जाय | इसके बाद कवच पहिरा 
और तिलिस्मी नेजा हाथ में लेकर सुरंग में रवाना हुई, हाथ में एक लालटेन लिए किशोरी और कामिनी भी साथ हुई । 
पहले तहाने वाली कोठरी का दर्वाजा खोला गया, फिर सुरंग का दरवाजा खोलकर तीनों बहिने सुरंग में दाखिल 
हो गईं ये ती नों बीस पचीस कदम से ज्यादा न गई होंगी कि पीछे की तरफ से युकायक दरवाजा बन्द कर लेने की आवाज 


आई जिसे सुनते ही तीनों चौक पड़ीं और खड़ी हो गईं। तारा ने किशोरी और कामिनी की तरफ देखकर कहा-" है यह... 


क्या बात है ? मालूम होता है कि हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है!' यह कहती हुई किशोरी और कामिनी के साथ तारा 
पीछे की तरफ लौटी और जब सुरंग के दर्वाजे के पास आई तो दर्वाजा बन्द पाया । खटखटाया, धक्का दिया, जोर 
किया, मगर दर्वाजा न खुला। इस रामय उन तीनों अबलाओं के दिल की क्या हालत हुई होगी सो हमारे बुद्धिमान पाठक 


स्वयं सोच सकते है। कामिनी ने घबरा कर तारा से कहा, "तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है ।" 


'किशोरी-चाहे कोई हमारा नौकर हमारा दुश्मन हो या दुश्मन का कोई ऐयार हमारे नौकर की सूरत में यहाँ आकर 
टिका हो। 
तारा-अब शक दूर हो गया और निश्‍चय हो गया कि कैदियों को इसी कम्बख्त ने निकाल दिया है। मै ताज्जुब में थी 
कि यह दर्वाजा जो दूसरी तरफ से किसो तरह नहीं खुल सकता क्योंकर खुला और कैदी लोग क्योंकर निकल गेये. मगर 
अब जो कुछ असल बात थी जाहिर हो गई। अब उस शैतान ने ( चाहे वह कोई भी हो) इसलिए यह दर्वाजा बन्द कर 
दिया कि हम लोग पुनः लौट कर घर में न आ पावें। अफसोस, बड़ा ही धोखा हुआ कि इतने पर भी हम लोग उससे 
बेफिक्र रहें और इस समय भी छिप कर हम लोगों के साथ ही साथ कैदखाने में जतरा मगर कुछ मालूम नहुआ (कुछ 
2202 नौकरों और लौंडियों को क्या मालूम हो सकता है कि इस समय हम लोगों के साथ किस दुष्ट ने कैसा 
॥ ! 
कामिनी-क्या इस तरफ से इस दर्वाजे को खोलने की कोई तर्कीब नहीं है? 
तारा-कोई नहीं । 
कामिनी-और अगर दुश्मनों ने सुरंग के मुहाने का दर्वाजा बाहर से बन्द कर दिया हो तो क्या होगा? 
तारा-उस दर्वाजें के दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो दर्वाजा बन्द करने के काम में आवे, मगर फिर भी 
दुश्मन होशियार हो तो हर तरह से वह मुहाना बन्द कर सकता है। उस दर्वाजे के ऊपर मिट्टी पत्थर या चूने का ढेर लगा 
सकता है, ईंट पत्थर की जुड़ाई कर सकता है, या उस खोह भर को ईट पत्थर से बन्द कर सकता है। 
किशोरी-हाय, अब हम लोग बेमौत मारे गये ! ताज्जुब नहीं कि इस बात का बन्दोबस्त पहिले से ही कर लिया 
गर हो। 
कामिनी-बस अब हम लोगों को यहां जरा भी न अटक कर सुरंग के बाहर निकल चलना चाहिए, शायद उधर का 
रास्ता अभी बन्द न हुआ हो। : 
तारा किशारी और कामिनी तजी फे साथ सुरंग क॑ दूसरें मुहाने की तरफ रवाना हुई और थोड़ी ही देर में वहा ए 
पहुंची इस सुरंग में मकान की तरफ जिस तरह की सीढ़ियां बनी हुई थीं उसी तरह की सीढ़ियां सुरंग के दूसरातरफ भी 
जब तारा ने दर्याजे की कुण्डी खोली और उसे धक्का देकर खोलना चाहा तो दर्वाजा न खुला, उस समय तारा हाय 


बैठ गई और बोली- 
“बहिन, बस जो कुछ हम लोगों को शक था वही हुआ। इस समय दुश्मनों की बन पड़ी और हम लोग बेमौत मारे गये। यह 


दरवाजा अगर भीतर की तरफ हटता होता तो खुल जाता और हमें मालूम हो जाता कि आगे रास्ता किस चीज से बन्द किया गया 
है,ईट पत्थर और चूने से या खाली मिट्टी से और हम लोग इस तिलिस्नी नेजे से उसमे रास्ता बनाकर निकल जाने काउ 
करते क्योकि यह नेजा हर एक चीज में घुस जाने की ताकत रखता है, मगर अफसोस तो यह है कि यह लोहे का मजबूत दरवाजा 
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Monten es कामजा समय पडन पर हे मदूम होता है. अब 
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सकता है। हाय, अब मै कया करूं ? मुझे अपने मरने का तो कुछ भी रंज नही है अगर रज है तो केवल इतना ही कि तुम 
दोनों को कमलिनी ने हिफाजत से रखने के लिए मेरे पास भेजा और मेरी बदौलत तुम्हें यह दिन देखना नसीब हुआ |'" 

मामूली तौर पर जैसा कि अक्सर मौका पड़ने पर लोग कह दिया करते है इस समय किशोरी और कामिनी यह बात 
तारा को कह सकती थी कि 'बहिन, हम लोग तो तुम्हें मना करते थे कि सुरंग की राह से बाहर मत जाओ मगर तुमने न 
माना, अगर मान जाती तो यह दुःख भोगना क्यों नसीव होता ? 

मगर नहीं, बेचारी किशोरी और कामिनी बड़ी ही नेकदिल थी, वे जानती थीं कि जो होना था सो तो हो चुका, अब 
ऐसी बातें कह कर तारा का दिल दुखाना नादानी है और इससे कोई फायदा नही, तारा ने जो कुछ किया उसे गल हो 
समझ के.किया मगर जब ईश्वर ही की ऐसी मर्जी हो तो क्या किया जाय । 

इस सुरंग के दोनों तरफ की दीवारे बहुत ही मजबूत थी और उस पर फौलादी मोटी चादर चढ़ी हुई थी। यद्यपि 
तिलिरमी नेजा उस फौलादी मोटी चादर में मी घुस सकता था मगर इसमे कोई फायदा न था, तिलिस्मी नेजा ऐसे स्थान 
से सुरंग खोद कर रास्ता बनाने का काम नही दे सकता था, तिस पर भी तारा ने उद्योग में कोई बात उठा न रक्खी मगर 
नतीजा कुछ भी न निकला । 


तीसरा बयान 


इस तालाब के बीच वाले तिलिस्मी मकान में कमलिनी दस लौडियों के साथ रहती थी। नौकर और [सपाही मी 
उसके साथ बहुत थे मगर उनके रहने के लिए स्थान इस मकान में नही था, वे लोग काम काज करते थे और समय 
पड़ने गर जान देने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, मगर कमलिनी और तारा को छोड़ के कोई यह भी नहीं जानता था कि वे 
लोग कहां रहते है और क्या करते है। उन सिपाहियों में से कई तो मायारानी के कैदी हो गये थे और जो दस बारह बचे 
हुए थे सो इधर उधर घूम फिर कर कमलिनी का काम कर रहे थे । उन्ही बचे हुए सिपाहियों में से 
चार पांच सिपाही इस समय मकान में. मौजूद थे जो किसी काम के सम्बन्ध में तारा के पास आये थे 


- और दुश्मनों का हंगामा देख कर बाहर जा न सके थे। कमलिनी की लौंडियां जितनी थीं वे सब जमानिया से कमलिनी-के 


साथ उरा समय आई थी जब मायारानी से लड़कर कमलिनी अलग हो गई थी। इन लौडियो में से एक लौंडी जिसका 
नाम भगवानी था बड़ी ही शैतान और दिल की खोटी थी। यद्यपि वह जाहिर में अपने को बहुत ही बनाये हुए रहती यी 
और बात बात में खैरखाही जताती थी मगर वास्तव में वह ऐसी काली नागिन थी जिसके काटे का कोइ मन्त्र ही न था। 
उसे रूपये की लालच हद से ज्यादे थी मगर इतने दोष रहने पर भी वह अपनी चालाकी से अपने मालिक तथा तारा क॑ 
खुश रखती थी और उन दोनों के आगे अपने अवगुण जाहिर नही होने देती थी। यही लौडी प्रायः कैदियों को खाना पारी 
भी पहुंचाया करती थी । 

कमलिनी के कैदखाने को पहिले माधवी और शिवदत्त ने आजाद किया था और उसके बाद मनोरमा इस कैदखाने 
में आई थी। मायारानी की सखी होने के कारण मनोरमा भगवानी को बखूबी जानती थी और इसी तरह भगवानी भी उसे 
अच्छी तरह पहिचानती थी । खाना पानी पहुंचाने के लिये जब भगवानी कैदखाने में जाती तो मनोरमा उसे अपनी 
लच्छेदार बातों में घड़ियों उलझा कर भविष्य के लिए सब्जबाग दिखाती और तरह तरह की उम्मीदो से ललचायाकरती 
यहां तक कि उसे तीन लाख रुपये की लालच दिखा कर उसने अपनी माधवी और शिवदत्त की मदद पर राजी कर : 
लिया । माधवी दवा इलाज की बदौलत वहां आकर तन्दुरुस्त हो गई थी। 

भगवानी इस बात पर राजी हो गई कि मौका मिलने पर कैदियों की मदद करे और जिस तरह हो कैदियों को , 
तहखाने के बाहर निकाल दे। भगवानी ने माधवी शिवदत्त और मनोरमा से कहा कि तुम लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे 
बहुत कुछ उद्योग करना पड़ेगा और तुम्हारे नौकरों तथा सिपाहियों से मिलने और उनसे कुछ काम लेने की आवश्यकता 
पड़ेगी, इसलिए उचित होगा कि तुम लोग मुझे एक परवाना लिख दो जिसमे तुम लोगो के आदमी मुझे तुम्हारा मददगार 
समझें और जो कुछ मै कहूं करें और खर्च के लिए आवश्यकतानुसार मुझे दिया भी करें। आखिर तीनों कैदियों ने 
भगवानी की बात मंजूर कर ली । भगवानी मौका पा कर कलम दावात और कागज छिपा कर तहखाने में ले गई और 
तीनों कैदियों से अपने मतलब की बातें लिखवा लीं । 

कमलिनी के जाने के बाद केवल तारा की मौजूदगी में भगवानी को अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। 
उसने गुप्त रीति से कई नौकर रक्खे और उनके जरिये से माघवी मनोरमा और शिवदत्त 'के आदमियों को जो छितिर 
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बितिर हो गये थे इकट्ठा कराया तथा इस बात से होशियार कर दिया कि तुम्हारे मालिक लोग यहां कैद है । 

धीरे धीरे बन्दोबरत करके भगवानी ने सामान दुरुस्त कर लिया और एक दिन सुरंग की राह से तीनों कैदियों को 
निकाल बाहर किया। आज जो इतने दुश्मन इस मकान को घेरे हुए है या जो कुछ वे लोग कर रहे है सब भगवानी ही की 
करामात:है। इस समय भगवानी ही ने किशोरी कामिनी और तारा को सुरंग में बन्द कर दिया है। वह चाहती है कि 
दुश्मन लोग इस मकान में घुस आवें और मनमानी चीजें लूट ले जायं, मगर कीमती चीजें जवाहिर इत्यादि मै पहिले ही से 
बटोर कर अलग रख दू और जब दुश्मन लोग यहां घुस आवे तो उन्हे लेकर चल दूं। शिवदत्त माधवी और मनोरमा 
के हाथ का लिखा हुआ परवाना मौजूद ही है अस्तु कमलिनी के दुश्मनों में मुझे कोई भी नही रोक सकता । यह भगवानी 
का थोड़ा सा हाल इस जगह हमने इसलिए लिख दिया कि बीती बहुत सी बातें समझने में हमारे पाठकों को कठिनाई न 
पड़े। 

किशोरी कामिनी और तारा को सुरंग में बन्द कर के जब भगवानी कैदखाने के बाहर निकली तो कोठरी में ताला 
लगा दिया और ताली अपने कब्जे में रखी, इसके बाद हाथ में लालटेन लेकर मकान की छत पर चढ़ गई और लालटेन 
को घुमा फिरा कर दुश्मनों को इशारे ही इशारे में कुछ कहा। मालूम होता है कि पहिले ही से इशारे की बातचीत पक्की 
हो चुकी थी क्‍योंकि लालटेन का इशारा पाते ही दुश्मनों ने खुश होकर अपना काम तेजी से करना शुरू किया अर्थात 
तालाब पाटने में बहुत फुर्ती दिखाने लगे । एक दफे तो भगवानी के दिल में यह बात पैदा हुई कि चारों 
पुतलियो को खड़ी करके घूमते हुए चारो चक्रों को रोक दे जिसमें दुश्मन लोग यहां शीघ्र ही आ जांय मगर तुरन्त ही उसने 
अपना इरादा बदल दिया। उसे यह बात सूझ गई कि यदि मै घूमते हुए चारों चक्रो को रोक दूंगी तो कमलिनी के नौकरों 
को मुझ पर शक हो जायगा और फिर बना बनाया मामला बिगड़ जायगा | 

अब क्षम्बख्त भगवनिया ( भगवानी ) इस फिक्र में लगी कि दुश्मनों के घर में आने के पहिले ही यहा से अच्छी 
अच्छी कीमती चीजें घटोर ली जाय और जब दुश्मन इस मकान में घुस आवे तो ले लपेट के चलती बनूं क्योंकि शिवदत्त 
माधवी और मनोरमा की चींठेयो की बदौलत जो मेरे पास हैँ मुझे कोई भी न रोकेगा । 

कमलिनी की लौडियो और नौक रों को इस बात का गुमान भी न था कि नमकहराम भगवानी यहां वालों को चौपट 
कर रही है या उसने किशोरी कामिनी और तारा को सुरंग में बनकर दिया है। वे लोग यही जानते थे कि किशोरी और 
कामिनी को किसी खास काम के लिए तारा अपने साथ लेती गई है। 


रात बीत गई, दूसरा दिन समाप्त हा गया. बल्कि दूसरे दिन क्री रात भी गुजर गई और तीसरा दिन आ पहुंचा । * 


आज दुश्मनों का मनारथ पूरा हुआ अर्थात्‌ उन्होंने तालाब को दो तरफ से बखूबी भर दिया और उस मकान में उहुंचे। 
लौडियों और नौकरों को इतनी हिम्मत कहां कि सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला करते। वे लोग चुपचाप अलग हो गये 

और अपनी तथा अपने मालिक की बदकिस्मती पर विचार करते रहे. जिस पर भी कई बेचारे दुश्मनों के हाथों से मारे 
गये। दुश्मनों ने मनमानी लूट मचाई और जो जिसने पाया अपने बाप दादे का माल समझ हथिया लिया। कमकीमत 
चीज या ऐसी चीजें जो वे लोग अपने साथ ले जाना पसन्द नही करते थे तोड़ फोड़ बिगाड़ या जला कर सत्यानाश कर 
दी गई और घंटे ही भर में ऐसी सफाई कर दी गई मानों उस मकान में कोई बसता ही न था या कोई चीज वहां थीही 
नही। इस काम के बाद किशोरी कामिनी और तारा की खोज शुरु हुई क्योंकि दुष्टों ने जब उस तीनों को वहां न पाया तो 
उन्हें आश्चर्य हुआ और वे इस फिक्र में हुए कि भगवानी से उन तीनों का हाल पूछना चाहिये मगर भगवानी वहां कहां, 
वह तो अपना काम करके निकल भागी और ऐसा गायब हुई कि किसी को कुछ गुमान तक न हुआ। हाय, बेचारी किशोरी 
, कामिनी और तारा का हाल किसी को भी मालूम नहीं, कोई भी नहीं जानता कि वे बैचारियां कहां और किस आफत में 
पड़ी हैया कई दिनों तक दाना पानी न मिलने के कारण जीती भी हैं या मर गई। उनकी लौडियों और नौकरों को भी 
इसका पता नही, इसी से वे लोग अपनी जान लेकर जिस तरफ भाग सके भाग गये और इस तिलिस्मी मकान पर 
दुश्ननों को पूरा पूरा कब्जा करने दिया क्योंकि इतने आदमियों का मुकाबला करके जान देना दूसरे उद्योग का भी रास्ता 


क चौथा बयान 


पाठक महाशय, अब आप यह जानना चाहते होंगे कि हरामजादी भगवनिया के मेल से जो दुश्मन लोग इस मकान 

पर चढ़ आये वे लोग शिवदत्त माधवी और मनोरमा को छुड़ाने की नियत से आये थे या इन तीनों के छूट कर निकल 
' का हाल उन्हें मालूम हो चुका था और ये लोग इस समय केवल किशोरी कामिनी और तारा को गिरफ्तार करने आये थे । 
नहीं, इस समय दुश्मन यह नहीं जानते थे कि इस मकान में कोई सुरंग है और भगवानी की मदद से उसी सुरंग की 

राह राज! शिवदत्त वगैरह बाहर हो गये। भगवानी ने जब उन लोगों को खबर पहुँचाई थी तो यही कहा था कि तुम्हारा 
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र मालिक इस क जिस तरह बने शा े 
किया। तलने लिए स कह गम 


विदान बुद्धिमानी से 
नी भी उन लोगो से 
मिलती रही मगर उसने यह नहीं कहा कि शिवदत्त को छुड़ाने के + भी उद्योग कर रही हूं, यदि मौका मिला तो सुरंग की 
राह निकाल दूंगी, क्योंकि भगवानी को यह आशा नहीं थी कि मै स्वयं उद्योग करके कैदियों को बाहर कर सकूंगी उसे 
कैदियों को छुड़ाने का मौका उस दिन दोपहर के लगभग मिला था जिस दिन संध्या के समय बलवाईयों ने आकर तालाब 
को घेर लिया था और उनके बनाए हुए सुरंग की राह से तालाब का जल निकला जा रहा था। 
रुपये की लालच ने कम्बख्त भगवानी को ऐसा अंधा बना दिया था कि उसे भलाई का रास्ता कुछ भी नसूझा। वह 
इस बात को न सोच सकी कि अगर तारा कैदियों को न देखेगी तो बेशक मुझ पर शक करेगी क्योकि कैदखाने और सुरंग 
की ताली सिवाय मेरे और किसी के हाथ में तारा नहीं देती थी। उसने बेधड़क कैदियों को बाहर कर दिया मगर इसके दो 
ही घंटे बाद उसके दिल में हौल पैदा हो गया और वह सोचने लगी कि यदि तारा मुझसे पूछेगी कि कैदखाने की ताली तो 
सिवाय तेरे मै और किसी के हाथ में नहीं देती फिर कैदी क्योंकर निकल गये तो मै क्या जवाब दूंगी इस विषय मे उसने बहुत 
कुछ विचार किया मगर भिवाय भाग जाने के और कोई बात न सूझी। उसने माग जाने के लिए भी उद्योग किया मगर न 
हो सका क्योकि तालाब के बाहर से किसी को इस मकान में लाने या इस मकान से किसी को बाहर करने के लिए रास्ता 
खोलना या बन्द करना केवल तारा के आधीन-था। जब इस बात को दोपहर बीत गये और दुश्मनों ने तालाब को घेर 
लिया तब उसे यह सूझा कि दुश्मनों को इस बात की खबर न देना चाहिंए कि शिवदत्त को मैने छुड़ा दिया ऐसा करने 
से दुश्मन उद्योग करके इस मकान में जरूर आवेंगे और उस समय मुझे यहां से निकल भागने का अच्छा मौका मिलेगा। 
इस बीच मे भगवानी को इस बात का मौका मिल गया कि उसने तारा किशोरी और कामिनी को सुरंग में बन्द कर दिया 
और तब उसके दिल में अपने भाग जाने की पूरी पूरी आशा हुई । यही कारण हुआ कि दुश्मनों को शिवदत्त के निकल 
जाने का हाल मालूम न हुआ और उन्होंने उद्योग करके मकान को अपने दखल में कर लिया जिससे भगवानी को भागने 
का अच्छा मौका मिला । 
अब यह प्रश्न हो सकता है कि क्या तारा इतनी बेवकूफ थी कि कैद खाने में कैदियों को देखकर और सुरग का 
दर्वाजा खुला हुआ पा कर भी उसे किसी पर कुछ शक न हुआ सामी ऐसी अवस्था में जब कि कैदखाने की ताली सिवाय 
भगवानी के और किसी के हाथ में देती ही न थी ? इस सवाल का जवाब भी इसी जगह दे देना उचित जान पड़ता है। 
तारा ने जब कैदियों को कँदखाने में न देखा तो सबके पहिले उसके दिल में यही शक पैदा हुआ कि यह काम हमारे 
ही किरी आदमी का है। थोड़े ही सोच विचार में उसने भगवानी को दोषी ठहरा लिया क्‍योंकि सिवाय उसके वह 
क॑दखाने की ताली किसी दूसरे के हाथ में देती न थी।यह सब कुछ था परन्तु भगवानी की जाँच करने और उसे सजा देने 
के विषय में जल्दी करना तारा ने उचित न जाना और इस हो हल्ले के समय इसका मौका भी न था, तथापि तारा ने इस 
शक को श्यामसुन्दरसिंह नामी अपने एक विश्वासी खैर ख्वाह बहादुर से इसी दौड़ धूप के समय ही जाहिर कर दिया 
और यह भी कह दिया कि मुझे इस मकान के बचाव कीतर्कीय के सिवाय और कोई काम करने की फुर्सत नही है मगर 
तुम इस विषय में जो कुछ उचित जान पड़े अवश्य करो । 
श्यामसुन्दरसिंह बहुत ही होशियार चालाक बुद्धिमान और बहादुर आदमी था | यह कमलिनी के कुल सिपाहियो 
का सरदार था और इसकी अच्छी चाल चलन तथा बहादुरी की कदरकमलिनी दिल से करती थी तथा यह भी कमलिनी 
की भलाई के लिए जान तक दे देने को हरदम तैयार रहता था। यद्यापि काम काज के सबब से श्यामसुन्दरसिंह यहाँ 
बरावर नहीं रहता था परन्तु जिस समय दुश्मनों ने इस मकान को घेरा था उस समय वह मौजूद था। जब उसने तारा की 
जुबानी कैदियों के निकल जाने का हाल सुना तो उसने भी अपनी राय वही कायम की जो तारा ने की थी। 
श्यामसुन्दरसिंह भगवानी की तरफ से होशियार हो गया और उसके कार्यो को विशेष ध्यान से देखने लगा. मगर इस 
बात का तो उसको गुमान भी न हुआ कि भगवानी ने किशोरी कामिनी -और तारा को भी सुरग में यन्द कर दिया है। 
श्यामसुन्द्रसिह इस बात को तो समझ ही गया था कि अब यह मकान दुश्मनों के हमले से किसी तरह बच नही 
सकता तथापि उसे कुछ कुछ आशा इस बात की थी फि जिस समय तिलस्मी नेजा हाथ में लेकर तारा इस झुण्ड में 
पहुंचेगी तो ताज्जुब नही कि दुश्मनों का जी टूट जाय. परन्तु बहुत समय निकल जाने पर मी जब तारा वहाँ तक न पहुधी 
तो श्यामसुन्दरसिंह को आश्चर्य हुआ और वह तरह तरह की बाते सोचने लगा। 
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कीमत्ती जवाहिरात के चीजों की गठरी लादे हुए मालिक को चौपट करने वाली हरामजादी मगवानी जब मागी तो 
उसने फिर के देखा भी नही कि पीछे क्या हो रहा है या कौन आ रहा है। 
रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी और चांदनी खूब निखरी हुई थी जब हांफती और कांपती हुई भगवानी 
एक घने जंगल फे अन्दर जिसमे चारों तरफ परले सिरे का सन्नाटा छाया हुआ था पहुंच कर एक पत्थर की चट्टान पर 
बैठ और तब्र इस तरह लेट गई जैसे कोई हताश होकर गिर पड़ता है। वह अपना बिसात से ज्यादे चल और दौड़ चुकी 
थी ओर इसीलिए बहुत सुस्त हो गई थीइस पत्थर की चट्टान पर पहुँचकर उसने सोचा था किदूर निकल आये है कोई 
धरने पकड़ने वाला है नही अतएव थोड़ी देर तक बैठ कर आराम कर लेना चाहिए, मगर बैठने के साथ ही पहिले जिस पर 
उसकी निगाह पड़ी वह श्यामसुन्दरसिंह था जिसे देखते ही उसंका कलेजा धक से हो गया और चेहरे पर मुर्दनी छा गई। 
उसकी तेजी के साथ चलती सांस दो चार पल के लिए रुक गयी और यह घबड़ा कर उसका मुंह देखने लगी। 
श्याम- क्यों ? तूने तो समझा होगा कि बस अब मैं बच कर निकल आई और जवाहिरात की गठरी नरम चारे की 
तरह हजम हो गई ! 
भगवानी - ( कुछ सोच कर ) नहीं नही, मै इसमें से तुम्हें आधा बांट देने.के लिए तैयार हूं आखिर दुश्मन लोग इसे 
भी लूट करले ही जाते, अगर मे बचा कर ले आई तो क्या बुरा हुआ ? सो भी बांट देने के लिए तैयार हू ! 
श्याम - ठीक हैं मगर मे आधा-वांट कर नही लिया चाहता बल्कि सब लिया चाहता हूं। 
भगवानी - रगे कँसे होगा ? जरा सोचो तो सही कि मै दुश्मनों के हाथ से कितनी मेहनत कर के इसे बचा लाई हूँ 
और सब तुग्ही ले लोगे तो मुझे क्या फायदा होगा ? 
श्याम - तो कया तू. कुछ फायदा उठाना चाहती है ? अगर ऐसा ही है तो मालिक के साथ निमकहरामी या देगा 
करने और दुश्मनों को बचा कर कैदखाने के बाहर कर देने मे जो उचित लाभ होना चाहिये वह तुझे होगा ! 
भगवानी'- ( चौक कर ) आपने क्या कहा सो मै न समझी ! क्या आपको मुझ पर किसी तरह का शक है ? 


श्यामा-नहीं शक तो कुछ भी नही है या अगर है भी तो केवल दो बातों का-एक तो कैदियों को चाकर निकाल देने का 
और दूसरे मालिक के साथ दगा फरने का 
भगवानी-नही नहीँ कैदी लोग किसी और ढंग से निकल गये होंगे, मुझे तो उनकी कुछ खबर नहीं और तारा के 
साथ दगा करने के विषय में जो कुछ आप कहते है सो बह काम मेरा न था बल्कि एक दूसरी लौडी का था जिसके सबब 
सं वेयारी तारा मौत 
इतना कह कर भगवानौ रुक गई। उसके ढंग से मालूम होता था कि जल्दी में आकर वह कोई ऐसी बात मुंह से 
निकाल बैठी है जिसे वह बहुत छिपाती थी। श्यामसुन्दरसिंह को भी उसकी आखिरी बात पर निश्चय हो गया कि 
हरामजादी मगवानी ने दुश्मनां से मिल कर बेचारी तारा को मौत के पजे में फंसा दिया, अरतु ब्रिना असल भेद का पता 
लगाए इसे कदापि न छोड़ना चाहिए । 
श्याम-हां हा कहती यल रूफी क्यों ? 
'भगवानी-यही कि मैने ऐसा कोई काम नही किया जिससे मालिक का नुकसान हो । 
श्याम-अच्छा यह यता कि कैदियों को निकालने वाला और तारा को फंसाने वाला कौन है ? 
भगवानी-यह' काम निमकहराम लालन लौडी का है। 
इ्याम-यदि मै इस समय के लिए तेरा ही नाम लालन रख दूं तो क्या हर्ज है क्योंकि मेरी समझ में बेचारी लालन 
निर्दोष है जो कुछ किया तू ही ने किया, कैदियो ने तुझी को अपना विश्वासपात्र समझा, तुझी से काम लिया और तेरी ही 
मदद से निकल मागे, इतने दुश्मनों को भी तू ही बटोर कर लाई है और इतने पर भी संतोष न पाकर बेचारी तारा कोभी 
तू ही ने 
भगवानी-( हाथ जोड़ कर ) नहीं नहीं आप मुझे व्यर्थीराषी न ठहरायें. भला ऐसे मालिक के साथ मै विश्वासघात 
'करूगी जो मुझे दिल से चाहे ? 
श्याम-( कमर से एक चीठी निकाल कर और मगवानी को दिखाकर ) और यह क्या है ? क्या इसमें भी लालन का 
नाम लिखा है ? कोई हर्ज नही. अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह देख ले क्योंकि यद्यपि यह रात का समय है. फिर भी 
चन्द्रदेव ने अपनी किरणों से दिन की तरह बना रक्खा है। ` 
यह चीठी उन्ही तीनो चीठियो मे से थी जो शिवदत्त माधवी और मनोरमा ने लिख कर मगवानी को दी थी। नमालू# 
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श्यामसुन्दरसिंह के हाथ यह चीठी क्योंकर लगी। भगवनिया इस चीठी को देखते ही जर्द पड़ गई, कलेजा धकधक 
करने लगा, मौत की भयानक सूरत रामने दिखाई देने लगी, गला रूक गया और वह कुछ भी जवाब न दे सकी। अब 
श्यामसुन्दरसिंह बर्दाश्त न कर सका, उसने एक तमाचा भगवानी के मुहं पर जमाया और कहा-“कम्बख्त ! अब बोलती 
क्यों नहीं !!“ 

जब भगवानी ने इस बात का भी जवाब न दिया तब श्यामसुन्दरसिंह ने म्यान से तलवार निकाल ली और हाथ ऊंचा 
करकं कहा, “अब भी अगर साफ साफ भेद न बतावेगी तो मै एक ही हाथ में दो टुकड़े कर दूगा ।” 

मगवानी को निश्चय हो गया कि अब जान किसी तरह नहीं बच सकती, इसके अतिरिक्त डर के मारे उसकी अजब 
हालत हो गई, और कुछ तो न कर सकी हां एक दम जोर से थिल्ला उठी और इसके साथ ही एक तरफ से आवाज आई 

“कौन है जो मर्द होकर एक रत्री की जान लिया वाहता है ?* 


श्यामसुन्दरसिंह ने फिर कर देखा तो दाहिनी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक नौजवान को हाथ में खजर लिए मौजूद 
पाया। उस नौजवान ने श्यामसुन्दरसिंह से पुन: कहा, “यह काम मर्दों का नही है जो तुम किया चाहते हो !' जिसके 
जवाब में श्यामसुन्दरसिह ने कहा, "बेशक यह काम मर्दों का नहीं मगर लाचार हूं कि यह नमकहराम मेरी बातों का| जवाब 
नहीं देती और मै बिना जवाब पाये इसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता ।" 
यह आदमी श्यामसुन्दरसिंह के पास यकायक आ पहुँचा था हमारा ऐयार भैरोसिंह था जो कमलिनी के मकान 
के दुश्मनों से धिर जाने की खबर पाकर उसी तरफ जा रहा था और इत्तिफाक से यहां आ पहुंचा था, मगर वह 
श्यामसुन्दरसिंह और भगवनिया को नही पहिचानता था और वे दोनों मी इसे सूरत बदले हुए और रात का समय होने के 
कारण न पहिचान सके । भैरोसिंह ने पुनः कहा- 


भैरो-यदि हर्ज न हो तो मुझे बताओ कि यह तुम्हारी किन बातों का जवाब नहीं देती ? 
श्याम-बता देने मे हर्ज तो कोई नहीं अगर आप उन लोगों मे से नही है जिन्हे हम लोग अपना दुश्मन समझते हैं. 
क्योंकि यह भेद की बात है और अपना भेद दुश्मनों के सामने प्रकट करना नीति के विरुद्ध है। उत्तम तो यह होगा कि 
हमारा भेद जानने के पहिले आप अपना परिचय दें । 


भैरो-तो तुम्ही अपना परिचय क्या नहीं देते ? 
श्याम-इस लिए कि ऐयार लोग मेद जानने के लिए समय पड़ने पर उसी पक्ष वाले बन जाते है जिससे अपना काम 
निकालना होता हैं । 


भैरो-ठीक हँ मगर बहादुर राजा वीरेन्दासिह के ऐयारो मे से कोई भी ऐसा कमहिम्मत नहीं है जो खुले मैदान में एक 
औरत और एक मर्द से अपने को छिपाने का उद्योग करे | 


श्याम-( खुश होकर ) अहा, अब मालूम हो गया कि आप राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों में से कोई हैं। ऐसी अवस्था 
में मै भी यह कहने मे विलम्ब न लगाऊंगा कि मै श्यामसुन्दरसिंह नामी कमलिनीजी का सिपाही हूं और यह भगवानी नाम 
की उन्ही की बेईमानी लौडी है जिसकी नमकहरामी और बेईमानी का यह नतीज़ा निकला कि दुश्मनों ने तालाब वाले 
तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर लिया और किशोरी कामिनी तथा तारा का कुछ पता नहीं लगता। अब तक जो मालूम 
हुआ है उससे जाना जाता है कि इसी कम्बख्त ने उन तीनों को भी किसी आफत में फसा दिया है जिसका खुलासा भेद मै 
इससे पूछ रहा था फि आपकी आवाज आई और आपसे बातचीत करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 


मैरो-( जोश के साथ ) आह. यह ता एक ऐसा मेद है जिसके जानने का सबसे पहिला हकदार मै हू। मै उन्ही 
तीनों से मिलने के लिए जा रहा था जब रास्ते मे मुझे यह मालूम हुआ कि उस तिलिस्मी मकान को दुश्मनों नेघेर लिया है 
इसलिए जल्द पहुचने की इच्छा से जंगल ही जंगल दौड़ा जा रहा था कि यहा तुम लोगों से भेंट हो गई । 
श्याम-यदि ऐसा है तो अब कूपा कर आप अपनी असली सूरत शीघ्र दिखाये जिससे मै आपको पहिचान कर अपने 
दिल के बचे बचाये खुटके को निकाल डालूक्याँकि राजा वीरेनद्रसिंह के कुल ऐयारों को मै पहिचानता हूँ। 
श्यामसुन्दरसिंह की बात सुन कर भैरोसिंह ने बदुए मे से सामान निकाल कर बत्ती जलाई और बनावटी बालों को 
अलग करके अपना चेहरा साफ दिखा दिया | श्यामसुन्दरसिंह यह कहकर कि 'अहा, मैने बखूबी पहिचान लिया कि आप 
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भैरोसिह जी है, भैरोसिंह के पैरों पर गिर पड़ा और भैरोसिंह ने उसे उठा कर गले से लगा लिया। इसके बाद 
श्यामसुन्दरसिंह ने अपनी तरफ का पूरा पूरा हाल इस समय तक का कह सुनाया । 

भैरो-अफसोस, बात ही बात में यहां तक नीयत जा पहुंबी। लोग सब कहते है कि घर का एक गुलाम बैरी बाहर के 
बादशाह वैरी से भी जबर्दरत होता है जिसकी तावेदारी में हजारों दिलावर पहलवान और ऐयार लोग रहा करते है। खैर 
जो होना था सो तो हो गया, अब इस ( भगवनिया की तरफ इशारा करके ) कम्बख्त से किशोरी कामिनी और तारा का 
सच्या सच्चा हाल मै बात ही बात में पूछ लेता हूं। यह औरत है इसलिए मै खंजर को तो म्यान में कर लेता हूँ और हाथ में 
उस दुष्टदमन को लेता हूं जिसक॑ भरोसे ऐसे जंगल में कांटों से निर्मय रह कर चलता रहा, चलत। हूँ और यदि इसकी 
खातिरदारी से यह बच गया,तो चलूंगा !हां एक बात तो मैने कहा ही नही । 

श्याम-वह क्या ? 

भैरो-पह यह कि मै यहा अकेला नही हूं बल्कि दो ऐयारों को साथ लिए हुए कमलिनी रानी भी इसी जंगल में मौजूद 
है। 

श्याम-आहा, यह तो आपने भारी खुशखबरी सुनाई, बताइये वे कहां है, मै उनसे मिलना चाहता हूं। 

कम्बख्त मगवनिया अब अंपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मैरोसिंह के पहुंचने से उसकी आधी 
जान जा ही चुकी थी अब यह खबर सुन के कि कमलिनी भी यहां मौजूद है वह एकदम मुर्दा सी हो गई। उसे निश्चय हो 
गया कि अब उसकी आन किसी तरह नहीं बच सकती। मैरोसिंह ने जोर से जफील बजाई और इसके साथ ही थोड़ी 
दूर से सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ ही घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी और उस आवाज ने क्रमश नजदीक 
होकर मूतनाथ तथा देवीसिह और धोड़ौ पर सवार कमलिनी रानी तथा लाडिली की सूरत पैदा कर दी। 


छठवां बयान 


दुश्मन जब तालाब वाले तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर चुके और लूटपाट सै निश्चिन्त हुए तो शिवदत्त माधवी और 
मनोरमा को छुड़ाने की फिक्र करने लगे। तमाम मकान छान डाला मगर उनका पता न लगा, तब थोड़े सिपाही जो अपने 
को होशियार और बुद्धिमान लगाते थे एक जगह जना होकर सोच विचार करने लगे। वे लोग इस बात का तो गुमान भी 
नहीं कर सकते थे किहमारेमालिक लोग यहां कैद नही है या भगवनिया ने हम लोगों को धोखा दिया क्योंकि मगवनिया 
दारा वे लोग शिवदत्त माधवी और मनोरमा कं हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देख चुके थे। अब अगर तरद्दुद था तो यही कि 
कैदी लोग कहां है और भगवनिया हम लोगों से बिना कुछ कहे चुपचाप भाग क्यों गई। केवल इतना ही नहीं किशोरी 
कामिनी और तारा यकायक कहां गायब हो गईं जिनके इस मकान में होने का हम लोगों को पूरा विश्वास था बल्कि दौड़ 
धूप करते जिन्हें अपनी आखों से देख चुके है। 

जब तमाम मकान ढूढ़ डाला और अपने मालिकों को तथा किशोरी कामिनी या तारा को न पाया तो उन लोगों की 
निश्चय हो गया कि इस मकान में कोई तहखाना अवश्य है जहां हमारे मालिक लोग कैद हैं और जहां अपनी जांन बचाने 
के लिए किशोरी लाडिली और तारा भी छिप कर बैठ गई है। 

इस लिखावट से हमारे पाठक अवश्य इस सौच मे पड़ जायेंगे कि यदि इन दुश्मनों को इस मकान में दहखाना और 
सुरग होने का हाल मालूम न था तों क्या वे लोग किसी दूसरे गिरोह के आदमी थे जिन्होंने तहखाने के अन्दर से किशोरी 
और कामिनी को गिरफ्तार फर लिया था या जिन्होंने सुरंग का दूसरा मुहाना बन्द कर दिया था जिसके सबब से बेचारी 
किशोरी कामिनी और तारा को सुरग के अन्दर बेबसी के साथ पड़ी रह कर अपनी ग्रहदशा का फल भोगना पड़ा ? 

बेशक ऐसा ही है। जिस समय भगवानी की कृपा से माधवी मनोरमा और शिवदत्त ने कैदखाने से छुट्टी पाई और 
सुरंग की राह से बाहर निकले तो माघवी के कई आदमी वहां मौजूद मिले और वे लोग आज्ञानुसार माधवी के साथ वहां 
से चले गये, उनमें से किसी से भी उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई जिन्होंने तालाब वाले मकान पर हमला किया था। ये 
ही लोग थे जिन्होंने तहखाने में से किशोरी और कामिनी को भी निकाल ले जाने काँ इरादा किया था परन्तु 
कृतकार्य न हुए थे और इन्हीं लोगों ने भागते भागते सुरंग का दूसरा मुहाना ईंट पत्थरों से बन्द कर दिया था। 

उन दुश्मनों में जिन्होंने इस मकान को फतह किया था तीन सिपाही ऐसे थे जो उनमें सरदार गिने जाते थे और सब 
काम उन्हीं की राय पर होता था, वही तीनों खोज ढूँढ़ कर तहखाने का पता लगाने लगे। 

बचा हुआ दिन और रात का बहुत बड़ा हिस्सा खोज ढूँढ़ में बीत गया और सुबह हुआ ही चाहती थी जब हाथ में 
लालटेन लिये हुए तीनों सिपाही उस कोडरी के दर्वाजे पर जा पहुंचे जिसमें से कैदखाने वाले तहखाने के अन्दर जानेका 
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hs था। क या पर वतन उस कोठी के अन्दर पे तहखान की अन्दर जाने बाला रस्ता दिख पड़ 
सका दर्वाजा जमीन के साथ सटा हुआ और ताला भी लगा जगह 
202 4208 हु. ॥ लगा हुआ था। उस जगह खड़े होकर तीनों सिपाही आपुस में 
एक-बेशक इसी तहखाने में महाराज शिवदत्त कैद होंगे, बड़ी मुश्किल से इसका पता लगा। 
दूसरा-मगर हम लोग जो यह सोचे हुए थे कि किशोरी कामिनी और तारा भी उसी तहखाने में छिप कर बैठी हाँगी 
यह बात अब दिल से जाती रही क्योंकि वे भी अगर इसी तहखाने में होतीं तो हम लोगों को ताला तोड़ना न पड़ता। 
तीसरा-ठीक है मै भी यही सोचता हूं कि वे लोग किसी दूसरे गुप्त स्थान में छिप कर बैठी होंगी, खैर पहिलेअपने 
मालिक को तो छुड़ाओ फिर उन तीनों को भी ढूंढ़ निकालेंगे, आखिर इस मकान के अन्दर ही तो होंगी। 
दूसरा-हां जी देखा जायगा, बस अब इस ताले को भी झटपट तोड़ डालो । 
वह ताला भी तोड़ा गया और हाथ में लालटेन लेकर एक आदमी उसके अन्दर उतरा तथा दो उसके पीछे चले। 
पांच चार सीढ़ियों से ज्यादे न उतरे होंगे कि कई आदमियों के टहलने और बातचीत करने की आहट मिली जिससे ये 
तीनों बड़े गौर से नीचे की तरफ देखने लगे मगर जो सिपाही सबसे आगे था उसके सिवाय और किसी को भी कुछ 
दिखाई न दिया। उसने तहखाने में तीन आदमियों को देखा जो इन सिपाहियों के आने की आहट पाकर और लालटेन 
की रोशनी देखकर ठिठके हुए ऊपर की तरफ देख रहे थे। इनमें एक मद॑ और दो औरतें थी। तीनों सिपाहियों को 
निश्चय को गया कि बेशक यही तीनों माधवी, मनोरमा और शिवदत्त है। इन सिपाहियों ने छठी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा था 


कि नीचे से आवाज आई. ठहरो, हम लोग खुद ऊपर आते है । 
उन सिपाहियो में से एक आदमी जिसका नाम रामचन्दर था शिवदत्त का पुराना खैरख्याह मुलाजिम था और बाकी 


के दोनों सिपाही मनोरमा के नौकर थे। आवाज सुन कर तीनों सिपाही ऊपर चले आये और तहखाने के अन्दर वाले 
तीनो व्यक्ति भी जिन्हें सिपाहियों ने अपना मालिक समझ रक्खा था बाहर होकर क्रमशः उस कमरे में पहुंचे जिसमें 
कमलिनी रहा करती थी और जिसे एक तौर पर दीवानखाना भी कह सकते है। यद्यपि लूट खसौट का दिन था मगर 
फिर मी वहां इस समय रोशनी बखूबी हो रही थी और उस रोशनी में समों ने बखूबी पहिचान लिया कि वे वास्तव में 
माधवी मनोरमा और शिवदत्त है। 
इस समय दुश्मनों की खुशी का अन्दाजा करना बड़ा ही कठिन है क्योंकि जिसे छुड़ाने के लिए उन लोगों ने उद्योग 
किया था उसे अपने सामने मौजूद देखते है, लाखों रुपए का माल जो लूट में मिला था अब पूरा पूरा हलाल समझते है, 
इसके अतिरिक्त इनाम पाने की प्रबल अमिलापा और भी प्रसन्न किये देती है। चारों तरफ से भीड़ उमड़ी पड़ती है और 
शिवदत्त के पैरों पर गिरने के लिए सभी उतावले हो रहे है। शिवदतत ने सभों की तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, 
-शाबारा मेरे बहादुर सिपाहियों. आज जो काम तुमने किया वह मुझे जन्म भर याद रहेगा। निःसन्देह तुमने मेरी जान 
बचाई। देखो इस कैद की सख्ती ने मेरी क्या अवस्था कर दी है, मेरी आवाज कैसी कमजोर हो रही है. मेरा शरीर कैसा 
दुर्वल और बलहीन हो गया है. मगर खैर कोई चिन्ता नही जान बची है तो ताकत भी हो रहेगी !यह मत समझो कि मै इस 
समय हर तरह से लाचार हो रहा हूँ अतएव तुम्हारी आज की कार्रवाई के बदले मे कुछ इनाम नही दे सकूंगा। नही नही, 
ऐसा कदापि न सोचना । तुम लोग स्वंय देखोगे कि कल जितनी दौलत मै इनाम में तुम लोगों को दूंगा वह उस लूट फे 
माल से सौगुना ज्यादे होगी जो तुमने मकान में से पाई होगी । मै मर्द हूं और तुम लोग खूब जानते हो कि मर्दों की हिम्मत 
कभी कम नही होती. जिसने हिम्मत तोड़ दी वह मर्द नहीं औरत है | इसमें तुम इस बात पर भी विश्वास रखना कि मै 
अपने पुराने दुश्मन वीरेन्दसिंह का पीछा कदापि न छोडूंगा, सो भी ऐसी अवस्था में कि जब तुम लोगों ऐसे मर्द दिलावर 
और-निमकहलाल सिपाही मेरे साथी है अच्छा यह सब बातें तो फिर हो रहेंगी, इस समय मै मकान से बाहर निकल कर 
अपने वीरों को देखा और उनसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि यह मकान इतना बड़ा नही है कि सब सिपाही इसमें समाजाय 
और में इस जगह बैठा बैठा सबरो मिल लूं। यलो तुम लोग तालाब के पार चलो. मै भी आता हूँ. ! 
शिवदत्त की बातें सुन कर ये सिपाही लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और जल्दी के साथ उस मकान से निकल कर 
तालाब के बाहर.हो गये जहां और सिपाही सब खड़े बेचैनी के साथ इन लोगों की राह देख रहे थे और यह जानने के लिए 
उत्सुक थे कि मकान के अन्द॑र कया हो रहा है। 
सिपाहियों के बाहर हो जाने याद शिवदत्त भी मकान से निकला और तालाब से बाहर हो गया। माधवी और 
मनोरमा उस मकान के अन्दर ही रह गई। 
अब सवेरा हो चुका था। पूरब तरफ आसमान पर भगवान सूर्यदेव का लाल पेशखेमा दिखाई देने लगा। शिवदत्त 
मैदान में खड़ा हो गया और खुशी के मारे उसकी जयजयकार करते उसके सिपाहियों ने चारो तरफ से उसे घेर लिया 
तथा यह सुनने के लिए उत्सुक होने लगे कि देखें अब हमारी तारीफ में हमारे राजा साहब क्या कहते है। 
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पर इसी समय पूरब तरफ से बाजे की आवाज इन लोगों के कानों में पहुंची । सिपाहियों के साथ साथ शिवदत्त भी 
चौकन्ना हो गया और गौर के साथ पूरब तरफ देखता हुआ बोला, “यह तो फौजी बाजे की आवाज है। वह देखो इसकी 
गत साफ कहे देती है कि राजा बीरेन्द्रसिंह की फौज आ रही है, क्योंकि बीरेन्द्रसिंह जब चुनार की गद्दी पर बैठे थे तो 
तेजसिंह ने अपने फौजी बाजे वालों के लिए यह खास गत तैयार की थी। तब से उनकी फौज में प्राय: यह गत बजाई 
जाती है। मै इसे अच्छी तरह जानता हूं। देखो वह गर्द भी दिखाई देने लगी, अब क्या करना चाहिये ? जहां तक मै 
समझता हूं तुम्हारे हमले की खबर रोहतासगढ़ पहुंची है और वह फौज रोहतासगढ़ से आ रही है मगर दो तीन सौ से 
ज्यादे आदमी न होंगे ।” 

इसके बाद पश्चिम की तरफ से बाजे की आवाज आई और गौर करने पर मालूम हुआ कि पश्चिम तरफ से भी 
फौज आ रही है। 

शिवदत्त के सिपाही बहुत मेहनत कर चुके थे, न भी मेहनत किये हों तो क्या था, राजा बीरेन्द्रसिंह की फौज की 
खबर पाकर अपने कलेजे को मजबूत रखना ऐसे सिपाहियों का काम न था जो वर्षो बिना तनख्वाह के सिर्फ मालिक 
के नाम पर अपने सिपाहीपन को टेरे जाते हों। उन लोगों ने घबड़ा कर शिवदत्त की तरफ देखा। यद्यपि कैद की सख्ती 
ने शिवदत्त की सूरतशकल और आवाज मे भी फर्क डाल दिया था मगर इस समय राजा वीरेन्द्रसिंह की फौज के आने से 
उसके चेहरे पर किसी त्तरह की घबराहट या उदासी नही पाई गई | शिवदत्त ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और 
हिम्मत दिलाने वाले शब्दों में कहा, “घबराओ मत हिम्मत, न हारो, हौसले के साथ भिड़ जाओ और इन समों का असबाब 
भी लूट लो, मगर इस बात का खूब ध्यान रक्खो कि भाग कर इस मकान के अन्दर न घुस जाना नही तो चारो तरफ से 
घेर कर सहज ही में मार डाले जाओगे। यदि मैदान में डटे रहोगे तो कठिन समय पड़ जाने पर भागने को भी जगह 
मिलेगी -"इत्यादि । * 

क्या करें ? लड़े या लड़े रुके या माग जायं ? इत्यादिसोच विचार और सलाह में ही बहुत सा अमूल्य समय निकल 
गया और धावा करते हुए राजा बीरेन्दरसिंह के फौजी सिपाहियों ने पूरव और पश्चिम तरफ से आ कर दुश्मनों को घेर 
लिया। यद्यपि शिवदत्त के सिपाही मागने के लिये तैयार थे मगर शिवदत्त के हिम्मत दिलाने वाले शब्दों की बदौलत जिन्हे 
वह बार बार अपने मुँह से निकाल रहा था थोड़ी देर के लिए अड़ गये और राजा बीरेन्द्रसिंह की फौज से जो गिनती में दो 
सौ से ज्यादे न होगी जी तोड़ के लड़ने लगे । उनके अटल रहने और जी तोड़ कर लड़ने का एक यह भी सबब था कि उन 
लोगों ने राजा बीरेन्द्रसिंह के फौजी सिपाहियों को जो वास्तव में रोहतासगढ़ से आये थे गिनती में अपने से बहुत कम 
पाया था। 

यह थोड़ी सी फौज जो रोहतासगढ़ से आई थी चुन्नीलाल ऐयार के आधीन थी। चुन्नीलाल ने जासूसों को भेज 
कर इस बात का पता पहिले ही लगा लिया था कि तालाब वाले तिलिस्मी मकान पर हमला करने वाले दुश्मन कितने और 
किस ढंग के है, इसके बाद उसने अपनी फौज को फैला कर दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लेने का उद्योग किया था और 
जो कुछ सोच रक्खा था वही हुआ | 

चुन्नीलाल की मातहत्‌ फौज ने दुश्मनों को घेर कर बेतरह मारा। चुन्नीलाल स्वयं तलवार ले कर मैदान में अपनी 
बहादुरी दिखाता हुआ अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ा रहा था और जिधर धँस जाता था उधर ही दस पाँच को खीरे 
फकड़ी की तरह काट गिराता था। यह हाल देख दुश्मन बगले झांकने लगे मगर लड़ाई इस ढंग से हो रही थी कि यहाँ से 
बच कर निकल भागना भी मुश्किल थां। दो घंटे की लड़ाई में आधे से भी ज्यादे दुश्मन मारे गये और वाकी भाग कर 
अपनी जान बचा ले गये। बीरेन्द्रसिंह के केवल बीस बहादुर काम आये। इस घमासान लड़ाई के अन्त में इस बात का 
कुछ भी पता न लगा कि शिवदत्त बहादुरी के साथ लड़ कर मारा गया या मौका मिलने पर निकल भागा। 

जब दुश्मनों में से सिवाय उन समों के जो मौत की गोद में सो चुके थे या जमीन पर पड़े सिसक रहे थे और कोई भी 
न रहा सब माग गये तब केवल दस बारह आदमियों को साथ लेकर चुन्नीलाल तिलिस्मी मकान की तरफ बढ़ा मगर 
मकान में पहुचने के पहिले ही सिपाही सूरत का एक आदमी जो उसी मकान में से निकल कर इनकी तरफ आ रहा था 
उसे मिला। उसके हाथ में लिफाफे के अन्दर बन्द एक चीठी थी जो उसने चुन्नीलाल के हाथ में दे दी और चुपचाप 
खड़ा हो गया। चुन्नीलाल ने भी उसी जगह अटक कर लिफाफा खोला और बड़े ध्यान से चीठी पढ़ने लगा। समाप्त 
होने तक कई दफे चुन्नीलाल के चेहरे पर हँसी दिखाई दी और अन्त में वह बड़े गौर से उस आदमी की सूरत देखने लगा 
जिसने चीठी दी थी तथा इसके बाद इशारे से सिर हिलाया मानों उस आदमी को वहां से बेफिकी के साथ चले जाने के 
लिये कहा और वह आदमी भी बिना सलाम किये झूमता हुआ वहाँ से चला गया । 
चुन्नीलाल कई आदमियों को साथ लेकर तिलिस्मी मकान के अन्दर गया। उसने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ५३० 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गया । 


देखा मगर किसी क़ोज़ा।प्रह, बज़ बाहड लिक्कत्रछ|औरुआसेसलहत हिम्नाहियों उक्तो।लेकरूरोहतासंगढ़ की तरफ लौट 


सातवां बयान 


ऊपर का बयान पढ़ कर हमारे प्रेमी पाठक ताज्जूब करते होंगे कि यह क्या हआ और क्या लिखा गया। और बातों 
को जाने दीजिए मगर अन्त मे यह कया आश्चर्य की बात हो गई कि चुन्नीलाल तिलिरमी मकान के अन्दर आया और मामूली 
तौर पर देख भाल कर चला गया, बेचारी किशोरी कामिनी और तारा की कुछ सुध न ली। खैर सब्र कीजिये और जरा 
हमारे साथ फिर उस जगह चलिये जहां श्यामसुन्दर भगवनिया मैरोसिंह कमलिनी लाडिली देवीसिंह और मूतनाथ को 
छोड़ आये है। j 
जिस समय भगवनिया ने कमलिनी को अपने सामने देखा वहं यदहवास हो गई, कलेजा कांपने लगा, सांस में 
रुकावट पैदा हुई और उसे मौत की सी तकलीफ मालूम होने लगी। उसने चाहा कि कमलिनी के पैरों पर गिर कर अपना 
कसूर माफ करावे मगर डर के मारे उसके खून की हरकत बिल्कुल बन्द हो गई थी इसलिये वह कुछ भी न कर सकी 
बल्कि क्रमश: बढ़ते ही जाने वाले खौफ के सबब बेदम होकर पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी । 
भगवानी की यह अवस्था देखकर कमलिनी को आश्चर्य मालूम हुआ क्यों उसने अभी तक श्यामसुन्दरसिंह और 
भगावानी का हाल न जाना था। भैरोसिंह ने भूतनाथ को रोशनी करने के लिये कह कर संक्षेप में वह सब हाल कमलिनी 
को कह सुनाया ज़ो मगवानी के विषय में श्यामसुन्दर से सुना था कमलिनीं को हद से ज्यादा क्रोध चढ़ आया मगर वह 
बुद्धिमान थी और इस बात को खूब समझती थी कि ऐसे मौके पर क्रोध के ऊपर अधिकार न कर लेने से प्राय: तकलीफ 
और नुकसान हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि डर के मारे या विशेष धमकाने से भगवानी का दम निकल जाय या वह 
जिसका दिल और दिमाग बहुत ही कमजोर है पागल हो जाय जैसा कि प्रायः हुआ करता है, तो बड़ी ही मुश्किल होगी 
और किशोरी कामिनी तथा तारा का कुछ भी पता न लगेगा । 
रोशनी हो जाने पर जब कमलिनी ने भगवानी की सूरत देखी तो मालूम हुआ कि उस पर हद से ज्यादे खौफ पड़ 
चुका है। आँखें बन्द है, चेहरे पर जर्दी छाई हुई है, और बदन काँप रहा है। कमलिनी ने कुछ ऊँची आवाज में कहा, 
“होश में आ और मेरी बाते सुन, एक दम नाउम्मीद न हो, कदाधित तेरी जान बच जाय ! 
इस आवाज ने बेशक अच्छा असर किया जैसा कि कमलिनी ने सोचा था। 'कदाचित्‌ तेरी जान बच जाय यह सुन 
कर भगवानी ने आँखें खोल दीं। कमलिनी ने फिर कहा, “यद्यपि तूने बहुत बड़ा कसूर किया है मगर मै वादा करती हूं कि 
यदि तू झटपट सच्चा हाल कह देगी तो तेरी जान छोड़ दी जायगी।” 
अब भगवानी उठ बैठी और अपने को सम्हाल कर हाथ जोड़ के कांपती हुई आवाज के साथ बोली, "क्या मेरी जान 
छोड़ दी जायगी ?" 
कम-हाँ छोड़ दी जायगी यदि सच्चा हाल कह कर अपना दोष स्वीकार कर लेगी और किशोरी कामिनी तथा तारा 
का ठीक ठीक पता बता देगी । 
भग-(कमलिनी के पैरों पर गिर कर और फिर खड़ी होकर ) बेशक मै कसूरयार हूं। जो कूछ मैने किया है 
मै साफ कह दूँगी। अफसोस लालच में पड़ कर मैने बहुत बुरा किया था। मुझे शिवदत्त ने धोखा दिया, बे समझे बूझे 


कमलिनी-यस बस, ज्यादे बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ कहना है जल्दी से कह दे, विलम्ब होना तेरे 
लिये अच्छा नहीं है। 

भगवानी ने सब हाल अर्थात्‌ जो कुछ उसने कसूर किया था सच सच कह दिया और अन्त में फिर कमलिनी के पैरों 
पर गिर कर बोली, "मैने कोई बात नहीं छिपाई, अब अपनी प्रतिज्ञानुसार मुझे छोड़ दीजिये |" 

"हां छोड़ दूँगी।" कह कर कमलिनी ने भूतनाथ और 'श्यामसुन्दरसिंह की तरफ देखा और कहा, "इसकी मुश्के 
बाँध लो और जहाँ उचित समझो ले जाकर अपनी हिफाजत मे रक्‍्खो। हम लोग मकान की तरफ न जाकर पहिले 
किशोरी कामिनी और तारा को छुड़ाने का उद्योग करते है और इसके बाद जैसा मौका होगा किया जायगा। कल इसी 
समय इसी जगह हम लोग या हम लोगों में से कोई आवेगा, तुम मौजूद रहना, भगवानी की बात सच निकली तो ठीक है 
नहीं तो एक बात भी झूठी निकलने पर कल इसी | जगह इसका सिर उतार लिया जायगा। बस अब मै एक पल भी 
नहीं रुक सकती । 
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भूतनाथ और प्रग्र्ली को इमा लैरोलिकहितीसिह्तपि को सा क्षलिए हुए कमलिनी वहाँ से 
रवाना हुई। इस समय उसके पास तिलिस्मी खंजर मौजूद था, वही तिलिस्मी खंजर जो मैरोसिंह का पत्र पा कर इन्द्रदेव 
ने उसे दे दिया था। 

वहाँ से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी थी जिससे मिली जुली छोटी बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला पीछे की तरफ दूर तक 
चला गयः था। कमलिनी अपने साथियों को लिये हुए उसी तरफ रवाना हुई। कमलिनी को अपने मकान के बर्बाद होने 
और लूटे जाने का इतना रंज न था जितना किशोरी कामिनी और तारा की अवस्था पर रंज था। वह आपुस में 
निम्नलिखित बातें करती हुई तेजी से उस पहाड़ी की तरफ जा रही थी :- 


कमलिनी -अफसोस, तारा ने बड़ा धोखा खाया। अब देखा चाहिए उन तीनों को मै जीता पाती हूं कि नही। 
लाडिली-किशोरी और कामिनी बेचारी ने न मालूम विधाता का क्या बिगाड़ है कि सिवा दुख के सुख तो उन्हें... : 
कमलिनी -दुःख ने ता पहिले ही उन्हे अधमूआ कर दिया था, अब देखा चाहिए कि कई दिन की भूख प्यास ने उन्हे 
जीता भी छोड़ा है या नहीं ? (रो कर) सच तो यह है कि यदि वे जीती जागती आज मुझे न मिली तो मै दोनों कुमारों को 
मुहँ दिखाने लायक न रहूंगी और जब इस योग्य हो जाऊंगी तो फिर जी कर ही क्या करूंगी। (कुछ सोचकर) नि:सन्देह 
अगर एसा हुआ तो आज मुझे भी उसी जगह मर कर रह जाना होगा। हे ईश्वर तेरी सृष्टि में एक से एक बढ़ कर 
खूबसूरत गुलबूटे मौजूद है, इन दोनों के लिए कमी नही है. क्या तू नही जानता कि उन कुमारो की जिन्दगी के लिए जिनकी, 
प्रसन्ना पर हमारी प्रसन्नता निर्भर है केवल ये ही दोनों है? अफसोस. यद्यपि कम्बख्त भगवानी से मै खटकी रहती थी 
मगर यह आशा न थी कि वह यहां तक कर गुजरेगी । 
भैरो -क्या आप जानती थीं कि मगवानी दिल की खोटी है ? 
कमलिनी -मुझे इस बात का निश्चय तो न था कि वह खोटी है मगर उसके यात बात पर कसम खाने से मै खटकी 
रहती थी, क्योंकि मै खूब जानती हू कि जो आदमी लापरवाही के साथ बात बात पर कसमै खाया करता है वह वास्तव में 
झूठा और खोटा होता है। मायारानी के सत्संग के सबब से यदि वह मेरे इस तिलिस्मी मकान के तहखाने के भेद से 
अनजान रहती तो मै स्वंय उसे वह भेद कदापि न बताती। तिस पर भी खुटका बना रहने के कारण मै स्वंय जब ताला खोल 
कर उस तहखाने और सुरंग में जाती थी तो ताले को जमीन पर नही रख देती थी बल्कि कुण्ड में लगा कर ताली अपने 
पास रख लेती थी। जिससे तहखाने या सुरंग में जाने के बाद पीछे से कोई आदमी ताला बन्द करना तो दूर रहे जंजीर भी 
न चढ़ा सकं । 
देवी -वेशक यह बड़ी चालाकी की बात है. जब खाली कुण्डी में ताला लगा रहेगी तो किसी तरह कोई जंजी नही 
चढ़ा सकता । 
कमलिनी -और यह बात तारा को मालूम थी मगर अफसोस उसने इस पर कुछ ध्यान न दिया और धोखा खा गई। 
मै बहुत दिनों से इस फिक्र में थी कि भगवानी को अच्छी तरह जाँच कर खटका मिटा लिया जावे लेकिन इतनी फुर्सत न 
मिली। दस दिन'निश्चिंत होकर घर में बैठने की कभी नौबत ही न आई। मगर आश्चर्य की बात है कि भगवानी ने इतनी खोटी 
होने पर मी हमारे यहां की कोई बात मायारानी के कान तक म पहुंचाई क्योंकि अभी तक कोई ऐसी यात पाई नहीं गई 
जिससे मै समझती कि मेरा फलाना भेद मायारानी को मालूम हो गया है। 
भैरो-यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मौका मिलने पर आदमी कौ तबीयत एकाएक बदल जाय एक पुरानी 
मसल चली आती है कि 'आदमी का शैतान आदमी होता है। इसका मतलब यही है कि चालाक और धूर्त आदमी अपनी 
लच्छ दार बातो मे फंसा कर किसी भी आदमी की तबीयत को बदल सकता है। मन बडा ही चंचल है. इसे स्वाधीन 
रखना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सैकड़ो वर्षो का उद्योग भी जो केवल मन को स्वाधीन करने के 
विषय में किया गया था बात की बात में वृथा हो चुका है। हाँ, नेक और बदआदमियो के मन में इतना भेद अवश्य होता है 
कि भाव बदल जाने या धोखे में पड़ कर किसी बुराई के हो जाने पर नेक आदमी तुरन्त चौकन्ना हो जाता है और सोचता 
है कि 'बेशक यह काम मुझसे बुरा हो गया मगर बुरे मनुष्य में जिसने अपने मन पर अधिकार जमाने केलिए कुछ उद्योग न 
किया हो यह बात नही होती । जो आदमी इस बात को सोचता है कि मन क्या वस्तु है, इसकी चंचलता कैसी है, ये कितनी 
जल्दी बदल जाने की सामर्थरखता है या उसे अधिकार में न रखने से क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, उसके हृदय में एक 
ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसकी उत्पत्ति तो विचार शक्ति से है मगर यह कहना बहुत कठिन है कि वह स्वयं क्या पदार्थ 
है?? उसका काम यह है कि मन की चंचलता या शिथिलता के कारण यदि कोई बुराई होना चाहती है तो वह विचित्र ढंग का 
खुटका पैदा करके तुरन्त खबर दे देता है कि यह काम बुरा है या तुने बुरा किया । यह विषय बड़ा गभीर है, ऐसे समय में 
अर्थात्‌ राह चलते चलते इस विषय को स्पष्ट रूप से मै नहीं दिखा सकता मगर मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि 
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आदमी का शैवी दमी शीत है| आदी र्न 
शक्ति की दृढ़ता और स्थिरता पर निर्भर है कि किसका मन कितनी देर में बदल सकता है। मगवानी औरत की जात है 
जिनका मन बनिस्वत मर्दों के बहुत कमजोर हाता है। ऐसे को यदि तीन धूतों की लच्छेदार बातों ने जो आपके यहां कैद 
थे मौका पा कर बदल दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, इससे इस बात को निश्चित नहीं कह सकते कि भगवानी 
अवश्य पहिले से ही खोटी थी या पहिले अच्छी थी वीच में खोटी बना दी गई। 
कमलिनी -( मैरोसिंह के विचार से प्रसन्न होकर ) बेशक तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, मै स्वीकार करती हूँ 
देवी -( भैरोसिंह की पोठ मुहब्बत'से ठोंक कर ) शावाश !मै यह जानकर प्रसन्न हुआ कि तुम मन की 
अवस्था को अच्छी तरह समझते हो जिसका नतीजा भविष्य में बहुत अच्छा निकलेगा। ईश्वर हमारे उस मनोरथ को पूरा 
कर जिसकं लिए इस समय तेजी और घबड़ाहट के साथ हम लोग जा रहे है तो किसी समय इस विषय पर बहुत सी बातें 
मै तुमसे कहूंगा । 
इन लोगो का राह चलने या स्थान खोजने में किसी तरह की कठिनता न हो इसलिए विधाता ने आसमान पर 
कुदरती माहताब जला दी थी और वह क्रमश: ऊंची होकर पृथ्वी के इस खण्ड की उन तमाम चीजों को जो किसी आड़ में 
न थी साफ दिखाई देने में सहायता कर रही थी। यही सबब था कि इन लोगों को उन कठिन रास्तों पर चलने में विशेष 
कष्ट न हुआ जो बहुत ही पथरीला खराब और चकाबू के नक्शे की तरह पेचीला था। 
पहाड़ियों पर घूम फिर कर चढ़ते उतरते हुए ये लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और 
बीच में एक बारीक पगडएडी थी जिसके देखने से साफ मालूम होता था कि कारीगरों ने बड़े बड़े ढोकों को काटकर यह रास्ता 
तैयार किया होगा। यहाँ पर कमलिनी और लाडिली घोड़ो पर से उतर पड़ीं और उन्हे एक पेड़ से बाध आगे की तरफ 
रवाना हुई कमलिनी आगे आगे जा रही थी, उसके पीछे लाडिली और फिर दोनो ऐयार आश्चर्य से चारों तरफ देखते और यह 
साचते हुए जा रहे थे कि नि:सन्देह अनजान आदमी जिसे इस रास्ते का हाल मालूम न हो यहां कदापि = हीआ सकता। 
इस पगडण्डी पर दो सौ कदम जाने बाद साफ पानी से मरा हुआ एक पतला चश्मा मिलाःजो। इन लागैकी राह 
काटता हुआ दाहिन से बाई तरफ को बह रहा था। अब कमलिनीउसी नहर के किनारे किनारे बाई तरफ जाने लगी मगर 
अपनी तेज निगाहें उन छोटे छोटे जंगली पेड़ों पर बड़ी सावधानी से डालती जाती थी जो उस चशे के दोनों किनारों पर 
बड़ी खूबी और खूबसूरती के साथ खड़े इस समय की ठंड़ी ठंडी हवा के नर्म झोकों मे नए शराबियों की तरह धीरे धीरे झूम 
रहे थे। 
यकायक कमलिनी की निगाह एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसके दोनों तरफ पत्थरो के ढोके इस तौर पर पड़े हुए थे मानों 
किसी ने जानबूझ कर इकट्ठे किये हों। यहां पर कमलिनी रुकी और कुछ सोचने बाद अपने साथियों को लिये चश्मे के 
पार उत्तर गई जिसके आगे थोड़ी ही दूर जाने बाद ढालवी जमीन मिली मगर लाडिली और दोनो ऐयार कमलिनी के पीछे 
पीछे चले ही गये। दो सौ कदम से ज्यादेः.न गये होंगे कि ये लोग एक गुफा के मुहाने पर पहुंच कर रुक गये। कमलिनी 
न दवीसिह से मोमबत्ती जलाने के लिए कहा और जब मोमबत्ती जल चुकी तो सब उस खोह के अन्दर घुसे। खोह की 
अवस्था दंखने रा जाना जाता था कि वर्षो से इसकी जमीन ने किसी आदमी के पैर न चूमे होंगे बल्कि कह सकते है कि 
शायद किसी जगली जानवर ने भी इसके अन्दर आने का साहस न किया होगा। थोड़ी ही दूर पर खोह का अन्त हुआ 
और इन लोगों ने अपने सामने लोहे का एक बन्द दर्वाजा देखा। कमलिनी ने लाडिली पर एक भेद भरी निगाह डाली 
आर कहा, “इस दर्वाजे का हाल रगा गोपालसिंह के सिवाय कोई भी नही जानता। मुझे तो खून से लिखी किताब की 
बदौलत इसका हाल मालूम हुआ है, इसकी चाबी भी इसी जगह मौजूद है'। यह कह कर कमलिनी ने तिलिस्मी खंजर के 
जे सं दर्वांज के दाहिनी तरफ बीचों बीच की जमी ठोंकी जो वास्तव में किसी धातु की थी मगर मुददूत से काम मेन 
आन क कारण उसका रग पत्थर के रंग में मिल गया था। 
ठुकने साथ ही यित्ते भर का एक पल्ला अलग हो गया और उसके अन्दर हाथ डाल कर कमलिनी ने कोई पेंच दयाया 
और इसके साथ ही हलकी आवाज देता हुआ दर्वाजा खुल गया। कमलिनी ने उस खिड़की को बन्द कर दिया जिसके 
अन्दर हाथ डालकर पच घुमाया था और इसके बाद सभो को लिए हए दर्वाजे के अन्दर चली गई। 
दर्वाजा खोलने के लिए जिस तरह की घाभी इस तरफ थी उसी तरह की दर्वाजे के दूसरी तरफ भी थी अर्थात दूसरी 
तरफ भी उसी तरह की ताली और पेंच मौजूद थी जिसेघुमा कर कमलिनी ने दर्वाजा बन्द किया और साथियों को साथ 
लिए हुए आगे की तरफ बढ़ी। इन समों को घटे भर तेजी के साथ जाना पड़ा और इसके बाद मालूम हुआ कि सुरंग के 
दूसरे मुहाने पर पहुंच गये क्योंकि यहां भी उसी रंग ढंग का दर्वाजा बना हुआ था। फमलिनी ने उस दर्वाजे को भी खोला 
और समा का साथ लिये हुए अन्दर चली गई। यहां पर रास्ता दो हो गया था अर्थात्‌ एक सुरंग बाई तरफ गई हुई थी 
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और दूसरी दाहिनी तरिंका-कमलिनीन/ नेरीसिंह्आऑरदेवीसिंहें की तिरंकदेख के कह; 5 मुझे/वालूम है कि दाहिनी कर 
जाने से हम लोग उस कोठरी में पहुंचेंगे जिंसमें कैदी लोग कैद थे या जो कैदखाने के नाम से पुकारी जाती है, और यं 
तरफ जाने से हम लोग उस सुरंग के बीचोबीच में पहुंचेंगे जिसमें किशोरी कामिनी और तारा को भगवनिया ने फॅसा 
रवखा है । आप लोगों की क्या राय है किधर चलना चाहिये ?” 
देवी -हम लोगों को पहिले उस सुरंग ही में चलनाचाहिए जिसमें किशोरी कामिनी और तारा को जल्द देखें । 
इस बात को सभों ने पसन्द किया और कमलिनी ने बाई तरफ का रास्ता लिया। दो चार कदम जाने के बाद भैरोसिंह 
ने कहा, “मै समझता हूं कि अब बीस पचीस कदम से ज्यादे न चलना होगा और उस ठिकाने पहुंच जांयगें जहां शीघ्र 
पहुंचने की इच्छा है ! 
'कमलिनी -यह बात तुमको कैसे मालूम हुई ? 
भैरो - (छत और दोनों तरफ की दीवार की तरफ इशारा करके) देखिये छत और दीवार नम मालूम होती है, कही 
कहीं पानी की बूंदे भी टपक रही है इससे निश्चित होता है कि इस समय हम लोग तालाब के नीचे पहुंच गये है। 
कमलिनी ने कहा, "ठीक है, तुम्हारा सबूत ऐसा नहीं है कि कोई काट सके |" 
थोड़ी ही दूर आगे जाने बाद एक छोटी सी खिड़की मिली । इसका दर्वाजा भीउसी ढंग से खुलने वाला था जैसा 
कि पहिज़ा और दूसरा दर्वाजा जिनका हाल हम ऊपर लिख आये है। कमलिनी ने दर्वाजा खोला। ' 
इस समय इन चारों का कलेजा धकधक कर रहा था क्योंकि अब ये लोग किशोरी कामिनी और तारा की किस्मतों 
का फैसला देखने.वाले थे और उनके दिलों का यह खुटका क्रमशः बढता ही जाता था कि देखे बेचारी किशोरी कामिनी 
और तारा को हम लोग किस अवस्था में पाते है। कही ऐसा न हुआ हो कि वे तीनों भूख प्यास के दुख को न सह कर इस 
दुनिया से कूच कर गई हों और इस समय उनकी लाशों सामने पड़ कर हम लोगों को भी दीन दुनिया के लायक न रक्खें। 
यहाँ पर एक मोमबत्ती और जला ली गई। दर्वाजा खुला और ये चारों उसके अन्दर गये। आह यहां यकायक 
जमीन पर सामने की तरफ तीन लाशे पड़ी हुई दिखाई दीं जिन पर नजर पड़ते ही कमलिनी के मुहँ से एक चीख निकल 
पड़ी और वह 'हाय' करके उन लोगो के पास जा पहुंची । द ३ 
ये तीनों लाशें किशोरी कामिनी और तारा की थी जो भूख और प्यास की सताई हुई इस अवस्था को पहुंच गई थी। 
तारा के बगल में तिलिस्मी नेजा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जोड़ की अंगूठी उसकी खूबसूरत उंगली में पड़ी हुई 
शी . 
कमलिनी ने सबसे पहिले किशोरी के कलेजे पर हाथ रक्खा। कलेजे की धड़कन बन्द थी और शरीर मुर्दे की तरह 
ठंडा था। कमलिनी की आखों से आंसू की बूंदें गिरने: लगी, मगर उसने किशोरी की नब्ज पर हाथ रक्खा और साथ 
ही इसके खुश होकर बोल उठी, “अहा, अभी नब्ज चल रही है ! आशा है कि ईश्वर मेरी मेहनत सफल करेगा !! 
कमलिनी ने तारा और कामिनी की मी जांच की, दोनों ऐयारों ने भी सभों को गौर से देखा। किशोरी कामिनी और 
तारा तीनों की अवस्था खराब थी, होश हवास कुछ भी न था, सांस बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती थी, हां नब्ज का कुछ कुछ 
पता लगता था जो बहुत ही बरीक और सुस्त चल रही थी। यद्यपि यह जान कर समो को कुछ प्रसन्नताहुई कि ये तीनों 
अभी जीती है मगर फिर भी उन तीनों की अन्तिम अवस्था इस बात का निश्चय नही कर सकती थी कि इनकी जान 
निःसन्देह बच ही जायगी, और यही कारण था कि जिससे कमलिनी लाडिली देवीसिंह और भैरोसिंह का कलेजा कांप 
रहा था और आंखें डबडबाई हुई थी । 
देवीसिंह ने अपने बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें लाल रंग का कोई अर्क था उसी में से थोड़ाथोड़ अर्क उन 
तीनों के मुहं में (जो प्रहिले ही से खुला हुआ था ) डाला और थोड़ी देर बाद नब्ज पर हाथ रक्खा। नब्ज पहिले से कुछ 
तेज मालूम हुई और सांस भी कु थलने लगीं । 
भैरो -इन तीनो को यहां से बाहर निकाल कर मैदान में ले चलना चहिये क्योकि जब तक ठण्डी और ताजी हवा 
मिलेगी इनकी अवस्था ठीक न होगी ! 
देवी - बेशक ऐसा ही है, इस सुरंग की बन्द हवा हमारे इलाज को सफल न होने देगी । 
'कमलिनी -तो पहिले यही काम करना चाहिये । 
इतना कह कर कमलिनी ने तारा की उंगली से तिलिस्मी नेजे के जोड़ की अंगूठी निकाल ली और मैरोसिंह को 
देकर कहा, “इस अंगूठी को तुम पहिर लो जिसमे इस तिलिस्मी नेजे को अपने पास रख सको, क्योंकि इन तीनों को 
बाहर ले जाने के बाद लाडिली और देवीसिंह को साथ लेकर थोड़ी देर के लिए मै तुमसे अलग हो जाऊंगी और किशोरी 
कामिनी तथा तारा की हिफाजत के लिए तुम अकेले रह जाओगे। " 
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कह रही थी कि मे एक हलकी पतली तथा नाजुक तलवार की हिफाजत कर रही हूँ, पीठ पर गैंडे की एक छोटी सी ढाल 
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“मै आपका मतलब समझ गया ।” कहकर मेरोसिह ने अंगूठी लेकर अपनी उंगली मे पहिर ली। 
कमलिनी - मेरे इस कहने से तुमने क्या मतलब निकाला ? मेस इरादा क्या समझे ? 
भैरो - यही कि आप लोग माधवी मनोरमा और शिवदत बन कर उन दुश्मनों को धोखा दिया चाहते है क्योंकि 
वे लोग अभी तक बेहद उथल पुथल मचाने पर भी आपके मकान के बाहर न हुए होंगे । 
कमलिनी -शावाश [तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बेशक मेरा यही इरादा है | 
दो दफ करके हिफाजत के साथ चारों आद्रमियों ने किशोरी कामिनी और तारा को सुंरग के बाहर निकाला और 
देवीसिंह तथा भैरोसिंह बड़ी मुस्तैदी से किशोरी कामिनी और तारा का इलाज करने लगे। जब कमलिनी को इस बात 
का निश्चय हो गया कि अब इन तीनों की जान का खौफ नही है तब वह देवीसिंह और लाडिली को साथ लेकर फिर उसी 
सुरंग में घुसी अबकी दफे वह कैदखाने वाली कोठरी में गई और वहां कार्रवाई का पूरा मौका पाकर इन तीनों ने माधवी, 
मनोरमा और शिवदत्त बन जो कुछ किया उसका हाल हम ऊपर के बयानों में लिख चुके है | ५ 
पाठक महाशय, अब आप यह तो समझ ही गये होंगे कि दुश्मनों ने खोज ढूंढ़ कर तहखाने में से जिन कैदियों को 
निकाला वे वास्तव में माधवी मनोरमा और शिवदत्त न थे बल्कि कमलिनी लाडिली और देवीसिंह थे। खैर अब इस तरफ 
आइए और किशोरी कामिनी तथा तारा का हाल देखिये जिनकी हिफाजत के लिए केवल भैरोसिंह रह गये थे । 
ताकत पहुंचाने वाली दवाओं की बरकत से किशोरी कामिनी और तारा ने उस समय आँखे खोली जब आसमान पर 
सुबह की सुफैदी फैल चुकी थी। पूरब से निकल कर क्रमशः फैल जाने वाली लालिमा रात भर तेजी के साथ चमकने 
वाले सितारों और सर्दार चन्द्रदेव को सूर्यदेव के अवाई की सूचना दे रही थी, और इसी सबब से तारों 
समेत तारापति भी नौ दो ग्यारह होने के उद्योग में लगे हुए थे, तथा भैरोसिंह आसमान की तरफ मुँह किये बड़ी दिलचस्पी 
के साथ इस शोभा को देख कर सोच रहा था कि 'वाह, ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है ? करोड़ों आदमी ऐसे होंगे जो 
चन्द्रदेव की यह अवस्था देख सूर्यदेव ही के ऊपर इनसे वैर रखने का.कलंक लगाते होंगे जिनकी बदौलत चन्द्रमा में 
रोशनी है और वह खूबसूरती तथा उद्दीपन का मसाला गिना जाता है। 
इस समय भैरोसिंह को यह देख कर कि किशोरी कामिनी और तारा ने आँखें खोलदी है बड़ी खुशी हुई और उसने 
समझा कि अब मेरी मेहनत ठिकाने लगी, मगर अफसोस, उसे इस बात की कुछ खबर न थी कि बदकिस्मती ने अभी 
तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा या विधाता.अभी भी उन लोगों के अनुकूल नहीं हुआ । 


आठवां बयान 


भगवानी को भूतनाथ के हवाले कर के जब कमलिनी चली गई तो भूतनाथ एक पत्थर की चट्टानपर बैठ कर 
सोचने लगा। श्यामसुन्दरसिंह किसी काम के लिए चला गया था और मगवानी उसके सामने दूसरी चट्टान पर्‌ सिर 
पकड़े बैठी हुई थी। उसके हाथ पैर खुले थे मगर भूतनाथ के सामने से भागजाने की हिम्मत उसे न थी। भूतनाथ क्या 
सोच रहा था या किस विचार में डूबा हुआ.था इसका पताअभी न लगता था मगर उसके ढंग से इतना जरुर मालूम होता 
था कि वह किसी गम्भीर चिन्ता में डूबा हुआ है जिसमें कुछ कुछ लाचारी और बेबसी की झलक भी मालूम होती थी। वह 
घन्टों तक न जाने क्या कया सोचता रहा और बहुत देर बाद लम्बी सांस लेकर धीरे से बोला, “बेशक वही था और अगर 
वही था तो उसने मुझे अपनी आँखों की ओट होने न दिया होगा....." 

यह बात भूतनाथ ने इस ढंग से कही मानों वह स्वयं अपने दिल को सुना रहा और आगे भी कुछ कहा चाहता है 
मगर पास ही से किसी ने उसकी अधूरी बात का यह जवाब दे दिया-”हाँ, आंखों की ओट नही होने दिया | 

भूतनाथ चौक पड़ा और मुड़ कर पीछे की तरफ देखने लगा। उसी समय एक आदमी भूतनाथ की तरफ बढ़ता 
हुआ दिखाई दिया जो तुरन्त भूतनाथ के सामने आकर खड़ा हो गया। चन्द्रदेव जिनको उदय भये अभी आधी घड़ी भी 
नहीं हुई थी इस नये आये हुए मनुष्य की सूरत शक्ल को अच्छी तरह नही तो भी बहुत कुछ दिखा रहे थे। इसका कद 
नाटा, बदन गठीला और मजबूत था, रंग यद्यपि काला तो न था मगर गोरा भी न था। चेहरा कुछ लम्बा, सिर पर बड़े बड़े 
घुँघराले बाल इतने चमकदार और खूबसूरत थे कि ऐयारों को उन पर नकली या बनावटी होने का गुमान हो सकता था। 


` चुस्त पायजामा और घुटने तक का चपकन जिसमें बहुत से जेब थे पहिरे और उस पर रेशमी कमरबन्द बांधे हुए था. केवल 


कमरवन्द ही नही बल्कि कमरबन्द के ऊपर बेशकीमत कमुन्द इस खूबसूरती के ढंग से लपेटे हुए था कि देखने से औरों 
को तो नही मगर ऐयारों को बहुत ही खूबसूरत जंचती होगी। कमर मे बाई तरफ 'लटकने वाली तरवार की म्यान साफ 
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जो यह अद्भुत मनुष्य बात बात में भूतनाथ को दबाये जाता है। इसके मुँह से जितने शब्द निकलते है सब हुकूमत 
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भी लटक रही थी, और हाथ में कोई चीज थी जो कपड़े के अन्दर लपेटी हुई थी । यह सब कुछ था मगर उसके सर पर 
टोपी पगड़ी या मुँडास। उत्यादि कुछ भी न था अर्थात्‌ वह सिर से नगा था। यह आदमी जिस ढंग और चाल से घूम 


कर भूतनाथ के सामनं आ खड़ा हुआ उससे मालूम होता था कि इसके बदन में फूती और चालाकी कूट कूट कर भरी हुई 


है।कई सायत तक भूतनाथ चुपचाप गौर से उसकी तरफ देखता रहा और वह भी काठ की तरह खड़ा रहा। आखिर 
भूतनाथ ने कहा, “क्या तुम बहुत देर से हमारे साथ हो ? 

आदमी - बहुत दर ही नहीं बल्कि बहुत दूर से भी । 

भूत - ठीक है, मैने रास्ते में तुम्हें एक झलक देखा भी था। 

आदमी - मगर कुछ बोले नहीं और मै भी यह सोच कर छिप गया कि कमलिनी के सामने कहीं तुम्हारी बेइज्जती न 
हो। | 

भूत ¬ और ताज्जुब नहीं कि यह भी सोच लिया हो कि इस समय भूतनाथ अकेला नहीं है। 

आदमी - शायद यह भी हो !(हंस कर ) मगर सच कहना, क्या तुम्हें विशवास था कि कभी मुझे फिर अपने सामने 
देखोगे. ? 

भूत - नहीं कभी नहीं स्वप्न में भी नही 


आदमी - अच्छा तो फिर आज का दिन बहुत मुबारक समझना चाहिये । 
यह कह कर वह बड़े जार से हंसा । 
भूत - आज का दिन शायद तुम्हारे लिए मुबारक हो मगर मेरे लिए तो बड़ा ही मनहूस है। 
आदमी - इसलिए कि तुम मुझे मरा हुआ समझते थे ? 
भूतनाथ - कंवल मरा ही हुआ नहीं बल्कि पञ्चतत्व मे मिल गया हुआ ! 
आदमी - ओर इसी सं तुमनिश्चिन्तथे तथा समझते थे कि तुम्हार सच्चे दोषो को जानने वाला दुनिया मे कोई नही 
रहा ! 
भूतनाथ - अब मुझे अपने दोषां क प्रकट होने का डर नहीं है क्योंकि राजा बीरेन्दसिंह और उनके लड़कों तथा 
ऐयारों की तरफ से मुझे माफी मिल गई हे। 
आदमी - किसकी बदौलत ? 
भूत - कमलिनी की बदौलत । 
आदमी - ठीक है नगरउस सोहागिन की तरफ से तुम्हें माफी न मिली होगी जिसने अपना नाम तारा रक्खा हुआ है. 
बल्कि उसे इस बात की खबर भी न होगी कि तुम उसकं.. 
भूत - ठहरो ठहरो तुम्हे इसका खयाल रख के कोई नाजुक वात कहनी चाहिये कि मेरे सिवाय कोई और सुनने 
वाला तो नहीं है ! 
आदमी - कोई जरुरत नहीं कि मै इस यात का ध्यान रक्खूं। मै अन्धा नही हूं इसलिए इतना तो तुम्हें विश्वास ही 
होना चाहिये कि भगवानी मेरी आँखों की आड़ में न होगी ! 
भूत - खैर तो मगवानी के सामने जरा सम्हल के बातें करो । 
आदमी - सो कैसे हो सकता है ? मै विना बातें किये टल नहीं सकता और तुम कमलिनी के डर से भगवानी को 
बिदा नही कर सकते। अच्छा देखो, मे तुम्हारी इज्जत का ख्याल करके भगवानी को विदा कर देता हूं. !( भगवानी से) 
"जा रे, तू यहां से चली जा !जहां तेरा जी चाहे चली जा ! 
भूत - ( कांप कर ) नही नहीं ऐसा न करो ! 
आदमी - मै तो ऐसा ही करूंगा !( भगवानी से) जा रे !तै जाती क्यों नहीं ? क्या मौत के पंजे से बचना तुझे अच्छा 
नहीं लगता |! 
भूत - मै हाथ जोड़ता हूं, माफ करो, जरा सोचो तो सही | 
आदमी - तुमने उस वक्त क्या सोचा था कि अब मै सोचूं ? 
भूत - अच्छा तबएक काम करो, इसके हाथ पैर ग्रांध कर अलग कर दो, फिर हम बातें कर लेंगे। 
आदमी - ( भगवानी से ) क्‍यों रे, हाथ पैर बंधवा के जान देना मंजूर है या भाग जाना पसन्द करती है? 
इस आदमी और भूतनाथ की बातें सुन भगवानी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या सबब है 
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लापरवही के 8#क ही है अरि इसके त मलम के भह सिकल हुए शब्द उसकी बेवसी लाचारी और कमजोरी 


की सूचना देते है। साफ साफ जान पड़ता 'है कि भूतनाथ इससे दबता है और इस i 
बहुत बुरा मालूम हुआ है। निसन्देह इसमें और भूतनाथ में कोई भेद की उतर है जिसे इतना पट 7 हा 
चाहता। जो हो पर मुझे इन बातों से क्या मतलब ? सच तो यों है कि इस समय इसका यहां आना मेरे लिये 
है। साफ देख रही हूं कि वह मुझे चले जाने shes हि 
न मूझे चले जाने का हुक्म दे रहा है और मूतनाथ जोर करके उसका हुक्म टाल नही सकता 
अतएव विलम्ब करना नादानी है, जहां तक जल्द हो सके यहां से भाग जाना चाहिए यद्यापि कमलिनी ने वादा किया है 
hese Se जाने पर तेरी जान छोड़ दी जायेगी-फिर भी पराधीन और खतरे में तो पड़ी ही 
Res , र किशोरी भूख प्यास की तकलीफ से मर गई हों और इस सबब से कमलिनी 
मरा, र ले !नहीं नहीं ऐसा न होना चाहिये। इस समय ईश्वर ही ने मेरी मदर्द की है जो इस 
आदमी को यहां भेज दिया है अस्तु जहां तक हो सके भाग जाना ही उचित है। 
इन बातों को सोचकर भगवानी उठ खड़ी हुई और घने जंगल की तरफ रवाना हो गई। फिर फिर कर देखती 
जाती थी कि कहीं भूतनाथ मेरे पीछे तो नहीं आता, मगर ऐसा न था और इसलिए वह खुशी खुशी कदम बढ़ाने लगी। 
उसने यह भी सोच लिया था कि माधवी मनोरमा और शिवदत्त मेरी बदौलत छूट गये है इसलिये उन तीनों में से चाहे 
जिसके पास मै चली जाऊंगी मेरी कदर होगी और मुझे किसी बात की परवाह न रहेगी। भगवानी स्वयम्‌ तोचली गई 
मगर घबराहट में उसने उन कीमती जेवरों और जवाहिरात की चीजों की गठरी उसी जगह छोड़ दी जो कमलिनी के घर 
से लूट कर लाई थी । यह गठरी अभी तक उसी जगह एक पत्थर के ढोंके पर पड़ी हुई थी और इस पर किशोरी 
कामिनी तथा तारा को-छुड़ने की जल्दी में कमलिनी ने भी विशेष ध्यान न दिया था, तो भी एक तौर पर यह गठरी भी 
भूतनाथ के ही सुपुर्द थी । 
भगवानी को इस तरह चले जाते देख मूतनाथ की आँखो में खून उतर आया और क्रोध के मारे उसका बदन काँपने 
लगा। उसने जोर से जफील ( सीटी ) बुलाई और इसके.बाद उस आदमी की तरफ देख -के बोला- 
भूत-बेशक तुमने बहुत बुरा किया कि भगवानी को यहां से बिदा कर दिया, मै तुम्हारी इतनी जबर्दस्ती किसी तरह 
बर्दाश्त नहीं कर सकता ! 
आदमी-( जोश केसाथ ) तो क्या तुम मेरा मुकाबला करोगे ? कह दो, कह दो-हाँ कह दो !! 
भूत -आखिर तुममें क्या सुरखाब का पर लगा हुआ है जो इतना बढ़े चले जाते हो !मै भी तो मर्द हूं. !! 
आदमी-( बहुत जोर से हंस कर -जिससे मालूम होता था कि बनावटी हंसी है) हाँ हाँ मै जानता हूं कि तुम मर्द हो 
और इस समय मेरा मुकाबला किया चाहते हो ! 
यह कह कर उसने पीछे की तरफ देखा क्योंकि पत्तों की खड़खड़ाहट तेजी के साथ किसी के आने की सूयना देने 
लगी थी। 
पाठकों को याद होगा कि कमलिनी यहां पर अकेले भूतनाथ को नही छोड़ गई थी बल्कि श्यामसुन्दरसिंह को भी 
छोड़ गयी थी । कमलिनी के चले जाने बाद श्यामसुन्दरसिंह भूतनाथ की आज्ञानुसार यह देखने के लिए वहां से चला 
गया था कि जंगल में थोड़ी दूर पर कही कोई ऐसी जगह है जहां हम लोग आराम से एक दिन रह सकें और किसी आने 
जाने वाले मुसाफिर को मालूम न हो। यही सबब था.कि इस समय श्यामसुन्दरसिंह यहाँ मौजूदन था और भूतनाथ ने उसी 
को बुलाने के लिए जफील दी थी जिसके आने की आहट इन लोगों को मिली। 

_ आदमी-( SF से) मैं तो पहिले ही समझ चुका था कि तुम श्यामसुन्दरसिंह हो बुला रहे हो म गर तुम विश्वास 
करो कि उसके नी से मै डरता नहीं हूं बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर अफसोस करता हूं। मर्दे आदमी, तुमने इतना न सोचा 
कि जब भगवानी के सामने तुम मेरी बातों को सुन नही सकते थे तो श्यामसुन्दरसिंह के सामने कैसे सुनोगे ? खैर मुझे 

इन बातों से क्या मतलब, तुम्हें अख्तियार है चाहे दो सौ आदमी इकद्ठे कर लो ! 
भूत-( घबराहट की आवाज से) तुम तो इस तरह की बातें कर रहे हो जैसे अपने साथ एक फौज लेकर आये हो ! 
आदमी-वेशक ऐसा ही है, ( दो कदम आगे बढ़ कर और अपने हाथ की वह गठरी दिखा कर जिसमेंकोई चीज 
लपेटी हुई थी ) इसके अन्दर एक ऐसी चीज है जिसका होना मेरेसाथ वैसा ही है जैसा तुम्हारे साथ एक हजार बहादुर 
सिपाहियों का होना । क्या तुम नही जानते कि इसके अन्दर कया चीज है? नही नही. तुम बेशक समझ गये होगे कि इस 
कपड़े कोअन्दर...(कुछ रुक कर ) हां ठीक है. पहिला नाम चाहे कुछ भी हो मगर अब हमको उसे 'तारा ही कह कर 
बुलाना चाहिये-अच्छा तो हम क्या कह रहे थे ? हाँ याद आया. इस कपड़े के अन्दर तारा की किस्मत बन्द है। क्या तुम 
इसे खोलने के लिए हुक्म देते हो ? मगर याद रक्खो कि खुलने के साथ ही इसमें से इतनी कड़ी आँच पैदा होगी कि 
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जिसे देखते ही तुम भेरंनही जि।अगि-चाह वहीं ऊचि' मेरेंटंदिली की कितेमी ही ठण्ड की भें करे । 
भूत-( काप कर और दो कदम पीछे हट कर ) ठहरो, जल्दी न करो, में हाथ जोड़ता हूं, जरा सब्र करो ! 
आदमी-अच्छा क्या चाहते हो, जल्दी कहो ? 
भूत-पहिले यह बताओ कि आज ऐसे समय में तुम मेरे पास क्यों आए हो ? 
आदमी-( जोर से हंस कर ) क्या बेवकूफ आदमी है ! अबे तै इतना नहींसोच सकता कि मै उसी दिन से तुझे खोज रहा 
होऊंगा जिस दिन तूने मुझ पर सफाई फा हाथ फेरा था मगर लाचार था कि तेरा पता ही नहीं लगता था। मै नहीं जानता 
था कि भूतनाथ के चोले के अन्दर वही हरामी सूरत छिपी हुई है जिसे मैं वर्षो से ढूंढ़ रहा हूं, अगर जानता तो कभी का 
तुझसे मिल चुका होता, इतने दिन मुफ्त में गवा कर आज की नौबत न आई होती । अच्छा पूछो और क्या पूछते हो। 
भूत -(बहुत देर तक सोचने के बाद सिर नीचा कर के) क्या मै आशा कर सकता हूं कि थोड़े दिन तक तुम मुझे और 
छोड़ दोगे? मै प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके बाद स्वयम्‌ तुमसे मुलाकात करा | उस समय तुग खुशी से मेरा सिर उतार 
लेना, मुझे कूछ भी रंज न होगा । 
आदमी-सिर उतार लेना ! 
भूत-हाँ मेरा सिर उतार लेना, मुझे कुछ भी दु:ख न होगा । 
आदमी-क्या सिर उतार लेने से बदला पूरा हो जायगा ? 
भूत-क्यों नहीं, क्या इससे भी बढ़ के कोई सजा है ? 
आदमी-मैं समझता हूं कि यह कुछ भी सजा नही है ! क्या तुम नही जानते कि प्रायः बुद्धिमान लोग जिन्हे नादान 
. भी कह सकते है जरा सी बात पर अपनी जान अपने हाथ से बर्बाद कर देते है और अपनी बेइज्जती कराना नही चाहते 
तथा ऐसा करतेसमय उन्हें कुछ भी दु:ख नहीं होता ! 
भूत-( काँप कर ) तो क्या तुमने इससे भी कडीकोई सजा मेरे लिये सोच रक्खी है ? . 
आदमी-येशक ! बदला उसी को कहते है जो “उसके बराबर हो जिसका बदला लिया 
जाय। ER 
भूतनाथ-( लम्बी सांस लेकर ) वास्तव में तुम ठीक कहते हो ? मै मी इसी फेर में मुद्दत से पड़ा हुआ हूं. (रुक कर ) 
खैर यह बताओ कि हमारे तुम्हारे बीच में किस तरह का मामला तै हो सकता है, या तुम थोड़े दिन के लिए मुझे छोड़ सकते 
हो जैसा कि मै पहिले कह चुका हूं ? 
आदमी-नही, बल्कि तुम्हें इसी समय हमारे साथ चलना होगा। 
भूत-कहाँ ? 
आदमी-जहाँ मै ले चलूँ। 
भूत-जबर्दस्ती ! . 
आदमी-हाँ जबर्दस्ती ! 
भूत-एऐसा नही हो सकता ! 
आदमी-ऐसा ही होगा ! 
भूत-तुम अपनी ताकत पर भरोसा करते हो ? 
आदमी-हाँ अपनी ताकत पर और तदबीर पर भी ! 
भूत-अच्छा फिर देखेंगे ! 
आदमी-अच्छा तो श्यामसुन्दरसिंह के सामने ( गठरी दिखा कर ) इसे खोलूं, तुम डरोगे तो नही ? 
भूत-कोई हर्ज नही मै श्यामसुन्दरसिंह को तुम्हारी मूल समझा दूँगा । 
आदमी-( हंस कर ) ओ हो हो , तब तो मुझे इससे बढ़ कर कोई तदवीर करनी चाहिए !अच्छा देखो ! 
इतना कह कर उस अद्मुत आदमी ने तीन दफे ताली बजाई और साथ ही इसके बगल वाले पेड़ों के झुरमुट में से 
एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसने काले कपड़े से सिर से पैर तक अपने को ढांक रक्खा था। भूतनाथ कांप 
कर कई कदम पीछे हट गया और बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा और इसके बाद श्यामसुन्दर की तरफ निगाह 
फेरी, यह जानने के लिए कि देखें इन बातों का असर उसके ऊपर क्या हुआ है मगर रात का समय और कुछ दूर होने के 
कारण श्यामसुन्दरसिंह के चेहरे का उतार चढ़ाव भूतनाथ देख न सका । 
भूत-( जी कड़ा करके ) मै कैसे जान सकता हूं. कि इस खोल के अन्दर कौन छिपा हुआ है ? 
नया आदमी-ठीक है, तब यदि कहो तो मै इस कपड़े को उतार दूँ मगर ताज्जुब नही कि मेरी आवाज तुम्हारे कानोंमे 
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भूत-( चौक कर ) बस बस, यह आवाज ऐसी नहीं है जिसे मे भूल जाऊ हाय बेबसी और मजबूरी इसे कहते है। 
(श्यामसुन्दरसिंह से ) अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए यहां से चले जाओ, जब मै जफील बुलाऊंगा तब फिर आ जाना । 
श्यामसुन्दरसिह ने इस समय एक ऐसा नाटक देखा-था जिसका उसे गुमान भी न था। उन दोनों आदमियों के आने 
से भूतनाथ की क्या हालत हो गई थी इसे वह खूब समझ रहा था मगर उसे इस बात का आश्चर्य था कि भूतनाथ जिसके 
नाम से लोगों के दिल में हौल पैदा होता है इस समय ऐसा मजबूर और बेबग् क्यों हो रहा है? यद्यपि भूतनाथ का हुक्म 
वह टाल नही सकता था और उसे वहाँ से टल जाना ही आवश्यक था मगर साथ ही इस के वह इस सीन को भी छोड़ नही 
सकता था। भूतनाथ की आज्ञा पाकर वह वहां से चला तो गया मगर घूम फिर कर बिल्ली की तरह कदम रखता हुआ 
लौट आया और एक पेड़ की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया जहां से वह उन तीनों को देख सकता था और उनकी 
बातचीत भी बखूबी सुन सकता था। 
जब भूतनाथ ने देखा कि श्यामसुन्दरसिंह चला गया तो उसने उस आदमी से कहा जो पहिले आया था “क्या 
हमारे और तुम्हारे वीच में मेल नहीं हो सकता ?" 
आदमी-नहीं । 
भूत-फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो ? 
आदमी-यही कि चुपचाप हमारे साथ;चले चलो । 
इस बात को सुन कर भूतनाथ ने सिर झुका लिया और कुछ सोचने लगा । यह अवस्था देख कर उस आदमी ने 
कहा, “मूतनाथ, मालूम होता है कि तुम भागने की तदवीर सोच रहे हो मगर इस यात को खूब याद रक्खो कि मेरे सामने 
से तुम्हारा भाग जाना बिल्कुल ही वृथा है जब तक कि यह चीज मेरे पास मौजूद है और मेरे साथी जीते है। मै तुम्हें फिर 
कहता हूं कि चुपचाप मेरे साथ चले चलो और जो कुछ मै कहूं करो ! 
भूत - नही नहीं, मै भागना पसन्द नहीं करता बल्कि इसके बदले मेंतुम्हारे साथ लड़ कर जान दे देना उचित 
समझता हूं। - 
आदमी - अगर यही इरादा है तो आओ मैं मुस्तैद हूं. ! 
यह कह कर उस आदमी ने अपने हाथ की गठरी उस दूसरे आदमी के हाथ में दे दी जो सिर से पैर तक काले कपड़े 
से अपने को ढांके हुए था और उसे वहाँ से चले जाने के लिये कहा। वह व्यक्ति वहाँ से हट कर पेड़ों की आड़ में गायब हो 
गया और उस विचित्र मनुष्य ने तलवार म्यान से बाहर खैंच ली। मूतनाथ ने भी तलवार खैच लुऔर उसके सामने पैतरा 
बदल कर आ खड़ा हुआ और दोनों में लड़ाई, शुरू हो गई। नि-सन्देह भूतनाथ तलवार चलाने के फन में बहुत होशियार 
और बहादुर थो मगर श्यामसुन्दरसिंह ने जो छिप कर यह तमाशा देख रहा था मालूम कर लिया कि उसका बैरी इस 
काम में उससे बहुत बढ़ चढ़ के है क्योंकि घन्टे भर की लड़ाई में उसने भूतनाथ को सुस्त कर दिया और अपने बदन में 
एक जख्म भी लगने न दिया, इसके विपुरीत भूतनाथ के बदन में छोटे छोटे कई जख्म लग चुके थे और उनमें से खूर 
निकल रहा था। क़ेवल इतना ही नहीं। श्यामसुन्दरसिंह ने यह भी मालूम कर लिया कि उस अद्भुत ने जो लड़ाई य 
फन में भूतनाथ से अहुत ही बढ़ चढ़ के है, कई मौकों पर जान बूझ के तरह दे दिया और भूतनाथ को छोड़ दिया नहीं तो 
अब तक भूतनाथ को कब का खतम कर चुका होता |. 
मगर क्या भूतनाथ इस बात को नही समझता था ? बेशक समझता था !वह खूब जानता था कि आज मेरा दुश्मन 
मुझसे बहुत जर्बदस्त है और उसने कई मौकों पर जब कि वह मेरी जान ले सकता था जान बूझ कर तरह दे दिया या 
अगर जख्म पहुंचाया भी तो बह्ुत कम । 
सुबह हो चुकी थी। अब वहाँ की चीजे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी थी। भूतनाथ बहुत ही थक गया था, 
इसलिए वह सुस्ताने के लिए ठहर गया और बड़े गौर से अपने वैरी की सूरत देखने लगा जिसके चेहरे पर थकावट या 
उदासी का कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ता था बल्कि वह मन्द मन्द मुसका रहा था और उसकी आंखें भूतनाथ के चेहरे पर 
इस ढंग से पड़ रही थी जैसे ओस्तादों की निगाहें अपने नौसिखे शागिदों प्र पड़ा करती है। 
भूतनाथ ठहर गया और उसने धीमी आवाज में अपने बैरी से कहा, “अब मै लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, 
विशेष करके इसलिये कि तुम मुझझे उस तरह नही लड़ते जैसे दुश्मनों को लड़ना चाहिये । मैं खूब जानता हूं कि तुमने कई 
मौके पर मुझे छोड़ दिया। खैर, अब मै अपनी भलाई के लिए सिवाय इसके और कोई उपाय नही देखता कि अपने हाथ 
से अपनी जान दे दूं।" 
आदमी - नही नही भूतनाथ. तुम अपने हाथ से अपनी जान नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी चीज 
मेरे कब्जे में है जो तुम्हारे बाद बड़ी तकलीफ में पड़ जायगी और जिसी तुम 'लामाघाटी में छोड़ आये थे। मुझे विश्वास है 
कि तुम उसकी बेइज्जती कबूल न करोगे ! 
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यह एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के दिल को एक दम से ही मसल डाला और इस तकलीफ को वह सह न 
सका। उसका सिर घूमने लगा, वह धीरे से जमीन पर बैठ गया, और वह विचित्र आदमी इस ढंग से उसे देखने लगा 
जैसे व्याध अपने शिकार को काबू में कर लेने के बाद आशा और प्रसन्नता की दृष्टि से उसकी तरफ देखता है। 
श्यामसुन्दरसिंह इस दृश्य को गौर से और ताज्जुब से देख रहा था। बीच में एक दफे उसकी यह इच्छा भी हुई कि 
झाड़ी में से बाहर निकले और भूतनाथ के पास पहुंच कर उसकी मदद करे मगर दो बातों को सोच कर वह रुक गया, 
एक तो यह कि भूतनाथ ने उसे वहां से बिदा कर दिया था और कह दिया था कि 'जब हम जफील बुलाएं तब आना: मगर 
इतनी लड़ाई होने और हार मानने पर.भी भूतनाथ ने उसे नही बुलाया, इससे साफ मालूम होता है कि भूतनाथ 
श्यामसुन्दरसिंह का उस जगृह आना पसन्द नहीं करता, दूसरे यह कि उसने कमलिनी की जुबानी भूतनाथ की बहुत 
तारीफ सुनी थी, कमलिनी जोर देकर कहती थी कि लड़ाई के फन में भूतनाथ बहुत ही तेज और होशियार है, मगर इस 
जगह उस विचित्र मनुष्य के सामने उसने भूतनाथ को ऐसा पाया जैसे काबिल ओस्ताद के सामने एक नौसेखा 
लड़का। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि भूतनाथ नादान है बल्कि भूतनाथ ने जिस चालाकी और तेजी से अपने 4री 


. का मुकाबला किया वह साधारण आदमी का काम नहीं था, असल तो यह है कि भूतनाथ का वैरी ही कोई विचित्र व्यक्ति 


था। उसकी यालाकी फुर्ती और वीरता देख कर श्यामसुन्दरसिंह यद्यपि सिपाही था मगर डर गया और मन में कहने 
लगा कि यह मनुष्य नहीं है, इसके सामने जाकर मै भूतनाथ की कुछ भी मदद नही कर सकता । 
इन्ही दो बातों को सोच कर श्य।मसुन्दरसिंह जहां का तहां रह गया और कुछ न कर सका । 
श्यामसुन्दरसिंह छिपा हुआ इन सब बातों को सोच रहा था, भूतनाथ हताश होकर जमीन पर बैठ गया था और 
उसका बैरी आशा और प्रसन्नता की दृष्टि से उसे देख रहा था कि इसी बीच में एक आदमी ने श्यामसुन्दरसिंह के मोढ़े 
पर हाथ रक्खा । 
श्यामसुन्दरसिंह चौंक पड़ा और उसने फिर कर देखा तोएक नकाबपोश पर निगाह पड़ी जिसका कद नाटातोन 
था मगर बहुत लम्बा भी न था। उसका चेहरा स्याह रंग के नकाब से ढका हुआ था और उसक बदन का कपड़ा इतना चुस्त 
था कि बदन की मजबूती गठन और सुडौली साफ मालूम होती थी। उसका कोई अंग ऐसा न था जो कपड़े के अन्दर 
छिपा हुआ न हो। कमर में खंजर तलवार और पीठ पर लटकती हुई एक छोटी सी ढाल के अतिरिक्त वह हाथ में दो हाथ 
का एक डंडा भी लिए हुए था। हां यह कहना तो हम भूल ही गये कि उसकी कमर में कमन्द और ऐयारी का बदुआ भी 
लटकता दिखाई दे हुहा था। 
इ्यामसुन्दसिह ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा और कुछ बोला ही चाहता था कि उसने चुप रहने और अपने पीछे 
पीछे चले आने का इशारा किया। श्यामसुन्दरसिंह चुप तो रहगुयामगर उसके पीछे पीछे जाने की हिम्मत न पड़ी। यह 
देख उस नक़ाबपोश ने धीरे से कहा, "डरो मत, हमको अपना दोस्त समझो और चुपचाप चले आओ। देखो देर मत 
करो, नहीं तों पछताओगे।" इतना कह कर नकाबपोश ने श्यामसुन्दरसिंह की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खैचा। 


श्यामसुन्दर सिंहको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे लोहे के हाथ ने कलाई पकड़ ली हो जिसका छुड़ाना कठिन हीनही 

बल्कि असम्मव था। अब श्यामसुन्दरसिंह में इनकार करने की हिम्मत न रही और वह चुपचाप उसकेपीछे पीछे चला 
गया। दस बारह कदम से ज्यादे न गया होगा कि नकाबपोश रुका और उसने श्यामसुन्दरसिंह से कहा, “इतना देखने 
पर भी तुम कमलिनी के नमक की इज्जत करते हो या नहीं ?” 

श्यामसुन्दर - बेशक इज्जत करता हूं। 

जकाबपोश - अच्छा तो तुम उस मैदान में जाओ जहां भूतनाथ बैठा अपनी बदनसीबी पर विचार कर रहा है और 
उस गठरी को उठा लाओ जिसे भगवनिया चुरा लाई थी। तुम जानते हो कि उसमें लाखों रुपये का माल है। कही ऐसा 
न हो कि बैरी उसे उठा ले जाय । अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे मालिक का बहुत नुकसान होगा | 

श्रयामसुन्दर-ठीक है मगर मैं डरता हूं कि ऐसा करने से कहीं भूतनाथ रंज न हो जाय । 

नकायपोश-तुम्हें भूतनाथ के रंज होने का खयाल न करना चाहिये बल्कि अपने मालिक के नफा नुकसान को 
विचारना चाहिये। इसके सिवाय मै तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भूतनाथ कुछ भी न कहेगा, हां उसका वैरी कुछ बोलेतो 


. ताज्जुब नहीं, मगर नहीं जहाँ तक मै सोचता हूं वह भी कुछ न बोलेगा क्योकि वह नही जानता कि इस गठरी में क्या चीज 


है। 


श्यामसुन्दर-अगर रोके तो ? 
नकाबपोश-मै छिप कर देखता रहूंगा, अगर वह तुम्हें रोकना चाहेगा तो में झट से पहुंच जाऊंगा और उससे लड़ने 
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लगूंगा, तव तक तुम गठरी उठा कर चल देना। 
श्यामसुन्दर-अगर ऐसा ही है तो आप पहिले वहाँ जाकर उससे लड़िये, बीच में मै पहुंच कर गठरी उठा लूंगा। 
नकाबपोश-( हंस कर ) मालूम होता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं और तुम उस आदमी से बहुत डरते 


हो? 


श्यामसुन्दर-वेशक ऐसा ही है क्योंकि मै देख चुका हू कि भूतनाथ ऐसे जवामर्द और बहादुरको उसने कैसा नीचा 
दिखाया और जहां तक मै समझता हूं आप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते । मालूम होता है कि आपने उसकी लड़ाई 
नही देखी. अगर देखते तो लड़ने की हिम्मत न करते । 
नकावपोश-नही नहीं, मैं उसकी लडाई देख चुका हूं और इसी से उसके साथ लड़ने की इच्छा होती है । 
श्यामसुन्दर-अगर ऐसा है तोविलंब न कीजिये, जाकर उससे लड़ाई शुरू कर दीजिए, फिर मै जा कर गठरी उठा 
लूंगा और चल दूंगा। मगर यह तो बताइये कि आप कौन है और कमलिनीजी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे है? 
नकाबपोश-इसका जवाब मै कुछ भी न दूँगा !{ मुछ सोच कर ) अच्छा तो अब यह बताओ कि गठरी उठा'लेने के 
बाद तुम कहां चले जाओगे ? 
श्यामसुन्दर-इसका जवाब मै क्या दे सकता हूं ? जहां मौका मिलेगा चल दूंगा । 
नकाबपोश-नहीं ऐसा न करना, जहाँ तुम्हे जाना चाहिये मै बताता हूं । 
श्यामसुन्दर-( चौंक कर ) अच्छा बताइये ! 
नकाबपोश-तुम यहां से सीधे दक्खिन की तरफ चले जाना, थोड़ी दूर जाने बाद एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा, 
उसके नीचे पहुंच कर बाई तरफ घूम जाना, एक पगडंडी मिलेगी उसी को अपना रास्ता समझना, थोड़ी दूर जाने बाद 
फिर एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा, उसके नीचे चले जाना वहां एक नकाबपोश बैठा हुआ दिखाई देगा और उसी के पासं 
हाथ पैर बंधी हुई हरामजादी भगवानी को भी देखोगे जो मौका पाकर यहां से भाग गई थी। 
श्यामसुन्दर-( ताज्जुब में आकर ) अच्छा फिर ? 
नकाबपोश-फिर तुम भी उसके पास जाकर बैठ जाना, जब मै उस जगह आऊंगा तो देखा जायगा, या जैसा वह 
नाकाबपोश कहेगा वैसा ही करना। डरना मत, उसे अपना दोस्त समझना । तुम देखते हो कि मै जो कुछ कहता या 
करता हूं उससे तुम्हारे मालिक ही की मलाई है। 
श्यामसुन्दर-मालूम तो ऐसा ही होता है। 
नकायपोश-मालूम होता है नहीं बल्कि यह कहो कि बेशक ऐसा है। अच्छा अब तुम्हें एक बात और कहना है। 
झ्यामसुन्दर-वह क्या ? 
नकाबपोश-यह तो तुम देख ही चुके हो कि उस अद्भुत आदमी ने भूतनाथ को अपने कब्जे में कर लिया है। 
श्यामसुन्दर-सो तो प्रकट ही है। 
नकाबपोश-अव वह भूतनाथ को अपने साथ ले जायगा । 
श्याम -अवश्य ले जायगा, इसी के लिये तो इतना बखेड़ा मचाये हुए है। 
नकावपोश-उस समय मै भी उसके साथ साथ,चला जाऊंगा | 
श्यामसुन्दर-अच्छा तव ? 
नकाबपोश -तब रात को तुम अपने साथी नकाबपोश और भगवानी को लेकर उस समय इसी जगह आ जाना जिस 
समय कमलिनी ने तुमसे मिलने की प्रतिज्ञा की है और सब हाल ठीक ठीक उससे कह देना और यह भी कह देना कि 
कल शाम को अपने तिलिस्मी मकान के पास मेरी बाट जोहे। 
श्यामसुन्दर-अच्छा ऐसा ही करुंगा, मगर आप भी तो विचित्र आदमी मालूम पड़ते है । 
नकाबपोश-जो हो, लो अब मेरे साथ साथ चले आओ, मै उसके मुकाबिले में जाता हूं। 
नकाबपोश और श्यामसुन्दरसिंह की बातचीत बहुत जल्द हुई थी, इसमें आधी घड़ी से ज्यादे न लगी होगी बल्कि 
इसंसे भी कम समय लगा होगा। आखिरी बात कह कर नकाबपोश उस तरफ रवाना हुआ जहां भूतनाथ बैठा हुआ सोच 
रहा था कि अब क्या करना चाहिये !स्यामसुन्दरसिंह भी उसके पीछे पीछे गया मगर आगे जाकर पेड़ों की आड़ में छिप 
कर खड़ा हो गया जहां से वह सब कुछ देख और सुन सकता था। 
भूतनाथ अभी तक उसी तरह अपने विचार में निमग्न था और वह अद्मुत व्यक्ति उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहा 
था। इसी बीच नकाबपोश भी उस जगह जा पहुंचा और उस चट्टान पर बैठ गया जिस पर गठरी रक्खी हुई थी। 
पहिले तो भूतनाथ ने समझा कि यह भी उसी विचित्र मनुष्य का साथी होगा जिसने मुझे हर तरह से दबा रक्खा है 
मगर जब उस आदमी को भी नकाबपोरा के यकायक आ जाने से अपनी तरह आश्चर्य में डूबे हुए देखा तो उसे बड़ा ही 
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ताज्जुव हुआ और वह बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा । इसके पहिले कि भूतनाथ कुछ कहे उसका दुश्मन 
नकाबपोश की तरफ बढ़ गया और जरा कड़ी आवाज में उससे बोला, “तुम यहां क्यों आये हो और क्या चाहते हो ?“ 
नकाबपोश-तुम्हें मेरे आने और चाहने से कोई मतलब नही, तुम लोग अपना अपना काम करो । 
यह जवाब कुछ ऐसी लापरवाही के साथ दिया गया था कि भूतनाथ और उसका बैरो दोनों ही दंग रह गये। आखिर 
उस आदमी ने भूतनाथ से कहा, “खैर हमें इनसे कोई मतलब नही, तुम "उठो और मेरे साथ चलो ।" 
नकाबपोश-( दिल्लगी के ढंग पुर ) न जाय तो गोद में उठा कर ले आओ ! 
आदमी-क्यों जी, तुम हमारे वीच में बोलने वाले कौन ! 
नकाबपोश-कोई नहीं, हम तो केवल राय देते है कि जिसमे तुम दोनों का बखेड़ा जल्द निपट जाय और किसी तरह 
इस जगह का पिण्ड छूटे । 

आदमी- (चिढकर) मालूम होता है कि तुम हमसे मसखरापन कर रहे हो । 

नकायपोश- अगर ऐसो भी समझ लो तो हमारा कोई हर्ज नहीं, मगर यह तो बताओ कि तुम दूसरे की अमलदारी में 
क्यों हुल्लड़ मचाये हुए हो, यहाँ से जाते क्यों नही । 

आदमी-अहा, मालूम होता है आप ही यहां के राजा है ! 

नकाबपोश-नहीं, मगर इस जमीन के ठीकेदार है और इतनी हिम्मत रखते है कि अगर तुम लोग बारह पल के 
अन्दर यहाँ से न चले जाओ तो कान पकड़ के इस जंगल से बाहर कर दें या लिबड़ी बरताना *उतार कर दो लात जमावे 
और दक्खिन का रास्ता दिखाएं ! 

नकाबपोश की इन बातों को बर्दाश्त कर के चुप रहने की ताकत उस विचित्र मनुष्य में न थी, झट तलवार खैच कर 
सामने आ खड़ा हुआ और बोला, “बस खबर्दार जो अब एक शब्द भी मुँह से निकाला है। चुपचाप उठ के चला जा नही तो 
अभी दो टुकड़े कर दूँगा !! 

'नकाबपोश भी फुर्ती के साथ सामने खड़ा हो गया और बोला, “मालूम होता है तुझे मेरी बातों का विश्वास नहीं हुआ, 
इसी से ढिठाई करने के लिए सामने आ खड़ा हुआ है मै फिर.कहता:हूँकि यहाँ से चला जा और विश्वास रख कि यद्यपि 
तेरे ऐसे नौसिखै लौडों के सामने तलवार खैचना उचित नही समर्झता तथापि केवल लात और हाथ से तुझे दुरुस्त कर 
के रख दूँगा ।" 

इतना सुनते ही उस आदमी ने तलवार का एक भरपूर हाथ नकाबपोश पर जमाया जो अपने हाथ में केवल एक 
डण्डा लिए उसके सामने खड़ा था, मगर इसका नतीजा वैसा-न निकला जैसा कि वह समझे हुआ था क्योंकि नकाबपोश 
ने फुर्ती से पैतरा बदल कर अपने को बचा लिया और पीछे की तरफ जा कर उस अदमी की कमर पर एक लात ऐसी 
जमाई कि वह मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ा। 

मूतनाथ जो दुःख और शोक से कातर हो जाने पर भी आश्चर्य के साथ इस तमाशे को देख रहा था नकाबपोश की यह 


फुर्ती और चालाकी देख कर हैरान हो गया और एक दम से योल उठा, “वाह बहादुर क्या बात है !वास्तव में तुम्हारे 
सामने यह नौसिखा लौडा ही है !! 

इस कैफियत और भूतनाथ के आवाज कसने से वह आदमी चुटीले सांप की तरह पेंच खाकर पुनः लड़ने के लिए 
तैयापहो गया क्योंकि उसने इस तरह शर्मिन्दगी उठाने की बनिस्यत जान दे देना उत्तम समझ लिया था। 

पुनः लड़ाई होने लगीऔर अबकी दफे उस आदमी ने बड़ी फुर्ती मुस्तैदी और बहादुरी दिखाई मगर नकाबपोश ने 
अब भी अपनी कमर से तलवार निकालने का कष्ट स्वीकार न किया और लकड़ी के डण्डे ही से उसका मुकाबला किया. 
हाँ उसने इतना अवश्य किया कि बैँऐहाथ में अपनी ढाल ले ली जिसके सहारे अपने बैरी की चोटों को बचाता जाता थां। 
इसी बीच में श्यामसुन्दरसिंह वहां आ पहुंचा और गठरी उठा कर चलता बना । 

थोड़ी ही देर में मौका पाकर नकाबपोश ने बैरी की उस कलाई पर जिसमें तलवार का बेश्कीमत कब्जा था एक 
डण्डा ऐसा जमाया कि वह बेकाम हो गई और तलवार उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय भूतनाथं 
पुन. चिल्ला उठा, "वाह ओस्ताद, क्या कहना है !तुम सा बहादुर मैने आज तक न देखा और न देखने की आशा ही 
है |! 
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* लिबड़ी बरताना-कपड़ा लत्ता सामान इत्यादि । 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ५४२ 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अब उस आही. खोतहन,तरह/झे आउस्पीवी हो गई और असिना कि इस भैहादुर नकाबपोश का 
मुकाबिला मैं किसी तरह नहीं कर सकता और न यह नकाबपोश मुझे जान से मारने की ही इच्छा करेगा। वह आश्चर्य 
लज्जा और निराशा की निगाह से नकाबपोश की तरफ देखने लगा। 


नकाबपोश-मै पुनः कहता हू कि मुझसे मुकाबला करने का इरादा छोड़ दो और जो कुछ मै हुक्म दे चुका हूं उसे 
मानो अर्थात्‌ यहाँ से चले जाओ। हाँ तुम्हारे और भूतनाथ के मामले में मै किसी तरह की रुकावट न डालूंगा, तुम दोनों में 
जो कुछ पटे पटा लो । 


आदमी-अच्छा ऐसा ही होगा । 
यह कह कर वह भूतनाथ के पास गया और बोला, "अब बोलो मेरे साथ चलोगे या नहीं !जो कुछ कहना हो साफ 
साफ कह दो !!' 
भूत-मे तुग्हारे साथ चलने पर राजी नही हूं। र 
आदमी-अच्छा तो फिर मुझे भी जो कुछ कहना है इस बहादुर नकाबपोशके सामने ही कह डालता हूँ क्योंकि ऐसा 
बहादुर गवाह मुझे फिर न मिलेगा । 
यह कह कर उसने बड़े जोर से ताली बजाई । भूतनाथ समझ गया कि इसने फिर उस आदमी को बुलाया है जो 
सिर से पैर तक अपने को ढाँके हुए था और जिसके हाथ में वह पुलिन्दा भी इसने दे दिया है जिसमें इसके कथनानुसार 
तारा फी किस्मत बन्द है। 
जो कुछ भूतनाथ ने सोचा वास्तव में वही बात थी मगर थोड़ी देर तक राह देखने पर भी वह आदमी न आया जिसे 
उस विचित्र मनुष्य ने ताली बजा कर बुलाया था इसलिये उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और वह स्वयम्‌ उसकी 
खोज में चला गया । थोड़ी देर तक चारों तरफ खोजता रहा, इसके बाद उसमे एक झाड़ी के अन्दर उस आदमी को 
विचित्र अवस्था में देखा अर्थात्‌ अब वह कपड़ा उसके ऊपर न था जिसने सिर से पैर तक उसे छिपा रक्खा था और इस 
लिये वह साफ औरत मालूम पड़ती थी। वह जमीन पर पड़ी हुई थी, रस्सी से हाथ पैर बंधे हुए थे, एक कपड़ा उसके 
मुँह पर इस तरह बैंधा हुआ था कि हजार उद्योग करने पर भी वह कुछ योल नहीं सकती थी, और वह गठरी भी उसके 
पास इधर उधर कही नही दिखाई देती थी जिसमें तारा की किरमत बन्द थी और जो उस आदमी ने लड़ाई करती समय 
उसके हाथ में दे दी थी। 
विचित्र मनुष्य ने झटपट उसके हाथ पैर खोले, मुँह पर से कपड़ा दूर किया और उसकी इस बेइज्जती का कारण 
पुछा । कुछ शान्त होने पर उसने कहा, “जिस समय तुम मुतनाथ से लड़ रहे थे उसी समय एक नकाबपोश यहाँ आया 
और उसने एक कपड़ा इस फुर्ती के साथ मेरे मुँह पर डाल दिया और मुझे बेकाबू कर दिया कि मै कुछ भी न कर सकी, नतो 
तुम्हें बुला सकी और न चिल्ला सकी। इसके बाद उसने मेरे मुँह पर मजबूती से कपड़ा बाँधा और फिर रस्सी से हाथ पैर 
अ वह गठरी लेकर चला गया जो तुमने मुझे दी थी और जो इस घबराहट में मेरे हाथों स्ने छूट कर जमीन पर जा 
रा थी I" 
आदमी-आह, तो मुझे अब मालूम हुआ कि वह शैतान नकाबपोश मेरा बहुत कुछ नुकसान करने के बाद मैदान में 
गया और मुझसे लड़ा था। हाय, उसने तो मुझे चौपट ही कर दिया, भूतनाथ पर काबू पाने का जो कुछ जरिया मेरे पास 
था उसमें से बारह आना जाता रहा । 
औरत-शायद ऐसा ही हो क्योंकि मै नहीं जानती कि किस नकाबपोश से तुमसे लड़ाई हुई और नतीजा क्या 
निकला । 
आदमी-जे नकाबपोश मुझसे लड़ा था वह अभी तक अखाड़े में बैठा हुआ है। जहाँ तक मुझे विश्वास होता है मै 
कह सकता हूं कि उसी ने तुम्हें तकलीफ दी है मगर अफसोस, लड़ाई का नतीजा अच्छा न निकला क्योंकि वह मुझसे 
बहुत जबर्दस्त है। 
औरत-( आश्चर्य से ) क्या लड़ाई में उसने तुम्हें दवा लिया । 
आदमी-बेंशक ऐसा ही हुआ, और इस समय मै उसका कुछ भी नहीं कर सकता । 
औरत-तो क्या वह भूतनाथ का पक्षपाती है। 
आदमी-केहता तो वह यही है कि मै तुम्हारे और भूतनाथ के बीच में कुछ भी न बोलूंगा, तुम अगर चाहो तो भूतनाथ 
को ले जाओ या जैसा चाहो उसके साथ बरताव करो । 
औरत-मगर मेरे प्यारे मजनूं ! तुम किसी बात की चिन्ता मत करो क्योकि मै उसे पहिचान गई हूं, इसलिए आज 
नहीं तो फिर कभी जब तुम्हें मौका मिलेगा तुम इस बेइज्जती का बदला उससे ले सकोगे । 
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आदमी-( खुर हेर | इज पहम कि कफ ह हिष ?20० 
औरत-जब वह मेरे हाथ पैर बांध रहा था उसी समय इतिफाक से उसके चेहरे पर से नकाब हट गया और मैने उसे 
अच्छी तरह पहिचान लिया । 
आदमी-यह बहुत अच्छा हुआ, हां तो वह कौन है ? 
इसके जवाब में औरत ने धीरे सेउसके कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही वह चौक पड़ा और सिर नीचा करके कुछ 
सोचने लगा । कई पल के बाद वह बोला, “आह, मुझे गुमान भी न था कि उस नकाब के अन्दर एक ऐसे की सूरत छिपी 
हुई है जो अपना सानी नही रखता, मगर बहुत बुरा हुआ। वह चीज मेरे हाथ में होती तो भूतनाथ को इतना डर न था 
जितना अब है|. खैर क्या हर्ज है, जब पता लग गया तो जाता कहां है, आज नही कल, कल नही परसों, एक न एक दिन 
बदला ले लूंगा । मगर सुनो तो सही, मुझे एक नई बात सूझी है ।" 
विचित्र मनुष्य ने उस औरत से धीरे धीरे कुछ कहा जिसे वह बड़े गौर से सुनती रही और जब बात पूरी हो गई तो 
बोली, “ठीक है ठीक है, में अभी जाती हूं, निश्चय रक्खो कि मेरी सवारी का घोड़ा घटे भर के अन्दर अपनी पीठ खाली 
कर देगा और बहुत जल्द... 2 
आदमी-बस बस, मै समझ गया, तुम जाओ और मै भी अब उसके पास जाता हूं। 
उस औरत को विदा कर के व्रह विचित्र मनुष्य फिर उसी जगह आया जहाँ भूतनाथ अभी तक सिर झुकाये हुए बैठ 
था मगर उस नकाबपोश का कही पता न था। 


आदमी-( भूतनाथ से ) वह नकाबपोश कहाँ गया ? 

भूत-( इधर उधर देख कर ) मालूम नहीं कहाँ चला गया। 

आदमी-क्या तुम उसे जानते हो ? 

भूत-नहीं | प 

आदमी-मगर वह तुम्हारा पक्ष क्‍यों करता है ? 

भूत-मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे मालूम हो कि वह मेरा पक्ष करताथाँ। 

आदमी--तुमने कोई ऐसी बात नहीं देखी तो मै कह देना उचित समझता हूँ कि वह नकाबपोंश वह गठरी बेगम के 
हाथ से जर्बदस्ती ले गया जिसमें तारा की किस्मत बन्द थी। 

भूत-चलो अच्छा हुआ, एक बला से तो छुटकारा मिला । 

आदमी-छुटकारा नही मिला बल्कि तुम और आफत में फँस गये यदि वास्तव में तुम उसे नहीं जानते ! 

भूतनाथ-हाँ ऐसा भी हो सकता है, खैर जो कुछ किस्मत में बदा है होगा मगर तुम यह बताओ कि अब मुझसे क्या 
चाहते हो ? किसी तरह मेरा पिण्ड छोड़ोगे या नहीं ? 

आदमी-क्या हुआ अगर वह गठरी चली गई मगर फिर भी तुम खूब समझते होगे कि अभी तकतुम पूरी तरह से मेरे 
कब्जे में हो और तुम्हारी वह प्यारी चीज भी मेरे कब्जे में है जिसका इशारा में पहिले कर चुका हूं अस्तु मै हुक्म देता हूं कि 
तुम उठो और मेरे साथ चलो ! 

भूत-खैर चलो मैं चलता हूँ 

इतना कहकर भूतनाथ ने आसमान की तरफ देखा और एक लम्बी साँस ली । 

इस समय दिन अनुमान पहर भर के चढ़ चुका था और धूप में हरारत क्रमशः बढ़ती जाती थी। भूतनाथ को साथ 
लिये हुए वह विचित्र मनुष्य पूरब की तरफ रवाना हो गया । 


नौवां बयान 


दिन बहुत ज्यादे चढ़ चुका था जब कंमलिनी अपना काम करके सुरंग की राह से लौटी और किशोरी कामिनी तथा 
तारा को मैरोसिंह के साथ बातचीत करते पाया । कमलिनी लाडिली और देवीसिंह बहुत प्रसन्न हुए और क्यों न होते. 
जिस आदमी की मेहनत ठिकाने लगती है उसकी खुशी का अन्दाजा करना उसी आदमी का काम है जो कठिन मेहनत 
कर के किसी अमूल्य वस्तु का लाभ कर चुका हो। किशोरी कामिनी और तारा को इस तरह पाना कम खुशी की बात न 
थी जिनके मिलने के विषय में आशा की भी आशा टूटी हुई थी। 

किशोरी कामिनी और तारा जमीन पर पड़ी बातें कर रही थी क्योंकि उनमें उठने की सामर्थ्य बिल्कुल न थी, उन्होंने 
अपने बचाने वालों की तरफ खास कर के कमलिनी की तरफ-अहसान शुक्रगुजारी और मुहब्यत भरी निगाहों से देर तक 
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कमलिनी लाडिली देवीरिह और मैरोसिं६ इस बात पर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। किशोरी - 


कामिनी औरा तारा में इतनी सामर्थ्य न थी कि दो कदम भी चल सकें या घोड़े पर सवार हो सकें और दो तीन दिन के 
अन्दर इतनी ताकत हो भी नही सकती थी । 

कमलिनी-अफसोस तो यह है कि दुश्मनों ने मेरे तिलिस्मी मकान की अवस्था बिल्कुल खराब कर दी और वह 
मकान अब इस योग्य न रहा कि उसमें चल कर डेरा डाल, बिछावन और बरतन तक उठा के ले गये । 

देवीसिंह-तालाब की अवस्था मी तो बिल्कुल खराब है, मिट्टी भर जाने के कारण वह स्थान अब निर्भय होकर रहने 
योग्य नहीं रहा और उसकी सफाई भी सहज में नहीं हो सकती | 3 

'कमलिनी- नहीं इस बात की तो मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है क्योंकि दो दिन के अन्दर मै उस तालाब को बिना 
परिश्रम साफ कर सकती हूं और ऐसा करने के लिए किसी मजदूर की भी आवश्यकता नही है 

भैरो- सो कैसे ? 

कमलिनी-उस मकान में एक विचित्र कूआ है। यदि उसका मुँह खोल दिया जाय तो चश्मे की तरह दो हाथ मोटी 
धारा पानी की उसमे से निकला करे और महीनों बन्द न हो, इसके अतिरिक्त तालाब में जल की निकासी के लिए भी 
एक लम्बी चौड़ी मोहरी बनी हुई है। कारीगरो ने ये दोनों चीजें तालाब की सफाई के लिए यनाई है। बस इसी से तुम 
समझ सकते हो कि तालाब की सफाई कोई मुश्किल नही! है। जब कूए से बे अन्दाज जल निकल कर तालाब को साफ 
करता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाने लगेगा तो उतनी मिट्टी का बह जाना कुछ कठिन नहीं है जितनी दुश्मनों ने 
तालाब में भर दी है। 


देवी -वेशक अगर ऐसा है तो तालाब की सफाई कूछ मुशिकल नहीं है। 

तारा-(बारीक और कमजोर आवाज से) अफसोस: यह बात मुझे मालूम न थी नही तो तालाब का जल क्यों सूखता 
और मिट्टी भरने की नौबत क्यों आती ! 

कमलिनी -ठीक है, और इसी सबब से मै मकान की बरबादी का इलजाम तुझ पर नही लगाती बल्कि अपने ऊपर 
लगाती हूं इसलिए कि यह भेद मैने तुझे क्यों न थता रक्‍्खा था। असल तो यह है कि दुश्मनों के इस उद्योग का मुझे 
गुमान भी न था, खैर जो होना था हो गया । 

देवी -अच्छा तो जिस तंकीब से आपने कहा है तालाब को साफ करके इन लोगों को उसी मकान में ले चलना 
चाहिए । बाकी रहा मकान के अन्दर का सामान, सो इसके लिए कोई चिन्ता नहीं देखा जायगा | 

कमलिनी -हाँ मै भी यही उचित समझती हूं, दो रोज में मकान और तालाब की दुरुस्ती हो जायगी. तब तक इन 
लोगों को इसी जगह रखना चाहिये, यह जगह भी बड़ी हिफाजत की है, जिसको रास्ता मालूम न हो यहाँ कदापि नही आ 
सकता। देखिये चारों तरफ कैसे ऊचे ऊचे पहाड़ है। कभी कभी इन पहाड़ों के ऊपर से जाते हुए मुसाफिर दिखाई देते 
है मगर वे लोग यदि यहाँ आना चाहे तो नहीं आ सकते। जब तक मकान और तालाब की सफाई न हो जाय तब तक वहाँ 
केवल आपका रहना काफी है। सफाई के सम्बन्ध में या और भी जिन जिन बातों की आवश्यकता है मै आपको समझा 
दूँगी और फिर इसी जगह आकर इनके पास रहूंगी और फिर इनका इलाज करूंगी । 

देवी - आपका खयाल बहुत ठीक है.जो कुछ आप कहे करवे फे लिये मै तैयार हूं 

कमलिनी - पहिले किशोरी कामिनी औरा तारा के खाने पीने का बन्दोबस्त करना चाहिये ( मैरोसिंह स) देखो इस 
रमणीक स्थान में तीतरों और बटेरों की कमी नहीं है 


भैरो-और हमारे पास खाना बनाने का सफरी सामान भी है, मै भी यही समझता हूं कि इनके लिए तीतर का शोरबा 


बहुत लाभदायक होगा । 

किशोर - ( कमजोर आवाज ) नहीं मै शोरबा या मांस न खाऊंगी, औरतो फे लिए यह... 

देवी - (हुकूमत के ढंग पर.मगर वह हुकूमत का ढंग ठीक वैसा हीथा जैसा बड़े लोग छोटों पर कर सकते है) नही, 
बीमारी की अवस्था में इसका ख्याल नहीं हो सकता है. तुम इसे दवा समझ के चुप रहो। 

बेचारी किशोरी ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और चुप हो रही। भैरोसिंहउसी समय उठ खड़ा हुआ(/तीतर 
पकड़ने के लिये चला गया । उस धूर्त और चालाक ऐयार को इस काम के लिए तीर या गुलेल इत्यादि किसी विशेष 
सामान की आवश्यकता न थी, वह केवल अपनी फुर्ती और चालाकी से बात की बात में मब्ज घास पर चरते हुए और 
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खटका पाने के साथ ही झाडियों में घुस कर छिप जाने वाले *कई तीतरों को पकड़ लाया और शोरवा पकाने का 
बन्दोबस्त करने लगा । इधर कमलिनी और देवीसिंह में बातचीत होने लगी। 
देवी -उन'दानो घोड़ों की भी सुध लेनी चाहिए जिन्हें यहां से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ से बाँध कर छोड़ आये है। 
कमलिनी - हाँ उन घोड़ो को भी जिस तरह बने धीरे धीरे यहाँ तक ले आना चाहिये नहीं तो बेचारे जानवर भूख 
और प्यास के मारे मर जायेगे। एक तो यहाँ का रास्ता ऐसा खराब है कि घोड़ों पर सवार होकर मै आ नही सकती थी 
दूसरे रात का समय था इसलिए लाचार होकर उनको उसी जगह छोड़ देना पड़ा पर अब हम लोगों को वहां तक जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं जाने पड़ती । 
देवी - ठीक है, अगर कहिये तो मै उन दोनों घोड़ो को यहाँ ले आऊँ, अब तो दिन का समय है और जब तक 
मेरोसिंह खाने की तैयारी करता है तब तक बेकार बैठे रहने से कुछ काम ही करना अच्छा है। 
कमलिनी - अगर ले आइए तो अच्छी यात है मगर हाँ सुनिये तो सही, भूतनाथ और श्यामसुन्दरसिंह को कहा गया 
था कि आज रात के समय हम लांगों से मिलने के लिये उसी ठिकाने तैयार रहें जहाँ भगवानी उनके हवाले की गई थी। 
देवी - जी हां, कहा गया था, मगर मे समझता हूं कि अब हम लोगों का वहां जाना वृथा ही है, अगर आप कहिये तो 
मे उन लोगो के पास जाऊ और यदि इस समय मुलाकात हो जाय तो इस बात की इत्तिला भी देता आऊं या उन लोगों 
को इसी जगह लेता आऊ ? 
कमलिनी = एक तो रात होने फं पहिले उन लोगों से मुलाकात ही नही हो सकती, कौन ठिकाना वहा हों या दूसरी 
जगह चले गये हों, दूसरी बात यह है कि मै उन लोगों को यह जगह दिखाया नहीं चाहती और न यहां का भेद बताया 
चाहती हू क्योंकि आजकल की अवरथा देख कर श्यामसुन्दरसिंह पर से भी विश्वास उठा जाता है, बाकी रहा भूतनाथ। 
वह यद्यपि मेरे आवीन है और इस बात का उद्योग भी करता है कि हम लोगोंकाप्रसन्न रक्खे, मगर वह कईं ऐसी भयानक 
घटनाओं का शिकार हो रहा है कि बहुत लायक और खैरख्वाह होने पर भी मै उसे किसी भी योग्य नहीं समझती और न 
इसी बात का विश्वास है कि उसका दिल वैसा ही रहेगा जैसा आज है बल्कि मै कह सकती हूं किदह भ्रूपने दिल का 
मालिक आप नही। है! अ 
देवी - यह तं आप एक ऐसी बात कहती है जिसे पहेली की तरह उल्टी भूमिका कहने फी इच्छा होती है | 
कमलिनी - बेशक ऐसा ही है। इस जगह तिनके की ओट पहाड़ वाली कहावत ठीक बैठती है। न मालूम वह कौन 
सा भेद हे जिसको जानने के लिए पहाड़ ऐसे पचासों दिन नष्ट करने की आवश्यकता होगी । 
देवी - तो क्या आप भूतनाथ को अच्छी तरह नहीं जानती ? 
कमलिनी - गै भूतनाथ के सात पुरत को जानती हूं जिसका परिचय आप लोगों को भी आप से आप मिल जायगा। 
निःसन्देह भूतनाथ दिल से हम लोगों का खैरखाह है परन्तु उसका दिल निरोग नहीं है और उसके भीतर का लंगर जो 
, फौलाद की तरह ठस है किसी चुम्बक की समीपता के कारण सीधी चाल नही चलता। मै इस फिक्र में हूं कि उसे हर 
तरह से स्वतन्त्र कर दूँ मगर उसके मुँह पर किसी जबर्दस्त घटना के हाथ की लगी हुई मोहर उसके द्वारा कोई भेद प्रकट 
होने नहीं देती, नि:सन्देह उस पर किसी अनुचित कार्य का काला धव्या ऐसा मजूबत लगा है कि वह कंवल आंसुओं के 
जल से द्युल कर साफ नही हो सकता। हाय, एक दफे की चूक जन्म भर के लिए बवाल हो जाती है। आप स्वयं चालाक 
है, यदि मेरी तरह खोज में लगे रहेगे तो बहुत कुछ पता पा जांयेगे। वह बेशक हम लोगों का खैरखाह है निमकहराम नहीं, 
मगर जिसका दिल इश्क का लवलेश न होने पर भी अपने अख्तियार में न हो उसका क्या विश्वास । 
कमलिनीकी कही इन भेद भरी बातों ने केवल देवीसिंह ही को नही बल्कि किशोरी कामिनी और तारा को भीहैरानी में 
डाल दिया जो असाध्य रोगियों की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी।और उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए भैरोसिंह ने भी 
कमलिनी की बातों को अच्छी तरह सुना और समझा मगर जिस तरह देवीसिंह के दिल पर उन बातों ने असर किया उस 
तरह भैरोसिंह के दिल पर उन बातों ने मालूम होताहै असर नही किया क्योंकि भैरोसिह के चेहरे पर उन बातों को 
सुनने स आश्चर्य या उत्कण्ठा की कोई निशानी नही पाई जाती थी | 
कुछ देरातक सोचने के बाद देवीसिंह यह कह कर उठ खड़े हुए, “अच्छा मै पहिले घोड़ों की फिक्र में जाता हू, फिर जैसा 
होगा देखा जायगा ।* 


कि आय ERNE SEES 

*तीतरों और बटेरों की प्रकृति है कि यदि उनके पीछे दौड़िये तो वे भी आगे आगे पहिले तो दौड़ते है और इसके 
बाद अगल बगल की झाड़ी में ऐसा घुस-बैठते है कि जल्दी पता नहीं लगता हां जबसाफ मैदान पाते है अर्थात्‌ पास में 
कोई छोटी या बड़ी झाड़ी नहीं होती तो उड़ भी जाते है। 
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~ धार 


साथ दोनो घोड़े बंधे हुए थे वहां से 
थोड़ी दूर पर एक चश्मा बह रहा था, देवीसिंह दोनों घोड़ों को वहाँ ले गये और पानी पिलाने के बाद लम्बी बागडोर के 
सहारे पेड़ों के साथ बाँध दिया जहां उनके चरने के लिए लम्बी घास बहुतायत के साथ जमी हुई थी। 
देवीसिंह ने सोचा कि ग्रद्यपि कुसमय है मगर फिर भी i ve अंवैश्य चलना चाहिए जहां भगवानी को छोड़ आये थे. 
शायद भूतनाथ या श्यामसुन्दरसिंह.से मुलाकात हो जाय, अगर किसी से मुलाकात हो गई तो कह देंगे कि आज 
्रिज्ञानुसार इस जगह कमलिनी से मुलाकात न होगी। अगर यह काम हो गया तो रात के समय पुनः बीमारों को छोड़ 
के इस तरफ आने की आवश्यकता न पड़ेगी । 
इन बातों को सोच कर देवीसिंह वहां से आगे की तरफ बढ़े मगर सौ कदम से ज्यादे दूर न गये होंगे कि सामने की 
नरफसे किसी के आने की आहट मालूम पड़ी। देवीसिंह ठहर गये और बड़े गौर से उधर देखने लगे जिधर से किसी के 
आने की आहट मिल रही थी। थोड़ी ही देर में दो आदमी निगाह के सामने आ पहुंचे जिनमें से एक को देवीसिह 
पहिचानते थे और दूसरे को नही पाठक समझ गये होंगे कि उन दोनो मे से एक तो भूतनाथ था और दूसरा वही विचित्र आदमी 
जिसने भूतनाथ पर अपना अधिकार कर लिया था और जो उसे इस समय अपने साथ न मालूम कहां लिये जाता था। 
देवीसिंह ने भूतनाथ के उदास और मुझाये चेहरे को बड़े गौर से देखा और फिर आगे बढ़ कर उससे पूछा- 
देवी-क्यों साहब, आप कहां जा रहे हें और वह आपका साथी कौन है? 
भूत-( अपने साथी की तरफ इशारा करके ) इन्हें आप नहीं जानते, इनके साथ मै एक जरूरी काम के लिये जा रहा 
हूं, आप कमलिनीजी से कह दीजियेगा कि आज रात को प्रतिज्ञानुसार मै उनसे मिल नही सकता । 
देवी-सो क्यों ? 
भूत -इसलिए कि इनके साथ जाता हूं, क्या जाने कब छुट्टी मिले ! 
देवी - इनके साथ कहाँ जाते हो ? 
भूत-(घबराहट और लाचरी के ढंग से) सो तो मुझे मालूम नहीं !इतना कहके उसने एक लम्बी साँस ली । अब 
देवीसिह के दिमाग में वे बातें घूमने लगीं जो भूतनाथ के विषय में कमलिनी ने कही थी। देवीसिह ने मूतनाथ की कलाई 
पकड़ ली और एक तरफ ले जाकर पूछा, “दोस्त, क्या तुम इतना भी नही बता सकते कि कहां जा रहे हो ? ऐयार लोगों 
का आपुस में क्या ऐसा ही बर्ताव होता है। क्या तुम और हम दोनों एक ही पक्ष के नहीं हैं और क्या तुम अपने दिल की बातें 
मुझसे भी नही कह सकते ? बोलो-बोलो, मेरी बातों का कुछ जवाब दो !वाह-वाह, यह क्या, तुम रो क्योंरहे हो ?“' 
मूत - ( आंखों से आंसू पोछ कर ) हाय मै कुछ भी नहीं कह सकता कि मेरे दिल की क्या अवस्था है। (मुहब्बत से 
देवीसिंह का हाथ पकड़ के) मै तुमको अपना बड़ा भाई समझता हूं, और तुम इस बात का अपने दिल में ध्यान भी न लाना 
कि भूतनाथ तुम्हारे साथ चालबाजी की बातें करेगा, मगर हाय, मै मजबूर हूं कुछ नहीं कह सकता |( विचित्र मनुष्य की 
तरफ इशारा करके ) मै और मेरा सर्वस्व इस हरामजादेकी मुद्र में है और छुटकारे. की कोई आशा नही |अफसोस ! 
अच्छा दोस्त अब मुझे बिदा दो, अगर जीता रहा तो फिर मिलूंगा ! 
देवी - मूतनाथ, तुम कैसी बे सिर पैर की बातें कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आता !आश्चर्य है कि तुम्हारे ऐसा 
बहादुर आदमी और इस तरह कीबाते करे। साफ-साफ कहो तो कुछ मालूम हो, कदाचित मै तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। 


भूत - नहीं तुम कुछ भी मदद नहीं कर सकते. मेरा नसीब बिगड़ा हुआ है और इसे वही ठीक कर सकता है जिसने 
इसे बनाया है। 


देवी- मै इस बात को नही मानता, निः सन्देह ईश्वर सबके ऊपर है परन्तु साथ ही इसके यह भी समझना चाहिए 
कि वह किसी को बनाने और बिगाड़ने के लिए अपने हाथ पैर से काम नही लेता, यदि ऐसा करे या हो तो उसमें और 
मनुष्य में कोई भेद कहने के लिए भी बाकी न रह जाय, अतएव कह सकते है कि केवल उसकी इच्छा ही इतनी प्रबल है 
कि वह किसी तरह टल नहीं सकती और वह इस पृथ्वी का काम इसी पर रहने वालों से कराता रहता है। इसका तत्व यह 
है कि वह जिस मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा पूरी किया चाहता है. उसके अन्दर उस बुद्धि और साहस का संचार करता है 
जिसका मुकाबला करने वाला पृथ्दी में सिवाय बुद्धि और साहस के और कोई नही, इसके साथ ही साथ जिससे वह रुष्ट 
होता है उससे बुद्धि और साहस छीन लेता है। बस इन्ही दो बातो द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी करके नित्य नवीन नाटक 
देखा करता है और यही उसकी कारीगरी है। मै इस समय जब अपनी तरफ ध्यान देता हूँ तो ईश्वर की कृपा से अपने में 
साहस की कमी नहीं देखता और दिल को तुम्हारी मदद के लिए व्याकुल पाता हूँ और इससे निश्चय होता है कि मैतुम्हारी 
सहायता कर सकता हूं और यही ईश्वर की इच्छा भी है। तुम एकदम हताश मत हो जाओ और जान बूझ के अपनी जान 
के दुश्मन मत बनो, असल-असल हाल कहो, फिर देखों कि मै क्या करता हूँ। 


आघा घण्टी लेफर-करने की शद दवीसिंह उस अह पहुंचे जहाँ एक पेड़ के स 
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भूत - तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, परन्तु मुझे निश्चय है कि जब में अपना असल भेद तुमसे कह दूँगा तो तुम 


स्वयं मुझसे घृणा करोगे और चाहोगे कि यह दुष्ट किसी तरह मेरे सामने से दूर हो जाय !'प्यारे दोस्त, जब से मैने अपनी 
प्रकृति बदलने का उद्योग किया है और ईश्वर के सामने कसम खाई है कि अपने माथे से बदनामी का टीका दूर करके 
नेक ईमानदार सच्चा और सुयोग्य बनूंगा तब से मेरे हृदय की विचित्र अवस्था होगई है। जब मुझे यह मालूम होता है कि 
मेरी पिछली बातें अब प्रकट हुआ चाहती है तब मुझे मौत से भी बढ़ के कष्ट होता है, और जब यह चाहता हूं कि अपनी 
जान देकर भी किसी तरह इन बातों से छुटकारा पाऊं तो उसी समय मुझे मालूम होता हैकि मेरे अन्दर दिल के पास ही 
बैठा हुआ कोई कह रहा है कि खबरदार ऐसा न कीजियो । तू कमस खा चुका है कि अपने सिर से बदनामी का टीका दूर 
करेगा। यदि ऐसा किये बिना मर जायगा तो ईश्वर के सामने झूठा होने के कारण नर्क का भागी होगा अर्थात्‌ तेरी आत्मा 
जाकभी मरने वाली नहीं है बड़ा कष्ट भोगेगी और हजारों वर्ष तक बिना पानी के मछली की तरह तड़पा करेगी। हाय, ये 
बातें ऐसी है कि मुझे बेचैन किए देती है, ऐसी अवस्था में तुम स्वयं सोच सकते हो कि अपनी बुराइयों को मै अपने ही मुँह से 
कैसे प्रकट करुं और तुमसे क्या कहूं। यदि जी कड़ा करके कुछ कहूंगा मी तो नि:सन्देह तुम मुझसे घृणा करोगे जैसा 
कि मै तुमसे कह चुका हूं। 
देवी - नहीं नहीं, कदापि नहीं, मै शपथपूर्वक कहता हूं कि यदि मुझे यह भी मालूम हो जायगा कि तुम मेरे पिता के 
घातक हो जिन पर मेरा बड़ा ही स्नेह था तो मै तुम्हें इसी तरह मुहब्बत कीनिगाह से देखूंगा जैसा कि अब देख रहा हूं. ! 
कहो अब इससे ज्यादे मै क्या कह सकता हूं. ! 
इतना सुन ही भूतनाथ जिसने अपनी पीठ विचित्र मनुष्य की तरफ इसलिए कर रक्खी थी कि चेहरे के उतार चढाव 
से वह उसकी बातों का फूछ भय न पा सके, देवीसिह के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। देवीसिह ने उसे उठा कर गले 
रो लगा लिया ओर कहा- "देखो, जी कड़ा करो घबड़ाओ मत, ईश्वर जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा क्योंकि नेकी की 
राह चलने बालो की वह सहायता किया ही करता है और उनके पिछले ऐों पर ध्यान नहीं देता यदि वह जान जाय कि 
यह मावेष्य मे नेक और सच्चा निकलेगा । 
विचित्र मनुष्य जो दूर खड़ा यह तमाशा देख रहा था जी में बहुत ही “कुढ़ा और उसने भूतनाथ से ललकार के कहा, 
“भूतनाथ, यह क्या बात है? तुम राह चलते हर एक ऐरे गैरे के सामने खड़े होकर घण्टों कलपा करोगे और मै खड़ा 
पहरा दिया कलेँगा? यह नही हो सकता। मै तुम्हारा ताबेदार नही हूं बल्कि तुम ताबेदार हो चलो जल्दी क्रो, अव मै नही 
रुक सकता ! 
भूतनाथ ने लाचारी और मजबूरी की निगाह देवीसिंह पर डाली और सिर नीचा करके चुप रहा। देवीसिंह ने पहिले 
तो मूतनाथ के कान मे धीरे से कुछ कहा और इसके बाद विचित्र मनुष्य की तरफ बढ़ कर बोले- 
देवी- क्यों बे, कया तूने मुझे ऐरे गैरों मे समझ लिया है? जुबान संभाल के नही बोलता !क्या तू नहीं जानता कि मै 
कौन हूं.? 
विचित्र-मै खूब-जानता हूँ कि तुम्हारा नाम देवीसिह है और तुम राजा वीरेन्दसिह के ऐयार हो, मगर मुझे इससे क्या 
मतलब ? तुमने मेरे आसामी को इतनी देर तक क्यों रोक रक्‍्खा ? 
देवी- भूतनाथ तेरा आसामी नहीं बल्कि मेरा साथी ऐयार है। कदायित्‌ अपने पागलपन में तूने इसे अपना आसामी 
समझ लिया हो तो भी जो कुछ कहना हो भूतनाथ से कह, तुझे पागल समझ कर मै कुछ न कहूँगा छोड़ दूँगा, मगर तू 
इतना हौसला नहीं कर सकता कि राजा बीरेन्द्रसिह के ऐयारों को 'ऐरे गैरे' कह कर सम्बोधन करे ! क्या तू नहीं जानता 
कि ऐयार की इज्जत राजदीवान से कम नही होती ? मै बेशक तुझे इस बेअदवी की सजा दूँगा । 
विचित्र मनुष्य-तुम मुझे क्या सजा दोगे, मै तुम्हे समझता ही कया हूँ. ! 
देवी -तो मै दिखाऊँ तमाशा तुझे और वता दूँ. कि राजा वीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग कैसे होते है ? 
विधित्र-हां हां जो कुछ करते बने करो, मै तैयार हूँ, तुमसे डरने वाला नहीं। 
इतना कह कर विचित्र मनुष्य ने म्यान से तलवार निकाल ली और देवीरिह ने भी जमीन पर से पत्थर का एक 
टुकड़ा उठा लिया । विचित्र मनुष्य ने झपट कर देवीसिंह पर तलवार का वार किया। देवीसिंह उछल कर दूर जा खड़े हुए 
और उस पत्थर के टुकड़े से अपने बैरी पर वार किया, मगर उसने भी पैतरा बदल कर अपने को बच लिया और देवीसिंह 
पर झपटा। अबकी दफे देवीसिंह ने फुर्ती के साथ पत्थर के दो टुकड़े दोनों हाथों में उठा विया और दुश्मन के वार को 
खाली देकर एक पत्थर चलाया | जब तक विचित्र मनुष्य उस वार को बचाए तब तक देवीरिह ने दूसरा टुकड़ा चलाया 
जो उसके घुटने पर बैठा और उसे सख्त चोट लगी। देवीसिंह ने विलम्ब न किया, फिर एक पत्थर उठा लिया और अपने 
बैरी को दूर से ही मारा। पैर में चोट लग जाने के कारण वह उछल कर अलग न हो सऊा ओर दंवीसिह | बलाया हुआ 
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दूसरा पत्थर उसकी दूसैस्चूटनपर सरस र्गा किह चलम लायक न रहा इसके वाद देवीसिंह का चलाया हुआ 
फिर एक पत्थर उसकी दाहिनी कलाई पर बैठा और तलवार उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर पड़ी विचित्र मनुष्य 
की कलाई नकाबपोश की लड़ाई में पहिले ही चोट खा चुकी थी, अबकी दफे तो वह ऐसी बेकाम हई कि उसे विश्वास 
हा गया कि कई महीने तक तलवार का कब्जा न थाम सकेगी। वह घबराहट के साथ देवीसिह की तरफ देख ही रहा था 
कि देवीसिंह का चलाया हुआ एक और पत्थर आया जिसने उसका सिर तोड़ दिया और उसने त्योरा कर जमीन पर 
गिरते गिरते यह सुना, “देखा राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयार की करामात ! न 

देवीसिंह तुरन्त उस विचित्र मनुष्य के पास पहुंचे जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। अपने बदुए में से बेहोशी की 
दवा निकाल कर उसे सुंघाई और उसके हाथ पैर बांधने के बाद पुनः भूतनाथ के पास आये और बोले, “तुम मेरी इस 
कार्रवाई से किसी तरह की चिन्ता मत करो और देखो कि मै इस कम्बख्त को कैसा छकाता हूँ।" 

भूत-मै आपकी जितनी तारीफ करूँ थोडी है। कोई जमाना ऐसा था कि ऐसे दुष्ट लोग मेरे नाम से कापा करते थे परन्तु 

अब तो बात ही उल्टी हो गई। अब यह जब मेरे सामने आता है तो 'बालि' बन कर आता है अर्थात्‌ इसकी सूरत देखते ही 
मेरी ताकत फुर्ती और चालाकी हवा खाने चली जाती है या इसी दुष्ट का साथ देती है। अच्छा तो अब मुझे क्या करना 
चाहिये ? हां इस बात पर भी विचार कर लेना कि मेरी इज्जत अर्थात्‌ मेरी स्त्री इसके कब्जे में है, मालूम इसने उसे 
कहां कैद कर रक्खा है ! 

देवी ( आश्चयं से भूतनाथ का मुँह देख के खैर पहिले यह बताओ कि यह कौन है, इससे तुमसे कब मुलाकात 
हुई और क्या हुआ ? 

भूतनाथ ने यह तो नहीं बताया कि वह विचित्र मनुष्य कौन है मगर जिस समय से वह मिला और उसके बाद जो जो 
हुआ सब पूरा पूरा कह सुनाया और देवीसिंह आश्चर्य के साथ सुनते रहे । 
देवीसिंह कुछ देर तक सोचते रहे। गगवनिया के छूट जाने का उन्हें बहुत रंज था क्योंकि उन्हें या भूतनाथ को इस 


बात की खबर नही थी किभगवनिया भूतनाथ के कब्जे से निकल कर नकाबपोश के कब्जे में जा फॅसी है। देवीसिंह इस बात पर 


देर तक गौर करते रहे कि नकाबपोश कौन होगा, तारा की किस्मत क्या चीज होगी जो गठरी में थी, और वह घूमती 
फिरती नकाबपाश के कब्जे में केसे जा पहुँची ? देवीसिंह को विश्वास तो था कि तारा की किस्मद के विषय मे भूतनाथ से 
बढ़ कर साफ कोई नहीं समझा सकता मगर साथ ही इसके यह भी निश्चय था कि भूतनाथ अपने मुँह से इन भेदों को इस 
समय कदापि न खोलेगा और ऐसा करने के लिए जोर देने से उसे कष्ट होगा। ; 
देवी - अच्छा भूतनाथ, यह बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो ? मै इस दुष्ट के पंजे से तुम्हें छुड़ाने का 
उद्योग करूँगा। तुम इस बात की चिन्ता न करो कि मै इसे मार डालूंगा या बहुत दिनों तक कैद कर रक्खूंगा क्योंकि ऐसा 
करने से तुम्हारी स्त्री को कष्ट होगा और यह बात मुझे मंजूर नही है ! 
भूत-मैं शपथ-पूर्वक कहता हूँ कि अपनी जिन्दगी का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा आपके हवाले करता हूँ, 
आप जैसा चाहें उसके साथ वर्ताव करें, मगर मेरी एक प्रार्थना अवश्य स्ट्रीकार करें । 
देवीसिंह - वह क्या ? 
भूत-यही कि इस भेद के विषय में मेरी जुबान से कुछ कहलाने का उद्योग न करें और तहकीकात करने पर जो कुछ 
भेद आपको मालूम हों उन भेदों को भी बिना मेरी इच्छा के राजा बीरेन्द्रसिंह, उनके दोनों कुमार, राजा गोपालसिंह, तारा 
और कमलिनी पर प्रकट न करें। बस इससे ज्यादे कुछ न कह कर आशा करता हूँ कि मुझे अपना कनिष्ठ भ्राता समझ 
कर इस दुष्ट के पंजे से छुटकारा दिलावेंगे। हां एक बात कहना भूल गया, वह यह है कि इस दुष्ट को कैद करके आप 
बेफिक्र न रहियेगा, इसके मददगार लोग बड़े ही शैतान और पाजी है । 
देवी - जो कुछ तुमने कहा मुझे मंजूर है, मै वादा करता हूं कि जब तक तुम आज्ञा न दोगे तुम्हारे भेद अपने दिल के 
अन्दर रक्खूंगा और उद्योग करूँगाजिसमें तुम्हारी आत्मा निरोग हो और तुम स्वतन्त्र होकर विचार कर सको-अच्छा 
एक काम करो | 
भूत-कहिये । र 
देवी - इस दुष्ट को तो मैं अपने कब्जे में करता हूँ, जहां मुनासिब समझूंगा ले जाऊंगा, तुम यहां से जाओ, कल 
सवेरे तालाब वाले तिलिस्मी मकान में जिसे दुश्मनों ने खराब कर डाला है मुझसे और कमलिनी से मुलाकात करो इस 
बीच में अगर हो सके तो इ्यामसुन्दरसिंह को खोज निकालो और उसे भी अपने साथ उसी जगह लेते आओ, फिर जो 
कुछ मुनासिब होगा किया जायगा। 
भूत-( चौक कर ) तो क्या ये सब बाते आप कमलिनी से कहेंगे ? 


-चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ११ ५४९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवी- हां यदि आवश्यकता होगी तो कहूँगा और इसमें तुम्हारा कुछ हर्ज नही है, परन्तु विश्वास रक्खो कि इन बातों 
का असल भेद जिनका पता भविष्य में मै लगाऊंगा, अपनी प्रतिज्ञानुसार किसी से न कहूँगा । 

भूत-( मजबूरी के ढंग से ) बहुत अच्छा; मै जाता हूं.। 

भूतनाथ वहां से चला गया। देवीसिंह ने उस विचित्र मनुष्य की गठरी बांधी और उस जगह आये जहां दोनों घोड़ा 
को छोड़ा था। घोड़ों पर जीन कसने के बाद एक पर उस आदमी को लादा और दूसरे पर आप सवार होकर उस तरफ 
रवाना हुए जहां कमलिनी किशोरी कामिनी इत्यादि को छोड़ा था। 


दसवां बयान 


दिन ढल चुका था जब देवीसिंह विचित्र मनुष्य की गठरी और दोनों घोड़ो को लिए हुए वहां पहुंचे जहां किशोरी 
भामिनी तारा कमलिनी लाडिली और मैरोसिंह को छोड़ा था। तीतर का शोरवा पीने से किशोरी कामिनी और तारा 
की तबीयत ठहरी हुई थी और वे इस योग्य हो गई थीं कि दीवार के सहारे कुछ देर तक बैठ सकें, अस्तु इस समय जब 
देवीसिंह वहां पहुंचे तो वे तीनों पत्थर की चट्टान के सहारे बैठी हुई कमलिनी और भैरोसिह से बातचीत कर रही थी। वहां 
जंगली पेड़ों की घनी छाया थी जिनकी टहनियां तेज हवा के झपेटों से झोंके खा रही थी और पत्तों की खड़खडाहट की 
मधुर ध्वनि बहुत ही भली मालूम देती थी । 


जिस समय मैरोसिंह ने देखा कि देवीसिंह के साथ दोनों घोड़े ही नहीं है बल्कि एक गठरी.भी है वह उठ कर आगे 
बढ़ गया और विचित्र मनुष्य की गठरी अपनी पीठ पर लाद कर कमलिनी के पास ले आया। उस समय सभी की 
आश्चर्य भरी निगाहें उसी गठरी की तरफ पड़ रही थी। दोनों घोड़ों को पेड़ से बांध कर जब देवीसिंह कमलिनी के पास 
पहुंचे तो उन्होंने अपने पास की गठरी खोली और समों ने बड़े गौर से विचित्र मुनुष्य के चेहरे पर नजर डाली। यद्यपि 
देवीसिह ने उसके फटे हुए सिर पर कपड़ा बांध दिया था मगर थोड़ा थोड़ा खून अभी- तक बह रहा था। 

'कमलिनी-इसे आप कहां से लाए और यह कौन है ? 

देवी-मुझे अभी तक मालूम न हुआ कि यह कौन है। 

कमलिनी-( आश्चर्य से ) क्या खूब !अगर ऐसा ही था तो इसे कैद क्यों कर लाये ? 

देवी-इसका किस्सा बड़ा ही विचित्र है। मुझे अब निश्चय हो गया कि भूतनाथ नि सन्देह किसी भारी घटना का 
शिकार हो रहा है जैसा कि आपने कहा था । 

कमलिनी -अच्छा अब मै टूटी फूटी बातें नहीं सुना चाहती, जो कुछ हाल हो खुलासा खुलासा कह जाइये । 

इस जगह पुनः उन बातों को दोहराना पाठकों का समय नष्ट करना है अतएव इतना ही कह देना काफी है कि 
देवीसिंह ने अपना पूरा हाल तथा भूतनाथ की जुबानी इस विचित्र मनुष्य और नकाबपोश वगैरह का जो कुछ हाल सुना 
था कमलिनी से कह सुनाया जिसे सुन कर कमलिनी को बड़ ही ताज्जुब हुआ। कमलिनी से भी ज्यादा ताज्जुब तारा को 
हुआ जब उसने सुना कि इस विचित्र मनुष्य के हाथ में एक गठरी थी जिसके विषय में यह कहता था कि इसके अन्दर 
तारा की किस्मत बन्द है और गठरी घूमती फिरती किसी नकाबपोश के हाथ में चली गई, मालूम नही वह नकाबपोश 
कौन था या कहाँ चला गया । 

'कमलिनी-(तारा से ) जब तुम्हारी किस्मत की गठरी इस आदमी के हाथ में थी तो मालूम होता है कि तुम इसे 
जानती भी होगी ! 

तारा-कुछ भी नही, बल्कि जहां तक मै कह सकती हूं मालूम होता है फि मैने इसकी सूरत भी कभी नही देखी होगी। 


कमलिनी -ठीक है, इस समय इसके विषय में तुमसे कुछ पूछना भूल है क्योंकि साफ मालूम होता है कि इस आदमी 
की सूरत वास्तव में वैसी नही है जैसी हम देख रहे है। जरूर इसने अपनी सूरत बदली है और इसके बाल भी असली 
नही बल्कि बनावटी है, जब वे अलग किए जायेंगे और इसका चेहरा धोया जायगा तब शायद तुम इसे पहिचान सको। 
तारा-कदाचित्‌ ऐसा ही हो । 
'कमलिनी-अच्छा तो पहिले इसका चेहरा साफ करना चाहिए । 
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देवी-मै भी यही मुनासिब समझता हूं, इसके बाद इसे होश मे ला कर जो कुछ पूछना हो पूछा जायगा । 
इतना कृह कर देवीसिंह ने बदुए मे से लोटा निकाला, भैरोसिंह का लोटा भी उठा लिया और जल भरने के लिए 
चशमें के किनारे गये। चश्मा बहुत-दूर न था इसलिए बहुत जल्द लौट आये और बाल दूर करके उसका चेहरा धोने लगे। 
आश्चर्य की बात है कि जैसे जैसे उस विचित्र मनुष्य का चेहरा साफ होता जाता था तैसे तैसे तारा के चेहरे की रंगत बदलती 
जाती थी यहां तक कि उसका चेहरा अच्छी तरह साफ हुआ भी न था कि तारा ने एक चीख मारी और 'हाय' कह के गिरने 
के साथही बेहोश हो गई। उस वक्त समों का ख्याल तारा की तरफ जा रहा और कमलिनी ने कहा, "नि-सन्देह इरा 
मनुष्य को तारा पहिचानती है ! 
उसी समय भैरोसिंह की निगाह सामने की तरफ जा पड़ी और एक नकाबपोश को अपनी तरफ आते हुए देख कर 
उसने कहा, देखिये, एक नकाबपोश हम लोगों की तरफ आ रहा है ! आश्चर्य है कि उसने यहां का रास्ता कैसे देख 
लिया ! कदाचित्‌ चाचाजी के पीछे छिप कर चला आया हो। बेशक ऐसा ही है नही तो इस भूलभलैया रास्ते का पता 
लगाना कठिन ही नही बल्कि असम्भव है ! जो हो मगर मै कसम खा कर कह सकता हूं कि यह वही नकाबपोश है ! 
जिसका हाल इस समय सुनने में आया है। और देखो उसके हाथ में एक गठरी भी है, हां यह वही गठरी होगी जिसके 
विषय मे कहा जाता है कि इसमें तारा की किस्मत | बन्द है !| 


कमलिनी-वेशक ऐसा ही है !! 
देवी- हा इसके लिए तो मै भी कसम खा सकता हूं। 
॥ ग्यारहवां भाग समाप्त ॥ 


“BIT 


| 
हि 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


बारहवां भाग 


पहिला बयान 


हम ग्यारहवे भाग के अन्त में लिख आये है कि जब देवीसिंह ने उस विचित्र मनुष्य का चेहरा धोकर साफ किया तो 
शायद तारा ने उसे पहिचान लिया और इस घटना उस पर ऐसा असर हुआ कि वह चिल्ला उठी,उसका सिर घूमने 
लगा और वह जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गई । उसी समय सामने से वह नकाबपोश भी आता हुआ दिखाई 
दिया जिसने उस विचित्र मनुष्य को हैरान और परेशान कर दिया था और उस गठरी को भी अपने कब्जे में कर लिया था 
जिसमें विचित्र मनुष्य के कहे मुताबिक तारा की किस्मत बन्द थी। इस बयान में भी हम उसी सिलसिले को जारी रखना 
उचित समझते है । 
बात की बात में नकाबपोश उस जगह आ पहुँचा जहाँ वह विचित्र मनुष्य और उसके सामने एक पत्थर की चट्टान 
पर तारा बेहोश पड़ी हुई थी तथा कमलिनी बड़ी मुहब्बत से तारा का शर थामें ताज्जुब भरी निगाहों से हर एक को देख 
रही थी। 
देवी-(नकाबपोश से) आप यहाँ कैसे आये ? क्या यहाँ का रास्ता आपको मालूम था ? 
नकाब-नहीं नही, मै तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ। 
इतना कह कर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उठाकर पीछे की तरफ उलट दी और सों ने तेजसिह को 
“पहिचान कर बड़ा ही आश्चर्य किया। भैरॉसिंह ने दौड़ कर अपने पिता का चरण छूआ, देवीसिंह भी तेजसिह के गले मिले 
और किशोरी कामिनी लाडिली तथा कमलिनी ने भी उन्हें प्रणाम किया । 
देवी-( तेजसिह से) क्या आप ही यह नकाबपोश हैं जिसका विचित्र हाल भूतनाथ की जुबानी मैने सुना है ? 
तेज-हाँ मै ही था, मगर भूतनाथ को इस बात का शक भी न हुआ होगा की नकाबपोश वास्तव में तेजसिह है। 
(विचित्र मनुष्य कौ तरफ इशारा करके) इसके और भूतनाथ के बीच में जो जो बाते या घटनाएं हुई वह भूतनाथ की 
जुबानी तुमने सुनी ही होगी ? 
देवी-हाँ सुनी तो है मगर मुझे विशवास नहीं है कि भूतनाथ ने जो कहा: सव सच कहा होगा|: _ 
तेज-ठीक है, रात से मेरा ख्याल भी भूतनाथ की तरफ से ऐसा ही हो रहा है खैर मै स्वयं सब हाल तुमं लोगों से 
कहता हूं मै तारा सिंह को साथ लिए हुए रोहतासगढ़ गया था। उस समय में रोहतासगढ़ ही में था जब यह खबर पहुँची 
कि कमलिनी के तिलिस्मी मकान को दुश्मनों ने घेर लिया है और उस पर अपना दखल जमाया ही चाहते है। मैने तुरन्त 
थोड़े से फौजी सिपाहियों को दुश्मन से मुकाबला करने के लिए रवाना किया और दो घण्टे बाद तारासिंह कोसाथलेकर 
सुरत बदले हुए खुद भी उसी तरफ रवाना हुआ। रात की पहली अंधेरी थी जब हम दोनों एक जंगल में पहुँचे और उसी 
समय घोड़े के टापों की आवाज आने लगी यह आवाज पीछे की तरफ से आ रही थी और क्रमश: पास होती जाती थी। 
हम दोनों यह सोचकर पेड़ की आड़ में खड़े हो गये कि जबयहसवार आगे निकल जाय तब हम लोग चलेंगे मगर जब यह 
घोड़ा उस पेड़ के पास पहुँचा जिसकी आड़ में हम दोनों छिपे खड़े थे तो हमने देखा कि उस घोड़े पर एक नही बल्कि दो 
आदमी सवार हैं जिनमें से एक औरत है जो पीछे की तरफ बैठी हुई है। उसका औरत होना मुझे इस तरह मालूम हुआ 
कि जब घोड़ा पेड़ के पास पहुँचा जिसकी आड़ में हम लोग छिपे हुए थे तो उस औरत ने कहा, “जरा ठहर जाइये मै इस 
जगह उतरुगी और दस बारह पल के लिए आपसे जुदा होऊंगी।" बस इस आवाज ही से मुझे निश्चय हो गया कि वह 
औरत है । घोड़ा रोककर सवार उतर पड़ा और हाथ का सहारा देकर उस औरत को भी उसने उतारा। 
इतना कह कर तेजसिंह रुक गये और. कमलिनी की तरफ देख कर बोले, “मगर मुझे इस समय अपना किस्सा 
कहते अच्छा नही मालूम होता । ; 
कम-सो क्यों ? 
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तेज-इसलिए कि मै एक तरफ्‌ बेचारी तारा को बेहोश देखता हूँ और दूसरी तरफ किशोरी और कामिनी को ऐसी 
अवस्था में पाता हूँ जैसे वर्षो की बीमार हों' और तुमको भी सुस्त और उदास देखता हूँ, इन कारणों से मेरी यह इच्छा 
होती है कि पहिले इस तरफ का हाल सुन लूं । 
कम-आपका कहना बहुत ठीक है, फिर भी मै यही चाहती हूँ कि पहले आपका हाल सुन लूं। 
तेज-खैर मै भी अपना किस्सा मुख्तसर ही में पूरा करता हूँ। * 
इतना कह कर तेजसिह ने फिरः कहना शुक्त किया- 


“जब वह औरत उस काम से छुट्टी पा चुकी जिसके लिए उतरी थी तो घोड़े के पास आई और अपने साथी से बोली, 
“भूतनाथ ने जिस समय आपको देखा उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई 


इसके बाद तेजसिंह ने वह सब हाल कहा जिसे हम ऊपर लिख उगए है और पुनः इस जगह दोहरा कर लिखना वृथा 
समझते है, हां उस दूसरे नकाबपोश के विषय में कदाचित्‌ पाठकों को भ्रम होगा इस लिए साफ लिख देना आवश्यक है 
कि वह दूसरा-नकाबपोश जिसने मगवानी को भागने से रोक रक्खा था और जिसके पास पहुंचने के लिये तेजसिंह ने 
श्यामसुन्दरसिंह को नसीहत की थी वास्तव में तारासिंह था जिसका हाल इस समय तेजसिंह के बयान करने से मालूम 
हुआ। 
जो कुछ हम ऊपर लिख आये है उतना बयान करने के बाद तेजसिंह ने कहा, “जब यह विचित्र मनुष्य भूतनाथ को 
लेकर रवाना हुआ तो मै भीइसके पीछे पीछे चला पर बीच ही में उससे और देवीसिंह से मुलाकात हो गई, देवीसिंह उसे 
पकड़ के यहां ले आये और मै मी देवीसिंह के पीछे पीछे चुपचाप यहां तक चला आया |" 
इतना कह कर तेजसिंह चुप हो गये और तारा की तरफ देखने लगे। 
कम-यह घटना तो बड़ी ही विचित्र है, नि:सन्देह इसके अन्दर कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। 
तेज-जहां तक मै समझता हूं मालूम होता है कि आज बड़ी बड़ी गुप्त बातों का पता लगेगा। अब कोई ऐसी तकी 
करनी चाहिये जिसमें यह ( विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके ) अपना सच्चा हाल कह दे । 
` देवी-तो इसे होश में लाना चाहिए । 
तेज-नही इसे अभी इसी तरह पड़ा रहने दो कोई हर्ज नहीं और पहिले तारा को होश में लाने का उद्योग करो। 
देवी-बहुत अच्छा । 
अब देवीसिंह तारा को होश मे लाने का उद्योग करने लगे और तेजसिंह ने कमलिनी से कहा, "जब तक तारा होश 
में आवे तब तक तुम अपनाहाल और इस तरफ जो कुछ बीता है सो सब हाल कह जाओ!" कमलिनी ने ऐसा ही किया अर्थात 
अपना और किशोरी कामिनी तथा तारा का सब हाल संक्षेप में कह सुनाया, और इसी बीच में तारा भी होश में आकर 
बातचीत करने योग्य हो गई। द 
'कम-( तारा से) क्यों यहिन अब तबीयत कैसी है? 
तारा-अच्छी है। 
कम-तुम इस विचित्र मनुष्य को देख कर इतना डरी क्यों? क्या इसे पहिचानती हो ? 
तारा-हां मै इसे पहिचानती हूं मगर अफसोस कि इसका असल भेद अपनी जुबान से नहीं कह सकती। ( विचित्र 
मनुष्य की तरफ देख कें) हाय, इस बेचारे ने तो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया, फिर आप लोग क्यों इसके पीछे 
पड़े है ? 
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'कम-बहिन मेरी समझ में “हीआता कि तुम इसका भेद जान के भी इतना क्यों छिपाती हो ? क्या तुमने अभी नहीं 
Ro और भूतनाथ के बीच मे क्या बातें हुई है? मगर फिर भी ताज्जुब है कि इसे तुम अपनायत के ढंग से देख 
र्‌ !l 

तारा-( लम्बी सांस लेकर ) हाय, अब मै अपने दिल को नही रोक सकती । उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि उन 
भेदों को छिपा सके जिन्हें इतने दिनों तक अपने अन्दर इसलिये छिपा रक्खा था कि मुसीबत के दिन निकल जाने पर 
प्रकट किये जायेंगे। नही नहीं, अब में नही छिपा सकती !बहिन कमलिनी, तू वास्तव में मेरी बहिन है और सगी बहिन है, 
मैं तुझसे बड़ी हूं, मेरा ही नाम लक्ष्मीदेवी है। 

कम-( चौंक कर और तारा को गले लगा कर ) ओह !मेरी प्यारी बहिन !क्या वास्तव में तुम लक्ष्मीदेवी हो ? 

तारा-हां, और यह विचित्र मनुष्य हमारा बाप है. ! 

'कम-हमारा बाप बलभदरसिंह !! 

तारा-हां यही हमारे तुम्हारे और लाडिली के बाप बलभद्रसिंह है। कम्बख्त मायारानी की बदौलत मेरे साथ मेरे 
बाप भी कैदखाने की अंधेरी कोठरी में सड़ते रहे। हरामजादा दारोगा इस पर भी सन्तुष्ट न हुआ और उसने इनको जहर 
दे दिया मगर ईश्वर ने एक सहायक भेज दिया जिसकी बदौलत जान बच गईं। पर फिर भी उस जहर के तेज असर ने 
इनका बदन फोड़ दिया और रंग बिगाड़ दिया बल्कि शस योग्य तक नही रक्‍्खा कि तुम इन्हे पहिचान सको। इतना ही 
नही और भी बड़े बड़े कष्ट मोगने पड़े। ( रो कर ) हाय !अब मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है। मै उन मुसीबतो को वयान 
नही कर सकती !तुमस्वयॅअयने पिता ही से सब हाल पूछ लो जिन्हे मै कई वर्षो के बाद\इस अवस्था में देख रही हूं, ! 


पाठक, आप समझ सकते है कि तारा की इन बातों ने कमलिनी के दिल पर क्या असर किया होगा, तेजसिंह और 
भैरोसिंह की क्या अवस्था हुई होगी और देवीसिंह कितनेशर्मिदा हुए होंगे जिन्होंने पत्थर मार कर उस विचित्र मनुष्य 
का सर तोड़ ट्राला था। कमलिनी दौड़ी हुई अपने बाप के पास गई और उसके गले से चिपट कर रोने लगी। तेजसिंह 
भी लपक कर उनके पास गये और लखलखे की डिविया उनके नाक से लगाई। बलभदसिंह होश में आकर उठ बैठे 
और ताज्जुब भरी निगाहाँ से चारों तरफ देखने लगे। तारा कमलिनी और लाडिली पर निगाह पड़ते ही उद्योग करने पर 
भी न रुक॑ने वाले आंसू उनकी आंखों में डबडबा आये और उन्होंने कमलिनी की तरफ देख कर कांपती हुई आवाज में 
कहा, "क्या तारा ने मेरे या अपने विषय में कोई बात कही है तुम लोग जिस निगाह से मुझे देख रही हो उससे.साफ 
मालूम होता है कि तारा ने मुझे पहिचान लिया और मेरे तथा अपने विषय में कुछ कहा है! 

कम-( गद्गद होकर ) जी हां तारा ने अपना और आपका परिचय देकर मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है। 

बल-तो बस अब मै अपने को क्योंकर छिपा सकता हूं और इस बात से क्योंकर इनकार कर सकता हूं कि मै तुम 
तीनों बहिनों का बाप हूं। आह ! मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला स्वय लेने की नीयत से थोड़े दिन तक और अपने को 
छिपाना चाहता था मगर समय ने ऐसा करने न दिया [खैर मर्जी परमात्मा की !अच्छा कमलिनी सच कहियो, क्या तुझे 
इस बात का गुमान भी था कि तेरा बाप जीता है ? 

'कम-मै अफसोस के साथ कहती हूं कि कई पितृपक्ष ऐसे बीत गए जिसमें मै आपके नाम तिलांजली दे चुकी हूं, 
क्योंकि मुझे विशवास दिलायां गया था कि हम लोगों के सर पर से हमारे प्यारे बाप का साया जाता रहा और इस बात को 
भी एक जमाना गुजर गया । जो हो, मगर आज हमारी खुशी का अन्दाजा कोई भी नहीं कर सकता | 

बलभदसिंह उठ कर तारा के पास गये जिसमें चलने फिरने की ताकत अभी तक नहीं आई थी, तारा उनके गलेसे 
लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद लाडिली की नौबत आई और उसने भी रो रो कर अपने कपड़े 
भिगोये और मायारानी को गालियां देती रही। आधे घण्टे तक यही हालत रही, अन्त में तेजसिंह ने सभों को समझा बुझ 
कर शान्त किया और फिर बातचीत होने लगी" 

देवी-( बलमद्रसिंह से ) मै आपसे माफी मागता हूं, मुझसे जो कुछ भूल हुई वह अनजाने में हुईहै ! 

बल-(हंस कर ) नही नही, मुझे इस बात का रंज कुछ भी नहींहै, बल्कि सच तो यों है कि अब मुझे केवल आप ही 
लोगों का भरोसा रह गया, मगर अफसोस इतना ही है कि भूतनाथ आप लोगों का दोस्त है और मैं उसे किसी तरह भी 
माफ नही कर सकता । 

तेजसिंह-हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है और बिल्कुल समंझ में नहीं आता कि आपके और भूतनाभ्र के 
वोच मे किस बात की ऐंठन पड़ी दुई है। 

बल तेजसिंड से ) मालूम होता है कि अभी तक आपने वह गठरी नहीं खोली जो आपने एक औरत के हाथ से 
'छीनी थी और जो इस समय भी मै आपके पास देख रहा हूं। 
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तेज-( गठरी दिखा कर ) नहीं, मैने इसे अभी तक नहीं खोला । 
बल-तभी आप ऐसा पूछते है, अच्छा अब इसे खोलिये । 
कम-वह औरत कौन थी ? 
बल~उसका भी हाल मालूम हो जायगा, जरा सब्र करो !( तेजसिह से ) हां साहब अब वह गठरी खोलिये। 
“बहुत अच्छा" कह कर तेजसिंह उठे और गठरी लिये हुए उस तरफ बढ़ गए जहां किशोरी कामिनी और तारा पड़ी 
थी। इसके बाद सभों की तरफ देख के बोले, “इस गठरी मे क्या है सो देखने के लिए सभों का जी बेचैन हो रहा होगा 
बल्कि में कह सकता हूं कि तारा सबसे ज्यादे बेचैन होगी इसलिए मै किशोरी कामिनी और तारा ही के पास बैठ कर यह 
गठरी खोलता हूं जिन्हें उठने और चलने में तकलीफ होगी, आइये आप लोग भी इसी जगह आ बैठिये ।" 
इतना कह कर तेजसिंह बैठ गए, यल भद्रसिंह उनके बगल में जा बैठे, और घाकी समों ने तेजसिंह को इस तरह घेर लिया 
जैसेकिसी मदारी को खेल करते समय मनचले लड़के घेर लेते है। तेजसिंह ने गठरी खोली और सभों की निगाह उसके 
अन्दर की चीजों पर पड़ी । 
इस गरी में पीतल की रक छोटी सी सन्दूकड़ी थी जिसे कमलदान भी कह सकते है और एक मुद्दा कागजों का 
था। यलभद्रसिंह ने कहा, "पहिले इस कागज के मुट्ठे को खोलो।" तेजसिंह ने ऐसा ही किया और जब कागज का मुद्दा 
खोला गया तो मालूम हुआं कि कई चीठियों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के वह मुद्दा तैयार किया गया है। 
तेज-(मुद्ठा खोलते हुए ) इसे शैतान की आंत कहें या विधाता की जन्मपत्री ! 
बल-(हंस+२, आप जो चाहे कह सकते है। इन चीठियों और पुरो को मैने क्रम के साथ जोड़ा है, आप शुरू से एक 
एक करके पढ़ना आरम्भ कीजिए । ५ 
तजांसेह ने पहिला पुर्जा पढ़ा, उसमें ऊपर की तरफ यह लिखा हुआ था:- 
“श्रीयुत्‌ रघुबरसिंह योग्य लिखी हेलासिंह का राम राम ।" और बाद में यह मजमून था :- 
“मेरे-प्यारे-दोस्त- 

"आपको मालूम है कि राजा गोपालसिंह की शादी बलभदसिंह की लड़की लक्ष्मीदेवी के साथ होने वाली है, मगर मै 
चाहता हूं कि आप कृपा करके कोई ऐसा बन्दोबस्त करें जिसमें वह शादी टूट जाय और उसके बदले में मेरी लड़की 
मुन्दर की शादी राजा गोपालसिंह के साथ हो जाय। अगर ऐसा हुआ तो में जन्म मर आपका अहसान मानूंगा और जो 
आप कहेंगे करुंगा । मुझे आपकी दोस्ती पर बहुत भरोसा है। शुभम्‌ ।" 

बलभद - लीजिए पहिले नम्बर की चीठी समाप्त ! 

तारा - रघुबरसिंह किसका नाम है ? 

तेज - इस भूतनाथ का नाम रघुबरसिंह है और नानक इसी का लड़का है, ( बलभद्रसिंह से ) क्या हेलासिं। 
मायारानी के बाप का नाम है ? 

यलभमद - जी हां और मायारानी का असल नाम मुन्दर है। 

'कमलिनी - अच्छा आगे पढ़िये । 

तेजांसिंह ने दूसरी चीठी पढ़ी। उसमें यह लिखा था :- 
“मेरे प्यारे दोस्त हेलासिंह, 

आपका पत्र पहुंचा। मै इस बात का उद्योग कर सकता हूँमगर इस काम में हद से ज्यादा | करनी पड़ेगी। 
खुल्लम खुल्ला तो आपकी लड़की की शादी राजा गोपालसिंह से नहीं हो सकती क्योंकि रःजा गोपालसिंह को आपकी 
लड़की का विधवा होना मालूम है, हां उनका दारोगा अगर हमारे साथ मिज जाय तो कोई तर्कीब निकल सकती है, 
लेकिन उसमें भी यह कठिनाई है कि दारोगा लालची है और आप गरीब हेँ'। 


रघुवरसिंह " 

देवीसिंह - वाह वाह, भूतनाथ तो बड़ा शैतान मालूम होता है ! यह सब कांटे क्या उसी के बोए हुए है ! 

'कमलिनी-मगर अफसोस है कि आप उसे अपना दोस्त बग्ने के जिए कर'म रुए चुके है ! 

बलम्‌ द-मै ठीक कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद देवीसिंहजी को अपने कि पर पछताना पड़ेगा । 

लाडिली-खैर जो होगा देखा जायगा, आप तीसरी चीठी पढ़िये । 

बलभद्र-मालूम नहीं है कि भूतनाथ की चीठी का जवाब बेलासिंह ने क्यः दिया था क्यांकि वह चीती मेरे हाथ जहीं 
'लगी। यह तीसरी चीठी जो आप पढ़ंगे वह भी भूतनाथ हीकी लिखी हुई है । 

तेजसिंह तीसरी चीठी पढ़ने लगे [उसमें लिखा हुआ था- 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग १२ ५५५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“आपने लिखा कि 'यद्यपि मुन्दर विधवा है और उसकी उम्र भी ज्यादे है परन्तु नाटी होने के सबब वह ज्यादे उम्र की 
मालूम नही पड़ती' ठीक हैमगर बहुत सी बातें ऐसी है जो औरों को चाहे मालूम न हों मगर उससे किसी तरह छिपी नही 
रह सकती जिसकेसाथ उसकी शादी होगी और इसी बात से राजा गोपालसिंह का दारोगा भी डरता है, मगर मैने भविष्य 
के लिए उसके ख्याल में ऐसे ऐसे सरसब्ज बाग पैदा कर दिए है कि जिसकी बेसुध और मदहोश कर देने वाली खुशबू को 
चह अभी से सूघने लग गया है, तिस पर भी मै इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह शादी प्रकट रूप से नही हो 
सकती । इसके लिए उस ब्याह वाले दिन ही कोई अनोखी चाल चलनी पड़ेगी । अस्तु दारोगा साहब ने यह कहा है कि 
आज के आठवे दिन गुरूवार को सन्ध्या समय दारोगा साहब के बंगले में आप उनसे मिलें, मै भी वहां मौजूद रहूंगा फिर 
जो कुछ तै हो जाय वही ठीक है। वही रघुबर ।” 

कम-मुझे यह नही मालूम था कि भूतनाथ के हाथ से ऐसे ऐसे अनुचित कार्य हुए है। उसने यही कहा था कि मै 

राजा वीरेन्दरसिंह का दोपी हूँ और इस बात का सबूत मायारानी और उसकी सखी मनोरमा के कब्जे में है। जहां तक 
मुझसे बना मैने भूतनाथ का पक्ष करके उन सबूतों को गारत कर दिया मगर मै हैरान थी कि भूतनाथ को धमकाने कब्जे 
में रखने या तबाह करने के लिए मायारानी ने इतने सबूत क्यों बटोर रक्खे है या उसे भूतनाथ की परवाह इतनी क्यों हुई ! 
मगर आज उस बात का असल भेद खुल गया। इस समय मालूम हो गया कि लक्ष्मीदेवीऔर गोपालसिंह के साथ दगा 
करने में भूतनाथ शरीक था और इस बात का डर केवल भूतनाथ और दारोगा ही को नहीं था बल्कि मायारानी को भी 
था और वह भी अपने को भूतनाथ औरदारोगा के कब्जे में समझती थी। राजागोपालसिंह को कैद करने के याद यह डर 
और भी बढ़ गया होगा और मूतनाथ ने भी उसे कुछ डराया धमकाया या रूपए वसूल करने के लिए तंग किया होगा और 
उस समय भूतनाथ को अपने आधीन करने के लिए मायारानी ने यह कार्रवाई की होगी अर्थात्‌ भूतनाथ को राजा 
यीरेन्द्रसिंह का दोषी ठहराने के लिए बहुत से सबूत इकद्ठे किए छोंगे। 

भैरो- मै भी यहीसोचता हूं.। 

तेज- निःसन्देह ऐसा ही है। 

कम- ओफ ओह !अगर मै पहिले ही ऐसा जान गई होती तो भूतनाथ का इतना पक्ष न करती और न उसे अपना 
साथी ही बनाती । 

देवी - मगर इधर लो उसने आपके कामों में बड़ी मेहनत की है इसलिए कुछ मुरौवत तो करनी पड़ेगी ! 

'कम~नही नहीं, मै उसका कसूर कभी माफ नहीं कर सकती चाहे जो हो ! 

देवी-मगर फिर वह भी आप ही लोगों का दुश्मन होजायगा। जहां तक मैं समझता हूं इस समय वह अपने किए पर 
आप पछता रहा है। 

'कमलिनी-जो होमगर यह कसूर ऐसानही हैजिसे मै माफ कर सकूं। ओह, आह !क्रोध के मारे मेरा अजब हाल हो 
रहा है ! 

तेज-उसने कसूर भी भारी किया है। 

बल-अभी क्या है, अभी तो कुछ देखा ही नही, ! उसने जो किया है उसका हजारवां भाग भी अभी तक आपको 
मालूम नहीं हुआ है !जरा आगे की चीठियां तो पढ़िए, और इसके बाद जब वह पीतल वाला कमलदान खुलेगा तब हम 
देवीसिंहजी से पूछेंगे कि 'कहिये भूतनाथ के साथ कैसा सलूक करना चाहिए! 

इस समय बेचारी तारा (जिसको आगे से हम लक्ष्मीदेवी के नाम से लिखा करेगे) चुपचाप बैठी लम्बी लम्बी सांसें ले 
रही थी। बाप के शर्म से वह इस विषय में कुछ बोल नही सकती थी मगर भूतनाथ से बदला लेने का ख्याल उसके दिल 
में मजबूती के साथजड़ पकड़ता जा रहा था और क्रोध की आंच उसके अन्दर इतनी ज्यादे तेज होकर सुलग रहीं थी किं. 
उसका तमाम बदन गर्म हो रहा था इस तरह जैसे बुखार चढ़ आया हो। आज के पहिले वह मूतनाथ कोलायक और नेक 
समझती थी मगर इस समय यकायक जो बाते मालूम हुई उन्होंने उसे अपने आपे से बाहर कर दिया था। 

तेजसिह ने चौथी चीठी पढ़ी उसमें लिखा हुआ थाः- | 
प्रिय बन्धु हेलासिह. 

"बहुत दिनों से पत्र न भेजने के कारण आपको उदास न होना चाहिए। मै इस फिक् में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह | 
यलभद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी कोखपा डालूं मगर अभी तक मै कुछ न कर सका क्योंकि एक तो बल भदसिंह स्वयं ऐयार है 


दूसरे आजकलाराजा गोपालसिंह की आज्ञानुसार बिहारीसिंह और हरनामसिंह भी उसके घर की हिफाजत कर रहे है। 


खैर कोई चिन्ता नहीं देखिए तो सही कया होता है. !मैने बलभद्रसिंह के पड़ोस में हलवाई की एक दुकान खोली है और 
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रक्खे है। बहुत सी मिठाइयां मैने ऐसी तैयार की है जिनमें दारोगा साहब का दिया 
हुआ अनूठा जहर बड़ी खूबी के साथ मिलायागया है। यह जहर ऐसा है कि जिसे खाने के साथ ही आदमी नहीं मर जाता 
बल्कि महीनों तक बीमार रहके जान देताहै। जहर खाने वाले का बिल्कुल बदन फूट जायगा और वैद्य लोग उसे देख के 
सिवाय इसके और कुछ भी नही कह सकेंगे कि यह गर्मी की बीमारी से मरा है, जहर का तो किसी को गुमान भी न होगा। 
मैने उस घर की लौडियों और नौकरों से भी मेलजोल पैदा कर लिया है, अस्तु चाहे वे लोग कैसे होशियार और धूर्त क्यो 
न हों मगर एक न एक दिन हमारी जहरीली मिठाई बलभदसिंह के पेट में उतर ही जायगी । आपकी लड़की बड़ी ही 
होशियार और चांगली है वह सुजान के घर में बहुत अच्छे ढंग से रहती है। सुजान ने उसे अपनी भतीजी कहके मशहूर 
किया है और उसकी भी बातचीत चल रही है, मगर गोपालसिंह का बूढ़ा बाप ही शैतान है। दारोगा साहब उसका नाम 
निशान भी मिटाने के उद्योग में लगे हुए है। सद्र करो, घवडाओ मत, काम अवश्य बन जायेगा ।आज से मै अपना नाम बदल 
देता हू, मुझे अब भूतनाथ कह के पुकारा करना । 


वही-भूत ।" 

इस चीठी ने सभों के दिल पर बड़ा है भयानक असर किया, यहाँ तक कि देवीसिंह की आंखे भी मारे क्रोध के सती 
और तमाम बदन कांपने लगा । 

तेज-बेईमान [दुष्ट ! इतनी बडी चढ़ी बदमाशी ! 

भैरो-इस हरमजदगी का कुछ ठिकाना है !! 

लाडिली-इस समय मेरा कलेजा फुका जाता है। यदि भूतनाथ यहाँ मौजूद होता तो इसी समय अपने हृदय की 
आच में उसे आहुति दे देती । परमेश्वर, ऐसे ऐसे पापियों के साथ' तू. 

कमलिनी- हाय !कम्बख्त भूतनाथ ने तो ऐसा फाम किया है कि यदि वह कुत से भी नुचवाया जाय तो उसका 
बदला नही हो सकता । 

बलभद्र-ठीक है. मगर में उसकी जान कदापि न मारुंगा। मै वही काम करुंगा जिससे मेरे कलेजे की आग ठंढी हो 


ओप इधर हम लोगों के साथ मिल के भूतनाथ ने जो जो काम लिए है उनसे विश्वास हो गया था कि वह हम लोगों 

का खैरख्याह है। हम लोग उससे बहुत ही प्रसन्न थे और... 

बलमद्र-नही नही वह ऐसे काले सांप का जहरीला यच्चा है जिसके काटे मन्त्र ही नही। उसका कोई ठिकाना 
नही। बेशक वह कुछ दिन में आप लोगों को अपने आधीन करके मायारानी से मिल जाता। यह काम भी वह कभी का 
कर चुका होता मगर जब से उसने मेरी सूरत देखली है और उसे निश्चय हो गया कि मै मरा नहीं बल्कि जीता हूं तब से 
उसकी अक्ल ठिकाने नहीं है, वह घबड़ा गया है और अपने वचाय की तर्कीब सोच रहा है। ( तेजसिंह से) खैर आगे 
पढ़िए, देखिए और क्या बात मालूम होती है। 

तेजसिंह ने अगली चीठी पढ़ी, उसमें यह लिखा हुआ था :- “मेरे लगोटिया यार हेलासिंह- 

“मालूम होता है तुम्हारा नसीया बड़ाजबर्दस्तहै। राजा गोपालसिंह का बुड्ढा बाप बड़ा ही चांगला और कांझयां था। 


वह कम्बख्त अपने ही मन की करता था। अगर वह जीता रहता तो लक्ष्मीदेवी की शादी गोपालसिंह से अवश्य हो जाती 
क्योंकि वह बलभद्रसिंह की बहुत इज्जत करता था। बलभद्रसिंह की जाति उत्तम है और वह जाति पांति का ख्याल बहुत 


करता था खैर आज तुम्हें इस बत की बधाई देता हूँ कि मेरी और दारोगा की मेहनत ठिकाने लगी और वह इस दुनिया से 
कूच कर गया। सच तो यों है कि बड़ा भारी काटा निकल गया। अब साल भर के लिए शादी रुक गई और इस बीच में हम 
लोग बहुत कुछ कर गुजरेंगे। मु वही-भूत ।" 

चीठी पूरी करने के साथ ही तेजसिंह की आंखों से आंसू की बूंदे टपकने लगी और उन्होंने एक लम्बी सांस लेकर 
कहा, “अफसोस [यह बात किसी को भी मालूम न हुई कि राजा गोपालसिंह का बाप इन दुष्टों की चालबाजियों का 
शिकार हुआ | बेचारा बड़ा ही लायक और बात का धनी था ।” 

तारा यद्यपि बड़ी मुश्किल से अपने दिल को रोके हुए यह सब तमाशा देख और सुन रही थी मगर इस चीठी ने 
उसके साहस में विघ्न डाला दिया और उसे सभों की आंखे बचा कर आंचल के कोने से अपने आंसू पोंछने पड़े। किशोरी 
कामिनी लाडिली कमलिनी और ऐयारों का दिल भी हिल गया और मूतनाथ की सूरत घृणा के साथ आंखों के सामने घूमने 
लगी। तेजसिंह ने कागज का मुद्ठा जमीन पर रख दिया और अपने दिल को सम्हालने की नीयत से सर उठा कर सरसब्ज 
पहाड़ियों की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा इसके बाद तेजसिंह ने कागज का मुद्ठा उठा लिया और पढ़ने 
लगे। "मेरे भाग्यशाली मित्र हेलासिंह, 
“मुबारक हो !आज हमारी जहरीली मिठाई बलभद्रसिंह के घर में जा पहुंची । इसका जो कुछ नतीजा देखूंगा 
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अगली चीठी में लिखूंगा वास्तव में तुम किस्मतवर हो ! 
'कमलिनी-हाय कम्बख्त, तेरा सत्यानाश हो ! 
लाडिली-चाण्डाल कहीं का, ऐसा सत्यानाशी और हमलोगों के साथ रहे !छी: छी: !! 
तारा-( तेजसिंह से ) हाय, मेरा जी डूबा जाता है, मै हाथ जोड़ती हूं इसके बाद वाली चीठी शीघ्र पढ़िये जिसमें 
मालूम हो कि उस विश्वासघाती की मिठाई का क्या नतीजा निकला । 
सब-हां हां यहाँ पर हम लोग नहीं रुक सकते, शीघ्र पढ़िये । 
तेज-मै पढ़ता हूं- 
“श्रीमान्‌ प्यारे बन्धु हेलासिंह 
खुशी मनाइये कि मेरी मिठाई ने लक्ष्मीदेवी की मां, लक्ष्मीदेवी के छोटे माई और दो लौडियों का काम तमाम कर 
दिया। बलभदसिंह और उसकी तीनों लड़कियों ने मिठाई नही खाई थी इसीलिए बच गई खैर फिर सही, जाते कहां है। 


वही-भूत ।" 


इस चीठी ने तो अन्धेर कर\दिया। कोई भी ऐसा नही था जिसकी आंख से आंसू न निकलते हों। कमलिनी और 
लाडिली रोने लगीं, और लक्ष्मीदेवी तो चिल्ला कर बोली, “हाय, इस समय मुझे लड़कपन की सब बातें याद आ रही है। 
वह समा मेरी आखों के सामने घूम रहा है। मेरे घर में वैद्यों की धूम मची हुई थी, मेरी प्यारी मां अपने लड़के की लाश पर 
पछाड़ें खा रही थी, अन्त में वह भी मर गई। हम लोग रो रो कर लाश के साथ चिमटते थे और हमारा बाप हम लोगों को 
खैच खैच कर अलग करताश्रा। हाय (क्या दुनिया में कोई ऐसी सजा है जो इस बात का पूरा बदला कहला सके !|' 

किशोरी-( रो कर ) कोई नही, कोई नही ! 

कम-हाय [मेरे कलेजे में दर्द होने लगा !किस दुष्ट का जीवनचरित्र मै सुन रही हूं. !बस अब मुझमें सुनने की 
सामर्थ्या नही रही ( रो कर ) ओफ, इतना जुल्म [इतना अन्धेर ! 


भैरो-बस रहने दीजिये, अब इस समय आगे न पढ़िये । 
तेज-इस समय मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता । | 
तेजसिह ने कागज का मुद्दा लपेट कर रख दिया और समों को दिलासा और तसल्ली देने लगे। तेजसिंह को 
इशारा पाकर भैरोसिंह और देवीसिंह कई तीतर और बटेर शिकार कर लाये और उसका कयाब तथा शोरबा बचाने लगे 
जिसमें सभों का खिला पिला कर शान्त करें । 
आज खाने पीने की इच्छा किसी की भी न थी मगर तेजसिंह के समझाने बुझाने से समों ने कुछखाया और जब 
शान्त हुए तो तेजसिंह ने कहा, “अब हमको तालाब वाले मकान में चलना चाहिये । 
बलमद- हां अब इस जगह रहना ठीक न होगा, मकान में चल कर जो कुछ पढ़ना या देखना हो 'पढ़ियेगा। 
कम-मेरी भी यही राय है। मै देवीसिंहजी से कह चुकी हूँ कि यदि मै उस मकान में रहती तो दुश्मन हमारा कुछ भी न 
र और तालाब को पाट देना तो असम्भव ही था। खैर अब भी मै बिना परिश्रम के उस तालाब की सफाई कर 
सकती हूँ। 
इतना कह कर कमलिनी ने तालाब वाले मकान का बहुत सा भेद तेजसिंह को बताया और जिस तरह से तालाब की 
सफाई हो सकती थी वह मी कहा जो कि हम ऊपर भी लिख आये है। अन्त में सभों ने निश्चय कर लिया कि घण्टे भर 
के अन्दर इस जगह को छोड़ देना और तालाब वाले मकान में चले जाना चाहिये. 


दूसरा बयान 


सुबह का सुहावना समय है। पहिले घण्टे की धूप ने ऊंचे पेड़ों की टहनियों, मकान के कंगूरों और पहाड़ों की 
चोटियों पर सुनहली चादर बिछा दी है। मुसाफिर लोग दो तीन कोस की मंजिल मार चुके है। तारासिंह और 
श्यामसुन्दरसिंह अपने साथ मगवनिया और भूतनाथ को लिये हुए तालाब वाले तिलिस्मी मकान की तरफ जा रहे है। 
उनके दोनों साथी अर्थात्‌ भगवनिया और भूतनाथ अपने अपने गम में सिर नीचा किए चुपचाप पीछे पीछे जा रहे है। 
भूतनाथ के चेहरे पर उदासी और भगवनिया के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। कदाचित्‌ 'भूतनाथ के चेहरे पर मी मुर्दनी 
छाई हुई होती या वह इन लोगों में न दिखाई देता यदि उसे इस बात की खबर होती कि तारा की किस्मत वाली गठरी 
तेजसिंह के हाथ लग गई है और तारा तथा बलभद्रसिंह का भेद खुल गया है। वह तो यही सोचे हुए था कितारा अपने 


~ CO Nee PVR PRS UE. BINION SPREE RENE 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ५५८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बाप को नहीपहिघातेतीट बलघद्रसिंह अइकेक्रो-छिपायेगाएमर-देपीसिह बेरे भेदों फो सुप्तेख़के का उद्योग करेगा। बस 
इतनी ही बात थी जिससे वह एकदम हताश नहीं हुआ था और इन लोगों के साथ कमलिनी से मिलने के लिए चुपचाप 
सिर झुकाये हुए कुछ सोचता विचारता जा रहा था। वह अपनी धुन में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे अपने चारों तरफ की 
कुछ भी खबर न थी और उसकी वह धुन उस समय टूटी जब तारासिंह ने कहा, "वह देखो तालाब वाला तिलिस्मी मकान 
दिखाई देने लगा। कई आदमी भी नजर पड़ते है। मालूम पड़ता है कि उसमें कमलिनी का डेरा आ गया। अगर मेरी 
निगाह धोखा नहीं देती तो में कह सकता हूं कि वह चबूतरे के दक्षिणी कोने पर खड़े होकर जो इसी तरफ देख रहे है 
हमारे चाचा तेजसिंह है ! 

तेजसिंह के नाम ने भूतनाथ को चौंका दिया और उसके दिल में एक नया शक पैदा हुआ। इसके साथ ही उसके 
चेहरे की रंगत ने पुन. पलटा खाया अर्थात्‌ जर्दी के वाद सुफेदी ने अपना कुदरती रंग दिखाया और भूतनाथ का कांपता 
हुआ पैर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब ये लोग मकान के पास पहुंचे तो भूतनाथ ने देखा कि भैरोसिंह और 


, देवीसिंहभी अन्दर से निकल आये है और नफरत की निगाह से उसे देख रहे है । जब ये लोग तालाब के किनारे 


पहुंचे तो भगवनिया ने देखा कि तालाब की मिट्टी न मालूम कहां गायब हो गई है, तालाब स्वच्छ है, और उसमें मोती की 
तरह साछ जल भरा हुआ दिखाई देता है। पह बड़े आश्चर्य से तालाब के जल और उसके बीच वाले मकान को देखने 
लगी! द 

मेरासिंह उन लोगों फो हरमे का इशारा कर के मकान के अन्दर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला, इसके 
बाद डॉगी खोल कर किनारे पर ले गया और धारो आदमियों को सवार करा के मकान के अन्दर ले आया । 

श्थामसुग्दरसिंह और भगयानी को विश्वास था कि यह मकान हर तरह के सामान से खाली होगा यहां तक कि 
चारपाई विछावन और पानी! पोने फे लिए लोटा गिलास तक न होगा, मगर नही, इस समय यहां जो कुछ सामान उन्होंने 
देखा बह वानिरबत पाहिल के वेशकौ|मत और ज्याद था। इसका कारण यहथाकि दुश्मन लोग इस मकान में से वही चीजें 
ले गये थे जगहे बे लोग देख ओर पा सकते थे मगर इस मकान फे तहखानों और गुप्त कोठरियों का हाल उन्हें मालूम न 
या जिनमें एक से बढ़ फे उमदा चीजे तथा बेशकीमत असबाब मकान सजाने के लिये भरा हुआ था और जिन्हें इस समय 
कमलिनी ने निकाल ऊर मफान को पहिले से ज्यादे खूबसूरती के साथसजा डाला था और भागे हुए आदमियो में से दो 
सिपाह! और दो नौकर गी आ गय थे जो माग जाने कं बाद भी छिपे छिपे इस मकान की खोज खबर लिया करते थे। 


तारासिह श्यामसुन्दरसिह भगवनिया और भूतनाथ उस मकरे में पहुंचाए गए जिसमें किशोरी कामिनी लक्ष्मीदेवी 
कमलिनी लाडिली और बलभदसिह वगैरह बैठे हुए थे और किशोरी कामिनी और लक्ष्मीदेवी सुन्दर मसहरियों पर लेटी 
हुई थी। 

बलभदसिह को असली सूरत में देखते ही भूतनाथ चौंका और घबड़ा कर दो कदम पीछे हटा, मगर भैरोसिंह ने जो 
उसके पीछे था रोक लिया। बलभदसिंह को असली सूरत में देख कर भूतनाथ को विश्वास होगया कि उसका सारा भेद 
खुल गया और इस बारे में उस समय तो कुछ भीश५५न रहा जब उस कागज के मुट्ठे और पीतल की सन्दूकड़ी को भी 
कमलिनी के सामने देखा जो भूतनाथ की विचित्र जीवनी का पता दे रही थी। जिस समय भूतनाथ की निगाह उनके 
चेहरे पर गौर के साथ पड़ी जिनसे रंज और नफरत साफ जाहिर होती थी उस समय उसके दिल में एक हौल सा पैदा हो 
गयाऔर उसकी सूरत देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ कि वह थोड़ी ही देर में पागल हो जायगा क्योंकि उसके हवासमें 
फर्क पड़ गया था और वह बड़ी ही बेचैनी के साथ चारों तरफ देखने लगा था। 

बलभद-भूतनाथ, मै अफसोस करता हूं कि तुम्हारे भेदों को कुछ दिन तक और छिपा रखने का मौका मुझे न 
मिला !! 

देवी-जिस गठरी में तारा की किस्मत बन्द थी और जिसे तुम अपने सामने देख रहे हो वह वास्तव में तेजसिंह के 
कब्जे में आ गई थी। 

यलभद्र-जिसनकाबपोशे तुम्हारे सामने मुझे पराजित किया था वह तेजसिंह थे और इस समय तुम्हारे बगल मे 
खड़े है। है है. !देखो सम्हलो !पागल मत बनो । 

भूत - ( लड़खड़ाई आवाज से) ओह !उस औरत को धोखा हुआ !उसने नकाबपोश को वास्तव में नही 
पहिचाना ! 

भूतनाथ पागलों की तरह हाथ मुँह फैला और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा और फिर चक्कर 
खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया । 
तेज-बुरे कांमों का यही नतीजा निकलता है। 
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देवी-इससे कोई पूछे कि ऐसे ऐसे खोटे कर्म करके दुनिया में तूने क्या मजा पाया ? मै समझता हूं कि यह अपनी 
जान दे देगा या यहां से भाग जाना पसन्द करेगा । 

बलभद्र-हां यदि इसकी एक बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे मे न होती तो बेशक यह अपनी जान दे देता या भाग ही 
जाता मगर अब यह ऐसा नहीं कर सकता है। 

कमलिनी-वह कौन सी चीज है? 

बलभद-जल्दी न करो, उसका हाल भी मालूम हो जायगा । 

तेज-खैर आप यह तो बताइए कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिये ? 

बलभद्र-कुछं नही इसे इसी तरह उठा कर तालाब के बाहर रख आओ और छोड़ दो, जहां जी चाहे चला जाय। 

कमलिनी-( तेजसिंह से ) क्या आपको मालूम है कि इसका लड़का नानक आजकल कहां है ? 

तेज-मुझे नहीं मालूम । 

किशोरी - इसका केवल एक ही लड़का है ? 

तेज-क्या तुम्हे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि भूतनाथ की पहली स्त्री से एक लड़की भी है जिसका नाम कमला 
है और जो तुम्हारी प्यारी सखी है ? हाय, मैं अफसोस करता हूं कि इस दुष्ट का हाल सुन कर उस बेचारी को बड़ा ही 
दुख होगा । मै सच कहता हूं. कि कमला ऐसी लायक लड़की बहुत कम देखने सुनने में आवेगी । 

इतना सुनते ही मैरोसिंहफे चेहरे पर खुशी की निशानी दिखाई देने लगी जिसे उसने बड़ी होशियारी से तुरन्त दबा 
दिया और किशोरी सिर नीचा करके न मालूम क्या सोचने लगी । 

तेज-(यल मदरसिंह से ) अच्छा तो यह निश्चय हो गया कि इसे तालाब के बाहर छोड़ आया जाय ? 

बलमद-हां मेरी राय में तो ऐसा ही होना चाहिए । 

'कमलिनी-फ्या इसे कुछ भी सजा न दी जायगी ? इसका तो इसी समय सिर उतार लेना चाहिए ? 

यलभद्र-(ताज्जुब से फमलिनी की तरफ देख के ) तुम ऐसा कहती हो ? मुझे आश्चर्य होता है। शायद गम ने 
तुम्हारी अक्ल में फर्क डाल दिया है। इसे मार डालने से क्या हमारा बदला पूरा हो जायगा ? 

कमलिनी ने शर्मा कर सिर झुका लिया और तेजसिंह का इशारा पाकर भैरोसिंह और देवीसिंह ने मूतनाथ को तालाब 
के बाहर पहुँचा दिया । तारासिंह और श्यामसुन्दर सिह आश्चर्य से सभी का मुंह देख रहे थे कि यह क्या मामला है क्योंकि 

इधर जो कुछ गुजरा था उसका हाल उन्हें कुछ भी मालूम न था। 

ऊपर लिखे कामों से छुट्टी पाकर तेजसिंह ने तारासिह को एक किनारे ले जाकर वह हाल सुनाया जो इधर गुजर 
चुका था औरफिर।अपने ठिकाने आ बैठे। इसके याद कमलिनी ने बलमद्रसिंह से कहा-''मेरा जी इस बात को जानने के 

लिए बेचैन हो रहा है कि इतने दिनों तक आप कहां रहे, किस स्थान में रहे और क्या करते रहे ? आप पर क्या क्या 
मुसीबतें आई और हमलोगों का हाल जानकर भी आपने इतने दिनों तक हमलोगों से मुलाकात क्यों नहीं की ? क्या आप 
नहीं जानते थे कि हमारी लड़कियां कहां और किस मुसीबत में पड़ी हुई है?" 

बलमद्र-इन सब बातों का जवाब मिल जायेगा, जरा सब्र करो और घबड़ाओ मत। पहिले उन चीठियों को सुन 
जाओ फिर इसके बाद जो कुछ तुम्हें पूछना हो पूछना और मुझे भी जो कुछ तुम्हारे विषय में मालूम नहीं है पूछूंगा। 
(तेजसिंह से ) यदि इस समय कोई आवश्यक काम न हो तो आप उन चीठियों को पढ़िए या पढ़ने के लिए किसी को 
दीजिए ! 

तेजसिंह-नही नहीं (कागज के मुद्दे की तरफ देख के ) इन चीठियों को मै स्वयं पढूंगा और इस समय हम लोग सब 
कामों से निश्चित भी है, हाँ तारासिंह को यदि कुछ... 

त्तारा- नहीं मुझे कोई काम नहीं है, केवल भगवनिया के विषय में पूछना है कि इसके साथ क्या सलूक किया जाय ? 

तेज-इसका जवाब कमलिनी के सिवाय और कोई नही दे सकता । 

यह कह उन्होंने कमलिनी की तरफ देखा । 

कमलिनी-( मैरोसिंह से ) आपको यहां का सब हाल मालूम हो चुका है इसलिए आप ही तहखाने तक जाने की 
तकलीफ उठाइये । 

“बहुत अच्छा” कहकर मैरोसिंह उठ खड़ा हुआ और भगवानी की कलाई पकड़े हुए बाहर चला गया। कमलिनी ने 
इ्यामसुन्दरसिंह से कहा, “अब तुम्हें भी यहां न ठहरना चाहिए, बस तुरन्त चले जाओ और हमारे आदमियों को जो दुश्मन 
के सताने से इधर उधर भाग गए है जहां तक हो सके दूं तथा हमारे यहां आ जाने की खुशखबरी सुनाओ। यस चले 
ही. जाओ, यहां अटकने की कोई जरूरत नहीं ।" $ 
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श्यामसुन्दरीसह itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सयामसुन्दरीस चाहता था कि वह यहां रहे और उन घटनाओं का हाल पूरा पूरा जाने जो बलमद्रसिंह और 


! भर बहुत ही बेचैन भी था-मगर कमलिनी की आज्ञा सुनकर उसका अथाह 
उत्साह टूट गया और वहां से चले जानेके लिए मजबूर हुआ वह अपने दिल में समझे हुए था कि उसने भगवानी को 
पकड़ के बड़ा काम किया है, इसके बदले में कमलिनी उससे खुश होगी और उसकी तारीफ करके उसका दर्जा बढ़ावेगी 
मगर वह बातें तो दूर ही रही कमलिनी ने उसै वहां से चले जाने के लिए कहा | इसबात का। सुन्दरसिंह को बहुत रंज 
छुआ, मगर क्या कर सकता था। लाचार मुँह बना कर पीछे की तरफ मुड़ा, इसके साथ ही देवीसिंह भी कमलिनी का 
इशारा पाकर उठे और श्यामसुन्दरसिंह को तालाब के बाहर पहुंचाने को चले। 

जब श्यामसुन्दरसिंह को पहुंचाने के लिए देवीसिंह तालाब के बाहर गए तो उन्होने देखा कि भूतनाथ जिसे बेहोशी 
की स में तालाब के बाहर पहुंचा दिया गया था अब होश में आकर तालाब के ऊपर वाली सीढ़ी पर चुपचाप बैठा 
हुआ है। 
देवीसिंड को इस पार आते हुए देख कर वह उठा और पास आकर देवीसिंह की कलाई पकड़ कर बोला, "जो कुछ 
मै चाहता हूं उसे सुन लो तब यहां से जाना । 
देवीसिंह ने कहा, “बहुत अच्छा कहो मै सुनने के लिए तैयार हूं। ( श्यामसुन्दरसिंह से ) तुम क्यों खड़े हो गये ? 
जाओ जो काम तुम्हारे सुपुर्द हुआ है उसे करो।"देवीसिंह की बात सुन कर श्यामसुन्दरसिंह को और भी रंज हुआ और 
वह मुंह बना कर चला गया । 
देवी-( भूतनाथ ) अब जो कुछ तुम्हें कहना हो कहो । 
भूत-पहिले आप यह बताइये कि मुझे इस बेइज्जती के साथ बंगले के बाहर क्यों निकाल दिया ? 
देवी - क्या तुम स्वयम्‌ इस बात को नहीं सोच सके ? 
भूत - क्योंकर समझ सकता था ? हाँ इतना मैने अवश्य देखा कि सभों की जो निगाह मुझ पर पड़ रही थी वह रंज 
और घृणा से खाली न थी, मगर कुछ सबब मालूम न हुआ। 
देवी-क्या तुमने बलभद्रसिंह को नहीं देखा? क्या उस गठरी पर तुम्हारी निगाह नहीं गई जो तेजसिह के सामने 
रक्खी गई थी ? और क्या तुम नहीं जानते कि उस कागज के मुद्दे में क्या लिखा हुआ है ? 
भूत-तब नहीं तो अब मै इतना समझ गया कि उस आदमी ने जो अपने को बलभद्रसिंह बताता है मेरी चुगली खाई 
होगी और मेरे झूठे दोष दिखला कर मुझ पर बदनामी का धब्बा लग गया होगा-मगर मैं आपको होशियार कर देता हूँ कि 
वह वास्तव में बल भदसिंह नहीं है बल्कि पूरा जालिया और धूर्त है. नि:सन्देह वह आप लोगों को धोखा देगा। यदि मेरी 
बातों का विश्वास न हो तो मै इस बात के लिए तैयार हूं कि आप लोगों में से कोई. एक आदमी मेरे साथ चले. मै असली 
बलभंदसिंह को जेवास्तव में लक्ष्मीदेवी का बाप है और अमी तक कैदखाने में पड़ा हुआ है दिखला दूँगा । मै सच कहता 
हूं कि उस कागज के मुड़ में जो कुछ लिखा हुआ है यदि उसमें किसी तरह की मेरी बुराई है तो बिल्कुल झूठ है । 
देवी-मै केवल तुम्हारे कहने पर क्योंकर विशवास करसकता हूं, !मैं तुम्हारे अक्षर अच्छी तरह पहिचानता हूं जो उस 
कागज मे मुद्रे फी लिखावट से बखूबी मिलते है। खैर इसे भी जाने दो मै यह पूछता हूं कि बलभद्रसिंह को वहाँ देख कर 
तुम इतना डरे क्यों ? यहाँ जब कि डर ने तुम्हें बेहोश कर दिया । 
भूत-यह तो तुम जानते ही हो कि मै उससे डरता हूं, मगर इस सबब से नही डरता कि वह कमलिनी का बाप 
बलभदसिंह है, बल्कि उससे डरने का कोई दूसरा ही सबब है जिसके विषय में मै कह चुका हूं कि.आप मुझसे न पूछेंगे 
और यदि किसी तरह मालूम हो जाय तो बिना मुझसे पूछे किसी पर प्रकट न करेंगे । 
देवी-अच्छा इस बात का जवाब तो दो कि अगर तुम्हें यह मालूम था कि कमलिनी का बाप किसी जगह कैद है और 
तारा वास्तव में लक्ष्मीदेवी है जैसाकि तुम इस समय कह रहे हो तो आज तक तुमने कमलिनी को इस बात की खबर क्यों 
न दी ? या यह बात क्यों न कही कि 'मायारानी वास्तव में तुम्हारी बहिन नहीं है! । 
भूत-इसका सबब यही था कि असली बलभद्रसिंह ने जो अभी तक कैद है और जिनके छुड़ाने की मै फिक्र कर रहा 
हूं मुझसे कसम ले ली है कि जब तक वे कैद से न छूटे में उनके और लक्ष्मीदेवी के विषय में किसी से कुछ न कहूं और 
वास्तव में अगर मुझ पर इतनी विपत्ति न आ पड़ती तो मै किसी से कहता भी नहीं। मुझे इस बात का बड़ा ही दुःख है कि मै || 
तो अपनी जान हथेली पर रख फे आप लोगों का काम करुं और आप लोग बिना समझे बूझे और असल बात को बिना 
जांचे दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेके । क्या मुरौवत नेकी और धर्म इसी को कहते है, क्या यही जंवामर्दोका 
काम है। आखिर मुझ पर इलजाम तो लग ही चुका था मगर मेरी और उस दुष्ट की जो कमलिनी का बाप बन के मकान के 
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उन्दर ब्ल हुआ ती दीम तहं सें nse 

भूतनाथ की बात सुन कर देवीसिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कुछ देर तक सिर नीचा किए हुए सोचते रहे, 
इसके बाद कुछ याद करके बोले, “अच्छा मेरी एक बात का और जवाब दो।” 

भूत-पूछिए । | 

देवी-यदि तुम्हें उस कागज के मुटे से कुछ डर न था और वास्तव में जो कुछ उस मुटठे मे तुम्हारे खिलाफ लिखा 
हुआ है वह झूठ है जैसाकि तुम अभी कह चुके हों तो तुम उस गठरी को देख के उस समय क्यों डरे थे जब बलभदसिंह ने 
रात के समय उस जंगल मे तुम्हे वह गठरी दिखाई थी और पूछा था कि यदि कहो तो भगवानी के सामने इसे खोलूँ? मै 
सुन चुका हूं कि उस समय इस गठरी को देख कर तुम कांप गए थे और नही चाहते थे कि भगवानी के सामने वह खोली 
जाय ! 

भूत-ठीक है, मगर मैं उस कागज के मुट्ठे को याद करके नहीं डरा था जो बल्कि मुझे इस बात का गुमान भी न था 
कि इस गठरी में कोई कागज का मुटूठा भी है, सच तो यों है कि मै उस पीतल की सन्दूकड़ी को याद करके डरा था जो 
उस समय तेजसिंह से सामने पड़ी हुई थी। मै यही समझे हुए था कि उस गठरी के अन्दर केवल एक पीतल की 
सन्दूकड़ी है और वास्तव में उसकी याद से ही मै कांप जाता हूं। उसकी सूरत देखने से जो हालत मेरी होती है सो मै ही 
जानता हूं मगर साथ ही इसके मै यह भी कहे देता हूं कि उस पीतल की सन्दूकड़ी के अन्दर जो चीज है उससे कमलिनी 
तारा और लाडिली या असली बलभद्रसिंह का कोई सम्बन्ध नही है। इसका विश्वास आपको उसी समय हो जायगा जब 
वह सन्दूकड़ी खोली जायेगी । 

भूतनाथ की बातों ने देवीसिंह को चक्कर में डाल दिया। वह कुछ भी नही समझ सकते थे कि वारतव में क्या बात 


किसी तरह का शक रहने दिया और ये ही बातें थी जिन्होंने देवीसिंह को तरद्दुद परेशानी और आश्चर्य में डाल दिया 
था । बहुत देर गौर करने के बाद देवीसिंह ने पुनः भूतनाथ से पूछा । 
देवी-अच्छा अब तुम क्या चाहते हो सो कहो ? 
भूत-मै केवल इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे इस मकान मे ले चलिए और तेजसिंह तथा तीनों बहिनों से कहिये 
कि मेरे मुकदमें की पूरी पूरी जांच करें, आप लोगों के आगे निर्दोष होने के विषय में जो कुछ मै सबूत दूं उसे अच्छी तरह 
सुने समझें और देखें तथा इसके बाद जो दगाबाज ठहरे उसे सजा दें, बस | 
देवी-अच्छा, मै जाकर तेजसिंह और कमलिनी से ये बाते कहता हूं, फिर जैसा वे कहेंगे किया जायगा । 
भूत-तो आप एक काम और कीजिए । 
देवी-वह क्या | 
इसके जवाब में भूतनाथ ने अपने ऐयारी के बदुए मे से एक तस्वीर निकाल कर देवीसिह के हाथ में दी और कहा, 
“आप यह तस्वीर लक्ष्मीदेवी (तारा ) को दिखाएं और पूछे कि तुम्हारा बाप यह है या वह दगाबाज जो सामने बैठा हुआ 
अपने को बलभद्रसिंह बताता है ?” 
देवीसिंह ने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा। यह तस्वीर पूरी तो नहीं मगर फिर भी बलमद्रसिंह की सूरत से बहुत 
कुछ मिलती थी। भूतनाथ की बातों ने और उसके सवाल जवाब के ढंग ने देवीसिंह के दिल पर मामूली असर पैदा नही किया 
था बल्कि सच तो यह है कि उसने थोड़ी देर के लिये देवीसिंह की राय बदल दी थी। देवीसिंह ने सोचा कि ताज्जुब नहीं 
भूतनाथ बहुत कुछ सच कहता हो और बलभदसिंह वास्तव में असली बलमद्रसिंह न हो क्योंकि जहां तक मैने देखा है 
बलभद्रसिंह के मिलने रो जितना जोश कमलिनी लाडिली और तारा के दिल मे पैदा हुआ था उतना बलभद्रसिंह के दिल में 
अपनी तीनों लड़कियों को देख कर पैदा नही हुआ, यह एक ऐसी बात है जो मेरे दिल में शक पैदा कर सकती है, मगर 
उस कागज के मुद्दे में जितनी चीठियाँ भूतनाथ के हाथ की लिखी कही जाती हैं वे अवश्य भूतनाथ के हाथ की लिखी हुई 
है इसमें कोई सन्देह नहीं क्योंकि जब मैने भूतनाथ से कहा था कि तुम्हारे अक्षर इन चीठियों के अक्षरों से मिलते है तो 
इस बातकाकोई जवाब उसने नहीं दिया अस्तु उन दुष्ट कर्मों का करने वाला तो अवश्य भूतनाथ है मगर क्या यहं 
बलभदसिह भी वास्तव में असली बलभद्रसिंह नही है ? अजब तमाशा है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या निश्चय किया 
जाय। 
इस सब बातों को सोचते हुए देवीसिंह वहां से रवाना हुए और डॉगी पर सवार हो मकान के अन्दर गए जहां 
तेजसिंह उस कागज के मुद्दे को हाथ में लिए हुए देवीसिंह के वापस आने की राह देख रहे थे। 
तेज-देवीसिंह, तुमने इतनी देर क्यों लगाई ? में कब से राह देख रहा हूं कि तुम आ जाओ तो इस मुद्ठे को खोलूं। 
देवी-हां हां आप पढ़िये, मैं भी आ गया । 
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है। देवीसिंह ने जो बातें भूतनाथ से पूछी उनका जवाब भूतनाथ ने बड़ी खूबी के साथ दिया, न तो कही अटका और न ' 


र यह तो कहो कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी ? 
देवी-भूतनाथ नें मुझे रोक लिया और कहा कि पहिले मेरी बाते सुन लो तो यहाँ से जाओ। 
बलभद्र-क्या भूतनाथ तालाब के बाहर अभी तक बैठा है ? 

देवी-हाँ अभी तक बैठा है और बैठा रहेगा । 

वलभद्र-सो क्यों. क्या कहता है ? 

देवी-वह कहता है कि मुझे कमलिनी ने विना समझे व्यर्थ निकाल दिया, उन्हें चाहिये था कि नकली वल भद्रसिंह के 
सामने मेरा इन्साफ करती । 

बलभद्र-नकली बलभदसिंह कैसा ? 

देवी-वह आपको नकली बलभद्रसिंह बताता है और कहता है कि असली बलभद्रसिंह अभी तक एक जगह कैद है, 
अगर किसी को शक हो तो मुझसे सवाल जवाब कर ले। 

बलभद-नकली और असली होने में सबूत की जरूरत है या सवाल जवाब करने की ? 
देवी-ठीक है मगर उसने आपको बुलाया है और कहा है कि बलमद्रसिंह मेरी एक बात आकर सुन जांय फिर जो 
कुछ उनके जी में आवे करें। 

बलमद्र-मारो, कम्बख्त को, मै अब उसकी बातें सुनने के लिए क्यों जाने लगा ? 
देवी-क्या हर्ज है अगर आप उसकी दो बातें सुन लें, कदाचित्‌ कोई नया रहस्य ही मालूम हो जाय | 
बलभद्र-नही मैं उसके पास न जाऊंगा । 

त्ेज-तो भूतनाथ को इसी जगह क्यों न बुला लिया जाय ? 

कमलिनी-हाँ में भी यही उचित समझती हूँ। 

देवी-नही नहीं, इससे यह उत्तम होगा कि बलमदसिंह खुद उससे मिलने के लिए तालाब पर जायें । 
इतना कह कर देवीसिंह ने तेजसिंह फी तरफ देखा और कोई गुप्त इशारा किया । 
बलमद-उसका इस मकान में आना मुझे भी पसन्द नही | अच्छा मै स्वयं जाता हूं, देखूं बह नालायक क्या कहता 


तेज-अच्छी यात है आप भैरोसिह को अपने साथ लेते जाइये । 

बलमद्र-सो क्यों ? है 

देवी-कौन ठीक कम्बखत चोट कर बैठे, आखिर गम और डर ने उसे पागल तो बना ही दिया है 

इतना कह कर देवीसिंह ने फिर तेजसिंह की तरफ देखा और इशारा किया जिसे सिवाय तेजसिंह के और कोई नही 
समझ सकता था। 

बलमद्र-अजी उस कम्बख्त गीदड़ की इतनी हिम्मत कहां जो मेरा मुकाबला करे ! 

तेज-ठीक है. मगर भैरोसिंह को साथ लेकर जाने में हर्ज भी क्या है ? 
( भैरोसिंह से ) जाओ जी भैरो तुम इनके साथ जाओ ! 

लाचार भैरोसिंह को साथ लेकर बल भद्रसिंह बाहर चला गया। इसके बाद कमलिनी ने देवीसिंह से कहा, "मुझे 
मालूम होता है कि आपने मेरे पिता को जर्वदस्ती भूतनाथ के पास भेजा है।।” 

देवी-हां इसलिए कि ये थोड़ी देर के लिये अलग हो जाय तो मै एक अनूठी बात आप लोगों से कहू.। 

'कम-( चौक कर ) क्या भूतनाथ ने कोई नई यात बताई है ? 

देवी-हां भूतनाथ ने यह बात बहुत जोर देकर कही कि असली बलमद्रसिंह अभी तक कैद में है और यदि किसी को 
शक हो तो मेरे साथ चले मै दिखला सकता हूं। उसने बलभद्रसिंह की तस्वीर भी मुझे दी है और कहा है कि यह तस्वीर 
तीनों बहिनो को दिखाओ पहिचानें कि असली बलभद्रसिंह यह है या वह । 

लक्ष्मीदेवी ने हाथ बढ़ाया और देवीसिंह ने वह तस्वीर उसके हाथ पर रख दी। ५ 

तारा-(तस्वीर देख कर) आह ! यह तो मेरे बाप की असली तस्वीर है ! इस चेहरे में तो कोई ऐसा फर्क ही नहीं है जिससे 
पहिचानने में कठिनाई हो। (कमलिनी की तरफ तस्वीर बढ़ा कर)-लो बांहेन तु भी भी देख लो, मै समझती हूँ यह सूरत 
तुम्हें भी न भूली होगी। कसर 

कमलिनी-(तस्वीर देखकर ) वाह] क्या इस सूरत को मै अपनी जिन्दगी में कमी भूल सकती हूं] ( से' 
क्या भूतनाथ ने इसी सूरत को दिखाने का वादा किया है ? 

देवी-हां इसी को । 
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कहा ? देवी-- केवल यही नही बल्कि मैने कई बातें उससे पूछी । 
तेज- तुममें और भूतनाथ में जो-जो बातें हुई सब कह जाओ। 
बह तस्वीर एकएकंकरके सभों ने देखी और तब देवीसिंह उन बातों को दोहरा गये जो उनके और भूतनाथ के बीच में 
हुई थी । उनके सुनने से सभों को ताज्जुब हुआ और सभी कोई सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिये । 
कमलिनी-(तारा से) बहिन बेशक तुम इस विषय में हम लोगों से बहुत ज्यादे गौर कर सकती हो, फिर मी इतना मै 
कह सकती हूं. कि मेरे पिता में जो भूतनाथ से मिलने गये है और इस तस्वीर में बहुत ज्यादे फर्क नहीं है 
तारा-क्या कहूं अक्ल कुछ काम नहीं करती !मै उन्हें भी अच्छी तरह पहिचानती हूं और इस तस्वीर को भी अच्छी 
तरह पहिचानती हूँ। इस तस्वीर को तो हम तीनों मं से जो देखेगा वही कहेगा कि हमारे पिता की है, मगर इनको केवल मै 
ही पहिचानती हूं। जिस जमाने में मै और ये एक कैदखाने में थे उसी जमाने में इनकी सूरत शक्ल में बहुत फर्क पड़ गया 
था। (चौंक कर ) आह मुझे एक पुरानी बात याद आई है जो इस भेद को तुरन्त साफ कर देगी ! 
कमलिनी-वह क्या ? 
तारा-तुम्हे याद होगा कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और लाडिली बहुत ही छोटी थी तो उसे एक दफे बुखार आया 


था और वह बुखार बहुत ही कड़ा था यहां तक कि सरसाम हो गया था और उसी पागलपन में उसने पिताजी के मोढ़े पर ' 


दांत काट लिया था। - 
'कम-ठीक है, अब मुझे भी वह बात याद पड़ी । इतने जोरसे दांत काटा था कि सेरो खून निकल गया था। जब 
तक वे हम लोगों के साथ रहे तब तक मै बरावर उस निशान को देखती थी, मुझे विश्वास है कि सौ वर्ष वीत जाने पर भी 
वह दाग मिट नहीं सकता । 
तारा-चेशक ऐसा ही था और हमने तुमने मिल कर यह सलाह गाँठी थी कि दाँत काटने के बदले में लाडिली को 
खूब मारेंगे। आखिर लड़कपन का जमाना ही तो था ! 
कमलिनी-हां और यह यात हमारी मां को मालूम हो गई थी और उसने हम दोनो फो समझाया था। 
तारा की यह वात कुछ ऐसी थी कि इसने लड़कपन जमाने की याद दिला दी और कमलिनी तथा लाडिली को तो 
इस बात में कुछ भी शक न रहा कि तारा बेशक लक्ष्मीदेवी है मगर बलभदसिंह के विषय में जरूर कुछ शक हो गया और 
उनके विषय मे दोनो ने यह निश्चय कर लिया कि बलभदसिंह भूतनाथ से मिल कर लौटें तो किसी बहाने से उनका मोढ़ा 
देखा जाय, साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि इसके बाद हीकोई आदमी भूतनाथ के साथ जायऔरउस कैदी को भी 
देखें बल्कि जिस तरह बने उसे छुड़ा कर ले आवे। 
इतने ही में तालाब के बाहर से कुछ शोरगुल की आवाज आई तेजसिंह ने पता लगाने के लिये तारासिह को बाहर 
भेजा और तारासिंह ने लौटकर खबर दी कि भूतनाथ और बलभदरसिंह में लड़ाई बल्कि यों कहना चाहिए कि जबर्दस्त 
कुश्ती हो रही है। 
यह सुनते ही कमलिनी लाडिली देवीसिह और तेजसिंह बाहर चले गए और देखा कि वास्तव में वे दोनों लड़ रहे है 
और मैरोसिंह अलग खड़ा तमाशा देख रहा है। भूतनाथ और बलभदसिंह की लड़ाई तेजसिंह पहिले ही देख चुके थे 
और उन्हे मालूम हो चुका था कि बलभदसिंह मूतनाथ से बहुत जबर्दस्त है मगर इस समय जिस खूबी और बहादुरी फे 
साथ मूतनाथ लड़ रहा था उसे देख कर तेजसिंह को ताज्जुब मालूम हुआ और उन्होंने तारा सिंह की तरफ देखके कहा, 
“इस समय तो भूतनाथ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। मै समझता हूं कि पहिले दफे जब हमने भूतनाथ की लड़ाई देखी 
थी तो उस समय डर और घबराहट ने भूतनाथ की हिम्मत तोड़ दी थी मगर इस समय क्रोध ने उसकी ताकत दूनी कर दी 
है, लेकिन भैरो चुपचाप खड़ा तमाशा क्यों देख रहा है ! 
देवी-जो हो, पर इस समय उचित है कि पास चलके इन लोगों को अलग कर देना चाहिये, मगर अफसोस, डॉगी 
एक ही है जो इस समय उस पार गई हुई है। 
'कमलिनी-सब्र कीजिये, मै दूसरी डोंगी ले आती हूं, यहाँ डॉगियों की कमी नहीं है। 
इतना कह कर कमलिनी चली गई और थोड़ी देर में मोटे और रोगनी कपड़े की एक तोशक उठा लाई जिसमें हवा 
भरने के लिये एक कोने पर सोने का पेंचदार मुह बना हुआ था और उसी के साथ एक छोटी भाथी भी थी। तेजसिंह ने 
उसी भाथी से बात की बात में इवा भरके उसे तैयार किया और उस पर तेजसिंह और देवीसिंह बैठ कर पार जा पहुंचे। 
तेजसिंह और देवीसिंह को यह देख कर बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि दोनों आदिमियों का खंजर और ऐयारी का बदुआ 
भैरोसिंह के हाथ में है और वे दोनों बिना हबे के लड़ रहे है। तेजसिंह ने बलभद्रसिंह को और देवीसिंह ने भूतनाथ को पकड़ 
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कमलिनी-तो क्या आपने पूछा नहीं कि अगर तुम यह हाल पहिले ही जानते थे तो अब तक हम लोगों से क्यों न । 
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कर अलग किया । 


बल-इस नालायक कमीने को इतना पाप करने पर भी शर्म नहीं 
मुकाबला करने के लिये तैयार होता है ! Woe 
भूत-मे कसम खा कर कहता हूं कि यह असली बलमद्रसिंह नहीं है। वह बेचारा अमी तक कैदा में है और इसी की 
बदौलत कद में है। जिसका जी चाहे मेरे साथ चले मै दिखाने के लिये तैयार हूँ। 
यल-साथ ही इसके यह भी क्यो नही कह देता कि वे चीठियों भी तेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है. ! 
भूत-हाँ हाँ, तेरे हाथ की लिखी वे चीठियाँ भी मेरे पास मौजूद है. जिनकी बदौलत बेचारा बलभद्रसिंह अभी तक 
मुसीबत झेल रहा है। 
यह कह कर भूतनाथ ने अपना ऐयारी का यटुआ लेने के लिए भैरोसिंह की तरफ हाथ बढाया । 


तीसरा बयान 


जिस समय भूतनाथ ने बलमभद्रसिंह से यह कह कर कि तेरे हाथ की लिखी हुई ये चीठियाँभी मेरे पास मौजूद है 
जिनकी बदौलत बेचारा बलभद्रसिंह अभी तक मुसीबत झेल रहा है' मैरोसिंह की तरफ ऐयारी का बटुआ लेने के लिए 
हाथ बढ़ाया उस समय तेजसिंह को विश्वास हो गया कि बेशक भूतनाथ बलभदसिंह को दोषी ठहरावेगा मगर भैरोसिंह 
के हाथ से ऐयारी का बटुआ लेने के बाद भूतनाथ ने कुछ सोचा और फिर तेजसिंह की तरफ देख कर कहा- 
भूत-नही, इस समय मै उन चीठियों को नहीं निकालूंगा क्योंकि यह झट इनकार कर जायगा और कह देगा कि मेरे 
हाथ की लिखी ये चीठियाँ नही है, आपलोगों को इसके हाथ की लिखावट देखने का मौका अभी तक नहीं मिला है। 
बलभद-नही नहीं ; मै इनकार न करुंगा बल्कि स्वीकार करूंगा, तू कोई चीठी निकाल भी तो सही | 


भूत-हाँ हाँ में चीठियाँ निकालूँगा मगर इस थोड़ी देर मे मै इस बात को अच्छी तरह सोच युका हूं कि तेरे हाथ की 
लिखी हुई चीठियों को निकालना इस समय की उफ्तेक्षा उस समय विशेष लाभदायक होगा जब मै तेजसिंह या और किसी 
को लेजाकर असली बलभद्रसिंह का सामना करा दूंगा। (तेजसिंह से ) कहिए आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार है या 
किसी को साथ भेजेंगे ? है 

तेज-इस बात का फैसला कमलिनी या लक्ष्मीदेवी करेंगी, मै तुमको पुनः इस मकान में चलने की आज्ञा देता हूं मगर 
साथ साथ यह भाँकह देता हूँ कि देखो भूतनाथ, तुम बडे बडे जुर्म कर चुके हो और इस समय भी अपने हाथ की लिखी 
हुई चीठियों से इनकार नहीं करते, मगर अब मै देखता हूं कि तुम पुनः कोई नया पातक किया चाहते हो ! 

इतना कहकर तेजसिंह ने बलभदसिंह का हाथ पकड़ लिया और देवीसिंह तथा भैरोसिंह को यह कह कर मकान 
की तरफ रवाना हुए कि 'हम दोनों के जाने बाद थोड़ी देरमें जब हम कहला भेजें तो भूतनाथ को लिए मकान में आना'। 

बलभदसिंह को साथ लिए हुए तेजसिंह मकान के अन्दर आए और कमलिनी किशोरी तथा तारा इत्यादि सब हाल 
कहा | - 

तारा-इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ झूठा दगाबाज और परले सिरे का बेईमान साबित हो चुका है। 

तेज-वेशक ऐसा ही है मगर इस समय हम लोगों को सबसे पहिले उसी बात का निश्चय कर लेना चाहिये जिसके 
बारे में लक्ष्मीदेवी ने इशारा किया था। 

कमलिनी-ठीक है। (यलभदसिंह कीतरफ देखके ) आप बहुत सुस्त और पसीने पसीने हो रहे है अतएव कपड़े 
उतारकर आराम कीजिए और ठंडे होइये । 

बलभद-हां मै भी यही चाहता हूं । 

इतना कहकर बलभदसिंह ने कपड़े उतार डाले। उस समय लोगों का ध्यान बलभद्रसिंह के मोड़े की तरफ गया और 
सभी ने उस निशान को बहुत अच्छी तरह देखा जिसे लक्ष्मीदेवी ने याद दिलाया था। 

कमलिनी-(खुशी से बलभदसिंह का हाथ पकड़ के और लक्ष्मीदेवी की तरफ देखके ) देखो बहिन, यह पुराना 
निशान अभी तक मौजूद है। ऐसी अवस्था में मुझे कोई धोखा दे सकता है? कभी नहीं ! 

बलभद-(हंस कर ) इस निशान को लाडिली अच्छी तरह पहिचानती होगी क्योंकि इसी ने बीमारी की अवस्था में 
दाँत काटा था? (लंबी साँस लेकर) अफसोस, आज और उस जमाने के बीच में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। 
ईश्वर, तेरी महिमा कुछ कही नही जाती । 
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लिलि नने तनमन न 

बलभद्रसिंह के मोढ़े का निशान देखकर कमलिनी लाडिली और लक्ष्मीदेवी का शक जाता रहा और इसे साथ ही 

माथ तेजसिंह इत्यादि ऐयारों को भी निश्चय होगया कि यह बेशक कमलिनी लक्ष्मीदेवी और लाडिली का बाप है और 
भूतनाथ अपनी बदमाशी और हरमजदगी से हमलोगों को धोखे में डाल कर दु:ख दिया चाहता है। 

थोड़ी देर तक बाप बेटियों के बीच में वैसी ही मुहब्बत भरी बातें होती रही जैसी कि बाप बेटियों में होनी चाहिये और 

बीच ही बीच में ऐयार लोग भी हां,नही, ठीक है, बेशक इत्यादि करते रहे | इसके बाद इस विषय पर विचार होने लगा कि 

भूतनाथ के साथ इस समय क्या सलूक करना चाहिये। बहुत वादाविवाद होने पर यह निश्चय ठहराकि भूतनाथ को 

कैदकर रोहतासगढ़ भेज देना वाहिए जहां उसके किए हुए दोषों की पूरी पूरी तहकीकात समय मिलने पर हो जायगी, हां 

लगे हाथ उस कागज के मुद्दे को अवश्य पढ़ कर समाप्त कर देना चाहिए जिससे भूतनाथ की बदमाशियों तथा पुरानी 


घटनाओं का पता लगता है-तथा इन सब बातों से छुट्टी पाकर किशोरी कामिनी लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली को 


रोहतासगढ़ में चल कर आराम के साथ रहना चाहिए । 
ऊपर लिखी बातों में जो तै पा चुकी थी कई बातें कमलिनी की इच्छानुसार न थी मगर तेजसिंह की जिद से, 
जिन्हेंसय लोग बड़ा बुजुर्ग और बुद्धिमान मानते थे लाचार होकर उसे मानना ही पड़ा। 
तेजसिंह उसी समय कमरे कं बाहर चले गए और जफील बुलाकर देवीसिंह तथा भैरोसिंह का अपनी तरफ ध्यान 
दिलाया, जब दोनों ऐयारों ने इधर देखा तो तेजसिंह ने कुछ इशारा किया जिससे वे दोनों समझ गए कि भूतनाथ को 
कैदियों की तरह बेबस करके मकान के अन्दर ले आने की आज्ञा हुई है। देवीसिंह ने यह यात भूतनाथ से कही, भूतनाथ 
ने कुछ सोचकर सिर झुका लिया और तब हथकड़ी पहिनने के लिए अपने दोनों हाथ देवीसिंह की तरफ बढ़ाए। देवीसिंह 
ने हथकड़ी और बेड़ी से भूतनाथ को दुरुस्त किया और इसके बाद दोनों ऐयार उसे डॉगी पर चढ़ाकर मकान के अन्दर 
ले आए। इस समय भूतनाथ की निगाह फिर उस कागज के मुद्दे और पीतल की सन्दूकड़ी पर पड़ी और पुन उसके 
चेहरे पर मुर्दनी छा गई। ' 
तेज-भूतनाथ, तुम्हारा कसूर अब हम सब लोगों को मालूम हो चुका है। यद्यपि यह कागज का मुट्ठा अभी पूरा 
पूरा पढ़ा नहीं गया केवल चार पांच चीठियां ही इसमे की पढ़ी गई परन्तु इतने ही से सभों का कलेजा कांप गया है। 
निःसन्देह तुम बहुत कड़ी सजा पाने के अधिकारी हो अतएव तुम्हें इस समय कैद करने का हुक्म दिया जाता है, फिर जो 
होगा देखा जायगा । 
भूत-(कुछ सोचकर) मालूम होता है किमेरी अर्जी पर किसी ने ध्यान नही दिया और इस बलभद्रसिह को सभो ने 
सच्चा समझ लिया है। 
तेज-बेशक बल मद्रसिंह सच्चे है और इस विषय में अब तुम हम लोगों को धोखा देने का उद्योग मत करो, हा यदि 
कुछ कहना है तो इन चीठियों के बारे में कहो जो बेशक तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है और तुम्हारे दोषों को आईने की तरह 
साफ खोल रही है। : 
भूत-हां इन चीठियों के विषय में भी मुझे बहुत कुछ कहना है परन्तु आप लोगों के सामने कुछ कहना उचित नही 
समझता क्योंकि आप लोग मेरा फैसला नहीं कर सकते है। 
तेज-सो क्यों, क्या हम लोग तुम्हें सजा नहीं दे सकते ? 
भूत-यदि आप धर्म की लकीर को वेपरवाही के साथ लांघने से कुछ भी संकोच कर सकते है तो मेरा कहना सही है, 
क्योंकि आप लोगों के मालिक राजा बीरेन्द्रसिंह मेरे पिछले कसूरों को माफ कर चुके है और इधर राजा वीरेन्द्रसिंह का 
जो जो काम मै कर चुका हूं उस पर ध्यान देने योग्य वे ही है। इसी से मै कहता हूं कि बिना मालिक के कोई दूसरा मेरे 
मुकदमें को देख नही सकता । 
'तेजसिंह-(कुछ देर सोचने के बाद ) तुम्हारा यह कहना सही है; खैर जैसा तुम चाहते हो वैसाही होगा और राजा 
साहब ही तुम्हारे मामले का फैसला करेंगे मगर मुज़रिम को गिरफ्तार और कैद करना तो हम लोगों का काम है। 
भूत-बेशक, कैद करके जहां तक जल्द हो सके मालिक के पास ले जाना जरुर आप लोगों का काम है मगर कैद में 
बहुत दिनों तक रख कर किसी को कष्ट देना आपका काम नहीं है क्योंकि कदचित्‌ वह निर्दोष ठहरे जिसे आपने दोषी 
समझ लिया हो। द र 
तेज-क्या तुम फिर भी अपने को बेकसूर साबित करने का उद्योग करेंगे ? 
भूत-बेशक मैं बेकसूर बल्कि इनाम पाने योग्य हूं परन्तु आप लोगों के सामने जिन पर अक्ल की परछाई तक नहीं 
पड़ी है में अब कुछ भी न कहूंगा। आप यह न समझिए कि मै केवल इसी बनियादं पर अपने को छुड़ा लूंगा कि महाराज ने 
मेरा कसूर माफ कर दिया है। नहीं, बल्कि मुकद्दमा कोई अनूठा रंग पैदा करके मेरे बदले में किसी दूसरे ही को 
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क॑दखाने की कोठरी का मेहमान बनावेगा । : 
तेज - खैर मै मी तुम्हें बहुत जल्द राजा वीरेन्द्रसिंह के सामने हाजिर करने का उद्योग करूंगा । 
इतना कह कर तेजसिह ने देवीसिंह की तरफ देखा और देवीसिंह ने मूतनाथ को तहखाने की कोठरी में ले जाकर 
बन्द कर दिया । 

इस काम से छुट्टी पाकर तेजसिंह ने चाहा कि किसी ऐयार के साथ भूतनाथ और मगवनिया को आज ही 
रोहतासगढ़ रवाना करें और इसके बाद कागज के मुड़े को पुनः पढ़ना आरम्भ करें मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि 
कोई ऐयार तब तक भूतनाथ को लेकर रोहतासगढ़ जाना खुशी से पसन्द न करेगा जब.तक भूतनाथ की जन्मपत्री पढ़ 
या सुन न लेगा । अस्तु तेजसिंह की यही इच्छहुईकि लगे हाथ सब कोई रोहतासगढ़ चले चलें और जो कुछ हो वहां ही 
हो। अन्त में ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ तेजसिंह की आज्ञा सभों को माननी पड़ी। 


चौथा-बयान 


नानक को तो हमने इस तरह झुला दिया जैसे अमीर लोग किसी से कुछ वादा करके उसे भुला देते है! आज 
अकस्मात नानक की याद आयी है. अकस्मात काहे बल्कि यों कहना चाहिए कि यकायक आ पड़ने वाली आवश्यकता ने 
नानक की याद दिला दी है। 

जमानिया प्रान्त से मागे हुए स्वार्थी नानक ने वहां से बहुत दूर जाकर अपना डेरा बसाया और यही सबब है कि आज 
मिथिलेश की अमलदारी में एक छोटे से शहर के मामूली महल्ले में मंगनी का मकान लेकर लापरवाही के साथ दिन 
विताते हुए नानक को हम देखते है। यह शहर यद्यपि छोटा है मगर दो तीन पढ़े लिखे विद्यानुरागी रईसों और अमीरों के 
कारण जिन पर यहां की रिआया का बहुत बड़ा परेम है. अंगूठी का सुडौल नगीना हो रहा है। 


नानक यद्यपि कंगाल नही था मगर बहुत ही खुदगर्ज और साथ साथ कंजूस भी होने के कारण अपने को छिपाये 
हुए बहुत ही साधारण ढंग से रहा करता था अर्थात्‌ उसके घर में ( कुत्ते बिल्ली को छोड़) एक नौकर एक मजदूरनी और 
एक उसकी जोरू के सिवाय जिसे वह न मालूम कहाँ से उठा लाया. या ब्याह लाया था और कोई भी नही रहता था। 
लोगों का कथन तो यही था कि नानक ने व्याह करके अपनी गृहस्थी बसाई है मगर कई आदमियों को जो नानक के साथ 
ही साथ रामभोली के किस्से से भी अच्छी तरह जानकार थे, इस बात का विश्वास नहीं होता था। 

नानक के लिए यह शहर नया नहीं है। जब से उसका नाम इस किससे में आया है उसके पहिले भी समय समय पर 
कई दफे वह इस शहर में आकर रह चुका है। अबकी दफे यद्यपि उसे इस शहर में आए बहुत दिन नही हुए मगर वह इस 
ढंग रो रह रहा है जैसे पुराना बाशिन्दा हो। वह यह भी सोचे हुए है कि उसका गुमनाम बाप अर्थात्‌ भूतनाथ जिसका 
असल हाल थोड़े ही दिन हुए उसे मालूम हुआ है बहुत जल्द वीरेन्द्रसिंह की बदौलत मालामाल हो कर शहर में आवेगा 
और उस समय हमलोग बड़ी खुशी से जिन्दगी बितावेंगे मगर उसकी इस आशा को बड़ा भारी धक्का लगा जैसा कि 
आगे चल कर मालूम होगा । ८ 2 

रात पहर भर के लगभग जा चुकी है। नानक अपने मकान के अन्दर वाले दालान को बिछावन आसन और रोशनी 
के सामान से इस तरह सजा रहा है जैसे किसी नए या बहुत ही प्यारे मेहमान की अवाई सुन कर जाहिरदारी के शौकीन 
लोग सजाया करते है। उसकी स्त्री भी खाने पीने के सामान की तैयारी में चारों तरफ मटकती फिरती है और थालियों 
को तरह तरह के खाने तथा कई प्रकार के मांस से सजा रही है।उसकी सूरत शक्ल और चाल ढाल से यह भी पता लगता 
है कि उसे अपने मेहमान के आने की खुशी नानक से भी ज्यादे है। खैर इस टीमटाम के बयान को तो जाने दीजिये, 
मुख्तसर यह है कि बात की बात में सब सामान दुरुस्त हो गया और नानक की स्त्री ने अपनी लौडी से कहा-"अरे जरा 
आगे बढ़ के देख तो सही गज्जू बाबू आते है या नही !" 

लॉडी-(धीरे से, जिसमें दूसरा कोई सुनने न पावे) बीवी जल्दी क्यों करती हो, वे तो यहाँ आने के लिए तुमसे भी 
ज्यादे बेचैन हो रहे होंगे। 

बीबी-( मुस्कुरा कर धीरे से ) कम्बख्त-यह तू कैसे जानती है? 

लौडी-तुम्हारी और उनकी चाल से क्या मै नहीं जानती ? कया उस एकादशी के रात वाली बात मूल जाऊंगी? 
(अपना बाजू दिखाकर ) देखो यह तुम्हारी... 
लौडी अपनी पूरी बात भी न कर पाई थी कि मटकते हुए नानक भी उसी तरफ आ पहुंचे और लाचार होकर लौंडी 
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को चुप रह जाना पड़ा। 


नानक-( सजी हुई थालियों की तरफ देख के ) अरे, इसमें मुरब्या तो रक्खा ही नही ! 

बीयी-मुरख्वा क्या खाक रखती ! न मालूम कहां से सड़ा हुआ मुरब्बा उठा लाये ! वह उनके खाने लायक भी है ? 
लखपती आदमी की थाली में रखते शर्म तो नहीं मालूम पड़ती ! 

नानक--मेरा तो दो आना पैसा उसमें लग गया और तुम्हें पसन्द ही नही। क्या मै अन्धा था जो सड़ाहुआ मुरब्या 
उठा लाता ! 

वीदी-तुम्हारे अन्धे होने में शक ही क्या है? ऐसे ही आँख वाले होते तो राममोली, अपनी मां, और अपने बाप के 
पहिचानने में वर्षो तक काहे झख मारते रहते । 

नानक -(चिढ़ कर ) तुम्हारी बातें तो तीर की तरह लगती हैं | तुम्हरे तानों ने तो कलेजा पका दिया | रोज रोज की 
किचाकिच ने तो नाकों दम कर दिया ! न मालूम कहां की कम्बख्ती आयी थी जो तुम्हें मै अपने घर में ले आया। 

बीयी-( अपने मन में) कम्बख्ती नहीं आई थी बल्कि तुम्हारा नसीब चमका था जो मुझे अपने घर में लाए !अगर मै 
न आती तो ऐसे ऐसे अमीर तुम्हारे दर्वाजे पर थूकने भी नही आते ! (प्रकट) तुम्हारी कम्बख्ती तो नही मेरी कम्बख्ती आई 
थी जो इस घर में आई ! जने के सामने मुंह दिखाना पड़ता है। तुम्हें तो ऐसा मकान भी न जुड़ा जिसमें मर्दानी बैठक तो 
होती और तुम्हरे दोस्तों की खिदमत से मेरी जान छूटती। अच्छा तो तभी होता जो वही गगी तुम्हारे घर आती और दिन 


में तीन दफे झाड़ू दिलवाती। चलो दूर हो जाओ मेरे सामने से नहीं तो अभी भण्डा फोडू के रख दूँगी । 
लौडी-बीवी रहने मी दो, तुम तो बड़ी भोली हौ, जरा सी बात में रंज हो जाती हौ ! 


बड़ी मुश्किल से लौंडी ने लड़ाई बन्द करवाई और इतने ही में दर्वाजे पर से किसी के पुकारने की आवाज आयी। 
नानक दौड़ा हुआ बाहर गया। दर्वाजा खोलने पर मालूम हुआ कि पांच सात नौकरों के साथ गज्जू बाबू आ पहुँचे है। 
इनका असल नाम 'गजेमेन्दुपाल' था मगर अमीर होने कारण लोग इन्हें गज्जू बाबू के नाम से पुकारा करते थे । 
नौकरां को तो बाहर छोड़ा और अकेले गज्जू बाबू आंगन में पहुचे नानक ने बड़ी खातिरदारी से इन्हें बैठाया और 
थोड़ी देर तक गपशप के बाद खाने की सामग्री उनके आगे रक्खी गई । 
गज्जू-अरे तो मै अकेला ही खाऊंगा ? 
नानक-और क्या ? 
गज्जू--नही सो तो नहीं होगा, तुम अपनी थाली भी लाओ मेरे सामने वैठो । 
नानक-भला खाइए तो सही, मै आपके सामने ही तो हूँ, ( बैठ कर ) लीजिए बैठ जाता हूँ। 
गज्जू-कभी नहीं, हरगिज नहीं, मुमकिन नही !ज्यादे जिद्द करोगे तो मै उठ कर चला जाऊंगा ! 
नानक-अच्छा आप खफा न होइए, लीजिए मै भी अपनी थाली लाता हूँ। 
लाचार नानक को भी अपनी थाली लानी पड़ी। लौडी ने गज्जू बाबू के सामने नानक के लिए आसन बिछा दिया 
और दोनों आदमियों ने खाना शुरू किया । 
'गज्जू-वाह. गोश्ता तो बहुत ही मजेदार बना है-जरा और मंगाना । 
नानक-( लौडी से ) अरे जा जल्दी गोश्त का बरतन उठा ला । 
गज्जू-वाह वाह, क्या दाई परोसेगी ? 
नानक-क्या हर्ज है ? 
गज्जू-वाह, अरे हमारी भाभी साहब कहां हैं ? बुलाओ साहव। जब हमारे आपके दोस्ती है तो पर्दा काहे का ? 
नानक-पर्दा तो कुछ नहीं है मगर उसे आपके सामने आते शर्म मालूम होगी । 
गज्जू-व्यर्थ !भला इसमें शर्म काहे की ? हां अगर आप कुछ शाति हों तो बात दूसरी है ! 
जानक-नही भुला आपसे शर्म काहे. की ? आप हम तो एक दिल एक जान ठहरे !आपकी दोस्ती के लिए मैने 
बेरादरी के लोगों तक की परवांह न की । 
गज्जू--ठीक है और मैने भी अपने भाई साहब के नाक भौ चढ़ाने का कुछ ख्याल न किया और तुम्हें साथ लेकर 
अजमेर और मक्के चलने के लिए तैयार हो गया| 
नानक-ठीक है. (अपनी स्त्री से) अजी सुनो तो सही'जरा गोश्त का बर्तन यहाँ आओ | 
ग़ज्जू-हां हां चली आअहर्ज या है। तुम तो हमारी भाभी ठहरी-अगर जिद्द हो तो हमसे मुंह दिखाई ले लेना ! 
इतना सुनते ही छमछम करती हुई बीवी साहबा पर्दे से बाहर निकली और गोश्त का बर्तन बड़ी नजाकत से लिए 
दोनों महापुरूषों के पास आ खड़ी:हुई । 
हम यहां पर बीबी साहब का हुलिया लिखना उचित नही समझते और सच तो यों है कि लिख भी नहीं सकते क्योंकि 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ५६८ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


de Pah De olsen ०४७०. Las shines LLM .. Mee RST विश किमी वी रन 
PO अं : 


उनके चेहरे का खास र 


स [स हिस्सा नाम मात्र घूंघट में छिपा हुआ था। खैर जाने दीजिए, ऐसे तम्बाकू पीने के लिए छप्पर 
फूंकने वाले लोगों का जिक्र ज्हां तक कम आये अच्छा है। हम तो आज नानक को ऐसी अवस्था में देखकर हैरान है और 
कमलिनी तथा तेजसिंह की भूल पर अफसोस करते है यह वही नानक है जिसे हमारे ऐयार लोग नेक और होनहार 
समझते थे और अभी तक समझते होंगे मगर अफसोस, इस समय यदि किसी तरह कमलिनी को इस बात की खबर 
होजाती कि नानक के धर्म तथा नेक चाल चलन के लम्बे चौड़े दस्तावेज को दीमक चाट गए., अब उसका विश्वास 
करना या उसे सच्चा ऐयार समझना अपनी जान के साथ दुश्मनी करना तो बहुत अच्छा होता [यद्यपि किशोरी कामिनी 
लाडिली लक्ष्मीदेवी और बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का दिल भूतनाथ से फिर गया है मगर नानक पर कदाचित्‌ अभी तक 
उनकी दयादृष्टि बनी हुई है। 

नानक की स्त्री ने बर्तन में से दो टुकड़ा गोइत निकाल कर गज्जू बाबू की थाली में रखा और पुन: निकाल कर थाली 
मे रक्खनेके लिये झुकी थी नाहर किसी न किसी आदमी ने बड़े जोर से पुकारा, “अजी नानक हो जी इस आवाज को सुनते 
ही नानक चौंक गया और उसमें दाई की तरफ देख के कहा, "जल्दी जा, देख तो सही कौन पुकार रहा है ?” 

दाई दौडी हुई दर्वाजे पर गई दर्वा जा खोल कर जब उसने बाहर की तरफ देखा तो एक नाकाबपोश पर उसकी 
निगाह पड़ी जिसने चेहरे की तरह अपने तमाम बदन को भी काले कपड़े से ढ़क रक्खा था। उसके तमाम कपड़े इतने ढीले 
थे कि उसके अंग प्रत्यंग का पता लगाना या इतना भी जान लेना कि यह बुढूढा है या जवान बड़ा ही कठिन था । 

दाई उसे देख कर डरी। यदि गज्जू बाबू के कई सिपाही उसी जगह दर्वाजे पर मौजूद न होते तो वह नि:सन्देह 
चिल्ला कर मकान के अन्दर माग जाती मगर गज्जू वाबू के नौकरों पर निगाह पढ़ने से उसे कुछ साहस हुआ और उसने 
नकाबपोशसै पूछा- । 

दाई-तुम कौन हो और क्या चाहते हौ ? 

नकाबपोश-मै आदमी हूँ. और नानक परसाद से मिला चाहता हूँ. 

दाई-अच्छा तुम बाहर बैठो वह भोजन कर रदे है, जब हाथ मुंह घो लेगें तब आवेगें । 

नकाबपोश--ऐसा नही हो सकता !तू जाकर कह दे कि भोजन छोड़ कर जल्दी से मेरे पास आवें। जा देर मत कर। 
यदि थाली की चीजें बहुत स्वादिष्ट लगती हों और जूठा छोड़ने की इच्छा न होती हो तो कह दीजियो कि 'रोहतासमठ 
पुजारी' आया है। 

यह बात नकाबपोश ने इस ढंग से कही कि दाई ठहरने या पुनः कुछ पूछने का साहस न कर सकी। किवाड़ बन्द 
करके दौड़ती हुई नानक के पास गई और सब हाल कहा। 'रोहतासमठ का पुजारी' आया है इस शब्द ने नानक को बेचैन 
कर दिया । उसके हाथ में इतनी भी ताकत न रही कि गोश्त के टुकड़े को उठा मुँह क 2 
उसने घबड़ाई आवाज में गज्जू बाबू से कहा- "आधे घण्टे के लिए मुझे माफ कीजिये। उस आदमी से बातचीत करना 
कितना आवश्यक है सो आप इसी से समझ सकते हैं कि घर में आप ऐसा दोस्त और .सामने की भरी थाली 'छोड़कर 
जाता हूँ। आपकी माभी साहिबा आपको खुले दिल से खिलावेंगी। ( अपनी स्त्री से) दो चार गिलास आसव क' भी इन्हें 
देना ।' 

इतना कह कर अपनी बात का बिना कुछ जवाब सुने ही नानक उठ खड़ा हुआ। अपने हाथ से गगरी उंड्रेल हाथ 
मुँह धो दर्वाजे पर पहुँचा और किवाड़ खोलकर बाहर चला गया। यद्यपि इस समय नानक ने तकल्लुफ की टांग तोड़ 
डाली थी तथापि इसके चले जाने का गज्जू बाबूको किसी तरह का रंज न हुआ बल्कि एक तरह की खुशी हुई और 
उन्होंनेअपने दिल में कहा, “चलो इनसे भी छुट्टी मिली ।” 

दरवाजे के बाहर पहुँच कर नानक ने उस नकाबपोश को देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ कर मकान से 
कुछ दूर ले गया। जब ऐसी जगह पहुँचा जहाँ उन दोनों की बाते सुनने वाला कोई दिखाई नहीं देता था तब नानक ने 
बातचीत आरम्म की । 

नानक-मैं तो आवाज ही-से पहचान गया था कि मेरे दोस्त आ पहुँचे मगर लौडी को इसलिए दर्वाजे पर भेजा था कि 
मालूम हो जाय कि आप किस ढंग से आए है और किस प्रकार की खबर लाए है। जब लौडी नो आपकी तरफ़ से 
-रोहतासमठ के पुजारी' का परिचय दिया, बस कलेजा दहल उठा, मालूम हो गया कि खबर भयानक है 

नकाब-बेशक ऐसी ही बात है। कदाचित्‌ तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा बहुत दिनों से खोया हुआ बाप 
अर्थात्‌ भूतनाथ अब मैदान की ताजी हवा खाने योग्य नही रहा । 

नानक-सो क्यों ? र 
नकाबपोश--उसका दुर्दैव जो बहुत दिनों तक पारे में चांदी की तरह छिपा हुआ था.एक दम प्रकट हो गाया। उसने 
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€ घड़ी के लगभग हो चुकं है।। 


| मां को भी अष्टम चन्द्रमा की तरह कृपा दृष्टि से देख लिया और साढ़ेसाती के कठिन शनि को भी तुमसे जैगोपाल 
करने के लिए कहला भेजा है पर इससे यह न समझना कि ज्योतिषियों के बताए हुए दान का फल बन कर मै तुम्हारी रक्षा 
के लिए आया हूँ। अब तुम्हें भी यह उचित है कि आजकल के ज्यातिषियो के कर्म-भण्डार से फलित विद्या की तरह जहां 
तक जल्द हो सके अन्तर्ध्यान हो जाओ | 
नानक-( डर कर ) अफसोस, तुम्हारी पुरानी आदत किसी तरह कम नहीं होती। दो शब्दों में पूरी हो जाने वाली 
बात को भी बिना हजार शब्दों का लपेट दिये तुम नहीं रहते । साफ क्यों नहीं कहते कि क्या हुआ | 
नकाबः-अफसोस, अभी तक तुम्हारी बुद्धि की कतरनी को चाटने के लिए शान का पत्थर नही मिला। अच्छा तब मै 
साफ साफ ही कहता हूँ सुनो । तुम्हारे बाप का छिपा हुआ दोष बरसात की बदली में छिपे हुए चन्द्रमा की तरह यकायक 
प्रकट हो गया इसी से तुम्हारी माँ भी दुश्मन के काबू में शेर के पंजे में बेचारी हिरनी की तरह पड़ गई और उसी कारण.रो 
तुम पर भी उल्लू के पीछे शिकारी बाज की तरह धावा हुआ ही चाहता है। सम्भव है कि चारपाई के खटमल की तरह जब 
तक कोई ढूंढने के लिए तैयार हो तुम गायब हो जाओ मगर मेरी समझ मे फिर भी गर्म पानी का डर बना ही रहेगा। 
नानक-( चिढ़ कर ) आखिर तुम न मानोगे ! खैर मै समझ गया कि मेरे बाप का कसूर बीरेन्द्रसिंह को मालूम हो 
गया। परन्तु उनके तेजसिंह के और कमलिनी के मुँह से निकले हुए क्षमा' शब्द पर मुझे बहुत कुछ भरोसा था यद्यपि 
दोष जान लेने के पहिले ही उन्होंने ऐसा किया था। 
नकाब-नही नही तुम्हारे बाप ने बीरेन्द्रसिह का जो कसूर किया था वह तो उनके ऐयारों को पहिले से ही मालूम हो 
गया था मगर इन नये प्रकट भये हुए दोषों के सामने वे दोष ऐसे थे जैसे सूर्य के सामने दीपक चन्दमा के सामने जुगनू, 
दिन के आगे रात, या मेरे मुकाबले में तुम ! 
नानक-अगर तुममें वह ऐब न होता तो तुम बड़े काम के आदमी थे। देख रहे हौ कि हम लोग सड़क पर बेमौके खड़े है 
मगर फिर भी संक्षेप में बात पूरी नहीं करते ! 
नकाब-इसका सबब यही है कि मेरा नाम संक्षेप मे या अकेले नहीं है, गोपी और कृष्ण इन दोनों शब्दों से मेरा नाम 
बड़े लोगों ने ठोक मारा है अस्तु बड़े लोगों की इज्जत का ध्यान करके मै अपने नाम को स्वार्थ की पदवी देने के लिए सदैव 
उद्योग करता रहता हूँ। इसी से गोपियों के प्रेम की तरह मेरी बातों का तौल नहीं होता और जिस तरह कृष्ण जी त्रिभंगी थे 
उसी तरह मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी त्रिभंगी होते है। हां यह तुमने ठीक कहा कि सड़क पर खड़े रहना भले मनुष्यो 
का काम नहीं है, अस्तु थोड़ी दूर आगे बढ़ चलो और नदी के किनारे बैठ कर मेरी बात इस तरह ध्यान देकर सुनो जैसे 
बीमार लोग वैद्य के मुँह से अपनी दवा का अनुपात सुनते है। बस जल्दी बढ़ो देर न करो क्योंकि समय बहुत कम है, कही 
ऐसा न हो कि विलम्ब हो जाने के कारण बीरेन्द्रसिंह के ऐयार लोग आ पहुंचे और उस चरणानुरागी पात्र की मजबूती का 
इल्जाम तुम्हारे माथे ठोंकें जिसके कारण जंगली कांटों और कंकड़ियों से बच कर यहां तक वे लोग पहुंचेंगे । 
नानक-(झुंझलाकर) बस माफ कीजिए, बाज आये आपकी बातें सुनने से। जिस सबब से हम पर आफत आने 
वाली है उसका पता हम आप लगा लेंगे मगर दौपदी के चीर की तरह समाप्त न होने वाली तुम्हारी बातें न सुनेंगे। 
नकाब-( हंस कर ) शाबाश शाबाश, जीते रहो, अब मै तुमसे खुश हो गया क्योंकि अबतुम भी अपनी बातों में 
उपमालंकार की टांग तोड़ने लगे। सच तो यों है कि तुम्हारा झुझलाना मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना इस समय 
भूख की अवस्था में फजली आम और अधावट दूध से भरा हुआ चौसेरा कटोरा मुझे अच्छा लगता । 
क साफ साफ क्यों नही कहते कि हम भूखे है, जब तक पेट भर फे खा न लेंगे तब तक असल मतलब न 
कहेंगे। 
नकाब-शावाश, खूब समझे। बेशक मैने यही सोचा था कि तुम्हारे यहां दक्षिणा के सहित मोजन करूगा और उन 
बातों का रत्ती रत्ती भेद बता दूँगा जिनकी बदौलत तुम कुम्भीपाक में पड़ने से मी ज्यादा दुःख मोगा चाहते हो, मगर नही, 
दर्वाजे पर पहुँचते ही देखता हूं कि फोड़ा फूट गया और सड़ा मवाद बह निकला है। अब तुम इस लायक न रहे कि 
तुम्हारा छूआ पानी भी पीया जाय। खैर तुम्हारे दोस्त है, जिस काम के लिये आये है उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। ( कुछ 
सोच कर )कभी नहीं, छि: छि.. तुझ नालायक से अब हम दोस्ती रखना नहीं चाहते, जो कुछ ऊपर कह चुके है उसी से 


जहां तक अपन्ता मतलब निकाल संको निकाल लो और जो कुछ करते बने करो, हम जाते है ! 


इतना कह कर नकावपोश वहां से रवाना हो गया। नानक ने उसे बहुत समझाया और रोकना चाहा मगर उसने एक 
ज सुनती और सीधे नदी के किनारे का रास्ता लिया तथा नानक भी अपनी बदकिस्मती पर रोता हुआ घर पहुँचा। उस 
समय मालूम हुआ कि उसके नौजवान अमीर दोरत को अच्छी तरह अपनी नायाब ज्याफत का आनन्द लेकर गए हुए 
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पांचवां बयान 


सन्तति के छठवें भाग के पॉँचवें वयान में हम लिख आए है कि कमलिनी ने जब कमला को मायारानी की कैद से 
छुड़ाया तो उसे ताकीद कर दी कि तू सीधे रोहतासगढ़ चली जा और किशोरी की खोज में इधर उधर घूमना छोड़ के 
बरावर उसी किले मे बैठी रह। कमला ने यह वात स्वीकार कर ली और वीरेन्दरसिंह के चुनारगढ़ चले जाने के बाद भी 
कमला ने रोहतासगढ़ को नहीं छोड़ा, ईश्वर पर भरोसा करके उसी किले में बैठी रही। 
यद्यपि उस किले का जनाना हिस्सा बिल्कुल सूना हो गया था मगर जव से कमला ने उसमे अपना डेरा जमाया तव 
से बीस पचीस औरतें जो कमला की खातिर के लिए राजा वीरेन्द्रसिंह की आज्ञानुसार लौडियों के तौर पर रख दी गई थी 
वहां दिखाई देने लगी थीं। जब राजा यीरेन्दसिंह यहां से चुनारगढ़ की तरफ रवाना होने लगे तब उन्होंने भी कमला को 
ताकीद कर दी कि तू अपनी ऐयोरी को काम मे लाने के लिए इधर उधर दौड़ना छोड़ के बरावर इसी किले में बैठी रहियो 
और यदि चारों तरफ की खयर लिए विना तेरा जी न माने तो हमारे जासूसों को जो ज्योतिपीजी के मातहत में है जहां जी 
वाहे भजा कीजियो । इसी तरह ज्योतिःषीजी को भी ताकीद कर दी थी कि कमला फी खातिरदारी में किसी तरह की 
कभी न होने पावे तथा यह जिस समय जा कुछ चाहे उसका इन्तजाम कर दिया करना इसमें भी कोई शक नही कि पंडित 
जगन्नाथ ज्योतिषी ने कमला की बड़ी खातिर की। कमला बड़े आराम से यहां रहने लगी और जासूसो के जरिये से जहाँ 
तक हो सकता था चारो तरफ की खबर भी लेती रही। 
आज वहुत् दिनों बाद कमला के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। आज वह बहुत खुरा है बल्कि यों कहना चाहिए 
कि आज उसकी खुशी का अन्दाजा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पंडित जगन्ननाथ ज्योतिषीने तेजसिंह के हाथ की 
लिखी चीठी कमला के हाथ में दी और जब कमला ने उरो खोल कर पढ़ा तो यह लिखा हुआ पाया :- 
“मेरे प्यारे दोस्त ज्योतिषीजी , 
आज हमलोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए कि हम ऐयार लोग किशोरी कामिनीं कमलिनी लाडिली और 
तारा को एक साथ लिए हुए रोहतासगढ़ की तरफ आ रहे है, अस्तु जहां तक हो सके पालकियों और सवारियों के 
अतिरिक्त कुछ फौजी सवारों को भी साथ लेकर तुम स्वयं -डहना'पहाड़ी के नीचे हम लोगों से मिलो । 
. तुम्हारा दोस्त- 
तेजसिंह ।" 
इस चीठी के पढ़ते ही कमला हद से ज्यादे खुश हो गई और उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की बूदें गिरने लगीं, 
गला भर आया और कुछ देर तक बोलने या कुछ पूछने की सामर्थ्य न रही। इसके बाद अपने को सम्हाल के उसने 
कहा- 
कमला-वह चीठी आपको कब मिलीं ? आप अभी तक गए क्यों नहीं ? 
ज्योतिपी--यह चीठी अभी मुझे मिली है. मै तेजसिंह के लिखे बमूजिब इन्तेजाम ब्करने का हुक्म देकर तुम्हारे पास 
खबर करने के लिए आया हूँ और अभी चला जाऊंगा । . 
कमला-आपने बहुत अच्छा किया, मै भी उनसे मिलने के लिए ऐसे समय अवश्य चलूंगी मगर मेरे लिए भी पालकी 
का बन्दोबस्त कर दीजिए क्योंकि ऐसे समय में दूसरे ढंग पर वहां जाने से मालिक की इज्जत में बट्टा लगेगा । 
ज्योतिषी -वेशक ऐसा ही है, पहिले ही से सोच चुका था कि तुम हमारे साथ चले पिना न रहोगी इसलिये तुम्हारे 
वास्ते भी इन्तजाम कर चुका हूँ, पालकी डयोढ़ी पर आ चुकी होगी, बस तैयार हो जाओ,देर मत करो । 
कमला झटपट तैयार हो गई और ज्योतिषीजी ने भी तेजसिंह के लिखे बमूजिय सब तैयारी बात की बात में कर ली । 
घण्टे ही भर बाद रोहतासगढ़ पहाड के नीचे पांच सौ सवारचांदी सोने के काम की पालफियों को ६बीच में लिए हुए "डहना' 
पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए और पहर भर के बाद वहां जा पहुँचे जहां तेज़सिह किशोरी इत्यादि को एक गुफा 
ळे अन्दर बैठा कर ऐयारों तथा बलमद्रसिंह को साथ लिए ज्योतिषी का इन्तजार कर रहे थे। तेजसिंह तथा ऐयार लोग 
खुशी खुशी ज्योतिषीजी से मिले। कमला की पालकी उस गुफा के पास पहुँचाई गई जिसमें किशोरी और कमलिनी 
इत्यादि थी और कहार सब वहां से अलग कर दिये गये । Rr 5 क 
गुफा जिसमें कमलिनी और किशोरी इत्यादि थी ऐसी तंग न थी (तरह फ होती ब 
उह एक आड़ की जगह में और बहुत ही लम्बी चौड़ी थी और उसमे चंदना भी बखूबी पहुंचता था। तारासिंह की जुबानी 


जब किशोरी ने यह सुना कि कमला भी आई है तो उससे मिलने के लिए बेचैन होगई और जब तक वह पालकी के अन्दर से 
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निकले तब तक किशोरी स्वयं खोह के बाहर निकल आई । कमला ने किशोरी को देखा तो बड़े जोश और मुहब्बत से 
लपक के किशोरी के गले से लिपट गई और किशोरी ने भी बड़े प्रेम से उसे दवा लिया तथा दोनों की आंखों से आंसुओं 
की बूंदें टपाटप गिरने लगीं । कमलिनी ने दोनों को अलग किया और कमला को अपने गले से लगा लिया, इसके वाद 
कामिनी लाडिली और तारा भी बारी बारी कमला से मिली । उस समय समों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और सभों के 
दिल की कली खिली जाती थी। किशोरी कामिनी तारा और लाडिली को मालूम हो चुका था कि कमला भूतनाथ की 
लड़की है और वे सब भूतनाथ से बहुत रंज थीं मगर कमला की तरफ से किसी का दिल मैला न था वल्कि कमला को 
देखने के साथ ही उन पांचों के दिल में ऐसी मुहब्बत पैदा हो गई जैसी सच्चे प्रेमियों के दिल में हुआ करती है। मगर 
अफसोस कि अभी तक कमला को इस वात की खबर नहीं हुई कि भूतनाथ उसका बाप है और उसने बड़े बड़े कसूर 
किये है । 

किशोरी कमलिनी और कमला इत्यादि की मुहब्बत भरी बातचीत कदापि पूरी न होती यदि तेजसिंह वहां पहुंच कर 
यह न कहते कि 'अब तुम लोगों को यहां से बहुत जल्द चल देना चाहिये जिससे सूर्यास्त के पहिले ही रोहतासगढ़ पहुँच 
जांय'। पालकियाँ गुफा के आगे रक्खी गईं, कमलिनी किशोरी कामिनी कमला लाडिली और तारा उन पर सवार हुई। 
कहारो को आकर पालकी उठाने का,हुक्म दिया गया और खुशी खुशी सब कोई रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए । 


सूर्य अस्त होने के पहिले ही सवारी रोहतासगढ़ किले के अन्दर दाखिल हो गई। किले का जनाना भाग आज फिर 
रौनक हो गया मगर जनाने महल में पैर रखते ही एक दफे किशोरी का कलेजा दहल उठा क्योंकि इस समय उसने पुन: 
* अपने को उसी मकान में पाया जिसमें कुछ दिन पहिले बेबसी की अवस्था में रह कर तरह तरह की तकलीफें उठा चुकी 
थी और इसके साथ ही साथ उसको लाली और कुन्दन की वे बातें याद आ गई। केवल किशोरी होको नहीं बल्कि 
लाडिली को भी वह जमाना याद आ गया क्योंकि यही लाडिली लाली बन कर उन दिनों इस महल में रहती थी जिन दिनों 
किशोरी यहां मुसीवत के दिन काट रही थी। लाडिली तो किशोरी को पहिचानती थी मगर किशोरी को इस बात का 
गुमान भी न था कि वह लाली वास्तव में यही लाडिली थी जो आज हमारे महल मे दाखिल है। 
महल में पैर रखने के साथ ही किशोरी को वे पुरानी बातें याद आ गई और इस सबब से उसके खूबसूरत चेहरे पर 
थोड़ी देर के लिये उदासी छा गई, साथ ही पुरानी बातें याद आ जाने के कारण लाडिली की निगाह भी किशोरी के चेहरे 
पर जा पड़ी। वह उसकी अवस्था को देख कर समझ गई कि इस समय इसे पुरानी बातें याद आ गई है। उन्हीं बातों को 
खुद भी याद करके इस समय अपने को और किशोरी को मालिक की तरह या दूसरे ढंग से इस मकान में आए देख के और 
किशोरी के चेहरे पर ध्यान पड़ने से लाडिली को हंसी आ गई । उसने चाहा कि हंसी रोके परन्तु रोक न सकी और 
खिलखिला कर हंस पड़ी जिससे किशोरी को ताज्जुब हुआ और उसने लाडिली से पूछा ? 
किशोरी-क्यों, तुम्हें हंसी किस बात पर आई ? 
लाडिली-यां ही हंसी आ गई । 
किशोरी-ऐसा नहीं है, इसमें जरूर कोई भेद है, क्योंकि कई दिनों से हमारा तुम्हारा साथ है पर इस वीच में व्यर्थ 
हंसते हुए हमने तुम्हें कमी नहीं देखा । बताओ तो सही क्या बात है ? 
'लाडिली-तुम्हें विचित्र ढंग से घबड़ाए हुए चारों तरफ देखते देख मुझे हंसी आ गई । 
किशोरी-केवल यही बात नही है, जरूर कोई दूसरा सबब भी इसके साथ है। 
कमलिनी-मै समझ गई !हन मुझसे पूछो, भे वताऊंगी ! धेशक लाडिली के हँसने का दूसरा सबब है जिसे वह 
शर्म के मारे. नहीं कहा चाहती । 
किशोरी-( कमलिनी की कलाई पकड़ कर ) अच्छा बहिन तुम ही बताओ कि इसका क्या सबब है ? 
'कमलिनी-इसके हंसने का सबब यही है कि जिन दिनों तुम इस मकान में बेबसी और मुसीबत के दिन काट रही थी 
उन दिनों यह लाडिली मी यहां रहती थी और इससें तुमसे बहुत मेल मिलाप था। 
किशोरी- (ताज्जुब से) तुम भी हंसी.करती हो । क्या मै ऐसी बेवकूफ हूँ जो महीनो तक इस महल में लाडिली 
मेरे साथ रहे और मै उसे पहिचान न सक्‌ं। 
कमलिनी-(हंस कर) यह तो मै नहीं न कहती कि उन दिनों इस महल में लाडिली अपनी असली सूरत में थी ! मेरा 
मतलब लाली से है, वास्तव में यह लाडिली उन दिनों लाली बन कर यहां रहती थी । 
किशोरी-(ताज्जुब से घबरा कर और लाडिलो का हाथ पकड़ कर ) है -क्या वास्तव में तुम ही थी ! 
लाडिली-इसके जवाब में 'हां' कहते मुझे शर्म नालूम होती है। अफसोस उन दिनों मेरी नीयत आज की तरह साफ 
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न थी क्योंकि मै हुष्ठांग्गवारांनी की आधीय थीतं उसे मे अपनी डी वहिने संमधीती थी ऑआर3 शी 

ea ही वहिम संमती थी की आज्ञानुसार एक 

gs ea ओह !तब तो आज बड़े बड़े भेदों का पता चलेगा जिन्हें याद करके मेरा जी बेचैन हो जाता था और 

पवय से मै और परेशान थी कि 

तुनसे पूगी और तहे बानो प, ग "मेदों का असल मतलब कुल मालूम.न होता था, अब तो मै बहुत कुछ 
कमलिनी-हा हां तुम्हें सब कुछ मालूम हो जायगा, मगर घबराती क्यों हो, इस 

म फु l |, लोगों को केवल यही काम 

है कि ईश्वर को धन्यवाद दें जिसकी कृपा से हम लोग हजारों दुःख ऐसी लाला है जहां 

हक बे अं किले खा आल दुःख उठा कर ऐसी जगह आ पहुँचे है जहां हमारे दुश्मन 
लाडिली- (किशोरी से) बेशक ऐसा ही है, केवल एक यही बात नहीं और भी कई बातें होगी 

सब्र करो, सफर की हरारत मिटाओ और आराम करो, जल्दी क्यों करती हो ! ees 


छठवां बयान 


रात का समय है और चाँदनी छिटकी हुई है। आसमान पर कही कही छोटे बादलों के टुकड़े दौड़ते हुए दिखाई दे 
रहे है जिसमें कभी कभी चन्दमा छिपता और फिर तेजी के साथ निकल आता है। इस समय रोहतास गढ़ किले के 
चारों तरफ की मनभावन छटा बहुत ही मली मालूम पड़ती है। महल की छत पर किशोरी कामिनी कमलिनी लाडिली 
लक्ष्मीदेवी और कमला टहलती हुई चारों तरफ की कैफियत देख रही है। इस समय की शोभा छटा या प्राकृतिक 
अवस्था जो कुछ भी कहें उन समों के दिल पर जुदे ढग का असर कर रही है। कमलिनी अपने ध्यान में डूबी हुई है. 
लक्ष्मीदेवी कुछ और ही सोच रही है. लाडिली किसी दूसरे ही संभव असंभव के विचार में पड़ी है, किशोरी और कामिनी 
अलग ही म॑न फे लड्डू बना रही है। मगर कमला के दिल का कोई ठिकाना नहीं | उसने जब से यह सुन लिया है कि 
भूतनाथ गिरफ्तार करके रोहतासगढ़ के कैदखाने में डाल दिया गया तम से वह तरह तरह की बातें सोच रही है। 
भूतनाथ वास्तव में कौन है उसने क्या कसूर किया? वीरेन्द्ररिंह के ऐयार लोग उससे खुश थे-फिर यकायक रंज क्यो 
हो गए? और यह तारा कभी-कभी लक्ष्मी देवी के नाम से क्यो पुकारी जाती है कमलिनी तारा का अदय क्यों करने लग 
गई ? इत्यादि बातों को जानने के लिए उसका जी बेचैन होरहा है मगर अभी तक किसी ने इन बातों का जिक्र उससे ने 
किया है। हां इस समय इन्ही विषयों पर यात करने का वादा है अस्तु कमला इसी बात का मौका ढूंढ रही है कि ये सव एक 
ठिकाने बैठ जायं तो बातो का सिलसिला छेंड़ा जाय । ० 
घण्टे भर तक टहल टहल कर चारों तरफ देखने के बाद सबकी सब एक ठिकाने फर्श पर बैठ गई और कमला ने 
बातचीत करना आरम्भ कर दिया। 
कमला-( किशोरी से ) क्यों बहिन- भूतनाथ तो राजा वीरेन्दसिंह के ऐयारों के साथ मिल जुल कर काम करता था 
और सब कोई उससे खुश थे फिर यकायक यह हो क्या गया कि उसे कैदखाने की गर्म हवा खानी पड़ी ? 
किशोरी-इराका हाल कमलिनी बहिन से पूछो । 
कामिनी-क्योंकि वह इन्ही का ऐयारःथा और इन्हीं की आज्ञानुसार काम करता था । 
'कमलिनी-( हंस कर) किसी का ऐयार था या किसी का बाप था इससे क्या मतलब ? जो था सो था-अब न कोई 
उसे अपना ऐयार बनाना पसन्द करेगा और न कोई अपना बाप कहना स्वाकार करेगा । 
किशोरी-( मुस्कुरा कर ) जिस तरह अब तुम मायारानी -को अपनी बहिन कहना उचित नही अमझती । 
F लिली नही, इस तरह और उस तरह मे बड़ा फर्क है। कम्यख्त मायारानी तो वास्तव में हमारी बहिन है ही 
नहीं ! 
Se से) मायारानी तुम्हारी बहिन नहीं है ! फिर तुमने मुझसे क्यों कहा था कि 'मायारानी हमारी बड़ी 
बहिन है' । के 
'कमलिनी-तब तक मै उसका असल हाल नहीं जानती थी, उसी तरह जिस तरह का 
जानती और जब जान जाओगी तो न मालूम तुम्हारे दिल का क्या हाल होगा। खैर वह सब Se र 
का सच्चा सच्चा हाल कभी न कभी तुम्हें मालूम हो ही जायगा। मगर देखो बहिन. दुनिया में कोई किसी के दोष का भागी 
नहीं हो सकता। जिस तरह ईमानदार बाप बदनीयत लड़के के दोष से दोषी नही हो सकता उसी तरह धर्मात्मा लड़का 
अपने कपटी कुटिल तथा कुचाली बाप के कामों का उत्तरदाता नहीं हो सकता है। हर एक आदमी अपने किए का फल 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग १२ ५७३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


D d Dy A a] FOUN ETT NT SITIO 
-“* | आप ही भोगेगा, उसके बदले में उसका कोई नातेदार या मित्र दण्ड नहीं पा सकता पर हां बचाव में मदद जरूर कर 
सकता है, इसी के साथ ही साथ यह भी बंधी हुई बात है कि अच्छे और बुरे का साथ बहुत दिनों तक निवह नहीं सकता 
चाहे वह आपुस में दोस्त हों या भाई हों या बाप बेटे हों, क्योंकि दोनों की प्रकृति में भेद रहता है और जब तक दोनों की 
प्रकृति एक या कछ कछ मिलती जुलती न हो प्रेम नहीं हो सकता । 
कमला- क्षमा करना क्योंकि मै वीच ही में टोकती हूँ, तब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि 'बुरे की सोहबत करने से अच्छा 
आदमी भी बुरा हो जाता है ' ? 
कमलिनी-ठीक है, जहां तक मै समझती हूँ किसी एक बुरे आदमी की सोहबत में कोई एक भला आदमी बुरा नहीं 
हो सकता बल्कि एक बुरा आदमी किसी एक भलेआदमी के साथ से कुछ सुधर सकता है-क्योंकि मन एक ऐसा शुद्ध 
पदार्थ है कि यदि वह किसी तरह के दबाव में पड़ जाय या किसीतरह की जरूरियात उसे मजबूर न करें तो वह बराबर 
सचाई ही की तरफ दुलकता रहता है-हाँ यदि कोई एक अच्छे चालचलन का आदमी चार पांच या दस बीस बदमाशों की 
"सोहयत में बैठे तो निःसन्देह वह कुचाली हो ही जायगा क्योंकि बहुत से नापाक दिल मिल-जुल कर उस पाक दिल पर 
जबर्दस्त हो जायंगे-ओर सच तो यों है कि सोहबत' एक आदमी के संग को नहीं कहते बल्कि कई आदमियों के झुण्ड में 
मिल कर बैठने का नाम सोहवत है। हाँ तो मै क्या कह रही थी जब तुमने टोका था-विल्कुल ही भूल गई ! इसी से कहते 
है कि बातों के सिलसिले में टोकना अच्छा नहीं होता । 
'कमला-ठीक है, तमी तो मैने पहिले ही क्षमा मांग ली थी। खैर जाने भी दो मै तुम्हारी बातों का मतलब पा गई कि 
तुम भूतनाथ को मेरा नातेदार बनाया चाहती हाँ । 


कम-मै क्यों बनाया चाहती हूँ ईश्वर ही ने तुम्हारा नातेदार बनाया है, खैर मै सब के पहिले तुमसे नानक का हाल 
कहती हूँ। नानक ने अपना हाल स्वयं ही तेजसिंह से कहा था और मैं उस समय छिप कर सुन रही थी, इसके बाद और 
लोगों को भी वह हाल मालूम हुआ । 

कमलिनी ने पिछला बहुत सा हाल जो गुजर चुका था वह कह सुनाया और तब तेजसिंह का पागल बन के मायारानी 
के बाग में जाना, वहां की कैफियत, नानक का हाल, चंडूल की दिल्‍लगी *भूतनाथ और शेरसिंह का रंग ढंग तथा बाकी 
का सब हाल भी कहा जिसे बड़े गौर और आश्चर्य से सब सुनती रहीं। इस समय कमला के दिल की अजब हालत थी, . 
उसकी आंखों के सामने उसके लड़कपन का जमाना घूम रहा था। वह उस समय की बातों को अच्छी तरह याद कर के 
सोच रही थी जब उसकी मां जीती थी और उसका बाप बहुत दिनों तक गैरहाजिर रहा करता था। अन्त में उसका बाप 
यकायक गायब हो गया था और किसी अनजान आदमी ने उसके मरने की खबर कमला के नाना को पहुंचाई थी! उन 
दिनों कमला के बाप के बरे में तरह तरह की खबरें उड़ रही थीं। आखिर जब कमला का चाचा शेरसिंह कमला के घर 
गया और उसने स्वयं कहा कि 'बेशक कमला का वाप मेरे सामने मरा और मै हीं ने उसकी दाह क्रिया की है' तब सभों को 
उसके मरने का विश्वास हुआ था । पे 

कमला-हां तो इस किस्से से साबित होता है बल्किमेरा दिल गवाही देता है कि भूतनाथ मेरा रिश्तेदार है। 

कमलिनी-बेशक ऐसा ही है। 

'कमला-तो साफ साफ जल्दी क्यों नहीं कह देती कि वह मेरा कौन है? यद्यपि मै समझ. गई हूं तथापि अपने मुँह 
से कुछ कह नहीं सकती | 


'कमलिनी-अच्छा तो मै कहे देती हूँ कि वह तुम्हारा बाप है और नानक तुम्हारा भाई । 
'कमला-तो उसने अपने मरने की झूठी खबर क्यों मशहूर की थी? नानक के किस्से से तो केवल इतना ही जाना 
जाता है कि राजा बीरेन्द्रसिंह के यहां चोरी करने के कारण उसे ऐसा करना पड़ा था । 

* कमलिनी-पहिले तो मै भी ऐसा ही समझती थी और भूतनाथ ने भी इसके सिवा और कोई सबब अपने गायब होने 
का नहीं कहा था मगर अब जो बातें मालूम हुई है वे बहुत ही भयानक है और इस योग्य है कि उनका फल भोगने के डर 
से उसका जहां तक हो अपने को छिपाना उचित ही था। ओफ-भूतनाथ ने मुझे वड़ा धोखा दिया। अगर भूतनाथ के 
कागजात जे।मनोरमा के कब्जे में थे और जो मेरे उद्योग से भूतनाथ को मिल गये थे इस समय मौजूद होते तो बेशक बहुत 
सी बातों का पता लगता मगर अफसोस-अपनी भूल का दण्ड सिवाय अपने और किसको दूँ ? 


* पाठकों को मालूम होगा कि कमलिनी ही चंडूल बनी हुई थी । 
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उ t 
कमला-बहिन चाहे जो हो, मै अपनी मां की नसीहत कदापि भूल नहीं सकती और न उसके विपरीत ही कुछ कर 
सकती हूं। ईश्वर उसकी आत्मा को सुखी करे, वह बड़ी ही नेक थी। जिस समय चाचा ने मेरे बाप के मरने की खबर 
पहुँचाई थी उस समय वह बहुत ही बीमार थी। सब लोग तो रोने पीटने लगे मगर उसकी आंखों में आँसू की बूंद भी 
दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण लोगों ने यही बताया कि रंज बहुत ज्यादे है जिससे यह बेसुध हो रही है, मगर मेरी 
मां ने मुझे चुपके से बुला के समझाया और यह भी कहा कि 'बेटी-मै खूब समझती हूँ कि तेरा याप मरा नहीं है बल्कि कहीं 
छिपा बैठा है, और वास्तव में उसकी चाल चलन ऐसा नहीं कि वह लोगों को अपना मुंह दिखाए मगर क्या किया जाय वह 
मेरा पति है, किसी के आगे उसकी निन्दा करना मेरा धर्म नहीं है। मै खूब समझती हूँ कि अबकी दफे की बीमारी से मै 
किसी तरह बच नहीं सकती इसीलिए तुझे समझाती हूँ कि यदि कदाचित्‌ तेरा बाप तुझे मिल जाय तो तू उससे किसी तरह 
की भलाई की आशा न रखियो, हाँ तेरा चाचा बहुत ही लायक है, वह सिवाय भलाई के तेरे साथ बुराई कभी न करेगा, 
मगर मेरी समझ में नही आता कि उसने स्वयं अपने भाई के मरने की झूठी खबर क्यों उड़ाई। खैर जो हो, मै तुझे अपने 
सर की कसम देकर कहती हूँ कि तू अपनी चाल चलन को बहुत सम्भाले रहियो और वही काम कीजियो जिसमें किशोरी 
का भला हो क्योंकि उसका नमक मेरे और तेरे रोम रोम में भीना हुआ है - और साथ ही मुझे इस बात का भी पूरा 
विश्वास है कि किशोरी तुझे जी से चाहती है और वह जोकुछ करेगी तेरे लिये अच्छा ही करेगी। बाकी रहीकिशेरी की मां 
और किशोरी का नाना सो किशोरी की मां एक ऐसे आदमी के पाले पड़ी है कि जिसके मिजाज का कोई ठिकाना नहीं, 
ताज्जुय नही कि किसी न किसी दिन उसे खुद अपनी जान दे देनी पड़ जाय और किशोरी का नाना पर ले सिरे का 
क्रोधी है, अतएव सिवाय किशोरी के तुझे सहारा देने वाला मुझे कोई दिखाई नही देता । 


इतना सुनते किशोरी को अपनी मां याद आ गई और उसकी आंखों से टपाटप आंसू की बूंदे गिरने लगी। कमला 
का भी यही हाल था। कमलिनी ने दोनो के आँसू पॉछे और समझा कर शान्त किया। थोड़ी देर तक बातचीत बन्द रही, 
इसके बाद फिर शुरू हुई । 

कमला-( कमलिनी रो ) तो क्या मैं सुन सकती हूँ कि मेरे वाप ने क्या काम किये है जिनके लिये आज उसे यह दिन 
देखना पड़ा ? 

कम-हां हां मै वह सब हाल तुमसे कहूँगी, मगर कमला तुम यह न समझना कि भूतनाथ के सबब से हम लोगों के 
दिल में तुम्हारी मुहब्बत कम हो जायगी । ' 

किशोरी-नही नहीं, ऐसा कदापि नही हो सकता [मै तुम्हारी नेकियों को कदापि नहीं भूल सकती । तुमने मेरी जान 
बचाई, तुमने दुःख के समय मेर साथ दिया, और तुम्हारे ही भरोसे पर मैने जो जी में आया किया । 


लक्ष्मी-( कमला से) यद्यपि मेरातुम्हारासाथनही हुआ है परन्तु म तुम्हारे दिल को इन्ही दो चार दिनों में अच्छी तरह 
समझ गई हूँ। नि:सन्देह तुम्हारी दोस्ती कदर करने लायक दै और इस बात को तो हम लोग अच्छी तरह जानती है. कि 
तुमने किशोरी के लिए बहुत तकलीफ उठाई, इससे ज्यादे कोई किसी के लिये नही कर सकता ? 

कमला--मैने किशोरी के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया किशोरी की मुहब्बत ने किया है। मै तो केवल 


इतना जानती हूँ कि मेरी जिन्दगी किशोरी की जिन्दगी के साथ है। यदि वह खुश है तो मै भी खुश हूँ, इसे दुःख है तो मुझे 
भी रंज है। और फिर मै किस लायक हूँ. !मगर उस समय बेशक मुझे बड़ा दु:ख होगा जब किसी को यह कहते सुनूंगी 
कि 'कमला का बाप दुष्ट था'। हाय, जिसके साथ मै जान देने के लिये तैयार हूँ उसी के साथ ,*५बाप बुराई करें ! 


कम ~ नही नहीं कमला-तुम्हारे याप ने किशोरी के साथ बुराई नही की बल्कि उसने हम तीनों बहिनों के साथ बुराई 
की है जिन्हे तुम थोड़े दिन पहिले जानती भी नहीं थी अतएव तुम्हे रंज न करना चाहिए, फिर मै यह भी उम्मीद करती हूं, 
कि राजा वीरेन्दरसिंह भूतनाथ का फसूर माफ कर देगे । 


लक्ष्मीदेवी - बहिन इन बातो को जाने भी दो ! चाहे भूतनाथ ने हमलोगों के साथ कैसी ही बुराई क्यो नाकी हो, मगर 
हम लाग उसे अवश्य माफ करेंगे क्योंकि कमला को किसी तरह उदास नहीं देख सकते। कमला. तू मेरी सगी बहिन से 
बढ़कर है। जबकि किशोरी तुम्हें अपना मानती है तो निःसंदेह हम लोग उससे बढ़कर मानेंगी। सच तो यों है कि आज हम 
लोग जिन सुखों की आशा कर रहे है वे सब किशोरी के चरणों | की बदौलत है। 
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इतना कह कर लक्ष्मीदेवी ने कमला को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछे क्योंकि इस समय उसकी आँखों से 
बेअन्दाज आंसू बह रहे थे। किशोरी भी रो रही थी, लक्ष्मीदेवी लाडिली और कमलिनी की आँखें भी सूखी न थीं। 
कमलिनी ने सभों को समझाया और बातों का रंग ढंग बदल देने की कोशिश की। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहने के बाद 
सभों ने एक एक करके अपना हाल कहना शुरू किया यहां तक कि आज की तीन पहर रात बातचीत में ही बीत गई और 
इसके बाद एक नई घटना ने सभों को चौका दिया । 


सातवां बयान 


रात पहर भर से कम रह गई थी जब किशोरी कामिनी कमला लक्ष्मीदेवी लाडिली और कमलिनी की बातें पूरी हुई 
और उन्होंने चाहा कि अब उठ कर नीचे चलें और दो घंटे आराम करें ।इस समय महल में बिल्कुल सन्नाटा था। लौडियां 
बेफिक्रीके साथ खुर्राटे ले रही थी क्योंकि कमलिनी ने सभों को अपने सामने से बिदा कर दिया था और कह दिया था कि 
बिना बुलाये कोई हम लोगों के पास न आवे। | 

इस समय ये सब जिस महल में है वह राजमहल के नाम से पुकारा जाता था। महाराज दिग्विजयसिंह की रानी 
इसी में रहा करती थी। इसके बगल में पीछे की तरफ महल का वह दूसरा भाग था जिसमें किशोरी उन दिनों में रहती 
थी जब दिग्विजयसिंह की जिन्दगी में जबर्दस्ती इस मकान के अन्दर लाई गई थी और लाली तथा कुन्दन भी किशोरी 
की हिफाजत के लिये उसी मकान में रहा करती थीं जिसका हाल सन्तति तीसरे भाग के आठवें बयान में लिख आये है। 


पाठक भूले न होंगे कि उसी महल या बाग में (जिसमें पहिले किशोरी रहा करती थी) एक कोने पर वह इमारत थी 
जिसका दर्वाजा हमेशा बन्द रहता था और जिसकी छत फोड़कर किशोरी को साथ लिए लाली उसके अन्दर चली गई 
थी। यद्यपि महल का वह भाग अलग था मगर राजमहल की छत पर से वह मकान बखूबी दिखाई देता था। किशोरी 
कमला लाडिली कामिनी लक्ष्मीदेवी और कमलिनी की बात जब समाप्त हुई और वे सब नीचे जाने के इरादे से उठ कर 
खड़ी हुईंतो यकायक लाडिली की निगाह उस इमारत पर पड़ी जिसके अन्दर किशोरी को लेकर वह (लाली) चली गई 
थी। आज भी उस मकान का दर्वाजा उसी तरह बन्द था जैरेदिग्विजयसिंह के समय में बन्द रहा करता था, हां पहिले 
की तरह आज उसके दर्वाजे पर पहरा नहीं पड़ता था, उस मकान की छत जिसमें लाली ने सेध लगाई थी दुरुस्त कर दी 
गई थी। बाग में चारों तरफ सन्नाटा था क्योंकि आजकल उसमें काई रहता न था और यह बात कमलिनी और लाडिली 
इत्यादि को मालूम थी । 

जिस समय लाडिली की निगाह उस मकान की छत पर पड़ी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बड़ी मुस्तैदी के 
साथ चारो तरफ घूम घूम और देख देख कर शायद इस बात की टोह, 'ले रहा था कि कोई आदमी दिखाई तो नहीं देता 
मगर किशोरी और कामिनी इत्यादि ऐसे ठिकाने थीं कि ये सब चारो तरफ सबको देखती मगर इन्हें कोई नहीं देख सकता 
था क्योंकि जिस मकान की छत पर ये सब थीं उसके चारो तरफ पुरे भर ऊंची कनाती दीवार थी और उसमें बहुत से 
सूराख देखने और तीर मारने के लायक बने हुए थे और इस समय लाडिली ने भी उस आदमी को ऐसे ही एक सूराख की 


रांह से ही देखा था। 
लाडिली ने कमलिनी का हाथ पकड़ लिया और उस इमारत की तरफ देखने का इशारा किया। कमलिनी ने और 


इसके बाद एक एक करके सभों ने उस आदमी को देखा और अब वह क्या करेगीयह जानने के लिए सभी की निगाह 
उसी तरफ अटक गई। 
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थोड़ी देर बाद उस छत पर नीचे की तरफ से आती हुई रोशनी दिखाई दी जिससे मालूम हुआ कि उसकी छत इस 
समय पुन: तोड़ी गई है और नीचे की कोठरी में और भी कई आदमी है। रोशनी दिखाई देने के बाद दो आदमी और 
निकल आये और तीन आदमी उस छत पर दिखाई देने लगे। अब पूरी तरह निश्वय हो गया कि उस मकान की छत 
तोड़ी गई है। उन तीनों आदमियों ने बड़े गौर से उस तरफ देखा जहां किशोरी कामिनी इत्यादि खड़ी थीं मगर कुछ 
दिखाई न दिया, इसके बाद उन तीनों ने झुक कर छत के नीचे से एक मारी गठरी निकाली । उसके बाद नीचे से दो 
आदमी और निकल कर छत पर आ गये तथा अब वहां पांच आदमी दिखाई देने लगे । 
कमलिनी ने कमला का हाथ पकड़ के कहा, "बहिन इन शैतानों की कार्रवाई बेशक देखने और जांचने योग्य है, 
ताज्जुब नहीं कि कोई अनूठी बात मालूम हो, अस्तु तू जाकर जल्दी से तेजसिंह को इस मामले की खबर कर दे फिर जो 
कुछ उनके जी मे आवेगा करेंे।" इतना सुनते ही कमला तेजसिंह की तरफ चली गई और वे सब फिर उसी तरफ देखने ˆ 
लगीं। 
थोड़ी देर तक वे पाँचों आदमी बैठ कर उस गठरी के साथ न मालूम कया करते रहे इसके कमन्द के जरिये वह 
गठरी बाहर की तरफ बाग में उतार दी गई। उसके पीछे वे पांचों आदमी भी बाग में उतर आये और गठरी को लिए हुए 
बाग के बीचोबीच वाले उस कमरे की तरफ चले गए जिसमें पहिले किशोरी रहा करती थी। उसीसमय कमला भी लौट 
कर आ पहुंची और बोली, “तेजसिंहजी को खबर कर दी गई और वे देवीसिंह वगैरह ऐयारों को साथ लेकर किसी गुप्त 
बाग में गए है |" 
कमलिनी-मुझे भी वहां जाना उचित है। 
किशोरी-क्यों ? 
कमलिनी-उस मकान के गुप्त भेद की खबर तेजसिंह को नहीं है, कदाचित्‌ कोई आवश्यकता पड़े । 
किशोरी-कोई आवश्यकता न पड़ेगी, वस चुपचाप खड़ी तमाशा देखो । 
लक्ष्मीदेवी-इनमें से अगर एक आदमी को भी तेजसिंह पकड़ लेंगे तो सब मेद खुल जायगा। 
कमलिनी-हां सो तो है। 
कमला-मै समझती हूं कि उस मकान के अन्दर और भी कई आदमी होंगे। अगर वे सब गिरफ्तार हो जाते तो 
बहुत ही अच्छा होता । 
कमलिनी-इसी से तो में कहती हूं कि मुझे वहां जाने दो मेरे पास तिलिस्मी खंजर मौजूद है, मै बहुत कुछ कर 
गुजरूंगी । 
किशोरी-नही बहिन मै तुम्हें कदापि न जाने दूंगी, मुझे डर लगता है, तुम्हारे बिना मै यहां नही रह सकती । 
'कमलिनी-खैर मै न जाऊंगी, तुम्हारे ही पास रहूंगी। 
अब हम बाग के उस हिस्से का हाल लिखते है जिसमें वे पांचों आदमी गठरी लिए दिखाई दे चुके है । 
वे पांचों आदमी गठरी लिए हुए बाग के बीचोबीच वाले उस मकान में पहुंचे जिसमें पहिले किशोरी रहती थी। जब 
उस मकान के अन्दर पहुंच गये तो उन लोगों ने चकमक से आग झाड़ मशाल जलाई और गठरी को बंधी बंधाई जमीन * 
पर छोड़ कर आपुस में यों बातचीत करने लगे :- s 
एक-अच्छा अब क्या करना चाहिए ?. 
दूसरा-गठरी को इसी जगह छोड़ कर राजमहल में पहुंचना और अपना काम करना चाहिये । 
तीसरा- नहीं नही, पहिले इस गठरी को ऐसी जगह रखना या पहुँचाना चाहिये जिससे सवेरा होते ही किसी न किसी की | 
निगाह इस पर अवश्य पड़े। 
चौथा-याग के इस हिस्से में कोई रहता तो है नहीं फिर किसी की निगाह इस पर क्यों पड़ने लगी ? 
पांचवां-अगर ऐसा है तो इसे भी अपने साथ ही राजमहल में ले चलना । ६ 
पहिला-अजब आदमी हौ, राजमहल में अपना जाना तो कठिन हो रहा है तुम कहते हौ गठरी भी लेते चलो ! 
दूसरा-फिर इस बाग में इस गठरी का रखना बेकार ही है जहां कोई आदमी रहता ही गही ! दे 
चौथा-बस अब इसी हुज्जत में रात बिता दो !अभी पहिले अपना असल काम तो फर लो जिसके लिये आये हो, 
चलो पहिले तहखाना खोलो । 2 
दूसरा-ठीक है, मै भी यही उचित समझता हूं । 
इतना कहकर वह खड़ा हो गया और अपने साथियों को भी उठने का इशारा किया। 
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उन लोगों ने बंधी बंधाई गठरी को उसी जगह छोड़ दियाऔरवीच वाले कमरे के दर्वाजे पर पहुंचे जिसमें ताला बन्द 
था,एक आदमी ने लोहे की सलाई के सहारे ताला खोला और इसके बाद सब के सब उस कमरे के अन्दर जा पहुंचे। यह 
कमरा इस समय भी हर तरह से सजा और अमीरों के रहने लायक बना हुआ था।'पहिले तो उन आदमियों ने मशाल की 
रोशनी में वहां की हरएक चीज को अच्छी तरह गौर से देखा और इसके बाद सभी ने मिलं कर वहाँ का फर्श जो ज़मीन 
पर विछा हुआ था उठा डाला। यहाँ की जमीन सगमर्मर के चौखूटे पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई थी जिसे देख एक नै 
'कहा- 
एक-अगर हम लोगों का अन्दाज ठीक है और वास्तव में इसी कमरे का पता हम लोगों को दिया गया है तो यहाँ की 
जमीन में सूराख करना कोई बड़ी बात नहीं है, दो चार पत्थर उखाड़ने से सहज ही में काम चल जायेगा । 
दूसरा-येशक ऐसा ही है, मगर मै समझता हूं कि थोड़ी देर रक कर बाबाजी की राह देखना उचित होगा । 
तीसरा-अजी अपना काम करो, इस तरह रुकारुकी में रात बीत जायेगी तो मुफ्त में मारे पड़ेंगे । 
पहिला-मारे क्या पड़ेंगे ? यहाँ है ही कौन जोहम लोगों को गिरफ्तार करेगा ! 
तीसरा-( कुछ रुक कर और बाहर की तरफ कान लगा कर ) किसी के आने की आहट मालूम होती है। 
चौथा-( ध्यान देकर ) ठीक तो है, मगर सिवाय बाबाजी के और होगा ही कौन ? 
तीसरा-लीजिए आ ही तो गए। 
चौथा-हमने कहा था फि बाबाजी होंगे । र 
इतने ही में दो आदमियों को साथ लिये बाबाजी भी वहाँ आ पहुंचे, वही बाबाजी जो मायारानी के तिलिस्मी दारोगा 
थे। उसके साथ में एक तो मायारानी थी और दूसरा आदमी वही शेरअलीखां पटने का सूबेदार था जिसकी लड़की 
गौहर का हाल ऊपर के किसी हाल में लिखा जा चुका है। मायारानी इस समय अपने चेहरे-पुर नकाब डाले हुए थी, मगर 
उसकी पोशाक जनाने ढंग की और उसी शानशौकत की थी जैसीकि उन दिनों पहिरा करती थी जब तिलिस्म की रानी 
कहलाने का उसे हक थ्रा और अपने ऊपर किसी तरह की आफत आने का शानोगुमान भी न था । 
हम इस जगह थोड़ा सा हाल तेजसिंह का लिख देना भी उचित समझते है। कमला की जुबानी समाचार पाकर 
तेजसिंह तुरन्त तैयार हो गये और तारासिंह वगैरह ऐयारों को साथ लिये हुए महल के उस हिस्से में पहुँचे जिसमें ऊपर 
लिखी कार्रवाई हो रही थी। उन पांचों बदमाशों को कमरे के अन्दर जाते हुए तेजसिंह ने देख लिया था इसलिए वे छिपते 
हुए पिछली राह से कमरे की छत पर चढ़ गये। छत के बीचोबीच मे एक रोशनदान जमीन से दो हाथ ऊंचा बना हुआ था 
जिसके जरिये कमरे के अन्दर रोशनी और कुछ धूप भी पहुँचा करती थी। उस रोशनदान में चारों तरफ बिल्लौरी शीशे 
इस ढंग फे लगे हुए थे जिन्हें जब चाहे खोल और बन्द कर सकते थे'तारासिंह तो हिफाजत के लिए हाथ में नंगी तलवार 
लिए सीढ़ी पर खड़े हो गए और तेजसिंह देवीसिंह तथा भैरोसिंह उसी रोशनदान की राह से कमरे के अन्दर का हाल 
देखने और उन शैतानों की बातचीत सुनने लगे। 
अब हम फिर कमरे के अन्दर का हाल लिखते है। बाबाजी ने आने के साथ ही उन पांचों आदमियों की तरफ देख के 
कहा- 
याबा-अमी तक तुम लोग सोच विचार में ही पड़े हो ? 
एक-अनजान जगह में हम लोग कौन काम जल्दी के साथ कर सकते है? खैर अब यह बताइये कि यही जमीन 
खोदी जायगी या कोई और ? 
बाबा-हां यही जमीन खोदी जायगी, बस जल्दी करो, रात बहुत कम है। सिर्फ आठ दस पत्थर उखाड़ डालो. दो 
हाथ से ज्यादे मोटी छत नहीं है। 
दूसरा-बात की बात में सब काम ठीक किये देता हूं, कोई हर्ज नहीं। 
इतना कह कर उन लोगों ने जमीन खोदने में हाथ लगा दिया और बाबाजी मायारानी तथा शेरअलीखां मे यों 
बातचीत होने लगी :- 
माया-जिस राह से हेमलोग आये है उसी राह से अपने फौजी सिपाहियों को भी ले आते तो क्या हर्ज था ? 
बाबा-तुम तो बाज दफे बच्चों कीसी बात करती हो। एक तो वह तिलिस्मी रास्ता इस लायक नहीं कि उस राह 
से हम फौजी सैकड़ों आदमियों को ला सकें, क्या जाने किससे क्या गलती हो जाय या कैसी आफत आ पड़े, सिवाय 
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इसके सैकड़ों बल्कि हिमरी आंदेमिये परे तिलिस्ंनी गुल री की प्रकट कर ना दिया मूठ त? अगर ऐसा होता 
तो बुजुर्ग लोग जिन्होंने इस किले और तिलिस्म को तैयार किया है यह रास्ता क्यो बनाते जिसे इस समय हमलोग खोद 
रहे है ? इसे भी जाने दो, सबसे भारी बात सोचने की यह है कि इस तिलिस्मी रास्ते से जिधर से हम लोग आये है हमारी 
फौज इस किले मे तब पहुंच सकती है जब वह इस पहाड़ फे ऊपर चढ़ आये मगर यह कब हो सकता है कि हजारो 
आदमी इस पहाड़ पर चढ़ आवें और किले वालों को खबर तक न हो। ऐसा होना बिल्कुल असम्भव है, मगर जब हम इस 
रास्ते को खोल देंगे तो हमारे फौजी सिपाहियों का पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत न रहेगी क्योंकि इसका दूसरा मुहाना 
'जस' नदी कं किनारे पड़ता है जो इस पहाड़ के नीचे कुछ हट कर बहती है। 

माया-तो क्या यहाँ से उस नदी तक जाने के लिए पहाड़ के अन्दर ही अन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई है? 

बाबा-बेशक ऐसा ही है। रारते के बारे में इस किले की अवस्था ठीक 'देवगढ़' *की तरह समझना चाहिये । मै 
जहाँ तक ख्याल करता हूं यह रोहतासगढ़ का किला और वह देवगढ़ का किला एक ही आदमी का बनवाया हुआ है। 

माया-तो क्या फौज कं सिपाही भीतर ही भीतर इस छत को नही तोड़ सकते थे जो दूसरी राह से आकर हम लोगों 
को यह काम करना पड़ा । 

याया-नही इसका एक खास सबब और मी है जो इस समय छत के नीचे जाने ही से तुम्हें मालूम हो जायगा। 
(शेरअलीखाँ की तरफ देख के ) मै समझता हूं आपकी फौज उस नदी के किनारे नियत स्थान पर पहुंच गई होगी ? 


शेर- जरूर पहुँच गई होगी, केवल हमलोगों के जाने की देर है, मगर अफसोस यही है कि अब रात बहुत कम रह गई है। 
बाबा- कोई हर्ज नही, आजकल इस बाग में बिल्कुल सन्नाटा रहता है, कोई झाँकने के लिए भी नही आता, 
अगर पहर दिन चढ़े तक भी हमारी फौज यहाँ तक आ पहुँचे तो किसी को पता न लगेगा और बातकी बात में यह किला 
अपने कब्जे में आ जायेग्रा। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आजकल किशोरी कामिनी लाडिली और तारा भी इस 
किले में मौजूद है। 
इतने ही मे बाहर की तरफ से आवाज आई, “तारा मत कहो लक्ष्मीदेवी कहो, क्योंकि अब तारा और लक्ष्मीदेवी में 
कोई भेद नहीं रहा।' - 
आश्चर्य से यायाजी मायारानी शेरअलीखा और उन पाँचों आदमियों की निगाह जो जमीन खोदने में लगे हुए थे 
दर्वाजे की तरफ घूम गई और उन्होंने एक विचित्र आदमी को कमरे के अन्दर आते देखा। हमारे ऐयार लोग भी जो छत 
के ऊपर रोशनदान की राह से झाँककर देख रहे थे, ताज्जुब के साथ उस आदमी की तरफ देखने लगे । 
इस विचित्र आदमी का तमाम बदन बेशकीमत स्याह पोशाक और फौलादी जेर: मोजे और जाली इत्यादि से ढंका 
हुआ था, केवल चेहरे का हिस्सा फौलादी जालीदार बारीक नकाब के अन्दर से झलक रहा था मगर वह इतना ज्यादे 
काला था और लाल तथा बड़ी बड़ी आँखें ऐसी चमक रही थी कि देखने से डर मालूम होता था। . यह आदमी बहुत ही 
ताकतवर है इसका अन्दाज तो केवल इतने ही से मिल सकता था कि उसके बदन पर कम से कम दो मन लोहे का 


*'देवगढ़' का किला हैदराबाद (दक्षिण ) से लगभग तीन सौ मील के उत्तर और पश्चिम के कोने में है। यह किला 
बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर विचित्रढंग का बना हुआ है जिसके देखने से आश्चर्य होता है पहाड़ का बहुत बड़ा भाग छील 
छाल कर दीवार की जगह कायम किया गया है। पहाड़ के चारो तरफ एक खाई है, उसके बाद तेहरी दीवार है. अन्दर 
जाने का रास्ता किसी तरफ से मालूम नही होता। शहर उन तीनों दीवारों के बाहर बसा हुआ है और शहर के शहरपनाह 
की बड़ी मजबूत दीवार है। पहाड़ काट कर अन्दर किले में जाने के लिये उसी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई है जैसे किसी 
बुर्ज या धरहरे के ऊपर चढ़ने के लिए होती है !उस राहसे जानकार आदमी का भी बिना मशाल की रोशनी के सीढ़ियाँ 
चढ़ कर किले केअन्दर जाना बहुत मुश्किल है। किले के अन्दर जहां वह रास्ता समाप्त हुआ है उसके मुँह पर भारी लोहे 
का तवा इसलिए रक्खा हुआ है कि यदि कदाचित्‌ दुश्मन इस रास्ते से घुस भी आवे तो तवे के ऊपर सैकड़ों मन 
'लकड़ियाँ रख कर आग जला दी जाय जिसमें उसकी गर्मी से दुश्मन अन्दर ही अन्दर जल मरें। इस किले में पानी के 
कई हौज है और एक सौ साठ फीट ऊंचा एक बुर्ज भी है जिस पर से दूर दूर तक की छटा दिखाई देती है। यह किला 
अभी तक देखने लायक है. देखने से अक्ल दंग होती है, मुमकिन नही कि कोई इसे लड़कर फतह कर सके। चौद्हवी 
सदी में दिल्‍ली का बादशाह मुहम्मद तुगलक' दिल्ली उजाड़ के वहाँ की रिआया.को इसी देवगढ़ में बसाने के लिए ले 
गया था और देवगढ़ का नाम दौलताबाद रख कर इसे अपनी राजधानी कायम किया था परन्तु अन्त में उसे पुनः 
लौटकर आना पड़ा। देवगढ़ के इर्दगिर्द में कई स्थान अब भी देखने योग्य है जैसे कि एलोरा की गुफा इत्यादि, जिसका 

आनन्द देशाटन करने वालों को ही मिल सकता है। 
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सामान था और उसकी चाल बहुत ही गम्भीर तथा निडर 
सिवाय और कोई हर्बा उसके पास दिखाई न देता था । 
इस विचित्र आदमी के आते ही ताज्जुब के साथ ही साथ डर भी समों के दिल पर छा गया और वावाजी ने घबराई 
आवाज में इस आदमी से पूछा, “आप कौन है ?" 
आदमी-हम जिन्न है। 
बाबा-मै नही समझता कि जिन्न किसे कहते है । 
आदमी-जिन्न उसको कहते है जो सब जगह पहुँच सके, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का हाल जाने, कोई हर्बा उस 
पर असर न करे और जो किसी के मारने से न मरे। 
बाबा-( ताज्जुब से ) तो क्या ये सब गुण आप में है ? 
जिन्न-बेशक ! 
बाबा-मैं कैसे समझूं ! 
जिन्न-आजमा के देख लो !! 
बायाजी तो उस जिन्न से बाते कर रहे थे मगर मायारानी और शेरअलीखों का डर के मारे कलेजा सूख रहा था। 
मायारानी तो औरत ही थी मगर शेरअलीखौं बहादुर होकर भी डरके मारे कॉप रहा था, इसका सबब शायद यह हो कि 
मुसलमान लोग जिन्न का होना वास्तविक और सर्च मानते है। जो हो मगर बाबाजी अर्थात्‌ दारोगा को जिन्न की बात का 
विश्वास नही हो रहा था फिर भी जिस समय उसने कहा कि आजमा के देख लो' तो उस समय दारोगा भी बेचैन हो गया 
और सोचने लगा कि इसे किस तरह आजमावें ? ; 
जिन्न-शायद तुम.सोच रहे हो कि इस जिन्न को किस तरह आजमावें क्योंकि तुम्हारे पास कोई जरिया आजमाने का 
नही है, अच्छा हम खुद अपनी बात का सबूत देते है लो सम्हल जाओ ! 
इतना कहकर उस जिन्न ने अपना बदन झाड़ा और अंगड़ाई ली, इसके बाद ही उसके तमाम बदन मे से आग की 
चिनगारियां निकलने लगौ और इतनी ज्यादा चमक पैदा हुई कि समों की आंखें चौधिआने लगीं। यह चिनगारिया और 
चमक उस फौलादी जेर और जाल में से निकल रही थी जो वह अपने बदन में पहि६. हुए था। यह हाल देख कर 
मायारानी शेरअलीखां और पांचों आदमी घबड़ा गये मगर दारोगा को फिर भी विश्वास न हुआ, तिलिरमी खंजर की तरह 
उसके जेर: और जाल में भी किसीप्रकार का तिलिस्मी असर ख्याल करके उसने अपने दिल को समझा लिया और कहा। 
दारोगा-खैर इससे कोई मतलब नहीं, आप यह कहिये कि यहां क्यों आये है ? 
जिन्न-( चिनगारियों और चमक को बन्द कर के ) तुम लोगों की हरमजदगी का तमाशा देखने और तुम लोगों के 
कामों में विघ्न डालने के लिए। 
दारोगा-यह तो मै खूब जानता हूं कि तुम तो जिन्न हो और न शैतान ही बल्कि कोई धूर्त ऐयार हो, यह सामान जो 
तुम्हारे बदन पर है तिलिस्मी है, और सहजम तुम्हे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, मगर साथ ही इसके यह भी समझ 
रक्खो कि मै तिलिस्म का दारोगा हूं और चालीस वर्ष तक तिलिस्म का इन्तजाम करता रहा हू.। 
जिन्न-( जोर से हंस कर ) बेईमान, हरामखोर, उल्लू का पटा कही का ! 
दारोगा-( गुस्से से ) बस, जुबान सम्हाल कर बातें करो । 
जिन्न-अवे जा दूर हो सामने से। चालीस वर्ष तक तिलिस्म का इन्तजाम करता रहा [ऐसे ऐसे बेईमान और 
मालिक की जान लेने वाले भी अगर तिलिस्मी कारखाने को जानने की डींग हाँकें तो बस हो चुका। बस अब बेहतरी 
इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो किया धाहते है उसका ध्यान छोड़ो नहीं तो अच्छा न होगा। 


c I and ebangotr 
बहादुरो की सी थी। ढाल तलवार और एक खञ्जर के 


इतना कह कर उसने शेरअलीखौँ मायारानी और उन पांचों आदमियों की तरफ देखा जो इस मकान में पहिले आये 
I 
दारोगा ने क्षण भर तो कुछ सोचा और फिर शेरअलीखां की तरफं देख के बोला, “क्या एक अदना ऐयार मक्कारी 
करके हम लोगों का बना बनाया खेल चौपट कर देगा ? देख क्या रहे हो | मारो इस कम्बख्त को, बचकर जाने न पावे!" 
शेरअलीखां पहिले तो कुछ सहमा हुआ था मगर दारोगा की बातचीत ने उसे निडर कर दिया और जिन्न का खयाल 
छोड़ उसने भी कुछ कुछ यकीन कर लिया कि यह कोई ऐयार है। आखिर उसने म्यान से तलवार निकाल ली और उन 
पांचों आदमियों की तरफ जो जमीन खोदने के लिए आये थे कुछ इशारा करके जिन्न के ऊपर हमला किया। जिन्न ने 
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इसकी कुछ भी परवाह न की और बई गर भाव से रहात हमले को बर्दाश्त कर गया, 
मगर शेरअलीखां के हमले का नतीजा कुछ भी न निकला क्योंकि उसकी तलवारजिन्न के फौलादी जेर: (कवच ) पर 
बड़े जोर से बैठी और टूट कर झन्नाटे की आवाज देती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसके साथ ही उन पांचों आदमियों ने 
भी जिन्न पर हमला किया मगर जिन्न ने इसकी भी कुछ परवाह न की बल्कि शेरअलीखां के गले में हाथ डाल तथा पैर 
की आड़ लगा कर ऐसा झटका दिया कि वह किसी तरह सम्हल न सका और जमीन पर गिर पड़ा। जिन्न उसकी छाती 
पर सवार हो गया और जोर से बोला, “खबरदार, मुझ पर कोई हमला न करे। कोई मेरी तरफ बढ़ा और मैने शेरअलीखां 
का सरकाटकर अलग किया ।" 

मालूम होता है कि वे पांचों आदमी शेरअलीखां के ही नौकर थे क्योंकि उसी के इशारे से जिन्न पर हमला करने के 
लिए तैयार हो गये थे और जब उसी को जिन्न के नीचे मजबूर देखा तो यह सोचकर कि कदाचित्‌ हमल्लेगों के हमला 
करने से नाराज होकर जिन्न उसका सर काट ही न ले हमला करने से रुक गये और पीछे हट कर ताज्जुब की निगाहो 
से उस विचित्र व्यक्ति को देखने लगे जिसने अपना नाम जिन्न रक्खा था, साथ ही इसके डर और आश्चर्य ने मायारानी 
और दारोगा के पैर भी जमीन के साथ चिपका दिये । 

जब हमला करने वाले अलग हो गये तो जिन्न ने नर्मी के साथ शेरअलीखां से कहा जो उसके नीचे दबा हुआ 
मजबूर पड़ा था और जीवन की आशा छोड़ चुका था- 

जिन्न-मुझे आपसे किसी तरह की दुश्मनी नही और न मै आपकी जान'ही लिया चाहताहू, सिर्फ दो बात आपसे 
पूछा चाहता हूं लेकिन अगर इसमे किसी तरह के हीले और हुज्जत को जगह मिलेगी तो लाचार रहम भी न कर सकूँगा। 
शेर-वे कौन सी दो बातें है। 
जिन्न-एक तो जो कुछ मै आपसे पूछूं उसका जवाब सच सच दीजिये । 
शेरअलीखां ने सिर हिला दिया, मानों स्वीकार किया । 
जिन्न-दूसरी बात मै अपने सवालों के अन्त में कहूंगा । 
शेर-बहुत अच्छा इन्हें भी पूछ डालिये ? 
जिन्न-आपने इस कम्बख्त 'मुन्दर' का साथ क्यों दिया जिसने अपने को मायारानी के नाम से मशहूर कर रक्खा 


है। 

'गुन्दर' के शब्द में जादू का असर था जिसने मायारानी और दारोगा के कलेजे को दहला दिया। यह एक ऐसी गुप्त 
और भेद की बात थी जिसके सुनने के लिये दोनों तैयार न थे और न यहाँ सुनने की उन दोनों को आशा ही थी। 

शेर-( ताज्जुब से ) मुन्दर ! : 
जिन्न-हां मुन्दर, आप यह न समझिये कि यह आपके दोस्त बलभदसिंह की लड़की है 
शेर-तो क्या यह हमारे दोस्त के दुश्मन हेलासिंह की लड़की मुन्दर है ? 
जिन्न-जी हां। 
शेर-( जोश के साथ ) बस आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप बहादुर "है और आपको 

बहादुरी का दावा है तो मुझे छोड़िये, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर आपकी बात सच निकली तो आपकी गुलामी 

अपनी इज्जत का सबब समझूंगा । 


जिन्न तुरन्त उसकी छाती पर से उठ कर अलग खड़ा हो गया और मायारानी तथा दारोगा की सूरत गौर से देखने 
लगा जिनके चेहरे का रंग गिरगिट की तरह बदल रहा था। * 
शेर अलीखाँ उठ कर खड़ा हो गया और गुस्से मरी आँखों से मायारानी की तरफ देखकर बोला, “इस बहादुर ने 
(जिन्न की तरफ इशारा करके ) जो कुछ कहा क्या वह ठीक है ?" 
माया-झूठ, बिल्कुल झूठ ! 
जिन्न-शायद मुन्दर को इस बात की खबर नहीं कि असली मायारानी अर्थात्‌ लक्ष्मीदेवी का बाप प्रकट हो गया और 
बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों के सामने ही वह अपनी लड़की लक्ष्मीदेवी से मिला जो तारा के नाम से कमलिनी के मकान में इस 
तरह रहती थी कि कमलिनी को भी अब तक उसका हाल मालूम न होने पाया था और इस समय बलभद्रसिंह और 
लक्ष्मीदेवी इस रोहतासगढ़ किले के अन्दर मौजूद भी है। (शेरअलीखां से) मैं समझता हूं कि तुम उनसे मिलना खुशी से 
पसन्द करोगे और मुलाकात होने पर सच झूठ में किसी तरह का शक भी न रहेगा, अच्छा अब मै जाता हूं, तुम जो 
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मुनासिब समझो करो। 
शेर-सुनिये, वह दूसरी बात तो आपने कही ही नही । 


जिन्न-अब इस समय उसके कहने की कोई जरूरत नही मालूम पड़ती है, फिर देखा जायेगा । 


इतना कह जिन्न तो वहाँ से रवाना हो गया और इन सभों को परेशानी की हालत में छोड़ गया । मायारानी और 
दारोगा की इस समय अज़ब हालत थी। मौत की भयानक सूरत उनकी आँखों के सामने दिखाई दे रही थी, तमाम यदन 
सनसना रहा था, सर में चक्कर आ रहे थे और पैरों में इतनी कमजोरी आ गई थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया था, 
यहाँ तककि दोनों जमीन पर बैठ गये और अपनी बदकिस्मती का इन्तजार करने लगे। 


जिन्न के चले जाने के बाद शेरअलीखाँ ने मायारानी की तरफ देखके कहा- 


शेर-तूने तो केवल एक ही कलंक का टीका अपने माथे पर दिखाया था जिस पर मैने इसलिये विशेष ध्यान नही 
दिया कि तू मेरे दोस्त की लड़की है, मगर अब तो एक ऐसी बात मालूम हुई है जिसने मुझे तड़पा दिया, मेरे कलेजे में दर्द 
चैदा कर दिया और रंजोगम का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया । अफसोस, बल भद्रसिह मेरा लंगोटिया दोस्त और 
लक्ष्मीदेवी मेरी मुंहबोली लड़की ! हाँ राजा गोपालसिंह से मुझसे कोई ऐसा सरोकार न था सिवाय इसके वह मेरे दोस्त 
का दामाद था। निःसन्देह यह सब काम इसी कम्बख्त दारोगा की मदद से किया गया होगा ! 


मुन्दर-(खडी होकर ) बड़े अफसोस की बात है कि तुमने एक प्रामूली आदमी की झूठी बातों पर विश्वास कर के 
मेरी तरफ कुछ भी ध्यान न दिया और न अपनी तथा उसकी बर्बादी का ही कुछ ख्याल किया जिसके साथ तुमने कई 
काम करने के लिए कसमें खाई थी ! 


शेर-खैर मै थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान लेता हूं कि वह एक मामूली आदमी और झूठा भी था, मगर इस बात 
का पता लगाना कौन कठिन है कि इस वक्त इस किले के अन्दर बलभद्रसिंह है या नही । 


मुन्दर-उस बनावटी जिन्न ने तुम्हें धोखा दिया, जब उसने देखाकि वह अकेले हमलोगों को गिरफ्तार नही कर 
सकता तो यह चालबाजी खेली जिसमें तुम मेरे बाप बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिये जिसे मरे हुए एक जमाना बीत 
गना है, इस किले वालों से मिल कर गिरफ्तार हो जाओ और अपने साथ हम लोगों को भी बर्बाद करो। अगर तुमको 
उसकी सचाई पर ऐसा ही दृढ़ विश्वास है तो हम लोगों को इस किले के बाहर पहुंचा दो और तब जो जी में आवे करो। 


शेर-जब मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही है तो तुझे यहाँ से राजी खुशी के साथ क्यों जाने दूंगा जिसने हजारों 
आदमियों को धोखे में डालकर बर्बाद किया और मुझे प्रतापी राजा बीरेन्द्रसिंह के साथ दुश्मनी करने के लिये तैयार 
किया ? 


मुन्दर-तुमने मुफ्त में मेरा साथ देना स्वीकार नही किया, तुमने मेरे बाप बलमद्रसिंह की दोस्ती पर खयाल नही 
किया बल्कि तुमने उस दौलत की लालच में पड़कर मेरा साथ दिया जिसने तुम्हें अमीर ही नहीं बल्कि जिन्दगी भर के 
लिये लापरवाह कर दिया- मेरे बाप बलमद्रसिंह के साथ तुमको मुहब्बत थी यह बात तो मै तबसमझ्ूजब मेरी दौलत मुझे 
वापस कर दो। यह भला कौन मलमनसी की बात है कि मेरी कुल जमा पूंजी लेकर मुझे कंगाल बना दो और अन्त मेयों 
धोखा देकर बर्बाद करो ! र 


शेर-(हॅसकर ) यह किसी बड़े बेवकूफ का काम है कि अपने घर में आई दौलत को फिर निकाल बाहर करे तिस 
पर भी ऐसे नालायक की दौलत जिसने एक नहीं बल्कि सैकड़ों खून किये हों ! 

मुन्दर-( क्रोध में आकर ) तो क्या तुम अपने मन की ही करोगे ? 

शेर-बेशक ! ह 

मुन्दर-अच्छा तो मै जाती हूं, जो तुम्हारे जी में आवे करो । 


i 
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शेर-ऐसा नहीं हो सकती Arya Samaj Foundation a। 4 
इतना सुनते ही मायारानी ने तिलिस्मी खञ्जर कमर से निकाल लिया और शेरअलीखाँ की तरफ बढ़ा ही चाहती थी 
कि सामने फे दर्वाजे से आता हुआ फिर वही जिन्न दिखाई पड़ा। 

जिन्न-(मायारानी की तरफ इशारा कर के) इसके कब्जे से तिलिस्मी खञ्जर ले लेना मै भूल गया था क्योंकि जब 
तक यह खञजर इसके पास रहेगा यह किसी के काबू में न आएगी । 

यह कह कर उसने मायारानी की तरफ हाथ बढ़ाया और मायारानी ने वह खञ्जर उसके बदन के साथ लगा दिया 
मगर उसे इसका असर कुछ भी न हुआ। जिन्न ने मायारानी के हाथ से खञ्जर छीन लिया तथा अँगूठी भी निकाल ली 
और इसके वाद फिर बाहर का रारता लिया । 


दारोगा और जितने आदमी वहाँ मौजूद थे, सय आश्चर्य और डर के साथ मुंह देखते ही रह गये, कोई एक शब्द भी 
मुँह से निकाल न सका । 


अब इस जगह हम पुनः थोड़ा सा हाल उन ऐयारों का लिखना चाहते है जो इस कमरे के छत पर बैठे सब तमाशा 
देख और सभी की बातें सुन रहे थे। 

शेर अलीखोँ को छोड़ कर जब वह जिन्न कमरे के बाहर निकला तो उसी समय तेजसिंह छत के नीचे उतरे और इस 
फिक्र में आगे की तरफ बढ़े कि जिन्न का पीछा.करें मगर जब ये छिपते हुए सदर दर्वाजा के पास पहुँचे, जिधर से वह जिन्न 
आया और फिर लौट गया था तो उन्होंने और भी कई बाते ताज्जुब की देखीं ।'एक तो यह कि वह जिन्न लौट कर चला 
नही गया बल्कि अभी तक छिपा हुआ दर्वाजे के बगल में खड़ा है और कान लगा कर सब बातें सुनरहा है, दूसरे यह कि 
जिन्न अकेला नही है बल्कि उसके साथ एक आदमी और भी है जो स्याह नकाय से अपने को छिपाये हुए और हाथ में 
नंगी तलवार लिए है। जब यह जिन्न दोहरा कर कमरे के अन्दर गया और मायारानी से तिलिस्मी खञ्जर छीन कर फिर 
बाहर चलाआया तो अपने साथी को लिये हुए बाग की तरफ चला और कुछ दूर जाने के बाद अपने साथी से बोला, 
"आओ भूतनाथ, अब तुगको फिर उसी कैदखाने छोड़आवे जिसमें राजा बीरेन्द्रसिंह के एयारो ने तुम्हें कैद किया था और 
उसी तरह हथकड़ी बेड़ी तुम्हें पहिरा दें जिसमें उन लोगों को इस बात का गुमान भी न हो कि भूतनाथ को कोई छुड़ा ले 
गया था !' 

भूत-बहुत अच्छा, मगर यह तो कहिये कि अब मेरी क्या दशा होगी ? 

जिन्न-दशा क्या होगी ? मै तो कह चुका कि तुम हर तरह से बेफिक्र रहो, ठीक समय पर मे तुम्हारे पास पहुंच 
जाऊंगा । 

भूत-जैसी आपकी मर्जी, मगर मै समझता हूं कि राजा बीरेन्द्रसिंह के आने में अब विलम्ब नहीं और उनके साथ ही 
मेरा मुकदमा पेश हो जायगा । 

जिन्न-क्या हर्ज है, मुझे तुम हर वक्त अपने पास मौजूद समझो और बेफिक़ रहो । 

भूत-जो मर्जी । 

तेजसिंह ने जो छिपे हुए उन दोनों के पीछे जा रहे थे. ये बाते भी सुन लीं और उन्हें हद से ज्यादे आश्चर्य हुआ। 
जिन्न और भूत दोनों उस मकान के पास पहुंचे जिसकी छत फोड़ी गई थी और जो तिलिस्मी तहखाने के अन्दर जाने का 
दर्वाजा था। भूतनाथ ने कमन्द लगाई और उसी के सहारे जिन्न तथा भूतनाथ उसके ऊपर चढ़ गए और टूटी हुई छत 
की राह से अन्दर उतर गए। तेजसिंह ने भी उसके अन्दर जाने का इरादा किया मगर फिर कुछ सोच कर लौट आए 
और उसी कमरे की छत पर चले गए जहाँ अपने साथियों को छोड़ा था। 

अब हम पुनः कमरे के अन्दर का हाल लिखते है। जब मायारानी से तिलिस्मी खञ्जर छीन कर वह जिन्न कमरे के 
बाहर चला गयातो मायारानी बहुत ही डरी और जिन्दगी से नाउम्मीद होकर सोचने लगी कि अब जान बचनी मुश्किल है, 
बड़ी नादानी की जो यहां आई, भाग निकलने पर भी धनपत वाली करोड़ों रुपये की जमा मेरे हाथ में थी। अगर चाहती 
या आज के दिन की खबर होती तो किसी और मुल्कमें चलीजाती और जिन्दगी भर अमीरी के साथ आनन्द करती । 
मगर दुश्मनी की डाह में वह भी न होने पाया, असंभव बातों की लालच में पड कर शेरअलीखां के घर में वह सब माल रख 
दिया और उस स्वार्थी और मतलबी ने ऐसे समय में मेरे साथ दगा की। अब क्या किया जाय? मै कहीं कीन रही। 'एक 
तो अब मुझे बचने की आशा ही नहीं रही, फिर अगर मान भी लिया जाय कि पहिले की तरह यदि अब भी राजा 
गोपालसिंह मुझे छोड़ देंगे तो मै कहां जाकर रहूंगी और किस तरह अपनी जिन्दगी बिताऊंगी ? हाय इस समय मेरा 
मददगार कोई भी नहीं दिखाई देता ! 

मायारानी इन सब बातों को सोच रही थी और शेरअलीखां क्रोध में भ्रा हुआ लाल आंखों से उसे देख रहा था कि 
यकायक कई आदमियों के आने की आहट पा कर वे दोनों चौके और दर्वाजे की तरफ घूम गये। हमारे बहादुर ऐयार पर 
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नजर पड़ी और सब के सब आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। 
सुबह की सुफेदी ने रात की स्याही को धोकर अपना रंग इतना जमा लिया था कि बाग के हर एक गुलबुटे साफ | 
साफ दिखाई देने लग गये थे जब तेजसिंह देवीसिंह भैरोसिंह और तारासिंह कमरे की छत पर से नीचे उतरे और 
शेरअली मायारानी और उनके आदमियों झे सामने जा खड़े हुए । 
तेजसिंह ने मुस्कुराते हुए मायारानी की तरफ देखा और आगे की तरफ बढ़ कर कहा- 
तेज--केवल राजा गोपालसिंह ही नही बल्कि हम लोगों ने भी उनकी आज्ञा पाकर इसलिये कई दफे तुझे छोड़ दिया 
था कि देखें न्यायी ईश्वर तुझे तेरे पापों का फल क्या देता है मगर ईश्वर की मर्जी का पता लग गया। वह नही चाहता कि 
तू एक दिन भी आराम के साथ कही रह सके और हम लोगों के सिवाय किसी दूसरे या गैर पर अपनी जिन्दगी की 
आखिरी नज़र डाले। केवल तू ही नही दारोगा की तरफ देखकर ) इस नकटे की बदकिस्मती भी इसे किसी दूसरी 
जगह जाने नहीं देती और घुमा फिरा कर घर बैठे हम लोगों के सामने ले आती है। हां यह एक ( शेरअलीखाँ की तरफ * 
देख के ) नये बहादुर है जो हम लोगों के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार हुए है 
शेर-(हाथ जोड़ कर ) नहीं नही, मै खुदा की कमस खाकर कहता हूं कि आप लोगों के साथ दुश्मनी का बर्ताव 
नहीं रफ्खाचाहता और न मुझमेंइतनीसामर्थ्य है। मुझे तो इस बदकार ने धोखा दिया। मुझे इसका असल हाल मालूम न 
था। बहुतों से सुन चुका हूं कि आप लोग बड़े बहादुर और दिल खोल के खैरात देने वाले है इसलिये भीख के ढंग पर 
अपने उन कसूरों की माफी मांगता हूं जो इस वक्त तक कर युका हूं। 
तेज-अगर तुम्हारा दिल साफ है और आगे कसूर करने का इरादा नहीं है तो हमने माफ किया। अच्छा आओ और 
इन दोनों बदकारो को लिये हुए हमारे साथ घलो। हाँ यह तो बताओ कि ये पांचों तुम्हारे आदमी है या इस दारोगा केहै? 
शेर-जी हा ये पांचों आदमी मेरे ही है। 
तेज-और भी तुम्हारा कोई आदमी इस बाग में आया या आने वाला है ? 
शेर-जी नही मगर थोड़ी सी फौज इस पहाड़ी के नीचे नदी किनारे मौजूद है जिसका... 
तेज-( बात काट करे ) उसका हाल हमें मालूम है, खैर देखा जायगा, तुम हमारे साथ आओ। 
तेजसिह की आज्ञानुसार सब के सब कमरे के बाहर निकले | मायारानी और दारोगा के लिये इस वक्त मौत का 
सामान था मगर लाचार कोई बस नहीं चल सकता था और न वे दोनों यहां से भाग ही सकते थे। तेजसिंह ने भैरोसिंह 
को कुछ समझा कर उसी बाग में छोड़ दिया। और बाकी सभों को साथ लिये हुए अपने स्थान का रास्ता लिया। रास्ते में 
शेरअलीखां से यों बातचीत होने लगी :- 
तेज-आज की रात केवल हम लोगों के लिये नहीं बल्कि तुम्हारे लिये भी अनूठी ही रही | 
शेर-बेशक ऐसा ही है, जिस राह सें मै इस बाग में आया हूं और यहां आकर जो कुछ देखा जन्म भर याद रहेगा। मै 
निश्चिन्त होने पर सब हाल आपसे कहूंगा, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे ।' 
तेज-हमें सब हाल मालूम है। रास्ते के बारे में हम लोगों के लिये कोई नई बात नहीं है क्योंकि जिस तहखाने की 
राह से तुम लोग आये हो उसी राह से हमलोग कई दफे आ चुके है, बाकी रही जिन्न वाली बात, सो वह भी हम लोगों से 
छिपी नहीं है। 
शेर-( ताज्जुब से ) क्या आप लोग बहुत देर से यहाँ आये हुए थे? 
तेज-देरी से !बल्कि हमारे सामने तुम इस बाग में आयेहो, हाँ तुम्हारे पांचों नौकर पहिले आ चुके थे. बल्कि यो 


शेर-आप लोग हम लोगों को कहां से देख रहे थे ? 

तेज--सो नही कह सकते मगर कोई मामला ऐसा ही हुआ जिसे हम लोगों ने देखा हो या जिसे हम लोग न जानते 
हों। (मायारानी और दारोगा की तरफ इशारा करके) हम लोगों का सामना होने के पहिले तक ये दोनों कम्बख्त सोचते 
होगे कि जिन्न ने पहुच कर काम में बाधा डाल दी नही तो कमरे की जमीन खुद जाती और सुरंग की राह से तुम्हारी फौज 
यहां पहुंच कर किले को दखल कर लेती । 

शेर-वेशक ऐसा ही है और मैं भी इसका पक्ष लिए ही जाता अगर उस जिन्न ने, चाहे वह कोई भी हो, मुझे कह ने 
दिया होता कि 'यह मायारानी असल में तुम्हारे दोस्त की लड़की लक्ष्मीदेवी नहीं है बल्कि तुम्हारे दोस्त के दुश्मन हेलासिंह 
की लड़की मुन्दर है' | 

तेज-मुगर यह ख्याल झूठा था क्योंकि तुम्हारी फौज के आने की खबर हम लोगों को मिल चुकी थी और हमलोग 
उसके रोकने का बन्दोबस्त कर चुके थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी फौज के सेनापति महबूबखां को हमारे ए 
ऐयार ने गिरफ्तार करके पहर रात जाने के पहिले ही इस किले में पहुंचा भी दिया था। 
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शेर-( से) तो क्या महवूबखाँ यहा कैद है ? 

तेज-वेशक ! - 

शेर-ओफ, आप लोगों के साथ दुश्मनी करना आप ही अपनी मौत को बुलाना है ! 

तेज-( मायारानी की तरफ देख के) बड़ी खुशी की बात है कि आज तुम अपनी दोनों नालायक बहिनों को भी इसी 
महल के अन्दर देखोगी । 

मायारानी ने इसका जवाब कुछ भी न दिया और सिर झुका लिया मगर भीतर से उसका रंज और भी बढ़ गया 
क्योंकि कमलिनी तथा लाडिली के यहां होने की खबर उसे बहुत बुरी मालूम हुई । 

तेजसिंह सभों को लिए अपने कमरे में पहुंचे । शेर अलीखां के लिए एक मकान का बन्दोबस्त किया गया, दारोगा को 
कैदखाने की अधेरी कोठरी नसीब हुई, और कमलिनी की इच्छानुसार मायारानी कैदियों की सूरत में महल के अन्दर 
पहुंचाई गई । S 


नौवाँ बयान 


दिन पहर भर से ज्यादे चढ़ चुका है। रोहतासगढ़ के महल में एक कोठरी के अन्दर जिसके दरवाजे में लोहे के 
सीखच लगे हुए है मायारानी सिर नीचा किये हुए गर्म गर्म आंसुओं की बूंदो से अपने चेहरे की कालिख धोने का उद्योग 
फर रही है मगर उसे इस काम मे सफलता नही होती। दर्वाजे के बाहर सोने की पीढ़ियों पर जिन्हें बहुत सी लौडियां घेरे 
हुई है कमलिनी किशोरी कामिनी लाडिली लक्ष्मीदेवी और कमला बैठी हुई मायारानी पर बातों के अमोघ बान चला रही 
है 
किशोरी-! कमलिनी से ) तुम्हारी बहिन मायारानी है बड़ी खूबसूरत ! 
कमला-फेथल खूबसूरत ही नही, मोली और शर्माऊ भी हद से ज्यादे है. देखिये सिर ही नहीं उठाती यात करना तो 
दूसरी वात है । 
कामिनी-इ-ही गुणो ने तो राजा गोपालसिंह को लुमा लिया था। 
कमलिनी-मगर मुझे इस वात का रंज हैं कि ऐसी नेक बहिन की सोहबत में ज्यादे दिन तक रह न सकी । 
किशोरी-वेशळ इसका रज तुम्हें और लाडिली को भी होना चाहिए । 
कमला-जो हो मगर एक छोटी सी मूल तो मायारानी से भी हो गई । 
कामिनी-वह क्या ? 
कमलिनी-यही कि राजा गोपालसिंह को इन्होंने कोठरी में बन्द करके कैदियों की तरह-रख छोड़ा था। 
किशोरी-इसका कोई न कोई सबब तो जरूर होगा । मैने सुना है कि राजा गोपालसिंह इधर उधर आंखे बहुत 
लड़ाया करते थे, यहां तक कि धनपति नामी एक वेश्या को अपने घर के अन्दर डाल रक्खा था। (मायारानी से ) क्यों 
बीबी, यह यात सच है ? 
लक्ष्मी-ये तो बोलती ही नहीं, मालूम होता है हम लोगों से कुछ खफा है। 
कमला-हम लोगों ने इनका क्या विगाड़ा है जो हम लोगों से खफा होंगी, हां अगर तुमसे रंज हों तो कोई ताज्जुय 
की बात नही क्योंकि तुम मुद्दत तक तो तारा के भेष में रही और आज लक्ष्मीदेवी बन कर इनका राज्य छीनना चाहती हो। 
बीबी चाहे जो हो, में तो महाराज के सामने जरूर इन्हीं की सिफारिश करूंगी तुम चाहे भला मानो चाहे बुरा । 
कामिनी-तुम भले ही सिफारिश कर लो मगर राजा गोपालसिंह के दिल को कौन समझावेगा ? 
'कमला-उन्हे भी मै समझा लूंगी कि आदमी से भूल चूक हुआ ही करती है, ऐसे छोटे छोटे कसूरों पर ध्यान देना 
भले आदमियों का काम नहीं है, देखो बेचारी ने कैसी नेकनामी के साथ उनका राज्य इतने दिनों तक चलाया । 
किशोरी-गोपालसिंह तो बेचारे भोले भाले आदमी ठहरे, उन्हें जो कुछ समझा दोगी समझ जायेंगे मगर ये 
तारारानी माने तब तो [ये जो हकनाहक लक्ष्मीदेवी बन कर बीच में कूदी पड़ती है'और इस बेचारी भोली औरत पर 
जरा रहम नहीं खाती !! ; 
लक्ष्मी-अच्छा रानी लो मैं वादा करती हूँ कि कुछ न बोलूंगी बल्कि घनपति को छुड़वा देने के लिये भी उद्योग 
करूंगी क्योंकि मुझे भी इस बेचारी पर दय' आती है। 
कमला- हाँ देखो तो सही राजः गोपालसिंह की जुदाई में कैसा बिलख बिलख कर रो रही है. कग्बखत मक्रया 
भी ऐसे समय में इसके साथ दुश्मनी कर रही है। किसी से कहो नारियल का चंवर. लाकर इसकी मक्खियां तो झले । 
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किशोरी-इस काम के लिये तो भूतनाथ को बुलाना चाहिये । 
कमला - इस बारे में तो मै खुद शर्माती हूँ 
इतना सुनते ही सब की सब मुस्कुरा पड़ी और कमलिनी तथा लक्ष्मीदेवी ने मुहब्बत की निगाह से कमला को देखा। 
लक्ष्मी-मेरा दिल गवाही देता है कि भूतनाथ का मुकदमा एकदम से पलट जायगा। 
कमलिनी-ईश्वर करे ऐसा ही हो, बल्कि मै तो चाहती हूँ कि मायारानी का मुकदमा भी एकदम से औधा हो जाय 
और तारा बहिन तारा की तारा ही बनी रह जांय । 
ये सब बड़ी देर तक बैठी हुई मायारानी के जख्मों पर नमक छिड़कती रही और न मालूम कितनी देर तक बैठी रहती 
अगर इनके कानों में यह खुशखबरी न पहुंचती कि राजा वीरेन्द्रसिंह की सवारी इस किले में दाखिल हुआ ही चाहती है। 


दसवां बयान 


आज रोहतासगढ़ किले के अन्दर राजा बीरेन्द्रसिंह की सवारी आई है जिससे यहां की रिआया बहुत ही प्रसन्न है। 


छोटे छोटे बच्चे भी उनके आने की खुशी में मग्न हो रहे है। इसका सबब यही है कि राजा वीरेन्द्रसिंह जबजहां रहते है 
खैरात का दरवाजा वहां खुला रहता है । यों तो जहाँ इनकी अलमदारी है बराबर खैरात हुआ हौ करती है 


मगर जहां ये स्वयं मौजूद रहते है खैरात ज्यादे हुआ करती है । खैरात का मकान और बन्दोबस्त 
अलग है। कोई आदमी वापस नही जाते पाता और जिसको जिस चीज की जरूरत होती है दी जाती है तीन वर्ष से ऊपर 
और बारह वर्ष से कम उम्र वाले लड़कों को मिठाई बांटने का हुक्म है और तीन वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को चीनी के 
खिलौने बाटे जाते है। चीनी के खिलौने मिठाइयाँ और साथ ही इसके कपड़ों का बांटना तभी तक जारी रहता है जब तक 
राजा वीरेन्दरसिंह स्वयं मौजूद रहते है, और अन्न तो हमेशा बंटा करता है। यही सबब है कि आज रोहतासगढ़ के छोटे 
छोटे बच्चों को भी हद से ज्यादा खुशी चढ़ी हुई है और वे झुण्ड के झुण्ड इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे है। 
आज यह खबर बहुत अच्छी तरह मशहूर हो रहै।।क भायारानो नामी एक औरत और 'दारोगा बाबा' नामी एक मर्द 
इस किले में गिरफ्तार हुए है जो बीरेन्द्रसिंह के दुश्मन है, और भूतनाथ नामी कोई ऐयार गिरफ्तार किया गया है जिसका 
मुकदमा फैसला करने के लिए राजा साहब स्वयं आये है। ये खबरें किसी एक ढंग पर मशहूर नही है बल्कि तरह तरह का 
पलेथन लगा कर लोग इनकी चर्चा कर रहे है और राजा बीरेन्द्रसिंह के दुश्मनों को जी जान से गालियां दे रहे है। 
राजा बीरेन्दसिंह के आने के साथ ही उनके ऐयारो ने एक एक करके वे कुल बाते बयान कर दी जो आज के पहिले 
हो चुकी थी और जिन्हें राजा वीरेन्दसिंह नही जानते थे। भूतनाथ का हाल सुन कर उन्हें बड़ा ही रंज हुआ क्योंकि 
कमला को वे अपनी लड़की की तरह प्यार करते थे। खैर, सब बातों को सुन सुना कर राजा वीरेन्दरसिंह महल में गए और 
कमलिनी लाडिली और कमला इत्यादि से इस तरह मिले जैसे बड़े लोग अपनी लड़कियों और भतीजियों से मिला करते 
है और उन समों ने भी वैसी ही मुहब्बत और इज्जत का बर्ताव किया जैसा नेकचलन लड़कियां अपने बाप और चाचा के 
साथ करती है। 
सभो को प्यार और दिलासा देकर राजा वीरेन्द्रसिंह बाहर आये और आज का दिन तेजसिंह से सलाह विचार करने 
में बिताया। दूसरे दिन दोपहर के बाद शेरअलीखां से मुलाकात की और घंटे भर रात जाने बाद भूतनाथ का मुकदमा 
सुनने का विचार प्रकट करके कहा कि मायारानी तथा दारोगा का मुकदमा भूतनाथ के मुकदमे के बाद सुना जायगा। 
राजा बीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह से यह भी कह दिया कि भूतनाथ का मुकदमा महल के अन्दर सुना जायगा और उस 
समय हमारे ऐयारों के सिवाय यहां किसी गैर के रहने की जरूरत नहीं है। औरतों में भी सिवाय लड़कियों के जो चिक के 
अन्दर बैठाई जांयगी कोई लौडी इतना नजदीक न रहने पावे कि हम लोगों की बातें सुने, और बलभदसिंह की गद्दौ हमारे 
पास ही बिछाई जाय । 
हमारे पाठक सवाल कर सकते है कि जब मुकदमा सुनने के समय ऐयारों के सिवाय किसी गैर आदमी के मौजूद 
रहने की मनाही कर दी गई तो किशोरी कमलिनी और लक्ष्मीदेवी इत्यादि को पर्दे के अन्दर बैठने की क्या जरूरत थी ? 


_ इसका जवाब यह हो सकता है कि ताज्जुब नहीं राजा बीरेन्दसिंह ने सोचा हो कि जिस समय भूतनाथ का मुकदमा सुता 


जायगा और उसके ऐवों की पोटलियाँ खोलने के साथ साथ सबूत की चीठियां अर्थात्‌ वह जन्मपत्री पढ़ी जायगी ज़ 
बलभद्सिंह ने दी तो बेशक लड़कियों के दिल पर चोट बैठेगी और उनके चेहरे तथा अंगों से उनकी अवस्था अवश्य 
प्रकट होगी, कौन ठिकाना कोई चीख उठे, कोई बदहवास हो के गिर पड़े, या किसी से किसी तरह की बेअदबी हो जाय 
तो यह अच्छी बात न होगी। बड़ों के सामने अनुचित काम बेबसी की अंवस्था मे हो जाने से दिल को रंज पहुंचेगा और 


००० वकील ज्ी समझ cA Ron ; 


यदि ऐसा न भी हुऑत्ता भी दिले की अविरथी छिपाने के लिए बहुत उद्याग करना पासि नाजुक कलेजे को 
तकलीफ पहुंचेगी जिससे वह लज्जित होंगी। इससे इन लोगों का परदे के अन्दर हो बैठना उचित होगा। बेशक यही 
बात हैं और बड़ों को ऐसा ख्याल होना ही चाहिये । 

रात पहर भर से ज्यादे हो चुकी है। महल के एक छोटे से मगर दोहरे दालान में रोशनी अच्छी तरह हो रही है । 
दालान के पहिले हिस्से में बारीक चिक का परदा गिरा हुआ है और भीतर पूरा अंधकार है। किशोरी कामिनी लक्ष्मीदेदी 
कमलिनी लाडिली और कमला उसी के अन्दर बैठी हुई है। बाहरी हिस्से में जिसमें रोशनी बखूबी हो रही है राजा 
वीरेन्द्रसिंह की गद्दी लगी हुई है, उनके बगल में बलभदसिंह बैठे हुए है, दूसरे बगल में कागजों कीं गठरी लिए हुए 
तेजसिंह विराजमान है, और बाकी के ऐयार लोग ( मैरोसिंह को छोड़ के ) दोनों तरफ दिखाई दे रहे है तथा समी की 
निगाहें सामने के मैदान पर पड़ रही है जिधर से हथकड़ी बेड़ी से मजबूर भूतनाथ को लिए हुए देवीसिंह चले आ रहे है। 


भूतनाथ ने आने के साथ ही झुक कर राजा बीरेन्द्रसिंह को सलाम किया और कहा- 

भूत-व्यर्थ ही बात का बतंगड़ बना कर मुझे सांसत में डाल रक्खा गया है मगर भूतनाथ ने भी जिसने आप लोगों 
को खुश रखने के लिये कोई बात उठा नहीं रक्खी इस बात का प्रण कर लिया था कि जब तक राजा बीरेन्द्रसिंह का 
सामना न होगा अपने मुकदमे की उलझन को खुलने न देगा । 

वीरेन्द्-येशक इस बात का मुझे भी बहुत रंज है कि उस भूतनाथ के ऊपर एक भारी जुर्म ठहराया गया है जिसकी 
कार्रवाइयों को सुन सुन कर हम खुश होते थे और जिसे मुहब्बत की निगाह से देखने की अभिलाषा रखते थे। 

भूत-अगर महाराज को इस बात का रंज है तो महाराज निश्चय रक्खें कि भूतनाथ महाराज की नजरों से दूर किए 
जाने लायक साबित न होगा। (इधर उधर और पीछे की तरफ देख के) मगर अफसोस, हमारा मददगार अभी तक नहीं 
पहुंचा, न मालूम कहां अटक रहा ! 

इतने में सामने की तरफ से वही जिन्न आता हुआ दिखाई पड़ा जिसे तेजसिंह पहिले देख चुके थे और जिसका हाल 
राजा वीरेन्द्रसिंह से भी कह चुके थे। इस जिन्न की चाल आजाद बेफिक्र और निडर लोगों की सी थी जो धीरे धीरे चल कर 
उसी दालान में आ पहुंचा और चुपचाप एक किनारे खड़ा हो गया । 

उसके रंग ढंग और उसकी पोशाक का हाल हम एक जगह बयान कर आए है इसलिए पुनः लिखने की कोई 
आवश्यकता नही। यद्यपि जिन्न आश्चर्यजनक रीति से यकायक वहां आ पहुंचा था और उसको इस बात का गुमान था कि 
हमारा आना लोगों को बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होगा मगर ऐसा न था क्योंकि तेजसिंह को इस बात की खबर पहिले 
ही दिन हो चुकी थी जब वे जिन्न और भूतनाथ के पीछे पीछे जा कर उनकी बातें सुन आये थे और तेजसिंह नेयह ह ल 
राजा बीरेन्द्रसिंह अपने साथियों और कमलिनी लक्ष्मीदेवी वगैरह से मी कह दिया था, अतएव जिन्न के आने का सब कोई 
इन्तजार ही कर रहे थे और जब वह आ गया तो उसकी सूरत गौर से देखने लगे। वीरेन्द्रसिंह का इशारा पा कर देवीसिंह 
ने उस जिन्न से पूछा- 

देवी-महाराज की इच्छा है कि तुम अपना नाम और यहाँ आने का सबब बताओ । 

जिन्न-मेरा नाम कृष्णाजिन्न है और मै भूतनाथ का विचित्र मुकदमा सुनने तथा अपने एक पुराने मित्र से मिलने 
आया हू। 

देवी-( आश्चर्य से ) क्या भूतनाथ के अतिरिक्त कोई दूसरा आदमी भी तुम्हारा मित्र है ? 

जिन्न-हां। 

देवी-और वह है कहां ? 

जिन्न-इसी जगह, आप लोगों के बीच ही में। 

देवी-अगर ऐसा है तो तुम उसे अपने पास बुलाओ और बातचीत करो। 

जिन्न-इससे आपको कोई मतलब नहीं, जब मौका आवेगा ऐसा किया जायगा । 

देवी-ताज्जुब है कि तुम किसी का कुछ ख्याल न करके बेअदबी से बातचीत करते हो !क्या हम लोगों के साथ 
तुम्हें किसी तरह की दुश्मनी या रंज है ? या दुश्मनी पैदा किया चाहते हो ? 

जिन्न-दुश्मनी बिना डाह डर और रंज के पैदा नहीं होती और हमारे में ये तीनों बाते छू नहीं गई है। न तो हमें किसी 


' का डर है न किसी को डराने की इच्छा है. न किसी को कुछ देते है और न किसी से कुछ चाहते है; न कोई हमारा कुछ 


बिगाड़ सकता हैं न हम किसी का कुछ विगाड़ते है, हमें किसी बात की कमी है न लालसा है, फिर ऐसा अवस्था में 
किसी से दुश्मनी या रंज की नौबत हो भी क्योंकर सकती है ? अस्तु आप लोगों को यही चाहिए कि हमाराखयाल छोड़ 
'कर अपना काम करें और हमारा होना न होना एक बराबर समझें । 
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जिन्न फी वातो से सभों को बड़ा ही आश्चर्य और रंज हुआ बल्कि हमारे कई ऐयारों को क्रोध भी चढ़ आया मगर 
राजा थीरेन्द्रसिंह का इशारा पा कर सभों को चुप और शान्त होना ही पड़ा। बीरेन्दसिंह ने तेजसिंह फी तरफ देख कर 
भूतनाथ का मुकदमा शुरू करने के लिए कहा और तेजसिंह ने ऐसा ही किया । 

तेजसिंह ने भूमिका कं तौर पर थोड़ा सा पिछला हाल कह कर यह गठरी खोली जिसमे पीतल की एक सन्दूकड़ी 
और कागज का वह मुद्दा था जिसमें की चीठियां कमलिनी वगैरह के सामने पढ़ी जा चुकी थी। तेजसिंह उन चीठियों को 
पढ़ गये जिनका हाल हमारे पाठकों को मालूम हो चुका है और इसके वाद अगली चीठी पढ़ने का इरादा किया मगर जिन्न 
ने उसी समय टोक दिया और कहा, “यदि महाराज साहब उचित समझे तो दारोगा और मुन्दर को भी जिसने अपने को 
मायारानी के नाम रो मशहूर कर रक्खा है और जो इस समय सरकार के कब्जे में है इसी जगह बुलवा लें और चीठियों को 
उनके सामने पुन: पढ़ने की आज्ञा दे ।यद्यपि यहां पर शेरअलीखा के आने की भी आवश्यकता है परन्तु मौके मौके पर 
कई बाते ऐसी प्रकट होंगी जिनका हाल शेरअलीखा को मालूम होने देना हम उचित नही समझते ।” 

यद्यपि जिन्न जे येमौके टोक दिया था और राजा बीरेन्द्रसिह तथा हमारे ऐयारों को इस बात का रंज होना चाहिए था 
मगर ऐसा नही हुआ बल्कि सभों ने जिन्न की बात पसन्द की और महाराज ने मायारानी को हाजिर करने का हुक्म दिया। 


तारारिंह गए और थोड़ी ही देर में मायारानी और दारोगा को इस तरह लिए हुए आ पहुंचे जिस तरह अपनी जान से हाथ ' 


घोए और जिद्दी कैदियों को घसीटते हुए लाना पड़ता है। जिस समय मुन्दर वहां आई उसने घबराहट के साथ चारो 
तरफ देखा । सब से ज्यादे देर तक उसकी निगाह जिस पर अड़ी रही वह यलभटसिंह था, और बलभदसिंह ने भी 
मायारानी को बड़े गौर से देर तक देखा । जिन्न ने इस समय पुन: टोका और राजा बीरेन्द्रसिंह से कहा, "आशा है कि हमारे 
होशियार और नीतिकुशल महाराज मुन्दर और बलमद्रसिंह की आँखों को बड़े ध्यान और गूढ़ विचार से देख रहे होंगे ! 
जिन्न की इस बात ने होशियारां और बुद्धिमानों फे दिल में एक नया ही रंग पैदा कर दिया और तेजसिंह तथा 
मीरेन्दसिंह ने मुस्कुराते हुए जिन्न की तरफ देखा। इसी समय भैरोसिंह भी आ पहुंचे जिन्हे तेजसिंह कुछ समझा बुझा 
कर आज दो दिन हुए बाग के उस हिस्से में छोड़ कर आये थे जिसमें मायारानी गिरफ्तार की गई थी। भैरोसिंह के हाथ 
मे एक छोटा सा पुर्जा था जिसे उन्होंने तेजंसिंह के हाथ में रख दिया तब मुस्कुराते हुए जिन्न की तरफ देखा। भैरोसिंह 
को देख जिन्न के दांत भी हंसी से दिखाई दे गए मगर उसने अपने को रोका और भैरोसिंह की तरफ से मुँह फेर लिया। 
तेजसिंह ने इस पुर्जे को पढ़ा और हंस कर राजा वीरेन्दरसिंह के हाथ में दे दिया। राजा वीरेन्दरसिंह भी पढ़ कर हंस पड़े 
और जिन्न तथा भैरोसिंह की तरफ देखने लगे । 
इस समय सों की इच्छा यह जानने की हो रही थी कि भैरोसिंह ने जो पुर्जा तेजसिंह को दिया उसमे क्या लिखा 
हुआ था और राजा वीरेन्द्रसिंह उसे पढ़ कर और जिन्न की तरफ देख कर क्यों हंस पड़े ? और इसी तरह जिन्न भैरोसिंह 
को और भैरोसिह जिन्न को देख कर क्यो हंसे ? मगर इस॒का असल मेद किसी को मालूम न हुआ और न कोई पूछ ही 
सका। * 
जिस समय जिन्न ने मायारानी और बलभद्रसिंह की देखादेखी के बारे में आवाज कसी उस समय मायारानी ने 
बलभद्रसिंह की तरफ से आँखे फेर ली मगर बलमदसिंह केवल आँख बचा कर चुप न रह गया बल्कि उसने क्रोध मे 
आकर जिन्न से कहा- 
वलभद्र - एक तो तुम बिना बुलाए यहाँ पर चले आए जहां आपुस की गुप्त बातों का मामला पेश है, दूसरे तुमसे जो 
कुछ पूछा गया उसका जवाब तुमने बेअदबी और ढिठाई,के साथ दिया, तीसरे अब तुंम बात बात पर टोका टाकी करने 
और आवाज कसने लगे !आखिर कोई कहां तक बरदाश्त करेगा ? तुम हम लोगों की बातों में बोलने वाले कौन ? 
जिन्न - ( क्रोध और जोश में आकर ) हमें भूतनाथ ने अपना मुख्तार बनाया है इसलिये हम इस मामले में बोलने का 
अधिकार रखते हैं. हाँ यदि राजा साहब हमें चुप रहने की आज्ञा दें तो हम अपनी जुबान बन्द कर सकते है। ( कुछ रुक 
कर ) मगर मे अफसोस के साथ कहता हूं कि क्रोध और खुदगर्जी ने तुम्हरी बुद्धि के आईने को गंदला कर दिया है और 
निर्लज्जता की सहायता से तुम बोलने मे तेज हो गयेहो, इतना मी नही सोचते कि इतने बड़े रोहतासगढ़ किले के अन्दर 
बल्कि महल के बीच में जो बेखौफ घुस आया है वह किसी तरह की ताकत भी रखता होगा या नहीं !( राजा बीरेन्द्रसिंह 
और ऐयारों की तरफ इशारा करके) जो ऐसे ऐसे बहादुरों और बुद्धिमानों के सामने बिना बुलाए आने पर भी ढिठाई के साथ 


, वादाविवाद कर रहा है है वह किसी तरह की कुदरत भी रखता होगा या नहीं. मै खूब जानता हूं कि नेक ईमानदार 


निर्लोभ और लापरवाह आदमी को राजा बीरेन्द्रसिंह ऐसे बहादुर और तेजसिंह ऐसे चालाक आदमी भी कुछ नहीं कह 
सकते, तुम्हारे ऐसों की तो हकीकत ही क्या जिसने बेईमानी लालच दगाबाज़ी और बेशर्मी के साथ ही साथ पाप कीभंही 
गठरी अपने सिर पर उठा रक्खी है और उसके बोझ से घुटने तक जमीन के अन्दर गड़ा हुआ है। मै इस बात को भी खूब 
समझता हूँ कि मेरी इस समय की बातचीत लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली को जो इंस पर्द के अन्दर बैठी हुई सब; 
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देख सुन रही है बहुत बुरी मालूम होती होगी मगर उन्हें धीरज के साथ देखना चाहियेकि हम क्या करते है। हाँ मुझे अभी 
बहुत कुछ कहना है और में चुप नहीं रह सकता क्योंकि तुमने लज्जा से सिर झुका लेने के बदले में शमी अख्तियार कर 
ली है और जिस तरह अबकी दफे टोका है उसी तरह आगे'भी बात बात में मुझे टोकने का इरादा कर लिया है, मगर खूब 
समझ रकखो कि राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयारो की बाते मै इसलिये सह लूगा कि ये लोग किसी के साथ सिवाय 
भलाई के बुराई करने वाले नहीं हैं जब तक कोई कम्बख्त इन लोगों को व्यर्थ न सतावे, और ये नेक तथा बद को 
पहिचानने की भी बुद्धि रखते है मगर तुम्हारे ऐसे येईमान और पापी की बाते मै सह नहीं सकता। भूतनाथ पर एक भारी 
इल्जाम लगाया गया है और भूतनाथ का मै मुख्तार हूं इससे मेरी इज्जत में कमी नही आ सकती । तुम लक्ष्मीदेवी 
कमलिनी और लाडिली के याप बन कर अपने को बराबरी का दर्जा दिया चाहते हो मगर ऐसा नही हो सकता, अगर 
भूतनाथ दोषी है तो तुम भी मुँह दिखाने लायक नही हो, समझ रक्खो और खूब समझ रक्खो कि चाहे आज हो या दो दिन 
के बाद हो भूतनाथ की इज्जत तुमसे बढ़ी ही रहेगी ! (भूतनाथ की तरफ देख कर) क्यों जी भूतनाथ, तुम क्यों इससे दबे 
जाते हो ? तुम्हें किस बात का डर है? : 
भूत - ( पीतल की सन्दूकड़ी की तरफ इशारा करके ) बस केवल इसी का डर है, और इस कागज के मुद्दे को तो मैं 
कूछ भी नही समझता, इसकी इज्जत तो मेरे सामने इतनी ही हो सकती है जितनी आज के दिन मायारानी की उस चीठी 
की होतीप्तो वह अपने हाथ से लिख कर राजा गोपालसिंह के सामने इस नीयत से रखती कि उसका कसूर माफ किया 
जाय और लक्ष्मीदेवी का ख्याल कु न करके वह पुनः गजा गोपालसिंह की रानी बनाई जाय । 
जिन्न- निःसन्देह ऐसा ही है और इसी सन्दूकड़ी के सबब से बलभदसिंह तुम्हारे सामने ढिठाई कर रहा है। अच्छा 
इस सन्दूकड़ी का जादू दूर करने के लिये इसी के पास मै एक तिलिस्मी कलमदान रखे देता हूं जिसमें बलभदसिंह पुनः 
तुम्हारे सामने बोलने का साहस न कर सके और तुम्हारा मुकदमा बिना किसी रोकटोक के सुना जाकर शीघ्र समाप्त हो 
जाय ¦ 
इतना कह कर जिन्न ने अपने कपड़ों के अन्दर से एक सोने का कलंमदान निकाल कर उस सन्दूकड़ी के बगल में 
रख दिया जो राजा बीरेन्द्रसिंह के सामने रक्खी हुई और भूतनाथ के कागजात की गठरी में से निकाली गई थी अथवा 
जिसका हाल हमारे पाठक पहिले के किसी बयान में पढ़ चुके है । 
यह कलमदान जिसका ताला बन्द था बहुत ही अनूठा और सुन्दर बना हुआ था। इसके ऊपर की तरफ मीनाकारी 
फे काम की तीन तस्वीरे बनी हुई थीं और उनकी चमक इतनी तेज और साफ थी कि कोई देखने वाला इन्हें पुरानी नहीं 
कह सकता था। 
इस कलमदान को देखते ही भूतनाथ खुशी के मारे उछल पड़ा और जिन्न की तरफ देख के तथा हाथ जोड़ के 
बोला, "माफ करना, मैने आपकी कुदरत के बारे में शक किया था मै नही जानता था कि आपके पास एक ऐसी अनूठी 
चीज है। यद्यपि मैने अभी तक आपको नहीं पहिचाना तथापि कह सकता हूं कि आप साधारण मनुष्य नहीं है। आप यह 
न समझें कि यह कलमदान मुझसे दूर है और मै इसे अब्छी तरह से देख नहीं सकता। नही नहीं ऐसा नहीं है, इसकी एक 
झलक ने ही मेरे दिल के अन्दर इसकी पूरी पूरी तस्वीर खैच दी है आसमान की तरफ हाथ उठा के ) ईश्वर, तू धन्य 
है ! भूतनाथ के विपरीत बलभद्रसिंह पर उस कलमदान का उलटा ही असर पड़ा। वह उसे देखते ही चिल्ला उठा 
और उठ कर मैदान की तरफ भागा मगर जिन्न ने फुर्ती के साथ लपक कर उसे पकड़ लिया और वीरेन्द्रसिह के सामने 
लाकर कहा, "भलमनसी के साथ यहां चुपचाप बैठो, तुम भाग कर अपनी जान किसी तरह नहीं बचा सकते ! 
केवल भूतनाथ और बलभद्रसिंह ही पर नहीं बल्कि तिलिस्मी दारोगा पर भी उस कमलदान का बहुत 
बुरा असर पड़ा और डर के मारे वह इस तरह कांपने लगा जैसे जड़ैया बुखार चढ़ आया हौ। वीरेन्दरसिंह तेजसिह. और 
बाकी के ऐयारो को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे लोग ताज्जुब भरी निगाहों से उस कलमदान की तरफ देखने लगे। 
इतने में चिक के अन्दर से आवाज आई "इस कलमदान को मै भी जरा देखा चाहती हू ! यह आवाज कमलिनी की थी 
जिसे सुन कर राजा वीरेन्दरसिंह ने जिन्नःकी तरफ देखा और जिन्न ने जोश के साथ कहा, “हां हां आप बेशक इस 


, कलमदान को पर्दे के अन्दर भेजवां दे क्योंकि लक्ष्मीदेवी और कमलिनी को इस कलमदान का देखना आवश्यक है। 


( तेजसिंह से ) आप स्वयम्‌ इसे लेकर-चिक के अन्दर जाइये ।” 

तेजसिंह फलमदान को लेकर उठ खड़े हुए और चिक के अन्दर जा कर कलमदान कमलिनी के हाथ में रख दिया। 
वहां किसी तरह की रोशनी नहीं थी और पूरा-अंधकार था इसलिए उन समों को कलमदान अच्छी तरह देखने के लिए 
दूसरे कमरे में जाना पड़ा जहां दीवारगीरों की रोशनी से दिन की तरह उजाला हो रहा था। 
सिवाय लक्ष्मीदेवी के और किसी औरत ने कलमदान को नहीं पहिचाना और न किसी पर उसका असर ही पड़ा 
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मगर लक्ष्मीदेवी ने जिस समय उसे उजाले में देखा उसकी अजब हालत हो गई। वह सिर पकड़ कर जमीन पर बैठने के | 
साथ ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी । 
लक्ष्मीदेवी के बेहोश होने से एक हलचल सी पड़ गई और कमलिनी तथा कमला इत्यादि उसे होश 
में लाने का उद्योग करने लगी। तेजसिंह कलमदान उठा कर और यह कह कर कि 'लक्ष्मीदेवी की तबीयत ठीक हो जाने 
फे साथ ही बाहर खबर देना' वीरेन्दरसिंह के पास चले आये और कलमदान सामने रख कर लक्ष्मीदेवी का हाल कहा। 
इस मामले से समों का ताज्जुब और बढ़ गया और बीरेन्दसिंह ने तेजसिंह से कहा- 
बीरेन्द्र-इन भेदों को खोल कर आज अवश्य फैसला कर ही देना चाहिए । 
तेज-मे भी यही घाहता हूं। ( जिन्न की तरफ देख के ) मगर यह बात बिना आपकी मदद के किसी तरह नही हो 
सकती ! 
जिन्न--जब तक राजा वीरेन्दरसिंह आज्ञा न देंगे मै यहां से न जाऊंगा क्योंकि मै भी इस मामले को आज खत्म कर 
देना आवश्यक समझता हू मगर तय तक सब्र कीजिए जब तक लक्ष्मीदेवी की तबीयत ठिकाने न हो जाय और वे सब पर्दे 
के पास आकर बैठ न जाय। हां बलभदसिंह को कहिए कि वह उठ कर अपने ठिकाने जाय और भाग जाने का ध्यान भूल 


| 
कर चुपचाप बैठे । क्‍ 
बलभदसिह की ताकत बिल्‍्कल निकल गई थी और वह सुस्त जहां का तहां बैठा रह गया था। तेजसिंह ने उसे 

| 


उठा कर अपने बगल में बैठा लिया और थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा । 
आधी घड़ी के बाद खबर आई कि लक्ष्मीदेवी की तवीयत ठीक हो गई और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ गई हैं। 
* बारहवां भाग समाप्त * 
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पहिला बयान 


अब हम अपने पाठकों का ध्यान जमानिया फे तिलिस्म की तरफ फेरते है क्योकि कुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह को वहाँ छोड़े बहुत दिन हो गये और अब बीच में उनका हाल लिखे बिना किस्से का सिलसिला ठीक नही 
होता । 
हम लिख आये है कि कुँअर इन्दजीतसिंह ने तिलिस्मी किताब को पढ़ कर समझने का भेद आनन्दसिंह को बताया 
और इतने ही में मन्दिर के पीछे की तरफ से चिल्लाने की आवाज आई! दोनों भाईयों का ध्यान एक दम उस तरफ चला 
गया और फिर यह आवाज सुनाई पड़ी, “अच्छा अच्छा, तू मेरा सर काट ले, मै भी यही चाहती हूँ कि अपनी जिन्दगी में 
इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह को दुःखी न देखूँ। हाय इन्द्रजीतसिंह अफसोस, इस समय तुम्हमेरी खबर कुछ भी न 
होगी ! “ इस आवाज को सुन कर इन्द्रजीतसिह बेचैन और बेताब हो गये और आनन्दसिंह से यह कहते हुए कि 
“कमलिनी की आवाज मालूम पड़ती है' मन्दिर के पीछे की तरफ लपके। आनन्दसिंह भी उनके पीछे पीछे चले गये। 
जब कुंअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह मन्दिर के पीछे की तरफ पहुँचे तो एक विचित्र वेषधारी मनुष्य पर उनकी 
निगाह पड़ी। उस आदमी की उम्र अस्सी वर्ष से कम न होगी। उसके सर मोंछ दाढ़ी और भौ इत्यादि के तमाम बाल बर्फ 
की तरफ सुफेद हो रहे थे मगर गरदन और कमर पर बुढ़ापे ने अपना दखल जमाने से परहेज़ कर रक्खा था. अर्थात्‌ 
तो उसकी गरदन हिलती थी और न कमर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत कम पड़ी थीं मगर फिर मी 
उसका गोरा चेहरा रौनकदार और रोबीला दिखाई पड़ता था और दोनों तरफ के गालों पर अब भी सुर्खी मौजूद थी। 
एक नहीं बल्कि हर अंगों की किसी न किसी हालत से वह अस्सी बरस का बुड्ढा जान पड़ता था परन्तु कमजोरी 
पस्तहिम्मती,युजदिली और आलस्य इत्यादि के धावों से उसका शरीर बचा हुआ था। 
उसकी पोशाक राजों महाराजों की पोशाकों की तरह बेशकीमत तो न थी मगर इस योग्य भी न थी कि उसके 
गरीबी और कमलियाकत जाहिर होती। रेशमी तथा मोटे कपड़े की पोशाक हर जगह से चुस्त और फौजी अफसरों के 
ढंग की मगर सादी थी। कमर में एक मुजाली लगी हुई थी और बाँए हाथ में सोने की एक बड़ी डलिया या चंगेर लटकाए 
हुए था। जिस समय वह कुँअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह की तरफ देखकर हँसा उस संमय यह भी मालूम हो गया 
कि मुँह में जवानों की तरह कुल दाँत अभी तक मौजूद हैं और मोती की तरह चमक रहे है । 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिह को आशा थी कि वे इस जगह कमलिनी को नहीं तो किसी न किसी औरत 
को अवश्य देखेंगे मगर आशा के विपरीत एक ऐसे आदमी को देख उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इन्द्रजीतसिंह ने वह 
तिलिस्मी खंजर जो मन्दिर के नीचे वाले तहखाने में पाया था आनन्दसिंह के हाथ में दे दिया और आगे बढ़ कर उस 
आदमी से पूछा, “यहाँ से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी, वह कहाँ है ?" 
बुड्ढा-( इधर उधर देख के ) यहाँ तो कोई औरत नहीं है। 
इन्द्र-अभी अभी हम दोनों ने उसकी आवाज सुनी थी। 
युड्ढा-बेशक सुनी होगी मगर में ठीक कहता हूँ कि यहाँ पर कोई औरत नहीं है। 
इन्द्र-तो फिर वह आवाज किसकी थी ? 
बुड्डा-वह मेरी ही आवाज थी। 
आनन्द-( सिर हिला कर ) कदापि नहीं । 
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इन्द्र-मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो सकता । आपकी आवाज वैसी नही है जैसी वह आवाज थी। 

बुड्ढा-जो मै कहता हूँ उसे आप विश्वास करें या यह बतावें कि आपको मेरी बात का विश्वास क्योंकर होगा ? क्या 
मै फिर उसी तरह से बोलूँ ? 

इन्द-हाँ यदि ऐसा हो तो हम लोग आपकी बात मान सकते है। 

बुड्ढा-(उसी तरह से और वे ही शब्द अर्थात्‌-'अच्छा-अच्छा तू मेरा सर काट ले'- इत्यादी बोल कर) देखिए वे ही 
शब्द और उसी ढंग की आवाज है या नहीं ? 

आनन्द- (ताउजुब से) ब्रेशक वही शब्द और ठीक वैसी ही आवाज है। 

इन्द्र-मगर इस ढंग से बोलने की आपको क्या आवश्यकता थी ? 

युड्ढा-मै इस तिलिस्म में कल से चारों तरफ घूम घूम कर आपको खोज रहा हूँ। सैकड़ों आवाजें दीं और बहुत 
उद्योग किया मगर आप लोगों से मुलाकात न हुई तब मैने सोचा कदाचित आप लोगों ने यह सोच लिया हो कि इस 
तिलिस्म के कारखाने में किसी की आवाज का उत्तर देना उचित नहीं है और इसी से आप मेरी आवाज पर ध्यान नही देते 
। आखिर मैने यह तर्कीब निकाली और इस ढंग से बोला जिसमें सुनने के साथ ही आप बेताब हो जाँय और स्वयं ढूँढ कर 
मुझसे मिले. और आखिर जो कुछ मैने सोचा था वही हुआ। 

इन्द-आप कौन है और मुझे क्यों बुला रहे थे ? 

आनन्द-और इस तिलिस्म के अन्दर आप केसे आए ? 

बुङ्ढा-मै एक मामूली आदमी हूँ.और आपका गुलाम हूँ, इसी तिलिस्म में रहता हूँ और यही तिलिस्म मेरा घर है। 
आप लोग इस तिलिरम में आए है तो मेरे घर में आए है अतएव आप लोगों की मेहमानी और खातिरदारी करना मेरा धर्म 
है इसीलिए मै आप लोगों को ढूँढ़ रहा था7” 

इन्द्र-अगर आप इसी तिलिस्म मे रहते है और यह तिलिस्म आपका घर है तो हम लोगों को आप दोस्ती की निगाह 
से नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग आपका घर अर्थात्‌ यह तिलिस्म तोड़ने के लिए यहाँ आए है, और कोई आदमी 
किसी ऐसे की खातिर नहीं कर सकता जो उसका मकान तोड़ने आया हो, तब हम क्यों कर विश्वास कर सकते है कि 
आप हमें अच्छी निगाह से देखते होंगे या हमारे साथ दगा या फरेब न करेंगे। 

युड्ढा-आपका ख्याल बहुत ठीक है. ऐसे समय पर इन सब बातों को सोचना और विचार करना बुद्धिमानी का काम 
है, परन्तु इस बात का आप दोनों भाइयों को विश्वास करना ही होगा कि मै आपका दोस्त हूं।मला सोचिए तो सही कि मै 
दुश्मनी करके आपका क्या बिगाड़ सकता हूं , हाँ आपकी मेहरवानी से अवश्य फायदा उठा सकता हूं.। 


इन्द-हमारी मेहरबानी से आपका क्या फायदा हांगा और आप इस तिलिस्म कं अन्दर हमारी क्या खातिर करेंगे ? 
इसके अतिरिक्त यह भी बतलाइये कि क्या सबूत पाकर हम लोग आप को अपना दोस्त समझ लेंगे और आपकी बात पर 
विश्वास कर लेंगे ? 
बुड्ा-आपकी मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। यदि आप चाहेंगे तो मेरे घर को अर्थात्‌ इस 
तिलिस्म को बिल्कुल चौपट न करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नही है कि आप इस तिलिस्म को न तोड़ें और इससे 
फायदा न उठाएं, बल्कि मै यह कहता हूँ कि इस तिलिस्म को उतना ही तोड़िए जितने से आपको गहरा फायदा पहुँचे और 
५ फायदे के लिए व्यर्थ उन मजेदार चीजों को चौपट न कीजिए जिनके बनाने में बड़े बड़े बुद्धिमानो ने वर्षो मेहनत की है 
और जिसका तमाशा देखकर बड़े बड़े होशियारो की अकल भी चकरासकती है। अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा आप 
छोड़ दग तो मेरा खेल तमाशा बना रहेगा और इसके साथ ही साथ आपके दोस्त गोपालसिह की इज्जत और नामवरी में 
भो फर्क न पडेग और वह तिलिस्म के राजा कहलाने लायक बने रहेंगे । मै इस तिलिस्म में आपकी खातिरदारी अच्छी 
तरह कर सकता हूँ. तथा ऐसे ऐसे तमाशे दिखा सकता हूँ जो आप तिलिस्म तोड़ने की ताकत रखने पर भी बिना मेरी मदद 
फे नहीं देख सकते, हाँ उसका आनन्द लिए बिना उसको चौपट अवश्य कर सकते है। बाकी रही यह बात कि आप मुझ 
पर भरोसा किस तरह कर सकते है. इसका जवाब देना अवश्य ही जरा कठिन हैं। 
इन्द्-( कुछ सोच कर ) तुमसे और राजा गोपालसिंह से जान पहिचान है? 
युड्डा-अच्छी तरह जान पहिचान है बल्कि हम दोनों में मित्रता है । 
इन्द्र-( सिर हिला कर ) यह बात तो मेरे जी में नहीं बैठती । 
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इन्द्र-जब यह तिलिस्म तुम्हारा घर है तो यहाँ का एकएक कोना तुम्हारा देखा हुआ होगा बल्कि आश्चर्य नही कि 
राजा गोपालसिह की बनिस््रत इस तिलिस्म का हाल तुमको ज्यादा मालूम हो। 
बुड्ढा-जी हाँ, बेशक ऐसा ही है। इन्द-( मुस्कुरा कर ) तिस पर राजा गोपालसिह से और तुमसे मित्रता है । 
बुड्ढा-अवश्य । 
इन्द्र-तो तुमने इतने दिनों तक राजा गोपालसिंह को मायारानी के कैदखाने में क्यो सड़ने दिया? इसके जवाब में 
तुम यह नही कह सकते कि मुझे गोपालसिंह के कैद होने का हाल मालूम न था या मै उस सीखचेवाली कोठरी तक नहीं 
जा सकता था जिसमे वे कैद थे। 
इन्दजीतसिंह के इस सवाल ने बुडढे को लाजवाब कर दिया और वह सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा। कुँअर 
इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिंह ने समझ लिया कि यह झूठा है और हम लोगों को धोखा दिया चाहता है। बहुत थोड़ी देर 
तक सोचने के बाद बुड्ढे ने सिर उठाया और मुस्कुरा कर कहा, "वास्तव में आप बड़े होशियार है, बातों की उलझन में 
मुलावा देकर मेरा हाल जानना चाहते है, मगर ऐसा नहीं हो सकता, हाँ जबं आप तिलिस्म को तोड़ ल॑गे तो मरां परिचय 
भी आपको मिल जायगा, लेकिन यह बात झूठी नहीं हो सकती किं राजा गोपालसिंह मेरे दोस्त है और वह तिलिस्म मेरा 
घर है।" 
इन्द्र-आप स्वयं अपने मुँह से झूठे बन रहे है, इसमें मेरा क्या कसूर है। यदि गोपालसिंह आपके दोस्त है तो आप 
मेरी'बात का पूरा पूरा जवाब देकर मेरा दिल क्यों नही भर देते है ? 
बुड्ढा--नही, आपकी इस बात का जवाब मै नहीं दे सकता कि गोपालसिंह को मैने मायारानी के कैदखाने से क्यों 
नहीं छुड़ाया । \ 
इन्द्र-तो फिर मेरा दिल कैसे भरेगा और मै कैसे आप पर विश्वास करूँगा 2 
बुड्डा-इसके लिए मै दूसरा उपाय कर सकता हूँ। 
इन्द्र-चाहे कोई उपाय कीजिए परन्तु इस बात का निश्चय अवश्य होना चाहिए कि यह तिलिंस्म आपका घर है और 
गोपालसिंह आपके मित्र है। 
बुड्ढा-आपको तो केवल इसी बात का विश्वास होना चाहिए कि मै आपका दुश्मन नहीं हूँ। 
आनन्द-नहीं नहीं, हम लोग और किसी बात का सबूत नही चाहते, केवल वह दो बात आप साबित कर दें जो 
भाईजी चाहते है। 
बुड्ढा-तो इस समय मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ !( चंगेर की तरफ इशारा करके ) देखिए आप लोगों के खाने के 
लिए मै तरह तरह की चीजें लेता आया था मगर अब लौटा ले जाना पड़ा क्योकि जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है 
तो इन चीजों को कब स्वीकार करेंगे। 
इन्द्र-बेशक्र मै इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता जब तककि मुझे आपकी बातों का विशवास न हो जाय । 
आनन्द-(मुस्कुरा कर ) क्या आपके लड़के बाले मी इसी तिलिस्म में रहते है ये सब चीजें आपके घर की बनी 
हुई है या बाजार से लाए है ? 
बुड्ढ़ा जी मेरे लड़के बाले नही हैं न दुनियादार ही हूँ, यहाँ तक कि कोई नौकर भी मेरे पास नहीं है-ये तो 
बाजार से खरीद लाया हूँ। ट 
आनन्द-तो इससे यह भी जाना जाता है कि आप दिन रात इस तिलिस्म में नही रहते, जब कभी खेल तमाशा 
देखने की इच्छा होती होगी तो चले आते होंगे । 
इन्द्र- खैर जो हो, इन सबयातों से कोई मतलब नही. हमारे सामने जब ये अपने सच्चे होने का सबूत लाकर रक्खेंगे 
तब हम इनसे बातें करेंगे और इनके साथ चल कर इनका .घर भी देखेंगे । 
इस बात का जवाब उस बुंड्‌ढे ने कुछ न दिया और सिर झुकाये वहाँ से चला गया । इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह. 
भी यह देखने के लिए कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है उसके पीछे चले। बुडे ने घूम कर इन दोनों भाइयों को 
अपने पीछे पीछे आते देखा मगर इस बात की उसने कुछ परवाह न किया और बराबर चलता गया । 
हम पहिले क किसी बयान में लिखे आये है कि इरा बाग में पश्चिम की दीवार के पास एक कूआं था। वह बुड्ढ़ा 
उसी कुएँकी तरफ थला गया और जब उसके पास पहुँचा तो बिना कुछ रुके एक दम उसके अन्दर कूद पड़ा। 
इन्दजीतसिंह और आनन्दसिह मी उस कुएं के पास पहुँचे और झाँककर देखने लगे मगर सिवाय अन्धकार के और कुछ 
2 
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नर 


आनन्द-जब वह बुड्ढा बेधड़क इसके अन्दर कूद गया तो यह कुआँ जरूर किसी तरफ निकल जाने का रास्ता 
होगा ! 

इन्द्र-मै भी यही समझता हूँ। 

आनन्द-यदि कहिये तो मैं इसके अन्दर जाऊँ ? 

इन्द-नहीं नहीं, ऐसा न करना बड़ी नादानी होगी, तुम इस तिलिस्म का हाल कुछ भी नहीं जानते हाँ मै इसके 
अन्दर बेखटके जा सकता हूँ क्योंकि तिलिस्मी किताब पढ़ चुका हूँ और वह मुझे अच्छी तरह याद भी है, मगर मै नहीं 
चाहता कि तुम्हें इस जगह अकेला छोड़ कर जाऊँ। 

आनन्द-तो फिर अब क्‍या करना चाहिए ? 

इन्द्र-बस सब के पहिले तुम इस तिलिस्मी किताब को पढ़ जाओ और इस तरह याद कर जाओ कि पुनः इसके देखने की 
आवश्यकता न रहे फिर जो कुछ करना होगा किया जायगा। इस समय इस बुड्ढे का पीछा करना हमें स्वीकार नही है। 
जहाँ तक मै समझता हूँ यह दगाबाज बुड्ढा खुद हम लोगों का पीछा करेगा और फिर हमारे पास आयेगा बल्कि ताज्जुब 
नहीं कि अबकी दफे कोई नया रंग लावे । 

आनन्द-जैसी आज्ञा, अच्छा तो वह किताब मुझे दीजिए मै पढ़ जाऊँ। 

दोनों भाई लौट कर फिर उसी मन्दिर के पास आये और आनन्दसिंह तिलिस्मी किताब को पढने में लौलीन हुए। 

दोनों भाई चार दिन तक उसी बाग में रहे। इस बीच में उन्होंने न तो कोई कार्रवाई की और न कोई तमाशा देखा, हाँ 
आनन्दसिंह ने उस किताब को अच्छी तर पढ़ डाला और सब बातें दिल में बैठा ली। वह खून से लिखी हुई तिलिस्मी 
किताब बहुत बड़ी न थी और उसके अन्त में यह बात लिखी हुई थी :- 

“निःसन्देह तिलिस्म खोलने वाले का जेहन तेज होगा !उसे चाहिए कि इस किताब को पढ़कर अच्छी तरह याद 
कर ले क्‍योंकि इसके पढ़ने से ही मालूम हो जाएगा कि यह तिलिस्म खोलने वाले के पास बची न रहेगी किसी दूसरे काम 
में लग जायगी, ऐसी अवस्था में अगर इसके अन्दर लिखी हुई कोई बात भूल जायगी तो तिलिस्म खोलने वाले की जान 
पर आ बनेगी। जो आदमी इस किताब को आदि से अन्त तक याद न कर सके वह तिलिस्म के काम में कदापि हाथ न 
लगावे नही तो धोखा खायेगा ।" 


दूसरा बयान 


दिन लगभग पहर भर के चढ़ चुका है। दोनों कुमार स्नान ध्यान पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाने 
के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में फिर उसी बुडे से मुलाकात हुई ।बुड्ढ ने झुक कर दोनों कुमारों को सलाम किया और 
अपनी जेब में से एक चीठी निकाल कुँअर इन्द्रजीतसिंह के हाथ में देकर बोला, “देखिए राजा गोपालसिंह के हाथ की 
सिफारिशी चीठी ले आया हूँ. इसे पढ़ कर तब कहिए कि मुझ पर भरोसा करने में अब आपको क्या उज है ?" कुमार ने 
चीठी पढ़ी और आनन्दसिंह को दिखाने के बाद हँस कर उस बुड्ढे की तरफ देखा । 
बुड्ढा-(मुस्कुरा कर) कहिए अब आप क्या कहते है? क्या इस पत्र को आप जाली या बनावटी समझते है ? 
इन्द्र-नहीं-नहीं|यह चीठी जाली नहीं हो सकती, मगर देखो तो सही-(आनन्दसिंह के साथ से चीठी लेकर और 
चीठी में लिखे हुए एक निशान को दिखा कर ) इस निशान को तुम पहिचानते हो या इसका मतलब तुम जानते हो ? 
बुड्ढा-( निशान देखकर ) इसका मतलब तो आप जानिए या गोपालसिंह जानें मुझे क्या मालूम, यदि आप 
बतलाइये तो "०४५ ५ 
इन्द्र-इसका मतलब यही है कि यह चीठी बेशक सच्ची है मगर इसमें जो कुछ लिखा है उस पर ध्यान न देना ! 
बुड्ढा] क्या गोपालसिंह ने आपसे कहा था कि हमारी लिखी जिस चीठी पर ऐसा निशान हो उसकी 
लिखावट पर ध्यान न देना । 


'इन्द-हाँ मुझसे उन्होने ऐसा ही कहा था, इस लिए जाना जाता है कि यह चीठी उन्होंने अपनी इच्छा से नही लिखी 
बल्कि जबर्दस्ती किये जाने के सबब से लिखी है। 

युड्ढा-नहीं नही, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप भूलते है, उन्होंने आपसे इस निशान के बारे में कोई दूसरी बात 
कही होगी। 
कुमार-नहीं नहीं, मैं ऐसा मुलक्कड़ नहीं हूँ, अच्छा आप ही बताइये यह निशान उन्होंने क्यों बनाया । 
बुड्ढा-यह निशान उन्होंने इस लिए स्थिर किया है कि कोई ऐयार उनके दोस्तों को उनकी लिखावट का धोखा न 
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दे सके । (कुछ सोच कर और हँस कर) मगर कुमार, 

कुमार-कहो अब मै तुम्हारी दाढ़ी नोच लूँ ? 

आनन्द-( हँस कर और ताली बजा कर ) या मै नोच लूँ ? 

बुड्ढा-( हँसते हुए ) अब आप लोग तकलीफ न कीजिए मैं स्वयम इस दाढ़ी को नोच कर अलग फेंक देता हूँ. ! 

इतना कह उस बुड्ढे ने अपने चेहरे से दाढ़ी अलग कर दी और इन्द्रजीतसिह के गले से लिपट गया । 

पाठक, यह बुड्ढा वास्तव में राजा गोपालसिंह थे जो चाहते थे कि सूरत बदल कर इस तिलिस्म में कुँअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की मदद करें, मगर कुमार की चालाकियों ने उनकी हिकमत लड़ने न दी और लाचार 
होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ा । 

कुँअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह दोनों भाई 'राजागोपालसिंहः के गले मिले और उनका हाथ पकड़े हुए नहर के 
किनारे गये जहाँ पत्थर की एक चट्टान पर बैठ कर तीनों आदमी बातचीत करने लगे । 


तीसरा बयान 


अब इम रोहतासगड़ का हाल लिखते है। जिस समय बाहर यह खबर आई कि लक्ष्मीदेवी की तबीयत ठी क 
हो गई और वे सब पर्दे के पास आकर बैठ गई उस समय राजा थीरेन्दरसिंह ने तेजसिह की तरफ देखा और कहा, 
“लक्ष्मीदेवी से पूछना चाहिए कि उसकी तबीयत यह कॅलमदान देखने के साथ की क्यों खराब हो गई ?“ 

इसके पहिले कि तेजसिह राजा बीरेन्द्रसिंह की बात का जवाब दें या उठने का इरादा करें जिन्न ने कहा, "आश्चर्य 
है कि आप इसके लिये जल्दी करते है।" 

जिन्न की बात सुन राजा बीरेन्द्रसिंह मुस्कुरा कर चुप हो रहे और भूतनाथ का कागज पढ़ने के लिए तेजसिंह को 
इशारा किया। आज भूतनाथ का मुकदमा फैसला होने वाला है इसलिए भूतनाथ और कमला का रंज और तरद्दुद तो 
वाजिय ही है मगर इस समय भूतनाथ से सौगुनी बुरी हालत बलभद्रसिंह की हो रही है। चाहे सभों का ध्यान,-उस कागज 
के मुद्दे की तरफ ही लगा हो जिसे अब तेजसिंह पढ़ा चाहते है मगर बलमद्रसिंह का ख्याल किसी दूसरी तरफ है। उसके 
चेहरे पर बदहवासी और परेशानी छाई है और वह छिपी निगाहों से चारों तरफ इस तरह देख रहा है जैसे कोई मुजरिम 
निकल भागने के लिए रास्ता ढूँढ़ता हो, मगर भैरोसिंह को मुस्तैदी के साथ अपने ऊपर तैनात पाकर सिर नीचा कर लेता है। 
हम यह लिख चुके है कि तेजसिंह पहिले उंन चीठीयों को पढ़ गये जिनका हाल हमारे पाठकों को मालूम हो चुका है, 

अब तेजसिह ने उसके आगे वाला पत्र पढ़ना आरम्भ किया जिसमें यह लिखा था :- 

"मेरे प्यारे दोस्त, 

आज मै बलमद्रसिंह की जान ले ही चुका था मगर दारोगा साहब ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैने सोचा था 
कि बलभद्रसिह केखतम हो जाने पर लक्ष्मीदेवी की शादी रुक जायगी और उसके बदले में मुन्दर को भरती कर देने का 
अच्छा मौका मिलेगा मगर दारोगा साहब की यह राय न ठहरी। उन्होंने कहा कि गोपालसिंह को भी लक्ष्मीदेवी के साथ 
शादी करने की जिदूद हो गयी है ऐसी अवस्था में यदि बलमद्रसिंह को तुम मार डालोगे तो राजा गोपालसिंह दूसरी जगह 
शादी करने के बदले में बरस दिन अटक जाना मुनासिब समझेंगे और शादी का दिन टल जाना अच्छा नही है, इससे यही 
उचित होगा कि बलभद्रसिंह को कुछ न कहा जाय, लक्ष्मीदेवी की माँ को मरे ग्यारह महीने हो ही चुके है महीना भर और बीत जाने 
दो, जो कुछ करना होगा शादी वाले दिन किया जायगा। शादी वाले दिन जो कुछ किया जायगा उसका बन्दोबस्त 
भी हो चुका है। उस दिन मौके पर लक्ष्मीदेवी गायब कर दी जायेगी और उसकी जगह मुन्दर बैठा दी जायेगी और उसके 
कुछ देर पहिले ही बलभद्रसिंह ऐसी जगह पहुँचा दिया जायगा जहाँ से पुनः लौट आने की आशा नहीं है, बस फिर किसी 

(रह का खटका न रहेगा। यह सब तो हुआ मगर आपने अभीतक फुटकर खर्च के लिए रुपये न भेजे। जिस तरह हो सके 

उस तरह बन्दोबस्त कीजिए और रूपये भेजिए नहीं तो सब काम चौपट हो जायेगा, आगे आपको अख्तियार है। 

वही भूतनाथः 
बीरेन्द्र-( भूतनाथ की तरफ देख के ) क्यों भूतनाथ यह चीठी तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है ! 

भूत-( हाथ जोड़ कर ) जी हाँ महाराज, यह कागज मेरे हाथ का लिखा हुआ है। 

धीरेन्द-तुमने यह पत्र हेलासिंह के पास भेजा था ? 
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भूत- जी नहीं । 
बीरेन्द्र तुम अभी कह चुके हो कि यह पत्र मेरे हाथ का लिखा है और फिर कहते हो कि नहीं ! 


भूत-जी मै नहीं कहता कि यह कागज मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं बल्कि मै यह कहता हूँ कि यह पत्र हेलासिह के 
पास मैने नहीं भेजा था। 
बीरेन्द्र-तव किसने भेजा था ? 
भूत-(बलभद्रसिंह की तरफ इशारा कर के) इसने भेजा था और इसी ने अपना नाम भूतनाथ रक्खा था क्योंकि 
यह वास्तव में लक्ष्मीदेवी का बाप बलभद्रसिंह नहीं है । 
वीरेन्द--अगर यह चीठी (बलभद्रसिंह की तरफ इशारा करके ) इन्होने हेलासिंह के पास भेजी थी तो फिर तुमने 
अपने हाथ से क्यों लिखा ? क्या तुम इनके नौकर या मुहर्रिर' थे ? 
भूत०-जी नहीं, इसका कुछ दूसरा ही सबब है, मगर इसके पहिले कि मैं आपकी बातों का पूरा पूरा जवाब दूँ 
वलमद्वसिह से दो चार बातें पूछने की आज्ञा चाहता हूँ। 


बीरेन्द्र-क्या हर्ज है. जो फुछ पूछना चाहते ह पूछो । 
भूत-(बल भद्रसिंह की तरफ देख के) इस कागज के मुद्दे को तुम शुरू से आखिर तक पढ़ चुके हो या नहीं! 
बलभद्र-हाँ पढ़ चुका हूँ। ; 
भूत-जो चीठी अभी पढ़ी गई है इसके आगे वाली चीठियां जो अभी पढ़ी नहीं गई तुम्हारे इस मुकदमे से कुछ सम्बन्ध 
रखती हैं ! 
बलभद-नही । 
भूत-सो क्यों |! 
बलमद्र-आगे की चीठियों का मतलब हमारी समझ में नहीं आता। 
भूत-तो अब आगे वाली चीठियों को पढ़ने की कोई आवश्यकता न रही ! 
बलमद-तेरा कसूर साबित करने के लिए क्या इतनी चीठियां कम हैं जो पढ़ी जा चुकी है ! 
भूत-बहुत है बहुत है, अच्छा तो अब मै यह पूछता हूँ कि लक्ष्मीदेवी के शादी के दिन तूम कैद कर लिये थे। 
बलभद्र-हाँ। 
भूत-उस समय बालासिंह कहाँ था और अब बालासिंह कहाँ है ! 
भूतनाथ के इस सवाल ने बलभद्रसिंह की अवस्था फिर बदल दी। वह और मी घबड़ाया सा होकर बोला, “इन 
सब बातों के पूछने से क्या फायदा निकलेगा ?” इतना कह कर उसने दारोगा और मायारानी की तरफ देखा। मालूम 
होता था कि बालासिह के नाम ने मायारानी और दारोगा पर भी अपना असर किया जो मायारानी के बगल ही में एक 
खम्भे के साथ बंधा हुआ था। बीरेन््रसिंह और उनके बुद्धिमान ऐयारो ने भी बलभद्र और दारोगा तथा मायारानी के 
चेहरे और उन तीनों की |इस देखा-देखी पर गौर किया और बीरेन्दसिंह ने मुस्कुरा कर जिन्न की तरफ देखा । 
जिन्न-मै समझता हूँ कि इस बलभद्रसिंह के साथ आपको बेमुरौवती करनी होगी । 
बीरेन्द्र-बेशक, मगर आप कह सकते हैं कि यह मुकदमा आज फैसला हो जायगा .? 
जिन्न-नही'यह मुकद्दमा इस लायक नहीं है कि आज फैसला हो जांय। यदि आप इस मुकद्दमें की कलई 
अच्छी तरह खोला चाहते है तो इस समय इसे रोक दीजिये और भूतनाथ को छोड़ कर आज्ञा दीजिए कि महीने भर के 
अन्दर जहाँ से हो सके वहाँ से असली वलभद्रसिंह को खोज लावे नहीं तो उसके लिए बेहतर न होगा । 
बीरेन्द्र-भूतनाथ को किसकी जमानत पर छोड़ दिया जाय । 


जिन्न-मेरी जमानत पर । 

बीरेन्द्र-जब आप ऐसा कहते है तो हमें कोई उज नही है यदि लक्ष्मीदेवी और लाडिली तथा कमलिनी इसे स्वीकार 
क्रें । 

'जिन्न-उन सभों को भी कोई उज नहीं होना चाहिए । 

इतने में पर्दे के अन्दर से कमलिनी ने कहा, “हम लोगों को कोई उज न होगा, हमारे महाराज को अधिकार हैजो 
चाहे करें |" 
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बीरेन्द्र ( जिन्न की तरफ देखके ) तो फिर कोई चिन्ता नहीं, हम आपकी बात मान सकते हैं। ( भूतनाथ से )अच्छा 
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Ls बताओ कि जब वह चीठी तुम्हारे ही हाथ की लिखी हुई है तो तुम इसे हेलासिंह के पास भेजने से क्यों इन्कार 
I 

भूत-इसका हाल भी उसी समय मालूम हो जायगा जब मै असली बलमद को छुड़ा कर ले आऊँगा। 

जिन्न-आप इस समय इस मुकदमे को रोक ही दीजिए जल्दी न कीजिये क्योंकि इसमें अभी तरह तरह के गुल 
खिलने वाले है। 

बलभद्र-नही नहीं, भूतनाथ को छोड़ना उचित न होगा, यह बड़ा भारी बेइमान, जालिया, धूर्त और बदमाश है | यदि 
इस समय छूट कर चल देगा फिर कदापि न आवेगा । 

तेज-( घुड़क कर बलभद्र से ) बस चुप रहो तुमसे इस बारे में राय हीं नहीं ली जाती । 

i बलभद-( खड़े हो कर ) तो फिर मै जाता हूँ, जिस जगह ऐसा अन्याय हो वहाँ ठहरना मले आदमियों का काम 

नही। 

बलभद्रसिह उठकर खड़ा हुआ ही था कि भैरोसिह ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, “ठहरिये, आप भले 
आदमी है, आपको क्रोध न करना चाहियेअगर ऐसा कीजियेगा तो भलमःनसी में बट्टा लग जायगा। यदि आपको हम 
लोगों की सोहबत अच्छी मालूम नहीं पड़ती तो आप मायारानी और दारोगा की सोहबत में रक्खे जायेंगे, जिसमें आप 
खुश रहें हम लोग वही करेगें ।" 

भैरोसिंह ने बलभद्रसिंह की कलाई पकड़ के कोई नस ऐसी दबाई कि वह बेताब हो गया, उसे ऐसा मालूम हुआ 
मानों उसके तमाम बदन की ताकत किसी ने खैंच ली हो, और वह बिना कुछ बोले इस तरह बैठ गया जैसे कोई गिर 
पड़ता है । उसकी यह अवस्था देख समों ने मुस्कुरा दिया । 

जिन्न-( बीरेन्द्रसिंह से ) अब मैं आपसे और तेजसिंहजी से दो चार बातें एकान्त में कहा चाहता हूँ.। 

बीरेन्द्र-हमारी भी यही इच्छा है। 

राजा बीरेन्द्रसिंह तेजसिंह और जिन्न आधे घण्टे तक एकान्त में बैठ कर बातचीत करते रहे | सभों को जिन्न 
के विषय में जितना आश्चर्य था उतना ही इस बात का निश्चय भी हो गया था कि जिन्न का हाल राजा बीरेन्द्रसिह 
तेजसिह और भैरॉसिंह को मालूम हो गया है परन्तु वह किसी से न कहेंगे और न कोई उनसे पूछ सकेगा | 

आधे घण्टे के बाद तीनों आदमी कमरे के बाहर निकल कर अपने-अपने ठिकाने आ पहुँचे और तेजसिह ने देवीसिह 
की तरफ देख के कहा, “भूतनाथ को छोड़ देने की आज्ञा हुई है। तुम भूतनाथ और जिन्न के साथ जाओ और हिफाजत 
के साथ पहाड़ के नीचे पहुँचा कर लौट आओ ।" 

इतना सुनते ही देवीसिंह ने भूतनाथ की हथकड़ी बेड़ी खोल दी और उसको तथा जिन्न को साथ लिये वहाँ से 
बाहर चले गये। इसके बाद तेजसिंह पर्दे के अन्दर गये और लक्ष्मीदेवी कमलिनी तथा लाडिली को कुछ समझा बुझा कर 
बाहर निकल आए। बलभद्रसिह को खातिरदारी और चौकसी के साथ हिफाजत में रखने के लिए मैरोसिंह के हवाले 
किया गया और बाकी कैदियों को कैदखाने में पहुँचाने की आज्ञा देकर राजा वीरेन्द्रसिंह बाहर चले आए तथा 
अदालत बरखास्त कर दी गई । 


चौथा बयान 


जब जिन्न और भूतनाथ को पहाड़ के नीचे पहुँचा कर देवीसिह चले गये तो दोनों आपुस में नीचे लिखी बाते करते 
हुए पूरय की तरफ रवाना हुए :- 

भूत-निःसंदेह आपने मुझ पर बड़ी कूपा की, यदि आज आप मेरे सहायक न होते तो मैं तबाह हो चुका था। 

जिन्न-सो सब तो ठीक है, मगर देखो आज हमने तुमको अपनी जमानत पर इसलिए छुड़ा दिया है कि तुम जिस 
तरह हो असली बलभदसिंह की खोज निकालो और उन्हे अपने साथ लेकर राजा बीरेन्द्रसिंहके पास हाजिर हो जाओ, लेकिन 
ऐसा न करना कि बलभद्रसिंह का पता लगाने के बदले तुम स्वयं अनतर्ध्यान हो जाओ और हमको राजा बीरेन्द्रसिंह के 
आगे झूठा करो । 

भूत-नही महीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि मुझे नेकनामी के साथ राजा बीरेन्द्रसिह का ऐयार बनने का शौक न 
होता तोमै इनबखेड़ मे क्यों पड़ता ? मिना कुछ पाये इतना काम क्यों करता ? रुपये की मुझे कुछ परवाह न थी, मै 
किसी दूसरे देश में चला जाता और खुशी के साथ जिन्दगी बिताता। मगर नहीं. मुझे राजा बीरेन्द्रसिह के साथ रहने का 
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बड़ा उत्साह है और जिस दिन से राजा गोपालसिंह का पता लगा है उसी दिन से मैं उनके दुश्मनों की खोज में लगा हूँ 
और बहुत सी बातों का पता लगा भी चुका हूँ। 
जिन्न-( बात फाट कर ) तो क्या तुमको इस बात की खबर न थी कि मायारानी ने गोपालसिंह को कैद कर के किसी 
गुप्त स्थान में रख दिया है ? 
भूत-नही बिल्कुल नहीं । 
जिन्म-और इस बात की भी खबर न थी कि मायारानी वास्तव में लक्ष्मीदेवी नहीं है ? 
भूत-इस बात को तो मै भी अच्छी तरह जानता था | 
जिन्न-तो तुमने राजा गोपालसिंह के आदमियों को इस बात की खबर क्यों नहीं की ? 
भूत-मैने इसलिए मायारानी का असल हाल किसी से नहीं कहा कि मुझे राजा गोपालसिंह फे मरने का 
पूरा-पूरा विश्वास हो चुका था और उसके पहिले मै रणधीरसिंहजी के यहाँ नौकर था, तब मुझे दूसरे राज्य के भले बुरे 
कामों से मतलब ही क्या था। 
जिन्न-तुमसे और हेलासिंह से जब दोस्ती थी तब तुम किसके नौकर थे ? 
भूत-मुझसे और हेलासिंह से कभी दोस्ती थी ही नही ! मै तो आपसे कैदखाने के अन्दर ही कह चुका हूँ कि राजा 
गोपालसिंह के छूटने के बाद मैने उन कागजों का पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी कर रहे है और ........ 
जिन्न-हाँ हाँ जो कुछ तुमने कहा था मुझे बखूबी याद है, अच्छा अब यह बताओ कि इस समय तुम कहाँ जाओगे 
और क्या करोगे ? 
भूत-मै खुद नहीं जानता. कि कहाँ जाऊंगा और क्या करूँगा बल्कि यहँ बात मै आप ही से पूछने वाला था। 
जिन्न-(ताज्जुब से ) क्या तुम्हें मालूम नही है कि बलभद्रसिंह को किसने कैद किया और अब वह कहाँ है? 
भूत-इतना तो मै जानता हूँ कि बल भदरसिंह को मायारानी के दारोगा ने कैद किया था मगर यह नही मालूम कि इस 
समय वह कहाँ है । 
जिन्न-अगर ऐसा ही है तो कमलिनी के तिलिस्मी मकान के बाहर तुमने तेजसिंह से क्यों कहा था कि मेरे साथ 
कोई चले तो मै असली बलमदसिंह को दिखा दूँगा ? इस बात से तो तुम खुद झुठे साबित होते हो ! 
भूत-बेशक मैने नादानी की जो ऐसा कहा, मगर मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है कि बलमद्रसिह अभी तक 
जीता है और उसे तिलिस्मीदारोगा ने कैद कर लिया था। 
जिन्न-इसी से तो मै पूछता हूँ कि अब तुम कहां जाओगे और क्या करोगे ? 
भूत-अगर वह दारोगा मेरे काबू में होता तब तो मै सहज ही में पता लगा लेता मगर अब मुझे इसके लिए बहुत कुछ 
उद्योग करना होगा, तथापि इस समय मै जमानिया में राजा गोपालसिंह के पास जाता हूँ, यदि उन्होंने मेरी मदद की तो 
अपना काम बहुत जल्द कर सकूँगा, मगर आशा नहीं है कि वे मेरी मदद करेंगे क्योंकि जब वे मेरे मुकदमें का हाल सुनेंगे 
तो जरूर मुझको नालायक बनायेंगे, ( कुछ सोच कर) अभी तक यह भी मुझे मालूम नहीं हुआ कि आप कौन है, अगर 
जानता तो कहता कि राजा गोपालसिंह के नाम की आप एकःचीठी लिख दें। 
जिन्न-मेरा परिचय तुम्हें सिवाय इसके और कुछ नही मिल सकता कि मै जिन्न हूँ और हर जगह पहुंचने की ताकत 
रखता हूं। खैर, तुम राजा गोपालसिंह के पास जाओ और उनसे मदद मांगो, मै तुम्हें एक सिफारिशी चीठी देता हूं , 
तुम्हारे पास कागज कलम है ? 
भूत-जी हाँ, आपकी कृपा से मुझे मेरा ऐयारी का बटुआ मिल गया है और उसमें सब सामांन मौजूद है। 
इतना कह कर मूतनाथ रुक गया और एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए जिन्न को कहा मगर जिन्न ने ऐसा करनेसे 
इनकार कर दिया और आगे की तरफ इशारा करके कहा, “उस पेड़ के नीचे चलकर हम ठहरेंगे क्योंकि वहाँ हमारा 
घोड़ा मौजूद है ।'" 
थोडी ही देर में दोनों आदमी उस पेड़ के नीचे जा पहुँचे । भूतनाथ ने देखा.कि कसे कसाये दो उम्दा घोड़े 
उस पेड की जड़ के साथ बागडोर के सहारे बंधे हैं और जिन्न ही की सूरत-शक्ल ढाल का एक आदमी उनकेपास टहल 
रहा है जो जिन्न के वहाँ पहुंचते ही सलाम करके एक किनारे खड़ा हो गया । जिन्न ने भूतनाथ से कलम-दवात और 
कागज लेकर कुछ लिखा और भूतनाथ को देकर कहा, “यह चीठी राजा गोपालसिंह, को देना, यस अब तु जाओ।" 
इतना कह कर जिन्न एक घोड़े पर सवार हो गया, जिन्न हीं की सूरत का दूसरा आदमी जो वहाँ मौजूद था दूसरे घोड़े पर 
सवार हो गया और भूतनाथ के देखते ही देखते दूर जाकर वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गये । 
भूतनाथ तरद्दुद और परेशानी के सबब से उदास और सुस्त हो गया था इसलिए थोड़ी देर तक आराम करने की नीयत 
से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाने बाद उस पत्र को पढ़ने लगा जो जिन्न ने राजा गोपालसिंह के लिए लिख दिया था] 
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मगर हजार कोशिश करने पर भी उससे वह चीठी पढ़ी न गई क्योंकि सिवाय टेढ़ी मेढ़ी और पेचीली लकीरों के किसी 
साफ अक्षर का उसके अन्दर भूतनाथ को पता ही न लगा । 


आधे घण्टे तक आराम करने के बाद मूतनाथ उठ खड़ा हुआ और 'लामाघाटी' क्री तरफ रवाना हुआ | 
पाँचवाँ बयान 


भूतनाथ अब विल्कुल आजाद हो गया। इस समय उसकी ताकत उतनी ही है जितनी आज के दस दिन पहिले थी और 
जितने आज के दस दिन पहले उसके ताबेदार थे उतने ही आज भी हैं। पाठक जानते ही है कि मूतनाथ अकेला नही है 
बल्कि बहुत से आदमी उसके नौकर भी है जो इधर उधर घूम फिर कर उसका काम किया करते है। भूतनाथ ने जबसे 
नकली बलभद्रसिह से यह सुना कि 'उसकी बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में है जिसे वह लामाघाटी *में छोड़ आया था' 
तब से वह और भी परेशान हो गया था। वह बहुत प्यारी चीज क्या थी? बस वही उसकी स्त्री जिसके पेट से नानक पैदा 
हुआ था और जिसे उसने नागर की मेहरबानी से पुनः पा लिया था। वास्तव में भूतनाथ अपनी उस प्यारी स्त्री को 
लामाघाटी में ही छोड़ आया था। ४ 

भूतनाथ इस समय जमानिया जाने के बदले लामाघाटी ही की तरफ रवाना हुआ और तीसरे दिन संध्या समय उस 
घाटी में जा पहुँचा जिसे वह अपना घर समझता था । 


यहाँ पर हम पाठकों के दिल में लामाघाटी की तस्वीर खैंचकर भूतनाथ की ताकत और उसके स्वभाव या ख्याल का 
कुछ अन्दाज करा देना मुनासिब समझते है। लामाघाटी में किसी अनजान आदमी का जाना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि 
असम्भव था। ध्यानशक्ति की सहायता से यदि आप वहाँ जाँय तो सब के पहिले एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी जिस पर 
चढ़ने के लिए एक बारीक पगडण्डी दिखाई देगी। जब उस पगडण्डी की राह से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जायेंगे तो तीन 
तरफ मैदान और पश्चिम तरफ केवल आधा कोस की दूरी पर एक बहुत ऊँचा पहाड़ मिलेगा।' उसके पास जाने पर 
मालूम होगा कि ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता या पगडण्डी नहीं है और न॒ पहाड़ के दूसरी तरफ उतर जाने का ही 
मौका है। परन्तु खोजने की कोई आवश्यकता नही. आप उस पहाड़ी के नीचे पहुँचकर दाहिनी तरफ घूम जाइये और जब 
तक पानी का एक छोटा सा झरना आपको न मिले बराबर चले ही जाइये। वह दोत॑नहाथ चैड़ा झरना आपका रास्ता काट 
के यहता होगा, उसे लाँघने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बांई तरफ आँख उठा कर देखेंगे तो बीस पचीस हाथ की 
ऊँचाई पर एक छोटी सी गुफा दिखाई देगी, आप वेधड़क उस गुफा में चले जाइये जिसके अन्दर बिल्कुल अन्धकार 
होगा और बनिस्यत बाहर के अन्दर गर्मी कुछ ज्यादे होगी। कोस भर तंक बराबर गुफा के अन्दर ही अन्दर थलने के बाद 
जब आप बाहर निकलेंगे तो एक छोटा सा मैदान नजर आएगा। वह मैदान छोटे छोटे जंगली फलों और लताओं से ऐसा 
भरा होगा कि दूर से देखने वालों को तो आनन्द मगर उसके अन्दर जाने वाले के लिए आफत समझिये। उसमें जाने 
वाला तीस चालीस कदम मुश्किल से जाने के बाद इस तरह से फँस जयगा कि निकलना कठिन होगा। उस मैदान के 
किनारे किनारे दाहिनी तरफ और फिर बाई तरफ घूम जाना होगा और जब आप पश्चिम और उत्तर के कोने में पहुँचेंगे तो 
और एक गुफा मिलेगी। आप उस गुफा के अन्दर घले जाइये। लगभग दो सौ कदम जाने के बाद जग्र आप बाहर 
निकलेंगे तो अनगढ़ और मोटे मोटे पत्थर के ढोकों से बनी हुई दीवारें मिलेगी जिसके. बीचोबीच में एक बहुत बड़ा 
लड़की का दर्वाजा लगा है। यदि दर्वाजा खुला है तो आप दीवार के उस पार चले जाइये और एक पुरानी बहुत बड़ी 
इमारत पर नजर डालिए यद्यपि यह मकान बहुत पुराना है और कई जगह से टूट भी गया है तथापि जो कुछ बचा है बहुत 
मजबूत और पचासों बरसात सहने योग्य है, जिसमें अब भी कई बड़े दालान और कोठरिया मौजूद है और उस स्थान का 
नाम 'लामाघाटी ' है। भूतनाथ कं आदमी या नौकर चाकर इसी मकान मे रहते है और अपनी सत्री को भी वह इसी 
जगह छोड़ गया था। उसके सिपाही जो बड़े हीदिमागदार बहुत कट्टर और साथ ही इसके ईमानदार भी थे गिनती में 
पचास से कम न थे और भूतनाथ के खजाने की हिफाजत बड़ी मुस्तैदी और नेकनीयशी के साथ करते थे तथा बड़े 
ऊठिन कामों को पूरा करने के लिए भूतनाथ की आज्ञा पाते ही मुस्तैद हो जाते थे। उस मकान के चारों तरफ बहुत मैदान 
छोटे छोटे जंगली खूबसूरत पौधों से हरा भरा बहुत ही खूबसूरत मालूम पड़ता था और उसके बाद भी चारों तरफ की 
पहाड़ियों के ऊपर जहाँ तक निगाह काम कर सकती थी छोटे छोटे खूबसूरत पेड़' पौधे दिखाई पड़ते थे । 
भूतनाथ इसी लामाघाटी में पहुंचा । पहुंचने के साथ ही चारों तरफ से उसके आदमियों ने खुशी-खुशी उसे घेर 
लिया और कुशल मंगल पूछने लगे। भूतनाथ समों से हँस कर मिला और 'हाँ सब ठीक है बहुत अच्छा है, मेरा आना 
जबकी ST 


*-लामाघाटी' एक पहाड़ी स्थान का नाम है। 
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जिस लिए हुआ उसका हाल जरा ठहर कर कहूँगा' इत्यादि कहता हुआ अपनी स्त्री के पास चला गया जो बहुत दिनों से 
उसे देखे बिना बेताव हो रही थी। हँसी खुशी से मिलने के बाद दोनों में यों बातचीत होने लगी- 
स्त्री-तुम बहुत दुबले और उदास मालूम पड़ते हो ! 
भूत-हाँ इधर कई दिन मुसीबत ही में कटे है । 
स्त्री-( चौक कर ) सो क्या, कुशल तो है ? 
भूत-कुशल क्या जान बच गई यही गनीमत है । 
स्त्री-सो क्या ? तुम्हारा भेद खुल गया ? 
भूत-( ऊँची साँस लेकर ) हाँ कुछ खुल ही गया । 
स्त्री-( हाथ मल कर ) हाय हाय, यह तो बड़ा ही गजब हुआ ! 
भूत-बेशक गजब हो गया । 
स्त्री-फिर तुम बच कर;कैसे निकल आये ? 
भूत-ईश्वर ने एक सहायक भेज दिया जिसने अपनी जमानत पर महीने भर के लिए मुझे छुड़ा दिया । 


सत्री-तो क्या महीने भर के बाद तुम्हें फिर हाजिर होना पड़ेगा ? 
भूत-हाँ । 
स्त्री-किसके आगे ? 
भूत-राजा वीरेन्द्रसिह के आगे। 
स्त्री-राजा वीरेन्द्रसिह से क्या सरोकार ? तुमने उनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। 
भूत-इतनी ही तो कुशल है कि वह दूसरी जगह जाने के बदले सीधा लक्ष्मीदेवी के पास चला गया । 
स्त्री-( चौंक कर ) है, क्या लक्ष्मीदेवी जीती है ? 
भूत-हाँ जती है | मुझे इस बात की खबर है कुछ भी न थी कि कमलिनी फे साथ जो तारा रहती है यह यास्तव में 
लक्ष्मीदेवी है और बालासिंह को यह बात मालूम हो गई थी, इसलिए बह सीधा लक्ष्मीदेवी के पास चला गया। यदि मुझे 
पहिले लक्ष्मीदेवी की खबर लग गई होती तो आज मै राजा वीरेन्द्रसिंह के आगे अपनी तारीफ सुनता होता । 
स्त्री-तुम तो कहते थे कि बालासिंह मर गया । 
भूत-हाँ मै ऐसा जानता था। 
स्त्री-उसी ने तो तुम्हारी सन्दूकड़ी चुराई थी ! 
भूत-हों, जब उसने सन्दूकड़ी चुराई थी तभी मै अधमुआ हो चुका था मगर यह सुनकर वि वह मर गया मै 
निश्चिन्त भी हो गया था, परन्तु जिस समय वह यकायक मेरे सामने आ खड़ा हुआ मुझे वड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके 
हाथ में वह गठरी उसी कपड़े में वेधी उसी तरह लटक रही थी जैसी तुम्हारे सन्दूक से चोरी गई थी और जिसे देखने के 
साथ ही मै पहचान गया। ओफ, मै नही कह सकता कि उस समय मेरी क्या हालत थी। मेरे होशोहवास दुरुस्त न थे 
और मै अपने को जिन्दा नही समझता था। इस बात के दो चार दिन पहले जब मै राजा गोपालसिंह के साथ किशोरी 
और कामिनी को कमलिनी के मकान में पहुंचाने गया था तो उसी समय तारा पर मुझे शक हो गया मगर अपनी मलाई का 
कोई दूसरा ही रास्ता सोचकर मै उस समय चुप रहा परन्तु जिस समय बालासिंह से यकायक मुलाकात हो गई और 
उसने उस गठरी की तरफ इशारा कर के मुझसे कहा कि इसमें सोहागिन तारा की किस्मत बन्द है उसी समय मुझे 
विश्वास हो गया कि तारा वास्तव मे लक्ष्मीदेवी है और वह कागज का मुद्ठा भी इसी ने चुरा लिया है जिसे मैने बड़ी मेहनत 
से बटोर कर नकल करके रकबा था। मै उस समय यदहवास हो गया और अफसोस करने लगा कि जिन कागजों से मै 
फायदा उठाने वाला था वही कागज अब मुझे चौपट करेगे क्योंकि वह उन्ही कागजों से मुझी को दोषी ठहराने का उद्योग 
करेगा। यदि वह सन्दूकड़ी उसके पास न होती तो मै हताश न होकर और कोई बन्दोबस्त करता परन्तु उस सन्दूकड़ी के 
ख्याल ही से मै पागल हो गया, और उस समय तो मै बिल्कुल ही मुर्दा हो गया जब उसकी बेगम पर मेरी निगाह पड़ी। 
स्त्री (चौंक कर ) क्या बेगम भी जीती है ! 
भूत-हाँ उस समय वह उसके साथ थी और थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी के अन्दर छिपी हुई थी। 
स्त्री-यह बड़ा ही अंधेरः हुआ, अगर तुम्हें मालूम होता कि वह जीती है तो तुम अपना नाम भूतनाथ काहे को रखते। 
भूत-नही अगर उसके मरने में कुछ भी शक होता तो मै अपना नाम भूतनाथ न रखता । केवल इतना ही नहीं, 
उसने ता मुझे उस समय एक ऐसी बात कही थी जिससे मेरी वची बचाई जार भी निकल गई और मै ऐसा कमजोर हो गया 
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[5 उसके साथ 
स्त्री-सो क्या ? 
भूत-उसने तुम्हारी तरफ इशारा करके मुझसे कहा कि तुम्हारी बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे मे है जो तुम्हारे बाद 
बड़ी तकलीफ में पड जायेगी और जिसे तुम लामाघाटी में छोड़ आये थे और यही सबब है कि छुटने के साथ ही सबसे 
पहिले मै इस तरफ आया. मगर ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि तुम उस शैतान के हाथ से बची रही और तुम्हें मै इस 
जगह राजी खुशी देख रहा हूँ। 

स्त्री-उसकी क्या मजाल कि यहाँ आ सके, उसे स्वप्न में भी यहाँ का रास्ता मालूम नहीं हो सकता । 
भूत-सो तो मै समझता हुँ। परन्तु 'लामाघाटी' का नाम लेने से मुझे उसकी बात पर विश्वास हो गया, मैने सोचा 
कि 'यदि वह लामाघाटी तक न गया होता तो लामाघाटी का नाम मी उसे मालूम न होता और उ........ 
स्त्री-नही नहीं, लामाघाटी का नाम किसी दूसरे सबब से उसे गालूम हुआ होगा । 
भूत-येशक ऐसा ही है खैर तुम्हारी तरफ से तो मै निश्चिन्त हो गया मगर अब अपनी जान बचाने के लिए मुझे 
असली।'बलभद्रसिंह का पता लगाना चाहिए । 

स्त्री-अब तुम अपना खुलासा हाल उस दिन से कह जाओ जिस दिन से तुम मुझसे जुदा हुए हो। 
भूतनाथ ने अपना कुल हाल अपनी स्त्री को कह सुनाया और इसके बाद थोड़ी देर तक बातचीत करके बाहर 
निकल आया। एक दालान में जिसमें सुन्दर बिछावन बिछा हुआ था और रोशनी बखूबी हो रही थी उसके संगी साथी या 
सिपाही सब बैठे उसके आने की राह देख रहे थे/भूतनाथ के आते ही वे सव अदय के तौर पर उठ खड़े हुए तथा बैठने के 
बाद उसकी आज्ञा पाकर बैठ गये और बातचीत होने लगी । 

भूत-कहो तुम लोग अच्छे तो हो ? 

सब-जी आप के अनुग्रह से हम लोग अच्छे है। 

भूत-एऐसा ही चाहिए। 

एक-आप इतने दुबले और उदास क्यों हो रहे है ? 

भूत-मै एक भारी आफत में फॅस गया था बल्कि अमी तक फंसा ही हुआ हूं। 
सब-सो क्या. सो क्या ? 

भूत-मै तुमसे सब कुछ कहता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे खैरख्वाह हो और मुझे तुम लोगों का बहुत सहारा रहता है। 
सब-हम लोग आपके ताबेदार है और एक अदने इशारे पर जान देने के लिए तैयार है, औरों की तो दूर रहे खास 
राजा वीरेन्द्रसिंह से मिड़ जाने की हिम्मत रखते है। 

भूत-येशक ऐसा ही है और इसीलिए मै कोई बात तुम लोगों से नही छिपाता । 
इतना कह कर भूतनाथ ने अपना हाल कहना आरम्भ किया। जो कुछ अपनी स्त्री से कह चुका था वह तथा बहुत 
सी बाते उसने उन लोगों से कहीं और इसके बाद कई बृहादुरो को कई तरह के काम करने की आज्ञा दे फिर अपनी स्त्री 
के पास चला गया । 

दूसरे दिन सवेरे जब भूतनाथ बाहर आया तब मालूम हुआ कि उसके बहादुर सिपाहियों में से चालीस आदमी 
उसकी आज्ञानुसार 'लामाघाटी' के बाहर जा चुके है। मूतनाथ भी वहाँ से रवाना होने के लिए Maz ही था और अपनी 
स्त्री से बिदा होकर निकला था, अस्तु वह भी एक आदमी को ले कर चल पड़ा और दो घण्टे बाद 'लामाघाटी' के बाहर 
मैदान में जमानिया की तरफ जाता हुआ दिखलाई देने लगा। 


'छठवाँ बयान 


जो कछ हम ऊपर लिख आये है उसके कई दिन बाद जमानिया में दोपहर दिन के समय जब राजा गोपालसिंह 
'मोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेटे हुए एक एक करके बहुत सी चीठियों को पढ़ कर कछ सोच 
रहे थे उसी समय चोबदार ने भूतनाथ के आने की इत्तिला की। गोपालसिंह ने भूतनाथ को अपने सामने हाजिर करने की 
आज्ञा दी। मूतनाथ हाजिर हुआ और सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया उस समय वहाँ पर इन दोनों के सिवाय और 
कोई न था | 

गोपाल-कहो भूतनाथ ! अच्छे तो हो, इतने दिनों तक कहाँ थे और क्या करते थे ? 

भूत-आपसे बिदा होकर मै बड़ी मुसीबत में पड़ गया। 

गोपाल-सो क्या ! 
भूत-कमलिनीजी के मकान की दर्थादी का हाल तो आपको मालूम हुआ ही होगा । 
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-गोपाल-हे में सुम थुक हू कि कमलिनी के मकान को दुश्मनी ने उजाड़ कर दियो और उसक यहा जो कदी थे वे 
भाग गये। 
भूत-ठीक है, तो आप किशोरी, कामिनी और तारा का हाल भी सुन चुके है जो उस मकान में थी ! 
गोपाल-उनका खुलासा हाल तो मुझे नहीं मालूम हुआ मगर इतना सुन चुका हूँ कि अब वे सब कमलिनी के साथ 
रोहतासगढ़ में जा पहुंची है। 
भूत-ठीक है मगर उन पर कैसी मुसीबत आ पड़ी थी उसका हाल आपको शायद मालूम नहीं । 
गोपाल-नहीं बल्कि उसका खुलासा हाल दरियाफ्त करने के लिए मैने एक आदमी रोहतासगढ़ में ज्योतिषीजी के 
गस भेजा है और एक पत्र भी लिखा है मगर अभी तक जवाब नहीं आया। तो क्या कमलिनी के साथ तुम भी वहाँ गये थे 
भूत-जी हाँ, मै कमलिनीजी के साथ था । ; 
गोपाल-तब तो मुझे सब खुलासा हाल तुम्हारी ही जुबानी मालूम हो सकता है, अच्छा कहो कि क्या हुआ ? 
भूत-मै सब हाल आपसे कहता हूँ और उसी के बीच में अपनी तबाही और बर्बादी का हाल भी कहता हूँ। 
इतना कह भूतनाथ ने किशोरी कमलिनी लक्ष्मीदेवी मगवानिया श्यामसुन्दरसिह और बलभद्रसिंह का कुल हाल 
जो ऊपर लिखा जा चुका है कहा और इसके बाद रोहतासगढ़ किले के अन्दर जो कुछ हुआ था और कृष्णा जिन्न ने जो 
कूछ काम किया था वह सब भी कहा ! 
पलग पर पड़े राजा गोपालांसेंह भूतनाथ की कुल बातें सुन गये और जब वह चुप हो गया तो उठ कर एक ऊची गद्दी 
पर जा बैठे जो पलंग के पास ही बिछी हुई थी। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वे बोले, “हाँ तो इस ढंग से मालूम हुआ 
की तारा वास्तव में लक्ष्मीदेवी है ।" 
भूत-जी हाँ, मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी। 
गोपाल-यह हाल बड़ा ही दिलचस्प है, अच्छा जिन्न की चीठी मुझे दो, मै देखू । 
भूत-( चीठी देकर ) आशा है कि इसमें कोई बात मेरे विरुद्ध लिखी हुई न होगी । 
गोपाल-( चीठी देख कर ) नहीं इसमें तो तुम्हारी सिफारिश की है और मुझे मदद देने के लिए लिखा है। 
- भूत-कृष्णा जिन्न को आप जानते है ? 
गोपाल-वह मेरा दोस्त है, लड़कपन ही से मै उसे जानता हूँ, उसे मेरे कैद होने की कुछ भी खबर न थी, पाँच सात 
दिन हुए है. जब वह मुबारकबाद देने के लिए मेरे पास आया था । 
भूत-तो मै उम्मीद करता हूँ कि इस काम में आप मेरी मदद करेंगे ? 
गोपाल-हाँ हाँ, मै इस काम में हर तरह रो मदद देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि यह काम वारतव मे मेरा ही काम है 
मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मै क्या मदद कर सकूंगा क्योकि मुझे इन बातो की कुछ भी खबर न थी और न है। 
भूत-जिस तरह की मदद मे चाहता हूँ अर्ज करूँगा, मगर उनके पहिले मै यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप राजा 
बीरेन्द्रसिह और कमलिनी इत्यादि से मिलने के लिए रोहतासगढ़ जायेंगे ? * 
गोपाल-जब तक राजा वीरेन्द्रसिंह.मुझे न बुलावेंगे मै अपनी मर्जी से जाऊंगा और न मुझे कमलिनी या लक्ष्मीदेवी 
से मिलने की जल्दी ही है, जब तुम्हारे मुकदमे का फैसला हो जायगा तब जैसा होगा देखा जायगा। 
गोपालसिंह की बात सुन कर भूतनाथ को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि लक्ष्मीदेवी की खबर सुनकर न तो उनके चेहरे 
पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी और न बलभद्रसिह का हाल सुन कर उन्हें रंज ही हुआ। कमरे के अन्दर पैर रखते 


ही भूतनाथ ने जिस शान्त भाव में उन्हें देखा था, वैसी ही सूरत अब भी देख रहा था। आखिर बहुत कुछ सोचने विचारने _ 


के बाद भूतनाथ ने कहा, “आपने खास बाग में मायारानी के कमरे की तलाशी ली थी ?" 


गोपाल-तुम भूलते हो। खास बाग के किसी कमरे या कोठरी की तलाशी लेने से कोई काम नही चल सकता। या 
तो तुम हेलासिंह के किसी पक्षपाती को जो उस काम में शरीक रहा हो गिरफ्तार करो या दारोगा कम्बख्त को दुःख देकर 
पुछो, मगर अफसोस इतना ही है कि दारोगा राजा बीरेन्द्रसिंह के कब्जे में है और उसके विषय में उनको कुछ लिखना मै 
Ne पसन्द नहीं करता । 
गोपालसिंह की इस बात से भूतनाथ को और भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा, “तलाशी से मेरा और कोई मतलब 


नही है, मुझे ठीक पता लग चुका है कि मायारानी के पास तस्वीरों की एक किताब थी और उसमें उन लोगों की तस्वीरें थी 
जो इस काम में उसके मददगार थे. बस मेरा मतलब उसी किताब के पाने से है और कुछ नही ? 
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गोपाल-हाँ ठीक है, मुझे इस प्रकार की एक किताव मिली थी मगर उस समय मै बड़े क्रोध में था इसलिए कम्बख्त 
नकली मायारानी का असबाब कपड़ा लत्ता इत्यादि जो कुछ मेरे हाथ लगा उसी में उस तरवीर वाली किताब को भी 
रखकर मैने आग लगा दी, मगर अब मुझे यह जान कर अफसोस होता है कि यह किताब बड़े मतलब की थी । 
अब भूतनाथ को निश्चय हो गया कि राजा गोपालसिंह मुझसे बहाना करते है और मेरी मदद करना नहीं चाहते। तब 
क्या करना चाहिए ? इसके लिए भूतनाथ सिर झुकाए हुए कुछ सोच रहा था कि राजा गोपालसिंह ने कहा- 


गोपाल-मगर भूतनाथ, मुझे याद पड़ता है कि तस्वीर वाली किताब में तुम्हारी तस्वीर भी थी ! 
भूत-शायद हो । 


गोपाल-खैर अब तो वह किताब ही जल गई, उसके वारे में कुछ भी कहना वृथा है। 


भूत-( उदासी के साथ ) मेरी किस्मत, मै लाचार हूँ। बस मदद के लिए केवल एक वही किताब थी जिसे पाने की 
उम्मीद में मै आपके पास आया था, खैर अब जाता हूँ , जो कुछ हैरानी बदी है उसे उठाऊँगा और जिस तरह बनेगा 
असली बलभद्रसिह का पता लगाऊँगा। 


गोपाल-मै जानता हूँ कि इस समय जमानिया के बाहर होकर तुम कहाँ जाओगे और बलभद्रसिंह का पता क्यॉकर 
लगाओगे । क्या करोगे ! 


भूत-( ताज्जुब से ) वह क्या ? 
गोपाल-थस काशी में मनोरमा का मकान तुम्हारा सबसे पहिला ठिकाना होगा । 
भूत-यस वस ठीक है, आपने खूब समझा और अब मुझे विश्वास हो गया कि इस काम में आप मेरी बहुत कुछ मदद 
कर सकते है मगर आश्चर्य है कि आप किसी तरह की सहायता नही करते । 
गोपाल-खैर अब हम तुमसे साफ-साफ कह देना ही अच्छा समझते है। कृष्णाजिन्न से और मुझसे नि:सन्देह 
दोस्ती थी और बह अब भी मुझसे प्रेम रखता है मगर इसी कारण से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो गईं और मै कसम खा चुका हूँ, 
कि जिस काम में वह पड़ेगा उसमें मै दखल न दूंगा चाहे वह काम मेरे ही फायदे का क्यों न हो या मदद न देने के सबब से मेरा 
कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हो या मेरी जान ही क्यों न चली जायं। बस यही सबब है कि मै तुम्हारी मदद नहीं करता। 
भूत-(कुछ सोचकर) अच्छा तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए कि मै जाउँ और बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए" 
उद्योग करूँ । ~ 
गोपाल-जाओ, ईश्वर तुग्हारी मदद करे । 
भूतनाथ सलाम करके कमरे के बाहर चला गया। उसके जाने के बाद गोपालसिंह को हँसी आई और उन्होंने आप 
ही आप धीरे से कहा, “इसने जरूर सोचा होगा कि गोपालसिंह पूरा बेवकूफ या पागल है !” 
भूतनाथ महल की ड्योढ़ी पर आया जहाँ अपने साथी को छोड़ गया था और उसे साथ लेकर शहर के बाहर 
निकल गया। जब वे दोनों आदमी मैदान में पहुंचे जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था तो मूतनाथ के साथी ने पूछा, “कहिये 
राजा गोपालसिह की मुलाकात का क्या नतीजा निकला ?" 
भूत-कुछ भी नहीं, मै व्यर्थ ही आया | 
आदमी-सो क्या ? 
भूत-उन्होंने किसी प्रकार की मदद देने से इनकार किया । 
आदमी-यड़े आश्चर्य की बात है. यह काम तो वास्तव में उन्हीं का है। 
भूत-सव कुछ है मगर ..... ... 
आदमी-तो क्या लक्ष्मीदेवी का पता लगने से वे खुश नहीं है ? 
भूत-मेरी समझ में कुछ नही आता कि वे खुश है या नाराज, न तो उनके चेहरे पर किसी तरह की खुशी दिखाई दी 
न रंज। हँसना तो दूर रहा वे लक्ष्मीदेवी, बलमद्रसिंह मायारनी और कृष्णा जिन्न का किस्सा सुनकर मुस्कुराये भी नहीं; 
यद्यपि कई बातें ऐसी थी कि जिन्हें सुनकर उन्हें अवश्य हँसना चाहिए था। 
आदमी-क्या उनके मिजाज में कुछ फर्क पड़ गया है। 
भूत-मालूम तो ऐसा ही होता है. बल्कि मै तो समझता हूँ कि वे पागल हो गये है। जब मैंने उनसे पूछा कि 'राजा 
बीरेन्द्रसिंह या लक्ष्मीदेवी से मिलने के लिए आप रोहतासगढ़ जायेंगे' ? तो उन्होंने कहा, "नहीं, जब तक राजा 
बीरन्दसिंह न बुलावेगे मै न जाऊँगा" भला यह भी कोई बुद्धिमानी की बात है ! 
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आदमी-मालूम होता है वे सनक गये है। 
भूत-या तो सनक ही गये है या फिर कोई भारी धूर्तता करना चाहते है। खैर जाने दो, इस समय तो भूतनाथ 
स्वतन्त्र है फिर जो होगा देखा जायेगा। अब मुझे किसी ठिकाने बैठकर अपने आदमियों का इन्तजार करना चाहिए। 
आदमी-तब उसी कुटी में चलिए, किसी न किसी से मुलाकात हो ही जायगी । 
भूत-( हँस कर ) अच्छा देखो तो सही भूतनाथ क्या करता है और कैसे-कैसे खेल दिखाता है। 


सातवाँ बयान 


अब हम थोड़ा हाल लक्ष्मीदेवी की शादी का लिखना आवश्यक समझते है । 
जब लक्ष्मीदेवी की माँ जहरीली मिठाई के अरर से मर गई (जैसा कि ऊपर के लेख से हमारे पाठकों को मालूम 
हुआ होगा ) तब लक्ष्मीदेवी की सगी मौसी जो विधवा थी और अपने ससुराल में रहा करती थी बुला ली गई और उसने 
बड़े लाङूप्यार से लक्ष्मीदेव-कमलिनी और लाडिली की परवरिश शुरू की और बड़ी दिलजमई तथादिलासे से उन तीनों 
को रखा। परन्तु बलभद्रसिंह स्त्री के मरने से बहुत उदास और विरक्त हो गया। उसका दिल॑ गृहस्थी तथा व्यापार की 
तरफ नही लगता था और वह दिन रात इसी विचार में पड़ा रहता था कि किसी तरह तीनों लड़कियों की शादी हो जाय 
और वे सब अपने-अपने ठिकाने पहुँच जाये तो उत्तम हो। लक्ष्मीदेवी की बातचीत तो राजा गोपालसिंह के साथ तय हो 
चुकी थी परन्तु कमलिनी और लाडिली के विषय में अभी तक कुछ निश्चय नही हो पाया था। 
लक्ष्मीदेवी की माँ को मरे जब लगभग सोलह महीने हो चुके तब उसकी शादी का इन्तजाम होने लगा। उधर राजा 
गोपालसिंह और उधर बलभद्रसिंह तैयारी करने लगे। यह बात पहिले ही से तै पा चुकी थी कि राजा गोपालसिंह बारात 
सजाकर बलभद्रसिंह के घर न आवेंगे बल्कि बलभद्रसिंह को अपनी लड़की उसके घर ले जाकर व्याह देनी होगी और 
आखिर ऐसा ही हुआ । 
सावन का महीना और कृष्णपक्ष की एकादशी का दिन था जब बलभद्रसिंह अपनी लड़की को लेकर जमानिया पहुंचे | 
उसके दूसरे. या तीसरे दिन शादी होने वाली थी, और उधर कम्वख्त दारोगा ने गुप्त रीति से हेलासिह और उसकी 
लड़की मुन्दर को बुलाकर अपने मकान में छिपा रखा था। बलभदसिह और दारोगा से बड़ी दोस्ती थी और बलभदसिंह 
दारोगा का बड़ा विशवास करता था, मगर अफसोस, रुपया जो चाहे सो करावे। इसकी ठण्डी आँच को बरदाश्त करना 
किसी ऐसे-वैसे दिल का काम नही । इसके सबब से बड़े-बड़े मजबूत कलेजे हिल जाते है और पाप और पुण्य के विचार को त्तो 
यह इसी तरह से उड़ा देता है जैसे गन्धक का धूँआ कनेर पुष्प के लाल रग को । यद्यपि दारोगा और बलभद्रसिंह में 
दोस्ती थी परन्तु हेलासिंह के दिखाए हुए सब्जबाग ने दारोगा को ईश्वर और धर्म की तरफ कुछ भी विचार करने न दिया 
और वह बड़ी दृढ़ता के साथ विशवासाघात करने के लिए तैयार हो गया। 
बलभद्रसिंह अपनी लड़की तथा कई नौकर और सिपाहियों को लेकर जमानिया में पहुचे और एक किराए के बाग में 
डेरा डाला जो कि दारोगा ने उनके लिए पहिले से ही ठीक कर रखा था। जब हर तरह का सामान ठीक हो गया तो 


उन्होने दोस्ती के ढंग पर दारोगा को अपने पास बुलाया और उन चीजों को दिखाया जो शादी के लिए बन्दोबरत:कर 
अपने साथ ले आए थे, उन कपड़ों और गहनों को भी दिखाया जो अपने दामाद को देने के लिए लाए थे, फिहरिस्त फे 


सहित वे चीजें उसके सामने रक्खी जो दहेज में देने के लिए थी, और सब के अन्त में वे कपड़े भी दिखाये जो शादी के 
समय अपनी लड़की लक्ष्मीदेवी को पहिराने के लिए तैयार कराकर लाए थे। दारोगा ने दोस्तानें ढंग पर एक एक करके 
सब चीजों को देखा और तारीफ करता गया मगर सबसे ज्यादा देर तक जिन चीजों पर उसकी निगाह ठहरी वह शादी फे 
समय पहिराए जाने वाले लक्ष्मीदेवी के कपड़े थे। दारोगा ने उन कपड़ों को उससे भी ज्यादे बारिक निगाह से देखा जिस 
निगाह से कि रेहन रखने वाला कोई चालाक बनिया उन्हें देखता आया या जांच करता । 
दारोगा अकेला बलभदसिंह के पास नहीं आया था बल्कि अपने दो नौकरों तथा सिपाहियों के साथ जिनको वह 
दरवाजे पर ही छोड़ आया था और भी दो आदमियों को लाया था जिन्हें बलभद्रसिंह नही पहियानते थे और दारोगा ने 
जिन्हें अपना दोस्त कहकर परिचय दिया था। इस समय इन दोनों ने भी उन कपड़ों को अच्छी तरह देखा जिनके देखने 
में दारोगा ने अपने समय का बहुत हिस्सा नष्ट किया था । 
थोड़ी देर तक गपशप और तारोफ करने के बाद दारोगा उठकर अपने घर चला आया। यहाँ उसने सब हाल 
हेलासिंह से कहा और यह भी कहा कि मै दो चालाक दर्जियों को अपने साथ लिये चला गया था जिन्होंने वे कपड़े बहुत 
अच्छी तरह देखभाल लिए है जो लक्ष्मीदेवी को विवाह के समय पहिराए जाने वाले हैं और उन दर्जियों को ठीक उसी 
तरह के कपड़े तैयार करने के लिए आज्ञा दे दी गई है इत्यादि । 
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जिस दिन शादी है वीली थीं “केबल रात ही सी मी बादल भी चारों तरफ से इतने घिर आए थे कि हाथ को 
हाथ भी नहीं दिखाई देता था। ब्याह का काम उसी खास बाग में ठीक किया गया था जिसमें मायारानी के रहने का हाल हम 
कई मर्तये लिख चुके हैं। इस समय इस बाग का बहुत बड़ा हिस्सा दारोगा ने शादी का सामान वगैरह रखने के लिए 
अपने क्जे में कर लिया था। जिसमें कई दालान, कोठरियाँ; कमरे और तहखाने भी थे और साथ-साथ उसने हेलासिंह 
की लड़की मुन्दर को भी लौंडियों से कपड़े पहना के अन्दर एक तहखाने में छिपा रक्खा था। 

कन्यादान का समय तीन पहर रात बीते पण्डितों ने निश्चय किया था और जो पण्डित विवाह कराने वालों का 
मुखिया था उसे दारोगा ने पहिले ही मिला लिया था। दो पहर रात बीतने के पहिले ही लक्ष्मीदेवी को साथ लिए हुए 
बलभद्रसिंह वाग के अन्दर कर लिए गये और विवाह का कार्य आरम्भ कर दिया गया। बाग का जो हिस्सा दारोगा ने 
अपने अधिकार में रक्खा उसमें एक सुन्दर सजी हुई कोठरी भी थी जिसके नीचे एक तहखाना था। दारोगा की इच्छा से 
गोपालसिंह के कुलदेवता का स्थान उसी में नियत किया गया था और उसके नीचे वाले तहखाने में दारोगा ने हेलासिंह की 
लड़की मुन्दर की ठीक वैसे ही कपड़े पहिना कर छिपा रक्‍्खा था जैसे कि बलभदसिंह न लक्ष्मीदेवी के लिए बनवाये थे 
और जिन्हें चालाक दर्जियों के सहित दारोगा अच्छी तरह देख आया था। 

बलभदरसिंह का दोस्त केवल दारोगा ही न था बल्कि दारोगा के गुरु भाई इन्द्रदेव से भी उनकी मित्रता थी और उन्हें 
निश्चय था कि इस विवाह में इन्द्रदेव भी अवश्य आवेगा क्योंकि राजा गोपालसिंह भी इन्द्रदेव को मानते और उसकी 
इज्जत करते थे, परन्तु बलभद्रसिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब विवाह का समय निकट आ जाने पर भी उन्होने 
इन्द्रदेव को वहाँ न देखा । जब उसने दारोगा से पूछा तो दारोगा ने इन्द्रदेव की चीठी दिखाई जिसमें यह लिखा था-कि 'मै 
बीमार हूँ इसलिए विवाह में उपस्थित नही हो सकता और इसलिए आपसे तथा राजा साहब से क्षमा माँगता हूँ । 


जब कन्यादान हो गया तो पण्डित की आज्ञानुसार लक्ष्मीदेवी को लिए हुए राजा गोपालसिंह उस कोठरी में आए 
जहाँ कुलदेवता का स्थान बनाया गया था और वहाँ भी पण्डित ने कई तरह की पूजा कराई। इसके बाद पण्डित की 
आज्ञानुसार लक्ष्मीदेवी को छोड़ गोपालसिंह इस कौठरी से बाहर आए और वे लौडियाँ भी बाहर कर दी गई जो 
लक्ष्मीदेवी के साथ थी। उस समय पानी बड़े जोर से बरसने लगा और हवा बड़ी तेज़ चलने लगी, इस सबब से जितने 
आदः; यहाँ थे सब छितर-बितर हो गए और जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ जा घुसा। दारोगा तथा पण्डित की 
आज्ञानुसार बलभद्रत्तिंह पालकी में सवार हो अपने डेरे की तरफ रवाना हो गए, इधर गोपालसिंह दूसरे कमरे में जाकर 
गही पर बैठ रहे और रडियों का नाच शुरू हुआ जितने आदमी उस बाग में थे उसी महफिल की तरफ जा पहुंचे और 
नाच देखने लगे और इस सबब से दारोगा को भी अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। वह उस कोटरी में 
घुसा जिसमें लक्ष्मीदेवी थी उसे पूजा कराने के बहाने से तहखाने के अन्दर ले गया और तहखाने में से मुन्दर को लाकर 
लक्ष्मीदेवी की जगह बैठा दिया। उस समय लक्ष्मीदेवी को मालूम हुआ कि चालबाजी खेली गई और बदकिस्मती ने 
आकर उसे घेर लिया। यद्यपि वह बहुत चिल्लाई और रोई मगर उसकी आवाज तहखाने और उसके ऊपर वाली कोठरी 
को भेद कर उन लोगों के कानों तक न पहुँच सकी जो कोठरी के बाहर दालान में पहरा दे रहे थे या महफिल मे बैठे रंडी 
का नाच देख रहे थे। तहखाने के अन्दर से एक रास्ता बाग के बाहर निकल जाने का था जिसके खुले रहने का इन्तजाम 
दारोगा ने पहिले से कर रकया था और दारोगा क॑ आदमी गुप्त रीति से बाहरी दर्वाजे के आसपास मौजूद थे। दारोगा ने 
लक्ष्मीदेवी के मुँह में कपड़ा दूँस कर उसे हर तरह से लाचार कर दिया और इस सुरंग की राह बाग के बाहर पहुंचा और 
अपने आदमियों के हवाले कंर दर्वाजा बन्द करता हुआ लौट आया । घण्टेही भर के बाद लक्ष्मीदेवी ने अपने को 
अजायबधघर की किसी कोठरी में बन्द पाया और यह भी वहाँ उसके सुनने मे आया कि बलमद्रसिंह पर जो पानी बरसते में 
अपने डेरे की तरफ जा रहे थे डाकुओं ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। जब यह खबर राजा गोपालसिंह के 
कान में पहुंची तो महफिल बरखास्त कर दी गई. अकेली लक्ष्मीदेवी (मुन्दर ) महल के अन्दर पहुंचाई गई और राजा 
साहब की आज्ञानुसार सैकड़ों आदमी बलमद्रसिंह को खोजने के लिए रवाना हो गए। सा पानी का बरसना बन्द 
हो गया था और सुबह की सुफेदी आसमान पर अपना दखल जमा चुकी थी। बल को खोजने के लिए राजा 
साहब के आदमियों ने दो दिन तक बहुत कुछ उद्योग किया। मगर कुछ काम न चला अर्थात्‌ बलभद्रसिंह का पता न 
लगा और पता लगता भी बयोंकर ? असल तो यह है कि बलभदसिंह भी दारोगा के कब्जे में पड़कर अजायबघर में पहुंच 
पर डाका पड़ने और उनके गायब होने का हाल लेकर जब उनके आदमी लोग घर पहुँचे तो घर में हाहाकार 
मच गया। कमलिनी, लाडिली और उसकी मौसी रोते रोते बेहाल थी मगर क्या हो सकता था। अगर कुछ हो सकता थातो 
केवल इतना ही कि थोड़े दिन में धीरे धीरें गम कम होकर केवल सुनने सुनाने के लिए रह जाता और माया के फेर में पड़े हुए 
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जीव अपने-अपने काम-धंधे में लग जाते। खैर इस पचड़े को छोड़कर हम बल मद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी का हाल लिखते है 
जिससे हमारे किस्से का बड़ा भारी सम्बन्ध है। 
दारोगा की यह नीयत नहीं थी कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह उसकी कौद में रहें बल्कि वह.यह चाहता था कि महीने 
बीस दिन के बाद जब हो हल्ला कम हो जाय और वे लोग अपने घर चले जाँय जो विवाह के न्योते में आए है तो उन दोनों 
को मार कर टन्टा मिटा दिया जाए। परन्तु ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। वह चाहता था कि लक्ष्मीदेवी और 
बलभद्रसिंह जिन्दा रह-कर बड़े-बड़े कष्ट भोगें और मुद्दत तक मुरदों से बदतर बने रहें, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद दारोगा 
ळी राय बदल गई और उसने लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखना ही उचित समझा। 
उसे निश्चय हो गया कि हेलासिंह बड़ा ही बदमाश और शैतान आदमी है और मुन्दर भी सीधी औरत नही है। अतएंव 
आश्चर्य नही फि लक्ष्मीदेवी और बलभदसिंह के मरने के बाद वे दोनो वेफ्रिक हो जाँय और यह समझ ले कि अब दारोगा 
हमारा कुछ नही कर राकता। मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करे तथा जो कुछ मुझे देने का वादा कर चुके है 
उसके बदले मे अँगूठा दिखा दें। उसने सोचा कि यदि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह हमारी कैद में बने रहेंगे तो हेलासिंह 
और मुन्दर भी कब्जे के बाहर न जा सकेंगे क्योंकि वे समझेंगे कि अगर दारोगा से वेमुरौवती की जाएगी तो वह तुरन्त 
बलमद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी फो प्रकट कर देगा और खुद राजा ळा खैरखाह बना रहेगा, उस समय लेने के देने पड़ 
जायंगे, इत्यादि । 
वास्तव में दरोगा का ख्याल बहुत ठीक था|हेलासिंह यही चाहता था कि दारोगा किसी तरह लक्ष्मीदेवी और 
वलभदसिंह को खपा डाले तो हम लोग निश्चिन्त हो जाँय मगर जब उसने देखा कि दारोगा ऐसा नहीं करेगा तो लाचार 
चुप हो रहा। दारोगा ने हेलासिंह के साथ ही साथ मुन्दर को भी यह कह रक्खा था कि, “देखो बलभदसिंह और 
लक्ष्मीदेवी मेरे कब्जे में है, जिस दिन तुम मुझसे वेमुरौवती करोगी या मेरे हुक्म से सर फेरोगी, उसी दिन मै लक्ष्मीदेवी और 
बलभदसिंह को प्रकट करके तुम दोनों को जहन्नुम में मिला दूँगा” । 


निःसन्देह दोनों कैदियों को कैद रख कर दारोगा ने बहुत दिनों तक फायदा उठाया और मालोमाल हो गया, मगर 
साथही इसके मुन्दर की शादी के महीने ही भर बाद दारोगा की चालाकियों ने लोगों को विश्वास दिला दिया कि 
बलमद्रसिंह डाकुओं के हाथ मारा गया। यह खबर जब बलमदसिह के घर पहुंची तो उसकी साली और दोनों लड़कियों 
के रंज का हद न रहा। बरसों बीत जाने पर भी उनकी आँखे सदा तर रहा करती थी, मगर मुन्दर जो लक्ष्मीदेवी के नाम 
से मशहूर हो रही थी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि 'मै वास्तव में कमलिनी और लाडिली की बहन हूँ. उन 
दोनों के पास हमेशा तोहफा और सौगात भेजा करती थी। और कमलिनी और लाडिली भी जो यद्यपि बिना माँ बापकी 
हो गई थीं परन्तु अपनी मौसी की बदौलत, जो उन दोनों को अपने से बढ़कर मानती थी और जिसे वे दोनों भी अपनी माँ 
की तरह मानती थी, बरावर सुख के साथ रहा करती थीं। मुन्दर की शादी के तीन वर्ष बाद कमलिनी और लाडिली की 
मौसी भी कुटिल काल के गाल में जा पड़ी। इसके थोड़े ही दिन बाद मुन्दर ने कमलिनी और लाडिली को अपने यहाँ बुला 
लिया और इस तरह खातिरदारी के साथ रखा कि उन दोनों के दिल में इस बात का शक तक न होने पाया कि मुन्दर 
वास्तव में हमारी बहिन लक्ष्मीदेवी नहीं है। यद्यपि लक्ष्मीदेवी की तरह मुन्दर भी बहुत खुबसूरत और हसीन थी मगर फिर 
भी सूरत शक्ल में बहुत कुछ अन्तर था, लेकिन कमलिनी और लाडिली ने इसे जमाने का हेर फेर समझा , जैसा कि हम 
ऊपर के.किसी बयान में लिख आए है। 
यह सब कुछ हुआ मगर मुन्दर के दिल में जिसका नाम राजा गोपालसिंह की बदौलत मायारानी हो गया था, दारोगा 
का खौफ बना ही रहा और वह इस बात से डरती ही रही कि कहीं किसी दिन दारोगा मुझसे रंज होकर सारा भेद राजा 
गोपालसिंह के आगे खोल न दे। इस बला से बचने के लिए उसे इससे बढ़ कर कोई तर्कीब न सूझी कि राजा गोपालसिहं 
को ही इस दुनिया से उठा दे और स्वयं राजरानी बन कर दारोगा पर हुकूमत करे। उसकी ऐयाशी ने उसके इस ख्याल 
को और भी मजबूत कर दिया और यही वह जमाना था।कि एक छोकरे पर जिसका परिचय घनपत के नाम से पहिले के 
बयानों में दिया जा चुका है, उसका दिल आ गया और उसके विचार की जड़ बड़ की तरह मजबूती पकड़ती चली गई 
थी। उधर दारोगा बेफिक्र न था, उसे भी रंग चोखा करने की फिक्र लग रही थी। यद्यपि उसने लक्ष्मीदेवी और 
बलमद्रसिंह को एक ही कैदखाने में कैद किया हुआ था। नगरं वह लक्ष्मीदेवी को भी धोखे में डाल कर एक नया काम 
करने की फिक्र में पड़ा हुआ था और चाहता था कि बलभद्रसिंह को लक्ष्मीदेवी से इस ढंग से अलग कर दे कि ल। 
को किसी तरह का गुमान तक न होने पावे। इस काम में उसने एक दोस्त की मदद ली जिसकी नाम जैपालसिंह था और 
जिसका हाल आगे चल कर मालूम होगा | 
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हम ऊपर लिख आए है कि लक्ष्मीदेवी और बलमद्रसिंह अजायबघर के किसी तहखाने में कैद किए गए थे। मगर 
मायारानी और हेलासिंह इस बात को नहीं जानते थे कि उन दोनों को दारोगा ने कहाँ कैद कर रक्खा है । 
इसके कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं कि बलभद्रसिंह और लक्ष्मीदेवी कैदखाने में क्योंकर मुसीबत के दिन 
काट रहे थे। ताज्जुब की बात तो यह थी कि दारोगा अक्सर इन दोनों के पास जाता और यलमद्रसिंह के ताने और 
गालियां बरदाश्त करता। मगर उसे किसी तरह की शर्म नहीं आती थी। जिस घर में दोनों कैद थे उसमें रात और दिन 
का विचार करना कठिन था। उन दोनों से थोड़ी ही दूर पर एक चिराग दिन रात जला करता था जिसकी रोशनी में वे 
एक दूसरे के उदास और रंजीदे चेहरे को बराबर देखा करते थे। 
जिस कोटरी मे वे दोनों कैद थे उसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था, तथा सामने की तरफ एक दालान और 
दाहिने तरफ एक कोठरी तथा बाई तरफ ऊपर चढ़ जाने का रास्ता था। एक दिन आधी रात के समय खटके की 
आवाज सुनकर लक्ष्मीदेवी जो एक मामूली कम्बल पर सोई हुई थी, उठ बैठी और सामने की तरफ देखने लमी । उसने 
देखा कि सामने सीढ़ियों उतर कर चेहरे पर नकाब डाले एक आदमी आ रहा है। जब लोहे वाले जंगले के पास पहुँचा तो 
उसकी तरफ देखने लगा कि दोनों कैदी सोये हुए है या जागते, मगर जब उसने लक्ष्मीदेवी को बैठे हुए पाया तो बोला, 
“बेटी, मुझे तुम दोनों की अवस्था पर बड़ा ही रंज होता है मगर क्या करूँ लाचार हूँ, अभी तक तो कोई मौका मेरे हाथ 
नहीं लगा , मगर फिर भी मै यह कहे बिना नहीं रह सकता कि किसी न किसी दिन तुम दोनों को मै इस कैद से जरूर 
छुड़ाऊंगा। आज इस समय मै केवल यह कहने के लिए आया हूँ कि आज दारोगा ने बलमद्रसिंह को जो खाने की चीजें दी 
उसमें जहर मिला हुआ था। अफसोस कि बेचारा बलभद्रसिंह उसे खा गया, ताज्जुब नहीं कि वह इस दुनिया से घंटे ही 
दो घंटे में कूच कर जाये, लेकिन यदि तू उसे जगा दे-और जो कुछ मै कहूँ करे तो नि:सन्देह उसकी जान बच जायेगी।'" 
बेचारी लक्ष्मीदेवी के लिए पहिले की मुसीबतें क्या कम थीं और इस खबर ने उसके दिल पर क्या असर किया,सो 
वही जानती होगी। वह घबराई हुई अपने बाप के पास गई जो एक कम्बल पर सो रहा था। उसने उसे उठाने की 
कोशिश की मगर उसका बाप न उठा, तब उसने समझा कि बेशक जहर ने उसके बाप की जान ले ली, मगर जब उसने 
नब्ज पर उँगली रक्खी तो नब्ज को तेजी के साथ चलता पाया। लक्ष्मीदेवी की आँखों से बेअन्दाज आँसू जारी हो गये। , 
वह लपक कर जंगले के पास आई और उस आदमी से हाथ जोड़ कर बोली, “निःसन्देह तुम कोई देवता हो जो इस 
समय मेरी मदद के लिए आए हो ! यद्यपि मै यहाँ मुसीबत के दिन काट रही हूँ मगर फिर भी अपने पिता को अपने पास 
देखकर मै मुसीबत को कुछ नहीं गिनती थी, अफसोस दारोगा मुझे इस सुख से भी दूर किया चाहता है। जो कुछ तुमने 
कहा सो बहुत ठीक है, इसमें कुछ सन्देह भी नहीं कि दारोगा ने मेरे बाप को जहर दे दिया, मगर मै तुम्हारी दूसरी बात पर 
भी विशवास करती हूँ जो तुम अभी कह चुके हो कि यदि तुम्हारी बताई हुई तर्कीब की जायेगी तो इनकी जान बच जायगी। 


नकाबपोश-वेशक ऐसा ही है (एक पुड़िया जंगले के अन्दर फेंक कर) यह दवा तुम उनके मुँह में डाल दो, घण्टे ही भर 
में जहर का असर दूर हो जायगा और मै प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि इस दवा की तासीर से भविष्य में इन पर किसी तरह 
के जहर का असर न हो पावेगा। 
लक्ष्मीदेवी-अगर ऐसा हो तो क्या बात है ! 
नकाबपोश-बेशक ऐसा ही है पर अब विलम्ब न करो वह दवा शीघ अपने याप के मुँह में डाल दो, लो अब मैं 
जाता हूँ ज्यादे देर तक ठहर नही सकता | 
इतना कह कर नकाबपोश चला गया और लक्ष्मीदेवी ने पुड़िया खोल कर अपने बाप के मुँह में वह दवा डाल दी। 
इस जगह यह कह देना हम उचित समझते है कि यह नकाक्रपोश जो आया था दारोगा का वही मित्र जैपालसिंह था 
और इसे दारोगा ने अपने इच्छानुसार खूब सिखा पढ़ा कर भेजा था।" वह अपने चेहरे और बदन को विशेष कर के इस 
लिए ढाके हुए था कि उसका चेहरा और तमाम बदन गर्मी के जस्मों से गन्दा हो रहा था और उन्हीं जख्मों की बदौलत 
वह दारोगा का एक मारी काम निकालना चाहता था। 
दवा देने के घण्टे भर॒ बाद बलमदसिंहं होश में आया। उस समय लक्ष्मी देवी बहुत खुश हुई और उसने अपने 
बाप से मिजाज का हाल पूछा]बलभद्रसिंह ने कहा, "मै नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था और अब मेरे बदन में 
चिंगारियां क्यों छूट रही है।" लक्ष्मीदेवी ने सब हाल कहा जिसे सुन कर बलभद्रसिंह बोला, “ठीक है, तुम्हारी खिलाई हुई 
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दवा ने मेरी जान तो बचा ली परन्तु मै देखता हूँ जहर का असर मुझे साफ छोड़ा नहीं चाहता, निसन्देह इसकी गर्मी मेरे 
तमाम बदन को बिगाड़ देगी ! इतना कहकर बलभद्रसिंह चुप हो गया और गर्मी की बेचैनी से हाथ पांव मारने लगा। 
सुबह होते होते उसके तमाम बदन में फफोले निकल आये जिसकी तकलीफ से वह बहुत ही बेचैन हो गया । बेचारी 
लक्ष्मीदेवी उसके पास बैठकर सिवा रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन जब दारोगा उस तहखाने में 
आया तो बलभदसिंह का हाल देखकर पहिले तो लौट गया मगर थोड़ी ही देर बाद पुन:.दो आदमियों को साथ लेकर 
आया और बलभद्रसिंह को हाथों हाथ उठवा कर तहखाने के बाहर ले गया। इसके आठ दस दिन तक येचारी लक्ष्मीदेवी 
ने अपने बाप की सूरत भी नहीं देखी । नवें दिन कम्बख्त दारोगा ने बलभद्रसिंह की जगह अपने दोस्त जैपालसिंह को उस 
तहखाने में डाला और ताला बन्द करके चला गया। जैपालसिह को देख कर लक्ष्मीदेवी ताज्जुब में आ गई और बोली, 
“तुम कौन हो यहाँ पर क्यों लाये गये ? 
जैपाल --बेटी, क्या तू मुझे इसी आठ दिन में ही भूल गई। क्या तू नही जानती कि जहर के असर नेमेरी दुर्गति कर दी 
है? क्या तेरे सामने ही मेरे तमाम बदन में फफोले नहीं उठ आये थे? ठीक है, बेशक तू मुझे नहीं पहिचान सकी होगी, 
क्योंकि मेरा तमाम बदन जख्मों से भरा हुआ है, चेहरा बिगड़ गया है, मेरी आवाज खराब हो गई है. और मैं बहुत ही दुःखी 
हो रहा हूँ ! 
लक्ष्मीदेवी को यद्यपि अपने बाप पर शक हुआ था मगर मोढ़े पर का वही दाँत काटा निशान जो इस समय भी मौजूद 
था और जिसे दारोगा ने कारीगर जर्राह की बदौलत बनवा दिया था ,देखकर चुप हो रही और उसे निश्चय हो गया कि 
मेरा बाप बलभद्रसिंह यही है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीदेवी ने पूछा, “तुम्हे जब दारोगा यहाँ से ले गया तब उसने क़्या 
किया ?” 
नकली बलभद्र-तीन दिन तक तो मुझे तनोबदन की सुध नही रही । 
लक्ष्मी-अच्छा फिर । 
नकली यलभद्र-चौथे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैने अपने को एक तहखाने में फैह'पांया (जहाँ सामने चिराग 
जल रहा था, कुर्सी पर बेईमान दारोगा बैठा हुआ था और एक जर्राह मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा था। 
लक्ष्मी-आश्चर्य है कि जब दारोगा ने तुम्हारी जान लेने के लिए जहर ही दिया तो .......... 
नकली बलभद--मै खुद आश्चर्य कर रहा हूँ कि जब दारोगा मेरी जान ही लिया चाहता था और इसलिए उसने 
मुझको जहर दिया था तो यहाँ से ले जाकर उसने मुझे जीता क्यों छोड़ा, मेरा सिर क्यों नहीं काट डाला, बल्कि मेरा 
इलाज क्यों कराने लगा ? 
लक्ष्मी-ठीक है, मै भी यही सोच रही हूँ, अच्छा तब क्या हुआ ? 


नकली यलभद्र-जब जर्राह मरहम लगा के चला गया और निराला 'हुआ तब दारोगा ने मुझसे कहा, “देखो 

बलभद्रसिंह, निःसन्देह तुम मेरे दोस्त थे मगर दौलत की लालच ने मुझे तुम्हारे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर किया। जो 
कुछ मै किया चाहता था सो मै यद्यपि कर चुका अर्थात्‌ तुम्हारी लड़की की जगह हेलासिंह की लड़की मुन्दर को राजरानी 
वना दिया मगर फिर मैने सोचा कि अगर तुम दोनों बच कर निकल जाओगे तो मेरा भेद खुल जायगा और मै मारा जाऊँगा 
इसलिए मैने तुम दोनो को कैद किया। फिर हेलासिह ने राय दी कि बल भद्रसिंह को मार कर सदैव के लिए टन्टा मिटा 
देना चाहिए और इसलिए मैने तुमको जहर दिया मगर आश्चर्य है कि तुम मरे नहीं। जहाँ तक मै समझता हूँ मेरे किसी 
नौकर ने ही मेरे साथ दगा की अर्थात्‌ मेरे दवा के सन्दूक में से संजीवनी की पुड़िया जो केवल एक ही खुराक थी और 
जिसे वर्षो मेहनत करके मैने तैयार किया था निकाल कर तुम्हें खिला दी और तुम्हारी जान बच गईीवेशक यही बात है 
और यह शक मुझे तब हुआ जब मैने अपने सन्दूक में संजीवनी की पुड़िया न पाई और यद्यपि तुम उस संजीवनी की 
बदौलत बच गये मगर फिर भी तेज जहर के असर से तुम्हारा बदन, तुम्हारी सूरत और तुम्हारी जिन्दगी खराब हुए बिना 
नहीं रह सकती ताउँजुब नही कि आज नहीं तो दो चार वर्षो के अन्दर तुम मर जाओ अतएव मै तुम्हारे मारने के लिए 
कष्ट नहीं उठाता बल्कि तुम्हारे इन जख्मों को आराम करने का उद्योग करता हूँ.और इसमें अपना फायदा भी समझता 
हूँ।” इतना कह दारोगा चला गया और मुझे कई दिनों तक उसी तहखाने में रहना पड़ा। इस बीच में जर्राह दिन में तीन 
चार दफे मेरे पास आता और जख्मों को साफ कर के पट्टी लगा जाता। जब मेरे जख्म दुरुस्त होने पर आये और जरा 
ने कहा कि अब पट्टी बदलने की जरूरत न पड़ेगी तो मै पुनः इस जगह पहुँचा दिया गया । 

लक्ष्मी-( ऊँची साँस लेकर ) न मालूम हम लोगों ने ऐसे कौन पाप किये है जिनका फल यह मिल रहा है। 

इतना कह लक्ष्मी रोने लगी और नकली बलभद्रसिंह उसको दम दिलासा देकर समझाने लगा । 
हमारे पाठक आश्चर्य करते होंगे कि दारोगा ने ऐसा क्यों किया और उसे नकली बलभद्रसिंह बनाने की बया 
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चार वर्ष बाद या किसी समय में लक्ष्मीदेवी के रिश्तेदारी में कोई या उसकी दोनों बहिने मुन्दर से मिलने आवें और 
लक्ष्मीदेवी कं लड़कपन का जिक छेड़ दें तो अगर उस समय मुन्दर उसका जवाब न दे सकी तो उनको शक हो जायगा। 
सूरतशक्ल के वारे में तो कुछ चिन्ता नहीं, जैसी लक्ष्मीदेवी खूयसूरत है वैसी ही मुन्दर भी है और औरतों की सूरतःशक्ल 
प्रायः विवाह होने फे बाद शीघ्र ही बदल जाती है अरतु सूरत-शक्ल के बारे में कोई कुछ कह नही सकेगा, परन्तु जब पुरानी 
बातें निकलेंगी और मुन्दर कुछ जवाब न दे सकेगी तब कठिन होगा ! अतएव लक्ष्मीदेवी का कुछ हाल उसके लड़कपन 
की कैफियत, उसके रिश्तेदारों और सखी सहेलियों के नाम और उनकी तथा उनके घरों की अवस्था से मुन्दर को पूरी 
तरह जानकारी हो जानी चाहिए। अगर वह सब हाल हम बलभदसिंह से पूछेंगे तो वह कदापि न बतायेगा, हाँ अगर 
किसी दूसरे आदमी को बलभनद्रसिंह बनाया जाय और वह कुछ दिनों तक लक्ष्मीदेवी के साथ रह कर इन बातों का पता 
लगाये तब चल राकता है, इत्यादि बातों को सोच कर ही दारोगा ने उपरोक्त चालाकी की और कूतयार्थ भी हुआ अर्थात्‌ 
दो ही चार महीनों में नकली बलभद्रसिंह को लक्ष्मीदेवी का पूरा पूरा हाल मालूम हो गया। उसने सब हाल दारोगा से कहा 
और दारोगा ने मुन्दर को सिखा पढ़ा दिया । 


फिर मुद्दत तक लक्ष्मीदेवी को अकेले ही कैद की तकलीफ उठानी पड़ी | 


एक नकाबपोश को निकलते देखा । लक्ष्मीदेवी ने समझा कि यह वही नकाबपोश है जिसने मेरे बाप की जान बचाई थी मगर 
तुरन्त ही उसे मालूम हो गया कि यह कोई दूसरा है क्योकि उसके और इसके डील डौल में बहुत फर्क था। जब 
नकाबपोश जंगले के पास आया तब लक्ष्मीदेवी ने पूछा, "तुम कौन हो और यहाँ क्यों आये हो?” 


इस कैदखाने से किसी तरह तुमको निकाल दूँ मगर मौका न मिल सका, आज उसका मौका मिलने पर 'यहाँ आया हूँ, बस 
विलम्ब न करो और उठो । 


भी छुड़ाऊँगा । 


निकली । नकाबपोश उसे साथ लिए हुए उसी कोठरी में घुसा जिसमें से वह स्वयै आया था अब लक्ष्मीदेवी को मालूम 
हुआ कि यह एक सुरंग का मुहाना है। बहुत दूर तक नकाबपोश के पीछे जा और कई दर्वाजे लाघ कर उसे आसमान 
दिखाई दिया और मैदान की ताजी हवा भी मयस्सर हुई। उस समय नकाबपोश ने पूछा, “कहो अब तुम क्या करोगी और 
कहाँ जाओगी ?" 


पड़ जाउँ, हाँ यदि तुम मेरे साथ कुछ और भी नेकी करो और मुझे मेरे घर तक पहुँचाने का बन्दोबस्त कर दो तो अच्छा 


दूसरी माँ अर्थात्‌ तुम्हरी मौसी मर गई, तुम्हारी दोनों छोटी बहिने राजा गोपालसिंह के यहाँ आ पहुँची है और मायारानी को जो 
तुम्हारे बदले में गोपालसिंह के गले मढ़ी गई है ; अपनी सगी बहिन समझकर उसी के साथ रहती है॥ 


कम्बख्त दारोगा ने सोचा कि लक्ष्मीदेवी की जगह में मुन्दर को राजरानी यना तो दिया मगर कहीं ऐसा न हो कि दो 


जब इन वातो से दारोगा की दिलजमाई हो गई तो उसने नकली बलमदरसिंह के कैदखाने से बाहर कर दिया और 


नौवाँ बयान 
एक दिन लक्ष्मीदेवी उस कैदखाने में बैठी हुई अपनी किस्मत को रो रही थी कि दाहिनी तरफ वाली कोटरी में से 


नकाबपोश--मै अपना परिचय तो नहीं दे सकता परन्तु इतना कह सकता हूँ कि बहुत दिनों से मै इस फिक्र में था कि 


इतना कह नकाबपोश ने जंगला खोल दिया । 


क्ष्मी-और मेरे पिता ? ६ 
र मालूम नहीं कि वे कहाँ कैद है या किस अवस्था में है ? यदि मुझे उनका पता लग जायगा तो मै उन्हें 


यह सुन कर लक्ष्मीदेवी चुप हो रही और कुछ सोच-विचार कर आँखों से आँसू टपकाती हुई जंगले के बाहर 


लक्ष्मी-मै नही कह सकती कि कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगी बल्कि डरती हूँकि कहीं फिर दारोगा के कब्जे में न 


नकाबपोश-( ऊँची साँस लेकर ) अफसोस, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया और इस समय वहाँ कोई नहीं है(तुम्हारी 


लक्ष्मी-मैने तो सुना था कि मेरे बदले में मुन्दर मायारांनी बनाई गई है। 
नकाब-हाँ वही मुन्दर अब मायारानी के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। 


लक्ष्मी-तो क्या मै अपनी बहिनों से या राजा गोपालसिंह से मिल सकती हूँ? 
नकाब-नहीं | 
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लक्ष्मी-क्यों ? 
नकाय-इसलिए कि अभी महीना भर भी नही हुआ कि राजा गोपालसिंह का भी इन्तकाल हो गया। अब तुम्हारी 
फरियाद सुनने वाला वहाँ कोई भी नही है और यदि तुम वहाँ जाओगी और मायारानी को कुछ मालूम हो जायगा तो 
तुम्हारी जोन कदापि नही बचेगी । ह 
इतना सुन कर लक्ष्मीदेवी अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी और नकाबपोश उसे समझाने लगा। अन्त में लक्ष्मीदेवी 
ने कहा, “अच्छा फिर तुम्ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ ?" 
नकाब-(कूछ सोचकर) तो तुम गेरे ही घर चलो. मै तुम्हें अपनी ही वेटी समझूँगा और परवरिश करूँगा | 
लक्ष्मी-मगर तुम तो अपना परिचय तक नहीं देते ! 
नकाब-( ऊँची सॉस लेकर ) खैर अब परिचय देना ही पड़ा और कहना ही पड़ा कि मै तुम्हारे वाप का दोस्त 
'इन्द्रदेव' हूँ। 
इतना कर कर नकाबपोश ने चेहरे से नकाब उतारी और पूर्ण चन्द्र की रोशनी ने उसके चेहरे के हर एक रग-रेशे को 
अच्छी तरह दिखा दिया। लक्ष्मीदेवी उसे देखते ही पहिचान गई और दौड़ कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। इन्द्रदेव ने उठा 
कर उसका सिर छाती से लगा लिया और तब उसे अपने घर ले आकर गुप्त रीति से बड़ी खातिरदारी के साथ अपने यहाँ 
रफ्ख़ा । 
लक्ष्मीदेवी का दिल फोड़े की तरह पका हुआ था। वह अपनी नई जिन्दगी मे तरह-तरह की तकलीफे उठा चुकी 
थी। अव भी बह अपने बाप को खोज निकालने की फिक में लगी हुई थी और इसके अतिरिक्त उसका ज्यादा ख्याल इस 
यात पर था कि किसी तरह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहिए। इस विषय पर उसने बहुत कुछ विचार किया और अन्त 
मे यह निश्चय किया कि इन्द्रदेव से ऐयारी सीखनी चाहिए क्योकि वह खूब जानती थी कि इन्ददेव ऐयारी के फन में बड़ा 
ही होशियार है। आखिर उसने अपने दिल का हाल इन्द्रदेव से कहा और इन्ददेतः ऊमी उसकी राय पसन्द की तथा 
दिलोजान से कोशिश करकं उसे ऐयारी सिखाने लगा। यद्यपि वह दारोगा का गुरु भाई शा संथापि दारोगा की करतूतों ने 
उसे हद से ज्यादा रजीदा कर दिया था और उसे इस यात की कुछ भी परवाह न थी कि लक्ष्मीदेवी ऐयारी के फन मे 
होशियार होकर दारोगा से बदला लेगी। निःसन्देह इन्ददेव ने बड़ी मर्दानगी की और दोस्ती का हक जैसा चाहिए वैसा ही 
भियाहा। उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ लक्ष्मीदेवी को ऐयारी की विद्या सिखाई, बड़े-बड़े ऐयारी के किस्से सुनाये, एक से 
एक बड़े चढ़े नुस्खे सिखलाये, और ऐयारी के गूढ़ तत्वों फो उसके दिल मे नक्श (अंकित) कर दिया। थोड़े ही दिनों में 
लक्ष्मीदेवी पूरी एयार हो गई और इन्द्रदेव की मदद से अपना नाम तारा रख कर मैदान की हवा खाने और दुश्मनों से 
बदला लेने ळी फिक्र में घूमने लगी । 
लक्ष्मीदवी ने तारा बन कर जो-जो काम किया सब मे इन्ददेव की राय लेती रही और इन्द्रदेव भी बरावर उसफी 
मदद और स्पबरदारी करते रहे ! 
यद्यपि इन्द्रदेव ने लक्ष्मीदेवी की जान बचाई, उसे अपनी लड़की के समान पाल कर सब लायक किया. और बहुत 
दिनों तक अपने साथ रक्‍्खा मगर उनके दो एक सच्चे प्रेमियों के सिवाय लक्ष्मीदेवी का हाल और किसी को मालूम न॑ 
हुआ, और इन्ददेव ने भी किसी को उसकी सूरत तक देखने न दी। इस बीच में पचीसों दफे कम्बख्त दारोगा इन्द्रदेव के 
घर गया और इन्द्रदेव ने भी अपने दिल का भाव छिपा कर हर तरह से उसकी खातिरदारी की मगर दारोगा तक को इस 
बात का पता न लगा कि जिस लक्ष्मीदेवी को मैने कैद किया था वह इन्द्रदेव के घर में मौजूद है और इस लायक हो रही है 
कि कुछ दिनों के बाद हमी लोगों से बदला ले! 
लक्ष्मीदेवी का तारा नाम इन्ददेव ही ने रकखा था। जब तारा हर तरह से होशियार हो गई और वर्षो की मेहनत से 
उसकी सूरत शक्ल मे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया तब इन्ददेव ने उसे आझा दी कि तू मायारानी के घर जाकर 
कमलिनी से मिल जो बहुत ही नेक और सच्ची है. मगर अपना असली परिचय न देकर उसके साथ मोहब्बत पैदा करे 
और ऐसा उद्योग कर कि उसमे और मायारानी में लड़ाई हो जाय और वह उस घर से निकल कर अलग हो जाय, फिर 
जो कुछ होगा देखा जायगा। केवल इतना ही नही, इन्ददेव ने उसे एक प्रशंसापत्र भी दिया जिसमें यह लिखा हुआ था 
- मारा को अच्छी तरह जानता हूँ यह मेरी धर्म की लड़की है इसका याल चलन बहुत ही अच्छी है और नेक तथा 
धार्मिक लोगों के लिए यह विश्वास करने योग्य है।” | 
इन्ददेव ने तारा को यह भी कह दिया कि मेरा यह पत्र सिवाय कमलिनी के और किसी को न दिखाइयो और ज 
इस बात का निश्चय हो जाय कि चह तुझ पर मुहब्बत रखती है तब उसको एक दफे किसी तरह से मेरे घर ले आई" 
"फिर जैसा होगा मै समझ लूँगा । 


“हेबकीलजहर लाती tN dyal ०१ lection. 


आखिर ऐसा ह वा रा 50] 4 मत ए जिक्र छोतडामासकीठधरकमलेअली गई और कमलिनी 
की नौकरी करे स । उसे पहिचानना तो दूर रहा किसी को इस बात का शक भी न हुआ कि यह लक्ष्मीदेवी है । 
महीने के अन्दर उसने कमलिनी को अपने ऊपर मोहित कर लिया और मायारानी के इतने ऐब दिखाए कि 
कमलिनी को एक सायत के भी मायारानी के पास रहना कठिन हो गया। जब उसने अपने बारेमे तारा से राय ली तब 
तारा ने उसे इन्द्रदेव रो मिलने के लिए कहा और इस बारे में बहुत जोर दिया। कमलिनी ने तारा की बात मान ली और 
तारा उसे इन्द्रदेव के पास ले आई। इन्द्रदेव ने कमलिनी की बड़ी खातिर की औरं जहाँ तक बन पड़ा उसे भाड़ कर खुद 
इस यात की प्रतिज्ञा की कि 'यदि तू मेरा भेद गुप्त रक्खेगी तो मै बराबर तेरी मदद करता रहूँगा'। 
उन दिनों तालाब के बीच वाला तिलिरमी मकान बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ था और सिवाय इन्द्रदेव के उसका 
भेद किसी को मालूम न था। इन्द्रदेव ही फे बताने पर कमलिनी ने उस मकान में अपना डेरा डाला और हर तरह से 


निडर होकर वहाँ रहने लगी और इसके बाद जो कुछ हुआ हमारे प्रेमी पाठकों को मालूम ही है या हो जायगा । 
~ 
दसवां बयान 


भूतनाथ जब गोपालसिंह से बिदा हुआ तो अपने शागिर्द को साथ लिए हुए शहर से बाहर निकला और बातचीत 
करता हुआ आधी रात जाते-जाते तक एक घने जंगल के यीचोंवीच में पहुँचा जहाँ एक साधारण ढंग की कुटी बनी हुई 
थी और उसके दयांजे पर दो आदमी भी बैठे हुए धीरे-धीरे बातचीत कर रहे थे। 4 दानो भूतनाथ को देखते डी उठ खड़े 
हुए और सलाम करके बोले- 
एक-क्या राजा गोपालसिंह से आपका फुछ कष्म निकला ? 
भूत-फुछ भी नहीं । 
दूसरा-{ आश्चर्य से ) सो क्यो ? 
भूत-उहरं। लरा दम ले लूँ तो कहूँ--और सब लोग कहाँ गये है ? 
एक-घूमने-फिरने गये है, आते ही होंगे; 
भूत-अच्छा कुछ खाने-पीने के लिए हो तो लाओ ' 
इतना सुनते ही एक आदमी कुटी के अन्दर चल' गया और एक लग्बः चौडा कम्बल ला कुटी के बाहर वेछा कर फिर 
अन्दर लौट गया! मूतनाथ उसी कम्बल पर बेठ गय'। दूसरा आदमी कुछ खाने की चीजें और जल से मरा हुआ लोटा 
ले आया और उस आदमी को जो भूतनाथ के साथ ही साथ यहाँ तक आया था इशारा करके कुटी के अन्दर ले गया। 
- भूतनाथ खा-पीकर निरिचन्त हुआ ही था फि उसके बाकी आदमी मी जो कि इधर-उधर घूमने के लिए गए थे,आ पहुँचे 
और भूतनाथ को सलाम करने के बाद इशारा पाकर उसळ सामने बैट कर बातचीत करने लगे। इस जग्ट यह लिखने 
की कोई जरूरत नहीं कि इन लोगों में क्या-क्या याते हुई ! रात भर सलाह और बातचीत करने दो बाद मूतनाथ उन 
लोगों को समझा-बुझा और कई काम करने के लिए ताकीद करके सवेरा हाते-होते अकेला वहाँ से रवाना हो गया २।र 
इन्द्रदेव फे मकान की तरफ चल निकला । 


दोपहर से कुछ ज्यादे दिन ढल चुका था जब भूतनाथ इन्द्रदेव की पहाड़ी पर आ पहुँच! और उस खा के नाहर 
खड़ा होकर जो इन्ददेव के मकान में जाने का दर्याजा था इधर-उधर देखने लगा। किसी को न देखा तो एक पत्थर ्.* 
चट्टान पर बैठ गया क्योंकि वह इन्द्रदेव के मकान में पहुँचने का रास्ता नहीं जानना था, हाँ यह बात उसे जरुर मालूम थी 
कि इन्द्रदेव की आज्ञा बिमा या जब तक इन्ददेग का कोई आदमी अपने साथ न ले जाय कोई उस सुरंग को पार करक 
इन्ददेव के पास नहीं पहुँच सकता। इसके पहिले मी इन्दरदंव के पास जारे का भूतनाथ को मौका मिला था मगर हर दफे 
इन्द्रदेव का आदमी भूतनाथ की आँखों पर पट्टी बाँध कर ही उसे खोह के अन्दर ले गया था ' 

भूतनाथ घण्टे भर तक उसी चट्टान पर बैठा रहा, इसके बाद इन्द्रऐेव क! एक आदमी खोह से बाहर निकला जो 
भूतनाथ को अच्छी तरह पहिचानता था और भूतनाथ भी उसे जानता था। उस आदगी ने 'साहब सलामत करनैब्राद 
भूतनाथ से पूछा, “कहिये आप कहाँ से आये ?“ 
भूतनाथ-आपके मालिक इन्द्रदेव से मिलने के लिए आय हूँ और बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। 
आदमी-तो वया आपकी इत्तिला करनी होगी ? 
भूत-अवश्य । 
आदमी-अच्छा तो आप थोड़ी देर तळ और तकलीफ कीजिए. मै अभी जाकर खयर करता हूँ। 
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इतना कह कर वह आदमी लौट गया। एंक घण्टे के बाद वह और भी दो आदमियों को अपने साथ लिए हुए आया 
और भूतनाथ से बोला, “चलिए, मगर आँखों पर पट्टी बँधवाने की तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी।” इसके जवाब में 
भूतनाथ यह कह कर उठ खडा हुआ, “सो तो मै पहिले ही से जानता हूँ।" 
भूतनाथ की आँखों पर पट्टी बाँध दी गई और वे तीनो आदमी उसे अपने साथ लिए हुए इन्द्रदेव के पास जा पहुँचे। 
इन्द्रदेव के स्थान और उसके मकान की कैफियत हम पहिले| लिख चुके है इसलिए यहाँ पुन: न लिख कर असल 
मतलब पर ध्यान देते हैं। 
जिस समय भूतनाथ इन्द्रदेव के सामने पहुँचा उस समय इन्द्रदेव अपने कमरे में मसनद के सहारे बैठै हुए कोई ग्रंथ पढ़ 
रहे थे। भूतनाथ को देखते ही उन्होने मुस्कुराकर कहा, “आओ-आओ भूतनाथ, अबकी तो बहुत दिनों पर मुलाकात हुई 
है | 
भूतनाथ-(सलाम करके) बेशक बहुत दिनों पर मुलाकात हुई है । क्या कहें जमाने के हेर-फेर ने ऐसे ऐसे कुढेगे 
फँसा दिया और अभी तक फँसा रक्खा है कि मेरी कमजोर जान को किसी तरह छुटकारे का दिन नसीब नहीं होता और 
इसी से आज बहुत दिनों पर आपके भी दर्शन हुए है। 
इन्द्र-(हैँस कर ) तुम्हारी कमजोर जान ! जो भूतनाथ मजबूत आदमियों को नीचा दिखाने की ताकत रखता है वह 
कहे कि 'मेरी कमजोर जान' ! 
मूत-बेशक ऐसा ही है। यद्यपि मै अपने को बहुत कुछ कर गुजरने लायक समझता था मगर आज कल ऐसी 
आफत में जान फॅसी हुई है कि अक्ल कुछ काम नहीं करती । 
इन्द-क्या, कुछ कहो भी तो ? 
भूत-मै यही सव कहने और आपसे मदद माँगने के लिए तो आया ही हूँ। 
इन्द्र-मदद माँगने के लिए ! 
भूत-जी हाँ, आपसे बहुत बड़ी मदद की मुझे आशा है। 
इन्द-सो कैसे ? क्या तुम नही जानते कि मायारानी का तिलिरमी दारोगा मेरा गुरु भाई है और वह तुम्हें दुश्मनी की 
निगाह से देखता है ? ः 
भूत-इन बातों को मै खूब जानता हूँ और इतना जानने पर भी आपसे मदद लेने के लिए आया हूँ। 
इन्द्-यह तुम्हारी भूल है। ह 
भूत-नही मेरी भूल कदापि नहीं है, यदपि आप दारोगा के गुरूभाई है मगर मै इस बात को भी अच्छी तरह जानता 
हूँ कि आपके और उसके मिजाज में उलठे-सीधे का फर्क है, और मै जिस काम में आपसे। मदद लिया चाहता हूँ वह नेक 
और धर्म का काम है। 
इन्द्र-( कुछ सोचकर ) अगर तुम यह समझ कर कि मै तुम्हारी मदद न करूँगा अपना मतलब कह सकते हो तो 
कहो, जैसा होगा में जवाब दूँगा । 


भूत-यह तो मै समझ ही नहीं सकता कि आपसे किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी, मदद मिलेगीऔर जरूर मिलेगी 
क्योंकि आपसे और बलभद्रसिह से दोस्ती थी और उस दोस्ती का बदला आप उस तरह नहीं अदा कर सकते जिस तरह 
दारोगा साहब ने किया था। 
इस समय उस कमरे में वे तीनों आदमी भी मौजूद थे जो भूतनाथ को अपने साथ यहाँ तक लाये थे, इन्द्रदेव ने उन 
तीनों को विदा करने के बाद कहा- 
इन्द्र-क्या तुम उस बलभदसिंह के बारे में मुझसे मदद लिया चाहते हो जिसे मरे आज कई वर्ष बीत चुके है ? 
भूत-जी हाँ, उसी बलभदसिंह के बारे में जिसकी लड़की तारा बन कर कमलिनी के साथ रहने वाली लक्ष्मीदेवी है 
और जिसे आप चाहे मरा हुआ समझते है मगर मैं मरा हुआ नहीं समझता | 
इन्द-(आश्चर्य) क्या तारा ने अपना भेद प्रकट कर दिया | और तुम्हें कोई ऐसा सैबूत मिला है जिससे समझा 
जाय कि बलभद्रसिंह अभी तक जीता है ? 
भूत-जी तारा का मेद यकायक प्रकट हो गया है जिसे मै भी नहीं जानता था कि वह लक्ष्मीदेवी है, और बलभद्रसिंह 
के जीते रहने का सबूत भी मुझे मिल गया, मगर आपने तारा का नाम इस ढंग से लिया जिससे मालूम होता है कि आप 
असल मेद पहिले ही से जानते थे | 
इन्द्र-नहीं नहीं, मै मला क्योंकर जान सकता था कि तारा लक्ष्मीदेवी है, यह तो आज तुम्हारे ही मुँह से मालूम हुआ 
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है। अच्छा तुम पहिले यह ता कह जाओ कि तारा की भेद क्यीकर प्रकट हु तुम किस से मुसीबत नड हो, और इस बात 
का क्या सवूत तुम्हारे पास है कि बलभद्रसिंह अभी तक जीते है ? क्या बलभद्रसिंह जान-यूझ कर कहीं छिपे हुए है या 
किसी की कैद में है ? 

भूत--नही नहीं, बलमदरसिंह जान बूझ कर छिपे हुए नही है बल्कि कहीं कैद है। मै उन्‍हें छुड़ाने की फिक में लगा 

हूँ और इसी काम में आपसे मदद लिया चाहता हूँ क्योंकि अगर बलभद्रसिंह का पता लग गया तो आपको दो जानें 
बचाने का पुण्य मिलेगा । 

डुन्द्र-दूसरा कौन ? 

भूत-दूसरा मैं, क्योंकि अगर बलभद्रसिंह का पता न लगेगा तो निश्चय है कि मै भी मारा जाऊेगा । 

इन्द-अच्छा तुम पहिले अपना पूरा हाल कह जाओ। 

इतना सुन कर भूतनाथ ने अपना हाल उस जगह से जब भगवनिया के सामने नकली बलभद्रसिंह से उससे 
मुलाकात हुई थी कहना शुरू किया और इन्द्रदेव बड़े गौर से उसे सुनते रहे। भूतनाथ ने अपना कैदियों की हालत-मे 
रोहतासगढ़ पहुंचना, कुष्णाजिन्न से मुलाकात होना, मायारानी और दारोगा इत्यादि की गिरफ्तारी, राजा बीरेन्दरसिंह के 

आगे मुकदमें की पेशी, कृष्णाजिन्न से पेश किये हुए अनूठे कलमदान की कैफियत, असली बलभदसिंह को खोज 
लिए अपनी रिहाई, और राजा गोपालसिंह के पास से बिना कुछ मदद पाये वैरंग लौट आने का हाल सब पूरा-पूरा 
इन्द्रदेव से कह सुनाया । इन्द्रदेव थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे । भूतनाथ ने देखा कि उनके चेहरे का रंग 
गोडी- थोडी देर में बदलता है और कमी लाल कभी सफेद और कभी जर्द होकर उनके दिल की अवस्था का थोड़ा बहुत हाल 
प्रकट करता है। 
इन्द्र-( कुछ देर बाद ) मगर तुम्हारे इस किस्से में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे बलभद्रसिह का अभो तक 
जीते रहना साबित होता हो । 

भूत-क्या मैने आपसे अभी गहीं कहा फि असली बलभद्रसिह के जीते रहने का मुझे शक हुआ और क्ष्णाजिन्न ने 
मेरे उस शक को यह कहकर विश्वास के सम्थ ददल दिया कि बेशक असली बलभद्रसिंह अभी तक कहीं कैद है और तू 
जिस तरह हो सके उसका. पता लगा' । 2 

इन्द-हाँ यह तो तुमने कहा मगर मैं यह नही जानता कि कृष्णाजिन्न कौन है और उसकी बातों एर कहाँ तक 
विश्वास करना चाहिये'। 

भूत-अफसोस, आपने कृष्णाजिन्न की कार्रवाई पर अच्छी तरह ध्यान नही दिया जो मै अभी आपसे कह चुका हूँ। 
यद्यपि मै स्वय उसे नही जानता परन्तु जिस समय कृष्णाजिन्न ने वह अनूठा कलमदान पेश किया जिसे देखने के साथ ही 
नकली वलभदसिंह की आधी जान निकल गई, जिस पर निगाह पड़ते ही लक्ष्मीदेवी बेहोश हो गई, जिसे एक झलक ही 
मे मै पहिचान गया, जिस पर मीनाकारी की तीन तस्वीरें बनी हुई थी, और जिस पर बिचली तस्वीर के नीचे मीनाकारी फे 
मोटे खूबसूरत अक्षरों में 'इन्दिरा' लिखा हुआ था, उसी समय मै समझ गया कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। 

इन्द-( चौक कर ) क्या कहा [क्या लिखा हुआ था ? -इन्दिरा' ! 

और यह कहने के साथ ही इन्ददेव फे चेहरे का रंग उड़ गया तथा आश्चर्य ने उत्त पर अपना रोआब जमा लिया। 

भूत-हौं हाँ 'इन्दिरा-येशक यही लिखा हुआ था। 

अब इन्द्रदेव अपने को किसी तरह सम्हाल न सका। वह घबड़ा कर उठ खड़ा हुआ और धीरे-धीरे निम्नलिखित 
बातें कहता हुआ इधर-उधर घूमने लगा- 

“ओफ, मुझे धोखा हुआ वाह रे दारोगा, तैने इन्ददेव ही पर अपना हाथ साफ किया, जिसने तेरे सैकड़ों कसूर 
माफ किये और फिर भी तेरे रोने पीटने और बड़ी-बड़ी कसमें खाने पर विश्वास करके तुझे राजा बीरेन्दरिंह की कैद से 
छुड़ाया ! वाह रे जैपाल, तुझे तो इस तरह तड़पा तड़पा कर मारँगा कि गन्दगी पर बैठने वाली मक्खियाँ को भी तेरे हाल 
पर रहम आयेगा | लक्ष्मीदेवी का बाप बन कर चला था मायारानी और दारोगा की मदद करो वाह रे कृष्णाजिन्न, ईश्वर तेरा 

भला करे ! मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि तुझको यह हाल हाल ही में मालूम हुआ है। आह, मैने वारतव में धोखा खाया। 
लक्ष्मीदेवी की बहुत ही प्यारी इन्दिरा ! अच्छा-अच्छा, ठहर जा, देख तो सही मै क्या करता हूँ। भूतनाथ ने यद्यपि बहुत रो बुरे काम 
किये है परन्तु अब वह उनका प्रायश्चित भी बड़ी खूबी के साथ कर रहा है। (भूतनाथ की तरफ देख फे ) अच्छा-अच्छा, 
मै तुम्हारा साथ दूँगा मगर अभी नहीं; जब तक मैं उस कलमदान को अपनी आँखों से न देख लूँगा तब तक मेरा जी 
ठिकाने न होगा ।" 
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भूतनाथ-{ जो बड़े गौर से इन्द्रदेव का बड़बड़ाना सुन रहा था ) हाँ-हों, आप उसे देख सकते है, मेरे साथ 


रोहतासगढ़ चलिये । 

इन्द-तुम्हारे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम इसी जगह रहो मै अकेला ही जाऊँगा और बहुत जल्द ही 
लौट आऊँगा । 

इतना कह कर इन्द्रदेव ने ताली बजाई और आवाज के साथ ही अपने दो आदमियों को कमरे के अन्दर आते देखा । 
इन्ददेव अपने आदमियों से यह कह कर कि 'तुम लोग भूतनाथ को खातिरदारी के साथ यहाँ रक्खो जब तक कि मै एक 
- छोटे सफर से न लौट आऊँ' कमरे के बाहर हो गये और तब दूसरे कमरे में जिसकी ताली वे अपने पास ही रक्रा करते 
थे ताला खोल कर चले गये। इस कमरे में खूंटियों के सहारे तरह-तरह के कपड़े, ऐयारी के बहुत से बटुए, रम-बिरंग के 
नकाब, एक से एक बढ़ कर नायाब और वेशकीमत हर्वे और कमरबन्द यगैरह लटक रहे थे और एक तरफ लोहे तथा 
लकड़ी के छोटे-बड़े कई सन्दूक भी रक्खे हुए थे। इन्द्रदेव ने अपने मतलब का जोड़ा (बेशकीमत पौशाकोखूँटी से उतार 
कर पहिन लिया और जो कपड़े पहिरे हुए थे उतार कर एक तरफ रख दिये। सुर्ख रंग की नकाय उतार कर चेहरे पर 
लगाई ऐयारी काबदुआबगल में लटकानेके बाद वेशकीमतहर्बो से अपने को दुरूस्तकिया , और इसके बाद लोहे के एक सन्दूक 


मेंसेकुछनिफालकरकमरमे रखकमरेकेबाहरनिकलआये,कमरेका ताला बन्द किया और लब विना भूतनाथ से 
मुलाकात किये ही वहाँ से रवाना हो गये। 


ग्यारहवाँ बयान 


रोहतासगढ़ में महल के अन्दर खूबसूरत सजे हुए कमरे में राजा वीरेन्द्रसिंह ऊँची गही के ऊपर बैठे हुए हैं, बगल में 
तजसिंह और देवीसिह बैठे है, तथा सामने की तरफ किशोरी, कमलिनी, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, लाडिली और कमला अदब के 
साथ सिर झुकाये बैठी है। आज राजा बीरेन्द्रसिह अपने दोनों ऐयारों के सहित यहाँ बैठ कर उन सभों की बीती हुई दुःख 
भरी कहानी बड़े गौर से कुछ सुन चुके है और बाकी सुन रहे है। दर्वाजे पर मैरोसिंह और तारासिंह खड़े पहरा दे रहे है। 
किसी लोड़ी तक का मी वहाँ आने की आज्ञा नहीं है। किशोरी, कामिनी, कमलिनी, कमला और लक्ष्मीदेवी का हाल सून 
चुके है. इस समय लाडिली अपना किस्सा कह रही है। 
लाडिली अपना किस्सा कहतेनकहते बोली- 
लाडिली-जब मायारानी की आज्ञानुसार धनपत और मै नानक और किशोरी फे साथ दुश्मनी करने के लिए 
जमानिया से निकली तो शहर के बाहर होकर हम दोनों अलग हो गए। इत्तिफाक की'बात है कि धनपत सूरत बदल के 
इसी किले में आ रही और मै भी घूमती-फिरती भेष बदले हुए किशोरी का यहां होना सुन कर इसी किले में आ पहुँची और 
हम दोनों ही ने रानी सईहियाकी नौकरी कर ली । उस समय मेरा नाम लाली था। यद्यपि इस मकान में मेरी और धनपते 
* की मुलाकात हुई और बहुत दिनों तक हम दोनों आदमी एक ही जगह रहे भी, मगर न तो मैने घनपत को पहिचाना जो 
कुन्दन के नाम से यहाँ रहती थी और न धनपत ही ने मुझे पहिचना । (ऊँची साँस लेकर ) अफसोस, मुझे उस समय का हाल 
कहते हुए शर्म मालूम होती है, क्योंकि में बेचारी निर्दोष किशोरी के साथ दुश्मनी करने के लिये तैयार थी। यद्यपि मुझे 
किशोरी की अवस्था पर रहम आता था मगर मैं लाचार थी क्योंकि मायारानी के कब्जे में थी और इस बात को खूब 
समझती थी कि यदि मै मायारानी का हुक्म न मानूँगी तो निःसन्देह वह मेरा सिर काट लेगी । 
इतना कह कर लाडिली रोने लगी । . 
बीरेन्द-( दिलासा देते हुए ) बेटी, अफसोस करने को कोई जगह नही है। यह तो बनी-बनाई बात है कि यदि कोई 
धर्मात्मा या नेक आदमी शैतान के कब्जे में पड़ा हुआ होता है तो उसे झक मार कर शैतान की बात माननी पड़ती है। मै 
खूब समझता हूँ, और विश्वास दिलाया जा चुका हूँ कि तू नेक है तेरा कोई दोष नहीं जो कुछ किया कम्बख्त दारोगा तथा 
मायारानी ने किया, अस्तु तू कुछ चिन्ता मत कर और अपना हाल कह । 
ऑचल से आँसू पोंछ कर लाडिली ने फिर कहना शुरू किया- 
लाडिली-मै चाहती थी कि किशोरी को अपने कब्जे में कर लूँ और तिलिस्मी तहखाने की राह से बाहर होकर इसे 
मायारानी के पास ले जाऊं तथा धनपत का भी इरादा यही था! इस सबब से कि यहाँ का तहखाना एक छोटा सा. 
तिलिस्म है और जमानिया के तिलिरम से समबन्ध रखता है. यहाँ तहखाने का बहुत कुछ हाल मायारानी को मालूम है 
और उसने मुझे और धनपत को बता दिया था अस्तु किशोरी को लेकर यहाँ के तहखाने की राह से निकल जाना मेरे या 
धनपत के लिए कोई बड़ी बात न थी इसके अतिरिक्त यहाँ एक बुढ़िया रहती थी जो रिसते में राजा दिग्विजयसिंह की 
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हाती थी। वह बड़ी ही सूधो, नेक, धर्मात्मा थी और बड़ी सीधी चाल वल्कि फकीरी ढंग पर रहा करती थी। मैने सुना 
है कि वह मर गई, अगर जीती होती तो आपसे मुलाकात करा देती खैर, मुझे यह बात मालूम हो चुकी थी कि वह बुढ़िया 
यहाँ कं तहखाने का हाल बहुत ज्यादे जानती है अतएव मैने उससे दोस्ती पैदा कर ली और तब गुझे मालूम हुआ कि वह 
किशोरी पर दया करती है और चाहती है कि वह किसी तरह यहाँ से निकल फर राजा दीरेन्द्रसिंह के पास पहुँच जाय। 
मैने उसके दिल में विश्वास दिला दिया कि किशोरी को यहाँ से निकाल कर घुनार पहुँचा देने के विषय में जी जान से 
कोशिश करूँगी और इसीलिये उस बुढ़िया ने भी यहाँ के तहखाने का बहुत सा हाल मुझसे कहा बल्कि उस राह से निकल 
जाने की तर्कीब भी बताई मगर घनपत जे कुन्दन के नाम से यही रहती थी बरावर मेरे काम में बाधा डाला करती 
और मै भी इस फिक्र में लगी हुई थी कि किसी तरह उसे दवाना चाहिये जिसमें वह मेरा मुकाबला न कर सके | 

एक दिन आधी रात के समय मै अपने कमरे से निकल कर कुन्दन के कमरे की तरफ चली। जब उसके पास पहुँची 
तो किसी आदमी के पैर की आहट मिली जो कुन्दन की तरफ जा रहा या; मै रूक गई और जब वह आदमी आगे बढ़कर 
कुन्दन के मकान के अन्दर वला गया तब मै धीरे-धीरे कदम रख कर उस मकान के पास पहुँची जिसमें कुन्दन रहती थी। 
उसकी कुर्सी बहुत ऊँची थी, पॉच सीढ़ियों चढ़ कर सहन में पहुँचना होता था और उसके बाद कमरे के अन्दर जाने का 
दर्वाजा था, वह कमरा अभी उक मौजूद है शायद आप उसे देखे । सीढ़ियों के दोनाँ बगल चमेली की घनी टी थी. मेँ 
उसी टट्टी में छिपकर उस आदमी के लौटने की राह देखने लगी जो मेरे सामने ही उस मकान में गया था। आधा घण्टे के 
बाद यह आदमी कमरे के बाहर निकला, उस समय कुन्दन भी उसके साथ थी ! जब वह सहन की सीढियाँ उतरने लगा 
तो कुन्दन ने उसे रोक कर धीरे से कहा, "मै फिर कहे देती हूँ कि आप से मुझे बड़ी उम्मीद है। जिस तरह आप गुप्त राह 
से इस किले के अन्दर आते है, उसी तरह मुझे किशोरी के सहित निकाल तो ले जायेंगे ?” इसके जवाब में उस आदमी ने 
कहा, "हां हां इस बात का तो मै तुमसे वादा ही कर चुका हूँ, अब तुम किशोरी को अपने काबू मे करने का उद्योग करो, मै 
तीसरे चौथे यहा आकर तुम्हारी खबर ले जाया करूंगा।” इस पर कुन्दन ने फिर कहा, "मगर मुझे इस बात की खबर 
पहिले ही हो जाया करे कि आज आप आधी रात के समय यहां आवेंगे तो अच्छा हो।” इसके जवाब में उस आदमी ने 
अपनी जेब में से एक नारंगी निकाल कर कुन्दन के हाथ में दी और कहा, "इसी रंग की नारंगी उस दिन तुम बाग के उत्तर 
और पश्चिम वाले कोने में संध्या के समय देखोगी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए मै यहां आने वाला होऊंगा।" फुन्दन ने 
वह नारंगी उसके हाथ से ले ली। सीढ़ियों के दोनो तरफ फूलों के गमले रफ्खे हुए थे, उनमें से एक गमले में कुन्दन ने वह 
नारंगी रख दी और उस आदमी के साथ ही साथ थोड़ी दूर तक उसे पहुचाने फी नीयत से आगे की तरफ़ बढ गई! मै 
छिपे छिपे सब कुछ देख सुन रही थी। जब कुन्दन आगे बढ गई और उस जगह निराला हुआ तब मे झाड़ी के अन्दर रो 
निकली और गमले से उस नारंगी को लेकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने मकान मे चली आईं। किशोरी अपना 
हाल कहते समय आपसे कह चुकी है कि एक दिन मैने नारंगी दिखाकर कुन्दन को दबा लिया था। यह बही नारंगी थी 
जिसे देख कर कुन्दन समझ गई कि मेरा भेद लाली को मालूम हो गया, यदि यह राजा साहब को इस बात की इत्तिला दे 
देगी और उस आदमी को पुनः मेरे पास आने वाला है और जिसे इस बात की खबर नही है. गिरफ्तार करा देगी तो मैं 
मारी जाऊंगी अस्तु उसे मुझसे दबना ही पड़ा क्योंकि वास्त्व मे यदि मै चाहती तो कुन्दन के मकान में उस आदमी को 
गिरफ्तार करा देती और उस समय महाराज दिग्विजयसिंह दोनों का सिर काटे बिना नहीं रहते । 

यीरेन्द्र-ठीक है, अब मै समझ गया, अच्छा तो फिर यह भी मालूम हुआ कि वह आदमी जो कुन्दन के पास आया 
करता था कौन था ? 

लाडिली--पीछे तो मालूम हो ही गया कि वह शेरसिंह थे और उन्होंने फुन्दन के बारे में घोखा खाया । 

देवीसिंह-( वीरेन्दसिह.से ) मैने एक दफे आपसे अर्ज किया था कि शेरसिंह ने कुन्दन के बारे में धोखा खाने का 
हाल मुझसे खुद बयान किया था। और लाली को नीचा दिखाने या दबाने की नीयत से खून से 0 किताब तथा 
“आँचल पर गुलामी की दस्तावेज' याला जुमला भी शेरसिंह ही ने कुन्दन को बताया था और शेरसिंह ने छिपकर किसी 
आदमी की बातचीत से वह हाल मालूम किया था। S 

थीरेन्द्र-ठीक है, मगर यह नही मालूम हुआ कि शेरसिंह ने छिप कर जिन लोगों की बातचीत सुनी थी वे कौन थे ? 

देवी-हाँ इसका हाल मालूम न हुआ, शायद लाडिली जानती हो । 

लाडिली-जी हाँ, जब मै यहाँ से कर मायारानी के पास गई तय मुझे मालूम हुआ कि थे लोग मायारानी के दोनो 
ऐयार बिहारीसिंह और हरनामसिंड थे जो हम लोगों का पता लगाने तथा राजकुमारों को गिरफ्तार करने कीनी यत से 
इस तरफ आये हुए थे । 
बीरेन्द -ठीक हे, अच्छा तो अब हम यह सुनना चाहते है कि 'खून से लिखी किताब' और ' गुलामी की दस्तावेज' से क्या 
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मतलब था और तू इन शब्दों को सुन कर क्यों डरी थी ? 
लाडिली-खून से लिखी किताब को आप जानते ही है जिसका दूसरा नाम 'रिक्तग्रान्थ' है, और जो आजकल आपके 
कुंअर इन्द्रजीतसिंहजी के कब्जे में है। 
बीरेन्द-हाँ-हाँ सो क्यों न जानेंगे, वह तो हमारी ही चीज है और हमारे ही यहाँ से चोरी गई थी। 
- लाडिली-जी हाँ तो उन शब्दों के विषय में भी मैने बहुत बड़ा धोखा खाया। अगर कुन्दन को पहिचान जाती तो मुझे 
उन शब्दो से डरने की आवश्यकता न थी। खून से लिखी किताब अर्थात्‌ रिक्तग्रन्थ से जितना सम्बन्ध मुझे था 
उतना ही कुन्दन को भी मगर कुन्दन ने समझा कि मै भूतनाथ के रिश्तेदारों मं से हूँ.जिसने रिक्तगन्थ की चोरी की थी 
और मैने यह सोचा कि कुन्दन को मेरा असल हाल मालूम हो गया, वहजान गई थी कि मै मायारानी की बहिन लाडिली हूँ 
और राजा दिग्विजयसिंह को धोखा देकर यहाँ रहती हूँ। मै इस बात को खूब जानती थी कि यह रोहतासगढ़ का 
तहखाना जमानिया के तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है और यदि राजा दिग्विजयसिह के हाथ रिक्तग्रन्थलग जाय तो वह 
बड़ा ही खुश हो क्योंकि वह रिक्तग़न्‍्थ का मतलब खूब जानता है। और उसे यह भी मालूम था कि भूतनाथ ने रिक्तग्रन्थ 
की चोरी की थी और उसके हाथ से मायारानी रिक्त्रन्थ ले लेने के उद्योग में लगी हुई थी और उस उद्योग में सबसे भारी 
हिस्सा मैने लिया था। यह सब हाल उसे कंम्बख्त दारोगा की जुबानी मालूम हुआ था क्योंकि वह राजा दिग्विजयसिह से 
मिलने के लिए बराबर आया करता था और उसंसे मिला हुआ था। निःसन्देह अगर मेरा हाल राजा दिग्विजयसिंह को 
मालूम हो जाता तो वह मुझे कैद कर लेता और रिक्तग्रन्थ के लिए मेरी बड़ी दुर्दशा करता। बस इसी ख्याल ने मुझे 
बदहवास कर दिया और मै ऐसा डरी कि तनोबदन की सुंध जाती रही। क्या दिग्विजयसिंह कभी इस बात को सोचता 
कि उसकी दारोगा से दोस्ती है और दारोगा लाडिली का. पक्षपाती है ? कभी नहीं, वह बड़ा ही मतलबी और खोटा था। 
बीरेन्द्र-येशक ऐसा ही है और तुम्हारा डरना बहुत वाजिब था, मगर हाँ एक बात तो तुमने कही ही नहीं। 
लाडिली-वह क्या ? 
बीरेन्द्र-'आँचल पर गुलामी का दस्तावेज' से क्या मतलब था ? 
राजा बीरेन्द्रसिंह की यह बात सुनकर लाडिली शर्मा गई और उसने अपने दिल की अवस्था को रोक कर सर नीचे 
कर लियां। जब राजा बीरेन्द्रसिह ने पुनः टोका तय हाथ जोड़कर बोली, “आशा है कि महाराजा साहब इसका जवाब 
चाहने के लिए जिद्द न करेंगे और मेरा यह अपराध क्षमा करेंगे। मै इसका जवाब अभी नही दिया चाहती और बहाना 
करना या झुठ़ बोलना भी पसन्द नहीं करती | 
लःडेली की बात रुनकर राजा वीरेन्द्रसिंह चुप हो रहे और कोई दूसरी बात पूछना ही चाहते थे कि भैरोसिंह ने 
कमरे के अन्दर पैर रक्खा । 
बीरेन्द्र-( भैरों से ) क्या है ? 
भैरो-याहर से खबर आई है कि मायारानी के दारोगा के गुरु भाई इन्ददेव जिनका हाल मै एक दफे अर्ज कर चुका 


_.हूँ महाराज का दर्शन करने के लिए हाजिर हुए है। उन्हे ठहरानें की कोशिश की गई थी मगर वह कहते है कि मै पल भर 


भी नहीं अटक सकता और शीघ्र ही मुलाकात की आशा रखता हूँतथा मुलाकात भी महल के अन्दर लक्ष्मीदेवी के सामने 
करूंगा । यदि इस बात में महाराज साहब.को उज हो तो लक्ष्मीदेवी से राय ले और जैसा वह कहे वैसा करें। 

इसके पहिले कि बीरेन्दसिंह फुछ सोचें या लक्ष्मीदेवी से राय ले लक्ष्मीदेवी अपनी खुरी को रोक न सकी, उठ खड़ी 
हुई और हाथ जोड़ कर बोली, “महाराज से मै सविनय प्रार्थना करती हूँ कि इन्द्रदेवजी को इसी जगह आने की आज्ञा दी 
जाय। वे मेरे धर्म पिता है, मै अपना किस्सा कहते समय अर्ज कर चुकी हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी, वे हम लोगों के 
सच्चे खैरखाह और भला चाहने वाले है ।” 


बीरेन्द-बेशक बेशक, हम उन्हें बुलायेंगे, हमारी लड़कियों को उनसे पर्दा करने की कोई आवश्यकता नही है ( 
भैरोसिंह की तरफ देखकर ) तुम स्वंय जाओ और उन्हें शीघ इसी जगह ले आओ । 

“बहुत अच्छा" कहकर भैरोसिंह चला गया और थोड़ी ही देर में इन्द्रदेवको अपने साथ लिये आ पहुँचा । लक्ष्मीदेवी 
उन्हें देखतेहीउनके पैरों पर गिर पड़ी और आँसू बहाने लगी। इन्द्रदेव ने उसके सर पर हाथ फेर कर आशीवाद दिया, 
कमलिनी और लाडिली ने भी प्रणाम किया और राजा बीरेन्दसिंह ने सलाम का जवाब देने के बाद उन्हें खातिर से अपने 
पास बैठाया । 
बीरेन्द-( मुस्कुराते हुए ) कहिए आप कुशल से तो है ! राह में कूछ तकलीफ तो नहीं हुई ? 
इन्ददेव-{ हाथ जोड़ कर ) आपकी कृपा से मै बहुत अच्छा हूँ, सफर में हजार तकलीफ उठाकर आने वाला भी 
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आपके दर्शन है कृता्थही जाता है, फिर मेरी क्या बात है जिसे इस सफर पर ध्यान देने की छुट्टी अपने ख्यालों के 


उलझन की बदौलत बिल्कुल ही न मिली । 
वीरेन्द-तो मालूम होता है कि आप किसी भारी काम के लिए आये है(हसकर) क्या अबकी फिर दारोगा साहब को 
छुड़ा कर ले जाने का इरादा है ! 
इन्द्रदेव-( शर्मिन्दगी के साथ हँस कर ) जी नहीं, अब मै उस कम्बख्त की कुछ भी मदद नहीं कर सकता, जिसे 
गुरुभाई समझकर आपके कैदखाने से छुड़ाया था और आइन्दे नेकनीयती के साथ जिन्दगी बिताने की जिससे मैने कसम 
ले ली थी। अफसोस दिन-दिन उसकी शैतानी का पता लगता ही जाता है । 
वीरेन्द्-इधर का हाल तो आपने न सुनाया होगा ? 
इन्ददेव-जी भूतनाथ की जुबानी मै सब सुन चुका हूँ और इस सबब से ही हाजिर हुआ हूँ। मुझे यह देखकर बड़ी 
खुशी हुई कि लक्ष्मीदेवी को अपनायत के ढंग पर आपके सामने बैठने की इज्जत मिली है और वह बहुत तरह के दुःख 
सहने के बाद अब हर तरह से प्रसन्न और सुखी हुआ चाहती है। 
बीरेन्द्र-निःसन्देह मै लक्ष्मीदेवी को अपनी लड़की के समान देख रहा हूँ और उसके साथ तुमने जो कुछ नेकी की है 
उसका हाल भी उसी की जुबानी सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय मेरे दिल में तुमसे मिलने कि इच्छा हो रही थी और 
किसी को तुम्हारे पास भेजने के विचार मे था कि तुम आ पहुँचे। बलमद्रसिह और भूतनाथ के मामले नें तो हम लोगों को 
अजब दुविधा में डाल रखा है, अब कदाचित्‌ तुम्हारी जुबानी उनका खुलासा हाल मालूम हो जाय। 
इन्द्रदेव-निःसन्देह वह एक आश्चर्य की घटना हो गई है जिसकी मुझे कुछ आशा न थी। 
लक्ष्मीदेवी-( इन्ददेव से ) मेरे प्यारे चाचा, (क्योंकि वह इन्द्रदेव को चाचा कहके ही पुकारा करती थी ) जब भूतनाथ 
की जुबानी आप सब हाल सुन चुके है तो नि-सन्देह मेरी तरह आपको भी इस बात का विश्वास हो गया होगा कि मेरे 
बदकिस्मत पिता अभी तक जीते है मगर कही कैद है। 
इन्द्रदेव-बेशक ऐसा ही है। 
बीरेन्द्र-तो क्या भूतनाथ उन्हें खोज निकालेगा ? 
इन्द्रदेव-इसमें मुझे सन्देह है, क्योंकि यह सब तरफ से लाचार होकर मुझसे मदद माँगने गया था और उसी की 
जुबानी सब हाल सुनकर मै यहाँ आया हूँ। 
चीरेनभ-तो तुम इस काम में उसको मदद दोगे ? 
इन्द्रदेव-अवश्य मदद दूँगा ! असल तो यो है कि इस समय बलभदसिंह को खोज निकालने की चाह यनिस्यत 
भूतनाथ के मुझको बहुत ज्यादे है और उनके जीते रहने का विश्वास भी सभों से ज्यादे मुझी को हुआ, इसी तरह रं 
बलभद्रसिंह का पता लगाने में मेरी बुद्धि जितना काम कर सकती है,उतनी भूतनाथ की नहीं (ऊँची साँस लेकर ) 
अफसोस आज़ के दो दिन पहले मुझे इस बात का स्वप्न मे भी गुमान न॒ था कि अपने प्यारे दोस्त बल मद्रसिंह के जीते 
रहने की खबर मेरे कानों तक पहुँचेगी और मुझे उनका पता लगाना होगा ! 


यीरेन्द-तुम्हारे. इस कहने से पाया जाता है कि बनिस्वत हम लोगों के तुमको भूतनाथ की बातों का ज्यादे यकीन 
हुआ है और अगर ऐसा ही है तो आज के बहुत दिन पहले तुमको या किसी और को इस बात की इत्तिला न देने का 
इलजाम भी भूतनाथ पर लगाया जायगा ! 

इन्ददेव-जी नही, इस घटना के पहिले भूतनाथ को भी बलभदसिंह के जीते रहने का विश्वास न था, हाँ कुछ शक 
सा हो गया था, उस शक को यकीन के दजे तक पहुँचे के लिए भूतनाथ ने बहुत उद्योग किया और वही उद्योग इस 
समय उसका दुश्मन हो रहा है। सच तो यह है कि अगर इसके पहिले बलभद्रसिं के जीते रहने की खबर भूतनाथ देता 
भी तो मुझे विश्वास न होता और गै उसे झूठा या दगाबाज समझता । 

बीरेन्द्र-(मुस्कुरा कर ) तुम्हारी बातें तो और भी उलझन पैदा करती है ! मालूम होता है कि भूतनाथ की बातों के 
अतिरिक्त और भी कोई सच्चा सबूत बलमदसिंह के जीते रहने के बारे में तुमको मिला है और भूतनाथ वास्तव में उन 
दोषों का दोषी नहीं है जो कि उसकी दस्तखती चीठियों के पढ़ने से मालूम हुआ है। 

इन्द्रदेव-बेशक ऐसा ही है | 

लक्ष्मीदेवी-( ताज्जुब से ) तो क्या किसी और ने भी मेरे पिता के जीते रहने की खबर आपको दी है। 

डन्द्रदेद-नहीं । 
लक्ष्मी-तो आज कैसे भूतनाथ के कहने का इतना विश्वास आपको हुआ जब कि आज के पहिले उसके कहने का 
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कुछ भी असर न होता ? 
दीरेन्द्र-मै भी यही सवाल तुमसे करता हूँ। 
इन्द्रदेव-गूतनाथ के इस कहने ने कि 'कृष्णाजिन्न ने एक कलमदान आपके सामने पेश किया था जिस पर 
मीनाकारी की तीन तस्वीरें बनी हुई थीं और उसे देखते ही नकली बलभद्रसिह बदहवास हो गया था-मुझे असल 
बलभद्रसिंह फे जीते रहने का विश्वास दिला दिया। क्या यह बात ठीक है ? क्या कृष्णाजिन्न ने कोई कलमदान पेश 
किया था? 
बीरेन्द्र-हाँ एफ फलमदान ...... 
लक्ष्मी-( वात काट-कर ) हाँ हाँ मेरे प्यारे चाचा, वही कलमदान जो मेरी बहुत ही प्यारी चाची ने मुझे विवाह के...... 
इतना कहते-कहते लक्ष्मीदेवी का गला भर आया और पह रोने लगी । 
इन्ददेव-( व्याकुलता से ) मै उस.कलमदान को शीघ्र ही देखना चाहता हूँ, ( तेजसिंह से) आप कूपा कर उसे शीघ्र 
मंगवाइए । 
तेज-( अपने बटुए में से कलमदान निकालकर और इन्द्रदेव के हाथ में देकर लीजिए तैयार है। मै इसे हर वक्त अपने पास 
रखता हूँ और उस समय की राह देखता हूँ जब इसकं अद्भूत रहस्य का पता हम लोगों को लगेगा ' 
इन्द्रदेव-(कलमदान अच्छी तरह देखकर ) निःसन्देहं भूतनाथ ने जो कुछ कहा ठीक है। अफसोस, कम्बख्तों ने 
बड़ा घोखा दिया । अच्छा ईश्वर मालिक है !! 
लक्ष्मी-क्यों यह वही कलमदान है न ? 
इन्द्रदेव-हाँ तुम वही कलमदान समझो ( क्रोध से लाल-लाल आँखे करके) ओफ, अब मुझसे यरदाश्‍्त नही हो 
सकता और न मै ऐसे काम में विलम्ब कर सकता हूँ. (वीरेन्द्र से ) बया आप इस काम में मेरी सहायता कर सकते है ? 
बीरेन्द-जो कुछ मेरे किये हो सकता है-उसे करने के लिए मै तैयार हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी जब मै अपनी आँखों से 
बलमदरसिंह को सही सलामत देखूँगा । 
इन्ददेव-और आप मुझ पर विश्वास भी कर सकते है ? ९ 
बीरेन्द्र-हाँ मैं तुम पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना इन्दजीत और आनन्द पर। . 
इन्ददेव-( हाथ जोड़ और गद्गद होकर ) अब मुझे विश्वास हो गया कि अपने दोनों प्रेमियों को शीघ्र देखूँगा । 
बीरेन्द्र-( आश्चर्य से ) दूसरा कौन ?. 
लक्ष्मी-( चौक कर.) ओह, मै समझ गई, हे ईश्वर, यह क्या, क्या मै अपनी बहुत ही प्यारी 'इन्दिरा' को भी देखूँगी ! 
इन्द्रदेव-हाँ,यदि ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा । 
बीरेन्द्र-अच्छा यह बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो ? 
इन्द्रदेव-मै नकली बलभदसिंह दारोगा और मायारानी को देखना चाहता हूँ और साथ ही इसके इस वात की आज्ञा 
चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ मै जैसा बर्ताव चाहे कर सकूँ या उन तीनों में से किसी को यदि आवश्यकता हो तो अपने 
साथ ले जा सकूँ। 


इन्द्रदेव की बात सुन कर बीरेन्द्रसिंह ने ऐसे ढंग से तेजसिंह की तरफ देखा और इशारे से कुछ पूछा कि सिवाय 
उनेक और तेजसिंह के किसी दूसरे को मालूम न हुआ और जब तेजसिंह ने भी इशारे में ही कुछ जवाब दे दिया तब 
इन्द्रदेव की तरफ देखकर कहा, "वे तीनों कैदी सबसे बढ़ कर लक्ष्मीदेवी की गुनाहगार हैं जो तुम्हारी और हमारी धर्म की 
लड़की है। इस लिये उन कैदियों के विषय में जो कुछ तुमको पूछना या करना हो उसकी आज्ञा लक्ष्मीदेवी से ले लो, हमें 
किसी तरह का उज नहीं है।" 

लक्ष्मी-( प्रसन्‍न होकर ) यदि महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है तो मै कह सकती हूँ कि उन कैदियों में से, जिनकी 
बदौलत मेरी जिन्दगी का सब से कीमती हिस्सा बर्बाद हो गया, जिसे मेरे चाचा चाहें ले जायं । 

कीरेन्द-यहुत अच्छा ( इन्द्रदेव से ) क्या उन कैदियों को यहाँ हाजिर करने के लिए हुक्म दिया जाय ? 

इन्द-वे सब कहाँ रक्खे गए है ? 

बीरेन्द-यहाँ के तिलिस्मी तहखाने में | 


इन्द्रदेव-( कुछ सोच कर ) उत्तम यही होगा कि मै उस तहखाने ही में उन कैदियों को देखूं और उनसे बाते करे. 


` तब जिसकी आवश्यकता हो उसे अपने सांथ ले जाऊँ। 


बीरेन्द-जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर कहो तो हम भी तुम्हारे साथ तहखने में चलें। 
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इन्द्रदेव-आप जरूर चलें, यदि यहाँ के तहखाने की कैफियत आपने अच्छी तरह देखी न हो तो में आपको तहखाने 
की सैर भी कराऊँगा बालक ये लड़कियाँ मी साथ रहें तो कोई हर्ज नही, परन्तु यह काम मै रात्रि के समय किया चाहता रू 
* और इस समय केवल इसी बात की जाँच किया चाहता हूँ कि मूतनाथ ने मुझसे जो बातें कहीं थी चे सब सच है या झूट : 

बीरेन्द्र-ऐसा ही होगा । 
= बाद बहुत देर तक इन्दव लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, किशोरी, लाडिली. तेजसिंह और वीरेन्द्रसिंह इत्यादि में बातें 
होती रही और बीती हुई बातों को इन्द्रदेव बड़े गौर से सुनते रहे। इसके बाद भोजन का समय आया और दो तीन घण्टे 
के लिए साब कोई जुदा हुए। राजा बीरेन्द्रसिंह की इच्छानुसार इन्ददेव की बड़ी खातिर की गई और वह जब तक अकंले 
रहे बल मद्रसिंह और कृष्णाजिन्न के विषय में गौर करते रहे। जब संध्या हुई सब कोई फिर उसी जगह इकट्टे हुए और 
बातचीत होने लगी। इन्द्रदेव ने राजा बीरेन्दरसिंह से पूछा, "कृष्णाजिन्न का असल हाल आपको मालूम हुआ या नहीं ? 
क्या उसने अपना परिचय आपको दिया ?"' 

वीरेन्द्र-पहले तो उसने अपने को बहुत छिपाया मगर मैरोसिंह ने गुप्त रीति से पीछा करके उसका हाल जान लिया 
जव कृष्णाजिन्न को मालूम हो गया कि भैरोसिंह ने उसे पहिचान लिया तय उसने भैरोसिंह को बहुत कुछ ऊँच-नीच 
समझा कर इस बा. की प्रतिज्ञा करा ली कि सिवाय मेरे और तेजसिंह के वह कृष्णाजिन्न का असल हाल किसी से न कहे 
और न हम तीनों में से कोई किसी चौथे को उसका भेद बतावे। पर अब मै देखता हूँ तो कृष्णाजिन्न का असल हाल 
तुमको भी मालूम होना उचित जान पड़ता है पर साथ ही मै अपने ऐयार की, की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ना नही चाहता । 
इन्ददेव-निःसन्देह कृष्णाजिन्न का हाल जानना मेरे लिए आवश्यक है परन्तु मै भी यह नही पसन्द करता कि 
भैरोसिंह या आपकी मंडली मे से किसी की प्रतिज्ञा भंग हो। आप इसके लिए चिन्ता न करें, मै कुष्णाजिन्न को पहिचाने बिना 
नहीं रह सकता, बस एक दफे सामना होने की देर है। 

वीरेन्द्-मेरा मी यही विश्वास है। 

इन्ददेव-अच्छा तो अब उन कैदियों के पास चलना घाहिये । 
बीरेन्द्र-चलो हम तैयार है (तेजसिंह. देवीसिंह, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और किशोरी इत्यादि की तरफ इशारा करके) 
इन सभों को भी लेते चले ? 

इन्ददेव-जी हों, मै तो पहिले ही अर्ज कर चुका हूँ, बल्कि ज्योतिषीजी तथा मैरोसिंह को भी लेते चलिये । 
इनता सुनते[हीराजा वीरेन्दसिंह उठ खड़े हुए और समों को साथ लिये हुए तहखाने की तरफ रवाना हुए । 
जगन्नाथ ज्योतिषी को बुलाने के लिए देवीसिंह भेज दिये गये । 


ये लोग धीरे-धीरे जब तक तहखाने के दर्वाजे पर पहुँचे तब तक जगन्नाथ ज्योतिषी भी आ गये और सब कोई एक 
साथ मिलकर तहाने के अन्दर गये । 


इस तहखाने के अन्दर जाने वाले रास्ते का हाल हम पहिले लिख चुके है इसलिए पुनःलिखने की 
आवश्यकता न जान कर केवल मतलब की बातें ही लिखते है । 
ये सब लोग तहखाने के अन्दर जाकर उसी दालान में पहुँचे जिसमे तहखाने के दारोगा रहा करते थे और जिसके 
पीछे की तरफ कई कोठरियाँ थी । इस समय भैरोसिंह और देवीसिंह अपने हाथ में मशाल लिए हुए थे जिसकी रोशनी से 
बखूबी उजाला हो गया था और वहाँ की हर चीज साफ-साफ दिखाई दे रही थी। वे लोग इन्द्रदेव के पीछे-पीछे एक 
कोठरी के अन्दर घुसे जिसमें सदर दर्वाजे के अलावे एक दर्वाजा और भी था। सब लोग उस दर्वाजे मे घुसकर दूसरे 
खण्ड में पहुँचे जहाँ बीघोवीच मे छोटा सा चौक था उसके चारो तरफ दालान और दालानों के बाद बहुत सी लोहे के 
सीखचों से बनी जगलेदार ऐसी कोठरियाँ थी जिनके देखने से साफ मालूम होता था कि यह कैदखाना है और इन 
कोठर्‍ियों में रहने वाले आदमियों को स्वप्न में मी रोशनी नसीब न होती होगी । 
इन्ही सीखचेवाली कोठरियों मे से एक में दारोगा, दूसरे मे मायारानी तीसरी मे नकली बलभदसिंह कैद था। जब ये 
लोग यकायक उस कैदखामे में पहुँचे और उजाला हुआ तो तीनों कैदी जो अब तक एक-दूसरे को नहीं देख सकते थे, 
ताज्जुब की निगाहों से उन लोगो को देखने लगे। जिस समय दारोगा की निगाह इन्ददेव पर पड़ी उसके दिल मे यह 
ख्याल पैदा हुआ कि या तो अब हमको इस कैदखाने से छुटटी ही मिलेगी या इससे भी ज्यादे दुःख भोगना पड़ेगा। 
इन्द्रदेव पहिले मायारानी की तरफ गया जिसका रंग एक दम से पीला पड़ गया था और जिसकी आँखों के सामने 
मौत की भयानक सूरत हर दम फिरा करती थी। दो तीन पल तक मायारानी को देखने बाद इन्ददेव उस कोठरी फे ' 
सामने आया जिसमें नकली बलभद्रसिंह कैद था। उसकी सूरत देखते ही इन्ददेव ने कहा, ऐ मेरे लड़कपन के दोस्त 
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बलमदसिंह, मै तुम्हें सलाम करता हूँ। आ ऐसे भयानक कैदखाने में तुम्हें देखकर मुझे बड़ा रंज होता है। तुमने क्या 
कसूर किया था जो यहाँ भेजे गए ?" 
नकली बलभदसिंह-मै कुछ नहीं जानता कि मुझ पर क्या दोष लगाया गया है। मै तो अपनी लड़कियों से मिलकर 
खुश हुआ था, मगर अफसोस, राजा साहव ने इन्साफ करने के पहिले ही मुझे कैदखाने भेज दिया । 
भैरो-राजा साहब ने तुम्हे कैदखाने नही मेजा बल्कि तुमने खुद कैदखाने आने का बन्दोबस्त किया। महाराज ने तो 
मुझे ताकीद की थी कि तुम्हें इज्जत और खातिरदारी के साथ रक्खूँ मगर जब। तुमने इन्साफ होने के।पहिले भागने का 
उद्योग किया तो लावार ऐसा करना पड़ा। 
इन्द्रदेव-नहीं- नहीं, अगर ये वारतव में मेरे दोस्त बलभद्रसिंह है त्तो इनके साथ ऐसा. करना चाहिए। 
बलभद-मै यारतव में वलभदसिंह हूँ। कया लक्ष्मीदेवी मुझे नही पहिचानती जिसके साथ मै एक ही कैदखाने में कैद 
था? 
इन्दरदेव-लक्ष्मीदवी तो खुद तुमसे दुश्मनी कर रही है. वह कहती है कि यह बलभदसिंह नही है बल्कि जैपालसिह 
है। 


इतना सुनते ही नकली बलभद्रसिंह चौक उठा और उसके चेहरे पर डर तथा घबराहट की निशानी दिखाई देने _ 
लगी। वह समझ गया फि इन्ददेव मुझ पर दया करने के लिए नही आया बल्कि मुझे सताने के लिए आया है। कुछ देर 
तक सोचने के बाद उसने इन्ददव से कहा -- 
्लभद्र-यह बात लक्ष्मीदेवी तो नही कह सकती बल्कि तुम स्वय कहते हो । 
इन्ददेव-अगर एसा भी हो तो क्या हजं है ? तुम इस बात का क्या जवाब देतेहो ? 
बलभद-झूठी बात का जो कुछ जवाब दिया जा सकता हो, वही मेरा जवाब है। _ 
इन्ददेव- तो क्या तुम जैपालसिंह नही हो ? 
बलभद-मै जानता भी नहीं कि जैपाल किस जानवर का नाम है । 
इन्द्रदेव-अच्छा जैपाल नहीं तो बालेरिह ! 
बालेसिंह का नाम सुनकर नकली बलभद्रसिंह फिर घबड़ा गया और मौत की मयानक सूरत उसकी आँखों के 
सामने दिखाई देने लगी। उसने कुछ जवाब देने का इरादा किया मगर बोल न सका। उसकी ऐसी अवस्था देखकर 
इन्द्रदव ने तैजसिह स कहा, “दारोगा और मायारानी को भी इस कोठरी में लाना चाहिए जिसमे मेरी बातों से तीनों 
बेइमानो के दिल कः पता लगे।' यह बात तेजसिंह ने भी पसन्द की और बात की बात में तीनों कैदी एक साथ कर दिये 
गये और तब इन्द्रदेव ने दारोगा से पूछा, “आपको इस आदमी का नाम बताना होगा जो आपके बगल में कैदियों की तरह 
बैठा हुआ है ।" 
दारोगा-मै इसे नही जानता और जब वह स्वंय कह रहा है कि बलभदरसिंह है तो मुझसे क्यो पूछते हो ? 
इन्ददेव-तो क्या आप बलमद्रसिंह की सूरत शक्ल भूल गये जिसकी लड़की को आपने मुन्दर के साथ बदल कर 
हइ से ज्यादं दुःख दिया ? 
दारोगा-मुझे उसकी सूरत याद है मगर जब वह मेरे यहाँ कैद था तब आप ही ने इसे जहर की पुड़िया खिलाई थी 
जिसक असर से नि.सन्देह इसे इसे मर जाना चाहिए था मगर न मालूम क्योंकर बच गया फिर भी उस जहर की तासीर 
ने इसका तमाम बदन बिगाड़ दिय। और इस लायक न रक्खा कि कोई पहिचाने और यलश्रसिंह के नाम से इसे पुकारे । 


दारोगा की वातें सुन कर इन्द्रदेव की आँखों मारे क्रोध के लाल हो गई और उसने दाँत पीस कर कहा-- 

इन्द्रदेव-कम्यख्त बेईमान !तु चाहता हैं कि अपने साथ मुझे भी लपेटे ! मगर ऐसा नही हो सकता, तेरी इन बातों 
से लक्ष्मीदेवी और राजा बीरेन्द्रसिह का दिल मुझसे नहीं फिर सकता । इसका सबब अगर तू जानता तो ऐसी बाते 
कदापि न कहता। खैर वह मै तुझसे बयान करता हूँ, सुन, तेरे दिये हुए जहर से मैने ही बल भद्रसिंह की जान बचाई थी, 
और अगर तू बलभदसिंह को किसी और जगह न छिपा दिए होता या उसका हाल मुझे मालूम हो जाता तो बेशक मै उसे 
भी तेरे कैदरवाने से निकाल लेता, मगर फिर भी वह शरस मै ही हूँ जिसने लक्ष्मीदेवी को तुझ बेईमान और विश्वासघाती 


>के पजे से छुड़ा कर वर्षो अपने घर म॑ इस तरह से रक्खा कि भी 
३ मालूम न हुआ और मेरे. ही सबब से आज 
लक्ष्मीदेवी इस लायक हुई कि तुझसे अपना बदला ले। इ पातक 


दारोगा-मगर ऐसा नही हो सकता । 


देरी नन्दन खरी समग्र ० 
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इन्ददेव-(दारोगा से) मालूम होता है कि तेरा घमण्ड अभी टूटा नहीं, तुझे अब भी किसी की मदद पहुँचने और 
अपने बचने की आशा है। 2 


दारोगा-बेशक ऐसा ही है । 


अब इन्द्रदेव अपने क्रोध को बर्दाश्त न कर सका और उसने कोटरी के अन्दर घुस कर दारोगा के बाएं गाल पर 
ऐसी चपत लगाई कि वह तिलमिला कर जमीन पर लुढ़क गया क्योकि हथकड़ी और बेड़ी के कारण उसके हाथ और पैर 
मजूर हो रहे थे। इसके वाद इन्ददेव ने नकली यलमदसिंह का -बदन नंगा कर डाला और अपने कमर से चमड़े का एक 
तस्मा खोलकर मारना और पूछना शुरू किया, “बता तू जैपाल है या नहीं और बलमद्रसिंह कहाँ है ?" 

यद्यपि तस्मे की मार खाकर नकली बलभदसिंह बिना जल की मछली की तरह तड़पने लगा मगर मुँह से सिवाय 
'हाय' के कुछ न बोला। इन्द्रदेव उसे और भी मारा चाहता था मगर इसी समय एक गम्भीर आवाज ने उसका हाथ रोक 
दियां और वह ध्यान देकर उसे सुनने लगा, आवाज यह थी:- “होशियार होशियार !!' 

इस आवाज ने केवल इन्द्रदेव ही को ही बल्कि उन सभों को चौका दिया जो वहाँ मौजूद थे | इन्द्रदेव कैदखाने की 
कोटरी में से बाहर निकल आया और छत की तरफ सिर उठा कर देखने लगा जिधर से वह आवाज आई थी। मशाल 
की रोशनी बखूबी हो रही थी जिससे छत का एक सुराख जिसमें आदमी का सर बखूबी जा सकता था-साफ दिखाई 
पड़ता था। समों को विश्वास हो गया कि वह आवाज इसी में से आई है। 

दो-चार पल तक सभी ने राह देखा मगर फिर आवाज सुनाई न दी। आखिर इन्द्रदेव ने पुकार कर कहा, "अभी 
कौन बोला था ?” 

फिर आवाज आई-"हम !" 

इन्द्रदेव-तुमने क्या कहा था ? 

आवाज-होशियार होशियार । इन्द्रदेव-क्यों ? 

आवाज-दुश्मन आ पहुँचा और तुम लोग मुसीबत मे फंसा चाहते हो । 

इन्ददेव-तुम कौन हो.? 

आवाज-कोई तुम लोगों का हिती । 

इन्द्र-कैसे समझा जाय कि.तुम हम लोगों फे हिती हो और जो कुछ कहते हो वह सच है ? 


आवाज-हिती होने का सबूत इस समय देना कठिन है मगर इस बात का सबूत मिल सकता है कि हमने जो कुछ 
कहा है वह सच है। 


इन्द्र-इसका क्या सबूत है? 


आवाज-यस इतना ही क्रि इस तहखाने से निकलने के सब दर्वाजे बन्द हो गये और अब आप लोग बाहर नहीं 
जा सकते। 


अब तो सभों का कलेजा दहल उठा और आश्चर्य से एक दूसरे का मुँह देखने लगे । तेजसिंह, देयीसिंह ओर 


मैरोसिंह की तरफ देखा और वे दोनों उसी समय इस बात का पता लगाने चले गये कि तहखाने के दर्वाजे वास्तव में बन्द 
हो गए या नहीं, इसके बाद इन्द्रदेव ने फिर छत की तरफ मुँह करके कहा, “हाँ तो क्या तुम बता सकते हो कि वे लोग कौन 
है जिन्होंने इस तहखाने में हम लोगों को घेरने का इरादा किया है ?" 
आवाज-हाँ बता सकते है। 
इन्द्रदेव-अच्छा उनके नाम बताओ | 
आवाज-कमलिनी के तिलिस्मी मकान से छूटकर भागे शिवदत्त. माधवी और मनोरमा तथा उन्ही तीनों की मदद से 
छूटा हुआ दिग्विजयसिंह का लड़का कल्याणसिंह जो इस तिलिस्मी तहखाने का हाल उतना ही जानता है जितना उसका 
बाप जानता था । 
इन्दरदेव-वह तो चुनार में कैद था। 
आवाज-हाँ कैद था मगर छुड़ाया गया जैसा कि मैने कहा। 
इन्द्रदेव-तो क्या वे लोग हम समों फो नुकसान पहुंचा सकते है ? 


आवाज-सो तो तुम्हीं लोग जानो, मैने केवल तुम लोगों को होशियार कर दिया, अब जिस तरह अपने का बचा सको 
| 
बचाओ | 
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इन्ददेव-( कुछ सोचकर ) उन चारों के साथ कोई और भी है ? 

आवाज-हाँ, एक हजार के लगभग फौज भी इसी तहखाने की किसी गुप्त राह से किले के अन्दर घुस कर अपना 
दखल जमाया चाहती है । 

इन्ददेव-इतनी मदद उन सभों को कहाँ से मिली ? 

आवाज-इसी कम्वख्त मायारानी की बदौलत | 

इन्ददेव-क्या तुम भी उन्ही लोगों कं साथ हौ ? 

आवाज-नही । 

इन्द्रदेव-तब तुम कौन हो ! 

आवाज-एक दफे तो कह चुका कि तुम्हारा कोई हिती हूं। 

इन्द्रदेव-अगर हिती हो तो हम लोगों की कुछ मदद भी कर सकते हो ! 

आवाज-कुछ भी नहीं । 

इन्ददेव-क्यों ? 

आवाज-मजबूरी से । 

इन्द्रदेव-मजबूरी कैसी ! 

आवाज-वैसी ही । 

इन्द्रदेय-क्या तुम हम लोगो की मदद किए बिना ही इस तहखाने फे बाहर चले जाओगे । 

आवाज-नही क्योंकि रास्ता बन्द है। 

इतना सुनकर इन्द्रदेव चुप हो गया और कुछ देर तक सोचता रहा, इसके बाद राजा वीरेन्द्रसिंह का इशारा पाकर 

फिर बातचीत करने लगा । 

इन्ददेव-तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते ? 

आवाज-व्यर्थ समझ कर । 

इन्ददेव-क्या हम लोगों के पास मी नही आ सकते ? 

आवाज-नही । 

इन्द्रदेव-क्यों । 

आवाज-रास्ता नही है। 

इन्द्रदेव-तो क्या तुम यहाँ से निकल कर बाहर भी नहीं जा सकते ? 

इस बात का जवाब भी कुछ मिला, इन्द्रदेव ने पुनः पूछा मगर फिर भी जवाब न मिला । इतने ही में छत पर 
धमधमाहट की आवाज इस तरह आने लगी जँसे पचासों आदमी चारों तरफ दौड़ते या उछलते हो । उसी समय इन्ददेव 
ने राजा बीरेन्दसिह की तरफ देखकर कहा, “अब मुझे निश्चय हो गया कि इस गुप्त मनुष्य का कहना ठीक है और इस 
छत के ऊपर वाले खंड में ताज्जुब नहीं कि दुश्मन आ गये हों और यह उन्हीं के पैरों की धमधमाहट हो ।" राजा 
वीरेन््रसिह इन्द्रदेव की बात का कुछ जवाब दिया चाहते थे कि उसी मोखे में से जिसमें से गुप्त मनुष्य के बातचीत की 
आवाज आ रही थी, रंग-बिरंगे की और बहुत से आदमियों के बोलने की आवाजें आने लगीं। साफ सुनाई देता था कि 
बहुत से आदमी आपस में लड-मिड़ रहे है और तरह तरह की बातें कर रहे है। 

“कहाँ है ? कोई तो नही ! जरूर है ! यही है पकड़ो'[पकड़ो | तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या हमें पकड़ेगा ? नहीं अब तू 
बचाकरे कहाँ जा सकता है !' इत्यादि आवाजें कुछ देर तक सुनाई देती रही, और इसके बाद उसी मोखे में से बिजली की 
तरह चमक दिखाई देने लगी। उसी समय “हाय रे, यह क्या, जले-जले, मरेमरे, देक्देव, भूत है भूत, देवता, काल है 
काल, अग्निदेव है, अग्निदेव, कुछ नहीं, जाने दो, हम नहीं, हम नहीं !' इत्यादि की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे 
बेचारी किशोरी और कामिनी का कोमल कलेजा दहलने लगा, और थरथर काँपने लगी । राजा बीरेन्दसिंह और तेजसिंह 
वगैरह भी घबडाकर सोचने लगे कि अव क्या करना चाहिए । 

इन्ददेव-दुश्मनों के आने में कोई शक नही ! 


_. गीरेन्द-खेर क्या हर्ज है, लड़ाई से हम लोग डरते नहीं. अगर कुछ खयाल है तो केवल इतना ही कि तहखाने में पड़े 


रह कर बेबसी की हालत में जान दे देनी न पड़े क्योंकि दर्वाजों के बन्द होने की खबर सुनाई देती है। अगर दुश्मन लीग 
आ गये तब कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिस राह से वे लोग आवेगे वही राह हम लोगों के निकल जाने के लिए होगी हां पता 
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हि 


ताणत म मनो) दीशति ली गाए (दोनो यारो से) कहो क्या खबर है। 


भैरो-किले के बाहर निकल जाने वाला दर्वाजा मी बन्द है 
तेज-खैर कोई चिन्ता नहीं, अब तो दुश्मन का आ जाना ही हमारे लिए बेहतर है। 
इन्द्रदेव-कही ऐसा न हो कि हम लोग तो दुश्मनों से लड़ने के फेर में रह जांय और दुश्मन लोग तीनों कैदियों को 
छुड़ा ले जायं. अस्तु पहिले कैदियों का बन्दोबस्त करना चाहिए और इससे भी ज्यादे जरूरी (किशोरी कामिनी इत्यादि 
की तरफ इशारा करके) इन लड़कियों की हिफाजत है। 
कमलिनी-मुझे छोड़कर और सभी की फिक कीजिए क्योकि तिलिस्मी खंजर अपने पास रख कर भी छिपे रहना मै 
पसन्द नहीं करती, मै लड़ूँगी और अपने खजर की करामात देखूँगी । 
बीरेन्द-नही नही, हम लोगों के रहते हमारी लड़कियो को हौसला करने की कोई जरूरत नही है। 
Fs हर्ज नही आप कमलिनी के लिए चिन्ता न करें, मै खुशी से देखना चाहता हूँ कि वर्षो मेहनत करके 
मैने जो कुछ विद्या इसे सिखाई है उससे यह कहां तक फायदा उठा सकती है, खैर देखिये मै स मों का बन्दोबस्त कर देता 
हूँ 
इतना कहकर इन्ददेव ने ऐयारों की तरफ देखा और कहा, "इन कैदियों की आँखों पर शीघ पट्टी बांधिये।" सुनने 
के साथ ही बिना कुछ सबब पूछे भैरोसिंह तारासिंह और देवीसिंह जंगले के अन्दर चले गये और बात की बात में तीनों 
केदियां की आँखों पर पट्टियाँ बांध दी । इसके बाद इन्द्रदेव ने छत की तरफ देखा जहाँ लोहे की बहुत सी कड़ियाँ लटक 
रही थी। उन कड़ियो में से एक कड़ी को इन्ददेव ने उछल कर पकड़ लिया और लटकते ही हुए तीन चार झटके दिये 
जिससे वह कड़ी नीचे की तरफ खिंच आई और इन्ददेव का पैर जमीन के साथ लग गया। वह कड़ी लोहे की एक ऊंजीर 
के साथ यधी हुई थी जो खैचने के साथ ही नीचे तक खिंच आई और जंजीर खिंच जाने से एक कोठरी का दर्वाजा ऊपर 
की तरफ चढ़ गया जैसे पुल का तख्ता जंजीर खैचने से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। यह कोठरी उसी दालान में दीवार 
के साथ इस ढंग से बनी हुई थी कि दर्वाजा बन्द रहने की हालत में इस बात का कुछ भी पता नहीं लग सकता था कि यहाँ 
पर कोठरी है । 
जब कोठरी का दर्वाजा खुल गया तब इन्ददेव मे कमलिनी को छोड़ के बाकी औरतों को उस कोठरी के अन्दर कर 
देने के लिए तेजसिंह से कहा और तेजसिंह ने ऐसा ही किया। जब सब औरतें कोठरी के अन्दर चली गई तब इन्ददेव ने 
हाथ से कड़ी छोड़ दी । तुरन्त ही उस कोठरी का दर्वाजा बन्द हो गया और वह कड़ी छत के साथ इस तरह चिपक गई 
जैसे छत में कोई चीज लंटकाने के लिए जड़ी हो! 
इसके बाद इन्द्रदेव ने तीनों कैदियों को भी वहां से निकाल ले जाकर किसी दूसरी जगह बन्द करने का इरादा किया 
मगर ऐसा करने का समय न मिला क्योंकि उसी समय पुन: "सावधान सावधान !' की आवाज आई और कैदखाने वाली 
कोटरी के बाहर बहुत से आदमियों फे आ पहुंचने की आहट मिली अतएव हमारे बहादुर लोग कमलिनी के सहित बाहर 
निकल आये । राजा बीरेन्दर्सिह और तेजसिंह ने म्यान से तलवार निकाल लीं, कमलिनी ने तिलिस्मी खंजर सम्हाला, 
ऐयारों ने कमन्द और खंजर को दुरुस्त किया, और इन्ददेव ने अपने बटुए मे से छोटे-छोटे चार गेंद निकाले और लड़ने के 
लिए हर तरह से मुस्तैद होकर सभी के साथ कोठरी के बाहर निकल आया । 
राजा बीरेन्दसिंह उनके ऐयारों और इन्द्रदेव को विश्वास हो गया था कि उस गुप्त मनुष्य ने जो कुछ कहा वह सब 
ठीक है और शिवदत्त, माधवी और मनोरमा के साथ ही साथ दिग्विजयसिंह का लड़का कल्याणसिंह भी अपने मददगारों 
को लिए हुए इसी तहखाने में दिखाई देगा, इसलिए इन्द्रदेव और ऐयार लोग इसं बात की फिक्र में थे कि जिस तरह हो 
सके चारो ही को नही तो कल्याणसिंह और शिवदत्त को तो जरूर ही पकड़ लेना चाहिए परन्तु वे लोग ऐसा न कर सके 
क्यों कि कोठरी के बाहर निकलते ही जिन लोगों ने उन पर वार किया था वे सब के सब अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए 
थे और इसलिए उनमें से अपने मतलब के आदमियों को पहिचानना बड़ा कठिन था। इन्द्रदेव ने जल्दी फे साथ कमलिनी 
से कहा, "तू हम लोगों के पीछे इसी दर्वाजे के बीच में खड़ी रह, जब कोई तुझ पर हमला करे या इस कैदखाने के अन्दर 


जाने लगे तो अपने तिलिस्मी खंजर से उसको रोकियो" और कमलिनी ने ऐसा ही किया। 


` जब हमारे बहादूर लोग कैदखाने वाली कोटरी से बाहर निकले तो देखा कि उन पर हमला करने वाले सैकंड़ो 
नकाबपोश हाथों मे नंगी तलवारे लिए आ पहुँचे और “मार-मार" कहकर तलवारे चलाने लगे तथा हमारे बहादुर लोग भी 
जो यद्यपि गिनती में उनसे बहुत कम थे दुश्मनों के वारों का जवाब देने और अपने वार करने लगे। हमारे दोनों ऐयारों ने 
मशालें जमीन पर फेंक दी क्योंकि दुश्मनों के साथ बहुत सी मशाले थीं जिनकी रोशनी से दुश्मनों के साथ ही साथ हमारे 
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चहादुरों का काम भी अच्छी तरह चल सकता था । 
इसमें कोई शक नही कि दुश्मनों ने जी तोड़ कर लड़ाई की और राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह को गिरफ्तार करने का 
बहुत उद्योग किया मगर कुछ न कर सके और हमारे बहादुर बीरेन्दसिंह तथा आफत के परकाले उनके ऐयारों ने ऐसी 
बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों के छक्के छूट गये। राजा वीरेन्दसिंह की न रुकने वाली तलवार ने तीस आदमियों को उस 
लोक का रास्ता दिखाया, ऐयारों ने कमन्दों की उलझन में डाल कर पचासो को जमीन पर सुलाया जो अपने ही साथियों 
के पैरों तले रौदे जाकर बेकाम हो गये । इन्द्रदेव ने जो चार गेंद निकाले थे उन्होने तो अजीब ही तमाशा दिखाया। इन्द्रदेव 
न उन गेंदों को बारी-बारी से दुश्मनों के वीच में फेका जो ठेस लगने के साथ ही आवाज देकर फट-ए और उनमें से 
निकले हुए आग के शोलों ने बहुतों को जलाया और बेकाम किया । जब दुश्मनों ने देखा कि हम राजा वीरेनद्रसिंह और 
उनके साथियों का कुछ भी न कर सके और उन्होंने हमारे बहुत से साथियों को मारा और बेकाम कूर दिया तो वे लोगं 
भागने की फिक्र में लगे मगर भाग जाना भी असम्भव था क्योंकि वहां से निकल भागने का रास्ता उन्हें मालूम न था। 
कल्याणसिह जिस राह से उन समों को इस तहखाने में लाया था उसे बन्द न भी कर देता तो उस घूमधुमौवे और पेंचीले 
रास्ते का पता लगा कर निकल जाना कठिन था। 
आधी घड़ी से ज्यादे देर तक मौत का याजार गर्म रहा। दुश्मन लोग मारे जाते थे और ऐयारों को सर्दारों के 
गिरफ्तार करने की फिक्र थी, इसी में तहखाने के ऊपरी हिस्से से किसी औरत फे चिल्लाने की आवाज आने लगी ओर 
सभों का ध्यान उसी तरफ चला गया। तेजसिह ने भी उसे कान्‌ लगा कर सुना और कहा, “ठीक किशोरी की आवाज 
मालूम पड़ती है"!' न्‍ 
“हाय रे, गुझे बचाओ, अब मेरी जान न बचेगी, दोहाई राजा वीरेन्दर्सिह की |” 
इस आवाज ने केवल तेजसिंह ही को नहीं बल्कि राजा बीरेन्द्रसिंह को भी परेशान कर दिया। वह ध्यान देकर उस. 
आवाज को सुनने लगे। इसी बीच में एक दूसरे आदमी की आवाज भी उसी तरफ से आने लगी। राजा यीरेन्द्रसिंह और 
उनके साथियों ने पहिचान लिया कि वह उसी की आवाज है जो कैदखाने की कोठरी मे कुछ देर पहिले गुप्त रीति से बातें 
कर रहा था और जिसने दुश्मनों के आने की खबर दी थी | वह आवाज यह थी :- 
“होशियार होशियार, देखो यह चाण्डाल बेचारी किशोरी को पकड़े लिये जाता है। हाय, वेचारी किशोरी को बचाने 
की फिक्र करो ! रह तो जा नालायक, पहिले मेरा मुकाबला कर ले! 
इस आवाज ने राजा वीरेन्दसिंहं तेजसिंह इन्द्रसिह और उसके साथियों को बहुत ही परेशान कर दिया और वे लोग 
घबड़ा कर चारों तरफ देखने तथा सोचने लगे कि अब कया करना चाहिए । 


बारहवाँ बयान 


हम ऊपर लिख आये है कि इन्द्रदेव ने भूतनाथ को अपने मकान से बाहर जाने न दिया और अपने आदमियों को यह 
ताकीद करके कि भूतनाथ को हिफाजत और खातिरदारी के साथ रक्खें, रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया। 

यद्यपि भूतनाथ इन्द्रदेव के मकान में रोक लिया गया और वह भी उस मकान से बाहर जाने का रास्ता न जानने के 
कारण लाचार और चुप हो रहा मगर समय और आवश्यकता ने वहाँ उसे चुपचाप बैठने न दिया और मकान से बाहर 
- निकलने का मौका उसे मिल ही गया । 

जब इन्द्रदेव रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया;उसके दूसरे दिन दोपहर के समय सर्यूसिंह जो इन्द्रदेव का बड़ा 
विश्वासी ऐयार था भूतनाथ के पास आया और बोला, "क्यों भूतनाथ, तुम चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हो ?” 

भूत-वस अपनी बदनसीवी पर रोता और झख मारता हूं, मगर इसके साथ ही इस बात को सोच रहा हूं कि आदमी 
को दुनिया में किस ढंग से रहना चाहिये। 

सर्यू-क्या तुम अपने को बदनसीब समझते हो ? 

भूत-क्यों नहीं ! तुम जानते हो कि वर्षों से मै बीरेन्दरसिंह का काम कैसी ईमानदारी और नेकनीयती के साथ कर 
रहा हूं ? और क्‍या यह बात तुमसे छिपी हुई है कि उस सेवा का बदला आज मुझे क्या मिल रहा है ? 


सर्मू- ( पास बैठकर ) मै सब जानता हूँ मगर भूतनाथ, मै फिर भी यह कहने से बाज न आऊँगा कि आदमी को 
कभी हताश नही होना चाहिए और हमेशा बुरे कामों की तरफ से अपने दिल को रोककर नेक काम में तन-मन-धन से लगे 
रहना चाहिए। ऐसा करने वाला नि:सन्देह सुख मोगता है चाहे बीच-बीच में थोड़ी-बहुत तकलीफ भी क्यों न उठानी पड़े, 
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अस्तु आज कल के दु.खों से तुम हताश मत हो जाओ और राजा बीरेन्द्रसिंह तथा उनकी तरह सज्जन लोगों के साथ 
नेकी करने से अपने दिल को मत रोको। तुम तो ऐयार हो और ऐयारों में भी नामी ऐयार, फिर भी दो चार दुष्टों की 
अनोखी कार्रवाइयों से आ पड़ने वाली आफतों को न सहकर उदास हो जाओ तो बडे आश्चर्य की बात है। 
भूत-नही मेरे दोस्त मैं हताश होने वाला आदमी नहीं हूँ,मै तो केवल समय का हेर फेर देख कर अफसोस कर 
रहा हूँ। नि-सन्देह मुझसे दो एक काम बुरे हो गये और उसका बदला भी मै पा चुका हूँ, मगर फिर भी मेरा दिल यह कहने 
से बाज नहीं आता कि तेरे माथे से कलंक का टीका अभी तक साफ नही हुआ अतएव तू नेकी करता जा और भूलता जा। 
सर्यू-शाबाश, मै केवल तुम्ही को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को भी अच्छी तरह जानता हूं और वे बातें भी मुझसे छिपी 
हुई नहीं है जिनका इलजाम तुम पर लगाया गया है। यद्यपि मै एक ऐसे सर्दार का ऐयार हूं जो किसी के नेक-बद से 
सरोकार नही रखता और इस स्थान को देखने वाला कह सकता है कि वह दुनिया के पर्दे के बाहर रहता है मगर फिर भी 
मै काम उ्यादे न होने फे सबब से घूमता-फिरता और नामी ऐयारों की कार्रवाइयों को देखा-सुना करता हूं और यही सबब 
है कि मै उन मेदों को भी कुछ जानता हूँ जिसका इल्जाम तुम पर लगाया गया है। 
भूत-( आश्चर्य से ) क्या तुम उन भेदों को जानते हो ? 
सर्यू-थखूवी तो नहीं मगर कुछ-कूछ । 
भूत-तो मेरे दोस्त, तुम मेरी मदद क्यों नही करते ? तुम मुझे-इस आफत से क्यों नही छुड़ाते। आखिर हम तुम एक 
ही पाठशाला के पढ़े लिखे है, क्या लड़कपन की दोस्ती पर ध्यान देते तुम्हें शर्म आती है या क्या तुम इस लायक नही हो ? 
सर्यू-(हंसकर ) नहीं नहीं, ऐसा ख्याल न करो, मै तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, अभी तक तो तुम्हें किसी से मदद 
लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी और जब आवश्यकता आ पड़ी है तो मदद करने के लिए हाजिर भी हो गया हूँ। 
भूत-( मुस्कुराकर ) तय तो मुझे खुश होना चाहिये, मगर जब तक तुम्हारा मालिक रोहतासगढ़ से लौट कर न आ 
जाय तब तक हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे। 
सर्यू-क्यों न कर सकेंगे। 
भूत-इसलिए कि तुम्हारा मालिक मुझे यहां कैद कर गया है। मै इसे कैद ही समझता हूं जब कि यहाँ से बाहर 
निकलने की आज्ञा नही है। 
सर्थू-यह कोई बात नही है, अगर जरूरत आ पड़े तो मै तुम्हे इस मकान के बाहर कर दूँगा चाहे बाहर होने का रास्ता 
अपने मालिक के नियमानुसार न बताऊ । 
-( प्रसन्नता से हाथ उठाकर ) ईश्वर तू धन्य है। अब आशालता ने जिसमें सुन्दर और सुगन्धित फूल लगे हुए 
है, मुझे फिर घेर लिया। ( सर्यू से ) अच्छा दोस्त, तो अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिये ? 
सर्यू-सब के पहिले मनोरमा को अपने कब्जे में लाना चाहिए । 
भूत-(कुछ सोचकर) ठीक कहते हो, मेरी भी एक दफे यही इच्छा हुई थी मगर क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि 
शिवदत्त मनोरमा और......। 
सर्यू यातं काटकर ) मै खूब जानता हूँ कि शिवदत्त, माधवी औरमनोरमा को कमलिनी के कैदखाने से निकल 
भागने का मौका मिला और ये लोग भाग गए। भूत-तब ? 
सर्यू-मगर आज एक खबर ऐसी सुनने में आई है जो आश्चर्य और उत्कंठा बढ़ने वाली है और हम लोगों को 
चुपचाप बैठे रहने की आज्ञा नहीं देती। भूत-यह क्या ? 
सर्यू-यही कि कम्बख्त मायारानी की मदद पाकर शिवदत्तुमाधवी और मनोरमा जो पहले से ही अमीर थे, अपनी 
ताकत बहुत बढ़ा ली और सबके पहिले उन्होंने यह काम किया कि राजा दिग्विजयसिंह के लड़के कल्याणसिंह को कैद से 
छुड़ा लिया जिसकी खबर राजा बीरेन्रसिंह को अभी तक नही हुई, और यह भी तुम जानते ही हौ कि रोहतासगढ़ के 
तहखाने का मेद कल्याणसिंह उतना ही जानता है जितना उसका बाप जानता था। 
भूत-येशक-बेशक, अच्छा तब ? 
सर्यू-अब उन लोगों ने यह सुनकर कि राजा बीरेन्द्रसिंह तेजसिंह इत्यादि ऐयारे तथा किशोरी, कामिनी, कमलिनी 
कमला और लाडिली वगैरह सेमी रोहतासगढ़ में मौजूद है, गुप्त रीति से रोहतासगढ़ पहुंचने का इरादा किया है।। 
भूत-बेशक कल्याणसिंह उन लोगों को तहखाने की गुप्त राह से किले के अन्दर ले जा सकता है और इसका 
नतीजा निःसन्देह बहुत बुरा होगा । 
सर्यू-मै भी च हू, तिस पर मजा यह है कि वे लोग अकेले नहीं है बल्कि हजार फौजी सिपाहियों को मी उन 
लोगों ने अपना साथी बनाया है । 
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भूत-और रोहतासगढ़ के तहखाने में इससे दूने आदमी भी हों तो सहज ही में समा सकते है, मगर मेरे दोस्त, यह 
खबर तुमने कहां से और क्योंकर पाई ? 

सर्यू-मेरे चेलों ने जो प्रायः बाहर घूमा करते है यह खबर मुझे सुनाई है 

भूत-तो क्या यह मालूम नही! हुआ कि शिवदत्त माधवी मनोरमा और कल्याणसिंह तथा उनके साथी किस राह से 
जा रहें है और कहां है ? 

सर्यू-हां यह भी मालूम हुआ है, वे लोग बराबर घाटी की राह से और जंगल ही जंगल जा रहे है। 

भूल-( कुछ देर तक गौर करके ) मौका तो अच्छा है ! 

सर्यू-बेशक अच्छा है। 

मूत-तब ? 

सूर्य-चलो हम तुम दोनों मिलकर कुछ करें ! 

भूत-मै तैयार हूं, मगर इस बात को सोच लो कि ऐसा करने पर तुम्हारा मालिक रंज तो न होगा ! 

सर्यू-सब सोचा-समझा है. हमारा मालिक भी रोहतासगढ़ ही गया हुआ है और वह भी राजा बीरेन्द्रसिंह का 
पक्षपाती है। 

भूत-खैर तो अब विलम्ब करना अपने अमूल्य समय को नष्ट करना है। (ऊंची सास लेकर ) ईश्वर न करे शिवदत् के हाथ 

« कहीं किशोरी लग जाय, अगर ऐसा छुआ तो अबकी दफे वह थेचारी कदापि न बचेगी । 

सर्यू-मै भी यही सोच रहा हूं, अशँछा तो अब तैयार हो जाओ, मगर नियमानुसार तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांध कर 
बाहर ले जाऊगा । 

भूत-कोई चिन्ता नहीं, हां यह तो कहो कि मेरे ऐयारी के बटुए में कई मसालों की कमी हो गई, क्या तुम उसे पूरा कर 
सकते हो ? 

सर्भू-हां हां, जिन-जिन चीजों की जरूरत हो ले लो, यहां किसी बात की कमी नही है। 


तेरहवां बयान 


दोपहर दिन का समय है। गर्म-गर्म हवा के झपेटो से उड़ी हुई जमीन की मिट्टी कंबल आसमान ही को गदला नहीं 
कर रही है बल्कि प्रथिफों के शरीरों को भी अपना सा करती और आंखो को इतना खुलने नही देती है जिससे रास्ते को 
अच्छी तरह देखकर तेजी कं साथ चलें और किसी घने पेड़ के नीचे पहुँच कर अपने थके मादे शरीर को आराम दें। ऐसे 
ही समय में भूंतनाथ सर्यूसिंह और सर्यूसिंह का एक चेला आंखों को मिट्टी और गर्द से बचाने के लिए अपने-अपने चेहरों 
पर बारीक कपड़ा डाले रोहतासगढ़ की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ाये चले जा रहे है। हवा के झपेटे आगे बढ़ने में रोक- 
टोक करते है मगर तीनों अपनी धुन के पक्के इस तरह चले जा हरे है कि बात तक नही करते, हां उस सामने के घने 
जंगल की तरफ उनका ध्यान अवश्य है जहाँ आधी घड़ी के अन्दर हीपहुचफरसफर की हरारत मिटा सकते है। उन तीनों 
ने अपनी चाल और भी तेज की और थोड़ी ही देर बाद उसी जंगल में एक सघन पेड़ के नीचे बैठ कर थकावट मिटाते 
दिखाई देने लगे । 
सरू, (कमाल से मुँह पोंछ कर ) यद्यपि आज का सफर दु.खदाई हुआ परन्तु हम लोग ठीक समय पर ठिकाने पहुँच 
गये । 
भूत-अगर दुश्मनों का डेरा अभी तक इसी जंगल में हो तो मै भी ऐसा ही कहूंगा । 
सर्यू-बेशक वे लोग अभी तक इसी जंगल मे होंगे क्योंकि मेरे शागिर ने उनके दो दिन तक यहां ठहरने की खबर दी 
थी और वह जासूसी का काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। 
भूत-तब हम लोगों को कोई ऐसा ठिकाना ढूंढ़ना चाहिये जहां पानी हो और अपना भेष अच्छी तरह बदल सकें | 
सर्यू-जरा सा और आराम कर लें तब उठें। 
भूत-्या हर्ज है। ; . 
थोड़ी देर तक ये तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातचीत करते रहे और इसके बाद उठ कर ऐसे ठिकाने 
पहुँचे जहां साफ जल का सुन्दर चश्मा बह रहा था | उसी चश्मे के जल से बदन साफ करने के बाद 
तीनों ऐयारों ने आपुस में कुछ सलाह करके अपनी सूरते बदली और वहां से उठ कर दुश्मनों की टोह मे 
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इधरूउधर घूमने लगे तथा संच्या होने के पहले ही उन लोगों का पता लगा लिया जो दो सौ आदमियों कं साथ उसी 
जंगल में टिके हुए थे। तब रात हुई और अंधकार ने अपना दखल यारों तरफ अच्छी तरह जमा लिया तो ये तीनों उस 
लश्कर की तरफ रवाना हुए । 
शिवदत्त और कल्याणसिंह तथा उनके साथियों ने जंगल के मध्य में डेरा जमाया हुआ था | खेमा या कनात का नाम 
निशान न था, बड़े-बड़े और घने पेड़ों के नीचे शिवदत्त और कल्याणसिंह मामूली बिछावन पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और 
उनसे थोड़ी ही दूर पर उनके संगीनसाथी और सिपाही लोग अपने-अपने काम तथा रसोई बनाने की फिक्र मे लगे हुए थे। 
जिस पेड़ के नीचे शिवदत्त और कल्याणसिंह थे उससे तीस या चालीस गज की दूरी पर दो पालकिया पेड़ों की झुरमुट 
के अन्दर रक्खी हुई थी और उनमें माधवी तथा मनोरमा विराज रही थी और इन्हीं के पीछे की तरफ बहुत से घोड़े पेड़ों 
क साथ बंधे हुए घास चर रहे थे। 
शिवदत्त और कल्याणसिंह एकान्त में बैठ बातचीत कर रहे थे। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक जवान जिसका नाम 
घन्नूसिंह था हाथ में नंगी तलवार लिए हुए पहरा दे रहा था और यही जवान उन दो सौ सिपाहियों का अफसर था जो 
इस समय जंगल में मौजूद थे। रात हो जाने के कारण कही-कही पर रोशनी हो रही और एक लालटेन उस जगह जल 
रही थी जहां शिवदत्त और कल्याण बैठे हुए आपुस में बातें कर रहे थे। 
शिवदत्त-हमारी फौज ठिकाने पहुच गई होगी । 
कल्याण-वेशक । 
शिवदत्त-क्या इतने आदमियों को रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर समा जाना सम्भव है ? 
कत्याण-( हँसकर ) इसके दूने आदमी भी अगर हों तो उस तहखाने में अंट सकते है। 
शिवदत्त-अच्छा तो उस तहखाने में घुसने के बाद क्या क्या करना होगा ? 
कल्याण-उस तहखाने के अन्दर चार कैदखाने है, पहिले उन कैदखानों को देखेंगे, अगर उनमें कोई कैदी होगा तो 
उसे छुड़ा कर अपना साथी बनावेगे। मायारानी और उसका दारोगा भी उन्हीं कैदखानों में से किसी में जरूर होंगे और 
छूट जाने पर उन दोनो से बड़ी मदद मिलेगी । 
शिवदत्त-बेशक बड़ी मदद मिलेगी, अच्छा तब ? 


कल्याण--अगर उस समय वीरेन्द्रसिंह बगैरह तहखाने की सैर करते हुए मिल जायेंगे तो मै उन लोगों के बाहर 
निकलने का रास्ता बन्द करके फॅसाने की फिक्र करँगा तथा आप फौजी सिपाहियों को लेकर किले के अन्दर चले 
ज़ाइयेगा और मर्दानगी के साथ किले में अपना दखल कर लीजियेगा । 
शिवदत्त-ठीक है मगर यह कब संभव है कि उस समय बीरेन्दसिंह बगैरह तहाने की सैर करते हुए हम लोगों को 
मिल जायं । 
कल्याण--अगर न मिलेंगे तो सही, उस अवस्था में हम लोग एक साथ किले फे अन्दर अपना दखल जमावेंगे 
और यीरेन्द्रसिंह तथा उनके ऐयारों को गिरफ्तार कर लेगे। यह तो आप सुन ही चुके है कि इस समय रोहतासगढ़ किले 
में फौजी सिपाही पांच सौ से ज्यादे नही है, सो भी बेफिक बैठे होंगे, और हम लोग यकायक हर तरह से तैयार जा पहुंचेगे 
मगर मेरा दिल यही गवाही देता है फि बीरेन्दरसिंह वगैरह को हम लोग तहखाने में सैर करते हुए अवश्य देखेंगे क्योंकि 
बीरेन्द्रसिंह ने, जहां तक सुना गया है. अभी तक तहाने की सैर नही की, अबकी दफे जो वह वहां गए है तो जरूर 
तहखाने की सैर करेंगे और तहखाने की सैर दो एक दिन में नहीं हो सकती, आठ दस दिन अवश्य लगेंगे, और सैर करने 
का समय मी रात ही को ठीक होगा, इसी से कहते है कि अगर ये लोग तहखाने में मिल जायं तो ताज्जुब नही । 
शिवदत्त-अगर ऐसा हो तो क्या बात है !मगर सुनो तो, कदाचित बीरेन्दसिंह तहाने में मिल गए तो तुम तो उनके 
फंसाने की फिक मे लगोगे और मुझे किले के अन्दर घुसकर दखल जमाना होगा। मगर मै उस तहखाने के रास्ते को 
जानता नहीं, तुम कह चुके हो कि तहखाने मे आने-जाने के लिए कई रास्ते है और वे पेचीले है अस्तु ऐसी अवस्था में मै 
क्या कर सकूंगा ! 
कल्याण--ठीक है मगर आपको तहखाने के कुछ रास्तों का हाल और वहां आने-जाने की तर्कीब मै सहज ही में 
समझा सकता हूं। ँ 
शिवदत्त-सो कैसे ? 
कल्याणसिंह ने अपने पास पड़े हुए एक बटुए में से कलम दावातऔर कागज निकाला और 'लालटेन को जो कुछ 
हटकर जल रही थी. पास रखने के माद कागज पर तहखान का नक्शा खींचकर समझाना शरू किया । उसने ऐसे ढंग 
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से समझाया कि शिवदत्त को किसी तरह का शक न रहा और उसने कहा, “अब मैं बखूबी समझ गया । ” उसी समय 
बगल से यह आवाज आई. “ठीक है. मै भी समझ गया ।" 
वह पेड़ बहुत मोटा और जंगली लताओं के चढ़े होने से घना हो रहा था। शिवदत्त और कल्याणसिंह की पीठ जिस 
पेड़ की तरफ थी उसी की आड़ में कुछ देर से खड़ा एक आदमी उन दोनों की बातचीत सुन रहा और छिप कर उस नक्शे 
को भी देख रहा था। जब उसने कहा कि 'ठीक है, मै भी समझ गया' तब ये दोनों चौके और घूमकर पीछे की तरफ 
देखने लगे मगर एक आदमी के भागने की आहट के सिवाय और कुछ भी मालूम न हुंआ। 
कल्याण-लीजिये श्रीगणेश हो गया, नि-सन्देह वीरेन्द्रसिंह के ऐयारो को हमारा पता लग गया। 
शिवदत्त-बात तो ऐसी ही मालूम होती है. लेकिन कोई चिन्ता नहीं देखो हम बन्दोबस्त करते है । 
कल्याण-अगर एम ऐसा जानते तो आपके ऐयारों को दूसरा काम सुपुर्द करके आगे बढ़ने की राय कदापि न देते। 
शिवदत्त-धन्तूसिंह को बुलाना चाहिए । 
इतना कहकर शिवदत्त ने ताली बजाई मगर कोई न आया और न किसी ने कुछ जवाब दिया । शिवदत्त को ताज्जुब 
मालूम हुआ और उसने कहा, "अभी तो हाथ में नंगी तलवार लिये यहां पहरा दे रहा था, चला कहां गया ? ” कल्याणसिंह 
ने जफील बजाई आवाज सुनकर कई सिपाही दौड़ आये और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये। शिवदत्त ने एक 
सिपाही से पूछा, ' धन्नू कहां गया है !' 
सिपाही-मालूम नही हुजूर, अभी तो इसी जगह पर टहल रहे थे। 
शिवदत्त-देखो कहां है, जल्द बुलाओ । 
हुक्म पाकर वे सब चले गए और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोले, ”हूजूर करीब में तो कहीं पता नही लगता !' 
शिव-बड़े आश्चर्य की यात है। उसे दूर जाने की आज्ञा किसने दी ? 
इतने ही में हांफता हांफता धन्नूसिंह भी आ मौजूद हुआ जिसे देखते ही शिवदत्त ने पूछा, “तुम कहां चले गये थे ! 
घन्नू महाराज कुछ न पूछिये, मै तो बड़ी आफत में फंस गया था ! 
शिवदत्त-सो क्या ! और तुम बदहवास क्यों हो रहे हो ? 
घन्नू मै इसी जगह पर घूमन्धूम कर पहरा दे रहा था कि एक लड़के ने जिसे मैंने आज के सिवाय पहिले कभी देखा 
न था .आकर कहा, “एक औरत तुमसे कुछ कहना चाहती है।” यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैने उससे पूछा, "वह 
औरत कौन है, कहां है और'मुझसे क्या कहा चाहती है ?" इसके जवाब में लड़का बोला, “सो सब मै कुछ नही जानता, तुम 
* खुद चलो और जो कुछ वह कहती है सुन लो इसी जगह पास ही में तो है।" इतना सुन कर ताज्जुब करता हुआ मै उस 
लड़के के साथ चला और थोड़ी ही दूर पर एक औरत को देखा । (कांपकर) क्या कहूं ऐसा दृश्य तो आज तक मैने देखा 
हीनथा। 
शिव-अच्छा अच्छा कहो, वह औरत कैसी और किस उप्र की थी ! 
धन्तू -कृपानिधान वह बड़ी भयानक औरत थी। काला रंग, बड़ी-बड़ी और लाल आंखें, हाथ में लोहे का एक डंडा 
लिये हुए थी जिसमें बड़े बड़े कांटे लगे थे और उसके चारों तरफ बड़े-बड़े और भयानक सूरत के कृते मौजूद थे जो मुझे 
देखते ही गुरनि लगे। उस औरत ने कुत्तों को डांटा जिससे वे चुप हो रहे मगर चारों तरफ से मुझे घेर कर खड़े हो गये। 
डर के मारे मेरी अजब हालत हो गई। उस औरत ने मुझसे कहा, “अपने हाथ की तलवार म्यान में कर ले नहीं तो ये कुत्ते 
तुझे फाड़ खायेगे !” इतना सुनते ही मैने तलवार म्यान में करली और इसके साथ ही वे कुत्ते मुझसे कुछ दूर हटकर खड़े 
हो गए। ( लंबी सांस लेकर ) ओफ ओह ! इतने भयानक और बड़े कुत्ते मैने आज तक नहीं देखे थे ! 
शिवदत्त-( आश्चर्य और भय से ) अच्छा अच्छा आगे चलो. तब क्या हुआ ? 
धन्नू -मैने डरते-डरते उस औरत से पूछा-" आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ?" उस औरत ने कहा, “मै अपनी बहिन 
मनोरमा से मिला चाहती हूं.. उसे बहुत जल्द मेरे पास ले आ ! 
शिवदत्त-( आश्चर्य से) अपनी बहिन मनोरमा से ! 
धत -जी हां। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे स्वपन में भी इस बात का गुमान न हो सकता था 
कि मनोरमा की बहिन ऐसी भयानक राक्षसी होगी ! और महाराज, उसने आपको और कुँअर साहब को भी अपने पास 
बुलाने के लिए कहा ।, 
कल्याण-( चौककर ) मुझे और महाराज को? 
धन्नू -जी हां। 
शिव-अच्छा तव क्या हुआ ? 
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रमा को अवश्य दे दूगा, मगर महाराज और कुँअर साहब तुम्हारे कहने से 


यहां नही आ सकते । 

कल्याण-तब उसने क्या कहा ? 

घन्नु-वस मेरा जबाब सुनते ही वह बिगड़ गई और डांट कर बोली, “खबरदार ओ कम्बख्त !जो मे कहती हूं वह तुझे और 
तेरे महाराज को करना ही होगा !! (कापकर ) महाराज, उसके डांटने के साथ ही एक कुत्ता उछल कर मुझ पर चढ़ बेठा । 

अगर वह औरत अपने कुत्ते को न डांटती और न रोकती तो बस मै आज ही समाप्त हो घुका था ! ( गर्दन और पीठ के 

कपड़े दिखा कर ) देखिए मेरे तमाम कपड़े उस कुत्ते के बड़े बड़े नाखूनों की बदौलत फट गए और बदन भी छिल गया, 
देखिये यह मेरे ही खून से मेरे कपड़े तर हो गये है ! 

शिवदत्त-( भय और घबराहट से) ओफ ओह धन्नूसिंह. तुम तो जख्मी हो गये ! तुम्हारे पीठ पर के कपड़े सब लहू, 
से तर हो रहे है !! 

धन्नू--जी हां महाराज, बस आज मै काल के मुहँ से निकल कर आया हूं मगर अभी तक मुझे इस बात का विश्वास 
नही होता कि मेरी जान बचेगी । 

कल्याण-सो क्यों ? 

घन्नु-जबाव देने के लिए लौट कर मुझे फिर उसके पास जाना होगा । 

कल्याण-सो क्या ! अगर न जाओ तो क्या हो ? क्या हमारी फौज में भी आ कर वह उत्पात मचा सकती है ? 

इतने ही में दो तीन भयानक कुत्तों के भौकने की आवाज थोड़ी ही दूर पर से आई जिसे सुनते ही धन्नूसिंह थरथर 
कांपने लगा । शिवदत्त तथा कल्याणसिंह भी डरकर उठ खड़े हुए और कांपते हुए उस तरफ देखने लगे । उसी समय 
बदहवास और घबड़ाई हुई मनोरमा भी वहां आ पहुंची और बोली, “अभी मैने भूतनाथ की सूरत देखी है, वह बेखौफ मेरी 
पालकी के पास आकर कह गया है कि 'आज तुम लोगों की जान लिये बिना मै नहीं रह सकता' ! अब क्या होगा ? 
उसका बेखौफ यहां चले आना मामूली यात नहीं है !' 

॥ तेरहवां भाग समाप्त ॥ 


a 
चन्द्रकान्ता सन्तति 
चौदहवां भाग 
पहिला बयान 


धन्नूसिंह की बातों ने शिवदत्त और कल्याणसिंह को ऐसा बदहवास कर दिया कि उन्हें बात करना मुश्किल हो 
गया । शिवदत्त सोच रहा था कि कुछ देर की सच्ची मोहलत मिले तो मनोरमा से उसकी बहिन का हाल पूछे मगर उसी 
समय घबराई हुई मनोरमा खुद ही वहां आ पहुंची और उसने जो कुछ कहा वह और भी परेशान करने वाली बात थी। 
आखिर शिवदत्त ने मनोरमां से पूछा, “क्या तुमने अपनी आंखों से भूतनाथ को देखा ?" 
मनोरमा-हाँ, मैने स्वयं देखा और उसने यह यात मुझी से कही थी जो मै आपसे कह चुकी हूँ. ? 
शिवदत्त-क्या वह तुम्हारी पालकी के पास आया था ? 
मनोरमा-होँ मै माघवी से बातें कर रही थी कि वह निडर होकर हम लोगों के पास आ पहुँचा और धमका कर चला 


र 'शिवदत्त-तो तुमने आर्दामयों को ललकारा क्यों नहीं ? 
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मनोरमा-क्या आप भूतनाथ को नही जानते कि यह कैसा भयानक आदमी है ? क्या वे तीन-चार आदमी भूतनाथ 
को गिरफ्तार कर लेते जो मेरी पालको के पास थे ? 


शिवदत्त-ठीक है, वह बड़ा ही भयानक ऐयार है, दो चार क्या दस पाँच आदमी भी उसे गिरफ्तार नही कर सकते। 
मैं तो उसके नाम से कॉप जाता हूं। ओफ, वह समय मुझे कदापि नही मूल सकता जब उसने 'रूहा' बन कर मुझे अपने 
चैगुल में फंसा लिया था अपने चेले को भीमसेन की सूरत ऐसा बनाया कि मै भी पहिचान न सका । मगर बड़े आश्चर्य 
की बात यह है कि आज वह असली सूरत में तुम्हें दिखाई पड़ा। उसका इस तरह चले आना मामूली बात नही है ! 


मनोरमा-जितना मै उसका हाल जानती हूं आप उसका सोलहवां हिस्सा भी न जानतें होंगे, और यही सबब है कि 
इस समय डर के मारे मेरा कलेजा कांप रहा है, फिर जह्यं तक मै ख्याल करती हूं वह अकेला मी. नही है। 


शिवदत्त-नही नही वह अकेल। कदापि न होगा । ( धन्नूसिंह की तरफ इशारा करके ) इसने भी एक ऐसा ही 
भयानक खबर मुझे सुनाई है। 

मनोरमा-( ताज्जुब से ) यह क्या ? 

शिवदत्त-इसका हाल धन्नूसिंह की जुबानी ही सुनना ठीक होगा। ( धघन्नूसिंह से ) हां तुम जरा उन बातों को दोहरा 
तो जाओ ! 

घन्नूसिंह-यहुत खूब । 

इतना कहकर धन्नूसिंह उन बातों को ऐसे ढंग से दोहरा गया कि मनोरमा का कलेजा कांप उठा और शिवदत्त तथा 
कल्याणसिंह पर पहिले से भी ज्यादे असर पड़ा। 

शिवदत्त-( मनोरमा से ) क्या वास्तव में वह तुम्हारी बहिन है ? i 

मनोरमा-राम राम, ऐसी भयानक राक्षसी मेरी बहिन हो सकती है ? असल तो यह है कि मै अकेली हुँन कोई 
बहिन है म भाई । Be 

धन्नू-तब जरा खड़े खड़े उसके पास चली चलो और जो कुछ वह पूछे उसका जवाब दे दो । 


मनोरमा-( रंज होकर ) मै क्यों उसके पास जाने लगी ! जाकर कह दो कि मनोरमा नहीं आती । 
धन्नू-( खैरखाही दिखाने के ढंग से मालूम होता है कि तुम अपने साथ ही साथ हमारे मालिक पर भी आफत 
लाया चाहती हौ । ( शिवंदत्त से) महाराज, उस राक्षसी ने जितनी बातें मुझसे कही मै अदब के ख्याल से अर्ज नही कर 
सकता तथापि एक बात केवल आप ही से कहने की इच्छा है। 
धन्नूसिंह की बात सुनकर मनोरमा को डर के साथ ही साथ क्रोध भी चढ़ आया और वह कड़ी निगाह से धन्नूसिंह 
की तरफ देखकर बोली, "महाराज के खैरखाह एक तुम्ही तो दिखाई देते हौ ! इतनी बड़ी फौज की अफसरी करने के 
लिए क्यों मरे जाते हो जो एक औरत के सामने जाने की हिम्मत नहीं है?" 
धन्नू-हिम्मत तो लाखों आदमियों के बीच घुस कर तलवार चलाने की है, मगर केवल तुम्हारे सबब से अपने 
; मालिक पर आफत लाने और अपनी जान देने का हौसला कोई बेवकूफ आदमी भी नही कर सकता। (शिवदत्त से)तिस 
पर भी महाराज जो आज्ञा दें उसे करने के लिए मै तैयार हूं, यदि आग में कूद पड़ने के लिए भी कहें तो क्षण भर देर लगाने 
वाले पर लानत मेजता हूँ, परन्तु भेरी बात सुनकर तब जो चाहे आज्ञा दे ! 
इतना सुनकर शिवदत्त उठ खड़ा हुआ और धन्‍्नूसिंह को अपने पीछे आने का इशारा करके कुछ दूर चला गया 
जहां से उनकी बातचीत कोई दूसरा नहीं सुन सकता था । 
शिवदत्त-हां धन्नूसिंह' कहो अब क्या कहते हौ ? 
धन्नू-महाराज क्षमा करे. रंज न हो | मै सरकार का नमकख्वार गुलाम हू इसलिए सिवाय सरकार की भलाई के 
मुझे और कुछ भी नहीं सूझता। मै यह नही चाहता कि मनोरमा के सबब से, जो आपकी कुछ भी मलाई नहीं कर सकती 
बल्कि आपके सबब से अपने को फायदा पहुंचा सकती है, आप किसी आफत में फंस जांय। मै सच कहता हूं कि वह 
भयानक औरत साधारण नहीं मालूम होती। उसने कसम खाकर कहा था कि 'मै केवल एक पहर तक राजा शिवदत्त का 
मुलाहिजा कद्धगी, इसके अन्दर अगर मनोरमा मेरे पास न भेजी जायगी या अलग न कर दी जायगी तो राजा शिवदत्त को 


 वछ्ज्स्ज़्ज्ज्ल्जाज्ल्ल्क्ल्तल्स्स्क्क्त्त्क्कस् चन्द्रकान्ता सन्तति छठवाँ भाग, दूसरा बयान। 
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इस दुनिया से उठा दूँगी और अपने कुत्तो को जो आदमी के खून के हर दम प्यासे रहते है... | बस महाराज अब आगे 
कहने से अदब जबान रोकती है। ( कांपकर ) ओफ वे भयानक कुत्ते जो शेर का कलेजा फाड़कर खा जाय !(रुककर) 
फिर मनोरमा की जुबानी भी आप सुन ही चुके है कि भूतनाथ यकायक यहां पहुँचकर मनोरमा से क्या कह गया है. 


इसलिए ( हाथ जोड़कर )मै अर्ज करता हूं कि किसी बहाने मनोरमा को अपने से अलग करें। सरकार खूब समझ राकते 

है कि जिस काम के लिए जा रहे है उसमें सिवाय कुँअर कल्याणसिंह के और कोई भी मदद नही कर सकता, फिर एक 

मामूली औरत के लिए अपना हर्ज या नुकसान करना उचित नही आगे महाराज मालिक & जो चाहें करें। 
शिवदत्त-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, मै भी यही सोच रहा हूं । 


जिस जगह ये दोनो खड़े होकर बाते कर रहे थे वहां एक दम निराला था, कोई आदमी पास न था। शिवदत्त ने 
अपनी बात पूरी भी न की थी कि यकायक भूतनाथ वहां आ पहुंचा और कड़ाई के ढग से शिवदत्त की तरफ देखकर 
बोला, “इस अंधेरे में शायद तुम मुझे न पहिचान सको इसलिए मे अपना नाम भूतनाथ बता कर तुम्हे होशियार करता हूं 
कि घण्टे भर के अन्दर मेरी खूराक मनोरमा को मेरे हवाले करो या अपने साथ से अलग कर दो नही तो जीता न छोडूंगा 
इतना कहकर विना कुछ जवाब सुने भूतनाथ वहां से चला गया और शिवदश उसकी तरफ देखता ही रह गया। 
शिवदत्त एक दफे भूतनाथ के हाथ में पड़ चुका था और भूतनाथ ने जो सलूक उसके साथ किया था उसे वह 
कदापि भूल नही सकता था बल्कि भूतनाथ के नाम ही से उसका कलेजा कापता था, इसलिए वहां यकायक भूतनाथ के 
आ पहुँचने से वह कांप उठा और धन्नूसिंह की तरफ देखकर बोला, "निःसंदेह यह बडा ही भयानक ऐयार है ! 
धन्नू-इसीलिए मै अर्ज करता हू कि एक साधारण औरत के लिए इस भयानक ऐयार और उस राक्षसी को अपना 
दुश्मन यना लेना उचित नही है। : 
शिवदत्त-तुम ठीक कहते हो, अच्छा आओ मे कल्याणसिंह से राय मिला कर इसका बन्दोबस्त करता हूं.। 
धन्नूसिह को साथ लिए हुए शिवदत्त अपने ठिकाने पहुंचा, जहां कल्याणसिंह और मनोरमा को छोड़ गया था। 
मनोरमा को यह कह कर वहां से विदा कर दिया कि-तुम अपने ठिकाने जाकर बैठो, हम यहां से कूच करने का बन्दोबस्त 
करते है और निश्चय हो जाने पर तुमको बुलावेंगे' और जब यह चली गई और वहां केवल ये ही तीन आदमी रह गये तब 
बातचीत होने लगी । हे 
शिवदत्त ने धन्नूसिंह की जुबानी जो कुछ सुना था और धन्नूसिंह की जो कुछ राय हुई थी वह सब तथा बातचीत के 
समय यकायक भूतनाथ के आ पहुचने और धंमका कर चले जाने का पूरा हाल कल्याणसिंह से कहा और पूछा कि --'अब 
आपकी क्या राय होती है' ? कुँअर कल्याणसिंह ने कहा, "मै धन्नूसिंह की राय पसन्द करता हू। मनोरमा के लिए अपने 
को आफत में फसाना बुद्धिमानी का काम नहीं है, अस्तु किसी मुनासिब ढंग से उसे अलग ही कर देना चाहिए ।” 
शिवदत्त-तिस पर भी अगर जान बचे तो समझें कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई । 
कल्याण-सो क्या ? 
शिवदत्त-मै यह सोच रहा हूं कि भूतनाथ का यहां आना केवल मनोरमा ही के लिए नही है। ताज्जुब नहीं कि हम 
लोगों का कुछ भेद भी उसे मालूम हो और वह हमारे काम में बाधा डाले। 
कल्याण-ठीक है, मगर काम आधा हो चुका है केवल हमारे और आपके वहां पहुंचने भर की देर है। यदि भूतनाथ 
हम लोगों का पीछा भी करेगा तो रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर हमारी मर्जी के बिना वह कदापि नही जा सकता और 
जब तक वह मनोरमा को ले जाकर कही रखने या अपना कोई काम निकालने का बन्दोबस्त करेगा तब तक तो हम लोग 
रोहतासगढ़ से पहुंच कर जो कुछ करना है कर गुजरेंगे। 
शिवदत्त-ईश्वर करे ऐसा ही हो, अच्छा अब थह कहिये कि मनोरमा को किस ढंग से अलग करना चाहिए ? 
कल्याण-( धन्नूसिंह से ) तुम बहुत पुराने और तजुर्वेकार आदमी हो, तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए ? 
घन्नू-मेरी तो यही राय है कि मनोरमा को बुलाकर समझा दिया जाय कि “अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो भूतनाथ 
तुम्हें कदापि न छोड़ेगा, सो तुम मर्दानी पोशाक पहिर कर घन्नूसिंह के ( हमारे ) साथ शिवदत्तगढ़ की तरफ चली जाओ, 
बह तुम्हें हिफाजत के साथ वहां पहुंचा देगा, जब हम लौट कर तुमसे मिलेंगे तो जैसा होगा किया जायगा। अगर तुम 


जाना उत्तम है।" 
शिवदत्त-ठीक है लेकिन अगर वह इस बात को मंजूर कर ले तो क्या तुम भी उसी के साथ चले जाओगे ? तब तो 


हमारा बड़ा हर्ज होगा ! 
खन्द्रकान्ता सन्तति भाग १४ ५३१ 
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कस घन्नू-जी नहीं, मै पांच-घार कोस तक उसके साथ जाऊंगा इसके बाद मुलावा देकर उसे अकेला छोड़ आपसे आ 
लूंगा । 

शिवदत्त-( आश्चर्य से ) घन्तूसिंह, क्या तुम्हारी अक्ल में कुछ फर्क पड़ गया है या तुम्हे निसयान ( भूल जाने ) की 
बीमारी हो गई है अथवा तुम कोई दूसरे धन्नूसिंह हो गए हो !! क्या तुम नही जानते कि मनोरमा ने मुझे किस तरह से 
रूपये की मदद की है और उसके पास कितनी दौलत है? तुम्हारी ही मार्फत मनोरमा से कितने ही रूपये मंगवाये थे ? तो 
क्या इस हीरे की चिड़िया को मै छोड़ सकता हूं? अगर ऐसा ही करना होता तो तरद्दुद की जरूरत ही क्या थी, इसी 
समय कह देते कि हमारे यहां से निकल जा ! 


घन्नू-( कुछ सोचकर ) आपका कहना ठीक है, मै इन बातों को भूल नहीं गया, मै खूब जानता हूं कि वह बेइन्तहा 
खजाने की चाभी है, मगर मैने यह बात इसलिए कही फि जब उसके सबब से हमारे सर्कार ही आफत में फंस जायेंगे तो 
वह हीरे की चिड़िया किसके काम आवेगी ! 
शिवदत्त-नही नही तुम इसके सिवाय कोई और तर्कीब ऐसी सोचो जिसमे मनोरमा इस समय हमारे साथ से अलग 
तो जरूर हो जाय मगर हमारी मुट्ठी सेन निकल जाय । 
घन्नू--( सोचकर ) अच्छा तो एक काम किया जाय । 
शिवदत्त-वह क्या ? 
धन्नू-इसे तो आप निश्चय जानिये कि यदि मनोरमा इस लश्कर के साथ रहेगी तो भूतनाथ के हाथ से कदापि न 
बचेगी और जैसा कि भूतनाथ कह चुका है वह सरकार के साथ भी बेअदबी जरूर करेगा, इस लिए यह तो अवश्य हैकि 
उसे अलग जरूर किया जाय मगर वह रहे अपने कब्जे ही में। तो बेहतर यह होगा कि वह मेरे साथ की जाय, मै जंगल ही 
जंगल एक गुप्त पगडण्डी से जिसे मै बखूबी जानता हूंरोहतासगढ़ तक उसे ले जाऊ और जहां आप या कुँअर साहब 
आज्ञा दे ठहर कर राह देखूं। भूतनाथ को जब मालूम हो जायगा कि मनोरमा अलग कर दी गई तब वह उसके खोजने 
की धुन में लगेगा, मगर मुझे नहीं पा सकता। हां एक बात और है, आप भी यहां से शीघ्र ही डेरा उठायें और मनोरमा की 
पालकी इसी जगह छोड़ दें जिससे मनोरमा को अलग कर देने का विश्वास भूतनाथ को पूरा पूरा हो जाय । 
कल्याण-हां यह राय यहुत अच्छी है, मै इसे पसन्द करता हूं। 
शिवदत्त-मुझे भी पसन्द है, मगर धन्नूसिह को टिककर राह देखने का ठिकाना बताना आप ही का काम है। 
कल्याण-हां हां मै वताता हूं , सुनो धन्नूसिंह / 
धन्नू-सरकार ! 
'कल्याण-रोहत्तासगढ़ पहाड़ी फे पूरब तरफ एक बहुत बड़ा कुआं है और उस पर टूटी-फूटी इमारत मी है। 
घन्नू-जी हां मुझे मालूम है ! 
कल्याण-अच्छा तो अगर तुम उस कूएं पर खड़े होकर पहाड़ की त्तरफ देखोगे तो टीले के ढंग का एक खण्ड पर्यत 
दिखाई देगा जिसके ऊपर सूखा हुआ पुराना पीपल का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे एक खोहं का मुहाना है। उसी 
जगह तुम हम लोगों का इन्तजार करना क्योंकि उसी खोह की राह से हम लोग रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर घुसेंगे, 
अगर उस खोह तक पहुंचने का रास्ता जब तक हम न बतावें तुम वहां नहीं जा सकते। (शिवदत्त से) आप मनोरमा को 
बुलवाकर सब हाल कहिये, अगर वह मंजूर करे तो हम धन्नूसिंह को रास्ते का हाल समझा दें । 
शिवदत्त-( धन्नूसिंह से ) तुम ही जाकर उसे बुला लाओ। 

‘ “बहुत अच्छा” कह कर धन्नूसिंह चला गया और थोड़ी ही देर में मनोरमा को साथ लिये हुए आ पहुंचा । उसके 
विषय में जो कुछ राय हो चुकी थी उसे कल्याणसिंह ने ऐसे ढंग से मनोरमा को समझाया कि उसने कबूल कर लिया और 
धन्नूसिंह के साथ चले जाना ही अच्छा समझा । कुंअर कल्याणसिंह ने उस टीले तक पहुंचने का रास्ता धन्नूसिंह को 
अच्छी तरह समझा दिया। दो घोड़े चुप चुपाते तैयार किये गये, मनोरमा ने मर्दानी पोशाक पालकी के अन्दर बैठकर 
पहिरी और घोड़े पर सवार हो धन्नूसिंह के साथ रवाना हो गई। घन्नूसिंह की सवारी का घोड़ा बनिस्यत मनोरमा के 
घोड़े से"तेज और ताकतवर था। 


दूसरा बयान 


मनोरमा और धन्नूसिंह घोड़ों पर सवार होकर तेजी के साथ वहां से रवाना हुए और चार कोस तक बिना कुछ 
बातचीत किए चले आए। जब ये दोनों एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां बीचोबीच में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ और उसके 
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चारो तरफ आधा कीस का साफ मैदान था यहा तक कि सरपतु.जंगली बैर या पलास का भी कोई पेड़ न था जिसका 


होना जंगल या जंगल के आस पास अदश्यक समझा जाता है, तब धन्नूसिंह ने अपने घोड़े का मुँह उसी आम के पेड़ की 
ह यह कह के फेरा-"मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है इसलिए थोडी देर तक इस पेड़ के नीचे ठहरने की इच्छा होती 
i 


मनोरमा - क्या हर्ज है ठहर जाओ, मगर खौफ है कि कही भूतनाथ न आ पहुंचे । 


घन्नू-अब भूतनाथ के आने की आशा छोड़ो क्योंकि जिस राह से हम लोग आये है वह भूतनाथ को कदापि मालूम 
न होगी, मगर मनोरमा, तुम तो भूतनाथ से इतना डरती हौ कि.... 

मनो-( बात काटकर ) भूतनाथ नि:सन्देह ऐसा ही भयानक ऐयार है। पर थोड़ी ही दिन की बात है कि जिस तरह 
आज मै भूतनाथ से डरती हूं उससे ज्यादे भूतनाथ मुझसे डरता था। 

धन्नू-हा जब तक उसके कागजात तुम्हारे या नागर के कब्जे में थे ! 

मनो-( चौककर, ताज्जुय से ) क्या यह हाल तुमको मालूम है ? 

घन्नू-बहुत अच्छी तरह । 

मनो-सो कैसे ? * 

इतने ही में वे दोनो उस पेड़के नीचे पहुँच गये और धन्नूसिंह यह कहकर घोड़े के नीचे उतर गया कि 'अब जरा बैठ 
जाय तो कहे' । 

मनोरमा भी घोड़े से नीचे उतर पड़ी,दोनों घोड़े लम्बी बागडोर के सहारे डाल के साथ बांध दिए गए और जीनपोश 
बिछ! कर दोनों आदमी जमीन पर बैठ गये। रात आधी से ज्यादे जा चुकी थी और चन्द्रमा की विमल चांदनी जिसका 
थोड़ी देर पहले कही नाम निशान भी न था बड़ी खूबी के साथ चारों तरफ फैल रही थी। 

मनो-हां अब बताओ कि भूतनाथ के कागजात का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ ? 

घन्नू-मैने भूतनाथ की ही जुबानी सुना था। + 

मनो-है ! क्या तुमसे और भूतनाथ से जान पहिचान है? . 

घन्नू-वहुत अच्छी तरह । 

मनो-तो भूतनाथ ने तुमसे यह भी कहा होगा कि उसने अपने कागजात नागर के हाथ से कैसे पाये ! 

धन्नू-हां, भूतनाथ ने मुझसे वह किस्सा भी बयान किया था, क्या तुमको वह हाल मालूम नही हुआ ? 

मनो- मुझे वह हाल कैसे मालूम होता ? मै तो मुदत तक फमलिनी के कैदखाने में सड़ती रही, और जब वहां से छूटी 
तो दूसरे ही फेर में पड़ गयी, मगर तुम जब सब हाल जानते ही हो तो फिर जान-बूझ कर ऐसा रावाल क्यों करते हो ? 

धन्नू-ओफ, पेट का दर्द ज्यादे होता जा रहा है ! जरा ठहरो तो मै तुम्हारी बातों का जयाब 

| 

हि इतना कह कर धन्नूसिंह चुप हो गया और घण्टे भर से ज्यादे देर तक बातों का सिलसिला बन्द रहो। धन्नूसिंह 
यद्यपि इतनी देर तक चुप रहा मगर बैठा ही रहा और मनोरमा की तरफ से इस तरह होशियार और चौकन्ना रहा जैसे 
किसी दुश्मन की तरफ होना वाजिब था, साथ ही इसके धन्नूसिंह की निगाह मैदान की तरफ भी इस ढंग से पड़ती रही 
जैसे किसी के आने की उम्मीद हो | मनोरमा उसके इस ढंग पर आश्चर्य कर रही थी। यकायक उस मैदान में दो आदमी 
बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए उसी तरफ आते दिखाई पड़े जिधर मनोरमा और धन्नूसिंह फा डेरा जमा हुआ था। 


मनो-ये दोनों कौन है जो इस तरफ आ रहे है ? 

धून्नू--यही बात मै तुमसे पूछना चाहता था मगर जब तुमने पूछ ही लिया तो कहना पड़ा कि इन दोनों में एक तो 
भूतनाथ है। 

मनो-क्या तुम मुझसे दिल्लगी कर रहे हौ ? 

घन्नू-नही,कदापि नहीं । 

मनो-तो फिर ऐसी बात क्यों कहते हौ ? 
घन्नू-इसलिए कि मै वास्तव में घन्नूसिंह नही हूं। 
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मनो-( चौकाफर ) तब तुम कौन हो ? 5 
घन्नू-भूतनाथ का दोस्त और इन्ददेव का ऐयार सर्यूसिंह । 
इतना सुनते ही मनोरमा का रंग बदल गया और उसने बड़ी फुर्ती से अपना दाहिना हाथ सर्यूसिंह के चेहरे की तरफ 
बढ़ाया मगर सर्यूसिह पहिले ही से होशियार और चौकन्ना था, उसने चालाकी से मनोरमा की कलाई पकड़ ली । 
मनोरमा की उंगली में उसी तरह के जहरीले नगीने वाली अंगूठी थी जैसी नागर की उंगली में थी और जिसने 
भूतनाथ को मजबूर कर दिया था तथा जिसका हाल इस उपन्यास के सातवें भाग में हम.लिख आये है। उसी अंगूठी से 
मनोरमा ने नकली धन्नूसिंह को मारना याहा मगर न हो सका क्योंकि उसने मनोरमा फी कलाई पकड़ ली और उसी 
समय भूतनाथ और सथूसिंह का शागिर्द वहां आ पहुंचे। अब मनोरमा ने अपने को कालके मुँह में समझा और वह इतना 
डरी कि जो कुछ उन ऐयारो ने कहा बेउज करने के लिए तैयार हो गई। भूतनाथ ने हाथ से क्षमा -प्रार्थना की सहायता से 
छूटने की आशा मनोरमा को कुछ भी न थी, इसीलिए जब तक भूतनाथ ने उससे किसी तरह का सवाल न किया वह भी 
कुछ न वोली और बेउड हाथ पैर बंधवा कर कैदियों की तरह मजबूर हो गई। इसके बाद भूतनाथ तथा सर्यूसिंह मे यों बातचीत 
होने लगी.- 
भूत-अब क्‍या करना होगा ? 
सर्यू-अब यही करना होगा कि तुम इसे अपने घोड़े पर सवार करा के घर ले जाओ और हिफाजत के साथ रख 
कर शीघ्र लौट आओ । 
भूत-और उस धन्नूसिंह के बारे मे क्या किया जाय जिसे आप गिरफ्तार करने के बाद बेहोश करके डाल आए है ? 
सर्यू-( कुछ सोच कर) अभी उसे अपने कब्जे ही में रखना चाहिए क्योंकि मैं घन्नूसिंह की सूरत में राजा शिवदत्त के 
साथ रोहतासगढ़ तहखाने,के अन्दर जाकर इन दुष्टों की चालबाजियों को जहां तक हो सके विगाड़ना चाहता हूँ, ऐसी 
अवस्था में अगर वह छूट जायगा तो केवल काम ही नही विगड़ेगा बल्कि मै खुद आफत में फंस जाऊंगा यदि शिवदत्तं के 
साथ रोहत्तासगढ़ के तहख़ाने में जाने का साहस करूंगा । 
इसके बाद सर्यूसिंह ने भूतनाथ से वे बातें कहीं जो उसमें और शिवदत्त तथा कल्याणसिंह से हुई थीं और हम ऊपर 
लिख आए है। उस समय मनोरमा को मालूम हुआ कि नकली धन्नूसिंह ने जिस भयानक कुत्ते वाली औरत का हालं 
शिवदत्त से कहा और जिसे मनोरमा की बहिन बताया था वह सब बिल्कुल झूठ और बनावटी किस्सा था । 
भूत-( सर्यूसिंह से) तब ज्ञो आपको दुश्मनों के साथ मिलजुल कर रोहतासगढ़ तहखाने कं अन्दर जाने का बहुत 
अच्छा मौका है। 
सर्यू-हा इसी से मै कहता हूं कि उस घन्नूसिंह को अभी अपने कब्जे में ही रखना चाहिए जिसे हम लोगों ने 
गिरफ्तार किया है। 
भूत-कोई चिन्ता नही, मै लगे हाथ किसी तरह उसे भी अपने घर पहुँचा दूँगा। ( शागिर्द की तरफ इशारा करके) 
इसे तो आप मनोरमा यना कर अपने साथ ले जाएंगे ? 
सर्फू-जरूर ले जाऊंगा और कल्याणसिंह के बताये हुए:ठिकाने पर पहुंचकर उन लोगों की राह देखूंगा । 
भूत-ओर मुझको क्या काम सुपुर्द किया जाता है ? 
सर्यू-मुझ इरा बात का पता ठीकन्ठीक लग चुका है कि शेरअलीखां आजकल रोहतासगढ़ में है और कुअँर 
कल्याणसिह उससे मदद लिया चाहता है। ताज्जुब नहीं कि अपने दोस्त का लड़का समझकर शेरअलीखां उसकी 
मदद करे, और अगर ऐसा हुआ तो राजा बीरेन्द्रसिंह को बड़ा नुकसान पहुंचेगा । 


भूत्त-प आपका मतलब समझ गया, अच्छा तो इस काम से छुट्टी पाकर मै बहुत जल्द रोहतासगढ़ पहुंचूगा और 
रोरअलीखां की हिफाजत करूंगा । ( कुछ सोचाकर ) मगर इस बात का खौफ है कि अगर मेरा. वहां जाना राजा 
बीरेन्दसिंह पर खुल जायगा तो कहीं मुझे बिना बल मदरसिंह का पता लगाये लौट आने के जुर्म मे सजा तो न मिलेगी ? 
( इतना कहकर भूतनाथ ने मनोरमा की तरफ देखा ) 

सर्यू-नहीं नही. ऐसा न होगा. और अगर हुआ भी तो मै तुम्हारी मदद करूंगा । 

यलभट्रसिह का नाम सुन कर मनोरमा जो सय बातचीत सुन रही थी चौक पड़ी और उसके दिल में एक हौल सा 
पैदा हो गया। उसने अपने को रोकना चाहा मगर रोक न सकी और घबडा कर भूतनाथ से पूछ बैठी, “बलमद्रसिंह 
कौन ! 
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भूत-( मनीरमी च उमरी का या जिसका पता लगाने के लिए ही हम लोग ने तुझे गिरफ्तार किया है। 


मनो-( घबड़ाकर ) मुझसे और उससे भला क्या सम्बन्ध ? मै क्या जानूं वह कौन है या कहां है और लक्ष्मीदेवी 
किसका नाम है ! 
भूत-खेर जब समथ आवेगा तो सब कुछ मालूम हो जायगा। (हस कर ) लक्ष्मीदेवी से मिलने के लिए तो तुम लोग 
रोहतासगढ़ जाते ही थे मगर बलभद्रसिंह और इन्दिरा से मिलने का बन्दोवस्त अब मै करूंगा, घबड़ाती काहे को हो ! 
मनो-( घबराहट के साथ बेचैनी से ) इन्दिरा, केसी इन्दिरा ? ओफ ! नही नही मै क्या जानूं कौन इन्दिरा ! क्या 
तुम लोगों से उसकी मुलाकात हो गई ? क्या उसने मेरी शिकायत फी थी !कभी नही, वह झूठी है, मैं तो उसे प्यार करती 
थी और अपनी बेटी समझती थी ! मगर उसे किसी ने बहका दिया है या बहुट दिनो तक दुःख मोगने के कारण वह पागल 
हो गई है. या ताज्जुव नहीं कि मेरी सूरत बनकर किसी ने.उसे धोखा दिया हो। नही नहीं, वह मै न थी कोई दूसरी थी, मै 
उसका भी नाम बताऊंगी॥ ऊंची सास लेकर ) नही नही इन्दिरा, नहीं, मै तो मथुरा गई हुई थी, वह कोई दूसरी ही थी, 
भला मे तेरे साथ वयो ऐसा करने लगी थी ! ओफ ! मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आह, आह, मै क्या करूं. ! 
मनोरमा की अजव हालत हो गई, उसका बोलना और बकना पागलो की तरह मालूम पड़ता था जिसे देख भूतनाथ 
और सर्यूसिंह आश्चर्य करने लगे, मगर दोनों ऐयार इतना तो समझ ही गये कि दर्द का बहाना करके मनोरमा अपने 
असली दिली दर्द को छिपाना चाहती है जो होना कठिन है। 
सर्यू- ( भूतनाथ से) खैर अब इसका पाखंड कहां तक देखोगे, बस झटपट ले जाओ और अपना काम करो! यह 
समय अनमोल है और इसे नष्ठ न करना चाहिए। ( अपने शागिर्द की तरफ इशारा करके ) इसे हमारे पास छोड़ जाओ, 
मे भी अपने काम की फिक्र में लगूं। 
भूतनाथ ने बेहोशी की दया सुँधा कर मनोरमा को बेहोश किया और जिस घोडे पर वह आई थी उसी पर उसे लाद 
आप भी सवार हो पूरव फा रारता लिया, उधर सर्यूसिंह अपने चेले को मनोरमा बनाने की फिक्र में लगा । 


तीसरा बयान 


हम ऊपर लिख आए है कि शेरअलीखां खातिरदारी और इज्जत के साथ रोहतासगढ़ में रक्खा गया क्योंकि उसने 
अपने कसूरों की माफी मांगी थी और तेजसिंह ने उसे माफी दे भी दी थी। अब हम उस रात का हाल लिखते है जिस रात 
राजा बीरेन्द्रसिंह तेजसिह और इन्द्रदेव वगैरह तहखाने ळे अन्दर गये थे और यकायक आ पड़ने वाली मुसीबत में 
गिरफ्तार हो गये थे। उन लोगों फा किसी काम मे लिए तहखाने के अन्दर जाना शेरअलीखां को मालूम था मगर उसे 
इन बातों से कोई मतलब न था, उसे तो सिर्फ इसकी फिफ थी कि भूतनाथ का मुकदमा खतम हो'ले तो वह अपनी 
राजधानी पटना की तरफ पधारे और इसीलिए वह राजा बीरेन्द्रसिंह की तरफ से रोका भी गया था। 


जिस कमरे में शेर अलीखां का डेरा था बह बहुत लम्बा चौड़ा और कीमती असबाय से सजा हुआ था। 
उसके दोनों तरफ दो कोठरियाँ थी और बाहर दालान तथा दालान के बाद एक चौखूटा सहन था। उन दोनों कोठारैया म 
से जो कमरे के दोनों तरफ थी ,एक में तो सोने के लिए बेशकीमत मसहरी बिछी हुई थी और दूसरी कोठरी मे पहिरने 
के कपड़े तथा सजावट का सामान रहता था। इस कोठरी में एक दर्वाजा और था जो उस मकान फे पिछले हिस्से ने 
जाने का काम देता था, मगर इस समय षह बन्द था और उसकी ताली दारोगा के पास थी।जिस कोटरी में सोने फी 
मसहरी थी! उसमे सिर्फ एक ही दर्वाजा था और दर्वाजे वाली दीवार को छोड़ के उसकी बाकी तीनों तरफ की 
दीवार आबनूस की लकड़ी की बनी हुई थी जिस पर बहुत चमकदार पालिस किया हुआ था। वही अवस्था उस कमरे की 
भी थी जिसमें शेरअलीखों रहता था| 
रात डेढ़ पहर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी। शेरअलीखों अपने कमरे में मोटी गद्दी पर लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था 
और सिरहाने की तरफ संगमरमर की छोटी सी चौकी के ऊपर एक शमादान जल रहा था, इसके अतिरिक्त कमरे में और 
कोई रोशनी न थी। यकायक सोने वाली कोठरी के अन्दर से एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मसहरी के साथ ठोकर 
खाई हो। शेर अलीखां चौक पड़ा और कुछ देर तक उसीकोठरी की नरफ जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ था .देखता रहा! 
जब पर्द को भी हिलते देखा तो किताब जमीन पर रखकर बैठ गया और उसी समय कल्याणसिह को पर्दा हटाकर बाहर 
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निकलते देखा । शेरअलीखौं घबड़ाकर उठ खड़ा हुआ और बड़े गौर से उसे देखकर बोला, है, क्या तुम कुँअर 
कल्याणसिंह हो ! 

कल्याण-( सलाम करके ) जी हां। 

शेरअली-तुम इस कमरे में कब आये और कब इस कोठी में गये मुझे कुछ भी नही मालूम !! 
कल्याण-मे बाहर से इस कमरे में नहीं आया बल्कि इसी कोटरी में से आ रहा हूं.। 
शेरअली-सो कैसे ? इस कोठरी में तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 

कल्याण-जी हाँ. एक रास्ता है जिसे शायद आप नही जानते, मगर पहिले भै दर्वाजा बन्द कर लू ! 
इतना कह कर कल्याणसिंह दर्वाजे की तरफ बढ़ गया और इस कमरे के तीनो दर्वाजै बन्द करके शेरअलीखाँ के 
पास लौट आया । 

शेरअली-दर्वाजे क्यों बन्द कर दिए ? क्या डरते हो ? 

कल्याण-जी हाँ, यदि, कोई देख लेगा तो मुश्किल होगी। 

शेरअली-तो इससे मालूम होता है कि तुम राजा बीरेन्दरसिंह की मर्जी से नही छूटे बल्कि किसी की मदद और चोरी 
से निकल मागे हो क्योंकि चुनारगढ़ में तुम्हारे कैद होने का हाल मै अच्छी तरह जानता हूं। 
कल्याण-जी हाँ, ऐसी ही बात है। 

शेरअली-(बैठकर) अच्छा आओ मेरे पास बैठ जाओ और कहो कि तुम कैसे छूटे और यहाँ क्यॉकर आ पहुंचे? 
कल्याण-(बैठकर ) खुलासा हाल कहने का तो इस समय मौका नही है परन्तु इतना कहना जरुरी है कि मदद के 
लिए मुझे राजा शिवदत्त ने छुड़ाया है और अब मे सहायता लेने के लिए आपके पास आया हूं। यदि आप मदद देगे तो मै 
आज ही राजा वीरेन्द्रसिंह से अपने बाप का बदला ले लूँगा । 

शेरअली--( हंस कर ) यह तुम्हारी नादानी है। तुम अभी लड़के हो, ऐसे मामलों पर गौर नही कर सकते। राजा 
वीरेन्द्रसिंह के साथ दुश्मनी करना अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारना है, उनसे लड़कर कोई जीत नहीं सकता और न उनके 
ऐयारों फे सामने किसी की चालाकी ही लग सकती है। 

कल्याण-आपका कहना ठीक है मगर इस समय हम लोगों ने राजा वीरेन्दसिंह और उनके ऐयारों को हर तरह से 
मजबूर कर रक्खा है। 

शेरअली-सो कैरो ? ५ 

कल्याण-क्या आप नहीं जानते कि वीरेन्द्रसिंह और उनके ऐयार किशोरी कामिनी इत्यादि को लेकर तहखाने के 
अन्दर गए है ? 

शेरअली-हां सो तो जानते है मगर इससे क्या ? 

कल्याण-जिस समय बीरेन्द्रसिंह वगैरह तहखाने में गए हैं उसके पहिले ही हम लोग अपनी छोटी सेना सहित तहखाने 
में पहुंच चुके थे और गुप्त राह से यकायक इस किले में पहुँच कर अपना दखल जमाना चाहते थे, मगर ईश्वर ने उन लोगों 
को तहखाने ही में पहुंचा दिया जिससे हम लोगों को बड़ा सुभीता हुआ। शिवदत्तसिंह ने तो सेना सहित दुश्मनों को घेर लिया है 
और मै एक सुरंग की राह से जिसका दूसरा मुहाना (सोने वाली कोठरी की तरफ इशारा करके) इस कोठरी में निकला 
है, आपके पास मदद के लिए आया हूं , आशा है कि उधर शिवदत्तसिंह ने दुश्मनों को काबू में कर लिया होगा या मार 
डाला होगा और इधर मै आपकी मदद से किले में अपना अधिकार जमा लूंगा। 

शेरअली-( कुछ सोच कर ) मै खूब जानता हूं कि इस तहखाने का औरन्यहाँ के पेचीले तथा कई रास्तों का हाल 
तुमसे ज्यादा जानने वाला अब और कोई नहीं है इसलिए तुम लोगों का तहखाने में राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह को मार 
डालना तो यद्यपि मुश्किल है हां घेर लिया हो तो ताज्जुब की बात नहीं है, मगर साथ ही इसके इस बात का भी ख्याल 
करना चाहिए कि यद्यपि राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह इस तहाने का हाल बखूबी नहीं जानते परन्तु आज इन्द्रदेव उनके साथ है 
जिसे हम तुम अच्छी तरह जानते है। क्या तुम्हें उस दिन की बात याद नही जिस दिन तुम्हारे पिता ने हमारे सामने तुमसे 
कहा था कि र के दस का हाल हमसे ज्यादा जानने वाला इस दुनिया में यदि कोई है तो केवल इन्द्रदेव ! 
कल्याण-(ताज्जुव से ) हां मुझे याद है, मगर क्या इन्द्रदेव राजा बीरेन्द्रसिंह गए 
न अप योना हा दिवा 7 ््रसिंह के साथ तहाने में गए है और क्या 
शेरअली-हां, अस्तु यह आशा नही हो सकती कि बीरेन्दसिंह वगैरह तुम लोगो के काबू में आ जायेंगें, दूसरी बात 
यह कि तुम अकेले या दो एक मददगारों को लेकर इस किले में कर ही क्या सकते हौ ? 
कल्याण-मै आपके पास अकेला नहीं आया हूँ बल्कि सौ सिपाही भी साथ लाया हू जिन्हें आप आज्ञा देने के साथ ही 
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यहां रहने वाली केवल पांच सात सौ की फौज बेफिक्र पड़ी हो, हम और आप सौ बहादुरों को साथ लेकर कुछ नही 
कर सकते? इन्द्रदेव का इस समय बीरेन्द्रसिंह वगैरह के साथ तहखाने में होना बेशक हमारे काम मे विघ्न डाल सकता 
है मगर मुझे इसकी भी विशेष चिन्ता नहीं है क्योंकि यदि दुश्मन लोग काबू में न आवेंगे तो हर तरफ से रास्ता बन्द हो 
जाने के कारण तहखाने के बाहर भी न निकल सकेंगे और भूखे-प्यासे उसी में रह-कर मर जायंगे, और इधर जब आप 
किले में अपना दखल जमा लेगे ....... 
शेरअली-(यात काटकर ) ये सब बातें फिजूल है, मै जानता हूं कि तुम अपने को बहादुर और होनहार समझते हो 
मगर राजा बीरेन्द्रसिंह के प्रबल प्रताप के चमकते हुए सितारे की रोशनी को अपने हाथ की ओट लगा कर नहीं रोक 
सकते और न उनकी सचाई सफाई और नेकियों को भूलकर इस किले का रहने वाला कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता 
है।बुद्धिमानों को तो जाने दो, यहां का एक बच्चा भी राजा बीरेन्द्रसिंह का निकल जाना पसन्द नहीं करेगा। आह, क्या 
ऐसा जबान का सच्चा रहमदिल और नेक राजा कोई दूसरा होगा? यह राजा बीरेन्द्रसिंहही का काम था कि उसने मेरे 
कसूरों को माफ ही नहीं किया बल्कि इज्जत और आवरू के साथ मुझे अपना मेहमान बनाया । मेरी रगडग में उनके 
एहसान का खून मरा है मेरा बाल-बाल उन्हें दुआ देता है, मेरे दिल में उनकी हिम्मत-मर्दानगी इन्साफ और रहमदिली का 
दरिया जोश मार रहा है। ऐसे बहादुर शेरदिल राजा के साथ शेरअली कभी दगाबाजी या बेईमानी नही कर सकता 
बल्कि ऐसे की ताबेदारी अपनी इज्जत-हुर्मत और नामबरी का बायस समझता है। तुम मेरे दोस्त के लड़के हो मगर मै यह 
जसूर कहूंगा कि तुम्हारे बाप ने बीरेन्दसिंह के साथ दगाबाजी की ! खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तुम तो ऐसा न करो ! 
मै तुम्हें पुरानी मोहब्बत और दोस्ती का वास्ता दिलाता हूँ कि ऐसा मत करो। राजा बीरेन्द्रसिंह दुश्मनी करने योग्य राजा नही 
बल्कि दर्शन करने योग्य है ! मै वादा करता हूं कि तुम्हारा भी कसूर माफ करा दूँगा और अगर तुम को रोहतासगठ़ की 
लालच है तो इसे भी तुम राजा बीरेन्दसिंह की तावेदारी करके ले सकते हो ! पह बड़ा उदार दाता है, यह राज्य दे देना 
उनके सामने कोई बात नहीं है। 
कल्याण-अफसोस ! मुझे इन शब्दों के सुनने की कदापि आशा न थी जो इस समय आपके मुँह से निकल रहे है। 
मुझे इस बात का ध्यान भी न था कि आज आपको हिम्मत और मर्दानगी से इस तरह खाली देखूंगा। मै किसी के कहने 
पर भी विश्वास नही कर सकता था कि आपकी रग में बुजदिली का खून पाऊँगा। मुझे स्वप्न में भी इस बात का विश्वास 
न हो सकता था कि आज आपको उसी राजा बीरेन्द्रसिंह की खुशामद करते पाऊँगा जिसके लड़के ने आपकी लड़की 
को हर तरह से बेइज्जत किया । 
शेरअली-ओफ, तुम्हारी जती-कटी बाते मेरे दिल को हिलाफर मुझे बेईमान दगाबाज़ या विश्वासघाती की पदवी 
नही दिला सकती । उस गौहर की याद मेरे दिल की सच्ची तथा इन्साफ पसन्द आँखों को फोड़कर नेकों की दुनिया में 
मुझको अन्धा नहीं बना सकती जो बुजुर्गों की इज्जत को मिट्टी में मिला मेरी बदनामी का झंडा बन जहरीली हवा में उड़ती 
हुई आसमान की तरफ बढ़ती ही जाती थी और जिसका गिरफ्तार होकर सजा पाना बल्कि इस दुनिया से उठ जाना मुझे परान्द 
है। किसी नालायक के लिए लायक के साथ बुराई करना, किसी अधर्मी के लिए धर्मी का खून करना, किसी बेईमान के 
लिए ईमान का सत्यनाश करना, और किसी अविश्वासी के लिए विश्वासघात करना शेरअलीखाँ का काम नहीं है ! मै 
समझता था कि तुम्हारे दिल का प्याला सच्ची बहादुरी की शराब से भरा हुआ होगा और तुम दुनिया में नामवरी पैदा कर 
सकोगे, इस लिए मै तुम्हारी सिफारिश करने वाला था, मगर अब निश्चय हो गया कि तुम्हारी किस्मत का जहाज शिवदत्त 
के तूफान में पड़ कर एक मारी पहाड़ से टक्कर खाया चाहता है. अस्तु तुम यहां से चले जाओ और मुझसे किसी तरह की 
उम्मीद मत रक्खो, अगर मै तुम्हारे बाप का दोस्त न होता और तुम मेरे दोस्त के लड़के न होते तो .... 


कल्याण-अफ़सोस मैं इस समय आपकी यह लम्बी-चौड़ी वक्तृता नहीं सुन, सकता क्योकि समय कम है और काम 

बहुत करना है, बस आप इतना ही बताइए कि मै आपसे किसी तरह की आशा रक्खूं या नहीं ? 

` शेरअली-नहीं, बल्कि इस बात की भी आशा मत रक्खो कि तुम्हें राजा बीरेन्द्रसिंह के साथ दुश्मनी करते देख कर 
मै चुपचाप बैठा रहूंगा। 
कल्याण-( क्रोध में आकर ) क्या आप मेरी मदद न करेंगे तो चुपचाप भी न बैठे रहेंगे ? 
शेरअली-हरगिज नही ! 
कल्याण-तो आप मेरे साथ दुश्मनी करेंगे ? 
शेरअली-अगर ऐसा करें तो हर्ज ही कया है ? जिसकी लोग इज्जत करते हो या जिसे दुनिया मोहब्बत की निगाह से 
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देखती हो उसके साथ दुश्मनी करना बेशक बुरा है, मगर ऐसे के साथ थेमुरोवती करने में कुछ भी हर्ज नही है जिसके 
सूदय की आँख फूट गई हो, जिसे दुनियां में किसी तरह की इज्जत हासिल करने का शौक न हो, और जिसे लोग हमदर्दी 
फी निगाह से न देखते हाँ । 

कल्याण-( दाँत पीसकर ) तो फिर सबसे पहिले मुझे आप ही फा बन्दोबस्त करना पड़ा !! 

इसके पहिले कि कल्याणसिंह की बात का शेरअलीखाँ कुछ जवाब दे बाहर से एक आवाज आई- "हां यदि तेरे 
किए कुछ हो सके !' 

इस आवाज ने दोनों को चौका दिया मगर कल्याणसिंह ने ज्यादे देर तक राह देखना मुनासिब न जाना और कोठरी 
का तरफ बढ़ कर जोर से ताली बजाई । शेरअलीखाँ समझ गया कि कल्याणसिंह अपने साथियो को मुला रहा है क्योंकि 
बह थोड़ी ही देर पहिले कह चुका था कि मेरे साथ सौ सिपाही भी आए है जो हुक्म देने के साथ ही इस कोटरी मे रे मेरी 
तरफ निकल सकत्ते है। 

कल्याणसिंह ताली बजाता हुआ कोठरी की तरफ बढ़ा और उसका मतलब समझ कर शेरअलीखां ने भी शीघ्रता से 
कमरे का दर्वाजा अपने मददगारों को बुलाने की नीयत से खोल दिया तरथा उसी समय एक नकावपोश फो हाथ में खंजर , 
लिए कमरे के अन्दर पेर रखते देखा । शेरअलीखाँ नै पूछा, “तुम कौन हौ ?” नकाबपोश ने जवाब दिया तुम्हारा 
मददगार !' 

इससे ज्यादे बातचीत करने का मौका न मिला क्योंकि फोठरी के अन्दर से कई आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए 
हुए निकलते दिखाई दिए जिन्हें कल्याणसिह ने अपनी मदद के लिए बुलाया था । 


चौथा बयान 


अब हम अपने पाठकों को कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आम्नदसिंह की तरफ ले चलते हे जिन्हे जमानिया के तिलिरम 
में नगर फे किनारे पत्थर की चट्टान पर बैठाकर राजा गोपालसिंह से बातचीत करते छोड़ आए है। 
दानो कुमार बड़ी देर तक राजा गोपालसिंह से बातचीत करते रहे राजा साहब ने बाहर का सब हाल दोनो भाइयों 
से कहा और यह भी कहा कि किशोरी और कामिनी राजी खुशी के साथ कमलिनी के तालाव वाले मकान में जा पहुँची, 
अब उनके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नही है । 
किशोरी और कामिनी का शुभ समाचार सुनकर दोनो माई बड़े प्रसन्न हुए । राजा गोपालसिंह से इन्द्रजीतसिह ने 
कहा, "हम चाहते है कि इस तिलिसम से बाहर होकर पहिले अपने माँ बाप से मिल आवें क्योंकि उनका दर्शन किए बहुत 
दिन हो गए और वे भी हमारे लिए उदास होंगे ।' 
गोपाल-मगर यह तो हो नही सकता । 
इन्द-सो क्यों ? 
गोपाल-जब तक आप बाहर जाने के लिए रास्ता न बना लेंगे बाहर कैसे जायंगे और जब तक इस तिलिस्म को 
आप त्तोड़ न लेंगे बाहर जाने का रास्ता कैसे मिलेगा ? 
इन्द-जिस रास्ते से आप यहां आए है या आप जायंगे उसी रास्ते से आपके साथ अगर हम लोग भी चले जाँय तो 
कौन रोक सकता है ? 
'गोपाल-वह रास्ता केवल मेरे ही आने*जाने के लिए. है आप लोगो के लिए नही । 
इन्द-( हसकर ) क्योकि आपसे हम लोग मोटे-ताजे ज्यादे है, दर्वाजे में अट न सकंगे ! 
गोपाल-( हंसकर ) आप मी बड़े मसखरे है. मेरा मतलब यह नही है कि मै जान-बूझाकर आपको नही ले जाता 
बल्कि यहां के नियमों का ध्यान करके मैने ऐसा कहा था, आपने तो तिलिस्मी किताव में पढ़ा ही होगा । 


इन्द-हां हम पढ़ तो चुके है और उससे यही मालूम भी होता है कि हम लोग बिना तिलिस्म तोड़े बाहर नही जा सकते, 
मगर अफसोस यही है किउस किताब को लिखने वाला हमारे सामने मौजूद नहीं है अगर होता तो पूछते कि क्यों नही जा 


सकते ? जिस राह से राजा साहब आए उसी राह से उनके साथ जाने में क्या हर्ज है ? 


गोपाल-किसी तरह का हर्ज होगतमीधुजुगो ने ऐसा लिखा है | कौन ठिकाना किसी तरह की आफत आ जाय तो 


जनम भर के लिए मै बदनाम हो जाऊँगा, अस्तु आपको भी इसके लिए जिद्द न करनी चाहिए, हा यदि अपने उद्योग से 
आप बाहर जाने का रास्ता बना लें तो देशक चले जांय । 
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इन्द-( मुस्कुराग्कर ) बहुत अच्छा आप जाइये, हम अपने लिए रास्ता ढूंढ़ लेगें। 
गोपाल-( हंसाकर ) मेरे पीछे पीछे चल कर ! अच्छा आइए । 


यह कहकर गोपालसिह उठ खडे हुए और उसी कएं पर चले गए जिसमें पहिले दफे उस वक्त कूदकर गायब हो गए 
थे जब बुड्ढे कौ सूरत बन कर आए थे। दोनों कुमार भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे-्पीछे गए और पास पहुंचने के पहिले 
ही उन्होंने राजा गोपालसिंह को कुएं के अन्दर कूद पड़ते देखा। यह कूआं यद्यपि बहुत चौड़ा था तथापि नीचे के हिस्से में 


सिवाय अंधकार के और कुछ भी दिखाई न देता था। दोनों कुमार भी जल्दी से उसी कूएं पर गए और बारी-बारी से कुछ 
विलम्ब करके कूंए के अन्दर कूद पड़े। 


हम पहिले आनन्दसिंह का हाल लिखते है जो इन्दजीतसिंह के बाद उस कूंए में कूदे थे। आनन्दसिंह सोचे हुए थे 
कि छूंए में कूदने के बाद अपने भाई से मिलेगे मगर ऐसा न हुआ। जब उनका पैर जमीन पर लगा तो उन्होने अपने को 
नर्मननर्म घास पर पाया जिसकी ऊचाँई या तौल का अन्दाजा नही कर सकते थे और उरी के सबब से उन्हे चोट की तकलीफ 
भी बिल्कुल उठानी न पड़ी | अंधकार के सबब से कुछ मालूम न पडता था इसलिए दोनों हाथ आगे बढ़ाकर कुँअर 
आनन्दसिंह उस कुएं में घूमने लगे। तब मालूम हुआ कि नीचे से यह कूआं बहुंत चौड़ा है और उसकी दीवार चिकनी तथा 
संगीन है। टटोलते और घूमते हुए एक छोटे से बन्द दर्वोजे पर इनका हाथ पड़ा, वहाँ ठहर गए और कुछ सोचकर आगे 
बढ़े तीन चार कदम के बाद फिर एक बन्द दर्वाजा मिला, उसे भी छोड़ और आगे बढ़े । इसी तरह घूमते हुए इन्हे 
चार दर्वाजे मिले जिनमें दो तो खुले हुए थे और दो यन्द । आनन्दसिह ने सोचा कि बेशक इन्हीं दोनों दर्वाजों में से 
जो खुले हुए है किरी एक दर्वाजे में कुँअर इन्दजीतसिह गये होगें । बहुत सोचने विचारने के बाद आनन्दसिह ने 
भी एक दर्वाजे के अन्दर पैर रक्‍्खा मगर दो ही चार कदम आगे गये होगे कि पीछे से दर्वाजा बन्द होने की 
गये होंगे और वह दर्वाजा भी उनके जाने के बाद इसी तरह बन्द हो गया होगा। अफसोस करते हुए आगे की तरफ बढ़े मगर दौ 
ही चार कदम जाने बाद अंधकार के सबब से जी घबड़ा गया। उन्होंने कमर से तिलिरमी खंजर निकाल कर कब्जा 
दबाया जिससे बहुत तेज रोशनी हो गई और वहाँ की हर एक चीज साफ-साफ दिखाई देने लगी। कुमार ने अपने को 
एक कोटरी में पाया जिसमें चारो तरफ दर्वाजे थे। उनमे एक दर्वाजा तो वही था जिससे कुमार आये थे और बाकी के तीन 
दर्वाजे बन्द थे और उनकी कुंडियो में ताला लगा हुआ था मगर उस दर्वाज में कोई ताला या ताले का निशान या जंजीर न थी 
जिससे कुमार आये थे। चारों तरफ की संगीन दीवारों में कई बड़े-बड़े सूराख थे जिनमें से हवा आती और निकल जाती थी । 
जिस दर्वाजे से कुमार आये थे उनके पास जाकर उसे खोलना चाहा मगर किसी तरह से यह दर्वाजा न खुला, तब दूसरे 
दर्वाजे के पास आये, तिलिस्मी खंजर से उसकी जंजीर काट कर दर्वाजा खोला और उसके अन्दर गए। यह कोठरी 
यनिस्यत पहिले के तिगुनी लम्बी थी। जमीन और दीवार संगमरमर की बनी हुई थी और हवा आने-जाने के लिए दीवार 
में सूराख भी थे १ इस कमरे के बीचोबीच में एक ऊंचा चबूतरा था और उस पर एक बड़ा सन्दूक जो असल मे बराजा था 
रखा हुआ था । कुमार के अन्दर आते ही वह बाजा बजने लगा और उसकी सुरीली आवाज ने कुमार का दिल अपनी 
तरफ खैच लिया | चारो तरफ दीवारों मे बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें एक तस्वीर बहुत ही बड़ी और जड़ाऊ 
चौखटे के अन्दर अ । इस तस्वीर में किसी तरह की चमक देख कर कुमार ने अपने खंजर की रोशनी मन्द कर दी। उस 
समय मालूम हुआ कि यहाँ की सब तरवीरें इस तरह चमक रही है कि उनके देखने के लिए किसी तरह की रोशनी की दरकार 
नही। कुमार उस बड़ी तस्वीर को गौर से देखने लगे। देखा कि जड़ाऊ सिंहासन पर एक बूढ़े महाराज बैठे हुए है। उम्र 
अस्सी वर्ष से कम न होगी, सुफेद लम्बी दाढ़ी नाभी तक लटक रही है, जड़ाऊ मुकुट माथे पर चमक रहा है, कपड़ों के 
सुन्दर भेलों भे मोती और जवाहिरात के फूल और बेल-यूटे बने हुए है। सामने सोने की चौकी पर एक ग्रन्थ रका हुआ है 
और पास ही एक सिंहासन पर मृगछाला बिछाए एक बहुत ही वृद्ध साधू महाशय बैठे हुए है जिनके माव से साफ मालूम 
होता है कि महात्माजी ग्रन्थ का मतलब महाराज को समझा रहे है और महाराज बड़े गौर से सुन रहे है। उस तस्वीर के 
नीचे यह लिखा हुआ था :- 


SS SMM ह-...3.3.३..२६३83-))3.--3ल्‍ल्‍-ल६ 
*हर एक कोठरी या कमरे में जहाँ-जहाँ कुमार गए थे दीवारों में सूराख देखा जिनसे हया आने के लिए रास्ता था। 
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“महाराज सूर्यकान्त और उनके गुरू सोमदत्त जिन्होने इस त्तिलिस्म को बनाया और इसके कई हिस्से किये । 
महाराज के दो लड़के थे। एक का नाम धीरसिंहुदूसरे का नाम जयदेवसिंह। जब इस हिस्से की उम्र समाप्त होने पर 
आयेगी तब धीरसिंह के खानदान में गोपालसिंह और जयदेवसिंह के खानदान में इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह होंगे 
और नाते मे वे तीनों भाई होंगे। इसलिए इसके दो हिस्से किये गए जिनमें से आधे का मालिक गोपालसिंह होगा और 
आधे के मालिक इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह होंगे, लेकिन यदि उन तीनों मे मेल न होगा तो इस तिलिस्म से सिवाय 
हानि के किसी को भी फायदा न होगा अतएव चाहिए कि वे तीनों भाई आपुस मे मेल रवखें और इस तिलिस्म से फायदा 
उठावे इन तीनों के हाथ से इस तिलिस्म के कुल बारह दर्जो में से सिर्फ तीन टूटेंगे और बाकी के नौ द्जों के मालिक उन्ही 
खानदान में कोई दूसरे होंगे। इसी तिलिस्म मे से कुँअरइन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को एक ग्रन्थ प्राप्त होगा जिसकी 
बदौलत वे दोनों भाई चर्णाद्रि ( चुनारगढ़ ) के तिलिस्म को तोड़ेंगे ...[" 

इसके बाद कुछ और भी लिखा हुआ था मगर अक्षर इतने बारीक थे कि पढ़ा नही जाता था। यद्यपि उसके पढ़ने 
का शौक आनन्दसिंह को बहुत हुआ मगर लाचार होकर रह गए। उस तरवीर के बाई तरफ जो तस्वीर थी उसके नीचे 
केवल 'घीरसिंह' लिखा हुआ था और दाहिनी तरफ वाली तस्वीर के नीचे 'जयदेवसिंह' लिखा हुआ था । उन दोनों 
की तस्वीरें नौजवानी के समय की थी। उसके बाद क्रमश: और भी तस्वीरें थीं और सभी के नीचे नाम लिखा हुआ था। 
कुँअर आनन्दसिंह बाजे की सुरीली आवाज सुनते जाते थे और तस्वीरों को भी देखते जाते थे। जब इन तस्वीरों को देख 
चुके तो अन्त में राजा गोपालसिंह अपनी और अपने भाई की तरवीर भी देखी और इस काम में उन्हें कई घंटे लग गए। 
इस कमरे में जिस दर्वाजे से कुँअर आनन्दसिंह गये थे उसी के ठीक सामने एक दर्वाजा और था जो बन्द था और 
उसकी जंजीर मे ताला लगा हुआ था। जब वे घूमते हुए उस दर्वाजे के पास गए तब मालूम हुआ कि इसकी दूसरी तरफ 
से कोई आदमी उस दर्वाजे को ठोकर दे रहा है या खोलना चाहता है। कुमार को इन्द्रजीतसिंह का ख्याल हुआ और 
सोचने लगे कि ताज्जुब नही कि किसी राह से घूमते-फिरते भाई साहब यहाँ तक आ गए हों। यह ख्याल उनके दिल में 
बैठ गया और उन्होंने तिलिस्मी खंजर से उस दर्वाजे की जंजीर काट डाली। दर्वाजा खुल गया और एक औरत कमरे के 
अन्दर आती हुई दिखाई दी जिसके हाथ में एक लालटेन थी और उसमें तीन मोमधत्तियाँ जल रही थी। यह नौजवान 
और हसीन औरत इस लायक थी कि अपनी सुघराई खूबसूरती,नजाकत,सादगी और बांकपन की बदौलत जिसका दिल 
चाहे मुट्ठी में कर ले। यद्यपि उसकी उम्र सत्रह-अङ्करह तर्ष से कम न होगी मगर बुद्धिमानों और विद्वानों की वारीक निगाह 
जांच कर सकती थी कि इसने अभी तक मदनमहीप की पंचरंगी बाटिका में पैर नही रक्खा और इसकी रसीली कली को 
समीर के सत्संग से गुदगुदा कर खिल जाने का अवसर नही मिला, इसके सतीत्व की अनमोल गठरी पर किसी ने लालच 
मे पड़ कर मालिकाना दखल जमाने की नीयत से हाथ नहीं डाला और न इसने अपनी अनमोल अवस्था का किसी के 
हाथ-सदट्टा-्ठीका या बीमा किया,इसके रूप के खजाने की चौकसी करने वाली बड़ी बड़ी आंखों के निचले हिस्से में अभी 
तक ऊदी डोरी पड़ने नही पाई थी, और न उसकी गर्दन में स्वर-घंटिकाका उभार ही दिखाई देता था । इस गोरी 
नायिका को देखकर कुँअर आनन्दसिंह भौचक्के से रह गए और ललचौह नेगाह से इसे देखने लगे। इस औरत ने भी 
इन्हें एक दफे तो नजर भर कर देखा मगर साथ ही गर्दन नीची कर ली और पीछे की तरफ हटनें लगी तथा धीरे-धीरे 
कुछ दूर जाकर किसी दीवार या दर्वाजे के ओट में हो गई जिससे उसजगह फिर अंधेरा हो गया। आनन्दसिंह आश्चर्य 
लालच और उत्कंठा के फेर में पड़े रहे, इसलिए खंजर की रोशनी की सहायता से दर्वाजा लाँघ कर वे भी उसी तरफ गए 
जिधर वह नाजनीन गई थी। अब जिस कमरे में कुँअर आनन्दसिंह ने पैर रक्खा वह बनिस्बत तस्वीरों वाले कमरे के 
कुछ बड़ा था और उसके दूसरे सिरे पर भी वैसा ही एक दूसरा दर्वाजा था जैसा तस्वीर वाले कमरे में था। कुँअर साहब 
बिना इधर-उधर देखे,उस दर्वाजे तक चले गये मगर जब उस पर हाथ रक्खा तो बन्द पाया। उस दर्वाजे मे कोई जंजीर 
या ताला दिखाई न दिया जिसे खोल या तोड कर दूसरी तरफ जाते। इससे मालूम हुआ कि इस दर्वाजे का खोलना या बंद 
करना उस दूसरी तरफ वाले के आधीन है। बड़ी देर तक आनन्दसिंह उस दर्वाजे के पास खड़े होकर सोचते रहे मगर इसके 
बाद जब पीछे की तरफ हटने लगे तो उस दर्वाजे के खोलने की आहट सुनाई दी। आनन्दसिंह रूके और गौर से देखने 
लगे। इतने ही में एक आवाज इस ढंग की आई जिसने आनन्दसिंह को विश्वास दिला दिया कि उस तरफ की जंजीर 
किसी ने तलवार या खंजर से काटा है। थोड़ी ही देर बाद दर्वाजा खुला और कुँअर इन्द्रजीतसिह दिखाई पड़े । 
आनन्दसिह को उस औरत के देखने की लालसा हद्द से ज्यादे थी और कुछ कुछ विश्वास हो गया था कि अबकी दफे 
पुनः उसी औरत को देखेंगे मगर उसके बदले में अपने बड़े माई को देखा और देखते ही खुश होकर बोले, “मैने तो 
समझा था कि आपसे जल्द मुलाकात न होगी परन्तु ईश्वर ने बड़ी कृपा की !' 
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इच ह हि न लोचा 
कदम जाने के बाद वह बन्द हो गया, तभी मैने सोचा कि अब आनन्द से मुलाकात होना कठिन है। 
आनन्द-मेरा ही यही हाल हुआ, जिस दर्वाजे के अन्दर मैने पैर रक्खा था वह भी दो ही चार कदम जाने के बाद बन्द 
गया था। 
इसके बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह उस कमरे में चले आये जिसमें आनन्दसिंह थे। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर 
बहुत खुश हुए और यों बातचीत करने लगे :- 
आनन्द-इस कोठरी में आपने किसी को देखा था ? 
इन्द्र-( ताज्जुव से ) नहीं तो ! 
आनन्द-बड़े आश्चर्य की बात है | (कोठरी के अन्दर झाँक कर ) कोठरी तो बहुत बड़ी नहीं है। 
इन्द्-तुम किसे पूछ रहे हो सो कहो ? 
आनन्द-अभी-अभी एक औरत हाथ में लालटेन लिए मुझे दिखाई दी थी जो इसी कोटरी में घुस गई और इसके 
थोड़ी ही देर बाद आप आये है। ९ 
इन्द्र-जब से मैं कूएं में कूदा तब से इस समय तक मैने किसी दूसरे की सूरत नहीं देखी । 
आनन्द-अच्छा यह कहिए कि आप जब कूएं में कूदे तब क्या हुआ और यहां क्योंकर पहुंचे ? 
इन्द्र-कूएं की तह में पहुंच कर जब मै टटोलता हुआ दीवार के पास पहुंचा तो एक छोटे से दर्वाजे पर हाथ पड़ा। मै 
उसके अन्दर चला गया। दो ही चार कदम गया था कि पीछे से दर्वाजा बन्द हो जाने की आवाज आई। मैने तिलिस्मी 
खंजर हाथ में ले लिया और कब्जा दबाकर रोशनी करने के बाद चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि कोठरी बहुत छोटी है 
और सामने की तरफ एक दर्वाजा और है। खंजर से जंजीर काट कर दर्वाजा खोला तो एक कमरा और नजर आया 
जिसकी लम्याई पचीस हाथ से कुछ ज्यादे थी मगर कमरे में जो कुछ मैने देखा कहने योग्य नहीं है बल्कि इस योग्य है कि 
तुम्हें अपने साथ ले जाकर दिखांऊँ। वह कमरा बहुत दूर भी नहीं है। (जिस कोठरी में से आये थे उसे बताकर ) इस 
कोठरी के बाद ही वह कमरा है, चलो तो वहाँ का विचित्र तमाशा तुम्हें दिखावें । 
आनन्द-पहिले इस कमरे को देख लीजिये जिसकी सैर मै कर चुका हूँ। 
इन्द-मै समझ गया {जरूर तुमने भी कोई अनूठा तमाशा देखा होगा। (रूककर) अच्छा चलो पहिले इसी को देख 
इतना कह कर आनन्दसिंह के पीछे-पीछे इन्द्रजीतसिंह उस कमरे में गए और जो कुछ उनके छोटे भाई ने देखा था 
उसे उन्होंने भी बड़े गौर और ताज्जुब के साथ देखा । 
इन्द्र-मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजा गोपालसिंह नाते में हमारे भाई होते है। (कूछ सोचकर ) मगर 
इस बात की सचाई का कोई और सबूत भी होना चाहिए । 
आनन्द-जब इतना मालूम हुआ है तब और भी कोई न कोई सबूत मिल ही जायगा । 
इन्द्र-अच्छा अब हमारे साथ आकर उस कमरे का तमाशा देखो जिसका जिक्र हम कर चुके है इसके बाद सोचो 
कि हम लोग यहाँ से क्योंकर निकल सकेंगे क्योंकि जिस राह से यहाँ आये है वह तो बन्द ही हो गई। 
आनन्द-जी हाँ हम दोनों भाईयों को घोखा हुआ, गोपालसिंहजी के साथ कोई भी न जा सका । 
इन्द्र-यह कैसे निश्चय हो कि हम लोगों ने धोखा खाया ? कदाचित्‌ गोपालसिंहजी इसी राह से आते-जाते हों या 
यहाँ से बाहर होने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता हो ? 
आनन्द-यह भी तो हो सकता है, मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि खून से लिखी किताब में जिसे हम लोग अच्छी 
तरह पढ़ चुके है, इस जगह तथा इन तस्वीरों का हाल कुछ भी नही लिखा है। 
इन्द्रजीतसिंह इस का कुछ जवाब न देकर यहां से रवाना हुआ ही चाहते थे कि बाजे की सुरीली आवाज (जो 
इस कमरे में बोल रहा था) बन्द हो गई और दो चार पल तक यन्द रहने बाद पुनः इस ढंग से बोलने लगी जैसे कोई मनुष्य 
बोलता हो। दोनों कुमारं ने चौक कर उस पर ध्यान दिया तो "सुनो सुनो सुनो' की आवाज सुनाई पड़ी अर्थात्‌ उस बाजे 
में से सुनो सुनो' की आवाज आ रही थी। दोनों कुमार उत्कंठा के साथ उसके पास गए और ध्यान देकर सुनने लगे। 
“सुनो सुनो! की आवाज बहुत देर तक निकलती रही, जिस पर इन्द्रजीतसिंह ने जब यह कह कर कि :निःसन्देह यह कोई 
मतलब की बात कहेगा-अपने जेब से एक सादी किताब और जस्ते की कलम निकाली और लिखने के लिए तैयार हो 
गए। अपना खंजर कमर में रख लिया और आनन्दसिंह को अपने खंजर का कब्जा दबा कर रोशनी करने के लिये कहा। 
थोड़ी देर तक और 'सुनो सुनो' की आवाज आती रही और फिर सन्नाटा हो गया। कई पल के बाद फिर धीरे-धीरे 
आवाज आने लगी और इन्द्रजीतसिंह लिखने लगे। वह आवाज यह थी :- 
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साकरा खति गलि घस्मङ तो चड़ छनेज 
काझ खञ या लठ नड कढ रोण औत 
रथ इद सध तिन लिप स्मफ कीब ताभ 
लीम किय सीर चल लब तीश फिष 
रस तीह *से कप्रा खप्तग कघ 
रोडः इच सछ बाज जेझ में अवेट 
सठ बड बाढ तेण भत रीथ हैद 
जिघ नन कीप तुफ म्हेंव जभ रूम 
` रथ तर हैल ताब लीश लष गास 
याह *कक रोख औग रध सुडं 
नाच कछ रोज अझ गज रट एठ 
कड हीढ दण फेत सुथ न द नेध सेन 
सप मफ झब में भन म आय वेर 
तोल दोव हश राष कस रह *के 
क भीख सुग नध सङ कच तेछ हौज 
इझ सञ कीट तठ कीड बढ औण 
रत ताथ लीद इध सीन कष मफ 
रेब में भहैम ढूंयढोर । 


इसके थाद बाजे का बोलना बन्द हो गया और फिर किसी तरह की आवाज न आईपकुँअर इन्दजीतसिंह जो कुछ 
लिख बुके थे उस पर गौर करने लगे । यद्यपि वे बाते बेसिर पैर की मालूम हो रही थी मगर थोड़ी ही देर म॑ उनका मतलब 
इन्दजातसिंह समझ गए, जब आनन्दसिंह को समझाया तो वे भी बहुत खुश हुए और बोले, “अब कोई हर्ज नही, हम 
लोगों का कोई फाम अटका न रहेगा, मगर याह रे कारीगरी ! 
| इन्द्-निःसन्देह ऐसी ही यात है, मगर जब तक हम लोग उस ताली को पा न लें इस कमरे ही बाहर न होना चाहिए, 


कौन ठिकाना अगर किसी तरह दरवाजा बन्द हो गया और यहाँ न आ सके तो बड़ी मुश्किल होगी । 
आनन्द-मै भी यही मुनासिब समझता हूं.। 
इन्द्र-अच्छा तब इस तरफ आओ | 
इतना कह कर फुँअर इन्द्रजीतसिंह उस बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़े और आनन्दसिंह उनके पीछे चले । 
उस आवाज का मतलब जो बाजे में से सुनाई दी थी इस जगह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती 
क्योंकि हमारे पाठक यदि उन शब्दों पर जरा भी गौर करेंगे तो मतलब समझ जाँयगे, कोई कठिन बात नही है। 


पांचवां बयान 


कल्याणसिंह क ताली बजाने के साथ ही बहुत से आदमी हाथों में नंगी तलवारे लिए हुए उसी कोटरी में से निकल आये 
जिसमें से कल्याणसिंह निकला था, मगर शेरअलीखौँ की मदद के लिए केवल एक वही नकाबपोश उस कमरे में था जो 
दरवाजा खोलने के साथ ही उन्हें दिखाई दिया था। विशेष बातचीत का समय तो न मिला मगर नकाबपोश ने इतना 
शेर अलीखाँ से अवश्य कह दिया कि 'आप अपनी मदद के लिए अभी किसी को भी न बुलाइए, इन लोगों के लिए अकेला मै 
ही बहुत हूं , यदि मेरी बात पर आपको विश्वास न हो तो जल्दी से इस कमरे के बाहर हो जाइए'। 
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यद्यपि कि उकचक्राओोशक्रy्इततसा दज़ा'हौसलिप दिखाना विश्वास करने योग्य 
न था मगर शेर खुद भी जवाँमर्द और दिलेर आदमी था, इस सबब से या शायद और किसी सबब से उसने नकाबपोश 


की बातों पर विशवास कर लिया और किसी को बुलाने के लिए उद्योग न करके अपने बिछावन के नीचे से तलवार निकाल 
कर लड़ने के लिए स्वयम्‌ भी तैयार हो गया । 

यह नकाबपोश असल में भूतनाथ था जो सर्यूसिंह के कहे मुताबिक शेरअलीखौँ के पास आया था। उसे विश्वास 
था कि शेरअलीखों कल्याणसिंह की मदद के लिए तैयार हो जायगा मगर जब उसने कमरे के बाहर से उन दोनों की बाते सुनीं 
और शेरअलीखाँ को नेक ईमानदार और इन्साफपसन्द और सच्चा बहादुर पाया तो बहुत प्रसन्न हुआ और जी जान से 
उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। हमारे पाठक यह तो जानते ही है कि भूतनाथ के पास भी कमलिनी की दिया हुआ 
एक तिलिस्मी खंजर है जिसे भूतनाथ पर कई तरह का शक और मुकदमा कायम होने पर भी कमलिनी ने अपनी बात को याद 
करके अभी तक नही लिया था। आज उस खंजर की बदौलत मूतनाथ ने इतना बड़ा हौसला किया और बेईमानों के 
हाथ से शेरअलीखाँ को बचा लिया । 

जिस समय कल्याणसिंह ने भूतनाथ का मुकाबिला करना चाहा, उस समय भूतनाथ ने फुर्ती से अपने चेहरे की नकाब 
उलट दी और ललकार कर कहा, “आज बहुत दिनों पर तुम लोग भूतनाथ के सामने आये हो जरा समझ कर लड़ना।" 

इतना कहकर भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर से दुश्मनों पर हमला किया, इस नियत से कि किसी की जान भी न जायं 
और सब के सब गिरफ्तार कर लिए जायं 

सबसे पहिले उसने खंजर का एक साधारण हाथ कल्याणसिंह पर लगाया जिससे उसकी दाहिनी कलाई जिसमें 
नंगी तलवार का कब्जा था कट कर जमीन पर गिर पड़ी, साथ ही इसके तिलिस्मी खंजर की तासीर ने उसके बदन में 
बिजली पैदा कर दी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा । 

जिस समय कल्याणसिंह और उसके साथियों ने भूतनाथ का नाम सुना उसी समय उनकी हिम्मत का बँटवारा हो 
गया। आधी हिम्मत तो लाचारी के हिस्से में पड़कर उनके पास रह गई और आधी हिम्मत उनके उत्साह के साथ निकल 
कर वायुमण्डल की तरफ पधार गई। भूतनाथ चाहे परले सिरे का बहादुर हो या न हो मगर उसके कर्मो ने उसका नाम 
बहादुरी और ऐयारी की दुनिया में बड़े रोब और दाब के साथ मशहूर कर रक्खा था। चाहे कैसा ही बहादुर और दिलेर 
आदमी क्यों न हो मगर अपने मुकाबिले में भूतनाथ का नाम सुनते ही उसकी हिम्मत टूट जाती थी। यहाँ भी वहीं मामला 
हुआ और दुश्मनों की पस्तहिम्मती ने उनकी किस्मत का फैसला भी शीघ्र ही कर दिया । 


जिस समय कल्याणसिंह बेहोश होकर जमीन पर गिरा,उसी समय एक सिपाही ने भूतनाथ पर तलवार का वार 
किया। भूतनाथ ने उसे तिलिस्मी खंजर पर रोका और इसके वाद खंजर उसके बदन से छुला दिया जिसका नतीजा यह 
निकला कि दुश्मन की तलवार दो टुकड़े हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच में बहादुर 
शेरअलीखां ने दो सिपाहियों को जान से मार गिराया जिन्होंने उस पर हमला किया था। निःसन्देह कल्याणसिंह के 
साथी इतने ज्यादे थे कि शेरअलीखां को मार डालते या गिरफ्तार कर लेते मगर भूतनाथ की मुस्तैदी ने ऐसा होने न 
दिया। उस कमरे में खुल कर लड़ने की जगह न थी और इस सबब से भी भूतनाथ को फायदा भी पहुँचा । जितनी देर में 
शेरअलीखौं ने हिम्मत और मर्दानगी से चार आदमियों को बेकाम किया उतनी देर में मूतनाथ की चालाकी और फुर्ती की बदौलत 
मूतनाथ को इस बात का भी विश्वास हो गया कि शेरअलीखां जो कई जख्म खा चुका था ज्यादे देर तक इन लोगों के 
मुकाबले में ठहर न सकेगा अतएव उसने सोचा कि जहां तक जल्द हो सके इस लड़ाई का फैसला कर ही देना चाहिये, ., 
ताज्जुब नहीं कि अपने साथियों को गिरते देख दुश्मनों का जोश बढ़ जाय, मगर उधर तो मामला ही दूसरा हो गया। 
अपने साथियों को बिना जख्म खाये गिरते और बेहोश होते देख दुश्मनों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उन्होंने सोचा कि 
भूतनाथ केवल ऐयांर बहादुर और लड़का ही नहीं है बल्कि किसी देवता का प्रबल इष्ट भी रखता है जिससे ऐसा हो रहा 
है। इस खयाल के आने के साथ ही उन लोगों ने मागने का इरादा किया मगर ताज्जुब की बात थी कि वह रास्त,जिधर 
से वे लोग आये थे, एक दम बन्द हो गया था, इस सबब से पीठ दिखाकर भागने वालों की जान पर भी आफत आई 
इधर तो शेरअलीखां की तलवार ने कई सिपाहियों का फैसला किया और उधर भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर का कब्जा 
दबाया जिससे बिजली की तरह चमक पैदा हुई और भागनेवालों की आंखें एकदम बन्द हो गई। फिर क्या था. भूतनाथ ने थोड़ी 
ही देर में तिलिस्मी खंजर की बदौलत बाकी बचे हुओं को भी बेहोश कर दिया और उस समय गिनती करने पर मालूम 
हुआ कि दुश्मन सिर्फ पैतालीस आदमी थे, कल्याणसिंह ने यह बात झूठ कही थी कि मेरे साथ सौ सिपाही इस मकान में 
मौजूद है या आया ही चाहते है। 
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इतनी बड़ी लड़ाई और कोलाहल का चुपचाप निपटारा होना असम्मव था। गुल शोर मार काट और धरो-पकड़ो की 
आवाज ने मकान के बाहर तक खबर पहुँचा दी । पहरे वाले सिपाहियो में से एक सिपाही ऊपर चढ़ आया और यहाँ का 
हाल देख घबड़ा कर नीचे उत्र गया और अपने साथियों को खबर की। उसी समय यह बात चारों तरफ फैल गई और 
थोड़ी ही देर में राजा वीरेनदरसिंह के बहुत से सिपाही शेरअलीखां के कमरे में आ मौजूद हुए। उस समय लड़ाई खत्म हो 
चुकी थी और शेरअलीखां तथा भूतनाथ जिसने पुनः अपने चेहरे पर नकाब डाल ली थी बेहोश जख्मी और मरे हुए 
दुश्मनों को खुशी की निगाहों से देख रहे थे। शेरअलीखां ने राजा वीरेन्दरसिंह के आदमियों को देख कर कहा, “तहखाने 
की एक गुप्त राह से राजा बीरेन्द्रसिंह का दुश्मन कल्याणसिंह इतने आदमियों को लेकर बुरी नीयत से यहाँ आया था 
मगर (भूतनाथ की तरफ इशारा करके) इस बहादुर की मदद से मेरी जान बच गई और राजा वीरेन्द्रसिंह का भी कुछ 
नुकसान न हुआ। अब तुम लोग जहां तक जल्द हो सके,जिनमें जान है उन्हे कैदखाने भेजवाने का और मुर्दो के जलवा 
देने का बन्दोबरत करो और इस कमरे.को भी साफ करा दो |" 


इसके बाद उस कोठरी में जिसमें से कल्याणसिंह और उसके साथी लोग निकले थे,ताला बन्द करके शेरअलीखां 
भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए कमरे के बाहर सहन में निकल आया.और एक किनारे खड़ा होकर बातचीत करने लगा। 
शेरअली-इस समय आपके आ जाने से केवल मेरी जान ही नही बची बल्कि राजा बीरेन्द्रसिंह का भी बहुत कुछ 
फायदा हुआ, हां यह तो कहिए आप यहां कैसे आ पहुचे ? .किसी ने रोका नहीं ! 
भूत-मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तेजसिंह ने मुझे एक ऐसी चीज दे रक्खी है जिसकी बदौलत मै राजा 
बीरेन्द्रसिंह की हुकूमत के अन्दर महल छोड़कर जहां चाहे वहां जा सकता हूं कोई रोकने वाला नहीं। यहां मेरा आना 
कैसे हुआ इसका जवाब भी देता हूं। मुझे और इन्द्रदेव के ऐयार सर्यूसिंह को किसी तरह इस बात की खबर लग गई कि 
राजा शिवदत्त और कल्याणसिंह कैद से छूट गये है और बहुत से लड़ाकों को लेकर तहखाने के रास्ते से रोहतासगढ़ में 
पहुंच फसाद गचाया चाहते है। इस खबर ने हम दोनों को होशियार कर दिया। सर्यूसिंह तो दुश्मनों के साथ भेष बदले 
हुए तहखाने में जा घुसा और मै बाहर से इन्तजाम करने के लिए आया था। यह न समझियेगा कि मै सीधा आप ही के पास 
चला आया, नही मै हर तरह का इन्तजाम करने बाद यहाँ आया हूं। इस समय इस किले के अन्दर वाली फौज लड़ने के लिए 
तैयार और मुस्तैद है. बहादुर लोग चौकन्ने और महल के सब दर्वाजों पर मुस्तैद है, तोपें गोले उगलने के लिए तैयार है, 
और ऐयारों के जाल भी हर तरफ फैले हुए है। मगर इस बात की खबर मुझे कुछ भी नहीं है कि तहखाने के अन्दर क्या 
हो रहा है या क्या हुआ ! 
शेरअली-येशक तहखाने के अन्दर दुश्मनों ने जरूर गहरा उत्पात मचाया होगा। अफसोस आज ही के दिन राजा 
बीरेन्दरसिंह वगैरह को तहखाने के अन्दर जाना था ! 
भूत-इस खबर ने तो मुझे और भी बदहवास कर रक्खा है। क्या करूं तहखाने का कुछ भी भेद मुझे मालूम नहीं है 
और न उसके पेचीले तथा मकड़ी के जाले की तरह उलझन डालने वाले रास्तों की ही मुझे अच्छी तरह खबर है, नहीं तो 
इस समय मै अवश्य तहखाने के अन्दर पहुँचता और अपनी बहादुरी तथा ऐयारों का तमाशा दिखलाता ! 
शेरअली-बेशक ऐसा ही है। इस समय मेरा दिल भी इस खयाल से बेचैन हो रहा है कि तहखाने के अन्दर जाकर 
राजा साहब की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। अभी थोड़ी ही देर हुई जब मेरे दिल में यह वात पैदा हुई कि जिस राह से 
कल्याणसिंह और उसके मददगार इस कमरे में आये है उसी राह से हम लोग भी तहखाने के अन्दर जाकर कोई काम 
करें मगर बड़े ताज्जुब की बात है कि वह रास्ता बन्द हो गया । लेकिन जहां तक मैं खयाल करता हूँ कि यह काम 
कल्याणसिंह के किसी पक्षपाती का नहीं है। र 
भूत-मै भी ऐसा ही समझता हूं। ( कुछ सोचाकर ) हां एक वात और भी मेरे ध्यान में आती है। 
शेरअली-वह क्या ? 
भूत-यह तो निश्चय हो ही गया कि इस हम लोग किसी तरह तहखाने के अन्दर जाकर मदद नहीं कर सकते और 
न इस किले में रहने में ही किसी तरह का फायदा है । 
* शेरअली-बेशक ऐसा ही है। 
भूत-तब हमको खोह के उस मुहाने पर पहुंचना चाहिये जिस राह से दुश्मन लोग इस तहखाने में आये है। ताज्जुब 
नही कि दुश्मन लोग अपना काम करके या भागे के उसी राह से तहखाने के बाहर निकलें। यदि ऐसा हुआ तो निःसन्देह 
हम लोग कोई अच्छा काम कर सकेंगे । 
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शेरअली- (खुश होकर ) ठीक है, बेशक ऐसा ही होगा. तो अब विलम्ब करना उचित नहीं है, चलिए और जल्दी 
चलिए । 


भूत-चलिए मै तैयार हूं। 
इतना कह कर भूतनाथ और शेरअलीखां ने राजा वीरेन्द्रसिंह के आदमियों की लाशों को उठवाने और जिन्दों को 


कैद करने के विषय में पुनः समझा-बुझाकर तथा और भी कुछ कह-सुनकर किले के बाहर का रारता और बहुत जल्द 
उस ठिकाने जा पहुंचे जहां के लिए इरादा कर चुके थे। 


छठवां बयान 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह फिर उस बड़ी तस्वीर के पास आये जिसके नीवे महाराज सूर्यकान्त का नाम 
लिखा हुआ था। दोनो कुमार उस तस्वीर पर फिर से गौर करने और उस लिखावट को पड़ने लगे जिसे पहिले पढ़ चुके 
थे। हम ऊपर लिख आए है कि इस तस्वीर में कुछ लेख ऐसा भी था जो बहुत बारीक हफों में लिखा होने के कारण 
कुमार से पढ़ा नहीं गया। अब दोनों कुमार उसी को पड़ने के लिए उद्योग करने लगे क्योंकि उसका पढ़ना उन दोनों ने 
बहुत ही आवश्यक समझा | 
इस कमरे में कितनी तस्वीरे थीवे संब दीद में बहुत ऊंचे पर न थी बल्कि इतनी नीचे थी कि देखने वाला उनके 
मुकाबले में खड़ा हो सकता था। यही सबब था कि महाराज सूर्यकान्त की तस्वीर में जो कुछ लिखा था उसे दोनों कुमारों 
ने बखूबी पढ़ लिया था मगर कुछ लेख वास्तव में बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था और इसी रो ये दोनों भाई उमे 
पढ़ न सके। दोनों भाइयों ने तस्वीर की बनावट और उसके चौकंठे (फ्रेम) पर अच्छी तरह ध्यान दिया तो चारों कोनों में 
छोठे-छोटे चार गोल शीशे जड़े हुए दिखाई पड़े जिनमें तीन शीशे तो पतले और एक ही रंग ढंग के थे, मगर चौथा शीशा 
मोटा दलदार और बहुत साफ था। इन्द्रजीतसिंह ने उस मोटे शीशे पर उंगली रकखी तो वह हिलता हुआ मालूम पड़ा 
और जब कुमार ने दूसरा हाथ उसके नीचे रख कर उंगली से दबाया तो चौखट से अलग होकर हाथ में आ रहा। इस 
समय आनन्दसिह तिलिस्मी खंजर हाथ में लिए रोशनी कर रहे थे उन्हाने इनद्रजीतसिंह से कहा, 'मेरा दिल गवाही देता है 
कि यह शीशा उन अक्षरों के पढ़ने में अवश्य कुछ सहायता देगा जो बहुत बारीक होने के सबब से पढ़े नहीं जाते |" 
इन्द्र-मेरा भी यही खयाल है और इसी सबब से मैने इसे. निकाला भी है। 
आनन्द-इसीलिए यह मजबूती के साथ जड़ा हुआ भी नहीं है। 
इन्द्र-देखो सब मालूम ही हुआ जाता है 
इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने उस शीशे को उन बारीक अक्षरों पर रक्खा और वे अक्षर बड़े-बड़े मालूम होने लगे। 
अब दोंनों भाई बड़ी प्रसन्नता से उस लेख को पढ़ने लगे। यह लिखा था:- 


स्व गिवर नर्ग दै के पै 


खूब समझ के तब आग पैर रक्खो 
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थोड़ी देर तक तो इस लेख का मतलब समझ में न आया लेकिन बहुत सोचने पर आखिर दोनों कुमार उसका 
मतलब समझ गए * और प्रसन्न होकर आनन्दसिंह बोले- 

आनन्द-देखिये तिलिस्मी के सम्बन्ध में कितनी कठिनाइयों रक्खी हुई है ! 

इन्दर-यदि ऐसा न हो तो हर एक आदमी तिलिस्म के भेद को समझ जाय । 

आनन्द-अच्छा तो अब क्या करना चाहिए ? 

इन्द्रजीत-सबसे पहिले बाजे की ताली खोजनी चाहिए, इसके बाद बाजे की आज्ञानुसार काम करना होगा । 

दोनों भाई बाजे वाले चबूतरे के पास गये और घूम-घूमकर अच्छी तरह देखने लगे। उसी समय पीछे की तरफ से 
आवाज आई. "हम भी आ पहुंचे !' दोनों भाइयों ने ताज्जुब के साथ घूमकर देखा तो राजा गोपालसिंह पर निगाह पड़ी। 

यद्यपि कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को राजा गोपालसिंह के साथ पहिले ही मोहव्यत,ज्यादे हो गई थी 
मगर जब से यह मालूम हुआ कि रिश्ते में वे इनके भाई है तब से मुहब्बत ज्यादे'हो गई थी 
और इसीलिए इस समय उन्हें देखते ही इन्द्जीतसिंह दौड़कर उनके गले से लिपट गये तथा उन्होंने भी बड़े प्रेम से 
दवाया। इसके बाद आनन्दसिंह अपने भाई की तरह गले मिले और जंब अलग हुए तो गोपालसिंह ने कहा, “मालूम होता 
है कि महाराज सूर्यकान्त की तस्वीर के नीचे जो कुछ लिखा है उसे आप दोनों माई पढ़ चुके, है !' 

इन्द्र-जी हां, और यह मालूम करके हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे भाई है ! मगर मै समझता हूंकि आप इस 
बात को पहिले ही से जानते थे। 

गोपाल-बेशक इस बात को मै बहुत दिनों से जानता हूं क्योंकि इस जंगह कई दफे आ चुका हूं,, लेकिन इसके 
अतिरिक्त तिलिस्म सम्बन्धी एक ग्रन्थ भी मेरे पास है जिसमें भी यह बात लिखी हुई है । 

आनन्द-तो इतने दिनों तक आपने हम लोगों से कहा क्यों नहीं ? 

गोपाल-उस किताब में जो मेरे पास है ऐसा करने की मनाही थी मगर अब मै कोई बात आप लोगों से नही छिपा 
सता और न आपही मुझसे छिपा सकते है। 

इन्द-क्या आप इसी राह से आते-जाते है और आज भी इसी राह से हम लोगों को छोड़ कर निकल गये थे ? 

गोपाल -नही नहीं, मेरे आने-जाने का रास्ता दूसरा ही है। उस कूएं में आपने कई दर्वाजे देखे होंगे, उनमें जो सबसे 
छोटा दर्वाजा है,मै उसी राह से आता-जाता हूं, यहां दूसरे ही काम के लिए कभी-कभी आना पड़ता है। 

इन्द्र-यहां आने की आपको क्या जरुरत पड़ा करती है। 

गोपाल-इधर तो मुद्दत से मै आफत में फंसा हुआ था, आप ही ने मेरी जान बचाई है, इसलिए दो दफे से ज्यादे 
आने की नौबत नहीं आई. हा इसके पहिले महीने में एक दफे अवश्य आता और इन कमरों की सफाई अपने हाथ से 
करनी पड़ती थी। जो किताब मेरे पास है और जिसका जिक़ मैने अभी किया उसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ हाल 


मत..." टू: :ऊ 
, *पाठको के सुभीते के लिए इन दोनों मजमूनों का आशय इस भाग के अन्तिम पृष्ठ पर दे दिया गया है, पर उन्हें 
अपनी चेष्टा से मतलब समझने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। 
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और जमानिया की गद्दी पर बैठने 
उसी नियमानुसार हर महीने 


गये है.आपको मालूम होगा। 
आनन्दसिंह की और अपनी तस्वीरे मैने 


बाजे की आवाज कई दफे मैने I गड़े 
पैर पड़ने के साथ ही याजा बजने लगता है ores में गड़े एक पत्थर की तरफ इशारा करके ) इस पर 
बाद कुछ बातें कहता और फिर चुप हो जाता है. अगर 
इस पत्थर पर पैर न पड़े तो कुछ भी नहीं बोलता । 
इन्द्र-( वह किताब जिस पर बाजे की आवाज लिखी थी दिखा-करेयह आवाज भी आपने सुनी होगी ? 
गोपाल-हां सुन चुका हूं मगर इसके लिए उद्योग करना सबसे पहिले आपका काम है। 
आनन्द-महाराज सूर्यकान्त की तस्वीर के नीचे बारीक अक्षरों में जो कुछ लिखा है उसे भी आप पढ़ चुके है ? 
गोपाल-नहीं, क्‍योंकि अक्षर बहुत बारीक है पढ़े नहीं जाते। 
इन्द्र-हम लोग इसे पढ़ चुके है? 
गोपाल-( ताज्जुब से ) सो कैसे ? 
कुंअर इन्दजीतसिंह ने शीशे वाला हाल गोपालसिंह से कहा और जिस तरह स्वयम्‌ उन बारीक अक्षरों को पढ़ चुके 
थे,उसी तरह उन्हें भी पढ़ाया । 
गोपाल-आखिर समय ने इस बात को आप लोगों के लिए रख ही छोड़ा था। 
इन्द्र-इसका मतलब आप समझ गये ? 
गोपाल-जी हाँ समझ गया । 
इन्द-अब आप हम लोगों को बड़ाई के शब्दों से सम्बोधन न किया कीजिए क्योंकि आप बड़े है और हमलोग छोटे है 
इस बात का पता लग चुका है। 
गोपाल-( हंसकर ) ठीक है, अब ऐसा ही होगा, अच्छा तो बाजे वाले चबूतरे में से ताली निकालनी चाहिए । 
इन्द्र-जी हाँ हम लोग इसी फिऴ में थे कि आप आ पहुंचे, लेकिन मुझे और भी बहुत सी बातें आपसे पूछनी है। 
गोपाल-खैर पूछ लेना, पहिले ताली के काम से छुट्टी पा लो । 
आनन्द-मैने इस कमरे में एक औरत को आते हुए देखा था मगर वह मुझ'पर निगाह पड़ने के साथ ही पिछले पैर 
लौट गई और दूसरी कोठरी में जाकर गायब हो गई। इस बात का पता न लगा कि वह कौन थी या यहां क्योंकर आई ? 
गोपाल-औरत ! यहाँ पर |! 
आनन्द-जी हां । 
गोपाल-यह तो एक आश्चर्य की बात तुमने कही ! अच्छा खुलासा कह जाओ। 
आनन्दसिंह अपना हाल खुलासा बयान कर गये जिसे सुन कर गोपालसिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वे बोले, 
“खैर थोड़ी देर के बाद इस पर गौर करेंगे। किसी औरत का यहां आना निःसन्देह आश्चर्य की बात है ।" 
इन्द्र-(खून से लिखी किताब दिखाकर ) मेरी राय है कि आप इस किताब को पढ़ जांय और जो तिलिस्मी किताब 
आपके पास है उसे पढ़ने के लिए मुझे दे दें। 
गोपाल-निःसन्देह वह किताब आपके पढ़ने लायक है, उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और खाने-पीने तथा 
समय पड़ने पर इस तिलिस्म से बाहर निकल जाने के लिए अण्डस न पड़ेगी और यहां के कई गुप्त भेद भी आप लोगों! 
को मालूम हो जायेंगे। आप इस बाजे की ताली निकालने का उद्योग कीजिए, तब तक मैं जाकर वह किताब ले आता हूं। 
इन्द-बहुत अच्छी बात है, मगर बाजे की ताली निकालने के समय आप यहाँ मौजूद क्यों नहीं रहते ? आपसे बहुत 
कुछ मदद हम लोगों को मिलेगी । 
गोपाल-क्या हर्ज, ऐसा ही सही, आप लोग उद्योगं करें । 
यह तो मालूम हीं हो चुका था कि बाजे की ताली उसी चबूतरे में है जिस पर बाजा रक्खा या जड़ा हुआ है, अस्तु _ 
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तीनों भाई उसी चबूतरे की तरफ बढ़े। राजा गोपालसिंह के पास भी तिलिस्मी खंजर मौजूद था जिसे उन्होंने हाथ में ले 
लिया और कब्जा दबा कर रोशनी करने के बाद कहा, “आप दोनों आदमी उद्योग करें मै रोशनी दिखाता हूं।” 
आनन्द-( आश्चर्य से) आप भी अपने पास तिलिस्मी खंजर रखते है ? 
गोंपाल-हां इसे प्रायः अपने पास रखता हूं और जब तिल्लिस्म के अन्दर आने की आवश्यकता पड़ती है तब तो 
अवश्य ही रखना पड़ता है क्योकि बड़े लोग ऐसा करने के लिए लिख गये है। 


कुँअर इन्दरजीतसिंह और आनन्दसिंह दोनों माई बाजे वाले चबूतरे के चारों तरफ घुंमने और उसे ध्यान देकर देखने 
लगे। वह चबूतरा किसी प्रकार की धातु का और चौखुंा बना हुआ था । उसके दो तरफे तो कुछ भी न था मगर बाकी दो 
तरफ मुटूठे लगे हुए थे जिन्हें देख इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, “मालूम होता है कि ये दोनों मुटूठे पकड़ कर 
खींचने के लिए बने हुए है ।” 
आनन्द-मैं भी यही समझता हूं। 
इन्द- पच्छा खैचो तो सही । : 
आनन्द-( मूट्ठे को अपनी तरफ खैच और घुमा कर ) यह तो अपनी जगह से हिलता नहीं ! मालूम होता है कि हम 
दोनों को एक साथ उद्योग करना पड़ेगा और इसीलिए इसमे दो मुद्ठे बने हुए है। 
इन्द्र-बेशक ऐसा ही है, अच्छा हम भी दूसरे मुटूठे को खीचते है, दोनों आदमियों का जोर एक साथ ही लगना 
चाहिये। , 
दोनों भाइयों ने आमने सामने खड़े होकर दोनों मुट्ठों को खुब मजबूती से पकड़ा और बाये-दाहिने दोनों तरफ 
उमेठा मगर वह बिल्कुल न घूमा। इसके बाद दोनो ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और कुछ खिचते देखकर दोनों माइयों ने 
समझा कि इसमें अपनी पूरी ताकत खर्च करनी पड़ेगी। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ दोनो भाइयों के खूब जोर करने पर 
-ेदोनों मुट्ठे खिंच कर बाहर निकल आये और इसके साथ ही उस चबूतरे की एक तरफ की दीवार (जिघर मुटूठा नही 
था) पलले की तरह खुल गई। राजा गोपालसिंह ने झुक कर उसके अन्दर तिलिस्मी खंजर की रोशनी दिखाई और तीनों 
भाई बड़े गौर से अन्दर देखने लगे। एक छोटी सी चौकी नजर आई जिस पर छोटी सी तांबे की तख्ती के ऊपर एक 
चामी रक्खी हुई थी। इन्द्रजीतसिंह ने-अन्दर की तरफ हाथ बढ़ा कर चौकी खैचना चाहा मगर वह अपनी जगह से न 
हिली. तब उन्होने तांबे की तख्ती और ताली उठा ली और पीछे की तरफ हट'कर उस खुले हुए पल्ले को बन्द करना 
चाहा मगर वह भी बन्द न हुआ, लाचार उसी तरह छोड़ दिया। तांबे की तख्ती पर दोनों भाइयों ने निगाह डाली तो मालूम 
हुआ कि उस पर बाजे में ताली लगाने की तरकीब लिखी हुई है और ताली वही है जो उस तख्ती के साथ थी । 
गोपाल-(इन्द्रजीतसिंह से ) ताली तो आपको मिल ही गई मगर मैं उचित समझता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप 
लोग यहाँ से चल कर बाहर की हवा खाएं और सुस्ताने के बाद फिर जो कूछ मुनासिब समझे करें। 
इन्द्र-हा मेरी भी यही इच्छा है, इस बन्द जगह में बहुत देर तक रहने से तबीयत घबड़ा गई और सर में चक्कर आ 
रहा है। 3 
आनन्द--मेरी भी यही हालत है और प्म्नास बड़े जोर की मालूम होती है | 
'गोपाल-बस तो इस समय यहां से चले चलना ही बेहतर है। हम आप लोगों को एक बाग में ले चलते है जहां हर 
तरह का आराम मिलेगा और खाने-पीने का भी सुभीता होगा ! 
इन्द्र-बहुत अच्छा चलिये, किस रास्ते से चलना होगा | 
'गोपाल-उसी राह से जिससे आप आये है। 
इन्द-तब तो वह कमरा भी आनन्द के देखने में आ जायेगा जिसे मै स्वयं इन्हें दिखाया चाहता था, अच्छा चलिये। 
राजा गोपालसिंह अपने दोनों भाइयों को साथ लिए हुए वहां से रवाना हुए और उस कोटरी में गये जिसमें से 
आनन्दसिंह ने अपने भाई इन्द्रजीतसिंह को आते देखा था। उस जगह इन्द्रजीतसिंह ने राजा गोपालसिंह से कहा, “क्या 
आप इसी राह से यहां आते थे ! मुझे तो इस दर्वाजे की जंजीर खंजर से कांटनी पड़ी थी |' 
गोपाल-ठीक है, मगर हम इस ताले को हाथ लगाकर एक माभूली इशारे से खोल लिया करते थे। 
आनन्द-इस तिलिस्म में जितने ताले है क्या वे सब इशारे ही से खुला करते है या किसी खटके पर है ? 
गोपाल-सब तो नहीं मगर कई ऐसे ताले है जिनका हाल हमें मालूम है। 
इतना कह गोपालसिंह आगे बढ़े और उस विचित्र कमरे मे पहुँचे जिसके बारे में इन्दजीतसिंह ने आनन्दसिंह से 
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है ॥ 
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परेशान हो रहे थे, नहर के किनारे साफ पत्थर पर बैठ गए, कपड़े उतार दिये और मोती सरीखे साफ जलसे हाथ-मुँह 


Fe देखा सो कहने योग्य नहीं बल्कि इस योग्य है कि तुम्हे अपने साथ ले चल कर 
वास्तव में वह कमरा ऐसा ही था और उसके देखने से आनन्दसिंह को भी मगर 
न 2२०२० हे be नई बात् न थी क्योंकि वे कई दफे उस कमरे को पेह दे थे ye 
शिना क कारण चीज ऐसी न थी जो साफ न देती हो और इंसीलिए वहाँ 
दोनों भाइयों ने खूब ध्यान देकर देखा। "चाण पाई बहोर कासर वर प 
इस कमरे की लम्बाई लगभग पचीस हाथ के होगी और यह इतना ही चौड़ा भी होगा। चारों कोनों में चार जड़ाऊ 
सिंहासन रकखे हुए थे और उन पर बड़े-बड़े चमकदार हीरे, मानिक, पन्ने और मोतियो के देर लगे हुए थे। उनके नीचे सोने की 
थालियो में कई प्रकार के जड़ाऊ जेवर रकखे हुए थे जो औरतों और मर्दों के काम में आ सकते थे। चारों सिहासनों के बगल 
से लोहे के महरावदार खम्भे निकले हुए थे जो कमरे के बीचोबीच में आकर डेढ़ पुसे की ऊंचाई पर मिल गये थे और 
उनके सहारे एक आदमी लटक रहा था जिसके गले मे लोहे की जंजीर फांसी के ढंग पर लगी हुई थी। देखने से यही 
मालूम होता था कि यह आदमी इस तौर पर फांसी लटकाया गया है। उस आदमी के नीचे एक हसीन औरत सर के 
बाल खोले इस ढग से बैठी हुई थी जैसे उस लटकते हुए आदमी का मातम कर रही हो, तथा उसके पास ही एक दूसरी 
औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी जिसे देखने के साथ ही आनन्दसिंह बोल.उठे, "यह वही औरत है जिसे मैने उस 
कमरे में देखा और जिसका हाल आप लोगों से कहा था, फर्क केवल इतना ही है कि इस समय इसके हाथ वाली लालटेन 
बुझी हुई है I” 
् गापाल-तुम भी'तो अनोखी बात कहते हो, भला ऐसा कभी हो सकता है 
आनन्द-हो सके चाहे न हो सके मगर यह औरत नि. सन्देह वही है जिसे मै देख चुका हू, अगर आपको विश्वास न 
हो तो इससे पूछ-कर देखिये । 
गोपाल-(.हंसाकर ) क्या तुम इसे सजीव समझते हो ! 
आनन्द-तो क्या यह निर्जीव है ? 
गोपाल-वेशक ऐसा ही है। तुम इसके पास जाओ और हिला-डुला कर देखो । 
आनन्दसिंह उस औरत के पास्‌ गये और कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे मगर बड़ों के लिहाज से यह सोच कर 
हाथ नहीं लगाते थे कि कही यह सजीव न हो। राजा गोपालसिंह इनका मतलब समझ गये और स्वयं उस पुतली के पास 
जा कर बोले, “खाली देखने से पता न लगेगा, इसे हिला-डुला और ठोक कर देखो !|" 
इतना कह उन्होंने उस पुतली के सर पर दो तीन चपत जमाई जिससे एक प्रकार की आवाज पैदा हुई जैसे किसी 
धातु की पोली चीज को ठोंकने से निकलती है, उस समय आनन्दसिंह का शक दूर हुआ और वे बोले, “निः सन्देह य 
निर्जीव है मगर वह औरत भी ठीक ऐसी ही थी, डीलम्डौल रंग-ढंग कपड़-लत्ता किसी बात में फर्क नही है ! ईश्वर जाने 
क्या मामला है ! 
गोपाल-ईश्वर जाने कया भेद है [परन्तु जब से तुमने यह बात कही है हमारे दिल को एक खुटाका सा लग गया है, जब 
तक उसका ठीक-ठीक पता न लगेगा जी को चैन न पड़ेगा। खैर इस समय तो यहां से चलना चाहिए । 
राजा गोपालसिंह उस लटकते हुए आदमी के पास गए और उसका एक पैर पकड़ कर नीचे की तरफ दो-तीन 
झटका दिया, तब वहां से हट कर इन्द्रजीतसिंह के पास चले आये। झटका देने के साथ ही वह आदमी जोरूजोर से झोके 
खाने लगा और कमरे में किसी तरह की भयानक आवाज आने लगी मगर यह नहीं मालूम होता था कि आवाज किधर से 
आ रही है, हर तरफ वह भयानक आवाज गूंज रही थी। यह हालत चौथाई घड़ी तक रही, इसके बाद जोर की आवाज 
हुई और सामने की तरफ एक छोटा सा दर्वाजा खुला हुआ दिखाई दिया। उस समय कमरे में किसी तरह की आवज 
सुनाई न देती थी, हर तरह से सन्ताटा हो गया था। 
दोनों भाइयों को साथ लिए राजा गोपालसिंह दर्वाजे के अन्दर गए जो अभी खुला था। उसके अन्दर ऊपर चढ़ने 
के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी जिस राह से तीनों माई ऊपर चढ़ गये और अपने को एक छोटे से नजर बाग में पाया। यह 
बाग यद्यपि छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत और सूफियाने किते का बना हुआ था। संगमरमर की बारीक नाजियों में 
नहर का जल चकावू के नक्शे की तरह घूम“फिर कर बाग कीखूबसूरती को बढ़ा रहा था। खूशबूदार फूलों की महक हवा 
के हलके-हलके झपेटों के साथ आ रही थी, सूर्य अस्त हो चुका था, रात के समय खिलने वाली कलियाँ फो चन्टदेव की 
आशा लग रही थी। कुँअर इन्दरजीतसिंह और आनन्दसिंह बहुत देर तक अंधेरे मे रहने तथा मूरकप्याऽ के कारण, हुत 
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धोने/बाद दो-तीन चुल्लू जल पीकर हरारत मिटाई । 

गोपाल-अब आप लोग इस बाग में बेफिक्री के साथ अपना काम करें, मैदान जायं और स्नान सध्या पूजा से छुट्टी 
पाकर बाग की सैर करें, तब तक मै खास बाग में जाकर कुछ खाने का सामान और तिलिस्मी किताव जो मेरे पास है ले 
आता हूं। इस बाग में मेवे के पेड़ भी बहुतायत से है, यदि इच्छा हो तो आप उनके फल खाने के काम में ला सकते है। 

इन्द्र-बहुत अच्छी बात है, आप जाइये मगर जहां तक हो सके जल्द आइएगा । 

आनन्द-क्या हम लोग आपके साथ बाग में नही चल सकते ? 

गोपाल--क्यों नही चल सकते मगर मै इस समय आप लोगों को तिलिस्म के बाहर ले जाना पसन्द नहीं करता और 
तिलिस्मी किताब में भी ऐसा करने की मनाही है। 

इन्द्र-खैर कोई चिन्ता नही, आप जाइए और जल्द लौटकर आइए। जय तिलिस्मी किताब जो आपके पास है हम 
लोग पढ़ लेंगे और आप भी इस 'रिक्तग्रन्थ' को जो मेरे पास है पढ़ लेंगे तब जैसी राय होगी किया जायेगा । 

गोपाल-ठीक है. अच्छा तो अब मै जाता हूं। 

इतना कह कर राजा गोपालसिंह एक तरफ चले गये और कुँअर इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिंह जरूरी कामों से 
छुट्टी पाने की फिक्र में लगे। 


सातवां बयान 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है,चन्ददेव उदय हो चुके है मगर अभी इतने ऊचे नहीं उठे है कि बाग के पूरे हिस्से 

पर चांदनी फैली हुई दिखाई देती, हां बाग के उस हिस्से पर चांदनी का फर्श जरूर बिछ चुका था जिधर कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह एक चट्टान पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। ये दोनों भाई अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा चुके 
थे और सन्ध्या-बन्दन करके दो चार फलों से आत्मा को सन्तोष देकर आराम से बैठे बातें करते हुए राजा गोपालसिंह के 
आने का इन्तजार कर रहे थे। यकायक बाग के उस कोने में जिधर चाँदनी न होने तथा पेड़ों के झुरमुट के कारण अंधेरा 
या दिये की चमक दिखाई पड़ी। दोनों भाई चौकन्ने होकर उस तरफ देखने लगे और दोनों को गुमान हुआ कि राजा 
गोपालसिह आते होंगे मगर उनका शक थोड़ी ही देर बाद जाता रहा जब एक औरत को हाथ में लालटेन लिए अपनी 
तरफ आते देखा । 


इन्द्रजीत-यह औरत इस बाग में क्योंकर आ पहुँची ? 
आनन्द-ताज्जुब की बात है। मगर मै समझता हूं कि इसे हम दोनों भाइयों के यहाँ होने की खबर नही है, अगर 
होती तो इस तरह बेफिक्री के साथ कदम बढ़ाती हुई न आती । 
` इन्द्र-मै भी यही समझता हूं... अच्छा हम दोनों को छिपाफर देखना चाहिए यह कहाँ जाती और क्या करती है ! 
आनन्द-मेरी भी यही राय है | 
दोनों भाई वहाँ से उठे और धीरे-धीरे चलकर पेड़ की आड़ में छिप इहे जिसे चारों तरफ से लताओं ने अच्छी तरह 
घेर रकया था और जहाँ से उन दोनों की निगाह बाग के हर एक हिस्से और कोने में बखूबी पहुंच सकती थी। जब वह 
औरत घुमती हुई उस पेड़ के पास से होकर निकली तब आनन्दसिंह ने धीरे से कहा, “यह वही औरत है |" 
इन्द्रजीत-कौन ? 
आनन्द-जिसे तिलिस्म के अन्दर बाजे वाले कमरे में मैने देखा था और जिसका हाल आपसे तथा गोपाल भाई से 
कहा था। 
इन्द्र-हाँ ! अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर इसे गिरफ्तार करना चाहिए | 
आनन्द-जरूर गिरफ्तार करना चाहिए । 
दोनों भाई सलाह करके उस पेड़ कै आड़ में से निकले और उस औरत को घेर फर गिरफ्तार करने का उद्योग 
करने लगे। थोड़ी देर बाद नजदीक होने पर इन्द्रजीतसिंह ने भी देखकर निश्चय कर लिया कि हाथ में लालटेन लिए 
हुए यह वहीं औरत है जिसे तिलिस्म में फासी लटकते हुए आदमी के साथ-साथ निर्जीव खड़े देखा था। 
. उस औरत को भी मालूम हो गया कि दो आदमी उसे गिरफ्तार किया चाहते है अतएव वह चैतन्य हो गई और 
चमेली की टट्टिय में घूम फिर कर कहीं गायब हो गई। दोनों भाइयों ने बहुत उद्योग और पीछा किया मगर नतीजा कुछ 
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भी न निकला वह औरत ऐसा गायब हुई कि कोई निशान भी न छोड़ गई, न मालूम वह चमेली की टदिटयों में लीन हो गई 
या जमीन के अन्दर समा गई। दोनों भाई लज्जा के साथ ही साथ निराश होकर अपनी जगह लौट आये और उसी समय 
राजा गोपालसिंह को भी एक हाथ में चंगेर और दूसरे हाथ में तेज रोशनी की अद्भूत लालटेन लिए हुए आते देखा। 

गोपालसिंह दोनों भाइयों के पास आए और लालटेन तथा घंगेर जिसमें खाने की चीजें थी,जमीन पर रखकर इस तरह 
बैठ गये जैसे बहत दूर का चला आता हुआ मुसाफिर परेशान और बदहवासी की हालत में आगे सफर करने से निराश हो 
कर पृथ्वी की शरण लेता है, या कोई धनी अपनी भारी रकम खो देने के बाद चोरों की तलाश से निराश और हताश 

होकर बैठ जाता है। इस समय राजा गोपालसिंह के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वे बहुत ही परेशान और बदहथास 
मालूम होते थे। कुँअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने घबराकर पूछा, "कहिए 
कुशल तो है ? " 


गोपाल-( घबराहट के साथ ) कुशल नही है। 
इन्द्रजीत-सो क्या ? 
गोपाल-मालूम होता है कि हमारे घर में किसी जबर्दस्त दुश्मन ने पैर रक्खा है और हमारे यहाँ से वह चीरः ले गया 
जिसके भरोसे पर हम अपने को तिलिस्म का राजा समझते थे और तिलिस्म तोड़ने के समय आपकी मदद देने का 
हौसला रखते थे । 


आनन्द-वह कौन सी चीज थी ? 
'गोपाल-वही तिलिस्मी किताब जिसका जिक्र आप लोगों से कर चुके है और जिसे लाने के लिए हम इस समय गए 


थे। 


इन्द्रजीत-( रंज के साथ) अफसोस ! क्या आप उसे छिपाकर नही रखते थे ? 

गोपाल-छिपाकर तो ऐसा रखते थे कि हमें वर्षो तक कैदखाने में सड़ाने और मुर्दा बनाने पर भी सुन्दर रिसने 
अपने को मायारानी बना रक्खा था उसे पा न सकी ? 

इन्द्र-तो आज वह एकाएक गायब कैसे हो गई ? 


गोपाल-न मालूम क्यॉंकर गायब हो गई, मगर इतना जरूर कह सकते है कि जिसने यह किताब चुराई है वह 
तिलिस्म के भेदों के कुछ जानकार अवश्य हो गया है। इसे आप लोग साधारण बात न समझिए !इस चोरी से हमारा 
उत्साह मंग हो गया और हिम्मत जाती रही, हम आप लोगों को इस तिलिस्म में किसी तरह की मदद देने लायक न रहे. 
और हमें अपनी जान जाने का भी खौफ हो गया। इतना ही नही सबसे ज्यादे तरद्दुद की यात तो यह है कि वह चोर 
आश्चर्य नहीं कि आप लोगों को भी दुःख दे | 

इन्द्रजीत-यह तो बहुत बुरा हुआ। 

गोपाल-बेशक बुरा हुआ। हाँ यह॑तो बताइये इस बाग में लालटेन लिए कौन घूम रहा था ? 

आनन्दः-वही औरत जिसे मैने तिलिस्म के अन्दर बाजे वाले कमरे में देखा था और जो फाँसी लटके हुए मनुष्य के 
पास निर्जीव अवस्था में खड़ी थी। (इन्द्रजीत की तरफ इशारा करके ) आप भाईजी से पूछ लीजिए मै सच्चा था या 
नही। 

इन्द्र-बेशक उसी रंग-रूप और चाल-ढाल की औरत थी । 

गोपाल--बड़े आश्चर्य की बात है ! कुछ अक्ल काम नहीं करती !! 


इन्द्र-हम दोनों ने उसे गिरफ्तार करने के लिए बहुत उद्योग किया मगर कुछ बन न पड़ा। इन्हीं चमेली की टट्टयों 
में वह खुशबू की तरह हवा के साथ मिल गई, कुछ मालूम न हुआ कि कहाँ चली गई |! 

गोपाल-(घबडझ़ाकर ) इन्ही चमेली की टदिटयों मे? वहाँ से तो देवमन्दिर में जाने का रास्ता है जो बाग के चौथे 
दर्जे में है ! 

इन्द-( चौक कर ) देखिए देखिए वह फिर निकली! - 
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आठवां बयान 


इस जगह हमें भूतनाथ के सपूत लड़कें तथा खुदगर्ज और मतलबी ऐयार नानक का हाल पुनः लिखना पड़ा। 
हम ऊपर के किसी बयान में लिख आये हैं कि जिस समय नानक अपने मित्र की ज्याफत में तन-मन और आधे 
शरीर से लौलीन-हो रहा था उसी समय उस पर वजपात हुआ, अर्थात एक नकाबपोश ने उसके बाप की दुदशा का हाल 
बताकर उसे अंधे कूए में ढकेल दिया। लोग कहते है कि उसे अपने बाप की मुहब्बत कुछ भी न थी, हां अपनी माँ को 
कुछ कुछ जरूर चाहता था, जिस पर उसकी नई नवेली दुलहिन ने उसे कुछ ऐसा मुट्ठी में कर लिया था कि उसी को 
सब कुछ तथा इष्टदेव समझे हुए था और उसकी उपासना से विमुख होना हराम समझता था। यद्यपि वह अपने बाप की 
कुछ परवाह नही रखता था और न उसको उससे कुछ प्रेम ही था मगर वह अपने बाप से डरता उतना ही था जितना 
लम्पट लोग काल से डरते है। जिस समय वह लौट कर घर आया उसकी अनोखी स्त्री थकावट और सुस्ती के कारण 
चारपाई का सहारा ले चुकी थी । उसने नानक से पूछा, “कहो क्या मामला है ? तुम कहां गये थे ?” 
नानक--( धीरे से ) अपने नापाक बाप के आफत में फंसने की खबर सुनने गया था। अच्छा होता जो उसके मौत की 
खबर सुनने मै आती और मै सदैव के लिए निश्चिन्त हो जाता ! 
स्त्री-( आश्चर्य से ) अपने प्यारे ससुर के बारे में ऐसी बात तो आज तक तुम्हारी जुबान से कभी सुनने में न आई 
थी !! 
नानक- क्योंकर सुनने में आती जब कि अपने इस सच्चे भाव को मै आज तक मंत्र की तरह छिपाए हुए था ? आज 
यकायक मेरे मुँह से ऐसी बात तुम्हारे सामने निकल गई, इसके बाद फिर कभी कोई शब्द ऐसा मेरे मुँह से न निकलेगा 
जिससे कोई समझ जाय कि मै अपने बाप को नहीं चाहता। तुम्हें मै अपनी जान समझता हूँ और आशा है कि इस बात को 
जो यकायक मेरे मुंह से निकल गई है तुम भी जान ही की तरह हिफाजत करोगी जिससे कोई सुनने न पावे। अगर कोई 
सुन लेगा धो मेरी बड़ी खराबी होगी क्योंकि मै अपने बाप को यद्यपि मानता तो कुछ नही हूं मगर उससे डरता बहुत हू, 
क्योंकि वह बड़ा ही शैतान और भयानक आदमी है। यदि वह जान जायेगा कि मै उसके साथ खुदगर्जी का बर्ताव करता 
हूं तो वह मुझे जान ही से मार डालेगा 
स्त्री -नही नहीं, मै ऐसी थात कभी किसी के सामने नही कह सकती जिससे तुम पर मुसीबत आये, (हंस कर ) हां 
अगर तुम भुझे कभी रंज करागे तो जरूर प्रकट कर दूँगी। 
नानक--उस समय मै भी लोगों से कह दूँगा कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई है, मुझ पर तूफान जोड़ती है। भला 
दुनियः में कोई भी ऐसा आदमी है जो अपने बाप को न चाहता हो ? यदि ऐसा होता तो क्या मै चुपचाप बैठा रह जाता ! 
मार नहीं मै अपने बाप को छुड़ाने के लिए इसी वक्त जाऊँगा और इस उद्योग में अपनी जान तक लड़ा दूँगा । 
स्त्री-( मन में:) ईश्वर करे तुम किसी तरह इस शहर से बाहर निकलो या किसी दूसरी दुतिया में चले जाओ 
( प्रकट ) जब वह फस ही चुका है तो चुपचाप बैठे रहो, समय पड़ने पर कह देना कि मुंझे खबर ही नहीं थी ! 
नानक--नहीं मै ऐसा कटापि भहीं कह सकता क्योंकि गोपीकृष्ण (नकाबपोश ) जिससे इस बात की मुझे खबर 
पहुँची है बडा दुष्ट आदमी है, समय पड़ने पर वह अवश्य फह देगा कि मैने इस बात की इत्तिला नानक को दे दी थी ! 
स्त्री- अच्छा तुम खुलासा कह जो ज;ओ कि क्या-क्या खबर सुनने में आई ! 
नानक ने नकाबपोरा की जुबानी जा कुछ गुना था अपनी प्यारी स्त्री से कहा। इसके बाद उसे बहुत कुछ समझा” 
बुझाकर सफर की पूरी तैरारी करके अपने बाप को छुड़ाने की फिक्र में वहाँ से रवाना हो गया । 
भूतनाथ के संगीन्साथी लोग माभूली न थे ४ल्कि बड़े ही बदमाश लड़ाकू शैतान और फसादी लोग थे, तथा चारों 
तरफ ऐसे ढंग से घूमा करते थे कि समय पड़ने परं जब भूतनाथ उन लोगों की खोज करता तो विशेष परिश्रम किए बिना 
ही उनमे से को: न कोई मिल ही जाता था, इसके अतिरिक्त भूतनाथ ने अपने लिए कई अड्डे भी मुकर्रर कर लिए थे, 
जहाँ उसके संगी-साथियों में से कोई न कोई अवश्य रहा करता था और उन अड्डों में कई अड्डे ऐसे थे जिनका 
ठिकाना नानक फो मानम था। ऐसा ही! एक अड्डा ग्याजी रो थोड़ी दूर पर बराबर की पहाड़ी के ऊपर था जहाँ अपने 
याप का पता लगाता हुआ नानक ज़ा पहुँचा । उस समय भूतनाथ के साथियों में से तीन आदमी वहाँ मौजूद थे। 
नानक ने उन लोगों से अपने बाप का हाल पूछा और जो कुछ उन लोगों को मालूम था उन्होंने कहा। इत्तिफाक से 
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उसी समय मनोरमा को लिए हुए भूतनाथ भी वहाँ आ पहुँचा और अपने सपूत लड़के को देखकर बहुत खुश हुआ। 


भूतनाथ ने मनोरमा को तो अपने आदमियों के हवाले किया और नानक का हाथ पकड़ के एक किनारे ले जाने के बाद जो 
कुछ उस पर बीता था सब व्योरेवार कह सुनाया । 

नानक-{अफसोस के साथ मुंह बनाकर) अफसोस ! आपने इन यातों की मुझे कुछ भी खबर न दी | अगर 
गोपीकृष्ण आपकी परेशानी का कुछ हाल मुझसे न कहते तोमुझे गुमान न होता । 

भूत-खैर जो कुछ होना था वह हो गया, अब तुम मनोरमा को लेकर वहाँ जाओ जहो तुम्हारी माँ रहती है और जिस 
तरह हो सके मनोरमा से पूछ कर बलभदसिंह का पता लगाओ, मगर एक आदमी को साथ जसूर लिए जाओ क्योंकि 
आजकल तुम्हारी माँ जिस ठिकाने रहती है यद्यपि वहाँ का हाल तुमसे हमने कह दिया मगर रास्ता इतना खराब है कि 
बिना आदमी साथ ले गए तुम्हें कुछ भी पता न लगेगा । 

नानक-जो आज्ञा, तो क्या इस समय आप सीधे रोहतासगढ़ जायेंगे ? 

भूत-हाँ जरूर जायेंगे, क्योंकि ऐसे समय में शेरअलीखाँ से मिलना आवश्यक है, मगर जबतैक हम न आवें, तुम 
अपनी माँ के पास रहना और जिस तरह हो सके बलभद्रसिंह का पता लगाना । 

इसके बाद नानक को लिए हुए भूतनाथ फिर अपने आदमियों के पास चला आया और एक आदमी को धन्नूसिंह 
का पता बताकर ( जिसे कैद करके कही रख आया था) कहा कि तुम धन्नूसिंह को वहाँ से लाकर हमारे घर पहुँचा दो 
और फिर इसी ठिकाने आकर रहौ। 


इन कामों से छुट्टी पाने के बाद भूतनाथ रोहतासगढ़ शेरअलीखाँ के पास गया और वहाँ जो कुछ हुआ सो हमारे 
प्रेमी पाठक पढ़ चुके है । 


नौवां बयान 


दोपहर का समय है ।इवा खूब तेज चल रही है । मैदान में चारों तरफ बगुले उड़ते दिखाई दे रहे 
है। ऐसे समय में एक बहुत फैले हुए और गुँजान आम के पेड़ के नीचे नानक और भूतनाथ का सिपाही जिसने अपना नाम 
दाऊ बावा रक्खा हुआ था बैठे हुए सफर की हरारत मिटा रहे है। पास ही में मनोरमा भी बैठी है जिसके हाथ पैरःकमर' 
से बधे हुए है। थोड़ी ही दूर पर एक घोड़ी चर रही थी जिसकी लम्यी बागडोर एक डाल के साथ बंधी हुई थी और जिस 
पर मनोरमा को लाद के वे लोग लाये थे। इस समय सफर की हरारत मिटाने और घूप का समय टाल देनेके लिए वे लोग 
इस पेड़ के नीचे बैठे हुए बात कर रहे है। 
नानक-( मनोरमा से ) मुझे तुम्हारी सूरत शक्ल पर रहम आता है, तुम नाहक ही एक बदकार और नकली 
मायारानी के लिए अपनी जान दे रही हो। 
मनोरमा-(लम्बी सास लेकर ) बात तो ठीक है मगर अब जान बचने की कोई उम्मीद भी नही है। सच कहती हूँ कि 
इस जिन्दगी का मजा मैने कुछ भी नहीं पाया| मेरे पास करोड़ों रूपये की जमा मौजूद है मगर वह इस समय मेरे किसी 
अर्थ की नहीं, न मालूम उस पर किसका कब्जा होगा और उसे पाकर कौन आदमी अपने की भाग्यवान मानेगा, या शायद 
लावारिसी माल समझ राजा ही ... 
नानक-तुम रोती क्यों हो, आँखें पॉछो, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। मै सच कहता हूँ कि तुम्हारी 
जान बच सकती है और तुम अपनी दौलत का आनन्द अच्छी तरह भोग सकती हो यदि बलभदसिंह और इन्दिरा का पता 
बता दो ! 
मनोरमा-मै बलभदसिंह और इन्दिरा का पता भी बता सकती हूं और अपनी कुल दौलत भी तुमको दे सकती हूं, 
यदि मेरी जान बच जाय और तुम एक सलूक मेरे साथ करो । 
नानक-वह कौन सा सलूक है जो तुम्हारे साथ करना होगा ? हाय मुझे तुम्हारी सूरत पर दया आती है। मै नहीं 
चाहता कि एक ऐसी खूबसूरत परी दुनिया से उठ जाय। 
मनोरमा-यह वात बहुत गुप्त है इसलिए मैं नही चाहती कि इसे सिवाय तुम्हारे कोई और सुने 
'दाऊबाब-लो हम आप ही अलग हो जाते है तुम लोग अपना मजे में बातें करो, हमें इन सब बखेड़ों से कोई मतलब 
नहीं, हमें तो मालिक का काम होने से मतलब है, तब तक दो एक चिलम गांजा उड़ा के सफर की थकावट मिटाते है। 
इतना कहकर दाऊ बाबा जो वास्तव में एक मस्त आदमी था उठकर कुछ दूर चला गया और अपने सफरी बटुए 
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र चकमक निकाल कर सुलगाने के बाद आनन्द के साथ गांजा मलने लगा, इधर नानक उठकर मनोरमा के पास जा 
[। 
नानक-लो, कहो अब क्या कहती हो ! 
मनोरमा-यह तो तुम जानते ही हो कि मेरे पास बड़ी दौलत है ! 
नानक-हां सो मै खूब जानता हूं कि तुम्हारे पास करोड़ों रपये की जमा मौजूद है| 
मनोरमा- और यह भी जानते हो कि तुम्हारी प्यारी रामभोली भी मेरे ही कब्जे में है. ! | 
नानक-(चॉककर ) नही सो तो मै नहीं जानता ! क्या वास्तव में राममोली भी तुम्हारे ही कब्जे में है ? हाय, यद्यपि ` 
वह गूंगी और बहरी औरत है मगर मै उसे दिल से प्यार करता हूं। यदि वह मुझे मिल जाय तो मै अपने को बड़ा ही 
भाग्यवान समझूं ! 
मनोरमा--हँ, वह मेरे ही कब्जे में है और तुम्हें मिल सकती है। मै अपनी तमाम दौलत भी तुम्हें देने को तैयार हूं और , 
बलभदसिंह तथा इन्दिरा का पता भी बता सकती हूं यदि इन सब कामों के बदले में तुम एक उपकार मेरे साथ करो 
नानक-( खुश होकर ) वह क्या ? 
मनोरमा-तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें जी जान से प्यार करती हूं और तुम पर मरती हूं। 
नानक-यचपि तुम्हारी उम्र मेरे बराबर है मगर मै तुम्हे अभी तक नई-नवेली ही समझता हूं और तुम्हें प्यार भी करता 
हूं क्योंकि तुम खुबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे साथ शादी मै कैसे कर सकता हूं, यह बात मेरा बाप कब मंजूर करेगा || 
मनोरमा-इस बात से अगर तुम्हारा बाप रंज हो तो बड़ा ही बेवकूफ है। बलभदसिह के मिलने से उसकी जान 
बचती है और इन्दिरा के मिलने से वह इन्द्रदेव का प्रेम-पात्र बन कर आनन्द के साथ अपनी जिन्दगी बितायेगा। तुम्हारे 
अमीर होने से भी उसको फायदा ही पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारी राममोली तुम्हें मिलेगी और मै तुम्हारी होकर 
जिन्दगी भर तुम्हारी सेवा करंगी। तुम खूब जानते हो कि मायारानी के फेर मे पड़े रहने के कारण अभी तक मेरी शादी नही 
हुई t 
नानक-( मुस्कुरा कर ) मगर दो चार प्रेमियों से प्रेम जरूर कर चुकी हो ! 
मनोरमा-हाँ इस यात से मै इनकार नही कर सकती, मगर क्या तुम इसी से हिचकते हौ? बड़े बेवकूफ हो ! इस 
बात से भला कौन बचा है ! क्या तुम्हारी अनोखी सत्री ही जो आज कल तुम्हारे सिर चढ़ी हुई है ! तुम इस बारे में कसम 
खा सकते हो ! कया तुम दुनिया मर के भेद जानते हौ और अन्तर्यामी हौ ! ये सब बातें तुम्हारे जैसे खुशदिल आदमियों के 
सोचने के लायक नही। हाँ इतना मै प्रतिज्ञापूर्वक कह सकती हूं कि इस काम से तुम्हारा बाप कभी नाखुश न होगा। जरा 
ध्यान देकर देखो तो सही,कि तुम्हारे बाप ने इस जिन्दगी में कैसे-कैसे काम किए है। उसका मुँह नही कि तुम्हें कुछ कह 
सके, और फिर दुनियो में मेरा तुम्हारा साथ और करोड़ों रूपये की जमा क्या यह मामूली बात है ! हमसेःतुमसे बढ़ कर 
भाग्यवान कौन दिखाई दे सकता है ! हाँ इस बात की भी मै कसम खाती हूँ कि तुम्हारी आज-कल वाली स्त्री और 
रामभोली से सच्चा प्रेम करूँगी और चाहे ये दोनों मुझसे कितना ही लड़ें मगर मै उनकी खातिर ही करूँगी | 
मनोरमा की मीठी-मीठी और दिल लुभा लेने वाली बातों ने नानक को ऐसा बेकाबू कर दिया कि वह स्वर्ग सुख का 
अनुभव करने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, "मगर इस बात का विश्वास कैसे हो कि जितनी बात 
तुम कह गई हो उसे अवश्य पूरा करोगी !' 
इसके जवाब में मनोरमा ने हजारों कसमें खाई और नानक के मन में अपनी बात का विश्वास पैदा कर दिया। इसके 
बादउसनेअपना हाथ-पैर खोल देने के लिए नानक से कहा, नानक ने उसका हाथ-पैर खोल दिया और मनोरमा ने अपनी 
उंगली से वह जहरीली अंगूठी जिसको निकाल लेना भूतनाथ भूल गया था उतार कर नानक की उंगली में पहिरा देने कै 
बाद नानक का मुंह चूम कर कहा. “इसी समय से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। अब तुम मेरे घर चलो, बलभद्रसिंह 
और इन्दिरा को लेकर अपने बाप के पास भेज दो, मेरे घरबार के मालिक बनो और इसके बाद जो कुछ मुझे कहो मै करने 
को तैयार हूं। अब इससे बढ़कर संतोष दिलाने वाली बात मै क्या कह सकती हूँ !' 
इतना कहकर मनोरमा ने नानक के गले में हाथ डाल दिया और पुन: उसका मुंह चूम-कर कहा, “प्यारे मै तुम्हारी हो 
बुुकी, अब तुम जो चाहो,करो !' 
अहा. स्त्री भी दुनिया में क्या चीज है ! बड़षड़े होशियारो-चालाको ,ऐयारों,अमीरों,पहलवानों और बहादुरों को ' 
बेवकूफ बनाकर मटियामेट कर देने की शक्ति जितनी स्त्री में है उतनी किसी में नहीं। इस दुनिया में वह बड़ा ही माग्यवान है 
जिसके गले में दुष्टा और धू स्त्री की फांसी नहीं लगी। देखिए दुर्देव के मारे कम्बख्त नानक ने कया मुंह की खाई है और 
धूर्ता मनोरमा ने कैसा उसका मुंह काला किया है ! मजा तो यह है कि सत्री-रत्न पाने के साथ ही दौलत भी पाने की खुशी 
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ने उसे और भी अन्धा बना दिया और जिस समय मनोरमा ने जहरीली अँगूठी नानक की उंगली में पहिराकर उसके गुण 
की प्रशंसा की उस समय तो नानक कोनिश्चय हो गया कि बस अब यह हमारी हो चुकी। उसने सोचा कि इसे अपनाने में 
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अगर भूतनाथ रंज भी हो जाय तो कोई परवाह की बात नही है और रंज होने का सबब ही क्या है बल्कि उसे तो खुश 
होना चाहिए क्योंकि मेरे ही सबब से उसकी जान बचेगी । 

नानक ने भी मनोरमा के गले में हाथ डाल के उससे कुछ ज्यादे ही प्रेम का बर्ताब किया जो मनोरमा ने नानक के 
अ किया था और तब कहा, “अच्छा तो अब मै भी तुम्हारा हो चुका तुम भी जहाँ तक जल्द हो सके अपना वादा पूरा 

गा 

मनोरमा-मै तैयार हूं, अपने साथी लण्ठाधिराज को बिदा करो और मेरे साथ जमानिया के तिलिस्मी बाग की तरफ 
चलो । 

नानक-वहां क्या है ? 

मनोरमा-वल भदरसिंह और इन्दिरा उसी में कैद है, पहिले उन्ही को छुड़ा कर तुम्हारे बाप को खुश करना मै उचित 
समझती हूँ । 

नानक-हाँ यह राय बहुत अच्छी है, मै अभी अपने साथी को समझा-बुझा कर बिदा करता हूं । 


इतना कह कर नानक अपने साथी के पास चला गया जो गांजे का दम लगा रहा था। मनोरमा का हाल नमक मिर्च 
लगाकर उससे कहा और समझा बुझाकर उसी अड्डे पर जहां से आया था-चले जाने के लिए राजी किया बल्कि उसे 
बिदा करके पुन मनोरमा के पास चला गया। 

मनोरमा-तुम्हारा साथी तो सहज ही में चला गया। 

नानक-आखिर वह मेरे बाप का नौकर ही तो है, अस्तु जो कुछ मै कहूंगा उसे मानना ही पड़ेगा। हां तो अब तुम भी चलने 
के लिए तैयार हो जाओ। * 

मनोरमा-( खड़ी होकर ) मै तैयार हू, आओ | 

नानक-ऐसे नहीं, मेरे बटुए में कुछ खाने की चीजें मौजूद है, लोटा-डोरी भी तैयार है, वह देखौ सामने कूआं भी है, 
अस्तु कुछ खापी कर आत्मा को हरा कर लेना चाहिए, जिसमें सफर की तकलीफ मालूम न पड़े 

मनोरमा-जो आज्ञा | 

नानक ने बटुए में से कुछ खाने को निकाला और.कूएं मे से जल खीचकर मनोरमा के सामने रक्खा । 

मनो-पहिले तुम खा लो फिर तुम्हारा जूठा जो बचेगा उसे मै खालूंगी । 

नानक-नही नही, ऐसा क्या, तुम भी खाओ और मै भी खाऊं ! 

मनो-ऐसा कदापि नही होगा, अब मै तुम्हारी सत्री हो चुकी और सच्चे दिल से हो चुकी, फिर जैसा मेरा घर्म है वैसा 
ही करूंगी । हे 

नानक ने बहुत कहा मगर मनोरमा ने कुछ भी न सुना। आखिर नानक को एहिले खाना पड़ा | थोड़ा सा खाकर 
नानक ने जो कुछ छोड़ दियमनोरमा उसी को खाकर चलने को तैयार हो गई। नानक ने घोड़ा कसा और दोनों आदमी 
उसी पर सवार होकर जंगल ही जंगल पूरब की तरफ चल निकले। इस समय जिस राह से मनोरमा कहती थी नानक 
उसी राह से जाता था। शाम होते-होते ये दोनों उसी खंडहर के पास पहुंचे जिसमें हम पहिले भूतनाथ और शेरसिंह का 
हाल लिख आए है, जहाँ राजा बीरेन्द्रसिंह को शिवदत्त ने घेर लिया था, जहाँ से शिवदत्त को रुहा ने चकमा देकर फंसाया 
था, या जिसका हाल ऊपर कई दफे लिखा जा चुका है। 

मनो-अब यहाँ ठहर जाना चाहिये ! 

नानक-क्यों ? 

मनो--यह तो आपको मालूम हो ही चुका होगा कि इस खण्डहर में से एक सुरंग जमानिया के तिलिस्मी बाग तक गई 

है। 

च नानक--हां, इसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। इसी सुरंग की राह से मायारानी या उसके मददगारों 
ने पहुँचाकर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह के साथ और भी कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

अनो-तो अब मै चाहती हू कि उसी राह से जमानिया वाले तिलिस्मी बाग के दूसरे दजे मे पहुँचे और दोनों कैदियों 
को इस तरह निकाल बाहर करूँ कि किसी को किसी तरह का गुमान न होने पावे। मै इस सुरंग का हाल अच्छी तरह 
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जानती हू , इस राह से कई दफे आई और गई हूँ। इतना नही बल्कि इस सुरंग की राह से जाने में और भी एक बात का 
सुबीता है। 

नानक-वह क्या ? 

मनो-इस सुरंग में बहुत सी चीजे ऐसी है जिन्हें हम लोग हजारों रूपये खर्चने और वर्षों परेशान होने पर भी नही पा 
सकते और वे चीजे हम लोगों के बड़े काम की है. जैसे ऐयारी के काम में आने लायक तरह-तरह की रोगनी पोशाकें जो न 
तो पानी में भींगे और न आग में जले, एक से एक बढ़ के मजबूत और हलके कमन्द, पचासों तरह के नकाब, तरह तरह 
की दवाइयाँ, पचासों किस्म के अनमोल इत्र जो अब मयस्सर नही हो सकते, इसके अतिरिक्त ऐश व आराम की भी 
सैकड़ों चीजे तुमको दिखाई देंगी जिन्हे अपने साथ लेते चलेंगे, (धीरे से) और मायारानी का एक "जवाहिरखाना' भी इस 
सुरंग में है। 

नानक-वाह वाह. तब तो जरूर इसी सुरंग की राह चलना चाहिये, इससे बढ़कर 'एक पन्थ दो काज ' हो ही नही 
सकता ! 

मनो-और इन सब चीजों की बदौलत हम लोग अपनी सूरत भी अच्छी तरह बदल लेंगे और दो चार हर्ष भी ले लेंगे। 
` नानक-ठीक है. मै इस राह से जाने के फायदों को अच्छी तरह समझ गया मगर हरवों की हमें कुछ भी जरुरत नही 
है क्योंकि कमलिनी का दिया हुआ एक खंजर ही मेरे पास ऐसा है जिसके सामने हजारों लाखों बल्कि करोड़ों हरबे झख 
मारे !! 

मनो-( आश्चर्य से सो क्या ? वह कैसा खंजर है और कहां है ? 

नानक-( खंजर दिखाकर ) यह मेरे पास मौजूद है, जिस समय तुम इसके गुण सुनोगी तो आश्चर्य करोगी। 

इतना कहकर नानक घोड़े के नीचे उतर पड़ा और सहारा देकर मनोरमा को भी नीचे उतारा। मनोरमा ने एक पेड़ 
के नीचे बैठ जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि घोड़े को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी अब हम लोगों को जरूरत 
नही रही। 

नानक ने मनोरमा की बात मंजूर की अर्थात्‌ घोड़े को छोड़ दिया और कुछ देर तक आराम लेने की नीयत से दोनों 
आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गये। मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर का गुण पूछा और नानक ने शेखी के साथ बखान करना 
शुरू किया और अन्त में खंजर का कब्जा दबा कर बिजली की रोशनी भी पैदा कर मनोरमा को दिखाया । चमक से 
मनोरमा की आंखें चौधिया गई और उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। जब वह चमक बन्द हो गई तो नानक के 
कहने से मनोरमा ने आंखें खोली और खंजर की तारीफ करने लगी। 

थोड़ी देर तक आराम करने बाद दोनों आदमी खण्डहर के अन्दर गये और उसी मामूली रास्ते से जिसका हाल कई 
दफे लिखा जा चुका है। उसी तहाने के अन्दर गये जिसमें शेरसिंह रहा करते थे या जिसमे से इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह गायब हुए थे|यह तो पाठकों को मालूम ही है कि राजा बीरेन्द्रसिंह की सवारी आने के कारण इस खण्डर की 
अवस्था बहुत कुछ बदल गई थी और अभी तक बदली हुई है मगर इस तहखाने की हालत में किसी तरह का फर्क नही 
पड़ा था। 

हमारे पाठक भूले न होंगे कि इस तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थीं उनके नीचे एक छोटी सी कोठरी थी' 
जिसमें शरेसिंह अपना असबाब रक्खा करते थे ऑर जिसमें से आनन्द कमला और तारासिंह गायब हुए थे। मंनोरमा की 
आज्ञानुसार नानक ने अपने ऐयारी के बटुए मेसे मोमबत्ती निकालकर जलाई और मनोरमा के पीछेःपीछे उसी कोठरी में 
गया। यह कोठरी बहुत ही छोटी थी और इसके चारों तरफ की दीवार बहुत साफ और संगीन थी। मनोरमा ने एकतरफ 
की दीवार पर हाथ रख "के कोई खटका या किसी पत्थर को दबाया जिसका हाल नानक को कुछ भी मालूम न हुआ 
मगर एक पत्थर की चट्टान भीतर की तरफ हटकर बगल में हो गई और अन्दर जाने के लिए रास्ता निकल आया। 
मनोरमा के पीछे-पीछे नानक उस कोठरी के अन्दर चला गया और इसके साथ ही वह पत्थर की सिल्ली बिना हाथ 
लगाये अपने ठिकाने चली गई तथा दर्वाजा बन्द हो गया। मनोरमा से नानक ने उस दर्वाज को खोलने और बन्द करने 
की तर्कीब पूछी और मनोरमा ने उसका मेद बता दिया बल्कि उस दर्वाजे को एकदफे खोल के और बन्द करके भी दिखा 
दिया। इसके बाद दोनों आगे की तरफ बढ़े | इस समय जिस जगह ये दोनों थे वह एक लम्बा-चौड़ा कमरा था मगर 
उसमें किसी तरफ जाने के लिए कोई दर्वाजा दिखाई नहीं देता था, हां एक तरफ दीवार में एक बहुत बड़ी आलमारी 
जरूर बनी हुई थी और उसका पल्ला किसी खटके के दबाने से खुला करता था। मनोरमा ने उसके खोलने की तर्कीब 
भी नानक को बताई और नानक ही के हाथ से उसका पल्ला भी खुलवाया। पल्ला खुलने पर मालूम हुआ कि यह भी एक 
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दरवाजा है और इसी जगह से सुरंग में घुसना होता है। दोनों आदमी सुरंग के अन्दर रवाना हुए। यह सुरंग इस लायक 
थी कि तीन आदमी एक साथ मिलकर जा सकें। न 

लगभग पचास कदम जाने के बाद फिर एक कोठरी मिली जो पहली कोठरियों की बनिस्बत ज्यादे लम्बी-चौड़ी थी। 
इसमें चासें तरफ कई खुली आलमारियाँ थीं जो पचासों किस्म की चीजों से भरी हुई थी। किसी में तरह-तरह के हरबे थे, 
किसी में ऐयारी का सामान, किसी में रंगबिरंग के बनावटी दाढ़ी,मूंछ और नकाब इत्यादि थे और कई अलमारियां बोतलों 
और शीशियों से भरी हुई थीं। इनसापानों को देखकर नानक ने मनोरमा से कहा, “यह सब तो है मगर उस जवाहिरखाने 
का भी कहीं पता निशान है जिसका होना तुमने बयान किया था | . 

मनो-मैने आपसे झूठ नहीं कहा था, वह जवाहिरखाना भी इसी सुरंग में मौजूद है । 

नानक-मगर कहां है? _ 

मनोरमा-इस सुरंग में और थोड़ी दूर जाने के बाद इसी तरह का एक कमरा पुनः मिलेगा उसी कमरे में आप 
उन सब चीजों को देखेंगे। इस सुरंग में जमानिया पहुँचने तक इस तरह के ग्यारह अड्डे या कमरे मिलेंगे जिनमें करोड़ों 
रुपये की सम्पत्ति देखने में आवेगी ! ; 

नानक-( लालच के साथ ) जब कि तुम्हें यहां रास्ता मालूम है और ऐसी नादिर चीजें तुम्हारी जानी हुई है तो इन 
सभों को उठा कर अपने घर में क्यों नहीं ले जाती !! 

मनो-मायारानी की बदौलत मुझे किसी चीज की कमी नही है। रूपये, पैसे, गहने, जवाहिरात और दौलत से मेरी 
तबीयत भरी हुई है, इन सब चीजों की मै कोई हकीकत नही समझती । 

नानक-बेशक ऐसा ही.है ! 

मनो-(बोतल और शीशियों से भरी हुई एक अलमारी की तरफ इशारा करके) देखो ये बोतलें ऐशोआराम की जान 
खुशबूदार चीजों से मरी हुई है। 

इतना कह मनोरमा फुर्ती के साथ उस आलमारी के पास चली गई और एक बोतल उठाकर उसका मुँह खोल और 
खूब सूंघ कर बोली, “अहा, सिवाय मायारानी के और तिलिस्म: के राजा के ऐसी खुशबूदार चीजें और किसे मिल सकती 
हैं?" - 

इतना कहकर वह बोतल उसी जगह मुंह बन्द करके रख दी और दूसरी बोतल उठा कर नानक के पास ले चली, 
मगर वह बोतल उसके हाथ से छूट.कर जमीन पर गिर पड़ी या शायद उसने जान-बूझकर ही गिरा दी। बोतल गिरने के 
साथ ही टूट गई और उसमें का खुशबूदार तेल चारों तरफ जमीन पर फैल गया। मनोरमा बहुत रंज और अफसोस 
करने लगी और उसकी मुरौबत से नानक ने भी रंज दिखाया। उस बोतल में जो तेल था वह बहुत ही खुशबूदार और 
इतना तेज था कि गिरने के साथ ही उसकी खुशबू तमाम कमरे में फैल गई और नानक उस खुशबू की तारीफ करने लगा 


निःसन्देह मनोरमा ने नानक को पूरा उल्लू बनाया पहिले जो बोतल खोल के मनोरमा ने सूंघी थी उसमें भी एक 
प्रकार की खुशबूदार चीज थी मगर उसमें यह असर था कि उसके सूधने बाद दो घण्टे तक किसी तरह की बेहोशी का 
असर सूंघने वाले पर नहीं हो सकता था, और जो दूसरी बोतल उसने हाथ से पिरा दी थी उसमें बहुत तेज बेहोशी का 
असर था जिसने नानक को तो चौपट ही कर दिया। चह उस खुशबू की तारीफ करता-करता ही जमीन पर लम्बा हो गया 
मगर, मनोरमा पर उस दवा का कुछ भी असर न हुआ क्योंकि वह पहिले ही से एक दूसरी दवा सूंघकर अपने दिमाग का 
बन्दोबस्त कर चुकी थी। नानक के हाथ से मनोरमा ने मोमबत्ती ले ली और एक किनारे जमीन पर जमा दी | 

जब नानक अच्छी तरह बेहाश हो गया तो मनोरमा ने उसके हाथ से अंगूठी उतार ली और फिर तिलिस्मी खंजर के 
जोड़ की अंगूठी उतार लेने के बाद तिलिस्मी खंजर भी अपने कब्जे में कर लिया और और इसके बाद एक लम्बी सांस 
लेकर कहा, “अब कोई हर्ज की बात नही है !' 

थोड़ी देर कुछ सोचने विचारने बाद मनोरमा ने एक हाथ में मोमबत्ती ली और दूसरे हाथ से नानक का पैर पकड़ 
घसीटती हुई बाहर कोठरी में ले आई। उस कोठरी का जिसमें से निकली थी दरवाजा बन्द कर दिया और साथ ही इसके 
एक तर्कीव ऐसी और भी कर दी कि नानक पुनः उस दरवाजे को खोल न सके । 

इन कामों से छुट्टी पाने: बाद मनोरमा ने नानक की मुरके बंधी और हर तरह से बेकाबू करने बाद लखलखा सुंघा 
कर होश में लाने का उद्योग करने लगी। थोड़ी ही देर बाद नानक होश में आ गया और अपने को हर तरह से मजबूर और 
सामने हाथ में उसी का जूता लिए मनोरमा को मौजूद पाया। 
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नानक-( आश्चर्य से ) यह क्या ! तुमने मुझे घोखा दिया !! 
मनो-( हंस कर ) जी नही, यह तो दिल्‍्लगी की जा रही है ! कया तुम नहीं जानते कि व्याह-शादी में लोग दिल्लगी 
करते है? मेरा कोई ऐसा नातेदार तो है नही जो तुमसे दिल्‍्लगी करके व्याह की रस्म पूरी करे इसलिए मै स्वयं ही इस 
रस्म को पूरा किया चाहती हूँ !! 
इतना कहकर मनोरमा तेजी के साथ व्याह की रस्म पूरी करने लगी। जब नानक सिर की खुजलाहट से दुःखी हो 
गया तो हाथ जोड़कर बोला, "ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मै ऐसी.शादी से बाज आया, मुझसे बड़ी भूल हुई।” 
मनो-( रँक कर ) नही, घबड़ाने की कोई बात नहीं है। मे तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई न करूंगी बल्कि 
भलाई करूंगी मै देखती हूँ कि तुम्हारे हमजोली लोग सच्ची दिल्लगी से तुम्हे बड़ा दुःख देते है और तुम्हारी स्त्री भी 
यद्यपि तुम्हारे ही नातेदारों और मित्रों को प्रसन्न करके गहने कपड़े तथा सौगात से तुम्हारा घर भरती है मगर तुम्हारी 
नाक का कुछ भी मुलाहिजा नहीं करती अतएव तुम्हारी नाक पर हरदम शामत आती ही रहती है, इसलिए मै दया करके 
तुम्हारी ' नाक ही को जड़ से उड़ा देना पसन्द करती हूं जिसमें आइन्दे के लिए तुम्हें कोई कुछ कह न सके। हा इतना ही 
नहीं बल्कि तुम्हारे साथ में एक नेकी और भी किया चाहती हू जिसका ब्योरा अभी कह देना उचित नहीं समझती । 
नानक- क्षमा करो, क्षमा करो, मै हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ करो।मै कसम खा कर कहता हू कि आज से 
मै अपने को तुम्हारा गुलाम समझूगा और जो कुछ तुम कहोगी वही करूगा । 
मनो-( हंस कर ) अच्छा तो आज से तू मेरा गुलाम हुआ ! 
नानक-येशक मै आज से तुम्हारा गुलाम हुआ, असली क्षत्री होऊंगा तो तुम्हारे हुक्म से मुंह न मोडूगा । 
मनो-(हंसती हुई ) इसी में तो मुझको शक है कि तेरी जात क्या है ! अस्तु कोई चिन्ता नहीं, मै तुझे हुक्म देती हूं कि 
दो महीने तक अपने घर न जाइयो और बीच में अपने याप या किसी दोस्त-नातेदार से भी न मिलियो, इसके बाद जो 
इच्छा हो कीजियो मै कुछ न बोलूंगी, मगर मुझसे और मेरे पक्षपातियों से दुश्मनी का इरादा कभी न कीजियो ! 
नानक-ऐसा ही होगा । 
मनो-अगर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करेगा तो तुझे जान से मार डालूंगी इसे खूब याद रखियो । 
नानक-मै खूब याद रखूंगा और तुम्हारी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करूंगा, परन्तु कूपा करके मेरा खंजर तो मुझे 
दे दो ! 
मनो-( क्रोध से ) अब यह खंजर तुझे नही मिल सकता, खबरदार इसके मांगने या लेने की इच्छा न कीजियो, 
अच्छा अब मै जाती हूं। 
इतना कह कर मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर नानक के बदन से लगा दिया और जब वह बेहोश हो गया तो उसके 
हाथ पैर खोल दिये, जलती हुई मोमबत्ती एक कोने में खड़ी कर दी और वहां से रवाना होकर खण्डर के बाहर निकल 
आई। घोड़े को अभी तक खण्डहर के पास चरते देखा, उसके पास चली गई, अयाल पर हाथ फेरा, दो चार दफे 
थपथपाया और फिर सवार होकर प्रश्चिम की तरफ रवाना हो गई । 
इधर नानक भी थोड़ी देर बाद होश में आया। मोमबत्ती एक किनारे जल रही थी, उसे उठा लिया और अपनी 
किस्मत को धिक्कार देता हुआ खण्डहर के बाहर होकर डरता और कांपता हुआ एक तरफ को चला गया । 


दसवां बयान 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह, आनन्दसिंह और राजा गोपालसिंह बात कर ही रहे थे कि वही औरत चमेली की द्टटियों 
में फिर दिखाई दी और इन्द्रजीतसिंह ने चौक |कर कहा, "देखिए वह फिर निकली !” 

राजा बीरेनदरसिंह ने बड़े गौर से उस तरफ देखा और यह कहते हुए उस तरफ रवाना हुए कि आप दोनों भाई इसी 
जगह बैठे रहिये, मै इसकी खबर लेने जाता हूं ' | 

जब तक राजा गोपालसिंह चमेली की टट्टी के पास पहुँचे तब तक वह औरत पुनः अन्तर्ध्यान हो गई। गोपालसिंह 
थोड़ी देर तक उन्ही पेड़ों में घूमते-फिरत्रे रहे इसके बाद इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के पास लौट आए । 

इन्दजीत-कहिए क्या हुआ ? | 

गोपाल-हमारे पहुँचने के पहिले ही वह गायब हो गई, गायब क्या हो गई बस उसी दर्जे में चली गई जिसमें 
देवमन्दिर है। मेरा इरादा तो हुआ कि उसका पीछा करुं मगर यह सोचकर लौट आया कि उसका पीछा करके उसे 
गिरफ्तार करना घण्टे दो घण्टे का काम नहीं है बल्कि दो चार पहर या दो एक दिन का काम है, क्योंकि देवमन्दिर वाले 
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दर्जे का बहुत बड़ा विस्तार है तथा छिप रहने योग्य स्थानों की भी वहां कमी नहीं है, 
नहीं। इसका खुलासा हाल तो इस समय आप लोगों से न कहूँगा, हाँ इतंना रा 02, 
किताब लेने गया था और उसके न मिलने से दुःखी होकर लौटना चाहता था उसी समय एक और भी दुःखदायी खबर 
सुनने में आई जिसके सबब से मुझे कुछ दिन के लिए जमानिया तथा आप दोनों भाइयों का साथ छोड़ना आवश्यक हो 
गया है और दो घण्टे के लिए भी यहाँ रहना मै पसन्द नही करता, फिर भी कोई चिन्ता की बात नहीं है,आप लोग शौक से 
इस तिलिस्म के जिस हिस्से को तोड़ सकें तोड़े मगर इस औरत का जो अभी दिखाई दी थी बहुत ध्यान रक्खें, मेरा दिल 
as है कि मेरी तिलिस्मी किताब इसी औरत ने चुराई है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वह यहां तक कदापि नहीं पहुंच 
| 

इन्द-यदि ऐसा हो तो कह सकते है कि वह हम लोगों के साथ भी दगा किया चाहती है। 

गोपाल-निः सन्देह ऐसा है, परन्तु यदि आप लोग उसकी तरफ से बेफिक्र न रहेंगे तो वह आप लोगों का कुछ भी 
बिगाड़ न सकेगी, साथ ही इसके यदि आप उद्योग में लगे रहेंगे तो वह किताब भी जो उसने चुराई है हाथ लग जायेगी। 

इन्दर-जो कुछ आपने आज्ञा दी है मै उस पर विशेष ध्यान रक्खूंगा मगर मालूम होता है कि आपने कोई बहुत 
दुखदाई खबर सुनी है क्योंकि यदि ऐसा न होतो इस अवस्था में अपनी तिलिस्मी किताब खो जाने की तरफ ध्यान न दे 
कर आप यहां से जाने का इरादा न करते ! 

आनन्द-और जय आप कही चुके है कि उसका खुलासा हाल न कहेंगे तो हम लोग पूछ भी नहीं सकते ! 

गोपाल-निः सन्देह ऐसा ही है, मगर कोई चिन्ता नहीं आप लोग बुद्धिमान है और जैसा उचित समझें करे, हां एक 
बात मुझे और भी कहनी है ! 

इन्द्र-वह क्या ? 

गोपाल-( एक लपेटा हुआ कागज लालटेन के सामने रखकर ) जब मै उस औरत के पीछे चमेली की टट्टियों में गया 
तो वह औरत तो गायब हो गई मगर उसी जगह यह लपेटा हुआ कागज ठीक दरवाजे के ऊपर ही पड़ा हुआ मुझे मिला, 
पढ़ो तो सही इसमें क्या लिखा है। 

इन्द्रजीतसिंह ने उस कागज को खोल कर पढ़ा, यह लिखा हुआ था : - 

“यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि न तो आप लोग मुझे जानते है और न मै आप लोगों को जानती हूं, इसके 
अतिरिक्त जब तक मुझे इस बात का निश्चय न हो जाय कि आप लोग मेरे साथ किसी तरह की बुराई न करेंगे तब तक मै 
आप लोगों को अपना परिचय भी नहीं दे सकती, हाँ इतना अवश्य कह सकती हूं कि मै बहुत दिनों से कैदियों की तरह इस 
तिलिस्म में पड़ी हूं। यदि आप लोग दयावान और सज्जन है तो मुझे इस कैद से अवश्य छूड़ावेंगे । 

-कोई दुःखिनी ।" 
गोपाल-( आश्चर्य से ) यह तो एक दूसरी ही बात निकली ! 

इन्द्र-ठीक है मगर इसके'लिखने पर हम लोग विश्वास ही क्यों कर सकते है ? 

गोपाल-आप सच कहते है, हम लोगों को इसके मिलने पर यकायक विश्वास न करना चाहिए खैर मैं जाता हूं, 
आप जो उचित समझेंगे करेंगे। आइए इस समय हम लोग एक साथ बैठ के भोजन तो कर लें फिर क्या जाने कब और 
क्योंकर मुलाकात हो । 

इतना कहकर गोपालसिंह ने वह चंगेर जो अपने साथ लाए थे और जिसमें खाने की अच्छी'अच्छी चीजें थी आगे 
रक्खीं और तीनों माई एक साथ मोजन और बीच बीच में बातचीत भी करने लगे। जब खाने से छुट्टी मिली तों तीनों 
भाइयों ने नहर में से जल पीया आर मुंह धोकर निरिचन्त हुए, इसके बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को बहुत 
कुछ समझा बुझा और वहां से देवमन्दिर में जने का रास्ता बताकर राजा गोपालसिंह वहाँ से रवाना हो गये। 


ग्यारहवां बयान 


गोपालसिंह के चले जाने के बाद दोनों कुमारों ने बातचीत करते-करते ही रात बिता दी और सुबह को दोनों भाई 
जरूरी कामो से छूट पाकर फिर उस बाजे वाले कमरे की तरफ रवाना हुए। जिस राह से इस बाग में आये थे वह दरवाजा 
अभी तक खुला हुआ था, उसी राह से होते हुए दोनों तिलिस्मी बाजे के पास पहुँचे। इस समय आनन्दसिंह अपने 
तिलिस्मी खंजर से रोशनी कर रहे थे। * 
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दोनों भाइयों की राय हुई कि इस बाजे में जो भी कुछ बाते भरी हुई है उन्हें एक दफे अच्छी तरह सुन कर याद कर 

लेना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जायगा, आखिर ऐसा ही किया। बाजे की ताली उनके हाथ लग ही चुकी थी और 
ताली लगाने के तरकीब उस तख्ती पर लिखी हुई थी जो ताली के साथ मिली थी अस्तु इन्दजीतसिंह ने बाजे में लाली 
लगाई और दोनों भाई उसकी आवाज गौर से सुनने लगे। जब बाजे का बोलना बन्द हुआ तो इन्द्रजीतसिंह ने 
आनन्दसिंह से कहा. "मै बाजे मे ताली लगाता हूं और तिलिस्मी खंजर से रोशनी भी करता हूं और तुम इस बाजे में से जो 
कुछ आवाज निकले संक्षेप रीति से लिखते चले जाओ।" आनन्दसिंह ने इसे कबूल किया और उसी किताब में जिसमें 
पहिले इन्दजीतसिंह इस बाजे की कुछ आवाज लिख चुके थे,लिखने लगे। पहिले वह आवाज लिख गये जो अभी बाजे 
मे से निकली थी इसके बाद इन्द्रजीतसिंह ने इस बाजे का एक खटका दबाया और फिर ताली देकर आवाज सुनने तथा 
आनन्दसिंह लिखने लगे । 

इस बाजे में जितनी आवाजें भरी हुई थी उनका सुनना और लिखना दो चार घण्टे का काम न था बल्कि कई दिन॑ 

का काम था क्योंकि याजा बहुत धीरे-धीरे चल कर आवाज देता था और जो बात कुमार के समझ मेंन आती थीं उसे 
दोहरा कर सुनना पड़ता था, अस्तु आज चार घण्टे तक दोनों कुमार उस बाजे की आवाज सुनने और लिखने में लगे रहे, 
इसके बाद फिर उसी बाग में चले आये जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। बाकी का दिन और रात उसी बाग में बिताया 
और दूसरे दिन सवेरे जरुरी कामों से छुट्टी पाकर फिर तहखाने में घुसे तथा बाजे वाले कमरे में आकर फिर बाजे की 
आवाज सुनने और लिखने के काम मे लगे। इसी तरह दोनों कुमारों को बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में 
कई दिन 'संग गए और इस बीच में दोनों कुमारो ने तीन दफे उस और्न को देखा जिसका हाल पहिले लिखा जा चुका है 
और जिसकी लिखी एक चीठी राजा गोपालसिंह के हाथ लगी थी। उस औरत के विषय में जों बाते लिखने योग्य हुई 
उन्हें हम यहाँ पर लिखते है। 
राजा गोपालसिंह के जाने के बाद पहिली दफें जब वह औरत दिखाई दी उस समय दोनों भाई नहर के किनारे बैठे 
बातचीत कर रहे थे। समय संध्या का था और बाग की हर एक चीज साफ-साफ दिखाई दे रही थी। यकायक वह औरत 
उसी चमेली की झाड़ में से निकलती दिखाई दी। वह दोनों कुमारों की तरफ तो नही आई मगर उन्हे दिखा कर कपड़े 
का टुकड़ा जमीन पर रखने के बाद पुनः चमेली की झाड़ी में घुसकर गायब हो गई। 
इन्द्रजीतसिंह की आज्ञा पाकर आनन्दसिंह वहां गये और उस टुकड़े को उठा लाए, उस पर किसी तरह के रंग से 
यह लिखा हुआ था : - 
“सत्पुरुषो के आगमन से दीन-दुखिया प्रसन्न होते है और सोचते है कि अब हमारा भी कुछ-कुछ भला होगा।.मुझ 
दुखिया को भी इस तिलिस्म में सन्लपुरुषों की बाट जोहते और ईश्वर से प्रार्थना करते बहुत दिन बीत गये, परन्तु,अब 
आप लोगो के आने से भलाई की आशा जान पड़ने लगी है। यद्यपि मेरा दिल गवाही देता है कि आप लोगों के हाथ से 
सिवाय भलाई के मेरी बुराई नहीं हो सकती तथापि इस कारण से कि बिना समझे दोस्त«दुश्मन का निश्चय कर लेना 
नीति के विरुद्ध है. मै आपकी सेवा में उपस्थित न हुई।. अब आशा है कि आप अनुग्रह पूर्वक अपना परिचय देकर मेरा 
भ्रम दूर करेंगे । 
-इन्दिरा ।" 
इस पत्र के पढ़ने से दोनों कुमारो को बड़ा ताज्जुब हुआ और इन्द्रजीतसिंह की आज्ञानुसार आनन्दसिंह ने उसके 
पत्र का यह उत्तर लिखा :- 

“हम लोगों की तरफ से किसी तरह का खुटका न रक्खो। हम लोग राजा बीरेन्द्रसिंह के लड़के है और इस 
तिलिस्म को तोड़ने के लिए यहां आये है। तुम बेखटके अपना-हाल हमसे कहो, हम लोग निः सन्देह तुम्हारा दुःख दूर 
करेंगे i" 

यह चीठी चमेली की झाड़ी में उसी जगह हिफाजत के साथ रख दी गई जहाँ से उस औरत की चीठी मिली थी। दो 
दिन तक वह औरत दिखाई न दी मगर तीसरे दिन जब दोनों कुमार बाजे वाले तहाने में से लौटे और उस चमेली की 
टटूटी के पास गए तो ढूंढने पर आनन्दसिंह को अपनी लिखी हुई चीठी का जबाव मिला। यह जवाब भी एक छोटे से 
कपड़े पर लिखा हुआ था जिसे आनन्दसिंह ने पढ़ा, मतलब यह था: - 

“यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप राजा बीरेन्द्रसिंह के लड़के है जिन्हें मै बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, 
इसलिए आपकी सेवा में बेखटके उपस्थित हो सकती हूँ मगर राजा गोपालसिंह से डरती हूँ जो आपके पास आया करते 


है। 
-इन्दिरा।" 
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“हम प्रतिज्ञा करते है कि राजा गोपालसिंह भी तुम्हें किसी तरह i 
- यह चीठी भी उसी मामूली ठिकाने पर रख दी गई क दो रोज तक bee हाल मालूम न हुआ। तीसरे 
दिन संध्या होने के पहिले जब कुछ कुछ दिन वाकी था और दोनों कुमार उसी बाग में नहर के किनारे बैठे बातचीत कर 
रहे थुयकायक उसी चमेली की झाड़ में से हाथ मे लालटेन लिए निकलती हुई इन्दिरा दिखाई पड़ी। वह सीधे उस ल 
bs हुई जहाँ दोनों कुमार नहर के किनारे बैठे हुए थे, जब उनके पास पहुंची लालटेन जमीन पर रखकर प्रणाम किया 
हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई । इसकी सूरत-शक्ल के बारे में हमें जो कुछ लिखना था ऊपर लिख चुके है यहां 
पर पुनः लिखने की आवश्यकता नही है, हां इतना जरूर कहेंगे कि इस समय इसकी पोशाक में फर्क था। इन्द्रजीतसिंह 
ने बड़े गौर से इसे देखा और कहा, “बैठ जाओ और निडर होकर अपना हाल कहो ।“ 
इन्दिरा-( बैठ कर ) इसीलिए तो मे सेवा मे उपस्थित हुई हूं कि अपना आश्चर्यजनक हाल आपसे कहूँ। आप 
प्रतापी राजा बीरेन्द्रसिंह के लड़के है और इस योग्य है कि हमारा मुकदमा सुने, इन्साफ करें, दुष्टो को दण्ड दे, और हम 
लोगों को दुःख के समुद्र से निकाल कर बाहर करें। 
इन्द्र-( आश्चर्य से ) हम लोगं ! क्या तुम अकेली नहीं हो ! क्या तुम्हारे साथ कोई और भी इस तिलिस्म मे दुःख 
भोग रहा है ? 
इन्दिरा-जी हाँ, मेरी माँ भी इस तिलिस्म के अन्दर बुरी अवस्था में पड़ी है। मै तो चलने फिरने योग्य भी हूं परन्तु 
वह बेचारी तो हर तरह से लाचार है। आप मेरा किस्सा सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे और नि: सन्देह आपको हम लोगों पर 
दया आयेगी । 
इन्द्र-हां हां, हम सुनने के लिए तैयार है, कहो और शीघ्र कहो । 
इन्दिरा अपना किस्सा शुरू किया ही चाहती थी कि उसकी निगाह यकायक राजा गोपालसिंह पर जा पड़ी जो 
उसके सामने और दोनों कुमारों के पीछे की तरफ से हाथ में लालटेन लिए हुए आ रहे थे। वह चौक कर उठ खड़ी हुई 
और उसी समय कुँअर इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिह ने भी घूम कर राजा गोपालसिंह को देखा । जब राजा साहब 
दोनों कुमारो के पास पहुँचे तो इन्दिरा ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। कुँअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह भी बड़े भाई का लिहाज करके खड़े हो गये। इस समय राजा गोपालसिंह का चेहरा खुशी के दमक रहा था 
और वे हर तरह से प्रसन्न मालूम होते थे। 
इन्द्र-( गोपालसिंह से ) आपने तो कई दिन लगा दिए ! 
गोपाल-हां एक ऐसा ही मालला आ पड़ा था कि जिसका पूरा पता लगाये बिना यहाँ आ न सका, पर आज मै अपने 
पेट मे ऐसी खबरें भर के लाया हूँ कि जिन्हे सुन कर आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे और साथ ही इसके आश्चर्य भी करेंगे। 
मै सब हाल आपसे कहुँगा मगर ( इन्दिरा की तरफ इशारा करके ) इस लड़की का हाल सुन लेने के बाद ( अच्छी तरह 
देखकर ) निः सन्देह इसकी सूरत उसं पुतली की ही तरह है। 
आनन्द-कहिए भाई जी, अब तो मैं सच्चा ठहरा न ! 
गोपाल-बेशक, तो क्या इसने अपना हाल आप लोगों से कहा ? 
इन्द-जी यह अपना हाल कहा ही चाहती थी कि आप दिखाई पड़ गये। यह यकायक हम लोगों के पास नहीं आई बल्कि 
पत्र द्वारा इसने पहिले मुझसे प्रतिज्ञा करा ली कि हम लोग इसका दुःख दूर करेंगे और आप (राजा गोपालसिंह) भी इस 
परं खफा न होंगे । 
गोपाल-( ताज्जुब से ) मै इस पर क्यों खफा होने लगा ! ( इन्दिरा से ) क्यों जी, तुम्हें मुझसे डर क्यों पैदा हुआ ? 
इन्दिरा-इसलिए कि मेरा किस्सा आपके किस्से से बहुत सम्बन्ध रखता है, और हां इतना:भी मै इसी समय कह 
देना उचित समझती हूँ कि मेरा चेहरा जिसे आप लोग देख रहे है असली नहीं बल्कि बनावटी है। यदि आज्ञा हो तो इसी 
नहर के जल से मै मुहं धो लूं, तब आश्चर्य नहीं कि आप मुझे पहिचान लें। 
गोपाल-( ताज्जुब से ) क्या मै तुम्हें पहिचान लूंगा ? 
इन्दिरा-यदि ऐसा हो तो आश्चर्य नही । 
गोपाल-अच्छा अपना मुहं घो डालो। 
इतना कहकर राजा गोपालसिंह लालटेन जमीन पर रख कर बैठ गए और कुंअर इन्दजीतसिंह तथा आनन्दसिंह 
को भी बैठने के लिए कहा। जब इन्दिरा अपना चेहरा साफ करने के लिए नहर के किनारे चल कर कुछ आगे बढ़ गई तब 
इन तीनों में यो बातचीत होन लगी : 
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इन्द्र-हां यह तो कहिए आप क्या खबर लाए है ? 
गोपाल-वह किस्सा बहुत बड़ा है, पहिले इस लड़की का हाल सुन लें तब कहें, हां इसने अपना नाम क्या बतायःथा? 
इन्द-इन्दिरा | - 
गोपाल-( चौक कर ) इन्दिरा ! 
इन्द्र-जी हाँ । 
गोपाल-( सोचते हुए, धीरे से ) कौन सी इन्दिरा ? वह इन्दिरा तो नही मालूम पड़ती, कोई दूसरी होगी, मगर 
शायद वही हो, हाँ तो कह चुकी है कि मेरी सूरत बनावटी है, आश्चर्य नहीं कि चेहरा साफ करने पर वही निकले, अगर 
वही हो तो बहुत अच्छा है ! 
इन्द्र-खैर वह आती ही है. सब हाल मालूम हो जायगा, तब तक अपनी अनूठी खबरों में से दो एक सुनाइये । 
गोपाल-यहां से जाने के बाद मुझे रोहतासगढ़ का पूरा पूरा हाल मालूम हुआ है क्योंकि आज कल राजा वीरेन्दसिंह, 
तेजसिंह,देवीसिंह, भैरोसिंह. तारासिंह, किशोरी, कामिनी, लाडिली और मेरी सत्री लक्ष्मीदेवी इत्यादि सब कोई वहाँ ही जुटे 
हुए है और एक अजीबोगरीब मुकदमा पेश है। 
इन्द-(चौक कर) लक्ष्मीदेवी !क्या उनका पता लग गया ? 
गोपाल-हां, लक्ष्मीदेवी वही तारा निकली जो कमलिनी के यहा उसकी सखी बन के रहती थी और जिसे आप 
जानते है। 
इन्द्र-(आश्चर्य से) वह लक्ष्मीदेवी थी ! , 
गोपाल-हां वह लक्ष्मीदेवी ही थी जो बहरत दिनों से अपने को छिपाए हुए दुश्मनों से बदला लेने का मौका ढूंढ रही 
थी और समय पाकर अनूठे ढंग से यकायक प्रकट हो गई । उसका किस्सा भी बड़ा अनूठा है। 
आनन्द-तो क्या आप रोहतासगढ़ गये थे । 
गोपाल-नहीं । 
इन्द्र-सो क्यों ? इतना सब हाल सुनने पर भी आप लक्ष्मीदेवी को देखने के लिए वहां क्यों नहीं गये ? 
गोपाल-वहां न जाने का सबब भी बतावेंगे । 
इन्द्र-खैर यह बताइये कि लक्ष्मीदेवी यकायक किस अनूठे ढंग से प्रकट हो गई और रोहतासगढ़ में कौन सी 
अजीयौगरीब मुकदमा पेश है ? 
गोपाल-मै सब हाल आपसे कहूंगा, देखिये वह इन्दिरा आ रही है, पर कोई चिन्ता नहीं अगर यह वही इन्दिरा है जो 
मै सोचे हुआ हूं.तो उसके सामने भी सब हाल बेखटके कह दूंगा । ड 
इतने ही में अपना चेहरा साफ करके इन्दिरा भी वहां आ पहुँची। चेहरा धोने और साफ करने से उसकी खूबसूरती 
मे किसी तरह की कमी नही आई थी बल्कि वह पहिले से ज्यादे खूबसूरत मालूम पड़ती थी, हां अगर कुछ फर्क पड़ा था 
तो केवल इतना ही कि बनिस्यत पहिलेके अब वह कम उम्र की मालूम पड़ती थी। 
इन्दिरा के पास आते ही और उसकी सूरत देखते ही गोपालसिंह झट उठ खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर 
बोले, "है, इन्दिरा ! बेशक तू वही इन्दिरा है जिसके होने की मै आशा करता था ! यद्यपि कई वर्षो के बाद आज किस्मत 
ने तेरी सूरत दिखाई है और जब मैने आखिरी मर्वे तेरी सूरत देखी थी तब तू निरी लड़की थी मगर फिर भी आज मै तुझे 
पहिचाने बिना नही रह सकता। तू मुझसे डर मत और अपने दिल में किसी तरह का खुटका भी मत ला, मुझे खूब मालूम 
हो गया है कि मेरे मामले मे तू बिल्कुल बेकसूर है। मै तुझे घर्म की लड़की समझता हूं और समझूंगा, मेरे सामने बैठ जा 
और अपना अनूठा किस्सा कह। हां पहिले यह तो बता कि तेरी माँ कहाँ है कैद से छूटने पर मैने उसकी बहुत खोज की 
मगर कुछ पता न लगा। निः सन्देह तेरा किस्सा बड़ा ही अनूठा होगा । 
इन्दिरा-( बैठने के बाद आंसू से भरी हुई आँखों को आंचल से पोछती हुई ) मेरी माँ बेचारी भी इसी तिलिस्म में कैद 


है | 
गोपाल-( ताज्जुब से ) इसी तिलिस्म में कैद है ! 
इन्दिरा-जी हां, इसी तिलिस्म में कैद है। बड़ी कठिनाइयों से उसका पता लगाती हुई मै यहाँ तक पहुंची। अगर मै 
यहां तक पहुंचकर उससे न मिलती तो निः सन्देह वह अब तक मर गई होती। मगर न तो मै उसे कैद से छूड़ा सकती हू 
और न स्वयं इस तिलिस्म के बाहर ही निकल सकती हूं। दस-पन्दह दिन के लगभग हुए होंगे कि अकस्मात्‌ एक किताब 
मेरे हाथ लग गई जिसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ-कुछ हाल मुझे मालूम हो गया है और मै यहां घूमने फिरने लायक 
भी हो गई ह, मगर इस तिलिस्म के बाहर नहीं निकल सकती। क्या कहूंउस किताब का मतलब पूरा-पूरा समझ में नहीं 
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आता. यदि मै उसे अच्छी तरह समझ सकती तो नि: सन्देह यहाँ से बाहर जा सकती और आश्चर्य नहीं कि अपनी माँ को 


छुड़ा लेती । 
गोपाल-वह किताव कौन सी है और कहाँ है? 
इन्दिरा-( कपड़े के अन्दर से एक छोटी सी किताब निकाल कर और गोपालसिंह के हाथ में देकर ) लीजिए यही 
६। 
यह किताब लम्बाई-चौड़ाई में बहुत छोटी थी और उसके अक्षर भी बड़े ही महीन थे मगर इसे देखते ही गोपालसिंढ 
का चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होंने इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह की तरफ देखोकर , “यही मेरी वह किताब है 
जो खो गई थी । (किताब चूमकर) आह इसके खो जाने से तो मै अघमूआ सा हो गया था ! (इन्दिरा से) यह तेरे 
हाथ कैसे लग गई ?" 
इन्दिरा-इसका हाल भी बड़ा विचित्र है, अपना किस्सा जब मै कहूंगी तो उसी के बीच में वह भी आ जायगा । 
इन्द-( गोपालसिंह से ) मालूम होता है कि इन्दिरा का किस्सा बहुत बड़ा है, इसलिए आप पहिले रोहतासगढ़ का 
हाल सुना दीजिये तो एक तरफ से दिलजमयी हो जाय। 
कमलिनी के मकान की तबाही, किशोरी,कामिनी और तारा की तकलीफ, नकली बल भदरसिंह के कारण मूतनाथ 
की परेशानी, लक्ष्मीदेवी,दारोगा और शेरअलीखों का राहतासगढ़ में गिरफ्तार होना, राजा बीरेन्द्रसिंह का वहां पहुंचना 
भूतनाथ के मुकदमे की पेशी, कृष्णाजिन्न का पहुंचकर इन्दिरा वाले कलमदान का पेश करना और असली बलमद्रसिंह 
का पता लगाने के लिए भूतनाथ को छुट्टी दिला देना इत्यादि जो कुछ बातें हम ऊपर लिख आये है वह सब हाल राजा 
गोपालसिंह ने इन्दिरा के सामने ही दोनों कुमारों से बयान किया और सभी ने बड़े गौर से सुना । 
इन्दिरा-बड़े आश्चर्य की बात है कि वह कलमदान जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था कुष्णाजिन्न के हाथ क्योंकर 
लगा ! हाँ उस कलमदान का हमारे कब्जे से निकल जाना बुहत ही बुरा हुआ। यदि आज वह मेरे पास होता तो मैं बात 
की बात में भूतनाथ के मुकदमे का फैसला करा देती मगर अब क्या हो सकता है ! 
गोपाल-इस समय वह कलमदान राजा वीरेन्द्रसिंह के कब्जे में है इसलिए उसका तुम्हारे हाथ लगना कोई बड़ी 
बात नहीं है। 
इन्दिरा-ठोक है, मगर उन चीजों का मिलना तो अब कठिन हो गया जो उसके अन्दर थी और उन्हीं चीजों का 
मिलना सबसे ज्यादे जरुरी था। 
गोपाल-ताज्जुब नहीं कि वे चीजें भी कृष्णाजिन्न के पास हों और वह महाराज के कहने से तुम्हें दे दें । 
इन्द्र-या उन चीजों से स्वयम्‌ कृष्णाजिन्न वह काम निकालें जो तुम कर सकती हो ? 
इन्दिरा-नहीं, उन चीजों का मतलब जितना मै बता सकती हूं उतना कोई दूसरा नहीं बता सकता ! 
गोपाल-खैर जो कुछ होगा देखा जायगा। 
आनन्द-( गोपालसिंह से) यह सब हाल आपको कैसे मालूम हुआ ? क्या आपने कोई आदमी रोहतासगढ़ भेजा 
था ? या खुद पिताजी ने यह सब हाल कहला भेजा है ? है ० 
गोपाल-भूतनाथ स्वयं मेरे पास मदद लेने के लिए आया था मगर मैने मदद देने से इनकार किया ? 
इन्द्र-( ताज्जुब से ) ऐसा क्यों किया ? 
गोपाल-( ऊंची सांस लेकर) विधाता के हाथों से मै बहुत सताया गया हूं। सच तो यों है कि अभी तक मेरे 
होशहवास ठिकाने नहीं हुए, इसलिए मै कुछ मदद करने लायक नहीं हूं। इसके अतिरिक्त मै खुद अपनी तिलिस्मी 
किताब खो जाने के गम में पड़ा हुआ था, मुझे किसी की बात कब अच्छी लगती थी। 
इन्द्र-(मुस्कुराकर ) जी नहीं ऐसा करने का सबब कुछ दूसरा ही है, मै कूछ-कूछ समझ गया, खैर देखा जायगा, 
अब इन्दिरा का किस्सा सुनना चाहिए । - 
गोपाल-( इन्दिरा से) अब तुम अपना हाल कहो, यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हाल मै बहुत कुछ जानता हूं 
मगर.इन दोनों भाइयों को उनकी कुछ भी खबर नही है बल्कि तुम दोनों का कभी नाम भी शायद इन्होंने न सुना होगा ? 
-बेशक ऐसा ही है। = 
गोषाल- इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपना और अपनी माँ का हाल शुरू से कह सुनाओ, मै समझता हूं कि तुम्हे अपनी 
माँ का कुछ हाल मालूम होगा ? : 
उन्दी हाँ मैं अपनी माँ का हाल खुद उसकी जुबानी और कुछ इधर-उधर से भी पूरी तरह सुन चुकी हूं। 
'गोपाल-अच्छा तो अब कहना आरम्भ करो । 
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इस समय रात घंटे भर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी। इन्दिरा ने पहिले अपनी माँ का और फिर अपना हाल इस तरह 
बयान किया : - 
इन्दिरा-मेरी मां का नाम सर्यू और पिता का नाम इद्रदेव है। 
इन्द्र-( ताज्जुब से ) कौन इन्द्रदेव ? 
गोपाल--वही इन्द्रदेव जो दारोगा का गुरु भाई है. जिसने लक्ष्मी देवी की जान बचाई थी, और जिसका जिक्र मै 
अभी कर चुका हूं। 
इन्द्र-अच्छा तब ! 
इन्दिरा-मेरे नाना बहुत अमीर आदमी थे। लाखों रूपये की मौरूसी जायदाद उनके हाथ लगी थी और वह खुद भी 
बहुत पैदा करते थे, मगर सिवाय मेरी माँ के उनको और कोई औलाद न थी, इसलिए वह मेरी मां को बहुत प्यार करते 
थे और धन दौलत भी बहुत ज्यादे दिया करते थे। इसी कारण मेरी मां का रहना बनिस्वत ससुराल के नैहर में ज्यादे होता 
था। जिस जमाने का मै जिक्र करती हूँ उस जमाने में मेरी उम्र लगभग सात आठ वर्ष के होगी मगर मै बातचीत और 
समझवूझ में होशियार थी और उस समय की बात आज भी मुझे इस तरह याद है जैसे कल ही की बाते हों । 
जाड़े का मौसम था जब से मेरा किस्सा शुरू होता है। मै अपने ननिहाल में थी। आधी रात का समय था, मै अपनी माँ 
के पास पलंग पर सोई हुई थी। यकायक दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी आदमी को कमरे में आते देख मेरी 
माँ उठ बैठी, साथ ही इसके मेरी नींद भी टूट गई। कमरे के अन्दर इस तरह यकायक आने वाले मेरे नाना थे जिन्हें देख 
मेरी माँ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह पलंग के नीचे उतर कर खड़ी हो गई । 
आनन्द-तुम्हारे नाना.का क्या नाम था ? 
इन्दिरा-मेरे नाना का नाम दामोदरसिंह था और वे इसी शहर जमानिया में रहा करते थे । 
आनन्द-अच्छा तब क्या हुआ ? 
इन्दिरा-मेरी माँ को घबड़ाई हुई देखकर नाना साहब ने कहा, "सर्यू, इस समय यकायक मेरे आने से तुझे ताज्जुब 
होगा और निःसन्देह यह ताज्जुब की बात है भी, मगर क्या करूं किस्मत और लाचारी मुझसे ऐसा कराती है। सर्यू, इस 
-बात को मै खूब जानता हूं कि,लड़की की अपनी मर्जी से ससुराल की तरफ बिदा कर देना सभ्यता के विरुद्ध और लज्जा 
की बात है मगर कया करूँ, आज ईश्वर ही ने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया है। बेटी, आज मै जबरदस्ती अपने 
हाथ से अपने कलेजे को निकाल कर बाहर फेकता हूं अर्थात्‌ अपनी एक मात्र औलाद को (तुझको ) जिसे देखे बिना 
कल नहीं पड़ती थी जबर्दस्ती उसके सुसराल की तरफ बिदा करता हं। मैने सभों की चोरी बालाजी को बुलवा भेजा है 
और मुझे खबर लगी है कि दो घण्टे के अन्दर ही वह आया चाहते है। इस समय तुझे यह इतिला देने आया हूँ कि इसी घण्टे दो 
घण्टे के अन्दर तू भी अपने जाने की तैयारी कर ले ! इतना कहते-कहते नाना साहब का जी उमड़ आया, गला भर गया, 
और उनकी आँखों.से टपाटप आंसू की बूंदे गिरने लगी= 
इन्द्र-वालाजी किसका नाम है? , 
इन्दिरा-मेरे पिता को मेरे ननिहाल में सब कोई बालाजी कहकर पुकारा करते थे। 
इन्द्-अच्छा फिर ? 
इन्दिरा-उस समय अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर मेरी माँ बदहवास हो गई और उखड़ी हुई आवाज में 
बोली, “पिताजी यह क्या? आप की ऐसी अवस्था क्यों हो रही है ? मै यह बात क्यों देख रही हूँ? जो बात मैंने आज 
तक नही सुनी थी वह क्यों सुन रही हूं। मैनें ऐसा क्या कसूर किया है जो आज इस घर से निकाली जाती हूं?" 
दामोदरसिंह ने कहा, “बेटी तूने कुछ कसूर नहीं किया, सब कसूर मेरा है। जो कुछ मैने किया है उसी का फल भोग 
रहा हूँ बस इससे ज्यादे और मै कुछ नही कहा चाहता, हाँ तुझसे मै एक बात की अभिलाषा रखता हूं, आशा है कि तू अपने 
बाप की बात कभी न टालेगी। तू खूब जानती है कि इस दुनिया में तुझसे बढ़ कर मै किसी को नहीं मानता हूं और न 
तुझसे बढ़कर किसी पर मेरा स्नेह है, अतएव इसके बदले में केवल इतना ही चाहता हूं कि इस अन्तिम समय में जो कुछ 
मै तुझे कहता हूं उसे तू अवश्य पूरा करे और मेरी याद अपने दिल में बनाये रहे...... 
इतना कहते-कहते मेरे नाना की बुरी हालत हो गई। आँसुओं ने उनके रोआबदार चेहरे को तर कर दिया और गला 
ऐसा भर गया कि कुछ कहना कठिन हो गया। मेरी माँ भी अपने पिता की विचित्र बातें सुनकर अधमुई सी हो गई। 
पितृसनेह ने उसका कलेजा हिला दिया,न रुकने वाले आँसुओं को पॉछकर और मुश्किल से अपने दिल को सम्हाल कर 
वह बोली, “पिताजी कहो, शीघ्र कहो कि आप मुझसे क्या चाहते है? मैं आपके चरणों पर जान देने के लिए तैयार हूं!” 
इसके जवाब में दामोदरसिंह ने यह कह कर कि 'मै भी तुझसे यही आशा रखता हूं: अपने कपड़ों के अन्दर से एक 
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कलमदान निकाला और मेरी माँ को देकर कहा, “इसे अपने पास हिफाजत से रखियो और जब तक मैं इस दुनिया मे 
कायम रहूं इसे कभी मत खोलियो । देख इस कलमदान के ऊपर तीन तस्वीरें बनी हुई है। बिचली तस्वीर के नीचे 
इन्दिरा का नाम लिखा हुआ है। जब तेरा पति इसकलम्दान के अन्दर का हाल पूछे तो कह दीजियो कि मेरे पिता ने यह 
कलमदान इन्दिरा को दिया है और इस पर उसका नाम भी लिख दिया है तथा ताकीद कर दी है कि जब तक इन्दिरा की 
शादी न हो जाय यह कलमदान खोला न जाय अस्तु जिस तरह हो यह कलमदान खुलने न पाये । यह तकलीफ तुझे ज्यादे 
दिन तक भोगने न पड़ेगी क्योंकि मेरी जिन्दगी का अब कोई ठिकाना नही रहा । मै इस समय खुंखार दुश्मनों से घिरा 
हुआ हूं , नहीं कह सकता कि आज मरू या कल, मगर तू मेरे मरने का अच्छी तरह से निश्चय कर 'लीजियो तब इस 
कलमदान को खोलियो । इसकी ताली मै तुझे नहीं देता, जब इसके खोलने का समय आवे तब जिस तरह हो सके खोल 
डालियो ।" इतना कहकर मेरे नाना वहाँ से चले गए और रोती हुई मेरी माँ को उसी तरह छोड़ गए । 


इन्द्-मै समझता हूं यह वही कलमदान था जो कुप्णाजिन्न ने महाराज के सामने पेश किया था और जिसका हाल 
अभी तुम्हारे सामने भाई साहब ने बयान किया है ! 

इन्दिरा-जी हाँ । 

इन्द-निः सन्देह यह अनूठा किस्सा है, अच्छा तव क्या हुआ ? 

इन्दिरा-घंटे भर तक माँ तरह-तरह की बातें सोचती और रोती रही, इसके बाद दामोदरसिंह पुनः उस कमरे में आये 
और मेरी माँ को रोती हुई देखकर बोले, “सर्यू तू अभी तक बैठी रो रही है ! अरी बेटी, तुझे तो अब अपने प्यारे बाप के 
लिए जन्म भर रोना है, इस समय तू अपने दिल को सम्हाल और जाने की शीघ्र तैयारी कर, अगर तू बिलम्ब करेगी तो 
मुझे बड़ा कष्ट होगा और मुझे कष्ट देना तेरा धर्म नही है। यस अब अपने को सम्हाल । हाँ मै एक दफे पुनः तुझसे पूछता 
हूं कि उस कमलदान के विषय में जो कुछ मैने कहा है तू वैसा ही करेगी न?" इसके जवाब में मेरी माँ ने सिसक कर 
कहा, "जो कुछ आपने आज्ञा की है,मै उसका पालन करूंगी, परन्तु मेरे पिता, यह तो बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे 
हो 7?" 

मेरी माँ ने बहुत कुछ मिन्नत और आजिजी की मगर नाना साहब ने अपनी बदहवासी का सबब कुछ भी बयान न 
किया और बाहर चले गये। थोड़ी ही देर याद एक लौडी ने आकर खबर दी कि बालाजी ( मेरे पिता इन्द्रदेव) आ गये। 
उस समय मेरी माँ को नाना साहब की बातों का निश्चय हो गया और वह समझ गई कि अब इसी समय यहां से रवाना हो 
जाना पड़ेगा । 

थोड़ी देर बाद मेरे पिता घर में आये। माँ ने उनसे उनके आने का सबब पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि 
तुम्हरे पिता ने एक विश्वासी आदमी के हाथ मुझे पत्र भेजा जिसमें केवल इतना ही लिखा था कि इस पत्र को देखते ही 
चल पड़ो और जितनी जल्दी हो सके हमारे पास पहुँचो। मै पत्र पढ़ते ही घबड़ा गया, उस आदमी से पूछा कि घर में 
कुशल तो है? उसने कहा कि सब कुशल है, मै बहुत तेज घोड़े पर सवार करा के तुम्हारे पास भेजा गया हूं, अब मेरा 
घोड़ा लौट जाने लायक नहीं है मगर तुम बहुत जल्द उनके पास जाओ। मै घबड़ाया हुआ एक तेज घोड़े पर सवार हो के 
उसी वक्त चलं पड़ा मगर इस समय यहाँ पहुंचने पर उनसे ऐसा करने का सबब पूछा तो कोई जवाब न मिला, उन्होंने एक 
कागज मेरे हाथ में देकर कहा कि इसे हिफाजत से रखना, इस कागज में मैने अपनी कुल जायदाद इन्दिरा के नाम लिख 
दी है। मेरी जिन्दगी का अब कोई ठिकाना नही। तुम इस कागज को अपने पास रक्खो और अपनी स्त्री तथा लड़की को 
लेकर इसी समय यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठा याहता है, बस इससे ज्यादे और 
कुछ न कहेंगे । तुम्हारी बिदाई का सब बन्दोबस्त हो चुका है. सवारी इत्यादि तैयार हैं।' 

इतना कहकर मेरे पिता चुप हो गये और दम मर'के बाद उन्होने मेरी माँ से पूछा कि इन सब बातों का सबब तुम्हे 
कुछ मालूम हो तो कहो। मेरी माँ ने भी थोड़ी देर पहले जो कुछ हो चुका था[कह सुनाया मगर कलमदान के बारे में केवल 
इतना ही कहा कि पिताजी यह कमलदान इन्दिरा के लिए दे गए है और कह गए है कि कोई इसे खोलने न पावे, जब 
इन्दिरा की शादी हो जाय तो वह अपने हाथ से-इसे खोले । 

इसके बाद मेरे पिताजी मिलने के लिए मेरी नानी के पास गये और देखा कि रोते रोते उसकी अजीब हालत हो गई 
है। मेरे पिताजी को देखकर वह और भी रोने लगी मगर इसका सबब कुछ भी न बता सकी कि उसके मालिक को आज़ 
क्या हो गया है. वे इतने बदहवास क्यों है, और अपनी लड़की को इसी समय यहाँ से बिदा करने पर क्यों मजबूर हो रहे है 

बेचारी को भी इसका सबब कुछ मालूम न॑ था। ' 

क बाते ऊपर जो मै कह आई हूँ सिवाय हम पाँच आदमियों के और किसी को मालूम न थी।उस घर का और कोई 
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हो रहे है और अपनी लड़की को किसी लाचारी से 


इसी समय बिदा कर रहे है 
थोड़ी देर बाद हम लोग बिदा कर दिये गये। मेरी माँ रोती हुई मुझे साथ लेकर रथ में रवाना हुई जिसमें दो मजबूत 
घोड़े जुते हुए थे, और इसी तरह के दूसरे रथ पर बहुत सा सामान लेकर मेरे पिता सवार हुए और हम लोग वहां से रवाना 
हुए। हिफाजत के लिए कई हथियारबन्द भी हम लोगों के साथ थे। 
जमानिया से मेरे पिता का घर केवल तीस-पैतीस कोस की दूरी पर होगा। जिस वक्‍त हम लोग घर से रवाना हुए, 
उस वक्‍त दो घण्टे रात बाकी थी और जिस समय हम घर पंहुचे उस समय पहर भर से भी ज्यादे दिन बाकी था। मेरी माँ 
तमाम रास्ते रोती गई और घर पहुंचने पर भी कई दिनों तक उसका रोना बन्द न हुआ। मेरे पिता के रहने का स्थान बड़ा ही 
सुन्दर और रमणीक है मगर उसके अन्दर जाने का रास्ता बहुत ही गुप्त रक्खा गया है। 
इस समय इन्दिरा ने.इन्द्रदेव के मकान और रास्ते का थोड़ा सा हाल बयान किया और उसके बाद अपना किस्सा 
कहने लगी- 
इन्दिरा-मेरे पिता तिलिस्म के दारोगा है और यद्यपि खुद भी बड़े भारी ऐयार है तथापि उनके यहाँ कई नौकर है 
उन्होंने अपने दो ऐयारों को इसलिए जमानिया भेजा कि वे एक साथ मिलकर या अलग-अलग होकर दामोदरसिंह.ज़ी की 
बदहवासी और परेशानी का पता गुप्त रीति से लगावें और यह मालूम करें कि वह कौन से दुश्मनों की चालबाजियों के 
शिकार हो रहे है। इस बीच मेरे पिता ने पुन: मेरी माँ से कलमदान का हाल पूछा जो उसके पिता ने उसे दिया था और 
मेरी माँ ने उसका हाल साफ-साफ कह दिया अर्थात्‌ जो कुछ उस कलमदान के विषय में दामोदरसिंह जी ने नसीहत 
इत्यादि कीं थी वहःसाफ-साफ कह सुनाया । 
जिस दिन मे अपनी माँ के साथ पिता के घर गई उसके ठीक पन्द्हवे दिन संध्या के समय मेरे पिता के एक ऐयार ने 
यह खबर पहुंचाई कि जमानिया में प्रातःकाल सरकारी महल के पास वाले चौमुहाने पर दामोदरसिंहजी की लाश पाई 
गई जो लहूसे मरी हुई थी और सर का पता न था। महाराज ने उसको अपने पास उठवां मंगाया औ तहकीकात हो रही 
हैं। इस खबर को सुनते ही मेरी मां जोर जोर से रोने और अपना माथा पीटने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे ननिहाल का भी 
एक दूत आ पहुँचा और उसने भी वही खबर सुनाई। पिताजी ने मेरी माँ को बहुत समझाया और कहा कि कमलदान देते 
समय तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि मेरे मरने के बाद इस कलमदान को खोलना मगर मेरे मरने का अच्छी तरह 
निश्चय कर लेना | उनका ऐसा कहना बेसबब न था। 'मरने का निश्चय कर लेना' यह बात उन्होंने निः सन्देह इसीलिए 
कही होगी कि उनके मरने के विषय में लोग हम सभों को धोखा देंगे यह बात उन्हें अच्छी तरह मालूम थी, अस्तु तुम अभी 
से रोःरो कर अपने को हलकान मत करो और पिले मुझे जमानिया जाकर उनके मरने के विषय में निश्चय कर लेने दो। 
यह जसूर ताज्जु और शक की बात है कि उन्हें मार कर कोई उनका सर ले जायऔर धड़उसी तरह रहने दे। इसके 
अतिरिक्त तुम्हारी मौं का भी बन्दोबस्त करना चाहिए, कही ऐसा न हो कि वह किसी दूसरे ही की लाश के साथ सती हो 


जाये। 

मेरी माँ ने जमानिया जाने की इच्छा प्रकट की परन्तु पिता ने स्वीकार न करके कहा कि यह बात तुम्हारे पिता को भी 
स्वीकार न थी, नही तो अपनी जिन्दगी ही में तुम्हें यहाँ विदा न'कर देते, इत्यादि बहुत कुछ समझा-्ुझा कर उसे शान्त 
किया और स्वयं उसी समय दो तीन ऐयारों को साथ लेकर जमानिया की तरफ रवाना हो गए 

इतना कह कर इन्दिरा रुक गई और एक लम्बी साँस लेकर फिर बोली- 

इन्दिरा-उस समय मेरे पिता पर जो कुछ मुसीबत बीती थी उसका हाल उन्ही की जुबानी सुनना अच्छा मालूम 
होगा तथापि जो कुछ मुझे मालूम है मै बयान करती हूं। मेरै पिता जब जमानिया पहुचे तो सीधे घर चले गए। वहाँ पर 
देखा तो मेरी.नानी को अपने पति की लाश के साथ सती होने की तैयारी करते पाया क्योंकि देखभाल करने के बाद राजा 
साहब ने उनकी लाश उनके घर भेजवा दी थी। मेरे पिता ने मेरी नानी को बहुत कुछ समझाया और कहा कि इस लाश 
के साथ तुम्हारा सती होना उचित नहीं है, कौन ठिकाना यह कार्रवाई धोखा देने के लिए की गई हो, और यदि यह दूसरे 
की लाश निकली तो तुम स्वयं विचार सकती हो कि तुम्हारा सती होना कितना बुरा होगा अस्तु तुम-इसकी दाह-क्रिया 
होने दो और इस बीच में मै इस मामले का असल पतालगा'लूंगा, अगर यह लाश वास्तव में उन्हीं की होगी तो खूनी का या 
उनके सर का पता लगाना कोई कठिन न होगा; इत्यादि बहुत सी बातें समझा कर उनको सती होने से रोका और स्वयं 
खूनियों का पता लगाने का उद्योग करने लगे। 

आधी रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। लोग लेहाफ के अन्दर मुंह छिपाये अपने |अपने घरों में सो रहे थे। 
मेरे पिता सूरत बदले और चेहरे पर नकाब डाले घूमते-फिरते उसी चौमुहाने पर जा पहुंचे जहां मेरे नाना की लाश पाई 
गई थी। उस समय चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वे एक दुकान की आड़ में खड़े होकर कुछ सोच रहे थे कि दाहिनी 
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का 


तरफ से एक आदरं. रेत वहम ल हरकोजका आवक आप मर पता को देखत हो 
देखते वह उस चौमुहाने पर कुछ रखकर पिछे की तरफ मुड़ गया । मरे पिता ने पास जाकर देखा तो एक लिफाफे पर॒ |. 


नजर पड़ी, उसे उठा लिया और घर लौट आये । शमादान के सामने लिफाफा खोला, उसके अन्दर एक चिट्ठी थी और 
उसमें यह लिखा था :- 


“दामोदरसिंह के खूनी का जो पता जगाना चाहे उसे अपनी तरफ से भी होशियार रहना चाहिए। ताज्जुब नहीं कि 
उसकी मी वही दशा हो जो दामोदरसिंह की हुई ।" 

इस पत्र को पढ़कर मेरे पिता तरद्दुद में पड़ गये और सवेरा होने तक तरह-तरह की बातें सोचते-विचारते रहे,उन्ह 
आशा थी कि सवेरा होने पर उनके ऐयार लोग घर लौट आयेंगे और रात मर में जो कुछ उन्होंने किया है उसका हाल 
कहेंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने ऐयारों को ताकीद कर दी थी मगर उनका विचार ठीक न निकला अर्थात्‌ 
उनके ऐयार लौट कर न आये दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरे दिन मी दो पहर रात जाते जाते तक मेरे पिता ने उन 
लोगों का इन्तजार किया मगर सब व्यर्थ था, उन ऐयारों का हाल कुछ भी मालूम न हुआ। आखिर लाचार होकर स्वयं 
उनकी खोज में जाने के लिए तैयार हो गये और घर से बाहर निकला ही चाहते थे कि कमरे का दर्वाजा खुला और 
महाराज के एक चोबदार को साथ लिए हुए नाना साहव का एक सिपाही कमरे के अन्दर दाखिल हुआ। पिता को बड़ा 
ताज्जुब हुआ और उन्होंने चोबदार से वहां आने का सबब पूछा चोबदार ने जवाब, दिया कि आपको कुंअर साहब ( 
गोपालसिंह ) ने शीघ्र ही बुलाया है और अपने साथ लाने के लिए मुझे सख्त ताकीद की है। 

गोपाल-हां ठीक है, मैने उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि मेरे और इन्द्रदेव के बीच दोस्ती थीं और उस समय 
मै दिली तकलीफों से बहुत बेचैन था। इन्द्रदेव से और मुझसे अब भी वैसी ही दोस्ती है, वह मेरा सच्चा दोस्त है, चाहे वर्षो 
हम दोनों में पत्र व्यवहार न हो मगर दोस्ती में किसी तरह की कमी नही आ सकती| 

इन्दिरा-बेशक ऐसा ही है ! तो उस समय का हाल और उसके याद मेरे पिता से और आपसे जो जो बाते हुई थी सो 
आप अच्छी तरह बयान कर सकते है। 

गोपाल-नही नहीं, जिस तरह तुम और हाल कह रही हो उसी तरह वह भी कह जाओ, मै समझता हूं कि इन्द्रदेव ने 
यह सब हाल तुमसे कहा होगा । 

इन्दिरा-जी हां, इस घटना के कई वर्ष बाद पिताजी ने मुझसे सब हाल कहा था जो अभी तक मुझे अच्छी तरह याद 
है मगर मैं उन बातों को मुख्तसर ही में बयान करती हूं 

गोपाल-क्या हर्ज है तुम मुख्तसर में बयान कर जाओ, जहाँ भूलोगी मै बता दूंगा, यदि वह हाल मुझे भी मालूम 
होगा। 

इन्दिरा-जो आज्ञा ! मेरे पिता जब चोबदांर के साथ राजमहल में गये तो मालूम हुआ कि कुंअर साहब घर में नहीं है | 
कहीं बाहर.गये है|आश्चर्य मे आकर उन्‍होंने कुंअर साहब के खास खिदमतगार से परियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया 
कि आपके पास चोबदार भेजने के बाद बहुत देर तक अकेले बैठकर आपका इन्तजार करते रहे मगर जब आपके आने में 
देर हुई तो घबड़ा कर खुद आपके मकान की तरफ चले गए। यह सुनते ही मेरे पिता घबड़ा कर वहां से लौटे और फौरन 
ही घर पहुँचे मगर कुंअर साहब से मुलाकात न हुई। दरियाफ्त करने पर पहरेदार ने कहा कि कुंअर साहब यहां नही आए 
है। वे पुनः लौटकर राजमहल में गये परन्तु कुंअर साहब का पता न लगना था और न लगा। मेरे पिता की वह तमाम रात 
परेशानी में बीती और उस समय उन्हें नाना साहब की बात याद आई जो उन्होने मेरे पिताजी से कही थी कि अब 
जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठा चाहता है। 

तमाम रात बीत गई. दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन गुजर गया, मगर कुंअर साहब का पता न लगा, सैकड़ों 
आदमी खोज में निकले, तमाम शहर मे कोलाहल मच गया। जिसे देखिए वह इन्ही के विषय में तरह-तरह की बाते कहता 
(गोपालसिह) की शादी लक्ष्मीदेवी सें लगी दुई थी और तिलिस्मी दारोगा 


अन्दर आते हुए दिखाई पड़े | मुहब्बत खते ही 
मेरे पिता उठ खड़े हुए और दौड़फर उनके गले से लिपट कर बोले. ” क्यों साहब आप इतने दिनों तक कहां थे? 

उस समय कुंअर साहब की आँखों सँ आंसू की बूंदें टपटपा कर गिर रही थी, चेहरे पर उदासी और तकलीफ की 
निशानी पाई जाती थी, और उन तीन दिनों में ही उनके बदन की यह हालत हो गई थी कि महीनों के बीमार मालूम पड़ते 
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थे। मेरे पिता ने हाथ: मुह घुलवाया तथा अपने पलंग पर बैठा कर हाल-चाल पूछा और कुअर साहब ने इस तरह अपना 
हाल बयान किया '- 
“उस दिन मैने तुमको बुलाने के लिए चोबदार भेजा, तुम्हारे यहां से लौट कर आये उसके पहिले ही मेरे एक 
खिदमतगार ने मुझे इत्तिला दी कि इन्द्रदेव ने आपको अपने घर अकेले ही बुलाया है। मैं उसी समय उठ खड़ा हुआ और 
अकेले तुम्हारे मकान की तरफ रवाना हुआ। जब आधे रास्ते में पहुँचा तो तुम्हारे यहां का अर्थात्‌ दामोदरसिंह का' 
खिदमतगार जिसका नाम रामप्यारे है मिला और उसने कहा कि इन्द्रदेव गंगा किनारे की तरफ गये है और आपको उसी 
जगह बुलाया है। मै क्या जानता था कि एक अदना खिदमतगार मुझसे दगा करेगां। मैं बेधड़क उसके साथ गंगा के 
किनारे की तरफ रवाना हुआ। आधी रात से ज्यादे तो जा ही चुकी थी अतएव गंगा किनारे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ 
था। मैने वहां पहुंचकर जब किसी को न पाया तो उस नौकर से पूछा कि इन्द्रदेव कहां है ! उसने जवाब दिया कि ठहरिए 
आते होंगे।:उस घाट पर केवल एक डॉगी बंधी हुई थी, मै कुछ विचारता हुआ उस डोंगी की तरफ देख रहा था कि 
यकायक दोनों तरफ से दस बारह आदमी चेहरे पर नकाब डाले हुए आ पहुँचे और उन सभों ने फुर्ती के साथ मुझे 
गिरफ्तार कर लिया। वे सब बड़े मजबूत और ताकतवर थे और सब के सब एक साथ मुझसे लिपट गये, एक ने मेरे मुंह 
पर एक मोटा रग कपड़ा डालकर ऐसा कस दिया कि न तो मै बोल सकता था और न कुछ देख सकता था। बात की बात 
में मेरी मुश्कें बांध दी गई और जर्बदस्ती उसी डॉगी पर बैठा दिया गया जो घाट के किनारे बंधी हुई थी। डोंगी किनारे से 
खोल दी गई और बड़ी तेजी से चलाई गई। मैं नहीं कह सकता कि वे लोग कै आदमी थे और दो ही घण्टे में जब तक कि 
मै उस पर सवार था डोंगी को लेकर कितनी दूर ले गये। जब लगभग दो घण्टे के बीत गये तब डोंगी किनारे लगी और मै 
उस पर से उतार कर एक घोड़े पर चढ़ाया गया, मेरे दोनों पैर नीचे की तरफ मजबूती के साथ बाँध दिये गये, हाथ की 
रस्सी ढीली कर दी जिसमें मै घोड़े की काठी पकड़ सकूँ और घोड़ा तेजी के साथ एक तरफ को दौड़ाया गया। मै दोनों 
हाथों से घोड़े की काठी पकड़े हुए था। यद्यपि मै देखने और बोलने से लाचार कर दिया गया था मगर अन्दाज से और 
घोड़े की टापों की आवाज से मालूम हो गया कि मुझे कई सवार घेरे हुए जा रहे हैं और मेरे घोड़े की भी लगाम किसी 
सवार के हाथ में है। कभी तेजी से और कभी धीरे-धीरे चलते-चलते दो पहर से ज्यादे बीत गए, पैरों में दर्द होने लगा और 
थकावट ऐसी जान पड़ने लगी कि मानों तमाम बदन चूर चूर हो गया है। इसके बाद घोड़े रोके गये और मै नीचे उतार कर 
एक पेड़ के साथ कस के बाँध दिया गया और उस समय मेरे मुंह का कपड़ा खोल दिया गया । मैंने चारों तरफ निगाह 
दौड़ाई तो अपने को एक घने जंगल में पाया | दस आदमी मोटे मुसंडे और उनकी सवारी के दस घोड़े सामने खड़े थे। 
पास ही में पानी का एक चश्मा बह रहा था, कई आदमी जीन खोलकर घोड़ों को ठंडा करने और चराने की फिक्र में लगे 
और बाकी के शैतान हाथ में नंगी तलवार लेकर मेरे चारों तरफ खड़े हो गये। मै चुपचाप समों की तरफ देखता था और 
मुंह से कुछ भी न बोलता था और न वे लोग ही मुझसे कुछ बात करते थे। (लम्बी साँस लेकर) यदि गर्मी का दिन होता तो 
शायद मेरी जान निकल जाती क्योंकि उन कम्बख्तों ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा और स्वयं खा पीकर ठीक हो गये, 
अस्तु पहर भर के बाद फिर मेरी वही दुर्दशा की गई अर्थात्‌ देखने और ब्रोलने से लाचार करके घोड़े पर उसी तरह 
बैठाया गया और फिर सफर शुरु हुआ। पुनः दो पहर से ज्यादे देर तक सफर करना पड़ा और इसके बाद मै घोड़े से नीचे 
उतारकर पैदल चलाया गया। मेरे पैर दर्द और तकलीफ से बेकार हो रहे थे मगर लाचारी ने फिर भी चौथाई कोस तक 
चलाया और इसके बाद चौखट लांघने की नौबत आई, तब मैंने समझा कि अब किसी मकान में जा रहा हूँ। मुझे चार दफे 
बौखट लांघनी पड़ी जिसके बाद मै एक खम्भे के - थ बांध दिया गया । तब मेरे मुंह पर से कपड़ा हटाया गया । 


*चौदह भाग समाप्त * 


निमिस्मी छग 


बाजे से निकली आवाज का मतलब यह हैः-- 
सारा तिलिस्म तोड़ने का खयाल न करो और इस तिलिस्म की ताली किसी चलती-फिरती से ग्राप्त करो । इस बाजे में वे 
सय बातें भरी है जिनकी तुम्हें जरूरत है, ताली लगाया करो और सुना करो। अगर एक ही दफे सुनने से समझ में न आवे 
तो दोहरा करके भी सुन सकते हो । इसका तर्कीब और ताली इसी कमरे में है ढूँढ़ो । (देखिए-पृष्ठ ६४२) 
महाराज सूर्यकान्त की तस्वीर के नीचे लिखै हुए बारीक अक्षरों वाले मजमून का अरथी यह है :- 
खूब समझ के तब आगे पैर रक्खो 
बाजे वाले चौतरे में खोजो, तिलिस्मी खंजर अपने देह से अलग मत करो नही तो ख 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


पन्द्रहवाँ भाग 


पहिला बयान 


इन्दिरा बोली-कुंअर साहब ने एक लम्बी साँस लेकर फिर अपना हाल कहना शुरु किया और कहा- 

कुँअर--जब मुँह पर से कपड़ा हटा दियौ गया, तब मैने अपने को एक सजे हुए कमरे मे देखा। वे ही आदमी जो मुझे यहाँ 

तक लाये थे अब भी मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थे। छत के साथ बहुत सी कन्‍्दीलें लटक रही थीं और उनमें मोमवत्तियाँ 
जल रही थी, दीवारगीरों में रोशनी हो रही थी, जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और उस पर पचीस-तीस आदमी अमीराना 
ढंग की पोशाक पहिरे और सामने नंगी तलवारें रक्खे बैठे हुएं थे मगर सभों का चेहरा नकाय से ढैंका हुआ था। तमाम 
रासते में और उस समय मेरे दिल की क्या हालत थी सो मै ही जानता हूँ। एक आदमी ने जो सबसे ऊँची गद्दी पर बैठा 
हुआ था और शायद उस समों का सभापति थमेरी तरफ मुँह करके कहा, “कुँअर गोपालसिंह, तुम समझते होंगे कि मै 
जमानिया के राजा का लड़का हूँ, जो चाहे सो कर सकता हूँ, मगर अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि हमारी समा इतनी 
जबर्दस्त है कि तुम्हारे ऐसे के साथ भी जो चाहे सो कर सकती है। इस समय तुम हम लोगों के कब्जे में हो, मगर नही 
हमारी समा ईमानदार है। हम लोग ईमानदारी के साथ दुनिया का इन्तजाम करते है। तुम्हारा बाप बड़ा ही बेवकूफ है 
और राजा होने के लायक नही है। जिस दिन रो वह अपने को महात्मा और साधू बनाये हुए है, दयावान कहलाने के लिये 
मरा जाता है। दुष्टों को उतना दण्ड नही देता जितना देना चाहिए। इसी से तुम्हारे शहर मे अब खूनखराबा ज्यादे होने लगां 
गया है, मगर खूनी के गिरफ्तार हो जाने पर भी वह किसी खूनी को दया के वश में पड़कर प्राणदण्ड नही देता। इसी से 
अब हम लोगों को तुम्हारे यहाँ के बदमाशों का इन्साफ अपने हाथ में लेना पड़ा। तुम्हें खूब मालूम है कि जिस खूनी को 
तुम्हारे बाप ने केवल देश-निकाले का दण्ड देकर छोड़ दिया था उसकी लाश तुम्हारे ही शहर में किसी चौमुहाने पर पाई 
गई शी। आज तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि यह कार्रवाई हमी लोगों की थी। तुम्हारे शहर का रहने वाला दामोदरसिंह 
भी हमारी समा का सभासद (मेम्बर) था। एक दिन इस समा ने लाचार होकर यह हुक्म जारी किया कि जमानिया के 
राजा को अर्थात्‌ तुम्हारे बाप को इस दुनिया से उठा दिया जाय, क्योंकि वह गद्दी चलाने लायक नही है, और तुमको 
जमानिया की गद्दी पर बैठाया जाय। यद्यपि दामोदरसिंह को भी नियमानुसार हमारा साथ देना उचित था मगर वह 
तुम्हारे बाप का पक्ष करके बेईमान हो गया अतएव लाचार होकर हमारी सभा ने उसे प्राणदण्ड दिया। अब तुम लोग 
दामोदरसिंह के खूनी का पता लगाना चाहते हो मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता। आज इस सभा ने 
इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम्हें हर बात से होशियार कर दिया जाय। इस समा का हुक्म टल नहीं सकता, तुम्हारा बाप 
अव बहुत जल्द इस दुनिया से उठा दिया जायगा और तुमको जमानिया की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा। तुम्हें उचित 
है कि हम लोगों का पीछा न करो अर्थात्‌ यह जानने का उद्योग न करो कि हम लोग कौन है या कहाँ रहते है, और अपने 
दोस्त इन्द्रदेव को भी ऐसा करने के लिए ताकीद कर दो, नही तो तुम्हारे और इन्द्रदेव के लिए भी प्राणदण्ड का हुक्म 
दिया जायगा। बस केवल इतना ही समझाने के लिए तुम इस सभा में बुलाये गये थे और अब बिदा किये जाते हौ ।” 
इतना कहकर उस नकायपोश ने ताली बजाई और उन्हीं दुष्टं ने जो मुझे वहाँ ले गये थे,ेरे मुँह पर कपड़ा डाल 

कर फिर उसी तरह कस दिया। खम्भे से खोल कर मुझे बाहर ले आये. कुछ दूर पैदल चला कर घोड़े पर लादा और 
उसी तरह दोनों पैर कस कर बाँध दिये। लाचार होकर मुझे फिर उसी तरह का सफर करना पड़ा और किस्मत ने फिर 
उसी तरह मुझे तीन पहरं तक घोड़े पर बैठाया। इसके बाद एक जंगल में पहुँच कर घोड़े पर से नीचे उतार दिया, हाथ- 
चैर खोल दिये, मुँह पर से कपड़ा हटा लिया और जिस घोड़े पर मै सवार कराया गया था उसे साथ लेकर वे लोग वहाँ से 
रवाना हो गये। उस तकलीफ ने ऐसा बेदम कर दिया था कि दस कदम चलने की भी ताकत न थी और भूख-प्यास के 
मारे बुरी हालत हो गई थी, दिन पहर मर से ज्यादे चढ़ चुका था, पानी का बहता हुआ चश्मा मेरी आंखों के सामने था 
मगर मुझमें उठकर वहां तक जाने की ताकत न थी। घण्टे भर तक यों ही पडा रहा, इसके बाद धीरे-धीरे चश्मे के पास 
गया, खूब पानी पीया तब जी ठिकाने हुआ। मै नही कह सकता कि किन कठिनाइयों से दो दिन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। 
अभी तक घर नहीं गया, पहिले तुम्हारे पास आया हूँ। हा, धिक्कार है मेरी जिन्दगी और राजकुमार कहलाने पर !' जब 
मेरी रियाआ का इन्साफ बदमाशों के आधीन है तो मै यहाँ का हाकिम क्योंकर कहलाने लगा ? जब मै अपनी हिफाजत 
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आप नही कर सकता तो प्रजा की रक्षा कैसे कर सकूँगा ? बड़े खेद की बात है कि अदने दर्जे के बदमाश लोग हम पर 
मुकदमा करें और हम उनका कुछ भी न कर सकें, हमारे हितैषी दामोदरसिंह मार डाले गये और अब मेरे प्यारे पिता के 
मारने की फिक्र की जा रही है। fa 

गोपालसिंह-निःसन्देह उस समय मुझे बड़ा ही रंज हुआ था। आज जब मैं उन बातों को याद करता हूँ.तो मालूम 
होता है कि उन लोगों को यदि मुन्दर की शादी मेरे साथ करना मन्जूर न होता तो निःसन्देह मुझे भी मार डालते और या 
फिर गिरफ्तार ही न करते । 

इन्द्रजीत-ठीक है, ( इन्दिरा से ) अच्छा तब || 

इन्दिरा-मेरे पिता ने जब यह सुना कि दामोदरसिंह के नौकर रामप्यारे ने कुँअर साहब को धोखा दिया तो उन्हे 
निश्चय हो गया कि रामप्यारे भी जरूर उस कमेटी का मददगार है। वे कुँअर साहब की आज्ञानुसार तुरन्त उठ खड़े हुए 
और रामप्यारे की खोज में फाटक पर आये मगर खोज करने पर मालूम हुआ कि रामप्यारे का पता नहीं लगता। लौटकर 
कुँअर साहब के पास गये और बोले, “जो सोचा था वही हुआ। रामप्यारे भाग गया, आपका खिदमतगार भी जरूर भाग 
गया होगा |" 

इसके बाद कुंअर साहब और मेरे पिता देर तक बातचीत करते रहे। पिता ने कुँअर साहब को कुछ खिला-पिला कर 
और समझा-बुझा कर शान्त किया और वादा किया कि मैं उस सभा तथा उसके सभासदों का पता जरूर लगाऊंगा। 
पहर भर रात बाकी होगी जब कुँअर साहब अपने घर की तरफ रवाना हुए। कई आदमियों को संग लिए हुए मेरे पिता भी 
उनके साथ गए। राजमहल के अन्दर पैर रखते ही कुँअर साहब को पहिले अपने पिता अर्थात्‌ बड़े महाराज से मिलने की 
इच्छा हुई और वे मेरे पिता को साथ लिये हुए सीधे बड़े महाराज के कमरे में चले गए, मगर अफसोस, उस समय बड़े 
महाराज का देहान्त हो चुका था और यह बात सबसे पहिले कुँअर साहब ही को मालूम हुई थी। उस समय बड़े महाराज 
पलंग के ऊपर इस तरह पड़े हुए थे जैसे कोई घोर निद्रा में हो मगर जब कुँअर साहब ने उन्हें जगाने के लिए हिलाया तब 
मालूम हुआ कि वे महानिद्रा के आधीन हो चुके है। 


इन्दिरा के मुँह से इतना हाल सुनतेनसुनते राजा गोपालसिंह की आँखों मे आंसू मर आए और दोनों कुमारों के नेत्र 
भी सूखे न रहे। राजा साहब ने एक लम्बी सांस लेकर कहा, “मेरी मां का देहान्त पहिले ही हो चुका था, उस समय पिता 
के भी परलोक सिधारने से मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ'। ( इंदिरा से ) अच्छा आगे कहो ।" 

इन्दिरा-बड़े महाराज के देहान्त की खबर जब चारों तरफ फैली तो महल और शहर में बड़ा ही कोलाहल मचा, 
मगर इस बात का खयाल कुँअर साहब और मेरे माता-पिता के अतिरिक्त और किसी को मी न था कि बड़े महाराज की 
जान मी उसी गुप्त कुमेटी ने ली है और न इन दोनों ने अपने दिल का हाल किसी से कहा ही। इसके दो महीने बाद कुँअर 
साहब जमानिया की गद्दी पर बैठे और राजा कहलाने लगे। इस बीच में मरे पिता ने उस कुमेटी का पता लगाने के लिए 
बहुत. उद्योग किया मगर कुछ पता न लगा । उन दिनों कई रजवाड़ों से मातमपुर्सी के खत आ रहे थे । 

, रणधीरसिंहजी ( किशोरी के नाना ) के यहाँ से मातमपुसी का खत लेकर उनके ऐयार गदाधरसिंह आये थे । 
-| गदाधरसिंह से और पिता से कुछ नातेदारी भी है जिसे मै भी ठीक ठीक नही जानती और इस समय मातमपुर्सी की रसम 
पूरी करने के बाद मेरे पिता की इच्छानुसार उन्होने भी मेरे ननिहाल ही में डेरा डाला जहाँ मेरे पिता रहते थे और इस 
बहाने से कई दिनों तक दिन-रात दोनों आदभियों का साथ रहा। मेरे पिता ने यहाँ का हाल तथा उस गुप्त कुमेटी में कुँअर 
साहब के पहुँचाये जाने का भेद कह के गदाधरसिंह से मदद मांगी जिसके जवाब में गदाधरसिंह ने कहा कि मै मदद देने 
के लिये जी जान से तैयार हूँ परन्तु अपने मालिक की आज्ञा यिना ज्यादे दिन तक यहाँ ठहर नही सकता और यह काम दो 
चार दिन का नहीं | तुम राजा गोपालसिंह से कहो कि वे मुझे मेरे मालिक से थोड़े दिनो के लिए माँग लें तब मुझे कुछ 
उद्योग करने का मौका मिलेगा। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ आपने (गोपालसिंह की तरफ बता फर ) अपना एक सवार 
ल रणधीरसिंहजी के पास मेजा और उन्होंने गदाधरसिंह के नाम राजा साहब का काम कर देने के लिए आज्ञापत्र 
है| 


~ SIRT NS BEEPS ES उतना 5 
*इसी गदाधरसिंह ने जब नानक की मां से संयोग किया तो रघुबरसिंह के नाम से अपना परिचय दिया था और 
इसके बाद भूतनाथ के नाम से अपने को मशहूर किया । 
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गदाधरसिह जब जमानिय में आए थे तो अकेले न थे बल्कि अपने तीन चार चेलों को भी साथ लाये थे अस्तु अपने 
उन्ही चेलों को साथ लेकर वे उस गुप्त कमेटी का पता लगाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि इस 
शहर में रघुबरसिंह नामी एक आदमी रहता है जो बड़ा ही शैतान रिश्वती और बेईमान है, मैं उसे फंसाकर अपना काम 
निकालना चाहता हूँ मगर अफसोस यह है कि वह तुम्हारे गुरुभाई अर्थात्‌ तिलिस्मी दारोगा का दोस्त है और तिलिस्मी 
दारोगा को तुम्हारे राजा साहब बहुत मानते है, खैर मुझे तो उन लोगों का कुछ खयाल नहीं है मगर तुम्हें इस बात की 
इत्तिला पहले से ही दिये देता हूँ। इसके जवाब में मेरे पिता ने कहा कि उस शैतान को मै भी जानता हूँ यदि उसे फाँसने से 
कोई काम निकल सकता है तो निकालो और इस बात का कुछ ख्याल न करो कि वह मेरे गुरुमाई का दोस्त है। इसके 
बाद मेरे पिता और गदाघरसिंह बहुत देर तक आपुस में सलाह करते रहे और दूसरे दिन गदाधरसिंह ने लोगों के देखने में 
महाराज से बिदा होकर अपने घर का रास्ता लिया। गदाघरसिंह के जाने के बाद मेरे पिता भी उन्ही लोगों का पता लगाने 
के लिए घूमने-फिरने और उद्योग करने लगे | एक दिन रात के समय मेरे पिता भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे, 
अकस्मात घूमते-फिरते गंगा किनारे उसीं ठिकाने जा पहुँचे जहाँ (गोपालसिंह की तरफ इशारा कर) इन्हें दुश्मनों ने 
गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पिता ने मी एक डोंगी किनारे पर बँधी हुई देखी। उस समय उने कुँअर साहब की बात याद 
आ गई और वे धीरे-धीरे चल कर डोंगी के पास जा खड़े हुए। उसी समय कई आदमियों ने यकायक पहुँच कर उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया। वे लोग हाथ में तलवारें लिये और अपने चेहरों को नकाब से ढके हुए थे । यद्यपि मेरे पिता के पास 
भी तलवार थी और उन्होंने अपने आपको बचाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया बल्कि दो एक आदमियों को जख्मी भी 
किया मगर नतीजा कुछ भी न निकला क्योंकि दुश्मनों ने एक मोटा कपड़ा बड़ी फुर्ती से उनके सर और मुँह पर डालकर 
उन्हें हर तरह से बेकार कर दिया। मुख्तसर यह कि दुश्मनों ने उन्हें गिरफ्ता'र करने के बाद हाथ-पैर बाँध के डॉगी में डाल 
दिया, डोंगी खोली गई और एक॑ तरफ को तेजी के साथ रवाना हुई। पिता के मुँह पर कपड़ा कसा हुआ था इसलिये वे 
देख नही सकते थे कि डोंगी किस तरफ जा रही है और दुश्मन गिनती में कितने है। दो घण्टे तक उसी तरह चले जाने के 
बाद वे किश्ती के नीचे उतारे गये और जबर्दस्ती एक घोड़े पर चढ़ाये गये, दोनों पैर नीचे से कस के बाँघ दिये गए और, 
उसी तरह उस गुप्त कुमेटी मं पहुँचाए गये जिस तरह कुँअर अर्थात्‌ गोपालसिंह वहाँ पहुँचाए गये थे। उंसी तरह मेरे पिता भी 
खम्भे के साथ कस के बाँच दिए गये और उनके मुँह पर से वह आफत का पर्दा हटाया गया। उस समय एक भयानक दृश्य उन्हे 
दिखाई दिया। जैसा कि कुँअर ने उनसे बयान किया था ठीक उसी तरह का सजा सजाया कमरा और बैसे ही बहुत से नकाबपोश 
बड़े ठाठ के साथ बैठे हुए थे । पिता ने मेरी माँ को भी एक सम्भे के साथ बंधी हुई और उस कलमदान को जो मेरे नाना ने दिया था 
सभापति के सामने एक छोटी सी चौकी के ऊपर रक्खे देखा। पिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अपनी स्त्री को भी 
अपनी तरह मजबूर देख कर मारे क्रोध के काँपने लगे मगर कर ही क्या सकते थे, साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी 
निश्चय हो गया कि वह कलमदान भी कुछ इसी समा से सम्बन्ध रखता है | सभापति ने मेरे पिता की तरफ देखकर 
कडा, “क्यों जी इन्द्रदेव, तुम तो अपने को बहुत होशियार और चालाक समझते हो ! हमने राजा गोपालसिंह की जुबानी 
क्या कहला भेजा था ? क्या तुम्हे नही कहां गया था कि तुम हम लोगों का पीछा न करो ? फिर तुमने ऐसा क्यों किया ? 
क्या हम लोगों से कोई बात छिपी रह सकती है ! खैर अब बताओ तुम्हारी क्या सजा की जाय ? देखो तुम्हारी स्त्री और 
यह कलमदान भी इस समय हम लोगों के आधीन है, बेईमान दामोदरसिंह ने तो इस कलमदान को गढ़ में डालकर हम 
लोगों को फँसाना चाहा था मगर उसका अन्तिम वार खाली गया ।” इसके जवाब में मेरे पिता ने गंभीर माव से कहा, 
“निःसन्देह मै आप लोगों का पता लगा रहा था मगर बदनीयती के साथ नही बल्कि इस नीयत से कि मै भी आप लोगों 
की इस सभा में शरीक हो जाऊँ ।” 


सभापति ने हँसकर कहा, “बहुत खासे | अगर ऐसा ही हम लोग धोखे में आने वाले होते तो हम लोगों की सभा अब 
तक रसातल को पहुँच गई होती । क्या हम लोग नहीं जानते कि तुम हमारी सभा के जानी दुश्मन हौ ? बेईमान 
दामोदरसिंह ने तो हम लोगों को चौपट करने में कुछ बाकी नहीं रक्खा था मगर बड़ी खुशी की बात है कि यह कलमदान 
हम लोगों को मिल गया और हमारी समा का भेद छिपा रह गया ! 

सभापति की इस बात से मेरे पिता को मालूम हो गया कि उस कलमदान में निःसन्देह इसी सभा का भेद बन्द है 
अस्तु उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सभापति की बातों का यों जवाब दिया, “मुझे दुश्मन समझना आप लोगों की भूल है, 
अगर मै सभा का दुश्मन होता तो अब तक आपलोगों को जहन्नुम में पहुँचा दिये होता। मै इस कलमदान को खोल कर 
इस सभा के भेदों से अच्छी तरह जानकार हो चुका हूँ और इन भेदों को एक दूसरे कागज पर लिख कर अपने एक भित्र 
को मी दे चुका हूँ। मै... 
पिता ने केवल इतना ही कहा था कि सभापति ने जिसकी आवाज से जाना जाता था कि घबड़ा गया है पूछा, “क्या 
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तुम इस कलमदान को खोल चुके हौ ?"“ 
पिता-हां । 
सभा-और इस समा का भेद लिखकर तुमने किसके सुपुर्द किया है ? 
पिता-सो नही बता सकता क्योंकि उसका नाम बताना उसे तुम लोगों के कब्जे में दे देना है । 
सभा--आखिर हम लोगों को.कैसे विश्वास हो कि जो कुछ तुमने कहा वह सब सच है? 
पिता--अगर मेरे कहने का विश्वास हो तो मुझे अपनी सभा का सभासद बना लो फिर जो कुछ कहोगे खुशी से 
करूंगा, अगर विश्वास न हो तो मुझे मार कर बखेड़ा तै करो, फिर देखो कि मेरे पीछे तुम लोगों की क्या दुर्दशा होती है ? 
इन्दिरा ने दोनों कुमारो से कहा, "मेरे पिता से और समा के सभापति से बड़ी देर तक बातें होती रही और पिता ने 
उसे अपनी बातों से ऐसा लपेटा कि उसकी अक्ल चकरा गई तथा उसे विश्वास हो गया कि इन्द्रदेव ने जो कुछ कहा वह 
सब है। आखिर सभापति ने उठ कर अपने हाथों से मेरे पिता की मुश्कें खोली, मेरी मां को भी छुट्टी दिलाई, और मेरे 
पिता को अपने पास बैठा कर कुछ कहा ही चाहता था कि मकान के बाहर दर्वाजे पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, 
मगर बह आवाज एक बार से ज्यादे सुनाई न दी और जब तक सभापति किसी को बाहर जाकर दरियाफ्त करने की 
आज्ञा दे तब तक हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए पांच आदमी धड़घड़ाते हुए उस सभा के बीच आ पहुँचे। उन पांचों की 
सूरतें बड़ी ही भयानक थीं और उनकी पोशाकें ऐसी थी कि उन पर तलवार कोई काम नही कर सकती थी अर्थात्‌ 
फौलादी कवच पहिर कर उन लोगों ने अपने को बहुत मजबूत बनाया हुआ था। चेहरे सभों के सिन्दूर से रंगे हुए थे और 
कपड़ों पर खून के छीटे भी पड़े हुए थे जिससे मालूम होता था कि दर्वाजे पर पहरा देने वालों को मार कर थे लोग यहां 
तक आये है। उन पांचों में एक आदमी जो सब के आगे था,बड़ा ही फुर्तीला और हिम्मतवर मालूम होता था। उसने तेजी 
से आगे बढ़ कर उस कलमदान को उठा लिया जो मेरे नाना साहब ने मेरी मां को दिया था। इतने ही में उस सभा के 
जितने सभासद थे सब तलवारे खैचकर उठ खड़े हुए और घमासान लड़ाई होने लगी। उस समय मौका देखकर मेरे 
पिता ने मेरी माँ को उठा लिया और हर तरह से बचाते हुए मकान के बाहर निकल गये। उधर उन पांचों भयानक 
आदमियों ने उस समा की अच्छी तरह मट्टी पलीद की और चार सभासदों की जान और कलमदान लेकर राजी खुशी के 
साथ चले गये। उस समय यदि मेरे पिता चाहते तो उन पाँचों बहादुरों से मुलाकत कर सकते थे क्योंकि ये लोग उनके 
देखते-देखते पास ही से भाग कर निकल गये थे मगर मेरे पिता ने जानवूझ कर अपने को इसलिए छिपा लिया था कि 
कहीं वे लोग हमें भी तकलीफ न दें। जब वे लोग देखते-्देखते दूर निकल गये तब वे मेरी मां का हाथ थामे हुए तेजी के 
साथ चल पड़े। उस समय उन्हें मालूम हुआ कि हम जमानिया की सरहद के बाहर नहीं है 


इन्द्र-( ताज्जुब से ) क्या कहा ? जमानिया की सरहद के बाहर नहीं है! 
इन्दिरा-जी हां, वे लोग जमानिया शहर के बाहर थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़े और पुराने मकान के अन्दर यह 
कमेटी किया करते थे और जिसे गिरफ्तार करते थे उसे धोखा देने की नीयत से व्यर्थ ही दसःबीस कोस का चक्कर 
दिलाते थे जिसमें मालूम हो कि यह कमेटी किसी दूसरे ही शहर में है। 
गोपाल-और हमारे द्वार ही के बहुत से आदमी उस कमेटी में शरीक थे इसी सबब से उसका पता न लगता था 
क्योंकि जो तहकीकात करने वाले थे वे ही कमेटी करने वाले थे। 
इन्द्र-( इन्दिरा से ) अच्छा तब ? 
इन्दिरा-मेरे पिता दो घन्टे के अन्दर ही राजमहल में जा पहुँचे। राजा साहब ने पहरे वालों को आज्ञा दे रक्खी.थी 
कि इन्द्रदेव जिस समय चाहे हमारे पास चले आवें, कोई रोक-टोक न करने पाये, अतएव मेरे पिता सीधे राजा साहब के 
पास जा पहुँचे जो गहरी नींद में बेखबर सोये हुए थे और चार आदमी उनके पलंग के चारो तरफ घूम-्ूम कर पहरा दे रहे 
थे। पिता ने राजा साहब को उठाया और पहरे वालों को अलग कर देने के बाद अपना हाल कह सूनाया। यह जान कर 
राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि कमेटी इसी शहर में है। उन्होंने मेरे पिता से या मेरी माँ से खुलासा हाल पूछने में 
विलम्ब करना उचित न जाना और माँ को हिफाजत के साथ महल के अन्दर भेजने बाद कपड़े पहिन कर तैयार हो गये, 
खूँटी से लटकती हुई तिलिस्मी तलवार ली और मेरे पिता तथा और कई सिपाहियों को साथ ले मकान के बाहर निकले 
तथा दो घड़ी के अन्दर ही उस मकान में जा पहुँचे जिसमें कमेटी हुआ करती थी। वह किसी जमाने का बहुत पुराना 
मकान था जो आधे से ज्यादा गिर कर यर्बाद हो चुका था फिर भी उसके कई कमरे और दालान दुरुस्त और काम देने 
« लायक थे। उस मकान के चारों तरफ टूटे-फूटे और भी कई मकान थे जिनमें कभी किसी भले आदमी का जाना नहीं 
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होता था * जिस कमरे में कुमेटी होती थी,जब गये तो उसी तरह पर सजा हुआ पाया जैसा राजा साहब और मेरे पिता 
देख चुके थे। कन्दीलों में रोशनी हो रही थी, फर्क इतना ही था कि फर्श पर तीन लाशें पड़ी हुई थीं, फर्श खून से तरबतर 
हो रहा था और दीवारों पर खून के छीटे पड़े हुए थे। जब उन लाशों के चेहरों पर से नकाब हटाया गया तो सजा साहब 
को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। 

इन्द्र-थे लोग भी जान पहिचान के ही होंगे जो मारे गये थे। 


गोपाल-जी हाँ, एक तो मेरा वही खिदमतगार था जिसने मुझे धोखा दिया था, दूसरा दामोदरसिंह का नौकर 
रामप्यारे था जिसने मुझे गंगा के किनारे ले जाकर फँसाया था, परन्तु तीसरी लाश को देखकर मेरे आश्चर्य ;रंज और क्रोध 


का अन्त न रहा ल्य़ोंकि वह मेरे खजानची साहब थे जिन्हें मैं बहुत ही नेक ईमानदार सूधा और बुद्धिमान समझता था। आप - 


लोगों को इन्दिरा का कुल हाल सुन जाने पर मालूम होगा कि कम्बख्त दारोगा ही इस सभा का मुखिया था मगर 
अफसोस उस समय मुझे इस बात का गुमान तक न हुआ ।- जब मै वहाँ की कुल चीजों को लूटकर और उन लाशों को 
उठवा कर घर आया तो सवेरा हो चुका था और शहर में इस बात की खबर अच्छी तरह फैल चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत 
से आदभियों को लेकर जाते हुए सैकड़ों आदमियों ने देखा था और जब मै लौटकर आया तो दर्वाजे पर कम से कम पाँच 
सौ आदमी उन लाशों को देखने के लिए जमा हो गये थे। इस समय मैने बेईमान और विश्वासघाती दारोगा को बुलाने के 
लिए आदमी भेजा मगर उस आदमी ने वापस आकर कहा कि दारोगा साहब छत पर से गिर कर जख्मी हो गए है, सर 
फट गया है और उठने लायक नहीं है। मैने उस बात को सच मान लिया था लेकिन वास्तव में दारोगा भी उस समा में 
जख्मी हुआ था जिसमें मेरे खजानची ने जान दी थी। मगर अफसोस मेरी किस्मत में तो तरह-तरह की तकलीफें बदी हुई 
थीं, मै उसदुष्ट की तरफ से क्‍्योंकर होशियार होता। ( इन्दिरा से ) खैर तुम आगे का हाल कहो, यह सब तुम्हारी ही 
जबान से अच्छा मालूम होता है। 


इन्दिरा-हाँ तो अब मै संक्षेप में ही इस किस्से को बयान करती हूँ। तीनों लाशें ठिकाने पहुँचा दी गई और राजा 


साहब मेरे पिता का हाथ थामे यह कहते हुए महल के अन्दर चले कि 'चलो सर्यू से पूछें कि वह क्योंकर उन दुष्टों के फन्‍्दे 
में फँस गई थी और उस समा में कौन कौन आदमी शरीक थे शायद उसने समों को विना नकाब के देखा हो'। मगर जब 
महल में गये तो मालूम हुआ कि सर्यू यहाँ आई ही नहीं। यह सुनते ही राजा साहब घबड़ा गये और बोल उठे, “क्या हमारे 
यहाँ के सभी आदमी उस कमेटी से मिले हुए है !' 

गोपाल-उस समय तो मै पागल सा हो रहा था, कुछ भी अक्ल काम नहीं करती थी और यह किसी तरह मालूम 
नहीं होता था कि हमारे यहाँ कितने आदमी विश्वास करने योग्य है और कितने उस कमेटी से मिले हुए है। जिन तीन 
शिष्दासी आदमियों के साथ मैने सर्यू को महल में भेजा था वे तीनों आदमी भी गायब हो गए थे। मुझे तो विश्वास हो गया 
था कि मेरी और इन्द्रदेव की जान भी न बचेगी मगर वाह रे इन्द्रदेव, उसने अपने दिल को खूब ही सम्हाला और बड़ी 
मुस्तैदी और बुद्धिमानी से महीने भर के अन्दर बहुत से आदमियों का पता लगाया जो मेरे ही नौकर होकर उस कमेटी में 
शरीक थे और मैने उन समों को तोप के आगे रख कर उड़वा दिया और सच तो यों है कि उसी दिन से वह गुप्त कमेटी 
टूट गई और फिर कायम नही हुई । 

इन्दिरा-जिस समय मेरे पिता को मालूम हुआ कि मेरी माँ महल के अन्दर नही पहुँची,बीच ही में गायब हो गई, उस 
समय उन्हें बड़ा ही रंज हुआ और वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने राजा साहब से कहा कि मै पहिले घर 
जाकर यह मालूम किया चाहता हूँ कि वहाँ से केवल मेरी स्त्री ही को दुश्मन लोग ले गए थे या मेरी लड़की इन्दिरा को भी। मगर 
मेरे पिता घर की तरफ न जा सके क्योंकि उसी समय घर से एक दूत आ पहुँचा और उसने इत्तिला दी कि सर्यू और 
इन्दिरा दोनों यकायक गायब हो गई। इस खबर को सुन.कर मेरे पिता और भी उदास हो गए फिर भी उन्होंने. बड़ी 
कारीगरी से दुश्मनों का पता लगाना आरम्भ किया और बहुतों को पकड़ा भी जैसा कि अभी राजा साहब कह चुके है। 

इन्द्रजीत-क्या तुम दोनों को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था ? | 

इन्दिरा-जी हां। 

आनन्द-अच्छा तो पहिले अपना और अपनी माँ का हाल कहो कि किस तरह दुश्मनों के फन्दे में फँस गईं? 

इन्दिरा-जो आज्ञा। यह तो मै कह ही चुकी हूँ कि मेरे पिता जब जमानिया में आये तो अपने दो ऐयारों को साथ लाये 
थे जो दुश्मनों का पता लगाते ही लगाते गायब हो गये थे। 
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इन्दजीत-हाँ कह चुकी हो, अच्छा तब ? 
इन्दिरा-इन्हीं दोनों ऐयारों फी सूरत बन दुश्मनों ने हम लोगों को धोखा दिया । 

इन्दरजीत-दुश्मन उस मकान के अन्दर गये कैसे ? तुम कह चुकी हौ कि वहाँ का रास्ता बहुत टेढ़ा और गुप्त है ? 
इन्दिरा-ठीक है, मगर कम्बख्त दारोगा उस रास्ते का हाल बखूबी जानता था और वही उस कमेटी का मुखिया था, 
ताज्जुंब नहीं कि उसी ने उन आदमियों को भेजा हो। 

इन्द्रजीत-ठीक है, निःसन्देह ऐसा ही होगा, अच्छा तब कया हुआ ? उन्होंने क्योंकर तुम लोगों को धोखा दिया ? 


इन्दिरा-संध्या का समय था जब मै अपनी मां के साथ उस छोटे से नजरबाग में टहल रही थी जो बंगले के बगल 
ही में था। यकायक मेरे पिता के वे ही दोनों ऐयार वहाँ आ पहुँचे जिन्हें देख मेरी माँ बहुत खुश हुई और देर तक जमानिया 
का हालचाल पूछती रही। उन ऐयारों ने बयान किया कि 'इन्द्रदेव ने तुम दोनों को जमानिया बुलाया है। हमलोग रथ 
लेकर आये है, मगर साथ ही इसके उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वे खुशी से आना चाहें तो ले आना नहीं तो लौट आना । 
मेरी माँ को जमानिया पहुँच कर अपनी माँ को देखने की बहुत ही लालसा थी, वह कब देर करने लगी थी, तुरन्त ही राजी: 
हो गई और घण्टे भर के अन्दर ही सब तैयारी कर ली। ऐयार लोग मातबर समझे ही जाते है अस्तु ज्यादे खोज करने की 
कोई आवश्यकता न समझी, केवल दो लौडियों को और मुझे साथ लेकर चल पड़ी, कलमदान भी साथ ले लिया। हमारे 
दूसरे ऐयारों ने भी कुछ मना न किया क्योंकि वे भी धोखे में पड़ गये थे और उन ऐयारों को सच्चा समझ बैठे थे। आखिर 
हमलोग खोह के बाहर निकले और पहाड़ी के नीचे उतरने की नीयत से थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि चारो तरफ से दस 
पन्द्रह दुश्मनों ने घेर लिया। अब उन ऐयारों ने भी रंगत पलटी, मुझे और मेरी माँ को जबर्दस्ती बेहोशी की दवा सुंघा दी। 
हंम दोनों तुरन्त ही बेहोश हो गए, मै नही कह सकती कि दोनों लौडियों की क्या दुर्दशा हुई मगर जब मै होश में आई तो 
अपने को एक तहखाने में कौद पाया और अपनी माँ को अपने पास देखा जो मेरे पहिले ही होश में आ चुकी थी और मेरा 
सर गोद में लेकर रो रही थी। हम लोगों के हाथ पैर खुले हुए थे, जिस कोठरी में हम लोग कैद थे वह लम्बी-चौड़ी थी 
और सामने की तरफ दर्वाजे की जगह लोहे का जंगला लगा हुआ था। जंगले के बाहर दालान था और उसमें एक तरफ 
चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी तथा सीढ़ी के बगल ही में एक आले के ऊपर चिराग जल रहा था। 
बै पहिले बयान कर चुकी हूँ कि उन दिनों जाड़े का मौसम था इसलिए हम लोगों को गर्मी की तकलीफ न थी। जब मै 
होश में आई, मेरी माँ ने रोना बंन्द किया और मुझे बड़ी देर तक धीरज और दिलासा देने के बाद बोली, "बेटी, अगर कोई 
तुमसे उस कलमदान के बारे में कुछ पूछे तो कह दीजियो कि कलमदान खोला जा चुका है मगर मै उसके अन्दर का हाल 
नहीं जानती हाँ मेरी माँ तथा और भी कई आदमी उसका भेद जान चुके हैं। अगर उन आदमियों का नाम पूछे तो कह दीजियो 
कि मै नाम नहीं जानती मेरी माँ को मालूम होगा। “मैं यद्यपि लड़की थी मगर समझ-बूझ यहुत थी और उंस बात को मेरी 
माँ ने कई दफे अच्छी तरह समझा दिया था। मेरी माँ ने कलमदान के विषय में ऐसा कहने के लिए मुझसे क्यों कहा सो मै 
नहीं जानती, शायद उससे और दुष्टों से पहिले कुछ बातचीत हो चुकी हो मगर मुझे जो कुछ माँ ने कहा था उसे मैने 
अच्छी तरह निबाहा। थोड़ी देर बाद पाँच आदमी उसी सीढ़ी की राह से धड़घड़ाते हुए नीचे उतर आए और मेरी माँ को 
जबर्दस्ती ऊपर ले गए। मै जोरूजोर से रोती और चिल्लाती रह गई मगर उन लोगों ने मेरा कुछ भी ख्याल न किया और 
अपना काम करके चले गए । 

मै उन लोगों की सूरत शक्ल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योकि वे लोग नकाब से अपने चेहरे छिपाये हुए थे। 
थोड़ी देर के बाद फिर एक नकाबपोश मेरे पास आया जिसके कपड़े और कद पर ख्याल करके मैं कह सकती हूँ. कि वह 
उन लोगों मे से नहीं था जो मेरी मां को ले गए थे बल्कि कोई दूसरा ही आदमी था। वह नकाबपोश मेरे पास बैठ गया 
और मुझे धीरज और दिलासा देता हुआ कहने लगा कि 'मै तुझे इस कैद से छुड़ाऊंगा'। मुझे उसकी बातों पर विश्वास 
'हो गया और इसके बाद वह मुझसे बातचीत करने लगा । 

नकाबपोश-य्या तुझे उस कलमदान के अन्दर का हाल पूरा-पूरा मालूम है ? 

मै-नहीं ? : 

जकाब-क्या तेरे सामने कलमदान खोला नही गया था ? 

मै-खोला गया था मगर उसका हाल मुझे नहीं मालूम, हाँ मेरी माँ तथा कई आदमियों को मालूम है जिन्हें मेरे पिता 
ने दिखाया था । 
नकाब-उन आदमियों के नाम तू जानती है ? 
मै-नहीं। 
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उसने कई तई हक से उतरकर रा भ सार तोते कघनी वाकम फर्क न डाला (सी 6१ मिमे उससे अपनीमाँ का 
हाल पूछा लेकिन उसने कुछ भी न बताया और मेरे पास से उठकर चला गया। मुझे खूब याद है कि उसके दो पहर बाद 
मै जब प्यास के मारे बहुत दुःखी हो रही थी तब फिर एक आदमी मेरे पास आया। वह भी अपने चेहरे को नकाब से 
छिपाए हुए था। मै डरी और समझी कि फिर उन्हीं कम्बख्तों में से कोई मुझे सताने के लिए आया है, मगर वह वास्तव में 
गदाधरसिंह थे और मुझे उस कैद से छुड़ाने के लिए आए थे। यद्यपि मुझे उस समय यह खयाल हुंआ कि कही यह भी 
उन दोनों ऐयारों की तरह मुझे धोखा न देते हों जिनकी बदौलत मै घर से निकल कर कैदखाने में पहुँची थी मगर नहीं, वे 
वास्तव में गदाधरसिंह ही थे और उन्हे मैं अच्छी तरह पहिचानती थी। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और तहखाने के 
ऊपर निकल कई पेचीले रास्तों से घूमते-फिरते मैदान में पहुँचे। वहां उनके दो आदमी एक घोड़ा लिए तैयार थे। 
गदाधरसिह मुझे लेकर घोड़े पर सवार हो गये, अपने आदमियों को ऐयारी भाषा में कुछ कह कर बिदा किया, और खुद 
एक तरफ रवाना हो गए। उस समय रात बहुत कम बाकी थी और सवेरा हुआ चाहता था। रास्ते मे मैने उनसे अपनी मां 
. का हाल पूछा, उन्होंने उसका कुछ हाल अर्थात्‌ मेरी मां का उस समा में पहुँचना, मेरे पिता का भी कैद होकर वहां जाना, 
कलमदान की लूट तथा मेरे पिता का अपनी स्त्री को लेकर निकल जाना बयान किया और यह भी कहा कि कलमदान को 
लूट कर ले भागने वाले का पता नहीं लगा। लगभग चार-पाँच कोस चले जाने के बाद वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुँचे 
जिसमें घुटने बराबर से ज्यादा जल न था। उस जगह गदाधरसिंह घोड़े के नीचे उतरे और मुझे भी उतारा, खुर्जी से 
कुछ मेवा निकाल कर मुझे खाने को दिया। मै उस समय बहुत भूखी थी अस्तु मेवा खाकर पानी पिया, इसके बाद वह 
फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और नदी पार होकर एक तरफ को चल निकले। दो घण्टे तक घोडे को धीरे-धीरे 
चलाया और फिर तेज किया। दो पहर दिन के समय हम लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचे जहां बहुत ही गुन्जान जंगल था 
और गदाधरसिंह के चारपांच आदमी भी वहां मौजूद थे। हम लोगों के पहुँचते ही गदाधरसिंह के आदमियों ने जमीन पर 
कम्बल बिछा दिया, कोई पानी लेने के लिए चला गया, कोई घोड़े को ठंडा करने लगा और कोई रसोई बनाने की घुन में 
लगा क्योंकि चावल दाल इत्यादि उन आदमियों के पास मौजूद था। गदाधरसिंह भी मेरे पास बैठ गये और अपने बदुए 
में से कागज, कलम, दावात निकालकर कुछ लिखने लगे । मेरे देखते ही देखते तीन चार घण्टे तक गदाघरसिंह ने बटुए 
में से कई कागजों को निकाल कर पढ़ा और उनकी नकल की तब तक रसोई भी तैयार हो गई। हम लोगो ने भोजन 
किया और जब बिछावन पर आकर बैठे तो गदाधरसिंह ने फिर उन कागजों को देखना और नकल करना शुरू किया। मै 
रात भर की जगी हुई थी इसलिए मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँखें खुली तो घण्टे भर रात जा चुकी थी, उस समय 
गदाधरसिंह फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और अपने आदमियों को कुछ समझा-युझा कर रवाना हो गये। दो तीन घण्टे 
रात बाकी थी जब हम लोग लक्ष्मीदेवी के बाप बलमद्रसिंह के मकान पर जा पहुँचे। बलभद्रसिंह और मेरे पिता मे बहुत 
मित्रता थी इसलिए गदाधरसिंह ने मुझे वही पहुँचा देना उत्तम समझा। दरवाजे पर पहुँचने के साथ ही बलभदर्सिहजी 
को इत्तिला करवाई गई। यद्यपि वे उस समय गहरी नीद में सोये हुए थे मगर सुनने के साथ ही निकल आए और बड़ी 
खातिरदारी के साथ मुझे और गदाधरसिंह को घर के अन्दर अपने कमरे में ले गए जहाँ सिवाय उनके और कोई भी न ' 
था। बलभद्रसिंह ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाकर गदाधरसिंह से हाल पूछा । 
गदाधरसिंह ने सब हाल जो मैं बयान कर चुकी हूँ उनसे कहा और इसके बाद नसीहत की कि 'इन्दिरा को बड़ी हिफाजत 
से अपने पास रखिये, जब तक दुश्मनों का अन्त न हो जाय तब तक इसका प्रकट होना उचित नहीं है, मै फिर जमानिया 
जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ क्या हाल है। इन्द्रदेव से मुलाकात होने पर मै इन्दिरा को यहाँ पहुँचा देना बयान कर दूँगा' 
बलभद्रसिंह ने बहुत ही प्रसन्न होकर गदाधरसिंह को घन्यवाद दिया और वे थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सवेरा 
होने के पहिले ही वहाँ से रवाना हो गये। गदाधरसिंह के चले जाने के बाद बलभदर्सिहजी मुझसे बातचीत करते रहे और 
सवेरा हो जाने पर मुझे लेकर घर के अन्दर गये। उनकी स्त्री ने मुझे बड़े प्यार से गोद में ले लिया और लक्ष्मीदेवी ने तो 
मेरी ऐसी कदर की जैसी कोई अपनी जान की कदर करता है। मुझे वहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ा था इसलिए मुझसे 
और लक्ष्मीदेवी से हद से ज्यादे मुहब्बत हो गई थी। मै बड़े आराम से उनके यहाँ रहने लगी। मालूम होता है कि 
गदाधरसिंह ने जमानिया में जाकर मेरे पिता से मेरा सब हाल कहा क्योंकि थोड़े ही दिन बाद मेरे पिता मुझे देखने के लिए. 
बलभद्रसिंह के यहाँ आये और उस समय उनकी जुबानी मालूम हुआ कि मेरी माँ पुनः मुसीबत में गिरफ्तार हो गई अर्थात्‌ 
महल में पहुँचने के साथ ही गायब हो गई। मै अपनी माँ के लिए बहुत रोई मगर मेरे पिता ने मुझे दिलासा दिया। केवल 
एक दिन रह के मेरे पिता जमानिया की तरफ चले गये और मुझे वहाँ ही छोड़ गए | 


मै कह चुकी हूँ कि मुझसे और लक्ष्मीदेवी से बड़ी मुहब्बत हो गयी थी इसीलिए मैंने अपने नाना साहब और उस 
'कलमदान का कुल हाल उससे कह दिया था और यह भी कह दिया था कि उस कलमदान पर तीन तस्वीरें बनी हुई है, दो 
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को तो मै नहीं जानती मगर बिचली तस्वीर मेरी है और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। जमानिया जाकर मेरे पिता 
ने क्या क्या काम किया सो मै नहीं कह सकती परन्तुं यह अवश्य सुनने में आया था कि उन्होंने बड़ी चालाकी और ऐयारी 
से उन कमेटी वालों का पता लगाया और राजा साहब ने उन समों को प्राणदण्ड दिया। 
गोपाल-निःसन्देह उन दुष्टों का पता लगाना इन्द्रदेव ही का काम था। जैसी-जैसी ऐयारियाँ इन्द्रदेव ने की वैसी 
कम ऐयारों को सूझेंगी। अफसोस उस समय वह कलमदान हाथ न आया नहीं तो सहज ही में सब दुष्टों का पता लग 
जाता, और यही सबब था कि दुष्टो की सूची में दारोगा हेलासिंह या जैपालसिंह का नाम न चढ़ा और वास्तव में ये ही/” 
तीनों उस कुमेटी के मुखिया थे जो मेरे हाथ से बच गये और फिर उन्ही की बदौलत मै गारत हुआ । 
इन्दजीत-ताज्जुब नहीं कि दारोगा के बारे मे इन्ददेव ने सुस्ती कर दी हो और गुरु भाई का मुलाहिजा कर गये हों। 
-गोपाल-हो सकता है। 
आनन्द-( इन्दिरा से ) क्या उस कलमदान के अन्दर का हाल तुम्हें भी मालूम न था ? 
इन्दिरा-जी नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो ये तीनों दुष्ट क्यो बचने पाते ? हाँ मेरी माँ उस कलमदान को खोल 
चुकी थी और उसे उसके अन्दर का हाल मालूम था मगर पह तो गिरफ्तार ही कर ली गई थी फिर उन भेदों को खोलता 
कौन ? 
आनन्द-आखिर उस कलमदान के अन्दर का हाल तुम्हें कब मालूम हुआ ? 
इन्दिरा-अभी थोड़े ही दिन हुए जब मै कैदखाने में अपनी माँ के पास पहुँची तो उसने उस कलमदान का भेद 
बताया था। 
आनन्द-मगर फिर उस कलमदान का पता न लगा ? 
इन्दिरा-जी नही, इसके बाद आज तक उस कलमदान का हाल मुझे मालूम न हुआ, मै नहीं कह सकती कि उसे 
कौन ले गया था? वह क्या हुआ? हाँ इस समय राजा साहब की जुबानी सुनने में आया कि वही कलमदान कृष्णाजिन्न ने 
राजा बीरेन्द्रसिंह के दरबार में पेश किया था। 
गोपाल-उस कलमदान का हाल मै जानता हूँ। सच तो यह है.कि सारा बखेड़ा कलमदान ही के सबब से हुआ। 
यदि वह कलमदान मुझे या इन्ददेव को उस समय मिल जाता तो लक्ष्मीदेवी की जगह मुन्दर मेरे घर न आती और मुन्दर 
तथा दारोगा की बदौलत मेरी गिनती मुर्दों में होती और न भूतनाथ ही पर आज इतने जुर्म लगाये जाते। वास्तव में उस 
कलमदान को गदाधरसिंह ही ने उन दुष्टों की समा में से लूट लिया था जो आज भूतनाथ के नाम से मशहूर है। इसमें 
कोई शक नहीं कि उसने इन्दिरा की जान बचाई मगर कलमदान को छिपा लिया और उसका हाल किसी से न कहा। 
बड़े लोगों ने सच कहा है कि 'विशेष लोम आदमी को चौपट कर देता है'। वही हाल भूतनाथ का हुंआ। पहिले भूतनाथ 
बहुत नेक और ईमानदार था और आजकल भी वह अच्छी राह पर चल रहा है मगर बीच में थोड़ें दिनों तक उसके ईमान 
में फर्क पड़ गया था जिसके लिए आज वह अफसोस कर रहा है। आप इन्दिरा का और हाल सुन लीजिए फिर 
'कलमदान का भेद मै आपसे बयान करूँगा । 


इन्द्रजीत-जो आज्ञा। (इन्दिरा से) अच्छा तुम अपना हाल कहो कि बलमद्रसिंह के यहां जाने बाद फिर तुम पर 
क्या बीती ? 

इन्दिरा-मै बहुत दिनों तक उनके यहां आराम से अपने को छिपाए हुए बैठी रही और मेरे पिता कभी-कभी वहां 
जाकर मुझसे मिल आया करते थे। यह मै नही कह सकती कि पिता ने मुझे बल भद्रसिंह के यहां क्यों छोड़ रक्खा था। 
जब बहुत दिनों के बाद लक्ष्मीदेवी की शादी का दिन आया और बलभद्रसिंहजी लक्ष्मीदेवी को लेकर यहां आये तो मै भी 
~ उनके साथ आई। (गोपालसिंह की तरफ इशारा करके) आपने जब मेरे आने की खबर सुनी तो मुझे अपने यहां बुलवा 
भेजा अस्तु मै लक्ष्मीदेवी को जो दूसरी जगह टिकी हुई थी,छोड़ कर राजमहल में चली आई। राजमहल में चले आना ही 
मेरे लिए काल हो गया क्योंकि दारोगा ने मुझे देख लिया और अपने पिता तथा राजा साहब की तरह मै भी वारोगा की 
तरह से बेफिक़ थी। इस शादी में मेरे पिता मौजूद न थे। मुझे इस बात का ताउजुब हुआ मगर जब राजा साहब से मैने पूछा 
तो मालूम हुआ कि वे बीमार है इसीलिए नहीं आये। जिस दिन मै राजमहल में आई उसी दिन रात को लक्ष्मीदेवी की 
शादी थी। शादी हो जाने पर सवेरे जब मैने लक्ष्मीदेवी की सूरत देखी तो मेरा कलेजा घक से हो गया क्योकि लक्ष्मीदेवी 
के बदले मैने किसी दूसरी औरत को घर में पाया। हाय उस समय मेरे दिल की जो हालत थी मै बयान नहीं कर सकती। 
मै घबराई हुई बाहर की तरफ दौड़ी जिससे राजा साहब की इस बात की खबर दूं और इनसे इसका सबब पूछूं। राजा 
साहब जिस कमरे में थे उसका रास्ता जनाने महल से मिला हुआ था अतएव मै भीतर ही भीतर उस कमरे में चली गई 
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मंगर वहां राजा साहब के बदले दारोगा को बैठे हुए पाया। मेरी सूरत देखते ही एक दफे दारोगा के चेहरे का रंग उड़ गया 
मगर तुरन्त ही उसने अपने को सम्हालकर मुझसे पूछा, “क्यों इन्दिरा, क्या हाल है ? तू इतने दिनों तक कहां थी ?" 
मुझे उस चाण्डाल की तरफ से कुछ भी शक न था इसलिये मै उसी से पूछ बैठी कि "लक्ष्मीदेवी के बदले में मैं किसी 
दूसरी औरत को देखती हूं, इसका क्या सबब है' ! यह सुनते ही दारोगा घबडा उठा और बोला, “नहीं नहीं तूने वास्तव में 
किसी दूसरे को देखा होगा, लक्ष्मीदेवी तो उस बाग वाले कमरे में है। चल मै तुझे उसके पास पहुंचा आऊं !' मैने खुश 
होकर कहा कि 'चलो पहुंचा दो' ! दारोगा झट उठ खड़ा हुआ और मुझे साथ लेकर भीतर ही भीतर बाग वाले कमरे की 
तरफ बढ़ा। वह रास्ता बिल्कुल एकान्त था। थोड़ी ही दूर जाकर दारोगा ने एक कपड़ा मेरे मुंह पर डाल दिया। ओह, 
उसमें किसी प्रकार की मंहक आ रही थी जिसके सबब दो तीन दफे से ज्यादे मै सांस न ले सकी और बेहोश हो गई । 
फिर मुझे कुछ भी खबर न रही कि दुनिया के परदे पर क्या हुआ और क्या हो रहा है। 

गोपाल-इन्दिरा की कथा के सम्बन्ध में गदाघरसिंह ( भूतनाथ ) का हाल छूटा जाता है क्योंकि इन्दिरा उस विषय 
में कुछ भी नही जानती इसलिये वयान नही कर सकती मगर बिना उसका हाल जाने किस्से का सिलसिला ठीक न होगा 
इसलिये मै स्वयम गदाधरसिंह का हाल बीच ही में बयान कर देना उचित समझता हूँ। 


इन्द्र-हां हां जरूर कहिये, कलमदान का हाल जाने बिना आनन्द नहीं मिलता । 

गोपाल-उस गुप्त सभा में यकायक पहुंच कर कलमदान को लूटने वाला वही गदाधरसिंह था। उसने कलमदान 
को खोल डाला और उसके अन्दर जो कुछ कागजात थे उन्हें अच्छी तरह पढ़ा। उसमें एक तो वसीयतनामा था जो... 
दामोदरसिंह ने इन्दिरा के नाम लिखा था और उसमें अपनी कुल जायदाद का मालिक इन्दिरा को ही बनाया था। इसके 
अतिरिक्त और सब कागज उसी गुप्त कुमेटी के और सब सभासदों के नाम लिखे हुए थे, साथ ही इसके एक कागज 
दामोदरसिंह ने अपनी तरफ से उस कुमेटी के विषय में लिख कर रख दिया था जिसके पढ़े से मालूम हुआ कि 
दामोदरसिंह उस सभा के मंत्री थे, दामोदरसिह के खयाल से वंह सभा अच्छे कामों के लिए स्थापित हुई थी और उन 


आदमियों को सजा देना उसका काम था जिन्हे मेरे पिता दोष साबित होने पर भी प्राणदण्ड न देकर केवल अपने राज्य से 
निकाल दिया करते थे और ऐसा करने से रियाआ में नाराजी फैलती जाती थी। कुछ दिनों के याद उस सभा में बेईमानी 
शुरू हो गई और उसके समासद लोग उसके जरिये से रुपया पैदा करने लगे, तभी दामोदरसिंह को भी उस सभा से 
घृणा हो गई परन्तु नियमानुसार वह उस सभा को छोड़ नही सकते थे और छोड़ देने पर उसी समा द्वारा प्राण जाने का 
डर था। एक दिन दारोगा ने सभा में प्रस्ताव किया कि बड़े महाराज को मार डालना चाहिए। इस प्रस्ताव का दामोदरसिंह ने 
अच्छी तरह खण्डन किया मगर दारोगा की यात सबसे भारी समझी जाती थी इसलिए दामोदरसिंह की किसी ने भी न 
सुनी और बड़े महाराज को मारना निश्चय हो गया। ऐसा करने से दारोगा और रघुबरसिंह का फायदा था क्योंकि वे 
दोनो आदमी लक्ष्मीदेवी के बदले मे हेलासिंह की लड़की मुन्दर कं साथ मेरी शादी कराया चाहते थे और बड़े महाराज के 
रहते यह बात बिल्कुल असम्भव थी। आखिर दामोदरसिंह ने अपनी जान का कुछ ख्याल न किया और सभा सम्बन्धी 
मुख्य कागज और समा के सभासदों ( मेम्बरों ) का नाम तथा अपना वसीयतनामा लिख कर कलमदान में बन्द किया 
और कलमदान अपनी लड़की के हवाले कर दिया जैसा कि आप इन्दिरा की जुबानी सुन चुके है। जब गदाधरसिंह को 
समा का कुल हाल, जितने आदमियों को सभा मार चुकी थी उनके नाम और समा के मेम्बरों के नाम मालूम हो गये तब 
उसे लालच ने घेरा और उसने सभासदो से रूपये वसूल करने का इरादा किया। कलमदान में ज़ितने कागज थे उसने 
सभों की नकल ले ली और असल कागज तथा कलमदान कहीं छिपा कर रख आया। इसके बाद गदाधरसिंह दारोगा 
के पास गया और उससे एकान्त में मुलाकात करके बोला कि तुम्हारी गुप्त सभा का हाल अब खुला चाहता है और तुम 
लोग जहन्नुम में पहुंचा चाहते हो, वह दामोदरसिंह का कलमदान तुम्हारी समा से लूट ले जाने वाला मै ही हूं, और मैने 
उस कलमदान के अन्दर का बिल्कुल हाल जान लिया। अब वह कलमदान मै तुम्हारे राजा साहब के हाथ में देने के लिए _ 
तैयार हूं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो इन कागजों को देखो जो मै अपने हाथ से नकल करके तुम्हें दिखाने के लिए ले 
आया हूँ। 
¢ इतना कह कर गदाधरसिंह ने कागज दारोगा के सामने फेंक दिये। दारोगा के तो होश उड़ गये और मौत भयानक 
रूप से उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने चाहा कि किसी तरह गदाधरसिंह को खपा ( मार ) डाले मगर यह 
बात असम्भव थी क्योंकि गदाधरसिंह बहुत ही कांइयां और हर तरह से होरियार तथा चौकन्ना था, अतएव सिवाय उसे 
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क क्लकदारेता नी अरे कोई बात झी आखिर मे न्दर दे देने के वादे पर 
दारोगा ने अपनी जान बचाई और कलमदान भूतनाथ से माँगा, भूतनाथ ने बीस हजार अशर्फी लेकर दारोगा की जान 
छोड़ देने का वादा किया और कलमदान देना भी स्व्रीकार किया, अस्तु दारोगा ने उतने ही को गनीमत समझा और चार 
दिन के बाद बीस हजार अशर्फी गदाधरसिंह को अदा करके आप पूरा कंगाल बन बैठा। इसके बाद गदाधरसिंह ने और 

मेम्बरों से भी कुछ वसूल किया और कलमदान दारोगा को दे दिया मगर दारोगा से इस बात का इकरारनामा लिखा लिया 
कि वह किसी ऐसे काम में शरीक न होगा और न खुद ऐसा काम करेगा जिसमें इन्द्रदेव सर्यू इन्दिरा और मुझ 
(गोपालसिंह ) को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इन सब कामों से छुट्टी पाकर गदाधरसिंह दारोगा से अपने घर के 
लिये बिदा हुआ मगर वास्तव में वह फिर भी घर न गया और भेष बदल कर इसलिए जमानिया में घूमने लगा कि 
रघुबरसिंह के भेदों का पता लगाये जो बलभदसिंह के साथ विश्वासघात करने वाला था। वह फकीरी सूरत में रोज 
रघुबरसिंह के यहां जाकर नौकर और सिपाहियों में बैठने और हेलमेल बढ़ाने लगा। थोडे ही दिनों में उसे मालूम हो गया 
कि रघुबरसिंह अभी तक हेलासिंह से पत्र व्यवहार करता है और पत्र ले जाने और पत्र ले आने का काम केवल बेनीसिंह 
करता है जो रघुबरसिंह का मातबर सिपाही है। जब एक दफे बेनीसिंह हेलासिंह के यहां गया तो गदाधरसिंह ने उसका 
पीछा किया और मौका पाकर उसे गिरफ्तार करना चाहा लेकिन बेनीसिंह इस बात को समझ गया और दोनो में लड़ाई 
हो गई। गदाधरसिंह के हाथ से बेनीसिंह मारा गया और गदाधरसिंह बेनीसिह बन कर रघुबरसिंह के यहां रहने तथा 
हेलासिंह के यहां पत्र लेकर जाने और जवाब ले आने लगा। इस हीले से तथा कागजो की चोरी करने से थोड़े ही दिनों में 
रघुबरसिंह का सब भेद उसे मालूम हो गया और तय उसने अपने को रघुबरसिंह पर प्रकट किया, लाचार हो रघुबरसिंह 
ने भी उसे बहुत सा रुपया देकर अपनी जान बचाई । यह किस्सा बहुत बड़ा है और इसका पूरा-पूरा हाल मुझे भी मालूम 
नही है, जब भूतनाथ अपना किस्सा आप बयान करेगा तब पूरा हाल मालूम होगा, फिर भी मतलब यह कि उस कमलदान 
की बदौलत भूतनाथ ने रुपया भी बहुत पैदा किया और साथ ही अपने दुश्मन भी बहुत बनाए जिसका नतीजा यह अब 
भोग रहा है और कई नेक काम करने पर भी उसकी जान को अभी तक छुट्टी नहीं मिलती | केवल इतना ही नहीं जब 
भूतनाथ असली यल भद्रसिंह का पता लगावेगा तब और भी कई विचित्र बातों का पता लगेगा। मैने तो सिर्फ इन्दिरा के 
किस्से का सिलसिला बैठाने के लिए बीच ही में इतना बयान कर दिया । 
इन्द्र-यह सब हाल आपको कब और कैसे मालूम हुआ ? 
गोपाल-जय आप ने मुझे कैद से छुड़ाया उसके याद हाल ही में ये सब बाते मुझे मालूम हुई है और जिस तरह मालूम 
हुई सो अभी कहने का मौका नहीं, अब आप इन्दिरा का किस्सा सुनिए फिर जो कुछ शंका रहेगी उसके मिटाने का 
उद्योग किया जायगा । 
इन्दिरा-जो आज्ञा। दारोगा ने मुझे बेहोश कर दिया और जब मै होश में आई तो अपने को एक लम्बे चौड़े कमरे में 
` पाया। मेरे हाथ-पैर खुले हुए थे और वह कमरा भी बहुत साफ और हवादार था। उसके दो तरफ की दीवार लकड़ी की 
थी और एक तरफ की ईट औरं चूने से बनी हुई थी। एक तरफ की दीवार में दो दर्वाजे थे और दूसरी तरफ की पक्की 
दीवार में ख खिड़कियां बनी हुई थी जिनमें से हवा बखूबी आ रही थी मगर वे खिड़कियां इतनी ऊंची थी कि 
उन तक मेरा हाथ नही जा सकता था। बाकी दो तरफ की दीवारों में जो लकड़ी की थीं तरह-तरह की सुन्दर और 
तस्वीरें बनी हुई थीं और छत में दो रोशनदान थे जिनमे से सूर्य की चमक आ रही थी तथा उस कमरे में अच्छी कह 
उजाला हो रहा था। एक तरफ की पक्की दीवार में जो दर्वाजे थे उनमें से एक दर्वाजा खुला हुआ और दूसरा बन्द था। मै 
जब होश में आई तो अपना सिर किसी की गोद में पाया। मै घबड़ा-कर उठ बैठी और उस औरत की तरफ देखने लगी 
जिसकी गोद में मेरा सिर था। वह मेरे निहाल की वही दाई थी जिसने मुझे गोद में खिलाया था और जो मुझे बहुत प्यार 
करती थी यद्यपि मै कैद में थी और मां-बाप की जुदाई में अधमुई हो रही थी फिर भी अपनी दाई को देखते ही थोड़ी देर 
के लिए सब दुःख भूल गई और ताज्जुब के साथ मैने उस दाई से पूछा, “अन्ना, तू यहां कैसे आई ?" क्योंकि मै उस दाई 
को 'अन्ना' कह के पुकारा करती थी । 
अन्ना-बेटी, मै यह तो नही जानती कि तू यहां कब से है मगर मुझे आये अभी दो घण्टे से ज्यादा नहीं हुए। मुझे 
कम्बख्त दारोगा ने घोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और बेहोश करके यहां पहुंचा दिया मगर इस तरह तुझे देख कर मै 
अपना दुःख बिल्कुल भूल गई, तू अपना हाल तो बता कि यहां कैसे आई ? 
मै-मुझे भी कमबख्त दारोगा ही ने बेहोश करके यहाँ पहुँचाया है। राजा गोपालसिंहजी की शादी हो गई मगर जब 
मैने अपनी प्यारी लक्ष्मीदेवी के बदले में किसी दूसरी औरत को वहां देखा तो घबड़ा कर इसका सबब पूछने के लिएराजा 
साहब के पास गई मगर उनके कमरे में केवल दारोगा बैठा हुआ था, मै उसी से पूछ बैठी बस यह सुनते ही वह मेरा 
दुश्मन हो गया, घोखा देकर दूसरे मकान की तरफ ले चला और रास्ते में एक कपड़ा मेरे मुंह पर डाल कर बेहोश कर 
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दिया। उसके बाद की बुक कु शै/लेबर पक्ष ह? n गा ने तुझे क्या कह के कद किया? 
अन्ना-मै एक काम के लिए बाजार में गई थी। रास्ते में दारोगा का नौकर मिला । उसने कहा कि इन्दिरा दारोगा 

साहब के घर में आई है उसने मुझे तुमको बुलाने के लिए भेजा है और बहुत ताकीद की है कि खड़े-खड़े सुनती जाओ। मै 
उसकी बात सच समझ उसी वक्त दारोगा के घर चली गई मगर उस हरामजादे ने मेरे साथ भी बेईमानी की, बेहोशी की दवा मुझे 
जबर्दस्ती सुंघाई। मै नहीं कह सकती थी कि एक घण्टे तक बेहोश रही या एक दिन तक, पर जब मै यहाँ पहुंची तब मै 
होश में आई, उस समय केवल दारोगा नंगी तलवार लिए सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, “देख तू वास्तव में इन्दिरा 
के पास पहुंचाई गई है। यह लड़की अकेले कैदखाने में रहने योग्य नहीं है इसलिए तू भी इसके साथकैद की जाती है 
और तुझे हुक्म दिया जाता है कि हर तरह इसकी खातिर और तसल्ली करियो और जिस तरह हो इसे खिलाइयो 
पिलाइयो । देख उस कोने में खाने-पीने का सब सामान रक्खा है।" 

मैं-मेरी नानी का क्या हाल है ? अफसोस | मै तो उससे मिल भी न सकी और इस आफत में फँस गई ! 

अन्ना-तेरी नानी का क्‍या हाल बताऊं, वह तो नाममात्र को जीती है, अब उसका बचना कठिन है। 

अन्ना की जुबानी अपनी नानी का हाल सुन के मै बहुत रोई-कलपी। अन्ना ने मुझे बहुत समझाया और धीरज देकर 
कहा कि -ईश्वर का ध्यान कर उसकी कृपा से हम लोग जरुर इस कैद से छूट जायेंगे। मालूम होता है कि दारोगा तेरे 
जरिये सेकोईकाम निकालना चाहता है, अगर ऐसा न होता तो वह तुझे मार डालता और तेरी हिफाजत के लिए मुझे यहाँ न 
लाता, अस्तु जहाँ तक हो उसका काम पूरा न होने देना चाहिए। खैर-जब वह यहाँ आकर तुझसे कुछ कहे सुने तो तू मुझ 
पर टाल दिया कीजियो। फिर जो कुछ भी होगा मै समझ लूंगी। अब तू कुछ खा पी ले फिर जो कुछ होगा देखा जायगा” 
अन्ना के समझाने से मैखाना-खाने के लिए तैयार हो गई। खाने-पीने का सामान सब उस घर में मौजूद था, मैने भी खाया- 
पीया, इसके बाद अन्ना के पूछने पर मैने अपना सब हाल शुरू से आशीर तक उसे कह सुनाया, इतने में शाम हो गई। में. 
कह चुकी हूं कि उस कमरे की छत में रोशनदान बना हुआ था जिसमें से रोशनी बखूबी आ रही थी, इसी रोशनदान के 
सबब से हम लोगों को मालूम हो गया कि संध्या हो गई है। थोड़ी ही देर बाद दर्वाजा खोलकर दो आदमी उस कमरे में 
आये एक ने चिराग जला दिया और दूसरे ने खाने-पीने का ताजा सामान रख दिया और बासी बचा हुआ उठा कर ले 


गया। उसके जाने. के बाद फिर मुझसे और अन्ना से बातचीत होती रही और दो घण्टे के बाद मुझे नींद आ गई। 
इन्द-( गोपालसिंह से ) इस जगह मुझे एक बात का सन्देह हो रहा है। 'वह क्या ? 


इन्द-इन्दिरा लक्ष्मीदेवी को पहिचानती थी इसलिए दारोगा ने उसे तो गिरफ्तार कर लिया मगर इन्द्रदेव का उसने 

क्या बन्दोयस्त किया, क्योंकि लक्ष्मीदेवी को तो इन्द्रदेव भी पहिचानते थे ? 
गोपाल-इसका सबब शायद यह है कि ब्याह के समय इन्द्रदेव यहां मौजूद न थे और उसके बाद भी लक्ष्मीदेवी को 
देखने का उन्हें मौका न मिला । मालूम होता है कि दारोगा ने इन्द्रदेव से मिलने के बारे मे नकली लक्ष्मीदेवी को कुछ 
समझा दिया था जिससे वर्षो तक मुन्दर ने इन्द्रदेव के सामने से अपने को बचाया और इन्द्रदेव ने भी इस बात की कुछ 
परवाह न की । अपनी स्त्री और लंड़की के गम में इन्द्रदेव ऐसा डूबे कि वर्षों बीत जाने पर भी वह जल्दी घर से नहीं 
निकलते थे, इच्छा होने पर कभी-कभी मै स्वयं उनसे मिलने के लिए जाया करता था। कई वर्ष बीत जाने पर जब मै कैद 


हो गया और समों ने मुझे मरा हुआ जाना तब इन्द्रदेव के खोज करने पर लक्ष्मीदेवी का पता लगा और उसने लक्ष्मीदेवी 
को कैद से छुड़ाकर अपने पास रक्खा। इन्द्रदेव को मी मेरा मरना निश्चय हो गया था इसलिए मुन्दर के विषय में उन्होने 
ज्यादे बखेडा उठाना व्यर्थ समझा और दुश्मनों से बदला लेने के लिए लक्ष्मीदेवी को तैयार किया । कैद से छूटने के बाद मै 


खुद इन्द्रदेव से मिलने के लिए गुप्त रीति से गया था तब उन्होंने लक्ष्मीदेवी का हाल मुझसे कहा था। 

इन्द-इन्द्रदेव ने लक्ष्मीदेवी को कैद से क्योंकर छुड़ाया था और उस विषय में क्या किया सो मालूम न हुआ ! 

राजा गोपालसिंह ने लक्ष्मीदेवी का कूल हाल जो हम ऊपर लिख आए है बयान किया और इसके बाद फिर इन्दिरा 
ने अपना किस्सा कहना शुरू किया । 

इन्दिरा-उसी दिन आधी रात के समय जब मै सोई हुई थी और अन्ना भी मेरे बगल में लेटी हुई थी, यकायक इस 
तरह की आवाज आई जैसे किसी ने अपने सर पर से कोई गठरी उतार कर फेंकी हो। उस आवाज ने मुझे तो न जगाया 
मगर अन्ना झट उठ बैठी और इधर-उधर देखने लगी। मै बयान कर चुकी हूं कि इस कमरे में दो दर्वाजे थे। उनमें से एक 
'दर्वाजा तो लोगों के आनेजाने के लिए था और वह बाहर से बन्द रहता था मगर दूसरा खुला हुआ था जिसके अन्दर मै 
तो नहीं गई थी मगर अन्ना हो आई थी और कहती थी कि उसके अन्दर तीन कोठरियां है, एक पायखाना है और दो 
कोठरियां खाली पड़ी है। अन्ना को शक हुआ कि उसी कोठरी के अन्दर से आवाज आई है। उसने सोचा कि शायद 
दारोगा का कोई आदमी यहां आकर उस कोटरी में गया हो। थोड़ी देर तक तो वह उसके अन्दर से किसी के निकलने 
की राह देखती रही मगर इसके बाद उठ खड़ी हुई। अन्ना थी तो औरत मगर उसका दिल बड़ा ही मजबूत था. वह मौत 
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से भी जल्दी डरने वाली न थी। उसने हाथ में चिराग उठा लिया और उस कोठरी के अन्दर गई। पैर रखने के साथ ही 
उसकी निगाह एक गठरी पर पड़ी मगर इधर-उधर देखा तो कोई आदमी नजर न आया। दूसरी कोठरी के अच्दर गई 
और तीसरी कोठरी में भी झांक के देखा मगर कोई आदमी नजर न आया, तब उसने चिराग एक किनारे रख दिया और 
उस गठरी को खोला। इतने ही में मेरी आंख खुल गई और घर में अंधेरा देखकर मुझे डर मालूम हुआ। मैंने हाथ फैला 
कर अन्ना को उठाना चाहा मगर वह तो वहां थी ही नही । मै घबराकर उठ बैठी । यकायक उस कोठरी की तरफ मेरी 
निगाह गई और उसके भीतर चिराग की रोशनी दिखाई दी। मै घबराकर जोरजोर से 'अन्ना अन्ना' पुकारने लगी। मेरी 
आवाज सुनते ट्री वह चिराग और गठरी लिए बाहर निकल आई और बोली. 'ले बेटी, मै तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूं।" 
मे खुश होकर बोली, "क्या है अन्ना !” 


अन्ना ने यह कह कर गठरी मेरे आगे रख दी कि 'देख इसमे क्या है' ! मैने बड़े शौक से वह गठरी खोली मगर उसमें 
अपनी प्यारी मां के कपड़े देख कर मुझे रुलाई आ गई। ये वे ही कपड़े थे जो मेरी मां पहिन कर घर से निकली थी जब 
उन दोनों ऐयारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और ये ही कपड़े पहिरे हुए 'कैदखाने में मेरे साथ थी जब दुश्मनों ने 
जबर्दस्ती उसे मुझसे जुदा किया था! उन कपड़ों पर खून के छीटे पड़े हुए थे और उन्ही छीटों को देख कर मुझे रुलाई 
आ गई। अन्ना ने कहा. “तू रोती कयो है, मै कह जो चुकी कि तेरे लिए खुशखबरी लाई हूं, इन कपड़ों को मत देख बल्कि 
इसमें एक चीठी तेरी मां के हाथ की लिखी हुई है उसे देख !' मैने उन कपड़ों को अच्छी तरह खोला और उसके अन्दर 
से वह चीठी निकाली । मालूम होता है जब मै अन्ना अन्ना' कह के चिल्लाई तब वह जल्दी में उन सभों को लपेट कर बाहर 
निकल आई थी, खैर जो हो मगर वह चीठी अन्ना पढ़ चुकी थी क्योकि वह पढ़ी-लिखी थी। मै बहुत कम पढ़लिख सकती 
थी, केवल नाम लिखना जानती थी, मगर अपनी मां के अक्षर अच्छी तरह पहिचानती थी, क्योकि वही मुझे पढ़ना लिखना 
सिखाती थी। अस्तु चीठी खोल कर मैने अन्ना को पढ़ने के लिये कहा और अन्ना ने पढ़ कर मुझे सुनाया। उसमें यह 
लिखा हुआ था :- 
“मेरी प्यारी बेटी इन्दिरा, 
जितना मै तुझे प्यार करती थी नि:सन्देह तू भी मुझे उतना ही चाहती थी, मगर अफसोस विधाता ने हम दोनों को 
जुदा कर दिया और मुझे तेरी मोली सूरत देखने के लिये तरसना पड़ा। परन्तु कोई चिन्ता नहीं, यद्यपि मेरी तरह तू भी 
दु:ख मोग रही है मगर तू चाहेगी तो मै कैद से छूट जाऊंगी और साथ ही इसके तू भी कैदखाने से बाहर होकर मुझसे 
मिलेगी। अब मेरा और तेरा दोनों का कैद से छूटना तेरे ही हाथ है और छूटने की तर्कीब केवल यही है कि दारोगा साहब 
जो कुछ तुझे कहें उसे बेखटके कर दे । 
अगर ऐसा करने से इनकार करेगी तो मेरी और तेरी दोनों की जान मुफ्त में जायगी । 


सर्यू“ 


दूसरा बयान 


अब हम रोहतासगढ़ किले के तहखाने में दुश्मनों से घिरे हुए राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह का कुछ हाल लिखते है। 

जिस समय राजा बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह इत्यादि ने तहाने के ऊपरी हिस्से से आई यह आवाज सुनी कि 
“होशियार, होशियार ! देखो यह चाण्डाल बेचारी किशोरीको पकड़े लिए जाता है' इत्यादि तो सभी की तबीयत बहुत 
बेचैन हो गई। राजा बीरेन्द्रसिंह, तेजसिंह, इन्द्रदेव और देवीसिंह वगैरह घबड़ाकर चारों तरफ देखने और सोचने लगे कि 
अब क्या करना चाहिये ! 

कमलिनी हाथ में तिलिस्मी खंजर लिए हुए कैदखाने वाले दर्वाजे के बीच ही में खड़ी थी। उसने इन्द्रदेव से 
कहा--"मुझे भी उसी कोठरी के अन्दर पहुंचाइये जिसमें किशोरी को रक्खा था, फिर मैं उसे छुड़ा लूंगी |" 

इन्ददेव-येशक उस कोठरी के अन्दर तुम्हरे जाने से किशोरी को मदद पहुंचेगी मगर किसी ऐयार को भी अपने 
साथ लेती जाओ। 

देवीसिंह-मुझे साथ जाने के लिए कहिये । 

इन्द्रदेव-( बीरेन्द्रसिंह से ) आप देवीसिंहजी को साथ जाने की आज्ञा दीजिये । 

बीरेन्द्र-( देवीसिंह से ) जाइये । : 


` तेज-नहीं, कमलिनी के साथ मै खुद जाऊंगा क्योकि मेरे पास भी राजा गोपालसिंह का दिया हुआ तिलिस्मी 
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इन्द्-राजा गोपालसिंह ने आपको तिलिस्मी खंजर कब दिया ? 
तेज-जब कमलिनी की सहायता से मैने उन्‍हें मायारानी की कैद से छुड़ाया था तब उन्होंने उसी तिलिस्मी बाग के 
चौथे दर्जे में से एक तिलिस्मी खंजर निकाल कर मुझे दिया था जिसे मै हिफाजत से रखता हूं। कमलिनी के साथ 
देवीसिह के जाने से कोई फायदा न होगा क्योकि जब कमलिनी तिलिस्मी खंजर से काम लेगी तो उसकी चमक से और 
लोगों की तरह देवीसिंह की आंखे बन्द हो जांयगी . 
इन्द्रदेव-( बात काटकर ) ठीक है ठीक है, मै समझ गया, अच्छा तो आप ही जाइये देर न कीजिये । 
इतना कह कर इन्द्रदेव बड़ी फुर्ती से कैदखाने कं अन्दर चला गया और उस कोठरी का दर्वाजा जिसमें किशोरी 
कामिनी,लक्ष्मीदेवी,लाडिली और कमला को रख दिया था पुनः उसी ढंग से खोला जैसे पहिले खोला था। दर्वाजा खुलने 
के साथ ही तेजसिंह को साथ लिए हुए कमलिनी उस कोठरी के अन्दर घुस गई और वहां कामिनी,लक्ष्मीदेवी.लाडिली 
और कमला को मौजूद पाया मगर किशोरी का पता न था। कमलिनी ने उन औरतों को तुरन्त कोठरी के बाहर निकाल 
कर राजा बीरेन्दसिंह के पास चले जाने के लिए कहा और आप दूसरे काम का उद्योग करने लगी। बाकी औरतों के 
बाहर होते ही इन्ददेव ने जंजीर छोड़ दी और कोठरी का दर्वाजा बन्द हो गया। कमलिनी ने अपने तिलिस्मी खंजर की 
रोशनी मे चारों तरफ गौर से देखा। बगल वाली दीवार में एक छोटा सा दर्वाजा खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें ऊपर के 
हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियां थीं। दोनों उस दर्वाजे के अन्दर चले गये और सीढ़ियां चढ़कर छत के ऊपर जा पहुंचे, 
अब तेजसिंह को मालूम हुआ कि इसी जगह से उस गुप्त मनुष्य के बोलने की आवाज आ रही थी। 


इस ऊपर वाले हिस्से की छत बहुत लम्बीन्चौड़ी थी और वहां कई बड़ेन्बड़े दालान और उन दालानों में से कई 
तरफ निकल जाने के रास्ते थे। तेजसिंह और कमलिनी ने देंखा कि वहां पर बहुत सी लाशे पड़ी हुई है जिनमें से शायद 
दो ही चार में दम हो, और जमीन भी वहां की खून से तरबत्र हो रही थी। अपने पैर को खून और लाशों से बचा कर 
किसी तरफ निकल जाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था, अस्तु कमलिनी ने इस बात का कुछ भी खयाल न किया 
और लाशों पर पैर रखती हुई यरायर चली गई। आखिर एक दालान मे पहुंची जिसमें से दूसरी तरफ निकल जाने के 
लिये एक खुला हुआ दर्वाजा था। दर्वाजे के उस पार पैर रखते ही दोनों की निगाह कुष्णाजिन्न पर पड़ी जिसे दुश्मन चारो 
तरफ रो घेरे हुए थे और वह तिलिस्मी तलवार से सभी को काट कर गिरा रहा था। यद्यपि वह तिलिस्मी फौलादी जाल 
की पौशाक पहिरे हुए था ओर इस सबब से उसके ऊपर दुश्मनों की तलवारें कुछ काम नहीं करती थीं तथापि ध्यान देने 
से मालूम होता था कि तलवार चलाते-चलाते उसका हाथ थक गया है और थोड़ी देर मे हर्बा चलाने या लड़ने लायक न 
रहेगा। इतना होने पर भी दुश्मनों को उस पर फतह पाने की आशा न थी और मुकाबिला करने से डरते थे। जिस समय 
कमलिनी और तेजसिंह तिलिस्मी खंजर चमकाते हुए उसके पास जा पहुंचे उस समय दुश्मनों का जी बिल्कुल ही टूट 
गया और वे तलवारें जमीन पर फॅंक-फेक 'शरण' 'शरणागत' इत्यादि पुकारने लगे। 

अगर दुश्मनों को यहां से निकल जाने का रास्ता मालूम होता और वे लोग भाग-कर अपनी जान यचा सकते तो 
कृष्णाजिन्न का मुकाबिला कदापि न करते लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम लोग रास्ता न जानने के कारण भाग कर जा 
ही नहीं सकते तब लाचार होकर मरने-मारने के लिए तैयार हो गये थे, मगर कृष्णाजिन्न ने भी उन लोगों को अच्छी तरह 
यमलोक का रास्ता दिखाया क्योकि उसके हाथ में तिलिस्मी तलवार थी । जब तेजसिंह और कमलिनी भी तिलिस्मी 
खजर चमकाते हुए वहां पहुंच गये तब तो दुश्मनों ने एक दम ही तलवार हाथ से फेंक दी और 'त्राहि-त्राहि', शरण-शरण' 
पुकारने लगे । उस समय कृष्णाजिन्न ने भी हाथ रोक लिया और तेजसिंह तथा कमलिनी की तरफ देखाकर 
कहा--“बहुत अच्छा हुआ जो आप लोग आ गये ! " 

तेज-मालूम होता है कि आप ही ने दुश्मनों के आने से हम लोगों को सचेत किया था । 

कृष्णा-हाँ यह आवाज मेरी ही थी और मुझी से आप लोग बातचीत कर रहे थे। 

तेज-तो क्या आप ही ने यह कहा था कि "कोई शैतान बेचारी किशोरी को पकड़े लिए जाता है! ? 

कृष्णा-हां यह मैने ही कहा था. किशोरी को ले जाने वाला स्वयम्‌ उसका बाप शिवदत्त था और मेरे हाथ से मारा 
गया । 

कहा चाहता था कि कोई आवाज उसके तथा कमलिनी और तेजसिंह के कानों में पड़ी। 

psp लोग भागो और हमारे पीछे-पीछे चले आओ, घन्नूसिंह की मदद से हम लोग 
निकल जायेंगे।" इस आवाज को सुन कर वे लोग भी पीछे की तरफ माग गये जिन्होंने कृष्णाजिन्न और तेजसिंह के 
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आगे तलवारे फेंक दी थीं मगर कुष्णाजिन् और तेजसिह ने उन लोगों को रोकना या मारना उचित न जाना और चुपचाप 
खड़े रह कर भागने वालों का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर में उनके सामने की जमीन दुश्मनों से खाली हो गई और 
सामने से आती हुई मनोरमा दिखाई पड़ी। मनोरमा को देखते ही कमलिनी तिलिस्मी खंजर उठाकर उसकी तरफ झपटी 
और उस पर वार किया ही चाहती थी कि मनोरमा ने कुछ पीछे हट कर कहा, “है है श्यामा, जरा देख समझ के !' 


मनोरमा की बात और श्यामा *का शब्द सुनकर कमलिनी रक गई और बड़े गौर से मनोरमा का मुंह देखने फे बाद 
बोली, "तू कौन है ?” 

मनोरमा-बीरुसिंह ! 

'कमलिनी-निशान ? 

मनोरमा-चन्द्रकला । ; 

'कमलिनी-तुम अकेले हौ या और भी कोई है ? 

बीरू-शिवदत्त के सिपाही धन्नूसिह की सूरत बने हुए मेरे गुरु सर्यूसिंह भी आये है। उन्होने दुश्मनों को बाहर 
निकलने का रास्ता बताया है। इस तहाने में जितने दर्वाजे कल्याणसिंह ने बन्द किये थे वे सब भी गुरुजी ने खोल दिये 
क्योंकि उनके सामने ही कल्याणसिंह ने सब दर्वाजे बन्द किये थे और उन्होंने उसकी तर्कीब देख ली थी । 

कृष्णा-शायाश ! ( कमलिनी से ) अच्छा इन लोगों का किस्सा दूसरे समय सुनना, इस समय तुम किशोरी को 
लेकर राजा बीरेन्द्रसिंह के पास चली जाओ जिसे हमने शिवदत्त के पंजे से छुड़ाया है और जो (हाथ का इशारा करके) 
उस तरफ जमीन पर बदहवास पड़ी है, बस अब इस काम में देर मत करो। मै यहां से पुकार कर कह देता हूं, जिस राह 
से तुम आई हो उस कोठरी का दर्वाजा इन्द्रदेव खोल देंगे, तेजसिंह और बीरूसिह को मैं थोड़ी देर के लिए अपने साथ 
लिए जाता हूं, ये लोग किले मे तुम लोगों के पास आ जायेंगे । 

कमलिनी-क्य आप राजा बीरेन््रसिंह के पास न चलेंगे ? 

कुष्णा-नही । 

कमलिनी-क्यों ? 

कृष्णा-हमारी खुशी। राजा बीरेन्द्रसिंह से कह दीजियो कि सभों को लिए हुए इसी समय तहखाने के बाहर चले 
जाय । 

इतना कहकर कुष्णाजिन्न उस जगह कमलिनी को ले गया जहां बेचारी किशोरी बदहवास पड़ी हुई थी। दुश्मन 
लोग सामने से बिल्कुल भाग गये थे, सिवाय जख्मियों और मुर्दों के वहां पर कोई भी मुकाबला करने वाला न था और 
दुश्मनों के हाथों से गिरी हुई मशालें इधर-उधर पड़ी हुई कुछ ब्रल रही थी और कुछ ठंडी हो गई थीं। बेचारी किशोरी 
विल्कुल बदहवास पड़ी हुई थी मगर तेजसिंह की तर्कीब से वह बहुत जल्द होश में आ गई और कमलिनी उसे अपने 
साथ लेकर राजा वीरेन्द्रसिंह के पास चली गई। कुष्णाजिन्न ने उसी सुराख में से इन्द्रदेव को दर्वाजा खोलने के लिए 
आवाज दे दी और तेजसिंह तथा बीरूसिंह को लिए दूसरी तरफ का रास्ता लिया । 

किशोरी को साथ लिए हुए थोड़ी ही देर में कमलिनी राजा बीरेन्द्रसिंह के पास जा पहुंची और जो कुछ उसने देखा 
सुना था सब कहा। वहां से भी बचे-बचाये दुश्मन लोग भाग गये थे और मुकाबला करने वाला कोई मौजूद नहीं था। 

इन्ददेव-( राजा बीरेन्दरसिंह से ) कृष्णाजिन्न ने जो कुछ कहला भेजा है उसे मै पसन्द करता हूं, समों को लेकर इस 
समय तहखाने के बाहर ही हो जाना चाहिए । 

वीरेन्द-मेरी भी यही राय है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज की ग्रहदशा सहज में कट गई। नि-सन्देह 
आपके दोनों ऐयारो ने दुश्मनों के साथ यहां आकर कोई अनूठा काम किया होगा और कृष्णाजिन्न ने मानों पूरी सहायता 
ही की और किशोरी की जान बचाई । 

इन्ददेव-निःसन्देह ईश्वर ने बड़ी कृपा की मगर इस बात का अफसोस है कि कुष्णाजिन्ञ यहां न आकर ऊपर ही 
ऊपर चले गये और मै उन्हें देख न सका तथा इस तहखाने की सैर भी इस समय आपको न करा सका | 

बीरेन्द-कोई चिन्ता नही फिर देखा जायेगा, इस समय तो यहां से चल ही देना चाहिये । 


Ee NOS कप पक पट 
है ज्यामा' कमलिनी का असली नाम था मगर लोगों में वह कमलिनी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई और हमारा बनावटी 


नाम भी एक प्रकार से ठीक निकला । 
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राजा बीरेन्दरसिंह की इच्छानुसार कैदियों को भी साथ लिए हुए सब कोई तहखाने के बाहर हुए | कैदियों को कैदखाने 
भेजा, औरतें महल में मेज दी गई और उनकी हिफाजत का विशेष प्रबन्ध किया गया, क्योंकि अब राजा बीरेन्दसिंह को 
इस बात का विश्वास न रहा कि रोहतासगढ़ किले के अन्दर और महल में दुश्मनों के आने का खटका नहीं है क्योंकि 
तहखाने के रास्तों का हाल दिन-दिन खुलता ही जाता था। * 
इन्द्रदेव को राजा वीरेनद्रसिंह ने अपने कमरे के बगल में डेरा दिया और बड़ी इज्जत के साथ रक्खा। आज की बची 
हुई रात सोच-विचार और तरददुद ही में बीती शेरअलीखा भूतनाथ और कल्याणसिंह का हाल भी समों को मालूम 
हुआ और यह भी मालूम हुआ कि कल्याणसिंह और उसके कई आदमी कैदखाने में बन्द है। 
दूसरे दिन सवेरे राजा बीरेन्द्रसिंह ने कैदखाने में से कल्याणसिंह को अपने पास बुलाया तो मालूम हुआ कि रात ही 
को होश में आने के बाद कल्याणसिंह ने जमीन पर सिर पटक कर अपनी जान दे दी। बीरेन्द्रसिंह नेउसकी अवस्था पर 
शोक प्रकट किया और उसकी लाश को इज्जत के साथ जलाकर हड्डियां गंगाजी में डलवा देने का हुक्म दिया और 
यही हुक्म शिवदत्त की लाश के लिए भी दिया। 
पहर दिन चढ़ने के बाद जब राजा बीरेन्द्रसिंह स्नान और संध्या पूजा से छुट्टी पा कुछ जल खाकर निरिचन्त हुए तो 
महल में अपने आने की इत्तिला करवाई और उसके बाद इन्द्रदेव को साथ लिए हुए महल में जाकर एक सजे हुए सुन्दर 
कमरे में बैठे। उनकी इच्छानुसार किशोरी, कामिनी, कमला, कमलिनी, लाडिली और लक्ष्मीदेवी अदब के साथ सामने बैठ 
गई। किशोरी का चेहरा उसके बाप के गम मे उदास हो रहा था, राजा बीरेन्द्रसिंह ने उसे समझाया और दिलासा दिया। 
इसी समय तारासिंह ने राजा साहब के पास पहुंच फर तेजसिंह, भूतनाथ, सर्यसिंह और बीरूसिंह के आने की इत्तिला की 
और मर्जी होने पर ये लोग राजा बीरेन्द्रसिंह के सामने हाजिर हुए तथा सलाम करने के बाद हुक्म पाकर जमीन पर बैठ गये। 
इन लोगों के आने का समों को इन्तजार था, शिवदत्त और कल्याणसिंह की कार्रवाई तथा उनके काम में विध्न पड़ने का 
हाल सभी कोई सुना चाहते थे। - 
बीरेन्द्र-( भूतनाथ से ) सुना था कि शेरअलीखां को तुम अपने साथ ले गए थे? 
भूव-जी हां, शेरअलीख़ां को मै अपने साथ ले गया था और साथ लेब््य भी आया, तेजसिंह की आज्ञा से वे अपने 
डेरे पर चले गए जहां रहते थे। 
बीरेन्द्र-( तेजसिंह से ) कृष्णाजिन्न तुमको अपने साथ क्यों ले गए थे? , 
तेज-कुछ काम था जो मै आपसे किसी दूसरे समय कहूँगा, आप पहिले सर्यूसिंह और भूतनाथ का हाल सुन 


ली धी बात है, आज के मामले में नि:सन्देह सर्यूसिंह ने बड़ी मदद पहुँचाई और भूतनाथ की होशियारी ने 
भी दुश्मनों का बहुत कुछ नुकसान किया । 

Pues लोग इस तहखाने के अन्दर आये थे भूतनाथ और शेरअलीखां उसी मुहाने पर जाकर 
बैठ गए और भाग कर जाते हुए दुश्मनों को खूब ही मारा, यहां तक कि एक भी जीता बचकेर न जा सका । 

इन्द्-( सर्यूसिंह से ) अच्छा तुम अपना हाल कह जाओ। र 

इन्द्रदेव की आज्ञा पाकर सर्यूसिंह ने अपना और मूतनाथ का हाल बयान किया। मनोरमा और घन्नूसिंह का हाल 
सुनकर सब कोई हंसने लगे, इसके बाद भूतनाथ ने मनोरमा को अपने लड़के नानक के साथ घर भेज कर शेरअलीखां 
के पास आमा, कल्याणसिंह और उसके आदमियों का मुकाबिला करना, फिर शेरअलीखां कोअपनेसाथ लेकर सुरंग के 
मुहाने पर जाकर बैठना और दुश्मनों का सत्यानाश करना इत्यादि बयान किया। इसके बाद तेजसिंह ने एक चीठी राजा 
बीरेन्द्रसिंह के हाथ में दी और कहा, "कृष्णाजिन्न ने यह चीठी आपके लिए दीहै।" 

राजा वीरेन्दसिह ने यह चीठी ले ली और मन में पढ़ जाने के बाद इन्द्रदेव के हाथ में देकर कहा-“आप इसे जोर से 
आ मिल सुनाई मतलब यह था 

ने चीठी पढ़ कर स ई । उसका :— 

22%: 27724 इस तहखाने में पहुंच गया और किशोरी की जान बच गई । सर्यूसिह और भूतनाथ ने 
निःसन्देह बड़ी मदद की, सच तो यों है कि आज उन्हीं के बदौलत दुश्मनों ने नीचा देखा, मगर भूतनाथ ने एक काम बड़ी 
बेवकूफी का किया, अर्थात्‌ मनोरमा को नानक के हाथ मे दे दिया और उसे घर ले जाकर असली बलभद्रसिंह का पता 
लगाने के लिए कहां। यह भूतनाथ की भूल है कि वह नानक को किसी काम के लायक समझता है यद्यपि नानक के श 
आज तक कोई काम ऐसा न निकला जिसकी तारीफ की जाय, वह निरा बेवकूफ और गदहा है, ess क 
हाथ में देना भी भारी भूल है। मनोरमा को उसके हाथ में देकर मूतनाथ ने बुरा किया। नानक कमीने 
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काम का कुछ भी ख्याल न रहा और मनोरमा के साथ शादी की धुन सवार हो गई, जिसका नतीजा यह निकला कि 
मनोरमा ने नानक को खूब जूतियां लगाई औ तिलिस्मी खंजर भी ले लिया, मैं बहुत खुश होता यदि मनोरमा नानक का 
कान नाक भी काट लेती। आपको और आपके ऐयारों को होशियार करता हूं और कहे देता हूं कि औरत के गुलाम नानक 
बेईमान पर कोई भी कभी भरोसा न करे। आप जरुर अपने एक ऐयार को नानक के घर तहकीकात करने के लिए भेजें, 
तब आपको नानक और नानक के घर की हालत मालूम होगी। अस्तु अब आपका रोहतासगढ़ में रहना ठीक नहीं है, 
आप कैदियों और किशोरी,कामिनी;कमलिनी और लक्ष्मीदेवी इत्यादि सभों को लेकर चुनार चले जायें। मै यह बात इस 


ख्याल से नहीं कहता कि यहां आपको दुश्मनों का डर है, नहीं नहीं औवल तो अब आपका कोई ऐसा दुश्मन ही नही रहा जो < 


रोहतासगढ़ तहखाने का रती बराबर भी हाल जानता हो, दूसरे उस तहखाने के कुल दर्वाजे (दीवानखाने वाले एक सदर 
दर्वाजे को छोड़ कर ) जो गिनती में ग्यारह थे मैने अच्छी तरह यन्द कर दिये और उनका हाल तेजसिंह को बता दिया है। मै 
समझता हूं इनसे ज्यादे रासते तहखाने में आने-जाने के लिए नही हैं, इतने रास्तों का हाल यहां का राजा दिग्विजयसिह भी 
न जानता होगा, हां कमलिनी जरूर जानती होगी क्योंकि वह 'रिक्तग्रन्थ' पढ़ चुकी है। यदि आप तहखाने की सैर किया 
चाहते है तो इस इरादे को अभी रोक दीजिये, कुँअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह के आने पर यह काम कीजियेगा, 
क्योंकि यहाँ का सबसे ज्यादे हाल उन्ही दोनों भाइयों को मालूम होगा, हां बलभद्रसिंह का पता लगाने का उद्योग करना 
चाहिए और यहां के तहखाने की भी अच्छी तरह सफाई हो जानी चाहिए जिसमें एक भी मुर्दा इसके अन्दर रह न जाय। 
यदि इन्ददेव चाहे तो नकली बलभद्रसिंह को आप इन्द्रदेव के हवाले कर दीजिएगा और उसकी बल भद्रसिंह तथा इन्दिरा 
का पता लगाने का बोझ इन्द्रदेव ही के ऊपर डालियेगा । भूतनाथ को भी चाहिये कि इन्द्रदेव के साथ रहकर अपनी 
खैरख्याही दिखाये और पुरानी कालिख अपने चेहरे से अच्छी तरह घो डाले नही तो उसके हक में अच्छा न होगा, और 
आप अपने एक ऐयार को हरामखोर नानक की तरफ रवाना कीजिये । मै आपका ध्यान पुनः मनोरमा की तरफ दिलाता हूं 
और कहता हूं कि तिलिस्मी खंजर का उसके हाथ लग जाना बहुत ही बुरा हुआ। मनोरमा साधारण औरत नहीं है, उसकी 
तारीफ आप सुन ही चुके होंगे । तिलिस्मी खंजर पाकर अब वह जो न कर डाले वही आश्चर्य है। उसके कब्जे से खंजर 
निकालने का शीघ्र उद्योग कीजिये और इस काम को सबसे ज्यादे जरूरी समझिये। इसके अतिरिक्त तेजसिंह की जुबानी 
“जो कुछ मैने कहला भेजा है उस पर भी ध्यान दीजिये ।” 


इस चीठी को सुनाकर संभी को ताज्जुब हुआ। राजा वीरेन्दासिंह तो चुप ही रहे, सिर्फ इन्द्रदेव के हाथ से चीठी 
लेकर तेजसिह को दे दी और बोले कि 'सब काम इसी के मुताविक होना चाहिए'। इसके बाद एक एक के चेहरे को गौर 
से देखने लगे। भूतनाथ का चेहरा मारे क्रोध के लाल हो रहा था, नानक की अवस्था और नालायकी पर उसे बड़ा ही रंज 
हुआ था। लक्ष्मीदेवी के चेहरे पर भी हहद से ज्यादे उदासी छाई हुई थी, बाप की फिक्र के साथ ही साथ उसे इस बात का 
बड़ा रंज और ताज्जुब था कि राजा गोपालसिंह ने सब हाल सुनकर भी उसकी कुछ खबर न ली, न तो मिलने के लिए 
आये और न कोई चीठी ही भेजी। वह हजार सोचती और गौर करती थी मगर इसका सबब कुछ भी उसके ध्यान में न 
आता था और न उसका दिल इसी बात को कबूल करता था कि राजा गोपालसिंह उसे इसी अवस्था में छोड़ देंगे । ज्यादे 
ताज्जुब तो उसे इस बात का था कि राजा गोपालसिंह ने मायारानी के बारे में भी कोई हुक्म नहीं लगाया जिसकी बदौलत 
वह हद्द से ज्यादे तकलीफ उठा चुके थे। अब इस ख्याल ने उसे और सताना शुरू किया हम लोगों को चुनार जाना होगा 
जहाँ गोपालसिंह का पहुंचना और भी कठिन है इत्यादि तरह तरह की बातें वह सोच रही थी और न रुकने वाले आंसुओं 
को रोकने में जी जान से उद्योग कर रही थी। कमलिनी का चेहरा भी उदास था, राजा गोपालसिंह फे विषय में वह भी 
स तरह की बातें सोच रही थी और उनसे तथा नानक से स्वयं मिला चाहती थी मगर राजा वीरेन्द्रसिंह की मर्जी के 

लाफ कुछ करना भी उचित नहीं 

राजा रसि ने अ जाकर कहा, “आप क्या सोच रहे है? कुष्णाजिन्न पर मुझे बहुत बड़ा 
विश्वास है और उसने जो कुछ लिखा मै उसे करने के लिए तैयार हूं।" . 

इन्ददेव-आप मालिक है. आपको हर तरह पर अख्तियार है जो चाहे करें और मुझे भी जो आज्ञा दें करने के लिए 
तैयार हूं। कृष्णाजिन्न की तो मैने सूरत भी नही देखी है इसलिये उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, मगर मुझे 
अफसोस इस बात का है कि मै यहां आकर कुछ भी न कर सका, न तो बलमद्रसिह ही का पता लगा और न इन्दिरा के 
विषय में ही कुछ मालूम हुआ। 3> बह 

बीरेन्द-नकली बलभद्रसिंह जब तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा तो मै उम्मीद करता हूं कि तुम इन दोनों ही का पता लगा 
सकोगे और कृष्णाजिन्न के लिखे मुताबिक मै नकली बलभदरसिह को तुम्हारे हदले करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम पर भी 
बहुत विश्वास रखता हूँ और तुम्हें अपना समझता हूं। अगर कृष्णाजिन ने न भी लिखा होता और तुम नकली 
वलभदसिह को मांगते तो भी मै तुम्हें दे देता, अब भी अगर तुम मायारानी या दारोगा को लिया चाहो तो मै देने को तैयार 
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ह केवल इतना ही मह महे) अतिरि म आफ और ओईजाल/डो करों >का लिएतैयार हू 
राजा बीरेन्दरसिह की बात सुनःकर इन्ददेव उठ खड़ा हुआ और झुक कर सलाम करने बाद हाथ जोड़कर बोला, 
“यह जान कर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि महाराज मुझ पर विश्वास रखते है और नकली बलभदरसिह को मेरे हवाले करने 
के लिए तैयार है तथा और भी जिसे मै चाहूं ले जाने की प्रार्थना कर सकता हूं। यदि महाराज की मुझ पर इतनी ही कृपा 
है तो मै कह सकता हूं कि सिवाय नकली बलमद्रसिंह के और किसी कैदी को ले जाना नहीं चाहता मगर लक्ष्मीदेवी 
कमलिनी और लाडिली को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करता हूं। अपनी धर्म की प्यारी लड़की लक्ष्मीदेवी पर बहुत 
स्नेह रखता हूं और अभी बहुत कुछ उसके हाथ से.. ...( रुक कर ) हा तो यदि महाराज मुझ पर विश्वास कर सकते है तो 
इन लोगो को और उस कलमदान को मुझे दे दें जिस पर 'इन्दिरा' लिखा हुआ है। भूतनाथ के कागजात अपने साथ लेते 
जाय, मै असली बलभद्रसिह का पता लगाकर सेवा में उपस्थित होऊंगा और उस समय अपने सामने भूतनाथ का 
मुकद्दमा का फैसला कराऊंगा। आप भूतनाथ को आज्ञा दें कि कृष्णाजिन्न ने उसके विषय में जो कुछ लिखा है उसे 
नेकनीयती के साथ पूरा करे ।" 
इन्द्रदेव की बात सुन कर राजा बीरेन्द्रसिंह गौर मे पड़ गये। वे लक्ष्मीदेवी कमालनी और लाडिली को अपने साथ 
पुनार ले जाया चाहते थे और कृष्णाजिन्न ने मी ऐसा करने को लिखा था मगर इन्द्रदेव की अर्जी भी नामंजूर नहीं कर 
सकत थ क्योंकि इन्ददेव का लक्ष्मीदेवी पर हक था और उसी ने लक्ष्मीदेवी की.रक्षा की थी। कमलिनी और लाडिली पर 
राजा वीरेन्दसिह का कोई अधिकार न था क्योकि वे बिल्कुल स्वतन्त्र थी। बीरेन्दरसिह ने कुछ देर तक गौर करने वाद 
इन्दव रा कहा, "मुझे कुछ उज नही है, लक्ष्मीदेवी कमलिनी ओर लाडिली यदि आपके साथ रहने मे प्रसन्न है तो आप 
उन्हें ले जाय और वह कंलमदान भी आपको मिल जायगा ।” 
इन्द्रदेव ओर राजा बीरेन्द्रसिह की बाते सुनकर लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली बहुत प्रसन्न हुई और हाथ जोड़ 
कर राजा वीरेन्द्रसिह से बोली, "हम लोग अपने धर्म के पिता इन्द्रदेव फे घर जाने में बहुत प्रसन्न है, वहां हमें अपने बाप 
का पता लगाने का हाल बहुत जल्द मिलेगा ।" 
वीरेन्द्र-बहुत अच्छा (तेजसिंह से ) वह कलमदान इन्द्रदेव को दे दो और इन लोगों के तथा नकली बलभद्रसिंह के जाने 
का बन्दोबरत करो। हम भी आज घुनारगढ़ की तरफ कूच करेंगे। भैरोसिंह को मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए रवाचा 
करो और तारासिंह को नानक के घर भेजो। (देवीसिंह की तरफ देख के) एक बहुत नाजुक काम तुम्हरे सुपुर्द करने की 
इच्छा हे जो तुम्हारे कान में कहेंगे । 
देवीसिंह राजा बीरेन्दसिंह के पास चले गए और उनकी तरफ सिर झुका दिया। वीरेन्दसिंह ने देवीसिंह के कान में 
कहा, “लक्ष्मीदेवी, कमलिनीं और लाडिली की निगहवानी तुम्हारे जिम्मे मगर गुप्त ।" 
देवीसिंह सलाम करके पीछे हट गए और दरबार बरखास्त हो गया । 


तीसरा बयान 


शेरअलीखों बड़ी इज्जत और आबरू के साथ घर भेजे गये, उनके सेनापति महबूबखां को भी छुट्टी मिली, भैरोसिंह 
मनोरमा की फिक्र में गए, तारासिंह नानक के घर चले और कुछ फौजी सिपाहियों के साथ नकली बलभदसिह लक्ष्मीदेवी, 
कमलिनी और लाडिली को लिए हुए इन्ददेव ने अपने गुप्त स्थान की तरफ प्रस्थान किया। भूतनाथ बाते करता हुआ 
उन्हीं के साथ चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद आज्ञा लेकर अपने अङ्डे की तरफ रवाना हुआ जो बराबर की 
पहाड़ी पर था, और देवीसिंह ने न मालूम किधर का चा लिया। राजा बीरेन्द्रसिंह की सवारी भी उसी दिन चुनारगढ़ 
चली और तेजसिंह राजा साहब के साथ गये । 
€्‌ उन सब के पहिले तारासिंह के साथ चल कर नानक के घर पहुंचते है और उसकी जगतप्रिय स्त्री की अवस्था हर 
ध्यान देते है। इसमें कोई शक नहीं कि लड़कपन में नानक उत्साही था और उसे नाम पैदा करने की बड़ी 02 की 
परन्तु राम मोली के प्रेम ने उसका खयाल बदल दिया और उसमें खुदग़र्जी का हिस्सा कुछ ज्यादे हो गया न र्‌ 
जब उसने स्मामा नामी एक स्त्री से शादी कर ली जिसका जिक्र कई दफे लिखा जा चुका है, तबसे तो बुद्धि 
बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई। नानक की स्त्री श्यामा बड़ी चतुर. लालची और कुलटा थी मगर नानक उसे पतिव्रता स 
साध्वी जानकर माता के समान उसकी इज्जत करता था। नानक के नातेदार और दोस्तों की आमदरफ्त अ 
विशेष थी। श्यामा को रूपये-पैसे की कमी न थी और वह अपनी दौलत जमीन कै अन्दर गाड़कर रक्‍्खा 
जिसका हाल सिवाय एक नौजवान खिदमतगार के जिसका नाम हनुमान था और कोई भी नही जानता था। हनुभान 
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यद्यपि नानक का नौकर था परन्तु इस सबब से कि उसकी माँ कुछ दिनों तक भूतनाथ की खिदमत में रह चुकी थी वह अपने 
को नौकर नहीं समझता था बल्कि घर का मालिक समझता था। नानक की स्त्री उसे बहुत चाहती थी यहां तक कि एक 
दिन उसने अपने मुँह से उसे अपना देवर स्वीकार किया था, इस सबब से वह और भी सिर चढ़ गया था। नानक के यहाँ 
एक मजदूरनी भी थी, वह नानक के काम की चाहे न हो मगर उसकी स्त्री के लिए उपयोगी पात्र थी और उसके द्वारा 
नानक की स्त्री का बहुत काम निकलता था। न 
तारासिह अपने दो चेलों को साथ लिए रोहतासगढ़ से रवाना होकर भेष बदले हुए तीसरे ही दिन नानक के घर 
पहुंचा। ठीक दोपहर का समय था और नानक अपने किसी दोस्त के यहां गया हुआ था, मगर उसका प्यारा खिदमतगार 
हनुमान दर्वाजे पर बैठा अपने पड़ोसी साईसों और कोचवानों के साथ गप्पें लड़ा रहा था। तारासिंह थोड़ी देर तक इधर 
उधर टहलता और टोह लेता रहा। जब उसे मालूम हो गया कि हनुमान नानक का प्यारा नौकर है और उम्र में भी अपने 
स बड़ा नहीं है तो वहा से लौटा और कुछ दूर जाकर किसी सूनसान अंधेरी गली में मकान किराए पर लेने का बन्दोबस्त 
करने लगा। संध्या होने के पहिले ही इस काम से भी निश्चिन्ती हो गई अर्थात्‌ उसने एक बहुत बड़ा मकान किराये पर ले 
लिया जो मुददत स खाली पड़ा हुआ था क्योंकि लोग उसमें भूत-प्रेतों का वास समझते थे और कोई उसमे रहना पसन्द 
« नहीं करता था। उसमें जाने के लिए तीन रास्ते थे और उसके अन्दर कई कोठरियां ऐसी थीं कि यदि उसमें किसी को 
बन्द कर दिया जाय तो हजार चिल्लाने और ऊधम मचाने पर भी किसी बाहर वाले को खबर न हो। तारासिंह ने उसी 
मकान में डेरा जमाया और बाजार जाकर दो ही घण्टे में वे सब चीजें खरीद लाया जिनकी उसने जरूरत समझी और जो 
एक अमीराना ढंग से रहने वाले आदमी के लिए आवश्यक थी। इस काम से भी छुट्टी पाकर उसने मोमबत्ती जलाई और 
आईना तथा ऐयारी का बटुआ सामने रखकर अपनी सूरत बदलने का उद्योग करने लगा। शीघ्र ही एक खूबसूरत 
नौजवान अमीर की सूरत बनाकर वह घर से बाहर निकला और मकान में एक चेले को छोड़कर नानक के घर की तरफ 
रवाना हुआ । दूसरा चेला जो तारासिंह के साथ था,उसे बहुत सी बातें समझाकर दूसरे काम के लिए भेजा । 
जब तारासिंह [नानक के मकान पर पहुंचा तो उसने हनुमान को दर्वाजे पर बैठा पाया। इस समय हनुमान अकेलाथा 
और हुक्का पीने का बन्दोबस्त कर रहा था। उसके पास ही ताक (आला ) पर एक चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी 
चारो तरफ फैल रही थी। तारासिंह हनुमान के पास जाकर खड़ा हो गया। हनुमान ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी 
और रोब में आकर हुक्का छोड़ के खड़ा हो गया। उस समय चिराग की रोशनी में तारासिंह बड़े शान शौकत का आदमी 
मालूम पड़ रहा था] खूबसूरती बनाने की तारासिंह को जखरत न थी क्योंकि वह स्वयं खूबसूरत और नौजवाना आदमी 
था परन्तु रूप बदलने की नीयत से उसने अपने चेहरे पर रोगन जरूर लगाया था जिससे वह इस समय और भी 
खूबसूरत और शौकीन जच रहा था। 


तारासिंह को देखते ही हनुमान उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ कर बोला, "हुक्म | 
तारा-हमारे साथ एक नौकर था वह राह भूल कर न मालूम कहाँ चला गया, उम्मीद थी कि वह हमको ढूँढने के बाद 
सीधा घर पर चला जायेगा, मगर इस समय प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। 
हनुमान-( एक छोटी चौकी की तरफ इशारा करके ) सरकार इस चौकी पूर बैठ जायं मै अभी पानी लाता हूँ. 
इतना सुन कर तारासिंह चौकी पर बैठ गया और तारा पानी लाने के लिए अन्दर चला गया। थोड़ी देर में पानी का 
भरा हुआ एक लोटा और गिलास लिए तारा बाहर आया और तारासिंह को पीने के लिए पानी गिलास में ढाल कर दिया, 
उसी समय तारासिंह ने दरवाजे का पर्दा हिले हुए देखा और यह भी मालूम किया कि कोई औरत भीतर से झाँक रही है। 
पानी पीने के बाद तारासिंह ने पाँच रुपये तारा के हाथ में दिये और वहाँ से उठकर दूसरी तरफ का रास्ता लिया। 
हनुमान केवल एक गिलास पानी पिलाने के बदले में पाँच रुपये पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और दाता की अमीरी पर 
आश्चर्य करने लगा। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई बड़ा भारी अमीर आदमी या कोई राजकुमार है और साथ ही 
इसके, दिल का अमीर तथा जी खोलकर देने वाला भी है। 
दूसरे दिन संध्या के पहिले ही हनुमान ने तारासिंह को अपने दर्वाजे के सामने से आंते देखा और उसके साथ एक 
नोकर को भी देखा जो बड़े शान के साथ कीमती कपड़े पहिरे और तलवार लगाए तारासिंह के पीछेच्यीछे जा रहा था। 
हनुमान ने उठकर तारासिंह को बड़े अदब के साथ सलाम किया | तारासिंह ने अपने नौकर को जो वास्तव में 
उसका चेला था कुछ कहकर हनुमान के पास छोड़ा और आगे का रास्ता लिया। 
तारासिह के नौकर में और हनुमान में दो घण्टे तक खूब बातचीत हुई जिसे हम यहाँ लिखना नापसन्द करते है, हाँ इस 
बातचीत का जो कुछ नतीजा निकला वह अवश्य दिखाया जायेगा क्योंकि नानक के घर की जाँच करने ही के लिए 
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बहुत देर तक बातचीत करने के बाद तारासिंह का नौकर उठ खड़ा हुआ और हनुमान के हाथ में कुछ देकर घर का 


रारता लिया जहाँ तारासिह उसके आने का इन्तजार कर रहा था। जब तारासिंह ने नौकर को आते देखा तो पूछा- 
तारा-कहो क्या हुआ ? 


नौकर-सब ठीक है, वह तो आपको देख भी चुकी है। 

तारा-हाँ रात को जब मै वहाँ पानी पी रहा था,टाट का पर्दा हिलते हुए देखा था, तो और भी कुछ हालचाल मालूम 
हुआ ? 

नौकर-जी हाँ बड़ी बातें हुई। वह तो पूरी खानगी है. कल दोपहर के पहिले मै आपको उन लोगों के नाम भी 
बताऊँगा जिनसे उसका ताल्लुक है और उम्मीद है कि कल वह स्वयं बनःठन कर आपके पास आवे। 

तारा-ठीक है, तो क्या तुम्हें उसका नाम भी मालूम हुआ ? 

नौकर-जी हाँ उसका नाम श्यामा है और अपने पति अर्थात्‌ नानक के लिए तो वह रूपगर्विता नायिका है। 

तारा-बड़े अफसोस की बात है। नि:सन्देह भूतनाथ के लिए यह एक कलंक है। ऐसी औरत का पति इस योग्य 
नही कि हम लोग उसे अपने पास बैठावें या उसका छूआ पानी भी पीएँ। खैर अब तुम घर में बैठो मै गस्त लगाने के लिए 
जाता हू.। 

दूसरे दिन दोपहर के समय तारांसिह का वही नौकर नानक के घर से निकला तथा इघर उधर से घूमता फिरता 
तारासिह के पास आया और बोला, “आज श्यामा के कई प्रेमियों के नाम मै लिख लाया हूं,।'” 

तारा-अच्छा बताओ तो सही.शायद उन लोगो में से किसी को मै जानता होऊँ या किसी का नाम भी सुना हो | 

नौकर-श्यामा फे एक प्रेमी का नाम 'जलशायी बाबू' है। 

तारा-( गौर करके ) जलशायी बाबू को तो मै जानता हूं, वे तो बड़े नेक और बुद्धिमान है। 

नौकर-जी हों बही लम्बे और गोरे से, वे तरह-तरह के कपड़े राजधानी से लाकर उसे दिया करते है, दूसरे प्रेमी का 
नाम "त्रिभुवन नायक' है और उन्हें महत्व की पदवी भी है, और तीसरे प्रेमी का नाम मायाप्रसाद है जो राजा साहब के 
कोषाध्यक्ष है, और चौथे प्रेमी का नाम आनन्दवन बिहारी है, और पाँचवे... 

तारा-बस बस बस, मै विशेष नाम सुनना पसन्द नहीं करता । 

नौकर-जो हुक्म, ( एक कागज दिखाकर ) मै तो पचीसों नाम लिख लाया हूं.। 

तारा-ठीक है, तुम इस फिहरिस्त को अपने पास रक्खो, आवश्यकता पड़ने पर महाराज को दिखाई जायगी, हमारा' 
काम तो उसके.आज यहाँ आ जाने से ही निकल जायेगा । 

नौकर-जी हॉ आज वह यहाँ जरूर आवेगी, हनुमान मेरे साथ आकर घर देख गया है। 


चौथा बयान 


बदलने की 
रात लगमग घण्टे भर के जा चुकी है। नानक के घर में उसकी स्त्री श्रृंगार कर चुकी है और कपड़े 
तैयारी कर रही है। वह एक खुले हुए सन्दूक के पास खड़ी तरह तरह की साड़ियों पर नजर दौड़ रही है और उनमें से 
एक साड़ी इस समय पहिरने के लिए चुना चाहती है। हाथ में चिराग लिए हुए हनुमान उसके पास खड़ा है। 
हनुमान-मेरी प्यारी मावज, यह काली साड़ी बड़ी मजेदार है, बस इसी को निकाल लो और यह चोली भी अच्छी है। 
झ्यामा-नही यह मुझे पसन्द नही, मगर तू घड़ी-घड़ी मुझे भावज क्यों कहता है? 
क्या तुम मेरी मावज नहीं हौ ? 
क जल जरार हूं, यदि तू दूसरी माँ का बेटा होता तो हमारी आधी दौलत बंटवा लेता और ऐसा न होने पर 
भी मै तुझे देवर समझती हूं, मगर भावज पुकारने की आदत अच्छी नही, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा | 
हनुमान-यहाँ इस समय वाला कौन है ? - 
श्यामा-इस समय यहाँ वजन हो मगर पुकारने की आदत पड़ी रहने से कभी न कभी किसी के सामने...... 
हनुमान-नहीं नहीं मै ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। हस हि लओ आजतक किसी को 
देखो यह साड़ी बढ़िया है इसको जरूर पहिनो । 
र कर बाबा, इस साड़ी को तो देखते ही मुझे कोध चढ़ आता है। उस दिन यह साड़ी पहिर कर मै बिरादरी में 
; उनके यहाँ गई थी, बस एक ने झट से टोक ही तो दिया, कहने लगी कि 'यह साड़ी फलाे की दी हुई है । इतना सुनतेही 
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मे लाल हो गई मगर कर क्या सकती थी क्योंकि बात सच थी, आखिर चुपचाप उठ कर अपने घर चली आई। मै यह 


साड़ी कभी न पहिखँगी । 
हनुमान-अच्छा यह हरी साड़ी पहिरो । 
श्यामा-हाँ इसे पहिरुंगी और यह चोली । 
हन्ुमान-लाओ चोली मै पहिरा दूँ। 
श्यामा-( हनुमान के गाल में चपत लगा कर ) चल दूर हो। 
हनुमान-( चौक कर ) अरे हाँ देखो तो सही कैसी भूल होगई ( 
श्यामा-( ताज्जुब से ) सो क्या ? 
हनुमान-तुम्हे तो मर्दाना कपड़ा पहिर के चलना चाहिए । 
श्यामा-हाँ है तो ऐसा ही, मगर वहाँ क्या करुँगी ? 
हनुमान-यह साड़ी मै बगल में दबाकर लिए चलता हूं, वहाँ पहिर लेना। 
इ्यामा-अच्छा यही सही । 
थोड़ी देर बाद मर्दाने कपड़े पहिरे और सर पर मुड़ासा बाँधे हुए श्यामा सड़क पर दिखाई देने लगी । आगे-आगे 
उसका प्यारा नौकर हनुमान बगल में कपड़े की गठरी दबाए हुए जा रहा था। इस जगह से वह मकान बहुत दूर न था 
जिसमे तारासिह ने डेरा डाला था इसलिए थोड़ी ही देर में वे दोनों उस मकान के पिछले दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजा ., 
खुला हुआ था, और तारासिंह का नौकर पहिले ही से दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसने दोनों को मकान के अन्दर करके 
दर्वाजा यन्द कर लिया । 
तारासिह एक कोठरी के अन्दर फर्श पर बैठा हुआ तरह-तरह की बातों पर विचार कर रहा था जब उसके नौकर ने 
पहुच कर श्यामा के आने की इत्तिला की और कहा कि वह मर्दानी पोशाक पहिर कर आ गई है और अब पूरब वाले कमरे 
में कपड़ बदल रही है । 


तारासिंह का नौकर (चेला ) तो इतना कहकर चला गया मगर तारासिंह बड़े फेर में पड़ गया | वह सोचने लगा कि 
अब कया करना चाहिये ? उसकी चाल-चलन का पता तो पूरा-पूरा लग गया मगर अब उसे यहाँ से क्यों कर टालना 
चाहिए। उसके साथ अधर्म करना तो उचित न होगा, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, मगर अफसोस ! वाह रे निर्लज्ज 
नानक, कया तुझे इन बातों की खबर न होगी ? जरूर होगी. तू इन सब बातों को जरूर जानता होगा मगर आमदनी का 
रास्ता खुला देख बेहयाई की नकाब डाले बैठा है। परन्तु भूतनाथ को इन बातों की खबर नहीं, वह हयादार आदमी है, 
अपनी थोड़ी सी भूल के लिए कैसे-कैसे उद्योग कर रहा है, और तेरी यह दशा ! लानत है तेरी औकात पर और तुफ है 


. तेरी शौकीनी पर !' 


तारासिह इन बातों को सोच ही रहा था कि श्यामारानी मटकती हुई उसके पास जा पहुंची । तारासिह ने बड़ी 
खातिर से उसे अपने पास बैठाया और उसके रूप-गुण की प्रशंसा करने लगा । 

श्यामारानी को बैठे अमी कुछ भी देर न हुई थी कि कोठरी के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज 
नानक के प्यारे नौकर हनुमान की थी और साथ ही उसके किसी औरत के बोलने की आवाज आ रही थी। 


पाचवा बयान 

किशोरी, कामिनी, कमला इत्यादि तथा और बहुत से आदमियों को लिए हुए राजा बीरेल्द्रसिंह चुनार की तरफ 
रवाना हुए। किशोरी और कामिनी की खिदमत के लिए साथ में एक सौ पन्द्रह लौडियाँ थीं जिनमें से बीस लौडियाँ तो 
उनमे से थी जो राजा दिग्विजयसिंह की रानी के साथ रोहतासगढ़ में रहा करती थी और रोहतासगढ़ के फतह हो जाने 
के बाद राजा बीरेन्द्रसिंह की ताबेदारी स्वीकार कर चुकी थी, बाकी लौडियाँ नई रक्खी गई थीं। इसके अतिरिक्त 
रोहतासगढ़ से बहुत सी चीजें भी राजा बीरेन्द्रसिंह ने साथ ले ली थीं जिन्हे उन्होंने वेशकीमत या नायाब समझा था। 
रवाना होने के समय राजा साहंब ने उन ऐयारों को भी अपने चुनारगढ़ जाने की इत्तिला दिलवा दी थी जो राजगृह तथा 
गयाजी का इन्तजाम करने के लिए मुकर्रर किये गये थे। 


जिस समय राजा बीरेन्द्रसिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए रात घण्टे भर से कुछ ज्यादे बाकी थी और पाँच हजार 
फौज के अतिरिक्त चार हजार दूसरे काम काज के आदमी भी साथ में थे। इसी भीड़ में मिली,जुली साधारण लौंडी का 
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डे धारण किछेोर/मे ने ल्गपिव्ससे/अपन/ कानपूर हनि की पकी मदि और पह इस धुन मे लगी हुई 
थी कि किशोरी और कामिनी की लौडियों में से कोई लौडी किसी तरह पीछे रह जाय तो काम चले । 
पहर दिन चढ़े तक राजा बीरेन्द्रसिंह का लश्कर बराबर चला गया। जब धूप हुई तो एक हरे-मरे जंगल में पड़ाव. 
डाला गया जहाँ डेरेखेमे का इन्तजाम पहिले ही से हो चुका था। पड़ाव पड़ जाने के थोड़ी देर बाद डेरो-खेमों से लदे हुए 
सैकड़ों ऊँट आगे की तरफ रवाना हुए जिनसे दूसरे दिन के पड़ाव का इन्तजाम होने वाला था। बाकी का दिन और तीन 
पहर रात तक वह जंगल गुलजार रहा और पहर रात रहते फिर वहाँ से लश्कर कूच हुआ। 
इसी तरह कूच दर कूच करते बीरेन्द्रसिह का लश्कर चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुआ। तीन दिन तक तो मनोरमा 
का काम कुछ भी न हुआ पर चौथे दिन उसे अपना काम निकालने का मौका मिला जब किशोरी की एक लौंडी जिसका नाम 
दया थाहाथ में लोटा लिए मैदान जाने की नीयत से पड़ाव के बाहर निकली। उस समय घड़ी भर रात जा चुकी थी और 
चारों तरफ अन्धकार छाया हुआ था। दया रोहतासगढ़ के राजा दिग्विजसिंह की लौडियों में से थी और किशोरी उसे 
मानती थी क्योंकि उस जमाने में जय किशोरी कैदियों की तरह रोहतासगढ़ में रहती थी,दया ने उसकी खिदमत बड़ी 
हमदर्दी के साथ की थी। 

दया को मैदान की तरफ जाते देख मनोरमा ने उसका पीछा किया। दबे पाँव उसके साथ बराबर चली गई और जब 
जाना कि अब वह आगे न बढ़ेगी तो एक पेड़ की आड़ देकर खड़ी हो गई । थोड़ी देर बाद जब दया जरुरी काम से छुट्टी 
पाकर लौटी तो मनोरमा बेधड़क उसके पास चली गई और फुर्ती के साथ तिलिस्मी खंजर उसके मोढ़े पर रख दिया। 
उसी दम दया काँपी और थरथरा कर जमीन पर गिर पड़ी। मनोरमा ने उसे घसीट कर एक झाड़ी के अन्दर डाल दिया 
और निश्चय कर लिया कि जब 'राजा बीरेल्द्रसिंह का लश्कर यहाँ से कूच कर जायेगा और दिन निकल आवेगा तब 
सुभीते से दया की सूरत बनकर इसकी जान से मार डालूंगी और फिर तेजी के साथ चलकर लश्कर में जा मिलूंगी, 
आखिर ऐसा ही हुआ । 

थोड़ी रात रहे राजा बीरेन्द्रसिह का लश्कर वहाँ से कूच कर गया और जय पहर दिन चढ़े अगले पड़ाव पर पहुंचा तो 
किशोरी ने दया की खोज की मगर दया का पता क्योंकर लग सकता था। बहुत सी लौडियाँ घारों तरफ फैल गई और 
दया को ढूंदूने लगी । दोपहर होते तक दया भी लश्कर में आ पहुंची जो वास्तव में मनोरमा थी। किशोरी ने पूछा, “दया, 
कहाँ रह गई थी ? तेरी खोज में सब लौडियॉ अभी तक परेशान हो रही हैं ।" 


नकली दया ने जवाब दिया, “जिस समय लश्कर कूच हुआ तो मेरे पेट में कुछ गड़गड़ाहट मालूम हुई । थोड़ी दूर 
तक तो मै जी कड़ा कर चली गई, आखिर जय गड़गड़ाहट ज्यादे दुई और रास्ते में एक कूआं भी नजर आया तो लोटा+ 
डोरी लेकर वहाँ ठहर गई। दो दफे तो टट्टी गई और तीन कै हुई, कौ में बहुत सा खट्टा पानी निकला। मैने समझा कि बस 
अब किसी तरह लश्कर के साथ नहीं मिल सकती और यहाँ पड़ी बहुत दुःख भोगूंगी मगर ईश्वर ने कुशल की, थोड़ी देर 
तक मँ उसी कूएँ पर लेटी रही, आखिर मेरी तबीयत ठहरी तो मै धीरे-धीरे रवाना हुई और मुश्किल से यहाँ तक पहुंची । के 
करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई और मेरा गला भी बैठ गया ।" 

किशोरी ने दया की अवस्था पर दुःख प्रकट किया और उसे दया की बातों पर विश्वास हो गया। अब दया को किशोरी 
के साथ मेल जोल पैदा करने में किसी तरह का खुटका न रहा और दो ही चार दिन में उसने किशोरी को अपने ऊपर 
बहुत ज्यादे मेहरबान बना लिया । 

रोहतासगढ़ से चुनारगढ़ जाने के लिए यद्यपि भली-चंगी सड़क बनी हुई थी मगर राजा बीरेन्द्रसिंह का लश्कर 
सीधी सड़क छोड़ जगल और मैदान ही में पड़ाव डालता चला जा रहा था क्योंकि हजारों आदमियों को आराम जंगल 
और मैदान ही में मिलता था, सड़क के किनारे उतनी ज्यादे जगह नही मिल सकती थी। 

एक दिन जब राजा बीरेन्द्रसिंह का लश्कर एक बहुत रमणीक और हरे-मरे जंगल में पड़ाव डाले हुए था, संध्या के 
समय राजा बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह टहलते हुए अपने खेमे से कुछ दूर निकल गये और एक छोटे से टीले पर चढ़कर 
अस्त होते हुए सूर्य की शो भा देखने लगे। यकायक उनकी निगाह एक सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ घोड़ा 
दौड़ाता हुआ बीरेन्दरसिंह के लश्कर की तरफ आ रहा था। दोनों की निगाहें उसी की तरफ उठ गई और उसे बड़े गौर से 
देखने लगे । थोड़ी ही देर में वह सवार टीले के पास पहुंच गया और उस समय उस सवार की भी निगाह राजा 
बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह पर पड़ी। सवार ने तुरन्त घोड़े का मुँह फेर दिया और बात की बात में राजा बीरेन्द्रसिंह के पास 
पहुंच कर घोड़े के नीचे उतर पड़ा। जिस टीले पर वह दोनों खड़े थे वह बहुत ऊँचा न था अतएव उस सवार ने नेजा गाड़ 
कर घोड़े की लगाम उसमें अटका दी और बेखौफ टीले के ऊपर चढ़ गया । इस सवार के हाथ में एक चीठी थी जो 
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उसने सलाम करने के बाद राजा वीरेन्द्रसिह को दे दी। राजा साहब ने चीठी खोल करे पड़े गारि स और तेजसिंह के 
हाथ में दे दी । तेजसिंह ने भी उसे पढ़ा और राजा साहब की तरफ देख कर कहा, “निःसन्देह ऐसा ही है ।” 
बीरेन्द-तुमने तो इस विषय में मुझसे कुछ भी नही कहा था। : 
तेज-कुछ कहने की आवश्यकता न थी और अभी मै इन बातों का निश्चय ही कर रहा था। 
बीरेन्द्-इस राय को तो मै पसन्द करता हूं। 
तेजसिंह-राय पसन्द करने योग्य है और इसका जवाब भी लिख देना चाहिए ।, 
बीरेन्द्र-हाँ इसका जवाब लिख दो 
“बहुत अच्छा" कहकर तेजसिंह ने अपने जेब से जस्ते की एक कलम निकाली और उस चीठी की पीठ पर जवाब 
लिखकर वीरेन्द्रसिंह को दिखाया, राजा साहब ने उसे पसन्द किया और चीठी उसी सवार के हाथ में दे दी गई सवार 
सलाम करके टीले से नीचे उतर आया और घोड़े पर सवार होकर उसी तरफ चला गया जिधर से आया था। सवार के 
चले जाने बाद राजा वीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह भी टीले से नीचे उतरे और गुप्त विषय पर बातें करते हुए लश्कर की तरफ 
रवाना हो कर थोड़ी ही देर में अपने खेमे के अन्दर जा पहुंचे । 
इस सफर में राजा बीरेन्द्रसिंह का कायदा था कि दिनरात में एक दफे किसी समय किशोरी और कामिनी के डेरे में 
जरूर जाते, थोड़ी देर बैठते और हर तरह के ऊंच-नीच समझा-बुझा कर तथा दिलासा देकर अपने डेरे मे लौट आते। 
इसी तरह उन दोनों के पास दो दफे तेजसिंह के जाने का भी मामूल था। जिस समय किशोरी और कामिनी के पास 
राजा साहब या तेजसिंह जाते उस समय प्रायः सब लौडियाँ अलग कर दी जाती, केवल कमला उन दोनों के पास रह 
जाती थी। आज भी टीले.पर से लौटने के बाद थोड़ी देर दम लेकर राजा वीरेन्दसिह किशोरी और कामिनी के खेमे में 
गये और दो धड़ी तक वहाँ बैठे रहे, कुल लौडियाँ हटा दी गई थी केवल कमला मौजूद थी जो उन दोनों के दुःख सुख की 
साथी बन चुकी थी और थी। 
दो घड़ी तक वहाँ ठहरने के बाद राजा साहब अपने खेमे में लौट आये और तेजसिंह के साथ बैठ कर तरह तरह की 
बातें करने लगे, जब रात ज्यादे चली गई तो राजा साहब ने चारपाई, की शरण ली | तेजसिंह भी अपने खेमे में चले गये 
और खा पीकर सो रहे 


तेजसिंह को चारपाई पर गये आधा घण्टा भी न बीता था कि चोबदार ने किशोरी की लौडियों के आने की इत्तिला 
की। तेजसिंह तुरन्त उठ बैठे और इन लौडियों को अपने पास हाजिर करने की आज्ञा दी। थोड़ी ही देर में दो लौडियाँ 
तेजसिंह के सामने आई जिनमें से एक वही दया थी जिसे वास्तव में मनोरमा कहना चाहिए । 

तेज-( लौडियों से ) इस समय तुम लोगों के आने से आश्चर्य मालूम होता है। 

दया-किशोरीजी ने हम लोगों को आपके पास भेजा है और कहा है कि 'यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई ऐसी इमारत है 
जिसके अन्दर तिलिस्म होने का शक है। जब मै कैदियों की तरह रोहतासगढ़ में रहती थी तो यह बात राजा 
दिग्विजयसिंह की जुबानी सुनने में आई थी। यदि यह बात ठीक है तो आपकी कृपा से मै उस इमारत हो देखा चाहती 
है 

तेज-किशोरी का कहना तो ठीक है, निःसन्देह यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक इमारत है जिसमें तरह-तरह की 
अद्मुत बातें देखने में आती है और मै उस इमारत को देख चुका हूँ, मगर एक साथ कई आदमियों का उस इमारत के 
अन्दर जाना बहुत कठिन है। (कुछ सोचकर ) अच्छा तुम लोग चलो, मै महाराज से वहाँ जाने की आज्ञा लेकर बहुत 
जल्द किशोरी के पास आता हूं। 

दया-जो आज्ञा 

दोनों लौडियाँ सलाम करके किशोरी के पास चली गईं और जो कुछ तेजसिंह ने उनसे कहा था वह किशोरी के 
सामने अर्ज किया। इस समय वहाँ किशोरी,कामिनी और कमला एक साथ बैठी हुई थीं और कई लौडियां भी मौजूद थी। 

थोड़ी देर बाद तेजसिंह के आने की इत्तिला मिली और कमला उनको लेने के लिए खेमे के बाहर गई। जब तेजसिंह 
खेमे के अन्दर आए तो उन्हें देख किशोरी और कामिनी उठ खड़ी हुई और जब तेजसिंह बैठ गये तो अदब के साथ उनके 
सामने बैठ गईं । 

तेज-( किशोरी से ) उस इमारत की याद यकायक कैसे आ गई ? 

किशोरी-अकस्मात्‌ उस इमारत की याद आ गई। कामिनी बहिन को भी उसके देखने का बहुत शौक है। मैने 
veal वह इमारत रासते ही में पड़ती है, यदि आपकी कृपा होगी तो हम लोग उसे 

I 
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तेज-बात तोक है औरेंवह इमारत मी देखने योग्य है. मैं तु यी लेजा सकती हँ और महाराज से आज्ञा भी ले 
आया हूं मगर तुम अपने साथ किसी लौडी को वहाँ न ले जा सकोगी। 

किशोरी-कामिनी बहिन और कमला का चलना तो आवश्यक है और ये दोनों न जायँगी तो मुझे उसके देखने का 
आनन्द ही क्या मिलेगा ? 

तेज-इन दोनों के लिए मै मना नहीं करता, मै रथ जोतने के लिए हुक्म दे आया हूं अभी आता होगा, तुम तीनों उस 
हे पर क हो जाओ, घोड़े की रास मै लूंगा और तुम लोगों को वहाँ ले चलूंगा, सिवाय हम चार आदमियों के और कोई 

न जायेगा । 

किशोरी-जब स्वयं आप हम लोगों के साथ है तो हमें और किसी की जरूरत क्या है ? 

तेज-यदि इस समय हम लोग रथ पर सवार होकर रवाना होंगे तो घण्टे भर के अन्दर ही वहाँ जा पहुंचेंगे, छः सात 
घन्टे में उस इमारत को अच्छी तरह से देख लेंगे, इसके बाद यहाँ लौटने की कोई जस्ररत नही है, अगले पड़ाव की तरफ 
चले जायेंगे, जब तक हमारा लश्कर यहाँ से कूच करके अगले पड़ाव पर पहुंचेगा तब तक हम लोग भी वहाँ पहुंच जायेंगे। 

किशोरी-जैसी मर्जी । 

थोड़ी ही देर बाद इत्तिला मिली कि दो घोड़ों का रथ हाजिर है। तेजसिंह उठ खड़े हुए, पर्दे का इन्तजाम किया 
गया, किशोरी,कामिनी और कमला उस पर सवार कराई गई, तेजसिंह ने घोड़ों की रास सम्हाली और रथ तेजी के साथ 
वहाँ से रवाना हुआ 


छठवां बयान 


रात थीत गई, पहर भर दिन चढ़ने बाद वीरेन्द्रसिंह का लश्कर अगले पड़ाव पर जा पहुंचा और उसके घण्टे भर 
बाद तेजसिंह भी रथ लिये हुए आ पहुंचे। रथ जनाने डेरे के आगे लगाया गया, पर्दा करके जनानी सवारी ( किशोरी, 
कामिनी और कमला ) उतारी गईं और रथ नौकरों के हवाले करके तेजसिंह राजा साहब के पास चले गये । 

आज के पड़ाव पर हमारे बहुत दिनों के बिछड़े हुए ऐयार लोग अर्थात्‌ पन्नालाल,रामनारायण,धुन्नीलाल और पण्डित 
बद्रीनाथ भी आ मिले क्योंकि इन लोगों को राजा साहब के चुनारगढ़ जाने की इत्तिला पहिले ही से दे दी गई थी। ये लोग 
उसी समय उस खेमे में चले गये जहाँ कि राजा बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह एकान्त में बैठे बातें कर रहे थे। इन चारों ऐयारो 
को आशा थी कि राजा वीरेन्दसिंह के साथ ही साथ चुनारगढ़ जायंगे मगर ऐसा न हुआ, इसी समय कई काम उन लोगों * 
के सुपुर्द हुए और राजा साहब की आज्ञानुसार वे चारों ऐयार वहाँ से रवाना होकर पूरब की तरफ चले गये । 

राजा बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह को इस बात की आहट लग गई थी कि मनोरमा भेष बदले हुए हमारे लश्कर के 
साथ चल रही है और धीरे-धीरे उसके मददगार लोग भी रूप बदले हुए लश्कर में चले आ रहे है मगर तेजसिंह 'को उसके 
गिरफ्तार करने का मौका नही मिलता था। उन्हें इस बात का पूरा-पूरा विश्वास था कि मनोरमा निःसन्देह किसी लौंडी 
की सूरत में होगी मगर बहुत सी लौडियों में से मनोरमा को जो बड़ी धूर्त और ऐयार थी छांटकर निकाल लेना कठिन 
काम था। मनोरमा के न पकड़े जाने का एक सबब और भी था, तेजसिंह इस बात को तो सुन ही चुके थे कि मनोरमा ने 
बेवकूफ नानक से तिलिस्मी खंजर ले लिया है, अस्तु तेजसिंह का यही ख्याल था कि मनोरमा तिलिस्मी खंजर अपने 
पास अवश्य रखती होगी। यद्यपि राजा साहब की बहुत सी लौंडियाँ खंजर रखती थी मगर तिलिस्मी खंजर रखने वालों 
को पहिचान लेना तेजसिंह मामूली काम समझते थे और उनकी निगाह इसलिए बार-बार तमाम लौडियों की उंगलियों 
पर पड़ती थी कि तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी किसी न किसी की उँगली में जरुर दिखाई देगी उसे ही मनोरमा 
समझ के तुरन्त गिरफ्तार कर लेंगे । ४ 

यह सब कुछ था मगर मनोरमा भी कुछ कम चांगली न थी और उसकी होशियारी और चालाकी ने तेजसिंह को पूरा 
धोखा दिया। इस बात को मनोरमा भी पहले ही से विचार चुकी थी कि मेरे हाथ में तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अँगूठी 
अगर तेजरिंह देखेंगे तो मेरा मेद खुल जायगा, अतएव उसने बड़ी मुस्तैदी और हिम्मत का काम किया अर्थात्‌ इस 
लश्कर में आ मिलने के पहले ही उसने इस बात को आजमाया कि तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी केवल उंगली ही 
में पहिरने से काम देती है या बदन के किसी भी हिस्से के साथ लगे रहने से उसका फायदा पहुंचता है। परीक्षा करने पर 
जब उसे मालूम हुआ कि वह तिलिस्मी अँगूठी केवल उँगली ही में पहिरने के लिए नही है बल्कि बदन के किसी भी हिस्से 
के साथ लगे रहने ही से अपना काम कर सकती है. तब उसने अपनी जंघा चीर के तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अँगूठी 
उसमें मर दी और ऊपर से सी-कर तथा मरहम-पट्टी लगाकर आराम कर लिया। इसी सबब से आज तिलिस्मी खंजर 
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रहने पर भी तेजसिंह उसे पहिचान नहीं सके, मगर तेजसिंह का दिल इस बात को भी कबूल नहीं कर सकता था कि 
मनोरमा इस लश्कर में नहीं है, बल्कि मनोरमा के मौजूद होने का विश्वास उन्हें उतना ही था जितना पढ़े-लिखे आदमी को 
एक और एक दो होने का विश्वास होता है | 

आज तेजसिंह ने यह हुक्म जारी किया कि किशोरी-कामिनी और कमला के खेमे में *उस समय कोई लौडी न रहे 
और न जानें पावे जब वे तीनों निद्रा की अवस्था में हों अर्थात्‌ जब वे तीनों जागती रहें तब तो लौडियाँ उनकै पास रहें और 
आ जा सकें परन्तु जब वे तीनों सोने की इच्छा करें तब एक भी लौडी खेमे में न रहने पावे और जब तक कमला घण्टी 
बजाकर किसी लौडी को बुलाने का इशारा न करें तब तक कोई लौडी खेमे के अन्दर न जाय, और उस खेमे के चारो 
तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा देने का इन्तजाम रहे। 

इस आज्ञा को सुनकर मनोरमा बहुत ही चिटकी और मन में कहने लगी कि 'तेजसिंह भी बड़ा बेवकूफ आदमी है, 
भला ये सब बातें मनोरमा के हौसले को कभी कम कर सकती हैं ? बल्कि मनोरमा अपने काम में अब और शीघता 
करेगी ! क्या मनोरमा केवल इसी काम के लिए इस लश्कर में आई है कि किशोरी को मार कर चली जाय? नहीं नहीं 
वह इससे भी बढ़कर काम करने के लिए आई है। अच्छा अच्छा, तेजसिंह को इस चालाकी फा मजा आज ही न चखाया 
तो कोई बात नहीं। किशोरी-कामिनी और कमला को या इन तीनों में से किसी एक को आज ही न मार खपाया तो मनोरमा 
नाम नहीं ! रह तो जा नालायक देखे तेरी होशियारी कहाँ तक काम करती है' !ऐसी-ऐसी बहुत सी बातें मनोरमा ने सोची! 
और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का उद्योग करने लगी। 


सातवां बयान 


रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। उस लम्बे चौड़ खेमे के चारो तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा फिर रहा है 
जिसमें किशोरी,कामिनी और कमला गहरी नींद में सोई हुई है। उसके दोनों बगल और भी दो बड़े-बड़े डेरे है जिनमे 
लौडियाँ है और उन दोनों डेरों के चारो तरफ भी दो फौजी सिपाही घूम रहे है। मनोरमा चुपचाप अपने बिछावन पर से 
उठी, कनात उठाकर चोरों की तरह खेमे के नीचे से बाहर निकल गई, और पैर दबाती हुई किशोरी के खेमे की तरफ 
चली। दूर से उसने देखा कि चार फौजी सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए हुए घूम-घूम कर पहरा दे रहे है। वह हाथ में 
तिल्लिस्मी खंजर लिए हुए खेमे के पीछे चली गई। जब पहरा देने वाले टहलते हुए कुछ आगे निकल गए तब उसने कदम 
बढ़ाया और तिलिस्मी खंजर म्यान से निकाल कर उनके रास्ते में रख दिया, इसके याद पीछे हटकर पुनः आड़ में खड़ी 
हो गई तथा पहरा देने वाले की तरफ ध्यान देकर देखने लगी। जब पहरा देने वाले लौटकर उस खंजर के पास पहुँचे तो 
एक की निगाह उस खंजर पर जा पड़ी जिसका लोहा तारों की रोशनी से चमक रहा था। उसने झुक कर खंजर उठाना 
चाहा मगर छूने के साथ ही बेहोश होकर औधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह अवस्था देख उसके साथियो को भी 
आश्चर्य हुआ। दूसरे ने झुक कर उसे उठाना चाहा और जब खजर पर उसका हाथ पड़ा तो उसकी भी वही दशा हुई जो 
पहिले सिपाही की हुई थी। तिलिस्मी खंजर का हाल और गुण गिने हुए आदमियों को मालूम था और जिन्हें मालूम था वे 
भी उसे बहुत छिपा कर रखते थे। बेचारे फौजी सिपाहियों को इस बात की कुछ खबर न थी और धोखे में पड़ कर जैसा 
कि ऊपर लिख चुके है एक दूसरे के बाद चारों सिपाही खंजर छू छू कर बेहोश हो गये। उस समय मनोरमा पेड़ की आड़ 
से बाहर निकलकर चारों बेहोश सिपाहियों के पास पहुँची, अपना खंजर उठा लिया और उसी खंजर से खेमे के पीछे 
कनात में बड़ा सा छेद करने के बाद बड़ी होशियारी से खेमे के अन्दर घुस गई । उस समय किशोरी कामिनी और कमला 
गहरी नीं में खुराटे ले रही थी जिन्हें एक दम दुनियां से उठा देने की फिक में मनोरमा लगी हुई थी । मनोरमा उनके 
सिर्हाने की तरफ खड़ी हो गई और सोचने लगी, “निःसन्देह इस समय मेरा वार खाली नहीं जा सकता, तिलिस्मी खंजर 
के एक्र ही वार में सिर कटकर अलग हो जायगा, मगर एक के सिर कटने की आहट पाकर बाकी दोनों जग जायंगी, ऐसा 
न होना चाहिए, इस समय इन तीनों ही को मारना मेरा काम है, अच्छा पहिले इस तिलिस्मी खंजर से इन तीनों को बेहोश 
कर देना चाहिए।" इतना सोच-कर मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर बदन से लगाकर उन तीनों को बेहोश कर दिया और फिर 
सिर काटने के लिये तैयार हो गई। उसने तिलस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ किशोरी की गर्दन पर जमाया जिससे सिर 
'कटकर अलग हो गया, दूसरा हाथ उसने कामिनी की गर्दन पर जमाया और उसका सिर काटने के बाद कमला का सिर भी 


, * किशोरी कामिनी और कमला एक खेमे में रहा करती थी । 
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दुनियां में उधम मेथी कथा खि उिसि तेरह ईस समी इन तीमी की मरि में खुश है रिही हैं उसी तरह बहुत जल्द 
बीरेन्द्र इन्द्रजीतसिंह,आनन्द और गोपाल को भी मार कर खुशी भरी निगाहों से उनकी लाशों को देखूंगी। तब दुनिया में 


मायारानी और मनोरमा के सिवाय कोई भी प्रतापी दिखाई न देगा ! मनोरमा इतना कह ही चुकी थी कि पीछे की तरफ से 
आवाज आई- “नहीं नहीं, ऐसा न हुआ है और न कभी होगा !” ४ 


आठवां बयान 


अब हम थोड़ा सा हाल इन्द्रदेव का बयान करते है जो लक्ष्मीदेवी,कमलिनी,लाडिली और नकली बलमदरसिंह को 
साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए थे और जिनके साथ कुछ दूर तक भूतनाथ भी गया था। 

नकली बलभद्रसिंह हथकड़ी-बेड़ी से जकड़ा हुआ एक डोली पर सवार कराया गया था और कुछ फौजी सिपाही 
उसे चारों तरफ से घेरे हुए जा रहे थे। लक्ष्मीदेवी कमलिनी तथा लाडिली पालकियों पर सवार कराई गई थीं और उन 
तीनों पालकियों के आगे-पीछे बहुत से सिपाही जा रहे थे। इन्द्रदेव एक उम्दा घोड़े पर सवार थे और भूतनाथ पैदल 
उनके साथ-साथ जा रहा था। दोपहर दिन चढ़े बाद जब इन लोगों का डेरा एक सुहावने जंगल में पड़ा तो भूतनाथ ने 
इन्द्रदेव से बिदा मांगी। इन्द्रदेव ने कहा, "मुझे तो कोई उज नहीं है मगर लक्ष्मीदेवी और कमलिनी से पूछ लेना जरूरी 
है। तुम मेरे साथ उनके पास चलो, मैं उन लोगों से तुम्हें छुटी दिला देता हूँ।" 

लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली की पालकी एक घने पेड़ के नीचे आमने-सामने रक्खी हुई थी और उनके चारो 

तरफ कनात घिरी हुई थी। बीच में उम्दा फर्श बिछा हुआ था और तीनों बहिनें उस पर बैठी बातें कर रही थीं। इन्द्रदेव 
. अपने साथ भूतनाथ को लिए हुए उन तीनों के पास गये और कमलिनी की तरफ देखकर बोले, “भूतनाथ बिदा होने की 
आज्ञा मांगता है।" 

इन्द्रदेव को देख कर तीनों बहिनें उठ खड़ी हुई और कमलिनी ने भूतनाथ को भी अपने सामने फर्श पर बैठने का 
इशारा किया । भूतनाथ बैठ गया तो बातें होने लगीं- 

'कमलिनी-( भूतनाथ से ) भूतनाथ, तुम्हारे मामले ने तो हम लोगों को बहुत परेशान कर रक्खा है। पहिले तो यही 
विश्वास हो गया था कि तुम ही मेरे पिता के घातक हो और यह जैपालसिंह वास्तव में हमारा पिता है, वह खयाल तो अब 
जाता रहा मगर तुम अभी तक वेकसूर साबित न हुए । 

भूत-कसूरवार तो मै जरूर हूँ, पहिले ही तुमसे कह चुका हूँ कि 'मेरे हाथ से कई बुरे काम हो चुके है. जिनके लिए मै 
पछता रहा हूँ और अब नेक काम करके दुनियां में नेकनाम हुआ चाहता हूँ: और तुमने मेरी सहायता करने की प्रतिज्ञा भी 
की थी। तब से तुम स्वयं देख रही हौ कि मै कैसे-कैसे काम कर रहा हूँ। यह सब कुछ है, मगर मैने तुम्हारे पिता-माता या 
तुम तीनों बहिनों के साथ कभी कोई बुराई नही की,इसे तुम निश्चय समझो, शायद यही सबब है कि ऐसे नाजुक समय में 
भी कुष्णाजिन्न ने मेरी सहायता की, मालूम होता है कि वह मेरा हाल अच्छी तरह जानता है। 

'कमलिनी-खैर यह तो जब तुम्हारा मुकदमा होगा तय मालूम हो जायगा क्योंकि मै बिल्कुल नहीं जानती कि 
कुप्णाजिन्न कौन है, उसने तुम्हारा पक्ष क्यों लिया, और राजा बीरेन्दर्सि] ने कयो कुप्णाजिन्न की बात मानकर तुम्हें कैद से 

देदी। 
कु लक्ष्मीदेवी-( भूतनाथ से ) मगर मै जहां तक समझती हूँ यही जान पड़ता है कि तुम कृष्णाजिन्न को अच्छी तरह 

पहिचानते हो । 
भूत-नहीं नहीं, कदापि नहीं। (खंजर हाथ में लेकर मैं कसम खा कर कहता हूँ कि कृष्णाजिन्न को बिल्कुल नही 
पहिचानता मगर उसकी कुदरत देखकर आश्चर्य करता हूँ और उससे डरता हूँ। यद्यपि उसने मुझे कैद से छुड़ा दिया 
मगर तुम देखती हो कि भागकर जान बचाने की नीयत मेरी नही है। कई दफे स्वतन्त्र हो जाने पर भी मैने तुम्हारे काम से 
मुंह नहीं फेरा और समय पड़ने पर जान तक देने को तैयार हो गया। 

'कमलिनी-ठीक है ठीक है, और अबकी दफे रोहतासगढ़ में पहुंच कर/भी तुमने बड़ा काम किया, मगर इस बारे में 
मुझे एक बात का आश्चर्य मालूम होता है। 

भूतनाथ-वह क्या ? 

कमलिनी-तुमने अपना हाल बयान करते समय कहा था कि मन तितिस्मी खंजर से शेरअलीखां की सहायता की _ 
थी'। : 
` भूत-हां बेशक कहा था | 
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कमलिनी-तुम्हें जो तिलिस्मी खंजर मैने दिया था वह तो मायारानी ने उस समय अपने कब्जे में कर लिया था जब 
जमानिया तिलिस्म के अन्दर जाने वाली सुरंग में उसने तुम लोगों को बेहोश किया था। उसने राजा गोपालसिंह का 
तिल्लिस्मी खंजर लेकर नागर को दे दिया था। नागर वाला तिलिस्मी खंजर तो भैरोसिंह ने ( इन्द्रदेव की तरफ इशारा 
कर ) आपसे ले लिया था जो मेरी इच्छानुसार अब तक भैरोसिह के पास है परन्तु तुम्हारे पास तिलिस्मी खंजर कहां से 
आ गया जिससे तुमने काम लिया और जो अब तक तुम्हारे पास है। 
भूतनाथ-आपको मालूम हुआ होगा कि मेरा खंजर जो मायारानी ने ले लिया था उसे कुष्णाजिन्न ने रोहतासगढ़ 
किले के अन्दर उस समय मायारानी से छीन लिया था जब वह शेरअलीखां को लेकर वहां गई थी। 
कमलिनी-हां ठीक है, तो क्या वही खंजर कृष्णाजिन्न ने फिर तुम्हें दे दिया ? 
भूतनाथ-जी हां, ( तिलिस्मी खंजर और उसके जोड़ की अंगूठी कमलिनी के आगे रखकर ) अब यदि मर्जी हो तो 
ले लीजिये यह हाजिर है। 
कम-(कुछ सोच कर ) नहीं, अब यह खंजर तुम अपने ही पास रक्खो, जब कुंष्णाजिन्न ने जिन्हें राजा बीरेन्द्रसिंह 
और तेजरिंह मानते है तुम्हें दे दिया हो,अब बिना उनकी इच्छा के छीन लेना मै उचित नहीं समझती, ( ऊंची सांस लेकर ) 
क्या कहा जाय. तुम्हारे मामले में अक्ल कुछ भी काम नहीं करती । 
इन्दरदेव-भूतनाथ तुम देखते हो कि नकली बलभद्रसिंह को मै अपने साथ लिये जाता हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ 
चल के उससे बातचीत करते तो. 
भूत-नही नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चल कर उसका मुकाबला न कराइये, उसका सामना होने से ही मेरी जान 
-् जाती है ! यह तो मै जानता ही हूँ कि एक न एक दिन मेरा और उसका सामना धूमधाम के साथ होगा और जो कुछ 
कसूर मैने किया है या उसका बिगाड़ है खुले बिना न रहेगा परन्तु अभी आप क्षमा करें, थोड़े दिनो में मै अपने बचाव का 
सामान इकट्ठा कर लूंगा और तब तक बलभद्रसिंह का भी पता लग जायेगा, उनसे भी सहायता मिलने की मुझे आशा है, 
हां यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें तो लाचार मै साथ चलने के लिए हाजिर हूँ.। 
इन्द्रदेव-(कुछ सोचकर ) खैर चिन्ता नहीं, तुम जाओ बलमद्रसिंह की खोज निकालने का उद्योग करो और 
इन्दिरा का भी पता लगाओ। अब मुझसे कब मिलोगे ? 
भूत-आठ-दस दिन के बाद आपसे मिलूंगा, फिर जैसा मौका हो । 
'कम-अच्छा जाओ, मगर जो कुछ करना है उसे दिल लगा के करो। 
भूत-मै कसम खाकर कहता हूँ कि यल भद्रसिंह को खोज निकालने की फिक्र सबसे ज्यादे दुनिया में जिस आदमी 
को है वह मै हूँ। 
इतना कहकर भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और अपने अड्डे की तरफ रवाना हो गया। तीसरे दिन अपने अड्डे पर 
पहुँचा जो 'बराबर' की पहाड़ी पर था। वहां उसने अपने आदमी दाऊ बाबा की जुबानी नानक का हाल सुना और क्रोध में 
मरा हुआ केवल दो घण्टे वहां रहने के बाद पहाड़ी के नीचे उतरकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गया जहां पहिले-पहल 
श्यामसुन्दरसिंह और भगवनिया के सामने नकली वलभदर्सिह से उसकी मुलाकात हुई थी। 


नौवां बयान 


लक्ष्मीदेवी कमलिनी लाडिली और नकली बलभद्रसिंह को लिए हुए इन्द्रदेव अपने गुप्त स्थान में पहुँच गये । 
दोपहर का समय है। एक सजे हुए कमरे के अन्दर ऊंची गद्दी के ऊपर इन्द्रदेव बैठे हुए है. पास ही में एक दूसरी गद्दी 
बिछी हुई है जिस पर लक्ष्मीदेवी,कमलिनी और लाडिली बैठी हुई है, उनके सामने हथकड़ी बेड़ी और रस्सियों से जकड़ा 
हुआ नकली बलभद्रसिंह बैठा है, और उसके पीछे हाथ में नंगी तलवार लिए इन्द्रदेव का ऐयार सर्यूसिंह खड़ा है। 

नकली यलभद्र-( इन्द्रदेव से) जिस समय मुझसे और भूतनाथ से मुलाकात हुई थी उस समय भूतनाथ की क्या 
दशा हुई सो स्वयम्‌ तेजसिंह देख चुके है। अगर भूतनाथ सच्चा होता तो मुझसे क्यों डरता। मगर बड़े अफसोस की 
बात है कि राजा बीरेन्द्रसिंह ने कृष्णाजिन्न के कहने से भूतनाथ को छोड़ दिया और जिस सन्दूकड़ी को मैने पेश किया था 
उसे न खोला, वह खुलती तो सूतनाथ का बाकी भेद छिपा न रहता। 

इन्द्रदेव-जो हो मै राजा साहब की बातों में दखल नहीं दे सकता, मगर इतना कह सकता हूँ कि भूतनाथ ने चाहे 
तुम्हारे साथ हद से ज्यादे बुराई की हो मगर लक्ष्मीदेवी के साथ कोई बुराई नहीं की थी; इसके अतिरिक्त छोड़ दिये जाने 
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र भूतनाथ आप लोगो का काम न करे तो आप लोग उस पर दया न करेंगे,यही समझ कर 
इन्द्रदेव-( चिढ़कर ) ये सब वाहियात बाते है. मै तुमसे बकवास करना पसन्द नहीं करता. तुम यह बताओ कि तुम 
जैपाल हौ या नहीं । 

नकली बलभद्र-मै वास्तव में यलभद्रसिंह हूँ। 

इन्द्र-( क्रोध के साथ) अब भी तू झूठ बोलने से बाज नहीं आता, मालूम होता है कि तेरी मौत आ चुकी है, अच्छा 
देख मै तुझे किस दुर्दशा के साथ मारता हूँ !(सर्यूसिह से) तुम पहिले इसकी दाहिनी आंख उंगली डाल कर निकाल 
लो। 

नकली यलभद-( लक्ष्मीदेवी से ) देखो तुम्हारे बाप की क्या दुर्दशा हो रही है ! 

लक्ष्मी-मुझे अय अच्छी तरह से निश्चय हो गया कि तू हमारा बाप नहीं है। आज जब मै पुरानी बातों को याद करती 
हूँतो तेरी और दारोगा की बेईमानी साफ मालूम हो जाती है। सबसे पहिले जिस दिन तू कैदखाने में मुझसे मिला था उसी 
दिन मुझे तुझ पर शक हुआ था मगर तेरी इस बात पर कि 'जहरीली दवा के कारण मेरा बदन खराब हो गया है' मै धोखे 
में आ गई थी। 

नकली बलभद्र-और यह मोढ़े वाला निशान ? 

लक्ष्मी-यह भी बनावटी है, अच्छा अगर तू मेरा बाप है-तो मेरी एक बात का जवाब दे । 

नकली यलभद्र-पूछो । 

लक्ष्मी-जिन दिनो मेरी शादी होने वाली थी और जमानिया जाने के लिये मै पालकी पर सवार होने लगी थी तब मेरी 
क्या दुर्दशा हुई थी और मै किस ढंग से पालकी पर बैठाई गई थी ? 

नकली यलभद-( कुछ सोच कर ) अब इतनी पुरानी ब्रात तो मुझे याद नही है मगर मे सच कहता हूँ कि मैं:ही 
बलभद. 

इन्द्रदेव-( क्रोध से सर्यूसिंह से ) बस अब विलम्य करने की आवश्यकता नहीं। 

इतना सुनते ही सर्यूसिंह ने धक्का देकर नकली बलमद्र को गिरा दिया और औजार डाल कर उसकी दाहिनी आंख 
निकाल ली। नकली बलमद्रसिंह जिसे अब हम जैपाल के ही नाम से लिखेंगे दर्द से तड़पने लगा और बोला, “अफसोस 
मेरे हाथ पैर बंधे हुए है, अगर खुले होते तो इस बेदर्दी का मजा चखा देता !' 

इन्द्रदेव-अभी अफसोस क्या करता है. थोड़ी देर मे तेरी दूसरी आंख भी निकाली जायगी और उसके बाद तेरा 
एक-एक अंग काट कर अलग किया जायगा ! (सर्यूर्सिह से ) हां सर्यूसिंह, अब इसकी दूसरी आंख भी निकाल लो और 
इसके बाद दोनों पैर काट डालो । 

जैपाल-( चिल्लाकर ) नही नहीं, जरा ठहरो, मै तुम्हे बलभदर्सिह का सच्या हाल बताता हूँ। 

इन्द्रदेव-अच्छा बताओ | 

जैपाल-पहिले मेरी आंख में कोई दवा लगाओ जिसमें दर्द कम हो जाय, तब मै तुमसे सब हाल कहूँगा। 

इन्ददेव-ऐसा नहीं हो सकता, बताना हो तो जल्द बता नहीं तेरी दूसरी आंख भी निकाल ली जायगी। 

जैपाल-अच्छा मै अभी बताता हूँ। दारोगा ने उंसे अपने बंगले में कैद कर रक्खा था, मगर अफसोस, मायारानी ने 
उस बंगले को बारूद के जोर से उड़ा दिया, उम्मीद है कि उसी में उस बेचारे की हड्डी पसली भी उड़ गई होगी। 

इन्ददेव-( सर्यूसिह से ) सर्यूसिंह. यह हरामजादा अपनी बदमाशी से बाज न आवेगा, अस्तु तुम एक काम करो, 
इसकी जो आंख तुमने निकाली है उसके गड़हे में पिसी हुई लाल मिर्च मर दो। र. 

इतना सुनते ही जैपाल चिल्ला उठा और हाथ जोड़ कर योला- 

जैपाल-माफ करो, माफ करो, अब मै झूठ न बोलूंगा, मुझे जरा दम ले लेने दो, जो कुछ हाल है मै सच्ःस॒च कह 
दूँगा, इस तरह तड़प तड़प कर जान देना मुझे मंजूर नही। मुझे क्या पड़ी है जो दारोगा का पक्ष करके इस तरह अपनी 
जान दूँ, कभी नहीं, अब मै कदापि तुमसे झूठ न बोलूंगा । 

इन्द्रदेव-अच्छा अच्छा, दम ले ले, कोई चिन्ता नहीं, जब तू बलभद्रसिंह का हाल बताने को तैयार ही है तो मै तुझे 
क्यों सताने लगा । 
जैपाल-(कुछ ठहर कर ) इसमें कोई शक नही कि बलमद्रसिंह अमी तक जीता है और इन्दिरा तथा इन्दिरा की मां 
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के विषय में भी मै आशा करता हूँ कि जीती होंगी। 

इन्द्रदेव-बलभदसिंह के जीते रहने का तो तुझे निश्चय है मगर इन्दिरा और उसकी मां के बारे में “आशा है' से क्या 
मतलब ? 

जैपाल-इन्दिरा और इन्दिरा की मां को दारोगा ने तिलिस्म में बन्द करना चाहा था, उस समय न मालूम किस ढंग 
से इन्दिरा तो छूट कर निकल गई मगर उसकी मां जमानिया तिलिस्म के चौथे दर्जे में कैद कर दी गई, इसी से उसके 
बारे में निश्चय रूप से नहीं कह सकता, मगर बल भद्रसिंह अभी तक जमानिया में उस मकान फे अन्दर कैद है जिसमे 
दारोगा रहता था। यदि आप मुझे छुट्टी दें या मेरे साथ चलें तो मै उसे बाहर निकाल दूँ या आप खुद जाकर जिस ढंग से 
चाहे,उसे छुड़ा लें। 

इन्दरदेव-मुझे तेरी बात ही सच.नही जान पड़ती । 

जैपाल-नही नही अबकी दफे मैने सच ही सच यता दिया है। 

इन्ददेव-यदि मै वहां जाऊँ और बलभद्रसिंह न मिले तो ! 

जैपाल-मिलने न मिलने से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस मकान में से ढूंढ निकालना आपका काम है, अगर 
आप ही पता लगाने में कसर कर जायेंगे तो मेरा क्या कसूर ! हां एक बात और है, इधर थोड़े दिन के अन्दर दारोगा ने 
किसी दूसरी जगह उन्हें रख दिया हो तो मै नही जानता मगर दारोगा का रोजनामचा यदि आपको मिल जाय और उसे 
पढ़ सकें तो बलभद्रसिंह के छूटने में कुछ कसर न रहे। 

इन्द्रदेव-क्या दारोगा रोजनामचा बरावर लिखा करता था ? 

जैपा-जी हां वह अपना. रत्ती-रत्ती हाल रोजनामचे में लिखा करता था । 

इन्द्रदेव-वह रोजनामचा क्योंकर मिलेगा ? 

जैपाल-जमानिया के पक्के घाट के ऊपर ही एक तेली रहता है, उसका मकान बहुत बड़ा है और दारोगा की 
बदौलत वह भी अमीर हो गया है उसका नाम मी जैपाल है और उसी के पासे दरोगा का रोजनामचा है, यदि आप उससे 
ले सकें तो अच्छी बात है नहीं तो कहिये मै उसके नाम की एक चीठी लिख दूँगा । 

इन्द्रदेव-( कुछ सोचकर ) बेशक तुझे उसके नाम की एक चीठी लिख देनी होगी, मगर इतना याद रखियो कि यदि 
तेरी बात झूठ निकली तो मै बड़ी दुर्दशा के साथ तेरी जान लूँगा ! 

जैपाल-और अगर सच निकली तो क्या मै छोड़ दिया जाऊँगा ? 

इन्द्रदेव-( मुर्कुराकर) हां अगर तेरी मदद से हम यल मद्रसिंह को पा जायेंगे तो तेरी जान छोड़ दी जायेगी मगर तेरे 
दोनों पैर काट डाले जायेंगे यह तेरी दूसरी आँख भी बेकाम कर दी जायेगी । 

जैपाल-सो क्यों ? 

इन्ददेव-इसलिए कि तू फिर किसी काम लायक न रहे और न किसी के साथ बुराई कर सके | 

जैपाल-फिर मुझे खाने को कौन देगा ? 

इन्द्रदेव-मै दूँगा । 

जैपाल-खैर जैसी मर्जी आपकी मुझे स्वीकार है, मगर इस समय तो मेरी आंख में कोई दवा डालिये। नहीं तो मै मर 
जाऊंगा । 

इन्द्रदेव-हां हां तेरी आंख का इलाज भी किया जायगा, मगर पहिले तू उस तेली के नाम की चीठी लिख दे। 

जैपाल-अच्छा मैं लिख देता हूँ, हाथ खोल कर कलम दावात कागज मेरे आगे रक्‍्खो । 

यद्यपि आंख की तकलीफ बहुत ज्यादे थी मगर जैपाल भी बड़े ही कड़े दिल का आदमी था। उसका एक हाथ 
खोल दिया गया, कलम-दावात-कागज उसके सामने रक्खा गया, और उसने जयपाल तेली के नाम एक चीठी लिख कर 
अपनी निशानी कर दी । चीठी में यह लिखा हुआ था :- 
“मेरे प्यारे जैपाल चक्री, 
क बाया वाला रोजनामचा इन्हें दे देना नहीं तो मेरी और दारोगा की जान न बचेगी। हम दोनों आदमी इन्ही के 

न 

इन्द्रदेव ने वह चीठी लेकर अपने जेब में रक्खी और सर्यूसिंह को जैपाल को दूसरी कोठरी में ले जाकर कैद करने 
का हुक्म दिया तथा जैपाल की आँख में दवा लगाने के लिए भी कहा । 
धूर्तराज जैपाल ने निःसन्देह इन्द्रदेव को धोखा दिया। उसने जो तेली के नाम चीठी लिख कर दी उसके पढ़ने से 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ६९६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ iand eGa 


शब्द इन्द्रदेव 


otri 


दोनों मतलब निकष हैं (2 है।दीनो मी रिक कि न को फसाने के लिए काफी थे 
अस्तु देखा चाहिए वहां जाने पर इन्ददेव की क्या हालत होती है। 


लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली को हर तरह से समझा-बुझा कर दूसरे दिन प्रात:काल इन्द्रदेव जमानिया की 
तरफ रवाना हुए 


दसवां बयान 


अब हम अपने पाठकों को काशीपुरी में एक चौमंजिले मकान के ऊपर ले चलते है। यह निहायत संगीन और मजबूत 
बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक गेरू से रंगे होनेके कारण देखने वाला तुरन्त कह देगा कि यह किसी गोसाई का मठ है। 

काशी के मठधारी गोसाईं नाम ही के साधु या गोसाई होते है, वास्तव में उनकी दौलत उनका व्यापार, उनका रहन सहन 
और बर्ताव किसी तरह गृहस्थों और बनियों से कम नही होता बल्कि दो हाथ ज्यादे ही होता है। अगर किसी ने धर्म और 
शास्त्र पर कृपा करके गुसाईँपने की कोई निशानी रख भी ली तो केवल इतना ही है कि एक टोपी गेरूए रंग की सिर पर 
या गेरूए रंग का एक दुपट्टा कन्धे पर रख लिया सो भी भरसक रेशमी और बेशकीमत तो होना ही चाहिए. बस। अस्तु. 
इस समय जिस मकान में हम अपने पाठकों को ले चलते है देखने वाले उस मकान को भी किसी ऐसे ही साधु या गोसाइँ 


का मठ कहेंगे पर वास्तव में ऐसा नही है, मकान के अन्दर कोई विचित्र मनुष्य रहता है और उसके काम भी बड़े ही अनूठे 
है। 


यह मकान कई मंजिल का है। नीचे वाली तीनों मंजिलों को छोड़कर इस समय हम ऊपर वाली चौथी मंजिल पर 
चलते है जहाँ एक छोटे से कमरे में तीन औरतें बैठी हुई आपुस में बातें कर रही है। रात दो पहर से कुछ ज्यादे जा चुकी 
है। कमरे के अन्दर यद्यपि बहुत से शीशे लगे है मगर रोशनी सिर्फ एक शमादान और एक दीवारगीर की ही हो रही है। 
शमादान फर्श के ऊपर जल रहा है जहाँ तीनो औरतें बैठी है। उनमें एक औरत तो निहायत हसीन. और नाजुक है और 
यद्यपि उसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष के पहुँच गई होगी मगर नजाकतु,सुडौली और चेहरे का लोच अभी तक कायम 
है, उसकी बड़ी-वड़ी आँखों मे अभी तक गुलाबी डोरियां और मस्तानापन मौजूद है, सर के बड़े-बड़े और घने बालों में 
चांदी की तरह चमकने वाले बाल दिखाई नहीं देते और न अलग से देखने में ज्यादा उप्र की ही मालूम पड़ती है, साथ ही 
इसके वाली पत्ते गोप सिकरी कड़े छन्द और अंगूठियों की तरफ ध्यान देने से वह रूपये वाली भी मालूम पड़ती है। उसके 
पास बैठी हुई दोनों औरतें भी उसी की तरह कमसिन और खूबसूरत नहीं तो बदसूरत भी नही हैं। जो बहुत हसीन और 
इस मकान की मालिक औरत है उसका नाम बेगम *है और बाकी की दोनों औरतों का नाम नौरतन और जमालो है। 
येगम-चाहे जैपालसिंह गिरफ्तार हो गया हो मगर भूतनाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता और न मूतनाथ उसे 
अपनी हिफाजत ही में रख सकता है। 
जमालो-ठीक है, मगर जब लक्ष्मीदेवी और राजा वीरेन्द्सिंह को यह मालूम हो गया कि यह असली बलमद्रसिंह 
नहीं और इसने बहुत बड़ा घोखा देना चाहा था तो उसे जीता कब छोड़ेंगे ! 
बेगम-तो क्या वह खाली इतने ही कसूर पर मारा जायगा कि उसने अपने को बलमद्रसिंह जाहिर किया ? 
जमालो-क्या यह छोटा सा कसूर है ! फिर असली बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए भी तो लोग उसे दिक 
करेंगे । 
बेगम-अगर इन्साफ किया जायेगा तो जैपालसिंह गदाधरसिंह से ज्यादे दोषी न ठहरेगा, ऐसी अवस्था में मुझे यह 
आशा नहीं होती कि राजा यीरेन्दसिंह उसे प्राणदण्ड देंगे । 
नौरतन-राजा वीरेन्दसिंह चाहे उसे प्राणदण्ड की आज्ञा न भी दें मगर इन्द्रदेव उसे कदापि जीता न छोड़ेगा और 
यह बात बहुत ही बुरी हुई कि राजा बीरेन्द्रसिंह ने उसे इन्ददेव के हवाले कर दिया। 
बेगम-जो हो मगर जिस समय मै उन लोगों के सामने जा खड़ी होऊँगी उस समय जैपाल को छुड़ा ही लाऊँगी, 
क्योंकि उसी के बदौलत अमीरी कर रही हूँ और उसके लिये नीच से नीच काम करने फो भी तैयार हूँ। 
जमालो-सो कैसे ? क्या तुम असली बलमद्रसिंह के साथ उसका बदला करोगी । 
बेगम-हाँ मै इन्ददेव और लक्ष्मीदेवी से कहूँगी कि तुम जैएालसिंह को मेरे हवाले करो तो असली बलभदर्सिह को 
तुम्हारे हवाले कर दूँगी। अफसोस तो इतना ही है कि गदाधरसिंह की तरह जैपाल सिंहदिलावर और जीवट का आदमी 
नही है। अगर जैपालसिंह के कब्जे में यलमद्रसिंह होता तो वह थोड़ी ही तकलीफ में इन्ददेव या लक्ष्मीदेवी को उसका 
[ST 3 SY es se 2: SS SRR सिनियी तनमन या: 
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हाल बता देता। 

जमालो-ठीक है मगर जब बलमद्रसिं तुम्हारे कब्जे से निकल जायेगा तब जैपालसिह तुम्हारी इज्जत और कदर 
क्यों करेगा और क्यों दबेगा ? सिवाय इसके अब तो दारोगा भी स्वतन्त्र नही रहा जिसके भरोसे पर जैपालसिंह कूदता 
था और तुम्हारा घर भरता था। 

बेगम-( कुछ सोच कर ) हां बहिन सो तो तुम सच कहती हौ। और बलमद्रसिंह को छोड़ने के पहिले ही मुझे अपना 
घर ठीक कर लेना चाहिये, मगर ऐसा करने में भी दो बातों की कसर पड़ती है। 

जमालो-वह क्या ? 

बेगम-एक तो वीरेन्दरसिंह के पक्ष वाले मुझ पर यह दोष लगायेंगे कि तूने बलभद्रसिह को क्यों कैद कर रक्खा था, 
दूसरे जब से मनोरमा के हाथ तिलिस्मी खंजर लगा है तब से उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया है, वह मुझसे कसम 
खाकर कह गई है कि 'थोड़ ही दिनों में राजा बीरेन्द्रसिह और उनके पक्ष वालों को इस दुनियौ से उठा दूँगी'। अगर 
उसका कहना सच हुंआ और उसने फिर मायारानी को जमानिया की गद्दी पर ला बैठाया तो मायारानी मुझ पर दोष 
लगावेंगी कि तूने जैपाल को इतने दिनों तक क्यों छिपा रक्खा और दारोगा से मिलकर मुझे घोखे में क्यों डाला । 


नौरतन-येशक ऐसा ही होगा, मगर इस बात को मै कभी नहीं मान सकती कि अकेली मनोरमा एक तिलिस्मी खंजर 
पाकर राजा बीरेन्दर्सिह के ऐयारों का मुकाबला करेगी और उनके पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा देगी । क्या उन 
लोगों के पास तिलिस्मी खंजर न होगा । 
जमालो-मै भी यही कहने वाली थी, मैने इस विषय पर बहुत गौर किया मगर सिवा इसके मेरा दिल और कुछ भी न 
कहता कि राजा बीरेन्द्रसिंह उनके लड़के और उनके ऐयारों का मुकाबला करने वाला आज दिन इस दुनियां में कोई भी 
नहीं है, और एक बड़े भारी तिलिस्म के राजा गोपालसिंह भी प्रकट हो गये है। ऐसी अवस्था में मायारानी और उनके 
पक्ष वालों की जीत कदापि नहीं हो सकती | 
येगम-ऐसा ही है, और गदाधरसिंह भी किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ही लेगा ? देखो इतना बखेड़ा हो 
जाने पर भी लोगों ने गदाधरसिंह को जिसने अपना नाम अब भूतनाथ रख लिया है छोड़ दिया और अब वह चारो तरफ 
उपद्रव मचा रहा है। ताउजुब नहीं कि वह जमीन की मिट्टी सूंघता हुआ मेरे घर में भी आ पहुंचे ! यद्यपि उसे मेरा पता 
580 मालूम नहीं है मगर वह विचित्र आदमी है मिट्टी और हवा में मिल गई चीज का भी पता लगा लेता है ' ( ऊँची 
लेकर) अगर मुझसे और उससे लड़ाई न हो गई होती तो आज मै भी तीन हाथ की ऊँची गद्दी पर बैठने का 
साहस करती, मगर अफसोस, भूतनाथ ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया ! (कुछ सोचकर ) यदि बलभद्रसिंह को 
लेकर मै राजा बीरेनद्रसिंह के पास चली जाऊँ और भूतनाथ के ऊपर नालिश करूँ तो मै बहुत अच्छी रहूँ? मेरे मुकदमे 
की जवाबदेही भूतनाथ कदापि नहीं कर सकता और राजा साहब उसे जंरूर प्राणदण्ड की आज्ञा देंगे। बलभदरसिंह को 
छिपा रखने का यदि मुझ पर दोष लगाया जायेगा तो मै कह सकूँगी कि जिस जमाने में जो राजा होता है प्रजा उसी का 
पक्ष करती है, अगर मैने मायारानी और दारोगा के जमाने में उन लोगों का पक्ष किया तो कोई बुरा नही किया, मै इस बात' 
को बिल्कुल नही जानती थी बल्कि दारोगा भी नहीं जानता था कि गोपालसिंह को मायारानी ने कैद कर रक्खा है, अस्तु 
अब आपका राज्य हुआ है तो मै आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। 
जमालो-बात तो बहुत अच्छी है, फिर इस बात में देर क्यों कर रही हौ? इस काम को जहां तक जल्द करोगी 
तुम्हारा भला होगा । 
बेगम-( कुछ सोच कर ) अच्छी बात है. ऐसा करने के लिए मै कल ही यहां से रवाना हो जाऊंगी । 
इतने ही में दर्वाजे के बाहर से यह आवाज आई, "मगर भूतनाथ को भी तो अपनी जान प्यारी है, वह ऐसा करनेके 
लिए तुम्हें जाने कब देगा ?“ 
तीनों ने चौक कर दरवाजे की तरफ निगाह की और भूतनाथ को कमरे के अन्दर आते हुए देखा। 
मेगम-( भूतनाथ से ) आओ जी मेरे पुराने दोस्त भला तुमने मेरे सामने आने का साहस तोःकिया ! 
भूतनाथ--साहस और जीवट तो हमारा असली काम है। 
बेगम-( अपनी याई तरफ बैठने का इशारा करके ) मालूम होता है कि पुरानी बातों को तुम बिल्कुल ही भूल गये। 
भूतनाथ- (बेगम की दाहिनी तरफ बैठ कर)हम दुनियां में आने से भी छः महीने पहले की बात याद रखने वाले 
आदमी है, आज वह दिन नही है जिस दिन तुम्हें और जैपाल को देखने के साथ ही डर से मेरे बदन का खून रों के अन्दर 
'ही जम जाता था बल्कि आज का दिन उसके बिल्कुल विपरीत है। 
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वेगम-अर्थेस' आज म मिसे देखे कर खुश होते ही” Chennai and eGangotri 
भूतनाथ-बेशक ! 
वेगम-क्या आज तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते ? 
भूतनाथ-रत्ती भर नहीं। 
वेगम-क्या.अब मै अगर राजा बीरेन्द्रसिंह के यहां तुम पर नालिश करूँ तो मेरा 
mands तुम मुकदमा सुना न जायेगा और तुम 
भूतनाथ-मगर अब तुम्हें राजा बीरेन्द्रसिंह के सामने पहुँचने ही कौन देगा ? 
येगम-( क्रोध से ) रोकेगा ही कौन ? 
भूतनाथ-गदाधरसिंह, जो तुम्हें अच्छी तरह सता चुका है और आज फिर सताने के लिए आया है ! 


बेगम-( क्रोध को पचाकर और कुछ सोच कर ) मगर यह तो बताओ कि तुम बिना इत्तिला कराये यहाँ चले क्यों 
आये और पहरे वाले सिपाहियों ने तुम्हें आने कैसे दिया ? 


भूतनाथ-तुम्हारे दरवाजे पर कौन है जिसकी जुबानी मै इत्तला करवाता या जो मुझे यहां आने से रोकता ? 

बेगम-क्या पहरे के सिपाही सब मर गये ? 

भूतनाथ-मर ही गये होंगे ! 

बेगम-क्या सदर दरवाजा खुला हुआ और सूनसान है ? 

भूतनाथ-सूनसान तो है मगर खुला हुआ नहीं है कोई चोर न घुस आये इस ख्याल से आती समय सदर दरवाजा 
मै अन्दर से बन्द करता आया हूँ। डरो मत, कोई तुम्हारी रकम उठा कर न ले जायेगा। 

बेगम-( मन ही मन चिढ़ के ) जमालो, जरा नीचे जाकर देख तो सही कम्बख्त सिपाही सब क्या कर रहे है। 

भूतनाथ-(जमालो से) खबरदार, यहाँ से उठना मत, इस समय इस मकान मे मेरी हुकूमत है बेगम या जैपाल की 
नहीं ! (वेगम से) अच्छा अब सीधी तरह से बता दो कि बलभदसिंह को कहाँ पर कैद कर रव्खा है। 

बेगम-मै बलमद्रसिंह को क्या जानूँ ? 

भूतनाथ-तो अभी किसको लेकर राजा बीरेन्द्रसिंह के पास जाने के लिए तैयार हो गई थी। 

बेगम-तेरे बाप को लेकर जाने वाली थी ! 

इतना सुनते ही भूतनाथ ने कस के एक चपत बेगम के गाल पर जमाई जिससे वह तिलमिला गई और कुछ ठहरने 
के बाद तकिये के नीचे से छूरा निकाल कर भूतनाथ पर झपटी। भूतनाथ ने बाएँ हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और 
दाहिने हाथ से तिलिस्मी खजर निकाल कर उसके बदन में लगा दिया, साथ ही इसके फुर्ती से नौरतन और जमालो के 
बदन में भी तिलिस्मी खंजर लगा दिया जिससे बात ही बात में सभी बेहोश होकर जमीन पर लम्बी हो गई। इसके बाद 
भूतनाथ ने बड़े गौर से चारो तरफ देखना शुरु किया। इस कमरे में दो आलमारियां थी जिनमे बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, 
भूतनाथ ने तिलिस्मी खंजर मारकर एक आलमारी का कब्जा काट डाला और आलमारी खोल कर उसके अन्दर की 
चीजे देखने लगा। पहिले एक गठरी निकाली जिसमें बहुत से कागज बंधे हुए थे। शमादान के सामने वह गठरी खोली 
और एक एक करके कागज देखने और पढ़ने लगा यहाँ तक कि सब कागज देख गया और शमादान में लगान्लगा कर सब 
जला के खाक कर दिये। इसके बाद एक सन्दूकड़ी निकाली जिसमें ताला लगा हुआ था। इस सन्दूकड़ी में भी कागज 
भरे हुए थे। भूतनाथ ने उन कागजों को जला दिया। इसके बाद फिर आलमारी में दूंदना शुरू किया मगर और कोई 
चीज उसके काम की न निकली । 

भूतनाथ ने अब दूसरी आलमारी का कब्जा भी खंजर से काट डाला और अन्दर की चीजों को ध्गान देकर देखना 
शुरु किया। इस आलमारी में यद्यपि बहुत सी चीजें मरी हुई थी मगर भूतनाथ ने केवल तीन चीजे उसमें से निकाल ली [| 
एक तो दस-बारह पन्ने की छोटी सी किताब थी जिसे पाकर भूतनाथ बहुत खुश हुआ और चिराग के सामने जल्दी जल्दी 
'उलट-पलट कर दो तीन पन्ने पढ़ गया, दूसरा एक ताली का गुच्छा था मूतनाथ ने उसे भी ले लिया और तीसरी चीज एक 
हीरे की अंगूठी थी जिसके साथ एक पुर्जा भी बैधा हुआ था। यह अंगूठी एकं डिबिया के अन्दर रक्खी हुई थी। भूतनाथ 
ने अंगूठी में से पुरजा खोल कर पढ़ा, और इसके पाने से बहुत प्रसन्न होकर धीरे से बोला, “बस और मुझे किसी चीज की 
जरुरत नहीं है।” 

इन कामों से छुट्टी पाकर भूतनाथ बेगम के पास आया जो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी तरफ देख-कर 
बोला, "अब यह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसी अवस्था में एक औरत के खून से हाथ रंगना व्यर्थ है।" 
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भूतनाथ हाथ में शमादान लिये निचले खण्ड में उतर गया जहां उसके साथी दो आदमी हाथ में नंगी तलवार लिये 
हुए मौजूद थे। उसने अपने साथियों की तरफ देख कर कहा, “बस हमारा काम हो गया। बलभद्रसिंह इसी मकान में कैद 
है, उसे निकाल कर यहाँ से चल देना चाहिये।” इतना कह कर भूतनाथ ने शमादान एक साथी के हाथ में दे दिया और 
एक कोठरी के दर्वाजे पर जा खड़ा हुआ जिसमें दोहरा ताला लगा हुआ था। तालियों का गुच्छा जो ऊपर से लाया था 
उसी में से ताली लगा कर ताला खोला और अपने आदमियों को साथ लिये हुए कोठरी के अन्दर घुसा। बह कोठरी 
खाली थी मगर उसमें से एक दूसरी कोठरी में जाने के लिए दरवाजा था और उसकी जंजीर में ताला लगा हुआ था। 
ताली लगा कर उस ताले को भी खोला और दूसरी कोठरी के अन्दर भी गया। इसी कोटरी में लक्ष्मीदेवी,कमलिनी और 
लाडिली का बाप बलभद्रसिंह कैद था[दरवाजा खोलते समय जंजीर खटकने के साथ ही बलमद्रसिंह चैतन्य हो गया 
था। जिस समय उसकी निगाह यकायक भूतनाथ पर पड़ी वह चौक उद्मऔर ताज्जुब भरी निगाहों से भूतनाथ को 
देखने लगा। भूतनाथ ने भी ताज्जुब की निगाह से बलभद्रसिंह फो देखा और अफसोस किया क्योंकि बलभद्रसिंह की 
अवस्था बहुत ही खराब हो रही थी। शरीर सूख के काँटा हो गया था, चेहरे पर और बदन में झुर्रियां पड़ गई थीं, सर मूँछ 
और दाढ़ी के बालः और नाखून इतने बढ़ गये थे कि जंगली मनुष्य और उसमें कोई भेद न जान पड़ता था, अंधेरे में रहते 
रहते बदन पीला पड़ गया था, सूरतःशक्ल से भी बहुत ही डरावना मालूम पड़ता था। एक कम्बल, मिष्टी की ठिलिया और 
पीतल का लोटा,बस यही उसकी बिसात थी, कोठरी में और कुछ मी न था। भूतनाथ को देख कर यह जिस ढंग से 
चौका और काँपा उसे देख भूतनाथ ने गर्दन नीची कर ली और तब धीरे से कहा, “आप उठिये और निकल चलिये, मै 
आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ।" 
बलभद्र-( आश्चर्य से ) क्या तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है ! वया यह बात सच है ? 
भूतनाथ-जी हां। 
बलभद-मगर मुझे विश्वास नहीं होता । 
भूत-खैर इस समय आप यहां से निकल चलिये, फिर जो कुछ सवाल-जवाब या सोचविचार करना हो कीजियेगा। 
बलमद्र-(खड़े होकर ) कपाचित्‌ यह बात सच हो ! और अगर झूठ भी हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मै इस कैद में | 
रहने के बनिस्वत जल्द मर जाना अच्छा समझता हूँ, ! 
भूतनाथ ने इस बात का कुछ जवाब न दिया और बलभद्रसिंह को अपने पीछे -पीछे आने का इशारा किया। 
बलमद्रसिंह इतना कमजोर हो गया था कि उसे मकान के नीचे उतरना कठिन पड़ता था इसलिये भूतनाथ ने उसका हाथ 
थाम लिया और नीचे उतार कर दर्वाजे के बाहर ले गया। मकान के दर्वाजे के बाहर बल्कि गली भर में सन्नाटा छाया हुआ 
था क्योंकि यह मकान ऐसी अंधेरी और सन्नाटे की गली में था कि वहां शायद महीने में एक दफे किसी भले आदमी का 
गुजर नहीं होता होगा। दर्वाजे पर पहुँच कर भूतनाथ ने बलभदरसिंह से पूछा, “आप घोड़े पर सवार हो सकते है?” 
इसके जवाब में बलमद्रसिह ने कहां, “मुझे उचक कर सवार होने की ताकत तो नहीं हां अगर घोड़े पर बैठा दोगे तो 
गिरूंगा नहीं !' 
भूतनाथ ने शमादान मकान के भीतर चौक में रख दिया और तब बलभदरसिंह को आगे बढ़ा ले गया। थोड़ी ही दूर 
एक आदमी दो कसे कसाये घोड़ों की बागडोर थामे बैठा हुआ था। भूतनाथ एक घोड़े पर बलभदसिंह को सवार करा के 
दूसरे घोड़े पर आप जा बैठा और अपने तीनों आदमियों को कुछ कह कर वहाँ से रवाना हो गया। 


ग्यारहवां बयान 


रात बहुत कम बाकी थी जब बेगम नौरतन और जमालों की बेहोशी दूर हुई । 

बेगम-( चारो तरफ देखकर ) है, यहाँ तो बिलकूल अन्धकार हो रहा है ! जमालो तू कहाँ है ? 

नौरतन-जमालो नीचे गई है। 

बेगम-क्यों ? 

भौर-जब हम दोनों होश में आईं तो यहाँ बिल्कुल अन्धकार देख कर घबराने लगीं। नीचे चौक में कुछ रोशनी 
मालूम होती थी, जमालो ने झांक कर देखा तो यहाँ वाला शमादान चौक में जलता पाया, आहट लेने पर जब मालूम हुआ 
कि नीचे कोई भी नहीं है तो शमादान लेने के लिए नीचे गई है। 

बेगम-हाय यह क्या हुआ ? 
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वेगम-क्यों बहिन जमालो क्या नीचे बिल्कुल सन्नाटा है ? 
ज़मालो-(शमादान जमीन पर रखकर) हां बिल्कुल सन्नाटा है, तुम्हार सब आदमी मीन मालूम कहाँ गायब 
हो गये ! 
बेगम-हाय हाय यहाँ तो दोनों आलमारियां टूटी पड़ी है ! है है, मालूम होता है कि कागज सभी जलाकर राख कर 
दिये गये [(( एक आलप्नारी के पास जाकर और अच्छी तरह देखकर ) बस सर्वनाश हो गया | ताज्जुब यह है कि उसने 
, मुझे जीता क्यों छोड़ दिया ! 
दोनों आलमारियों और उनकी चीजों की खराबी देखकर बेगम की दशा पागलों जैसी हो गई। उसकी आँखों में 
आँसू जारी था और वह घबरा कर चारो तरफ घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सवेरा हो गया और तब वह मकान के नीचे 
आई। एक कोठरी के अन्दर से कई आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज से वह पहिचान गई कि 
उसके सिपाही लोग उसमें बन्द है। जब जंजीर खोली तो वे सब बाहर निकले और घबराहट के साथ चारो तरफ देखने 
लगे। बेगम के पास जाने के पहिले ही भूतनाथ ने इन आदमियों को तिलिस्मी खंजर की मदद से बेहोश करके इस 
- कोठरी के अन्दर बन्द कर दिया था। 
बेगम ने समों से बेहोशी का सबब पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि 'एक आदमी ने आकर एक खंजर 
यकायक हम लोगों के बदन से लगाया, हम लोग कुछ भी न सोच सके कि वह पागल है या चोर, बस एकदम बेहोश हो' 
गये और तनोबदन की सुध जाती रही। फिर क्या हुआ यह हम नहीं जानते, जब होश में आये तो अपने को कोठरी के 
अन्दर पाया'। 
इसके बाद बेगम ने उन लोगों से कुछ भी न पूछा और नौरतन तथा जमालो को साथ लेकर ऊपर वाले उस खण्ड 
में चली गई जहाँ बलमद्रसिंह कैद था। जब बेगम ने उस कोठरी को खुला पाया और बलभद्रसिंह को उसमें न देखा तब 
और हताश हो गई और जमालो की तरफ देखकर बोली, “बहिन तुमने सच कहा था कि राजा बीरेन्द्रसिंह के पक्षपातियों 
का मनोरमा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ! देखो भूतनाथ के पास भी वैसा ही तिलिस्मी खंजर मौजूद है और उस खंजर 
की बदौलत उसने जो काम किया उसे भी तुम देख चुकी हौ ? अगर मै इसका बदला भूतनाथ से लिया भी चाहूं तो नहीं 
ले सकती क्योंकि अब न तो मेरे कब्जे में बल मद्रसिंह रहा और न वे संबूत रह गये जिनकी बदौलत मै भूतनाथ को दबा 
सकती थी। हाय, एक दिन वह था कि मेरी सूरत देख कर भूतनाथ अघमूआ हो जाता था और एक आज का दिन है कि 
मै भूतनाथ का कुछ मी नहीं कर सकती न मालूम इस मकान का और मेरा पता उसे कैसे मालूम हुआ और इतना कर 
गुजरने पर भी उसने मेरी जान क्यों छोड़ दी ? निःसन्देह इसमें भी कोई भेद है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो सुखी 
रहने के लिए नहीं बल्कि इसमें भी उसने कुछ अपना फायदा सोचा होगा ।" 
जमालो-वेशक ऐसा ही है, शुक्र करो कि वह तुम्हारी दौलत नही ले गया नही तो बड़ा ही अन्धेर हो-जाता और तुम 
टुकड़े-दुकड़े को मोहताज हो जातीं, अब तुम इसका भी निश्चय रक्‍्खो कि जेपालसिंह की जान कदापि नहीं बच सकप्री। 
बेगम-बेशक ऐसा ही है, अब तुम्हारी क्या राय है ? 
जमालो-मेरी राय तो यही है कि अब तुम एक पल भी इस मकान में न ठहरो और अपनी जमा पूँजी लेकर यहाँ से 
चल दो। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि किसी दूसरे शहर में आराम से रहकर अपनी जिन्दगी बिता सको जहां 
वीरेन्द्रसिंह के ऐयारों को जाने की जरूरत न पड़े ! 
येगम-तुम्हारी राय बहुत ठीक है. तो क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी ? 
जमालो-मै जरुर तुम्हारा साथ दूँगी । 
नौरतन-मै भी ऐसी अवस्था में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। जब सुख के दिनों में तुम्हारे साथ रही तो क्या अब 
दुःख के जमाने में तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी ? ऐसा नहीं हो सकता । 
बेगम-अच्छा तो अब निकल भागने की तैयारी करनी चाहिये। 
जमालो- जरूर। 
इतने ही में मकान के बाहर बहुत से आदमियों के शोरगुल की आवाज इन तीनों को मालूम पड़ी । बेगम की 
आज्ञानुसार पता लगाने के लिए जमालो नीचे उतर गई और थोड़ी ही देर में लौट आकर बोली, "है है, गजब हो गया | 
राजा साहब के सिपाहियों ने मकान को घेर लिया और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे है !! 'जमालो इससे ज्यादे न 
कहने पाई थी कि घड़धड़ाते हुए बहुत से सरकारी सिपाही मकान के ऊपर चढ़ आए और उन्होंने बेगम नौरतन और 
जमालो को गिरफ्तार कर लिया। 
चन्द्रकान्ता सन्तति भाग १५ ७०१ 
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बारहवा बयान 


काशीपुरी से निकल कर भूतनाथ ने सीधे चुनारगढ़ का रास्ता लिया । पहर दिन चढ़े तक भूतनाथ और 
बलभदसिंह घोड़े पर सवार बराबर चले गये और इस बीच में उन दोनों में किसी तरह की बातचीत न हुई। जब वे दोनों 
जंगल के किनारे पहुंचे तो बलभद्रसिंह ने भूतनाथ से कहा, “अब मैं थक गया हूं, घोड़े पर मजबूती के साथ नहीं बैठ 
सकता। वर्षो की कैद ने मुझे बिल्कुल बेकार कर दिया। अब मुझमे दस कदम चलने की हिम्मत न रही, अगर कुछ देर 
तक कहीं ठहर कर आराम कर लेते तो अच्छा होता ।” 
भूत-बहुत अच्छा, थोड़ी दूर और चलिये, इसी जंगल में किसी अच्छे ठिकाने जहाँ पानी भी मिल सकता हो,ठहर 
कर आराम कर लेंगे । 

बलभद्र-अच्छा तो अब घोड़े को तेज मत चलाओ। 

भूतनाथ-( घोड़े की तेजी कम करके ) बहुत खूब । 

बलभद्र-क्यों भूतनाथ, क्या वास्तव में तुमने मुझे कैद से छुड़ाया है या मुझे धोखा हो रहा है ? 

मूत-( मुस्कुराकर ) क्या आपको इस मैदान की हवा मालूम नहीं होती ? या आप अपने को घोड़े पर सवार 
स्वतन्त्र नहीं देखते ? फिर ऐसा सवाल क्यों करते है ? 

'बलमद्र-यह सब कुछ ठीक है मगर अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता कि भूतनाथ के हाथों से मुझे मदद पहुंचेगी, 
यदि तुम मेरी मदद किया ही चाहते तो क्या आज तक मै कैदखाने ही में पड़ा सड़ा करता ! क्या तुम नहीं जानते थे कि मै 
कहां और किस अवस्था में हूं ? 

भूतनाथ-बेशक मै नहीं जानता था कि आप कहाँ और कैसी अवस्था में हैं। उन पुरानी बातों को जाने दीजिये मगर 
इधर जब से मैने आपकी लड़की श्यामा (कमलिनी ) की ताबेदारी की है तब से बल्कि इससे भी बरस डेढ़ बरस पहिले ही 
से मुझे आपकी खबर न थी। मुझे अच्छी तरह विशवास दिलायागयाकि अब आप इस दुनिया में नही रहे। यदि आज के 
दो महीने पहिले भी मुझे मालूम हो गया होता कि आप जीते है और कहीं कैद है तो मै आपको कैद से छुड़ा कर कृतार्थ हो 
गया होता । 


'बलभद्र-( आश्चर्य से ) क्या श्यामा जीती है ? 

भूतनाथ-हाँ जीती है । 

बलभद-तो लाडिली भी जीती होगी ? 

भूत-हाँ वह भी जीती है। _ 

'यल-ठीक है, क्योंकि वे दोनों मेरे साथ उस समय जमानिया में न आई थीं जब लक्ष्मीदेवी की शादी होने वाली थी। 
पहिले मुझे लक्ष्मीदेवी के भी जीते रहने की आशा न थी, मगर कैद होने के थोड़े ही दिन बाद मैने सुना कि लक्ष्मीदेवी 
जीती है और जमानिया की रानी तथा मायारानी कहलाती है। 

भूत-लक्ष्मीदेवी के बारे में जो कुछ आपने सुना सब झूठ है, जमाने में बहुत बड़ा उलट फेर हो गया जिसकी आपको 


'कुछ भी खबर. नहीं। वास्तव में मायारानी कोई दूसरी ही औरत थी और लक्ष्मीदेवी ने भी बड़े बड़े Fe भोगे परन्तु ईश्वर 
को धन्यवाद देना चाहिए जिसने दुःख के अथाह समुद॒ में डूबते हुए लक्ष्मीदेवी के बेड़े को पार कर दिया। अब आप अपनी 


तीनों लड़कियों को अच्छी अवस्था में पावेंगे। मुझे यह बात पहिले मालूम न थी कि मायारानी वास्तव में लक्ष्मीदेवी नहीं है। 


बलभद्र-क्या वास्तवमें ऐसी ही बात है ? क्या सचमुच मै अपनी तीनों बेटियों को देखूंगा ? 

क्या तुम मुझ पर किसे तरह का जुल्म न करोगे और मुझे छोड़ दोगे ? 
भूत-अब मै किस तरह अपनी बातों पर आपको विश्वास दिलाऊँ ! क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे 

मालूम हो कि मैने आपके साथ बुराई की ? 

'बलभद्र-सबूत तो मेरे पास कोई भी नहीं मगर मायारानी के दारोगा और जैपाल की जुबानी मैने तुम्हारे विषय में 
बड़ी-बड़ी बातें सुनी थीं और कुछ दूसरे जरिये से भी मालूम हुआ है। 

भूत-तो बस या तो आप दुश्मनों की बातों को मानिए या मेरी इस खैरखाही को देखिए कि कितनी मुश्किल से 
आपका पता लगाया और किस तरह जान पर खेल कर आपको छुझा ले चला हूं.। 
बलमद्र-(लम्बी सांस लेकर ) खैर जो हो, आज तुम्हारी बदौलत मैं किसी तरह की तकलीफ न पाकर अपनी तीों 
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लड़कियों से मिलूंगा तो तुम्हारा कसूर यदि कुछ हो तो भी मै माफ करता हूँ। 

भूत-इसके लिए मै आपको घन्यवाद देता हूं। लीजिए यह जगह बहुत अच्छी है, घने पेड़ों की छाया है और 

पगडेण्डी से बहुत हटकर भी है ! 

बलमदर-ठीक तो है, अच्छा तुम उतरो और मुझे भी उतारो । 

दोनों ने घोड़ा रोका, भूतनाथ घोड़े से नीचे उतर पड़ा और उसकी बागडोर एक डाल से अड़ाने के बाद धीरे से 
बलभद्रसिंह को भी नीचे उतारा। जीनपोश बिछाकर उन्हें आराम करने के लिए कहा और तब दोनों घोड़ों की पीठ खाली 
करके लम्बी बागडोर के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिया जिससे वे भी लोट-पोट कर थकावट मिटा लें और घास चरें। 


यहाँ पर भूतनाथ ने बलभद्रसिंह की बड़ी खातिर की। ऐयारी के बटुए में से उस्तुरा निफाल कर अपने हाथ से 
इनकी हजामत बनाई, दाढ़ी मूड़ी, कैची लगाकर सर के बाल दुरुस्त किए, इसके बाद स्नान कराया और बदलने के लिए 
यद्योपवीत दिया। आज बहुत दिनों के बाद बल भदसिंह ने चश्मे के किनारे बैठकर सन्ध्यावन्दन किया और देर तक सुर्य 
भगवान की स्तुति करते रहे। जब सब तरह से दोनों आदमी निश्चिन्त हुए तो भूतनाथ ने खुर्जी * मे से कुछ मेवा निकाल 
कर खाने के लिए बलमद्रसिंह को दिया और आप भी खाया। अब बलमद्रसिंह को निश्चय हो गया कि भूतनाथ मेरे साथ 
दुश्मनी नहीं करता और उसने नेकी की राह से मुझे भारी कैदखाने से छुड़ाया है। 
बलभद्र-गदाधरसिह, शायद तुमने थोड़े ही दिनों से अपना नाम भूतनाथ रक्खा है ? 
भूतनाथ-जी हां, आजकल मै इसी नाम से मशहूर हूँ। 
बलभद्र-अस्तु मै बड़ी खुशी से तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योकि अब मुझे निश्चय हो गया कि तुम मेरे दुश्मन नही हौ। 
भूत-( धन्यवाद के बदले सलाम करके ) मगर मेरे दुश्मनों ने मेरी तरफ से आपके कान बहुत भरे है और वे बातें 
ऐसी है कि यदि आप राजा बीरेन्द्रसिंह के सामने उन्हें कहेंगे तो मै उनकी आँखों से उतर जाऊंगा । 
बलमद्र-नही नहीं, मै प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि तुम्हारे विषय में कोई ऐसी बात किसी के सामने न कहूंगा जिससे 
तुम्हारा नुकसान हो । 
भूतनाथ-( पुनः सलाम करके ) और मै आशा करता हूं कि समय पड़ने पर आप मेरी सहायता भी करेंगे ? 
बलभद्र-मै सहायता करने योग्य तो नही हूं मगर हां यदि कुछ कर सकूंगा तो अवश्य करूंगा। 
भूत-इत्तिफाक से राजा बीरेन्दर्सिह के ऐयारों ने जैपालसिंह को गिरफ्तार कर लिया है जो आपकी सूरत बन कर 
लक्ष्मीदेवी को धोखा देने गया था। जब उसे अपने बचाव का कोई ढंग न सूझा तो उसने आपके मार डालने का दोष मुझ 
पर लगाया । मै स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि आप जीते है, परन्तु ईश्वर को ध्यान देना चाहिये कि यकायक 
आपके जीते रहने का शक मुझे हुआ और धीरे-धीरे वह पक्का होता गया तथा मै आपकी खोज करने लगा; अब आशा है 
कि आप स्वयम्‌ मेरी तरफ से जैपालसिंह का मुँह तोड़ेंगे । 
बलमद्र-( क्रोध से ) जैपाल मेरे मारने का दोष तुम पर लगा के आप बचा चाहता है ? 
भूतनाथ-जी हाँ । 
बलभद्र-उसकी ऐसी की तैसी ! उसने तो मुझे ऐसी-ऐसी तकलीफे दी है कि मेरा ही जी जानता है। अच्छा यह 
बताओ इधर क्या-क्या मामले हुए और राजा यीरेन्द्रसिंह को जमानिया तक पहुंचने की नौबत क्यों आईं? 
भूतनाथं ने जब से कमलिनी की ताबेदारी कबूल की थी, कुछ हाल कुँअर इन्दजीतसिंह, आनन्दर्सिह, मायारानी, 
दारोगा, कमलिनी, दिग्विजयसिंह और राजा गोपालसिंह वगैरह का बयान किया मगर अपने और जैपालसिंह के मामले मे 
कुछ घटा-बढ़ा कर कहा | बलमद्रसिंह ने बड़े गौर और ताज्जुब से सब बातें सुनी और भूतनाथ की खैरखाही तथा 
मर्दानगी की बड़ी तारीफ की। थोड़ी देर तक और बातचीत होती रही इसके बाद दोनों आदमी घोड़े पर सवार हो 
चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए और पहर भर के बाद उस तिलिस्म के पास पहुंचे जो चुनारगढ़ से थोड़ी दूरी पर था और 
जिसे राजा बीरेन्द्रसिंह ने फतह किया ( तोड़ा) था। 
काशी से चुनारगढ़ बहुत दूर न होने पर भी इन दोनों को वहां पहुंचने में देर हो गई। एक तो इसलिए कि दुश्मनों के 
डर से सदर राह छोड़ भूतनाथ चक्कर देता हुआ गया था दूसरे रास्ते में ये दोनों बहुत देर तक अटके रहे तीसरे कमजोरी 
के सबब से बलभद्रसिंह घोड़े को तेज चला भी नही सकते थे। 


*एक विशेष प्रकार का थैला[ 
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पाठक, इस तिलिस्मी खण्डहर की अवस्था आज दिन वैसी नहीं है जैसी आपने पहिले देखी जब राजा बीरेन्दसिंह 
ने इस तिलिस्म को तोड़ा था। आज इसके चारो तरफ राजा वीरेन्द्रसिंह की आज्ञानुसार बहुत बड़ी इमारत बन गई है 
और अमी तक बन रही है। इस इमारत को जीतसिंह ने अपने ढंग का बनवाया था। इसमें बड़ेंबड़े तहखाने सुरंग और 
गुप्त-कोठरियां, जिनके दर्वाजों का पता लगाना कठिन ही नही बल्कि असम्भव था, बनकर तैयार हुई हैं और अच्छे-अच्छे 
कमरे सहन बालाखाने *इत्यादि जीतसिंह की बुद्धिमानी का नमूना दिखा रहे है। बीच में एक बहुत बड़ा रमना छूटा हुआ 
है जिसके बीचोबीच में तो वह खण्डहर है और उसके चारो तरफ बाग लग रहा है। खण्डहर की टूटी हुई इमारत की मी 
मरम्मत हो चुकी है और अब वह खण्डहर नहीं मालूम होता। भीतर की इमारत का काम बिल्कुल खतम हो चुका है, 
केवल बाहरी हिस्से में कुछ काम लगा हुआ है सो भी दस पन्द्रह दिन से ज्यादे का काम नहीं है। जिस समय बलभद्रसिंह 
को लिए भूतनाथ वहाँ पहुंचा उस समय जीतसिंह भी वहाँ मौजूद थे और पन्नालालु,रामनारायण और बद्रीनाथ को साथ 
लिए हुए फाटक के बाहर टहल रहे थे। पन्नालालु,रामनारायण और पण्डित बद्रीनाथ तो भूतनाथ को बखूबी पहिचानते 
थे हाँ जीतसिंह ने शायद उसे नहीं देखा था मगर तेजसिंह ने भूतनाथ की तस्वीर अपने हाथ से तैयार करके जीतसिंह 
“और सुरेन्दसिंह के पास भेजी थी और उसकी विचित्र घटना का समाचार भी लिखा था। 
भूतनाथ को दूर से आते हुए देख कर पन्नालाल ने जीतसिंह से कहा, “देखिये, भूतनाथ चला आ रहा है |" 
जीतसिंह-( गौर से भूतनाथ को देखकर ) मगर यह दूसरा आदमी उसके साथ कौन है ? 
पन्ना-मै इस दूसरे को तो नहीं पहिचानता । 
जीत-( बद्रीनाथ से ) तुम पहिचानते हौ? 
इतने में भूतनाथ और बलभदरसिंह भी वहाँ पहुंच गये। भूतनाथ ने घोड़े पर से उतरकर जीतसिंह को सलाम किया 
क्योंकि वह जीतसिंह को बखूबी पहिचानता था, इसके बाद, धीरे से वलभद्रसिंह को भी घोड़े से नीचे उतारा और 
जीतसिंह की तरफ इशारा करके कहा, “यह तेजसिंह के पिता जीतसिंह है” और दूसरे ऐयारों का भी. नाम बताया । 
बलभद्रसिंह का भी परिचय सभों को देकर भूतनाथ ने जीतसिंह से कहा, “यही बलभद्रसिंह है जिनका पता लगाने का 
बोझ मुझ पर डाला गया था। ईश्वर ने मेरी इज्जत रख ली और मेरे हाथों इन्हें कैद से छुड़ाया ! आप तो सब हाल सुन 
ही चुके होंगे?” 
जीत-हाँ मुझे सब हाल मालूम है, तुम्हारे मुकदमे ने तो हम लोगों का दिल अपनी तरफ ऐसा खींच लिया है कि दिन- 
रात उसी का ध्यान रहता है, मगर तुम यकायक इस तरफ कैसे आ निकले और इन्हें कहाँ पाया ? 
भूत-मै इन्हे काशीपुरी से छुड़ा कर लिये आ रहा हूं, दुश्मनों के खौफ से दक्खिन दयता हुआ चक्कर देकर आना 
पड़ा इसी से अब यहाँ पहुंचने की नौबत आई नहीं तो अब तक कब का चुनार पहुंच गया होता । राजा वीरेन्द्रसिंह की 
सवारी चुनार की तरफ रवाना हो गई थी इसलिए मैं भी इन्हें लेकर सीधे चुनार ही आया । 
जीत-बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आये, कल राजा बीरेन्द्रसिंह भी यहां पहुंच जांयगे और उनका डेरा भी इसी 
मकान में पडेगा । किशोरी कामिनी और कमला वाला हुदय-विदारक समाचार तो तुमने सुना ही होगा ? 
भूतनाथ-( चौंक कर ) क्या क्या ? मुझे कुछ भी नहीं मालूम ! 
जीत-( कुछ सोचकर ) अच्छा आप लोग जरा आराम कर लीजिये तो सब हाल कहेंगे क्योंकि बल भद्रसिंहं कैद की 
मुसीबत उठाने के कारण बहुत सुस्त और कमजोर हो रहे है। ( पन्नालाल की तरफ देखकर ) पूरब वाले नम्बर दो के 
कमरे में इन लोगों को डेरा दिलवाओ और हर तरह के आराम का बन्दोबस्त करो, इनकी खातिरदारी और हिफाजत 
तुम्हारे ऊपर है। 
पन्ना-जो आज्ञा। 
हमारे ऐयारों को इस बात की उत्कण्ठा बहुत ही चढ़ी-बढ़ी थी कि किसी तरह मूतनाथ के मुकदमे का फैसला हो 
और उसकी विचित्र घटना का हाल जानने में आथे क्योंकि इस उपन्यास भर में जैसा भूतनाथ का अद्भुत रहस्य है वैसा 
और किसी पात्र का नहीं है। यही कारण था कि उनको इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई कि भूतनाथ असली 
MT को छुड़ा कर ले आया और कल राजा बीरेनद्रसिं के यहाँ आ पहुंचने पर इसका विचित्र हाल भी मालूम हो 
गा 
*पन्द्रहवां भाग समाप्त * 


*अट्टालिका। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ७०४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स 
चन्द्रकान्ता सन्तति 
सोलहवाँ भाग 
पहिला बयान 


अब हम अपने पाठकों को पुन: जमानिया के तिलिस्म में ले चलते है और इन्दिरा का बचा हुआ किस्सा उसी की 
जुबानी सुनवाते है जिसे छोड़ दिया गया था । 

इन्दिरा ने एक लम्बी साँस लेकर अपना किस्सा यों कहना शुरू किया- 

इन्दिरा-जब मै अपनी माँ की लिखी चीठी पढ़ चुकी तो जी में खुश होकर सोचने लगी कि ईश्वर चाहेगा तो अब मै 
बहुत जल्द अपनी माँ से मिलूँगी और हम दोनों को इस कैद से छुटकारा मिलेगा, अब केवल इतनी ही कसर है कि दारोगा 
साहब मेरे पास आवें और जो कुछ वे कहें मै उसे पूरा कर दूं। थोड़ी देर तक सोचकर मैने अन्ना से कहा, “अन्ना, जो 
कुछ दारोगा साहब कहें उसे तुरन्त करना चाहिये |“ 

अन्ना-नहींयेटी तू मूलती है, क्योकि इन चालबाजियों को समझने लायक अभी तेरी उम्र नही है। अगर तू दारोगा 
के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तेरी माँ और साथ ही इसके तू भी मार डाली जायेगी, क्योंकि इस में कोई सन्देह नही 
कि दारोगा ने तेरी माँ से जबरदस्ती यह चीठी लिखवाई है। 

मै-तब तुमने इस चीठी के बारे में यह कैसे कहा कि मै तेरे लिये खुशखबरी लाई हूं ? 

अन्ना-'खुशखबरी' से मेरा मतलब यह न था कि अगर तू दारोगा के कहे मुताबिक काम कर देगी तो तुझे और तेरी 
माँ को कैद से छुट्टी मिल जायेगी बल्कि यह था कि तेरी माँ अभी तक जीती-जागती है इसका पता लग गया। क्या तुझे 
यह मालूम नहीं कि स्वयम्‌ दारोगा ही ने तुझे कैद किया है ? 

मै-यह तो मै खुद तुझ से कह चुकी हूं कि दारोगा ने मुझे धोखा देकर कैद कर लिया है। 

अन्ना-तो क्या तुझे छोड़ देने से दारोगा की जान बच जायगी ? क्या दारोगा साहब इस बात को नहीं समझते कि 
अगर तू छूटेगी तो सीधे राजा गोपालसिंह के पास चली जायगी और अपना तथा लक्ष्मीदेवी का भेद उनसे कह देगी ? 
उस समय दारोगा का क्या हाल होगा । 

मै-ठीक है, दारोगा मुझे कभी न छोड़ेगा | 

अन्ना-बेशक कभी न छोड़ेगा। वह कम्बख्त तो अब तक तुझे मार डाले होता, मगर अब निश्चय हो गया कि उसे 
तुम दोनों से अपना कुछ मतलब निकालना है, इसीलिए अभी तक कैद किये हुए है. जिस दिन उसका काम हो जायगा 
उसी दिन तुम दोनों को मार डालेगा। जब तक उसका फाम नहीं होता तभी तक तुम दोनों की जान बची है। (चीठी की 
तरफ इशारा करके ) यह चीठी उसने इसी चालाकी से लिखवाई है जिसे तू उसका फाम जल्द कर दे । 

मै-अन्ना तू सच कहती है, अब मै दारोगा का काम कभी न कसेंगी चाहे जो हो । 

अन्ना-अगर तू मेरे कहे मुताबिक करेगी तो निःसन्देह तुम दोनों की जान बच रहेगी और किसी न किसी दिन तुम 
दोनों को कैद से छुट्टी भी मिल जायेगी I 

मै-बेशक जो तू कहेगी वही मै कसगी । 

अन्ना-मगर मै डरती हूं कि अगर दारोगा तुझे धमाकाएगा या मारे पीटेगा तो तू मार खाने के डर से उसका काम 
जरूर कर देगी। 

मै-नही नहीं कदापि नहीं, अगर वह मेरी बोटी-योटी काट कर फेंक दे तो भी मै तेरे कहे बिना उसका कोई काम न 
करूंगी। 
अन्ना-ठीक है, मगर साथ ही इसके यह भी कह न दीजियो कि अन्ना कहेगी तो मै तेरा काम कर दूंगी । 
मै-नहीं सो तो न कहूंगी मगर कहूंगी क्या सो तो बताओ ? 
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अन्ना-बस जहाँ तक हो टोलमटोल करती जाइयो, आजकल के वादे पर दो तीन दिन टाल जाना चाहिये, मुझे 
आशा है कि इस बीच में हमलोग छूट जायेंगे । 
सुबह की सुफेदी खिड़कियों मे दिखाई देने लगी और दर्वाजा खोलकर दारोगा कमरे के अन्दर आता हुआ दिखाई 
दिया, वह सीधे आकर बैठ गया और बोला “इन्दिरा, तू समझती होगी कि दारोगा साहब ने मेरे साथ दगाबाजी की और 
मुझे गिरफ्तार कर लिया, मगर मै धर्म की कसम खाकर कहता हूं कि वास्तव में यह बात नही है, बल्कि सच्च तो यों है कि 
स्वयं राजा गोपालसिंह तेरे दुश्मन हो रहे है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि इन्दिरा को गिरफ्तार करके मार डालो, और 
उन्ही की आज्ञानुसार मै उनके कमरे में बैठा हुआ तुझे गिरफ्तार करने की तर्कीब सोच रहा था कि यकायक 
तू आ गई और मैने तुझे गिरफ्तार कर लिया । मै लाचार हूँ कि राजा साहब का हुक्म टाल नही सकता 
मगर साथ ही इसके जब तूझे मारने का इरादा करता हूँ तो मुझे दया आ जाती है और तेरी जान बचाने की 
तर्कीब सोचने लगता हूं। तुझे इस बात का ताज्जुब होगा कि गोपालसिंह तेरे दुश्मन क्यों हो गये, मगर मै तेरा यह शक भी 
भिटाये देता हूं। असल बात यह है कि राजा साहब को लक्ष्मीदेवी के साथ शादी करना मंजूर न था और जिस खूबसूरत 
औरत के साथ वे शादी किया चाहते थे वह विधवा हो चुकी थी और लोगों की जानकारी में वे उसके साथ शादी नहीं कर 
सकते थे इसलिये लक्ष्मीदेवी के बदले में यह दूसरी औरत उलटफेर कर दी गई। उनकी आज्ञानुसार लक्ष्मीदेवी तो मार 
डाली गई मगर उन लोगों को भी चुपचाप मार डालने की आज्ञा राजा साहब ने दे दी जिन्हे यह भेद मालूम हो चुका था या 


जिनकी बदौलत इस भेद के खुल जाने का डर था। तेरे सबब से भी लक्ष्मीदेवी का भेद अवश्य खुल जाता इसीलिए तू भी * 


उनकी आज्ञानुसार कैद कर ली गई।" 
इन्दिरा-जी हां, और यह बात उसने ऐसे ढंग से अफसोस के साथ कही कि मुझे और मेरी अन्ना को भी थोड़ी देर 
के लिये उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया, बल्कि वह उसके बाद भी बहुत देर तक आपकी शिकायत करता रहा। 
गोपाल-और मुझे वह बहुत दिनो तक तेरी बदमाशी का विश्वास दिलाता रहा था। अस्तु अब मुझे मालूम हुआ कि 
तू मेरा सामना करने से क्‍यों डरती थी। अच्छा तब क्‍या हुआ ! 


इन्दिरा-दारोगा की बात सुनकर अन्ना ने उससे कहा कि जब आपको इन्दिरा पर दया आ रही है तो कोई ऐसी 
-तर्कीब निकालिये जिसमें इस लड़की और इसकी मां की जान बच जाय । 

दारोगा-मै खुद इसी फिक्र में लगा हुआ हूं। इसकी मां को बदमाशों ने गिरफ्तार कर लिया था मगर ईश्वर की 
कृपा से गह बच गई, मैने उसे उन शैतानों के हाथ से बचा लिया। 

अन्ना-मगर वह भी लक्ष्मीदेवी को पहिचानती है और उसकी बदौलत लक्ष्मीदेवी का भेद खुल जाना सम्भव है। 

दारोगा-हां ठीक है, मगर इसके लिये भी मैने एक बन्दोबस्त कर लिया है। 

अन्ना-वह क्या ? 

दारोगा-(एक चीठी दिखाकर) देख सर्यू से मैने यह चीठी लिखवा ली है, पहिले इसे पढ़ ले। 

मैने और अन्ना ने वह चीठी पढ़ी । उसमें यह लिखा हुआ था--'मेरी प्यारी लक्ष्मीदेवी, मुझे इस बात का बड़ा 
अफसोस है कि तेरे ब्याह के समय मै न आ सकी ! इसका बहुत बड़ा कारण है जो मुलाकात होने पर तुमसे कहूगी, मगर 
अपनी बेटी इन्दिरा की जुबानी यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वह ब्याह के समय तेरे पास थी, बल्कि ब्याह होने के 
एक दिन बाद तक तेरे साथ खेलती रही ।” 

जय मै चीठी पढ़ चुकी तो दारोगा ने कहा कि यस अब तू भी एक चीठी लक्ष्मीदेवी के नाम से लिख दे और उसमें यह 
लिख कि मुझे इस बात का रंज है कि तेरी शादी होने के बाद एक दिन से ज्यादे मै तेरे पास न रह सकी मगर मैतेरी उस 
छवि को नहीं भूल सकती जो ब्याह के दूसरे दिन देखी थी'। मै ये दोनों चीठियां राजा गोपालसिंह को दूँगा और तुम दोनों 
को छोड़ देने के लिए उनसे जिद्द करके उन्हें समझा दूँगा कि 'अब सर्यू और इन्दिरा की जुबानी लक्ष्मीदेवी का भेद कोई 
नहीं सुन सकता, अगर ये दोनो कुछ कहेंगी तो इन चीठियों के मुकाबिले में स्वयं झूठी बनेंगी ।” 

मैने दारोगा की बातों का यह जवाब दिया कि 'बात तो आपने बहुत ठीक कही, अच्छा मै आपके कहे मुताबिक चीठी 
कल लिख दूंगी' । 

दारोगा--यह काम देर करने का नही है, इसमें जहां तक जल्दी करोगी तहां तक तुम्हें छुट्टी जल्दी मिलेगी 

मै-ठीक है मगर इस समय मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझसे एक अक्षर भी न लिखा जायगा । 

'दारोगा-अच्छा क्या हर्ज है, कल सही | 

इतना कहकर दारोगा कमरे के बाहर चला गया और फिर मुझसे और अनना में बातचीत होने लगी । मैने अन्ना से 
कहा, "क्यों अन्ना, तू क्या समझती है ? मुझे तो दारोगा की वात सच जान पड़ती है ?" 
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अन्ना-(कुछ सोचकर) जैसी चीठी दारोगा तुमसे लिखाया चाहता है वह केवल इस योग्य ही नहीं कि यदि राजा 

गोपालसिह दोषी है तो वानि सामा ताक लीती डिम की ज्यादे होगी, 
अगर यह स्वयं दोषी है तो । 

मै-ठीक है मगर ताज्जुब की बात है कि जो राजा साहब मुझे अपनी लड़की से बढ़कर मानते थे वे ही मेरी जान 
के ` ग्राहक बन जायं । , 

अन्ना-कौन ठिकाना कदाचित ऐसा ही हो । 

मै-अच्छा तो अब क्या करना चाहिये ? 

अन्ना-( कुछ सोचकर ) चीठी तो कभी न लिखनी चाहिये चाहे राजा गोपालसिंह दोषी हों या दारोगा दोषी हों, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि चीठी लिख देने के बाद तू मार डाली जायगी । 

अन्ना की बात सुनकर मै रोने लगी और समझ गई कि अब मेरी जान नहीं बचती और ताज्जुब नही कि दारोगा के 
मतलब की चीठी लिख देने के कारण मेरी मां इस दुनिया से उठा दी गई हो। थोड़ी देर तक तो अन्ना ने रोने में मेरा साथ 
दिया लेकिन इसके बाद उसने अपने को सम्हाला और सोचने लगी अब क्या करना चाहिये। कुछ देर के बाद अन्ना ने 
मुझसे कहा कि 'बेटी मुझे कुछ आशा हो रही है कि हम लोगों को इस कैदखाने से निकल जाने का रास्ता मिल जायगा। 
मै पहिले कह चुकी हूं और अब भी कहती हूं कि रात को ( कोठरी की तरफ इशारा करके ) उस कोटरी में सर पर से गठरी 
फेक देने की तरह धम्माके की आवाज सुनकर मै जाग उठी थी और जब उस कोटरी में गई तो वास्तव में एक गठरी पर 
निगाह पड़ी। अब जो मै सोचती हूं तो विश्वास होता है कि उस कोटरी में कोई ऐसा दर्वाजा जरूर है जिसे खोलकर बाहर 
वाला उस कोठरी में आ सके या उसमें से बाहर जा सके। इसके अतिरिक्त इस कोठरी में भी तख्तेबन्दी की दीवार है 
जिससे कहीं न कही दर्वाजा होने का शक हर एक ऐसे आदमी को हो सकता है जिस पर हमारी तरह मुसीबत आई हो, 
अस्तु आज का दिन तो किसी तरह काट ले, रत को मै द॑वाजा ढूँढ़ने का उद्योग करूँगी। 

अन्ना कौ बातों से मुझे भी कुछ ढांढ़स हुई। थोड़ी देर बाद कमरे का दर्वाजा खुला और कई तरह की चीजें लिये हुए 
तीन आदमी कमरे के अन्दर आ पहुंचे। एक कं हाथ में पानीं का भरा घड़ा, लोटा और गिलास था, दूसरा कपड़े की गठरी 
लिये हुए था, तीसरे के हाथ में खाने की चीजे थी। तीनों ने सब चीजें कमरे में रख दी और पहिले की रक्खी हुई चीजें और 
चिरागदान वगैरह उठा ले गयें और जाते समय कह गये कि 'तुम लोग स्नान कर के खाओ-पीओ, तुम्हारे मतलब की सब 
चीजें मौजूद है' । 

ऐसी मुसीबत में खाना-पीना किसे सूझता है, परन्तु अन्ना के समझाने-चुझाने से जान बचाने के लिये सब कुछ करना 
पड़ा। तमाम दिन बीत गया, संध्या होने पर फिर हमारे कमरे के अन्दर खाने-ीने.का सामान पहुंचाया गया और चिराग 
भी जलाया गया मगर रात को हम दोनों ने कुछ भी न खाया । 

कैदखाने से निकल भागने की धुन में हम लोगों को नींद बिल्कुल न आई। शायद आधी रात बीती होगी जब अन्ना 
ने उठकर कमरे का दर्वाजा अन्दर से बन्द कर लिया जिस राह से वे लोग आते थे, और इसके बाद मुझे उठने और अपने 
साथ उस कोठरी के अन्दर चलने के लिये कहा जिसमें से कपड़े की गठरी और मेरी मां के हाथ की लिखी हुई चीठी मिली 
थी। मै उठ खड़ी हुई और अन्ना के पीछे-पीछे चली। अन्ना ने चिराग हाथ में उठा लिया और धीरे-धीरे कदम रखती हुई 
कोठरी के अन्दर गई। मै पहिले बयान कर चुकी हूं कि उसके अन्दर तीन कोठरियां थीं, एक में पायखाना बना हुआ था 
और दो कोठरियां खाली थीं। उन दोनों कोठरियों के चारो तरफ की दीवारें भी तख्तों की थीं। अन्ना हाथ में चिराग लिए 
एक कोठरी के अन्दर गई और उन लकड़ी वाली दीवारों को गौर से देखने लगी। मालूम होता था कि दीवार कुछ पुराने 
जमाने की बनी हुई है क्योंकि लकड़ी के तख्ते खराब हो गये थे, और कई तख्तों को घुन ने ऐसा बरबाद कर दिया था कि 
एक कमजोर लात खाकर भी उनका बच रहना कठिन जान पड़ता था। यह सब कुछ था मगर जैसा कि देखने में वह 
खराब और कमजोर मालूम होती थी वैसी वास्तव में न थी क्योंकि दीवार की लकड़ी पांच या.छ: अंगुल से कम मोटी न 
होगी, जिसमें से सिर्फ अंगुल डेढ़ अंगुल के लगभग घुनी हुई थी। अन्ना ने चाहा कि लात मारकर एक दो तख्तों को 
तोड़ डाले मगर ऐसा न कर सकी | 


इम दोनों आदमी बड़े गौर से चारो तरफ की दीवार को देख रहे थे कि यकायक एक छोटे से कपड़े पर अन्ना की 
निगाह पड़ी जो लकड़ी के दो तख्तों के बीच में फंसा हुआ था। वह वास्त्व में एक छोटा रुमाल था, जिसका आधा 
हिस्सा तो दीवार के उस पार था और आधा हिस्सा हम लोगों की तरफ था। उस कपड़े को अच्छी तरह देखकर अन्ना 
,ने मुझे कहा, “बेटी देख यहां एक दर्वाजा अवश्य है। (हाथ से निशान बताकर ) यह चारो तरफ की दरार दर्वाजे को 
साफ बता रही है। कोई आदमी इस तरफ आया है मगर लौटकर जाती दफे जब उसने दर्वाजा बन्द किया तो उसका 
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रुमाल इसमें फंसकर रह गया, शायद अंधेरे में उसने इस यात का ख्याल न किया हो, और देख इस कपड़े के फंस जाने 
के कारण दर्वाजा भी अच्छी तरह बैठा नही है, ताज्जुब नहीं कि वह दर्वाजा खटके पर बन्द होता हो और तख्ता अच्छी 
तरह न बैठने के कारण खटका भी बन्द न हुआ हो ।" 

वास्तव में जो कुछ अन्ना ने कहा वही बात थी क्योंकि जब उसने उस रुमाल-को अच्छी तरह पकड़कर अपनी 
तरफ खैचा तो उसके साथ लकड़ी का तख्ता भी खिंच कर हम लोगों की तरफ चला आया और दूसरी तरफ जाने के 
लिये रास्ता निकल आया। हम दोनों आदमी उस तरफ चले गये और एक कमरे में पहुचे। उस लकड़ी के तस्ते में जो 
पेंच पर जड़ा हुआ था और जिसे हटा कर हम लोग उस पार चले गये थैदूसरी तरफ पीतल का एक मुट्ठा लगा हुआ 
था, अन्ना ने उसे पकड़ कर खैचा और वह दर्वाजा जहां का तहां'खट से बैठ गया। अब हम दोनों आदमी जिस कमरे में 
पहुंचे वह बहुत बड़ा था। सामने की तरफ एक छोटा सा दर्वाजा नजर आया और उसके पांस जाने पर मालूम हुआ कि 
नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। दाहिनी और बाई तरफ की दीवार में छोटी छोटी कई खिड़कियाँ बनी हुई 
थी, दाहिनी तरफ की खिड़कियों में से एक खिड़की कुछ खुली हुई थी, मैने और अन्ना ने उसमें झांककर देखा तो एक 
मरातिब नीचे छोटा सा चौक नजर आया जिंसमे साफ सुथरा फर्श लगा हुआ था। ऊंची गद्दी पर कख्यख्त दारोगा बैठा 
हुआ था, उसके आगे एक शमादान जल रहा था और उसके पास ही में एक आदमी कलम-दवात और कागज लिये बैठा 
हुआ था। 
हम दोनों आदमी दारोगा की सूरत देखते ही चौके और डरकर पीछे हट गए। अन्ना ने धीरे से कहा, “यहां भी वही 
बला नजर आती है, कही ऐसा न हो कि वह कम्बख्त हम लोगें को देख ले या ऊपर चढ आवे ।” 
इतना कहकर अन्ना सीढ़ी की तरफ चली गई और धीरे से सीढ़ी का दर्वाजा खैच कर जञ्जीर चढ़ा दी। वह चिराग 
जो अपने कमरे मे से लेकर यहां तक आये थे,एक कोने मे रखुकर हम दोनों फिर उसी खिड़की के पास गये और नीचे की 
तरफ झांक कर देखने लगे कि दारोगां क्या कर रहा है। दारोगा के पास जो आदमी बैठा था उसने एक लिखा हुआ 
कागज हाथ में उठा कर दारोगा से कहा, “जहां तक मुझसे बन पड़ा मैने इस चीठी के बनाने में बड़ी मेहनत की ।" 
दारोगा-इसमें कोई शक नही कि तुमने ये अक्षर बहुत अच्छे बनाये है और इन्हें देख कर कोई यकायक नहीं कह 
सकता कि यह सर्यू का लिखा हुआ नही है। जब मैने वह पत्र इन्दिरा को दिखाया तो उसे भी निश्चय हो गया कि यह 
उसकी मां के हाथ का लिखा हुआ है, मगर जो गौर करके देखता हूं तो सर्मू की लिखावट में और इसमें थोड़ा फर्क मालूम 
पड़ता है। इन्दिरा लड़की है, वह इस बात को नहीं समझ सकती, मगर इन्ददेव जब इस पत्र को देखेगा तो जरुर 
पहिचान जायगा कि सर्यू के हाथ का लिखा नहीं है बल्कि जाल, बनाया गया है। 
आदमी-ठीक है, अच्छा तो मै इसके बनाने में एक दफे और मेहनत कर्डगा, क्या करूँ सर्यू की लिखावट ही ऐसी 
टेढ़ीमेढ़ी है कि ठीक नकल नहीं उतरती, तिसमें इस चीठी में कई अक्षर ऐसे लिखने पड़े जो कि मेरे देखे हुए नही हैं 
'फेवल अन्दाज ही से लिखे है। 
दारोगा-ठीक है ठीक है, इसमें शक नहीं कि तुमने बड़ी सफाई से इसे बनाया है, खैर एक दफे और मेहनत करो, 
मुझे आशा है अबकी दफे बहुत ठीक हो जायगा। (लम्बी सांस लेकर ) क्या कहे, कम्बख्त सर्यू किसी तरह मानती ही 
नही। उसे मेरी बातों पर कुछ भी विश्वास नही होता, यद्यपि कल मै उसे फिर दिलासा दूँगा, अगर उसने मेरे दम में 
आकर अपने हाथ से चीठी लिख दी तो इस काम को हो गया समझो;नही तो तुम्हें पुन: मेहनत करनी पड़ेगी। सर्यू और 
इन्दिरा ने मेरे कहे मुताबिक चीठी लिख दी तो मै बहुत जल्द उन दोनों को मार कर बखेड़ा तै करूंगा क्योंकि मुझे 
गदाधरसिंह (भूतनाथ) का डर बराबर बना रहता है, वह पर्यू और इन्दिरा की खोज में लगा हुआ है और उसे घड़ी-घड़ी 
मुझी पर'शक होता है। यद्यपि मैं उससे कसम खा कर कह चुका हूं कि मुझे दोनों का हाल कुछ भी मालूम नहीं है मगर 
उर्स विश्वास नही होता। क्या करं, लाखों रूपये दे देने पर भी मै उसकी मुद्ठी में फंसा हुआ हूं, यदि उसे जरा भी मालूम 
हो जायगा कि सर्यू और इन्दिराको मैने कैद कर रक्खा है तो वह बड़ा ही ऊधम मधावेगा और मुझे बर्बाद किये बिना 
न रहेगा। / 
आदमी-गदाधरसिंह तो मुझे आज भी मिला था | 
दारोगा-(चौककर ) क्या वह फिर इस शहर में आया है ! मुझसे तो कह गया था कि मै दोन्तीन महीने के लिये 
जाता हूं, मगर वह तो दो-तीन दिन भी गैरहाजिर न रहा | 
आदमी-वह बड़ा शैतान है, उसकी बातों का कुछ भी विश्वास नहीं हो सकता, और इसका जानना तो बड़ा ही 
कठिन है कि वह क्‍या करता है, क्या करेगा या किस घुन में लगा हुआ है। 
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दारोगा-अच्छा तो मुलाकात होने पर उससे क्या क्या बात हुई ? 


आदमी-मै अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने पीछे से आवाज दी. “ओ रघुबरसिंह, ओ जैपालसिह !'* 
दारोगा-बड़ा ही बदमाश है, किसी का अदब लेहाज करना तो जानता ही नहीं ! अच्छा तब क्या हुआ ! 
. रघुबर-उसकी आवाज सुनकर मै रुक गया, जब वह पास आया तो बोला, “आज आधी रात के समय मैं दारोगा 
साहब से मिलने जाऊंगा, उस समय तुम्हें भी वहां मौजूद रहना चाहिये ।” बस इतना कहकर चला गया | 
दारोगा-तो इस समय वह आता ही होगा ! 
रघुबर-जरूर आता होगा । 
दारोगा-कम्यख्त ने नाकों दम कर टिः: है। 
इतने ही में बाहर से घंटी बज़ने की आवाज आई, जिसे सुन दारोगा ने रघुबरसिंह से कहा, "देखो दरवान क्या- 
कहता है, मालूम होता है गदाधरसिंह आ गया ।" 
रघुबरसिंह उठकर बाहर गया और थोड़ी ही देर में गदाधरसिंह को अपने साथ लिये हुए दारोगा के पास आया। 
गदाधरसिंह को देखते ही दारोगा उठ खड़ा हुआ और बड़ी खातिरदारी और तपाक के साथ मिलकर उसे अपने पास 
बैठाया । 
दारोगा-( गदाधरसिंह से) आप कब आये ! 
गदाधर-मै गया कब और कहां था ! 
दारोगा-आपही ने कहा था कि मै दोनतीन महीने के लिये कही जा रहा हूं. ! 
गदाधर-हां कहा तो था मगर एक बहुत बड़ा सबब आ पड़ने से लाचार होकर रुक जाना पड़ा 
दारोगा-क्या वह सबब मै भी सुन सकता हूं। 
गदाधर-हां हां आपं ही के सुनने लायक तो वह सबब है, क्योंकि उसके कर्ता-धर्ता भी आप ही है। 
दारोगा-तो जल्द कहिये । 
गदाधर-जाते ही जाते एक आदमी ने मुझे निश्चय दिलाया कि सर्यू और इन्दिरा आपही के कब्जे में है अर्थात्‌ 
आपही ने उन्हें कैद करके कहीं छिपा रव्खा है। 
दारोगा-( अपने दोनों कानों पर हाथ रख के ) राम राम ! किस कम्यख्त ने मुझ पर यह कलंक लगाया? नारायण 
नारायण ! मेरे दोस्त, मै तुम्हें कई दफे कसमें खाकर कह चुका हूं कि सर्यू और इन्दिरा के विषय में कुछ भी नहीं जानता 
मगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ही नही होता । 
गदाधर-न मेरी बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए और न आपकी कही हुई बातों को मै ही ब्रह्मवाक्य समझ 
सकता हूं। बात यह है कि इन्द्रदेव को मै अपने सगे भाई से बढ़ के समझता हूं, चाहे मैने आप से रिश्वत लेकर बुरा काम 
क्यो न किया हो मगर अपने दोस्त इन्द्रदेव को किसी तरह का नुकसान पहुंचने न दूंगा। आप सर्यू और इन्दिरा के बारे में 
बार बार कसमें खाकर अपनी सफाई दिखाते है और मै जब उन लोगों के बारे में तहकीकात करता हूं तो बार-बार यही 
मालूम पड़ता है कि वे दोनों आपके कब्जे में है, अस्तु आज मै एक आखिरी बात आपसे कहने आया हूं, अबकी दफे आप 
खूब अच्छी तरह समझ बूझाकर जवाब दें । 
दारोगा-कहो कहो क्या कहते हौ ? मै सब तरह से तुम्हारी दिलजमई करा दूंगा 
'गदाधर-आज मै इस बात का निश्चय कर के आया हूं कि इन्दिरा और सर्यू का हाल आपको मालूम है, अस्तु साफ़ 
साफ कहे देता हूं कि यदि वे दोनों आपके कब्जे में हों तो ठीक-ठीक बता दीजिए, उनको छोड़ देने पर इस काम के बदले में 
जो कुछ आप कहेँमै करने को तैयार हूं लेकिन यदि आप इस बात से इनकार करेंगे और पीछे साबित होगा कि आप ही ने 
उन्हें कैद किया था तो मै कसम खाकर कहता हूं कि सबसे बढ़कर बुरी मौत जो कही जाती है वही आपके लिए कायम की 
जायगी। 
दारोगा-जरा जुबान सम्हाल कर बातें करो। मै तो दोस्ताना ढंग पर नरमी के साथ तुमसे बातें करता हूं और तुम 
तेज हुए जाते हो ? 
गदाधर-जी मैं आपके दोस्ताना ढंग को अच्छी तरह समझता हूं, अपनी कसमों का विश्वास तो उसे दिलाइए जो 
आपको केवल बाबाजी समझता हो ! मैं तो आपको पूरा झूठा-येईमान और विश्वासघाती समझता हूं और आपका कोई 
हाल मुझसे छिपा हुआ नहीं है। जब मैने कलमदान आपको वापस किया था तब भी आपने कसम खाई थी कि तुम्हारे 


* जैपालसिंह बालासिंह और रघुबरसिंह ये सब नाम उसी नकली बलमद्रसिंह के है। 


चन्द्रकान्ता सन्तत्ति भाग १६ ७०९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A j tbrioneeial , 
और तुम्हारे दोस्तो के साथ ठी किसी तरह की बुराई न कग माफि म आप चीलैपेजी रने से वाज न आये ! 


दारोगा-यह सब कुछ ठीक है मगर मैं जब एक दफे कह चुका कि सर्यू और इन्दिरा का हाल मुझे कुछ भी मालूम 


नहीं है तब तुम्हें अपनी बात पर ज्यादे खीच न करना चाहिये, हां अगर तुम इस बात को साबित कर सको तो जो कुछ कहो 
मै जुर्माना देने के लिए तैयार हूं, यों अगर बेफायदे का तकरार बढ़ाकर लड़ने का इरादा हो तो बात ही दूसरी है। इसके 
अतिरिक्त अब तुम्हें जो कुछ कहना हो इसको खूब सोचन्समझ कर कहो फि तुम किसके मकान में और कितने आदमियों 
को)साथ लेकर आये हौ । 
इतना कह कर इन्दिरा रुक गई और एक लम्बी सांस लेकर उसने राजा गोपालसिंह और दोनों कुमारों से कहा-- 
इन्दिरा-गदाधरसिंह और दारोगा में इस ढंग की बातें हो रही थी और हम दोनों खिड़की में से-सुन रहे थे। मुझे यह 
- जानकर बड़ी खुशी हुई कि गदाधरसिंह हम दोनों मांन्येटियों को छुड़ाने की फिक में लगा हुआ है। मैने अन्ना के कान में 
मुंह लगा के कहा कि 'देख अन्ना, दारोगां हम लोगों के बारेमें कितना झूठ बोल रहा है ! नीचे उतर जाने के लिए रास्ता 
मौजूद ही है, चलो हम दोनों आदमी नीचे पहुचकर गदाधरसिंह के सामने खड़े हो जांय'। अन्ना ने जवाब दिया कि 'मै भी 
यही सोच रही हूं, मगर इस बात का खयाल है कि अकेला गदाधरसिंह हम लोगों को किस तरह छुड़ा सकेगा, कही ऐसा 
न हो कि हम लोगों को अपने सामने देखकर दारोगा गदाधरसिंह को भी गिरफ्तार करले, फिर हमाराछुडाने वाला कोई 
भीन रहेगा' ! अन्ना नीचे उतरने से हिचकती थी मगर मैने उसकी वात न मानी, आखिर लाचार होकर मेरा साथ पकड़े 
हुए वह नीये उतरी और गदाधरसिंह के पास खड़ी होकर बोली, “दरोगा झुठा है, इस लड़की को इसी ने कैद कर रक्खा 
है और इसकी माँ को भी न मालूम कहाँ छुपाए हुए है ।” 
मेरी सूरत देखते ही दारोगा का चेहरा पीला पड़ गया और गदाधरसिंह की आखें मारे क्रोध के लाल हो गई। 
गदाधरसिंह ने दरोगा से कहा, "क्यों बे हरामजादे के बच्चे ! क्या अब भी तू अपनी कसमों पर भरोसा करने के लिए 
मुझसे कहेगा ! 
गदाधरसिंह की बातों का जवाब दारोगा ने कुछ भी न दिया और इधर-उधर झांकने लगा। इत्तिफाक से वह 
कलमदान भी उसी जगह पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मेरी तस्वीर थी और जो गदाधरसिंह ने रिश्वत लेकर दारोगा को 
दे दिया था। दारोगा असल में यह देख रहा था कि गदाधरसिंह की निगाह उस कलमदान पर तो नहीं पड़ी मगर वह 
कलमदान गदाधरसिंह की नजरों से दूर न था अस्तु उसने दारोगा की अवस्था देख कर फुर्ती के साथ वह कलमदान 
उठा लिया और दूसरे हाथ से तलवार खींच कर सामने खड़ा हो गया। उस समय दारोगा को विश्वास हो गया कि अब 
उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती | यद्यपि रघुबरसिंह उसके पास बैठा हुआ था मगर वह इस बात को खूब 
जानता था कि हमारे ऐसे दस आदमी भी गदाधरसिंह को काबू मे नहीं कर सकते, इसलिए उसने मुकाबला करने की 
हिम्मत न की और अपनी जगह से उठकर भागने लगा परन्तु जा न सका, गदाधरसिंह ने उसे एक लात ऐसी जमाई कि 
वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा और बोला, “मुझे क्यो मारते हौ, मैने क्या बिगाड़ा है? मै तो खुद यहां से चले जाने को 
तैयार हूं ! 
गदाधरसिंह ने कलमदान कमरबन्द में खोस कर कहा, “मै तेरे भागने को खूब समझता हूं, तू अपनी जान बचाने की 
, नीयत से नही मागता बल्कि बाहर पहरेवाले सिपाहियों को होशियार करने के लिए मागता है। खबरदार अपनी जगह से 
हिलेगा तो अभी मुटे की तरह सर उड़ा दूंगा । (दारोगा से ) बस अब तुम भी अगर अपनी जान बचाया चाहते हो तो 
चुपचाप बैठे रहो !' 
गदाधरसिंह की डपट से दोनों हरामखोर जहां के तहां रह गये, अपनी जगह से हिलने या मुकाबला करने की 
हिम्मत न पड़ी। हम दोनों को साथ लिये हुए गदाधरसिंह उस मकान के बाहर निकल आया। दरवाजे पर कई पहरेदार 
सिपाही मौजूद थे मगर किसी ने रोकटोक न की और हम लोग तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए उस गली के बाहर निकल 
गये । उस समय मालूम हुआ कि हम लोग जमानिया के बाहर नही है। 
गलीके बाहर निकल कर जब हम लोग सड़क पर पहुंचे तो दो घोड़ों का एक रथ और दो सवार दिखाई पड़े। 
गदाधरसिंह ने मुझको और अन्ना को रथ पर सवार कराया और आप ही उसी रथ पर बैठ गया। "हू करने के साथ ही 
रथ तेजी के साथ रवाना हुआ और पीछे-पीछे दोनों सवार भी घोड़ा फेकतें हुए जाने लगें उस समय मेरे दिल में दो बातें 
पैदा हुईं, एक तो यह कि गदाघरसिंह ने दारोगा को जीता क्यों छोड़ दिया दूसरे,यह कि हम लोगों को राजा गोपालसिंह के 
पास न लेजाकर कही और क्यों लिये जाता हैं ! मगर मुझे इस विषय में कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़ी क्योंकि शह 
के बाहर निकल जाने पर गदाधरसिंह ने स्वयं मुझसे कहा, “बेटी इन्दिरा निःसन्देह कम्बख्त दारोगा ने तुझे बड़ा ही क्ट 
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दिया होगा और तू सोचती होगी कि मैने दारोगा को जीता क्यों छोड़ दिया तथा मुझे राजा गोपालसिंह के पास न ले 
जाकर अपने घर क्यों लिये जाता हूँ, असतु मै इसका जवाब इसी समय दे देना उचित समझता हूँ। दारोगा को मैने यह 
सोचकर छोड़ दिया कि अभी तेरी माँ का पता लगाना है और नि:सन्देह वह भी दारोगा ही के कब्जे में है जिसका पता मुझे 
लग चुका है, तथा राजा साहब के पास मै तुझे इसलिए नही ले गया कि महल में बहुत से आदमी ऐसे है जो दारोगा के 
मेली है, राजा गोपालसिंह तथा मै भी उन्हें नहीं जानता। ताज्जुब नहीं कि वहां पहुंचने पर तू फिर किसी मुसीबत में पड़ 
जाय ।" 

मै-आपका सोचना बहुत ठीक है, मेरी माँ भी महल ही में से गायब हो गई थी तो क्या आप इस बात की खबर भी 
राजा गोपालसिंह को न करेंगे ? 

'गदा-राजा साहब को इस मामले की खबर जरूर की जायेगी मगर अभी नहीं। 

मै-तब कब ? 

गदाधर-जब तेरी मां को भी कैद से छुड़ा लूंगा तब । हां अब तू अपना हाल कह कि दारोगा ने तुझे कैसे गिरफ्तार कर 
लिया और यह दाई तेरे पास कैसे पहुंची ? 

मै अपना और अपनी अन्ना का किस्सा शुरू से आखीर तक पूरा-पूरा कह गई जिसे सुन कर गदाधरसिंह का बचा 
बचाया शक भी जाता रहा और उसे निश्चय हो गया कि मेरी माँ मी दारोगा ही के कब्जे में है। 

सवेरा हो जाने पर हम लोग सुस्ताने और घोड़ों को आराम देने के लिए एक जगह कुछ देर तक ठहरे और फिर 
उसी तरह रथ पर सवार हो रवाना हुए। दोपहर होते-होते हम लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहां दो पहाड़ियों की तलहटी 
(उपत्यका) एक साथ मिली थी। वहाँ सभों को सवारी छोड़ कर पैदल चलना पड़ा। मै यह नहीं जानती कि सवारी 
साथ वाले और घोड़े किधर रवाना किये गये या उनके लिये अस्तबल कहां बना हुआ था। मुझे और अन्ना को घुमाता 
और चक्कर देता हुआ गदाधरसिंह पहाड़ के दरें में ले गया जहां एक छोटा सा मकान अनगढ़ पत्थर के ढोकों से बना 
हुआ था, कदाचित्‌ वह गदाधरसिंह का अड्डा हो। वहाँ उसके कई आदमी थे जिनकी सूरत आज तक मुझे याद है। 
अब जो मै विचार करती हूं तो यही कहने की इच्छा होती है कि वे लोग बदमाशी-बेरहमी और डकैती के साँचे में ढ़ले हुए थे 
तथा उनकी सूरत-शक्ल और पोशाक की तरफ ध्यान देने से डर मालूम होता था। 

वहां पहुंचकर गदाधरसिंह ने मुझसे और अन्ना से कहा कि तुम दोनों बेखौफ होकर कुछ दिन तक आराम करो, मैं 
सर्यू को छुड़ाने की फिक्र में जाता हूं जहां तक होगा बहुत जल्द लौट आऊँगा। तुम दोनों को किसी तरह की तकलीफ न 
होगी, खाने-पीने का सामान यहाँ मौजूद ही है और जितने आदमी यहाँ है सब तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार है 
इत्यादि बहुत सी बातें गदाधरसिंह ने हम दोनों को समझाई और अपने आदमियों से भी बहुत देर तक बातें करता रहा 
दो पहर दिन और तमाम रात गदाधरसिंह यहां रहा तथा सुबह के वक्‍त फिर हम दोनों को समझा कर जमानिया की तरफ 
रवाना हो गया । 

मै तो समझती थी कि अब मुझे पुनः किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़ेगा और मै गदाधरसिंह की 
बदौलत अपनी माँ तथा लक्ष्मीदेवी से भी मिलकर सदैव के लिये सुखी हो जाऊँगी, मगर अफसोस मेरी मुराद पूरी न हुई 
और उस दिन के बाद मैने गदाधरसिंह की सूरत भी न देखी। मै नहीं कह सकती कि वह किसी आफत में फंस गया 
या रूपये की लालच ने उसे हम दोनों का भी दुश्मन बना दिया। इसका असल हाल उसी की जुबानी मालूम हो सकता 
है-यदि वह अपना हाल ठीक-ठीक कह दे तो। अस्तु अब मै यह बयान करती हूं कि उस दिन के बाद मुझ पर क्या 

मुसीबतें गुजरी और मै अपनी माँ के पास तक क्यों कर पहुंची । 

| गदाधरसिंह के चले जाने के बाद आठ दिन तक तो मै बेखौफ बैठी रही, पर नौवें दिन से मेरी मुसीबत की घड़ी फिर 
शुरू हो गई। आधी रात का समय था, मैं और अन्ना एक कोटरी में सोई हुई थी, यकायक किसी की आवाज सुनकर हम 
दोनों की आँखें खुल गई और तब मालूम हुआ कि कोई दर्वाजे के बाहर किवाड़ खटखटा रहा है। अन्ना ने उठकर 
दरवाजा खोला तो पण्डित मायाप्रसाद पर निगाह पड़ी। कोठरी के अन्दर चिराग जल रहा था और मै पण्डित मायाप्रसाद 
को अच्छी तरह पहचानती थी । 


दूसरा बयान 


इन्दिरा ने जब अपना किस्सा कहते-कहते पंडित मायाप्रसाद का नाम लिया तो राजा गोपालसिंह चौक गये और 
उन्होंने ताज्जुब में आकर इन्दिरा से पूछा, “पंडित मायाप्रसाद कौन ?" 
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इन्दिरा-आपके कोषाध्यक्ष (खजानची ) । 
गोपाल-क्या उसने भी तुम्हारे साथ दगा की ? 
इन्दिरा-सो मै ठीक नही कह सकती, मेरा हाल सुनकर 'कदाचित आप कुछ अनुमान कर सकें । क्या मायाप्रसाद 

अब भी आप के यहां काम करते है ? 
गोपाल-हां है तो सही मगर आज कल मैने उसे किसी दूसरी जगह भेजा है। अस्तु अब मै इस बात को बहुत जल्द 

सुनना चाहता हूं कि उसने तेरे साथ क्या किया ? 
हमारे पाठक महाशय पहले भी मायाप्रसाद का नाम सुन चुके है। सन्तति पन्द्रहवें भाग के तीसरे बयान में इसका 
जिक्र आ चुका है, तारासिंह के एक नौकर ने नानक की स्त्री श्यामा के प्रेमियों के नाम बताये थे उन्ही में इनका नाम भी 
दर्ज हो चुका है। ये महाशय जाति के कान्यकुब्ज ब्राहमण थे और अपने को ऐयार भी लगाते थे । 
इन्दिरा ने फिर अपना किस्सा कहना शुख किया- 
इन्दिरा-उस समय मै मायाप्रसाद को देखकर बहुत खुश हुई और समझी कि मेरा हाल राजा साहब ( आप) को 
मालूम हो गया है और राजा साहब ही ने इन्हें मेरे पास भेजा है। मै जल्दी से उठकर उनके पास गई और मेरी अन्ना ने 
मेरी दण्डवत करके कोठरी में आने के लिए कहा जिसके जवाब में पंडितजी बोले, “मै कोठरी के अन्दर नही आ सकता 
और न इतनी मोहलत है ।" 
मै-क्यों ? 
मायाप्रसाद--मे इस समय केवल इतना ही कहने आया हूं कि तुम लोग जिस तरह बन पड़े अपनी जान बचाओ और 
जहां तक जल्दी हो सके यहां से निकल भागो क्योकि गदाधर दुश्मनों के हाथ में फंस गया है और थोड़ी ही देर में तुम 
लोग भी गिरफ्तार होना चाहती हो। 
मायाप्रसाद की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गये। मैने सोचा कि अब अगर किसी तरह दारोगा मुझे पकड़ पायेगा 
तो कदापि जीता न छोड़ेगा। आखिर अन्ना ने घबड़ा कर पंडितजी से पूछा, "हम लोग भागकर कहां जांये और किसके 
सहारे पर मागें!” पंडितजी ने क्षण भर सोच कर कहा, “अच्छा तुम दोनों मेरे पीछे चली आओ|उस समय हम दोनोंने 
इस बात का जरा भी ख्याल न किया कि पंडितजी सच बोलते है या दगा करते है। हम दोनों आदमी पंडितजी को बखूबी 
जानते थे और उन पर विश्वास करते थे, अस्तु उसी समय चलने के लिए तैयार हो और कोठरी के बाहर निकल कर 
उनके पीछे-पीछे रवाना हुए। जब मकान के बाहर निकले तो दरवाजे के दोनों तरफ कई आदमियों को टहलते हुए देखा 
मगर अंधेरी रात होने और जल्दी-जल्दी निकल भागने की धुन में लगे रहने के फारण उन लोगों को पहचान न सकी 
इसलिये नही कह सकती कि वे लोग गदाधरसिंह के आदमी थे या किसी दूसरे के। उन आदमियों ने हम लोगों से कुछ 
नहीं पूछा और हम दोनों बिना किसी रुकावट कं पंडितजी के पीछे-पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर दो आदमी और 
मिले, एक के हाथ मे मशाल थी और दूसरे के हाथ में नंगी तलवार। निःसन्देह वे दोनों आदमी मायाप्रसाद के नौकर थे। 
जो हुक्म पाते ही हम लोगों के आगे-आगे रवाना हुए । उस पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही पेचीला और 
पथरीला था। यद्यपि हम दोनो आदमी एक दफे उस रास्ते को देख चुके थे मगर फिर भी किसी के राह दिखाये 
बिना वहां से निकल जाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था, पर एक तो.हम लोग मायाप्रसाद के पीछेपीछे जा रहेथे 
दूसरे मशाल की रोशनी साथ-साथ थी इसलिये शीघता से हम लोग पहाड़ी के नीचे उतर आये और पंडितजी की 
आज्ञानुसार दाहिनी तरफ घूमकर जंगल ही जंगल चलने लगें। सवेरा होते-होते हम लोग एक खुले मैदान में पहुंचे और 
वहां एक छोटा सां बगीचा नजर पड़ा। पंडितजी ने हम दोनो से कहा कि तुम लोग बहुत थक गई हो इसलिए थोड़ी देर 
तक बागीचे में आराम कर लो तब तक हम लोग सवारी का बन्दोबस्त करते है जिसमे आजही तुम राजा गोपालसिंह के 
पास पहुंच जाओ | 


मुझे उस छोटे से बागीचे में किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी । न तो वहां का कोई मालिक नजर आया और न 
किसी माली या नौकर ही पर नजर पड़ी, मगर बागीचा बहुत साफ और हरा-भरा था। पंडितजी ने अपने दोनों 
को किसी काम के लिए रवाना किया और हम दोनों को उस बागीचे में बेफिक्री के साथ रहने की आज्ञा देकर रद भी 
आधी घड़ी के अन्दर ही लौट आने का वादा करके कहीं चले गये। पंडितजी और उनके आदमियों को गए हुए अभी 
चौथाई घड़ी भी न बीती होगी कि दो आदमियों को साथ लिए हुए कम्बख्त दारोगा बाग के अन्दर आता हुआ 
पड़ा । 
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तीसरा बयान 


दारोगा की सूरत देखते ही मेरी और अन्ना की जान सूख गई और हम दोनों को विशवास हो गया कि पण्डितजी | 
हमारे साथ दगा की। उस समय सिवा जान देने के और मै कर क्या सकती थी? इधर उधर देखा पर जान देने का 
कोई जरिया दिखाई न पडा। अगर उस समय मेरे पास कोई हर्या होता तो मै जरूर अपने को मार डालती। दारोगा ने 
मुझे दूर से देखा और कदम बढ़ाता हुआ हम दोनों के पास पहुंचा। मारे क्रोध के उसकी आंखें लाल हो रही थी और होंठ 
कांप रहे थे। उसने अन्ना की तरफ देखकर कहा, “क्यों री कम्यख्त लौडी, अब तू मेरे हाथ से बचकर कहां जायगी ? 
यह सारा फसाद तेरा ही उठाया हुआ है, न तू दर्वाजा खोल कर दूसरे कमरे में जाती न गदाधरसिंह को इस बात की खबर 
होती। तूने ही इन्दिरा को ले भागने की नीयत से मेरी जान आफत में डाली थी अस्तु अब मै तेरी जान लिए विना नही रह 
सकता क्योकि तुझ पर मुझे बड़ा ही क्रोध है ।" 
इतना कह दारोगा ने म्यान से तलवार निकाल ली और एक ही हाथ में बेचारी अन्ना का सर धड़ से अलग कर 
दिया, उसकी लाश तड़पने लगी और मै चिल्ला कर उठ खड़ी हुई । 
इतना हाल कहते-कहते इन्दिरा की आँखों में आँसू भर आया। इन्द्रजीतसिंह,आनन्दसिंह और राजा गोपालसिंह 
को भी उसकी अवस्था पर बड़ा दुःख हुआ और बेईमान नमकहराम दारोगा को क्रोध से याद करने लगे । तीनों भाइयों ने 
इन्दिरा को दिलासा दिया और चुप करा के अपना किस्सा पूरा करने के लिए कहा। इन्दिरा ने आँसू पोंछ कर कहना शुरू 
किया- . 
इन्दिरा-उस समय मै समझती थी कि दारोगा मेरी अन्ना को तो मार ही चुका है, अब उसी तलवार से मेरा भी सर 
काट के यखेडा तै करेगा, मगर ऐसा न हुआ। उसने रूमाल से तलवार पोंछ कर म्यान में रख ली और अपने नौकर के 
हाथ से चाबुक ले मेरे सामने आकर बोला, “अब बुला गदाधरसिंह को,आकर तेरी जान बचाये ।" 
इतना कह उसने मुझे उसी चाबुक से मारना शुरु किया। मै मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन उसे कुछ भी 
दया नही आती थी और वह बार-बार यही कहके चाबुक मारता था कि “अब बता मेरे कहे मुताबिक चीठी लिख देगी या 
नही ? पर मै इस बात का दिल में निश्चय कर चुकी थी कि चाहे कैसी ही दुर्दशा से मेरी जान क्यों न ली जाय मगर उसके 
कहे मुताबिक चीठी कदापि न लिखूँगी । 
चाबुक की मार खाकर मै जोरूजोर से चिल्लाने लगी। उसी समय दाहिनी तरफ से एक. औरत दौड़ती हुई आई 
जिसने डपट कर दारोगा से कहा, "क्यों चाबुक मार मार कर इस बेचारी की जान ले रहे हो ? ऐसा करने से तुम्हारा 
मतलव कुछ भी न निकलेगा । तुम जो कुछ चाहते हौ मुझे कहो, मै बात की थात में तुम्हारा काम करा देती हूँ।” 
उस औरत की उम्र का पता बताना कठिन था, न तो वह कमसिन थी और न बूढ़ी ही थी, शायद तीस-पैतीस वर्ष की 
अवस्था हो या इससे कुछ कम ज्यादे हो। उसका रंग काला और बदन गठीला तथा मजबूत था, घुटने से कुछ नीचे तक 
का पायजामा और उसके ऊपर दक्षिणी ढंग की साड़ी पहिरे हुए थी, जिसकी लांग पीछे की तरफ खुसी थी। कमर में 
एक मोटा कपड़ा लपेटे हुए थी जिसमें शायद कोई गठरी या और कोई चीज बंधी हुई हो । 
उस औरत की यात सुनकर दारोगा ने चाबुक मारना बन्द किया और उसकी तरफ देखकर कहा, "तू कौन है?” 
औरत-चाहे मै कोई होऊं इससे कुछ मतलब नही, तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे कहो, मै तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर 
दूँगी । चाबुक मारत समय जो कुछ तुम कहते हो उससे मालूम होता है कि इस लड़की से तुम कुछ लिखाया चाहते हो| 
इससे जो कुछ लिखवाना हो मुझे बताओ मै लिखवा दूँगी, इस समय मारनेन्पीटने से कोई काम न चलेगा क्योंकि इसके 
एक पक्षपाती ने जिसने अभी तुम्हारे आने की खबर दी थी इसे समझा बुझा के बहुत पक्का कर दिया है और वह खुद ( 
हाथ का इशारा करके) उस कूं में जा छिपा है, वह जरूर तुम पर वार करेगा! मेरे साथ चलो मै दिखा दूं। पहिले उसे 
दुरुस्त करो तब उसके बाद जो कुछ इस लड़की को कहोगे वह झख मार के कर देगी इसमें कोई सन्देह नही । 
दारोगा-क्या तूने खुद उस आदमी को देखा था। 
औरत-हाँ हाँ कहती तो हूँ कि मेरे साथ उस कूएं पर चलो, मै उस आदमी को दिखा देती हूं। दसःबारह कदम पर 
कूआँ है कुछ दूर तो है नहीं। 
दारोगा-अच्छा चल कर मुझे बताओ, ( अपने दोनों आदमियों से ) तुम दोनों इस लड़की के पास खड़े रह; । 


वह औरत कूएं की तरफ बढ़ी और दारोगा उसके पीछे-पीछे चला। वास्तव में वह कूओं बहुत दूर न था। जब 
दारोगा को लिये हुए वह औरत कूएं पर पहुंची तो अन्दर झाँक कर बोली, “देखो वह छिप कर बैठा है ! 


चन्द्रकान्ता सन्तत्ति भाग १६ ७१३ 
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जसमान द जळ कर क अन्दर देखी उस औरत नपछ कका दिवी और बहांकम्वस्त घड़ाम से कएं 
के अन्दर जा रहा। यह कैफियत उसके दोनों साथी दूर से देख रहे थे और मै भी देख रही थी। जब दारोगा के दोनों 
साथियों ने देखा कि उस औरत ने जान-बूझ कर हमारे मालिक को कुएं में ढकेल दिया है तो दोनों आदमी तलवार खैच 
कर उस औरत की तरफ दौड़े। जब पास पहुंचे तो वह औरत जोर से हंसी और एक तरफ को भाग चली। उन दोनों ने 
उसका पीछा किया मगर वह औरत दौड़ने में इतनी तेज थी कि वे दोनों उसे पा न सकते थे। उसी बागीचे के अन्दर वह 
औरत चक्कर देने लगी और उन दोनों के हाथ न आई। वह समय उन दोनों के लिए बड़ा ही कठिन था, वे दोनों इस बात 
को जद्धर सोचते होंगे कि अगर अपने मालिक को बचाने की नीयत से कूएं पर जाते है तो वह औरत भाग जायगी या 
ताज्जुब नहीं कि उन्हें भी उसी कूएं में ढकेल दे। आखिर जब उस औरत ने उन दोनों को खूब दौड़ाया तो उन दोनों ने 
आपस में कुछ बात की और एक आदमी तो उस कूएं की तरफ चला गया तथा दूसरे ने उस औरत का पीछा किया। जब 
उस औरत ने देखा कि अब दो में से एक ही रह गया तो वह खड़ी हो गई और जमीन पर से ईट का टुकड़ा उठा कर उस 
आदमी की तरफ जोर से फेंका। उस औरत का निशाना बहुत सच्चा था जिससे वह आदमी बच न सका और ईट का 
टुकड़ा इस जोर से उसके सर में लगा कि सर फट गया और वह दोनों हाथों से सर को पकड़कर जमीन पर थैठ गया, 
उस औरत ने पुन: दूसरी ईट मारी तीसरी मारी और चौथी ईट खाकर तो वह जमीन पर लेट गया। उसी समय उसने 
खज्जर निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और दौड़ती हुई उसके पास जाकर खञ्जर से उसका सर काट 
डाला, मै यह तमाशा दूर से देख रही थी। जब वह एक आदमी को समाप्त कर चुकी तो उस दूसरे के पास आई जो कूएं 
पर खड़ा अपने मालिक को निकालने की फिक्र कर रहा था। एक ई ट का टुकड़ा उसकी तरफ जोर से फेंका जो गरदन 
में लगा। वह आदमी हाथ में नंगी तलवार लिये उस औरत पर झपटा मगर उसे पा न सका। उस औरत ने फिर उस . 
आदमी को दौड़ाना शुरू किया और बीच-वीच में ईट और पत्थरों से उसकी भी खबर लेती जाती थी। वह आदमी भी ईट 
और पत्थर के टुकड़े उस औरत पर फॅकता था मगर औरत इतनी तेज और फुर्तीली थी कि उसके सब वार बराबर 
बचाती चली गई, मगर उसका वार एक भी खाली न जाता था। आखिर उस आदमी ने भी इतनी मार खाई कि खड़ा 
होना मुश्किल हो गया और वह हताश होकर जमीन पर बैठ गया। बस जमीन पर बैठने की देर थी कि उस औरत ने धड़ा- 
धड़ पत्थर मारना शुरू किया, यहां तक कि वह अधमूआ होकर जमीन पर लेट गया। उस औरत ने उसके पास पहुंचकर 
उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया, इसके बाद दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, “बेटी, तूने देखा कि मैने तेरे 
दुश्मनों की कैसी खबर ली ? नै तो उस कम्बख्त (दारोगा ) को भी पत्थर मार मारकर मार डालती मगर डरती हूं कि 
विलम्ब हो जाने से उसके और भी संगी-साथी न आ पहुंचे, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी अस्तु उसे जाने दो 
और मेरे साथ चल, मै तुझे हिफाजत से तेरे घर जहां कहेगी पहुंचा दूगी ।" 
यद्यपि चाबुक की मार खाने से मेरी बुरी हालत हो गई थी मगर अपने दुश्मनों की ऐसी दशा देख मै खुश हो गई और 
उस औरत को साक्षात्‌ माता समझ-कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर गले से लगा लिया और 
मेरा हाथ पकड़े हुए बाग के पिछेले तरफ ले चली। याग के पीछे की तरफ बाहर निकल जाने के लिये एक खिड़की थी और 
उसके पास सरपत का एक साधारण जंगल था। वह औरत मुझे लिये हुए उसी सरपत के जंगल में घुस गई। उस 
जंगल में उस औरत का घोड़ा बंधा हुआ था। उसने घोड़ा खोला, चारजामा इत्यादि ठीक करके उस पर मुझे बैठायां 
और पीछे आप भी सवार हो गई, घोड़ा तेजी के साथ रवाना हुआ और तब मै समझी कि मेरी जान बच गई। 
बह औरत पहर भर तक बराबर घोड़ा फेंके चली गई और जब एक घने जंगल में पहुंची तो घोड़े की चाल धीमी कर 
देर तक धीरे-धीरे चलकर एक कुटी के पास पहुंची जिसके दर्वाजे पर दो तीन आदमी बैठे आपुस में कुछ बातें कर रहे थे। 
उस औरत को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए और अदब के साथ सलाम करके घोड़े के पास चले आए। औरत ने घोड़े 
के नीचे उत्तर मुझे भी उतार दिया। उन आदमियों में से एक ने घोड़े की लगाम थाम ली और उसे टहलाने ले गया, 
दूसरे आदमी ने कुछ इशारा पाकर कूटी से एक कम्बल ला जमीन पर बिछा दिया और एक आदमी हाथ में घड़ा लोटा 
और रस्सी लेकर जल भरने के लिए चला गया। औरत ने मुझे कम्बल पर बैठने का इशारा किया और आप भी कमर 
हलकी करने के बाद उसी कम्बल पर बैठ गई, तब उसने मुझसे कहा कि अब तू अपना सच्चा हाल बता कि तू कौन है 
और इस मुसीबत में क्योंकर फंसी तथा वह बुड्ढा शैतान कौन था, जब तक मेरा आदमी पानी लाता है और खाने-पीने का 
बन्दोबस्त करता है.। 
उस औरत ने दया करके मेरी जान बचाई थी और जहाँ मै चाहती थी वहाँ पहुँचा देने के लिए तैयार थी और मेरे 
दिल ने भी उसे माता के समान मान लिया था,ड्सलिए मैने उससे कोई बात नही छिपाई और अपना सच्चा हाल शुरू 
आखीर तक कह सुनाया। उसे मेरी अवस्था पर बहुत तरस आई और वह बहुत देर तक तसल्ली और दिलासा देती 
रही । जब मैने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम "चम्पा' बताया । 
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ब्ला हाल कह इन्दिरा क्षणभर के लिए रुक गई और कुंअर आनन्दसिंह ने चौक-कर पूछा, "क्या नाम बताया, 
चम्पा ! 

इन्दिरा-जी हाँ । 

आनन्द-( गौर से इन्दिरा की सूरत देख-कर ) ओफ, अब मैने तुझे पहिचाना । 

इन्दिरा-जरूर पहिचाना होगा, क्योंकि एक दफे आप मुझे उस खोह में देख चुके है जहाँ चम्पा ने छः हे लटकते 
हुए आदमी की देह काटी थी, आपने उसमें बाधा डाली थी और योगिनी का वेष धरे हाथ में अंगीठीलिए ने आकर 
. आपको और देवीसिंहं को बेहोश कर दिया था। 

इन्द्रजीत-( ताज्जुब से आनन्दर्सिह की तरफ देख-कर ) तुमने वह हाल मुझसे कहा था, जब तुम मेरी खोज में 
निकले थे और मुसलमानिन औरत की कैद से तुम्हें देवीसिंह ने छुड़ाया था, उस समय का हाल है। 

आनन्द-जी हाँ, यह वही लड़की है। 

इन्द्र-मगर मैने तो सुना था कि उसका नाम सरला है ! 

इन्दिरा-जी हाँ उस समय चम्पा ही ने मेरा नाम सरला रख दिया था। 

इन्द्रजीत-वाह वाह, वर्षो बाद इस बात का पता लगा । 

गोपाल-जरा उस किस्से को मै भी सुना चाहता हूं। 


आनन्दसिंह ने उस समय का बिल्कुल हाल राजा गोपालसिंह से कह सुनाया और इसके बाद इन्दिरा को फिर 
अपना हाल कहने के लिए कहा । 


चौथा बयान 


भूतनाथ और असली बलभद्रसिंह तिलिस्मी खंडहर की असली इमारत वाले नम्बर दो के कमरे में उतारे गए। 
जीतसिंह की आज्ञानुसार पन्नालाल ने उनकी बड़ी खातिर की और सब तरह के आराम का बन्दोबस्त उनकी 
इच्छानुसार कर दिया। पहर रात बीतने पर जब वे लोग हर तरह से निश्चिन्त हो गये तो जीतसिंह को छोड़कर बाकी सब 
ऐयार जो उस खंडहर में मौजूद थे,भूतनाथ से गपशप करने के लिए उसके पास आ बैठे और इधर-उधर की बातें होने 
लगी। पन्नालाल ने किशोरी कामिनी और कमला की मौत का हाल भूतनाथ से बयान किया जिसे सुन कर बलभद्रसिंह ने 
हद्द से ज्यादे अफसोस किया और भूतनाथ भी उदासी के साथ बड़ी देर तक सोच सागर में गोते खाता रहा। जब 
लगभग़ आधी रात के जा चुकी तो सब ऐयार बिदा होकर अपने-अपने ठिकाने चले गये और भूतनाथ तथा बलभद्रसिंह 
भी अपनी-अपनी चारपाई पर जा बैठे। बलनद्रसिंह तो बहुत जल्द निदादेवी के आधीन हो गया मगर भूतनाथ की और ' 
मेंनींद का नाम निशान न था। कमरे में एक शमादान जल रहा था और भूतनाथ अन्दर वाले कमरे की ओर निगाह किए 
हुए बैठा कुछ सोच रहा था | 

जिस कमरे में ये दोनों आराम कर रहे थे, उसमें भीतर सहन की तरफ तीन खिड़कियाँ थीं। उन्हीं में से एक 
खिड़की की तरफ मुंह किए हुए भूतनाथ बैठा हुआ था। उसकी निगाह रमने में से होती हुई ठीक उस दालान में पहुँच 
रही थी जिसमें वह तिलिस्मी चबूतरा था जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। उस दालान में एक कन्दील जल 
रही थी जिसकी रोशनी में वह चबूतरा तथा पत्थर वाला आदमी साफ दिखाई दे रहा था । 

भूतनाथ को उस दालान और चबूतरे की तरफ देखते हुए घण्टे भर से ज्यादा बीत गया। यकायक उसने देखा कि 
उस चवूतरे का बगलवाला पत्थर ज़ो भूतनाथ की तरफ पड़ता था पूरा का पूरा किवाड़ के पल्ले की तरह खुल कर जमीन 
के साथ लग गया और उसके अन्दर किसी तरह की रोशनी मालूम पड़ने लगी जो धीरे धीरे तेज होती जाती थी। 

भूतनाथ को यह मालूम था कि वह चबूतरा किसी तिलिस्म सें सम्बन्ध रखता है और उस तिलिस्म को राजा 
बीरेन्द्रसिंह के दोनों लड़के तोड़ेंगे, अस्तु इस समय उस चबूतरे की ऐसी अवस्था देख उसको बड़ा ही ताज्जुब हुआ और 
वह आँखें मलमल कर उस तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद चबूतरे के अन्दर से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई 
पड़ा मगर यह निश्चय नही हो सका कि वह मर्द है या औरत क्योंकि वह एक स्याह लबादा सर से पैर तक ओढ़े हुए था 
और उसके बदन का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। उसके बाहर निकलने के साथ ही चबूतरे के अन्दर वाली 
रोशनी बन्द हो गई मगर वह पत्थर जो हट कर जमीन के साथ लग गया था ज्यों का त्यों खुला ही रहा। वह आदमी 
बाहर निकल कर इधर-उधर देखने लगा और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बाहर रमने में आ गया। धीरे-धीरे चल- 
कर उसने एक दफे चारो तरफ का चक्कर लगाया। चक्कर लगाते समय वह कई दफे भूतनाथ की निगाहों की ओट 
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हुआ, मगर भूतनाथ ने उठकर उसे देखने का उद्योग इसलिए नही किया कि कही उसकी निगाह मुझ पर न पड़ जाय। 
जिस कमरे में भूतनाथ सोया था वह एक मंजिल ऊपर था और वहां से रमना तथा दालान साफ-साफ दिखाई दे रहा था। 


वह आदमी घूम-फिर कर पुनः उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ दम लेकर चबूतरे के अन्दर 
घुस गया, मगर थोड़ी देर बाद पुनः वह चबूतरे के बाहर निकला। अबकी दफे वह अकेला न था बल्कि उसी ढंग का 
लबादा ओढे चार आदमी और भी उसके साथ थे अर्थात्‌ पाँच आदमी चबूतरे के बाहर निकले और पूरव तरफ वाले कोने 
में जाकर सीढ़ियों की राह ऊपर की मंजिल पर गये। ऊपर की मंजिल में चारो तरफ इमारत बनी हुई थी इसलिए 
भूतनाथ को यह न जान पड़ा कि वे लोग किधर गए या किस कोटरी में घुसे मगर इस बात का शक जरूर हो गया 
कि कहीं वे लोग कोठरी ही कोठरी घूमते हुए हमारे कमरे में न आ जाय, अस्तु उसने एक महीन चादर मुंह पर ओढ़ ली 
और इस ढंग से लेट गया कि दर्वाजा तथा तिलिस्मी चबूतरा इन दोनों की तरफ जिधर चाहे बिना सर हिलाये देख सके। आघे 
घण्टे के बाद भूतनाथ के कमरे का दर्वाजा खुला और उन्ही पाँचों में से एक आदमी ने कमरे के अन्दर झाक कर देखा। जब 
उसे मालूम हो गया कि दोनों आदमी बेखबर सो रहे है. तो वह धीरे से कमरे के अन्दर चला आया और उसके बाद बाकी 
“के चारो आदमी भी कमरे में चले आये। पाँचों आदमी (या जो हों) एक ही रंग-ढंग का लबादा या बुर्का ओढ़े हुए थे, केवल 
आँख की ज़गह जाली बनी हुई थी जिससे देखने में किसी तरह की अण्डस न पड़े। उन पाँचों ने बडे गौर से वलमद्रसिह 
की सूरत देखी और एक ने कागज का एक लिफाफा उनके सिर्हाने की तरफ रख दिया, फिर भूतनाथ के पास आया और 
उसके सिर्हाने भी एकलिफाफा रखकर अपने साथियों के पास चला गया। कई क्षण और ठहरकर ये पाँचों आदमी कमरे 
के बाहर निकल गये और दर्वाजे को भी उसी तरह घुमा दिया जैसा पहिले था। उसी समय भूतनाथ भी उन पाँचों में से 
किसी को पकड़ लेने की नीयत से चारपाई पर से उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकला मगर कोई दिखाई न पड़ा। 
उसी जगह नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियां थी, भूतनाथ ने समझा कि ये लोग इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उत्तर गए होंगे, 
अस्तु वह भी शीघ्रता के साथ नीचे उतर गया और घूमता हुआ बीच वाले रमने में पहुंचा मगर उन पाँचों मे से कोई भी 
दिखाई न दिया। मूतनाथ ने सोचा कि आखिर वे लोग 'घूम-फिर कर उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुंचेगे इसलिए 
पहिले ही से वहाँ चलकर छिप रहना चाहिए। वह अपने को छिपाता हुआ उस तिलिस्मी चवूतरे के पास जा पहुंचा, और 
पीछे की तरफ जाकर इसकी आड़ में छिप कर बैठ गया । 
भूतनाथ को आड़ में छिपकर बैठे हुए आधे घण्टे से ज्यादा बीत गया मगर किसी की सूरत दिखाई न पड़ी, तब वह 
उठकर चबूतरे के सामने की तरफ आया जिधर का मुंह खुला हुआ था। वह पत्थर का तख्ता जो हट कर जमीन के 
साथ लग गया था,अभी तक खुला हुआ था। भूतनाथ ने उसके अन्दर की तरफ झाँककर देखा मगर अंधकार के सबब 
से कुछ दिखाई न पड़ा, हाँ उसके अन्दर से कुछ बारीक आवाज जरूर आ रही थी जिसे समझना कठिन था। भूत नाथ पीछेकी 
तरफ हट गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतने ही में अन्दर की तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की 
आवाज आई और वह पत्थर का तख्ता हिलने लगा जो चबूतरे के पल्ले की तरह अलग हो गया था। भूतनाथ उसके पास 
से हट गया और वह पल्ला चबूतरे के साथ धीरे से लग कर ज्यों का त्यों हो गया। उस समय भूतनाथ यह कहता हुआ 
वहाँ से रवाना हुआ, मालूम होता है वे लोग किसी दूसरी राह से इसके अन्दर पहुंच गये !' 
भूतनाथ घूमता हुआ फिर अपने कमरे में चला आया और अपनी चारपाई पर से उस लिफाफें को उठा लिया जो 
उन लोगों मे से एक ने उसके सिर्हाने रख दिया था। शमादान के पास जाकर लिफाफा खोला और उसके अन्दरसे खत 
निकाल कर पढ़ने लगा | यह लिखा हुआ था :- 
“कल बारह बजे रात को इसी कमरे में मेरा इन्तजार करो और जागते रहो।” 
भूतनाथ ने दो-तीन दफे उस लेख को पढ़ा और फिर लिफाफे में रखकर कमर में खोस लिया, इसके बाद 
यलभद्रसिंह की चारपाई के पास गया और चाहा कि उनके सिर्हने जो पत्र रक्खा गया है, उसे भी उठाकर पढ़े मगर 
उसी समय बलमद्रसिंह की आँखें खुल गई और चारपाई पर किसी को झुके हुए देख वह उठ बैठा। भूतनाथ पर निगाह 
पड़ने से वह ताज्जुब में आकर बोला, “क्या मामला है?“ 
भूत-इस समय एक ताज्जुब की बात देखने में आई है। 
यलभद्र-वह क्या ? ३. 
भूत-तुम जरा सावधान हो जाओ और मुझे अपने पास बैठने दो तो कहूं । 
बलभद्र-( भूतनाथ के लिए अपनी चारपाई पर जगह करके) आओ और कहो कि क्या मामला है? 
भूतनाथ बलभद्रसिह की चारपाई पर बैठ गया और उसने ज़ो कुछ देखा था पूरा-पूरा बयान किया तथा अन्त में 
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कहा कि 'पढ़ने के लिए | त्शिरीसहिनिसि चेल ३8 नील कि ॥ तुम्हारी hennai ई उदेतु otri इस चीठी को पढ़ो 
तो मालूम हो कि क्या लिखा हैः । 

बलमद्रसिह लिफाफा उठा शमादान के पास चला गया और अपने हाथ से लिफाफा खोला | उसके अन्दर एक 
अंगूठी थी जिस पर निगाह पड़ते ही वह चिल्ला उठा और बिना कुछ कहे अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया । 


पांचवां बयान 


कुमार की आज्ञानुसार इन्दिरा ने पुन: अपना किस्सा कहना शुरु फिया । 
इन्दिरा-चम्पा ने मुझे दिलासा देकर बहुत फुछ समझाया और मेरी मदद करने का वादा किया और यह भी कहा कि 
आज से तू अपना नाम बदल दे । मै तुझे अपने घर ले चलती हूं: मगर इस बात का खूब ध्यान रखियो कि यदि कोई 
तुझसे तेरा नाम पूछे तो "सरला' बताइयो और यह सब हाल जो तूने मुझसे कहा है,अब और किसी से बयान न कीजियो। 
मैने चम्पा की बात कबूल कर ली और वह मुझे अपने साथ चुनारगढ़ ले गई। वहां पहुंचने पर जब मुझे चम्पा की इज्जत 
और मर्तवे का हाल मालूम हुआ तो मै अपने दिल में बहुत खुश हुई और विश्वास हो गया कि यहां रहने में मुझे किसी तरह 
का डर नही है और इनकी मेहरवानी से अपने दुश्मनों से बदला ले सळूँगी। 
चम्पा ने मुझे हिफाजत और आराम रो अपने यहां रक्खा और मेरा सच्चा हाल अपनी प्यारी सखी चपला के सिवाय 
और किसी से भी न कहा। नि:सन्देह उसने मुझे अपनी लड़की के समान रक्खा और ऐयारी की विद्या भी दिल लगाकर 
सिखलाने लगी, मगर अफसोस किस्मत ने मुझे बहुत दिनों तक उसके पास रहने न दिया और थोड़े ही जमाने के बाद 
( इन्द्रजीतसिह की तरफ इशारा करके ) आपको गया की रानी माधवी ने धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया। चम्पा और 
चपला आपकी खोज में निकली, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा और उसी जमाने में मेरा और चम्पा का साथ छूटा। 
आनन्द-तुम्हे यह कैसे मालूम हुआ कि भैया को माधवी ने गिरफ्तार कराया था ? 
इन्दिरा-माधवी के दो आदमियों को चम्पा और चपला ने अपने काबू में कर लिया। पहिले छिपकर उन दोनों की 
बातें सुनी जिससे विश्वास हो गया कि दोनों माधवी के नौकर है और कुंअर साहब को गिरफ्तार कर लेने में दोनों शरीक 
थे, मगर यह समझ में न आया कि जिसके ये लोग नौकर है वह माधवी कौन है और कुंअर साहब को ले जाकर उसने कहां 
रक्खा है। लाचार चम्पा ने धोखा देकर उन लोगों को अपने काबू में किया और कुंअर साहब का हाल उनसे पूछा। मैने 
उन दोनों के ऐसा ज़िही आदमी कोई भी न देखा होगा । आपने रवयम्‌ देखा था कि चम्पा ने उस खोह में उसे कितना 
दुःख देकर मारा मगर उस कम्बख्त ने ठीक-ठीक पता नही दिया। उस समय वहां चम्पा का नौकर भी हबशी के रुप में 
काम कर रहा था, आपको याद होगा। 
आनन्द-वह माधवी ही,फा आदमी था ? 
इन्दिरा-जी हां, और उसकी बातों का आपने दूसरा ही मतलब लगा लिया था। 
आनन्द-ठीक है, अच्छा फिर उस दूसरे आदमी की क्या दशा हुई, क्योंकि चम्पा ने तौ दो आदमियों को पकड़ा था ? 


इन्दिरा-वह दूसरा आदमी भी चम्पा के हाथ से उसी रोज उसके थोड़ी देर पहिले मारा गया था। 
आनन्द-हां ठीक है, उसके थोड़ी देर पहिले चम्पा ने एक और आदमी को मारा था। जरूर यह वही होगा जिसके 
मुंह से निकले हुए टूठे-फूटे शब्दों ने हमे धोखे में डाल दिया था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ ? तुम्हारा साथ उनसे कैसे 
छूटा ? 

इन्दिरा-चम्पा और चपला जब वहां से जाने लगी तो ऐयारी का बहुत कुछ सामान और खाने पीने की चीजें उसी 
खोह में रखकर मुझसे कह गई कि जब तक हम दोनों या दोनों में से कोई एक लौटकर न आवे तब तक तू इसी जगह 
रहियो--इत्यादि, मगर मुझे बहुत दिनों तक उन दोनों का इन्तजार करना पड़ा यहाँ तक कि जी ऊब गया और मै ऐयारी 
का कुछ सामान लेकर उस खोह से बाहर निकली क्योंकि चम्पा की बदौलत मुझे कुछ-कुछ ऐयारी भी आ गई थी। जब मै 
उस पहाड़ और जंगल को पार करके मैदान में पहुँची तो सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बंधी हुई 
उम्मीदों का उस समय खून हो रहा था और अपनी मां की चिन्ता के कारण मैं बहुत ही दुखी हो रही थी। यकायक मेरी 
निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे चौंका दिया और मै घबड़ा कर उस तरफ देखने लगी ...... 
इन्दिरा और कुछ कहा ही चाहती थी कि यकायक ज़मीन के अन्दर से बड़े जोर-शोर के साथ घड़घड़ाहट की 
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आवाज आने लगी जिसने समों को चौका दिया और इन्दिरा घबड़ा कर राजा गोपालसिंह का मुंह देखने लगी। सवेरा हो 
चुका था और पूरब तरफ से उदय होने वाले सूर्य की लालिमा ने आसमान का कुछ भाग अपनी बारीक चादर से नीचे 
ढांक लिया था। 

गोपाल-( कुमार से ) जब आप दोनों भाइयों का यहां ठहरना उचित नहीं जान पड़ता, यह आवाज जो जमीन के 
नीचे से आ रही है निःसन्देह तिलिस्मी कल पुरजों के हिलने या घूमने के सबब से है। एक तौर पर आप तिलिस्म तोड़ने में 


हाथ लगा चुके है अस्तु अब इस काम में रुकावट नही हो सकती । इस आवाज को सुन कर आपके दिल में भी यही / 


खयाल पैदा हुआ होगा, अस्तु अब आप क्षण भर भी विलम्ब न कीजिए। 
कुमार-बेशक ऐसी ही बात है, आप भी यहां से शीघ ही चेले जाइये, मगर इन्दिरा का क्या होगा ? 
गोपाल-इन्दिरा को इस समय मैं अपने साथ ले जाता हूं फिर जो कुछ होगा देखा जायेगा । 
कुमार-अफसोसं कि इन्दिरा का कुल हाल सुन न सके, खैर लाचारी है। 
गोपाल-कोई चिन्ता नहीं, आप तिलिस्म का काम तमाम करके इसकी मां को छुड़ाएं फिर सब हाल सुन लीजिएगा। 
हाँ आपसे वादा किया था कि अपनी तिलिस्मी किताब आपको पढ़ने के लिए दूँगा मगर वह किताब गायब हो गई थी 


इसलिए दे न सका था, अब (किताब दिखाकर )इन्दिरा के साथ ही यह किताब भी मुझे मिल गई है, इसे पढ़ने केलिएमै 


आपको दे सकता हूं, यदि आप इसे अपने साथ ले जाना चाहे तो ले जांय। 

इन्द्रजीत-समय की लाचारी इस समय हम लोगों को आपसे जुदा करती है, और यह निश्चय नही हो सकता कि 
पुनः कब आपसे मुलाकात होगी और यह किताव हम लोग ले जांयगे तो कब वापस करने की नौबत आयेगी। तिलिस्मी 
किताब जो मेरे पास है उसके पढ़ने और बाजे की आवाज के सुनने से मुझे विश्वास होता है कि आपकी किताब पढ़े बिना 
भी हम लोग तिलिस्म तोड़ सकेंगे। यदि मेरा यह खयाल ठीक है तो आपके पास से यह किताब ले जाकर आपका बहुत 

: बड़ा हर्ज करना समयानुकूल न होगा। 

गोपाल-ठीक है. इस किताब के बिना आपका कोई खास हर्ज नहीं हो सकता और इसमें कोई शक नही कि इसके 
बिना मैं बे-हाथ-पैर का हो जाऊंगा । 

इन्दजीत-तो इस किताब को आप अपने पास ही रहने दीजिए, फिर जब मुलाकात होगी देखा जायगा, अव हम 
लोग बिदा होते है। 

गोपाल-खैर जाइए, हम आप दोनों भाइयों को दयानिधि ईश्वर के सुपुर्द करते है। 

इसके बाद राजा गोपालसिंह ने जल्दी-जल्दी कुछ बाते कुमारों को समझा कर विदा किया और आप मी इन्दिरा को 
साथ ले महल की तरफ रवाना हो गए। 


छठवां बयान 


जिस राह से कुंअर इन्दरजीतसिंह और आनन्दसिंह को राजा गोपालसिंह इस बाग में लाये थे उसी राह से जाकर ये 
दोनों भाई उस कमरे मे पहुचे जो कि बाजे वाले कमरे में जाने के पहिले पड़ता था और जिसमें महरावदार चार खम्भों के 
सहारे एक बनावटी आदमी फांसी लटक रहा था। इस कमरे का खुलासा हाल एक दफे लिखा जा चुका है इसलिए यहां 
पुनः लिखने की कोई आवश्यता नही जान पड़ती। पाठकों को यह भी याद होगा कि इन्दिरा का किस्सा सुनने के पहिले 


ही कुंअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह उस तिलिस्मी बाजे की आवाज ताली देकर अच्छी तरह सुन समझ युके है। - 


यदि याद न हो तो तिलिरुम सम्बन्धी पिछला किस्सा पुनः पढ़ जाना चाहिये क्योकि अब ये दोनों भाई तिलिस्म तोड़ने में 
हाथ लगाते है। 

कमरे मे पहुंचने के बाद दोनो भाइयो ने देखा कि फांसी लटकते हुए आदमी के नीचे जो मूरत ( इन्दिरा के ढंग की ) 
खड़ी थी वह इस समय तेजी के साथ नाच रही है। कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर का एक वार करके उस मूरत 
को दो टुकड़े कर दिया, अर्थात्‌ कमर से ऊपर वाला हिस्सा काटकर शिरा दिया। उसी समय उस मूरत का नाचना बन्द 
हो गया और वह भयानक आवाज भी जो बड़ी देर में तमाम बाग मे और इस कमरे में भी गूंज रही थी एक दम बन्द हो गई। 
इसके बाद दोनों भाइयों ने उस बची हुई आधी मूरत को मी ज़ोर करके जमीन से उखाड़ डाला। उस समय मालूम हुआ 
कि उसके दाहिने पैर के तलवे में लोहे की एक जंजीर जड़ी है, इसके खींचने से दाहिनी तरफ वाली दीवार में एक नयां 
दर्वाजा निकल आया । 
तिलस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई उस नये दर्वाजे के अन्दर चले गए और थोड़ी दूर जाने केबाद और 
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न खुला हुआ दर्वाजा लांघ कर एक छोटी सी कोटरी में पहुंचे जिसके ऊपर चढ़ जाने के लिए दस-बारह सीढ़ियां बनी 
हुई थी। दोनों आईीहियें। परचढ़क रुका गन मे को से हंक जिह जम्नाई प्रवाहनक्ञाश और स्लौडाई चालीस हाथ से 
कम न होगी। यह कमरा काहे को था, एक छोटा सा बनावटी बागीचा मन मोहने वाला था। यद्यपि इसमें फूलमयूटों के 
जितने पेड़ लगे हुए थे ;सब बनावटी थे मगर फिर भी जान पड़ता था कि फूलों की खुशबू से वह कमरा अच्छी तरह बसा 
हुआ है। इस कमरे की छत में बहुत मोटे-मोटे शीशे लगे हुए थे जिसमें से बे रोक-टोक पहुंचने वाली रोशनी के कारण 
कमरे भर में उजाला हो रहा था। वे शीशे चौड़े या चिपटे न थे बल्कि गोल गुम्बज की तरह बने हुए थे। 
इस छोटे वनावटी बगीचे में छोटी छोटी बहुत खूबसूरत क्यारियां बनी हुई थी और उन क्यारियों के चारो तरफ की 
जमीन पत्थर के छोटे छोटे रंग बिरंगे टुकड़ों से बनी हुई थी। बीच में एक गोलाम्बर (चबूतरा ) बना हुआ था और उसके 
ऊपर एक औरत खड़ी हुई मालूम पड़ती थी जिसके बाएं हाथ में एक तलवार दाहिने में हाथ भर लम्बी एक ताली थी। 


इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी बन्द करके आनन्दसिह की तरफ देखा और कहा, "यह औरत 
निःसन्देह लोहे या पीतल की बनी हुई होगी और यह ताली भी वही होगी जिसकी हम लोगों को जरुरत है, मगर तिलिस्मी 
बाजे ने तो यह कहा था कि 'ताली किसी चलती फिरती से प्राप्त करोगे', यह औरत तो चलती फिरती नहीं है. खड़ी है !' 

आनन्द-उसुके पास तो चलिए, देखें वह ताली कैसी है। 

इन्दजीत-चलो । 

दोनों भाई उस गोलाम्बर की तरफ बढें मगर उसके पास न जा सके। तीन घार हाथ इधर ही थे कि एक प्रकार की 
आवाज के साथ वहां की जमीन हिली और गोलाम्बर (जिस पर पुतली थी ) तेजी से चक्कर खाने लगा और उसी के 
साथ वह नकली औरत ( पुतली ) भी घूमने लगी जिसके हाथ में तलवार और ताली थी। घूमने के समय उसका ताली 
वाला हाथ ऊंचा हो गया और तलवार वाला हाथ आगे की तरफ बढ़ गया जो उसके चक्कर की तेजी में चक्र का काम 
कर रहा था। 

आनन्द-कहिए भाई जी, अब यह औरत या पुतली चलती फिरती हो गई या नही ? 

इन्द्रजीत-हां हो तो गई । 

आनन्द-अय जिस तरह हो सके इसके हाथ से ताली ले लेनी चाहिये. गोलाम्बर पर जाने वाला तो तुरन्त दो टुकड़े 
हो जायगा । 

इन्द्रजीत-( पीछे हटते हुए ) देखें हट जाने पर इसका घूमना बन्द होता है या नही। 

आनन्द-( पीछे हट कर ) देखिये गोलाम्बर का घूमना बन्द हो गया ! बस यही काला पत्थर चार हाथ फे लगभग 
चौड़ा जो इस गोलाम्बर के चारो तरफ लगा है असल करामात है, इस पर पैर रखने ही से गोलाम्बर घूमने लगता है। 
(काले पत्थर के ऊपर जाकर ) देखिये घूमने लग गया, (हट कर ) अब बन्द हो गया। अंब समझ गया, इस पुतली के 
हाथ से ताली और तलवार ले लेना कोई बड़ी बात नही । 

इतना कह फर आनन्दसिंह ने एक छलांग मारी और काले पत्थर पर पैर रक्खे बिना ही कूद कर गोलाम्बर के ऊपर 
चले गये। गोलाम्बर ज्यों का त्यों अपने ठिकाने जमा रहा और आनन्दसिंह पुतली के हाथ से ताली तथा तलवार लेकर 
जिस तरह वहां गए थे उसी तरह कूद कर अपने माई के पास चले आये और बोले-"कहिये क्या मजे में ताली ले 
आए || 

इन्द्रजीत-येशक ! (ताली हाथ में लेकर ) यह अजब ढंग की बनी हुई है। (गौर से देख कर ) इस पर कुछ अक्षर 
भी खुदे मालूम पड़ते है। मगर बिना तेज रोशनी के इनका पढ़ा जाना मुश्किल है! 

आनन्द-मै तिलिस्मी खञ्जर की रोशनी करता हूं आप पढ़िये । 

इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खञ्जर की रोशनी में उसे पढ़ा और आनन्दसिंह को समझाया, इसके बाद दोनों भाई 
कूद कर उस गोलाम्बर पर चले गये जिस पर हाथ में ताली लिए हुए वह पुतली खड़ी थी। दूँदूने और गौर से देखने पर 
दोनों भाइयों को मालूम हुआ कि उसी पुतली के दाहिने पैर में एक छेद ऐसा है जिसमे वह तलवार जो पुतली के हाथ से 
ली गई थी बखूबी घुस जाय । माई की आज्ञानुसार आनन्द सिह ने वही पुतली वाली तलवार उस छेद में डाल दो, यहा 
तक कि पूरी तलवार छेद के अन्दर चली गई और केवल उसका कब्जा बाहर रह गया। उस समय दोनों भाइयो न 
मजबूती के साथ उस पुतली को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद गोलाम्बर के नीचे से आवाज आई और पहिले * तरह 
पुनः वह गोलाम्बर पुतली सहित घूमने लगा। पहिले धीरे धीरे मगर फिर क्रमशः तेजी के साथ पह गोल; यर घूमने लगा। 
उस समय दोनों माइयो के हाथ उस पुतली के साथ ऐसे चिपक गये कि मालूम होता था डने से भी नही छूटेंगे । वह | 
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गोलाम्बर घूमता हुआ जमीन के अन्दर घंसने लगा और सर में चक्कर आने के कारण दोनों भाई बेहोश हो गए। 
जब वे होश मे आये तो आँखें खोलकर चारो तरफ देखने लगे मगर अन्धकार के सिवाय और कुछ भी दिखाई न 
दिया, उस समय इन्द्रजीतसिंह ने अपने तिलिस्मी खञ्जर के जरिये से रोशनी की और इधर-उधर देखने लगे। अपने 
छोटे भाई को पास ही में बैठे पाया और उस पुतली को भी टुकड़े-टुकड़े भई उसी जगह देखा जिसके टुकड़े कुछ 
गोलाम्बर के ऊपर और कुछ जमीत्र पर छितराये हुए थे। 
इस समय भी दोनों भाइयों ने अपने को उसी गोलाम्बर पर पाया और इससे समझें कि यह गोलाम्बर ही धंसता हुआ | 
इस नीचे वाली ज़मीन के साथ आ लगा है, मगर जब छत की तरफ निगाह की तो किसी तरह का निशान या छेद न 
देखकर छत को बराबर और बिल्कुल साफ पाया। अब जहां पर दोनों भाई थे वह कोठरी बनिस्बत ऊपर वो (या पहिले) 
कमरे के बहुत छोटी थी। चारो तरफ तरह-तरह के कल पुर्जे दिखाई दे रहे थे जिनमें से निकल कर फैले हुए लोहे के तार 
और लोहे की जंजीरें जाल की तरह बिल्कुल कोठरी को घेरे हुए थीं। बहुत सी जंजीरें ऐसी थीं जो छत में, बहुत सी 
दीवार में, और बहुत सी जमीन के अन्दर घुसी हुई थीं। इन्द्रजीतसिंह के सामने की तरफ एक छोटा सा दर्वाजा था 
जिसके अन्दर दोनों कुमारों को जाना पड़ता अस्तु दोनों कुमार गोलांबर के नीचे उतरे और तारों तथा जंजीरों से बचते 
हुए उस दर्वाजे के अन्दर गये। यह रास्ता एक सुरंग की तरह था जिसकी छत जमीन और दोनों तरफ की दीवारें मजबूत 
पत्थर की बनी हुई थीं। दोनों कुमार थोड़ी दूर तक उसमें बराबर चलते गये और इसके याद एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ 
ऊपर की तरफ निगाह करने से आसमान दिखाई देता था। गौर करने से दोनों कुमारों को मालूम हुआ कि यह स्थान 
वास्तव में फूएँ की तरह है। इसकी जमीन (किसी कारण से ) बहुत ही नरम और गुदगुदी थी। बीच में एक पतला लोहे 
का खंभा था और खंभे के नीचे जञ्जीर के सहारे एक खटोली बंधी हुई थी जिंस पर दो तीन आदमी बैठ सकते थे। 
खटोली से अढ़ाई तीन हाथ ऊँचे ( खंभे में) एक चरखी लगी हुई थी और चर्खी के साथ एक ताम्रपत्र बँधा हुआ था। 
इन्द्रजीतसिंह ने ताम्र पत्र को पढ़ा, बारीकन्यारीक हरफों में यह लिखा था :- 


“यहाँ से बाहर निकल जाने वाले को खटोली के ऊपर बैठकर यह चर्खी सीधी घूमानी चाहिए। चर्खी सीधी तरफ 
घूमने से यह खंभा खटोली को लिए हुए ऊपर जायेंगा और उल्टी तरफ घूमाने से वह नीचे उतरेगा। पीछे हटने वाले को 
अब वह रास्ता खुला नहीं मिलेगा जिधर से वह आया होगा ।” 

पत्र पढ़कर इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, "यहाँ से बाहर निकल चलने के लिए यह बहुत अच्छी तर्कीब है, 
अब हम दोनों को भी इसी तरह बाहर हो जाना चाहिए। लो तुम भी इसे पढ़ लो । 

आनन्द-( पत्र पढ़कर ) आइये इस खटोली में बैठ जाइये ! 

दोनों कुमार उस खटोली में बैठ गये और इन्द्रजीतसिंह चर्खी घूमाने लगे। जैसे-जैसे चर्खी घुमाते थे वैसे-चैसे वह 
खंभा खटोली को लिए हुए ऊपर की तरफ उठता जाता था। जब खंमा कूएँ के बाहर निकल आया तब अपने चारो तरफ 
की जमीन और इमारतों को देखकर दोनों कुमार चौके और इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर आनन्दसिंह ने कहा :- 

आनन्द-यह तो तिलिस्मी बाग का वही चौथा दर्जा है जिसमें हम लोग कई दिन तक रह चुके है ! 


इन्द्रजीत-बंशक वही है, मगर यह खंभा हम लोगों को ( हाथ का इशारा करके ) उस तिलिस्मी इमारत तक 
पहुचावेगा । 

पाठक, हम सन्तति के नौवें माग के पहिले बयान में इस बाग के चौथे भाग का हाल जो कुछ लिख चुके है शायद 
आपको याद होगा, यदि भूल गये हों तो उसे पुन: पढ़ जाइए। उस बयान में यह भी लिखा जा चुका है कि इस बाग के 
पूरव तरफ वाले मकान के चारो तरफ पीतल की दीवार थी इसलिये उस मकान का केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखाई 
देता था और फुछ मालूम नहीं होता था कि उसके अन्दर क्या है. हां छत के ऊपर लोहे का एक पतला महरायदार खंभा 
था जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कूएं के अन्दर गया था। उस मकान के चारो तरफ़ पीतल की जो दीवार थी 
क दर्वाजा भी दिखाई देता था और उसके दोनों तरफ पीतल के दो आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े 
य, इत्यादि । 


यह उसी मकान के साथ वाला कुआं था जिसमें से इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह निकले थे। धीरे-धीरे ऊंचे 
ओकर दोनों भाई उस मकान की छत पर जा पहुंचे जिसके चारो तरफ पीतल की दीवार थी । खटोली को मकान की छत 
पर पहुंचा कर वह खम्भा अड़ गया और दोनों कुमारों को उस पर से उतर जाना पडा। पहिले जब दोनों कुमार इस बाग 
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के (चौथे दरजे कॉ] अन्दर आये थे. तब इस मकान के अन्दर का हाल कुछ जान नहीं सके थे मगर अब तो इत्तिफाक ने 


र ख र को उस मकान में पहुचा दिया इसलिए बड़े उत्साह से दोनों भाई उस जगह का तमाशा देखने के लिए 
गर हो गये । 

इस मकान की छत पर एक रास्ता नीचे उतर जाने के लिए था, उसी राह से दोनो भाई नीचे वाली मंजिल में उतर 
कर एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहाँ की छत जमीन और चारो तरफ की दीवारों में कलई किये हुए दलदार शीशे बड़ी 
कारीगरी के जड़े हुए थे। अगर एक आदमी भी उस कमरे में जाकर खड़ा हो तो अपनी हजारों सूरतें *देख फर घबड़ा 
जाय। सिवाय इस बात के उस कमरे में और कुछ भी न था, और न यही मालूम होता था कि यहां से किसी और जगह 
जाने के लिए कोई रास्ता है। उस कमरे की अवस्था देखकर इन्द्रजीतसिंह हंसे और आनन्दसिंह की तरफ देख कर 
बोले 

इन्द्जीत-इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कमरे में इन शीशों की बदौलत एक प्रकार की दिल्लगी है, मगर आश्चर्य 
इस वात का होता है कि तिलिस्म बनाने वालों ने यह फजूल कार्रवाई क्यों की है ! इन शीशों के लगाने से कोई फायदा या 
नतीजा तो मालूम नही होता ! 

आनन्द-मै भी यही सोच रहा हूं मगर विश्वास नहीं होता कि तिलिस्म बनानेवालों ने इसे व्यर्थ ही बनाया होगा, कोई 
न कोई बात इसमें जरूर होगी। इस मकान में इसके सिवाय अभी तक कोई दूसरी अनूठी बात दिखाई नहीं दी, अगर 
यहाँ कुछ है तो केवल यही कमरा है अस्तु इस कमरे को फजूल समझना इस इमारत भर को फजूल समझना होगा, मगर 
ऐसा हो नहीं सकता । देखिये इसी मकान से उस लोहे वाले खम्भे का सम्बन्ध है जिसकी बदौलत हम....(रुककर) सुनिए 
सुनिए, यह आवाज कैसी और कहां से आ रही है ? 

बात करते-फरते आनन्दसिह रुक गये और ताज्जुब भरी निगाहों से अपने माई की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें 
दो आदमियों.के जोर-जोर से बातचीत करने की आवाज सुनाई देने लगी । वह आवाज यह थी :--- 

एक-तो क्या दोनों कुमार उस कुएं से निकल कर यहां आ जायंगे ! 

दूसरा-हां जरूर आ जायंगे। उस कूएं में जो लोहे का खम्भा गया हुआ है उसमें एक खटोली बँधी है, उस खटोली 
पर धैठ कर एक कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहां आ जायंगे । 

पहिला-तय तो बड़ी मुश्किल होगी, हमलोगों को यह जगह छोड़ देनी पड़ेगी । 


दूसरा-हम लोग इस जगह को क्यों छोड़ने लगे ? जिसके भरोसे पर हम लोग यहां बैठे है क्या वह दोनों 
राजकुगारों से कमजोर है ? खैर उसे जाने दो पहिले तो हमी लोग उन्हें तंग करने के लिए बहुत है। 

पहिला-इसमें तो कोई शक नहीं कि हम लोग उनकी ताकत और ज़वांमदी को हवा खिला सकते है, मगर एक 
काम जरूर करना चाहिए। 

दूसरा-वह क्या? | 

पहिला-इस कमरे का वह दर्वाजा खोल देना चाहिए जिसमें भयानक अजगर रहता है, जब दोनों उसे खुला देख 
उसके अन्दर जायेगे तो निःसन्देह वह अजगर उन दोनों को निगल जायेगा । 

दूसरा-और बाकी के दर्वाजे मजबूती के साथ बन्द कर देना चाहिए जिसमें वे और किसी तरफ न जा सके । 

पहिला-बेशक, इसके अतिरिक्त एक काम और भी करना चाहिए जिसमें वे दोनों उस दर्वाजे फे अन्दर जरूर जायं 
अर्थात्‌ उन दोनों लड़कियों को भी उस अजगर वाली कोठरी में हाथ-पैर बाँध कर पहुंचा देना चाहिए. जिन पर दोनों 
कुमार आशिक है। 

दूसरा-यह तुमने बहुत अच्छी बात कही । जब वह अजगर उन लड़कियों को निगलना चाहेगा तो थे जरूर 
चिल्लायेंगी, उस समय आवाज पहिचानने पर वे दोनों अपने को किसी तरह रोक न सकेंगे और उस दर्वाजे के अन्दर 
जाकर अजगर की खुराक'बनेंगे । 

पहिला-यह भी अच्छी बात कही। अच्छा उन दोनों को पकड़ लाओ और हाथःपैर बांध-कर उस कोठरी में डाल 
दो, अगर इस कार्रवाई से काम न चलेगा तो दूसरी कार्रवाई की जायेगी मगर उन्हें इस मकान के बाहर न जाने देंगे। 


*यदि दो बड़े शीशे आमने-सामने रखकर देखिये तो शीशों में दो घार ही नहीं बल्कि हजारों शीशे एक दूसरे के 
अन्दर दिखाई देंगे । 
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४६ 


हु बाद वह बातचीत की आवाज 22 पहर कषीथवरसाममेषांलेआङेे हु्मइन्दजीतसिंह और 

आनन्दसिंह ने अपने प्यारे ऐयार मैरोसिंह और तारासिंह की सूरत देखी, सो भी इस ढंग से कि दोनों ऐयार अकड़ते हुए 
एक तरफ से आये और दूसरी तरफ को चले गये। इसके बाद दो औरतों की सूरत नजर आई। पहिले तो पहिचानने में 
कुछ शक हुआ मगर तुरन्त ही मालूम हो गया कि वे दोनों कमलिनी और लाडिली है। उन दोनों की कमर में लोहे की 
जंजीरे बंधी हुई थी और एक मजबूत आदमी उन्हें अपने हाथ में लिए हुए उन दोनों के पीछे-पीछे जा रहा था। यह भी 
देखा कि कमलिनी और लाडिली चलतेःचलते रुकी और उसी समय पिछले आदमी ने उन दोनों को धक्का दिया जिससे 
वे झुक गई और सर हिलाकर आगे बढ़ती हुई नजरों से ओट हो गई। 

मरोसिह ओर तारासिह यहाँ कैसे आ पहुंचे ? और कमलिनी तथा लाडिली को कैदियों की तरह ले जाने वाला यह 
कौन था ? इसा शीशे के अन्दर उन सभों की सूरत कैसे दिखाई पड़ी? चारो तरफ से बन्द रहने पर भी यहाँ आवाज 
कैसे आई इंन बातों को सोचते हुए दोनों कुमार बहुत ही दुःखी हुए । 

आनन्द-मैया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती है। यह लोग ( अगर वास्तव में कोई हों तो ) कहते है कि 
अजगर कुमारों को निगल जायेगा। मगर हम लोग तो खुद ही अजगंर के मुंह में जाने के लिए तैयार है क्योंकि तिलिरमी 
बाजे की यही आज्ञा है। अब कहिए तिलिरमी बाजे की बात झूठी है या वे लोग कोई धोखा देना चाहते है ? 

इन्द्रजीत-मै भी इन्ही बातों को सोच रहा हूं। तिल्लिस्मी बाजे की आवाज को झूठा समझना तो बुद्धिमानी की वात 
नही होगी क्योकि उसी आवाज के भरोसे पर हम लोग तिलिस्म तोडने के लिए तैयार हुए है. मगर हाँ इस बात का पता 
लगाए विना अजगर के मुंह में जाने की इच्छा नही होती कि यह आवाज आखिर थी कैसी और इस आइने में जिन लोगों 
के बातचीत की आवाज सुनाई दी है वे वास्तव में कोई है भी या सब विल्कुल तिलिस्मी खेल ही है? कलई किए हुए 
आइने में किसी ऐसे आदमी की सूरत भला क्योंकर दिखाई दे सकती है जो उसके सामने न हो। 

आनन्द-येशक यह एक नई बात है। अगर किसी के सामने हम यह किस्सा बयान करें तो वह यही कहेगा कि 
तुमको धोखा हुआ। जिन लोगों को तुमने आइने में देखा था वे तुम्हारे पीछे की तरफ से निकल गये होंगे और तुमने उस 
बात का खयाल न किया होगा । मगर नहीं अगर वास्तव में ऐसा होता तो आइने में भी हम उन्हें अपने पीछे की तरफ से ' 
जाते हुए देखते। जरूर इसका सबब कोई दूसरा ही है जो हम लोगों को समझ में नही आ रहा है। 

इन्द्र-खैर फिर अब किया क्या जाय ? इस मंजिल से नीचे उतर जाने या किसी और तरफ जाने के लिए रास्ता भी 
तो दिखाई नही देता। (उंगली का इशारा करके) सिर्फ वह एक निशान है जहां से अपने आप एक दर्वाजा पैदा होगा या 
हम लोग दर्वाजा पैदा कर सकते है मगर वह दर्वाजा उसी अजगर वाली कोठरी का है जिसमे जाने के लिए हम लोग यहां 
आए है। 

आनन्द-ठीक है. मगर क्या हम लोग तिलिस्मी खंजर से इस शीशे को तोड़ या काट नहीं सकते ? 

इन्दजीत-जरूर काट सकते है मगर यह कार्रवाई अपने मन की होगी । 

आनन्द-तो क्या हर्ज है, आज्ञा दीजिये तो मै एक हाथ शीशे पर लगाऊं ! 

इन्द्रजीत-सो ही कर देखो, मगर कहीं कोई बखेड़ा न पैदा हो ? 

“अब जो होना हो सो हो ! इतना कहकर आनन्दसिंह तिलिस्मी खंजर लिए हुए आइने की तरफ बढ़े। उसी वक्त 
एक आवाज हुई और बाएं तरफ की शीशे वाली दीवार में ठीक उसी जगह एक छोटा सा दर्वाजा निकल आया जहाँ 
कुमार ने हाथ का इशारा करके आनन्दसिंह को बताया था, मगर दोनों कुमारों के उसके अन्दर जाने का ख्याल भी न 
किया और आनन्दसिंह ने तिलिस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ अपने सामने वाले शीशे पर लगाया, जिसका नतीजा यह 
हुआ कि शीशे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मारी आवाज देकर पीछे की तरफ हट गया और आनन्दसिंह इस तरह उसके 
अन्दर घुस गये जैसे हवा के किसी खिंचाव या बवन्डर ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिय' हो, इसके बाद वह शीशे का 
टुकड़ा फिर ज्यों का त्यों बराबर मालूम होने लगा । 

हवा के खिंचाव का असर कुछ-कुछ इन्दजीतसिंह पर भी पड़ा मगर वे दूर खड़े थे इसलिए खिंचकर वहांतक न 
जा सके पर vases उसके पास होने के कारण खिंच' कर अन्दर चले गये । . 

आनन्दसिंह का यकायक इस तरह आफत में फंस जाना बहुत ही बुरा हुआ, इस बात का जितना रंज इन्द्रजीतसिंह 
क Se है। उनकी आंखो मे आंसू मर आया और वे बेचैन होकर धीरे से बोले--"अब जब तक कि 

ला जाऊंगा अपने माई को छुड़ा न सकूँगा और न इस बात का ही पता लगा सकूंगा कि उस 
रा षत आई।" इतना कह वे तिलिस्मी खंजर लिए हुए शीशे की तरफ बड़े मगर दो ही कदम जाकर रुक गये 
चने लगे, “कहीं ऐसा न हो कि जिस मुसीबत में आनन्द पड़ गया है उसी मुसीबत में मैं भी फंस जाऊं! 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ७२२ 
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ऐसा हुआ तो हम दोनों इसी तिलिस्म में मरकर रह जायंगे !यहां कोई ऐसा भी नहीं जो हम लोगों की सहायता करेगा, 
लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से तिलिस्म के इस दर्जे को मै अकेला तोड़ सकूँ तो नि:सन्देह आनन्द को छुडा लूंगा । मगर 
कहीं ऐसा न हो कि जब तक इम तिलिसम तोड़ें तय तक आनन्द की जान पर आ बने ? बेशक इस आवाज ने हम लोगों को 
घोखे में डाल दिया, हमें तिलिस्मी बाजे पर मरोसा करके बेखौफ अजगर के मुंह में चले जाना चाहिये था।" इत्यादि 
तरह-तरह की बातें सोचकर इन्द्रजीत रुक गये और आनन्दसिंह की जुदाई में आंसू गिराते हुए उसी अजदहे वाली 
कोठरी में चले गये जिसका दर्वाजा पहिले शा खुल चुका था । 
उस कोटरी में सिवाय एक अजदहे के और कुछ भी न था। इस अजदहे की मोटाई दो गज घेरे से कम न होंगी । 
उसका खुला मुंह इस योग्य था कि उद्योग करने से आदमी उसके पेट में बखूबी घुस जाय। वह एक सोने के चबूतरे के 
ऊपर कुण्डली मारे बैठा था और अपने डील-डौल और खुले हुए भयानक मुंह के कारण बहुत ही डरावना मालूम पड़ता 
था। झूठा और बनावटी मालूम हो जाने पर भी उसके पास जाना या खड़ा होना बड़े जीवट का काम था। 
इन्द्रजीतसिह बेखौफ उस अजदहे के मुंह में घुस गए और कोशिश करके आठ या नौ हाथ के लग भग नीचे उतर 
गए। इस बीच में उन्हें गर्मी तथा सांस लेने की तंगी से बहुत तकलीफ हुई और उसके बाद उन्हें नीचे उतर जाने के लिए 
दस वारह सीढ़ियां मिलीं । नीचे उतरने पर कई कदम एक सुरंग में चलना पड़ा और उसके बाद वे उजाले में पहुंचे । 
अब.जिस जगह इन्द्रजीतसिह पहुंचे वह एक छोटा सा तिमंजिला मकान संगमरमर के पत्थरों से ना हुआ था, 
जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ था, अर्थात्‌ चौक में खड़े होने से आसमान दिखाई देता था। नीचे वाले खंड 
में जहां इन्द्रजीतसिंह खड़े थे चारो तरफ चार दालान थे और चारो दालान अच्छे बेशकीमत सोने के जड़ाऊ नुमाइशी 
वरतनों तथा हों से भरे हुए थे। कुमार उस बेहिसाब दौलत तथा अनमोल चीजों को देखते हुए जब बाई तरफ वाले 
* दालान में पहुंचे तो यहां की दीवार में भी उन्होंने एक छोटा सा दर्वाजा देखा। झांकने से मालूम हुआ कि ऊपर के खण्ड में 
जाने के लिए सीढ़ियां है। कुअर इन्द्रजीतसिंह सीढ़ियों की राह ऊपर चढ़ गये। उस खण्ड में भी चारो तरफ दालान थे। 
पूरब तरफ वाले दालान में कल पुरजे लगे हुए थे, उत्तर तरफ वाले दालान में एक चबूतरे के ऊपर लोहे का एक सन्दूक 
ठीक उसी ढंग का था जैसा कि तिलिसमी बाजा कुमार देख चुके थे। दक्खिन तरफ वाले दालान में कई पुतलियां खड़ी 
थी जिनके पैरों में गड़ारीदार पहिये की तरह बना हुआ थां, जमीन में लोहे की नालियां जड़ी हुई थी और नालियों में पहिया 
चढ़ा हुआ था, अर्थात्‌ वह पुतलियां इस लायक थी कि पहियों पर नालियों की बरकत से बंधे हए (महदूद ) स्थान तक 
चल फिर सकती थीं, और पश्चिम तरफ वाले दालान में सिवाय एक शीशे की दीवार के और कुछ भी दिखाई नहीं देता 
था। 
उन पुतलियों में कुमार ने कई अपने जान-पहिचान वाले और संगी“साथियों की मूरतें भी देखीं। उन्ही में भैरोसिंह, 
तारासिंह, कमलिनी, लाडिली, राजा गोपालसिंह, और अपनी तथा अपने छोटे भाई की भी मूरतें देखी जो डील-डौल 
और नक्शे में बहुत साफ यनी हुई थीं। कमलिनी और लाडिली की मूरतों की कमर में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और 
एक मजबूत आदमी उसे थामे हुए था। कुमार ने मूरतों को हाथ का धक्का देकर चलाना चाहा मगर वह अपनी जगह से 
एक अंगुल भी न हिला। कुमार ताज्जुब से उनकी तरफ देखने लगे । 
इन सब चीजों को गौर और ताज्जुब की निगाह से कुमार देख ही रहे थे कि यकायक दो आदमियों फे बातचीत की 
आवाज उनके कान में पड़ी। वे चौककर चारों तरफ देखने लगे मगर किसी आदमी की सूरत न दिखाई पड़ी, थोड़ी ही देर 
में इतना जरूर मालूम हो गया कि उत्तर तरफ वाले दालान में चबूतरे के ऊपर जो लोहे वाला सन्दूक है उसी में से 
यह आवाज निकल रही है। कुमार समझ गये कि वह सन्दूक उसी तरह का कोई तिलिस्मी बाजा है जैसा कि पहिले देख 
चुके है अस्तु वे तुरत उस बाजे के पास चले आये और आवाज सुनने लगे । वह बातचीत या आवाज ठीक वही थी जो 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह शीशे वाले कमरे में सुन चुके थे अर्थात एक ने कहा, “तो क्या दोनों कुमार कुएं मे से निकल कर 
यहां आ जायेंगे ।' उसी के बाद दूसरे आदमी के बोलने की आवाज आई मानों दूसरे ने जवाब दिया. “हाँ 
जरूर आ जायंगे, उस कुएं में लोहे का खम्मा गया हुआ है उसमें एक खटोली बंधी हुई है, उस खटोली पर बैठ 
सुनी थी ठीक वे ही याते उसी ढंग की आवाज में कुमार ने इस बाजे में भी सुनीं। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने इस 
बात का निश्चय कर लिया कि अगर वह शीशे वाला कमरा इस दीवार के बगल में है तो निःसन्देह यही आवाज हम दोनों 
भाइयों ने सुनी थी। इसके साथ ही कुमार की निगाह पश्चिम तरफ वाले दालान में शीशे की दीवार के ऊपर पड़ी और वे 
धीरे से बोल उठे, “बेशक इसी दीवार के उस तरफ वह कमरा है और ताज्जुब नहीं कि उस कमरे में उस तरफ यही शीशे 
की दीवार हम लोगों ने देखी भी हो |" 
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इतने ही में दक्खिन तरफ वाले दालान में से धीरे-धीरे कुछ कल-पुर्जो के घूमने की आवाज आने लगी। कुमार ने 
उस तरफ देखा तो भैरोसिंह और तारासिंह की मूरत को अपने ठिकाने से चलते हुए पाया। उन दोनों मूरतों की अकड़- 


कर चलने वाली चाल भी ठीक वैसी ही थी जैसी कुमार उस शीशे के अन्दर देख चुके थे। जिस समय वे दोनों मूरते ` 


चलती हुई उस शीशे वाली दीवार के पास पहुंची उसी समय दीवार में एक दर्वाजा निकल आया और दोनों मूरतें उसंके 
अन्दर घुस गई। इसके बाद कमलिनी और लाड़िली की मूरतें चलीं और उनके पीछे वाला आदमी जो जंजीर थामे हुए 
था पीछे-पीछे चला, ये सब उसी तरह शीशे वाली दीवार के अन्दर जाकर थोड़ी देर के बाद फिर अपने ठिकाने लौट आये 
और वह दर्वाजा ज्यों का त्यों बन्द हो गया । अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह के दिल मे किसी तरह का शक नही रहा, उन्हें 
निश्चय हो गयाकि उस शीशे वाले कमरे में जोकुछ हम दोनों ने सुना और देखा वह वास्तव में कुछ भी न था, या अगर" 
कुछ था तो वही जो कि यहां आने से मालूम हुआ है, साथ ही इसके कुमार यह भी सोचने लगे कि "ये हमारे संगी साथियों 
मुलाकातियों की मूरते पुरानी बनी हुई है या उन तस्वीरों की तरह इन्हें भी राजा गोपालसिंह ने स्थापित किया है. और इन 
मूरतों का चलना-फिरना तथा इस बाजे का बोलना किसी खास वक्त पर मुकर्रर है या चण्टे-घण्टे,दो-दो घण्टे पर ऐसा ही 
हुआ करता है? मगर नही घड़ी-घड़ी व्यर्थ ऐसा होना अनुचित है। तो क्या जब शीशे वाले कमरे में कोई जाता है तभी 
ऐसी बाते होती है ! क्योंकि हम लोगों के भी वहां पहुंचने पर यही दृश्य देखने में आया था। अगर मेरा यह खयाल ठीक है 
तो अब भी उस शीशे वाले कमरे में कोई पहुंचा होगा। गैर आदमी का वहां पहुंचना तो असम्मव है अगर कोई वहा 
पहुंचता है तो चाहे वह आनन्दसिंह हो या राजा गोपालसिंह हों। कौन ठिकाना फिर किसी कारण से आनन्दसिंह वहां जा 
पहुंचा हो। अगर ऐसा हो तो जिस तरह इस बाजे की आवाज उस कमरे में पहुंचती है उसी तरह मेरी आवाज भी वहां 
वाला सुन सकता है'। इत्यादि बातें कुमार ने जल्दी-जल्दी सोची और इसके बाद ऊंचे स्वर में बोले, “शीशे वाले कमरे में 
कौन है ?" 
जवाब-मै हूं आनन्दसिंह, क्या मै भाई साहब की आवाज सुन रहा हूं ? 
इन्द्रजीत-हां मै यहां आ पहुंचा हूं, तुम भी जहां तक जल्दी हो सके उस अजदहे के मुंह में चले जाओ और हमारे 
पास पहुंचो । 


जवाब-बहुत अच्छा | 


सातवां बयान 


किस्मत जब चक्कर खिलाने लगती है तो दम भर भी सुख की नींद सोने नही देती। इसकी बुरी निगाह के नीचे पड़े 
हुए आदमी को तभी कुछ निश्चिन्ती होती है जब इसका पूरा दौर ( जो कुछ करना हो करके) बीत जाता है। इस किस्से 
को पढ़कर पाठक इतना तो जान ही गए होंगे कि इन्द्रदेव भी सुर्खियों की पंक्ति में गिने जाने लायक नहीं है। वह भी 
जमाने के हाथों से अच्छी तरह सताया ज़ा चुका है परन्तु उस जवांमर्द की आंखों में बहुत सी रातें उन दिनों की भी बीत 
चुकी है जब कि उसका मजबूत दिल कई तरह की खुशियों से नाउम्मीद होकर “हरि इच्छा' का मन्त्र जपता हुआ एक 
तरह से बेफिक्र हो बैठा था, मगर आज उसके आगे फिर बड़ी दुःखदाई घड़ी पहिले से दूना विकराल रूप धारण करके 
आ खड़ी हुई है। इतने दिन तक वह यह समझकर कि उसकी स्त्री और लड़की इस दुनिया से कूच कर गई सब्र करके 
बैठा हुआ था, लेकिन जब से उसे अपनी स्त्री और लड़की के इस दुनिया में मौजूद रहने का कुछ हाल और आपस वालों 
की बेईमानी का पता मालूम हुआ है तब से अफसोस रंज और गुस्से से उसके दिल की अजब हालत हो रही है। 
लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली को समझा बुझा कर जब इन्द्रदेव बलमदरसिंह को छुड़ाने की नीयत से जमानिया 
'की तरफ रवाना हुए तो पहाड़ी के नीचे पहुंचकर उन्होंने अपने अस्तबल से एक उम्दा घोड़ा खोला और उस पर सवार 
हो पांच ही सात कदम आगे बढ़े थे कि राजा गोपालसिंह का भेजा हुआ एक सवार आ पहुंचा जिसने सलाम कर के एक 
चीठी उनके हाथ में दी और उन्होंने उसे खोल कर पढ़ा | 
इस चीठी में राजा गोपालसिंह ने यही लिखा था, “यह सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज कल इन्दिरा 
मेरे घर में है और उसकी मां भी जीती है जो यद्यपि तिल्लिस्म में फंसी हुई है मगर उसे अपनी आंखों से देख आया हूं। 
अस्तु आप पत्र पढ़ते ही अकेले मेरे पास चले आइये |" 
इस चीठी को पढ़कर इन्द्रदेव कितना खुश हुए होंगे यह हमारे पाठक स्वयम्‌ समझ सकते है। अस्त वे तेजी के साथ 
जमानिया की तरफ रवाना हुए और समय से पहिले ही जमानिया जा ता लिहि उनके आने की 
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खबर हुई तो वे दर्वाजे तक आकर बड़ी मुहब्बत से इन्द्रदेव को घर के अन्दर ले गये और गले से मिलकर अपने पास 
बैठाया तथा इन्दिरा को बुलवा भेजा। जब इन्दिरा को अपने पिता के आने की खबर मिली, दौड़ती हुई राजा गोपालसिंह 
के पास आई और अपने पिता के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस समय कमरे के अन्दर राजा गोपालसिंह इन्द्रदेव और 
इन्दिरा के सिवाय और कोई भी न था। कमरा एकान्त कर दिया गया था, यहां तक कि जो लौंडी इन्दिरा को बुला कर 
लाई थी वह भी बाहर कर दी गई थी। 

इन्दिरा के रौने ने राजा गोपालसिंह और इन्द्रदेव का कलेजा भी हिला दिया और वे दोनों भी रोने से अपने को बचा 
न सके। आखिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने को सम्हाला और इन्दिरा को दिलासा देने लगे। थोड़ी देर बाद जब 
इन्दिरा का जी ठिकाने हुआ तो इन्द्रदेव ने उसका हाल पूछा और उसने अपना दर्दनाक किस्सा कहना शुरू किया । 

इन्दिरा का हाल जो कुछ ऊपर के बयान में लिख चुके है वह और उसके बाद का अपना तथा अपनी मां का बघा 
हुआ किस्सा भी इन्दिरा ने बयान किया जिसे सुनकर इन्द्रदेव की आँखें खुल गईं और उन्होंने एक लम्बी सांस लेकर 
कहा- 

“अफसोस, हरदम साथ रहने वालों की जब यह दशा है तो किंस पर विश्वास किया जाय ! खैर कोई विन्ता नहीं।” 


गोपाल-मेरे प्यारे दोस्त, जो कुछ होना था सो हो गया, अब अफसोस करना वृथा है। क्या मै उन राक्षसों से कुछ 
कम सताया गया हूं? नहीं, ईश्वर न्याय करने वाला है, और तुम देखोगे कि उनका पाप उन्हें किस तरह खाता है। रात 
बीत जाने पर मै इन्दिरा की मां से भी तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। अफसोस दुष्ट दारोगा ने उसे ऐसी ज़गह पहुंचा दिया 
है कि जहां से वह स्वयम्‌ तो निकल ही नहीं सकती, मै खुद तिलिस्म का राजा कहला कर भी उसे छुड़ा नहीं सकता । 
लेकिन अब कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह वह तिलिस्म तोड़ रहे है. आशा है कि वह बेचारी भी बहुत जल्द इस 
मुसीबत से छूट जायेगी । 

इन्द्रदेव-क्या इस समय मै उसे नही देख सकता ? 

गोपाल-नहीं, यदि दोनों कुमार तिलिस्म तोड़ने में हाथ न लगा चुके होते तो शायद मै ले भी चलता मगर अब रात 
के वक्त वहां जाना असम्भव है ! 

जिस समय इन्द्रदेव और गोपालसिंह की मुलाकात हुई थी चिराग जल चुका था. यद्यपि इन्दिरा ने अपना किस्सा 
संक्षेप में बयान किया था मगर फिर भी इस काम में डेढ़ पहर का समय बीत गया था। इसके बाद राजा गोपालसिंह ने 
अपने सामने इन्द्रदेव को खिलाया और इन्द्रदेव ने अपना तथा रोहतासगढ़ का हाल कहना शुरू किया तथा इस समय 
तक जो मामले हो चुके थे सब खुलासा बयान किया। तमाम रात बातचीत में बीत गई और सवेरा होने पर जरूरी कामों से 
छुट्टी पाकर तीनों आदमी तिलिस्म के अन्दर जाने के लिए तैयार हुए । 

इस जगह हमें यह कह देना चाहिए कि इन्दिरा को तिलिस्म के अन्दर से निकाल कर अपने घर में ले आना राजा 
गोपालसिंह ने बहुत गुप्त रक्खा था और ऐयारी के ढंग पर उसकी सूरत भी बदलवा दी थी। 


आठवां बयान 


आनन्दसिंह की आवाज सुनने पर इन्द्रजीतसिंह का शक जाता रहा और वे आनन्दसिंह के आने का इन्तजार करते 
हुए नीचे उतर आए जहां थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को उसी राह से आते देखा जिस राह से वे स्वयं इस 
मकान में आये थे। 

इन्द्रजीतसिंह अपने भाई के लिए बहुत ही दु:खी थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि आनन्दसिंह किसी आफत में 
फंस गये और बिना तरद्दुद के उनका छूटना कठिन है मगर थोड़ी ही देर में बिना झंझट के उनके आ मिलने से उन्हें कम 
ताज्जुब न हुआ। उन्होंने आनन्दसिंह को गले से लगा लिया और कहा-- 

इन्द्र-मै तो समझता था कि तुम किसी आफत में फंस गए और तुम्हारे छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा तरदूदुद करना 

पड़ेगा । 
आनन्द-जी नहीं. वह मामला तो बिल्कुल खेल ही निकला । सच तो यह है कि इस तिलिस्म में दिल्लगी और 
मसखरेपन का भाग भी मिला हुआ है । 

इन्द्र-तो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई ? 
आनन्द-कुछ भी नहीं, हवा के खिंचाव के कारण जब मै शीशे के अन्दर चला गया तो वह शीशे का टुकड़ा जिसे 
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दर्वाज़ा कहना चाहिए बन्द हो गया और मैने अपने को पूरे अन्धकार में पाया। तिलिस्मी खञ्जर का कब्जा दवा कर रोशनी 
की तो सामने एक छोटा सा दर्वाजा एक पल्ले का दिखाई पड़ा जिसमें खैचने के लिए लोहे की दो कड़ियां लगी हुई थी। 
मैने बाएं हाथ से एक कड़ी पकड़कर दर्वाजा खैचना चाहा मगर वह थोड़ा सा खिंचकर रह गया सोचा कि इसमें दो 
कड़ियां इसीलिए लगी है कि दोनों हाथों से पकड़कर दर्वाजा खींचा जाय अस्तु तिलिस्मी खञ्जर म्यान में रख लिया 
जिससे पुनः अंधकार हो गया और इसके बाद दोनों हाथ से दोनों कड़ियों को पकड़ कर अपनी तरफ खीचना चाहा मगर 
मेरे दोनों हाथ उन कड़ियों में चिपक गये और दर्वाजा भी न खुला। उस समय मै बहुत ही घबड़ा गया और हाथ छुड़ाने के 
लिए जोर करने लगा | दस बारह पल के बाद वह कड़ी पीछे की तरफ हटी और मुझे खीचती हुई दूर तक ले गई। मैं यह 
कह नहीं सकता कि कड़ियों के साथ ही दर्वाजा का कितना बड़ा भाग पीछे की तरफ हटा था, मगर इतना मालूम हुआ कि 
मै ढालुवी जमीन की तरफ जा रहा हूं। आखिर जब उन कड़ियों का पीछे हटना बन्द हो गया तो मेरे दोनों हाथ भी छूट 
गए, इसके बाद थोड़ी देर तक घड़घड़ाहट की आवाज आती रही और तब तक मैं चुपचप खड़ा रहा । 
जब घड़घड़ाहट की आवाज बन्द हो गई तो मैने तिलिस्मी खंजर निकाल कर रोशनी की और अपने चारो तरफ गौर करके 
देखा। जिधर से ढालुवी जमीन उतरती हुई वहां तक पहुंची थी उस तरफ अर्थात्‌ पीछे की तरफ बिना चौखट का एक 
बन्द दर्वाजा पाया जिससे मालूम हुआ कि अब मै पीछे की तरफ नही हट सकता, मगर दाहिनी तरफ एक और दर्वाजा 
देखकर मै उसके अन्दर चला गया और दो कदम के बाद घूमकर फिर मुझे ऊंची जमीन अर्थात्‌ चढ़ाव पड़ा, जिससे 
साफ मालूम हो गया कि मै जिधर से उतरता हुआ आया था अव उसीतरफ पुनः जा रहा हूं। कई कदम जाने के बाद पुनः 
एक बन्द दर्वाजा मिला मगर वह आपसे आप खुल गया। जब मै उसके अन्दर गया तो अपने को उसी शीशे वाले कमरे में 
पाया और घूमकर पीछे की तरफ देखा तो साफ दीवार नजर पड़ी। यह नहीं मालूम होता था कि मै किसी दर्वाजे को लांघ 
कर कमरे में आ पहुंचा हू, इसी से मै कहता हूं कि तिलिस्म बनाने वाले मसखरे भी थे, क्योंकि उन्हीं की चालाकियों ने 
मुझे घुमा-फिरा कर पुनः उसी कमरे में पहुंचा दिया जिसे एक तरह की जवर्दस्ती कहना चाहिए । 
मै उस कमरे में खड़ा हुआ ताज्जुब से उसी शीशे की तरफ देख रहा था कि पहिले की तरह दो आदमियों के 
बातचीत की आवाज सुनाई दी। मै आपके साथ उस कमरे में था तब तकजो बातें सुनने में आई थीं वे ही पुनः सुनी और 
जिन लोगों को उस आईने के अन्दर आते-जाते देखा था उन्ही को पुनः देखा भी। नि:सन्देह मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ 
और मै बड़े गौर से तरह-तरह की बातों को सोच रहा था कि इतने ही में आपकी आवाज सुनाई दी और आपकी 
आज्ञानुसार अजदहे के मुंह में जाकर यहां तक आ पहुंचा । आप यहां किस राह से आए है ? 
इन्द्र-मै भी उसी अजदहे के मुंह में से होता हुआ आया हूं और यहां आने पर मुझे जो-जो बातें मालूम हुई है उनसे 
शीशेवाले कमरे का कुछ भेद मालूम हो गया। 
आनन्द-सो क्या ? 
इन्द्रजीत-मेरे साथ आओ, मै सब तमाशा तुम्हें दिखाता हूं। 
अपने छोटे भाई को साथ लिये कुंअर इन्द्रजीतसिंह नीचे के खण्ड वाली सब चीजों को दिखाकर ऊपर वाले खण्ड 
में गये और वहां का बिल्कुल हाल कहा। बाजा और मूरत इत्यादि भी दिखाया और बाजे के बोलने तथा मूरत के चलने 
फिरने के विषय में भी अच्छी तरह समझाया जिससे इन्द्रजीतसिंह की तरह आनन्दसिंह का भी शक जाता रहा इसके 
बाद आनन्दसिंह ने पूछा,“अव कयां करना चाहिये ?” 
इन्द्रजीत-यहां से बाहर निकलने के लिये दर्वाजा खोलना चाहिये। मै यह निश्चय कर चुका हूं कि इस खण्ड के 
ऊपर जाने के लिये कोई रास्ता नही है और न ऊपर जाने से कुछ काम ही चलेगा, अतएव हमें पुन: नीचे वाले खण्ड में 
चलकर दर्वाजा ढूँढना चाहिये, या तुम ने अगर कोई और बात सोची हो तो कहो । 
` आनन्द--मै तो यह सोचता हूँ कि हम आखिर तिलिस्म तोड़ने के लिये ही तो यहां आए है इसलिये जहां तक बन पड़े 
यहां की चीजों को तोड़फोड़ और नप्ठ-परष्ट करना चाहिये, इसी बीच में कहीं कहीं कोई दर्वाज़ा दिखाई दे ही जायगा । 
a मुस्कुराकर ) यह भी एक बात है, खैर तुम अपने ही खयाल के मुताविक कार्रवाई करो हम तमाशा. 
|| . 
आनन्द-बहुत अच्छा, तो आइये पहिले, उस दर्वाजे को खोलें जिसके अन्दर पुतलियां जाती है । 
इतना कहकर आनन्दसिंह उस दालान में गये जिसमें कमलिनी-लाडिली तथा और ऐयारों की मूरते थीं। हम ऊपर 
लिख चुके है कि ये मूरतें लोहे की नालियों पर चल कर जब शीशे वाली दीवार के पास पहुंचती थी तो वहाँ का दर्वाजा 


` आपसे आप खुल जाता था। आनन्दसिंह भी उसी दर्वाजे के पास गये और 
ह खुल ब ग कुछ सोचकर उन्हीं नालियों पर पैर रक्खा 
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नालियो ९ 4१४४) की सै होमी Foundatio! और दोनी भीई छत र a चले गए। इन्हें वहां दो 
रास्ते दिखाई पड़े, एक दर्वाजा तो बन्द था और जंजीर में एक भारी ताला लगा हुआ था और दूसरा रास्ता शीशे वाली 
दीवार की तरफ गया हुआ था जिसमें पुतलियों के आने-जाने के लिए नालियां भी बनी हुई थीं। पहिले दोनों कुमार 
पुतलियों के चलने का हाल मालूम करने की नीयत से उसी तरफ गए और वहां अच्छी तरह घूम-फिरकर देखने और 
जाँच करने पर जो कुछ उन्हें मालूम हुआ उसका तत्व हम नीचे लिखते है। 

वहाँ शीशे की तीन दींवारें थीं और हर एक के बीच में आदमियों के चलने-फिरने लायक रास्ता छूटा हुआ था। 
पहिली शीशे की दीवार जो कमरे की तरफ थी,सादी थी अर्थात्‌ उस शीशे के पीछे पारे की कलई की हुई न थी, हाँ उसके 
बाद वाली दूसरी शीशे वाली दीवार में कलई की हुई थी और वहाँ जमीन पर पुतलियों के चलने के लिए नालियां भी कुछ 
इस ढंग से बनी हुई थीं कि बाहर वालों को दिखाई न पड़े और पुतलियाँ कलई वाले शीशे के साथ सटी हुई चल सकें। 
यही सबब था कि कमरे की तरफ से देखने वालोको शीशे के अन्दर आदमी चलता हुआ मालूम पड़ता था और उन नकली 
आदमियों की परछाई भी जो शीश में पड़ती थी साथ सटे रहने के कारण देखने वाले को दिखाई नहीं पड़ती थी। मूरतें 
आगे जाकर घूमती हुई दीवार के पीछे चली जाती थीं जिसके बाद फिर शीशे की दीवार थी और उस पर नकली कलई 
की हुई थी । इस गली में भी नाली बनी हुई थी और उसी राह से मूरतें लौटकर अपने ठिकाने जा पहुंचती थी । 

इन सब चीजों को देखकर जब कुमार लौटे तो बन्द दर्वाजे के पास आये जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। 
खंजर से जंजीर काट कर दोनों माई उसके अन्दर गये, तीन-चार कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ मिली । 
इन्द्रजीतसिंह अपने हाथ में तिलिस्मी खंजर लिए हुए रोशनी कर रहे थे। 


दोनों भाई सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले गए और इसके बाद उन्हें एक बारीक सुरंग में चलना पड़ा। थोड़ी देर बाद 
एक और दर्वाजा मिला, उसमें भी ताला लगा हुआ था। आनन्दसिंह ने तिलिस्मी खंजर से उसकी भी जुंजीर काट डाली 
और दर्वाजा खोल कर दोनों भाई उसके भीतर चले गये। 
इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक बाग में पाया। वह बाग छोटे-छोटे जंगली पेड़ों और लताओं से मरा हुआ 
था। यद्यपि यहाँ की क्यारियोँ निहायत खूबसूरत और संगमर्मर के पत्थर से बनी हुई थीं मगर उनमें सिवाय झाड़ झंखाड़ 
के और कुछ न था। इसके अतिरिक्त और भी चारो तरफ एक प्रकार का जंगल हो रहा था, हाँ दोन्चार पेड़ फल के वहाँ 
जदझर थे और एक छोटी सी नहर भी एक तरफ से आकर बाग में घूमती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। बाग के 
बीचोबीच में एक छोटा सा बंगला बना हुआ था जिसकी जमीन, दीवार और छत इत्यादि सब पत्थर की और मजबूत बनी , 
हुई थी मगर फिर भी उसका कुछ भाग टूट-फूट कर खराब हो रहा था। 
जिस समध दोनों कुमार इस बाग में पहुंचे उस समय दिन बहुत कम बाकी था और ये दोनों भाई भी भूख-प्यास और 
थकावट से परेशान हो रहे थे अस्तु नहर के किनारे जाकर दोनों ने हाथ-मुंह धोया ओर जरा आराम ले कर जरुरी कामों 
के लिये चले गये। उससे छुट्टी पाने के याद दो-चार फल तोड़कर खाये और नहर का जल पीकर इधर-उधर घूमने-फिरने 
'लगे। उस समय उन दोनों को यह मालूम हुआ कि जिस दर्वाजे की राह से वे दोनों इस बाग में आये थे वह आप से आप 
ऐसा बन्द हो गया कि उसके खुलने की कोई उम्मीद नहीं | 
दोनों भाई घूमते हुए बीचवाले बंगले में आये। देखा कि तमाम जमीन कूड़ा-कर्कट से खराब हो रही है। एक पेड़ से 
बड़े बड़े पत्ते वाली छोटी डाली तोड़ जमीन साफ की और रात मर उसी जगह गुजारा किया । 
सुबह को जझरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों माइयों ने नहर में दुपट्टा (कमरबन्द ) धोकर सूखने को डाला और 
जब वह सूख गया तो स्नान-पूजा से निरिचन्त हो दो चार फल खाकर पानी पीया और पुनः बाग में घूमने लगे। 
इन्दजीत-जहाँ तक मै सोचता हूं यह वही बाग है जिसका हाल तिलिस्मी बाजे से मालूम हुआ था मगर उस पिण्डी 
का पता नही लगता | 
आनन्द-निःसन्देह यह वही बाग है | यह बीचवाला बंगला हमारा शक दूर करता है और इसीलिये जल्दी करके 
. इस बाग के बाहर हो जाने की फिक्र न करनी चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि 'मनुबाटिका' यही जगह हो और हम धोखे में 
६२ आकर इसके बाहर हो जायं। बाजे ने भी यही कहा था कि यदि अपना काम किये बिना 'मनुबाटिका' के बाहर हो जाओगे 
तो तुम्हारे किये कुछ भी न होगा, न तो पुनः 'मनुबाटिका' में जा सकोगे और न अपनी जान बचा सकोगे। 
इन्द्-रिक्तग्रन्थ में तो यही बात लिखी है, इसीलिये मै भी यहाँ से बाहर निकल चलने के लिये नहीं कह सकता, मगर 
अब जिस तरह हो उस पिण्डी का पता लगाना चाहिये। 
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र तिलिस्मी किताब (रिक्तग्रन्थ ) और तिलिस्मी बाजे से दोनोंकुमारों को यह मालूम हुआ था कि मनुबाटिका 
में किसी जगह,जमीन पर एक छोटी सी पिण्डी बनी हुई मिलेगी। उसका पता लगाकर उसी को अपने मतलब का 
दर्वाजा समझना । यही सबब था कि दोनों कुमार उस पिण्डी को खोज़ निकालने की फिक्र में लगे हुए थे मगर उस 
पिण्डी का पता नही लगता था। लाचार उन्हें कई दिनों तक उस बाग में रहना पड़ा, आखिर एक घनी झाड़ी के अदंर 
उस पिण्डी का पता लगा। वह करीब हाथ भर के ऊंची और तीन हाथ के घेरे में होगी और यह किसी तरह भी मालूम 
नहीं हो रहा था कि वह पत्थर की है या लोहे-पीतल इत्यादि किसी धातु की बनी हुई है। जिस चीज से वह पिण्डी बनी हुई 
थी उसी चीज से बना हुआ सूर्यमुखी का एक फूल उसके ऊपर जड़ा हुआ था और यही उस पिण्डी की पूरी पहिचान थी। 
आनन्दसिंह ने खुश होकर इन्द्जीतसिंह से कहा-- 

आनन्द-यारे किसी तरह ईश्वर की कृपा से इस पिण्डी का पता तो लगा। मै समझता हूं इसमें आपको किसी तरह 
का शक न होगा ? 

इन्द-मुझे किसी तरह का शक नहीं है यह पिण्डी निःसन्देह वही है जिसे हम लोग खोज रहे थे। जब इस जमीन 
को अच्छी तरह साफकर के अपने सच्चे सहायक रिक्तग्रन्थ से हाथ धो बैठने के लिये तैयार हो जाना चाहिये । 
आनन्द-जी हाँ ऐसा ही होना चाहिये, यदि रिक्तगन्थ में कुछ संदेह हो तो उसे पुनः देख जाइये । 
इन्द-यद्यपि इस ग्रन्थ मे मुझे किसी तरह का सन्देह नहीं है और जो कुछ उसमें लिखा है मुझे अच्छी तरह याद है 
मगर शक मिटाने के लिये एक दफे उलट-पलट कर जरुर देख लूँगा । 

आनन्द-मेरा भी यही इरादा है। यह काम घण्टे दो घण्टे के अन्दर हो भी जायगा। अस्तु आप पहिले रिक्तग्रन्थ 
देख जाइये तब तक मै इस झाड़ी को साफ किये डालता हूं। 

इतना कह कर आनन्दसिंह ने तिलिस्मी खञ्जर से काट के पिण्डी के चारो तरफ के झाड़-झंखाड़ को साफ करना 
शुरू किया और इन्द्रजीतसिंह नहर के किनारे बैठकर तिलिस्मी किताव को उलट-पुलट कर देखने लगे। थोड़ी देर बाद 
इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह के पास आये और बोले- “लो अब तुम भी इसे देखकर अपना शक मिटा लो और तब तक 
तुम्हारे काम को मै पूरा कर डालता हूँ ! 

आनन्दसिंह ने अपना काम छोड़ दिया और अपने माई के हाथ सै रिक्तग्रन्थलेकर नहर के किनारे चले गये तथा 
इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खजर से पिण्डी के चारो तरफ की सफाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जो कुछ घास 
फूस झाङ़झंखाड़ पिण्डी के चारो तरफ था साफ हो गया और आनन्दसिंह भी तिलिस्मी किताब देखकर अपने भाई के 
पास चले आये और बोले, “अब क्या आज्ञा है ?" 

इसके जवाब में इन््रजीतसिंह ने कहा, "यस अब नहर के किनारे चलो और रिक्तग्रन्थ का आटा गूंधो ।" 
दोनों भाई नहर के किनारे आये और एक ठिकाने साएदार जगह देखकर बैठ गये । उन्होंने नहर के किनारेवाले एक 
पत्थर की चट्टान को जल से अच्छी तरह धोकर साफ किया और इसके बाद रिक्त्रन्थ पानी में डुबो कर उस पत्थर पर 
रख दिया। देखते ही देखते जो कुछ पानी रिक्तग्रन्थ में लगा था सब उसी में पच गया। फिर हाथ से उस पर डाला, वह 
भी पच गया। इसी तरह बार-बार चुल्लू भर भरकर उस पर पानी डालने लगे और ग्रन्थ पानी पी पी कर मोटा होने 
लगा। थोड़ी देर के बाद वह मुलायम हो गया और तब आनन्दसिंह ने उसे हाथ से मल के आटे की तरह गूंथना शुरू किया। 
शाम होने तक उसकी सूरत ठीक गूंथे हुए आटे की तरह हो गई मगर रंग इसका काला था। आनन्दसिंह ने इस आटे 
को उठा लिया और अपने भाई के साथ उस पिण्डी के पास आकर उसकी आज्ञानुसार तमाम पिण्डी पर उसका लेप कर 
दिया। इसी को बाद दोनों माई यहां से किनारे हो गये और जरूरी कामों में छुट्टी पाने के काम में लगे। 


नौवां बयान 
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र देस्तेंक दोषो/कुभार थही खडे ९हे्कर यह माशी दन रहे? इसिक बीर सजी तिसिंह यह कहते हुए बंगले 
की तरफ लोटे, “ऐसा तो होना ही था, मगर उस भयानक आवाज का पता न लगा, शायद इसी में से वह आवाज भी 
निकली हो।” इसके जवाब में आनन्दसिंह ने कहा, “शायद ऐसा ही हो ! 

दोनों कुमार अपने ठिकाने चले आए और बची हुई रात बातचीत में काटी क्योंकि खुटका हो जाने के कारण फिर 
उन्हें नीद न आई। सवेरा होने पर जब वे दोनों पुनः उस पिण्डी के पास गए तो देखा कि आग बुझी हुई है और पिण्डी की 
जगह बहुत सी पीले रंग.क्री राख मौजूद'है। यह देख दोनों भाई वहां से लौट आए और अपने नित्यकर्म से छुट्टी पा पुनः 
वहां जाकर उस पीले रंग की राख को निकाल वह जगह साफ करने लगे। मालूम हुआ कि वह पिण्डी जो जल कर राख 
हो गई है लगभग तीन हाथ के जगीन के अन्दर थी और इसीलिए राख साफ हो जाने पर तीन हाथ का गड़हा इतना 
लग्या-चौड़ा निकल आया कि जिसमें दो आदमी बखूबी जा सकते थे। गड़े के पेदे में लौहे का एक तख्ता था जिसमें 
कड़ी लगी हुई थी। इन्द्रजीतसिंह ने कड़ी में हाथ डाल कर वह लोहे का तख्ता उठा लिया और आनन्दसिंह को देकर 
कहा, “इसे किनारे रख दो ।” 

लोहे का तख्ता हटा देने के बाद ताले के मुंह की तरह एक सूराख नजर आया जिसमें इन्दजीतसिंह ने वही तिलिस्मी 
ताली डाली जो पुतली के हाथ में से ली थी। कुछ तो वह ताली ही विचित्र यनी हुई थी और कुछ ताला खोलते समय 
इन्दजीतंसिंह को बुद्धिमानी से भी काम लेना पड़ा। ताला खुल जाने बाद जब दरवाजे की तरह का एक पल्ला हटाया गया ' 
तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नज़र आई तिलिस्मी खञ्जर की रोशनी के सहारे दोनों भाई नीचे उतरे और भीतर से 
दर्वाजा बन्द कर लिया, क्योकि ताले का छेद दोनों तरफ था और वही ताली दोनों तरफ काम देती थी । 
पन्द्रह या सोलह सीढ़ियां उतर जाने के बाद दोनों कुमारों को थोड़ी दूर तक एक सुरंग में चलना पड़ा। इसके बाद 
ऊपर चढ़ने के लिए पुनः सीढ़ियां मिलीं और तब उसी ताली से खुलने लायक एक दर्वाजा। सीढ़ियां चढ़ने और दर्वाजा 
खोलने के बाद कुमारों को कुछ मिट्टी हटानी पड़ी और इसके बाद वे दोनों जमीन के बाहर निकले । : 
इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक और ही बाग में पाया जो लम्बाई-चौड़ाई में उस बाग से कुछ छोटा था 
जिसमें से कुमार आये थे। पहिले बाग की तरह यह याग भी एक प्रकार से जंगल हो रहा था। इन्दिरा की मां अर्थात्‌ 
इन्द्रदेव की स्त्री इसी बाग में मुसीबत की घड़ियां काट रही थी और इस समय भी इसी बाग में मौजूद थी इसलिए 
बनिस्बत पहिले बाग के इस बाग का नक्शा कुछ खुलासे तौर पर लिखना आवश्यक है। 
इस बाग में किसी तरह की इमारत न थी, न तो कोई कमरा था और न कोई बंगला या दालान था, इसलिए बेचारी 
सर्यू को जाड़े के मौसिम की कलेजा दहलाने व्राली सर्दी, गर्मी की कड़कड़ाती हुई धूप और बरसात का मूसलाधार पानी 
अपने कोमल शरीर के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता था। हां कहने के लिए ऊँचे बड़ और पीपल के पेड़ों का कुछ सहारा 
हो तो हो मगर बड़े प्यार से पाली जाकर दिन-रात सुख ही से बिताने वाली एक पतिव्रता के लिए जंगलों और भयानक 
पेड़ों का सहारा सहारा नही कहा जा सकता, बल्कि वह भी उसके लिए डराने और सताने का सामान माना जा सकता है 
हां वहां थोड़े से पेड़ ऐसे भी जरूर थे जिनके फलों को खाकर पति-मिलाप की आशांलता ते उलझी हुई अपनी जान को 
बचा सकती थी और प्यास दूर करने के लिए उस नहर का पानी भी मौजूद था जो मनुवाटिका में से होती हुई इस बाग में 
भी आकर बेचारी सर्यू की जिन्दगी का सहारा हो रही थी। पर तिलिस्म बनाने वालों ने उस नहर को इस योग्य नहीं 
बनाया था कि कोई उसके मुहाने को दम भर के लिए सुंरग मान कर एक बाग सेदूसरे बाग में जा सके । इस बाग की 
चहारदीवारी में भी विचित्र कारीगरी की गई थी। दीवार कोई छू भी नहीं सकता था, कई प्रकार की धातुओं से इस बाग 
की सात हाथ ऊँची दीवार बनाई गई थी। जिस तरह रस्सियों के सहारे कनात खड़ी की जाती है शक्‍्लनसूरत में वह 
दीवार वैसी ही मालूम पड़ती थी अर्थात्‌ एक-एक दो-दो कहीं-कहीं तीन-तीन हाथ की दूरी पर दीवार में लोहे की जंजीरें 
लगी हुई थी जिसका एक सिरा तो दीवार के अन्दर घुस गया था और दूसरा सिरा जमीन के अन्दर। चारो तरफ की 
दीवार में से किसी भी जगह हाथ लगाने से आदमी के बदन में बिजली का असर हो जाता था और वह बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ता था। यही सबब था कि बेचारी सर्यू उस दीवार के पार हो जाने के लिए कोई उद्योग न कर सकी 
बल्कि इस चेष्टा में उसे कई दफे तकलीफ भी उठानी पड़ी। 

इस बाग के उत्तर की दीवार के साथ सटा हुआ एक छोटा सा मकान था। इस बाग में खड़े होकर देखने वालों को 
तो यह मकान ही मालूम पड़ता था मगर हम यह नहीं कह सकते कि दूसरी तरफ से उसकी क्या सूरत थी। इसकी सात 
खिड़कियां इस बाग की तरफ थीं जिनसे मालूम होता थां कि यह इस मकान का एक खुलासा कमरा है। इस बाग में 
आने पर सबके पहिले जिस चीज पर कुंअर इन्द्रजीतसिंह की निगाह पड़ी,वह यही कमरा था और उसकी तीन 
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खिड़कियों में से इन्दिरा इन्द्रदेव और राज़ा गोपालसिंह इस बाग की तरफ झांक कर किसी को देख रहे थे, और इसके 
याद जिस पर उनकी निगाह पड़ी वह जमाने के हाथों से सताई हुई बेचारी सर्यू थी मगर उसे दोनों कुमार पहिचानते न 
थे। 
जिस तरह कुंअर इन्द्रजीतसिंह और उनके बताने से आनन्दसिंह ने राजा गोपालसिह,इन्द्रदेव और इन्दिरा को 
देखा,उसी तरह उन तीनों ने भी दोनों कुमारों को देखा और दूर ही से साहब सलामत की । 
, इन्दिरा ने हाथ जोड़कर और अपने पिता की तरफ बताकर कुमारों से कहा, “आप ही के चरणों की बदौलत मुझे 
अपने पिता के दर्शन हुए ?" 


दसवां बयान 


अब हम अपने पाठकों को फिर उसी सफर में ले चलते हैं जिसमें चुनार जाने वाले राजा बीरेन्द्रसिंह का लश्कर पड़ा 
हुआ है। पाठकों को याद होगा कि कम्यख्त मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर से किशोरी कामिनी और कमला का सिर 
काट डाला और खुशी भरी आवाज में कुछ कह रही थी कि पीछे की तरफ से आवाज आई, “नही नहीं, ऐसा हुआ है न 
होगा |! 

आवाज देने वाला भैरोसिंह था जिसे मनोरमा के खोज निकालने का काम सुपुर्द किया गया था। वह मनोरमा की 
खोज में चक्कर लगाता और टोउ लेता हुआ उसी जगह जा पहुंचा था मगर उसे इस बात का बड़ा ही अफसोस था कि 
उन तीनों का सर कट जाने के बाद वह खेमे के अन्दर पहुंचा । 


हमारे ऐयार की आवाज सुनकर मनोरमा चौकी और उसने घूम कर पीछे की तरफ देखा तो हाथ में खञ्जर लिए 


हुए भैरोसिंह पर निगाह पड़ी। यद्यपि भैरोसिंह पर नजर पड़ते ही वह जिन्दगी से नाउम्मीद हो गई मगर फिर भी उसने - 


तिलिस्मी खंजर का वार भैरोसिंह पर किया, मैरोसिंह पहिले ही से होशियार था और उसके पास भी तिलिस्मी खंजर 


मौजूद था, अस्तु, उसने अपने खंजर पर इस ढंग से मनोरमा के खंजर का वार रोका कि मनोरमा की कलाई भैरोसिंह के . 


खंजर पर पड़ी और वह कटकर तिलिस्मी खंजर सहित दूर जा गिरी। भैरोसिंह ने इतने ही पर सब्र न करके उसी खंजर 
से मनोरमा की एक टांग काट डाली और इसके बाद जोर से चिल्लाकर पहरे वालों को आवाज दी | 

पहरे वाले तो पहिले ही से बेहोश पड़े हुए थे मगर भैरोसिंह की आवाज ने लौडियों को होशियार कर दिया और यात 
की बात में बहुत सी लौडिंयां उस खेमे के अन्दर आ पहुंची जो वहां की अवस्था देखकर जोर-जोर से रोने और चिल्लाने 
'लगी। 

_थोड़ी देर में उस खेमे के अन्दर और बाहर भीड़ लग गई। जिधर देखिए उधर मशाल जल रही है और आदमी पर 
आदमी टूटा पड़ता है। राजा यीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह भी उस खेमे में गये और वहां की अवस्था देखकर अफसोस 
करने लगे। तेजसिंह ने हुक्म दिया कि तीनों लाशें उसी जगह ज्यों का त्यों रहने दी जायं और मनोरमा (जो कि चेहरा 
धुल जाने के कारण पहिचानी जा चुकी थी ) वहां से उठवा कर दूसरे खेमे में पहुंचाई जाय, उसके जख्म पर पट्टी लगाई 
जाय और उस पर सख्त पहरा रहे। इसके बाद भैरोसिंह और तेजसिंह को साथ लिए हुए राजा बीरेनद्रसिंह अपने खेमे में 
आये और बातचीत करने लगे। उस समय खेमे के अन्दर सिवाय इन तीनों के और कोई भी न था। मैरोसिंह ने अपना 
हाल बयान किया और कहा, “मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि किशोरी,कामिनी और कमला का सर कट जाने के बाद 
मै उस खेमे के अन्दर पहुंचा | ' 

तेज-अफसोस की कोई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से हम लोगों को यह बात पहिले ही मालूम हो गई थी कि 
मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है। 

भैरो-अगर यह बात मालूम हो गई श्री तो आपने इसका इन्तजाम क्यों नहीं किया और इन तीनों की तरफ से 
बेफिग्र क्यों रहे । 

तेज-हम लोग बेफिक्र नहीं रहे बल्कि जो कुछ इन्तजाम करना वाजिब था किया गया। तुम यह सुन कर ताज्जुब 
करोगे कि किशोरी,कामिनी और कमला मरी नही बल्कि ईश्वर की कृपा से जीती है, और लौडी की सूरत में हर दम पास 
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जे पर भी मनोरमा ने धोखा खाया। 
भैरो-मनोरम मैं “ैखी *खीयी अरि 4 शनी सष Ey i9 ॥ Chennai and eGangotri 
तेज-हां ऐसा ही है। इसका खुलासा हाल हम तुमसे कहते है मगर पहिले यह बताओ कि तुमने मनोरमा को कैसे 
As द हमतो स से यन की फिक में लगे हुए थे मगर पहिचान न सके क्योंकि मनोरमा के कब्जे में 
का होना हमे मालूम था और हम हर लौडी की उंगलियों य अंगूठी 
की नीयत से निता सी लूम उंगलियों पर तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी देखने 
भैरो-मै उसका पता लगाता हुआ इसी लश्कर में आ पहुंचा था। उस समय टोह लेता हुआ ज़ब मैं किशोरी के खेमे 
के पास पहुंचा तो पहरे के सिपाही को बेहोश और खेमे का पर्दा हटा हुआ देख मुझे किसी दुश्मन के अन्दर जाने का गुमान 
हुआ और मै भी उसी राह से खेमे के अन्दर चला गया। जब वहां की अवस्था देखी और उसके मुँह से निकली हुई बातें सुनीं 
तब शक हुआ कि यह मनोरमा है मगर निश्चय तव ही हुआ जब उसका चेहरा साफ किया गया और आपने भी पहिचाना। 
आप कृपा कर यह बताइए कि किशोरी कामिनी और कमला क्योंकर जीती बची और जो तीनों मारी गई वे कौन 
| ः 

तेजसिंह-हमें इस बात का पता लग चुका था कि भेष बदले हुए मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है, मगर जैसा कि 
तुमसे कह चुके है,उद्योग करने पर भी हम उसे पहिचान न सके। एक दिन हम और राजा साहब संध्या के समय टहलते 
हुए खेमे से दूर चले गये और एक छोटे टीले पर चढ़कर अस्त होते सूर्य की रो मा देखने लगे। उस समय कृष्णाजिन्न 
का भेजा हुआ एक सवार हमारे पास आया और उसने एक चीठी राजा साहब के हाथ में दी, राजा साहब ने चीठी पढ़कर 
मुझे दिया। उसमें लिखा हुआ था--'मुझे इस बात का पूरा-यूरा पता लग चुका है कि कई सहायकों को साथ लिए और 
भेष बदले हुए मनोरमा आपके लश्कर में मौजूद है और उसके अतिरिक्त और भी कई दुष्ट किशोरी और कामिनी के साथ 
दुश्मनी किया चाहते है। इसलिए मेरी राय है कि बचाव तथा दुश्मनों को घोखा देने केलिए किशोरी,कामिनी और कमला 
को कुछ दिन तक छिपा देना चाहिये और उनकी जगह सूरत बदल कर दूसरी लौडियों को रख देना चाहिए। इस काम 
के लिए मेरा एक तिलिस्मी मकान जो आपके रास्ते में ही कुछ दूर हटकर पड़ेगा मुनासिब है, और मैने इस काम के लिए 
वहां पूरा इन्तजाम भी कर दिया है। लौडियाँ भी सूरत बदलने और खिदमत करने के लिए भेज दी है क्योंकि आपकी 
लौडियों की सूरत बदलना ठीक न होगा और लश्कर में लौडियों की कमी से लोगों को शक हो जायगा। अस्तु आप बहुत 
जल्द इन्तजाम करके उन तीनों को वहां पहुंचाइए, मै भी इन्तजाम करने के लिये पहिले ही से उस मकान में जाता हूँ--- 
इत्यादि, इसके बाद उस मकान का पूरा-पूरा पता लिख कर अपना दस्तखत एक निशान के साथ कर दिया था जिसमें 
हम लोगों को चीठी लिखने वाले पर किसी तरह का शक न हो, और उस मकान के अन्दर जाने की तर्कीब भी लिख दी 
थी। 

कृष्णाजिन्न की राय को राजा साहब ने स्वीकार किया और पत्र का उत्तर देकर वह सवार बिदा कर दिया गया। 
रात के समय किशोरी,कामिनी और कमला को ये बातें समझा दी गई और उन्होंने उसी दुष्ट मनोरमा की जुबानी दोपहर 
के बाद यह कहला भेजा कि “हमने सुना है कि यहां से थोड़ी ही दूर पर कोई तिलिस्मी मकान है..यदि आप चाहें तो हम 
लोग उस मकान की सैर कर सकती है' इत्यादि। मतलब यह कि इसी बहाने से मै खुद उन तीनों को रथ पर सवार करा 
के उस मकान में ले गया और कृष्णाजिन्न को वहां मौजूद पाया। उसने अपने हाथ से अपनी तीन लौडियों को किशोरी, 
कामिनी और कमला बना हमारे रथ पर सवार कराया और हम उन्हें लेकर इस लश्कर में लौट आये। तुम जानते ही हौ 
कि कुष्णाजिन्न कितना बड़ा बुद्धिमान और होशियार तथा हम लोगों का दोस्त आदमी है। 
भैरो-बेशक, उनकी हिफाजत में किशोरी,कामिनी और कमला को किसी तरह की तकलीफ नही हो सकती और 
यह आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई, मगर मै समझता हूं कि इन भेदों को अभी आप गुप्त रक्खेंगे और थह बात जाहिर न 
होने देंगे कि वे तीनों जो मारी गई है वास्तव में किशोरी, कामिनी और कमला न थी । 
तेज --नही, नहीं, अभी इस भेद का खुलना उचित नहीं है। समों को यही मालूम रहना चाहिए कि वास्तव में 
किशोरी, कामिनी और कमला मारी गईं । अच्छा अब दो-चार बाते तुम्हें और कहनी है वह भी सुन लो। 
तेज-कृष्णाजिन्न तो कामकाजी आदमी ठहरा और वह ऐसे-ऐसे बखेड़ों मे फंसा है कि उसे दम मारने की फुर्सत 
नहीं 


॥ 
भैरो-निःसन्वेह ऐसा ही है। इतना काम जो वह करते है सो भी उन्हीं की बुद्धिमानी का नतीजा है. दूसरा नही कर 
सकता । 
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तेज-अस्तु कुष्णाजिनन तो ज्यादे दिनों तक उस मकान में रह नही सकता जिसमें किशोरी,कामिनी और कमला i 
वह अपने ठिकाने चला गया होगा। मगर उन तीनों की हिफाजत का पूरा पूरा बन्दोबस्त कर गया होगा। अब अ 
इसी समय उस मकान की तरफ चले जाओ और जब तक हमारा दूसरा हुक्म न पहुंचे या कोई आवश्यक क ठ 
तब तक उन तीनों के साथ रहो, हम उस मकान का पता तथा उसके अन्दर जाने की तर्कीब तुम्हें बता ! 


भैरो-जो आज्ञा, मै अभी जाने के लिए तैयार हूं। A 
तेजसिंह ने उस मकान का पूरा पूरा हाल भैरोसिंह को बता दिया और मैरोसिंह उसी समय अपने बाप का चरण 


I - 
प जाने के बाद सवेरा होने पर एक ब्राहमण द्वारानकली किशोरी, कामिनी और कमला के मृत देह की दाह- 
क्रिया कर दी गई। इसके पहिले ही लश्कर में जितने पढ़े लिखे ब्रामण थे सभी को बटोर कर तेजसिंह ने यह व्यवस्था 
करा ली थी कि इन तीनों का कोई नातेदार यहां मौजूद नहीं है, इसलिए किसी ब्राह्मण द्वारा इनकी क्रिया करा देनी 
चाहिए। इस काम से छुट्टी पाने के बाद लश्कर कूच कर दिया गया और सब कोई धीरे-धीरे चुनारगढ़ की तरफ रवाना 


हुए | | 
ग्यारहवा बयान 


दोनों कुमार यद्यपि सर्यू को पहिचानते न थे मगर इन्दिरा की जुबानी उसका हाल सुन चुके थे,इसलिए उन्हें शक हो 
गया कि यह सर्यू है। दूसरे राजा गोपालसिंह ने भी पुकार कर दोनों कुमारों से कहा कि इन्दिरा की मां सर्यू यही है और 
इन्ददेत्न ने कुमारों की तरफ बता कर सर्यू से कहा कि 'राजा बीरेन्द्रसिंह के दोनों लड़के यही कुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह है जो तिलिस्म तोड़ने के लिए यहां आए है, इन्हीं की बदौलत तुम आफत से छूटोगी'। 
दोनों कुमारों को देखते ही सर्यू दौड़कर पास चली आई और कुंअर इन्द्रजीतसिंह के पैरों पर गिर पड़ी । सर्यू उम्र में 
कुंअर इन्द्रजीतसिह से बहुत बड़ी थी मगर इज्जत और मर्तबे के खयाल से दोनों को अपना-अपना हक अदा करना पड़ा। 
कुमार ने उसे पैर से उठाया और दिलासा देकर कहा, "सर्यू, इन्दिरा की जुबानी मै तुम्हारा हाल पूरा पूरा तो नहीं मगर 
बहुत कुछ सुन चुका हूं और हम लोगों को तुम्हारी अवस्था पर बहुत ही रंज है। परन्तु अब तुम्हें चाहिए फि अपने दिल से 
दुःख को दूर कर के ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारी मुसीबत का जमाना अब बीत गया और ईश्वर तुम्हें इस कैद 
से बहुत जल्द छुड़ाने वाला है। जब तक हम इस तिलिस्म में है तुम्हें बराबर अपने साथ रक्खेंगे और जिस दिन हम दोनों 
भाई तिलिस्म के बाहर निकलेंगे उस दिन तुम भी इस दुनियां की हवा खाती.हुई मालूम करोगी कि तुम्हें सताने वालों में से 
अब कोई भी स्वतन्त्र नहीं रह गया और न अब तुम्हें किसी तरह का दुःख भोगना पड़ेगा। तुम्हें ईश्वर को बहुत-वहुत 
धन्यवाद देना चाहिए कि दुष्टों फे इतना ऊधम मचाने पर भी तुम अपने पति और अपनी प्यारी लड़की को सिवाय अपनी 
जुदाई के और किसी तरह के रंज और दुःख से खाली पाती हौं। ईश्वर तुम लोगों का कल्याण करें |" 
इसके बाद कुमार ने कमरे की तरफ सर उठाकर देखा । राजा गोपालसिंह ने इन्द्रदेव की तरफ इशारा कर'के 
कहा, “इन्दिरा के पिता इन्द्रदेव को हमने बुलवा भेजा है। शायद आज के पहिले आपने इन्हें न देखा होगा ।” 
उस समय पुनः इन्द्रदेव ने झुककर कुमार को सलाम किया और कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने सलाम का जवाब देकर 
कहा, “आपका आना बहुत अच्छा हुआ । आप इन दोनों को अपनी आंखों से देख कर प्रसन्न हुए होंगे। कहिए 
रोहतासगढ़ का क्या हाल है ?" 
इन्द्रदेव-सब कुशल है। मायारानी और दारोगा तथा और कैदियों को साथ लेफर राजा बीरेन्द्रसिंह चुनारगढ़ की 
तरफ रवाना हो गये, किशोरी,कामिनी और कमला को अपने साथ लेते गए। लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली तथा 
नकली बलभमद्रसिंह को उनसे मांग कर मै अपने घर ले गया और उन्हें उसी ज़गह छोड़कर राजा गोपालसिंह की 
आज्ञानुसार यहां चला आया हूं। यह हाल संक्षेप में मैने इसलिए बयान किया कि राजा गोपालसिंह की जुयानी वहां का 
कुछ हाल आपको मालूम हो गया है यह मै सुन चुका हूं। : 
क और लाडिली को आप यहां क्यों न ले आए ? 
इसका जवाब इन्द्रदेव ने तो(कुछ भी न दिया मगर राजा गोपालसिंह ने कहा, “ये असली बलभद्रसिंह का पता लगाने 
के लिए अपने मकान से रवाना हो चुके थे,जब रास्ते में मेरा पत्र इन्हे मिला। परसों एक पत्र मुझे कृष्णाजिन्न का भेजा 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ७३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हुआ मिला था। [जप्चग्ेमढतेक ग्रबूम इभा लि महेला! मद लागळासलाआहक के ज्ञएक़॒में जा मिली थी जिसका 
पता लगाना बहुत ही कठिन था और वह किशोरी,कामिनी को मार डालनेकी सामर्थ्य रखती थी क्योंकि उसके पास 
तिलिस्मी खंजर भी था। इसलिए कृष्णाजिन्न ने राजा साहब को लिख भेजा था कि बहाना करके गुप्त रीति से किशोरी 
कामिनी और कमला को हमारे फलाने तिलिस्मी मकान में (जिसका पता,ठिकाना और हाल भी लिखे भेजा था ) शीघ्र 
भेज दीजिए, मैं वहा मौजूद रहूंगा और उनके बदले में अपनी लौडियों को किशोरी,कामिनी और कमला बनाकर भेज 
दूँगा जो आपके लश्कर में रहेंगी ? ऐसा करने से यदि मनोरमा का वार चल भी गया तो हमारा बहुत नुकसान न होगा। 
राजा साहब ने भी यह वात पसन्द कर ली और कृष्णाजिन्न के कहे मुताविक कामिनी और कमला को खुद तेजसिंह रथ 
पर सवार करा के कृष्णाजिन्न के तिलिस्मी मकान में छोड़ आए तथा उनकी जगह मेष बदली हुई लौडियों को अपने 
लश्कर में ले गये। आज रात को कृष्णाजिन्न का दूसरा पत्र मुझे मिला जिससे मालूम हुआ कि राजासाहब के लश्कर में 
नकली किशोरी.कामिनी और कमला,मनोरमा के हाथ से मारी गई और मनोरमा गिरफ्तार हो गई। आज के पत्र में 
कृष्णाजिन्न ने यह भी लिखा है कि तुम इन्द्रदेव को एक पत्र लिख दो कि वह लक्ष्मीदेवी,कमलिनी और लाडिली को भी 
बहुत जल्द उसी तिलिस्मी मकान में पहुंचा दें जिसमे किशोरी,कामिनी और कमला है, मै ( कृष्णाजिन्न ) स्वयं वहां मौजूद 
रहूंगा और दो-तीन दिन के वाद दुश्मनो का रंग'ढंग देखकर किशोरी, कामिनी, कमला, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली 
को जमानिया पहुंचा दूंगा। इसके बाद जब राज़ा वीरेन्द्रसिंह की आज्ञा होगी या जब उचित होगा तो सभों को चुनार 
पहुंचायां जायेगा और उन लोगों के सामने वहां भूतनाथ का मुकद्दमा होगा। कृष्णाजिन्न का यह लिखना मुझे बहुत पसन्द 
आया, वह बड़ा ही बुद्धिमान और नेक आदमी है, जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ फायदा समझ लेता है, अस्तु मै 
चाहता हूं कि ( इन्द्रदेव की तरफ इशारा करके ) इन्हें आज ही यहां से बिदा कर दूं जिसमें ये उन तीनों औरतों को ले 
जाकर कुष्णाजिन्न के तिलिस्मी मकान में पहुंचा दें। वहां दुश्मनों का डर कुछ भी नहीं है और किशोरी तथा कामिनी को 
भी इन लोगों से मिलने की बड़ी चाह है जैसा कि कृष्णाजिन्न के पत्र से मालूम होता है ।" 
ये बातें जो राजा गोपालसिंह ने कहीं दोनों कुमारों को खुश करने के लिए वैसी ही थीं जैसे चातक के लिए स्वाती की 
बूँद। दोनों कूमारों को किशोरी और कामिनी के मिलने की आशा ने हद्द से ज्यादा प्रसन्न कर दिया। इन्द्रजीतसिंह ने 
मुस्कुरा कर गोपालसिंह से कहा, ”कृष्णाजिन्न की बात मानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम दोनों 
भाइयों के लिए तिलिस्म तोड़ कर चुनारगढ़ पहुंचना । आप बहुत जल्द इन्द्रदेव को यहां से रवाना कीजिए ।" 
गोपाल-ऐसा ही होगा । 
आनन्द-कुष्णाजिन्न का वह तिलिस्मी मकान कहां पर है और यहां से कै दिन की राह 
गोपाल-यहां से कुल पन्द्रह सोलह कोस पर है। 
इन्द्र-वाह वाह, तब तो बहुत ही नजदीक है, ( इन्द्रदेव से ) मेरी तरफ से कृष्णाजिन्न को प्रणाम करके बहुत 
धन्यवाद दीजियेगा क्योकि उन्होने बड़ी चालाकी से किशोरी,कामिनी और कमला फो बचा लिया। 
इन्द्रदेव-यहुत अच्छा । 
इन्द-आप तो असली बलभद्रसिंह का पता लगाने के लिए घर से निकले थे उनका ..... 
इन्द्-(राजा गोपालसिंह की तरफ इशारा करके ) आप कहते है कि नकली बल भद्रसिंह ने तुम्हें धोखा दिया, तुम 
अब उनकी खोज मत करो क्योंकि भूतनाथ ने असली बलमदरसिंह फा पता लगा लिया और उन्हें छुड़ाकर चुनारगढ़ ले 
'गया। 
इन्द्र-( गोपालसिंह से ) क्या यह बात सच है ? 
गोपाल-हां कृष्णाजिन्न ने मुझे यह भी लिखा था । 
इन्द्र-( मुस्कुराकर ) तव तो इस खबर में किसी तरह का शक नही हो सकता। 
इसके बाद दुनियां के पुराने नियमानुसार और बहुत दिनों से बिछुड़े हुए प्रेमियों के मिलंने पर जैसा हुआ करता है 
उसी के मुताबिक इन्ददेव और सर्य में कुछ बातें हुई, इन्दिरा ने भी मां से कुछ बातें की, और तब इन्दिरा और इन्द्रदेव को 
"साथ लेकर राजा गोपालसिंह कमरे के बाहर हो गए । 


बारहवां बयान 


किशोरी कामिनी और कमला जिस मकान में रक्खी गई थीं वह नाम ही को तिलिस्मी मकान था। वास्तव में न तो 


'उस मकान में कोई तिलिस्म था और न किसी तिलिस्म से उसका सम्बन्ध ही था। तथापि वह मकान और स्थान बहुत 
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सुन्दर और दिलचस्प थी वचर हँग कि विधि में चीसंग्याईस विभहेफेलममप जगरीव/थी जिसमें तरह 
तरह के कुदरती गुलबूटे लगे हुए थे जो केवल जमीन ही की तरावट से सरसब्ज बने रहते थे। पूरब की तरफ वाली 
पहाड़ी के ऊपर से साफ और मीठे जल का झरना गिरता था जो उस जमीन में चक्कर देता हुआ पश्चिम की पहाड़ी के 
नीचे जाकर लोप हो जाता था और इस संबब से वहां की जमीन हमेशा तर बनी रहती थी । म 
बीच में एक छोटा सा दो मंजिल का मकान बना हुआ था और उत्तर तरफ वाली पहाड़ी पर सौ सवा सौ हाथ ऊंचे जाकर 
एक छोटा सा बंगला और भी था। शायद बनाने वाले ने इसे जाड़े के मौसिम के लिए आवश्यक समझा हो क्‍योंकि नीचे 
वाले मकान मे तरी ज्यादा रहती थी। किशोरी,कामिनी और कमला इसी बंगले में रहती थी और उनकी हिफाजत के 
लिए जो दो चार सिपाही और लौडियां थी उन समों का डेरा नीचे वाले मकान में था, खाने-पीने का सामान तथा 
बन्दोबस्त भी उसी में था। 
उन तीनों की हिफाजत के लिए जो सिपाही और लौडियां वहां थी उन सभों की सूरत भी ऐयारी ढंग से बदली हुई 
थी और यह बात किशोरी-कामिनी तथा कमला से कह दी गई थी जिसमें इन तीनों को किसी तरह का खुटका न रहे। 
ये तीनों जानती थी कि ये सिपाही और लौडियां हमारी नहीं है फिर भी समय की अवस्था पर ध्यान देकर इन्हें इन 
सभों पर भरोसा करना पड़ता था। इस मकान में आने के कारण इन तीनों की तबीयत बहुत ही उदास थी। रोहतासगढ़ 
से रवाना होते समय इन तीनों को निश्चय हो गया था कि हम लोग बहुत जल्द चुनारगढ़ पहुंचने वाले है जहां न तो किसी 
दुश्मन का डर रहेगा और न किसी तरह की तकलीफ ही रहेगी, इससे भी बढ़कर बात यह होगी कि उसी चुनारगढ़ में 
हम लोगों की मुराद पूरी होगी। मगर निराशा ने रास्ते ही में पल्ला पकड़ लिया और दुश्मन के डर से इन्हें इस विचित्र 
स्थान में आकर रहना पड़ा जहां सिवाय गैर के अपना कोई भी दिखाई नही पड़ता था । 
जिस दिन ये तीनों यहां आई थी उस दिन कृष्णाजिन्न भी यहां मौजूद था। ये तीनों कृष्णाजिन्न को बखूबी जानती 
थीं और यह भी जानती थीं कि कृष्णाजिन्न हमारा सच्चा पक्षपाती तथा सहायक है. तिस पर तेजसिंह ने भी उन तीनों को 
अच्छी तरह समझाकर कह दिया था कि यद्यपि तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि वास्तव में कृष्णाजिन्न कौन है और कहां 
रहता है तथापि तुमलोगों को उस पर उतना ही भरोसा रखना चाहिये जितना हम पर रखती हो और उसकी आज्ञा भी 
उतनी ही इज्जत फे साथ माननी चाहिए जितनी इज्जत के साथ हमारी आज्ञा मानने की इच्छा रखती हो। किशोरी, 
कामिनी और कमला ने यह बात बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार की थी । 
जिस समय ये तीनों इस मकान में आई थीं उसके दो ही घण्टे बाद सब सामान ठीक करके कृष्णाजिन्न और 
तेजसिंह चले गये थे और जाते समय इन तीनों को कुष्णाजिन्न कहता गया कि तुम लोग अकेले रहने के कारण घबराना 
नही, मै बहुत जल्द लक्ष्मीदेवी, कमलिनी और लाडिली को तुम लोगों के पास मेजवाऊंगा और तब तुम लोग बड़ी 
प्रसन्नता के साथ यहां रह सकोगी। मैं भी जहां तक जल्द हो सकेगा तुम लोगों को लेने के लिए आऊँगा । 
तीसरे ही दिन भैरोसिह भी उस विचित्र स्थान में जा पहुंचे जिन्हें देख किशोरी,कामिनी और कमला बहुत खुश हुई। 
हमारे प्रेमी पाठक जानते ही है किं कमला और भैरोसिंह का दिल घुल-मिलकर एक हो रहा था अस्तु इस समय यह 
स्थान उन्हीं दोनों के लिए मुबारक हुआ और उन्हीं को यहां आने की विशेष प्रसन्नता हुई मगर उन दोनों को अपने से 
ज्यादा अपने मालिकों का ख्याल था, उनकी प्रसन्नता के बिना अपनी प्रसन्नता वे नहीं चाहते थे और उनके मालिक भी 
इस बात को अच्छी तरह जानते थे । 
उस स्थान में पहुंचकर भैरोसिंह ने वहां के रास्ते की बड़ी तारीफ की और कहा कि इन्द्रदेव के मकान में जाने का 
रास्ता जैसा गुप्त और टेढ़ा है वैसा ही यहां का भी है, अनजान आदमी यहां कदापि आ नहीं सकता। इसके बाद भैरोसिंह 
ने राजा बीरेन्द्रसिंह फे लश्कर का हाल बयान किया । 
मैरोसिंह की जुबानी लश्कर का हाल और मनोरमा के हाथ से भेष बदली हुई तीनों लौडियों के मारे जाने की खबर 


सुनकर किशोरी और कामिनी के रोंगटे खड़े हो गए । किशोरी ने कहा, ”निःसन्देह कृष्णाजिन्न देवता है। उनकी: 


क क उनकी बुद्धि और उनके विचार की जहां तक तारीफ की जाय उचित है। उन्होंने जो कुछ सोचा ठीक ही 

मैरो-इसमे कोई शक नहीं। तुम लोगों को यहां बुलाकर उन्होने बड़ा ही काम किया। मनोरमा तो गिरफ्तार हो ही 
गई और भागं जाने लायक भी न रही और उसके मददगार भी अगर लश्कर के साथ होंगे तो अब गिरफ्तार हुए बिना 
नहीं रह सकते, इसके अतिरिक्त ...... 


'कमला-हम लोगों को मरा जानकर कोई पीछा भी न करेगा और जब दोनों कुमार तिलिस्म तोड़कर चुनारगढ़ में 
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आ जांयगे तब तो यही दुनियां हम लोगों के लिए स्वर्ग हो जायगी । 
बहुत देर तक इन चारों में बातचीत होती रही। इसके बाद भैरोसिंह ने वहां की अच्छी तरह सैर की और खा-पीकर 


निश्चिन्त होने बाद इधर-उधर की बातों से उन तीनों का दिल बहलाने लगे और ज़ब तक वहां रहे उन लोगों को उदास 
होने न दिया । 


तेरहवां बयान 


सध्या होने में अभी दो घंटे से ज्यादे देर है मगर सूर्य भगवान पहाड़ की आड़ में हो गए इसलिए उस स्थान में 
जिसमें किशोरी-कामिनी और कमला है पूरय तरफ वाली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के सिवाय और कही धूप नही है। समय 
अच्छा और स्थान बहुत ही रमणीक मालूम पड़ता है। भैरोसिंह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ बना रहे है और किशोरी, 
कामिनी तथा कमला बगले से कुछ दूर पर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी बातें कर रही है। 
कमला ने कहा, “बैठे-बैठे मेरा जी घबड़ा गया !' 

कामिनी-तो तुम भी.भैरोसिंह के पास जा बैठो और पेड़ की छाल छील-छील कर रस्सी बटो । 

कमला-जी मै ऐसे गन्दे काम नहीं करती। मेरा मतलब यह था कि अगर हुक्म हो तो मै इस पहाड़ी के वाहर जाकर 
इधर-उधर की कुछ खबर ले आऊँ या जमानिया में जाकर इसी वात का पता लगाऊं कि राजा गोपालसिंह के दिल से 


लक्ष्मीदेवी की मुहब्बत एक दम क्यों जाती रही जो आज तक उस बेचारी को पूछने के लिए एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं 
भेजा । 


फिशोरी-बहिन इस बात का तो मुझे भी बड़ा रंज है। मै सच कहती हूं कि हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 
उसके दुःख की बराबरी करे। राजा गोपालसिंह ही की बदौलत उसने जो-जो तकलीफें उठाई उसे सुनने और याद करने 
से कलेजा कांप जाता है। मगर अफसोस, राजा गोपालसिंह ने उसकी कुछ भी कदर न की 
कामिनी-मुझे सबसे ज्यादे केवल इस बात का ध्यान रहता है कि बेचारी लक्ष्मीदेवी ने जो-जो कष्ट सहे है उन समों 
से बढ़कर उसके लिए यह दुःख है कि राजा गोपालसिंह ने पता लग जाने पर भी उसकी कुछ सुध न ली। सब दुःखों को 
तो वह सह गई मगर वह दु.ख उससे सहे न सहा जायैगा। हाय हाय, गोपालसिंह का भी कैसा पत्थर का कलेजा है ! 
किशोरी-ऐसी मुसीबत कहीं मुझे सहनी पड़ती तो मै पल भर भी इस दुनियां में न रहती। क्या जमाने से मुहब्बत 
एक दम जाती रही ? या राजा गोपालसिंह ने लक्ष्मीदेवी में कोई ऐब देख लिया है ? 
'कमला-राम राम, वह बेचारी ऐसी नही है कि किसी ऐब को अपने पास आने दे। देखो अपनी छोटी बहिन की लौंडी 
बन कर मुसीबत के दिन किस ढंग से बिताए। मगर उसके पतिवरत धर्म का नतीजा कुछ न निकला | 
किशोरी-इस दुःख से बढ़कर दुनियां में कोई भी दुःख नहीं है। ( पेड़ पर बैठे हुए एक काले कौवे की तरफ इशारा करके) 
देखो बहिन, यहका गहमी लोगों की तरफ मुंह करके बार-बार बोल रहा है। (जमीन पर से एक तिनका उठाकर ) यह कहता है 
कि तुम्हारा कोई प्रेमी यहां चला आ रहा है। 
कामिनी-( ताज्जुब से ) सो तुम्हें कैसे मालूम ? क्या कौवे की बोली तुम पहिचानती हो, या इस तिनके में कुछ लिखा 
है, या यों ही दिल्‍लगी करती हो ? 
किशोरी-मै दिल्लगी नहीं करती सच कहती हूं, इसका पहिचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। 
कामिनी-बहिन मुझे भी बताओ | तुम्हें इसकी तर्कीय किसने सिखाई थी ? 
किशोरी-मेरी मां ने मुझे एक श्लोक याद करा दिया था। उसका मतलब यह है कि जब काले कौवे ( काग ) की 
बोली सुने तो एक बड़ा सा साफ तिनका जमीन पर से उठा ले और अपनी उंगलियों से नाप के देखे कि कै अंगुल का है, 
जै अंगुल हो उसमें तेरह और मिला सात-सात करके जहां तक उसमें से निकल सकें और जो कुछ बचे उसका हिसाब 
लगाये। एक बचे तो लाभ होगा, दो बचे तो कुछ नुकसान होगा, तीन बचे तो सुख मिलेगा, चार बचे तो भोजन की कोई 
चीज मिलेगी, पांच बचे तो किसी मित्र का दर्श न होगा, छः बचे तो कलह होगी, सात बचे या यों कहो कि कुछ भी न बचे तो 
समझो कि अपना या अपने किसी प्रेमी का मरना होगा, बस इतना ही तो हिसाब है। 
कामिनी-तुम तो इतना कह गईं लेकिन मेरी समझ में कुछ भी न आया। यह तिनका जो तुमने उंगली से नापा है 
इसका हिसाब करके समझा दो तो समझ जाऊंगी। 
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किशोरी-अच्छा देखो. यह तिनका जो मैने नापा था छ: अंगुल का है, इसमें तेरह मिला दिया तो कितना हुआ। 
कामिनी-उन्नीस हुआ । 
किशोरी-अच्छा इसमें से कै सात निकल सकते है ? 
कामिनी-(सोच-कर ) सात और सात चौदह, दो सात निकल गए और पांच बचे। अच्छा अब मै समझ गई, तुम 
अभी कह चुकी हो कि अगर पांच बचे तो किसी मित्र का दर्शन हो। अच्छा अब वह श्लोक सुना दो क्योकि श्लोक बड़ी 
जल्दी याद हो जाया करता है | 
किशोरी-सुनो- 
काकस्य वचनं श्रुत्वा ग्रहीत्वा तृणमुत्तमम्‌, 
त्रयोदश समायुक्ता मुनिभिः भागमाचरेत्‌ 
SRI Se 
लागं कष्टं महासौख्यं भोजनं प्रियदर्शनम्‌ 
६ ७ 
कलहो मरणं चैव काकौ वदति नान्यथा 
कमला-( हंस कर ) श्लोक तो अशुद्ध है ! 


किशोरी-अच्छा अच्छा रहने दीजिये, अशुद्ध है तो तुम्हारी बला से, तुम बड़ी पण्डित बनकर आई हौ तो अपना 
शुद्ध करा लेना | 

कामिनी-( कमला से ) खैर तुम्हारे कहने से मान लिया जाय कि श्लोक अशुद्ध है मगर उसका मतलब तो अशुद्ध 
नहीं है। ड 

'कमला-नही नही, मतलब को कौन अशुद्ध कहता है. मतलब तो ठीक और सच है। 

कामिनी-तो बस फिर हो चुका। बीवी दुनियां में श्लोक की बड़ी कदर होती है, पण्डित लोग अगर कोई झूठी बात 
भी समझाना चाहते है तो झट श्लोक यना कर पढ देते है, सुनने वाले को विश्वास हो जाता है, और यह तो वास्तव में 
सच्चा श्लोक है। 
कामिनी ने इतना कहाही था कि सामने से किसी को आते देख चौंक पड़ी और बोली, “आहा हा, देखो किशोरी बहिन की 
बात कैसी सच निकली ! लो कमला रानी देख लो और अपना कान पकड़ो | 

जिस जगह किशोरी-कामिनी और कमला बैठी बातें कर रही थी उसकेसामने ही की तरफ इस स्थान में आने का 
रास्ता था। यकायक ज़िस पर निगाह पड़ने से कामिनी चौकी वह लक्ष्मीदेवी थी, उसके बाद कमलिनी और लाडिली 
दिखाई पड़ीं और सबके बाद इन्द्रदेव पर नजर पड़ी । हे 

किशोरी-देखो बहिन हमारी बात कैसी सच निकली । 

कामिनी-बेशक बेशक । 

कमला-कृष्णाजि-न्‍न सच ही कह गये थे कि उन तीनों को भी यही भेजवा दूँगा।* 


किशोरी-( खड़ी होकर ) चलो हम लोग आगे चल कर उन्हें ले आवें। 

ये तीनों लक्ष्मीदेवीकमलिनी और लाडिली को देखकर बहुत ही खुश हुई और वहां से उठकर कदम बढ़ाती हुई 
उनकी तरफ चलीं। वे तीनों बीच वाले मकान के पास पहुंचने न पाईं थी कि ये सब उनके पास जा पहुँची और इन्ददेय को 
प्रणाम करने के बाद आपुस में बारीबारी से एक दूसरे के गले मिली। मैरोसिंह भी उसी जगह आ पहुँचे और कुशलक्षेम 
पूछकर बहुत प्रसन्न हुए इसके बाद सब कोई मिलकर उसी बैंगले में आए जिसमें किशोरी,कामिनी और कमला रहती थीं 
और इन्द्रदेव बीच वाले दोमंजिले मकान में चले गये जिसमें भैरासिंह का डेरा था। 

यद्यपि वहां खिदमत करने के लिए लौडियों की कमी न थी तथापि कमला ने अपने हाथ से तरह-तरह की खाने की 
चीजें तैयार करके समों को खिलाया-पिलाया और मोहब्बत मरी हँसी-दिल्लगी की बातों से सभों का दिल बहलाया। रात 
के समय ज़ब हर एक काम से निश्चिन्त होकर एक कमरे में सब बैठी तो बातचीत होने लगी । 


7 लक्ष्मीदेवी से ) जमाने ने तो हम लोगों को जुदा कर दिया था मगर ईश्वर ने कूपा करके बहुत जल्द 
|] 2 
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लक्ष्मीदेवी-हां वोम इसे की लिए मी ईश्वर को धन्यवाद दसी! हूं। मगर मेरी सिर्मझ में अभी तक नहीं आता कि 
कृष्णाजिन्न कौन है जिसके हुक्म से कोई भी मुँह नहीं मोड़ता। देखो तुम भी उसी की आज्ञानुसार यहां पहुँचाई गई और 
हमलोग भी उसी की आज्ञा से यहां लाये गए। जो हो मगर इसमें कोई शक नहीं कि कृष्णाजिन्न बहुत ही बुद्धिमान और 
दूरदर्शी है। यह सुनकर हमलोगों को बड़ी खुशी हुई कि कृष्णाजिन्न की चालाकियों ने तुम लोगों की जान बचा ली। 

कामिनी-यह खबर तुम्हें कब मिली ? 

लक्ष्मीदेवी-इन्द्रदेवजी जमानिया गये थे। उसी जगह कृष्णाजिन्न की चीठी पहुँची जिससे सब हाल मालूम हुआ 
और उसी चीठी के मुताबिक हम लोग यहां पहुँचाये गए । 

किशोरी-जमानिया गए थे। राजा गोपालसिंह ने बुलाया होगा ? 

लक्ष्मीदेवी-( ऊँची सांस लेकर ) वे क्यों बुलाने लगे थे, उन्हें क्या गर्ज पड़ी थी,हां हमारे पिता का पता लगाने गए 
थे, सो वहां जाने पर कृष्णाजिन्न की चीठी ही से यह भी मालूम हुआ कि भूतनाथ उन्हें छुड़ाकर चुनारगढ़ ले गया । 
ईश्वर उसका भला करे, भूतनाथ यात का धनी निकला । 

किशोरी-( खुश होकर ) भूतनाथ ने यह बहुत बड़ा काम किया। फिर भी उसके मुकदमे में बड़ी उलझन निकलेगी। 

कामिनी-इसमें क्या शक है ? 

किशोरी-अच्छा तो ज॒मानिया में जाने से और भी किसी का हाल मालूम हुआ ? 

कमलिनी-हां दोनों कुमारों से दूर की मुलाकात और बातचीत हुई क्योंकि वे तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई कर रहे 
थे, और वहीं इन्ददेव ने अपनी लड़की इन्दिरा को पाया और अपनी स्त्री सर्यू को भी देखा । 

किशोरी-( चौक कर और खुश होकर ) यह बड़ा काम हुआ ! वे दोनों इतने दिनों तक कहां थी और कैसे मिली ? 

लक्ष्मी-वे दोनों तिलिस्म में फंसी हुई थी, दोनों कुमारों की बदौलत उनकी जान बची । 

इस जगह लक्ष्मीदेवी ने सर्यू और इन्दिरा का किस्सा पूरा-पूरा बयान किया जिसे सुन कर वे तीनों बहुत प्रसन्न हुई 
और कमला ने कहा, “विश्वासघातियों और दुष्टों के लिए उस समय जमानिया बैकुण्ठ हो रहा था ! 

लक्ष्मी-तभी तो मुझे ऐसे-ऐसे दुःख मोगने पड़े जिनसे अभी तक छुटकारा नही मिला, मगर मै नहीं कह सकती कि 
अब मेरी क्या गति होगी और मुझे क्या करना होगा । 

किशोरी-क्या जमानिया में इन्द्रदेव से राजा गोपालसिंह ने तुम्हारे विषय में कोई बातचीत नहीं की ? 
~ लक्ष्मी-कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम उन तीनो-बहिनों को कृष्णाजिन्न की आज्ञानुसार वहां पहुँचा दो जहां 
किशोरी,कामिनी और कमला है, वहां स्वयं कृष्णाजिन्न जायंगे, उसी समय जो कुछ वे कहें सो करना। शायद कृष्णाजिन्न 
उन सभों को यहां ले आवें। 

कामिनी-( हाथ मलाकर ) बस ! 

लक्ष्मी-चस, और कुछ भी नही पूछा और न इन्द्रदेवजी ही ने कुछ कहा, क्योंकि उन्हें भी इस बात का रंज है | 

किशोरी-रंज हुआ ही चाहे, जो कोई सुनेगा उसी को इस बात का रंज होगा वे तो बेचारे तुम्हारे पिता ही के बराबर 
ठहरे, क्यों न रंज करेंगे | ( कमलिनी से ) तुम तो अपने जीजाजी के मिजाज की बड़ी तारीफ करती थी ! 


'कम-बेशक वे तारीफ के लायक है, मगर इस मामले में तो मै आप हैरान हो रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया | 
उनके सामने ही दोनों कुमारों ने बड़े शौक से तुम लोगों का हाल इन्द्रदेव से पूछा और समों को जमानिया में बुलालेने के 
लिए कहा मगर उस पर भी राजा साहब ने हमारी दुखिया बहिन को याद न किया, आशा है कि कल तक कुष्णाजिन्न भी 
यहां आ जाये, देखें वह क्या करते है ? 

लक्ष्मी-करेंगे क्या? अगर वह मुझे जमानिया चलने के लिए कहेंगे भी तो मै इस बेइज्जती के साथ जाने वाली नही 

- हूँ। अब मेरा मालिक मुझे पूछता ही नहीं तो मै कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं और किस सुख के लिए या किस 
आशा पर इस शरीर को रक्खूं ! 

'कमला-नही नहीं तुम्हें इतना रंज न करना चाहिए .... 

'काभिनी-( बात काटकर ) रंज क्यों न करना चाहिए ! मला इससे बढ़कर भी कोई रंज दुनिया में है ! जिसके 
सबब से और जिसके ख्याल से इस बेचारी ने इतने दुःख भोगे और ऐसी अवस्था में रही,वही जब एक बात न पूछे तो कहो 
रंज हो कि नहो? और नहीं तो इस बात का ख्याल करते कि इसी की बहिन या उनकी साली की बदौलत उनकी जान 
बची नहीं तो दुनिया से उनका नाम-निशान ही उठ गया था ! 

लाडिली-बहिन, ताज्जुब तो यह कि इनकी खबर न ली तो न सही अपनी उस अनोखी मायारानी की सूरत तो 
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है 


आकर देख जाते जिसने उनके साथ .... ८ 
कामिनी-( जल्दी से) हाँ और क्या? उसे भी देखने न आए | उन्हें तो चाहिए था कि रोहतासगढ़ पहुँचकर 
उसकी योटी-बेटी अलगं कर देते ! 
इस तरह से ये सब बड़ी देर तक आपुस में बातें करती रहीं। लक्ष्मीदेवी की अवस्था पर सभों को रंज,अफसोस 
और ताज्जुब था। जब रात ज्यादे वीत गई तो सभों ने चारपाई की शरण ली। दूसरे दिन उन्हें कुष्णाजिन्न फे आने की 
खबर मिली । 


चौदहवां बयान 


किशोरी कामिनी,कमलिनी,लक्ष्मीदेवी,कमला और लाडिली समी को कृष्णाजिन्न के आने का इन्तजार था। सभी 
के दिल में तरह-तरह की बातें पैदा हो रही थी और समों को इस बात की आशा लग रही थी कि कृष्णाजिन्न के आने पर 
इस बात का पता लग जायेगा कि कुष्णाजिन्न कौन है और राजा गोपालसिंह ने लक्ष्मीदेवी की सुध क्यों भुला दी । 
आखिर दूसरे दिन कृष्णाजिन्न भी वहां आ पहुंचा। यद्यपि वह एक ऐसा आदमी था जिसकी किसी को भी खबर न 
थी, कोई भी नहीं कह सकता था कि वह कौन और कहां का रहने वाला है, न कोई उसकी जात बता सकता था औरन 
कोई ताकत और सामर्थ्य के विषय में ही कुछ वादविवाद कर सकता था, तथापि उसकी हमदर्दी और कार्रवाई से सभी 
खुश थे और इसलिए कि राजा वीरेन्दरसिंह उसे मानते थृसभी उसकी कदर करते थे। गुप्त स्थान में पहुँच वह सभों को 
चौकन्ना कर चुका था, इसलिए किशोरी और लक्ष्मीदेवी इत्यादि को उससे पर्दा करने की कोई आवश्यकता न थीऔरन 
ऐसा करने का उन्हे हुक्म था अस्तु कृष्णाजिन्न के आने की खबर पाकर सब खुश हुई और बीच वाले दो मंजिले मकान में 
जिसमे सबके पहिले आकर उसने इन्द्रदेव से मुलाकात की थी_चलने के लिए तैयार हो गई, मगर उसी समय भैरोसिह ने 
बंगले पर आकर लक्ष्मीदेवी इत्यादि से कहा कि कृष्णाजिन्न स्वयम्‌ वहीं चले आ रहे है। 
थोड़ी देर बाद कुष्णाजिन्न बंगले पर आ पहुँचा । लक्ष्मीदेवी,कमलिनी,लाडिली,किशोरी,कामिनी और कमला ने 
आगे बढ़ कर उसका इस्तकवाल ( अगवानी ) किया और इज्जत के साथ लाकर एक ऊंची गद्दी के ऊपर बैठाया । 
उसकी आज्ञानुसार इन्ददेव और भैरोसिंह गद्दी के नीचे दाहिनी तरफ बैठे और लक्ष्मीदेवी इत्यादि को सामने बैठने के 
लिए कृष्णाजिन्न ने आज्ञा दी और समों ने खुशी से उसकी आज्ञा स्वीकार की। कृष्णाजिन्न ने सभों का कुशलःमंगल पूछा 
और फिर यों बातचीत होने लगी :- 
किशोरी-आपकी बदौलत हम लोगों की जान बच गई, मगर उन लौड़ियों के मारे जाने का रंज है। 
कुष्णा-यह सब ईश्वर की माया है, वह जो चाहता है,करता है। यद्यपि मनोरमा ने कई शैतानो को साथ लेकर तुम 
लोगों का पीछा किया था मगर उसके गिरफ्तार हो जाने ही से उन सभों का खौफ जाता रहा। अब जो मै ख्याल करके 
देखता हूँ तो तुम लोगों का दुश्मन कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिन दुष्टों की बदौलत लोग दुश्मन हो रहे थे या यों 
कहो फि जो लोग उनके मुखिया थे गिरफ्तार हो गए, यहां तक कि उन लोगों को कैद सै छुड़ाने वाला भी कोई न रहा। 
'कमलिनी-ठीक है. तो अब हम लोगों को छिफ्कर यहां रहने की क्या जरुरत है ? 


कृष्णा-( हंसकर ) तुम्हे तो तब भी छिप कर रहने की जरूरत नहीं पड़ी जब चारो तरफ दुश्मनों का जोर बंधा हुआ 
था,आज की कौन कहे ? मगर हां (हाथ का इशारा करके ) इन बेचारियों को अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं और 
अब इसीलिए मै यहां आया हूँ कि तुम लोगों को जमानिया ले चलूं, वहां से फिर जिसको जिधर जाना होगा चला जायगा। 

लक्ष्मी-तो आप हम लोगों को चुनारगढ़ क्यों नहीं ले चलते या वहां जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते ? 

कृष्णा-नहीं नही, तुम लोगों को पहिले जमानियां चलना चाहिए। यह केवल मेरी आज्ञा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं. 
कि तुम लोगों को भी यही इच्छा होगी (लक्ष्मीदेवी से ) तुम तो जमानिया की रानी ही ठहरी, तुम्हारी रिआया खुशी मनाने 
के लिए उस दिन का इन्तजार कर रही है जिस दिन तुम्हारी सवारी शहर के अन्दर पहुँचेगी, और कमलिनी तथा 
लाडिली तुम्हारी बहिन ही ठहरी ... 

लक्ष्मीदेवी-(बात काटकर ) बस बस, मै बाज आई जमानिया की रानी बनने से | वहां जाने की मुझे कोई जरूरत 
नहीं, और मेरी दोनों बहिनें भी,जहां मैं रहूँगी वहीं मेरे साथ रहेंगी । 

कृष्णा-क्यों क्यों, ऐसा क्यों ? 
लक्ष्मी-मै इसलिए विशेष बात कहना नहीं चाहती कि आपने यद्यपि हम लोगों की बड़ी सहायता की है और हम लोग 
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जन्म भर आपकी तदिदीर करक भी उसको बदली नहीं चुका सकते तथापि पका परष चर न पाने के कारण ... 

कृष्णा-ठीक है ठीक है, अपरिचित पुरुष से दिल खोलकर बातें करना कुलवती स्त्रियों का धर्म नहीं है, मगर मै 
यद्यपि इस समय अपना परिचय नहीं दे सकता तथापि यह कहे देता हूँ कि नाते में राजा गोपालसिह का छोटा भाई हूँ. 
इसलिए तुम्हें भावज मानकर बहुत कुछ कहने और सुनने का हक रखता हूँ। तुम निश्चय रक्खो कि मेरे विषय में राजा 
गोपालसिंह तुम्हें कभी उलाहना न देंगे चाहे तुम मुझसे किसी तरह पर बातचीत क्यों न करो ! ( कुछ सोचकर ) मगर मै 
समझ रहा हूँ कि तुम जमानिया जाने से क्यों इनकार करती हो। शायद तुम्हें इस बात का रंज है कि यकायक तुम्हारे जीते 
रहने की खबर पाकर भी गोपालसिंह तुम्हें देखने के लिए न आए.... 

कमलिनी-देखने के लिए आना तो दूर रहा अपने हाथ से एक पुर्जा लिखकर यह भी न पूछा कि तेरा मिजाज कैसा 
है? 

लाडिली-आने-जाने वाले आदमी तक से भी हाल न पूछा ! 

लक्ष्मी-( धीरे से ) एक कुत्ते की भी इतनी बेकदरी नही की जाती ! 

कमलिनी-ऐसी हालत में रंज हुआ ही चाहे, जय आप यह कहते है कि हम राजा गोपालसिंह के छोटे माई है. और मै 
समझती हूँ कि आप झूठ भी नहीं कहते होंगे, तभी हम लोगों को इतना कहने का हौसला भी होता है। आप ही कहिए कि 
राजा साहब को क्या यही उचित था ? 

कृप्णा-मगर तुम इस बात का क्या सबूत रखती हो कि राजा साहब ने इनकी बेकदरी की ? औरतों की भी विचित्र 
बुद्धि होती है ! असल बात तो जानती नही और उलाहना देने पर तैयार हो जाती है। 

कमलिनी-सबूत अब इससे बढकर फ्या होगा जो मै कह चुकी हूँ ? अगर एक दिन के लिए चुनारगढ़ आ जाते ते 
क्या पैर की मेंहदी छूट जाती ! 

कृप्णा-अपने बड़े लोगो के सामने अपनी स्त्री को देखने के लिए आना क्या उचित होता !मगर अफसोस, तुम 
लोगों को इस वात की खबर ही नही कि राजा गोपालसिंह महाराज बीरेन्द्रसिह के भतीजे होते है और इसी सबब से 
लक्ष्मीदेवी को अपने घर में आ गई जानाकर उन्होंने किसी तरह की जाहिरदारी न की । 


सब-( ताज्जुब से ) क्या महाराज उनके चाचा होते है ? 

कृष्णा-हा, यह बात पहिले केवल हमी दोनों आदमियों को मालूम थी और तिलिस्म तोड़ते समय दोनो कूमारों को 
मालूम हुई या आज मेरी जुबानी तुम लोगों ने सुनी ? खुद महाराज वीरेन्द्रसिंह को भी अभी तक यह बात मालूम नहीं है। 

लक्ष्मी-अच्छा अच्छा. जब नातेदारी इतनी छिपी हुई थी तो .... 

फमलिनी-( लक्ष्मीदेवी को रोककर ) बहिन तुम रहने दो मै इनकी बातों का जवाब दे लूंगी ! (कृष्णाजिन्न से ) तो 
क्या गुप्त रीति से वह एक चीठी भी नहीं भेज सकते थे ? 

कृष्णा-चीठी भेजना तो दूर रहे गुप्त रीति से खुद कई दफे आ कर वे इनको देख भी गये है। 

लाडिली-अगर ऐसा ही होता तो रंज काहे का था ! 

कमलिनी-इस बात को तो वह कदापि साबित नहीं कर सकते ! 

कृष्णा-यह बात बहुत सहज में सावित हो जायैगी और तुम लोग सहज ही में मान भी जाओगी मगर जब उनका 
और तुम्हारा सामना होगा तब । 


'कमलिनी-तो आपकी राय है कि बिना सन्तोष हुए और बिना बुलाये बेइज्जती के साथ हमारी बहिन जमानिया चली 
जाय ? 


कृष्णा-ब्रिना बुलाये कैसे ? आखिर मै यहां किसलिए आया हूँ। (जेब से एक चीठी निकालकर और लक्ष्मीदेवी के 
हाथ में देकर ) देखो उनके हाथ की लिखी चीठी पढ़ो । 

चीठी में यह लिखा हुआ था :-- 

“चिरंजीव कृष्णा योग्य लिखी गोपालसिंह का आशीर्वाद--आज तीन दिन हुए एक पत्र तुम्हें भेज चुका हूँ। तुम 
छोटे भाई हौ इसलिए विशेष लिखना उचित नही समझता, केवल इतना लिखता हूँ कि चीठी देखते ही चले आओ और 
अपना मावज को तथा उनकी दोनों बहिनों को जहां तक जल्दी हो सके, यहां ले आओ!“ 
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इस चीठी को बारी-बारी से समों ने पढ़ा । 
कमलिनी-मगर इस चीठी में कोई ऐसी बात नही लिखी है जिससे लक्ष्मीदेवी के साथ हमदर्दी पाई जाती हो !जब 
हाथ दुखाने बैठे ही थे तो एक चीठी इनके नाम की भी लिख डाली होती ! इन्हें नही तो मुझी को कुछ लिख भेजा होता, 
भेरा उनका सामना हुए भी तो बहुत दिन नहीं हुए। मालूम होता है कि थोड़े ही दिनों में थे बेमुरौवत और कृतध्न भी हो गए। 
कृष्णा-कृतघ्न का शब्द तुमने बहुत ठीक कहा ! मालूम होता है कि तुम उन पर अपनी कारवाइयों का अहसान 

2 

स क्रोध से) क्यों नहीं ? कया मैने उनके लिये थोड़ी मेहनत की है? और इसका क्या यही बदला था ? 
कृष्णा-जब अहसान और उसके बदले का ख्याल आ गया तों हा कैसी और प्रेम कैसा ? मुहब्बत और ie में 
अहसानं और बदला चुकाने का तो खयाल ही नहीं होना चाहिए। यह रोजगार और लेने-देने का सौदा हो गया ! और 
अगर तुम इसी तरह बदला चुकाने वाली कर्रवाई को प्रेमभाव समझती हो तो घबराती क्यों हो ? समझ लो कि दूकानदार 
नादेहन्द है मगर बदला देने योग्य है, क भी न कभी बदला चुक ही जायेगा । हाय हाय, औरतें भी कितना जल्द अहसान 
जताने लगती है ! कया तुमने कभी यह भी सोचा है कि तुम पर किसने अहसान किया और तुम उसका बदला किस तरह 
चुका सकती हो ? अगर तुम्हारा ऐसा ही मिजाज है और बदला चुकाये जाने की तुम ऐसी ही भूखी हो तो यस हो चुका। 
तुम्हारे हाथों से किसी गरीब, असमर्थ या दीन-दुखिया का भला कैसे हो सकता है क्योंकि उसे तो तुम बदला चुकाने 


समझोगी || 
CN ) क्या राजा गोपालसिह भी असमर्थ और दीन है ? 


कुष्णा-नही हैं। तो तुमने राजा साहब के उन पर अहसान किया था ? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उनसे बहुत स 
रूपया दिलवा सकता हूँ। 

'कमलिनी-जी मै रूपये की भूखी नहीं हूँ। 

कृष्णा-बहुत ठीक, तब तुम प्रेम की मूखी होगी ! 

'कमलिनी-बेशक ! 

कृष्णा-अच्छा तों जो आदमी प्रेम का भूखा है उसे दीन,असमर्थ और समर्थ में अहसान 'करते समय भेद क्यों 
दिखने लगा और इसके देखने की जरूरत ही क्या है? ऐसी अवस्था में भी यही जान पड़ता है कि तुम्हारे हाथों से गरीब 
और दुखियों को लाभ नहीं पहुँच सकता क्योंकि वे न तो समर्थ है और न तुम उनसे उस अहसान के बदले में प्रेम ही 
पाकर खुश हो सकती हौ। 

'कमलिनी-आपके इस कहने से मेरी वात नहीं कटती। प्रेम भाव का बर्ताव करके तो अमीर और गरीव आदमी मी 
अहसान का बदला उतार सकता है ! और कुछ नहीं तो वह कम से कम अपने ऊपर अहसान करने वाले का कुशालमंगल 
ही चाहेगा। इसके अतिरिक्त अहसान और अहसान का जस माने विना दोस्ती भी तो नही हो सकती । दोस्ती की तो 
बुनियाद ही नेकी है ! क्या आप उसके साथ दोस्ती कर सकते है जो आपके साथ बदी करे ? 

कृष्णा-अगर तुम केवल उपकार मान लेने ही से खुश हो सकती हौ तो चलकर राजा साहब से पूछो कि वह तुम्हारा 
उपकार मानते है या नहीं, या उनको कहो कि उपकार मानते हों तो इसकी मुनादी करवा दें जैसा कि लक्ष्मीदेवी ने इन्द्रदेव 
का उपकार मान के किया था । 

be शर्मा कर) मै भला उनके अहसान का बदला क्यों कर अदा कर सकती हूँ और मुनादी कराने से होता ही 
क्या है? 

कृष्णा-शायद राजा गोपालसिंह भी यही सोचकर चुप बैठ रहे हों और दिल में तुम्हारी तारीफ करते हों । 

लक्ष्मी-(कमलिनी से) तुम व्यर्थ की बातें कर रही हौ. इस वाद-विवाद से क्या फायदा होगा। मतलब तो इतना ही 
है कि मै उस घर में नहीं जाना चाहती जहां अपनी इज्जत नहीं, पूछ नही, चाह नही और जहां एक दिन भी रही नहीं। 

कृष्णा-अच्छा इन सब बातों को जाने दो, मै एक दूसरी बात कहता हूँ. उसका जवाब दो | 

'कमलिनी-कहिए । 


कृष्णा-जरा विचार करके देखो कि तुम उनको तो बेमुरौवत कहती हौ, इसका खयाल भी नहीं करतीं कि तुम लोग 
उनसे कही बकर वेमुरौवत हो ! राजा गोपालसिंह एक चीठी अपने हाथ से लिखकर तुम्हारे पास भेज देते तो तुम्हे 
सन्तोष हो जाता मगर चीठी के बदले में मुझे भेजना तुम लोगों को पसन्द न आया ! अच्छा, अहसान जताने का रास्ता तो 


तुमने खोल ही दिया है, खुद गोपालसिंह पर अहसान बता चुकी हो, तो अगर मैं भी कहूं कि मैंने तुम लोगों पर अहसान 
किया है तो क्या बुराई है ? 
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कमलिनी-कोई र नही और इसमें कीई सन्दिह भी है छि आपन हमे शीरि पड़ा अहसान किया 
है और बड़े वक्त पर ऐसी मदद की है कि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। हम लोगों का बाल-बाल आपके अहसान से 
बंधा हुआ है । 

कृष्णा-तो अगर मै ही राजा गोपालसिह बन जाऊं तो !! 

कृष्णाजिन्न की इस आखिरी बात ने समों को चौका दिया। लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिली कृष्णाजिन्न का मुंह 
देखने लगीं। कृष्णाजिन्न इस समय भी ठीक उसी सूरत में था जिस सूरत में अबके पहिले कई दफे हमारे पाठक उसे 
देख चुके है । 

कृष्णाजिन्न ने अपने चेहरे पर से एक झिल्ली सी उतारकर अलग रख दी और उसी समय कमलिनी ने थिल्‍्लाफर 
कहा, “अहा, ये तो रय राजा गोपालसिह है ?” और तब यह कहकर उनके पैरों पर गिर पड़ी, "आपने तो हम लोगों को 
अच्छा धोखा दिया !! 


* सोलहवां भाग समाप्त * 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


सत्रहवां भाग 


पहिला बयान 


हमारे पाठक 'लीला को भूले न होंगे। तिलिस्मी दरोगा वाले बंगले की बर्बादी के पहिले तक इसका'नाम आया है 
जिसके बाद फिर इसका जिक्र नहीं आया *। 


लीला को जमानिया की खबरदारी पर मुकर्रर करके मायारानी काशी वाले नागर के मकान में चली गई थी और ; 


वहाँदारोगा के आ जाने पर उसके साथ इन्द्रदेव के यहाँ चली गई । जब इन्द्रदेव के यहाँ से भी वह भाग गई और दारोगा 
तथा शेरअलीखाँ की मदद से रोहतासगढ़ के अन्दर घुसने का प्रबन्ध किया गया जैसा कि सन्तति के बारहवें भाग के 
तेरहवें बयान में लिखा गया हैउसी समयलीला भी मायारानी के साथ थी मगर रोहतासगढ़ में जाने के पहिले मायारानी ने 
उसे अपनी हिफाजत का जरिया बना कर पहाड़ के नीचे ही छोड़ दिया था। मायारानी ने अपना तिलिस्मी तमंचा, जिससे 
बेहोशी के बारूद की गोली चलाई जाती थी लीला को देकर कह दिया था कि मै शेरअलीखौँ की मदद से और उन्ही के 
भरोसे पर रोहतासगढ़ के अन्दर जाती हूं मगर ऐयारों के हाथ मेरा गिरफ्तार हो जाना कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि 
वीरेन्द्रसिंह के ऐयार बड़े ही चालाक है। यद्यपि उनसे बचे रहने की पूरी-पूरी तर्कीब की गई है मगर फिर भी मै बेफिक्र 
नहीं रह सकती, अस्तु यह तिलिस्मी तमंचा तू अपने पास रख और इस पहाड़ के नीचे ही रह कर हम लोगों के बारे में टोह 
लेती रह, अगर हम लोग अपना काम करके राजी खुशी के साथ लौट आये तब तो कोई बात नहीं, ईश्वर न करे कही मै 
गिरफ्तार हो गई तो तू मुझे छुड़ाने का बन्दोबस्त कीजियो और इस तमंचे से काम निकालियो । इसमें चलाने वाली 
गोलियाँ और वह ताम्रपत्र भी मै तुझे दिये जाती हूं जिसमें गोली बनाने की तर्कीब लिखी हुई है । 
जब दारोगा और शेरअलीखाँ सहित मायारानी गिरफ्तार हुई और वह खबर शेरअलीखौं के लश्कर में पहुंची जो 
पहाड़ के नीचे था तो लीला ने भी सब हाल सुना और वह उसी समय वहां से टल कर कहीं छिप रही फिर भी जब तक 
राजा बीरेन्द्रसिंह वहाँ से चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए वह भी उस इलाके के बाहर न गई और इसी से शिवदत्त और 
स (जो बहुत से आदमियों को लेकर रोहतासगढ़ के तहखाने में घुसे थे) वाला मामला भी उसे यखूबी मालूम 
गया था | 
माधवी मनोरमा और शिवदत्त ने जब ऐयारों की मदद से कल्याणसिंह को छुड़ाया था तो भी भीमसेन भी उसी कै 
साथ ही छुड़ाया गया मगर भीमसेन कुछ बीमार था इसलिए शिवदत्त के साथ मिलजुल कर रोहतासगढ़ के तहखाने में न 
जा सका आ अपने ऐयारों की हिफाजत में उसे शिवदत्तगढ़ भेज दिया था। 
बय पाकर जब राजा बीरेन्दसिंह कैदियों को लिए हुए चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए तो मायारानी 
को कैद से छुड़ाने की फिक्र में लीला भी भेष बदले हुए उन्हीं के लश्कर के साथ रवाना हुई । लश्कर म किशोरी 
कामिनी और कमला के मारे जाने वाला मामला उसके सामने ही हुआ और तब तक उसे अपनी कार्रवाई करने का कोई 


मौका न मिला मगर जब नकली किशोरी कामिनी और कमला की दाहक्रिया करके राजा साहक आगे बढ़े और दुश्मनों की | 


तरफ से कुछ बेफिक्र हुए तब लीला को भी अपनी कार्रवाई का मौका मिला और वह उस खेमे के चारों तरफ ज्यादे फेरे 
दिए कल लगी जिसमें मायारानी कैद थी और चालीस आदमी नंगी तलवार लिये बारीश्यारी से उसके चारों तरफ पहरा दिया 


र आ थे। एक दिन इत्तिफाक से आंधी-पानी का जोर हो गया और इसी से उस कम्बख्त को अपने काम का अच्छा मौका 
ला। 


_ बबवए बदकाता सतति नव गए, बल्ब कप ्फफफज-ज-जय- चन्द्रकान्ता सन्तति नौवां भाग, आठवां बयान। 
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बीरेन्दर्सिह का लिंश्कर शक सुहीरषम जगत मैं पड़ी हआ? तमेवेति अच्छातथी >सश्थी होने के पहिले ही से 
बादलों का शामियाना खड़ा हो गया था, बिजली चमकने लग गई थी, और हवा के झपेटे पेडनपत्तों के साथ हाथापाई कर 
रहे थे। पहर रात जाते-जाते पानी अच्छी तरह बरसने लग गया और उसके बाद तो आंधी-पानी ने एक भयानक तूफान 
का रूप धारण कर लिया। उस समय लश्कर वालों को बहुत ही तकलीफ हुई। हजारों सिपाही, गरीब बनिये, घसियारे 
और शागिर्द पेशे वाले जो मैदान में सोया करते थे इस तूफान से दुखी होकर जान बचाने की फिक्र करने लगे । यद्यपि 
राजा बीरेन्द्रसिंह की रहमदिली और रिआयापरवरी ने बहुतों को आराम दिया और बहुत से आदमी खेमों और शामियानों . 
के अन्दंर घुस गये यहाँ तक कि राजा वीरेन्दसिंह और तेजसिंह के खेमों से भी सैकड़ों को पनाह मिल गई मगर फिर भी 
हजारों आदमी ऐसे रह गये थे जिनकी भूंडी किस्मत में दुःख भोगना बदा था। यह सब कुछ था मगर लीला को ऐसे 
समय भी चैन न था और वह दु:ख को दु:ख नहीं समझती थी क्योंकि उसे अपना काम साधने के लिए बहुत दिनों बाद 
आज यही एक मौका अच्छा मालूम हुआ । 


जिस खेमे में मायारानी और दारोगा वगैरह कैद थे उससे चालीस या पचास हाथ की दूरी पर सलई का एक बड़ा 
और पुराना दरख्त था। इस आंधी-पानी और तूफान का खौफ न करके लीला उसी पेड़ पर चढ़ गई और कैदियों के खेमे 
की तरफ मुहं करके तिलिस्मी तमंचे का निशाना साधने लगी ' जव-जव बिजली चमकती तब-तब वह अपने निशाने को 
ठीक करने का उद्योग करती । सम्भव था कि बिजली की चमक मे कोई उसे पेड़ पर चढ़ा हुआ देख लेता मगर जिन 
सिपाहियों के पहरे में वह खेमा था उस (कैदियों वाले ) खेमे के आस-पास जो लोग रहते थे सभी इस तूफान से घबूड़ा 
कर उसी खेमे के अन्दर घुस गये थे जिसमें मायारानी और दा रो वगैरह कैद थे। खेमे के बाहर या उस पेड़ के पास 
कोई भी न था जिस पर लीला चढ़ी हुई थी । 

लीला जब अपने निशाने को ठीक कर चुकी तब उसने एक गोली ( बेहोशी वाली ) चलाई। हम पहिले के किसी . 
बयान में लिख चुके है कि इस तिलिस्मी तमंचे के चलाने से किसी तरह की आवाज नहीं होती थी मगर जब गोली जमीन 
पर गिरती थी तब कुछ हलकी सी आवाज पटाखे की तरह होती थी । - 

लीला कौ चलाई हुईं गोली खेमे को छेद के अन्दर चली गई और एक सिपाही के बदन पर गिरकर फूटी। उस सिपाही 
का कुछ नुकसान नही हुआ जिस पर गोली गिरी थी। न तो उसका कोई अंग-भंग हुआ और न कपड़ा जला, केवल 
हलकी सी आवाज हुई और बेहोशी का बहुत ज्यादे धूंआ चारों तरफ फैलने लगा। मायारानी उस वक्त बैठी हुई अपनी 
किस्मत पर रो रही थी। पटाखे की आवाज से वह चौक कर उसी तरफ देखने लगी। और बहुत जल्द समझ गई कि यह 
उसी तिलिस्मी तमंचे से चलाई गई गोली है जो मै लीला के सुपुर्द कर आयी थी । 

मायारानी यद्यपि जान से हाथ धो बैठी थी और उसे विशवास हो गया था कि अब कैद से किसी तरह छुटकारा नही 
मिल सकता मगर इस समय तिलिस्मी तमंचे की गोली ने खेमे के अन्दर पहुंचकर उसे विश्वास दिला दिया कि अब भी 
तेरा एक दोस्त मदद करने लायक मौजूद है जो यहां आ पहुंचा और कैद से छुड़ाया ही चाहता है । 

वह मायारानी, जिसकी आँखों के आगे मौत की भयानक सूरत घूम रही थी और हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी, 
चौकफर सम्हल बैठी। बेहोशी का असर करने वाला धूंआँ बच रहने की मुबारकवाद देता हुआ आंखों के सामने फैलने 
लगा और तरह-तरह की उम्मीदों ने उसका कलेजा ऊँचा कर दिया। यद्यपि वह जानती कि यह घूआं मुझे भी बेहोश कर 
देगा, मगर फिर भी वह खुशी की निगाह से चारों तरफ देखने लगी और इतने में ही एक दूसरी गोली भी उसी ढ़ंग की 
वहाँ आकर गिरी। 

मायारानी और दारोगा को छोड़कर जितने आदमी उस खेमे में थेस मों को उन दोनों गोलियों ने ताज्जुब में डाल 
दिया। अगर गोली चलातीसमय तमंचे में से किसी तरह की आवाज निकलकर उनके कानों तक पहुंचती तो शायद कुछ 
पता लगाने की नीयत से दो-चार आदमी खेमे के बाहर निकलते मगर उस समय सिवाय एक दूसरे का मुह देखने के 
किसी को किसी तरह का गुमान न हुआ और धूँए ने तेजी के साथ फैलाकर अपना असर जमाना शुरू कर दिया। बात 
की बात में जितने आदमी उस खेमे के अन्दर थे सभों का सर घूमने लगा और एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए सबके सब 
बेहोश हो गए, मायारानी और दारोगा को भी दीन दुनियां की सुध न रही | 

पेड़ पर चढ़ी हुई लीला ने थोड़ी देर तक इन्तजार किया। जब खेमे के अन्दर से किसी को निकलते न देखा और 
उसे विश्वास हो गया कि खेमे के अन्दर वाले अब बेहोश हो गये होंगे तब वह पेड़ से उतरी और खेमे के प्रास आई। आंधी 
पानी का जोर अभी तक वैसा ही था मगर लीला ने इसे अच्छी तरह सह लिया और कनात के नीचे से झांककर खेमे के 
अन्दर देखा तो सभों को बेहोश पाया । 
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पाठकों को यह मालूम है कि लीला ऐयारी भी जानती थी। कनात काटकर वह खेमे के अन्दर चली गई र आदमी 
बहुत ज्यादे भरे हुए थे इसालिए'उसे मायारानी के पास तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हुई, आखिर उसके पास पहुंची और 
हाथ-पैर खोलने के वाद लखलखा रुघा कर होश में लाई। मायारानी ने होश में आकर लीला को देखा और धीरे से कहा, 


“शायाश, खुब पहुंची । बस दारोगा को छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं ।” इतना कहकर मायारानी उठ खड़ी हुई और 


लीला के हाथ का सहारा लेती हुई खेमे के बाहर निकल गयी । : 
लीला ने चाहा कि लश्कर में से दो घोड़े भी सवारी के लिए चुरा लावे मगर मायारानी ने स्वीकार न किया और उसी 


तूफान में दोनों कम्बख्तों ने एक तरफ का रास्ता लिया। 


दूसरा बयान 


पाठकों को मालूम है कि शिवदत्त और कल्याणसिंह ने जब रोहतासगढ़ पर चढ़ाई की थी तब उनके साथ मनोरमा 
और माधवी भी मौजूद थीं। मूतनाथ और सर्यूसिंह ने शिवदत्त और कल्याणसिंह को डरा-धमका-कर मनोरमा को तो 
गिरफ्तार कर लिया *परन्तु माधवी कहां गई या क्या हुई इसका हाल्र कुछ लिखा नही गया अस्तु अब हम थोड़ा सा हाल 
माधवी का लिखनां उचित समझते है। 

जिस जमाने में माधवी गया और राजगृही की रानी कहलाती थी उस जमाने में उसका राज्य केवल तीन ही 
आदमियों के भरोसे पर चलता था-एक दीवान अग्निदत्त, वूंसरा कोतवाल धर्मसिंह और तीसरा सेनापति कुबैरसिंह। 
बस यही तीनों उसके राज्य का आनन्द लेते थे और इन्ही तीनों का माधवी को भरोसा था। यद्यपि ये तीनों ही माधवी की 
चाह में डूबने वाले थे मगर कुवैरसिह और घर्मसिंह प्यासे ही रह गये जिसका उन दोनों को बंराबर बहुत ही रंज बना रहा। 

जब राजगृही और गया की किस्मत ने पलटा खाया तव धर्मसिंह कोतवाल को तोपपला ने माधवी की सूरत बन और 
धोखा दे गिरफ्तार कर लिया और दीवान अग्निदत्त बहुत दिनों तक बचा रहकर अन्त में किशोरी के कारण एक खोह के 
अन्दर मारा गया, परन्तु अभी तक यह न मालूम हुआ कि उसके मर जाने का सबब क्या था। ह!'सेनापति कुषेरसिंह, 
जिसने माधवी के राज्य में सबसे ज्यादे दौलत पैदा की थी, बचा रह गया क्योंकि उसने जमाने को पलटा खाते देख 
चुपचाप अपने घर (मुर्शिदाबाद ) का रारता लिया.मगर माधवी के हालचाल की खबर,लेता रहा, क्योंकि यद्यपि उसने 
माधवी का राज्य छोड़ दियाथ्था मगर माधवी के इश्क ने उसके दिलमैसे अपना दखल नहीं उठाया था। 


माधवी की बिगड़ी हुई अवस्था देखकर भी उसकी मुहब्बत से हाथ न धोने का दो सबब था, एक तो माधवी वास्तव 
में स सूरत हसीन और नाजुक थी, दूसरे राजगृही और गया के राज्य से खारिज हो जाने पर भी वह माधवी को अमीर 
और दौलत का मालिक समझता था और इसलिये वह समय पर ध्यान रखकर माधवी के हालचाल की बराबर 
खबर लेता रहा और वक्‍त पर काम देने के लिये थोड़ी सी फौज का मालिक भी बना रहा। 


मनोरमा के गिरफ्तार हो जाने के बाद शिवदत्त और कल्याणरिंह के साथ जब माधवी रोहतासगढ़ की तराई में 
पहुंची तो एक आदमी ने गुप्त रीति पर उसे एक चीठी दी और बहुत जल्द उसका जवाब मांगा। यह चीठी कुबेरसिंह की 
थी और उसमें यह लिखा हुआ था:- 

“मुझे आपकी अवस्था पर बहुत रंज और अफसोस है। यद्यपि आपकी हालत बदल गई है और आप मुझसे बहुत 
दूर है मगर मै अगीतक आपकी खयाली तस्वीर अपने दिल के अन्दर कायम रखकर दिन-रात उसकीधूजा किया करता हूं। 
यही सबब है कि बहुत दिनों तक मेहनत करके मैने इतनी ताकत पैदा कर ली है कि आपकी मदद कर सकूं और आपको | 
पुनः राजगृही की गद्दी का मालिक बनाऊँ। आप अपने ही दिल से पूछ देखिये कि अग्निदत्त, जिसके साथ आपने सब 
कुछ किया, कैसा बेईमान और बेमुरौवत निकला और मै, जिसे आपने इद से ज्यादे तरसाया कैसी हालत में आपकी मदद 
करने को तैयार हूं (यदि आप मुनासिब समझें तो इस आदमी के साथ मेरे पास चली आवें या मुझी को अपने पास बुला लें। 
यह आदमी जो चीठी लेकर जाता है मेरा ऐयार है। 


आपका- कुबेर |" 


क्य 
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बडे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
माधवी ने उस चीठी को बड़े गौर से दोहरा कर पढ़ा और देर तक तरह-तरह की बातें सोचती रही। हम नहीं जानते 
कि उसका दिल किन-किन बातों का फैसला करता रहा या वह किस विचार में देर तक डूबी रही, हां थोड़ी देर बाद उसने 
सिर उठा चीठी लाने वाले की तरफ देखा और कहा, “कुबेरसिंह कहाँ पर है?" 
ऐयार-यहाँ से थोड़ी दूर पर। 

माधवी-फिर वह खुद यहाँ क्यों न आया ? 

ऐयार-इसीलिएं कि आप इस समय दूसरों के साथ है जिन्होंने आपको न मालूम किस तरह का भरोसा दिया होगा 
या आप ही ने शायद उनसे किस तरह का एकरार किया हो, ऐसी अवस्था में आपसे दरियाफ्त किये बिना इस लश्कर में 
आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा । 

माघवी-ठीक है. अच्छा तुम जाकर उसे बहुत जल्द मेरे पास ले आओ, कितनी देर में आओगे। 
ऐयार-( सलाम करके ) आधे घंटे के अन्दर । 

वह ऐयार तेजी के साथ दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया और माधवी उसी जगह टहलती हुई उसका इन्तजार करने 
लगी। 

दिन आधे घन्टे से कुछ ज्यादे बाकी था और इस समयं माधवी कुछ खुश मालूम होती थी । शिवदत्त और 
कल्याणसिंह का लश्कर एक जंगल में छिपा हुआ था और माधवी अपने डेरे से निकल कर सौ कदम की दूरी पर चली 
गई थी। माधवी कुवेरसिंह के अक्षर अच्छी तरह पहिचानती थी इसलिए उसे किसी तरह का धोखा खाने का शक कुछ 
भी न हुआ और वह बेखौफ उसके आने का इन्तजार करने लगी । 

संध्या होने के पहिले ही उसी ऐयार को साथ लिए हुए कुबेरसिंह माधवी की तरफ आता दिखाई दिया जो थोड़ी ही 
देर पहिले उसकी चीठी लेकर आया था। इस समय वह ऐयार भी एक घोड़े पर सवार था और कुबेरसिंह अपनी सूरत 
शक्ल तथा हैसियत को अच्छी तरह सजाये हुए था। माधवी के पास पहुंच कर दोनों आदमी घोड़े से नीचे उतर पड़े और 
कुबेरसिंह ने माधवी को सलाम करके कहा, “आज बहुत दिनों के याद ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया !मुझे इस यात का 
बहुत रंज है कि आपने लौडियों फे मड़काने पर चुपचाप घर छोड़ जंगल का रास्ता लिया और अपने खैरखाह कुवेरसिंह 
(हम) को याद तक न किया। मै खूब जानता हूं कि आपने अपने दीवान अग्निदत्त से डर कर ऐसा किया था मगर उसके 
बाद भी तो मुझे याद करने का मौका जरूर मिला होगा ।" 

माधवी-(मुस्कराती हुई कुबेरसिंह का हाथ पकड़ के) मै घर से निकलने के बाद ऐसी मुसीबत में पड़ गयी थी कि 
अपनी भलाई-बुराई पर कुछ भी ध्यान न दे सकी और जब मैने सुना कि गया और राजगृही में बीरेन्द्रसिंह का राज्य हो 
"गया तय और भी हताश हो गई, फिर भी मै अपने उद्योग की बदौलत बहुत कुछ कर गुजरती मगर गया जी में अग्निदत्त 
की लड़की कामिनी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मुझे किसी लायक न रक्खा। (अपनी कटी हुई कलाई दिखा फर )यह 
उसी की बदौलत है। 

कुबेर-यह खानदान का खानदान ही|निमकहराम निकला और इसी फेर में अग्निदत्त मारा भी गया । 
माधवी-हाँ उसके मरने का हाल मायारानी की सखी मनोरमा की जुबानी मैने सुना था। (पीछे की तरफ देखकर) 
कौन आ रहा है ? 

कुवेर-आप ही के लश्कर का कोई आदमी है, शायद आपको बुलाने आता हो, नहीं वह दूसरी तरफ घूम गया, मगर 
अब आपको कुछ सोच-विचार करना किसी से मिलना या इस जगह खड़ेनखड़े बातों में समय नष्ट करना न चाहिये और 
यह मौका भी बातचीत करने का नहीं है। आप (घोड़े की तरफ इशारा करके ) इस घोड़े पर शीघ्र सवार होकर मेरे साथ 
चली चलें, मै आपका ताबेदार सब लायक और सब कुछ करने लिये तैयार हूँ, फिर किसी की खुशामद की जरूरत ही 
क्या है ? यदि कल्याणसिंह के लश्कर में आपका कुछ असबाब हों तो उसकी परवाह न कीजिए । 
माधवी- नहीं अब मुझे किसी की परवाह नही रही, मै तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। 
इतना कहकर माधवी कुबेरसिंह के घोड़े पर सवार हो गई, कुबेरसिंह अपने ऐयार के घोड़े पर सवार हुआ तथा 
पैदल ऐंयार को साथ लिए हुए दोनों एक तरफ को रवाना हुए । 

यही सबब था कि:शिवदत्त वगैरह के साथ माधवी रोहतासगढ़ के तहखाने में दाखिल नहीं हुई । 
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तीसरा बयान 


कैद से छुटकारा मिलने के बाद बीमारी के सबब से यद्यपि भीमसेन को घर जाना पड़ा और वहाँ उसकी बीमारी 

बहुत जल्दी जाती रही मगर घर में रहने का जो सुख उसको मिलना चाहिए वह न मिला क्योंकि एक तो माँ के मरने का 
रंज और गम उसे हद्द से ज्यादे था और अब वह घर काटने को दौड़ता था, दूसरे थोड़े ही दिन बाद बाप के मरने की 
खबर भी उसे पहुंची जिससे वह बहुत ही उदास और बेचैन हो गया। इस समय उसके ऐयार लोग भी वहीं मौजूद थे जो 
बाहर से यह दुःखदाई खबर लेकर लौट आये थे। पहिले तो उसके ऐयारों ने उसे बहुत समझाया और राजा बीरेन्द्रसिंह 
से सुलह कर लेने में बहुत सी भलाइयां दिखाई मगर उस नालायक के दिल में एक भी न बैठी और वह राजा वीरेन्द्रसिंह 
से बदला लेने तथा किशोरी को जान से मार डालने की कसम खाकर घर से बाहर निकल पड़ा। बाकरअली खुदाबक्श 
अजायबसिंह और यारअली इत्यादि उसके लालची ऐयारों ने मी लाचार होकर उसका साथ दिया। 

अबकी दफे भीमसेन ने अपने ऐयारों के सिवाय और किसी को भी साथन लिया, हाँ रुपै अशर्फियाँजवाहिरात की 

किस्म में से जहाँ तक उससे बना या जो कुछ उसके पास था लेकर अपने ऐयारों को लालच भरी उम्मीदों का सब्जबाग 
दिखाता रवाना हुआ और थोड़ी दूर जाने के बाद ऐयारों के साथ उसने अपनी भी सूरत बदल ली । 

“राजा वीरेन्द्रसिंह को किस तरह नीचा दिखाना चाहिये और क्या करना चाहिये ?” इस विषय पर तीन दिन तक 
उन लोगों मे बहस होती रही और अन्त में यह निश्चय किया गया कि राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान तथा आपुस 
वालों का मुकाबला करने के पहिले उनके दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाकर अपना बल पु ट कर लेना चाहिये। इस इरादे पर वे 
लोग बहुत कुछ कायम भी रहे और माधवी,मायारानी तथा तिलिस्मी दारोगा वगैरह से मुलाकात करने की फिक्र करने 
लगे। - 
कई दिनों तक सफर करने और घूमने फिरने के बाद एक दिन ये लोग दोपहर होते होते एक घने जंगल में पहुँचे । 
चार-पांच घंटे आराम कर लेना इन लोगों को बहुत जरूरी मालूम हुआ क्योंकि गर्मी के चलाचली का जमाना था और धूप 
बहुप कड़ी और दु,खदाई थी। मुसाफिरों को तो जाने दीजिये, जंगली जानवरों और आकाश में उड़ने तथा बात की बात 
में दूर-दूर की खबर लाने वाली चिड़ियाओं को भी पत्तों की आड़ से निकलना बुरा मालूम होता था । 

इस जंगल में एक जगह पानी का झरना भी जारी था और उसके दोनों तरफ पेड़ों की घनाहट के सबब बनिस्यत 
और जगहों के दंढक ज्यादे थी। ये पांचों मुसाफिर भी झरने के किनारे पत्थर की साफ चट्टान देखकर बैठ गए और 
आपुस में इधर-उधर की बातें करने लगे। इंसी समय बातचीत की आहट पाने और निगाह दौड़ने पर इन लोगों की 
निगाह दस बारह सिपाहियों पर पड़ी जिन्हें देख भीमसेन चौका और उनका पता लगाने के लिए अजायबसिंह से कहा, 
क्योंकि दोस्तों और दुश्मनों के ख्याल से उसका जी एक दम के लिए भी ठिकाने नही रहता था और “पत्ता खड़का यन्दा 
'मड़का' की कहावत का नमूना बन रहा था। 

भीमसेन की आज्ञानुसार अजायबसिंह,ने उन आदमियों का पीछा किया और दो घण्टे तक लौट कर न आया । तब 
दूसरे ऐयारों को भी चिन्ता हुई और वे अजायबसिंह की खोज में जाने के लिए तैयार हुए मगर इसकी नौबत न पहुंची 
क्योंकि उसी समय अजायबसिंह अपने साथ कई सिपाहियों को लिए भीमसेन की तरफ आता दिखाई दिया ।" 

अजायबसिंह के इस तरह आने ने पहिले तो सभों को खुटके में डाल दिया मगर जब अजायबॉसिंह ने दूर ही से खुशी 
का इशारा किया तब समों का जी ठिकाने हुआ और उसके आने का इन्तजार करने लगे। पास आने पर अजायबसिंह ने 
ल म आ जाना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योकि रानी माधवी से मुलाकात 

। भी इस जंगल में आया है। कुबेरसिंह सेनापति और चार-पाँच सौ सिपाही उनके साथ है। 


जिन लोगों का मैने पीछा किया था वे भी उन्हीं के सिषाहियों में से थे 
Ci और ये भी उन्हीं के सिपाही है'जो मेरे साथ आपको 


माधवी की खबर.सुनकर भीमसेन उतना ही खुरा हुआ जितना अजायबसिंह की जुबानी भीमसेन के आने की खबर 

पाकर माधवी खुश हुई थी। अजायबसिंह की बात सुनते ही मीमसेन उठ खडा हुआ और अपने ऐयारों को साथ लिए हुए. 

घड़ी भर के अन्दर ही अपनी बेहया बहिन माधवी से जा मिला। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए मगर उन 

त की मुलाकात कुबेरसिंह को अच्छी न मालूम पड़ी जिसका सबब क्या था सो हमारे पाठक लोग खुद,ही समझ सकते 
[| 
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् देर तक मीस और मेधिवी ने कृशिसिमलि ५6१ मे विताथी | भी वी न छनि नि चीजे तैयार करने 
5 23088 क्योंकि उसे अपने अनूठे भाई की खातिरदारी आज मंजूर थी और इसलिए बड़ी मुहब्बत के साथ देर तक 
ब रही 

माधवी को इस जंगल में आये आज पांच दिन हो चुके है। पांचवे दिन दोपहर के समय भीमसेन से मुलाकात हुई 
थी। उसका ( कुवेरसिंह का ) ऐयार दुश्मनों की खोज-खबर लगाने के लिए कही गया हुआ था क्योंकि माधवी और 
कुवेरसिंह ने इस जंगल में पहुंचकर निश्चय कर लिया था कि पहिले दुश्मनों का हाल-चाल मालूम करना चाहिए,इसके 
बाद जो कुछ मुनासिबं होगा किया जायगा । 


चौथा बयान 


कैद से छूटने के बाद लीला को साथ लिए हुए मायारानी ऐसा भागी कि उसने पीछे की तरफ फिर के भी नहीं 
देखा। आँधी और पानी के कारण उन दोनों को भागने में'वड़ी तकलीफ हुई, कई दफे वे दोनों गिरी और चोट भी लगी 
मगर प्यारी जान को बचाकर ले भागने के ख्याल ने उन्हें किसी तरह दम लेने न दिया। दो घण्टे के बाद आँधी पानी काजोर 
जातारहा, आसमान साफ हो गया और चन्द्रमा भी निकल आया, उस समय उन दोनों को भागने में सुबीता हुआ और 
सवेरा होते तक ये दोनों बहुत दूर निकल गई । 
मायारानी यद्यपि खूबसूरत थी,नाजुक थी और अमीरी परले सिरेकी कर चुकी थी मगर इस समय ये बातें हवा 
हो गई। पैरों में छाले पड़ जाने पर भी उसने भागने में कसर न की और सवेरा हो जाने पर भी दम न लिया, बराबर भागती 
ही चली गई। दूसरा दिन भी उसके लिये बहुत अच्छा था, आसमान पर बदली छाई हुई थी और धूप को जमीन तक 
पहुंचने का मौका नही मिलता था। अब मायारानी बातचीत करती हुई और पिछली बातें लीला को सुनाती हुई रुक कर 
चलने लगी। थोड़ी दूर जाती फिर जरा दम लेती, पुनः उठकर चलती और कुछ दूर बाद दम लेने के लिए बैठ जाती। 
इसी तरह दूसरा दिन भी मायारानी ने सफर ही में बिता दिया और खाने-पीने की कुछ विशेष परवाह न की । सध्या होने 
के कुछ पहिले वेदोनोएक पहाड़ी की तराई में पहुँची जहाँ साफ पानी का सुन्दर चश्मा बह रहा था और जंगली बैर 
तथा मकोय के पेड़ भी बहुतायत से थे। यहाँ पर लीला ने मायारानी से कहा कि अब डरने तथा चलते-चलते जान देने की 
कोई जरूरत नहीं, हम लोग बहुत दूर निकल आये है और ऐसे रास्ते से आये है कि जिधर से किसी मुसाफिर की 
आमदरफ्त नहीं होती अस्तु अब हम लोगों को बेफिक्री के साथ आराम करना चाहिए। यह,जगह इस लायक है कि हर' 
लोग खा-पी कर अपनी आत्मा को सन्तोष दे लें और अपनी-अपनी सूरतें.भी अच्छी तरह बदल कर पहिचाने जाने क। 
खटका मिटा लें | 
लीला की बात मायारानी ने स्वीकार की और चश्मे के पानी से हाथ मुंह घोने और जरा दम लेने के बाद सबके पहिले 
बदलने का बन्दोबस्त करने लगी क्योंकि दिन नाममात्र को रह गया था और रात हो जाने पर बिना रोशनी के सहारे 
यह काम अच्छी तरह नही हो सकता था। 
सूरत शक्ल के हेर फेर से छुट्टी पाने बाद दोनों ने जंगली बैर और मकोय को अच्छे से अच्छा मेवा समझकर भोजन 
किया और चश्मे का जल पीकर आत्मा को सन्तोष दिया, तब निश्चित हो कर बैठी और यों बातचीत करने लगीं :- 
माया-अब जरा जी ठिकाने हुआ, मगर शरीर चूरूचूर हो गया। खैर किसी तरह तेरी बदौलत जान बच गई, नहीं तो 
मै हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी और राह देखती थी कि मेरी जान किस तरह ली जाती है। 
लीला-चाहे तुम्हारे बिल्कुल नौकर-चाकर तुम्हारे अहसानों को भूल जायें और तुम्हारे नमक का ख्याल न करें मगर 
मैं कब ऐसा कर सकती हू, मुझे दुनिया में तुम्हारे बिना चैन कब पड़ सकता है. जब तक तुम्हें कैद से छूड़ा न लिया अन्न 
का दाना मुँह में न डाला बल्कि अभी तक जंगली यैर और मकोय पर ही गुजारा कर रही हूं.। 
माया-शाबाश [मै तुम्हारे इस अहसान को जन्म भर नहीं भूल सकती, जिस तरह आप रहूँगी उसी तरह तुम्हें भी 
रक्खूंगी, यह जान तुमने बचाई है इसलिए जब तक इस दुनिया में रहूंगी इस जान का मालिक तुम्ही को समझूंगी। 
लीला-(तिलिस्मी तमंचा और गोली मायारानी के सामने रखकर ) यह अपनी अमानत आप लीजिए और अब इसे 
अपने पास रखिये, इसने बड़ा काम किया। 
माया-(तमंचा उठाकर और थोड़ी सी गोली को देकर ) इन गोलियों को अपने पास रक्खों, बिना तमंचे के भी ये 
बड़ा काम देंगी, जिस तरफ फेंक दोगी या जहाँ जमीन पर पटकोगी उसी जगह ये अपना गुण दिखलावेंगी । 
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लीला-( गोली रखकर ) बेशक ये बड़े वक्‍त पर काम दे सकती है। अच्छा यह कहिये कि अब हम लोगों को क्या 
करना और कहाँ जाना चाहिये ? ds 

माया-इसका जवाब भी तुम्हीं बहुत अच्छा दे सकती हो. मै केवल इतना ही कहूंगी कि गोपालसिंह और कमलिनी 
को इस दुनिया से उठा देना सबसे पहिला और जरूरी काम समझना चाहिए। किशोरीम्कामिनी और कमला को मारकर 
मनोरमा ने कछ भी न किया, उतनी ही मेहनत अगर गोपालसिंह और कमलिनी को मारने के लिए करती तो इस समय मै 
पुनः तिलिस्म फी रानी कहलाने लायक हो सकती थी। 


लीला-ठीक है मगर मुझे ...( कुछ रुक कर ) देखो तो वह कौन सवार जा रहा है ! मुझे तो उस छोकरे रामदीन की 
छटा मालूम पड़ती है। यह पंचकल्यान मुश्की घोडी भी अपने ही अस्तबल की मालूम पडती है | वल्कि.. 


माया“( गौर से देखकर ) वही है जिस पर मै सवार हुआ करती थी, और बेशक वह सवार भी रामदीन ही ०, उसे 
पकड़ो तो गोपालसिंह का ठीक हाल मालूम हो । 


लीला-पकड़ना तो कोई कठिन काम नही है क्योकि तिलिस्मी तमंचा तुम्हारे पास मौजूद है, मगर यह कम्यख्त कुछ 
बताने वाला नहीं है। 

माया-खैर जो हो, मै गोली चलाती हू। 

इतना कह कर मायारानी ने फुर्ती से तिलिस्मी तमचे मे गोली मर कर सवार की तरफ चलाई। गोली घोड़ी की गर्दन में 
लगी और तुरन्त फट गई, घोड़ी भड़की और उछली-कूदी मगर गोली से निकले हुए बेहोशी के धुँए ने अपना असर करने 
में उससे भी ज्यादे तेजी और फुर्ती दिखाई। घोड़ी और सवार दोनो ही पर बेहोशी का असर हो गया। सवार जमीन पर 
गिर पड़ा और दो कदम आगे बढ़कर घोड़ी भी लेट गई। मायारानी और लीला ने दूर से यह तमाशा देखा और दौड़ती 
हुई सवार के पास पहुंची । 

लीला-पहिले इसकी मुश्कें बाँधनी चाहिए । 

माया-फ्या जरूरत है ? 

लीला-क्यों, फिर इसे बेहोश किस लिये किया ? 

माया-तुम खुद ही कह चुकी हो कि यह कुछ बताने वाला नही है, फिर मुश्कें बाँधने से मतलब ? 

लीला-आखिर फिर किया क्या जायगा ? 

माया-पहिले तुम इसकी तलाशी ले लो फिर जो कुछ करना होगा मै बताऊँगी । 

'लीला-यहुत खूब, यह तुमने ठीक कहा । 

इस समय संध्या पूरे तौर पर हो चुकी थी परन्तु चन्द्रदेव के दर्शन हो रहे थे इसलिए यह नही कहँ'सकते कि 
अन्धकार पल-पल में बढ़ता जाता था। लीला उस सवार की तलाशी लेने.लगी और पहिले ही दफे जेब में हाथ डालने से 
उसे दो चीजे मिली। एक तो हीरे की कीमती अंगूठी जिस पर राजा गोपालसिंह का नाम खुदा हुआ था और दूसरी चीज 
एक चीठी थी जो लिफाफे के तौर पर लपेटी हुई थी । 

चाहे अन्धकार न हो मगर चीठी और अंगूठी पर खुदे हुए नाम को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत थी और जब तक 

चीठी का हाल मालूम न हो जाय तब तक कुछ काम करना या आगे तलाशी लेना उन दोनों को मंजूर न था, अस्तु लीला ने 

अपने ऐयारी के बदुए मै से सामान निकाल कर रोशनी पैदा की और मायारानी ने सबके पहिले अँगूठी पर निगाह दौड़ाई। 
अंगूठी पर "श्री गोपाल' खुदा हुआ देख उसके रोंगटे खड़े हो गये फिर मी अपनी तबीयत सम्हालाकर वह चीठी पढ़नी 
पड़ी, चीठी में यह लिखा हुआ था :- ः 

“बेनीराम जोग लिखी गोपालसिंह - 

“आज हमने अपना पर्दा खोल दिया, कृष्णाजिन्न के नाम का अन्त हो गया, जिनके लिये यह स्वांग रचा गया था 
उन्हें मालूम हो गया कि गोपालसिंह और कृष्णाजिनन में कोई भेद नहीं है; अस्तु अब हमने कामकाज के लिए इस छोकरे 
को अपनी अंगूठी देकर विश्वास का पात्र बनाया है। जब तक यह अँगूठी इसके पास रहेगी तब तक इसका हुक्म हमारे 
हुक्म के बराबर समों को मानना होगा। इसका बन्दोबस्त कर देना और दो सौ सवार तथा चार रथ बहुत जल्द पिपलिया 
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चाटी में भेज देना हिभकिशीस-कामिनी-लैक्ष्मीदेदी और 4 नॉलिनी वररिहकी लेकर #7९8 8ै।“थोड़ा सा जलपान का 
सामान उम्दा अलग भेजना। परसों रविवार की शाम तक हम लोग वहाँ पहुंच जायेंगे ।” 

इस चीठी ने मायारानी का कलेजा दहला दिया और उसने घबड़ाकर इसे पढ़ने के लिए लीला के हाथ में दे दिया। 

माया-ओफ ! मुझे स्वप्न में भी इस बात का गुमान न था कि कृष्णाजिन्न वास्तव में गोपालसिंह है ! आह, जब मै 
पिछली बातें याद करती हूं तो कलेजा काँप जाता है और मालूम होता है कि गोपालसिंह ने मेरी तरफ से लापरवाही नहीं 
की बल्कि मुझे बुरी तरह से दुःख देने का इंरादा कर लिया था। किशोरी-कामिनी और कमला के बारे में भी.... ओफ ! 
बस अब मै इस जगह दम भर भी नहीं ठहर सकती. और ठहरना उचित भी नहीं है। 

लीला-बेशक ऐसा ही है, मगर कोई हर्ज नही, आज यदि कृष्णाजिन्न का मेद खुल गया है तो यह ( अँगूठी और 
चीठी दिखाफर ) चीजें भी बड़ी ही अनूठी मिल गई है। तुम बहुत जल्द देखोगी कि इस चीठी और अँगूठी की बदौलत मै 
कैसे-कसे नामी ऐयारों की आँखों में धूल डालती हूं और गोपालसिंह तथा उसके सहायको को किस तरह तड़पा-तड़पा 
कर मारती हूं। तुम यह भी देखोगी कि तुम्हारे उन लोगों ने जो ऐयारी का बाना पहिने हुए थे और नामी ऐयार कहलाते थे 
उसका पासंगा भी नहीं किया जो मै अब कर दिखाऊँगी । तो अब यहाँ से चलना चाहिये । 

माया-बहुत जल्द ही चलना चाहिये, मगर क्या इस छोकरे को जीता ही छोड़ जाओगी ? 

लीला-नहीं नहीं, कदापि नहीं। क्या इसे मै इसलिये जीता छोड़ जाऊँगी कि यह होश में आकर जमानिया या 
गोपालसिंह के पास चला जाय और मेरी कार्रवाइयों में बट्टा लगाए ! 

इतना कहकर लीला ने खंजर निकाला और एक ही हाथ मे बेचारे रामदीन का सिर काट दिया, तब लाश को उसी 
तरह छोड़ घोड़ी को होश में लाने का उद्योग करने लगी । 

थोड़ी देर में घोड़ी भी चैतन्य हो गई, उस समय लीला के कहे अनुसार मायारानी उस घोड़ी पर सवार हुई और 
दोनों ने वहाँ से हटकर एक घने जंगल का रास्ता लिया। लीला घोड़ी की रिकाब थामे साथ-साथ बातें करती हुई जाने 
लगी। 

माया-यह मदद मुझे गैब से मिली है, यकायक रामदीन का मिल जाना और उसकी जेब में से अंगूठी तथा चीठी का 
निकल आना कह देता है कि मेरे बुरे दिन बहुत जल्द खत्म हुआ चाहते है। 

'लीला-इसमें क्या शक है ! अबकी दफे तो राजा गोपालसिंह सचमुच हमारे कब्जे में आ गए हैँ। अफसोस इतना 
ही है कि हमलोग अकेले है, अगर सौ पचास आदमियों की भी मदद होती तोआज गोपालसिंह तथा किशोरी-लक्ष्मीदेवी 
और कमलिनी वगैरह को सहज ही में गिरफ्तार कर लेते । 

माया-अब उन लोगों को गिरफ्तार करने का ख्याल तो बिल्कुल जाने दे और एकदम से उन लोगों को मारकर 
बखेड़ा निपटा डालने की ही फिक्र कर। इस अँगूठी और चीठी के मिल जाने पर यह काम कोई मुश्किल नहीं है। 

लीला-ठीक है, जो कुछ तुम चाहती हो मै पहिले से समझे बैठी हूं। मेरा इरादा है कि तुम्हें किसी अच्छी और 
हिफाजत की जगह पर छोड़कर मै जमानिया जाऊँ और दीवान साहब सै मिलूं जिसके नाम गोपालसिंह ने यह चीठी 
लिखी है। 

माया-बस रामदीन छोकरे की सूरत बना ले और इसी घोड़ी पर सवार होकर चीठी लेकर जा। इस चीठी के 
अलावे भी तू जो कुछ दीवान को कहेगी वह उससे इन्कार न करेगा। गोपालसिंह के लिखे अनुसार जो कुछ खाने-पीने 
की चीजें लेकर तू उस घाटी की तरफ जायेगी उसमें जहर मिला देना तो तेरे लिए कोई मुश्किल न होगा और इस तरह 
एक साथ ही कई दुश्मनों की सफाई हो जायगी, मगर इसमें. भी मुझे एक बात का खुटका होता है । 

'लीला-वह क्या ? 

माया-जिस वक्त से मुझे यह मालूम हुआ है कि गोप्रालसिंह ही ने कृष्णाजिन्न का रूप धारण किया था उस वक्त से 
मै उसे बहुत ही चालाक और धूर्त ऐयार समझने लग गई हूं, ताज्जुब नहीं कि वह तेरा मेद मालूम कर ले या वे खाने-पीने 
की चीजें जो उसने मँगाई है उनमें से स्वयं कुछ भी न खाय । 

लीला-यह कोई ताज्जुब की बात नही है। मेरा दिल भी यही कहता है कि उसने खाने पीने का बहुत बड़ा ध्यान 
रक्खा होगा, सिवाय अपने हाथ के और किसी का बनाया कदापि न खाता होगा क्योंकि वह तकलीफे उठा चुका है, अब 
उसे धोखा देना जरा टेढ़ी खीर है, मगर फिर भी तुम देखोगी कि इस अंगूठी की बदौलत मै उसे कैसा धोखा देती हूँ और 
किस तरह अपने पंजे में फंसाती हूँ। 

माया-खैर जो मुनासिब समझ कर. मगर इसमे तो कोई शक नही है कि रामदीन छोकरे की सूरत बन और घोड़ी * 
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पर सवार होकर तू दीवान साहब के पास जायगी ! 

लीला-जाऊँगी और जरूर जाऊँगी, नही तो इस अंगूठी और चीठी के मिलने का फायदा ही क्या हुआ बस तुम्हें 
किसी अच्छे ठिकाने पर रख देने भर की देर है। 

माया-मगर मै एक बात और कहा चाहती हूं । 


लीला-वह क्या ? ४ 
माया-मै इस समय बिल्कुल कगाल हो रही हूं और ऐसे मौके पर रूपये की बड़ी जरुरत है। इसलिए मैं चाहती हूं 


कि दीवान साहब के पास तुझे न भेजकर खुद ही जाऊँ और किसी तरह तिलिस्मी बाग में घुस कर कुछ जवाहिरात और 
सोना जहाँ तक ला सकूं ले आऊं, क्योंकि मुझे वहां के खजाने का हाल मालूम है और यह काम तेरे किये नहीं हो सकता। 
जब मुझे रूपये की मदद मिल जायेगी सब कुछ सिपाहियों क्रा भी बन्दोबुस्त कर सकूंगी और..... 

लीला-यह सब कुछ ठीक है मगर मै तुम्हें दीवान साहब के पास कदापि न जानेदूँगी। कौन ठिकाना कहीं तूम गिरफ्ता 

रो जाओ तो फिर मेरे किए कुछ भी न हो सकेगा। बाकी रही रूपे पैसे वाली बात, सो इसके लिए तरद्दुद करना वृथा 

है, क्या यह नही हो सकता कि जब मै दीवान साहब के पास जाऊं और सवारी इत्यादि तथा खाने पीने की चीजें लूं तो 
एक रथ परथोड़ी सी अशर्फियां और कुछ जवाहिरात भी रख देने के लिए कहूं?क्या वह इसअगूठी के प्रताप से मेरी बात 
न मानेगा ? और अगर अशर्फियां और जवाहिरात का बन्दोबस्त कर देगा तो क्या मै उन्हें रास्ते में से गुम नहीं कर 
सकती ? इसे भी जाने दो. अगर तुम पता-ठिकाना ठीक-ठीक बताओ तो क्या मैं तिलिस्मी बाग में जाकर जवाहिरात और 
अशर्फिया को नहीं निकाल ला सकती ? र 

माया-निकाल ला सकती है और दोवान साहब से भी जो कुछ मांगेगी,सम्मव है कि बिना कुछ विचारे दे दें, मगर 
इसमें मुझे दो बातों की कठिनाई मालूम पड़ती है | 

लीला-वह क्या ? 

माया-एक तो दीवान साहब के पास अन्दाज से ज्यादे रुपये अशर्फियों की तहवील नहीं रहती और जवाहिरात तो 
बिल्कुल ही उसके पास नहीं रहता, शायद आज कल गोपालसिंह के हुक्म से रहता हो मगर मुझे उम्मीद नहीं है, अस्तु 
जो चीज तू उससे मांगेगी वह अगर उसके पास न हुई तो उसे तुझ पर शक करने की जगह मिलेगी और ताज्जुब नहीं कि 
काम में विध्न पड़ जाय । 

'लीला-अगर ऐसा है तो जरूर खुटके की बात है, अच्छा दूसरी बात क्या है ? 

भाया-दूसरे यह कि तिलिस्मी बाग के खजाने में घुसकर वहां से कुछ निकाल लाना नये आदमी का काम नहीं है। 
खैर, मै तुझे रास्ता बता दूँगी फिर जो कुछ करते बने कर लीजियो। 


लीला-खैर जैसा होगा देखा जायगा, मगर मै यह राय कभी नही दे सकती कि तुम दीवान साहब के सामने या खास 
बाग में जाओ, ज्यादे नहीं तो थोड़ा-बहुत मै ले ही आऊंगी । 

माया-अच्छा यह बता कि मुझे कहां छोड़ जायैगी और तेरे जाने के बाद मै क्या -करूँगी ? 

लीला-इतनी जल्दी में कोई अच्छी जगह तो मिलती नही, किसी पहाड़ की कन्दरा में दो दिन गुजारा करो और 
चुपचाप बैठी रहो, इसी बीच में मै अपना काम करके लौट आऊँगी । मुझे जमानिया जाने में आगर देर हो जायगी तो काम 
घौपट हो जायगा। ताज्जुब नही कि देर हो जाने के कारण गोपालसिंह किसी दूसरे को भेज दे और अंगूठी का भेद खुल 
जाय। 

इत्तिफाक अजब चीज है। उसने यहाँ भी एक बेढब सामान खड़ाकर दिया | इत्तिफाक 
उसी जंगल में पहुंची जिसमें माधवी और भीमसेन का मिलाप हुआ था और वे लोग bo 


पाचवा बयान 
आधी रात का समय था जब लीला और मायारानी उस जंगल में पहुंचीं जिसमें माघवी और भीमसेन टिके हुए थे। जबये 


दोनों उसके पास पहुंची और लीला को वहां टिके हुए बहुत से आदमियों की 
ठिकाने खड़ा करके पता लगाने के लिए उनकी तरफ गई। solr 
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हम ऊपर बयान बुक है कि जेजापत्ि क़ुव्ेरसिंह केससाक्ष थोड़ी ती:फ़वैजामी ॐमएभकशु लीला को थोड़ी ही 
कोशिश से मालूम हो गया कि यहां सैकड़ों आदमियों का डेरा पड़ा हुआ है और वे लोग इस ढंग से घने जंगल.में आड़ 
देख टिके हुए है जैसे डाकुओं काहीरोह या छिप कर धावा मारने वाले टिकते है और हर वक्‍त होशियार रहते है। लीला 
खूब जानती थी कि राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके साथी या सम्बन्धी अगर किसी काम के लिए कहीं जाते है या लडाई 
करते है तो छिप कर या आड़ पकड़ कर डेरा नहीं डालते,हां अगर अकेले या ऐयार लोग हों तो शायद ऐसा करेंगे. मगर॑ 
जब उनके साथ सौ पचास आदमी या कुछ फौज होगी त य'कदापि ऐसा न करेंगे, इसलिए उसे गुमान हुआ कि ये लोग 
जरूरकोई गैरहै बल्कि ताज्जुब नहीं कि हमारा साथ देने वाले हों अस्तु बहुत सी बातों कोसोच-विचार और अपनी ऐयारी 
पर मरोसा करके लीला,माधवी की फौज में घुस गई और वहां बहुत से सिपाहियों को होशियार तथा पहरा देते हुए देखा। 
पहिले लिखा जा चुका है कि लीला भेष बदले हुए थी और यह भी दर्शाया गया कि माघवी और कुबेरसिंह अपनी 
असली सूरत में सफर करते थे। 
लीला को कई सिपाहियों ने देखा और एक ने टोका कि कौन है ? 
लीला-एक मुसाफिर परदेसी औरत । 
सिपाही-यहां क्यों चली आ रही है ? 
लीला-अपनी भलाई की आशा से। 
सिपाही-क्या चाहती है] 
लीला-आपके सरदार से मिलना । 
सिपाही-अपना परिचय दे तो सरदार के पास भेजवा दूँ । 
लीला-परिचय देने में कोई हर्ज तो नही है मगर डरता हूँ फि आप लोग भी कही उन्ही में से न हाँ जिन्होंने मुझे लूट 
लिया है, यद्यपि अब मै बिल्कुल खाली हो रही हूं मगर ....... 
इतने मे और भी कई सिपाही वहां जुट आये और सभों ने लीला को घेर कर सवाल करना शुरु किया और लीला ने 
भी गौर करके जान लिया कि ये लोग राजा वीरेन्द्रसिंह के दल वाले नहीं है क्योंकि उनके फौजी सिपाही अक्सर जर्द 
पोशाक काम में लाते है, इसी तरह से जमानिया वाले भी नही मालूम हुए क्योंकि उनकी बातचीत और चाल-ढाल को 
लीला खूब पहिचानती थी, अस्तु कुछ और बातचीत होने पर लीला को विश्वास हो गया कि ये लोग उनमें से नहीं है 
जिनका मुझे डर है। 
उन सिपाहियों को भी एक अकेली औरत से डरने की कोई जरुरत न थी इसलिए उन्होंने अपने मालिक का नाम 
जाहिर कर दिया और लीला को लिये हुए उस जगह जा पहुंचे जहां माधवी और भीमसेन का बिस्तर लगा हुआ था और 
ये दोनों इस समय भी पठे बातचीत कर रहे थे। लालटेन जलाया गया और लीला की सूरत अच्छी तरह देखी गयी, लीला 
ने भी उसी रोशनी में माधवी को पहिचान लिया और खुश होकर बोली, “अहा, आप तो गया रानी माधवीदेवी है !! 
माधवी-और तू कौन है? 
लीला-मै प्रसिद्ध मायारानी की ऐयारा हू और उन्ही के साथ यहां तक आई भी हूं। यह दुनिया का कायदा है कि एक 
से दूसरे को मदद पहुँचाती है अस्तु जिस तरह आपको मायारानी से मदद पहुंच सकती है उसी तरह आप मायारानी की 
भी मदद कर सकती है। वाह वाह, यह समागम तो बहुत ही अच्छा हुआ ! अगर आजकल मायारानी मुसीबत के दिन 
काटरही है तो क्या हुआ? मगर फिरभी वह तिलिस्म की रानी रह चुकी है और जो कुछ वह करसकती है किसी दूसरे से नहीं | 
हो संकता।आपलोगों का मिल कर एक हो जाना बहुत ही मुनासिब होगा और तब आप लोग जो चाहेंगी कर सकेंगी। 
माधवी-( खुश होकर ) मायारानी कहां है ? उन्हें तो राजा बीरेन्द्रसिंह कैद करके चुनार ले गये थे । 
लीला-जी हा. मगर मै अभी कह चुकी हूं कि मायारानी आखिर तिलिस्म की रानी है इसलिए जो कुछ वह कर. 
सकती है किसी दूसरे के किए नहीं हो सकता। राजा बीरेन्द्रसिंह ने उन्हें कैद किया तो क्या हुआ उनका छूटना कोई 
मुश्किल न था ! न cn 
माधवी-बेशक बेशक, अच्छा बताओ वह कहा ह : र 
लीला-यहां से थोड़ी दूर पर खड़ी है. किसी सरदार को मेजिये उनका इस्तकबाल करके यहां ले आवे. दो तीन सौ 
कदम से ज्यादे न चलना पड़ेगा । 
-मै खुद उन्हें लेने के लिए चलूंगी । 
pa कर और कया हो सकता है ? अगर आप उनकी इज्जत करेंगी तो वह भी आपके लिए जान तक 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ११ ७४१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digrtized Dy Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देना जरूरीः समझेंगी । 
लीला ने अपनी लम्बी चौड़ी बातों में माधवी को ख़ूब उलझाया, यहां तक कि माधवी अपने साथ भीमसेन और 
कुथेरसिंह तथा कई सिपाहियों को ले कर मायारानी के प्रास गई और इज्जत के साथ अपने डेरे पर ले गई। जल मंगवा 
कर हाथ मुँह धुलवाया और फिर बातचीत करने लगी । ४” 
ge से) आपको बीरे्दरसिंहकी कैद से छूट जाने पर मं मुबारकबाद देती'हूँ यद्यपि आपके लिए 
थह'कोई बड़ी बात न थी। 
माया-येशक यह कोई बड़ी बात न थी, इस काम को तो अकेली मेरी सखी या ऐयारा लीला ही ने कर दिखाया। इस 
समय आपसे मिल कर मै बहुत खुश हुई और इसमें अब शक करने की कोई जगह न रही कि आप पुनः गया की रानी 
और मै जमानिया की मालिक बन जाऊंगी। दुनियां में एक का काम दूसरे से हुआ ही करता है और जब हम आप एक 
दिल हो जायंगे तो वह कौन सा काम है जिसे नही कर सकते !मुझे आपके कैद होने की भी खबर लगी थी और मुझे इस 
बात का बहुत रंज था कि आपको मेरी छोटी बहिन कमलिनी ने कैदखाने की सूरत दिखाई थी। 
माधवी-इधर तो यह सुनने में आया है कि आपसे और कमलिनी से कोई नाता नही है और लक्ष्मीदेवी भी प्रकट हो 
गई है तथा उसे राजा बीरेन्दसिंह चुनार ले गये है। 
माया-(मुस्कुरा कर ) बेशक ऐसा ही है, मगर जिस जमाने का मै जिक्र कर रही हूं उस जमाने में वह मेरी ही बहिन 
कहलाती थी, और लक्ष्मीदेवी को राजा बीरेन्दरसिंह चुनार नही ले गये है, वह तो किशोरी,कामिनी,कमलिनी 'लाडिली 
और कमला के सहित किसी दूसरी ही जगह छिपाई गई है. मगर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि कल शाम को 
गोपालसिंह उन सभों को जमानिया की तरफ ले जायेंगे और हम लोग उन्हें गोमालसिंह के सहित रास्ते ही मे गिरफ्तार 
कर लेंगे । 
माघवी-( ताज्जुय से ) हां ! क्या कल में दुष्टा किशोरी की नापाक सूरत देख सकूंगी ! उस पर मुझे बड़ा रंज है, 
और कमलिनी ने तो मुझे कैद ही किया था । ड 
माया-बेशक कल किशोरी और कमलिनी इत्यादितुम्हारे कब्जे में होंगी और गोपालसिंह भी तुम्हारे काबू मे होगा जो 
वीरेन्दसिंह और उनके लड़कों की बदौलत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है ! 
माधवी-निः संदेह वह मेरा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो क्या उसकी गिरफ्तारी का इन्तजाम हो चुका है ? 
माया-हां चौदह आना इन्तजाम हो चुका और जो दो आना बाकी है सो वह भी हो जायगा । 
माधवी-क्या बन्दोबस्त हुआ है और किस समय तथा किस तरह वे लोग गिरफ्तार किये जांयगे ? 
माधवी-(इधर-उधर देख कर ) बहुत सी बातें ऐसी है जो मै केवल तुम्ही से कहूंगी क्योंकि कोई दूसरा उसके सुनने 
का अधिकारी नही है। 
माधवी-बहुत अच्छा यह कोई बड़ी बात नही है। 
इतना कह कर माधवी ने भीमसेन और कुबेरसिंह की तरफ देखा क्योंकि माधवी मायारानी और लीला के सिवाय 
केवल ये ही दो आदमी वहां मौजूद -थे। भीमसेन ने कहा, “हम दोनों यहां से हट जाते है, तुम लोग बेधड़क बातें करों मगर 
( मायारानी से ) मेरे एक सवाल फा जवाब पहिले मिलना चाहिए ।" 
माया-पह क्या ? 
भीम-आप अभी कह चुकी है कि कल किशोरी,फामिनी और लक्ष्मीदेवी वगैरह गिरफ्तार हो जायंगी मगर मैने सुना 
था फि राजा वीरेन्द्रसिंह फे लश्कर में पहुंच कर मनोरमा ने किशोरी,कामिनी और कमला को जान से मार डाला, अब इस 
समय कोई और ही बात सुनने में आ रही है। 
न माधयी-हां यह सवाल मै भी करने वाली थी लेकिन बातों का सिलसिला दूसरी तरफ चला गया और मै पूछना भूल 
Oe On pe iets nnn! 
वास्तव मा गई, 
नही है कि इस विषय में फिस तरह की चालाकी खेली गयी या मनोरमा ने जिन्हें म Sa i 
भीम-तो निश्चय है कि वे तीनों मारी नहीं गईं ? 
माया-येशक वे तीनों जीती है। (गोपालसिंह वाली चीठी दिखा कर) देखो एक ही सबूत में मै तुम्हारी दिलजमई 
कर देती हूँ, इसे पढ़ो और माधवी रानी को सुनाओ। (माधवी से ) देखो बहिन. तुम इस र ख्याल न करना कि मै 
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डे तुम्हें आप कह कर पझोधहताही करकी रेस लुष््राप्धम दोस्ती जौ मुह्यत ७१ इसलिए 
का ख्याल नहीं हो सकता । कामासासिचुकी अब इन बातों 


माधवी-मै भी यह पसन्द करती हूं और इस बारे में अपने लिए भी तुमसे पहिलें ही माफी मांग लेती हूं। 


भीमसेन ने पत्र पढ़ा और माधवी को सुनाया । 

भीम-इस पत्र सेतो बड़ा काम निकल सकता है ! यह कब का लिखा है और तुम्हारे हाथ क्योंकर लगा तथा जिस 
अंगूठी का इसमें जिक्र किया गया है वह कहां है ? 

माया-( अंगूठी दिखा कर ) अंगूठी भी मुझे मिल गई है और यह चीठी आज ही लिखी और आज ही मेरे हाथ लगी 
है। अभी इसकी कार्रवाई बिल्कुल बाकी है। 

भीम-अफसोस इतना ही है कि मेरे ऐयारों में से कोई भी रामदीन को नहीं जानता .... 

माया-क्या हर्ज है. यह मेरी ऐयारा लीला बखूबी उसकी तरह बन कर काम निकाल सकती है, तुम्हारे ऐयार इसकी 
मदद पर मुस्तैद रह सकते हैँ, और यह जब रामदीन की सूरत बनेगी तो इसे अच्छी तरह देख भी सकते है। 

भीम-(चीठी मायारानी के हाथ में देकर ) अच्छा अब तुम दोनों को जो कुछ गुप्त बाते करनी है कर लो पीछे मै इस 
विषय में कुछ कहू-सुनूंगा। 

इतना कह कर भीमसेन उठ खड़ा हुआ और कुवेरसिंह को साथ लिए हुए कुछ दूर चला गया और मौका समझ कर 
लीला भी कुछ पीछे हट गई । 

माया-जो कुछ पीछे कहो-सुनोगी उसे मै पहिले ही निपटा देना चाहती हूं। सच पूछो तो मेरी और तुम्हारी अवस्था 
बरावर है. तुम भी विधवा हो और मे भी विधवा हूं, क्योंकि मै वास्तव में गोपालसिंह की स्त्री नहीं हूं और यह बात सभों को 
मालूम हो गई बल्कि तुम भी सुन ही चुकी होगी । 

माधवी-हां मैं सुन चुकी हूं, और मैने यह भी सुना था कि तुमने राजा-गोपालसिंह को वर्षो तक कैद कर रक्खा था 
पर आखिर कमलिनी ने उन्हें छुड़ा दिया तो तुमने ऐसा क्यों किया और उन्हे मार ही क्यों न डाला? 

माया-यही मुझसे भूल हो गई। तिलिस्म के दो-चा, द जो मुझे मालूम न श जानने के लिए मैने ऐसा किया था, 
मुझे उम्मीद थी कि वह कैद की तकलीफ उठा कर बता देगा। तब उसे मार डालती तो आज यह दिन देखना नसीब न 
होता, मै तिलिस्म की बदौलत अकेली ही राजा बीरेन्द्रसिंह जैसे दस को जहन्नुम में पहुंचा देने की ताकत रखती थी। 
अब भी अगर गोपालसिंह को मै पकड़ पाऊं और मार सळूंतो पुनः तिलिस्म की रानी होने से मुझे कोई भी नही रोक 
सकता और तब मै वात की बात में तुम्हे राजगृही और गया कीरानी बना सकती हूं, मगर उस बात का सिलसिला तो टूटा 
ही जाता है। तुम भी विधवा हो और मै भी विधवा हूं, तुम भी नौजवान और आशिक-मिजाज हो तथा मै भी नौजवान और 
आशिक-मिजानन हूं, तुम भी इन्दजीतसिंह के फेर में पड़ कर दुःख मोग रही हो और मै भी आनन्दसिंह की मुहब्बत में इस 
दशा तक आ पहुची हूं, अब भी मेरी और तुम्हारी किस्मतों का फैसला एक साथ और एक ही ठिकाने हो सकता है क्योंकि 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह भी आजकल जमानिया ही में तिलिस्म तोड़ रहे है, अगर आज हम तुम एक होकर-काम 
करें तो बहुत जल्द दुश्मनों का नामोनिशान मिटा कर अपने प्यारो के साथ दुनियाका सुख भोग सकती है; मगर मुझे इस 
समय तुम्हारे दो कंटक दिखाई देते है। 

माघवी-हां एक तो मेरा भाई भीमसेन, और दूसरा मेरा सेनापति कुबेरसिंह, मगर तुम इन दोनों का कुछ भी खयाल 
न करों, इस समय हमें इन दोनों को मिलाजुला कर काम ले लेना चाहिए,फिर तुम जैसा कहोगी वैसा किया जायगा। 

माया-शाबाश-शावाश !यही मालूम करने के लिए मै तुमसे निराले में बातचीतकरनाचाहती थी क्योंकि ये बाते ऐसी 
हैं कि सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी तीसरे का न जानना ही अच्छा है। 

माधवी-निः सन्देह ऐसा ही है, हम दोनों के दिल की बातें हवा को भी न मालूम होनी चाहिए। आज बड़ी खुशी का 
दिन है कि हम दोनों जो एक ही तरह का दिल रखती है यहां पर आ मिली है, अब हम दोनों को हमंशामेल मिलाप रखने 
और समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने के लिए कसम खाकर मजबूत हो जाना चाहिए । 

पाठक, मायारानी और माधवी दोनों ही अपना मतलब देख रही है। दोनों ही धूर्त, दोनों ही खुदगरज, और दोनों ही 
विशवासघातिनी है। इस समय कुछ देर तक दोनों में घुलघुल कर बाते होती रही, वादे! भी हुए और कसमें भी खाई गई। 
इसके बाद फिर मीमसेन और कुैरसिंह बुलाए गए तथा लीला भी आ गई और आपस में बाते होने लगी 

भीम--अच्छा तो अब क्या निश्चय किया जाता है? राजा गोपालसिंह की चीठी लेकर जमानिया कौन जायगा और 


क्या होगा ? 
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माया-पहिले तुम अपनी राय दो । 
भीम-मेरी राय तो यह है कि लीला रामदीन की सूरत बनु, दीवानसाहब के पास जाय और वहां से उनकी फरमाइश 
लेकर पिपलिया घाटी पहुंचे और हम लोग भी अपनी फौज लेकर वही मौजूद रहे। लीला को यह करना चाहिए कि उन 
दो सौ सवारों को जिन्हे जमानिया से अपने साथ लायेगी किसी बहाने से पीछे टिकवा दे जिसमें गोपालसिंह के पहुंचते ही 
हम लोग बात ही बात में उन सभों को गिरफ्तार कर लें या मार डालें। 
माया-मगर यह बात मुझे नापसन्द है क्योंकि एक तो उसके लिखे अनुसार फौज 'पिपलिया घाटी,तक जरुर 
जायगी, अगर मान लिया जाय कि नकली रामदीन के हुक्म से फौज पीछे रह भी जाय और तुम लोग उन सभों को 
गिरफ्तार कर लो.तो भी हमारा काम न निकल सकेगा क्योकि राजा गोपालसिंह के पकड़े या मारे जाने की खबर दीवान 
को तुरन्त लग जायगी और वह अपनी फौज को दुरुस्त करके लड़ने के लिये तैयार हो जायगा और हम लोगों को 
जमानिया के अन्दर कभी घुसने न देगा। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह भी जमानिया ही में तिलिस्म के अन्दर 
है, वे दोनों भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जायंगे और उस समय हम लोग फिर लंडूरे ही रह जायंगे, इतना बखेड़ा 
करने का कुछ फायदा न निकलेगा, न तो जमानिया की गद्दी मिलेगी और न गया का राज्य । 
भीम-तथ आप ही कहिए कि क्या करना चाहिये ? 
माया-( कुबेर से ) इस वक्‍त आपके पास कितनी फौज है। 
कुबेर-पांच सौ । 
माया-(माधवी से ऐसा करना चाहिए किहम. तुम.भीमसेनऔर कुवेरसिंह चारो आदमी जमानिया वाले तिलिस्मी 
बाग के अन्दर जा घुसें और इन पांच सौ आदमियों को इस तरह तिलिस्मी बाग के अन्दर ले चले और छिपा रक्खें कि 
किसी को कानों कान खबर न हो, क्योंकि उस बाग में इतने आदमियों को छिपा रखने की जगह है और वह बाग भी इस 
लायक है कि अगर मै उसके अन्दर मौजूद रहूं तो चाहे कैसा ही जर्बदस्त दुश्मन हो और चाहे कितनी हीज्यादे फौज 
लेकर क्यों न चढ़ आवे मगर बाग के अन्दर किसी की नजर तक पहुंचने न दूँ। 
माघवी-बेशक वह बाग ऐसा ही सुनने में आया है और तुम तो वहां की रानी ही ठहरी तथा तुम्हें वहां के सब भेद 
मालूम भी है, अच्छा तब ? : 
माया-जब किशोरी और कमलिनी इत्यादि को लेकर गोपालसिंह जमानिया जायगा तो निः सन्देह समों को लिए 
हुए उसी बाग में पहुँचेगा, बस उस समय हम लोग जो छिपे हुए रहेगे,निकल आवेंगे और यात की बात में सभों को मार 
लेंगे । ऐसा होने से जमानिया में दखल भी बना रहेगा और इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिंह भी कब्जे में आ जायगें। 
, माधवी-(खुश होकर ) बात तो बहुत ठीक है, मगर हमलोग इतने आदमियों को लेकर चुपचाप उस बाग के अन्दर 
किस तरह पहुंच सकते है ? 
माया-इसका बन्दोबस्त इस तरह हो सकता है कि हम तुम भीमसेन और कुवैरसिंह एक साथ ही भेष बदल कर 
लीला के साथ जमानिया ज़ायं और लीला दीवान साहब से कहे कि गोपाल सिहं ने इन सभों अर्थात्‌ हम लोगों को खास 
याग के अन्दर पहुँचा देने का हुक्म दिया है। बस इतना कहकर हम लोगों को उस बाग के अन्दर पहुँचा दे क्योंकि दीवान 
इस नकली रामदीन की बात अंगूठी की बरकत से टाल न सकेगा और रामदीन पहिले भी खास बाग के अन्दर आता 
जाता था यह बात दीवान जानता है। जब हम लोग उस बाग के अन्दर जा पहुँचेंगे तो एक गुप्त रास्ते से कुल फौज को 
बाग के अन्दर ले लेंगे। इन फौजी सिपाहियों को उस सुरंग के मुहाने का पता बता दिया जायगा जिसकी राह से हम सभों 
को खास बाग के अन्दर पहुँचावेंगे | 
माघवी-यह बात तो तुमने बहुत ही अच्छी सोची ! 
भीम-इससे बढ़कर और कोई तरकीब फतह पाने के लिए हो ही नहीं सकती ! 


कृबेर-और ऐसा करने में कोई टण्टा भी नहीं है 
ot अब इसी राय को पक्की रखिए । 
बाद फिर समों में बातचीत और राय होती रही, यहां तक कि सवेरा हो गया। मायारानी, माधवी, भीमसेन और 
ने सूरतें बदल लीं और लीला भी रामदीन बन बैठी | भीमसेन के चारों ऐयारों को सुरंग का पता ठिकाना अच्छी 
bl दिया गया और कह दिया गया कि उसी ठिकाने सुरंग के मुहाने पर फौजी सिपाहियों को लेकर इन्तजार करना, 
[द मायारानी, माधवी, मीमसेन, कुबेरसिंह और लीला ने घोड़ों पर सवार होकर जमानिया का रास्ता लिया। 
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छठवां बयान 


दिन दो पहर से कुछ ज्यादे ढल चुका था,जब जमानिया में दीवान साहब को रामदीन के आने की इत्तिला मिली। 
दीवान साहब ने रामंदीन को अपने पास बुलाया और उसने दीवान साहब के सामने पहुंच कर गोपालसिंह की चीठी उनके 
हाथ में दी तथा जब वे चीठी पढ़ चुके तो अंगूठी मी दिखाई। दीवान साहब ने नकली रामदीन से कहा, “महाराज का 
हुक्म हम लोगों के सर आंखों पर, तुम अंगूठी को पहिन लो और हम लोगों को अपने हुक्म का पाबन्द समझो ! सवारी 
और सवारों काइन्तजाम दोघड़ी के अन्दर हो जायगा । तुम यहां रहोगे या सवारों के साथ जाओगे ?” 
रामदीन ने कहा, “मै सवारों के साथ ही राजा साहब के पास जाऊंगा मगर इस समय चार आदमियों को खास बाग 
के अन्दर पहुंचा कर उनके खाने पीने का इन्तजाम कर देना है,जैसा कि हमारे राजा साहब का हुक्म है |” 
'दीवान-( ताज्जुब से ) खास बाग के अन्दर ? 
रामदीन-जी हां । 
दीवान-और वे चारों आदमी है कहां पर ? 
रामदीन-उन्हें मैं बाहर छोड़ आया हूं। £ 
दीवान-( कुछ सोच कर ) खैर जो राजा साहब ने हुक्म दिया हो या जो तुम्हारे जी में आवे करो, अब हम लोगों को 
तो रोकने-टोकने का अधिकार ही नहीं रहा । 
रामदीन सलाम करके उठ खड़ा हुआ और अपने चारों साथियों को लेकर तिलिस्मी याग के अन्दर चला गया जहां 
इस समय बिल्कुल ही सन्नाटा था। अंगूठी के खयाल से उसे किसी ने भी नही रोका और मायारानी बेखटके अपने 
ठिकाने पहुंच गई तथा लुकने छिपने और दरवाजों को बन्द करने लगी। 
अब हम रामदीन के साथ राजा गोपालसिंह की तरफ रवाना होते है और देखते है कि बनी बनाई बात किस तरह 
चौपट होती है। 
संध्या होने से पहिले खाने पीने का सामान, चार रथ और दो सौ सवारों को लेकर नकी रामदीन॑ पिपलिया घाटी 
की तरफ रवाना हुआ और दूसरे दिन दोपहर के बाद वहां पहुंचा । 
आज ही संध्या होने के पहिले राजा गोपालसिंह यहां पहुंचने वाले थे, यह बात रामदीन की जुबानी सों को मालूम 
हो चुकी थी और सभी आदमी उनके आने का इन्तजार कर रहे थे । 
संध्या हो गई, चिराग जल गया, पहर रात गई, दो पहर रात गुजरी, आखिर तमाम रात बीत गई, मगर राजा 
गोपालसिंह न आये, इसलिए नकली रामदीन के ताज्जुब का तो कहना ही क्या ? सनेके दिल में तरह तरह की बातें पैदा 
होने लगी, मगर इसके अतिरिक्त जितने फौजी सवार तथा लोग साथ आये थे,उन सभों को बहुत ताज्जुब हुआ और वे 
घडी-घड़ी राजा साहब के न आने का सबब उससे पूछने लगे, मगर रामदीन क्या जबाब देता ? उसे इन बातों की खबर 
ही क्या थी ! * 
दूसरे दिन संध्या के समय राजा गोपालसिंह घोड़े पर सवार यहां आ पहुंचे, मगर अकेले थे, साईस तक साथ में न 
था। सिपाहियाना ठाठ से बेशकीमत कपड़ों के ऊपर तिलिस्मी कवच,खंजर और ढाल तलवार लगाये बहुत ही सुन्दर 
तथा रोआबदार मालूम होते थे। सभों ने झुक कर सलाम किया और नकली रामदीन ने आगे बढ़ कर घोड़े की लगाम 
थाम ली तथा उसकी गर्दन पर दो.चार थपकी देकर कहा, “आश्चर्य है कि आपके आने में पूरे आठ पहर की देर हो गई 
और फिर भी अकेले ही है !' 
यह सुन कर राजा साहब ने कई पल तक रामदीन का मुहँ देखा'और तब कहा, “हां किशोरी,कामिनी और 
लक्ष्मीदेवी वगैरह ने हमारे साथ आने से इन्कार किया,इसलिए हम अकेले ही आये है और हमारे जाने में रात भर की देर 
है। इस समय हम किसी काम को जाते है, सवेरे यहां आयेगे, तब तक तुम सभों को इस घाटी में टिके रहना होगा !' 
रामदीन-घोड़ों का दाना तो सिर्फ एक दिन का आया था, और सवार लोग भी ... 
गोपाल-खैर क्या हर्ज है, घोड़े चराई पर गुजारा कर लेंगे और सवार लोग रात भर फांका करेंगे। 
` इतनाकह कर राजा गोपालसिंह मे घोड़े की बाग मोड़ी और जिधर से आये थे उसी तरफ तेजी के साथ रवाना हो 
गये। रामदीन चुपचाप ज्यों का त्यों खड़ा उनकी तरफ देखता ही रह गया और जब वे नजरों की ओट हो गये तब उसने 
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सभों को राजा साहब का हुक्म सुनाया और इसके बाद अपने बिछावन पर जाकर सोचने लगा- 
गोपालसिंह की बातें कुछ समझ मे नहीं आती और न उनके इरादे का ही पता लगता है (लक्ष्मीदेवी और कमलिनी 
चगैरह को न मालूम क्यों छोड़ आये और जब उन्होंने इनके साथ आने से इनकार किया तो इन्होंने मान क्यों लिया ? क्या 
अब लक्ष्मीदेवी का और इनका साथ न होगा ? अगर ये अकेले जमानिया गए तो क्या केवल इन्हीं के साथ वह सलूक 
किया जायगा जो हम सोच चुके है? मगर कमलिनी वगैरह का बचे रह जाना तो अच्छा नही होगा। लेकिन फिर क्या 
किया जाय लाचारी है, हां एक बात का इन्तजाम तो कुछ किया ही नहीं गया और न पहिले इस बात का विचार ही हुआ। 
जमानिया पहुंचने पर जब दीयान साहब की जुबानी गोपालसिंह को यह मालूम होगा कि रामदीन ने चार आदमियों को 
खास बाग के अन्दर पहुंचाया है तब यह क्या सोचेंगे और पूछने पर मुझसे क्या जवाब पावेंगे ? कुछ भी नही । इस बात 
का जवाब देना मेरे. लिए कठिन हो जायगा | तय फिर खास बाग पहुंचने के पहिले ही मेरा भाग जाना उचित होगा ? 
ओफ, बड़ी भूल हो गई, यह बात पहिले न सोच ली | दीवान साहब को बिना कुछ कहे ही उन सभों को खास बाग में 
पहुंचा देना मुनासिब होता। मगर ऐसा करने पर भी तो काम नहीं चलता। अगर दीवान साहब को नहीं तो खास बाग के 
पहरेदारों को तो मालूम ही हो जाता कि रामदीन चार आदमियों को बाग के अन्दर छोड़ गया है और उन्ही की जुबानी यह 
बात राजा साहब को भी मालूम हो जाती। बात एक ही थी, सबसे अच्छा तो तब होता जब लोग किसी गुप्त राह से बाग 
के अन्दर जाते, मगर यह असम्मव था क्योंकि जरुर भीतर से सभी रास्ते गोपालसिंह ने बन्द कर रक्खे होंगे। तय क्या 
करना चाहिये ? हा भाग ही जाना सबसे अच्छा होगा। मगर मायारानी को भी तो इस बात की खबर कर देनी चाहिए। 
अच्छा तब जमानिया होकर और मायारानी को कह सुन कर भागना चाहिए। नहीं अब तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
मायारानी फौजी सिपाहियों को बाग के अन्दर करकं,साथियो समेत कही छिप गई होगी और मै उस भाग के गुप्त भेदों 
को न जानने के कारण इस लायक नहीं हूं. कि मायारानी को खोज निकालूं और अपने दिल का हाल उनसे कहूं या उन्ही 
के साथ आप भी छिप रहूं। ओफ, ! वह तो मजे में अपने ठिकाने पहुंच गई मगर मुझे आफत में डाल गई। खैर अभी तो 
नही मगर गोपालसिंह को जमानिया की हहद में पहुंचा कर जरुर भाग जाना पड़ेगा। फिर जब मायारानी उन्हें मार कर 
अपना दखल जमा लेंगी तब फिर उनसे मुलाकात होती रहेगी । 
इन्ही विचारों में लीला ( नकली रामदीन ) ने तमाम रात आंखों में विता दी। सवेरा होने के पहिले ही वहजरूरीकामों 
से छुट्टी पाने लिए घोड़े पर सवार होकर दूर चली गई और घण्टे मर बाद लौट आई । 


सातवां बयान 


दिन अनुमान से दो घड़ी चढ़ चुका होगा जब राजा गोपालसिंह दो आदमियों को साथ लिए हुए धीरे धीरे आते 
दिखाई पड़े। वे दोनों भैरोसिंह और इन्द्रदेव थे और पैदल थे। जब तीनों उस ठिकाने पहुंच गये जहां राजा साहब केरथ 
और सवार लोग थे तब राजा साहब ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और उस पर भैरोसिंह को सवार होने के लिए कहा तथा 
और सवारों को भी घोड़ों पर सवार हो जाने के लिए इशारा किया. इसके बाद स्वयं एक रथ पर सवार हो गये और 
इन्द्रदेव को भी उसी पर अपने साथ बैठा लिया, बाकी तीन रथ खाली ही रह गये। सवारी धीरे धीरे जमानिया की तरफ 
रवाना हुई और फौजी सवार खूबसूरती के साथ राजा साहब को घेरे हुए धीरे धीरे जैसा कि रथ जा रहा था, जाने लगे। 
भैरोसिंह अपना घोड़ा बढ़ा कर नकली रामदीन के पास चला गया जो उसी पंचकल्यान घोड़ी पर सवार था और उसके 


साथ जाने लगा। यह बात लीला को बहुत बुरी मालूम हुई क्योंकि वह राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों से बहुत डरती थी। 
थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोली - 


'लीला-( भैरो से ) आपने राजा साहब का साथ क्यों छोड़ दिया ? 

भैरो-( हंस कर ) तुम्हारा साथ करने के लिये, क्योंकि मै अपने दोस्त रामदीन को अकेला नहीं छोड़ सकता । 

'लीला-और जब मुझे राजा साहब ने अकेले जमानिया भेजा था तब आप कहां डूब गये थे ? 

अ भी मै तुम्हारे साथ था मगर तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था। 

-(डर कर, मगर अपने को सम्हाल कर ) परसों तुम कहां थे ? कल कहां सवेरा 
Uo आ थे ? क्यों झूठी बात बना रहे हो ? र “97 इनक 
भी, कल भी और आज भर भी मै तुम्हारे साथ ही था।मगर | 
तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था, हां जब दो 

घण्टे रात बाकी थी,तब मैने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और राजा साहब से जा मिला। अब मैं फिर तुम्हारे साथ जा रहा हूं 
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क्योंकि राजा साहब का ऐसा झै हुक्म है, (हंस कर ) क्योंकि राजा साहब ने सुना है कि तुम्हारा इरादा जमानिया पहुंचने 
के पहिले ही भाग जाने का है ! 
लीला-( अपने उछलते कलेजे को रोक कर ) यह उनसे किसने कहा ? 
मैरो-मेने ? 
लीला-और तुम्हें किसने खबर दी ? 
भैरो-तुम्हारे दिल ने। 
लीला-मानों मेरे दिल के आप भेदिया ठहरे ! 
भैरो-वेशक ऐसा ही है। आगर तुम्हें ऐयारी का ढंग पूरा पूरा मालूम होता तब तुम्हारा दिल मजबूत होता मगर 
तुम्हारी ऐयारी अभी बिल्कुल कच्ची है। अहा, एक बात तुमसे कहना तो मै भूल ही गया, जिस रात मायारानी राजा 
बीरेन्दसिंह के लश्कर से भाग गई थी उसी रोज सवेरा होने के पहिले ही यह खबर राजा गोपालसिंह को मालूम हो गई। 
लीला-(कांपती हुई और लडखड़ाती.आवाज में ) यह तो मुझे भी मालूम है. मगर तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या 
है सो समझ में नहीं आता । 
- भैरो-मतलब यही है कि तुम अपनी सूरत साफ करो,और मेरे साथ राजा साहब के पास बलो क्योंकि असली 
रामदीन के सामने तुम्हारा रामदीन बने रहना मुनासिब नहीं है। 
लीला-असली रामदीन अब कहां.......... ! 
जल्दी में लीला इतना कह तो गई मगर फिर उसने जुबान बन्द कर ली । भैरोसिंह की चलती फिरती बातों ने 
उसका कलेजा हिला दिया और वह समझ गई कि अब मेरा नसीब मुझे घोखा दिया चाहता है, मेरा भेद खुल गया और 
अब मेरे कैद होने में ज्यादे देर नही है। अब उसके दिल ने भी कहा कि वास्तव में कल ही राजा साहब को तुझ पर शक हो 
गया था, अगर तू कल ही भाग जाती तो अच्छा था, मगर अब तेरा भागना भी कठिन है। लीला ने कुछ और सोच-विचार 
के भैरोसिंह से कहा, “तुम जरा निराले में चल कर मेरी एक बात सुन लो, बेहतर होगा कि हम दोनों आदमी घोड़ा बढ़ा 
कर जरा आगे निकल चले, मै जो बात कहा चाहती हूँ उसे सुन कर तुम बहुत खुश होवोगे ।" 
भैरो-न तो मै तुम्हारी कुछ सुन सकता हूं और न तुम्हें छोड़ सकता हूं, हां एक बात तुम्हें और भी कहे देता हूं जिसे 
सुन कर तुम्हारे दिल का खुटका निकल जायगा, वह यह है कि जब राजा साहब ने दीवान साहब के नाम की चीठी देकर 
असली रामदीन को जमानिया भेजा था, तो जुबानी कह दिया था कि 'इस चीठी में हमने दो सौ सवार भेजने के लिए 
लिखा हैमगर तुम केवल बीस सवार अपने साथ लाना और जिस दिन हमने मांगा है उसके एक दिन बाद आना । कहो 
अब तो बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी ? 
इतना कह भैरोसिंह ने लीला का हाथ पकड़ लिया और राजा साहब की तरफ चलने के लिए कहा मगर लीला को उधर 
जाना मंजूर न था इसलिए उसने अपनी घोड़ी को न रोका और झटका देकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर ऐसा न कर 
सकी, मैरोसिंह ने उसे खैच कर जमीन पर गिरा दिया। उस समय भैरोसिंह को मालूम हुआ कि यह मर्द नहीं औरत है। 
भैरोसिंह की यह कार्रवाई देखकर सभों के कान खड़े हो गये। सवारों ने घोड़ा रोक दिया ।राजा साहब की सवारी 
(रथ) खड़ी हो गई, कई सवार अपने घोड़े पर से कूद कर भैरोसिंह के पास चले आये और इन्द्रदेव भी रथ पर से उत्तर 
कर उसके पास जा पहुंचे। आज्ञानुसार लीला की मुशके बांध ली गई और पानी मगा कर उसका चेहरा साफ किया गया 
और तब लीला को सभों ने पहिचान लिया। लीला राजा गोपालसिंह के पास लाई गई और भैरोभिंह ने सब हाल कहा 
जिसे सुन राजा साहब हंस पड़े और बोले. “अब इन्द्रदेव जैसा कहें वैसा करो |" 
इन्ददेव की आज्ञानुसार लीला रस्सियों से जकड़ कर एक खाली रथ पर बैठा दी गई और कई सवार उसकी 
निगरानी पर मुस्तैद किये गये । पहुंची 
अब सवारी तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुई। दोपहर के बाद जब सवारी जमानिया के पास पहुंची तब 
इन्द्रदेव ने राजा साहब से धीरे धीरे कुछ कहा और रथ से उतर कर पैदल ही मैदान का रास्ता लिया और देखते देखते न 
मालूम कहाँ चले गये। सवारी खास बाग के दर्वाजे पर पहुंची और राजा साहब रथ से उतर कर भैरोसिंह को साथ लिए 
हुए बाग के अन्दर चले गये। 
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आठवां बयान 


कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह तिलिस्म तोड़ने की धुन में लगे हुए थे। मगर उनके दिल से किशोरी और 
कमलिनी तथा कामिनी और लाडिली की मुहब्बत एक सायत के लिये भी बाहर नहीं होती थी। जब दोनों कुमारों ने बाग 
के उत्तर तरफ वाले मकान की खिड़की (छोटे दरवाजे) में से झांकते हुए गाजा गोपालसिंह की जुबानी किशोरी, कमलिनी 
तथा कामिनी लौर लाडिली का सब हाल सुना और यह भी सुना कि अब वे सब बहुत जल्द जमानिया में लाई जाएंगी, तब 
बहुत खुश हुए और उन लोगों से जल्द मिलने के लिए तिलिस्म तोड़ने की फिक्र उन्हें बहुत ज्यादे हो गई | जब 
गोपालसिंह इन्दिरा और इन्द्रदेव बातचीत करके चले गये तब बड़े कुमार ने सर्यू से कहा, “सर्यू, हम लोग अब बहुत जल्द 
तुम्हें अपने साथ लिए हुए इस तिलिस्म के बाहर होंगे। हम लोगों को तिलिस्म तोड़ने और दौलत पाने का उतना ख्याल 
नही है जितना तिलिस्म से बाहर निकलने का ध्यान है। इस तिलिस्म से हमलोगों को एक किताब मिलने वाली है जिसके 
लिए हम लोग जरुर उद्योग करेंगे उसी किताब की बदौलत हम लोग चुनारगढ़ का वह भारी तिलिस्म तोड़ सकेंगे जिसे 
हमारे पिता ने हमारे लिए छोड़ रक्खा है. और जिसका तोड़ना हम दोनों भाइयों को आवश्यक कहा जाता है ।'” 


सर्मू-मेरे दिल ने उम्मीदों से भर कर उसी समय विश्वास दिया कि अब तेरा दुदैव सदैव के लिए तेरा पीछा छोड़ 
देगा जब आप दोनों भाइयों के दर्शन हुए तथा आप लोगों का परिचय मिला। अब मै अपना दुःख भूल कर बिल्कुल 
बेफिक्र हो रही हूं और सिवाय आपकी आज्ञा मानने के कोई दूसरा खयाल मेरे दिल में नही है। 


इन्द्रजीत-अच्छा तो अब तुम हम लोगों के लिए फल तोड़ो और तब तक हम लोग इस बाग में घूम कर कोई दर्वाजा 
ढूंढ़ते है। ताज्जुब नही कि हम लोगों को इस बाग में कई दिन रहना पड़े। 
सर्यू- जो आज्ञा । 
इतना कह कर सर्मू फल तोड़ने और नहर के किनारे छाया देख कर कुछ जमीन साफ करने के ख्याल में पड़ी और 
दोनों कुमार बाग में इधर उधर घूम कर दरवाजा खोजने का उद्योग करने लगे । 


पहर मर सेज्यादे देर तक घूमने और पता लगाने के बाद जब कुमार उत्तर तरफ वाली दीवार के नीचे पहुंचे जिधर 
मकान था, तब उन्हे पूरब तरफ के कोने की तरफ हट कर जमीन में एक हौज का निशान मालूम हुआ | उसी के पास 
दीवार में एक छोटे से दर्वाजे का चिन्ह भी दिखा जिससे निश्चय हो गया कि उन लोगों का काम इन्हीं दोनों निशानों से 
चलेगा। इतना सोच कर वे दोनों भाई वहां चले आये,जहां सर्गू फल तोड और जमीन साफ करके बैठी हुई दोनों भाइयों 
के आने का इन्तजार कर रही थी। सर्यू ने अच्छे-अच्छे और पके हुए फल दोनों भाइयों के लिए तोड़े और जल से धोकर 
साफ पत्थर की चट्टान पर रक्खे थे। दोनों भाइयों ने उसे खाकर, नहर का जल पिया और इसके बाद मर्य को भी खाने 
के लिए कह के उसी ठिंकाने घले गए जहां हौज और दर्वाजे का निशान पाया था। हौज में मिट्टी भरी हुई थी जिसे दोनों 
भाइयों ने खंजर से ख़ोद-खोदके निकालना शुरू किया और थोड़ी देर में सर्वू भी उनके पास पहुंच कर मिट्टी फेंकने में 
मदद करने लगी। संध्या हो जाने पर " समों ने उस काम से हाथ खींचा और नहर के किनारे जाकर आराम किया। 
हौज की सफाई में इन लोगों को चार दिन लग गए, पांचवे दिन दोपहर होते-होते वह हौज साफ हुआऔर मालूम होने लगा 
केयह वास्तव में एक फौवारा है।यह हौज संगमर्मर का बना हुआ था और फौवारा सोने का। अब दोनों कुमारों ने खंजर के 
सहारे उस हौज की जमीन का पत्थर उखाड़ना शुरु किया और जब दो-तौनदिन की मेहनत में सब पत्थर उखड़ गये तब 
वह फौवारा भी सहज ही में निकल गया और उसके नीचे एक दर्वाजे का निशान दिखाई दिया। द्वाज में पल्ला हटाने के 
लिए कड़ी लगी हुई थी और जिस जगह ताला लगा हुआ था,उसके मुँह पर लोहे की एक पतली चादर रक्खी हुई थी 
जिसे कुंअर इन्दरजीतसिंह ने हटा दिया और उसी तिलिसमी ताली से ताला खोला जो पुतली के हाथ में से उन्हें मिली थी। 
दर्वाजा हटाने पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई पड़ी । आनन्दसिंह तिलिस्मी खंजर हाथ में लेकर रोशनी 
करते हुए नीचे उतरे और उनके पीछे-पीछेइन्दजीतसिंह और सर्य भी गए। नीचे पहुंच कर उन्होंने अपने को एक छोटी 
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सी कोटरी में पायि वीचों थी में ऐक ही दैमी (अधा उस हील कथरी तै१९वैली दीवार कई तरह की 
धातुओं से बनी हुई थी और हौज के बीच में किसी तरह की राख भरी हुई थी। कोठरी की चारों तरफ की दीवारों में से 

तावे की बहुत सी तारें आई थीं। और वे सब एक साथ होकर उसी हौज के बीच मे चली गई थी। इन्द्रजीतसिंह ने सर्युसे 
कहा, “जब ये सब तारे काट दी जायंगी तब वाग के चारों तरफ की दीवार करामात से खाली हो जायगी अर्थात्‌ उसमें 
यह गुण न रहेगा कि उसके छूने से किसी को किसी तरह की तकलीफ हो, इसक बाद हम लोग उस दीवार वाले दर्वाजे 
को साफ करके रास्ता निकालेंगे और इस बाग से निकल कर किसी दूसरी डी जगह जायेंगे, अस्तु तुम यहां से निकल 
कर ऊपर चली जाओत्तव हम लोग तार काटने में हाथ लगावें॥ 

इन्द्रजीतसिंह की आज्ञानुसार सर्यू कोठरी से बाहर निकल गई और दोनों कुमारों ने तिलिस्मी खंजर से शीघ्र ही उन 
तारों को काट डाला और बाहर निकल आये | दरवाजा पहिले की तरह बन्द कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी, फिर 
नहर के किनारे आकर तीनों आदमी बैठ गए और बातचीत करने लगे। 

सर्यू-अब दीवार छूने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती ? 

इन्द्र-अभी नहीं धीरे-धीरे दो पहर में उसका गुण जायगा और तब तक हम लोगों को व्यर्थ बैठे रहना पड़ेगा । 

आनन्द-तब तक ( सर्यू की तरफ बता कर ) इनका बचा हुआ हिस्सा सुन लिया जाता तो अच्छा होता: 

* इन्द्र-नही अव इनका किस्सा पिताजी के सामने सुनेंगे । 

सर्यू-अब तो मै आपके साथ ही रहूंगी, इसलिए तिलिस्म तोड़ते समय जो कूछ कार्रवाई आप करेंगे या जो तमाशा 
दिखाई देगा देखूगी मगर यदि आज के पहिले का हाल जब से आप इस तिलिस्म में आये है सुना देते तो बड़ी कृपा होती। 
मैं भी समझती कि आपकी बदौलत इस तिलिस्म, का पूरा-पूरा तमाशा देख लिया। 

इन्द-अच्छी बात है, ( आनन्दसिंह से ) तुम इस तिलिस्म का हाल इन्हें सुना दो । 

थोड़ी देर आराम करने तथा जरूरी कामों से छुट्टी पाने के बाद भाई की आज्ञानुसार आनन्दसिंह ने अपना और 
तिलिस्म का हाल तथा जिस ढंग से इन्दिरा की मुलाक़ात हुई थो, वह सब सर्यु स॑ कह सुनाया, इसके साथ ही साथ 
तिलिस्म के बाहरआज-कंल का जैसा जमाना हो रहा था वह सब भी बयान किया। वह सब हाल कहते-सुनतेरात आधी 
से कुछ ज्यादा चली गई और उस समय इन लोगों ने एक विचित्र तमाशा देखा । 

इस बाग के उत्तर तरफ जो सटा हुआ मकान था और जिसमें से राजा गोपालसिंह और कुमार में बातचीत हुई थी, 
हम पहिले लिख आये है कि उसमें आगे की तरफ सात खिड़कियां थी इस समय यकायक एक आवाज आने से दोनों 
कुमारों और सर्यू की निगाह उस तरफ चली गई। देखा कि बीच वाली बड़ी खिड़की (दरवाजा) खुली है और उसके 
अन्दर रोशनी मालूम होती है। इन लोगों को ताज्जुब हुआ और इन्होंने सोचा कि शायद राजा गोपालसिंह आये है और 
हम लोगों से बातचीत करने का इरादा है मगर ऐसा न था, थोड़ी ही देर बाद उसके अन्दर दो तीन नकाबपोश चलते 
फिरते दिखाई दिये और इसके बाद एक नकाबपोश खिड़की में कमन्द अड़ा कर नीचे उतरने लगा। पहिले तो दोनों 
कुमारों और सर्यू को गुमान हुआ कि खिड़की में राजा गोपालसिंह या इन्ददेव दिखाई देंगे या होंगे मगर जब एक 
नकाबपोश कमन्द के सहारे नीचे उतरने लगा तब उनका ख्याल बदल गया और वे सोचने लगे कि यह काम इन्द्रदेव या 
गोपालसिंह का नही बल्कि किसी ऐसे आदमी का है जो इस तिलिस्म का हाल नही जानता क्योंकि गोपालसिंह और 
इन्द्रदेव तथा इन्दिरा को भी मालूम इई है कि इस बाग की दीवार छूने या बदन के साथ लगाने लायक नहीं है, तभी तो 
इन्दिरा अपनी मां के पास नहीं पहुंच सकी थी औ सर्यू ने यह बात इन्दिरा से कही होगी । 

इन्द्रजीतसिंह ने इसी समय सर्यू से पूछा कि 'इस बाग की दीवार का हाल इन्दिरा को मालूम है । इसके जबाव में 
सर्यू ने कहा, “जरूर मालून है. मैने खुद इन्दिरा से कहा था और इसी सबब से तो वह मेरे पास आज तक न आ सकी. 
निःसन्देह इन्दिरा ने यह बात राजा गोपालसिंह से कही होगी बल्कि वह खुद जानते होंगे इसी से मैं सोचती हूं कि ये लोग 
कोई दूसरे ही है जो इस भेद को नहीं जानते, मगर अब तो इस दीवार का गुण जाता ही रहा ।" 

तीनों को ताज्जुब हुआ और तीनों आदमी टकटकी लगा कर उस तरफ़ देखने लगे। जब वह नकाबपोश कमन्द के 
सहारे नीचे उतर आया तब दूसरे नकाबपोश ने वह कमन्द ऊपर खैच ली और उसी कमन्द में एक गठरी बाँध कर नीचे 
लटकाई । दोनों कुमारों और सर्यू को विश्वास हो गया कि इस गठरी में जरूर कोई आदमी है। 

जो नकाबपोश नीचे आ चुका था उसने गठरी थाम ली और खोल कर कमन्द खाली कर दी मगर जिस कम्बल में 
वह गठरी बंधी हुई थी, उसे इसी के साथ बाँध दिया और कपर वाले नकाबपोश ने खैच लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी 
गठरी लटकाई गई और नीचे वाले नकाबपोश ने पहिले "परह उसे भी थाम लिया और खोल कर फिर कम्बल कमन्द 


के साथ बाँध दिया । 
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इसी तरह बारी-बारीसे सात गठरियाँ नीचे उतारी गई, इसके बाद वह नकाबपोश जो सबसे पहिले उतरा था 


उसी कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ गया और खिड़की बन्द हो गई । 


नौवां बयान 


जिस समय राजा गोपालसिंह खास बाग के दर्वाजे पर पहुंचे उस समय उनके दीवान साहब भी वहाँ हाजिर थे। 
नकली रामदीन अर्थात्‌ लीला इनके हवाले कर दी गई। मैरोसिंह के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि 'इस लीला ने चार 
आंदमियों को खास बाग के अन्दर पहुंचाया है मगर हम नहीं कह सकते कि वास्तव में वे कौन थे | अस्तु राजा साहब 
और मेरोसिंह को यह तो मालूम हो गया कि चार आदमी भी इस बाग के अन्दर घुसे है जो हमारे दुश्मन ही होंगे मगर उन्हें 
उन पाँच सौ फौजी सिपाहियों की शायद ही खबर हो जिन्हें मायारानी ने गुप्त रीति से बाग के अन्दर कर लिया था। 
पहिली दफे जब मायारानी को गोपालसिंह ने छकाया था तब खुले तौर पर बाग में रहती थी मगर अबकी दफे तो वह उस 
भूल भूलैया बाग में जाकर ऐसा गायब हुई है कि उसका पता लगाना भी कठिन होगा । दीवान साहब ने पूछा भी कि 
अगर हुकम हो तो बाग में तलाशी ली जाय और उन आदमियों का पता लगाया जाय जिन्हें लीला ने इस बाग में पहुंचाया 
है मगर राजा साहब ने इसके जवाब में सिर हिला कर जाहिर कर दिया कि यह बात उन्हें स्वीकार नहीं है। 
कुछ दिन रहते ही राजा गोपालसिंह याग के दूसरे दजे में केवल भैरोसिंह को साथ लेकर गये और बाग के अन्दर 
चारों तरफ सन्नाटा पाया। इस समय भैरोसिंह और राजा गोपालसिंह दोनों ही के साथ में तिलिस्मी खंजर मौजूद थे। 
खास बाग के दूसरे दजे में दो कुएँ थे जिनमे पानी बहुत ज्यादे रहता था यहाँ तक.कि इस बाग के पेड़ पत्तों कौ 
सींचने और छिड़काव का काम इन दोनों में से किसी एक कुएँ ही से चल सकता था मगर सींचने के समय दूर और 
नजदीक का ख्याल करके या शायद और किसी सबब से बनवाने वाले ने दो बड़े बड़े जंगी कूएं बनवाये श्रे परन्तु ये दोनों 
कूएँ भी कारीगरी और ऐयारी से खाली न थे। 
भैरोसिंह और गोपालसिंह छिपते और घूमते हुए पूरब तरफ वाले कूएँ पर पहुंचे जिसका घेरा बहुत बड़ा था और 
नीचे उतरने तथा चढ़ने के लिए कूएँ की दीवार में लोहे की कड़ियाँ लगी हुई थी। भैरोसिंह और गोपालसिंह दोनों आदमी 
कड़ियों के सहारे इस कूएँ में उतर गये। 
किसी ठिकाने छिपी हुए मायारानी इस तमाशे को देख रही थी। गोपालसिंह और भैरोसिंह को आते देख वह बहुत 
खुरा हुई और उसे निश्चय हो गया कि अब हम लोग गोपालसिंह को मार लेगे। जिस जगह वह बैठी हुई थी वहाँ पर 
माधवी, कुबेरसिंह, भीमसेन और ऐयारों के अतिरिक्त बीस आदमी फौजी सिंपाहियों में से भी मौजुद थे और बाकी फौजी 
सिपाही तहखानों में छिपाये इए थे। पहिले तो मायारानी ने चाहा कि केवल हम हो लोग बीस सिपाहियों के साथ जाकर 
गोपालसिंह को गिरफ्तार कर ले मगर जब उसे कृष्णाजिन्न वाली बात याद आई और यह ख्याल हुआ कि गोपालसिंह के 
पास वह तिलिस्मी खंजर और कवच जरुर होगा जो कि रोहतासगढ़ में उनके पास उस समय मौजूद था जब शेरअली और 
दारोगा के साथ हम लोग वहाँ गये थे, तब उसकी हिम्मत टूट गई और बिना कुल फौजी सिपाहियों को साथ लिए 
गोपालसिंह के पास जाना उचित न जाना। इसी बीच में उसके देखते-देखते गोपालसिंह कूएँ के अन्दर चले गये । 
इस तिलिस्मी बाग के अन्दर आने तथा यहाँ से बाहर जाने वाला दर्वाजा जिस तरह बन्द होता है इसका हाल उस 
समय लिखा जा चुका है जब पहिले दफा इस बाग में मायारानी के ऊपर आफत आई थी और मायारानी ने सिपाहियों के 
यागी हो जाने पर बाहर जाने का रास्ता बन्द कर दिया था, अस्तु इस समय भी उसी ढंग से मायारानी ने बाग कादरवाजा 
बन्द कर दिया और इसके याद कुल सिपाहियों को तहखाने में से निकाल कर माधवी भीमसेन और कुबेरसिंह तथा ऐयारों 
को साथ Ce क अन्दर भैरोसिंह को साथ लिए हुए राजा गोपालसिंह उतर गए थे। 
माया चा था कि आखिर गोपालसिंह उस कुएँ से बाहर 
र कूएँ से बाहर निकलने की मोहलत ही न ह तर ps 2428 
ग ताज्जुब 
सी सम La र ह उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। यह खुद कूएँ के अन्दर झाक कर देखने लगी और 
माया-क्यों बहिन, आज ही तुमने भी देखा था कि इस कूएँ में पानी कितना ज्यादा था ! 
कि के दरी पर पानी नही है, तो क्या इस समय पानी कम जान 
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माया-कम क्या ? मैं तो समझती हूँ कि इस समय इसमें कुछ भी पानी नही है और कूआ सूखा पड़ा है। 
' माधवी-( ताज्जुब से ) ऐसा नहीं हो सकता । एक पत्थर इसमें फेंक कर देखों। 
माया-आओ तुम ही देखो । 
माधवी ने अपने हाथ से ईट का टुकड़ा कूएँ के अन्दर फेंका और उसकी आवाज पर गौर करके बोली- 
माधवी-वेशक इसमें पानी कुछ भी नहीं है केवल कीचड़ मात्र है। तो क्या तुम नहीं जानती कि इसके अन्दर पानी 
के निकास का कोई रास्ता तथा आदमियों के आने जाने के लिए कोई सुरंग या दर्वाजा है या नहीं ? 
माया-मुझे एक दफे गोपालसिंह ने कहा था कि इस कूँ के नीचे एक तहखाना है जिसमें तरहु-तरहके तिलिस्मी 
हरे और ऐयारी के काम की अपूर्व चीजें है। 
माधवी-बेशक यही बात ठीक होगी और उन्ही चीजों में से कुछ लाने के लिये गोपालसिंह गये होंगे । 
माया-शायद ऐसा ही हो ! 
माधवी-तो बस इससे बढ़कर और कोई तरकीब नही हो सकती कि यह कूआं पाट दिया जाय जिसमें गोपालसिंह 
को फिर दुनिया का मुँह देखना नसीब न हो 
माया-निःसन्देह यह बहुत अच्छी राय है अस्तु जहाँ तक हो सके इसे कर ही देना चाहिए । 
इस समय कुवेरसिंह की फौज टिड़ियों की तरह इस वाग में सब तरफ फैली हुई हुक्म का इन्तजार कर रही थी। 
माधवी ने अपनी राय भीमसेन और कुबैरंसिंह से कही और उनकी आज्ञानुसार फौजी आदमियों ने जमीन खोद कर मिट्टी 
निकालने और कुंआ पाटने में हाथ लगा दिया। श 
पहर रात जाते तक कूओं बखूबी पट गया और उस समय मायारानी के दिल में यह बात पैदा हुई कि अब मु* 
गोपालसिंह का कुछ भी डर न रहा । 
फौजी सिपाहियों फरो खुले मैदान बाग में पड़े रहने की आज्ञा देकर भीमसेन, कुयेरसिंह और माधवी तथा ऐयारोंको 
साथ लिए हुए मायारानी अपने उस खास कमरे की छत पर बेफिक्री और खुशी के साथ चली गई जिसमें आज के कुछ 
दिन पहिले'मालिकाना ढंग से रहती थी । 


दसवां बयान 


रात अनुमान दो पहर के जा चुकी है। खास याग के दूसरे दर्ज में दीवान खाने की छत परकुबेरसिंह, भीमसेन और 
उसके चारों ऐयार तथा माधवी के साथ बैठी हुई मायारानी बड़ी प्रसन्नता से बातें कर रही है। चाँदनी खूब छिटकी हुई है 
और बाग की हर एक चीज जहाँ तक निगाह बिना ठोकर खाये जा सकती है साफ दिखाई दे रही है। बात चीत का विषय 
अब यह था कि "राजा गोपालसिंह से तो छुट्टी मिल गई, अब राज्य तथा राजकर्मचारियों के लिये क्या प्रबन्ध करना 
चेहिए' ? 

ज़िस छत पर ये लोग बैठ हुए थे उसके दाहिनी तरफ वाली पट्टी में भी एक सुन्दर इमारत और उसके पीछे ऊंची 
दीवार के बाद तिलिस्मी बाग का तीसरा दर्जा पड़ता था। इस समय मायारानी का मुँह ठीक उसी इमारत और दीवार की 
तरफ था और उस तरफ की चाँदनी दर्वाजों के अन्दर घुस कर बड़ी बहार दिखा रही थी। 'बात करते-करते 
मायारानी चौकी और उस तरफ हाथ का इशारा करके बोली- “है !उस छत पर कौन जा पहुँचा है ? " 

माधवी-हाँ एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लेकर टहल तो रहा है। 

भीम-चेहरे पर नकाब डाले हुए है । 

कुबेर-हमारे फौजी सिपाहियों में से शायद कोई ऊपर चला गया होगा मगर उन्हें मिन, हुक्म ऐसा करना नहीं 
याहिये | 

माया-नहीं नहीं, उस मकान में सिवा मेरे और कोई नही जा सकता । 

माधवी-तो फिर वहाँ गया कौन ? 

माया-यही तो ताज्जुब है ! देखिए एक और भी आ पहुंचा, तीसुरा भी आया, मामला क्या है? 

अजायब-कही राजा गोपालसिंह कूएँ में घुस कर वहाँ न जा पहुंचे हो [मगर वे तो केवल दो हौँ आदमी थे !| 

माया-और ये तीन है !( कुछ रुक कर ) लीजिए अब पाँच हो गये। 

मायारानी और उसके संगी साथियों के देखतै- देखते उस छत पर पचीस आदमी हो गये । उन समो ही के हाथों में 
नंगी तलवारे थी । जिस छत पर वे सब थे वहां पर से ऊपर मायारानी के पास तक आने मे यद्यपि कई तरह की रुकावट 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग १७ ७६१ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


7 Arosa oer emermet are 


zeDy काउच 
2 | थीं मगर ऐयारों के लिए यह कोई मुश्किल बात न थी इसीलिए मायारानी के पक्ष वालों को भय हुआ और उन्होंने चाहा कि 


अपने फौजी आदमियों में से कुछ को ऊपर बुला लें और ऐसा करने के लिए अजायबसिंह को कहा गया । 
अजायबसिंह फौजी सिपाहियों को लाने के लिए चला गया मगर मकान के नीचे न जा सका और तुरन्त लौट आकर 
बोला, “जाने का हर दरवाजा बन्द है, कोई तरकीबमायारानी करें तो शायद वहाँ तक पहुंचने की नौबत आवे ?" 
अजायबसिंह की इस बात ने सभों को चौका दिया और साथ ही इसके स भों को अपनी-अपनी जान की फिक पड़ 
गई । मायारानी के दिलाये हुए भरोसे से जो कुछ उम्मीद की जड़ इन लोगों के दिलों में जमी थी वह हिल गई और अब 
अपने किए पर पछताने की नौबत आई, मगर मायारानी अब भी बात बनाने से न चूकी, यह कहती हुई अपनी जगह से 
उठी कि 'कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दरिंह इस तिलिस्म को तोड़ रहे है इसलिए ताज्जुब नहीं कि ये सब बातें कुछ 
उन्ही से.सम्बन्ध रखती हों' । 
मायारानी स्वयं नीचे उत्तरी मगर जा न सकी, और अजायबसिंह की तरह लाचार होकर बैरंग लौट आई । उस 
समय उसके दिल में भी तरह तरह के खुटके पैदा हुए और वह ताज्जुब की निगाह से उन लोगों की तरफ देखने लगी जो 
उनके मुकाबले में एकाएक आकर अब गिनती में पचीस हो गए थे। 
थोड़ी देर बाद वे ऊपर से कूदते-फांदते मायारानी की तरफ आते हुए दिखाई दिए। उस समय मायारानी और 
उसके संगी-साथी सभी उठ खडे हुए और अपनी-अपनी जाने बचाने की नीयत से तलवारें खैच-खैच मुस्तैद हो गये। 
बात की बात में वे पचीसों आदमी उस छत पर चले आए जिस पर मायारानी थी, मगर मायारानी या उसके साथियों 
से किसी ने कुछ भी न कहा बल्कि उनकी तरफ आँख उठा कर देखा भी नहीं और मस्तानी चाल से चलते हुए छत के 
नीचे उतर गए। इन लोगो ने भी यह सोच कर कि वे लोग गिनती में हमसे ज्यादे हैरोक-टोकन किया मगर इस बात का 
ख्याल जरुर रहा कि नीचे जाने के रास्ते तो सब बन्द है खुद मायारानी भी न जा सकी और लौट आई, इन सभों को भी 
निःसन्देह लौट आना पड़ेगा, मगर थोड़ी देर में यह गुमान जाता रहा जब कि पचीसों नीचे उतर कर बाग के वीच में चलते 
हुए दिखाई दिए। 
माधवी ने समझा कि हमारे फौजी सिपाही उन लोगों को जरुर टोकेंगे और वास्तव में बात ऐसी ही थी। उन पचीसों 
को बाग में देख फौजी सिपाहियों में खलबली मच गई और बहुतों ने उठ कर उन लोगों को रोकना चाहा मगर वे लोग 
देखते ही देखते पेड़ों की झुरमुट में घुस कर ऐसा गायब हुए कि किसी का पता भी न लगा और सब लोग आश्चर्य से देखते 
रह गए। उस समय माधवी ने मायारानी से कहा, “बहिन यहाँ तो मामला बेढब नजर आता है | 
माया-कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन थे, यहां क्यों आये और हमलोगों को बिना रोके-टोकेइस तरह क्यों 
और कहाँ गायब हो गये ! 
माघवी-यह तो ठीक ही है मगर मै पूछती हूं कि आप तिलिस्म की रानी कहला कर भी इस बाग का हाल क्या 
जानती है? मै तो समझती हूं कि कुछ भी नहीं जानतीं खास अपने कमरे का मामूली दरवाजामी आपसे नहीं खुलता 
और हमलोगों की जान मुफ्त में जाया चाहती है !! 
भीम-अब आपकी कोई कार्रवाई हमलोगों को भरोसा नहीं दिला सकती । 
माया-इस समय मै मजबूर हो रही हूं इसलिए टेढ़ी सीधी जो जी में आवे सुनाओ लेकिन अगर इस मकान के नीचे 
उतरने की नौबत आयेगी तो दिखा दूँगी कि मै क्या कर सकती हूं। 
कुबेर-नीचे जाने की नौबत ही क्यों आवेगी !गैर लोग आवें और चले जायं मगर यहाँ की रानी होकर तुम कुछ न 
कर सको यह बड़े शर्म की बात है। , 
मायारानी इसका जीव कुछ दिया ही चाहती थी कि सीढ़ी की तरफ से आवाज आई. “तुम लोगों के कलपने 
पर'मुझे दया आती है, अच्छा आओ हम दर्वाजा खोल देते है, तुम लोग नीचे उतर आओ और अपनी जान बचाओ !' 
इसके बाद सीढ़ी चाले दर्वाजे के खुलने की आवाज आई। 
सभों को ताज्जुब हुआ और सीढ़ी की तरफ जाते डर मालूम हुआ मगर यंह सोच कर कि यहाँ पड़े रहने से भी जान 
- बचने की आशा नहीं है समों ने जी कड़ा करके नीचे उतरने का इरादा किया । 
वास्तव में दरवाजे जो बन्द हो गये थे खुले हुए दिखाई दिये और सब कोई जल्दी के साथ नीचे उतर गये, उस 
समय मायारानी ने एक लम्बी साँस लेकर कहा, “अब कोई चिन्ता नहीं ।" 
'बाकर-मगर यह न मालूम हुआ कि दरवाजांखोलने वाला कौन था ? 
यारअली-और उसने हम लोगों के साथ यह नेकी का बर्ताव क्यों किया ? 
इतने ही में ऊपर से आवाज आई,” दर्वाजा खोलने वाला मै हूं. |" 
सभों ने घबरा कर ऊपर की तरफ देखा। एक आदमी मुँह पर नकाब डाले बरामदे से झाँकता हुआ दिखाई दिया। 
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कुवेरसिंह ने उिममें-यूछा|?/ तुम क्रौ्न होश Foundation Chennai and eGangofri 
नकाबपोश - मैं इस तिलिस्म का दारोगा हूं। 
माया-इस तिलिस्म का दारोगा तो राजा वीरेन्द्रसिंह के कब्जे में है। 
नकाब - वह तुम्हाराद रोगा था और मै राजा गोपालसिंह का दारोगा हूं, आजकल यह बाग मेरे ही कब्जे में है। 
माया-जिस समय हम लोग यहाँ आये तुम कहाँ थे? * 
नकाब-इसी वाग में । 
माया- फिर हम लोगों को रोका क्यों नहीं ? 
नकाव-रोकने की जरूरत ही क्या थी ? यह तो मै जानता ही था कि तुम लोग अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहे 
हो। तुम लोगों की बेवकूफी पर मुझे हँसी आती है। 
माया-बेवकूफी काहे की ? 
नकाब-एक तो यही कि तुम लोगों ने इतनी फौज को बाग के अन्दर घुसेड़ तो लिया मगर यह न सोचा कि इतने 
आदमी यहाँ आकर खायेंगे क्या ? अगर घास और पेड़ पत्तों को भी खाकर गुजारा किया चाहे तो भी दो एक दिन से 
ज्यादा का काम नहीं चल सकता। क्या तुम लोगों ने समझा था कि बाग में पहुंचते ही राजा गोपालसिंह को मार लेंगे ? 
माया-गोपालसिंह को तो हमलोगों ने मार ही लिया, इसमें शक ही क्या है? बाकी रही हमारी फौज, सो एक दिन 
का खाना अपने साथ रखती है, कल तो हम लोग इस याग के बाहर ही हो जायँगे । 
नकाय-दोनों बातें शेखचिल्ली की सी है। न तो राजा गोपालसिंह का तुम लोग कुछ बिगाड़ सकते हो और न इस 
वाग के बाहर की हवा ही खा सकते हो । 
माया-तो क्या गोपालसिंह किसी दूसरी राह से निकल जायेंगे ? 
नकाब-बेशक । 
माया-और हम लोग बाहर न जा सकेंगे ? 
नकाय-कदापि नहीं क्योंकि मैने सब दर्वाजे अच्छी तरह बन्द कर दिए है। तुम तो तिलिस्म की रानी बनने का दावा 
व्यर्थ ही कर रही हो !तुम्हे तो यहाँ का हाल रुपये में पैसा भी नहीं मालूम है। अभी मैने तुम लोगों के उतरने की राह रोक 
दी थी सो तुम्हारे किये कुछ भी न बन पड़ा ! जब तुम लोग छत पर थे पचीस आदमी तुम्हारे सामने से होकर नीचे चले 
आये, अगर तुम्हे तिलिस्म की रानी होने का दावा था तो उन्हें रोके लेती ! मगर राजा साहब के हौसले को देखो कि तुम 
लोगों के यहाँ आने की खबर पाकर. भी अकेले सिर्फ भैरोसिंह को-साथ लेकर इस बाग में चले आए ? 
माया-उन्हें हमारे आने की खबर कैसे मिली ? 
नकाब-( जोर से हँस कर ) इसके जवाब में तो इतना ही कहना काफी है कि तुम्हारी लीला इस बाग मेंआने के 
पहिले ही गिरफ्तार कर ली गई। 
माधवी-तो क्या हमलोग किसी तरह अब इस बाग के बाहर नहीं जा सकते ? 
नकाब-जीते तो नहीं जा सकते मगर जब तुम लोग मर जाओगे तब सभों की लाशे जरुर फेंक दी जायेंगी ! 
जिस मकान में मायारानी उतरी थी उसी के बारामदे में वह नकाबपोश टहल रहा था। बारामदे के आगे किसी तरह 
की आड़ या रुकावट न थी। मायारानी उससे बातें करती जाती और छिपे ढंग से अपने तिलिस्मी तमचे को भी दुरुस्त 
करती जाती थी तथा रात होने के सबब यह बात उस नकाबपोश को मालूम न हुई जब वह माधवी से बातें करने लगा उस 
समय मौका पाकर मायारानी ने तिलिस्मी तमंचा उस पर चलाया। गोली उसकी छाती में लग कर फट गई और बेहोशी 
का धूँआ बहुत जल्द उसके दिमाग में चढ़ गया, साथ ही वह आदमी बेहोश होकर जमीन पर लुढ़कता हुआ मायारानी के 
आगे आ पड़ा | भीमसेन ने झपट कर उसकी नकाब हटा दी और चौंक कर बोल उठा, “वाह वाह !यह/तो राजा 


गोपालसिंह है ।” ग्यारहवां बयाच > 


कुँअर इन्दजीतसिंह, आनन्दसिंह और सर्यू को बड़ा ही ताज्जुब हुआ जब उन्होंने एक-एक करके 
आदमियों को तिलिस्मी बाग में पहुंचाए जाते देखा। जब उस मकान की खिड़की बन्द हो गई और चारो तरफ सन्नाटा छा 
गया तब इन्दजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, “उस तरफ चल कर देखना चाहिए कि ये लोग कौन है!“ 


आनन्द - जरूर चलना चाहियेः। 
सर्यू - कहीं हम लोगों के दुश्मनान हो। 
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otri 


लड़ने वाले है। 


Vs oundation 


आनन्द - अगर दुश्मन भी होंगे तो हमें कुछ परवाह न करना चाहि ए, हम लोग हजारो मे 
इन्द्र - अगर हम लोग दस बीस आदमियों से डर कर चलेंगे तो कुछ भी न कर सकेंगे । 
इतना कह कर इन्द्रजीतसिंह ने उस तरफ कदम बढ़ाया। आनन्दसिंह उनके पीछे पीछे रवाना हुए मगर सर्यू को 
साथ आने की आज्ञा न दी और वह उसी जगह खड़ी रह गई। 
पास पहुँच कर कुमारों ने देखा कि सात आदमी जमीन पर बेहोश पड़े है । समों के बदन पर स्याह लबादा और 
चेहरों पर स्याह नकाब था, थोड़ी देर तक दोनों भाई ताज्जुब की निगाह से उन सभां की और देखते रहे और इसके बाद 
एक के चेहरेपर से नकाब हटाने का इरादा किया मगर उसी समय ऊपर से पुनःदरवाजायाखिड़की खुलने की आवाज 
आई । आनन्द-(मालूम होता है कि और भी दो चार आदमी यहाँ उतारे जायँगे । 
इन्दर - शायद ऐसा ही हो, यहाँ से हट कर और आड़ में होकर देखना चाहिए । 
आनन्द - (सातों बेहोशों की तरफ इशारा करके ) यदि इन लोगों को इनके किसी दुश्मन ने यहां पहुंचाया हो और 
अबकी दफे कोई आकर इनकी जान .... 
इन्द्र - नही नहीं, अगर ये लोग मारे जाने लायक होते और जिन लोगों ने इन्हें नीचे उतारा है वे इनके जानी दुश्मन 
होते तो धीरे से उतारने के बदले ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते | खैर ज्यादे बातचीत का मौका नहीं है, इस पेड़ 
की आड़ में हो जाओ फिर देखो हम सब पता लगा लेते है. बस हटो जल्दी करो । 
बेचारे आनन्दसिंह कुछ जवाब न दे सके और वहाँ से दूर हट कर एक पेड़ की आड़ में हो गए। इस समय चन्द्रदेव 
अपनी छावनी की तरफ जा रहे थे और पेड़ों की आड़ पड़ जाने के कारण उस जगह कुछ अन्धकार सा छा गया था जहाँ 
वे सातो बेहोश पड़े हुए थे और इन्द्रजीतसिंह खड़े थे । 
इन्दरजीतसिंह हाथ गें.तिलिस्मी खंजर लेकर फुर्ती से इन सातों के वीच में छिप कर लेट रहे, दोनों तरफ से दो 
आदमियों के लबादे को भी अपने बदन पर ले लिया और पड़े-पड़े ऊपर की तरफ देखने लगे । एक आदमी कमन्द के 
सहारे नीचे उतरते हुआ दिखाई दिया | जब वह जमीन पर उतर कर उन सातों आदमियों की तरफ आया तो 
इन्दरजीतसिंह ने फुर्ती से हाथ बढ़ा कर तिलिस्मी खंजर उसके पैर से लगा दिया, राथ ही वह आदमी काँपा और बेहोश 
होकर जमीन पर गिर पड़ा । इन्द्रजीतसिंह पुन: उसी तरह लेट ऊपर की तरफ देखने लगे । थोड़ी देर बाद और एक 
आदमी उसी कमन्द के सहारे नीचे उतरा और घूम-घूम के गौर से उन सातो को देखने लगा । जब वह कुमार के पास 
आया कुमार ने उसके पैर से मी तिलिस्मी खंजर लगा दिया और वह भी पहिले की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर 
पड़ा। कुँअर इन्द्रजीतसिंह लेटे-लेटे और भी किसी के आने का इन्तजार करने लगे मगर कुछ देर हो जाने पर भी कोई 
तीसरा दिखाई न पड़ा | कुमार उठ खड़े हुए और आनन्दसिंह भी उनके पास चले आये । 
इन्द्रजीत-तुम इसी जगह मुस्तैद रह कर इन सभों की निगहबानी करो, हम इसी कमन्द के सहारे ऊपर जाकर 
देखते है कि वहाँ क्या है ? 
आनन्द-आपका अकेले ऊपर जाना ठीक न होगा, कौन ठिकाना वहाँ दुश्मनों की बारात लगी हो ! 
इन्द्रजीत-कोई हर्ज नहीं, जो कुछ होगा देखा जायगा मगर तुम यहाँ से मत हिलना . 
इतना कह कर इन्द्जीतसिंह उसी कमन्द के सहारे बहुत जन्द ऊपर चढ़ गये और खिड़की के अन्दर जाकर एक 
लम्बे चौड़े कमरे में पहुंचे जहाँ यद्यपि बिल्कुल सन्नाटा था मगर एक चिराग जल रहा था। इस कमरे मे दूसरी तरफ बाहर 
निकल जाने के लिए एक बड़ा सा दर्वाजा था, कुमार वहाँ चले गये और एक पैर दर्वाजे के बाहर रख झाँकने लगे। एक 
दूसरा कमरा नजर पड़ा जिसमें चारों तरफ छोटे-छोटेकई दर्वाजे थे मगर सब बन्द थे और सामने की तरफ एक बड़ा सा 
खुला हुआ दर्वाजा था। कुमार उस खुले हुए दर्वाजे में चले गये और झाँक कर देखने लगे । एक छोटा सा नजर बाग 
दिखाईदिया जिसके चारो तरफ ऊँची-ऊँची इमारतें और बीच में एक छोरी सी बावली थी। बाग में दो बिगहे से ज्यादे 
जमीन न थी और फूल पत्तों के पेड़ भीकम थे। बावली के पूरव तरफ एक आदमी हाथ मे मशाल लिये खड़ा था और उस 


मशाल में से बिजली की तरह बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी स्थिर थी 
और केवल उस एक ही रोशनी से तमाम बाग ऐसा उजाला हो रहा था कि वहां का पर सका मम 


रहा था। कुँअर इन्द्रजीतसिह ने बड़े गौर से उस आदमी को देखा जिसके हाथ में मशाल थी और उनको निश्चय हो गया 
कि यह आदमी असली नहीं है बनावटी है अस्तु ताज्जुब से कुछ देर तक वे उसकी तरफ देखते रहे, इसी बीच में बाग के 
उत्तर वाले दालान में से एक आदमी निकल कर यावली की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा और कुमार ने उसे देखते ही 
पहिचान लिया कि यह राजा गोपालसिंह है | कुमार ने उन्हें पुकारने का इरादा किया ही था कि उसी दालान में से और 
चार आदमी आते हुए दिखाई दिये और इनकी सूरत शक्ल मी पहिले आदमी के समान ही थी अर्थात्‌ ये चारों भी राजा 
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म ीमोसूनेकतथे जिससे कुंअरई-टजीतेसिए की तेसच अर्चिर से इनकी तरफ देखने 

वे चारों आदमी जो पीछे आये थे खाली हाथ न थे बल्कि दो आदमियों की लाशें उठाए हुए थे। यीरे-धीरे चल क़र वे 
चारों आदमी उस बनावटी मूरत के पास पहुँचे जिसके हाथ में मशाल थी, वे दोनों लाशें उसी के पास जमीन पर रख दी 
, और तब पांचों गोपालसिंह मिल करधीरे-धीरे कुछ बातें करने लगे जिसे कुँअर इ्द्रजीतसिंह किसी तरह सुन नही सकते 
थे। 

पहिले आदमी को देख कर और गोपालसिंह समझ कर कुमार ने आवाज देना चाहा था मगर जब और भी चार 
गोपालसिंह निकल आए तब उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ और यह समझ कर कि कदाचित इन पांचों'में से एक भी 
गोपालसिंह न हो, वे चुप रह गये। उन पांचों गोपालसिंह की पोशाके एक ही रंग ढंग की थीं, बल्कि उन दोनों लाशों की 
पोशाक भी ठीक उन्हीं की तरह थी। यद्यपि उन लाशों का सर कटा हुआ और वहां मौजूद न था मगर उन पांचों 
गोपालसिंह की तरफ ख्याल करके देखने वाला उन लाशों को भी गोपालसिंह बता सकता था। 

कुमार को चाहे इस बात का खयाल हो गया हो कि इन सभो मे से कोई भी असली गोपालसिंह न होंगे मगर फिर भी 
वे उन सभों को बड़े ताज्जुब और गौर की निगाह से देखते हुए सोच रहे थे कि इतने गोपालसिंह बनने की जरुरत क्या 
पड़ी और उन दोनों लाशों के साथ ऐसा बर्ताव क्‍यों किया गया या किसने किया ! 

जिस दर्वाजे में कुँअर इन्दजीतसिंह खड़े थे उसी के आगे बाई तरफ घूमती हुई छोटी सीढियाँ नीचे उतर जाने के 
लिए थीं। कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने कुछ सोच विचार कर चाहा कि इन सीढ़ियों की राह नीचे उतर कर पांचों गोपालसिंह के 
पास जाय और उन्हें जबर्दस्ती रोक कर असल बात का पता लगावे मगर इसके पहले ही किसी के आने की आहट मालूम ' 
हुई ओर पीछे घूम कर देखने से कुँअर आनन्दसिंह पर निगाह पड़ी । 

इन्द्रजीत-तुम क्यों चले आये ? 

आनन्द--आपको मैंने कई दफे नीचे से पुकारा-मगर आपने कुछ जवाब न दिया तो लाचार यहाँ आना पड़ा। 

इन्दजीत-क्यों ? 

आनन्द-राजा गोपालसिंह की आज्ञा से | इन्द्रजीत-राजा गोपालसिंह कहाँ है ? 

आनन्द--उन दोनों आदमियों में से जो नीचे उतरे थे और जिन्हें आपने बेहोश कर दिया था एक राजा गोपालसिंह 
थे। जब आप ऊपर चढ़ आए तब मैने एक की नकाब हटाया और तिलिस्मी खंजर की रोशनी में घेहरा देखा तो मालूम 
हुआ कि गोपालसिंह है। उस समय गुझे इस बात का अफसोस हुआ कि बेहोश करने बाद आपने उनकी सूरत नही देखी, 
अगर देखते तो उन्हें छोड़ कर यहां न आते | खैर जब मैने उन्हें पहिचाना तो होश में लाने के लिये उद्योग करना उचित 
जाना अस्तु तिलिस्मी खंजर के जोड़े की अंगूठी उनके बदन में लगाई जिससे थोड़ी ही देर बाद वह होश में आये और उठ 
बैठे । होश में आने बाद पहिले-पहिलेजो कुछ उनके मुँह से निकला वह यह था कि "कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने घोखा खाया, 
मुझे बेहोश करने की क्या जरूरत थी ? मै तो खुद उनसे मिलने के लिए यहाँ आया था' इतना कहकर' उन्होंने मेरी 
तरफ देखा, यद्यपि उस समय चाँदनी वहाँ से हट गई थी मगर उन्होंने मुझे बहुत जल्द पहिचान लिया और पूछा कि 
"तुम्हारे बड़े भाईकहोहै ? मैने उनसे कुछ छिपाना उचित न जाना और कह दिया कि 'इसी कमन्द के सहारे ऊपर चले 
गए है । सुन कर व बहुत रंज हुए और क्रोध से बोले कि 'सब काम लड़कपन और नादानी का किया करते है [उन्हें बहुत 
जल्द ऊपर से बुला लो' मैने आपको कई दफे पुकारा मगर आप न बोले तब उन्होंने घुड़क के कहा क्रि 'क्यों व्यर्थ देर 
कर रहे हो, तुम खुद ऊपर जाओ और जल्द बुला लाओ "मैंने कहा कि मुझे यहाँ से हटने की आज्ञा नहीं है.शराप खुद 
जाइये और बुला लाइये, मगर इतना सुन कर वे और भी रंज हुए और बोले, “अगर मुझमें ऊपर जाने की ताकत होती तो 


आनन्द-जी नहीं। 
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तब तम्हें कैसे विश्वास हुआ कि यह राजा गोपालसिंह ही है? जब चेहरे पर से नकाब हटा कर देखा हीथा 
तो उ भी देख दा था?क्या तुम भूल गये कि राजा गोपालसिंह के पास भी इसी तरह का तिलिस्मी 
खंजर मौजूद है अस्तु उनके ऊपर इस 2 कर कफ होने लगा था ? 
-( सिर नीचा करके) बेशक भूल हुई ! 
न भूल हुई ! ( छोटे ह की तरफ बता कर ) देखें यहाँ पाँच राजा गोपालसिंह हैं !क्या तुम कह सकते हो 
कि ये पाचों राजा गोपालसिंह है ? न 
आनन्दसिंह ने उस छोटे बगीचे की तरफ झांक कर देखा और कहा, "बेशक मामला गड़बड़ है र 
इन्द्र-खैर अब तो हमें लौटना ही पड़ा, हम चाहते थे कि इन सभों का कुछ भेद मालूम करें, मगर खैर । 
इतना कह कर इन्दजीतसिंह लौट पड़े और उस कमरे को लांघ कर दूसरे कमरे में पहुँचे जिसमें वे सातों खिड़कियाँ 
थी । यकायक इन्दजीतसिंह की निगाह एक लिफाफे पर पड़ी जिसे उन्होंने उठा लिया और चिराग के पास ले जाकर 
पढ़ा। लिफाफा बन्द था और उस पर यह लिखा हुआ था-”इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह जोग लिखी गोपालसिंह ।” 
कुमार ने लिफाफा फाड़ कर चीठी निकाली और देखते ही कहा, “इस चीठी पर किसी तरह का शक नही हो 
सकता, बेशक यह भाई साहब के हाथ की लिखी है और मामूली निशान भी है।"इसके बाद वे चीठी पढ़ने लगे । 
आनन्दसिंह ने देखा कि चीठी पढ़ते-पढ़ते इन्दजीतसिंह के चेहरे का रंग कई दफे बदला और जैसे-जैसे पढ़ते जाते 
थे रंज की निशानी बढती जाती थी। वे जब कुल चीठी पढ़ चुके तो एक लम्बी सांस लेकर बोले, “अफसोस, बड़ी भूल 
हुई ” और चीठी वह पढ़ने के लिए आनन्दसिंह के हाथ में दे दी। 
आनन्दसिंह ने चौठी पढ़ी, यह लिखा हुआ था :- 

“किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, कमला, लाडिली और इन्दिरा को आपके पास तिलिस्म में भेजते है। देखिये इन्हें 
सम्हालिए और एक क्षण के लिए भी इनसे अलग न होइए। मुन्दर हमारे तिलिस्मी बाग में घुसी हुई है, हम आठ आना 
उसके कब्जे में आ गये है। लीला ने घोखा देकर हमारे कुछ भेद मालूम कर लिए जिसका सबब और पूरा-पूरा हाल 
लक्ष्मीदेवी या कमलिनी की जुबानी आपको मालूम होगा जिन्हें हमने सब कुछ बता और समझा दिया है। कई बातों के 
ख्याल से समों को बेहोश करके कमन्द द्वारा आपके पास पहुंचाते है, खबरदार एक क्षण के लिए भी इन लोगों से अलग 

+न हों और किसी बनावटी गोपालसिंह का विश्वास न करें। आज कम से कम बीस-पचीस आदमी गोपालसिंह बने हुए 
'कारवाई कर रहे है। हम जरा तरद्दुद में पड़े हुए है मगर कोई चिन्ता नहीं, भैरोसिंह हमारे साथ है। आप बाग के इस 
दर्जे को तोड़ कर दूसरी जगह पहुंचिये और यह काम रात भर के अन्दर होना चाहिये । 
-"शिवरामे गोपाल मेरावशि शुलेख ।" 

चीठी पढ़ कर आनन्दसिंह को भी.बड़ा अफसोस हुआ और अपने किए पर पछताने लगे। सच तो यों है कि दोनों ही 
भाइयों को इस बात का अफसोस हुआ;किकिशोरी-कामिनी इत्यादि को अपने पास आ जाने पर भी देखे और होश में 
लाये बिना छोड़ कर इधर चले आये और व्यर्थ की झंझट में पड़े, क्योंकि दोनों कुमार किशोरी और कामिनी की मुलाकात 
से बढ़कर दुनिया में किसी चीज को पसन्द नहीं करते थे । 

दोनों कुमार जल्दी-जल्दी उस कमरे के बाहर हुए और उस खिड़की में पहुँचे जिसमें कमन्द लगा हुआ छोड़ आये थे 
मगर आश्चर्य और अफसोस की बात है कि अब उन्होंने उस कमन्द को खिड़की में लगा हुआ न पाया जिसके सहारे ये 
नीचे उतर जाते. शायद किसी नीचे.वाले ने उस कमन्द को छुड़ा लिया था। 


बारहवा बयान 

राजा गोपालसिंह ने जब रामदीन को चीठी और अंगूठी देकर जमानिया भेजा था तो यद्यपि चीठी में लिख दिया था 
कि परसों रविवार को शाम तक हमलोग वहाँ ( पिपलिया घाटी ) पहुंच जांयगे, मगर था कि 
रविवार को पिपलिया घाटी पहुंचना, हमने यों ही लिख दिया है। द में हम न कक अर भी 
सोमवार को पिपलिया घाटी पहुंचना, जिसमें ज्यादे देर तक हमारे आदमियों को वहाँ ठहर कर तकलीफ न उठानी पड़े, 
और दो सौं सवारों की जगह केवल बीस सवार लाना। यह बात असली रामदीन को तो मालूम थी और वह मारा न जाता 
तो बेशक रथ और सवारों को लेकर राजा साहब की आज्ञानुसार सोमवार को ही पिपलिया घाटी पहुंचता, मगर नकली 
रामदीन अर्थात्‌ लीला तो उन्हीं बातों को जान सकती थी जो चीठी में लिखी हुई थी,अस्तु वह रविवार ही को रथ और दो 
सौ फौज लेकर पिपलिया घाटी जा पहुंची और जबसोमवार को राजा साहब वहां पहुंचे तो बोली, “आश्चर्य है कि आपके 
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आने में पूरे आठ पहर की देर हुई ! " 

यह सुनते ही राजा साहब समझ गये कि यह असली रामदीन नहीं है, उसी समय से उन्होंने अपनी कार्रवाई का ढंग 
बदल दिया और लीला तथा मायारानी का सब बदोबस्त मिट्टी में मिल गया। वे उसी समय दो चार बातें करके पीछे लौट 
गए और दूसरे दिन औरतों को अपने साथनलाकर केवल मैरोसिंह और इन्द्रदेव को साथ लिए हुए पिपलिया घाटी में 
आए। 

इस जगह यह भी लिख देना उचित जान पड़ता है कि दूसरे दिन पिपलिया घाटी में पहुच कर लीला के लाए हुए 
सवारों के साथ रथ पर चढ़ कर जमानिया पहुंचने वाले गोपालसिंह असली न थेदबंत्कि नकली थे और भैरोसिंह ने लीला 
के साथ जो सलूक किया.वह असली राजा गोपालसिंह के इशारे से था। अब हमारे पाठक यह जानना चाहते होंगे कि 
यदि वह राजा गोपालसिंह नकली थे तो असली गोपालसिंह कहां गये, या वह किस सूरत में गये? तो इसके जवाब में 
केवल इतना ही कह देना काफी होगा कि असली गोपालसिंह नकली गोपाल, केसाथ इन्द्रदेव की सूरत बन कर रथ 
. परसवार हुएथेऔर जमानिया पहुंचने के पहिले ही नकली गोपालसिंह को 22% ॥कर,रथ से उतर,किसी तरफ चले 
गये थे। यह संब हाल यद्यपि पिछले के बयानों से पाठको को मालूम हो गया होगी परन्तु शक मिटाने के लिये यहां पुन; 
लिख दिया गया । 

राजा गोपालसिंह के होशियार हो जाने के कारण मायारानी ने तिलिस्मी बाग में तरह तरह के तमाशे देखे जिसका 
कुछ हाल तो लिखा जा चुका है और बाकी आगे चल कर लिखा जायगा क्योंकि इस समय हम इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह का हाल लिखना उचित समझते है। 


कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह नेजब खिड़की में कमन्द लगा हुआ न पाया तो उन्हें ताज्जुब और रंज हुआ। 
थोड़ी देर तक खड़े उसी बाग की तरफ देखते रहे और तब आनन्दसिंह से बोले, “क्या हम लोग यहां से कूद नही 
सकते ?" ; 
आनन्द-क्यौ नही कूद सकते ! अगर इस बात का ख्याल हो कि नीचा बहुत है तो कमरबन्द खोल कर इस दरवाजे, 
के सींकचे में बांध और उसके सहारे कुछ नीचे लटक कर कूदने में मालूम भी न पड़ेगा। 
इन्द-हां तुमने यह बहुत ठीक कहा, कमरबन्दों के सहारे हमलोग आधी दूर तक तो जरुर ही लटक सकते है, मगर 
खराबी यह है कि दोनों कमरबन्दों से हाथ धोना पड़ेगा और इस तिलिस्म में नहाने घोने का सुभीता इन्हीं की बदौलत है। 
खैर कोई चिन्ता नहीं,लंगोटे से भी काम चल सकता है, अच्छा लौओ कमरबन्द खोलो । 
दोनों भाइयों ने कमरबन्द खोलने के बाद दोनों को एक साथ जोड़ा और उसका एक सिरा दर्वाजे में लगे हुए सींकचे के 
साथ बांध कर दोनों भाई बारी बारी से नीचे लटक गये । 
कमरबन्द ने आधी दूर तक दोनों भाइयों को पहुँचा दिया, इसके बाद दोनों भाइयों को कूद जाना पड़ा। कूदने फे साथ 
ही नीचे एक झाड़ी के अन्दर से आवाज आई, “शाबाश ! इतनी ऊंचाई से कूद पड़ना आप ही लोगों का काम है। मगर 
अब किशोरी, कामिनी इत्यादि से मुलाकात नहीं हो सकती |" 
जितने आदमी कमन्द के सहारे इस बाग में लटकाये गये थे और जिन सभों को यहां छोड़ आनन्दसिंह अपने भाई 
को बुलाने के लिए ऊपर गये थे उन सभों को मौजूद न पाकर और इस शाबाशी देने वाली आवाज को सुन कर दोनों को 
बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों भाई चारो तरफ धूम-धूम कर देखने लगे मगर किसी की सूरत नजर न पड़ी, हां एक पेड़ के 
नीचे सर्यू को बेहोश पड़े हुए जरुर देखा जिससे उन दोनों का ताज्जुब और भी ज्यादे हो गया | 
इन्द्र-( आनन्दसिंह से ) यह सब खराबी तुम्हारी जरा सी भूल के सबब से हुई ! 
आनन्द-नि ` सन्देह ऐसा ही है। 
इन्द्र-पहिले सरयू. को होश में लाने की फिक्र करो, शायद इसकी जुबानी कुछ मालूम हो । 
इतना कह कर आनन्दसिंह सर्यू को होश में लाने का उद्योग करने लगे। थोड़ी देर.मे सर्यू की येहोशी जाती 
और इतने ही में सुबह की सुफेदी ने भी अपनी सूरत दिखाई! 
इन्दजीत-( सर्यू से ) तुम्हें किसने बेहोश किया ? 
जबर्दस्ती मेरे ऊपर डाल'दी.जिससे मै बेहोश हो गई। मै दूर से सब 


दफे पुकारने बाद:उसी कमन्द के 
(हाथ का इशारा करके ) उस जगह 
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(हाथ से बता कर ) दीवार की तरफ गए और कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे। इसी बीच में छिप कर उनकी बातें 
सुनने की नीयत से मै भी धीरे-धीरे अपनेकोछिपाती हुई उस तरफ बढ़ी मगर अफसोस वहां तक पहुंचने भी न पाई थी। 
कि एक नकावपोश मेरे सामंने आ पहुंचा और उसने उसी ढंग से मुझे बेहोश कर दिया जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूं। 
शायद उसी बेहोशी की अवस्था में मैं इस जगह पहुंचाई गई । 

सर्यूकी बाते सुन कर दोनों कुमार कुछ देर तक सोचते रहे, इसके बाद सूर्यूको साथ लिए उसी दीवार की तरफ 
गये जिघर उन लोगों का जाना सर्यू ने बताया था जो कमन्द के सहारे इस बाग में उतरे या उतारे गये थे। जब वहां पहुंचे 
तो देखा कि दीवार की लम्बाई के वीचो-बीचमें एक दर्वाजे का निशान बना हुआ है और उसके पास ही में नीचे की जमीन 
कुछ खुदी हुई है। 

आनन्द-( इन्दजीतसिंह से देखिए यहां की जमीन उन लोगों ने खांदी और तिलिस्म के अन्दर जाने का दरवाजा 
निकाला है,फ़्योकि दीवार में अब वह गुण तो रहा नही जो उन लोगों को ऐसा करने से रोकता । 

इन्द्र-बेशक यह वही दर्याजा है जिस राह से हम लोग तिलिस्म के दूसरे दजे में जाने वाले थे। मगर इससे तो जाना 
जाता है कि वे लोग तिलिस्म के अन्दर घुस गये ! 


आनन्द-जरुर ऐसा ही है और यह काम सिवाय गोपाल भाई के दूसरा कोई नही कर सकता, अस्तु अब मै जरुर 
यह कहने. की हिम्मत करुंगा कि वह कोई दूसरा नहीं था जिसके कहे मुताबिक मै आपको बुलाने के लिए मकान के ऊपर 
चला गया था । 

इन्द-तुम्हारी बात मान लेने की इच्छा तो होती है मगर क्या तुम उस खास निशान को देख कर भी कह सकते हो 
कि वह चीठी गोपाल भाई की नहीं थी,जो मुझे उस मकान में कमरे के अन्दर मिली थी ! 

आनन्द-जी नहीं, यह तो मै कदापि नहीं कह सकता कि वह चीठी किसी दूसरे की लिखी हुई थी, मगर यह ख्याल 
भी मेरे दिल से दूर नही हो सकता कि उन्हीं ( गोपालसिंह ) की आज्ञा से आपको बुलाने गया था । 

इन्द्र-हो सकता है, तो क्या उन्होंने हमलोगों के साथ चालाकी की ? 

आनन्द-जो हो । 


इन्द-यदि ऐसा ही है तो उनकी लिखावट पर भरोसा करके.यह' हम कैसे कह सकते है कि किशोरी, कामिनी 
इत्यादि इस बाग में पहुंच गई थीं । ड 
आनन्द-क्या यह हो सकता है कि वह तिलिस्मी.किताब.जो गोपाल भाई के पास थी हमारे किसी दुश्मन के हाथ 
लग गई और वह उस किताब की मदद से अपने साथियों सहित वहां पहुंच कर हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत 
से तिलिस्म के अन्दर चला गया है ? 
इन्द्र-यह तो हो सकता है कि उनकी किताब किसी दुश्मन ने चुरा ली हो(मगर यह नहीं हो सकता कि उसका 
मतलब भी हर कोई समझ ले। खुद मै ही 'रिक्तग्रन्य ' का मतलब ठीक ठीक नहीं समझ सकता था, आखिर जब उन्होंने 
बताया तब कही तिलिस्म के अन्दर जाने लायक हुआ (कुछ रुक कर ) आज के मामले तो कुछ अजब बेढंगे दिखाई दे 
रहे... खैर कोई चिन्ता नहीं, आखिर हम लोगों को इस दरवाजे की राह तिलिस्म के अन्दर जाना ही है, चलो फिर जो,कुछ 
होगा देखा जायगा ! 
'आनन्द-यद्यपि सूर्योदय हो जाने के कारण प्रातः कृत्य से छुट्टी पा लेना आवश्यक जान पड़ता है थह सोच कर कि 
क्या जाने कैसा मौका आ पड़े तथापि आज्ञानुसार तिलिस्म के अन्दर चलने के लिए तैयार हूं, चलिए । 
आनन्दसिंह की बात सुन कर इन्द्रजीतसिंह कुछ गौर में पड़ गएऔर कुछ सोचने के बाद बोले.“कोई चिन्ता नही, 
जो कुछ होगा देखा जायगा ।" 
दीवार के नीचे जो जमीन खुदी हुई थी, उसकी लम्बाई चौड़ाई पांच-पांच गज से ज्यादे न थी। भिट्टी हट जाने के 
कारण एक पत्थर की पटिया (ताज्जुब नहीं कि वह लोहे या पीतल की हो ) दिखाई दे रही थी और उसे उठाने के लिए 
बीच में लोहे की कड़ी लगी हुईथी,जिसका एक सिरा दीवार के साथ सटा हुआ था। इन्द्रजीतसिंह ने कड़ी में हाथ डाल 
कर जोर किया और उस पटियो ( छोटी चट्टान ) को उठा कर किनारे पर रख दिया। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां 
दिखाई दीं और दोनों भाई सर्यू को साथ लिए नीचे उतर गए। 
लगभग बीस सीढ़ी के नीचे उतर जानेबाद एक छोटी कोठरी मिली जिसकी जमीन किसी धातु की बनी हुई थीं 
और खूब चमक रही थी। ऊपर दो तीन सूराख (छेद ) भी इस ढंग से बने हुए थे जिससे दिन भर उस कोठरी में कुछ 
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कुछ रोशनी रह सकती थी। आनन्दसिंह ने चारों तरफ गौर से देखकर इन्द्रजीतसिंह से कहा, “भैया, रिक्तग्रन्थ में 
लिखा था कि यह कोठरी तुम्हें तिलिस्म के अन्दर पहुंचावेगी, मगर समझ में नहीं आता, कि यह कोठरी किस तरह से हम 
लोगों को तिलिस्म के अन्दर पहुंचावेगी क्योंकि इसमें न तो कही दर्वाजा दिखाई दता है और न कोई ऐसा निशान ही 
< मालूम पड़ता है जिसे हमलोग दर्वाजा बनाने के काम में लावे ।" 
इन्द्र-हम भी इसी सोच विचार में पड़े हुए है,मगर कुछ समझ में नहीं आता है। 
इसी बीच में दोनों कुमार और सर्यू के पैरों में झुनझुनी और कमजोरी मालूम होने लगी और वह बात की बात में 
इतनी ज्यादे बढ़ी कि वे लोग वहां से हिलने लायक भी न रहे। देखते-देखते तमाम बदन में सनसनाहट और कमजोरी 
ऐसी बढ़ गई कि वे तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर तनोबदन'की सुध न रही । 
घण्टे भर के बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह की वेहोशी जाती रही और वह उठ कर बैठ गए मगर चारो तरफ घोर 
अन्धकार छाया रहने के कारण यह नहीं जान सकतेथे 'कि ये किस अवस्था में या कहां पड़े हुए है। सब से पहिले उन्हें 
तिल्िस्मी खंजर की फिक्र हुई, कमर में हाथ लगानेपर उसे मौजूद पाथा, अस्तु उसे निकाल कर और उसका !कज 
दबाकर' रोशनी पैदा की और ताज्जुब की निगाह से चारो तरफ देखने लगे। 
जिस स्थान मे इस समय कुमार थे वह सुर्ख पत्थर से बना हुआ था और यहां की दीवारों पर पत्थर के गुलबूटों का 
| काम बहुत खूबसूरती और कारीगरी का अनूठा नमूना दिखाने वाला बना हुआ था | चारों तरफ की दीवार में चार 
. दर्वाजे थे मगर उनमें किवाड़ के पलले लगे हुए न थे। पास ही कुँअर आनन्दसिंह भी पड़े हुए थे,परन्तु सर्यूकही पता न 
| था जिससे कुमार को बहुत ही ताज्जुब हुआ। उसो समय आनन्दसिंह की बेहोशी भी जाती रही और वे उठ कर घबराहट 
के साथ चारों तरफ देखते हुए कुँअर इन्द्रजीतसिंह के पास आकर बोले - 
आनन्द-हम लोग यहां क्योंकर आये ? 
इन्द्रजीत-मुझे मालूम नहीं, तुमसे थोड़ी ही देर पहिले मै होश में आया हूँ और ताज्जुब के साथ चारों तरफ देख रहा 


| 
। 3 
| ह 
| आनन्द-और सर्यू कहां चली गई ? 
। इन्द्रजीत-यह भी नहीं मालूम, तुम चारों तरफ की दीवारों में चार दर्वाजे देख रहे हो, शायद वह हमसे पहिले होश में 
| आकर इन दर्वाजों में से किसी एक के अन्दर चली गई हो। 
। आनन्द-शायद ऐसा ही हो, चल कर देखना चाहिए। रिक्तग्रन्थ का कहा बहुत ठीक निकला; आखिर उसी कोठरी 
| ने हम लोगों को यहां पहुंचा दिया मगर किस ढंग से पहुंचाया सो मालूम नही होत्रा ! (छत की तरफ देख कर.) शायद वह 
| फोठरी इसके ऊपर हो और उसकी छत ने नीचे उतर कर, हमलोगों को यहां लुढ़का दिया हो | 
इन्द्रजीत-( कुछ मुस्कुरा कर ) शायद ऐसा ही हो, मगर निश्चय नहीं कह सकते, हां व्यर्थ न खड़े रह कर सर्यू और 

| नकाबपोशों का पता लगाना चाहिए । 

इन्द्रजीतसिंह ने इतना कहा ही था कि दीवार वाले एक दरवाजे के अन्दर से आवाज आई, “बेशक, बेशक !!” 


तेरहवां बयान 
| 


“वेशक-बैशक' की आवाज ने दोनों कुमारों को चौंका दिया। वह आवाज सर्यू की न थी और न किसी ऐसे आदमी 
की थी जिसे कुमार पहिचानते हों यह सबब उनके चौंकने का और भी था। दोनों कूमारों को निश्चय हो गया कि वह 
आवाज नकाबपोशों मे से किसी की है,जो तिलिस्म के अन्दर लटकाये गये थे और जिन्हें हमलोग खोज रहे है। ताज्जुब 
नही कि सर्यू भी इन्हीं लोगों के सबब से गायब हो गई हो क्योकि एक कमजोर औरत की बेहोशी हम लोगों की बनिस्वत 
जल्द दूर नहीं हो सकती । * 

दोनों भाइयों के विचार एक से थे अतएव दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इसके बाद इन्द्रजीतसिंह और 
उनके पीछे-पीछे आनन्दसिंह उस दर्वाजे के अन्दर चले गये जिसमें से किसी के बोलने की आवाज आई थी। 

> कुछ आगे जाने पर कुमार को मालूम हुआ कि रास्ता सुरंग के ढंग का बना हुआ है-मगर बहुत छोटा और केवल एक 
ही आदमी के जाने लायक है अर्थात्‌ इसकी चौड़ाई डेढ़ हाथ से ज्यादे नहीं है। 

लगभग बीस हाथ जाने बाद दूसरा दर्वाजा मिला जिसे लांघ कर दोनों भाई एक छोटे बाग में गये जिसमें सब्जी की 

° ¬) | बनिस्बत इमारत का हिस्सा बहुत ज्यादे था, अर्थात्‌ उसमें कई दालान कोठरियां और कमरे थे जिन्हें देखते ही 
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इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, “इसके अन्दर थोड़े आदमियों का पता लगाना भी कठिन होगा ।" 
दोनों कुमार दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से दर्वाजे के बन्द होने की आवाज आई, घूम कर देखा तो उस 
दर्वाजे को बन्द पाया जिसे लांघ कर इस बाग में पहुंचे थे। दर्वाजा लोहे का और एक ही पल्ले का था जिसने चूहेदानी की 
तरह ऊपर से गिर कर दर्वाजे का मुँह बन्द कर दिया। उस दर्वाजे के पल्ले परमोटे-मोटे अक्षरों में यह लिखा हुआ 
था:- 
“तिलिस्म का यह हिस्सा टूटने लायक नही है, हां तिलिस्म को तोड़ने वाला यहां का तमाशा जरूर देख सकता है।'" 
इन्द्रजीत-यद्यपि तिलिरमी तमाशे दिलचस्प होते है मगर हमारा यह समय बड़ा नाजुक है और तमाशा देखने योग्य 
नहीं क्योकि तरह-तरह के तरददुदों ने दुःखी कर रक्‍्खा है। देखनाचाहिए इस तमाशबीनी से छुट्टी कब मिलती है । 
आनन्द-मेरा भी यही ख्याल है बल्कि मुझे तो इस बाब का अफसोस है कि इस बाग में क्यों आए, अगर किसी दूसरे 
दर्वाजे के अन्दर गये होते तो अच्छा होता । 
इन्द्रजीत-(कुछ आगे बढ़ कर ताज्जुब से देखो तो सही उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है ! कुछपहिचान सकते हो ? 
आनन्द-यद्यपि पौशाक मे बहुत बड़ा फर्क है मगर भैरोसिंह की सी मालूम पड़ती है ! 
इन्द्जीत-मेरा भी यही ख्याल है, आओ उसके पास चल कर देखें। 
आनन्द-चलिये । 
इस बाग के बीचो-यीच मे एक कदम का बहुत बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक आदमी गाल पर हाथ रक्खे बैठा हुआ 
कुछ सोच रहा था। उसी को देख कर दोनो कुमार चौके थे और उस पर भैरोसिंह के होने का शक हुआ था। जब दोनो 
. भाई उसके पास पहुंचे तो शक जाता रहा और अच्छी तरह पहिचान कर इन्द्रजीतसिंह ने पुकारा और कहा “क्यों यार 
भैरोसिंह, तुम यहां कैसे आ पहुंचे ? 
उस आदमी ने सर उठा कर ताज्जुब से दोनों कुमारों की तरफ देखा और तब हलकी आवाज में जबाव दिया, “तुम 
दोनो कौन हो ? मैं तो सात वर्ष से यहां रहता हूं मगर आज तक किसी ने भी मुझसे यह न पूछा कि 'तुम यहां कैसे आ 
पहुंचेः ?“* 
आनन्द-कुछ पागल तो नहीं हो गये हो ? 
इन्द्र-क्योंकि तिलिस्म की हवा बड़े-बड़े चालाकों और ऐयारों को पागल बना-देती है । 
भैरो-( शायद वह भैरोसिंह ही हो ) कदाचित्‌ ऐसा ही हो मगर मुझे आज तक किसी ने भी यह नही कहा कि तू 
पागल हो गया है ! मेरी स्त्री भी यहाँ रहती है, वह भी मुझे बुद्धिमान 'ही समझती है | 
आनन्द-( मुस्कुरा कर ) तुम्हारी स्त्री कहां है ? उसे मेरे सामने बुलाओं , मै उससे पूछूंगा कि वह तुम्हें पागल 
समझती है या नहीं। 
भैरो-वाह-वाह,तुम्हारे कहने से मै अपनी स्त्री को तुम्हारे सामने बुला।लूं | कहीं तुम उस पर आशिक हो जाओ या 
वही तुम पर मोहित हो जाय तो क्या हो ? 
इन्द्रजीत-(हंस कर ) वह भले ही मुझ पर आशिक हो जाय मगर मै वादा करता हूं कि उस पर मोहित न होऊंगा। 
भैरो-सम्भव है कि मै तुम्हारी बातों पर विशयास करलूं मगर उसकी नौजद्वानी मुझे उस पर विश्कस नहीं करने 
देती। अच्छा,ठहरों मैं उसे बुलाता हूं। अरी ए री मेरी नौजवान स्त्री भोली ई...ई...ई... | 
एक तरफ से आवाज आई, “मै आप ही चली आ रही हूं तुम क्यों चिल्ला रहे हो ? कम्बख्त को जब देखो 'भोली- 
भोली' करके चिल्लाया करता है !' 
भैरो-देखो कम्ख्त को ! साठ घड़ी में एक पल भी सीधी तरह से बात नहीं करती। खैर, नौजवान औरतें ऐसी 
हुआ ही करती है ! , 
इतने में दोनों कुमारों ने देखा कि बाई तरफ से एक नब्बे वर्ष की बुढ़िया छड़ी टेकती धीरे-धीरे चली आ रही है जिसे 
देखते ही भैरोसिंह उठा और यह कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, “आओ मेरी प्यारी मोद्री। तुम्हारी नौजवानी तुम्हें 
अकड़ कर चलने नहीं देती,तो मै अपने हाथों का सहारा देने के लिए तैयार हूं।" 
भैरोसिंह ने बुढ़िया को हाथ का सहारा देकर. अपने पास ला बैठाया और आप जगह ठ 
प्यारी भोलीं. देखो ये दो नये आदमी आज यहां आये है जो मुझे पागल बताते है। स कि es ह 
बुढ़िया-राम:राम ऐसा भी कभी हो सकता है? मै अपनी नौजवानी की कसम खा कर कहती हूंकि शहर ऐसे 
बुद्धिमान बुड्ढे को पागल कहने वाला स्वयं पागल है (दोनों कुमारों की तरफ देख कर ) ये दोनों उजड्ड यहां कैसे आ 
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सी ने इन्हें रोका नही ? 
भैरो-मैने इनसे अमी कुछ भी नहीं पूछा कि ये कौन है और यहां कैसे आ पहुंचे,क्योकि मै तुम्हारी मुहब्बत में डूबा 
हुआ तरह-तरह की बातें सोच रहा था अब तुम आई हो तो जो कुछ पूछना हो स्वयं पूछ लो । 

बुढ़िया-( कुमारों से)तुम दोनों कोन हो ? 

भैरो-( कुमारों से बताओ-यताओ, सोचते क्या हो ? आदमी हो, जिन्न हो, भूत हो, प्रेत है कौन हो, कहते क्यों नहीं 
क्या तुम देखते नहीं कि मेरी नौजवान स्त्री को तुमसे बात करने में कितना कष्ट हो रहा है ? 

मैरोसिंह और उस बुढ़िया की बातचीत और अवस्था पर दोनों कुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कुछ सोचने 
के बाद इन्द्रजीतसिंह ने मैरोसिंह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि जरुर तुम्हें किसी ने इस तिलिस्म में ला फंसाया है 
और कोई ऐसी बीज खिलाई या पिलाई है कि जिससे तुम पागल हो गए हो, ताज्जुब नहीं कि यह सब बदमाशी इसी 
बढ़िया की हो, अब अगर तुम होश में न आओगें तो मै तुम्हें मार पीट कर होश में लाऊँगा |" इतना कह कर इन्द्रजीतसिंह 
भैरोसिंह की तरफ बढ़े मगर उसी समय बुढ़िया ने यह कह कर चिल्लाना शुरु किया, “दौड़ियों दौड़ियो, हाय रे, मारा रे 
मारा रे, चोर-चोर, डाकू दौड़ो-दौड़ो, ले गया, ले गया, ले गया !"' 

युढिया चिल्लाती रही मगर कुमार ने उसकी एक भी न सुनी और भैरोसिंह का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खैच ही 
लिया. मगर बुढ़िया का चिल्लाना भी व्यर्थ न गया। उसी समय चार पांच खूबसूरत लड़के दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे 
जिन्होंने दोनों कुमारो को चारो तरफ से घेर लिया। उन लड़कों के गले मे से छोटी-छोटी झोलियां लटक रही थी और 
उनमे आटे की तरह की कोई चीज भरी हुई थी। आने के साथ ही इन लड़कों ने अपनी झोली मे से वह आटा निकाल कर 
दोनों कुमारो की तरफ फेकना शुरु किया । 

नि: सन्देह उरा बुकनी में तेज बेहोशी का असर था,जिसने दोनों कुमारों को बात की बात मे बेहोश कर दिया और 


दोनो चक्कर खाकर जमीन पर लेट गये। जव आख खुली तो दोनों ने अपने को एक सजे सजाये कमरे में फर्श के ऊपर 
पड़े पाया । 


चौदहवां बयान 


जिस कमरे मे दोनो कुमारो की बेहोशी दूर हो जाने के कारण आंख खुली थी वह लम्बाई में बीस और चौड़ाई में 
पन्द्रह गज से कम न था। इस कमरे की सजावट कुछ विचित्र ढंग की थी और दीवारों में भी एक तरह का अनूठापन था। 
रोशनी के शीशों ( हांडी और कन्‍्दीलों) की जगह उसमे दो-दो हाथ लम्बी तरह-तरह की खूबसूरत पुतलियां लटक रही 
थी और दीवार:गीरों की जगह पचासों किस्म के जानवरों के चेहरे दीवारों में लगे हुए थे। दीवारें इस कमरे की लहरदार 
बनी हुई थी और उन पर तरह-तरह की चित्रकारी की हुई थी। ऊपर की तरफ छत से कुछ नीचे हट कर चारों तरफ 
कोई गुलामगर्दिश या मकान है मगर इस समय सब खिड़कियाँ बन्द थीं और इस कमरे में से कोई रास्ता ऊपर जाने का 
नहीं दिखाई देता था। 


कुँअर आनन्दसिंह ने इन्द्रजीतसिंह से कहा, “मैया, वह बुढ़िया तो अजब आफत की पुड़िया मालूम होती है। औरं 
योग्य नहीं है।" 
के pop ।ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने हमलोगों को जीता छोड़ दिया। मगर हमें 
भैरोसिंह की बातों पर आश्चर्य मालूम होता है ! क्या हम वास्तव में कोई ऐयार समझें ? क bE 
आनन्दसिंह-यदि वह ऐयार होता, तो नि: सन्देह हम लोगों को धोखा देने के लिए भैरोसिंह बना होता और साथ ग 
इसके पौशाक भी वैसी ही रखता जैसी भैरोसिंत पहिरा करता है, इसके सिवाय वह स्त्र अपने को मैरोसिंह प्रकट करके 
हम लोगों का साथी बनता, ऐसा न कहता कि भेरोसिंह नहीं हूँ। मगर उसकी नौजवान औरत (बुढ़िया) के विषय में. 


इन्दजीत-उस बुढ़िया की बात जाने दो, अगर वह वास्तव में भैरोसिंह है तो ताज्जुब नहीं कि मसखरापन करता है 
या पागल हो गया है अ वह पागल हो गया है तो निः सन्देह उस बुढ़िया की बदौलत जो उसकी आंखों में अभो 
तक नौजवान बनी हुई है । 

आनन्द-उस बुढ़िया को जिस तरह हो गिरफ्तार करना चाहिए.। ह 
इन्द्रजीत-मगर उसके पहिले अपने को बेहोशी से बचाने का बन्दोवस्त कर लेना चाहिए.क्योंकि लाई दंगे से तो 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग १७ ७७१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९५24 
३ |हम लोग डरते ही नहीं । 
आनन्द--जी हां जरूर ऐसा करना चाहिए। दवा तो हम लोगों के पास मौजूद ही है और ईश्वर की कृपा से कमरे का 
दर्वाजा भी खुला है। 
दोनों भाइयों ने कमर से एक डिबिया निकाली जिसमें किंसी तरह की दवा थी और उसे खाने के बाद कमरे के बाहर 
निकला ही चाहते थे कि ऊपर बाले छोटे छोटे दर्वाजो में से एक दर्वाजा खुला और पुन: उसी नौजवान बुढ़िया के खसम 
भैरोसिंह की सूरत दिखाई दी। दोनों भाई रुक गये और आनन्दसिंह ने उसकी तरफ देख कर कहा, “अब आप यहां क्यों 
आ पहुंचे ?" 
भैरो--आपकेहाल-चालकी खबर लेने और साथ ही इसके अपनी नौजवान औरत की तरफ से आपको ज्याफत का 
न्योता देने आया हूं। मालूम होता है कि वह तुम लोगों पर आशिक हो गई है तभी खातिरदारी का बन्दोबस्त कर रही है। 
उसने तुम लोगों के लिये कितनी अच्छी-अच्छी चीजे खाने की तैयार की है और अभी तक बनाती ही जाती है। 
आनन्द-( हंस कर ) और उन चीजों में जहर कितना मिलाया है ? 
भैरो--केवल डेढ़ छंटाक, मै उम्मीद करता हूं कि इतने से तुम लोगों की जान न जायगी । 
आनन्द-आपकी इस कपा के लिए मै घन्यगद देता हूँ और आपसे बहुत ही प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम दिया 
चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके जरा यहाँ आइये तो अच्छी बात है। 
मैरो-यहुत अच्छा, इनाम लेने में देर करना भले आदमियों का काम नहीं है। 
इतना कह कर भैरोसिंह वहां से हट गया और थोड़ी ही देर बाद सदर दर्वाजे की राह से कमरे के अन्दर आता हुआ 
दिखाई दिया | जब कुँअर आनन्दसिंह के पास आया तो बोला, “लाइये क्या इनाम देते है ।" 
आनन्दसिंह ने फुर्ती से तिलिस्मी खंजर उसके हाथ पर रख दिया जिसके असर से वह एक दफे कांपा और 
बेहोश होकर जमीन पर लम्बा हो गया। तब आनन्दसिंह ने अपने भाई से कहा, “अब इसे अच्छी तरह जांच कर देख 
लेना चाहिये कि यह भैरोसिंह ही है या कोई और ?" 
` इन्दजीत-हां अब बखूबी पता लग जायगा, पहिले इसके दाहिनी बगल वाला, 7 देखो। 
आनन्दसिंह( भैरोसिहं की बगल देख कर ) देखिये मसा मौजुद है। अब कमर वाला दाग देखिये - लीजिए यह 
भी मौजूद है। इसके मैरोसिंह होने में अब मुझे तो किसी तरह का सन्देह नही रहा । 
इन्द्रजीत-अब सन्देह हो ही नही सकता, मैने इस मसे को अच्छी तरह खैंच कर भी देख लिया, अच्छा इसे-होश मे 
लाना चाहिये । 
* इतना कह कर इन्द्रजीतसिंह ने अपना वह हाथ जिसमें तिलिस्मी खंजर के जोड़े की अंगूठी थी भैरोसिंह'के बदन 
पर फेरा। भैरोसिंह तुरन्त होश में आकर उठ बैठा और ताज्जुब से चारों तरफ देखता.हुआ बोला; "वाह-वाह ,! मै 
यहां क्योकर आ गया और आप लोगों ने मुझे कहां पाया ? “ 
आनन्द-मालूम होता है अब आपका पागलपन उतर गया ? 
भैरो-( ताज्जुब से ) पागलपन कैसा ? 
इन्द्रजीत-इसके पहिले तुम किस अवस्था में थे और क्या करते थे,कुछ याद है ? 
भैरो-मुझे कुछ भी याद नहीं ? 
इन्द्रजीत-अच्छा बताओ कि तुम इस तिलिस्म के अन्दर कैसे आ पहुंचे । 
भैरो-केवल मुझी को नही बल्कि किशोरी, कामिनी, कमला, लक्ष्मीदेवी, लाडिली, कमलिनी और इन्दिरा को भी राजा 
गोपालसिंह ने इस तिलिस्म के अन्दर पहुंचा दिया है, बल्कि मुझे तो सबके आखीर में पहुंचाया है। आपके नाम की एक 
„चीठी भी दी थी;मगर अफसोस ! आपसे मुलाकात होने न पाई और मेरी अवस्था बदल गई। 
इन्द्रजीत-वह चीठी कहां है ? 
भैरो-. (इधर-उधर देख कर) जब मेरे बदुए ही का पता नही,तो चीठी के बारे में क्या कह सकता हूं. ! 
आनन्द-मगर यह तो तुम्हें याद होगा कि उस चीठी में क्या लिखा था ? 
भैरो-क्यों नहीं, मेरे सामने ही तो वह लिखी गई थी। उसमें कोई विशेषबात त थी,केवल इतना ही लिखा था 
कि 'उस गुप्त स्थान से किशोरी, कामिनी इत्यादि को लेकर, मै जमानिया जा रहा था,मगर मायारानी की कुंटिलता के 
कारण अपने इरादे में बहुत कुछ उलट फेर करना पड़ा। जब यह मालूम हुआ कि मायारानी तिलिस्मी बाग के अन्दर घुस 
गईहै,तब लाचार सब औरतों को तिलिस्म के अन्दर पहुंचाताहूँ। बाकी हाल भैरोसिंह से सुन लेना: -बस इतना लिखा 
था। मालूम होता है कि पहिले का हाल वह आपसे कह चुके है। 
इन्द्रजीत-हां पहिले का बहुत कुछ हाल वह हमसे कह चुके है। 
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भैरो-क्या यह भी कहा था कि कृष्णाजिन्न का रुप भी उन्ही कृपानिधान ने धारण किया था ? 
आनन्द-नहीं सो तो साफ नहीं कहा था मगर उनकी बातों से हम लोग कुछ -कुछसमझ गये थे कि कृष्णाजिन वही 
बने थे, खैर अब तुम खुलासा बताओ कि क्या हुअ? | 
मैरोसिंहने वह सब हाल दोनों कुमारों से कहा.जो ऊपर के बयानों में लिखा जा चुका है और जिसमें का बहुत कुछ हाल 
राजा गोपालसिंह की जुबानी दोनों कुमार सुन चुके थे। इसके बाद भैरोसिंह ने कहा "जब राजा गोपालसिंह को मालूम 
हो गया कि मायारानी बहुत से आदमियों को लेकर तिलिस्मी बाग के अन्दर जा छिपींहै,ब वे एक गुप्त राह से छिप कर 
सब औरतों को साथ, लिए हुएउस मकान में पहुंचे जिससे कमन्द के सहारे सभो कोलटकाते हुए शायद आपने देखा होगा 
इन्द्रजीत-हां देखा था, तो क्या उस समय वे औरतें बेहोश थीं ? 
भैरो-जी हां, न मालूम किस ख्याल में उन्होंने सब औरतों को बेहोश कर दिया था,मगर इसके पहिले यह कह दिया 
था कि तुम्हे तिलिस्म के अन्दर पहुंचा देते है जहां दोनों कुमार है, यद्यपि वहां पहुंचना बहुत कठिन था, मगर अब एक 
दीवार वाले तिलिस्म को दोनों कुमार तोड़ चुके है, इसलिए वहां तक पहुंचा देने में कोई कठिनता न रही ! 
इन्द्र-तो क्या तुम भी उन औरतों के साथ ही उस बाग में उतारे गये थे ? 
भैरो-पहिले तो उन्होने इन्द्रदेव को बहुत सी वातँसमझाई-बुझाई जिन्हे मै समझ न सका | इसके बाद इन्द्रदेव को 
तो गोपालसिह बनाया औरइन्द्रदेवं के एक ऐयार को भैरोसिंह बना कर दोनों को खास बाग के अन्दर भेजा। इस काम से 
छुट्टी पाकर सब औरतों को और मुझे साथ लिए उस मकान में आयें । सभों को तो उस कमरे में बैठा दिया जिसमें से 
कमन्दके सहारे सबको लटकायाथाऔर मुझे उनकी हिफाजत के लिए छोड़नेकेबाद कमलिनी को साथ लिए हुए कहीं 
चले गये और घन्टे भर के बाद वापस आये। उस समय कमलिनी के हाथ में एक छोटी सी कित्ताव थी जिसे उन्होंने कई 
दफे तिलिस्मी किताव के नाम से सम्योधन किया था। इसके बाद उन्होंने सभी को बेहोश करबेनीचे लटका दिया। इस 
काम से छुट्टी पाकर उन्होंने आपके नाम की दो चीठियां लिखी, एक तो उसी कमरे में रक्खी और दूसरी चीठी जिसका मै 
अभी जिक्र कर चुका हूं मुझे देकर कहा कि “जब कुमारों से तुम्हारी मुलाकात हो,तो यह चीठी उन्हें देना और सब काम 
कमलिनी की आज्ञानुसार करना, यहां तक कि यदि कमलिनी तुम्हे सामना हो जाने पर भी कुमारों से मिलने के लिए मना 
करे तो तुम कदापि न मिलना' इत्यादि कह कर मुझे नीचे उतर जाने के लिए कहा। (कुछ रुक कर ) नहीं-नहीं मै मूलता 
हूँ, मुझे उन्होंने पहिले ही नीचे उतार दिया था क्योंकि सभों की गठरी मै हींने नीचे से थामी थी, समों को नीचे उतार देने 
के बाद जब मै उनकी आज्ञानुसार पुन: ऊपर गया तब उन्होंने ये सब बाते मुझे समझाई और आपके इन्द्रदेव भी वहां आ 
पहुंचे जो गोपालसिंह की सूरत बने हुए थे । इन्द्रदेव ने राजा गोपालसिंह से कुछ कहना चाहा,मगर उन्होंने रोक दिया और 
मुझसे कहा कि अब तुम भी कमंद के सहारे नीचे उतर जाओ और इन्द्रदेव के आने का इन्तजार करो । मै उनकी 
आज्ञानुसार नीचे उतर आया। मै अन्दाज से कहता हूं कि उन बेहोशों में आप या छोटे कुमार छिपे थे और आप ही दोनों 
में से किसी ने मेरे बदन के साथ तिलिस्मी खंजर लगाया था जिससे मै बेहोश हो गया। 
इन्द्र-हां ठीक है ऐसा ही हुआ था। 
भैरो-फिर तो मै बेहोश हो ही गया, मुझे कुछ भी नही मालूम कि इन्द्रदेव जो गोपालसिंह की सूरत में थे कब नीचे 
आये या क्या हुआ ! 
आनन्द-ठीक है, वह भी थोड़ी देर बाद नीचे उतरे और तुम्हारी तरह से वह भी बेहोश किए गए। ( इन्द्रजीतसिंह ) से 
अब मालूम हुआ कि इन्द्रदेव ही के कहे मुताबिक मैं आपको बुलाने के लिए ऊपर गया था। 
भैरो-हा जब हम लोगों को उन्होने चैतन्य किया तो कहा था कि दोनों कुमार ऊपर गए है। आखिर इन्ददेव ने कमन्द 
खींचली और हम लोगों को लिए हुए दूसरी दीवार की तरफ गये । वहां कमलिनी ने जमीन खोद कर एक दर्वाजा पैदा 
किया। ताज्जुब नही कि उसी दर्वाजे की राह से आप लोग भी यहां तक आये हों, और अगर ऐसा है तो उस कोठरी में भी 
* अवश्य पहुंचे होंगे, जहां की जमीन लोगों को बेहोश करके तिलिस्म.के अन्दर पहुंचा देती है ! 
आनन्द-हमलोग भी उसी रास्ते से यहां तक आये है, अच्छा तो क्या इन्द्रदेव भी तुम लोगों के साथ यहां आये है? 
भैरो-जी नहीं वह तो ऊपर ही रह गये. बोले कि मुझे तिलिस्म के अन्दर जाने की आज्ञा नही है. तुम लोग जाओ मै 
इसी खग भ॑ 'छिप कर रहूंगा, जब दोनों कुमार यहां आ जायेंगे तब उनसे छिप कर पुनः कमन्द के सहारे ऊपर 
जाऊंगा और राजा गोपालसिंह के साथ मिल कर कामं करूंगा । i 
आनन्द-( इन्द्रजीतसिंह से ) तब ताज्जुब नहीं कि इन्द्रदेव ने ही. सर्यू को बेहोश किया हो ? 
इन्द्र-जरूर ऐसा ही है, ( भैरो से) अच्छा तब क्या हुआ ! 
भैरो-नीचे उतर कर जब हम लोग उस कोटरी में पहुंचे.जहां की जमीन थोड़ी देर में लोगों को बेहोश कर देती है तब 
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नियमानुसार सभों के साथ मै भी बेहोश हो गया। उस समय से इस समय तक का हाल मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मै 
बिल्कुल नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ और मै किस अवस्था में होकर क्‍यों इस तरह अपने को यहां पाता हूं ? 


पन्द्रहवां बयान 


भैरोसिंह की बातें सुन कर दोनीं कुमार देर तक तरह-तरह की बातें सोचते रहे और तब उन्होंने अपना किस्सा 
भैरोसिंह से कह सुनाया बुढ़िया वाली बाते सुन कर भैरोसिंह हंस पड़ा और बोला, "मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वह 
बुढ़िया कौन और कहां है, यदि अब मै उसे पाऊ तो जरुर उसकी बदमाशी का मजा उसे चखाऊं। मगर अफसोस तो 
यह है कि मेरा ऐयारी का बटुआ मेरे पास नहीं है, जिसमें बड़ी-बड़ीअनमोल चीजें थीं। हाय, वे तिलिस्मी फूल भी उसी 
यदुए में थे जिनके देने से मेरा बाप भी मुझे टल्ली बताया चाहता था मगर महाराज ने दिलवा दिया। इस समय थटुए का न 
होना मेरे लिए बड़ा दुखदाई है क्योंकि आप कह रहे है कि 'उन लड़कों ने एक तरह की बुकनी उड़ा कर हमें बेहोश कर 
दियाः। कहिए अब मै क्योंकर अपने दिल का हौसला निकाल सकता हूं ?“ 

इन्द्र-नि: सन्देह उस बटुए का जाना बहुत ही बुरा हुआ ? वास्तव में उसमें बड़ी अनूठी चीजें थी, मगर इस समय 
उनके लिए अफसोस करना फजूल है हां इस समय मै दो चीजों से तुम्हारी मदद कर सकता हू। 

भैरो-वह क्या ? 


इन्द्र-एक तो वह दया हम दोनों के पास मौजुद है जिसके खाने से बेहोशी असर नही करती और वह मै तुम्हें खिला , 


सकता हूं, दूसरे हम लोगों के पास दो-दो!हर्ये मौजुद है बल्कि यदि तुम चाहों तो तिलिस्मी खंजर भी दे सकता हूं। 
भैरो-जी नहीं तिलिस्मी खंजर मै न लूंगा क्योकि आपके पास उसका रहना तब तक बहुत ही जरुरी है जब तक 
आप तिलिस्म तोड़ने का काम समाप्त नं कर लें। मुझे यस मामूली तलवार दे दीजिये, मै अपना काम उसी से चला लूंगा 
और वह दवा खिला कर मुझे आज्ञा दीज़िए कि मै उस बुढ़िया फे पास से अपना बटुआ निकालने का उद्योग करुं। 
दोनों कुमारो के पास तिलिस्मी खंजर के अतिरिक्त एक-एकःतलवार भी थी | इन्द्रजीतसिंह ने अपनी तलवार 
भैरोसिंह को दी और डिबिया में से निकाल कर थोड़ी सी दवा भी खिलाने के बाद कहा, "मै तुमसे कह चुका हूं कि जब हम 
दोनों भाई इस बाग में पहुंचे तो चूहेदानी के पल्ले की तरह वह दर्वाजा बद हो गया जिस राह से हम दोनों आये थे और 
उस दर्वाजे पर लिखा हुआ था कि यह तिलिस्म टूटने लायक नही है। ० 
भैरौ-हां आप कह चुके है। 
आनन्द-( इन्द्रजीत से ) भैया मुझं तो उस लिखावट पर विश्वास नहीं होता । 
इन्द्रजीत-यही मै भी कहने को था क्योंकि रिक्तग्रन्थ.की बातों से तिलिस्म का यह हिस्सा भी टूटने योग्य जान 
पडता है, ( भैरोसिंह से ) इसी से मै कहता हूं कि इस बाग में जरा समझ बूझ के घूमना । 
भैरोः-खैर ब समय तो मै आपके साथ चलता हूं, चलिए बाहर निकलिए । 
आनन्द-( भैरो से ) तुम्हें याद है कि तुम ऊपर से उतर कर इस 
हरा रब मी याद नही तुः इस कमरे में किस राह से आए थे ? 
इतना कह कर भैरोसिंह उठ खड़ा हुआ और दोनों कुमार भी उठ कर कमरे के बाहर निकलने के लिए तैयार हो 


सोलहवां बयान 


तीनों आदमी कमरे के बाहर निकल कर सहन में आये; उस मय कुमार को मालूम हुआ था कि यह कमरा बाग के 
पूरव तरफ वाली इमारत के सब से निचले हिस्से में बना हुआ है और इस कमरे के ऊपर और भी दो मंजिल की इमारंत है 
मगर वे दोनों मंजिले बहुत छोटी थी और उनके साथ ही दोनों तरफ इमारतों का सिलसिला बराबर चल गया था। दिन 
चढ़ आया था और नित्यकर्म न किए जाने के कारण कुमारों की तबीयत कूछ भारी हो रही थी। 


गये । 


जिस oR प बाग के अन्दर नहर की बदौलत पानी की कमी न थी उसी तरह इस बाग में 
भी नहर का पा ना जरिये चारों ओर घूमता हुआ आता और दस-पांच मेवोंके पेड़ भी थे बहुतायत 
के साथ मेवे लगे हुए थे । ह 


दोनो कुमार और भैरोसिंह टहलते हुए बाग के बीचो-बीच से उसी कदम्ब के पेड़ तले आए जिसके नीचे पहिले-पहल 
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मैरोसिंह के दर्शन हुए थे। बातचीत करने क द तीनों ने जरुरी कामों से छुट्टी पा,हाथ मुंह धोकर रनान किया और 
संध्योपासन से छुट्टी पाकर के वाग के मेवे और नहर के जल से सन्तोष करने के बाद बैठ कर यों बातचीत करने लगे:- 
इन्द्रजीत-मै उम्मीद करता हूं कि कमलिनी, किशोरी और कामिनी वगैरह से इसी बाग में मुलाकात होगी । 
आनन्द-निः सन्देह ऐसा ही है, इस बाग में अच्छी तरह घूमना और यहाँ की हर एक बातों का पूरा-पूरा पता 
लगाना हम लोगों के लिए जरुरी है। 
भैरो-मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि वे सब जरूर इसी बाग में होंगी मगर कही ऐसा न हुआ हो कि मेरी तरह 
से उन लोगों का दिमाग भी किसी कारण विशेष से बिगड़ गया हो । 
इन्द्रजीत-कोई ताज्जुब नहीं अगर ऐसा ही हुआ हो, मगर तुम्हारी जुबानी मै सुन चुका हूं कि राजा गोपालसिंह ने 
कमलिनी को बहुत कुछ समझा बुझा कर एक तिलिरमी किताब भी दी है.। 
भैरो-हां बेशक मै कह चुका हूं और ठीक कह चुका हूं। मे 
इन्द्रजीत-तो यह भी उम्मीद कर सकता हूं कि कमलिनी को इस तिलिस्म का कुछ हाल मालूम हो और वह किसी 
के फंदे में न फसे । : 
भैरो-इस तिलिस्म में और है ही कौन जो उन लोगों के साथ दगा करेगा ? 
आनन्द-वहुत ठीक ! शायद आप अपनी नौजवान स्त्री और उसके हिमायती लड़कों को बिल्कुल ही भूल गए, या 
-हम लोगों की जुबानी सब हाल सुन कर भी आपको उसका कुछ खयाल न रहा ! 
भैरो-( मुस्कुरा कर ) आपका कहना ठीक है मगर उन सभों को ... 
इतना कह कर भैरोसिंह चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। दोनों कुमार भी किसी बात पर गौर करने लगे और 
कुछ देर वाद भैरोसिह ने इन्द्रजीतसिंह से कहा - 
भैरो-आपको याद होगा कि लड़कपन में एक दफे मैने पागलपन की नकल की थी । 
इन्द्र-हां याद है, तो क्या आज भी हुम जान बुझकर पागल बने हुए थे ? 
भैरो-नहीं-नही,मेरे कहने का मतलब यह नहीं,वल्कि मै यह कहता हूं कि इस समय भी उसी तरह का पागल बन के 
शायद कोई काम निकाल सकूं । 
आनन्द-हां ठीक तो है, आप पागल बन के अपनी नौजवान स्त्री को बुलाइए जिस ढंग से मै बताता हूं.। 
कुमार के बताये हुए ढंग से भैरोसिंह ने पागल बन के अपनी नौजवान स्त्री को कई दफे बुलाया मगर उसका नतीजा 
कुछ न निकला, न तो कोई उसके पास आया और न किसी ने उसकी यात का जवाब ही दिया ,आखिर इन्द्रजीतसिंह ने 
कहा, “बस करो, उसे मालूम हो गया कि तुम्हारा पागलपन जाता रहा, अब हम लोगों को फंसाने के लिए वह जरुर कोई 
दूसरा ही ढंग लावेगी ।" 
आखिर भैरोसिंह चुप हो रहे और थोड़ी देर बाद तीनों आदमी इधर-उधर का तमाशा देखने के लिए यहां से रवाना 
हुए । इस समय दिन बहुत कम बाकी था। 
तीनों आदमी बागके पश्चिम तरफ गये जिधर संगर्ममर की एक बारहदरी थी। उसके दोनों तरफ दो इमारतें और 
थी जिनके दरवाजे बन्द रहने के कारण यह नहीं जाना जाता था कि उसके अन्दर क्या है,मगर बारहदरी खुले ढंग की बनी 


. हुई थी अर्थात्‌ उसके पीछे की तरफ दीवानखान और आगे की तरफ केवल तेरह खम्मे लगे हुए थे जिनमें दर्वाजा चढ़ाने 


की जगह न थी । 
इस बारहदरी के मध्य में एक सुन्दर चबूतरा बना हुआ था जिस पर कम से कम पन्द्रह आदमी बखूबी बैठ सकते थे। 
चबूतरे के ऊपर बीचो-बीचमें लोहे का चौखूटा तख्त था जिसमें उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और चबूतरे के सामने 
की दीवार में एक छोटा दर्वाजा था जो इस समय खुला हुआ था और उसके अन्दर दो-चार हाथ के बाद अन्धकार सा 
जान पड़ता था। भैरोसिंह ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह से कहा, “यदि आज्ञा हो तो इस छोटे से दर्वाजे के अन्दर जाकर देखूं 
कि इसमें क्या है ?" 
इन्द्रजीत-यह तिलिस्म का मुकाम है.खिलवाड़ नहीं है. कहीं ऐसा न हो कि तुम अन्दर जाओ और दर्वाजा बन्द हो 
जाय ! फिर तुम्हारी क्या हालत होगी सो तुम्हीं सोच लो | 
आनन्द-पहिले यह तो देखो कि दर्वाजा लकड़ी का है या लोहे का ? 
इन्द्रजीत-भला तिलिस्म बनाने वाले इमारत के काम में लकड़ी क्यों लगाने लगे जिसके थोड़े ही दिन में बिगड़ 
जाने का ख्याल होता है, मगर शक मिटाने के लिए यदि चाहो तो देख लो । 
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भैरो-( उस दर्वाजे को अच्छी तरह जांच कर ) बेशक यह लोहे का बना हुआ है। इसके अन्दर कोई भारी चीज डाल 
कर देखना चाहिये कि बन्द होता है या नही, यदि किसी आदमी के जाने से बन्द हो जाता होगा तो मालूम हो जायगा। 
आनन्द-( चबूतरे की तरफ इशारा करके ) पहिले इस तख्ते को उठा कर देखो कि इसके अन्दर क्या है.? 
“बहुत अच्छा” कह कर भैरोसिंह चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और कड़ी में हाथ डाल के उस तस्ते को उठाने लगा। 
तख्त किसी कब्जे या पेंच के सहारे उसमें जड़ा हुआ न था बल्कि चारो तरफ से अलग था इसलिए भैरोनाथसिंह ने उसे 
उठा कर चबूतरे के नीचे रख दिया, इसके बाद झाँक कर देखने से मालूम हुआ कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई 
है। 
भैरोसिंह ने नीचे उतरने के लिए आज्ञा मांगी मगर कुँअर इन्द्रजीतसिंह उसे रोक कर स्य॑थे नीचे उतर गये और 
भैरोसिंह तथा आनन्दसिंह को ऊपर मुस्तैद रहने के लिए ताकीद कर गये । 
नीचे उतरने के लिए चक्करदार सीढ़ियों बनी हुई थीं और हर एक सीढी के दोनों तरफ बनावटी पेड़ गंदे के बने हुए 
थे जो सीढ़ी पर पैर रखने के साथ झुक जाते और पैर ( या बोझ ) हट जाने से पुनः ज्यों के त्यों खड़े हो जाते थे। इस 
तमाशे को देखते हुए इन्द्रजीतसिंह कई सीढ़ियां नीचे उतरते गये और जब अंधेरे में पहुंचे तो एक बन्द दर्वाजा मिला जिसे 
उस समय कुमार ने कुछ खुला हुआ देखा था जब वहां तक पहुंचने में तीनन्चार सीढ़ियां बाकी थी अर्थात्‌ कुमार के देखते 
ही देखते वह दर्वाजा बन्द हो गया था। 
कुमार को ताज्जुब मालूम हुआ और जब उद्योग करने पर भी दर्वाजा न खुला तो कुमार ऊपर की तरफ लौटे। 
तीन सीढेयां ऊपर की तरफ चढ़ने बाद घूम कर देखा तो दर्वाजे को पुन: कुछ खुला हुआ देखा मगर जब नीचे उतरे तो 
फिर बन्द हो गया । 
न्द्रजीतसिंह को विश्वास हो गया कि इस दर्वाजे का खुलना और बन्द होना भी इन्ही सीढ़ियों के आधीन है। 
आखिर लाचार होकर कुछ सोचते-विचारते चले आए। ऊपर आते समय भी सीढ़ियों के दोनों तरफ वाले पेड़ों की वही 
दशा हुई अर्थात्‌ जिस सीढ़ी पर पैर रक्‍्खा जात! उसके दोनों तरफ वाले पेड़ झुक जाते और जब उस पर से पैर हट 
जाता तो फिर ज्यों का त्यों हो जाते । 
ऊपर आकर इन्द्रजीतसिंह ने कुल हाल आनन्दसिंह और भैरोसिंह से कहा और इस वात पर विचार करने की 
आज्ञां दी कि हम नीचे उतर कर किस तरह उस दर्वाजे को खुला हुआ पा सकते है! । 
थोडी देर के बाद मैरोसिंह ने कहा, “मैं पेड़ों का मतलब समझ गया, यदि आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मै ऐसी 
तर्कीब कर सकता हूं कि वह दर्वाजा आपको खुला मिले |” * 
इस समय संध्या हो चुकी थी इस लिये सभों की राय नीचे उतरने की न हुई। कुमार की आज्ञानुरार भैरोसिंह ने 
उस गड़हे का मुंह ज्यों का त्यों ढांक दिया और उस बारहदरी में निश्चिन्ती के साथ बैठबात-चीतकरने लगे क्योंकि आज 
की रात इसी बारहदरी में होशियारी के साथ रह कर बिताने का निश्चय कर लिया था और भैरोसिंह के जिद करने से यह 
बात भी तै पाईं थी कि इन्द्रजीतसिंह आराम के साथ सोएं और भैरोसिह तथा' आनन्दसिंहबारी-बारी से जाग कर 


पहरा दें । 2 
सत्रहवा बयान 


आधी रात का समय है, तिलिस्मी बाग में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, इमारत के ऊपरी हिस्से पर चन्द्रमा की 
कुछ थोड़ी सी चांदनी जरा झलक मार रही है बाकी सब तरफ अन्धकार छाया हुआ है। कुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह सोए हुए है और भैरोसिंह एक खम्भे के सहारे बैठे हुए यारहदरी के सामने वाली इमारत को देख रहे है। 

यारहदरी के सामने वाली इमारत दो मंजिली थी और उसकी लम्बाई भी बहुत ज्यादे मगर चौड़ाई बहुत कम थी। 
इमारत के ऊपर वाली मंजिल में बाग की तरफ छोटे-छोटे दर्वाजे एक सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर एक हीरंग-ढ़ंग के 
बने हुए थे। दर्वाजों के बीच में केवल एक खम्भे का फासला था और वे खम्भे सब भी एक ही ढंग के नक्काशीदार यने हुए 
थे जिसकी खूबी इस समय कुछ भी मालूम नहीं पड़ती थी मगर एक दर्वाजे के अन्दर यकायक कुछ रोशनी की झलक 
पड जाने के कारण भैरोसिंह एक टक उसी तरफ देख रहे थे। 

थोड़ी ही देर बाद ऊपर वाली मंजिल का एक दर्वाजा खुला और पीठ पर गठरी लादे हुए एक आदमी बाई तरफ से 
दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। भैरोसिहचैतन्य होकर सम्हल कर बैठ गये और बड़ी दिलचस्पी के साथ ध्यान 
देकर उस तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद दर्वाजा बन्द हो गया और उसके दाहिनी तरफ चार दर्वाजे छोड़कर पांचवां 
दर्वाजा खुला जिसके अन्दर हाथ में चिराग लिए हुए एक और आदमी इस तरह खड़ा दिखाई दिया जैसे किसी के आने 
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का इन्तजार कर रहा हो। थोड़ी देर में चार-पाँच औरतें मिल कर किसी लटकते बोझ को लिए हुए उसी आदमी के पास से 
निकल गईं जिसके हाथ में चिराग था और उन्हीं के पीछे-पीछे वह आदमी भी चिराग लिए चला गया। दर्वाजा बन्द नहा 
हुआ मगर उसके अन्दर अंधकार हो-गयां। भैरोंसिंह ने यह समझ कर कि शायद हम और भी कुछ तमाशा देखे दोनों 
कुमारों को चैतन्य कर दिया और जो कुछ देखा था बयान किया । 

हम कह आये हैं कि इस बारहदरी की पिछली दीवार के नीचे बीचोबीच में अर्थात्‌ चबूतरे के सामने एक छोटा 
दर्वाजा था जिसके अन्दर भैरोसिंह ने जाने का इरादा किया था। इस समय यकायक उसी दरवाजे के अन्दर चिराग की 
रोशनी देख कर भैरोसिंह और दोनों कुमार चौक पड़े और उठकर दरवाजे के सामने जा झांककर देखने लगे। मालूम 
हुआ कि इस छोटे से द्वजे के अन्दर एक बहुत बड़ा कमरा है जिसके दोनों तरफ की लोहे वाली शहतीरे (बड़ी धरन)बड़े 
बड़े चौकूटे खम्भों के ऊपर है और उसकी छत लदाव की बनी हुई है । उस कमरे के दोनों तरफ के खम्मों के 
बाद भी एक दालान है और दालान की दीवारों में कई बड़े दरवाजे यने है जिनमे कुछ खुले और कुछ बन्द हैं। 

दोनों कुगारों और भैरोसिंह ने देखा कि उसी कमरे के मध्य में एक आदमी जिसके चेहरे पर नकाब पड़ी थी, हाथ में 
चिराग लिए हुए खड़ा छत की तरफ देख रहा है। कुछ देर तक देख़ने बाद|वह आदमी एक खम्भे के सहारे चिराग रख 
कर पीछे फी तरफ लौट गया । 

भेरोसिंह और दोनों कुमार आड़ में खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और जब वह आदमी चिराग रख कर हट 
गया तब भी यह सोचकर खड़े ही रहे कि 'जब चिराग रख कर गया है तो पुनः आवे ही गा । 

उस नकाबपोश को चिराग रख कर गये हुए दस बारह पल से ज्यादे न बीते होंगे कि दूसरी तरफ वाले दर्वाजों के 
अन्दर से कोई दूसरा आदमी निकल कर तेजी के साथ इस कमरे के मध्य में आ पहुंचा और हाथ की हवा देकर उस 
चिराग को बुझा दिया, जिसे पहिला आदमी एक खम्भे के सहारे रखकर चला गया था, और इसके बाद कमरे में अधंकार 
हो जाने के कारण कुछ मालूम न हुआ कि दूसरा आदमी चिराग बुझा कर चला गया या उसी जगह कहीं आड़ देकर छिप 
रहा । 

यह दूसरा आदमी भी जिसने कमरे में आकर चिराग बुझा दिया था अपने चेहरे पर स्याह नकाब डाले हुए था, केवल 
नकाव ही नहीं, उसका तमाम बदन भी स्याह कपड़े से ढंका हुआ थाऔर कद में छोटा रहने के कारण इसका पता नही 
लग सकता था कि वह मर्द है या औरत । 

थोड़ी ही देर बाद दोनों कुमार और भैरोसिंह के कान में किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने उस 
अन्धेरे कमरे में आकर ताज्जुब के साथ कहा हो कि है .! चिराग कौन बुझा गया ? 


$ जवाब में किसी ने कहा, “अपने को सम्हाले रहो और जल्दी से हट जाओ, कोई दुश्मन न आ पहुंचा हो ! 
इसके बाद चौथाई घड़ी तक न तो किसी तरह की आवाज ही सुनाई दी और न कोई दिखाई ही पड़ा मगर दोनों 
कुमार्‌ और भैरोसिंह अपनी जगह से न हिले। | 
आधी घड़ी के बाद वह आदमी पुन: हाथ में चिराग लिए आया जो पहले खम्भे के सहारे चिराग रखकर चला गया था। | 
इस आदमी का बदन गठीला और फुर्तीला मालूम पड़ता था इसका पायजामा अंगा, पटूका, मुडासा और नकाब ढोले 
कपड़ का बना हुआ था। अब की दफे वह बायें हाथ में चिराग और दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए था, शायद उसे पहले 
उश्मन का ख्याल था जिसने चिराग बुझा दिया था इसलिए उसने चिराग जमीन पर रख दिया और तलवार लिए चारों 
तरफ घूम-घूम कर किसी को दूढ़ने लगा। वह आदमी जिसने चिराग बुझा दिया था एक खम्भे की आड़ में छिपा हुआ था 
। जब ढीले कपड़े वाला उस खम्भे के पास पहुंचा तो उस आदमी पर निगाह पड़ी उसी समय वह'नकाबपोश भी सम्हल 
का और तलवार खैच कर सामने खड़ा हो गया। पीले कपड़े वाले ने तलवार वाला हाथ ऊंचा करके पूछा, “सच बता तू 
न है?" 

इसके जबाव में स्याह नकाबपोश ने यह कहते हुए उस पर तलवार का वार किया कि मेरा नाम इसी तलवार की 
धार पर लिखा हुआ है " 

पीले कपड़े वाले ने बड़ी चालाकी से दुश्मन का वार बचाकर अपना वार किया और इसके बाद दोनों में अच्छी तरह 
लड़ाई होने लगी । 

दोनों कुमार और भैरोसिंह लड़ाई के बड़े ही शौकीन थे इसलिए बड़ी चाह से ध्यान देकर उन दोनों की लड़ाई 
देखने लगे। निः सन्देह दोनों नकाबपोश लड़ने में होशियार और बहादुर थे, एक दूसरे के वार को बड़ी खूबी से बचाकर 
अपना वार करता था जिसे देख इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, "दोनों अच्छे है, चिराग की रोशनी एक ही तरफ 
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* | पड़ती है दूसरी तरफ सिवाय तलवार की चमक के कोई सहारा वार बचाने के लिए नही हो सकता, ऐसे समय में इस खुबी 
. के साथ लड़ना मामूली काम नही है !' 
इसी वीच यकायक स्याह नकाबपोश ने अपने हाथ की तलवार जमीन पर फेंक दी और एक खम्भे की आड़ घूमता 
हुआ खंजर खींच और उसका कब्जा दबा कर बोला, “अब तू अपने को किसी तरह नहीं बचा सकता ।” 
नि: सन्देह वह तिलिस्मी खंजर था जिसकी चमक से उस कमरे में दिन की तरह उजाला हो गया । मगर पीले 
नकावपोश ने भी उसका जवाब तिलिस्मी खंजर ही से दिया क्योंकि उसके पास भी तिलिस्मी खजर मौजूद था । 
तिलिस्मी खंजरो से लड़ाई अभी पूरी तौर से होने भी न पाई थी कि एक तरफ से आवाज आई, "पीले मकरन्द ले जाने। 
न पावे ! अब मुझे मालूम हो गया कि भैरोसिंह के तिलिस्मी खंजर और बदुए का चोर यही है, देखों इसकी कमर से वह 
बटुआ लटक रहा है. अगर तुम इस बटुए के मालिक यन जाओगे तो फिर इस दुनिया में तुम्हारा मुकाबला करने वाला 
कोई भी न रहेगा क्योंकि यह तुम्हारे ही ऐसे ऐयारो के पास रहने योग्य है !' 
यह एक ऐसी बात थी जिसने सबसे ज्यादे भैरोसिंह को चौका ही नहीं दिया बल्कि बेचैन कर दिया। उसने कुअर 
इन्दजीतसिंह रो कहा, “बस आप कूपा करके अपना तिलिस्मी खंजर मुझे दीजिये, मै स्वयं उसके पास जाकर अपनी 
चीज ले लूंगा, क्योंकि यहां पर तिलिस्मी खंजर के बिना काम न चलेगा और यह मौका भी हाथ से गंवा देने लायक नही 
है 
इन्द-हाँ बेशक ऐसा ही है, अच्छा चलो मै तुम्हारे साथ चलता हूं। 
आनन्द-और मै ? 
इन्द्रजीत-तुम इसी जगह खड़े रहो, दोनों भाइयों का एक साथ वहां चलना ठीक नहीं, अकेला मै ही उन दोनों के 
लिये काफी हूं.। * 
आनन्द--फिर मैरोसिंह जा कर क्या करेंगे? तिलिस्मी खंजर की चमक में इनकी आंख खुली नहीं रह सकती। 
इन्द्रजीत-सो तो ठीक है। 
भैरो-अजी आंप इस समय ज्यादे सोच विचार न कीजिए ! आप अपना खंजर मुझे दीजिये बस मै निपट लूंगा। 
इन्द्रजीतसिंह ने खंजर जमीन पर रख दिया और उसके जोड़ की अंगूठी भैरोसिंह की उंगली में पहिरा देने बाद 
खंजर उठा लेने के लिए कहा। भैरोसिंह ने तिलिस्मी खंजर उठा लिया और उस छोटे दर्वाजे के अंन्दर जाकर बोला, "मै 
मैरोसिंह स्वयं आ पहुंचा!" 3 
के मैरोसिंह के अन्दर जाते ही दर्वाजा आप से आप यन्द हो गया और दोनों कुमार ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ 
खने । लगे । 
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पहिला बयान 

कह सकते है कि तारासिंह के हाथ में नानक का मुकदमा दे ही दिया गया। राजा बीरेन्द्रसिंह ने तारासिंह के 

इस काम पर मुक्रर किया था कि वह नानक के घर जाय और उसकी चाल चलन तथा उसके घर के सच्चे-सच्चे हाल की 
तरहकीकात करके लौट आवे मगर इसके पहिले कि तारासिंह नानक की चालचलन और उसकी नीयत का हाल जाने, 
उसने नानक के घर ही की तहकीकात शुरू कर दी और उसकी स्त्री का भेद जानने के लिए उद्योग किया जब नानक की स्त्री 
सहज ही में तारासिंह के पास आ गई तो उसे उसकी बदचलनी काविश्वास हो गया और उसने चाहा कि किसी तरह 
नानक की स्त्री को टाल दे और इसके बाद नानक की नीयत का अन्दाजा करे मगर उसकी कार्रवाई में उस समय विघ्न 
पड़ गया जब नानक की स्त्री तारासिह के सामने जा बैठी और उसी समय बाहर से किसी क॑ चिल्लाने की आवाज आई 
हम कह चुके है कि नानक के यहां एक मजदूरनी थी। वह नानक केकाम की चाहे न हो मगर उसकी स्त्री के लिए 
उपयुक्त पात्र थी और उसके द्वारा नानक की स्त्री का सब काम चलता था। मगर इस तारासिंह वाले मामले में नानक 
की स्त्री श्यामा की बातचीत हनुमान छोकरे की मारफत हुई थी इसलिए बीच वाले मुनाफे की रकम में उस मजदूरनी के 
हाथ झंझी कौड़ी भी न लगी थी जिसका उसे बहुत रंज हुआ और वह दोस्तौं के बदले में दुश्मनी करने पर उतारु हो गई। 
इसलिए कि श्यामारानी को उससे किसी तरह का पर्दा तो था ही नहीं, उसने मजदूरनी से अपना भेद तो सब कह दिया 
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कुछ देर बादनानक घर में आया तो उसने अपना नाम प्रकढ़ न 
करने का वादा कराके सब हाल नानक से कह दिया और तारासिंह का मकान दिखा देने के लिए मी तैयार हो गई 
क्योंकि उसे पता ठिकाना तो मालूम हो ही चुका था। 

नानक ने जब सुना कि उसकी स्त्री किसी परदेशी के घर चली गई है, तब उसे बडा क्रोध आया और 
के सामान से लैस होकर अकेले ही अपनी स्त्री का पीछा किया । स 

नानक ने यद्यपि किसी कारण से लोकलाज को तिलांजुली दे दी थी मगर ऐयारी को नहीं। उसे अपनी एयारै पर 

बहुत भरोसा था और वह,दस-पांच आदमियों में अकेला घुस कर लड़ने की हिम्मत भी रखता था, यही सबब थाकि 
उसने किसी संगी-साथी का खयाल न करके अकेले श्यामारानी का पीछा किया, हाँ यदि उसे मालूम होता कि श्यामारानी 
फा उपपति तारासिंह है तो कदापि अकेला न जाता। 

नानक औरत के ग्रेष में घर से बाहर निकला और जब मकान के पास पहुंचा जिसमें तारासिंह ने डेरा डाला था, तो 
कमन्द लगा कर मकान के ऊपर चढ़ गया और धीरे-धीरे उस कोठरी के पास जा पहुंचा जिसके अन्दर तारासिंह और 
श्यामारानी थी और बाहर तारासिंह का चेला और नानक का नौकर हनुमान हिफाजत कर रहा था। वहाँ पहुँचते ही 
उसने एक लात अपने नौकर की कमर में ऐसी जमाई कि वह तिलमिला गया और जब वह चिल्लाया तो उसे चिढ़ाने की 


* नीयत से नानक स्वर॑भी औरतों ही की तरह चिल्ला उठा । 


यही वह चिल्लाने की आवाज थी जिसे कोठरी के अन्दर बैठे हुए तारासिंह और श्यामा ने सुना था। चिल्लाने की 
आवाज सुनते ही तारासिंह उठ खड़ा हुआ और हाथ में खंजर लिए कोठरी के बाहर निकला | वहां अपने चेले और 
हनुमान के अतिरिक्त एक औरत को खड़! देख वहताज्जुब करने लगा और उसने औरत अर्थात्‌ नानक से पूछा, “तू कौन 
है?" 
नानक-पहिले तू ही बता कि तू कौन है जिसमें तुझे मार डालने के ब्राद यह तो मालूम रहे कि मैने फलाने को मारा था | 
तारा-तेरी ढिठाई पर मुझे ताज्जुब ही नहीं होता बल्कि यह भी मालूम होता है कि तू औरत नहीं कोई ऐयार है ! 
नानक-( गम्भीरता के साथ ) बेशक मै ऐयार हूँ तभी तो अकेले तेरे घर में घुस आया हूँ. ! शैतान, तू नहीं जानता कि 
बुरे कर्मो का फल क्योंकर मिलता है और वह कितना बड़ा ऐयार है जिसकी स्त्री को तूने धोखा देकर बुला लिया है ! 
तारा-(जोर से हंस कर) अह ह ह ! अब मुझे व्श्वासहो गया कि बेहया नानक तू ही है और शायद अपनी पतिव्रता 


, की आमदनी गिनाने के लिए यहां आ पहुँचा है। अच्छा तो अब तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि जिसका तू मुकाबला कर 


रहा है उसका नाम तारासिंह है और वह राजा बीरेन्द्रसिंह की आज्ञानुसार तेरे चाल-चलन की तहकीकातकरने आया है। 
तारासिंह और राजा बीरेन्द्रसिंह का नाम सुनते ही नानक सन्न हो गया। उधर उसकीस्त्री ने जब यह जाना कि इस 
कोठरी के बाहर उसका पति खड़ा है तो वह नखरे से रोने और पीटने लगी त॑था यह कहती हुई कोठरी के बाहर निकल 
कर नानक के पैरों पर गिर पड़ी कि मुझे तो तुम्हारा नाम ले कर हनुमान यहां ले आया है। 
नानक थोड़ी देर तक सन्नाटे में रहा, इसके बाद तारासिंह की तरफ देख के बोला- 
नानक-क्या ऐयारां का यही धमे हे कि दूसरों की औरतों को खराब करें और यदकारी का घब्या अपने नाम के साथ 
लगावें । 
तारा-नहीं नहीं, ऐयारों का यह काम नही है, और ऐयारों को यह भी उचित नही है कि सब तरफ का ख्याल छोड़ 
केवल औरत की कमाई पर गुजारा करें। मैने तेरी औरत को किसी बुरी नीयत से नही बुलाया बल्कि चालचलन का हाल 
जानने के लिए ऐसा किया है। जो बाते तेरे बारे में सुनी गई है और जो कुछ यहां आने पर मैने मालूम की,उनसे जाना जाता 
है कि तू बड़ा ही कमीना और नमकहराम है। नमकहराम इसलिए कि मालिक के काम की तुझे कोई भी फिक नहीं है 
और इसका सबूत केवल मनोरमा ही बहुत है जिसके साथ तू शादी किया चाहता था और जिसने जूतियों से तेरी पूजा ही 
नही की बल्कि तिलिस्मी खंजर भी तुझसे ले लिया। 
नानक-यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऐयारों का काम सदैव पूरा ही उतरा करे, कभी धोखा खाने में न आवे [यदि 
मनोरमा की ऐयारी मुझ पर चल गई तो इसके बदले में कमीना और नमक हराम कहे जाने लायक मै नहीं हो सकता । 
क्या तुमने और तुम्हारे बाप ने कभी धोखा नहीं खाया ? और मेरी स्त्री को जो तुम बदनाम कर रहे हो वह तुम्हारी भूल है। 
वह तो खुद कह रही है कि 'मुझे तो तुम्हारा नाम लेकर हनुमान यहां ले आया हैः । मेरी स्त्री बदकार नहीं है बल्कि वह 
साध्वी और सती है. असल में बदमाश तू है जो इस तरह घोखा देकर पराई स्त्री को अपने घर में बुलाता है और मुझे यहां 
पर अकेला जान कर गालियां देता है. नहीं तो भैं तुझसे किसी बात में कम नहीं हूँ। 
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तारा-नही-नही, तू बहुत बातों में मुझसे बढ़ के है, और मै भी अकेला समझ के तुझे गालियां नहीं देता बल्कि दोषी 
जान कर गालियां देता हूं। तू अपनी स्त्री को साध्वी सती छोड़ के चाहे माता से भी बढ़कर समझ ले, मेरी कोई हानि नहीं 
है। मै वास्तव में जिस काम के लिए आया था उसे कर चुका, अब यहां से जाकर मालिक से सब कह दूँगा और तेरे 
गम्भीर स्वभाव की प्रशंसा भी करूँगा, जिसे सुन कर तेरा बाप बहुत ही प्रसन्न होगा जो अपनी एक भूल के कारण हद्द से 
ज्यादे पछता रहा है और बदनामी का टीका मिटाने के लिए जी जान से उद्योग कर रहा है मगर तुझ कपूत के मारे कुछ भी 
करने नहीं पाता। (हंस कर ) ऐसी कुलटा स्त्री को सती और साध्वी समझने वाला अपने को ऐयार कहे यही आश्चर्य है। 
नानक-मेरे ऐयार होने में तुम्हें कुछ शक है ! 
तारा-कुछ ? अजी बिल्कुल शक है ! 
नानक-यदि तुम ऐसा समझ भी लो तो इसमें मेरी कुछ हानि नहीं है, इससे ज्यादे तुम और कुछ भी नही कर सकते 
कि यहां से जाकर राजा वीरेन्द्रसिंह से मेरी झूठी शिकायतें करो, मगरहस बात को भी समझ लो कि मै किसी का ताबेदार 
नही हूँ? 
तारा-( क्रोध से ) तू किसी का ताबेदार नही है? 
तारासिंह को क्रोधित देखकर नानक डर गया, केवल इसलिए कि इस जगह वह अकेला था और अकेले ही इस 
मकान में तारासिंह का मुकाबला करना अपनी ताकत से बाहर समझता था जिसके दो चेले भी यहां मौजुद थे, अस्तु 
समय पर ध्यान देकर वह चुप हो गया मगर दिल में वह तारासिंह का जानी दुश्मन हो गया । उसने मन में निश्चय कर 
लिया कि तारासिंह को किसी न किसी ढंग से अवश्य नीचा दिखाना बल्कि मार डालना चाहिए । 
नानक ने और मी न मालूम क्या सोचकर अपनी जुबान को रोका और सिर नीचा करके चुपचाप खड़ा रह गया। 
तारासिंह ने कहा, “बस अब तू जा और अपनी साध्वी तथा नौकर 'को भी अपने साथ लेता जा !“ 
नानक ने इस आज्ञा को गनीमत समझा और चुपचाप वहां से रवाना हो गया। उसकी स्त्री और नानक भी उसके 
पीछे चल पड़े। 
उसी समय तारासिंह ने भी अपना डेरा कूच कर दिया और शहर के बाहर हो चुनार का रास्ता लिया, मगर दिल में 
सोच लिया कि कम्बख्त नानक अवश्य मेरा पीछा करेगा बल्कि ताज्जुब नही कि धोखा देकर जान लेने की फिक्र भी करे। 


दूसरा बयान 


संध्या हुआ ही चाहती है। पटने की बहुत बड़ी सराय के दर्वाजे पर मुसाफिरों की भीड़ हो रही है! कई भठियारे भी 
मौजूद है जो तरह-तंरहाके आराम की लालच दे अपनी-अपनी तरफ मुसाफिरों को ले जाने का उद्योग कर रहे है, और 
मुसाफिर लोग भी अपनी-अपनी इच्छानुसार उनके साथ जा कर डेरा डाल रहे है। मुसाफिरों को भठियारी के सुपुर्द 
करके भटियारे पुनः सराय के फाटक पर लौट आते और नए मुसाफिरों को अपनी तरफ ले जाने का उद्योग करते है। 

यह सराय बहुत बड़ी और इसका फाटक मजबूत तथा बड़ा था। फाटक के दोनों तरफ (मगर दर्वाजे के अन्दर) 
बारह सिपाही और एक जमादार का डेरा था जो इस सराय में रहने वाले मुसाफिरों की हिफाजत के लिए राजा की तरफ 
सेमुकर्रर थे। उनकी तनखाह सराय के भठीयारों से वसूल की जाती थी। ये ही सिपाही यारी -बारीप्षे घूम कर सराय के 
अन्दर पहरा दिया करते थे और जब मुसाफिरों की किसी तरह की तकलीफ होती तो सीधे राज दीवान के पास जाकर 


रपट किया करते थे। 
थोड़ी देर बाद जब सब मुसाफिरों का बन्दोबस्त हो गया और सराय के फाटक पर कुछ सन्नाटा हुआ तो उन सिपाहियों 


का जमादार अपनी जगह से उठकर सराय के अन्दर इसलिए घूमने लगा कि देखें सब मुसाफिरों का'ठीक-ठीक 

बन्दोबस्त हो गया या नहीं। वह जमादार केवल घूमता ही न था बल्कि भठियारों से भी तरह-तरह क्ले सवाल करके 

मुसाफिरों का हाल दरियाफ्त करता जाता था। 
जमादार घूमता हुआ जब उत्तर तरफ वाले उस कमरे के पास पहुंचा जो इस सराय में सबसे अच्छा ऊंचा, दो 


मंजिला और अमीरों के रहने लायक बना और सजा हुआ था तो कुछ देर के लिए अटक गया और उस क॑मरे तथा उसमें ` 


रहने वालों की तरफ ध्यान देकर देखने लगा, क्योंकि उसमें एक जवहरी का डेरा पड़ा हुआ था जो बहुत मालदार मालूर 
होता था। वह जवहरी भी जमादार को देखकर कमरे के बाहर निकल आया और इशारे से जमादार को अपने पास 


बुलाया । 
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पास पहुँचने पर जमादार ने उस जवहरी को एक रोआबदार और अमीर आदमी पाकर सलाम किया और सलाम 
का जवाब पाने बाद बोला, “कहिए क्या है?" 

जवहरी-मालूम होता है कि इस सराय की हिफाजत महाराज की तरफ से तुम्हारे ही सुपुर्द है और वे फाटक पर 
रहने वाले सिपाही सब तुम्हारे ही आधीन है। 

जमादार-जी हां । 

जवहरी-तो पहरे का इन्तजाम क्या है ? किस ढंग से पहरा दिया जाता है ? 

जमादार-मेरे पास बारह सिपाही है जिनके तीन हिस्से कर देता हूँ, चार-घार आदमी एक-एक दफे घूम कर पहरा 
देते है । 

जवहरी-एक साथ रह कर ? 

जमादार-जी नही, चारो अलग-अलग रहते है, घूमते संमय थोड़ी-थोड़ी देर मे मुलाकात हुआ करती है । 

जव--मगर ऐसा तो... ( कुछ रुक कर ) यों खड़े वाते करना मुनासिब न होगा, आओ कमरे में जरा बैठ जाओ. हमें 
तुमसे कई जरूरी बातें करनी हैं। 

इतना कह कर जवहरी कमरे के अन्दर चला गया और उसके पीछे-पीछे जमादार भी यह कहता हुआ चला गया कि 
"कूछदेर तक आपके पास ठहरने में हर्ज नहीं है मगर ज्यादे देर तक, 

वह कमरा कुछ तो पहिले ही से दुरुस्त था, और कुछ जवहरी साहब ने अपने सामान से उसे रौनक दे दिया था। 
फर्श के एक तरफ बड़ा सा ऊनी गालीचा बिछा हुआ था, उसी पर जाकर जवहरी साहब बैठ गए और जमादार भी उन्ही 
के पास मगर गालीचे के नीचे बैठ गया। बैठने के साथ ही जवहरी साहब ने जेब में से पाच अशर्फियां निकाली और 
जमादार की तरफ बढ़ा के कहा, “अपने फायदे के लिए मै तुम्हारा समय नष्ट कर रहा हूँ और करूँगा। अस्तु उसका 
हर्जाना पहिले ही दे देना उचित है।” 

जमादार-गही-नही, इसकी क्या जरूरत है, इतने समय में मेरा कोई हर्ज न होगा ! 

जव-समय का व्यर्थ नष्ट होना ही हर्ज कहलाता है, मै जिस तरह अपने समय की प्रतिष्ठा करता हूँ उस तरह दूसरे 
के समय की भी। 

जमा-हां ठीक है मगर ..गै तो, .--आपका... 

जव-नही-नही. इसे अवश्य लेना होगा। 

यों तो जमादार ऊपर के मन से चाहे जो क़हे मगर अशर्फी देख कर उसके मुंह में पानी गर आया। उसने सोचा कि 
यह जवहरी एक मामूली बात के लिए जब पांच अशर्फियां देता है तो अगर मै इसका करूंगा तो बेशक बहुत बड़ी रकम 
मुझे देगा । ऐसा देने वाला तो आज तक मैने देखा ही नहीं, अस्तु इस रकम फो हाथ से न जाने देना चाहिए । 

जमा-( अशर्फियां लेकर ) कहिए क्या आज्ञा होती है ? 

जव-हां तो घार आदमी का पहरा बंधा है ? 

जमा-जी हां । 

जव-तो तुम्हें तो न घूमना पड़ता होगा ? 

'जमा--जी नहीं, मै अपने ठिकाने उसी फाटक में बैठा रहता हूँ और बाकी के आठ आदमी भी मेरे पास ही सोए रहते 
है। जब पहरा बदलने का समय होता है तो घण्टे की आवाज से डोशियार करके दूसरे चार को पहरे पर भेज देता हूँ और 
उन चारों को बुला कर आराम करने क़ी आज्ञा देता हूँ। आप अपना मतलब तो कहिए ! 

जव-मेरा मतलब केवल इतना ही है कि मै आज चार दिन का जागा हुआ हूँ, सफर में आराम करने की नौबत नहीं 
आई, मगर आज सब दिन की कसर मिटाना अर्थात्‌ अच्छी तरह सोना चाहता हूँ। 

जमा-तो आप आराम से सोइए, कोई हर्ज नहीं । 

जव-मै क्योकर बेफिक्रीफे साथ सो सकता हूँ ! मेरे साथ बहुत बड़ी रकम है। (कमरे में रक्खे हुए सन्दूकों की 
तरफ इशारा करके) इस सभों में जवाहिरात की चीजें भरी हुई है। जब तक मेरे मन माफिक इनकी हिफाजत का 
बन्दोबस्त न हो जायगा तब तक मुझे नींद ही नही आ सकती | 

जमा-आप इन्हें बहुत बड़ी हिफाजत के अन्दर समझिए क्योंकि इस सराय के अन्दर से कोई चोरी करके बाहर 
नहीं निकल सकता इसलिए कि फाटक बन्द करके ताली भै अपने पास रखता हूँ और सिवाय फाटक के दूसरे किसी 
तरफ से किसी के निकल जाने का रास्ता ही नही है। 
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2३ | जव-ठीक हमर आखिर बहुत देर फाटक खुलता हैँ |] ह दिनी की जागा व गहरी नींद 
| म सो जाऊ और मेरे आदमी भी मुझे बेफिक्र देख खुरटे लेने लगे और दिन चढ़े तक आंख ही न खुले. तो ऐसी हालत में | 
कोई चोरी करेगा भी तो प्रातः समय फाटक खुलने पर उसका निकल जाना कोई बड़ी बात न होगी। 
जमा-ठीक है. भगर में वादा करता हूँ कि सुबह मैं आपसे पूछ कर फाटक खोलूंगा । 
जव-हो सकता है परन्तु कदाचित चोरी हो ही जाय और चोर पकड़ा भी जाय तो मुझे राजा या किसी राजकर्मचारी 
के पास सबूत देने के लिए जाना पड़ेगा और ऐसा होने से मेरा बहुत बडा हर्ज होगा, ताज्जुय नही कि राजा साहब या 
राजकर्मचारी मुझे ठहरने की आज्ञा दे. मगर मै एक दिन भी नही रुक सकता, इत्यादि बहुत सी बातों को सोच कर मै 
याहता हूँ कि चोरी होने का शक ही न रहे और मै आराम के साथ टांगे फैला कर सोऊं और यह बात यदि तुम चाहो तो 
सहज ह बदले मे मै तुम्हें अच्छी तरह खुश कर दूँगा । 
ह सिपाहियो को हुक्म दे दूँगा कि चार में से एक आदमी सिर्फ आपेक दरवाजे पर 


और तीन आदमी तमाम सराय में घूम -घूम कर पहरा दिया करें। न 
जव-बंस-बस इतने ही से मै बेफिक हो जाऊंगा। अपने सिपाहियों को यह भी ताकीद कर देना कि मेरे सि“ाहियों को 


सोने न दें ! यद्यपि मै भी अपने आदमियों को जागने के लिए सख्त ताकीद कर दूँगा मगर वे कई दिन के जागे हुए है नीद 
आ जाय तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हा एक तर्कीब मुझे और मालूमुल है गत्ते इससे भी सहज में हो सकती है अर्थात्‌ 
तुम सवयं अकेले भी यदि यहां अपने सोने का बन्दोबरत रक्खोगे तो तमाम रात यहां अमन-चमन बना रहेगा, पहरा बदलने 


गे स मै आपका मतलब समझ गया, मगर नही, ऐसा करने से मेरी बदनामी हो जायगी, मुझे हरदम फाटक पर 
मौजूद रहना चाहिए क्योकि रात मर मे पचासों दफे लोग फाटक पर मेरे पास तरहु-तरहकी फरियाद करने आया करते 
है । खैर आप इस वारे मे चिन्ता न कीजिए, मै आपके माल असबाब की निगहवानी का पूरा इन्तजाम कर दूँगा, अगर 
आपका कुछ नुकसान हो तो मेरा जिम्मा । 
कुछ और बातचीत करने के बाद जमादार अपने स्थान पर चला गया और थोड़ी देर बाद प्रतिज्ञानुसार उसने पहरे 
का बन्दोवस्त भी कर दिया । 
पाठक, यह सौदागरमहाश१ हमारे उपन्यास का कोई नवीन पात्र नही है बल्कि बहुत प्राचीन पात्र तारासिंह है. जो 
नानक की चालचलन का पता लगा के चुनारगढ़ लौट जा रहा है। इसे इसत का विश्वास हों गया है कि नानक मेरा पीछा 
करेगा और ऐयारी के कायदे को छप्पर पर रख के जहा तकहो सकैमा-मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा इसलिए 
वह इसढंग से सफर कर रहा है।हकीकत में तारासिंह का खयाल बहुत ठीक था।नानक तारासिंह को नुकसान पहुँचाने, 
बल्कि जान से मार डालने की कसम खा चुका था। केवल इतना ही नही बल्कि वह अपने बाप का तथा राजा बीरेन्द्रसिंह 
का भी विपक्षी बन गया था क्योंकि अब उसे किसी तरफ से किसी तरह की उम्मीद न रही थी। अस्तु वह ( नानक ) भी 
अपने शागिर्दो को साथ लिए हुए तारासिंह के पीछे-पीछेसफर कर रहा है और आज उसका भी डेरा इसी सराय में पड़ा 
है क्योंकि पहिले ही से पता लगाए रहने के कारण वह तारासिंह की पूरी खबर रखता है और जानता है कि तारासिंह 
सौदागर बन कर इसी सराय में उतरा हुआ है। नानक यद्यपि तारासिंह को फसाने का उद्योग कर रहा है मगर उसे इस 
बात की खबर कुछ भी नहीं है कि तारासिंह भी मेरी तरफ से गाफिल नही है और उसे मेरारतती-रत्ती-हाल मालूम है। अस्तु 
देखना चाहिए अब किसकी चालाकी कहां तक चलती है। 
रात आधी से ज्यादे हो चुकी है। सराय के अन्दर बिल्कुल सन्नाटा तो नहीं है मगर पहरा देने वालों के अतिरिक्त बहुतु 
कम आदमी ऐसे है जिन्हे अपनी कोठरी कं बाहर की खबर हो | सराय का बड़ा फाटक बन्द है। पहरे के सिपाहियों में से 
एक तो तारासिंह (सौदागर) क॑ दरवाजे पर टहल रहा है और बाकी के तीन घूम-घूम कर इस बहुत बड़ी सराय के अन्दर 
पहरा दे रहे है। तारारिंह के साथ-साथ दो आदमी तो इसके शार्गिद है और दो नौकर ऐसे भी है जिन्हें तारासिंह ने 
रासते में ही तनख्याह मुकर्रर करके रख लिया था, मगर ये दोनों नौकर तारसिंह के सच्चे हाल को कुछ भी नही जानते, इन्हें 
केवल इतना ही मालूम है कि तारासिंह एक अमीर सौदागर है। इस समय ये दोनों नौकर कमरे के बाहर दालान में पड़े। 
खुरटि लेरहे है और तारासिंह तथा उसके शागिर्द कमरे के अन्दर बैठे आपुस में कुछ बातचीत कर रहे है। कमरे क। 
दर्वाजा भिड़काया हुआ है। > 
तारासिह का एक शागिर्द कमरे के बाहर निकला और उसने चारो तरफ निगाह दौड़ने के बाद पहरे वाले सिपाही से 
कहा, "तुम्हें सौदागर साहब बुला रहे है, जाओ सुन आओ, तब तक तुम्हारे बदले में पहरा देता हूं। अन्दर जाकर दर्वाजा 
भिड़का देना खुला मत रखना ।” 
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हुक्म पाते ही लालची सिपाही, जिसे विश्वास था कि हमारे जमादार को कुछ मिल चुका है और मुझे अवश्य मिलेगा, 
कमरे के अन्दर घुस गया और बहुत देर तक तारासिंह का शागिर्द इधर-उधरटहलता रहा। इसी बीच में उसने देखा कि 
एक आदमी कई दफे इस तरफ आया मगर किसी को टहलते देख कर लौट गया । 
बहुत देर के बाद कमरे से दो आदमी बाहर निकले, एक तो तारासिंह का दूसरा शार्गिद और दूसरा स्वयम्‌ सौदागर 
भेषधारी तारासिंह। तारासिंह के हाथ में सिपाही का ओढ़ना मौजूद था जिसे अपने शागिर्द को जो पहरा दे रहा था देकर 
उसने कहा, "इसे ओढ़ कर तुम एक किनारे सो जाओ, अगर कोई तुम्हारे पास आकर बेहोशी की दवा भी सुंघावे तो 
बखटके सूंघ लेना और मुझको अपने से दूर न समझना ।" 
तारासिंह के शागिर्द ने ओढ़ना ले लिया और कहा-"जब से पै टहल रहा हूं तब से दो तीन दफे दुश्मन आया मगर 
मुझे होशियार देख कर लौट गया ।" 
तारा-हां काम में कुछ देर तो जरूर हो गई है। मै उस सिपाही को बेहोश करके अपनी जगह सुला आया हूँ और 
चिराग गुल कर आया हूँ। (हाथ से इशारा करके ) अब तुम इस खम्भे के पास लेट जाओ ( दूसरे शागिर्द से ) और तुम 
उस दर्वाजे के पास लेटो । मै भी किसी ठिकाने छिप कर तमाशा देखूगा।'" तारासिंह की आज्ञानुसार उसके दोनों शागिर्द 
बताए हुए ठिकाने पर जाकर लेट गए और तारासिंह अपने दर्वाजे से कुछ दूर जाकर एक दूसरे मुसाफिर की कोठरी के 
आगे लेट रहा मगर इस ढंग से कि अपने तरफ की सब कार्रवाई अच्छी तरह देख सके । 
आधे घण्टे के बाद तारासिंह ने देखा कि दो आदमी उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए है जिनकी सूरत अंधेरे के 
सबब दिखाई नही देती और यह भी नहीं जान पड़ता कि वे दोनों अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए है या नहीं। कुछ अटक 
कर उन दोनों आदमियों ने तारासिंह के आदमियों को देखा भाला, इसके बाद एक आदमी कमरे का दर्वाजा खोल कर 
अन्दर घुस गया और आधी घड़ी के बाद जब वह कमरे के बाहर निकला तो उसकी पीठ पर एक बड़ी सी गठरी भी 
दिखाई पड़ी। गठरी पीठ पर लादे हुए अपने साथी को लेकर वह आदमी सराय के दूसरे भाग की तरफ चला गया। जब 
वह दूर निकल गया तो तारासिंह अपने दरवाजे पर आया और शागिर्दो को चैतन्य पाने पर समझ गया कि दुश्मन ने 
उसके आदमी को वेहोशी की दवा नहीं सुंघाई थी। तारासिंह के दोनों शागिर्द उठे मगर तारासिंह उन्हें उसी तरह 
लेटे रहने की आज्ञा देकर अपने कमरे के अन्दर चला गया और भीतर से दर्वाजा यन्द कर लिया। रोशनी करने के बाद 
तारासिंह ने देखा कि दुश्मन ने उसकी कोई चीज नहीं चुराई है. वह केवल उस सिपाही को उठा कर ले गया है जिसे 
तारासिंह अपनी सूरत का सौदागर बना कर अपनी जगह लिटा गया था। तारासिंह अपनी कार्रवाई पर बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसने कमरे के बाहर निकूल कर अपने शागिदों को उठाया और कहा, "हमारा मतलब सिद्ध हो गया, अब इसमें 
कोई संदेह नहीं कि कम्यख्त नानक अपनी मुराद पूरी हो गई समझ के इसी समय सराय का फाटक खुलवा कर निकल 
जायगा और मै भी ऐसा ही चाहता हूँ। अस्तु अब उचित है कि तुम दोनों मे रो एक आदमी तो यहां पहरा दे और 
एक आदमी सराय के फाटक की तरफ जाय और छिप कर मालूम करे कि नानक कब सराय के बाहर निकलता है! जिस 
समय वह सराय के बाहर हो उसी समय मुझे ईत्तला मिले ।” 
इतना कहकर तारासिह कमरे के अन्दर चला गया और भीतर से दर्वाजा बन्द कर लेने के बाद कमरे की छत पर 
चढ़ गया, इसलिए कि वह कमरे के ऊपर से अपने मतलब की बात बहुत कुछ देख सकता था । 
इस समय नानक की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह समझे हुए था कि हमने तारासिंह को गिरफ्तार कर लिया, 
अस्तु जहां तक जल्द हो सके सराय के ब्राहर निकल जाना चाहिए। इसी खयाल से उसने अपना डेरा कूच कर दिया 
और सराय के फाटक पर आकर जमादार को बहुत कुछ कह सुन के या दे दिला के दर्वाजा खुलवाया और बाहर हो गया। 
तारासिंह को जब मालूम हुआ कि नानक सराय के बाहर निकल गया तब उसने अपने यहां चौरी हो जाने की खबर 
नशहूर करने के बन्दोबस्त किया। उसके पास जो सन्दूक थे, जिनमें कीमती माल होने का लोगों या जमादार को गुमान 
था, उनका ताला तोड़ कर खोल दिया क्योंकि वास्तव में सन्दूक बिल्कुल खाली केवल दिखाने के लिए थे। इसके बाद 
अपने नौकरों को होशियार किया और खूब रोशनी कर के “चोर ' 'चोर' का हल्ला मचाया और जाहिर किया कि हमारी 
लाखों रुपये की चीज ( जवाहिरात ) चोरी हो गई। 
चोरी की खबर सुन बेचारा जमादार दौड़ा हुआ तारासिंह के पास आया जिसे देखते ही तारासिंह ने रोनी सूरत बना 
कर कहा, 'देखो जमादार, मै पहिले ही कहता था कि मेरे असबाय की खूब हिफाजत होनी चाहिए ! आखिर मेरे यहां 
चोरी हो ही गयी ! मालूम होता है कि तुम्हारे सिपाही ने मिल कर चोरी करवा दी क्योंकि तुम्हारा सिपाही दिखाई नहीं 
देता । कहो अब हम अपने लाखों रुपये के माल का दावा किस पर करें ?“| 
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तारासिंह की बात सुनते ही जमादार के तो होश उड़ गए। उसने टूटे हुए सन्दूकों को भी अपनी आँखों से देख 
लिया और खोज करने पर उस सिपाही को भी न पाया जिसका इस समय पहरे पर मौजूद रहना वाजिब था t यद्यपि 
जमादार ने उसी समय सिपाहियों को फाटक पर होशियार रहने का हुक्म दे दियो, मगरइस बात का उसे बहुत रंज हुआ 
कि उसने थोड़ी ही देर पहिले एक आदमी को डेरा उठा कर सराय के बाहर ले चले जाने दिया था। उसने तुरन्त ही कई' 
सिपाहियों को उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया और तारासिंह से कहा , “मै इसी समय इस मामले की इत्तिला 
करने राज दीवान के पास जाता हूँ,!” द 
तारा-तुम जहां चाहो वहां जाओ मगर हमारा तो नुकसान हो ही गया। अस्तु हम भी अपने मालिक के पास इस 
बात की इत्तिला करने जाते है। 
जमादार-( ताज्जुब से ) तो क्या आप रवयं मालिक नही है ? 
तारा-नही, हम मालिक नहीं बल्कि मालिक के गुमाश्ते है। हमें इस बात का बहुत रंज है कि तुमने हमसे पूछे विना 
सराय का फाटक खोल दिया और चोर को सराय के बाहर निकल जाने की इजाजत दे दी. यद्यपि तुम मुझसे कह चुके थे 
कि आपसे पूछे बिना सराय का फाटक न खोलेंगे और इसी हिफाजत के लिए हमने अपनी जेब की अशर्फियां तुम्हारी जेब 
में डाल दी थी, मगर अफसोस मुझे इस यात की बिल्कुल खबर न थी कि तुम हद से ज्यादे लालची हो, हमारा माल चोरी 
करवा दोगे और चोर से गहरी रकमरिश्वत लेकर उसे फाटक के बाहर निकल जाने की आज्ञा दे दोगे, और मै यह भी 
नही जानता था कि इस सराय की हिफाजत करने वाले इस किस्म का रोजगार करते है, अगर जानता तो ऐसी सराय में 
कभी थूकने भी न आता । 
तारासिंह ने धमकी के ढंग पर ऐसी-ऐसी बाते जमादार से कही कि वह डर गया और सोचने लगा कि नाहक मैने 
इनसे पूछे बिना सराय का फाटक खोल कर किसी को जाने दिया अगर किसी को जाने न देता तो बेशक इनका माल 
सराय फे अन्दर ही से निकल आता, अब बेशक मै दोषी ठहरता हूं, ताज्जुब नही कि सौदागर की बातों पर दीवान साहब 
* को भी यह शक हो जाय कि जमादार ने रिश्वत ली है। अगर ऐसा हुआ तो मै कही का भी न रहूंगा, मेरी बड़ी दुर्गति की 
जायगी। चोरी भी ऐसी नही है कि जिसे मै अपने पल्ले से पूरी कर सकूं -इत्यादि बातें सोचता हुआ जमादार बहुत ही 
घबड़ा गया और बड़ी नमी और आजीजि के साथ तारासिंह से माफी मांग कर बोला, “नि-सन्देह मुझसे बड़ी भूल हो गई, 
मगर मै आपसे वादा करता हूं कि उस चोर को जो मुझे धोखा देकर और फाटक खुलवाकर चला गया है गिरफ्तार कर 
लूंगा, परन्तु मेरी जिन्दगी आपके हाथ में है, अगर आप मुझ पर दया कर फाटक खोल देने वाले मेरे कसूर को छिपावेंगे 
तो मेरी जान बच जायेगी नही तो राजा साहब मेरा सिर कटवा डालेंगे और इससे आपका कुछ लाभ न होगा। मै कसम 


खाकर कहता हूं.कि मैने उससे एक कोड़ी भी रिश्वत नही ली है ! मुझे उस कम्बख्त ने पूरा धोखा विया मगर मै उसे र 


निःसन्देह गिरफ्तार करूंगा और आप की रकम जाने न दूंगा। यदि आप को मुझ पर शक हो और आप समझते हो कि 
मैने रिश्वत ली है तो फाटक पर चलकर मेरी कोठरी की तलाशी ले लीजिए मगर आप मेरी जान बचाइये ! " 
जमादार ने तारासिंह की हद्द से ज्यादे खुशामद की और यहां तक गिड़गिड़ाया कि तारासिंह का दिल हिल गया 
मगर अपना काम निकालना भी बहुत जरुरी था इसलिए चालबाज के साथ उसने जमादार का कसूर माफ करके कहा, 
“अच्छा मै कसूर तो तुम्हारा माफ कर देता हूँ।मगर इस समय जो कुछ मै तुमसे कहता हूँ उसे बड़ी होग़िंधारी के साथ 
करना होगा, अगर कसर करोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा न होगा ।” 
जमा-नही-नही'मै जरा भी कसर न करूंगा, जो कुछ आप हुक्म देंगे वही करूँगा, कहिये क्या आज्ञा होती है ? 
तारा-एक तो मै अपनी जुबान से झूंठ कदापि न बोलूंगा । 
'जगा-( काँप कर ) तब मेरी जान कैसे बचेगी ? 
तारा-तुम मेरी बात पूरी हो लेने दो-दूसरे मुझे यहां से तुरन्त चले जाने की जरुरत भी है, इसलिए मै अपने इन 
(अपने शार्गिदों की तरफ इशारा करके) दोनों साथियों को यहां छोड़ जाता हूँ, तुम जब चोरको गिरफ्तार करके अपने 
राजदीवान या राजा के पास जाना तो इन्हीं दोनों को ले जाना. ये दोनों आदमी अपने को मेरा नौकर कह कर चोरी गई हुई 
चीजों को बखूबी पहिचान लेंगे और ये चोरी के समय मेरा यहां मौजूद रहना त॑था तुम्हारा कसूर कुछ मी जाहिर न करेंगे 
और तुम भी इस बात को जाहिर मत करना। ये दोनों आदमी अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे लेंगे। हां एक बात 
कहना तो भूल गया, इस सराय के अन्दर जितने आदमी है उन सभों की भी तलाशी ले लेना । 


जमा-( दिल में खुरा होकर ) जरूर उन सभी की तलाशी ले ली जायगी और 
जो 
जायगा, आप अपना हर्ज न कीजिए और जाइए, यहां मै किसी तरह का नुकसान क कि क 
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दर (तार हि चे गी दिल मेगा क इनके रे से 
उसे अपना कसूर प्रकट हों जाने का डर मी था 

जमादार से और भी कुछ बातें करने के बाद तारासिंह अपने दोनों शागिदों को एकान्त में ले गया और हर तरह की 
बातें समझाने के बाद यह भी कहा, “तुम लोग मेरे चले जाने के बाद किसी तरह घबड़ाना नहीं और मुझे हर वक्‍त अपने 
पास मौजूद समझना ।" 
इन सब बातों से छुट्टी पाकर तारासिंह अकेले ही वहां से रवाना हो गया । 


तीसरा बयान 


तारासिंह के चले जाने के बाद सराय में चोरी की खबर बड़ी तेजी के साथ फैल गई। जितने मुसाफिर उसमें उतरे 
हुए थे सब रोके गये। राजदीवान को भी खबर हो गई, वह भी बहुत से सिपाहियों को साथ लेकर सराय में आकर मौजूद 
हुआ। खूब हो हल्ला मचा, चारो तरफ'तलाशीऔरश्हे कीका <की कार्रवाई होने लगी, मगर सभों को निश्चय इसी बात का 
था कि चोर सिवाय उसके और कोई नही है जो रात रहते ही फाटक खुलवा कर सराय के बाहर निकल गया है। पहरें वाले 
सिपाही के गायब हो जाने से और भी परेशानी हो रही थी। चोर की गिरफ्तारी में कई सिपाही तो जा ही चुके थे मगर 
दीवान साहब के हुक्म से और भी बहुत से सिपाही भेजे गये, आखिर नतीजा यह निकला कि दोपहर के पहिले ही हजरत 
नानकपरसाद गिरफ्तार हो कर सराय के अन्दर आ पहुँचे जो अपने खयाल में तारासिंह को गिरफ्तार कर ले गये थे और 
अभी तक सौदागर का चेहरा धो कर देखने भी न पाये थे, मगर उन कृपानिधान को ताज्जुब था. तो इस बात का कि वे 
चोरी के कसूर में गिरफ्तार किए गये थे । 
अभी तक दीवान साहय सराय के अन्दर मौजूद थे। नानक के आते ही चारों तरफ से मुसाफिरों की भीड़ आ जुटी 
और हर तरफ से नानक पर गलियों की बौछार होने लगी। जिस कमरे में तारासिंह उतरा हुआ था उसी के आगे वाले 
दालान में सुन्दर फर्श के ऊपर दीवान साहब विराज रहे थे और उनके पास ही तारासिंह के दोनों शागिर्द भी अपनी 
असली सूरत में बैठे हुए थे। सामने आते ही दीवान साहब ने क्रोध भरी आवाज में नानक से कहा, “क्यों बे ! तेरा इतना 
बड़ा हौसला हो गया कि तू हमारी सराय में आकर इतनी बड़ी चोरी करे !!“ 
नानक-( अपने को बेतहर फंसा हुआ देख हाथ जोड़ के) मुझ पर चोरी का इलजाम किसी तरह नहीं लग सकता, 
मुझे यह मालूम होना चाहिये कि यहां किसकी चोरी हुई:है|और मुझ पर चोरी का इलजाम कौन लगा रहा है? 
दीवान-( तारासिंह के दोनो शागिर्द की तरफ इशारा करके ) इनका माल चोरी हो गया है और यहां के सभी आदमी 
तुझे चोर कहते है। 
नानक-झूठ, बिल्कुल झूठ । 
तारासिंह का एक शागिर्द ( दीवान से ) यदि हर्ज न हो तो पहिले इसका चेहरा धुलवा दिया जाय। 
दीवान-क्या तुम्हें कुछ दूसरे ढंग का भी शक है ? अच्छा (जमादार से ) पानी मंगा कर इस चोर का चेहरा 
धुलवाओ | : 
जमादार-जो हुक्म । 
नानक-चेहरा घुलवा के क्या कीजिएगा ? हम ऐयारों की सूरत हरदम बदली ही रहती है, खास कर सफर में। 
दीवान-तू ऐयार है ! ऐयार लोग भी कहीं चोरी करते है ? 
नानक-जी चोरी का इलजाम मुझ पर नहीं लग सकता। 
तारा का ज तरह साबित मी जरा अपने माल असबाब की तलाशी तो होने दो ! 
(दीवान से) लीजिए पानी भी आ गया, अब ड ड so गाय ह 
४ धः गगरी नानक के सामने धर अब पहिले अपना चेहरा साफ कर डालो] 
जा ष चेहरा साफ कर डालता हूँ, चेहरा धोने में क उज नहीं है क्योंकि मै पहिले ही कह 
कि ऐयारों की सूरत प्रायः बदली रहती है और मै भी एक ऐयार हूँ.। 
न 'कह कर न अपना चेहरा साफ कर डाला और दीवान साहब से कहा,”कहिए अब क्या हुक्म होता है ?" 
दीवान-अब तुम्हारी तलाशी ली जायगी । 
नानक-तलाशी देने में भी मुझे कुछ उज़ न होगा, मगर मुझे पहिले उन चीजों की फिहरिशत मिल जानी चाहिए जो 
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चोरी गई है। कही ऐसा न हो कि मेरी कुछ चीजों को ये नकली सौदागर साहब अपनी ही चीज बतावें, उस समय ताज्जुव 
नही कि मै अपनी ही चीजों का चोर बन जाऊं । 
'दीवान-चीजों की फिहरिश्त जमादार के पास मौजूद है, तुम्हारी चीजों का तुम्हें कोई चोर नही बना सकता। हा 
तुमने इन्हें नकली सौदागर क्यों कहा ? 
नानक-इसलिए कि ये दोनों भी मेरी तरह से ऐयार है और इनके मालिक तारासिंह को मैने गिरफ्तार कर लिया है, 
दुश्मनी से नहीं बल्कि आपुस की दिल्लगी से, क्योंकि हम दोनों एक ही मालिक अर्थात्‌ राजा बीरेन्दरसिंह के ऐयार है, 
धोखा देने की शर्त लग गई थी। 
राजा बीरेन्द्रसिंह का नाम सुनते ही दीवान साहब के कान खड़े हो गए और वे ताज्जुब के साथ तारासिंह के दोनों 
शागिदों की तरफ देखने लगे। तारासिंह के एक शागिर्द ने कहा, “इसने तो झूठ बोलने पर कमर बांध रक्खी है ! यह 
चाहे राजा वीरेन्द्र का ऐयार हो मगर हम लोगों को उससे कोई सरोकार नही है। हम लोग न तो ऐयार है और न हम 
लोगों का कोई मालिक ही हमारे साथ था जिसे इसने गिरफ्तार कर लिया हो। यह तो अपने को ऐयार वताता ही है फिर 
अगर झूठ योल के आपको धोखा देने का उद्योग करे तो ताज्जुब ही क्या है ? इसकी झुठाई-सचाई का हाल तो इतने ही 
से खुल जायगा कि एक तो इसकी तलाशी ले ली जाय दूसरे इससे ऐयारी की सनद मांगी जाय जो राजा बीरेन्द्रसिह की 
तरफ से नियमानुसार इसे मिली होगी । 
दीवान-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, ऐयारों के पास उनके मालिक की सनंद जरुर हुआ करती है। अगर यह 
प्रतापी महाराज बीरेन्द्रसिंह का ऐयार होगा तो इसके पास सनद जरुर होगी और तलाशी लेने पर यह भी मालूम हो जायगा 
कि इसने जिसे.गिरफ्तार किया है वह कौन है। (नानक से) अगर तुम राजा वीरेनदरसिंह के ऐयार हो तो उनकी सनद 
हमको दिखाओ। हां, और यह भी बताओ कि अगर तुम ऐयार हो तो इतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों हो गए, क्योंकि ऐयार 
लोग जहां कब्जे के बाहर हुए तहां उनका गिरफ्तार होना कठिन हो जाता है। द 
नानक-मै गिरफ्तार कदापि न होता मगर अफसोस, मुझे यह बात विल्कुल मालूम न थी कि तारासिंह को मेरी पूरी 
खबर है और वह मेरी तरफ से होशियार है तथा उसने पहिले ही से मुझे गिरफ्तार करा देने का बन्दोबस्त कर रक्खा है। 
'दीवान-खैर तुम ऐयारी की सनद दिखाओ । 
नानक-( कुछ लाजवाब सा होकर ) सनद मुझे अभी नहीं मिली है। 
तारासिंह का शा० ( दीवान से ) देखिए मै कहता था न कि यह झूठा है ! 
दीवान-( क्रोध से ) बेशक झूठा है और चोर भी है ( जमादार से ) हाँ अब इसकी तलाशी ली जाय | 
'जमादार-जो आज्ञा | 
नानक की तलाशी ली गई और दो ही तीन गठरियोंबाद, वह बड़ी गठरी खोली गई जिसमें सराय का सिपाही वेचारा 
बँधा हुआ था। . 
नानक ने उस बेहोश सिपाही की तरफ इशारा करके कहा, "देखिए यही तारासिंह है जो सौदागर बना हुआ सफर 
कर रहा था।” 
तारासिंह का शा०-(दीयान से) यह बात भी इसकी झूंठ निकलेगी, आप पहिले इस बेहोश का चेहरा धुलवाइये । 
दीवान-हाँ मेरा भी यही इरादा है। ( जमादार से ) इसका चेहरा तो धोकर साफ करो | 
नानक-मै खुद इसका चेहरा धोकर साफ किये देता हूँ और तब आपको मालूम हो जायगा कि मै झूठा हूँ या सच्चा। 
नानक ने उस सिपाही का चेहरा धोकर साफ किया मगर अफसोस, नानक की मुराद पूरी न हुई और वह सिर.से 
पैर तक झूठा साबित हो गया। अपने यहाँ के सिपाही को ऐसी अवस्था में देख कर जमादार और दीवान साहब को क्रोध 
चढ़ आया। जमादार ने किसी तरह का ख्याल न करके एक लात नानक के कमर पर ऐसी जमाई कि वह लुढ़क गया 
मगर बहुत जल्द सम्हल कर जमादार को मारने के लिए तैयार हुआ। नानक का हर्बा पहिले ही ले लिया गया था और 
अगर इस समय उसके पास कोई हर्षा मौजूद होता तो बेशक वह जमादार की जान ले लेता मगर वह कुछ भी न कर 
सका उलटा उसे जोश में आया हुआ देख सभी को क्रोध चढ़ आया। सराय में उतरे हुए मुसाफिर भी उसकी तरफ से 
चिढ़े हुए थे क्योकि वे बेचारे बेकसूर रोके गये थे और उन पर शक भी किया गया था, अतएव एक दम से बहुत से आदमी 
नानक पर टूट पड़े और मन मानती पूजा करने के बाद उसे हर तरह से बेकार कर दिया, इसके बाद दीवान साहब की 
आज्ञानुसार उसकी और उसके साथियों की मुश्के कस दी गई । | 


दीवान साहब ने जमादार को आज्ञा दी कि-यह शै्तौन (नानक ) बेशक 
न झूठा और चोर है, इसने बहुत ही बुरा किया 
कि सरकारी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। तुम कह चुके हो कि उस समय यही सिपाही सौदागर के दर्वाजे पर पहरा 
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दे रहा था। बेशक चोरी करने के लिए ही इंस सिपाही को इसने गिरफ्तार किया होगा। अब इसका मुकदमा थोड़ी देर में 
निपटने वाला नही है और इस समय बहुत देर भी हो गई है अस्तु तुम इसे और इसके साथियों को कैदखाने में मेज दो 
तथा इसका माल असबाब इसी सराय की किसी कोटरी में बन्द करके ताली मुझे दे दो और सराय के सब मुसाफिरों को 
छोड़ दो। (तारासिंह के शागिर्द की तरफ देख के) क्‍यों साहब अब मुसाफिरों को रोकने की तो कोई जरूरत नहीं है ! 

तारासिंह का शा०-बेशक बेचारे मुसाफिरों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। मेरा माल इसी ने 
चुराया है। अगर इसके असबाब में से कुछ भी न निकलेगा तो भी हम यही समझेंगे कि सराय से बाहर दूर जाकर इसने 
किसी ठिकाने चोरी का माल गाड़ दिया है। 

दीवान-बेशक ऐसा ही है ! ( जमादार से ) अच्छा जो कुछ हुक्म दिया गया है उसे जल्द पूरा करो। 

जमादार-जो आज्ञा । 

बात की बात में वह सराय मुसाफिरों से खाली हो गई। नानक हवालात में भेज दिया गया और उसका असबाब एक 
कोटरी में रख कर ताली दीवान साहब को दे दी गई। उस समय तारासिंह के दोनों शागिर्दो ने दीवान साहब से कहा- 
“शैतान का मामला दो एक दिन में निपटता नजर नहीं आता.इसलिए हम लोग भी चाहते है कि यहाँ से जाकर अपने 
मालिक को इस मामले की खवर दे और उन्हें भी सर्कार के पास ले आवें, अगर ऐसा न करेंगे तो मालिक की तरफ से हम 
लोगों पर बड़ा दोष लगाया जायगा । यदि आप चाहें तो जमानत में हमारा माल असबाब रख सकते है ।" 

दीवान-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है। हम खुशी से इजाजत देते है कि तुम लोग जाओ और अपने मालिक को ले 
आओ, जमानत में तुम लोगों का माल असबाब रखना हम मुनासिब नही समझते, इसे तुम लोग ले आओ। 

तारासिंह के दोनों शा०-( दीवान साहब को सलाम करके ) अपने बड़ी कृपा की जो हम लोगों को जाने की आज्ञा दे 
दी, हम लोग बहुत जल्द अपने मालिक को लेकर हाजिर होंगे। 

तारासिह के दोनों शागिर्दा ने भी डेरा कूच कर दिया और बेचारे नानक को खटाई में डाल गए। देखा चाहिए अब 
उस पर क्या गुजरती है। वह भी इन लोगों से बदला लिए बिना रहता नजर नही आता | 


चौथा बयान 


भैरोसिंह के चले जाने के बाद दर्वाजा बन्द हो जाने से दोनों कुमारों को ताज्जुब ही नही हुआ बल्कि उन्हें भैरोसिंह 
की तरफ से एक प्रकार की फिक्र लग ग़ई। आनन्दसिंह ने अपने बड़े भाई की तरफ देख कर कहा, “अब इस रात के - 
समय भैरोसिंह के लिए हम लोग क्यांकर सकते है ? " 

इन्दजीत-कुछ भी नहीं। मगर भैरोसिंह के हाथ में तिलिस्मी खंजर है. वह यकायक किसी के कब्जे में न आ सकेगा। 


आनन्द--पहिले भी तो उनके पास तिलिस्मी खंजर था बल्कि ऐयारी का बटुआ भी मौजुद था. तब उन्होंने क्या कर 
लिया था ? 
इन्दजीत-सो तो ठीक कहते हो, तिलिस्म के अन्दर हर तरह से बचे रहना मामूली काम नही है, मगर रात के समय 
अब हो ही क्या सकता है। 
आनन्द--मेरी राय है कि तिलिस्मी खंजर से इस छोटे से दरवाजे को काटने का उद्योग किया जाय, शायद .... 
इन्द्रजीत-अच्छी बात है, कोशिश करो। 
आनन्दसिंह से तिलिस्मी खंजर का बार उस छोटे से दरवाजे पर किया मगर कोई नतीजा न निकला, आखिर दोनों ' 
भाई लाचार होकर वहाँ से हटे और किसी दालान में एक किनारे बैठ कर बातचीत में रात बिताने का उद्योग करने लगे। 
रात के साथ ही साथ दोनों कुमारों की उदासी भी कुछ कुछ जाती रही और फूलों की महक से बसी हुई सुबह की 
ठण्डी हवा ने उद्योग और उत्साह का संचार किया। दोनों के पराधीन और चुटीले दिलों में किसी की याद ने गुदगुदी पैदा 
कर दी और बारह परदे के अन्दर से भी खुशबू फैलाने वाली मगर कुछ दिनों तक नाउम्मीदी के पाले से गन्धहीन हो गई 
कलियों पर आशारुपी वायु के झपेटे से बहक कर आए हुए श्रृंगार रूपी अमर इस समय पुनः गुंजार करने लग गये। 
क्या आज दिन मर की मेहनत से भी अपने प्रेमी का पता न लगा सकेंगे ? क्या आज दिन भर के उद्योग की 
सहायता से भी इस छोटी सी मगरअनूठी रंगशाला के नेपथ्य में से किसी कौ खोज निकालने में सफल मनोरथ न होंगे ? क्या 
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आज दिन भर की कार्रवाई भी हमें विश्वास न दिला सकेगी कि इस जानोदिल का मालिक इसी स्थान में आ पहुँचा है| 
जैसा कि सुन चुके है और क्या आज दिन भर की उपासना का फल भी जुदाई की उस काली घटा को दूर न कर सकेगा 
जिंसने इन चकोरों को जीवनदान देने वाले पूर्णचन्द को छिपा रक्खा है ? नही-नहीं*ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आज 
दिन भर में हम बहुत कुछ कर सकेंगे और उनका पता अवश्य लगावेंगे जिन पर अपनी जिन्दगी का भरोसा समझते है 
और जिनके मिलाप से बढ़ कर इस दुनिया में और किसी चीज को नहीं मानते । 3 
इसी तरह की बातें सोचते हुए दोनों कुमार खड़े हो गये। नहर के किनारे आकर हाथ मुँह धोने बाद घड़ी भर के 
अन्दर ही जरुरी कामों से छुट्टी पावे|बाग मे घूमने और वहाँ की हर एक चीज को गौर से देखने लगे और थोड़ी ही देर में 
बारहदरी के सामने वाली दो मंजिला इमारत के नीचे जा पहुँचे जिसके ऊपर वाली मंजिल में रांत को कोई काम करते हुए 
भैरोंसिंह ने कई आदमियों को देखा था। 
इस इमारत के नीचे वाला भाग ऊपर वाले हिस्से के विपरीत दर्वाजे बल्कि दर्वाजे के किसी नामोनिशान तक से भी 
खाली था। बाग की तरफ वाली नीचे की दीवार साफ तथा चिकने संगमरमर की बनी हुई थी और बीचोबीच चार हाथ 
ऊँचा और दो हाथ चौड़ा स्याह पत्थर का एक टुकड़ा लगा हुआ था। उसमें नीचे लिखे मोटे छत्तीस अक्षर खुदे हुए थे 
जिसे दोनों कुमार बड़े गौरं से देखने और उसका मतलब जानने के किए उद्योग करने लगे। 
वे अक्षर ये थे : - 


ने ए ती के स्म स्सों 
हि, को ड़ की उ ति 
स्से का स॒ लि हि न 
या से न न ट्‌ र्‌ 
य क ल सै जो गे 
रो ख हाँ टें क रो 


दो घड़ी तक गौर करने पर कुँअर इन्द्रजीत उसका मतलब समझ गये और अपने छोटे भाई कुँअर आनन्दसिंह को 
भी समझाया, इसके बाद दोनों भाइयों ने जोर करके उस पत्थर को दबाया तो वह अन्दर की तरफ घुस कर जमीन के 
बराबर हो गया और अन्दर जाने लायक एक खासा दर्वाजा दिखाई देने लगा, साथ इसके भीतर की तरफ अन्धकार भी 
मालूम हुआ | इन्द्रजीत ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी करके आगे चलने के लिए आनन्दसिंह से कहा! . 
तिलिस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों माई उस दर्वाजे के अन्दर चले गये और एक छोटे से कमरे में पहुँचे 
जिसके बीचोंबीच से ऊपर की मंजिल में ज़ाने के लिए छोटी-छोटी चक्करदार सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। उन्हीं सीढ़ियों की 
राह से दोनों कुमार ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गये और एक ऐसी कोठरी में पहुंचे जिसकी वनावट अर्धचन्द्र के ढंग की 
थी और तीन दर्वाजे बाग की तरफ उस बारहदरी के ठीक सामने थे, जिसमें रात को दौनों कूमारों ने आराम किया था। 
बाग की.तरफ वाले तीनों दर्वाजे खोल देने से उस कोटरी के अन्दर अच्छी तरह उजाला हो गवा, उस समय 
आनन्दभिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी बन्द की और उसे कमर में रखने वाद अपने भाई से कहा- 
आनन्द-इसी कोठ री में रात को भैरोसिंह ने कई आदमियों को चलते फिरते तथा काम करते देखा था, और मालूम 
हे कि इसके दोनों तरफ की कोठरियों का सिलसिला एक दूसरे से लगा हुआ है और सभो का एक दूसरे से सम्बन्ध 
| . 
इन्द-मै भी ऐसा ही विश्वास करता हूँ, इस दाहिने बगल वाली दूसरी कोठरी का दर्वाजा खोलो और देखो कि 
Ys या है? आ 5 
कुमार की आज्ञानुसार आनन्दसिंह ने बगल वाली दूसरी कोठरी का दर्वाजा खोला, उसी समय दोनों कमारों को ऐसा 
मालूम हुआ कि कोई आदमी तेजी के साथ कोठरी में से निकल कर इसके बाद वाली दूसरी कोठरी में चला गया। दोनों 
कुमारो ने तेजी के साथ उसका पीछा किया और उस दूसरी कोठरी में गए जिसका दर्वाजा मजबूती के साध बन्द न था, नो नानक 
ne पड़ी। यद्यर्पिउस कोठरी के वे दरवाजे जो बाग की तरफ पड़ते्थ वन्द थेभगर दिन का समय होने के कारण 
अली Je i पड़ने वाली रोशनी ने उसमें इतना उजाला जरुर कर रक्खा था कि आदमी की सूरत शकल 
, यही सबब था कि निगाह पड़ते ही दोनों कुमारों ने नानक को पहिचान लिया, इसी तरह नानक ने 
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भी दोनों कुमार! २ पहिचान कर प्रणामे किया और कहा, “मै किसी दुश्मन का होना अनुमान करके भागा.था, मगर जब 
आवाज सुनी तो पहिचान कर रुक गया। में कल से आप दोनों भाईयों को खोज रहा हूँ मगर पता न लगा सका क्योंकि 
तिलिस्मी कारखाने में बिना बूझे दखल देना उचित न जान कर अपनी बुद्धिमानी या जबर्दस्ती से किसी दर्वाजे को खोल 
न सका और इसलिए बाग में भी पहुँचने की नौबत न आई । कहिए आप लोग कुशल से तो हैं. !" 

इन्द-हाँ हम लोग बहुत अच्छी तरह है. तुम बताओ कि यहाँ कब कैसे क्यों और किस तरह से आए ? 

नानक-कमलिनीजी से मिलने के लिए घर से निकला था मगर जब मालूम हुआ कि वे राजा गोपालसिंह के साथ 
जमानिया गई तेब मै राजा गोपालसिंह के पास आया और उन्हीं की आज्ञानुसार यहाँ आपके पास आया हूँ। 

इन्द्र-किनकी आज्ञानुसार ? राजा गोपालसिंह की या कमलिनी की ? नानक-कमलिनी की आज्ञानुसार । 

नानक की बात सुन कर आनन्दसिंह ने एक भेद की निगाह इन्द्रजीतसिंह पर डाली और इन्द्रजीतसिंह ने कुछ 
मुस्कुराहट के'साथ आनन्दसिंह की तरफ देख कर कहा-"बाग की तरफ जो दर्वाजे पड़ते हैउन्हें खोल दो, चाँदनी हो 
जाय ।” 

आनन्दसिंह ने दर्वाजे खोल दिए और फिर नानक के पास आकर पूछा, "हाँ तो कमलिनीजी की आज्ञानुसार तुम 
यहाँ आए ? ” 

नानक-जी हाँ । 

`  आनन्द-कमलिनी को कहाँ छोड़ा ? 

नानक-राजा गोपालसिंह के तिलिस्मी बाग में। 

इन्द्र-चह अच्छी तरह से तो है न ? 

नानक-जी हाँ बहुत अच्छी तरह से है। 

आनन्द-घोड़े पर से गिरने फे कारण उनकी टांगे जो टूट गई थी वह अच्छी हुई ? 

नानक-यह खबर आपको कैसे मालूम हुई ? = 

आनन्द-अजी वाह, मेरे सामने ही तो घोड़े पर से गिरी थी, भैरोसिंह ने उनका इलाज किया था, अच्छी हो गई थी 
मगर कुछ दर्द बाकी था,जब मै इधर चला आया। 

नानक-जी हाँ अब तो वह बहुत अच्छी है। 

आनन्द-( हंस कर ) अच्छा यह तो बताओ कि तुम किस रास्ते से यहां आए हो ? 

नानक-उसी बुर्ज वाले रास्ते से आया हूँ। 

आनन्द-मुझे अपने साथ ले :चलकारै: वह रास्ता यता तो दो । 

नानक-यहुत अच्छा, चलिए मै यता देता हूँ, मगर मुझसे 'कमलिनीजी ने कहा था कि जब तुम बाग में जाओगे तो 
लौटने का रास्ता बन्द हो जाएगा । 

आनन्द --यह तो उन्होने ठीक ही कहा था। हम दोनों भाइयों को भी उन्होंने.यह कहला भेजा था कि मै नानक को 
तुम्हारे पास भेजूँगी, तुम उसकी जुबानी सब हाल सुन कर हिफाजत के साथ उसे तिलिरू, के बाहर कर देना। 

नानक-( कुछ शर्माना सा होकर) जी ई ईई. आप तो दिल्लगी करते है, मालूम होता है आपको मुझ पर कुछ शक 
है और आप समझते है कि मै आपके दुश्मन का ऐयार हूँ.और नानक की सूरत बन आया हूँ, अस्तु आप जिस तरह चाहें 
मेरी आजमाइश कर सकते है। 3 

इतने ही में. एक तरफ से आवाज आई, “जब तुम कमलिनीजी के भेजे हुए आए हो तो आजमाइश करने की जरुरत 
ही क्या है? थोड़ी देर में कमलिनी का सामना आप ही हो जाएगा [० *> 

इस आवाज ने दोनो कुमारों को तो कम मंगर नानक को हद से ज्यादे परेशान कर दिया। उसके चेहरे पर हवाई सी 
उड़ने लगी और वह घबड़ा कर पीछे की तरफ देखने लगा। इस 'कोठरी में से दूसरी कोटरी में जाने के लिए जो दर्वाजा 
था वह इस समय मामूली तौर पर बन्द था इसलिए किसी गैर पर उसकी निगाह न पड़ी अतएव उस दर्वाजे को खोल कर 
नानक अगली कोठरी में चला गया.मगर साथ ही आनन्दसिंह ने भी वहाँ पहुँच कर उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, 
“बस इतने ही मे घबड़ा गए ! इसी हौसले पर तिलिस्म के अन्दर आए थे ! आओ-आओ हम तुम्हे बाग में ले चलते है 
जहाँ निश्चिन्ती से बैठ कर अच्छी तरह बातें कर सकेंगे ।” 

इसी समय दो दर्वाजे खुले और स्याह लबादा ओढ़े हुए चार-पाचआदमी उसके अन्दर से निकलआयेजो नानक को 
जबर्दस्ती घसीट कर ले गए, साथ ही वे दर्वाजे भी उसी तरह बन्द हो गए जैसे पहिले थे। दोनों कुमारों ने भी कुछ सोच 
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कर आपत्ति न की और उसे ले जाने दिया। 

और कोठरियौँ की बनिस्यत इस कोठरी में दर्वाजे ज्यादे थे अर्थात्‌ दो दरवाजे दोनों तरफ तो थे ही मगर बाग की 
तरफ चार और दो दरवाजे पिछली तरफ भी थे और उसी पिछली तरफ वाले दोनों दर्वाजों मं से वे लोग आएथे जो नानक 
को घसीट कर ले गए थे। नानक को ले जाने के बाद आनन्दसिंह से उन्हीं पिछली तरफ वाले दर्वाजों में से. एक 
दर्वाजा खोला और अन्दर की तरफ झाँक के देखाभीतर बहुत लम्बा चौड़ा एक कमरा नजर आया जिसमें अन्धकार का 
नाम निशान भी न था बल्कि अच्छी तरह उजाला था। दोनों कुमार उस कमरे में चले गए और तब मालूम हुआ कि वे 
दर्वाजे एक ही कमरे में जाने के लिए हैं। इस कमरे में दोनों कुमारो ने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा जो चारपाई के ऊपर 
लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। कुमारों को देखते ही वह चारपाई के नीचे उतर कर ख़ड़ा हो गया और सलाम्‌ 
के बोला, “आज कई दिनों से मै आप दोनों भाइयों के आने का इन्तजार कर रहा हूँ।” 5 

इन्द्र-तुम कौन हो ? 

बुड्ढा-जी मै इस बाग का दारोगा हूँ। 

इन्द्र-तुम हम लोगों का इन्तजार क्यों कर रहे थे ? 

दारोगा-इसलिए कि आप लोगों को यहाँ की इमारतों. और अजायबातों की सैर करा के अपने सर से एक भारी बोझ 
उतार दूँ। 

J इधर दो-तीन दिन के बीच में कोई और भी इस बाग में आया है ? 

दारोगा-जी हां दो मर्द और कई औरतें आई है। 

इन्द्र-क्या उन लोगों के नाम बता सकते हौ ? 

दारोगा-नानक और भैरोसिंह के सिवाय मै और किसी का नाम नहीं जानता (कुछ सोच कर ) हाँ एक औरत का भी 
नाम जानता हूँ शायद उसका नाम कमलिनी है, क्योंकि वह दो एक दफे इसी नाम से पुकारी गई थी, बड़ी ही धूत और 
चालाक है, अपनी अक्ल के सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं, अस्तु.बिना धोखा खाये नहीं रह सकती । 

इन्द्र-क्या बता सकते हो कि वे सब इस समय कहाँ है और उनसे मुलाकात क्यॉकर हो सकती है ? 

दारोगा-जी मुझे उन लोगों का पता नहीं मालूम क्योंकि कमलिनी ने उन समों को मेरी बात मानने न दी और अपनी 
इच्छानुसार उन सभों को लिए हुए चारों तरफ घूमती रही, इसी से मुझे रंज हुआ और मैने उनकी खबरगीरी छोड़ दी। 

इन्द्र-अगर तुम यहाँ के दारोगा हो तो खबरदारी न रखने पर भी यह तो जरुर जानते ही होवोगे कि वे सब॑ कहां है ? 


दारोगा-मुझे यहाँ का दारोगा समझने और न समझने का तो आपको अख्तियार है मगर मै यह जरुर कहूँगा कि 
मुझें उन समों का पता नही मालूम है 

आनन्द-( हंस कर ) यही हाल है तो सहाँ की हिफाजत क्या करते हौ ? 

दारोगा-इसका हाल तो तभी मालूम होगा जब आप मेरे साथ चल कर यहाँ की सैर करेंगे। 

आनन्द-अच्छा यह बताओ कि अभी हमारे देखते ही देखते जो लोग नानक को ले गए वे कौन थे ? 

दारोगा-वे सब मेरे ही नौकर थे। वह झूठा और शैतान है तथा आपको नुकसान पहुँचाने की नीयत से घोखा देकर 
यहाँ घुस आया है इसी लिए मैने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया 

आनन्द-तुम्हारे आदमी लोग कहाँ रहते है ? यहाँ तो मै तुमको अकेला ही देखता हूँ। 


दारोगा-यह कमरा तो मेरा एकान्त स्थान है, जब पढ़ने या किसी विषय पर गौर करने की जरुरत पड़ती है तब मैं 
इस कमरे में आकर बैठता या लेटता हूँ। मगर यहाँ खड़े-खड़े बातें करने में तो आपको तकलीफ होगी। आप मेरे स्थान 
पर चलें तो उत्तम हो या बाग ही में चलिए जहाँ और भी कई ... - 
इन्द्रजीत--खैर यह सब तो होता रहेगा पहिले हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि तुम हमारे दोस्त हो, दुश्मन 
नहीं और तुम्हारी यह सूरत असली है. बनावटी नहीं। इसके बाद मै तुमसे दिल खोल कर बाते कर सकूँगा । 
दारोगा-इसं बात का पता तो आपको मेरी कार्रवाई से ही लग सकेगा, मेरे कहने का आपको एतबार कब होगा, 
मगर इस बात को खूब समझ. 


दारोगा की बात पूरी न होने पाई थी कि एक तरफ से आवाज आई, "अजी हि 
ही बकवाद किया करोगे।" तुम्हें कुछ खाने पीने की भी सुध है या 
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दोनो कुमार ताज्जुब के साथ उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। उसी समय एक बुढ़िया उसी तरफ 

से कमरे के अन्दर आती दिखाई पड़ी और वहदारोगा के पास आकर फिर बोली. “मै बड़ी ही बदकिस्मत थी जो तुम्हारे 
साथ व्याही गई । मैने जो कहा तुमने कुछ सुना या नहीं ?" 

दारोगा-( क्रोध से ) आ गई शैतान की नानी ! 

दोनों कुमारों ने देखते ही उस बुढ़िया को पहिचान लिया कि वही बुढ़िया है जो भैरोसिंह की जोरु उस समय बनी हुई 
थी जब भैरोसिंह पागल भया हुआ, इसी बाग में हम लोगों को दिखाई दिया था। 

इन्दजीतसिंह ने ताज्जुय और दिल्लगी की निगाह से उस बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, "अभी कल की बात है 
कि तू मैरोसिंह पागल की जोरु बनी हुई थी और आज इस दारोगा को अपना मालिक बता रही है ।" 


पाँचवाँ बयान 


कुँअर इन्दजीतसिंह की बात सुन कर वह बुढ़िया चमक उठी और नाक भौ चढ़ा कर बोली, “बुड्ढ़ी औरतों से 
दिल्लगी करते तुम्हें शर्म नहीं मालूम होती ।" 
इन्द्र-क्या मै झूठ कहता हूँ? 
बुढ़िया-इससे बढ़ कर झूठ और कया हो सकता है? लोग किसी के पीछे झूठ बोलते है मगर आप मुँह पर झूठ योल 
के अपने को सच्चा बनाने का उद्योग करते है ! भला इस तिलिस्म में दूसरा आ ही कौन सकता है? और वह भैरोसिंह 
कौन है जिसका नाम आपने लिया ? 
इन्द्रजीत-बस-बस- मालूम हो गया। मै अपने को तुम्हारी जुबान से ... र 
बुड्ढा-( इन्द्रजीतसिंह को रोक कर ) अजी आप किससे बातें कर रहे है यह तो पागल है। इसकी बातों पर 
ध्यान देना आप ऐसे बुद्धिमानों का काम नहीं है। ( बुढ़िया से तुझे यहाँ किसने बुलाया जो चली आई ? तेरे ही दुःख से तो 
भाग कर मै यहां एकान्त में आ बैठा हूँ, मगर तू ऐसी शैतान की नानी है कि यहाँ भी आए बिना नही रहती। सवेरा हुआ 
नहीं और खाने की रट लग गई ! 
बुड्ढी-अजी तो क्या तुम कुछ खाओ पीओगे नही ? 
बुङ्ढा-जब मेरी इच्छा होगी तब खा लूँगा, तुम्हे इससे मतलब ? (दोनों कुमारों से) आप इस कम्बख्त का ख्याल 
छोड़िए और मेरे साथ चले आइए। मै आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ,जहाँ इसकी आत्मा भी न जा सके। उसी जगह 
हम लोग बात-चीतकरेंगे, फिर आप जैसा मुनासिब समझिएगा आज्ञा दीजिएगा । 
यह बात उस बुड्ढे ने ऐसे ढग से कही और इस तरह पलटा खा कर चल पड़ा कि दोनों कुमारों को उसकी बातों का 
जबाव देने या उस पर शक करने का मौका न मिला और वे दोनों भी उसके पीछे-पीछे रवाना हो गए । 
उस कमरे के बगल ही में एक कोठरी थी और उस कोठरी में ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़िय॑ँ बनी हुई थी। वह 
बुड्ढा दोनों कुमारों को साथ-साथ लिए हुए उस कोठरी में और वहाँ से सीढ़ियों की राह चढ़ कर उसके ऊपर वाली छत 
पर ले गया। उस मंजिल में छोटी-छोटी कई कोठरियाँ और कमरे थे। बुड्ढे के कहे मुताबिक दोनों कुमारों ने एक कमरे 
की जालीदार खिड़की में से झाँक कर देखा तो इस इमारत के पिछले हिस्से में एक और छोटा सा बाग दिखाई दिया जो 
बनिस्बत इस बाग के जिसमेंकुमार एक दिन और रात रह चुके थे ज्यादे खूबसूरत और सरसब्ज नजर आता था। उसमें 
फूलों के पेड़ बहुतायत से थे और पानी का एक छोटा सा साफ झरना भी बह रहा था जो इस मकान की दीवार से दूर 
और उस बाग के पिछले हिस्से की दीवार के पास था, और उसी चश्मे के किनारे पर कई औरतों को भी बैठे हुए दोनों 
कुमारों ने देखा । हे 
पहिले तो कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को यही गुमान हुआ कि ये औरतें किशोरी और कामिनी और 
कमलिनी इत्यादि होंगी मगर जब उनकी सूरत पर गौर किया तो दूसरी ही औरतें मालूम हुई जिन्हें आज के पहिले दोनो 
कुमारों ने कभी नहीं देखा था। 
इन्द्जीत-( बुड्ढे से ) क्या ये वे ही औरतें है जिनका जिक्र तुमने किया था और जिनमें से एक औरत का नामतुमने 
कमलिनी बताया था ? 
बुड्ढ़ा-जी नही, उनकी तो मुझे भी खबर नहीं कि वे कहाँ गई! और क्या हुई । 
आनन्द-फिर ये सब कौन है ? 
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बुड्ढा-इन समों के बारे में इससे ज्यादे और मैं कुछ नहीं जानता कि ये सब राजा गोपालसिंह की रिश्तेदार है और 
किसी खास सबब से राजा गोपालसिंह ने इन लोगों को यहाँ रख छोड़ा है। 
इन्द्रजीत-ये सब यहाँ कब से रहती हैँ? 


बुड्ढा-सात वर्ष से। 
इन्दजीत-इनकी खबरगीरी कौन करता है और खाने पीने तथा कपड़े लत्ते का इन्तजाम क्योंकर होता है ? 


बुड्ढा-इसकी मुझे मी खबर नही। यदि मै इन समो से कुछ बात्‌-चीतक्रता या इनके पास जाता तो कदाचित्‌ कुछ 
मालूम हो जाता मगर राजा साहब ने मुझे सख्त ताकीद कर दी है कि इन सभों से कुछ बातचीत न करूँ बल्कि इनके पास 
भी न जाऊँ। 

इन्द्रजीत-खैर यह बताओ कि हम लोग इनके पास जा सकते है या नही ? 

बुड्ढा-इन सभों के पास जाना न जाना आपकी इच्छा पर है, मै किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकता औरन 
कुछ राय ही दे सकता हूँ। 

इन्द्रजीत-अच्छा इस बाग में जाने का रास्ता तो बता सकते हो ? 


बुड्ढा-हाँ मै खुशी से आपको रास्ता बता सकता हूँ मगर स्वयं आपके साथ वहाँ तक नहीं जा सकता, इसके 
अतिरिक्त यह कह देना भी उचित जान पड़ता है कि यहाँ से उस बाग में जाने का रास्ता बहुत पेचीदा और खराब है, 
इसलिए वहाँ जाने में कम से कम एक पहर तो जरुर लगेगा। इससे यही बेहतर होगा कि यदि आप उस बाग में या उन 
सभों के पास जाना चाहते है तो कमन्द लगा कर इस खिड़की की राह से नीचे उतर जाँय। ऐसा आप किया चाहे तो 
आज्ञा दें मै एक कमन्द आपको ला दूँ। 

इन्द्जीत-हाँ यह बात मुझे पसन्द है, यदि कमन्द ला दोतो हम दोनों भाई उसी के सहारे नीचे उतर जायें । 

वह बुड्ढा दोनों कुमारों को उसी तरह उसी जगह छोड़ कर कहीं चला गया और थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी कमन्द 
हाथ में लिए हुए आकर बोला, “लीजिए यह कमन्द हाजिर है। 

इन्द्रजीत-( कमन्द लेकर ) अच्छा तो अब हम दोनों इस कमन्द के सहारे उस बाग में उतर जाते है । 

बुड्ढ़ा-जाइये मगर यह बताते जाइये कि आप लोग यहाँ से लौट कर कब आवेंगे और मुझे आपको यहाँ की सैर 
कराने का मौका कब मिलेगा ? 

इन्द्रजीत-सो तो मै ठीक नही कह सकता, मगर तुम यह बता दो कि अगर हम लौटे तो यहाँ किस राह से आवें ? 

बुड्ढ़ा-इसी कमन्द के जरिये इसी राह से आ जाइयेगा, मै यह खिड़की आपके लिए खुली छोड़ दूँगा । 

आनन्द-अच्छा यह बताओ कि भैरोसिंह की भी कुछ खबर है ? 

मुड्ढा-कुछ नही । 

इसके बाद दोनों कूमारों ने उस बुड्ढ़े से कुछ भी न पूछा और खिड़की खोलने के वाद कमन्द लगा कर उसी के 
सहारे दोनों नीचे उतर गये । 

दोनों कुमारों ने यद्यपि उन औरतों को ऊपर से बखूबी देख लिया था क्योंकि वह बहुत दूर नहीं पड़ती थी मगर इस 
बात का गुमान न हुआ कि उन औरतों ने भी उन्हें उस समय र्‍या कमन्द के सहारे नीचे उतरती समय देखा या नहीं। 

जब दोनों कुमार नीचे उतर गये तो कमन्द को भी खैंच कर साथ ले लिया और टहलते हुए उस तरफ रवाना हुए 
ह क हुई वे औरतें कुमार As थी। थोड़ी देर में कुमार उस चश्मे के पास जा पहुँचे और उन 

के हुए पाया। कुमार चर 

मा कफ कग कर थी इस पार थे और वे सब औरतें जो गिनती में सात थीं चश्मे के उस 

किसी गैर को अपनी तरफ आते देख वे सब औरतें चौकन्नी होकर उठ खड़ी हड गौर मगर 
भरी ल से तिह और आनन्दसिंह की तरफ देखने लगीं । beens 

स जगह वे औरतें बैठी थीं, उससं थोड़ी ही दूर पर दक्खिन तरफ बाग की दीवार के साथ ही एक छोटा सा 

मकान भी बना हुआ था जो पेड़ों की आड़ में होने के कारण ; 
SO बज पवार देख रण दोनों कुमारों कोऊपर से दिखाई नहीं दिया था, मगर अब नहर 

वे औरतें जिन्हें कुमार ने देखा था, सव की सब नौजवान और हसीन थीं। यद्यपि इस समय वे सब बनाव श्रृंगार 
और जेवरों के ढकोसलों से खाली थीं मगर उनका कुदरती हुस्न ऐसा-न था जो किसी तरह की खूबसूरती को अपने 
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वादा 


सामने ठहरने देता | यहा पर याद ऐसी केवल एक औरत होती तो हम उसकी में कुछ लिखते भी, मगर 
एक दम से सात ऐसी औरतों की तारीफ में कलम चलाना हमारी ताकत के बाहर है जिन्हें प्रकृति ने खूबसूरत बनाने के 
समय हर तरह पर अपनी उदारता का नमूना दिखाया हो । 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने जब उन औरतों को अपनी तरफ क्रोध भरी निगाहों से देखते देखा तो एक औरत से मुलायम 
और गम्भीर शद्दों में कहा, "हमलोग तुम्हारे पास किसी तरह की तकलीफ देने की नीयत से नहीं आए है बल्कि यह कहने 
के लिए आए है कि किस्मत ने हम लोगों को अकस्मात्‌ यहां पहुँचा कर तुम लोगों का मेहमान बनाया है। हमलोग लाचार 
होकर और राह भूले हुए मुसाफिर है और तुम लोग यहाँ की रहने वाली और दयावान्‌ हो, क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हे 
इतना सुन्दर बना कर अपनी कारीगरी का नमूना दिखाया है उसने तुम्हारे दिल को कठोर बना कर अपनी भूल का 
परिचय कदापि न दिया होगा, अतएव उचित है कि तुम लोग ऐसे समय में हमारी सहायता करो और बताओ कि अब हम 
दोनों माई क्‍या करें और कहाँ जायें ?" 
औरतें खुशामद पसन्द तो होती ही हैं ! कुँअर इन्द्रजीतसिंह की मीठी और खुशामद भरी बातें सुन कर उन सभों 
की चढ़ी हुई त्यौरियां उतर गई और होठों पर कुछ मुस्कुराहट दिखाई देने लगी । एक ने जो सबसे चतुर-चंचल और 
चालाक जान पड़ती थी, आगे बढ़ कर कुंअर इन्द्रजीतसिंह से कहा, “जब आप हमारे मेहमान बनते है और इस बात का 
विशवास दिलाते है कि हमारे साथ दगा न करेंगे तो हम लोग भी निः सन्देह आपको अपना मेहमान स्वीकार करके जहां 
तक हो सकेगा आपकी सहायता करेंगी, अच्छा ठहरिए हम लोग जरा आपुस में सलाह कर लें !" 
इतना कह कर वह चुप हो गई उन लोगों ने आपुस में धीरे धीरे कुछ बातें की और इसके बाद फिर उसी औरत ने 
इन्दजीतसिंह की तरफ देखकर कहाः- 
र सय हाथ का इशारा करके) उस तरफ एक छोटा सा पुल बना हुआ है, उसी पर से होकर आप इस पार चले 
इन्द्र-क्य। इस नहर में पानी बहुत ज्यादा है ? 
औरत-पानी तो ज्यादा नही है मगर इसमें लोहे के तेज नोक वाले गोखद बहुत पड़े है इसलिए इस राह सेआपकी' 
आना असम्भव है। - 
इन्द्र-अच्छा तो हम पुल से होकर आवेगे । 
इतना कह कुमार उस तरफ रवाना हुए जिधर उस औरत ने हाथ के इशारे से पुल का होना बताया था। थोड़ी दूर 
जाने बाद एक गुंजान और खुशनुमा झाड़ी के अन्दर वह छोटा सा पुल दिखाई दिया। इस जगह नहर के दोनों तरफ 
पारिजात के कई पेड़ थे जिनकी डालियौ ऊपर से मिली हुई थी और उस पर खूबसूरत फूल पत्तों याली बेले इस ढंग से, 
चढ़ी हुई थी कि उनकी सुन्दर छाया में छिपा हुआ वह छोटा सा पुल बहुत खुब॒सूरतऔर स्थान बड़ा रमणीक भालूमहोताथा( 
इस जगह से न तो दोनों कुमार उन औरतों को देख सकते थे आर न उन औरतों की निगाह इन पर पड़ सकती थी । 


जब दोनों कुमार पुल की राह पार उतर कर और धूम फिर'कर उस जगह पहुँचे जहाँ उन औरतों को छोड़ आए थे 
तो केवल दो औरतों को मौजूद पाया जिनमें से एक तो वही थी जिससे कुंअर इन्द्रजीतसिह से बातचीत हुई थीं और 
दूसरी उससे उम्र में कुछ कम मगर खूबसूरती में कुछ ज्यादे थी। बाकी औरतों का पता न था कि क्या हुईं और कहां गई 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने ताज्जुब में आकर उस औरत से जिसने पुल की राह इधर आने का उपदेश किया था पूछा, 
"यहाँ तुम दोनों के सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता, सब कहां चली गई”? “ 

औरत-आप को उन औरतों से क्या मतलब ? 

इन्द्रजीत-कुछ नहीं, यों ही पूछता हूँ। 

औरत-( मुस्क्राती हुई ) ये सब आप दोनों भाइयों की मेहमानदारी का इन्तजाम करने चली गईं, अब आप मेरे 
साथ चलिए । 

इन्द्रजीत-कहाँ ले चलोगी ? 

औरत-जहाँ मेरी इच्छा होगी, जब आपने मेरी मेहमानी कबूल ही कर ली तब......” 


इन्द्रजीत-खैर अब इस किरम की बातें न पूछूँगा और जहाँ ले चलोगी चला चलूँगा। 


औरत-( मुरकुरा कर अच्छा तो आइए । | 
न औरतो केपीछे-पीेरवानहुए। हम कह चुके हैं कि जहाँ ये औरतें बैठी थी वहाँ से थोड़ी ही ' 
दूर पर एक छोटा सा मळानबना हुआ था। वे दोनों औरतें कुमारो को लिए उसी मकान के दरवाजे पर पहुँची जो इस 
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समय बन्द था मगर कोई जंजीर, कुण्डा या ताला उसमें दिखाई नहीं देता था। कुमारों को यह भी मालूम न हुआ कि किस 
खुटके को दबा कर या क्योंकर उसने वह दर्वाजा खोला। दर्वाजा खुलने पर उस औरत ने पहिले दोनों कुमारों को उसके 
अन्दर जाने के लिए कहा, जब दोनों कुमार उसके अन्दर चले गए तब उन दोनों ने भी दरवाजे के अन्दर पैर रक्खा और 
उसके बाद हलकी आवाज के साथ वह दर्वाजा आप स्ते आप बन्द हो गया। इस समय दोनों कुमारो ने अपने को एक 
सुरंग में पाया जिसमें अन्धकार के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता था और जिसकी चौड़ाई तीन हाथ और ऊँचाई 
चार हाथ से किसी तरह ज्यादे न न थी । इस जगह कुमार को इस बात का ख्याल हुआ कि कहीं इन औरतों ने मुझे धोखा 
तो नहीं दिया मगर यह सोच कर चुप रह गये कि अब तो जो कुछ होना था हो ही गया और ये औरतें भी तो आखिर हमारे 
साथ ही है जिनके पास किसी तरह का हर्वा देखने में नही आया था। 
दोनों कुमारो ने अपना हाथ पसार कर दीवाल को टटोला और मालूम किया कि यह सुरंग है, उसी समय पीछे उस 
औरत की यह आवाज आई, “आप दोनों भाई किसी तरह का अन्देशा न कीजिए और सीधे चले चलिए, इस सुरंग में 
बहुत दूर तक जाने की तकलीफ आप लोगों को न होगी !” 
वास्तव में यह सुरंग बहुत बड़ी न थी, चालीस पचास कदम से ज्यादे कुमार न गए होंगे कि सुरंग का दूसरा दर्वाजा 
मिला और उसे लाघ कर कुंअर इन्दरजीतसिंह और आनन्दसिंह ने अपने को एक दूसरे ही बाग में पाया जिसकी जमीन 
का बहुत बड़ा हिस्सा मकान कमरों बारहदरियों तथा और इमारतों के काम में लगा हुआ था और थोड़े हिस्से में मामूली 
ढंग का एक छोटा सा बाग था। हाँ उस बाग के बीचोबीच में एक छोटी सी खूबसूरत बावली जरूर थी जिसकी चार 
अंगुल ऊँची सीढ़ियाँ सफेद लहरदार पत्थरों से बनी हुई थी। इसके चारों कोनों पर चार पेड़ कदम्ब के लगे हुए थे और 
एक पेड़ के निचे एक चबुतरा संगर्ममर का इस लायक था कि उस पर बीस-पच्चीस आदमी खुले तौर पर बैठ सके । 
इमारत का हिस्सा जो कुछ बाग में था वह सब बाहर से तो देखने में बहुत ही खूबसूरत था मगर अन्दर से वह कैसा और 
किस लायक था सो नहीं कह सकते । 
बाली के पास पहुँच कर उस औरत ने कुंअर इन्द्रजीतसिंह से कंहा, “यद्यपि इस समय धूप बहुत तेज हो रही है 
मगर इस पेड़ (कदम्ब) की घनी छाया में इस संगमर्मर के चबूतरे पर थोड़ी देर तक बैठने में आपको किसी तरह की 
तकलीफ न होगी, मै बहुत जल्द (सामने की तरफ इशारा करके) इस कमरे को खुलवा कर आपके आराम करने का 
इन्तजाम करुँगी, केवल आधी घड़ी के लिए आप मुझे बिदा करें | 
इन्द-खैर जाओ मगर इतना बताती जाओ कि तुम दोनों का नाम क्या है ज़िसमें यदि कोई आवे और कुछ पूछे 


- तो कह सकें कि हम लोग फलाने के मेहमान है। ` 


औरत-( हँस कर ) जरुर जानना चाहिये, केवल इसलिए नहीं बल्कि कई कामों के लिए हम दोनों बहिनों का नाम 
जान लेना आपके लिए आवश्यक है मेरा नाम 'इन्द्रानी' (दूसरी की तरफ इशारा करके) और इसका नाम 'आनन्दी' है। 
यह मेरी सगी छोटी बहिन है। 

इतना कर कर वे औरतें तेजी के साथ एक तरफ चली गईं और इस बात का कुछ भी इन्तजार न किया कि कुमार 
कुछ जबाब देंगे या और कोई बात पूछंगे। उन दोनों औरतों के चले जाने बाद कुअर आनन्दसिंह ने अपने भाई से कहा, 
“इन दोनों औरतों के नाम पर आपने कुछ ध्यान दिया ?" 

इन्द्र-हाँ, यदि इनका यह नाम इनके बुजर्गो का रक्खा हुआ और इनके शरीर का सबसे पहिला साथी नही है 
तो कह सकते है कि हम दोनों ने धोखा खाया । 

आनन्द-जी मेरा भी यही ख्याल है, मगर साथ ही इसके मै यह भी ख्याल करता हूँ कि अब हम लोगों को चालाक 
बनना .... 

इन्द्र-( जल्दी से ) नही-नही अब हम लोगों को जब तक छूटकारे की साफ सूरत दिखाई न दे जाय प्रकट में नादान 
बने रहना ही लाभदायक होगा । 

आनन्द-निः सन्देह, मगर इतना तो मेरा दिल अब भी कह रहा है कि ये सब हमारी जिन्दगी के धागे में किसी तरह 
का खिंचाव पैदा न करेंगी | 

इन्द्र-मगर उसमें लंगर की तरह लटकने के लिए इतना बड़ा बोझ जरुर लाद देंगी कि जिसका सहन करना 
असम्मव नहीं तो असह्य अवश्य होगा । 

आनन्द-हां, अब यदि हम लोगों को कुछ सोचना है तो इसी के विषय में... हे 
इ सली अक्तो ऐसे समय में भैरॉसिंह को भी इत्तिफाक ने हम लोगों से अलग कर दिया । ऐसे मौकों पर 

बुद्धि अनूठा काम किया करती है। (कुछ रुक कर) देखो तो सामने से वह कौन आ रहा है ! 
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साथ) यह तो भैरोसिंह हीहै! परवाह की बात नहीं है अगर 


आनन्द-( मर 
वास्तव में भैरोसिंह ही है | 

अपने से थोड़ी ही दूर पर दोनों कुमारों ने मैरोसिंह को देखा जो एक कोठरी के अन्दर से निकल कर इन्ही की तरफ 
आ रहा था। दोनों कुमार उठ खड़े हुए और मिलने के लिए खुशी-खुशी भैरोसिंह की तरफ रवाना हुए। मैरोसिंह ने भी 
इन्हें दूर से देखा और तेजी के साथ चल कर इन दोनों भाइयों क॑ पास आया। दोनों भाइयों ने खुशी-खुशी भैरोसिंह को 
गले लगाया और उसे साथ लिए हुए उसी चबूतरे पर चले आए जिस पर इन्द्रानी उनको बैठा गई थी। 

इन्दजीत-( चबूतरे पर बैठ कर ) भैरो भाई, यह तिलिस्म का कारखाना है, यहां फूक-फूंकके कदम रखना चाहिए, 
अस्तु यदि मै तुम पर शक करके तुम्हें जांचने का उद्योग करु तो तुम्हें खफा न होना चोहिए 

भैरो-नही नहीं नहीं, मै ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि आप लोगों की चालाकी और बुद्धिमानी की बातों से खफा होऊँ, 
तिलिस्म और दुश्मन के घर में दोस्तों की जा बहुत जरूरी है। बगल वाला.मसा और कमर का दाग दिखलाने के 
अतिरिक्त बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें सिवाय मेरे और आपके दूसरा कोई भी नहीं जानता जैसे "लड़कपन वाला मजनूं'। 

इन्द्रजीत-( हंस कर ) बस-बस मुझे जांच करने की कोई जरूरत नही रही, अब यह बताओ कि तुम्हारा बटुआ तुम्हें 
मिला या. नहीं ? 

भैरो-(ऐयारी का बटुआ कुमार के आगे रख कर ) आपके तिलिस्मी खजर की बदौलत मेरा यह बटुआ मुझे मिल 
गया। शुक्र है कि इसमें की कोई चीज नुकसान नहीं गई सब ज्यों की त्यों मौजूद है। ( तिलिस्मी खंजर और उसके जोड़ 
की अंगूठी देकर ) लीजिए अपना तिलिस्मी खंजर, अब मुझे इसकी कोई जरुरत नहीं, मेरे लिए मेरा बटुआ काफी है। 

इन्द्र-( अंगूठी और तिलिस्मी खंजर लेकर ) अब यद्यपि तुम्हारा किस्सा सुनना बहुत जरुरी है क्योंकि हम लोगों ने 
एक आश्चर्यजनक घटना के अन्दर तुम्हें छोड़ा था, मगर इस सब के पहिले अपना हाल तुम्हें सुना देना उचित जान 
पड़ता है क्योंकि एकान्त का समय बहुत कम है और उन दोनों औरतों के आ जाने में बहुत विलम्ब नही है जिनकी बदौलत 
हम लोग यहां आए हैं और जिनके फेर में अपने को पड़ा हुआ समझते है 

भैरो-क्या किसी औरत ने आप लोगों को धोखा दिया ? 

इन्दजीत-निश्चय तो नहीं कह सकता कि धोखा दिया मगर जो कुछ हाल है उसे सुन के राय दो कि हम लोग अपने 
को धोखे में फंसा हुआ समझें या नही । 

इसके बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने अपना कुल हाल भैरोसिंह से जुदा होने के बाद से इस समय तक कह सुनाया। 
इसके जवाब में अभी भैरोसिंह ने कुछ कहा भी न था कि सामने वाले कमरे का दर्वाजा खुला और उसमें से इन्द्रानी को 
निकल कर अपनी तरफ आते देखा । 

इन्द्रजीत-( भैरो से ) लो वह आ गई, एक तो यही औरत है, इसी का नाम इन्द्रानी है, मगर इस समय वह दूसरी 
औरत इसके साथ नही है जिसे यह अपनी संगी छोटी बहिन बताती है । 

भैरो-(ताज्जुब से उस औरत की तरफ देखकर ) इसे तो मै पहिचानता हूँ मगर यह नहीं जानता था कि इसका नाम 
'इन्द्रानी' है । 

इन्द्रजीत-तुमने इसे कब देखा ? 

भैरो-तिलिस्मी खंजर लेकर आपसे जुदा होने के बाद बटुआ पाने के सम्बन्ध में इसने मेरी बड़ी मदद की थी, जब 
मै अपना हाल सुनाऊंगा तब आप को.मालूम होगा कि यह कैसी नेक औरत है. मगर इसकी छोटी बहिन को मै नहीं 
जानता , शायद उसे भी देखा हो। 
इतने ही में इन्दानी वहां आ पहुँची जहां भैरोसिंह और दोनों कुमार बैठे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह मैरोसिंह ने 


इन्द्रानी को देखते ही पहिचान लिया उसी तरह इन्दानी ने मी भैरोसिंह को देखते ही पहचान लिया और कहा, “क्या आप 
भी यहां आ पहुंचे ? अच्छा हुआ, क्योंकि आपके आने से दोनों कुमारों का दिल बहलेगा, इसके अतिरिक्त मुझ पर भी 
किसी तरह का शक शूबहा न रहेगा ।" द 

भैरो-जी हां मै भी यहां आ पहुंचा और आपको दूर से देखते ही पहिचान लिया बल्कि कुमार से कह भी दिया कि 
इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की थी | 
इन्दानी-यह तो बताओ कि स्नान सध्या से छुट्टी पा चुके हो या नही ? 
भैरो-हां, मे स्नान सध्या से छुट्टी पा चुका हूँ और हर तरह से निश्चिन्त हूँ। 
इन्द्रानी-( दोनों कुमारों से ) और आप लोग ? 
इन्द-हम दोनों भाई भी । 


में ताज्जुब के 
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इन्द्रानी-अच्छा तो अब आप लोग कृपा करके उस कमरे में चलिए| 
भैरो-बहुत अच्छी बात है, ( दोनों कुमारों से ) चलिए । 
भैरोसिंह को लिए हुए कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह उस कमरे में आए जिसे इन्द्रानी ने इनके लिए खोला 
था। कुमार ने इस कमरे को देख कर बहुत पसन्द किया क्योंकि यह कमरा बहुत बड़ा औरखूबसूरती के साथ सजाया 
हुआ था। इसकी छत बहुत ऊंची और रंगीन थी, तथा दीवारों पर भी मुसौवर ने अनोखा काम किया था । कुछ दीवारों 
पर जंगल, पहाड़, खोह, कंदारा, घाटी और शिकारगाह तथा बहते हुए चश्मे का अनोखा दृश्य ऐसे अच्छे ढंग से दिखाया 
गया था कि देखने वाला नित्य पहरों देखा करे और उसका घित न मरे। मौके-मोके से जंगली जानवरों की तस्वीरें भी 
ऐसी बनी थीं कि देखने वालों को उसके असली होने का धोखा होता था। दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों के अतिरिक्त 
कागज और कपड़ों पर बनी हुई तथा सुन्दर चौखटों में जड़ी हुई तस्वीरों की भी इस कमरे में कमी न थी। ये तस्वीरें 
केवल हसीन और नौजवान औरतोंकी थीं जिनकी खूबसूरती और भाव को देख कर देखने वाला प्रेम से दीवाना हो सकता 
था। इन्ही तस्वीरों मे इन्द्रानी और आनन्दी की तस्वीरे भी थीं जिन्हें देखते ही कुअर इन्द्रजीतसिंह हंस पड़े और 
भैरोसिंह की तरफ देख के बोले, “देखो यह तस्वीर इन्द्रानी की और यह उनकी बहिन आनन्दी की है। उन्हें तूमने न 
देखा होगा !' 
भैरो-जी इनकी छोटी बहिन को तो मैने नही देखा । 
इन्द-स्वयम्‌ जैसी खूबसूरत है वैसी ही तस्वीर, भी बनी है। (इन्द्रानी की तरफ देख कर) मगर अब हमे इस तस्वीर 
के देखने की कोई जरुरत नही | 
इन्द्रानी-(हंस कर ) बेशक, क्योंकि अब आप स्वतन्त्र और लड़के नही रहे। इन्द्रानी का जवाब सुन भैरोसिंह तो 
खिलखिला कर हंस पड़ा मगर आनन्दसिंह गे मुश्किल से हँसी रौकी । 
इस कमरे मेरोशनी का सामान (दीवारगीर डोल हांडी इत्यादि ) भी वेशकीमत खूबसूरत और अच्छे ढंग से लगा 
हुआ था। सुन्दर बिछावन और फर्श के अतिरिक्त चांदी और सोने की कई कुर्सियां भी उस कमरे में मौजूद थी जिन्हे 
देखकर कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने एक सोने की कुर्सी पर बैठने का इरादां किया मगर इन्द्रानी ने स भ्यता के साथ रोक कर 
कहा -“पहिले आप लोग मोजन कर लें क्योंकि भोजन का सब सामान तैयार है और ठंडा हो रहा है ।" 
इन्द्र-मोजन करने की तो इच्छा नहीं है। 
इन्द्रानी-( चेहरा उदास बना कर ) तो फिर आप हमारे मेहमान ही क्यों बने थे ? क्या आप अपने को बेमुरौवत और 
झूठा बनाया चाहते है ? 
इन्द्रानी ने कुमार फो हर तरह से कायल और मजबूर करके भोजन करने केलिए तैयार किया। इस कमरे में छोटा सा 
एक दर्वाजा दूसरे कमरे में जाने के लिए बना हुआ था. इसीराह से दोनों कुमार मैरोसिंह को लिए हुए इन्द्रानी कमरे में पहुँची। 
यह कमरा बहुत ही छोटा और राजाओ के पूजा पाठ तथा भोजन इत्यादि के योग्य बना हुआ था। कुमार ने देखा कि दोनों 
भाइयों फै लिए उत्तम से उत्तम भोजन का सामान चांदी और सोने के बर्तनों में तैयार है और हाथ में सुन्दर पंखा लिए 
आनन्दी उसकी हिफाजत कर रही है। इन्द्रानी ने आनन्दी के हाथ से पंखा ले लिया और कहा, “मैरोसिंह भी आ पहुँचे 
है. इनके वास्ते 'भी सामान बहुत जल्द ले आओ |” 
आज्ञा पाते ही आनन्दी चली गई और थोड़ी देर में कई औरतों के साथ भोजन का सामान लिए लौट आई। करीने 
से सब सामान लगाने बाद उसने उन औरतों को बिदा किया जिन्हें अपने साथ लाई थी । 
दोनों कुमार और भैरोसिंह भोजन करने के लिए बैठे, उस समय इन्द्रजीतसिंह ने भेद भरी निगाह से भैरोसिंह की 
तरफ देखा और भैरोसिंह ने भी इशारे में ही लापरवाही दिखा दी। इस बात को इन्द्रानी और,आनन्दी ने भी ताड़ लिया 
कि कुमार को इस भोजन मे बेहोशी की दवा का शक. हुआ, मगरकुछ बोलना मुनासिब न समझ कर चुप रह गई। जब 
तक दोनों कुमार भोजन करते रहे तब तक आनन्दी पंखा हाकती रही। दोनों कुमार इन दोनों औरतों का बर्ताव देख कर 
बहुत खुश हुए और मन में कहने लगे कि ये औरतें जितनी खूबसूरत है उतनी ही नेक भी है, जिनके साथ ब्याही जायंगी 
उनके बड़भागी होने में कोई सन्देह नहीं (क्योकि ये दोनों कुमारी मालूम होती थीं )। 
हि भोजन समाप्त होने पर आनन्दी ने दोनों कुमारों और मैरोसिंह के हाथ घुलाये और इसके बाद फिर दोनों कुमार 
और भैरोसिंह इन्द्रानी और आनन्दी के साथ उसी पहिले वाले कमरे में आये। इन्द्रानी ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह से कहा, 
“अब थोड़ी देर आप लोग आराम करें और मुझे इजाजत दें तो .... 
इन्द्रजीत--मेरी जी तुम लोगों का हाल जानने के लिए बेचैन हो रहा है, इसलिए मै नही चाहता कि तुम एक पल के 
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4 | लिए भी कही जाओ जब तक कि मेरी बातों का पूरा-पूराजवा न॑ दे लो। मगर यह तो बता लोग मोजन कर 

चुकी हो या नहीं ! द No 
क ज तो हम ने भोजन नहीं किया है, जैसी मर्जी हो .... 
न्द्रजीत-तब मै इस समय नहीं रोक सकता, मगर इस बात का वाद ूगा कि तुम 

ला और मु आप इसज रपट थात का वाद्रा जरर ले लूंगा कि तुम घण्टे भर से ज्यादे न 
इन्द्रानी-जी मै वादा करती हूँ कि घण्टे भर के अन्दर ही आपकी सेवा में लौट आऊंगी । 

उ द क आनन्दी को साथ लिए हुए इन्द्रानी चली गई और दोनो कुमार तथा भैरोसिंह को बातचीत करने का 

का द गइ । 


छठवां बयान 


इन्दानी और आनन्दी के चले जाने के बाद कुंअर इन्द्रजीतसिंह आनन्दसिंह और भैरोसिंह में यों बातचीत होने 
लगी :-। 

इन्द्रजीत-( भैरो से ) असल बात जो कुछ इन्दानी से पूछा चाहता था उसका मौका तो अभी तक मिला ही नहीं। 

भैरो-यही कि तुम कौन और कहां की रहने वाली हो इत्यादि ... ! 

इन्द्र-हां, और किशोरी, कामिनी इत्यादि कहां हैँ तथा उनसे मुलाकात क्यॉकर हो सकती है ? 

आनन्द-( भैरौ से ) इस बात का कुछ पता तो शायद तुम भी दे सकोगे, क्योंकि हम लोगों के पहिले तुम इन्द्रानी को 
जान चुके हो और कई ऐसी जगहों में मी घूम चुके हो जहां हम लोग अभी तक नहीं गए है। 

इन्द्र-हां पहिले तुम अपना हाल तो कहो ! 

भैरो-सुनिए- अपना बहुआ पाने की उम्मीद में जब मै उस दर्वाजे के अन्दर गया तो जाते ही मैने उन दोनों को 
ललकार के कहा, “मैं भैरोसिंह स्वयं आ पहुँचा ।” इतने ही में वह दर्वाजा जिस राह से मै उस कमरे में गया था बन्द हो 
गया। यद्यपि उस समय मुझे एक प्रकार का भय मालूम हुआ परन्तु बटुए की लालच ने मुझे उस तरफ देर तक ध्यान न 
देने दिया और सीधा उस नकावपोश के पास चला गया ८ जिसकी कमर में मेरा बदुआ लटक रहा था। 

मै समझे हुए था कि 'पीला मकरन्द' अर्थात्‌ पीली पोशाक वाला नकाबपोश स्याह नकाबपोश का दुश्मन तो है ही 
अतएव स्याह नकाबपोश का मुकाबला करने मे,पीले मकरन्द से मुझे कुछ मदद अवश्य मिलेगी मगर मेरा ख्याल गलत 
था। मेरा नाम सुनते ही वे दोनों नकावपोश:मेरे दुश्मन हो गए और यह कह कर मुझसे लड़ने लगे कि 'यह ऐयारी का 
बदुआ अव तुम्हें नहीं मिल. सकता, जब रहेगा तो हम दोनों में से किसी एक के पास ही रहेगा'। 

परन्तु मैं इस बात से भी हताश न हुआ। मुझे उस बटुए की लालच ऐसी कब न थी कि उन दोनों के धमकाने से डर 
जाता और अपने बहुए के पाने से नाउम्मीद होकर अपने बचाव की सूरत देखता, इसके अतिरिक्त आपका तिलिस्मी 
खंजर भी मुझे हताश नही होने देता था अस्तु मै दोनो के वारो का जवाब उन्हें देने और दिल खोल कर लड़ने लगा और 
थोड़ी ही देर में विश्वास करा दिया कि राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों का मुकाबला करना हंसी खेल नही है। * 

थोड़ी देर तक ता दोनों नकाबपोश मेरा वार बहुत अच्छी तरह बचाते चले गये मगर इसके बाद जब उन दोनों ने 
देखा कि अब उनमे यार बचाने की कुदरत नही रही ओर तिलिस्मी खंजर जिस जगह बैठ जायगा दो टुकड़े किए बिना न 
रहेगा, तब पीले मकरन्द ने ऊंची आवाज मे कहा, “गैरोसिंह ठहरो-ठहरो जरा मेरी बात सुन लो तब लड़ना। ओ स्याह 
नकाब वाले, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? जरा ठहर जा और मुझे भैरोसिंह से.दो-दो बाते कर लेने दे" 

पीले मकरन्द की बात सुन कर स्याह नकाबपोश ने और साथ ही मैने भी लड़ाई से हाथ खैंच लिया मगर तिलिस्मी 
खंजर की रोशनी को कम होने न दिया। इसके भाद पीले मकरन्द ने मुझसे पूछा, "तुम हम लोगो से क्यों लड़ रहे हो ?” 

मै-( स्याह नकाबपो की तरफ बता कर ) इसके पास मेरा ऐयारी का बटुआ है जिसे मैं लिया चाहता हूँ। 

पीला मकरन्द- तो मुझसे क्यों लड़ रहे ख ? ल 

मै-मै तुमसे नहीं लड़ता बल्कि तुम खुद ही मुझसे ल ९७ ह 

पीला मक-( स्याह नफाबपोश से ) भयो अब पया इरादा है, इनका बडुआ खुशी से इन्हें दोगे या लड़ कर अपनी 
जान दोगे ? 
MR SNES Sh SRS >> जप 
*यहुत ठीक, सत्य वचन | 
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स्याह नकावपोश-जब बटुए का मालिक स्वयम्‌ आ पहुँचा है तो बटुआ देने में मुझे क्योंकर इनकार हो सकता है? 
हां यदि ये न आते तो मै बटुआ कदापि न देता। 
पीला मक-जब ये न आते तो मै भी देख लेता कि तुम वह बटुआ मुझे कैसे नहीं देते. खैर अब इनका बटुआ इन्हें दे 
दो और पीछा छुड़ाओ ! 
स्याह नकाबपोश ने बटुआ खोल कर मेरे आगे रख दिया और कहा, “अब तो मुझे छुट्टी मिली ?" इसके जवाब में 
मैने कहा, "नही, पहिले मुझे देख लेने दो कि मेरी अनमोल चीजें इसमें है या नही | 
मैने उस बटुए के बन्धन पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि मेरे हाथ की दी हुई गिरह ज्यों की त्यों मौजूद है 
तथापि होशियारी के तौर पर बटुआ खोल कर देख लिया और जब निश्चय हो गया कि मेरी सब चीजें इसमें मौजूद है तो 
खुश होकर बटुआ कमर में लगा कर स्याह नकाबपोश से बोला, “अब मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है मगर यह तो बता दो कि 
कुमार के पास किस राह से जा सकता हूँ?” इसका जवाब स्याह नकाबपोश ने यह दिया कि 'यह सब हाल मै नही 
जानता, तुम्हें जो कुछ पूछना है पीले मकरन्द से पूछ लो 
इतना कह कर स्याह नकावपोश न मालूम किधर चला गया और मैं पीले मकरन्द का मुँह देखने लगा । पीले 
मकरन्द ने मुझसे पूछा, “अब तुम क्या चाहते हो ?" 
मै-अपने मालिक के पास जाना चाहता हूँ, ! ५ 
पीला मक-तो जाते क्यों नहीं ? 
मै-क्या उस दरवाजे की राह जा सकूंगा जिधर से आया था ? 
पीला मक-क्या तुम देखते नही कि वह दर्वाजा बन्द हो गया है और अब तुम्हारे खोलने से नहीं खुल सकता ! 
मै-तब मै क्योंकर बांहर जा सकता हूँ? 
इसके जवाब में पीले मकरन्द ने कहा, “तुम मेरी सहायता के बिना यहां से निकल कर बाहर नही जा सकते क्योंकि 
रास्ता बहुत कठिन और चक्करदार है, खैर तुम मेरे पीछे-पीछे चलेआओ मै तुम्हें यहा से बाहर कर दूँगा।" 
पीले मकरन्द की यात सुन कर मै उसके साथ-साथजाने के लिए तैयार हो गया मगर फिर भी अपना दिल भरने के 
लिए मैने एक दफे उस दर्वाजे को खोलने का उद्योग किया जिधर से उस कमरे में गया था। जब दर्वीजा न खुला तब 
लाधार हो कर मैने पीले मकरन्द का सहारा लिया मगर दिल में इस बात का ख्याल जमा रहा कि कहीं वह मेरे साथ दगा 
न करे । 
पीले मकरन्द ने चिराग उठा लिया और मुझे अपने पीछे-पीछे आने के लिए कहा तथा मै तिलिस्मी खंजर हाथ में 
लिए हुए उसके साथ रवाना हुआ। पीले मकरन्द ने विचित्र ढंग से कई दर्वाजे खोले और मुझे कई कोठरियों में घुमाता 
हुआ मकान के बाहर ले गया। मै तो समझे हुए था कि अब आपके पास पहुँचा चाहता हूँ मगर जब बाहर निकलने पर 
देखा तो अपने को किसी और ही मकान के दर्वाजे पर पाया। चारो तरफ सुबह की सुफेदी अच्छी तरह फैल चुकी थी और 
मै ताज्जुब की निगाहों से चारो तरफ देख रहा था । उस समय पीले मकरन्द ने मुझे उस मकान के अन्दर चलने के लिए ' 
कहा मगर इस जगह वह स्वयं पीछे हो गया और मुझे आगे चलने के लिए वोला। उसकी इस बात से मुझे शक पैदा हुआ, 
मैंने उससे कहा कि 'जिस तरह अभी तक तुम मेरे आगे-आगे चलते आये हो उसी तरह अब भी इस मकान के अन्दर क्यों 
नहीं चलते ? मै तुम्हारे पीछे-मीछे चला । इसके जवाब में पीले मकरन्द ने सिर हिलाया और कुछ कहा ही चाहता था कि 
भेर पीछे की तरफ से आवाज आई, "ओ भैरोसिंह, खबरदार !इस मकान के अन्दर पैर न रखना, और इस पीले मकरन्द 
को पकड़ रखना, भागने न पावे ! 
मै घूम कर पीछे की तरफ देखने लगा कि यह आवाज देने वाला कौन है। इतने ही में इस इन्द्रानी पर मेरी निगाह 
पड़ी जो तेजी के साथ चल कर मेरी तरफ आ रही थी | पलट कर मैने पीले मकरन्द की तरफ देखा तो उसे मौजूद न 
पाया, न मालूम वह यकायक क्योंकर गायब हो गया। जब इन्द्रानी मेरे पास पहुँची तो उसने कहा, “तुमने बड़ी भूल की जो 
se ens भरकर शरद 
[द देना 
कम्बख्त मुझे देखते ही भाग गया ।" चाहिए कि मुझे खबर लग गई और मै दौड़ी हुई यहाँ तक चली आई। वह 
इन्दानी की बात सुन कर मै ताज्जुब में आ गया और उसका मुंह देखने लगा । सबसे ज्यादे ताज्जुब तो मुझे इस बात 
हर od bs और नाजुक औरत को देखते ही वह शैतान मकरन्द भाग क्यों गया। अ जरिए 
इन्द्रानी की खूबसूरती ही को देखता रह गया । (मुस्कुरा कर माफ कीजिए, बुरा न मानियेगा, क्योंकि मै 


सच 
ल को मैंने किशोरी से भी बढ़ कर खूबसूरत पाया सुबह के सुहावने समय में उसका चेहरा दिन 
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इन्द्रजीत-यह एस शुशमेीवी थी कि ई के बत्ती ऐसी दुर औरत की श्म 
भैरो-उसी का यह फल मिला कि जान बच गई और आपसे मिल सका । 
इन्द्रजीत-खैर तब क्या हुआ ! 
भैरो-मैने धन्यवाद देकर इन्दानी से पूछा कि "तुम कौन हो और यह मकरन्द कौन था' ? इसके जवाब में इन्द्रानी ने 
कहा कि 'यह तिलिस्म है, यहां के भेदों को जानने का उद्योग न करो, जो कुछ आप से आप मालूम होता जाय उसे 
समझते जाओ। इस तिलिस्म में तुम्हारे दोस्त और दुश्मन बहुत है, अभी तो आए हौ, दो चार दिन में बहुत सी बातों का 
पता लग जाएगा, हां अपने बारेमे मै इतना जरुर कह दूँगी कि इस तिलिस्म की रानी हूँ और तुम्हें तथा दोनों कुमारों को 
अच्छी तरह जानती हूँ. । 

इन्द्रानी इतना कह के चुप हो गई और पीछे की तरफ देखने लगी। उसी समय और भी चार पांच औरतें वहां आ 
पहुँची जो खूबसूरत कमसिन और अच्छे गहने कपड़े पहिरे हुए थी। मैने किशोरी, कामिनी वगैरह का हाल इन्द्रानी से 
पूछना चाहा मगर उसने बात करने की मोहलत न दी और यह कह कर मुझे एक औरत के सुपुर्द कर दिया कि 'यह तुम्हे 
कुंअर इन्दजीतसिंह के पास पहुँचा देगी'। इतना कह कर बाकी औरतों को साथ लिए हुए इन्द्रानी चली गई और मुझे 
तरद्दुद में छोड़ गई । अन्त में उसी औरत की मदद से मै यहां तक पहुँचा । 

इन्द्रजीत-आखिर उस औरत से भी तुमने कुछ पूछा या नहीं ? 

भैरो-पूछा तो बहुत कुछ मगर उसने जवाब एक बात का भी न दिया मानों वह कुछ सुनती ही न थी। हां एक बात 
कहना तो मै भूल ही गया। 

इन्द्र-वह क्या ? 

भैरो-इन्द्ानी के चले जाने के बाद जब मै उस औरत के साथ इधर आ रहा था तब रास्ते में एक लपेटा हुआ 
कागज मुझे मिला जो जमीन पर इस तरह से पड़ा हुआ था जैसे किसी राह चलते की जेब से गिर गया हो। (कमर से 
कागज निकाल कर और कुँअर इन्द्रजीतसिंह के हाथ में दे कर ) लीजिए पढ़िए, मै तो इसे पढ़ कर पागल सा हो गया था। 

मैरोसिंह के हाथ से कागज लेकर कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने पढ़ा और उसे अच्छी तरह देख कर भैरोसिंह से कहा, 
“बड़े आश्चर्य की बात है, मगर यह हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा दिल हमारे कब्जे में नहीं है और न हम किसी के 
आधीन है ।" 

आनन्द-भैया जरा मै भी देखूं यह कागज कैसा है और इसमें क्या लिखा है ? 

इन्द्रजीत-( वह कागज देकर ) लो देखो । 

आनन्द- (कागज पढ़कर और उसे अच्छी तरह देखकर ) यह तो अच्छी जबर्दस्ती है, मानों हम लोग कोई चीज ही 
नहीं है। ( भैरोसिंह से ) जिस समय यह चीठी तुमने जमीन पर से उठाई थी उस समय उस औरत ने भी देखा या तुमसे 

साथ थी ? 

उ ठल [कली भी खबर नहीं थी क्योंकि वह मेरे आगे-आगे चल रही थी। मैने जमीन पर से चीठी 
उठाई भी और पढ़ी भी मगर उसे कुछ भी मालूम न हुआ। मुझे तो शक होता है कि वह गूंगी और यहरी अथवा हद्द से 
ज्यादे सूधी और बेवकूफ थी । 

आनन्द-इस पर मोहर इस ढंग की पड़ी है जैसे किसी राजदर्बार की हो 

भैरो-येशक ऐसी ही मालूम पड़ती है। (हंस कर इन्द्रजीतसिंह से) चलिए आपके लिए तो पौ बारह है, किस्मत का 
धनी होना इसे कहते हैं ! 

:-तुम्हारी ऐसी की तैसी । 

उनि सुवीते के लिए हम उस चीठी की नकल यहां लिख देते है जिसे पढ़ कर और देख कर दोनों कुमारो और 
भैरोसिंह को ताज्जुब मालूम हुआ था - “पूज्यवर, 

पत्र पाकर चित्त प्रसन्न दर । आपकी राय बहुत अच्छी है। उन दोनों के लिए कुंअर इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह ऐसा वर मिलना कठिन है, इसी तरह दोनों कुमारों को भी ऐसी स्त्री नहीं मिल सकती। बस अब इसमें सोच 
विचार करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी आज्ञानुसार मै साठ पहर के अन्दर ही सब सामान दुरुस्त कर दूँगा। बस 
परसों ब्याह हो जाना ही ठीक है। बड़े लोग इस तिलिस्म में जो कुछ दहेज की रकम रख गये है वह इन्हीं दोनों कुमारों के 
योग्य है। यद्यपि इन दोनों का दिल चुटिला हो चुका है परन्तु हमारा प्रताप भी तो कोई चीज है ! जब तक दोनों 
कुमार आपकी आज्ञा न मानेंगे तब तक जा कहां सकते है, अन्त को वह होना आवश्यक है जो आप चाहते है। 
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द० -मु० मा०" 


इस अर इन्द्रजीतसिंह ने पुनः पढ़ा और ताज्जुब करते हुए अपने छोटे भाई की तरफ देख के कहा, 
“ताज्जुब के पाक किसी ने हिक तौर पर लिख कर मैरोसिंह के रास्ते में डाल दी हो और हम लोगों को 
में डाल कर तमाशा देखा चाहता हो ?” 
३ यासि ऐसा ही हो। अगर कमलिनी से मुलाकात हो गई होती तो ... 
भैरो-तब क्या होता ? मै यह पूछता हूँ कि इस तिलिस्म के अन्दर आकर आप दोनों भाइयों ने क्या किया ? अगर 
इसी तरह से समथ बिताया जायगा तो देखियेगा कि आगे चल कर म होता है। 
तुम्हारी क्या राय है, बिना समझे«दूझे तोड़ फोड़ मचाऊं : 
अ बूझे तोड़ फोड़ मचाने र जरूरत है ? तिलिस्मी किताब और तिलिस्मी बाजे से आपने क्या 
पाया और वह किस दिन काम आवेगा ? क्या इन बागों का हाल उसमें लिखा हुआ न था ? 
इन्द्जीत-लिखा हुआ तो था मगर साथ ही इसके यह भी अन्दाज मिलता था कि तिलिस्म के ये हिस्से टूटने वाले 
नही है। 
भैरो-यह तो मै भी बिना तिलिस्मी किताब पढ़े ही समझ सकता हूँ कि तिलिरम के ये हिस्से टूटने वाले नही है, अगर 
टूटने वाले होते तो किशोरी, कामिनी वगैरह को राजा गोपालसिंह हिफाजत के लिए यहां न पहुँचा देते, मगर यहां से 
निकल जाने का या तिलिस्म के उस हिस्से में पहुँचने का रास्ता तो जरुर होगा जिसे आप तोड़ सकते है । 
आनन्द-हां इसमें क्या शक है। ह 
भैरो-अगर शक नही है तो उसे खोजना चाहिए । 
इतने ही में इन्द्रानी और आनन्दी भी आ पहुँची जिन्हें देख दोनों कुमार बहुत प्रसन्न हुए और इन्द्रजीतसिंह ने 
इन्द्रानी से कहा-"मै बहुत देर से तुम्हारे आने का इन्तजार कर रहा था ।” 
इन्द्रानी-मेरे आने में वादे से ज्यादे देर तो नही हुई । 
इन्द्र-न सही, मगर ऐसे आदमी के लिए जिसका दिल तरह-तरहके तरद्दुदों और उलझनो में पड़ कर खरॉमरहो 
रहा हो, इतना इन्तजार भी कम नहीं है। 
इस समय इन्द्रानी और आनन्दी यद्यपि सादी पौशाक में थी मगर किसी तरह की सजावट की मुहताज न रहने 
वाली उनकी खूबसूरती देखने वाले का दिल , चाहे वह परले सिरे का त्यागी क्यों न हो , अपनी तरफ खैचे बिना रह सकती 
थी। नुकीले हर्बो से ज्यादे काम करने वाली उनकी बड़ी-बड़ी आंखों में मारने और जिलाने वाली दोनों तरह की शक्तियाँ 
मौजूद थीं। गालों पर इत्तिफाक से आ पड़ी हुई घुंघराली लटें शान्त बैठे हुए मन को भी चाबुक लगा कर अपनी तरफ 
मुतंयजह कर रही थीं। सूधेपन और नेकचलनी का पता देने वाली सीधी और पतली नाक तो जादू का काम कर रही थी 
मगर उनके खूबसूरत पतले और लाल ओठों को हिलते देखने और उनमें से तुले हुए तथा मन लुभाने वाले शब्दों के 
निकलने की लालसा से दोनों कूमारों कोछूटकारा नहीं मिल सकता था और उनकी सुराहीदार गर्दनों पर गर्दन देने वालों की कमी 
नहीं हो सकती थी। केवल इतना ही नही, उनके सुन्दर-सुडौल और उचित आकार वाले अंगों की छटा बड़े-बड़े कवियों 
और चित्रकारों फो भी चक्कर में बाल कर लज्जित कर सकती थी। 
कुअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के आग्रह से वे दोनों उनके सामने बैठ गई मंगर अदय का पल्ला लिए और 
सर नीचा किए हुए। : 
इन्द्रानी-इस जल्दी और थोड़े समय में हम लोग आपकी खातिरदारी और मेहमानी का इन्तजाम कुछ भी' «न 
कर सकी मगर मुझे आशा है कि कुछ देर के बाद इस कसूर की माफी का इन्तज़ाम अवश्य कर सकूँगी। 
इन्द्रजीतिंह-इतना क्या कम है कि मुझ जैसे नाचीज मुसाफिर के साथ यहाँ की रानी होकर तुमने ऐसा अच्छा 
बर्ताव किया । अब आशा है कि जिस तरह तुमने अपने बर्ताव से मुझे प्रसन्न किया है, उसी तरह मेरे सवालों का जवाब 
देकर मेरा सन्देह भी दूर करोगी । 
इन्दानी-आप जो कुछ पूछना चाहते हों पूछें, मुझे जवाब देने में किसी तरह होगा 
इन्दानी-जी हा आई तो हैं ? इन्द्रजीते-क्या तुम जानती हो कि इस समय वे सब कहाँ हैं? 
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इन्द्रानी-जी हां. मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बाग के पीछे सटा हुआ एक और तिलिस्मी बाग है, समों को लिए हुए 
कमलिनी उसी में चली गई है और उसी में रहती हैं। - 

इन्द्रजीत-क्या हम लोगों को तुम उनके पास पहुँचा सकती हो ? 

इन्द्रानी-जी नही । 

इन्द्रजीत-क्यों । 

इन्दानी-वह बाग एक दूसरी औरत के आधीन है जिससे बढ़ कर मेरी दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं । 

इन्द्-तो क्या उस बाग में कभी नहीं जातीं ? 

इन्दानी-जी नहीं, क्योंकि एक तो दुश्मन के ख्याल से मेरा जाना वहाँ नहीं होता, दूसरे उसने रास्ता भी बन्द कर 
दिया है, इसी तरह मैं उसके पक्ष-पातियों को अपने बाग में नहीं आने देती । 

इन्द्र-तो हमारी उनकी मुलाकात क्योंकर हो सकती है ? 

इन्द्रानी-यदि आप उन सभों से मिला चाहे तो तीन-चार दिन ओर सब्र करें क्योंकि अब ईश्वर की कृपा से ऐसा 
प्रबन्ध हो गया है कि तीन-चार दिन के अन्दर ही वह बाग मेरे कब्जे में आ जाय और उसका मालिक मेरा कैदी बने। मेरे 
दारोगा ने तो कमलिनी को उस बाग में जाने से मना किया था मगर अफसोस कि उसने दारोगा की बात न मानी और 
धोखे में पड़ कर अपने को एक ऐसी जगह फंसाया जहां से हम लोगों का सम्बन्ध कुछ भी नही है। 

इन्द्-तो क्या तुम लोग राजा गोपालसिंह के आधीन नहीं हो ? 

इन्द्रानी-हम लोग जरूर राजा गोपालसिंह के आधीन हैं, और मै यह जानती हूँ कि आप यहां के तिलिस्म तोड़ने के 
लिए आए है, अस्तु इस बात को भी जानते होंगे कि यहां के बहुत से ऐसे हिस्से है जिन्हें आप तोड़ नहीं सकेंगे । 

-हाँ जानते है। 

2728 हिस्सों में से जो टूटने वाले नहीं हैं कई दर्जे-ऐसे है जो केवल सैर तमाशे के लिए बनाए गए हैं और 
वहां जमानिया का राजा प्रायः अपने मेहमानों को भेज कर सैर तमाशा दिखाया करता है, अस्तु इसलिए कि वह जगह 
हमेशा अच्छी हालत में बनी रहे हम लोगों के कब्जे में दे दी गई है और नाममात्र के लिए हम लोग तिलिस्म की रानी 
कहलाती है, मगर हां इतना तो जरूर है कि हम लोगों को सोना चांदी और जवाहिरात की (यहां की बदौलत ) कभी नहीं 
है। 

इन्द्र-जिन दिनों राजा गोपालसिंह को मायारानी ने कैद कर लिया था उन दिनों यहाँ की क्या अवस्था'थी ? 
मायारानी भी कभी यहां आती थी या नहीं ? 

इन्द्रानी-जी नहीं, मायारानी को इन सब बातों और जगहों की कुछ खबर ही न थी इसलिए वह अपने समय में यहां 
कभी नहीं आई और तब तक हम लोग स्वतन्त्र बने रहे। अब इधर से आपने राजा गोपालसिंह को कैद से छुड़ा कर हम लोगों को 
पुनः जीवनदान दिया है तब से केवल तीन दफे राजा गोपालसिंह यहां आए हैं और चौथी दफे परसों मेरी शादी में यहां 
आवेंगे ! 

इन्द्र-( चौक कर ) क्या परसों तुम्हारी शादी होने वाली है ? 

इन्द्रानी-( कुछ शर्मा कर ) जी हां, मेरी और ( आनन्दी की तरफ इशारा करके) मेरी इस छोटी बहिन की भी। 

इन्द्र-किसके साथ ? 

इन्द्रानी-सो तो मुझे मालूम नहीं | 

इन्द-शादी करने वाले कौन है ? तुम्हारे मां बाप होंगे ? 

इन्द्रानी-जी मेरे मां बाप नहीं केवल गुरुजी महाराज है जिनकी आज्ञा मुझे मां बाप की आज्ञा से भी बढ़ कर माननी 
पड़ती है । 

भैरो-( इन्द्रानी से ) इस तिलिस्म के अन्दर कल परसों में किसी और का ब्याह भी होने वाला है ? 

इन्द्रानी-नहीं.। 

भैरो-मगर हमने सुना है। ls RN 

-कदापि नहीं, अगर हम खबर इन्दजीतसिंह | Fa 

22235 जवाब सुन कर भैरोसिंह ने मुस्कुराते हुए कुंअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह की तरफ देखा और 
दोनों कुमारों ने भी उसका मतलब समझ कर सर नीचा कर लिया। 

इन्द्रजीत-( इन्द्नी से ) या तुम लोगों में पर्दे का कुछ ख्याल नहीं रहता ? 

इन्द्रानी-पर्दे का खयाल बहुत ज्यादे रहता है मगर उस आदमी से पर्दे का बर्ताव करना पाप समझा जाता है 
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खस इस हू का देश पड़ वाले की हाम यही उचित है। 
आनन्द-तो तुम राजा गोपालसिंह के पास जा सकती है या हमारी चीठी उनके पास पहुँचा सकती हाँ ? 

` न्दानी-मै स्वयं राजा गोपालसिंह के पास जा सकती हूँ और अपनां आदमी भी मेज सकती हूँ मगर आजकल 
ऐसा करने का मौका नही है. क्योंकि आजकल मायारानी वगैरह खास बाग में आई हुई है और उनसे तथा राजा 
गोपालसिंह से बदा-बदी हो रही है. शायद यह बात आपको भी मालूम होगी । 

हां t 
ह में हम लोगों का या हमारे आदमियों का वहां जाना अनुचित ही नही बल्कि दुःख दाई भी हो 

सकता है। 


इन्द्रजीत-हां सो तो जरूर है। FN 
इन्द्रानी-मगर मै आपका मतलब रामझ गई, आप शायद उसके विषय में राजा गोपालसिंह को लिखा चाहते है 


जिसके हिस्से में किशोरी.कामिनी वगैरह पड़ी हुई है. मगर ऐसा करने की कोई जरूरत नही है, दो रोज सद्र कीजिए तब 
तक स्वयं राजा गोपालसिंह ही यहां आकर आपसे मिलेंगे । 
इन्दरजीत-अच्छा यह बताओ कि हमारी चीठी किशोरी या कमलिनी के पास पहुँचा सकती हौ ? 
इन्दानी-जी हां बल्कि उसका जवाब भी मंगवा सकती हूँ, मगर ताज्जुब की बात है कि कमलिनी ने आपके पास 
कोई पत्र क्यों नही भेजा। इसमें कोई सन्देह नही कि उन्हें आप लोगों का यहां आना मालूम है। 
इन्दजीत-शायद कोई सबब होगा, अच्छा तो मै कमलिनी के नाम से एक चीठी लिख दूँ ? 
इन्द्रानी-हां लिख दीजिये, मै उसका जवाब मंगा दूँगी । 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने भैरोसिंह की तरफ देखा। भैरोसिंह ने अपने बटुए में से कलम दवात और कागज निकाल 
कर कुमार के सामने रख दिया और कुमार ने कमलिनी के नाम से इस मजमून की चीठी लिंख और बन्द कर इन्दानी के 
हवाले कर दी:- 
“मेरी .. कमलिनी, 
यह तो मुझे मालूम ही है किकिशोरी, कांमेनी] लक्ष्मीदेवी और लाडिली वगैरह को साथ लेकर राजा गोपालसिंह की 
इच्छानुसार तुम यहां आई होँ'मगर|मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा दिल जो किसी समय मक्खन की तरह 
मुलायम था, अब फौलाद की तरह ठस हो गया। इस बात का तो विश्वास हो ही नहीं सकता कि तुम इच्छा करकें भी 
मुझसे मिलने में असमर्थ हो, परन्तु इस बात का रज अवश्य हो सकता है कि किसी तरह का कसूर न होने पर भी तुमने 
मुझे दूध की मक्खी की तरह अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। खैर तुम्हारे दिल की मजबूती और कठोरता का 
परिचय तो तुम्हारे अनूठे कामों ही से मिल चुका था परन्तु किशोरी के विषय में अभी तक मेरा दिल इस बात की गवाही 
नहीं देता कि वह भी मुझे तुम्हारी ही तरह अपने दिल से भुला देने की ताकत रखती है। मगर क्या किया जांय ? 
पराधीनता की बेड़ी उसके पैरों में है और लाचारी की मुहर उसके होठों पर ! अस्तु इन सब बातों का लिखना तो अब वृथा 
ही है, क्योंकि तुम अपनी आप मुख्तार होंमुझसे मिलो चाहे न मिलो यह तुम्हारी इच्छा है, मगर अपना तथा अपने साथियों 
का कुशल मंगल तो लिख भेजो, या यदि अब मुझे इस योग्य भी नहीं समझती तो जाने दो । 
क्या कहें, किसका - इन्द्रजीत" 
कुंअर आनन्दसिंह की भी इच्छा थी कि अपने दिल का कुछ हाल कामिनी और लाडिली को लिखें परन्तु कई बातों 
का खयाल कर रह गए। इन्द्रानी ळुंअर इन्द्रजीतसिंह की लिखी हुई चीठी लेकर उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई अपनी 
बहिन को साथ लिए चली गई कि 'अब मै चिराग जले के बाद आप लोगों से मिलूंगी, तब तक आप लोग यदि इच्छा हो तो 
इस बाग की सैर करें मगर किसी मकान के अन्दर जाने का उद्योग न करें । 


सातवां बयान 


अब हम थोड़ा सा हाल राजा गोपालसिंह का लिखते है। जब वह बरामदे पर से झांकने वाला आदमी मायारानी के 
चलाए हुए तिलिस्मी तमंचे की तासीर से बेहोश होकर नीचे आ गिरा और भीमसेन उसके चेहरे की नकाब हटाने और 
सूरत देखने पर चौक कर बोल उठा कि 'वाह-वाह"थह तो राजा गोपालसिंह है. तय मायारानी बहुत ही प्रसन्न हुई और 
भीमसेन से बोली, “बस अब विलम्ब करना उचित नहीं है, एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए ।' 


ह एकदम से मार डालना उचित न होगा बल्कि कैद करके तिलिस्म का कुछ हाल मालूम करना 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ८०२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


माया-मैने इसे कैद में रखकर हद्द से ज्यादे तकलीफ दी तब तो 
क्या कहेगा, बस इसे मार डालना ही मुनासिब है 
इसके जवाब में उसी बारामदे पर से जिस पर से वह आदमी लुढ़क कर नीचे आया था किसी ने कहा, "तिलिस्म का 
हाल जानने का शौक अभी तक लगा ही हुआ है ? इस बात की खबर नहीं कि अब तुम लोगों के मरने में केवल सात घंटे 
की देर रह गई है ।” 
सभों ने चौककर उधर की तरफ देखा और पुनः एक आदमी को उसी बरामदे में टहलता हुआ पाया मगर अबकी 
दफे इस आदमी का चेहरा नकाब से खाली था और एक जलती हुई मोमबत्ती बाये हाथ में मौजूद थी जिससे उसका 
रोबीला चेहरा साफ-साफ दिखाई दे रहा था। मायारानी और उसके साथियों को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह 
दूसरा आदमी भी राजा गोपालसिंह मालूम होता था बल्कि बनिस्बत पहिले आदमी के ठीक राजा गोपालसिंह मालूम होता 
था। इस कैफियत ने मायारानी का कलेजा हिला दिया और वह डर से काँपती हुई उसको इस तरह देखने लगी जैसे 
कोई व्याध जंगल में अकस्मात्‌ आ पड़े हुए शेर की तरफ देखता हो । 
सभी को अपनी तरफ ताज्जुब के साथ देखते देख उस आदमी ने पुनः कहा, “न तो वह राजा गोपालसिंह है और न 
उसकी जुबानी तिलिस्म का कोई भेद ही तुम लोगों को मालूम हो सकता है। अरे ओ कम्बख्त मायारानी, तूतो वर्षो मेरे 
साथ रह चुकी है, क्या तू भी मुझे नही पहिचानती !राजा गोपालसिंह मै हूँ या वह है? तू उसके नाटे कद को नहीं देखती ? 
अगर वह गोपालसिंह होता तो क्या उस तिलिस्मी तमंचे की एक गोली खाकर गिर पड़ता ! भला मुझ पर भी एक नहीं 
पचास गोली चला, देख क्या असर होता है ।" 
नये गोपालसिंह की इस बात ने मायारानी की रही सही ताकत भी हवा कर दी और अब उसे अपने सामने मौत की 
सूरत दिखाई देने लगी | यद्यपि उसने इस गोपालसिंह पर भी तिलिस्मी तमंचा चलाने का इरादा किया था मगर अब 
उसके हाथों में इतनी ताकत न रही कि तमंचे में गोली डाल कर चला सके, उसी की तरह उसके साथी भी घबड़ा कर इस 
नये राजा गोपालसिंह की तरफ देखने और अपने मन में सोचने लगे, “व्यर्थ इस मायारानी के फेर में पड़ कर यहाँ आये।'" 
इस नये गोपालसिंह ने पुन: पुकार कर मायारानी से कहा, "हां हां सोचती क्या है; तिलस्मी तमँचा चला और तमाशा 
देख, या कह तो मै स्वयं तेरे पास चला आऊँ !और भीमसेन वगैरह, तुम लोग क्यों इसके फेर में पड़ कर अपनी-अपनी 
जान दे रहे हौ [क्या तुम समझ रहे हौ कि यह तिलिस्म की रानी हो जाएगी और तुम्हें अपना हिस्सेदार बना लेगी !कदापि 
नहीं, अब इसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती और मै अभी नीचे आकर तुम सभों का काम तमाम करता हूँ। हाँ अगर 
तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हौ तो मै तुम्हें कहता हूँ कि मायारानी का खयाल न करके उसे इसी जगह छोड़ दो 
और तुम लोग उस सफेद संगमर्मर के चबूतरे पर भाग कर चले जाओ, खबरदार दूसरी जगह मत खड़े होना और मेरे 
नीचे आने के पहिले ही यहाँ से हट कर उस चबूतरे पर चले जाना नही तो पछताओगे ! 
इतना कह कर नए गोपालसिह ने मोमबत्ती नीचे फेंक दी और पीछे की तरफ हट कर उन लोगों की नजरों से गायब 
हो गए । 
अब भीमसेन और माधवी वगैरह को निश्चय हो गया कि मायारानी के किए कुछ न होगा और इसका साथ करके 
हम लोगों ने व्यर्थ ही अपने को आफत में ला फँसाया। इस तिलिस्मी बाग तथा राजा गोपालसिंह की माया का पता नही 
लगता, अस्तु अब मायारानी का साथ देना और गोपालसिंह की बात न मानना निःसन्देह अपना गला अपने हाथ से 
'काटना है। इतना सोचते-सोचते ही वे लोग गोपालसिंह के कहे मुताबिक उस संगमर्मर के चबूतरे पर चले गए जो उनसे 
थोड़ी ही दूर पर उनके पीछे की तरफ पड़ता था। 
होना तो ऐसा ही चाहिए था कि गोपालसिंह की बातों से डर कर मायारानी भी उन लोगों के साथ ही साथ उसी 
संगमर्मर वाले थबूतरे पर चली जाती, मगर. मालूम क्या सोच कर उसने ऐसा न किया और वहाँ से भाग कर उन फौजी 
सिपाहियों की भीड़ में. जा छिपी जो इस बाग में खड़े हुए इनकी बातें सुन नहीं सकते थे मगर ताज्जुब के साथ सब कुछ 
देख जरुर रहे थे। 
वह संगमर्मर का चबूतरा जिस पर भीमसेन वगैरह चले गए थे उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद इस तेजी के साथ 
जमीन के अन्दर धस गया कि उन लोगों को कूद कर भागने की मोहलत न मिली | कुछ देर बाद उन सभों को न मालूम 
कहाँ उलट कर वह चबूतरा फिर ऊपर चला आया और ज्यों का त्यों अपने स्थान पर जम गया । 
इस समय केवल सुबह की सुफेदी ही ने चारो तरफ अपना दखल नहीं जमा लिया या,यल्कि आसमान पर पूरब 
तरफ सूर्य की लालिमा भी कुछ दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए उस चबूतरे पर जाने वाले भीमसेन और माधवी वगैरह 


"का जो हाल हुआ वह माधवी के फौजी सिपाहियों ने भी बखूबी देख लिया। अपने मालिक और उनके साथियों की यह 


दशा देख फौजी सिपाही घबड़ा गए और चाहने लगे कि यदि कहीं रास्ता मिल जाय तो हम लोग भी यहां से भाग कर 
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५ | अपनी जान बचावें। उन्हें अपने झुण्ड में मायारानी का आ जाना बहुत ही बुरा मालूम हुआ और उन्होंने बड़ी बेमुरौवती के 
साथ मायारानी से कहा, “तुम्हारी ही बदौलत हम लोगों की यह दशा हुई और हमारे मालिकों पर भी आफत आई, अस्तु 
अब लुम हमारी मण्डली से चली जाओ, नही तो हमलोग जूते से तुम्हारे सर की खबर लेंगे, तुम्हारे चले जाने के बाद हम लोगों 
पर जो कुछ बीतेगी सह लेंगे ।” 
अफसोस, अपनी करतूतों के कारण आज मायारानी इस दशा को पहुँच गई कि अदने सिपाहियों की झिड़की 
सहे और जूतियां खाय । सिपाहियों की बात जब मायारानी ने न मानी तो कई सिपाहियों ने जूतियों से उसकी खबर ली, 
और उसी समय ऊपर से किसी के पुकारने की आवाज आई। ; 
जिस जगह ये सिपाही लोग थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक बुर्ज था। इस समय उसी बुर्ज पर चढ़े हुए राजा 
गोपालसिंह को उन सिपाहियों ने देखा और मालूम किया कि यह आवाज उन्हीं ने दी थी। 
गोपालसिंह की कैफियत देखकर सिपाहियों का कलेजा पहिले ही दहल चुकाथा, अस्तु अब इस बात का हौसला 
नहीं कर सकते थे कि उनका मुकाबला करें। उन्हें देखने के साथ ही उस फौज का अफसर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 
और बोला, “आज्ञा ! 
गोपालसिंह ने कहा, "हम खूब जानते है कि तुम लोग बेकसूर हो और जो कुछ कसूर है वह तुम्हारे मालिकों का है, 
सो तुमने देख ही लिया कि वे अपनी सजा को पहुँच गये, अब वे जीते नही हैँजो तुमसे आकर मिलेंगे, अस्तु अब तुम लोगों 
को हुकम दिया जाता है कि तुम लोग अपनी-अपनी जान बचा कर यहाँ से निकल जाओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे 
जाने के लिए दर्वाजा खोल दिया जाय और तुम लोग बाग से बाहर होकर जहाँ इच्छा हो चले जाओ। यदि तुम लोग 
चाहोगे और नेकचलनी का वादा करोगे तो हमारी फौज में तुम लोगों को जगह भी मिल जायगी ।" 
फौजी अफसर-( हाथ जोड़े हुए ) आप स्वयं राजा हैँ और जानते है कि सिपाही लोग तनख्याह के वास्ते लड़ते है। 
जो राज्य या जमीन के वास्ते लड़े और सिपाहियों को तनख्वाह दे, कसूर उसी का समझा जाता है। हमारे मालिक नादान 
थे, आपके प्रताप का खयाल न करके मायारानी की बातों में आकर नष्ट हो गये, अब हम लोग आपके आधीन है और 
चाहते है कि हम लोगों को इस कैद से छुटकारा ही नहीं बल्कि आपके सरकार में नौकरी भी मिले, इस समय हम लोग 
अपने को आप ही का ताबेदार समझते है । 
गोपाल-अच्छा तो जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस समय से तुम्हें अपना नौकर समझ के हुक्म दिया जाता है कि 
मायारानी जो तुम लोगों के बीच में चली आई है जूतियां लगा कर अलग कर दी जाय और तुम लोग (हाथ का इशारा करके) उस 
तरफ की दीवार के पास चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक छोटा सा दर्वाजा खुला हुआ दिखाई देगा, वस उसी राह से तुम लोग बाहर 
चले जाना और किसी ठिकाने मैदान मे डेरा जमाना। हमारा राजदीवान स्वयम्‌ तुम्हारे पास पहुँचकर सब इन्तजाम कर देगा। 
मगर खबरदार, इस बात का खूब खयाल रखना कि मायारानी तुम लोगों के साथ बाहर न जाने पावे और तुम लोगों में से एक 
आदमी भी उसका साथ न दे। 
फौजी अफसर-जो हुक्म | 
मायारानी बेइज्जत हो ही चुकी थी, मगर फिर भी दूर खड़ी यह सब कार्रवाई देख और बातें सुन रही थी। उसे इन 
सिपाहियों की नमकहरामी पर बड़ा क्रोध आया और वह वहाँ से भाग कर पश्चिम की तरफ वाले दालान में चली गई तथा 
एक कोठरी के अन्दर घुस कर गायब हो गई। शायद इस कोठरी में कोई तहखाना या रास्ता था जिसका हाल उसे 
मालूम था। उसी राह से होकर वह मकान की दूसरी मंजिल पर चली गई और उसी जगह से छिप कर तिलिस्मी तमंचे 
की गोली उन फौजी सिपाहियों पर चलाने लगी जो राजा गोपालसिंह की आज्ञानुसार दर्वाजे की तरफ जा रहे थे। इन 
गोलियों की तासीर का हाल हम पहिले कई जगह लिख आये है और बता आए है कि इन गोलियों में से निकला हुआ धूँआ 
आला दर्जे की बेहोशी का असर, बात की बात में पैदा करता था, अस्तु बेचारे सिपाहियों को दर्वाजे तक पहुँचने की भी 
मोहलत न मिली और तीन ही चार गोलियों में से निकले धूँए ने उन समों को बेहोश करके जमीन पर लिटा दिया। 
अपनी इस कार्रवाई को देख कर मायारानी बहुत प्रसन्न हुई मगर उसकी प्रसन्नता ज्यादा देर तक कायम न रही 
क्योंकि उसी समय उसने राजा गोपालसिंह को उन सिपाहियों की तरफ जाते देखा। बह ताज्जुब में आकर उसी जगह 
खड़ी देखने लगी कि अब क्या होता है। उसने देखा कि राजा गोपालसिंह ने उन सिपाहियों के मध्य में पहुँचकर एक 
गोला जमीन पर पटका जो गिरते ही भारी आवाज के साथ फट गया और उसमें से इतना ज्यादा धूऔँ निकला कि उसने 
क्रमश: फैल कर हर तरफ से उन सिपाहियों को घेर लिया और फिर हलका होकर आसमान की तरफ उठ गया। उस 
भएं की तासीर से सब सिपाहियों की बेहोशी जाती रही और वे लोग उठ कर ताज्जुब के साथ एक दूसरे का मुँह देखने 
जञगे। सिपाहियों के अफसर ने अपने पास राजा गोपालसिंह को मौजूद पाया और निगाह पड़ते ही हाथ जोड़कर बोला; 
आपने तो हम लोगों को बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी थी, फिर हम लोग बेहोश क्योंकर दिए गये |" 
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: इसके जवाब में गोपालसिंह ने कहा, “तुम लोगों को हमने नहीं बल्कि मायारानी ने बेहोश किया था. हमने 
ह कर तुम लोगों की बेहोशी दूर कर दी, अब तुम लोग एक सायत भी विलम्ब न करो और शीघ ही यहाँ से चले 
जाओ |” 
उस अफसर ने झुक कर सलाम किया और अपने साथियों को कछ इशारा करके वहाँ से चल पड़ा 
he क ड़ा। यह हाल देख 
मायारानी ने पुनः तिलिस्मी तमंचे की गोलियाँ उन लोगों पर चलाई, मगर. इसका असर कुछ भी न हुआ और वे सब 


सिपाही राजा गोपालसिंह की बदौलत थोड़ी ही देर में इस बाग के बाहर हो गए। फिर मायारानी को यह भी मालूम न 
हुआ कि राजा गोपालसिंह कहां गए और क्या हुए । 


आठवा बयान 
वास्तव मे भूतनाथ का हाल बड़ा ही विचित्र है। अभी तक उसका असल भेद खुलने में नहीं आता। वह जहाँ जाता 
है वहाँ ही एक विचित्र घटना देखने में आती है, जिससे मिलता है उसी से एक नई बात पैदा होती है, और जब जो करता 
है उसी में एक अनूठापन मालूम होता है। इस समय वह बलभदसिंह के साथ चुनारगढ़ वाले तिलिस्म में मौजूद है और 
वहाँ पहुँचने के साथ ही वह सुन चुका है कि कल राजा वीरेन्दरसिंह भी इस जगह आने बाले है। बीरेन्दसिंह को तो आए 
हुए आज कई दिन हो चुके होते. मगर उन्होंने जान बूझ कर रास्ते में बहुत देर लगा दी। नकली किशोरी, कामिनी और 
कमजा के क्रिया कर्म का बखेडा (जिसका करना लोगों को धोखे में डालने ळे लिए आवश्यक था ) चुनार में ले जाना 
उन्होंने पसन्द न किया बल्कि रास्ते ही में निपटा डालना उचित जाना, इसलिए पन्द्रह-बीस दिन की देर उन्हें रास्ते ही में 
हो गई और इसी से वहाँ पहुँच जाने पर भूतनाथ ने सुना कि राजा बोरेन्द्रसिंह कल आने वाले है। 
उस खण्डहर में पहुँचने पर रात के समय भूतनाथ ने जो कुछ तमाशा देखा था उसका विचित्र हाल तो हम ऊपर के 
किसी बयान में लिख ही चुके है, आज उसी के आगे का.डाल लिख कर हम अपने पाठकों के चित्त में भूतनाथ की तरफ से 
पुनः एक तरह का खुटका पैदा किया चाहते है। 
बलभद्रसिंह ने जब सिरहाने वाला लिफाफा उठा कर शमादान के सामने खोला तो उसके अन्दर से एक अँगूठी 
निकली जिसे देखते ही वह चिल्ला उठा और तब बिना कुछ कहे अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। भूतनाथ ने उससे 
पूछा, “क्यों यह अंगूठी कैसी है और इसे देख कर तुम घबड़ा क्यों गए ?" . 
बलभद-इस अँगूठी ने मुझे कई ऐसी बातें याद दिला दी जिन्हें स्वप्न की तरह कभी-कभी याद करके मै चौक पड़ता 
था, मगर आज नहीं फिर कभी मै इसका खुलासा हाल तुमसे कहूँगा । 
भूत-भला देखो तो सही उस लिफाफे के अन्दर कोई चीठी भी है या केवल यह अंगूठी ही थी। 
यलभद्र-( लिफाफा भूतनाथ के हाथ में देकर ) लो तुम्हीं देखो। 
भूत-( शमादान के पास लिफाफा ले जाकर और उसे अच्छी तरह देख कर ) हाँ, हाँ इसमें चीठी भी तो है। 
बलभद-( भूतनाथ के पास जा कर ) देखें। 
भूतनाथ ने वह चीठी बलभद्रसिंह के हाथ में दी और बलमद्रसिंह ने बड़े शौक से उसे पढ़ा, यह लिखा हुआ था: - 
“यह अगूँठी दे कर तुम्हें विशवास दिलाते है कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे है। भूतनाथ को अपना सच्चा 
सहायक समझो और जो कुछ वह कहे उसे करो। भूतनाथ यह नहीं जानता कि हम कौन है मगर हम कल उससे मिल 
कर अपना परिचय देंगे और जो कुछ कहना होगा, कहेंगे ।" 
इस चीठी को पढ़कर दोनों के जी में एक तरह का खुटका पैदा हो गया और बिना कुछ विशेष बातचीत किये दोनों 
अपनी अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहे मगर बची हुई रात दोनों ने अपनी आँखों में ही काटी, किसी को नींद न आई। 
दूसरे दिन सवेरे ही पन्नालाल उन दोनों के पास पहुँचे और रात भर का कुशल मंगल पूछा। दोनों ही ने दुनियादारी 
के तौर पर कुशल मंगल कह कर बातचीत की, मगर रात के विचित्र हाल को अपने दिल के अन्दर ही छिपा रक्खा 
दिन भर दोनों का बड़े चैन और आराम से बोता। जीतसिंह से भी मुलाकात और कई तरह की बाते हुईं भगर 
जीतसिंह और उनकी आज्ञानुसार किसी ऐयार ने भी उन दोनों से मुकदमे की बात या किसी तरह.का सवाल न.किया 
क्योंकि यह बात पहिले से ही तय पा चुकी थी कि बिना राजा बीरेनद्रसिंह के आये इस बारे में किसी तरह की बात-चीत 


भूतनाथ से न की जायगी । र 
आज किसी समय राजा बीरेनद्रसिंह के आने की खबर थी मगर ये न आये | संध्या के समय हरकारे ने आकर 
02055 को खबर दी कि राजा साहब कल संध्या के समय यहाँ आवेगे, भूतनाथ और बलभद्रसिंह के आने की खबर 
हो गई है। 
संध्या होने के साथ ही मूतनाथ और बलभदसिह के दिल में धुकधुकी पैदा हो गई कि देखा चाहिये कि आज की 
रात कैसी गुजरती है, तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर से कौन निकलता है, और क्या कहता है। 
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~ रात आधी से ज्यादे जा चुकी है. कल की तरह आज भी इस लम्बे चौड़े मकान के अन्दर सन्नाटा छाया हुआ है। 
भूतनाथ और यलमद्रसिंह अपनी-अपनी चारपाई एर लेटे हुए है मगर नींद किसी की आँखों में नही है और दोनों का ध्यान 
उसी तिलिस्मी चयूतरे की तरफ है। कल की तरह आज भी उस चबूतरे वाले दालान में कन्दील जल रही है जिसके 
सबब से वह पत्थर वाला चबूतरा साफ दिखाई दे रहा है। 
भूतनाथ ने देखा कि कल की तरह आज भी इस पत्थर वाले चबूतरे का दर्वाजा खुला और उसके अन्दर से एक 
आदमी स्याह लबादा ओढ़े हुए निकला। धीरे-धीरे घूमता फिरता वह उस कमरे के दर्वाजे पर पहुँचा जिसमें भूतनाथ और 
बलभद्रसिंह आराम कर रहे थे। कमरे कादर्वाजाखुलने के साथ ही वे दोनों उठ बैठे और उस आदमी को कमरे के अन्दर 
पैर रखते हुए देखा । 
उस आदमी ने हाथ के इशारे से बलभद्सिंह को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ को अपने पास बुलाया। भूतनाथ 
चारपाई के नीचे उतर पड़ा और अपना तिलिस्मी खंजर, जोखूटी के साथ लटक रहा था, लेकरउस आदमी के पास गया। 
चह आदमी भूतनाथ को अपने साथ कमरे के बाहर वाले दालान में ले गया और वहां से सीढ़ी की राह नीचे उतरने के 
लिए कहा। भूतनाथ भी चुपचाप उसके साथ नीचे चला गया । 
यहां भी एक कन्दील जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा थां। उस आदमी ने अपना चेहरा खोल दिया और 
भूतनाथ को अपनी तरफ अच्छी तरह देखने के लिए कहा। मूतनाथ सूरत देखते ही चौक पड़ा और बोला - “है, यह मै 
किसकी सूरत देख रहा हूँ | क्या धोखा तो नही है !” 
आदमी- नहीं-नहीं कोई धोखा नही है, 'मेमकुलचे' कहने से शायद तुम्हारा शक जाता रहेगा । 
भूतनाथ-हों अब मेरा शक जाता रहा, मगर आप यहा कहां ? क्या मुझे किसी तरह का विचित्र हुक्म दिया 
जायगा ? या मुझे राजा साहब से माफी मांगने की मोहलत ही न मिलेगी ? 
आदमी-हां तुम्हें एक विचित्र हुक्म दिया जायगा, मगर यह बताओ कि राजा साहब के बारे में तुमने क्या सुना है !वे 
कब तक यहां आयेंगे ! 
भूत-राजा वीरेन्द्रसिंह कल यहां अवश्य आ जायंगे, आज हरकारे ने आ कर यह पक्की खबर जीतसिंह को दी है | 
आदमी-( कुछ सोच कर ) यह तो बड़ी मुश्किल हुई. हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए । 
मूत-( काप कर ) सो क्या ! मैने अय कौन सा नया अपराध किया है ? 
आदमी-नया अपराध किया तो नही, मगर करना पड़ेगा। ` 
भूत-नही नहीं, मै अब कोई अपराध न करूँगा जो कुछ कर चुका हूँ, उसीका कलंक मिटाना मुश्किल हो रहा है | 
आदमी-मगर क्या किया जाय, लाचारी है, अपराध तो करना हीं होगा और सो भी इसी समय। 
भूत-( कुछ सोच कर ) भला यह तो बताइए कि यह अपराध है क्या और मुझे क्या करना होगा ? 
आदमी-यह तो जानते ही हो कि यलमट्रसिंह हमारा है। 
भूत-जी हां मगर इस समय तो मेरी जान बचाने वाला है। 
आदमी-षेशक । 
भूत-तब आप क्या चाहते है ? 
आदमी-यही कि इस समय बलभद्रसिंह को बेहोश करके हमारे हवाले कर दो। हम तो उन्हें कल ही उठा ले गये 
होते मगर कल हमे निश्चय हो गया था कि तुम जाग रहे हो और लड़ने के लिए अवश्य तैयार हो जाओगे, इसलिए सोचा 
कि पहिले तुम्हें अपना परिचय दे-दे तब यह काम करें जिसमें तुम्हारा दिल भी खुटके में न रहे 
भूत-मगर यह तो बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा कल राजा ीरेन्द्रसिंह से उनकी मुलाकात करा लेने दीजिए। 
क नही हो सकता, उन्हे हम आज ही ले जायेंगे नही तो हमारा बुहत हर्ज होगा और उस हर्ज मे तुम्हारा भी 
नुकसान है । 
भूत-हाय, नुकसान और दुःख भोगने के लिए तो मै पैदा ही हुआ हूँ नजाने मेरी किस्मत मे निरिचन्त होना भी बदा 
है या नहीं। राजा बीरेन्द्रसिंह सुन चुके है कि भूतनाथ बलभदसिंह को छुड़ा लाया है, अब अगर इस समय आप उन्हें ले 
जायंगे और कल राजा वीरेन्द्रसिंह उन्हें मुझसे मांगेंगे तो क्या जवाब दूंगा ? 
आदमी--कह देना कि मै रात को सोया हुआथा न मालूम बल भद्रसिंह कहां चले गए, मुझे कुछ खबर नही, आप 
अपने पहरे वालों से पूछिए। 
भूत-हां यदि आप न मानेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा । 
आदमी-तो बस अब विलम्ब न करों, झटपट जाओ और उन्हें बेहोश करके हमारे पास ले आओ । 
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समय मैने बलेमद्रसिह का छड़ाया था उस समय उन्हे विश्वास नहीं होता 
कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तो उन्हें विश्वास दिलाया। इस समय आप जानते है कि वे भी जाग रहे है, आप खुद ही उन्हें 
बैठे रहने के लिए कह आए है, अब मै उन्हें जबरदस्ती बेहोश करूँगा तो उनके दिल में क्या आवेगा. क्या वे यह नहीं 
समझेंगे कि भूतनाथ ने नेकनीयती के साथ मेरी जान नहीं बचाई थी ! 
* आदमी-अगर ऐसा समझेंगे तो समझें, तुम सोच क्या रहे हो ! क्या मेरा हुक्म न मानोगे ? 
भूत-मेरी क्या मजाल जो आपका हुक्म न मानूँ । 
इतने ही में उसी तरह का स्याह लबादा ओ़े और भी एक आदमी वहाँ आ पहुँचा । भूतनाथ समझ गया कि वह 
आदमी इसी का साथी है और कल भी यहाँ आया था। इस नए आए हुए आटमी ने पहिले आदमी से खास बोली (भाषा) 
में उता की जिसे भूतनाथ कुछ भी न समझ सका, इसके वाद उसने परदा हटा के अपनी सूरत भूतनाथ कौ 
दिखा 


I 
अब भूतनाथ के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा और वह एक दम घबड़ा के बोला, नहीं-नहीं, मै जागता नहीं हूँ 
बल्कि जो कुछ देख रहा हूँ सब स्वप्न है | “ 

दूसरा आदमी-भूतनाथ तुम पागल हो गए हो ! 

भूत-बेशक यही बात है. या तो मै स्वप्न देख रहा हूँ या पागल हो गया हूँ 

पहिला आदमी-न तो तुम स्वप्न देख रहे हो और न पागल ही हो गए हो, जो कुछ देख सुन रहे हो सब ठीक है। 

अच्छा अब तुम हम लोगों के साथ आओ, किसी दूसरी जगह अँधेरे में खड़े होकर बातचीत करेंगे, यहाँ केवल इसलिए 
खड़े हो गये थे कि तुम्हें अपनी सूरत दिखा दें । 

इतना कह कर वे दोनों आदमी भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए दूसरे दालान में चले गए जहां बिलकुल अघंकार था 

और यहाँ बात-चीत करने लगे। इस जगह उन तीनों में जो कुछ बातें हुईं, वह ऐयारी भाषा में हुई इसलिए लिख न सके 

मगर आगे चल कर इन बातों का जो कुछ नतीजा निकलेगा, पाठकौंको मालूम हो जायगा। हाँ इतना कह देना जरुरी है 
कि डेढ घण्टे तक उन तीनो में खूब बातें होती रही, इस बीचे में दो दफे भूतनाथ के बड़े जोर से हँसने की आवाज आई, 
ताज्जुर नहीं कि वह आवाज बलभदसिंह के कानों तक भी पहुँची हो । इसके बाद भूतनाथ वहाँ से रवाना होकर 
बलभद्रसिंह के पास आया, देखा कि अभी तक वह बैठे हुए है और भूतनाथ का इन्तजार कर रहे है। 

भूतनाथ को देखते ही बलभद्रसिह बोले, “आओ-आओ मूतनाथ, मेरे पास बैठ जाओ और बताओ कि क्या हुआ | 
वह आदमी कौन था जो तुम्हें ले गया था ?" 

“मै सब विचित्र हाल आपसे कहता हूँ।'” यह कहता हुआ भूतनाथ बलभद्रसिंह के पास बैठ गया, मगर इस तरह पर 
सट कर बैठा कि उसकी कमर में लगा तिलिंस्मी खंजर बलभदसिंह के बदन के साथ छू गया और वह उसी समय कांप 
कर बेहोश हो गये । 

बलभद्रसिंह के बेहोश हो जाने के बाद भूतनाथ ने उनकी गठरी बाँधी और नीचे उतार कर दोनों विचित्र आदमियों 
के पास ले गया। उन दोनों ने उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुँचा देने के लिए कहा और भूतनाथ उसे तिलिस्मी चबूतरे 
के पास ले गया, तब वे दोनों आदमी बलभद्रसिंह को लेकर चबूतरे के अन्दर चले गये, चबूतरे का पल्ला बन्द हो गया और 
भूतनाथ कुछ सोचता विचारता अपनी चारपाई पर आकर लेट रहा। 


नौवां बयान 


सवेरा हो जाने पर जब भूतनाथ और बलभद्रसिंह से मिलने के लिए पन्नालाल तिलिस्मी खण्डहर के अन्दर, नम्बर 
दो वाले कमरे मे गये तो भूतनाथ को चारपाई पर सोये पाया और बलभद्रसिंह को वहाँ देखा। पन्नालाल ने भूतनाथ को ` 
जगा कर पूछा, “आज तुम इस समय तक खुरटे ले रहे हो, यह क्या मामला है |” 

भूतनाथ-बल मदसिंह जी ने गप्प-शप्पमें तीन पहर रात बैठे ही बैठे बिता दी इसलिए सोने में बहुत कम आया और 
अभी तक आँख नही खुली, आइये बौठेये । 

पन्ना-वलभद्रसिंह जी कहाँ है ? 

भूतनाथ-मुझे क्या खबर, इसी जगह कहीं होंगे, मुझे तो अभी आपने सोते से जगाया है। 

पन्ना-मगर मैने तो उन्हें कहीं भी नहीं देखा ! 

भूतनाथ-किसी पहरे वाले से पूछिये, शायद हवा खाने के लिए कही बाहर चले गये हों । 

बलमद्रसिंह को वहाँ न पाकर पन्नालाल को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और मूतनाथ भी घबड़ाया सा दिखाई देने लगा। 
पहिले तो पन्नालाल और भूतनाथ दोनों ही ने उन्हें खण्डहर वाले मकान के अन्दर खोजा मगर जब कूछ पता न लगा तब 
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फाटक पर आकर पहरे वालों से पूछा। पहरे वालों ने भी उन्हें देखने से इनकार करके कहा कि 'हम लोगों ने बलभदसिंह 
जी को फाटक के बाहर निकलते नहीं देखा। अस्तु हम लोग उनके बारे में कुछ नही कह सकते! 
बलभद्रसिंह कहाँ चले गये ? आसमान पर उड़ गये, दीवार में घुस गये, या जमीन के अन्दर समा गये, क्या हुए ? 
इस बात ने सभों को तरद्‌दुद में डाल दिया। धीरे-धीरे जीतसिंह को भी इस बात की खबर हुई। जीतसिंह स्वयं उस 
खण्डर वाले मकान में गये और तमाम कमरों कोठरियों और तहखानों को देख डाला मगर बलभद्रसिंह का पता न लगा। 
भूतनाथ से भी तरह तरह के सवाल किये गये मगर इससे भी कुछ फायदा न हुआ। 
संध्या के समय राजा बीरेन्द्रसिंह की सवारी उस तिलिस्मी खण्डहर के पास आ पहुँची और राजा बीरेन्द्रसिंह तथा 


तेजसिंह वगैरह सब कोई उसी खण्डर वाले मकान में उत्तरे। पहर भर रात जाते तक तो इन्तजामी हो हल्ला मचता रहा, 
इसके बाद लोगों को राजा साहब से मुलाकात करने की नौबत पहुँची, मगर राजा साहब ने वहाँ पहुँचने के साथ ही 


भूतनाथ और बलभदसिंह का हाल जीतसिंह से पूछा था और बलभदसिंह के बारे में जो कुछ हुआ था, उसे उन्होंने राजा 
साहब से कह सुनाया था। पहर रात जाने बाद जब भूतनाथ आज्ञानुसार दर्बार में हाजिर हुआ तब राजा बीरेन्द्रसिंह ने 
उससे पूछा, “कहो भूतनाथ, अच्छे तो हौ ?” 
भूतनाथ-( हाथ जोड़ कर ) महाराज के प्रताप से प्रसन्न हूँ। 
बीरेन्द्र-सफर में हमको जो कुछ रंज और गम हुआ तुमने सुना ही होगा ? 
भूतनाथ-ईश्वर न करे महाराज को कभी रंज और गम हो मगर हां समयानुकूल जो कुछ होना था, हो ही गया। 
बीरेन्द्र-( ताज्जुब से ) क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम हुआ है ? 
भूतनाथ-जी हाँ ! 
बीरेन्द्र-कैसे ? 
भूतनाथ-इसका जवाब देना तो कठिन है. क्योंकि भूतनाथ बनिस्ब्रत जबान और कान के अन्दाज से ज्यादे काम 
लेता है। 
बीरेन्द्र-( मुस्कुरा कर ) तुम्हारी होशियारी और चालाकी में तो कोई शक नही है मगर अफसोस इस बात का है कि 
तुम्हारे रहस्य तुम्हारी ही तरह द्विविधा में डालने वाले है। अभी कल की बात है कि हमको तुम्हारे बारे में इस बात की 
खुशखबरी मिली थी कि तुम बलमदसिंह को किसी भारी कैद से छुड़ा कर ले आये, मगर आज कुछ और ही बात सुनाई 
पड़ रही है। ; 
भूतनाथ-जी हा, मै तो हर-तरह से अपनी किस्मत की गुत्थी सुलझाने का उद्योग करता हूँ मगर विधाता ने उसमें 
ऐसी उलझनें डाल दी है कि मालूम पड़ा है कि अब इस शरीर को चुनार गढ़ के कैदखाने का आनन्द अवश्य भोगना ही 
पड़ेगा । 
वीरेन्द-नही-नहीं, भूतनाथ, यद्यपि बलमद्रसिंह का यकायक गायब हो जाना तरह-तरह के खुटके पैदा करता है 
मगर हमे तुम्हारे ऊपर किसी तरह का सन्देह नहीं हो सकता। अगर तुम्हे ऐसा करना ही होता तो इतनी आफत उठा कर 
उन्हें क्यों छुड़ाते और क्यों यहाँ तक लाते ! अस्तु तुम हमारी खफगी से तो बेफिक्र रहो मगर इस बात के जानने का 
उद्योग जरुर करो कि बलभद्रसिंह कहां गये और क्या हुए । / 
भूतनाथ-(सलाम कर के ) ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रक्खे, मै आशा करता हूँ कि एक सप्ताह के अन्दर ही 
बलभद्रसिंह का पता लगा कर उन्हें सरकार में उपस्थित करूँगा। 
यीरेन्द्र-शाबाश, अच्छा अब तुम जाकर आराम करो। 
आज्ञानुसार भूतनाथ वहाँ से उठ कर अपने डेरे पर चला गया और बाकी लोग भी अपने ठिकाने कर दिये गये। जब 
राजा बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह अकेले रह गए तब उन दोनों में यों बातचीत होने लगी ।- 


र स ुछ समझ में नहीं आता कि यह रहस्य कैसा है ? भूतनाथ की बातों से तो किसी तरह का खुटका नहीं 
[ 


, तेज-जहाँ तक पता लगाया गया है उससे यही जाहिर होता है कि बल भद्रसिंह इस इमारत के बाहर नहीं गए, मगर 
इस बात पर भी विश्वास करना कठिन हो रहा है। 
बीरेन्द्र-निः सन्देह ऐसा ही है ! 
तेज-अब देखा चाहिए भूतनाथ एक सप्ताह के अन्दर क्या कर दिखाता है । 
बीरेन्द्र-यद्यपि मैने भूतनाथ की दिलजमई कर दी है परन्तु उसका जी शान्त नहीं हो सकता। खैर जो भी हो, मगर 
तुम उसे अपनी हिफाजत में समझो और पता लगाओ कि यह मामला कैसा है। 
` तेज-ऐसा ही होगा | 
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दसवां बयान 


मायारानी ने जब समझा कि वे फौजी,सिपाही इस बाग के बाहर हो गये और गोपालसिंह को भी वहाँ न देखा तब 
हिम्मत करके अपने ठिकाने से निकली और पुनः बाग में आकर उस तरफ रवाना हुई जिधर उस गोपालसिंह को बेहोश 
छोड़ आई थी,जो उसके चलाए हुए तिलिस्मी तमंचे की गोली के असर से बेहोश होकर बारामदे के नीचे आ रहा था, 
मगर वहाँ पहुँचने के पहिले ही उसने उस दूसरे कूएं के ऊपर एक गोपालसिंह को देखा जिसे फौजी सिपाहियों ने मिट्टी से 
पाट दिया था। मायारानी एक पेड़ की आड़ मे खड़ी हो गई और उसी जगह से तिलिस्मी तमंचे वाली एक गोली उसने 
इस गोपालसिंह पर चलाई । गोली लगते ही गोपालसिंह लुढ़क कर जमीन पर आ रहा और मायारानी दौड़ती हुई उसके 
पास जा पहुँची । थोड़ी देर तक उसकी सूरत देखती रही, इसके बाद कमर से खंजर निकाल कर गोपालसिंह का सर 
काट डाला और तब खुशी भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगी, यद्यपि उसे पूरा विशवास न था कि मैने असली 
गोपालसिंह को मार डाला है। 
यद्यपि दिन बहुत चढ़ चुका था मगर अभी तक उसे जरुरी कामों से निपटने या कुछ खाने-पीने की परवाह न थी या 
यों कहिए कि उसे इन बातों की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। गोपालसिंह की लाश को उसी जगह छोड़ कर वह बाग 
की तीसरे दर्जे में जाने की नीयत से अपने दीवानखाने में आई और उसी मामूली राह से बाग'के तीसरे दर्जे में चली गई, 
जिस राह से एक दिन तेजसिंह वहाँ पहुँचाये गये थे । i 
वहाँ भी उसने दूर ही से नम्बर दो वाली कोठरी के दर्वाजे पर एक गोपालसिंह को बैठे, बल्किकुछ करते हुए देखा। 
मायारानी ताज्जुब में आकर थोड़ी देर तक तो उस गोपालसिंहको देखती रही, इसके बाद उसे भी उसी तिलिस्मी तमञ्चे 
वाली गोली का निशाना बनाया। जब वह भी बेहोश होकर जमीन पर लेट गया तब मायारानी ने वहाँ पहुँच कर उसका भी 
सर काट डाला और एक लम्बी सांस लेकर आप ही आप बोली , “क्या अब भी असली गोपालसिंह न मरा होगा ! मगर 
अफसोस, उस एक गोपालसिंह पर तो ऐसी गोली ने कुछ भी असर न किया था। कदाचित असली गोपालसिंह वही हो| 


इसके,जवाब में किसी ने कोठरी के अन्दर से कहा, “हाँ असली गोपालसिंह यह भी न था और असंली गोपालसिंह 
अभी तक नहीं मरा ! 
इस बात ने मायारानी का कलेजा दहला दिया और वह कांपती हुई ताज्जुब के साथ कोठरी के अन्दर देखने लगी । 
अकस्मात्‌ कोठरी के अन्दर से निकलते हुए नानक पर मायारानी की निगाह पड़ी। नानक को देखते ही मायाराः ` 
का पुराना क्रोध ( जो नानक के बारे में था) पुनः उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। वह कुछ देर तक तो नानक को 
देखती रही और इसके बाद उसे तिलिस्मी गोली का निशाना बनाना घाहा'मगर नानक मायारानी की अवस्था देखकर 
[ पड़ा और बोला, “क्या अब भी आप मुझे अपना पक्षपाती नहीं समझती ?” . 
माया-क्यों ? तूने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे मैं तुझे अपना पक्षपाती समझूं ? 
नानक-क्या आपको इस बात की खबर न लगी होगी कि राजा बीरेन्द्रसिंह और उनके खानदान तथा ऐयारों से मेरी 
गहरी दुश्मनी हो गई ? मेरा बाप गिरफ्तार करके दोषी ठहराया गया, बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने उसे बहुत तंग किया और 
इसी के साथ ही मेरी भी बहुत बड़ी बेइज्जती की। मेरा बाप अपने बचाव की फिफ्र कर रहा है और मै उन समों से बदला 
लेने का बन्दोबस्त कर रहा हूँ। इस समय मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें और मै आपका साथ दूँ। 
माया-यदि तेरा कहना वास्तव में सच है तो बड़ी खुशी की बात है। 
नानक-जो कुछ मै कह रहा हूँ उसके सच होने में किसी तरह का सन्देह न कीजिए, मै उन लोगों की बुराई में जान 
तक खर्च करने का संकल्प कर चुका हूँ.। 
माया-यदि तू पहिले ही मेरी बात मान चुका होता तो आज मुझे और तुझे दोनों ही को यह दिन देखना नसीब न 
होता | खैर आज भी अगर तू राह पर आ जाय तो हम लोग मिल-जुल कर बहुत कुछ कर सकते है। 
नानक-उन दिनों मुझे हरी-हरी सूझती थी और उस दरबार से बहुत कुछ पाने की आशा थीं मगर इस बात की 
खबर न थी कि उनके ऐयार अपनी गण्डली के सिवाय किसी नये या दूसरे ऐयार को अपने दर्बार में देखना पसन्द नहीं 
करते। मुझे कमलिनी ने जितनी उम्मीदें दिलाई थीं उनका एक अंश भी पूरा न निकला, उल्टे मेरा याप दोषी ठहराया 
गया। 
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माया-भूतनाथ पर जो कुछ इल्जाम लगाया गया है मुझे उसकी पूरी-पूरीखवर लग चुकी है। अब भूतनाथ बिना 
मेरी मदद के किसी तरह अपनी जान नहीं बचा सकता और न वह बलभदसिंह का ही पता लगा सकता है। सच तो यों है 
कि भूतनाथ ने मुझे भी बड़ा घोखा दिया। 
नानक-उन दिनों जो कुछ उन्होने किया सो किया क्योंकि कमलिनी की दिलाई हुई उम्मीदों ने उन्हें भी अन्धा कर 
दिया था, मगर अब तो उन्हे कमलिनी से भी दुश्मनी हो गयी है. और मै भी यह सुन कर कि कमलिनी वगैरह को राजा 
गोपालसिंह ने इसी बाग में लाकर रक्खा है उससे बदला लेने का खयाल करके यहाँ आया हूँ। 
` माया-यहाँ का रास्ता तुझे किसने बताया ? 
नानक-यहाँ के बहुत से रास्तों का हाल कमलिनी ने ही मुझे बताया था, मै एक दफे यहाँ पहिले भी आ चुका हूँ। 
माया-कब ? 
नानक-जब तेजसिंह को आपने कैद किया था और जब चंडूल ने आकर आप लोगों को छकाया था । 
माया-( उन बातों की याद से काँप कर ) तब तो तुम्हें मालूम होगा कि वह चण्डूल कौन था । 
नानकूद्धुट्ट कमलिनी थी और मै उसके साथ था। 
माया-(कुछ सोचकर) हाँ ... ठीक है। प... तब तो तुम्हें ...अच्छा ... अच्छा तुम मेरे पास आओ, पहिले मै 
निश्चय कर लूँ कि तुम ईमानदारी से साथ देने के लिए तैयार हो या यह सब बातें धोखा देने के लिए कह रहे हो, इसके 
याद अगर तुम सच्चे निकले तो हम दोनों आदमी मिल कर बहुत बड़ा काम कर सकेंगे और तुम्हें भी बहुत सी .....खैर तुम 
इधर आओ और मेरे साथ एकान्त में चलो । 
नानक-( मायारानी के पास आकर ) और यहाँ तीसरा कौन है जो हम लोगों की बातें सुनेगा ! 
माया-चाहे न हो मगर शक तो है। 
मायीरानी नानक को लिए दूसरी तरफ चली गई । 


4 
ग्यारहवा बयान 
संध्या होने में अभी दो घण्टे से कुछ ज्यादे देर थी जब कुंअर इन्दजीतसिंह आनन्दसिंह और भैरोसिंह कमरे से 
बाहर निकल कर बाग के उस हिस्से में घूमने लगे जो तरह-तरह के खुशनुमा पेड़, फूल, पत्तों, गमलों और फैली हुई लताओं 
से सुन्दर और सुहावना मालूम पड़ता था क्योंकि इन तीनों को इन्दानी के मुँह से निकले हुए ये शब्द बखूबी याद थेकि 
मगर आप लोग किसी मकान के अन्दर जाने का उद्योग न करें' ! 
भैरो-( घूमते हुए एक फूल तोड़ कर ) यहाँ एक तो बागीचे के लिए बहुत कम जमीन छोड़ी गई है दूसरे जो कुछ 
- जमीन छोड़ी गई है उसमें भी काम खूबी और खूबसूरती के साथ नहीं लिया गया है, जहाँ पर जिस ढंग के पेड़ होने 
चाहिये वैसे नही लगाए गए है। 
आनन्द-बाग के शौकिन लोग प्रायः बेला, चमेली, जुही और गुलाब इत्यादि खुशबूदार फूलों के पेड़ क्यारियों के बीच 
. में लगाते है। 
इन्दजीत-ऐसा न होना चाहिए, क्यारियों के अन्दर केवल पहाड़ी गुल बूटों के ही लगाने में मजा है. जूही,बेला 
मोतिया इत्यादि देशी खुशवूदार फूलों को रविशों के दोनों तरफ लगाना चाहिये, जिसमें सैर करने वाला घूमता-फिरता 
जब चाहे, एक दो फूल तोड़ के सूघ सके । 


आनन्द-बेशक, ऐसा न होना चाहिए कि खुशबूदार फूल तोड़ने की लालच में कहो सैर करने वाला बुद्धि विसर्जन 
करके, क्यारी के बीच मे पैर रवरबे और जूते समेत फिल्‍ली तक जमीन के अन्दर जा रहे क्योंकि सिंचाव का पानी क्यारियों 
में जमा होकर कीचड़ करता है, इसलिए क्यारियों के वीच में उन्हीं पेड़ पौधों का होना आवश्यक है जिन्हें केवल देखने ही 
से तृप्ति हो जाय और जिनमें ज्यादे सर्दी और पानी के बर्दाश्त करने की ताकत हो । 
भैरो-मेरी भी यही राय है, मगर साथ ही इसके यह भी कहूँगा कि गुलाब के पेड़ रविशों के दोनों तरफ न लगाने 
चाहिए जिसमें काँों की बदौलत सैर करने वाले के (यदि वह भूल से कुछ किनारे की तरफ जा रहे तो ) कपड़ों की दुर्गति 
हो जाय, उसके लिए क्यारी अलग ही होनी चाहिए जिसकी जमीन बहुत नम न हो । 
इन्दजीत-ठीक है, इसी तरह चमेली के पेड़ों की कतार भी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ टट्टी बना कर आड़ कर 
देने का इरादा हों | 
भैरो-आड़ का काम तो मेंहदी की टट्टी से भी लिया जाता है। 
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इन्द्रजीत-हाँ लिया जाता है मगर जमीन के उस हिस्से में जो वीच वाली या खास जलसे वाली इमारत से कुछ दूर 
हो, क्योंकि मेंहदी जब फूलती है तो अपने सिवाय और फूलों की खुशबू का आनन्द लेने की इजाजत नहीं देती । 
आनन्द-जैसे कि अब भैरोसिंह को हम लोग अपने साथ चलने की इजाजत न देंगे। 
भैरो-( चौक कर ) है, इसका क्या मतलब ? - 
आनन्द-इसका मतलब यही है कि अब आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों भाइयों का पिण्ड छोड़िये और कुछ दूर 
हटकर उधर की रविशों पर पैर थकाइए । 


भैरो-( कुछ चिढ़ कर ) क्या अब मुझे ऐसे साथी और ऐयार से भी बात छिपाने की नौबत आ गई ? 


आनन्द-( इन्द्जीतसिंह का इशारा पा कर ) हाँ, और इसलिए कि बात छिपाने का कायदा तुम्हारी तरफ से जारी 
हो गया ¦ 
भैरो-सो कैसे ? 
आनन्द-अपने दिल से पूछो । 
भैरो-क्या मै वास्तव मे भैरोसिंह नहीं हूँ? ; 
आनन्द-तुम्हारे भैरोसिंह होने में कोई शक नही है बल्कि तुम्हारी बातों की सच्चाई मै शक है। 
भैरो-यह शक कब से हुआ ? 
आनन्द-जव से तुमने स्वयम कहा कि राजा गोपालसिंह ने तुम्हे इस तिलिस्म में पहुँचाती समय ताकीद कर दी थी 
कि सब काम कमलिनी की आज्ञानुसार करना, यहां तक कि यदि कमलिनी तुम्हें सामना हो जाने पर भी कुमार से मिलने 
के लिए मना करे तो तुम कदापि न मिलना । * 
भैरो-(कुछ सोच कर ) हां ठीक है, मगर आपको यह कैसे निश्चय हुआ कि मैने राजा गोपालसिंह की बात मान ली 
इन्द्र-यह इसी से मालूम हो गया फि तुमने अपने बदुए का जिक्र करते समय तिलिस्मी खंजर का जिक्र छोड़ दिया। 
भैरो-( कुछ सोच कर और शर्मा कर ) बेशक यह मुझसे भूल हुई । 
आनन्द-कि उस तिलिस्मी खंजर के लिए भी कोई अनूठा किस्सा गढ़ कर हम लोगों को सुना न दिया। 
भैरो-( और भी शर्मा कर ) नहीं ऐसा नहीं है, उस समय मै इतना कहना भूल गया कि ऐयारी के बटुए के साथ-साथ 
वह तिलिस्मी खंजर मुझे उस नकाबपोश या पीले मकरन्द से नहीं मिला, उन्होंने कसम खा कर कहा कि तुम्हारा खंजर हममें , 
से किसी के पास नही है। Re 
आनन्द-हां-और तुमने मान लिया। 5 
भैरो-( हिचकता हुआ) इस जरा सी भूल के हो जाने पर ऐसा न होना चाहिए कि आप लोग अपना विश्वास मुझ पर 
से उठा लँ। 
इन्दजीत- नही-नही इससे हम लोगों का ख्याल ऐ.ग नहीं हो सकता कि तुम भैरोसिंह नहीं हो या अगर हो भीतो 
हमारे दुश्मनों के साथी बन कर हमें नुकसान पहुंचाया चाहते हो ? कदापि नहीं। हम लोग अभी तुम्हारा उतना ही भरोसा 
रखते है जितना पहिले रखते थे, मगर कुछ देर के लिए जिस तरह तुम असली बातों को छिपाते हो उसी तरह हम भी 
छिपावेगे । : 
अभी मैरोसिंह इस बात का जवाब सोच ही रहा था कि सामने से एक औरत आती हुई दिखाई पड़ी। तीनों का 
ध्यान उसी तरफ चला गया। कुछ पास आने और ध्यान देने पर दोनों कुमारों ने उसे पहिचान लिया कि इसे हम इस बाग 
में आने के पहिले इन्द्रानी और आनन्दी के साथ नहर के किनारे देख चुके है। 
आनन्द-यह भी उन्ही औरतों में है जिन्हें हम लोग इन्द्रानी और आनन्दी के साथ पहले बाग में नहर'के किनारे देख 
चुके है। : 
इन्दजीत-बेशक, मगर सब कि सब एक ही खानदान की मालूम पड़ती हैं यद्यपि उम्र में इन स भी के बहुत फर्क नहीं 


हैं। 


आनन्द-देखा चाहिए यह क्या सन्देशा लाती है। 
ROR SNS SEES SENS Be न 


*दखिये सत्रहवां भाग, चौदहवां बयान । 
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dation 
और हाथ जोड़कर दोनों कुमारों की तरफ देखती हुई बोली. “इन्दानी 
और आनन्दी ने हाथ जोड़कर आप दोनों से इस बात की माफी मांगी है कि अब वे दोनों आप लोगों के सामने हाजिर नहीं 
हो सकतीं |" ज 
इन्द्रजीत-( ताज्जुब से ) सो क्यों ? 
र इस बात प रंज है कि वे आप लोगों की खातिरदारी अच्छी तरह से न कर सकी और उनके गुरु 
महाराज ने उन्हें आप लोगों का सामना करने से रोक दिया । 
इन्द्रजीत-आखिर इसका कोई सबब'भी है ? 
औरत-इसके सिवाय तो और कोई सबब नही जान पड़ता कि उन दोनों की शादी आप दोनो भाइयों के साथ होते 
वाली है। 
इन्द्रजीत-( ताज्जुब के साथ ) मुझसे और आनन्द से ! 
औरत-जी हा। 
इन्दुजीत-तब तो यह खासी जबर्दस्त है ! 
औरत-जी हां । 
इन्द्रजीत-क्या उनके गुर महाराज में इतनी सामर्थ्य है कि अपनी इच्छानुसार हम लोगों के साथ बर्ताव करें/? 
औरत-जी हां । 
इन्द्जीत- ( झुंझलाकर ) कभी नही. कदापि नही। 
आनन्द--ऐसा हो ही नहीं सकता !( औरत से, जो जाने के लिए अपना मुंह फेर चुकी थी ) क्या तुम जाती हो ? 
औरत-जी हां। 
इन्द्रजीत-बस इतना ही कहने के लिए आई थी ? 
औरत-जी हां । 
इन्द्रजीत-क्या भेजने वालो ने तुम्हें कह दिया था कि 'जी हां ' के सिवाय और कुछ मत बोलना ? 
औरत-जी हां । ४ 
इन्दरजीतसिंह की झुझलाहट देखकर उस औरत को भी हंसी आ गई और वह मुस्कूराती हुई जिधर से आई थी 
उधर ही चली गई तथा थोड़ी दूर जाकर नजरों से गायब हो गई। तब भैरोसिंह ने दिल्‍्लगी के तौर पर कुमार से कहा, 
५ “आप लोगों की खुशकिस्मती का कोई ठिकाना है ! रम्मा और उर्वशी के समान औरतें जबर्दस्ती आप लोगों के गले मढ़ी 
जाती है, तिस पर मजा यह कि आप लोग नखरा करते है। ऐसा ही है तो मुझे कहिए मै आपकी सूरत बनकर ब्याह कर लूं। 


इन्द्रजीत-तब कमला किसके नाम की हांडी चढ़ावेगी ? 
भैरो-अजी कमला से क्या जाने कब मुलाकात हो और क्या हो ! यह तो परोसी हुई थाली ठहरी। 

इन्दजीत-ठीक है मगर भैरोसिंह, जहां तक मेरा ख्याल है, मै समझता हूँ कि तुम्हें इस ब्याह-शादी वाले मामले की 
कुछ न कुछ खबर जरूर है। : 

मैरो-अगर खबर हो भी तो अब मै कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता । 

आनन्द-सो क्यों । 

भैरो-इसलिए कि आप लोग मुझे झूठा समझ चुके है। 

इन्द्र-सो तो'जरूर है | 

भैरो-( चिढ़कर ) अगर ऐसा ही खयाल है तो अब मै आप लोगों के साथ रहना भी मुनासिब नही समझता । 

इन्दर-मेरी भी यही राय है। 

भैरो-अच्छा तो (सलाम करता हुआ ) जय माया की ! 

इन्द्र-जय माया की । 2 

आनन्द-जय माया की, मगर यह तो मालूम हो कि आप जायंगे कहां ? 

भैरो-इससे आपको कोई मतलब नहीं । 

इन्द-हां साहब इससे हम लोगों को मतलब नही. आप जाइए और जल्द जाइए । 

इसके जवाब में मैरोसिंह ने कुछ भी न कहा और वहां से रवाना होकर पूरब तरफ वाली इमारत के नीचे वाली एक 
कोठरी में घुस गया, इसके बाद मालूम न हुआ कि भैरोसिंह का क्या हुआ या वह कहां गया ! उसके जाने बाद दोनों 
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कुमार भी धीरे-धीरेउस कोटरी में चले गए मगर वहाँ मैरोसिंह दिखाई न पड़ा और न उस कोठरी में से किसी तरफ जाने 
का रास्ता ही मालूम हुआ । 
इन्द्र-( आनन्द से ) क्यों हम लोगों का खयाल ठीक निकला न ! 
आनन्द-निः सन्देह वह झूठा था, अगर ऐसा न होता तो जानकारों की तरह इस कोठरी में घुसकर गायब न हो 
जाता | 
इन्द-बात तो यह है कि तिलिस्म फे इस भाग में बहुत समझ-बुझकर काम करना चाहिए जहां की आबोहवा अपनों 
को भी पराया कर देती है। 
आनन्द-मामला तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। मेरी राय में तो अब यहाघुप-चापबैठना भी व्यर्थ जान पड़ता है। 
यहां से किसी तरफ जाने का उद्योग करना चाहिए । 
इन्द्र-अब आज की रात तो सब्र करके बिता दो, कल सवेरे कुछ न कुछ बन्दोबस्त जरूर करेंगे । 
इसके बाद दोनों भाई वहाँ से हटे और टहलते हुए बावली के पास आकर संगमर्भर वाले चबूतरे पर बैठ गए। उसी 
समय उन्होंने एक आदमी को सामने वाली इमारत के अन्दर से निकलकर अपनी तरफ आते देखा | 
यह शख्स वही बुड्ढा दारोगा था, जिससे पहिले बाग में मुलाकात हो चुकी थी, जिसने नानक को गिरफ्तार किया 
था और जिसके दिए हुए कमन्द के सहारे दोनों कुमार उस दूसरे बाग में उतर कर इन्दानी और आनन्दी से मिले थे । 
जब वह कुमार के पास पहुंचा तो साहब सलामत के बाद कुमारों ने उसे इज्जत के साथ अपने पास बैठाया और यों 
बातचीत होने लगी :- 
इन्द्रजीत-आज पुन: आपसे मुलाकात होने की आशा तो न थी ! 
दारोगा-ग्रेशक मुझे भी इस बात का गुमान न था परन्तु एक आवश्यक कार्य के कारण मुझे आप लोगों की सेवा में - 
उपस्थित होना पड़ा। क्षमा कीजिएगा जिस समय आप कमन्द के सहारे उस बाग में उतरे थे,उससमय मुझे इस बात की 
कुछ भी खबर न थी कि उन औरतों में जिन्हें देख कर आप उस बाग में गए थे,दो औरतें ऐसी है जिन्हें और बातों के 
अतिरिक्त यहां की रानी कहलाने की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। जिन्दगी का पिछला भाग इस बुढ़ौती के लिबास में काट रहा हूँ 
इसलिए आंखों की रोशनी और ताकत ने भी एक तौर पर जवाब ही दे दिया है, इसलिए मै उन औरतों को भी पहिचान न 
सका । 
इन्द्र-खैर तो यह बात ही क्या थी जिसके लिए आप माफी मांग रहे है और इससे मेरा हर्ज भी क्या हुआ ? आप 
उस काम की फिक्र कीजिए, जिसके लिए आपको यहां आने की तकलीफ उठानी पड़ी | 
दारोगा-इस समय वे हो दोनों अर्थात्‌ इन्द्रानी और आनन्दी मेरे यहां आने का सबब हुई है। मै आपके पास इस 
बात की इत्तिला करने के लिए भेजा गया हूं कि परसों उन दोनों औरतों की शादी, आप दोनों भाइयों के साथ होने वाली है. 
आशा है कि आप दोनों भाई इसे स्वीकार करेंगे । 
इन्द्र-मै अफसोस के साथ यह जवाब देने पर मजबूर हूं कि हम लोग इस शादी को मंजूर नही कर सकते और 
इसके कई सबब है। 
दारोगा-ठीक है. मुझे भी पहिले-पहिले यही जवाब सुनने की आशा थी, मगर मै आपको अपनी तरफ से भी 
नेकनीयती के साथ यह राय दूंगा कि आप इस शादी से इनकार न करें और मुझे उन सब बातों क॑ कहने का मौका न दें 
जिन्हें लाचारी की हालत में निवेदन करके समझाना पड़ेगा कि आप्र इस शादी से इन्कार नहीं कर सकते, बाकी रही यह 
बात कि इनकार करने के कई सबब है. सो यद्यपि मै उन कारणों के जानने का दावा तो नही कर सकता. मगरइतना तो 
जरूर कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा सबब जो है,वह केवल मुझी को नहीं बल्कि सभों को यहां तक कि इन्द्रानी और 
आनन्दी को भी मालूम है। परन्तु मै आपको भरोसा दिलाता हूं कि किशोरी और कामिनी को भी इस शादी से किसी तरह 
का दुख न होगा क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी-पूरी खबर है कि यह शादी ही आपकी और उनकी मुलाकात का सबब 
होगी, बिना इस शादी के हुए वे आपको और आप उन्हें देख भी नहीं सकते। 
इन्द-मैं आपकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करूँगा परन्तु और सब बातों को किनारे रख कर मै आपसे 
पूछता हूं कि यह शादी किस रीति के अनुसार हो रही है? विवाह के आठ प्रकार शास्त्र ने कहे है, यह उनमें से कौन सा 
प्रकार है और ऐसी शादी का नतीजा क्या निकलेगा। यद्यपि इसमें मेरी कुछ हानि नही हो सकती परन्तु मेरी अनिच्छा के 
कारण जो कुछ हानि हो सकती है,इसका विचार लड़की वाले के सिर है। 
दारोगा-ठीक है, मगर जहां तक मै सोचता हूँ इन सब बातों प्र अच्छी तरह विचार किया जा चुका है और ज्योतिषी 
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ने भी निश्चय दिला दिया है कि इस शादी का नतीजा दोनों तरफ बहुत अच्छा निकलेगा। यद्यपि आप इस समय प्रसन्न 
नही होते. परन्तु अन्त में बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा इस समय तो मै जाता हूं क्योंकि मै केवल इत्तिला करने के लिए आया 
था वाद-विवादकरने के लिए नहीं, परन्तु इसका जवाब पाने के लिए कल प्रात: काल अवश्य आऊंगा। 
इतना कहकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और जवाब का इन्तजार कुछ भी न करके जिधर से आया था उधर ही चला 
गया। उसकें जाने के बाद कुछ देर तक तो दोनों भाई उसी जगहबात-चीतकरते रहे और इसके बाद जरूरी कामों से 
छुट्टी पा और उसी बावली पर संध्या-बन्दन कर पुनः उस कमरे में चले आये जिसमें दोपहर तक बिता चुके थे। इस 
समय संध्या हो चुकी थी और कुमारों को यह देख कर ताज्जुब हो रहा था किन्उस कमरे में रोशनी हो चुकी थी मगर , 
किसी गैर की सूरत दिखाई नहीं पड़ती थी। न ] 
कुमार को उस कमरे में गए बहुत देर न हुई होगी कि इन्द्रानी और आनन्दी वहां आ पहुँची जिन्हें देख कुमार बहुत 
खुश हुए और इन्द्रजीतसिंह ने इन्द्रानी से कहा, “तुमने तो कहला भेजा था कि अब मै मुलाकात नही कर सकती ! f 
इन्दानी-बेशक ऐसा ही है मगर मै छिप कर आपसे कुछ कहने के लिए आई हूं। | 
इन्द्रजीत-वह कौन सी बात है जिसने तुम्हें छिप कर यहां आने के लिए मजवूर किया और वह कौन सा कसूर है 
जिसने मुझे तुम्हारा मेहमान .... 
इन्दानी-( थात काट कर और मुस्कुरा कर ) मै आपकी सब बातों का जवाब दूँगी, आप मेहरबानी करके जरा मेरे 
साथ इस दूसरे कमरे में आईये । * | 
इन्दजीत-क्या मेरी चीठी का जवाब भी लाई हो ? | 
इन्दानी-जी हां, जवाब की चीठी भी इसी समय आपको दूंगी ( इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को उठते देख कर 
आनन्दसिह से) आप इसी जगह ठहरिये, ( आनन्दी से ) तू भी इंसी जगह ठहर मै अभी आती हूं। | 
इन्द्रजीतसिंह यद्यपि इन्द्रानी के साथ शादी करने से इनकार करते थे,मगर इन्द्रानी और आनन्दी की खुबसूरती 
बुद्धिमानी सभ्यता और उनकी मीठी बातें इस योग्य न थी कि कुमार के दिल पर गहरा असर न करती और सामना होनेप्र 
उसे अपनी तरफ न खैचती। इन्दजीतसिंह-इन्दरानी की बात से इनकार न कर सके और खुशी-खुरी उसके साथ दूसरे 
कमरे में चले गये । | 
हम नहीं कह सकते कि इन्द्रजीतसिंह और इन्द्रानी में दो घण्टे तक क्या बातें हुई और इधर आनन्दसिंह और 
आनन्दी में कैसी ठहरी, मगर इतना जरूर कहेंगे कि जब इन्द्रजीतसिंह और इन्द्रानी दोनों आदमी लौट कर कमरे में आये 
तो बहुत खुश थे और इसी तरह आनन्दी और आनन्दसिंह के चेहरे पर भी खुशी की निशानी पाईं जाती थी। इन्द्रानी 
और आनन्दी के चले जाने के बाद कई औरतें खाने-पीने का सामान लेकर हाजिर हुईं और दोनों भाई भोजन कर के' सो 
रहे। सुबह को जब वह दारोगा अपनी बातों का जवाब लेने के लिए आया तो दोनों कुमार उससे खुशी-खुशी मिले और 
बोले कि हम दोनों भाइयों को इन्द्रानी और आनन्दी के साथ व्याह करना स्वीकार किया है। 
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कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने इन्द्रानी और आनन्दी से व्याह करना स्वीकार कर लिया और इस सबब से 
उस छोटे से बाग में ब्याह की तैयारी दिखाई देने लगी। इन दोनो कुमारो के व्याह का बयानधूम-धाम से लिखने के लिए 
हमारे पास कोई मसाला नही है। इस शादी में न तो बारात है न बाराती, न गाना है न बजाना, न धूम है न धड़क्का, न 
महफिल है न ज्याफत, अगर कुछ बयान किया भी जाय तो किसका ! हां इसमें कोई शक नहीं कि व्याह कराने वाले 

पण्डित अविद्वान और लालची न थे, तथा शास्त्र की रीति से ब्याह कराने में किसी तरह की त्रुटि भी दिखाई नहीं देती थी। 

यावली के ऊपर संगमर्मर वाला चबूतरा ब्याह का मड़वा बनाया गया था और उसी पर दोनों शादियां एक साथ ही हुई थी, 
अस्तूये बाते भी योग्य नही कि जिनके बयान में तूल दिया जाय और दिलचस्प मालूम हों, हां इस शादी के सम्बन्ध में कुछ 
बाते ऐसी जरूर हुईं जो ताज्जुब और अफसोस की थीं और उनका बयान इस जगह कर देना हम आवश्यक समझते है। 

इन्दानी के कहे मुताबिक कुंअर इन्द्रजीतसिंह को आशा थी कि राजा गोपालसिंह से मुलाकात होगी मगर ऐसा न 
हुआ। व्याह के समय पांच-सात औरतों के ( जिन्हें कुमार देख चुके थे मगर पहिचानते न थे) अतिरिक्त केवल चार मर्द 
वहां मौजुद थे। एक वही बुड्ढा दारोगा, दूसरे ब्याह कराने वाले पण्डितजी, दीसरे एक आदमी और जो पूजा इत्यादि की 
सामग्री इधर से उधर समयानुकूल रखता था और चौथा आदमी वह था जिसने कन्यादान (दोनों) किया था। चाहे वह 
इन्दानी और आनन्दी का बाप हो या गुरु हो या चाचा इत्यादि जो कोई भी हो, उसकी सूरत देख कुंअर इन्दजीतसिंद 
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और आनन्दसिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यद्यपि उसकी उम्र पचास से ज्यादे न थी, मगर वह साठ वर्ष से भी ज्यादे 
उम्र का बुड्ढा मालूम होता था। उसकैंखूबसूरत चेहरे पर जर्दी छाई थी, बदन में हड्डी ही हड्डी दिखाई देती थी, और 
मालूम होता था कि इसकी उम्र का सव॑ से बड़ा हिस्सा रंज, गम और मुसीबत ही में बीता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह 
किसी जमाने में खूबसूरत दिलेर और बहादुर रहा होगा, मगर अब तो अपनी सूरत-शक्लसे देखने वालों के दिल में दुःख 
ही पैदा करता था। दोनों कुमार ताज्जुब की निगाहों से उसे देखते रहे और उसका हाल जानने की उत्कण्ठा उन्हे ग्रेचैन 
कर रही थी। 
कन्यादान हो जाने के बाद दोनों कुमारों ने अपनी-अपनी. उंगली से अंगूठी उतार कर।अपनी-अपनी स्त्री को 

(निशानी या तोहफे के तौर पर ) दी और इसके बाद सभा की इच्छानुसार दोनों भाईउठ, उसी कमरे में चले गये जो एक 
तौर पर उनके बैठने या रहने का स्थान हो चुका था। इस समय रात घण्टे भर से कुछ कम बाकी थी | 

दांनों कुमारों को उस कमरे में बैठे पहर मर से ज्यादे बीत गया,मगरकिसी ने आकर खबर न ली कि वे दोनों क्या कर 
रहे है और उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आखिर राह.देखते-देखते लाचार होकर दोनों कुमार कमरे के बाहर 
निकले और इस समय बाग में चारों तरफ सन्नाटा देखकर उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इस समय न तो उस बाग में 
कोई आदमी था और नव्याह-शादी के सामान में से ही कुछ दिखाई देता था, यहां तक कि उस संगमर्मर के चबूतरे पर भी 
(पिस पर ब्याह का मड़वा था) हर तरह से सफाई थी और यह नही मालूम होता था कि आज रात को इस पर कुछ हुआ था। 


बेशक यह बात ताज्जुब की थी बल्कि इससे भी बढकर यह बात ताज्जुब की थी कि दिन भर बीत जाने पर भी 
किसी ने उनकी खबर न ली। जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों कुमारों ने बावली में स्नान किया और दो-चारफल जो 
कुछ उस बागीचे में मिल सके खाकर उसी पर सन्तोष किया । 

दोनों भाइयों ने तरह-तरह'के सोच विचार में दिन ज्यों त्यों करके बिता दिया मगर संध्या होते-होतेजो कुछ वहां पर 
उन्होंने देखा उसके बर्दाश्त करने की ताकत उन दोनों के कोमल कलेजों में न थी। संध्या होने में थोड़ी ही देर थी जब 
उन दोनों ने उसे बुडूढे दारोगा को तेजी के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। उसकी सूरत पर हवाई उड़ रही थी और 
वह घबड़ाया हुआ सा मालूम पड़ रहा था। आने के साथ ही उसने कुँअर इन्द्रजीतसिंह की तरफ देख के कहा, “बड़ा 
अन्धेर हो गया ! आज का दिन हम लोगों के लिए प्रलय का दिन था इसलिए आपकी सेवा मे उपस्थित न हो सका !" 

इन्द्रजीत-( घबड़ाहट और ताज्जुब के साथ ) कया हुआ ? 

दारोगा-आश्चर्य है कि इसी बाग में दो-दो खून हो गये और आपको कुछ मालूम न हुआ !! 

इन्द्रजीत-( चौंक कर ) कहां और कौन मारा गया ? 

दारोगा-( हाथ का इशारा करके) उस पेड़ के नीचे, चलकर देखने से आपको मालूम होगा कि एक दुष्ट ने इन्द्रानी 
और आनन्दी को इस दुनिया से उठा दिया, लेकिन बड़ी कारीगरी से मैने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है। 

यह एक ऐसी बात थी जिसने इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के होश उड़ा दिए। दोनों घबड़ाए हुए उस बुड्ढे 
दारोगा के साथ पूरब तरफ चले गये और एक पेड़ के नीचे इन्द्रानी और आनन्दी की लाश देखी। उनके बदन में कपड़े 
और गहने सब वही थे जो आज रात को ब्याह के समय कुमार ने देखे थे, और पास ही एक पेड़ के साथ बंधा हुआ नानक 
मी उसी जगह मौजूद था। उन दोनों को देखने के साथ ही इन्दरजीतसिंह ने नानक से पूछा, “क्या इन दोनों को तूने मारा 
है?" 

इसके जवाब में नानक ने कहा, “हां, इन दोनों को मैने मारा है और इनाम पाने का काम किया है, ये दोनों बड़ी ही 
शैतान थी !' 

*अठारहवां भाग समाप्त * 
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के श्री के 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


उन्नीसवां भाग 


पहिला बयान 
अद्ठारहवे भाग के अन्त में हम इन्द्रानी और आनन्दी का मारा जाना लिख आये है और यह भी लिख चुके है कि 
कुमार के सवाल करने पर नानक ने अपना दोष स्वीकार किया और कहा- "इन दोनों को मैने ही मारा और इनाम पाने 
का काम किया है, ये दोनों बड़ी शैतान थीं।" | 
एक तो इनके मारे जाने ही से दोनों कुमार दुःखी हो रहे थे, दूसरे नानक के इस उद्दण्डता के साथ जवाब देने न॑ 
उन्हें अपने आपे से बाहर कर दिया। कुँअर आनन्दसिंह ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरफ देखा 
अर्थात्‌ इशारे में पूछा कि यदि आज्ञा हो तो नानक को दो टुकड़े कर दिय जाय । कुँअर आनन्दसिंह के इस भाव को, 
नानक भी समझ गया और हंसता हुआ बोला, “आश्चर्य है कि आपके दुश्मनों को मार कर भी दोषी ठहराया जाता हूं |" 
इन्द्रजीत-क्या ये दोनों हमारी दुश्मन थीं ? 
नानक-बेशक ! 
' इन्द्रजीत-इसका सबूत क्या है ? 
नानक-केवल ये दोनों लाशें। 
इन्द्रजीत*इसका क्या मतलब ? 
नानक-यही कि इन दोनों का चेहरा साफ करने पर आपको मालूम हो जायगा कि ये दोनों वास्तव में मायारानी और 
माधवी थी। 
इन्द्रजीत-( चौक कर ताज्जुब से ) है, मायारानी और माधवी !! 
नानक-( बात पर जोर देकर ) जी हाँ मायारानी और माधवी ! 
. इन्दजीतः( आश्चर्य और क्रोध से-बूढ़े दारोगा की तरफ देख कर ) आप सुनते है,नानक क्या कह रहा है ? 
'दारोगा-नही कदापि नहीं, नानक झूठा है । 
नानक-( लापरवाही से ) कोई हर्ज नहीं, यदि कुमार चाहेंगे तो बहुत जल्द मालूम हो जप्येगा कि झूठा कौन है ! 
दारोगा-बेशक, कोई हर्ज नहीं मै अभी बावली में से जल लाकर और इनका चेहरा धोकर अपने को सच्चा साबित 
करता हूं। 
इतना कहकर दारोगा जोश दिखाता हुआ बावली की तरफ चला गया और फिर लौट कर न आया । 
पाठक, आप समझ सकते है कि नानक की बातों ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के कोमल कलेजों के 
साथ कैसा बर्ताव किया होगा ? आनन्दी और इन्द्रानी वास्तव में मायारानी और माधवी है इस बात ने दोनों कुमारों को 
हद से ज्यादा बेचैन कर दिया और दोनों अपने किए पर पछताते हुए क्रोध और लज्जा भरी निगाहों से बराबर एक दूसरे 
को देखते हुए मन में सोचने लगे कि “हाय, हम दोनों से कैसी भूल हो गई ! यदि कही यह हाल कमलिनी और लाडिली 
तथा किशोरी और कामिनी को मालूम हो गया तो क्या वे सब मारे तानों के हम लोगों के कलेजों को चलनी न कर डालेंगी ([ 
अफसोस, उस बुड्ढ़े दारोगा ही ने नहीं बल्कि हमारे सच्चे साथी मैरोसिंह ने मी हमारे साथ दगा की। उसने कहा था 
कि इन्द्रानी ने मेरी सहायता की थी इत्यादि, पर यह कदापि सम्भव नहीं कि मायारानी भैरोसिंह की सहायता करे। 
अफसोस, रा अब यह जमाना आ गया कि सच्चे ऐयार भी अपने मालिकों के साथ दगा करें' ! 
कुछ देर तक इसी तरह की बातें दोनों कुमार सोचते और दासेगा के आने का इन्तजार करते रहे । आखिर 
pe 
तिद बरही की तरफ रना हुए कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने पानी लाने का इशारा किया और 


थोड़ी ही देर में कुअर आनन्दसिंह अपना पटूका पानी 
पहुंचे “बेशक दारोगा भाग गया ।" पढूका पानी से तर कर ले आए और यह कहते हुए इन्दजीतसिंह के पास 
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उसी पटूके के जल से दोनों लाशों का चेहरा साफ किया गया और उसी समय मालूम हो गया कि नानक ने जो कुछ 


कहा सब सच है, अर्थात्‌ वे दोनों लाशें वास्तव में मायारानी तथा माघवी की ही है। 

अब दोनों भाइयों के रंज और गम का कोई हद न रहा। सकतेकी हालत में खड़े हुए पत्थर की मूरत की तरह वे उन दोनों 
लाशों की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद कुँअर आनन्दसिंह ने एक लम्बी साँस लेकर कहा, “वाह रे मैरोसिंह, जब 
तुम्हारा यह हाल है तब हम लोग किस पर भरोसा कर सकते है |' 


इसके जवाब में पीछे की तरफ से आवाज आई, “'भैरोसिंह ने क्या कसूर किया है जो आप उस पर आवाज कस रहे 
है! 
दोनों कुमारों ने घूम कर देखा तो मैरोसिंह पर निगाह पड़ी। भैरोसिंह ने पुनः कहा, “जिस दिन आप इस बात को 
सिद्ध कर देंगे कि भैरोसिंह ने आपके साथ दगा की उस दिन जीते जी भैरोसिंह को इस दुनिया में कोई भी न देख 
सकेगा ।” 


इन्द्रजीत-आशा तो ऐसी ही थी,मगर आज कल तुम्हारे मिजाज में कुछ फर्क आ गया है। 
भैरो-कदापि नहीं । 
इन्द्रजीत-अगर ऐसा न होता तो तुम बहुत सी बातें मुझसे छिपा कर मुझे आफत में न डालते । 
भैरो-( कुमार के पास जाकर ) मैने कोई बात आपसे नही छिपाई और जो कुछ आप समझे हुए है,्रह आपका प्रम 
है। 

इन्द्रजीत-क्या तुमने नहीं कहा था कि इन्द्रानी तुम्हें इस तिलिस्मी में मिली थी और उसने तुम्हारी सहायता की 
थी? 


भैरो-कहा था और बेशक कहा था। 

इन्द्रजीत-( उन दोनों लाशों की तरफ इशारा करके) फिर यह क्या मामला है? तुम देख रहे हो कि ये किसकी 
लाशें है ? 

भैरो-मै जानता हूं कि ये मायारानी और माधवी की लाशों है जो नानक के हाथ से मारी गई है, मगर इससे मेरा कोई, 
कसूर साबित नहीं होता और न मेरी बात ही झूठी होती है। सम्भव है कि इन दोनों ने जिस तरह आपको धोखा दिया उसी 
तरह आपका मित्र और साथी समझ कर मुंझे भी धोखा दिया हो। 

इन्दजीत-( कुछ सोच कर ) खैर, एक नही, मै और भी कई बातों मे तुम्हे झूठा साबित कस्गा। 

भैरो--दिल्लगी के शब्दों को छोड़कर आप मेरी एक बात भी झूठी साबित नही कर सकते | 

इन्द्रजीत-सो सब कुछ नही, इन पेंचीली बातों को छोड़कर तुम्हें साफ-साफ मेरी बातों का जवाब देना होगा। 

भैरो-मै बहुत साफ-साफ आपकी बातों का जवाब दूँगा, आप जो कुछ पूछना हो पूछे। 

इन्दरजीत-तुम हम लोगों से विदा होकर कहाँ गए थे, अब कहाँ से आ रहे हो, और इन लाशों की खबर तुम्हें कैसे 
मिली ? 

; बेहतर होगा कि 

भैरो-आप तो एक साथ बहुत से सवाल कर गए जिनका जवाब मुख्तसर में हो ही नही सकता । 
आप यहां से चलकर उस कमरे में या और किसी ठिकाने बैठे और जो कुछ मै जवाब देता हूँ उसे गौर से सुनें। मुझे पूरा 
यकीन है कि नि: सन्देह आप लोगों के दिल का खुटका निकल जायगा और आप लोग मुझे बेकसूर समझेंगे, इतना ही 
नहीं मै और भी कई बातें आपसे कहूंगा ! 

इन्द्रजीत-इन दोनों लाशों. को और नानक को यों ही छोड़ दिया जाय ? 

'भैरो-क्या हर्ज है अगर यों ही छोड़ दिया जाय ! 

नानक-जब्र कि मैने आप लोगों के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की है तो फिर मुझे बेबसी की हालत में क्यों छोड़ 
जाते हैं ? यदि मुझे कुछ इनाम न मिले तो कम से कम कैद से तो छुटूटी मिल जाय | 

इन्द्रजीत-ठीक है. मगर अमी हमें यह मालूम होना चाहिए कि तू इस तिलिस्म के अन्दर क्योकर और किस नीयत 
से आया था. क्योंकि अभी उसी बाग में तेरी बदनीयती का हाल मालूम हो चुका जब दरोगा ने तुझे पकड़ा था। 

नानक-मगर आपको दारोगा की बदनीयती का हाल भी तो मालूम हो चुका है 
शैरो-इस पचड़े से हमें कोई मतलब नही, अभी राजा गोपालसिंह का आदमी इसको लेने के लिए आता होगा, इसे. 
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उसके हवाले कर दीजिएगा | 
इन्द-अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या तुमको ठीक मालूम है कि राजा गोपालसिंह का आदमी 
आयेगा? क्या इस मामले की खबर उन्हें लग गई है? | 
भैरो-जी हां | 
इन्द्र-क्योंकर ? 
भैरो-सो तो मै नहीं जानता,मगर कमलिनी की जुबानी जो कुछ सुना है वह कह सकता हूं। 
इन्द-तो क्या तुमसे और कमलिनी से मुलाकात हुई थी ? इस समय वे सब कहां है ? 
भैरो-जी हां हुई यी और मै आपकी मुलाकात उन लोगों से करा सकता हूं। (हाथ का इशारा कर के) वे सब 
उस तरफ वाले बाग में ह, और इस समय मै उन्हीं के साथ था (रुक कर और सामने की तरफ देखकर ) वह देखिए, 
राजा गोपालसिंह का आदमी आ पहुंचा । 
दोनो भाइयों ने ताजजुब के साथ उस तरफ देखा। वास्तव में एक आदमी आ रहा था जिसने पास पहुंच कर एक 
चीठी इन्दरजीतसिंह के हाथ में दी और कहा, “मुझे राजा गोपालसिंह ने आपके पास भेजा है ।” 
इन्द्रजीतसिंह ने उस चीठी को बड़े गार से देखा। राजा गोपालसिंह का हस्ताक्षर और खास निशान भी पाया। जब 
निश्चय हो गया कि यह चीठी राजा गोपालसिंह ही की लिखी है, तबपढ़ के आनन्दसिंह को दे दिया। उस पत्र में केवल 
इतना लिखा हुआ था :- * 
“आप नानक तथा मायारानी और माधवी की लाश को इस आदमी के हवालेकरके अलग हो जायं और जहां तक 
जल्दी हो सके तिलिस्म का काम पूरा करें |" 
इन्द्रजीतसिंह ने उस आदमी से कहा, “नानक और ये दोनों लाशें तुम्हारे सुपुर्द है, तुम जो मुनासिब समझो करो, 
मगर राजा गोपालसिंह को कह देना कि कल तक वह इस बाग में मुझसे जरूर मिल लें।” इसके जवाब में उस आदमी ने 
“बहुत अच्छा" कहा और दोनों कुमार तथा मैरोसिंह वहां से रवाना होकर बावली पर आए। तीनों ने उस बावली में स्नान 
करके अपने कपड़े सूखने के लिए पेड़ों पर फैला दिए और इसके बाद ऊपर वाले चबूतरे पर बैठकर बात-चीत करने 
लगे। ८ 


दूसरा बयान 


कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने एक लम्बी सांस लेकर मैरोसिंह से कहा, “मैरोसिंह इस बात का मुझे गुमान भी नहीं हो 
सकता कि तुम स्वप्न में भी हम लोगों के साथ बुराई करने का इरादा करोगे, मगर तुम्हारे झूठ बोलने सेहम लोगों को 
दुःखी कर दिया। अगर तुमने झूठ बॉलकर हम लोगों को धोखे में न डाला होता तो आज इन्द्रानी और आनन्दी वाले 
मामले में पड़कर हमने अपने मुंह में अपने हाथ से स्याही न मली होती। यद्यपि इन दोनों औरतों के बारे में तरह-तरहके 
विचार मन में उठते थेमगर इस बात का गुमान कब हो सकता था कि ये दोनों मायारानी और माधवी होंगी ! ईश्वर ने 
बड़ी कुशल की,कि शादी होने के बाद आधी घड़ी के लिए भी उन दोनों कम्बख्तों का साथ न हुआ अगर होता तो बड़े ही 
धर्मसंकट में जान फंस जाती। मै यह समझता हूं कि राजा गोपालसिंह की आज्ञानुसार आजकल तुम कमलिनी वगैरह 
का साथ दे रहे हो, शायद ऐसा करने में भी कोई फायदा ही होगा, मगर इस बात पर हमारा खयाल कभी नही जम सकता 
कि इतनी बढ़ी-चट़ी दिल्लगी करने की किसी ने तुम्हें इजाजत दी होगी। नही-नही इसे दिल्‍्लगी नही कहना चाहिए, यह 
तो इज्जत और हुर्मत को मिट्टी में मिला देने वाला काम है। भला तुम॒ ही बताओ कि किशोरी और कमलिनी वगैरह तथा 
और लोगों के सामने अब हम अपना मुँह क्योंकर दिखायेंगे ? 
भैरो-शौर लोगों की बाते तो जाने दीजिए क्योंकि इस तिलिस्म के अन्दर जो कुछ हो रहा है इसकी खबर बाहर 
वालों को हो ही नही सकती. हां किशोरी, कामिनी और कमला वगैरह अवश्य ताना मारेंगी क्योंकि उनको इस मामले की 
पूरी खबर है और वे लोग इसी बगल वाले बाग में मौजूद भी है, मगर मै सच कहता हूं कि इस मामले में मैं बिल्कुल बेकसूर 
हूं ! इसमें कोई शक नहीं कि कमलिनी की इच्छानुसार मै बहुत सी बातें आप लोगों से छिपा गया हूं मगर इन्द्रानी के 
मामले में मै भी घोखा खा गया। मैने ही नहीं बल्कि कमलिनी ने भी यही समझा था कि इन्द्रानी और आनन्दी इस 


तिलिस्म की रानी है। खैर. अब तो जो कुछ होना था वह हो चुका, रंज को दूर कीजिए और चलिए, मै आपकी कमलिनी 
वगैरह से मुलाकात कराऊं । 
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इन्द्रजीत- नहीं अभी मै उन लोगों से मुलाकात न करूँगा, कुछ दिन के बाद देखा जायगा । 
आनन्द-जी हां मेरी भी यही राय है। अफसोस !माघवी की बनावटी पर भी उस 
यद्यपि यह एक मामूली और छोटी बात थी। 2 + 
भैरो-नही-नहीं ऐसा खयाल न कीजिए, जब आप अपना दिल इतना छोटा कर लेंगे तब किसी भारी काम को 
क्योंकर करेंगे? इसे भी जाने दीजिए, आप यह बताइये कि इसमें किशोरी या कमलिनी वगैरह का क्या कसूर है जो आप 
उनसे मुलाकात तक भी न करेंगे ? शादी-व्याह का शौक बढ़ा आपको और भूल हुई आपसे, कमलिनी ने मला क्या किया? 
( चौककर ) खैर आप उनके पास न जाइए, वह देखिए कमलिनी खुद ही आपके पास चली आ रही है ! 
कुँअर इन्दजीतसिंहं और आनन्दसिंह ने अफसोस और रंज से झुका सिर,उठा कर देखा तो कमलिनी पर निगाह 
पड़ी जो धीरे-धीरे चलती और मुस्कुराती हुई इन्ही लोगों की तरफ आ रही थी। 


तीसरा बयान 


नानक को लिए हुए मायारानी दूसरी तरफ चली गई, मगर जिस जगह जाना चाहती थी वहाँ पहुंचने के पहिले ही 
उसने पुन: एक गोपालसिंह को अपने से कुछ दूर पर देखा ओर उसी समय तिलिस्मी तमंचे में गोली भर कर निशाना सर 
किया। गोली उसके घुटने पर लग कर फूट गई और उसमें से निकला हुआ बेहोशी का धूंआ उसके चारो तरफ फैल गया 
मगर उसका असर गोपालसिंह पर कुछ न हुआ। गोपालसिंह तेजी के साथ लपककर मायारानी के पास चले आये और 
बोले, “मै वह नकली गोपालसिंह नही हूं जिस पर इस तमंचे का कुछ असर हो, में असली गीपालसिंह हूं और तुझसे यह 
पूछने के लिए आया हूं कि बता अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाय ?” 

यह कैफियत देख कर मायारानी घबड़ा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब उसकी मौत सामने आ खड़ी हुई है 
जो एक पल के लिए भी उसका मुलाहिजा न करेगी, अस्तु वह गोपालसिंह की बात का कुछ जवाब न दे सकी और नानक 
की तरफ देखने लगी। गोपालसिंह ने यह कहकर कि 'नानक की तरफ क्या देख रही है मेरी तरफ देख' ! एक तमाचा 
उसके गाल पर इस जोर से मारा कि वह इस सदमे को बर्दाश्त कर सकी और चक्कर खा कर जमीन पर बैठ गई। 
गोपालसिंह ने अपनी जेब मे से कुछ निकाल कर उसे जबर्दस्ती सुँघाया जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। 

इसके बाद गोपालसिंह ने नानक की तरफ जो डर के मारे खड़ा कांप रहा था देखा और कहा - 

गोपाल-कहो नानक, तुम यहाँ कैसे आ गये ?क्याउस मुवनमोहिनी के प्रेम में कमी तो नहीं हो गई या मनोरमा को 
खोजते हुए तो नही आ गए ? 

नानक-( डरता हुआ हाथ जोड़ कर ) जी मै कमलिनी जी से मिलने के लिए आया था क्योंकि वे मुझ पर कृपा 
रखती है और जब-जब मुझे ग्रहदशा आकर घेरती है तब सहायता करती है। मुझे यह खबर लगी थी कि वे इस बाग में 
आई हुई है। 

oa यहां आकर कमलिनी की जगह मायारानी से मदद मांगने की नौबत आ गई, बल्कि क्या ताज्जुब कि 


इसी के साथ तुम यहां आये भी हो ! 
नानक-जी नहीं मेरा इसका साथ भला क्योंकर हो सकता है, क्योंकि यह मेरी पुरानी दुश्मन है और इसने धोखा 


. देकर मेरे बाप को ऐसी आफत में डाल दिया है कि अभी तक उन्हें किसी तरह छुटकारा नहीं मिलता । 


गोपाल-वह सथ जो कुछ है मै खूब जानता हूं। तुमने अपने बाप के लिए जो कुछ कोशिश की, वह भी किसी से छिपी 
नहीं है तथा तारासिं ने तुम्हारे यहां जाकर जो कुछ तुम्हारा हाल मालूम किया है वह भी मुझे मालूम है। अच्छा अब मैं 
समझा कि तुम तारासिंह से बदला लेने यहां आये हौ। मगर यह तो बताओ कि किस राह से तुम यहां आए ? 

नानक-जी नहीं, यह बात नहीं , भला मै'तारासिंह से क्या बदला ले सकूंगा तारासिंह हीसे नहीं बल्कि राजा 
बीरेन्द्रसिंह के किसी भी ऐयार का मुकाबला करने की हिम्मत मेरे में नहीं, मगर तारासिंह ने जो कुछ सलूक मेरे साथ 


किया है उसका रंज जरूर है और मै कमलिनी से इसी यात की शिकायत करने यहां आया था क्योंकि मुझे उनका बड़ा 


भरोसा रहता है, और यहां आने का रास्ता भी उन्होने ही को मुझे बताया था, जब कम्बख्त मायारानी की बदौलत 
आप यहाँ कैद थे और पागल बने हुए तेजसिंह यहाँ आए हुए थे। 

गोपाल-हां ठीक है, मगर मै समझता हूं कि साथ ही इसके तुम उन मेदों के जानने का भी इरादा करके आए होंगे 
जो गूंगी राममोली की बदौलत यहां आने पर तुमने देखा था.... 
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नानक-जी हां इसमें कोई शक नहीं कि मैं उन मेदों को भी जानना चाहता हूं, परन्तु यह बात बिना आपकी कृपा के 
गोपाल- नहीं-नहींउन भेदों का जानना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी गिनती ईमानदार ऐयारों में 
नहीं हो सकती। यद्यपि वह सब हाल मुझे मालूम है, लाडिली ने तुम्हारा अनूठा हाल पूरा-पूराबयान किया था और उसी 
को रामभोली समझकर तुम यहाँ आए भी थे, मगर जो कुछ तुमने यहां आकर देखा उसका सबब बयान करना मै उचित 
नहीं समझता, फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि वह अनोखी तस्वीर जो दारोगा वाले अजायबघर के बंगले में तुमने देखी 
थी,वास्तव में कुछ न थी या अगर थी तो केवल तुम्हारी रामभोली की निरी शरारत। 
नानक-और वह कूएं वाला हाथ ? 
गोपाल-वह तुम्हारे बुजुर्ग घनपत का साया था। (कुछ सोचकर) मगर नानक, मुझे इस बात का अफसोस है कि 
तुम अपनी जवानी हिम्मत, लियाकत और ऐयारी तथा बुद्धिमानी का खून बुरी तरह कर रहे हौ। इसमें कोई शक नहीं कि 
अगर तुम इश्क और मुहब्बत के झगड़ों में न पड़े होते तो समय पर अपने बाप की सहायता करने लायक होते। अब भी 
तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम अपने खयालों को सुधारकर इज्जत पैदा करने की कोशिश करो और किसी के साथ 
दुश्मनी करने या बदला लेने का खयाल दिल से दूर कर दो। इस थोड़ी सी जिन्दगी में मामूली ऐशोआराम के लिए अपना 
परलोक बिगाड़ना पढ़े-लिखेबुद्धिमानों का काम नही है। अच्छे लोग मौत और जिन्दगी का फैसला एक अनूठे ढंग पर 
करते है। अपने खयाल है कि दुनिया में वह कभी मरा हुआ तब तक न समझा जायगा जब तक उनका नाम नेकी के साथ 
सुना या लिया जायगा, और जिसने अपने माथे पर बुराई का टीका लगा लिया, वह मुद से भी बढ़ कर है। दुष्ट लोग यदि 
किसी कारण मनुष्य को चींटी समझने लायक हो भी जायं तो भी कोई बात नही,मगर ईश्वर की तरफ से वे किसी-तरह 
निश्चिन्त नडी हो सकते और अपने-अपने कामों का फल अवश्य पाते है। क्या इन्ही राजा बीरेन्दरसिंह और मेरे किस्से से 
तुम यह नसीहत नही ले सकते ? क्या तुम मायारानी, माधवी अग्निदत्त और शिवदत्त वगैरह से भी अपने को बढ़कर 
समझते हौ और नही जानते कि उन लोगों का अन्त किस तरह हुआ और हो रहा है? फिर किस भरोसे पर तुम अपने 
को बुरी राह चलाया चाहते हौ ? निः सन्देह तुम्हारा बाप बुद्धिमान है जो एक नामी और अदभुत शक्ति रखने वाला अमीर 
ऐयार होने और हर तरह की बेइज्जती सहने पर भी राजा वीरेन्दसिंह का कृपापात्र बनने का ध्यान अपने दिल से दूर नही 
करता, और तुम उसी मूतनाथ के लड़के हो जो अपने दिल को काबू में नही रख सकते ! 
इस तरह की बहुत सी नसीहत भरी बाते राजा गोपालसिंह ने इस ढंग से नानक को कहीं कि उसके दिल पर असर 
कर गई वहराजा गोपालसिंह के पैरों पर गिर पड़ा और जब उन्होंने उसे दिलासा देकर उठाया तो हाथ जोड़ के अपनी 
डबडयाई हुई आँखें नीचे किए हुए बोला, “मेरा अपराध क्षमा कीजिये ! यद्यपि मै क्षमा मांगने योग्य नही हूं परन्तु आपकी 
उदारता मुझे क्षमा देने योग्य है। अब मुझे अपनी ताबेदारी में लीजिये और हर-तरह से आजमाकर देखिये कि आपकी 
नसीहत का असर मुझ पर कैसा पड़ा और अब मै किस तरह आपकी खिदमत करता हूं!” 
- इसके जवाब में गोपालसिंह ने कहा, “अच्छा हम तुम्हारा कसूर माफ करके तुम्हारी दर्खास्त कबूल करते है। तुम 
मेरे साथ आओ और जो कुछ मै कहूं सो करो ।" 


चौथा बयान 


कमलिनी को देखकर दोनों कुमार शर्माए और मन में तरह-तरह की बाते सोचने लगे | देखते-देखते कमलिनी 
उनकेपास आ गई और प्रणाम करके बोली, “आप यहां जमीन पर क्यो बैठे है? उस कमरे में चलकर बैठिए जहां फर्श 
बिछा है और सब तरह का आराम है।" 

इन्द्र-मगर वहां अघंकार तो जरूर होगा ? 

'कम-जी नही,वहां बखूबी रोशनी हो रही होगी (मुस्कुरा कर) क्योंकि यहाँ की रानी के मर जाने से यह बाग एक 
सुघड़ रानी के अधिकार में आ गया है और उसने आपकी खातिर में रोशनी जरूर कर रक्खी होगी | 

इन्द्र-( कुछ शर्मिन्दगी के साथ ) बस रहने दीजिए, मै यहाँ की रानियों का मेहमान नहीं बनता, जो कुछ बनना था 
सो बन चुका, अब तो तुम्हारी दिल्लगी का निशाना बनूंगा । 
तलि हाथ जोड़ के) मेरी क्या मजाल जो आपसे दिल्लगी कू, अच्छा आप मेरे मेहमान बनिए और यहां से 

| 
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इन्द्र-क्या तुम नहीं डनी कि यहाँ अपने भी पराए होकर दुःख देने के लिए तैयार हो जाते है ? 

भैरो-( कमलिनी से ) आपने खयाल किया या नही ? यह मेरी पूजा हो रही है। 

कम-होनी ही चाहिये, आप इसी योग्य है । (इन्द्रजीतसिंहसे मगर आप मुझ लौंडी पर किसी तरह का शक न करें। 
यदि आप यह समझते हों कि मै वास्तव में कमलिनी नहीं हूं तो में बहुत सी बातें उस जमाने की आपको याद दिलाकर 
अपने पर विश्वास करा सकती हूं जिस जमाने में आप तालाब वाले तिलिस्मी मकान में मेरे साथ रहते थे। (उस समय की 
दो-तीन गुप्त बातों का इशारा करके ) कहिए अब भी मुझ पर शक है ? 

इन्द-( बनावटी मुस्कुराहट के साथं ) नहीं अब तुम पर शक तो किसी तरह का नही है मगर रंज जरूर है | 

कम-रंज ! सो किस बात का ? 

इन्द्र-इस बात का कि यहा आने पर तुमने जान बूझ के अपने को मुझसे छिपाया और मुझे तरद्दुद में डाला ! 

कम-(हंसकर और कुमार का हाथ पकड़ के ) अच्छा आप यहां से उठिये और उस कमरे में चलिए तो मैं आपकी 
सब बातों का जवाब दूंगी। आप तो जरा सी बातों में रंज हो जाते है। अगर आपके साथ किसी तरह का मसखरापन 
किया या हम लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया तो आपकी भावज साहेबा ने, अस्तु आपकी ऐसी बातों का जवाब भी वे ही 
देंगी और उनसे भी उसी कमरे में मुलाकात होगी । 

इन्द्र-मेरी भावज साहेबा ! सो कौन, क्या लक्ष्मीदेवी ? 

कम-जी हाँ, वे उसी कमरे में बैठी आपका इन्तजार कर रही है, चलिए । 

इन्द्र-हाँ उनसे तो मै जरुर मिलूंगा। जब से मैने यह सुना है कि तारा वास्तव में लक्ष्मीदेवी है 'तभी से मै उनसे 
मिलने के लिए बेताब हो रहा हूं। 

यह कहंकर इन्द्रजीतसिंह उठ खड़े हुए और अपने सूखे हुए कपड़े पहिर कर कमलिनी के साथ उसी कमरे की 
तरफ चले जिसमें पहिले भी कई दफे आराम कर चुके थे। उनके पीछे-पीछे आनन्दसिंह और भैरोसिंह भी गए । 

इस समय कमलिनी मामूली ढंग में न थी बल्कि बेशकीमत पौशाक और गहनों से अपने को सजाए हुए थी। एक तो 
यों ही किशोरी के मुकाबिले की खूबसूरत और हसीन थी तिस पर इस समय की बनावट और श्रृंगार ने उसे और भी 
उभाड़ रक्‍्खा था। यद्यपि आज उससे मिलने के पहिले कुमार तरह-तरह की बातें सोच रहे थे और इन्द्रानी तथा आनन्दी 
वाले मामले से शर्मिन्दा होकर जल्दी उससे मिलना नहीं चाहते थे मगर जब सामने आकर खड़ी हो गई तो सब बातें एक 
तरह पर थोड़ी देर के लिए भूल गये और खुशी-खुशी उसके साथ चलकर उस कमरे में जा पहुंचे । 

इस कमरे का दर्वाजा मामूली ढंग पर बन्द था जो कमलिनी के धक्का देने से खुल गया और ज्यादे रोशनी के सबब 
भीतर के जगमगाते हुए सामान तथा कई औरतों पर दोनों कुमारों की निगाह पड़ी जो उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई और 
जिनमें से एक को छोड़ बाकी की सभी ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह को और कई ने आनन्दसिंह को भी प्रणाम किया । 

वह औरत जिसने कुमार को सलाम नही किया लक्ष्मीदेवी थी और वह राजा गोपालसिंह की जुबानी सुन चुकी थी 
कि दोनों कुमार उनके छोटे भाई है अस्तु दोनों कुमारों ने स्वयं लक्ष्मी देवी को सलाम किया और उनकी पिछली अवस्था 
पर अफसोस करके पुनः जमानिया की रानी बनने पर प्रसन्नता के साथ मुबारकवाद देने बाद और विषयों में भी देर तक 
उससे बातें करतें रहे। इसके बाद किशोरी, कामिनी इत्यादि से बातचीत की नौबत पहुंची। किशोरी और इन्द्रजीतसिंह में 
तथा कामिनी और आनन्दसिंह में सच्ची और बढ़ी-चढ़ी मुहब्बत थी परन्तु धर्म लज्जा और सभ्यता का पल्ला भी उन 
लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था, इसलिए यद्यपि यहां पर कोई बड़ी-यूढी औरत मौजूद न थी जिससे विशेष 


लज्जा करनी पड़ती तथापि इन चारों ने इस समय बनिस्बतजुबान के विशेष करके आंखों के इशारों तथा भावों ही में अपने दुःख 


दर्द और जुदाई के सदमे को झलका कर उपस्थित अवस्था तथा इस अनोखे मेल मिलाप पर प्रसन्नता प्रकट की। 
कमलिनी, लाडिली. कमला सर्यू और इन्दिरा आदि से भी कुशल क्षेत्र पूछने बाद इन लोगों में यों बातें होने लगीं :- 
इन्द्र-( लक्ष्मीदेवी से ) आपको इस बात की शिकायत तो जरूर होगी कि आपको हद्द से ज्यादे दुःख भोगना पड़ा 
मगर यह जानकर आप अपना दुः ख जरुर भूल गई होंगी कि माई साहब ने कम्बख्त मायारानी की बदौलत जो कुछ 
कष्ट भोगा उसे भी कोई साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता । 
लक्ष्मीदेवी-नि: सन्देह ऐसा ही है, क्योंकि मुझे तो किसी न किसी तरह आजादी की हवा मिल भी रही थी मगर उन्हें 
अंधेरी कोठरी में जिस तरह रहना पड़ा वैसा ईश्वर न करे किसी दुश्मन को भी नसीब हो। 
इन्द्र- (मुस्कुराकर ) मगर मैने तो सुना था कि आप उनसे नाराज हो गईहैऔर जमानिया जाने में, 
कम-( हंस कर ) ये बनिस्बत उनके जिन्न को ज्यादे पसन्द करती थीं। 
लक्ष्मी-वास्तव में उन्होंने बड़ा मारी धोखा दिया था। 
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गठटठ757ए Saemaroundaton henna छत eGangoin 
इन्द्र-जैसा कि आपने तारा बनकर कमलिनी को धोखा दिया था। 

'कमला-आपने ठीक कहा, क्योंकि ऐयारी दोनों ही ने की थीं। 

'कम--ओफ, जब मै वह समय याद करती हूं जब ये तारा बनकर मेरे यहां रहती और ऐयारी का काम करती थी, तो 
मुझे आश्चर्य होता है। यास्तव में इनकी ऐयारी बहुत अच्छी होती थी और ये दुश्मनों का पता खूब लगाती थीं, 
रोहतासगढ़ पहाड़ी के नीचे जब मायारानी का ऐयार कंचनसिंह को मार कर आपको रथ पर सुला के ले गया था तब भी 

वह खबर कुछ ही देर पहिले पहुँचाई थी । 
ह ताज्जुब से) ! तब तो इनका बहुत बड़ा अहसान मेरी गर्दन पर भी है ! ओफ, ! वह जमाना भी कैसा 
भयानक था | मजा तो यह था कि दुश्मन लोग आपुस में लड़ मरते थे पर एक दूसरे की खबर नही होती थी। देखो 
रोहतासगढ़ में मायारानी की चमेली ने तो माधवी पर वार किया और माधवी को मरते दम-तक इस बात का पता न लगा। 
अगर पता लम जाता तो क्या आज दिन माधवी मायारानी के साथ मिलकर यहाँ के तिलिस्मी बाग में आने की हिम्मत 
कभी करती ? * 
कम-कदापि नहीं, (हंस कर ) मगर आश्चर्य तो यह है कि जिस माधवी और मायारानी ने इतना ऊधम मचा रक्खा 
था उन्हीं दोनों से आपने शादी कर ली । अफसोस तो यही कि उनके पापों ने उन्हें बचने न दिया और हम लोगों को 
मुबारकबाद देने का मौका न मिला ! व 
इन्द्र-( शर्मा कर ) तुम तो... ! 
लक्ष्मी-(कुमार की बात काट कर कमलिनी से ) बहिन तुम भी कैसी शोख हो | कई दफे तुमसे कह चुकी कि इस 
बात का जिक्र न करना, मगर आखिर तुमने न माना ! खैर अगर कुमार ने शादी किया तो किया फिर तुम्हें क्या ? तुम 
ताना मारने वाली कौन ? और फिर भूलचूक की बात ही क्या है, इन्होंने कुछ जान बुझ के तो शादी की ही नहीं धोखे में पड़ 
गये ।खबरदार अब इस बात का जिक्र कोई करने नपाये ( कुमार से ) हाँ तो बताइए कि हम लोगों का हाल आपको कुछ 
मालूम हुआ या नहीं ? 

इन्द्र-मै तो बहुत दिनों से तिलिस्म के अन्दर हूं मगर बाहर का हाल जिसमें आप लोगों का हाल भी मिला हुआ था 
भाई साहब (गोपालसिंह ) बराबर सुना दिया करते थे और जो कुछ नहीं मालूम वह अब मालूम हो जायगा, क्योंकि ईश्वर 
की कृपा से आप लोगों का बहुत अच्छा समागम हुआ है, एक दूसरे की बीती कहने-सुनने का मौका आज से बढ़ कर फिर 
'न मिलैगा। साथ ही इसके मै यह भी कहूंगा कि आप ( कमलिनी की तरफ इशारा करके ) इन्हें बात-बात मैं डांटने या 
दबाने की तकलीफनकरें, ये जितना और जो कुछ मुझे कहें कहने दीजिए क्योंकि मै इनके हाथ बिका हुआ हूं, इन्होंने हम 
लोगों के साथ जो कुछ सलूक किया है वह किसी से छिपा नहीं है और न उसका बोझ हम लोगों के से कभी उतर 
सकता है ..... * 

कम-बस बस बस, ज्यादे तारीफों की भरमार न कीजिए । अगर आप...(सर्यू की तरफ देख के ) चाची क्षमा 
कीजिए और जरा इस कमरे में जाकर (दोनों कुमारों और भैरोसिंह की तरफ बताकर ) इन लोगों के लिए खाने का 
इन्तजाम कीजिए | 

सर्यू कमलिनी का मतलब समझ गई कि उसके सामने हंसी-दिल्‍्लगीकी बातें करते इन लोगों को शर्म मालूम होती है 
और उचित भी यही है, अस्तु वह उठकर दूसरे कमरे में चली गई और तब कमलिनी ने पुनः इन्द्रजीतसिंह से कहा, “हाँ 
अगर मेरे हाथ बिके हुए हैं तो कोई चिन्ता नही, मैं आपको बड़ी खातिर के साथ अपने पास रक्खूंगी ।” 

किशोरी-( मुस्कुराती हुई ) इनकी ताबीज बना के गले में पहिर लेना । 

कम-जी नहीं गले तो ये तुम्हारे मढ़े जांयेगे, मै तो इन्हें हाथों पर लिए फिरूंगी । 

लक्ष्मी-बल्कि चुटकियों पर, क्योंकि तुम ऐसी ही शोख और मसखरी हो ! ( कुमार से) आज हम लोगों के लिए 
बड़ी खुशी का दिन है, ईश्वर ने बड़े भागों से यह दिन दिखाया है, अतएव अगर हम लोग हंसी दिल्‍लगी में कुछ विशेष 
कह जायं तो रंज न मानिएगा । है 

इन्द्रजीत-ताज्जुब है कि आप रंज होने का जिक्र करती है ! क्या आप इस बात को नहीं जानती कि इन्हीं बातों के 
दा हम लोग कब से तरस रहे है ! (कमलिनी की तरफ देख के और मुस्कुरा के ) मगर आशा है कि अब तरसना न 

गा] 

कमलिनी-यह तो ( किशोरी की तरफ बता के इन्हे कहिए, तरसने की बात का जवाब तो यह ही दे सकेंगी। 
के कक है, क्योंकि आदमी जब किसी के हाथ बिक जाता है तो आजादी की हवा खाने के लिये उसे तरसना 

पड़ता है । 
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इन्द्रजीत-( वात का ढंग दूसरी तरफ बदलने की नीयत से कमलिनी की तरफ देखकर) हाँ यह तो बताओं की 
नानक और तुम लोगों सं मुलाकात हुई थी या नहीं ? 

'कमलिनी-जी नहीं, उस पर तो आपको बड़ा रंज होगा ! 

इन्द्रजीत-हाँ इसलिये कि उसने अपनीचाल-चलनको बहुत बिगाड़ रक्खा है। (कमला से ) तुमने यह तो सुना ही 
होगा कि नानक भूतनाथ का लड़का है और भूतनाथ तुम्हारा पिता है ! 

क हाँ मै सुन चुकी हूं, मगर वे लम्बी साँस लेकर) आजकल अपनी मूलों के सबब आप लोगों के मुर्जारम 
बन रहे है ! 

इन्द्रजीत-चिन्ता मत करो, पिछले जमाने में अगर भूतनाथ से किसी तरह का कसूर हो गया तो क्या हुआ, आज 
कल वह हम लोगों का काम बड़ी खूबी और नेकनीयती के साथ कर रहा है और तुम विशवास रक्खो कि उसका सब 
कसूर माफ किया जायगा । 


कमला-यदि आप की कृपा हो तो सब अच्छा ही होगा, (कमलिनी की तरफ इशारा करके) इन्होंने भी मुझे ऐसी ही 
आशा दिलाई है। 

लक्ष्मीदेवी-इनका तो वह ऐयार ही ठहरा, इन्ही के दिए हुए तिलिस्मी खञ्जर की बदौलत उसने बड़े-बड़ेकाम किए 
और कर रहा है। हाँ खूब याद आया, ( इन्द्रजीतसिंह से ) मै आपसे एक बात पूछूंगी । 

इन्द्रजीत-पूछिये । 

लक्ष्मीदेवी-तालाब याले तिलिस्मी मकान से थोड़ी दूर पर जंगल में एक खूब सूरत नहर है और वहीं पर किसी 
योगिराज की समाधि है ... 

इन्दजीत-हां-हां, मैं उस स्थान का हाल जानता हूं। यद्यपि मैं वहां भी गया नहीं, मगर 'रिक्तग्रन्थ"की बदौलत 
मुझे वहां का हाल बखूबी मालूम हो गया है, (कमलिनी की तरफ देखकर ) इन्हें भी तो मालूम ही होगा क्योंकि वह 
'रिक्तग्रन्थ' बहुत दिनो तक इनके पास था। 

'कम-जी हां उसी रिक्तग्रन्थ की बदौलत मुझे उसका कुछ हाल मालूम हुआ था और उसी जगह से वह तिलिस्मी 
खंजर और नेजा मैने निकाला था *मगर मै उस रिक्तग्रन्थ की लिखावट अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी इसलिए 
उत्तका ठीक-ठीक और पूरा हाल मै न जान सकी । , द 

लक्ष्मी-इसी सबब से मेरी बातों का ठीक जवाब न दे सकी तब मैने सोचा कि आपसे मुलाकात होने पर पूछूंगी कि 
क्या वहाँ भी कोई तिलिस्म है ? 

इन्द्र-जी नहीं, वहाँ कोई तिलिस्म नहीं है। जिस दार्शनिक महात्मा की वह समाधि है, उन्होंने यह तिलिस्म तथा 
रोहतासगढ़ का तहखाना, तालाब वाला तिलिस्मी खण्डहर जिसमें मे मुर्दा बनाकर पहुंचाया गया था अथवा जिसमें 
किशोरी, कामिनी और भैरोसिंह वगैरह फंस गये थे, बनवाया है, और चुनारगढ़ वाला तिलिस्म उनकं गुरु का बनवाया 
हुआ.है, यहाँ के राजा जिन्होंने यह तिलिस्म बनवाया था उन्हीं के शिष्य थे। उन महात्मा ने जीते जी समाधि ले ली थी 
और उन्होंने अपना योगाश्रम भी उसी स्थान में बनवाया था। कमलिनी ने तिलिस्मी खंजर उसी योगाश्रम से निकाला 
होगा क्योंकि वहाँ भी बड़ी-बड़ी अनूठी चीजें है। 


कम-जी हां, और उसी जगह मैने इस बात की कसम भी खाई थी कि “मूतनाथ और नानक को अपना भाई 
समझूंगी, अगर ये लोग हम लोगों के साथ दगा न करेंगे'। यद्यपि यह आश्चर्य की बात है कि अभी तक भूतनाथ के भेदों 
का सही-सही पता नही लगता फिर भी चाहे जो हो यह तो मैजरू कहूँगी कि भूतनाथ ने हम लोगों के साथ बड़ी नेकियां 
की है। 

इन्द्-इसमें किसी को क्या शक हो सकता है ? भूतनाथ वास्तव में बड़ा भारी ऐयार है। हाँ यह तो बताओ कि 
नानक यहाँ कैसे आ पहुंचा ? 

'कम-भला मै इस बात को क्या जानू ? 

आनन्द-( मुस्कराते हुए ) अपनी रामभोली को खोजता हुआ आया होगा। 


* देखिये छठवां भाग, तीसरा बयान | 
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लाडिली-उसे मालूम हो चुका है कि उसकी रामभोली को मरे मुद्दत हो गई। 
आनन्द-खैर उसकी तस्वीर खोजने आया होगा ! 
लाडिली-या किसी की बारात में आया होगा ! 
लाडिली की इस आखिरी बात ने सभों को हंसा दिया और आनन्दसिंह शर्मा कर चुप हो रहे । 
इन्द्र-( कमलिनी से) इस बात का कुछ पता न लगा कि अग्निदत्त को किसने मारा था ! ( किशोरी से ) शायद 
इसका जवाब तुम दे सकती हो ? 
किशोरी-अग्निदत्त को मायारानी के ऐयारों ने मारा था * और उन्ही लोगों ने मुझे ले जाकर उस तिलिस्मी 
खण्डहर में कैद किया था। 
भैरो-(कमलिनी से) हां खूब याद आया, हमने सुना था कि उस समय जब हम लोग शाहदरवाजा बन्द हो जाने के 
कारण दुःखी हो रहे थे तब आपने ही विचित्र ढंग से वहां पहुंचकर हम लोगों की सहायता की थी। आपको इन बातों की 
खबर कैसे मिली थी ? * * 
कम-( लक्ष्मीदेवी की तरफ इशारा करके) उन दिनों ये ऐयारी कर रही थीं और उन्होंने ही उन बातों की खबर 
पहुंचाई थी तथा यह भी कहा था कि 'खण्डहर वाली बावली साफ हो गई है '। उस बावली में पहुंचने का रास्ता उसी 
योगिराज की समाधि के पास ही से है। अगर वह बावली खुदकर साफ न हो गई होती तो मै शाहदर्वाजा खोल न सकती 
क्योंकि ऊपर की तरफ से खण्डहर के अन्दर पहुंचना कठिन हो रहा था और भीतर मायारानी के आदमी उस तहखाने में 
जा पहुंचे थे। वह भी बड़ा कठिन समय था। 
'कमला-उसी समय राजां शिवदत्त भी वहाँ आकर... 
'कम-हां, उस समय भी भूतनाथ ने बड़ी मदद दी, सहा बन कर अगर वह राजा शिवदत्त को पकड़ न.लिए होता तो 
गजब ही हो जाता *** 
भैरो-मै तो कुमार की जिन्दगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया था। 

'कम-( कुमार से ) हां यह तो बताइये कि आप वहां किस तरह पहुंचाये गये थे इसमें कोई शक नहीं कि आपको 
मायारानी के आदमियों ने गिरफ्तार किया था, मगर इस बात का पता अभी तक न लगा कि उस मकान के अन्दर आप 
तथा देवीसिंह वगैरह ने क्या देखा कि हंसते-हंसते उसके अन्दर कूद गये। और कूदने के बाद फिर क्या हुआ ? 

इन्द्र-कूद पड़ने के बाद फिर मुझे तनोबदन की सुध न रही और यही हाल उन सभों का भी हुआ जो मेरे पहिले 
उसके अन्दर कूद चुके थे मगर यह अभी न बताऊंगा कि उसके अन्दर कौन सी हंसाने वाली चीज थी। 

'कम-यही बात हम लोगों ने जब देवीसिंह से पूछी तो उन्होंने भी इनकार करके कहा था कि माफ कीजिए उस 
विषय में तब-तक कुछ न कहूंगा जब तक इन्द्रजीतसिंह मेरे सामने मौजूद न होंगे क्योंकि उन्होंने इस बात को छिपाने के 
लिए मुझे सख्त ताकीद कर दी है****| ताज्जुब है कि आपने अपने साथियों को भी इस तरह की ताकीद कर दी और 
आज स्वयं भी उसके बताने से इनकार करते है ! 

इन्द-उसंमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बताने से मुझे परहेज हो मगर मै चाहता हूं कि वही तमाशा तुम लोगों 
को तथा और अपने सभों को दिखा कर बताऊं कि उस मकान के अन्दर बस यही था, निः सन्देह तुम लोगों की भी वही 
दशा होगी। 'कम-तो आज ही वह तमाशा क्यों नही दिखाते ? 

` इन्द्र-आज वह तमाशा मैं नही दिखा सकता, हां भाई साहब (गोपालसिंह) अगर 
बम लिए जल्दी ही क्या हैं? ( ) अगर चाहें तो दिखा सकते है, मगर 
लक्ष्मी-खैर जाने दीजिये, आखिर एक न एक दिन मालूम हो ही जायगा । अच्छा यह बताइये कि आप जब 
तिलिस्म में या इसके बगल वाले बाग में आये थे तो उस बुड्डे तिलिस्मी दारोगा से मुलाकात हुई थी या नहीं न 
इन्द्र-हां हुई थी, बड़ा ही शैतान है, क्या तुम लोगों से वह नहीं मिला ? 
लक्ष्मी-भला वह कभी बिना मिले रह सकता है? उसने तो हम लोगों को भी धोखे में डालना चाहा था, मगर तुम्हारे 


* देखिये पांचवां भाग, चौथा बयान | 

५५७ पैखिये छठवां भाग, पहिला बयान। 
देखिए छठवां भाग, दूसरा बयान | 
देखिए छठवां भाग, चौथा बयान 

$# *+ देखिए दसवां भाग, तीसरा बयान |. 
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लोगों को होशियार कर दिया था इसलिए हम लोगों का वह कुछ बिगाड़ न 
सका। 


कम-मगर आपने उसकी बात मान ली और इसलिये उसने भी आपसे खुश होकर आपकी शादी करा दी। आपको 
तो उसका अहसान मानना चाहिये... 

लक्ष्मी-( कमलिनी को झिड़क कर ) फिर तुम उसी रास्ते पर चली | खामखाह एक आदमी को 

इन्दजीत-अबकी अगर वह मुझे मिले तो उसे बिना मारे कभी न छोडूं चाहे जो हो। 

इन्द्रजीतसिंह की इस बात पर सब हंस पड़े और इसके बाद लक्ष्मीदेवी ने कुमार से कहा, “अच्छा अब यह बताइये 
कि मेरे चले जाने के बाद आपने तिलिस्म में क्या किया और क्या देखा ?" 

इसी समय सर्यू भी वहीं आ पहुंची और बोली, “चलिये पहिले खा-पी लीजिए तब बातें कीजिये ।” 

लक्ष्मीदेवी के जिद करने से दोनों कुमारों को उठना पड़ा और मोजन इत्यादि से छुट्टी पाने बाद फिर उसी ठिकाने 
बैठ कर गप्पें उड़ने लगी। कुमार ने अपना बिल्कुल हाल बयान किया और वे सब आश्चर्य से सब कथा सुनती रही | 
इसके बाद कुमार ने इन्दिरा से उसका बाकी किस्सा पूछा । 


पाँचवां बयान 


दूसरे दिन तेजसिंह को उसी तिलिस्मी इमारत में छोड़ कर और जीतसिंह को साथ लेकर राजा बीरेन्द्रसिंह अपने 
पिता से मिलने के लिए चुनार गए। मुलाकात होने पर बीरेनद्रसिंह ने पिता के पैरों पर सर रक्खा और उन्होंने आर्शीवाद 
देने के बाद बड़े प्यार से उठा कर छाती से लगाया और सफर का हाल चाल पूछने लगें। 
राजा साहब की इच्छानुसार एकान्त हो जाने पर बीरेन्द्रसिंह ने सब हाल अपने पिता से बयान किया जिसे वे बड़ी 
दिलचस्पी के साथ सुनते रहे। इसके बाद पिता के साथ ही साथ महल में जाकर अपनी माता से मिले और संक्षेप में सब 
हाल कहकर बिदा हुए तब चन्द्रकान्ता के पास गए और उसी जगह चपला तथा चम्पा से मिल कर देर तक अपने सफर 
का दिलचस्प हाल कहते रहे। 
दूसरे दिन राजा बीरेन्द्रसिंह अपने पिता के पास एकान्त में बैठे हुए बातों मे राय ले रहे थे जब जमानिया से आये हुए 
एक सवार की इत्तिला मिली जो राजा गोपालसिंह की चीठी लाया था। आज्ञानुसार वह हाजिर किया गया, सलाम करके 
उसने राजा गोपालसिंह की चीठी दी और तब बिदा देकर बाहर चला गया । 
यह चीठी जो राजा गोपालसिंह ने भेजी थी,नाम ही को चीठी थी, असल में यह एक ग्रन्थ ही मालूम होता था जिसमें 
राजा गोपालसिंह ने दोनों कुमार किशोरी, कामिनी सर्सू तारा मायारानी और माधवी इत्यादि का खुलासा किस्सा जो कि 
हम ऊपर के बयानों में लिख आये है और जो राजा बीरेन्दसिंह को अभी मालूम नहीं हुआ था तथा अपने यहां का भी कुछ 
हाल लिख भेजा था और साथ ही यह भी लिखा कि 'आप लोग उसी खण्डहर वाली नई इमारत में रह कर इन्द्रजीतसिंह 
और आनन्दसिंह के मिलने का इन्तजार करें" इत्यादि | 
राजा सुरेन्द्रसिंह को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम और राजा गोपालसिंह असल में एक ही खानदान की 
यादगार हैं और इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिंह से भी अब बहुत जल्द मुलाकात हुआ चाहती है, अस्तु यह बात तै पाई कि 
सब कोई उसी तिलिस्मी खण्डहर वाली इमारत में चलकर रहें और उसी जगह भूतनाथ का हाल-चाल मालूम करें। 
आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्राजा सुरेन्दसिंह, बीरेन्द्रसिंह, महारानी चन्दरकान्ता, चपला और चम्पा वगैरह समों की सवारी 
वहाँ आ पहुंची और मायारानी दारोगा तथा और कैदियों को भी उसी जगह लाकर रखने का इन्तजाम किया गया। 
हम बयान कर चुके है कि इस तिलिस्मी खण्डहर के चारों तरफ अब बहुत बड़ी इमारत बन कर तैयार हो गई है 
जिसके बनवाने में जीतसिंह ने अपनी बुद्धिमानी का नमूना बड़ी खूबी के साथ दिखाया है-इत्यादि। अस्तु इस समय इन 
लोगों को यहां ठहरने में तकलीफ किसी तरह की नहीं हो सकती थी बल्कि हर तरह का आराम था। 
पश्चिम तरफ वाली इमारत के ऊपर वाले खंडो में कोठरियां और वालाखानों के अतिरिक्त बडे-बड़ेकमरे थे जिनमें 
से चार कमरे इस समय बहुत अच्छी तरह सजाए गये थे और उनमें महाराज सुरेन्द्रसिंह, जीतसिंह,बीरेन्दर्सिह, और 
तेजसिंह का डेरा था। यहां भूतनाथ के डेरे वाला बारह नम्बर का कमरा ठीक सामने पड़ता था और वह तिलिस्मी 
चबूतरा भी यहां से उतना ही साफ दिखाई देता था जितना भूतनाथ के डेरे से | 
इन कमरों के पिछले हिस्से में बाकी लोगों का डेरा था और बचे हुए ऐयारों को इमारत के बाहरी हिस्से में स्थान 
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- जा था और उस तरफ थोड़े से फौजी सिपाहियों और शागिर्द पेशे वालों को भी जगह दी गई थी। 
इस जगह राजा जीतसिंह तथा तेजसिंह के भी आ जाने से भूतनाथ तरद्दुद में पड़ गया और सोचने लगा कि "उस 
तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर से निकलकर मुझसे मुलाकात करने वाले या बलभद्रसिंह को ले जाने वाले आदमियों का हाल कहीं 
राजा साहब या उनके ऐयारों को मालूम न हो जाय और मै एक नई आफत में न फंस जाऊं क्योंकि उनका पुनः उस 
चबूतरे के नीचे से निकलकर मुझसे मिलने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है। राजा बीरेन्दरसिंह अपने कमरे के बाहर यारामदे में फर्श पर बैठे अपने मित्र 
तेजसिंह सेधीरे-धीरे कुछ बातें कर रहे है। कमरे के अन्दर इस समय एक हलकी रोशनी हो रही है सही, मगर कमरे का 
दर्वाजा घूमा रहने के सबब यह रोशनी बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह तक नही पहुंच रही थी जिससे ये दोनों एक प्रकार से 
अन्धकार में बैठे हुए थे और दूर से इन दोनों को कोई देख नहीं सकता था। नीचे बाग के लोहे के बड़े-बड़े खम्मों पर 
लालटेन जल रही थी फिर भी बाग की घनी सब्जी और लताओं का सहारा उसमें छिप कर घूमने वालों केलिए कमन 
था। उस दालान में भी कन्‍्दीलें जल रही थीं जिसमें तिलिस्मी चबूतरा था और इस समय राजा बीरेन्दसिंह की निगाह 
भी जो तेजसिंह से बात कर रहे थे उसी तिलिस्मी चबूतरे की तरफ ही थी । 
यकायक चवूतरे के निचले हिस्से में रोशनी देख कर राजा बीरेन्द्रसिंह को ताज्जुब हुआ और उन्होंने तेजसिंह का 
ध्यान भी उस तरफ दिलाया। उस रोशनी के सबब से साफ भालूम होता था कि चबूतरे का अगला हिस्सा (जो बीरेन्द्रसिंह 
की तरफ पड़ता था ) किवाड़ के पलले की तरह खुल कर जमीन के साथ लग गया है और दो आदमी एक गठरी लटकाये 
हुए चबूतरे से बाहर की तरफ ला रहे है। उन दोनों के बाहर आने के साथ ही चबूतरे के अन्दर वाली रोशनी बन्द हो गई 
और उन दोनों में से एक ने दूसरे के कंधे पर चढ़कर वह कंदील भी बुझा दी जो उस दालान में जल रही थी। 


कन्दील बुझ जाने से वहाँ अन्धकार हो गया और इसके बाद मालूम न हुआ कि वहाँ क्या हुआ या क्या हो रहा है। 
तेजसिंह और वीरेन्द्रसिंह उसी समय उठ खड़े हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए तथा एक आदमी को लालटेन लेकर 
वहां जाने की आज्ञा देकर उस दालान की तरफ रवाना हुए जिसमें तिलिस्मी चबूतरा था, मगर वहाँ जाकर सिवाय एक 
गठरी के जो उसी चबूतरे के पास पड़ी हुई थी और कुछ नजर न आया। जब आदमी लालटेन लेकर वहां पहुंचा तो 
तेजसिंह ने अच्छी तरह घूमकर जांच की. मगरनतीजा कुछ भी न निकला, न तो यहां कोई आदमी दिखाई दिया और न 
उस चबूतरे ही में किसी तरह का निशान या दर्वाजे का पता लगा। 
तेजसिंह ने जब वह गठरी खोली तो एक आदमी पर निगाह पड़ी। लालटेन की रोशनी में बड़े गौर से देखने पर भी 
तेजसिंह या बीरेन्द्रसिंह उसे पहिचान न सके अस्तु तेजसिंह ने उसी समय जफील बजाई जिसे सुनते ही कई सिपाही 
और खिदमतगार वहाँ इकट्ठे हो गये। इसके बाद बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह उस आदमी को उठवा कर राजा सुरेन्द्रसिंह 
ड ले आए जो इस समय का शोर-गुलसुन कर जाग चुके थे और जीतसिंह को अपने पास बुलवा कर कुछ बातें कर 
रहे थे | 
उस बेहोश आदमी पर निगाह पड़ते ही जीतसिंह पहिचान गये और बोल उठे-"यह तो बलभद्रसिंह है Wo 
बीरेन्द-( ताज्जुब से ) है, यही बलभद्रसिंह है जो यहां से गायब हो गये थे !| 
. जीत-हां यही है, ताज़्जुब नहीं कि जिस अनूठे ढंग से ये यहां पहुंचाए गये है उसी ढंग से गायब भी हुए हों। 
सुरेन्द-जरुर ऐसा ही हुआ होगा, भूतनाथ पर व्यर्थ का शक किया जाता था। अच्छा अब इन्हें होश में लाने की 
फिक्र करो और भूतनाथ को बुलाओ। 
तेज-जो आज्ञा । 
सहज ही में बलमद्रसिंह चैतन्य हो गये और तब तक भूतनाथ भी वहाँ आ पहुँचा । राजा सुरेन्द्रसिंह जीतसिंह और 
तेजसिंह को सलाम करने बाद भूतनाथ बैठ गया और बलमद्रसिंह से बोला- 
भूत-कहिये कृपानिधान, आप कहां छिप गये थे और कैसे प्रकट हो गये ? सभी को मुझ पर सन्देह हो रहा है। 
पाठक, इसके जवाब में बलमद्रसिंह ने यह नहीं कहा कि तम्ही ने तो मुझे बेहोश किया था' जिसके सुनने की शायद 
आप इस समय आशा करते होंगे, बल्कि बलभद्रसिंह ने यह जवाब दिया कि ' नहीं भूतनाथ, तुम पर कोई क्यों शक 
करेगा ? तुमने ही तो मेरी जान बचाई है और तुम्हीं मेरे साथ दुश्मनी करोगे ऐसा भला कौन कह सकता है? | 
तेज-खैर यह बताइये कि आपको कौन ले गया था और कैसे ले गया था ? 
बल-इसका पता तो मुझे भी अभी तक नही लगा कि वे कौन थे जिनके पाले मैं पड़ गया था हां जो कुछ मुझ परं ' 
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बीती है उसे अर्ज कर सकता हूं मगर इस समय नही, क्योकि मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, आशा है कि अगर मै दो- 
तीन घण्टे सो सकूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा । 
सुरेन्द-कोई चिन्ता नही, आप इस समय जाकर आराम कीजिए। 


जीत-यदि इच्छा हो तो अपने उसी पुराने डेरे में भूतनाथ के पास रहिए नही तो कहिए आपके लिए दूसरे डेरे का 
इन्तजाम'कर दिया जाय । 


बलभद्र-जी नहीं, मै अपने मित्र भूतनाथ के साथ ही रहना पसन्द करता हूँ। 

बलभद्रसिंह को साथ लिए भूतनाथ अपने डेरे की तरफ रवाना हुआ, इधर राजा सुरेन्द्रसिंह, जीतसिंह, बीरेन्द्रसिंह 
और तेजसिंह उस तिलिस्मी चबूतरे तथा बलभद्रसिंह के बारे में बात-चीतकरने लगे तथा अन्त में यह निश्चय किया कि 
बलमद्रसिंह जो कुछ कहेंगे उस पर भरोसा न करके अपनी तरफ से इस बात का पता लगाना चाहिए कि उस तिलिस्मी 


चबूतरे की राह से आने जाने वाले कौन है, उस दालान में ऐयारों का गुप्त पहरा मुकर्रर करना चाहिए। 


छठवां बयान 


कुमार की आज्ञानुसार इन्दिरा ने अपना किस्सा यों बयान किया: - 
इन्दिरा-मै कह चकी हूं कि ऐयारी का कुछ सामान लेकर जब मै उस खोह के बाहर निकली और पहाड़ तथा 

जंगल पार करके मैदान में पहुंची तो यकायक मेरी निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे चौका दिया और मै घबड़ा- 
कर उस तरफ देखने लगी। 

जिस चीज को देखकर मै चौकी, वह एक कपड़ा था जो मुझसे थोड़ी ही दूर पर ऊंचे पेड़ की डाल के साथ लटक 
रहा था और उस पेड़ के नी चेमेरी मां बैठी हुई कुछ सोच रही थी। जब मै दौड़ती हुई उसके पास पहुंची तो वह 
ताज्जुव भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी क्योंकि उस समय ऐयारी से मेरी सूरत बदली हुई थी। मैने बड़ी खुशी के 
साथ कहा, "माँ, तू यहां कैसे आ गई ? “जिसे सुनते ही उसने उठ कर मुझे गले से लगा लिया और कहा, "इन्दिरा, यह 
तेरा क्या हाल है ? क्या तूने ऐयारी सीख ली है “मैने मुख्तसर में अपना सब हाल बयान किया मगर उसने अपने विषय में 
केवल इतना ही कहा कि अपना किस्सा मै आगे चल कर तुझसे बयान करूंगी, इस समय केवल इतना ही कहूंगी कि 
दारोगा ने मुझे एक पहाड़ी में कैद किया था जहां से एक स्त्री की सहायता पाकर परसों मै निकल भागी मगर अपने घर 
का रास्ता न पाने के कारण इधर-उधर भटक रही हूँ 

अफसोस उस समय मैने बड़ा ही धोखा खाया और उसके सबब से मैं बड़े संकट में पड़ गई, क्योंकि वह वास्तव में 
मेरी माँ न थी बल्कि मनोरमा थी और यह हाल मुझे कई दिनों के बाद मालूम हुआ। मै मनोरमा को पहिचानती न थी मगर 
पीछे मालूम हुआ कि वह मायारानी की सखियों में से थी और गौहर के साथ वह वहाँ तक गई थी, मगर इसमें कोई शक 
नही कि वह बड़ी शैतान बेदर्द और दुष्टा थी। मेरी किस्मत में दुःख भोगना बदा हुआ था जो मै उसे माँ समझ कर कई 
दिनों तक उसके साथ रही और उसने भी नहाने धोने के समय अ पने को मुझसे बहुत बचाया। प्रायः कई दिनों के बाद 
वह नहाया करती और कहती कि मेरी तबीयत ठीक नही है। 

साथ ही इसके यह भी शक हो सकता है कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मार डाला ? इसके जवाब में मैं कह 
सकती हूं कि वह मुझे जान से मार डालने के लिए तैयार थी,मगर यह भी उसी कम्बख्त दारोगा कीतत्तरह मुझसे कुछ 
लिखवाया चाहती थी। अगर मै उस[की; इच्छानुसार लिख देती तो वह निः सन्देह मुझे मार कर बखेड़ा तै करती, मगर 
ऐसा न हुआ। 
जब उसने भुरःसे यह कहा कि ' रास्ते का पता न जानने के कारण से मटकती फिरती हूं ' तब मुझे एक तरह का तरद्दुद 
हुआ, मगर मैने कुछ जोश के साथ उसी समय जवाब दिया- “कोई चिन्ता नही मै अपने मकान का पता लगा लूंगी।'' 

मनो>मगर साथ ही इसके मुझे एक बात और भी कहनी है। 

मै-वह क्या ? 

मनो-मुझे ठीक खबर लगी है कि कम्बख्तदारोगा ने तेरे बाप को गिरफ्तार कर लिया है और इस समय वह काशी में 
मनोरमा के मकान में कैद है। 

मै-मनोरमा कौन ? 

मनो=राजा गोपालसिंह की स्त्री लक्ष्मीदेवी ( जिसे अब लोग मायारानी के नाम से पुकारते है) की सखी 
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मै-असली लक्ष्मीदेवी से गोपालसिंह की शादी हुई ही नही, वह बेचारी तो..... 
मनो-(बात काट कर ) हा-हों यह हाल मुझे भी मालूम है, मगर इस समय जोराजरानी बनी हुई है लोग तो उसी 
कौन लक्ष्मीदेवी समझे हुए है इसी से मैने उसे लक्ष्मीदेवी कहू ! 
मै-( आँखों में आंसू भरकर ) तो क्या मेरा बाप भी कैद हो गया ? 
मनो-येशक, मैने उसके छुड़ाने का भी बन्दोबस्त क्र लिया है क्योंकि तुझे तो शायद मालूम ही होगा कि तेरे बाप ने 
मुझे भी थोड़ी बहुत ऐयारी सिखा रक्खी है, अस्तु वही ऐयारी इस समय मेरे काम आई और आवेगी । 
मै-( ताज्जुब से ) मुझे तो नही.मालूम कि पिताजी ने तुम्हें भी ऐयारी सिखाई है ! 
मनोरमा-ठीक है, तू उन दिनों बहुत नादान थी इसलिए आज वे बाते तुझे याद नहीं हैं पर मेरा मतलब यही है कि मै 
कुछ ऐयारी जानती हूँ, और इस समय तेरे बाप को छुड़ा भी सकती हूँ.। 
मनोरमा की यह बांत ऐसी थी कि मुझे उस पर शक हो सकता था मगर उसकी मीठी-मीठी बातों ने मुझे धोखे मे 
डाल दिया और सच तो यों है कि मेरी किस्मत में दुख भोगना बदा था, अस्तु मैने कुछ सोचकर यही जवाब दिया कि 
अच्छा जो उचित समझो सो करो। ऐयारी तो थोड़ी सी मुझे भी आ गई और इसका हाल मी मै तुम्हें कह चुकी हूं कि घम्पा 
ने मुझे अपनी चेली बना लिया है । 
मनोरमा-हाँ ठीक है. तो अब सीधे काशी ही चलना चाहिए और वहाँ चलने का सबसे ज्यादे सुभीता डोंगी पर है, 
इसलिए जहां तक जल्द हो सके गंगा किनारे चलना चाहिए, वहां कोई न कोई डोंगी मिल ही जायगी । 
मै-बहुत अच्छा चलो । 
उसी समय हम लोग गंगा की तरफ रवाना हो गए और उचित समय पर वहां पहुंचकर अपने योग्य डोगी किराये पर 
ली। डॉगी किराए करने में किसी तरह की तकलीफ न हुई क्योंकि वास्तव में डॉगी वाले भी उसी दुष्ट मनोरमा के नौकर 
थे मगर उस कम्बख्त ने ऐसे ढंग से बातचीत की कि मुझे किसी तरह का शक न हुआ या यों समझिए कि मै अपनी माँ से 
मिलकर एक तरह पर कुछ निश्चिन्त सी हो रही थी। रास्ते ही में मनोरमा ने मल्लाहों से इस किस्म की बातें भी शुरु कर 
दी कि “काशी पहुंचकर तुम्हीं लोग हमारे लिए एक छोटा सा मकान मी किराए पर तलाश कर देना, इसके बदले में तुम्हें 
बहुत कुछ इनाम दूँगी " । 
मुख्तसर यह कि हम लोग रात के समय काशी पहुंचे। मल्लाहों द्वारा मकान का बन्दोबस्त हो गया और हम लोगों 
ने उसमें जाकर डेरा भी डाल दिया। एक दिन उसमे रहने के बाद मनोरमा ने कहा कि “बेटी, तू इस मकान के अन्दर 
दर्वाजा बन्द करके बैठ तो मै जाकर मनोरमा का हाल दरियाफ्त कर आऊं। अगर मौका मिला तो मै उसे जान से मार 
डालूंगी और तब स्वयं मनोरमा बन कर उसके मकान, असबाब और नौकरों पर कब्जा करके तुझे लेने के लिए यहाँ 
आऊंगी,उस समय तू मुझे मनोरमा की सूरत शक्ल में देखकर ताज्जुब न कीजियों, जब मै तेरे सामने आकर 'चापगेच' 
शब्द कहूं तब समझो जाइयो कि यह वास्तव मे मेरी माँ है मनोरमा नहीं क्योंकि उस समय कई सिपाही और नौकर मुझे 
मालिक समझकरआज्ञानुसार मेरे साथ होंगे। तेरे बारे में मै उन लोगों मे यही मशहूर करूंगी कि यह मेरी रिश्तेदार है, 
इसे मैने गोद लिया है और अपनी लड़की बनाया है। तेरी जरुरत की सब चीजें यहां मौजूद है तुझे किसी तरह की 
तकलीफ न होगी " 
इत्यादि बहुत सी बातें समझा बुझाकर मनोरमा मकान के बाहर हो गई और मैने भीतर से दर्वाजा बन्द कर लिया, 
मगर जहां तक मेरा ख्याल है वह मुझे अकेला छोड़कर न गई होगी बल्कि दो-चार आदमी उस मकान के दर्वाजे पर या 
इधर उधर हिफाजत के लिए जरूर लगा गई होगी। 
ओफ ओह, उसने अपनी बातों और तकींबों का ऐसा मजबूत जाल बिछाया कि मै कुछ कह नहीं सकती। मुझे 
उस पर रती मर भी किसी तरह का शक न हुआ और मै पूरा धोखा खा गई। इसके दूसरे दिन वह मनोरमा बनी हुई कई नौकरो 
को साथ लिए मेरे पास पहुंची और 'चापगेच'शब्द कह कर मुझे अपना परिचय दिया। मै यह समझ कर बहुत प्रसन्न हुई 
कि माँ ने मनोरमा को मार लिया अब मेरे पिता भी कैद से छूट जायेंगे। अस्तु जिस रथ पर सवार होकर मुझे लेने के लिए 
आई थी उसी पर मुझे अपने साथ बैठाकर वह अपने घर ले गई और उस समय मै हर तरह से उसके कब्जे में पड़ गई। 
मनोरमा के घर पहुंचकर मै उस सच्ची मुहब्बत को खोजने लगी जो मां को अपने बच्चे के साथ होती है, मगर 
मनोरमा सें वह बात कहां से आती ? फिर भी मुझे इस बात का गुमान न हुआ कि यहां धोखे का जाल बिछा हुआ है 
जिसमे मै फंस गई हूं बल्कि मैने यह समझा कि वह मेरे पिता को छुडाने की फिक्र मे लगी हुई है और इसी से मेरी तरफ 
ह दती, और वह मुझसे घड़ी-घड़ी यही बात कहा भी करती कि 'बेटी, मै तेरे बाप को छुड़ाने की फिक मे पागल हो 
न 
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जब तक मै उसके घर में बेटी कहला कर रही तब तक न तो उसने स्नान किया और न अपना शरीर ही देखने का 
कोई ऐसा मौका मुझे दिया जिसमें मुझ को शक होतो कि यह मेरी माँ नही बल्कि दूसरी औरत है। और हां मुझे भी वह 
असली सूरत में रहने नहीं देती थी, चेहरे में.कुछ फर्क डालने के लिए उसने एक तेल बना कर मुझे दे दिया था जिसे दिन 
मेंएक या दो दफं मै नित्य लगा लिया करती थी । इससे केवल मेरे रंग में फर्क पड़ गया था और कुछ नही । 
उसके यहां रहने वाले सभी मेरी इज्जत करते और जो कुछ मै कहती उसे तुरन्त ही मान लेते मगर मै उस 
मकान के हाते के बाहर जाने का इरादा नहीं कर सकती थी। कभी अगर ऐसा करती तो सभी लोग मनाकरते और 
रोकने को तैयार हो जाते । 

इसी तरह वहां रहते मुझे कई दिन बीत गए। एक दिन जब मनोरमा रथपर'सवार होकर कहीं बाहर गई थी. मै 
समझती हूं कि मायारानी से मिलने गई होगी, संध्या के समय जब थोड़ा सा दिन बाकी था, मैधीरे-धीरे बाग में टहल रही 
थी कि यकायक किसी का फेंका हुआ पत्थर का छोटा सा टुकड़ा मेरे सामने आकर गिरा। जब मैने ताज्जुब से उसे. 
देखा तो उसमें बंधे कागज के एक पुरजे पर मेरी निगाहपड़ी। मैने झट उठा लिया और पुर्जा खोल कर पढ़ा , उसमें यह 
लिखा हुआ था :- 

“अब मुझे निश्चय हो गया कि तू 'इन्दिरा' है अस्तु तुझे होशियार करे देता हूं और कहे देता हूं कि तू वास्तव में 
मायारानी की सखी मनोरमा के फन्दे में फंसी हुई है ! यह तेरी मां बन कर तुझे फंसा लाई है और राजा गोपालसिंह के 
दारोगा की इच्छानुसार अपना काम निकालने के बाद तुझे मार डालेगी। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, अब जैसा तू 
उचित समझ,कर। तुझे घर्म की शपथ है, इस पुर्जे को पढ़ कर तुरन्त फाड़ दे ।" 

- मैने उस पुर्जे को पढ़ने बाद उसी समय टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया और घबड़ाकर चारो तरफ देखने अर्थात्‌ 
उस आदमी को ढूंढने लगी जिसने वह पत्थर का टुकड़ा फेंका था, मगर कुछ पता न लगा और न कोई मुझे दिखाई ही 
पड़ा। 

उस पुर्जे के पढ़ने से जो कुछ मेरी हालत हुई मै बयान नहीं कर कर सकती । उस समय मै मनोरमा के विषय में ज्यो” 
ज्यों पिछली बातों पर ध्यान देने लगी त्यों-त्योंमुझे निश्चय होता गया कि यह वास्तव में मनोरमा है मेरी माँ नहीं और अब 
अपने किये पर पछताने और अफसोस करने लगी कि क्यों उस खोह के बाहर पैर रक्खा और आफत में फंसी '? 

« उसी समय से मैरे रहन्र-सहन का ढ़ग भी बदल गया और मै दूसरी ही फिक में पड़ गई । सब से ज्यादे फिक्र 
मुझे उसी आदमी के पता लगाने की हुई जिसने वह पुर्जा मेरी तरफ फेंका था। मै उसी समय वहा से हट कर मकान में 
चली गई, इस ख्याल से कि जिस आदमी ने मेरी तरफ वह पुर्जा फेंका था.और उसे फाड़ डालने के लिए कसम दी थी 
वह जरूर मनोरमा से ड़रता होगा और यह जानने के लिए कि मैने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया या नहीं, उस जगह जरूर 
जायगा जहां ( बाग में टहलती समय मुझे पुर्जा मिला था। 

जब मै छत पर चढकर और छिपकर उस तरफ देखने लगी जहां मुझे वह पुर्जा मिला था तो एक आदमी को धीरे" 
धीरे टहल कर उस तरफ जाते देखा। जब वह उस ठिकाने पर॑ पहुंच गया तब उसने इधर-उधर देखा औरसन्नाटा पाकर 
'पुर्जे के टुकड़ों को चुन लिया जो मैने फेंके थे और उन्हें कमर में छिपा कर उसी तरह धीरे-धीरे टहलता हुआ उस मकान 
की तरफ चलआया जिसकी छत पर से मै ये सारा तमाशा देख रही थी । जब वह मकान के पास पहुँचा। तब मैने उसे 
पहिचान लिया । मनोरमा से बातवीत करते समय मै कई दफे उसका नाम 'नानू' सुन चुकी थी। 

इन्दिरा अपना किस्सा यहां तक बयान कर चुकी थी कि कमलिनी ने चौक कर इन्दिरा से पूछा, "क्या नाम लिया, 
नानू !!" 

इन्दिरा-हां, उसका नाम नानू था। 

'कमलिनी-वह तो इस लायक नही था कि तेरे साथ ऐसी नेकी करता और तुझेआने वाली आफत से होशियार कर 
देता। वह बड़ा ही शैतान और पाजी आदमी था, ताज्जुब नही कि किसी दूसरे ने तेरे पास वह पुर्जा फेंका और नानू ने 
देख लिया हो और उसके साथ दुश्मनी की नीयत से उन टुकड़ों को बटोरा हो। 

इन्दिरा-(बात काट कर ) बेशक ऐसा ही है, इस बारे में भी मुझे घोखा हुआ जिसके सबब से मेरी तकलीफ बढ़ गई 
जैसा कि मै आगे चल कर बयान फरुगी। 

कमलिनी-ठीक है, मैं उस कम्यख्त नानू कोखूब जानती हूँ। जब मै मायारानी के यहां रहती थी तब वह मायारानी 
ओर मनोरमा कीनाक काबाल हो रहा था और उनकी खैरखाही के पीछे प्राण दिर देता था. मगर अन्त में न मालूम क्या 

सबब हुआ कि मनोरमा या नागर ही ने उसे फांसी देकर मार डाला। इसका सबब मुझे आज तक मालूम न हुआ और 
नमालूम होने की आशा ही है क्योंकि उन लोगों में से इसका सबब कोई भी न बतावेगा। मै भी उसके हाथ से बहुत 
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तकलीफ उठा चुकी हूं जिसका बदला तो मै ले न सकी,मगर उसकी लाश पर थूकने का मौका मुझे जरूर मिल गया। 
(लक्ष्मीदेवी की तरफ देख के ) जब मैने भूतनाथ के कागजात लेने के लिए मनोरमा के मकान पर जाकर नागर को धोखा 
दिया था तब मैने अपनी कोठरी के बगल वाली कोटरी में इसी की लटकती हुई लाश पर थूका था * | उसी कोठरी में 
मैने अफसोस के साथ 'बरदेबू' को भी मुर्दा पाया था, उसके मरने का सबब भी मुझे न मालूम हुआ और न होगा। वास्तव 
मे 'यरदूबे' बड़ा ही नेक आदमी था और उसने मेरे साथ बड़ी नेकियाँ की थी। मुझे यह खबर उसी ने दी थी कि 'अब 
मायारानी तुम्हें मार डालने का बन्दोबस्त कर रही है'। वह उन दिनों खास बाग के मालियों का दारोगा था। 
इन्दिरा-बेशक बरदेयू बड़ा नेक आदमी था, असल में बह पुर्जा उसी ने मेरी तरफ फेंका था और कम्बख्त नानू ने 
देख लिया था, मगर मैं धोखा खा गई, मेरी समझ में आया कि वह पुर्जा नानू का फेंका हुआ है और उन टुकड़ों को इस 
ख्याल से उसने चुन लिया है कि फोई देखने न पावे या किसी दुश्मन के हाथ में पड़ कर मेरा.... 
'कमलिनी-अच्छा फिर आगे क्या हुआ सो कहो । 
इन्दिरा-जब मैने यह समझ लिया कि < 5 नेकी नानू ने ही मेरे साथ की है और वह टहलता हुआ मकान के पास आ 
गया तो मै छत पर से उतर कर पुनः बाग न॑ आई और टहलती हुई उसके पास पहुंची । 
मै-( नानू से ) आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझे आने वाली आफत से होशियार कर दिया। मै अभी तक 
मनोरमा को अपनी माँ ही समझ रही थी। 
_ _ नानू-ठीक है मगर तुम्हें मुझसे ज्यादा बात-चीत न करनी चाहिए, कही ऐसा न हो कि लोगों को मुझ पर शक हो 
जाय। 
मै-इस समय यहाँ कोई भी नहीं है इसलिए मै यह प्रार्थना करने आई हूं कि जिस तरह आपने मुझ पर इतनी कृपा 
की है उसी तरह मेरे निकल भागने में भी मदद देकर अनन्त पुण्य के मागी हों । 


नानू-अच्छा मै इस काम में भी तुम्हारी मदद करुंगा मगर तुम भागने में जल्दी न करना नहीं तो सब काम चौपट हो 
जायगा क्योंकि यहाँ के सभी आदमी तुम पर गहरी हिफाजत की निगाह रखते है और 'वरदेयू' तो तुम्हारा पूरा दुश्मन है, 
उससे कभी बातचीत न करना, वह बड़ा ही घोखेबाज ऐयार है । बरदेवू को जानती हो? 

मै-हाँ मैं बरदेबू को जानती हूँ। 

नानू-बस तो तुम यहां से चली जाओ, मै फिर किसी बहाने से तुम्हारे पास आऊंगा तब बातें करूंगा । 
मै खुशी-खुशी वहां से हटी और बाग के दूसरे हिस्से में जाकर टहलने लगी जहां से पहरे वाले बखूबी देख सकते थे। 


जैसे-जैसे अन्धकार बढ़ता जाता था मुझ पर हिफाजत की निगाह भी बढ़ती जाती थी, यहां तक आधी घड़ी रात 
जाने पर लौडियो और खिदमतगारों ने मुझे मकान के अन्दर जाने पर मजबूर किया और मैं भी लाचार होकर अपने कमरे 
में आ बिस्तर पर लेट गई, समों ने खाने-पीने के लिए कहा मगर इस समय मुझे खाना-पीना कहां सूझता था, अस्तु बहाना 
करके टाल दिया और लेटे-लेटे सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए ? 
मै समझे हुए थी कि नानू मेरे पास आकर मुझे यहां से निकल जाने के विषय में राय देगा जैसा कि वह वादा कर 
चुका था, मगर मेरा ख्याल गलत था, आधी रात तक इन्तजार करने पर भी वह मेरे पास न आया। इसके अतिरिक्त रोज 
मेरी हिफाजत के लिये रात को दो लाडि मेरे कमरे में रहती थीं मगर आज चार लौडियों को रोज से ज्यादे मुस्तैदी के ' 
साथ पहरा देते देखा। उस समय मुझे खुटका हुआ, मै सोचने लगी कि निः सन्देह इन लोगों को मेरे बारे में कुछ सन्देह 
हो गया है। मै नीद न पड़ने और सिर नें दरद होने से बेचैनी दिखाकर उठी और कमरे में टहलने लगी यहां तक कि दर्बाजे 
के बाहर निकल कर सहन में पहुंची और तब देखा कि आज तो बाहर भी पहरे का इन्तजाम बहुत सख्त हो रहा है। मैने 
प्रकट में किसी तरह का आश्चर्य नहीं किया और पुनः अपने बिस्तर पर आकर लेट रही और तरह-तरह की बातें सोचने 
लगीं। उसी समय मुझे निश्चय हो गया कि उस पुर्जे को फेंकने वाला नानू नहीं कोई दूसरा है. अगर नानू होता तो इस 
बात की खबर फैल न जाती क्योंकि उन टुकड़ों को तो नानू्ने मेरे सामने ही बटोर लिया था। अफसोस, मैने बहुत बुरा * 
किया, अगर वे थोड़े से शब्द मै न कहती तो नानू सहज मे ही टुकड़ों से कोई मतलब नहीं निकाल सकता था. मगर अब 
तो असल भेद खुल गया और मेरे परो में दोहरी जंजीर पड़ गई. अस्तु अब क्या करना चाहिए |S 
* देखिए सन्तति सातवां भाग, सातवां बयान। = मत आफ तक का. 
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रात भर मुझे नींद न आई और सुबह को जैसे ही मै बिछावन पर से उठी तो सुना कि मनोरमा आ गई है। कमरे के 
बाहर निकलकर सहन में गई जहां मनोरमा एक कुर्सी पर बैठी नानू से बात कर रही थी। दो लौडियां उसके पीछे खड़ी 
थी और उसके बगल में दो-तीन खाली कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। मनोरमा ने अपने पास एक कुर्सी खैच कर मुझे बड़े प्यार 
से उस पर बैठने के लिए कहा और जब मै बैठ गई तो बातें होने लगीं ! 

मनोरमा-( मुझ से ) बेटी तू जानती है कि यह ( नानू की तरफ बताकर ) आदमी हमारा कितना बड़ा खैरखाह है ! 

मै-माँ, शायद यह तुम्हारा खैरखाह होगा,मगर मेरा तो पूरा दुश्मन है। 

मनोरमा-( चौंककर ) क्यों क्यों, सो क्‍यों ? 

मै-सँकड़ों मुसीवते झेलकर तो मै तुम्हारे पास पहुंची और तुमने भी मुझे अपनी लड़की बनाकर मेरे साथ जो 
सलूक किया वह प्रायः यहां के रहने वाले सभी कोई जानते होंगे, मगर यह नानू नही चाहता कि मै अब भी किसी तरह 
सुख की नींद सो सकू। कल शाम को जब मै बाग में टहल रही थी तो यह मेरे पास आया और एक पुर्जा मेरे हाथ में देकर 
बोला कि 'इसे पढ़ और होशियार हो जा मगर खबरदार मेरा नाम न लीजिये । 

नानू-( मेरी बात काटकर क्रोध से ) क्यों मुझ पर टूफान बाँध रही हो ! क्या यह बात मैने तुमसे कही थी ! 

मै-(रंग बदलकर ) बेशक तूने पुर्जा देकर यह बात कही थी और मुझे माग जाने के लिए भी ताकीद की । आँखें 
क्यों दिखाता है | जो बातें तूने ..... 

मनो-(बात काटकर) अच्छा अच्छा, तु क्रोध भतकर जो कुछ होगा मै समझ लूँगी, तू जो कहती थी उसे पूराकर। 

( नानू से ) बस चुपचाप बैठे रहो, जय यह अपनी बात पूरी कर ले तब जो कुछ कहना हो कहना | 

मै-मैने उस पुर्जे को खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ पाया :- “जिसे तू अपनी माँ समझती है वह मनोरमा है, 
तुझे अपना काम निदालने के लिए यहां ले आई है, काम निकल जाने पर तुझे जान से मार डालेगी, अस्तु जहां तक जल्द 
हो सके निकल भागने की फिक्र कर' | इत्यादि और भी कई बातें उसमें लिखी हुई थीं, जिन्हें पढ़कर मै चौकी और बात 
बनाने के तौर पर नानू से बोली, “आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझे होशियार कर दिया, अब भागने में भी आप ही मेरी 
मदद करेंगे तो जान बचेगी ।“ इसके जवाब में इसने खुश होकर कहा कि तुम्हें मुझसे ज्यादे बात-चौतभ करनी चाहिए, 
कही ऐसा न हो कि लोगों को मुझ पर शक हो जाय। मै भागने में भी तुम्हारी मदद करूंगा मगर इस बात को बहुत छिपाये 
रखना क्योंकि यहां बरदेबू नाम का आदमी तुम्हारा दुश्मन है। इत्यादि- 


नानू-( बात काटकर ) हाँ बेशक यह बात मैने तुमसे जरूर कही थी कि.... 
मै-धीरे-धीरे तुम सभी बात कबूल करोगे, मगर ताज्जुब यह है कि मना करने पर भी तुम टोके बिना नहीं रहते | 
मनोरमा-( क्रोध से ) क्या तुम चुप न रहोगे ? 
इसका जवाब नानू ने कुछ न दिया और चुप हो रहा। इसके बाद मनोरमा की इच्छानुसार मैने यों कहना शुरू 
किया: - 
मै-मैने इस पुर्जे को पढ़ कर टुकड़े-टुकड़े कर डाला और फेंक दिया। इसके बाद नानू भी चला गया और मै भी 
यहां आकर छत के ऊपर चढ़ गई और छिप कर उसी तरफ देखने लगी जहां उस पुर्जे को फाड़ कर फेंक आई थी। 
` थोड़ी देर बाद पुनः इसको (नानू को ) उसी जगह पहुंचकर कागज के उन टुकड़ों को चुनते और बटोरते देखा। जब यह 
उन टुकड़ों को बटोर कर कमर में रख चुका और इस मकान की तरफ आया तो मैं भी तुरन्त छत पर से उतरकर इसके 


i F पास चली आईं और बोली, “कहिए, अब मुझे कब यहां से बाहर कीजिएगा ? " इसके जवाब में इसने कहा कि मैं रात को 


एकान्त गे तुम्हारे पास आऊंगा तो बातें करुंगा'। इतना कहकर थह चला गया और पुनः मै बाग में टहलने लगीं। जब 
अन्धकार-हुआ तो मै घूमती हुई (हाथ का इशारा करके) उस झाड़ी की तरफ से निकली और किसी के बात की आहट 
पा पैर दबाती हुई आगे बढ़ी, यहां तक कि थोड़ी ही दूर पर दो आदमियों के बात करने की आवाज साफ-साफ घुनाई देने 
* लगी। मैने आवाज से नानूको तो प्रहिचान लिया, मगर दूसरे को पहिचान न सकी कि वह कौन था, हां पीछे मालूम हुआ 
कि वह बरदेबू था । 
मनो-अच्छा खैर यह बता कि इन दोनों में क्या बातें हो रही थी । 
. मै-सब बातें मै सुन न सकी, हां जो कुछ सुनने और समझने में आया सो कहती हूँ। इस नानू ने दूसरे से कहा कि 
नहीं-नही अब मैं अपना इरादा पक्का कर चुका हूँ और उस छोकरी को भी मेरी बातों पर पूरा विश्वास हो चुका है; 
-निःसन्देह उसे ले जाकर मैं बहुत रुपये उसके बदले में पा सळूंगा, अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगे तौ मै उसमें से 
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आधी रकम तुम्हें दूँगा'। इसके जवाब में दूसरे ने कहा कि 'देखो नानू यह काम तुम्हारे योग्य नही है, मालिक के साथ दगा 
करने वाला कभी सुख नही भोग सकता, बेहतर है कि तुम मेरी बात मान जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा और मै 
तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा'। यह जवाब सुनते ही नानू क्रोध में आकर उसे बुरा मला कहने और धमकाने लगा। उसी 
समय इसके सम्बोधन करने पर मुझे मालूम हुआ कि उस दूसरे का नाम बरदेबू है। खैर, जब मैने जाना कि अब ये दोनों 
अलग होते है तो मै चुपके से चल पड़ी और अपने कमरे में लेट रही। थोड़ी ही देर में यह मेरे पास पहुंचा और बोला, “बस 
अब जल्दी से उठ खड़ी हो और मेरे पीछे चली आओ क्योंकि अब वह मौका आ गया कि मै तुम्हें इस आफत में बचा कर 
बाहर निकाल दूँ।'” इसके जवाब में मैने कहा कि 'बस रहने दीजिए, आपकी सब कलई खुल गई, मै आपकी और बरदेयू 
की बातें छिपकर सुन चुकी हूँ, माँ को आने दीजिए तो मै आपकी खबर लेती हूँ।' 
इतना सुनते ही यहलाल-पीला होकर बोला कि 'खैर देख लेना कि मैं तेरी खबर लेता हूँया तू मेरी खबर लेती है'। बस 
यह कह के चला गया और थोड़ी देर में मैने अपने को सख्त पहरे में पाया। 
'मनो-ठीक है अब मुझे असल बातों का पता लग गया । 
नानू--( क्रोध के साथ ) ऐसी तेज और धूर्त लड़की तो आज तक मैने देखी ही नही ! मेरे सामने ही मुझे झूठा और 
दोषी बना रही है और अपने सहायक बरदेवू को निर्दोष बनाया चाहती है ! 
इतना कहकर इन्दिरा कुछ देर के लिए रुक गई और थोड़ा सा जल पीने के बाद बोली - 
“जो कुछ मैने कहा उस पर मनोरमा को विशवास हो गया ।" 
इन्द्रजीत-विश्वास होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि तूने जो कुछ मनोरमा से कहा उसका एक-एक अक्षर 
चालाकी और होशियारी से भरा हुआ था| 
'कमला-निः सन्देह, अच्छा तब क्या हुआ ? ५ 
इन्दिरा-नानू ने मुझे झूठा बनाने के लिए बहुत जोर मारा, मगर कुछ कर न सका क्योंकि मनोरमा के दिल पर मेरी 
बातों का पूरा असर पड़ चुका था। उस पुर्जे के टुकड़ों ने उसी को दोषी ठहराया जो उसने बरदेबू को दोषी ठहराने के 
लिये चुन रक्खे थे, क्योंकि बरदेबू ने यह पुर्जा अक्षर बिगाड़कर ऐसे ढंग से लिखा था कि उसके कलम का लिखा हुआ 
कोई कह नहीं सकता था। मनोरमा ने इशारे से मुझे हट जाने के लिए कहा और मैःउठकर कमरे के अन्दर चली गई 
थोड़ी देरबाद, जब मैं उसके बुलाने पर पुनः बाहर गई तो वहाँ मनोरमा को अकेले बैठे हुए पाया। उसके पास वाली कुर्सी 
पर बैठ कर मैने पूछा कि 'माँ, नानू कहाँ गया'? इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि 'बेटी, नानू को मैने कैदखाने में भेज 
दिया। ये लोग उस कम्बख्त दारोगा के साथी और बड़े ही शैतान है इसलिए किसी न किसी तरह इन लोगों को दोषी 
ठहरा कर जहन्नुम में मिला देना ही उचित है। अब मै उस दारोगा से बदला लेने की धुन में लगी हुई हूं, इसी काम के 
लिए मै बाहर गई थी और इस समय पुन: जाने के लिए तैयार हूँ केवल तुझे देखने के लिए चली आई थी, तू बेफिक्री के 


साथ यहां रह, आशा है कि कल शाम तक मै अवश्य लौट आऊंगी। जब तक मै उस कम्बख्त से बदला न ले लूँ और तेरे. 


बाप को कैद से छूड़ा न लूँ तब तक एक घंड़ी के लिए अपना समय नष्ट करना नहीं चाहती । बरदेबू को अच्छी तरह 
समझा जाऊँगी, वह तुझे किसी तरह की तकलीफ न होने देगा! 
इन बातों को सुनकर मै बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यह कम्बख्त जहाँ तक शीघ्र चली जाय उत्तम है 
क्योंकि मुझे हर तरह से निश्चय हो चुका था कि यह मेरी माँ नहीं है और यहाँ से यकायक निकल जाना भी कठिन है। 
साथ ही इसके मेरा दिल कह रहा था कि मेरा बाप कैद नहीं हुआ, यह सब मनोरमा की बनावट है जो मेरे बाप का कैद 
होना बता रही है। : 
मनोरमा चली गई, मगर उसने शायद ठीक मुझको यह न बताया कि नानू के साथ क्या सलूक किया या अब वह कहां 
है, फिर भी मनोरमा के चले जाने के बाद मैने नानू को न देखा और न किसी लौड़ी या नौकर ही ने उसके बारे में कभी 
मुझसे कुछ कहा । ¢ 
अबकी दफे मनोरमा के चले जाने के बाद मुझ पर उतना सख्त पहरा नहीं रहा जितना नानू ने बढ़ा दिया था मगर 
वहाँ का कोई आदमी मेरी तरफ से गाफिल भी न था। 
उसी दिन आधी रात फे समय जब मैं कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई नींद न आने के कारण तरह-तरहके मनसूबे बाँध 
रही थी, यकायक बरदेबू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, “शाबाश,तूने बड़ी चालाकी से मुझे बचा लिया और 


ऐसी बात गढ़ी कि मनोरमा को नानूही पर पूरा शक हो गया और मै इस आफत से बच गया नहीं तो नानू ने मुझे पूरी तरह | 


फाँस लिया था, क्योंकि वह पुर्जा वास्तव मे मेरा ही लिखा हुआ था। मैतुझसे बहुत खुश हूं और तुझे इस योग्य समझता 
हूं कि तेरी सहायता करूं । 
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मै-आपको मैरी बली की हलि वयर मोलूम हुआ ? °” 
बरदेबू-एक लौडी की जुबानी मालूम हुआ जो उस समय मनोरमा के पास खड़ी थी। 
मै-ठीक है, मुझे विश्वास होता है कि आप मेरी सहायता करेंगे और किसी तरह इस »;फत से बाहर कर देंगे 
क्योंकि मनोरमा के न रहने से अब मौका भी बहुत अच्छा है। 
बरदेवू-बेशक मै तुझे आफत से छुड़ाऊँगा,मगर आज ऐसा करने का मौका नहीं है, मनोरमा की मौजूदगी में यह 
काम अच्छी तरह हो जायेगा और मुझ पर किसी तरह का शक भी न होगा क्योंकि जाते समय मनोरमा तुझे मेरी हिफाजत 
में छोड़ गई है। इस समय मै केवल इसलिए आया हूं कि तुझे हर तरह की बातेंसमझा-बुझा कर यहाँ से निकल भागने की 
तकी बता दूँ और साथ ही इसके यह भी कह दूँ कि तेरी माँ दारोगा की बदौलत जमानिया में तिलिस्म के अन्दर कैद है 
और इस वात की खबर गोपालसिंह को नहीं है। मगर मै उससे मिलने की त्की तुझे अच्छी तरह बता दूँगा । 
बरदेबू घंटे भर तक मेरे पास बैठा रहा और उसने वहाँ की बहुत सी बातें मुझे समझाई और निकल भागने के लिए 
जो कुछ तर्कीय सोची थी वह भी कही जिसका हाल आगे चल कर मालूम होगा-साथ ही इसके बरदेबू ने मुझे यह भी 
समझा दिया कि मनोरमा की उँगली में एक अंगूठी रहती है जिसका नोकीला नगीना बहुत ही जहरीला है, किसी के बदन 
में कहीं भी रगड़ देने से बात की बात में उसका तेज जहर तमाम बदन में फैल जाता है और तब सिवाय मनोरमा की मदद 
के वह किसी तरह नहीं बच सकता। वह जहर की दवाइयों को ( जिन्हे मनोरमा ही जानती है ) घोड़े का पेट चीर कर और 
उसकी ताजी आँतों में उनको रखकर :तैयार करती है... . 
इतना सुनते ही कमलिनी ने रोक कर कहा, "हाँ हाँ, यह बात मुझे भी मालूम है। जब मै भूतनाथ के कागजात लेने 
वहाँ गई तो उसी कोटरी में.एक घोड़े की दुर्दशा भी देखी थी जिसमे नानू और बरदेबू की लाश देखी, अच्छा तब क्या * 
हुआ ?"” इसके जवाब में इन्दिरा ने फिर कहना शुरू किया .. 
बरदेवू मुझे समझा बुझाकर और बेहोशी की दवा की दो पुड़ियाएँ देकर चला गया और उसी समय से मै भी मनोरमा 
के आने का इन्तजार करने लगी। दो दिन तक वहं न आई और इस बीच में पुनः दो दफे बरदेबूसे बातचीत करने का 
मौका मिला । और सब बाते तो नही, मगर यह मै इसी जगह कह देना उचित समझती हूं कि बरदेबू ने वह दवा की 
पुड़ियाएं मुझे क्यों दी थीं। उनमे से एक तो बेहोशी की दवा थी और दूसरी होश में लाने की । मनोरमा के यहाँ एक 
ग्राहमणी थी जो उसकी रसोई बनाती थी और उस मकान में रहने तथा पहराद्रेने वाली ग्यारह लौडियों को भी उसी 
रसोई में से खाना मिलता था। इसके अतिरिक्त एक ठकुरानी और थी जो मांस बनाया करती थी । मनोरमा को मांस 
खाने का शौक था और प्रायः नित्य खाया करती थी। मांस ज्यादे बना करता और जो बच जाता वह सब लौडियों, नौकरों 
और मालियों में बाँट दिया जाता था [कभी-कभी मै भी रसोई बनाने वाली मिसरानी या ठकुरानी के पास बैठ कर उसके 
काम में सहायता कर दिया करती थी और वह बेहोशी की दवा बरदेबू ने इसीलिए दी थी कि समय आने पर खाने की 
चीजों तथा मांस इत्यादि में जहां तक हो सके मिला दी जाय । 
आखिर मुझे अपने काम में सफलता प्रप्त हुई, अर्थात्‌ चौथे या पाँचवे दिन संध्या के समय मनोरमा आ पहुंची और 
मांस के बदुए में बेहोशी की दवा मिला देने का भी मौका मिल गया । 
रात के समय जब भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर मनोरमा अपने कमरे में बैठी तो उसने मुझे भी अपने पास बुला कर 
बैठा लिया और बातें करने लगी। उस समय सिवाय हम दोनों के वहाँ कोई भी न था। 
मनोरमा-अबकी का सफर मेरा बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत सी बातें नई मालूम हो गईं जिससे तेरे बाप के, 
छुड़ाने में अब किसी तरह की कठिनाई नही रही। आशा है कि दो ही तीन दिन में वह कैद से छूट जांयगे और हम लोग 
भी इस अनूठे भेष को छोड़ कर अपने घर जा पहुंचेंगे । 
' मै-तुम कहाँ गई थीं और क्या करके आई ? 
मनो-मै जमानिया गई थी। वहाँ के राजा गोपालसिंह की मायारानी तथा दारोगा से भी मुलाकात की। मायारानी ने 
वहाँ अपना पूरा दखल जमा दिया है और वहाँ की तथा तिलिस्म की बहुत सीबाते उसेमातूम हो गई हैं। इसीलिए अब वह 
राजा गोपालसिंह को भी मार डालने का बन्दोबस्त कर रही है। 
मै-तिलिस्म कैसा ? 
'मनोरमा-( ताज्जुब के साथ ) क्या तू नहीं जानती कि जमानिया का खास बाग एक बड़ा भारी तिलिस्म है ? 
` मै-नहीं मुझे तो यह बात नहीं मालूम और तुमने भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया । 
यद्यपि मुझे जमानिया के तिलिस्म कं हाल मालूम था और इस विषय की बहुत सी बातें अपनी माँ से सुन चुकी थी 
मगर इस समय मनोरमा से यही कह दिया कि नहीं'यह बात भी मालूम नही है और तुमने भी इस विषय में कभी कुछ नहीं 
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कहा । इसके जबाब सेतक्तोरता के ऋह5८ाहोठीक हैत लाद लाका बेह कही थी ।" 
मै-अच्छा यह तो बताओ कि मायारानी को थोड़े ही दिनों में वहाँ का सब हाल कैसे मालूम हो गया ? 
मनोरमा-ये सब बातें मुझे मालूम न थीं मगर दारोगा ने मुझको असली मनोरमा समझ कर बता दिया, अस्तुजो कुछ 
उसकी जुबानी सुनने में आया है सो तुझे कहती हूँ। मायारानी को वहाँ का हाल यकायक थोड़े ही दिनों में मालूम न हो 
जाता और दारोगा भी इतनी जल्दी उसे होशियार न करदेता,मगर उसके ( मायारानी के ) बाप ने उसे हर तरह से 
होशियार कर दिया है क्योंकि उसके बड़े लोग दीवान के तौर पर वहाँ की हुकूमत कर चुके हैं और इसीलिए उसके बाप 
को भी न मालूम किस तरह पर वहाँ की बहुत सी बाते मालूम है; 
मै-खैर, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नही, यह बताओ कि मेरे पिता कहां है और उन्हें छुड़ाने के लिए तुमने 
क्या बन्दोबस्त किया ? वह छूट जाय तो राजा गोपालसिंह को मायारानी के फन्दे से बचा लें। हम लोगों के किये इस बारे 
में कुछ न हो सकेगा ! 
मनोरमा-उन्हे छुड़ाने के लिए भी मैं सब बन्दोवस्त कर चुकी हूं, देर बस इतनी ही है कि तू एक चीठी गोपालसिंह के 
नाम की उसी मजमून की लिख दे ,जिसमजमून की लिखने के लिए दारोगा तुझे कहता था। अफसोस इसी बात का है 
कि दारोगा को तेरा हाल मालूम हो गया है। वह तो मुझे नही पहिचान'्सका, मगर इतना कहता था कि 'इन्दिरा को तूने 
अपनी लड़की बना कर घर में रख लिया है, सो खैर तेरे मुलाहिजे से मै उसे छोड़ देता हूँ. मगरउसके हाथ से इस मजमून 
की चीठी लिखाकर जरूर भेजना होगा' ( कुछ रुक कर ) न मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है । 
मै-खाने को ज्यादा खा गई होगी ! 
मनोरमा-नहीं मगर ... 
इतना कहते-कहतेभनोरमा ने गौर की निगाह से मुझे देखा और मै अपने को राधाने की नीयत से उठ खड़ी हुई। 
उसने यह देख मुझे पकड़ने की नीयत से उठना चाहा, मगरउठ न सकी और उस बेहोशी की दवा का पूरा-पूरा असर उस 
पर हो गया अर्थात्‌ वह येहोश होकर गिर पड़ी। उस समय मै उसके पास से चली आई और कमरे क बोहर निकली। 
चारों तरफ देखने से मालूम हुआ कि सब लौडी, नौकर, मिसरानी और माली वगैरह जहां तहाँ बेहोश पड़े है, किसी को 
तनोबदन की सुध नही है। मै एक जानी हुई जगह से मजबूत रस्सी लेकर पुन' मनोरमा के पास पहुँची और उसी से खूब 
जकड़कर दूसरी पुड़िया सुँघा उसे होश में लाई। चैतन्य होने पर उसने हाथ में खंजर लिए हुए मुझे सामने खड़े पाया। 
वह उसी का खंजर था जो मैने ले लिया था । 
मनोरमा-है यह क्या ? तूने मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रक्खी है ? 
मै-इसलिए कि तू वास्तव में मेरी माँ नहीं है और मुझे धोखा देकर यहाँ ले लाई है। 
मनोरमा-यह तुझे किसने कहा ? 
मै-तेरी बातों और करतूतों ने । 
मनोरमा- नही-नहीं यह सब तेरा भ्रम है। 
मै-अगर यह सब मेरा भ्रम है और तू वास्तव में मेरी माँ है तो बता मेरे नाना ने अपने अन्तिम समय में क्या कहा था ? 
मनोरमा-( कुछ सोच कर ) मेरे पास आ तो बताऊँ । 
मै-मै तेरे पास आ सकती हूँ. मगर इतना समझ ले कि अब वह जहरीली अंगूठी तेरी उंगली में नही है। 
इतना सुनते ही वह चौक पड़ी। इसके बाद और भी खूब-खूब बातें उससे हुई जिससे निश्वय हो गया कि मेरी ही 
करनी से वह बेहोश हुई थी और अब मै उसके फेर में नहीं पड़ सकती। मै उसे निः सन्देह जान से मार डालती मगर 
बरदेवूने ऐसा करने से मुझे मना कर दिया था। वह कह चुका था कि मै तुझे इस कैद से छुड़ा तो देता हूँ मगरमनोरमा 
की जान पर किसी तरह की आफत नहीं ला सकता क्योंकि उसका नमक खा चुका हूं ।" 
यही सबब था कि उस समय मैने उसे केवल बातों की ही धमकी देकर छोड़ दिया । बची हुई बेहोशी की दवा 


जबर्दस्त उसे सुँधा कर बेहोश करने बाद मै कमरे के बाहर निकली और बाग में चली आई, जहाँ प्रतिज्ञानुसार बरदेबू . 


खड़ा मेरी राह देख रहा था। उसने मेरे लिए एक खंजर और एक ऐयारी का बटुआ भी तैयार कर रक्खा था जो मुझे 
देकर उसके अन्दर की सब चीजों के बारे में अच्छी तरह समझा दिया और इसके बाद जिघर मालियों के रहने का मकान 
था उधर ले गया। माली सब तो बेहोश थे ही, अस्तु कमन्द के सहारे मुझे बाग की दीवार के बाहर कर दिया और फिर मुझे 
मालूम न हुआ कि बरदेवू ने क्या कार्रवाइयाँ कीं और उस पर तथा मनोरमा इत्यादि पर क्या बीती | 

मनोरमा के घर से बाहर निकलते ही मै सीधे जमानिया की तरफ भागी क्योंकि एक तो अपनी माँ को छुड़ाने कि 
फिक्र लगी हुई थी जिसके लिए बरदेबू ने कुछ रास्ता भी बता दिया था, मगर इसके इलावे मेरी किस्मत में भी यही लिखा 
था कि बनिबस्त घर जाने के जमानिया को जाना पसन्द करूँ और वहाँ अपनी माँ की तरह खुद भी फँस जाऊं। अगर मैं 
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घर जाकर अपने पिता से मिलती और यह सब हाल कहती तो दुश्मनों का सत्यानाश भी होता और मेरी माँ भी छूट जाती 
मगर सो न तो मुझको सूझा और न हुआ। इस सम्बन्ध में उस समय मुझको घड़ी-घड़ीइस बात का भी खयाल होता था 
मनोरमा मेरा पीछा जरूर करेगी, अगर मै घर की तरफ जाऊँगी तो नि: सन्देह गिरफ्तार हो जाऊँगी । 

खैर, मुख्तसर यह है कि वरदेबू के बताए हुए रास्ते से मैं इस तिलिस्म के अन्दर आ पहुँची। आप तो यहां की सब 
बातों का भेद जान गए होंगे इसलिए विस्तार के साथ कहने की कोई जरुरत नहीं, केवल इतना ही कहना काफी होगा 
कि गंगा किनारे एक श्मशान पर जो महादेव का लिंग एक चबूतरे के ऊपर है वही रास्ता आने के लिए बरदेबू ने मुझे 
बताया था । 

इन्दिरा ने अपना हाल यहाँ तक बयान किया था कि कमलिनी ने रोका और कहा, ' हाँ-हाँउस रास्ते का हाल मुझे 
मालूम है, ( कुमार से ) जिस रास्ते से मै आप लोगों को निकाल कर तिलिस्म के बाहर ले गई'थी * |" 

इन्द्रजीत-ठीक है, ( इन्दिरा से ) अच्छा तब क्या हुआ ? 

इन्दिरा-मै इस तिलिस्म के अन्दर आ पहुंची और घूमती-फिरती उसी कमरे में पहुंच गई जिसमें आपने उस दिन 
मुझे मेरे पिता और राजा गोपाल सिंह को देखा था, जिस दिन आप उस बाग मे पहुँचे थे जिसमें मेरी माँ कैद थी। 

इन्द्रजीत-अच्छा ठीक है, तो उसी खिड़की में से तूने भी अपनी माँ को देखा होगा ? 

इन्दिरा-जी हाँ, दूर ही से उसने मुझे देखा और मैने उसे देखा मगर उसके पास न पहुच सकी । उस समय हम 
दोनों की क्या अवस्था होगी, इसेआप स्वयं समझ सकते है, मुझ मे कहने की सामर्थ्य नही है। (एक लम्बी सांस लेकर) कई 
दिनों तक व्यर्थ उद्योग करने पर भी जब मुझे निश्चय हो गया कि मै किसी तरह उसके पास नहीं पहुँच सकती और न 
उसके छुड़ाने का कुछ बन्दोबस्त ही कर सकती हूं तब मैने चाहा कि अपने पिता को इन सब बातों की इत्तिला दूँ। मगर 
अफसोस, यह काम भी मेरे किए न हो सका। मैं किसी तरह इस तिलिस्म के बाहर न जा सकी और मुद्दत तक यहाँ रह: 
कर ग्रह दशा के दिन काटती रही । 

इन्द्रजीत--अच्छा यह बता कि राजा गोपालसिंह वाली तिलिस्मी किताब तुझे क्यॉंकर मिली ? 

इन्दिरा-यह हाल भी मै आपसे कहती हूँ। 

इतना कह कर इन्दिरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गयी और उसके बाद फिर अपना किस्सा शुरू किया ही चाहती थी 
कि कमरे का दर्वाजा जो कुछ घूमा हुआ था,यकायक जोर से खुला और राजा गोपालसिंह आते हुए दिखाई पड़े । 


सातवाँ बयान 


राजा गोपालसिंह को देखते ही सब कोई उठ खड़े हुए और बारी-बारी से सलाम की रस्म अदा की। इस समय 
मैरोसिंड ने लक्ष्मीदेवी की आँखों से मिलती हुई राजा गोपालसिंह की उस मुहब्बत,मेहरबानी और हमदर्दी की निगाह पर 
गौर किया जिसे आज के थोड़े दिन पहिले लक्ष्मी देवी बेताबी के साथ ढूँढती थीं, याजिसके न पाने से वह तथा उसकी 
बहिनें तरह-तरह का इलजाम गोपालसिंह पर लगाने का ख्याल कर रही थीं। 

सभों की इच्छानुसार राजा गोपालसिह भी दोनों कुमारों के पास ही बैठ गए और सभों के कुराल मंगल पूछने के 
बाद कुमार से बोले, “क्या आपको उस बड़े इजलास की फिक्र नहीं है जो चुनार में होने वाला है, जिसमें भूतनाथ का 
दिलचस्प मुकदमा फैसला किया जायेगा और जिसमें उसके तथा और भी कई कैदियों के सम्बन्ध में एक से एक बढ़कर 
अनूठा हाल खुलेगा ? साथ ही इसके मुझे यह भी सन्देह होता है कि आप उनकी तरफ से भी कुछ बेफिक्र हो रहे है 
जिनके लिए... 


इन्द नही-नही मै न तो बेफिक्र हूं. और न अपने काम में सुस्ती ही किया चाहता हूँ ! 

गोपाल-क्या हम लोग नहीं जानते कि इधर के कई दिन आपने किस तरह व्यर्थ नष्ट किए है और इस समय भी 
किस येफिक्री के साथ बैठे गप्पें उड़ा रहे हैं ? 

इन्द्र-( फुछ कहते-कहते रुक कर ) जी नही इस समय तो हम लोग इन्दिरा का किस्सा सुन रहे थे। 

गोपाल-इन्दिरा कहीं भागी नहीं जाती थी, यहाँ नहीं तो चुनार में हर तरह से बेफिक्र होकर आप इसका किस्सा 
सुन सकते थे जहां और भी कई अनूठे किस्से आप सुनेंगे। खैर बताइए कि आप इन्दिरा का किस्सा सुन चुके या नहीं? 
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बयान का अन्त । 
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इन्द्र-हाँ और सब किस्सा तो सुन चुका,केवल इतना सुनना बाकी है कि आपकी वह तिलिस्मी किताब क्योंकर 
इसके हाथ लगी और यह उस पुतली की सूरत में क्यों वहाँ रहा करती थी। 
गोपाल-इतना किस्सा आप तिलिस्मी कार्रवाई से छुट्टी पाकर सुन लीजिएगा और खै९, अगर इस पर ऐसा ही जी 

लगा हुआ है तो मै मुख्तसर में आपको समझाये देता हूँ क्योंकि मै यह सब हाल इन्दिरा से सुन चुका हूं। असल यह है कि 
मेरे यहाँ दो ऐयार हरनामसिंह और बिहारी रहते थे। वे रुपये की लालच में पड़कर कम्बख्त मायारानी से मिल गए थे 
ओर मुझे कैदखाने में पहुँचाने के बाद वे लोग उसी की इच्छानुसार काम करते थे, मगर बुरी राह चलने वालों को या युरो 
का संग करने वालों को कुछ फल मिलता है वही उन्हें भी मिला, अर्थात्‌ एक दिन मायारानी ने धोखा देकर उन्हें खास 
बाग के एक गुपत कूएँ में ढकेल दिया * जिसके बारे में वह केवल इतना ही जानती थी कि वह तिलिस्मी ढंग का कूऑं 
लोगों को मार डालने के लिए बना हुआ है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। वह कुँआ उन लोगों के लिए बना है जिन्हें 
तिलिस्म में कैद करना मंजूर होता है। मायारानी को चाहे यह निश्चय हो गया कि दोनों ऐयार मर गए, लेकिंनवास्तव में वे 
मरे नहीं बल्कि तिलिस्म गें कैद हो गये थे। इस बात को मायारानी बहुत दिनों तक छिपाये रही लेकिन आखिर एक दिन 

उसने अपनी लौडी लीला से कह दिया और लीला से यह बात हरनामसिंह की लड़की ने सुन ली। 

जब आपने मुझे कैद से छुड़ाया और मै खुल्लमखुल्ला उन जमानिया का राजा बना तब हरनामसिंह की लड़की 


फरियाद करने के लिए मेरे पास पहुंची और मुझसे वह हाल कहा । मैने जवाब में कहा कि 'वे दोनों ऐयार उस कूँ में 
ूँ दगा की है 


इसलिए छुड़ाने योग्य नही है 
लगाया और चालाकी की जिसे सुनेंगे तो दंग हो जायेंगे। मुख्तसर यह कि अपने बाप को छुड़ाने की नीयत से उसी 


लड़की ने मेरी तिलिस्मी किताब चुराई और उसकी मदद से तिलिस्म के अन्दर पहुँची, मगर उस किताब का मतलब ठीक 
ठीक न समझने के सबब वह न तो अपने बाप को छूड़ा सकी और न खुद ही तिलिस्म के बाहर निकंल सकी, हाँ उसी 
जगह अकस्मात्‌ इन्दिरा से उसकी मुलाकात हो गई। इन्दिरा को भी अपनी तरह दुःखी जान कर उसने सब हाल इससे 
कहा और इन्दिरा ने चालाकी से वह किताब अपने कब्जे में कर ली तथा उससे बहुत कुछ फायदा-शी उठाया। तिलिस्म 
के आने में जाने वालों से अपने को बचाने के लिए इन्दिरा उस पुतली की सूरत बनकर रहने लगी, क्योंकि उसी ढंग के कपड़े 
इन्दिरा को उस पुतली वाले घर से मिल गए थे। जब मैने इन्दिरा से यह हाल सुना तो बिहारीसिंह और हरनामसिंह तथा 
_ उसकी लड़की को बाहर निकाला। वे सब भी चुनारगढ़ पहुंचाए जा चुके है। जब आप चुनारगढ़ पहुँचेगे तो औरों के 


साथ-साथ उन लोगों का भी तमाशा देखेंगे, तथा .... 
लक्ष्मीदेवी-( गोपालसिंह से ) मगर आप इन बातों को इतनी जल्दी-जल्दी और संक्षेप में कह कर कुमारों को 


मगाना क्यों चाहते है ? इन्हें यहाँ अगर एक दिन की देर हो ही जायगी तो क्या हर्ज है ? 
कमलिनी-मेहमानदारी के ख्याल से जल्द छूटना चाहते है ! 
गोपाल-औरतों का काम तो आवाज कसने का हई है मगर मै किसी और ही सबब से जल्दी मचा रहा हूं। 
महाराज (वीरेन्द्रसिंह) के पत्र बराबर आ रहे है कि दोनों कुमारों को शीघ्र भेज दे. इसके अतिरिक्त वहाँ कैदियों का 
जमाव हो रहा है और नित्य एक नया रंग खिलता है । वहाँ जितनी आफतें थीं वह सब जाती रही..... 
लक्ष्मी-( बात काट कर ) तो कुमार को और हम लोगों को आप तिलिस्म के बाहर क्यों नहीं ले चलते ? वहाँ से 
. कुमार बहुत जल्दी चुनार पहुंच सकते है। 
गोपाल-( कुमार से) आप इस समय मेरे साथ तिलिस्म के बाहर जा सकते है मगर ऐसा होना न चाहिए। आप 
लोगों के हाथ से जो कुछ तिलिस्स टूटने वाला है उसे तोड़ कर ही आपका इस तिलिस्म के अन्दर ही अन्दर चुनार 
पहुंचना उचित होगा। जब आपकी शादी हो जायगी तब मै आपको यहाँ लाकर अच्छी तरह इस तिलिस्म की सैर 
कराऊँगा। इस समय मै (किशोरी, कामिनी,इन्दिरा वगैरह की तरह बताकर ) इन सभो को लेकर खास बाग में जाता ह 
क्योंकि अब वहाँ सब तरह से शान्ति हो चुकी है और किसी तरह का अन्देशा नही। वहाँ आठ-दस दिन रह कर संभो को 
लिए हुए मै चुनार चला जाऊँगा और तब उसी जगह आपसे हम लोगों की मुलाकात होगी। 
इन्द्जीत--जो कुछ आप कहते है वही होगा मगर यहाँ की अद्भुत बातें देखकर मेरे दिल में कई तरदं का खुटका 


* देखिए सन्तति आठवां भाग, पाँचवां बयान । 
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गोपाल-वह सब चुनार में निकल जायगा, यहाँ मै आपको कुछ न बताऊँगा। देखिए अब रात बीता चाहती है, 
सवेरा होने से पहिले ही आपको अपने काम में हाथ लगा देना चाहिए । 

लक्ष्मी हंसकर') आप क्या आये मानों भूचाल आ गया ! अच्छी जल्दी मचाई, बात तक नही करने देते ! (कुमार से) 
जरा इन्हें अच्छी तरह जाँच तो लीजिए, कहीं कोई ऐयार रूप बदल कर न आया हो। 

गोपाल-( इन्दजीतसिंह के कान में कुछ कहकर ) बस अब आप विलम्ब न कीजिए । 

इन्द्रजीत- ( उठकर ) अच्छा तो फिर मै प्रणाम करता हूँ और भैरोसिंह को मी आपके ही सुपुर्द किये जाता हूँ। 
(लक्ष्मीदेवी से) आप किसी तरह की चिन्ता न करे, ये ( गोपालसिंह ) वास्तव में हमारे माई साहब ही है, अस्तु अब चुनार 
मं पुनः मुलाकात की उम्मीद करता हुआ मै आप लोगों से बिदा होता हू 

इतना कहकर इन्दजीतसिंह ने मुस्कुराते हुए सभों की तरफ देखा और आनन्दसिंह ने भी बड़े माई का अनुसरण 
किया। राजा गोपालसिंह दोनों कुमारों को लिए कमरे के बाहर चले गये और कुछ देर तक बातचीत करने तथा समझा 
कर बिदा करने के बाद पुन: कमरे में चले आये। 


आठवां बयान 


यद्यपि चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी खंडहर की अवस्था ही जीतसिंह ने बदल दी और अब वह आला दर्जे की इमारत बन 
गई है मगर उसके चारों तरफ दूर-दूर जो जंगलों की शोभा थी उसमें किसी तरह की कमी उन्होंने होने न दी । 


सुबह का सुहावना समय है और राजा सुरेन्दसिंह, वीरेन्दरसिंह, जीतसिंह तथा तेजसिंह वगैरह धूर ऊपर वाले कमरे 
मे बैठे जंगल की शोभा देखने के साथ ही साथ आपुस में धीरे-धीरे बात भी करते जाते है। जंगली पेड़ों के पत्तों से छनी 
और फूलों की महक से सोंधी हुई ,भई दक्षिणी हवा के झपेटे आ रहे है और रात भर की चुप बैठी हुई तरह तरह की 
चिड़ियाएँ सवेरा होने की खुशी में अपनी सुरीली आवाजों से लोगों का जी लुमा रही है। स्याह तीतर अपनी मस्त और 
बँधी हुई आवाज से हिन्दू मुसलमान कुँजड़े और कस्साय में झगड़ा पैदा कर रहे है। मुसलमान कहते है कि तीतर साफ 
आवाज में यही कह रहा है :सुब्हान तेरी कुदरत' मगर हिन्दू इस बात को स्वीकार नहीं करते और कहते है कि यह स्याह 
तीतर 'राम लक्ष्मण दशरथ' कह कर अपनी भक्ति का परिचय दे रहा है। कुँजड़े इसे भी नहीं मानते और उसकी बोली 
का मतलब 'मूली प्याज अदरक' समझकर' अपना दिल खुश कर रहे है, परन्तु कस्साबों को सिवाय इसके और कुछ नही 
सूझता कि यह तीतर 'कर जबह और ढक रख'का उपदेश दे रहा है। 
इसी समय देवीसिंह भी वहाँ आ पहुँचे और भूतनाथ और बलभद्रसिंह फे हाजिर होने की इत्तिला दी। इच्छानुसार 
दोनों ने सामने आकर सलाम किया और फर्श पर बैठने के बाद इशारा पाकर भूतनाथ ने त्तेजसिंह से कहा - 
भूत-(बलमद्रसिह की तरफ इशारा करके) इनका हाल सुनने के लिए जी बेचैन हो रहा है, मै इनसे कई दफे पूछ 
चुका हूं मगर ये कुछ कहते नहीं । : 
तेज-( बलभद्रसिंह से) अब तो आपकी तबीयत ठिकाने हो गई होगी ? 
बल-जी हाँ, अब मै बहुत अच्छा और अपना हाल कहने के लिए तैयार हूं। 
तेज-अच्छी बात है, हम लोग भी सुनने के लिए तैयार है और आप ही का इन्तजार कर रहे थे। 
समों का ध्यान बलभद्रसिंह की तरफ खिंच गया और बलमनद्रसिंह ने अपने गायब होने का हाल इस तरह कहना 
शुरू किया - 
र “इस बात की तो मुझे कुछ भी खबर नहीं कि मुझे कौन ले गया और क्यों कर ले गया। उस दिन मै भूत नाथ के 
पास ही एक चारपाई पर सो रहा था और जब मेरी आँख खुली तो मैने अपने को एक हरे-भरे और खूबसूरत बाग में पाया। 
उस समय मै बिल्कुल मजबूर था अर्थात्‌ मेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ पड़ी हुई थी और एक औरत नंगी तलवार 
लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैने सोचा कि अब मेरी जान नहीं बचती और मेरे भाग्य ही में कैदी बनकर जान द॑ना बदा है। 
बहुत सी बातें सोच-विचार के मैने उस औरत से पूछा कि “तू कौन है और मैं यहाँ क्योंकर पहुँचा हू. ? जिसके जवाब में 
उस औरत ने कहा कि "तुझे मै यहाँ ले आई हूँ और इस समय तू मेरा कैदी है। मै जिस मुसीबत मै फंसी हुई हूँ उससे 
छुटकारा पाने के लिए इसके सिवाय और कोई तरकीब न सूझी कि तुझे अपने कब्जे में करके अपने छुटकारे की सूरत 
निकालूं क्योंकि मेरा दुश्मन तेरे ही कब्जे में है। अगर तू उसे समझाकर राह पर ले आवेगा तो मेरे साथ साथ तेरी जान 
बच जायगी ॥ 
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उस औरत की बातें सुनकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और मैने उससे पूछा, “वह है कौन जो तेरा दुश्मन.है और 
मेरे कब्जे में है ?" 
औरत-तेरी बेटी कमलिनी मेरे साथ दुश्मनी कर रही है। 
मै-क्यों ? 
औरत-उसकी खुशी, मैने तो उसका नुकसान नही किया । 
मै-आखिर दुश्मनी का कोई सबब भी तो होगा ? 
औरत-अगर कोई सबब है तो केवल इतना ही की वह भूतनाथ का पक्ष करती है और मुझे भूतनाथ का दुश्मन 


समझती है मगर कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे भूतनाथ से जरा भी रंज नही है बल्कि मै भूतनाथ को अपना मददगार 
और भाई समझती हूँ। अगर मुझे भूतनाथ से किसी तरह का रंज होता तो मै तुझे गिरफ्तार करके न लाती. बल्कि 
भूतनाथ ही को ले आती, क्योंकि जिस तरह मै तुझे उठा लाई हूँ उसी तरह भूतनाथ को भी उठा ला सकती थी। खैर.अब 
मै चाहती हूँकि तू एक चीठी कमलिनी के नाम की लिख दे कि वह मेरे साथ दुश्मनी का बर्ताव न करे अगर तू अपनी 
कसम दे के यह बात कमलिनी को लिख देगा, तो वह जरूर मान जायगी । 


मैने कई तरह से, उलट फेर के, कई तरह की बाते उस औरत से पूछी मग्रसाफ-साफन मालूम हुआ कि कमलिनी 
उसके साथ दुश्मनी क्यों करती है? इसके अतिरिक्त मुझे इस बात का भी निश्चय हो गया कि जब तक मै कमलिनी के 
नाम की चीठी न लिख दूँगा तब तक मेरी जान को छुट्टी न मिलेगी। चीठी लिखने से इनकार करने के कारण कई दिनों 
तक मै उसका कैदी बना रहा, आखिर लाचार हो मैने उसकी इच्छानुसार पत्र लिख दिया, तब उसने बेहोशी की दवा सुँघा 
कर मुझे बेहोश किया और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैने अपने को आपके सामने पाया । 
भूत-आपको यह नही मालूम हुआ कि उस औरत का नाम क्या था ? 
'बल-मैने कई दफे नाम पूछा मगर उसने न बताया । 
मालूम होता है कि बल भदसिंह ने अपना जो कुछ हाल बयान किया उस पर हमारे राजा साहब या ऐयारों को विश्वास 
न हुआ मगर उनकी खातिर से त्तेजसिंह ने कह दिया कि 'ठीक है, ऐसा ही होगा ” । 
बलभद्रसिह और भूतनाथ को राजा साहब बिदा किया ही चाहते थे कि उसी समय इन्द्रदेव के आने की इत्तिला 
मिली। आज्ञानुसार इन्द्रदेव हाजिर हुए और स भों को सलाम करने के बाद इशारा पाकर तेजसिंह के बगल में बैठ गए। 
इन्द्रदेव के आने से हमारे राजा साहब और ऐयारों को बड़ी खुशी हुई और इसीलिए पन्नालाल,रामनारायण और 
पं० बद्रीनाथ वगैरह हमारे बाकी के ऐयार लोग भी जो इस समय यहाँ हाजिर और इस इमारत के बाहरी तरफ टिके हुए 
थे, इन्ददेवके साथ ही साथ राजा साहब के पास पहुँचे क्योंकिइन्ददेव, बलमदसिंहऔर भूतनाथ का अनूठा हाल जानने के 
लिए सभी बेचैन हो रहे थे और खास करके भूतनाथ के मुकदमे से तो सभों को दिलचस्पी थी। इसके अतिरिक्त इन्द्रदेव 
अपने साथ दो कैदी अर्थात्‌ नकली बलभद्रसिंह और नागर को भी लाए थे और बोले थे कि 'काशिराज के भेजे हुए और 
भी कई कैदी थोड़ी देर में हाजिर. हुआ चाहते है' जिस कारण हमारे ऐयारों की दिलचस्पी और भी बढ़ रही थी | 
सुरेन्द-तुम्हारे आने से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्द्रजीत और गोपालसिंह तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते है 
और वास्तव में तुमने जो कुछ किया है वह प्रशंसा के योग्य भी है। 
इन्द्रदेव-( हाथ जोड़कर ) मै तो किसी योग्य भी नहीं हूं और न कोई काम ही मेरे हाथ से ऐसा निकला जिससे 
महाराज के गुलाम के बराबर भी अपने को समझने की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं--हाँ दुर्दैव ने जो कुछ मेरे साथ बर्ताव किया 
और उसके सबब सै मुझ अमागे को जो कष्ट मोगने पड़े उन्हे सुनकर दयालु महाराज को मुझ पर दया अवश्य आई होगी । 
सुरेन्द्र-हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते है जिसकी कृपा से एक विचित्र और अनूठी घटना के साथ तुम्हारी सत्री 
और लड़की का पता लग गया और तुमने उन दोनों को जीती-जागती देखा । 
इन्द-यह सब कुछ आपके और कुमारों के चरणों की बदौलत हुआ। वास्तव में तो मैं भाड़े की जिन्दगी बिताता हुआ 
दुनिया से विरक्त ही हो चुळा था। अब भी वे दोनों आप लोगों के चरणों की धूल आँखों में लगा लेंगी तभी तेरी प्रसन्नता 
का कारण होगी । आशा हैके आज ही या कल तक राजा गोपालसिह भी उन दोनों तथा किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी. 
कमलिनी. लाडिली और कमला इत्यादि को लेकर यहाँ आवें और महाराज के चरणों का दर्शन करेंगे 
सुरेन्द-( आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ ) हाँ ! क्या गोपाल ने तुम्हें कुछ लिखा है ? 
इन्द्रदेव-जी हाँ, उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं शीघ्र ही उन समों को लेकर महाराज-की सेवा में उपस्थित हुआ 
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चाहता हू, तुम भी अपने दोनों कैदी नकली बल मद्रसिंह और नागर को लेकर काशिराज से मिलते हुए चुनार जाओ और 
काशिराज ने हम पर कृपा करके हमारे जिन दुश्मनों को कैद कर रक्खा है अर्थात्‌ बेगम जमालो और नौरतन वगैरह को 
भी अपने साथ लेते जाओ। अस्तु इस समय उन्ही के लिखे अनुसार मै सेवा में उपस्थित हुआ हूं ! 

सुरेनद्र-( उत्कण्ठा के साथ ) तो क्या तुम उन लोगों को भी अपने साथ लेते आए हो ? 

इन्द्रदेव-जी हाँ और उन सभों को बाहर सरकारी सिपाहियों की सुपुर्दगी में छोड़ आया हूं। बेगम वगैरह का हाल 
तो काशिराज ने महाराज को लिखा होगा ? . 5 

सुरेन्द-हाँ काशिराज ने गोपालसिंह को लिखा था कि तुम्हारे ऐयार भूतनाथ के निशान देने के मुताबिक 
बलभद्रसिंह के दुश्मन गिरफ्तार कर लिए गए है और मनोरमा का मकान भी जब्त कर लिया गया है.। गोपालसिंह ने यह 
समाचार मुझको लिखा था ! 

इन्द्रदेव-ठीक है तो अब उन कैदियों के लिए भी उचित प्रबन्ध कर देना चाहिए जिन्हें मैं अपने साथ लाया हूं। 

सुरेन्द्र-उसका प्रबन्ध बद्रीनाथ कर चुके होंगे क्योंकि कैदियों का इन्तजाम उन्हीं के सुपुर्द है। 

बद्री-( इन्द्रदेव से ) उनके लिए आप तरद्दुद न करें क्योंकि वे लोग अपने उचित स्थान पर पहुँचा दिए गए। 

पन्नालाल-( सुरेन््रसिंह से- भूतनाथ और बलभदसिंह की तरफ बताकर ) मगर इन दोनों महाशयों में से जिनकी 
खातिरदारी मेरे सुपुर्द की गई यह बल भदरसिंह जी कहते है कि मै महाराज का अन्न न खाऊँगा बल्कि अपने आराम की 
कोई चीज भी यहाँ से न लूंगा क्योंकि अब यह बात मालूम हो चुकी है कि राजा गोपालसिंह महाराज के पोते है और ... 

सुरेन्द्-ठीक है, ठीक है, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। (बलभदसिंह से) मगर आप बहुत ही मुसीबत और कैद 
से छूट कर आए है इसलिए आपके पास रुपये पैसे की जरूर कमी होगी , फिर आप क्योंकर अपने निए हर तरह का 
सामान जुटा सकेंगे ? 

यलभद-मै भी इसी फिक्र में डूबा हुआ था मगर ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो मेरे प्यारे मित्र इन्द्रदेव को यहाँ भेज 
दिया। जब मुझे किसी तरह की तकलीफ न होगी, जो कुछ जरूरत पड़ेगी मै इनसे ले लूंगा, फिर इसके बाद मुझे यह भी 
आशा है कि दुष्टों का मुकदमा हो जाने पर बेगम के कब्जे से निकली हुई मेरी दौलत भी मुझे मिल जायगी । 

इन्द्र-(हाथ जोड़ कर महाराज सुरेन्द्रसिंह से मरे मित्र बलमद्रसिंह जो कुछ कह रहे हैं; ठीक है और आशा है कि 
महाराज भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे। 

सुरेन्द-( पन्नालाल से) खैर ऐसा ही किया जाय, इन्ददेव का डेरा बलमद्रसिंह के साथ ही करा दो जिसमे ये दोनों 
मित्र प्रसन्नता से आपस में बातें करते रहें। 

इन्द्रदेव-( हाथ जोड़कर ) मै भी यही अर्ज किया चाहता था आज न मालूम किस तरह, कितने दिनों के बाद, ईश्वर 
ने मित्र दर्शन का सुख दिया है, सो भी ऐसे मित्र का दर्शन जिसके मिलने की आशा कर ही नहीं सकते थे और इसके लिए 
हम लोग भूतनाथ के बड़े ही कृतज्ञ है। 

भूतनाथ-वह सब महाराज के चरणों का प्रताप है जिनके सदैव दर्शन के लोभ से महाराज का कुछ न बिगाड़ने पर 
भी मैं अपने को दोषी बनाए और भगवती की कृपा पर भरोसा किए बैठा हुआ हूँ.। है 

इन्द्रदेव-( महाराज की तरफ देख के) वास्तव में ऐसा ही है। अभी तक जो कुछ मालूम हुआ है उससे तो यही 
जाना जाता है कि भूतनाथ ने महाराज के यहाँ एक दफे चोरी करने के अतिरिक्त और कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे 
महाराज या महाराज के सम्बन्धियों को दु: ख हो ... 

भूतनाथ-( लज्जा से नीची गर्दन करके ) और सो भी बदनीयती के साथ नहीं ! 

इन्द्रदेव-आगे : चलकर और कोई बात जानी जाय तो मै नहीं कह सकता, मगर ... 

भूत-ईश्वर न करे ऐसा हो । 

बीरेन्द्र-भूतनाथ ने अगर हम लोगों का कोई कसूर किया भी हो तो अब हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे सकते 
क्योंकि रोहतासगढ़ के तहखाने में मै भूतनाथ का कसूर माफ कर चुका हूँ.। 

भूत-ईश्वर आपका सहायक रहे ! 

इन्ददेव-लेकिन अगर भूतनाथ ने किसी ऐसे के साथ बुरा बर्ताव किया हो जिससे आज के पहिले महाराज का कोई 
सम्बन्ध न था तो उस पर भी महाराज को विशेष ध्यान न देना चाहिये । 

तेज-जी हाँ मगर इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ की जीवनी अनेक अद्भुत अनूठी और दुखद घटनाओं से भरी 
हुई है। मै समझता हूँ कि भूतनाथ ने लोगों के दिल पर अपना भयानक प्रभाव तो पैदा किया परन्तु अपने कामों की 
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बदौलत अपने को सुखी न बना सका, उल्टा इसने जमाने को दिखा दिया कि प्रतिष्ठा और सभ्यता का पल्ला छोड़कर 
केवल लक्ष्मी का कृपापात्र बनने के लिए उद्योग और उत्साह दिखाने वाले का परिणाम कैसा होता है। 
इन्द्देव-निः सन्देह ऐसा ही है। अगर भूतनाथ उसके साथ ही साथ प्रतिष्ठा और सभ्यता का पल्ला भी मजबूती 
के साथ पकड़े होता और इस बात पर ध्यान रखता कि जो कुछ करे वह इसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध न होने पावे तो आज 
दुनिया में भूतनाथ तीसरे दर्जे का ऐयार कहा जाता। 
जीत-(मुस्कुराकर ) मगर सुना जाता है कि अब भूतनाथ इज्जत और हुर्मत की मीनार पर चढ़कर दुनिया की सैर 
किया चाहता है ओर यह बात देवताओं को भी वश में कर लेने वाले मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर नही । 
इन्ददेव-अगर सिफारिश न समझी जाय तो मै यह कहने का हौसला कर सकता हूं कि दुनिया में इज्जत और हुर्मत 
उसी को मिल सकती है जो इज्जत और हुर्मत का उचित बर्ताव करता हुआ किसी बड़े इज्जत और हुर्मत वाले का 
कुपापात्र बने | 
देवी-भूतनाथ का खयाल भी आज कल इन्ही बातों पर है। मैंने बहुत दिनों तक छिपे-छिप भूतनाथ का पीछा कर 
के जान लिया है कि भूतनाथ को होशियारी,चालाकी और ऐयारी की विद्या के साथ ही साथ दौलत की भी कमी नही है। 
अगर यह चाहे तो बेफिक्री के साथ अमीराना ढंग पर अपनी जिन्दगी बिता सकता है, मगर भूतनाथ इसे पसन्द नहीं 
करता और खूब समझता है क़ि वह सच्चा सुख जो प्रतिष्ठा सभ्यता और सज्जनता के साथ सज्जन और मित्र मण्डली 
में बैठ कर हँसने-बोलने से प्राप्त होता है और ही कोई वस्तु है और उसके बिना मनुष्य का जीवन दृथा है। 
बलभद्र-बेशक, यही सबब है कि आजकल भूतनाथ अप्रना समय ऐसे ही कामों और विचारों में बिता रहा है और 
चाहता है कि अपना चेहरा बेदाग आइने में उसी तरह देख सके जिस तरह हीरा निर्मल जल में, मगर इसके लिए भूतनाथ 
को अपने पुराने मालिक से भी मदद लेनी चाहिए । 
इन्ददेव-(कुछ चौककर ) हां, मै यह निवेदन करना तो भूल ही गया कि आज ही कल में यहां रणधीरसिंह भी आने 
वाले है, अस्तु उनके लिए महाराज को प्रबन्ध कर देना चाहिए । 
यह एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ को चौका दिया और वह थोड़ी देर के लिए किसी गम्भीर चिन्ता में निमग्न हो 
गया. मगर उद्योग करके उसने शीघ्र ही अपने दिल को सम्हाला और कहा- 
भूतनाथ-क्योंकि वे महाराज के मेहमान बनकर 'इस मकान में रहना कदाचित स्वीकार न करेंगे । 
'जीत-ठीक है, तो उनके लिए दूसरा प्रबन्ध किया जायगा । 
इन्द्र-उनका आदमी.उनके लिए खेमा वगैरह सामान लेकर आता ही होगा । 
जीत-( इन्द्रदेव से ) हमारे पास कोई इत्तिला तो नहीं आई ! 
इन्द्र-जी यहे काम भी मेरे ही सुपुर्द. किया गया था । 
जीत-तो क्या तुम्हारे पास उनका कोई आदमी या पत्र गया था ? 
इन्द्र-जी नही, वे स्वयं राजा गोपालसिंह के पास यह सुनकर गए थे कि माधवी उन्ही के यहाँ कैद है, क्योंकि 
उन्होंने अपने हाथ से माधवी को मार डालने का प्रण किया था.... 
सुरेन्द्र-( ताज्जुब से ) तो क्या उन्होंने माधवी को अपने हाथों से मारा ? 
इन्द्र-जी नहीं, अपने खानदान की एक लड़की को 'मारकर हाथ रंगने की बनिस्यत प्रतिज्ञा भंग करना उत्तम 
समझा, उस समय मै भी वहाँ था। 
भूत-( सुरेन्द्रसिंह के साथ हाथ जोड़कर ) यदि मुझे आज्ञा हो तो खेमा वगैरह खड़ा करने का इन्तजाम मैं करूँ 
और समय पर आगवानी के लिए कुछ दूर जाकर अपना कलंकित मुख उनको दिखाऊँ। यद्यपि मै इस योग्य नहीं हूं और 
न वे मेरी सूरत देखना पसन्द ही करेंगे मगर उनके नमक से पला हुआ यह शरीर उनसे दुर्दुराया जाकर भी अपनी प्रतिष्ठा 
ही समझेगा । 
सुरेन्द्र-ठीक है मगर उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करने की आज्ञा हम नहीं दे सकते। हां यदि तुम अपनी इच्छा से 
ऐसा करो तो हम रोकना भी उचित नहीं समझेंगे । 
ये बाते हो ही रही थी कि जमानिया से राजा गोपालसिंह के कूच करने की इतिला मिली, इस तौर पर कि किशोरी 
कामिनी और लक्ष्मीदेवी वगैरह काँ लिए राजा गोपालसिंह चले आ रहे है' | 


नौवां बयान 
चुनारगढ वाली तिलिस्मी इमारत के चारों तरफ छोटे, बड़े सैकड़ों खेमों, डेरों, रावटियों और शामियानों की बहार 
दिखाई दे रही है, जिनमें से बहुतो में लोगों के डेरे पड़ चुके है और बहुत अभी तक खाली पड़े है मगर वे भीधीरे-धीरे भर 
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रहे है। किशोरी के नो रिंगधौरीसिंह अरि दिर! कीमिंगी वरीरह का लिए हुए राणा गोपाल सिह भी आ गए है और इन 
लोगों के साथ कुछ फौजी सिपाही भी आ पहुँचे है जो कायदे के साथ रावटियों में डेरा डाले हुए है। किशोरी इत्यादि 
महल में पहुँचा दी गई है जिसके सबब से अन्दर तरह-तरहकी खुशियाँ मनाई जा रही है। राजा गोपालसिंह का डेरा भी 
तिलिस्मी इमारत के अन्दर ही पड़ा है। राजा बीरेन्द्रसिंह ने उनके लिए अपने कमरे के पास ही एक सुन्दर और सजा 
हुआ कमरा मुकर्रर कर दिया है, और उनके ( गोपालसिंह के ) साथी लोग इमारत के बाहर वाले खेमों में उतरे हुए है। 
इसी तरह रणधीरसिंह का भी डेरा इमारत के बाहर उन्ही के भेजे हुए खेमे में पड़ा है और वे यहाँ पहुंच कर राजा 
सुरेन्द्रसिंह और बीरेन्द्रसिंह तथा और लोगों से मुलाकात करने के बाद किशोरी और कमला से मिल कर खुश हो चुके है. 
और साथ ही इसके भूदनाथ की नजर भी कबूल कर चुके है जिसक्ी उम्मीद भूतनाथ को कुछ भी न थी। 

इसी तरह राजा बीरेन्द्रसिंह के बचे हुए ऐयार लोग भी जो यहां मौजूद न थे, अब आ गए है, यहां तक कि रोहतासगढ़से 
ज्योतिषीजी का डेरा भी आ गया है और वे भी तिलिस्मी इमारत के बाहर एक खेमे में टिके हुए है| 

इनके अतिरि_क्त कई बड़े-बड़े रईस, जमींदार और महाजन लोग भी गया, रोहतासगढ़, जमानिया और चुनार वगैरह 
से राजा बीरेन्द्रसिंह को नजर और मुबारकबाद देने की नीयत से आये हुए है, जिनके सबब से यहँँखूब अमन-चमन हो 
रहाईऔर सभों को यह भी विश्वास्‌ है कि कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह भी तिलिस्म॑ फतह करते हुए शीघ्र आना 
चाहते है और उनके आने के साथ ही व्याह शादी के जलसे शुरू हो जायंगे। साथ ही इसके भूतनाथ वगैरह के मुकदमे 
से भी सभों को दिलचस्पी हो रही है, यहां तक कि बहुत से लोग केवल इसी कैफियत को देखने-सुनने की नीयत से आए 
हुए है। 


तिलिस्मी इमारत के बाहर एक छोटा सा बाजार लग गया है जिसमे जरूरी चीजें तथा खाने का कच्चा गल्ला तथा 
सब तरह का सामान मेहमानों के लिए मौजूद है और राजा साहब की आज्ञा है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो दी 
जाय और उसकी कीमत किसी से भी न ली जाय। इस काम की निगरानी के लिए कई नेक और ईमानदार मुन्शी मुकर्रर 
है जो अपना काम बड़ी खूबी और नेकनीयती के साथ कर रहें है। यह बात तो हुई है मगर लोगों को आश्चर्य के साथ उस 
समय और भी आनन्द मिलता है जब एक बहुत बड़े खेमे या पन्डाल के अन्दर कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की 
शादी का सामान इकट्ठा होते देखते है । 

कैदियों को किसी खेमे में जगह नहीं मिली है बल्कि वे सब तिलिस्मी इमारत के अन्दर एक ऐसे स्थान में रक्खे गये 
है जो उन्हीं के योग्य है. मगर भूतनाथ बिल्कुल आजाद है और आश्चर्य के साथ लोगों की उंगलियाँ उठवाता हुआ इस 
समय चारों तरफ घूम रहा है और मेहमानों की खातिरदारी का खयाल भी करता रहता है। 

राजा साहब की आज्ञानुसार तिलिस्मी इमारत के अन्दर पहिले खज््ड में एक बहुत बड़ा दालान उस आलीशान 
दर्बार के लिए सजाया जा रहा है जिसमें पहिले तो भूतनाथ तथा अन्य कैदियों का मुकद्दमा फैसलाकिया जायगा और 
बाद में दोनों कुमारों के ब्याह की महफिल का आनन्द लोगों को मिलेगा और इसे लोग 'दर्बारे -आम' के नाम से सम्बोधन 
करते है। इसके अतिरि क्त 'दर्बीरे- -खास' के नाम से दूसरी मंजिल पर एक और कमरा सज कर तैयार हुआ है जिसमें 
नित्य पहर दिन चढ़े तक दर्बार हुआ करेगा और उसमें ख़ास-खासतथा ऐयारी पेशे वाले लोग बैठ कर जरूरी कामों पर 
विचार किया करेंगे । इस समय हम अपने पाठकों को भी इसी दर्बारे खास में ले चल कर बैठाते है। 

एक ऊँची गद्दी पर महाराज सुरेन्द्रसिंह और उनके बाईतरफ राजा बीरेन्दसिंह बैठे हुए है। सुरेन्द्रसिंह के दाहिने 
तरफ जीतसिंह और बीरेन्द्रसिंह के बाई तरफ तेजसिंह बैठे है और उनके बगल में क्रमशः देवीसिंह पन्डित ब-द्रीनाथ 
रामनारायण, जगन्नाथ, ज्योतिषी पन्नालाल और भूतनाथ वगैरह दिखाई दे रहे है और भूतनाथ के बगल में चुन्नी लाल, 
हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़े है। उधर जीतसिंह के बगल में राजा गोपालसिंह और फिर क्रमशः बलमदसिंह 
इन्द्रदेव भैरोसिंह वगैरह बैठे है और उनके बगल में नाहरसिंह नंगी तलवार लिए खड़ा है और इस बात पर विचार हो रहा 
है कि कैदियों का मुकद्दमा कब से शुरू किया जाय तथा उस सम्बन्ध में किन-किन बातों या चीजों की जरूरत है। 

इसी समय चोबदार ने आकर अदब से अर्ज किया--"महल के दर्वाजे पर एक नकाबपोश हाजिर हुआ है जो पूछने 
पर अपना परिचय नही देता परन्तु दर्बार में हाजिर होने की आज्ञा माँगता है।” 

इस खबर को सुन कर तेजसिंह ने राजा साहब की तरफ देखा और इशारा पाकर उस सवार को हाजिर करने के 
लिए चोबदार को हुक्म दिया | 

वह नौजवान नकाबपोश सवार जो सिपाहियाना ठाठ के बेशकीमत कपड़ों से अपने को सजाए हुए था, हाजिर होने 
की आज्ञा पा कर घोड़े से उत्तर पड़ा। अपना नेज जमीन में गाड़ और उसी के सहारे घोड़े की लगाम अटकाकर वह 
इमारत के अन्दर गया और चोबदार के साथ घूमता फिरता दबरि-खास में हाजिर इआ। महाराज सुरेन्दसिह, 
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जीतसिंह और तेजसिंह को अदब से सलाम करने बाद उसने अपना दाहिना हाथ जिसमें एक चीठी थी दर्बार की तरफ 
बढ़ाया और देवीसिंह ने उसके हाथ से पत्र लेकर तेजसिंह के हाथ में दे दिया। तेजसिंह ने राजा बीरेन्द्रसिंह को दिया, 
उन्होंने उसे पढकर जीतसिंह के हवाले किया और इसके बाद बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह ने भी वह पत्र पढ़ा। 
जोत-( नकावपोश से ) इस पत्र के पढ़ने से जाना जाता है कि खुलासा हाल तुम्हारी जुयानी मालूम होगा ? 
नकाबपोश-( हाथ जोड़कर) जी हाँ । मेरे मालिकों ने यह अर्ज करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है कि 'हम दोनों 
भूतनाथ तथा और कैदियों का मुकद्दमा सुननेके समय उपस्थित रहने की इच्छा रखते है और आशा करते है कि इसके 
लिए महाराज प्रसन्नता के साथ हम लोगों को आज्ञा देंगे। हम लोग यह प्रतिज्ञापूर्वक कहते है कि हम लोगों के हाजिर 
होने का नतीजा देख कर महाराज प्रसन्न होंगे । 
जीत-मगर पहिले यह तो बताओ कि तुम्हारे मालिक हैं कौन और कहां रहते है ? 
नकाब-इसके लिए आप क्षमा करें क्योंकि हमारे मालिक लोग अभी अपने को प्रकट नहीं किया चाहते ओर 
इसलिए जब यहां उपस्थित होंगे तो अपने चेहरे पर नकाब डाले होंगे । ही, मुकद्दमा खतम हो जाने के बाद वे अपने को 
प्रसन्नता के साथ प्रकट कर देंगे। आप देखेंगे कि उनकी मौजूदगी में मुकद्दमा सुनने के समय कैसे-कैसे गुल खिलते है 
जिससे आशा है कि महाराज भी बहुत प्रसन्न होगे । 
जीत-कदाचित्‌ तुम्हारा कहना ठीक हो मगर ऐसे मुकद्दमों में जिन्हें घरेलू मुकद्दमे भी कह सकते है अपरिचित 
लोगों को शरीक होने और बोलने की आज्ञा महाराज कैसे दे सकते है ? 
नकाब-ठीक है. महाराज मालिक है जो उचित समझें करें मगर इसमें भी कोई सन्देह नही कि अगर उस समय 
हमारे मालिक लोग ( केवल दो आदमी ) उपस्थित न होंगे तो मुकद्दमे की बारीक गुत्थी सुलझ न सकेगी, और यदि वे 
पहिले ही से अपने को प्रकट कर देंगे तो ..... 
जीत-( तेजसिंह से ) इस विषय में उचित यही है कि एकान्त में इस नकाबपोश सेबात-चीत की जाय । 
तेज-( हाथ जोड़कर ) जो आज्ञा। 
इतना कह कर तेजसिंह उठे और उस नकाबपोश को साथ लिए हुए एकान्त में चले गए । 
इस नकाबपोश को देखकर सभी हैरान थे। इसकी सिपाहियाना चुस्त और बेशकीमत पौशाक, इसका बहादुराना 
ढंग और इसकी अनूठी बातों ने समों के दिल में खलबली पैदा कर दी थी, खास करकैभूतनाथ के पेट में तो चूहे दौड़ने लगा 
और उसने इस नकाबपोश की असलियत जानने का ख्याल अपने दिल में मजबूती के साथ बाँध लिया था। यही कारण 
था कि जब थोड़ी देर बाद तेजसिंह उन नकाबपोश से बातें करके और उसको साथ लिए हुए वापस आए तब समों का 
ध्यान उसी तरफ चला गया और सभी यह जानने के लिए व्यग्र होने लगे कि देखें तेजसिंह क्या कहते है । 
तेजसिंह ने अपने बाप जीतसिंह की तरफ देख कर कहा, "मेरे ख्याल से इनकी प्रार्थना स्वीकार करने में कोई हर्ज 
नहीं है। यदि मान लिया जाय कि वे लोग हमारे साथ दुश्मनी भी रखते हों तो भी हमें इसकी कुछ परवाह नही हो सकती 
और न वे लोग हमारा कुछ बिगाड़ ही सकते है ।” 
तेजसिंह की बात सुन कर जीतसिंह ने महाराज की तरफ देखा और कुछ इशारा पाकर नकाबपोश से कहा, “खैर 
तुम्हारे मालिकों की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। उनसे कह देना कि कल से नित्य एक पहर दिन चढ़ने के बाद इस 
दयार- खास में हाजिर हुआ करें ।” 
नकाबपोश ने झुककर सलाम किया ऑर जिधर से आया था उसी तरफ लौट गया। थोड़ी देर तक और कुछ 
बात-चीत होती रही जिसके =”: सब कोई अपने-अपने ठिकाने चले गए। केवल महाराज सुरेन्दरसिंह, बीरेन्द्रसिंह, जीतसिंह 
तेजसिंह और गोपालसिंह रह गए और इन लोगों में कुछ देर तक उसी नकाबपोश के विषय में बात-चीत होतीरही। क्या 
क्या बातें हुईं इसे हम इस जगह खोलना उचित नहीं समझते और न इसकी जरूरत ही देखते है | 


दसवां बयान 


दूरे दिन फिर उसी तरह का दर्बारेखास लगा जैसा पहिले दिन लगा था और जिसका खुलासा हाल हम ऊपर 
के बयान में लिख आए है। आज के दर्बार में वे दोनों नकाबपोश हाजिर होने वाले थे जिनकी तरफ से कल एक 
नकाबपोश आया था अस्तु राजा साहब की तरफ से कल ही सिपाहियों और चोबदारों को हुक्म मिल गया था कि जिस 
समय दोनों नकाबपोश आवें उसी समय बिना इत्तिला किए ही दर्बार में पहुँचा दिये जॉय। सही सबब था कि आज दरबार 
लगने के कुछ ही देर बाद एक चोबदार के पीछे-पीछे वे दोनों नकाबपोश हाजिर हुए । 
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इन दोनों मर्ं्वंबशी की पौशिकि बहु ही विशिक्षेमिति थी (संर ९९ बैंलदीर शमि ०९ जिसके आगे हीरे का 
जगमगाता हुआ सरपेंच था। भद्‌दी-मगर कीमती नकाब में बड़े-बड़े मोतियों की झालर लगी हुई थी। चपकन और 
पायजामे में भी सलमें सितारे की जगह हीरे और मोतियों की भरमार थी तथा परतले के बेशकीमत हीरे ने तो सभों को 
ताज्जुब ही में डाल दिया था जिसके सहारे जड़ाऊ कब्जे की तलवार लटक रही थी। दोनों नकाबपोशों की पौशाक एक 
ही ढंग की थी और दोनों एक ही उम्र के मालूम पड़ते थे। 

यद्यपि देखने से तो यही मालूम होता था कि ये दोनों नकाबपोश राजाओ से भी ज्यादे दौलत रखने वाले और किसी 
अमीर खानदान के होनहार बहादुर है मगर इन दोनों ने बड़े अदब के साथ महाराज छुरेन्द्रसिंह और बीरेन्द्रसिंहजीतसिंह 
को सलाम किया और इन तीनों के सिवाय और किसी की तरफ ध्यान भी न दिया। महाराज की आज्ञानुसार राजा 
गोपालसिंह के बगल में इन दोनों को जगह मिली, जीतसिंह ने सम्यतानुसार, कूशलमंगल का प्रश्न किया। 

' दुष्टों के सिरताज, पतित के महाराजाधिराज नमकहरामों के किबलेगाह और दोजखियों के जहांपनाह मायारानी 
के तिलिस्मी दारोगा साहव तलब किये गए और जब हाजिर हुए तो बिना किसी को सलाम किए जहां चोबदार ने बैठाया 
बैठ गये । इस समय इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में ढीली बेड़ी पड़ी हुई थी । जब से इन्हें कैदखाने की हवा 
नसीब हुई तब से बाहर की कोई खबर इनके कानों तक पहुंची न थी। इन्ही के लिए नहीं बल्कि तमाम कैदियों के लिए 
इस वात का इन्तजाम किया गया था कि किसी तरह की अच्छी या बुरी खबर उनके कानों तक न पहुँचे और न कोई उनकी 
बातों का जवाब ही दे। 

महाराज का इशारा पाकर पहिले राजा गोपालसिंह ने बात शुरू की और दारोगा की तरफ देख कर कहा - - 

गोपाल-कहिए दारोगा साहब, मिजाज तो अच्छा है !अब आपको अपनी बेकसूरी साबित करने के लिए किन-किन 

ˆ चीजों की जरूरत है ? 

दारोगा-मुझे किसी चीज की जरूरत नही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस बात का कोई सबूत न मिला 
होगा कि मैने आपके साथ किसी तरह की बुराई की थी या मुझे इस बात की खबर भी थी कि आपको मायारानी ने कैद 
कर इक्खा है। 

गोपाल-( मुस्कुराते हुए ) नही-नहीं आप मेरे बारे में किसी तरह का तरददुद न करें। मै आपसे अपने मामले में 
यात-चीत करना नहीं चाहता और न यही पूछना चाहता हूँकि शुरू-शुरू में आपने मेरी शादी में कैसे-कैसे नोंक-झोंक के 
काम किए और बहुत सी मड़वेकीचातों को तै करते हुए अन्त में किस मायारानी को लेकर अपने किस मेहरबान गुरुभाई 
के पास किस तरह की मदद लेने गये थे या फिर जमाने ने क्या रंग दिखाए, इत्यादि। मेरे साथ तो जो कुछ आपने किया 
उसे याद करने का ध्यान भी मै अपने दिल में लाना पसन्द नहीं करता मगर मेरे पुराने दोस्त इन्द्रदेव आपसे कुछ पृ ठे 
विना भी न रहेंगे। उन्हें चाहिए था कि अब भी अपने गुरु भाई का नाता निबाहें मगर अफसोस, किसी बेविशवासे ने उन्हें य 
कह कर रञ्ज कर दिया है कि 'इन्दिरा और सर्यू की किस्मतों का फैसला भी इन्ही दारोगा साहब के हाथ से हुआ है ! 

राजा गोपालसिंह के जुबानी थपेडों ने दारोगा का मुंह नीचा कर दिया। पुरानी बातों और करतूतों ने आँखों के आगे 
ऐसी भयानक सूरते पैदा कर दी जिनके देखने की ताकत इस समय उसमें न थी। उसके दिल में एक तरह का दर्द सा 
मालूम होने लगा और उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। यद्यपि उसकी बदकिस्मती और उसके पापों ने भयानक 
अन्धकार का रूपधारण करके उसे चारों तरफ से घेर लिया था परन्तु इस अन्धकार में भी उसे सुबह के झिलमिलाते हुए 
तारे की तरह उम्मीद की एक बारीक और हलकी रोशनी बहुत दूर पर दिखाई दे रही थी जिसका सबब इन्द्रदेव था, 
क्योंकि इसे (दारोगा को ) इन्दिरा और सर्यू के प्रकट होने का हाल कुछ भी मालूम न था और वह यही समझ रहा था कि 
इन्द्रदेव पहिले की तरह अभी तक इन बातों से बेखबर होगा और इन्दिरा और सर्यू भी तिलिस्म के अन्दर मर-खप कर 
अपने बारे में मेरी बदकारियों का सबूत अपने साथही लेती गई होंगी, अमस्तु ताज्जुब नही कि आज भी इन्ददेव मुझे अपना 
गुरुभाई समझकर मदद करे। इसी सबब से उसने मुश्किल से अपने दिल को सम्हाला और इन्द्रदेव की तरफ देख के 
कहा- 

“राम-राम भला इस अनर्थ का भी कुछ ठिकाना:है ! क्या आप भी इस बात को सच मान सकते है? " 

इन्द्रदेव-अगर इन्दिरा मर गई होती और यह कलमदान नष्ट हो गया होता तो इस बात को मानने के लिए मुझे 
जरूर कुछ उद्योग करना पड़ता | 

सता कहकर इन्द्रदेव ने इन्दिरा की तस्वीर वाला वह कलमदान निकाल कर सामने रख दिया। 

Fe SIS 320०4: SST वन: 7 फनननी सनम झनभनान+ 


*पगड़ी का सिंरा। 
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इन्ददेव की. बाते सुन और इस कलमदान की सूरत पुन: देखकर दारोगा की बची बचाई, उम्मीद भी जाती 
रही । उसने भय और लज्जा से सिर झुका लिया और बदन में पैदा हुई कँपकंपी को रोकने का उद्योग करने लगा। 
इसी बीच में भूतनाथ बोल उठा - 
“दारोगा साहब, इन्दिरा को आपके पंजे से बार-बार उड़ाने वाला भूतनाथ भी तो आपके सामने ही मौजुद्‌ है और 
अगर आप चाहें तो उस नेकबख्त औरत से भी मिल सकते है जिसने उस बाग में आपको कूएँ के अन्दर और बेचारी 
को दुःख के अथाह समुद से बाहर किया था ।" 

; भूतनाथ की बात bores कांप गया और घबड़ाकर उन नए आए हुए दोनों नकाबपोशों की तरफ देखने 
लगा। उसी समय उनमें से एक नकाबपोंश ने नकाब हटाकर रुमाल से अपने चेहरे को इस तरह पोछा जैसे पसीना 
आने पर कोई अपने चेहरे को साफ करता है लेकिन इससे उसका असल मतलब केवल इतना ही था कि दारोगा उसकी 

देख ले। 

दारोगा के साथ ही साथ और कई आदमियों की निगाह उस नकाबपोश के चेहरे पर पड़ गई मगर उनमें से किसी 
ने भी आज के पहिलेउसकीसूरत नही देखी थी इसलिए कोई कुछ अनुमान न कर सका, हाँ दारोगा उसकी सूरत देखते 
ही भय और दु:ख से पागल हो गया। वह चबड़ाकर उठ खड़ा हुआ और उसी समय चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के 
साथ ही बेहोश हो गया । 

यह कैफियत देख लोगों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। राजासुरेन्द्रसिंह, जीतसिह, वीरेन्दसिंह, तेजसिंहदेवीसिंह और 
राजा गोपालसिंह ने भी उस नकाबपोश की सूरत देख ली थी मगर इनमें से न तो किसी ने उसे पहिचाना और न उससे 
कुछ पूछना ही उचित जाना. अस्तु आज्ञानुसार दरवार बर्खास्त किया गया और वह कमबख्त नकटा दारोगा पुनः कैदखाने 
की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया । उन दोनों नकाबपोशों मे से एक ने तेजसिंह से पूछा, “कल किसका मुकद्दमा 
होगा ?” जवाब में तेजसिंह ने बलभदसिंह का नाम लिया और दोनों नकाब पोश वहां से रवाना हो गये । 


ग्यारहवां बयान 


दूसरे दिन नियत समय पर फिरदरबार लगा और वे दोनों नकाबपोश भी आ मौजुद हुए । आज केदरबार मे 
बलभद्रसिंह भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। आज्ञानुसार पुनः वह नकटा दारोगा और नकली बलभद्रसिंह हाजिर 
किए गए और सबसे पहिले इन्द्रदेव ने नकली बलभद्रसिंह से इस तरह पूछना शुरू किया- 

इन्ददेव-क्यों जी, क्या असली बलभद्रसिंह का ठीक-ठीक पता न बताओगे ? 

नकली बलभद्र-( लम्बी साँस लेकर और महाराजा साहब की तरफ देखकर ) कैसा बुरा जमाना हो रहा है। हजार 
बार पहिचाने जाने पर भी अभी तक मै नकली बलभद्रसिंह ही कहा जाता हूं और गुनाहों की टोकरी सर पर लादने वाले 
भूतनाथ को मूछों पर ताव देता हुआ देखता हूं। ( इन्द्रदेव की तरफ देखकर ) मालूम होता है कि आपको जमानिया के 
दारोगा वाला रोजनामचा नहीं मिला, अगर मिलता तो आपको मुझ पर किसी तरह का शक न रहता। 

भूत-( जैपाल अर्थात्‌ नकली बलमद्रसिंह से ) तुझे अभी तक हौसला बना ही हुआ है ? 
(तेजसिंह से) कृपानिधान अभी कल की बात है, आप उन बातों को कदापि न भूले होंगे जो मैने कमलिनीजी के तालाब 
वाले तिलिस्मी मकान में इस दुष्ट के सामने आप लोगों से उस समय कही थी जब आप लोग इसे सच्चा मानकर मुझे 
कैदखाने की हवा खिलाने का बन्दोबस्त कर चुके थे। क्या मैने नहीं कहा था कि महाराज के सामने मेरा मुकद्दमा एक 
अनूठा रंग पैदा करके मेरे बदले में किसी दूसरे ही को कैदखाने की कोठरी का मेहमान बनावेगा ? देखिये आज वह दिन 
आपकी आँखों के सामने है, आपके साथ वे लोग भी हर तरह से मेरी बातों को सुन रहे हैं जिन्होंने उस दिन इसे असली 
बलभद्रसिंह मान लिया और मुझे घृणा की दृष्टि से भी देखना पसन्द नहीं करते थे। आशा है आप लोग उस समय की 
भ अफसोस करेंगे और इस समय मेँ बड़े अनूठे रहस्यों को खोलकर जो तमाशा दिखाने वाला हूं उसे ध्यान देकर 

I 

'तेज-षेशक ऐसा ही है, औरों के दिल की तो मै नहीं कह सकता,मगर मै अपनी उस समय की भूल पर जरूर 
अफसोस करता हूं। 

इस कमरे में जिसमे दर्बार लगा हुआ था ऊपर की तरफ कई खिड़कियां थीं जिनमें दोहरी चिके पड़ी हुई थी जहां 
बैठी लक्ष्मीदेवी कमलिनी वगैरह इन बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। भूतनाथ ने पुनः जैपाल की तरफ देखा और 
'कहा- 
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भूत-अब मैज्तक्षाक्रों को भीएजात चुळा हुजिन्छेठस सपधा नजाममे के कारण # रिक्याई'के साथ अपनी बेकसूरी 
साबित नही कर सकता था । हाँ, कहो अब तुम अपने बारे में क्या कहते हो ? 
जैपाल-मालूम होता है कि आज तू अपने हाथ की लिखी हुई उन चीठियों से इनकार किया चाहता है जो तेरी 
बुराइयों के खजाने को खोलने के काम में आ चुकी है और आवेंगी। क्या लक्ष्मीदेवी की गद्दी पर मायारानी को बैठाने की 
कार्रवाई में तूने सबसे बड़ा हिस्सा नहीं लिया था और क्या वे सब चीठियाँ तेरे हाथ की लिखी हुई नही है ? 
भूत- नही-नही, मै इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि वे चीठियाँ मेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है, बल्कि इस बात को 
साबित करूँगा कि लक्ष्मीदेवी के बारे मं मै बिल्कुल बेकसूर हूं और वे चीठियाँ जिन्हे मैने अपने फायदे के लिए लिख रक्खा 
था मुझे नुकसान पहुँचाने का सबब हुई, तथा इस बात को भी सबितकरूँगा कि मैं वास्तव में वह रघुबरसिंह नहीं हूं 
जिसने लक्ष्मीदेवी के बारे में कार्रवाई की थी। इसके साथ ही तुझे और नकटे दारोगा को भी यह सुनकर-अपने उछलते 
हुए कलेजे को रोकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि केवल असली बलमदरसिंह ही नहीं बल्कि इन्दिरा तथा सर्यू भी 
दम-भर में तुम लोगों की कलई खोलने के लिए यहाँ आ चुकी है। 
जैपाल-( बेहयाई के साथ) मालूम होता है फि तुम लोगों ने किसी को जाली बलमद्रसिंह बनाकर राजा साहब के 
सामने पेश कर दिया है। 
इतना सुनते ही बलभद्रसिंह ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर जैपाल की तरफ देखा और कहा, ' नही-नही. जाली 
बलभद्रसिंह बनाया नहीं गया बल्कि मै स्वयं यहाँ बैठा हुआ तेरी बातें सुन रहा हूं।" 
बलभद्रसिंह की सूरत देख के एक दफे तो जैपाल हिचका मगर तुरन्त ही उसने अपने को सम्हाला और परले सिरे 
की बेहयाई को काम में ला कर बोला, “आहा, हेलासिंह भी यहाँ आ गए ! मुझे तुमसे मिलने की कुछ भी आशा न थी, 
क्योंकि मेरे मुलाकातियों ने जोर देकर कहा था कि हेलासिंह मर गया और अब तुम उसे कदापि नहीं देख सकते ।” 
बलभदर-( मुस्कुराता हुआ तेजसिंह की तरफ देख के ) ऐसे बेहया की सूरत भी आज के पहिले आप लोगों ने न 
देखी होगी। (जैपाल से ) मालूम होता है कि तू अपने दोस्त हेलासिंह की मौत का सबब भी किसी दूसरे को ही बताना 
चाहता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दोस्त भूतनाथ मेरे साथ हेलासिंह के मामले का सबूत भी बेगम के मकान 
से लेते आये है। 
भूत- हाँ-हाँ वह सबूत भी मेरे पास मौजूद है जो सबसे ज्यादे मेरे खास मामले में काम देगा। 
इतना कह के भूतनाथ नै दो-चारकागज, दस बारह पन्ने की एक किताब, और हीरे की अंगूठी जिसके साथ छोटा 
सा पुरजा बँधा हुआ था अपने बहुए मे से निकाल कर राजा गोपालसिंह के सामने रख दिया और कहा, "बेगम नौरतन 
और जमालो को भी तलब करना चाहिए |” 
इन चीजों को गौर से देखकर राजा गोपालसिंह ताज्जुब में आ गए और भूतनाथ का मुंह देखने लगे । 
भूत-( गोपालसिंह से) आप जिस समय कृष्णाजिन्न की सूरत में थे उस समय मैने आपसे अर्ज किया था कि अपनी 
'बेकसूरी का बहुत अच्छा सबूत किसी समय आपके सामने ला रक्खूंगा, सो यह सबूत मौजूद है, इसी से दोनों काम 
चलेगा । 
गोपाल-( ताज्जुब के साथ ) हाँ ठीक है , ( बीरेन्द्रसिंह से ) थे बड़े काम की चीजें भूतनाथ ने पेश की हैं। बेगम 
नौरतन और जमालो के हाजिर होने पर मै इनका मतलब बयान करूंगा । 
बीरेन्दसिंह ने तेजसिंह की तरफ देखा और तेजसिंह ने बेगम नौरतन और जमालों के हाजिर होने का हुक्म दिया। 
इस समय जैपाल का कलेजा उछल रहा था। वह उन चीजों को अच्छी तरह देख नहीं सकता था और न उसे इसी बात 
का गुमान था कि बेगम के यहां से भूतनाथ फलानी चीजें ले आया है 
कैदियों की सूरत में बेगम नौरतन और जमालो हाजिर हुई। उस समय एक नकाबपोश ने जिसने भूतनाथ की पेश 
की हुई चीजों को अच्छी तरह देख लिया था गोपालसिंह से कहा, “मै उम्मीद करता हूं कि भूतनाथ की पेश की हुई इन 
चीजों का मतलब बनिस्बत आपके मै ज्यादा अच्छी तरह बयान कर सकूंगा। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करके ये 
चीजें मेरे हवाले करें तो उत्तम हो ।” 
नकाबपोश की बातें सभी ने ताज्जुब के साथ सुनी, खास करके जैपाल ने, जिसकी विचित्र अवस्था हो रही थी। 
यद्यपि वह अपनी जान से हाथ धो बैठा था,मगरसाथ ही इसके यह भी सोचे हुए था कि मेरी चालबाजियों में उलझे हुए 
भूतनाथ को कोई कदापि बचा नहीं सकता और इस समय भूतनाथ के मददगार जो आदमी है वे लोग तभी भूतनाथ को 
बचा सकेंगे जब मेरी बातों पर पर्दा डालेगे या मेरे कसूरों की माफी दिला देंगे तथा जब तक ऐसा न होगा मै कभी भूतनाथ 
को अपने पंजे से निकलने न दूँगा। यही सबब था कि ऐसी अवस्था में भी वह बोलने और बातें बनाने से बाज नहीं आता 
था। 
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नकाबपोश की बॉल “सुनकर रली भै्िलिसिहि ने भुस्केरी दिंवा' और! भूतमी की दी'हुईं चीजें उसके सामने रख 
कर कहा, "अच्छी बात है, यांदे आप मुझसे ज्यादा जानते है तो आप ही इस गुत्थी को साफ करें ।" 
नकाबपोश-अच्छा होता यदि इन चीजों को पहिले बड़े महाराज और जीतसिंह भी देख लेते । 
गोपाल-मै भी यही चाहता हूं। 
इतना कहकर राजा गोपालसिंह ने उन चीजों को हाथ में उठा लिया और तेजसिंह की तरफ देखा। तेजसिंह का 
इशारा पाकर देवीसिंह राजा गोपालसिंह के पास गए और वे चीजे ले कर जीतसिंह के हाथ में दे आए | 
महाराज सुरेन्द्रसिंह जीतसिंह राजा बीरेन्द्रसिंह और तारासिंह ने भी उन चीजों को अच्छी तरह देखा और इसके 
बाद महाराज की आज्ञानुसार जीतसिंह ने कहा, "महाराज हुक्म देते है कि आज की कार्रवाई यहीं खतम की जाय और 
इसके बाद की कार्रवाई कल दर्बारे-आम में हो और इन पुजी का मतलब भी कल ही के दर्बार मे नकाब॒पोश साहब बयान 
करें ।" 
इस बात को सभों ने पसन्द किया खास करके दोनोंनकाबपोश और भूतनाथ की भी यही इच्छा थी, अस्तु दर्वार 
बर्खास्त हुआ और कल के लिए दबरि-आम की मुनादी की गई | 


बारहवां बयान 


आज के दर्बारे-आम की बैठक भी उसी ढंग की है जैसा कि हम दर्बारे-खास के वारे में बयान कर चुके है, अगर फर्क 
है तो सिर्फ इतना ही कि दर्बारे-खास में बैठने वाले लोगों के याद उन रईसों अमीरों और अफसरों तथा ऐयारों को दर्जे 
बदर्जे जगह मिली है जो आज के दबरि में शरीक हुए है और आदमी मी बहुत ज्यादे इकटठे हुए है, मगर आवाज के 
खयाल से पूरा-पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। गुलशोर की तो दूर रहे किसी की मजाल नहीं कि बिना मर्जी के चुटकी भी 
बजा सके। इसके अतिरिक्त नंगी तलवार लिए रुआबदार फौजी सिपाहियों के पहरे का इन्तजाम भी बहुत ही मुनासिब 
और खूबसूरती के साथ किया गया है और बाहर के आए हुए मेहमान भी बड़ी दिलचस्पी के साथ बलभद्रसिंह और 
भूतनाथ का मुकद्दमा सुनने के लिए तैयार है। 
नकटा दारोगा, जैपाल, बेगम, नौरतन और जमालो के हाजिर होने बाद तेजसिंह ने कल के दर्वार में भूतनाथ की 
पेश की हुई चीठियाँ, अंगूठी और छोटी किताब राजा गोपालसिंह को दे दी और राजा गोपालसिंह ने इस ख्याल से कि 
कल के और परसों के मामले से भी सभी को आगाही हो जानी चाहिए, जो कुछ पिछले दो दिन के दर्बारे-खास में हुआथा 
रणधीरसिंह की तरफ देखकर बयान किया और,इसके बाद कहा, “आज भी वे दोनों नकाबपोश इस दर्बार में हाजिर है 
जिन्हें हम लोग ताज्जुब की निगाहों से देख रहे है और नहीं जानते कि कौन हैं, कहाँ के रहने वाले है, या इन मामलों से 
इन्हें क्या सम्बन्ध है जिसके लिए इन दोनों ने यहाँ आने और मुकद्दमे में शरीक होने का कष्ट स्वीकार किया है। फिर भी 
जब तक ये दोनों अपने को प्रकट न करें हम लोगों को इनका हाल जानने के लिए उद्योग न करना चाहिए और देखना 
चाहिए कि इनकी कार्रवाइयों और बातों का असर कम्बख्त मुजरिमों पर कैसा पड़ता है ।” 
यह कहकर गोपालसिंह ने वह अँगूठी चीठियाँ और छोटी किताब नकाबपोश के आगे रख दी । 
इस दर्बार-आम वाले मकान में भी ऐसी जगह बनी हुई थी जहां से रानी चन्द्रकान्ता और किशोरी, कामिनी 
लक्ष्मीदेवी,कमलिनी वगैरह भी यहाँ की कैफियत देख सुन सकती थी; इसलिए समझ रखना चाहिए कि वे सब भी दर्बार 
के मामले को देख सुन रही हैं। 
उन दोनों में से एक नकाबपोश ने भूतनाथ के पेश किए हुए कागजों में से एक कागज उठा लिया और खड़े होकर 
इस तरह कहना शुरू किया :- 
“निः सन्देह आप लोग हम दोनों को ताज्जुब की निगाह से देखते होंगे और यह भी जानने की इच्छा रखते होंगे कि 


हम लोग कौन और कहाँ के रहने वाले है, इस समय इस बारे में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि हमलोग ईश्वर 


के दूत है और इन दुष्टों के अच्छे बुरे कर्मो को अच्छी तरह जानते है। यह जैपाल अर्थात्‌ नकली बलभद्रसिंह चाहता है 
कि अपने साथ भूतनाथ को भी ले डूबे, मगर इसे समझ रखना चाहिए कि भूतनाथ हजार बुरा होने पर भी इज्जत ओर 
कदर की निगाह से देखे जाने के लायक है। अगर भूतनाथ न होता तो यह जैपाल इस समय असली बलभद्रसिंह बन 
कर न मालूम और भी कैसे-कैसे अनर्थ करता और असली बलभद्रसिंह की जान न जाने किस तकलीफ के साथ निकलती 


अगर भूतनाथ न होता तो आज का यह आलीशान दर्बार भी हम लोगों के लिए न होता और राजा गोपालसिंह भी इस 
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तरह बैठे हुए दिखाई न देते, क्योंकि भूतनाथ की ही बदौलत दारोगा की गुप्त कुमेटी का अन्त हुआ और इसी की बदौलत 

कमलिनी भी मायारानी के साथ मुकाबला करने लायक हुई। अगर भूतनाथ ने दो काम बुरे किये है तो दस काम अच्छे भी 
किए है, जो आप लोगों से छिपे नहीं है। भूतनाथ के अनूठे कामों का बदला यह नहीं हो सकता कि उसे किसी तरह की 
सजा मिले बल्कि यही हो सकता है कि उसे मुंह माँगा इनाम मिले, आशा है कि मेरी इस बात को महाराज खुले दिल से 
स्वीकार भी करेंगे ।” F 

इतना कहकर नकाबपोश चुप हो गया और महाराज की तरफ देखने लगा। महाराज का इशारा पाकर तेजसिंह ने 

कहा, "महाराज आपकी इस बात को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते है।” 

इतना सुनते ही भूतनाथ ने खड़े होकर सलाम किया और नकाबपोश ने भी सलाम करके पुन: इस तरह कहना शुरू 

किया: - 

“बहुतों को ताज्जुब होगा कि जैपाल जब बलमदसिंह बन ही चुका था तो इतने दिनों तक कहां और क्योंकर छिपा 
रहा, लक्ष्मीदेवी या कमलिनी से मिला क्यों नही और इसी तरह से भूतनाथ भी जब जानता था कि बलभद्रसिंह कौन और 

कहां है तो उसने इस बात को इतने दिनों तक छिपा क्यों रक्‍्खा ? इसका जवाब मै इस तरह देता हूँ कि अगर भूतनाथ 
कमलिनी का ऐयार बना हुआ न होता तो यह नकली बलभद्रसिंह अर्थात्‌ जैपाल जिसे भूतनाथ मरा हुआ समझे बैठा था, 
कभी का प्रकट हो चुका होता, मगर भूतनाथ का डर इसे हद से ज्यादे था और यह चाहता था कि कोई ऐसा जरिया हाथ 
लग जाय जिससे भूतनाथ इसके सामने सर उठाने लायक न रहे, और तब यह प्रकट होकरअपने को बलमद्रसिंह के नाम 
से मशहूर करे। आखिर ऐसा.ही हुआ अर्थात वह छोटी सन्दूकड़ी जिसकी तरफ देखने की भी ताकत भूतनाथ में नही है 
इसके हाथ लग गई और वह कागज का मुट्टाभीइसे मिल गया जो भूतनाथ के हाथका लिखा हुआ था।अपनी इस बात के 
सबूत में मै इस (हाथ की चीठी दिखाकर ) चीठी कोजो आज के बहुत दिन पहिले की लिखी हुई है पढ़कर सुनाऊँगा |“ 
इतना कह कर उनसे चीठी पढ़ना शुरू किया जिसमें यह लिखा हुआ था:- 
“प्यारी बेगम, 

वह सन्दूकड़ी तो मेरे हाथ लग गई जो भूतनाथ को बस में करने के लिए जादू का असर रखती है मगर भूतनाथ 
तथा उसके आदमी बेहतर मेरे पीछे पड़े हुए है। ताज्जुब नही कि मै गिरफ्तार हो जाऊँ, इसलिए यह सन्दूकड़ी तुम्हारे 
पास भेजता हूं, तुम इसे हिफाजत के साथ रखना। मै भूतनाथ को धोखा देने का बन्दोबस्त कर रहा हूँ। अगर मै अपना 
काम पूरा कर सका तो निः सन्देह भूतनाथ को विश्वास हो जायगा कि जैपाल मर गया। उस समय मै तुम्हारे पास आकर 

अपनी खुशी का तमाशा दिखाऊँगा। मुझे इस बात का पता.लग चुका है कि वह कागज की गठरी उसकी स्त्री के सन्दूक 
मे है जिसका जिक्र मै कई दफे तुमसे कर चुका हूँ और जिसके मिले बिना मै अपने को बल भदसिंह बना कर प्रकट नही 
कर सकता | -वही जैपाल |” 

पढ़ने के बाद नकाबपोश ने वह चीठी गोपालसिंह के आगे फेक दी और बेगम की तरफ देख के पूछा, “तुझे याद है 
कि यह चीठी किस महीने मे जैपाल ने तेरे पास भेजी थी ?" 

बेगम-यहुत दिन की बात हो गई इसलिए मुझे महीना और दिन तो याद नहीं है। 

नकाब-( जैपाल से ) क्या तुझे याद है कि यह चीठी तूने किस महीने में लिखी थी ? 

जैपाल-वह चीठी मेरे हाथ की लिखी हुई होती तो मै तेरी बात का जवाब देता | 

नकाब-तो यह बेगम क्या कह रही है? 

जैपाल-तू ही जाने कि तेरी बेगम क्या कह रही है? मैं तो उसे पहिचानता भी नहीं .! 

इतना सुनते ही नकाबपोश को गुस्सा चढ़ आया। उसने अपने चेहरे से नकाब हटा कर गुस्से मरी निगाहों से 
जैपाल की तरफ देखा जिसकी ताज्जुब भरी निगाहपहिले हीसे उसकी तरफ जम रही थीं, और इसके बाद तुरन्त अपना 
चेहरा ढाँक लिया । 

न मालूम उस नकाबपोश की सूरत में क्या बात थी कि उसे देखते ही जैपाल की सूरत बिगड़ गई और वह कॉपता 
तथा नकाबपोश की तरह देखता हुआ अपने हथकड़ी सहित हाथों को जोड़कर बोला, "यस-बसमाफ कीजिए, बेशक 
यह चीठी मेरे हाथ की लिखी हुई है ! ओफ, मै नहीं जानता था कि तुम अभी तक जीते हो। मै तुम्हारी तरफ देखना नही 
चाहता बल्कि अपनी मौत चाहता हूं. ! " 
इतना कहकर जैपाल ने दोनों हाथों से अपनी आँखे ढक ली और लम्बी-लम्बी साँसें लेने लगा । 
इस नकाबपोश की सूरत पर समों की तो नही मगर बहुतों की निगाह पड़ी । हमारे राजा साहब, ऐयार लोग, 


चन्त्रकान्ता सन्तति भाग १९ ५४७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गोपालसिंह, इन्ददेव और भूतनाथ वगैरह ने भी इसे देखा मगर पहिचाना किसी ने भी नहीं, क्योंकि इन लोगों में से किसी 
ने भी आज के पहिले इसे देखा न था। इसके अतिरिक्त पहिले दिन दर्बार में नकाबपोश की जो भूरत दिखाई दी थी 
उसमें और आज की सुरत मेंजमीन-आसमान का फर्क था। इस विषय में लोगों ने यह खयाल कर लिया कि पहिले दिन 
एक नकाबपोश ने सूरत दिखाई थी और आज दूसरे ने, क्योंकि नकाब और पौशाक इत्यादि के खयाल से जाहिर में दोनों 
नकाबपोश एक ही रग-ढंग के थे । 
इन नकाबपोशों की तरफ से भूतनाथ का दिल तरद्दुद और खुटके से खाली न था। पहिले दिन उस नकाबपोश 
की जो सूरत भूतनाथ ने देखी उसने अपने दिल में अच्छी तरह नक्शा कर लिया था-बल्कि एक कागज पर उसकी 
सूरत (तस्वीर ) भी बना कर तैयार कर ली थी और आज भी इसी नीयत से उसकी सूरत के विषय में बारीक निगाह से 
मूतनाथ ने काम लिया,मगरताज्जुब कर रहा था कि ये दोनों कौन है जो बेवजह मेरी मदद कर रहे है और ये गुप्त बाते इन 
दोनों को कैसे मालूम हुई । 
थोड़ी देर तक नकाबपोश चुप रहा और इसके बाद उसने राजा साहब की तरफ देख के कहा, “महाराज देखते है 
कि मै इस मुकदमे की गुत्थी को किस तरह सुलझा रहा हूं और इस जैपाल के दिल पर मेरी सूरत का क्या असर पड़ा 
अस्तु मै इसी जगह एक और भी गुप्त बात की तरफ इशारा किया चाहता हूं जिसका हाल शायद अभी तक भूतनाथ को 
भी मालूम न होगा। वह यह है कि मनोरमा इस (बेगम की तरफ बता कर) बेगम की मौसेरी बहिन है और भूतनाथ की 
गुप्त सहेली नन्हों से गहरी मुहब्बत रखती है। यही सबब है कि भूतनाथ के घर से यह गठरी गायब हुई और जैपाल ने भी 
प्रकट होने के साथ ही लामाघाटी *की तरफ इशारा करके भूतनाथ को काबू में कर लिया। इस बात को महाराजतोन 
जानते होंगे मगर मूतनाथ को इनकार करने की जगह अब नही ततो,दो दिन बाद न रहेगी ।" 
नकाबपोश की इस बात ने भूतनाथ को चौका दिया और उसने घबड़ा कर नकाबपोश से कहा; “क्या यह बात आप 
पूरी तरह से समझ बूझकर कह रहे है ?” 


नकाब-हाँ, और यह बात तुम्हारे ही सबब से पैदा हुई थी जिसके सबूत में मै यह पुर्जा पेश करता हूं। 
इतना कह कर नकाबपोश ने अपने जेब में से एक पुर्जा निकालकर पढ़ा और फिर राजा गोपालसिंह के सामने फेंक 


दिया। उसमें लिखा हुआ था- 
“प्यारी नन्हो, 

अब तो उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। तुम्हें पता लगाना हो तो 'भूतनाथ' के नाम से पता लगा लेना और मुझे 
भी चाँद वाले दिन गौहर के यहाँ देखना जो शेर की लड़की है | - करौदा की छैय-छैय ।" 


इस चीठी ने भूतनाथ को परेशान कर दिया और उसने खड़े होकर कहा, " 'बस-यस, मुझे आपके कहने का विश्वास 
हो गया और बहुत सी पुरानी बातों का पता भी लग गया ।" 


नकाबपोश--मै इस बारे में और भी बहुत सी बातें कहूंगा मगर अभी नहीं, जब सभय तथा बातों का सिलसिला आ 
जायगा तब। मै यह तो ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि तुम्हारी स्त्री तुमसे दुश्मनी रखती है या वह इस बात को जानती है 
कि नन्हो और बेगम की मुहब्बत है, मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुमने अपनी स्त्री को गौहर के यहाँ जाने की इजाजत 
देकर अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार ली। मुझे इन बातों के कहने की कोई जरूरतनही थी मगर इस खयाल से बात 
निकल आई कि तुम भी अपनी गठरी के चोरी जाने का सबब जान जाओ। (तेजसिंह की तरफ देखकर ) औरों को क्या 
कहा जाय, भूतनाथ ऐसे चालाक ऐयार लोग भी औरतों के मामले में चूक ही जाते है ! 

इसी समय बेगम उद्योग करके उठ खड़ी हुई और महाराज की तरफ देखकर: जोर से बोली, “दोहाई महाराज की ! 
इन नकाबपोश का यह कहना कि नन्हों नाम की किसी औरत से मुझसे दोस्ती है बिल्कुल झूठ है। इसका कोई सबूत 
नकाबपोशा साहब नहीं दे सकते। मै तो जानती भी नहीं कि नन्हों किस चिड़िया का नाम है। असल तो यह है कि यह 
केवल भूतनाथ की मदद करने आए है.औरझूठ-सच बोलकर. अपना काम निकालना चाहते हैँ। अगर सरकार उस 
सन्दूकड़ी को खोले तो सारी कलई खुल जाय ।" 


*देखिए सन्तति ग्यारहवां भाग, आठवौं बयान । 
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गम की बात सुनकर दोनों नकाबपोश गुस्से में आ गये। दूसरा नकाबपोश जो बैठा था उठ 
चेहरे की एक झलक लापरवाही के साथ बेगम को दिखाकर क्रोध मरी आवाज में बोला, “क्या Rn 

इस दूसरे नकाबपोश ने अपनी सूरत दिखाने की नीयत से अपनी नकाब को दमभर के लिए इस तरह हटाया 
जिससे लोगों को गुमान हो सकता था कि घोखे में नकाब खसक गई, मगर होशियार और ऐयार लोग समझ गए कि 
इसने जान बूझ के अपनी सूरत दिखाई है। यद्यपि इसके चेहरे पर केवलतेजसिंह, देवीसिंह, गोपालसिंह, भूतनाथ, जैपाल 
और बेगम की निगाह पड़ी थी, मगर इस दूसरे नकाबपोश के चेहरे पर निगाह पड़ते ही बेगम यह कह कर चिल्ला 
उठी-”आह तू कहाँ ! क्या नन्हों भी गई ![“ 

बस इससे ज्यादे और कुछ न कह सकी, एक दफे काँप कर बेहोश हो गई और जैपाल मी जमीन पर गिरकर 
बेहोश हो गया, अतएव मुकद्दमे की कार्रवाई रोक देनी पड़ी। 

भूतनाथ तथा हमारे ऐयारों को विश्वास था कि यह दूसरा नकाबपोश वही होगा जिसने पहिले दिन सूरत दिखलाई 
थी, मगर ऐसा न था। उस सूरत और इस सूरत में जमीन आसमान का फर्क था, अतएव समां ने निश्चय कर लिया कि 
वह कोई दूसरा था और यह कोई और है। 

इस सूरत को भी भूतनाथ पहिचानता न था। उसके ताज्जुब का हद्द न रहा और उसने निश्चय कर लिया कि आज 
इनकी खबर जरूर ली जायगी और यही कैफियत हमारे ऐयारों की भी थी । 
कैदी पुनः कँदखाने में भेज दिये गये, दोनों नकाबपोश बिदा हुए और दर्यार बर्खास्त किया गया । 


तेरहवाँ बयान 


दर्बार बर्खास्त होने के बाद जब महाराज सुरेन्द्रसिंह, जीतसिंह, बीरेन्दरसिंह, तेजसिंह, गोपालसिंह.और देवीसिंह 
एकान्त में बैठे तो यों बातचीत होने लगी :- 
सुरेन्द-ये दोनों नकाबपोश तो विचित्र तमाशा कर रहे है ।मालूम होता है कि इन सब मामलों की सबसे ज्यादे खबर 
इन्ही लोगों को है। 
जीत-बेशक ऐसा ही है। 
बीरेन्द्र-जिस तरह इन दोनों ने तीन दफे तीन तरह की सूरतें दिखाई इसी तरह मालूम होता है और भी कई दफे 
कई तरह की सूरतें दिखाएँगे । 
गोपाल-निः सन्देह ऐसा ही होगा। मै समझता हूं कि या तो ये लोग अपनी सूरत बदल कर आया करते है या दोनों 
, केवल दो ही नही हैं और भी कई आदमी है जो पारी-पारी से आकर लोगों को ताज्जुब में डालते हैं और डालेंगे। 
तेज-मेरा भी यही खयाल है। भूतनाथ के दिल मै भी खलबली पैदा हो रही है। उसके चेहरे से मालूम होता था कि 
वह इन लोगों का पता लगाने के लिए परेशान हो रहा है। 
देवी-भूतनाथ का ऐसा विचार कोई ताज्जुब की बात नही ! जब हम लोग उनका हाल जानने के लिए व्याकुल हो 
रहे है तब भूतनाथ का क्या कहना है ! 
सुरेन्द-इन लोगों ने मुकदमे की उलझन खोलने का ढंग तो अच्छा निकाला है मगर यह मालूम करना चाहिए कि 
इन मामलों से इन्हे क्या सम्बन्ध है ? 
देवी-अगर आज्ञा हो तो मै उनका हाल जानने के लिए उद्योग करूँ ? 
वीरेन्द्र-कहीं ऐसा न हो कि पीछा करने से ये लोग बिगड़ जायें और फिर यहाँ आने फा इरादा न करें| 
गोपाल-मेरे खयाल से तो उन लोगों को इस बात का रंज न होगा कि लोग उनका हाल जानने के लिए पीछा कर 
रहे है, क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसा उठाया है कि सैकड़ों आदमियों को ताज्जुब हो और सैकड़ों ही उनका पीछा भी 
करें। इस बात को वे लोग खूय ही समझते होंगे और इस बात का भी उन्हें विश्‍वास होगा कि भूतनाथ उनका हाल जानने 
के लिए सबसे ज्यादे कोशिश करेगा । 
वीरेन्द्र-ठीक है और इसी खयाल से वे लोग हर वक्‍त चौंकन्ने भी रहते हों तो कोई ताज्जुब नहीं । 
जीत-जरूर चौकन्ने रहते होंगे और ऐसी अवस्था में पता लगाना भी कठिन होगा । 
गोपाल-जो हो मगर मेरी इच्छा तो यही है कि स्वयं उनका हाल जानने के लिए उद्योग करूं । 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग १९ ८४९ ५४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुरेन्द्र-अगर उनके मामले में पता लगाने की इच्छा ही है तो कया तुम्हारे यहाँ ऐयारों की कमी है जो तुम स्वयं कष्ट 
करोगे ? तेजसिंह.देवीसिंह,पण्डित बदीनाथ या और जिसे चाहो इस काम पर मुकर्रर करो 
गोपाल--जो आज्ञा, देवीसिंह कहते ही हैं तो इन्हीं को यह काम सुपुर्द किया जाय । 
देवीसिंह-( सलाम करके ) जो आज्ञा। 
गोपाल-और इस बात का भी पता लगाना कि भूतनाथ उनका पीछा करता है या नहीं ! 
देवी-जरूर पता लगाऊँगा । 
इस बात से छुट्टी पाने बाद थोड़ी देर तक और बाते हुईं, इसके बाद महाराज आराम करने चले गए तथा और लोग 
भी अपने ठिकाने पधारे । 


चौदहवां बयान 


सबसे ज्यादे फिक्र भूतनाथ को इस बात के जानने की थी कि वे दोनों नकावपोश कौन है और दारोगा जैपाल तथा 
बेगम को उन सूरतों से क्या सम्बन्ध है जो समय-समय पर नकाबपोशों ने दिखाई थीं या हमारे तथा राजा गोपालसिंह 
और लक्ष्मीदेवी इत्यादि के सम्बन्ध में हम लोगों से भी ज्यादे जानकारी इन नकाबपोशों को क्योंकर हुई तथा ये दोनों 
वास्तव में दो ही है या कई। 

इन्ही बातों के सोच-विचार में भूतनाथ का दिमाग चक्कर खा रहा था। यों तो उस दरबार में जितने भी आदमी थे 
सभी उन दोनों नकाबपोशों का हाल जानने के लिए बेताब हो रहे थे और दर्बार बर्खास्त होने तथा अपने डेरे पर जाने के 
बाद भी हर एक आदमी इन्हीं दोनों नकाबपोशों का खयाल और फिक्र करता था मगर किसी की हिम्मत यह न होती थी 
कि उनके पीछे-पीछे जाय। हाँ, ऐयार और जासूस लोग जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि खामख्वाह भी लोगों के भेद 
जानने की कोशिश किया करते है उन दोनों नकाबपोशों का हाल जानने के फेर में पड़े हुए थे । 

भूतनाथ का डेरा यद्यपि तिलिस्मी इमारत के अन्दर बलभद्रसिंह के साथ था मगर वास्तव में वह अकेला न था। 
भूतनाथ के पिछले किस्से से पाठकों को मालूम हो चुका होगा कि उसकेसाथी नोकर सिपाही, याजासूस लोग कम न थे 
जिनसे वह समय-समय पर काम लिया करता था और जो उसके हाल-चालकी खबर बराबर रक्खा करते थे। अब यह 
कह देना आवश्यक है कि यहाँ भी भूतनाथ के बहुत से आदमी धीरे-धीरे आ गए है जो सूरत बदल कर चारों सडा 
और उसकी जरूरतों को पूरा करते है और उनमें से दो आदमी खास तिलिस्मी इमारत के अन्दर उसके साथ है 
जिन्हे भूतनाथ ने अपने खिदमतगार कहकर अपने पास रख लिया है और इस बात को बलभद्रसिंह भी जानते है। 

दर्बार बर्खास्त होने के बाद भूतनाथ और बलभद्रसिंह अपने डेरे पर गये और कुछ जलपान इत्यादि से छुट्टी पाकर 
यो बातचीत करने लगे:- 

'बलमद्र-ये दोनों नकाबपोश तो बड़े ही विचित्र मालूम पड़ते है। 

भूत-क्या कहें कुछ अकल काम नहीं करती। मजा तो थह है कि वे हमी लोगों की बातों को हम लोगों से भी ज्यादा 
जानते और समझते है ! 

बलभद्र-बेशक ऐसा ही है । 

भूत-यच्यपि अभी तक इन नकाबपोशों ने मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया बल्कि एक तौर पर मेरा पक्ष ही करते 
रहे है तथापि मेरा कलेजा डर के मारे सूखा जाता है यह सोचकर कि जिस तरह आज मेरी स्त्री की एक गुप्त बात इन्होने 
प्रकट कर दी जिसे मै भी नही जानता था उसी तरह कहीं मेरी सन्दूकड़ी क़ भेद भी न खोल दें जो जैपाल की दी हुई 
अभी तक राजा साहब के पास अमानत रक्खी है और जिसके खयाल ही से मेरा कलेजा हरदम कांपा करता है। 

बलभद-ठीक है. मगर मेरा खयाल है कि नकाबपोश तुम्हारी उस सन्दूकड़ी का भेद न तो खुद ही खोलेंगे और न 
खुलने ही देंगे । 

भूत-सो कैसे ? 

'बलभद्र-क्या तुम उन बातों को भूल गये जो एक नकाबपोश ने भरे दर्बार में तुम्हारे लिए कही थी ? उसने नही 
कहा था कि मूतनाथ नेजैसे-जैसे काम किए है उनके बदले में उसे मुंमांगा इनाम देना चाहिए और क्या इस बात को 
महाराज ने भी स्वीकार नहीं किया था ? 

भूत-ठीक है, तो इस कहने से शायद आपका मतलब यह है कि मुहमाँगा इनाम के बदले में मै उस सन्दूकड़ी को भी 
पा सकता हूं ? 
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यलमद-येशकिेसाऱही है)और?उनजकीवणोशो ने भी इसी यैरि सेई र्क थी गर अब यह सोचना 
चाहिए कि मुकदमा तै होने के पहिले माँगने का मौका क्यों कर मिल सकता है। 

भूत-मेरे दिल ने भी उस समय यही कहा था, मगर दो बातों के खयाल से मुझे प्रसन्न होने का समय नहीं मिलता। 

बलभद्र-वह क्या ? 


भूत-एक तो यही कि मुकदमा होने के पहिले इनाम में उस सन्दूकड़ी के मांगने का मौका मुझे मिलेगा या नहीं, और 
दूसरे यह कि नकाबपोश ने उस समय यह बात सच्चे दिल से कही थी या केवल जैपाल को सुनाने की नीयत से ! साथ ही 
इसके एक बात और भी है। 

बलभद्र-यह भी कह डालो । 

भूत-आज आखिरी मर्तबे दूसरे नकाबपोश ने जो सूरत दिखाई थी उसकेबारे में मुझे कुछ भ्रम सा होता है। शायद 
मैने उसे कभी देखा है मगर कहाँ और क्योंकर सो नहीं कह सकता । 

बलभद्र-हाँ, उस सूरत के वारे में तो अभी तक मै भी गौर कर रहा हूं मगर अक्ल तब तक कुछ ठीक काम नहीं कर 
सकती जब तक उन नकाबपोशों का कुछ हाल मालूम न हो जाय । £ 

भूत-मेरी तो यही इच्छा है कि उनका हाल जानने के लिए उद्योग कसँ, बल्कि कल मै अपने आदमियों को इस काम 
के लिए मुस्तैद भी कर चुका हूं। 

बलभद-अगर कुछ पता लगा सको तो बहुत ही अच्छी बात है, सच तो यों ह कि मेरा दिल भी खुटके से खाली नहीं है 


भूत-इस समय संध्या तक और इसके बाद रात भर मुझे छुट्टी है, यदि आप आज्ञा दें तो मै इस फिक्र में जाऊँ। 
बलभद्र-कोई चिन्ता नहीं, तुम जाओ, अगर महाराज का कोई आदमी खोजने आवेगा तो मै जवाब दे लूंगा । 
भूत-वहुत अच्छा । 

इतना कहकर भूतनाथ उठा और अपने दोनों आदमियो में से एक को साथ लेकर मकान के बाहर हो गया। 


पन्द्रहवां बयान 


तिलिस्मी इमारत से लगभग दो कोस दूरी पर जंगल में पेड़ों की घनी झुरमुट के अन्दर बैठा हुआ भूतनाथ अपने दो 
आदमियों[ से बातें कर रहा है। 

भूत-तो क्या तुम उनके पीछे-पीछे उस खोह के मुहाने तक चले गये थे ? 

एक आदमी-जी नहीं, थोड़ी देर तक तो मै उन नकाबपोशों के पीछे-पीछे चला गया मगर जब देखा कि वे दोनों 
बेफिक्र नहीं हैँबल्कि चौकन्ने होकर चारों तरफ खास करके मुझे गौर से देखते जाते है तब मै भी तरह देकर हट गया । 
दूसरे दिन हम लोग कई आदमी एक दूसरे से अलग दूर-दूर बैठ गये और आखिर मेरे एक साथी ने उन्हें ठिकाने तक 
पहुँचाकर पता लगा ही लिया कि ये दोनों इस खोह के अन्दर रहते है। इसके बाद हम लोगों ने निश्चय कर लिया और 
उसी खोह के पास छिपकर मैने स्वयं कई दफे उन लोगों को उसी के अन्दर आते-जाते देखा और यह भी जान लिया कि 
वे लोग दस-बारह आदमी से कम नहीं है। 

भूत-मेरा भी यही खयाल था कि वे.लोग दस-बारह पे कम न होंगे, खैर जो होगा देखा जायगा, अब मै संध्या हो 
जाने पर उस खोह के अन्दर जाऊँगा, तुम लोग हमारी हिफाजत का खयाल रखना और इसके अतिरिक्त इस बात का 
पता लगाना कि जिस तरह मै उनकी टोह में लगा हुआ हूं उसी तरह और कोई भी उनका पीछा करता है या नहीं ! 

आदमी-जो आज्ञा | 

भूत-हाँ एक बात और पूछना है। तुम लोगों ने जिन दस-बारह आदमियों को खोह के अन्दरआते-जाते देखा है वे 
सभी अपने चेहरे पर नकाब रखते है या दो-चार ? 

आदमी-जी, हम लोगों ने जितने आदमियों को देखा समों को नकाबपोश पाया। _ 

भूत-अच्छा तो तुम अब जाओ और अपने साथियों को मेरा हुक्म सुना कर हाशयार कर दो । 

इतना कह कर भूतनाथ खड़ा हो गया और अपने दोनों आदमियों को बिदा करने के बाद पश्चिम की तरफ रवाना 
हुआ। इस समय भूतनाथ अपनी असली सूरत में न था बल्कि सूरतःबदलकर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। 

यहाँ से लगभग कोस भर की दूरी पर उस खोह का मुहाना था जिसका पता भूतनाथ के आदमियों ने दिया था। 
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सध्या होने तक भूतनाथ इधर-उधर जंगल में घूमता रहा और जब अंधेरा हो गया तब उस खोह के मुहाने पर पहुंच कर 


चारों तरफ देखने लगा । 
यह स्थान एक घने और भयानक जंगल में था। छोटे से पहाड़ के निचले हिस्से में दो-तीन आदमियों के बैठने 
त्थरों केबड़े-बड़े ढोकों ने उनका रास्ता रोक रक्खा था । उसके नीचे की तरफ पानी 
का एक छोटा सा नाला बहता था जिसमें इस समय कम मगर साफ पानी बह रहा था और उस नाले के दोंनों तरफ 
भी पेड़ों की बहुतायत थी। भूतनाथ ने सन्नाटा पाकर उस गुफा के अन्दर पैर रक्खा और सुरंग की तरह रास्ता पाकर 
'टटोलता हुआ थोड़ी देर तक बेखटके चला गया। आगे जाकर जब रास्ता खराब मालूम हुआ तब उसने बटुए में से 
मोमबत्ती निकाल कर जलाई और चारो तरफ़ देखने लगा। सामने का रास्ता बिलकुल बन्द पाया अर्थात सामने की तरफ 
पत्थर की दीवार थी जो एक चबूतरे की तरह मालूम पड़ती थी मगर वहाँ की छत इतनी ऊँची जरूर थी कि आदमी उस 
चबूतरे के ऊपर चढ़कर बखूबी खड़ा हो सकता था, अस्तु भूतनाथ उस चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और जब आगेकी 
तरफ देखा तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नजर आई। 
भूतनाथ सीढ़ियों की राह नीचे उतर गया और अन्त में उसने एक छोटे से दर्वाजे का निशान देखा जिसमें किवाड़ 
पल्ले इत्यादि की कोई जगह न थी, केवल बॉए-दाहिने और नीचे की तरफ चौखट का निशान था। दर्वाजे के अन्दर पैर 
रखने बाद सुरंग की तरह रास्ता दिखाई दिया जिसे गौर से अच्छी तरह देखने बाद भूतनाथ ने मोमबत्ती बुझा दी और 
टटोलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरंग खतम हुई और रोशनी दिखाई दी। यह हल्क़ी और नाम 
मात्र की रोशनी किसी चिराग या मशाल की न थी बल्कि आसमान पर चमकते हुए तारों की थी क्योंकि वहाँ से आसमान 
तथा सामने की तरफ मैदान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। 
यह मैदान आठ या दस बिगहे से ज्यादे न होगा। बरीच में एक छोटा सा बँगला था, उंधकते-आगे वाले दालान में कई 
आदमी बैठे हुए दिखाई देते थे तथा चारों तरफ बड़े-बड़े जंगली पेड़ों की भी कमी न थी। सन्नाटा देखकर: भूतनाथ 
सुरंग के पार निकल गया और एक पेड़ की आड़ देकर इस खयाल से खड़ा हो गया कि मौका मिलने पर आगे की तरफ 
बढ़ेंगे। थोड़ी ही देर मे भूतनाथ को मालूम हो गया कि उसके पास ही एक पेड़ की आड़ में कोई दूसरा आदमी भी खड़ा है। 
यह दूसरा आदमी वास्तव में देवीसिंह थे जो भूतनाथ के पीछे ही पीछे थोड़ी देर बाद यहाँ आकर पेड़ की आड़ में खड़े 
हो गये थे और वह भी सूरत बदलने के बाद अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे इसलिए एक को दूसरे का पहिचानना 
कठिन था। 
थोड़ी ही देर बाद दो औरतें अपने अपने हाथों में चिराग लिए बँगले के अन्दर से निकलीं और उसी तरफ रवाना हुई 
जिधर पेड़ की आड़ में भूतनाथ और देवीसिंह खड़े हुए थे। एक तो भूतनाथ और देवीसिंह का दिल इस खयाल से 
खुटके में था ही कि मेरे पास ही एक पेड़ की आड़ में कोई दूसरा भी खड़ा है, दूसरे इन दो औरतों को अपनी तरफ आते 
देख और भी घबड़ाये, मगर कर ही क्या सकते थे, क्योंकि इस समय जो कुछ ताज्जुब की बात उन दोनों ने देखी उसे 
देख कर भी चुप रह जाना उन दोनों की सामर्थ्य से बाहर था अर्थात्‌ कुछ पास आने पर मालूम हो गया कि उन दोनों की 
औरतों में से एक तो भूतनाथ की स्त्री है जिसे वह लामाघाटी में छोड़ आया था और दूसरी चम्पा | 
भूतनाथ आगे बढ़ा ही चाहता था कि पीछे से कई आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और उसी की तरह देवीसिंह 
भी बेकाबू कर दिये गये । 


* उन्नीसवां भाग समाप्त * 
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भूतनाथ और देवीसिह को कई आदमियों ने पीछे से पकड़कर अपने काबू में कर लिया और उसी समय एक 
आदमी ने किसी विचित्र भाषा में पुकारकर कुछ कहा जिसे सुनते ही वे दोनों औरतें अर्थात चम्पा तथा भूतनाथ की स्त्री 
चिराग फेंक-फेंक कर पीछे की ओर लौट गई और अन्धकार के कारण कुछ मालूम न हुआ कि वे दोनों कहां गई, हां 
भूतनाथ और देवीसिंह को इतना मालूम हो गया कि उन्हे गिरफ्तार करने वाले भी सब नकाबपोश है। भूतनाथ की तरह 
देवीसिंह भी सूरत बदल कर कर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। 

गिरफ्तार हो जाने के बाद भूतनाथ और देवीसिंह दोनों एक साथ कर दिये गये और दोनों ही को लिए हुए वेसब ' 
बीच वाले बंगले की तरफ रवाना हुए। यद्यपि अन्धकार के अतिरिक्त सूरत बदलने और नकाब डालने के सबब एक को ' 
दूसरे का पहिचानना कठिन था तथापि अन्दाज ही से एक को दूसरे ने जान लिया और शरमिन्दगी के साथधीरे-धीरे उस 
बंगले की तरफ जाने लगे। जब बंगले के पास पहुंचे तो आगे वाले दालान में जहां दो चिरागों की रोशनी थी, तीन 
आदमियों को हाथ में नंगी तलवार लिये पहरा देते देखा। वहां पहुंचने पर हमारे दोनों ऐयारों को मालूम हुआ कि उन्हें 
गिरफ्तार करने वाले गिनती में आठ से ज्यादे नहीं है। उस समय देवीसिंह और भूतनाथ के दिल में थोड़ी देर के लिए 
यह बात पैदा हुई कि केवल आठ आदमियों से हमें गिरफ्तार हो जाना उचित न था और अगर हम चाहते तो इन लोगों से 
अपने को बचा ही लेते, मगर उन दोनों का यह विचार तुरन्त ही जाता रहा जब उन्होंने कुछ कम बेश यह सोचा कि अगर" 
हम इन लोगों से अपने को बचा लेते तो क्या होता क्योंकि यहां से निकल कर भाग जाना कठिन था और अगर भाग भी 
जाते तो जिस काम के लिए आये उससे हाथ धो बैठते, अस्तु जो होगा देखा जायगा। 

इस दालान के अन्दर जाने के लिए दर्वाजा था और उसके आगे लाल रंग का रेशमी पर्दा लटक रहा था। दीवार 
छत इत्यादि सब रंगीन बने हुए थे और उन पर बनी हुईतरह-तरहकी तस्वीरें अपनी खूबी और खूबसूरती के सबब देखने 
वालों का दिल खीच लेती थी परन्तु इस-समय उन पर भरपूर और बारीक निगाह डालना हमारे ऐयारों के लिये कठिन था 
इसलिए हम भी उनका हाल बयान नहीं कर सकते । 

जो लोग दोनों ऐयारों को गिरफ्तार कर लाये थे उनमें से एक आदमी पर्दा उठा कर बंगले के अन्दर चला गया और 
चौथाई घड़ी के बाद लौट आकर अपने साथियों से बोला, “इन दोनो महाशयों को सर्दार के सामने ले चलो और एक 
आदमी जाकर इनके लिएहथकड़ी-बेड़ी भी ले आओ, कदाचित हमारे सर्दार इन दोनों के लिए फैदखाने का हुक्म दे।” 

अस्तु एक आदमी हथकड़ी बेड़ी लाने के लिए चला गया और वे सब देवीसिंह और भूतनाथ को लिए हुए बंगले की 

तरफ रवाना हुए। 

यह बंगला बाहर से जैसा सादा और मामूली ढंग का मालूम होता था वैसा अन्दर से न था। जूता उतारकर चौखट 
के अन्दर पैर रखते ही हमारे दोनों ऐयार ताज्जुब के साथ चारो तरफ देखने लगे और फौरन ही समझ गये कि इसके 
अन्दर रह॑नै वाला या इसका मालिक कोई साधारण आदमी नहीं है। देवीसिंह के लिए यह बात सबसे ज्यादे ताज्जुब की 
थी और इसीलिए उनके दिल में घड़ी-घड़ी यह बात पैदा होती थी कि यह स्थान हमारे इलाके में होने पर भी अफसोस 
और ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों तक हम लोगों को इसका पता न लगा। 

पर्दा उठा कर अन्दर जाने पर हमारे दोनों ऐयारों ने अपने को एक गोल कमरे में पाया जिसकी छत भी गोल और 
गुम्बजदार थी और उसमें बहुत सी बिल्लौरी हांडियां जिनमें इस समय मोमबत्तियां जल रही थीं कायदे और मौके के साथ 
लटक रही थीं। दीवारों पर खूबसूरत जंगली और पहाड़ों की तस्वीरें निहायत खूबी के साथ बनी हुई थीं जो इस जगह 
की ज्यादे रोशनी के सबब साफ मालूम होती थी और यही जान पड़ता था कि अभी बन कर तैयार हुई है। इन तस्वीरों में 
अकस्मात्‌ देवीसिंह और भूतनाथ ने रोहतासगढ़ के पहाड़ और किले की मी तस्वीर देखी जिसके सबब से और तस्वीरों 
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को भी गौरसेदेखने का शौक इन्हें हुआ मगर ठहरने 
मखमली मुलायम गद्दा बिछा हुआ था और सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी तीन दर्वाजे नजर आ रहे थे, जिन पर 
बेशाकीमतःकिमखाब के पर्दे पड़े हुए थे और उनमें मोतियों की झालरें लटक रही थीं। हमारे दोनों ऐयारों को दाहिने तरफ 
वाले दर्वाजे के अन्दर जाना पड़ा जहां गली के ढंग पर रास्ता घूमा हुआ था। इस रास्ते में भी मखमली गद्दा बिछा हुआ 
था। दोनों तरफ की दीवारें साफ और चिकनी थी तथा छत के सहारे एक बिल्लौरी कन्दील लटक रही थी जिसकी 
रोशनी इस सात-आठहाथ लम्बी गली के लिए काफी थी। इस गली को पार करके ये दोनों एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचाए 
गए जिसकी सजावट और खूबी ने उन्हें ताज्जुब में डाल दिया और वे हैरत की निगाह से चारो तरफ देखने लगे। 
जंगल मैदान पहाड़ खोह दरें झरने शिकारगाह तथा शहरपनाह किले मोरचे और लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें चारो 
तरफ दीवार में इस खूबी और सफाई के साथ बनी हुई थी कि देखने वाला यह कह सकता था कि बस इससे ज्यादे 
कारीगरी और सफाई का काम मुसौवर कर ही नहीं सकता। छत पर हर तरह की चिड़ियों और उनके पीछे झपटते हुए 
बाज बहरी इत्यादि शिकारी परिन्दों की तस्वीरें बनी हुई थी जो दीवारगीरों और कन्दीलों की तेज रोशनी के सबब बहुत 
साफ दिखाई दे रही थीं। जमीन पर साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था और सामने की तरफ हाथ भर ऊंची गद्दी पर दो 
नकावपोश तथा गद्दी के नीचे और कई आदमी अदब के साथ बैठे हुए थे मगर उनमें से ऐसा कोई भी न था जिसके चेहरे 
पर नकाब न हो। 
देवीसिंह और भूतनाथ को उम्मीद थी कि हम उन्हीं दोनों नकाबपोशों को उसी ढंग की पोशाक मे देखेंगे जिन्हें कई 
दफे देख चुके है मगर यहां उसके विपरीत देखने में आया। इस बात का निश्चय तो नहीं हो सकता था कि इस नकाब के 
अन्दर वही सूरत छिपी हुई है या कोई और लेकिन पौशाक और आवाज यही प्रकट करती थी कि वे दोनो कोई दूसरे ही 
है, मगर इसमें भी कोई शक नही कि इन दोनों की पौशाक उन नकाबपोशों से कही बढ़यढ़ के थी जिन्हें भूतनाथ और 
देवीसिंह देख चुके थे । 
जब देवीसिंह और भूतनाथ उन दोनों नकाबपोशों के सामने खड़े हुए तो उन दोनों में से एक ने अपने आदमियों से 
पूछा, “ये दोनों कौन है जिन्हें गिरफ्तार कर लाए हौ ?" 
एक-जी इनमें से एक ( हाथ का इशारा करके ) राजा वीरेन्दरसिंह के ऐयार देवीसिंह है और यह वही मशहूर 
भूतनाथ है जिसका मुकदमा आज कल राजा बीरेन्द्रसिंह के दर्बार में पेश है। 
नकाब-(ताज्जुब से ) हां ! अच्छा तो ये दोनों यहां क्यों आये ? अपनी मर्जी से आये है या तुम लोग जबर्दस्ती 
गिरफ्तार कर लाए हो ? 
वही आदमी-इस हाते के अन्दर तो ये दोनों आदमी अपनी मर्जी से आये थे मगर यहां हम लोग गिरफ्तार करके 
लाये है। 
नकाब-( कुछ कड़ी आवाज में) गिरफ्तार.करने की जरूरत क्यों पड़ी ? किस तरह मालूम हुआ कि ये दोनों यहां 
बदनीयती के साथ आये है ? क्या इन दोनों ने तुम लोगों से कुछ हुज्जत की थी ? 
वही आदमी-जी हुज्जत तो किसीं से न की मगर छिप-छिपकर आने और पेड़ की आड़ में खड़े होकर ताक झांक 
करने से मालूम हुआ कि इन दोनों की नीयत अच्छी नही है, इसीलिए गिरफ्तार कर लिए गये। 
नकाय-इतने बड़े प्रतापी राजा बीरेन्द्रसिंह के ऐसे नामी ऐयार के साथ केवल इतनी बात पर इस तरह का बर्ताव 
करना तुम लोगों को उचित न था, कदाचित्‌ ये हम लोगों से मिलने के लिए आए हों। हां अगर केवल भूतनाथ के साथ 
ऐसा बर्ताव होता तो ज्यादे रंज की बात न थी । 
यद्यपि नकाबपोश की आखिरी बात भूतनाथ को कुछ बुरी मालूम हुई मगर कर,ही क्या सकता था ? साथ ही 
इसके यह भी देख रहा था कि नकाबपोश भलमनसी और सभ्यता के साथ बातें कर रहा है. जिसकी उम्मीद यहां आने के 
पहिले कदापि न थी। अस्तु जब नकाबपोश अपनी बात पूरी कर चुका तो इसके पहिले कि उसका नौकर कुछ जवाब दे 
भूतनाथ बोल उठा- 
भूतनाथ-कृपानिधान, हम लोग यहां किसी बुरी नीयत से नही आये है, न तो चोरी करने का इरादा है न किसी को 
तकलीफ देने का, मै केवल अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि मेरे जासूसों ने मेरी स्त्री के यहां होने 
की मुझे इत्तिला दी थी। _ 
नकाब-(मुस्कुरा कर ) शायद ऐसा ही हो, मगर मेरा ख्याल कुछ दूसरा ही है। मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोग 
उन दोनों नकाबपोशों का असल हाल जानने के लिए यहां आये हौ जो राजा साहब के दर्बार में जाकर अपने विधितर कामों 
से लोगों को ताज्जुब में डाल रहे है. मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ लो कि यह मकान उन दोनों नकाबपोशों 
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का नहीं है बल्कि हमारा है। उनके मकान में जाने का रास्ता तुम उस सुरंग के अन्दर ही छोड़ आये जिसे तै करके यहां 
आये हौ अर्थात्‌ हमार और उनके मकान का रास्ता बाहर से तो एक ही है मगर सुरंग के अन्दर ही दो हो गया है। खैर जो 
कुछ हो हम इस बारे में ज्यादा बात-चीत करना उचित नही समझते और न तुम लोगों को कुछ तकलीफ ही देना चाहते है 
बल्कि अपना मेहमान समझ कर कहते है कि अब आ गये हो तो रात भर कूटिया में आराम करो, सवेरा होने पर जहां 
इच्छा हो चले जाना। ( गद्दी के नीचे बैठे हुए एक नकाबपोश की तरफ देख के ) यह काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है, 
इन्हें खिला-पिला कर ऊपर वाली मंजिल में सोने की जगह दो और सुबह को इन्हें खोह के बाहर पहुंचा दो । 

इतना कहकर वह नकाबपोश उठ खड़ा हुआ और उसका साथी दूसरा नकाबपोश भी जाने के लिए तैयार हो गया। 
जिस जगह इन नकाबपोशों की गद्दी लगी हुई थी उस ( गद्दी ) के पीछे दीवार से एक दर्वाजा था जिस पर पर्दा लटक 
रहा था। दोनों नकाबपोश पर्दा उठा कर अन्दर चले गये और यह छोटा सा दर्वार बर्खास्त हुआ। गद्दी के नीचे बैठने वाले 
भी मुसाहब दर्बारी जो कोई हों उठ खड़े हुए और उस आदमी ने जिसे दोनों ऐयारो की मेहमानी का हुक्म हुआ था 
देवीसिंह और भूतनाथ की तरफ देख कर कहा-''आप लोग मेहरबानी करके मेरे साथ आइये और ऊपर की मंजिल में 
चलिए |” भूतनाथ और देवीसिंह भी कुछ उज न करके पीछे-पीछे चलने के लिए तैयार हो गये। 

नकाबपोश की बातों ने भूतनाथ और देवीसिंह दोनों ही को ताज्जुब में डाल दिया। भूतनाथ ने नकाबपोश से कहा 
था कि मै अपनी स्त्री की खोज में यहां आया हूं, मगर बहुत कुछ कह जाने पर भी नकाबपोश ने भूतनाथ की इस यात का 
कोई जवाब न दिया और ऐसा करना भूतनाथ के दिल में खुटका पैदा करने के लिए कम न था। भूतनाथ को निश्चय हो 
गया कि उसकी स्त्री यहां है और अवश्य है। उसने सोचा कि जो नकाबपोश राजा बीरेनद्रसिह के दर्बार में पहुंच कर बड़ी 
बड़ी गुप्त बातें इस अनूठे ढंग से खोलते है उनके घर में यदि मै अपनी स्त्री को देखूं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 
हमारे देवीसिंह ने तो एक शब्द भी मुँह से निकालना पसन्द न किया, न मालूम इसका सबब क्या था और वे क्या सोच रहे 
थे मगर कम से कम इस बात की शर्म तो उनको जरूर ही थी कि वे यहां आने के साथ ही गिरफ्तार हो गये। यह तो 
नकाबपोशों की मेहरबानी थी कि हथकड़ी और बेड़ी से उनकी खातिर न की गई । 

वह नकाबपोश कई रास्तों से घूमता-फिरता भूतनाथ और देवीसिंह को ऊपर वाली मंजिल में ले गया। जो लोग 
इन दोनों को गिरफ्तार कर लाए थे वे भी उनके साथ गये । 

जिस कमरे में भूतनाथ और देवीसिंह पहुंचाये गये वह यद्यपि बहुत बड़ा न था मगर जरूरी और मामूली ढंग के 
सामान से सजाया हुआ था। कन्दील की रोशनी हो रही थी, जमीन पर साफ सुथरा फर्श बिछा था और कई तकिए भी 
रक्खे हुए थे, एक संगमर्मर की छोटी चौकी बीच में रक्खी हुई थी और किनारे दो सुन्दर पलंग आराम करने के लिए बिछे 
हुए थे। 

भूतनाथ और देवीसिंह को खाने पीने के लिए कई दफा कहा गया मगर उन दोनों ने इनकार किया अस्तु लाचार 
होकर नकाबपोशों ने उन दोनों को आराम करने के लिए उसी जगह छोड़ा और स्वयं उन आदमियों को जो दोनों ऐयारों 
को गिरफ्तार कर लाये थे साथ लिए हुए वहां से चला गया। जाते समय ये लोग बाहर से दर्वाजे की जंजीर बन्द करते 
गये और इस कमरे में भूतनाथ और देवीसिंह अकेले रह गये 


दूसरा बयान 


जब दोनों ऐयार उस कमरे में अकेले रह गये तब थोड़ी देर तक अपनी अवस्था और भूल पर गौर करने के बाद 
आपुस में यों बातचीत करने लगे :-- 

देवी-यद्यपि तुम मुझसे और मै तुमसे छिप कर यहां आया मगर यहां आने पर वह छिपना बिल्कुल व्यर्थ गया । 
तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने का तो ज्यादे रञ्ज न होना चाहिये क्योंकि तुम्हें अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, अतएव अपनी 
भलाई के लिए तुम यहां आये थे और जो कोई किसी तरह का फायदा उठाना चाहता है उसे कुछ न कुछ तकलीफ भी 
जरूर ही भोगनी पड़ती है. मगर मै तो दिल्लगी ही दिल्लगी में बेवकूफ बन गया। न तो मुझे इन लोगों से कोई मतलब ही 
था और न यहां आए बिना मेरा कुछ हर्ज ही होता था। 

भूत-(मुस्कुरा कर) मगर आने पर आपका भी एक काम निकल आया, क्योंकि यहां अपनी स्त्री को देख कर अब 
किसी तरह भी जांच किए बिना आप, नही रह सकते | 
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देवी-ठीक है ! मगर भूतनाथ, तुम बड़े ही निडर और हौसले के ऐयार हौ जो ऐसी अवस्था में भी हंसने और 
मुस्कुराने से बाज नहीं आते ! 
भूत-तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते ? 
देवी-अगर बनावट के तौर पर हंसने या मुस्कुराने की जरूरतन पड़े तो मै ऐसा नहीं कर सकता। मै इस बात को 
खूब समझता हूं कि तुम्हारे जीवट और हौसले की इतनी तरक्की क्योंकर हुई मगर वास्तव में तुम निराले ढंग के आदमी 
हौ, सच तो यह है कि तुम्हारी ठीक-ठाक अवस्था जानना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। 
भूत-आपका कहना बहुत ठीक है, मगर अभी तक मेरे जीवट और मर्दानगी का अन्दाजा मिलना कठिन है जब तक 
कि मै अपने को मुर्दा समझे हुए हूं, जिस दिन मै अपने को जिन्दा समझूंगा उस दिन यह बात न रहेगी। 
देवी-तो क्या तुम अभी तक भी अपने को मुर्दा ही समझे हुए हो ? 
भूत-बेशक, क्योंकि अब मै बेइज्जती और बदनामी के साथ जीने को मरने के बराबर समझता हूं। जिस दिन मै : 
राजा बीरेन्दरसिह का विश्वासपात्र बनने योग्य हो जाऊंगा उस दिन समझूगा कि जी गया। मै आपसे इस किस्म की बातें 
कदापि न करता अगर आपको अपना मेहरबान और मददगार न समझता। आप को जैपाल या नकली बलभद्रसिंह की 
पहिली मुलाकात का दिन याद होगा जब आपने मुझ पर मेहरबानी रखने और मुझे अपनाने का शपथपूर्वक एकरार किया 
था! 
देवी-बेशक मुझे याद है, जब तुम घबराये हुए और बेबसी की अवस्था में थे तब मैने तुमसे कहा था कि 'यदि मुझे 
यह मालूम हो जायगा कि तुम मेरे पिता के घातक हौ जिन पर मेरा बड़ा स्नेह था तब भी मै तुम्हें इसी तरह मुहब्बत की 
' निगाह से देखूंगा जैसे कि अब मै देख रहा हूं. *। कहो है न यही बात ? 
भूत-बेशक यही शब्द आपने कहे थे। 
देवी-और अब भी मैं उसी बात का एकरार करता हूं. । 
भूत-( प्रसन्नता से ) आपकी सूचाई पर भी मुझे उतना ही विश्वास है जितना एक और एक दो होने पर ! 
देवी-यह बात तो तुम सच नहीं कहते ! 
भूत- (चौंककर) सो क्यों? 
देवी-इसी से कि तुमने भेद की कोई बात आज तक मुझसे नहीं कही, यहां तक कि इस जगह आने की इच्छा भी 
मुझ पर प्रकट न की । 
भूत-(शरमिन्दगी और सिर नीचा करके) बेशक यह मेरा कसूर है जिसके लिए (हाथ जोड़कर)मै आपसे माफी 
मांगता हूँ, क्योकि मै इस बात को अच्छी तरह देख चुका हूँ कि आपने अपनी बात का निर्वाह पूरा-पूरा किया । 
देवी-खैर अब भी अगर तुम मुझे अपना विश्वासपात्र समझोगे तो मेरे दिल का रंज निकल जायगा, असल तोयों है 
कि इस मौके पर तुमसे मिलने के लिए ही मैने यहाँ आने का इरादा भी किया क्योकि मुझे विश्वास था कि यहाँ तुम जरूर 
आझ्षोगे। खैर अब तुम अपने कौल और इकरार को याद रक्खो और इस समय इन बातों को इसी जगह छोड़कर इस 
यात पर विचार करो कि अब हम लोगों को क्या.करना चाहिये। मै समझता हू कि तुम्हरे पास तिलिस्मी खंजर मांजूद है। 
भूत-जी हाँ, ( खंजर की तरफ इशारा करके ) यह तैयार है। 
देवी-( अपने खंजर की तरफ बता के ) मेरे पास भी है। 
भूत-आपको कहां से मिला ? 
देवी-तेजसिंह ने दिया था। यह वही खंजर है जो मनोरमा के पास था कमबख्त ने इसके जोड़ की अंगूठी अपनी 
जांघों के बीच छिपा रक्खा था जिसका पता बड़ी मुश्किल से लगा और तब से इस ढंग को मैने भी पसन्द किया। 
भूत-अच्छा तो अब आपकी क्या राय होती है यहाँ से निकल भागने की कोशिश कीजाय या यहाँ रहकर कुछ 
भेद जानने की? देवी-इन दोनों खंजरों की बदौलत शायंद हम यहाँ से निकल जा सकें मगर ऐसा करना 
चाहिए। अब जब गिरफ्तार होने की शरमिन्दगी उठा ही चुके तो बिना कुछ किये चले जाना उचित नहीं है। अब वया 
बिना उन दोनों का असल भेद मालूम किये यहाँ से चलने की इच्छा हो सकती है ! 


Me ESSA प-न-न मन लिन न तन नन या पर दम्ट लत 
+ देखिये ग्यारहवें भाग का आखिरी बयान | 
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यह आवाज कुछ पहिचानी हुई सी जान पड़ी। देवीसिंह ने भी इस आवाज पर गौर किया और उन्हें भी इस बात का शक 
ls द आवाज को मै कई दफे सुन चुका हूँ मगर इस बात का कोई निश्चय वे दोनों नहीं कर सके की यह आवाज 
I 

देवीसिंह और भूतनाथ दोनों ही आदमी इस बात को गौर से देखने और जाँचने लगे कि यह आवाज किधर से 
आई या हम उसे किसी तरह देख भी सकते है या नहीं जिसकी यह आवाज है। यकायक उनदोनों ने कैवार में ऊपर की 
तरफ दो सूराख देखें जिनमें आदमी कः सर बखूबी जा सकता था। यह सूराख छत से हाथ भर नीचे हट कर बने हुए थे 
और हवा आने जाने के लिए बनाए गये थे। दोनों को खयाल हुआ कि इसी सूराख में से आवाज आती है और उसी समय 
पुनः हँसने की आवाज आने से इस बात का निश्चय हो गया। 

फौरन ही दोनों के मन में यह बात पैदा हुई कि किसी तरह उस सूराख तक पहुंच कर देखना चाहिए कि कुछ 
दिखाई देता है या नहीं मगर इस ढंग से कि उस दूसरी तरफ वालों को हमारी इस ढिठाई का पता न लगे। 

हम लिख चुके है कि इस कमरे में दो चारपाईयां बिछी हुई थीं देवीसिंह ने उन दोनों चारपाइयों को उस सूराख तक 
पहुंचाने का जरिया बनाया अर्थात बिछावन हटा देने के बाद एक चारपाई वैवार के सहारे खड़ी करके दूसरी चारपाई 
उसके ऊपर खड़ी की और कमन्द से दोनों के पावे अच्छी तरह मजबूती के साथ बांधकर एक प्रकार की सीढ़ी तैयार 
की। इसके बाद देवीसिंह ने मूतनाथ के कन्धे पर चढ़कर कन्दील की रोशनी बुझा दी और तब उस चारपाई की अनूठी 
सीढ़ी पर चढ़ने का विचार किया, उस समय मालूम हुआ कि उस सूराख में से थोड़ी-थोड़ी रोशनी भी आ रही है। 
भूतनाथ ने नीचे खड़े रहकर चारपाई को मजबूती के साथ थामा और बिनवट के सहारै अंगूठा अड़ाते हुए देवीसिंह 
ऊपर चढ़ गए। वे सूराख टदे अर्थात्‌ दूसरी तरफ को झुकते हुए थे। एक सूराख में गर्दन डालकर देवीसिंह ने देखना 
'शुरू किया। उधर नीचे की मंजिल में एक बहुत बड़ा कमरा था जिसकी ऊंची छत इस कमरे की छत के बराबर पहुंची 
हुई थी जिसमे देवीसिंह और भूतनाथ थे। उस कमरे में सजावट की कोई चीज ना थी सिर्फ जमीन पर साफ सुफेद फर्श 
विछा हुआ था और दो शमादान जल एहे थे। वहां पर देवीसिंह ने दो नकाबपोशों को ऊंची गद्दी पर और चार को गद्दी के 
नैचे बैठे पाया और एक तरफ जिधर कोई मर्द न था अपनी और भूतनाथ की स्त्री को भी देखा। ये लोग आपुस में धीरे- 
चीरे बातें कर रहे थे इनकी बातें साफ समझ में नहीं आती थीं, जो कुछ टूटी-फूटी बातें सूनने में आईं उनका मतलब यह 
था कि सुरंग का दर्वाजा बन्द करने में भूल हो जाने के सबब सं भूतनाथ ओर देवीसिंह वहां आ गये,अस्तू अब ऐसी भूल ना 
होनी चाहिए जिसमें यहां तक कोई आ सके। इसी बीच में एक और नकाबपोश आ पहुंचा जो इस समय अपने नकाब को 
उलट कर सिर के उपर फेके हुए था। इस आदमी की सूरत देखते ही देवीसिंह ने पहिचान लिया कि मूतनाथ का लड़का 
तथा कमला का सगा तथा बड़ा भाई हरनामसिंह है। देवीसिंह ने अपनी जिन्दगी में हरनामसिंह को शायद एक या दो 
दफे किसी मौके पर देखा होगा इसलिए उसको पहिचान लिया मगर ताज्जुब के साथंही साथशक बना रहा, अस्तु इस 
शक को मिटाने के लिए देवीसिंह नीचे उतर आये और चारपाई को खुद पकड़कर भूतनाथ को उपर चढ़ने और सूराख 
के अन्दर झाँकने के लिए कहा | 

जब भूतनाथ.चारपाई की बिनन के सहारे ऊपर चढ़ गया और उस सूराख में झांककर देखा तो अपने लड़के 
हरनामसिंह को पहिचानकर उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह बड़े गौर से देखने तथा उन लोगों की बाते सुनने लगा। 

पाठक, ताज्जुब नहीं कि आप इस हरनामसिंह को एक दम ही भूल गये हों क्योंकि जहां तक हमें याद है इसका नाम 
शायद चन्द्रकान्ता सन्तति के दूसरे माग के पांचवें बयान में“ आकर रह गया और फिर कही इसका जिक्र तक नही आया। 
यह वह हरनामसिंह नहीं है जो मायारानी का ऐयार था बल्कि यह कमला का बड़ा भाई तथा खास भूतनाथ का पहिला 
और असल लड़का हरनामसिंह है। इसे बहुत दिनों के बाद आज यहां देखकर आप निःसन्देह आश्चर्य करेंगे परन्तु खैर 
अब हम यह लिखते हैं कि भूतनाथ ने सूराख के अन्दर झांक कर क्या देखा ? 

भूतनाथ ने देखा कि उसका लड़का हरनामसिंह गद्दी के ऊपर बैठे हुए दोनो नकाबपोशों के सामने खड़ा है और 
सदर दर्वाजे की तरफ बड़े गौर से देख रहा है। उसी समय एक आदमी लपेटे हुए मोटे कपड़े का थहुत बड़ा लम्बा 
पुलिन्दा लिए हुए आ पहुंचा और इस पुलिनदे को गद्दी पर रख के खड़ा हो हाथ जोड़कर 'भर्राई हुई आवाज में बोला, 
“कृपानाथ, बस मै इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा ।" 

गद्दी के नीचे बैठे हुए दो आदमियों ने इशारा पाकर लपेटे हुए कपड़े को खोला और तब भूतनाथ ने भी देखा कि वह 
एक बहुत बड़ी और आदमी के कद के बराबर तस्वीर है। A 

उस तस्वीर पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ की अवस्था बिगड़ गई और वह डर केमारेथर-थरकांपने लगा। बहुत 
कोशिश करने पर भी वह अपने को सम्हाल न सका और उसके मुँह से एक चीख की आवाज निकल ही गई अर्थात्‌ वह 
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थाड साठवतात 


चिल्ला उठा। उसी समय उसने यह भी देखा कि उसकी आवाज उन लोगों के कानों में पहुंच गई और इस सबब से वे 
लोग ताज्जुब के साथ ऊपर की तरफ देखने लगे। 
भूतनाथ जल्दी के साथ चारपाई के नीचे उतर आया और कापती हुई आवाज में देवीसिंह से बोला, "ओफ, मै अपने 
को सम्हाल न सका और मेरे मुँह से चीख की आवाज निकल ही गई जिसे उन लोगों ने सुन लिया, ताज्जुब नही कि उन 
लोगों में से कोई यहां आये, अस्तु आप जो उचित समझिये कीजिये, कुछ देर बाद मै अपमा हाल आपसे कहूंगा।” इतना 
कह भूतनाथ जमीन पर बैठ गया । 
देवसिंह ने झटपट अपने बटुए में से सामान निकाल कर मोमबत्ती जलाई, दो-तीनडपट की बातें कह भूतनाथ को 
चैतन्य किया और उसके मोढ़े पर चढ़ कर कन्दील जलाने बाद मोमबत्ती बुझा कर बदुए में रख ली और इसके बाद दोनों 
चारपाई उसी तरह दुरुस्त कर दी जिस तरह पहिले थी, इसके वाद एक चारपाई पर भूतनाथ को सुला कर पेट दर्द का 
बहाना करने और हाय-हाय करके कराहने के लिए कहकर आप उसी चारपाई के सहारे बैठ गये। उसी समय कमरे का 
दर्वाजा खुला और नीन-चार नकाबपोश अन्दर आते हुए दिखाई पड़े । 
उन आदपियों ने पहिले तो गौर से कमरे के अन्दर की अवस्था देखी और तब उनमें से एक ने आगे बढ़ कर 
देवीसिंह से पूछा, “क्या अभी तक आप लोग जाग रहे है ?" 
देवी-हां (भूतनाथ की तरफ इशारा करके ) इनके पेट में यकायक दर्द पैदा हो गया और बड़ी तकलीफ है. अक्सर 
दर्द की तकलीफ से चिल्ला उठते है। 
नकाय-(भूतनाथ की तरफ देख के) आज यहाँ कुछ खाने के भी तो नही आया। 


देवी-पहिले ही की कुछ कसर होगी । 

नकाब-फिर कुछ दवा वगैरह का बन्दोबस्त किया जाय ? 

देवी-मैचे दो दफे दवा खिलाई है, अब तो कुछ आराम हो रहा है पहिले बड़ी तेजी पर था। 

इतना सुनकर वे लोग चले गये और जाती समय पहिले की तरह दर्वाजा पुनः बन्द करते गये । 

अब फिर उस कमरे में सन्नाटा हो गया और भूतनाथ तथा देवीसिंह को धीरे-धीरे बातचीत करने का मौका मिला। 

देवी-हां अब बताओ तुमने पिछले कमरे में क्या देखा और तुम्हारे मुँह से चीख की आवाज क्यो निकल गई ? 

भूत-ओफ, मेरे प्यारे दोस्त देवीसिह, क्योंकि अब मै आपको खुशी और सच्चे दिल से अपना दोस्त कह सकता हूं 
चाहे आप मुझसे हर तरह पर बड़े क्यों न हो, उस कमरे में जो कुछ मैने देखा वह मुझे दहला देने के लिए काफी था। 
पहिले तो वहाँ मैने अपने लड़के को देखा जिसे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा । 

देवी-येशक उसे मैने देखा था मगर शक मिटाने के लिये तुम्हें दिखाना पड़ा, चाहे वह कोई ऐयार ही सूरत बदले 
क्यों न हो मगर शक्ल ठीक वैसी ही थी । 


EE उसकी सूरत बनावटी नहीं है तो वह मेरा लड़का हरनामसिंह ही है. खैर उसके बारे में तो मुझे कुछ 
ज्याद तरद्दुद न हुआ मगर उसके कुछ ही देर बाद मैने एक ऐसी चीज देखी कि जिससे गया से 
चीख की आवाज निकल पड़ी | र 

देवी-वह क्या चीज थी ? 

भूत-एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसे एक आदमी ने पहुंच कर उस नकाबपोशों के आगे रख दिया जो गद्दी पर बैठे 
हुए थे और कहा, “बस मै इसी का दावा भूतनाथ पर करूँगा ।" 

देवी-वह किसकी तस्वीर थी, किसी मर्द की या औरत की ? 

भूत-( एक लम्बी सांस लेकर ) वह औरत मर्द जंगल पहाड़ बस्ती उजाड़ सभी की तस्वीर थी, मै क्या बताऊँ 
किसकी तस्वीर थी। एक यही बात है जिसे मै अपने मुँह से नहीं निकाल सकता | मगर अब मै आपसे कोई बात न 
छिपाऊंगा चाहे कुछ ही क्यों न हो। आप यह तो अच्छी तरह जानते ही है कि मै उस पीतल की सन्दूकड़ी से कितना 
'डरता हूं जो नकली बलभदरसिह की दी हुई अभी तक तेजसिंह के पास है। 

देवी-मै खूब जानता हूं और उस दिन भी मेरा खयाल उसी सन्दूकड़ी की तरफ चला गया था जब एक नकाबपोश 
ने दर्बार में खड़े होकर तुम्हारी तारीफ की थी और तुम्हें मुँहमांगा इनाम देने के लिए कहा था। 
भूत-ठीक है. बलमद्रसिंह ने भी मुझे यही कहा था कि 'ये नकाबपोश तुम्हारे मददगार हैं और तुम्हारा भेद ढंके रहने 
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हिम्मत तोड़ दी और पुनः अपनी जिन्दगी से नाउम्मीद हो गया हूं। गधे मित मन सथ ६ 
देवी-तो उस सन्दूकड़ी से और इस तस्वीर से क्या सम्बन्ध ? 
भूत-वह सन्दूकड़ी अपने पेट में जिस भेद को छिपाये हुए है उसी भेद को यह तस्वीर प्रकट करती है। इसके 
अतिरिक्त मैं सोचे हुए था कि अब उसका कोई दावेदार नहीं है मगर अब मालूम हो गया कि उसका दावेदार भी आ पहुंचा 
और उसी ने यह तस्वीर नकाबपोश के आगे पेश की ! 
देवी-क्या तुम यह नही बता सकते कि उस सन्दूकड़ी और इस तस्वीर में क्या भेद है ? 
भूत-( लम्बी साँस लेकर ) अब मैं आपसे कोई बातंछिपा न रक्खूंगा मगर इतना समझ रखिये कि उस भेद को सुनकर 
आप अपने ऊपर एक तरद्दुद का बोझा डाल लेंगे । 
देवी-खैर जो कुछ होगा सहना ही पड़ेगा और तुम्हारी मदद भी करनी ही पड़ेगी, मगर सबके पहिले मै यह जानना 
चाहता हूँ कि उस भेद से हमारे महाराज का भी कुछ सम्बन्ध है या नही ! 
भूत-अगर कुछ सम्बन्ध है भी तो केवल इतना ही कि उस भेद को सुनकर वे मुझ पर घृणा करेगे, नही तो महाराज. 
से और उस भेद से कोई सम्बन्ध नहीं। मैने महाराज के विपक्ष में कोई बुरा काम नहीं किया, जो कुछ बुरा किया है वह 
सिर्फ अपने और अपने दुश्मनों के साथ । 
देवी-जब महाराज से उस भेद का कोई सम्बन्ध ही नही है तो मै हर तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अच्छा तो 
यह बताओ कि वह कौन सा भेद है ? 
भूत-इस समय न पूछिये क्‍योंकि हम लोग विचित्र स्थान में कैद है, ताज्जुब नही हम दोनों की बातें कोई किसी « 
जगह छिप कर सुनता हो, हाँ मैदान में निकल चलने पर जुरूर कहुंगा । 
देवी-अच्छा यह तो बताओ कि उस आदमी की सूरत भी तुमने अच्छी तरह देख ली या नहीं जिसने यह तस्वीर 
नकाबपोश के आगे पेश की थी ! 
भूत-हां उसकी सूरत मैने बखूबी देखी थी मै उसे खूब पहिचानता हूं, क्योंकि दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही 
है और उसे अपनी ऐयारी का घड भी है। 
देवी-अगर वह तुम्हारे कब्जे में आ जाए तो ? 
भूत-जरूर उसे फंसाने बल्कि मार डालने की फिक्र करुंगा ! मै तो उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया था, 
मुझे इस बात की रत्ती भर उम्मीद न थी कि वह जीता है। 
देवी-खैर कोई चिन्ता नहीं जैसा होगा देखा जायगा, तुम अभी से हताश क्यों हो रहे हौ ! 
भूत-अगर वह सन्दूकड़ी मुझे मिल जाती और उसके खुलने की नौबत न आती तो ... 
देवी-वह सन्दूकड़ी मै तुम्हें दिला दूँगा और उसे किसी के सामने खुलने मी न दूँगा, उसकी तरफ से तुम बेफिक़् 
रहो। 
भूत-( मुहव्यत से देवीसिह का पंजा पकड़ के ) अगर ऐसा करो तो क्या बात है ! 
देवी-एऐसा ही होगा। खैर, अब यह सोचना चाहिए कि इस समय हम लोगों को क्या करना उचित है, मै समझता हूं 
कि सुबह होने के साथ ही हम लोग इस हद के बाहर पहुंचा दिये जायेंगे । 
भूत-मेरा ख्याल भी यही है. लेक्रिन अगर ऐसा हुआ तो आपकी और मेरी स्त्री के बारे में किसी बात का पता न 
लगेगा। 
देवीसिंह और भूतनाथ इस विषय पर बहुत देर तक बात चीत और राय पक्की करते रहे और यहां तक कि सवेरा हो 
गया, कई नकाबपोश उस कमरे को खोलकर भूतनाथ तथा देवीसिंह के पास पहुंचे और उन्हें बाहर चलने के लिए कहा। 


तीसरा बयान 


नकाबपोशों का पता लगाने 
महाराज से जुदा होकर देवीसिंह और बलभदर्सिह से बिदा होकर मूतनाथ ये दोनों ही नकाब 

के लिए चले गये। बचा हुआ दिन और तमाम रात तो किसी ने इन दोनो की खोज न की मगर दूसरे दिन सवेरा होने के 
साथ ही इन दोनों की तलबी हुई और थोड़ी ही देर में जवाब मिला कि उन दोनों का पता नही है कि कहां गये और अभी 
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तक क्यों नहीं आये। हमारे महाराज समझ गये कि देवीसिंह की तरह भूतनाथ भी उन्ही दोनों नकाबपोशों का पता लगाने 


चला गया, मगर उन दोनों के न'लौटने से एक तरह की चिन्ता पैदा हो गई और लाचार होकर आज दर्बारे-आम का 
जलसा बन्द रखना पड़ा । ५ 
दर्बारे-आम के बन्द होने की खबर वहां वालों को तो मिल गई मगर वे दोनों नकाबपोश अपने मामूली समय पर आ 
ही गये और उनके आने की इत्तिला राजा बीरेन्द्रसिंह से की गई। उस समय राजा बीरेन्दरसिंह एकान्त में तेजसिह तथा 
और भी कई ऐयारों के साथ बैठे हुए देवीसिंह और भूतनाथ के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने ताज्जुब के साथ 
नकावपोशों का आना सुना और उसी जगह हाजिर करने का हुक्म दिया । 
हाजिर होकर दोनों नकाबपोशों ने बड़े अदब से सलाम किया और आज्ञा पाकर महाराज से थोड़ी दूर पर तेजसिंह 
के बगल में बैठ गये। इस समय तखलिये का दर्बार था तथा गिनती के मामूली आदमी बैठे हुए थे, राजा वीरेन्द्रसिह को 
नकाबपोश की बातें सुनने का शौक था इसलिये तेजसिंह के बगल ही में बैठने की आज्ञा दी और रवयं बातचीत करने लगे। 
बीरेन्द--आज भूतनाथ के न होने से मुकदमे की कार्रवाई रोक देनी पड़ी । 
नकाब-(अदय से हाथ जोड़कर ) जी हां. मने यहां पहुंचने के साथ ही सुना कि 'कल से देवीसिंह और भूतनाथ का 
पता नही है इसलिए आज दर्बार न होगा'। मगर ताज्जुब की बात है कि भूतनाथ और देवीसिंहजी एक साथ कहाँ चले 
गये। मै तो यही समझता हूँ कि भूतनाथ हम लोगों का पता लगाने के लिए निकला है और उसका ऐसा करन! कोई 
ताज्जुब की यात भी नही मगर देवीसिहजी बिना मर्जी फे चले गये इस बात का ताज्जुव है । 
वीरेन्दर-देवीसिंह बिना मर्जी के नहीं घले गये बल्कि हमसे पूछ के गये है। 
नकाब-तो उन्हें महाराज ने हम लोगो का पीछा करने की आज्ञा क्यों दी ? हम लोग तो महाराज के ताबेदार रवयं 
ही अपना भेद कहने के लिए तैयार है और शीघ्र ही समय पाकर अपने को प्रगट करेहींगे, केवल मुकदमे की उलझन 
खुलने और कैदियों को निरुत्तर करने के लिए अपने को छिपाये हुए है। 
त्ेज-आप लोगों को शायद यह मालूम नही है कि भूतनाथ ने देवीसिंह को अपना दोस्त बना लिया है। जिस समय 
मूतनाथ के मुकद्मे का बीज रोपा गया था उसके कई घंटे पहिले ही देवीसिंह ने उसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा कर 
दी थी क्योंकि वह भूतनाथ की चालाकी ऐयारी तथा अच्छे कामों से प्रसन्न थे । 
नकाब-ठीक है तब तो ऐसा हुआ ही चाहिये परन्तु कोई चिन्ता नही, भूतनाथ वास्तव में अच्छा आदमी है और उसे 
महाराज की सेवा का उत्साह भी है। 
तेज-इसके अतिरिक्त उसने हमारे कई काम भी बड़ी खूवी के साथ किए है। नकाय-ठीक है। 
तेज-हां मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूं। नकाय-आज्ञा ! 
तेज-निःसन्देह भूतनाथ और देवीसिंह आप लोगों का भेद लेने के लिए गए है, अस्तु आश्चर्य नही फि वे दोनों उस 
तक पहुंच गये हों जहाँ आप लोग रहते है और आपको उनका कुछ हाल भी मालूम हुआ हो । 
नकाब-नतो वे हम लोगों के डेरे तक पहुँचे और न हम लोगों को उनका कुछ हाल. ही मालूम है। हम लोगों के विषय 
में हजारों आदमी बल्कि यों कहना चाहिए कि आज-कल यहाँ जितने लोग इकट्ठा हो रहे है, सभी आश्चर्य करते है और 
इसीलिए जब हम लोग यहां आते है तो सैकड़ों आदमी चारों तरफ से घेर लेते है और जाते समय तक कोसो तक पीछा 
करते है इसलिए हम लोगों को बहुत घूम फिर तथा लोगों को भुलावा देते हुए अपने डेरे की तरफ जाना पड़ता है। 
तेज-तब तो उन दोनों का न लौटना आश्चर्य है । 
नकाब-बेशक, अच्छां तो आज हम लोग कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का कुछ हाल महाराज को सुनाते 
जायं, आखिर आ गये तो कुछ काम करना ही चाहिये । 
बीरेन्द्र-( ताज्जुब से ) उनका कौन सा हाल ? 
नकाय-वही तिलिस्म के अन्दर का हाल। जब तक राजा गोपालसिंह वहां थे तब तक का हाल तो उनकी जुबानी 
आप ने सुना ही होगा, मगर उसके बाद कया हुआ और तिलिस्म में उन दोनों भाइयों ने क्या किया सो न सुना होगा। वह 
सब हाल हम लोग सुना सकते है, यदि आज्ञा हो तो... 
बीरेन्द्र-( ज्यादे ताज्जुय के साथ ) कब तक का हाल आप्र सुना सकते है ? 
जकाब-आज तक का हाल, बल्कि आज के बाद भी रोज-रोज का हाल तब तक बराबर सुना सकते है जब तक 
उनके यहां आने में दो घण्टे की देर हो। 
बीरेन्द्र-हम बड़ी प्रसन्नता से उनका हाल सुनने के लिए तैयार हैं; बल्कि हम चाहते है कि गोपालसिंह और अपने 
पिताजी फे सामने वह हाल सुनें। 
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बीरेन्द्र-मगर वह सब हाल आप लोगों को कैसे मालूम हुआ, होता है और होगा ? 
नकाब-( हाथ जोड़कर ) इसका जवाब देने के लिए मै अभी तैयार नही हूं, लेकिन यदि महाराज मजबूर करेंगे तो 

लाचारी है क्योकि हम लोग महाराज को अप्रसन्न भी नहीं किया चाहते । 
बीरेन्द्र-( "मुस्कुराकर ) हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना भी नहीं चाहते । 
इतना कह के बीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह की तरफ देखा। तेजसिंह स्वयं उठकर महाराज सुरेनद्रसिंह के पास गये और 

थोड़ी ही देर में लौट आकर बोले, “चलिए महाराज बैठे है और आप लोगों का इन्तजार कर रहे है।” सुनते ही सब कोई 


उठ खड़े हुए और-राजा सुरेन्द्रसिंह की तरफ चले। उसी समय तेजसिंह ने एक ऐयार राजा गोपालसिंह के पास भेज 
दिया । 


चौथा बयान 


राजा सुरेन्द्रसिंह का दरबारे-खास लगा हुआ है। जीतसिंह,बीरेन्द्रसिंह,तेजसिंह और भैरोसिंह वगैरह अपने खास 
ऐयारों के अतिरिक्त कोई गैर आदमी यहां दिखाई नहीं देता। महाराज की आज्ञानुसार एक नकाबपोश, ने कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का हाल इस.तरह कहना शुरु किया - 

नकाव-जब तक राजा गोपालसिंह वहां रहे तब तक का हाल तो इन्होंने आप से कहा ही होगा अब मै उसके बाद का 
हाल वयान करूँगा । 

राजा गोपालसिंह से बिदा हो दोनों कुमार उस बावली पर पहुंचे। जब राजा गोपालसिंह सभों को लिए हुए वहां से 
चले गये उस समय सवेरा हो चुका था, अतएव दोनों भाई जरूरी काम और प्रातः कृत्य से छुट्टी पाकर बावली के अन्दर 
उतरे। निचली सीढ़ी पर पहुंच कर आनन्दसिह ने अपने कुल कपड़े उतार दिए और केवल लंगोट पहने हुए जल के 
अन्दर कूद कर्‍्रीचों-बीच में जा गोता लगाये। वहां जल के अन्दर एक छोटा सा चबूतरा था और चबूतरे के बीचोबीच में 
लोहे की मोटी कड़ी लगी हुई थी। जल में जाकर उसी.को आनन्दसिंह ने उखाड़ लिया और उसके बाद जल के बाहर 
चले आए। बदन पॉछकर कपड़े पहिर लिये, लंगोट सूखने के लिए फैला दिया, और दोनों भाई सीढ़ी पर बैठकर जल के 
सूखने का इन्तजार करने लगे। 

जिस समय आनन्दसिंह ने जल में जाकर वह लोहे की कड़ी निकाल ली उसी समय से बावली का जल तेजी के 
साथ घटने लगा, यहां तक कि दो घंटे के अन्दर बावली खाली हो गई और सिवाय कीचड़ के उसमें कुछ भी न रहा और 
वह कीचडू भी मालूम होता था कि बहुत जल्द सूख जायेगा क्योंकि नीचे की जमीन पक्की और संगीन बनी हुई थी, 
केवल नाममात्र को मिट्टी या कीचड़ का हिस्सा उस पर था। इसके अतिरिक्त किसी सुरंग या नाली की राह निकल जाते 
हुए पानी ने भी बहुत कुछ सफाई कर दी थी । 

बावली के नीचे वाली चारो तरफ की अंतिम सीढ़ी लगभग तीन हाथ के ऊंची थी और उसकी दीवार में चारो तरफ 
चार दरवाजों के निशान बने हुए थे जिसमें से पूरब तरफ वाले निशान को दोनों कुमारो ने तिलिस्मी खंजर से साफ किया। 
जब उसके आगे वाले पत्थरों को उखाड़ कर अलग किया तो अन्दर जाने के लिए रास्ता दिखाई दिया जिसके विषय में 
कह सकते है कि वह एक सुरंग का मुहाना था और इस ढंग से बन्द किया गया था जैसा कि ऊपर बयान कर चुके है। 

इसी सुरंग के अन्दर कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह को जाना था मगर पहर तक उन्होंने इस ख्याल से 
उसके अन्दर जाना मौकूफ रक्रा कि उसके अन्दर से ला 2803: 20% भर an बात उन्हें 
पहिले से ही मालूम थी कि दरवाजा खुलने के बाद थोड़ी देर में उसके अन्दर की हवा साफ | 

पहर दिन बाकी था जब दोनों Bs सुरंग के अन्दर घुसे और तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए आधे 
घण्टे तक बराबर चले गये। सुरंग में कई जगह ऐसे सूराख बने हुए थे जिनमें से रोशनी तो नहीं मगर हवा तेजी के साथ 
आ रही थी और यही सबब था कि उसके अन्दर की हवा थोड़ी देर में साफ हो गई। 

आप सुन चुके होंगे कि तिलिस्मी बाग के चौथे दर्ज में ( जहां के देवमन्दिर में दोनों कुमार कई दिन तक रह चुके है) 
देवमन्दिर के अतिरिक्त चारों तरफ चार मकान बने हुए थे *और उनमें से उत्तर तरफ वाला मकान गोलाकार स्याह 
पत्थर का बना हुआ तथा उसके चारो तरफ चर्खियां और तरह-तरह के कल पुर्ज लगे हए थे। उस सुरंग का दूसरा 


*देखिये नौवां भाग, पहिला बयान । 
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मुहाना उसी मकान के अन्दर था और इसीलिये सुरंग के बाहर होकर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने अपने को उसी 
मकान में पाया। इस मकान में चारो तरफ गोलाकार दालान के अतिरिक्त कोई कोठरी या कमरा न था। बीच में एक 
संगमर्मर का चबूतरा था और उस पर स्याह रंग का एक मोटा आदमी बैठा हुआ था जो जांच करने पर मालूम हुआ कि 
लोहे का है। उसी आदमी के सामने की तरफ के दालान में सुरंग का वह मुहाना था जिसमें दोनों कुमार निकले थे। उस 
सुरंग के बगल में एक और सुरंग थी और उसके अन्दर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। चारो तरफ देख भाल 
करने के बाद दोनों कुमार उसी सुरंग में उतर गये और आठ-दस सीढ़ी नीचे उतर जाने के बाद देखा कि सुरंग खुलासा 
तथा बहुत दूर तक चली गई है। लगमग सौ कदम तक दोनों कुमार बेखटके चले गये और इसके बाद एक छोटे से बाग 
में पहुंचे जिसमें खबसूरत पेड़ पत्तों का तो कहीं नाम निशान भी न था हां जंगली बैर,मकोय तथा केले के पेड़ों की कमी न 
थी। दोनों कुमार सोचे हुए थे कि यहां भी और जगहों की तरह हम सन्नाटा पाएंगे अर्थात्‌ किसी आदमी की सूरत दिखाई 
न देगी मगर ऐसा न था। वहा कई आदमियों को इधर-उधर घूमते देख दोनों कुमारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वे 
गौर से उन आदमियों की तरफ देखने लगे जो बिल्कुल जगली और भयानक मालूम पड़ते थे। 
वे आदमी गिनती में पांच थे और उन लोगों ने भी दोनों कुमारों को देख कर उतना ही ताज्जुब किया जितना कुमारों 
ने उनको देख कर। वे लोग इकट्ठे होकर कुमार के पास चले आये और उनमें से एक ने आगे बढ़ कर कुमार से पूछा, 
“क्या आप दोनों के साथ भी वही सलूक किया गया जो हम लोगों के साथ किया गया था ? मगर ताज्जुब है कि आपके 
कपड़े और हरबे छीने नहीं गए और आप लोगों के चेहरे पर भी किसी तरह का रंज मालूम नहीं पड़ता !' 
इन्द्र-तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया गया था और तुम लोग कौन हो ? 
आदमी-हम लोग कौन है इसका जवाब देना सहज नहीं है और न आप थोड़ी देर में इसका जवाब सुन ही सकते है, 
मगर आप अपने बारे में सहज में बता सकते है कि किस कसूर पर यहां पहुंचाए गये । 
॥ इन्द-हम दोनों भाई तिलिस्म को तोड़ते और कई कैदियों को छुड़ाते हुए अपनी खुशी से यहाँ तक आये है और 
अगर तुम लोग कैदी हो तो समझ रक्खो कि इस कैद की अवधि पूरी हो गई और बहुत जल्द अपने को स्वतन्त्र विचरते 
हुए देखोगे । रे Ed 
आदमी-हमें कैसे विश्‍वास हो कि जो कुछ आप कह रहे है वह सच है ! 
इन्द्र-अमी नहीं तो थोड़ी देर में स्वयं विश्वास हो जायगा । 
इतना कहकर कुमार आगे की तरफ बढ़े और वे लोग उन्हें घेरे हुए साथ-साथ जाने लगे। इन्दजीतसिंह और 
“ आनन्दसिंह को विश्वास हो गया कि सरयू की तरह ये लोग भी इस तिलिस्म में कैद किये गये है और दारोगा या मायारानी 
-ने इनके साथ यह सलूक किया है, और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। 
इन आदमियों की उम्र यद्यपि बहुत ज्यादे न थी मगर रंज गम और तकलीफ की बदौलत सूख कर कांटा हो गये थे। 
सर और दाढ़ी के बालों ने बढ़ और उलझ कर उनकी सूरत डरावनी कर दी थी और चेहरे की जर्दी तथा गड़हे में घुसी 
हुई आंखें उनकी बुरी अवस्था का परिचय दे रही थी। 
इस बाग में पानी का एक चश्मा था और वही इन कैदियों की जिन्दगी का सहारा था मगर इस बात का पता नहीं 
लग सकता था कि पानी कहां से आता है और निकल कर कहां चला जाता है। इसी नहर की बदौलत यहां की जमीन का 
बहुत बड़ा हिस्सा तर हो रहा था और इस सबब से उन कैदियों को केला वगैरह फल खाकर अपनी जान बचाये रहने का 
मौका मिलता था। 
बाग के बीचोबीच में बीस या पचीस हाथ ऊँचा एक बुर्ज था और उस बुर्ज के चारों तरफ स्याह पत्थर का कमर 
बराबर ऊँचा चबूतरा यना हुआ था, मगर इस बात का पता नही लगता था कि इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी 
है या नहीं अगर है तो कहां से है। दोनों कुमार उस चबूतरे पर बेधड़क जाकर बैठ गये और तब इन्द्रजीतसिंह ने उन 
कैदियों की तरफ देख के कहा, “कहो अब तुम्हें विश्वास हुआ कि जो कुछ हमने कहा था सच है ?" 
आदमी-जी हां, अब हम लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इस चबूतरे को कई दफे आजमा कर देख 
लिया है। इस पर बैठना तो दूर रहा हम इसे छूने के साथ ही बेहोश हो जाते थे मगर ताज्जुब है कि आप पर इसका असर 
कुछ भी नहीं होता । * 


इन्द्र-इस समय तुम लोग भी इस चबूतरे पर बैठ सकते हो जब तक हम बैठे है । 
आदमी-( चबूतरा छूने की नीयत से बढ़ता हुआ) क्‍या ऐसा हो सकता है ! 
इन्द्र-आजमा के देख लो | 
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उस आदमी नेजबूक़छछूआ फराए कसतराक्षुत चुरा अंसस्मा आओ और संबकुभार की आज था वह चबूतरे पर बैठ 
गया। उसकी देखा-देखीसभी आदमी उस चबूतरे पर बैठ गये और जब किसी तरह का बुरा असर होते न देखा तब हाथ 
जोड़ कर कुमार से बोले, “अब हम लोगों को आपकी बात में किसी तरह का शक न रहा, आशा है कि आप कृपा करके 
अपना परिचय देंगे ।” 

जब कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने अपना परिचय दिया तब सब के सब उनके पैरों पर गिर पड़े और डबडबाई आँखों से 
उनकी तरफ देख के बोले, “दोहाई है महाराज की, हमारे मामले पर विचार होकर दुष्टों को दण्ड मिलना चाहिये ।" 

इतना कहकर नकाबपोश चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। इसी समय बीरेन्द्रसिंह ने उससे कहा, “मालूम 
होता है कि उस चबूतरे में बिजली का असर था और इस सबब से उसे कोई छू नही सकता था, मगर दोनो लड़कों के 
पास बिजली वाला तिलिस्मी खञ्जर मौजूद था और उसके जोड़ की अंगूठी भी, इसलिये तब तक के लिए उसका असर 
जाता रहा जब तक दोनों लड़के उस पर बैठे रहे ।" 

नकाब-( हाथ जोड़कर ) जी बेशक यही बात है। 

बीरेन्द्र-अच्छा तब क्या हुआ ? 

नकाव-इसके बाद कुमार ने उन समों का हाल पूछा और उन सभों ने रो रो कर अपना हाल बयान किया । 

बीरेन्द्र-उन लोगों ने अपना हाल क्या कहा ? 

नकाय-मै यही सोच रहा था कि उन लोगों ने जो कुछ अपना हाल बयान किया वह मै इस समय कहूँया न कहूँ। 

तेज-क्या उन लोगों का हाल कहने में कोई हर्ज है? आखिर हम लोगों को मालूम, तो होगा ही । 

नकाब-जरूर भालूम होगा और मेरी ही जुबानी मालूम होगा, मैं जो कहने से रुकता हूं वह केवल एक ही दो दिन के 
लिए, हमेशा के लिए नहीं । 

तेज-अगर यही बात है तो हमें दो एक दिन के लिए कोई जल्दी भी नहीं। 

नकाय-(हाथ जोड़कर) अस्तु अब आज्ञा हो तो हम लोग डेरे पर जांय। कल पुनः सभा में उपस्थित होकर यदि 
देवीसिंह और भूतनाथ न आये तो कुमार का हाल सुनावेंगे | 

सुरेन्द-( इशारे से जाने की आज्ञा दे कर ) तुम दोनों ने इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का हाल सुनाकर अपने 
विषय में हम लोगों का आश्चर्य और भी बढ़ा दिया । 

दोनों नकाबपोश' उठ खड़े हुए और अदव के साथ सलाम करके वहां से रवाना हुए | 


पाँचवाँ बयान 


देवीसिंह और भूतनाथ की यह इच्छा न थी कि आज सवेरा होते ही हम लोग यहां से चले जायं और अपनी स्त्रियों 
के विषय में किसी तरह की जांच न करें, मगर लाचारी थी क्योंकि नकाबपोशों की इच्छा के विरुद्ध वे यहां रह नहीं सकते 
थे, साथ ही इसके मालिक मकान की मेहरबानी और मीठे बर्ताव का भी उन्हें वैसा ही खयाल था जैसा कि इस मजबूरी 
की अवस्था में होना चाहिए। सवेरा होने पर जब कई नकाबपोश उनके सामने आये और उन्हें बाहर निकलने के लिए 
कहा तो देवीसिंह और भूतनाथ उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल उनके पीछे-पीछेरवाना हुए । जब मकान के 
नीचे 'उतरकर मैदाम में पहुँचे तो देवीसिंह का इशारा पाकर भूतनाथ ने एक नकाबपोश से कहा, “हम तुम्हारे मालिक से 
एक दफे और मिलना चाहते है ।" 

नकाब-इस समय उनसे मुलाकात नहीं हो सकती । 

भूत-अगर घण्टे या दो घण्टे में मुलाकात हो सके तो हम लोग ठहर जांय । 

नकाब-नही, अब मुलाकात हो ही नहीं सकती, उन्होंने रात ही को जो हुक्म दे रक्खा था हम लोग उसको पूरा कर 
रहे है। 

भूत-हम लोगों को कोई जरूरी बात पूछनी हो तो ? 

नकाब-एक चीठी लिख कर रख जाओ, उसका जवाब तुम्हारे पास पहुंच जायगा । 

भूत-अच्छा यह बताओ कि यहां हम लोगों ने गिरफ्तार होने के पहिले जिन दो औरतों को देखा था उनसे भी 
मुलाकात हो सकती है या नहीं ? 
नकाब-नही, क्या उन लोगों को आपने खानगी समझ रक्खा है ? 
दूसरा नकाब-इन सब फजूल बातों से कोई मतलब नहीं और न हम लोगों को इतनी फुरसत ही है। आप लोग 
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संनछन्तक्श-्णिककयातन्ठिचतचंवांच हागावावात ठठदाद॒ता 
नाहक हम लोगों को रंज करते हैं और हमारे मालिक की उस मेहरबानी को एक दम भूल जाते है जिनकी बदौलत आप 
लोग कैदखाने की हवा खाने से बच गये ? 
भूत-( कुछ क्रोध भरी आवाज में ) अगर हम लोग न जाय तो तुम क्या करोगे ? 
नकाब-(रंज के साथ ) जबरदस्ती निकाल बाहर करेगें। आप लोग अपने तिलिस्मी खंजर के भरोसे न भूलियेगा, 
ऐसे-ऐसे तुच्छ खंजरों का काम हम लोग अपने नाखूनों से लेते है। वस सीधी तरह कदम उठाइये और इस जमीन को 
अपनी मिलकियत न समझिये । 
नकाबपोशों की याते यद्यपि भूतनाथ और देवीसिंह को बुरी मालूम हुई मगर बहुत सी बातों को सोच-विचार कर चुप 
हो रहे और तकरार करना उचित न जाना। सब नकाबपोशों ने मिल कर उन्हें खोह के बाहर किया और लौटते समय 
भूतनाथ और देवीसिंह से एक नकाबपोश ने कहा, "बस अब इसके अन्दर आने का ख्याल न कीजियेगा, कल दर्वाजा' 
खुला रह जाने के कारण आप लोग चले आये मगर अब ऐसा मौका भी न मिलेगा ।" 
नकाबपोशों के चले जाने बाद भूतनाथ और देवीसिंह वहां से रवाना हुए और कुछ दूर जाकर जंगल में एक घने पेड़ 
की छाया देखकर' बैठ के यों बातचीत करने लगे :- 
भूत-कहिये अब क्या इरादा है ? 
देवी-बात तो यह है कि हम लोग नकाबपोशों के घर जाकर बेइज्जतंहोगये। चाहे ये दोनों नकाबपोश कुछ भी कहें 
मगर मुझे निश्चय है कि दर्बार में आने वाले दोनों नकाबपोश वही है जिनके हम मेहमान हुए थे। मुझे तो शर्म आयेगी जब 
दर्बार में मै उन्हें अपने सामने देखूंगा । इसके अतिरिक्त यदि यहां से जाकर अपनी स्त्री को घर में न देखूगा तो मेरे 
आश्चर्य रंज,और क्रोध का कोई हद न रहेगा । 
भूत-यद्यपि मै एक तौर पर बेहया हो गया हूं परन्तु आज कीबेइज्जतीदिल को फाड़े डालती है, बहुत ऐयारी की 
मगर ऐसा जक कभी न उठाया,मेरी तो यहां से हटने की इच्छा नही होती, यही जी में आता है कि इनमें से एक न एक को 
अवश्य पकड़ना चाहिये, और अपनी स्त्री के विषय में तो इतना कहना काफी है कि यदि अपने घर जाकर अपनी स्त्री को 
पा लिया तो मै भी अपनी स्त्री की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा । 
देवी-करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते है मगर जब मै उनके बर्ताव पर ध्यान देता हूं तब लाचारी 
आकर पल्ला पकड़ती है। जब एक बार उन्होंने हम लोगों को गिरफ्तार किया तो हर तरह का सलूक कर सकते थे 
परन्तु किसी तरह की बुराई हम लोगों के साथ न की, दूसरे वे लोग स्वयं हमारे महाराज के दर्बार में हाजिर हुआ करते है 
और समय पर अपने को प्रकट कर देने का यादा भी कर चुके हैं, ऐसी अवस्था में उनके साथ खोटा बर्ताव करते डर 
लगता है, कही ऐसा न हो कि वे लोग रंज हो जायं और दर्बार में आना छोड़ दे, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बदनामी होगी 
और कैदियों का मामला भी आज कल के ढंग से अधूरा ही रह जायेगा ! 
भूत-आप बात तो ठीक कहते है, परन्तु .... 
देवी-नही, अब इस समय तरह देनाही उचित है, जिस तरह मै अपनी बदनामी का खयाल करता हूं उसी तरह तुमको 
भी तो खयाल होगा ! 
भूत-जञ़र, यदि नकाबपोशो का कोई अकेला आदमी कब्जे में आ जाय तो शायद काम निकाल जाय और किसी 
को इस बात की खबर भी न हो। 
इस तरह की बातें हो रही थीं कि उनके कानों में घोड़े के टापों की आवाज आई और दोनों ने घूम कर पीछे की तरफ 
देखा। एक नकाबपोश सवार आता हुआ दिखाई पड़ा जिस पर निगाह पड़ते ही मूतनाथ ने देवीसिंह से कहा, “यह भी 
जरूर उन्ही में से है. भला एक दफे और तो कोशिश कीजिए और जिस तरह हो सके इसे गिरफ्तार 'कीजिए फिर जैसा 
होगा देखा जायगा । बस अब इस समय सोचने विचारने का मौका नहीं है ।” 
वह सवार बिल्कुल बेफिक्री के साथ धीरे-धीरे आ रहा था, अस्तु ये दोनों भी उसके रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों की 
आड़ देकर उसे गिरफ्तार करने की नीयत से खड़े हो गये। जब वह नकाबपोश सवार इन दोनों की सीध पर पहुँचा और 
आगे बढ़ा ही चाहता था तभी भूतनाथ के हाथ की फेंकी हुई कमन्द उसके घोड़े के गले में जा पड़ी | 'घोड़ा मड़क कर 
'उछलने कूदने लगा और तब दोनों ने लपक कर घोड़े की लगाम थाम ली। उस सवार ने खञ्जर खैच कर वार करना 
चाहा, मगर कुछ सोच कर रुक गया और साथ ही इसके इन दोनों को भी उसने लड़ने के लिए तैयार: देखा । 
नकाब-( भूतनाथ से ) तुम लोग मुझे व्यर्थ क्यों रोकते हो ? मुझसे क्या चाहते हो ? 
भूत-हम लोग तुम्हें किसी तरह की तकलीफ देना नही चाहते, बस थोड़ी देर के लिए घोड़े से नीचे उतरो और 
हमारी दो-चार बातों कः जवाब देकर जहां जी में आवे चले जाओ। 
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नकाव-बहुत अच्छा, मगर नकाब हटाने के लिए जिद्द न करना | 
इतना कहकर नकाबपोश घोड़े के नीचे उतर पड़ा और भूतनाथ ने उससे कहा, “लेकिन तुम्हें अपने चेहरे से नकाब 
हटाना ही पड़ेगा और यह काम सदसे पहिले होगा।" यह कहते-कहते भूतनाथ ने अपने हाथ से उसके चेहरे की नकाब 
उलट दी मगर उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही चौक कर शील उठा, "है, यह तो मेरी स्त्री है जो नकाक्पोशों के घर में 


दिखाई पड़ी थी ! “ 
छठवा बयान 


अपनी रत्री की सूरत देखकर जितना ताज्जुब भूतनाथ को हुआ उतना ही आश्चर्य देवीसिंह को भी हुआ। यह 
विचारकर रंजगम और गुस्से से देवीसिंह का सिर घूमने लगा कि इसी तरह मेरी स्त्री भी अवश्य नकावपोशों के यहां 
होगी और हम लोगों को उसकी सूरत देखने मे किसी तरह का भ्रम नही हुआ। यदि सोचा जाय कि जिन दोनों औरतों को 
हम लोगों ने देखा था वे वास्तव में हम लोगों की औरतें न थी बल्कि वे औरतों की सूरत में ऐयरथे तो इसका निश्चय भी 
इस समय हो सकता है। वह औरत सामने मौजूद है, देख लिया जाय कि कोई ऐयार है या वास्तव में भूतनाथ की स्त्री 

उस स्त्री ने भूतनाथ केमुंह से यह सुनकर कि 'यह तो मेरी स्त्री है' क्रोध भरी आँखों से भूतनाथ की तरफ देखा और 
कहा, "एक तो तुमने जवर्दस्ती मेरी नकाब उलट दी, दूसरे बिना कुछ सोचे विचारे अवारा लोगों की तरह यह कह दिया 
कि 'यह मेरी रत्री है' । क्या सभ्यता इसी को कहते है? (देवीसिंह की तरफ देख के) आप ऐसे सज्जन और प्रतापी राजा 
बीरेन्दसिंह के ऐयार होकर क्या इस यात को पसन्द करते है ?" 

देवी-अगर तुम भूतनाथ की स्त्री नही हो तो मैं जरूर इस बर्ताव को बुरा समझता हूँ जो भूतनाथ ने तुम्हारे साथ 
किया है। 

औरत-(भूतनाथ से) क्यो साहब, आपने मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की ! अगर मेरा मालिक या कोई वारिस इस 
समय यहां होता तो अपने दिल में क्या कहता ? 

भूत-( ताज्जुब से उसका मुंह देखता हुआ ) क्या मै भ्रम में पड़ा हुआ हूं या मेरी आँखे मेरे साथ दगा कर रही है ? 

औरत-सो तो आप ही.जानें, क्योंकि दिमाग आपका है और आँखें भी आपकी है, हाँ इतना मुझे अवश्य कहना 
पड़ेगा कि आप अपनी असभ्यता का परिचय देकर पुरानी बदनामी को चरितार्थ करते है। कौन सी बात आपने मुझमें 
ऐसी देखी जिससे इतना कहने का साहस आपको हुआ ? 

भूत-मालूम होता है कि या तो तू कोई ऐयार है और या फिर किसी दूसरे ने तेरी सूरत मेरी स्त्री के ढंग की बना दी है 
जिसे शायद तूने कमी देखा नहीं। 

भूतनाथ ने उस औरत की बातों का जवाब तो दिया मगर वास्तव में वह खुद भी बहुत घबरा गया था। अपनी स्त्री 
की ढिठाई और चपलतः पर उसे तरह-तरह के शक होने लगे और वह बड़ी बेचैनी के साथ सोच रहा था कि अब क्या 
करना चाहिए कि इसी बीच में उस स्त्री ने भूतनाथ की बात का यों जवाब दिया :- 

सत्री-यों आप जिस तरह चाहे सोच समझकर अपनी तबीयत खुश कर लें मगर इस बात को खूब मझ रक्खे कि 
मै भी लावारिस नहीं हूं और आप अगर मेरे साथ कोई बेअदबी का बर्ताव करेंगे तो उसका बदला भी अवश्य पावेगे, साथ 
ही इस बात को भी अवश्य समझ लें कि आपके इस कहने पर कि तू कोई ऐयार नहीं है आपके सामने अपना चेहरा धोने 
की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती । 

भूत-मगर अफसोस है कि मै बिना जांच किए तुम्हें छोड़ भी नही सकता । 

स्त्री-( देवीसिंह की तरफ देख के ) बहादुरी तो तब थी जब आप लोग किसी मर्द के साथ इस ढिठाई का यर्ताव 
करते। एक कमजोर औरत को इस तरह मजबूर करके फजीहत करना ऐयारों और बहादुरों का काम नही है। हाय, इस 
जगह अगर मेरा कोई होता तो दुःख न भोगना पड़ता । ( यह कह कर वह आंसू बहाने लगी ) 

उस औरत की बातचीत कुछ ऐसे ढंग की थी कि सुनने वालों को उस पर दया आ सकती थी और यही मालूम होता 
था कि यह जो कुछ कह रही है उससे झूठ का लेश नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं भूतनाथ को भी उसकी बातों पर सहम 
जाना पड़ा और वह ताज्जुब के साथ उस औरत का मुंह देखने लगा, खास करके इस ख्याल से भी कि देखें आंसू बहने 
के सबब से उसके चेहरे का रंग कुछ बदलता है या नहीं। उधर देवीसिंह तो उसकी बातो से ही हैरान हो गये और उनके 
जी में रह-रह के यह बात पैदा होने लगी कि जरूर भूतनाथ इसके पहिचानने में धोखा खा गया और वास्तव में यह 
भूतनाथ की स्त्री नही है। अक्सर लोगों ने एक ही रंग रूप के दो आदमी देखे है, ताज्जुब नहीं कि यहाँ भी वैसा ही कुछ 
मामला आ पड़ा हो । 
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देवी-( स्त्री से ) तो तू भूतनाथ की स्त्री नहीं है ? 
स्त्री-जी नही । 
देवी-आखिर इसका फैसला क्योंकर हो ? 
स्त्री-आप लोग जरा तकलीफ करके मेरे घर तक चलें, वहाँ मेरे बच्चों को देखने और मेरे मालिक से बातचीत 
करने पर आपको मालूम हो जायगा कि मेरा कहना सच है या झूठ । 

देवी-( औरत की बात पसन्द करके ) तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है ? 

स्त्री-(हाथ का इशारा करके) इसी तरफ है, यहां से थोड़ी ही दूर पर। इन चने पेड़ों के पार होते ही आपको वह 
झोपड़ी दिखाई देगी जिसमें आज कल हम-लोग रहते है। 

देवी-क्या तुम झोपड़ी में रहती हौ ? मगर तुम्हारी सूरत शकल किसी झोपड़ी में रहने योग्य नही है। 

सत्री-जी मेरे दो लड़के बीमार है. उनकी तन्दुरुस्ती का ख्याल करके हवा-पानी बदलने की नीयत से आज-कल हम 
लोग यहां आ टिके है। (हाथ जोड़कर) आप कूपा कर शीघ्र उठिये और मेरे डेरे पर चलकर इस बखेड़े को तै कीजिये, 
विलम्ब होने से मै मुफ्त में सताई जाऊंगी । 

देवी-( भूतनाथ से ) क्या हर्ज है अगर इसके डेरे पर चलकर शक मिटा लिया जाय ? 

भूत-जो कुछ आपकी राय हो मै करने को तैयार हूं, मगर यह तो मुझे अजीब ढंग से अन्धा बना रही है। 

देवी-अच्छा फिर उठो, अब देर करना उचित नही ! हु 

उस औरत की अनूठी बातचीत ने इन दोनों को इस बात पर मजबूर किया कि उसके साथ-साथ डेरे तक या जहां 
वह ले जाय चुपचाप चले जायं और देखें कि जो कुछ वह कहती है कहां तक सच है, और आखिर ऐसा ही हुआ। 

इशारा पाते ही औरत उठ खड़ी हुई। देवीसिंह और भूतनाथ उसके पीछे-पीछे रवाना हुए। उस औरत को घोड़े पर 
सवार होने की आज्ञा न मिली इसलिए वह घोड़े की लगाम थामे हुएधीरे-धीरे इन दोनों के साथ चली । 

लगभग आधे कोस के गए होंगे कि दूर से एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई पड़ा जिसे एक तौर पर झोपड़ी 
कहना उचित है । इस मकान के ऊपर खपड़े की जगह केवल पत्ते से ही छाया हुआ था |. 

जब लोग झोपड़ी के दर्वाजे पर पहुंचे तब उस औरत ने अपने घोड़े को खूटे के साथ बांधकर थोड़ी सी घास उसके 
आगे डाल दी जो उस जगह एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी और जिसे देखने से मालूम होता था कि रोज इसी जगह घोड़ा 
बंधा करता है। इसके बाद उसने देवीसिंह और भूतनाथ से कहा, “आप लोग जरा सा इसी जगह ठहर जायं, मै अन्दर 
जाकर आप लोगों के लिए चारपाई ले आती हूं और अपने मालिक तथा लड़कों को भी बुला लाती हूं. ।" 

देवीसिंह और भूतनाथ ने इस बात को कबूल किया और कहा, “क्या हर्ज है जाओ मगर जल्दी आना क्योंकि हम 
लोग ज्यादे देर तक यहां ठहर नहीं सकते ।” 

वह औरत मकान के अन्दर चली गई और वे दोनों देर तक बाहर खड़े रहकर उसका इन्तजार करते रहे, यहां तक 
की घण्टे भर से ज्यादे बीत गया और वह औरत मकान के बाहर न निकली । आखिर भूतनाथ ने पुकारना और चिल्लाना 
शुरू किया मगर इसका भी कोई नतीजा न निकला अर्थात्‌ किसी ने भी उसे किसी तरह का जवाब न दिया। तब लाचार 
होकर वे दोनों मकान के अन्दर घुस गए मगर फिर भी किसी आदमी को यहाँ तक कि उस औरत की भी सूरत दिखाई न 
पड़ी। उस छोटी झोपड़ी में किसी को ढूंढ़ना या पता लगाना कौन कठिन था अस्तु बित्ता-वित्ता भर जमीन देख डाला 
मगर सिवाय एक सुरंग के और कुछ भी दिखाई न पड़ा। न तो मकान में किसी तरह का असबाब ही था और न चारपाई 
बिछावन कपड़ा-लत्ता या अन्न और बरतन इत्यादि ही दिखाई पड़ा, अस्तु लाचार होकर भूतनाथ ने कहा,"यस-ब्. हम 
लोगों को उल्लू बना कर वह इसी सुरंग की राह निकल गई ! " | 

बेवकूफ बना कर इस तरह उस औरत के निकल जाने से दोनों ऐयारों को बड़ा ही अफसोस हुआ। भूतनाथ ने 
सुरंग के अन्दर घुस कर उस औरत को दूं़ने का इरादा किया। पहिले तो इस बात काखयाल हुआ कि कही उस सुरंग 
मे दो-चार आदमी घुस कर बैठे न हों जो हम लोगों पर बेमौके वार करें, मगर जब अपने तिजिस्मी खंजर का ध्यान आया 
तो यह खयाल जाता रहा और बेफिक्री के साथ हाथ में तिलिस्मी खंजर लिये हुए मूतनाथ उस सुरंग के अन्दर घुसा, 
Ee ने भी उसके अन्दर पैर रक्खा.। 

वह सुरंग लगभग पाँच सौ कदम के लम्बी होगी। उसका दूसरा सिरा घने जंगल में पेड़ों के झुरमुट के. अन्दर 
'निकला था। देवीसिंह और भूतनाथ भी उसी सुरंग के अन्दर वहां तक चले गये और इन्हें विश्वास हो गया किं अब उ. 
औरत का पता किसी तरह नहीं छूग/सकता । : 
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र अवस्था में 
खयाल न करके एक साधारण काम में दूसरी तरफ उलझे रहना मेरे लिये उचित नहीं है। मालिक की प्रसन्नता का 


भूत-यह सब कुछ ठीक है मगर क्या करूँ इस 
क्षण में बढ़ा ही चला आता है। 


स समय मेरे पेट मे अजब तरह की खिचड़ी पक रही है और क्रोध क्षण- 


तरफ रवाना होता हूं, जय माया की ! 
भूत-जय माया की | 
भूतनाथ को उसी जगह छोड़ कर देवीसिंह रवाना हुए और संध्या होने के पहिले ही तिलिस्मी इमारत के पास आ 
पहुँचे । 


सातवाँ बयान 


डेरे पर पहुँचकर स्नान करने और पौशाक बदलने के बाद देवीसिंह सबसे पहिले राजा बीरेन्द्रसिंह के पास गये 
और उसी जगह तेजसिंह से भी मुलाकात की । पूछने पर देवीसिंह ने अपना और भूतनाथ का कुल हाल बयान किया जो कि 
हम ऊपर के बयानों में लिख आये है। उस हाल को सुनकर बीरेनदरसिंह और तेजसिंह को कई दफे हंसने और ताज्जुब 
करने का मौका मिला और अन्त में बीरेन्द्रसिंह ने कहा, “अच्छा किया जो तुम मूतनाथ को छोड़ कर यहां चले आये । 
तुम्हारे न रहने के कारण नकाबपोशों के आगे हम लोगों को शर्मिनदा होना पड़ा ।" र 
देवी-( ताज्जुब से ) क्या वे लोग यहां आये थे ? 
ल माझूली वक्त पर यहां आये थे और तुम दोनों के पीछा करने पर ताज्जुब और अफसोस 
करते थे, साथ ही इसके उन्होंने यह भी कहा था कि वे दोनों ऐयार हमारे मकान तक नहीं पहुँचे। 
देवी-वे लोग जो चाहें सो कहें मगर मेरा ख्याल यही है कि हम दोनों उन्हीं के मकान में गए थे। 
बीरेन्द-खैर जो हो मगर उन नकाबपोशों का यह कहना a स कि जब सा पर अपना हाल आप 
ही आपको हमारा भेद जानने के लिए न करना 
Ss bo ठीक है मगर क्या किया जाय, ऐयारों की तबीयत ही ऐसी चंचल होती है कि किसी भेद 
को जानने के लिए वे देर तक या कई दिनों तक सब्र नहीं कर सकते। ति हा ३ कर 
दोनों नकाबपोश उसके पक्षपाती है और पीछा करके उनका दिल दुखाने का नतीजा शायद अच्छा न निकले मगर ठ 
भी उसकी तबीयत नहीं मानती, तिस पर कल की बेइज्जती और अपनी स्त्री को वहां न देखता तो निः सन्देह मेरे साथ 
वापस चला आता और उन लोगों का पीछा करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देता | 
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तेज-खैर कोई चिन्ता नही, वे नकाबपोश खुशदिल नेक और हमारे प्रेमी मालूम होते है. इसलिए आशा है कि 
भूतनाथ को अथवा तुम्हारे किसी आदमी को तकलीफ पहुँचाने का ख्याल न करेंगे। 
बीरेन्द्र-हमारा भी यही ख्याल है। (देवीसिह से मुस्कुराकर ) तुम्हारा दिल भी तो अपनी बीबी साहेवा को देखने के 
लिए बेताब हो रहा होगा ? 
देवी-बेशक मेरे दिल में घुकनी सी लगी हुई है और मै चाहता हूं कि किसी तरह आपकी बात पूरी हो तो महल में 
जाऊं। 
बीरेन्द्र-मगर हमसे तो तुमने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीबी महल में थीं या नहीं। 
देवी-( हंसकर.) जी आपसे पूछने की मुझे कोई जरुरत नहीं और न मुझे विश्वास ही है कि आप इस बारे में मुझे से 
सच बोलेंगे । 
बीरेन्द्र-( हंस करे) खैर मेरी बातों पर विश्वास न करो और महल में जाकर अपनी रानी को देखो, मैं भी उसी जगह 
पहुंचकर तुम्हें इस बेयातबारी का मजा चखाता हूं! ; 
इतना कहकर राजा बीरेन्द्रसिंह उठ खड़े हुए और देवीसिंह भी हंसते हुए वहां से चले गये। 
महल के अन्दर अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी चम्पा रोहतासगढ़ पहाड़ी और किले की तस्वीर दीवार के ऊपर 
बना रही है और उसकी दो लौडियां हाथ में मोमी शमादान लिए हुए रोशनी, दिखाकर इस काम में उसकी मदद कर रही 
है। चम्पा का मुंह दीवार की तरफ और पीठ सदर दर्वाजे की तरफ है। दोनों लौडियां भी उसी की तरह दीवार की तरफ 
देख रही है इसलिए चम्पा तथा उसकी लौडियों को इस बात की कुछ भी खबर नही कि देवीसिंह भीरे-धीरे पैर दबाते हुए 
इस कमरे में आकर दूर से और कुछ देर से उनकी कार्रवाई देखते हुए ताज्जुब कर रहे है । चम्पा तस्वीर बनाने के काम में 
बहुत ही निपुण और शीघ्र काम करने वाली थी तथा उसे तस्वीरों के बनाने का शौक भी हदूद से ज्यादे था। देवीसिंह ने 
उसके हाथ की बनाई हुई सैकड़ों तस्वीरें देखी थीं, मगर आज की तरह ताज्जुब करने का मौका उन्हें आज के पहिले नही 
मिला था। त्ताज्जुब इसलिये कि इस समय जिस ढंग की तस्वीरें चम्पा बना रही थी ठीक उसी ढंग की तस्वीरें देवीसिह 
ने भूतनाथ फे साथ जाकर नकाबपोशोके मकान में दीवार के ऊपस्थ॑नी हुई देखी थी। कह सकते हैकि एक स्थान या 
इमारत की तस्वीर अगर कोई कारीगर बनावे तो सम्भव है कि एक ढंग की तैयार हो जायं मगर यहां यही बात न थी। 
नकाबपोशों के मकान में रोहतासगढ़ पहाड़ी की जो तस्वीर देवीसिंह ने देखी थी उसमें दो नकाबपोश सवारर पहाड़ी के 
ऊपर चढ़ते हुए दिखलायेगयेथे जिसमें से एक का घोड़ा मुश्की और दूसरे का सब्ज था। इस समय जो तस्वीर चम्पा बना 
रही थी उसमें भी उसी ठिकाने उसी ढंग के दो सवार इसने बनाये और उसी तरह इन दोनों सवारों में से भी एक का 
चोड़ा मुश्की और दूसरे फा सब्ज था। देवीसिंह का ख्याल है कि यह बात इत्तिफाक से नही हो सकती । 
ताज्जुब के साथ उस तस्वीर को देखते हुए देवीसिंह सोचने लगे कि क्या यह तस्वीर इसने यों ही अन्दाज से तैयार 
की है? नही-नही ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह तस्वीर इसने अन्दाज सै बनाई होती तो दोनों सवार और घोड़े ठीक 
उसी रंग के न॑ बनते जैसा कि मै उन नकाबपोशों के यहां देख आता हूं। तो क्या यह वास्तव में उन नकाबपोशों के यहां 
गई थी ? बेशक गई होगी, क्योंकि उस तस्वीर के देखे बिना उसके जोड़ की तस्वीर यह बना नहीं सकती, मगर इस 
तस्वीर के बनाने से साफ जाहिर होता है कि यह अपनी उन नकाबपोशों के यहां जाने वाली बात गुप्त रखना भी नही 
चाहती, मगर ताज्जुब है कि जब इसका ऐसा ख्याल है तो वहां ( नकावपोशों के घर पर ) मुझे देख कर छिप क्यों गई 
थी ? खैर अबबात-चीतकरने पर जो कुछ भेद हैं सब मालूम हो जायगा । 
यह सोचकर देवीसिंह दों कदम आगे बड़े ही थे कि पैरों की आहट पाकर चम्पा चौकी और घूमकर देखने लगी। 
देवीसिंह पर निगाह पड़ते ही कूंची और रंग की प्याली जमीन पर रखकर छठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम करने 
बाद बोली, “आप सफर से लौट कर कब आये ? " 
देवी-( मुस्कुराते हुए ) चार-पाच घण्टे हुए होंगे, मगर यहां भी मै आधी घड़ी से तमाशा देख रहा हूं। 
सी अर को ख़ब्‌ ! ह तरह चोरी सेतांक-झांकः करने की क्या जरूरत थी ? 
इसत र्‌ बनावट को उेखकर मै कर का 
__ = ना ताज्जुब कर रहा था और तुम्हारे काम में हर्ज डालने 
चम्पा-( हंसकर ) बहुत ठीक, खैर आइये बैठिये । 


देवी-पहिले मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठ के इस तस्वीर को गौर से देखूँगा । ; 
इतना कह कर देवीसिंह उस कुर्सी पर बैठ गए जिस पर थोड़ी देर पहिले चम्पा बैठी हुई तस्वीर बना रही थी और बड़े 
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गौर से उस तस्वीर को देखने लगे, चम्पा भी कुरसी की पिछवाई पकड़ कर खड़ी 
देवीसिंह ने झट हलके जर्द रंग की प्याली ओर कूंची उठा ली और उस तस्वीर में रोहतासगढ़ किले के ऊपर एक बुर्ज 
और उसके साथ सटे हुए पताके का साधारण निशान बनाया अर्थात्‌ उसकी जमीन बांधी जिसे देखते ही चम्पा चौकी 
और बोली, “'हां-हांठीक है, यह बनाना तो मै भूल ही गई थी। बस अब आप रहने दीजिये, इसे भी मै ही अपने हाथ से 
बनाऊंगी, तब आप देखकर कहियेगा कि तस्वीर कैसी बनी और इसमें कौन सी बात छूट गई थी ।" 

चम्पा की इस बार्त को सुन देवीसिंह चौक पड़े। अब उन्हे पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि चम्पा उन नकाबपोशों के 


मकान में जरूर गई थी और मैने निःसन्देह इसी को देखा था, अस्तु देवीसिंह ने धूम कर चम्पा की तरफ देखा और कहा 
तुम भाग क्यों गई थी ?"' 


चम्पा-( ताज्जुब की सूरत बना के ) कहाँ ? कब ? 
देवी-उन्हीं नकाबपोशों के यहां ! 
चम्पा-मुझे बिल्कुल याद नही पड़ता कि आप कब की बात कर रहे है। 
देवी-अब लगीं न नखरा करके परेशान करने ? 
चम्पा-मै आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ याद नहीं कि आप कब की बात कर रहे है। 
अब तो देवीसिंह के ताज्जुब का कोई हद्‌द न रहा, क्योकि वे खूब जानते थे कि चम्पा जितनी खूबसूरत और ऐयारी 
के फन में तेज है उतनी ही नेक और पतिव्रता भी है। वह उनके चरणों की कसम खाकर झूठ कदापि नहीं बोल सकत्री। 
अस्तु कुछ देर तक ताज्जुब के साथ गौर करने के बाद पुनः देवीसिंह ने कहा, “आखिर कल या परसों तुम कहां गई 
थी?" 

चम्पा-मै तो कहीं नहीं गई ! आप महारानी चन्द्रकान्ता से पूछ ले क्योकि मेरा उनका तो रात- दिन का संग है, अगर 
कही जाती तो किसी काम के ही सिर जाती और ऐसी अवस्था में आपसे छिपाने की जरूरत ही क्या थी ? 


देवी-फिर यह तस्वीर तुमने कहां देखी ? 

चम्पा-यह तस्वीर ? मै ... . 

इतना कह चम्पा कपड़े का एक लपेटा हुआ पुलिन्दा उठा लाई और देवीसिंह के हाथ में दिया। देवीसिंह ने उसे 
खोल कर देखा और चौककर चम्पा से पूछा, “यह नक्शा तुम्हें कहां से मिला?" . 

चम्पा-यह नक्शा मुझे कहा से मिला सो मै पीछे कहूंगी पहिले आप यह बतावें कि इस नक्शे को देखकर आप चौके 
क्यों और यह नक्शा वास्तव मै कहां का है ? क्योकि मै इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती । 

देवी-यह नक्शा उन्ही नकाबपोशों के मकान का है जिसके बारे में मै अभी तुमसे पूछ रहा था ? 

चम्पा-कौन नकाबपोश ? वे ही जो दरबार में आया करते है ? 

देवी-हां:वे ही, और उन्ही के यहां मैने तुमको देखा था। ३ 

चम्पा-( ताज्जुब के साथ ) यों मै कुछ भी नहीं समझ सकती, पहिले आप अपने सफर का हाल सुनावे और यह 
बतावें कि आप कहां गये थे और क्‍या देखा ? 

इसके जवाब में देवीसिंह ने अपने और भूतनाथ के सफर का हाल बयान किया और इसके बाद उस कपड़े वाले 
नक्शे की तरफ बता के कहा, “यह उसी स्थान का नक्शा है। इस बंगले के अन्दर दीवारों पर तरह-तरह की तस्वीरें बुनी 
हुई है जिन्हें कारीगर दिखा नहीं सकता, इसलिए नमूने के तौर पर बाहर की तरफ यही रोहतासगढ़ की एक तस्वीर बना 
कर उसने नीचे लिख दिया है कि इस बंगले मे इसी तरह की बहुत सी तस्वीरें बनी हुई है। वास्तव में यह नक्शा बहुत ही 
अच्छा साफ और बेशकीमृत बना हुआ है।” 
चम्पा-अब मै समझी कि असल मामला क्या है, मैं उस मकान में नहीं गई थी |. 
देवी-तब यह तस्वीर तुमने कहां से पाई ? 
चम्पा-यह तस्वीर मुझे लड़के ( तारासिंह ) ने दी थी । 
देवी-तुमने पूछा तो होगा कि यह तस्वीर उसे कहां से मिली ?. 
चम्पा-नहीं, उसने बहुत तारीफ करके यह तस्वीर मुझे दी और मैने ले ली थी। 
देवी-कितने दिन हुए ? 
चम्पा-आज पांच-छःदिन हुए होंगे । 
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N 
इसके बाद देवीसिंह बहुत देर तक चम्पा के पास बैठे रहे और जब दहा से जाने लगे तब वह कपड़े वाली तस्वीर 
अपने साथ बाहर लेते गये । 


आठवा बयान 

महल के बाहर आने पर भी देवीसिंह के दिल को किसी तरह का चैन न पड़ा। यद्यपि रात बहुत बीत चुकी थी 
तथापि राजा बीरेन्द्रसिंह सेःमिलकर उस तस्वीर के विषय में बातचीत करने क; नीयत से वह राजा साहब के कमरे में 
चले गए. मगर वहां जाने पर मालूम हुआ कि बीरेन्द्रसिंह महल में गए है, लाचार होकर लौटा ही चाहते थे कि राजा 
वीरेन्द्रसिह भी आ पहुँचे और अपने पलंग के पास देवीसिंह को देखकर बोले, "रात को भी तुम्हें चैन नही पड़ती ! 
(मुस्कुराकर) मगर ताज्जुब यह है कि घम्पा ने तुम्हें इतने जल्दी बाहर आने की छुट्टी क्योंकर दी !' 

देवी-इस हिसाब से तो मुझे भी आप पर ताज्जुब करना बाहिए मगर नही, असल तो यह है कि मै एक ताज्जुब की 
बात आपको सुनाने के लिए यहां चला आया हूं। 

बीरेन्दसिंह-वह कौन सी बात है, तुम्हारे हाथ मे यह कपड़े का पुलिन्दा कैसा है ? 

देवी-इसी कम्बख्त ने तो मुझे इस आनन्द के समय में आपसे मिलने पर मजबूर किया । 

बीरेन्द्र-सो क्या ? ( चारपाई पर: बैठकर ) बैठ के बातें करो । 

देवीसिंह ने महल में चम्पा के पास जाकर जो कुछ देखा और सुना था सब बयान किया, इसके बाद वह कपड़े वाली 
तस्वीर खोलकर दिखाई तथा उस नक्शे को भी अच्छी तरह समझाने के बाद कहा, “न मालूम यह नक्शा तारा को 
क्योंकर और कहां से मिला और उसने इसे अपनी माँ को क्यों दे दिया ! " 

बीरेन्दर-तारासिंह से तुमने क्यों नही पूछा । 

देवी-अभी तो मै सीधा आप ही के पास चला आया हूं अब जो कुछ मुनासिब हो किया जाय। कहिए तो लड़के को 
इसी जगह बुलाऊँ ? 

बीरेन्द्र-क्या हर्ज है, किसी को कहो बुला लावे । 3 

देवीसिंह कमरे के बाहर निकले और पहरे के एक सिपाही को तारासिंह को बुलाने 4, आज्ञा देकर पुनः कमरे में चले 
आये और राजा साहब से बात-चीत करने लगे। थोड़ी देर में पहरे वाले ने वापस आकर अर्ज किया कि “तारसिंह से 
मुलाकात नही हुई और इसका भी पता न लगा कि वे कब और कहां गये है उनका खिदमतगार कहता है कि संध्या होने 
के पहिले ही से उनका पता नहीं है ॥ 

बेशक यह बात ताज्जुब की थी। रात के समय बिना आज्ञा लिए तारासिंह का गैरहाजिर रहना समों को ताज्जुब में 
डाल सकता था, मगर राजा बीर॑न्द्रसिंह ने यह सोचा कि आखिर तारासिंह ऐयार है शायद किसी काम की जरूरत समझ 
कर कहीं चला गया हो अस्तु राजा साहब ने भैरोसिंह को तलब किया और थोड़ी देर में भैरोसिंह ने हाजिर होकर सलाम 
किया । * 

बीरेन्द्र-( भैरो से ) तुम जानते हो कि तारासिंह क्यों और कहां गया है ? 

भैरो-तारा तो आज संध्या होने के पहिले ही से गायब है, पहर भर दिन बाकी था जब वह मुझसे मिला था, उसे 


तरद्दुदे में देखकर मैने पूछा भी था कि आज तुम तरददुद में क्यों मालूम पड़ते हौ मगर इसका उसने कोई जवाब नहीं 
दिया। 


बीरेन्द्र-ताज्जुब की बात है !हमें उम्मीद थी कि तुम्हें उसका हाल जरूर मालूम होगा। 
भैरो-क्या मै, सुन सकता हूँ कि इस समय उसे याद करने की जरूरत क्यों पड़ी ? 


बीरेन्द्र- जरूर सुन सकते हौ | 

इतना कहकर बीरेन्दरिह ने देवीसिंह की तरफ देखा और देवीसिंह ने कुछ कम बेश अपना और मूतनाथ का 
किस्सा बयान करने। बाद उस तस्वीर का हाल कहा और तस्वीर भी दिखाई अन्त मै भैरोसिंह ने कहा, “मुझे कुछ भी 
मालूम नही कि तारासिंह को यह तस्वीर कब और कहां से मिली मगर अब इसका हाल जानने की कोशिश जरूर 'करूँगा।” 

हुक्म पाकर भैरोसिंह बिदा हुआ और थोड़ी देर तक बात-चीत करने बाद देवीसिंह भी चले गये। 

दूसरे दिन मामूली कामों से छुट्टी पाकर राजा बीरेन्द्रसिंह जब दर्बार खास में बैठे तो पुनः तारासिंह के विषय में 
बात चीत शुरू हुई ओर इसी बीच में नकाबपोशों का भी जिक्र छिड़ा। उस समय वहां राजा बीरेन्द्रसिंह गोपालसिंह 
तेजसिंह तथा देवीसिंह वगैरह अपने ऐयारों के अतिरिक्त कोई गैर आदमी न था। जितने थे सभी ताज्जुब के साथ 
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तीन दिन का नागा किया । 


बीरेन्द्र-येशक ऐसा ही है क्योंकि हम लोग इन्द्रजीत और आनन्द का तिलिस्मी किस्सा सुनने के लिए बेचैन हो रहे 
थे। 
नकाब-ठीक है, हम लोग हाजिर न हुए इसके कई सबब है। एक तो इसका पता हम लोगों को लग चुका था कि 
भूतनाथ जो हम लोगों की फिक्र में गया था अमी तक लौट कर नही आया और इस सबब से कैदियों के मुकतमे में 
दिलचस्पी गही आ सकती थी। दूसरे कुंअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह के किस्से में कई बातें ऐसी थी जिनका 
हाल दरियाफ्त करना बहुत जरूरी था और इस काम के लिए हम लोग तिलिस्म के अन्दर गये हुए थे । 
बीरेन्द्र-क्या आप लोग जब चाहे तब्र उस तिलिस्म के अन्दर जा सकते है जिसे वे दोनों लड़के फतह कर रहे है? 
नकाब-जी सब जगह नहीं मगर खास-खास ठिकाने कभी-कभी जा सकते है जहां तक कि हमारे गुरु महाराज 
जाया करते थे, मगर उनकी खबरं एक-एक घड़ी की हम लोगों को मिला करती है। 
बीरेन्द-आप लोगों के गुरु कौन ओर कहां है ? 
नकाब-अब तो वे परमधाम को चले गए | 
बीरेन्द्र-खैर तो जब आप लोग तिलिस्म में गए थे तो क्या दोनों लड़कों से मुलाकात हुई थी ! 
नकाब-मुलाकात तो नही हुई मगर जिन बातो का शक था वह मिट गया और पुनः उनका किस्सा कहने के लिए 
तैयार है। ( देवीसिंह की तरफ़ देखकर ) आपने भूतनाथ को अकेला ही छोड़ दिया | 
देवी-हां, क्योंकि मुझे आप लागों का भेद जानने का उतना शौक न था जितना भूतनाथ को है। मै तो उस दिन 
केवल इतना ही जानने के लिए गया था कि देखें भूतनाथ कहां जाता है और क्या करता है मगर मेरी तबीयत इतने ही में 
भर गई। 
नकाब-मगर भूतनाथ की तबीयत अभी नहीं भरी। 
तेज-वह भी विचित्र ढंग का ऐयार है ?साफ-साफ देखता है कि आप लोग उसके पक्षपाती है भगर फिर भी आप 
लोगों का असल हाल जानने के लिए बेताब हो रहा है। यह उसकी भूल है तथापि आशा है कि आप लोगों की तरफ से 
उसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचेगी । 
नकाब-नही-नहीं कदापि नहीं। (बीरेन्दरसिंह की तरफ देख के और हाथ जोड़ के ) हम लोगों को अपना लड़का 
समझिए और विश्वास रखिए कि आपके किसी ऐयार को हम लोगों की तरफ से किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंच 
सकती चाहे वे लोग हमें किसी तरह का रंज पहुंचावें । है 
बीरेन्द-आशा तो ऐसी ही है, और हमारे ऐयार भी बड़े ही नालायक होंगे अगर आप लोगों को किसी तरह की 
तकलीफ पहुंचाने का इरादा करेंगे । 
देवी-मैं कल से एक और तरदूदुद में पड़ गया हूं। 
नकाब-वह क्या ? 
देवी-कल से मेरे लड़के तारासिंह का पता नहीं है, न मालूम वह क्यों और कहां चला गया ! 
नकाब-तारासिंह के लिए आपको तरद्दुद न करना चाहिये, आशा है कि घण्टे भर के अन्दर ही यहां आ पहुंचेगा। 
देवी-आपके इस कहने से तो मालूम होता है कि आपको उसका हाल मालूम है। 
नकाब-बेशक मालूम है मगर मै अपनी जुबान से कुछ भी न कहूंगा, आप स्वयं उससे जो कृछ पूछना होगा पूछ 
लेंगे। (बीरन्दसिंह से) आज़ जिस समय हम लोग घर से यहां की तरफ रवाना हो रहे थे उसी समय एक चीठी कुंअर 
इन्दजीतसिंह की मुझे मिली जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम महाराज के पास जाकर मेरी तरफ से अर्ज करो कि 
महाराज भैरोसिंह और तारासिंह को मेरे पास भेज दें क्योंकि उनके बिना हम लोगों को कई बातों की तकलीफ हो रही है, 
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साथ ही इसके एक चीठी महाराज के नाम की मी उन्होंने भेजी है। 
इतना कह के नकाबपोश ने अपनी जेब में से एक बन्द लिफाफा: निकालकर वीरेन्द्रसिंह के हाथ में दिया। 
बीरेन्द-( ताज्जुब के साथ लिफाफा लेकर ) सीधे मेरे पास क्यों नहीं भेजा ? 
नकाब-वे " सो खुद तिलिस्म के बाहर आ सकते है और न किसी को भेज सकते है, हम लोगों का आदमी हरदम 
तिलिस्म फे अन्दर मौजूद रहता है और हाल-चाल की खबर लिया करता है इसलिए उसके मारफत पत्र भेज सकते है। 


इतना सुनकर श्रीरेन्द्रसिंह चुप रहे और लिफाफा खोल कर पढ़ने लगे। प्रणाम इत्यादि के बाद यह लिखा था - 

. “हम दोनों भाई कुशल पूर्वक तिलिस्म की कार्रवाई कर रहे है परन्तु कोई ऐयार या मददगार न रहने के कारण कभी 
कभी तकलीफ हो जाती है इसलिए आशा है कि भैरोसिंह और तारासिंह को शीघ्र भेज देंगे। यहां तिलिस्म में ईश्वर ने 
हमें दो मददगार बहुत अच्छे पहुंचा दिये है जिनका नाम रामसिंह और लक्ष्मणसिंह है। ये दोनों मायारानी और तिलिस्मी 
दारोगा इत्यादि के भेदों से खूब वाकिफ है। यदि इन लोगों के सामने दुष्टों के मुकदमे का फैसला करेंगे तो आशा हैकि 
देखने-सुननेवालों को एक अपूर्व आनन्द मिलेगा। इन्ही दोनों की जुबानी हम दोनों भाइयों का हालपूरा-पूरा मिला करेगा 
और ये ही दोनों भैरोसिंह.को भी हम लोगों के पास पहुंचा देंगे । भाई गोपालसिंह से कह दीजिएगा कि उनके दोस्त 
मरतसिंह जी भी इस तिलिस्म में मुझे मिले है। उन्हें कम्बख्त दारोगा ने कैद किया था, ईश्वर की कृपा से उनकी जान 
बच गई। भाई गोपालसिंह जी मुझसे बिदा होते समय तालाब वाले नहर के विषय में गुप्त रीति से जो कुछ कह गये थे वह 
ठीक निकला, चांद वाला पताका भी हमा लोगों को मिल गया । 

आपके आज्ञाकारी पुत्र -इन्द्रजीत, आनन्द ।” 
इस चीठी को पढ़कर बीरेन्द्रसिंह बहुत प्रसन्न हुए मगर साथ ही इसके उन्हें ताज्जुब भी हद्द से ज्यादे हुआ। 
इन्द्रजीतसिंह के हाथ के अक्षर पहिचानने में किसी तरह की भूल नहीं हो सकती थी, तथापि शक मिटाने के लिए 
बीरेन्द्रसिंह ने वह चीठी राजा गोपालसिंह के हाथ में दे दी क्योंकि उनके विषय में भी दो एक गुप्त बातों का ऐसा इशारा 
था जिसके पढ़ने से इस बात का रत्ती भर शक नही हो सकता था कि यह चीठी कुमार के हाथ की लिखी हुई नही है या ये 
नकाबपोश जाल करते है। 
चीठी पढ़ने के साथ ही राजा गोपालसिंह हद्द से ज्यादे खुश होकर चौक पड़े और राजा बीरेन्द्रसिंह की तरफ 
देखकर बोले, "निः सन्देह यह पत्र इन्दजीतसिंह के हाथ का लिखा हुआ है। बिदा होते समय जो गुप्त बातें मै उनसे कह 
आया था इस चीठी में उनका जिक्र एक अपूर्व आनन्द दे रहा है, तिस पर अपने मित्र भरतसिंह के पा जाने का हाल पढ़ 
कर मुझे जो प्रसन्नता हुई उसे मै शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। (नकाबपोशों की तरफ देख के ) अब मालूम हुआ 
~ कि आप लोगों के नाम रामसिंह और लक्ष्मणसिंह है, जरूर आप लोग बहुत सी बातों को छिपा रहे है परन्तु जिस समय 
भेदों को खोलेंगे उस समय निः सन्देह एक अद्भुत आनन्द मिलेगा।" 
इतना कह कर राजा गोपालसिंह ने वह चीठी तेजसिंह के हाथ में दे दी और इन्होंने पढ़ कर देवीसिंह को और 
देवीसिंह ने पढ़कर और ऐयारों को भी दिखाई जिसके सबब से इस समय समां ही के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने 


लगी | इस समय तारासिंह भी वहां आ पहुंचा । 


नकाबपोश ने जो कुछ कहा था वही हुआ अर्थात्‌ थोड़ी देर में तारासिंह ने भी वहां पहुँचकर समों के दिल से 
खटका दूर किया, मगर हमारे राजा साहब और ऐयारों को इस बात का ताज्जुबजरूर था कि नकाबपोश को तारासिंह 
का हाल क्योंकर मालूम हुआ और उसने किस जानकारी पर कहा कि वह घण्टे भर के अन्दर आ जायगा। खैर इस 
समय तारासिंह के आ जाने से समों को प्रसन्नता ही हुई और देवीसिंह को भी उस तस्वीर के विषय में कुछ खुलासा हाल 
पूछने का मौका मिला, मगर नकाबपोशों के सामने उस विषय में बात-चीत करना उचित न जाना । , 

जकाबपोश-(वीरेन्दसिंह से) देखिए तारासिंह आ गये, जो मैने कहा था वही हुआ। 'अब इन दोनों के विषय में क्या 
हुक्म होता है? क्या आज ये दोनों ऐयार कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिह के पास जाने के लिए तैयार हो सकते है। 

तेज-हां तैयार हो सकते है और आप के साथ जा सकते है मगर दो जरूरी कामों की तरफ ध्यान देने से यही उचित 
जान पड़ता है कि आज नहीं बल्कि कल इन दोनों भाईयों को आपके साथ बिदा किया जाय । 

नकाब-जैसी मर्जी, अब आज्ञा हो तों हम लोग बिदा हों;। 
तेज-क्या आज इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का किस्सा आप न सुनावेंगे ? 
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देर तो हो ईमगर फिर भी कुछ थोड़ा सा हाल सुनाने के लिए हम लोग तैयार है, 
महाराज निश्चिन्त हों तो .. 


इशारा पाते ही भैरोसिंह बड़े महाराज अर्थात्‌ महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास चले गये और थोड़ी देर में लौट आकर 
बोले, "महाराज आप लोगों का इन्तजार कर रहे है।” ; 


इतना सुनते ही बीरेन्द्रसिंह के साथ ही साथ सब कोई उठ खड़े हुए और बात की बात में यह दर्बार-खास महाराज 
सुरेन्द्रसिंह का दर्बार-खास हो गया। se 


आप दरियाफ्त करायें यदि बड़े 


~ 


नौवां बयान 


महाराज सुरेन्दसिंड और बीरेन्दसिंह तथा उनके ऐयारों के सामने एक नकाबपोश ने दोनों कुमारों का हाल इस 
तरह बयान करना शुरु किया :- 

नकाब-कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने भी उन पांचो कैदियों के साथ रात को उसी बाग में गुजारा किया। सवेरा होने पर 
मामूली कामों से छुट्टी पाकर दोनों भाई उसी बीच वाले बुर्ज के पास गये और चबूतरे वाले पत्थरों को गौर से देखने लगे। 
उन पत्थरों में कहीं अंक और अक्षर भी खुदे थे, उन्हीं अंकों को देखते-देखते इन्द्रजीतसिंह ने एक चौखूटे पत्थर पर हाथ 
रक्खा और आनन्दसिंह की तरफ देखकर कहा, “यस इसी पत्थर को उखाड़ना चाहिए।" इसके जवाब में आनन्दसिंह ` 
ने "जी हां “ कहा और तिलिस्मी खञ्जर की नोक से टुकड़े को उखाड़ डाला । 

पत्थर के नीचे एक छोटा सा चौखटा कुण्ड बना हुआ था और उस कुण्ड के वीचोयीच में लोहे की एक गोल कड़ी 
लगी थी जिसे कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने खीधना शुरु किया। उस कड़ी के साथ लोहे की पचीस तीस हाथ लम्बी जीर 
लगी हुई थी जो बरावर खिँचती हुई चली आई और जब वह रुक गई अर्थात्‌ अपनी हद तक खिंच कर बाहर निकल आई 
तव उस चबूतरे के चारों तरफ का निचला पत्थर आप से आप उखड़कर जमीन के साथ लग गया और उसके अन्दर 
जाने के लिए दो रास्ते दिखाई देने लगे। इनमें से एक रास्ता नीचे तहखाने में उतर जाने के लिए था दूसरा बुर्ज के ऊपर 
चढ़ने के लिए | 

दोनों कुमार पहिले बुर्ज के ऊपर चढ़ गये और वहां से चारों तरफ की बहार देखने लगे। खास बाग के कुछ हिस्से 
और उनके कई तरफ की मजबूत दीवारें तथा कुछ इमारत और पेड़ पत्ते इत्यादि दिखाई दे रहे थे। उन सभों को गौर से 
देखने बाद कुमार नीचे उतर आये और उन पांचों कैदियों को यह कहकर कि “तुम लोग इसी बाग में रहो, खबरदार नीचे 
न उतरना' दोनों भाई तहखाने में उत्तर गये । 

नीचे उतरने के लिए चक्करदार ग्यारह सीढ़ियां थी जिन्हे तै करने बाद वे दोनों एक लम्बे चौड़े कमरे में पहुँचे। वहां 
बिल्कुल अन्धकार था, मगर तिलिस्मी खंजर की रोशनी करने पर वहा की सब चीजे साफ दिखाई देने लगीं। वह कमरा 
लम्बाई में वीस हाथ और चौड़ाई में पन्द्रह हाथ से ज्यादे न होगा। उसके बीचोवीच में लोहे का एक चबूतरा था और 
उसके ऊपर लोहे ही का एक शेर बैठा हुआ था जिसकी चमकदार आंखे उसके भयानक चेहरे के साथ ही साथ देखने 
वालों के दिल पर खौफ पैदा कर सकती थी। उसके सामने जमीन पर लोहे का एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। बस इसके 
अतिरिक्त उस कमरे में और कुछ मी न था। कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने उस शेर के सर को अच्छी तरह टटोलना शुख 
किया। ~ 

उस शेर के दाहिने कान की तरफ केवल एक उंगली जाने लायक छोटा सा एक गड़हा था। कुंअर इन्द्रजीतसिह ने 
अपनी जेब में से एक चमकदार चीज निकाल कर उस गड़हे मे फंसाने के याद शेर के सामने वाला हथौड़ा जमीन से उठा 
कर उसी से वह चमकदार चीज (कील ) एक ही चोट में ठोंक दी और इसके बाद तुरन्त ही दोनों भाई उस तहखाने के 
बाहर निकल आये । 

वह चमकदार चीज जो शेर के सिर में ठोंकी गई थी क्या थी इसे आप लोग जानते होंगे। यह वही चमकदार चीज 
थी जो कुँअर इन्द्रजीतसिंह को याग के उस तहखाने में एक पुतले के पेट में से मिली थी जिसमें वे कुँअर आनन्दसिंह को 
खोजते हुए गये थे * । 

जय दोनों कुमार तहखाने के बाहर निकल आये उसके थोड़ी ही देर बाद जमीन के अन्दर से धमधमाहट और 
Mee OS oo कक क कब me DT तर चित तत.......................... 

*देखियेचन्द्रकान्ता सन्तति दसवां भाग, पहिला बयान । 
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घड्घड़ाहट ही आवाज आने लगी जिससे वे पाँचों कैदी बहुत ही ताज्जुब और घबड़ाहट में आ गये। मगर कुमार ने उन्हे 
समझा कर शान्त किया और कुछ खाने-पीनेकी फिक्र में लगे। पहंर भर बाद वह आवाज बन्द हुई और तब कुमार भी हर 
तरह से निश्चिन्तहो गये। दोपहर दिन ढलने के बाद पाँचों कैदियों को साथ लिए हुए दोनो कुमार पुनः तहखाने के 
अन्दर उतरे । जब उस कमरे में पहुंचे तो वहां शेर और चबूतरे का नाम निशान भी न पाया, हा उसके बदले में उस जगह 
'एक गड़हा देखा जिसमें उतरने के लिए छ सात सीढ़ियां बनी हुई थी। कैदियों को भी साथ लिए और तिलिस्मी खञ्जर 
की रोशनी किए हुए दोनो कुमार इस सुरंग में घुसे और लगभग पचास कदम जाने बाद पुनः एक कमरे में पहुंचे। यह 
र भी पहिले ही कमरे के बराबर था और इसके सामने की दीवार में पुनः आगे जाने के लिए एक सुरंग का मुहाना 
नजर आ रहा था अर्थात्‌ इस कमरे को लांघ कर पुनः आगे बढ़ जाने के लिए भी सामने की तरफ सुरंग दिखाई दे रही 
oe यह कमरा पहिले ही तरह खाली या सूनसान न था। इसमें तरह-तरहकी बेशकीमत चीजों तथा जवाहिरात और 
अशर्फियों के भी जगह.जगह ढेर लगे हुए थे जिन्हे देखकर उन पाँचों कैदियों में से एक ने कुअर इन्दजीतसिंह से पूछा, 
“इतनी बड़ी रकम यहा किसके लिए रक्खी हुई है ?* 
इन्दर'-यह सथ दौलत हमारे लिए रक्खी हुई है, केवल इतनी ही नही बल्कि इसी तरह और भी कई जगह इससे भी 
बढ़ के अच्छी-अच्छी और कीमती चीजे दिखाई देंगी । 
कैदी-इन चीजों को आप क्योंकर बाहर निकालेंगे ? 
इन्दर-जब हम लोग तिलिरम तोड़ते हुए चुनारगढ़ पहुंचे गेतव ये सब चीजें निकलवा ली जायंगी । 
कैदी-तव तक इरी तरह ज्यों की त्यों पड़ी रहेंगी ? 
इन्द्र-हां । 
इस कमरे में चारों तरफ की दीवारो के साथ तरह-तरहके बेशकीमत हर्वे लटक रहे थे जिन पर इस खयाल से कि 
जग इत्यारी टःग कर खराब न हो जाय, एक किस्म का मोमी रोगन लगा हुआ था। नीचे दोंसन्दूक जड़ाऊ जेवरों से भरे 
हुए थे जिनमे ताले लगे हुए न थे। इसके अतिरिक्त सोने के बहुत से जड़ाऊ खुशनुमा और नाजुक बर्तन भी दिखाई दे 
रहे थे। 
इन चीजों को देख भाल कर कुमार आगे बढ़े और सुरंग के दूसरे मुहाने में घुस कर दूर तक चले गये। अबकी दफे 
का सफर सीधा न था बल्कि घूम-घुमौवा था। लगभग दो या डेढ़ कोस जाने के बाद पुनः एक कमरे में पहुंचे। पहिले 
कमरे की तरह इसमें भी आमने-सामने दोनों तरफ सुरंग बनी हुई थी। 
इस कमरे में सोने चांदी या जवाहिरात की कोई चीज 3 थी, हां दीवारों पर.बड़ी-बड़ीतस्वीरें लटक रही थी जो एक 
किस्म के रोगनी कपड़े पर जिस पर सर्दी गर्मी का असर नहीं पहुंच सकता था बनी हुई थी। इन तरवीरों में रोहतासगढ़ 
और चुनार की तस्वीरे ज्यादे थी और तरह-तरहके नकशें भी जगह-जगह लटक रहे थे जिन्हे बड़े गौर से दोनों कूमार देर 
तक देखते रहे । 
इस कमरे की कैफियत को देख कं इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दसिंह से कहा, “मालूम होता है 'ब्रहम-मण्डल ' यही है, 
इसी जगह हम लोगों को बरावंर आना पड़ेगा, तथा चुनारगढ़ के तिलिस्म की चाभी भी इसी जगह से हमें मिलेगी ।" 
गनन्द-येशकं यही बात है, इस जगह के 'व्रसूरमण्डल होने में कुछ भी शक. नहीं हो सकता । 
इन्द्र: `र अब तुम्हारी क्या राय है ? इस समय यहां कुछ काम किया जाय या नही? क्योंकि इस काम को हम 
लोग अपनी इच्छा 'र कर सकते है। 
आनन्द -मेरी (य में तो इस समय यहां कोई काम न करना चाहिये क्योंकि ( कैदियों की तरफ इशारा करके ) इन 
लोगों को त॑...लीफ होगी, पहिले इन लोगों को तिलिस्म के बाहर कर देना उचित होगा, फिर हम लोग यहां आकर अपना 
काम किया करेंगे 
इन्द्र-मै भी यही उचित समझता हूं, इ\-के अतिरिक्त हम लोग्ने को यहां कई दफे आने की जरूरत पड़ेगी आस्तु 
इस समय अगर यह! अटककर कोई काम करगे तो बाहर निकलने में बहुत देर हो जायगी और हम भी परेशान और 
` दुखी हो जांयगे । 
इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह आगे की तरफ बढ़े और सभों को लिए सामने वाली सुरंग में घुसे। अबकी दफे दोनों 
कुमारों और कैदियों को बहुत ज्यादे चलना पड़ा और साथ ही इसके भूख प्यास की भी तकलीफ उठानी पड़ी। कई 
कोस का सफर करने के बाद जब वे लोग सुरंग के बाहर निकले तो सुबह की सफेदी आसमान पर फैल चुकी थी इसलिए 
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चौदह या पन्द्रह घण्टे तक बराबर चलते रहे ओर जमानिया 


दोनों कुमारो ने अन्दाज से समझा कि अबकी दफे हम लोग चौ 
को बहुत दूर छोड़ आये । 

सुरंग के बाहर निकल कर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने जिस सरजमीन में अपने को पाया वह एक बहुत ही 
दिलचरप और सुहावनी घाटी थी। चारों तरफ कम ऊंची सुन्दर और हरो-हरी पहाड़ियों ळे कीच में सरसब्ज मैदान था 
जिसके बीच में बरसाती पानी से बचने के लिए स्थान भी बना हुआ जा । इस सरजमीन को इन्दजीतसिंह और 
आनन्दसिंह ने बहुत ही पसन्द किया और इन्द्रजीतसिंह ने उन कैदियों की तरफ देख कर कहा, “अब तुम लोग अपने को 
आजाद और तिलिस्मी कैदखाने से बाहर निकला हुआ समझो, थोड़ी देर में हम लोग तुम्हें इस घाटी से बाहर पहुँचा देंगे 
फिर जहां तुम लोगों की इच्छा हो चले जाना ।" > 

इसके जवाब में इन कैदियों ने हाथ जोड़कर कहा-''अब हम लोग इन चरणों को छोड़ नहीं सकते ! यद्यपि अपने 
दुश्मनों से बदला लेने के लिए हम लोग बेताव हे. रहे हैं परन्तु हमारी यह अमिलापा भी आपकी कृपा के बिना पूरी नहीं हो 
सकती अस्तु हम लोग आपक साथ ही साथ राजा बीरेन्द्रसिह के दर्वार में चलने की इच्छा रखते है ।” 

दोनो कुमारों ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली और इसके बाद जो कुछ अनूठी कार्रवाई उन लोगों ने की दूसरे दिन 
वयान करुणा । 

इतना कहकर नकाबपोश चुप हो गया और अपने घर जाने की इच्छा से राजा साहब का मुंह देखने लगा। यद्यपि 
महाराज इसके आगे भी इन्द्रजीतसिह और आनन्दरिह का हाल सुना धाहते थे परन्तु इस समय मकावपोशों को छुट्टी दे 
देना ही उचित जानकर घर जाने की इजाजत दे दी और दर्बार बर्खास्त किया । 


दसवां बयान 


अब देखना चाहिए कि देवीसिंह का साथ छोड़ के भूतनाथ ने क्या किया। भूतनाथ भी वास्तव में एक विचित्र ऐयार 
है। जिस तरह वह अपने फन मे बड़ा ही तेज और होशियार है और जिस काम के पीछे पड़ जाता है उसे कुछ न कुछ 
सीधा किये बिना नहीं रहता, उसी तरह वह निडर भी परले सिरे का कहा जा सकता है। यद्यपि आज-कलउसे इस बात 
की धुन चढ़ी हुई है कि उसके दो-एक पुराने ऐव जिनके सबब से उसकी ऐसयारी में धव्या लगता है छिपे रह जाय और वह 
किसी न किसी तरह राजा बीरेन्द्रसिंह का ऐयार बन जाय, मगर फिर भी ऐयारी के समय अपना काम निकालने की धुन मे 
यह जान तक की परवाह नही करता। इस मौके पर भी उसने नकाबपोशों का पीछा करके जो कुछ फिया उसके विषय में 
भी यही कहने की इच्छा होती'है कि उसने अपनी जान को हथेली पर लेकर वह काम किया जिसका हाल अब हम 
लिखने ‡। 
संध्या होने में अभी घण्टे भर की देर है। उसी खोह के मुहाने पर जिसके अन्दर नकाबपोशों का मकान है या जिसमें 
भूतनाथ और देवीसिंह नकाबपोशों का पता लगाते हुए गये थे हम दो नकात्रपोशों को ढाल तलवार लगाये हाथ में हाथ 
दिये टहलते हुए देखते है। इन दोनों नकाबपोशों की पोशाक और नकाब साधारण थी और हाथ-पैर से भी ये दोनों दुबले 
पतले और कमजोर मालूम पड़ते थे। हम नहीं कह सकते कि यह दोनों यहां कितनी देर से और किस फिक् में घूम रहे है 
तथा आपुस में किस ढंग की बातें कर रहे है, हां इनके हाव-भावसे इस बात का पता जरूर लगता है कि ये दोनों किसी के 
आने का इन्तजार कर रहे है। ऐसे ही समय में अचानक एक आदमी इनके पास आकर खड़ा हो गया जो सूरत शक्ल 
आदि से बिल्कुल उजड्ड और देहाती मालूम पड़ता था तथा जिसके हाथ पैर तथा चेहरे पर गर्द रहने से यह भी जान 
पड़ता था कि यह कुछ दूर से सफर करता हुआ आ रहा है। 
दोनों नकाबपोशों ने उसकी सूरत गौर से देखी और एक ने पूछा, “तू कौन है और क्या चाहता है? 
उसे देहाती ने नकाबपोश की बात का कुछ जवाब न दिया और इशारे से बताया कि यहां से थोड़ी दूर पर कोई 
किसी को मार रहा है। 3 
पुनः एक नकावपोश ने पूछा, "क्या तू गूंगा है ?" 
इसका भी उसन कुछ जवाब न देकर फिर पहिले की तरह इशारे से कुछ समझाया और अपने साथ आने के लिए 
कहा। 
दोनों नकाबपोशों को विश्वास हो गया कि यह गूंगा बहरा और साथ ही इसके उजड्ड क बेवकूफ भी है. अस्तु 
एक नकाबपोश ने अपने साथी से कहा, “इसके साथ चलकर देखो तो सही क्या कहता है ! “ 
दोनों नकाबपोश उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गये और वह भी यह इशारा करके कि तुम्हें थोड़ी ही दूर 
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चलना पड़ेगा उन्हें अपने साथ लिए हुए पूरब की तरफ रवाना हुआ | 
थोड़ी दूर जाने के बाद उस देहाती ने जमीच पर गिरे कई रुपये और दो-तीनजनाने जेवर नकाबपोशों को दिखाए 
जिससे इन्हें ताज्जुब हुआ और उन्होंने उस देहाती को जेवर और रुपये उठा लेने के लिए कहा, मगर उस देहाती ने ऐसा 
करने से इनकार किया और आगे चलने के लिए इशारा किया। $ 
दोनों नकाबपोश भी जेवरों और रुपयों को उसी तरह छोड़ उस देहाती के पीछे पीछे चलकर और आगे बढ़े तथा 
कुछ दूर चलने पर पुन: दो-तीनजेवर और एक कटा हुआ हाथ जमीन परं देखा। ताज्जुब में आकर एक नकाबपोश ने 
दूसरे से कहा, “यह क्या मामला है ? हमारे पड़ोस ही में कोई युरी घटना भई हुई जान पड़ती है ?” 
दूसरा-रंग तो ऐसा ही मालूम पड़ता है ! 
पहिला-यह हाथ भी किसी औरत का जान पड़ता है, शायद ये जेवर भी उसी के हों ? 
दूसरा-बेशक ये जेवर उसी के होंगे, इस बात का पता लगा के अपने सर्दार को इत्तिला देनी चाहिये । 
ये याते हो ही रही थीं कि आगे से किसी औरत के रोने की आवाज इन दोनों नकाबपोशों ने सुनी जिससे ताज्जुव में 
आकर ये आगे की तरफ बढ़े। 
इसी तरह चलकर वे दोनों अपने स्थान से दूर निकल गये और अन्त में एक औरत को जोर-जोर से रोते और 
चिल्लाते देखा। यह औरत साधारण न थी बल्कि किसी अमीर घर की मालूम पड़ती थी। इसके बदन से खुशबूदार 
फूलों के जेवर पड़े हुए थे और यह दोनों हाथ से अपना सर पीट-पीटफे रो रही थी। इसके सामने एक दूसरी औरत की 
लाश पड़ी हुई थी और उसके बदन में भी खुशबूदार फूलों के जेवर पड़े हुए थे। उस लाश के बदन से खून बह रहा था, 
और उसका एक हाथ कटा हुआ था 
थोड़ी देर तक ताज्जुब के साथ देखने के बाद एक नकावपोश ने उस औरत से पूछा, "इसे किसने मारा और यह 
तेरी कौन है ? ' इसके जवाब में उस औरत ने अपने आंचल से आंसू पोछकर कहा, "मै क्या बताऊं कि किसने मारा ! 
तुम्हार किसी साथी ने मारा है, अब तुम मुझे भी मार कर छुट्टी करो जिससे बखेड़ा ही तै हो जाय ।' 
एक नकाब-( ताज्जुब ओर क्रोध के साथ ) क्या हम लोग ऐसे नामर्द और पतित है जो औरतों के खून से अपना 
हाथ रंगेंगे ? . 
औरत-मै तो यही सोचती हूं जब खुद मुझी पर बीत चुकी और बीत रही है तब मै और क्या कहूं ? शायद आपन हों 
मगर आप ही कि तरह पर्द में मुंह छिपाने वालों ने इसे मारा है चाहे वह मर्द हो या औरत मगर याद रहे कि इसका बदला 
लिये बिना न रहूंगी या इसके साथ अपनी भी जान दे दूंगी । 
नकाबपोश-मगर यह तू कह किससे रही है और तुझे क्योंकर यकीन हो गया कि इसे हमारे साथियों ने मारा है? 
औरत-तुम्ही लोगों से कह रही हूं और मुझे अच्छी तरह यकीन है कि इसे तुम्हारे साथियो ने मारा है! 
नकाबपोश-( क्रोध से) क्या कहूं तू औरत है, तुझेपर हाथ छोड़ नहीं सकता, अगर कोई मर्द ऐसी बातें करता तो 
उसे इस कहने का मजा चखा देता ! 
औरत-शायद मुझे धोखा हुआ हो, मगर इसमें कोई शक नहीं कि जिसने इसे मान है वह तुम्हारी ही तरह का था। 
नकाब-तू अपना और इसका हाल तो कह, शायद उससे कुछ पता लगे। 
औरत-मै इस जगह कुछ भी नहीं कहने की, अगर तुम उन लोगों में से नंही हो जिन्होंने मुझे सताया है और असल 
मर्द हौ तो मुझे अपने सर्दार के पास ले चलो, उसी जगह मैं सब हाल कहूंगी । 
नकाब-हमारे सर्दार के पास तू नहीं जा सकती | 
औरत-तो अब मुझे विश्वास हो गया कि जो कुछ किया है सब तुम लोगों ने किया है। 
इसी तरह की बातें देर तक होती रही । यद्यपि वे दोनों नकाबपोश उस औरत को अपने सददोर के पास ले चलना या 
उसे अपना पता देना नहीं चाहेते थे मगर उस औरत ने ऐसी तीखी-तीखी बातें कही कि वे दोनों जोश मे आ गए और उसे 
तथा उस लाश को उठाकर अपने खोह के मुहाने पर चलने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने लाश उठाकर ले चलने में मदद 
करने लिए उस गूगे देहाती को इशारे में कहा मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार किया बल्कि जब उन दोनों 
नकाबपोशों ने उसे डांटा तब वह डरकर वहा से भागा और कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया। 
हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि उस औरत की लाश भी फूलों के गहनों से भरी हुई थी, अब इतना और कह देना है 
कि उन फूलों पर बेहोशी की दवा इस ढ़ंग पर छिड़की हुई थी कि कुछ मालूम नहीं होता था और खुशबू के साथ उस 
दवा का गुण भी धीरे-धीरे फैल रहा था यद्यपि फूलों की फैलने वाली खुशबू के सबब नकाबपोशों पर उसका कुछ असर 
हो चुका था मगर उन्हें इस बात का खयाल कुछ भी न था। 
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जब उन दोनों ने उस लाश को उठा लिया और फूलों की खुशबू को तेजी के साथ दिमाग में घुसने का मौका मिला 
तब उन दोनों नकाबपोशों ने समझा कि हमारे साथ ऐयारी की गई मगर अब कर ही कया सकते थे ? तुरन्त सर में 
चक्कर आने लगा जिसके सबब से वे दोनों बैठ गये और साथ ही इसके बेहोश होकर जमीन पर लम्बे हो गये। उस समय 
औरत की लाश भी चैतन्य हो गई और वह देहाती गूंगा भी उनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ। उस औरत ने देहाती गूंगे से 
कहा, “अब क्या करना चाहिये ?" 

देहात्ती-अब हमारा काम हो गया, अब इन्हे मालूम हो जायगा कि भूतनाथ कोई साधारण ऐयार नहीं है। 

औरत-मगर अब भी आपको इस बात के सोचने का मौका है कि नकाबपोश लोग आपसे रंज न हो जायं और इस 
बखेड़े का नतीजा बुरा न निकले । 

देहाती-इन बातों को मै खूब सोच चुका हूं। उन दोनों नकाबपोशों को जो हमारे राजा साहब के दर्बार में जाया करते 
है मै रंज होने का मौका ही न दूंगा और इन दोनों में से भी केवल एक ही को उठा ले जाऊंगा और उसी से अपना काम 
निकालूंगा । 


Ra 


SE 
इतना कह उस देहाती ने दोनों नकाबपोशों के चेहरे पर से नकाय उलट दी मगर असली सूरत पर निगाह पड़ते ही 

चौंक के उस औरत की तरफ देखकर कहा, * “ओफ,ओह, ये सूरतें तो वे ही है जिन्होंने दर्बारे-आम में दारोगा और जैपाल 

को बदहवास कर दिया था।पहिले दिन जब एक नकाबपोश ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाई थी तो दारोगा के सर में 


चक्कर *आ गया था, और दूसरे दिन जब दूसरे नकाबपोश ने सूरत दिखाई तो जैपाल की जान शरीर से निकलने की 
तैयारी करने लगी थी ** । 


इसी वीच में वह औरत भी उठकर हर तरह से दुरुस्त हो गई थी जिसे थोड़ी देर पहिले दोनों नकाबपोश मुर्दा 
समझ कर उठा ले चले थे असल में उसका हाथ कटा हुआ न था, असली हाथ कपड़े के अन्दर छिपा हुआ था और एक 
वनावटी कटा हुआ हाथ लगा कर दिखा दिया गया था 
ऊपर की बात-चीत से हमारे पाठक समझ गये होंगे कि ये देहाती महाशय असल में भूतनाथ है और दोनों औरतें 
उसके नौजवान शागिर्द तथा मर्द है। 
भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर उसके एक शाती ने जो औरत की सूरत में था कहा, "क्या ये ही दोनों हमारे 
महाराज के दवार में जाया करते है ।" 


भूत-दर्यार में जब नकाबपोशों ने सूरत.दिखाई थी तब.दो दफे इन्ही दोनों की सूरतें देखने में आई थी, मगर मै नहीं 
कह सकता कि वहां जाने वाले दोनों नकाबपोश यही है। मेरा दिल तौ यही गवाही देता है कि दोनों नकाबपोश कोई दूसरे 
है और जब दबार में जाते है तो केवल नकाब ही डाल कर नहीं बल्कि अपनी सूरतें भी बदल कर जाते है और उस दिन 

इन्हीं की सी सूरत बना कर गये थे। 


शागिर्द-वेशक ऐसा ही है। 


मूत-खैर अब मै इन दोनों में से एक को छोड़ न जाऊंगा जैसा कि पहिले इरादा कर चुका था, बालक दोनों ही को 
उठा कर ले जाऊंगा और असली भेद मालूम करके ही छोडूंगा । र 
इतना कहकर भूतनाथ ने ऐयारी ढंग पर उन दोनों नकाबपोशों की गठरी बांधी और तीनों आदमी मिलजुल कर 


उन्हें उठा ले गये । 


*देखिये चन्दकान्ता सन्तति उन्नीसवां भाग, दसवां बयान 
* देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति उन्नीसवां भाग, बारहवां बयान । 
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ग्यारहवाँ बयान 


, नकाबपोशों के चले जाने के बाद जब केवल घर वाले ही वहां रह गये तब राजा बीरेन्द्रसिंह ने अपने पिता से 
तारासिंह की बाबत जो कुछ हाल हम ऊपर लिख आए है कुछ घटा बढ़ाकर बयान किया और इसके बाद कहा, 
“'तारासिंह नकाबपोशों के सामने ही लौट कर आ गया था जिससे अभी तक यह पूछने का मौका न मिला कि वह कहां 
गया था और वह तस्वीर उसे कहां से मिली थी जो उसने अपनी मां को दी थी ।” 

इतना कहकर थीरेन्द्रसिंह चुप हो गये और देवीसिंह ने वह कपड़े वाली तस्वीर ( जो चम्पा ने दी थी ) महाराज 
सुरन्दरसिंह के सामने रख दी। सुरेन्दसिंह ने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा और इसके याद तारासिंह से पूछा - 
सुरन्द्र-निः सन्देह यह तस्वीर किसी अच्छे कारीगर के हाथ की बनी हुई है, यह तुम्हें कहां मिली ? 
तारा-मै स्वयम्‌ इस तस्वीर का हाल अर्ज करने वाला था, परन्तु इसके सम्बन्ध की कई ऐसी बातों को जानना 
आवश्यक था जिनके विना इसका पूरा भेद मालूम नहीं हो सकता, अतएव मै उन्ही बातों के जानने की फिक्र में पड़ा हुआ 
था और इसी सबब से अभी तक कुछ अर्ज करने की नौबत नही आई । 
तेज-तो क्या तुन्हें इसका पूरा-पूरा मेद मालम हो गया? 
तारा-जी नहीं, मगर कुछ कुछ जरूर मालूम हुआ है ? 
तेज-तो इस काम में तुमने अपने साथियों से मदद क्यों नही ली ? 
तारा-अभी तक मदद की जस्त नहीं पड़ी थी, मगर हां अब मदद लेनी पड़ेगी ! 
वीरेन्द्र-खैर. बताओ कि इस तरवीर को तुमने क्योंकर पाया ? 
तारा-( इधर-उधर देख कर ) भूतनाथ की स्त्री से। 
तारासिंह की इस बात को सुनकर सब चौक पड़े, खास कर देवीसिंह को तो बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उसने हैरत 
कि निगाह से. अपने लड़के तारासिंह की तरफ देख कर पूछा - 
देवी-भूतनाथ की स्त्री तुम्हें कहाँ मिली ? 
तारा-उसी जंगल में जिसमे आपने और भूतनाथ ने उसे देखा था, बल्कि उसी झोपड़ी में जिसमें भूतनाथ और 
आप उसके साथ गये थे और लाचार होकर लौट आए थे। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वह वास्तव में भूतनाथ 
की स्त्री. ही थी। 
देवी-( आश्चर्य ) है, क्या वह वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी ? 
तारा-जी हां, आप और भूतनाथ नकायपोशों के फेर में यद्यपि कई दिनों तक परेशान हुए परन्तु उतना हाल मालूम 
न कर सके जितना मै जान आया हूं। 
इस समय दर्बार मे आपुस वालों के सिवाय कोई गैर आदमी ऐसा नै था जिसके सामने इस तरह की बातों को कहने 
सुनने मे किसी तरह काखयाल होता अतएव बड़ी उत्कण्ठा के साथ सब कोई तारासिंह की बातें सुनने के लिए तैयार हो 
गये और देवीसिंह का तो कहना ही क्या जिनका दिल तूफान में पड़े हुए जहाज की तरह हिंडोले खा रहा था। उन्हें 
यकायक ख्याल पैदा हुआ कि अगर वह वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी तो दूसरी औरत भी जरूर चम्पा ही रही होगी 
जिसे नकाबपोशों फे मकान में देखा गया था, असतु बड़े ताज्जुब के साथ अपने लड़के तारासिंह से पूछा, “क्या तुम बता 
सकते हो कि जिन दो औरतों को हमने नकायपोशों के मकान में देखा था वे कौन थीं ?" 
तारा-उनमें से एक तो जरूर भूतनाथ की स्त्री थी मगर दूसरी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा । 
देवी-( कुछ सोचकर ) दूसरी भी तुम्हारी माँ होगी ? 
तारा-शायद ऐसा हो मगर विश्वास नहीं होता । 
तेज-तुम्हें यह कैसे निश्चय हुआ कि वह वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी ? 
तारा-उसनै स्वयं भूतनाथ की स्त्री होना स्वीकार किया बल्कि और भी बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिससे किसी तरह 
का शक नहीं रहा । 
देवी-और तुम्हें यह कसे मालूम हुआ कि नकाबपोशों के घर में जाकर हम लोगों ने किसे देखा यहा ज॑गल में 
भूतनाथ फी स्त्री हम लोगों को मिली थी और हम लोग उसके पीछे-पीछे एक झोपड़ी में जाकर सूखे हाथ लौटं आये थे ? 
तारा-यह सब हाल मुझे बखूबी मालूम है और उस समय मै भी उसी जंगल में था जिस समय ३"पने भूतनाथ की 
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स्त्री को देखा था और उसके पीछे-मीछे गये थे। इस समय आप यह सुनकर और ताज्जुब करेंगे कि आपसे अलग 
होकर भूतनाथ ने उसी दिन अर्थात्‌ कल संध्या के समय उन दोनो जकाबपोशों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी सूरत 
यहां दरबार में देख कर दारोगा और जैपाल वदहवास हो गये थे। 

बीरेन्द्र-( ताज्जुब से ) ! मगर वे दोनों नकाबपोश तो आज भी यहां आये थे जिनका जिक्र तुम कर रहे हो ! 

तारा-जी हा उन्हें तो मै अपनी आंखों ही से देख चुका हूं, मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि भूतनाथ ने कल जिन 
दोनों नकावपोशों को गिरफ्तार किया है उनकी सूरते ठीक वैसी ही है जैसी दारोगा और जैपाल ने यहां देखी थी, चाहे ये 
लोग हों कोई भी। 

तेज-और भूतनाथ ने उन्हें गिरफ्तार कहां पर किया ? 

तारा-उसी खोह के मुहाने पर उसने उन्हें धोखा दिया जिसमें नकाबपोश लोग रहते थे। 

देवी-मालूम होता है कि हम लोगों की तरह तुम भी कई दिनों से नकाबपोशों की खोज में पड़े हौ ? 

तारा-खोज में नहीं बल्कि फेर में । 

वीरेन्द-खैर तुम खुलासे तौर पर सब हाल बयान कर जाओ, इस तरह पूछने और कहने से काम नहीं चलेगा। 

तारा-जो आज्ञा, मगर मेरा हाल कुछ बहुत लम्बा चौड़ा नहीं, केवल इतना ही कहना है कि मै भी पांच-सात दिन से 
उन नकावपोशों के फेर में पड़ा हूं और इत्तिफाक से मै भी उसी खोह के अन्दर जा पहुंचा जिसमें वे लोग रहते है। 
(कुछ सोच और जीतसिंह की तरफ देखकर ) अगर कोई हर्ज न हो तो दो घण्टे के बाद मुझसे मेरा हाल पूछा जाय। 

-( महाराज की तरफ देखकर और कुछ इशार। पाकर ) खैर कोई चिन्ता नहीं, मगर यह बताओ कि इस दो 

घण्टे के अन्दर तुम क्या काम करोगे । 

तारा-फुछ भी नहीं, मै केवल अपनी मां से मिलूंगा और स्नान-ध्यान से छुट्टी पा लूंगा । 

देवी-( धीरे से ) आज के लड़के भी कुछ विचित्र ही पैदा होते है, खास करके ऐयारों के । 

इसके जवाब में तारासिंह ने अपने पिता की तरफ देखा और मुस्कुराकर सर झुका लिया। यह बात देवीसिंह को 
कुछ युरी मालूम हुई मगर बोलने का मौका न देखकर चुप रह गये । 

तेज-( तारा से) आज जब हम लोग तुम्हारे न मिलने से परेशान थे तो हमारी परेशानी को देख कर नकाबपोशों ने 
कहा था कि तारासिह के लिए आपको तरद्दूद न करना चाहिये. आशा है कि वह घण्टे भर के अन्दर ही यहां आः. 
पंहुँचेगा, और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, तो क्या नकाबपोशो को तुम्हारा हाल मालूम था? यह बात नकाबपोशो से भी 
पूछी गई थी मगर उन्होंने कुछ जवाब न दिया और कहा कि 'इसका जवाब तारा ही देगा'। 

तारा-नकाबपोशों की सभी बातें ताज्जुब की होती है, मै नहीं जानता कि उन्हे मेरा हाल क्योंकर मालूम हुआ। 

तेज-क्या तुम्हें इस बात की खबर है कि इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने तुम्हें और मैरोसिंह को बुलाया है ? 

तारा-जी नहीं । 

तेज-( कुमार की चीठी तारा को दिखाकर ) लो इसे पढो। 

तारा-( चीठी पढ़कर ) नकाबपोशो ही के हाथ यह चीठी आई होगी ? 

तेज-हां और उन्हीं नकाबपोशों के साथ तुम दोनों को जाना भी पड़ेगा। 

तारा-जब मर्जी होगी हम दोनों चले जांयगे। eu 

इसके बाद महाराज की आज्ञानुसार दर्बार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने-अपने ठिकाने चले गये। तारासिंह 
भी महल में अपनी मां से मिलने के लिये चला गय! और घण्टे मर से ज्यादे देर तक उसके पास बैठाबात-चीतकरता रहा, 
इसके याद जब महल से बाहर आया तो सीधे जीतसिंह के डेरे में चला गया और जब मालूम हुआ किं वे महाराज 

सिंह के पास गये हुए है तो खुद मी महाराज सुरेन्द्रसिंह के पास चला गया। 
र pe राज हि जीतसिह और तारासिंह में देर तक क्या क्या बातें होती रहीं, हां इसका 
नतीजा यह जरूर निकला कि तारासिंह को पुन: अपना हाल किसी से कहना न पड़ा अर्थात्‌ महाराज ने उसे अपना हाल 
बयान करने से माफी दे दी और तारारिंह को भी जो मुछ कहना-सुनना था महाराज से ह. कह-सुन कर छुट्टी पा ली। 
औरो को तो इस बात का ऐसा ख्याल न हुआ मगर देयीसिंह को यह चालाकी बुरी मालूम हुई और उन्हें निश्चय हों गया 
कि तारासिंह और चम्पा दोनों मां बेटे मिले हुए है और साथ ही इसके बड़े महाराज भी इस भेद को जानते है मगर ताज्जुब 
है कि ऐयारों पर प्रकट नहीं करते, इसका कोई न कोई सबब जरूर है, और तब देवीसिंह की हिम्मत न पड़ी कि अपने 


लड़के को कुछ कहें या डार्टे। 
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समय जीतसिंह पहिले ही से महाराज सुरेन्द्रसिह के पास बैठं हुए थे, अस्तु जब दोनों आदमी वहां आ गये तो दो घण्टे 
तक तारासिंह के बारे में बात-चीत होती रही और इसके बाद महाराज आराम करने के लिए पलंग पर चले गये। 
बीरेन्द्रसिंह और तेजसिंह भी अपने अपने कमरे में चले आये । 


बारहवा बयान 


दूसरे दिन आपने मामूली समय पर पुनः दोनों नकाबपोशों के आने की इत्तिला मिली। उस समय जीतसिंह, वीरेन्द्रसिंह 
और तेजसिंह, राजा गोपालसिंह, बलभदसिंह, इन्द्रदेव और बद्रीनाथ वगैरह अपने यहां के कुल ऐयार लोग भी महाराज 
सुरेन्द्रसिंह के पास बैठे हुए थे और उन्ही नकाबपोशों के बारे में तरह-तरह की बातें हो रही थी । आज्ञानुसार दोनों 
नकाबपोश हाजिर किए गए और फिर इस तरह बात-चीत होने लगी- 

तेज-(नकाबपोश की तरफ देखकर ) तारासिंह की जुबानी सुनने में आया कि भूतनाथ ने आपके दो आदमियों को 
ऐयारी करके गिरफ्तार कर लिया है। 

एक नकाब-जी हाँ, हम लोगों को भी इस यात की खबर लग/ चुकी है मगर कोई चिन्ता की बात नहीं है। 
गिरफ्तार होने और बेइज्जती उठाने पर भी वे दोनों भूतनाथ को किसी तरह की तकलीफ न देंगे और न 
भूतनाथ ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ दे सकेगा। यद्यपि उस समय भूतनाथ ने उन दोनों को नहीं पहिचाना, मगर 
जब उनका परिचय पायेगा और पहिचानेगा तो उसे बडा ही ताज्जुब होगा। जो हो मगर भूतनाथ को ऐसा करने की 
जरूरत न थी। ताज्जुब है कि ऐसे फजूल के कामों में भूतनाथ का जी क्योंकर लगता है। ऐयारी करके ज़िस समय 
भूतनाथ ने दोनों को गिरफ्तार किया था उस समय उन दोनों की सूरत देखने के साथ ही छोड़ देना चाहिये था क्योंकि 
एक दफे भूतनाथ इस दर्बार में उन दोनों सूरतों को देख चुका था और जानता था कि आखिर इन दोनों का हाल मालूम 
होगा ही। अब दोनों को गिरफ्तार करके ले जाने से भूतनाथ की बेचैनी कम न होगी बल्कि और ज्यादे बढ़ जायगी । 

तेज-हां, हम लोगों ने भी यही सुना था कि जिन सूरतों को देखकर मायारानी का दारोगा और जैपाल बदहवास हो 
गये थे उन्हीं दोनों को भूतनाथ ने गिरफ्तार किया है । नकाव-जी हाँ ऐसा ही है: 

तेज-तो क्या वे दोनो स्वयं इस दर्बार में आये थे या आप लोगों ने उन दोनों के जैसी सूरत बनाई थी ? 

नकाव-जी वे लोग स्वय यहां नही आये थे बल्कि हम ही दोनों उन दोनों की तरह सूरत बनाए हुए थे। दारोगा और 
जैपाल इस बात को समझ न सके । 

तेज-असल में दोनों कौन है जिन्हे भूतनाथ ने गिरफ्तार किया है ? 

नकाब-( कुछ: सोचकर ) आज नहीं , अगर हो सकेगा तो दो एक दिन में मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा 
क्योंकि इस समय हम लोग ज्यादा देर तक यहां ठहरना नही चाहते। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि कल तक भूतनाथ भी 
उन दोनों को लिए हुए यही आ जाय । अगर वह अकेला ही आवे तो हुक्म दीजियेगा कि उन दोनों को भी यहां ले आये, 
उस समय कम्बख्त दारोगा और जैपाल के सामने उन दोनों का हाल सुननेसे आप लोगों को विशेष आनन्द मिलेगा। मै 
भी ...(कुछ रुक कर ) मौजूद ही रहूंगा, जो बात समझ में न आवेगी समझा दूंगा। ( कुछ रुक कर ) हाँ भैरोसिंह और 
तारासिंह के विषय में क्या आज्ञा होती है क्या आज वे दोनों हमारे साथ भेजे जांयगे ? क्योंकि इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह'को उन दोनों के बिना सख्त तकलीफ है। 

सुरेन्द्र-हां भैरो और तारा तुम दोनों के साथ जाने के लिए तैयार है। 

इतना कहकर महाराज ने भैरोसिंह और तारासिंह की तरफ देखा जो उसी दर्बार में बैठे हुए नकाबपोशों की बातें 
सुन रहे थे। महाराज को अपनी तरफ देखते देख . दोनों भाई उठ खड़े हुए और महाराज को सलाम करने बाद दोनो 
नकाबपोशों के पास आकर बैठ गये । 

नकाय-( महाराज से ) तो अब हम लोगों को आज्ञा मिलनी चाहिए । 

सुरेन्द-फ्या आज दोनों लड़कों का हाल हम लोगों को न सुनाओगे ? 


नकाब-(हाथ'जोड़कर ) जी नही, क्योंकि देर हो जाने से आज भैरोसिंह और तारासिंह को इन्द्रजीतसिंह के पास 


हम लोग पहुंचा न सकेंगे | 
सुरेन्द्र-खैर क्या हर्ज है, कल तो तुम लोगों का आना होगा ही ? नकाब-अवश्य । 


इतना कहकर दोनों नकाबपोश उठ खड़े हुए और सलाम करके बिदा हुए। मैरोसिंह और तारासिंह भी उनके 
साथ रवाना हुए । 
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तेरहवाँ बयान 


रात घण्टे भर से कुछ ज्यादे जा चुकी है। पहाड़ के एक सूनसान दरें में जहां किसी आदमी का जाना कठिन ही नहीं 
बल्कि असम्भव जान पड़ता है, सात आदमी बैठे हुए किसी के आने का इन्तजार कर रहे है और उन लोगों के पास ही एक 
लालटेन जल रही है। यह स्थान चुनार गढ़ के तिलिस्मी मकान से लगभग छ: सात कोस की दूरी पर होगा। यह दो 
पहाड़ों के बीच वाला दर्रा बहुत बड़ा, पेंचीदा,ऊंचा-नीचा और ऐसा भयानक था कि साधारण मनुष्य एक सायत के लिए 
भी यहां खड़ा रहकर अपने उछलते और कांपते हुए कलेजे को सम्हाल नहीं सकता था। इस दरें में बहुत सी गुफाएं 
ऐसी हैं fd सैकड़ों आदमी आराम से रहकर दुनियादारी की आंखों से बल्कि बहम और गुमान से भी अपने को छिपा 
सकते है, और इसी से समझ लेना चाहिये कि यहां ठहरने या बैठने वाला आदमी साधारण नही बल्कि बड़े जीवट और 
कड़े दिल का होगा । 

ये सातों आदमी जिन्हें हम बेफिक्री के साथ बैठे देखते है भूतनाथ के साथी है और उसी की आज्ञानुसार ऐसे स्थान 
में अपना घर बनाये पड़े हुए है। इस समय भूतनाथ यहां आने वाला है, अस्तु ये लोग भी उसी का इन्तजार कर रहे है। 

इसी समय भूतनाथ भी उन दोनों नकाबपोशों को जिन्हें आज ही धोखा देकर गिरफ्तार किया था लिए हुए आ 
पहुंचा । भूतनाथ को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए और नकाबपोशों की गठरी उतारने में सहायता दी । 

दोनों बेहोश जमीन पर सुला दिए गये और इसके बाद भूतनाथ ने अपने एक साथी की तरफ देखकर कहा, "थोड़ा 
पानी ले आओ, मै इन दोनों के चेहरे धोकर देखा चाहता हूं।" 

इतना सुनते ही एक आदमी दौड़ता हुआ चला गया और थोड़ी देर दूर पर एक गुफा के अन्दर घुस कर पानी मरा 
हुआ लोटा ले कर चला आया। भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से ( जिसमें उनका कपड़ा भीगने न पावे) दोनों नकाबपोशों 
का चेहरा धोकर लालटेन की रोशनी में गौर से देखा मगर किसी तरह का फर्क न पाकर धीरे से कहा, "इन लोगों का 
चेहरा रंगा हुआ नही है।" 

इसके बाद भूतनाथ ने उन दोनों को लखलखा सुंघाया जिससे वे तुरन्त ही होश में आकर उठ बैठे और घबराहट के 
साथ चारों तरफ देखने लगे। लालटेन की रोशनी में भूतनाथ के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उन दोनों ने भूतनाथ को 
पहिचान लिया और हंस कर उससे कहा, "बहुत खासे ! तो ये सब जाल आप ही के रचे हुए थे ?“ 

भूत-जी हां, मगर आप इस बात का ख्याल भी अपने दिल में न लाइयेगा कि मै आपको दुश्मनी की नीयत से पकड़ 
लाया हूं । 

एक नकाबपोश-(हंस कर ) नहीं नहीं, यह बात हम लोगों के दिल में नहीं आ सकती और न तुम हमें किसी तरह का 
नुकसान पहुंचा ही सकते हो, मगर मै यह पूछता हूं कि तुम्हें इस कार्रवाई के करने से फायदा क्या होगा ? 

भूत-आप लोगों से किसी तरह का फायदा उठाने की भी मेरी नीयत नही है। मैं तो केवल दो-चारबातों का जवाब 
पाकर ही अपनी दिलजमई कर लूंगा और इसके बाद आप लोगों को उसी ठिकाने पहुंचा दूंगा जहाँ से लाया हूं। 

नकाब-मगर तुम्हारा यह ख्याल भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम खुद समझ गये होगे कि हम लोग थोड़े ही दिनों के 
लिए अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं और अपना भेद प्रकट होने नहीं देते, इसके बाद हम लोगों का भेद छिपा नहीं 
रहेगा, अस्तु इस बात को जान कर भी तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है और क्यों तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे है? क्या तुम 
नहीं जानते कि स्वयं महाराज सुरेन्द्रसिंह और राजा बीरेन्दंसिंह हम लोगों का भेद जानने के लिए बेताब हो रहे थे, मगर 
कई बातों पर ध्यान देकर हम लोगों ने अपना भेद खोलने से इनकार कर दिया और कह दिया की कुछ 
सब्र कीजिए फिर आपसे आप हम लोगों का भेद खुल जायगा, फिर तुम हो क्या चीज जो तुम्हारे कहने से हम लोग अपना 
भेद खोल देंगे ? 

नकाबपोश की कुरुखी मिली हुई बातें सुन कर यद्यपि भूतनाथ को क्रोध चढ़ आया मगर क्रोध करने का मौका न 
देख वह चुप रह गया और नरमी के साथ फिर बात-चीत करने लगा 

भूत-आपका कहना ठीक है, मै इस बात को खूब जानता हूं, मगर मै उन भेदों को [जवात नहीं चाहता जिन्हे हमारे 
महाराज जानना चाहते है, मै तो केवल दो-घार मामूली बातें आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जिनका उत्तर देने में न तो आप 
लोगों का भेद ही खुलता है और न आप लोगों को कोई हॅज ही होगा इसके अतिरिक्त मै वादा करता हूं कि मेरी बातों का 
जो कुछ आप जवाब देंगे उसे मै किसी दूसरे पर तब तक प्रकट न करूंगा जब तक आप लोग अपना भेद न खोलेंगे। 
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नकाब-( कुछ सोचकर ) अच्छा पूछो क्या पूछते हो ? 
भूत-पहली बात मै यह पूछता हू कि देवीसिंह के साथ मै आप लोगों के मकान में गया था यह बात आपको मालूम है 
या नही ? 
नकाव-हां मालूम है। 
भूत-खैर, और दूसरी बात यह है कि वहां मैने अपने लड़के हरनामसिंह को देखा, क्या वह वास्तव में हरनामसिंह ही 
था? न 
नकाव-( कुछ क्रोध की निगाह से भूतनाथ को देखकर ).हां था तो सही, फिर ? 
भूत-( लापरवाही के साथ) कुछ नहीं, मै केवल अपना शक मिटाना चाहता था। अच्छा अब शीसरी बात यह 
जानना चाहता हूं कि वहां देवीसिंह ने अपनी स्त्री को और मैने अपनी स्त्री को देखा था, क्या वे दोनों वास्तव में हम दोनों 
की स्त्रियों थी या कोई और ? 
नकाब-चम्पा के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो हां अपनी स्त्री के बारे में पूछ सकते हो सो मै साफ कह देता हूं कि 
वह बेशक तुम्हारी स्त्री 'रामदेई' थी । 
यह जबाब सुनते ही भूतनाथ चौंका और उसके चेहरे पर क्रोध और ताज्जुब की निशानी दिखाई 
देने लगी । भूतनाथ फो निश्चय था कि उसकी स्त्री का असली नाम ज़ामदेई' किसी को मालूम नही है मगर इस 
समय एक अनजान आदमी के मुंह से उसका नाम सुनकर भूतनाथ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और इस बात पर उसे 
क्रोध भी चढ़ आया कि मेरी स्त्री इन लोगों के पास क्यों आई. क्योंकि वह एक ऐसे स्थान पर थी जहां उसकी इच्छा के 
विरुद्ध कोई जा नही सकता था, ऐसी अवस्था में निश्चय है कि वह अपनी खुशी से बाहर निकली और इन लोगों के पास 
आई। केवल इतना ही नहीं उसे इस बात केख़याल सेऔर भी रंज हुआ कि मुलाकात होने पर भी उसकी स्त्री ने उससे 
अपने को छिपाया बल्कि एक तौर पर धोखा देफर बेवकूफ बनाया-आदि इसी तरह की बातों को परेशानी और रंज के 
साथ भूतनोथ सोचने लगा ! 
नकाब-अब जो कुछ पूछना था पूछ चुके या अभी कुछ वाकी है ? 
भूत- हां अभी कुछ और पूछना है। 
नकाब-तो जल्दी से पूछते क्यों नही, सोचने क्या लग गये ? 
भूत-अब यह पूछना है कि मेरी रत्री आप लोग के पास कैसे आई और वह खुद आप लोगों के पास आई या 
उसके साथ जबर्दरती की गई ? 
नकाय-अब तुम दूसरी राह चले, इस वात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते । 
भूत-आखिर इसका जवाब देने में हर्ज ही फ्या है ? 
नकाब-हो या न हो, मगर हमारी खुशी भी तो कोई चीज है। 
भूत-( क्रोध में आकर ) ऐसी खुशी से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा ! 
नकाब-( हंस कर ) मानों आप हम लोगों पर हुकूमत कर रहे है और जबरदस्ती पूछ लेने का दावा रखते है ? 
भूत-क्यों नहीं, आखिर आप लोग इस समय मरे कब्जे में है ! 
इतना सुनते ही नकाबपोश को भी क्रोध चढ़ आया और उसने तीखी आवाज में कहा, “इस भरोसे न रहना कि हम 
लोग तुम्हारे कब्जे में है. अगर अब तक नही समझते थे तो अब समझ रकखो कि उस आदमी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते जो अपने हाथों से तुम्हारे छिपे हुए ऐबों की तस्वीर बनाने वाला है। हां-हां बेशक तुमने वह तस्वीर हमारे मकान में 
देखी होगी अगर सचमुच अपने लड़के हरज्ञामसिंह को उस दिन देख लिया है तो।” 
यह एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के होश हवास दुरूस्त कर दिये। अब तक जिस जोश और दिमाग के साथ वह 
बैठा बाते कर रहा था वह बिल्कुल जाता रहा और घबराहट तथा परेशानी ने उसे अपना शिकार बना लिया वह उठकर 


खड़ा हो गया और बेचैनी के साथ इधर-उधर टहलने लगा । बड़ी मुश्किल से कुछ देर में उसने अपने को सम्हाला और तब 


नकाबपोश की तरफ देखकर पूछा, “क्या वह तस्वीर आपके हाथ की बनाई हुई थी ?" 
नकाब-वेशक ! 
क) आप ही ने उस आदमी को वह तस्वीर दी भी होगी जो मुझ पर उस तस्वीर की बाबत दावा करने के लिये 
कहता था ! 
नकाब-इस वात का जवाब नहीं दिया जायगा} 
भूत-तों क्या आप मेरे उन भेदों को दर्बार में खोला चाहते हैं? 


_ 
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नकाय-अभी तक तो ऐसा करने का इरादा नहीं था, मगर अब जैसा मुनासिब समझा जायगा वैसा किया जायगा 

भूत-उन मेदों को आपके अतिरिक्त आपकी मण्डली में और भी कोई जानता है ? 

नकाय-इसका जवाब देना भी उचित नहीं जान पड़ता। | 

भूत-आप बड़ी जबद॑स्ती करते है ! 

Re 3९3 ०2४ वो थे, मगर अब क्या हो गया? 

भूत-- साथ) मुम अब भी जबर्दस्ती का बर्ताव करूं 
ene रू | कोई क्या जान सकता है कि तुम लोगों 
(हंसकर) ठीक है, तुम समझते हो कि यह बात किसी को मालूम न होगी कि हम लोगों को भूतनाथ उठा 

गया है। 

भूत-( जोर देकर।) ऐसा ही है, इसके विपरीत भी क्या कोई समझ सकता है? इतने ही में थोड़ी दूर पर से यह 
आवाज “हां त और विश्वास दिला सकता है कि यह बात छिपी हुई नहीं है ।" 

अब तो भूतनाथ की कुछ विचित्र हालत हो गई वह लगा 
और 'फुर्ती के साथ अपने आदमियों से बोला, “पकड़ी जाने जग, Memes: 

मूतनाथ के आदमी तेजी के साथ उस बोलने वाले की खोज में दौड़ गये मगर नतीजा कुछ भी न निकला अर्थात्‌ 
वह आदमी गिरफ्तार न हुआ और मागकर निकल गया। यह हाल देख दोनो नंकाबपोश खिलखिला कर हंस दिये और 
कहा, “क्यों, अब तुम अपनी क्या राय कायम करते हो?" 

भूत-हां मुझे विश्वास हो गया.कि आपका यहां रहना छिपा नहीं रहा अथवा हमारे पीछे आपका कोई आदमी यहां 
तक जरूर आया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग अपने काम में पक्के है कच्चे नहीं मगर ऐयारी के फन में मैने 
आपको दवा लिया । 

नकाव-यह दूसरी बात है. तुम ऐयार हो और हम-लोग ऐयारी नहीं जानते, मगर इतना होने पर भी तुम हमारे लिये 
दिन रात परेशान रहते हो और कुछकरते-धरते नहीं बन पड़ता | गगर भूतनाथ, हम तुमसे फिर भी कहते हैं कि हम 
लोगों के फेर में न पड़ो और कुछ दिन सब्र करो, फिर आप से आप तुम्हें हम ला गों का हाल मालूम हो जायगा। ताज्जुब 
है कि तुम इतने बड़े ऐयार होकर जल्दबाजी के साथ ऐसी ओछी कार्रवाई करके खुदबखुद अपना काम बिगाड़ने की 


* कोशिश करते हो ! उस दिन दर्बार में तुम देख चुके हो और जान भी चुके हो कि हम लोग तुम्हारी तरफदारी करते है. 


तुम्हारे ऐबों को छिपाते है, और तुम्हें एक विचित्र ढंग से माफी दिला कर खास महाराज का कृपापात्र बनाया चाहते है, 
फिर क्या सबब है कि तुम हम लोगों का पीछा करके खामखाह हमारा क्रोध बढ़ा रहे हौ ? 
भूत-( गुस्से को दबा कर नर्मी के साथ ) नही-नहीं, आप इस बात का गुमान भी न कीजिए कि मै आप लोगों को 
दुःख दिया चाहता हूं और .. 
नकाव-( बात काट के लापरवाही के साथ) दु:ख देने की बात मै नहीं कहता, क्योंकि तुम हम लोगों को दुःख दे ही 
नहीं सकते । 
भूत-खैर न सही मगर मै अपने दिल की बात कहता हूं कि किसी बुरे इरादे से मै आप लोगों का पीछा नहीं करता 
क्योंकि मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है कि आप लोग मेरे सहायक है, मगर क्या करूं अपनी स्त्री को आपके मकान 
में देखकर हैरान हूं और मेरे दिल के अन्दर तरह-तरहकी बातें पैदा हो रही है।आज मै इसी इरादे से आप लोगों को यहां 
ले आया था कि जिस तरह हो सके अपनी स्त्री का असल भेद मालूम कर लूं। 
नकाब-जिस तरह हो सके केकया मानी ? हम कह चुके हैं कि तुम हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचा सकते 
और न डरा-धमका कर ही कुछ पूछ सकते हौ क्योंकि हम लोग बड़े ही जबर्दस्त है। 
भूत-अब इतनीशेखी तो नहीं बघारिये, क्या आप ऐसे मजबूत है कि हमारा हाथ कोई काम कर ही नही सकता। 
नकाब-हमारे कहने का मतलब यह नहीं है बल्कि यह है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नही हो सकता, क्योंकि 
हमारे संगी साथी सभी कोई तुम्हारे भेद को जानते है मगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हमारी ही तरफ ध्यान 
देकर देख लो कि तुम्हारे हाथों दुःखी होकर भी तुम्ह दुःख देना नहीं चाहते और जो कुछ तुम कर चुके हो उसे सह कर 
बैठे है। 
भूत-हमने आपको क्या दुःख दिया है ? 
नकाब-अगर हम इस बात का जवाब देंगे तो तुम औरों को तो नही, मगर हमें पहिचान जाओगे॥ 
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भूत-अगर आपको पहिचान भी जाऊंगा तो क्या हर्ज है? मै फिर प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि जब तक आप स्वयं 
अपना भेंद न खोलेंगे तब तक मै अपने मुंह से कुछ भी किसी के सामने न कहूगा, आप इसका निश्चय रखिये । 
नकाब-( कुछ सोचकर ) मगर हमारा जवाब सुनकर तुम्हे गुस्सा चढ़ आवेगा और ताज्जुब नहीं कि खञ्जर का 
वार कर बैठो। 
भूत--नही-नही कदापि नहीं. क्योंकि मुझे अब निश्चय हो गया कि आपका यहां आना छिपा नहीं है, अगर मै आपके 
साथ कोई बुरा बर्ताव कखंगा तो किसी लायक न रहूंगा । 
नकाय-हां ठीक है और बेशक बात भी ऐसी ही है ( फिर कुछ सोचकर ) अच्छा तो अब तुम्हारी उस बात का जवाब 
दते है. सुनो और अपने कलेजे को अच्छी तरह सम्हालो । 
भूत-कहिये मै हर तरह से सुनने के लिए तैयार हूं | 
नकाब-उस पीतल वाली सन्दूकड़ी में जिसके खुलने से तुम डरते हो जो कुछ है वह हमारे ही शरीरका खून है, उसे 
तुम हमारे ही सामने से उठा ले गये थे, और हमारा ही नाम 'दलीपशाह है । 
यह एक ऐसी बात थी कि जिसके सुनने की उम्मीद भूतनाथ को नहीं हो सकती थी और न भूतनाथ में इतनी ताकत 
थी कि ये बातें सुन कर भी अपने को सम्हाले रहता उसका चेहरा एक दम जर्द पड़ गया.. कलेजा धड़ कने लगा हाथ पैर 
में कंपकपी होने लगी, और वह सकते की सी हालत में ताज्जुब के साथ नकावपोश के चेहरे पर गौर करने लगा । 
नकाब-तुम्ह मेरी बातों पर विश्वास हुआ या नही ! 
भूत-नहीं, तुम दलीपशाह कदापि नही हो सकते, यद्यपि मैने दलीपशाह की सूरत नही देखी है मगर मै उसके 
पहिचानने में गलती नहीं कर सकता और न इसी बात की उम्मीद हो सकती है कि दलीपशाह मुझे माफ कर देगा या मेरे 
साथ दोस्ती का वर्ताव करेगा । 
नकाब-तो मुझे दलीपशाह होने के लिए कुछ और भी सबूत देना पड़ेगा और उस भयानक रात की ओर इशारा 
करना पड़ेगा जिस रात को तुमने वह कार्रवाई की थी, जिस रात को घटा-टोपअंधेरी छाई हुई थी, बादल गरज रहे थे, 
बार-बार बिजली चमक-चमकं कर औरतों के कलेजों को दहला रही थी, बल्कि उसी समय एक दफे बिजली तेजी के 
साथ चमक कर पास ही वाले खजूर के पेड़ पर गिरी थी, और तुम स्याह कम्बल की घोंघी लगाए आम की बारी में घुस 
कर यकायक गायब हो गये थे|कहों कुछ और भी परिचय दूँ या बस ! 
भूत-( कांपती हुई आवाज में ) बस-बस. मै ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता ( कुछ रुक कर ) मगर मेरा दिल यही कह 
रहा है कि तुम दलीपशाह नहीं हो । 
नकाब-हाँ ! तब तो मुझे कुछ और भी कहना पड़ेगा। जिस समय तुम घर के अन्दर घुसे थे तुम्हारे साथ में स्याह 


कपड़े का एक बहुत बड़ा लिफाफा था, जब मैने तुम पर खंजर का वार किया तब वह लिफाफा गिर पड़ा और मैने उठा 


लिया जो अभी तक मेरे पास मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मै'दिखा सकता हूं ! 


भूत-(जिसका बदन डर के मारे काँप रहा था) बस बस मै तुम्हें कह चुका हूं और फिर चाहता हूं कि ऐसी बाते 
सुना नहींचाहता और न इसके सुनने से मुझे विश्वास ही हो सकता है कि तुम दलीपशाह हौ। मुझ पर दया करो और 
अपनी चलती फिरती जुबान रोको | 

नकाब-अगर विश्वास नहीं हो सकता तो मै कुछ और भी कहूंगा और अगर तुम न सुनोगे तो अपने साथी को 


सुनाऊंगा। (अपने साथी नकाबपोश की तरफ देख के) मै उस समय अपनी चारपाई के पास बैठा हुआ लिख रहा था जब' ¢ 


यह भूतनाथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कम्बल की घोंघी एक क्षण के लिये इसके आगे की तरफ से हट गई थी 
और इसके कपड़े पर पड़े हुए खन्‌ के छींटे दिखाई दे रहे थे । यद्यपि मेरी तरह इसके चेहरे पर भी नकाब पड़ी हुई थी 
मगर मै खूब समझता था कि यह भूतनाथ है। मै उठ खड़ा हुआ और फुरती के साथ इसके चेहरे पर से नकाब हटा कर 
इसकी सूरत देख ली। उस समय इसके चेहरे पर भी खून के छीटे पड़े हुए दिखाई दिये भूतनाथ नें मुझे डॉट कर कहा कि 
“तुम हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो । तब तक मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि यह मेरे पास क्यों 
आ ताला अक पूछा कि ' तुम क्या किया चाहते हो और मै यहां से क्यों हट जाऊं ' म 
खञ्जर का यार किया यह उस समय बिल्कुल पायल हो रहा था और होता था कि इस समय 
पराये को पहिचान नहीं सकता ... कु पक र 
भूत-( बात काटकर) ओफ, बस करो, वास्तव में उस समय मुझमें अपने पराये को पहिचानने की ताकत न थी, मैं 
अपनी गरज में मतवाला और साथ ही इसके अन्धा भी हो रहा था ! 
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नकाब-हां-हां सो तो मैउबुद ही कह रहा हूं क्योंकि तुमने उस समय अपने प्यारे लड़के को कुछ भी नही पहिचाना 
और रुपये की लालच ने तुम्हें मायारानी कं तिलिस्मी दारोगा का हुक्म मानने पर मजबूर किया । ( अपने साथी 
नकाबपोश की तरफ देखकर ) उस समय इसकी स्त्री अर्थात्‌ कमला की मां इससे रंज होकर मेरे घर में आई और छिपी 
हुई थी और जिस चारपाई के पास मै बैठा हुआ लिख रहा था उसी पर उसका छोटा बच्चा अर्थात्‌ कमला का छोटा भाई सो 
रहा था, उसकी मां अन्दर के दालान में भोजन कर रही थी और उसके पास उसकी बहिन अर्थात्‌ भूतनाथ की साली भी 


बैठी हुई अपने दु: ख दर्द की कहानी के साथ ही इसकी शिकायत भी कर रही थी, उसका छोटा बच्चा गोद में था, मगर _ 
भूतनाथ ... हे 


चौदहवाँ बयान 


भूतनाथ के बेहोश हो जाने पर दोनों नकाबपोशों ने भूतनाथ के साथियों में से एक को पानी लाने के लिए कहा और 
जब वह पानी ले आया तो उस नकाबपोश ने जिसने अपने को दलीपशाह बताया था अपने हाथ से भूतनाथ को होश में 
लाने का उद्योग किया। थोड़ी ही देर में भूतनाथ चैतन्य हो गया और नकाबपोश की तरफ देख कर बोला, "मुझसे बड़ी 
भारी भूल हुई जो आप दोनों को फंसा कर यहाँ ले आया ! आज मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई और मुझे निश्चय हो गया 
कि अब मेरी मुराद पूरी नही हो सकती और मुझे लाचार होकर अपनी जान दे देनी पड़ेगी |" 

नकाब-नहीं-नही भूतनाथ, तुम ऐसा मत सोचो, देखो हम कह चुके है और तुम्हें मालूम भी हो चुका है कि हम लोग 
तुम्हारे ऐबों को खोला नहीं चाहते बल्कि राजा बीरेन्द्रसिंह से तुम्हें माफी दिलाने का बन्दोबस्त कर रहे है। फिर तुम इस 
तरह हताश क्यों होते हो ? होश करो और अपने को सम्हालो । 

भूत-ठीक है, मुझे इस बात की आशा हो चली थी कि मेरे ऐब छिपे रह जांयगे और मैं इसका बन्दोबस्त भी कर 
चुका था कि वह पीतल वाली सन्दूकड़ी खोली न जाय मगर अब वह उम्मीद कायम नही रह सकती क्योंकि मै अपने 
दुश्मन को अपने सामने मौजूद पाता हूं। 

नकाब-वडें ताज्जुब की बात है कि दर्बार में हम लोगों की कैफियत देख सुनकर मी तुम हमें अपना दुश्मन समझते 
हो ! यदि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास न हो तो मै तुम्हे इजाजत देता हूं कि खुशी से मेरा सिर काट कर पूरी दिलजमई कर 
लो और अपना शक भी मिटा लो। तब तो तुम्हें अपने भेदों के खुलने का भय न रहेगा ? 

भूत- (ताज्जुब से नकाबपोश की सूरत देख कर) दलीपशाह. वास्तव में तुम बड़े ही दिलावर, शेर मर्द रहमदिल 
और नेक आदमी हो । क्या सचमुच तुम मेरे कसूरों को माफ करते हो ? , 

नकाब-हाँ हाँ मै सच कहता हूं कि मैने तुम्हारे कसूरों को माफ कर दिया बल्कि दो रईसों के सामने इस बात की 
कसम खा चुका हूं.। 

2 

ba में इस समय हम लोग है और जो नित्य महाराज साहब के दर्यार मे जाया करते है। 

भूत-क्या राजा साहब के दर्बार में जाने वाले नकाबपोश कोई दूसरे है आप नही, या उस दिन दर्बार में आप नही थे 
जिस दिन आपकी सूरत देख कर जैपाल घबड़ाया था ? 

र बेशक वे नकाबपोश दूसरे है और समय-समय पर नकाब डालने के अतिरिक्त सूते मी बदल कर जाया 
करते है। उस दिन वे हमारी सूरत बन कर दर्बार में गए थे। 

-वे दोनों कौन है ? 

तो एक बात है जिसे हम लोग खोल नहीं सकते, ग”: :'यडाते क्यों हौ? जिस दिन उनकी 
असली सूरत देखोगे खुश हो जाओगे। तुम ही नहीं बल्कि कुल दर्बारियों का और महाराजा साहब को भी खुशी होगी 
क्योंकि वे दोनों नकाबपोश कोई साप्रारण व्यक्ति नही है। 
भूत-मेरे इस भेद को वे दोनों जानते है या नही ? 
नकाब-फिर तुम उसी तरह की बातें पूछने लगे । 
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भूत-अच्छाइबकपूपूया मेगराज मालूम हहे कि जग आप उनके आ्प्जे भेद छिपाने को कसम खा 
चुके है तो वे इस भेद को जानते जरुर होंगे। खैर जब आप कहते ही है कि मेरा भेद छिपा रह जायगा तो मुझे घबराना न 
चाहिए। मगर मै फिर यही कहूंगा कि आप दलीपशाह नहीं है। 
नकाब-(खिल-खिला कर हँसने के बाद) तब तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। वाह, तुम्हारी स्त्री बड़ी ही नेक 
थी, जो कुछ तुमने उसके सामने किया 
भूत-(नकाबपोश के मुंह पर हाथ रखकर ) बस बस बस, मै कुछ मी सुना नहीं चाहता, यह कैसी माफी है कि आप 
अपनी जुबान नहीं रोकते ! 
इतने ही में पत्थरों की आड़ में से एक आदमी निकल कर बाहर आया और यह कहता हुआ भूतनाथ के सामने खड़ा 
हो गया, "तुम उन्हें भले ही रोक दो मगर मैं उन बातों की याद दिलाए बिना नहीं रह सकता ! "' 
हम नही कह सकते कि इस नए आदमी को यहां आए कितनी देर हुई या यह कब से पत्थरों की आड़ में छिपा हुआ 
इन दोनों की बातें सुन रहा था, मगर भूतनाथ उसे यकायक अपने सामने देखकर चौंक पड़ा और घबराहट तथा 
परेशानी के साथ उसकी सूरत देखने लगा। यह देख उस आदमी ने जान बूझ कर रोशनी के सामने अपनी सूरत कर दी 
जिसमें पहिचानने के लिए मूतनाथ को तकलीफ न करनी पड़े । 
यह वही आदमी था जिसे मूतनाथ ने नकाबपोशों के मकान में सूराख के अन्दर से झांक कर देखा था और जिसने 
नकाबपोशों के सामने एक बड़ी सी तस्वीर पेश करके कहा था, 'कृपानाथ, बस मै इसी का द्व वा भूतनाथ पर करूँगा'। 
इस आदमी को देखकर भूतनाथ पहिले से भी ज्यादै घबड़ा गया। उसको बदन का खूनबफं की तरह जम गया 
और उसमें हाथ पैर हिलाने की ताकत बिल्कुल न रही। उस आदमी ने पुनःकड़ककर भूतनाथ से कहा“"ये नकाबपोश 
साहब तुम्हारी बात मान कर चाहे चुप रह जायं मगर मै उन बातों को अच्छी तरह याद दिलाए बिना न रहूंगा जिसे सुनने 
की ताकत तुममें नहीं है। अंगर तुम इनको दलीपशाह नहीं मानते तो मुझे दलीपशाह मानने में तुम्हें कोई उज भी न 
होगा ।" 
भूतनाथ यद्यपि आश्चर्य घटनाओं का शिकार हो रहा था और एक तौर पर खौफ तरद्दुद परेशानी और ना उम्मीद 
ने उसे चारों तरफ से आकर घेर लिया था मगर फिर भी उसने कोशिश करके अपने होश हवास दुरुस्त किये और उस 
नए आये दलीपशाह की तरफ देखकर कहा, “बहुत खासे ! एक दलीपशाह ने तो परेशान कर ही रक्खा था अब आप 
दूसरे दलीपशाह भी आ पहुंचे, थोड़ी देर में कोई तीसरे दलीपशाह भी आ जांयगे, फिर मै काहे को किसी से दो बात कर 
सकूंगा। ( पुराने दलीपशाह की तरफ देखकर ) अब बताइये दलीप शाह आप है या ये ?” 
पुराना दलीप-तुम इतने हीमे घबड़ा गये! हमारे यहां जितने नकाबपोश है सभी अपना नाम दलीपशाह बताने के 
लिए तैयार होंगे, मगर तुम्हें अपनी अक्ल से पहिचानना चाहिये कि वास्तव में दलीपशाह कौन है। 
भूत-इस कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग सच नहीं बोलते ? 
पुराना दलीप-जो बातें हमने तुमसे कहीं क्या वे झूठ है ? 


नया दलीप-या मै जो कुछ कहूंगा वह झूठ होगा ! अच्छा सुनो मै एक दिन का जिक्र करता हूं जब तुम ठीक दोपहर 
के समय उसी पीतल वाली सन्दूकड़ी को बगल में छिपाये रोहतासगढ़ की तरफ भागे जा रहे थे। जब तुम्हें प्यास लगी 
तब तुम एक ऊंचे जगत वाले कूएं पर पानी पीने के लिए ठहर गये जिस पर एक पुराने नीम के पेड़ की सुन्दर छाया पड़ 
रही थी। कूएं की जगत में नीचे क्री तरफ एक खुली कोठरी थी और उसमें एक मुसाफिर गर्मी की तकलीफ मिटाने की 
नीयत से लेटा हुआ तुम्हारे ही बारे में तरहीरह की बातें सोच रहा था | तुम्हें उस आदमी के वहां मौजूद रहने का गुमान 
भी न था मगर उसने तुम्हें कूएं पर जाते हुए देख लिया, अस्तु वह इस फिक्र में पड़ गया कि तुम्हारी छोटी सी गठरी में 
क्या चीज है. इसे मालूम करे और अगर उसमें कोई चीज उसके मतलब की हो तो उसे निकाल ले। उस समय उस 
आदमी की सूरत ऐसी न थी कि तुम उसे पहिचान सकते बल्कि वह ठीक एक देहाती पंडित की सूरत में था क्योंकि वह 
वास्तव में एक ऐयार था, अस्तु वह हाथ में लोटा लिए हुए कोठरी के बाहर निकला और उस ठिकाने गया जहां तुम कूएं में 
झुककर पानी खींच रहे थे | तुम्हें इस बात का गुमान भी न था कि वह तुम्हारे साथ दगा करेगा मगर उसने पीछे से तुम्हें 
ऐसा धक्का दिया कि तुम कूएं के अन्दर जा रहे और उसने तुम्हारे ऐयारी के बटुए पर कब्जा करके जो अन्दर था उसे 
अच्छी तरह देख और समझ लिया बल्कि कुछ ले मी लिया। क्या तुम्हें आज तक मालूम भी हुआ कि वह कौन था। 

; ताज्जुब से ) नहीं, मै अभी तक न जान सका कि वह कौन था, मगर इन बातों के कहने से तुम्हारा मतलब ही 
क्या है? 


नया दलीप-मतलब यही है कि तुम जान जाओ कि इस समय वह आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है। 
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भूत-(क्रोध से खंजर निकाल कर) क्‍या वह तुम ही थे ? 

नया दलीप-(खंजरका जवाब खंजर ही से देने 
का सो था इस सम वन के लिए तैयार होकर ) बेशक मैं ही था और मैंने तुम्हारे बटुए में क्या 

पहला दलीप-( भूतनाथ को डपटकर ) बस खबरदार, होश में आओ और अपनी करतूतों पर ध्यान दो | हमने पहिले 
ही कह दिया थां तुम क्रोध में आकर अपने को बर्बाद कर दोगे। बेशक तुम बर्बाद हो जाओगे और कौड़ी काम के न रहोगे, 
रे ही रे यह भी समझ रखना कि तुम दलीपशाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और न उसे तुम्हारे तिलिस्मी-खंजर 

परवाह है। 

भूत-मै आपसे किसी तरह तकरार नहीं करता मगर इसको सजा दिये बिना भी न रहूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ 
दगा करके मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और यही शख्स है जो मुझ पर दावा करने वाला है , अस्तु हमारे इसके इसी 
जगह सफाई हो जाय तो बेहतर है। 

पहिला दलीप-खैर जब तुम्हारी बदकिस्मती आ ही गई है तो हम कुछ नहीं कह सकते, तुम लड़ के देख लो और जो 
कुछ बदा है भोगो, मगर साथ ही इसके यह भी सोच लो तुम्हारे तरह इसके और मेरे हाथ में भी तिलिस्मी खंजरों की 
चमक में तुम्हारे आदमी तुम्हें कुछ भी मदद नहीं पहुंचा सकते 


भूत-( कुछ सोचकर ऑर फिर रुक के ) तो क्या आप इसकी मदद करेंगे ? 

पहिला दलीप-बेशक | 

भूत-आप तो मेरे सहायक है !! 

पहिला दलीप-मगर इतने नहीं कि अपने साथियों को नुकसान पहुंचावें। 

भूत-आखिर ये जब मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है तो क्या किया जाय ? 

पहिला दलीप-इन त भी माफी की उम्मीद करो क्योंकि हम लोगों के सर्दार तुम्हारे पक्षपाती है। 

भूत-( खंजर म्यान में रखकर ) अच्छा अब हम आपकी मेहरबानी पर भरोसा करते है, जो चाहे कीजिये । 

पहिला दलीप-( नये दलीप से ) आओ जी, मेरे पास बैठ जाओ | 

नया दलीप-मै तो इससे लड़ता ही नहीं मुझे क्या कहते हे । लो मै तुम्हारे पास बैठ जाता हूं, मगर यह तो बताओ 
कि अब इसी भूतनाथ के कब्जे में पड़े रहोगे या यहां से चलोगे भी ? 

पहिला दलीप-( भूतनाथ से) कहो अब मेरे साथ क्या सलूक किया चाहते हौ ? तुम्हे मुनासिब तो यही है कि हमें 
कैद करके दर्यार में ले चलो । 

भूत-नहीं मुझमें इतनी हिम्मत नही बल्कि आप मुझे माफी की उम्मीद दिलाएं तो मै यहां से चला जाऊं । 

पहिला दलीप-हां तुम माफी की उम्मीद कर सकते हौ, मगर इस शर्त पर कि अब हम लोगों का पीछा न करोगे | 

भूत-नही अब ऐसा न करूंगा । चलिए मैं आपको आपके ठिकाने पहुंचा दूँ। ; 

नया दलीप-हमें अपना रास्ता मालूम < केसी मदद की जरुरत नहीं । 

इतना कहकर नया दलीपशाह उठ खड़ा हुआ और साथ ही वे दोनों नकाबपोश भी जिन्हे भूतनाथ बेहोश करके 
लागा था उठे और अपने मकान की तरफ चल पड़े । 


पन्द्रहवां बयान 


महाराज सुरेन्दसिह के दर्बार में दोनो नकाबपोश दूसरे दिन नहीं आये, बल्कि तीसरे दिन आये आज्ञानुसार बैठ 
जाने पर अपनी गैरहाजिरी का सबब एक नकाबपोश ने इस तरह बयान किया :- 
भैरोसिंह और तारासिंह को साथ लेकर यद्यपि हम लोग इन्द्जीतसिंह और आनन्दसिंह के पास गये मगर रास्ते में 
कई तरह की तज्लीफ हो जाने के कारण जुकाम ( सर्दी ) और बुखार के शिकार बन गये, गले सिर और रेजिश के 
सबब साफ बोला नहीं जाता था बल्कि अभी तक आवाज साफ नहीं हुई, इस लिए कुंवर इन्द्रजीतसिह ने जोर देकर हम 
लोगों को रोक लिया और दो दिन अपने पास से हटने न दिया, लाचार हम लोग हाजिर न हो सके, बल्कि उन्होंने एक 


चीठी भी महाराजं के नाम की दी है ।" 
रे कह के नकाबपोश ने एक चीठी जेब से निकाली और उठ कर महाराज के हाथ में दे दी। महाराज ने बड़ी 
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प्रसन्नता से वह चीठी जो खास इन्द्रजीतसिंह के हाथ की लिखी हुई थी पढ़ी और इसके बाद बारी-बारी से सभों के हाथ 
में वह चीठी घूमी । उसमें यह लिखा हुआ था :- 

प्रणाम इत्यादि के बाद - 

“आप के आशीर्वाद से हम लोग प्रसन्न है। दोनों ऐयारों के होने से जो तकलीफ थी अब वह भी जाती रही। 
रामसिंह और लक्ष्मणसिंह ने हम लोगों की बड़ी मदद की इसमें कोई सन्देह नहीं। हम लोग तिलिस्म का बहुत ज्यादे 
काम खत्म कर चुके है। आशा है कि आज के तीसरे दिन हम दोनों भाई आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और इसके बाद 
जो कुछ तिलिस्म का काम बचा हुआ है उसे आपकी सेवा में रहकर ही पूरा करेंगे। हम दोनों की इच्छा है कि तब तक 
आप कैदियों का मुकदमा भी बन्द रक्खें क्योंकि उसके देखने और सुनने के लिए हम दोनों बेचैन हो रहे है। उपस्थित 
होने पर दोनों अपना अनूठा हाल भी अर्ज करेंगे |" 

इस चीठी को पढ़ कर और यह जान कर समी प्रसन्न हुए कि अब कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह आया ही 
चाहते है, इसी तरह इस उपन्यास के प्रेमी पाठक भी जान कर प्रसन्न होंगे कि अब यह उपन्यास भी शीघ्र ही समाप्त हुआ 
चाहता है। अस्तु कुछ देर तक खुशी के चर्चे होते रहे और इसके बाद पुन: नकाबपोशों से बातचीत होने लगी - 

एक नकाबपोश-भूतनाथ लौटकर आया या नही ? 

तेज-ताज्जुब है कि अभी तक भूतनाथ नही आया । शायद आपके साथियों ने उसे ... 

नकाबपोश-नही-नही हमारे साथी लोग उसे दु:ख नही देंगे, मुझे तो विशवास था कि भूतनाथ आ गया होगा क्योंकि 
वे दोनों नकाबपोश लौट कर हमारे यहां पहुंच गये जिन्हें भूतनाथ गिरफ्तार कर के ले गया था। मगर अब शक होता है 
कि भूतनाथ पुनः किसी फेर में तो नहीं पड़ गया या उसे पुनः हमारे किसी साथी को पकड़ने का शौक तो नहीं हुआ | 

तेज-आपके साथी ने लौटकर अपना हाल तो कहा होगा ? 

नकाबपोश-जी हाँ, कुछ हाल कहा था जिससे मालूम हुआ कि उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाने पर भूतनाथ 
को पछताना पड़ा | 

तेज-क्या आप बता सकते है कि क्या-क्या हुआ ? 

नकाब-बतासकते है मगर यह बात भूतनाथ को नापसन्द होगी क्योंकि भूतनाथ को उन लोगों ने उसके पुराने ऐवों 
को बता कर डरा दिया था और इसी सबब से वह उन नकाबपोशों का कुछ बिगाड़ न सका। हां हम लोग उन दोनों 
नकाबपोशों को अपने साथ यहां ले आये है यह "सोचकर कि भूत नाथ यहां आ गया होगा अस्तु उनका मुकाबिला हुजूर 
के सामने करा दिया जायगा । 

तेज-हाँ !वे दोनों नकाबपोश कहां है ? 

नकाबपोश-बाहर फाटक पर उन्हें छोड़ आया हूँ, किसी को हुक्म दिया जाय बुला लावे। 

इशारा पाते ही एक चोबदार उन्हें बुलाने फे लिए चला गया, और उसी समय भूतनाथ भी दर्बार में हाजिर होता 
दिखाई दिया। कौतुक की निगाह से सभों ने भूतनांथ को देखा, भूतनाथ ने समों को सलाम किया और आज्ञा पा 
देवीसिंह के बगल में बैठ गया । 

जिस समय भूतनाथ इस९नारत की झूयोढ़ी पर आया था उसी समय उन दोनों नकाबपोशों को फाटक पर 
# उता हुआ देखकर चौक पड़ा था। यद्यपि उन दोनों के चेहरे नकाबसे खाली न थे मगर फिर भी भूतनाथ ने उन्हें 
पहिचान लिया कि ये दोनों वही नकाबपोश है जिन्हें हम फँसा ले गये थे। अपने धड़कते कलेजे और परेशान दिमाग को 
लिए हुए भूतनाथ फाटक के अन्दर चला गया और दर्बार में हाजिर होकर उसने दोनों सर्दार नकाबपोशों को देखा | 

एक नकाबपोश-कहो भूतनाथ अच्छे तो हौ ? 

भूत-हुजूर लोगों के एकबाल से जिन्दा हूँ मगर दिन-रात इसी सोच में पड़ा रहता हूँ कि प्रायश्चित करने या क्षमा 
मांगने से ईश्वर भी अपने भक्तों के पापों को भुलाकर क्षमा कर देता है परन्तु मनुष्यं में वह बात क्यों नहीं पाई जाती ! 

नकाब-जो लोग ईश्वर के भक्त है और जो निर्गुण और सगुण सर्वशवित्तमान जगदीश्वर का भरोसा रखते है वे 
जीव मात्र के साथ वैसा ही बर्ताव करते है जैसा ईश्वर चाहता है या जैसा कि हरि इच्छा समझी जाती है। 

अगर तुमने सच्चे दिल से परमात्मा से छमा मांग ली और अब तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें किसी तरह का दुःख 

नही मिल सकता, अगर कुछ मिलता है तो इसका कारण तुम्हारे चित का विकार है। तुम्हारे चित्त में अभी तक शान्ति 
नही हुई और तुम एकाग्र होकर उचित कार्यो की तरफ ध्यान नहीं देते इसलिए तुम्हे सुख प्राप्त नहीं होता। अब हमारा 
कहना इतना ही है तुम शान्तिःके स्वरूप बनो और ज्यादे खोज-बीन के फेर में न पड़ो। यदि तुम इस बात को मानोगे तो 
नि:सन्देह अच्छे रहोगे और तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा । 
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भूत-नि: सन्देह आप उचित कहते है। 
आने ट यद सुनकर पसन होना चाहिए के दो ही तीन दिन मे कुंवर इन्दजीतसिंह और आनन्दरसिह 
भूत-( ताज्जुब से ) यह कैसे मालूम हुआ ! 
देवी-उनकी चीठी आई है। 
भूत-कौन लाया है ? 
देवी-( नकाबपोशों की तरफ बताकर ) ये ही लाये है। 
भूत-क्या मै उस चीठी को देख सकता हूँ? 
देवी-अवश्य । दे 
इतना कहकर देवीसिंह ने कुंवर इन्दजीतसिंह की चीठी भूतनाथ के हाथ में दे दी और भूतनाथ ने प्रसन्नता के 
साथ पढ़कर कहा"अब सब बखेड़ा तै हो जायगा !' 
जीत-( महाराज का इशारा पाकर भूतनाथ से ) भूतनाथ, तुम्हें महाराज की तरफ से किसी तरह का खौफ न 
करना चाहिये, क्योंकि महाराज आज्ञा दे चुके है कि तुम्हारे ऐवों पर ध्यान न देंगे और देवीसिंह जिन्हें महाराज अपना अंग 
समझते है, तुम्हें अपने भाई के बराबर मानते हैं। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे लौट आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ, 
क्योंकि जिन दो नकाबपोशों को तुम गिरफ्तार करके ले गए थे उन्हें अपनेघर लौटे दो दिन हो गए ! 
भूतनाथ कुछ जवाब देना ही चाहता था कि वे दोनों नकाबपोश भी हाजिर हुए जिन्हें बुलाने के लिए चोबदार गया 
था। जब वे दोनों सभों को सलाम करके आज्ञानुसार बैठ गये तब भूतनाथ ने जवाब दिया - 
भूत-( दोनों नकाबपोशों की तरफ बता कर ) जहां तक मै ख्याल करता हूं ये दोनों वे ही है जिन्हें मै गिरफ्तार करके 
ले गया था। ( नकाबपोशों से ) क्यों साहबों ? 
एक नकाबपोश-ठीक है मगर हम लोगों को ले जाकर तुमने क्या किया सो महाराज को मालूम नहीं है। 
भूत-हम लोग एक साथ ही अपने अपने स्थान की तरफ रवाना हुए थे, ये दोनों तो बेखटके अपने घर पर पहुंच गए 
होंगे मगर मै एक विचित्र तमाशे के फेर में पड़ गया था 
जीत-वह क्या ? 
भूत-( कुछ संकोच के साथ ) क्या कहूं कहते शर्म मालूम होती है ? 
देवी-ऐयारों को किसी घटना के कहने में शर्म न होनी चाहिये चाहे, उन्हे अपनी दुगीति का हाल ही क्यों न कहना 
पड़े, और यहां कोई गैर शख्स भी बैठा हुआ नहीं है, ये नकाबपोश साहब भी अपने ही है, तुम खुद देख चुके हो कि कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह ने इनके बारे में क्या लिखा है। 
भूत-ठीक है मगर .......खैर जो होगा देखा जायगा, मै बयान करता हूं. सुनिये । इन नकाबपोशों को बिदा करने 
बाद जिस समय मै वहां से रवाना हुआ रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। जब मै 'पिपलिया' वाले जंगल में पहुंचा 
जो यहां से दो-ढाईकोस होगा, तो गाने की मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी और मै ताज्जुब से चारों तरफ गौर करने लगा। 
मालूम हुआ कि दाहिनी तरफ से आवाज आ रही है, असतु मै रास्ता छोड़ धीरे-धीरे दाहिनी तरफ चला और गौर से उस 
आवाज को सुनने लगा | जैसे-जैसे आगे बढ़ता था आवाज साफ होती जाती थी और यह जान पड़ता था कि मै इस 
आवाज से अपरिचित नही बल्कि कई दफे सुन चुका हूँ, अस्तु उत्कण्ठा के साथ कदम बढ़ा कर चलने लगा। कुछ और 
आगे जाने के बाद मालूम हुआ कि दो औरतें मिल कर बारी-बारी से गा रही है जिनमें से एक की आवाज पहिचानी 
हुई है।जय उस ठिकाने पहुंच गया जहाँ से आवाज आ रही थी तो देखा कि एक बड़े और पुराने पेड़ के ऊपर कई 
औरतें चढ़ी हुई है जिनमें दो औरतें गा रही हैं। वहां बहुत अन्धकार हो रहा था इसलिए इस बात का पता नहीं लग सकता 
था कि वे औरतें कौन कैसी किस रंग-ढंगकी है तथा उनका पहिरावा कैसा है 
मै भले-बुरे का कुछ ख्याल न करके उस पेड़ के नीचे चला गया और खंजर अपने हाथ में लेकर रोशनी के लिए 
उसका कब्जा दबाया | उसकी तेज रोशनी से सब तरफ उजाला हो गया और पेड़ पर चढ़ी हुई वे औरतें साफ दिखाई देने 
लगी। मै उनकोपहिचानने की कोशिश कर ही रहा था कि यकायक उस पेड़ के चारों तरफ चक्र फी तरह आग भभक 
उठी और तुरन्त ही बुझ गई। जैसे किसी ने बारुद की तकीर में आग दी हो और वह भक से उड़ जाने बाद केवल धूआं 
ही घूआ रह जाय ठीक वैसा ही मालूम हुआ। आग बुझ जाने के साथ ही ऐसा जहरीला और कडुआ धूआं फैला कि मेरी 
तबीयत घबड़ा गई और मै समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर जय है और मेरे साथ ऐयारी की गई। बहुत कोशिश 
की मगर मै अपने को सम्हाल न सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा | 
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णंवाटडकणणपाएवऊयायाल्लणाववाठाणाशातवा बात इलाका 
मै नहीं कह सकता कि बेहोश होने बाद मेरे साथ कसा सलूक किया गया, हा जब मै होश में आया और मेरी आंखें 


खुलीं तो मैने एक सुन्दर सजे हुए कमरे में अपने को हथकड़ी बेड़ी से मजबूर पाया। उस कमरे में रोशनी बखूबी हो रही 
थी और मेरे सामने साफ फर्श के ऊपर कई औरतें बैठी हुई थी जिनमें मेरी औरत ऊंची गद्दी पर बैठी हुई उन समो की 
सर्दार मालूम पड़ती थी। 


॥ यीसवां भाग समाप्त ॥ 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


इक्कीसवाँ भाग 


पहिला बयान 


भूतनाथ अपना हाल कहते-कहते कुछ देर के लिए रक गया और इसके बाद एक लम्बी साँस लेकर पुन यों कहने 
लगा :— 
भूत-मै अपने को कैदियों की तरह और अपने सामने,अपनी ही स्त्री को सरदारी के ढंग पर बैठे हुए देखकर एक 
दफे घबड़ा गया और सोचने:लगा कि यह क्या मामला है? मेरी स्त्री मुझे सामने ऐसी अवस्था में देखे और सिवाय 
मुस्कुराने के फुछ न बोले ! अगर वह चाहती तो मुझे अपने पास गद्दी पर बैठा लेती क्योंकि इस कमरे में जितने दिखाई दे 
रहे है उन सभों की वह सर्दार मालूम पड़ती है, इत्यादि बातों को सोचते-सोचते मुझे क्रोध चढ़ आया और मैंने लाल आँखों 
मे उसकी तरफ देख कर कहा, "क्या तू मेरी स्त्री वही रामदेई है जिसके लिए मैंने तरह-तरहके कष्ट उठाये और जो इस 
समय मुझे कैदियों की अवस्था में अपने सामने देख रही है?" 
इसके जवाब में मेरी स्त्री ने कहा, “हाँ मैं वही रामदेई हूँ जिसके लड़के को तुम किसी जमाने में अपना होनहार 
लड़का समझ कर चाहते और प्यार करते थे-मगर आज उसे दुश्मनी की निगाह से देख रहे हो, मैं वही रामदेई हूँ जो 
तुम्हारे असली भेदों को न जानकर और तुम्हें नेक ईमानदार तथा सच्चा ऐयार समझ कर तुम्हारे फंदे में फँस गई थी 
` मगर आज तुम्हारे असली भेदों का पता लग जाने के कारण डरती हुई तुमसे अलग हुआ चाहती हूँ, मैं वही रामदेई हूँ. 
जिसे तुमने नकाबपोशों कै मकान में देखा था, और मैं वही रामदेई हूँ जिसने उस दिन तुम्हें जंगल में धोखा देकर बैरंग 
वापस होने-पर मजबूर.किया था, मगर मैं वह रामदेई नहीं हूँ जिसे तुम 'लामाघाटी' में छोड़ आए हो ।“ 
मुझे उस औरत की बातों ने ताज्जुब में डाल दिया और मैं हैरानी के साथ उसका मुँह देखने लगा। अनूठी बाततो 
यह थी कि वह अपनी बातों में शुरू से तो रामदेई अथवा मेरी स्त्री बनती चली आई मगर आखीर में बोल बैठी कि 'मगर मै 
वह रामदेई नही हूँ. जिसे तुम लामाघाटी में छोड़ आए हो' “आखिर बहुत सोच-विचार कर मैंने पुन: उससे कहा, “अगर तू 
वह रामदेई नहीं है जिसे मैं लामाघाटी में छोड़ आया था तो तू मेरी स्त्री भी नहीं है |" 
स्त्री-तो यह कौन कहता. है कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। 
मै-अभी इसके पहिले तूने क्या कहा था ? 
स्त्री-( हंसकर ) मालूम होता है कि तुम अपने होश में नहीं हो । 
इतना सुनते ही मुझे क्रोध चढ़ आया और मैं अपनी हथकड़ी बेडी तोड़ने का उद्योग करने लगा। यह हाल देखकर 
उस औरत को भी क्रोध आ गया और उसने अपनी एक सखी या लौडी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। वह लौडी 
इशारा पाते ही उठी और उसी जगह आले पर से एक बोतल उठ; लाई जिसमें किसी प्रकार का अर्क था। उस अर्क से 
चुल्लू भर उसने दो-तीन छींे मेरे मुँह पर दिये जिसके सबब से मै बेहोश हो गया और मुझे तनोबदन की सुध न रही। मै 
यह नहीं बता सकता कि इसके बाद कै घण्टे तक मैं उसके कब्जे में रहा परन्तु जब होश में आया तो मैने अपने को जंगल 
में एक पेड़ के नीचे पाया। घण्टों तक ताज्जुब के साथ चारो तरफ देखता रहा, इसके बाद एक चश्मे के किनारे जाकर 
हाथ-मुँह धोने के बाद इस तरफ रवाना हुआ। बस यही सबब था कि मुझे हाजिर होने में देर हो गई । 
मूतनाथ की बातें सुन कर सभों को ताज्जुब हुआ मगर वे दोनों नकाबपोश एकदम खिल-खिला कर हँस पड़े और 
उनमें से एक ने भूतनाथ की तरफ देख कर कहा- 
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र निःसन्देह तुम धोखे में पड़ गये। उस औरत ने जो कुछ तुमसे कहा उसमें शायद ही दो-तीन बातें 
सच हों। 

भूतत-( ताज्जुब से ) सो क्या ! उसने कौनसी बातें सच कही थी, कौन सी झूठ ?` 

नकाब-सो मैं नहीं कह सकता, मगर आशा है कि शीघ्र ही तुम्हें सच-झूठ का पता लग जायगा । 

भूतनाथ ने बहुत कुछ चाहा, मगरनकाबपोश ने उसके मतलब की कोई बात न कही। थोड़ी देर तक इधर-उधर की 
बातें करके नकाबपोश बिदा हुए और जाती समय एक सवाल के जवाब में कह गये कि “आप लोग दो दिन और सब्र करें, 
इसके बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के सामने ही सब भेदों का खुलना अच्छा होगा क्योंकि उन्हें इन बातों के 
जानने का बड़ा शौक था'। 


दूसरा बयान 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिंह अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए जीतसिंह सेधीरे-धीरे कुछ 
बाते कर रहे हैं जो चारपाई के नीचे उनके पास ही बैठे हैं। केवल जीतसिंह ही नहीं बल्कि उनके पास वे दोनों नकाबपोश 
भी बैठे हुए हैं जो दर्बार में आकर लोगों को ताज्जुब में डाला करते हैं और जिनका नाम रामसिंह और लक्ष्मणसिंह है। हम 
नहीँ कह सकते कि ये लोग कब से इस कमे में बैठे हुए हैं या इसके पहिले इन लोगों में क्या-क्या बाते हो चुकी है, मगर 
इस समय तो ये लोग कई ऐसे मामलों पर बातचीत कर रहे हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी समझा जाता है। 

बात करते-करते एक दफे कुछ रक कर महाराज सुरेन्द्रसिंह ने जीतसिंह से कहा, "इस राय में गोपालसिंह" का 
भी शरीक होना उचित जान पड़ता है, किसी को भेज कर उन्हें बुलाना चाहिए |" 

"जो आज्ञा” कहकर, जीतसिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर राजा गोपालसिंह को बुलाने के लिए चोबदार को 
हुक्म देने के बाद पुनः अपने ठिकाने पर बैठकर बातचीत करने लगे। 

जीतसिंह-इसमें तो कोई शक नही कि भूतनाथ आदमी चालाक और पूरे दर्ज का ऐयार है मगर उसके दुर्मन लोग 
उस पर बेतरह टूट पड़े हैं और चाहते है कि जिस तरह बने उसे बंद कर दें और इसीलिए उसके पुराने ऐबों को उधेड़ 
कर उसे तरह-तरह की तकलीफें दे रहे हैं। 

सुरेन्द-ठीक है, मगर हमारे साथ भूतनाथ ने सिवाय एक दफे चोरी करने के और कौन सी बुराई की है जिसके लिए 
उसे हम सजा दें या बुरा कहें ? 

जीत-कुछ भी नहीं, और वह चोरी भी उसने किसी बुरी नीयत से नहीं की थी, इस विषय में नानक ने जो कुछ कहा 
था महाराज सुन ही चुके हैं। 

सुरेन्द्र-हौँ मुझे याद है, और उसने हम लोगों पर अहसान भी कई किये है बल्कि यों कहना चाहिए कि उसी की 
बदौलत कमलिमी, किशोरी लक्ष्मीदेवी और इन्दिरा वगैरह की जानें बची और गोपालसिंह को भी उसकी मदद से बहुत 
फायदा पहुँचा है। इन्ही सब बातों को सोच के तो देवीसिंह ने उसे अपना दोस्त बना लिया था मगर साथ ही इसके इस 
यात को भी समझ रखना चाहिए कि जब तक भूतनाथ कामामला तै नहीं हो जायगा तब तक लोग उसके ऐबों को खोद: 
खोद कर निकाला ही करेंगे और तरह-तरह की बातें गढ़ते रहेंगे । 

एक नकाबपोश-सो तो ठीक ही है. मगर सच पूछिए तो भूतनाथ का मुकदमा ही कैसा और मामला ही क्या ? 
मुकदमा तो असल में नकली बल भद्रसिंह का है जिसने इतना बड़ा कसूर करने पर भी भूतनाथ पर इल्जाम लगाया है। 
उस पीतल वाली सन्दूकड़ी से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं, हाँ बाकी रह गया चीठियों वाला मुट्ठा जिसके पढ़ने 
से भूतनाथ लक्ष्मीदेवी का कसूरवार मालूम होता है, सो उसका जवाब भूतनाथ काफी तौर पर दे देगा और साबित कर 
देगा कि वेचीठियाँ उसके हाथ की लिखी हुई होने पर भी वह कसूरवार नहीं है और वास्तव में वह यलभद्रसिंह का दोस्त है 

दुश्मन 

आप रद लम्बी साँस लेकर ) ओफ ओह, इस थोड़े से जमाने में कैसे-कैसेउलटफेर हो गए बेचारे गोपालसिंह के 
साथ कैसी धोखेबाजियाँ की गई! इन बातों पर जब हमारा ध्यान जाता है तो मारे क्रोध के बुरा हाल हो जाता है। 

जीत-ठीक है, मगर खैर अब इन बातों पर क्रोध करने की जगह नहीं रही क्योंकि जो कुछ होना था हो गया। 
ईश्वर की कृपा से गोपालसिंह भी मौत की तकलीफ उठा कर बच गए और अब हर तरह से प्रसन्न है, इसके अतिरिक्त 
उनके दुश्मन लोग भी गिरफ्तार होकर अपने पंजे में आये हुए है। 
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____सुरेन्द-बेशंक ऐसा ही है मगर हमें कोई ऐसी सजा नही सूझती जो उनके दुश्मनों को देकर कलेजा ठंडा किया 
जाय और समझा जाय कि अब गोपालसिंह के साथ बुराई करने का बदला ले लिया गया। 
महाराज सुरेन्द्रसिंह इतना कह ही रहे थे कि राजा गोपालसिंह कमरे के अन्दर आते हुए दिखाई पड़े कंयोंकि उनका 
डेरा इस कमरे से यहुत दूर न था। - 
राजा गोपालसिंह सलाम करके पलंग के पास बैठ गए और इसके बाद दोनों नकाबपोशों से भी साहब सलामत 
करके मुस्कुराते हुए'बोले- 
“आप लोग कब से बैठे है ?" 
एक नकाबपोश-हम लोगों को आये बहुत देर हो गई । 
सुरेन्द-ये बेचारे कई घण्टे से बैठे हुए हमारी तबीयत बहला रहे है और कई जरूरी बातों पर विचार कर रहे है। 
गोपाल-वे कौन सी बातें है ? 
सुरेन्द-यही लड़कों की शादी, भूतनाथ का फैसला, कैदियों का मुकदमा, कमलिनी और लाडिली के साथ उचित 
बर्ताव इत्यादि विषयों पर बातचीत हो रही है और सोच रहे है कि किस तरह क्या किया जाय तथा पहिले क्या काम हो ? 
गोप्राल-इस समय मै भी इसी उलझन में पड़ा हुआ था। मै सोया नही था बल्कि जागता हुआ इन्हीं बातों को सोच 
रहा था कि आपका सन्देशा पहुँचा और तुरन्त उठकर' इस तरफ चला आया। (नकाबपोशों की तरफ बताकर ) आप 
लोग तो अब हमारे घर के व्यक्ति हो रहे है अस्तु ऐसे विचारों में आप लोगों को शरीक होना ही चाहिए । 
सुरेन्द-जीतसिंह कहते हैं कि कैदियों का मुकदमा होने और उनको सजा देने के पहले ही दोनों लड़कों की शादी हो 
जानी चाहिए जिसमें कैदी लोग भी इस उत्सव को देखकर अपना जी जला लें और समझ लें कि उनकी बेईमानी 
हरामजदगी और दुश्मनी का नतीजा क्या निकला। साथ ही इसके एक बात का फायदा और भी होगा, अर्थात्‌ कैदियों 
के पक्षपाती लोग भी, जो ताज्जुब नहीं कि इस समय भी कहीं इधर-उधर छिपे मन के लड्डू बना रहे हों, समझ जायँगे कि 
अब उन्हें दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं रही और न ऐसा करने से कोई फायदा ही है 
गोपाल-ठीक है, जब तक दोनों कुमारों की शादी न हो जायगी तब तक तरह-तरहके खुटके बने ही रहेंगे। शादी हो 
जाने के बाद मेहमानों के सामने ही कैदियों को जहन्नुम में पहुँचाकर दुनिया को दिखा दिया जायगा कि बुरे कर्मो का 
नतीजा यह होता है। 
सुरेन्द-खैर तो आपकी भी यही राय होती है? 
गोपाल-बेशक ! 
सुरेन्द-(जीतसिंह की तरफ देखकर ) तो अब हमें और किसी से राय मिलाने फी जरूरत नहीं रही, आप हर तरह 
का बन्दोबस्त शुरू कर दे और जहॉ-जहाँ न्योता भेजना हो भेजवा दें । 
जीत-जो आज्ञा । अच्छा अब भूतनाथ के दिषय में कुछ तै हो जाना चाहिए । 
गोपाल-हम लोगों में से कौन सा आदमी ऐसा है जो भूतनाथ के अहसान के बोझ से दवा हुआ न हो ? बाकी रही 
यह बात कि जैपाल ने भूतनाथ के हाथ की चीठियाँ कमलिनी और लक्ष्मीदेवी को दिखाकर भूतनाथ को दोषी ठहराया है, 
सो वास्तव में भूतनाथ दोषी नहीं है और इस बात का सबूत भी वह दे देगा। 
सुरेन्दर-हाँ तुमको तो इन सब बातों का सच्चा-हाल.जरूर ही मालूम होगा क्योकि तुम्ही ने कृष्णाजिन्त बनकर 
उसकी सहायता की थी, अगर वास्तव में वह दोषी होता तो तुम ऐसा करते ही क्‍यों ? 
गोपाल-वेशक यही बात है, इन्दिरा का किस्सा आपको मालूम ही है क्योंकि मैने आपको लिख भेजा था और आशा 
है कि आपको वे बातें याद होंगी ? | 
सुरेन्द्र-हाँ मुझे बखूबी याद है, बेशक उस जमाने में भूतनाथ ने तुम लोगों की बड़ी सहायता की थी बल्कि इसी 
सबब से उससे और दरोगा से दुश्मनी हो गई थी, अस्तु कब हो सकता है कि भूतनाथ लक्ष्मीदेवी के साथ दगा करता जो 
कि दरोगा से दोस्ती और बलभद्रसिंह से दुश्मनी किए बिना हो ही नही सकता था [लेकिन आखिर यह बात क्या है, वे 
चीठियाँ भूतनाथ की लिखी है या नहीं ? फिर, इस जगह एक बात का और भी खयाल होता है जो यह कि उस मुद्दे में 
दोनों तरफ की चीठियाँ मिली हुई है, अर्थात्‌ जो रघुबरसिंह ने भेजी,वे भी है और जो रघुबर के नाम आई थीं वे भी है। 
गोपाल-जी हाँ और यह बात भी बहुत से शकों को दूर करती है। असल यह है कि वे सब चीठियाँ भूतनाथ के हाथ 
की नकल की हुई है ! वह रघुबरसिंह जो दारोगा का दोस्त था और जमानिया में रहता था उसी की यह सब कार्रवाई है 
और यह सब विष उसी के बोये हुए है, वह बहुत जगह इशारे के तौर पर अपना नाम "भूत' लिखा करता था। आपने 
' इन्दिरा के हाल में पढ़ा होगा कि भूतनाथ बेनीसिंह बन कर बहुत दिनों तक रघुबरसिंह के यहाँ रह चुका है और उन दिनों 
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यही भूतनाथ हेलासिंह के यहाँ रघुबरसिंह का खत लेकर आया-जाया करता था.... 

सुरेन्द्र-ठीक है, मुझे याद है। 

गोपाल-बस ये सब चीठियाँ उन्ही चीठियों की नकलें है। भूतनाथ ने मौके पर दुश्मनों को कायल करने के लिए उन 
चीठियों की नकल कर ली थी और कुछ उनके घर से भी चुराई थीं। बस भूतनाथ की गलती या बेईमानी जो कुछ 
समझिये यही हुई कि उस समय कुछ नगदी फायदे के लिए उसने इस मामले को दबा रक्खा और उसी वक्त मुझ पर 
प्रकट न कर दिया। रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देना और कलमदान के भेद को छिपा रखना भी भूतनाथ के ऊपर 
धव्या लगाता है क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मुझे यह बुरा दिन देखना नसीब न होता औरइन्ही भूलों पर आज भूतनाथ 


पछताता और अफसोस करता है। मगर आखीर में भूतनाथ ने इन बातों का बदला भी ऐसा अदा किया कि वे सब कसूर 
माफ कर देने के लायक हो गए। 


सुरेन्द्र-उस कलमदान में क्या चीज थी ? 

गोपाल-उस कलमदान को दारोगा की उस गुप्त सभा का दफ्तर समझिए। उन सभासदों के नाम और सभा 
के मुख्य-मुख्यभेद उसी में बन्द रहते थे, इसके अतिरिक्त दामोदरसिंह ने जो वसीयतनामा इन्दिरा के नाम लिखा था वह 
भी उरी में बन्द था । 

सुरेन्द-ठीक है ठीक है, इन्दिरा के किस्से में यह बात भी तुमने लिखी थी, हमें याद आया । मगर इसमें भी कोई 
शक नही कि उनदिनों लालच में पड़ कर भूतनाथ ने बहुत बुरा किया और उसी सबब से तुम लोगों को तकलीफ उठानी 
पड़ी। 

एक नकावपोश-शायद भूतनाथ को इस बात की खबर न थी कि इस लालच का नतीजा कहाँ तक बुरा निकलेगा। 

सुरेन्द्र-जो हो मगर उस समय की बातों पर ध्यान देने से यह भी कहना पड़ता है कि उन दिनों भूतनाथ्‌एक हाथ से 
भलाई कर रहा था और दूसरे हाथ से बुराई । 

गोपाल-ठीक है, वेशक ऐसी ही वात थी । 

सुरेन्दर-( जीतसिंह की तरफ देख के) भूतनाथ और इन्द्रदेव को भी इसी समय यहाँ बुला कर इस मामले को तै ही 
कर देना चाहिये । 

“जो आज्ञा" कहकर जीतसिंह उठे और कमरे के बाहर जा कर चोबदार को हुक्म देने के बाद लौट आये, इसके 
बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा तब फिर गोपालसिंह ने कहा-- 

गोपाल-अपने खयाल में तो भूतनाथ ने.कोई बुराई नहीं की थी क्योंकि बीस हजार अशर्फी दारोगा चे वसूल करके 
उसे छोड़ देने पर भी उसने एक इकरारनामा लिखा लिया था कि 'वह ( दारोगा) ऐसे किसी काम में शरीक न होगा और 
न खुद ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इन्द्रदेद,सर्यू इन्दिरा और मुझ (गोपालसिंह) को किसी तरह का नुकसान पहुँचे' * 
मगर दारोगा फिर भी बेईमानी कर ही गया और भूतनाथ एकरारनामे के भरोसे बैठा रह गया। इससे खयाल होता है कि 
शायद भूतनाथ को भी इन मामलों की ठीक खबर न हो अर्थात्‌ मुन्दर का हाल मालूम न हुआ हो, और वह लक्ष्मीदेवी के 
बारे में धोखा खा गया हो, तो भी ताज्जुब नहीं । 


सुरेन्द्र-हो सकता है। (कुछ देर तक चुप रहने के बाद ) मगर यह तो बताओ कि इन सब मामलों की खबर तुम्हे 
लगी ? 

सं pda सब बातों का पता मुझे भूतनाथ के गुरूभाई शेरसिंह की जुबानी लगा जो भूतनाथ को भाई की तरह 
प्यार करता है मगर उसकी इन सब लालच भरी कार्रवाइयों के बुरे नतीजे को सोच और उसे पूरा कसूरवार समझकर 
उससे डरता और नफरत करता है। जिन दिनों रोहतासगढ़ का राजा दिग्विजयसिंह किशोरी को अपने किले में ले गया 
था और इस सबब से शेरसिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी उन दिनों भूतननाथछिपा-छिपा फिरता था। मगर जब 
शेरसिंह ने उस तिल्रिस्मी तहखाने में जाकर डेरा डाला *और छिपे-छिपे कमला और कामिनी की मदद करने लगा तो 
उन्ही दिनों तक तिलिस्मी तहखाने में जाकर भूतनाथ ने शेरसिंह से एक तौर पर (बहुत दिनों तक गायब रहने के बादा 
नई मुलाकात की, मगर धर्मात्मा शेरसिंह को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई-..... 

गोपालसिंह इतना कह ही रहे थे कि भूतनाथ और इन्द्रदेव कमरे के अन्दर आ पहुँचे और सलाम करके आज्ञानुसार 
जीतसिंह के पास बैठ गये । 


*इन्दिरा का किस्सा, चन्द्रकान्ता सन्तति पन्दरहवाँ भाग, पहिला बयान। 
* देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति तीसरा भाग, तेरहवाँ बयान। 
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जीत-( भूतनाथ और इन्द्रदेव से) आप लोग बहुत जल्द आ गये । 

इन्द्रदेव-हम दोनों इसी जगह बरामदे के नीचे बाग में टहल रहे थे इसलिए चोबदार नीचे उतरने के साथ ही हम 
लोगों से जा मिला । 

जीत-खैर, ( गोपालसिंह से ) हाँ तब ? 

गोपाल-अपनी नेकनामी में धब्बा लगने और बदनाम होने के डर से भूतनाथ की सूरत देखना भी शेरसिंह पसन्द 
नहीं करता था बल्कि उसका तो यही बयान है कि 'मुझे भूतनाथ से मिलने की आशा ही न थी और मै समझे हुए था कि 
अपने दोषों से लज्जित होकर भूतनाथ ने जान दे दी'। मगर जिस दिन उसने उस तहखाने में भूतनाथ की सूरत देखी 
मप 'ठा। उसने भूतनाथ की बहुत लानत-सलामत करने के बाद कहा कि “अब तुम हम लोगों को अपना मुँह मत 
दिखाओ और हमारी जान और आबरू पर दया करके किसी दूसरे वेश में चले जाओ'। मगर भूतनाथ ने इस बात को 
मंजूर न किया और यह कहकर अपने भाई से बिदा हुआ कि'चुप-चापषैठे देखते रहो कि मै किस तरह अपने पुराने 
परिचितों में प्रकट होकर खास राजावीरेन्द्रसिंह का ऐयार बनता हूँ। बस इसके बाद भूतनाथ कमलिनी से जा मिला और 
जी जान से उसकी मदद करने लगा। मगर शेरसिंह को यह बात पसन्द न आई। यद्यपि कुछ दिनों तक शेरसिंह ने 
कमलिनी तथा हम लोगों का साथ दिया, मगर डरतेडरते। आखिर एक दिन शेरसिंह ने एकान्त में मुझसे मुलाकात की 
और अपने दिल का हाल तथा मेरे विषय में जो कुछ जानता था कहने के बाद बोला, “यह सब हाल फुछ तो मुझे अपने भाई 
भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ और कुछ रोहतासगढ़ को इस्तीफा देने के बाद तहकीकात करने से मालूम हुआ मगर 
इस बात की खबर हम दोनों भाइयों में से किसी को भी न थी कि आपको मायारानी ने कैद कर रक्खा है। खैर अब ईश्वर 
की कृपा से आप छूट गये है इसलिए आपके सम्बन्ध में जो कुछ मुझे मालूम है आपसे कह दिया, जिसमें आप दुश्मनों से 
अच्छी तरह बदला ले सकें। अत मै अपना मुँह किसी को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा भाई भूतनाथ जिसे मैं मरा 
हुआ समझता था प्रकट हो गया और न मालूम क्या-क्या किया चाहता है। कहीं ऐसा न हो कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस 
जाय, अस्तु अब मैं जहाँ भागते बनेगा भाग जाऊँगा। हाँ अगर भूतनाथ जो कि बड़ा जिद्दी और उत्साही है किसी तरह 
नेकनामी के साथ राजा बीरेन्द्रसिंह का ऐयार बन गया तो पुनः प्रकट हो जाऊँगा।"_ इतना कहकर शेरसिंह न मालूम 
कहाँ चला गया, मैने बहुत कुछ समझाया मगर उसने एक न मानी। (कुछ रूककर ) यहीसबब है कि मुझे इन सब बातों 
से आगाही हो गई और भूतनाथ के भी बहुत से मेदों को जान गया । 


जीत-ठीक है। (भूतनाथ की तरफ देख के ) भूतनाथ, इस समय तुम्हारा ही मामला पेश है ! इस जगह जितने 
आदमी है सभी कोई तुमसे हमदर्दी रखते है, महाराज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है | ताज्जुब नहीं वह दिन आज ही हो कि 
तुम्हारे कसूर माफ किए जायँ और तुम महाराज के ऐयार बन जाओ, मगर तुम्हें अपना हाल या जो कुछ तुमसे पूछा जाय 
उसका जवाब सचःसच कहना और देना चाहिए । इस समय तुम्हारा ही किस्सा हो रहा है। 


भूतनाथ-(खड़े होकर सलाम करने के बाद ) आज्ञा के विरुद्ध कदापि न करूँगा और कोई बात छिपा न रक्खूँगा । 
जीत-तुम्हे यह तो मालूम हो गया कि सर्यू और इन्दिरा भी यहाँ आ गई है जो जमानिया के तिलिस्म में फँस गई थीं 
और उन्होंने अपना अनूठा किस्साबड़े दर्द के साथ बयान किया था| 


भूतनाथ-(हाथ जोड़ के ) जी हाँ, मुझ कम्बख्त की बदौलत उन्हें उस कैद की तकलीफ भोगनी पड़ी। उन दिनों 
बदकिस्मती ने मुझे हद्द से ज्यादे लालची यना दिया था। अगर मै लालच में पड कर दारोगा को न छोड़ देता तो यह बात न 
होती। आपने सुना ही होगा कि उन दिनों हथेली पर जान लेकर मैने कैसे-कैसेकाम किये थे, मगर दौलत की लालच ने 
मेरे सब कामों पर मिट्टी डाल दी । अफसोस, मुझे इस बात की कुछ भी खबर न हुई कि दारोगा ने अपनी प्रतिज्ञा के 
' विरुद्द काम किया, अगर खबर लग जाती तो उससे समझ लेता । 

जीत-अच्छा यह बताओ कि तुम्हारा भाई शेरसिंह क्रहाँ है ? 

भूत-मेरे यहाँ होने के सबब से न मालूम वह कहाँ जाकर छिपा बैठा है। उसे विश्वास है कि "भूतनाथ जिसने बड़े 
बड़े कसूर किए है कभी निर्दोष छूट नहीं सकता बल्कि ताज्जुब नही कि उसके सबब से मुझ पर भी किसी तरह का 
इलजाम लगे' ! हाँ अगर वह मुझे बेकसूर छूटा हुआ देखेगा या सुनेगा तो तुरन्त प्रकट हो जायगा । 

जीत-वह चीठियों वाला मुद्दा तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ है या नहीं ? 
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भूत-जी वे सब चीठियाँ है तो मेरे ही हाथ की लिखी हुई" मगर वे असल नही बल्कि असली चीठियों की नकल है जो 
कि मैने जैपाल ( रघुबरसिंह ) के यहाँ से चोरी की थी । असल में इन चीठियों का लिखने वाला मै नहीं बल्कि जैपाल है। 
जीतसिंह-खैर तो जब तुमने जैपाल के यहाँ से असल चीठियों की नकल की थी तो तुम्हें उसी समय मालूम हुआ 
होगा कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह पर क्या आफत आने वाली है? 
भूत-क्यों न मालूम होता ! परन्तु रूपये की लालच में पड़कर अर्थात्‌ कुछ लेकर मैने जैपाल को छोड़ दिया। मगर 
बलमद्रसिंह से मैने इस होनहार के बारे में इशारा जरूर कर दिया था, हाँ जैपाल का नाम नहीं बताया क्‍योंकि उससे 
रूपया वसूल कर चुका था। हाँ और यह कहना तो मै भूल ही गया कि रूपये वसूल करने के साथ ही मैने जैपाल से इस 
बात की कसम भी खिला ली थी कि अब वह लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह से किसी तरह की बुराई न करेगा। मगर 
अफसोस, उसने ( जैपाल ने ) मेरे साथ दगा करके मुझे घोखे में डाल दिया और वह काम कर गुजरा जो किया चाहता 
था। इसी तरह मुझे बल मदसिह के बारे में भी घोखा हुआ। दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया और मुझे हर तरह से विश्वास 
दिला दिया कि बलभद्रसिंह मर गए। लक्ष्मीदेवी के बारे में जो कुछ चालाकी दारोगा ने की उसक। मुझे कुछ भी पता न 
लगा और न मै कई वर्षो तक लक्ष्मीदेवी की सूरत ही देख सका कि पहिचान लेता । बहुत दिनों के बाद जब मैने नकली 
लक्ष्मीदेवी को देखा भी तो मुझे किसी तरह का शक न हुआ क्योंकि लड़कपन की सूरत और अधेड़पन की सूरत में बहुत 
बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जिन दिनों मैने नकली लक्ष्मीदेवी को देखा था उस समय उनकी दोनों बहिनें 
अर्थात्‌ श्यामा (कमलिनी) और लाडिली भी उसके साथ रहती थीं, जब वे ही दोनों उसकी बहिन होकर धोखे में पड़ गई 
तो मेरी कौन गिनती है ? 
बहुत दिनों के बाद जब यह कागज का मुट्ठा मेरे यहाँ से चोरी हो गया तब मै घबड़ाया और डरा कि समय पर वह 
चोरी गया हुआ मुट्ठा मुझी को मुजरिम बना देगा, और आखिर ऐसा ही हुआ। दुष्टों ने यही कागजों का मुट्ठा कैदखाने 
में बलभद्रसिंह को दिखा कर मेरी तरफ से उनका दिल फेर दिया और तमाम दोष मेरे ही सर पर थोपा। इसके बाद और 
भी कई वर्ष बीत जाने पर जब राजा गोपालसिंह के मरने की खबर उड़ी और किसी को किसी तरह का शक न रहा तब 
धीरे-धीरे मुझे दारोगा और जैपाल की शैतानी का कुछ पता लगा, मगर फिर मैने जान बूझ कर तरह दे दिया और सोचा 
कि अब उन बातों को खोदने से कोई फायदा ही क्या, जब कि खुद राजा गोपालसिंह ही इस दुनिया से उठ गये तो मैं 
किसके लिए इन बखेड़ों को उठाऊँ ? ( हाथ.जोड़कर .) बेशक यही मेरा कसूर है और इसीलिए मेरा भार भी रंज है। हाँ 
इधर जब कि मैने देखा कि अब श्रीमान्‌ राजा बीरेन्द्रसिहे का दौरदौरा है और कमलिनी भी उस घर से निकल खड़ी हुई 
तय मैने भी सर उठाया और अबकी दफे नेकनामी के साथ नाम पैदा करने का इरादा कर लिया। इस बीच में मुझ पर बड़ी 
आफतें आई, मेरे मालिक रणधीरसिंह भी मुझसे बिगड़ गये और मै अपना काला मुँह लेकर दुनिया से किनारे हो बैठा 
तथा अपने को मरा हुआ मशहूर कर दिया इत्यादि कहाँ तक बयान करै, बात तो यह है कि मै सर से पैर तक अपने को 
कसूरवार समझ कर भी महाराजा की शरण में आया हूँ। 
जीत-तुम्हारी पिछली कार्रवाई का बहुत सा हाल महाराज को मालूम हो चुका है, उस जमाने में इन्दिरा को बचाने 
के लिए जो कार्रवाइयाँ तुमने की थी उनसे महाराज प्रसन्न है, खास करके इसलिए कि तुम्हारे हर एक काम में दबंगता 
का हिस्सा ज्यादे था और तुम सच्चे दिल से इन्द्रदेव के साथ दोस्ती का हक अदा कर रहे थे, मगर इस जगह एक बात 
का बड़ा ताज्जुब है। 
क कया? 
जीत-इन्दिरा के बारे में जो जो काम तुमने किये थे वे इन्द्रदेव से तो तुमने जरूर ही कहे होगे ? 
भूत-बेशक जो कुछ काम मै करता था वह इन्द्रदेव से पूरा-पूरा कह देता था। २ 
जीत-तो फिर इन्द्रदेव ने दारोगा को क्यों छोड़ दिया ? सजा देना तो दूर रहा इन्होंने गुरुभाई का नाता तक नहीं 
तोड़ा 
डर न्‌ एक लम्बी साँस लेकर और ऊँगली से इन्द्रदेव की तरफ इशारा करके) इनके ऐसा मी बहादुर और मुरौवत 
का आदमी मैने दुनिया में नहीं देखा। इनके साथ जो कुछ सलूक मैने किया था उसका बदला एक ही काम से इन्होंने 
ऐसा अदा किया कि जो इनके सिवाय दूसरा कर ही नहीं सकता था और जिससे मै जन्म भर इनके सामने सर उठाने 
लायक न रहा, अर्थात्‌ जब मैने रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देने और कलमात दे देने का हाल इनसे कहा तो 
सुनते ही इनकी आँखों में आँसू भर आये और एक लम्बी साँस लेकर इन्होंने मुझसे कहा, "भूतनाथ, तुमने यह काम ज 
ही बुरा किया। किसी दिन इसका नतीजा बहुत ही खराब निकलेगा | खैर, अब तो जो कुछ होना था हो गया, तुम 
दोस्त हो,अस्तु जो कुछ तुम कर आये उसे मै भी मंजूर करता हूँ और दारोगा को एक दम भूल जाता हूँ। अब मेरी लड़की 
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और स्त्री पर चाहे कैसी आफत क्यों न आये और मुझे भी चाहे कितना ही कष्ट क्यों न भोगना पड़े मगर आज से दारोगा 
का नाम भी न लूँगा और न अपनी स्त्री के विषय में ही किसी से कुछ जिक्र करूँगा, जो कुछ तुम्हे करना हो करो और उस 
कम्बख्त दारोगा से भले ही कह दो कि 'इन बातों की खबर इन्ददेव को नहीं दी गई'। मै भी अपने को ऐसा ही बनाऊँगा 
कि दारोगा को किसी तरह का खुटका न होगा और वह मुझे निरा उल्लू ही समझता रहेगा ।" इन्द्रदेव की यह बात मेरे 
कलेजे में तीर की तरह लगी और मै यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि "दोस्त, मुझे माफ करो, बेशक मुझसे बड़ी भूल हुई। अब 
मै दारोगा को कभी न छोडूँगा और जो कुछ उससे लिया है उसे वापस कर दूँगा'। मगर इतना कहते ही इन्द्रदेव ने मेरी 
कलाई पकड़ ली और जोर के साथ मुझे बैठा कर कहा, “भूतनाथ, मैने यह बात तुमसे ताने के ढंग पर नहीं कही थी कि 
सुनने के साथ ही तुम उठ खड़े हुए। नहीं-नहीं ऐसा कभी न होने पायेगा, हमने और तुमने जो कुछ किया सो किया और 
जो कहा सो कहा अब उसके विपरीत हम दोनों में से कोई भी न जा सकेगा ! 
सुरेन्द-शायाश !! 
इतना. कहकर !सुरेन्दर्सिंह ने मुहब्बत की निगाह से इन्ददेव की तरफ देखा और भूतनाथ ने फिर इस तरह कहना 
किया = 
भूत-मैने बहुत कुछ कहा मगर इन्द्रदेव ने एक न माना और बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुँह बन्द कर दिया, मगर 
इस बात का नतीजा यह निकला कि उसी दिन से हम दोनों दोस्त दुनिया से उदासीन हो गये, मेरी उदासीनता में तो कुछ 
कसर रह गई मगर इन्द्रदेव की उदासीनता में किसी तरह की कसर न रही। यही सबब था कि इन्द्रदेव के हाथ से 
दारोगा बच गया और दारोगा इन्द्रदेव की तरफ से ( मेरे कहे मुताबिक ) बेफिक्र रहा । 
सुरन्द्र-बेशक इन्द्रदेव ने यह बड़े हौसले और सब्र का काम किया । 
गोपाल--दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते है, जितने एहसान भूतनाथ ने इन पर किये थे सभों का बदला एक 
ही बात से चुका दिया !! 
भूत-( गोपालसिंह की तरफ देख के ) कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह से इन्दिरा ने अपना हाल किस तरह 
पर बयान किया था सो मुझे मालूम न हुआ। अगर यह मालूम हो जाता तो अच्छा होता कि इन्दिरा ने जो कुछ बयान किया 
थां वह ठीक है अथवा उसने जो कुछ सुना था वह सच था ? 
गोपाल-जहाँ तक मेरा खयाल है मै कह सकता हूँ कि इन्दिरा ने अपने विषय में कोई बात ज्यादे नहीं कही, बल्कि 
ताज्जुब नहीं कि वह कई बाते मालूम न होने के कारण छोड़ गई हो। मैने उसका पूरा पूरा किस्सा महाराज को लिख 
भेजा था। (जीतसिंह की तरफ देख कर ) अगर मेरी वह चीठी यहाँ मौजूद हो तो भूतनाथ को दे दीजिये. उसमे से 
इन्दिरा का किस्सा पढ़कर ये अपना शक मिटा लें। 
“हाँ वह चीठी मौजूद है” इतना कह कर जीतसिंह उठे और आलमारी से वह किताबनुमा चीठी निकाल' कर और 
इन्दिरा का किस्सा बता कर भूतनाथ को दे दी। भूतनाथ उसे तेजी के साथ पढ़ गया और अन्त में बोला, “हाँ ठीक है, 
करीब करीब सभी बातें उसे मालूम हो गई थीं और आज मुझे भी एक नई मालूम हुई अर्थात आखिरी मर्तबे जब मै इन्दिरा 
को दारोगा के कब्जे से निकाल कर ले गया था और अपने एक अड्डे पर हिफाजत के साथ रख गया था तो षहाँ से 
एकाएक उसका गायब हो जाना मुझे बड़ा ही दु,.खदाई हुआ। मै ताज्जुब करता था कि इन्दिरा वहाँ से क्योंकर चली गई। 
जब मैने अपने आदमियों से पूछा तो उन्होने कहा कि 'हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि वह कब निकल कर भाग 
गई, क्योकि हम लोग कैदियों की तरह उस पर निगाह नही रखते थे बल्कि घर का आदमी समझकर' कुछ बेफिफ्र थे'। 
परन्तु मुझे अपने आदमियों की बात पसन्दै न आई और मैने उन लोगों को सख्त सजा दी । आज मालूम हुआ कि वह 
काँटा मायाप्रसाद का बोया हुआ था। मै उसे अपना दोस्त समझता था मगर अफसोस, उसने मेरे साथ बड़ी दगा की |" 
गोपाल-इन्दिरा की जुबानी यह किस्सा सुन कर मुझे भी निश्चय हो गया कि मायाप्रसाद दारोगा का हिती है अस्तु 
मैने उसे.तिलिस्म में कैद कर दिया है। अच्छा यह तो बताओ कि उस समय जब तुम आखिरी मर्तवे इन्दिरा को दारोगा के 
यहाँ से निकालकर अपने अड्डे पर रख आये और'लौट कर पुनः जमानिया गये तो फिर क्या हुआ, दारोगा से कसी 
तिपटी, और सर्यू का पता क्यों न लगा सके ? 
भूत-इन्दिरा को उस ठिकाने-रख कर जब मैं लौटा तो पुनः जमानिया गया परन्तु अपनी हिफाजत के लिए पाँच 
आदभियों को अपने साथ लेता गया और उन्हें ( अपने आदमियों को ) कब क्या करना चाहिए इस बात को भी अच्छी 
तरह समझा दिया क्योंकि वे पौँचों आदमी मेरे शागिर्द थे और कुछ ऐयारी भी जानते थे। मुझे सर्यू के लिए दारोगा से 
फिर मुलाकात करने की जरूरत थी मगर उसके घर में जाकर मुलाकात करने का इरादा न था क्योंकि मै खूब समझता 
था कि यह 'दूध का जला छाछ फूँक के पीता होग़ा' और मेरे लिये अपने घर में कुछ न कुछ बन्दोबस्त जरूर कर रवर 
होगा ! अगर अबकी दिलेरी के साथ उसके घर में आऊँगा तो बेशक फँस जाऊँगा, इसलिये बाहर ही उससे मुलाकात 
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गए और इस बीच में मुलाकात करने का कोई 
और घर से बाहर नहीं निकलता। यह बात मुझे 
इन्दिरा के बारे में कुछ भी नहीं कहा और न राजा साहब (गोपालसिंह की 
तरफ इशारा करके) ही से कुछ कहा क्योंकि दारोगा को बेदाग छोड देने के लिए मेरे दोस्त इन्द्रदेव ने पहिले ही से तै कर 
लिया था, अब अगर राजा साहब से मै कुछ कहता तो दारोगा जरूर सजा पा जाता। लेकिन मै यह नहीं कह सकता कि 
मायाप्रसाद और दारोगा को इस बात का पता क्योंकर लग गया कि इन्द्रा फलानी जगहे है खैर मुख्तसर यह है के एक 
दिन स्वयम्‌ मायाप्रसाद ने मुझसे कहा कि गदाधरसिंह, मैं तुम्हें इसकी इत्तिला देता हूँ कि सर्यू निःसन्देह दारोगा की कैद 
में है मगर बीमार है, अगर तुम किसी तरह दारोगा के मकान में चले जाओ तो उसे जरूर अपनी आँखों से देख सकोगे। 
मेरी इस बात में तुम किसी तरह शक न करो, मै बहुत पक्की बात तुमसे कह रहा हूँ: मायाप्रसाद की बात सुन कर मुझे 
एक दफे जोश चढ़ आया और मै दारोगा के मकान में जाने के लिए तैयार हो गया। मै क्या जानता था कि मायाप्रसाद 
दारोगा से मिला हुआ है। खैर मै अपनी हिफाजत के लिए कई तरह का बन्दोबस्त करके आधी रात के समय कमन्द के 
जरिये दारोगा के लम्बे-चौड़े और शैतान की आँत की सूरत वाले मकान में घुस गया और चोरों की तरह टोह लगाता हुआ 
उस कमरे में जा पहुँचा जिसमें दारोगा एक गद्दी के ऊपर उदास बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उस समय उसके बदन 
पर कई जगह पट्टी बँधी हुई थी जिससे वह चुटीला मालूम पड़ता था और उसके सर का भी यही हाल था। दारोगा मुझे 
देखते ही चौक उठा और ऑखे -चार होने के साथ ही मैने उससे कहा, "दारोगा साहब, मै आपके मकान में कैद होने के 
लिए नहीं आया हूँ बल्कि सर्यू को देखने केलिए आया हूँ जिसके इस मकान में होने का पता मुझे लग चुका है। अस्तु इस 
समय मुझसे किसी तरह की बुराई करने की उम्मीद न रखिए क्योंकि मै अगर आधे घंटे के अन्दर इस मकान के बाहर 
होकर अपने साथियों के पास न चला जाऊँगा तो उन्हें विश्वास हो जायगा कि गदाधरसिंह फँस गया और तब वे लोग 
आपको हर तरह से बर्बाद कर डालेंगे जिसका कि मै पूरा-पूरा बन्दोबस्त कर आया हूँ।" 
इतना सुनते ही दारोगा खड़ा हो गया और उसने हसकर जवाब दिया, “मेरे लिए आपको इस कड़े प्रबन्ध की कोई 
आवश्यकता न थी और न मुझमें इतनी सामर्थ्य ही है कि आप ऐसे ऐयार का मुकाबला करूँ, मै तो खुद आपकी तलाश में 
था कि किसी तरह आपको पाऊँ और अपना कसूर माफ कराऊँ। मुझे विश्वास है कि जब आप मेरा एक बड़ा कसूर 
माफ कर चुके है तो इसको भी माफ कर देंगे। गुस्से को दूर कीजिए, मै फिर भी आपके लिए हाजिर हूँ।" 
मै-( बैठकर: और दारोगा को बैठाकर) कसूर माफ कर देने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है मगर आइन्दे के लिए 
कसूर न करने का वादा करके भी आपने मेरे साथ दगा की इसका. मुझे जरूर बड़ा रंज है ! 
दारोगा-( हाथ जोड़ कर ) खैर जो हो गया सो हो गया, अब अगर फिर कोई कसूर मुझसे हो तो जो चाहे सजा 
दीजियेगा, मै ऑफ भी न करूंगा । 
मै-खैर एक दफे और सही, मगर इस कसूर के लिए आपको कुछ जुर्माना जरूर देना पड़ेगा 
दारोगा-यद्यपि आप मुझे पहिले ही कंगाल कर चुके है मगर फिर भी मै आपकी आज्ञा-पालन के लिए हाजिर हूँ। 
मै-दो हजार अशर्फी । 
दारोगा-( आलमारी में से एक थैली निकाल कर और मेरे सामने रख कर ) बस एक हजार अशर्फी को कबूल 
कीजिए और...... 
मै-(मुरकुराकरः) मै कबूल करता हूँ और अपनी तरफ से यह थैली आपको देकर इसके बदले में सर्यू को माँगता हूँ, 
जो इस समय आपके घर में है। 
दारोगा-बेशक सर्यू मेरे घर में है और मै उसे आपके हवाले करूँगा मगर इस थैली को आप कबूल कर लीजिये नहीं 
तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा कसूर माफ नहीं किया ! 
मै-नही-नही, मै कसम खाकर कहता हूँ कि मैने आपका कसूर माफ कर दिया और खुशी से यह थैली आपको 
वापस करता हूँ, अब मुझे सिवाय सर्यू के और कुछ नहीं चाहिए । 
हम दोनों में देर तक इसी तरह की बातें हुईं और इसके बाद मेरी आखिरी बात सुनकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और 
मेरा हाथ प्रकड़कर दूसरे कमरे की तरफ यह कहता हुआ ले चला कि 'आओ मै तुमको सर्यू के पास ले चलूँ, मगर 
अफसोस की बात है कि इस समय वह हद दर्जे की बीमार हो रही है' | खैर वह मुझे घुमाता फिराता एक दूसरे कमरे में ले 
गया और वहाँ मैने एक पलंग पर सर्यू को बीमार पड़े देखा। एक मामूली चिराग उससे थोड़ी ही दूर पर जल रहा था। 
( लम्बी साँस लेकर ) अफसोस, मैने देखा कि बीमारी ने उसे आखिरी मंजिल के करीब पहुँचा दिया है और वह इतनी 
कमजोर हो रही है कि बात करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है। मुझे देखते ही उसकी आँखें डबडबा आईं और मुझे 
भी रुलाई आने लगी। उस समय मैं उसके पास बैठ गया और अफसोस के साथ उसका मुँह देखने लगा। उस वक्त दो 
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लोडियों उसकी खिदमत के लिए हॉजिरे भी सिनिमे स एके मे आगरकर रमाल'सेउरकिऑँशू!भोछे और पीछे हट 
गई। मैने अफसोस के साथ पूछा कि 'सर्यू यह तेरा क्या हाल हैः? 


इसके जवाब मे सर्यू ने बहुत बारीक आवाज में रूककर कहां, "भैया, ( क्योंकि वह प्रायः मुझे भैया कहकर ही 
पुकारा करती थी ) मेरी बुरी अवस्था हो रही है। अब मेरे बचने की आशा न करनी चाहिए। यद्यपि दारोगा साहब ने मुझे 
कैद किया था मगर मै इनका एहसान मानंती हूँ कि इन्होने मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं दी बल्कि इस बीमारी में 
मेरी बड़ी हिफाजत की, दवा इत्यादि का भी पूरा प्रबन्ध रक्खा, मगर यह न बताया कि मुझे कैद क्यों किया था। खैर जो 
हो, इस समय तॉ:मैं आखिरी दम का इन्तजार कर रही हूँ और सब तरफ से मोहमाया को छोड़ ईश्वर से लौ लगाने 
का उद्योग कर रही हूँ। मै समझ गई हूँ कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो मगर दया कर के मुझे ईस जगह रहने दो और 
इधर-उधर कही मत ले जाओ, क्योंकि इस समय मैं किसी अपने को देख माया-मोह में आत्मा को फँसाया नही चाहती 
और न गंगाजी का सम्बन्ध छोड़कर दूसरी किसी जगह मरना ही पसन्द करती हूँ यहाँ यों भी अगर गंगाजी में फेंक दी 
जाऊँगी तो मेरी सद्गति हो जायगी, बस यही आखिरी प्रार्थना है। एक बात और भी है। कि मेरे लिए दारोगा साहब को 
किसी तरह की तकलीफ न देना और ऐसा करना जिसमे इनकी जरा बेइज्जती न हो. यह मेरी वसीयत है और यह मेरी 
आरजू। अब श्रीगंगाजी को छुड़ाकर मुझे नर्क में मत डालो। इतना कह सर्यू रछ देर के लिए चुप हो गई और मुझे उसकी 
अवस्था पर रुलाई आने लगी। मै और भी कुछ देर तक उसके पास बैंठा रहा और धीरे-धीरे बातें भी होती रही मगर जो 
कुछ उसने कहा उसका तत्व यही या कि मुझे यहा से मत हटाओ और दारोगा को कुछ तकलीफ मत दो। उस समय मेरे 
दिल मे यही बात आई कि इन्द्रदेव को इस बात की इत्तिला दे देनी चाहिए, वह जैसी आज्ञा देंगे किया जायेगा। मगर अपना यह 
विचार मैने दारोगा से नहीं कहा क्योंकि उसे मै इन्ददेव की तरफ सेबेफिक्र कर चुका था और कह चुका था किसर्यू और 
इन्दिरा के साथ जो कुछ बर्ताव तुमने किया है उसकी इत्तिला मै इन्द्रदेव को न दूंगा, दूसरे को कसूरवार ठहरा कर 
तुम्हारा नाम बचा जाऊंगा। अस्तु मै स्यू से दूसरे दिन मिलने का वादा करके वहां से उठा और अपने डेरे पर घला आया। 
यद्यपि रात बहुत कम बाकी रह गई थी परन्तु मैने उसी समय अपने एक आदमी को पत्र देकर इन्द्रदेव के पास रवाना कर 
दिया और ताकीद कर दी कि एक घोड़ा किराए का लेकर दौड़ा-दौड़ चला जाय और जहां तक जल्द हो सके पत्र का 
जवाब्र लेकर लौट आवे। दूसरे दिन आधी रात जाते जाते वह आदमी लौट आया और उसने इन्द्रदेव का पत्र मेरे हाथ मे 
दिया । लिफाफा खोलकर मैने पढ़ा, उसमें यह लिखा हुआ था -- 


“तुम्हारा पत्र पढ़ने से कलेजा हिल गया | सच तो यह है कि दुनिया में मुझ सा बदनसीब भी कोई न होगा ? खैर 
परमेश्वर की मरजी ही ऐसी है तो मै क्या कर सकता हूं। दारोगा के बारे में मैने जो प्रतिज्ञा तुमसे की है उसे झूठा न होने 
दूँगा। मै अपने कलेजे पर पथ रखकर सब कुछ सहुँगा मगर वहाँ जाकर बेचारी सर्यू को अपना मुँह न दिखाऊँगा और 
न दारोगा से मिलकर उसके दिल में किसी तरह का शक ही आने दूँगा। हाँ अगर सर्यू की जान बचती नजर आवे या इस 
बीमारी से बच जाय तो उसे जिस तरह मुनासिय समझना मेरे पास पहुंचा देना और अगर वह मर जाय तो मेरी जगह तुम 
बैठे ही हो, उसकी अन्त्येष्टि किया अपनी हिम्मत के मुताविक करके मेरे पास आना | मेरी तबीयत अब दूनिया से हट गई, 
3 की ज्यादे मै कुछ नहीं कहा चाहता, हाँ यदि कुछ कहना होगा तो तुमसे मुलाकात होने पर कहूंगा। आगे जो ईश्वर 

मर्जी । 


तुम्हारा वही-इन्द्रदेव ! 


इस चीठी को पढ़ कर मै बहुत देर तक रोता और अफसोस करता रहा, इसके बाद उठकर दारोगा के मकान की 
तरफ रवाना हुआ मंगर आज भी अपने बचाव का पूरा-पूराइन्तजाम करता गया। मुलाकात होने पर दारोगा ने कल से | 
ज्यादा खातिरदारी के साथ मुझे बैठाया और देर तक बातचीत करता रहा, मगर जब मैं सर्यू के पास गया तो उसकी 

हालत कले से आज बहुत ज्यादे खराब देखने में आई, अर्थात्‌ आज उसमें बोलने की भी ताकत न थी। मुख्तसर यह.कि 
तीसरे दिन बेहोश और चौथे दिन आधी रात के समय मैंने सर्यू को मुर्दा पाया। उस समय मेरी क्या हालत थी सो मै बयान 
नहीं कर सकता। अस्तु उस समय जो कुछ करना उचित था और मै कर सकता था उसे सवेरा होने के पहिले ही करके 
छुट्टी किया, अपने खयाल से सर्यू के शरीर की दाह क्रिया इत्यादि करके पंचतत्व में मिला दिया और इस बात की इत्तिला 
इन्द्रदेव को दे दी। इसके बाद इन्दिरा के लिए अपने अड्डे पर गया और वहाँ उसे न पाकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ 

पूछने पर मेरे आदमियों ने जवाब दिया कि "हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं कि वह कब और कहाँ माग गई । इस बात 
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से मुझे सन्तोष न हुआ। मैंने अपने आदमियों को सख्त सजा दी और बराबर इन्दिरा का पता लगाता रहा। अब सर्यू के 
मिल जाने से मालूम हुआ कि उस दिन मेरी कम्बख्त आंखों ने मेरे साथ दगा की और दारोगा के मकान में बीमार सर्यू को 
मै पहिचान न सका। मेरी आँखों के सामने सर्यू मर चुकी थी और मैने खुद अपने हाथ से इन्द्रदेव को यह समाचार लिखा 
था इसलिये उन्हें किसी तरह का शक न हुआ और सर्यू तथा इन्दिरा के गम मेये दीवाने से हो गये, हर तरह के चैन और 
आराम को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उदासीन हो एक प्रकार से साधू ही बन बैठे। मुझसे मी मुहब्बत कम कर दी और 
शहर का रहना छोड़ अपने तिलिस्म के अन्दर चले गये और उसी में रहने लगे, मगर न मालूम क्या सोचकर इन्होने मुझे 
वहा का रास्ता न यताया। मुझ पर भी इस मामले का बड़ा असर पड़ा क्योंकि ये सब बातें मेरी ही नालायकी के सबब से 
हुई थी अतएव मैने उदासीन हो रणधीरसिंहजी की नौकरी छोड़ दी और अपने वाल-बच्चों तथा स्त्री को भी उन्हीं के यहाँ 
छोड़, विना किसी को कुछ कहे जंगल और पहाड़ का रास्ता लिया। उधर एक और स्त्री से मैंने शादी कर ली थी जिससे 
नानक पैदा हुआ है, उधर भी कई ऐसे मामले हो गए जिनसे मै बहुत उदास और परेशान हो रहा था, उसका हाल नानक 
की जुबानी तेजसिंह को मालूम ही हो चुका है बल्कि आप लोगों ने भी सुना ही होगा। अस्तु हर तरह से अपने को 
नालायक समझ कर मै निकल भागा और फिर मुद्दत तक अपना मुंह किसी को न दिखाया। इधर जब जमाने ने पलटा 
खाया तब मै कमलिनीजी से मिला। उन दिनों मेरे दिल में विश्वास हो गया था कि इन्द्रदेव मुझसे रंज है अस्तु मैने इनसे 
भी मिलना जुलना छोड़ दिया बल्कि यों कहना चाहिए कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती का उन दिनों अन्त हो गया था। 
इन्ददेव-वेशक यही बात थी। स्त्री के मरने की खबर सुनकर' मुझ बडा ही रंज हुआ। मुझे कुछ तो भूतनाथ की 
जुबानी और कुछ तहकीकात करने पर मालूम ही हो चुका था कि मेरी लड़ंकी और स्त्री इसी की बदौलत जहन्नुम में मिल 
गई, असतु मैने भूतनाथ की दोस्ती को तिलांजली दे दी और मिलना जुलना बिल्कुल बन्द कर दिया मगर इससे कहा कुछ 
भी नही क्योंकि मै अपनी जुबान से दारोगा को माफ कर चुका था, इसके अतिरिक्त इसने मुझ पर कुछ एहसान भी तो 
जरुर ही किये थे उनका भी खयाल था अस्तु मैने कुछ कहा तो नहीं मगर इसकी तरफ से दिल हटा लिया और फिर 
अपना कोई भेद भी इसे नही बताया। कभी-कभी इससे मुझसे इधर उधर मुलाकात हो जाती थी क्योंकि इसे मैने अपने, 
मकान का तिलिस्मी रास्ता नहीं दिखाया था। अगर यह कभी मेरे मकान पर आया भी तो अपनी आँखो मे पट्टी बाँध कर। 
यही सबब था कि इसे लक्ष्मीदेवी का हाल मालूम न हुआ । लक्ष्मीदेवी के बारे में भी मै इसे कसूरवार समझता था और मुझे 
यह भी विश्वास था कि यह अपना बहुत सा भेद मुझसे छिपाता है और वास्तव में छिपाता था भी । 
भूत-( इन्द्रदेव से ) नहीं सो यात तो नही है मेरे कृपालु मित्र । 
¬इन्द्र-अगर यह बात नही है तो वह कलमदान जिसे तुम आखिरी मर्तवे इन्दिरा के साथ दारोगा के यहां से उठा लाये 
और मुझे दे गये थे मेरे यहां से गायब क्यों हो गया ? 
भूत-( मुस्कुराकर ) आपके किस मकान में से वह कलमदान गायब हो गया था ? 
इन्द्र-काशीजी वाले मकान में से। उसी दिन तुम मुझसे मिलने के लिए वहां आये थे और उसी दिन वह कलमदान 
गायब हो गया। 
भूत-ठीक है, तो उस कलमदान को चुराने वाला मै नहीं हूं बल्कि मेरा लड़का नानक है, मै तो यों भी अगर जरुरत 
पड़ती तो तुमसे वह कलमदान मांग सकता था। दारोगा की आज्ञानुसार लाडिली ने रामभोली बनकर नानक को धोखा 
दियां और आपके यहां से कलमदान चुरवा मंगवाया ।* 
गोपाल-हां ठीक है, इस बात को तो मै भी सकारुँगा क्योंकि मुझे इसका असल हाल मालूम है। बेशक इसी ढंग से 
वह कलमदान वहां पहुंचा था और अन्त में बड़ी मुश्किल से उस समय मेरे हाथ लगा, जब मै कृष्णाजिन्न बनकर 
रोहतासगढ़ पहुंचा था। नानक को विश्वास है कि लाडिली ने राममोली बनकर उसे धोखा दिया था मगर वास्तव में ऐसा 
नहीं हुआ। वह एक दूसरी ही ऐयारा थी जो रामभोली बनी थी, लाडिली ने तो केवल एक ही दिन या दो दिन रामभोली 
का रुप धरा था। 
जीत-( राजा गोपालसिंह से ) वह कलमदान आपको कहां से मिल गया ? दारोगा ने तो उसे बड़ी ही हिफाजत से 
रक्खा होगा ! 
गोपाल-बेशक ऐसा ही है मगर भूतनाथ की बदौलत वह मुझे सहज ही में मिल गया। ऐसी-ऐसी चीजों को दारोगा 
बहुत गुप्त रीति से अपने अजायबघर में रखता था जिसक ताली मायारानी से लेकर भूतनाथ ने मुझे दी थी। उस 
Soi 
*देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति चौथा भाग, छठवां बयान | 
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लीग 
भेद मेरे पिता और उस दारोगा के सिवाय कोई नहीं जानता था। मेरे पिता ही ने द्वारोगा को वहां का 
मालिक बना दिया था, जब भूतनाथ ने उसकी ताली मुझे ला दी तब मुझे भी वहां का पूरा-पूरा हाल मालूम हुआ। 
जीत-( भूतनाथ से ) खैर यह बताओ कि मनोरमा और नागर से तुमसे क्या सम्बन्ध था ? 
यह सवाल सुनकर भूतनाथ सन्न हो गया और सिर झुकाकर झुछ सोचने लगा। उस समय गोपालसिंह ने उसकी 
मदद की और जीतसिंह की तरफ देखकर कहा, “इस सवाल को छोड़ दीजिए क्योंकि वह जमाना भूतनाथ का बहुत ही 
बुरा तथा ऐयाशी का था। इसके अतिरिक्त जिस तरह राजा बीरेन्द्रसिंहजी ने रोहतासगढ के तहखाने में भूतनाथ का 
कसूर माफ किया था उसी तरह कमलिनी ने भी इसका वह कसूर-कसम खाकर माफ कर दिया और साथ ही इसके उन 
ऐबो को छिपाने का बन्दोबस्त कर दिया है ।“ इसके जवाब में जीतसिंह ने कहा, “खैर जाने दो, देखा जायगा ।” 
गोपाल-जब से मूतनाथ ने कमलिनी का साथ किया है तब से इसने ( भूतनाथ ने ) जो जो काम किये है उस पर 
ध्यान देने से आश्चर्य होता है। वास्तव में इसने वह कामं किये है जिनकी ऐसे समय में सख्त जरूरत थी, मगर इसका 
लड़का नानक तो बिलकुल ही बोदा और खुदगर्ज निकला। नतो कमलिनी के साथ मिलकर उसने कोई तारीफ का 
काम किया और न अपने बाप को किसी तरह की मदद पहुंचाई ! 
बेशक ऐसा ही है. मैने कई दफा उसे समझाया मगर... 
सुरेन्द-( गोपाल से ) अच्छा अजायबघर में क्या बात है जिससे ऐसा अनूठा नाम उसका रक्खा गया। अब तो तुम्हें 
उसका पूरा-पूर'हाल मालूम हो ही गया होगा। 
गोपाल--जी हां। एक किताब है जिसे 'ताली' के नाम से संबोधन करते है, उसके पढ़ने से वहां का कुल हाल मालूम 
होता है। वह बड़े हिफाजत और तमाशे की जगह थी और कुछ है भी क्योंकि अब उसका काफी हिस्सा मायारानी की 
बदौलत बर्बाद हो गया । 
जीत-उस किताब ( ताली ) की बदौलत मायारानी को भी वहां का हाल मालूम हो गाया होगा ? 
गोपाल-कुछ-कुछ, क्योकि उस किताब की भाषा वह अच्छी तरह समझ नहीं सकती श्री। इसके अतिरिक्त उस 
अजायबघर का जमानिया के तिलिस्म से भी संबंध है इसलिए कुअर इन्द्रजीतसिंहऔर आनन्दसिंह को वहां का हाल 
मुझसे भी ज्यादे मालूम हुआ होगा । 
जीत-ठीक है, (सुरेन्दसिंहे की तरफ देख के) आज यद्यपि बहुत सी नई बाते मालूम हुई है परन्तु फिर भी जब तक 
दोनो कुमार यहां न आ जायंगे तब तक बहुत सी बातों का पता न लगेगा । 
सुरेन्द-सो तो हई है, परन्तु इस समय हम केवल भूतनाथ के मामले को तय किया चाहते है। जहां तक मालूम हुआ 
है भूतनाथ ने हम लोगों के साथ सिवाय भलाई के बुराई कुछ भी नही की। अगर उसने बुराई की तो इन्द्रदेव केसाथया 
कुछ गोपालसिंह के साथ, सो भी उस जमाने में जब इनसे और हमसे कुछ संबंध नही था। आज ईश्वर की कूपा से ये 
लोग हमारे साथ है यत्कि हमारे अंग है इससे कहा भी जा सकतां है कि भूतनाथ हमारा ही कसूरवार है मगर फिर भी हम 
इसके कसूरों को माफ फा अख्तियार इन्हीं दोनों अर्थात्‌ गोपालसिंह और इन्द्रदेव को देते है। ये दोनों अगर भूतनाथ का 
कसूर माफ कर दें तो हम इस बात को खुशी से मंजूर कर लेंगे। हां लोग यह कह सकते हैं कि इस माफी देने में 
बलभद्रसिंह को भी शरीक करना चाहिए था। मगर हम इस बात को जरी नहीं समझते क्योंकि इस समय बलभद्रसिंह 
को कैद से छुड़ाकर भूतनाथ ने उन पर बल्कि सच तो ये है कि हम लोगों पर भी बहुत बड़ा अहसान किया है. इसलिए 
अगर बलभद्रसिंह को इससे कुछ रंज हो तो भी माफी देने में वे कुछ उज नहीं कर सकते । 
गोपाल-इसी तरह हम दोनो को भी माफी देने में किसी तरह का उज न होना चाहिए। इस समय भूतनाथ ने मेरी 
यहुत बड़ी मदद की है और मेरे साथ मिलकर ऐसे अनूठे काम किये है कि जिनकी तारीफ सहज में नहीं हो सकती। इस 
उ और मदद के सामने उन कसूरों की कुछ भी हकीकत नहीं अस्तु मै इससे बहुत प्रसन्न हूं और सच्चे दिल से 
माफी देता हूं। 
इन्द्रदेव-माफी देनी ही चाहिए और जब आप माफी दे चुके तो मै भी दे चुका, ईश्वर भूतनाथ पर कपा करे जिससे 
अपनी नेकनामी बढ़ाने का शौक इसके दिल में दिन-दिन तरक्की करता रहे। सच बात तो यह है कि कमलिनी की 
बदौलत इस समय हम लोगों को यह शुभ दिन देखने में आया और जब कमलिनी ने इससे प्रसन्न हो इसके कर्सर साफ 
कर दिए तो हमलोगों को बाल बराबर भी उज नहीं हो सकता | 
जीत-बेशक, बेशक ! ड द 
सुरेन्द-इसमें कुछ भी शक नहीं ! ( मूतनाथ की तरफ देख के ) अच्छा भूतनाथ,तुम्हारा सब कसूर माफ किया 
जाता है और इन दिनो हमलोगो के साथ तुमने जो जो नेकियां की है उनके बदले में हम तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनी 
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इतना कह सुरेन्द्रसिंह उठ बैठे और अपने सिरहाने के नीचे से अपना खास बेशकीमत खंजर निकालकर भूतनाथ 
की तरफ बढ़ाया। भूतनाथ खड़ा हो गया और झुककर सलाम करने के बाद खंजर ले लिया और इसके बाद जीतसिंह 
गोपालसिंह और इन्ददेव को भी सलाम किया । जीतरिंह ने अपना खास ऐयारी का बटुआ भूतनाथ को दिया । 
गोपालसिंह ने वह तिलिस्मी तमंचा जिससे आखिरी वक्त मायारानी ने काम लिया था और जो इस समय उनके पास था, 
गोली बनाने की तर्कीब सहित भूतनाथ को दिया और इन्द्रदेव ने यह कहकर उसे गले से लगा लिया कि “मुझ फकीर के 
पास इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है कि मै फिर तुम्हे अपना भाई बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि अब इस नाते 
में किसी तरह का फर्क न पड़ने पावे" । 

इसके बाद दोनों आदमी अपनी-अपनी जगह बैठ गये और मूतनाथ ने हाथ जोड़कर सुरेन्द्रसिंह से कहा, “आज मै 
समझता हूँ कि मुझ सा खुशनशीब इस दुनिया में दूसरा कोई भी नही है। बदनसीबी के चक्कर में पड़कर मै वर्षो परेशान 
रहा, तरह-तरह की तकलीफें उठाई, पहाड़-पहाड और जंगल जंगल मारा फिरा, साथ ही इसके पैदा भी बहुत किया, 
और विगाड़ा भी बहुत परन्तु सच्चा सुख नाम मात्र के लिए एक दिन भी न मिला और न किसी को मुंह दिखाने की 
अभिलाषा ही रह गई। अन्त में न मालूम किस जन्म का पुण्य सहायक हुआ जिसने मैरे रास्ते को बदल दिया और 
जिसकी बदौलत आज मै इस दर्जे को पहुंचा। अब मुझे किसी बात की पेरवाह नहीं रही। आज तक जो मुझसे दुश्मनी 
रखते थे कल से वे मेरी खुशामद करेंगे, क्योंकि दुनिया का कायदा ही ऐसा है। महाराज इस बात का भी निश्चय रक्खे 
कि उस पीतल की सन्दूकड़ी से महाराज या महाराज के पक्षपातियों का कुछ भी सबंध नही है, जो नकली बल भद्रसिंह 
की गठरी मे से निकली है और जिसके ब्यान ही से मेरे रोंगटे खड़े होते है। मै उस भेद को भी महाराज से (छिपाना नहीं 
चाहता, हां यह अच्छा है कि सर्वसाधारण में वह भेद फैलने न पाये। मैने उसका कुछ हाल देवीसिंह से कह दिया है, 
आशा है कि वे महाराज से जस्र अर्ज करेंगे। 

जीत-खैर उसके लिए तुम चिन्ता न करो, जैसा होगा देखा जायगा। अब अपने डेरे पर जाकर आराम करो, 
महाराजमी आज रातभर जागते ही रहे है। 

गोपाल-जी हां, अब तो नाम मात्र को रात बच गई होगी । 
इतना कहकर राजा गोपालसिंह उठ खड़े हुए और सभों फो साथ लिए हुए कमरे के बाहर चले गए । 
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इस समय रात बहुत बाकी थौ और सुबह की सुफेदी आसमान पर फैला ही चाहती थी। और लोग तो अपने-अपने 
ठिकाने चले गए और दोनों नकाबपोशों ने भी अपने घर का रास्ता लिया, मगर भूतनाथ सीघे देवीसिंह के डेरे 
पर चला गयां | दरवाजे ही पर पहरेवाले की जुबानी मालूम हुआ कि वे सोए है परन्तु देवीसिंह को न मालूम किस 
तरह भूतनाथ के आने की आहट मिल गई (शायद जागते हों) अस्तु वे तुरन्त बाहर निकल आए और भूतनाथू का हाथ 
पकड़ के कमरे के अन्दर ले गए। इस समय वहां केवल एक शमादान की मद्धिम रोशनी हो रही थी, दोनों आदमी फर्श 
पर बैठ गए और यों बातचीत होने लगी-- द 

देवी-कहो इस समय तुम्हारा आना कैसे हुआ ? क्या कोई नई बात हुई ? 

भूत-बेशक नई बात हुई और वह इतनी खुशी की हुई है जिसके योग्य मैं नही था । Fi 

देवी-( ताज्जुब से ) वह क्या ? * 

भूत-आज महाराज ने मुझे अपना ऐयार बना लिया और इस इज्जत के लिए मुझे यह खंजर दिया है। i 

इतना कहकर-भूतनाथ ने महाराज का दिया हुआ खंजर और जीतसिंह तथा गोपालसिंह का दिया हुआ बटुआ 
और तमंचा देवीसिंह को दिखाया और कहा, “इसी बात की मुबारकबाद देने के लिए मै आया हूं कि तुम्हारा एक नालायक 
दोस्त इस दरजे को पहुंच गया ।" 

देवी-( प्रसन्न होकर और भूतनाथ को गले से लगाकर ) बेशक यह बड़ी खुशी की बात है. ऐसी अवस्था में तुम्हें 
अपने पुराने मालिक रणधीरसिंह को भी सलामं क्ररने के लिए जाना चाहिए । 

भूत-जद्धर जाऊंगा | ह 
देवी-यह कार्रवाई कब हुई ? 
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भूत-अभी थोड़ी 'ही देर हुई । मै इस समय महाराज के पास से ही आ रहा हूं। : 
इतना कहकर भूतनाथ ने आज रात का बिल्कुल हाल देवीसिंह से बयान किया । इसके बाद भूतनाथ और 
देवीसिंह में देर तक बातचीत होती रही और जब दिन अच्छी तरह निकल आया तब दोनों ऐयार वहां से उठे और स्नान 
संध्या की फिक्र मं लगे। 
जरूरी कामों से निश्चिन्ती पा और स्नान-पूजा से निवृत्त होकर भूतनाथ अपने पुराने मालिक रणधीरसिंह के पास 
चला गया। बेशक उसके दिल में इस बात का खुटका लगा हुआ था कि उसका पुराना मालिक उसे देखकर प्रसन्न न 
होगा बल्कि सामना होने पर भी कुछ देर तक उसके दिल में इस बात का गुमान बना रहा, मगर जिस समय भूतनाथ ने 
अपना खुलासा हाल बयान किया उस समय रणधीरसिंह को बहुत मेहरबान और प्रसन्न पाया। रणधीरसिंह ने उसको 
खिलअत और इनाम भी दिया और बहुत देर तक उससे तरह नरह की बातें करते रहे। 


चौथा बयान 


यह बात तो तै पा चुकी थी कि सब कामों के पहिले कुंअर इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह की शादी हो जानी चाहिए 
अस्तु इसी खयाल से जीतसिंह शादी के इन्तजाम में जी जान से कोशिश कर रहे है और इस बात की खबर पाकर सभी 
प्रसन्न हो रहे है कि आज दोनों कुमार यहां आ जायेंगे और शीघ्र ही उनकी शादी भी हो जायेगी। महाराज की आज्ञानुसार 
जीतसिंह मुलाकात करने के लिए रणधीरसिंहे के पास गये और हर तरह की जरूरी बातचीत करने के बाद इस बात का 
फँसला भी कर आये कि किशोरी के साथ ही साथ कामिनी का भी कन्यादान रणधीरसिंह ही करेंगे। साथ ही इसके 
रणधीरसिंहकी यह बात भी जीतसिह ने मंजूर कर ली कि इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह के आने के पहिले किशोरी और 
कामिनी उनके (रणधीरसिंह के ) खेमे मे पहुंचा दी जांयगी। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ किशोरी और कामिनी बड़ी 
हिफाजत के साथ रणधीरसिंह के खेमे में पहुंचा दी गईं और बहुत से फौजी सिपाहियों के साथ पन्नालाल, रामनारायण 
चुन्नीलाल और पण्डित बद्रीनाथ ऐयार खास उनकी हिफाजत के लिए छोड़ दिए गए । 

आज कुंअर इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिंह के आने की उम्मीद में लोग खुशी-खुशी. तरह-तरह के खर्च कर रहे है। 
आज ही के दिन आने के लिए दोनों कुमारों ने चीठी लिखी थी इस लिए आज उनके दादा-दादी'बाप-मां दोस्तों और 
मुहव्यतियों को उम्मीद हो रही है कि उनकी तरसती हुई आंखे ठंडी होंगी और जुदाई फे सदमों से मुर्झाया हुआ दिल हरा 
होगा। अहलकार और खैरखाह लोग जरूरी कामों को भी छोड़कर तिलिस्मी इमारत में इकट्ठे हो रहे है। इसी तरह हर 
एक अदना और आला दोनो कुमारों के आने की उम्मीद में खुश हो रहा है। गरीबों और मोहताजों की खुशी का तो कोई 
ठिकाना ही नहीं, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो रहा है कि अब उनका दारिद्रय दूर हो जायगा ! 


दो पहर दिन ढलने के बाद दोनों नकाबपोश भी आकर हाजिर हो गए है, केवल वे ही नही बल्कि उनके साथ और 
भी कई नकाबपोश है, जिनके बारे में लोग तरह-तरहके चर्चे कर रहे है और साथ ही यह भी कह रहे है कि 'जिस समय ये 
नकावपोश लोग अपने चेहरों से नकाबें हटावेंगे उस समय जरुर कोई न कोई अनूठी घटना देखने-सुनने में आवेगी'। 
नकाबपोशों की जुबानी यह तो मालूम हो ही चुका था कि दोनों कुमार उसी पत्थर वाले तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर 
से प्रकट होंगे जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ है, इसलिए इस समय महाराज राजा-साहब और सलाहकार लोग 

_ उसी दालान मे इकट्ठे हो रहे है और वह दालान भीं सज -सजा कर लोगों के बैठने लायक बना दिया गया है। 
“ तीन पहर दिन बीत जाने पर तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर से कुछ विचित्र ही ढंग के बाजे की आवाज आने लगी जो 
` कि मारी मगर सुरीली थी और जिसके सबब से लोगों का ध्यान उसी तरफ खिंचा। महाराज सुरेन्द्रसिंह, बीरेन्दर्सिंह, 
| % जीतसिह. तेजसिंह, गोपालसिंह तथा दोनों नकाबपोश उठकर! उस चबूतरे के पास गये। ये लोग बड़े गौर से उस चबूतरे 
की अवस्था पर ध्यान दिये रहे क्योंकि इस बात का पूरा गुमान था कि पहिले की तरह आज भी उस चबूतरे का अगला 
हिस्सा किवाड़ के पलले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग जायगा । आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ जिस तरह 
बलभदसिंह के आने और जाने के वक्त उस चबूतरे का अगला हिस्सा खुल गया था उसी तरह इस समय भी वह किवाड़ 
के पल्ले की तरह धीरे-धीरे खुलकर जमीन के साथ लग गया और उसके अन्दर से कुंअर इन्दजीतसिंह तथा 
आनन्दसिंह बाहर निकलकर महाराज सुरेन्द्रसिंह फे पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से उठा कर छाती से लगा 
लिया। इसके बाद दोनों कुमारों ने अपने पिता का चरण छूआ फिर जीतसिंह और तेजसिंह को प्रणाम करने के बाद राजा 
गोपालसिंह से मिले । इसके बाद बारी-वारीभकाबपोशों ऐयारो दोस्तों से भी मुलाकात की । 
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बन्दोबस्त पहिले से हो चुका था और इशारा भी बंधा हुआ था, अतएव जिस समय कुमार महाराज के चरणों पर 
गिरे है उसी समय फाटक पर से बाजे की आवाज आने लगी, जिससे बाहर वालो को भी मालूम हो गया कि कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह आ गये । 

इस समय की खुशी का हाल लिखना हमारी ताकत से बाहर है, हाँ अन्दाज पाठकगण स्वयम्‌ कर सकते है कि जब 
दोनों कुमार मिलने के लिए महल के अन्दर गए तो औरतों में खुशी का दरिया कितने जोश के साथ उमड़ा होगा। महल 
के अन्दर दोनों कुमारों का इन्तजार बनिरयत बाहर के ज्यादा होगा यह सोचकर महाराज ने दोनों कुमारों को ज्यादे देर 
तक बाहर रोकना मुनासिब न समझकर शीघ्र ही महल में जाने की आज्ञा दी औरदोनो कुमार भी खुशी-खुशी महल के 
अन्दर जाकर समों से मिले। उनकी मां और दादी की बढ़ती हुई खुशी का तो आज अन्दाज करना बहुत ही कठिन है, 
जिन्होंने लड़कों की जुदाई तथा रंजऔर नाउम्मीदी के साथ ही साथ तरहन्तरह की खबरों से पहुंची हुई चोटों को अपने 
नाजुक करेजों पर सम्हाल कर और देवताओं की मिन्नते मान कर आज का दिन देखने कं लिए अपनी नन्हीं सी जान 
को बचा रक्खा था। अगर उन्हें समय और नीति पर विशेष ध्यान न रहता तो आज घंटो तक अपने बच्चों को कलेजे से 
अलग करके बातचीत करने और महल के बाहर जाने का मौका न देती । 

दोनो कुमार खुशी-खुशी सभों से मिले। एक -एक करके समों से कुशल मंगल पूछा. कमलिनी और लाडिली से भी 
चार आखें हुई मगर किशोरी और कामिनी की सूरत दिखाई न पड़ी, जिनके बारे में सुन चुके थे कि महल के अन्दर पहुंच 
चुकी है। इस सबब से उनके दिल को जो कुछ तकलीफ थी उसका अन्दाज औरों को तो नही मगर कुछ-कूछ कमलिनी 
और लाडिली को मिल गया और उन्होने बात ही बात में इस भेद को खुलवा कर कुमारों की तसल्ली करवा दी । 

थोड़ी देर तक दोनों भाई महल के अन्दर रहे और इस बीच में बाहर से कई दफे तलवी का सन्देश पहुंचा, अस्तु 
पुन: मिलने का वादा करके वहां से उठ करके बाहर की तरफ रवाना हुए और उस आलीशान कमरे में पहुंचे जिसमें कई 
खास-खास आदमियों और आपुस वालों के साथ महाराज सुरेन्द्सिंह और बीरेन्द्रसिंह उनका इन्तजार कर रहे शे। इस 
समय इस कमरे मे यद्यपि राजा गोपालसिंह, नकाबपोश लोग, जीतसिंह, तेजसिंह. भूतनाथ और ऐयार लोग भी मौजूद 
थे मगर कोई आदमी ऐसा न था जिसके सामने भेद की बाते करन में किसी तरह का सकोच हो। दोनों कुमार इशारा 
पाकर अपने दादा साहब के बगल में बैठ गए और धीरे-धीरे बात-चीत होने लगी। 

सुरेन्द-( दोनों कुमारों को तरफ देख के) भैरोसिंह और तारासिह तुम्हारे पास गये हुए थे, उन दोनो को कहां छोड़ा ? 

इन्द्रजीत-( मुरकूराते हुए ) जी वे दोनों तो हम लोगों के आने के पहिले ही से हजूर में हाजिर है ! 

सुरेन्द-( ताज्जुव से चारो तरफ देख के ) कहां ? 

महाराज के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ एक दूसरे पर निगाह डाली | 

इन्द्रजीत-( दोनों सर्दार नकावपोशों की तरफ बता कर जिनके साथ और भी कई नकाबपोश थे ) रामसिंह और 
लक्ष्मणसिंह का काम आज वे ही दोनों पूरा कर रहे है। A 

इतना सुनते ही दोनों नकाबपोशों नें अपने अपने चेहरे पर से नकाब हटा दी और उनके बदले में मैरोसिंह तथा 
तारासिंह दिखाई देने लगे । इस जादू के से मामले को देख कर सभी की विचित्र अवस्था हो गई और सब साज्जुब में 
आकर एक दूसरे का मुँह देखने लगे। भूतनाथ और देवीसिंह की तो और ही अवस्था हो रही थी। बड़े जोरों के साथ 
उनका कलेजा उछ्लने लगा और वे कुल बातें उन्हें याद आ गईं जो नकाबपोशों के मकान में जाकर देखी सुनी थी और 
वे ताज्जुब के साथ गौर करने लगे। 

bea कुमारों से ) जब भैरो और तारासिंह तुम्हारे पास नही गये और यहां मौजूद थे तब भी तो रामसिंह. 

और लहक्ष्मणसिंह कई दफे आये थे, उस समय इस विचित्र पर्दे ( नकाब ) के अन्दर कौन छिपा हुआ था ? 

इन्द्रजीत-(और सब नकाबपोशों की तरफ:बताकर ) कई दफे इन लोगों ें से बारी-बारी से समयानुसार और कई 
दफे स्वयं हम दोनों माई इसी पोशाक और नकाब को पहिर कर हाजिर हुए थे । 

कुँअर इन्द्रजीतसिंह की इस बात ने इन लोगों को और भी ताज्जुब में डाल दिया और सब कोई हैरानी के साथ 
उनकी तरफ देखने लगे। भूतनाथ और देवीसिंह कीतो बात ही निराली थी, इनको तो विश्वास हो गया कि नकाबोशों 
की टोह मे जिस मकान के अन्दरहमजोग गए थे उसके मालिक ये ही दोनों है, इन्हीं दोनों की मर्जी से हम लोग गिरफ्तार 
हए थे, और इन्हीं दोनों के सामने पेश किए गए थे। देवीसिंह यद्यपि अपने दिले को बार-बार समझा-घुझाकर्‌ सम्हालते 
थे मगर इस बात का ख्याल हो ही जाता था कि अपने ही लोगों ने मेरी बेइज्जती की और मेरे ही लड़के ने इस काम में 
शरीक होकर मेरे साथ दगा की । मगर देखना चाहिए इन सब बातों का भेद सबब और नतीजा क्या खुलता है। 
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भूतनाथ इस- सोच मेघड़ी-घड़ीःसर झुका लेता था कि मेरे पुराने ऐब जिन्हें मै बड़ी कोशिश से छिपा रहा था अब 
छिपे न रहे क्योंकि इन नकावपोशों को मेरा रत्ती-रत्ती हाल मालूम है और दोनों कुमार इन समों के मालिक और मुखिया हैं, 
अस्तु इनसे कोई बात छिपी न रह गई होगी। इसके अतिरिक्त मै अपनी आंखों से देख चुका हूं. कि मुझसे बदला लेने की 
नीयत रखने वाला मेरा दुश्मन उस विचित्र तरवीर को लिए हुए इनके सामने हाजिर हुआ था और मेरा लड़का 
हरनामसिंह भी वहा मौजूद था। यद्यपि अब इस बात की आशा नही हो सकती कि यह दोनों कुमार मुझे जलील और 
भेआबर करेंगे मगर फिर भी शरमिन्दगी मेरा पल्ला नहीं छोड़ती। इत्तिफाक की बात है कि जिस तरह मेरी स्त्री और 
लड़के ने इस मामले में शरीक होकर मुझे छकाया है उसी तरह देवीसिंह की स्त्री लड़के ने उनके दिल में भी चुटकी ली 
है। 
देवीसिंह और भूतनाथ की तरफ हमारे और ऐसारों के दिल में भी करीब-करीब इसी ढंग की बातें पैदा हो रही थी 
और इन सब भेदों को जानने के लिए वे बनिस्वत पहिले के अब और ज्यादे बेचैन हो रहे थे, तथा यही हाल हमारे महाराज 
और गोपालसिंह वगैरह का भी था। 
कुछ देर तक ताज्जुब के साथ सन्नाटा रहा और इसके बाद पुनः महाराज ने दोनों कुमारों की तरफ देख कर कहा- 
सुरेन्द-ताज्जुब की बात है कि तुम दोनों माई यहा आकर भी अपने को छिपाए रहे ! 
इन्द्रजीत-( हाथ जोड़कर ) मै यहां हाजिर होकर पहिले ही अर्ज कर चुका था कि 'हमलोगों का भेद जानने के 
लिए उद्योग न किया जाय, हम लोग मौका पाकर स्वयं अपने को प्रकट कर देंगे'। इसके अतिरिक्ततिलिस्मी नियमों के 
अनुसार तब तक हम दोनों भाई प्रकट नहीं हो सकते थे जब तक कि अपना काम पूरा कर इसी तिलिस्मी चबूतरे की राह 
से तिलिस्म के बाहर नहीं निकल आते। साथ ही इसके हम लोगों की यह भी इच्छा थी कि जब तक निश्चिन्त होकर खुले 
तौर पर यहां न आ जांय तब तक कैदियों के मुकदमें का फैसला न होने पावे क्योंकि इस तिलिस्म के अन्दर जाने के बाद 
हम लोगों को बहुत से नए-नएभेद मालूम हुए है जो (नकाबपोशों की तरफ इशारा करके ) इन लोगों से सम्बन्ध रखते है 
और जिनका आपसे अर्ज करना बहुत जरूरी था। 
सुरेन्द्र-( मुस्कुराते हुए और नकाबपोशों की तरफ देख के ) अब तो इन लोगों को भी अपने चेहरों से नकाब उतार 
देना चाहिए, हम समझते है इस समय इन लोगों का चेहरा साफ होगा। 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह का इशारा पाकर उन नकावपोशों ने भी अपने-अपने'ेहरे से नकाब हटा दी और खड़े होकर 
अदब के साथ महाराज को सलाम किया। ये नकाबपोश गिनती में पांच थे और इन्हीं पांचों में इस समय वे दोनों सूरतें भी 
दिखाई पड़ी जो यहां दर्बार में पहिले दिखाई पड़ चुकी थी या जिन्हें देख कर दारोगा और बेगम के छक्के छूट गए थे। 
अब सभों का ध्यान उन पाँचों नकाबपोशों की तरफ खिंच गया जिनका असल हाल जानने के लिए लोग पहिले ही 
से बेचैन हो रहे थे क्योकि इन्होंने कैदियों के मामले में कुछ विचित्र ढंग की कैफियत और उलझन पैदा कर दी थी। 
यद्यपि कह सकते है कि यहां पर इन पांचों को पहिचानने वाला कोई न था मगर भूतनाथ और राजा गोपालसिंह बड़े गौर 
से उनकी तरफ देखकर अपने हाफजे (स्मरण-शक्ति ) पर जोर दे रहे थे और उम्मीद करते थे कि इन्हें हम पहिचान लेंगे 
सुरेन्द-( गोपालसिंह की तरफ देख के ) केवल हमी लोग नहीं बल्कि हजारों आदमी इनका हाल जानने के लिए 
बेताब हो रहे है, अस्तु ऐसा करना चाहिए कि एक साथ ही इनका हाल मालूम हो जाय । 
गोपाल-मेरी भी यही राय है | 
एक नकाब-कैदियों के सामने ही हम लोगों का किस्सा सुना जाय तो ठीक है क्योंकि ऐसा होने ही से महाराज का 
विचार पूरा होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के किस्से में वही कैदी हामी मरेंगे और कई अधूरी बातों को पूरा करके 
महाराज का शक दूर करेंगे जिन्हें हमलोग नहीं जानते और जिनके लिए महाराज उत्सुक होंगे। 
इन्द्र-(सुरेन्दसिंह से) बेशक ऐसा ही है। यद्यपि हम दोनों भाई इन लोगों का किस्सा सुन चुके है मगर कई भेदों 
का पता नहीं लगा जिनके जाने बिना जी बेचैन हो रहा है और उनका मालूम होना कैदियों की इच्छा पर निर्भर है। 
सुरेन्द्र- कुछ सोचकर ) खैर ऐसा ही किया जायगा। 
इसके बाद उनलोगों में दूसरे तरह की बातचीत होने लगी जिसके लिखने की कोई आवश्यकता नही जान पड़ती। 
इसके घण्टे भर बाद दर्बार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने स्थान पर चले गए। 
कुअर इन्द्रजीतसिह का दिल किशोरी को देखने के लिए बेताब हो रहा था। उन्हें विश्वास था कि यहां पहुंचकर 


उससे अच्छी तरह मुलाकात होगी और बहुत दिनीं का अरमान भरा दिल उसकी सोहबत से तस्कीन *पाकर पुनः उनके 
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ा नही हुआ अर्थात्‌ कुमार के आने के पहिले ही वह अपने नाना के डेरे मे भेज दी गई आर 
उनका अरमान भरा दिल उसी तरह तड़पता रह गया। यद्यपि उन्हें इस बत का भी विश्वास था कि अब उनकी शादी 
किशोरी के साथ बहुत जल्दी होने वाली है, मगर फिर भी उनका मनचला दिल जिसे उनके कब्जे के बाहर भये मुद्दत हो 
चुकी थी इन चापलूसियों को कब मानता था ! इसी तरह कमलिनी से भी.मौठी-मीठी बातें करने के लिए वे कम बेताब न 
थुमगर बड़ों का लेहाज उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता था कि उससे एकान्त में मुलाकात करें यद्यपि ऐसा करते तो 
कोई हर्ज की बात न थी मगर इस लिए कि उसके साथ भी शादी होने की उम्मीद थी शर्म और लेहाज के फेर में पड़े हुए 
थे। परन्तु कमलिनी को इस बात का सोच-विचार कुछ भी न था। हम इसका सबब भी बयान नहीं कर सकते, हाँ इतना 
कहेंगे कि जिस कमरे में कुंअर इन्द्रजीतसिंह का डेरा था उसी के पीछे वाले कमरे में कमलिनी का डेरा था और उस 
कमरे से कुंअर इन्द्रजीतसिंह के कमरे में आने जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा भी था जो इस समय भीतर की तरफ 
से अर्थात्‌ कमलिनी की तरफ से बन्द था और कुमार को इस बात की कुछ भी खबर न थी । 

रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी थी। कुंअर इन्दजीतसिंह अपने पलंग पर लेटे हुए किशोरी और कमलिनी के 
विषय में तरह-तरह की बातें सोच रहे थे। उनके पास कोई दूसरा आदमी न था और एक तरह पर सन्नाटा छाया हुआ था 
एकाएक पीछे वाले कमरे का (जिसमें कमलिनी का डेरा था) दरवाजा खुला और अन्दर से एक लौडी आती हुई दिखाई 
पड़ी । 

कुमार ने चौककर उसकी तरफ देखा और उसने हाथजोड़ कर अर्ज किया, “कमलिनीजी आपसे मिला चाहती है 
आज्ञा हो तो स्वयं यहाँ आवें या आप ही वहां तक चलें ।" 

कुमार-वे कहां है ? 

लौडी-( पिछले कमरे की तरफ बताकर ) इसी कमरे में तो उनका डेरा है | 

कुमार-( ताज्जुब से ) इसी कमरे में ! मुझे इस वात की कुछ भी खबर न थी। अच्छा मै स्वयं चलता हूं, तू इस 
कमरे का दरवाजा बन्द कर दे । 

आज्ञा पाते ही लौडी ने कुमार के कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया जिसमें बाहर से कोई यकायक आ न जाय | 
इसके बाद इशारा पाकर लौडी कमलिनी के कमरे की तरफ रवाना हुई और कुमार उसके पीछे-पीछे चले। चौखट के 
अन्दर पैर रखते ही कुमार की निगाह कमलिनी पर पड़ी और वे भौचक्के से होकर उसकी सूरत देखने लगे। 


इस समय कमलिनी की सुन्दरता बनिस्बत पहिले के बहुत ही बढ़ी चढ़ी देखने में आई। पहिले जिन दिनों कुमार ने 
कमलिनी की सूरत देखी थी उन दिनों वह बिल्कुल उदासीन और मामूली ढंग पर रहा करती थी। मायारानी के झगड़े 
की बदौलत उसकी जान जोखिम में पड़ी हुई थी और इस कारण से उसके दिमाग को एक पल के लिए भी छुट्टी नह 
मिलती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके शरीर और चेहरे की रौनक में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था तिस पर भी वह 
कुमार की सच्ची निगाह में एक ही दिखाई देती थी। फिर आज उसकी खुशी और खूबसूरती का क्या कहना है जब कि 
ईश्वर की कृपा से वह अपने तमाम दुश्मनों पर फतह पा चुकी है, तरद्दुदों के बोझ से हलकी हो चुकी है और मनमानी 
उम्मीदों के साथ अपने को बनाने संवारने का भी मुनासिब मौका उसेमिल गया है यही सबब है कि इस समय वह रानियों 
की सी पोशाक और सजावट में दिखाई देती है । 

कमलिनी की इस समय की खूबसूरती ने कुमार पर बहुत बड़ा असर किया और बनिस्यत पहिले के इस समय बहुत 
ज्यादे कुमार के दिल पर अपना अधिकार जमा लिया। कुमार को देखते ही कमलिनी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
कुमार ने आगे बढ़ कर बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़कर पूछा, “कहो अच्छी तो हो ?" 

“अब भी अच्छी न होऊंगी ! कहकर मुस्कुराती हुई कमलिनी ने कुमार को ले जाकर एक ऊंची गद्दी पर बैठाया 
और आप भी उनके पास बैठकर यों बातचीत करने लगी । 

'कम-कहिए तिलिस्म के अंदर आपको किसी तरह की तकलीफ तो नही हुई ! 

इन्द-ईश्वर की कृपा से हमलोग कुशलपूर्वक यहां तक चले आए और अब तुम्हें धन्यवाद देते है क्योंकि यह सब 
वाते तुम्हारी ही बदौलत नसीब हुई है। अगर तुम मदद न करती तो न मालूम हम लोगों की क्या दशा हुई होती ! हमारे 
साथ तुमने जो कुछ उपकार किया है उसका बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य क॑ बाहर है. सिवाय इसके मै क्या कह सकता हूं. 
कि ( अपनी छाती पर हाथ रख के ) यह जान और शरीर तुम्हारा है। 

'कम-( मुस्कुराकर ) अब कूपा कर इन सब बातों को तो रहने दीजिए क्योंकि इस समय मैने इस लिए आपको 
तकलीफ नहीं दी है कि अपनी बड़ाई सुनूं या आप पर अपना अधिकार जमाऊँ। 
इन्द-अधिकार तौ तुमने उसी दिन मुझ पर जमा लिया जिस दिन ऐयार के हाथ से मेरी जान बचाई और मुझसे 
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तलवार की लड़ाई लड़कर ; यह दिखा दिया कि मै तुमसे ताकत में कम नही हूँ। 
कम-( हसकर ) क्या खूब ! मै और आपका मुकाबला करूँ !| आपने मुझे भी क्या कोई पहलवान समझ लिया है? 
इन्दर-आखिर यात क्या थी जो उस दिन मै तुमसे हार गया था। 
कम-आपको उस बेहोशी की दवा ने कमजोर और खराब कर दिया था जो एक अनाड़ी ऐयार की बनाई हुई थी। 
उस समय केवल आपको चैतन्य करने के लिए मै लड़ पड़ी थी नही तो कहाँ मै और कहाँ आप !! 
इन्द-खैर ऐसा ही होगा मगर इसमे तो कोई शक नही कि तुमने मेरी जान बचाई, केवल उसी दफे नही बल्कि 
उसकं बाद भी कई दफे। 
कम-भया भया, अब इन सब यातो को जाने दीजिए. मै ऐसी बाते नही सुना चाहती। हाँ यह यतलाइए कि तिलिस्म 
के अन्दर आपने क्या-क्या: देखा और क्या-क्या किया ? 
इन्द्र-मै सब हाल तुमसे कहूँगा बल्कि उन नकावपोशों की कैफियत भी तुमसे बयान करूँगा जो मुझे तिलिस्म के 
अन्दर मिले है और जिनका हाल अभी तक मैने किसी से बयान नहीं किया, मगर तुम यह सब हाल अपनी जुबान से किसी 
से न कहना । 
'कम-वहुत खूब । 
इसकं बाद कुँअर इन्दजीतसिह ने अपना कुल हाल कमलिनी से बयान किया और कमलिनी ने भी अपना पिछला 
किस्सा और उसी के साथ-साथ भूतनाथ नानक तथा तारा वगैरह का हाल बयान किया जो कुमार को मालूम न था, 
इसक बाद पुन उन दोनों मे बातचीत होने लगी :-- 
इन्द्र-आज तुम्हारी जुबानी बहुत सी ऐसी बाते मालूम हुई है जिनके विषय में मै कुछ भी नही जानता था। 
कम--इसी तरह आपकी जुबानी उन नकाबपोशों का हाल सुनकर मेरी अजीब हालत हो रही है, क्या करूँ आपने 
मना कर दिया है कि किसी से इस बात का जिक्र न करना नही तो अपने सुयोग्य पति से उनके विषय में... 
इन्द्र-( घौंककर ) है ! क्या तुम्हारी शादी हो गई ? 
'फम-( कुमार कं चेहरे का रग उड़ा हुआ देख मुस्कराकर') मै अपने उस तालाब वाले मकान में अर्ज कर चुकी थी 
कि मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। 
इन्द-( लम्बी सॉस लेकर ) हाँ मुझे याद है. मगर यह उम्मीद न थी कि वह इतनी जल्दी हो जायगी । . 
कम-तो क्या आप मुझे हमेशा कुँआरी ही देखना पसन्द करते थे ? 
इन्द्र-नही ऐसा तो नही है मगर 
कम-मगर क्या ? कहिए-कहिए.-रुके क्यों ? 
इन्द्र-यही कि मुझसे पूछ तां लिया होता । 
'कम-क्या खूब ! आपने क्या मुझसे पूछ कर इन्दानी कं साथ शादी की थी जो मै आपसे पूछ लेती ! 
इतना कह कर कमलिनी हँस पड़ी और कुमार ने शर्मा कर सिर झुका लिया मगर इस समय कुमार के चेहरे से 
मालूम होता था कि उन्हें हद दर्जे का रंज है और कलेजे में बेहिसाब तकलीफ हो रही है | 
Fe कुमार-( कमलिनी कं पास से कुछ खिसककर ) मुझे विश्वास था कि जन्म भर तुमसे हँसने बोलने का मौका 
गा। 
'कम-मेरे दिल में भी यही बात बैठी हुई थी और यही तै कर मैने शादी की है कि आपसे कभी अलग होने की नौबत न 
आवे । मगर आप हट क्यों गये ? आइये आ. जिस जगह बैठे थे बैठिए । 
कुमार नह-नही पराई स्त्री के साथ एकान म॑ बैठना ही धर्म के विरुद्ध है न कि साथ सटर्फर मगर आश्चर्य है कि 
तुम्हें इस बात का कुछ भो खयाल नहीं है ! मुझे विश्वास था कि तुमसे कभी कोई काम धर्म के विरुद्ध न हो सकेगा। 
'कम-मुझमें आपने कौन सी बात धर्म-विरुद्ध पाई ? 
कुमार-यही कि तुम इस तरह एकान्त में बैठ कर मुझसे बातें कर रही हो, इससे भी बढ़ कर वह बात जो अभी तुमने 
अपनी जुबान से कबूल की है कि 'तुमसे कभी अलग न होऊँगी'। क्या यह धर्म विरुद्ध नही है? क्या तुम्हारा पति इसे 
बात को जानकर मी तुम्हें पतिव्रता कहेगा ? 
कम-कहेगा और जरुर कहेगा, अगर न कहे तो इसमें उसकी भूल है। उसे निश्चय है और आप सच समझिए कि 
कमलिनी प्राण दे देना स्वीकार करेगी परन्तु घर्म-विरुद्ध पथ पर चलना कदापि नहीं, आपको मेरी नीयत पर ध्यान देना 
चाहिए दिल्लगी के कामों पर नहीं, क्योंकि मैं ऐयारा भी हूँ। यदि मेरा पति इस समय यहाँ आ जाय तो आपको मालूम हो 
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जाय कि मुझ पर वह जरा भी शक नही करता और मेरा इस तरह बैठना उसे कुछ भी नहीं गढ़ाता। 
कूमार-( फुछ सोचकर ) ताज्जुब है !! 
कम-अभी क्या, आगे आपको और भी ताज्जुब होगा । 
इतना न्‍कहकर कमलिनी ने कुमार की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच कर कहा, “पहिले आप अपनी 
जगह पर आ कर बैठ जाइये तो मुझसे बात कीजिए ।" 
कुमार- नही-नही कमलिनी, तुम्हे ऐसा उचित नही है। दुनिया मे धर्म से बढ़ कर और कोई वस्तु नहीं है अतएव तुम्हें 
भी धर्म पर ध्यान रखना चाहिए, अब तुम स्वतन्त्र नहीं हो पराये की स्त्री हो । 
कम-यह सच है परन्तु मै आपरो पूछती हूँ कि यदि मेरी शादी आपके साथ होती तो क्या मै आनन्दसिंह से हँसने 
बोलने या दिल्लगी करने लायक न रहती ? 
फुमार-बेशक उस हालत मे तुम आनन्द से हंस बोल और दिल्‍्लगी भी कर सकती थी क्योंकि यह बात हम लोगों में 
लौकिक व्यवहार के ढंग पर प्रचलित है। 
कम-यस तो मै आपसे भी उसी तरह हँस बोल सकती हूँ और ऐसा करने के लिए मेरे पति ने मुझे आज्ञा दे दी है, मै 
उनका पत्र आपको दिखा सकती हूँ इसलिए कि मेरा आपका नाता ही ऐसा है. एक नहीं बल्कि तीन-तीन नाते है। 
इन्द्र-सो कैसे ? 
कम-सुनिए मै कहती हूँ। एक तो मै किशोरी को अपनी बहिन समझती हूँ अतएत*आप मेरे यहनोई हुए, कहिए हाँ। 
कुमार-यह कोई वात नही: है. क्योंकि अभी किशोरी की शादी मेरे साथ नही हुई है। f 
कम-खैर जाने दीजिए मै दूसराऔर तीसरा नाता बताती हूँ। जिनके साथ मेरी शादी हुई है वे राजा गोपालसिंह के 
भाई है, इसके अतिरिक्त लक्ष्मीदेवी की मै छोटी बहिन हूँ अतएव आपकी साली भी हुई । 
कुमार-( कुछ सोचकर ) हाँ इस बात से तो मै कायल हुआ मगर तुम्हारी नीयत में किसी तरह का फर्क न आना 
चाहिए । 
कम-इससे आप बेफिक्र रहिए, मै अपना धर्म किसी तरह नही बिगाड़ सकती और न दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ 
है जो मेरी नीयत बिगाड़ सके । आइए अब अपने ठिकाने पर बैठ जाइए । 
लाचार कुँअर इन्द्रजीतसिंह अपने ठिकाने पर जा बैठे और पुन,बात-चीतकरने लगे मगर उदास बहुत थे और यह 
बात उनके चेहरे से जाहिर होती थी । 
यकायक कमलिनी ने मसखरेपन के साथ हँस दिया जिससे कुमार को खयाल हो गया कि इसने जो कुछ कहा सब 
झूठ और केवल दिल्लगी के लिए था मगर साथ ही इसके उनके दिल का खुटका साफ नहीं हुआ । 
कम-अच्छा आप यह बताइये कि तिलिस्म की कैफियत देखने के लिए राजा साहब तिलिस्म के अन्दर जायेंगे या 
नही ? 
कुमार-जरुर जायेंगे । 
कम-कब ? 
कुमार-सो मै ठीक नहीं कह सकता शायद कल या परसो ही जाँय, कहते थे कि 'तिलिस्म के अन्दर चल फर देखने 
का इरादा है'। इसके जवाब में भाई गोपालसिंह ने कहा कि 'जरुर और जल्द चल #र देखना चाहिए'। 
'कम-तो क्या हम लोगों को साथ ले जायेंगे ? 
कुमार-सो मै कैसे कहूँ.? तुम गोपाल भाई से कहो वह इसका बन्दोबस्त जरूर कर देंगे, मुझे तो कुछ कहते शर्म 
मालूम होगी । 
'कम-सो तो ठीक है. अच्छा मै कल उनसे कहूँगी । 
कुमार-मगर तुम लोगों के साथ किशोरी भी अगर तिलिस्म के अन्दर जाकर वहाँ की कैफियत न देखेगी तो मुझे 
इस बात का रंज जरूर होगा | 
'कम-वात तो वाजिब है मगर वह इस मकान में तभी आवेंगी जब उनकी शादी आपके साथ हो जायगी ओर 
इसीलिए वह अपने नाना के डेरे में भेज दी गई है। खैर तो आप इस मामले को तब तक के लिए टाल दीजिएजब तक 
आपकी शादी न हो जाय। 
कुमार-मैं भी यही उचित समझता हूँ अगर महाराज मान जाये तो । 
'कम--या आप हम' लोगों को फिर दूसरी दफे ले जाइयेगा। 
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कुमार-हाँ यह भी हो सकता है। अबकी दफे का वहाँ जाना महाराज की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए, वे जिसे 
चाहे ले ज़ायँ । 
कम-बेशक ऐसा ही ठीक होगा। अब तिलिस्म के अन्दर जाने मे आपत्ति ही काहे की है. जब और जै दफे आप 
चाहेंगे हम लोगों को ले जायेंगे । 4 
कुमार-नहीं सो बात ठीक नहीं, बहुत सी जगहे ऐसी है जहाँ सैकड़ों दे जाने में मी हर्ज नही है मगर बहुत सी 
जगहे तिलिस्म टूट जाने पर भी नाजुक हालत में बनी हुई है और जहाँ बार-बार जाना कठिन है तथापि मै तुम लोगों को 
वहाँ की सैर जरूर कराऊँगा । 
कम-मै समझती हूँ कि मेरे उस तालाब वाले तिलिस्मी मकान के नीचे भी कोई तिलिस्म जरूर है। उस खून से 
लिखी हुई तिलिस्मी किताब का मजमून पूरी तरह से मेरी समझ में नही आता था तथापि इस ढंग की बातों पर कुछ शक 
जरूर होता था। 
कुमार-तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, हम दोनों भाइयों को खून से लिखी उस तिलिस्मी किताब के पढ़ने से बहुत 
ज्यादे हाल मालूम हुआ है, इसके अतिरिक्त मुझे तुम्हारा वह स्थान पसन्द भी ज्यादे है और पहिले भी मै ( जब तुम्हारे 
पास यहाँ था) यह विचार कर चुका था कि 'सब कामों से निश्चिन्त हो कर कुछ दिनों के लिये जरूर यहाँ डेरा जमाऊँगा' 
परन्तु अब मेरा वह विचार कुछ काम नही दे सकता | 
कम-सो क्यों ? 
कुमार-इसलिए कि अगर तुम्हारी बातें ठीक हैं तो अब वह स्थान तुम्हारे पति के अधिकार में होगा। 
कम-( भुरकुरकर ) तो क्या हर्ज है. मै उनसे कहकर आपको दिला दूँगी । 
कुमार-मै किसी से भीख मॉगना पसन्द नहीं करता और न उनसे लड़करर वह स्थान छीन लेना ही मुझे मंजूर 
होगा। कमलिनी, सच तो यों है कि तुमने मुझे धोखा दिया और बहुत बड़ा धोखा दिया ! मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी। 
( कुछ सोचकर ) एक दफे तुम मुझसे फिर कह दो कि सचमुच तुम्हारी शादी हो गई । 
इसके जवाब में कमलिनी खिलखिलाकर हैस पड़ी और बोली, "हाँ हो गई ।” 
कुमार-मेरे सिर पर हाथ रख कर कसम खाओ। 
फम-( कुमार के पैरों पर हाथ रख के ) आपसे मै कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी शादी हो गई । 
हम लिख नहीं सकते कि इस समय कुमार के दिल की कैसी बुरी हालत थी, रंज और अफसोस से उनका दिल बैठा 
जाता था और कमलिनी हँस हँस कर चुटकियों लेती थी। बड़ी मुश्किल से कुमार थोड़ी देर तक और उसके पास बैठे 
और फिर उठ करं लम्बी साँसें लेते हुए अपने कमरे में चले गए । रात भर उन्हें नीद न आई । 

पॉचवों बयान 
महाराज की आज्ञानुसार कुँअर इन :*शसिंह और आनन्दसिंह के विवाह की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है। 
यहाँ से चुनार तक की सड्के दोनों तरफ ज'5री + वाली से सजाई गई है जिन पर रोशनी की जायगी और जिनके बीच 
में थोड़ी थोड़ी दूर पर बड़े फाटक बने हुए है और उन पर नौबतखाने का इन्तजाम किया गया है। टट्डियों के दोनों तरफ 
याजार बसाया जायगा जिसकी तैयारी कारिन्दे लोग बड़ी खूबी और मुस्तैदी के साथ कर रहे है। इसी तरह और भी तरह 
तरह के तमाशों का इन्तजाम बीच बीच में हो रहा है जिसके सबब से बहुत ज्यादे भीड़-भाड़ होने की उम्मीद है और अभी 
से तमाशबीनों का जमावड़ा हो रहा है। रोशनी के साथ साथ आतिशबाजी के इन्तजाम में भी बड़ी सरगर्मी दिखाई जा 
रही है, कोशिश हो रही है कि उम्दी से उम्दी तथा अनूठी आतिशबाजी का तमाशा लोगों को. दिखाया जाय । इसी तरह 
और भी कई तरह के खेल तमाशे और नाच इत्यादि का बन्दोबस्त हो रहा है मगर इस समय हमें इन सब बातों से कोई 
मतलब नही है क्योंकि हम अपने पाठकों को उस तिलिस्मी मकान की तरफ ले चलना चाहते है जहां भूतनाथ और 
देवीसिंह ने नकाबपोशों के फेर में पड़कर शर्मिन्दगी उठाई थी और जहां इस समय दोनों कुमार अपने दादा पिता तथा 
और सब आपुस वालों को तिलिस्मी तमाशा दिखाने के लिए ले जा रहे है। 
सुबह का सुहावना समय है और ठंडी हवा चल रही है। जंगली फूलों की खुशबू से मस्त भई सुन्दर-सुन्दर रंग-बिरंगी 
खूबसूरत चिड़ियाएँ हमारे सर्वगुण सम्पन मसाफिरों को मुबारकबाद दे रही है जो तिलिस्म की सैर करने की नीयत से 


कि 98 मीठी-मीठी बातें करते मीठी-मीठीबातेकरेहुएजारहेहै। रहे है। 
| *चीला फूल] 
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घोड़े पर सवार महाराज सुरेन्द्रसिंह, राजा बीरेनद्रसिंह, जीतसिंह, गोपालसिंह, इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह तथा 
पैदल तेजसिंह, देवीसिंह, भूतनाथ, पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल:वगैरह अपने ऐयार लोग जा रहे थे। 
तिलिस्म के अन्दर मिले हुए कैदी अर्थात्‌ नकाबपोश लोग तथा भैरोसिंह और तारासिंह इस समय साथ न थे। इस समय 
देवीसिंह से ज्यादे भूतनाथ का कलेजा उछल रहा था और वह अपनी स्त्री का अंसली भेद जानने के लिए बेताब हो रहा 
था। जब से उसे इस बात का पता लगा कि वे दोनों सर्दार नकाबपोश यही दोनों कुमार हैँ तथा उस विचित्र मकान फे 
मालिक भी यही है तब से उसके दिल का खुटका कुछ कम तो हो गया मगर खुलासा हाल जानने और पूछने का मौका न 
मिलने के सबब उसकी बेचैनी दूर नही हुई थी। यह यह भी जानना चाहता था कि अब उसकी स्त्री तथा लड़का 
हरनामसिंह किस फिक्र में है। इस समय जब वह फिर उसी ठिकाने जा रहा था जहाँ अपनी स्त्री की बदौलत गिरफ्तार 
होकर अपने लड़के का विचित्र हाल देखा था तब उसका दिल और बैचेन हो उठा था, मगर साथही इसके उसे इस बात की 
भी उम्मीद हो रही थी कि अब उसे उसकी स्त्री का हाल मालूम हो जायगा या कुछ पूछने का मौका ही ।मेलेगा । 

ये लोग धीरे-धीरे बातचीत करते हुए उसी खोह या सुरंग की तरफ जा रहे थे। पहर भर दिन से ज्यादे न चढ़ा होगा 
जब ये लोग उस ठिकाने पहुँच गए। महाराज सुरेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह वगैरह घोड़े पर से नीचे उतर पड़े, साईसों ने 
घोड़े थाम लिए और इसके बाद उन समों ने सुरंग के अन्दर पैर रक्खा। इस सुरंग वाले रास्ते का कुछ खुलासा हाल हम 
इस सन्तति के उन्नीसवे भाग मे लिख आये है जब भूतनाथ यहाँ आया था, अब पुनः दोहराने की आवश्यकता नही जान 
पड़ती, हाँ इतना लिख देना जरूरी जान पड़ता है कि दोनों कुमारों ने स मों को यह वात समझा दी कि यह रास्ता बन्द क्यों 
कर हो सकता है। बन्द होने का स्थान वही चवूतरा था जो सुरंग के बीच में पड़ता था | 

जिस समय ये लोग सुरंग तै करके मैदान में पहुँचे, सामने वही छोटा बँगला दिखाई दिया जिसका हाल हम पहिले 
लिख चुके है। इस समय उस बंगले के आगे वाले दालान में दो नकाबपोश औरतें हाथ में तीर कमान लिए टहलती पहरा 
दे रही थी जिन्हें देखते ही खास करके भूतनाथ और देवीसिंह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उनके दिल मं तरह-तरह की 
बातें पैदा होने लगी । भूतनाथ का इशारा पाकर देवीसिंह ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह से पूछा, “ये दोनों नकाबपोश औरतें 
कौन है जो पहरा दे रही है? इसके जवाब मेंकुमार तो चुप रह गए मगर महाराज सुरेन्द्रसिंह ने कहा, “इसके जानने की 
तुम लोगों को क्या जल्दी पड़ी हुई है? जो कोई होंगी सब मालूम ही हो जायगा !” 

इस जवाब ने देवीसिंह और भूतनाथ को देर तक के लिए चुप कर दिया और विश्वास दिला दिया कि महाराज को 
इनका हाल जरूर मालूम है। 

जब उन औरतों ने इन सभों को पहिचाना और अपनी तरफ आते देखा तो बँगले के अन्दर घुसकर गायब हो गई, 
तब तक ये लोग भी उस दालान में जा पहुँचे। इस समय भी यह बॅंगला उसी हालत में था जैसा कि भूंतनाथ और 
देवीसिंह ने देखा था । 

हम पहिले लिख चुके है और अब भी लिखते है कि यह बँगला जैसा बाहर से सादा और साधारण मालूम होता था 
वैसा अन्दर से न था और यह बात दालान में पहुँचने के साथ ही समों को मालूम हो गई। दालान की दीवारों में निहायत 
खूबसूरत और आला दर्जे की कारीगरी का नमूना दिखाने वाली तस्वीरों को देख कर सब कोई दंग हो गएऔरमुसौवर के 
हाथों की तारीफ करने लगे। यै तस्वीरें एक निहायत आलीशान इमारत की थी और उसके ऊपर बड़े बड़े हरफों में यह 
लिखा हुआ था :- 

“यह तिलिस्म चुनारगढ़ के पास ही एक निहायत खूबसूरत जंगल में कायम किया गया है जिसे महाराज सुरेन्द्रसिंह 
के लड़के बीरेन्द्रसिंह तोड़ेंगे ।" 

इस तस्वीर को देखते ही सभों को विश्वास हो गया कि वह तिलिस्मी खँडहर जिसमें तिलिस्मी बुला था और जिस 
पर इस समय निहायत आलीशान इमारत बनी हुई है पहिले इसी सूरत शक्ल में था, जिसे जमाने के हेर-फेरने अच्छी 
तरह बर्बाद करके उजाड़ और भयानक बना दिया। इमारत की उस बड़ी और पूरी तस्वीर के नीचे उसके भीतर वाले 
छोटे-छोटे टुकड़े भी बना कर दिखलाए गए थे और उस बगुले की तस्वीर भी बनी हुई थी जिसे राजा बीरेन्द्रसिंह ने 
बखूबी पहिचान लिया और कहा, "बेशक अपने जमाने में यह बहुत अच्छी इमारत शी ।" 

सुरेन्द्र-यद्यपि आजकल जो इमारत तिलिस्मी खँडहर पर बनी है और जिसके बनवाने में जीतसिंह ने अपनी 
तबीयतदारी और कारीगरी का अच्छा नमूना दिखाया है बुरी नहीं है, मगर हमें इस पहिली इमारत काढंग कुछ अनूठा 
और सुन्दर मालूम पड़ता है। 
जीत-बेशक ऐसा ही है। यदि इस तस्वीर को मै पहिले देखे हुए होता तो जरूर इसी ढंग की इमारत बनवाता। 
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बीरेन्द्र-और ऐसा होने सें वह तिलिस्म एक दफे नया मालूम पड़ता | 

इन्द-यह चुनारगढ़ वाला तिलिस्म साधारण नही बल्कि बहुत बड़ा है। चुनारगढ़ नौगढ़,विजयगढ़ और जमानिया 
तक इसकी शाखा फली हुई है। इस बंगले को इस बहुत बड़े और फैले हुए तिलिस्म का 'केन्द्र' समझना चाहिए बल्कि 
ऐसा भी कह सकते है कि यह बॅगला तिलिस्म का नमूना है। 

थोड़ी देर तक दालान में खड़े इसी किस्म की बातें होती रही और इसके बाद सभों को साथ लिए हुए दोनों कुमार 
बंगले के अन्दर रवाना हुए । 

सदर दरवाजे का पर्दा उठा कर अन्दर जाते ही ये लोग एक गोल कमरे में पहुँचे जो भूतनाथ और देवीसिंह का देखा 
हुआ था। इस गोल और गुम्बजदार खूबसूरत कमरे की दीवारों पर जंगल पहाड़ और रोहतासगढ़ की तस्वीरें वनी हुई 
थी। घड़ी-घड़ी तारीफ न करके एक ही दफे लिख देना ठीक होगा कि इस बंगले में जितनी तस्वीरें देखने में आई 
सभी आला दर्जे की कारीगरी का नमूना थीं और यही मालूम होता था कि आज ही बनकर तैयार हुई है। इस 
रोहतासगढ़ की तस्वीर को देखकर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और राजा बीरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह की तरफ देखकर कहा, 
“रोहतासगढ़ किले और पहाड़ी की बहुत ठीक और साफ तस्वीर बनी हुई है |“ 

तेज-जंगल भी उसी ढंग का बना हुआ है, कही-कही पे ही फर्क मालूम पड़ता है, नहीं तो बाज जगहें तो ऐसी बनी 
हुई है जैसी मैने अपनी आंखों से देखी है। ( उंगली का इशारा करके ) देखिये यह वही कब्रिस्तान है जिस राह से हम लोग 
रोहतासगढ़ के तहखाने में घुसे थे। हाँ यह देखिए बारीक हरफों में लिखा हुआ भी है तहखाने मे जाने का बाहरी फाटक [” 

इन्द्र-इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ का बहुत ज्यादे हाल मालूम होगा। जिस जमाने में यह इमारत 
तैयार हुई थी उस जमाने में वहाँ की और उसके चारो तरफ की जैसी अवस्था थी वैसी ही इस तस्वीर में दिखाई है, आज * * 
चाहे कुछ फर्क पड़ गया हो ! 

तेज-येशक ऐसा ही है। 

. इन्द्र-इसक अतिरिक्त एक और ताज्जुब की बात अर्ज करूँगा । 

बीरेन्दर-वह क्या ? 

इन्द्र-इसी दीवार में से वहाँ ( रोहतासगढ़ ) जाने का रास्ता भी है ! 

सुरेन्द-घाह-वाह ! क्या तुम इस रास्ते को खोल भी सकते हो ? 

इन्द्र-जी हाँ, हम लोग इसमें बहुत दूर तक जाकर घूम आये है। 

सुरेन्द्र-यह मेद तुम्हें क्योंकर मालूम हुआ ? 

इन्द्र-उरी 'रिक्तगन्थे की बदौलत हम दोनों भाइयों को इन सब जगहों का हाल और भेद पूरा-पूरा मालूम हो चुका 
ह। यदि आज्ञा हो तो दर्वाजा खोलकर मै आपको रोहतासगढ़ के तहखाने में ले जा सकता हूँ। वहाँ के तहखाने में भी 
एक छाटा सा त्तिलिस्म है जो इसी बड़े तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है और हम लोग उसे खोल या तोड़ भी सकते है परन्तु 
अभी तक ऐसा करने का इरादा नहीं किया । 

सुरेन्द्र-उस रोहतासगढ़ वाले तिलिसम के अन्दर क्या चीज है ? 

इन्द-उसमे केवल अनूठे अद्‌भुत आश्चर्य गुण वाले हर्वे रकखे हुए हैं उन्ही हरबों पर वह तिलिस्म बँधा है। जैसा, 
।तिलिस्मी खजर हम लोगों के पास है या जैसे तिलिस्मी जिर:बख्तर. और हरबों की बदौलत राजा गोपालसिंह ने . 
कुप्णाजिन्न का रूप धरा था वैसे हरबों और असबाबों का तो वहाँ ढेर लगा हुआ है, हाँ खजाना वहाँ कुछ भी नहीं है। 

सुरेन्द्र-एंसे अनूठे हर्ब खजाने से क्या कम है ? 

जीत-बशक,! ( इन्द्रजीतसिंह से ) जिस हिस्से को तुम दोनों भाइयों ने तोड़ा है उसमें भी तो ऐसे अनूठे हरबे होगे ? 

इन्द्र-जी हॉ मगर बहुत कम है ? 


बीरेन्द-अच्छा यदि ईश्वर की कृपा हुई तो फिर किसी मौके पर इस रास्ते से रोहतासगढ़ जाने का इरादा करेंगे। 
(मकान की सजावट और परदों की तरफ देखकर ) क्या यह सब सामान कन्दील पर्दे और बिछावन वगैरह तुम लोग 
तिलिस्म के अन्दर से लाए थे ? 

इन्द्र-जी नही. जब हम लोग यहाँ आए तो इस बँगले को इसी.तरह सजा-सजाय पाया और तीन-चार आदमियों को 
भी देखा जो इस बेंगले की हिफाजत और मेरे आने का इन्तजार कर रहे थे। 
सुरेन्दर-( ताज्जुब से ) वे लोग कौन थे और अब कहाँ हैँ? 
इन्द्र-दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वे लोग इन्द्रदेव के मुलाजिम थे जो इस समय अपने मालिक के पास चले 
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लीग दारोगा होते आए है। 
बातों की कुछ भी खबर न 


आनन्द--अगर इन्द्रदेव ने इन सब बातों को आपसे छिपाया तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तिलिस्मी कायदे 
के मुताबिक ऐसा होना ही चाहिए था। 

De है. तो मालूम होता है कि यह सब सामान तुम्हारी खातिरदारी के लिए इन्ददेव की आज्ञानुसार किया 
गया है। 

आनन्द-जी हाँ, उसके आदमियों की जुबानी मैने भी यही सुना है। 

इसके बाद बड़ी देर तक ये लोग इन तस्वीरों को देखते और ताज्जुब भरी बातें करते रहे और फिर आगे की तरफ 
बढ़े। जब पहिले भूतनाथ और देवीसिंह यहाँ आए थे तब हम लिख चुके है कि इस कमरे में सदर सर्वाजे के अतिरिक्त 
और भी तीन दर्वाजे थे-इत्यादि । अस्तु उन दोनों ऐयारों की तरह इस समय भी सभी को साथ लिए हुए दोनों कुमार 
दाहिने तरफ वाले दर्वाजे के अन्दर गए और घूमते हुए उसी बहुत बड़े और आलीशान कमरे में पहुँचे जिसमें पहिले 
मूतनाथ और देवीसिंह ने पहुँच कर आश्चर्य भरा तमाशा देखा था। 

- इस आलीशान कमरे की तस्वीरें खूबी और खूबसूरती में सब तस्वीरों से बढ़ी-चढ़ी थी तथा दीवारों पर जंगल मैदान 


“ पहाड, खोह, दरें, झरने शिकारगाह तथा शहरपनाह किले मोर्चे और लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें बनी हुई थी जिन्हें सब कोई 
* गौर और ताज्जुब के साथ देखने लगे। 


सुरेन्द-( एक किले की तरफ इशारा करके ) यह तो चुनारगढ़ किले की तस्वीर है। 

इन्द्रजीत-जी हाँ, ( उँगली का इशारा करके ) और यह जमानिया के किले तथा खास बाग की तस्वीर है। इसी 
दीवार में से वहाँ जाने का भी रास्ता है। महाराज सूर्यकान्त के जमाने में उनके शिकारगाह और जंगल की यह सूरत थी। , 

बीरेन्द्र-और यह लड़ाई की तस्वीर कैसी है ? इसका क्या मतलब है? 

इन्द्रजीत-इन तस्वीरों में बड़ी कारीगरी खर्च की गई है। महाराज सूर्यकान्त ने अपनी फौज को जिस तरह की 
कवायद और व्यूह-रचना इत्यादि का ढंग सिखाया था वे सब बातें इन तस्वीरों में भरी हुई.हैँ। तर्कीब करने से ये सब 
तस्वीरें चलती-फिरती और काम करती नजर आएंगी और साथ ही इसके फौजी बाजा भी बजता हुआ सुनाई देगा 


* अर्थात्‌ इन तस्वीरों में जितने बाजे वाले है वे सब भी अपना अपना काम करते हुए मालूम पड़ेंगे। परन्तु इस तमाशे का 


आनन्द रात को मालूम पड़ेगा दिन को नही। इन्ही तस्वीरों के कारण इस कमरे का नाम 'व्यूह-मण्डल' रक्खा गया है, वह 
देखिए ऊपर की तरफ बड़े हरफों में लिखा हुआ है । 

सुरेन्द्र-यह बहुत अच्छी कारीगरी है। इस तमाशे को हम जरूर देखेंगे बल्कि और भी कई आदुमियों को दिखाएगे।. 

` इन्द्र-यहुत अच्छा, रात हो जाने पर मै इसका बन्दोबस्त करूँगा, तब तक आप और चीजों को देखें। _ 

ये लोग जिस दर्वाजे से इस कमरे में आये थे उसके अतिरिक्त एक दर्वाजा और भी था जिस राह से सभों को लिए 
दोनों कुमार दूसरे कमरे में पहुँचे। इस कमरे की दीवार बिल्कुल साफ थी अर्थात्‌ उस पर किसी तरह की तस्वीर बनी हुई 
न थी। कमरे के बीचोक्रीच दो चबूतरे संगमर्मर के बने हुए थे जिसमें एक खाली था और दूसरे चबूतरे के ऊपर सुफेद 
पत्थर की एक खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी । इस जगह पर ठहर कर कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने अपने दादा और पिता की 


` -तरफ देखा और कहा, “नकाबपोशों की जुबानी हम लोगों का तिलिस्मी-हाल जो कुछ आपने सुना है वह तो याद ही 


होगा, अस्तु हम लोग पहिली दफे तिलिस्म से बाहर निकलकर जिस सुहावनी घाटी में पहुँचे थे वह यही स्थान 
है *। इसी चबूतरे के अन्दर से हमलोग बाहर हुए थे। उस 'रिक्तगन्थ'की यदौलत हम दोनों भाई यहाँ तक तो पहुँच गए 
मगर उसके बाद इस चबूतरे वालेतिलिस्म कोखोल न सके, हाँ इतना जरूर है कि उस 'रिक्तगन्थ! की बदौलत इस 
चबूतरे में से (जिस पर एक पुतली बैठी हुई थी उसकी तरफ इशारा करकै ) एक दूसरी किताव हाथ लगी जिसकी 
बदौलत हम लोगों ने उस चबूतरे वाले तिलिस्म को ही और उसी राह से आपकी सेवा में जा पहुँचे। 

“आपु सुन चुके है कि जब हम दोनों भाई राजा गोपालसिंह को मायारानी की कैद से छुझकर जमानिया के खास बाग 
ब्ाले देवमन्दिर में गये थे तब वहाँ पहिले आनन्दसिंह तिलिस्म के फन्दे में फैंस गये थे, उन्हें छुड़ाने के लिए जब मै 
भी उसी गड़हे या कूएँ में कूद पड़ा तो चलता-चलता एक दूसरे बाग में पहुँचा जिसकेबीचों-बीच में एक मन्दिर था ॥। उस 
मन्दिर वाले तिलिस्म को जब मैने त्तोड़ा तो वहाँ एक पुतली के अन्दर कोई चमकती हुई चीज मुझे मिली *। 
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* देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति बीसवाँ माग. नौवौं बयान। 
**देखिये दसवां माग, पहिला बयान | 
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बीरेन्द्र-हाँ हमें याद है. उस मूरत को तुमने उखाड़ कर किसी काटर क अन्दर फेंक दिया था और वह फूट कर चूने 
की कली की तरह हो गई थी। उसी के पेट मे से 

इन्द्र-जी हाँ । 

सुरेन्द-तो वह चमकती हुई चीज क्या थी और वह कहाँ है ? 

इन्द्र-वह हीरे की बनी हुई एक चाभी थी जो अभी तक मेरे पास मौजूद है. (जेब से निकालकर और महाराज को 

दिखाकरः) देखिये यही ताली इस पुतली के पेट में लगती है 

सभो ने उस चाभी को गौर से देखा और इन्द्जीतसिह ने समो के देखते-देखते उस चबूतरे पर बैठी हुई पुतली की 
नाभी में वह ताली लगाई । उसका पेट छोटी आलमारी के पल्ल की तरह खुल गया । 

इन्द्र-बस इसी में वह किताब मेरे हाथ लगी जिसकी बदौलत वह चवूतरे वाला तिलिस्म खोला । 

सुरेन्द-अब वह किताव कहाँ है ? 

इन्द्र-आनन्दसिंह क॑ पास मौजूद है। 

इतना कहकर इन्दजीतसिंह ने आनन्दसिह की तरफ देखा और उन्होने एक छोटी सी किताब जिसके अक्षर बहुत 
बारीक थे महाराज के हाथ में दे दी। यह किताब भोजपत्र को थी जिसे महाराज ने बडे गौर से देखा और दो तीन जगहों 
से कुछ पढ़कर आनन्दसिंह के हाथ में देते हुए कहा..“इसे निरिचन्ती म॑ एक दफ पढेंगे ।” 

इन्द्-यह पुतली वाला चबूतरा उस तिलिस्म में घुसने का दवांजा है। 

इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह ने उस पुतली के पेट मे ( जो खुल गया था ) हाथ डाल के कोई पेंच घुमाया जिससे 
चबूतरे के दाहिने तरफ वालौदीवार किवाड़ के पल्ले की तरह धीरे-धीरे खुलकर' जमीन के साथ सट गई और नीचे 
उतरने के लिए सीढ़ियों दिखाई देने लगी। इन्दजीतसिंह ने तिलिस्मी खजर हाथ मे लिया और उसका कब्जा दबाकर 
रोशनी करते हुए चबूतरे कं अन्दर घुसे तथा सभो को अपने पीछे आने के लिए कहा। सभो के पीछे आनन्दसिंह 'तिलिस्मी 
खंजर की रोशनी करते हुए चबूतरे फे अन्दर घुसे। लगभग पन्द्रह बीस चक्करदार सीढियों के नीचे उतरने बाद ये लोग एक 
बहुत बड़े कमे में पहुँचे जिसमें सोने-चाँदी फे सैकड़ों बडे-वडहण्डे अशर्फियों और जवाहिरात से भरे पड़े हुए थे जिसे 
सभों ने बड़े गौर और ताउ्जुब के साथ देखा और महाराज ने कहा, “इस खजाने का अन्दाज करना भी मुश्किल है।" 


इन्द्र-जो कुछ खजाना इस तिलिस्म के अन्दर मैने देखा और पाया है उसका वह पासँगा भी नही है। उसे बहुत 
जल्द ऐयार लोग आपके पास पहुँचावेगे। उन्ही के साथ-साथ कई चीजें दिल्‍्लगी की भी है जिसमें एक चीज वह भीहे 
जिसकी बदौलत हम लोग एक दफे हँसते-हँसतेदीवार के अन्दर कूद पड़े थे और मायारानी के हाथ में गिरफ्तार हो गए 
थे। 

जीत-( ताज्जुब से ) हाँ ! अगर वह चीज शीघ्र बाहर निकाल छी जाय तो ( सुरेन्दसिंह से ) कुमारों की शादी में 
सर्वसाधारण को उसका तमाशा दिखाया जा सकता है । 

सुरेन्द्र-हुत अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। * 

इन्द्र-इस तिलिस्म में घुसने के पहिले ही मैने समों का साथ छोड़ दिया अर्थात्‌ नकाबपोशों को ( कैदियों को ) बाहर 
ही छोड़कर केवल हम दोनों भाई इसके अन्दर घुसे और काम करते हुए धीरे-धीर आपकी सेवा में जा पहुँचे । 


सुरेन्द्र-तो शायद उसी तरह हम लोग भी सब तमाशा देखते हुए उसी चबूतरे की राह बाहर निकलेंगे ? 

जीत-मगर क्या उन 'थलती-फिरती तस्वीरों का तमाशा न देखिएगा ? 

सुरेन्द्र-हाँ ठीक है, उस तमाशे को तो जरुर देखेंगे । 

इन्द्र-तो अब यहाँ से लौट चलना चाहिए क्योंकि इस कमरे के आगे बढ़ कर फिर आज ही लौट आना कठिन है, 
इसके अतिरिक्त अब दिन भी थोड़ा रह गया है, संध्यावन्दन और भोजन इत्यादि के लिए भी समय चाहिए और फिरै 
तस्वीरों का तमाशा भी कम से कम चार-पाँच घण्टे में पूरा होगा। 

सुरेन्दर-क्या हर्ज है. लौट चलो। ab 

महाराज की आज्ञानुसार सब कोई वहाँ से लौटे और घूमते हुए बँगले के बाहर निकल आये, देखा तो वास्तव में दिन 
बहुत कम रह गया था । 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९१२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation CNeTMaTa 
Ro) 
छठवां बयान 


रात आधे घण्टे से कुछ ज्यादे जा चुकी थी जब सब कोई अपने जरूरी कामों से निश्चिन्त हो बंगले के अन्दर घुसे 
और घूमत्ते-फिरते उसी चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरों में पहुँचे। इस समय बंगले के अन्दर हर एक कमरे में रोशनी 
बखूबी हो रही थी जिसके विषय में भूतनाथ और देवीसिंह ने ताज्जुब के साथ ख्याल किया कि यह काम बेशक उन्ही 
लोगो का होगा जिन्हें यहाँ पहुँचने के साथ ही हम लोगों ने पहरा देते देखा था या जो हम लोगों को देखते ही बँगले के 
अन्दर घुसकर गायब हो गए थे। ताज्जुब है कि महाराज को तथा और लोगों को भी उनके विषय में कुछ खयाल नही है 
और न कोई पूछता ही है कि वे कौन थे और कहाँ गए मगर हमारा दिल उनका हाल जाने बिना बेचैन हो रहा है। 
चलती-फिरती तस्वीरों वाले कमरे मे फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी हुई थी जिस पर सब कोई कायदे से अपने 
अपने ठिकाने पर बैठ गए और इसके बाद इन्द्रजीतसिंह की आज्ञानुसार रोशनी गुल कर दी गई। कमरे में बिल्कुल 
अन्धकार छा गया, यह नहीं मालूम होता था कि कौन क्या कर रहा है, खास करके इन्द्रजीतसिंह की तरफ लोगों का 
ध्यान था जो इस तमाशे को दिखाने वाले थे मगर कोई कह नहीं सकता था कि वह क्या कर रहे है। 
थोड़ी ही देर याद चारो तरफ की दीवारें चमकने लगी और उन पर की कुल तस्वीरे बहुत साफ और यनिस्यत पहिले 
के अच्छी तरह पर दिखाई देने लगी। पहिले तो ये तस्वीरें केवल चित्रकारी ही मालूम पड़ती थी परन्तु अब सचमुच की 
बातें दिखाई देने लगी । मालूम होता था कि जैसे हम बहुत दूर से सच्चे, किले पहाड़, जंगल, मैदान, आदमी, जानवर और फौज 
- इत्यादि को देख रहे है। सब कोई ताज्जुब के साथ इस कैफियत को देख रहे थे कि एकाएक बाजे की आवाज कान में 
आई। उस समय सभो का ध्यान जमानिया के किले की तस्वीर पर जा पड़ा जिधर से बाजे की आवाज आ रही थी। 
देखा कि-- 
एक बहुत बड़े मैदान में बेहिसाब फौज खड़ी है जिसके आमने-सामने दो हिस्से है मानों दो फौजे लड़ने के लिए 
तैयार खड़ी हैँ। पैदल और सवार दोनों तरह की फौजे है तथा तोप इत्यादि और भी जो कुछ सामान फौज में होना चाहिए 
सब मौजूद है। इन दोनों फौजों में एक की पोशाक सुर्ख और दूसरे की आसमानी थी। बाजे की आवाज केवल सुर्ख वर्दी 
वाली फौज में से आ रही थी बल्कि बाजे वाले अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यकायक सुर्ख वर्दी वाली 
फौज हिलती हुई दिखाई पड़ी। गौर करने पर मालूम हुआ कि सिपाहियों का मुँह घूम गया है और वे दाहिनी तरफ वाली एक 
हाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे की गत पर पैर रखते हुए जा रहे है। जैसे-जैसे फौज दूर होती जाती वैसे ही वसे 
बाजे की आवाज भी दूर होती जाती है। देखते ही देखते वह फौज मानों कोसो दूर निकल गई और एक पहाड़ी के पीछे की 
तरफ जाकर आँखों की ओट हो गई। अब यह मैदान ज्यादा खुलासा दिखाई देने लगा। जितनी जगह दोनों फौजों से 
भरी थी वह एक फौज के हिस्से में रह गई। अब दूसरी अर्थात्‌ आसमानी वर्दी वाली फौज में से बाजे की आवाज आने लगी और 
सवार तथा पैदल भी चलते हुए दिखाई देने लगे। एक सवार हाथ में झंडा लिए तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाकर मैदान में ' 
आ खड़ा हुआ और झंडे के इशारे से फौज को कवायद कराने लगा। यह कवायद घन्टे भर तक होती रही और इस बीच 
में आले दर्जे की होशियारी,चालाकी,मुस्तैदी सफाई और बहादुरी दिखाई दी जिससे सब कोई बहुत ही खुश हुए और 
महाराज बोले, "बेशक फौज को ऐसा ही तैयार करना चाहिए ।" 
कवायद खत्तम करने के बाद बाजा बन्द हुआ और वह फौज एक तरफ को रवाना हुई, मगर थोड़ी ही दूर गई होगी 
कि उस लाल वर्दी वाली फौज ने यकायक पहाड़ी के पीछे से निकलकर इस फौज पर धावा मारा। इस कैफियत को 
देखंत ही आरमानी वर्दी वाली फौज के अफसर होशियार हो गए, झंडे का इशारा पाते ही बाजा पुन: बजने लगा, और 
फौजी सिपाही लडने के लिए तैयार हो गये। इस वीच में वह फौज भी आ पहुँची और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी । 
इस कॅफियत को देखकर महाराज सुरेन्दरसिह. बीरेन्दसिंह, गोपालसिंह.जीतसिंह. तेजसिंह वगैरह तथा ऐयार लोग 
हैरान हो गए और हद्द से ज्यादे ताज्जुब करने लगे। लड़ाई के फन की ऐसी कोई बात नही बच गई थी जो इसमे न 
दिखाई पड़ी हो। कई तरह की घुसबन्दी और किलेबन्दी के साथ ही साथ घुडसवारों की करीरी ने समों को सकते में 
डाल दिया और समो के मुँह से बार-बार वाह वाह' की आवाज निकलती रही। यह तमाशा कई घण्टे में खत्म हुआ और 
इराक याद एकदम सं अन्धकार हो गया, उस समय इन्द्रजीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी को और देवीसिंह ने 
इशारा पाकर कमरे मे रोशनी कर दी जो पहिले बुझा दी गई थी। 6 
इस समय रात थोड़ी सी बच गई थी जो समों ने सो कर बिता दी मगर स्वप्न में भी इसी तरह के खेले तमाशे देखते 
रहे। जब समों की आँखें खुली तो दिन घन्टे भर से ज्यादे चढ़ चुका था। घबड़ाकर सब कोई उठ खड़े हुए और कमरे 
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के बाहर निकल कर जरूरी कामों से छुट्टी पाने का बन्दोबस्त करने लगे। इस समय जिन चीजों की समों को जरूरत 
पड़ी वे सब चीजे वहाँ मौजूद पाई गई मगर उन दोनों स्त्रियों पर किसी की निगाह न पड़ी जिन्हें यहाँ आने के साथ ही 
समों ने देखा था। 


सातवां बयान 


जरूरी कामों से छुट्टी पाकर ऐयारों ने रसोई बनाई क्योंकि इस बेंगले में खाने-पीने की सभी चीजें मौजूद थीं और 
समो ने खुशी-खुशी भोजन किया। इसके बाद सब कोई उसी कमरे में आकर बैठे जिसमें रात को चलती-फिरती तस्वीरों 
का तमाशा देखा था। इस समय भी सभी की निगाहें ताज्जुब के साथ उन्हीं तस्वीरों पर पड़ रही थी । 
सुरेन्द-मै बहुत गौर कर चुका मगर अभी तक समझ में न आया कि इन तस्वीरों में किस तरह की कारीगरी खर्च की 
गई है जो ऐसा तमाशा दिखाती है। अगर मै अपनी आँखों से इस तमाशे को देखे हुए न होता और कोई गैर आदमी मेरे 
सामने ऐसे तमाशे का जिक्र करता तो मै उसे पागल समझता मगर स्वयं देख लेने पर भी विश्वास नही होता कि दीवार 
पर लिखी तस्वीरें इस तरह काम करेंगी । 
जीत-वेशक ऐसी ही बात है। इतना देखकर भी किसी के सामने यह कहने का हौसला न होगा कि मैंने ऐसा 
तमाशा देखा था और सुनने वाला भी कभी विश्वास न करेगा। 
ज्योति-आखिर तिलिस्म ही है, इसमें सभी बातें आश्चर्य की दिखाई देती है 
जीत-चाहे तिलिस्म हो मगर इसके बनाने वाले तो आदमी ही थे। जो बात मनुष्य के लिये नही हो सकती वह 
तिलिस्म में भी नही दिखाई दे सकती । 
गोपाल-आपका कहना बहुत ठीक है. तिलिस्म की बातें चाहे कैसा ही ताज्जुब पैदा करने वाली क्यों न हो मगर गौर 
करने से उनकी कारीगरी का पता लग ही जायगा। यह आपने बहुत ठीक कहा कि आखिर तिलिस्म के बनाने वाले भी तो 
मनुष्य ही थे ! 
बीरेन्द-जब तक समझ में न आवे तब तक उसे चाहे कोई जादू कहे या करामात कहे मगर हम लोग सिवाय 
कारीगरी के कुछ भी नहीं कह सकते और पता लगाने तथा भेद मालूम हो जाने पर यह बात सिद्ध हो ही जाती है। इन 
चित्रों की कारीगरी पर भी अगर गौर किया जायगा तो कुछ न कुछ पता लग ही जायगा। ताज्जुब नहीं कि इन्द्रजीतसिंह 
को इसका भेद मालूम हो। 
सुरेन्द-बेशक इन्द्रजीत को इसका भेद मालूम होगा। (इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखकर ) तुमने किस तर्कीब से इन 
तस्वीरों को चलाया था ? 
इन्द्र-( मुस्कुराते हुए ) ) मै आपसे अर्ज करँगा और यह भी बताऊँगा कि इसमें भेद क्या है। मालूम हो जाने पर 
आप इसे एक साधारण बात समझेंगे। पहिली दफे जब मैने इस तमाशे को देखा था तो मुझे भी बड़ा ही ताज्जुब हुआ था 
मगर तिलिस्मी किताब की मदद से जब मै इस दीवार के अन्दर पहुँचा तो सब भेद खुल गया । 
सुरेन्द-( खुश होकर ) तब तो हम लोग बेफायदे परेशान हो रहे है और इतना सोच-विचार कर रहे है। तुम अब तक 
चुप क्यों थे ? 
गोपाल-ऐयारों की तबीयत देख रहे थे । 
सुरेन्द-खैर बताओ तो सही कि इसमें क्या कारीगरी है ? 
इतना सुनते ही इन्द्रजीतसिंह उठकर उस दीवार के पास चले गये और सुरेन्द्रसिंह की तरफ.देखकर बोले. “आप 
जरा तकलीफ कीजिए तो मै इस भेद को समझा दूँ ! 
महाराज सुरेन्द्रसिंह उठकर कुमार के पास चले गये और उनके पीछे-पीछे और लोग भी वहाँ जाकर खड़े हो गये। 
इन्द्रजीतसिंह ने दीवार पर हाथ'फेरकर सुरेन्दसिंह से कहा, “देखिये असल में इस दीवार पर किसी तरह की चित्रकारी 
या कर नहीं है, दीवार साफ है और वास्तव में शीशे की है, तस्वीरें जो दिखाई देती है वे इसकें अन्दर और दीवार से 
अलग है।" * 
कुमार की बात सुनकर समों ने ताज्जुब के साथ दीवार पर हाथ फेरा और जीतसिंह ने खुश होकर कहा-'ठीक है. 
अब हम इस कारीगरी को समझ गए ! ये तस्वीरें अलग-अलग किसी धातु के टुकड़ों पर बनी हुई है और ताज्जुब नही 
तार या कमानी पर जड़ी हों, किसी तरह की शक्ति पाकर उस तार या कमानी की हरकत होती है और उस समय ये 
तस्वीरें चलती हुई दिखाई देती है ।" 
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इन्द्र-वशक ही 


वात है, देखिये अब मै इन्हें फिर चलाकर आपको दिखाता दीवार 
कलर ला हा रन ता हूँ और इसके बाद दीवार के अन्दर ले 


इस दीवार में जिस जगह जमानिया के किले की तस्वीर बनी थी उसी जगह किले के बुर्ज के ठिकाने पर कई सूराख 
भी दिखाये गये थे जिनमें से एक छेद ( सूराख ) वास्तव में सच्चा था पर वह केवल इतना ही लम्बा चौड़ा था कि एक 
मामूली खंजर का कुछ हिरसा उसके अन्दर जा सकता था। इन्द्रजीतसिंह ने कमर से तिलिस्मी खंजर निकालकर 
उसके अन्दर डाल दिया और महाराज सुरेन्दर्सिह तथा जीतसिंह की तरफ देखकर कहा, "इस दीवार के अन्दर जो पुर्ज 
बने हैँवे बिजली का असर पहुँचने ही से चलने-फिरने या हिलने लगते है। इस तिलिरमी खंजर में आप जानते ही हँ कि 
पूरे दर्ज की बिजली भरी हुई है, अस्तु उन पुर्जा'के साथ इनका संयोग होने ही से काम हो जाता है। 

"इतना कहकर इन्द्रजीतसिंह चुपचाप खड़े हो गये और समों ने बड़े गौर से उन तस्वीरों को देखना शुरू किया 
बल्कि महाराजसुरेन्द्रसिह, वीरेन्द्रसिह,जीतसिंह,तेजसिंह और राजा गोपालसिंह ने तो कई तस्वीरों के ऊपर हाथ भी रख 
दिया। इतने ही मे दीवार चमकने लगी और इसके बाद तस्वीरों ने वही रंगत पैदा की जो हम ऊपर के बयान में लिख 
आये हैं। महाराज और राजा गोपालसिंह वगैरह ने जो अपना हाथ तस्वीरों पर रख दिया था वह ज्यों का त्यों यना रहा 
और तस्वीरें उनके हाथों के नीचे से निकल कर इधर से उधर आने जाने लगी जिसका असर उनके हाथों पर कुछ भी 
नहीं होता था, इस सबब से सभों को निश्चय हो गया कि उन तस्वीरों को इस दीवार से कोई सम्बन्ध नहीं। इस बीच मे 
कुँअर इन्दजीतसिंह ने अपना तिलिस्मी खंजर दीवार के अन्दर से खींच लिया। उसी समय दीवार का चमकना बन्द हो 
गया और तस्वीरें जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई अर्थात्‌ जो जितनी चल चुकी थी उतनी ही चलकर रुक गई। दीवार पर 
गौर करने से मालूम होता था कि तरवीरें पहिले ढंग की नही बल्कि दूसरे ढंग की बनी हुई हैं | 

जीत-यह भी बड़े मजे की बात है. लोगो को तस्वीरों के विषय में धोखा देने और ताज्जुय में डालने के लिए इससे 
बढ़कर कोई खेल हो नहीं सकता । 

तेज-जी हाँ, एक दिन में पचासों तरह की तस्वीरें इस दीवार पर लोगों को दिखा सकते है, पता लगना.तो दूर रहे 
गुमान भी नही हो सकता कि यह क्या मामला है और ऐसी अनूठी तस्वीरें नित्य क्यों बन जाती है। 

सुरेन्द-बेशक यह खेल मुझे बहुत अच्छा मालूम हुआ, परन्तु अब| नतस्वौरों को ठीक अपने ठिकाने पर पहुँचा 
कर छोड़ देना चाहिए । 

“'यहुत अच्छा” कह कर इन्द्रजीतसिंह आगे बढ़ गये और पुन: तिलिस्मी खंजर उसी सूराख में डाल दिया जिससे 
उसी तरह दीवार चमकने और तस्वीरें चलने लगीं। ताज्जुब के साथ लोग उसका तमाशा देखते रहे। कई घण्टे के बाद, 
जब तस्वीरों की लीला समाप्त हुई और एक विचित्र ढंग के खटके की आवाज आई तब इन्द्रजीतसिंह ने दीवार के अन्दर 
से तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और दीवार का चमकना भी बन्द हो गया। 

इस तमाशे से छुट्टी पाकर महाराज सुरे्द्रसिह ने इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखा और कहा, "अब हम लोगों को इस 
दीवार के अन्दर ले चलो ।" 

इन्द-जो आज्ञा, पहिले बाहर से जाँच कर आप अन्दाजा कर लें कि यह दीवार कितनी मोटी है। 


सुरेन्द्र-इसका अन्दाज हमें मिल चुका है, दूसरे कमरे मं जाने के लिए इसी दीवार में जो दर्वाजा है उसकी मोटाई से 
पता लग जाता है जिस पर हमने गौर किया है। 

इन्द्र-अच्छा तो अब एक दफे आप पुनः उसी कमे में चलें क्योकि इस दीवार के अन्दर जाने का रास्ता उधर ही से 
है। 

इन्द्रजीतसिंह की बात सुनकर महाराज सुरेन्द्रसिंह तथा और सब कोई उठ खड़े हुए और कुमार के साथ-साथ 

: उसी कमरे में गए जिसमें दो चबूतरे बने हुए थे। 

र इस कमरे में तस्वीर वाले कमरे की तरफ जो दीवार थी उसमें एक आलमारी का निशान दिखाई दे रहा था और 
उसके बौचोबीच में लोहे की एक खूँटी गड़ी हुई थी जिसे इन्दजीतसिंह ने उमेठना शुरू फिया। तीस-पैतीस दफे उमेठ 
कर अलग हो गए और दूर खड़े होकर उस निशान की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद वह आलमारी हिलती हुई 
मालूम पड़ी और फिर यकायक उसके दोनों पल्ले दर्वाजे की तरह खुल गए। साथ ही उसके अन्दर से दो औरतें 
निकलती हुई दिखाई पड़ी जिनमें एक तो मूतनाथ की स्त्री थी और दूसरी देवीसिंह की स्त्री चम्पा। दोनों औरतों पर 
निगाह पड़ते ही भूतनाथ और देवीसिंह चमक उठे और उनके ताज्जुब का कोई हद न रहा, साथ ही इसके दोनों ऐयारों 
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~ | को क्रोध भी चढ़ आया और लाल-लालआँखे करके उन औरतों की तरफ देखने लगे। उन्ही के साथ ही साथ और लोगों 
ने भी ताज्जुब के साथ उन औरतों को देखा। 

इस समय उन दोनों औरतों का चेहरा नकाब से खाली था मगर भूतनाथ और देवीसिंह के चेहरे पर निगाह पड़ते ही 
उन दोनों ने आँचल से अपना चेहरा छिपा लिया और पलटकर 'पुनः उसी आलमारी के अन्दर जा लोगों की निगाह से 
गायब हो गई । उनकी इस करतूत ने भूतनाथ और देवीसिंह के क्रोध को और भी बढ़ा दिया । 


आठवा बयान 

अब हम पीछे की तरफ लौटते है और पुनः उस दिन का हाल लिखते है जिस दिन महाराज सुरेन्द्रसिंह और बीरेन्द्रसिं 
वगैरह तिलिस्मी तमाशा देखने के लिए रवाना हुए है।हम ऊपर के बयान में लिख आये हैं कि उस समय महाराज और कुमार 
लोगों के साथ भैरोसिंह और तारासिंह न थे, अर्थात्‌ वे दोनों घर ही पर रह गए थे, अस्तु इस समय उन्ही दोनों का हाल 
लिखना बहुत जरूरी हो गया है। 

महाराज सुरेन्द्रसिंह, बीरेन्दर्सिंह, कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह वगैरह के चले जाने बाद भैरोसिंह अपनी माँ 
से मिलन के लिए तारासिंह को साथालए हुए महल में गये। उस समय चपला अपनी प्यारी सखी चम्पा के कमरे में बैठी 
हुई धीरे-धीरे कुछ बातें कर रही थी जो मैरोसिंह और तारासिंह को आते देख चुप हो गई और इन दोनों की तरफ देख 
कर बलि, “क्या महाराज तिलिस्मी तमाशा देखने के लिए गए ?" ° 

भैरोसिंह-हाँ अभी थोड़ी ही देर हुई है कि बे लोग उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। 

चपला-( चम्पा से ) तो अब तुम्हें भी तैयार हो जाना पड़ेगा । 

चम्पा-जरूर, मगर तुम भी क्यों नही चलती ? 

चपला--जी तो मेरा ऐसा ही चाहता है मगर मामा साहब की आज्ञा हो तब तो ! 

चम्पा-जहाँ तक मै खयाल करती हूँ.वे कभी इनकार न करेंगे। बहिन जब से मुझे यह मालूम हुआ कि इन्ददेव 
तुम्हारे मामा होते है तब से मै बहुत प्रसन्न हूँ। 

चपला-मगर मेरी खुशी का तुम अन्दाजा नहीं कर सकती, खैर इस समय असल काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। 
( भैरोसिंह और तारासिंह की तरफ देखकर ) कहो तुम लोग इस समय यहाँ कैसे आये ? 

तारा-( चपला के हाथ में एक पुर्जा देकर ) जो कुछ है इसी से मालूम हो जायगा । 

चपला ने तारासिंह के हाथ से पुर्जा लेकर पढ़ा और फिर चम्पा के हाथ में देकर कहा, "अच्छा जाओ कह दो कि हम 
लोगों के लिए किसी तरह का तरद्दुद न करें, मै अभी जाकर कमलिनी और लक्ष्मीदेवी से मुलाकात करके सब बातें कर 
लेती हूँ।" 

“बहुत अच्छा” कहकर भैरोसिंह और तारासिंह वहाँ से रवाना हुए और इन्द्रदेव के डेरे की तरफ चले गये। 

जिस समय महाराज भुरेन्दसिंह वगैरह तिलिस्मी कैफियत देखने के लिए रवाना हुए है उसके दो या तीन घड़ी बाद 
घोड़े पर सवार इन्द्रदेव भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हुए मगर ये अकेले न थे बल्कि 
और भी तीन नकाबपोशा इनके साथ थे | जब ये चारों आदमी उस पहाड़ी के पास पहुँचे तो कुछ-देर के लिए रुके और 
आपुस में यों बात-चीत करने लरो - 

इन्ददेव-ताजजुब है कि अभी तक हमारे आदमी लोग यहाँ नहीं पहुँचे । 
दूसरा-और जब तक वे लोग न आवेंगे तब तक यहाँ अटकना पड़ेगा । 

इन्द्रदेव-बेशक ! 

तीसरा-व्यर्थं यहाँ अटके रहना तो अच्छा न होगा। 

इन्द्रदेव-तब क्या किया जायगा ? 

तीसरा “आप लोग जल्दी से वहाँ पहुंचकर अपना काम कीजिये और मुझे अकेले इसी जगह छोड़ दीजिए, मै 
आपके आदमियों का इन्तजार करूँगा और जब वे आ जायेगे तो सब चीजें लिए आपके पास पहुँच जाऊँगा । 

इन्द्रदेव-अच्छी बात है, मगर उन सब चीजों को क्या तुम अकेले उठा लोगे ? 

तीसरा--उन सब चीजों.की क्या हकीकत है, कहिए तो आपके आदमियों को भी उन चीजों के साथ पीठ पर लाद 
कर लेता आऊँ। 

इन्द्र-शाबाश ! अच्छा रास्ता तो न भूलोगे ? 

तीसरा-कदापि नहीं, अगर मेरी आँखों पर पट्टी बाँध कर भी आप वहाँ तक ले गये होते तब भी मै रास्ता न भूलता 
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और टटोलता हुआ वहाँ तक पहुँच ही जाता । 

इन्द्रदेव-( हँसकर ) बेशक तुम्हारी चालाकी के आगे यह कोई कठिन काम नहीं है, अच्छा हम लोग जाते है, तुम 
सब चीजें लेकर हमारे आदमियों को फौरन वापस कर देना । 

इतना कहकर इन्द्रदेव ने उस तीसरे नकावपोश को उसी जगह छोड़ा और दो नकाबपोशों को साथ लिए हुए आगे 
की तरफ बढ़े । 

जिस सुरंग की राह से राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह उस तिलिस्मी बँगले में गये थे उनसे लगभग आध कोस उत्तर की 
तरफ हटकर' और भी एक सुरंग का छोटा सा मुहाना था जिसका बाहरी हिस्सा जंगली लताओं और बेलो से बहुत ही 
छिपा हुआ था। इन्द्रदेव दोनों नकाबपोशों को साथ लिए तथा पेड़ों की आड़ देकर चलते हुए इसी दूसरी सुरंग के मुहाने 
पर पहुँचे और जंगली लताओं को "हटाकर बड़ी होशियारी से इस सुरंग के अन्दर घुस गये। 


नौवाँ बयान 


देवीसिंह को चम्पा की सचाई पर भरोसा था और वह उसे बहुत ही नेक तथा पतिव्रता भी समझते थे, जिस पर 
चम्पा ने देवीसिंह के चरणों की कसम खा कर विश्वास दिला दिया था कि वह नकाबपोशों के घर में नहीं गई और कोई 
सबब न था कि देवीसिंह चम्पा की बात झूठ समझते। इस जगह यद्यपि देवीसिंह पुनः चम्पा को देखकर क्रोध में आ गये 
मगर तुरन्त ही नीचे लिखी बातें विचारकर उण्डे हो गये और सोचने लगे- 

“क्या मुझे पहिचानने में धोखा हुआ ? नही-नही. मेरी आँखें ऐसी गन्दी नहीं है तो क्या वास्तव में वह चम्पा ही थी 
जिसे अभी मैने देखा था या पहिले भी देखा था ! यह भी नही हो सकता ! चम्पा ऐसी नेक औरत कसम खाकर मुझसे 
झूठ भी नहीं बोल सकती। हाँ उसने क्या कसम खाई थी ? यही कि “मै आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूँ कि 
मुझे कुछ भी याद नही कि आप कब की यात कर रहे है'। ये ही उसके शब्द है; मगर यह कसम तो ठीक नही। यहाँ आने 
के बारे में उसने कसम नही खाई बल्कि अपनी याद के बारे में कसम खाई है, जिसे ठीक नहीं भी कह सकते। तो क्या 
उसने वास्तव में मुझे भूल भुलैये में डाल रक्खा है खैर यदि ऐसा भी हो तो मुझे रंज न होना चाहिये क्योंकि वह नेक है, 
यदि ऐसा किया भी होगा तो किसी अच्छे ही मतलब से किया होगा या फिर कुमारों की आज्ञा से किया होगा ।" 

ऐसी बातों को ' सोचकर देवीसिंह ने अपने क्रोध को ठण्डा किया मगर भूतनाथ की बेचैनी दूर नहीं हुई । 

वे दोनों औरतें जब आलमारी के अन्दर घुसकर गायब हो गई तब हमारे दोनों कुमार तथा महाराज सुरेन्दरसिंह और 
यीरेन्द्रसिंह ने भी उसके अन्दर पैर रक्‍्खा। दर्वाजे के साथ दाहिनी तरफ एक तहखाने के अन्दर जाने का रास्ता था 
जिसके बारे मे दरियाफ्त करने पर इन्द्रजीतसिंह ने बयान किया कि 'जमानिया जाने का रास्ता है, तहखाने में उतर जाने 
के बाद एक सुरंग मिलेगी जो बराबर जमानिया तक चली गई है'। इन्द्रजीतसिंह की बात सुन कर देवीसिंह और भूतनाथ 
को विश्वास हो गया कि दोनों औरतें इसी तहखाने में उतर गई है जिससे उन्हें भागने के लिए काफी जगह मिल सकती 
है। भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ देखकर इशारे से कहा कि 'इस तहखाने में चलना चाहिए' मगर जवाब में देवीसिंह ने 
इशारे से ही इनकार करके अपनी लापरवाही जाहिर कर दी । 

उस दीवार के अन्दर इतनी जगह न थी कि सब कोई एक साथ ही जाकर वहाँ की कैफियत देख सकते, अतएव दो 
तीन दफे करके सब कोई उसके अन्दर गये और उन सब पुरजों को देख, बहुत प्रसन्न हुए जिनके सहारे वे तस्वीरें 
चलती-फिरती और काम करती थी। जब सब कोई उस कैफियत को देख चुके तब उस दीवार का दर्वाजा बन्द कर दिया 
गया । 

इस काम से छुट्टी पाकर सब कोई इन्द्रजीतसिंह की इच्छानुसार उस चबूतरे के पास आए जिस पर सुफेद पत्थर 
की खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी। इन्द्रजीतसिंह Me की तरफ देखकर कहा, “यदि आज्ञा हो तो मै इस 

खोलूँ और आपको. तिलिस्म के अन्दर i 
bs न यह चाहते हैं कि अब तिलिस्म के अन्दर चल कर वहाँ की कैफियत देखें, मगर यह तो बताओ कि 
जब इस चबूतरे के अन्दर जाने बाद हम यह तिलिस्म देखते हुए चुनारगढ़ वाले तिलिरुम की तरफ रवाना होंगे तो वहाँ 
पहुँचने में देर लगेगी ? 
हे ४2408 कम बारह घंटे। तमाशा देखने के सबब से यदि इससे ज्यादे देर हो जाय तो भी कोई ताज्जुब नहीं। 
सुरेन्द्र-रात हो जाने के सबब किसी तरह का हर्ज तो न होगा ? 
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4 पल तठठत 
इन्द्-कुछ भी नहीं, रात भर बराबर तमाशा देखते हुए हम लोग चले जा सकते है" 
~सुरेन्द-खैर तब तो कोई हर्ज नही। 
इन्द्रजीतसिंह ने पुतली वाले चबूतरे का दर्वाजा उसी ढंग से खोला जैसे पहिले खोल चुके थे और सभों को साथ 
लिए हुए नीचे वाले तहखाने में पहुँचे जिसमें बड़े-बड़े हण्डे अशर्फियों और जवाहिरात से भरे हुए पड़े थे । 
इस कमरे में दो दरवाजे भी थे जिनमें से एक तो खुला हुआ था और दूसरा बन्द । खुले हुए दरवाजे के बारे में 
दरियाफ्त करने पर कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने बयान किया कि यह रास्ता जमानिया को गया है और हम दोनों भाई तिलिस्म 
तोड़ते हुए इसी राह से आये है। यहाँ से बहुत दूर पर एक स्थान है जिसका नाम तिलिस्मी किताब में 'ब्रहा-मण्डल' 
लिखा हुआ है, वहाँ से भी मुझे एक छोटी सी किताब मिली थी जिसमें इस विचित्र बँगले का पूरा हाल लिखा हुआ था कि 
तिलिस्म (चुनारगढ़ वाला ) तोड़ने वाले के लिए क्या-क्या जरूरी है। उस किताब को चुनारगढ़ तिलिस्म की चाभी कहें 
तो अनुचित न होगा। वह किताब इस समय मौजूद नहीं है क्योंकि पढ़ने के बाद वह तिलिस्म तोड़ने के काम में खर्च कर 
दी गई। उस स्थान (द्रहा-मण्डल) में बहुत सी तस्वीरें देखने योग्य है और वहाँ की सैर करके भी आप बहुत प्रसन्न होंगे। 
" सुरेन्द-हम जरूर उस स्थान को देखेंगे मगर अभा नहीं । हाँ और यह दूसरा दर्वाजा जो बन्द है कहाँ जाने के लिए 
है? 
इन्द्र-यही चुनारगढ़ वाले तिलिस्म में जाने का रास्ता है, इस समय यही दर्वाजा खोला जायगा और हम लोग इस 
राह से जायँगे । 
सुरेन्द्र-खैर तो अब इसे खोलना चाहिए । 
पाठक, आपको इस सन्तति के पढ़ने से मालूम होता ही होगा कि अब यह उपन्यास समाप्ति की तरफ चला जा रहा 
है। हमारे लिखने के लिए अब सिर्फ दुष्ट कैदियों का मुकदमा जिसके साथ बचे बचाये भेद भी खुल जायेंगे। हमारे 
पाठकों में से बहुत से ऐसे है जिनकी रुचि अब तिलिस्मी तमाशे की तरफ कम झुकती है परन्तु उन प्राठकों की संख्या 
बहुत ज्यादे है जो तिलिस्म के तमाशे को पसन्द करते है और उसकी अवस्था बिस्तार के साथ दिखाने अथवा लिखने के 
लिए बराबर जोर दे रहे है। इस उपन्यास में जो कुछ तिलिस्मी बातें लिखी गई यद्यपि वे असम्भव नही और विज्ञानवेत् 
अथवा साइंस जानने वाले जरर कहेंगे कि 'हाँ ऐसी चीजें तैयार हो सकती हैः तथापि बहुत से अनजान आदमी ऐसे मी हैं 
जो इसे बिल्कुल खेल ही समझते है और कई इसकी देखा-देखी अपनी लिखी अनूठी किताबों में असम्भव द्रातें लिख कर 
तिलिस्म के नाम को बदनाम भी करने लग गये है; इसलिए हमारा ध्यान अब तिलिस्म लिखने की तरफ नहीं झुकता मगर 
क्या किया जाय लाचारी है, एक तो पाठकों की रूचि की तरफ ध्यान देना पड़ता है दूसरे चुनारगढ़ के चबूतरे वाले 
तिलिस्म की कैफियत लिखे बिना काम नहीं चलता जिसे इस उपन्यास की बुनियाद कहना चाहिये और जिसके लिए 
चन्दकान्ता उपन्यास में वादा कर चुके है। अस्तु अब इस जगह चुनारगढ़ के चबूतरे वाले तिलिस्म की कैफियत लिख 
कर इस पक्ष को पूरा करते है, तब उसके बाद दोनों कुमारों की शादी और कैदियों के मामले की तरफ ध्यान देकर इस 
उपन्यास को पूरा करेंगे । 
महाराज की आज्ञामुसार कुँअर इन्दरजीतसिंह दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गये। इस दरवाजे के ऊपर वाले 
महराब मे किसी धातु के तीन मोर बने हुए थे जो हरदम हिला ही करते थे। कुमार ने उन तीनों मोरो की गर्दन घुमा कर 
एक में मिला दी, उसी समय दर्वाजा भी खुल गया और कुमार ने सभों को अन्दर जाने के लिए कहा । जब सब उसके 
अन्दर चले गये तब कुमार ने भी उन मोरों को छोड़ दिया और दरवाजे के अन्दर जाकर महाराज से कहा, “यह दरवाजा 
इसी ढंग से खुलता है मगर इसके बन्द करने की कोई तरकीब नही है, थोड़ी देर में आप से आप बन्द हो जायगा। देखिए 
इस तरफ मी दर्वाजे के ऊपर वाले महराब में उसी तरह के मोर बने हुए है अतएव इधर से भी दरवाजा खोलने के समय 
वही तरकीब करनी होगी ।” 
दरवाजे के अन्दर जाने बाद तिलिस्मी खंजर से रोशनी करने की जरूरत न रही क्योंकि यहाँ की छत में कई सूराख 
ऐसे यने हुए थे जिनमें से रोशनी बखूबी आ रही थी और आगे की तरफ निगाह दौड़ने से यह भी मालूम होता 
था कि थोड़ी दूर जाने बाद हम लोग मैदान में पहुँच जायेंगे जहाँ से खुला आसमान बखूबी दिखाई देगा, 
अस्तु तिलिस्मी खंजर की रोशनी बन्द कर दी गई और दोनों कुमारों के पीछे-पीछे सब कोई आगे की तरफ 
बढ़े। लगभग डेढ़ सौ कदम चले जाने के बाद एकं खुला हुआ दर्वाजा मिला जिसमें चौखट या किवाड़ कुछ भीनथा। 
इस दर्वाजे के बाहर होने पर सभो ने अपने को संगमर्मर के छोटे से एक दालान में पाया और आगे की तरफ छोटा सां 
याग देखा जिसकी रविशें निहायत खूबसूरत स्याह और सुफेद पत्थरों से बनी हुई थीं मगर पेड़ों की किस्म में से केवल 
कुछ जंगली पौधों और लताओ की हरियाली मात्र ही बाग का नाम चरितार्थ करने के लिए दिखाई दे रही थी। इस बाग 
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के चारो Digitized by Arya Samaj Foundation UNermarardeSarootr 
चारी तरफ चार दालान चार ढंग के बने हुए थे और वीच में छोटे-छोटे कई चबूतरे और नहर की तौर पर सुन्दर और 
नालियाँ = हे 
पतली नालियाँ बनी हुईं थी जिनमे पहाड़ से गिरते हुए झरने का साफ जल बह कर, वहाँ के पेड़ों को तरी पहुँचा रहा था 
और देखने में भी बहुत भला मालूम होता था। मैदान में से निकलकर और आँख उठाकर देखने पर बाग के चारो तरफ 
ऊँचे-ऊँचे हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और वे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह बाग पहाड़ी की तराई अथवा घाटी 


में इस ढंग से बना हुआ है कि बाहर से किसी आदमी की इसके अन्दर जाने की 
अन्दर से निकलकर बाहर ही जा सकता है। हिम्मत नहीं हो सकती और न कोई इसके 


कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने महाराज सुरेन्द्रसिंह की तरफ देखकर कहा, “उस चबूतरे वाले तिलिस्म के दो दर्जे है, एक तो 

यही बाग है और दूसरा उस चबूतरे के पास पहुँचने पर मिलेगा। इस बाग में आप जितने खूबसूरत चबूतरे देख रहे है 
सभो के अन्दर थेअन्दाज दौलत भरी पड़ी है। जिस समय हम दोनों भाई यहाँ आये थे इन चबूतरों का छूना बल्कि इनके 
पास पहुँचना भी कठिन हो रहा था। (एक चबूतरे के पास ले जाकर ) देखिये चबूतरे के बगल में नीचे की तरफ कड़ी 
लगी हुई है और इसके साथ नथी हुईं जो बारीक जंजीर है वह ( हाथ का इशारा करके ) इस तरफ एक कुएँ में गिरी हुई है। 
इसी तरह हर एक चबूतरे में कड़ी और जंजीर लगी हुई है जो सब उसी कूएँ में जाकर इकद्ठी हुई है। मै नहीं कह सकता 
कि उस कूएँ के अन्दर क्या है मगर उसकी तासीर यह थी कि इन चबूतरों को कोई छू नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त 
आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उस चुनार वाले तिलिस्मी चबूतरे में भी जिस पर पत्थर का (असल में किसी धातु 
का ) आदमी सोया हुआ है एक जजीर लगी हुई है और वह जंजीर भी भीतर ही भीतर यहाँ तक आकर उसी कूएँ में गिरी 
हुई है जिसमें वे सब जंजीरें दर्वाजों को छिपाने के सिवाय और कुछ भी नही है। हम दोनों माइयों को तिलिस्मी किताब 
की बदौलत यह सब हाल मालूम हो चुका था, अतएव जब हम दोनों माई यहाँ आए थे तो इन चबूतरों से बिल्कुल हटे रहते 
थे। पहिला काम हम लोगों ने जो किया वह यही था कि ये नालियाँ जो पानी से भरी और बहती हुई आप देख रहे है जिस 
पहाड़ी झरने की बदौलत लबालब हो रही है उसमें से एक नई नाली खोदकर उसका पानी उसी कुएँ में गिरा द्विया 
जिसमें सब जंजीरें इकट्ठी हुई है क्योंकि वह चश्मा भी उस कूएँ के पास ही है और अभी त्क.उसका पानी उस कुएँ में 
बरावर गिर रहा है। जब उस चश्में का पानी (कई घण्टे तक ) कूएँ के अन्दर गिरा तब इन चबूतरों का तिलिस्मी असर 
जाता रहा और ये छूने के लायक हुए मानों उस कूएँ में बिजली की आग भरी हुई थी जो पानी गिरने से ठंढी हो गई। हम 
दोनो भाइयों ने तिलिस्मी खंजर से सब जंजीरों को काट-काटइन चबूतरों का और उस चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी चबूतरे 
का भी सम्बन्ध उस कूर से छुड़ा दिया, इसके बाद इन चबूतरों को खोलकर. देखा और मालूम किया कि इनके अन्दर 
क्या है। अब आपकी आज्ञा होगी तो ऐयार लोग इस दौलत को चुनारगढ़ या जहाँ आप कहेंगे पहुँचा देंगे ।" 

इसके बाद इन्द्रजीतसिंह ने महाराज की आज्ञानुसार उन चबूतरों का ऊपरी हिस्सा जो सन्दूक के पल्ले की तरह 
खुलता था खोल-खोल कर दिखाया। मंहाराज तथा और सब कोई यह देखकर बहुत. प्रसन्न हुए कि उनमे बेहिसाब 
दौलत और जेवरों के अतिरिक्त बहुतं सी अनमोल चीजें भी भरी हुई हैं जिनमें सँश्च चीजे महाराज ने बहुत पसन्द की। 
एक तो जड़ाऊ सिंहासन जिसमें अनमोल हीरे और माणिक विचित्र ढंग से जड़े हुए थे और दूसरा किसी धातु का बना 
हुआ एक चन्द्रमा था। इस चन्द्रमा में दो पल्ले थे, जब दोनों पल्ले एक साथ मिला दिये जाते तो उसमें से चन्द्रमा ही की तरह 
साफ और निर्मल तथा बहुत दूर तक फैलने वाली रोशनी पैदा होती थी। 4 

उन चबूतरों के अन्दर की चीजों को देखते ही देखते तमाम दिन बीत गया। उस समय कुँअरं इन्द्रजीतसिंह ने 
महाराज की तरफ देख कर कहा, “इस बाग में इन चबूतरों के सिवाय और कोई चीज देखने योग्य नहीं है और अब रात 
भी हो गई है, इसलिए यद्यपि आगे की तरफ जाने में कोई हर्ज तो नही है मगर आज की रात इसी बाग में ठहर जाते तो 
अच्छा था।” 

भूत-क्या आज की रात भूखे प्यासे ही बितानी पड़ेगी । 

इन्दजीत-(मुस्कराते हुए ) प्यासे तो नहींकह सकते क्योकि पानी का झरना बह रहा है जितना चाहो पी सकते हो 
मगर खाने के नाम पर तब तक कुछ नही मिल सकता जब तक कि हम चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी चबूतरे से बाहर न हो 


जायें 
पथि कोई चिन्ता नही, ऐयारों के बदुए खाली न होंगे, कुछ न कुछ खाने की चीजें उनमें जरुर होंगी। 


सुरेन्द--अच्छा अब जरुरी कामां से छुट्टी पाकर किसी दालान में आराम करने का बन्दोबस्त करना चाहिए। 
` महाराज की आज्ञानुसार सब कोई जरुरी कामों से निपटने की फिक्र मे लगे और इसके बाद एक दालान में आराम 
करने के लिए बैठ गये। खास-खास लोगों के लिए ऐयारो ने अपने सामान में से बिस्तरे का इन्तजाम कर दिया । 
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यह दालान जिसमें इस समय महाराज सुरेन्दसिंह वगैरह आराम कर रहे है, बनिस्बत उस दालान के जिसमें ये 
लोग पहिले पहल पहुँचे थे बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था। तीन तरफ दीवार थी और बाग की तरफ तेरह खम्भे और 
महराब लगे हुए थे जिससे इसे बारहदरी भी कह सकते है। इसकी कुर्सी लगभग ढाई हाथ के ऊँची थी और इसके 
ऊपर चढ़ने के लिए पाँच सीढ़ियाँ बनी हुई थी। बारहदरी के आगे की तरफ कुछ सहन छूटा इआ था जिसकी जमीन 
(फर्श) संगमर्मर और संगमूसा के चौखठे पत्थरों से बनी हुई थी। बारहदरी की छत में मीनाकारी का काम बना हुआ था 
और तीनों तरफ की दीवारों में कई आलमारियाँ भी थी। 
रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी। इस बारहदरी में जिसमें सब कोई आराम कर रहे थे, एकआलमारी की 
कार्निस के ऊपर मोमबत्ती जल रही थी जो देवीसिंह ने अपने ऐयारी के बटुए में से निकालकर जलाई थी। किसी को 
नींद नही आई थी बल्कि सब कोई बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। महाराज सुरेन्द्रसिंह बाग की तरफ मुँह किये बैठे थे 
और उन्हें सामने की पहाड़ी का आघा हिस्सा भी जिस पर इस समय अन्धकार की बारीक चादर भी पड़ी हुई थी दिखाई 
दे रहा था। उस पहाड़ी पर यकाथकर मशाल की रोशनी देखकर महाराज चौके और सभों को उस तरफ देखने का 
इशारा किया । 
समो ने उस रोशनी की तरफ ध्यान दिया और दोनों कुमार ताज्जुब के साथ सोचने लगे कि यह क्या मामला है? 
इस तिलिस्म में हमारे सिवाय किसी गैर आदमी का आना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है, तब फिर यह मशाल की 
रोशनी कैसी ! खाली रोशनी ही नहीं बल्कि उसके पास चार-पाँच आदमी भी दिखाई देते है, हाँ यह नही जान पड़ता कि 
वे सब औरत है या मर्द । 
और लोगों के विचार भी दोनों कुमारों ही की तरह के थे और मशाल के साथ कई आदमियों को देखकर सभी ताज्जुव 
कर रहे थे। यकायक वह रोशनी गायब हो गई और आदमी दिखाई देने से रह गये मगर थोड़ी ही देर वाद वह रोशनी 
फिर दिखाई दी । अबकी दफे रोशनी और भी नीचे की तरफ थी और उसके साथ के आदमी.साफ साफ दिखाई देते थे। 
गोपाल-(इन्द्रजीतसिंह से ) मैं समझता था फि आप दोनों भाइयों के सिवाय कोई गैर आदमी इस तिलिस्म में नही 
आ सकता । 
इन्द्रजीत-मेरा भी यही खयाल था, मगर क्या आप भी यहाँ तक नहीं आ सकते ? आप तो तिलिस्म के राजा है। 
गोपाल-हाँ मै आ तो सकता हूँ मगर सीधी राह से और अपने को बचाते हुए, वे काम मै नहीं कर सकता जो आप 
कर सकते है, परन्तु आश्चर्य तो यह है कि वे लोग पहाड़ पर से आते हुए दिखाई दे रहे है जहाँ से आने का रास्ता ही नही 
है। तिलिस्म बनाने वालों ने इस यात को जरूर अच्छी तरह विचार लिया होगा । 
इन्दजीत-बेशक ऐसा ही है मगर यहाँ पर क्या समझा जाय ? मेरा खयाल है कि थोड़ी ही देर में वे लोग इस बाग में 
आ पहुँचेंगे। 
गोपाल-बेशक ऐसा ही होगा, (रूककर) देखिए रोशनी फिर गायब हो गई, शायद वे लोग किसी गुफा में घुस गये। 
कुछ देर तक सन्नाटा रहा और सब कोई बड़े गौर से उस तरफ देखते रहे, उसके बाद यकायक बाग के पश्चिम 
तरफ वाले दालान में रोशनी मालूम होने लगी जो उस दालान के ठीक सामने था जिसमें हमारे महाराज तथा ऐयार लोग 
टिके हुए थे, मगर पेड़ों के सबब से साफ नहीं दिखाई देता था कि दालान में कितने आदमी आए है और कया कर रहे हैं। 
जब 'सभों को निश्चय हो गया कि वे लोग धीरे-धीरे पहाड़ों के नीचे उतरकर बाग के दालान या बारहदरी में आ गए 
सा महाराज सुरेन्द्रसिंह ने तेजसिंह को हुक्म दिया कि जाकर देखो और पता लगाओ कि वे लोग कौन है और क्या कर 
रहे है । 
गोपाल-( महाराज से ) तेजसिंहजी का वहाँ जाना उचित न होगा क्योंकि तिलिरम का मामला है और यहाँ की बातों 
से ये विल्कुल बेखबर है, यदि आज्ञा हो तो कुँअर इन्द्रजीतसिंह को साथ लेकर मै जाऊँ। 
महाराज-ठीक है, अच्छा तुम्हीं दोनों आदमी जाकर देखो क्या मामला है । 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह और राजा गोपालसिंह वहाँ से उठे और धीरे-धीरे तथा पेड़ों की आड़ में अपने को छिपाते हुए उस . 
दालान की तरफ रवाना हुए जिसमें रोशनी दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि उस दालान अथवा बारहदरी के बहुत पास 
पहुँच गये और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर गौर से देखने लगे । 
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इस दातीन में उन्हें सदह दमी दिख दिये सिनी विषय म यह जानना कठिन था कि वे मर्द है या औरत, 
क्योंकि समों की पोशाक एक ही रंग-ढंगकी तथा सभों के चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी। इन्हीं पन्द्रह आदमियों में से दो 
आदमी मशालची का काम दे रहे थे। जिस तरह उनकी पौशाक खूबसूरत और बेशकीमत थी उसी तरह मशाल भी 
सुनहरी तथा जड़ाऊ काम की दिखाई दे रही थी और उसके सिरे की तरफ बिजली की तरह रोशनी हो रही थी, इसके 
अतिरिक्त हाथ में तेल की कुप्मी न थी और इस बात का कुछ पता नहीं लगता था कि इस मशाल की रोशनी का 
सबब क्या है। 

राजा गोपालसिंह और इन्दजीतसिंह ने देखा कि वे लोग शीघता के साथ उस दालान के सजाने और फर्श वगैरह 
के ठीक करने का इन्तजाम कर रहे है। बारहदरी के दाहिने तरफ एक खुला हुआ दर्वाजा है जिसके अन्दर वे लोग बार- 
बार जाते है और जिस चीज की जरुरत समझते है ले आते हैं। यद्यपि उन समों की पोशाक एक ही रंग-ढंग की है और 
इसलिए बड़ाई छुटाई का पता लगाना कठिन है तथापि उन सभों में से एक आदमी ऐसा है जो स्वयं कोई काम नहीं करता 
और एककिनारे कुर्सी पर बैठा हुआ अपने साथियों से काम ले रहा है। उसके हाथ में एक विचित्र ढंग की छड़ी दिखाई दे 
रही है जिसके मुद्दे पर नेहायत खूबसूरत और कुछ बड़ा हिरन बना हुआ है। देखते ही देखते थोड़ी देर में बारहदरी सज 
के तैयार हो गई और कन्दीलों की रोशनी से जगमगाने लगी। उस समय वह नकाबपोश जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और 
जिसे हम उस मण्डली का सर्दार भी कह सकते हैं अपने साथियों से कुछ कह-सुनक़र बारहदरी के नीचेउत्तर आया और 
धीरे-धीरे उस तरफ रवाना हुआ जिधर महाराजा सुरेन्द्रसिंह वगैरह टिके हुए थे। 

यह कैफियत देखकर राजा गोपालसिंह और इन्द्रजीतसिंह जो छिपे-छिपेसब तमाशा देख रहे थे वहाँ से लौटे और 
शीघ्र ही महाराज के पास पहुँचकर जो कुछ देखा था संक्षेप में बयान किया। उसी समय एक आदमी आता हुआ दिखाई 
दिया । सभों का ध्यान उसी तरफ चला गया और इन्द्रजीतसिंह तथा राजा गोपालसिंह ने समझा कि यह वही 
नकाबपोशों का सर्दार होगा जिसे हम उस बारहदरी में देख आये है और जो हमारे देखते-देखतेथहाँ से रवाना हो गया था 
मगर जब पास आया तो सभों का श्रम जाता रहा और एकाएक इन्द्रदेव पर निगाह पड़ते ही सब कोई चौक पड़े। 
राजा गोपालसिंह और इन्द्रजीतसिंह को इस बात का भी शक हुआ कि वह नकाबपोशों का सर्दार शायद इन्द्रदेव ही हो, 
मगर यह देख कर उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इन्द्रदेव उस ( नकाबपोशों की सी ) पोशाक में न था जैसा कि उस 
बारहदरी में देखा था बल्कि वह अपनी मामूली दर्बारी पोशाक में था। 

इन्द्रदेव ने वहाँ पहुँचकर' महाराज सुरेन्दसिंह, बीरेन्द्रसिंह, जीतसिंह, तेजसिंह, राजा गोपालसिंह तथा दोनों 
कुमारों को अदब के साथ -झुककर सलाम किया और इसके बाद बाकी ऐयारों से भी “जै भाया की” कहा । 

सुरेन्द्-इन्दरदेव, जब से हमने इन्द्रजीतसिंह की जुबानी यह सुना है कि इस तिलिस्म के दारोगा तुम हो तव से हम 
बहुत ही खुश है, मगर ताज्जुब होता था कि तुमने इस बात की हमें कुछ भी खबर नही की और न हमारे साथ यहाँ आये 
ही। अब यकायक इस समय यहाँ पर तुम्हें देख कर हमारी खुशी और भी ज्यादे हो गई। आओ हमारे पास बैठ जाओ 
और यह कहो कि हम लोगों के साथ तुम यहाँ क्यों नहीं आये ? 

इन्द्रदेव (बैठकर) आशा है कि महाराज मेरा वह कसूर माफ करेंगे। मुझे कई जसरी काम करने भरे जिनके लिए 
अपने ढंग पर अकेले आना पड़ा। बेशक मै इस तिलिस्म का दारोगा हूँ और इसलिए अपने को बड़ा ही खुराकिस्मत 
समझता हूँ कि ईश्वर ने इस तिलिस्म को आप ऐसे प्रतापी राजा के हाथ में सौपा है। यद्यपि आपके फर्माबर्दार और 
होनहार पोतं ने इस तिलिस्म को फतह किया है और इस सबब से वे इसके मालिक हुए है तथापि इस तिलिस्म का सच्चा 
आनन्द और तमाशा दिखाना मेरा ही काम है, यह मेरे सिवाय किसी दूसरे के किए नहीं हो सकता। जो काम कुँअर 
इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह का था उसे ये कर चुके अर्थात्‌ तिलिस्म तोड़ चुके और जो कुछ इन्हें मालूम होना था हो 
चुका, परन्तु उन बातों, भेदों और स्थानों का पता इन्हें नहीं लग सकता जो मेरे हाथ में है. और जिसके सबब से मै इस 
तिलिस्म का दारोगा कहलाता हूँ। तिलिस्म बनाने वालों ने तिलिस्म के सम्बन्ध में दो किताबें लिखी थीं जिनमें से एक तो 
दारोगा के सुपुर्द कर गये और दूसरी तिलिस्म तोड़ने वाले के लिए'छिप कर रख गये जो कि अब दोनों कुमारों के हाथ 
लगी. या कदाचित इनके अतिरिक्त और भी कोई किताब उन्होंने लिखी हो तो उसका हाल नै नहीं जानता, हाँ जो किताब 
दारोगा के सुपुर्द कर गये थे वह वसीयतनामे के तौर पर पुरतहापुरत से हमारे कब्जे में चली आ रही है और आजकल मेरे 
पास मौजूद है। यह मै जरूर कहूँगा कि तिलिस्म में बहुत से मुकाम ऐसे है जहां दोनों कुमारों का जाना तो असम्भव ही है 
परन्तु तिलिस्म टूटने के पहिल मैं भी नहीं जा सकता था, हाँ अब मै वहाँ बखूबी जा सकता हूँ। आज मैइसीलिए इस 
तिलिस्म के अन्दर आपके पास आया हूँ कि इस तिलिस्म का पूरा पूरा तमाशा आपको दिखाऊँ जिसे कुँअर इन्दजीतसिंह 
और आनन्दसिंह नही दिखा सकते। परन्तु इन कामों के पहिले मै महाराज से एक चीज मांगता हूँ जिसके बिना काम नहीं 
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चल सकता । 
महाराज-वह क्या ? 
इन्द्रदेव-जव तक इस तिलिस्म में आप लोगों के साथ हूँ तब तक अदब लेहाज और कायदे की पाबन्दी से माफ 
रक्खा जाऊँ ! 
महाराज-इन्ददेव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जब तक तिलिस्म में हम लोगों के साथ हो तभी तक के लिए नही 
बल्कि हमेशा के लिए हमने इन बातों से तुम्हें छुटी दी, तुम विशवास रक्खो कि हमारे बाल-बच्चे और सच्चे साथी भी 
हमारी इस बात कः पूरा-पूरा लेहाज रक्खेंगे । 
यह सुनते ही इन्द्रदेव ने उठकर महाराज को सलाम किया और फिर बैठकर कहा, "अब आज्ञा हो तो खाने-पीने 
का सामान ज़ो आप लोगों के लिए लाया हूँ हाजिर करूँ ।" 
महाराज-अच्छी यात है लाओ, क्योंकि हमारे साथियों में से कई ऐसे है जो भूख के मारे बेताब हो रहे होंगे । 
तेज-मगर इन्द्रदेव तुमने इस बात का परिचय तो दिया ही नही कि तुम वास्तव में इन्द्रदेव ही हो या कोई और ? 
इन्द्रदेव- (मुस्कुराकर) मेरे सिवाय कोई गैर यहा आ नहीं सकता । 
तेज-तथापि-'चिलेण्डोला' । 
इन्द्रदेव-'चक्रधर' । 
वीरेन्द्र-मै एक बात और पूछना चाहता हूँ ? 
इन्द्रदेव-आज्ञा । 
बीरेन्द्र-वह स्थान कैसा है जहाँ तुम रहा करते हो और जहाँ मायारानी अपने दारोगा को लेकर तुम्हारे पास गई 
थी? हि 
इन्द्र-वह स्थान तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। मै रवयं आप लोगों को ले चलकर 
वहाँ की सैर कराऊँगा । इसके अतिरिक्त अभी मुझे बहुत सी बाते कहनी हैं। पहिले आप लोग भोजन इत्यादि से 
छुट्टी पा लें। 
तेज-हम लोग मशाल की रोशनी में क्या आप ही लोगों को पहाड़ से उतरते देख रहे थे ? 
इन्द-जी हाँ, मै एक निराले ही रारते से यहाँ आया हूँ। आप लोग बेशक ताज्जुब करते होंगे कि पहाड़ पर से कौन 
उतर रहा है परन्तु मै अकेला ही नही आया हूँ वल्कि कई तमाशे भी अपने साथ लाया हूँ मगर उनका जिक्र करने का अभी 
मौका नहीं है। 
इतना कहकर इन्द्रदेव उठ खड़ा हुआ और देखते-देखतेदूसरी तरफ चला गया, मगर अपनी इस बात से कि-'कई 
तमाशे भी अपने साथ लाया हूँ. कइयों को ताज्जुव और घबराहट में डाल गया | 


ग्यारहवाँ बयान 


थोड़ी ही देर बाद इन्द्रदेव वहाँ. आया। अबकी दफे उसके साथ कई नकाबपोश भी थे जो अपने हाथ में तरह-तरह: 
की खाने-पीने की चीजें लिए हुए थे। एक के हाथ में जल था जिससे जमीन धोई गई और खाने-पीने की चीजे वहाँ 
रखकर वे नकाबपोश लौट गये तथा पुन: कई जरूरी चीजें लेकर आ पहुँचे। इन्तजाम ठीक हो जाने पर इन्द्रदेव ने कायदे 
के साथ समों को भोजन कराया और इस काम से छुट्टी मिलने पर उस बारहदरी में चलने के लिए अर्ज किया जिसे उसने 
यहाँ पहुँचकर सजाया था और जिसका हाल हम ऊपर के बयान में लिख चुके है । 

वास्तव में यह बारहदरी बड़ी खूबी के साथ सजाई गई थी। यहाँ सभों के लिए कायदे के साथ बैठने और आराम 
करने का सामान मौजूद था जिसे देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इन्द्रदेव की तरफ देखकर बोले, “क्या यह सब 
सामान इसी बाग में मौजूद था ?" . 

इन्द्र-जी हाँ, केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बाग में जितनी इमारतें हैं उन समों को सजाने और दुरुस्त करने के 
लिए यहाँ काफी सामान है, इसके अतिरिक्त यहाँ से मेरा मकान बहुत नजदीक है, इसलिए जिस चीज की जरूरत होमे 
बहुत जल्द ला सकता हूँ.(कुछ देर सोचकर और हाथ जोड़कर)एक और भी जरूरी बात अर्ज किया चाहता हूँ 

महाराज-वह क्या ? 
इन्द-यह तिलिस्म आप ही के बुजुर्गों की बदौलत बना है और उन्ही की आज्ञानुसार जब से यह तिलिस्म तैयार 
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हुआ है तब से मेरे वुलर लोग इसकी दारोगा होते आये है I अबमेरे जमाने में इस तिलिस्म की किस्मत ने पलटा खाया है। 
यद्यपि कुमार इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह ने इस तिलिस्म को तोड़ा या फतह किया है और इसमें की बेहिसाव दौलत 
ee bs म ल से खाली नहीं हुआ है और न ऐसा खुल ही गया है कि ऐरे गेरे जिसका 
हूँ क्योंकि यह काम इस तिलिस्म के दारोगा का sii कार मचा का कि बड़े लोग आम शत मम 
किया र , मगर मै चाहता हूँ कि बड़े लोगों की इस कीर्ति को एकदम 
से मटियामेट न करके भविष्य के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। आज्ञा पाने पर मै इस तिलिस्म की पूरी सैर कराऊँगा 
और तब अर्ज करूँगा कि बुजुर्गों की आज्ञानुसार इस दास ने भी जहाँ तक हो सका इस तिलिस्म की खिदमत की, अब 
महाराज को अख्तियार है कि मुझसे हिसाब-किताव समझकर आइन्दे के लिए जिसे चाहें यहाँ का दारोगा मुकर्रर करें। 
महाराज-इन्ददेव, मै तुमसे और तुम्हारे कामों से बहुत ही प्रसन्न हूँ मगर मै यह नहीं चाहता कि तुम मुझे बातों के 
जाल में फँसाकर बेवकूफ बनाओ और यह कहो कि "भविष्य के लिए किसी दूसरे को यहाँ का दारोगा मुकर्रर कर लो'। 
जो कुछ तुमने राय दी है वह बहुत ठीक है अर्थात्‌ इस तिलिस्म के बचे बचाए स्थानों को छोड़ देना चाहिए जिसमें बड़े 
लोगों का नाम निशान वना रहे मगर यहाँ के दारोगा की पदवी सिवाय तुम्हारे खान्दान के कोई दूसरा कब पा सकता है ? 
यस दया करके इस ढंग की बातों को छोड़ दो और जो कुछ खुशी-खुशी कर रहे हो करो । 
इन्द-( अदब के साथ सलाम करके ) जो आज्ञा। मै एक बात और भी निवेदन किया चाहता हूँ। 
महाराज-वह क्या ? 
इन्ददेव-वह यह कि इस जगह से आप कृपा करके पहिले मेरे स्थान को, जहां मै रहता हूँ, पवित्र कीजिए और तब तिलिस्म 
की सैर करते हुए अपने चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी मकान मे पहुँचिये। इसके अतिरिक्त इस तिलिस्म के अन्दर जो कुछ 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह ने पाया है अथवा वहाँ से जिन चीजों को निकाल कर चुनारगढ़ पहुँचाने की 
आवश्यकता है उनकी फिहरिस्त मुझे मिल जाय और ठीक तौर पर बता दिया जाय कि कौन चीज कहाँ पर है तो उन्हे वहाँ 
से बाहर करके आपके पास भेजने का बन्दोयस्त करूँ। यद्यपि यह काम मैरोसिंह और तारासिह भी कर सकते है परन्तु 
जिस काम को मै एक दिन में करूंगा उसे वे चार दिन में भी पूरा न कर सकेंगे क्योंकि मुझे यहाँ के कई रास्ते मालूम हैं. 
तिस चीज को जिस राह से निकाल ले जाने में सुबीता देखूँगा निकाल ले जाऊँगा । 
महाराज-ठीक है, मै भी इस बात को पसन्द करता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि चुनार पहुँचने के पहिले ही तुम्हारे 
विचित्र स्थान की सैर कर लूँ। चीजों की फिहरिस्त और उनका पता इन्द्रजीतसिंह तुमको देंगे । 
इतना कह के महाराज ने इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखा और कुमार ने उन सब चीजों का पता इन्द्रदेव को बताया 
जिन्हें बाहर निकालकर घर पहुँचाने की आवश्यकता थी और साथ ही साथ अपना तिलिरमी किस्सा भी जिसके कहने 
की जरूरत थी इन्द्रदेव से बयान किया और बाद में दूसरी बातों का सिलसिला छिड़ा । 
वीरेन्द्र-( इन्द्रदेव से ) आपने कहा था कि 'मै कई तमाशे भी साथ लाया हूँ, तो क्या वे तमाशे ढके ही रह जायेंगे। 
इन्ददेव-जी नही, आज्ञा हो तो अभी उन्हें पेश करूं, परन्तु यदि आप मेरे मकान पर चलकर उन तमारों को देखेंगे 
तो कुछ विशेष आनन्द मिलेगा । 
महाराज-यही सही, हम लोग तो अभी तुम्हारे मकान पर चलने के लिए तैयार हैं। 
इन्द्रदेव-अब रात बहुत चली गई है, महाराजः दो चार घण्टे आराम कर लें. दिन भर की हरारत मिट जाय, जब कुछ 
रात बाकी रह जायेगी तो मै जगा दूँगा और अपने मकान की तरफ ले चलूँगा। तब तक मै अपने साथियों को वहाँ रवाना 
कर देता हूँ जिसमें आगे चलकर समों को होशियार कर दें और महाराज के लिए हर एक तरह का सामान दुरुस्त हो 
जाय । 
इन्द्रदेव की बात को महाराज ने पसन्द करके समों को आराम करने की आज्ञा दी और इन्द्रदेव भी वहाँ से बिदा 
होकर किसी दूसरी जगह चला गया। गोपालसिंह 
इधर-उधर की बातचीत करते-करतेमहाराज को नीद आ गई, वीरेन्द्रसिंह दोनों कुमार और राजा गोपालसिंह भी 
सो गये तथा और ऐयारों ने भी स्वप्न देखना आरम्भ किया मगर भूतनाथ की आँखों मं नीद का नाम निशान भी न था और वह 
तमाम रात जागता ही रह गया। 
जब रात घन्टे भर से कुछ ज्यादे बाकी रह गई और सुबह को अठखेलियों के साथ चलकर खुशदिलों तथा 
नौजवानों के दिलों में गुदगुदी पैदा करने वाली ठंडी ठंडी हवा ने खूशबूदार जंगली फूलों और लताओं से हाथापाही करके 
उनकी सम्पत्ति छीनना और अपने को खुशबूदार बनाना शुरु कर दिया तब इन्द्रदेव भी उस बारहदरी में आ पहुँचा और 
सभों को गहरी नीद में सोते देख जगाने का उद्योग करने लगा। इस बारहदरी के आगे की तरफ एक छोटा सा सहन था 
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के स्थाह और अखे पर से भेड़ ६३ थी ईसे सिह के दार्हिनिऔधाएँ को नों पर दो-तीन 
आदमी बखूबी बैठ सकते थे। इन्द्रदेव दाहिने तरफ वाले सिंहासन पर जाकर बैठ गया और उसके पावों को बारी-वारी से 
किसी हिसाब से घुमाने या उमेठने लगा। उसी समय सिंहासन के अन्दर से सरस और मधुर बाजे की आवाज आने लगी 
और थोड़ी ही देर बाद गाने की आवाज भी पैदा हुई। मालूम होता था कि कई नौजवान औरतें बड़ी खूबी के साथ गा रही 
इं और कई आदमी पखावज यीन, बंशी, मजीरा इत्यादि बजाकर उन्हें मदद पहुँचा रहे हैं। यह आवाज धीरे-धीरे बढ़ने 
और फैलने लगी, यहां तक कि उस बारहदरी में सोने वाले सभी लोगों को जगा दिया अर्थात्‌ सब कोई चौंक, कर उठ बैठे 
और ताउ्जुब के साथ इधर-उधर देखने लगे। केवल इतने ही से बेचैनी दूर न हुई और सब कोई बारहदरी से बाहर 
निकलकर सहन में चले आये, उस समय इन्द्रदेव ने सामने आकर महाराज को सलाम किया । 
महाराज-यह तो मालूम हो गया कि यह सब तुम्हारी कारीगरी का नतीजा है मगर बताओ तो सही कि यह गाने 
बजाने की आवाज कहां से आ रही है? 
इन्द्र-आइये मै बताता हूँ। महाराज को जगाने ही के लिए यह तर्कीब की गई थी क्योंकि अब यहाँ से रवाना होने का 
समय हो गय' है, और विलम्य न करना चाहिये । 
इतना कहकर इन्ददेव सभों को उस सिंहासन के पास ले गया जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी। और 
उसका असल मेद समझाकर बोला, "इसमें से मौके-मौके पर हर एक रागिनी पैदा हो सकती है ।” 
इस अनूठे गाने बजाने से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद समों को लिए हुए इन्ददेव के मकान की तरफ 
रवाना हुए । ; 
उस बारहदरी के बगल में ही एक कोठरी थी जिसमें समों को साथ लिए हुए इन्द्रदेव चला गया। इस समय 
इन्ददेव के पास भी तिलिस्मी खंजर था जिससे उसने हल्की रोशनी पैदा की और उसी के सहारे सभों को लिए हुए आगे 
की तरफ बढ़ा । 
उस कोठरी में जाने के बाद पहिले सभों को एक छोटे से तहखाने में उतरना पड़ा। वहां सभों ने लाल रंग की एक 
समाधि देखी जिसके मारे में दरियाफ्त करने पर इन्द्रदेव ने कहा कि यहं समाधि नही है. सुरंग का दर्वाजा है। इन्द्रदेव 
उस समाधि के पास बैठ गया और कोई ऐसी तर्कीब की कि जिससे वह बीचोवीच से खुल गई और नीचे उतरने के लिए 
चार-पांच सीढ़ियां दिखाई दी । इद्रदेव के कहे मुताबिक सब कोई नीचे उतर गये और इसके बाद सीधी सुरंग में चलने 
लगे। सुरंग की हालत और ऊ॑ची-नीचीजमीन सेसाफ-साफ मालूम होता था कि वह पहाड़ काटकर बनाई हुई है और 
सब लोग ऊँचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुसाफिरों को दो-अढ़ाईघड़ी के लगभग चलना पड़ा और तब इन्द्रदेव ने 
ठहरने के लिए कहा क्योकि यहां पर सुरंग खतम हो चुकी थी और सामने एक बन्द दर्वाजा दिखाई दे रहा था। इन्द्रदेव ने 
ताली लगाकर ताला खोला और सभी को साथ लिये हुए उसके अन्दर गया। सभों नें अपने को एक सुन्दर कमरे में पाया 
और जब इस कमरे के बाहर हुए तब मालूम हुआ फि सवेरा हो चुका है। 
यह इन्द्रदेव का वही मकान है जिसमें बुड्ढे दारोगा के साथ मदद पाने की उम्मीद में मायारानी गई थी। इस सुन्दर 
और सुहावने स्थान का हाल हम पहिले लिख चुके है इसलिए अब पुनः बयान करने की कोई जरूरत नही मालूम होती। 
इन्द्रदेव सभों को लिए हुए अपने छोटे से बागीचे में गया वहाँ चारो तरफ की सुन्दर छटा दिखाई दे रही थी और 
खुशबूदार ठण्डी-ठण्डी हवा दिल और दिमाग के साथ दोस्ती का हक अदा कर रही थी। 
महाराज सुरेन्द्रसिह और बीरेनद्रसिंह तथा दोनों कुमारों को यह स्थान बहुत पसन्द आया और बार-बार इसकी 
तारीफ करने लगे। यद्यपि इस बागीचे में सभो के लायक द्जे-मदजे कुर्सियाँ बिछी हुई थीं मगर किसी का जी बैठने को 
नहीं चाहता था। सब कोईघूम-घूम कर यहाँ का आनन्द लेना चाहते थे और ले रहे थे मगर इस बीच में एक ऐसा मामला 
हो गया जिसने भूतनाथ और देवीसिंह दोनों ही को चौका दिया। एक आदमी जल रो भरा हुआ चाँदी का घड़ा और सोने 
की झारी लेकर आया और संगमर्मर की चौकी पर जो बागीचे में पड़ी हुई थी रखकर लौट चला। इसी आदमी को देख 
कर भूतनाथ और देवीसिंह चौंके थे क्योंकि यह यही आदमी था जिसे ये दोनों ऐयार नकाबपोशों के मकान में देख चुके थे। 
क कावेरो के सामने एक तस्वीर पेश की थी और कहा था कि 'कुपानाथ, बस मै इसी का दावा भूतनाथ 
पर करूँगा' | 
केवल इतना ही नहीं, भूतनाथ ने वहाँ से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी में अपनी स्त्री को फूल तोड़ते देखा और धीरे से 
#वीसिंह को छेड़ कर कहा, “वह देखिये मेरी स्त्री भी वहाँ मौजूद है; ताज्जुब नहीं कि आपकी चम्पा भी कहीं घूम रही हो। 


nn FR rns SEN 5 कफ पाप न मर 
*देखिये बीसवाँ भाग, दूसरा बयान । 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotn 


बारहवाँ बयान 


यद्यपि भूतनाथ को तरद्दुदों से छुट्टी मिल चुकी थी, यद्यपि उसका कसूर माफ हो चुका था, और वह महाराजः 


के अ ऐयारों में मिला लिया गया था मगर इस जगह उस आदमी को जिसने नकाबपोशों के मकान में तस्वीर पेश 
करके उस पर दावा करना चाहा था देखकर उसकी गड़ गई 
वहाँ काम करते हुए देखकर उसे क्रोध चढ़ आग रन रई र साच ही भाम 0000. 

जब वह आदमी पानी का घड़ा और भारी रख कर लौट चला तब इन्द्रदेव ने उसे पुकार कर कहा, “अर्जुन, जरा 
र तस्वीर भी तो ले आओ जिसे बार-बार तुम दिखाया करते हो और जो हमारे दोस्त भूतनाथ को डराने 35% के 

ए एक औजार की तरह पर तुम्हारे पास रक्खी हुई है ।” 

इस नाम ने भूतनाथ के कलेजे को और भी हिला दिया। वास्तव में उस आदमी का यही नाम था और इस खयाल ने 
तो उसे और भी बदहवास कर दिया कि अब वह तस्वीर लेकर आयेगा । 

इरा समय सब कोई बाग में टहल रहे थे और इसीलिए एक दूसरे से कुछ दूर हो रहे थे। भूतनाथ बढ़कर देवीसिंह 
के पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, "देखा इन्द्रदेव का रंग-ढंग ?” 

देवी-( धीरे से ) मै सब कुछ देख और समझ रहा हूँ, मगर तुम घबड़ांओ नहीं । 

भूत-मालूम होता है कि इन्द्रदेव का दिल अभी तक मेरी तरफ से साफ नही हुआ । 
ls हि 3.00 र से ऐसी उम्मीद हो नहीं सकती, मेरा दिल इसे कबूल नहीं करता । मगर 

भूत-सो क्या ? 

देवी-यही कि नकाबपोशों का पीछा करके तुमने कैसे-कैसे तमाशे देखे और तुम्हें विशवास भी हो गया कि इन 
नकाबपोों से तुम्हारा कोई भेद छिपा नहीं है, फिर अन्त में यह भी मालूम हो गया फि इन नकाबपोशों के सर्दार कुँअर 
इन्द्जीतसिंह और आनन्दसिंह थे असतु इन दोनों से भी अब कोई बात छिपी नहीं रही । 

भूत-वेशक ऐसा ही है। 

देवी-तो फिर अब क्यों तुम्हारा दम घुटा जाता है ? अब तुम्हें किसका डर रह गया" 

भूत-कहते तो ठीक हो, खैर कोई चिन्ता नहीं जो कुछ होगा देखा जायगा। 

देवी-बल्कि तुम्हे यह जानने की कोशिश करना चाहिये कि दोनों कुमारो को तुम्हारे भेदों का पता कयॉकर'लगा। 
ताज्जुब नहीं कि अब वे सब बातें खुला चाहती हों । 

भूत-शायद-ऐसा ही हो, मगर मेरी स्त्री के यारे मे तुम क्या ख्याल करते हो ? 

देवीसिंह-इस बारे में मेरा तुम्हारा मामला एक सा हो रहा है,अस्तु इस विषय में मै फुछ भी नहीं कह सकता । यह 
देखो इन्द्रदेव तेजसिंह के पास चला गया है और तुम्हरी स्त्री की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा है। तेजसिंह अलग 
हों तो मै उनसे कुछ पूछूँ। यहाँ की छटा ने तो लोगों का दिल ऐसा लुभा लिया है कि सों ने एक दूसरे का साथ ही छोड़ 
दिया। (चौंककर ) लो देखो तुम्हारा लड़का नानक भी तो आ पहुँचा, उसके हाथ में भी कोई तस्वीर मालूम पड़ती है, 
अर्जुन भी उसी के साथ है। 

भूत-( ताज्जुब से) आश्चर्य की बात है ! नानक और अर्जुन का साथ कैसे हुआ? और नानक यहाँ आया ही क्यों ? 
क्या अपनी माँ के साथ आया है? क्या कपूत छोकरे ने भी मेरी तरफ से आँखे फेर ली हैँ? ओफ, यह तिलिस्मी जमीन 
तो मेरे लिए भयानक सिद्व हो रही है, अच्छा खासा तिलिस्म मुझे दिखाई दे रहा है। जिन पर मुझे विश्वास था, जिनका 
मुझे भरोसा था, जो मेरी इज्जत करते थे यहाँ उन्ही को मै अपना विपक्षी पाता हूँ और वे मुझसे बात तक करना पसन्द 
नहीं करते । 

नानक और अर्जुन को भूतनाथ और देवीसिंह ताज्जुब के साथ देख रहे थे। नानक ने भी भूतनाथ को देखा मगर 
दूर ही से प्रणाम करके रह गया, पास न आया और अर्जुन को लिए सीधे इन्द्रदेव की तरफ चला गया जो तेजसिंह से बाते 
कर रहे थे। इस समय आज्ञानुसार अर्जुन अपने हाथ में तस्वीर लिए हुए था और नानक के हाथ में भी एक तस्वीर थी। 

नानक और अर्जुन को अपने पास आते देख इन्ददेव ने हाथ के इशारे से उन्हें दूर ही खड़ेरहने के लिए कहाऔर 
उन्होंने भी ऐसा ही किया। कुछ देर तक्‌ और भी तेजसिंह के साथ इन्ददेव बातें करता रहा इसके बाद इशारे से अर्जुन 
और नानक को अपने पास बुलाया और जब वे दोनों पास आ गये तो कुछ कह-सुन कर बिदा किया । 
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के angotr 
भूतनाथ यह सब तमाशा देखकर ताज्जुव कर रहा था। अर्जुन और नानक को बिदा करने बाद तेजसिंह को साथ 
लिए हुए इन्द्रदेव महाराज सुरेन््रसिंह के पास गया जो एक सुन्दर चट्टान पर खड़े-खडेढालवी जमीन और पहाड़ी पर से 
नीचे की तरफ गिरते हुए सुन्दर झरने की शोमा देख रहे थे और बीरेन्दरसिंह ॥उन्ही के पास खड़े थे। वहाँ भी कूछ देर तक 
इन्द्रदेव ने महाराज से बातचीत की और इसके बाद चारो आदमी लौट कर बागीचे में चले आयें। महाराज को बागीचे में 
आते देख और सब कोई भी जो इधर-उधर फैले हुए तमाशा देख रहे थे बागीचे में आकर इकट्ठे हो गए और अब मानों 
महाराज का यह एक छोटा सा दर्बार वागीचे में लग गया । 

गीरेन्द-( इन्द्रदेव से ) हाँ तो अब वे तमाशे कब देखने में आवेंगे जो आप अपने साथ तिलिस्म में लेते गये थे ? 
इन्द्रदेव-जब आज्ञा हो तभी दिखाये जाँय । 

बीरेन्द-हम लोग तो देखने के लिए तैयार बैठे .हैं। 

जीत-मगर पहिले यह मालूम हो जाना चाहिए कि उनके देखने में कितना समय लगेगा, अगर थोड़ी देर का काम हो 
तो अभी देख लिया जाय। 

इन्द-जी वह थोड़ी देर का काम तो नहीं है, इससे यही बेहतर होगा कि पहले जरूरी कामों से छुट्टी पाकर स्नान 
ध्यान तथा भोजन इत्यादि से निवृत्त हो लें 

महाराज-हमारी भी यही राय है। 

महाराज का मतलब समझकर सब कोई उठ खड़े हुए और जरुरी कामों से छुट्टी पाने की फिक में लगे। महाराज 
सुरेन्द्रसिंह बीरेन्द्रसिंह तथा और भी सब कोई इन्द्रदेव के उचित प्रबन्ध को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। किसी को 
किसी तरह की तकलीफ न हुई और न कोई चीज माँगने की जरूरत ही पड़ी। इन्द्रदेव के ऐयार और कई खिदमतगार 
आकर मौजूद हो गये और बात की बात में सब सामान ठीक हो गया। 

स्नान तथा संध्या पूजा इत्यादि से छुट्टी' पाकर सभों ने भोजन किया और इसके याद इन्द्रदेव ने (बँगले के अन्दर) 
एक बहुत.बड़े और सजे हुए कमरे में सभों को बैठाया जहाँ सभों के योग्य दर्जे व दर्जे बैठन॑ का इन्तजाम किया गया था। 
एक ऊँची गद्दी पर महाराज सुरेन््रसिंह और उनके दाहिने तरफ वीरेन्द्रसिंह. गोपालसिंह, तेजसिंह, देवीसिंह, पण्डित 
बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल तथा भूतनाथ.वगैरह बैठे । 

कुछ देर तक इधर-उधर की बातचीत होती रही, इसके बाद इन्द्रदेव ने हाथ जोड़कर' पूछा-"अब यदि आज्ञा हो तो 
तमाशों को....” ४ 
महाराज-हाँ हाँ, अब तो हम लोंग हर तरह से निश्चिन्त हैं ! 


सलाम करके इन्ददेव कमरे के बाहर चला गया और घड़ी भर तक लौट के नहीं आया, इसके बाद जब आया तो 
चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया। सब कोई (भूतनाथ पन्नालाल वगैरह ) ताज्जुब के साथ उसका मुँह देख रहे 
थे कि इतने में ही सामने वाले दर्वाजे का परदा हटा और नानक कमरे के अन्दर आता हुआ दिखाई दिया। नानक ने बड़े 
अदब के साथ महाराज को सलाम किया और इन्द्रदेव का इशारा पाकर एक किनारे बैठ गया। इस समय नानक के हाथ 
'मे एक बहुत बड़ी मगर लपेटी हुई तस्वीर थी जो कि उसने अपने बगल में रख ली | 
नानक के बाद हाथ में तस्वीर लिए अर्जुन भी आ पहुंचा और महाराज को सलाम कर नानक के पास बैठ गया, उसी 
समय कमला का भाई अर्थवा भूतनाथ का लड़का हरनामसिंह दिखाई दिया, वह भी महाराज को प्रणाम करके अर्जुन के 
बगल में बैठ गया । हरनामसिंह के हाथ में एक छोटी सी सन्दूकड़ी थी जिसे उसने अपने सामने रख लिया। 
इसके बाद नकाय पहने हुई तीन औरतें कमरे के अन्दर आई'और अदब के साथ महाराज को सलाम करती हुई 
दूसरे दर्वाजे से कमरे के बाहर निकल गई'। 
इस समय भूतनाथ और देवीसिंह के दिल की क्या हालत थी सो वे ही जानते होंगे। उन्हे इस बात का तो विश्वास 
अर औरतों में एक तो भूतनाथ की स्त्री और दूसरी चम्पा जरूर है मगर तीसरी औरत के बारे में कुछ भी नहीं कह 
I 
महाराज-( इन्द्रदेव से ) इन औरतों में भूतनाथ की स्त्री और चम्पा जरुर होंगी ? 
इन्द्र ( हाथ जोड़कर) जी हाँ कृपानाथ । 
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इन्द-तीसरी एक हुत हों गरिधि नेक सी और जमा की जि हुईं औरत है जिसे देखकर और जिसका हाल 
सुनकर महाराज को बड़ी ही दया आयेगी। यह वह औरत है जिसे मरे हुए एक जमाना हो गया मगर अब उसे विचित्र 
ढंग से पैदा होते देख लोगों को बड़ा ही ताज्जुब होगा । 

महाराज-आखिर वह औरत है कौन ? 

इन्द्र-थेचारी दु:खिनी कमला की माँ यानी भूतनाथ की पहली स्त्री । 

यह सुनते ही भूतनाथ चिल्ला उठा और उसने बड़ी मुश्किल से अपने को बेहोश होने से रोका । 
॥ इक्कीसवाँ भाग समाप्त ॥ 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


बाईसवां भाग 
पहिला बयान 


भूतनाथ की अवस्था ने समों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया । कुछ देर तक सन्नाटा रहा और इसके बाद 
इन्द्रदेव ने पुन. महाराज की तरफ देखकर कहा- k 
“महाराज, ध्यान देने और विचार करने पर सभों को मालूम होगा कि आज कल आपका दर्बार 'नादूयशाला' 
(थियेटर का घर) हो रहा है। नाटक खेलकर जो जो बातें दिखाई जा सकती हैँ और जिनके देखने से लोगों को नसीहत 
मिल सकती है तथा मालूम हो सकता है कि दुनिया मे जिस दर्जे तक के नेक और बद, दुखिया और सुखिया, गंभीर 
और छिछोरे इत्यादि पाये जाते हैं; वे सब इस समय ( आज कल ) आपकं'यहां प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ग्रह-दशा के फेर में 
जिन्होंने दु:ख मोगा बे भी मौजूद है और जिन्होंने अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारी वे भी दिखाई दे रहे है, जिन्होंने अपने 
किये का फल ईश्वरेच्छा से पा लिया है वे भी आये हुए है और जिन्हें अब सजा दी जायगी वे मी गिरफ्तार किये गए हैं। 
बुद्विमानों का यह कथन है कि 'जो बुरी राह चलेगा उसे बुरा फल अवश्य मिलेगा' ठीक है, परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि अच्छी राह चलने वाले तथा नेक लोग भी दुःख के चेहले में फंस जाते है और दुर्जन तथा दुष्ट लोग आनन्द के साथ 
दिन काटते दिखाई देते हैं। इसे लोग ग्रह-दशा के कारण कहते है मगर नहीं, इसके सिवाय कोई और बात भी जरूर है। 
परमात्मा की दी हुई बुद्दि और विचारशक्ति का अनादर करने वाले ही प्रायः संकट में पड़कर तरह तरह के दुःख मोगते हैं। 
मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस समय अथवा आजकल आपके यहां सब तरह के जीव दिखाई देते है, दृष्टान्त देने के 
बदले केवल इशारा करने से काम निकलता है। हां मैं यह कहना तो भूल ही गया कि इन्हीं मे से ऐसे भी जीव आए हुए है 
जो अपने किए काननहींबल्कि अपने सम्बन्धियों के किये हुए पापों का फल मोग रहे हैं और इसी से नाते ( रिश्ते ) और 
सम्बन्ध का गूढ़ अर्थ भी निकलता है। बेचारी लक्ष्मीदेवी की तरफ देखिये जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और 
फिर भी हदूद दर्जे की तकलीफ उठाकर. ताज्जुब है कि जीती बच गई। ऐसा क्यों हुआ ? इसके जवाब में मै तो यही 
कहूगा कि राजा गोपालसिंह की बदौलत जो बेईमान दारोगा के हाथ की कठपुतली हो रहे थे और इस बात की कुछ भी 
खबर नहीं रखते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है या उनके कर्मचारियों ने उन्हें कैसे जाल में फंसा रक्खा है। जिस 
- राजा को अपने घर की खबर न होगी वह प्रजा का क्या उपकार कर सकता है. और ऐसा राजा अगर संकट में पड़ जाय 
-तो आश्चर्य ही क्या है ! केवल इतना ही नहीं, इनके दुःख भोगने का एक सबब और भी है। बड़ों ने कहा है कि सत्री के 
आगे अपने भेद की बात प्रकट करना बुद्धिमानों का काम नही है' परन्तु राजा गोपालसिंह ने इस बात पर कुछ भी ध्यान न 
दिया और दुष्ट मायारानी की मुहब्बत मे फंस कर तथा अपने भेदो को बता कर बर्बाद हो गये। सज्जन और सरलं 
स्वभाव होने से ही दुनिया का फाम नहीं चलता, कुछ नीतिका भी अवलम्बन करना ही पड़ता है॥ 
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इसी तरह महाराज हि र 
कर अपने को सबसे बड़ा समझ बैठते हैं और दुश्मन को कोई चीज नही समझते है. उनकी वैसी ही गति होती है जैसी 
शिवदत्त की हुई । दुष्टों और दुर्जनों की बात जाने दीजिए. उनको तो उनके बुरे कामों का फल मिलना ही चाहिए मिला ही 
है और मिलेगा ही, उनका जिक्र तो मे पीछे करूंगा, अमी तो मै उन लोगों की तरफ इशारा करता हूं जो वास्तव में बुरे नही 
थे मगर नीति पर न चलने तथा बुरी सोहबत में पड़े रहने फे कारण संकट में पड़ गये । मै दावे के साथ कहता हूं कि 
भूतनाथ ऐसा नेक दयावान और चतुर ऐयार बहुत कम दिखाई देगा, मगर लालच और ऐयाशी के फेर में पड़कर यह ऐसा 
वर्बाद हुआ कि दुनिया भर मे मुंह छिपाने और अपने को मुर्दा मशहूर करने पर भी इसे सुख की नींद नसीब न हुई । अगर 
यह मेहनत करके ईमानदारी के साथ दौलत पैदा किया चाहता तो आज इसकी दौलत का अन्दाज करना कठिन होता 
और अगर ऐयाशी के फेर में न पड़ा होता तो आज नाती पोतो से इसका घर दूसरों के लिए नजीर गिना जाता। इसने 
सोचा कि मै मालदार हूं, होशियार हूं, चालाक हूं और ऐयार हूं, कुलटा स्त्रियों और रण्डियों की सोहबत का मजा लेकर 
सफाई के साथ अलग हो जाऊँगा, मगर इसे अब मालूम हुआ होगा कि रण्डियां ऐयारों के भी कान काटती हैँ। नागर 
वगैरह के बर्ताव को जब यह याद करता होगा तब इसके कलेजे मे चोट सी लगती होगी। मै इस समय इसकी शिकायत 
करने प़र उतारँ नही हुआ हूं बल्कि इसके दिल पर से पहाड़ सा बोझ हटाकर उसे हलका किया चाहता हूं, क्योंकि इसे 
मे अपना दोस्त समझता था और समझता हूं, हाँ इधर कई वर्षा से इसका विश्वास अवश्य उठ गया था और मै इसकी 
सोहबत पसन्द नहीं करता था, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं. किसी की चाल-चलनजब खराब हो जाती है तब 
बुद्धिमान लोग उसका विशवास नहीं करते और शास्त्र की भी ऐसी ही आज्ञा है. अतएव मुझे भी वैसा ही करना पड़ा। 
यद्यपि मैने इसे किसी तरह की तकलीफ नही पहुचाई परन्तु इसकी दोस्ती फो एक दम भूल गया, मुलाकात होने पर उसी 
तरह बर्ताव करता था जैसा लोग नए मुलाकाती के साथ किया करते है। हाँ अब जब कि यह अपनी चाल्रलन को सुधार 
कर आदमी बना है, अपनी मूलों को सोच-समझकर पछा चुका है, एक अच्छे ढंग से नेकी के साथ नामवरी पैदा करता 
हुआ दुनिया में फिर दिखाई देने लगा है और महाराज भी इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर इसके अपराधों को ( दुनिया के 
लिए) क्षमा कर चुके हैं तब मैने भी इसके अपराधो को दिल ही दिल में क्षमा कर इसे अपना मित्र समझ लिया है और 
फिर उसी निगाह से देखने लगा हूं जिस निगाह से पहिले देखता था। परन्तु इतना मै जरूर कहूंगा कि भूतनाथ ही एक 
ऐसा आदमी है जो दुनिया में नेकचलनी और बदचलनी के नतीजे को दिखाने के लिए नमूना बन रहा है। आज यह अपने 
भेदां को प्रकट होते देख डरता है और चाहता है कि हमारे मेद छिपे के छिपे रह जायं मगर यह इसकी भूल है क्योंकि 
किसी के ऐव छिपे नही रहते। सब नही तो बहुत कुछ दोनों कुमारों को मालूम हो ही चुके है और महाराज भी जान गये हैं, 
ऐसी अवस्था में इसे अपना किस्सा पूरा-पूराबयान करके दुनिया में एक नजीर छोड़ देना चाहिए और साथ ही इसके 
( भूतनाथ की तरफ देखते हुए ) अपने दिल के बोझ को भी हलका कर लेना चाहिए। मूतनाथ, तुम्हारे दो चार भेद ऐसे है 
जिन्हें सुनकर लोगों की आँखें खुल जायैँगी और लोग समझेंगे क्रि हाँ आदमी ऐसे-ऐसे काम भी कर गुजरते हैं और उनका 
नतीजा ऐसा होता है, मगर यह तो कुछ तुम्हारे ही ऐसे बुद्धिमान और अनूठे ऐयारं का काम है कि इतना करने पर भी आज 
तुम भले-चंगेही नही दिखाई देते हो वल्कि नेकनामी के साथ महाराज के ऐयार कहलाने की इज्जत पा चुके हो। मै फिर 
कहता हूं कि किसी बुरी नियत से इन बातों का जिक्र मै नहीं करता बल्कि तुम्हारे दिल का खुटका दूर करने के साथ ही 
साथ जिनके नाम से तुम डरते हो उन्हें तुम्हारा दोस्त बनाया चाहता हूं, अस्तु तुम्हें बेखौफ अपना हाल बयान कर देना 
चाहिये ।" 
भूत-ठीक है, मगर क्या कड, मेरी जुबान नही खुलती, मैने ऐसे-ऐसे बुरे काम किये है जिन्हें याद करके आज मेरे 
रोगटे खड़े हो जाते हैँ और आत्महत्या करने की जी में इच्छा होती है, मगर नहीं, मै बदनामी के साथ दुनिया से उठ जाना 
पसन्द नहीं करता अतएव जहाँ तक हो सकेगा एक दफे नेकनामी अवश्य पैदा करूँगा । 
इन्द्र-नेफनामी पैदा करने.का ध्यान जहाँ तक बना रहे अच्छा ही है परन्तु मै समझता हूं कि तुम नेकनामी उसी दिन 
पैदा कर चुके जिस दिन हमारे महाराज ने तुम्हें अपना ऐयार बनाया, इसलिए कि तुमने इधर-उधर बहुत ही अच्छे काम 
किये है और वे सब ऐसे थे कि जिन्हें अच्छ से अच्छा ऐयार भी कदाचित नहीं कर सकता था। चाहे तुमने पहिले कैसी ही 
बुराई और कैसे ही खोटे काम क्यों न किये हों मगर आज हम लोग तुम्हारे देनदार हो रहे है, तुम्हारे एहसान के बोझ से 
दबे हुए है, और समझते हैं'कि तुम अपने दुष्कमों का प्रायरिचत कर चुके हो । 
भूत-आप जो कुछ कहते है वह आपका बड़प्मन है परु मैंने जो कुछ कुकर्म किये हैं मे समझता हूं कि उक 
प्रायरिचत ही नही है, तथापि अब तो मै महाराज की शरण में आ ही चुका हूं और महाराज ने भी मेरी कुराइयों पर ध्यान न देकर 
मुझे अपना दासानुदास स्वीकार कर लिया है इससे मेरी आत्मा सन्तुष्ट है और मै अपने को दुनिया में मुंह दिखाने योग्य 
समझने लगा हूं। मै यह भी समझता हूं कि आप जो कुछ आज्ञा कर रहे है यह वास्तव में महाराज की आज्ञा है जिसे मै 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९२८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


OES SIS LOSS 


र by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कदापि उल्लंघन नही कर सकता, अस्तु मै अपनी अद्भुत जीवनी सुनने के लिए तैयार हू, परन्तु, 
इतना कहकर भूतनाथ ने एक लम्बी सांस ली और महाराज सुरेन्दसिंह की तरफ देखा । 
सुरेन्द-भूतनाथ. यद्यपि हमलोग तुम्हारा कुछ-कुछ हाल जान चुके हैं मगर फिर भी तुम्हारा पूरा-पूरा हाल तुम्हारे ही 
मुँह से सुनने की इच्छा रखते है। तुम बयान करने मे किसी तरह का संकोच न करो। इससे तुम्हारा दिल मी हल्का हो 
जायगा और दिन-रात जो तुम्हें खुटका बना रहता है वह भी जाता रहेगा । 

भूत-जो आज्ञा | 

इतना कहकर भूतनाथ ने सलाम किया और अपनी जीवनी इस तरह बयान करने लगा :- 


भूतनाथ की जीवनी 


भूत-सबके पहिले मै वही बात कहूगा जिसे आप लोग नही जानते अर्थात्‌ मै नौगढ़ के रहने वाले और देवीसिंह के. 
सगे चाचा जीवनसिंह का लड़का हूं। मेरी सौतेली मॉं मुझे देखना पसन्द नही करती थी और मै उसकी आँखों में काटे की 
तरह गड़ा करता था। मेरे ही सबब से मेरी माँ की इज्जत और कदर थी और उस बाँझ को कोई पूछता भी न था अतएव 
वह मुझे दुनिया से ही उठा देने की फिक्र में लगी और यह बात मेरे पिता को भी मालूम हो गई इसलिए जब कि मै आठ वर्ष 
का था मेरे पिता ने मुझे अपने मित्र देवदत्त ब्रह्मचारी के सुपुर्द कर दिया जो तेजसिंह के गुरू *थे और महात्माओं की तरह 
नौगढ़ की उस तिलिस्मी खोह में रहा करते थे जिसे राजा वीरेन्द्रसिहजी ने फतह किया। मै नहीं जानता कि मेरे पिता ने 
मेरे विषय में उन्हे क्या समझाया और क्या कहा परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रह्मचारीजी मुझे अपने लड़के की तरह 
मानते, पढ़ाते-लिखाते और साथ-साथ ऐयारी भी सिखाते थे परन्तु जड़ी बूटियों के प्रभाव से उन्होने मेरी सूरत में बहुत 
बड़ा फर्क डाल दिया था जिसमें मुझे कोई पहिचान न ले। मेरे पिता मुझे देखने के लिए बराबर इनके पास आया करते 
थे। 

इतना कहकर भूतनाथ कुछ देर के लिए चुप रह गया और समों के मुंह की तरफ देखने लगा । 

सुरेन्द-(ताज्जुब के साथ) ओफ ओह ! क्या तुम जीवनसिह कं वही लड़के हो जिसके बारे में उन्होंने मशहूर कर 
दिया था कि उसे जंगल में शेर उठा ले गया !! 

भूत-( हाथ जोड़कर ) जी हाँ ! 

तेज-और आप वही है जिसे गुरुजी 'फिरकी' कह के पुकारा करते थे क्योंकि आप एक जगह ज्यादा देर तक बैठते 
नथे। 

भूत-जी हाँ । 


देवी-यद्यपि मै बहुत दिनों से आपको भाई की तरह मानने लग गया हूँ परन्तु आज यह जानकर मेरी खुशी का कोई 
ठिकाना नहीं रहा कि आप वास्तव में मेरे भाई हैं. मगर यह तो बताइए कि ऐसी अवस्था में शेरसिंह आपके भाई क्यांकर 
हुए ? वह कौन है? 

भूत-वास्तव में शेरसिंह मेरा भाई नहीं है बल्कि गुरु भाई और उन्ही ब्रहाघारीजी का लड़का है, मगर हॉ लड़कपन 
ही से एक साथ रहने के कारण हम दोनों में माई की सी मुहब्मत हो गई थी। 

तेज-आजकल .शेरसिंह कहाँ हैं ? 

भूत-मुझे उनकी कुछ भी खबर नहीं है मगर मेरा दिल गवाही देता है कि अब वे हम लोगों को दिखाई न देंगे। 

बीरेन्द्र-सो क्यों ? 

भूत-इसीलिए कि वे भी अपने को छिपाये और हम लोगों में मिले जुले रहते। और साथ ही इसके ऐबों से खाली 
नथे। 

सुरेन्द-खैर कोई चिन्ता नहीं, अच्छा तब ? 

भूत-अस्तु मै उन्हीं ब्रहमचारीजी के पास रहने लगा। कई वर्ष बीत गये। पिताजी मुझसे मिलने के लिए कभी-कभौ 
आया करते थे और जब मै बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे अपने से जुदा करने का सबब भी बयान किया और वे यह जानकर 
बहुत प्रसन्न हुए कि मै ऐयारी के फन में बहुत तेज और होशियार हो गया हूं। उस समय उन्होंने ब्रहमचारीजीसे कहा कि 


* चन्द्रकान्ता पहिले भाग के छठे बयान में तेजसिंह ने अपने गुरु के बारे में बीरेन्दरसिंह से कुछ कहा था । 
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इसे किसी रियासत में नौकर रख देना चोहिए तब इसकी ऐयारी खुलेगी। मुखर ही रीज की ही बदौलत मे 
गदाधरसिंह के नाम से रणधीरसिंहजी के यहाँ और शेरसिंह महाराज दिग्विजयसिंह के यहाँ नौकर हो गये और यह 
जाहिर किया गया कि शेरसिह और गदाधरसिंह दोनों भाई है, और हम दोनों आपुस में प्रेम भी ऐसा ही रखते थे॥ 
उन दिनो रणधीरसिंह की जमीदारी में तरह-तरहाफ्े उत्पात मचे हुए थे और बहुत से आदमी उनके जानी दुश्मन हो 
रहे थे। उनके आपुस वालों को तो इस बात का विश्वास हो गया था अब रणधीरसिंहजी की जान किसी तरह नहीं बच 
सकती क्योंकि उन्ही दिनों उनका ऐयार श्रीसिंह दुश्मनों के हाथों से मारा या चुका था और खूनी का कुछ पता नही 
लगता था। कोई दूसरा ऐयार भी उनके पास न था इसलिये वे बड़े ही तरददुद में पड़े हुए थे बद्यपि उन दिनों उनके यहाँ 
नौकरी करना अपनी जान खतरे में डालना था मगर मुझे झन बातों की कुछ भी परवाह न हुई। रणधीरसिंहजी भी मुझे 
नौकर रख कर बहुत प्रसन्न हुए। मेरी खातिरदारी में कभी किसी तरह की कमी नहीं करते थे। इसका दो सबय था, एक 
तो उन दिनों उन्हं ऐयार की सख्त जरूरत थी, दूसरे मेरे पिता से और उनसे कुछ मित्रता भी थी जो कुछ दिन के बाद 
मुझे मालूम हुआ । 
रणधीरसिहेजी ने मेरा ब्याह भी शीघ्र ही करा दिया। सम्भव है कि इसे मे उनकी कृपा और स्नेह के कारण समझूं, पर 
- यह भी हो सकता है कि मेरे पैर में गृहरथी की बेड़ी डालने और कही भाग जाने लायक न रखने के लिए उन्होंने ऐसा 
किया हो क्योंकि अकेला और बेफिक्र आदमी कहीं पर जन्म भर रहे और काम करे इसका विश्वास लोगों को कम रहता 
है। खैर जो कुछ हो मतलब यह है कि उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत और प्यार के साथ अपने यहां रक्खा और मैने भी थोड़े ही 
दिनो मे ऐसे अनूठे काम-कर दिखाए कि उन्हे ताज्जुब होता था। सच तो यों है कि उनके दुश्मनों की हिम्मत टूट गई और 
वे दुश्मनी की आग में आप ही जलने लगे। 
कायदे की बात है कि जब आदमी के हाथ से दो-चार काम अच्छे निकल जाते है और चारो तरफ उसकी तारीफ 
होने लगती है, तब बह अपने काम की तरफ से बेफिक्र हो जाता है। वही हाल मेरा भी हुआ । 
आप जानते ही होंगे कि रणधीरसिंहजी का दयाराम नामी एक मतीजा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे और वही 
उनका वारिस होने वाला था। उसके माँ-बाप लड़कपन ही में मर चुके थे मगर चाचा की मुहब्बत के सबब उसे भी वाप के 
मरने का दु:ख मालूम न हुआ। वह ( दयाराम ) उम्र में मुझसे कुछ छोटा था मगर मेरे और उसके बीच में हद दर्जे की 
दोस्ती और मुहब्बत हो गई थी। जब हम दोनों आदमी घर पर मौजूद रहते तो बिना मिले जी नहीं मानता था। दयाराम 
का उठना बैठना मेरे यहां ज्यादे होता था, अक्सर रात को मेरे यहां खापीकर सो जाता था और उसके घर वाले भी इसमें 
किसी तरह का रंज नहीं मानते थे। 
जो मकान मुझे रहने के लिए मिला था वह निहायत उम्दा और शानदार था। उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा 
नजरबाग था जो दयाराम के शौक की बदौलत हरदम हरा-भरा गुंजान और सुहावना बना रहता था। प्राय: संध्या के 
समय हम दोनों उसी बाग मे बैठ कर भाग-यूटी छानते और सन्ध्योपासन से निवृत्त हो बहुत रात गये तर्क गप-शप किया 
करते | 
जेठ का महीना था और गर्मी हद दर्ज की पड़ रही थी। पहर रात बीत जाने पर हम दोनों दोस्त उसी नजरबाग में 
दो चारपाई के ऊपर लेटे हुए आपुस में धीरे-धीरे बातें कर रहे थे। मेरा खूबसूरत और प्यारा कुत्ता मेरे पायताने की तरफ 
एक पत्थर की चौकी पर बैठा हुआ था। बात करते-करते हम दोनों को नींद आ गई। ` 
आधी रात से कुछ ज्यादे बीती होगी जब मेरी आँख कुत्ते के भौकने की आवांज से खुल गई। मैने उस पर कुछ 
विशेष ध्यान न दिया और करवट बदल कर फिर आंखे बन्द कर ली क्योंकि वह कुत्ता मुझसे बहुत दूर और नजरबाग के 
पिछले हिस्से की तरफ था, मगर कुछ ही देर बाद वह मेरी चारपाई के पास आकर भौकने लगा और पुनः मेरी आंख खुल 
गई। मैने कुत्ते को अपने सामने बेचैनी की हालत में देखा, उस समय वह जुबान निकालते हुएजोर-जोर से हांफ रहा और 
दोनों अगले पैरों से जमीन खोद रहा था| 
मै अपने कुत्ते की आदतों को खूब जानता और समझता था, अस्तु उसकी ऐसी व्यवस्था देखकर मेरे दिल में 
खुटका हुआ और मै 'घबड़ाकर उठ बैठा। अपने मित्र को भी उठाकर होशियार कर देने की नीयत से मैने उसकी 
चारपाई की तरफ देखा मगर चारपाई खाली पाकर मै बेचैनी के साथ चारो तरफ देखने लगा और उठकर चारपाई के 
नीचे खड़े होने के साथ ही मैने अपने सिरहाने के नीचे से खंजर निकाल लिया। उस समय मेरा नमकहलाल कुत्ता मेरी 
धोती पकड़ कर बार-बार खैचने और बाग के पिछले हिस्से की तरफ.चलने का इशारा करने लगा और जब मै उसके 
इशारे के मुताबिक चला तो वह धोती छोड़ कर आगे-आगे दौड़ने लगा। कदम बढ़ाता हुआ मै उसके पीछे-पीछे बला। 
उस समय मालूम हुआ कि मेरा कुत्ता जख्मी है, उसके पिछले पैर में चोट आई है इसलिए वह पैर उठाकर दौड़ता था। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I 


ज—i— ijn en ् — —ँ—ँ—\—\—ँ—\ँ—ँ—ँ\ँ\ँ\ँwँwswaa a ——s—sssss3्i 
i 


त TUTTE es शिनेर र ५ 
अस्तु कुत्ते के पीछे-पीछे चल कर मे पिछली दीवार के पास जा पहुंचा जहां मालती और मोमियाने की लताओं के सबब 
अना कुंज और पूरा अन्धकार हो रहा था। कृत्ता उस झुरमुट के पास जाकर रुक गया और मेरी तरफ देख कर सिर 
हिलाने लगा। उसी समय मैने झाड़ी में से तीन आदमियों को निकलते हुए देखा जो बाग की दीवार के पास चले गए और 
फुर्ती से दीवार लांघकर पार हो गये।उन तीनों में से एक आदमी के हाथ में एकःछोटी सी गठरी थी जो दीवार लांघते 
समय उसके हाथ से छूट कर बाग के भीतर ही गिर पड़ी। निःसन्देह वह गठरी लेने के लिए वह भीतर लौटता मगर 
उसने मुझे और मेरे कुत्ते को देख लिया था इसलिए उसकी हिम्मत न पड़ी । 

" गठरी गिरने के साथ ही मैने जफील बुलाई और खञ्जर हाथ में लिए हुए उस आदमी का पीछा करना चाहा अर्थात्‌ 
दीवार की तरफ बढ़ा, मगर कृते ने मेरी धोती पकड़ ली और झाड़ी की तरफ हटकर खैचने लगा जिससे मै समझ गया 
कि इस झाड़ी में भी कोई छिपा हुआ है जिसकी तरफ कुत्ता इशारा कर रहा है। मै सम्हल कर खड़ा हो गया और गौर के 
साथ उस झाड़ी की तरफ देखने लगा। उसी समय पत्तों की खड़खड़ाहट ने विशवाम़ दिला दिया कि इसमें कोई और भी 
है। मे इस ख्याल से कि जिस तरह पहिले तीन आदमी दीवार लांघ कर भाग गये है उसी तरह इसको भी भाग जाने न 
दूंगा, घूम कर दीवार की तरफ चला गया। उस रामय मैने देखा कि एक चार डण्डे की सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है 
जिसके सहारे वे तीनों निकल गये थे। मैने वह सीढ़ी उठा कर उस गठरी के ऊपर फेंक दी जो उसके हाथ से छूटकर 
गिर पड़ी थी क्‍योंकि मै उस गठरी की हिफाजत का भी ख्याल कर रहा था। 

सीढ़ी हटाने के साथ ही दो आदमी उस झाड़ी में से निकले और बड़ी बहादुरी के साथ मेरा मुकाबला किया, और मै 
भी जी तोड़ कर उनके साथ लड़ने लगा। अन्दाज से मालूम हो गया कि गठरी उठा लेने की तरफ ही उन दोनों का ध्यान 
विशेष है। आप सुन चुके है कि मेरे हाथ में केवल खंजर था, मगर उन दोनों के हाथ में लम्बे-लम्बे लट्ठ थे और मुकलबला 
करने में भी वे दोनों कमजोर न थे। असतु मुझे अपने बचाव का ज्यादा ख्याल था और मै तब तक लड़ाई खतम करना नही 
चाहता था जब तक मेरे आदमी न आ जांय जिन्हें जफील देकर मैने बुलाया था। 

आधी घड़ी से ज्यादे देर तक मेरा उनका मुकाबला होता रहा। उसी समय मुझे रोशनी दिखाई दी और मालूम हुआ 
कि मेरे आदमी चले आ रहे है। उनकी तरफ देख कर मेरा ध्यान कुछ बटा ही था कि एक आदमी के हाथ का लट्ठ मेरे 
सिर पर बैठा और मै चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा । 


` दूसरा बयान 


जब मेरी आंख खुली मैने अपने को अपने आदमियों से घिरा हुआ पाया। मशालों की रोशनी बखूबी हो रही थी। 
जाच करने पर मालूम हुआ कि मै आधे घड़ी से ज्यादे देर तक बेहोश नही रहा । जब मैने दुश्मन के बारे में दरियाफ्त 
किया तो मालूम हुआ कि वे दोनों भी भाग गये मगर मेरे आदमियों के सबब से उस गठरी को न ले जा सके। मैंने अपनी 
हिम्मत और ताकत पर ख्याल किया तो मालूम हुआ कि मै इस समय उनका पीछा करने लायक नहीं हूँ। आखिर लाचार 
हो और पहिरे का इन्तजाम करके मै गठरी लिए हुए अपने कमरे में चला आया मगर अपने मित्र की तरफ से मेरा दिल 
बड़ा ही बेचैन रहा और तरह तरह के शक पैदा होते रहे। 

मेरे कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी। दरवाजा बन्द करके मैने गठरी खोली और उसके अन्दर की चीजों को बड़े 
गौर से देखने लगा। 

गठरी में दो जोड़ तो कपड़े निकले जिन्हें मै पहिचानता न था मगर वे कपड़े पहिरे हुए और मैले थे। कागजों का एक मुद्रा 
निकंलरा जिसे देखते ही मै पहिचान गया कि यह रणधीरसिंहजी के खास सन्दूक के कागज है। मोम का एक सांचा कई 
कपड़ों की तह॑में लपेटा हुआ निकला जो खास रणधीरसिंहजी की मोहर पर से उठाया गया था। इन चीजों के अतिरिक्त 
मोतियों की एक माला, एक कण्ठा और तीन जड़ाऊ अंगूठियां निकलीं। ये चीजें मेरे मित्र दयारामसिंह की थी। इन सब 
चीजों कौ पहिरे हुए ही आज वे मेरे यहां से गायब हुए थे । 

इन सब चीजों को देखकर मै बड़ी देर तक सोच विचार में पड़ा रहा। उसी समय कमरे का वह दर्वाजा खुला जो 
जनाने मकान में जाने के लिए था और मेरी स्त्री कमला की मां आती हुई दिखाई पड़ी। उस समय वह एक बच्चे की मां हो 
चुकी थी और अपने बच्चे को भी गोद में लिए हुए थी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी स्त्री बुद्धिमान थी और छोटे-मोटे 
कामों में मैं उसकी राय भी लिया करता था। 

उसकी सूरत देखते ही मैं पहिचान गया कि तरद्दुद और घबराहट ने उसे अपना शिकार बना लिया है अस्तु मैने 
उसे बुलाकर अपने पास बैठाया और सब हाल कह सुनाया साथ ही इसके यह भी कहा कि मै इसी समय अपने दोस्त का 
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पता लगाने के लिए जाया चाहता हूं। मगर उसने इस आखिरी बात को कबूल न किया और कहा कि मेरी राय में पहिले 
रणधीरसिंहजी से मिल लेना चाहिये' । 
कई बातों को सोच कर मैने उसकी राय कबूल कर ली और उस गठरी को लेकर रणधीरसिंहजी से मिलने के लिए 
रवाना हुआ । मुझे इस बात का भी घोखा लगा हुआ था कि रास्ते में कही दुश्मनों से मुलाकात न हो जाय जो 
जरूर इस गठरी को छीन लेने की धुन्‌ में लगे हुए होंगे, इसलिये मैने अपने दो शागिदों को भी साथ में ले लिया। 
रणधीरसिंहजी बेफिक्र और आराम की नींद सो रहे थे जब मैने पहुंचकर उन्हें उठाया। जागने के साथ ही वे मुझे 
देखकर चौके और बोले, "क्यों क्या मामला है जो इस समय ऐसे ढंग से यहां आये हो ? दयाराम कुशल से तो है ?:' 
मेरी सूरत देखते ही उन्होंने दयाराम का कुशल पूछा इससे मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। खैर मै उनके पास बैठ गया 
और जो कुछ मामला हुआ था साफ-साफ. कह सुनाया । 
मै इस किस्से को मुंख्तसर ही में बयान करँगा। रणधीरसिंहजी इस हाल को सुनकर बहुत ही दुःखी और उदास 
हुए। बहुत कुछ बाक्यीत करने के बाद अन्त में बोले, "दयाराम मेरा एक ही एक वारिस और तुम्हारा दिली दोस्त है, ऐसी 
अवस्था में उसके लिए क्या करना चाहिए सो तुम ही सोच लो मै क्या कहूं। मै तो समझ चुका था कि दुश्मनों की तरफ से 
अब निश्चिन्त हुआ मगर नहीं..." 
इतना कह ये कपड़े सेअपनाभुंह ढाँप कर रोने लगे। मैं उन्हें बहुत कुछ समझा बुझाकर बिदा हुआ और अपने घर 
चला आया। अपनी स्त्री से मिल कर सब हाल कहने और समझाने बुझाने के बाद मैं अपने शागिदों को साथ लेकर घर 
से बाहर निकला । बस यही से मेरी बदकिस्मती का जमाना शुरू हुआ । 
इतना कहकर भूतनाथ अटक गया और सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा। सब कोई बेचैनी के साथ उसकी 
तरफ देख रहे थे और भूतनाथ की अवस्था से मालूम होता था कि वह इस बात को सोच रहा है कि मै अपना किस्सा 
आगे बयान करूँ या नहीं। उसी समय दो आदमी और कमरे के अन्दर चले आये और महाराज को सलाम करके खड़े हो 
गये। इनकी सूरत देखते ही भूतनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया और वह डरे हुए ढंग से उन दोनों की तर॒फ देखने लगा। 
दोनों आदमी जो अभी-अभी, कमरे में आये वे ही थे जिन्होंने भूतनाथ को अपनानाम 'दलीपशाह' बतलाया था। 
इन्द्रदेव की आज्ञा पाकर वे दोनों भूतनाथ के पास ही बैठ गये । 


तीसरा बयान 


प्रेमी पाठक भूले न होंगे कि दो आदमियों ने भूतनाथ से अपना नाम दलीपशाह बतलाया जिनमें से एक को पहिला 
दलीप और दूसरे को दूसरा दलीप समझना चाहिए । 
भूतनाथ तो पहिले ही सोच में पड़ गया था कि अपना हाल आगे बयान करे या नही, अब दोनों दलीपशाह को देख 
कर वह और भी घबड़ा गया। ऐयार लोग समझ रहे थे अब उसमें बात करने की भी ताकत नहीं रही। उसी समय 
इन्द्रदेव ने भूतनाथ से कहा, “क्यों भूतनाथ, चुप क्यों हो गये ? कहो, हाँ तब आगे क्या हुआ ?" 
इसका जवाब भूतनाथ ने कुछ न दिया और सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगा। उस समय पहिले 
दलीपशाह ने हाथ जोड़कर महाराज की तरफ देखा और कहा, "कृपानाथ, भूतनाथ को अपना हाल बयान करने में बड़ा 
कष्ट हो रहा है, और वास्तव में बात भी ऐसी ही.है। कोई भला यदमी अपनी उन बातों को जिन्हें वह ऐब समझता है 
अपनी जुबान से अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। अस्तु यदि आज्ञा हो तो मै इसका हाल पूरा-पूरा त्यान कर जाऊँ 
क्योंकि मै भी भूतनाथ का हाल उतना ही जानता हूं जितना स्वयं भूतनाथ भूतनाथ जहाँ तक बयान कर चुके है उसे मै 
बाहर खड़ा सुन भी चुका हूं। जब मैने समझा कि अब भूतनाथ से अपना हाल नहीं कहा जाता तब मै यह अर्ज करने के 
लिए हाजिर हुआ हूं। ( भूतनाथ की तरफ देख के) मेरे इस कहने से आप यह न समझियेगा कि मै आपके साथ दुश्मनी 
कर रहा हूं। नहीं, जो काम आपके सुपुर्द किया गया है उसे आपके बदले में मै आसानी के साथ कर दिया चाहता हूँ।' 
इन दोनो आदमियों (दलीपशाह ) को महाराज तथा और सभों ने भी ताज्जुब के साथ देखा था मगर यह समझ कर 
इन्द्रदेव से किसी ने कुछ भी न पूछा कि जो कुछ है थोड़ी देर में मालूम हो ही जायगा, मगर जब दलीपशाह ऊपर लिखी 
बातं बोलकर चुप हो गया तब महाराज ने भेद भरी निगाहो से इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखा और कुमार ने झुक कर धीरे 
से कुछ कह दिया जिसे बीरेनदरसिंह तथा तेजसिंह ने भी सुना तथा इनके जरिए से हमारे और साथियों को भी मालूम हो 
गया किं कुमार ने क्या कहा । | 


दलीपशाह की बात सुनकर इन्द्रदेव ने महाराज की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, “इन्होंने (दलीपशाह ने) 
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जो कुछ कहा वास्तव में ठीक है, मेरी समझ में अगर भूतनाथ का किस्सा इन्हीं की जुबानी सुन लिया जाय तो कोई हर्ज 
नहीं है ! इसके जवाब में महाराज ने मजूरी के लिए सिर हिला दिया । 
इन्द-( भूतनाथ की तरफ देख के ) क्यों भूतनाथ इसमें तुम्हें किसी.तरह का उज है ? 

भूत-( महाराज की तरफ देखंकर और हाथ जोड़कर ) जो महाराज की मर्जी, मुझमें 'नहीं करने की सामर्थ्य नहीं 
है। मुझे क्या खबर थी कि कसूर माफ हो जाने पर भी यह दिन देखना नसीब होगा। यद्यपि यह मै खूब जानता हूं कि मेरा 
भेद अब किसी से छिपा नहीं रहा परन्तु फिर भी अपनी भूलबार-बारकहने या सुनने में लज्जा बढ़ती ही जाती है कम नहीं 
होती। खैर कोई चिन्ता नहीं, जैसे होगा वैसे अपने कलेजे को मजबूत करूँगा और दलीपशाह की कही हुई बातें सुनूंगा 
तथा देखूँगा कि ये महाशाय कुछ झूठ का भी प्रयोग करते हैँ या नही । 

दलीप-नहीं-नहीं भूतनाथ, मै झूठ कदापि न बोलूंगा इससे तुम बेफिक्र रहो ! ( इन्द्रदेव की तरफ देख के ) अच्छा 
तो अब मै प्रारम्भ करता हूं। 

दलीपशाह ने इस तरह कहना शुरू किया:- 

“महाराज, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐयारी के फन में भूतनाथ परले सिरे का ओस्ताद और तेज आदमी है। अगर 
यह ऐयाशी के दरिया में गोते लगा कर अपने को बरबाद न कर दिया होता तो इसके मुकाबिले का ऐयार आज दुनिया में 
दिखाई न देता। मेरी सूरत देख के ये चौकते और डरते हैं और इनका डरना वाजिब ही है मगर अब मै इनके साथ किसी 
तरह का बुरा बर्ताव नहीं कर सकता क्योंकि मै ऐसा करने के लिए दोनों कुमारो से प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और इनकी आज्ञा 
मै किसी तरह टाल नहीं सकता क्योंकि इन्ही की बदौलत आज मैं दुनिया की हवा खा रहा हूं। (भूतनाथ की तरफ देख के 
भूतनाथ, मैं वास्तव में दलीपशाह हूं, उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना तो इसमें तुम्हारी आंखों का कोई कसूर नहीं है, 
कैद की सख्तियों कं साथ-साथजमाने की चाल ने मेरी सूरत ही बदल दी है, तुम तो अपने हिसाब से मुझे मार ही चुके थे 
और तुम्हें मुझसे मिलने की कभी उम्मीद भी न थी मगर सुन लो और देख लो कि ईश्वर की कृपा से मै अभी तक जीता 
जागता तुम्हारे सामने खड़ा हू। यह कुंअर साहब के चरणो का प्रताप है। अगर मै कैद न हो जाता तो तुमसे बदला लिए 
विना कभी न रहता मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मै कैद ही रह गया और छूटा भी तो कुंअर साहब के हाथ से जो 
तुम्हारे पक्षपाती हैं। तुम्हें इन्द्रदेव से से बुरा न मानना चाहिए और यह न सोचना चाहिए कि तुम्हें दु:ख देने के लिए इन्द्रदेव 

तुम्हारा पुराना पचड़ा खुलवा रहे है ! तुम्हारा किस्सा तो सब को मालूम हो चुका है, इस समय ज्यों का त्यों चुपचाप रह जाने पर 

तुम्हारे चित्त को शान्ति नहीं मिल सकती और तुम हम लोगों की सूरत देखकर दिन-रात तरददुदमें पड़े रहोगे अस्तु. 
तुम्हारे पिछले ऐबों को खोलकर इन्द्रदेव तुम्हारे चित्त को शान्ति दिया चाहते हैं और तुम्हारे दुश्मनों को, जिनके साथ तुम 
ही ने बुराई की है, तुम्हारा दोस्त.बना रहे है। ये यह भी चाहते है कि तुम्हारे साथ ही साथ हम लोगों का भेद भी खुल जाय 
और तुम जान जाओ कि हम लोगों ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया है क्योंकि अगर ऐसा न होगा तो जरूर तुम हम लोगों 
को मार डालने की फिक् में पड़े रहोगे और हम लोग इस धोखे में रह जायेंगे कि हमने इनका कसूर तो माफ ही कर दिया 
अब ये हमारे साथ बुराई न करेंगे। (जीतसिंह की तरफ देखकर ) अब मै मतलब की तरफ झुकता हूं और भूतनाथ का 
किस्सा बयान करता हूं। + 


जिस जमाने का हाल भूतनाथ बयान कर रहा है अर्थात्‌ जिन दिनों भूतनाथंके मकान से दयाराम गायब हो गए थे 
उन दिनों यही नागर काशी के बाजार में वेश्या बन कर बैठी हुई अमीरों के लड़कों को चौपट कर रही थी। उसकी बढ़ी 
चढ़ी खूबसूरती लोगों के लिए जहर हो रही थी और माल के साथ ही विशेष प्राप्ति के लिए यह लोगों की जान पर भी वार 
करती थी। यही दशा मनोरमा की भी थी परन्तु उसकी बनिस्बत यह बहुत ज्यादा रुपए वाली होने पर भी नागर की सी 
खूबसूरत न थी हां चालाक जरूर ज्यादे थी। और लोगों की तरह भूतनाथ और दयाराम भी नागर के प्रेमी हो रहे थे। 
भूतनाथ को अपनी ऐयारी का घमण्ड था और नागर को अपनी चालाकी का। भूतनाथ नागर के दिल पर कब्जा किया 
चाहता था और नागर इसकी तथा दयाराम की दौलत अपने खजाने में मिलाना चाहती थी । 

दयाराम की खोज में घर से शागिदों को साथ लिए हुए बाहर निकलते ही भूतनाथ ने काशी का रास्ता लिया और 
तेजी के साथ सफर तय करता हुआ नागर के मकान पर पहुंचा। नागर ने भूतनाथ की बड़ी खातिरदारी और इज्जत की_: 
तथा कुशल मँगल पूछने के बाद. यकायक यहां आने का सबब भी पूछा। : 

भूतनाथ ने अपने आने का ठीक-ठीकसबब तो नहीं बताया मगर नागर समझ गई कि कुछ दाल में काला जरूर है। 
इसी तरह मूतनाथ को भी इस बातं का शक पैदा हो गया कि दयाराम की चोरी में नागर का कुछ लगाव जरूर है अथवा 
यह उन आदमियों को जरूर जानती है जिन्होंने दयाराम के साथ ऐसी दुश्मनी की है। 
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भूतनाथ का छाक् फ्री ह व्रालोंतपर इसलिए काशी ही घै।ऋद्डडाश्ध्रता करु छ्षरालुधात घूमना और दयाराम का 
पता लगाना आरम्भ किया। जैसे जैसे दिन बीतता था भूतनाथ का शक भी नागर के ऊपर बढ़ता जाता था। सुनते है कि 
उसी जमाने में भूतनाथ ने एक और के साथ काशीजी में ही शादी भी कर ली थी जिससे कि नानक पैदा हुआ है क्योंकि 
इस झमेले में भूतनाथ को बहुत दिनों तक काशी में रहना पड़ा था । 
सच है कि कम्बख्त रण्डियां रुपये के सिवा और किसी की नही होती । जो दयाराम कि नागर को चाहता मानता और 
दिल खोल कर रुपया देता था नागर उसी के खून की प्यासी हो गई क्योंकि ऐसा करने से उसे विशेष प्राप्ति की आशा 
थी । भूतनाथ ने यद्यपि अपने दिल का हाल नागर से बयान नहीं किया मगर नागर को विश्वास हो गया कि भूतनाथ को 
उस पर शक है और दयाराम ही की खोज में काशी आया हुआ है, अरतु नागर ने अपना उचित प्रबन्ध करके काशी छोड़ 
दी और गुप्त रीति से जमानिया में जा बसी। भूतनाथ भी मिट्टी सूँघता हुआ उसकी खोज में जमानिया जा पहुंचा और एक 
भाड़े का मकान लेकर वहां रहने लगा। 
इस खोज ढूँढ में वर्षों बीत गये मगर दयाराम का पता न लगा। भूतनाथ ने अपने मित्र इन्द्रदेव से भी मदद मांगी 
और इन्द्रदेव ने मदद भी दी मगर नतीजा कुछ भी न निकला। इन्ददेव ही के कहने से मै उन दिनों भूतनाथ का मददगर 
यन गया था। 
इस किस्से के सम्बन्ध में रणधीरसिह के रिश्तेदारों की तथा जमानिया गयाजी और राजगृही इत्यादि की भी बहुत 
सी बातें कही जा सकती है परन्तु मै उन समों का बयान करना व्यर्थ समझता हूँ और केवल भूतनाथ का ही किस्सा चुन 
चुन कर बयान करता हूँ जिससे कि खास मतलब है। 
मै कह चुका हूँ कि दयाराम का पता लगाने के काम में उन दिनों मैं भी भूतनाथ का मददगार था, मगर अफसोस, 
भूतनी की किस्मत तो कुछ और ही कराया चाहती थी इसलिए हम लोगों की मेहनत का कोई अच्छा नतीजा न निकला, 
बल्कि एक दिन जब मिलने के लिए मै भूतनाथ के डेरे पर गया तो मुलाकात होने के साथ ही भूतनाथ ने आंखें बदल कर 
मुझसे कहा, “दलीपशाह, मै तो तुम्हें बहुत अच्छा और नेक समझता था मगर तुम बहुत ही बुरे और दगाबाज निकले। 
मुझे ठीक ठीक पता लग चुका है कि दयाराम का भेद तुम्हारे दिल के अन्दर है और तुम हमारे दुश्मनों के मददगार और 
भेदिए हो तथा खूब जानते हो कि इस समय दयाराम कहां है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि सीधी तरह उनका (दयाराम 
का) पता बता दो नहीं तो मै तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आऊंगा और तुम्हारी मिट्टी पलीद'करके छोडूंगा ।" 
महाराज,मै नही कहं सकता कि उस समय भूतनाथ की इन बेतुकी बातों को सुनकर मुझे कितना क्रोध चढ़ आया। 
इसके पास बैठा भी नहीं और इसकी बात का कुछ जवाब ही दिया,बस चुपचाप पिछले पैर लौटा और मकान के बाहर 
निकल आया। मेरा घोड़ा बाहर खड़ा था,मै उस पर सवार होकर सीधे इन्द्रदेव की तरफ चला गया । ( इन्द्रदेव की तरफ 
हाथ का इशारा करके ) दूसरे दिन इनके पास पहुंचा और जो कुछ बीती थी इनसे कह सुनाया। इन्हें भी भूतनाथ की 
बाते बहुत बुरी मालूम हुई और एक लम्बी साँस लेकर ये मुझसे बोले, “मै नही जानता कि इन दो चार दिनो में भूतनाथ को 
कौन सी नई बात मालूम हो गई और किस बुनियाद पर उसन तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। खैर कोई चिन्ता नही, 
भूतनाथ अपनी इस बेवकूफी पर अफसोस करेगा और पछतायेगा,तुम इस यात का ख्याल न करो और भूतनाथ से 
मिलना जुलना"छोड़कर दयाराम की खोज में लगे रहो, तुम्हारा एहसान रणधीरज्िंह और मेरे ऊपर होगा' 
इन्द्रदेव ने यहुत कुछ कह सूनकर मेरा क्रोध शान्त किया और दो दिन तक मुझे अपने यहां मेहमान रक्खा। तीसरे 
दिन में इन्द्रदेव से विदा होने वाला ही था कि इनके शागिर्द ने आकर एक विचित्र खबर सुनाई उसने कहा कि आज रात को 
बारह बजे के समय मिर्जापुर के जगीदार राजसिंह के यहां दयाराम के होने का पता मुझे लगा है। खुद मेरे भाई ने यह 
खबर दी है। उसने यह भी कहा है कि आजकल नागर भी उन्ही के यहाँ है। 
इन्द्र-( शागिद से ) वह खुद मेरे पास क्यों नहीं आया ? 
शागिद-वह आप ही के पास आ रहा था,मुझसे रास्ते में मुलाकात हुई और उसके पूछने.पर मँने कहा कि 
दयारामजी का पता लगाने के लिए मै तैनात किया गया हूँ। उसने जवाब दिया कि अब तुम्हारे जाने की कोई जरूरत न 
रही,मुझे उनका पता लग गया और यही खुशखबरी सुनाने के लिए मै सरकार के पास जा रहा हूँ मगर अब तुम मिल गये 
हो तो मेरे जाने की कोई जरूरत नही,जो कुछ मै कहता हूँ तुम जाकर उन्हें सुना दो और मदद लेकर बहुत जल्द मेरे पास 
आओ। मै फिर उसी जगह जाता हूँ कहीं ऐसा न हो कि दयारामजी वहाँ से भी निकाल कर दूसरी जगह पहुँचा दिये 


जायें और हम लोगों को पता न लगे-मै जाकर इस बात का ध्यान रक्खूँगा इसके बाद उसने सब कैफियत बयान की और 
अपने मिलने का पता बताया । 


इन्द्र-ठीक है उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, अब उसे पहुँचाने का बन्दोबस्त/करना चाहिये । 
श्ागिर्द-यदि आज्ञा हो तो भूतनाथ को भी इस बात की इत्तिला दे दी जाय ? 
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इन्द्र-कोई जरूहा जाही०अक नुम जाल कुछ |आउम।कलोे। जीन, घण्टे ह्रदवफिर दुन्हि रफ करना होगा। 
इसके बाद इन्द्रदेव का शागिर्द जब अपने डेरे पर चला गया तब मुझसे और इन्द्रदेव से बातचीत होने लगी। 
इन्द्रदेव ने मुझसे मदद मांगी और मुझे मिर्जापुर जाने के लिए कहा, मगर मैने इनकार किया और कहा कि अब मै न तो 
भूतनाथ का मुंह देखूंगा और न उसके किसी काम में शरीक होऊँगा। इसके जवाब में इन्ददेव ने मुझे पुन: समझाया और 
कहा कि यह काम भूतनाथ का नहीं है, मै कह चुका हूं कि इसका अहसान मुझ पर और रणधीरसिंहजी पर होगा । 
इसी तरह की बहुत सी बाते हुई, लाचार मुझे इन्द्रदेव की बात माननी पड़ी और कई घण्टे के बाद इन्द्रदेव के उसी 
शागिर्द 'शम्भू' को साथ लिए हुए मै मिर्जापुर की तरफं रवाना हुआ। दूरारे दिन हम लोग मिर्जापुर जा पहुचे और बताये , 
हुए ठिकाने पर पहुंच कर शम्भू के भाई से मुलाकात की । दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि दयाराम अभी तक 
मिर्जापुर की सरहद के बाहर नहीं गये है, अस्तु जो कुछ हम लोगों को करना था आपुस में तै करने के बाद सूरत बदल 
कर बाहर निकले । ४ 
दयाराम को ढूंड़ निकालने के लिए हमने कैसी-कैसी मेहनत की और हम लोगों को फिस-किस तरह की तकलीफें 
उठानी पड़ीं इसका बयान करना किस्से को व्यर्थ तूल देना और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। महाराज के ( आपके) 
नामी ऐयारों ने जैसे-जैसे अनूठे काम किये हैं उनके सामने हमारी ऐयारी कुछ भी नही है अतएव केवल इतना ही कहना 
काफी है कि हम लोगों ने अपनी हिम्मत से त्रढ़कर काम किया और हद्द दर्जे की तकलीफ उठा कर दयारामजी को ढूंढ़ 
निकाला। केवल दयाराम को नहीं बल्कि उनके साथ ही साथ 'राजसिंह' को भी गिरफ्तार करके हम लोग अपने ठिकाने 
पर ले आये, मगर अफसोस ! हम लोगों क्री सब मेहनत पर भूतनाथ ने पानी ही नहीं फंर दिया बल्कि जन्म भर के लिए 
अपने माथे पर कलंक का टीका भी लगाया। 
कंद की सख्ती उठाने के कारण दयारामजी बहुत ही कमजोर और बीमार हो रहे थे, उनमे बांत करने की मी ताकत 
न थी, इसलिये हम लोगों ने उसी समय उन्हे उठाकर इन्द्रदेव के पास ले जाना मुनासिब न समझा और दो-तीन दिन तक 
आराम देने की नीयत से अपने गुप्त स्थान पर जहां हम लोग टिके हुए थे ले गये। जहां तक हो सका नरम बिछावन का 
इन्तजाम करके उस पर उन्हें लिटा दिया और उनके शरीर में ताकत लाने का बन्दोबस्त करने लगे] इस बात का भी 
निश्चय कर लिया कि जब तक इनकी तबीयत ठीक न हो जायगी इनसे कैद किये जाने का सबब तक न पूछेगे 
दयाराम जी के आराम का इन्तजाम करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने हर्वे खोलकर उनकी चारपाई के नीचे 
रख दिये, कपड़े उतारे और बातचीत करने तथा दुश्मनी का सबब जानने के लिए राजासेंह को होश में लाये और उसकी. 
मुकं खोल कर बातचीत करने लगे क्योंकि उस समय इस बात का डर हम लोगों को कुछ भी न था कि वहं हम पर 
हमला करेगा या हम लोगों का कुछ बिगाड़ सकेगा । 
जिस मकान में हम लोग टिके हुए थे वह बहुत ही एकान्त और उजाड़ महल्ले में था। रात का समय था और मकान 
की तीसरी मंजिल पर हम लोग बैठे हुए थे, एक मद्धिम चिराग आले पर जल रहा था। दयारामजी का पलंग हम लोगों के 
पीछे की तरफ था और राजसिंह सामने बैठा हुआ ताज्जुब के साथ हम लोगों का मुंह देख रहा था। उसी समय यकायक 
कई दफे धम्माके की आवाज आई और उसकं कुछ ही देर बाद भूतनाथ तथा उसके दो साथियों को हम लोगों ने अपने 
सामने खड़ा देखा । सामना होने के साथ ही भूतनाथ ने मुझसे कहा, "क्यों बे शैतान के बच्चे, आखिर मेरी बात ठीक 
निकली न ! तू ही ने राजसिंह के साथ मेल करके हमारे साथ दुश्मनी पैदा की ! खैर ले अपने किए का फल चख !|' 
इतना कहकर भूतनाथ ने मेरे ऊपर खञ्जर का वार किया जिसे बड़ी खूबी के साथ मेरे साथी ने रोका। मै भी उठ 
कर खड़ा हो गयो और भूतनाथ के साथ लड़ाई होने लगी। भूतनाथ ने एक हाथ में राजसिंह का काम तमाम कर दिया 
और थोड़ी ही देर में मुझे भी खूब जख्मी किया यहां तक कि मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे दोनों साथी भी बेकार हो गये। 
उस समय दयारामजी को जो पडेमुड़े सब तमाशा देख रहे थे जोश चढ़ आया और चारपाई पर से उठकर खाली हाथ 
भूतनाथ के सामने आ खड़े हुए, कुछ बोला ही चाहते थे कि भूतनाथ के हाथ का खञ्जर उनके कलेजे के पार हो गया 
और वे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। 


चौथा बयान 


मै नहीं कह सकता कि भूतनाथ ने ऐसा क्यों किया। भूतनाथ का कौल तो यही है कि मैने उनको पहिचाना नहीं, 
और घोखा हुआ। खैर जो हो, दयाराम के गिरते ही मरे मुं से 'हाय' की आवाज निकली और मैने भूतनाथ से कहा, "ऐ कम्बख्त ! 
तैने बेचारे दयाराम को क्यों मार डाला जिन्हें बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने खोज निकाला था !? 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग २२ ९३५ 
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र वात खुज़ेिकूनतु भाउन्चाढे मेह गया ॥इसक्रे बाद उनको स्ेतोऽस०हि तोता हाज्ूछ क्या सोचकर एकदम भाग 
खड़े हुए, मगर भूतनाथ बड़ी बेचैनी से दयाराम के पास बैठ कर उनका मुंह देखने लगा। उस समय भूतनाथ के देखते ही 
देखते उन्होंने आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। भूतनाथ उनकी लाश के साथ चिमट कर रोने लगा और बड़ी 
देर तक राता रहा। तब तक हम तीनों आदमी पुनः मुकाबिला करने लायक हो गये और इस बात से हम लोगों का साहस और 
भी बढ़ गया कि भूतनाथ के दोनों साथी उसे अकेला छोड़ कर भाग गये थे। मैने मुश्किल से भूतनाथ को अलग किया 
और कहा, "अब रोने और नखरा करने से फायदा ही क्या होगा, उनके साथ ऐसी ही मुहब्बत थी तो उन पर वार न करना 
था, अब उन्हें मारकर औरतों की तरह नखरा करने बैठे हो ?" र 
इतना सुनकर भूतनाथ ने अपनी आँखें पोछी और मेरी तरफ देख के कहा, “क्या मैने जान बुझकर इन्हें मार डाला 
हे?" 
मै-वेशक ! क्या ग्रहां आने के साथ ही तुमने उन्हें चारपाई पर पड़े हुए नही देखा था ? 
भूत-देखा था, मगर मैं नही जानता था कि ये दयाराम हैं। इतने मोटे-ताजे आदमी को यकायक दुबला-पतला 
देखकर मै कैसे पहिचान सकता था ? 

मे-क्या खूब, ऐसे ही तो तुम अन्धे थे? खैर इसका इन्साफ तो रणधीरसिंह के सामने ही होगा, इस समय तुम 
हमसे फैसला कर[लो क्योकि अभी तक तुम्हारे दिल में लड़ाई का हौसला जरूर बना होगा । 
भूत-( अपने को संभालकर और मुंह पोंछकर) नही-नही मुझे अब लड़ने का हौसला नहीं है, जिसके वास्ते मै 
लड़ता था जब वही नही रहा तो अब क्या ? मुझे ठीक पता लग चुका था कि दयाराम तुम्हारे फेर में पड़े हुए हैँ; और सो 
अपनी आंखों से देख भी लिया, मगर अफसोस है कि मैने पहिचाना नहीं और ये इस तरह घोखें में मारे गये, लेकिन 
इसका कसूर भी तुम्हारे ही सिर लग सकता है। 

मै-खैर अगर तुम्हारे किए हो सके तो तुम बिल्कुल कसूर मेरे ही सिर थोप देना, मै अपनी सफाई आप कर लूंगा, 
मगर इतना समझ रक्खो कि लाख कोशिश करने पर भी तुम अपने को बचा नहीं सकते क्योंकि मैने इन्हें खोज निकालने 
में जो कुछ मेहनत की थी वह इन्द्रदेवजी के कहने से की थी, न तो मै अपनी प्रशंसा कराना चाहता था और न इनाम ही 
लेना चाहता था, जरूरत पड़ने पर मै इन्द्रदेव की गवाही दिला सकता हूँ और तुम अपने को वेकसूर साबित करने के लिए 
नागर को पेश कर देना, जिसके कहने और सिखाने में तुमने मेरे साथ दुश्मनी पैदा कर ली । 
इतना सुनकर भूतनाथ सन्नाटे में आ गया। सिर झुकाकर देर तक सोचता रहा और इसके बाद लम्बी सांस लेकर 
उसने मेरी तरफ देखा और कहा, “बेशक मुझे नागर कम्बख्त ने धोखा दिया ! अब मुझे भी इन्हीं के साथ मर मिटना 
चाहिए !" इतना कहकर भूतनाथ ने खंजर हाथ में ले लिया मगर कुछ न कर सका अर्थात्‌ अपनी जान न दे सका। 
महाराज, जवांमर्दो का कहना बहुत ठीक है कि बहादुरों को अपनी जान प्यारी नही होती। वास्तव में जिसे अपनी 
जान प्यारी होती है वह कोई हौसले का काम नहीं कर सकता और जो अपनी जान हथेली पर लिए रहता है और समझता 
है कि दुनिया में मरना एक बार ही है कोई.बार-बार नहीं मरता, वही सब कुछ कर सकता है। भूतनाथ के बहादुर होने में 
सन्देह नहीं परन्तु इसे अपनी जान प्यारी जरूर थी और इस उल्टी बात का सबब यही था कि यह रेयाशी के नशे में चूर 
था। जो आदमी ऐयाश होता है उसमें ऐयाशी के सबब कई तरह की बुराइयां आ जाती हैं और बुराइयों की बुनियाद जम 
जाने के कारण ही उसे अपनी जान प्यारी हो जाती है तथा वह कोई भारी काम नहीं कर सकता। यही सबब था कि उस 
समय मूतनाथ जान न दे सका, बल्कि उसकी हिफाजत करने का ढंग जमाने लगा, नहीं तो उस समय मौका ऐसा ही था, 
इससे जैसी भूल हो गई थी उसका बदला तभी पूरा होता जब यह भी उसी जगह अपनी जान दे देता और उस मकान से 
तीनों लाशें एक साथ ही निकाली जाती । 

मूतनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद मुझसे कहा- “मुझे इस समय अपनी जान भारी हो रही है और मैं मर जाने के 
लिए तैयार हू मगर मै देखता हूं कि ऐसा करने से भी किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मै जिसका नमक खा चुका हूं और 
खाता हूं उसका और भी नुकसान होगा क्योंकि इस समय वह दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर मैं जीता रहूंगा तो उनके 
दुश्मनों का नामोनिशान मिटाकर उन्हें बेफिक्र कर सकूंगा, अतएव मै माफी मांगता हूं कि तुम मेहरबानी कर मुझे सिर्फ 
दो साल के लिए जीता छोड़ दो ।" 


मै-दो वर्ष के लिए क्या जिन्दगी भर के लिए तुम्हें छोड़ देता हूं, जब तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो मै क्यों तुम्हें ; 


मारने लगा ? बाकी रही यह बात कि तुमने खामखाह मुझसे दुश्मनी पैदा कर ली है सो उसका नतीजा तुम्हें आप से आप 
मिल जायेगा जब लोगों को यह मालूम होगा कि भूतनाथ के हाथ से बेचारा दयाराम मारा गया । 
भूत-नहीं-नहीं मेरा मतलब तुम्हारी पहिली बात से नहीं है बल्कि दूसरी बात से है अर्थात्‌ अगर तुम चाहोगे तो लोगों 
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को इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि दयाराम भूतनाथ के हाथ से मारा गया । 
मै-यह क्यॉकर छिप सकता है? 
भूत-अगर तुम छिपाओ तो सब कुछ छिप जायगा । 
मुख्तसर यह कि बातों को धीरे-धीरे बढ़ाता हुआ मूतनाथ मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बड़ी खुशामद के साथ कहने 
लगा कि तुम इस मामले को छिपाकर मेरी जान बचा लो। केवल इतना ही नहीं, इसने मुझे हर तरह के सब्जबाग दिखाए 
और कसमे दे देकर मेरी नाक में दम कर दिया। लालच में तो मै नहीं पड़ा मगर पिछली मुरौवत के फेर में जरूर पड़ गया 
और, भेद को छिपाये रखने की कसम खाकर अपने साथियो को साथ लिए हुए मै उस घर के बाहर निकल गया। 
भूतनाथ तथा दोनों लाशों को उसी तरह छोड़ दिया, फिर मुझे मालूम नहीं कि भूतनाथ ने उन लाशों के साथ क्या बर्ताव 
किया । 
यहां तक भूतनाथ का हाल कह कर कुछ देर के लिए दलीपशाह चुप हो गया और उसने इस नीयत से भूतनाथ की 
तरफ देखा कि देखें यह कुछ बोलता है या नहीं। इस समय भूतनाथ की आंखों से आंसू की नदी यह रही थी और वह 
हिचकियां ले लेकर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से भूतनाथ ने अपने दिल को सम्हाला और दुपट्टे से मुंह पोछ कर कहा, 
“ठीक है-ीक है, जो कुछ दलीपशाह ने कहा सब सच है, मगर यह बात मै कसम खाकर कह सकता हूं कि मैने जान बूझ 
कर दयाराम को नही मारा। वहां राजसिंह को खुले हुए देखकरःमेरा शक यकीन के साथ बदल गया और चारपाई पर 
पड़े हुए देखकर भी मैने दयाराम को नहीं पहिचाना, मैने समझा कि यह भी कोई दलीपशाह का साथी होगा। बेशक 
दलीपशाह पर मेरा शक मजबूत हो गया था और मै समझ बैठा था कि जिन लोगों ने दयाराम के साथ दुश्मनी की है 
दलीपशाह जरूर उनका साथी है। यह शक यहां तक मजबूत हो गया था कि दयाराम के मारे जाने पर भी दलीपशाह की 
तरफ से मेरा दिल साफ न हुआ बल्कि मैने समझा कि इसी (दलीपशाह ) ने दयाराम को वहां लाकर कैद किया था। 
जिस नागर पर मुझे शक हुआ था उसी कम्बख्त की जादू भरी बातों में फस गया और उसी ने मुझे विश्वास दिला दिया 
कि इसका कर्ता-धर्ता दलीपशाह है। यही सबब है कि इतना हो जाने पर भी मै दलीपशाह का दुश्मन बना ही रहा। हां 
दलीपशाह ने एक बात नही कही, वह यह है कि इस भेद को छिपाये रखने की कसम खाकर भी दलीपशाह ने मुझे सूखा 
नही छोड़ा । -उन्होंने कहा कि तुम कागज पर लिख कर माफी मांगो तब मै तुम्हें माफ करके यह भेद छिपाये रखने की 
कसम खा सकता हूं। लाचार होकर मुझे ऐसा करना पडा और माफी के लिए चीठी लिख हमेशा के लिए इनके हाथ में 
फंस गया । 


दलीप-बेशक यही बात है, और मै अगर ऐसा न करता तो थोड़े ही दिन बाद भूतनाथ मुझे दोषी ठहराकर आप 
सच्चा बन जाता । खैर अब मै इसके आगे का हाल बयान करता हूँ जिसमें थोड़ा सा हाल तो ऐसा होगा जे! मुझे खास 


भूतनाथ से मालूम हुआ था। 
इतना कहकर दलीपशाह ने फिर अपना बयान शुरू किया - 


दलीप-जैसा कि भूतनाथ कह चुका है बहुत मिन्नत और खुशामद से लाचार होकर मैने कसूरवार होने और माफी 
मागने की चीठी लिखाकर इसे छोड़ दिया और इसका ऐब छिपा रखने का वादा करके अपने | को साथ लिए हुए 
उस घर से बाहर निकल गया और भूतनाथ की इच्छानुसार दयाराम की लाश को और मूतनाथ को उसी मकान में छोड़ 
दिया। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ और इसने दयाराम की लाश के साथ कैसा बर्ताव किया ! 
वहां से बाहर होकर मै इन्ददेव की तरफ रवाना हुआ. मगर रास्ते भर सोचता जाता था कि अब मुझे क्या करना 
चाहिए, दयाराम का सच्चा-सच्चा हाल इन्द्रदेव से बयान करना चाहिए या नही। आखिर हम लोगों ने निश्चय कर लिया 
कि जब भूतनाथ से वादा कर ही चुके है तो इस भेद को इन्ददेव से मी छिपा ही रखना चाहिए । 
जब हम लोग इन्ददेव के मकान में पहुंचे तो उन्होंने कुशल मगल पूछने के बाद दयाराम का हाल दरियाफ्त किया 
जिसकेजवाबमें मैने असल मामले को तो छिपा-रक्खा और बात बनाकर यों कह दिया कि जो कुछ मैने या आपने सुना था 
चह ठीक ही निकला अर्थात्‌ राजसिह ही ने दयाराम के साथ वह सलूक किया और दयाराम राजसिंह के घर में मौजूद भी 
* थे मगर अफसोस, बेचारे दयाराम को हम लोग i न सके और वे जान से मारे गये ! 
है! जान से मारे गये !! 
op bear की खबर भूतनाथ को भी लग चुकी थी। मेरे पहिले ही भूतनाथ राजसिंह के उस मकान में 
जिसमें दयाराम को कैद कर रक्खा था पहुंच गया और उसने अपने सामने दयाराम की लाश देखी जिसे कुछ ही देर 
पहिले राजसिंह ने मार डाला था अस्तु भूतनाथ ने उसी समय राजसिंह का सिर काट डाला, सिवाय इसके वह और कर 
ही क्‍या सकता था ! इसके थोड़ी देर बाद हम लोग भी उस घर में जा पहुंचे और दयाराम तथा राजसिंह की लाश और 
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भूतनाथ को वहा मौजूद पाया। दरियाफ्त करने पर मूतनाथ ने सब हाल बयान किया और अफसोस करते हुए हम ल 


यहाँ से रवाना हुए । इन्द-अफसोस ! बहुत बुरा हुआ ! खैर ईश्वर की मर्जी ! 
मैने भूतनाथ के ऐब को छिपा कर जो कुछ इन्द्रदेव से कहा मूतनाथ की इच्छानुसार ही कहा था। भूतनाथने भी 
यही. बातत मशहूर की और इस तरह अपने ऐब को छिपा रक्खा । 
यहा तक भूतनाथ का किस्सा कह कर जब दलीपशाह कुछ देर के लिए चुप हो गया तब तेजसिंह ने उससे पूछा, 
तुमने तो भला भूतनाथ की बात मान कर उस मामले को छिपा रक्खा मगर शम्भू वगैरह इन्द्रदेव के शागिदों ने अपने 
मालिक से उस भद को क्यों छिपाया ?" 
दलीप-( एक लम्बी सांस लेकर ) खुशामद और रुपया बड़ी चीज हैं, बस इसी में समझ जाइये और मै क्या कहूं! 
तेज-ठीक है, अच्छा तब क्या हुआ ? भूतनाथ की कथा इतनी ही है या और भी कुछ ? 
दलीप-रज अभी भूतनाथ की कथा समाप्त नहीं हुई, अभी मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है और बातो के सिवाय 
भूतनाथ से एक कसूर ऐसा हुआ है जिसका रंज भूतनाथ को इससे भी ज्यादा होगा । 
त्तेज-सो क्या ? 
दलीप-सो भी मै अर्ज करता हूं। 
इतना कह कर दलीपशाह ने फिर कहना शुरू किया :- 
इस मामले को वर्षो बीत गये। मै भूतनाथ की तरफ से कुछ दिनों तक बेफिक्र रहा मगर जब यह मालूम हुआ कि 
भूतनाथ मरी तरफ से निश्चिन्त नही है बल्कि मुझे इस दुनिया से उठा बेफिक्र हुआ चाहता है तो मै होशियार हो गया और 
दिन रात अपन बचाव की फिक में डूबा रहने लगा । ( भूतनाथ की तरफ देख कर ) भूंतनाथ, अब मै वह हाल बयान 
करा जिसकी तरफ उस दिन मैने इशारा किया था जब तुम गिरफ्तार करके एक विचित्र पहाड़ी स्थान *में ले गये और 
जिसके विपय मे तुमने कहा था कि --"यद्यपि मैने दलीपशाह की सूरत नही देखा है' इत्यादि। मगर क्या तुम इस समय 


भी... 
भूत-( यात काट कर ) भला मै कैसे कह सकता हूं कि मैने दलीपशाह की सूरत नही देखी है जिसके साथ ऐसे ऐसे 


मामले हो चुकं हैँ, मगर उस दिन मैने तुम्हे धोखा देने के लिए वे शब्द कहे थे क्योंकि मैने तुम्हें पहिचाना नही था। इस 
कहने सेमेरा यही मतलब था कि अगर तुम दलीपशाह न होगे तो कुछ न कुछ जरूर बात यनाओगे । खैर जो कुछ हुआ सो 
हुआ मगर क्या तुम वारतव में अब उस किस्से को बयान करने वाले हो ? 
दलीप-हा मै उसे जरूर वयान करूँगा। 
भूत-मगर उसके सुनने से किसी फो कुछ फायदा नहीं पहुच सकता है और न किसी तरह की नसीहत ही हो 
सकती है। यह तो महज मेरी नादानी और पागलपन की बात थी। जहां तक मै समझता हू उसे छोड़ देने से कोई हर्ज 
नहीं होगा । 
दलीप-नही, उसका बयान जरूरी जान पड़ता है, क्या तुम नहीं जानते या भूल गये कि उसी किस्से को सुनने के 
लिए कमला की मां अर्थात्‌ तुम्हारी स्त्री यहा आई हुई है ? 
भूत-ठीक है मगर हाय ! मै सच्चा बदनसीब हूं जो इतना होने पर भी उन्ही बातो को... 
इन्द-अच्छा-अच्छा, जाने दो भूतनाथ ! अगर तुम्हे इस बात का शक है कि दजीपशाह बाते ध्वनाकर कहेगा या 
उसके कहने का ढंग लोगों पर बुरा असर डालेगा तो मै दलीपशाह को वह हाल कहने से रोक दूंगा और तुम्हारे ही हाथ 
की लिखी हुई तुम्हारी अपनी जीवनी पढ़ने के लिए किसी को दूंगा जो इस सन्दूकड़ी में यन्द है। 
इतना कह कर इन्ददेव ने वही सन्दूकड़ी निकाली जिसकी सूरत देखने ही से भूतनाथ का कलेजा कापता था। 
उस सन्दूकड़ी को देखते ही एक दफे तो भूतनाथ घबड़ाना सा होकर कांपा मगर तुरन्त ही उसने अपने को सम्हाल 
लिया और इन्द्रदेव की तरफ देख के बोला, "हा हां, आप कूपा कर इस सन्दूकड़ी को मेरी तरफ बढ़ाइये क्योंकि यह मेरी 
चीज है और मैं इसे लेने का हक रखता हूं। यद्यपि कई ऐसे कारण हो गये है जिनसे आप कहेंगे कि यह सन्दूकड़ी तुम्हें 
नही दी जायगी मगर फिर भी मै इसी समय इस पर कब्जा कर सकता हूं क्योंकि देवीसिंहजी मुझसे प्रतिज्ञा कर चुके दै 
कि यह सन्दूकड़ी बन्द की बन्द तुम्हें दिला दूंगा, अस्तु देवीसिंहजी की प्रतिज्ञा झूठ नहीं हो सकती ।" इतना कह कर 
भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ देखा | 
देवी-( महाराज से ) निःसन्देह मै ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका हूं । 


महा-अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी नही हो सकती. मै आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। 
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इतना सुनते ही देवीसिंह 
भूतनाथ के हाथ में दे दी, “लो मै अपनी 
इज्जत रख ली ।" 

भूत-( महाराज की सलाम करके ) महाराज की कृपा से अब मै जी उठा ! 

तेज-भूतनाथ, तुम यह निश्चय जानो कि यह सन्दूकड़ी अभी तक खोली नही गई है, अगर सहज मे खुलने लायह 
होती तो शायद खुल गई होती । 

भूत-( सन्दूकड़ी अच्छी तरह देख माल कर ) बेशक यह अभी तक खुली नही है ! मेरे सिवाय.कोई दूसरा आदमी 
इसे बिना तोड़े खोल भी नहीं सकता । यह सनन्‍्दूकड़ी मेरी बुराइयों से भरी हुई है, या यों कहिये कि यह मेरे भेदो का 
खजाना है, यद्यपि इसमे के कई मेद खुल चुके हँ खुल रहे है और खुलते जायेग, तथापि इस समय इसे ज्यों का त्यों बन्द 
पाकर मै बरावर महाराज को दुआ देता हुआ यही कहूँगा कि मै जी उठा, जी उठा, जी उठा ! अब मैं खुशी से अपनी 
जीवनी कहने और सुनने कं लिए तैयार हू और साथ ही इसक यह भी कहे देता हूं कि अपनी जीवनी के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहूंगा, सच कहूंगा ! 

इतना कह कर भूतनाथ ने वह सन्दूकर्ड अपने बटुए मे रख ली और पुन. हाथ जोड़ कर महाराज से बोला. 
“महाराज, मे वादा कर चुका हूं कि अपना हाल सच सच बयान करूँगा, परन्तु मेरा हाल बहुत बड़ा और शोक दु:ख तथा 
भयकर घटनाओं सं भरा हुआ है। मेरे प्यारे मित्र इन्ददेवजी, जिन्होंने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है, कहते हैँ कि 
तेरी जीवनी रो लोगो का उपकार होगा और वास्तव मे थात भी ठीक ही है अतएव कईं कठिनाइयो पर ध्यान देकर मै 
विनयपूवंक महाराज से एक महीने की माहलत मागता हू। इस बीच मे अपना पूरा-ूरा हाल लिख कर पुस्तक के रूप मे 
महाराज के सामने पेश करा और सम्भव है कि महाराज उसे सुन-सुना कर यादगार फी तौर पर अपने खजाने में रखने 
की आज्ञा देगे। इस एक महीन के बीच मे मुझे भी सब बाते याद करकं लिख देने का मौका मिलेगा और मै अपनी निर्दोष 
सत्री तथा उन लागां से जिन्हें देखन की भी आशा नहीं थी परन्तु जो बहुत कुछ दुःख भाग कर भी दोनों कुमारो की 
बदौलत इस सभय यहा आ गय है और जिन्हे मै अपना दुश्मन समझता था मगर अब महाराज की कृपा से जिन्होंने मेरे 
कसूरां का माफ कर दिया है मिल जुल कर कई यातां का पता भी लगा लूंगा जिससे मेरा किरसा सिलसिलेवार और ठीक 
कायदे से हा जायगा ।* 

इतना कह फर भूतनाथ ने इन्द्रदेव राजा गोणलसिंह दोनों कुमारों और दलीपशाह वगैरह की तरफ देखा और: 
तुरन्त ही मालूम कर लिया कि उसकी अर्जी कबूल कर ली जायगी । 

महाराज ने कहा, "कोइ चिन्ता नहीं, तब तक हम लोग कई जंरुडी कामो से छुट्टी पा लेगे।” राजा गोपालसिह और 
इन्द्रदेव ने भी इस बात को पसन्द किया और इसके बाद इन्ददेव ने दलीपशाह की तरफ देखकर पूछा, “क्यों. 
दलीपशाह, इसमें तुम लोगों को तो कोई उज नही है ?" 

दलीप-( हाथ जोड़ कर) कुछ भी नहीं, क्योंकि अब महाराज की आज्ञानुसार हम लोगों की भूतनाथ से किसी तरह 
की दुश्मनी भी नही रही और न यही उम्मीद है कि भूतनाथ हमारे साथ किसी तरह की खुटाई करेगा, परन्तु मै इतना 
जरूर कहूंगा कि हम लोगों का किस्सा भी महाराज के सुनने लायक है और हम लोग भूतनाथ के बाद अपना किस्सा भी 
सुनाना चाहते हैं। ५ 

महा-निःसन्देह तुम लोगों का किस्सा भी सुननेयोग्य होगा और हम लोग उसके सुननेकी अभिलाषा रखते है। यदि 
सम्भव हुआ तो पहिले तुम्ही लोगों का किस्सा सुनने में आवेगा। मगर सुनो दलीपशाह, यद्यपि भूतनाथ से बड़ी बड़ी 
बुराइयां हो चुकी हैं और भूतनाथ तुम लोगों का कसूरवार है परन्तु इधर हम लोगों के साथ भूतनाथ ने जो कुछ किया है 


हुए। उन्होंने इन्ददेव कं सामने से वह सन्दूकड़ी उठा ली और रह कहते हुए 
प्रतिज्ञा पूरी करता हू, तुम महाराज का सलाम करों जिन्होंने मेरी और तुम्हारी 


. उसके लिये हम लोग इसके अहसानमन्द है और इसे अपना हितू समझते हैं। 


इन्द्र- बेशक-बेशक ! 

गोपाल-जसूर हम लोग इसके अहसान के बोझ से दबे हुए हैं ! 

दलीप-मै भी ऐसा ही समझता हूं क्योंकि भूतनाथ ने इधर जो जो अनूठे काम किए है उनका हाल कुँअर साहब की 
जुबानी हम लोग सुन चुके है। इसी ख्याल से तथा कुँअर साहब की आज्ञा से हम लोगों ने सच्चे दिल से भूतनाथ का 
अपराध क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि कुँअर साहब के सामने इस बात की प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं कि भूतनाथ को दुश्मनी 

कभी न देखेंगे । 

i pe गह अस्तु बहुत सी बातों को सोच कर और इसकी कारगुजारी पर ध्यान देकर हमने 
इसका कसूर माफ करके इसे अपना ऐयार बना लिंया है, आज्ञा है कि तुम लोग भी इसे अपनायत की निगाह से देखोगे 
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और पिछली बातों को बिल्कुल भूल जा पारा and eGangotri 
'दलीप-महाराज अपनी आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए हम लोगों को कदापि न देखेंगे यह हमारी प्रतिज्ञा है। 
महा-( अर्जुनसिंह तथा दलीपसिंह के दूसरे साथी की तरफ देख कर ) तुम लोगों की जुबान से भी हम ऐसा ही 
सुना चाहते हैं। 
दलीप का साथी-मेरी भी यही प्रतिज्ञा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे दिल में दुश्मनी के बद्वले दिन दूनी रात 
चौगुनी तरक्की करने याली भूतनाथ की मुहब्बत पैदा करे! 
महा-शावाश ! शाबाश !! 
अर्जुन-कुँअर साहब के सामने मै जो कुछ प्रतिज्ञा कर चुका हूं.उसे महाराज सुन चुके होगे, इस समय महाराज के 
सामने भी शपथ खाकर कहता हू कि स्वप्न में भी भूतनाथ के साथ दुश्मनी का ध्यान आने पर मै अपने को दोषी समझूंगा। 
इतना कह कर अर्जुनसिंह ने वह तस्वीर जो उसके हाथ में थी फाड़ डाली और टुकड़े टुकड़े करके भूतनाथ के 
आगे फंक दी और पुनः महाराज की तरफ देख कर कहा, “यदि आज्ञा हो और बेअदबी न समझा जाय तो हम लोग इसी 
समय भूतनाथ से गले मिल कर अपने उदास दिल को प्रसन्न कर लें ।" 
महा-यह तो हम स्वयम्‌ कहने वाले थे। 
इतना सुनते ही दोनों दलीप, अर्जुन और भूतनाथ आपुस मे गले मिले और इसके बाद महाराज का इशारा 
पाकर एक साथ बैठ गये । 

-(दूसरे दलीप और अर्जुनसिंह की तरफ देख कर ) अब कृपा करकं मेरे दिल का खुटका मिटाओ और साफ 
साफ थता दो कि तुम दोनों मे से असल में अर्जुनसिंह कौन है ? जब मै दलीपशाह को बेहोश करके उस घाटी में ले गया 
था *तब तुम दोनो में से कौन महाशय यहां पहुंच कर दूसरे दलीपशाह बनने को तैयार हुए थे ? 

दूसरा दलीप-( हेस कर ) उस दिन मै ही तुम्हारे पास पहुंचा था। इत्तिफाक से उस दिन मै अर्जुनसिंह की सूरत 
बन कर याहर घूम रहा था और जब तुम दलीपशाह को धोखा देकर ले चले तब मैने छिप कर पीछा किया था। आज 
कंवल धोखा देने कं लिए ही अर्जुनसिंह के यहां रहते मे अर्जुनसिंह बन कर दलीपशाह के साथ यहा आया हूँ। 

इतना कह कर दूसरे दलीप ने पास से गीला गमछा उठाया और अपने चेहरे का रंग पोछ डाला जो उसने थोड़ी देर 
के लिए बनाया या लगाया था। 

चेहरा साफ होते ही उसकी सूरत में राजा गोपालसिह को चौका दिया और वह यह कहते हुए उसके पास चले गये 
कि 'क्या आप मरतसिंहजी हैं जिनके विषय में इन्द्रजीतसिह ने हमें नकाबपोश बनकर इत्तला दी थी' ? *और इसके 
जवाब मे “जी हॉ" सुनकर वे भरथसिंह के गले से चिपट गये। इसके बाद उनका हाथ थामे हुए गोपालसिंह अपनी जगह 
पर चले आये और भरथसिंह को अपने पास बैठा कर महाराज से बोले, “इनके मिलने कि मुझे हद्द से ज्यादे खुशी हुई. 
बहुत देर से मै चाहता था कि इनके विषय में कुछ पूछूं [2 

महा-मालूम होता है इन्हें भी दारोगा ही ने अपना शिकार बनाया था। 

भरथ-जी हां, आज्ञा होने पर मैं अपना हाल बयान करूँगा । 

इन्द्रजीत-(महाराज से) तिलिस्म के अन्दर मुझे पांच कैदी मिले थे जिनमें से तोन तो यही अर्जुनसिंह.भरथसिंह 
और दलीपशाह है.इसके अतिरिक्त दो और हैंजो यहां बुलाये नही गये। दारोगा मायारानी तथा उसके पक्ष वालों के 
सम्बन्ध मे इन पांचों ही का किस्सा सुनने योग्य है।जब कैदियों का मुकदमा होगा तब आप देखिएगा कि इन लोगों की 
सूरत देख कर कैदियों की क्या हालत होती है ! 

महा-वे दोनों कहां है ? 

इन्द्रजीत-इस समय यहां मौजूद नही हं. छुट्टी लेकर अपने घर की अवस्था देखने गये हुँदो चार दिन मे आ जायेगे। 

भूत-( इन्द्रदेय से ) यदि आज्ञा हो तो मै भी कुछ पूछू, ! 

इन्द्रदेव-आप जो कुछ पूछेंगे उसे मैं खूब जानता हूँ, मगर खैर पूछिये । 

भूत--कमला की मां आप लोगों को कहां और क्योंकर मिली? 

इन्ददेव-यह तो उसी की जुबानी सुनने में ठीक होगाजब वह अपना किस्सा बयान करेगी कोई बात छिपी न रह 
टा) 2 7 मना जज अब कफ I 

*देखिए चन्द्रकान्ता सन्तति बीसवां भाग तेरहवां बयान । 

* देखिये बीसवें भाग के आठवें बयान 7. कुमार की चीठी | 
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भूत-और नानक की मां तथा देवीसिंहजी की स्त्री के विषय में कब मालूम होगा ? 

इन्द्रदेव-वह भी उसी समय मालूम हो जायगा। मगर भूतनाथु (मुस्कुरा कर ) तुमने और देवीसिंह ने नकाबपोशों 
का पीछा करके व्यर्थ यह खुटका और तरद्दुद खरीद लिया। यदि उनका पीछा न करते और पीछे से तुम दोनों को 
मालूम होता कि तुम्हारीपस्त्रयां भी इस काम में शरीक हुई थीं तो तुम दोनों को एक प्रकार की प्रसन्नता होती। प्रसन्नता तो 
अब भी होगी मगर खुटके और तरद्दुद से कुछ खून सूखा लेने के बाद ! 

इतना कह कर इन्ददेव हंस पड़े और इसके बाद सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी । 

तेज-( मुरक्राते हुए देवीसिंह से} अब तो आपको भी मालूम हो ही गया कि आपका लड़का तारासिंह कई विचित्र 
भेदों को आपसे क्यों छिपाता था ? 

देवी-जी हां सब कुछ मालूम हो गया। जब अपने को प्रकट करने के पहिले ही दोनों कुमारों ने भैरो और तारा को 
अपना साथी बना लिया तो हम लोग जहां तक आश्चर्य में डाले जाते थोड़ा था ! 

देवीसिंह की बात सुन कर पुनः सभी ने मुस्कुरा दिया और अब दर्बार का रंग-ढंग ही कुछ दूसरा हो गया अर्थात्‌ 
तरद्दुर के बदले सभों के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट दिखाई देने लगी । 

तेज-( भूतनाथ से ) भूतनाथ, आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि और बातों के अतिरिक्त तुम्हारी नेक 
और सती स्त्री भी तुम्हें मिल गई जिसे तुम मरी समझते थे और हरनामसिंह तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे पास बैठा हुआ 
दिखाई देता है जो बहुत दिनों से गायब था और जिसके लिए वेचारी कमला बहुत परेशान थी,जब वह हरनामसिंह का 
हाल सुनेगी तो बहुत ही प्रसन्न होगी। ® 

भूत-निःसन्देह ऐसा ही है, परन्तु मै हरनामसिंह के सामने भी एक सन्दूकड़ी देख कर डर रहा हूं कि कही यह भी 
मेरे लिए कोई दुखदाई सामान न लेकर आया हो ! 

इन्द्र-( हंस कर ) भूतनाथ, अब तुम अपने दिल को व्यर्थ के खुटकों में न डालो, जो कुछ होना था सो हो गया, अब 
तुम पूरे तौर पर महाराज के ऐयार हो गये, किसी की मजाल नही कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे सके और महाराज 
भीतुम्हरे बारे में किसी तरह की शिकायत नही सुना चाहते ! हरनामसिंह.तो तुम्हारा लड़का ही है, वह तुम्हारे साथ बुराई 
क्यों करने लगा । 

इसी समय महाराज सुरनद्रसिंह ने जीतसिंह की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और जीतसिंह ने इन्ददेव से 
कहा, “भूतनाथ का मामला तो अब तै हो गया, इसके बारे में महाराज किसी तरह की शिकायत सुना नही चाहते, इसके 
अतिरिक्त भूतनाथ ने वादा किया है कि अपनी जीवनी लिख कर महाराज के सामने पेश करेगा। अस्तु अब रह 'गये 
दलीपशाह, अर्जुनसिंह- और भरथसिंह तथा कमला की मां। इन सभों पर जो कुछ मुसीबतें गुजरी है उसे महाराज सुना 
चाहते हैं परन्तु अभी नहीं क्योंकि विलम्ब बहुत हो गया अब महाराज आराम करेंगे, अस्तु अब दर्बार बर्खास्त करना 
चाहिए जिसमें से लोग भी आपुस में मिलजुल कर अपने दिल की कुलफल निकाल ले क्योकि अब यहां तो किसी से 
मिलने में अथवा आपुस का बर्ताव करने में परहेज न होना चाहिए ।” 

इन्द्र-( हाथ जोड़ कर ) जो आज्ञा ! 

दर्बार बर्खास्त हुआ। इन्द्रदेव की इच्छानुसार महाराज आराम करने के लिए जीतसिंह को साथ लिए एक दूसरे 
कमरे में चले गये। इसके बाद और सब कोई उठे और अपने अपने ठिकाने पर जैसा कि इन्द्रदेव ने इन्तजाम कर दिया 
था चले गये, मगर कई आदमी नहीं किया चाहते थे बंगले के बाहर निकल कर बगीचे की तरफ रवाना हुए । 


पांचवां बयान 
एक सुन्दर पांवों वाली मसहरी पर महाराज सुरेन्द्रसिंह लेटे हुए है। ऐयारों के सिरताज जीतसिंह उसी मसहरी के 
पास फर्श पर बैठे तथा दाहिने हाथ से मसहरी पर ढासना लगाये धीरे धीरे बातें कर रहे है। 
महा-इन्ददेव का स्थान बहुत ही सुन्दर और रमणीक है. यहां से जाने का जी नही:चाहता। 


जीत-ठीक है, इस स्थान की तरह इन्द्रदेव का बर्ताव भी चित्त को प्रसन्नं करता है, परन्तु मेरी राय यही है जहां तक 


जल्द हो यहां से लौट चलना चाहिए। 
महा-हम भी यही सोचते है। इन लोगों की जीवनी और आश्चर्य भरी कहानी तो वर्षों तक सुनते ही रहेंगे परन्तु 
इन्द्रजीत और आनन्द की शादी जहां तक जल्द हो सके कर देना चाहिये जिससे और इसी तरह के विघ्न पड़ने का फिर 


डर न रहे। 
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जीत- जरूर ऐसा होना चाहिए, इसीलिए मै चाहता हूं कि यहां से जल्द चलिए।. मरतसिंह वगैरह की कहानी वहाँ 
ही सुन लेंगे या शादी के बाद और लोगों को भी यहां लेआवेंगे जिसमें वे लोग मी तिलिस्म और इस स्थान का आनन्द ले ले। 


'महा-अच्छी बात है, खैर यह बताओ कि कमलिनी और लाडिली के विषय में भी तुमने कुछ सोचा । 
जीत-उन दोंनों के लिए जो कुछ भी आप विचार कर रहे है, वही मेरी भी राय है, उनकी भी शादी दोनों कुमारों के 
साथ कर ही देना चाहिए । 
महा-है न यही राय ? 
जीत-जी हा, मगर किशोरी और कामिनी की शादी के बाद क्योंकि किशोरी एक राजा की लड़की है इसलिए उसी 
की औलाद को गद्दी का हकदार होना चाहिए, यदि कमलिनी के साथ पहिले शादी हो जायगी तो उसी का लड़का 
गद्दी का मालिक समझा जायगा, इसी से मै चाहता हूं कि पटरानी किशोरी ही बनाई जाय । 
महा-यह बात तो ठीक है, अस्तु ऐसा ही होगा और साथ ही इसके कमला की शादी भैरो के साथ और इन्द्रा की 
तारा के साथ कर दी जायेगी । Ea 
जीत-जो मर्जी । 
महा-अच्छा तो अब यही निश्चय रहा कि दलीपशाह और मरथसिंह की बीती यहां चलने के बाद घर ही पर सुनना 
चाहिए । 
जीत-जी हां, सच तो यों है कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि इन लोगों की कहानी दारोगा और जैपाल इत्यादि 
, कैदियों से घना सम्बन्ध रखती है बल्कि यों कहना चाहिये कि इन्हीं लोगों के इजहार पर उन लोगों के मुकद्में का 
दारोमदार (हेस-नेस ) है और यही लोग उन कैदियों को लाजवाब करेंगे । 
महा-निःसन्देह ऐसा ही है, इसके अतिरिक्त उन कैदियों ने हम लोगों तथा हमारे सहायकों को बड़ा दुख दिया है 
औरदोनॉकुमारों की शादी में भी बड़े-बड़े विघ्न डालते है अतएव उन कम्बख्तों को कुमारों की शादी का जलसा भी दिखा 
देना चाहिये जिसमें ये लोग भी अपनी आँखों से देख लें कि जिन बातों को वे बिगाड़ा चाहते थे वे आज कैसी खूबी और 


खुशी के साथ हो रही हैं, इसके बाद उन लोगों को सजा देना चाहिए। मगर अफसोस तो यह है कि मायारानी और | 


माधवी जमानिया ही में मार डाली गई नही तो वे दोनों भी देख लेती कि. 

'जीत-खैर उनकी किस्मत में यही बदा था । 

महा-अच्छा तो एक बात का और खयाल करना चाहिये । 

जीत-आज्ञा ? 

'महा-भूतनाथ वगैरह को मौका देना चाहिए कि वे अपने सम्बन्धियों से बखूबी मिल जुल कर अपने दिल का खुटका 
निकाल लें क्योंकि हम लोग तो उनका हाल वहां चल कर ही सुनेंगे । 


'जीत-यहुत खूब । 
इतना कह कर जीतसिंह उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गये । 


छठवां बयान 


इन्द्रदेव के इस स्वर्ग-तुल्य स्थान में बंगले से कुछ दूर हट कर बागीचे के दक्खिन तरफ एक घना जामुन का पेड़ है 
जिसे सुन्दर लताओं ने घेर कर देखने योग्य बना रक्खा है और जहां एक कुंज की सी छटा दिखाई पड़ती है।उसी के नीचे 
समय निकट जान अपने घोंसले के चारों तरफ फूदक फुदक कर अपने अपौरुष बच्चों को चैतन्य करती हुई कह रही है 
कि लो मै बहुत दूर से तुम लोगों के लिए दाना पानी अपने पेट में भर लायी हूँ जिससे तुम्हारी संतुष्टि की जायगी। 
दूर से तुम लोगों के लिए दाना पानी अपने पेट में भर लायी हूं. जिससे तुम्हारी संतुष्टि की जायेगी । 

यह रमणीक स्थान ऐसा है कि यहां दो चार आदमी छिप कर इस तरह बैठ सकते है कि वे चारो तरफ के आदमियों 
को बखूबी देख लें पर उन्हें कोई भी न देखे। इस स्थान पर हम इस समय भूतनाथ और उसकी पहली स्त्री. कमला की 
मां को पत्थर की चट्टानों पर बैठे बातें करते हुए देख रहे हैं। ये दोनों मुइत से बिछडे हुए हैं और दोनों के दिल मे नही तो 
कमला के मां के दिल में जस्र शिकायतों का खजाना भरा हुआ है जिसे वह इस समय बेतरह उगलने के लिए तैयार है। 
प्यारे पाठक, आइये हम आप मिल कर जरा इन दोनों की बातें,तो सुन लें । 
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भूत-शान्ता, * आज तुमसे मिलकर मै बहुत ही प्रसन्न हुआ 
शान्ता-क्यो-? जो चीज किसी कारणवश खो जाती है उसे यकायक पाने से प्रसन्नता हो सकती है,मगर जो चीज 
जान बूझ फर फेक दी जाती है उसके पाने की प्रसन्नता कैसी ? 
भूत-किसी को कही से एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाय और वह उसे वेकार या बदसूरत समझ कर फेंक दे. तथा 
कुछ समय के बाद जब उसे मालूम हो कि वास्तव में वह हीरा था पत्थर नहीं, तो क्या उसके फेंक देने का उसको दुःख न 
होगा ? या उसे पुनः पाकर प्रसन्नता न होगी ? 


शान्ता-अगर वंह आदमी जिसने हीरे को पत्थर समझ कर फेंक दिया है यह जान कर वह वास्तव में हीरा था 
उसकी खोज करे, या इस विचार से कि उसे मैने फलानी जगह छोड़ा या फेंका है वहां जाने से जरुर मिल जायेगा उसकी 
तरफ दौड़ जाय, तो बेशक समझा जायगा कि उसे उसके फेंक देने का रंज हुआ था और उसके मिल जाने से प्रसन्नता 
होगी, लेकिन यदि ऐसा नही है तो नही। 

भूत-ठीक है, मगर वह आदमी उस जगह जहाँ उसने हीरे को पत्थर समझ कर फेंका था पुन: उसे पाने की आशा 
में तभी जायगा जब अपना जाना सार्थक समझेगा। परन्तु जब उसे यह निश्चय हो जायगा कि वहां जाने में उस हीरे के 
साथ तू भी बर्बाद हो जायगा अर्थात्‌ वह हीरा भी काम का न रहेगा और तेरी भी जान जाती रहेगी तब वह उसकी खोज में 
क्योंकर जायगा ? 

शान्ता-ऐसी अवस्था में वह अपने को इस योग्य बनावेहीगा नहीं कि वह उस हीरे की खोज में जाने लायक न रहे 
यदि यह बात उसके हाथ में होगी और वह उस हीरे को वास्तव में हीरा समझता होगा । 

भूतनाथ-वेशक, मगर शिकायत की जगह तो ऐसी अवस्था में हो सकती थी जब वह अपने बिगड़े हुए कंटीले रास्ते 
को जिसके सबब से वह उस हीरे तक नहीं पहुंच सकता था पुन: सुधारने और साफ करने के लिए परले सिरे का उद्योग 
करता हुआ दिखाई न देता । 


शान्ता-ठीक है, लेकिन जब वह हीरा यह देख रहा है कि उसका अधिकारी या मालिक बिगड़ी हुई अवस्था में मी एक 
मानिक के टुकड़े को कलेजे से लगाये हुए घूम रहा है और यदि वह चाहता तो उस हीरे को भी उसी तरह रख सकता था 
मगर अफसोस उस हीरे की तरफ जो वारतव में पत्थर ही समझा गया है कोई भी ध्यान नही देता, जो बे हाथ पैर का हो 
कर भी उसी मालिक की खोज में जगह जगह की मिट्टी छानता फिर रहा है जिसने जान बूझ कर उसे पैर में गड़ने वाले 
कंकड़ की तरह अपने आगे सँ उठा कर फेंक दिया है और जानता है कि उस पत्थर के साथ जिसे वह व्यर्थ ही में हीरा 
कह रहा है वास्तव में छोटी छोटी हीरे की कनियां भी चिपकी हुई है'जो छोटी होने के कारण सहज ही मिट्टी मे मिल जा 
सकती हैँ। तब क्या शिकायत की जगह नही है !! 

भूत-परन्तु अदृष्ट भी कोई वस्तु है, प्रारब्ध भी कुछ कहा जाता है और होनहार भी किसी चीज का नाम है |! 

शान्ता-थह दूसरी बात है. इन समों का नाम लेना वास्तव मे निरुत्तर (लाजवाब ) होना और चलती बहस को जान 
बूझ कर बन्द कर देना ही नही है बल्कि उद्योग ऐसे अनमोल पदार्थ की तरफ से मुंह फेर लेना भी है। अस्तु जाने दीजिए 
मेरी यह इच्छा भी नही है कि आपको परास्त करने की अभिलाषा से मै विवाद करती ही र बात ln में i 
कहने.का मौका मिल गया और छाती पर पत्थर रख कर जी का उबाल निकाल लिया नहीं तो जरूरत ही कया थी। 

` भूतनाथ-मै कसूरवार हूँ, और बेशक कसूरवार हूँ मगर यह उम्मीद भी तो न थी कि ईश्वर की कृपा से तुम्हे इस 


तरह जीती इस दुनिया मे देखूंगा । 
शान्ता-अगर यही आशा या अभिलाषा होती तो अपने परलोकगामी होने की खबर मुझ अभागी के कानों तक 


पहुँचाने की कोशिश क्यों करते और ..- « 
भूत-बस बस, अब मुझ पर दया करो और इस ढंग की बाते छोड़ दो क्योंकि आज बड़े भाग्य से मेरे लिए यह खुशी 
का दिन नसीब हुआ है इसे जली कटी बाते सुनाकर पुनः कड़वा न करो और यह सुनाओ कि तुम इतने दिनों तक कहां 
छिपी हुई थी और अपनीलड़की कमला को किसी तरह धोखा देकर चली गई कि आज तक तुमको मरी हुई ही 


समझती है ? 
इस समय शान्ता का खूबसूरत चेहरा नकाब से ढका हुआ नहीं है। यद्यपि वह जमाने के हाथों सताई हुई तथा 


दुबली-पतली और उदास है और उसका तमाम बदन पीला पड़ गया है मगर फिर भी आज की खुशी उसके सुन्दर 
HE RSS सन त तल 


*शान्ता कमला की मां का नाम था। 
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बादामी चेहरे पर रौनक पैदा कर रही है और इस बात की इजाजत नहीं देती कि कोई उसे ज्यादे उम्र वाली कहकर खूबसूरतों की 
पक्ति में बैठने से रोके। हजार गई गुजरी होने पर भी वह रामदेई ( मूतनाथ की दूसरी स्त्री ) से बहुत अच्छी मालूम 
पड़ती है और इस बात फो भूतनाथ भी बड़े गौर से देख रहा है।भूतनाथ की आखिरी बात सुन कर शान्ता ने अपनी 
डबडबाई हुई बड़ी बड़ी आंखों को आँचल से साफ किया और एक लम्बी सांस ले कर कहा- 
शान्ता-मै रणधीरसिंहजी के यहाँ से कभी न मागती अगर अपना मुंह किसी को दिखाने लायक समझती । मगर 
अफसोस आपके भाई ने इस बात फो अच्छी तरह मशहूर किया कि आपके दुश्मन ( अर्थात्‌ आप ) इस दुनिया से उठ 
गये। इसके सबूत में उन्होंने बहुत सी बातें पेश की, मगर मुझे विश्वास न हुआ तथापि इस गम में मै बीमार हो गई और 
दिन दिन मेरी बीमारी बढ़ती ही गई। उसी जमाने में मेरी मौसेरी बहिन अर्थात्‌ दलीपशाह की स्त्री मुझे देखने के लिए मेरे 
घर आई। मैने अपने दिल का हाल और बीमारी का सबब उससे बयान किया और यह भी कहा कि जिस तरह मेरे पति ने 
सही सलामत रह कर भी अपने को मरा हुआ मशहूर किया उसी तरह मुझे तुम कही छिपा कर मरा हुआ मशहूर कर दो। 
अगर ऐसा हो जायगा तो मै अपने पति को ढूंढ़ निकालने का उद्योग करूगी। उन्होंने मेरी वात पसन्द कर ली और लोगों 
को यह कह कर कि मेरे यहाँ की आबोहवा अच्छी है वहाँ शान्ता को बहुत जल्द आराम हो जायगा, मुझे अपने यहाँ उठा ले 
जाने का बन्दोवस्त किया और रणधीरसिंहजी से इजाजत भी ले ली। मै दो दिन तक अपनी लड़की कमला को नसीहत 
करती रही और इसके बाद उसे किशोरी के हवाले करके और अपने छोटे दूध्‌ पीते बच्चे को गोद में लेकर दलीपशाह के 
घर चली आई और धीरे-धीरे आराम होने लगी। थोड़े ही दिन बाद दलीपशाह के घर में उस भयानक आधी रात के 
समय आपका आना हुआ, मगर हाय, उस समय आपकी अवस्था पागलों की सी हो रही थी और आपने धोखे में पड़ कर 
अपने प्यारे लडके का जिसे मैं अपने साथ ले गई थी खून कर डाला *। 
इतना कहते कहते शान्ता का जी भर आया और वह हिचकियाँ ले ले कर रोने लगी। भूतनाथ की बुरी अवस्था हो 
रही थी और इससे ज्यादे वह उस घटना का हाल नहीं सुनना चाहता था। वह यह कहता हुआ कि 'बस माफ करो, अब 
इसका जिक्र न करो' अपनी स्त्री शान्ता के पैरों पर गिरा ही चाहता था कि उसने पैर खैच कर भूतनाथ का सिर थाम 
लिया और कहा-“हां-हां, क्या करते हा'? क्यों मेरे सिर पर पाप चढ़ाते हौ ! मै खूब जानती हूं कि आपने उसे नही 
पहिचाना मगर इतना जरूर समझते थे कि वह दलीपशाह का लड़का है, अस्तु फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिये 
था, खैर अब मै इस जिक्र को छोड़ देती हूँ।" 
इतना कह कर शान्ता ने अपने आंसू पोंछे और फिर इस तरह बयान करना शुद्ध किया- 
शोक और दुःख से मै पुनः बीमार पड़ गई मगर आशालता ने धीरे धीरे कुछ दिन में अपनी तरह मुझे भी (आराम) 
कर दिया। यह आशा केवल इसी बात की थी कि एक दफे आपसे जरूर मिलूंगी। मुश्किल तो यह थी कि उस घटना ने 
दलीपशाह को भी. आपका दुश्मन बना दिया था, केवल उस घटना ने ही नहीं इसके अतिरिक्त भी दलीपशाह को। 
बर्बाद करने में आपने कुछ उठा न रक्खा था, यहां तक कि आखिर वह दारोगा के हाथ फस ही गये। 


भूत-( बेचैनी के साथ लम्बी सांस लेकर) ओफ ! मै कह चुका हूँ कि इन बारें को मत छेड़ो, केवल अपना हाल 
बयान करो । मगर तुम नहीं मानती। 

शान्ता-नहीं नहीं, मै तो अपना हाल बयान कर रही हूँ, खैर मुख्तसर ही में कहती हूँ। 

उस घटना के बाद ही मेरी इच्छानुसार दलीपशाह ने मेरा और बच्चे का मर जाना मशहूर किया जिसे सुनकर] 
हरनामसिंह और कमला भी मेरी तरफ से निश्चिन्त हो गये। जब खुद दलीपशाह भी दारोगा के हाथ में फंस गये तब मै 
बहुत ही परेशान हुई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उस समय दलीपशाह के घर में उनकी सत्री, एक 
छोटा सा बच्चा और मै, केवल ये तीन ही आदमी रह गये थे । दलीपशाह की स्त्री को मैने धीरज धराया और कहा 
कि अभी अपनी जान मत बर्बाद कर, मै बराबर तेरा साथ दूंगी और दलीपशाह को खोज निकालने में उद्योग क्ँगी मगर 
अब हमलोगों को यह घर एकदम छोड़ देना चाहिए और ऐसी जगह छिपकर रहना चाहिए जहाँ दुश्मनों को हम लोगों का 
पतान लगे। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ हमलोगों को जो कुछ जमा पूंजी थी उसे लेकर हमने उस घर को एक दम 
छोड़ दिया और काशीजी में जाकर एक अंधेरी गली में पुराने और गंदे मकान में डेरा डाला मगर इस बात की टोह लेते 
रहे कि दलीपशाह कहाँ है अथवा छूटने के बाद अपने घर की तरफ जा कर हम लोगों को ढूंढ़ते है या नहीं। इस फिक्र में 


* दलीपसिंह ने बीसवें भाग के तेरहवें बयान में इस घटना की तरफ भूतनाथ से इशारा किया । 
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मै कई दफे सूरत बदल कर बाहर निकली और इध॑र उधर घूमती रही। इत्तिफाक से दिल में यह बात पैदा हुई कि किसी 
तरह अपने लड़के हरनामंसिंह से छिपकर' मिलना और उसे अपना साथी बना लेना चाहिए। ईश्वर ने मेरी यह मुराद 


। पूरी की। जब माधवी कुँअर इन्दजीलसिह को फसा ले गई और उसके बाद उसने किशोरी पर भी कब्जा कर लिया तब कमला 


और हरनामसिंह दोनों आदमी किशोरी की खोज में निकले और एक दूसरे से जुदा हो गये। किशोरी की खोज़ में हरनामसिंह 
काशी की-यलियों में घूम रहा था जब उस पर मेरी निगाह पड़ी और मैने इशारे से अलग बुला कर अपना परिचय दिया। 
उसको गुझसे मिल कर जितनी खुशी हुई उसे मै बयान नहीं कर सकती | मैं उसे अपने घर में ले गई और सब हाल 
उससे कए अपने दिल का इरादा जाहिर किया जिसे उसने खुशी से मंजूर कर लिया। उस समय मै चाहती तो कमला को 
भी अपने पास बुला लेती मगर नहीं, उसे किशोरी की मदद के लिए छोड़ दिया क्योंकि किशोरी के नमक को मे किसी 
तरह भूल नहीं सकती थी, अस्तु मैने केवल हरनामसिह को अपने पास रख लिया और खुद चुपचाप अपने घर में बैठी रह 
कर आपका और दलीपशाह का पता लगाने का काम लड़के के सुपुर्द किया। बहुत दिनों तक बेचारा लड़का चारो तरफ 
मारा फिरा और तरह तरह की खबरें ला कर मुझे सुनाता रहा। जब आप प्रकट हो कर कमलिनी के साथी बन गए और 
उसके काम के लिए चारो तरफ घूमने लगे तब हरिनामसिंह ने भी आपको देखा और पहिचान कर मुझे इत्तिला दी। थोड़े 
दिन बाद यह भी उसी की जुबानी मालूम हुआ कि अब आप नेकनाम होकर दुनिया में अपने को प्रकट किया चाहते है। 
उस समय मै बहुत प्रसून्न हुई और मैने हरनाम को राय दी कि तू किसी तरह राजा वीरेन्द्रसिंह के किसी ऐयार की शागिर्दी 
कर ले। आखिर वह तारासिंह से मिला और उसके साथ रह कर थोड़े ही दिनों में उसका प्यारा शागिर्द बल्कि दोस्त बन 
गया । तब उसने अपना हाल तारासिंह को कह सुनाया और तारासिंह ने भी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करके 
उसकी इच्छानुसार उसके भेदों को छिपाया। तब से हरनामसिह सूरत बदले हुए तारासिंह का काम करता रहा और मुझे 
भी आपकी पूरी पूरी खबर मिलती रही। आपको शायद इस बात की खयर न हो कि तारासिंह की मां, चम्पासे और मुझसे 
बहिन का रिश्ता है, वह मेरे मामा की लड़की है, अस्तु चम्पा ने अपने लड़के की जुबानी हरनामसिंह का हाल सुना और 
जब यह मालूम हुआ कि वह रिश्ते में उसका मतीजा होता है तय उसने भी उस पर दया प्रकट की और तब से उसे बराबर 
अपने लड़के की तरह मानती रही। 

जमानिया के तिलिस्मी को खोलते और कैदियों को साथ लिए हुए जब दोनों कुमार उस खोह वाले तिलिस्मी बंगले 


में पहुंचे तो उन्होंने भैरोसिंह और तारासिंह को अपने पास बुला लिया और तिलिस्मी का पूरा हाल उनसे कह के उन दोनो 
को अपने पास रक्खा। दलीपशाह को यह हाल भी तारासिंह ही से मालूम हुआ कि उनके बाल बच्चे ईश्वर की कृपा से 
अभी तक राजी खुशी हैं, साथ ही इसके मेरा हाल भी दलीपशाह को मालूम हुआ। उस समय तारासिंह दोनों कुमारो से 
आज्ञा लेकर हरनामसिंह को उस बंगले में ले आया और दलीपशाह से उसकी मुलाकात कराई । हरनामसिंह को साथ 
लेकर दलीपशाह काशी गये और वहां से मुझको तथा अपनी स्त्री और लड़के क्रो साथ लेकर कुमार के पास चले आये। 
जब तारासिंह की जुबानी चम्पा ने यह हाल सुना तब वह मुझसे मिलने के लिये तारासिंह के साथ यहां अथार्त्‌ उस बंगले 
में आई। 

भूत-जब दोनों कुमार नकाबपोश बनकर भैरोसिंह और तारासिंह को यहां ले आए उसके पहिले तो तारासिंह यहां 
नही आए थे ? 

शान्ता-जी उसके पहिले ही से वे दोनों यहां आते जाते रहे. उस दिन तो प्रकट रूप से यहां लाए गये थे। क्या इतना 
हो जाने पर भी आपको अन्दाज से मालूम न हुआ ? 

भूत-ठीक है. इस बात का शक तो मुझे और देवीसिंह को भी होता रहा। 

शान्ता का किस्सा भूतनाथ ने बड़े गौर के साथ ध्यान देकर सुना और तब देर तक आरजू-मिन्नत के साथ ऱान्ता 
से माफी मांगता रहा | इसके बाद पुनः दोनों में बात-चीत होने लगी । 

शान्ता-अब तो आपको मालूम हुआ कि चम्पा यहाँ क्यांकर और किस लिए आई। 

भूत-हाँ यह भेद तो खुल गया मगर इसका पता न लगा कि नानक और उसकी माँ का यहाँ आना कैसे हुआ ! 

शान्ता-सौ मै न कंहूँगी, यह उसी से पूछ लेना । 

भूत-( ताज्जुब से ) क्यों ? 

शान्ता-मै उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं चाहती ! 

आखिर इसका कोई सबब भी है ? 

स यही है कि उसकी यहाँ कोई इज्जत नही है बल्कि वह बेकदरी की निगाह से देखी जाती है। 

भूत-वह है भी इसी योग्य ! पहिले तो मै उसे प्यार करता था मगर जब से यह सुना कि उसी की बदौलत मै जैपाल 
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(नकली बलभद्र ) का शिकार बन गया और एक मारी आफत में फँस गया, तब से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो गई । 
झान्ता-सो क्यों ? 
भूत--उसीलिए कि वह बेगम की गुप्त सहेली नन्हं से गहरी मुहब्बत रखती है *और इसी सबव से वह कागज का 

मुद्टा जो मैने अपने फायदे के लिए तैयार कियाथा, गायब हो के जैपाल के हाथ लग गया और उससे मुझे नुकसान पहुंचा। 

इस बात का सबूत भी मैने अपनी आंखों से देख लिया। 

जान्ता--सो ठीक है. मै भी दलीपशाह से यह बात सुन चुकी हूँ। 

भूत-इसी से अब मै उसे अपनी स्त्री नही बल्कि दुश्मन समझता हूँ। केवल नन्हों ही से नही बल्कि कम्यख्त गौहर 
से भी वह दोस्ती रखती थी और वह दोस्ती पाक न थी ( लम्बी साँस लेकर ) अफसोस ! इसी से उस खोटी का लड़का 
नानक भी खोटा ही निकला । 


शान्ता-(मुस्कुरा कर ) तब आप उसके लिए इतना परेशान क्यों थे? क्योंकि यह बात सुनने के बाद ही तो आपने 
उसे नकाबपोशों के स्थान में देखा था ! 
भूत-वह परेशानी मेरी उसी मुहब्बत के सबब से न थी बल्कि. इस, ख्याल से थी कि कही वह मुझ पर कोई नई 
आफत लाने के लिए तो नकाबपोशों से नहीं आ मिली । 
शान्ता-ठीक है, यह ख्याल भी हो सकता था। 
भूत-फिर इसी बीच में जब उसने मुझे ज़ंगल में गाना सुना के धोखा दिया और गिरफ्तार कर के अपने स्थान पर 
ले गई** जिसका हाल शायद तुम्हें मालूम होगा, तब मेरा रंज और भी बढ़ गया । 
शान्ता-यह हाल मुझे मालूम है मगर यह कारवाई उसकी न थी बल्कि इन्द्रदेव की थी। उन्होंने ही आपके साथ यह 
ऐयारी की थी और उस दिन जंगल में घोड़े पर सवार जो औरत आपको मिली थी और जिसे आपने अपनी स्त्री समझा 
था, वह भी इन्ददेव का एक ऐयार ही था। यह बात मै उन्हीं (इन्ददेव) की जुबानी सुन चुकी; शायद आपसे भी वे कहें। 
हाँ उस दिन बंगले में जिस औरत को आपने देखा था वह बेशक नानक की माँ थी । वह तो खुद कैदियों की तरह यहाँ 
रक्खी गई है, मैदान की हवा क्योंकर खा सकती है ! दोनों कुमार नही चाहते थे कि प्रकट होने के पहिले ही कोई उन 
लोगों का पता लगा ले इसीलिए ये सब खेल खेल गये। (कुछ सोचकर) आखिर आपने धीरे-धीरे नानक की माँ का हाल 
पूछ ही लिया, मै उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा चाहती थी, अस्तु अब इससे आगे और कुछ भी न कहूँगी, आप उसके 
बारे में मुझसे कुछ न पूछें। 
भूत-नही-नही, जब इतंना बता चुकी हो तो कुछ और भी बताओ क्योंकि उससे मिलकर कुछ भी नहीं पूछा चाहता 
बल्कि अब उसका मुंह देखना भी मुझे पसन्द नही है|अच्छा यह तो बताओ कि वह कम्बख्त यहां क्यों लाई गई ? 
शान्ता-लाई नहीं गई बल्कि उसी नन्हों के यहां गिरफ्तार की गई, उस समय नानक भी उसके साथ था। 
मूत-( आश्चर्य और क्रोध से ) फिर भी उसी नन्हों के यहां गई थी ? 
शान्ता-जी हां । 
भूत-( लम्बी साँस लेकर ) लोग सच कहते है कि ऐयाशी का नतीजा बहुत बुरा निकलता है। 
शान्ता-अस्तु अब उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछिए, इन्ददेवजी आपको सब कूछ बात देंगे। 


भूत-हा ठीक है. खैर अब उसके बारे में कुछ न पूछूंगा, जो कुछ पूछूंगा वह तुम्हारे और हरनाम ही के बारे में होगा ! 
अच्छा एक यात और बताओ, आज के दर्गार में मैने हरनाम को हाथ में एक सन्दूकड़ी लिए देखा था, वह सन्दूकड़ी कैसी 
थी और उसमें क्या था ? . 
शान्ता-उसमे दारोगा के हाथ की लिखी हुई बहुत सी चिट्ठियां हैं जिनके देखने से आपको निश्चय हो जायगा कि 
आपने दलीपशाह को व्यर्थ ही अपना दुश्मन समझ लिया था। पहिले जब दारोगा ने दलीपशाह को लालच दिखाकर 
लिखा था कि वह आपको गिरफ्तार करा दे, हग दो चार चिद्यं में तो दलीपशाह ने इस नीयत से कि दारोगा की 
शैतानियों का सबूत उससे मिल कर बटोर '. दा शेगा के मतलब ही का जवाब दिया था जिससे खुश होकर उसने कई 
चीठियों में दलीपशाह को तरह तरह के अथ्जबार दिखलाए, मगर जब दारोगा की कई चीठियां दलीपशाह ने बटोर ली 
तब-साफ जवाब दे दिया। उस समय दारा बहुत «४. गया और उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि दलीपशाह मुझसे 
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**टेखिये बीसवें भाग का अन्त । 
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दुरमनी करके मेरा भेद खोल दे, अस्तु किसी तरह उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उस समय क्रम्बख्त दारोगा आपसे 
मिला और उसने दलीपशाह की पहली चीठियां आपको दिखा कर खुद आप ही को दलीपशाह का दुश्मन बना दिया, 
बल्कि आप ही के जरिये से दलीपशाह को गिरफ्तार भी करा लिया। 

भूत-ठीक है, इस विषय में मैने बहुत बड़ा धोखा खाया। 
शान्ता-मगर दलीपशाह को गिरफ्तार कर लेने पर भी वे चीठियां दारोगा के हाथ न लगीं क्‍योंकि वे दलीपशाह की 
स्त्री के कब्जे में थी, अब हम लोग उन्हें अपने साथ लाये है जिसमें दारोगा कै मुकदमें में पेश करें। 


खिलाफ न होगी । 


चाहिये । 

इन दोनों में इसी तरह की याते हो रही थी कि किसी के आने की आहट मालूम हुई। भूतनाथ ने घूम कर देखा तो 
नानक पर निगाह पड़ी । जब वह पास आया तब भूतनाथ ने उससे पूछा. “क्या चाहते हो २० 

नानक-मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। 

भूत-तो यहाँ पर क्यों न चली आई ? यहाँ कोई गैर तो था नहीं ! 

नानक-सो तो वही जानें । 

भूत-अच्छा जाओ, उसे इसी जगह मेरे पास भेज दो । 

नानक-बहुत अच्छा । 

इतना कह कर नानक चला गया और इसके याद शान्ता ने भूतनाथ से कहा “शायद उसे मेरे सामने आपसे 
बातचीत करना मंजूर न हो, शर्म आती हो या किसी तरह का और कुछ खयाल हो, अस्तु आज्ञा दीजिये तो मै चली 
जाऊँ, फिर. 

भूत-नही, उसे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे सामने ही कहेगी, तुम चुपचाप बैठी रहो । 

शान्ता-सम्भव है कि वह मेरे रहते यहाँ न आवे या उसे इस बात का ख्याल हो कि तुम मेरे सामने उसकी बेइज्जती 
करोगे । 

भूतनाथ-हो सकता है, मगर...( कुछ सोच के ) अच्छा तुम जाओ। 

इतना सुन कर शान्ता वहाँ से उठी और बंगले की तरफ रवाना हुई। इस समय सूर्य अस्त हो चुका था और चारो 
तरफ से अंधेरी झुकी आती थी। 


सातवां बयान 


इन्ददेव का यह स्थान बहुत बड़ा था। इस समय यहाँ जितने आदमी आए हुए है उनमें से किसी को किसी तरह की 
भी तकलीफ नहीं हो सकती थी ओर इसके लिए प्रबन्ध भी बहुत अच्छा कर रक्खा गया था। औरतों के लिए एक खास 
कमरा मुकर्रर किया गया था मगर रामदेई ( नानक की माँ) की निगरानी की जाती थी और इस बात का भी बन्दोबस्त 
कर रक्खा गया था कि कोई किसी के साथ दुश्मनी का बर्ताव न कर सके। महाराज सुरेन्द्रसिंह, वीरेन्द्सिंह और दोनों 
कुमारो के कमरों के आगे फ्हरै का पूरा-मूरा इन्तजाम था और हमारे ऐयार लोग भी बराबर चौकन्ने रहा करते थे । 
यद्यपि भूतनाथ एकान्त में बैठा हुआ अपनी स्त्री से बातें कर रहा था, मगर थह बात इन्द्रदेव और देवीसिंह से छिपी 
हुई न थी जो इस समय बागीचे में टहलते हुए बातें कर रहे थे। इन दोनों के देखते ही देखते नानक भूतनाथ की तरफ 
गया और लौट आया इसके बाद भूतनाथ की स्त्री अपने डेरे पर चली गई और फिर रामदेई अर्थात्‌ नानक की माँ 
भूतनाथ की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी। उस समय इन्द्रदेव ने देवीसिंह से कहा, “सिंहजी देखिये भूतनाथ अपनी 
पहली स्त्री से बातचीत कर चुका है. अब उसने नानक की माँ को अपने पास बुलाया है। शान्ता की जुबानी उसकी खुटाई 
का हाल तो उसेजरूर मालूम हो ही गया होगा. इसलिए ताज्जुब नही कि वह गुस्से में आकर रामदेई के हाथ पैर तोड़ 
| 
2 देवी-ऐसा हो तो कोई ताज्जुब की बात नही है, कप उस औरत ने भी तो सजा पाने के ही लायक काम किया है। 
मगर इस समय उसे बचाना चाहिये 
Re छिप कर तमाशा देखिये और मौका पड़ने पर उसकी सहायता कीजिए। (मुस्कुरा कर ) आप 
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शान्ता-मला वह कोई काम ऐसा क्यों करेगा जिससे आपको तकलीफ हो ? ऐसा ख्याल भी आपको न रखना 
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ही आग लगाते हैं और आप ही बुझाने दौड़ते है। 
इन्द-( हँस कर ) आप तो दिल्‍्लगी करते है। 
देवी-दिल्लगी काहे की ? क्या आपने उसे गिरफ्तार नही कराया है और अगर गिरफ्तार कराया है तो क्या इनाम 
देने के लिए ? 
इन्दर मुस्कुराते हुए ) तो आपकी राय है कि इसी समय उसकी मरम्मत की जाय !! 
देवी-चाहिए तो ऐसा ही ! जी में आवे तो तमाशा देखने चलिए | कहिये तो आपके साथ चलूं। 
इन्द-नही नही, ऐसा न होना चाहिए। भूतनाथ आपका दोस्त है और अब तो नातेदार भी। आप ऐसे मौके पर 
उसके सामने जा सकते है। जाइये और उसे बचाइये, मेरा जाना मुनासिब न होगा । 
देवी-( हँस कर ) तो आप चाहते हैं कि मै भी भूतनाथ के हाथ से दो एक घूसे खा लूं? अच्छा साहब जाता हू, 
आपका हुक्म कैसे टालूं, आज आपने.बड़ी-बड़ीबातें मुझे सुनाई हैं इसलिये आपका अहसान भी तो मानना होगा। 
इतना कहते.हुए देवीसिंह पेड़ों की आड़ देते हुए भूतनाथ की तरफ रवाना हुए ओर जब ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से 
उन दोनों की बातें बखूबी सुन सकते थे, तय एक चट्टान पर बैठ गये और सुनने लगे कि वे दोनों क्या बातें करते है ! 
भूत-खैर अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ तक आ गई, मुझसे मुलाकाल भी हो गई और मै 'लामाघाटी' तक जाने से 
बच गया। मगर यह तो बताओ कि अपनी सहेली 'नन्हों' को यहाँ तक क्यों न लेती आई, मै भी जरा उससे मिल के अपना 
'कलेजा ठण्डा कर लेता ? 
रामदेई-नन्हों बेचारी पर क्यों आक्षेप करते हो, उसने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ? और वह यहाँ आती ही काहे को ? 
क्या तुम्हारी लौडी थी ! व्यर्थ ही एक आदमी को बदनाम और दिक करने के लिए लोग टूटे पड़ते है ! 
मूत-( उमड़ते हुए गुस्से को दबा कर ) छी छी, वह बेचारी हमारी लौड़ी क्यों होने लगी, लौडी तो तुम उसकी थी जो 
झख मारने के लिए उसके घर गई थी। 
रामदेई-( आंचल से आंसू पॉछती हुई) अगर मै उसके यहां गई तो क्या पाप किया। मै पहिले ही नानक से कहती 
थी कि जाकर पूछ आओ तब मे नन्हो के यहां जाऊं नही तो कहीं व्यर्थ ही बात का बतंगड़ न बन जाय, मगर लड़के ने न 
माना और आखिर वही नजीजा निकला। बदमाशों ने वहां पहुंच कर उसे भी बेईज्जत किया और मुझे भी बेइज्जत करके 
यहां तक घसीट लाये। उसके सिर झूठे ही कलंक थोप दिया कि वह बेगम की सहेली है। 
इतना कह कर रामदेई नखरे के साथ रोने लगी । 
भूत-तुमने पहिले भी कभी उसका जिक्र मुझसे किया था कि वह तुम्हारी नातेदार है. या मुझसे पूछ कर कभी उसके 
यहां गई थी ? 
राम-एक दफे गई सो तो यह गति हुई, और जाती तो न मालूम क्या होता ! 
भूत-जो लोग मुझे यहां ले आये है वे बदमाश थे ? 
राम-बदमाश तो कहे ही जायंगे ! जो व्यर्थ दूसरों को'दु:ख दे वही बदमाश होते है और क्या बदमाशों के सिर पर 
सींग होती है ! तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है कि जो लोग तुम्हारी बेइज्जती किये ही जाते है उन्हीं के लिए तुम 
जान दे रहे हो। न मालूम तुम्हें ऐसी क्या गरज पड़ी हुई है ! 
भूत-ठीक है, यही राय लेने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां एकान्त में बुलाया है अगर तुम्हारी राय होगी तो मै देखते देखते 
इन लोगों से बदला ले लूंगा, क्या मैं कमजोर या दब्बू हू ! 
रामदेई-जरूर बदला लेना चाहिए, अगर तुम ऐसा नही करोगे तो मैं समझूंगी कि तुमसे बढ़ कर कमीना कोई नही 


इतना सुन कर. भूतनाथ को बेहिसाब गुस्सा चढ़ आया मगर फिर भी उसने अपने क्रोध को दबाया और कहा- 
भूत-अच्छा तो अब मै ऐसा ही करूँगा, मगर यह तो बताओ कि शेर की लड़की 'गौहर' से तुमसे क्या नाता है? 
राम-उस मुसलमानिन से मुझसे क्या नाता होगा ! मैने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी । 
भूत-लोग तो कहते है कि तुम उसके यहां भी आती जाती हो और मेरे बहुत से मेद तुमने उसे बता दिये हैं। 
. राम-सब झूठ है। ये लोग बात लगाने वाले जैसे ही धूर्त और पाजी है वैसे ही तुम सीधे और बेवकूफ हौ। 
अब भूतनाथ अपने गुस्से को बर्दाश्त न कर सका और उसनेंएक चपत रामदेई के गाल पर ऐसी जमाई कि वह 
तिलमिला कर जमीन पर लेट गई मगर उसे चिल्लाने का साहस न हुआ। कुछ देर बाद वह उठ बैठी और भूतनाथका ` 
मुंह देखने लगी। 
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भूत-कमीनी, हरामजादी ! जिनके लिये मै जान तक देने को तैयार हूं उन्ही लोगों की शान में तै ऐसी बातें कह रही 
है जो एक पराये को भी कहना उचित नहीं है और जिसे मैं एक सायत के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ! ले समझ ले 
और कान खोल कर सुन ले कि तेरे हाथ की लिखी वह चींठी मुझे मिल गई है जो तूने चांद वाले दिन गौहर के यहाँ मिलने 
के लिए नन्हों के पास भेजी थी और जिसमे तूने अपना परिचय 'करौदा की छैये छैये' दिया था। बस इसी से समझ ले कि तेरी 
सब कलई खुल गई और तेरी बेईमानी लोगों को मालूम हो गई। अब तेरा नखरे के साथ रोना और बातें बना कर अपने 
को बेकसूर साबित करना व्यर्थ है। अब तेरी मुहब्बत एक रत्ती बराबर मेरे दिल में नहीं रह गई और तुझे उस जहरीली 
नागिन से भी हजार दर्जे बढ़ के समझने लग गया जिसे खूबसूरत होने पर भी कोई हाथ से छूने तक का साहस नहीं कर 
सकता। मुझे आज इस बात का सख्त रंज है कि मैने तुझे इतना प्यार किया और इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान न 
दिया कि उस मुहब्बत ऐयाशी और शौक का नतीजा एक न एक दिन जरूर भयानक होता है जिसे छिपाने की जरूरत 
समझी जाती है और जिसका जाहिर होना शर्मिन्दगी और बेहयाई का सबब समझा जाता है। मुझे इस ब्रत का अफसोस 
है कि तुझसे अनुचित सम्बन्ध रखकर मैने उस उचित सम्बन्ध वाली का साथ छोड़ दिया जिसकी जूतियों की बराबरी भी तू 
नहीं कर सकती या यों कहना चाहिए कि तेरे शरीर का चमड़ा जिसकी जूतियों में भी देखना मै पसन्द नहीं कर सकता। 
मुझे इस बात का दु:ख है कि नागर या मायारानी के कब्जे से तुझे छुड़ाने के लिए मैने तरह तरह के ढोंग रचे और इसका 
दम भर के लिए भी विचार न किया कि मै उस क्षय रोग को अपनी छाती से लगाने का प्रबन्ध कर रहा हूं जिसे पहिली'ही 
अवस्था में ईश्वर की कृपा ने मुझसे अलग कर दिया था। ये बातें तू अपने ही लिए न समझ बल्कि अपने जाए नानक के 
लिए भी समझ कर मेरे सामने से उठ जा और उससे भी कह दे कि आज से मेरे सामने आकर मेरी जूतियों का शिकार न 
बने; यदि मेरे पुराने विचार न बदल गये होते और उन दिनों की तरह आज भी मै पाप को पाप न समझता होता तो आज 
तेरी खाल खिंचवा कर नमक और मिर्च का उबटन लगवा देता, मगर खैर अब इतना ही कहता हूं कि मेरे सामने से उठ 
जा और फिर कभी अपना काला मुंह मुझ मत दिखाइयो। जिस कुल को तू पहिले कलँक लगा चुकी है अब भी उसी कुल 
की बदनामी का सबब बन कर दुनिया की हवा खा। 

रामदेई के पास भूतनाथ की बातों का जवाब न था। वह अपनी पुरानी चीठी का सच्चा परिचय सुन कर बदहवास 
हो गई और समझ गई कि उसके अच्छे नसीब के पहिए की धूरी टूट गई जिसे वह किसी तरह भी बना नहीं सकती। वह 
अपने धड़कते हुए कलेजे और कौपते हुए बदन के साथ भूतनाथ की बाते सुनती रही और अन्त में उठने का साहस करने 
पर भी अपनी जगह से न हिल सकी मगर भूतनाथ वहां से उठ खड़ा हुआ और बंगले की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर 
गया होगा कि देवीसिंह से मुलाकात हुई जिन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, “भूतनाथ, शाबाश ! शाबाश !जो 
कुछ नेक और बहादुर आदमियों को करना चाहिए इस समय तुमने वही किया। मै छिपकर तुम्हारी सब बाते सुन रहा 


. था। अगर तुम कोई बेजा काम करना चाहते तो मै तुम्हें जरूर रोकता मगर ऐसा करने का मौका न हुआ जिससे मै बहुत 


ही खुश हूं।* अच्छा जाओ अपने कमरे में आराम करो, मै इन्द्रदेव के पास जाता हूँ” 


आठवां बयान 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। एक सुन्दर सजे हुए कमरे में राजा गोपालसिंह और इन्द्रदेव बैठे है और उनके 
सामने नानक हाथ जोड़े बैठा दिखाई देता है। 

गोपाल-( नानक से ) ठीक है, यद्यपि इन बातों में तुमने अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च जरूर लगाया होगा मगर 
फिर भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जिससे भूतनाथ को दोषी ठहराऊँ। उसने जो कुछ तुम्हारी माँ से कहा सच 
कह! और उसके साथ जैसा बर्ताव किया वह उचित ही था। इस विषय में मै भूतनाथ को कुछ भी नहीं कह सकता और न 
अब तुम्हारी बातों पर भरोसा ही कर सकता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि मेरी नसीहत ने तुम्हारे दिल पर कुछ भी 
असर न किया * और अगर कुछ किया भी तो वह दोध्चार दिन बाद जाता रहा। अगर तुम अपनी माँ के साथ नन्हों के 
मकान में गिरफ्तार न हुए होते तो कदाचित्‌ मैं तुम्हारे घोखे में आ जाता मगर अब मै किसी तरह भी तुम्हारा साथ नहीं दे 
सकता । 
MaRS Se he De 


*दखियें उन्नीसवां भाग, तीसरा बयान | 
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नानक-मगर आप मेरा कसूर माफ कर चुके हैं और... 
गोपाल-( नानक से ) अगर तुम उस माफी को पाकर खुश हुए थे तो फिर पुराने रास्ते पर क्यों गये और पुन: अपनी 
माँ को लेकर नन्हो के पास क्यों पहुंचे ? तुम्हें बात करते शर्म नहीं आती ! 
गोपाल-फिर भीमैंअपनीजबान( माफी ) का ख्याल करूँगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न दूँगा, मगर अब 
भूतनाथ की तरह मैं भी तुम्हारी सूरत देखना पसन्द नहीं करता और न मूतनाथ को इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं, 
इन्द्रदेव ने तुम्हारे साथ इतनी ही रेआयत की सो बहुत किया कि तुमको यहाँ से निकल जाने की आज्ञा दे दी नही तो तुम 
इस लायक थे कि जन्म भर कैद में पड़े सड़ा करते । 
नानक-जो आज्ञा, मगर मेरे पिता से इतना तो दिला दीजिए कि मेरी माँ जन्म भर खाने पीने की तरफ से बेफिक्र 
रहे। - 
इन्द्र-अये कमीने, तुझे यह कहते शर्म नही मालूम होती ! इतना बड़ा हो के भी तू अपनी माँ के लायक दाना पानी 
नही जुटा सकता ? खैर अब तुझे आखिरीमर्तये कहा जाता है कि अब हम लोगों से किसी तरह की उम्मीद न रख और 
अपनी माँ को साथ लेकर यहाँ से चला जा। भूतनाथ ने भी मुझे ऐसा ही कहने के लिए कहला भेजा है। 
इतना कह कर इन्ददेव ने ताली बजाई और साथ ही अपने ऐयार सर्यूसिंह को कमरे के अन्दर आते देखा । 
इन्द्र-( सर्यू से ) भूतनाथ कहाँ है? 
सर्यू-नम्बर पांच के कमरे में देवीसिंहजी बातें कर रहे है. वे दोनों यहाँ आए भी थे मगर यह सुन कर कि नानक यहाँ 
बैठा हुआ है पिछले पैर लौट गए। 5 
इन्द्र-अच्छा तुम जाओ और उन्हें यहाँ बुला लाओ। 
सर्यूसिंह-जो आज्ञा, परन्तु मुझे आशा नही है कि वे लोग नानक के रहते यहाँ आवेंगे। 


इन्द्र-अच्छा तो मै खुद जाता हूं। 

गोपाल-हां तुम्हारा ही जाना ठीक होगा, देवीसिंह को भी बुलाते आना। 

इन्द्रदेव उठ कर चले गये और थोड़ी ही देर में भूतनाथ तथा देवीसिंह को साथ लिए आ पहुंचे । 

गोपाल-( भूतनाथ से ) क्यों साहब, आप यहाँ तक आकर लौट क्यों गए ? 

भूत-यों ही, मैने समझा कि आप लोग किसी खास बात में लगे हुए है । 

गोपाल-अच्छा बैठिए और एक बात का जवाब दीजिए । 

भूत-कहिए ? 

गोपाल-रामदेई और नानक के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं ? 

भूत-महाराज ने क्या आज्ञा दी है? 

गोपाल-उन्होंने इसका फैसला आप ही के ऊपर छोड़ा है |, 

भूत-फिर जो राय आप लोगों को हो, मैने तो इन दोनों के बारे में इसकी माँ को हुक्म सुना ही दिया है। 

गोपाल-इनके कसूर तो आप सुन ही चुके होंगे। ४ 

भूत-पिछले कसूरों को तो मै सुन ही चुका हूँ, हाँ नया कसूर सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है कि ये दोनों नन्‍्हों के यहाँ 
गिरफ्तार हुए हैं | 

गोपाल-इसके अतिरिक्त एक बात और है। 

भूत-वह क्या ? 

गोपाल-यही कि ये दोनों अगर खाली हाथ न होते तो बेचारी.शान्ता को जान से मार डालते । 

इतने ही में नानक बोल उठा, “नही नही, यह आपके जासूसों ने हमारे ऊपर झूठा इलजाम लगाया है ! " 

भूत-अगर यह बात है तो मै इसे हथकड़ी से खाली क्यों देखता हूँ ? 

इन्द्रदेव-इसीलिए कि हमारे हाते के अन्दर ये लोग कुछ कंर नहीं सकते। जब ये लोग यहाँ गिरफ्तार होकर आये 
तो कुछ दिन तक तो भलमनसी के साथ रहे मगर आज इनकी नीयत बिगड़ी हुई मालूम पड़ी । 

भूत-खैर, अब आप ही इनके लिए हुक्म सुनाइये। मगर इन्द्रदेव, आप यह न समझियेगा कि इन लोगों के बारेमें 
मुझे किसी तरह का रंज है। मै सच कहता हूं कि इन दोनों का यहाँ आना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ [मैं इन लोगों के फेर 
में बेतरह फँसा हुआ था। आज मालूम हुआ कि ये लोग जहर हलाहल से भी बढ़े हुए है; अस्तु आज इन लोगों से पीछा 
छूड़ा कर मै बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे सिर से बोझा उतर गया और अब मेरी जिन्दगी खुशी के साथ बीतेगी। आप का 
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कहना सच निकल अर्थात्‌.इनका यहाँ आना मेरे लिए खुशी का सबब हुआ | 
इन्द-अच्छा यह बताइये कि ये अगर इसी तरह छोड़ दिये जायँ तो आपके खजाने को तो किसी तरह का नुकसान 
नहीं पहुँचा सकते जो 'लामाघाटी' के अन्दर है ? 

भूत-कुछ भी नही, और 'लामाघाटी' के अन्दर जेवरों के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं, सो जेवरों को मै वहाँ से 
मँगवा ले सकता हूँ! 

इन्द्र-अगर सिर्फ नानक की माँ के जेवरों से आपका मतलब है तो वह अब मेरे कब्जे में है क्योंकि नन्हों के यहाँ वह 
बिना जेवरों के नहीं गई थी । 

भूत-बस तो मै उस तरफ से बेफिक्र हो गया। यद्यपि उन जेवरों की मुझे कोई परवाह नहीं है मगर उसके पास मै 
एक कौड़ी भी नही छोड़ा चाहता। इसके अतिरिक्त यह भी जरूर कहूंगा कि अब ये लोग सूखा छोड़ देने लायक नहीं रहे। 

इन्द्-खैर जैसी राय होगी वैसा ही किया जायगा । 

इतना कह कर इन्द्रदेव ने पुन सर्यू सिंह को बुलाया और जब वह कमरे के अन्दर आ गया तो कहा-“थोड़ी देर के 
लिए नानक को बाहर ले जाओ।" 

नानक को लिए हुए सर्यूसिह कमरे के बाहर चला गया और इसके बाद चारों आदमी विचार करने लगे कि नानक 
और उसकी माँ के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। देर तक सोच विचार कर यही निश्चय किया कि उन दोनों को देश से 
निकाल दिया ज़ाय और कह दिया जाय कि जिस दिन हमारे महाराज की अमलदारी में दिखाई दोगे उसी दिन मार डाले 
जाओगे। 

इस हुक्म पर महाराज से आज्ञा लेने की इन लोगों को कोई जरूरत न थी क्योंकि उन्होंने सब बातें सुन सुना कर 
पहिले ही हुक्म दे दिया था कि भूतनाथ की आज्ञानुसार काम किया जाय, अस्तु नानक कमरे के अन्दर बुलाया गया और 
इसके बाद रामदेई भी बुलाई गई । जब दोनों इकट्ठे हो गए तो उन्हे हुक्म सुना दिया गया.। 

यह हुक्म यद्यपि साधारण मालूम होता है मगर उन दोनों के लिए ऐसा न था जिन्हें भूतनाथ की बदौलत शाहखर्ची 
की आदत पड़ गई थी। नानक और रामदेई की आँखों से आँसू जारी था जब इन्द्रदेव ने सर्यूसिंह को हुक्म दिया कि चार 
आदमी उन दोंनों को ले जायँ और महाराज की सरहद के बाहर कर आवें। सर्यूसिंह दोनों को लिए हुए कमरे फे बाहर 
निकल गया । 

भूत-सिर से बोझ उतरा और कम्बख्तों से पीछा छूटा, अच्छा अब बतलाइये कि कल क्या होगा ? 

गोपाल-महाराज ने तो यही हुक्म दिया है कि कल यहाँ से डेरा कूच किया जाय और तिलिस्म की सैर करते हुए 
चुनारगढ़ पहुँचे, चम्पा, शान्ता, हरनामसिंह, भरथसिंहऔर दलीपशाह वगैरह बाहर की राह से चुनार भेज दिये जायं, यदि 
हमारे किसी ऐयार की भी इच्छा हो तो उनके साथ चला जाय । 

भूत-एऐसा कौन बेवकूफ होगा जो तिलिस्म की सैर छोड़ उनके साथ जायगा ! 

देवीसिंह-सभी कोई ऐसा ही कहते है। 

भूत-हाँ यह तो बताइये कि मैने नानक को जब दरवार में देखा था तो उसके हाथ में एक लपेटी हुई तस्वीर थी, अब 
वह तस्वीर कहाँ है और उसमें क्या बात थी ? 

इन्द्र-वह कागज जिसे आप तरवीर समझे हुए हँ मेरे पास है, आपको दिखाऊँगा । असल में यह तस्वीर नही है 
बल्कि नानक ने उसमें एक बहुत बड़ी दर्खास्त लिख कर तैयार की थी जो दर्बार में आ के पेश किया चाहता था, मगर 
ऐसा कर न सका। , 

उसमें लिखा क्या था ? 

ठ गिरफ्तार कर लाये हैं उनकी शिकायत के सिवाय और कुछ भी नहीं। साथ ही इसके उस 
दर्खास्त मे इस बात पर बहुत जोर,दिया गया था कि कमला की मां वास्तव में मर गई है और आज जिस शान्ता को सब 
कोई देख रहे है वह वास्तव में नकली है। र ड Se 

| सोच कर ) तो शायद वह महाराज के हाथ तक ? 
bp खा कर ऐसा करने का मौका दिया। वह रात की पहरे वालों से इत्तिला करा कर खुद 
महाराज के पास पहुँचा और उनके सामने वह दर्खास्त दी । उस समय महाराज ने मुझे बुलाया और मुझी को वह 
दर्खास्त पढ़ने के लिए दी गई उसे सुनकर महाराज ने मुस्कुरा दिया और इशारा किया कि वह कमरे के बाहर निकाल 
दिया जाय क्योंकि इसके पहिले मै शान्ता और हरनामसिंह का पूरा-पूरा हाल महाराज से अर्ज कर चुका था। 
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भूत-अच्छा मुझे भी वह दर्खास्त दिखाइयेगा । 
इन्द्र-( उंगली से इशारा करके ) वह कारनिस के ऊपर पड़ी हुई है, देख लीजिये । 
भूतनाथ ने दर्खास्त उतार कर पढ़ी और इसके बाद कुछ देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही । 


नौवां बयान 
सुबह का सुहावना समय सब जगह एक सा नहीं मालूम होता, घर की 'खिड़कियों उसका चेहरा कुछ और ही 
दिखाई देता है और बाग में उसकी कैफियत कुछ और ही मस्तानी होती है, पहाड़ में उसकी खूबी कुछ औरही ढंग की 
दिखाई देती है और जंगल में इसकी छटा कुछ निराली ही होती है। आज इन्द्रदेव के इस अनूठे स्थान में इसकी खूयी 
सबसे चढ़ी बढ़ी है; क्योंकि यहाँ जंगल भी हैं, पहाड़ भी, अनूठा बाग तथा सुन्दर बंगला या कोठी भी है, फिर यहाँ के 
आनन्द का पूछना ही क्या ! इसलिए हमारे महाराज कुंअर साहब और ऐयार लोग भी यहाँ घूम घूम कर सुबह के सुहावने 
सुमय का पूरा आनन्द ले रहे है. खास करके इसलिए कि आज ये लोग डेरा कूच करने वाले हैं। 
बहुत देर घूमने फिरने के बाद सब कोई बाग में आकर बैठे और इधर उधर की बातें होने लगीं । 
जीत-( इन्द्रदेव से) भरथसिंह वगैरह तथा औरतों को आपने चुनार रवाना कर दिया । 
इन्द्रदेव-जी हाँ, बड़े सवेरे ही उन लोगों को बाहर की राह से रवाना कर दिया । औरतों के लिए सवारी का 
इन्तजाम कर देने के अतिरिक्त अपने दस पन्द्रह मातबिर आदमी भी साथ कर दिये हैं। 
जीत-तो अब हम लोग भी कुछ भोजन करके यहाँ से रवाना हुआ चाहते हैं। 
इन्द्रदेव-जैसी मर्जी । 
जीत-भैरो और तारा जो आपके साथ यहाँ आए थे कहाँ चले गए, दिखाई नही पड़ते । 
इन्ददेव-अब भी मैं उन्हें अपने साथ ही ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ क्योंकि उनकी मदद की मुझे जरूरत है। 
जीत-तो क्या आप हम लोगों के साथ न चलेंगे ? 
इन्द्र-जी हाँ उस बाग तक जरूर साथ चलूँगा जहाँ से मै आप लोगों को यहाँ तक ले आया हूं पर उसके बाद गुप्त 
हो जाऊँगा क्योंकि मैं आपको कुछ तिलिस्मी तमाशे दिखाना चाहता हू और इसके अतिरिक्त उन चीजों को भी तिलिस्म 
के अन्दर से निकलवा कः चुनार पहुँचाना है जिनके लिये आज्ञा मिल चुकी है । 
सुरेन्द्र-नही नहीं, गुप्त रीति पर हम तिलिस्म का तमाशा नहीं देखा चाहते, हमारे साथ रहकर जो जो कुछ दिखा 
सको दिखा दो, याकी रहा उन चीजों को निकलवा कर चुनार पहुँचाना, सो यह काम दो दिन के वाद भी होगा तो कोई हर्ज 
नही। इन्द्र-जैसी आज्ञा । 
इतना कहकर इन्द्रदेव थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए और तब भैरोसिह तथा तारासिंह को साथ लिए आकर 
बाले, “भोजन तैयार है |" 
सब कोई वहाँ से उठे और मोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। जिस तरह इन्द्रदेव इन 
लोगों को अपने स्थान में ले आये थे उसी तरह पुन: उसू तिलिस्मी बाग में ले गये, जिसमें से लाए थे। 
जब महाराज सुरेनद्रसिंह वगैरह उस बारहदरी में पहुँचे जिसमे पहिले दिन आराम किया था और जहाँ बाजे की 
आवाज सुनी थी तब दिन पहर भर से कुछ ज्यादे बाकी था। जीतसिंह ने इन्ददेव से पूछा, “अब क्या करना चाहिए ?” 
इन्ददेव-यदि महाराज आज की रात यहाँ रहना पसन्द करें तो एक दूसरे बाग में चलकर वहाँ की कुछ कैफियत 
दिखाऊँगा ! जीत-वहुत अच्छी बात है. चलिये । 
इतना सुनकर इन्द्रदेव ने उस बारहदरी की कई आलमारियों में से एक आलमारी खोली और उसके अन्दर जाकर 
सभों को अपने पीछे आने का इशारा किया। यहाँ एक गली के तौर पर रास्ता यना हुआ था जिसमें सब कोई इन्द्रदेव की 
इच्छानुसार बेखौफ चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद जब इन्द्रदेव ने दूसरा दर्वाजा खोला तव उसके बाहर होकर 
सभो ने अपने को एक छोटे याग में पाया जिसकी बनावट कुछ विचित्र ही ढंग की थी। यह बाग जंगली पौधों की सब्जी से 
हरा भरा था और पानी का चश्मा भी बह रहा था मगर चारदीवारी के अतिरिक्ते और किसी तरह की बड़ी इमारत इसमें न 
थी, हाँ बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा जरुर था.जिस पर धूप और बर॒साती पानी के लिए सिर्फ मोटे मोटे बारह 
खम्मो के सहारे पर छत बनी हुई थी और चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारो तरफ सीढ़ियाँ थी । 


यह चबूतरा कुछ अजीब ढंग का बना हुआ था। लगभग चालीस हाथ के चौड़ा और इतना ही लम्बा होगा। इसके 
फर्श में लोहे की बारीक नालियाँ जाल की तरह जड़ी हुई थी और बीच में एक चौखूटा स्याह पत्थर इस अन्दाज का 
रक्खा था जिस पर चार आदमी बैठ सकते थे। बस इसके अतिरिक्त इस चबूतरे में और कुछ भी न था | 
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थोड़ी देर तक सब कोई उस चबूतरे की बनावट देखते 
साथ रह कर मै नहीं दिखा 


इन्ददेव की बात महाराज ने मंजूर कर ली और तब वह ( इन्द्रदेव ) समों के देखते देखते चौखूटे पत्थर के ऊपर . 
चले गए जो चबूतरे के बीच में जड़ा हुआ था। सवार होने के साथ ही वह पत्थर हिला और इन्द्रदेव को लिए हुए जमीन 
के अन्दर चला गया मगर थोड़ी देर॑तक तो सब कोई उस चबूतरे पर खड़े रहे, इसके बाद धीरे-धीरे वह चबूतरा गरम होने 
के अन्दर चला गया मगर थोड़ी देर में पुन: ऊपर चला आया और अपने पर ज्यों का त्यों बैठ गया लेकिन इस समय 
इन्द्रदेव उस पर न थे। : 

इन्ददेव के चले जाने वाद थोड़ी देर तक तो सब कोई उस चबूतरे पर खड़े रहे, इसके बाद धीरे-धीरे वह चबूतरा गरम होने 
लगा और वह गर्मी यहाँ तक बढ़ी कि लाचार उन समों को चबूतरा छोड़ देना पड़ा, अर्थात्‌ सब कोई चबूतरे के नीचे उतर 
आए और वाग में टहलने लगे। इस समय दिन घण्टे भर से कुछ कम बाकी था। 

इस ख्याल से कि देखें इसकी दीवार किस ढग की बनी हुई है, सब कोई घूमते हुए पूरब तरफ वाली दीवार के पास 
जा पहुचे औरं गौर से देखने लगे मगर कोई अनूठी बात दिखाई न दी। इसके बाद उत्तर तरफ वाली और फिर पश्चिम 
तरफ वाली दीवार को देखते हुए सब कोई दक्खिन तरफ गए और उधर की दीवार को आश्चर्य के साथ देखने लगे 
क्योंकि इसमें कुछ विचित्रता जरूर थी । 

“यह दीवार शीशे की मालूम होती थी और इसमें महाभारत की तस्वीरें बनी हुई थीं। ये तस्वीरें उसी ढंग की थी 
जैसी कि उस तिलिस्मी बंगले में चलती फिरती तस्वीरें इन लोगों ने देखी थी। ये लोग तस्वीरों को बड़ी देर तक देखते 
रहे और समों को विशवास हो गया कि जिस तरह उस बंगले वाली तस्वीरों को चलते फिरते और काम करते हम लोग 
देख चुके हैं उसी तरह इन तस्वीरों को भी देखेंगे क्योंकि दीवार पर हाथ फेरने से साफ मालूम होता था कि तस्वीरे शीशे 
के अन्दर हैं। 


इन तरवीरों को देखने से महाभारत की लड़ाई का जमाना आँखों के सामने फिर जाता था। कौरवों और पाण्डवों 
की फौज, बड़े बड़े सेनापति तथा रथ,हाथी,घोड़े इत्यादि जो कुछ बने थे सभी अच्छे और दिल पर असर पैदा करने वाले 
थे। 'इस लड़ाई की नकल अपनी आँखों से देखेंगे' इस विचार से सब कोई प्रसन्न थे। बड़ी दिलचस्पी के साथ उन 
तस्वीरों को देख रहे थे, यहाँ तक कि सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अन्धकार ने चारो तरफ अपना दखल जमा लिया। 
उस समय यकायक दीवार चमकने लगी और तस्वीरों में हरकत पैदा हुई जिससे सभों ने समझा कि नकली लड़ाई शुरु 
हुआ चाहती है मगर कुछ ही देर बाद लोगों का यह विश्वास ताज्जुब के साथ बदल गया जब यह देखा कि उसमें की 
तस्वीरें एक-एक करके गायब हो गई है यहाँ तक कि घड़ी भर के अन्दर ही सब तस्वीरें गायब हो गईं और दीवार साफ 
दिखाई देने लगी । इसके बाद दीवार की चमक भी बन्द हो गई और फिर अन्धकार दिखाई देने लगा। 

थोड़ी देर बाद उस चबूतरे की तरफ रोशनी मालूम हुई। यह देख कर सब कोई उसी तरि रवाना हुए और जब 
उसके पास पहुंचे तो देखा कि उस चबूतरे की छत में जड़े हुए शीशों के दस बारह टुकड़े इस तेजी के साथ चमक रहे है 
कि जिसमें केवल चबूतरा ही नहीं बल्कि तमाम बाग उजाला हो रहा है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों मूरतें भी उस चबूतरे पर 
इधर उधर चलती फिरती दिखाई दीं। गौर करने से मालूम हुआ कि ये मूरतें ( या तस्वीरें) बेशक वे ही है जिन्हें उस 
दीवार के अन्दर देख चुके है। ताजजुब नही कि वह दीवार इन समों का खजाना हो और वे ही यहां इस चबूतरे पर आकर 
तमाशा दिखाती हाँ। : 

इस समय जितनी मूरते उस चंबूतरे पर थीं सब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की लड़ाई से सम्बन्ध रखती थी। जब उन 
मूरतों ने अपना काम शुरू किया तो ठीक अभिमन्यु की लड़ाई का तमाशा आंखों के सामने दिखाई 208 I श तरह 
कौरवों के ९चे हुए व्यूह के अन्दर फॅस कर कुमार अभिमन्यु ने वीरता दिखाई थी और अन्त में अधर्म के साथ जिस तरह 
वह मारा गया था उसी को आज नाटक स्वरुप में देख कर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और समों के दिलों पर बहुत देर तक 
2 र हाल खुलासे तौर पर हम इसलिए नहीं लिखते कि इसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है और महाभारत में 

साथ लिखी है। 

ta थोड़ी ही दर में खत्म नहीं हुआ बल्कि देखते देखते तमाम रात बीत गई । सवेर। होने के कुछ पहिले 
अन्धकार हो गया और उसी अन्धकार में सब मूरते गायब हो गई। उजाला होने और आँखें ठहरने पर जब समों ने देखा 
तो उस चबूतरे पर सिवाय इन्द्रदेव के और कुछ भी दिखाई न दिया । 
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इन्द्रदेव को देख कर०संबकोई)प्रसभव्हुएव्ओर/साहिचसंलावित फें वोदाइसःतरहःक्षेत्रणीकहोने लगी :- 
इन्द्र-( चबूतरे से नीचे उतरकर और महाराज के पास आकर ) मै उम्मीद करता हूँ कि इस तमाशे को देखकर 
हहाराज प्रसन्न हुए होंगे। 
महाराज-बेशक ! क्या इसके सिवाय और भी कोई तमाशा यहाँ दिखाई दे सकता है? 
इन्द्र-जी हाँ यहाँ पूरा महाभारत दिखाई दे सकता है, अर्थात्‌ महाभारत ग्रन्थ में जो कुछ लिखा है वह सब इसी ढंग 
पर और इसी चबूतरे पर आप देख सकते है मगर दोनचार दिन में नहीं बल्कि महीनों में, इसके साथ साथ बनाने वाले ने 
इसकी भी तर्कीब रक्खी हे कि चाहे शुद्ध ही से तमाशा. दिखाया जाय या बीच ही से कोई टुकड़ा दिखा दिया जाय अर्थात 
महाभारत के अन्तर्गत जो कुछ चाहें देख सकते हैं। 
महाराज-इच्छा तो बहुत कुछ देखने की थी मगर इस समय हम लोग यहाँ ज्यादे रुक नहीं सकते अस्तु फिर कभी 
जरु देखेंगे। हां हमें इस तमाशे के विषय में कुछ समझाओ तो सही कि यह काम क्यांकर हो सकता है और तुमने यहाँ से 
कहाँ जाकर क्या किया ? * 
इन्द्रदेव ने इस तमाशे का पूरा पूरा मेद समों को समझाया और कहा कि ऐसे ऐसे कई तमाशे इस तिलिस्म में भरे 
पड़े हैँ, अगर आप वाहे तो इस काम में वर्षो बिता सकते है; इसके अतिरिक्त यहाँ की दौलत का भी यही हाल है कि वर्षो 
तक ढोते रहिये फिर भी कमी न हो, सोने चाँदी का तो कहना ही क्या है, जवाहिरात भी आप जितना चाहें ले सकते हैं, सच॑ 
तो यों है कि जितनी दौलत यहाँ है उसके रहने का ठिकाना भी यहीं हो सकता है। इस बागीचे के आस ही पास और भी 
चार बाग हैँ, शायद उन समों में घूमना और वहाँ के तमाशों को देखना इस समय आप पसन्द न करें... 
महा-बेशक इस समय हम इन सब तमाशों में समय बिताना पसन्द नहीं करते। सबसे पहिले शादी व्याह के काम 
से छुट्टी पाने की इच्छा लगी.हुई है, मगर इसके बाद पुन एक.दफे इस तिलिस्म में आकर यहाँ की सैर जरुर करेंगे। 
कुछ देर तक इसी किस्म की बातें होती रही, इसके बाद इन्द्रदेव स भों को पुनः उसी बाग में ले आये जिसमें उनसे 
मुलाकात हुई थी या जहाँ से इन्द्रदेव के स्थान में जाने का रास्ता था। 


दसवां बयान 


इस बाग में पहिले दिन जिस बारहदरी में बैठ कर समों ने मोजन किया था, आज पुनः उसी बारहदरी में बैठने और 
मोजन करने का मौका मिला। खाने की चीजें ऐयार लोग अपने साथ ले आये थे और जल की वहाँ कमी ही न थी, अस्तु 
स्नान सन्ध्योपासन और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर सब कोई उसी यारहदरी में सो रहे क्योंकि रात के जागे हुए थे 
और बिना कुछ आराम किये बढ़ने की इच्छा न थी। 
जब दिन पहर भर से कुछ कम बाकी रह गया तब सय कोई उठे और चश्मे के जल से हाथ मुंह धोकर आगे की 
तरफ बढ़ने फे लिए तैयार हुए । 
हम ऊपर किसी बयान में लिख आये है कि यहाँ तीनों तरफ की दीवारों में कई आलमारियाँ भी थीं, अस्तु इस समय 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने उन्हीं आलमारियों में से एक आलमारी खोली और महाराज की तरफ देख कर कहा, “चुनार के 
तिलिस्म में जाने का यही रास्ता है और हम दोनों भाई इसी रास्ते से वहाँ तक गये थे ।" 
रात विल्कुल अंधेरा था इसलिए इन्द्रजीतसिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए आगे-आगे रवाना हुए और 
उनके पीछे महाराज सुरेन्द्रसिह, राजा बीरेन्द्रसिंह, गोपालसिंह, इन्द्रदेव वगैरह और ऐयार लोग रवाना हुए । सबसे पीछे 
कुँअर आनन्दसिंह तिलिस्मी खजर की रोशनी करते हुए जाने लगे क्योंकि सुरग पतली थी और केवल आगे की रोशनी 
से काम नहीं चल सकता था । 
ये लोग उस सुरंग में कई घंटे तक बरावर चले गये और इस बात का पता न लगा कि कब संध्या हुई या अब कितनी 
रात बीत चुकी है। जब सुरंग का दूसरा दर्वाजा इन लोगों को मिला और उसे खोल कर सब कोई बाहर निकले तो अपने 
को एक लम्बी चौड़ी कोटरी में पाया जिसमें इस दर्वाजे के अतिरिक्त तीनों तरफ की दीवारों में और भी तीन दर्वाजे थे 
जिनकी तरफ इशारा करेके कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने कहा, “अब हम लोग उस चबूतरे वाले तिलिस्म के नीचे आ पहुंचे है। 
इस जगह एक दूसरे से मिली हुई सैकड़ों कोठरियाँ है जो भूलभुलैये की तरह चक्कर दिलाती हैं और जिनमें फंसा हुआ 
अनजान आदमी जल्दी निकल ही नहींसकता। जब पहिले पहल हम दोनों भाई यहाँ आये थे सब कोठरियों के दर्वाजे 
बन्द थे जो तिलिस्मी किताब की सहायता से खोले गये और जिनका खुलासा हाल आपको तिलिस्मी किताब के पढ्ने से 
मालूम हांगा, मगर इनके खोलने में कई दिन लगे और तकलीफ भी बहुत हुई। इन कोठरियों के मध्य में एक चौखूटा 
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कमरा आप देखेंगे तो ठीक चबूतरे के नीचे है और उसी में से बाहर निकलने का रास्ता है, बांकी सब कोठरियों में असबाब 
और खजाना भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त छत के ऊपर एक और रास्ता उस चबूतरे में से बाहर निकलने के लिए बना 
हुआ है जिसका हाल मुझे पहिले मालूम न था, जिस दिन हम दोनों भाई उस चबूतरे की राह निकले है उस दिन देखा कि 
इसके अतिरिक्त एक रास्ता और भी है।" 
इन्द्रदेव-जी हाँ दूसरा रास्ता भी जद्धर है मगर वह तिलिस्म के दारोगा के लिए बनाया गया था, तिलिस्म तोड़ने 
वाल क लिए नही। मुझे उस रास्ते का हाल बखूबी मालूम है। 
गोपाल-मुझे मी उस रारते का हाल ( इन्द्रदेव की तरफ इशारा करके ) इन्हीं की जुबानी मालूम हुआ है, इसके 
पहले मै कुछ भी नहीं जानता था और न ही मालूम था कि इस तिलिस्म के दारोगा यही है। 
इसके बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह ने समों को तहखाने अथवा कोठरियां और कमरों की सैर कराई जिसमे लाजवाब 
और हद्द दरजे की फिजूलखर्ची को मात करने वाली दौलत भरी हुई थी और एक से एक बढ़ कंर अनूठी चीजें लोगों के 
दिल को अपनी तरफ खैच रही थी। साथ ही इसके यह मी समझाया कि इन कोठरियों को हम लोगों ने कैसे खोला और 
इस काभ में कैसी कैसी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी । 
धूमत फिरते और संर करते हुए सब कोई उस मध्य वाले कमरे में पहुंचे जो ठीक तिलिस्मी चबूतरे के नीचे था। 
बारत्तथ मे यह कमरा कल पुरजों सं बिल्कुल भरा हुआ था। जमीन से छत तक बहुत सी तारों और कल पुं का सम्बन्ध 
था और दीवार के अन्दर से ऊपर चढ़ जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थीं। 
दाना कुमारो ने महाराज को समझाया कि तिलिस्म टूटने के पहिले वे कल पुरजे किस ढंग पर लगे थे और तोड़ते 
समय उनके साथ कौसी कार्रवाई की गई। इसके बाद इन्दजीतसिंह ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहा, "अब भी 
इन सीढ़ियों का तिलिरम कायम है, हर एक की मजाल नहीं कि इन पर पैर रख सके ।” 
बीरेन्द्-यह सथ कुछ है मगर असल तिलिस्मी बुनियाद वही खोहवाला बंगला जान पड़ता है जिसमें चलती फिरती 
तस्वीरा का तमाशा देखा था और जहाँ से तिलिस्म के अन्दर घुसे थे। 
सुरेन्द-इसमे क्या शक ह। वही चुनार जमानिया और रोहतासगढ़ वगैरह के तिलिस्मों की नकेल है और वहाँ रहने 
वाला तरह तरह के तमाशे देख दिखा सकता है और सब से बढ़ कर आनन्द ले सकता है। 
जीत-वहाँ की पूरी पूरी कंफियत अभी देखने में नही आई। 
इन्दजीत-दो चार दिन में वहाँ की कैफियत देख भी नहीं सकते। जो कुछ आप लोगों ने देखा वह रुपये में एक 
आना मी न था। मुझे भी अभी पुनः वहाँ जाकर बहुत कुछ देखना बाकी है। 
सुरेन्द-इस समय तो जल्दी में थोड़ा बहुत देख लिया है मगर काम से निश्चिन्त होकर पुनः हम लोग वहाँ चलेंगे 
ओर उसी जगह स रोहतासगढ़ के तहखाने कीभी सैर करेंगे। अच्छा अब यहाँ से बाहर होना चाहिए । 
आगे आगे कुँअर इन्दजीतसिंह रवाना हुए। पाँच सात सीढ़ियाँ चढ़ जाने के बाद एक छोटा सा लाहे का दर्वाजा 
मिला जिसे उसी हीरे वाली तिलिस्मी ताली से खोला और तब सभों को लिए हुए दोनों कुमार तिलिस्मी चबूतरे के बाहर 
हुए। 
सब कोई तिलिरम की सैर करके लौट आये और अपने अपने काम धन्धे में लगे। कैदियों के मुकदमे को थोड़े दिन 
तक मुल्तवी रख कर कुँअर इन्दरजीतसिंह और आनन्दसिंह की शादी पर समी ने ध्यान दिया और इसी के इन्तजाम की 
फिक्र करने लगे। महाराज सुरेन्द्रसिंह ने जो काम जिसके लायक समझा उसके सुपुर्द करके कुल कैदियों को चुनारगढ़ 
भेजने का हुक्म दिया और यह भी निश्चय कर लिया कि दो तीन दिन के बाद हम लोग भी चुनारगढ़ चले जायंगे क्योकि 
बारात घुनारगढ़ ही से निकल कर यहां आवेगी । 
भरथसिह और दलीपशाह वगैरह का डेरा बलमदसिह के पड़ोस ही मे पड़ा और दूसरे मेहमानों के साथ ही साथ 
इनकी खातिरदारी का बोझ भी भूतनाथ के ऊपर डाला गया। इस जगह संक्षेप में हम यह भी लिख देना उचित समझते 


है कि कौन काम किसके सुपुर्द किया गया । 


(१) इस तिलस्मी इमारत के इर्द गिर्द जिन मेहमानों के डेरे पड़े हैं उन्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं होती, इस 


बात को बराबर मालूम करते रहने का काम भूतनाथ के सुपुर्द किया गया। 
(२) मोदी, बनिए और हलवाई वगैरह किसी से किसी चीज का दाम तो नहीं लेते, इस बात की तहकीकात के लिए 


रामनारायण ऐयार मुकर्रर किये गए । 
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(३) रसद वगैरह के काम में कही किसी तरह की बेईमानी तो नहीं होती, या चोरी का नाम तो किसी की जुबान 
से नहीं सुनाई देता, इसको जानने और शिकायतों को दूर करने पर चुन्नीलाल ऐयार तैनात किए गये। 
(४) इस तिलिरमी इमारत से लेकर चुनारगढ़ तफ की सड़क और उसकी सजावट का काम पन्नालाल ओर पण्डित 
वट्रीनाथ के जिम्मे किया गया । 
(५) चुनारगढ़ में बाहर से नयोते में आये हुए पण्डितों की खातिरदारी और पूजा पाठ इत्यादि के सामान की दुरुस्ती 
का बोझ जगन्नाथ ज्योतिषी के ऊपर डाला गया । 
(६) बारात और महफिल वगैरह की सजावट तथा उसके सम्बन्ध में जो कुछ काम हो उसके जिम्मेवार तेजसिह 
बनाये गये । द 

(७) आतिशबाजी और अजायबातों के तमाशे तैयार करने के साथ ही साथ उसी तरह की एक इमारत के बनवाने 
का हुक्म इन्द्रदेव को दिया गया जैसी इमारत के अन्दर हंसते हंसते इन्द्रजीतसिंह वगैरह एक दफे कूद पड़े थे और 
जिसका भेद अभी तक खोला नही गया है।* 

(८) पन्नालाल वगेरह के बदले मे रणधीरसिंहजी के डेरे की हिफाजत तथा किशोरी, कामिनी वगैरह की निगरानी के 

जिम्मेदार देवीसिंह बनाये गये । 

(९) ब्याह सम्बन्धी खर्च की तहवील राजा गोपालसिंह के हवाले की गई । 

(१०) कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के साथ रह कर उनके विवाह सम्बन्धी शान शौकत और जरूरतों को 
कायदे के साथ निबाहने के लिए भैरोसिंह और तारासिंह छोड़ दिये गए । 

(११) हरनामसिंह को अपने मातहत में लेकर जीतसिंह ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया कि हर एक के कामों की 
जांच और निगरानी रखने के अतिरिक्त कुछ कैदियों को भी किसी उचित ढग से इस विवाहोत्सव के तमाशे दिखा देंगे 
ताकि वे लोग भी देख लें कि जिस शुभ दिन के हम बाधक थे वह आज किस खुशी और खूबी के साथ वीत रहा है और 
सर्वसाधारण भी देख लें कि धन दौलत और ऐश आराम के फेर में पड़ कर अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारने वाले, छोटे 
होकर बड़ों के साथ बैर बाघ के नतीजा भोगने वाले, मालिक के साथ में नमकहरामी और उग्र पाप करने का फल इस 
जन्म मे भी मोग लेने वाले, और बदनीयती तथा पाप के साथ ऊंचे दर्ज पर पहुंच कर यकायक रसातल में पहुंच जाने 
वाले. घर्म और ईश्वर से विमुख ये ही प्रायश्चित्ती लोग हैं। 

इन सभी के साथ मातहती में काम करने के लिएं आदमी भी काफी तौर पर दिये गये । 

इनके अतिरिक्त और लोगों को भी तरह तरह के काम सुपुर्द किए गए और सब कोई बड़ी खुशी के साथ अपना 


लगे > 
अपना काम करने लगे। ग्यारहवां बयान 
अब हम थोड़ा सा हाल कुँअर इन्द्रजीतसिंहकावयान करेंगे जिन्हें इस बात का बहुत ही रज है कि कमलिनी की 
शादी किसी दूसरे क॑ साथ हो गई और वे उम्मीद में ही बैठे रह गये । 
रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है-और कुंअर इन्दजीतसिंह अपने कमरे में बैठे भैरोसिंह से धीरे धीरे बातें कर रहे 
है। इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा आदमी इस कमरे में नहीं है और कमरे का दर्वाजा भी भिड़काया हुआ है। 
भैरो-तो आप साफ साफ कहते क्यों नही कि आपकी उदासी का सबब क्या है ? आपको तो आज खुश होना 
चाहिये कि जिस काम के लिए बरसों परेशान रहे, जिसकी उम्मीद में तरह-तरह की तकलीफ उठाई. जिसके लिए हथेली 
पर जान रख के बड़े-बड़े दुश्मनों से मुकाबिला करना पड़ा और जिसके होने या मिलने ही पर तमाम दुनिया की खुशी 
समझी जाती थी, आज वही काम आपकी इच्छानुसार हो रहा है और उसी किशोरी के साथ अपनी शादी का इन्तजाम 
अपनी आंखों से देख रहे है. फिर भी ऐसी अवस्था में आपको उदास देख कर कौन ऐसा है जो ताज्जुब न करेगा ? 
इन्द्रजीत-वेशक मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है और मै खुश हूं भी मगर कमलिनी की तरफ से जो रंज मुझे 
हुआ है उसे हजार कोशिश करने पर भी मेरा दिल बरदाश्त नही कर पाता । 
भैरो-(ताज्जुब का चेहरा बना कर ) है. कमलिनी की तरफ से और आप को रंज ! जिसके अहसानों के बोझ से 
आप दबे हुए हैं उसी कमलिनी से रंज ! यह आप क्या कह रहे है ? 
इन्दर-इस बात को तो मै खुद कह रहा हूं कि उसके अहसानों के बोझ से मै जिन्दगी भर हलका नहीं हो सकता और 
अब तक उसके जी में मेरी मलाई का ध्यान बँधा ही हुआ है मगर रंज इस बात का है कि अब मै उसे उस मोहब्बत 
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निगाह से नही देख सकता जिससे कि पहिले देखता था । 


भैरो-सो क्यों. क्या इसलिए कि अब वह अपने ससुराल चली जायगी और फिर उसे आप पर अहसान॑करने का 
मौका न मिलेगा? 


र करीब करीब यही बात है। 
-मगर अब आपको उसकी मदद की जरूरत हेह; 
अं उसके नलिए मेन प्लान जरेसह ल तो नहीं है।इस बात का खयाल बेशक हो सकता है कि अब 

इन्द्र-नही नहीं, मुझे इस बात की कुछ जरुरत नहीं है और न इसका कुछ खयाल ही है ! 

भैरो-तो इस बात का खयाल है कि उसने अपनी शादी में आपको न्योता नहीं दिया? मगर वह एक हिन्दू लड़की 
की हैसियत से ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी !हाँ इस बात की शिकायत आप राजा गोपालसिंहजी से जरूर कर सकते 
है क्योंकि उस काम के कर्ता धर्ता वे ही हैं। 

इन्द्र-उनसे तो मुझे बहुत ही शिकायत है मगर मैं शर्म के मारे कुछ कह नही सकता । 

भैरो-( चौकं कर ) शर्म तो तब होती जब आप इस बात की शिकायत करते कि मै खुद उससे शादी किया 

चाहता था । 

इन्द्र-हाँ बात तो ऐसी ही है। (मुस्कुरा कर ) मगर तुम तो पागलों की सी बातें करते हो | 

भैरो-( हँस कर ) यह कहिए न ! आप दोनों हाथ लड्डू चाहते थे ! तो इस चोर को आप इतने दिनों तक छिपाए 
क्यों रहे ? 

इन्द्र-तो यही कब उम्मीद हो सकती थी कि इस तरह यकायक गुमसुम शादी हो जायगी । 

भैरो-खैर अब तो जो कुछ होना था सो हो गया मगर आपको इस बात का ख्याल न करना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त क्या आप समझते है कि किशोरी इस बात को पसन्द करती ? कभी नहीं, बल्कि आये दिन का झगड़ा पैदा हो 
जाता । 

इन्द-नहीं, किशोरी से मुझे ऐसी उम्मीद नही हो सकती। खैर अब इस विषय पर बहस करना व्यर्थ है, मगर मुझे 
इसका रंज जरुर है। अच्छा यह तो बताओ तुमने उन्हें देखा है जिसके साथ 'कमलिनी की शादी हुई ? 

भैरो-कई दफे, बाते भी अच्छी तरह कर चुका हूं। _ 

इन्द-कैसे है ? 

भैरो-बड़े लायक, पढ़े लिखे, पण्डित, बहादुर, दिलेर, हंसमुख और सुन्दर | इस अवसर पर आवेगे ही, देख 
लीजिएगा । आपने कमलिनी से इस बारे में बातचीत नहीं की ? 

इन्द्र-इधर तो नहीं मगर तिलिस्म की सैर को जाने के पहिले मुलाकात हुई थी, उसने खुद मुझे बुलाया था बल्कि! 
उसी की जुबानी उसकी शादी का हाल मुझे मालूम हुआ था। मगर उसने मेरे साथ विचित्र ढंग का बर्ताव किया । 

भैरो-सो क्या ? 

इन्द-( जो कुछ कैफियत हो चुकी थी उसे बयान करने के बाद ) तुम इस बर्ताव को कैसा समझते हो ? 

भैरो-बहुत अच्छा और उचित । . 

इसी तरह की बातचीत हो रही थी कि पहिले दिन की तरह बगल वाले कमरे का दर्वाजा खुला और एक लौडी ने 
आकर सलाम करने बाद कहा, “कमलिनीजी आपसे मिला चाहती है; आज्ञा हो तो 

इन्द्र-अच्छा मै चलता.हूं, तू दरवाजा बन्द कर दे। 

भैरो-अब मै भी जाकर आराम करता हूं। 

इन्द्र-अच्छा जाओ फिर कल देखा जायगा । न 

लौंडी-इनसे ( भैरोसिंह से ) भी उन्हें कुछ कहना है। 

यह 5 नशा कलिय तब तक कमलिनी इस कमरे में आ पहुंची और भैरोसिंह की तरफ 
देख कर बोली, (जो उठ कर बाहर जाने के लिए तैयार था) “आप कहाँ चले ? आप ही से तो मुझे बहुत सी शिकायत 
करनी है ।" 

भैरो-सो क्या ? 

'कमलिनी-अब उसी कमरे. में चलिये, वहां बातचीत होगी। 
इतना कह कर कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे की तरफ ले चली, पीछेःपीछे भैरोसिंह भी 
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गये। लौडी दर्वाजा बन्द करके दूसरी राह से बाहर चली गई और कमलिनी ने इन दोनों को उचित स्थान पर बैठा कर 
पानदान आगे रख दिया और मैरोसिंह से कहा, “आप लोग तिलिस्म की सैर कर आये और मुझे पूछा भी नहीं !' 
भैरो-महाराज खुद ही कह चुके है कि शादी के बाद औरतों को भी तिलिस्म की सैर करा दी जाय और फिर तुम्हारे 
लिए तो कहना ही क्या है, तुम जब चाहे तिलिस्म की सैर कर सकती हौ | 

'कम-ठीक है, मानों यह मेरे हाथ की बात है ! 

भैरो-हई है। 

कम-( हंस कर ) टालने के लिए यह अच्छा ढंग है ! खैर जाने दीजिए, मुझे कुछ ऐसा शौक भी नहीं है, हां यह 
बताइए कि वहां क्या-क्या कैफियत देखने में आई ? मैने सुना कि भूतनाथ वहां बड़े चक्कर में पड़ गया था और उसकी 
पहली स्त्री भी वहां दिखाई पड़ गई । 

भैरो-बेशक ऐसा ही हुआ | न 

इतना कहकर भैरोसिंह ने कुल हाल खुलासा बयान किया और इसके बाद कमलिनी ने इन्द्रजीतसिंह से कहा, 
“खैर आप बताइए कि शादी की खुशी में मुझे क्या इनाम मिलेगा ?" 


इन्द्र-( हंस कर ) गालियों के सिवाय और किसी चीज की तुम्हें कमी ही क्या है जो मै दूँ ? 
'कम-('मैरो से) सुन लीजिये, मेरे लिए कैसा अच्छा इनाम सोचा गया है ! (कुमार से हंस कर ) याद रखियेगा, इस 


जवाब के बदले में मै आपको ऐसा छकाऊंगी कि खुश हो जाइयेगा ! 


भैरो-इन्हें तो तुम छका ही चुकी हौ, अब इससे बढ़ के क्या होगा कि चुपचाप दूसरे के साथ शादी कर ली और इन्हे 


अंगूठा दिखा दिया । अब तुम्हें ये गालियां न दें तो क्या करें ! 


कम-( मुस्कुराती हुई ) आपकी राय-भौ यही है ? 

भैरो-वेशक ! 

'कम-तो बेचारी किशोरी के साथ आप अच्छा सलूक करते है । 

भैरो-इसका इलजाम तो कुमार के ऊपर हो सकता है ! 

'कम-हां साहब, मदों की मुरौवत जो कुछ दिखाए थोड़ा है, मै किशोरी बहिन से इसका जिक्र करुँगी ! 
भैरो-तब तो अहसान पर अहसान करोगी । 

इन्द्र-( भैरो से ) तुम भी व्यर्थ की छेड़छाड़ मचा रहे हो, भला इन बातों से क्या फायदा ? 

भैरो-व्याह-शादी में ऐसी बातें हुआ ही करती हैं ! 
_इन्द्र-तुम्हारा सिर हुआ करता है ! (कमलिनी से ) अच्छा यह बताओ कि इस समय तुमने मुझे क्यों याद किया ? 
'कम-हरे राम ! अब क्या मै ऐसी मारी हो गई कि मुझसे मिलना भी रा मालूम होता है ? 

इन्द्र-नही नहीं, अगर मिलना बुरा मालूम होता तो मै यहां आता ही क्यों ? पूछता हूं कि आखिर कोई काम भी है 

? 


'कम-हां है तो सही । 

इन्द्र-कहो ! 

'कम-आपको शायद मालूम होगा कि मेरे पिता जब से यहां आये हैं उन्होंने अपने खाने पीने का इन्तजाम अलग 
रक्खा है अर्थात्‌ आपके यहां का अन्न नहीं खाते और न कुछ अपने लिए खर्च कराते है। 

इन्द्र-हां मुझे मालूम है। 

कम-अब उन्होंने इस मकान में रहने से भी इनकार किया है। उनके एक मित्र ने खेमे वगैरह का इन्तजाम कर 


दिया है और वे उसी में अपना डेरा उठा ले जाने वाले हैं। 


'इन्द्र-यह भी मालूम है। 

'कम-मेरी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो लाडिली को साथ लेकर मै भीउसी डेरे में चली जाऊं | 
इन्द्र-क्यों तुम्हें यहां रहने में परहेज ही क्या हो सकता है ? 

'कम-नही नहीं, मुझे किस बात का परहेज होगा मगर यों ही जी चाहता है कि दो चारदिन मै अपने बाप के साथ ही रह 


कर उनकी खिदमत करूं। 


इन्द-यह दूसरी बात है, इसकी इजाजत तुम्हें अपने मालिक से लेनी चाहिए, मै कौन हूं जो इजाजत दूं ? 
'कम-इस समय वे तो यहाँ है नही अस्तु उनके बदले में मै आप ही को अपना मालिक समझती हूं 
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hopper विज शक मिका उऔैरै ड आद की अजानन दूंगा 
इन्द्र-( भैरो से ) इनकी बातचीत का ढंग देखते हौ ? 
भैरो-( हंस कर ) शादी हो जाने पर भी ये आपको नहीं छोड़ा चाहती तो मै क्या कई। 
कम-अच्छा मुझे एक बात की इजाजत तो जरूर दीजिए । 
इन्द्र-वह क्या ? 

` कम-आपकी शादी में मैं आपसे एक विचित्र दिल्लगी किया चाहती हूं। 

इन्द्र-वह कौन सी दिल्लगी होगी ? 
कम-यही बता दूँगी तो उसमें मजा ही क्या रह जायगा ? र्‌ 

Feet es: ह जायगा ? बस आप कह दीजिए कि उस दिल्‍्लगी से रंज न होंगे 
इन्द्र-( कुछ सोच कर ) खैर मै रंज न होऊँगा । 
इसके वाद थोड़ी देर तक हंसी की बातें होती रही और फिर संब कोई उठ कर अपने अपने ठिकाने चले गये । 


बारहवां बयान 


ब्याह की तैयारी और हँसी खुशी में ही कई सप्ताह बीत गये और किसी को कुछ मालूम न हुआ । हाँ कुँअर 
इन्दजीतसिंह और आनन्दसिंह को खुशी के साथ ही रंज और उदासी से भी मुकाबला करना पड़ा। यह रंज और उदासी 
क्यों ? शायद कमलिनी और लाडिली के सबब से हो। जिस तरह कुंअर इन्द्रजीतसिंह कमलिनी से मिल कर और 
उसकी जुबानी उसके व्याह का हो जाना सुनकर दुःखी हुए, उसी तरह आनन्दसिंह को भी लाडिली से मिल कर दु:खी 
होना पड़ा या नहीं सो हम नहीं कह सकते क्योंकि लाडिली से और आनन्दसिंह से जो बातें हुईँ'उससे और कमलिनी की 
बातों से बड़ा फर्क है। कमलिनी ने तो खुद इन्द्रजीतसिंह को अपने कमरे में बुलवाया था मगर लाडिली ने ऐसा नहीं किया । 
लाडिली का कमरा भी आनन्दसिंह के कमरे के बगल ही मे था। जिस रात कमलिनी से और इन्द्रजीतसिंह से दूसरी 
मुलाकात हुई थी, उसी रात को आनन्दसिंह ने भी अपने बगल वाले कमरे में लाडिली को देखा था मगर दूसरे ढंग से। 
आनन्दसिंह अपने कमरे में मसहरी पर लेटे हुए तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि उसी समय बगल वाले कमरे में से कुछ 
खटके की आवाज आई जिसे आनन्दसिंह चौके और उन्होंने घूमकर देखा तो उस कमरे का दरवाजा कुछ खुला हुआ 
नजर आया। इन्हें यह जरूर मालूम था कि हमारे बगल ही में लाडिली का कमरा है और उससे मिलने की नीयत से 
इन्होंने कई दफे दरवाजा खोलना भी चाहा था मगर बन्द पाकर लाचार हो गये थे। अब दरवाजा खुला पाकर बहुत खुश 
हुए और मसहरी पर से उठ धीरे धीरे दरवाजे के पास गये। हाथ के सहारे दरवाजा कुछ विशेष खोला और अन्दर की 
तरफ झाक कर देखा। लाडिली पर निगाह पड़ी जो एक शमादान के आगे बैठी हुई कुछ लिख रही थी। शायद उसे इस 
बात की कुछ खबर ही न थी कि मुझे कोई देख रहा है। 

भीतर सन्नाटा पाकर अर्थात्‌ किसी गैर को न देख कर आनन्दसिंह बेधड़क कमरे के अन्दर चले गये। पैर की 
आहट पाते ही लाडिली चौकी तथा आनन्वसिंह को अपनी तरफ आते देख उठ खड़ी हुई और बोली, “आपने दरवाजा 
कैसे खोल लिया ?" 

आनन्द-( मुस्कुराते हुए ) किसी हिकमत से ! 

लाडिली-क््या आज के पहिले वह हिकमत मालूम न थी ? शायद सफाई के लिए किसी लौडी ने दरवाजा खोला 
हो और बन्द करना भूल गई हो । 

आनन्द-अगर ऐसा ही हो तो क्या कुछ हर्ज है ? 

लाडिली-नही हर्ज काहे का है, मै तो खुद ही आपसे मिला चाहती थी मगर लाचारी- 

आनन्द-लाचारी कैसी ? क्या किसी ने मना कर दिया था ? 

लाडिली-मना ही समझना चाहिये जब कि मेरी बहिन कमलिनी ने जोर देकर कह दिया कि या तो तू मेरी 
इच्छानुसार शादी कर ले या इस बात की कसम खा जा कि किसी गैर मर्द से कभी बातचीत न करेगी'। जिस समय 
उनकी (कमलिनी की ) शादी होने लगी थी उस समय भी लोगों ने मुझ पर शादी कर लेने के लिए दबाव डाला था मगर 
मै इस समय जैसी हूं वैसी ही रहने के लिए कसम खा चुकी हूं, मतलब यह है कि इसी. बखेड़े में मुझसे और उनसे कुछ 
तकरार भी हो गई है। 
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आनन्द-( च टं और वाजयु के २ i ) क्या कमलिनो कीची कषी ३१9० 

लाडिली-जी हां । 

आनन्द-किसके साथ ? 

लाडिली-सो तो मै नहीं कह सकती, आपको खुद मालूम हो जायगा । 

आनन्द-यह बहुत बुरा हुआ । 

'लाडिली-बेशक बुरा हुआ मगर क्या किया जाय, जीजाजी (गोपालसिंह) की मर्जी ही ऐसी थी क्योंकि किशोरी ने 
ऐसा करने के लिए उन पर बहुत जोर डाला था अस्तु कमलिनी बहिन दबाव में पड़ गई, मगर मैने साफ इनकार कर दिया 
कि जैसी हूं वैसी ही रहूंगी । 

आनन्द-तुमने बहुत अच्छा किया । 
लाडिली-और मै ऐसा करने के लिए सख्त कसम खा चुकी हूं। 
आनन्द-( ताज्जुब से ) क्या तुम्हारे इस कहने का यह मतलब लगाया जाय कि अब तुम शादी करोगी ही नहीं ? 
लाडिली-बेशक ! 
आनन्द-यह तो कोई अच्छी बात नही ! 
लाडिली-जो हो, अब तो मै कसम खा चुकी हूं और बहुत जल्द यहां से चली जाने वाली मी हूं, सिर्फ कामिनी बहिन 
की शादी हो जाने का इन्तजार कर रही हूं। 
आनन्द-( कुछ सोच कर ) कहां जाओगी ? 
लाडिली-आप लोगों की कृपा से अब तो मेरा बाप भी प्रकट हो गया है, अब इसकी चिन्ता ही क्या है ? 
आनन्द-मगर जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे बाप तुम्हें शादी करने के लिए जरूर जोर देंगे । 
लाडिली-इस विषय में उनकी कुछ न चलेगी । 
लाडिली की बातों से आनन्दसिंह को ताज्जुब के साथ ही साथ रंज भी हुआ और ज्यादे रंज तो इस बात का था कि 
अब तक लाडिली ने खड़े ही खड़े बातचीत की और कुमार को बैठने तक के लिए नहीं कहा। शाप्रद,इसका यह मतलब 
हो कि 'मै ज्यादे देर तक आपसे बात नही कर सकती'। अस्तु आनन्दसिंह को क्रोध और्‌.दु:ख के साथ ऐूफूजा ने भी धर 

दबाया और वे यह कह कर कि 'अच्छा मै जाता हू' अपने कमरे की तरफ लौट चले). . 

आनन्दसिंह के दिल में जो बातें घूम रही थीं उनका अन्दाजा शायद लाडिली को भी मिल गया और जबवे लौट कर 
जाने लगे तब उसने पुनः इस ढंग पर कहा मानों उसकी उसकी 2शखिरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी---'क्योंकि जिनकी 
मुझ पर कृपा रहती थी अब वे और ही ढंग के हो गए !! ; 

इस बात ने कुमार को तरद्दुद में डाल दिया। उन्होंने घूम कर एक तिरछी निगाह लाडिली पर डाली और कहा, 

“इसका क्या मतलब ? 

'लाडिली-सो कहने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। हां जब आपकी शादी हो जायगी तब मै साफ आपसे कह दूंगी, उस 
समय जो कुछ आप राय देंगे उसे मै कबूल,भी।कर लूगी ! 

इस आखिरी बात से कुमार को कुछ हिम्मत बंध गई मगर बैठने की या और कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी और 
“अच्छा' कह कर वे अपने कमरे में चले आये । 


तेरहवां बयान 


विवाह का सब सामान ठीक हो गया मगर हर तरह की तैयारी हो जाने पर भी लोगों की मेहनत में कमी नही हुई। 
सब कोई उसी तरह दौड़-्रूप और काम काज में लगे हुए दिखाई दे रहे है। महाराज सुरेन्द्रसिंह समों को लिए हुए 
चुनारगढ़ चले गए। अब इस तिलिस्मी मकान में सिर्फ जखुरत की चीजों के ढेर और इन्तजामकार लोगों के डेरे भर ही 
दिखाई दे रहे है। इस मकान में से उन लोगों के लिए भी रास्ता बनाया गया है जो हंसते हंसते उस तिलिस्मी इमारत में 
कूदा करेंगे जिसके बनाने की आज्ञा इन्द्रदेव को दी गई थी और जो इस समय बन कर तैयार हो गई है । 

यह इमारत बीस गज लम्बी और इतनी ही चौड़ी थी। ऊँचाई इसकी लगभग चालीस हाथ से कुछ ज्यादे होगी। 
चारो तरफ की दीवार साफ और चिकनी थी तथा किसी तरफ कोई दरवाजे का निशान दिखाई नहीं देता था। पूरब 
तरफ ऊपर चढ़ जाने के लिए छोटी सीढ़ियां बनी हुई थी जिने के दोनों तरफ हिफाजत के लिए लोहे के सीखचे लगा दिए 
गये थे। उसी पूरब तरफ वाली दीवार पर बड़े बड़े हरफों में यह भी लिखा हुआ था :- 
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“जो आदमी इन सीढ़ियों की राह ऊपर जायगा और एक नजर अन्दर की तरफ झांक वहां की कैफियत देखकर 
इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर आवेगा उसे एक लाख रुपये इनाम में दिए जायंगे ।“ 

इस इमारत ने चारो तरफ एक अनूठा रंग पैदा कर दिया था। हजारों आदमी उस इमारत के ऊपर चढ़ जाने के 
लिए तैयार थे और हर एक आदमी अपनी अपनी ल़ालसा पूरी करने के लिए जल्दी मचा रहा था, मगर सीढ़ी का दर्वाजा 
बन्द था। पहरेदार लोग किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं देते थे और यह कह कर सभों को सन्तोष करा देते थे 
कि बारात वाले दिन दर्वाजा खुलेगा और पन्द्रह दिन तक बन्द न होगा । 

यहां से चुनारगढ़ की सड़कों के दोनों तरफ जो सजावट की गई उसमें भी एक अनूठापन था। दोनों तरफ रोशनी 
के लिए जाफरी बनी हुई थी और उसमें अच्छे अच्छे नीति के श्लोक दरसाये गये थे। बीचोबीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर 
नौबतखाने के बगल में एक एक मचान था जिस पर एक या दो कैदियों के बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। जाफरी के 
दोनों तरफ दस हाथ चौड़ी जमीन में बाग का नमूना तैयार किया गया था और इसके बाद आतिशबाजी लगाई गई थी. 
आध आध कोस की दूरी पर सर्वसाधारण और गरीब तमाशवीनों के लिए महफिल तैयार की गई थी और उसके लिए 
अच्छी अच्छी गाने वाली रडियाँ और भाड़ मुकर्रर.किए गए थे। रात अंधेरी होने के कारण रोशनी का सामान ज्यादे 
तैयार किया गया था और वह तिलिस्मी चन्द्रमा जो दोनों राजकुमारों को तिलिस्म के अन्दर से मिला था चुनारगढ़ किले 
के ऊंचे कंगूरे पर लगा दिया गया था जिसकी रोशनी इस तिलिस्मी मकान तक बड़ी खूबी और सफाई के साथ पड़ रही 
शी। 

पाठक, दोनो कूमारो के बारात की सजावट महफिलो की तैयारी रोशनी और आतिशबाजी की खूवी मेहमानदारी की 
तारीफ और खैरात की बहुतायत इत्यादि का हाल विस्तारपूर्वक लिख कर पढ़ने वालों का समय नष्ट करना हमारी आत्मा 
और आदत के विरुद्ध है। आप खुद समझ सकते है कि दोनों कुमारों की शादी का इन्तजाम किस खूबी के साथ किया 
गया होगा, नुमाइश की चीजें कैसी अच्छी होंगी, बड़प्पन का कितना बड़ा खयाल किया गया होगा, और बारात किस 
धूमधाम से निकली होगी। हम आज तक जिस तरह संक्षेप में लिखते आए है अब भी उसी तरह लिखेंगे, तथापि हमारी 
उन लिखावटों से जो व्याह के सम्बन्ध में ऊपर कई दफे मौके मौके पर लिखी जा चुकी हैँ आपको अन्दाज के साथ-साथ 
अनुमान करने का हौसला भी मिल जायगा और विशेष सोच विचार की जरूरत न रहेगी। हम इस जगह पर केवल इतना 
ही लिखेंगे कि- 

बारात बड़े धूमधाम से चुनारगढ़ के बाहर हुई /* आगे आगे नौबत निशान और उसके बाद सिलस्लेवार फौजी 
सवार, पैदल और तोपखाने वगैरह थे, जिसके बाद ऐसी फुलवारियां थी जिनके देखने से खुशी और लूटने से दौलत हासिल 
हो। इसके बाद बहुत बड़े सजे हुए अम्बारीदार हाथी पर दोनों कुमार हाथी ही पर सवार अपने बड़े बुजुर्गों रिश्तेदारों और 
मेहमानों से घिरे हुए धीरे धीरे दोतर्फी बहार लूटते और दुश्मनों के कलेजों को जलाते हुए जा रहे थे और उनके बाद तरह 
तरह की सवारियों और घोड़ों पर बैठे हुए बड़े-बड़े सर्दार लोग दिखाई दे रहे थे। अन्त में. फिर फौजी सिपाहियों का 
सिलसिला था। आगे वाले नौबत निशान से लेकर कुमारों के हाथी तक कई तरह के बाजे वाले अपने अपने मौके से 
अपना इल्म और हुनर दिखा रहे थे । 

कुशल पूर्वक बारात ठिकाने पहुंची और शास्त्रानुसार कर्म तथा रीति होने के बाद कुँअर इन्द्रजीतसिंह का विवाह 
किशोरी और आनन्दसिंह का कामिनी के साथ हो गया और इस काम में रणधीरसिंह ने भी वित्त के अनुसार दिल खोल 
कर खर्च किया। दूसरे रोज पहर भर दिन चढ़ने के पहिले ही दोनों बहुओं की रूखसती करा कर महाराज चुनार की 
तरफ लौट पड़े | द 

चुनारगढ़ पहुंचने पर जो कुछ रस्में थीं वे पूरी होने लगी और मेहमान तथा तमाशबीन लोग तरह तरह के तमाशों 
और महफिलों का आनन्द लूटने लगे। उधर तिलिस्मी मकान की सीढ़ियों पर लाख रुपया इनाम पाने की लालसा से 
लोगों ने चढ़ना आरम्भ किया। जो कोई दीवार के ऊपर पहुंच कर अन्दर की तरफ झाँकता वह अपने दिल को किसी 
परह न सम्हाल सकता और एक दफे खिलखिला कर हंसने के बाद अन्दर की तरफ कूद पड़ता और कई घण्टे के बाद 
उस चबूतरे वाली बहुत बड़ी तिलस्मी इमारत की राह से बाहर निकल जाता । 
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बस, विवाह का इतना ही हाल संक्षेप में लिख कर हम इस बयान को पूरा करते है और इसके बाद सोहागरात की 
एक ड का उल्लेख करके इस याईसवें भाग को समाप्त करेंगे क्योंकि हम दिलचस्प घटनाओं ही का लिखना 
पसन्द करते है। 


चौदहवां बयान 


आज कुंअर इन््रजीतसिंह और आनन्दसिंह के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि तरह तरह की तकलीफें उठा 
कर एक मुद्दत के बाद इन दोनों कीं दिली मुरादें हासिल हुई है। . 
रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है और एक सुन्दर सजे हुए कमरे में ऊँची और मुलायम गद्दी पर किशोरी और 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह बैठे हुए दिखाई देते है। यद्यपि कुँअर इन्द्रजीतसिंह की तरह किशोरी के दिल में भी तरह तरह की 
उमंगे भरी हुई हैं और वह आज इस ढंग पर कुँअर इन्द्रजीतसिंह की पहिली मुलाकात'को सौ भाग्य का कारण समझती है 
मगर उस अनोखी लज्जा के पाले में पड़ी हुई किशोरी का चेहरा घूंघट की ओट से बाहर नही होता जिसे प्रकृति अपने 
हाथों से औरत की बुद्धि में जनम ही से दे देती है। यद्यपि आज से पहिले कुँअर इन्द्रजीतसिह को कई दफे किशोरी देख 
चुकी है और उनसे बातें भी कर चुकी है तथापि आज पूरी स्वतंत्रता मिलने पर भी यकायक सूरत दिखाने की हिम्मत नही 
पड़ती। कुमार तरह-तरह की बाते कहकर और समझा कर उसकी लज्जा दूर किया चाहते है मगर कृतकार्य नही होते। 
बहुत कुछ कहने-सुनने पर कभी कभी किशोरी दो एक शब्द बोल देती है मगर वह भी धड़कते हुए कलेजे के साथ। 
कुमार ने सोच लिया कि यह स्त्रियों की प्रकृति है अतएव इसके विरुद्ध जोर न देना चाहिये, यदि इस समय इसकी हिम्मत 
नहीं खुलती तो क्या हुआ, घण्टे दो घण्टे, पहर या एक दो दिन में खुल ही जायगी । आखिर ऐसा ही हुआ | 
इसके बाद किस तरह की छेड़छाड़ शुरू हुई या क्या हुआ सो हम नहीं लिख सकते, हां उस समय का हाल जरूर 
लिखेंगे जब धीरे धीरे सुबह की सुफैदी आसमान पर फैलने लग गई थी और नियमानुसार प्रातःकाल बजाये जाने वाली 
नफोरी की आवाज ने कुँअर इन्द्रजीतसिंह और किशोरी को नींद से जगा दिया था। किशोरी जो कुँअर इन्द्रजीसिंह के 
बगल में सोई हुई थी घबड़ाकर उठ बैठी और मुंह धोने तथा बिखरे हुए यालों को सुधारने की नीयत से उस सुनहरी 
चौकी की तरफ बढ़ी जिस पर सोने के बर्तन में गंगाजल भरा हुआ था और जिसके पास हजलगिराने के लिए एक बड़ा 
सा चाँदी का आफताबा *भी रक्खा हुआ था। हाथ में जल लेकर चेहरे पर लगाते और पुनः अपना हाथ देखने के साथ 
ही किशोरी चौक पड़ी और घबड़ा कर बोली, “है !यह क्या मामला है?" "२३४०७ 
इन शब्दों ने इन्द्रजीतसिंह को चौका दिया। वे घबड़ा कर किशोरी के पास चले गए और पूछा, “क्यों क्या हुआ ?" 
किशोरी-मेरे साथ यह क्या दिल्लगी की !! 
इन्द्र - कुछ कहो भी तो क्या हुआ ? 
किशोरी-( हाथ दिखा कर ) देखिए यह रंग कैसा है जो चेहरे पर से पानी लगने के साथ ही छूट रहा है। 
इन्द्र-(हाथ देख कर ) हाँ है तो सही मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम खुद सोच सकती हो कि मै भला तुम्हारे 
चेहरे पर रंग क्यों लगाने लगा । मगर तुम्हारे चेहरे पर यह रंग आया ही कहाँ से ! 
किशोरी-( पुनः चेहरे पर जल लगा के ) यह देखिए है या नहीं ! 
इन्द्र=सो तो मै खुद कह रहा हूं कि रंग जरूर है, मगर जरा मेरी तरफ देखो तो सही ! 
किशोरी ने जो अब समयानुकूल लज्जा के हाथों से छूट कर ढिठाई का पल्ला पकड़ चुकी थी और जो कई घण्टों 
की कशमकश और चालचलन की बदौलत बातचीत करने लायक समझी जाती थी, कुमार की तरफ देखा और फिर कहा, 
“देखिए औरःकहिए यह किसकी सूरत है ?" 
इन्द्-( और भी हैरान होकर ) बड़े ताज्जुब की बात है | और इस रंग के छूटने से तुम्हारा चेहरा भी कुछ बदला 
हुआ सा मालूम पड़ता है ! अच्छा जरा अच्छी तरह मुंह घो डालो । 
किशोरी ने 'अच्छा' कह कर मुँह घो डाला और रसाल से पोछने के बाद कुमार की तरफ देख कर बोली, “बताइए 
अब कैसा मालूम पड़ता है, रंग अब छूट गया या अभी नहीं ?" : 
इन्द्र-( घबड़ा कर ) है !अब तो तुम साफ कमलिनी मालूम पड़ती हौ यह क्या मामला है ? 
किशोरी - मै कमलिनी तो हई हूं। क्या पहिले कोई दूसरी मालूम पड़ती थी ? 
इन्द्र-बेशक ! पहिले तुम किशोरी मालूम पड़ती थी, कम रोशनी और कुछ लज्जा के कारण यद्यपि बहुत अच्छी 
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तरह तुम्हारी सूरत राति की देखने मैं नेही आई तथापि मौके मौके पर कई दफे निगाह पड़ र गई थी, अस्तु किशोरी के 
सिवाय दूसरी होने का गुमान भी नहीं हो सकता था | मगर सच तो यों है कि तुमने मुझे बड़ा घोखा दिया | 
कम-( जिसे अब इसी नाम से लिखना उचित है ) मैने धोखा नहीं दिया बल्कि आप मुझे इस बात का जवाब तो 
दीजिये कि अरम मुझे किशोरी समझा था तो इतनी ढिठाई करने की हिम्मत कैसे पड़ी ? क्योंकि किशोरी आपकी 
स्त्री नहीं थी ! 
इन्द-क्या पागलपने की सी बातें कर रही हौ। अगर किशोरी मेरी स्त्री नहीं थी तो क्या तुम मेरी स्त्री थी ? 
कम-अगर आपने मुझे किशोरी समझा था तो आपको मेरे पास से उठ जाना चाहिए था। जब कि आप जानते हें कि 
किशोरी कुमार के साथ व्याही गई है तो आप को उसके पास बैठने या उससे बातचीत करने का क्या हक था ? 
इन्द्र-तो क्या मे इन्द्रजीतसिह नहीं हूं बल्कि उचित तो यह था कि तुम मेरे पास से उठ जाती। जब तुम कमलिनी 
थी तो तुम्हें पराये मर्द के पास बैठना भी न चाहिए था। ” 
कम-(ताज्जुब और कुछ क्रोध का चेहरा बना कर ) फिर आप वही बातें कहे जाते है? आप अपने को समझ ही 
क्या रहे है? पहिले आप आईने में अपनी सूरत देखिए और तब्‌ कहिए कि आप किशोरी के पति है या कमलिनी के | 
(आले पर से आइना उठा और कुमार को दिखा कर ) वतलाइये आप कौन है ? और मै क्यों आपके पास से उठ जाती ? 
अब तो कुमार के ताज्जुब का कोई हद्द न रहा, क्योंकि आईने में उन्होंने अपनी सूरत में फर्क पाया। यह तो नहीं 
कह सकते थे कि किस आदमी की सूरत मालूम पड़ती है क्योंकि ऐसे आदमी को कभी देखा भी न था मगर इतना जरूर 
कह सकते थे कि सूरत बदल गई और अब मै इन्द्रजीतसिह नहीं मालूम पड़ता। इन्दजीतसिंह समझ गए कि किसी ने 
मेरे और कमलिनी के साथ चालबाजी करके दोनों का धर्म नष्ट किया और इसमें बेचारी कमलिनी का कोई कसूर नहीं है 
मगर फिर भी कमलिनी को आज का सामान देख कर चौंकना चाहिए था। हाँ ताज्जुब की बात यह है कि इस घर में आने 
के पहिले मुझे किसी ने टोका भी नहीं !तो क्या इस घर में आने के बाद मेरी सूरत बदली गई ? मगर ऐसा भी क्योंकर 
हो सकता है ? इत्यादि बातें सोचते हुए कुमार कमलिनी का मुंह देखने लगे। कमलिनी ने आईना हाथ से रख दिया और 
पूछा, “अब बताइये आप कौन है !' इसके जवाब में इन्द्रजीतसिंह ने कहा, “अब मै भी अपना मुंह धो डालूं तो कहूं।” 
इतना कह कर कुमार ने भी जल से अपना चेहरा साफ किया और रूमाल से पोछने के याद कमलिनी की तरफ 
देख के कहा-“अब तुम ही बताओ कि मैं कौन हू?” 
कम-अरे, यह क्या हुआ [ तुम तो बेशक बड़े कुमार हो ! मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ? तुम्हें जरा भी धर्म 
का विचार न हुआ || बताओ, अब मैं किस लायक रह गई और क्या कर सकती हूं? लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाऊँगी 
और इस दुनिया में क्योंकर रहूंगी ? 
इन्द्र-जिसने ऐसा क्रिया वह बेशक मारे जाने लायक है। मै उसे कभी न छोडूंगा क्योंकि ऐसा होने से मेरा भी धर्म 
नष्ट हुआ और इस बदनामी को मै कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर यह तो बताओ कि आज का सामान देखकर 
तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का शक पैदा न हुआ ? 
कम-फ्योंकर शक पैदा हो सकता था जब कि आप ही की तरह मेरे लिए भी 'सोहागरात' आज ही तै की गई थी ! ` 
मै नहीं कह सकती कि दूसरी तरफ का क्या हाल है | ताज्जुब नही कि जिस तरह मै धोखे में डाली गई उसी तरह किशेरी 
के साथ भी बेईमानी की गई हो और आपके बदले में किशोरी मेरे पति के पास पहुंचाई गई हो !!' 
औं हो ! कमलिनी की इस बात ने तो कुमार की रही सही अक्ल भी खो दी ! जिस बात का अब तक कुमार के दिल 
में ध्यान भी न था उसे समझा कर तो कमलिनी ने अनर्थ कर दिया। ब्याह हो जाने पर भी किशोरी किसी दूसरे मर्द के 
पास भेजी जाय, क्या इस बात को "कुमार बर्दाश्त कर सकते थे ? कभी नहीं ! सुनने के साथ ही मारे क्रोध के उनका 
शरीर कांपने लगा और वे घबड़ा कर कमलिनी से बोले; “यह तो तुमने ठीक कहा ! ताज्जुब नंही कि ऐसा हुआ हो । 
लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो मै उन दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा !* 
इतना कहकर कुमार ने अपनी-तलवार उठा ली जो गद्दी पर पड़ी हुई थी और कमरे के बाहर जाने लगे। उस 
समय कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और कहा, "कृपानिधान, जरा मेरी एक बात का जवाब दे दीजिये तो यहाँ 
से जाइये [* 
इन्द-कहो | 
'कम-आपका धर्म नष्ट हुआ, खैर कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि धर्मशास्त्रे मदों के लिए कोई कड़ी पाबन्दी नहीं लगाई 
गई है, मगर औरतों को तो किसी लायक नहीं छोड़ा है। आपके लिए तो प्रायरिचत्त है मगर मेरे.लिए तो कोई प्रायरिचन 
भी नहीं जिसे कर मै सुधर जाऊँगी, इतना जानकर भी मेरे धर्म नष्ट होने पर आपको उतना रंज या क्रोध नही हुआ 
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जितना यह सोचकर हुआ कि किशोरी की भी ऐसी ही दशा हुई होगी ! ऐसा क्यों ? क्या मेरा पति कमजोर और नामर्द 
है ? क्या वह भी आपकी ही तरह क्रोध में न आया होगा ? क्या इसी तरह वह भी तलवार लेकर मेरी और आपकी खोज 
में न निकला होगा ? आप जल्दी क्यों करते है, वह खुद यहां आता होगा क्योंकि वह आपसे ज्यादे क्रोधी है, मै तो खुद 
उसके सामने अपनी गर्दन झुका दूंगी !! 
कुमार को क्रोध पर क्रोध रंज पर रंज और अफसोस पर अफसोस होता ही जाता था। कमलिनी की इस आखिरी बात ने 
कुमार के दिल मे दूसरा ही रंग पैदा कर दिया। उन्होंने घबड़ाकर एक लम्बी सांस ली और ऊपर की तरफ मुंह करके 
कहा, “विधाता तूने यह क्या किया ? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके बदले में इस खुशी को ऐसे रंज के साथ 
तूने बदल दिया अब मै क्‍या कखे? क्या अपने हाथ से अपना गला काटकर निरिचन्त हो जाऊँ ? मुझ पर आत्मघात का 
दोष तो नहीं लगाया जायगा !!” 


इन्दजीतसिह ने इतना ही कहा था कि कमरे का दर्वाजा जिसे कुमार बन्द समझते थे खुला और किशोरी तथा कमला 
अन्दर आती हुई दिखाई पड़ी। कुमार ने समझा कि बेशक किशोरी इसी ढंग का उलाहना लेकर आई होगी, मगर उन 
दोनों के चेहरे पर हँसी देख कर कुमार को ताज्जुब हुआ और यह देखकर ताज्जुव और भी बढ़ गया कि फिशोरी और 
कमला को देखकर कमलिनी खिलखिला कर हँस पड़ी और किशोरी से बोली-"हो बहिन, आज मैने तुम्हारे पति को 
अपना बना लिया !इसके जवाब में किशोरी बोली, “तुमने पहिले ही अपना बना लिया था, आज की बात ही क्या है !!* 
*बाईसवां भाग समाप्त * 


ef 
रे 
चन्द्रकान्ता सन्तति ` | 


तेईसवां भाग 
पहिला बयान 


सोहागरात के दिन कुँअर इन्दजीतसिंह जैसे तरद्दुद और फेर में पड़ गये थे ठीक वैसा तो नहीं मगर करीब करीब उसी 
ढंग का बखेड़ा कूँअर आनन्दसिंह के साथ भी मचा, अर्थात्‌ उसी दिन रात के समय जब आनन्दसिंह और कामिनी का 
एक कमरे में मेल हुआ तो आनन्दसिंह छेड़छाड़ करके कामिनी की शर्म को तोड़ने और कुछ बातचीत करने के लिए 
उद्योग करने लगे मगर लज्जा और संकोच के बोझ से कामिनी हर तरह दवी जाती थी। आखिर थोड़ी देर की मेहनत 
और चालाकी तथा बुद्धिमानी की बदौलत आनन्दसिंह ने अपना मतलब निकाल ही लिया और कामिनी भी जो बहुत दिनों 
से दिल के खजाने में आनन्दसिंह की मुहब्बत को हिफाजत के साथ छिपाये हुए थी, लज्जा और डर को बिदाई का बीड़ा 
दे कुमार से बातचीत करने लंगी ।. 

- “जब रात लगभग दो घण्टे के बाकी रह गई तो कामिनी जाग पड़ी और घबराहट के साथ चारो तरफ देख के सोचने 
लगी कि कही सवेरा तो नहीं हो गया क्योंकि कमरे के सभी दर्वाजे बन्द रहने के कारण आसमान दिखाई नहीं देता था। 
उस समय आनन्दसिंह गहरी नींद में सो रहे थे और उनके घुराटे की आवाज से मालूम होता था कि वे अभी दो तीन घंटे 
तक बिना जगाये नहीं जाग सकते अस्तु कामिनी अपनी जगह से उठी और कमरे की कई छोटी छोटी खिड़कियों (छोटे 
दर्वाजों में से जोमकान के पिछली तरफ पड़ती थीं एक खिड़की खोल कर आसमान की तरफ देखने लगी। इस तरफ 
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से पतित-पावनी भगवती जहनवी की तरल तरंगों की सुन्दर छटा दिखाई देती थी जो उदास से उदास और बुझे दिल को 
भी एक दफे प्रसन्न करने क़ी सामर्थ्य रखती थी परन्तु इस समय अंधकार के कारण कामिनी उस छटा को नही देख 
सकती थी और इस सबब से आसम्गन की तरफ देख कर भी वह इस बात का पता न लगा सकी कि अब रात कितनी 
बाकी है, मगर सवेरा होने में अंभी देर है इतना जानकर उसके दिल को कुछ भरोसा हुआ। उसी समय सरकारी पहरे 
वाले ने घड़ी बजाई जिसे सुन कामिनी ने निश्चय कर लिया कि रात अभी दो घंटे से कम बाकी नहीं है उसने उसी तरफ 
की एक और खिड़की खोल दी और तब उस ज्गह चली गई जहाँ चौकी के ऊपर गंगा-जमुनी लोटे में जल रक्खा हुआ 
था। उसी चौकी पर से एक रूमाल उठा लिया और उसे गीला करके अपना मुँह अच्छी तरह पोंछने अथवा धोने के बाद 
रूमाल खिड़की के बाहर फेंक दिया और तब उस जगह चली आई जहाँ आनन्दसिंह. गहरी नींद में सो रहे थे । 
कामिनी ने आंचल के कपड़े से एक मामूली बत्ती यनाई और नाक में डाल कर उसके जरिये से दो तीन छींकें मारीं 
जिसकी आवाज से आनन्दसिंह को आँख खुल गई और उन्होंने अपने पास कामिनी को बैठे हुए देख कर ताज्जुबसे कहा, 
“है, तुम बैठी क्यों हो ? खैरियत तो है. !*. 

कामिनी-जी हाँ मेरी तबीयत तो अच्छी है मगर तरद्दुद और सोच के भारे नींद नही आ रही है। बहुत देर से जाग 
रही हूं। 

आनन्द-( उठ कर ) इस समय भला कौन से तरद्दुद और सोच ने तुम्हें आ घेरा ? 
कामिनी-क्या कहूं, कहते हुए भी शर्म मालूम पड़ती है? 

आनन्द-आखिर कुछ कहो तो सही, शर्म कहाँ तक करोगी ? 

कामिनी-खैर मै कहती हूं मगर आप.बुरा तो नहीं मानेंगे ! 

आनन्द-मै कुछ भी बुरा न मानूंगा, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो । ९ 
कामिनी-वात केवल इतनी ही है कि मै छोटे कुमार से एक दिल्‍्लगी कर बैठी हूँ मगर आज उस दिल्लगी का भेद 
जरूर खुल गया होगा, इसलिए सोच रही हूं कि अब क्या करूँ ? इस समय कामिनी बहिन से भी मुलाकात नहीं हो 
सकती जो उनको कुछ समझा बुझा देती । 

आनन्द-( ताज्जुव में आकर ) तुमने कोई भयानक सपना तो नहीं देखा जिसका असर अभी तक तुम्हारे दिमाग में 
घुसा हुआ है ? मामला क्या है ? तुम कैसी बातें कर रही हो ! 

कामिनी-नहीं नहीं कोई विशेष बात नहीं है और मैने कोई भयानक सपना भी नहीं देखा, बात केवल इतनी ही है कि 
मै हंसी हंसी में छोटे कुमार से कह चुकी हूं कि 'मेरी शादी अभी तक नही हुई है और में प्रतिज्ञा कर चुकी हूं कि व्याह 
कदापि न कगी'। अब आज ताज्जुब नहीं कि कामिनी बहिन ने मेरा सच्चा भेद खोल दिया हो और कह दिया हो कि 
'लाडिली की शादी तो कमलिनी की शादी के साथ ही साथ अर्थात्‌ दोनों की एक ही दिन हो चुकी है और आज उसकी 
भी सोहगरात है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी शर्म... 

आनन्द-( ताज्जुय और घबराहट से ) तुम तो पागलों की सी बातें कर रही हो। आखिर तुमने अपने को और 
मुझको समझा ही क्या है ? जरा घूंघट हटा कर बातें करो । तुम्हारा मुँह तो दिखाई ही नहीं देता !! 
कामिनी-नही मुझे इसी तरह बैठे रहने दीजिए। मगर आपने क्या कहा मै कुछ भी नहीं समझी, इसमें पागलपने की 
भला कौन सी बात है ? 

आनन्द-तुमने जरूर कोई सपना देखा है जिसका असर अभी तक तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है और तुम अपने 
को लाडिली संमझ रही हो । ताज्जुब नही कि लाडिली ने तुमसे वे बते कही हों जो उसने मुझसे दिल्लगी के ढंग पर की थी। 


4 
कामिनी-मुझे आपकी बातों पर ताज्जुब मालूम पड़ता है। मै समझती हूं कि आप ही ने कोई अनूठा स्वप्न देखा है 
और यह भी देखा है कि कामिनी आपके बगल में पड़ी हुई है जिसका ख्याल अभी तक बना हुआ है और मुझे आप कामिनी 


` `| 'मझ रहे है। भला सोचिए तो सही कि छोटे कुमार ( आनन्दसिंह) को छोड़ कर कामिनी आपके पास आने ही क्यों लगी ? 


कहीं आप मुझसे दिल्लगी तो नहीं कर रहे है ? 
कामिनी की आखिरी बात को सुन कर आनन्दसिंह बहुत बेचैन हो गये और उन्होंने घबड़ा कर कामिनी के मुँह से 
घूंघट हटा दिया, मगर शमादान की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही वे चौंक पड़े और बोले-"है | यह मामला 
क्या है ? लाडिली को मेरे पास आने की क्या जरूरत थी ? बेशक तुम लाडिली मालूम पड़ती हो? कहीं तुमने अपना 
रगा तो नहीं है ?" 
'कामिनी-( घबराहट के ढंग पर ) आपकी बाते तो मेरे दिल में हौल पैदा करती है ! न मालूम आप क्या कह रहे है 
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और इस बात को क्यों नही सोचते कि कामिनी को आपके पास आने की जरूरत ही क्या थी ! 
आनन्द-(येचैनी के साथ ) पहिले तुम अपना चेहरा धो डालो तो मै तुमसे बात करूँ ! तुम मुझे जरूर धोखा दे रही 
हौ और अपनी सूरत लाडिली की सी बना कर मेरी जान सांसत में डाल रही हो ! मै अभी तक तुम्हें कामिनी समझ रहा 
था और समझता हूं। 
कामिनी-(ताज्जुब से आनन्दसिंह की सूरत देख कर ) आपकी बातें तो कुछ विचित्र ढंग क्री हो रही है। जब आप 
मुझे कामिनी समझते है तो अपने को भी जरूर आनन्दसिंह समझते होंगे ! 
आनन्द-इसमें शक ही क्या है? क्या मै आनन्दसिंह नहीं हूं ? 
कामिनी-( अफसोस से हाथ मल कर ) हे परमेश्वर ! आज इनको क्या हो गया है !! 
आनन्द--बस अब तुम अपना चेहराधो डालो तो मुझसे बाते करो, तुम नही जानती कि इस समय मेरे दिल की 
कैसी अवस्था है ! 
कामिनी-ठहरिये ठहरिये, मै बाहर जाकर सभों को इस बात की खबर कर देती हूं कि आपको कुछ हो गया है। मुझे 
आपके पास बैठते डर लगता है § हे परमेश्वर !! 
आनन्द-तुम नाहक मेरी जान को दुःख दे रही हो ! पास ही तो पानी पड़ा है, अपना चेहरा क्यों नही धो डालतीं। 
मुझे ऐसी दिल्लगी अच्छी नहीं मालूम होती, खैर अब बहुत हो गया, तुम उठो ! 
कामिनी--मेरे चेहरे में क्या लगा है जो धो डालूं ? आप ही क्यों नहीं अपना चेहरा धो डालते [ क्या मुंह में पानी लगा 
कर मै लाडिली से कोई दूसरी ही औरत बन जाऊगी ? या आप मुँह घोकारछोटे कुमार बन जायगे ? 
आनन्द-(बेचैनी से बिगड़ कर ) बस बस, अब मै बरदाश्त नही कर सकता और न ज्यादे देर तक ऐसी दिल्लगी 
सह सकता हूं। में हुक्म देता हू कि तुम तुरन्त अपना-चेहरा धो डालो नहीं तो तुम्हारे साथ जबर्दस्ती की जायगी, फिर 
पीछे दोष न देना ! 
यह सुनते ही कामिनी घबड़ाकर उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई कि 'आज भोर ही भोर ऐसी दुर्दशा में फैंसी हुँन 
मालूम दिन कैसा बीतेगा' उस चौकी के पास चली गई जिस पर गंगाजमनी लोटा जल से भरा हुआ रक्खा था और पास 
ही में एक बड़ा सा आफताबा भी था। पानी से अपना चेहरा साफ किया और दो चार कुल्ला भी करने के बाद रूमाल से 
मुँह पोछ आनन्दसिंह से बोली, "कहिये मै वही हूँ कि बदल गई ?”' ड 
कामिनी के साथ ही साथ आनन्दसिंह भी बिछावन पर से उठ कर वहाँ तक चले आये थे जहाँ पानी और आफताबा 
रक्खा हुआ था। जब कामिनी ने मुँह धोकर उनकी तरफ देखा तो कुमार के ताज्जुब का कोई हद न रहा और वह पत्थर 
की मूरत बन कर एकटक उसकी तरफ देखते खड़े रह गये। इस समय खिड़कियों में से आसमान पर सुबह की सुफेदी 
फैली हुई दिखाई दे रही थी और कमरे में भी रोशनी की कमी न थी। 
कामिनी-(कुछ चिढ़ी हुई आवाज में) कहिये कहिये, क्या मै मुँह धोने से कुछ बदल गईं ? आप बोलते क्यों नहीँ ? 
आनन्द-(एक लम्बी साँस लेकर) अफसोस !तुम्हारे घूंघट ने मुझे धोखा दिया। अगर मिलाप के पहिले तुम्हारी 
सूरत देख लेता तो धर्म नष्ट क्यों होता ! 
कामिनी-(जिसे अब हम लाडिली लिखेंगे, क्योंकि वह वास्तव में लाडिली ही है) फिर भी आप उसी ढंग की बातें कर रहे है 
और अभी तक अपने को छोटे कुमार समझते है ! इतना हिलने डोलने पर भी आपके दिमाग से स्वप्न का गुबार न 
निकला। ( कमरे में लटकत्रे हुए एक बड़े आईने की तरफ उंगली से इशारा करके) अब आप उसमें अपना चेहरा देख 
लीजिये तो मुझसे बातें कीजिये ! 
कुँअर आनन्दसिंह भी यही चाहते थे, अस्तु वे उंस आईने के सामने चले गये और बड़े गौर से अपनी सूरत देखने 
,लगे। लाडिली भी उनके साथ ही साथ उस आईने के पास चली गई और जब वे ताज्जुब के साथ आईने में अपना चेहरा 
देख रहे थे तो बोली, "कहिये अब भी आप अपने को छोटे कुमार ही समझते है या और कोई ?” 
क्रोध के साथ ही साथ शर्मिन्दगी ने भी आनन्दसिंह पर अपना कब्जा कर लिया और वे घबड़ा कर अपनी पोशाक 
पर ध्यान देने लगे, मगर उसमें किसी तरह की खराबी न पाकर उन्होंने पुनः लाडिली की तरफ देखा और कहा, “यह 
कया मामला है ? मेरी सूरत किसने बदली ?" : 
लाडिली-( ताज्जुब और घबराहट के ढंग पर ) क्या आप.अपनी सूरत बदली हुई समझते है ? 
आनन्द-बेशक || 


लाडिली-( अफसोस के साथ हाथ मल कर ) अफसोस !अगर यह बात ठीक है तो बड़ा ही गजब हुआ h 


आनन्द-जरूर ऐसा ही है, मैं अभी अपना चेहरा धोता हूँ, ! 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९६६ 
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इतना कह कर कुआशआमनवैसिह सि चौकी पीस थले गये जिसे पर पानी एका हुआ भा जोर अपना अहरा 
धोने लगे। पानी पड़ते ही हाथ पर रंग उतर आया जिस पर निगाह पड़ते ही लाडिली चौंकी और रंज के सांथ बोली, 
“बेशक चेहरा रंगा हुआ है ! हाय बड़ा ही गजब हो गया ! मैं बेमौत मारी गई। मेरा धर्म नष्ट हुआ। अब मै अपने पति के 
सामने किस मुँह से जाऊँगी और अपनी हमजोलियों की बातों का क्या जवाय दूँगी ! औरतों के लिये यह बड़े ही शर्म की 
बात है, नहीं नहीं, बल्कि औरतों के लिए यह घोर पातक है कि पराये मर्द का रांग करें। सच तो यों है कि पराये मर्द का 
शरीर छू जाने से भी प्रायश्चित लगता है और बात का तो कहना ही क्या है ! हाय, मै बर्बाद हो गई और कहीं की भी न 
रही | इसमें शक फोई नहीं कि आपने जान बूझ कर मुझे मिट्टी में मिला दिया ! 
आनन्द-( अच्छी तरह चेहरा धोने के बाद रूमाल से मुँह पोछ कर ) क्या कहा ? क्या जान बूझ कर मैने तुम्हारा धर्म 
नष्ट किया ? 
लाडिली-बेशक ऐसा ही है, मै इस बात की दुहाई दूँग। और लोगों से इन्साफ चाहूंगी । 
आनन्द-क्या मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ 
लाडिली-मर्दौके धर्म का क्या कहना है + उसका बिगड़ना ही क्या जो दस पन्द्रह व्याह से भी ज्यादे कर सकते 
है (बर्बादी तो औरतों के लिये है । इसमें कोई शक नही कि आपने जान बूझ कर मेरा घर्म नष्ट किया [जब आप छोटे 
कुमार ही थे तो आपको मेरे पास से उठ जाना चाहिये था या मेरे पास बैठना ही मुनासिब न था। 
आनन्द-मै कसम खा कर कह सकता हूं कि मैने तुम्हारी सूरत घूंघट के सबब से अच्छी तरह नहीं देखी, एक दफे 
ऐचातानी में निगाह पड़ भी गई थी तो तुम्हें कामिनी ही समझा था, और इसके लिए भी गै कसम खाता हूं कि मैने तुम्हें 
धोखा देने के लिए जान बूझ कर अपनी सूरत नहीं रगी है बल्कि मुझे इस बात की खबर भी नही कि मेरी सूरत किसने 
रंगी या क्या हुआ । 
लाडिली-अगर आपका यह कहना ठीक है तो समझ लीजिये कि और भी गजब हो गया !मेरे साथ ही साथ 
कामिनी भी बर्बाद हो गई होगी । जिस धर्मात्मा ने धोखा देकर मेरा सग आपके साथ करा दिया है उसने कामिनी को भी 
जो आपके साथ व्याही गई है, जरर धोखा देकर मेरे पति के पलंग पर सुला दिया होगा ! 
यह एक ऐसी बात थी जिसे सुनते ही आनन्दसिंह का रंग बदल गया। रज और अफसोस की जगह क्रोध ने अपना 
दखल जमा लिया औरा कुछ सुरत तथा ठंडी रगों मे वेमौके हरारत पैदा हो गई जिससे बदन काँपने लगा और उन्होंने 
लाल आँखें करके लाडिली की तरफ देख के कहा- “क्या कहा ? तुम्हारे पति के पलंग पर कामिनी ! यह किसंकी 
मजाल है कि......"' 
लाडिली-ठहरिये ठहरिये, आप गुस्से मे न 'आइये। जिस तरह आप अपनी और कामिनी की इज्जत समझते है उसी 
तरह मेरी और मेरै पति की इज्जत पर भी आपको ध्यान देना चाहिये ! मेरी बर्बादी पर तो आपको गुस्सा न आया और 
कामिनी का भी मेरा ही सा हाल सुन कर आप जोश मे आकर उछल पड़े, अपने आपे से बाहर हो गये और आपको बदला 
लेने की घुन सवार हो गई ! सच है, दुनिया में किसी बिरले ही महात्मा को हमदर्दी और इन्साफ का ध्यान रहता है, दूसरे 
पर जो कुछ बीती है उसका अन्दाजा किसी को तब तक नही लग सकता जब तक उस पर भी दैसी ही न बीते। जिसने 
कभी एक उपवास भी नहीं किया है वह अकाल के मारे भूखे गरीबों पर उचित और सच्ची हमदर्दी नही कर सकता, यों 
उके उपकार के लिए भले ही बहुत कुछ जोश दिखाये और कुछ कर भी बैठे। ताज्जुब नहीं कि हमारे बुजुर्ग और बड़े 
लोग इसी खयाल से बहुत से व्रत चला गये हों और इससे उनका मतलब यह भी हो कि स्वयं भूखे रह कर देख लो तब 
भूखों की कदर कर सकोगे। दूसरे के गले पर छुरी चला देना कोई बड़ी बात नहीं है मगर अपने गले पर सूई से भी 
निशान नही किया जाता !जो दूसरे की बहू बेटियों को झांका करते है वे अपनी बहू बेटियों का झांका जाना सहन नहीं कर 
सकते। बस इसी से समझ लीजिये कि मेरी बर्बादी पर आपको अगर कुछ खयाल हुआ तो केवल इतना ही कि कसम खा 
फर अफसोस करने लगे और.सोचने लगे कि मेरे दिल से किसी तरह इस बात का रंज निकल जाय मगर कामिनी का भी 
मेरे ही ऐसा हाल सुन कर म्यान के बाहर हो गये ! क्या यही इन्साफ है और यही हमदर्दी है ? इसी दिल को लेकर आप 
राजा बनेंगे और राज-काज करेंगे !! 
लाडिली की जोश भरी बातें सुन कर आनन्दसिंह सहम गये और शर्म ने उनकी गर्दन झुका दी। वह सचेचने लगे 
कि क्या करूँ और इसकी बातों का क्या जबाब दूँ ! इसी समय कमरे का दर्वाजा खुला (जो शायद धोखे में खुला रह गया 
होगा) और इन्द्रदेव की लड़की इन्द्रा को साथ लिये हुए कामिनी आती दिखाई पड़ी। 
. लाडिली-लीजिए, कामिनी बहिन भी आ पहुंची [ताज्जुब नहीं कि ये भी अपना हाल कहने के लिए आई हों, 
( कामिनी से लो बहिन आज हम तुम्हारे बराबर हो गए ! 
नहीं, बल्कि बढ़ के !! 
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दूसरा बयान 


रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। महल के अन्दर एक सजे हुए कमरे में एक तरफ रानी चन्द्रकान्ता चपला और 
चम्पा बैठी हुई है और उनसे थोड़ी ही दूर पर राजा बीरेन्दसिंह गोपालसिंह और भैरोसिंह बैठे आपुस में कुछ वातथीत कर 
रहे है | 
चन्दर-( बीरेन्द्र से ) सच्चा सच्चा हाल मालूम होना तो दूर रहा मुझे इस बात का किसी तरह कुछ गुमान भीनहुआ। 
इस समय मै दुलहिनों की सोहागरात का इन्तजाम देख सुन कर यहाँ आई और दिन भर की थकावट से सुस्त होकर पड़ 
रही. जी में आया कि घन्टे दो घन्टे सो रहूं, मगर इसी बीच में चपला बहिन आ पहुंची और बोली, “लो बहिन, मै तुम्हें एक 
अनूठा हाल सुनाती हूं जिसकी अब तक हम लोगों को कुछ खबर ही न थी! बस इतना कह कर बैठ गई और कहने लगी कि 
-कमलिनी और लाडिली की शादी तिलिस्म के अन्दर ही इन्द्रजीत और आनन्द के साथ हो चुकी है जिसके बारे में अब 
तक हम लोगों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, इस समय लड़के ( मैरोसिंह) ने मुझसे कहा है'। सुनते ही मै धक्क हो गई 
कि या राम यह कौन सी बात थी जिसे अभी तक सब कोई छिपाये बैठे रहे !! 
चपला-( मैरोसिंह की तरफ इशारा करके ) सामने तो बैठा हुआ है, पूछिये कि इस समय के पहिले कभी कुछ कहा 
था ! यद्यपि दोनों की शादियाँ इसके सामने ही तिलिस्म के अन्दर हुई थीं । 
वीरेन्द्र-मुझे भी इस विषय में किसी ने कुछ नही कहा था, अभी थोड़ी देर हुई कि गोपालसिंह ने यह सब हाल 
पिताजी से बयान किया तब मालूम हुआ । 
चन्द-यही सुन के तो मैने आपको तकलीफ दी क्योंकि आपकी जुबानी सुने बिना मेरी दिलजमई नहीं हो सकती। 
वीरेन्द्र-जो कुछ तुमने सुना सब ठीक है। 
चन्द--मजा तो यह है कि लड़कों ने भी मुझसे इस बात की कुछ चर्चा नही की | 
बीरेन्द्र-लड़कों को तो खुद ही इस बात की खबर नही है कि उनकी शादी कमलिनी और लाडिली के साथ हुई थी। 
चन्द्र-यह तो आप और भी ताज्जुब की बात कहते है ! यह भला कैसे हो सकता है कि जिनकी शादी हो उन्हीं को 
पता न लगे कि मेरी शादी हो गई है ? इस पर कौन विश्वास करेगा ! 
बीरेन्द-बात ही कुछ ऐसी हो गई थी और यह शादी जानबूझ कर किसी मतलब से छिपाई गई थी। (गोपालसिंह 
की तरफ़ इशारा करके ) अब ये खुलासा हाल तुमसे बयान करेंगे तब तुम समझ जाओगी कि ऐसा क्यों हुआ | 
गोपाल-मै सब हाल आपसे खुलासा बयान करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरा कसूर माफ करेंगी क्योंकि 
यह सब मेरी ही करतूत है और मैने ही यह शादी कराई है। 
चन्द-अगर तुमने ऐसा किया तो छिपाने की क्या जरुरत थी ? क्या हम लोग तुमसे रंज हो जाते ? या हमलोग 
इस बात को नही समझते कि जो कुछ तुम करोगे अच्छा ही समझ के करोगे ! 
गोपाल-ठीक है मगर किया क्या जाय, इस बात को छिपाये बिना काम नहीं चलता था, यही तो सबब हुआ कि खुद 
दोनों कुमारों को भी इस बात का पता न लगा कि उनकी शादी फलाने के साथ हो गई है। 
चन्द्र-आखिर ऐसा किया क्यों गया सो तो कहो ! 
गोपाल-इसका सबब यह है कि एक दिन कमला मेरे पास आई और बोली कि 'मै आपसे एक जरूरी बात कहती हूं, 
जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा'। मैने पूछा- “क्या !' इस पर उसने जवाब दिया कि कमलिनी ने जो कुछ 
अहसान हम लोगों पर, खास फरके दोनों कुमारों तथा किशोरी और कामिनी पर किये है वह किसी से छिपे नहीं है। 
किशोरी का ख्याल है कि 'इसका बदला किसी तरह अदा हो ही नही सकता' और बात भी ऐसी ही है, अस्तु किशोरी ने 
बात ही बात में अपने दिल का हाल मुझसे भी कह दिया और इस बारे में जो कुछ उसने सोच रक्खा था वह भी बयान 
किया। किशोरी कहती है कि अगर मै शादी न करूँ या शादी होने के पहिले ही इस दुनिया से उठ जाऊं तो उसके 
अहसान और ताने से कुछ बच सकती हूं। इस विषय पर जब मैने किशोरी को बहुत कुछ समझाया तो बोली कि खैर मेरी 
शादी के पहिले कमलिनी की शादी कुँअर इन्दजीतसिंह के साथ हो जायेगी तब मै सुख से अपनी जिन्दगी बिता सकूंगी 
और उसके अहसान से भी हलकी हो जाऊँगी क्योंकि ऐसा होने से कमलिनी को पटरानी की पदवी मिलेगी और उसीका 


लड़का गद्दी का मालिक समझा जायेगा। मै छोटी रानी और कमलिनी की लौडी होकर रहूंगी तभी मेरे दिल को तस्कीन * 


होगी और मै समझूंगी कि कमलिनी के अहसान का बोझ मेरे सिर से उतर गया। 


हर _ देवकीनन्दन खत्री समग्र ९६८ 
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वीरेन्द्र-बेशक किशोरी ने बड़े हौसले की और लासानी बात सोची ! 

चपला-बेशक यह साधारण बात नहीं है, यह बड़े कलेजे वाली औरतों का काम है, और इससे बढ़ कर किशोरी 
कुछ कर ही नहीं सकती थी। 

गोपाल-मैने जब कमला की जुबानी यह बात सुनी तो दंग हो गया और मन में किशोरी की तारीफ करने लगा। सच 
तो यों है कि यह बात मेरे दिल में भी जम गई। अस्तु मैने कमला से वादा तो कर दिया कि 'ऐसा ही होगा' मगर तरद्दुद में 
पड़ गया कि यह काम क्योंकर पूरा होगा, क्योंकि यह बात बड़ी ही कठिन बल्कि असम्भव थी कि इन्द्रजीतसिंह और 
कमलिनी इस राय को मंजूर करें। इसके अतिरिक्त यह भी उम्मीद नही हो सकती थी कि हमारे महाराज इस बात को 
स्वीकार कर लेंगे । 

भैरो-बेशक यह कठिन काम था, इन्द्रजीतसिंह इस बात को कभी मंजूर न करते । 

गोपाल-कई दिन के सोच विचार के बाद मैने और भैरोसिंह ने मिल कर एक तर्कीब निकाल ली और किसी न किसी 
तरह कमलिनी और लाडिली को इन्द्रानी और आनन्दी बना कर दोनों की शादी इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के साथ 
करा दी। उन दिनों कमलिनी के पिता बलभद्रसिंहजी भूतनाथ की मदद से छूट कर यहां ( अर्थात्‌ बगुले वाले तिलिस्मी 
मकान में) आ चुके थे, अरतु मै तिलिस्म के अन्दर ही अन्दर यहां आया और बलमद्रसिंहजी को कन्यादान करने के लिए 
समझा बुझा कर जमानिया ले गया *। उस दिन भूतनाथ बहुत परेशान हुआं था और भैरोसिंह मेरे साथ था। हम लोग 
पहले जब इस मकान में आये थे तो भूतनाथ और बलभद्रसिंहजी के नाम की एक एक चीठी दोनों की चारपाई पर रख के 
चले गये थे। बलभद्रसिंहजी की चीठी में उनकी दिलजमई के लिए एक अंगूठी भी रक्खी थी जो उन्होंने ब्याह के पहिले 
मुझे बतौर सगुन के दी थी। इसके बाद दूसरे दिन फिर पहुंचे और भूतनाथ को अपना पूरा पूरा परिचर देकर 
बलभद्रसिंहजी को ले गये। उनके जाने का सबब भूतनाथ के ठीक ठीक कह दिया था मगर साथ ही इसके इस बात की 
भी ताकीद कर दी थी कि यह हाल किसी को मालूम न होवे। 


इतना कहत्ते कहते गोपालसिंह कुछ देर के लिए रुके और फिर इस तरह कहने लगे :- 

“पहिले तो मुझे इस बात की चिन्ता थी कि बलभदसिंह मेरा कहना मानेंगे या नहीं मगर उन्होंने इस बात को बड़ी 
खुशी से मंजूर कर लिया। अपनी लड़कियों से मिल कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और हम लोगों पर जो कुछ आफतें बीत 
चुकी थी उन्हें सुन सुना कर अफसोस करते रहे. फिर अपनी बीती सुना कर प्रसन्नता पूर्वक हम लोगों के काम में शरीक 
हुए अर्थात्‌ हँसी खुशी के साथ उन्होंने कमलिनी और लाडिली का कन्यादान कर दियाँ* इस काम में भैरोसिंह को भी 
कम तरद्दुद नहीं उठाना पड़ा बल्कि दोनों कुमार इनसे रञज भी हो गये थे क्योंकि इनकी जुबानी असल बातों का.पतः 
उन्हे नहीं लगता था, अस्तु शादी हो जाने के बाद इस बात का बन्दोबस्त किया गया कि इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह 
इस अनूठे ब्याह को भूल जायँ तथा इन्द्रानी और आनन्दी से मिलने की उम्मीद न रक्खं |” , 

इसके बाद राजा गोपालसिंह ने और भी बहुत सा हाल बयान किया जो हम सन्तति के अट्टारहवें माग में लिख आये 
है और सब बातें सुन कर अन्त में चन्द्रकान्ता ने कहा, “खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, हम लोगों के लिए तो जैसे किशोरी 
और कामिनी हैं वैसे ही कमलिनी और लाडिली ह, मगर किशोरी के नाना को यदि इस बात का कुछ रंज हो तो ताज्जुब 
नहीं ।” 

वीरेन्द्र-पिताजी भी यही कहते थे। मगर इसमें कोई शक नही के किशोरी ने परले सिरे की हिम्मत दिखलाई ! 

गोपाल-साथ ही इसके यह भी समझ लीजिये कि कमलिनी ने भी इस बात को सहज ही में स्वीकार नहीं कर लिया, 
इसके लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ उद्योग करना पड़ा। बात यह है कि कमलिनी भी किशोरी को जान से ज्यादे 
चाहती और मानती है। 

चन्द्र-मगर मुझे इस बात का अफसोस जख है कि इन दोनों को शादी में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई और 
न कुछ घूमधाम ही हुई । 

इसके बाद बहुत देर तक इन समों में बातचीत होती रही | 


*देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति अद्ठारहवाँ भाग, आठवां बयान। 
**देखिये अट्टारहवां भाग, बारहवां बयान। | 
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तीसरा बयान 


अब हम कुँअर इन्दजीतंसिंह की तरफचलते और देखते है कि उधर क्या हो रहा है? 
किशोरी और कमलिनी की बातचीत सुन कर कुँअर इन्द्रजीतसिंह से रहा न गया और उन्होंने बेचैनी के साथ उन 
दोनों की तरफ देखकर कहा, "कया तुम लोगों ने मुझे सताने और दुःख देने के लिए कसम ही खा ली है? क्यों मेरे दिल 
में हौल पैदा कर रही हो ? असल बात क्यो नही बताती !'” 
किशोरी- (मुस्कराती हुई ) यद्यपि मुझे आपसे शर्म करनी चाहिए मगर कमला और कमलिनी बहिन ने मुझे बेहया 
बन दिया, तिस पर आज की दिल्लगी मुझे हसाते हंसाते बेहाल कर रही है। आप बिगड़े क्यों जाते हैं। ठहरिये,ठहरिये, 
जल्दी न कीजिये, और समझ लीजिये कि मेरी शादी आपके साथ नही हुई बल्कि कमलिनी की शादी आपके साथ हुई है। 
कुमार- सो कैसे हो सकता है ! और मे क्योकर ऐसी अनहोनी बात मान लूँ ! 
कमलिनी- अव आपकी हालत बहुत ही खराब हो गई ! क्या कहूं, मै तो आपको अभी और छकाती मगर दया आती 
ई इसलिए छोड़ देती हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मैने आपसे दिल्लगी की है मगर इसके लिए मै आपसे इजाजत ले 
चुकी हूं. ! ( अपनी तर्जनी उगली की अंगूठी दिखाकर ) आप इसे पहिषानते हैं ! 
कूमार- हा हां, मै' इस अंगूठी को खूब पहिचानता हू, तिलिस्म के अन्दर यह अंगूठी मैने इन्द्रानी को दी थी, मगर 
अफसोस ! 
कमलिनी-अफसोस न कीजिए. आपकी इन्द्रानी मरी नही बल्कि जीती जागती आपके सामने खड़ी है। 
कमलिनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल से आश्चर्य और दुःख को धोकर साफ कर दिया और उन्होंने 
खुशी-खुशी कमलिनी और किशोरी का हाथ पकड़ कर कहा, “क्या यह सच है?" 
किशोरी- जी हां सच है। 
कुमार- और जिन दोनों को मैने मरी हुई देखा था वे कौन थीं ? 
कैशोरी- थे वास्तव में माधवी और मायारानी थीं जो तिलिस्म के अन्दर ही अपनी बदकारियों का फल भोग कर मर 
चुकी थी। आपके दिल से उस शादी का खयाल उठा देने के लिए ही उनकी लाशें इन्दानी और आनन्दी बना कर दिखा 
दी गई थी, मगर वास्तव में इन्द्रानी यहीं मौजूद है और आनन्दी लाडिली थी जो आनन्दसिंह के साथ व्याही गई थी। इस 
समय उधर भी कुछ ऐसा ही रंग मचा हुआ है। 
कुमार-तुम्हारी बातों ने इस समय मुझे प्रसन्न कर दिया। विशेष प्रसन्नता तो इस बात से होती हैं कि तुम खुले दिल से इन 
बातों को बयान कर रही हो और कमलिनी में तथा तुमे पूरे दर्जे की मुहब्यत मालूम होती है। ईश्वर इस मुहब्बत को 
बराबर इसी तरह बनाए रहे। (कमलिनी से ) मगर तुमने मुझे बड़ा ही धोखा दिया, ऐसी दिल्‍्लगी भी कभी किसी ने नहीं 
सुनी होगी ! आखिर ऐसा किया ही क्यों ! 
कमलिनी-अव क्या सब बाते खड़े खड़े ही खतम होंगी और बैठने की इजाजत न दी जायगी। 
„ कुमार-क्यों नहीं, अब बैठकर हँसी दिल्‍लगी करने और खुशी मनाने के सिवाय और हम लोगों को करना ही क्या है ! 
इतना कहकर कुँअर इन्द्जीतसिंह गद्दी पर बैठ गए और हाथ पकड़ कर किशोरी और कमलिनी-को अपने दोनों 
बगल में बैठा लिया कमला आज्ञा पाकर बैठा ही चाहती थी कि दर्वाजे पर ताली बजने की आवाज आई जिसे सुनते ही 
चह बाहर चली गई और तुरन्त लौट कर बोली, "पहरे वाली लौडी कहती है कि भेरोसिंह बाहर खड़े हैं ।" 
कुमार- (खुश होकर) हांडां, उन्हें जल्द ले आओ, इन हजरत ने मेरे साथ क्या कम दिल्लगी की है? अब तो मै सब 
बातें समझ गया । भला आज उन्हें इत्तिला कराके मेरे पास आने का दिन तो नसीब हुआ ! 
कुमार की बातें सुन कर कमला पुनः बाहर चली गई और कमलिनी तथा किशोरी कुमार के बगल से कुछ हटकर l 
बैठ गई. इतने ही में भैरोसिंह भी आ पहुंचे । 
कुमार-आइए आइए, आपने मी मुझे बहुत छकाया है पर क्या चिन्ता है. समय मिलने पर समझ लूंगा ! 
भैरो-( हंस कर ) जो कुछ किया ( किशोरी की तरफ बता कर ) इन्होने किया, मेरा कोई कसूर नही ! 
कुमार-खैर जो कुछ हुआ सो हुआ अब मुझे सच्चा सच्चा हाल तो सुना दो कि तिलिस्म के अन्दर इस तरह की 
रूखी, फीकी शादी क्यों कराई गई और इस काम के अगुआ कौन महापुरुष है ? 
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भैरो-( किशोरी की कफ इशाउ क़ारके)5श्ले कुछ किया सब्र कहोंरे फिया।व्यही संककीम पे अंगुंआ थीं और राजा 
गोपालसिंह इस काम में इनकी मदद कर रहे थे। उन्ही की आज्ञानुसार मुझे भी मजबूर होकर इन लोगों का साथ देना 
पड़ा था। इसका खुलासा हाल आप कमला से पूछिए, यही ठीक ठीक बतावेगी । 

कुमार-( कमला से ) खैर तुम्ही बताओ कि क्या हुआ ? 

कमला-( किशोरी से ) कहो बहन, अब तो मै साफ कह दूँ ? 

किशोरी-अब छिपाने की जरूरत ही क्या है ! 

कगला ने इस तरह से कहना शुरू किया, “किशोरी बहिन ने मुझसे कई दफे कहा कि 'तू इस बात का बन्दोबस्त कर 
कि किसी तरह मेरी शादी के पहिले ही कमलिज्ी की शादी कुमार के साथ हो जाय' मगर मेरे किये इसका कुछ भी 
बन्दोबस्त न हो सका और कमलिनी रानी भी इस बात पर राजी होती दिखाई न दी अस्तु मै बात टाल कर युपकी हो बैठी, 
मगर मुझे इस काम में रुरत देख कर किशोरी ने फिर मुझसे कहा कि 'देख कमला, तू मेरी बात पर कुछ ध्यान नहीं देती, 
मगर इसे खूब समझ रखियो कि अगर मेरा इरादा पूरा न हुआ अर्थात्‌ मेरी शादी फे पहिले ही कमलिनी की शादी कुमार 
केसाथ न हो गई तो मै कदापि व्याह न करूँगी बल्कि अपने गले में फाँसी लगा कर जान दे दूँगी। कमलिनी ने जो कुछ 
अहसान मुझ पर किये है उनका बदला मै किसी तरह चुका नहीं सकती, अगर कुछ चुका सकती हूं तो इसी तरहं कि 
कमलिनी को पटरानी बनाऊँ और आप उसकी लौडी होकर रहूं, मगर अफसोस है कि तू मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान 
नही देती जिसका नतीजा यह होगा कि एक दिन तू रोएगी और पछत्राएगी'। 

“किशोरी की इस आखिरी बात से मेरे कलेजे पर एक चोट सी लगी और मैने सोचा कि जो कुछ यह कहती हैं बहुत 
ठीक है ऐसा होना ही चाहिये। आखिर मैने राजा गोपालसिंह से यह सब हाल कहा और उन्हें अपनी तरफ से भी बहुत 
कुछ समझाया जिसका नतीजा यह निकला कि वे दिलोजान से इस काम के लिये तैयार हो गये। जब वे खुद तैयार हो 
गये तो फिर क्या था ? सब काम खूबी के साथ होने लगा । 

“ राजा गोपालसिंह ने इस विषय में कमलिनीजी से कहा और इन्हें बहुत समझाया मगर ये राजी न हुई और बोली 
कि 'आपकी आज्ञानुसार मै कुमार से ब्याह कर लेने के लिये तैयार हूँ मगर यह नही हो सकता कि किशोरी से पहिले ही 
अपनी शादी करके उसका हक मार दूँ, हा किशोरी की शादी हो जाने के बाद जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं करूँगी'। यह 
जवाब सुन कर गोपालसिंहजी ने फिर कमलिनी को समझाया और कहा कि 'अगर तुम किशोरी की इच्छा पूरी न करोगी 
तो वह अपनी जान दे देगी, फिर तुम ही सोच लो कि उसके मर जाने से कुमार की क्या हालत होगी और तुम्हारी इस जिद 
का क्या नतीजा निकलेगा! ? 

'गोपालसिंहजी की इस बात ने (कमलिनी की तरफ बता के) इन्हें लाजवाब कर दिया और ये लाघार हो शादी 
करने पर राजी हो गईं। तब राजा साहब ने भैरोसिंह को मिलाया और ये इस बात पर राजी हो गये। इसके बाद यह 
सोचा गया कि कुमार इस बात को स्वीकार न करेंगे असतु उन्हें धोखा देकर जहां तक जल्द हो तिलिस्म के अन्दर ही 
कमलिनी के साथ उनकी शादी कर देनी चाहिये, क्योंकि तिलिस्म के बाहर हो जाने पर हम लोग स्वाधीन न रहेंगे और 
अगर बड़े महाराज इस बात को सुन कर अस्वीकार कर देंगे तो फिर हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे, इत्यादि । 

"बस यही सबब हुआ कि तिलिस्म के अन्दर आपसे तरह तरह की चालबाज्यां खेली गईं और भैरोसिंह ने भी आप से 
सब भेद छिपा रक्खा। खुद राजा गोपालसिंहजी तिलिस्म के अन्दर आये और बुड्ढे दारोगा बन कर इस काम में उद्योग 
करने लगे।" 

कुमार-( बात रोक कर ताज्जुब के साथ ) क्या खुद गोपालसिंह बुड्ढे दारोगा बने थे ? ड़ 

'फमला-जी हां, वह बुड्ढी मै बनी थी, तथा किशोरी और इन्दिरा आदि ने लड़कों का रूप धरा था। 

कम~( हँस कर ) यह बुड्ढी भैरोसिंह की जोर यनी थी। अब इस बात को सच कर दिखाना चाहिये, अर्थात्‌ इस 
बुड्ढी को भैरोसिंह के गले मढ़ना चाहिये । 

कुमार-जसूर ! ( कमला से) तब तो मै समझता हूं फि 'मकरन्द' इत्यादि के बारे में जो कुछ मैरोसिंह ने बयान 
किया था वह सब झूठ था ? 

'कमला-हां बेशक उसमें बारह आने से ज्यादा झूठ था । 

कुमार-खैर तब क्या हुआ ? तुम आगे बयान करो। 

कमला ने फिर इस तरह बयान करना शुरू किया :- 

“मैरोसिंह जान बूझ कर इसलिये पागल बना कर आपको दिखाये गये थे जिसमें एक तो आप धोखे में पड़ जांय 
और समझें कि हमारे विपक्षी लोग भी वहां रहते है, दूसरे आपसे मिलाप हो जाने पर यदि भैरोसिंह से कभी कुछ भूल भी 
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हो जाय ता आप यही समझे कि अभी तक इनके दिमाग में पागलपन का कुछ घूआं बचा हुआ है। जिस समय हम लोग 
तिलिस्म के अन्दर पहुंचाए गये थे उस समय राजा गोपालसिंह ने अपनी खास तिलिस्मी किताब कमलिनीजी को दे दी 
थी जिससे तिलिस्म का बहुत कुछ हाल इन्हें मालूम हो गया था और इनकी मदद से हम लोग जो चाहते थे करते थे तथा 
किसी बात की तकलीफ भी नही होती थी और खाने पीने की सभी चीजें राजा गोपालसिंहजी पहुंचा दिया करते थे। 
“मैरोसिंह जब पागल बनने के बाद आपसे मिले थे तो अपना ऐयारी का बटुआ जान बूझ कर कमलिनीजी के पास 
रख गये थे। फिर जब भैरोसिंह को बुलाने की इच्छा हुई तो उन्ही का बटुआ और पीले मकरन्द की लड़ाई दिखा कर वे 
आपसे अलग कर लिये गये, कमलिनी पीले मकरन्द की सूरत मे थी और मै उनका मुकाबला कर रही थी, कही बदी और 
मेल की लड़ाई थी इसलिए आपने समझा होगा कि हम दोनों बडे बहादुर और लड़ाके हैँ। अस्तु इस मामले के बाद जब 
इन्द्रानी और आनन्दी वाले बाग में मैरोसिंह आपसे मिले तब भी इन्होने बहुत सी झूठ बातें बना कर आपसे कहीं और जब 
आप इनसे रंज हुए तो आपका संग छोड़ कर फिर हम लोगों की तरफ चले आये * आप दोनों भाई उससमय शादी 
करने से इन्कार करते थे मार मजबूरी और लाचारी ने आपका पीछा न छोड़ा, इसके अतिरिक्त खुद इन्द्रानी और आनन्दी 
ने भी आप दोनो को किशोरी और कामिनी की चीठी दिखा कर खुश कर लिया था। यहाँ आकर आपने सुना ही है कि 
कमलिनीजी के पिता बलभदसिंहजी जिन्हें भूतनाथ छुड़ा लाया था यकायक गायब हो गए और कई दिनों के बाद लौट 
कर आये ।” 3 
कुमार-हा सुना था। 
कमला--यस उन्हें राजा गोपालसिंह ही यहाँ आकर ले गये थे और खुद बलभद्रसिंहजी ने ही अपनी दोनों लड़कियों 
का कऱ्यादान किया था। 
कुमार-( हसते हुए) ठीक है, अब मैं सब बातें समझ गया और यह भी मालूम हो गया कि केवल धोखा देने के लिए 
ही माधवी और मायारानी जो पहिले ही मर चुकी थीं इन्दानी और आनन्दी बनाकर दिखाई गई थीं। 
भैरो-जी हों । 
कुमार-मगर नानक वहाँ क्यांकर पहुंचा था ? 
भैरो-आप सुन चुके है कि तारासिंह ने नानक को कैसा छकाया था, अस्तु वह हम लोगों से बदला लेने की नीयत 
करके वहाँ गया और मायारानी से मिल गया था कमलिनी ने वहां का रास्ता उसे बता दिया था उसी का यह नतीजा 
निकला। जब मायारानी राजा गोपालसिंह के कब्जे में पड़ गई तब राजा साहब ने नानक को बहुत कुछ बुरा मला कहा, 
यहाँ तक कि नानक उनके पैरो पर गिर पड़ां और उनसे अपने कसूर की माफी मागी । उस समय राजा साहब ने उसका 
कसूर माफ करके उसे अपने साथ रख लिया। तब से वह उन्ही के कब्जे में रहा और उन्हीं की आज्ञानुसार आपको धोखे 
में डालने की नीयत से मायारानी और माधवी की लाश के पास दिखाई दिया था। वे दोनों पहिले ही मारी जा चुकी थी, 
मगर आपको भुलावा देने की नीयत से उनकी लाश इन्द्रानी और आनन्दी बना कर दिखाई गई थी। इसके अतिरिक्त 
और जो कुछ हाल है वह आपको राजा गोपालसिंहजी की जुबानी मालूम होगा । 


कुमार-ठीक है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मायारानी और माधवी की लाश को इन्दानी और आनन्दी की 
सूरत में देख कर जो कुछ रंज मुझे हुआ था और आज तक इस घटना का जो कुछ असर मेरे दिल में था वह जाता रहा। 
अब मै अपने को खुशनसीब समझने लगा। (कमलिनी से) अच्छा यह बताओ कि रात की दिल्लगी तुमने किस तौर पर 
की ? मेरी समझ में कुछ न आया और न इसी बात का पता लगा कि मेरी सूरत क्यॉंकर बदल गई ? 

'कमलिनी-इस बात का जवाब आपको कमला से मिलेगा । 

'कमला-यह तो एक मामूली बात है। समझ लीजिये कि जब आप सो गए तो इन्हीं (कमलिनी) ने आपको बेहोश 
करके आपकी सूरत बदल दी *। 
'कुमार-ठीक है मगर ऐसा क्यों किया ? 
कमला-एक तो दिल्लगी के लिए और दूसरे किशोरी के इस खयाल से कि जिसकी शादी पहिले हुई है उसी की 
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, *देखिये अट्टारहवां भाग, ग्यारहवां बयान । 


*यही काम उधर लाडिली ने किया था। खुद तो पहिले ही से कामिनी बनी हुई थी मगर जब कुमार सो गये तब 
उन्हे बेहोश करके उनकी सूरत यदल दी और सुबह को उनके जागने के पहिले ही अपना चेहरा साफ कर लिया। 
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सुहागरात भी पहिले होनी चाहिये | 

कुमार-( हँस कर और किशोरी की तरफ देख कर) अच्छा तो यह सब आपकी बहादुरी है। खैर आज आपकी 
पारी होगी ही, समझ लूंगा ! 

किशोरी ने शर्मा कर सिर नीचा कर लिया और कुमार की बात का कुछ भी जवाब न दिया 

इसके बाद वे लोग कुछ देर तक हँसी खुशी की बातें करते रहे और तब अपने अपने ठिकाने चले गये । 

कुंअर इन्दजीतसिह और आनन्दसिंह की शादी के बाद कई दिनोंतकहँसी खुशी का जलसा बराबर बना रहा 
क्योंकि इस शादी के आठवें ही दिन कमला की शादी भैरॉसिंह के साथ और तारासिंह की शादी इन्दिरा के साथ हो गई 
आर इस नाते को भूतनाथ तथा इन्द्रदेव ने बड़ी खुशी के साथ मंजूर कर लिया । 

इन सब कामों से छुट्टी पाकर महाराज ने निश्चय किया कि अब पुनः उसी बगुले वाले तिलिस्मी मकान में चल कर 
कैदियों का मुकदमा सुना जाय, अस्तु आज्ञानुसार बाहर के आये हुए मेहमान लोग हँसी खुशी के साथ विदा किए गये 
और फिर कई दिनों तक तैयारी करने के बाद सभों का डेरा कूच हुआ और पहिले की तरह पुन: वह तिलिस्मी मकान हरा 
भरा दिखाई देने लगा । कैदी भी उसी मकान के तहखानों में पहुँचाये गये और सतका मुकदमा सुनने की तैयारी होने 


लगी। 
चौथा बयान 


अब हम थोड़ा सा हाल नानक और उसकी मां का बयान करते है जो हर तरह से कसूरवार होने पर भी महाराज की 
आज्ञानुसार कैद किये जाने से बच गये और उन्हें केवल देश निकाले का दण्ड दिया गया । 

यद्यपि महाराज ने उन दोनों पर दया की और उन्हें छोड़ दिया मगर यह बात सर्वसाधारण को पसन्द न आई। लोग 
यही कहते रहे कि 'यह काम महाराज ने अच्छा नहीं किया और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा'। आखिर ऐसा ही 
हुआ अर्थात्‌ नानक ने इस अहसान को भूल कर फसाद करने और लोगों की जान लेने पर कमर बांधी । 

जब नानक की माँ और नानक को देश निकाले का हुक्म हो गया और इन्द्रदेव के आदमी इन दोनों को सरहद के 
पार करके लौट आये तब ये दोनों बहुत ही दुःखी और उदास हो एक पेड़ के नीचे बैठ कर सोचने लगे कि अब क्या करना ' 
चाहिये। उस समय सवेरा हो चुका था और सूर्य की लालिमा पूरब तरफ आसमान पर फैल रही थी। 

राम-कहो अब क्या इरादा है ? हम लोग तो बड़ी मुसीबत में फँस गए ! 

नानक-बेशक मुसीबत मे फँस गए और बिल्कुल कंगाल कर दिये गए। तुम्हरे जेवरों के साथ ही साथ मेरे हरषे भी 
छीन लिए गये और हम इस लायक भी न रहे कि किसी ठिकाने पहुंच कर रोजी के लिए कुछ उधोग कर सकते । 

राम-ठीक है मगर मै समझती हूं कि अगर हम लोग किसी तरह ननहों के यहां पहुँच जांयगे तो खाने का ठिकाना हो 
जायेगा और उससे किसी तरह की मदद भी ले सकेंगे 

नानक-नन्हों के यहाँ जाने से क्या फायदा होगा? वह तो खुद गिरफ्तार होकर कैदखाने की हवा खा रही होगी ! 
हां उसका भत्तीजा बेशक बचा हुआ है जिसे उन लोगो ने छोड़ दिया और जो नन्हों की जायदाद का मालिक बन बैठा 
होगा, मगर उससे किसी तरह की उम्मीद मुझको नहीं हों सकती है। 

रामदेई-ठीक है मगर नन्हों की लौडियों में से दो एक ऐसी है जिनसे मुझे मदद मिल सकती है। 

नानक--मुझे इस बात की भी उम्मीद नही है, इसके अतिरिक्त वहां तक पहुंचने के लिए मी तो समय चाहिये, यहाँ 
तो एक शाम की भूख बुझाने के लिए पल्ले में कुछ नहीं है। 

राम-ठीक है मगर क्या तुम अपने घर भी मुझे नही ले जा सकते ? वहां तो तुम्हारे पास रूपये पैसे की कमी नही 
होगी ! 

नानक-हा यह हो सकता है, वहां पहुंचने पर फिर मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, मगर इस समय 
तो वहां तक पहुँचना भी कठिन हो रहा है। (लम्बी सांस लेकर) अफसोस मेरा ऐयारी का बटुआ भी छीन लिया गया और 
हम लोग इस लायक भी न रह गये कि किसी तरह सूरत बदल कर अपने को लोगों की आंखों से छिपा लेते । 

राम-खैर जो होना था सो हो गया, अब इस समय अफसोस करने से काम न चलेगा। सब जेवर छिन जाने पर भी 
मेरे पास थोड़ा सा सोना बचा हुआ है, अगर इसमें कुछ काम चले तो... 

नानक-(-चौक कर ) क्या कुछ है !! 

रामदेई-हाँ ! 
इतना कह कर रामदेई चे धोती के अन्दर छिपी हुई सोने की एक करधनी निकाली और नानक के आगे रख दी। 
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नांनक-( करधनी को हाथ में लेकर बहुत है. हम लोगों को घर तक पहुँचा देने के लिए काफी है, और वहाँ पहुचने 
पर किसी तरह की तकलीफ न रहेगी क्योंकि वहाँ मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है। 
रामदेई-तो क्या वहां चल कर इन बातों को भूल.. 
नानक--( बात काट कर ) नहीं नहीं, यह न समझना कि वहाँ पहुँच कर हम इन बातों को भूल जांयगे और बेकार 
बैठे टुकड़े तोड़ेगे, बल्कि वहाँ पहुँच कर इस बात का बन्दोबस्त करेगे कि अपने दुश्मनों से बदला लिया जाय । 


रामदेई-हाँ मेरा भी यही इरादा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप की बेमुरौवती का बड़ा रंज है जिसमें हम लोगों को दूध 
की मक्खी की तरह एक दम निकाल कर फेंक दिया और पिछली मुहब्बत का कुछ ख्याल न. किया । शान्ता और 
हरनामसिंह को पाकर ऐंठ गया और इस बात का कुछ भी ख्याल न किया कि आखिर नानक भी तो उसका ही लड़का 
है और वह ऐयारी भी जानता है। | 
नानक-(जोश के साथ) बेशक यह उसकी बेईमानी और हरमजदगी है ! अगर वह चाहता तो हम लोगों को बचा 
सकता था| 
रामदेई-बचा लेना क्या, यह जो कुछ किया सब उसी ने तो किया । महाराज ने तो हुक्म दे ही दिया था कि भूतनाथ 
की इच्छानुसार इन दोनों फे साथ बर्ताब किया जाय'। 
नानफ-बेशक ऐसा ही है ! उसी कम्बख्त ने हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। मगर क्या चिन्ता है, इसका 
बदला लिये बिना मै कभी न छोडूंगा । 
रामदेई-( आँसू बहा कर ) मगर तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता क्योकि तेरा जोश थोड़ी ही देर का होता है। 
नानक-(क्रोध के साथ रामदेई के पैरों पर हाथ रख के) मै तुम्हारे चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि इसका 
बदला लिए बिना कभी न रहूंगा । 
रामदेई-मला मै भी तो सुनूं कि तुम क्या बदला लोगे ? मेरे ख्याल से तो वह जान से मार देने लायक है। 
नानक-ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ! जो तुम कहती हो वह्लैकरूंगा बल्कि उसके लड़के हरनामसिंह को भी 
यमलोक पहुँचाऊँगा !! 
रामदेई-शाबाश ! मगर मेरा.चित्त तब तक प्रसन्न न होगा जब तक शान्ता का सिर अपने तलवों से न रगड़ने 
पाऊँगी ! 
नानक-मै उसका सिर भी काट कर तुम्हारे सामने लाऊँगा और तब तुमसे आशीर्वाद लूंगा । 
' रामदेई-शाबाश, ईश्वर तेरा भला करें ! मै समझती हूं कि इन बातों के लिए तू एक दफे फिर कसम खा जिसमें 
मेरी पूरी दिलजमई हो जाय । * 
. जानक-(सूर्य की तरफ हाथ उठा कर ) मै त्रिलोकीनाथ के सामने हाथ उठा कर कसम खाता हूं कि अपनी माँ की 
इच्छा पूराकरूँगां और जब तक ऐसा न कर लूंगा अन्न न खाऊँगा। 
रामदेई-( नानक की पीठ पर हाथ फेर कर) बस बस, अब मै प्रसन्न हो गई और मेरा आधा दुःख जाता रहा | 
नानक-अच्छा तो फिर यहाँ से उठो। (हाथ का इशारा करके ) किसी तरह उस गाँव में पहुँचना चाहिये फिर 
बन्दोबस्त होता रहेगा । 
दोनों उठे और एक गाँव की तरफ रवाना हुए जो वहाँ से दिखाई दे रहा था । 


पाँचवाँ बयान 


पाठक, आपने सुना कि नानक ने क्या प्रण किया ? अस्तु अब यहाँ पर हम यह कह देना उचित समझते हैं कि नानक 
अपनी माँ को लिये हुए जब घर पहुँचा तो वहाँ उसने एक दिन के लिए भी आराम न किया। ऐयारी का बदुआ तैयार करने 
के बाद हर तरह का इन्तजाम करके और चार पाँच शागिदों और नौकरों को साथ ले फे वह उसी दिन घर के बाहर 
निकला और चुनार की तरफ रवाना हुआ। जिस दिन कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह की बारात निकलने वाली थी 
उस दिन वह चुनार की सरहद में मौजूद था । बारात की कौफियत उसने अपनी आँखों से देखी थी और इस बात की 
फिक्र में भी लगा हुआ था कि किसी तरह दो चार कैदियों को कैद से छुड़ाकर अपना साथी बना लेना चाहिये और मौका 
मिलने पर राजा गोपालसिंह को भी इस दुनिया से उठा देना चाहिये । 
अब हम कुंअर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह का हाल बयान करते है। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ९७४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TIES [NOD A LST Se lee Joes F.C i 


> 


दोपहर दिन काऽसासतडैठमीठ सब कोईोजन इत्यादि'से/निश्चिन्त हों चुके ह रक हुए कमरे में 
गोपालसिंह और भरतसिंह कुंअर आनन्दसिंह मैरोसिंह और तारासिह बैठे आ खुशी की बाते कर रहे है कह 
गोपाल-( भरतसिंह से) क्या मुझे स्वपन में भी इस बात की उम्मीद हो सकती थी कि आपसे किसी दिन मुलाकात 


होगी ? कदापि नहीं, क्योंकि लोगों के कहने पर मुझे विश्वास हो गया था कि आप जंगल में डाकुओं के हाथ से मारे 
गए... 


भरत-और इसका बहुत बड़ा सबब यह था कि तब तक दारोगा की बेईमानी का आपको पता न लगा था, उसे आप 
ईमानदार समझते थे और उसी ने मुझे कैद किया था। 
गोपाल-बेशक यही बात है मगर खैर, ईश्वर जिसका सहायक रहता है वह किसी के विगाड़े नहीं बिगड़ सकता । 


देखिए मायारानी ने मेरे साथ क्या कुछ न किया, मगर ईश्वर ने मुझे बचा लिया और साथ ही इसके बिछुड़े हुओं को भी 
मिला दिया ! 


भरत-ठीक है, मगर मेरे प्यारे दोस्त, मै कह नही सकता कि कम्बख्त दारोगा ने मुझे कैसी कैसी तकलीफे दी है और 
मजा तो यह है कि इतना करने पर भी वह बराबर अपने को निर्दोष ही बताता रहा ।* अस्तु जब मै अपना हाल बयान 
करूँगा तब आपको मालूम होगा कि. दुनिया में कैसे कैसे निमकहराम और संगीन लोग होते है और बदों के साथ नेकी 
करने का नतीजा बहुत बुरा होता है। 

गोपाल-ठीक है, ठीक है, इन्हीं बातों को सोच कर भैरोसिंह बार बार मुझसे कहते है कि "आपने नानक को सूखा 
छोड़ दिया सो अच्छा नहीं किया, वह बद है और बदों के साथ नेकी करना वैसा ही है जैसा नेकों के साथ बदी करना'। 


'मरत-भैरोसिंह का कहना वाजिब है, मै उनका समर्थन करता हूं। 
भैरो-कृपानिधान, सच तो यों है कि नानक की तरफ से मुझे किसी तरह बेफ्रिकी होती ही नहीं। मैं अपने दिल को 
कितना ही समझाता हूं मगर वह जरा भी नहीं मानता । ताज्जुब नहीं कि... 

भैरोसिंह इतना कह ही रहा था कि सामने से भूतनाथ आता हुआ दिखाई पड़ा । 

गोपाल-अजी वाह जी भूतनाथ, चार चार दफे बुलाने पर भी आपके दर्शन नहीं होते !! 

भूत--( मुस्कुराता हुआ) अभी क्या हुआ है, दो चार दिन बाद तो मेरे दर्शन और भी दुर्लभ हो जायंगे ! 

गोपाल-( ताज्जुब से ) सो क्या ? 

भूत-यही कि मेरा सपूत नानक इस शहर में आ पहुंचा है और मेरी अन्त्येष्टि क्रिया करके बहुत जल्द अपने सिर का 
बोझ हलका करने की फिक्र में लगा है। (बैठ कर) कूपा कर आप भी जरा होशियार रहियेगा ! 


गोपाल-तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह बदनीयती के साथ यहाँ आ गया है ! 

भूत-मुझ अच्छी तरह मालूम हो गया है। इसी से तो मुझे यहाँ आने में देर हो गई क्योंकि मै यह हाल कहने और 
तीन चार दिन की छुट्टी लेने के लिए महाराज के पास चला गया था, वहाँ से लौटा हुआ आपके पास आ रहा हूँ ! 

गोपाल-तो क्या महाराज से छुट्टी ले आये ? 

भूत-जी हाँ, अब आपसे यह पूछना है कि आप अपने लिये क्या बन्दोबस्त करेंगे ? 

गोपाल-तुम तो इस तरह की बातें करते हो जैसे उसकी तरफ से कोई बहुत बड़ा तरद्दुद हो गया हो ! वह बेचारा 
कल का लौडा हम लोगों के साथ क्या कर सकता है ? 


भूत-सो तो ठीक है मगर दुश्मन को छोटा और कमजोर न समझना चाहिये । 

गोपाल-तुम्े ऐसा ही डर है तो कहो बैठे ही बैठे चौबीस घण्टे के अन्दर उसे गिरफ्तार करा के तुम्हारे हवाले 
कर दूं ? 

भूत-न्यह मुझे विश्वास है और आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मुझे यह मंजूर नही है, क्योंकि मै जरा दूसरे ढंग से 
उसका मुकाबिला किया चाहता हूं। आप जरा बाप बेटे की लड़ाई देखिये तो हाँ अगर वह आपकी तरफ झुके तो जैसा 
मौका देखिये कीजियेगा । 

गोपाल-खैर ऐसा ही सही, मगर तुमने क्या सोचा है, जरा अपना मनसूया तो सुनाओ ! 

इसके बाद उन लोगों में देर तक बातें होती रहीं और दों घण्टे के बाद भूतनाथ उठ कर अपने डेरे की तरफ चला 
गया। ' 
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नानक जब चुनारगढ़ की सरहद पर पहुंचा तब सोचने लगा कि दुश्मनों से क्योंकर बदला लेना चाहिये। वह पांच 
आदमियों को अपना शिकार समझे हुए था और उन्ही पाँचों को जान लेना का विचार करता था । एक तो राजा 
गोपालसिंह. दूसरे इन्द्रदेव, तीसरा भूतनाथ, चौथा हरनामसिंह और पांचवी शान्ता। बस ये ही पांच उसकी आंखों में 
खटक रहे थे मगर इनमें से दो अर्थात्‌ राजा गोपालसिंह'और इन्द्रदेव के पास फटकने की तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती 
थी और वह समझता था कि ये दोनों तिलिस्मी आदमी है, इनके काम जादू की तरह हुआ करते है और इनमें लोगों के 
दिल की बात समझ जाने की कुदरत है. मगर बाकी तीनों को वह निरा शिकार ही समझता था और विश्वास करता था 
कि इन तीनों को किसी न किसी तरह फँसा लेंगे। अस्तु चुनारगढ की सरहद में आ पहुंचने के बाद उसने गोपालसिंह 
और इन्द्रदेव का ख्याल तो छोड़ दिया और भूतनाथ की स्त्री और उसके लड़के हरनामसिंह की जान लेने के फेर में पड़ा। 
साथ ही इसके यह भी समझ लेना चाहिये कि नानक यहाँ अकेला नहीं आया था बल्कि समय पर मदद पहुंचाने के 
लायक सात आठ आदमी और भी अपने साथ लाया था जिनमें से चार पाँच तो उसके शागिर्द ही थे। 
दोनों कुमारों की शादी में जिस तरह दूर दूर के मेहमान और तमाशबीन लोग आये थे उसी तरह साधु महात्मा तथा 
साधू वेषधारी पाखण्डी लोग भी बहुत से इकद्ठे हो गये थे जिन्हें सरकार की तरफ से खाने पीने को भरपूर मिलता था 
और इसं लालच में पड़े हुए उन लोगों ने अभी तक चुनारगढ़ का पीछा नहीं छोड़ा था तथा तिलिस्मी मकान के चारो तरफ 
तथा आस पास के जंगलों में डेरा डाले पड़े हुए थे। नानक और उसके साथी लोग भी साधुओं ही के देष में वहाँ पहुंचे 
और उसी मंडली में मिल जुल कर रहने लगे। 
नानक को यह यात मालूम थी कि भूतनाथ का डेरा तिलिस्मी इमारत के अन्दर है और वह वहाँ बड़ी कड़ी हिफाजत के 
साथ रहता है। इसलिए वह कभी कभी यह सोचता था कि मेरा काम सहज ही में नही हो जायगा बल्कि वह इसके लिए बड़ी 
भारी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर वहां पहुंचने के कुछ ही दिन बाद ( जब शादी व्याह से सब कोई निश्चिन्त होकर 
तिलिस्मी इमारत में आ गए) उसने सुना और देखा कि महाराज की आज्ञानुसार भूतनाथ ने स्त्री और लड़के सहित 
तिलिस्मी इमारत के बाहर एक यहुत बड़े और खूबसूरत खेमे में डेरा डाला है, अतएव वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे 
विश्वास हो गया कि मै अपना काम शीघ्र और सुभीते के साथ निकाल लूंगा । 
नानक ने और भी दो तीन रोज तक इन्तजार किया और इस बीच में यह भी जान लिया कि भूतनाथ के खेमे की कुछ 
विशेष हिफाजत नहीं होती और पहरे वगैरह का इन्तजाम भी साधारण सा ही है तथा उसके शागिर्द लोग भी आजकल 
मौजूद नही हैं। 
रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। यद्यपि चन्ददेव के दर्शन नही होते थे मगर आसमान साफ होने के कारण 
दुटपुँजिया तारागण अपनी नामवरी पैदा करने का उद्योग कर रहे और नानक जैसे बुद्धिमान लोगों से पूछ रहे थे कि यदि 
हम लोग इकद्ठे हो जांय तो क्या चन्द्रमा से चौगुनी और पाँचगुनी चमक दमक नही दिखा सकते तथा जवाब में यह भी 
सुना चाहते थे कि “निःसन्देह' ! ऐसे समय एक आदमी स्याह लबादा ओढ़े रहने पर भी लोगों की निगाहों से अपने को 
बचाता हुआ भूतनाथ के खेमे की तरफ जा रहा है। पाठक समझ ही गए होगे कि यह नानक है अस्तु जब वह खेमे के पास 
पहुंचा तो अपने मतलब का सन्नाटा देख खड़ा हो गया और किसी के आने का इन्तजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक 
दूसरा आदमी भी उसके पास आया और दो चार सायत तक बातें करके चला गया। उस समय नानक जमीन पर लेट 
गया और धीरे धीरे खिसकता हुआ खेमे की कनात के पास जा पहुंचा, तब उसे धीरे से उठा कर अन्दर चला गया। यहाँ 
उसने अपने कोगुलामगर्दिशमे पाया मगर यहाँ बिल्कुल ही अन्धकार था, हाँ यह जरूर मालूम होता था कि आगे वाली 
कनात के अन्दर अर्थात्‌ खेमे में कुछ रोशनी हो रही है। नानक फिर वहाँ लेट गया और पहिले की तरह यह दूसरी कनात 
भी उठा कर खेमे के अन्दर जाने का विचार कर ही.रहा था कि दाहिनी तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज मालूम 
पड़ी। वह चौका और उसी अंधेरे में तीन चार कदम बाईतरफ हटकर पुनः क़ोई आवाज सुनने और उसे जांचने की 
. नियत से ठहर गया.। जब थोड़ी देर तक किसी तरह की आहट नहीं मालूम हुई तो पहिले की तरह जमीन पर लेट गया 
और कनात उठा अन्दर जाया ही चाहता था कि दाहिनी तरफ फिर किसी के पैर पटकं-पटक कर चलने की आहट 
मालूम हुई । वह खड़ा हो गया और पुनः चार पांच कदम पीछे की तरफ (बाई तरफ) हट गया, मगर इसके बाद फिर 
किसी तरह की आहट मालूम न हुई। कुछ देर तक इन्तजार करने के बाद वह पुनः जमीन पर लेट गया और कनात के 
अन्दर सिर डालकर देखने लगा। कोने की तरफ एक मामूली शमादान जल रहा था जिसकी मद्धिम रोशनी में दो 
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चारपाई विछी हुई।विष्याईप्पड़ीप कुछ देर सकआरिप्करमे प*भामक की निश ही रियि। कक ईन दोनों चारपाइयों पर 
भूतनाथ तथा उसकी स्त्री शान्ता सोई हुई है। परन्तु उनका लड़का हरनामसिंह खेमे के अन्दर दिखाई न दिया और 
उसके लिए नानक को बहुत चिन्ता हुई, तथापि वह साहस करके खेमे के अन्दर चला ही गया। 

डरता कांपता नानक धीरे धीरे चारपाई के पास पहुंच गया, चाहा कि खञ्जर से इन दोनों का गला काट डाले मगर 
फिर यह सोचने लगा कि पहिले किस पर वार करूँ, भूतनाथ पर या शान्ता पर? वे दोनों सिर से पैर तक चादर ताने पड़े 
हुए थे इससे यह मालूम करने की जरूरत थी कि किस चारपाई पर कौन सो रहा है, साथ ही इसके नानक इस बात पर 
भी गौर कर रहा था कि रोशनी बुझा दी जाय या नहीं। यद्यपि वह वार करने के लिए खञ्जर हाथ में ले चुका था मगर 
उसकी दिली कमजोरी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और उसंका हाथ कांप रहा था | 


सातवाँ बयान 


किशोरी कामिनी कमलिनी और लाडिली ये चारों बड़ी मुहब्बत के साथ अपने दिन बिताने लगीं। इनकी मुहब्बत 
दिखौवा नहीं थी बल्कि दिली और सचाई के साथ थी। चारों ही जमने: के ऊंच नीच को अच्छी तरह समझ चुकी थीं 
और खूब जानती थी .कि दुनिया में हर एक के साथ दुःख और सुख का चर्खा लगा ही रहता है खुशी तो मुश्किल से 
मिलती है मगर रज और दुःख के लिए किसी तरह का उद्योग नही करना पड़ता, यह आप से आप पहुंचता है, और एक 
साथ दस को लपेट लेने पर भी जल्दी नहीं छोड़ता, इसलिये बुद्धिमान का काम यही है कि जहां तक हो सके खुशी कां 
पल्ला न छोड़े और न कोई काम ऐसा करे जिसमें दिल को किसी तरह का रंज पहुंचे । इन चारों औरतों का दिल उन 
नादान और कमीनी औरतों का सा नहीं था जो दूसरों को खुश देखते ही जलभुन कर कोयला हो जाती हैं और दिन रात 
कुप्पे की तरह मुंह फुलाये आंखों से पाखण्ड का आंसू बहाया करती है अथवा घर की औरतों के साथ मिल जुल कर 
रहना अपनी बेइज्जती समझतीं हैं। 

इन चारों का दिल आईने की तरह साफ था। नहीं नहीं हम भूल गये, हमें दिल के साथ आईने की उपमा पसन्द 
नहीं। न मालूम लोगों ने इस उपमा को किस लिये पसन्द कर रक्खा है ! उपमा में उसी बस्तु का व्यवहार करना चाहिए 
जिसकी प्रकृति में उपमेय से किसी तरह का फर्क न पड़े, मगर आईने (शीशे ) में यह बात पाई नहीं जाती, हर एक 
आईना बेऐब साफ और बिना धब्बे के नहीं होता और वह हर एक की सूरत एक सा भी नहीं दिखाता बल्कि जिसकी जैसी 
सूरत होती है उसके मुकाबिले में वैसा ही बन जाता है। इसलिये आईना उन लोगों के दिल को कहना उचित है जो नीति 
कुशल हैं या जिन्होंने यह बात ठान ली है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिये, चाहे वह अपना हो या पराया, 
छोटा हो या बड़ा। मगर इन चारों में यह बाते न थी, ये बड़ों की झिड़की को आशीर्वाद और छोटों की ऐंठन को उनकी 
नादानी समझती थीं। जब कोई हमजोली या आपुस वाली क्रोध में भरी हुई अपना मुंह बिगाड़े इनके सामने आती तो यदि 
मौका होता तो ये हंस कर कह देतीं कि''वाह, ईश्वर ने अच्छी सूरत बनाई है! ! या 'बहिन, हमने तो तुम्हारा जो कुछ 
बिगाड़ा सो बिगाड़ा मगर तुम्हारी सूरत ने तुम्हारा क्य! कसूर किया है जो तुम उसे बिगाड़ रही हो'? बस इतने ही में 
उसका रंग बदल जाता। इन बातों को विचार कर हम इनके दिल का आईने के साथ मिलान करना पसन्द नहीं करते 
बल्कि यह कहना मुनासिब समझते है कि 'इनका दिल समुद्र की तरह गम्भीर था'। 

इन चारों को इस बात का ख्याल ही न था कि हम अमीर हैं, हाथ पैर हिलाना या घर का कामकाज करना हमारे 
लिए पाप है। ये खुशी से घर का काम जो इनके लायक होता करतीं और खाने पीने की चीजों परैविशेष ध्यान रखतीं। 
सबसे बड़ा ख्याल इन्हें इस बात का रहता था कि इनके पति इनसे किसी तरह रंज न होने पावें और घर के किसी बड़े 
बुजुर्ग को इन्हें बेअदब कहने का मौका न मिले। महारानी चन्द्रकान्ता की तो बात ही दूसरी है, ये चपला और चम्पा को भी 
सास की तरह समझती और इज्जत करती थीं। घर की लौडियां तक इनसे प्रसन्न रहती और जब किसी लौडी से कोई 
कसूर हो जाता तो झिड़की और गालियों के बदले नसीहत के साथ समझा कर ये उसे कायल और शर्मिन्दा कर देती और 
उसके मुँह से कहला देती कि 'बेशक मुझसे भूल हुई आइन्दे क भी ऐसा न होगा' ! सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इनके 
चेहरे पर रंज क्रोध या उदासी कभी दिखाई देती ही न थी और जब कमी ऐसा होता तो किसी भारी घटना का अनुमान 
किया जाता था। हां, उस समय इनके दुःख और चिन्ता का कोई ठिकाना न रहता था जब ये अपने पति को किसी कारण 
दुःखी देखती। ऐसी अवस्था में इनकी सच्ची भक्ति के कारण इनके पति को अपनी उदासी छिपानी पड़ती था इन्हें प्रसन्न 
करने और हंसाने के लिए और किसी तरह का उद्योग करना पड़ता। मतलब यह है कि इन्होंने घर भर का दिल अपने 
हाथ में कर रक्खा था और ये घर की प्रसन्नता का कारण समझी जाती थी। 
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भूतनाथ की स्त्री शान्ता का इन्हे बहुत बड़ा खयाल रहता और ये उसकी पिछली घटनाओं की याद करके उसकी 
पति-भक्ति की सराहना किया करती । 


इसमें कोई अन्देह नहीं कि इन्हें अपनी जिन्दगी मे दुखों के बड़े बड़े समुद पार करने पड़े थे परन्तु ईश्वर की कृपा से 
जब ये किनारे लगी तब इन्हें कल्पवृक्ष की छाया मिली और किसी बात की परवाह न रही । 


इस समय संध्या होने में घच्टे भर की देर है। सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ तेजी के साथ झुके चले जा रहे है 
और उनकी लाल लाल पिछली किरणों से बड़ी-बड़ी अटारियां तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपरी हिस्सों पर ठहरा हुआ 
सुनहरा रंग बहुत ही सोहावना मालूम पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है मानों प्रकृति ने प्रसन्न होकर अपना गौरव बढ़ाने के 
लिए अपने सहचरियों और सहायकों को सुनहरा ताज पहिरा दिया है। 
ऐसे समय में किशोरी कामिनी कमलिनी लाडिली और कमला अटारी पर एक सजे हुए बंगले के अन्दर बैठी 
जालीदार खिड़कियों से उस जंगल.की शोमा देख रही हैं जो इस तिलिस्मी मकान से थोड़ी दूर पर है और साथ ही 
इसके मीठी बातें भी करती जाती हैं । 
कमलिनी-( किशोरी से ) बहिन, एक दिन वह था किं हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसे,बल्कि इससे भी बढ़ कर 
भयानक जंगलों में घूमना पड़ता था और उस समय यह सोच कर डर मालूम पड़ता था कि कोई शेर इधर उधर से 
निकल कर हम पर हमला न करे, और एक आज का दिन है कि इस जंगल की शोभा भली मालूम पड़ती है और इसमें 
घूमने को जी चाहता है। | 
किशोरी-ठीक है, जो काम लाचारी के साथ करना पड़ता है वह चाहे अच्छा ही क्यों न हो परन्तु चित्त को बुरा 
लगता है, फिर भयानक तथा कठिन कामों का तो कहना ही क्या ! मुझे तो जंगल में शेर और भेड़ियों का इतना खयाल न 
होता था जितना दुश्मनों का, मगर वह समय और ही था जो ईश्वर न करे किसी दुश्मन को दिखे। उस समय हम लोगों 
की किस्मत बिगड़ी हुई थी और अपने साथी लोग भी दुश्मन बन कर सताने के लिए तैयार हो जाते थे। (कमला की- 
तरफ देख कर ) मला तुम्ही बताओ कि उस चमेला छोकरी का मैंने क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे हर तरह से तबाह कर 
दिया? अगर वह मेरी मुहब्बत का हाल मेरे पिता से न कह देती तो मुझ पर वैसी भयानक मुसीबत क्यों आ जाती ? 
कमला-बेशक ऐसा ही है, मगर उसने जैसी नमकहरामी की वैसी ही सजा पाई। मेरे हाथ के कोड़े *वह जन्म भर 
न भूलेगी ! 
किशोरी-मगर इतना होने पर भी उसने मेरे पिता का ठीक ठीक भेद न वताया। 
'कमला-बेशक वह बड़ी जिद्दी निकली, मगर तुमने भी यह बड़ी लायकी दिखाई कि अन्त में उसे छोड़ देने का 
हुक्म दे दिया। अब भी वह जहां जायगी दुःख ही भोगेगी । 
किशोरी-इसके अतिरिक्त उस जमाने में धनपति के भाई ने क्या मुझे कम तकलीफ दी थी जब मै नागर के यहाँ कैद 
थी। उस कम्बख्त की तो सूरत देखने से मेरा खून खुश्क हो जाता था ** ! 
लाडिली-वही जिसे भूतनाथ ने जहन्नुम में पहुंचा दिया ! मगर नागर इस मामले को बिल्कुल ही छिपा गई, 
मायारानी से उसने कुछ भी न कहा और इसी में उसका भला भी था। 
किशोरी-(लाडिली से ) बहिन तुम यों तो बड़ी नेक हो और तुम्हारा ध्यान भी धर्म विषयक कामों में विशेष रहता है, 
मगर उन दिनो तुम्हें क्या हो गया था कि मायारानी के साथ बुरे कामों में अपना दिन बिताती थी और हम लोगों की जान 
लेने के लिए तैयार रहती"थी ? 
लाडिली-(लज्जा और उदासी के साथ) फिर तुमने वही चर्चा छेड़ी !मै कई दफे हाथजोड़ कर तुमसे कह चुकी हूं 
कि उन बातों की याद दिला कर मुझे शार्मिन्दा न करो, दुःख न दो, मेरे मुंह में बार बार स्याही न लगाओ। उन दिनों मै 
पराधीन थी, मेरा कोई सहायक न था, मेरे लिए कोई और ठिकाना न था, और उस दुष्टा का साथ छोड़ कर मै अपने को 
कहीं छिपा भी नही सकती थी और डरती थी कि वहां से निकल भागने पर कहीं मेरी इज्जत पर न आ बने !मगर बहिन, 
तुम जान बूझ कर बार बार उन बातों की याद दिला कर मुंजे सताती हो, कहो बैठूं या यहाँ से उठ जाऊँ ? 


DT ORT Re TBP ESE न तननन नम 
* देखिये पहिला भाग, ग्यारहवें बयान का अन्त | 
** देखिये आठवां भाग, नौवां बयान । 
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किशोरी-अच्छी उछी जाने दी.मीफे कैमुर हो' गई मगर मेरा मतलब वह ने थाजो तुमने समझा है, मै 


दो-चार बातें नानक के विषय में पूछा चाहती थी जिनका पता अभी तक नहीं लगा और जो भेद की तरह हम लोगों... 

लाडिली-( बात काट कर ) वे बातें भी तो मेरे लिए वैसी ही दुःखदायी हैँ । 

किशोरी-नही नहीं, मै यह न पूछूंगी कि तुमने नानक के साथ रामभोली बन कर क्या क्या किया बल्कि यह पूछूंगी 
कि उस टीन के डिब्बे में क्या था जो नानक ने चुरा ला कर तुम्हें बजरे में दिया था? कूएँ में से हाथ कैसे निकला था? 
नहर के किनारे वाले बंगले में पहुंच कर वह कयोंकर फंसा लिया गया ? उस बंगले में वह तस्वीर कैसी थी ? असली 
रामभोली कहां गई और क्या हुई ? रोहतासगढ़ तहखाने के अन्दर तुम्हारी तस्वीर किसने लटकाई और तुम्हें वहा का 
भेद कैसे मालूम हुआ था इत्यादि बातें मै कई दफे कई तरह से सुन चुकी हूं मगर उनका असल भेद अभी तक कुछ 
मालूम न हुआ *। 

लाडिली-हां इन सब बातों का जवाब देने के लिए मै तैयार हूं। तुम जानती हो और अच्छी तरह से सुन और समझ 
चुकी हो कि वह तिलिस्मी बाग तरह तरह के अजायबातों से भरा हुआ है, विशेष नहीं तो भी वहां का बहुत कुछ हाल 
मायारानी और दारोगा को मालूम था। वहां अथवा उसकी सरहदमेले जाकर किसी को डराने धमकाने या तकलीफ देने 
के लिए कोई ताज्जुब का तमाशा दिखाना कौन बड़ी बात थी ! 

किशोरी-हाँ सो तो ठीक ही है। 

लाडिली-और फिर नानक जान बूझ कर काम निकालने के लिए ही तो गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त 
तुम यह भी सुन चुकी हो कि दारोगा के बंगले या अजायबघर से खास बाग तक नीचे नीचे रास्ता बना हुआ है, ऐसी 
अवस्था में नानक के साथ वैसा बर्ताव करना कौन बड़ी बात ही थी ! 

किशोरी-बेशक ऐसा ही है, अच्छा उस डिब्बे वगैरह का भेद तो बताओ ? 

लाडिली-उस गठरी में जो कलमदान था वह तो हमारे विशेष काम का न था मगर उस डिब्बे में वही इन्दिरा 
वाला कलमदान था जिसके लिये दारोगा साहब बेताब हो रहे थे और चाहते थे कि वह किसी तरह पुनः उनके कब्जे में आ 
जाय। असल में उसी कलमदान के लिये मुझे राभोली बनना पड़ा था। दारोगा ने असली रामभोली को गिरफ्तार करवा 
के इस तरह मरवा डाला कि किसी को कानोंकान खबर भी न हुई और मुझे राममोली बन कर यह काम निकालने की 
आज्ञा दी। लाचार मै रामभोली बन कर नानक से मिली और उसे अपने वश में करने के बाद इन्द्रदेवजी के मकान में से 
वह कलमदान तथा उसके साथ और भी कई तरह के कागज नानक की मार्फत चुरा मँगवाया। मुझे तो उस कलमदान 
की सूरत देखने से डर मालूम होता था क्योंकि मै जानती थी कि वह कलमदान हमलोगों के खून का प्यासा और दारोगा 
के बड़े बड़े भेदों से मरा हुआ है। इसके अतिरिक्त उस पर इन्दिरा की बचपन की तस्वीर भी बनी हुई थी और सुन्दर 
अक्षरों में इन्दिरा का नाम लिखा हुआ था, जिसके विषय में मै उन दिनों जानती थी कि वे मां बेटी बड़ी बेदर्दी के साथ मारी 
गईं। यही सब सबब था कि उस कलमदान की सूरत देखते ही मुझे तरह तरह की बातें याद आ गई. मेरा कलेजा दहला 
गया और मै डर के मरे काँपने लगी। खैर जब मै नानक को लिये हुए जमानिया की सरहद में पहुंची तो उसे धनपति के 
हवाले करके खास बाग में चली गई, अपना दुपट्टा नहर में फेंकती गई। दूसरीराह से उस तिलिस्मी कूएँ के नीचे पहुंच 
कर पानी का प्याला और.बनावटी हाथ निकालने बाद मायारानी से जा मिली और फिर बचा हुआ काम धनपति और 
दारोगा ने पूरा किया। दारोगा वाले बंगले में जो तस्वीर रक्खी हुई थी वह यल नानक को धोखा देने के लिए थी, 
उसका और कोई मतलब न था, और रोहतासगढ के तहखाने में जो मेरी तस्वीर "आप लोगों ने देखी थी वह वास्तव में 
दिग्विजयसिंह के बूआ ने मेरे सुबीते के लिए लटकाई थी और तहखाने की बहुत सी बातें समझा कर बता:दिया था कि 
'जहां तू अपनी तस्वीर देखियो समझ लीजियो कि उसके फलानी तरफ फलानी बात हैः इत्यादि। बस वह तस्वीर इतने 
ही काम के लिए लटकाई गई थी। वह बुढ़िया बड़ी नेक थी, और उस तहखाने का हाल बनिस्बत दिग्विजयसिंह के बहुत 
ज्यादे जानती थी, मै पहिले भी महाराज के सामने बयान कर चुकी हूं कि उसने मेरी मदद की थी।वह कईदफे मेरे डेरे पर 
आई थी और तरह तरह की बातें समझा गई थी। मगर न तो दिग्विजयसिंह उसकी कदर करता था और न वही 
दिग्विजयसिंह को चाहती थी। इसके अतिरिक्त यह भी कह देना आवश्यक है कि मै तो उस मुड़िया की मदद से तहाने 
के अन्दर चली गई थी मगर कुन्दन अर्थात्‌ धनपति ने वहां जो कुछ किया वह मायारानी के दारोगा की बदौलत था। घर. 
लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि दारोगा वहां कई दफे छिप कर गया और कुन्द से मिला था मगर उसे मेरे बारे में कुछ 


*देखिये सन्तति चौथा भाग. नानक का बयान | 
** देखिये सन्तति का चौथा भाग, दसवां बयान | 
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खबर न थी, अगर खबर होती तो मेरे और कुन्दन में जुदाई न रहती। मगर मुझे इस बात का ताज्जुब जरूर है कि घर 
पहुंचने पर भी धनपति ने वहाँ की बहुत सी बातें मुझसे छिपा रक्खी । 

किशोरी-अच्छा यह तो बताओ कि रोहतासगढ में जो तस्वीर तुमने कुन्दन को दिखाने के लिए मुझे दी थी वह तुम्हें 
कहाँ से मिली थी और तुम्हें तथा कुन्दन को उसका असली हाल क्योंकर मालूम हुआ था ? 

लाडिली-उन दिनों मै यह जानने के लिए बेताब हो रही थी कि कुन्दन असल में कौन है। मुझे इस बात का भी शक 
हुआ था कि वह राजा साहब ( वीरेन्द्रसिंह ) की कोई ऐयारा होगी और यही शक मिटाने के लिए मैने वह तस्वीर खुद बना 
कर उसे दिखाने के लिए तुम्हें दी थी। असल में उस तस्वीर का भेद हम लोगों को मनोरमा की जुबानी मालूम हुआ था, 
और मनोरमा ने इन्दिरा से उस समय सुना था जब मनोरमा को मां समझे के वह उसके फेर में पड़ गई थी *। 

किशोरी-ठीक है मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि इन सब बखेड़ों की जड़ बही कम्बख्त दारोगा है। यदि 
जमानिया के राज्य में दारोगा न होता तो इन सब बातों में से एक भी न सुनाई देती और न हम लोगों को दुःखमय कहानी 


का कोई अंश लोगों के कहने सुनने के लिए पैदा होता (कमलिनी से ) मगर बहिन, यह तो बताओ कि इस हरामी के 
पिल्ले ( दारोगा ) का कोई वारिस या रिश्तेदार भी दुनिया में है या नहीं ? 


कम-सिवाय एक के और कोई नहीं ! दुनिया का कायदा है कि जब आदमी मलाई या बुराई कुछ सीखता है तो 
पहिले अपने घर ही से आरम्भ करता है। माँ बाप के अनुचित लाड़ प्यार और उनकी असावधानी से बुरी राह पर चलने 
वाले लड़के घर ही में श्रीगणेशाय करते है और तब कुछ दिन के बाद दुनिया में मशहूर होने योग्य होते है। यही बात इस 
हरामखोर की भी थी, इसने पहिले अपने नाते रिश्तेदारों ही पर सफाई का हाथ फेरा और उन्हें जहन्नुम में मिलकर 
समय के पहले घर का मालिक बन बैठा। साधु का भेष धरना इसने लड़कपन ही से सीखा है और विशेष करके इसके 
इसी भेष की बदौलत लोग धोखे में भी पड़े। हमारे राजा गोपालसिंह ने भी (मुस्कुराती हुई ) इसे वशिष्ट ऋषि ही समझ 
कर अपने यहाँ रक्खा था। हाँ, इसका एक चचेरा भाई जरूर बच गया जो इसके हत्थे नहीं चढ़ा था क्योंकि वह खुद भी 
परले सिरे का बदमाश था और इसी करतूतों को खूब समझता था जिससे लाचार होकर इसे उसकी खुशामद करनी ही 
पड़ी और उसे अपना साथी बनाना ही पड़ा । 

किशोरी-क्या यह मर गया ? उसका क्या नाम था ? 

'कमलिनी-नहीं वह मरा नही मगर मरने के ही बरावर है, क्योंकि यह हमारे यहां कैद है। उसने अपना नाम 
शिखण्डी रख लिया था। तुम जानती ही हो कि जब मै जमानिया के खास बाग के तहखाने और सुरंग की राह से दोनों 
कुमारों तथा बाकी कैदियों को लेकर बाहर निकल रही थी तो हाथी वाले दरवाजे पर उसने इनके ( इन्द्रजीतसिंह ) के 
ऊपर वार किया था ** 

किशोरी-हाँ हाँ, तो क्या वह वही कम्बख्त था ? 

'कमलिनी-हाँ वही था। उसे मै अपना पक्षपाती समझती थी मगर बेईमान ने मुझे धोखा दिया। ईश्वर की कूपा थी 
कि पहिले ही वार में वह उसी जगह गिरफ्तार हो गया नहीं तो शायद मुझे घोखे में पड़ कर बहुत तकलीफ उठानी पड़ती 

कमलिनी ने इतना कहा ही था कि उसका ध्यान सामने के जंगल की तरफ जा पड़ा । उसने देखा कि कुअंर 
आनन्दसिंह एक सब्ज घोड़े पर सवार सामने की तरफ से आ रहे है, साथ में केवल तारासिंह एक छोटे टट्टू पर सवार 
आ करते आ रहे है, और दूसरा आदमी साथ नही है। साथ ही इसके कमलिनी को एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया 
जिससे वह एकाएक चौंक पड़ी और इसलिए उसका तथा और सभों का ध्यान भी उसी तरफ जा पडा | 


उसने देखा कि आनन्दसिंह और तारासिंह जंगल में से निकल कर कुछ दूर मैदान में आये थे कि यकायक एक बार 
पुनः पीछे की तरफ घूमे और गौर के साथ कुछ देखने लगे। कुछ ही देर बाद और भी दस बारह नकाबपोश आदमी हाथ 
में तीर कमान लिए दिखाई पड़े जो जंगल से बाहर निकलते ही इन दोनों पर फुर्ती के साथ तीर चलाने लगे। ये दोनों भी 
म्यान से तलवार निकालकर उन लोगों की तरफ झपटे और देखते ही देखते सब के सब लड़ते भिड़ते पुन: जंगल में घुस 


* देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति तीसरा भाग दसवां बयान, और उन्नीसवाँ भाग छठवां बयान | 
** देखिये आठवाँ भाग.दूसरा बयान | 
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कर देखने वालों की नजरों से गायब हो गए। कमलिनी किशोरी और कामिनी वगैरह इस घटना को देखकर घबरा गयीं, 


सभों की इच्छानुसार कमला दौड़ी हुई गई और एक लौंडी को इस मामले की खबर करने के लिए नीचे कँअर 
इन्द्रजीतसिंह के पास भेजा। | Ee 


आठवां बयान 


नानक इस बात को सोच रहा था कि पहिले किस पर वार करूँ? अगर पहिले शान्ता पर वार करूँ तो आहट 
पाकर भूतनाथ जाग जायगा और मुझे गिरफ्तार कर लेगा क्योकि मै अकेला किसी तरह उसका मुकाबिला नहीं कर 
. सकता अतएव पहिले भूतनाथ ही का काम तमाम करना चाहिए। अगर इसकी आहट पाकर शान्ता जाग भी जायगीतो 
कोई चिन्ता नहीं, मै उसे साँस लेने की भी मोहलत न दूंगा, वह औरत की जात मेरे मुकाबिले में क्या कर सकती है। मगर 
ऐसा करने के लिए यह जानने की जरूरत है कि इन दोनों मे शान्ता कौन है और भूतनाथ कौन है ! 
थोड़ी ही देर के अन्दर ऐसी बहुत सी बातें नानक के दिमाग में दौड़ गईं और उन दोनों में भूतनाथ कौन है इसका 
पता न लगा सकने के कारण लाचार होकर उसने यह निश्चय किया कि इन दोनों ही को बेहोश करके यहां से ले चलना 
चाहिए । ऐसा करने से मेरी माँ बहुत ही प्रसन्न होगी । 
नानक ने अपने बटुए मे से बहुत ही तेज बेहोशी की दवा निकाली और उन दोनों के मुंह पर चादर के ऊपर ही 
छिड़क कर उनके बेहोश होने का इन्तजार करने लगा । 
थोड़ी ही देर मे उन दोनों ने हाथ पैर हिलाये जिससे नानक समझ गया कि अब इन पर बेहोशी का असर हो गया, 
अस्तु उसने दोनों के ऊपर से चादर हटा दी और तभी देखा कि इन दोनों में भूतनाथ नहीं है बल्कि ये दोनों औरतें ही है 
जिनमें एक भूतनाथ की स्त्री शान्ता है। उस दूसरी औरत को नानक पहिचानता न था [ 
नानक ने फिर एक दफे बेहोशी की दवा सुंघा कर शान्ता को अच्छी तरह बेहोश किया और चारपाई पर से उठा कर 
बहुत हिफाजत और होशियारी के साथ खेमे के बाहर निकाल लाया जहाँ उसने अपने एक साथी को मौजूद पाया। दोनों 
ने मिलकर उसकी गठरी बांधी और फुर्ती से लश्कर के बाहर निकाल ले गये । : 
शान्ता को पा जाने से नानक बहुत ही खुश था और सोचता जाता था कि इसे पाकर मेरी माँ बहुत ही प्रसन्न होगी 
और हद्द से ज्यादे मेरी तारीफ करेगी, इसे सीधे अपने घर ले जाऊँगा और जब दूसरी दफा लौटूंगा तो भूतनाथ पर 
कब्जा करूगा । इसी तरह धीरे धीरे अपने सब दुश्मनों को जहन्नुम में मिला डालूँगा । 
कोस भर निकल जाने के बाद जब नानक एक संकेत पर पहुंचा तो उसके और साथियों से मुलाकात हुई जो कसे 
कसाये कई घोड़ों के साथ उसका इन्तजार कर रहे थे। 
एक घोड़े पर सवार होने के याद नानक ने शान्ता को अपने आगे रख लिया, उसके साथी लोग भी घोड़ों पर सवार 
हुए और समों ने पूरब का रास्ता लिया। 
दूसरे दिन संध्या के समय नानक अपने घर पहुंचा। रास्ते में उसने और उसके साथियों ने कई दफे भोजन किया 
मगर शान्ता की कुछ खबर न ली बल्कि उसे इस बात का ख्याल हुआ कि अब उसकी बेहोशी उतरा चाहती है तब पुनः 
दवा सुंघा कर उसकी येहोशी मजबूत कर दी गई । 
नानक को द॑खकर उसकी मां बहुत प्रसन्न हुई आर जब उसे यह मालूम हुआ कि उसका सपूत शान्ता को गिरफ्तार 
कर लाया है तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। उसने नानक की बहुत ही आवमगत की और बहुत 
तारीफ करने के बाद बोली, "इससे बंदला लेने में अब क्षण भर की भी देर न करनी चाहिये, इसे तुरन्त खम्भे के साथ 
बांधकर होश में ले आओ और पहिले जूतियों से खूब अच्छी तरह खबर लो फिर जो कुछ होगा देखा जायेगा। मगर 
इसके मुंह में खूब अच्छी तरह कपड़ा दूंस दो जिससे कुछ बोल न सके और हमलोगों को गालियां न दे । 
नानक को भी यह यात पसन्द आई और उसने ऐसा ही किया। शान्ता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और वृह 
दालान मे एक खम्भे के साथ बांध कर होश में लाई गई। होश आते ही अपने को ऐसी अवस्था में देख कर वह बहुत ही 
घबराई और जब उद्योग करने पर भी कुछ बोल न सकी तो आँखों से आँसू की धारा बहाने लगी। 
नानक ने उसकी दशा पर कुछ भी ध्यान न दिया। अपनी मां की आज्ञा पाकर उसने शान्ता को जूते से मारना शुख 
किया और यहाँ तक मारा कि अन्त में वह बेहोश होकर झुक गई। उस समय नानक की माँ कागज का एक लपेटा हुआ 
पुर्जा नानक के आगे फेंक कर यह कहती हुई घर के बाहर निकल गई कि 'इसे अच्छी तरह पढ़ तब तक मै लौट कर आती 


हू'। 
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उसकी कार्रवाई ने नानक को ताज्जुब में डाल दिया। उसने जमीन पर से पुर्जा उठा लिया और चिराग के सामने ले 
जाकर पढ़ा, यह लिखा हुआ था:- 
“भूतनाथ के साथ ऐयारी करना या उसका मुकाबला करना नानक ऐसे नौसिखे लौडों का काम नही है। तै 
समझता होगा कि मैने शान्ता को गिरफ्तार कर लिया, मगर खूब समझ रख कि वह कभी तेरे पंजे में नही आ सकती । 
जिस औरत को तू जूतियों से मार रहा है वह शान्ता नही है, पानी से इसका चेहरा धो डाल और भूतनाथ के कारीगरी का 
तमाशा देख | अब अगर अपनी जान तुझे प्यारी है तो खबरदार भूतनाथ का पीछा कभी न कीजियो ।" 
पुर्जा पढ़े ही नानक के होश उड़ गये। झटपट पानी का लोटा उठा लिया और मुँह में टूँसा हुआ लत्ता निकाल कर 
शान्ता का चेहरा धोने लगा, तब तक वह भी होश में आ गई। चेहरा साफ होने पर नानक ने देखा कि यह तो उसकी 
असली माँ 'रामदेई' है। उसने होश में आते ही नानक से कहा, "क्यों बेटा, तुमने मेरे ही साथ ऐसा सलूक किया !° 

नानक के ताज्जुब का कोई हद्द न रहा। यह घबराहट के साथ अपनी माँ का मुँह देखने लगा और ऐसा परेशान 
हुआ कि आधी घड़ी तक उसमें कुछ बोलने की शक्ति न रही। इस बीच में रामदेई ने उसे तरह तरह की वेतुकी बातें 
सुनाई जिन्हें वह सिर नीचा किये हुए चुपचाप सुनता रहा। जब उसकी तबीयत कुछ ठिकाने हुई तब उसने सोचा कि 
पहिले उस रामदेई को पकड़ना चाहिये जो मेरे सामने चीठी फेंक कर मकान के बाहर निकल गई है, परन्तु यह उसकी 
सामर्थ्य के बाहर था क्योंकि उसे घर से बाहर गए हुए देर हो चुकी थी, अस्तु उसने सोचा कि अब वह किसी तरह नहीं 
पकड़ी जा सकती । 

नानक ने अपनी माँ के हाथ पैर खोल डाले और कहा, “मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि यह क्या हुआ, तुम वहाँ 
कैसे जा पहुंची, और तुम्हारी शक्ल में यहाँ रहने वाली कौन थी या क्योंकर आई !' 

रामदेई-मै इसका जवाब कुछ भी नही दे सकती और न मुझे कुछ मालूम ही है। मै तुम्हारे चले जाने के बाद इसी 
घर में थी, इसी घर में बेहोश हुई और होश आने पर अपने को इसी घर में देखती हूं, ! अब तुम्ही बयान करो कि क्या हुआ 
और तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया ? 

नानक ने ताज्जुब के साथ अपना किस्सा पूरा पूरा बयान किया और अन्त में कहा, “अब तुम ही बताओ कि मैने 
इसमें क्या भूल की ? ” 


नौवां बयान 


दिन का समय है और दोपहर ढल चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिंह अभी अभी भोजन करफे आये हैँ और अपने कमरे 
में पलंग पर लेटे हुए पान चबाते हुए अपने दोस्तों तथा लड़कों से हँसी-खुशी की बातें कर रहे हैँ जो कि महाराज से घंटे 


भर पहिले ही भोजन इत्यादि से छुट्टी पा चुके है । : ब 
महाराज के अतिरिक्त इस समय इस कमरे में राजा वीरेन्द्रसिंह, कुँअर इन्दजीतसिंह, आनन्दसिंह और राज 


गोपालसिंह. जीतसिंह. तेजसिंह, देवीसिंह, पन्नालाल, रामनारायण, पंडित बद्रीनाथ, चुन्नीलाल, जगन्नाथ ज्योतिषी 
भैरोसिंह, इन्द्रदेव और गोपाल के दोस्त भरतसिंह भी बैठे हुए है। 

बीरेन्द्र-इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो तिलिस्म मैने तोड़ा था वह इस तिलिस्म के सामने रुपये में एक पैसा भी नही 
है. साथ ही इसके जमानिया राज्य में जैसे जैसे महापुरुष ( दारोगा की तरह ) रह चुके हैं तथा वहाँ जैसी जैसी घटनाएँ हो 
गई है उनकी नजीर भी कभी सुनने में न आवेगी । ६ 

गोपाल-इन बखेड़ों का सबब भी उसी तिलिस्म को समझना चाहिए, उसी का आनन्द लूटने के लिए लोगों ने ऐसे 
बखेड़े मचाए और उसी की बदौलत लोगों की ताकत और हैसियत भी बढ़ी । 

जीत-बेशक थही बात है, जैसे जैसे तिलिस्म के भेद खुलते गये तैसे तैसे पाप और लोगों की बदकिस्मती का 
जमाना भी तरक्की करता. गया । ; 
क तो कम्बख्त दारोगा के कामों पर आश्चर्य होता है, न मालूम किस सुख के लिए उस कम्बख्त ने ऐसे ऐसे 

ए + 

भरत-( हाथ जोड़ कर ) मै तो समझता हूं कि दारोगा के कुकमों का हाल महाराज ने अभी बिल्कुल नहीं सुना, 
उसकी कुछ पूर्ति तब होगी जब हम लोग अपना किस्सा बयान कर चुकेंगे । 
सुरेन्दर-ठीक है, हमने भी आज आप ही का किस्सा सुनने की नीयत से आराम नहीं किया । 
भरत-मै अपनी दुर्दशा बयान करने के लिए तैयार हूं। 
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भरत-जो आज्ञा | 

इतना कहकर भरतरिंह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुर किया :- 

भरत-मै जमानिया का रहने वाला और एक जमीदार का लड़का हूं। मुझे इस बात का सौ भाग्य प्राप्त था कि राजा 
गोपालसिंह मुझे अपना मित्र समझते थे, यहाँ तक कि मरी मजलिस में भी मित्र कह कर मुझे सम्योधन करते थे, और घर 
में भी किसी तरह का पर्दा नही रखते थे। यही सबब था कि वहाँ के कर्मचारी लोग तथा अच्छे अच्छे रईस मुझसे डरते 
और मेरी इज्जत करते थे पर-हु दारोगा को यह बात पसन्द न थी। 

केवल राजा गोपालसिंह ही नही इनके पिता भी मुझे अपने लड़के की तरह ही मानते और प्यार करते थे, विशेष 
करके इसलिए कि हम दोनों मित्रों की चालचलन में किसी तरह की बुराई दिखाई नहीं देती थी । 

जमानिया में जो बेईमान और दुष्ट लोगौ को एक गुप्त कमेटी थी उसका हाल आप लोग जान ही चुके हैं अतएव 
उसके विषय में विस्तार के साथ कुछ कहना वृथा ही है. हाँ जसरत पड़ने पर उसके विषय में इशारा मात्र कर देने से काम 
चल जायगा । 

रियासतो में मामूली तौर पर तरह तरह की घटनाएँ हुआ ही करती है इसलिए राजा गोपालसिंह को गद्दी मिलने के 
पहिले जो कुछ मुझ पर बीत चुकी है उसे मामूली समझ कर मै छोड़ देता हूं और उस समय से अपना हाल बयान करता हूं 
जब इनकी शादी हो चुकी थी। इस शादी में जो कुछ चालबाजी हुई थी उसका हाल आप सुन ही चुके हैं। 

जमानियां की वह गुप्त कुमेटी यद्यपि भूतनाथ की बदौलत टूट चुकी थी मगर उसकी जड़ नहीं कटी थी क्योंकि 
कम्बख्त दारोगा हर तरह से साफ बच रहा था और कुमेटी का कमजोर दफ्तर अभी भी उसके कब्जे में था। 


गोपालसिंहजी की शादी हो जाने के बहुत दिन बाद एक दिन मेरे एक नौकर ने रात के समय जब कि वह मेरे पैरों में तेल 
लगा रहा था मुझसे कहा कि 'राजा गोपालसिंह की शादी असली लक्ष्मीदेवी के साथ नहीं बलिक किसी दूसरी ही औरत 
के साथ हुई है। यह काम दारोगा ने रिश्वत लेकंर किया है और इस काम में सुबीता होने के लिए गोपालसिंह जी के पिता 
को भी उसी ने मारा है' । ै 

सुनने के साथ ही मै चौक पड़ा, मेरे ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा, मैने उससे तरह तरह के सवाल किये जिनका 
जवाब उसने ऐसा तो न दिया जिससे मेरी दिलजमई हो जाती मगर इस बात पर बहुत जोर दिया कि 'जो कुछ मै कह 
चुका हूं वह बहुत ठीक है' । 

मेरे जी में तो यही आया कि इसी समय उठकर राजा गोपालसिंह के पास जाऊँ और सब हाल कह दूँ, परन्तु यह सोच 
कर कि किसी काम में जल्दी न करनी चाहिए मै चुप रह गया और सोचने लगा कि यह कार्रवाई क्योकर हुई और इसका 
ठींक ठीक पत्ता किस तरह लग सकता है ? 2 

रात भर मुझे नीद न आई और इन्ही बातों को सोचता रह गया । सवेरा होने पर स्नान संध्या इत्यादि से छुट्टी 
पाकर मै राजा साहब से मिलने के लिए गया, मालूम हुआ कि राजा साहब अभी महल से बाहर नही निकले है। मै सीधे 
महल में चला गया। उस समय गोपालसिंहजी सन्ध्या कर रहे थे और इनसे थोड़ी दूर पर सामने बैठी मायारानी फूलों 
का गजरा तैयार कर रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, "अहा, आज क्या है ! मालूम होता हे मेरे लिए आप कोई अनूठी 
चीज लाए है ("७ 

इसके जवाब में मै हैस कर चुप हो गया और इशारा पाकर गोपालसिंहजी के Hs पर बैठ ठ जबवे 
सन्ध्योपासना तब मुझसे बातचीत होने लगी। मै चाहेता था कि माय उठ जाय तब मैं अपना 
उ का शी और चाहती थी कि मै जो कुछ बयान करूं उसे वह भी सुन ले। यह सम्मव 
था कि मै मामूली बातें करके मौका टाल देता और वहाँ से उठ खड़ा होता मगर वह हो न सका क्योंकि उन दोनों ही को 
इस बात क्रा विश्वास हो गया था कि मै जरूर कोई अनूठी बात कहने के लिये आया हूँ। लाचार होकर गोपालसिंहजी से 
इशारे में कह देना पड़ा कि 'मै एकान्त में केवल आप ही से कुछ कहना चाहता हूँ. जब गोपालसिंह ने किसी काम के 
बहांने से उसे अपने सामने से उठाया तब वह भी मेरा मतलब समझ गई और कुछ मुँह बनाकर उठ खड़ी हुई। 

हम दोनों यही समझते थे कि मायारानी वहां से चली गई मगर उस कम्बख्त ने हम दोनों की बातें सुन ली क्योंकि 
उसी दिन से मेरी कम्बख्ती का जमाना शुर हो गया। मै ठीक नहीं कह सकता कि किस ढंग से उसने हमारी बाते सुनी। 
जिस जगह हम दोनों बैठे थे उसके पास ही दीवार में एक.छोटी सी खिड़की पड़ती थी, शायद उसी जगह पिछवाड़े की 
तरफ खड़ी होकर उसने मेरी बाते सुन ली हों तो कोई ताज्जुब नही । 


चन्त्रकान्ता सन्तति भाग २३ ९८३ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
थ्र् 
। 
| 


Igttized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मैने जो कुछ अपने नौकर से सुना था सब तो नहीं कहा केवल इतना कहा कि “आपके पिता को दारोगा ही ने मारा है 
और लक्ष्मीदेवी की इस शादी में भी उसने कुछ गड़बड़ किया है, गुप्त रीति पर इसकी जांच करनी चाहिए । मगर अपने 
नौकर का नाम नही बताया क्योंकि मै उसे बहुत चाहता था और वैसा ही उसकी हिफाजत-का भी खयाल रखता था। 
इसमें कोई शक नही कि मेरा वह नौकर बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था बल्कि इस योग्य था कि 55.6) कोई भारी 
काम उसके सुपुर्द कया जाता, परन्तु वह जाति का कहार था इसलिए किसी बड़े मर्तबे पर न पहुंच सका । 
गोपालसिहजी ने मेरी बातें ध्यान देकर सुनी मगर इन्हे उन बातो का विश्वास न हुआ क्योंकि मायारानी को 
पतिव्रताओं की नाक और दारोगा को सच्चाई तथा ईमानदारी का पुतला समझते थे। मैने इन्हें अपनी तरफ से बहुत कुछ 
समझाया और कहा कि 'यह बात चाहे झूठ हो मगर आप दारोगा से हर दम होशियार रहा कीजिए और उसके कामों को 
जांच की निगाह से देखा कीजिए, मगर अफसोस, इन्होंने मेरी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और इसी से मेरे साथ ही 
अपने को भी बर्बाद कर लिया । 
उसके बाद भी कई दिनों तक मै इन्हें समझाता रहा और ये भी हाँ में हाँ मिला देते रहे जिससे विश्वास होता था 
किकुछ उद्योग करने से ये समझ जायेंगे मगर ऐसा कुछ न हुआ। एक दिन मेरे उसी नौकर ने जिसका नाम हरदीन था 
मुझसे फिर एकान्त में कहा कि “अब आप राजा साहब को समझाना बुझाना छोड़ दीजिए, मुझे निश्चय हो गया कि उनकी 
बदकिसमती के दिन आ गये है और वे आपकी बातों पर कुछ भी ध्यान न देंगे। उन्होंने बहुत बुरा किया कि आपकी बातें 
मायारानी और दारोगा पर प्रकट कर दीं। अब उनको समझाने के बदले आप अपनी जान बचाने की फिक्र कीजिए और 
अपने को हर वक्त आफत से घिरा हुआ समझिए। शुक्र है कि आपने सब बातें नहीं कह दीं नहीं तो और भी गजब हो 
जाता... 
औरों को चाहे कैसा ही कुछ खयाल हो मगर मै अपने खिदमतगार हरदीन की बातों पर विश्वास करता था और 
उसे अपना खैरख्याह समझता था। उसकी बातें सुनकर मुझे गोपालसिंह पर बेहिसाब क्रोध चढ़ आया और उसी दिन से 
मैने इन्हें समझाना बुझाना छोड़ दिया मगर इनकी मुहब्यत ने मेरा साथ न छोड़ा । 
मैने हरदीन से पूछा कि 'ये सब बातें तुझे क्यों कर मालूम हुई और होती है' ? मगर उसने ठीक ठीक न बताया, बहुत 
जिद्द करने पर कहा कि कुछ दिन और सब्र कीजिए मै इसका भेद भी आपको बता दूंगा । 
दूसरे दिन जब कि सूरज अस्त होने में दो घण्टे की देर थी मै अकेला अपने नजरबाग में टहल रहा था और इस 
सोच में पड़ा हुआ था कि राजा गोपालसिंह का भ्रम मिटाने के लिए अब क्या बन्दोबस्त करना चांहिये। उसी समय 
रघुबरसिंह मेरे पास आया और साहब सलामत करने के बाद इधर उधर की बातें करने लगा। बात ही बात में उसने कहा 
कि आज मैंने एक घोड़ा नेहायत उम्दा खरीद किया है मगर अभी तक उसका दाम नहीं दिया है, आप उस पर सवारी 
करके देखिये, अगर आप भी पसन्द करें तो मै उसका दाम चुका दूं। इस समय मै उसे अपने साथ लेता आया हूँ, आप 
उस पर सवार हो लें और मैं अपने पुराने घोड़े पर सवार होकर आपके साथ चलता हुं, चलिए दो चार कोस का चक्कर 
लगा आवें... ।: 
मुझे घोड़े का बहुत ही शौक था। रघुवरसिंह की बातें सुनकर मै खुश हो गया और यह सोचकर कि अगर जानवर 
उम्दा होगा तो मै खुद उसका दाम देकर अपने यहाँ रख लूंगा मैने जवाब दिया कि 'चलो देखें कैसा घोड़ा है, एक घोड़े की 
जरुरत मुझे भी थी'। इसके जवाब में रघुबर ने कहा कि 'अच्छी बात.है, अगर आपको पसन्द आवे तो आप ही रख 
'लीजियेगा' । 
उन दिनों मै रघुवरसिंह को भला आदमी अशराफ और अपना दोस्त समझता था, मुझे इस बात की कुछ भी खबर 
न थी कि ये परले सिरे का बेईमान और शैतान का माई है, उसी तरह दारोगा को मी मै इतना बुरा नहीं समझता था और + 
राजा गोपालसिंह की तरह मुझे भी विश्वास था कि जमानिया की उस गुप्त कुमेटी से इन दोनों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है, मगर हरदीन ने मेरी आँखें खोल दीं और साबित कर दिया कि जो कुछ हम लोग सोचे हुए थे वह हमारी भूल थी। 
खैर मै रघुबरसिंह के साथ ही बाग के बाहर निकला और दर्वाजे पर आया। कसे कसाये दो घोड़े दिखे जिनमें एक 
तो खास रघुबरसिंह का घोड़ा था और दूसरा एक नया और बहुत ही शानदार वही घोड़ा था जिसकी रघुबरसिंह ने 
तारीफ की थी । 
मै उस घोड़े पर सवार होने वाला ही था कि हरदीन दौड़ा दौड़ा बदहवास मेरे पास आया और बोला, “घर में बहूजी 
oe स्त्री) को न मालूम क्या हो गया है कि गिर कर बेहोश हो गई हैं और मुंह से खून निकल रहा है, जरा चल कर देख 
ए ॥" 
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हरदीन की या सुनकर मै तरद्दुद में पड़ गया और उसे साथ लेकर घर के अन्दर गया, क्योंकि हरदीन बराबर 
जनाने में आया जाया करता था और उसके लिए किसी तरह का पर्दा न था। जब घर की दूसरी ड्योढ़ी मैने लाधी तब 


वहाँ एकान्त देख क्र हरदीन ने मुझे रोका और कहा, “जो कुछ मैने आपको खबर दी वह बिल्कुल झूठ थी 
अच्छी तरह हैँ ।" क 


मै-तो तुमने ऐसा क्यों किया ? 

हरदीन-इसलिए कि रघुबरसिह के साथ जाने से आपको रोकूँ। 

मै-सो क्यों ? 

हरदीन-इसलिए कि वह आपको धोखा देकर ले जा रहा है और आपकी जान लिया चाहता है। मैं उसके सामने 
आपको रोक नही सकता था, अगर रोकता तो उसे मेरी तरफदारी मालूम हो जाती और मै जान से मारा जाता और फिर 
आपको इन दुष्टों की चालबाजियों से बचाने वाला कोई न रहता। यद्यपि मुझे अपनी जान आपसे बढ़ कर प्यारी नहीं है 
तथापि आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और यह बात आपके आधीन है, यदि आप मेरा भेद खोल देंगे तो फिर मेरा इस 
दुनिया में रहना मुश्किल है। 

मै-( ताज्जुब के साथ ) तुम यह क्या कह रहे हो ? रघुबर तो हमारा दोस्त है ? 


हर-इस दोस्ती पर आप भरोसा न करें और इस समय इस मौके को टाल जाये, रात को मै सब बातें आपको अच्छी 
तरह समझा दूँगा या यदि आपको मेरी बातों पर विशवास न हो तो जाइए मगर एक तमैचा कमर में छिपा कर लेते जाइए 
और पश्चिम तरफ कदापि न जाकर पूरब तरफ जाइए-साथ ही हर तरह से होशियार रहिए। इतनी होशियारी करने पर 
आपको मालूम हो जायगां कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सच है या झूठ । 
हरदीन की बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया। कुछ सोचने के बाद मैने कहा, “शाबाश हरदीन, तुमने बेशक इस 
समय मेरी जान बचाई, मगर खैर तुम चिन्ता न करो और मुझे इस दुष्ट के साथ जाने दो, अब मै इसके पंजे में न फसूंगा 
और जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूँगा ।" 
इसके बाद मै चुपचाप अपने कमरे में चला गया और एक छोटा सा दोनाली तमंचा भर कर अपने कमर में छिपा लेने 
के बाद बाहर निकला। मुझे देखते ही रघुबरसिंह ने पूछा, “कहिए क्या हाल है?" मैने जवाब दिया, “अब तो होश में आ 
गई हैं, वैद्यजी को बुला लाने के लिए कह दिया है, तब तक हम लोग भी घूम आवेगे ।' 
इतना कहकर मै उस घोड़े पर सवार हो गया, रघुबरसिंह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और मेरे साथ चला। 
शहर के बाहर निकलने के बाद मैने पूरब तरफ घोड़े को घुमाया, उसी समय रघुबरसिंह ने टोका और कहा, “उधर नही 
पश्चिम तरफ चलिए, इधर का मैदान बहुत अच्छा और सोहावना है।” 
मै-इधर पूरब तरफ भी तो कुछ बुरा नही है, मै इधर ही चलूंगा । 
रघु-नही नहीं आप पश्चिम ही की तरफ चलिए, उधर एक काम और निकलेगा। दारोगा साहब भी इस घोड़े की 
चाल देखा चाहते थे, मैने कह दिया था कि आप अपने घोड़े पर सवार होकर जाइये और फलानी जगह ठहरियेगा हम 
लॉग घूमते हुए उसी तरफ आवेगे, वे जरूर वहाँ.गये होंगे और हम लोगों का इन्तजार कर रहे होंगे । 
मै-ऐसा ही शौक था तो दारोगा साहब भी हमारे यहाँ आ जाते और हम लोगों के साथ चलते ! 
रघु-खैर अब तो जो हो गया सो हो गया अब उनका ख्याल जरूर करना चाहिए | 
मै-मुझे भी पूरब तरफ जाना बहुत जरुरी है क्योंकि एक आदमी सं मिलने का वादा कर चरुका हूं। 
इसी तौर पर मेरे और उसके बीच बहुत देर तक हुज्जत होती रही। मै पूरब तरफ जाना चाहता था और वह पश्चिम 
की तरफ जाने के लिए जोर देता रहा, नतीजा यह निकला कि न पूरब ही गये और परिचम ही गये बल्कि लौटकर सीधे 
घर चले आये और,यह बात रघुबरसिंह को बहुत ही बुरी मालूम हुई, उसने मुझसे मुँह फुला लिया और कुढ़ा हुआ अपने 
घर चला गया । 
मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा और हरदीन की बातों पर मुझे पूरा-पूरा विश्वास हो गया, मगर मेरे दिल मे इस 
बात की उलझन हद्धसे ज्यादा पैदा हुई कि हरदीन को इन सब बातों की खबर क्यों कर लग जाती है। आखिर रात के 
समय जब एकान्त हुआ तब मुझसे हरदीन से इस तरह की बातें होने लगी :- 
मै-हरदीन, तुम्हारी बात तो ठीक वि उसने पश्चिम तरफ ले जाने के लिए बहुत जोर मारा मगर मैने उसकी 
एक न I / 
Me बहुत अच्छा किया नही तो इस समय बड़ा अन्धेर हो गया होता। 
मैं-खैर,-यह तो बताओ कि यकायक वह मेरी जान का दुश्मन क्यों बन बैठा? वह तो मेरी दोस्ती का दम भरता था | 
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हर-इसका सबब वही लक्ष्मीदेवी वाला भेद है। मै अपनी भूल पर अफसोस करता हूं, मुझे चूक हो गई जो मैंने वह 
भेद आपसे खोल दिया। मैने तो राजा गोपालसिंहजी का भला करना चाहाथा मगर उन्होंने नादानी करके मामाला ही 
बिगाड़ दिया। उन्होंने जो कुछ आपसे सुना था लक्ष्मीदेवी से कह कर दारोगा और रघुबर को आपका दुश्मन बना दिया, 
क्योंकि इन्ही दोनों की बदौलत वह इस दर्जे को पहुंची, इन्ही दोनों की बदौल हमारे महाराज (गोपालसिंह के पिता) मारे 
गये और इन्हीं दोनों ने लक्ष्मीदेवी ही को नहीं बल्कि उसके घर भर को बर्वाद कर दिया । « 
मै-इस समय तो तुम बड़े ही ताज्जुब की बातें सुना रहे हो ? 
हर-मगर इन बातों को आप अपने ही दिल में रख कर जमाने की चाल के साथ काम करें नही तो आपको पछताना 
पड़ेगा, यद्यपि मै यह कदापि न कहूंगा कि आप राजा गोपालसिह का ध्यान छोड़ दें और उन्हें डूबने दें क्योंकि वह आपके 
दोस्त हैं । 
मैं-जैसा तुम चाहते हो मै वैसा ही करूंगा। अच्छा तो यह बताओ कि लक्ष्मीदेवी और बलभदसिंह पर क्या वीती ? 


हर-- उन दोनों को दारोगा ने अपने पंजे में फँसा कर कही कैद कर दिया था इतना तो मुझे मालूम है मगर इसके बाद का 
हाल मै कुछ भी नही जानता, न मालूम वे मार डाले गये या अभी तक वही कैद हैं। हां, उस गदाधरसिंह को इसका हाल शायद 
मालूम होगा जो रणधीरसिंइजी का ऐयार है और जिसने नानक की मां को घोखा देने के लिए कुछ दिन तक अपना नाम 
रघुबरसिंह रख लिया था तथा जिसकी बदौलत यहाँ की गुप्त कुमेटी का भण्डा फूटा है। उसने इस रघुबरसिंह और 
दारोगा को खूब ही छकाया है। लक्ष्मीदेवी की जगह मन्दर की शादी करा देने की बायत इनके और हेलासिंह के वीच में 
जो पत्र-व्यवहार हुआ उसकी नकल भी गदाधरसिंह (रणधीरसिंह के ऐयार ) के पास मौजूद है जो कि उसने समय पर 
काम देने के लिए असल चीठियों से अपने हाथ से नकल की थी। अफसोस, उसने रुपये की लालच में पड़ कर 
रघुबरसिंह और दारोगा को छोड़ दिया और इस बात को छिपा रक्खा कि यही दोनों उस गुप्त कुमेटी के मुखिया हैं। इस 
पाप का फल गदाधरसिंह को जरूर भोगना पड़ेगा, ताज्जुब नही कि एक दिन उन चीठियों की नकल से उसी को दुःख 
उठाना पड़े और वे चीठियाँ उसी के लिए काल बन जाँ । 
इस समय मुझे हरदीन की वे बाते अच्छी तरह याद पड़ रही हुँ। मै देखता हूं कि जो कुछ उसने कहा था सच 
उतरा। उन चीठियों की नकल ने खुद भूतनाथ का गला दवा दिया जो उन दिनों गदाधरसिंह के नाम से मशहूर हो रहा 
था ! भूतनाथ का हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है और इधर जो कुछ हो चुका है वह सब तो मै सुन चुका हूं। मगर इतना 
मै जरूर कहूंगा कि भूतनाथ के मुकदमे में तेजसिंहजी ने बहुत बड़ी गलती की। गलती तो सभों ने की मगर-तेजसिंहजी 
को ऐयारों का सरताज मान कर मै सब के पहिले इन्ही का नाम लूंगा। इन्होंने जब लक्ष्मीदेवी ,कमलिनी और लाडिली 
इत्यादि के सामने वह कागज का मुद्ठा खोला था और चीठियों को पढ़ कर भूतनाथ पर इलजाम लगाया था कि 'बेशक ये 
चीठियां मूतनाथ के हाथ की लिखी हुई है' तो इतना क्यों नहीं सोचा कि भूतनाथ की चीठियों के जवाब में हेलासिंह ने जो 
चीठियाँ भेजी है वे भी तो भूतनाथ ही के हाथ की लिखी हुई मालूम पड़ती हैं, तो क्या अपनी चीठी का जवाब भी भूतनाथ 
अपने ही हाथ से लिखा करता था ? 
यहाँ तक कह कर भरतसिंह चुप हो रहे और तेज्‌सिंह, की तरफ देखने लगे। तेजसिंह ने कहा, 'आपका कहना 
बहुत ही ठीक है, बेशक उस समय मुझसे बड़ी भूल हो गई। उनमें की एक ही चीढ़ी पढ़ कर क्रोध के मारे हम लोग ऐसा 
पागल हो गए कि इस बात पर कुछ भी ध्यान न दे सके। बहुत दिनों के बाद जब देवीसिंह ने यह बात सुझाई तब हम 
लोगों को बहुत अफसोस हुआ और तब से हम लोगों का ख्याल भी बदल गया !' 
भरतसिंह ने कहा, “तेजसिंहजी, इस दुनिया में बड़े बड़े चालकों और होशियारों से यहां तक कि स्वयं विधाता ही से 
भूल हो गई है तो फिर हम लोगों की क्या बात है मगरःमजा तो यह है कि बड़ों को भूल कहने सुनने में नही आती 
इसीलिए आपकी भूल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है- 
'को कहि सके बड़ेन सों लखे बड़ेई भूल । 
दीन्हें दई गुलाब के इन डारन ये फूल ॥ 
अस्तु अब मैं पुनः अपनी कहानी शुद्ध करता हूं। LE कम न 
इसके बाद भरतसिंह ने फिर इस तरह.कहना शुरू किया :- 
भरत-मैंने हरदीन से कहा कि 'अगर यह बात है तो गदाधरसिंह से मुलाकात करनी चाहिए, मगर वह मुझसे अपने 
भेद की बातें क्यों कहने लगा ? इसके अतिरिक्त वह यहाँ रहता भी नहीं है, कभी कभी आ जाता है। साथ ही इसके यह 
जानना भी कठिन है कि वह कब आया और कब चला गया ` । 
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हर-ठीक है; काह्मै आपसे साही मुज्ञाकतत कसा सकती)! 
हाल भी बता देंगे। कल वह जमानिया में आने वाले है। 
मै- मगर मुझसे और उससे तो किसी तरह की मुलाकात नहीं है, वह मुझ पर क्यों भरोसा करेगा ? 
हर- कोई चिन्ता नहीं, मै आपकी उनकी मुलाकात करा दूँगा। 
हरदीन की इस बात ने मुझे और भी ताज्जुब में डाल दिया, मै सोचने लगा कि इससे और गदाघरसिंह ( भूतनाथ) 
से ऐसी गहरी जान पहिचान क्यों कर हो गई और वह इस घर पर क्यों भरोसा करता है ? 
भरतसिंह ने अपना किस्सा यहाँ तक बयान किया था कि उनके काम में विघ्न पड़ गया अर्थात्‌ उसी समय एक 
चोबदार ने आकर इत्तिला दी कि "भूतनाथ हाजिर है'। इस खबर को सुनते ही सब कोई खुश हो गये और भरतसिंह ने 
भी कहा, “अब मेरे किस्से में विशेष आनन्द आयेगा ।” 
महाराज ने भूतनाथ को हाजिर करने की आज्ञा दी और भूतनाथ ने कमरे के अन्दर पहुंच कर सभों को सलाम 
किया । 
तेज-( भूतनाथ से ) कहो भूतनाथ, कुशल तो है ? आज कई दिनों पर तुम्हारी सूरत दिखाई दी | 
भूत-जी हाँ ईश्वर की कृपा से सब कुशल है, जितने दिन की छुट्टी लेकर गया था उसके पहिले ही हाजिर हो गया 
हूँ। 
तेज-सो तो ठीक है मगर अपने सपूत लड़के का तो कुछ हाल कहो, कैसी निपटी ? 
भूत-निपटी क्या आपकी आज्ञा पालन की, नानक को मैने किसी तरह की तकलीफ नहीं दी मगर सजा बहुत ही 
मजेदार और चटपटी दे दी गई । 
देवी-( हँसते हुए ) सो क्या ? 
भूत-मैने उससे एक ऐसी दिल्लगी की कि वह भी खुश हो गया होगा। अगर बिल्कुल जानवर न होगा तो अब हम 
लोगों की तरफ कभी मुंह भी न करेगा। बात बिल्कुल मामूली थी, जब वह यहां आकर मेरी फिक्र में डूबा तो घर की 
हिफाजत का बन्दोबस्त करने बाद कुछ शागिरदों को साथ लेकर मै उसके मकान पर पहुंच उसकी मां को उड़ा लाया 
मगर उसकी जगह अपने एक शागिर्द को रामदेई बना कर छोड़ आया। यहां उसे शान्ता बना कर अपने खेमे में जो इसी 
काम के लिए खड़ा किया गया था एक लौडी के साथ सुला दिया और खुद तमाशा देखने लगा। आखिर नानक उसी को 
शान्ता समझ के उठा ले गया और खुशी खुशी अपनी नकली मां के सामने पहुंच कर डींग हांकने लगा बल्कि उसकी 
आज्ञानुसार नकली शान्ता को खम्भे के साथ बांध कर जूते से पूजा करने लगा। जब खूब दुर्गति कर चुका तब नकली 
समदेई उसके सामने एक पुर्जा फेंक कर घर से बाहर निकल गई। उस पुर्जे के पढ़ने से जब उसे मालूम हुआ कि मैने जो 
कुछ किया अपनी ही मां के साथ किया तब वह बहुत ही शर्मिन्दा हुआ। उस समय उन दोनों की जैसी कैफियत हुई मै 
क्या बयान करूँ आप लोग खुद सोच समझ लीजिये । 
भूतनाथ की बात सुन कर सब लोग हँस पड़े। महाराज ने उसे अपने पास बुला कर'बैठाया और कहा, “भूतनाथ, 
जरा एक दफे तुम इस किस्से को फिर बयान कर जाओ मगर जरा खलासे तौर पर कहो |" 
भूतनाथ ने इस हाल को विस्तार के साथ ऐसे ढंग पर दोहराया कि हँसते हॅसते,सभों का दम फूलने लगा। इसके 
बाद जब भूतनाथ को मालूम हुआ कि भरतसिंह अपना किस्सा बयान कर रहे है तब उसने भरतसिंह की तरफ देखा और 
कहा, “मुझे भी तो आपके किस्से से कुछ सम्बन्ध है |" 
भरत-बेशक, ओर वही हाल मै इस समय बयान कर रहा था। 
भूतनाथ-( गोपालसिंह से ) क्षमा कीजियेगा, मैने आपसे उस समय जब कृष्णाजिन्न बने हुए थे यह झूठ बयान 
किया था कि राजा गोपालसिंह के छूटने के बाद मैने उन कागजों का पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी 
कर रहे है इत्यादि | असल में वे कागज मेरे पास उसी जमाने में मौजूद थे, जब जमानिया में मुझसे और भरतसिंह से 
मुलाकात हुई थी । आप यह हाल इनकी जुबानी सुन चुके हागे 
भरत-हां भूतनाथ, इस समय मैं वही हाल बयान कर रहा हूं, अभी कह नहीं चुका | 
भूत-खैर तो अभी श्रीगणेश है। अच्छा आप बयान कीजिए। 
मरतसिंह ने फिर इस तरह बयान किया :- 
भरत-दूसरे दिन आधी रात के समय जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था हरदीन ने आकर मुझे जगाया और कहा, 
“लीजिए मै गदाघरसिंहजी को ले आया हूँ, उठिए और इनसे मुलाकात कीजिए ये बड़े ही लायक और बात के धनी आदमी 
है !* मै खुशी खुशी उठ बैठा और बड़ी नरमी के साथ मूतनाथ से मिला। इसके बाद मुझसे और भूतनाथ (गदापूर ) से 
इस तरह बातचीत होने लगी:- 
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भूत-साहब, आपका हरदीन बड़ा हि निक और दिलावर हीट का आदमी दुनिया में कम दिखाई देगा। मे 
तो इसे अपना परम हितैषी और मित्र समझता हूं, इसने मेरे साथ जो कुछ मलाइयां की है'उनका बदला मै किसी तरह 
चुका ही नहीं सकता। मुझसे आपसे कभी की जान पहिचान नहीं, मुलाकात नहीं, ऐसी अवस्था में मै पहिले पहल बिना 
मतलब के आपके घर कदापि न आता परन्तु इनकी इच्छा के विरुद्ध मै नहीं चल सका, इन्होंने यहाँ आने के लिए कहा 
और मै बेघड़क चला आया। इनकी जुबानी मैं सुन भी चुका हूं कि आज कल आप किस फेर में पड़े हुए है और मुझसे 
मिलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, अस्तु हरदीन की आज्ञानुसार मै वह कागज का मुट्ठा भी आपको दिखाने के लिए 
लेता आया हूं जिससे आपको दारोगा और रघुबरसिंह की हरामजदगी और राजा गोपालसिंह की शादी का पूरा पूरा हाल 
मालूम हो जायेगा, मगर खूब याद रखिये कि इस कागज को पढ़ कर आप बेताब हो जायेंगे, आपको बेहिसाब गुस्सा चढ़ 
आवेगा और आपका दिल बेचैनी के साथ तमाम भण्डा फोड़ देने के लिए तैयार हो जायगा। मगर नहीं, आपको बहुत 
वर्दाश्त करना पड़ेगा, दिल को सम्हालना और इन बातों को हर तरह से छिपाना पड़ेगा | मुझे हरदीन ने आपका बहुत 
ज्यादा विश्वास दिलाया है तभी मै यहां आया हूं और यह अनूठी चीज भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, नही.तो कदापि न 
आता। 
मै-आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझ पर भरोसा किया और यहाँ तक चले आये, मेरी जुबान से आपका रत्ती भर 
भेद किसी को नहीं मालूम हो सकता इसका आप विश्वास रखिए। यद्यपि मै इस बात का निश्चय कर चुकः हूं कि 
गोपालसिंह के मामले में मै अब कुछ भी दखल न दूंगा मगर इस बात का अफसोस जस्र है कि वह मेरे मित्र हैं और दुष्टो 
ने उन्हें बेतरह फंसा रक्‍्खा है । 
भूत-कंवल आप ही को नहीं इस वात का अफसोस मुझको भी है और मै खुद गोपालसिंह को इस आफत में छुड़ाने 
का इरादा कर रहा हूं, मगर लाचार.हूं कि बलमद्रसिह और लक्ष्मीदेवी का कुछ भी पता नहीं लगता और जब तक उन 
दोनों का पत्ता न लग जाय तब तक इस मामले को उठाना बड़ी भूल है। 
मैं-मगर यह तो आपको निश्चय है न कि इसका कर्त्ता-धर्ता कम्बख्त दारोगा ही है ! 
भूत-भला इसमें भी कुछ शर्म है ? लीजिये इस कागज के मुट्ठे को पढ़ जाइये तब आपको भी विश्वास हो जायगा। 


इतनाकहकर भूतनाथ ने कागज का एक मुट्ठा निकाला और मेरे आगे रख दिया तथा मैने भी उसे पढ़ना शुद्ध 
किया|मै आपसे नहीं कह सकता कि उन कागजों को पढ़कर मेरे दिल की कैसी अवस्था हो गई और दारोगा तथा 
रघुवरसिंह पर मुझे कितना क्रोध चढ़ आया। आप लोग तो उसे पढ़ सुन चुके है अतएव इस बात को खुद समझ सकते 
हैं। मैने भूतनाथ से कहा कि 'यदि तुम मेरा साथ दो तो मै आज ही दारोगा और रघुवरसिंह को इस दुनिया से उठा दूँ.। 
भूत-इससे फायदा ही क्या होगा ? और यह काम मी कितना बड़ा है? मुझे खुद इस बात का ख्याल है और मै 
लक्ष्मीदेवी का पता लगाने के लिए दिल से कोशिश कर रहा हूं तथा आप का हरदीन भी पता लगा रहा है। इस तरह 
समंय के पहिले छेड़छाड़ करने से खुद अपने को झूठा बनाना पड़ेगा और लक्ष्मी देवी भी जहाँ की तहाँ पड़ी सड़ेगी या मर 
जायेगी । 
मै-हाँ ठीक है, अच्छा यह तो बताइये कि आप हरदीन की इतनी इज्जत क्यों करते है ? 
भूत-इसलिये कि यह सब कुछ इन्ही की बदौलत है, इन्होंने मुझे कुमेटी का पता बताया और उसका भेद समझाया 
और इन्ही की मदद से मैंने उस कुमेटी का सत्यानाश किया । 
मै-( हरदीन से ) और तुम्हें उस कुमेटी का भेद क्योंकर मालूम हुआ ? 
हर-( हाथ जोड़ के) माफ कीजियेगा, मै उस कुमेटी का सदस्य था और अभी तक उन लोगों के ख्याल से उन 
समों का पक्षपाती बना हुआ हूं, मगर मै ईमानदार सद॑स्य था इसीलिए ऐसी बातें मुझे पसन्द न आई और मै गुप्त रीति से 
उन लोगों का दुश्मन बन बैठा, मगर इतना करने पर भी अभी तक मेरी जान इसलिए बची हुई है कि आपके घर में मेरे 
सिवाय और कोई उन लोगों का साथी नहीं है। 
भूत-तो क्या अभी तक तुम उन लोगों के साथी बने हुए हो और वे लोगअपने दिल का हाल तुमसे कहते है? 
की हाँ, अमी तो मैंने आपको रघुबरसिंह के पंजे से बचाया था जब वेह आपको घोड़े पर सवार कराके ले चला 
था | 
मै-अगर ऐसा हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि उस दिन घात न लगने के कारण रघुबरसिंह ने अब कौन 
सी कार्रवाई सोची है। 
हर-जी हाँ, पहले तो उसने मुझसे पूछा कि 'मरतसिह ने ऐसा क्यों किया, क्या उसको मेरी नियत का कुछ पता लग 
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गया' ? जिसके जब समने कडा/कि जही, किली दे असह से उस आ होमा ७ घ्रात दारोगा साहब ने मुझ 
पर हुक्म लगाया कि 'तू भरतसिह को जिस तरह हो सके जहर दे दे'। मैने कहा, “ बहुत अच्छा ऐसा ही करूँगा, मगर 
इसका काम में पाँच सात दिन जरूर लग जायेंगे ।" 

इतना कह कर हरदीन ने भूतनाथ से पूछा कि 'कहिए अब क्या करना चाहिए' ? इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा 
कि 'अब पाँच-सात दिन के बाद मरतसिंह को झूठ मूठ हल्ला मचा देना चाहिए किमुझंको किसी ने जहर दे दिया, बल्कि 
कुछ बीमारी की सी नकल भी करके दिखा देनी चाहिये' । 


इसके बाद थोड़ी देर तक और मी भूतनाथ से बातचीत होती रही और किसी दिन फिर मिलने का वादा करके 
भूतनाथ विदा हुआ । 


इस घटना के बाद कई दफे भूतनाथ से मुलाकात हुई बल्कि कहना चाहिए कि इनके और मेरे बीच में एक 
प्रकार की मित्रता सी हो गई और इन्होंने कई कामों में मेरी सहायता की। 
जैसा कि आपुस में सलाह हो चुकी थी मुझे यह मशहूर करना पड़ा कि 'मुझे किसी ने जहर दे दिया'। साथ ही इसके 
कुछ बीमारी की नकल भी की गई जिसमें मेरे नौकर पर कम्बख्त दारोगा को शक न हो जाय, मगर इसका कोई अच्छा 
नतीजा न निकला अर्थात्‌ दारोगा को मालूम हो गया कि हरदीन उसका सच्चा साथी और भेदिया नहीं है। 
एक दिन रात के समय एकान्त में हरदीन ने मुझसे कहा, लीजिये अब दारोगा साहब को निश्चय हो गया कि मै 
उनका सच्चा साथी नहीं हूं। आज उसने मुझे अपने पास बुलाया था मगर मै गया नही क्योंकि मुझे यह निश्चय हो गया 
कि जाने के साथ ही मै उसके कब्जे में आ जाऊँगा और फिर किसी तरह जान न बचेगी, यों तो छिटके रहने पर लड़ते 
झगड़ते जैसा होगा देखा जायगा। अस्तु इस समय मुझे आपसे यह कहना है कि आज से मै आपके यहाँ रहना छोड़ 
दूँगा, और तब तक आपके पास न आऊँगा जब तक मै दारोगा की तरफ से बेफिक न होऊँगा, देखा चाहिए मेरे उससे 
क्योकर निपटती है, वह मुझे मार कर निश्चिन्त होता है या मै उसे जहन्नुम में पहुंचा कर कलेजा ठंडा करता हूं। मुझे 
अपने मरने का रंज कुछ भी नहीं है मगर इस बात का अफसोस जस कि मेरे जाने बाद आपका मददगार यहाँ कोई 
भी नही है और कम्यख्त दारोगाआपको फंसाने में किसी तरह की कसर न करेगा, खैर लाचारी है क्योंकि मेरे यहाँ रहने से 
भी आपका कोई कल्याण नहीं हों सकता, यों तो मै छिपे छिपे कुछ न कुछ मदद जरूर करूँगा परन्तु आप जहाँ तक हो 
सके खूब होशियारी के साथ काम कीजियेगा ।” 
मै-अगर यही बात है तो तुम्हारे भागने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती । हम लोगंदारोगा के भेदों को खोल कर 
खुल्लमखुल्ला उसका मुकाबला कर सकते है । 
हर-इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के पास दारोगा के खिलाफ कोई सबूत नही है और न 
उसके बरावर ताकत ही है। 
मै-क्या इन भेदों को हम गोपालसिंह से नही.खोल सकते और ऐसा करने से भी कोई काम नहीं चलेगा ? 
हर-नही, ऐसा करने से जो कुछ बरस दो बरस गोपालसिंह जी की जिन्दगी है वह भी न रहेगी अर्थात्‌ हम लोगों के 
साथ ही साथ वे भी मार डाले जायेंगे। आप नही समझ सकते और नही जानते कि दारोगा की असली सूरत क्या है, 
उसकी ताकत कैसी है, और उसके मजबूत जाल किस कारीगरी के साथ फैले हुए है। गोपालसिंह अपने को राजा और 
शक्तिमान समझते होंगे मगर मै सच कहता हूं कि दारोगा के सामने उनकी कुछ भी हकीकत नहीं है. हाँ यदि राजा 
गोपालसिंह किसी को किसी तरह की खबर किए बिना एकाएक दारोगा को गिरफ्तार करके -गर डालें तो बेशक वे राजा 
कहला सकते है, भगर ऐसी अवस्था में मायारानी उन्हें जीता न छोड़ेगी और लक्ष्मीदेवी वाला भेद भी ज्यों का त्यों बन्द रह 
जायगा, वह भी किसी -तहखाने में पड़ी पड़ी भूखी प्सासी मर जायगी। 
इसी तरह पर हमारे और हरदीन के बीच में देर तक बातें होती रही और वह मेरी हर एक बात का जबाब देता रहा। 
अन्त में वह मुझे समझा बुझा कर घर से बाहर निकल गया और उसका पता न लगा। 
रात भर मुझे नींद न आई और मै तरह तरह की बातें सोचता रह गया। सुबह को चारपाई से उठा, हाथ मुंह धोने के 
वादःदर्बारी कपड़े पहिरे, हबे लगाए और राजा साहब की तरफ रवाना हुआ। जब मै उस श्निमुहानी पर पहुंचा जहाँ से एक 
is राजा साहब के दीवानखाने की तरफ और दूसरा खास बाग की तरफ गया है तब उस जगह पर दारोगा साहब से 
मुलाकात हुई जो दीवानखाने की तरफ से लौटे हुए चले आ रहे थे। 
क मुझसे और दारोगा साहब से बहुत अच्छी तरह साहब सलामत हुई और उन्होने उदासीनता के साथ मुझसे 
कहा, “आप 'दीवानखाने की तरफ कहाँ जा रहे है. राजा साहब तो खास बाग में चले गये, मेरे साथ चलिए, मै भी उन्हीं 
से मिलने के लिए जा रहा हूँ, सुना है कि रात से उनकी तबीयत खराब हो रही है। 
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मैं-( त्ाज्जुब के साथ ) क्यों क्यों कुशल तो है ? 
दारोगा-अभी अभी पता लगा है कि आधी रात के बाद से उन्हें बेहिसाहब दस्त और कै आ रहे है, आप कूपा करके 
यदि मोहनजी वैद्य को अपने साथ लेते आवें तो बड़ा काम हो, मैं खुद उनकी तरफ जाने का इरादा कर रहा था। 

दारोगा की बाते सुन कर मै घबड़ा गया, राजा साहब की बीमारी का हाल सुनते ही मेरी तवीयत उदास हो गई और 
मै 'बहुत अच्छा' कह उल्टे पैर लौटा और मोहनजी वैद्य की तरफ रवाना हुआ । 

यहाँ तक अपना हाल कह कुछ देर के लिए भरतसिंह चुप हो गये और दम लेने लगे। इस समय जीतसिंह ने 
महाराज की तरफ देखा और कहा, “मरतसिंहजी का किस्सा भी दर्बारे आम में कैदियों के सामने ही सुनने लायक है !” 

महाराज-बेशक ऐसा ही है । (गोपालसिंह से ) तुम्हारी क्या राय है ? 

गोपाल-महाराज की इच्छा के विरुद्ध मै कुछ बोल न सका नहीं तो मै भी यही चाहता था कि और नकावपोशों की 
तरह इनका किस्सा भी कैदियों के सामने सुना जाय । 

और समों ने भी यही राय दी, आखिर महाराज ने हुक्म दिया कि 'कल दर्बारे-आम किया जाय और कैदी लोग दर्बार 
में लाये जाय'.। 

दिन पहर मर से कुछ कम बाकी था जब यह छोटा सा दर्बार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने ठिकाने चले गये, 
कुँअर आनन्दसिंह शिकारी कपड़े पहिन कर तारासिंह को साथ लिये महल के बाहर आये और दोनों दोस्त घोड़ों पर 
सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गये। 


दसवां बयान 


घोड़े पर सवार तारासिंह को साथ लिये हुए कुँअर आनन्दसिंह जंगल ही जंगल घूमते और साधारण ढंग पर 
शिकार खेलते हुए बहुत दूर निकल गये और जब दिन बहुत कम बाकी रह गया तब धीरे धीरे घर की तरफ लौटे । 
हम ऊपर के किसी बयान में लिख आये है कि 'अटारी पर एक सजे हुए बंगले में बैठी हुई किशोरी कामिनी और 
कमलिनी वगैरह ने जंगल से निकल कर घर की तरफ आते हुए कुँअर आनन्दसिंह और तारासिंह को देखा तथा यह भी 
देखा कि दस-बारह नकाबपोशों ने जंगल में से निकल इन दोनों पर तीर चलायें और ये दोनों उनका पीछा करते हुए पुनः 
जंगल के अन्दर घुस गये'-इत्यादि । 
यह वही मौका है जिसका हम जिक्र कर रहे है। उस समय कमला ने एक लौडी की जुबानी इन्द्रजीतसिंह को इस 
बात की खबर दिलवा दी थी, और खबर पाते ही कुँअर इन्द्रजीतसिंह भैरोसिंह तथा और भी बहुत से आदमी आनन्दसिंह 
की मदद के. लिए रवाना हो गए थे। ° 
-असल बात यह थी कि भूतनाथ की चालाकी से शमिंन्दगी उठा कर भी नानक ने सब्र नहीं किया बल्कि पुन: इन 
लोगों का पीछा किया और अबकी दफे इस ढंग से जाहिर हुआ था कि मौका मिले तो आनन्दसिंह को तीर का निशाना 
बनावे और इसी तरह यारी वारी से अपने दुश्मनों की जान लेकर कलेजा ठंढा करे। मगर उसका यह इरादा भी काम न 
आया, आनन्दसिंह और तारासिंह की चालाकी तथा उनके घोड़ों की चपलता के कारण उसका निशाना कारगार न हुआ 
और उन्होंने तेजी के साथ उसके सर पर पहुंच कर स मों को हर तंरह से मजबूर कर दिया। तब तक मदद लिए हुए 
कुँअर इन्द्रजीतसिंह भी जा पहुंचे और आठ साथियों के सहित बेईमान नानक कौ गिरफ्तार कर लिया । यद्यपिड्सी 
समय यह भी मालूम हो गया कि इसके साथियों में से कई आदमी निकल गए, मगर इस ब्रात की कुछ पंरवाह न की गई और 
जो कुछ गिरफ्तार हो गए थे उन्हीं को लेकर सब कोई घर की तरफ रेषाना हो गए | 
फम्यख्त नानक पर हर तरह की रियाअत की गई, बहुत कड़ी सजा पाने के योग्य होने पर भी उसे किसी तरह की 
सजा न-दी गई, और वह इस ख्याल से बिल्कुल साफ छोड़ दिया गया कि शायद फिर भी सुधर जाय मगर नहीं- 
भूयोपि सिक्ता पयसा घृतेन 
न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति 
अर्थात्‌ “नीम न मीठी होय सींचे गुड़ घीउ से |" 
आखिर नानक को वह दुख मोगना ही पड़ा जो उसकी किस्मत में बदा हुआ था। 
जिस समय नानक गिरफ्तार करके लाया गया और लोगों ने उसका हाल सुना उस समय सभों को उसकी 


नालायकी पर बहुत ही रंज हुआ। महाराज की आज्ञानुसार वह कैदखाने में पहुंचाया गया और समों को निश्चय हो गया 
कि अब इसे किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता । 


nd ebangotr 
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दूसरे दिन वथेरि!ी की बन्वेविस्तीकियों गधे आर कीदैयी की मुकदमा सुनने के लिए बड़े शौक से लोग इकट्ठा 


_ होने लगे। हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुए कैदी लोग हाजिर किए गए और आपुस वालों तथा ऐयारों को साथ 


लिए हुए महाराज भी दर्बार में आकर एक ऊँची गद्दी पर बैठ गये। आज के दर्बार में भीड़ मामूली से बहुत ज्यादे थी 
और कैदियों का मुकदमा सुनने के लिए सभी उतावले हो रहे थें। भरतसिंहु,दलीपशाह,अर्जुनसिंह तथा उनके और भी 
दो साथी जो तिलिस्म के बाहर होने के बाद अपने घर चले गए थे और अब लौट आये है अपने अपने चेहरों पर नकाब 
डाल कर दर्वार में राजा गोपालसिंह के पास बैठ गये और महाराज के हुक्म का इन्तजार करने लगे। 
महाराज क्रा इशारा पाकर भरतसिंह खड़े हो गए और उन्होंने दारोगा तथा जैपाल की तरफ देख कर कहा- 
“दारोगा साहब, जरा मेरी तरफ देखिए और पहिचानिए कि मै कौन हूं। जैपाल, तू भी इधर निगाह कर !" 


इतना कह कर भरतसिंह ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और एक दफे चारों तरफ देख कर सभों का ध्यान 
अपनी तरफ खैंच लिया। सूरत देखते ही दारोगा और जैपाल थर थर कांपने लगे। दारोगा ने लड़खडाई हुई आवाज में 
कहा, “कौन ? ओफ, भरतसिंह ! नहीं नहीं भरतसिंह कहाँ ? उसे मरे बहुत दिन हो गए, यह तो कोई ऐयार है !!' 
भरत-नहीं नहीं दारोगा साहब मै ऐयार नही हूं, मै वही भरतसिंह हूं जिसे आपने हद से ज्यादा सताया था, मै वही. 
भरतसिंह हूं जिसके मुंह पर आपने मिर्च का तोचड़ा चढ़ाया था और मै वही मरतसिंह हूं जिसे आपने अंधेरे कूएँ में लटका 
दिया था। सुनिये मै अपना किस्सा बयान करता हूं और यह भी कहता हूं कि आखीर में मेरी जान फ्योकर बची । 
जैपालसिंह, आंप भी सुनिए और हुंकारी भरते चलिए । ८ 
इतना कहफर भरतसिंह ने अपना किस्सा आदि से कहना आरम्म किया जैसा कि हम ऊपर बयान कर आये हैं 
और इसके बाद यों कहने लगेः- 
भरत-दारांगा की बातों ने मुझे घबड़ा दिया और मै उलटे पैर मोहनजी वैद्य को बुलाने के लिए रवाना हुआ। मुझे 
इस बात का रत्ती भर भी शक न था कि मोहनजी और दारोगा साहव एक ही थैली के चट्टे बट्टे है अथवा इन दोनों में 
हमारे लिए कुछ बातें तै पा चुकी है। मै वेधड़क उनके मकांन पर गया और इत्तिला कराने के बाद उनके एकान्त वाले 
कमरे में जा पहुंचा जहां उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उस समय वे अकेले बैठे माला जप रहे थ। नौकर मुझे वहाँ तक 
पहुंचाकर बिदा हो गया और मैने उनके पास बैठकर राजा साहब का हाल बयान करके खास बाग में चलने के लिए 
कहा । जवाब में वैद्यजी यह कह कर कि “मै दवाओं का बन्दोवस्त करके अभी आपके साथ चलता हूं: खड़े हुए और 
आलमारी में से-कई तरह की शीशियाँ निकाल निकाल जमीन पर रखने लगे। उसी बीच में उन्होंने एक छोटी शीशी 
निकाल कर मेरे हाथ में दी और कहा, “देखिए यह मैने एक नये ढंग की ताकत की दवा तैयार की हैं, खाना तो दूर रहा 
इसके सूंघने ही से तुरन्त मालूम होता है कि बदन में एक तरह की ताकत आ रही है ! लीजिए जरा सूंघ के अन्दाज तो 
कीजिए ।" 
मे वैद्यजी के फेर मे पड़ गया और शीशी का मुंह खोल कर सूंघने लगा । इतना तो मालूम हुआ कि इसमें कोई 
खुशबूदार चीज है मगर फिर तनोबदन की सुध न रही। जब मै होश में आया तो अपने को हथकड़ी बेड़ी से मजबूर एक ` 
अंधेरी कोठरी में कैद पाया। नहीं कह सकता कि वह दिन का समय था या रात का। कोठरी के एक कोने में चिराग जल 
रहा था और दारोगा तथा जैपाल हाथ में नंगी तलवार लिए सामने बैठे हुए थे। 
मै-( दारोगा से.) अब मालूम हुआ कि आपने इसी काम के लिए मुझे वैद्यजी के पास भेजा था। 
दारोगा-वेशक इसीलिए, क्योंकि तुम मेरी जड़ काटने के लिए तैयार हो चुके थे । 
मै-तो फिर मुझे कैद कर रखने से क्या फायदा ? मार कर बखेड़ा निपटाइए और बेखटके आनन्द कीजिए । 
दारोगा-हां अगर तुम मेरी बात न मानोगे तो बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा । ; 
मै-मानने की कौन सी बात है? मैने तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको किसी तरह का 
नुकसान पहुंचे । 
दारोगा-ये सब बातें तो रहने दो क्योंकि तुम और हरदीन मिल कर जो कुछ कर चुके थे और जो किया चाहते थे 
उसे मै खूब जानता हूं मगर बात यह है कि अगर तुम चाहो तोमै तुम्हें इस कैद से छुट्टी दे सकता हूं नहीं तो मौत तुम्हारे 
लिए रक्खी हुई है। 
मै-खैर बतलाइये तो सही कि वह कौन सा काम है जिसके करने से छुट्टी मिल सकती है | 
दारोगा-यही कि तुम एक चीठी इन रघुबरसिंह अर्थात्‌ जैपाल के नाम की लिख दो जिसमें यह बात हो कि 
लक्ष्मीदेवी के बदले में मुन्दर को मायारानी बना देने में जो कुछ मेहनत की है वह हम तुम दोनों ने मिल कर की है अतएव 
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उचित है कि इस काम में जो कुछ तुमने फायदा उठाया है उसमें से आधा मुझे बाट दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न 
होगा! । 
मै-ठीक है, आपका मतलब मै समझ गया, खैर आज तो नहीं मगर कल जैसा आप कहते है वैसा ही कर दूँगा 
दारोगा-आखिर एक दिन की देर करने में तुमने फायदा ही क्या सोच लिया है ! 
मै-सो भी कल बताऊंगा । 
दारोगा-अच्छा क्या हर्ज है कल ही सही। 


इतना कह कर दारोगा चला गया और मै भूखा प्यासा उसी कोटरी में पड़ा हुआ तरह तरह की बातें सोचने लगा 
क्योकि उस दिन दारोगा ने मेरे खाने पीने के लिए कुछ भी प्रबन्ध न किया। मुझे निश्चय हो गया कि इस ढंग की चीठी 
मेरी बदनामी का सबब बनेगी, मेरे दोस्त गोपालसिंह मुझको बेईमान समझेंगे और तमाम दुनिया मुझे कमीना खयाल 
करेगी, अस्तु मैने दिल में ठान ली कि चाहे जान जाय या रहे मगर इस तरह की चीठी मैं कदापि न लिंखूंगा । आखिर 
मरना तो जरूर ही है फिर कलंक का टीका जान बूझ कर अपने माथे क्यों लगाऊं ? 
दूसरे दिन रघुवरसिह को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया। 
भरतसिंह ने अपना हाल यहाँ तक बयान किया था कि राजा गोपालसिंह ने बीच ही में टोका और पूछा, "क्या 
रघुबरसिंह भी इसी जैपाल का नाम है ?"' 
भरत-जी हाँ, इसका नाम रघुबरसिंह था और कुछ दिन के लिए इसने अपना नाम 'भूतनाथ' रख लिया था। 
गोपाल--ठीक है. मुझे इस बारे में घोखा हुआ, नही बल्कि मेरे खजानची ही ने मुझे धोखा दिया, खैर तब क्या हुआ ? 
भरत-हाँ तो दूसरे दिन जैपाल को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया और बोला, “कहो चीठी लिख देने के 
लिए तैयार हो या नहीं ?” इसके जवाब में मैने कहा कि 'मर जानामंजूर है मगर झूठे कलक का टीका अपने माथे पर 
लगाना मंजूर नहीं' ! 
दारोगा ने मुझे कई तरह से समझाना बुझाना और धोखे में डालना चाहा मगर मैने उसकी एक न सुनी। आखिर 
दोनों ने मिल कर मुझे मारना शुद्ध किया, यहाँ तक मारा कि मै बेहोश हो गया। जब होश में आया तो फिर उसी तरह 
अपने को कैद पाया। भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मार के सबब से तमाम बदन चूर चूर हो रहा 
था। तीसरे दिन दोनों शैतान पुनः मेरे पास आये और जब उस दिन भी मैने दारोगा की बात न मानी तो उसने घोड़ों के 
दाना खाने वाले तोबड़ मे चूर किया हुआ मिरचा रख कर मेरे मुंह पर चढ़ा दिया। हाय हाय ! उस तकलीफ को मै कभी 
नही भूल सकता !! 
यहाँ तक कह कर भरतसिंह चुप हो गये और दारोगा तथा जैपाल की तरफ देखने लगे। वे दोनां सर नीचा किए हुए 
जमीन की तरफ देख रहे थे और डर के मारे दोनों का बदन कांप रहा था। भरतसिंह ने पुकार कर कहा, “कहिए दारोगा 
साहब, जो कुछ मै कह रहा हूं वह सच है या झूठ ?” मगर दारोगा ने इसका कुछ भी जवाब न दिया। मगर उस समय 
दर्बार में जितने आदमी बैठे थे क्रोध के मारे सभों का बुरा हाल था और सब कोई दारोगा की तरफ जलती हुई निगाह 
से देख रहे थे। भरतसिंह ने फिर इस तरह कहना शुरु, किया :- 
भरत-दारोगा के सम्बन्ध में मेरा किस्सा वैसा दिलचस्प नही है जैसा दलीपशाह और अर्जुनसिंह का आप लाग 
सुनेगे, क्योंकि उनके साथ बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं हो चुकी है, बल्कि यों कहना चाहिए कि मेरा तमाम किस्सा उनकी 
एक दिन की घटना का मुकाबला भी नहीं कर सकता, परन्तु साथ ही इसके यह यात भी जदर है कि मैने न तो कभी 
किसी के साथ किसी तरह की बुराई की और न किसी से विशेष मेलजोल या हंसी-दिल्लगी ही रखता था, फिर भी उन 
दिनों जमानिया की वह दशा थी कि सादे ढंग पर जिन्दगी बिताने वाला मै भी सुख की नींद न सो सका और राजा साहब 
की दोस्ती की बदौलत मुझे हर तरह का दुःख भोगना पड़ा। इस हरामखोर दारोगा ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं कि जिनका 
पूरा पूरा बयान हो ही नहीं सकता और न यही मेरी समझ में आता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी सजा है जो इसके योग्य 
समझी जाय । अस्तु अब मै संक्षेप में अपना हाल समाप्त करता हूं। 
अपने मन के माफिक चीठी लिखाने की नीयत से आठ दिन तक कम्बख्त दारोगा ने मुझे बेहिसाब तकलीफे दी। 
मिर्च का तोबड़ा मेरे मुंह पर चढ़ाया, जहरीली राई का लेप मेरे बदन पर किया, कूएं में लटकाया, गन्दी कोठरी में बन्द 
किया, जो जो सूझा सब कुछ किया और इतने दिनों तक बराबर ही मुझे भूखा भी रक्‍्खा मगर न मालूम क्या सबब है कि 
मेरी जानन निकली। मैं बराबर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी तरह मुझे मौत दे जिससे इस दुःख से छुट्टी मिले। 
आखिरी दिन मै इतना कमजोर हो गया था कि मुझमें बात करने की ताकत न थी । 
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उस दिन आधीत कोठी मिं>पडा/4३? भात की इशशेंजरिपकरि रहे! भी कि यकायक कोठरी का 
दर्वाजा खुला और एक नकाबपोश दाहिने हाथ में नंगी तलवार और बांए हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए हुए कोठरी के 
अन्दर आता हुआ दिखाई पड़ा । हाथ में वह जो तलवार लिए था उसके अतिरिक्त उसके कमर में एक तलवार और भी “ 
थी। कोठरी के अन्दर आते ही उसने भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया और मेरे पास चला आया, हाथ की गठरी और 
तलवार जमीन पर रख मुझसे चिमट गया और रोने लगा। उसकी ऐसी मुहब्बत देख मै चौंक पड़ा और मुझे तुरन्त मालूम 
हो गया कि यह मेरा पुराना खैरख्वाह हरदीन है। उसके चेहरे से नकाब हटा कर मैने उसकी सू: देखी और तब रोने में 
उसका साथ दिया । 
थोड़ी ही देर बाद हरदीन मुझसे अलग हुआ और बोला, “मै किसी न किसी तरह यहाँ तो पहुंच गया मगर यहां से 
निकल भागना जरा कठिन है, तथापि आप घबड़ाएं नहीं, मै एक दफे तो दुश्मन को सताए बिना नहीं रहता, अब आप 
शीघ्र उठें और जो कुछ मै खाने पीने के लिए लाया हूं उसे भोजन करके चैतन्य हो जाय ।" 
जो गठरी हरदीन लाया था उसमें खाने-पीने का सामान था। उसने मुझे भोजन कराया, पानी पिलाया और इसके 
बाद मेरे हाथ में एक तलवार देकर बोला, “बस अब.आप उठिये और मेरे पीछे पीछे चले आइए. इतना समय नही हैँ कि मैं 
आपसे विशेष बातें करूं ,इसके अतिरिक्त जिस जगह पर आप कैट हैं यह तिलिस्म का एक हिस्सा है, यहाँ से निकलने के 
लिए भी बहुत उद्योग करना होगा ।“ 
भोजन करने से कुछ ताकत तो मुझमें हो ही गई थी मगर उस कैद से छुटकारा मिलने की उम्मीद ने उससे भी 
ज्यादे ताकत पैदा कर दी। मै उठ खड़ा हुआ और हरदीन के पीछे पीछे रवाना हुआ। कोठरी का दर्वाजा खोलने के बु 
जब मै बाहर निकला तब मुझे मालूम हुआ कि मै खास बाग के तीसरे दर्जे में हूं जिसमें कई दफे राजा गोपालसिंह के साथ 
आ चुका था, मगर इस बात से मुझको बहुत ही ताज्जुय हुआ और मै सोचने लगा कि देखो राजा साहब के खास बाग ही 
में दारोगा लोगों पर इतना जुल्म करता है और राजा साहब को खबर तंक नहीं होती ! क्या यहां कई ऐसे स्थान हैं 
जिनका हाल दारोगा जानता है और राजा साहब नहीं जानते ? 
खैर मै कोठरी के बाहर निकल कर बारामदे में पहुचा जहां से बायें और दाहिने सिर्फ दो ही तरफ जाने का रास्ता 
था। दाहिने तरफ इशारा करके हरदीन ने मुझसे कहा, "इसी तरफ से मैं आया हूं, दारोगा जैपाल तथा बहुत से आदमी 
इस तरफ बैठे है इसलिए इधर तो अब जा नहीं सकते, हां बाई तरफ चलिए कही न कही तो रास्ता मिल ही जायगा!" 
रात चांदनी थी और ऊपर से खुला रहने के सबब उधर की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती थी। हम दोनों 
आदमी बाई तरफ रवाना हुए। लगभग पचीस कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए दस बारह सीढ़ियाँ मिली जिन्हे तै 
करने के बाद हम दोनों एक़ दालान में पहुचे जो बहुत लम्बा चौड़ा तो न था मगर निहायत खूबुसूरत और स्याह पत्थर का 
बना हुआ था। उस दालान में पहुंचे ही थे कि पीछे से दारोगा और जैपाल तेजी के साथ आते हुए दिखाई पड़े, मगर 
हरदीन ने इनकी कुछ भी परवाह न की और कहा, “इन दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं. | 
हरदीन मुझे अपने पीछे करने के बाद अड़ कर खड़ा हो गया। उसने दारोगा को सैकड़ों पालियाँ दी और मुकाबला 
करने के लिए ललकारा मगर उन दोनों की हिम्मत न पड़ी कि आगे बढ़ें और हरदीन का मुकाबला करें। कुछ देर तक 
खड़े खड़े देखने और सोचने के बाद दारोगा ने अपने जेब में से एक छोटा सा गोला निकाला और हम दोनों की तरफ 
फेंका। हरदीन समझ गया कि जमीन पर गिरने के साथ ही इसमें से बेहोशी का घूआं निकलेगा। उसने अपने हाथ से 
मुझे भागने का इशारा किया। गोला जमीन पर गिर कर फटा और उसमे से बहुत सा घूआँ निकला मगर हम दोनों वहां 
से हट गये थे इसलिए उसका कुछ असर न हुआ। उसी समय दारोगा ने हमं लोगों की तरफ फेकने के लिए दूसरा गोला 
निकाला । 
इस दालान के बीचोबीच में एक छोटा सा चबूतरा लाल पत्थर का बना हुआ था मगर हम दोनों यह नही जानते थे 
कि इसमें क्या गुण है। दारोगा को दूसरा गोला निकालतै देख हम दोनों उस चबूतरे पर चढ़ गए मगर उस पर से 
उतरकर भाग न सके क्योंकि चढ़ने के साथ ही चबूतरा हिला, तब हम दोनों कौलिए हुए जमीन के अन्दर घंस गया और 
साथ ही न मालूम किस चीज के असर से हम दोनों बेहोश हो गये। जब होश में आये तो चारो तरफ अन्धकार ही 
अन्धकार दिखाई दिया, नहीं कह सकते कि हम दोनों कितनी देर तक बेहोश रहे। 
कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद सामने की तरफ कुछ उजाला मालूम हुआ और वह उजाला धीरे धीरे बढ़ने 
लगा जिससे हमने समझा कि सामने कोई दर्वाजा है और उसमे से सुबह की सुफेदी दिखाई द रही है। हम दोनों उठ कर 
खड़े हुए और उसी उजाले की तरफ बढ़े। वास्तव में वैसा ही था जैसा हमलोगों ने सोचा था। कई कदम चलने के बाद 
एक दर्वाजा मिला जिसे लांघ कर हम दोनों उसी बुर्ज वाले बाग में जा पहुंचे जहां दोनों कुमारों से मुलाकात हुई थी। 
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इसके बाद बाहर का हाल बहुत दिनों तक कुछ भी मालूम न हुआ कि क्या हो रहा है और क्यों हुआ। बहुत दिनों तक वहां 


से बाहर निकलने के लिए उद्योग करते रहे परन्तु सब व्यर्थ हुआ और वहां से छुट्टी तभी मिली जब दोनों कुमारों के 
दर्शन हुए *। कुछ दिनों बाद दलीपशाह से भी उसी बाग में मुलाकात हुई जिसका हाल उनका किस्सा सुनने से आप 
लोगों की मालूम होगा। बस इतना ही तो मेरा किस्सा है, हां जब आप लोग दलीपशाह की कहानी सुनेंगे तब बेशक कुछ 
आनन्द मिलेगा । (एक नकाबपोश की तरफ बताकर) मेरा पुराना खैरख्वाह हरदीन यही है जो इतने दिनों तक मेरे दु:ख 
सुख का साथी बना रहा और अन्त में मेरे साथ ही कैद से छूटा । 
मरतसिंह ळी कथा समाप्त होने के बाद दर्बार बर्खास्त किया गया और महाराज ने हुक्म दिया कि 'कल के दर्बार म॑ 
दलीपशाह अपना किस्सा बयान करेंगे'। 


ग्यारहवां बयान 


दूसरे दिन पुन. उसी ढंग का दर्बार लगा और सब कोई अपने ठिकाने पर बैठ गये । 

इशारा पाकर दलीपशाह उठ खड़ा हुआ और उसने अपने चेहरे पर से नकाब हटा कर दारोगा जैपाल बेगम और 
नागर वगैरह की तरफ देख कर कहा- 

दलीप-आप लोगों की खुशकिस्मती का जमाना तो बीत गया अब वह जमाना आ गया है कि आप लोग अपने किए 
का फल भोगें और देखें कि आपने जिन लोगों को जहन्नुम में पहुंचने का बीड़ा उठाया था आज ईश्वर की कृपा से वे ही 
लोग आपको हँसते खेलते दिखाई देते हैं। खैर मुझे इन बातों से कोई मतलब नही, इसका निपटारा तो महाराज की 
आज्ञा से होगा, मुझे अपना किस्सा बयान करने का हुक्म हुआ है सो बयान करता हूं। ( और लोगों की तरफ देख कर) 
मेरे किस्से से भूतनाथ का मी बहुत बड़ा सम्बन्ध है मगर इस खयाल से कि महाराज ने भूतनाथ का कसूर माफ करके 
उसे अपना ऐयार बना लिया है मै अपने किस्से में उन बातों का जिक्र छोड़ता जाऊंगा जिससे भूतनाथ की बदनामी होती 
है. इसके अतिरिक्त भूतनाथ प्रतिज्ञानुसार महाराज के आगे पेश करने के लिए स्वयं अपनी जीवनी लिख रहा है जिससे 
महाराज को पूरा पूरा हाल मालूम हो जायगा अस्तु मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नही है। 

मै मिर्जापुर के रहने वाले दीनदयालसिंह ऐयार का लड़का हूं। मेरे पिता महाराज धौलपुर के यहां रहते थे और वहां 
उनकी बहुत इज्जत और कदर थी। उन्होंने मुझे ऐयारी सिखाने में किसी तरह की त्रुटि नहीं की, जहां तक हो सका दिल 
लगा कर मुझे ऐयारी सिखाई और भी इस फन में खूब होशियार हो गया, परन्तु पिता के मरने के'बाद मैने किसी रियासत 
में नौकरी नहीं की मुझे अपने पिता की जगह मिलती थी ओर महाराज मुझे बहुत चाहते थे, मगर मैने पिता के मरने के 
साथ ही रियासत छोड़ दी और अपने जन्म-स्थान मिर्जापुर में चला आया क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए बहुत दौलत छोड़ 
गये थे और मुझे खाने पीने की कुछ परवाह न थी। पिता के देहान्त के साल भर पहिले ही मेरी मां मर चुकी थी अतएव 
केवल मै और मेरी स्त्री दो ही आदमी अपने घर के मालिक थे । 

जमानिया की रियासत में मुझे किसी तरह का सम्बन्ध नहीं था परन्तु इस लिए कि मै एक नामी ऐयार का लड़का 
और खुद भी ऐयार था तथा बहुत से ऐयारों से गहरी जान पहिचान रखता था मुझे चारो तरफ की खबरें बराबर मिला 
करती.थी, इसी तरह जमानिया में जो कुछ चालबाजियां हुंआ करती थी वह भी मुझसे छिपी हुई न थी। भूतनाथ की स्त्री 
और मेरी स्त्री आपुस में मौसेरी बहिनें होती हैं और भूतनाथ को जमानिया से बहुत घना सम्बन्ध हो गया था इसलिए 
जमानिया का हाल जानने के लिए मैं उद्योग भी किया करता था मगर उसमें किसी तरह का दखल नहीं देता था। 
(दारोगा की तरफ इशारा करके ) इस हरामखोर दारोगा ने.रियासत पर अपना दबाब डालने की नीयत से विचित्र ढोंग 
रच लिया था, शादी नहीं की थी और बाबाजी तथा ब्रह्मचारी के नाम से अपने को प्रसिद्द कर रक्खा था बल्कि मौके मौके 
पर लोगों को कहा करता था कि मै तो साधू आदमी हूं मुझे रूपये पैसे की जरूरत ही क्या है, मै तो रियासत की भलाई 
और परोपकार में अपना समय बिताना चाहता हूं, इत्यादि | परन्तु वास्तव में यह परले सिरे का ऐयाश बदमाश और 
लालची था जिनके विषय में कुछ बिशेष कहना मै पसन्द नही करता । 
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गई थी। 
तबसे मुझमें और भूतनाथ में एक प्रकार की खिंचाखिंची हो गईं 
गई, यहां तक कि कुछ दिनों बाद हम दोनों की साहब.सलामत मी छूट गई 


एक दिन मै इन्ददेव के यहां बैठा हुआ भूतनाथ कं विषय में बातचीत कर रहा था क्योंकि उन दिनों यह खबर बड़ी 
तेजी के साथ मशहूर हो रही थी कि 'गदाधरसिंह ( भूतनाथ) मर गया'। परन्तु उस समय इन्ददेव इस बात पर जोर दे 
रहे थे कि भूतनाथ मरा नहीं, कहीं छिप कर बैठ गया है, कभी न कभी यकायक प्रकट हो जायगा। इसी समय दारोगा के 
आने की इत्तिला मिली जो बड़े शान शौकत के साथ इन्द्रदेव से मिलने के लिए आया था। इन्द्रदेव बाहर निकल कर बड़ी 
खातिर के साथ इसे घर के अन्दर ले गये और अपने आदमियों को हुक्म दे गये कि दारोगा के साथ जो आदमी आये हैँ 
उनके खाने पीने और रहने का उचित प्रबन्ध किया जाय । 
दारोगा को साथ लिए हुए इन्द्रदेव उसी कमरे में आए जिसमें मै पहिले ही से बैठा हुआ था, क्योंकि इन्ददेव की तरह 
मै दारोगा को लेने के लिए मकान के बाहर नहीं गया था और न दारोगा के आ पहुंचने पर मैने उठ कर इसकी इज्जत ही 
बढ़ाई, हां साहब सलामत जस्र हुई। यह बात दारोगा को बहुत ही बुरी मालूम हुई मगर इःद्रदेव को नही क्योंकि इन्द्रदेव 
गुरुमाई का सिर्फ नाता निवाहते थे, दिल से दारोगा की खातिर नही करते थे। 
इन्द्रदेव और दारोगा में देर तक तरह तरह की बातें होती रही, जिसमें मौके मौके पर दारोगा अपनी होशियारी और 
बुद्धिमानी की तस्वीर खैंचता रहा। जब ऐयारों की कहनी छिड़ी तो वह एकाएक मेरी तरफ पलट पड़ा और बोला, “आप 
इतने बड़े ऐयार के लड़के होकर घर में बेकार क्यों बैठे है ? और नहीं तो मेरी ही रियासत में काम कीजिए, यहां आपको 
बहुत आराम मिलेगा। देखिए बिहारीसिंह और हरनामसिंह कैसी इज्जत और खुशी के साथ रहते हैं, आप तो उनसे 
बहुत ज्यादे इज्जत के लायक है ।" 
मै-मै बेकार तो बैठा रहता हूं मगर अभी तक अपने को महाराज धौलपुर का नौकर समझता हूं क्योंकि रियासत का 
काम छोड़ देने पर भी वहां से मुझे खाने को बरावर मिल रहा है। 
दारोगा-( मुंह बना कर) अजी मिलता भी होगा तो क्या, एक छोटी सी रकम से आपका कया काम चल सकता है ? 
आखिर अपने पल्ल की जमा तो खर्च करते होंगे । 
मैं-यह भी तो महाराज ही का दिया हुआ है ! 
दारोगा-नहीं वह आपके बाप का दिया हुआ है। खैर मेरा मतलब यह है कि वहां से अगर कुछ मिलता है तो उसे भी 
आप रखिए और मेरी रियासत से भी फायदा उठाइए। 
मै-ऐसा करना बेईमानी और नमकहरामी कहा जायगा और यह मुझसे न हो सकेगा । 
दारोगा-( हँस कर ) वाह वाह | ऐयार लोग दिन रात ईमानदारी की हंड़िया ही तो चढ़ाए रहते हैं !! 
मै-( तेजी के साथ ) बेशक ! अगर ऐसा न हो तो वह ऐयार नहीं रियासत का कोई ओहदेदार कहा जायगा ! 
दारोगा-('तन-कर ) ठीक है, गदाधरसिंह आप ही का नातेदार तो है, जरा उसकी तस्वीर तो खैचिए ! 
मै-गदाधरसिंह किसी रियासत का ऐयार नहीं है और न मै उसे ऐयार समझता हूं, इतना होने पर भी आप यह 
साबित नहीं कर सकते कि उसने अपने मालिक के साथ किसी तरह की बेईमानी की । 
दारोगा-( और भी तनक के) बस बस बस, रहने दीजिए, हमारे यहां भी बिहारीसिंह और हरनामसिंह ऐयार ही तो हैं। 


थी और वह खिंचाखिंची दिनों दिन बढ़ती ही 


मै-इसी से तो मै आपकी रियासत में जाना बेइज्जती समझता हूं। 
दारोगा-( भौ सिकोड़ कर ) तो इसका यह मतलब है कि हमलोग बेईमान और नमकहराम हैँ !! 

मै-( मुस्कुराकर ) इस बात को तो,आप ही सोचिये ! 
दारोगा-देखिए जुबान सम्हाल कर बात कीजिए, नहीं तो समझ'रखिए कि मै मामूली आदमी नही हूं. |! 

मै-( क्रोध से ) यह तो मैं खुद कहता हूं कि आप मामूली आदमी नही हैं क्योंकि आदमी में शर्म होती है और वह 
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जानता है कि ईश्वर भी कोई चीज है ! 
दारोगा-( क्रोध भरी आँखें दिखा कर ) फिर वही बात !! 
मै-हाँ वही बात ! गोपालसिंह के पिता वाली बात ! गुप्त कमेटी वाली बात ! गदाधरसिंह की दोस्ती वाली बात ! 
लक्ष्मीदेवी की शादी वाली बात ! और जो बात कि आपके गुरुभाई साहब को नहीं मालूम है वह बात ! 
दारोगा-( दाँत पीस कर और कुछ देर मेरी तरफ देख कर ) खैर अब इस बहुत सी बात का जवाब लात ही से दिया 
जायगा। 
मैं-बेशक, और साथ ही इसके यह भी समझ रखिए कि जवाब देने वाले भी एक दो नहीं हैं. लातों की गिनती भी 
आपन सम्हाल सकेंगे। दारोगा साहब जरा होश में आइए और सोच विचार कर बातें कीजिए। अपने को आप ईश्वर न 
समझिए बल्कि यह समझ कर बातें दीजिए कि आप आदमी है और रियासत धौलपुर के किसी ऐयार से बातें कर रहे हैं। 
दारोगा-( इन्द्रदेव की तरफ गुरेर कर ) क्या आप चुपचाप बैठे तमाशा देखेंगे और अपने मकान में मुझे बेइज्जत 
करावेंगे ? 
इन्द्रदेव-आप तो खुद ही अपनी अनोखी मिलनसारी से अपने को बेइज्जत करा रहे है, इनसे बात बढ़ाने की 
आपको जरूरत ही क्या थी ? मै आप दोनों के बीच में नही बोल सकता क्योंकि दलीपशाह को भी अपना भाई समझता 
और इज्जत की निगाह से देखता हूं। 
दारोगा-तो फिर जैसे बने हम इनसे निपट लें ! 
इन्द्रदेव-हाँ हाँ ! 
दारोगा-पीछे उलाहना न देना क्योंकि आप इन्हें अपना भाई समझते हैँ! 
इन्ददेव-मै कभी उलाहना न दूँगा । 
दारोगा-अच्छा तो अब मै जाता हूं, फिर कभी मिलूंगा तो बातें करूँगा । 
इन्द्रदेव ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया, हाँ जब दारोगा साहब बिदा हुए तो उन्हें दरवाजे तक पहुंचा आये। 
जब लौट कर कमरे में मेरे पास आये तो मुस्कुराते हुए बोले, “आज तो तुमने इसकी खूब खबर ली। 'जो बात तुम्हारे 
गुरु भाई साहब को नही मालूम है वह बात, इन शब्दो ने तो उसका कलेजा छेद दिया होगा। मगर तुमसे बेतरह रंज होकर 
गया है इस बात का खूब खयाल रखना ।" 
मैं-आप इस बात की चिन्ता न कीजिए, देखिये मै इन्हें कैसा छकाता हूं। मगर वाह रे आपका कलेजा ! इतना कुछ 
हो जाने पर भी आपने अपनी जुबान से कुछ न कहा बल्कि पुराने बर्ताव में यल तक न पड़ने दिया। 
इन्दरदेव-मैने तो अपना मामला ईश्वर के हवाले कर दिया है। 
मै-खैर ईश्वर भी इन्साफ करेगा। अच्छा तो अब मुझे भी बिदा दीजिए क्योंकि अब इसके मुकाबले का बन्दोबस्त 
शीघ्र करना पड़ेगा । 
इन्द्र-यह तो मै कहूंगा कि आप बेफिक्र न रहिए । 
थोड़ी देर तक और बातमीत फरने बाद मै इन्द्रदेव से बिदा होकर अपने घर आया और उसी समय से दारोगा के 
मुकाबले का ध्यान मेरे दिमाग में चक्कर लगाने लगा । 


घर पहुंच कर मैने सब हाल अपनी स्त्री से मयान किया और ताकीद की हर दम होशियार रहा करना। उन दिनों 
मेरे यहाँ कई शागिर्द भी रहा करते थे जिन्हें ऐयारी सिखाता था। उनसे भी यह सब हाल कहा और होशियार रहने की 
ताकीद की। उनं शागिरदो में गिरिजाकुमार नाम का एक लड़का बड़ा ही तेज और चंचल था, लोगों को धोखे में डाल देना 
तो उसके लिए एक मामूली बात थी बातचीत के समय वह अपना चेहरा ऐसा बना लेता था कि अच्छे अच्छे उसकी बातों 
में फॅस कर बेवकूफ बन जाते थे। यह गुण उसे ईश्वर का दिया हुआ था जो बहुत कम ऐयारों में पाया जाता है। अस्तु 
गिरिजाकुमार ने मुझसे कहा कि 'गुरुजी यदि दारोगा वाला मामला आप मेरे सुपुर्द कर दीजिए तो मै बहुत ही प्रसन्न होऊँ 
और उसे ऐसा छकाऊं कि वह भी याद करे, जमानिया में मुझे कोई पहिचानता भी नहीं है, अतएव मै अपना काम बड़े मजे 
में निकाल लूंगा । 

मैने उसे समझाया और कहा कि 'कुछ दिन सब्र करो जल्दी क्यों करते हो, फिर जैसा मौका होगा किया जायेगा' 
मगर उसने एक न माना। हाथ जोड़ के, खुश्ामद करके, गिड़गिड़ा के, जिस तरह हो सका उसने आज्ञा ले ही ली और 
उसी दिन सब सामान दुरुस्त करके मेरे यहाँ से चला गया | 
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अब मै थोड़ा साहिर के बयान कहता इतने बाग वे साथ दल कल 
ट र [रोगा के साथ क्या किया । 
आप लोगों को यह बात सुन कर ताज्जुब होगा कि मनोरमा असल में दारोगा रंडी 
मायारानी के दरबार मेंडसकी इज्जत बढ़ी और इन्ही की बदौलत 35220 80 
दौलत पैदा की । पहिले पहिल गिरिजाकुमार ने मनोरमा के मकान 


एक दिन दारोगा साहब आधी रात के समय मनोरमा के खास कमरे में बैठे हुए उसके साथ शराब पी रहे थे और 
साथ ही साथ हँसी दिल्लगी.का आनन्द भी लूट रहे थे। उस समय इन दोनों मे इस तरह की बातें हो रही थीं :- 

दारोगा-जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा है, रुपये पैसे के बारे मे तुम्हें कभी तकलीफ न होने दूँगा ! तुम बेशक 
अमीराना ठाठ के साथ रहो और खुशी से जिन्दगी बिताओ गोपालसिंह अगर तिलिस्म का राजा है तो क्या हुआ, मै भी 
तिलिस्म का दारोगा हूं, उसमें दो चार स्थान ऐसे है कि जिनकी खबर राजा साहघ को भी नही मगर मै वहाँ बखूबी जा 
सकता हूं और वहाँ की दौलत को खास अपनी मिल्कियत समझता हूं। इसके अतिरिक्त मायारानी से भी मैने तुम्हारी 
मुलाकात करा दी है और वह भी हर तरह से तुम्हारी खातिर करती ही है, फिर तुम्हें परवाह किस बात की है ? 

मनोरमा-बेशक मुझे किसी बात की परवाह नही है और आपकी बदौलत मै बहुत खुश रहती हूँ, मगर मै यह चाहती 
हुँ कि मायारानी के पास खुल्लमडबुल्ला मेरी आमदरफ्त हो जाय, अभी गोपालसिंह के डर से बहुत कुछ छिप कर और 
नखरे तिल्ले के साथ जाना पड़ता है ! 

दारोगा-फिर यह तो जरा मुश्किल बात है। 

मनोरमा-मुश्किल क्या है ? लक्ष्मीदेवी की जगह दूसरी औरत को राजरानी बना देना क्या साधारण काम था ? 
सोतो आपने सहज ही में कर दिखाया और. इस एक,सहज काम के लिए कहते है कि मुश्किल है| 

दारोगा-( मुस्कुरा कर ) सो तो ठीक है, गोपालसिंह को मै सहज में बैकुँठ पहुंचा सकता हूं मगर यह काम मेरे किए 
न हो सकेगा, उसके ऊपर मेरा हाथ न उठेगा। 

मनोरमा-(तिनक कर ) अब इतनी रहमदिली से तो काम न चलेया। उनके मौजूद रहने से बहुत बड़ा हर्ज हो रहा 
है, अगर वह न रहें तो बेशक आप जमानिया और तिलिस्म का राज्य कर सकते है, मायारानी तो अपने को आपका 
तावेदार समझती है । 

दारोगा-बेशक ऐसा ही है मगर..... 

मनोरमा-और इसमें आपको कुछ करना भी न पड़ेगा, सब काम मायारानी ठीक कर लेंगी। 

दारोगा-( चौंक कर ) क्या मायारानी का भी ऐसा इरादा है ? 

मनोरमा-जी हाँ, वह इस काम के लिए तैयार है मगर आपसे डरती है, आप आज्ञा दें तो सब कुछ ठीक हो जाय। 

दारोगा-तो तुम उसी की तर से इस बात की कोशिश कर रही हो ? 

'मनोरमा-वेशक, मगर साथ ही इसमें आपका और अपना भी फायदा समझती हूँ तब ऐसा कहती हूँ। (दारोगा के 
गले में हाथ डाल कर ) बस आप आज्ञा दे दीजिए। 

दारोगा-( मुस्कुरा कर ) खैर तुम्हारी खातिर मुझे मंजूर है. मगर एक काम करना कि मायारानी से और मुझसे इस 
बारे में बातचीत न कराना जिसमें मौका पड़े तो मै यह कहने लायक रह जाऊे कि मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं। तुम _ 
मायारानी की दिलजमयी करा दो कि दारोगा साहब इस बारे में कुछ भी न बोलेगे तुम जो कुछ चाहो कर गुजरो, मगर 
साथ ही इसके इस बात का खयाल रक्खो कि सर्वसाधारण को किसी तरह का शक न होने पावे और लोग यही संमझे कि 
गोपालसिंह अपनी मौत से मरा है। मै भी जहाँ तक हो सकेगा छिपाने की कोशिश करूँगा | 

मनोरमा-( खुश होकर ) बस अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। 

इसके बाद दोनों में बहुत ही धीरे धीरे कुछ बातें होने लगी जिन्हे गिरिजाकुमार सुन न सका। गिरिजाकुमार चोरों 
की तरह उस मकान में घुस गया था और छिप कर ये बातें सुन रहा था। जब मनोरमा ने कमरे का दरवाजा बन्द कर 

तब वह कमन्द'लगा कर मकान के पीछे की तरफ उतर गया और धीरे धीरे अस्तबल में जा पहुंचा। अबकी दफे 
दारोगा यहाँ रथ पर सवार होकर आया था, वह रथ अस्तबल में था, घोड़े बैंधे हुए थे और सारथी रथ के अन्दर सो रहा 
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2 ॥ था। इससे कुछ दूर पर मनोरमा के और सब साईस तथा घसियारे वगैरह पड़े खुरटे ले रहे थे। 


बहुत होशियारी से गिरिजाकुमार ने दारोगा के सारथी को बेहोशी की दवा सुँघा कर बेहोश किया और उठा के वाग 
के एक कोने में घनी झाड़ी के अन्दर छिपा कर रख आया, उसके कपड़े आप पहिर लिए और चुपचाप रथ के अन्दर घुस 
कर सो रहा । 

जब रात घण्टा भर के लगभग बाकी रह गई तब दारोगा साहव जमानिया जाने के लिए बिदा हुए और एक लौंडी ने 
अस्तबल में आकर रथ जोतने की आज्ञा सुनाई। नये सारथी अर्थात्‌ गिरिजाकुमार ने रथ जोत कर तैयार किया और 
फाटक पर लाकर दारोगा साहब का इन्तजार करने लगा। शराब के नशे में चूर झूमते और एक लौडी का हाथ थामे हुए 
दारोगा साहब भी आ पहुंचे। उनके रथ पर सवार होने के साथ ही रथ तेजी के साथ रवाना हुआ। सुबह की ठंढी हवा ने 
दारोगा साहब के दिमाग में खुनकी पैदा कर दी और वे रथ के अन्दर लेट कर बेखबर सो गये। गिरिजाकुमार ने जिधर 
चाहा घोड़ों का मुँह फेर दिया और दारोगा साहब को लेकर रवाना हो गया। इस तौर पर उसे सूरत बदलने की जरूरत न 
पड़ी। 
नहीं कह सकते कि मनोरमा के बाग में दारोगा का असली सारथी जब होश में आया होगा तो वहाँ कैसी खलबली 
मची होगी मगर गिरिजाकुमार को इस बात की कुछ भी परवाह न थी, उसने रथ को रोहतासगढ़ की सड़क पर रवाना 
किया और चलते चलते अपने बदुए में से मसाला निकाल कर अपनी सूरत साधारण ढंग पर बदल ली जिसमें होश आने 
पर दारोगा उसकी सूरत से जानकार न हो सके, इसके बाद उसने दवा सुंघा कर दारोगा को और भी बेहोश कर दिया। 

जब रथ एक घने जंगल में पहुंचा और सुबह की सुफेदी भी निकल आई तो गिरिजाकुमार रथ को सड़क पर से हटे 
कर जंगल में ले आया जहाँ सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों की निगाह न पड़े। घोड़ों को खोल लम्बी बागडोर के सहारे 
एक पेड़ के साथ बाँध दिया और दारोगा को पीठ पर लाद वहाँ से थोड़ी दूर पर एक घनी झाडी के अन्दर ले गया जिसके 
पास ही एक पानी का झरना मी बह रहा था। घोड़े की रास से दारोगा साहब को एक पेड़ के साथ बाँध दिया और बेहोशी 
दूर करने की दवा सुँघाने के बाद थोड़ा पानी भी चेहरे पर डाला जिसमें शराब का नशा ठढां हो जाय, और तब हाथ में 
कोड़ा लेकर सामने खड़ा हो गया। 

दारोगा साहब जब होश में आये तो बड़ी परेशानी के साथ चारो तरफ निगाह दौड़ाने लगे। अपने को मजबूर और 
एक अनजान आदमी को हाथ में कोड़ा लिए सामने खड़ा देख काँप उठे और बोले, “भाई तुभ कौन हो और मुझे इस तरह 
क्यों सता रक्खा है? मैने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ?” 

गिरिजा-क्या करूँ लाचार हूँ, मालिक का हुक्म ही ऐसा है ! 

दारोगा-तुम्हारा मालिक कौन है और उसने ऐसी आज्ञा तुम्हें क्यों दी ? 

गिरिजा-मै मनोरमाजी का नौकर हूँ और उन्होंने अपना काम ठीक करने के लिए मुझे ऐसी आज्ञा दी है । 

दारोगा-(ताज्जुय से ) तुम मनोरमा के नौकर हौ ! नही नहीं ऐसा नही हो सकता, मै उसके सब नौकरों को अच्छी 
तरह पहिचानता हूँ ` ६ 

गिरिजा-मगर आप मुझे नहीं पहिचानते क्योंकि मै गुप्त रीति पर उनका काम किया करता हूँ और उनके मकान पर 
बराबर नहीं रहता ! 


दारोगा-शायद ऐसा हो मगर विश्वास नहीं होता, खैर यह बताओ कि उन्होंने किस काम के लिए ऐसा करने को 
कहा है ? 

गिरिजा-आपको विश्वास हो चाहे न हो इसके लिए मै लाचार हूं, हाँ उनके हुक्म की तामील किए बिना नहीं रह 
सकता। उन्होंने मुझे यह कहा है कि 'दारोगा साहब मायारानी के लिए इस बात की इजाजत दे गंये है कि वह जिस तरह 
हो सके राजा गोपालसिंह को मार डाले हम इस मामले में कुछ दखल न देंगे, मगर यह बात वह नशे में कह गये है 
ऐसा न हो कि भूल जायँ, अस्तु जिस तरह हो सके तुम इस बात की एक चीठी उनसे लिखा कर मेरे पास ले आओजिसंमें 
उन्हें अपना वादा अच्छी तरह याद रहे'। अब आप कृपा कर इस मजमून की एक चीठी लिख दीजिये कि में गोपालसिंह 
को मार डालने के लिए मायारानी को इजाजत देता हूं। 
र बा ताज्जुब का चेहरा बना कर ) न मालूम तुम क्या कह रहे हो$ मैने मनोरमा से ऐसा कोई वादी 

T 

गिरिजा-तो शायद मनोरमाजी ने मुझसे झूठ कहा होगा, मै इस बात को नहीं जानता, हाँ उन्होंने जो आज्ञा दी हैसो 

आपसे कह रहा हूं। 
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इतना सुन कर दारोगा कुछ सोच मे पड़ गया। मालूम होता था कि उसे गिरिजाकुमार विश्वास 
है मगर फिर भी बात को टाला चाहता है । sus 92 

दारोगा-मगर ताज्जुब है कि मनोरमा ने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया और उसे जो कुछ कहन्् | 
7 हि ५ उसे जो कुछ कहन्त्र था वह स्वयं 

गिरिजा-मै इस बात का जवाब क्योंकर दे सकता हूं? 

दारोगा-अगर + तुम्हारे कहे मुताबिक चीठी लिख कर न दूँतो? 

यिरिजा-तब इस कोड़े से आपकी खबर ली जायगी और जिस तरह हो सकेगा आपसे चीठी लिखाई जायगी। 
आप खुद समझ सकते है कि यहाँ आपका कोई मददगार नहीं पहुंच सकता | 

दारोगा-क्या तुमको या मनोरमा को इस बात का कुछ भी खयाल नही है कि चीठी लिख कर भी छूट जाने के बाद मै 
क्या कर सकता हू !! 

गिरिजा-अब ये सब बातें तो आप उन्हीं से पूछियेगा, मुझे जवाब देने की कोई जरत नहीं, मै सिर्फ उनके हुक्म की 
तामील करना जानता ६। बताइए आप जल्दी चीठी लिख देते है या नही, मै ज्यादे देर तक इन्तजार नहीं कर सकता | 

दारोगा-( शुझला कर और यह समझ कर कि यह मुझ पर हाथ न उठावेगा केवल घमकाता है) अबे, मै चीठी किस 
बात का लिख दूँ ! व्यर्थ की बकबक लगा रक्खी है || 

इतना सुनते ही गिरिजाकुमार ने कोड़े जमाने शुरु.किए, पाँच ही सात कोड़े खाकर दारोगा बिलबिला उठा और 
हाथ जोड़ फर बोला, "वस बस माफ करो, जो कुछ कहो मै लिख देने को तैयार हूं ! “ 


गिरिजाकुमार ने झट कलम,दावात और कागज अपने बटुए मे से निकाल कर दारोगा के सामने रख दिया और 
उसके हाथ की रस्सी ढीली कर दी। दारोगा ने उसकी इच्छानुसार चीठी लिख दी। चीठी अपने कब्जे में कर लेने के 
वाद उसने दारोगा की तलाशी ली, कमर में खैजर और कुछ अशर्फियाँ निकलीं, वह भी'लेने के बाद दारोगा के हाथ पैर 
खोल दिए और बता दिया कि फलानी जगह आपके रथ और घोड़े है, जाइए कस कसा कर अपने घर का रास्ता लीजिए। 

इतना कह गिरिजाकुमार चला गया और फिर दारोगा को मालूम न हुआ कि वह कहाँ गया और क्या हुआ । 


बारहवां बयान 


इतना किस्सा कह कर दलीपशाह ने कुछ दम लिया और फिर इस तरह कहना शुख किया :- द 

गिरिजाकुमार ने अपना काम करके दारोगा का पीछा छोड़ नहीं दिया बल्कि उसे यह जानने का शौक पैदा हुआ कि 
देखें अब दारोगा साहब क्या करते है, जमानिया की तरफ बिदा होते है या पुनः मनोरमा के घर जाते है, या अगर मनोरमा 
के घर जाते है तो देखना चाहिए कि किस ढंग की बातें होती है और कैसी रंगत निकलती है। 

` यद्यपि दारोगा का चित्त द्विविधा में पड़ा हुआ था परन्तु उसे इस बात का कुछ कुछ विश्वास जरूर हो गया था कि 

मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव मनोरमा ही ने किया है, दूसरे किसी को क्या मालूम कि मुझसे उससे किस समय क्या बातें 
हुई। मगर साथ ही इसके वह इस बात को भी जस्ट सोचता था कि मनोरमा ने ऐसा क्यों किया ? में तो कभी उसकी 
यात से किसी तरह इनकार नहीं करता था। जो कुछ उसने कहा उस बात की इजाजत तुरन्त दे दी. अगर वह चीठी 
लिख देने के लिए कहती तो चीठी भी लिख देता, फिर उसने ऐसा क्यों किया ?..... इत्यादि । 

खैर जो कुछ हो दारोगा साहब अपने हाथ से रथ जोत कर सवार हुए और मनोरमा के पास न जाकर सीधे 
जमानिया की तरफ रवाना हो गये। यह देख कर गिरिजाकुमार ने उस समय उनका पीछा छोड़ दिया और मेरे पास चला 
आया। जो कुछ मामला हुआ था खुलासा बयान करने बाद दारोगा साहब की लिखी हुई चीठी दी और फिर मुझसे बिदा 
होकर जमानिया की तरफ चला गया । 

मुझे यह जान कर एक हौल सा पैदा हो गया कि बेचारे गोपालसिंह की जान मुफ्त में जाया चाहती है। मै सोचने 
लगा कि अब क्या करना चाहिए जिसमें गोपालसिंह की जान बचे। एक दिन और रात तो इसी सोच में पड़ा रह गया और 
अन्त में यह निश्चय किया कि इन्द्रदेव से मिल कर यह सब हाल कहना चाहिए। दूसरा दिन मुझे घर का इन्तजाम करने 
मे लग गया क्योकि दारोगा की दुश्मनी के खयाल से मुझे घ्र की हिफाजत का पूरा-पूरा इन्तजाम करके ही तब बाहर 
जाना जरुरी था, अस्तु मैने अपनी स्त्री और बच्चे को गुप्त रीति से अपने ससुराल अर्थात्‌ र्तरी के माँ बाप के घर पहुंचा 
दिया और उन लोगों को जो कुछ समझाना था सो भी समझा दिया इसके बाद घर का इन्तजाम करके इन्ददेव की तरफ 
हुआ। 
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जब इन्द्रदेव के मकान पर पहुंचा तो देखा कि वे सफर की तैयारी कर रहे है, पूछने पर जवाब मिला कि गोपालसिंह 
बीमार हो गये है. उन्हें देखने के लिए जाते है। सुनने के साथ ही मेरा दिल धड़क उठा और मेरे मुह से ये शब्द निकल 
पड़े-"हाय अफसोस ! कम्बख्त दुश्मन लोग अपना काम कर गए !!“' 


` मेरी बात सुन कर इन्द्रदेव चौक पड़े और उन्होंने पूछा, " आपने यह क्या कहा ?” दो चार खिदमतगार वहाँ मौजूद 
थे उन्हे बिदा करकं मैने गिरिजाकुमार का सब हाल इन्द्रदेव से बयान किया और दारोगा साहब की लिखी हुई वह चीठी 
उनके हाथ पर रख दी। उसे देख कर और सब हाल सुन कर इन्ददेव बेचैन हो गए, आधे घंटे तक तो ऐसा मालूम होता 
था कि उन्हें तनोबदन की सुध नहीं है, इसके बाद उन्होंने अपने को सम्हाला और मुझसे कहा-"बेशक दुश्मन लोग 
अपना काम कर गए, मगर तुमने भी बहुत बड़ी भूल की कि दो दिन की देर कर दी और आज मेरे पास खबर करने के 
लिए आए ! अभी दो ही घड़ी वीती है कि मुझे उनके बीमार होने की खबर मिली है, ईश्वर ही कुशल करें |” 
इसके जवाब में चुप रह जाने के सिवाय मै कुछ भी न बोल सका और अपनी भूल स्वीकार कर ली। कुछ और 
बातचीत होने के बाद इन्ददेव ने मुझसे कहा, “खैर जो कुछ होना था सो हो गया, अब तुम भी मेरे साथ जमानिया चलो, 
वहाँ पहुंचने तक अगर ईश्वर ने कुशल रक्खी तो जिस तरह बन पड़ेगा उनकी जान बचावेंगे te 
अस्तु हम दोनों आदमी तेज घोड़ों पर सवार होकर जमानिया की तरफ रवाना हो गये और साथियों को पीछे से 
आने की ताकीद कर गये । 
जब हम लोग जमानिया के करीब पहुंचे और जमानिया सिर्फ दो कोस की दूरी पर रह गया तो सामने से कई देहाती 
आदमी रोते और चिल्लाते हुए आते दिखाई पड़े। हम लोगों ने घबड़ा कर रोने का सबब पूछा तो उन्होंने हिचकियोँ लेकर 
कहा कि हमारे राजा गोपालसिंह हम लोगों को छोड़कर बैकुँठ चले गये । 
सुनने के साथ हम लोगों का कलेजा धक हो गया। आगे बढ़ने की हिम्मत न पड़ी और सड़क के किनारे एक घने 
पेड़ के नीचे जाकर.घोड़ों पर से उतर पड़े। दोनों घोड़ों को पेड़ के साथ बाँध दिया और जीनपोश बिछा कर बैठ गये, 
आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। घंटे भर तक हम दोनों में किसी तरह की बात-चीत न हुई क्योंकि चित्त बड़ा ही दुःखी 
हो गया था। उस समय दिन अनुमान तीन घंटे के बाकी था, हम दोनों आदमी पेड़ के नीचे बैठे आँसू बहा रहे थे कि 
यकायक जमानिया से लौटता हुआ गिरिजाकुमार भी उसी जगह आ पहुंचा । उस समय उसकी सूरत बदली हुई थी 
इसलिए हम लोगों ने तो नहीं पहिचाना परन्तु वह हम लोगों को देख कर स्वयं पास चला आया और अपना गुप्त परिचय 
देकर बोला, “मै गिरिजाकुमार हूं.।' 
इन्ददेव-( आँसू पोछ कर ) अच्छे मौके पर तुम आ पहुंचे ? यह बताओ कि क्या वास्तव में राजा गोपालसिंह मर 
गये ? 
गिरिजा-जी हाँ, उनकी चिता मेरे सामने लगाई गई और देखते ही देखते उनकी लाश पंचतत्व में मिल गई, परन्तु 
अभी तक मेरे दिल को विश्वास नही होता कि राजा साहब मर गये। 
इन्द्रदेव-( चौक कर ) सो क्या ? यह कैसी बात ? 
गिरिजा-जी हाँ, हर तरह का रंग ढंग देख कर मेरा दिल कबूल नही करता कि वे मर गये। 
मै-क्या तुम्हारी तरह वहाँ और भी किसी को इस बात का शक है ? 
गिरिजा-नही ऐसा तो नहीं मालूम होता, बल्कि मै तो समझता हूं कि खास दारोगा साहब को भी उनके मरने का 
विश्वास है मगर क्या किया जाय मुझे विश्वास नहीं होता और दिल बार बार यही कहता है कि राजा साहब मरे नहीं। 
इन्द्रदेव-आखिर तुम क्या सोचते हो: और इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है ? तुमने कौन सी ऐसी बात देखी 
जिससे तुम्हारे दिल को अभी तक उनके मरने का विश्वास नहीं होता ? 


गिरिजा-और बातो के अतिरिक्त दो बाते तो बहुत ही ज्यादे शक पैदा करती है। एक तो यह है कि कल दो घंटे रात 
रहते मैने हरनामसिंह और बिहारीसिंह को एक कंगले की लाश उठाये हुए चोर दर्वाजे की राह से महल के अन्दर जाते 
हुए देखा, फिर बहुत टोह लेने पर भी उस लाश का कुछ पता न लगा और न वह लाश लौटा कर महल के बाहर ही 
निकाली गई, तो क्या वह महल ही में हजम हो गई ? उसके बाद केवल राजा साहब की लाश बाहर निकली । 

इन्ददेव-जरूर यह शक करने की जगह है | 

'गिरिजा- इसके अतिरिक्त राजा गोपालसिंह की लाश को बाहर निकालने और जलाने में हदं दर्जे की फुर्ती और 

* जल्दीबाजी की गई, यहाँ तक कि रियासत के उमरा लोगों के भी इकट्ठा होने का इन्तजार नहीं किया गया। एक साधारण 

आदमी के र,४ भो इतनी जल्दी नहीं की जाती. वे तो राजा ही ठहरे ! हाँ एक बात और भी सोचने के लायक है [चिता पर 
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क्रिया नियम के विरुद्ध लाश का मुँह खोले बिना ही कर दी गई और इस बारे में बिहारीसिंह और हरनामसिंह तथा 
लौडियों ने यह बहाना किया कि 'राजा साहब की सूरत देख मायारानी बहुत बेहाल हो जायँगी इसलिए मुर्दे का मुँह खोलने 
की कोई जरूरत नहीं'। और लोगों ने इन बातों पर खयाल किया हो चाहे न किया हो मगर मेरे दिल पर तो इन बातों ने 
बहुत बड़ा असर किया और यही सबब है कि मुझे राजा साहब के मरने का विश्वास नहीं होता । 

इन्द्रदेव-( कुछ सोच कर ) शक तो तुम्हारा बहुत ठीक है, अच्छा यह बताओ कि तुम इस समय कहाँ जा रहे थे ? 

गिरिजा-( मेरी तरफ इशारा करके ) गुरुजी के पास यही सब हाल कहने के लिए जा रहा था। 

मैं-इस समय मनोरमा कहाँ है सो बताओ ? 

गिरिजा-जमानिया में मायारानी के पास है। 

मै-तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद दारोगा और मनोरमा में कैसी निपटी इसका कुछ हाल मालूम हुआ ? 

गिरिजा-जी हाँ मालूम हुआ, उस बारे में बहुत बड़ी दिल्लगी हुई जो मै निश्चिन्ती के साथ बयान करूँगा । 

इन्द्रदेव-अच्छा यह तो बताओ कि गोपालसिंह के बारे मे तुम्हारी क्या राय है और अब हम लोगों को क्या करना 
चाहिये ? 

गिरिजा-इस बारे में मै एक अदना और नादान आदमी आपको क्या राय दे सकता हूं ! हाँ मुझे जो कुछ आज्ञा हो 
सो करने के लिए जरूर तैयार हूं। 

इतनी बातें हो ही रही थीं कि सामने जमानिया की तरफ से दारोगा और जैपाल घोड़ों पर सवार आते हुए दिखाई 
पड़े जिन्हें देखते ही गिरिजाकुमार ने कहा, 'देखिए ये दोनों शैतान कही जा रहे है, इसमें भी कोई भेद'जरूर है, यदि आज्ञा 
हो तो मै इनके पीछे जाऊं ।" 

दारोगां और जैपाल को देख कर हम दोनों पेड़ की तरफ्‌ घूम गये जिसमें वे पहिचान न सकें। जब वे आगे निकल 
गए तब मैने अपना घोड़ा गिरिजाकुमार को देकर कहा, “तुम जल्द सवार हो के इन दोनों का पीछा करो ।" और 
गिरिजाकुमार ने ऐसा ही किया । 


*तेईसवाँ भाग समाप्त * 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 


चौबीसवां भाग 


पहिला बयान 


दिन घंटे भर से ज्यादे चढ़ चुका है। महाराज सुरनद्रसिंह सुनहरी चौकी पर बैठे दातून कर रहे है और जीतसिंह, 
तेजसिंह, इन्द्रजीतसिंह, आनन्दसिंह, देवीसिंह, भूतनाथ और राजा गोपालसिंह उनके सांमने की तरफ बैठे हुए इधर 
उधर की बातें कर रहे है। रात महाराज की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिये आज स्नान सन्ध्या में देर हो गई है। 

सुरेन्द्र-( गोपालसिंह से ) गोपाल, इतना तो हम जरूरकहेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद तुमने कोई बुद्धिमानी का 
काम नहीं किया बल्कि हर एक मामले में तुमसे भूल ही होती गई !! 

गोपाल-निःसन्देह ऐसा ही है और उस लापरवाही का नतीजा भी मुझे वैसा ही भोगना पड़ा । 

बीरेन्द्र-धोखा खाये बिना कोई होशियार नही होता। कैद से छूटने के बाद तुमने बहुत से अनूठे काम भी किये हैं। 
हाँ यह तो बताओ कि दारोगा और जैपाल के लिये तुमने क्या सजा तजबीज की है ? 

गोपाल-इस बारे में दिन रात सोचा ही करता हूं मगर कोई सजा ऐसी नहीं सूझती जो उन लोगों के लायक हो और 
जिससे मेरा गुस्सा शान्त हो । 

सुरेन्द-( मुस्कुरा कर ) मै तो समझता हूँ कि यह काम भूतनाथ के हवाले किया जाय, यही उन शैतानों के लिए कोई 
मजेदार सजा तजबीज करेगा । (भूतनाथ की तरफ देख के ) क्यों जी, तुम कुछ बता सकते हो ? 

भूत-( हाथ जोड़ के) उनके योग्य क्या सजा है इसका बताना तो बड़ा ही कठिन है, मगर एक छोटी सी सजा मै 
जरूर बता सकता हूं। 

गोपाल-वह क्या ? 

भूत-पहिले तो उन्हें कच्चा पारा खिलाना चाहिये जिसकी गरमी से उन्हें सख्त तकलीफ हो और तमाम बदन फूट 
जाय, जब जख्म मजेदार हो जांय तो नित्य लल मिर्च और नमक का लेप चढ़ाया जाय। जब तक वे दोनों जीते रहे तब 

` तक ऐसा ही होता रहे | 

सुरेन्द्र-सजा हलकी तो नही है, मगर किसी की आत्मा... 

गोपाल-( बात काट कर ) खैर उन कम्बख्तों के लिए आप कुछ न सोचिये, उन्हें मै जमानिया ले जाऊंगा और उसी 
जगह उनकी मरम्मत करूँगा। 

बीरेन्द--इन सब रञ्ज देने वाली बातों का जिक्र जाने दो, यह बताओ कि अगर हम लोटा जमानिया के तिलिस्म की 
सैर किया चाहें तो कैसे कर सकते है ? 

'गोपाल-यह तो मै आप ही भिश्चय कर चुका हूं कि आप लोगों को वहां की सैर जरूर कराऊंगा | 

इन्द्रजीत-( गोपाल से) हां खूब याद आया, वहाँ के बारे में मुझे भी दो एक बातों का शक बना हुआ है। 

गोपाल-वह क्या ? 

इन्द्र -एक तो यह बताइए कि तिलिस्म के अन्दर जिस मकान में पहिले-पहिल आनन्दसिह फँसे थे, उस मकान में 
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सिंहासन पर बैठी हुई लाडिली की मूरत कहाँ से आई *और उस आइने (शीशे) वाले मकान में जिसमें कमलिनी 
लाडिली तथा हमारे ऐयारो की सी मूरतों ने हमें धोखा दिया क्या था जब हम दोनों उसके अन्दर गये तो उन मूरतों को 
देखा जो नालियों पर चला करती थीं **मगर ताज्जुब है कि... 

गोपाल-( बात काट कर ) वह सब कार्रवाई मेरी थी। एत तौर पर मै आप लोगों को कुछ कुछ तमाशा भी दिखाता 
जाता था। वे सब मूरते बहुत पुराने जमाने की बनी हुई है मगर मैने उन पर ताजा रंग रोगन चढ़ा कर कमलिनी लाडिली 
वगैरह की सूरतें बना दी थी। 

इन्द-ठीक है, मेरा भी यही खयाल था। अच्छा.एक बात और बताइये ! 

गोपाल-पूछिये । 

इन्द्र-जिस तिलिस्मी मकान में हम लोग हँसते हँसते कूद पड़े थे उसमें कमलिनी के कई सिपाही भी जा फंसे थे 

और... 

गोपाल-जी हां ईश्वर की कृपा से वे लोग कैदखाने में जीते जागते पाये गये और इस समय जमानिया में मौजूद है। 
उन्ही में के एक आदमी को दारोगा ने गठरी बाँध कर रोहतासगढ़ के किले में छोड़ा था जब मै कृष्णाजिन्न बन कर पहिले 
पहिल वहां गया था ***। 

इन्द्रजीत-बहुत अच्छा हुआ, उन बेचारों की तरफ से मुझे बहुत ही खुटका था। 

बीरेन्द-(गोपालसिंह से) आज दलीपशाह की जुबानी जो कुछ उसका किस्सा सुनने में आया उससे हमें बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ। यद्यपि उसका किस्सा अभी तक समाप्त नहीं हुआ और समाप्त होने तक शायद औरं भी बहुत सी बातें मालूम हो 
परन्तु इस वात का ठीक ठीक जवाब तो तुम्हारे सिवाय दूसरा शायद कोई नहीं दे सकता कि तुम्हें कैद करने में मायारानी 
ने कौन सी ऐसी कार्यवाई की कि किसी को पता न लगा और सभी लोग धोखे में पड़ गये यहाँ तक कि तुम्हारी समझ में 
भी कुछ न आया और तुम चारपाई पर से उठा कर कैदखाने में डाल दिये गये । 

गोपाल-इसका ठीक ठीक जवाब तो मै नहीं दे सकता। कई बातों का पता मुझे भी नहीं लगा क्योंकि मै ज्यादा देर 
तक बीमारी की अवस्था में पड़ा नहीं रहा, बहुत जल्द बेहोश कर दिया गया। मै क्योंकर जान सकता था कि कम्बख्त 
मायारानी दवा के बदले मुझे जहर पिला रही है, मगर मुझको विश्वास है कि दलीपशाह को इसका हाल बहुत ज्यादे 
मालूम हुआ होगा । 

जीत-खैर आज के दर्बार में और भी जो कुछ है मालूम हो जायगा। 

कुछ देर तक इसी तरह की बाते होती रहीं। जब महाराज उठ गये तब सब कोई अपने ठिकाने चले गये और 

कारिन्दे लोग दर्बार की तैयारी करने लगे। 

भोजन इत्यादि से छुट्टी पाने के. बाद दोपहर होते होते महाराज दबांर में पधारे। आज का दर्बार भी कल की 

तरह रौनकदार था और आदमियों की गिनती बनिस्बत कल के आज बहुत ज्यादे थी। 

महाराज की आज्ञानुसार दलीपशाह ने इस तरह अपना किस्सा बयान करना शुरू किया :- 

“मै बयान कर चुका हूं कि मैने अपना घोड़ा गिरिजाकुमार को देकर दारोगा का पीछा करने के लिए कहा, अस्तु जब 
वह दारोगा के पीछे चला गया तब हम दोनों में सलाह होने लगी कि क्या करना चाहिए, अन्त में यह निश्चय न कि 
इस समय जमानिया नजाना चाहिए, बल्कि घर लौट चलना चाहिये । 

“उसी समय इन्द्रदेव के साथी लोग भी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक का घोड़ा मैने ले लिया और फिर हम लोग 
इन्द्रदेव के मकान की तरफ रवाना हुए। मकान पर पहुंच कर इन्द्रदेव ने अपने कई जासूसों और ऐयारों को हर एक बातों 
का पता लगाने के लिए जमानिया की तरफ रवाना किया। मै भी अपने घर जाने को तैयार हुआ मगर इन्द्रदेव ने मुझे रोक 

|| 

“यद्यपि मै कह चुका हूं कि अपने किस्से में भूतनाथ का हाल बयान नकरूँगा तथापि मौका पड़ने पर कही ककष 
लाचारी से उसका जिक्र करना ही पड़ेगा, अस्तु इस जगह यह कह देन, ऊ|ज़री जान पड़ता है कि इन्द्रदेव के मकान हौ 
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पर मुझे इस बात की खबर लगी कि भूतनाथ की स्त्री बहुत बीमार है। मेरे एक शागिर्द ने आकर यह संदेशा दिया और 
साथ ही इसके यह भी कहा कि आपकी स्त्री उसे देखने के लिए जाने की आज्ञा मांगती है। 

“भूतनाथ की स्त्री शान्ता बड़ी नेक और स्वभाव की बहुत अच्छी है। मै भी उसे बहिन की तरह मानता था इसलिए 
उसकी बीमारी का हाल सुन कर मुझे तरद्दुद हुआ और मैने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी तथा 
उसकी हिफाजत का पूरा पूरा इन्तजाम भी कर लिया। इसके कई दिन बाद खबर लगी कि मेरी स्त्री शान्ता को लेकर 
अपने घर आ गई । 

“आठ दस दिन बीत जाने पर भी न तो जमानिया से कुछ खबर आई न गिरिजाकुमार ही लौटा। हाँरियासत की 
तरफ से एक चीठी न्योते की जरूर आई थी जिसके जवाब में इन्द्रदेव ने लिख दिया कि गोपालसिंह से और मुझसे दोस्ती 
थी सो वह तो चल बसे, अब उनकी क्रिया मै अपनी आँखों से देखना पसन्द नही करता । 

“मेरी इच्छा तो हुई कि गिरिजाकुमार का पता लगाने के लिए मै खुद जाऊँ मगर इन्द्रदेव ने कहा कि नहीं दो चार 
दिन और राह देख लो, कही ऐसा न हो कि तुम उसकी खोज में जाओ और वह यहां आ जाय। अस्तु मैने भी ऐसा ही 
किया । 

“बारहवें दिन गिरिजाकुमार हम लोगों के पास आ पहुंचा। उसके साथ अर्जुनसिह भी थे जो हमलोगों की मण्डली 
में एक अच्छे ऐयार गिने जाते थे, मगर भूतनाथ से और इनसे खूब ही चखाचखी चली आती थी। ( महाराज और 
जीतसिंह की तरफ देख कर ) आपने सुना ही होगा कि इन्होंने एक दिन भूतनाथ को धोखा देकर कूएँ में ढकेल दिया था 
और उसके बटुए में से कई चीजें निकाल ली थी । 

जीत-हां मालूम है, मगर इस बात का पता नहीं लगा कि अर्जुन ने भूतनाथ के बटुए में से क्या निकाला था। 

इतना कह कर जौतांसेह ने भूतनाथ कौ तरफ देखा | 

भूत-( महाराज की तरफ देख कर ) मैने जिस दिन अपना किस्सा सरकार को सुनाया था उस दिन अर्ज किया था 
कि जब वह कागज का मुट्ठा मेरे पास से चोरी गया तो मुझे बड़ा ही तरद्दुद हुआ और उसके बहुत दिनों के बाद राजा 

गोपालसिंह के मरने की खबर उड़ी *इत्यादि। यह वही कागज का मुटूठा था जो अर्जुनसिंह ने मेरे बटुए में से निकाल 
लिया था, तथा इसके साथ और भी कई कागज थे। असल बात यह है कि उन चीठियों की नकल के मैने दो मुटठे तैयार 
किये थे, एक तो हिफाजत के लिए अपने मकान में रख छोड़ा था और दूसरा मुट्ठा समय पर काम लेने के लिए हरदम 
अपने बदुए में रखता था। मुझे गुमान था कि अर्जुनसिंह ने जो मुट्ठा ले लिया था उसी से मुझे नुकसान पहुंचा मगर अब 
मालूम हुआ कि ऐसा नही हुआ, अर्जुनसिंह ने न तो वह किसी को दिया और न उससे मुझे कुछ नुकसान पहुंचा। हाल में 
जो दूसरा मुट्ठा जैपाल ने मेरे घर से चुरवा लिया था उसी ने तमाम/बखेड़ा मचाया । 

जीत-ठीक है ( दलीपशाह की तरफ देख के ) अच्छा तब क्या हुआ ? 

'दलीपशाह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया :- 

दलीप-गिरिजाकुमार और अर्जुनसिंह में एक तरह की नातेदारी भी है परन्तु इसका खयाल न करके ये दोनो 
आपुस में दोस्ती का बर्ताव रखते थे। खैर उस समय इन दोनों के आ जाने से हमलोगों को खुशी हुई और फिर इस तरह 
की बातें होने लगी :- 

मै-गिरिजाकुमार, तुमने तो बहुत दिन लगा दिए ! 

गिरिजा-जी हां, मुझे तो और भी कई दिन लग जाते मगर इत्तिफाक से अर्जुनसिंह से मुलाकात हो गई और इनकी 
मदद से मेरा काम बहुत जल्द हो गया । 


मैं-खैर यह बताओ कि तुमने किन किन बातों का पता लगाया और मुझसे बिदा होकर तुम दारोगा के पीछे कहाँतक 
गए ? 

गिरिजा-जैपाल को साथ लिए हुए दारोगा सीधे मनोरमा के मकान पर चला गया। उस समय मनोरमा वहां न थी, 
वह दारोगा के आने के तीन पहर बाद रात के समय अपने मकान पर पहुंची। मै भी छिप कर किसी न किसी तरह उसे 
मकान में दाखिल हो गया। रात को दारोगा और मनोरमा में खूब हुज्जत हुई मगर अन्त में मनोरमा ने उसे विश्वास दिला 
दिया कि राजा गोपालसिंह को मारने के विषय में उससे जबरदस्ती पुर्जा लिखा लेने वाला मेरा आदमी न था बल्कि वह 
in Pe SES DEEN oie SR Se 
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कोई और था जिसे मैं नहीं जानती।' दारोगा ने बहुत सोच विचार कर विश्वास कर लिया कि यह काम भूतनाथ का है। 

इसके बाद उन दोनों में जो कुछ बते हुई उनसे यही मालूम हुआ कि गोपालसिंह जरूर मर गये और दारोगा को भी यही 

विश्वास है, मगर मेरे दिल में यह बात नहो बैठती, खैर जो कुछ हो। उसके दूसरे दिन मनोरमा के मकान में से एक कैदी 
उसे गुप्त रखने में उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे गुमान होता है कि 

वह जरूर बलभदसिंह होगा। अगर वह दो दिन भी बेगम के मकान में रहता तो मै जरूर निश्चय कर लेता मगर न मालूम , 

किस वक्त और कहां बेगम मे उसे पहुंचवा दिया कि मुझे इस बात का कुछ भी पता न लगा, हां इतना जरूर मालूम हो गया 

कि दारोगा भूतनाथ को फँसाने के फेर में पड़ा हुआ है और चाहता है कि किसी तरह भूतनाथ मार डाला जाय । 

“इन कामों से छुट्टी पाकर दारोगा अकेला अर्जुनसिंह के मकान पर गया, इनसे कड़ी नरमी और खुशामद के साथ 
मुलाकात की, और देर तक मीठी मीठी बातें करता रहा जिसका तत्व यह था कि तुम दलीपशाह को साथ लेकर मेरी 
मदद करो और जिस तरह हो सके भूतनाथ को गिरफ्तार करा दो अगर तुम दोनों की मदद से भूतनाथ गिरफ्तार हो 
जायेगा तो मै इसके बदले में दो लाख रुपया तुम दोनों को इनाम दूंगा, इसके अतिरिक्त वह आपके नाम का एक पत्र भी 
अर्जुनसिंह को दे गया। 

“अर्जुनसिंह ने दारोगा का वह पत्र निकाल कर मुझे दिया, मैने पढ़ कर इन्द्रदेव के हाथ में दे दिया और कहा, 
“इसका मतलब भी वही है जो गिरिजाकुमार ने अभी बयान किया है परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि मै मूतनाथ के 
साथ किसी तरह की बुराई करूँ हाँ दारोगा के साथ दिल्‍्लगी अवश्य करूँगा।' 

“इसके बाद कुछ देर तक और भी बातचीत होती रही। अन्त में गिरिजाकुमार ने कहा कि मेरे इस सफर का 
नतीजा कुछ भी न निकला और न मेरी तबीयत ही भरी, आप कूपा करके मुझे जमानिया जाने की इजाजत दीजिये |" 

“गिरिजाकुमार की दरखास्त मैने मजूर कर ली । उस दिन रात भर हम लोग इन्ददेव के यहां रहे. दूसरे दिन 
गिरिजाकुमार जमानिया की तरफ रवाना हुआ और मै अर्जुनसिंह को साथ लेकर अपने.घर मिर्जापुर चला आया। 

“घर पहुंच कर मैने भूतनाथ की स्त्री शान्ता को देखा जो बीमार तथा बहुत ही कमजोर और दुबली हो रही थी, 
मगर उसकी संब बीमारी भूतनाथ की नादानी के सबब से थी और वह चाहती थी कि जिस तरह भूतनाथ ने अपने को 
मरा हुआ मशहूर किया था उसी तरह वह भी अपने और अपने छोटे बच्चे के बारे में मशहूर करे। उसकी अवस्था पर मै 
बड़ा दुःखी हुआ और जो कुछ वह चाहती थी उसका प्रबन्ध मैने कर दिया। यही सबब था कि भूतनाथ ने अपने छोटे 
बच्चे के विषय में धोखा खाया जिसका हाल महाराज तथा राजकुमारों को मालूम है. मगर सर्वसाधारण के लिए मै इस 
समय उसका जिक्र न करूँगा। इसका खुलासा हाल भूतनाथ अपनी जीवनी में बयान करेगा। खैर-" 

“घर पहुंच कर मैने दिल्लगी के तौर पर भूतनाथ के विषय में दारोगा से लिखा पढ़ी शुरू कर दी मगर ऐसा करने से 
मेरा असल मतलब यह था कि मुलाक़ात होने पर मै वह सब पत्र जो इस समय हरनामसिंह के पास मौजूद है भूतनाथ को 
दिखाऊ और उसे होशियार कर दूं अस्तु अन्त में मैने उसे ( दारोगा को ) साफ साफ जवाब दे दिया ।” 

यहां तक अपना किरसा कह कर दलीपशाह ने हरनामसिंह की तरफ देखा और हरनामसिह ने सब पत्र जो एक 
छोटी सी सन्दूकड़ी में बन्द थे महाराज के आगे पेश किये जिसे मामूली तौर पर सभों ने देखा। इन चीठियों से दारोगा की 
बेईमानी के साथ ही साथ यह भी साबित होता था कि भूतनाथ ने दलीपशाह पर व्यर्थ ही कलंक लगाया। महाराज की 
आज्ञानुसार वह चीठियां कम्बख्त दारोगा के आगे फेंक दी गई और इसके बाद दलीपशाह ने फिर इस तरह बयान करना 

किया - 

र “मेर और दारोगा के बीच जो कुछ लिखा पढ़ी हुई थी उसका हाल किसी तरह भूतनाथ को मालूम हो गया था वह 
शायद स्वयं दारोगा से जाकर मिला और दारोगा ने मेरी चीठियां दिखा कर इसे मेरा दुश्मन बना दिया तथा खुद भी मेरी 
बर्बादी के लिए तैयार हो गया। इस तरह दारोगा की दुश्मनी का वह पौधा जो कुछ दिनों के लिए मुरझा गया था फिर से 
लहलहा उठा और हराभरा हो गया, और साथ ही इसके मै भी हर तरह से दारोगा का मुकाबिला करने के लिए तैयार हो 


गया। 
“कई दिन के बाद गिरिजाकुमार जमानिया से लौटा तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि मायारानी का दिन बड़ी 


खुशी और चहल पहल के साथ गुजर रहा.है। मनोरमा और नागर के अतिरि धनपति नामी एक औरत और भी है जिसे 
मायारानी बहुत प्यार करती हैं भगर उन पर मर्द होने का शक होता है। इसके अतिरिक्त यह भी मालूम हुआ कि दारोगा ने 
मेरी गिरफ्तारी के लिए तरह तरह के बन्दोबस्त कर रक्खे है और भूतनाथ भी दो तीन दफे उसके पास आता जाता 
दिखाई दिया है मगर यह बात निश्चय रूप से मै नहीं कह सकता कि वह जरूर भूतनाथ ही था। 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग २४ १००५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“एक दिन संध्या के समय जब दारोगा अपने बाग में टहल रहा था तो भेष बदले हुए गिरिजाकुमार पिछली दीवार 


लांघ के उसके पास जा पहुंचा और बेखौफ सामने खड़ा होकर बोला, “दारोगा साहब, इस समय आप मुझे गिरफ्तार 
करने का खयाल भी न कीजिएगा क्योंकि मै आपके कब्जे में नहीं आ सकता, साथ ही इसके यह भी समझ रखिए कि मै 
आपकी जान लेने के लिए नहीं आया हूं बल्कि आपसे दो चार बातें करने के लिए आया हूं।” 
दारोगा घबड़ा गया और उसकी बातों का कुछ विशेष जवाब ने देकर बोला, “खैर कहो क्या कहते हो ।" 
गिरजा-मनोरमा और मायारानी के फेर में पड़ कर तुमने राजा गोपालसिंह को मरवा डाला, इसका नतीजा एक न 
एक दिन तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मगर अब मै यह पूछता हूं कि जिनके डर से तुमने लक्ष्मीदेवी और बलभद्रसिंह को कैद 
कर रक्खा था वे तो मर ही गये अब अगर तुम उन दोनों को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा क्या विगड़ेगा ? 
दारोगा-( ताज्जुब में आकर ) मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो और क्या कह रहे हो ? 
गिरिजा-मै कौन हूं इसको जानने की तुम्हें कोई जरूरतनहीं भगर क्या तुम कह सकते हो कि जो कुछ मैने कहा है 
यह सब झूठ है ? 
दारोगा-येशक झूठ है ! तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है ? 
गिरिजा-जैपाल और हेलासिंह के बीच में जो कुछ लिखा पढ़ी हुई है उसके अतिरिक्त वह चीठी इस समय भी मेरे 
पास मौजूद है जो राजा गोपालसिंह को मार डालने के लिए तुमने मनोरमा को लिख दी थी। 
दारोगा-मैने कोई चीठी नहीं लिखी थी, मालूम होता है कि दलीपशाह और भूतनाथ वगैरह मिलजुल कर मुझ पर 
जाल बाधा चाहते है और तुम उन्ही मे से किसी के नौकर हो। 
गिरिजा-भूतनाथ तो मर गया अब तुम भूतनाथ को क्यों बदनाम करते हो ? 
दारोगा-मूतनाथ जैसा मरा है सो मै खूब जानता हूं, अगर खुद मुझसे मुलाकात न हुई तो शायद मै धोखे में आ भी 


जाता । 
गिरिजा-भूतनाथ तुम्हारे पास न आया होगा, किसी दूसरे आदमी ने सूरत बदल कर तुम्हें धोखा दिया होगा ! 
दारोगा-(सिर हिलाकर ) हां ठीक है, शायद ऐसा ही हो, मगर उन सब बातों से तुम्हें मतलब ही क्या है और तुम मेरे 


पास किस लिए आए हो सो कहो | 

गिरिजा-मै केवल इसी लिए आया हूं कि लकष .रेवी और बलभद्रसिंह को छोड़ देने के लिए तुमसे प्रार्थना करूं । 

दारोगा-पहिले तुम अपना ठीक ठीक परिचय दो तब मै तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा । § 

गिरिजा-अपंना.ठीक परिचय तो नही दे सकता । 

दारोगा-तब मै तुम्हारी बातों का जवाब भी नही दे सकता | 

“इतना कह कर दारोगा पीछे की तरफ हटा और उसने अपने आदमियों को आवाज दी मगर गिरिजाकुमार झपट 
कर एक मुक्का दारोगा की गर्दन पर मारने के बाद तेजी के साथ बाग के बाहर निकल गया । 

“उसके दूसरे दिन गिरिजाकुमार ने उसी तरह मायारानी से भी मिलने की कोशिश की मगर उसके खास बाग के 
अन्दर न जा सका। लाचार उसने मायारानी के ऐयार बिहारीसिंह और हरनामसिंह का पीछा किया और दो ही तीन दिन 
की मेहनत में घोखा देकर बिहारीसिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे अर्जुः।सिंह के यहां पहुंचा कर मेरे पास चला 
आया। 

“ऊपर लिखी बातें बयान करके गिरिजाकुमार चुप हो गया और तब मैने उससे कहा, “बिहारीसिंह को तुमने 
गिरफ्तार कर लिया यह बहुत बड़ा काम हुआ और जब तुम बिहारीसिंह बन कर वहां जाओगे और चालाकी से उन लोगों 
से मिलजुल कर अपने को छिपा सकोगै तो बेशक बहुत सी बातों का पता लग जायगा और हम लोगों के लिए जो कुछ 
दारोगा किया चाहता है वह भी मालूम हो जायगा |" 

गिरिजा-बेशक ऐसा ही है। मै आपसे बिदा होकर अर्जुनसिंह के यहां जाऊँगा और फिर बिहारीसिंह बन कर 
जमानिया-पहुंचूगा । मेरे जी में तो यही आया था कि मै कम्बख्त दारोगा को सीधे यमलोक पहुंचा दूं मगर यह काम आपकी 
आज्ञा के बिना नहीं कर सकता था । 

मै-नहीं नहीं, इन्द्रदेव की आज्ञा बिना यह काम कदापि न करना चाहिए, पहिले वहां का असल हाल चाल तो मालूम 
कर लो फिर इस बारे में इन्द्रदेव से बातचीत करेंगे । 

गिरिजा-जो आज्ञा। 

“इसके बाद और भी तरह तरह की बातचीत होती रही। उस दिन गिरिजाकुमार मेरे ही घर पर रहा और दूसरे दिन 


' मुझसे बिदा हो अर्जुनसिंह के पास चला गया। 
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इसके बाद ऑविंय्सक॑भुझ किसी धर्तिकेंपिति।मेही लेगी, अहिरे सव गिस्जिकिमीर का पत्र आया तब मालूम 
हुआ कि वह बिहारीसिंह बन कर बड़ी खूबी के साथ उन लोगों में मिल गया है। उन लोगों की गुप्त कमेटी में भी बैठ कर 
हर एक बात में राय दिया करता है जिससे बहुत जल्द कुल भेदों का पता लग जाने की आशा होती है। गिरिजाकमार ने 
यह भी लिखा कि दारोगा को उस चीठी की बड़ी ही चिन्ता लगी हुई है जो मनोरमा के नाम से राजा गोपालसिंह को मार 
डालने के लिए मैने ( गिरिजाकुमार ने ) जबर्दस्ती उससे लिखवा ली थी। वह चाहता है कि जिस तरह हो वह चीठी 
उसके हाथ लग जाय और इस काम के लिए लाखों रुपये खर्च करने को तैयार है। वह कहता है और वास्तव में ठीक 
कहता है कि उस चीठी का हाल अगर लोगों को मालूम हो जायगा तो दूसरों की कौन कहे जमानिया की रिआया ही मुझे 
बुरी तरह से मारने के लिए तैयार हो जायगी। एक दिन हरनामसिंह ने उसे राय दी कि दलीपशाह को मार डालना 

चाहिये। इस पर वह बहुत ही झुंझलाया और बोला कि 'जब तक वह चीठी मेरे हाथ न लग जाय तब तक दलीपशाह और 

उसके साथियों को मार डालने से मुझे क्या फायदा होगा। बल्कि मै और भी बहुत जल्द बर्बाद हो जाऊंगा क्योकि 

दलीपशाह के मारे जाने से उसके दोस्त लोग जरूर उस चीठी को मशहूर कर देंगे, इसलिए जब तक वह चीठी अपने 

कब्जे में न आ जाय तब तक किसी के मारने का ध्यान भी मन में न लाना चाहिये । हां दलीपशाह को गिरफ्तार करने से 

बेशक फायदा पहुँच सकता है। अगर वह कब्जे म॑ आ जायगा तो उरो तरह तरह की तकलीफ पहुंचा कर किसी प्रकार 

उस चीठी का पता जरूर लगा लूंगा, इत्यादि । 

“वास्तव में बात भी ऐसी ही थी, इसमें कोई शक नही कि उसी चीठी की. बदौलत हम लोगों की जान बची रही. 
यद्यपि तकलीफे हद दर्जे की भोगनी पड़ी मगर जान से मारने की हिम्मत दारोगा को न हुई, क्योकि उसके दिल में 
विश्वास करा दिया गया था कि हम लोगों की मण्डली का एक भी आदमी जिस दिन मारा जायगा उसी दिन वह चीठी 
तमाम दुनिया में मशहूर हो जायगी इस बात का बहुत ही उत्तम प्रबन्ध किया गया है । र 

“इसके बाद कुई दिन बीत गये मगर गिरिजाकुमार की फिर कोई चीठी न आई जिससे एक तरह पर तरद्दुद हुआ 
और जी में आया कि खुद जमानिया चल कर उसका पता लगाना चाहिये । 

“दूसरे दिन अपने घर की हिफाजत का इन्तजाम करके मै बाहर निकला और अर्जुनसिंह के घर पहुंचा। ये उस 
समय अपने बैठक मे अकेले बैठे हुए एक चीठी लिख रहे थे, मुझे देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, "वाह वाह, बहुत ही 
अच्छा हुआ जो आप आ गये; मै इस समय आप ही के नाम एक चीठी लिख रहा था और उसे अपने शागिर्द के हाथ 
आपके पास भेजने वाला था, आइये बैठिये ।" 

मै-( बैठ कर ) क्या कोई नई बात मालूम हुई है ! 

अर्जुन-नहीं बल्कि एक नई बात हो गई है। 

मै-वह क्या ? 

अर्जुन-आज रात को बिहारीसिंह हमारी कैद से निकल कर माग गया है। 

मै-( घबड़ा कर ) यह तो बहुत बुरा हुआ । 

अर्जुन-येशक बुरा हुआ। जिस समय वह जमानिया पहुंचेगा उस समय बेचारे गिरिजाकुमार पर जो बिहारीसिंह 
बन कर बैठा हुआ है आफत आ जायगी और वह मारी मुसीबत में गिरफ्तार हो जायगा। मै यही खबर देने के लिए आपके 
पास आदमी भेजने वाला था| 

मै-आखिर ऐसा हुआ ही क्यों ? हिफाजत में कुछ कसर पड़ गई थी ? 

अर्जुन-अब तो ऐसा ही समझना पड़ेगा चाहे उसकी कैसी ही हिफाजत क्यों न की गई हो, मगर असल में यह मेरे 
एक सिपाही की बेईमानी का नतीजा है क्योकि बिहारीसिंह के साथ ही वह भी वहां से गायब हो गया है। जरूर 
बिहारीसिंह ने उसे लालच देकर अपना पक्षपाती बना लिया होगा । 

मै-खैर जो कुछ होना था वह तो हो गया। अब किसी तरह गिरिजाकुमार को बचाना चाहिए क्योंकि असद्गी, 
बिहारीसिंह के जमानिया पहुंचते ही नकली बिहारीसिंह ( गिरजाकुमार ) का भेद खुल जायगा और वह मजबूर करके 
कैदखाने में झोंक दिया जायगा । 

अर्जुन-मै खुद यही बात कह चुका हूं। खैर अब इस विषय में विशेष सोच विचार न करके जहां तक जल्दी हो सके 
जमानिया पहुंचना चाहिए । 

मै-मै तो तैयार ही हूं क्योंकि अभी कमर भी नही खोली | 

अर्जुन-खैर आप कमर खोलिये और कुछ भोजन कीजिये. मै भी आपके साथ चलने के लिए घंटे भर के अन्दर ही 

तैयार हो जाऊंगा । 
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मै-क्या आप जमानिया चलेंगे ? 


अर्जुन-( आवाज में जोर देकर ) जरूर ! 
टे भर के अन्दर ही हम दोनों आदमी जमानिया जाने के लिए हर तरह से तैयार हो गये और ऐयारी का पूरा पूरा 


सामान दुरुस्त कर लिया। दोनों आदमी असली सूरत में पैदल ही घर से बाहर निकले और कई कोस निकल जाने के 
बाद जंगल में बैठ कर अपनी सूरत बदली, इसके बाद कुछ देर आराम करके फिर आगे की तरफ रवाना हुए और इरादा 


कर लिया कि आज की रात किसी जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ कर बिता देंगे 
“आखिर ऐसा ही हुआ। संध्या होने पर हम दोनों दोस्त जंगल में एक रमणीक स्थान देख कर अटक गये जहां 
पानी का सुन्दर चश्मा बह रहा था तथा सलई का एक बहुत बड़ा और घना पेड़ भी था जिस पर बैठने के लिए ऐसी अच्छी 
जगह थी कि उस पर बैठे बैठे घंटे दो घंटे नींद मी ले सकते थे। 
यद्यपि हम लोग किसी सवारी से बहुत जल्द जमानिया पहुंच सकते थे और वहां अपने लिए टिकने का भी इन्तजाम 
कर सकते थे मगर उन दिनों जमानिया की ऐसी बुरी अवस्था थी कि ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी और जंगल में टिके 
रहना ही उचित जान पड़ा। दोनों आदमी एक दिल थे इसलिए कुछ तरद्दुद या किसी तरह के खुटके का भी कुछ 


h खयाल न था। 
“अधकार छा जाने के साथ ही हम दोनों आदमी पेड़ के ऊपर जा बैठे और धीरे धीरे बातें करने लगे, थोड़ी ही दे." 


बाद कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई, हम दोनों चुप हो गये और इन्तजार करने लगे कि देखें कौन आता है। 
थोड़ी ही देर में दो आदमी उस पेड़ के नीचे आ पहुंचे। रात हो जाने के सबब हम उनकी सूरत शक्ल अच्छी तरह देख 
नही सकते थे, घने पेड़ों में से छनी हुई कुछ कुछ और कहीं कहीं चन्द्रमा की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, उसी से 
अन्दाज कर लिया कि ये दोनों सिपाही ह॑, मगर ताज्जुब होता था कि ये लोग रास्ता छोड़ भेदियों और ऐयारों की तरह 
जंगल में क्यों टिके है !* 

“दोनों आदमी अपनी छोटी गठरी जमीन पर रख कर पेड़ के नीचे बैठ गये और इस तरह बातें करने लगे '- 

एक-भाई हमें तो इस जंगल में रात काटना कठिन मालूम होता है। 
दूसरा-सो क्यों ? 
पहिला-डर मालूम होता है कि किसी जानवर का शिकार न बन जांय । 

दूसरा-बात तो ऐसी ही है। मुझे भी यहां टिकना बुरा मालूम होता है, मगर क्या किया जाय, बाबाजी का हुक्म ही 
ऐसा है। 

पहिला-बाबाजी तो अपने काम के आगे दूसरे की जान का कुछ भी खयाल नही करते। जब से हमारे राजा साह 
का देहान्त हुआ है तब से इनका दिमाग और भी बढ़ गया है। 

दूसरा-इनकी हुकूमत के आगे तो हमारा जी ऊब गया, नौकरी करने की इच्छा नही होती । 

, पहिला-मगर इस्तीफा देते भी डर मालूम होता है, झट यही कह बैठेंगे कि "तू हमारे दुश्मनों से मिल गया है'। अगर 

इस तरह की बात उनके दिल में बैठ जाय तो जान बचनी भी मुश्किल होगी। 

दूसरा-इनकी नौकरी में यही तो मुश्किल है, रुपया खूब मिलता है इसमें कोई सन्देह नहीं, मगर जान का डर 
हरदम बना रहता है। कम्बख्त मनोरमा की हुकूमत के मारे तो और भी नाक में दम रहता है। जब से राजा साहब मरे है 
इसने महल में डेराही जमा लिया है, पहिले डर के मारे दिखाई भी नहीं देती थी। एक बाजारूऔरत का इस तरह रेयासत 
| में घुसे रहना कोई अच्छी बात है? . 
|] पहिला-अजी जब हमारी रानी साहिबा ही ऐसी हैं तो दूसरे को क्या कहें? मनोरमा तो बाबाजी की जान ही ठहरी। 

दूसरा-बीच में यह बेगम कम्बख्त नई निकल पड़ी है जहाँ घड़ी घड़ी दौड़ के जाना पड़ता है ! 

पहला-( हंस कर ) जानते नहीं हो ? यह जैपालसिंह की नानी (रण्डी ) है। पहिले भूतनाथ के पास रही, अब 
इनके गले पड़ी है। इसे भी तुम आफत की पुड़िया ही समझो, चार दफे मै उसके पास जा चुका हूं आज पांचवी दफेजा 
रहा हूं, इस बीच में मैं उसे अच्छी तरह पहिचान गया। 

दूसरा-मैं समझता हूं कि बिहारीसिंह से और उससे भी कुछ सम्बन्ध है। 

पहिला-नही ऐसा तो नहीं है, अगर बिहारीसिंह से बेगम का कुछ लगाव हीता तो जैपालसिंह और बिहारीसिंह से 
जरूर खटक जाती, जिसमें इधर तो बिहारीसिंह बहुत दिनों तक अर्जुनसिंह के यहां कैदी ही रहे, आज किसी तरह छूट 
कर अपने घर पहुँचे है, अब देखो गिरिजाकुमार पर क्या मुसीबत आती है। 
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गिरिजाब मर iS by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दूसरा-गिरेजाकः कॉन है ? 


पहिला-वही जो बिहारीसिह बना हुआ था । 
दूसरा-वह तो अपना नाम शिवशंकर बताता है ! 
पहिला-बताता है मगर मै तो उसे खूब पहिचानता हूं । 
दूसरा-तो तुमने बाबाजी से. कहा क्यों नहीं ? 
पहिला-मुझे क्या गरज पड़ी है जो उसके लिए दलीपशाह से दुश्मनी पैदा करूँ? ? वह दलीपशाह का बहुत प्यारा 
शागिर्द है, खबरदार तुम भी इस बात का जिक्र किसी से न करना, मैने तुम्हें अपना दोस्त समझ कर कह दिया । 

दूसरा-नहीं जी मै क्यों किसी को कहने लगा ? (चौक कर ) देखो यह किसी भयानक जानवर के बोलने की 
आवाज है। 

पहिला-तो डर के मारे तुम्हारा दम क्यों निकला जाता है? ऐसा ही है तो थोड़ी सी लकड़ी बटोर कर आग सुलगा 
लो या पेड़ के ऊपर चढ़ कर बैठो। 

दूसरा-इससे तो यही बेहतर होगा कि यहां से-चले चलें, सफर ही में रात काट देंगे, बाबाजी कुछ देखने थोड़े ही 
आते हैँ ! 

पहिला-जैसा कहो । 

दूसरा-हमारी तो यही राय है। 

पहिला-अच्छा चलो, जिसमें तुम खुश रहो वही ठीक। 

“उन दोनों की बात सुन कर हम लोगों को बहुत सी बातों का पता लग गया। गिरिजाकुमार की बात सुन कर मुझे 
बड़ा ही दु:ख हुआ, साथ ही इस बात के जानने की उत्कंठा भी हुई कि वे दोनों बेगम के यहाँ क्यों जा रहे है। दिल दो 
तरफ के खिंचाव में पड़ गया, एक तो इच्छा हुई कि दोनों को कब्जे में करके मालूम कर लें कि बेगम के पास किस मजमून 
का चीठी ले जा रहे है और अगर उचित मालूम हो तो.इनकी सूरत बन कर खुद बेगम के पास चलें,सम्भव है कि बहुत से 
भेदों का पता लग जाय, दूसरे इस बात की मी जल्दी पड़ गई कि किसी तरह शीघ्र जमानिया पहुंच कर गिरिजाकुमार की 
मदद करनी चाहिये। जब यह मालूम हुआ कि अब वे दोनों यहां से जाना चाहते है तब हम लोग भी झट पेड़ के नीचे उतर 
आए और उन दोनों के सामने खड़े होकर मैने कहा, “नहीं जानवरों के डर से मत भागो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं!" 


हम दोनों को यकायफ इस तरह पेड़ से उतर कर सामने खड़े होते देख वे दोनों डर गये मगर कुछ देर बाद एकने 
जी कड़ा करके कहा, “भाई तुम लोग कौन हो.? भूत हो, प्रेत हो, या जिन्न हो ?” 

मै-डरो मत, हम लोग भूत प्रेत नहीं, आदमी है और ऐयार हैं, तुम लोगों में जो कुछ बातें हुई. हैं हम लोग पेड़ पर बैठे 
बैठे सुन रहे थे, जब देखा कि अब तुम लोग जाया चाहते हो तो हम दोनों भी उतर आये । 

एक सिपाही-( घबड़ानी आवाज से ) आप कहां के रहने वाले और कौन है ? 

मैं-हम दोनों आदमी दलीपशाह के नौकर हैं। 

दूसरा-अगर आप दलीपशाह के नौकर है तो हम लोगों को विशेष न डरना चाहिये क्योंकि आप लोग न तो हमारे 
मालिकों से मिलेंगे और न इस बात का जिक्र करेगे कि हम लोग क्या बातें करते थे, हाँ अगर कोई हमारे दर्बार का आदमी 
होता तो जरूर हम लोग बर्बाद हो जाते | 

मै-बेशक ऐसा ही है और तुम लोगों की बातों से यह जान कर हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि तुम लोग ईमानदार और 
इन्साफपसन्द आदमी है और हमें यह भी उम्मीद है कि जो कुछ हम पूछेंगे उसका ठीक ठीक जवाब दोगे। 

दूसरा-हमारी बातों से आप जान ही चुके है कि हम लोग कैसे खूंखार आदमी के नौकर है और आप लोगों से बातें 
करने का कैसा बुरा नतीजा निकल सकता है। 

मै-ठीक है मगर तुम्हारे दारोगा साहब को इन बातों की खबर कुछ भी न लगेगी। 

पहिला-इस समय हम आपके काबू में है क्योकि सिपाही होने पर भी ऐयारों का मुकाबला नहीं कर सकते तिस पर 
भी ऐसी अवस्था में कि दोनों तरफ की गिनती बराबर हो इसलिये इस समय आप जो कुछ चाहें हम लोगों पर जबरदस्ती 
कर सकते हैं। 

मै-नहीं नही, हम लोग तुम पर जबर्दस्ती नहीं किया चाहते बल्कि तुम्हारी खुशी और हिफाजत का ख्याल रख कर 


अपना काम निकाला चाहते है । 
पहिला-इसके अतिरिक्त हम लोगों को इस बात का भी निश्चय हो जाना चाहिये कि आप लोग वास्तव में 
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आपकी किसी बात का जवाब दें। 

सिपाही की आखिरी बात से हमें निश्चय हो गया कि वे लोग हमारे कब्जे में आ जांयगे और हमारी बात मान लेंगे 
और अगर ऐसा न करते तो वे लोग कर ही क्या सकते थे ! आखिर हर तरह का ऊंच नीच दिखा कर हमने उन्हें राजी 
कर लिया और अपना सच्चा परिचय देकर उन्हें विश्वास करा दिया कि जो कुछ हमने कहा है सब सच है। इसके याद 
हमने जो कुछ पूछा उन्होंने साफ साफ बता दिया और जो कुछ देखना चाहा ( बेगम के नाम का पत्र इत्यादि ) दिखा 
दिया। गिरिजाकुमार के बारे में तो जो कुछ पहिले मालूम कर चुके थे उससे ज्यादा हाल कुछ मालूम न हुआ क्योंकि 
उसके विषय में उन्हें कुछ विशेष खबर ही न थी केवल इतना ही जानते थे कि असली बिहारीसिंह के पहुंचने पर नकली 
बिहारीसिंह ( गिरिजाकुमार ) गिरफ्तार कर लिया गया, हाँ दूसरी बात यह मालूम हो गई कि वे दोनों आदमी दारोगा और 
जैपाल की चीठी लेकर बेगम के पास जा रहे है, कल संध्या समय तक बेगम के पास पहुंच जायंगे और परसों संध्या को 
बेगम को साथ लिए हुए किश्ती की सवारी से गंगाजी की तरफ से रातोरात अमानिया लौटेंगे । अस्तु हम लोगों ने उन 
दोनों सिपाहियों को जिस तरह बन पड़ा इस बात पर राजी कर लिया कि जब तुम लोग बेगम को लिए हुए रातोरात 
गंगाजी की राह लौटो तो अमुक समय अमुक स्थान पर कुछ देरी के लिए किसी बहाने से किश्ती किनारे लगा के रोक 
लेना, उस समय हम लोग डाकुओं की तरह पहुंच कर बेगम को गिरफ्तार कर लेंगे और जो कुछ चीजें हमारे मतलब की 
उनके पास होंगी उन्हे ले लेंगे मगर तुम लोगों को छोड़ देंगे, इस तरह पर हमारा काम भी निकल जायगा और तुम लागों 
पर कोई किसी तरह का शक भी न कर सकेगा । 

“रुपये पाने के साथ ही अपना किसी तरह का हर्ज न देख कर दोनों सिपाहियों ने इस बात को भी मंजूर कर लिया। 
इसके बाद हम लोगों मे मेल मुहब्बत की बातचीत होने लगी और तमाम रात हम लोगों ने उस पेड़ पर काट दी। सवेरा 
होने पर दोनों सिपाही हमसे बिदा होकर चले गये तब हम लोग आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करना बाहिये। 
अन्त में निश्चय करके कि अर्जुनसिंह तो गिरिजाकुमार को छुड़ाने के लिए जमानिया जांय और मै बेगम के फँसाने का 
बन्दोयस्त करूँ, हम दोनों भी एक दूसरे से विदा हुए । 

इस जगह मै किस्से के तौर पर थोड़ा सां हाल गिरिजाकुमार का बयान करूँगा ।जो कुछ दिन बाद मुझे उसी की 
जुबानी मालूम हुआ था । 

“'अर्जुनसिंह की कैद से छुटकारा पाकर बिहारीसिंह सीधे जमानिया दारोगा के पासचला मगर ऐसे ढंग से गया कि 
किसी को कुछ मालूम न हुआ और न गिरिजाकुमार ही को इस बात का पता लगा। रात पहर भर से कुछ जयादा जा 
चुकी थी जब दारोगा ने नकली बिहारीसिंह अर्थात्‌ गिरिजाकुमार को अपने घर बुलाया। बेचारे गिरिजाकुमार कोक्या 
खबर थी कि आज मै मुसीबत में डाला जाऊँगा। वह बेधड़क मामूली ढंग पर बाबाजी ( दारोगा ) के मकान पर चला गया 
और देखा कि दारोगा अकेले ऊँची गद्दी पर बैठा हुआ है और उसके सामने सात आठ सिपाही तलवार लगाये खड़े है। 
दारोगा का इशारा पाकर गिरिजाकुमार उसके सामने बैठ गया। बैठने के साथ ही उन सब सिपाहियों ने एक साथ 


- गिरिजाकुमार को धर दबाया और यात की बात में हाथ पैर बांध के छोड़ दिया। बेचारा गिरिजाकुमार अकेला कुछ भी न 


कर सका और जो कुछ हुआ उसने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद दारोगा ने ताली बजाई, उसी समय असली 
बिहारीसिंह कोठरी में से निकल कर बाहर चला आया और गिरिजाकुमार की तरफ देखु के बोला, 'अब तो तुम समझ गये 
होगे कि तुम्हारा भण्डा फूट गया और मै तुम्हारी कैद से छूट कर निकल आया। मगर शाबाश, तुमने बड़ी खूबी के साथ 
मुझे धोखा देकर गिरंफ्तार किया था। अब मेरी पारी है, देखो मैं किस तरह तुमसे बदला लेता हूं | 

गिरिजा-यह तो ऐयारों का काम ही है कि एक दूसरे को धोखा दिया करता है. इसमें अनर्थ क्या हो गया ? मेरा दांव 
लगा मैने तुम्हें गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया, अब तुम्हारा दांव लगा है तो तुम मुझेकैदखाने में डाल दो, जिस 
तरह तुम अपनी चालाकी से छूट आये हौ उसी तरह छूटने के लिए मै भी उद्योग करूँगा। 

बिहारी-सो तो ठीक है, मगर इतना समझ रक्खो कि हम लोग तुम्हारे साथ मामूली बर्ताव न करेंगे बल्कि हद दर्जे 
की तकलीफ देंगे। 

गिरिजा-यह तो ऐयारी के कायदे के बाहर है। 

बिहारी-जो भी हो । 

गिरिजा-खैर कोई हर्ज नहीं, जो कुछ होगा झेलेंगे। 

बिहारी-अगर तुम तकलीफ से बचना चाहो तो मेरी बातों का साफ और सच सच जवाब दो | 

गिरिजा-वादा तो नहीं करते मगर जो कुछ पूछना हो पूछो । 
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विहारी-तुम्हारा नाम क्या है ? 

गिरिजा-शिवशंकर । 

बिहारी-किसके नौकर हौ ? 

गिरिजा-किसी के भी नहीं। 

बिहारी-फिर यहां आये थे किसंके काम के लिए ? 

गिरिजा-गुरुजी के । 

बिहारी-तुम्हारा गुरु कौन है ? 

गिरिजा-वही जिसे तुम जान चुके हो और जिसके यहाँ इतने दिनों तक तुम कैद थे। 

विहारी-अर्जुनसिंह ! 

गिरिजा-हाँ । 

बिहारी-उन्हें हम लोगों से क्या दुश्मनी थी ? 

गिरिजा-कुछ भी नहीं। 

बिहारी-फिर यहाँ उत्पात मचाने के लिए तुम्हें भेजा क्यों ? 

गिरिजा-ःझे सिर्फ भूतनाथ का पता लगाने के लिए भेजा था क्योंकि उन्हें भूतनाथ से बहुत ही रंज है। यद्यपि 
भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर किया है मगर उन्हें विश्वास है कि वह मरा नहीं और दारोगा साहब के साथ मिलजुल कर 
काम कर रहा है और उनकी ( अर्जुनसिंह की ) बर्बादी का बन्दोबस्त करता है। इसी से उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि 
दारोगा साहब के यहाँ घुस पैठ कर और कुछ दिन तक उन लोगों के साथ रह कर ठीक-ठीक पता लगाओ और बन पड़े 
तो उसे गिरफ्तार भी कर लो, बस | 

बिहारी-भूतनाथ और अर्जुनसिंह से लड़ाई क्यों हो गई + 

गिरिजा-लड़ाई तो बहुत पुरानी है मगर इधर जब से गुरुजी ने उसका ऐयारी का बटुआ ले लिया तब से रंज ज्यादे 
हो गया है। * 

बिहारी-( ताज्जुब से ) क्या भूतनाथ का बटुआ अर्जुनसिंह ने ले लिया ? 

गिरिजा-हां । 

विहारी-उसमें से क्या चीज निकली ? 

गिरिजा-सो तो नहीं मालूम मगर इतना गुरुजी कहते थे कि उस बदुए से हमारा काम नहीं चला इसलिए उसे 
गिरफ्तार ही करना पड़ेगा । 

बिहारी-मगर भूतनाथ के खयाल से तुम्हारे गुरुजी ने हमें क्यों तकलीफ दी ? 

गिरिजा-तुम्ह उन्होंने किसी तरह की तकलीफ न दी बल्कि बड़े आराम के साथ केद में रक्खा था. क्योंकि तुम 
लोगों से उन्हे किसी तरह की दुश्मनी नही है। उनका खयाल यही था कि बिहारीसिंह को तीन चार दिन से ज्यादे कैद में 
रखने की जरुर न पड़ेगी और इसके बीच ही में भूतनाथ का पता लग जायगा। उन्हें इस बात की भी खबर लगी थी कि 
भूतनाथ जमाया मे बिहारीसिंह के पास आया करता है, मगर यहां आने से मुझे उसका कुछ भी पतान्न लगा, अस्तुमै 
एक दो दिन में खुद ही लौट जाने वाला था, तुम अपनी बुद्धिमानी से अगर न छूटते तो एक दो दिन में जरूर छोड़ दिये 
जाते। 

“गिरजाकुमार ने ऐसे ढंग से सूरत बना कर बातें की कि दारोगा और बिहारीसिंह को उसकी सचाई पर विश्वास हो 
गया। मै पहिले ही बयान कर चुका हूं कि गिरिजाकुमार बातचीत के समय सूरत बनाना बहुत ही अच्छा जानता था। 
अस्तु गिरिजाकुमार और बिहारीसिंह की बातें सुन दारोगा ने कहा-"शिवशंकर, मालूम तो होता है कि तुम जो कुछ कहते 
हो वह सच ही है परन्तु ऐयारों की बातों पर विशवास करना जरा मुश्किल है, फिर भी तुम अच्छे और साफ दिल के मालूम 
होते हो ।" 

गिरिजा-जो आप चाहें खयाल करें मगर मै तो यही समझता हूं कि आप लोगों से मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही 
क्या है? न मेरे गुरुजी को आप लोगों से दुश्मनी है मुझी को, हां अगर यह मालूम हो जायगा कि हमारे मुकाबिले में 
आपलोग भूतनाथ को सहायता करते है तो बेशक दुश्मनी हो जायगी, यह मै खुले दिल से कहे देता हूं चाहे आप मुझे 


बेवकूफ समझें चाहे नालायक । 
दारोगा-नही नही शिवशंकर, हम लोग भूतनाथ की मदद किसी तरह नहीं कर सकते, हम तो उसे खुद ही बूं रहे 
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है मगर उस कम्बख्त का कहीं पता ही नहीं लगता, ताज्जुब नहीं कि वास्तव में मर ही गया हो। 
गिरिजा-( सिर हिला कर ) कदापि नहीं, अभी महीने भर से ज्यादे न हुआ होगा कि मैने खुद अपनी आँखों से उसे 
देखा था मगर उस समय मै ऐसी अण्डस में था कि कुछ न कर सका। खैर कम्बख्त जाता कहां है, मुझे उसके दो चार 
ठिकाने ऐसे मालूम हैं कि जिसके सबब से एक न एक दिन उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा । 
दारोगा-(ताज्जुब और खुशी से ) क्या तुमने उसे खुद अपनी आँखों से देखा था और उसके दो चार ठिकाने तुम्हें 
मालूम हैं ? 
गिरिजा-बेशक ? 
दारोगा-क्या उन ठिकानों का पता मुझे बता सकते हो ? 
गिरिजा-नही । 
दारोगा-सो क्यों ? 
गिरिजा-गुरूजी ने मुझे जो कुछ ऐयारी सिखाना था सिखा चुके । मै गुरूजी से वादा कर चुका हूं कि अब आपकी इच्छानुसार 
गुरुदक्षिणा में भूतनाथ को गिरफ्तार करके आपके हवाले करूँगा ।और जब तक ऐसा नकरूँगा अपने घर कदापि न 
जाऊंगा। ऐसी अवस्था में अगर मैं भूतनाथ का कुछ पता-आपको बता दूँ तो मानों अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मारं 
आप अमीर और शक्तिसम्पन्न हैं, बनिस्बत मुझ गरीब के, आपउसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर सकते हैं, अस्तु अगर ऐसा 
हुआ और वह आपके हाथ में पड़ गया तो मै सूखा ही रह जाऊंगा और गुरुदक्षिणा न दे सकने के कारण अपने घर भीन 
जा सकूंगा । 
दारोगा-(हंस कर) मगर शिवशंकर, तुम बड़े ही सीधे आदमी हो और बहुत ही साफ साफ कह देते हो, ऐयारों को 
ऐसा न करना चाहिये । 
गिरिजा-नही साहब, आपसे साफ साफ कह देने में कोई हर्ज नही है क्योकि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, दूसरे यह 
कि अभी तक मुझे ऐयार की पदवी नही मिली, जब गुरुदक्षिणा देकर ऐयार की पदवी पा जाऊंगा तो ऐयारों की सी चाल 
चलूँगा, अभी तो मैं एक गरीब छोकरा हूं। 
दारोगा-नहीं तुम बहुत अच्छे आदमी हो। हम तुमसे खुश हैं। ( बिहारीसिंह की तरफ देख के ) इस बेचारे के हाथ 
पैर खोल दो ? ( गिरिजाकुमार से) मगर तुम भूतनाथ का जो कुछ पता ठिकाना जानते हो हमें बा दो, हम तुमसे वादा 
करते है कि भूतनाथ को गिरफ्तार करके अपना काम भी निकाल लेंगे और तुम्हारे सिर से गुरुदक्षिणा का बोझ भी 
उतरवा देंगे। 
गिरिजा-( मुंह बिचका कर और सिर हिला कर ) जी नहीं, हाँ अगर इसके साथ आप और भी दो तीन बातों का 
वादा करें तो मै बेशक आपकी मदद कर सकता हू। 
बिहारी-(गिरिजाकुमार के हाथ पैर खोल कर ) तुम जो कुछ चाहोगे बाबाजी देंगे मगर इनकी बातों से इनकार न करो। 
गिरिजा-( अच्छी तरह बैठकर ) ठीक है मगर मै विशेष धन दौलत नहीं चाहता और न मुझे इसकी जरूरत ही है 
क्योंकि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है, न बाप न माँ, न भाई न भौजाई, ऐसी अवस्था में मै धन दौलत लेकर 
क्या करूँगा, मगर दो तीन बातों का एकरार लिए बिना मै दारोगा साहब को कुछ भी न बताऊंगा चाहे मार ही डाला जाऊँ ! 
दारोगा-( मुस्कुरा कर ) अच्छा अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो ? 
गिरिजा-एक तो यह कि उसकी खोज में मै अगुआ रक्खा जाऊँ। 
दारोगा-मंजूर है, अच्छा और बताओ | 
गिरिजा-बिहारीसिंह मेरी मदद के लिए दिये जाँय क्योंकि मैं इन्हें पसन्द करता हूं। 
दारोगा-यह भी कबूल है, और बोलो ! / 


गिरिजा-जहाँ तक जल्द हो सके मै गुरुदक्षिणा के बोझ से हलका किया जाऊँ क्योंकि इसके लिए. मैं जोश में 
आकर बहुत मुरी कसम खा चुका हूं, यद्यपि गुरुजी मना करते थे कि तुम कसम मत खाओ तुम्हारे ऐसे जिद्दी आदमी का 
कसम खाना अच्छा नहीं है ! 

दारोगा-बेशक ऐसा ही किया जायगा, तुम जो चाहते हो वही होगा, और कहो ? 

गिरिजा-गुरुदक्षिण से छुट्टी पा कर मै ऐयार की पदवी पा जाऊँ तो मुझे यहाँ किसी तरह की नौकरी मिल जाय 
जिसमे मेरा गुजारा चले, और मेरी शादी करा दी जाय। यह मै इसलिए कहता हूं कि मुझे शादी करने का शौक है और मै 
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अपनी बिरादरी में ऐसा गरीब हूं कि कोई मुझे लड़की देना कबूल न करेगा । 

दारोगा-यह सब कूछ हो जायगा, तुम कुछ चिन्ता न करो, और फिर तुम गरीब भी न रहोगे। अच्छा बताओ और 
भी कुछ चाहते हो ? 

गिरिजा-एक बात और है। 

दारोगा-वह भी कह डालो । 

गिरिजा-( बिहारीसिह की तरफ इशारा करके) ये हमारे गुरुजी से किसी तरह की दुश्मनी न रक्खें और मेरे साथ 
वहाँ चलने में कोई परहेज न करें, देखिये मै अपने दिल का हाल साफ कह रहा हूं। 

बिहारी-ठीक है ठीक है, जो कुछ तुम कहते हो मंजूर है। 

गिरिजा-( दारोगा की तरफ देख कर ) तो बस मै भी आपका हुक्म बजा लाने के लिए दिलोजान से तैयार हूं। 

दारोगा-अच्छा तो अब उसके दो तीन ठिकाने जो तुम्हें मालूम है उनका पता बताओ | 

गिरिजा-पता क्या, अब तो मै खुद इनको ( बिहारीसिंह को) अपने साथ ले चल कर सब कुछ दिखाऊंगा और पता 
लगाऊंगा । मै कम्बख्त को बिना ढूंढे छोड़ने वाला नहीं, मुझे आप चाणक्य की तरह जिद्दी समझिये । 

दारोगा-अच्छ; यह तो बताओ तुमने भूतनाथ को कहाँ देखा था जिसका जिक्र अभी तुमने किया है। 

गिरिजा-बेगम के मकान के बाहर निकलते हुए । 

बिहारी-( ताज्जुब से ) कौन बेगम ? 

गिरिजा-वही जिसे जयपालसिंह अपनी समझते है। ताज्जुब क्या करते हैँ, उसे आप साधारण औरत न समझ्िये, , 
मै साबित कर दूंगा कि उसका मकान भी भूतनाथ का एक अड्डा है मगर वहां इत्तिफाक ही से वह कभी जाता है, हाँ 
बेगम उससे मिलने के लिए कभी कभी कहीं जाती है परन्तु उसका ठीक हाल मुझे अभी मालूम नहीं हुआ। मै ततो अबतक 
उसका भी पता लगा लिए होता मगर क्या कहूं गुरुजी ने कहा कि तुम जमानिया ही जाओ वहां भूतनाथ जल्दी मिल 
जायगा, नही तो मै बेगम का ही पीछा करने वाला था। 

दारोगा-मुझे तुम्हारी इन बातों पर ताज्जुब. मालूम पड़ता है । 

गिरिजा-अभी क्या आगे चल कर और भी ताज्जुब होगा जब खुद बिहारीसिंह वहां की कैफियत आपसे बयान 
करेंगे । 

दारोगा-खैर अगर तुम्हारी राय हो तो मै बेगम को यहां बुलाऊं ? 

गिरिजा-बुलवाइए मगर मेरी समझ में उसे होशियार कर देना मुनासिब न होगा, बल्कि मै तो कहता हूं कि इसका 
जिक्र कभी आप जयपाल से भी न कीजिये, कुछ सबूत इकट्ठा कर लेने दीजिए । 

दारोगा-खैर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बेगम को यहाँ बुलवा कर भूतनाथ का जिक्र न करूँगा बल्कि 
उसकी तबीयत और नीयत का अन्दाज करूँगा। 

गिरिजा-हां तो बुलवाइये ! 

दारोगा-तब तक तुम क्या करोगे ! 

गिरिजा-कुछ भी नहीं, अभी दो तीन दिन तक मै यहाँ से न जाऊंगा, बल्कि मै चाहता हूं कि दो रोज मुझे आप इन्ही 
(विहारीसिंह) की सूरत में रहने दीजिये और बिहारीसिंह को कहिये कि अपनी सूरत बदल दे। जब बेगम आकर यहाँ से 
चली जायगी तब हम दोनों आदमी भूतनाथ की खोज में जायेंगे। 

दारोगा-इसमें क्या फायदा है ? असली सूरत में अगर तुम यहाँ रहो तो क्या कोई हर्ज है ? 

गिरिजा-हाँ जरूर हर्ज है, यहाँ मैं कई ऐसे आदमियों से मिलजुल रहा हूं जिनसे मूतनाथ की बहुत सी बातें मालूम 
होने की आशा है, उन्हें अगर मेरा असल मेद मालूम हो जायगा तो बेशक हर्ज होगा। इसके अतिरित्त जब बेगम यहाँ आ 
जाय तो मै बिहारीसिंह बना हुआ आपके सामने ऐसे ढंग पर बातें करूँगा कि ताज्जुब नही आपको भी इस बात का पता 
लग जाय कि भूतनाथ से और उनसे कुछ सम्बन्ध है। 

दारोगा--अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बिहारीसिंह ही बने रहना ठीक है। 

'गिरिजा-इसी से ते मै कहता हूं। 

nels ही होगा आरे आज ही बेगम को लाने के लिये आदमी भेजता हूं। (बिहारीसिंह की तरफ देख 
कर ) तुम अपनी सूरत बदलने का बन्दोबस्त करो ! 


बिहारी-बहुत अच्छा । 
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यहाँ तक बयान करके दलीपशाह चुप हो गया और कुछ दम लेकर फिर इस तरह बयान करने लगा :- 

“इस समय मेरी बातें सुन सुन कर दारोगा और जयपाल वगैरह के कलेजे पर सौंप लोट रहा होगा और उस समय 
की बातें याद करके ये बेचैन हो रहे होंगे क्योंकि वास्तव में गिरिजाकुमार ने उन्हे ऐसा उल्लू बनाया कि उस बात को ये 
कभी भूल नहीं सकते | खैर, उस समय जब हम दोनों आदमी जंगल में दारोगा के सिपाहियों से जुदा हुए हमें 
गिरिजाकुमार के मामले की कुछ खबर न थी, अगर खबर होती तो बेगम को न लूटते और न अर्जुनसिंह ही गिरिजाकुमार 
की खोज में जमानिया जाते। खैर फिर भी जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ और अब मै आगे का हाल बयान करता हूं।" 


दूसरा बयान 


दलीपशाह ने फिर इस तरह अपना किस्सा कहना शुरू किया:- “गिरिजाकुमार ने अपनी बातचीत में दारोगा और 
बिहारीसिंह को ऐसा उल्लू बनाया कि उन दोनों को गिरिजाकुमार पर पूरा पूरा भरोसा हो गया और वह खुशी के साथ 
जमानिया में रहकर बेगम का इन्तजार करने लगा बल्कि दारोगा के साथ जाकर उसने खास बाग का रास्ता और 
मायारानी को भी देख लिया। इधर अर्जुनसिंह गिरिजाकुमार की खोज में जमानिया गये और मै बेगम को गिरफ्तार करने 
के फेर में पड़ा | 

“पहिले तो मै अपने घर्‌ गया और वहाँ से कई आदमियों का इन्तजाम करके लौटा । ठीक समय पर गंगा के किनारे 
उस ठिकाने पहुंच गया जहाँ बेगम की किश्ती किनारे जगा कर लूट लेने की बातचीत कही गयी थी। 

“मै इस घटना का हाल बहुत बढ़ा कर न कहूंगा कि बेगम की किश्ती क्यों कर आई और क्या क्या हुआ तथा मैने 
किसको किस तरह गिरफ्तार किया-ंक्षेप में केवल इतना ही कहूंगा कि बेगम पर मैंने कब्जा कर लिया और जो चीजें 
उसके पास थीं सब ले ली गईं उन्ही चीजों में ये सब कागज और वह हीरे की अंगूठी भी थी जो भूतनाथ बेगम के यहाँ 
से ले आया है और जो इस समय दर्बार में मौजूद है। आगे चल कर मै इन चीजों का हाल बयान करूँगा और यह कहूंगा 
कि ये सब चीजें मेरे कब्जे में आ कर फिर क्योंकर निकल गई। इस समय मै पुनः गिरिजाकुमार का'हाल बयान करूँगा 
जो उसी की ही जुबानी मुझे मालूम हुआ था। 

“गिरिजाकुमार जमानिया में बैठा हुआ दारोगा के साथ बेगम का इन्तजार कर रहा था। उस बेगम को लुटवा कर 
दोनों सिपाही जिनके साथ बेगंम के भी दो आदमी थे और जिन्हें मैंने जानबूझ कर छोड़ दिया था, रोते कलपते जमानिया 
पहुंचे तो सीधे दारोगा के पास चले गये। उस समय वहाँ सूरत बदले हुए असली बिहारीसिंह और गिरिजाकुमार भी 
बिहारीसिंह बना हुआ बैठा था। दारोगा के सिपाहियों और बेगम के आदमियों ने 
अपनी बरबादी और बेगम के लुटजाने का हाल बयान किया जिसे सुनते ही दारोगा को ताज्जुब और रंज हुआं। उसने 
गिरिजाकुमार की तरफ देख ळर कहा, “यह कार्रवाई किसने की होगी ?" 

गिरिजा-खुद बेगम ने या फिर भूतनाथ ने ! (बेगम के आदमियों की तरफ देख के )क्‍्यों जी, मै समझता हूं कि 
शायद महीने भर के लगभग हुआ होगा जब एक दिन भूतनाथ मेरे साथ बेगम के यहां गया था। उस समय तुम भी तो 
वहां थे, क्या तुमने मुझे पहिचाना था । 

बेगम का आदमी-जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहिचाना था | 

गिरिजा-(दारोगा की तरफ देख के) आप ही के कहे मुताबिक मै दो तीन दफे भूतनाथ के साथ बेगम के यहां गया 
था, पर वास्तव में भूट ॥थ अच्छा आदमी है और ये लोग मी बड़ी मुस्तैदी के साथ वहां रहते है। ( बेगम के आदमियों की 
« तरफ देख के ) क्‍यों जी, है न यही बात ? 
बेगम का आदमी-( हाथ जोड़ के ) जी हां सर्कार ! 


बेगम के आदत्नियों के जुबान से गिरिजाकुमार ने बड़ी खूबी के साथ 'जी हां सर्कार' कहलवा दिया। इसमें कोई 
शक नहीं कि भूतनाथ बेगम के यहां जाया करता था और गिरिजाकुमार को यह हाल मालूम था मगर ऐसे मौके पर उसके 
आदमियों'की जुबान से 'हाँ' कहला लेना मामूली बात.न थी। उन खुशामदी आदमियों ने यह सोच कर कि जब खुद 
बिहारीसिंह भूतनाथ के साथ अपना जाना कबूल करते है तो हां कहना ही अच्छा है-"जी हां सर्कार” कह दिया और 
गिरिजाकुमार दारोगा तथा बिहारीसिंह की निगाह में सच्या बन बैठा। साथ ही इसके गिरिजाकुमार दारोगा से पहिले ही 


कहं चुका था कि बेगम आवेगी तो मै बात ही बात में किसी तरह साबित करा दूंगा कि भूतनाथ उसके यहां आता जाता है. ., 


* वह बात भी दारोगा को खूब याद थी, अस्तु दारोगा को गिरिजाकुमार पर और भी विश्वास हो गया। उसने गिरिजाकूमार 
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का इशारा पाकाएमेएह के डोरो आदमी 'को बिमा कुछपकहें "थोड़ी देर के।लिएनबिंदेशकिया और आपुस में इस तरह 
बातचीत करने लगा :- : 

दारोगा-कुछ समझ में नही आता कि क्या मामला है ! 

गिरिजा-अजी यह उसी कम्बख्त भूतनाथ की बदमाशी और दोनों की मिली जुली गठन है। बेगम जान बूझ कर 
यहां नही आई। अगर वह आती तो उसके आदमियों की त्रह खास उसकी जुबान से भी मै इस बात को साबित करा देता 
कि उससे और भूतनाथ से ताल्लुक है और इसीलिए मै अभी तक बिहारीसिंह बना हुआ था, मगर खैर कोई चिन्ता नहीं, 
मै बहुत जल्द इन सब भेदों का पूरा पूरा पता लगा लूंगा और भूतनाथ को भी गिरफ्तार कर लूंगा ! 

दारोगा-तो अव देर क्यों करते हो ? 

गिरिजा-कुछ नहीं, कल मेरे साथ चलने के लिये बिहारीसिंह तैयार हो जांय I 

बिहारी-अच्छी बात है, यह बताओ कि किस सूरत शक्ल में सफर किया जायगा । 

गिरिजा-मै तो एक ज्योतिषी की सूरत बनूंगा, और आप... 

विहारी-मै वैद्य बनूगा । 

गिरिजा-वस बस, यही ठीक है, मगर एक बात मै अभी से कहे देता हूं कि दो घण्टे के'लिए मै गुरुजी से मिलने 
जरूर जाऊंगा । 

बिहारी-क्या हर्ज है, अगर कहोगे तो मे भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा या कहीं अटक जाऊगा । 

“मुख्तसर यह कि दूसरे दिन दोनों ऐयार ज्योतिषी और वैद्य बने हुए जमानिया के बाहर निकले | 

“मजा तो यह कि गिरिजाकुमार ने चालाकी से उस समय तक किसी को अपनी असल सूरत देखने नहीं दी। जब 
तक वहाँ रहा बिहारीसिंह ही बना रहा, जब बाहर निकला तो ज्योतिषी बन कर निकला। खैर दारोगा का तो कहना ही 
क्या है, खुद बिहारीसिंह और हरनामसिंह व्यर्थ ही ऐयार कहलाये, असल में कोई अच्छा काम इन दोनों के हाथ से होते 
देखा सुना नही गया । 

“अब हम थोड़ा सा हाल अर्जुनसिंह का बयान करते है, जो गिरिजाकुमार का पता लगाने के लिए हमसे जुदा होकर 
जमानिया गये थे। जमानिया में रामसरन नामी एक महाजन अर्जुनसिंह का दोस्त था, अस्तु ये सूरत बदले हुए सीधे उसी 
के मकान पर चले गये और मौका पाकर उसने मुलाकात करने के बाद सब हाल ब्यान किया और उससे मदद चाही। 
पहिले तो वह दारोगा और मायारानी के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम से बहुत डरा परन्तु अर्जुनसिंह ने उसे बहुत भरोसा 
ड और कहा कि जो कुछ हम करेंगे वह इस ढंग से करेंगे कि तुम पर किसी को किसी तरह का शक न होगा, इसके 
अतिरिक्त हम तुमसे और किसी तरह की मदद नही चाहते केवल एक गुप्त कोठरी ऐसे ढंग की चाहते है जिसमें अगर हम 
किसी को गिरफ्तार करके लावें तो दो चार दिन के लिये कैद कर रक्खें और यह काम भी ऐसी खूबी के साथ किया 
जायगा कि कैदी को इस बात का गुमान भी न होगा कि वह कहां और किसके मकान में कैद किया गया था। 

“खैर, रामसरन ने किसी तरह अर्जुनसिंह की बात मंजूर कर ली और तब अर्जुनसिंह उसके मकान से बाहर निकल 
कर हरनामसिंह को फंसाने की फिक्र करने लगे, क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया था कि बिना किसी को फंसाये हुए 
गिरिज़ाकुमार का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। 

“मुख्तसर यह कि दो दिन की कोशिशें अर्जुनसिंह ने मुलावा दे हरनामसिंह को गिरफ्तार कर लिया, उसे 
रामसरन के मकान की एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर कैद किया तथा खाने पीने का भी प्रबन्ध कर दिया। हरनामसिंह 
को यह मालूम न हुआ कि उसे किसने कैद किया है और वह किस स्थान पर रक्खा गया है, तथा उसे खाने पीने को कौन 
देता है। इस काम से छुट्टी पाकर हरनामसिंह की सूरत बन अर्जुनसिंह दारोगा के दर्बार में जा घुसे और इस तरकीब से 
बहुत जल्द गिरिजाकुमार को पहिचान लिया और उसका पता लगा लिया। गिरिजाकुमार ने जिस चालाकी से अपने को 
बचा लिया था उसे जान कर उसकी बुद्धिमानी पर अर्जुनसिंह को आश्चर्य हुआ मगर भण्डा फूटने के डर से वे अपने को 
बहुत ही बचाये हुए थे और दारोगा तथा असली बिहारीसिंह से सिर दर्द का बहाना करके बातचीत कम करते थे। 

“जब बिहारीसिंह को साथ लेकर गिरिजाकुमार शहर के बाहर निकला तो अर्जुनसिंह ने भी सूरत बदल कर उनका 
पीछा किया। जब दोनों मुसाफिर एक मंजिल रास्ता तै कर चुके तो दूसरे दिन सफर में एक जगह मौका पाकर और कुछ 
देर कै लिए गिरिजाकुमार को अकेला देख कर अर्जुनसिंह उसके पास चले गये और उन्होंने अपने को उस पर प्रकट कर 
दिया। जल्दी जल्दी बातचीत करके इन्होंने उसे यह बता दिया कि उसके जमानिया चले जागे के बाद क्या हुआ तथा 
अब उसे क्या और क्रिस ढंग पर कार्रवाई करनी चाहिये और हमसे तुमसे कहाँ कहाँ किस किस मौके पर या कैसी सूरत 
में मुलाकात होगी | 
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“अर्जुनसिंह ने गिरिजाकूमार को जो कुछ समझाया उसका हाल आरे चल करे मालूम होगा।. इस जगह केवल 


इतना ही कहना काफी है कि गिरिजाकुमार को समझा कर अर्जुनसिंह फिर जमानिया चले गए और रात के समय 
हरनामसिंह को बेहोश करके कैदखाने से निकाला, शहर के बाहर बहुत दूर मैदान में ले जाकर छोड़ दिया और अपना 
रास्ता पकड़ा, जिसमें होश में आकर वह अपने घर चला जाय और उसे मालूम न हो कि उसके साथ किसने क्या सलूक 
किया, बल्कि यह बात उसे स्वप्न की तरह याद रहे । 
` “इसके बाद अर्जुनसिंह बहुत जल्द मेरे पास पहुंचे और जो कुछ हो चुका था उसे बयान किया। गिरिजाकुमार का 
हाल सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैने बेगम के साथ जो कुछ सलूक किया था उसका हाल अर्जुनसिंह से बयान 
किया तथा जो कुछ चीजें उसकी मेरे हाथ लगी थी दिखा कर यह भी कहा कि बेगम अभी तक मेरे यहाँ कैद है अस्तु 
सोचना चाहिए कि अब उसके साथ क्या कार्रवाई की जाय ? ho 
“उन दिनों असल में मुझे तीन बातों की फिक्र लगी थी। एक तो यह कि यद्यपि भूतनाथ से और मुझसे रंज चला 
आता था और भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर कर दिया था, मगर भूतनाथ की स्त्री मेरे यहाँ आई हुई थी और उसकी 
अवस्था पर मुझे दु:ख होता था इसलिए मै चाहता था किसी तरह भूतनाथ से मुलाकात हो और मै उसे समझा बुझा कर 
ठीक रास्ते पर लाउँ, दूसरे यह कि राजा गोपालसिंह के मरने का असली सबब दरियाफ्त करूँ और तीसरे बलभदरसिंह 
तथा लक्ष्मीदेवी को दारोगा की कैद से छुड़ाऊ, जिनका कुछ कुछ हाल मुझे मालूम हो चुका था। बस इन्ही कामों के लिए 
हम लोगों ने इतनी मेहनत अपने सर उठाई थी, नही तो जमानिया के बारे में हम लोगों के लिए अब किसी तरह की 
दिलचस्पी नहीं रह गई थी । 

“बेगम की जो चीजें मेरे हाथ लगी थीं उनमें से कई कागज और एक हीरे की अंगूठी ऐसी थी जिस पर ध्यान देने से 
हम लोगों को मालूम हो गया कि बेगम भी कोई साधारण औरत नहीं थी। उन कागजों में से कई चीठियाँ ऐसी थीं जो 
भूतनाथ के विषय में जैपाल ने वेगम को लिखी थी और कई चीठियाँ ऐसी थीं जिनके पढ़ने से मालूम होता था कि 
मायारानी के बाप को इसी जैपाल ने मायारानी और दारोगा की इच्छानुसार मार कर जहन्नुम में पहुंचा दिया है और 
बलभद्रसिंह अभी तक जीता है, मगर साथ ही इसके उन चीठियों से यह भी जाहिर होता था कि असली लक्ष्मीदेवी 
निकल कर माग गई, जिसका पता लगाने के लिए दारोगा बहुत उद्योग कर रहा है मगर पता नहीं लगता। वह जो हीरे 
की अंगूठी थी वह वास्तव में हेलासिंह ( मायारानी के बाप) की थी जो उसके मरने के बाद जैपाल के हाथ लगी थी। उस 
अंगूठी के साथ एक कागज का पुर्जा बँधा हुआ था जिस पर बलभद्रसिंह को कँद में रखने और हेलासिंह को मार डालने 
की आज्ञा थी और उस पर मायारानी तथा दारोगा दोनों के हस्ताक्षर थे । 

“वे कागज पुर्जे और अंगूठी इस समय महाराज के दर्बार में मौजूद है जो भूतनाथ बेगम.के यहाँ से उस समय ले 
आया था जब वह असली बलभद्रसिंह को छुड़ाने के लिए गया था। आप लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि जब ये 
सब चीजें बेगम के गिरफ्तार करने पर मेरे कब्जे में आ ही-चुकी थी तो पुनः वेगम के कब्जे में कैसे चली गई"? इसके 
जवाब में केवल इतना ही कह देना काफी है कि जब बेगम मेरे कब्जे से निकल गई तो वे चीजे भी उसी के साथ जाती 
रही और फिर मै भी बेगम तथा दारोगा के कब्जे में चला गया और इन सब बातों का कर्ता धर्ता भूतनाथ ही है जिसने उस 
समय बड़ा धोखा खाया और जिसके सबब से कुछ दिन बाद उसे भी तकलीफ उठानी पड़ी। मैंने यह भी सुना था कि 
अपनी इस भूल से शर्मिन्दा होकर भूतनाथ ने बेगम और जैपाल को बड़ी तकलीफें दीं मगर उसका नतीजा उस समय 
कूछ भी न निकला , खैर अब मै पुनः अपने किस्से की तरफ झुकता इू।” 

दलीपशाह की इस बात को सुन कर महाराज ने पुन: उस हीरे की अँगूठी और उन चीठियों के देखने की इच्छा 
प्रकट की जो भूतनाथ बेगम के यहाँ से उठा लाया था। तेजसिंह ने पहिले महाराज को और फिर और लोगों को भी वे 
चीजें दिखाई और इसके बाद फिर दलीपशाह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया :- 

“अर्जुनसिंह ज्यादे देर तक मेरे पास नहीं ठहरे, उस समय जो कुछ हम लोगों का करना चाहिए था बहुत जल्द 
निश्चय कर लिया गया और इसके बाद अर्जुनसिंह के साथ मै घर से बाहर निकला और हम दोनों मित्र गिरिजाकुमार की 
तरफ रवाना हुए । 

“अब गिरिजाकूमार का हाल सुनिये कि अर्जुनसिंह से मिलने के बाद फिर क्या हुआ | 

“बिहारीसिंह और गिरिजाकुमार दोनों आदमी सफर करते हुए एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहाँ से बेगम का मकान 
केवल पाँच कोस की दूरी पर था। यहाँ पर एक छोटा गाँव था जहाँ मुसाफिरों के लिए खाने पीने की मामूली चीजें मिल 
सकती थी और जिसमें हलवाई की एक छोटी सी दूकान भी थी । गाँव के बाहरी प्रान्त में जमींदारों के देहाती ढंग के 

बागीचे थे और पास ही में पलास का छोटा सा जंगल भी था। संध्या होने में घण्टे मर की देरं थी और बिहारीसिंह चाहता 
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था कि हमलोग बराबर चले जांय, दो तीन घण्टे रात जाते बेगम के मकान तक पहुंच ही जायंगे, मगर गिरिजाकुमार को 
यह बात मंजूर न थी। उसने कहा कि मै बहुत थक गया हूं और अब एक कोस भी आगे नहीं चल सकता, इस लिए यही 
अच्छा होगा कि आज की रात इसी गाँव के बाहर किसी बागीचे अथवा जंगल में बिता दी जाय 

“यद्यपि दोनों की राय दो तरह की थी, मगर बिहारीसिंह को लाचार हो गिरिजाकुमार की बात माननी पड़ी और यह 
निश्चय करना ही पड़ा कि आज की रात अमुक बागीचे में बिताई जायगी, अस्तु संध्या हो जाने पर दोनों आदमी गाँव में 
हलवाई की दूकान पर गये और पूरी तरकारी बनवा कर पुनः गाँव के बाहर चले आए । 

“चाँदनी निकली हुई थी और चारो तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बिहारीसिंह और गिरिजाकुमार एक पेड़ के नीचे 
बैठे हुए धीरे धीरे मोजन और निम्नलिखित बातें करते जाते थे :- 

गिरिजा-आज की भूख में ये पूरियाँ बड़ा ही मजा दे रही हैं। 

बिहारी-यह भूख ही के कारण नहीं बल्कि बनी भी अच्छी हैं, इसके अतिरिक्त तुमने आज बूदी ( माग) भी गहरी 
पिला दी है। 

गिरिजा-अजी इस बूटी की बदौलत तो सफर की हरारत मिटेगी । 

बिहारी -मगर नशा तो तेज हो रहा है और अभी तक बढ़ता ही जाता है। 

गिरिजा-तो हम लोगों को करना ही क्या है ? 

बिहारी-और कुछ नहीं तो अपने कपड़े लत्ते और बटुए का खयाल तो है ही। 

गिरिजा-( हंस कर ) मजा तो तब हो जो इस समय भूतनाथ से सामना हो जाय | 

विहारी-हर्ज ही क्या है ? मै इस समयभी लड़ने को तैयार हूं मगर वह वड़ा ही ताकतवर और कांइयां ऐयार है। 

गिरिजा-उसकी कदर तो राजा गोपालसिंह जानते थे । 

बिहारी-मेरे खयाल से तो यह बात नही है। 

गिरिजा-तुम्हें खबर नहीं है, अगर मौका मिला तो मै इंस बात को साबित कर, दूँगा 

बिहारी-किस ढंग से साबित करोगे ? 

गिरिजा-खुद राजा गोपालसिंह की जुबान से। 

बिहारी-( हंस कर ) क्या मंग के नशे में पागल हो गये हो ? राजा गोपालसिंह अब कहाँ है ? 

'गिरिजा-असल तो बात यह है कि मुझे राजा गोपालसिंह के मरने का विश्वास ही नहीं है। 

विहारी-( चौकन्ना होकर ) सो क्या ? तुम्हारे पास उनके जीते रहने का क्या सबूत है? 

गिरिजा-बहुत कुछ सबूत है मगर इस विषय पर मैं हुज्जत या बहस करना पसन्द नहीं करता, जो कुछ असल बात 
है तुम स्वयम्‌ जानते हो, अपने दिल से पूछ लो ! 

विहारी-मै तो यही जानता हूं कि राजा साहब मर गये । 

गिरिजा-खैर यह त्तो मै कही चुका हूं कि इस विषय पर बहस ने कंरूँगा। 

बिहारी-मगर बताओ तो सही कि तुमने क्या समझ के ऐसा कहा | 

गिरिजा-मै कुछ भी न बताऊंगा। 

विहारी-फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती ही क्या ठहरी जो एक जरा सी बात छिपा रहे हो और पूछने पर भी नहीं बताते। 

गिरिजा-( हंस कर ) तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है, जब तुम खुद दोस्ती का खयाल न करके ये बातें छिपा रहे हो 
र मैं तो कुछ भी नहीं छिपाता 

संकोच के साथ कुछ भी न I 

न मेरे सर पर रख के कह तो दो कि वास्तव में राजा साहय मर गये। मै अभी साबित कर देता हूं 
कि तुम छिपाते हो या नहीं। अगर तुम सच कह दोगे तो मै भी बता दूँगा कि इसमें कौन सी नई बात पैदा हो गई और क्या 
रंग खिला चाहता है ! 

विहारी-( कुछ सोच कर ) पहिले तुम बताओ फिर मै बताऊंगा । 


'गिरिजा-एऐसा नहीं हो सकता । , Fo 
“इस समय बिहारीसिंह नशे में मस्त था, एक तो गिरिजाकुमार ने उसे भंग पिला दी थी, दूसरे उसने जो पूरियां 


अर्जुनसिंह ने पहिले 
खाई थी उसमें भी एक प्रकार का बेढब नशा मिला हुआ था, क्योंकि वास्तव में उस हलवाई के यहाँ अर्जुनसिंह 
ही से प्रबंध कर लिया था और ये बातें गिरजाकुमार से कही बदी थी जैसा कि ऊपर के बयान से आपको मालूम हो चुका 
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5 अस्तु गिरिजाकुमार ने पहिले ही से एक दवा खा ली थी जिससे उन पूरियों का असर उस पर कुछ भी न हुआ, मगर 
विहारीसिंह धीरे धीरे अलमस्त हो गया और थोड़ी ही देर में बेहोश होने वाला था। वह ऐसा मस्त और दिल खुश करने 
चाला नशा था जिसके बस में 'होकर बिहारीसिंह ने अपने दिल का भेद खोल दिया, मगर अफसोस भूतनाथ ने हमारी 
कुल मेहनत पर मिट्टी डाल दिया और हम लोगों को बरबाद कर दिया। उस मेद का पता लग जाने पर भी हमलोग कुछ 
न कर सके जिसका सबब आगे चल कर आपको मालूम होगा। जेब गिरिजाकुमार और विहारीसिंह से बातें हो रही थीं 
उस समय हम दोनों मित्र भी वहाँ से थोड़ी ही दूर पर छिपे हुए खड़े थे और इन्तजार कर रहे थे कि बिहारीसिंह बेहोश हो 
जाय और गिरिजाकुमार बुलाये तो हम दोनों भी वहाँ जा पहुंचें । 

गिरिजाकुमार ने पुनः जोर देकर कहा, "ऐसा नहीं हो सकता, पहिले तुम्हीं को दिल का परदा खोल के और सच्चा 
सच्चा हाल कह के दोस्ती का परिचय देना चाहिये और यह बात मुझसे छिपी नहीं रह सकती कि तुमने सच कहा या झूठ 
क्योंकि जो कुछ भेद है उसे मै खूब जानता हूं। 

बिहारी-मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है, खैर अब मै कोई बात तुमसे न छिपाऊंगा, सब भेद साफ कह दूंगा। मगर 
इस समय केवल इतना ही कहूंगा कि वास्तव में राजा साहब मरे नहीं बल्कि अभी तक जीते है। 
गिरिजा-इतमा तो मै खुद कह चुका हूं, इससे ज्यादा कुछ कहो तो मुझे विश्वास हो। 

'गिरिजाकुमार की बात का बिहारीसिंह कुछ जवाब दिया ही चाहता था कि सामने से एक आदमी आता हुआ 
दिखाई पड़ा जो पास आते ही चाँदनी के सबब से यहुत जल्द पहिचान लिया गया कि भूतनाथ है। बिहारीसिंह ने, जो 
भूतनाथ को देख कर घबड़ा गया था गिरिजाकुमार से कहा, “लो सम्हल जाओ, भूतनाथ आ पहुंचा !”' दोनों आदमी 
सम्हल कर खड़े हो गये और भूतनाथ भी वहाँ पहुँच कर दिलेराना ढंग पर उन दोनों के सामने अकड़ कर खड़ा हो गया 
और बोला, “तुम दोनों को मै खूब पहिचानता हूं और यकीन है कि तुम लोगों ने भी मुझे पहिचान लिया होगा कि यह 
भूतनाथ है |" 

बिहारी-बेशक मैंने तुमको पहिचान लिया मगर तुमको हमलोगों के बारे में धोखा हुआ है। 

भूत-(हंस कर ) मै तो कभी घोखा खाता ही नहीं ! मुझे खूब मालूम है कि तुम दोनों बिहारीसिंह और गिरिजाकुमार 
डो और साथ ही इसके मुझे यह भी मालूम है कि तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए जमानिया से बाहर निकले हो ! 
मुझे तुम अपने ऐसा बेवकूफ न समझो। (गिरिजाकुमार की तरफ यता कर ) जिसे तुम लोगों ने आज तक नहीं पहिचाना 
और जिसे तुम अभी तक शिवशंकर समझे हुए हो उसे मैं खूब जानता हूं कि यह दलीपशाह का शागिर्द गिरिजाकुमार है। 
जरा सोचो तो सही कि तुम्हारे ऐसा बेवकूफ आदमी मुझे क्या गिरफ्तार करेगा जिसे एक लौडे (गिरिजाकुमार ) ने धोखे 
में डाल कर उल्लू बना दिया और जो इतने दिनों तक साथ रहने पर भी गिरिजाकुमार को पहिचान न सका। खैर इसे 
जाने दो, पहिले अपनी हिम्मत और बहादुरी ही का अन्दाज कर लो, देखो मै तुम्हारे सामने खड़ा हं, मुझे गिरफ्तार करो 
तो सही ! 

“भूतनाथ की बातें सुन कर बिहारीसिंह हैरान बल्कि बदरहवास हो गया क्योंकि वह भूतनाथ के जीवट और उसकी 
ताकत को खूब जानता था और उसे विशवास. था कि इस तरह खुले मैदान भूतनाथ को गिरफ्तार करना दो चार 
आदमियों का काम नही है। साथ ही वह यह सुन कर और भी घबड़ा गया कि हमारा साथी वास्तव में शिवशंकर या 
हमारा मददगार नही है बल्कि हमें धोखे में डाल कर उल्लू बनाने और भेद लेने वाला चालाक ऐयार है। इससे मैने जो 
गोपालसिंह के जीते रहने का भेद बता दिया सो अच्छा नहीं .किया । 

इसी घबराहट में बिहारीसिंह का नशा पूरे दर्जे पर पहुंच गया और सिर नीचा करके सोचता ही सोचता वह बेहोश 


होकर जमीन पर लम्बा हो गया। उस समय गिरिजाकुमार की तरफ देख के भूतनाथ ने कहा, "तुम इस बात का खयाल 


छोड़ दो कि मेरै सामने से भाग जाओगे या चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लोगे ।" 
गिरिजा-मगर मुझसे आपको किसी तरह की दुश्मनी न होनी चाहिए क्योंकि मैने आपका कुछ नुकसान नहीं किया है। 


भूत-सिवाय इसके कि मुझे गिरफ्तार करने की फिक्र में थे। 
गिरिजा-कदापि नही, यह तो एक तरकीब थी जिससे कि मैंने अपने को कैद होने से बचा लिया, यही सबब था कि 
इस समय मैने इसे(बिहारीसिंह को ) धोखा देकर बेहोशी की दवा खिला दी और बाँध कर अपने घर ले जाने वाला था। 
भूत-तुम्हारी बातें मान लेने के योग्य है मगर मै इस बात को भी खूब जानता हूं कि तुम बड़े बातूनी हो और बातों के 
जाल में बड़े बड़े चालाकों को फंसा कर उल्लू बना सकते हो । 
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“इतना कह क्षशमूलमांथ ने'अपनी जेब में सै'कपड़े की रर्कर्ृकीजीमिंकीलि कीरगिरस्शी कुमार के मुंह पर रख दिया 
और फिर गिरिजाकुमार को दीन दुनिया की कुछ भी खबर न रही। इसके बाद क्या हुआ सो उसे आन मर और न मैं 
ही जानता हूं, क्योंकि इस विषय में मैं वही बयान करूँगा जो गिरिजाकुमार ने मुझसे कहा था। 

“हम दोंनो मित्र जो उस समय छिपे हुए थे बैठे बैठे घबड़ा गये और जब लाचार होकर उस बाग में गये तो न 
गिरिजाकुमार को देखा न बिहारीसिंह को पाया। कुछ पता न लगा कि दोनों कहाँ गये क्या हुए या उन पर कैसी बीती। 
बहुत खोजा, पता लगाया, कई दिन तक उस इलाके में घूमते रहे, मगर नतीजा कुछ न निकला। लाचार अफसोस करते 
हुए अपने घर की तरफ लौट आए। 

“अब बहुत विलम्ब हो गया, महाराज भी घबड़ा गये होंगे। ( जीतसिंह की तरफ देख कर ) यदि आज्ञा हो तो मै 
अपनी राम कहानी यहाँ पर रोक दूं और जो कुछ बाकी है उसे कल के दुर्वार में वयान करूँ।'" 

इतना कह कर दलीपशाह चुप हो गया और महाराज का इशारा पाकर जीतसिंह ने उसकी बात मंजूर कर ली। 
दर्बार बर्खास्त हुआ और लोग अपने डेरे की तरफ रवाना हुए । ५ 


तीसरा बयान 


दूसरे दिन मामूली ढंग पर दर्बार लगा और दलीपशाह ने इस तरह अपना हील बयान करना शुरू किया :- 

“कई दिन बीत गये मगर मुझे गिरिजाकुमार का कुछ पता न लगा और न इस बात का ही ख्याल हुआ कि वह 
भूत्तनाथ के कब्जे में चला गया होगा। हां जब मै गिरिजाकुमार की खोज में सूरत बदल कर घूम रहा था तब इस बात का 
पता जरूर लग गया कि भूतनाथ मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दारोगा से मिल कर मुझे गिरफ्तार करा देने का बन्दोबस्त 
कर रहा है। 

“उस मामले के कई सप्ताह बाद एक दिन आधी रात के समय भूतनाथ पागलों की सी हालत में मेरे घर आया और 
उसने मेरा लड़का समझ कर अपने हाथ से खुद अपने लड़के का खून कर दिया जिसका रंज इस जिन्दगी में उसके दिल ' 
से नहीं निकल सकता और जिसका खुलासा हाल वह स्वयं अपनी जीवनी में बयान करेगा। इसी के थोड़े दिन बाद 
भूतनाथ की बदौलत मैं दारोगा के कब्जे में जा फंसा। 

“जब तक मैं स्वतन्त्र रहा मुझे गिरिजाकुमार का हाल भी मालूम न हुआ, जब मै पराधीन होकर कैदखाने में गया 
और वहाँ गिरिजाकुमार से जिसे भूतनाथ ने दारोगा के सुपुर्द कर दिया था मुलाकात हुई तब गिरिजाकुमार की जुबानी 
सब हाल मालूम हुआ | 

“भूतनाथ के कब्जे में पड़ जाने के बाद जब गिरिजाकुमार होश में आया तो उसने अपने को एक पत्थर के खम्भे के 
साथ बंधा हुआ पाया जो किसी सुन्दर सजे हुए कमरे के बाहरी दालान में था। वह चौकन्ना होकर चारो तरफ देखने और 
गौर करने लगा मगर इस बात का निश्चय न कर सका कि यह मकान किसका है हां शक होता था कि यह दारोगा का 
मकान होगा क्योंकि अपने सामने भूतनाथ के साथ ही साथ बिहारीसिंह और दारोगा साहब को मी बैठे हुए देखा। 

“गिरिजाकुमार दारोगा बिहारीसिंह और भूतनाथ में देर तक तरह तरह की बातें होती रही और गिरिजाकुमार ने भी 
बातों की उलझन में उन्हें ऐसा फंसाया कि किसी तरह असल भेद का वे लोग पता न लगासके। मगरफिर भी 
गिरिजाकुमार को उनके हाथों से छुट्टी मिली और वह तिलिस्म के अन्दर वाले कैदखाने में ठूंस दिया गया, हाँ उसे 

इस बात का विश्वास हो गया था कि वास्तव में राजा गोपालसिंह मरे नहीं बल्कि कैद कर लिए गए है। 

“राजा गोपालसिंह के जीते रहने का हाल यद्यपि गिरिजाकुमार को मालूम हो गया मगर इसका नतीजा कुछ भी च 
निकला क्योंकि इस बात का पता लगाने के साथ ही वह गिरफ्तार हो गया और यह हाल किसी से भी बयान न कर' 
सका। अगर हमलोगों में से किसी को भी मालूम हो जाता कि वास्तव में राजा गोपालसिंह जीते है और कैद में हैं तो हम 
लोग उन्हें किसी न किसी तरह जरूर छुड़ा ही लेते, मगर अफसोस !! 

“बहुत दिनों तक खोजने और पता लगाने पर भी जब गिरिजाकुमार का कुछ हाल मालूम न हुआ तब लाचार होकर 
मै इन्द्रदेव के पास गया और सब हाल बयान करने के बाद मैने इनसे सलाह पूछी कि अन्न क्या करना चाहिए। बहुत गौर 
करने के बाद इन्द्रदेव ने कहा कि मेरा दिल यही कहता है कि गिरिजाकुमार गिरफ्तार होगया और इस समय दारोगा के 
कब्जे में है। इसका पता इस तरह लग सकता है कि तुम किसी तरह दारोगा 'को गिरफ्तार करके ले आओ और उसकी 


चन्द्रकान्ता सन्तति भाग २४ १०१९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूरत बन कर दस पांच दिन उसके मकान में रहो, इसी बीच में उसके नौकरों की जुबानी कुछ न कुछ हाल गिरिजाकुमार 
का जरूर मालूम हो जायगा, मगर इसमें कुछ शक नही कि दारोगा को गिरफ्तार करना जरा मुश्किल है। 

“इन्द्रदेव की राय मुझे बहुत पसन्द आई और मै दारोगा को गिरफ्तार करने की फिक्र में पड़ा। इन्द्रदेव से बिदा 
होकर मे अर्जुनसिंह के घर गया और जो कुछ सलाह हुई थी बयान किया। इन्होने भी यह राय पसन्द की और इस काम 
के लिए मेरे साथ जमानिया चलने को तैयार हो गये, अस्तु हम दोनो मेष बदल कर घर से निकले और जमानिया की 
तरफ रवाना हुए । 

संध्या हुआ ही चाहती थी जब हम दोनों आदमी जमानिया शहर के पास पहुंचे। उस समय सामने से दारोगा का एक 
सिपाही आता हुआ दिखाई पड़ा। हमलोग बहुत खुश हुए और अर्जुनसिंह ने कहा-"लो भाई सगुन तो बहुत अच्छा मिला 
कि शिकार सामने आ पहुंचा और चारो तरफ सन्नाटा भी छाया हुआ है, इस समय इसे जरूर गिरफ्तार करना चाहिये, 
इसके बाद इसी की सूरत बन कर दारोगा के पास पहुंचना और उसे धोखा देना चाहिये ।” 
“हम दो आदमी थे और सिपाही अकेला था, ऐसी अवस्था में किसी तरह की चालबाजी की जरूरत 
न थी, केवल तकरार कर लेना ही काफी था। हुज्जत और तकरार करने के लिए किसी मसाले की जरूरत नहीं पड़ती, 
जरा छेड़ देना ही काफी होता है। पास आने पर अर्जुनसिंह ने जान बूझ कर उसे धक्का दे दिया और वह भी दारोगा के 
घमंड पर फूला हुआ हम लोगों से उलझ पड़ा। आखिर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बेहोश करके वहां से 
दूर एक सन्नाटे जंगल में ले जाकर उसकी तालाशी लेने लगे। उसके पास से भूतनाथ के नाम की एक चीठी निकली जो 
खास दारोगा फे हाथ की लिखी हुई थी और जिसमें यह लिखा हुआ था :- 
“प्यारे भूतनाथ, 

कई दिनों से हम तुम्हारा इन्तजार कर रहे है। ठीक ठीक बताओ कि कब मुलाकात होगी और कब तक काम हो 
जाने की उम्मीद है ।" 

“इस चीठी को पढ़ कर हम दोनों ने सलाह की कि इस आदमी को छोड़ देना चाहिये और इसके पीछे चल कर 
देखना चाहिये कि भूतनाथ कहां रहता है। उसका पता लग जाने से बहुत काम निकलेगा । 

“हम दोनों ने वह चीठी फिर उस आदगी की जेब में रख दी और उसे उठा कर पुनः सड़क पर लाकर डाल दिया 
जहाँ उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद लखलखा सुंघा कर हम दोनों दूर हट कर आड़ में खड़े हो गये और देखने 
लगे कि यह होश में आकर क्या करता है। उस समय रात आधी से ज्यादे जा चुकी थी । 

"होश में आने के बाद वह आदमी ताज्जुब और तरद्दुर में थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा और इसके बाद 
"आगे की तरफ चल पड़ा। हंमलोग भी आड़ देते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। 

“आसमान पर सुबह की सुफेदी फैला ही चाहती थी जब हम लोग एक घने और सुहावने जंगल में पहुंचे। थोड़ी देर 
तक चल कर वह आदमी एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। मालूम होता था कि थक गया है और कुछ देर तक 
सुस्ताना चाहता है, मगर ऐसा न था। लाचार हम दोनों भी उसके पास ही आड़ देकर बैठ गये और उसी समय पेड़ों की 
आड़ में से कई आदमियों ने निकल कर हम दोनों को घेर लिया। उन समों के हाथ में नंगी तलवारें और चेहरे पर नकाबें 

, पड़ी हुई थीं। 

“बिना लड़े भिड़े यों ही गिरफ्तार होकर दुःख मोगना हम लोगों को मंजूर न था, अस्तु फुर्ती से तलवार खींच कर 
उन लोगों के मुकाबले में खड़े हो गये। उस समय एक ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और मेरे पास आकर खड़ा 
हो गया। असल में वह मूतनाथ था जिसका चेहरा सुबह की सुफेदी में बहुत साफ दिखाई दे रहा था और मालूम होता 
था कि वह हम दोनों को देख कर मुस्कुरा रहा है। 

“भूतनाथ की सूरत देखते ही हम दोनों चौक पड़े और मेरे मुंह से निकल पड़ा, “भूतनाथ“ | उसी समय मेरी निगाह 
उस आदमी पर जा पड़ी जिसके पीछे पीछे हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे, देखा कि दो आदमी खड़े खड़े उससे बातें कर रहे 
और हाथ:के इशारे से मेरी तरफ कुछ बता रहे है | ड 

र “मेरे मुंह से निकली हुई आवाज सुन कर भूतनाथ हंसा और बोला, “हाँ, मै वास्तव में भूतनाथ हूं, और आप 
१ ca 
मैं-हम दोनों गरीब भुसाफिर है। 
भूत-( हंस कर ) यद्यपि आप लोगों की तरह भूतनाथ अपनी सूरत नहीं बदला करता मगर आप लोगों को 
पहिचानने में किसी तरह की भूल भी नहीं कर सकता । 
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मै-अगर ऐसा है ती आप ही बताइए हम लोग कौन हैं ! र 


भूत-आप लोग दलीपशाह और अर्जुनसिंह है. जिन्हे मै कई दिनों से खोज रहा हूं.। 
मै-(ताज्जुब के साथ ) ठीक है, जब आपने पहिचान ही लिया तो मै अपने को क्यों छिपाऊँ। मगर यंह तो बताइये 
कि आप मुझे क्यों खोज रहे थे ? 
भूत-इसलिए कि मैं आपसे अपने कसूरों की माफी मांगू, आरजू मिन्नत और खुशामद के साथ अपने को आपके 
पैरों पर डाल दूं और कहूं कि अगर जी में आवे तो अपने हाथ से मेरा सर काट लीजिये मगर एक दफे कह दीजिये कि मैने 
तेरा कसूर माफ किया । 
मै-बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे दिल में यह बात पैदा हुई ? क्या तुम्हारी आंखे खुल गई और मालूम हो गया 
कि लुम बहुत बुरे रास्ते पर चल रहे हो ? 
भूत-जी हाँ, मुझे मालूम हो गया और समझ गया कि मैं अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहा हूं। 
मै-बड़ी खुशी की बात है अगर तुम सच्चे दिल से कह रहे हो । : 
भूत-वेशक मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं और अपने किये पर मुझे बड़ा अफसोस है |" 
मै-मला कह तो जाओ कि तुम्हें किन किन बातों का अफसोस है। , 
भूत-सो न पूछिये, सिर से पैर तक मै कसूरवार हो रहा हूं, एक दो हों तो कहा जाय, कहां तक गिनाऊं ? 
मै-खैर न सही, अच्छा यह बताओ कि मुझसे किस कसूर की माफी चाहते हो ? मेरा तो तुमने कुछ भी नहीं 
बिगाड़ा ! 
भूत-यह आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कहते है, मगर वास्तव में मैने आपका बहुत बड़ा कसूर किया है और 
बातों के अतिरिक्त मैने आपके सामने आपके लड़के को मार डाला है, यहा कहां का... 
मैं-( बात काट कर ) नहीं नहीं मूतनाथ | तुम भूलते हो अथवा तुम्हें मालूम नही है कि तुमने मेरे लड़के का खून नहीं 
किया बल्कि अपने लड़के का खून किया है। 
भूत-( चौंक कर बेचैनी के साथ ) यह आप क्या कह रहे है ? 
नै-बेशक मै सच कह रहा हूं। इस काम में तुमने घोखा खाया और अपने लड़के को अपने हाथ से मार डाला। उन 
दिनों तुम्हारी स्त्री बीमार होकर मेरे यहां आई हुई थी और अपनी आंखों से तुम्हारी इस कार्रवाई को देख रही थी। 
भूत-( घबराहट के साथ ) तो क्या अब मेरी स्त्री आप ही के मकान में है। 
मैं-नहीं वह मर गई क्योंकि बीमारी में वह दुःख को बर्दाश्त न कर सकी । 
भूत-( कुछ देर चुप रहने और सोचने के बाद ) नहीं नही, यह बात नहीं है। मालूम होता है कि तुमने मेरे लड़के को 
भार कर अपने लड़ने का बदला चुकाया ! 
अर्जुन-नहीं नहीं भूतनाथ, वास्तव में तुमने खुद अपने लड़के को मारा है और मै इस बात को खूब जानता हूं। 
* भूत-( भारी आवाज में) खैर अगर मैने अपने लड़के का खून किया है तब भी दलीपशाह का कसूरवार हूं। इसके 
अतिरिक्त और भी कई कसूर मुझसे हुए है, अच्छा हुआ कि मेरी स्त्री मर गई नहीं तो उसके सामने 
मै-मगर हरनामसिंह और कमला को ईश्वर कुशलपूर्वक रक्खे । 
भूत-( लम्बी सांस लेकर ) बेशक भूतनाथ बड़ा ही बदनसीय है । 
मै-अब भी सम्हल जाओ तो कोई चिन्ता नही। 
भूत-बेशक मै अपने को सम्हालूंगा और जो कुछ आप कहेंगे वही करूँगा। अच्छा मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा 
दीजिये तो मै उस आदमी से दो दो बातें कर आऊं जिसके पीछे आप यहां तक आए हैं। ४ 
“इतना कह कर भूतनाथ उस आदमी के पास चला गया मगर उसके साथी लोग हमें घेरे खड़े ही रहे। इस समय 
मेरे दिल का विचित्र ही हाल था। मै निश्चय नहीं कर सकता था कि भूतनाथ की बातें किस ढंग पर जा रही हैं. और 
इसका नतीजा कया होगा, तथापि मै इस बात के लिए तैयार था कि जिस तरह हो सकेगा मेहनत कर के भूतनाथ को 
अच्छे ढरे पर ले जाऊंगा। मगर मै वास्तव में ठगा गया और जो कुछ सोचता था वह मेरी नादानी थी। ' 
“उस आदमी से बातचीत करने में भूतनाथ ने बहुत देर नहीं की और उसे झटपट बिदा करके वह पुनः मेरे पास 
आकर बोला, कमबख्त दारोगा मुझसे चालबाजी करता है और मेरे ही हाथो से मेरे दोस्तो को गिरफ्तार कराया चाहता है ह 


मै-दारोगा बड़ा ही शैतान है और उसके फेर में पड़ कर तुम बर्बाद हो जाओगे। अच्छा अब हम लोग भी बिदा होना 
चाहते हैं! यह बताओ कि तुमसे किस तरह की उम्मीद अपने साथ लेते जायं ? 
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भूत-मुझसे आप हर तरह की उम्मीद कर सकते है, जो आप कहेंगे मै वही करूँगा बलिक आपके साथ ही साथ 
आपके घर चलुंगा । 

मै-अगर ऐसा करो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहे। 

भूत-बेशक मै ऐसा ही करूँगा मगर पहिले आप यह बता दें कि आपने मेरा कसूर माफ किया या नही ? 

मै-हां मैने माफ किया। 

भूत-अच्छा तो अब मेरे डेरे पर चलिये । 

मै-तुम्हारा डेरा कहां पर है ? 

भूत-यहां से थोड़ी ही दूर पर । 

मैं-खैर चलो मै तैयार हूं, मगर इस बात का वादा कर दो कि लौटती समय मेरे साथ चलोगे । 

भूत-जरूर चलूंगा । 

“इतना कह कर भूतनाथ चल पड़ा और हम दोनों भी उसके पीछे पीछे रवाना हुए । 

“आप लोग खयाल करते होंगे कि भूतनाथ ने हम दोनों को उसी जगह क्यों नही गिरफ्तार कर लिया मगर यह 
बात भूतनाथ के किये नहीं हो सकती थी। यद्यपि उसके साथ कई सिपाही या नौकर भी मौजूद थे मगर फिर भी वह इस 
बात को खूब समझता था कि इस खुले मैदान में दलीपशाह और अर्जुनसिंह को एक साथ गिरफ्तार कर लेना उसकी 
सामर्थ्य के बाहर है! साथ ही इसके यह भी कह देना जरूरी है कि उस समय तक भूतनाथ को इस बात की खबर न थी 
कि उसके बटुए को चुरा लेने वाला यही अर्जुनसिंह है। उस समय तक क्या बल्कि अब तक भूतनाथ को इस बात की 
खबर न थी। उस दिन जब स्वयं अर्जुनसिंह ने अपनी जुबान से कहा तब मालूम हुआ | 

“कोस भर से ज्यादे हम लोग भूतनाथ के पीछे पीछे चले गये और उसके बाद एक भयानक सूनसान और उजाड़ 
घाटी में पहुंचे जो दो पहाड़ियों के बीच में थी। वहां से कुछ दूर तक झूमधुमौवे रास्ते पर चल कर भूतनाथ के डेरे पर 
पहुंचे। वह एक ऐसा स्थान था जहां किसी मुसाफिर का पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असम्मव था। जिस खोह में 
भूतनाथ का डेरा था वह बहुत बड़ी और बीस पचीस आदमियों के रहने लायक थी और वास्तव में इतने ही आदमियों के 
साथ वह वहाँ रहता भी था। 

“वहाँ भूतनाथ ने हम दोनों की बड़ी खातिर की और बार बार आजिजी करता और माफी मांगता रहा। खाने पीने 
का सब सामान वहाँ मौजूद था अस्तु इशारा पाकर भूतनाथ के आदमियों ने तरह तरह का खाना बनाना आरम्भ कर दिया 
और कई आदमी नहाने धोने का सामान दुरुस्त करने लगे । 

“हम दोनों बहुत प्रसन्न थे और समझते थे कि अब भूतनाथ ठीक रास्ते पर आ जायेगा, अस्तु हम लोग जब तक 
संन्ध्या पूजन से निश्चिन्त हुए तब तक भोजन भी तैयार हुआ और बेफिक्री के साथ हम तीनों आदमियों ने एक साथ 
भोजन किया । इसके बाद निरिचन्ती से बैठ कर वातचीत करने लगे 

भूत-दलीपशाह, मुझे इस बात का दु:ख है कि मेरी स्त्री का देहान्त हो गया और मेरे हाथ से एक बहुत ही बुरा काम 
हो गया। ब 

मै-येशक अफसोस की जगह है, मगर खैर जो कुछ होना था हो गया, अब तुम घर पर चलो और नेकनीयती के 
साथ दुनिया में काम करो । 

भूत-ठीक है, मगर मै यह सोचता हूं कि अब घर पर जाने से फायदा ही क्या है ? मेरी स्त्री मर गई और अब दूसरी 
शादी मै कर ही नहीं सकता, फिर किस सुख के लिए शहर में चल कर बसूं? 

मै-हरनामसिंह और कमला का भी तो कुछ खयाल करना चाहिये] इसके अतिरिक्त क्या विधुर लोग शहर में रह 
कर नेकनीयती के साथ रोजगार नही करते ? 

भूत-कमला और हरनामसिंह होशियार हैं और एक अच्छे रईस के यहाँ परवरिश पा रहे है, इसके अतिरिक्त 
किशोरी उन दोनों ही की सहायक है, अतएव उनके लिए मुझे किसी तरह की चिन्ता नही है। बाकी रही आपकी दूसरी 
बात, उसका जवाब यह हो सकता है कि शहर में नेकनीयती के साथ अब मै कर ही क्या सकता हूं क्योंकि मै तो किसी फो 
मुंह दिखलाने लायक ही नहीं रहा। एक दयाराम वाली वारदात ने मुझे बेकाम कर ही दिया था, दूसरे इस लड़के के खून 

-ने मुझे और भी बर्बाद और बेकाम कर दिया । अब मैं कौन सा मुंह लेकर भले आदमियों में बैठूंगा ? 

मै-ठीक है; मगर इन दोनों मामलों की खबर हम लोग दो तीन खास खास आदमियों के सिवाय और किसी को नहीं 
* है और हम लोग तुम्हारे साथ कदापि बुराई नहीं कर सकते । 
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भूत-तुम्हारी इ हपु विश्वास के साठतो दै:इब्रातको खूकजामता कि आज कल तुम मेरे 
साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहे हो और मुझे दारोगा के हाथ में फं 
कई आदमियों से कह दिया होगा। स न नहत ह, अपर था मे धुल हाक 
मै-नही भूतनाथ, यह तुम्हारी भूल है कि तुम ऐसा सोच रहे हो ? मैमे तुम्हारा भेद किसी को नहीं कहा और न मैं 
तुम्हें दारोगा के हवाले किया चाहता हूं। बेशक दारोगा ने मुझे इस काम के लिए लिखा था मगर मैने इस बारे में उसे 
धोखा दिया। दारोगा के हाथ की लिखी चीठियाँ मेरे पास मौजूद हैँघर चल कर मै तुम्हें दिखाऊंगा और उनसे तुम्हें मेरी 
बातों का पूरा सबूत मिल जायगा। 

“इसी समय बात करते करते मुझे कुछ नशा मालूम हुआ और मेरे दिल में एक प्रकार का खुटका हो गया। मैने 
कर अर्जुनसिंह की तरफ देखा तो उनकी भी आँखें लाल अंगारे की तरह दिखाई पड़ीं। उसी समय bb दसी 
उठ कर दूर जा बैठा और बोला- 

भूत-जब मै तुम्हारे घर जाऊंगा तब मुझे इस बात का सबूत मिलेगा मगर मै इसी समय दे 
सकता हूं कि तुम मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो । : सल य क त श जा 

“इतना कह के भूतनाथ ने अपने जेब से निकाल कर मेरे हाथ की लिखी वे चीठियाँ मेरे सामने फेंक दीं जो मैने 
दारोगा को लिखी थी और जिनमें भूतनाथ के गिरफ्तार करा देने का वादा किया था । 

“मै सरकार में बयान कर चुका हूं कि उस समय दारोगा से इस ढंग का पत्र व्यवहार करने से मेरा मतलब क्या था, 
और मैने भूतनाथ को दिखाने के लिए दारोगा के हाथ की चीठियाँ बटोर कर किस तरह दारोगा से साफ इनकार कर 
दिया था, मगर उस मौके पर मेरे पास वे चीठियाँ मौजूद न थी कि मै उन्हे भूतनाथ को दिखाता और भूतनाथ के पास वे 
चीठियाँ मौजूद थीं जो दारोगा ने उसे दी थी और जिनके सबब से दारोगा का मन्त्र चल गया था। अस्तु उन चीठियों को 
देख कर मैने भूतनाथ से कहा- 

मै-हाँ हाँ, इन चीठियों को मैं जानता हूं और बेशक ये मेरे हाथ की लिखी हुई है, मगर मेरे.इस लिखने का मतलब 
क्या था और इन चीठियों से मैने क्या काम निकाला सो तुम्हें नहीं मालूम हो सकता जब तक कि दारोगा के हाथ की 
लिखी हुई चीठियाँ तुम न पढ़ लो जो मेरे पास मौजूद हैं। 

भूत-(मुस्कुरा कर) बस बस बस, ये सब धोख़ेबाजी के ढरे रहने दीजिए। भूतनाथ से यह चालाकी न चलेगी, संच 
तो यों है कि मै खुद कई दिनों से तुम्हारी खोज में हूं। इत्तिफाक से तुम स्वयम्‌ मेरे पंजे में आकर फंस गये और अब किसी 
तरह नहीं निकल सकते। उस जंगल में मै तुम दोनों को काबू में नही कर सकता था इसलिए सब्जबाग दिखाता हुआ 
यहां ले आया और भोजन में बेहोशी की दवा खिला कर बेकाम कर दिया। अब तुम लोग मेरा कूछ भी नहीं कर सकते । 
समझ लो कि तुम दोनों जहन्नुम में भेजे जाओगे जहां से लौट कर आना मुश्किल है। 

“भूतनाथ की ऐसी बातें सुन कर हम दोनों को क्रोध चढ़ आया मगर उठने की कोशिश,करने पर भी कुछ न कर 
सके, क्योंकि नशे का पूरा पूरा असर हो गया था और तमाम बदन में कमजोरी आ गई थी। 

“थोड़ी ही देर बाद हम लोग बेहोश हो गयें और तनोबदन की सुध न रही। जब आंखे खुली तो अपने को दारोगा के 
मकान में कैद पाया और सामने दारोगा जैपाल हरनामसिंह और बिहारीसिंह को बैठे हुए देखा। रात का समय था और 
मेरे हाथ पैर एक खम्भे के साथ बंधे हुए थे। अर्जुनसिंह न मालूम कहां थे और उन पर न जाने क्यो बीत रही थी। 

“दारोगा ने मुझसे कहा, "कहो दलीपशाह. तुमने मुझ पर बड़ा जाल फैलाया था मगर नतीजा कुछ नही निकला" 

मै-मैने क्या जाल फैलाया था ? 

दारोगा-क्या इसके कहने की भी जरूरत है, नही बस इस समय हम इतना ही कहेंगे कि तुम्हारा शागिर्द हमारी कैद 
में है और तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका हाल हम उसकी जुबानी सुन चुके हैं। अब अगर वह चीठी मुझे दे दो जो 
गोपालसिंह के बारे में मनोरमा का नाम लेकर जबर्दस्ती मुझसे लिखवाई गई थी तो मै तुम्हारा सब कुसूर माफ कर दूँ। 

मै-मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस चीठी के बारे में मुझसे कह रहे है। 

दारोगा-( चिढ़ कर ) ठीक है, यह तो मै पहिले ही समझे हुए था कि तुम बिना लात खाये नाक पर मक्खी नहीं बैठने 
दोगे, खैर देखो मै तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूं। 

“इतना कह कर दारोगा ने मुझे सताना शुरू किया। मै नहीं कह सकता कि इसने मुझे किस किस तरह की 
तकलीफे दीं और सो भी एक दो दिन तक नही बल्कि महीने मरतक, इसके बाद बेहोश करके मुझे तिलिस्म के अन्दर 
पहुंचा दिया। जब मै होश में आया तो अपने सामने अर्जुनसिंह और गिरिजाकुमार को बैठे हुए पाया । बस यही तो मेरा 
किस्सा है और यही मेरा बयान !”“ 
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दलीपशाह का हाल सुन कर समो को बड़ा ही दु:ख हुआ और सभी कोई लाल लाल आँखें करके दारोगा तथा 
जैपाल वगैरह की तरफ देखने लगे। दर्बार बरखास्त करने का इशारा करके महाराज उठ खड़े हुए, कैदी जेलखाने भेज 
दिये गये और बाकी सब अपने डेरों की तरफ रवाना हुए । 


चौथा बयाच 


रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिंह के कमरे में राजा बीरेन्द्रसिंह, राजा गोपालसिंह, कुंअर 
इन्दजीतसिंह, आनन्दसिंह, तेजसिंह, देवीसिंह, तारासिंह, मैरोसिंह, भूतनाथ और इन्द्रदेव बैठे आपुस में धीरे धीरे बातें 
कर रहे हैं। वृद्ध महाराज सुरेन्दसिंह मसहरी पर लेटे हुए है। 

सुरेन्द्-दलीपशाह की जीवनी ने दारोगा की शैतानी और भी अच्छी तरह झलका दी । 

जीत-बेशक ऐसा ही है, सच तो यों है कि ईश्वर ही ने इन पांचों कैदियों की रक्षा की, नही तो दारोगा ने कोई बात 
उठा नहीं रक्‍्खी थी । 

भूत-साथ ही इसके यह भी है कि सबसे ज्यादे दलीपशाह के किस्से ने दर्बार मे मुझे शर्मिन्दा किया, मगर क्या कसँ 
लाचार था कि चालबाज दारोगा ने दलीपशाह कीचीठियों का मुझे ऐसा मतलब समझाया कि मै अपने आपे से बाहर हो 
गया, बल्कि यों कहना चाहिए कि अन्धा हो गया ! ; 

तेज-वह जमाना ही चालबाजियों का था और चारो तरफ ऐसी ही बातें हो रही थी। भूतनाथ, तुम अब उन बातों को 

एक दम से भूल जाओ और जिस नेक रास्ते पर चल रहे हो उसी का ध्यान रक्खो । 

जीत-अच्छा तो अब कैदियों के बारे में जो कुछ हो फैसला कर ही देना चाहिये जिसमें अगले दर्बार में उन्हे हुक्म 
सुना दिया जाय । 

सुरेन्द-=( गोपालसिंह से) कहो साहब तुम्हारी क्या राय है, किस किस कैदी को क्या क्या सजा देनी चाहिए ? 

गोपाल-जो दादाजी ( महाराज ) की इच्छा हो हुक्म दें,'मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि कम्बख्त दारोगा मेरे 
हवाले किया जाय और मुझे हुक्म हो जाय कि जो मै च्राहूं उसे सजा दूं। 

सुरेन्द्र-केवल दारोगा ही नहीं बल्कि तुम्हारे और कौदी भी तुम्हारे हवाले किये जायेंगे । 

गोपाल-और दलीपशाह, अर्जुनसिंह, भरतसिंह, हरदीन और गिरिजाकुमार भी मुझे दे दिये जायें क्योंकि ये लोग 
मेरे सहायक है और इनके साथ रह कर मेरा दिन बड़ी खुशी के साथ बीतेगा ! 

सुरेन्द्र-( जीतसिंह से ऐसा ही किया जाय। 

'जीत-बहुत अच्छा, मै नम्बरवार कैदियों के बारे में जो कुछ हुक्म होता है लिखता जाता हूं 

इतना कह कर जीतसिंह ने कलम दावात और कागज ले लिया और महाराज की आज्ञानुसार इस तरह लिखने 
लगे :- 

(१) कम्बख्त दारोगा सजा पाने के लिए राजा गोपालसिंह के हवाले किया जाय, राजा साहब जो मुनासिब समझें 
उसे सजा दें। 

(२) शिखण्डी (दारोगा का चचेरा भाई ) मायाप्रसाद, जैपाल, हरनामसिंह, बिहारीसिंह, हरनामसिंह की लड़की, 
लीला, मनोरमा, नागर, बेगम, नौरतन और जमालो वगैरह भी जिन्हें जुमानिया से घना सम्बन्ध है राजा गोपालसिंह के 
हवाले कर दिये जाँय । 

(३) बेगम के घर से निकली हुई दौलत जो काशीराज ने यहां भेजवा दी है, बलभद्रसिंह को दे दी जाय। 

(४) गौहर और गिल्लन शेर अली खां के पास भेज दी जायं । 

(५) किशोरी से पूछ कर भॉमसेन छोड़ दिया जाय और उसे पुन: शिवदत्तगाढ़ की गदुदी पर बैठा दिया जाय | 

(६) कुबेरसिंह, बाकरअली, अजायबसिंह, खुदाबक्श, यारअली, धरमसिंह. गोविन्दसिंह, भगवर्निया, ललिता और 
घन्नूसिंह, तथा वे कैदी जो कमलिनी के तालाब वाले मकान से आये थे सब जन्म मर के लिए कैदखाने में भेज दिए जांय 
इसके अतिरिक्त और भी जो कोई कैदी हों, ( नानक इत्यादि ) कैदखाने में मेज दिए जांय । 

(७) दलीपशाह अर्जुनसिंह हरदीन भरतसिंह और गिरिजाछूमार को राजा गोपालसिंह ले जायं और इन समों को 
- बड़ी खातिर और आराम के साथ रक्खें। 

श कैदियों के विषय में इस तरह का हुक्म देकर महाराज चुप हो गये और फिर आपुस में दूसरे ढंग की बातें होने लगी। 
थोड़ी देर के बाद दरबार बरखास्त हुआ और सब कोई अपने अपने ठिकाने चले गये। £ 
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पाचवा बयान 


कुंअर इन्द्रजीतसिंह इस छोटे से दर्बार से उठ कर महल में गये और किशोरी के कमरे में पहुंचे । इस समय 
कमलिनी भी उसी कमरे में मौजूद किशोरी से हंसी खुशी की बाते कर रही थी। कुमार को देख कर दोनों उठ खड़ी हुई 
और जब हंसते हुए कुमार बैठ गये तो किशोरी भी उनके सामने बैठ गई मगर कमलिनी कमरे के बाहर की तरफ चल 
पड़ी । उस समय कुमार ने उसे रोका और कहा, "तुम कहाँ चली ? बैठो बैठो इतनी जल्दी क्या पड़ी है?” 

कम-( बैठती हुई ) बहुत अच्छा बैठत्ती हू, मगर क्या आज रात को सोना नहीं है? 

कुमार-क्या यह बात मेरे आने के पहिले नहीं सूझी थी ? 

किशोरी-आपके देख के सोना याद आ गया । 

किशोरी की बात ने दोनों को हंसा दिया और फिर कमलिनी ने कहा- 

कमलिनी-दलीपशाह के किस्से ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया है फि कह नहीं सकती। देखना चाहिये दुष्टों को 
महाराज क्या सजा देते है ? सच तो यों है कि उनके लिए कोई सजा है ही नहीं ! 

कुमार-तुम ठीक कहती हो, इस समय मै महाराज के पास ही से चला आता हूं, वहाँ एक छोटा सा निज का दर्बार 
लगा हुआ था और कैदियों ही के विषय में बातचीत हो रही थी, बल्कि यों कहना चाहिये कि उन बदमाशों का फैसला 
लिखा जा रहा था। 

कमलिनी-( उत्कण्ठा से ) हां ! अच्छा बताइये तो सही दारोगा और जैपाल के लिए क्या सजा तजबीज की गई ? 


कुमार-उन्हें क्या सजा दी जायगी इसका निश्चय गोपाल भाई करेंगे, क्योंकि महाराज ने इस समय यही हुक्म 
दिया है कि दारोगा जैपाल शिखण्डी हरनाम बिहारी मनोरमा और नागर वगैरह जितने जमानिया और गोपाल भाई से 
सम्बन्ध रखने वाले कैदी है सब उनके हवाले किये जांय और वे जो कुछ मुनासिब समझें उन्हें सजा दें। 

'कमलिनी-चलिए यह भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत बड़ा खयाल बना हुआ था कि हमारे 
रहमदिल महाराज इन कैदियों के लिए कोई अच्छी सजा नही तजबीज कर सकेंगे, अगर वे लोग जीजाजी के सुपुर्द किये 
गये हैं तो उन्हें सजा भी वाजिब ही मिल जायगी । 

कुमार-(हंस कर ) अच्छा तुम ही बताओ कि अगर सजा देने के लिए सब कैदी तुम्हारे सुपुर्द किये जाते तो तुम उन्हें 
क्या सजा देती ? ५ 

कमलिनी-मै ? (कुछ सोच कर ) मै पहिले तो इन सभों के हांथ पैर कटवा डालती, फिर इनके जख्म आराम करवा 
कर बड़े बड़े लोहे के पिंजडो मे इन्हें बन्द करके और सदर चौमुहानी पर लटका कर हुक्म देती कि जितने आदमी इस 


- राह से जायें वे सब इनके मुंह पर थूक कर तब आगे बढ़ें। 


कुमार- (मुस्कुरा कर ) सजा तो बहुत अच्छी सोची है. तो बस अपने जीजा साहब को समझा देना कि उन्हें ऐसी ही 
सजा दें । 

कमलिनी- जरूर्‌ कहूंगी बल्कि इस बात पर जोर दूंगी, यह बताइए कि नानक के लिए क्या हुक्म हुआ है ? 

कुमार-केवल इतना ही कि जन्म भर के लिए कैदखाने भेज दिया जाय । बाकी के और कैदियों के लिए मी यही 
हुक्म हुआ । 

किशोरी-भीमसेन के लिए भी यही हुक्म हुआ होगा ? 

कूमार-नही उसके लिये दूसरा ही हुक्म हुआ-। 

किशोरी-वह क्या ? 

कुमार-वह तुम्हारा भाई है इसलिये हुक्म हुआ कि तुमसे पूछ कर वह एक दम छोड़ दिया जाय, बल्कि शिवदत्तगढ़ 
की गद्दी पर बैठा दिया जाय । 

किशोरी-जब उसे छोड़ देने ही का हुक्म 20 30 भ कैसा ! 

कुमार-यही कि शायद तुम उसे छोड़ना न घा रव्खा जाय | 

किशोरी-भला मै इस बात को कब पसन्द करँगी कि मेरा भाई जन्म मर के लिए कैद रहे ? मगर हाँ इतना खयाल 


जरूर है कि कही वह छूटने के बाद पुनः आपसे दुश्मनी न करे। 
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कुमार-खैर अगर रं पुन: बेदमाशी करेगा तो देखा जायगा and eGangotri 
कमलिनी-(मुस्कुराती हुई ) उसके विषय में तो चपला चाची से पूछना चाहिये, क्योकि वह असल में उन्ही का कैदी 
है। जब सूअर के शिकार में उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था *तो तरह तरह की कसमें खिला कर छोड़ा था कि भविष्य में 
पुनः दुश्मनी पर कमर न बांधेगा । 
कुपार-बात तो ऐसी ही थी मगर नही अब वह दुश्मनी कां बर्ताव न करेगा ( किशोरी से) अगर कहो तो तुम्हारे पास 
उसे बुलवाऊँ ? जो कुछ तुम्हें कहना सुनना हो कह सुन लो। 
किशोरी-नहीं नही मै बाज आई, मैं स्वप्न में भी उससे मिलना नही चाहती, जो कुछ उसकी किस्मत में बदा होगा 
भोगेगा। 
कुमार-आखिर उसे छोड़ने के विषय में तुमसे पूछा जायगा तो क्या जवाब दोगी ? 
किशोरी-(कमलिनी की तरफ देख कर और मुस्कुरा कर ) बस कह दूंगी कि मेरे बदले चपला चाची से पूछ लिया 
जाय क्योंकि वह उन्हीं का कैदी है.। 
कुमार-खैर इन बातों को जाने दो। (कमलिनी से) जमानिया तिलिस्म के अन्दर मायारानी और माधवी के मरने का 
सबब मुझे अभी तक मालूम न हुआ। इसका पता न लगा कि वे दोनों खुद मर गई या गोपाल भाई ने उन्हें मार डाला ! 
और अगर भाई साहब ही ने उन्हें मार डाला तो ऐसा क्यों किया ? 
'कमलिनी-इसका असल हाल तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैने दो दफे जीजाजी से इस विषय में पूछा था मगर वह 
बात टाल कर बतोला दे गये । 
कुमार-मैने भी एकदफे उनसे पूछा था तो यह कह कर रह गये कि फिर कभी बता देंगे। 
किशोरी-बहिन लक्ष्मीदेवी को इसका हाल जरूर मालूम होगा । 
'कमलिनी-उन्हें बेशक मालूम होगा, उन्होंने भुलावा देकर जरूर पूछ लिया होगा। इस समय तो वे अपने रंगमहल 
में होंगी नहीं तो मै जरूर बुला लाती । 
कुमार-नहीं आज तो अकेली ही अपने कमरे में बैठी होंगी क्योंकि इस समय गोपाल भाई इन्द्रदेव को साथ लेकर 
कहीं बाहर गये है, मुझसे कह गये हैं कि कल पहर दिन तक आवेंगे। 
'कमलिनी-तब तो कहिये मै जाकर बुला लाऊं ? 
कुमार-अच्छा जाओ। 
'कमलिनी उठ कर चली गई और थोड़ी ही देर में लक्ष्मीदेवी को साथ लिये हुए आ पहुंची । ' 
लक्ष्मी-( मुस्कुराती हुई ) कहिये क्या है जो इतनी रात गये मेरी याद हुई है ? 
कुमार-मैने सोचा कि आज आप अकेली उदास बैठी होंगी अतएव मै ही बुला कर आपका दिल खुश करूँ। 
लक्ष्मी-( हँस कर ) क्या बात है ! बेशक आपकी मेहरबानी मुझ पर बहुत ज्यादे रहती है। (बैठ कर ) यह बताइये 
कि आप लोगों में किसी तरह की हुज्जत तकरार तो नहीं हुई है जो मुझे फैसला करने के लिए बुलाया है ! 
कुमार-ईश्वर न करे ऐसा हो, हां इतना जरूर है कि माधवी और मायारानी की मौत के विषय में तरह तरह की बातें 
हो रही है क्योंकि उन दोनों के मरने का असल हाल: तो किसी को मालूम नहीं है और न भाई साहब ने पूछने पर किसी को 
बताया ही, इसलिए आपको तकलीफ दी है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने किसी न किसी तरह यह हाल जरूर 
पूछ लिया होगा । 
लक्ष्मी-(मुस्कुरा कर ) बेशक बात तो ऐसी ही है, मैने जिद्द करके किसी न किसी तरह उनसे पूछ तो लिया मगर 
सुनने से घृणा हो गई। इसी लिये वे भी यह हाल किसी से खुल कर नहीं कहते और समझते हैं कि जो कोई सुनेगा उसी 
को घृणा होगी । इसी खयाल से आपको भी उन्होंने टाल दिया होगा। 
कुमार-आखिर उसमें क्या बात है कुछ भी तो बताओ ! 
लक्ष्मी-माधवी को तो उन्होंने नहीं मारा मगर मायारानी को.जरूर,मारा और इस बेइज्जती और तकलीफ से मारा 
कि सुनने से रोंगटे खड़े होते है। यद्यपि माधवी को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मगर मायारानी के मौत की कार्रवाई वह 
देख न सकी जो उसके सामनें की जाती थी और उसी डर से वह बेहोश होकर मर गई। इसमें कोई; ऐसी अनूठी बात 
नहीं है जो सुनने लायक हो। मुझे वह हाल बयान करते लज्जा और घृणा होती है अस्तु... 


* देखिए पहिला भाग, आठवाँ बयान । 
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कुमार-बस बस. गय इस उद सुनने की मुझ कोई जरूरतनहीं है केवल सना ही जानना था कि 
उनकी मौत के विषय में कोई अनूठी बात तो नहीं हुई है । 

लक्ष्मी-जी नहीं। अच्छा यह तो बताइये कि कल कैदी लोगों के विषय में क्या किया जायगा ? दलीपशाह का 
किस्सा तो समाप्त हो गया और अब कोई ऐसी वात मालूम करने लायक भी नहीं रह गई है। 

कुमार-कैदियों का मामला तो कब का साफ हो गया, इस समय तो महाराज ने उनके विषय में हुक्म भी लिख दिया 
है जो कल या परसों के दरबार में सभी को सुना दिया जायगा । 

लक्ष्मी-किस किस के लिए क्या हुक्म हुआ है? 

इसके जवाब में कुमार ने फैसले का सब हाल बयान किया जो थोड़ी देर पहिले किशोरी और कमलिनी को सुना 
चुके थे । 

लक्ष्मी-बहुत अच्छा फ॑सला हुआ है। ड 

किशोरी-( हँस कर ) क्यों न कहोगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कब्जे में दे दिये गये, अब तो दिल खोल कर बदला 
लोगी। 

लक्ष्मी-वेशक ! ( कुमार से ) हां यह तो बताइये कि भूतनाथ ने अपनी जीवनी लिख कर दे दी या नहीं ? 

कूमार-नही, आज देने वाला है ? 

लक्ष्मी-और हम लोगों को उस तिलिस्मी मकान का तमाशा कब दिखाया जायगा जिसमें लोग हँसते हँसते कूद 
पड़ते हैँ? 

कुमार-परसों या कल उसका भेद भी सभों पर खुल जायगा । 

लक्ष्मी-अच्छा यह तो बताइये कि आपके भाई साहब कहां गये है ? 

किशोरी-( हँस कर, ताने के ढंग पर ) आखिर रहा न गया ! पूछे बिना जी न माना । 

इतने में ही बाहर की तरफ़ से आवाज आई. “इसमें भी क्या किसी का इजारा है ये अपनी चीज की खबरदारी 
करती हैं किसी दूसरे की जमा नही छीनती ! बहुत दिनों के बाद जो कोई चीज मिलती है उसके लिए अकारण पुनःखो 
जाने का खटका बना ही रहता है इस-लिए अगर इन्होंने पूछा तो बुरा ही क्या किया ! 

इस आवाज के साथ ही साथ कमला पर समां की निगाह पड़ी जो मुस्कुराती हुई कमरे के अन्दर आ रही थी। 

किशोरी-( हँसती हुई ) यह आई लक्ष्मी बहिन की तरफदार बीवी नक्को, तुमको यहां किसने बुलाया था ? 

कमला-( मुस्कुराती हुई ) बुलावेगा कौन ? क्या मेरा रास्ता देखा हुआ नही है यह तो बताओ कि तुम लोग इस 
आधी रात के समय इतना गुलशोर क्यों मचा रही हो ! ५ 

किशोरी-( मसखरेपन के साथ हाथ जोड़ कर ) जी हम लोगों को इस बात की खबर न थी कि इस शोर गुल से 
आपकी नींद उचट जायगी और फिर सादी चारपाई पर पड़े रहना मुश्किल होगा । 

कूमार-यह क्यों नहीं कहती कि अकेले जी नहीं लगता, लोगों कों खोजती फिरती हूँ.। 

कमला-जी हा, आप ही को खोज रही थी। ` 

कुमार-अच्छा तो फिर आओ बैठ जाओ और समझ लो कि मै मिल गया । 

कमला-( बैठ कर किशोरी से) आज तुम्हें कोई आराम न करने देगा। (कुमार से ) कहिये दलीपशाह का किस्सा 
तो खतम हो गया, अब कैदियों को कब सजा दी जायगी ? 

कूमार-कैदियों का फैसला हो गया, उसमें किसी को ऐसी सजा नहीं दी गई जो तुम्हारे पसन्द हो। 

इतना कह कर कुमार ने पुनः सब हाल बयान किया । 

'कमला-तो मै बहिन लक्ष्मीदेवी के साथ जरूर जमानिया जाऊँगी और दारोगा वगैरह की दुर्दशा अपनी आँखों से 
देखूंगी । : 

थोड़ी देर तक इसी तरह की हँसी दिल्‍्लगी होती रही, इसके बाद लक्ष्मीदेवी और कमला अपने अपने ठिकाने चली 


गई ॥ 


'छठवां बयान 


सुबह की सुफेदी आसमान पर फैला ही चाहती है और इस समय की दक्षिणी हवा जंगली पेड़ों और पौधों लताओं | 
और पत्तों से हाथापाई करती हुई मैदान की तरफ दौड़ी जाती है। ऐसे समय में भूतनाथ और देवीसिंह हाथ में हाथ दिये 
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जंगल के किनारे किनारे मैदान मं टहल रहे है और पर घोर हसो दिल्‍्लगीकी बाते रते जाते है । 
देवी-भूतनाथ, लो इस समय एक नई और मजेदार बात तुम्हें सुनाते है । 
भूत-वह क्या ? 
देवी-फायदे की बात है, अगर तुम कोशिश करोगे तो लाख दो लाख'रुपया मिल जायगा । 
भूत-ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके करने से सहज ही इतनी बड़ी रकम हाथ लग जावगी ? और अगर इस बात 
को तुम जानते ही हो तो खुद क्यों नहीं उद्योग करते ? 
देवी-मै भी उद्योग करूँगा मगर यह कोई जरूरी बात नहीं है कि जिसका जी चाहे उद्योग करके लाख दो लाख पा 
जाय, हां जिसका जेहन लड़ जायगा और जिसकी अक्ल काम कर जायगी वह बेशक अमीर हो जायगा । मै जानता हूँ कि 
हम लोगों में तुम्हारी तबीयत बड़ी तेज है और तुम्हें बहुत दूर की सूझा करती है इसलिए कहता हूँ कि अगर तुम उद्योग 
करोगे तो लाख दो लाख रुपया पा जाओगे। यद्यपि हम लोग सदा ही अमीर बने रहते है और रूपये पैसे की कुछ परवाह 
नही करते मगर फिर भी यह रकम थोड़ी नही है, और.तिस पर बाजी के ढंग पर जीतना ठहरा, इसलिये ऐसी रकम पाने 
की खुशी होती है। 
भूत-आखिर ब्रत क्या है कुछ कहो भी तो सही ? 
देवी-बात यही है कि वह जो तिलिस्मी मकान बनाया गया है, जिसके अन्दर लोग हँसते हँसते कूद पड़ते है, उसके 
विषय में महाराज ने रात को हुक्म दिया है कि तिलिस्मी मकान के ऊपर सर्वसाधारण लोग तो चढ़ चुके और किसी को 
कामयाबी नही हुई. अब कल हमारे ऐयार लोग उस पर चढ़ कर अपनी अक्ल का नमूना दिखावें और इनके लिए इनाम 
भी दूना फर दिया जाय, मगर इस काम में चार आदमी शरीक न किये जांय-एक जीतसिंहजी, दूसरे तेजसिंह, तीसरे - 
भेरो, चौथे तारा । 
भूत-बात तो बहुत अच्छी हुई, कई दिनों से मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी कि किसी तरह इस मकान वो ऊपर 
चढ़ना चाहिये मगर महाराज की आज्ञा बिना ऐसा कब कर सकता था। मगर यह तो कहो कि उन चारों के लिए मनाही 
क्यों कर दी गई ? 
देवी-इसलिए कि उन्हें इसका मेद मालूम है। 
भूत-यों तो तुमको भी कुछ न कुछ भेद मालूम ही होगा क्योकि एक दफे तुम भी ऐसे ही मकान के अन्दर जा चुके हो 
जब शेरसिंह भी तुम्हारे साथ थे | 
देवी-ठीक है मगर इससे क्या असल मेद का पत्ता लग सकता है ? अगर ऐसा ही हो तो इस जलसे में हजारों 
आदनी उस मकान के अन्दर गये होंगे, किसी को दोहरा कर जाने की मनाही तो थी नहीं, कोई पुनः जाकर जरूर 
बाजी जीत ही लेता ! 
भूत-आखिर उसमें है क्या ? 
देवी-सो मुझे नहीं मालूम, हां दो दिन के बाद वह भी मालूम हो जायगा। 
मूत-पहिली दफे जब तुम ऐसे ही मकान के अन्दर कूदे थे तो उसमें क्या देखा था और हँसने की क्या जरूरत पड़ी थी? 


देवी-अच्छा उस समय जो कुछ हुआ था सो मै तुमसे बयान करता हूँ क्योंकि अब उसका हाल कहने में कोई हर्ज 
नहीं है। जब मै कमन्द लगा कर दीवार के ऊपर चढ़ गया तो ऊपर से दीवार बहुत चौड़ी मालूम हुई और इस सबब से 
बिना दीवार पर गये भीतर की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, अस्तु मै लाचार होकर दीवार पर चढ़ गया और अंदर 
झांकने लगा। अन्दर की जमीन पांच या चार हाथ नीची थी जो कि मकान की छत मालूम होती थी, मगर इस समय मै 
अन्दाज से कह सकता हूँ कि वह वास्तव में छत न थी बल्कि कपड़े का चन्दवा तना हुआ या किसी शामियाने की छत थी, 
मगर उसमें से एक प्रकार की ऐसी माफ ( वाष्प) निकल रही थी कि जिससे दिमाग में नशे की सी हालत पैदा होती थी 
और खूब हँसने को जी चाहता था मगर पैरों में कमजोरी मालूम होती थी और वह बढ़ती जाती थी... 

भूत-(बात काट कर ) अच्छा यह लो बताओ कि अन्दर झांकने से पहिले ही कुछ नशा सा चढ़ आया था या नहीं? 

'देवी-कब ? दीवार पर चढ़ने क॑ वाद ! 

भूत-हां, दीवार पर चढ़ने के बाद और अन्दर झांकने के पहिले । 

देवी-( कुछ सोच कर ) नशा तो नही मगर कुछ शिथिलता जरूर मालूम हुई थी। 

भूत-खैर अच्छा तब ? 
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देवी-अन्दर 42266 उसन मैने देश ि।कियोसी ह्ाक्ष मे।एक्रचाबुक लिए खड़ी है और उसके 
सामने की तरफ कुछ दूर हट कर कई मोटे ताजे आदमी खड़े हैं जो किशोरी को पकड़ कर बाँधना चाहते हैँ मगर वह 
किसी के काबू में नही आत्ती। ताल ठोंक ठोंक कर लोग उसकी तरफ बढ़ते है मगर वह कोड़ा मार मार कर हटा देती है। 
ऐसी अवस्था में उन आदमियों की मुद्रा (जो किशोरी को पकड़ना चाहते थे ऐसी खराब होती थी कि हँसी रोके नहीं 
रुकती थी, तथा उस भाप की बदौलत आया हुआ नशा हंसी को और भी बढ़ा देता था। पैरों में पीछे हटने की ताकत न 
थी मगर भीतर की तरफ कूद पड़ने में किसी तरह का हर्ज भी नही मालूम पड़ता था क्योंकि जमीन ज्यादा नीची न थी, 
और इसके अतिरिक्त किशोरी को बचाना भी बहुत ही जरूरी था, अस्तु मै अन्दर की तरफ कूद पड़ा बल्कि यों कहो कि 
दुलक पड़ा और उसके बाद तनोबदन की सुध न रही। मै नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ और क्योंकर हुआ, हां 
जब मै होश में आया तो अपने को कैदखाने में पाया । 

भूत-अव्छा तो इससे तुमने क्या नतीजा निकाला ? 

देवी-कुछ भी नहीं, मैने केवल इतना ही ख्याल किया कि किसी दवा के नशे से दिमाग खराब हो जाता है। 

भूत-केवल इतना ही नहीं है, मैने इससे कुछ ज्यादे ख्याल किया है, खैर कोई चिन्ता नहीं कल देखा जायगा, सो मै 
नब्बे दर्जे तो में जरूर बाहरी रास्ते ही से लौट आऊँगा । यहाँ उस तिलिस्मी मकान के अन्दर लोगों ने जो 
कुछ देखा है वह भी करीब करीब वैसा ही है जैसा तुमने देखा था, तुमने किशोरी को दखा और इन लोगों ने किसी दूसरी 
औरत को देखा वात एक ही है। 

इसी तरह की बातें करते हुए दोनों ऐयार कुछ देर तक सुबह की हवा खाते रहे और इसके बाद मकान की तरफ 
लौटे ।` जब महाराज के पास गये तो पुनः सुनने में आया कि ऐयारों को तिलिस्मी मकान पर चढ़ने की आज्ञा हुई है। 


सातवां बयान 


दिन अनुमान दो घंटे के चढ़ चुका है। महाराज सुरेन्द्रसिंह राजा वीरेन्द्रसिंह गोपालसिंह इन्द्रजीतसिंह और 
आनन्दसिंह वगैरह खिड़कियों में बैठे उस.तिलिस्मी मकान की तरफ देख रहे हैं जिसके अन्दर लोग हँसते हँसते कूद 
पड़ते हैं। उस मकान के नीचे बहुत सी कुर्सियाँ रक्खी हुई है जिन पर हमारे ऐयार तथा और भी कई प्रतिष्ठित आदमी 
बैठे हुए है और सब लोग इस बात का इन्तजार कर रहे हैँ कि इस मकान पर बारी बारी से ऐयार लोग चढ़ें और अपनी 
अक्ल का नमूना दिखाएँ ! 

और ऐयारों की पोशाक तो मामूली ढंग की है मगर भूतनाथ इस समय अजब ढँग की पोशाक पहिरे हुए है। सिवाय 
चेहरे के उसका कोई अंग खुला हुआ नहीं है। ढीला ढीला मोटा पायजामा और गँवारू रूईदार चपकन के अतिरिक्त बहुत 
बड़ा काला मुंडासा बांधे हुए है. जिसका पिछला सिरा पीठ पर से होता हुआ जमीन तक लटक रहा है। हाथ दोनों बल्कि 
नाखून तक चपकन की आस्तीन में घुसा हुआ है और पैर के जूते की भी विचित्र सरत हो रही है। भूतनाथ का मतलब 
चाहे कुछ भी क्यो न हो मगर लोग इसे केवल मसखरापना ही समझ रहे हैं। 

सबके पहिले पन्नालाल उस मकान की दीवार पर चढ़ गये और अन्दर की तरफ झाँक कर देखने लगे, मगर पांच 
सात पल से ज्यादे अपने को न बचा सके और हँसते हुए अन्दर की तरफ कूद पड़े। रे 

इसके बाद पंडित रामनारायण और चुन्नीलाल ने कोशिश की मगर ये तीनों भी लौट कर न आ सके और पन्नालाल 
की तरह हँसते हुए अन्दर कूद पड़े । 0 

इसके बाद और ऐयारों ने भी उद्योग किया मगर कोई सफल मनोरथ न हुआ। यहां तक कि जीतसिंह तेजसिंह 
भैरासिंह और तारासिंह को छोड़ कर सभी ऐयार बारी बारी से जाकर मकान के अन्दर कूद पड़े, केवल भूतनाथ रह गया 
जिसने सबके आखीर में चढ़ने का इरादा कर लिया था। 

भूतनाथ मस्तानी चाल से चलता हुआ सीढ़ी के पास गया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वह 
दीवार के छपर जा पहुँचा। उस पर खड़े होकर एक दफे चारो ओर मैदान की तरफ देखा और इसके बाद मकान के 
अन्दर की तरफ झांका। यहां जो कुछ था उसे देखने के बाद उसने अपना चेहरा उस तरफ किया जिधर खिड़कियों में 
बैठे हुए महाराज और राजा बीरेन्द्रसिंह वगैरह बड़े शौक से उसकी कैफियत देख रहे थे। भूतनाथ ने हाथ उठा कर तीन 
दफे महाराज को सलाम किया और जोर से पुकार कर कहा, "मै इसके अन्दर झांक कर देख चुका और बड़ी देर तक 
दीवार पर खड़ा भी रहा, अब हुक्म हो तो नीचे उतर आऊँ ! 
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र ने नीचे जक्तउशाते का इग्मास्तकिया ए भूलाभमुअरुत्ाघह झा का ओल्ीघे। उतर आया, इस बीच में 
और ऐयार लोग भी जो भूतनाथ के पहिले मकान के अन्दर कूद चुके थे घूमते हुए बड़े तिलिस्मी मकान के अन्दर से आ 
पहुँचे और भूतनाथ की कैफियत देख सुन कर ताज्जुब करने लगे। 

भूतनाथ ने उत्तर आने के बाद सब ऐयार मिलजुल कर महाराज के पास गये और महाराज ने प्रसन्न होकर भूतनाथ 
को दो लाख रुपये इनाम देने का हुक्म दिया। सभी ऐयारों को इस बात का ताज्जुब था कि उस तिलिस्म का असर 
भूतनाथ पर क्यों नही हुआ और वह कैसे सभी को बेवकूफ बना कर आप बुद्धिमान बन बैठा और दो लाख का इनाम भी 
पा गया । 

जीतसिंह-भूतनाथ, यह तुमने क्या किया ? कौन सी तर्कीब निकाली जिससे इस तिलिस्मी हवा का तुम पर कुछ 
भी असर न हुआ ? 

भूत-बात मामूली है, जब तक मै नही कहता तब तक आश्चर्य मालूम पड़ता है। 
तेज-आखिर कुछ कहो भी तो सही | 

£. भूत-मेरे दिल को इस बात का निश्चय हो गया था कि इस मकान के अन्दर से किसी तरह की हवा भाफ या धूआं 
ऊपर की तरफ उठता है जो झांक कर देखने वाले के दिमाग में सांस के रास्ते से चढ़ कर उसे बदहोश या पागल बना 
देता है, और दीवार के ऊपरी हिस्से पर भी कुछ कुछ बिजली का असर जरूर है जो उस पर पैर रखने वाले के शरीर को 
शिथिल कर देती है या और भी किसी तरह का असर कर जाती है। मै इस बात को खूब जानता हूँ कि लकड़ी पर बिजली 
का असर कुछ भी नही होता, अर्थात्‌ जिस तरह धातु मिट्टी जल चमड़ा और शरीर में बिजली घुस कर पार निकल जाती 
है उस तरह लकड़ी को छेद कर बिजली पार नहीं हो सकती अतएव मैंने अपने पैर में लकड़ी के बुरादे का थैला चढ़ा 
लिया, बल्कि जूते के अन्दर भी लकड़ी की तख्ती रख दी, जिसमें दीवार से पैदा होने वाली बिजली का मुझ पर असर न 
हो, इसके वाद बेहोशी का असर न होने के लिए दवा भी खा ली, इतना करने पर भी जब तक मै मकान के अन्दर झांकता 
रहा तब तक अपनी सांस को रोके रहा । मैने अन्दर की तरफ चलती फिरती और नाटय करके हँसाने वाली पुतलियों को 
देखा और उस पीतल की चादर पर भी ध्यान दिया जो दीवार के ऊपर जड़ी थी और जिसके साथ कई तारें भी लगी हुई 
थी । यद्यपि उसका असल भेद मुझे मालूम न हुआ मगर मैने अपने बचाव की सूरत निकाल:ली । 
इतना कह कर भूतनाथ ने खंजर की नोक से अपने पायजामे में एक छेद कर दिया और उसमें से लकड़ी का बुरादा 
निकाल कर समों को दिखाया। भूतनाथ की बातें सुन कर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भूतनाथ तथा और 
ऐयारों की तरफ देख कर कहा, "वास्तव में भूतनाथ ने बहुत ठीक तर्कीब सोची। उस तिलिस्म के अन्दर जो कुछ भेद है ' 
हम बता देते है, इसके बाद तुम लोग उसके अन्दर जाकर देख लेना। जमानिया तिलिस्म के अन्दर से इन्द्रजीतसिंह एक 
कृत्ता लाए है जो देखने में बहुत छोटा और संगमर्मर का बना हुआ मालूम होता है और बहुत सी पीतल की बारीक तारें उस 
पर लिपटी हुई है। असल में वह कृत्ता कई तरह के मसालों और दवाइयों से बना हुआ है। वह कुत्ता जब पानी में छोड़ 
दिया जाता है तो उसमें से मस्त और बदहोश कर देने वाली भाफ निकलती है और उसके साथ जो तारे लिपटी हुई है' 
उनमें बिजली पैदा हो जाती है। दीवार के ऊपर जो पीतल की चादर बिछाई गुई है उसी कै साथ वे तारें लगा दी गई है 
और उससे कुछ नीचे हट कर एक अच्छे तनाव का शामियाना तान दिया गया है जिसमें कूदने वाले को चोट न लगे। 
इसके अतिरिक्त ( भूतनाथ से) जिन्हे तुम पुतलियां कहते हो वे वास्तव में पुतलियां नही हैं बल्कि जीते जागते आदमी है 
जो मेष बदल कर काम करते है और एक खास किस्म की पौशाक पहिरने और दवा सूंघने के सबब उन सब पर उस 
बिजली और बेहोशी का असर नहीं होता ! इस खेल के दिखाने की तरकीब भी एक ताम्रपत्र पर लिखी हुई है जो उसी 
कृते के साथ पाया गया था। इन्द्रजीत का बयान है कि जमानिया तिलिस्म में इस तरह के और भी कृत्ते मौजूद है। 
महाराज की बातें सुन कर सभों को बड़ा ताज्जुब हुआ, इसी तरह हमारे पाठक महाशय भी ताज्जुब करते और 
सोचते होंगे कि यह तमाशा सम्भव है या असम्भव मगर उन्हें समझ रखना चाहिये कि दुनिया में कोई बात असम्भव नही 
है। जो अब अंसम्भव है वह पहिले जमाने में सम्भव थी और जो पहिले जमाने में असम्भव थी वह आज सम्भव हो रही 
है। 'दौवार कहकहा' वाली बात आप लोगों ने जरूर सुनी'होगी। उसके विषय में भी यही कहा जाता है कि उस दीवार पर 
चढ़ कर दूसरी तरफ झांकने वाला हसता हँसता दूसरी तरफ कूद पड़ता है और फिर उस आदमी का पता नहीं लगता कि 
क्या हुआ और कहां गया। इस मशहूर और ऐतिहासिक बात को कई आदमी झूठ समझते है मगर वास्तव में ऐसा नहीं है, 
इसके विषय में हम नीचे एक लेख की नकल करतेहैं जो तारीख १४ मार्च सन्‌ १९०५ ई० के अवघ अखबार में छपा 
था- 

“अगंले जमाने में फिलासफर (वैज्ञानिक ) लोग अपनी बुद्धि से जो चीजें बना गये हैं अब तक यादगार हैँ। उनर्क: 
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ह निशानी चीन के हाते की दीवार है और हिन्दुस्तान में मी ऐसी बहुत सी चीजें है जिनका किस्सा आगे चल कर 
मै लिखूँगा । इस समय 'दीवार कहकहा' पर लिखना चाहता हूँ। 

“मैने सन्‌ १८९९ ई० में 'अखबार आलम' मेरठ में कुछ लिखा था जिसकी मालिक अखबार ने बड़ी प्रशंसा की थी, 
अब उसके और विशेष सबब खयाल में आये है जो बयान करना चाहता हूँ। 

“मुसलमानों के प्रथम राज्य में उस समय के हाकिम ने इस दीवार की अवस्था जानने के लिए एक कमीशन भेजा 
था जिसंके सफर का हाल दुनिया के अखबारों में प्रकट हुआ है । 

“संक्षेप में यह कि कई आदमी मरे परन्तु ठीक तौर पर नही मालूम हो सका कि उस दीवार के उस तरफ क्या हाल 
चाल है। 

“उसकी तारीफ इस तरह पर है कि उस दीवार की ऊँचाई पर कोई आदमी-जा नही सकता और जो जाता है वह 
हँसते हँसते दूसरी तरफ गिर जाता है, यदि गिरने से किसी तरह रोक लिया जाय तो जोर से हँसते हँसते मर जाता है) 

“यह एक तिलिस्म कहा जाता है या कोई और,बात है, पर यदि सोचा जाय तो यह कहा जायगा कि अपर्य किसी 
बुद्धिमान आदमी ने हकीमी कायदे से इस विचित्र दीवार को बनाया है.। 

“यह दीवार अवश्य कीमियाई विद्या से मदद लेकर बनाई गई होगी ।” 

यह बात जो प्रसिद्ध है कि दीवार के उस तरफ जिन्न और परी रहते हैँ जिनको देख कर मनुष्य पागल हो जाता है 
और उसी तरफ को दिल दे देता है, यह बात'ठीक हो सकती है परन्तु हँसता क्यों है यह सोचने की बात है। 

काश्मीर में केशर के खेत की भी यही तारीफ है। तो क्या उसकी सुगन्ध वहां जांकर एकत्र होती है, या वहां भी 
केशर क्ैखेत है जिससे हँसी आती है? परन्तु ऐसा नही है क्योंकि ऐसा होता तो यह भी मशहूर होता कि केशर की महक 
आती है। नहीं नहीं, कुछ और ही हिकमत है जैसा कि हिन्दुस्तान में किसी शहर के मसजिद की मीनारों में यह तारीफ थी 
कि ऊपर खड़े होकर पानी का भरा गिलास हाथ में लो तो वह आप ही छलकने लगता था। इसकी जांच के लिए एक 
इन्जीनियर सांहब ने उसे गिरवा दिया और फिर उसी जगह पर बनवाया परन्तु वह बात न रही। या आगरा में ताजबीबी 
के रौजे के फौवारों के नल जो मिट्टी के खरनैचे की तरह थे जैसे खपरैल या बागीचे के नल होते हैं। संयोग से फौवारों का 
एक नल टूट गया, उसकी मरम्मत की गई, दूसरी जगह से फट गया यहां तक कि तीस चालीस वर्ष से बड़े बड़े कारीगरों 
ने अपनी अपनी कारीगरी दिखाई परन्तु सब व्यर्थ हुआ। अब तक तलाश है कि कोई उसे बना कर अपना नाम करे, 
मत्तलब यह कि 'दीवार कहकहा' भी ऐसी ही कारीगरी से बनी है जिसकी कीमियाई बनावट मेरी समझ में यों आती है कि 
सतह जहां जमीन से आसमान तक, कई हिस्सों में अलग की गई है, लम्बाई का भाग कई हवाओं से मिला है जैसे 
आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बोलिक एसिड ग्यास, क्लोराइड इत्यादि। फिर इन हवाओं में से और भी कई 
चीजें बनती है जैसे कि नाइट्रोजनःका एंक मोरक्कब पुट ओक्साइड आफ नाइट्रोजन है (जसको लाफिंग ग्यास भी 
, कहते है)। बस दुनिया के उस सतह पर जहां लाफिंग ग्यास जित्षको हिन्दी में हँसाने वाली हवां कहते है पाई गई है, उस 
जगह पर यह दीवार सतह जमीन से इस ऊँचाई तक बनाई गई है। इस जगह पर बड़ी दलील यह होगी कि फिर वह 
बनाने वाले आदमी कैसे उस जगह अपने होश में रहेंगे, वह क्यों न हँसते हँसते मर गये ? और यही हल करना पहिले 
मुझसे रह गया था जिसे अब उस नजीर से जो अमेरिका में कायम हुई है हल करता हूँ, याने जिस तरह एक मकान कल 
के सहारे एक जगह से उठा कर दूसरी जगह रख दिया जाता है उसी तरह यह दीवार भी किसी नीची जगह में इतनी 
ऊँची बनाकर कल से उठाकर उस जगह रख दी गई है जहाँ अब है। लाफिंग ग्यास में यह असर है कि मनुष्य उसके 
सूँघने से हँसते हँसते दम घुट कर मर जाता है। 

अब यह बात रही कि आदमी उस तरफ क्यों गिर पड़ता है? ईस खिंचाव को मी हम समझे हुए है परन्तु उसकी 
केमिस्ट्री ( कीमियाई ) अभी हम न बतावेंगे, इसको फिर किसी समय पर कहेंगे 

“दृष्टान्त के लिये यह नजीर लिख सकते हैं कि ग्वालियर के जमीन की यह तासीर है कि जो मनुष्य वहां जाता है, 
वहीं का हो जाता है, जैसे यह कहावत है कि एक काँवर वाला जिसके कांवर में उसके माता पिता थे वहाँ पहुँचा और 
कावर उतार कर बोला कि तुम्हारा जहां जी चाहे जाओ. मुझसे तुमसे कुछ वास्ता नहीं। उस तपस्वी के माता पिता 
बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने प्यारे लड़के की आरजू मिन्नत करके कहा कि हमको चम्बल दरिया के पार उतार दो फिर हम 
चले जायँगे। लाचार होकर बड़ी हुज्जत से लड़का उनको दरिया के पार ले गया, ज्योंही उस पार हुआ त्याही चाहा कि 
अपनी नादानी से लज्जित होकर माता पिता के चरणों पर गिर कर माफी चाहे परन्तु उसके माता पिता ने कहा कि 'ऐ 
बेटा, तेरा कुछ कसूर नहीं, यह तासीर उस जमीन की थी'। 
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“दीवार करि की उसे तरिफ भी ऐसी ही खि है? उसिकी हें ्थीलििर कीऽहिटरी तैयार हो जाने पर यदि 
जीते रहे तो किसी समय परमेश्वर की कृपा से आप लोगों पर जाहिर करेंगे, अभी तो हमको यह विश्वास है कि इतिहास 
ग्वालियर के बनाने वाले ग्रेटर साहब ही इस खिंचाव के बारे मे कुछ बयान करेंगे। इतिहास लेखक महाशय को चाहिये 
कि ग्यालियर की तारीफ में इस किस्से की हकीकत जरूर बयान करें कि काँवर वाले ने काँवर क्योँ'रख दी थी और 
इसकी तवारीख लिखें या इस किस्से को झूठ साबित करें क्योकि जो बात मशहूर होती है ग्रन्थकर्ता को उसके झूठ सच ' 

के बारे में जरूर कुछ लिखना चाहिये। तो भी इतिहास ग्वालियर तैयार हो जाने पर उस खिंचाव के बारे में जो दीवार के 
उस तरफ है पूरा पूरा हाल लिखेंगे ।” 

ग्वालियर की जमीन में तरह तरह की खासियत है जिसको हम उस हिस्टरी की समालोचना में ( यदि वह बात 
हिस्टरी से बच रही ) जाहिर करेंगे। दीवार कहकहा के सम्बन्ध में जहां तक अपना खयाल था आप लोगों पर प्रकट 
किया, याने दुनिया के उस हिस्से की सतह पर दीवार नही बनाई गई है जहां आक्साइड आफ नाइट्रोजन है बल्कि पहिले 
दूसरी जगह बना कर फिर कल के जरिये से वहां उठा कर रख दी गई है। यदि यह कहा जाय कि गयास सिर्फ उसी 
जगह शी औरजगह क्यों नही है तो उसका सहज जवाब यह है कि जमीन से आसमान तक तलाश करो किसी न किसी 
ऊँचाई पर तुमको मिल ही जायगी। दूसरे यह कि कोई इवा सिर्फ खास जगह पर मिलती है मसलन बन्द जगह की 
हलाक करने वाली बन्द हवा, जैसा कि अक्सर कूएँ में आदमी उतरते है और घबड़ा कर मर जाते है। यदि यह कहा जाय 
कि वहां हवा नहीं है'तो यह नहीं हो सकता । v 

x 


पिछले जमाने के आदमी अपनी कारीगरी का अच्छा अच्छा नमूना छोड़ गये है-जैसे मिट्टी की मीनार, या 
नौशेरवानी बाग या जवाहिरात के पेड़ों पर चिड़ियों का गाना या आगरे के ताज जिसकी तारीफ में तारीख तुराव के 
बुद्धिमान लेखक ने किसी लेखक का यह फिकरा.लिखा है जिसका संक्षेप यह है कि 'इसमें कूछ बुराई नही, यदि है तो 
यही है कि कोई बुराई नहीं'। देखिये आगरा मे बहुत सी बादशाही समय की टूटी फूटी इमारतें है जिनमें पानी दौड़ाने के 
नल (पाइप) वैसे ही मिट्टी के है जैसे कि आज कल मिट्टी के गोल परनाले होते है, उन्ही नलों से दूर दूर से पानी आता 
और नीचे से ऊपर कई मरातिम तक जाता था। इसी तरह से ताजगञ्ज के फौवारों के नल भी थे तथा और भी इसी 
तरह के है.जिनमें से एक फे टूटने पर लोहे के नल लगाये गये, जब उनसे काम न चलां तो बड़े बड़े भारी पत्थरों में छेद 
करके लगाये गये, परन्तु बेफायदा हुआ । 
उन फौवारों की यह तारीफ है कि जो जितना ऊँचा जा रहा है उतने ही ऊँचाई पर यहाँ से वहाँ तक बराबर धारे 
गिरती हैं। अब जो द बनते है तो घार बराबर करने की ऊँची नीची सतह पर फौवारे लगग्ने पड़ते हैँ । 
xX : मऊ 
इसी तरह का तिलिस्म के विषय का एक लेख ता० ३० मार्च सन्‌ १९०५ के अवध अखबार में छपा था उसका , 
अनुवाद भी हम नीचे लिखते है- - : 
“गुजरे हुए जमाने के काबिल कदर यादगारों | तुमको याद करके हम कहां तक रोएँ और कहां तक विलाप करें ? 
जमाने के बेकदर हाथों की बदौलत तुम अब मिट गये और मिटते चले जाते हो, जमीन तुमको खा गई और उनको भी 
खा गई जो तुम्हारे जानने वाले थे, यहां तक कि तुम्हारा निशान तो निशान तुम्हारा नाम तक भी मिट गया | 
“खलीफा बिन उम्मीयां के जमाने में जिन दिनों अब्दुल मंलिक बिनमर्दा की तरफ से उसका भाई अब्दुल अजीज 
बिनमर्दा मिश्र देश का गवर्नर था, एक दिन उसके सामने दफीना ( जमीन के नीचे छिपा हुआ खजाना ) का हाल बतलाने . 
वाला कोई शख्स हाजिर हुआ। अब्दुल अजीज ने बात बात ही में उससे कहा, "किसी दफीना का हाल तो बतलाइये ! 
जिसके जवाब में उसने एक टीले का नाम लेकर कहा कि उसमें खजाना है और इसकी परख इस तौर से हो सकती है कि ` 
वहां की थोड़ी जमीन खोदने पर संगमर्मर और स्याह पत्थर का फर्श मिलेगा जिसके नीचे फिर खोदने से एक खाली 
दर्वाजा दिखाई देगा, उस दर्वाजे के उखड़ने के बाद सोने का एक खम्मा नजर आवेगा जिसके ऊपरी हिस्से पर एक 
मुर्ग बैठा होगा, उसकी आंखों में जो सुर्ख मानिक जड़े है वह इस कदर कीमती हैं कि सारी दुनिया उनके बदले और दाम 
में काफी हो तो हो। उसके दोनों बाजू मानिक और पन्ने से सजे हुए हैं और सोने वाले खंम्भे से सोने के पत्तरों का कुछ 
हिस्सा निकल कर उस मुर्ग के सिर पर छाया किये हुए है। | ४ 
“यहं ताज्जुब की बाते सुन.कर उस गवर्नर का कुछ ऐसा शौक बढ़ा कि आम तौर पर हुक्म दे दिया कि वह जगह 
खोदी जाय और जो लोग उसको खोदेंगे और उसमें काम करेंगे उनको हजारों रुपये दिये जांयगे। वह जगह एक टीले 
पर थी, इस वजह से बहुत घेरा देकर खुदाई का काम शुरू हुआ। पता देने वाले ने जो संगमर्मर और स्याह पत्थर के 
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फर्श वगैरह बताये थे वे मिलते जाते थे और बताने वाले के कौल की तसदीक होती जाती थी 

और से 
अब्दुलअजीज का शौक बढ़ता जाता था तथा खुदाई का काम मुस्तैदी के साथ होता जाता था कि क कल 


जाहिर हुआ। सर के जाहिर होते ही एकबारगी आंखों को चकाचौध करने वाली तेज 
निकल कर फैल गई, मालूम हुआ कि बिजली तड़प गई । i 


“यह गैरमामूली रोशनी मुर्ग की आंखों से निकल रही थी। दोनों आंखों में बड़े बड़े मानिक जड़े हुए थे. जिनकी यह 
बिजली थी। और ज्यादे खोदे जाने पर उसके दोनों जडाऊ बाजू भी नजर आये और फिर उसके पांव भी दिखाई दिये। 

“उस मुर्ग वाले सोने के खम्मे के अलावा एक और खम्भा भी नजर आया जो एक इमारत की तरह पर था। यह 
इमारती खम्मा रंग बिरंगे पत्थरों का बना हुआ था, जिसमें कई कमरे थे और उनकी छतें बिलकुल छज्जेदार थीं। उसके 
दर्वाजों पर बड़े और खूबसूरत आलो (ताको ) की एक कतार थी जिनमें तरह तरह की रक्खी हुई मूरते और बनी हुई 
सूरतें खूबी के साथ अपनी शोमा दिखा रही थी, सोने और जवाहिरात के जगह जगह पर ढेर थे जो छिपे हुए थे, ऊपर 
से चांदी के पत्तर लगे थे और पत्तरो पर सोने की कीले जड़ी थी। अब्दुल अजीज बिनमर्दा यह खबर पाते ही बड़े चाह से 
उस मौके पर पहुँचा, और जो आश्चर्यजनक तिलिस्म वहां जाहिर था उसको बहुत दिलचस्पी के साथ देर तक देखता 
रहा और तमाम खलकत की भीड़ भाड़ थी, त्तमाशबीन अपने बढ़े हुए शौक से एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। एक जगह 
ढले हुए तांबे की सीढ़ी ऊप्रर तक लगी हुई थी, उसको देख कर एक शख्स ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ने लगा, हर एक 
तमाशबीन ताज्जुब क॑ साथ वहां की हर चीज को देख रहा था। * 

“उस जीने की चौथी सीढ़ी पर जब चढ़ने वाले ने कदम रक्खा तो जीने की दाहिनी और बाई तरफ से दो नंगी 
तलवारें, अपना काट और तड़प दिखाती हुई निकलीं। यद्यपि इस चढ़ने वाले ने बचने के,लिए हर तरह की कोशिश की 
मगर दोनों निकलने वाली तलवारें प्राणघातक शत्रु थी, जिन्होंने देखते ही देखते इस चढ़ने वाले आदमी का काम तमाम 
कर दिया, और फिर यह देखा गया कि इस शख्स के टुकड़े नीचे कट कट कर गिरे। उनके गिरते ही वह खम्भा झोके ले 
ले कैर आप से आप हिलने लगा और उस पर से वह बैठा हुआ मुर्ग कुछ अजब शान से उड़ा कि देखने वाले अचम्भे में 
होकर देखते रह गये । 

जिस वक्त उसने उड़ने केलिए अपने बाजू ( डैने फटफटाये तो अद्भुत सुरीली और दिल लुभाने वाली आवाजें 
उससे निकलीं-लोग सुन कर दंग रह गये और यह आवाजें हवा में गूँज कर दूर दूर तक फैल गईं। 
उस मर्ग के उड़ते ही एक किस्म की गर्म हवा चली जिसकी वजह से जिस कदर तमाशवीन आसपास में खड़े थे 
सब के सब उसी तिलिस्मी गार (खोह) में गिर पड़े। उस गडे के अन्दर उस वक्त खोदने वाले बेलदार, मिट्टी को बाहर 
फॅकनेवाले भजदूर और मेठ वगैरह जिनकी तायदाद १००० कही जाती है मौजूद थे, जो सबके सब बेचारे फौरन मरे 
गये। अब्दुल अजीज ने यह हाल देख कर एक चीख मारी और कहा, “यह भी अजीब दुखदाई बात हुई ! इससे क्या 
उम्मीद रखनी चाहिए ! 
इसके बाद और मजदूर उसमें लगा दिये गये, जिस कदर मिट्टी वगैरह निकली थी वह सब की सब अन्दर डाल दी 
' गई, वह मर जाने वाले तमाशबीन सब भी उसी के अन्दर तोप दिये गये और आखीर में उस तिलिस्म की जगह अच्छा 
खासा एक 'कवरिस्तान' बन्न गया। गये थे दफीना निकालने के लिए और इतनी जानें दफन,कर आये, खर्च घाटे में रहा। 


आठवांबयान . | 

तीसरे दिन पुनः दर्बार हुआ और कैदी लोग हाजिर किये गये। महाराज सुरेन्द्रसिंह का लिखाया हुआ फैसला सभों 
के सामने तेजसिंह ने पढ़ कर सुनाया । सुनते ही कम्बख्त दारोगा जैपाल हरनामसिंह वगैरह रोने कलपने चिल्लाने और 
महाराज से कहने लगे कि इसी जगह हम लोगों का सर काट लिया जाय या जो चाहे महाराज सजा दें मगर हम लोगो को 
गोपालसिंह के हवाले न करें। 

कैदियों ने बहुत सर पीटा मगर उनकी कुछ न सुनी गई. जो कुछ महाराज ने फैसला लिखाया था उसी मुताबिक 
कार्रवाई की गई और इस फैसले को सभी ने पसन्द किया। 

इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और कई दिनों तक खुशी मनाने के बाद सब 


कोई बिदा कर दिये गये। राजा गोपालसिंह कैदियों को साथ लेकर जमानिया चले गये, लक्ष्मीदेवी उनके साथ गई, और 
तेजसिंह तथा और भी बहुत से आदमी महाराज की तरफ से उनको साथ पहुँचाने के लिए गए। जब वे लौट आये तब 
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. इतना जरूर क्रहूँगा कि इस उपन्यास में जो कुछ भूल चूक रह गई हो और जो भेद खुलने से रह गए हों वह मुझे अवश्य 


औरतों को साथ लेकर राजा बीरेन्दसिंहु इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह वगैरह पुनः तिलिस्म में गए और उन्हें तिलिस्म 
की खूब सैर कराई। कुछ दिन बाद रोहतासगढ़ के तहाने की भी उन लोगों को सैर कराई और फिर सव कोई हँसी 


खुशी से दिन ितनेले। x 


प्रेमी पाठक महाशय, अब इस उपन्यास में मुझे सिवाय इसके और कुछ कहना नही है कि भूतनाथ ने प्रतिज्ञानुसार 
अपनी जीवनी लिख कर दर्बार में पेंश की और महाराज ने पढ़ सुन कर उसे खजाने में रख दिया। इस उपन्यास का 
भूतनाथ की खास जीवनी से कोई सम्बन्ध न था इसलिये इसमें वह जीवनी नत्थी न की गई, हा खास खास भेद जो 
भूतनाथ से सम्बन्ध रखते थे खोल दिए गए, तथापि भूतनाथ की जीवनी जिसे चन्द्रकान्ता सन्तति का उपसंहार भाग भी 
कह सकेंगे स्वतन्त्र रूप से लिख कर अपने प्रेमी पाठकों की नजर करूँगा मगर इसके बदले में अपने प्रेमी पाठकों से 


बताएँ जिसमें “भूतनाथ की जीवनी" लिखते समय उन पर ध्यान रहे, क्योंकि इतने बड़े उपन्यास में मेरे ऐसे अनजान 
आदमी से किसी तरह की त्रुटि का रह जाना कोई आश्चर्य नही है । * 

प्रिय पाठक महाशय, अब चन्द्रकान्ता सन्तति की लेख प्रणाली के विषय में भी कुछ कहने की इच्छा होती है। 

जिस समय मैने चन्द्रकान्ता लिखनी आरम्भ की थी उस समय कविवर प्रतापनारायण मिश्र और पण्डितवर 
अम्बिकादत्त व्यास जैसे धुरंधर किन्तु अनुद्धत सुकवि और सुलेखक विद्यमान थे, तथा राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह जैसे 
सुप्रतिष्ठित पुरुष हिन्दी की सेवा करने में अपना गौरव समझते थे, परन्तु अब न वैसे मार्मिक कवि है और न वैसे सुलेखक । 
उस समय हिन्दी के लेखक थे परन्तु ग्राहक न थे, इस समय ग्राहक है पर लेखक नही है। मेरे इस कथन का यह मतलब 
नहीं है कि वर्तमान समय के साहित्यसेवी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं, बल्कि यह मतलब है कि जो स्वर्गीय सज्जन अपनी 
लेखनी से हिन्दी के आदि युग में हमें ज्ञान दे गए हैं वे हमारी अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़ कर थे। उनकी लेख प्रणाली में चाहे 
भेद रहा हो परन्तु उन सब का लक्ष्य यही था कि इस भारत भूमि में किसी तरह मातृ-भाषा का एकाधिपत्य हो, लेकिन यह 
कोई नियम की बात नहीं है कि वैसे लोगों से कुछ भूल हो ही नहीं उनसे भूल हुई तो यही कि प्रचलित शब्दों पर उन्होने. 
अधिक ध्यान नहीं दिया। राजा शिवप्रसादजी के राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों पर सामाजिक विचार उनके 
बहुत ही प्राञ्जल थे और वे समयानुकूल काम करना खूब जानते थे, विशेषत जिस ढंग की हिन्दी वे लिख गये हैं उसी से 
वर्तमान में हिन्दी का रास्ता कुछ साफ हुआ है | 5 

चाहे कोई हिन्दू हो चाहे जैन या बौद्ध हो और चाहे आर्य समाजी या धर्म समाजी ही क्यों न हो परन्तु जिन सज्जनों 
के मानवीय अवतारों और पूर्वजनों ने इस पुण्य भूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है उनमें ऐसा अभागा कौन होगा 
जो पुण्यता और मधुरता युक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचुर प्रचार न चाहेगा ? मेरे विचार में किसी विवेकी भारत 
सन्तान के विषय में केवल यह देख कर कि वह विदेशी भाषा के शब्दों का प्रसार कर रहा है यह गढ़न्त कर लेना कि वह 
देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है भ्रम ही नहीं किन्तु अन्याय भी है। देखना यह चाहिये कि ऐसा करने से उसका 
मतलब क्या है। भारतवर्ष में आठ सौ वर्ष तक यवनों का राज्य रहा है इसलिये फारसी अरबी के शब्द हिन्दू समाज में 
“नपठेत्‌ यावनी भाषा” की दीवार लांघ कर उसी प्रकार आ घुसे जिस प्रकार हिमालय के उन्नत मस्तक को लांघ कर वे 
स्वयं आ गए, यहा तक कि महात्मा तुलसीदासजी जैसे भगवद्भक्त कवियों को भी “गरीबनिवाज” आदि शब्दों का बर्तवं 
दिल खोल के करना पड़ा । 

आठ सौ वर्ष के कुसंस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते हैँ उनके उत्साह और साहस की प्रशंसा करने 
पर भी हम यह कहने के लिए मजबूर है कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करते बल्कि जो कुछ वे कर सकते 
थे उससे भी दूर हटते है। यदि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सीधे सादे शब्दों से बंगला में काम न लेते तो उत्तर काल के 
लेखकों को संस्कृत शब्द के बाहुल्य प्रचार का अवसर न मिलता और यदि “राजा शिवप्रसादी हिन्दी” प्रकट न होतीतो 
सरकारी पाठशालाओं में हिन्दी के चन्द्रमा की चांदनी मुश्किल से पहुचती । मेरे बहुत से मित्र हिन्दुओं की अकृतज्ञता का 
यों वर्णन करते है कि उन्होंने हरिशचन्द्रजी जैसे देश हितैषी पुरुषकि उत्तम पुस्तके नहीं खरीदी, पर मै कहता हूं कि यदि बाबू 
हरिश्चन्द्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल करते तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलक लगाने की आवश्यकतां न 
पड़ती और स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिन्दी की पैसिंजर मी मेल बन जाती प्रवाह के विरुद्ध चल कर यदि कोई 
कृतकार्य हो तो निःसन्देह उसकी बहादुरी है परन्तु बड़े बड़े दार्शनिक पण्डितों ने इसको असम्भव ठहराया है। 
सारसुधानिधि और कविवचनसुधा की भाषा यद्यपि भावुकजनों के लिये आदर की वस्तु थी परन्तु समय के उपयोगी न 
थी। हमारे 'सुदर्शन' की लेख प्रणाली को हिन्दी के धुरन्धर लेखकों और विद्वानों ने प्रशंसा के योग्य ठहराया है परन्तु 
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साधारणजन उससे कितना लाभ उठा सकते है यह सोचने की बात है। यदि महाकवि भवभूति के समान किसी भविष्य 
पुरुष की आशा ही पर ग्रन्थकारों और लेखकों को यत्न करना चाहिएतबतो मै सुदर्शन सम्पादक पण्डित माधवप्रसाद 
मिश्र को भी भविष्य की आशा पर बधाई देता हूं पर यदि ग्रन्थकारों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान से अधिक सम्बन्ध है तो 
नि.सन्देह इस विषय में मुझे आपत्ति है। 

किसी दार्शनिक ग्रंथ या पत्र की भाषा के लिए यदि किसी बड़े कोष को टटोलना पड़े तो कुछ परवाह नही, परन्तु 
साधारण विषयों की भाषा के लिए मी कोष की खोज करनी पड़े तो नि:सन्देह दोष की बात है। मेरी हिन्दी किस श्रेणी की 
हिन्दी है इसका निर्धारण मै नहीं करता परन्तु मै यह जानता हूं कि इसके पढ़ने के लिए कोष की तलाश करनी नहीं 
पड़ती। चन्द्रकान्ता के आरम्भ के समय मुझे यह विश्वास न था कि उसका इतना अधिक प्रचार होगा, यह मनोविनोद के 
लिए लिखी गई थी, प्र पीछे लोगों का अनुराग देखकर मेरा भी अनुराग हो गया और मैने अपने उन विचारों को.जिनको 
मै अभी तक प्रकाश नही कर सका थाफैलाने के लिए इस पुस्तक को द्वार बनाया और सरल भाषा में उन्ही मामूली बातों 
को लिखा जिससे मै उस होनहार मण्डली का प्रियपात्र बन जाऊं जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौप कर हमें इस 
असार संसार से बिदा होना है। मुझे इस बात से बड़ा हर्ष है कि मै इस विषय में सफल हुआ और मुझे ग्राहकों की अच्छी 
शरेणी मिल गई। यह बात बहुत से सज्जनों पर प्रकट है कि 'चन्द्रकान्ता' पढ़ने के लिये बहुत से पुरुष नागरी की वर्णमाला 
सीखते है और जिनको कभी हिन्दी सीखना न था उन लोगों ने भी इसके लिये सीखी । 

हिन्दी के हितैषियों में दो प्रकार के सज़्जन हैं। एक तो वे जिनका विचार यह है कि चाहे अक्षर फारसी क्यों न हों पर 
भाषा विशुद्ध संस्कृत मिश्रित होनी चाहिये और दूसरे वे जो यह चाहते हैं कि चाहे माषा में फारसी के शब्द मिले भी हों पर 
अक्षर नागरी होने चाहिये । पहिले मे मै पंजाब के आर्यसमाजियों और धर्मस मा वालों को मान लेता हूं जिनके लेखों में 
वर्णमाला के सिवाय फारसी अरबी को कुछ भी सहारा नहीं, सब कुछ संस्कृत का है, और दूसरे पक्ष मे मै अपने को ठहरा 
लेता हूँ जो इसके विपरीत है। मै इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकार फारसी वर्णमाला उर्दू का शरीर और 
अरबी फारसी के उपयुक्त शब्द उसके जीवन है. ठीक उसी प्रकार नागरी वर्णमाला हिन्दी का शरीर और संस्कृत के 
उपयुक्त शब्द उसके प्राण कहे जा सकते हैं। यदि यह देश यवनों के अधिकार में न हुआ होता, और यदि कायस्थादि 
हिन्दू जातियों में उर्दू भाषा का प्रेम अस्थिमज्जागत न हो गया होता तो हिन्दी का शरीर और जीवन पृथक दिखलाई 
देता। उसी प्रकार हमारे ग्रंथों की सजीव उत्पत्ति होती जिस प्रकार:द्विज बालकों की होती है। शरीर में यदि आत्मा न हो 
तो वह बेकार है और यदि आत्मा को उपयुक्त शरीर न मिल कर पशु पक्षी आदि शरीर मिल जाय तो भी वह निष्फल ही है, 
इसलिए शरीर बना कर फिर उसमें आत्मदेव की स्थापना करना ही न्याययुक्त और लामप्रद है। "चन्द्रकान्ता' और 
"सन्ततिः में यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहां भाषा का परिवर्तन हो गया परन्तु उसके आरम्भ और 
अन्त में आप ठीक वैसा ही परिवर्तन पायेंगे जैसा बालक और वृद्ध में। एक दम से बहुत से शब्दों का प्रचार करते तो कभी 
सम्भव न था कि उतने संस्कृत शब्द हम उन कुपड़ ग्रामीण लोगों को याद करा देते जिनके निकट काला अक्षर भैंस के 
बराबर था। मेरे इस कर्त्तव्य का आश्चर्यमय फल देख कर वे लोग भी बोघगम्य उर्दू के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिन्दी में 
लाने लगे है जो आरम्भ में इसीलिये मुझ पर कटाक्षपात करते थे । इस प्रकार प्राकृतिक प्रवाह के साथ साथ 
साहित्यसेवियों की सरस्वती का प्रवाह बदलता देख कर समय के बदलने का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं है। जो 
हो भाषा के विषय में हमारा वक्तव्य यही है कि वह सरल हो और नागरी वाणी में हो, क्योंकि जिस भाषा के अक्षर होते है 
उनका खिचाव उन्ही मूल भाषाओं की ओर होता है जिससे उनकी उत्पति हुई है। 


भाषा के सिवाय दूसरी बात मुझे भाव के विषय में कहनी है। मेरे कई मित्र आक्षेप करते है कि मुझे देश-हितपूर्ण 
और धर्मभावमय कोई ग्रन्थ लिखना उचित था जिससे मेरी प्रसरणशील पुस्तकों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार 
व सुधार हो जाता। बात बहुत ठीक है, परन्तु एक अप्रसिद्व ग्रंथकार की पुस्तक को कौन पढ़ता ? यदि मै चन्द्रकान्ता 
और सन्तति को न लिख कर अपने मित्रों से भी दो चार बाते हिन्दी के विषय में कहना चाहता तो कदाचित्‌ वे भी सुनना 
पसन्द नहीं करते। गम्भीर विषय के लिये जैसे एक विशेष भाषा का प्रयोजन होता है वैसे ही विशेष पुरुष का भी। 
भारतवर्ष में विशेषता की अधिकता न देख कर मैने साधारण भाषा में साधारण बातें लिखना ही आवश्यक समझा । 
संसार में ऐसे भी लोग हुए होगे जिन्होंने सरल और भावमय एक ही पुस्तक लिख कर लोगों का चित्त अपनी ओर खैच 
लिया हो पर वैसा कठिन काम मेरे ऐसे के करने के योग्य न था। तथापि पत्रों की वाल चलनदिखानेमें जहां तक हो सका 
ध्यान रक्खा गया है। सब पात्र यथासमय सन्ध्या तर्पण करते हैं और अवसर पड़ने पर पूजा प्रकार भी बीरेन्द्रसिंह आदि 
के वर्णन में जगह जगह दिखाई देता है । 
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कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मंत्रों ने संवाद-पत्रो में इस विषय का आन्दोलन उठाया था-इनके कथानक 
सम्भव है या असम्भव। मै नही समझता कि यह बात क्यों उठाई और बढ़ाई गई ? जिस प्रकार पंचतन्त्र हितोपदेश आदि 
ग्रन्थ बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गये उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए, पर यह सम्भव है या 
असम्भव इस विषय में कोई यह समझे कि “चन्दकान्ता' आर 'बीरेन्द्रसिंह' इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब 
ऐतिहासिक हैं तो बड़ी भूल है। कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और उसका यह एक छोटा सा नमूना है। अब रही 
सम्भव की बात अर्थात्‌ कौन सी बात हो सकती है और कौन नहीं हो सकती [इसका विचार प्रत्येक मनुष्य की योग्यता 
और देश काल पात्र से सम्बन्ध रखता है। कमी ऐसा समय था कि यहां के आकाश में विमान उड़ते थे, एक एक वीर 
पुरुष के तीरों में यह सामर्थ्य थी कि क्षणमात्र में सहस्त्र मनुष्यों का सहार हो जाता था, पर अब वह बातें खाली पौराणिक 
कथा समझी जाती है। पर दो सौ वर्ष पहले जो बातें असम्मव थी आजकल विज्ञान के सहारे सब सम्भव हो रही है। रेल, 
तार, बिजली आदि के कार्यों को पहिले कौन मान सकता था ? और फिर यह भी है कि साधारण लोगों की दृष्टि में जो 
असम्भव है कवियों की दृष्टि में भी वह असम्भव ही रहे यह कोई नियम की बात नहीं है। संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम 
उपन्यास कादम्बरी की नायिका युवती की युवती ही रही पर उसके नायक के तीन जन्म हो गये, तथापि कोई बुद्धिमान 
पुरुष इसको:दोषावह न समझ कर गुणधायक ही समझेगा। चन्द्रकान्ता में जो अद्भुत बातें लिखी गई है वे इसलिये नही 
कि लोग उनकी सचाई झुठाई की परीक्षा करें प्रत्युत इसलिये कि उसका पाठ कौतूहल बर्द्धक हो । 
एक समयं था कि लोग सिंहासन बत्तीसी बैतालपचीसी आदि कहानियों को विश्राम काल में रुचि से पढ़ते थे, फिर 
चहारदरवेश और अलिफलैला के किस्सों का समय आया, अब इस ढंग के उपन्यासों का समय है। अब भी वह समय 
दूर है जब लोग बिना किसी प्रकार की न्यूनाधिकता के ऐतिहासिक पुस्तकों को रूचि से पढ़ेंगे। जब वह समय आवेगा 
उस समय कथा सरित्सागर के समान 'चन्द्रकान्ता' बतलावेगी कि एक वह भी समय था जब इसी के ग्रन्थों से 
ही वीरप्रसु मारत भूमि की सन्तान का मनोविनोद होता था। भगवान उस समय को शीघ्र लावें। 
॥ समाप्त ॥ 
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पहिला बयान 


ठीक दोपहर का वक्‍त और गर्मी का दिन है। सूर्य अपनी पूरी किरणों का मज़ा दिखा रहे है। सूनसान मैदान में दो 
आदमी खूबसूरत और तेज घोड़ों पर सवार साये की तलाश और ठंढी जगह की खोज में इधर उधर देखते घोड़ा फेंके 
चले जा रहे है। ये इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि शहर किस तरफ है या आराम लेने के लिए ठंडी जगह कहाँ 
मिलेगी, घड़ी घड़ी रूमाल से अपने मुँह का पसीना पोंछते और घोड़ों को एड़ लगाते बढ़े जा रहे हैं। 

इन दोनों में से एक की उम्र अट्ठारह या उन्नीस वर्ष की होगी, दिमागदार खूबसूरत चेहरा धूप में पसीज़ रहा है, बदन 
की चुस्त कीमती पौशाक/पसीने से तर हो रही है, जड़ाऊ कब्जे वाली इसकी तलवार फौलादी जड़ाऊ म्यान के सहित 
उछल उछल कर घोड़े के पेट से टक्कर मारती और चलने में घोड़े को तेज करती ज़ाती है। इसका घोड़ा भी जड़ाऊ 
जीन से कसा और कीमती गहनों से भरा, अपने एक पैर की झाँझ की आवाज पर मस्त होकर चलने मे सुस्ती नहीं कर 
रहा था। ऐसे बॉके बहादुर खुशरू दिलावर जवान को जो देखे वह जरूर यही कहे कि किसी राजा का लड़का है और 
शायद शिकार में भूला हुआ भटक रहा है। ` 


इसका साथी दूसरा शेरदिल भी जो इसके साथ साथ अपने तेज घोड़े को.डपेटे चला जा रहा है, खूबसूरती 
दिलावरी साज और पौशाक में बेनजीर मालूम होता है, फर्क इतना ही है कि इसको देखने वाला यह कहने से न चूकेगा 
कि यह पहिले बहादुर राजकुमार का वजीर या दीवान है, जो ऐसे वक्त में अपने मालिक का जी जान से साथ दे रहा है। 

यह दोनों दिलावर इसी तरह देर तक घोड़ा फेंके चले गये मगर कहीं भी आराम लेने के लिए कोई सायेदाइ दरख्त 
इन्हें नजर न आया, यहाँ तक कि दिन सिर्फ घण्टे भर बाकी रह गया जब दूर पर एक छोटी सी पहाड़ी नजर आई जिसके 
तीचे कुछ सायेदार पेड़ों का भी निशान मालूम हुआ। 

इन दोनों के तेज घोड़े धूप में दौड़े दौड़ते बिल्कुल सुस्त हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी के नीचे तक पहुंचे 
और पीठ खाली होते ही जीम निकाल हाँफते हुए जमीन पर गिर कर देखते देखते बेदम हो-गए.। 


इन दोनों को पहाड़ी के नीचे सायेदार दरख्तों के मिलने की इतनी खुशी न हुई जितना दोनों घोड़ों के मर जाने का 


` रंज और गम हुआ | हमारे राजकुमार रनबीरसिंह ने आँखें डबडबा कर अपने मित्र जसवन्तसिंह से कहा- 


रनबीर-इन घोड़ों ने आज हम लोगों की जान बचाई और अपनी जान दी, अफसोस कि इस वफादारी के बाद 
हमलोग इनकी कोई खिदमत न कर सके। सिवाय इसके हमलोगों को यह भी बिल्कुल नहीं मालूम कि किघर चले आये 
और अपना घर किस तरफ है। 


जसवन्त-इसमें तो कोई शक नहीं कि इन घोड़ों के मर जाने से बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, हम 
लोग पैदल चल कर तीन दिन में.भी उतनी दूर नहीं जा सकते जितना आज इन घोड़ों पर चले आये। 

रन-इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर चारों तरफ देखना चाहिये कि.कही किसी शहर का.निशान दिखाई पड़ता है या 
नहीं | (पहाड़ी की तरफ देख कर) इस पर चढ़ने के लिए पगडण्डी नजर आ रही है. मालूम होता है कि इस पहाड़ी पर 
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जस-(पहाड़ी के ऊपर निगाह करके) हाँ, मालूम ता यही होता है। 
रन-तो चलो फिर देर करने की कोई जरूरत नहीं । 
जस-चलिए | 
मरे हुए घोड़ों को कसे कसाये उसी तरह छोड़ ये दोनों उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। बिल्कुल शाम हो गई थी 
जब ऊपर पहुंचे । 
पहाड़ी के ऊपर पहुंचने ही से इन दोनों की तबीयत हरी हो गई और उतनी फिक्र न रही जितनी उस वक्‍त थी जब 
ये पहाड़ी के नीचे थे, क्योंकि ऊपर पहुंच कर एक छोटे बागीचे की निहायत खूबसूरत चारदीवारी दिखाई पड़ी और बायें 
तरफ कुछ दूर पर एक गाँव का निशान भी मालूम हुआ, मगर वह इतना नजदीक न था कि दो तीन घण्टे रात जाते जाते 
भी ये दोनों वहाँ तक पहुंच सकते,। 
रन-जसवन्त, उस गाँव तक तो पहुंचना इस वक्‍त मुश्किल है, अब तो इतनी हिम्मत भी नही रही कि. आगे चलने 
की कोशिश करें, इसी बागीचे में कहीं रात.काटना मुनासिब होगा, जरा देखो तो इसका दर्वाज़ा किधर है। 
जस-वह देखिए पूरब तरफ दो घने पेड़ दिखाई दे रहे है, मुमकिन है उधर ही दर्वाजा भी हो । 
रन-चलो, उप्नर ही चलें। 
दोनों आदमी उन घने पेड़ों की तरफ चले । जसवन्तसिंह का ख्याल ठीक ठहरा, वे दोनों पेड़ दोनों तरफ थे और 
बीच में एक छोटा सा खूबसूरत दर्वाजा था। रनबीरसिंह ने दर्वाजे को घक्का दिया जो भीतर से बन्दन था, खुल गया, 
और ये दोनों उसके अन्दर गए । 
रात हो गई थी मगर चाँदनी खूब खिली हुई थी. ये दोनों उस छोटे से दिलचस्प बाग में टहलने लगे। पश्चिम तरफ 
एक छोटी सी खूबसूरत बारहदरी थी मगर किसी तरह के सामान से सजी हुई न थी, उसी के बगल में एक मंदिर नजर 
आया जिसके आगे.छोटासा संगीन कूआँ या और रस्से में बैंधा हुआ लोहे का एक डोल भी उसी जगह पड़ा था। 
दोनों उस मंदिर के अन्दर गये, भीतर अंधेरा था मगर बाहर की चाँदनी की चमक से जो उसके चबूतरे एर पड़ रही 
थी इतना मालूम हुआ कि इसमें कोई देवता बैठे हुए नहीं है, बल्कि उनकी जगह बीचोवीच में दो पत्थर की मूर्तियाँ ठीक 
आदमी के बराबर की बैठाई हुई हैं जिन्हें देख इन दोनों को भ्रम हो गया कि दो आदमी बैठे हैं, मगर बड़ी देर तक न हिलने 
डोलने से जान पड़ा कि ये आदमी नहीं पत्थर की मूर्तियाँ है । 
रनबीरसिंह ने कहा, “भाई जसवन्त, इस वक्त तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये मूर्तियाँ कैसी या किसकी है। 
चलो बाहरवाले कुएं पर लेट रहें, सवेरे देखा जायगा | मुझे प्यास भी बड़े जोर की लगी है, मगर जब तक यह न मालूम हो 
कि यह बागा किसका है या यह डोल किस जात के पानी पीने का है तब तक इस डोल से पानी भर कर कैसे पीऊँ ?" 
'जसवन्तसिंह बोले, “आपने ठीक कहा | इस बागीचे में कोई-माली भी नहीं दिखाई देता जिससे पूछें कि यहाँ का 
मालिक कौन है या यह डोल हम्‌ लोगों के पानी पीने लायक है या नहीं। हाँ एक बात हो सकती है, उन डोलों में से रस्सी 
खोल ली जाय और उसमें अपनी चादर जो कमर के साथ कसी है बाँध कर कूर में ढीली जाय, दो तीन दफे डुंबो कर 
निकालने और निचोड़ कर पीने से जरूर जी भर जायगा, फिर सवेरे ईश्वर मालिक है |” 
* लाचार होकर इस बात को रनबीरसिंह ने पसन्द किया कूएँ पर आए और उसी तरकीब से जो जसवन्तसिंहं ने 
सोची थी प्यास बुझाई | 
ज्यों त्यों करके रात काटी । ध्यान तो उन मूर्तियों में लगा हुआ था। सवेरे उत्ते ही पहिले उस मन्दिर में जाकर उन 
अद्‌भुत मूर्तियों को देखा । 
यह दोनों बैठी हुई मूर्तियाँ ठीक आदमियों जैसी ही थी और इनके डील डौल ऊँचाई नीचाई में कुछ भी फर्क न था। 
ये दोनों. रनबीरसिंह और जसवन्तसिंह, एक टक उन मूर्तियों की तरफ देखने लगे | 
इनमें एक मूर्ति मर्द की और दूसरी औरत की थी। देखने से यही जी में आता था कि अगर मिले तो उस कारीगर के 
हाथ चूम लें जिसने इन मूर्तियों को बनाया है। चाल ढाल, हाव भाव, रंगरोगन सभी ऐसे थे कि चालाक से चालाक आदमी 
भी एक दफे धोखा खा जाय । 
दोनों मूर्तियाँ एक से एक बढ़के खूबसूरत, दोनों ही का युवा अवस्था, दोनों ही का गोरा रंग, दोनों ही के सभी अंग सुन्दर 
और सुडौल, दोनों ही का चेहरा चन्द्रमा को कलंकित करने वाला, दोनों ही की राजशाही पौशाक, और दोनों ही बदन पर 


गालों पर पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी 


कीमती गहने प्रहिरे हुए थे। 
स्त्री हाथ जोड़े सिर नीचा किये बैठी है, दोनों आँखों से आँसू की बूदें. गिर कर दोनों 
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~^ | आँखें सुर्ख हो रही है | मर्द प्रेम भरी निगाहों से उस स्त्री के मुख की तरफ देख रहा है, बायाँ हाथ गर्दन में डाले और 
दाहिने हाथ से उपकी दुड्डी पकड़ कर ऊपर की तरफ उठाना चाहता है, मानों उसे उदास और रोते देख दुःखित हो प्रेम 
से मनाने और खुश करने की चेष्टा कर रहा हो। 
पत्थर की इन दोनों सुन्दर हावभाव वाली मूर्तियों को देख कर रनवीरसिंह और जसवन्तसिंह दोनों बहुत देर तक 
सकते की सी हालतमें चुपचाप तस्वीर की तरह खड़े रहे, आँख की पलक तक नीचे न गिरी। आखिर रनवीरंसिंह ने मुँह 
फेरा और ऊँची साँस लेकर जोर से कहा- I द 
“ओह, अश्चर्यं! प्रह क्‍या मामला है ! मै कहाँ और यह पहाड़ी बाग और मूर्तियाँ कहाँ क्या 
होने वाला है.? हे ईश्वर | जैसा ही मै इन बातों से भागता था वैसा ही फँसना पड़ा । मेरी भूल थी जो मैने यह न सोचा था 
कि ब्रहमा ने अपनी सृष्टि में.एक से एक बढ़ के सुन्दर मर्द और औरत बनाये है । (थोड़ी देर तक चुपचाप उन मूर्तियों की 
तरफ देख कर) जसवनत, क्या कह सकते हो कि यह किसकी मूरत है और यहाँ से मेरा देश कितनी दूर होगा ?' 
जसवन्तसिंह ने कहा, “इस आश्चर्य को दैख मै सब कुछ भूल गया और तबीयत घबड़ा उठी, अकल ठिकाने न रही। 
मुझे यह कुछ माठूम नहीं कि यह पहाड़ी किस राजधानी में है या हमारा देश यहाँ से किस तरफ है। अपनी सरहद छोड़े 
आज चार रोज हं गये, ऐसा भूले कि पूरब पश्चिम का भी ध्यान न रहा, दौड़ते दौड़ते बेचारे घोड़े भी मर गये | यद्यपि 
इसमें शक नहीं कि यहाँ से हमारा देश बहुत दूर न होगा, फिर भी हम लोगों को अब तक इस जगह की कोई खबर न थी ! 
अहा, कैसी सुन्दर मूर्ति बनाई है, मालूम होता है कारीगर ने अभी इन मूर्तियों को तैयार करके हाथ हटाया है। यह मर्द की 
मूरत तो वेशक आपकी है। कोई निशाम आप में ऐसे नही जिसे इस मूर्ति में न बनाया गया हो, कोई अंग ऐसे नहीं जो आप 
से न मिलते हों, मानों आम ही को सामने बैठा कर कारीगर ने इस मूर्ति को बनाया और रंगा हो। अगर आप चुपचाप इस 
मूर्ति के पास बैठ जायें तो मैं क्या आपके माता पिता भी ताज्जुब में ठिठक के खड़े रह जायें और यह न कह सकें कि मेरा 
है]. 
ख शन ने कहा, “अगर यह मूर्ति मेरी है तो यह दूसरी मूर्ति भी जरूर किसी ऐसी औरत की होगी जो इस दुनिया 
में जीती जागृती है। ओह, क्या कहा जाये, कुछ समझ में नहीं आता, किसने इन दोनों को यहाँ इकट्ठा किया क्या तुम 
बता सकते हो कि वह कौन औरत है जिसकी यह मूर्ति है !!' 
जसक्नतसिह बोले, "मुझे यकीन नहीं आता कि यह इस पृथ्वी की कोई औरत है। जरूर यह कोई देवकन्या या 
अप्सरा होगी, इस दुनिया में तो ऐसी खूबसूरती कभी किसी ने देखी नहीं।” . , 
रनदीर-ऐसी बात नहीं है और जरूर तुम मुझे धोखा दे रहे हो । खोजने से जरूर मैं इसे देख सकता हूँ। नहीं नहीं, 
अब खोजना क्या सामने ही तो बैठी है, इसे छोड़ कर अब मै कहाँ जा सकता हूँ? अहा, किस प्रेम से हाथ जोड़े है। 
(तस्वीर का हाथ पकड़ के) ऐसा न होगा, तुम हाथ न जोड़ो, यह काम तो मेरा है, मै तुम्हारे पैरों पर सिर रखता हूँ। (पैरों 
पर सिए रखकर) कहो तो सही रो क्यों रही हो? क्या मुझसे खफा हो गई हो ? भला कुछ तो बोलो, मै कसम खाकर 
कहता हूं कि अब कभी तुमसे अलग न होऊँगा, मुझसे कोई कसूर हो गया हो तो उसे माफ करो। 
जसवन्त-हैं है, [यह आप कया कर रहे है ? क्या भूल गये कि यह पत्थर की मूर्ति है ? 
रनबीर-(चौक कर) क्या कहा ? पत्थर की मूर्ति !हाँ ठीक तो है। ; 
सिंह चुप हो गए और एकटक उस मूरत की तरफ देखने लगे। बहुत देर के बाद जसवन्तसिंह ने फिर 
टोका, “रनबीरसिंड धैठे क्या हो, उठो आओ इधर उधर घूमें, चलो किसी को दूँ, कुछ पता लगावें जिसमें मालूम हो कि 
यह बागीचा किसका है और इन मूर्तियों को बनाने वाला कौन है। इस तरह बैठ रहने से क्या काम चलेगा ?" 
रनबीरसिंह ने जसवन्तसिंह की तरफ देख कर कहा, “भाई, मुझे छोड़ दो, क्यों तकलीफ देते हो, तुम जाओ देखो, 
खोजो, मेरे बिना क्या हर्ज होगा ?" 
जसवन्त-आखिर कब तक बैठे रहियेगा ? 
रनबीर-जब तक यह खुश न होंगी और हँसेंगी नहीं'। 
जसवन्त-क्या इस पत्थर की मूरत में जान है जो आप इसे मनाने बैठे है ? 
रनयीर-तुम'क्यों मुझे तंग कर रहे हो, जाओ अपना काम करो मै यहाँ से न उदूंगा ! 
जसवन्तसिंह जी में सोचने लगे कि रनबीरसिंह इस वक्‍त अपने होशहवास में नहीं है. इस औरत का इशक (जिसकी 
यह मूरत है) इनके सिर पर सवार हो गया है, एकाएक उतारने से नहीं उतरेगा। 
इसी झगड़े मं दिन दोपहर से ज्यादे आ गया, नहाने घोने खाने पीने की कुछ भीं फिक्र नहीं ५जसवन्तसिंह सोचने 
लगे,“'अगर रनबीरसिंहको कभी अपनी सुध भी आई और कछ खाने को माँगा तो क्रया दूंगा ? इस बाग में कोई ऐसा पेड़ 
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भी नहीं है जिसके फली से पेट भरने की उम्मीद ही । अब ती यही ठीक होगा कि पहिली उस गांव से जो पास ही दिखाई 
देता है. चल कर जिस तरह बन पड़े कुछ खाने को लावें ।" ; 

यह सोच रनबीरसिंह को उसी तरह छोड़ जसवन्तसिंह उस बाग के बाहर आये और पहाड़ी के नीचे उतर उस गाँव 
की तरफ चले | 


दूसरा बयान 


पहाड़ी के ऊपर से तो वह गाँव बहुत पास मालूम पड़ा था, मगर जसवन्तसिंह को बहुत काफो रास्ता चलना पड़ा, 
तब वह उस गाँव के पास पहुंचे । 

एक जगह अटककर जसवन्तसिंह ने फिर कर उस पहाड़ी की तरफ देखा जिस पर रनबीरमिंह थे और तब फिर 
गाँब की तरफ चले | दो कदम भी आगे नहीं बढ़े थे कि सामने से पाँच फौजी सवार घोड़ा दौड़ाये. चते आते दिखाई पड़े। 


सवारों के निकल जाने की जगह छोड़ जसवन्तसिंह सड़क के एक किनारे खड़े हो गए, इतने में वे सवार भी-उस 
जगह आ पहुँचे। इनको भड़कीली पौशाक पहिने तलवार.लगाये देख रूक गए और एक सवार ने इनसे पूछा, “कौन हो 
तुम 2 
जसवन्त-मैं एक मुसाफिर हूँ.। 
एक सवार-अकेले मुसाफिरी कैसे करते हो ? 
जसवन्त-साथियाँ का साथ छूट गया । 
दूसरा सवार-तुम तो घोड़े पर भी सवार नही दिखाई देते । भूल कर आगे कैसे बढ़ आये ? 
जसवन्त-(हाथ से इशारा करके) उसी पहाड़ी के नीचे हमारा घोड़ा मर गया । 
जसवन्तसिंह की बातों को सुन पाँचों सवार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ने धीरे से कहा, “झूठा है !' दूसरा 
बोला, “यह तो उस पहाड़ी के नीचे चलने ही से मालूम हो जायगा अग्र वह मरा हुआ घोड़ा न दिखाई देग;॥' तीसरे ने 
कहा, “इसे पकड़ के वहाँ तक साथ ले चलना चाहिए।" चौथे ने जो समों से उम्दी पौशाक पहिरे हुए था और इन चारों 
का सर्दार मालूम होता था, अपने जेब से एक तस्वीर निकाली और देख कर कहा-- 
“नही, इसे पक्रंड़ने की क्या जरूरत है, मतलब तो उस दूसरे से है, इसे छोड़ो और आगे वढो, वह खबर झूठी नही 
“ इतना कह आगे को घोड़ा बढ़ाया, चारों सवार भी साथ हुए और सब लोग उस पहाड़ी की तरफ चले जहाँ से 
जसवन्तसिंह चले आ रहे थे। 
इन सवारों की रोक-टोक बातचीत और चितवनों से जसवन्तसिंह का जी खटका । खड़े होकर सोचने लगे कि अब 


„ क्या करना चाहिये, कही ये लोग रनबीरसिंह के दुश्मन न हों और उनकी गिरफ्तारी की फिक में न जा रहे हों ? मगर 


रनबीरसिंह ने तो आज तक कभी किसी को किसी तरह का दुःख नही दिया फिर,उनका दुर्मन कोई क्यों होने लगा ? 
लेकिन अगर मान लिया जाय कि उनका दुश्मन कोई नहीं, फिर भी इन सवारों का उस पहाड़ी के नीचे जाना ठीक नही, 
क्योंकि ये लोग जरूर किसी न किसी की खोज में है जिसे पाते ही गिरफ्तार कर लेंगे और जब उस पहाड़ी के नीचे पहुँच 
कर मरे हुए दोनों-घोड़ों को देखेंगे तो जरूर यह खयाल होगा कि इन दोनों में से एक का सवार मै होऊँगा और दूसरे का 
सवार पहाड़ी के ऊपर होगा | 

जसवन्तसिंह सोचने लगे कि अगर ये लोग पहाड़ी के ऊपर जाकर कहीं रनबीरसिंह को देख लेंगे तो बुरा होगा । 
अगर दुश्मन समझेंगे तो पकड़ लेंगे या दुश्मन न भी समझ कर कुछ पूछेगे तो. वह क्या जवाब देंगे, उनकी तो अक्ल ही 
ठिकाने नहीं, इन लोगों के ज्यादे पूछने या दिक करने पर अगर वह कुछ कह बैठें या हाथ ही चला बैठे तो मुश्किल होगी ! 
अब तो गाँव में चलने को जी नहीं चाहता, चलो पीछे लौटें, एक दिना बिना खाये आदमी मर नहीं सकता ।” 

इन सब बातों को सोच विचार जसवन्तसिंह फिर उस पहाड़ी की तरफ.लौटे। वे पाँचों सवार तो घोड़ा फंकते निकल 
गए, यह उन्हें कब पा सकते थे। इनके पहुंचतेपहुंचत्ते तक.घन्टे भर से ज्यादे रात चली गई थी, जब वहां पहुँचे तबीयत 
घबड़ाई हुई, हवास उड़े हुए; कलेजा धकधक कर रहा था, धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। 

रात चाँदनी थी, पहाड़ी के ऊपर बाग में पहुँचकर उस मन्दिर में गए, देखा तो सूनसान है, रनबीरसिंह का कहीं पता 
ठिकाना नहीं। तबीयत और भी घबड़ा उठी, इधर उधर ढूँढने लगे, कहीं कुछ नहीं आखिर लाचार हो सोचते विचारते 
जसवन्तसिंह पुनः पहाड़ी के नीचे उतरे और मरे हुए दोनों घोड़ों के पास पहुँच सिर पर हाथ रख वही जमीन पर बैठ गए। 
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कुछ देर तक सेधि विधित लला कप्पी हुई ओर सिर उठाया, हिम्मत ने कलेजा ऊँचा किया 
घोड़ों के चारजामों में जो कुछ रूपया अराफी और जवाहिरात था निकाल कर कमर में रक्‍्खा, ऊपर से गोद 
कसा और एक कटार कमर में छिपाने बाद अपने पहिरने के कपड़े वगैरह वहीं,फेंक बदन में मिट्टी मल अवधूती सूरत बना 
फिर उस गाँव की तरफ चले | मन में कहते जाते थे-"बिना रनबीरसिंह के इस दुनिया में जिन्दगी रखने वाला मै नहीं हूँ। 
या तो उन्हें ढूँढ़ ही निकालूँगा या अपनी भी वही दशा करूँगा जो सोच चुका हूँ।” 


तीसरा बयान 


रात आधी से ज्यादे जा चुकी थी जब जसवन्तसिंह अवघूती सूरत बनाए उस गाँव की तरफ रवाना हुए । 
रनबीरसिंह की याद में आँसू बहाते ढूँढने की तर्कीयें सोचते चले जा रहे थे। यह बिल्कुल मालूम नही था कि उनका दुश्मन 
कौन है या किसने उन्हें गिरफ्तार किया होगा । वे सवार भी फिर उस तरफ नहीं लौटे जिधर से आए थे | 

जसवन्तसिंह अभी उस गाँव के पास भी नहीं पहुँचे थे बहुत दूर इधर ही थे, कि सामने से बहुत से घोड़ों के टापों 
की आवाज आने लगी जिसे सुन ये चौंक पड़े और सिर उठा कर देखने लगे। कुछ ही देर में बहुत से सवार जो, पचास से 
कम न होंगे वहाँ आ पहुँचे । जसवन्तसिंह को देख सभों ने.घोड़ा रोका मगर एक सवार ने जोर से कहा, "सभों के रुकने 
की कोई जरूरत नहीं, हरीसिंह अपने दसों सवारों के साथ रूकें, हमलोग बढ़ते है।'" इतना कह उसी पहाड़ी की तरफ 
रवाना हो गए जहाँ से रनवीरसिंह गायब हुए थे । 

कुल सवार तो उस पहाड़ी की तरफ चले गए मगर ग्यारह सवार जसवन्त सिंह के सामने रह गए जिनमें से एक ने 
जिसका नाम हरीसिंह था आगे बढ़ कर इनसे पूछा--“बाबाजी, आप कौन है और कहां से आ रहे है ?” 

जसवन्त-मै एक गरीब साघु हूँ और (हाथ से बता कर) उस पहाड़ी के नीचे से चला आ रहा हूँ। 

सवार-वहाँ किसी आदमी को देखा था ? 

जसवन्त-हाँ पाँच सवारों को मैंने देखा था ज़ो पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे। * 

हरीसिंह- (चौक कर) पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे? 

जसवन्त-जी हाँ पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे । 

हरीसिंह-गजब हो गया !भला उन सभों ने वहाँ से किसी को गिरफ्तार भी किया ? 

जसवन्त-हाँ पहाड़ी के ऊपर से एक दिलावर्‌ खूबसूरत जवान को गिरफ्तार कर ले गए जिसे मैंने कल उस बाग में 
देखा था। 

हरीसिंह-यह किस वक्त की बात है ? 

'जसवन्त-आज ही शाम की | 

हरीसिंह-आप उस पहाड़ी के ऊपर क्यों गए थे ? 

जसवन्त-इसी तरह !जी में आया कि ऊपर एकान्त जगह होगी, चल के धूनी ज़गावेंगे, मगर ऊपर जाकर और ही 
कैफियत देखी इससे लौट आया । 

हरीसिंह--मला आप उस बेचारे के बारे में. और भी कुछ जानते है जिसे दुष्ट सवार गिरफ्तार करकेले गए हैं। 

इस सवार (हरीसिंह) की बातचीत सेजसवन्तसिंह को विश्वास हो गया कि यह हमलोगों का दोस्त है दुश्मन नहीं, 
इसके साथ मिलने में कोई हर्ज नहीं होगा। यहे सोच उन्होंने जवाब दिया, "हँ मै उस बेचारे के बारे में बहुत कुछ जानता 
हं, कई दिनों तक साथ रह चुका हूं।* : 

सवार-अगर आप घोड़े पर र सकते है तो.आइये, मेरे साथ चलिये, किसी तरह उन्हें कैद से छुड़ाना चाहिये । 

जसः अच्छा, मै आपके साथ चलता हूं। 

न एक दूसरे सवार की तरफ देख कर कहा, “तुम घोड़े पर से उतर जाओ, बाबाजी को चढ़ने दो {सवार 
"बहुत अच्छा' कह के उतर गया | बाबाजी (जसवन्तसिंह) उछल कर उस घोड़े पर सवार हो गए और बराबर घोड़ा 
मिलाये हुए तेजी के साथ उस पहाड़ी की तरफ रवाना हुए । 
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चौथा बयान 


सवेरा हो गया था जब बाबाजी को साथ लिये हुए ये ग्यारहों सवार उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे। देखा कि उनके साथी 
सवारों में से बहुत से उसी जगह खड़े है । 

हरीसिंह ने उनसे पूछा--”क्या हाल है?” 

एक सवार ने जवाब दिया, “कुछ साथी लोग उनको लेने के लिये.ऊपर गए है।” हरीसिंह ने एक लम्बी सांस लेकर 
कहा, “ऊपर है कौन जिसे लेने गए है,.वहाँ तो मामला ही दूसरा हो गया। क्या जाने ईश्वर की क्या मर्जी है.? (जसवन्त 

सिंह की तरफ देख कर) आइये बाबाजी हम और आप भी ऊपर चलें।" 

हरीसिंह और जसवन्तसिंह घोड़े पर से उतर पहाड़ी के ऊपर गए और बाग में जाकर ,अपने साथियों को 
रनबीरसिंह की खोज में चारों. तरफ घूमते देखा । 

हरीसिंह और बाबाजी को देख एक सवार जो सभों का बल्कि हरीसिंह का भी सर्दार मालूम होता था आगे बढ़ आया 

और बोला, “हरीसिंह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। माली ने बिल्कुल गप्प उड़ाकर हमलोगों को फजूल ही हैरान किया।” 
हरीसिंह-नहीं नहीं, माली ने झूठी खबर नहीं पहुचाई थी । 

सर्दार-क्या इन बाबाजी! से कोई हाल तुम्हें मिला है ? 

हरीसिंह-हाँ बहुत कुछ हाल मिला है। यह कहते है कि पांच सवारों ने यहां आकर रनबीरसिंह को गिरफ्तार कर 
लिया और अपने साथ ले गए। 

सर्दार-(चौक कर) है, यह क्या गज़ब हो गया !(बाबाजी की तरफ देख कर) बाबाजी, क्या यह वात ठीक है? 

जसवन्त-हां मै बहुत ठीक कह रहा हूं । 

इसके बाद हरीसिंह ने अपने सर्दार से वे सब बातें कही जो रास्ते में बाबाजी से हुई थी और अख र में यह भी कहा 
कि यह बाबाजी हमें असली बाबाजी नहीं मालूम होते, जरूर इन्होंने. अपनी सूरत बदली है। जब से यह घोड़े पर सवार हो 
कर हमारे साथ चले है.तभी से मै इस बात को सोच रहा हूं, क्योंकि ज़िस तरह सवार होकर ये बराबर हम लोगों केसाथ 
घोड़ा फेंके चले आये है इस तरह की सवारी करना किसी बाबाजी का काम नहीं है, कौन ऐसे वाबाजी होंगे ? 

हरीसिंह की बातें सुन कर सर्दार ने गौर से जसवन्तसिंह की तरफ देखा और कहा- 

“कृपानिधान, अब आप अपना ठीक ठीक हाल कहिये, यह तो आपको भी मालूम होगया कि हमलोग रनबीरसिंह के 
खैरख्वाह है, और मुझे भी यकीन होता है कि आप भी रनबीरसिंह की भलाई चाहनेवालों में से छै, फिर॑ छिपे रहने की 
जरूरत ही क्या है ?:“ 

जसवन्तसिंह ने कहा, “मै अपना हाल जरूर कहूंगा। मैने अपनी ऐसी सूरत इसीलिये बनाई थी:कि जब इस तरफ 
कोई मेरा मददगार नहीं है तो अपने दोस्त रनवीरसिंह को किस तरह छुड़ाऊंगा ? मेरा नाम जसवन्तसिंह है, मुझसे और 
रनबीरसिंह से दिली दोस्ती है |" 

जसवन्तसिंह इतना ही कहने पाये थे कि सर्दार ने रोक दिया और लपक कर जसवन्तसिंह काहाथ पकड़ के कहने 
लगा, "बस बस, मालूम हो गया, अहा !क्या,.जसवन्तसिंह आपही का नाम है? बेशक आपसे और रनबीरसिंह से दिली 
दोस्ती है | अब ज्यादे पूछने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कहिये कि आपसे और उनसे जुदाई कैसे हुई ?” 


जसवन्तसिंह ने ताज्जुब में आकर कहा, “पहिले यह तो,बताइये कि आपने मेरा नाम कब और कैसे सुना ?" 

सर्दार-यह किसी दूसरे वक्त पूछियेगा, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिये । 

जसवन्त-मै और रनबीरसिंह दोनों दोसत्र एक साथ ही भूले भटके यहाँ तक आ पहुंचे । (हाथ का इशारा करके)उसं 
मन्दिर में जो औरत की मूत है उसे देखते ही रनबीरसिंह के सिर पर इशक सवार हो गया और पूरे पागल हो गए। जब मेरे 
समझाने बुझाने से न उठे तब लाचार हो उनके लिये कुछ खाने पीने का बन्दोबस्त करने मै उस गाँव की तरफ जा रहा था 
जिसके पास आप लोगों से मुलाकात हुई थी, बस उसी वक्‍त से हम दोनों जुदा हुए । 
सर्दार-उन सवारों को आपने कहाँ देखा था जो रनबीरसिंह.को कैद कर के ले गए है ? 
जसवन्त-मै उस गाँव के पास पहुंचा भी न था कि पाचों सवारों के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे रोक टोक की पर मैने 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १०४२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| दि ize पर a Sgmaj Foundation Chennal and €८वदादृठ 
अपना ठीक पता नी र भी उनकी बात चीत से मुझे शक हुआ, नहीं बल्कि निश्चय हो गया कि वे लोग इस 
पहाड़ी पर जरूर पहुंचेगे क्योंकि उनके सर्दार ने अपने जेब से एक तस्वीर निकाल कर देखी और कहा, “मै उस दूसरे 
आदमी की खोज में निकला हूं-ड्ससे कोई मतलब नहीं, चलो देरी होती है।'' इतना कह साथियों को साथ ले वहन तेजी 
से इसी पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ। मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जरूर मेरे दोस्त को परेशान करेंगे इसलिये मैं भी 
तुरन्त इसी तरपः लौटा मगर अब क्या हो सकता था, वे लोगं घोड़ों पर थे और मैं पैदल, जब तक यहाँ पहुंचूं वे लोग मेरे 
प्यारे दोस्त को गिरफ्तार करके ले गये। यहाँ आकर जब मैने अपने लंगोटिये दोस्त को न देखा, जी में बड़ा दुःख हुआ। 
यह बाग राक्षस की तरह खाने को दौड़ने लगा। उसी वक्‍त पहाड़ी के नीचे उतर गया और जहाँ हमारे घोड़े मरे प्ड़े थे 
वहीं बैठ कर रनबीरसिंह के बारे में सोचने लगा आखिर अपने कपड़े उतार कर फेंक दिये और इस फकीरी सूरत में 
दोस्त को खोजने निकला, दिल में निश्चय कर लिया कि बिना उनसे मिले खुद भी अपने घर न लौटूंगा, इसी सूरत में 
रहूंगा। उन्ही की खोज में फिर उसी गाँव की तरफ जा इहा था कि रास्ते में आप लोगों से मुलाकात हुई। इसके आगे का 
हाल आप जानते ही हैं, मै क्या कहूं ।" 
इतना कह जसवन्तसिंह दोस्त के गम में आँसू गिराने लगे, यहां तक कि हिचकी बंध गई । 
सर्दार ने उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया और दिलासा देकर कहा, “आप इतना सोच न कीजिये । हम लोग 
आपके साथ है, जब तक दम है आपके मित्र का पता लगाने में कसर न करेंगे और न उनके दुश्मन से बदला लिए बिना 
ही छोड़ेंगे। मगर आपका यह सोचना ठीक नहीं कि जब तक दोस्त न मिले तब तक बाबाजी बने रहें, आप अकेले ढूँढने 
निकलते तो जोगी बनना वाजिब था, मगर हम लोगों के साथ फकीरी भेष से चलना ठीक नहीं है क्यॉकिइसका कोई 
ठिकाना नहीं कि हमलोगों को कब लड़ने मिड़ने का मौका आन पड़े, तो क्या आप क्षत्री होकर,उस वक्‍त खड़े मुंह देखेंगे?" 


ऐसी ऐसी बातें करके उस सर्दार ने जिसका नाम चेतसिंह था.जसवन्तसिंह को अपने कपड़े पहिरने और हरबे 
लगाने पर राजी किया और सब कोई वहां से उठ पहाड़ी के नीचे आये.। 

रनबीरसिंह और जसवन्तसिंह के दोनों मरे हुए घोड़े अभी तक उसी तरह पड़े हुए थे, किसी जानवर ने भी नहीं 
खाया था, और उन्ही के पास ही जसवन्तसिंह के कपड़े जहां वे छोड़ गए थे उसी तरह ज्यों के त्यों पड़े थे जिसे उन्होंने 
झाड़ पोंछ कर फिर पहिर लिया। 

सर्दार चेतसिंह ने अपनी सवारी का घोड़ा जसवन्तसिंह को दिया और जिस घोड़े पर जसवन्तसिंह आये थे वह 
हरीसिंह को दे उनका घोड़ा आप ले लिया। 

थोड़ी देर तक यह मण्डली उस पहाड़ी के नीचे बैठकर यह सोचती रही कि अब क्या करना चाहिए । आखिर सर्दार 
चेतसिंह ने कहा--“पहिले महारानी के पास चल कर यह सब हाल कहना चाहिये, शायद उनको पता हो कि उनका 
दुश्मन कौन है। हमलोग तो कुछ नहीं जानते कि महारानी का दुश्मन भी कोई है और न इसी बात का विश्वास होता है कि 
ऐसी नेक रहमदिल गरीब परवर और बुद्धिमान महारानी का कोई दुश्मन भी होगा ।" 

आखिर यही राय ठीक रही और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो सब उसी गाँव की तरफ.रवाना हुए । जसवन्तसिंह 
ने सर्दार चेतसिंह से बहुत पूछा कि वह महारानी कौन है और रनबीरसिंह'से उनसे क्या वास्ता परन्तु सर्दार चेतसिंह ने 
कूछ भी खुल के न कहा और न उनके इसी सवाल का कोई जवाब दिया कि मै तो.लड़कपन से रनबीरसिंह के साथ हूं 
उन्हे कभी कहीं आते जाते नहीं देखा, तब महारानी से उनकी जान पहिचान कब हुई ? 


येसब के सब सवार जो गिनती में जसवन्तसिंह सहित इक्यावन थे उस गाँव में पहुंचे जिसका जिक्र ऊपर आ चुका 
है | यह गांव बहुत छोटा था और इसमें पचास साठ घर से ज्यादा की बस्ती न होगी। 

जसवन्तसिंह ने पूछा, “यह गांव किसके इलाके, में है ?" 

सर्दार चेतसिंह-हमारे ही सर्कार का है। 

जसवन्त-इसी राह से वे पांचो सवार आये थे जिन्होंने रनबीरसिंह को गिरफ्तार किया है। अगर मुनासिब हो तो 
यहां के रहने वालों से कुछ पूछिए। 

चेत-नहीं, मेरी समझ में यह बात जाहिर करने लायक नहीं है। 


जसवन्त-जैसा मुनासिब समझिये । 
ठीक शाम के वक्‍त ये लोग एक लम्बे चौड़ मैदान में पहुंचे जहाँ पल्टनी सिपाहियों के रहचे लायक कई खेमे खड़े थे 


और बहुत से आदमी खाने की चीजें तैयार कर रहे थे, पास ही एक बहुत बड़ा कूऔं भी था। 
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सर्दार चेतसिंह ने घोड़ा रोक कर जसवन्तसिंह से कहा, “यह हम लोगों का पड़ाव (टिकने की जगह) है। हमलोगों 
के घोड़े बहुत-थक गए है और हम लोग खुद भी बहुत भूखे प्यासे है। इस वक्‍त रात को इस जगह खा पीकर आराम 
करना मुनासिब होगा, कल सवेरे कुछ रात रहते हमलोग फिर रवाना होंगे !” जसवन्त सिंह ने जवाब दिया, “जो आप 
बेहतर समझिये वही ठीक है, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि,कहां जाना है या क्या करना है और कितनी दूर का सफर 
बाकी है ।" 
सर्दार चेतसिंह ने इसका जवाब कुछ न दिया, खेमों के पास पहुंच कर कुल सवार घोड़ों पर से उतर पड़े। यहाँ पर 
बहुत से साईस भी मौजूद थे जिन्होंने उसी वक्‍त आगे बढ़ कर अपने अपने घोड़े थाम लिये और मलने दलने की फिक्र में 
लगे। सर्दार चेतसिंह जसवन्तसिंह को साथ लिये एक खेमे में गये जो बनिस्बत और खेमों के छोटा मगर,खूबसूरत था 
और जिसके अन्दर एक सफरी चारपाई और एक खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था। सर्दार चेतसिंह ने पलंग की तरफ 
इशारा करके जसवन्तसिंह से कहा, “रनबीरसिंह के लिए यह मसहरी बिछाई गई थी । हमलोग सोचते थे कि आज 
उनको अपने साथ लाकर इसी मैदान में डेरा करेंगे, मगर अफसोस, बिल्कुल मेहनत बर्बाद गई। अब आप इस मसहरी 
पर आराम कीजिये ।” 
सर्दार चेतसिंह की बाते सुन और मसहरी के पास बैठ रनबीर सिंह को याद कर जसवन्तसिंह खूब रोये । सर्दार ने 
उन्हें बहुत कुछ समझाया.और हिम्मत दिला कर आंसू पॉछ हाथ मुंह धुलवाया। घण्टे भर बाद खाने की तैयारी हुई और 
सर्दार ने जसवन्तसिंह को खाने के लिए कहा। 
जसवन्तसिंह तीन दिन के भूखे थे तिस पर भी खाने से इन्कार किया। सर्दार चेतसिंह के बहुत कहने सुनने और 
कसम देने पर मुश्किल से दो चार ग्रास खाकर उठ खड़े हुए और हाथ मुंह घो खेमे के अन्दर आ उसी सफरी चारपाई पर 
लेट रहे जो सर्दार चेतसिंह के लिए बिछी हुई थी और पड़े पड़े रनवीरसिंह की याद में आँसू बहाने लगे । 
सर्दार ने आकर देखा कि जसवन्तसिंह मसहरी छोड़ उसकी चारपाई पर लेटे है। समझ गये कि इनको रनवीरसिंह 
का गम हद्द से ज्यादे है, उनके वास्ते लगाई मसहरी पर्‌ कभी न सोवेंगे और इसके लिए जिद्द करना उन्हें दुःख देना होगा, 
लाचार दूसरी चारपाई मगवाकर आप उस पर लेट रहे । 


पाँचवाँ बयान 


थोड़ी रात बाकी थी जब सर्दार चेतसिंह की आँख खुली । उठ कर खेमे के बाहर आये और अपनी जेब से एक 
छोटा सा बिगुल निकालकर बजाया जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंज गई, इसके बाद फिर खेमे के अन्दर गये और 
चाहा कि जसवन्तसिंह को जगावे मगर वे पहिले ही से जाग रहे थे बल्कि उन्हें तो रात भर नींद ही नही आई थी. सर्दार 
चेतसिंह के उठने और बिगुल बजाने से आप भी चारपाई पर से उठ खड़े हुए और पूछा, “क्या चलने की तैयारी हो गई ?” 
सर्दार चेतसिंह ने जवाब दिया, हाँ, अब. थोड़ी ही देर में हमारे सवार भी तैयार हो जाते हैं और घण्टे भर में हम लोग यहाँ 
से कूच कर देंगे |”. 
जसवन्त-अभी कितनी रात बाकी है ? 
चेत-दो घण्टे के करीब बाकी होगी । 
जसवन्त-हमलोग उस ठिकाने कब तक पहुंधेगे जहाँ जाने का इरादा है ? 
चेत सूरज निकलते निकलते हमलोग अपने ठिकाने पहुंच जायंगे, आप भी जरूरी कामों से छुट्टी पा लीजिये, तब 
तक मै भी तैयार होता हूं। 
जसवन्तसिंह और सर्दार चेतसिंह जरूरी कामों से निपट हाथ मुंह धो और.कपड़े पहिर तैयार हो गए, इसके बाद 
सरदार ने फिर खेमे के बाहर आ एक दफे बिगुल बजाया जिसके साथ ही उनके कुल सवार घोड़ों पर सवार हो रवाने हो 
गए। 
घण्टा भर दिन चढ़ते तक ये लोग एक शहर में पहुंचे यद्यपि यह शहर छोटा ही सा था मगर देखने में नेहायत 
खूबसूरत था, अभी दुकानें बिल्कुल नहीं खुली थीं लेकिन अन्दाज से मालूम होता था कि गुलजार है | 
एक छोटे किले के पास पहुंच सर्दार ने अपने साथी सवारों को कुछ इशारा करके कहीं रवाना कर दिया और खुद 
'जसवन्तसिंह को अपने साथ ले दर्वाजे के अन्दर घुसे । 
इस किले का फाटक बहुत बड़ा था.और बहुत से सिपाही संगीन लिये पहरे पर मुस्तैद थे-जिन्होंने सर्दार चेतसिंह 
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को अदब के साथ सलाम किया और उसके बाद जसवन्तसिंह को भी सलाम किया । 
सर्दार चेतसिह ने एक सिपाही से पूछा, “दीवान साहब अभी दर्बार में आये या नहीं ?" जिसके जवाब में उस 
सिपाही ने कहा, “अभी नहीं आये मगर आते ही होंगे, वक्‍त हो गया है, लेकिन आप उनके आने की राह न देखें क्योंकि 
हमलोगों को महारानी साहा का हुक्म है कि सर्दार साहब जिस वक्त आवें फौरन सीघे हमारे पास पहुंचे, दर्वाजे पर 
अटकने न पावें, सो आप दीवान साहब की राह न देखिये !' इतना कह वह सिपाही इनके साथ चलने पर मुस्तैद हो गया। 
सर्दार चेतसिंह ने इतना सुन फिर दीवान साहब के आने की राह न देखी और सिपाही के कहे मुताबिक 
जसवन्तसिंह को साथ लिये महल की तरफ रवाना हुए-। 
फाटक के अन्दर थोड़ी दूर जाने पर एक निहायत. खूबसूरत दीवानखाने में.पहुचे जिसके बगल में एक दर्वाजा 
जनाने महल के अन्दर जाने के लिए थः। यह दर्वाजा बहुत बड़ा तो न था मगर इस लायक था कि पालकी अन्दर चली 
जाये। इस दर्वाजे पर कई औरतें सिपाहियाना भेष किये ढाल तलवार लगाये रुआब के साथ पहरा देती नजर आई 
जिन्होने सर्दार चेतसिंह को झुक कर सलाम किया । एक सिपाही औरत इन्हें देखते ही बिना कुछ पूछे अन्दर चली गई 
और थोड़ी ही देर के बाद. लौट आकर सर्दार चेतसिंह से बोली, “चलिये, महारानी ने बुलाया है ।” 
जसवन्तसिंह को साथ लिये हुए सर्दार चेतसिंह उसी औरत के पीछे पीछे महल के अन्दर गए | जसवन्तसिंह ने 
भीतर जाकर. एक नेहायत खूबसूरत और हरा भरा छोटा सा बाग देखा जिसके पश्चिम तरफ एक कमरा और सजा हुआ 
दालान, पूरब तरफ बारहदरी, दक्खिन तरफ खाली दीवार,.और उत्तर तरफ एक मकान और हम्माम नजर आ रहा था 
बहुत सी लौडियाँ अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहरे इधर उधर घूम रही थीं। 
औरत के पीछे पीछे ये दोनों पश्चिम तरफ वाले उस दालान में पहुंचे जिसके बाद कमरा था। कमरे के दर्वाजों मे 
दोहरी चिके पड़ी.हुई थीं तथा दालान में फर्श बिछा हुआ था,। 
सर्दार ने चिक की तरफ झुककर सलाम किया और इसी तरह जसवन्तसिंह ने भी सर्दार की देखा देखी सलाम 
किया। इसके बाद एक लौडी ने बैठने के लिये कहा और ये दोनों उसी फर्श पर बैठ गए। चारों तरफ से बहुत सी लौडियां 
आकर उसी जगह खड़ी हो गई.और जसवन्तसिंह को ताज्जुब की निगाह से देखने लगीं | 
चिक के अन्दर से मीठी मगर गम्भीर आवाज आई, "क्यों चेतसिंह, क्या हुआ और यह तुम्हारे साथ कौन है ?" 
चेत-एक सवार की जुबानी ताबेदार ने कुछ हाल कहला भेजा था. 
आवाज-हाँ हाँ, मालूम हुआ था कि जिनको लाने के लिए तुम गए थे उन्हें कोई दुश्मन ले गया और यह हाल तुम्हें 
एक साधु से मालूम हुआ । वह साधु कहाँ है ? और यह तुम्हारे साथ कौन है ? इनका नाम जसवन्तसिंह तो नहीं है ? 
चेत-जी हाँ इनका नाम जसवन्तसिंह ही है, उनकी जुदाई में ये ही साधु बने घूम रहे थे और हमलोगों को मिले थे। 
आवाज-इनसे और रनबीरसिंह से तो बड़ी दोस्ती है. फिर संग कैसे छूटा ? 
इसके जबाब में सर्दार चेतसिंह ने वह पूरा हाल कह सुनाया जो.जसवन्तसिंह से सुना और अपनी आंखों देखा थु,। 
जसवन्तसिंह अपने दोस्त की जुदाई में तो परेशान और दुखी होहीरहे थेदूसरे इन ताज्जुब भरी बातों और 
घटनाओं ने उन्हें और भी परेशान कर दिया। पहिले तो यही ताज्जुब था कि सर्दार चेतसिंह ने मेरा नाम सुनते ही कैसे 
पहिचान लिया कि मै रनवीरसिंह का दोस्त हूँ अब उससे भी बढ़ के यह बात हुई कि यहां पदे के अन्दर से महारानी ने 
बिना नाम पूछे ही पहचान लिया कि यह जसवन्त है और रनबीर,सिंहक्का पक्का दोस्त है। क्या मामला है सो समझ में 
ही आता, इन लोगों को हमारे रनबीरसिंह से क्या मतलब है और इनका इरादा क्या है ? 
इन बातों को नीचे सिर किये हुए जसवन्तसिंह सोच रहे थे कि इतने में चिक के अन्दर से फिर आवाज आई-- 
“अच्छा चेतसिंह, जसवन्तसिंह के तो हमारी लौडियों के हवाले करो, वे सब इनके नहलाने धुलाने खाने पीने का 
सामान कर देंगी और इन्हे यहां आराम के साथ रक्खेंगी, और इनको भी समझा दो कि यहां इन्हें किसी तरह की तकलीफ 
न होगी, आराम के साथ रहें, और हमारे दीवान साहब को कहला दो कि शाम के वक्त जासूसों के जमादार को साथ 
लेकर यहाँ आवें, इस वक्‍त मै दरबार न करूंगी। आज दर्बार के वक्‍त किसी के आने की जरूरत नहीं है और किसी तरह 
जी 20005: खड़े हुए और पर्दे की तरफ झुककर सलाम करने के बाद बाहर रवाना हो गए। 
यह हुक्म पाकर सर्दार चेतसिंह उठ रपद की तरफ 
हारति बेचारे चुपचाप ज्यों यो हक्का बकका बैठे हे, मगर थोड़ी देर बाद कई लौडियों ने अन्दर से 
आकर उनसे कहा, “आप उठिये और नहाने धोने की फिक्र कीजिये क्योंकि आज ही आपको हमलोगों के साथ 
रनबीरसिंह की खोज में जाना होगा | हमलोग उनके दुश्मन को जानते है आप किसी तरह की चिन्ता न करें!” 
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जसवन्तसिंह ने जवाब दिया, “हाय, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि इस वक्त मेरे दोस्त पर क्या आफत गुजरती होगी ? 
उसको नहाने धोने का भी मौका मिला होगा या नहीं ? उसने क्या खाया पीया होगा ? हाय, मुझे विश्वास है कि उसके 
दिमाग से अभी तक पोगलपन की बूं न.गई होगी, उसी तरह बकना झकना. जारी होगा, अब तो उसके सामने वह 
सत्यानाशी मूरत भी नही जिसे देख वह खाना पीना भूला गया था {अब न मालूम उसकी क्या दशा होगी, अगर तुम लोग 
यह जानती हो उसे फलाना आदमी ले गया है तो ईश्वर के लिये जल्दी बता दो कि मै उसके पास पहुंच कर जिस तरह 
बने उसे कैद से छुड़ाऊं या अपनी भी जान उसके कदमों पर न्योछावर करूं । मेरे नहाने धोने खाने पीने की फिक्र मत 
करो, इसका कुछ अहसान मेरे ऊपर न होगा। अगर मेरे दोस्त के दुश्मन का पता बता दोगे तो मै जन्म भर तुम्हारा 
ताबेदार बना रहूंगा, बिना खरीदे गुलाम रहूंगा, चाहे मुझसे एकरार लिखा लो पर यह ईश्वर के लिए जल्द बताओ कि वह 
कहाँ है और किस दुष्ट ने उसे दुःख दिया है? हाय अभी तक उसके ऊपर किसी तरह की तकलीफ नहीं पड़ी थी। न 
मालूम वह कौन सी संत्यानाशी घड़ी थी जिसमें हम दोनों घर से बाहर निकले थे। उसके मां बाप की क्या दशा होगी ? 
हाय, उनके एक ही यह लड़का है, दूसरी कोई औलाद नहीं जिसे देख उनके जी को तसल्ली हो, ! 
इतना कह जसवन्तसिंह चुप हो गए और उनके आँखों से आंसुओं की बूदें गिरने लगी । 
लौडियों के बहुत कुछ कहने और समझाने बुझाने परवे वहाँ से उठे, स्नान किया और कुछ अन्न मुंह में डाल कर, ' 
जल पिया, इसके बाद फिर हाथ ज़ोड़ और रो रो कर लौंडियों से पूछने लगे- 
“परमेश्वर के लिये सच बता दो, क्या तुम रनबीरसिंह के दुश्मन को जानती हो ? अगर जानती हो तो बताने में देरी * 
क्यों. करती हो? हाय कही तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो !!' 
रनबीरसिंह की जुदाई में जस॒वन्तसिंह को हद से ज्यादे दु:खी देख लौडियों से रहा न गया, आपुस में राय करके 
एक लौडी ने जाकर महारानी से उनका सब हाल कहा और जवाब पाने की उम्मीद में सामने खड़ी ही रहीं । 
बहुत देर तक सोचने के बाद महारानी ने उस लौडी को हुक्म दिया, “अच्छा जाओ, जसवन्तसिंह को मेरे पास ले 
आओ, मैं उसे समझाऊँगी, अब तो पर्दा खुल ही गया और बेहयाई सिर पर सवार हो ही चुकी, तो रनबीरसिंह के दोस्त 
का सामना करने में ही क्या हर्ज है !' 
हुक्म पाकर लौंडी दौड़ी हुई गई और अपने साथ वालियों से महारानी का हुक्म कहा। वे सब जसवन्तसिंह को साथ 
ले महारानी के पास चलीं। 
जिस दालान में पहले सर्दार चेतसिंह के साथ जसवन्तसिंह बैठाये गये थे.उसी के साथ पीछे की तरफ महारानी का 
खास महल था। लौडियाँ जसवन्तसिंह को साथ लिये हुए दूसरी राह से उसके अन्दर गई। इस मकान को जसवन्तसिंह 
ने बहुत ही अच्छी तरह से सज़ा हुआ पाया और यहीं पर एक छोटे से कमरे में स्याह गद्दी के ऊपर गावतकिये के सहारे 
बाई हथेली पर गाल रकखे बैठी हुई महारानी दिखाई पड़ीं । 
महारानी को देखते ही जसवन्तसिंह ने जोर से 'हाय' किया और साथ ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। 


छठवां बयान 


पाठक, जसवन्तसिंह का बेहोश हो जाना कोई ताज्जुय की बात न थी.बल्कि वाजिब ही था| हाय, जिस शकल पर 
उसका दोस्त आशिक हुआ, जिसकी पत्थर की मूरत ने.उसके दिली दोस्त का दिमाग बिगाड़ दिया, जिस सत्यानाशी 
क ह मित्र रनबीरसिंह का घर चौपट कर दिया, वही जानघातक सूरत इस समय फिर उसे अपने सामने नजर 
आरही थी ! 

उस पत्थर की मूरत ने जिसमें हाथ पैर हिलाने या चलने फिरने या बोलने की ताकत न थी.जब इतनी आफत 
मचाई तो यह मूरत तो हाथ पैर हिलाने, चलने फिरने, बोलने और हँसने की ताकत रखती है। वह बेजान थी यह जानदार 
है. वह स्थिर थी यह चंचल है, वह नकल थी यह्‌ असल है। जब उसने इतना किया तो यह क्या नहीं कर सकती है? फिर 
क्यों न जसवन्तसिंह की यह दशा हो ! 

यह सब कुछ तो है ही उस पर से अफसोस की बात यह कि जमाना भी बहुत बुरा है। किसी की बात का कोई 
विश्वास नही, किसी के दिल का कोई ठिकाना नहीं, किसी की दोस्ती का कोई भरोसा नही--अथवा है तो क्यों नहीं, 
लेकिन हुस्न और इश्क का झगड़ा बुरा होता है, खूबसूरती जी का जंजाल हो जाती है, और आदमी को शैतान बना देती है। 
यह वही जसवन्तसिंह है जिसे अभी तक हम रनबीरसिंह का पक्का और सच्चा दिली दोस्त लिखते चले आये मगर देखा 
चाहिये,कि इन महापुरुष के लिए आगे अब क्या लिखना पड़ता है। 
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जसवन्तसिए को बेहोश होकर गिरते देख महारानी ने लौडियों को कहा, “देखो देखो, सम्हालो, यह रनबीरसिंह का 
दिली दोस्त है, इसे कुछ न होने पावे, बेदमिश्क वगैरह लाकर जल्द इस पर छिड़को ! 

मुँह पर अर्क वेदमिश्क इत्यादि छिड़कने से थोड़ी देर में जसवन्तसिंह होश में आये और रानी के सामने बैठ कर 

बोले - 

“क्या मै स्वप्न देख रहा हूं या जाग रहा हूं.? नही नहीं, थह स्वप्न नहीं है, मगर स्वप्न नहीं तो आखिर है क्या? क्या 
आप ही की मूरत उस पहाड़ी के ऊपर थी ? नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वह आपही की मूरत थी जिसकी 
बदौलत मेरे दोस्त पर यह अःफत आई और मुझको उनके साथ से अलग होना पड़ा [ठीक है, वह संगीन मूरत (पत्थर 
की मूरत) आप ही की थी जिसे कारीगर संगतराश ने बड़ी मेहनत और कारीगरी से बनाया था मगर इतनी नजाकत और 
सृफाई उस तस्वीर में वह कहाँ से ला सकता था जो आप में है। रनबीरसिंह के नसीब ही में यह लिखा था कि वह उस मूरत 


ही को देख कर पागल हो ज़ाय और आप तक न पहुंच सके, इसे कोई क्या करे? अपनी अपनी किस्मत अपने अपने साथ है |! 


इतना कह जसवन्तसिंह चुप हो रहे. मगर महारानी से न रहा गया । एक 'हाय' के साथ ऊँची साँस लेकर धीमी 
आवाज से बोली- 
“हाँ, वह पत्थर की मूरत तो मेरी ही थी मगर अफसोस, सोचा था कुछ और हो गया कुछ |खैर अब ईश्वर मालिक 
है, देखा चाहिये क्या होता है, मै अपने दुश्मन को खूब पहिचानती हूं, आखिर वह जाता कहां है !' 
इतना कह महारानी चुप हो रही । जसवन्तसिंह भी मुंह बन्द किये बैठे रहे। थोड़ी देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, 
इसके बाद महारानी ने फिर जसवन्तसिंह से कहा, “आज मै अपने ज़ासूसों को इस बात का पता लगाने के लिये भेजूंगी 
कि रनवीरसिंह कहां और किस हालत में है ।" 
जसवन्त-जरूर भेजना चाहिये। , 
महारानी-अभी आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। 
जसवन्त-मै जानता ही नहीं कि वह कहां है। 
महारानी-अगर जान भी जाओ तो क्या करोगे ? 
जसवन्त-जो बन पड़ेगा करूंगा. !मला बताइये तो सही कि उनका वह दुश्मन कौन है और कहां है ? 
महारानी-यहाँ से बीस कोस दक्खिन की तरफ,एक गाँव है जिसका मालिक बालेसिंह नामी एक क्षत्री है। कहने को 
तो वह एक जमींदार है मगर पुराना डाकू है और उसके संगी साथी इतने दुष्ट है कि वह राजाओं को मी कुछ नहीं समझता 
जहाँ तक मै समझती हूं यह काम उसी का है। 
जसवन्त-रनबीरसिंह ने उसका क्या बिगाड़ा है ? 
महारानी-(कुछ शर्मा कर और नीची गर्दन करके) आपसे कहने में तो कोई हर्ज नहीं, खैर कहती हूं एक वर्ष के 
लगभग हुआ कि उसने अपनी एक तस्वीर मेरे पास मेजा और कहला भेजा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो पर मैने इसे कबूल न किया। 
क्योंकि मेरा दिल अपने काबू में न था। बहुत पहिले ही से वह रनबीरसिंह के काबू में जा चुका था और मैं दिल में उनको 
अपना मालिक बना चुकी थी, जिस बात को किसी तरह बालेसिंह मी सुन चुका था | उसने बहुत जोर मारा मगर कुछ न 
कर सका, बस यही असल सबब है। 
जसवन्त-(ताज्जुब में आकर) आपने रनबीरसिंह को कब देखा ?.क्या आप ही ने उस पहाड़ी पर अपनी और 
रनबीरसिंह की मूरत बनवाई थी {? 
महारानी-हाँ, मगर वह सब हाल मै.अभी न कहुँगी, मौका आवेगा तो तुम्हें आप ही मालूम हो जायगा। 
जसवन्त-अच्छा, उस बालेसिंह की वह तस्वीर, ज ? जरा मै देखूँ ? - 
महारानी-हाँ देखो, (एक लौडी से) वह तस्वीर तो ले आ। 
महारानी का हुक्म मत ही लौडी लपकी हुई गई और वह तस्वीर जो हाथ भर से, कुछ छोटी होगी ले आई। 
'जसवन्तसिंह ने उसे गौर से देखा। अजब तस्वीर थी, उसके एक अंग से बहादुरी और दिलावरी झलकती थी मगर साथ 
ही इसके सूरत बहुत ही डरावनी, रंग काला, बड़ी बड़ी सुर्ख आँखें, ऊपर की तरफ चढ़ी हुई कड़ी कड़ी मूंछें--देखने ही 
से रोंगटे खड़े होते थे। मोटे मोटे मजबूत ऐंठे हुए अंगों पर की चुस्त पौशाक और ढाल तलवार पर निगाह डालने ही से 
बहादुरी छिपी फिरती थी, मगर जसवन्तसिंह उसे देखकर हँस पड़ा और बोला- 
“वाह क्या सूरत है !कैसे हाथ पैर हैं [मजा तो तभी था न कि बहादुरी के साथ साथ मेरे जैसी मुलायमियत और 
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खूबसूरती भी होती !खैर आज ही कल में मुझसे और इस दुष्ट से हाथापाई होगी ही [देखें कितनी बहादुरी दिखाता हे ! 
जसवन्तसिंह की गत सुन और उसके चेहरे की तरफ गौर से देख, महारानी गुस्से में लाल आँखें कर उठ खड़ी हुई 
और जब तक जसवन्तसिंह आँख उठा कर उनकी तरफ देखे तब तक बिजली की तरह लपक कर दूसरे कमरे में चली 
गई। 
जसवन्तसिंह ताज्जुब से उस तरफ देखने लगा बल्कि कुछ देरी तक देखता रहा लेकिन फिर महारानी न दिखाई 
पड़ी हाँ लौडियाँ जितनी उस वक्‍त उस जगह खड़ी थीं ज्यों की त्यों जसवन्तसिंह को घेरे खड़ी रहीं। 
अब तो जसवन्त के दिल में बड़े बड़े खयाल पैदा होने लगे। महारानी क्यों चली गई ? जाती वक्त मुझसे कुछ कहा 
भी नहीं ? कुछ रंज तो नही हो गई !इस तस्वीर की निन्दा करने से कुछ गुस्सा तो नही आ गया। वह तो इस डाकू से 
अपना रंज और रनबीरसिंह से मुहब्बत दिखाती थीं !फिर यह क्या हो गया ? हाय, क्या भोली सूरत है ।रनबीरसिंह का 
इस पर आशिक होना ठीक ही था मगर वह पत्थर की मूरत इतनी खूबसूरत कहाँ जितनी यह खुद है |वाह वाह, मेरी भी 
किस्मत कितनी अच्छी थी जो अपनी आँखों से इनकी मोहिनी मूरत द॑ख लो। कम्बख्त रनबीरसिंह की ऐसी किस्मत कहाँ ? 
वाह क्या मजे में सामने बैठी बातचीत कर रही थीं, यकायक न मालूम क्यों उठकर चली गईं और अभी तक न लौटी | 
मेरा तो यही जी चाहता है कि दिन रात बैठे बैठे इनकी सूरत ही देखा करूँ, रनबीरसिह की खोज में कहाँ टक्‍्करे मारता 
फिरूँगा !यह तो अपनी किस्मत है, जो जिसके नसीब में लिखा है होगा ही, किसी की मदद से क्या होता जाता है ? मगर 
अफसोस तो यही है कि यह रनबीरसिंह पर आशिक है !कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिये जिसमें यह रनबीरसिंह 
को भूल जाय और मेरे साथ ब्याह करने पर राजी होजाय। क्या मै किसी तरह रनबीरसिंह से खूबसूरती में कम हूं? बात 
यह है कि इसने पहिले किसी तरह रनबीर को देख लिया है या उसकी तस्वीर ही देख ली है और इसी से उसके ऊपर 
जान दे बैठी है। रनंबीर के बदले में पहिले मुझे देखती तो मेरी ही किस्मत जाग जाती। खैर रनबीर तो इस वक्‍त जहन्नुम 
में जा पड़ा है, किसी तरह न छूटे सो ही ठीक है, आखिर दस पांच दिन में यह मेरे साथ मिल ही जायगी, मगर जब तक 
रनबीर की उम्मीद है तब तक यह मुझे न कबूल करेगी |अगर उस डाकू ने रनबीर को मार डाला हो तो बड़ी खुशी की 
बात है नहीं तो जिस तरह हो सके उससे मिल कर रनवीर को खत्म करा देना चाहिये, तब मेरा काम होगां। ऐसी खूबसूरत 
औरत भी मिलेगी और इस राज्य का मालिक भी बनूँगा । 
दुष्ट और बेईमान जसवन्तसिंह वहाँ बैठा बैठा इसी किस्म कौ बाते सोच रहा था कि इतने में एक लौडी वहाँ आई 
जिसे जसवन्त ने पहिले नहीं देखा था और उसने कहा, “भोजन तैयार है, चलिये खा लीजिये |" 
जसवन्त-कहाँ चलूं ? तुम्हारी महारानी कहाँ गई !क्या अब वह न आवेंगी ? 
लौडी-जी नहीं, अब इस वक्त उनसे मुलाकात न होगी, आपको दूसरे मकान में ले चल कर ,भोजन कराने के लिए 
हुक्म दिया है। 2 
जसवन्त-अच्छा चलिये, उनका हुक्म मानना जरूरी है। 
जसवन्तसिंह को साथ लिये हुए वह लौडी उस महल के बाहर हुई और अलग एक दूसरे मकान में ले गई जहाँ खाने 
पीने तथा आराम करने और सोने का बिल्कुल सामान दुरूस्त था और दो.लौडियाँ भी हाजिर .थी | 
-जसवन्त ने आज खूब पेट भर के भोजन किया और चारपाई पर लेट कर रनबीरसिंह और महारानी के बारे में क्या 
क्या करने चाहिये यही सब कुछ सोचने लगा। 


सातवां बयान 


महल के अन्दर ही एक छोटा सा नजरबाग है जिसके बीच में थोड़ी सी जमीन घास की सब्जी से दुरुस्त की हुई है, 
उसी पर एक फर्श लगा है और पाँच चार सखी सहेलियों के साथ महारानी वहीं बैठी धीरे धीरे बातें कर रही हैं। महारानी 
ने कहा, “देखो, हरामजादे का मिजाज़ एकदम से फिर गया !' ड 

एक सखी-उससे यह उम्मीद बिलकुल न थी । 

दूसरी सखी-अब किसी तरह का भरोसा उससे न रखना चाहिये । 

महारानी-राम राम, उसका भरोसा रखना अपनी जान से हाथ धो बैठना है, मगर मुश्किल तो यह है कि अगर 
रनबीरसिंह से कोई कहे कि जसवन्त तुम्हारा सच्या दोस्त नही है तो वह कभी न मांनेंगे। 
तीसरी सखी-न मानेंगे तो धोखा भी खायँगे। _ 
महारानी-बड़ी मुश्किल हुई, अब तो किसी से कुछ काम लेने का जी नहीं चाहता । 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १०४८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इतने में एक लरी केनभाकर खर ककि परसदरिचेंतीसिहजर्सूसीकी सीर हाजिर हुए है, क्या हुक्म 
होता है? इसके जवाब में महारानी ने कहा, “कह दो इस वक्‍त हमारी तबीयत अच्छी नहीं है और जासूसों की भी कोई 
जरूरत नहीं, फिर देखा जायगा ।" 


इसके बाद एक लौडी की जुबानी जसवन्तसिंह को कहला भेज़ा कि रनबीरसिंह के दुश्मन का पता हमने आपको 
बतला दिया अब अगर आपको उनकी मुहब्बत है तो वहाँ जाकर उनको बचाने की तर्कीब कीजिये ' क्योंकि मै औरत हूं मेरे 
किये कुछ नहीं हो सकता और बालेसिंह बड़ा मारी शैतान है, मै किसी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकती । 

हुक्म पाकर लौडी जसवन्तसिंह के पास गई और महारानी का सन्देशा दिया। जिसे सुन बड़ी देर तक जसवन्तसिंह 
चुप रहे इसके बाद जवाब दिया-“अच्छा आज तो नही मगर कल मै जरूर रनवीरसिंह के छुड़ाने की फिक्र में जाऊँगा" 

जसवन्तसिंह ने यह कह तो दिया कि रनबीरसिंह को छुड़ाने के लिये मै कल जाऊँगा मगर कल तक राह देखना 
और बेक़ार बैठे रहना भी उसने मुनासिब न समझा क्योंकि वह दुष्ट यही सोच रहा था कि जहाँ तक जल्द हो सके 
बालेसिंह से मेल करके रनबीरसिंह को मरवा देना चाहिये। आखिर उससे न रहा गया और शाम होते ही महारानी से 
हुक्म ले बालेसिंह की तरफ रवाना हुआ | 

महारानी ने अपने लायक और ईमानदार दीवान को बुला कर कहा, “आज कल मेरी तबीयत ठीक नही रहती, कुछ 
न कुछ बीमार रहा करती हूं, मेरा इरादा है कि महीने पन्द्रह दिन तक बाग में जाकर रहूं और हवा पानी बदलूं, तब तक 
राज का कोई काम न करूँगी | लीजिये यह मोहर अपनी आपको देती हूँ,जब तक मेरी तबीयत बखूबी दुरुस्त न हो जाय 
तब तक आप राज का काम ईमानदारी के साथ कीजिये ।" 

दीवान ने पर्दे की तरफ हाथ जोड़ कर अर्ज किया, 'अगर सरकार की तबीयत दुरुस्त नहीं है तो जरूर कुछ दिन 
बाग में रहना चाहिये, ताबेदार से जहाँ तक होगा ईमानदारी से काम करेगा। ईश्वर चाहेगा तो किसी काम में हर्ज न होगा। 
ऐसा ही कोई मुश्किल काम आ पड़ेगा तो सर्कारी हुक्म लेकर करूंगा |” मु 

महारानी ने कहा, “नहीं, जब तक मैं बाग से वापस न आऊं तब तक मुझे किसी काम के लिए मंत टोकना, जो 
मुनासिब मालूम हो करना ।” 

दीवान साहब “बहुत अच्छा, जो हुक्म सर्कार का" कह और सलाम कर रवाना हुए । 


आठवां बयान 


शैतान के बच्चे जसवन्तसिंह ने बेचारे रनबीरसिंह के साथ बदी करने पर कमर बाँध ली। उस पहिली मुहब्बत की बू. 
उसके दिल से बिल्कुल जाती रही | अब तो यह फिक्रं,हुई कि जहाँ तक जल्द हो सके रनबीरसिंह की जान लेनी चाहिये, 
बल्कि इस खयाल ने उसके दिमाग में इतना जोर पैदा किया कि नेक और बद का कुछ भी खयाल न रहा और वह बेधड़क 
बालेस्तिंह की तरफ रवाना हुआ । हां चलती समय उसने इतना जरूर सोचा कि महारानी ने पहले तो मेरी खूब ही 
2 ' खातिरदारी की थी मगर पीछे से इतनी बेरूखी क्यों करने लगी यहाँ तक कि-सवारी फे लिये एक घोड़ा तक भी न दिया 
- और मुझे पैदल बालेसिंह के पास जाना पड़ा !साथ ही इसके यह खयाल भी उसके दिल में पैदा हुआ कि पहिले मुझे 
रनवीर का दोस्त समझे हुए थी इसलिये खातिरदारी के साथ पेश आई, मगर जब से मेरा सामना हुआ तब से वह मुझको 
मुहब्बत की निगाह से देखने लगी, इसी से इस नई मुहब्बत को छिपाने के लिए उसने मेरी खातिरदारी छोड़ दी। 
इन्ही सब बेतुकी बातों को सोचता विचारता बेघड़क भालेसिंह की तरफ पैदल रवाना हुआ। दो दिन रास्ते में लगा 
कर तीसरे दिन पूछता हुआ उस गाँव में पहुंचा जिसमें बालेसिंह थोड़े से शैतानों को लेकर हुकूमत करता था। 
यह बालेसिंह का गाँव देखने में एक छोटा सा शहर ही मालूम होता था जिसके चारों तरफ मजबूत दीवार बनी हुई 
थीं और अन्दर जाने के लिये पूरब और पश्चिम की तरफ दो बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे। दीवार इस अन्दाज की बनी हुई 
थीं कि अगर कोई गनीम चढ़ आवे तो फाटक बन्द करके अन्दर वालबखूबी अपनी हिफाजत कर सकते थे और दीवार 
के छोटे छोटे सूराखों में से बाहर अपने दुश्मनों पर गोली और तीर इत्यादि बरसा सकते थे। 
जसवन्तसिंह जब पूरब के दर्वाजे से उस छोटे से किलेनुमा शहर के अन्दर घुसा तो दर्वाजे ही पर कई पहरेवालों से 
मुलाकात हुई। पहिले तो वह फाटक के दोनों तरफ पहरेवालों को देखकर अटका मगर फिर सोच विचार कर आगे बढ़ा। 


तब में से दो आदमी उसके पीछे पीछे रवाना हुए । 
स ps हुआ था और इसीलिए इधर उधर आगे पीछे देखता भालता जा.रहा था। अपने पीछे दो 
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पहरे वालों ने भी उसकी तरफ गौर से देखा और आपुस में कुछ इशारा करके हंसने लगे । जब जसवन्त कुछ आगे बढ़ा ' 


दिलावर जंगी सिपाहियों फो-आेदेख/बह कुछ अंठका मपर किए आफे बढ़ा इसी त्तरह आही पीछे देखता अटकता 
आगे बढ़ता चला जा रहा था। पीछे पीछे जाने वाले दोनों सिपाही भी उसी की चाल चलते थे अर्थात्‌ जब वह अटकता तो 
वह भी रुक जाते और उसके चलने के साथ ही पीछे पीछे चलने लगते। यह कैफियत देख जसवन्तसिंह के जी में खुटका 
चैदा हुआ बल्कि उसे खौफ मालूम होने लगा और एक चौमुहानी पर पहुंच वह एक किनारे हट कर खड़ा हो गया। वे दोनों 
सिपाही भी कुछ दूर पीछे ही खड़े हो गए। 
जसवन्त आधी घड़ी तक खड़ा रहा, जब उन दोनो सिपाहियों को भी रुके हुए देखा तो पीछे की तरफ लौटा, मगर 
जब वहाँ पहुंचा जहाँ वे दोनों सिपाही खड़े थे तब रोक लिया गया। दोनों सिपाहियों ने पूछा, “लौटे कहां जाते हो ?" 
जसवन्त ने कहा, “जहाँ से आये थे वहाँ जाते है !" 
दोनों सिपाहियों ने कहा, “तुम अब लौट कर नहीं जा सकते, इस चारदीवारी के अन्दर जहाँ जी चाहे जाओ, घूमो 
फिरो, हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर लौट कर नहीं जाने देंगे । 
जसवन्त-क्यों ? 
एक सिपाही-मालिक का हुक्म ही ऐसा है। 
जसवन्त-यह हुक्म किसके लिये है ? 
दूसरा सिपाही-खास तुम्हारे लिये । 
जसवन्त-क्या तुम लोग मुझे जानते हो ? 
दोनों-खूब जानते हैं कि तुम जलवन्तसिंह हो । 
'जसवन्त-यह तुमने कैसे जाना ? 
दोनों-इसका जवाब देने की जरूरत नहीं । तुम यहाँ क्‍यों आये हो ? 
जसवन्त-तुम्हारे मालिक बालेसिंह से मुलाकात करने आया था । 
एक-तो लौटे क्यों जाते हो ? चलो हम लोग तुम्हें अपने मालिक के पास ले चलते है। 
जसवन्त-(कुछ सोच कर) खैर चलो, इसीलिये तो मै आया ही हूं | 
दोनों सिपाही जसवन्त को साथ लिये अपने सर्दार्‌ बालेसिंह के पास पहुंचे । उस वक्‍त बालेसिंह एक सुन्दर मकान 
के बड़े कमरे में अपने साथी दसयारह आदमियों के साथ बैठा गप्पें उड़ा रहा था। अपने दो सिपाहियों के साथ जसवन्त 
को आते देख खिलखिला कर हंस पड़ा और जसवनत के हाथ पैर खुले देख बोला, "क्या यह खुद आया है ?' जिसके 
जवाब में दोनों सिपाहियों ने कहा, “जी सर्कार !” 
रालेसिंह-क्यों जसवन्तसिंह साहब बहादुर, क्या इरादा है? कैसी नीयत है जो बेधड़क चले आये हो? 
जसवन्त-बहुत अच्छी नीयत है, मै आपसे मित्रभाव रखकर आपके मतलब की कुछ कहने आया हूं। 
बाले-मै तो तुम्हारा दुश्मन हूं, मेरी मलाई की बात तुम क्यों कहने लगे ? 
'जसवन्त-आप मेरे दुश्मन क्यों होंगे |मैने आपका क्या बिगाड़ा है? या आप ही ने मेरा क्या नुक्सान किया है ? 
बाले-(जोश में आकर) तुम्हारे दोस्त रनबीरसिंह को मैने गिरफ्तार कर लिया है और कल उनका सिर अपने हाथ 
से काटूँगा ! 
'जसवन्त-(जी में खुश होकर) क्या हुआ जो रनबीरसिंह को आपने गिरफ्तार कर लिया ? शौक से उसका सर 
काटिये, इसके बाद एक तर्कीब ऐसी बताऊंगा कि महारानी बड़ी खुशी से आपके साथ शादी करने पर राजी हो जाँयगी। 
बाले-(जोर से हंस कर) वाह बे शैतान के बच्चे, क्या उल्लू बनाने आया है |अबे तेरे ऐसे पचासों को मै चुटकियों पर 
नचाऊँ, तू क्या मुझे भुलावा देने आया है !बिईमान हरामजादा कहीं का [मुझे पढ़ाने आया है !जन्म भर जिसका नमक 
खाया, जिसके घर में पला, जिसके साथ पढ़ लिख कर होशियार हुआ और जिसके साथ दिली दोस्ती रखने का दावा 
करता है आज उसी के लिए कहता है कि शौक से उसका सर काट डालो [जस्र तेरे नुत्फे *में फर्क है, इसमें कोई 
शक नहीं [तेरा मुंह देखने से पाप है। रनबीर न तेरे साथ क्या बुराई की थी जो तू उसके बारे में ऐसा कहता है ? उल्लू के 


` पडले, जब तू उसके साथ यह सलूक कर रहा है तो मेरे संग क्या दोस्ती अदा करेगा !(इधर उधर देख कर) कोई है? 


पकड़ो इस बेईमान को अपने हाथ से कल इसका भी सर काट कर कलेजा ठंडा करूंगा ! 
हुक्म पाते ही चारों तरफ से जसवन्त के ऊपर आदमी टूट पड़े और देखते देखते उसे पकड़ रस्सियों से.कस के 
बांध लिया । 


__ बालेसिंह ने अपने हाथ से वे बिल्कुल बातें कागज पर लिखी जो उस वक्त जसवन्तसिंह से और उससे हुई थी और, 


*वीर्य । 
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से एक आदमी के हाथ में देक र कहा.” रनबीरसिंह > 
रिड जी सहक लेली क ड आग 

बालेसिंह ने पहाड़ी के ऊपर से रनबीरसिंह को गिरफ्तार तो जरूर किया था मगर अपने घर लाकर उनको बड़े 
आराम के साथ रक्खा था। एक छोटा सा खूबसूरत मकान उनके रहने के लिये मुकर्रर करके कई नौकर भी काम करने 
के लिये रख दिये थे और मकान के चारो तरफ पहरा बैठा दिया था। मिजाज़ उनका अभी तक वैसा ही था। उस पत्थर 
की मूरत का इश्क सिर पर सवार था, घड़ी घड़ी ठंढी सांस लेना रोना और बकना उनका बन्द न हुआ था, खाने पीने की 
सुध अभी तक न थी बल्कि उस पत्थर की तस्वीर से अलहदे होकर उनको और भी सदमा हुआ था। बालेसिंह से हरदम 
लड़ने को मुस्तैद रहते थे मगर उनके सामने जब बालेसिंह आता था और उनको गुस्से में देखता था तो हाथ जोड़ के यही 
कहता था, “मै तो तुम्हारा ताबेदार हूं !' इतना सुनने ही से रनबीरसिंह का गुस्सा ठंढा हो जाता था और अपना क्षत्रिय 
धर्म याद कर उसे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि किसी न किसी तर्कीब से कह सुन कर बालेसिंह उनको कुछ खिला पिला भी 
आता था। जब ये खाने से इन्कार करते तो बालेसिंह कहता कि आप अगर कुछ न खाँयगे तो मै उस पहाड़ी पर जाकर 
उस मनमोहिनी मूरत के टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा, और अगर आप इस वक्‍त कुछ खा लेंगे तो मैं वह मूरत आपके पास ले 
आऊंगा | यह सुन रनबीरसिंह लाचार हो जाते और कुछ न कुछ खाकर पानी पी ही लेते। 

कभी कभी जब तबीयत ठिकाने होती तो वे ये बातें भी सोचने लगते कि पहाड़ी पर मुझे अकेला छोड़ कर मेरा दोस्त 
जसवन्त कहाँ चला गया? इस बालेसिंह ने घोखा देकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया ? मैने इसका क्या बिगाडा था ? तिस 
पर न तो यह मेरा दोस्त मालूम होता है न दुश्मन, क्यों कि कैद भी किये है और खुशामद और खातिरदारी भी करता है। 
जो हो इस बात का तो अफसोस रह ही गया कि मै किसी तरह की लड़ाई न कर सका और एकाएक धोखे में गिरफ्तार हो 
गया। 

आज भी इन्हीं सब बातों को बैठे बैठे रनबीरसिंह सोच रहे थे कि आठ दस आदमियों के साथ हथकड़ी बेड़ी से 
जकड़े हुए जसवन्तसिंह आते दिखाई पड़े और उन सभों मे से एक आदमी ने बढ़कर वह पुर्जा रनबीरसिंह के हाथ मे 
दिया जो बालेसिंह ने अपनी और जसवनत की बातचीत होने के बारे में लिखा था । 

रनबीरसिंह जसवनत को देखकर बहुत खुश हुए, वह पुर्जा हाथ से जमीन पर रख दिया और जल्दी से उठ कर 
जसवन्त के साथ लपट गए, बाद इसके उन सिपाहियो से जो इसे कैदी की तरह से लाये थे पूछा, “इसे हथकड़ी बेडी 
क्यों डाल रक्खी है? जब तुम्हारा सर्दार मेरे साथ इतनी नेकी करता है तो उसने मेरे इस दोस्त को इतनी तकलीफ क्यों 


ह सी हो ने रनबीरसिंह के हाथ में पुर्जा दिया था उसने जवाब में कहा, “उस पुर्जे को पढ़ने से इसका सबब 
आपको मालूम हो जायगा जिसे हमारे राजा साहब ने लिख कर आपके पास भेजा है |“ 
रनबीरसिंह ने उस पुर्जे को उठा कर पढ़ा और ताज्जुब में आकर सोचने लगे, “है. ! यह क्या मामला है ? जसवनत 
मेरा दुश्मन क्यों हो गया और यह सब क्या लिखा है ! जसवन्त ने कहा है-क्या हुआ जो रनबीरसिंह को आपने 
गिरफ्तार कर लिया ! शौक से उसका सर काटिये ! इसके बाद एक तर्कीब ऐसी बताऊँगा कि मायारानी बड़ी खुशी के 
साथ आप से शादी करने पर राजी हो जायगी, यह सब क्या बात है ? कौन महारानी बालेसिंह के साथ शादी करने पर 
राजी हो जायगी, जो मेरे मरने की राह देख रही हैं मालूम होता है कि वह पत्थर की मूरत जरूर किसी ऐसी औरत की है 
जो महारानी बोली जाती है और मुझसे मुहब्बत रखती है। बालेसिंह भी उस पर आशिक है और शायद इसी सबब से 
उसने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया हो तो ताज्जुब नहीं। मगर यह तो कभी हो नहीं सकता कि जसवन्त मेरे साथ दुश्मनी 
करने पर कमर बांधे... हां, इस पुर्जे के नीचे यह भी तो लिखा है कि “मै खुद आकर आपको समंझा दूँगा कि जसवनत की 
नीयत ख़राब डो गई और अब वह आपका पूरा दुश्मन हो रहा है। खैर बालेसिंह भी आता ही होगा, देखें क्योंकर साबित 
' करता है कि मेरी तरफ से जसवनत की नीयत खराब हो गई |“ Rog OR व 
उन सिपाहियों ने अपने सर्दार बालेसिंह के हुक्म के मुताबिक जसवनत मकान की एक लोहे के जंग 
कोटरी में कैद es दिया आवहेन रनबीरसिंह ने किसी को न टोका कि जसवन्त को क्यों कैद 
करते हों मगर जब वे लोग उसे कैद करके चले गये तब उठ कर जसवन्त की कोठरी के पास जंगले के बाहर जा बैठे और 
बातचीत करने लगे- 
रनबीर- क्यों जसवन्त, तुमने क्यों खुदबखुद आकर इस बालेसिंह के हाथ में अपने को फंसाया ? 
जसवन्त-में तो आपको छुड़ाने की नीयत से आया था, मगर कुछ कर न सका और इसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। 


रनबीर-तो छिप कर क्यों न आये ? 
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जसवन्त-(कु सचि कर मल हो गई मेने सीधी थी कि जिर ही कर चैदूगी' और तुम्हारा दुश्मन और उसका 
दोस्त बनके काम निकाल लूँगा मगर उस शैतान के बच्चे से कारीगरी न चली। पर आपको तो उसने इस तौर पर रक्खा 
है कि कैदी मालूम ही नही पड़ते ! 
रनबीर-भला यह तो बताओ कि तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि वह पत्थर की मूरत किसकी है ? 
जसवन्त-हौँ, घूम फिर कर दरियाफ्त करने से मुझे मालूम.हो गया कि उसी पहाड़ी से थोड़ी दूर पर एक रानी 
रहती है और उसी ने अपनी और आपकी मूरतें उस पहाड़ी पर बनवाई है। यह सुन कर मुझे यकीन हो गया कि वह जरूर 
आपसे मुहब्बत रखती है, तभी तो फासाने के लिये वे दोनों मूरतें उसने बनवाई है। यह सोच कर में उसके पास गया। मुझे 
उम्मीद थी कि जब आपके गिरफ्तार होने का हाल उससे कहूंगा तो वह आप के छुड़ाने की जरूर कोशिश करेगी और 
मुझे भी मदद देगी, मगर कुछ नहीं, वह तो निरी बेमुरौवत निकली !सब बातें सुन साफ जवाब दे दिया और बोली कि मै 
क्या कर सकती हूं, मुझसे रनवीरसिंह से क्या वास्ता जो उसको छुड़ाऊं, ऐसे ऐसे सैकड़ों रनबीरसिंह मारे मारे फिरते है !! 


रनबीर-(ऊंची साँस लेकर) ठीक ही है, भला इतना तो पता लगा कि वह पत्थर की मूरत झूठी न थी !खैर जो भी 
हो, मै तो उसके दर्वाजे की खाक ही बटोरा करूंगा, इसी में मेरी इज्जत है । 
रनवीरसिंह और जसवन्तसिंह में बाते हो ही रही थीं कि कई आदमियों को साथ लिये बालेसिंह उसी जगह आ 
पहुंचा और रनबीरसिंह को जसवन्त से वाते करते देख बोला-- i 
“महाराजकुमार, आप इस नमकहराम से क्या बातें कर रहे हैं !यह पूरा बेईमान और पाजी है, इसका तो मुंह न 
देखना चाहिये ! 
रनबीर-यह मेरा पुराना दोस्त है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नही कि यह मेरे साथ बुराई करेगा । 
बाले-आप भूलते है जो ऐसा सोचते है, आज ही इसने मेरे सामने आकर कैसी कौसी बातें कहीं आपको तो मैने लिख 
ही दिया था। क्या पढ़ा नहीं ! 
'रनबीर-मैने पढ़ा, मगर यह कहता है कि मै अकेला था इसलिए आपके छुड़ाने की सिवाय इसके और कोई तर्कीब 
न देखी कि जाहिर में तुम्हारा दुश्मन और बालेसिंह का दोस्त बनूँ ! 
बाले-कभी नहीं, यह झूठा है !मै खूब समझ गया कि जिस पर आप आशिक है यह खुद भी उसी पर आशिक हो 
गया है और चाहता है कि आपकी जान ले । 
रनवीर-होगा, मगर मुझे विश्वास नहीं होता ! 
बाले-अच्छा एक काम कीजिये, आप अपने हाथ से एक चीठी महारानी को लिख कर पूछिये कि जसवन्त तुम्हारे 
पास गयाथा या नहीं और तुमने इसकी नीयत कैसी पाई ? उस खत को मैं अपने आदमी के हाथ मेज कर उसका जवाब 
मंगा देता हूं ! 
रनबीर-अहा, अगर ऐसा करो तो मै जन्मभर तुम्हारा ताबेदार बना रहूं [भला मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मै उनके 
पास चीठी भेजूँ और जवाब आ जाय !हाय॑ !जिसकी सूरतं देखने की उम्मीद नहीं, उसके पास मेरी चीठी जाय और 
जवाब आवे तो मेरे लिये इससे बढ़के और क्या खुशी की बात होगी !! 
बाले-जरूर जवाब आवेगा, मगर एक बात है--आप उस चीठी में यह भी लिख दीजियेगा कि बालेसिंह ने मुझे 
किसी तरह की तकलीफ नहीं दी है, बड़े आराम के साथ रक्खा है, और भाई की तरफ मुझको मानता है। 
रनबीर-हा हाँ, जरूर मै ऐसा लिख दूँगा [जब तुम मेरे साथ इतनी नेकी करोगे कि मेरी चीठी का जवाब मंगा दोगे 
तो क्या मै तुमको अपने भाई के बराबर न समझूंगा ? | 
जसवन्त-(चिल्ला कर) मगर यह कैसे मालूम होगा कि महारानी ही ने इस पत्र का जवाब दिया है? क्या जाने तुम 


-जाल बना कर किसी गैर से चीठी का जवाब लिखवा के ला दो, तब ? 
बाले-(गुस्से में आकर) बेइमांनों को ऐसी ही सूझती है [हमलोग क्षत्रिय वंश मे पैदा होकर जाल करने का नाम भी 


नहीं जानते। जरूर इस पत्र का उत्तर महारानी अपने हाश्र से लिखेंगी और अपनी खास लौडी के हाथ भेजेगी, क्योंकि 
इनके लिये वह अपनी जान भी देने को तैयार है। क्या तुमने महारानी की सूरत देखी है ? , 
जसवन्त-हां, मै उन्हें देख चुका हूं, वह इतनी मुरौवत वाली नहीं .! 
बाले-(हंस कर) बस बस, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया । ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो उसे देखे और 
अपनी नीयत साफ बनाये रहे ! : 
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ज Breton कुक कैमरे जप (कप कीजिये और चीठी 


लिखने का सामान 
बालेसिंह ने अपने एक आदमी को भेज कर कलम दावात तथा कागज मगवाया और रनबीरसिंह 
कहा, “लीजिये लिखिये ।” रनबीरसिंह खत लिखने बैठे । i उ 
अह, जिसके इश्क में रनबीरसिंह की यह दशा हुई इतनी आफतें उठाई आज उसी को पत्र लिखने बैठे है मगर क्या 
लिखें ? क्या कह कर लिखें ? कौन सी शिकायत करें ? इन्ही बातों को घड़ी घड़ी सोच सोच रनबीरसिंह को कम्प हो रहा 
था, आखें डबडबा आती थीं, लिखने वाला कागज आँसुओं से भीज जाता था, बड़ी मुश्किल से कई दफे कागज बदलने 
बाद यह लिखा 
. “मेरे लिए तुमने जो कुछ सोचा मुनासिब ही था, जिसका पहिला हिस्सा ठीक भी कर चुके | मगर अफसोस 
उसका आखिरी हिस्सा अभी तक तै न हुआ। जसवन्त की मदद तक न की !बालेसिंह की खातिरदारी अभी तक जान 
बचाये जा रही है। i तुम्हारा रनबीर। 
बालेसिंह ने यह पत्र उसी समय अपने एक विश्वासी और चालाक आदमी के हाथ महारानी की तरफ रवाना किया। 
उस आदमी के जाने के बाद रनवीरसिंह ने बालेसिंह से पूछा- 


EE G त बालेसिंह, यह महारानी कौन है ? और मुझे तुमने क्यों गिरफ्तार कर रक्खा है? देखों सच कहना, झूठ मत 
लना ! 


बालेसिंह ने कहा, “ऐसा ही है तो लीजिये सुन ही लीजिये, आखिर मैं कहां तक और किस किस से डरा करूंगा। 
महारानी चाहे जो भी हों आज मेरे और जसवन्त के तरह के सैकड़ों ही उनके लिये जान दे रहे है, लेकिन उन्होंने सिवाय 
तुम्हारे किसी से मी शादी करना मंजूर न किया--जिसने जिद्द की उसी की दुर्गति कर डाली। अभी तक मेरे पास उनका 
लिखा पत्र मौजूद है जिसमें उन्होने साफ लिखा है कि सिवाय रनबीरसिंह के मै किसी को कुछ भी नहीं समझती। अपने 
पत्र का ऐसा जवाब पाकर मुझे भी बड़ा ही गुस्सा आया और दिल मे ठान लिया कि अगर ऐसा ही है तो फिर चाहे जो हो मै 
भी रनबीरसिंह से और उससे मुलाकात न होने दूंगा ! सिवाय इसके.....!' 

बालेसिंह की बातें सुनते सुनते एकाएक रनबीरसिंह को बड़ा ही क्रोध चढ़ आया। वह आगे कुछ और कहा चाहता 
था मगर उसकी यह आखिरी बात कि-'मै मी रनबीरसिंह से और उससे मुलाकात न होने दूँगा " सुन कर उठ खड़े हुए, 
अपने गुस्से को जरा भी न रोक सके, और उसके गले में हाथ डाल ही तो दिया। दोनों में खूब कुश्ती और मुक्कों की मार 
होने लगी, यहाँ तक कि दोनों के सिर और बदन से खून बहने लगा। आखिर रनबीरसिंह ने बालेसिंह को उठा कर जमीन 
पर पटक दिया और उसकी छाती.पर चढ़ बैठे । 

अभी तक बालेसिंह के आदमी जो वहाँ मौजूद थे चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे । जब अपने मालिक की पीठ 
जमीन पर देखी और उम्मीद हो गई कि अब रनबीरसिंहउसका गला के दबा मार ही डालेंगे, तब एक दम रनबीरसिंह के 
ऊपर टूट पड़े, यहाँ तक कि बालेसिंह मौका पाकर हाथ से निकल गया और अपने साथियों की मदद से उसने रनबीरसिंह 
को बांध लिया । र 

अब रनबीरसिंह की आजादी बिल्कुल जाती रही, वे पूरे कैदी हो गये। हथकड़ी बेड़ी डाल कर एक कोठरी में बन्द 
कर दिये गये । अभी तक बालेसिंह को उनकी खूबसूरती और हाथ पैरों की मुलायमियत देख कर उनके इतने ताकतवर 
बहादुर और जवाँमर्द होने की उम्मीद बिल्कुल न थी, अपने सामने वह किसी को भी कुछ नही समझता था, मगर आज 
रनबीरसिंह ने उसकी शेखी भुला दी, बल्कि अपना रोब उसके दिल पर जमा दिया। 


नौवां बयान 


बालेसिंह का आदमी रनबीरसिंह की चीठी लेकर महारानी की तरफ रवाना हुआ, मगर जब उस शहर में 
पहुँचा: तब सुना कि महारानी बहुत बीमार है और इन दिनो याग में रहा करती है, दवा इलाज हो एहा है, बचने की कोई 
उम्मीद नही, बल्कि आज का दिन कटना भी मुश्किल है। 
वह आदमी जो चिट्ठी लेकर गया था निरा सिपाही न था बल्कि पढ़ा लिखा होशियार और साथ ही चालाक भी था। 
ऐसे मौके पर महारानी के पास पहुंच कर खत देना मुनासिब न जान उसने सराय में डेरा डाल दिया और सोच लिया कि 
जब महारानी की तबीयत ठीक हो जायेगी तब यह खत देकर जवाब लूंगा । 
` सराय में डेरा दे और कुछ खा पी कर वह शहर में घूमने लगा यहाँ तक कि उस भाग के पास जा पहुंचा जिसमें 
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महारानी बीमार पड़ी थी अपने को उसने बिल्कुल जाहिर ने किया कि में कीन हूं किसकी आदमी हूं और क्यों आया हूं, 
मामूली मुसाफिर की तरह घूमता फिरता रहा । शाम होते होते बाग के अन्दर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई और 
धीरे धीरे वहआवाज बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि कुछ रात जाते जाते बाग से लेकर ड़राहर तक हाहाकार मच गया, कोई भी 
ऐसा न था जो रो रो कर अपना सिर न पीट रहा हो !शहर भर में अँधेरा था, किसी को घर में चिराग जलाने की सुध न 
थी। जिसको देखिये वही “हाय महारानी !कहां गईं ? अब मै किसका होकर रहूंगा ? पुत्र की तरह से अब कौन मानेगा ? 
किस भरोसे पर जिन्दगी कटेगी [इत्यादि कह कह कर रोता चिल्लाता सर पीटता और जमीन पर लोटता था। 
वह आदमी जो चीठी लेकर गया था घूम घूम कर यह कैफियत देखने और पूछताछ करने लगा। मालूम हो गया कि 
महारानी मर गई, उसे बहुत ही रंज हुआ और अफसोस करता सराय की तरफ रवाना हुआ | वहाँ भी वही कैफियत देखी, 
किसी को आराम या चैन से न पाया, लाचार होकर वहाँ से भी लौटा और शहर से बाहर जा मैदान में एक पेड़ के नीचे रात 
काटी । सवेरे वापस हो अपने मालिक बालेसिंह की तरफ रवाना हुआ | 
महारानी के मरने से उनकी रियाया को जितना गम हुआ और वे लोग जिस तरह रोते पीटते और चिल्लाते थे यह 
देख कर उस सिपाही को भी बड़ा रंज हुआ। बराबर आँसू बहाता हुआ दूसरे दिन अपने मालिक बालेसिंह के पास पहुंचा। 


बालेसिंह जो कई आदमियों के साथ बैठा गप्पें उड़ा रहा था अपने सिपाही की सूरत देखते ही घबड़ा गया और 
सोचने लगा कि शायद इसे किसी ने मारा पीटा है या यह कैद हो गया था, किसी तरह छूट कर भाग आया है, मगर पूछने 
पर जब उसकी जुबानी महारानी के मरने का हाल सुना तय उसकी भी अजब हालत हो गई। घन्टे भर तक सकते की 
हालत में इस तरह बैठा रहा जैसे जान निकल गई हो या मिट्टी की मूरत रक्खी हो, इसके बाद एक ऊंची सांस लेकर उठ 
खड़ा हुआ और दूसरे कमरे में जा चारपाई पर लेट कर सोचने लगा- 

"हाँ ।जिसके लिए इतना बखेड़ा किया, इतने हैरान और परेशान हुए, बेचारे रनबीरसिंह को व्यर्थ कैद किया, अपनी 
जान आफत में डाली, वही दुनिया से उठ गई !हाय, अभी तक वह भोली भाली सूरत आंखों के आगे घूम रही है, वह 
पहिला दिन मानो आज ही है, यही मालूम होता है कि बाग में मकान की छत पर सहेलियों के साथ चढ़ी हुई इधर उधर 
दूर दूर तक के मैदान की छटा देख रही है। हाय, ऐसे वक्‍त में पहुंच कर मैने क्यों उसकी सूरत देखी जो आज इतना रंज 
और गम उठाना पड़ा और मुफ्त की शर्मिन्दगी और बदनामी भी हाथ लगी |! 

“मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिपाही झूठ बोलता हो या वहां महारानी ने इसे रिश्वत देकर, अपनी तरफ मिला 
लिया हो और अपने मरने का हाल कहने के लिए समझा बुझा कर इधर भेज दिया हो ? नहीं नही, ऐसा नहीं हो सकता। 
अगर ब्रह्मा भी मेरे सामने आकर कहें कि यह तुम्हारा सिपाही बेईमान और झूठा है तो भी मै न मानूंगा, यह मेरा दस पुरत 
का नौकर कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसके ऐसा तो कोई आदमी ही मेरे यहाँ नहीं है ! 

“खैर जब महारानी मर ही गई तो फिर क्या किया जायगा ? अब रनबीरसिंह और जसवन्तसिंह को कैद में रखना 
व्यर्थ है, उन्होंने मेरा कोई कसूर नहीं किया है,” 

ऐसी ऐसी बहुत सी बातें वह घंटो तक सोचता रहा, आखिरकार उठ ख़ड़ा हुआ और सीधे उस मकान में पहुंचा जहाँ 
रनबीरसिंह और जसवन्तसिंह कैद थे! ग्ालेसिंह की सूरत देखते ही रनबीरसिंह ने पूछा, “क्यों साहब, आपका सिपाही 
महारानी के पास से वापस आया, ?” 
बाले-हम लोगों का फैसला ईश्वर ही ने कर दिया !! 
रनबीर-वह क्या ? 
बाले-महारानी ने परलोक की यात्रा की अब आपको भी मै छोड़े देता हं. जहाँ जी चाहे ज़ाइये। यह लीजिये आपके 
कपड़े और ढाल तलवार इत्यादि भी हाजिर है। 
बालेसिंह की बात सुनते ही रनवीरसिंह ने जोर से 'हाय' मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े | बालेसिंह ने 
जल्दी से उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल डाली और मुंह पर बेदमिश्क वगैरह छिड़क कर होश में लाने की:फिक्र करने लगा। 
जसंवन्तसिंह को भी कैद से छुट्टी दे दी । 
कैद से छूट और महारानी के मरने का हाल सुन जसवन्तसिंह की नीयत फिर बदली | जी में सोचने लगा कि.अब 
रनबीरसिंह की तरफ से नीयत खराब रखनी मुनासिब नहीं क्योंकि इसके साथरहने में जिस खुशी के साथ जिन्दगी 
बीतती है वैसी खुशी इससे अलग होने पर नहीं मिल सकती । सिवाय इसके महारानी तो मर ही गईं जिनके लिये 
बहुत कुछ सोचे हुए था, इस लिये अब तो इनके साथ पहिले ही की तरह मिल जुल कर ही रहना मुनासिब है मगर अभी इस 
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धन का पूरा यकीन छरे ह्ोकि हासा, सहाई ।दुअमनसक्ी बात क्राउग्रतवित कार 'बरिलकुळ।भूल और नादानी है। . 


बहुत देर के बाद रनवीरसिंह होश में आये मगर मुंह से कुछ न बोले और न अपना इरादा ही कुछ जाहिर किया कि 
अब वे क्या करेंगे। उठ खड़े हुए, अपने कपड़े पहिरे और हवों को लगा शहर के बाहर की तरफ रवाना हुए। जसवन्त भी 
इनके साथ हुआ, किसी ने टोका भी नहीं कि कहाँ जाते हो। 

शहर से बाहर हो चुपचाप सिर नीचा किये हुए एक तरफ रवाने हुए। इसका खयाल कुछ भी न किया कि कहाँ जा 
रहे है और रास्ता किधर है। जसवन्त ने चाहा कि समझा बुझा कर घर की तरफ ले जायें मगर रनबीरसिंह ने उसकी एक 
भी न सुनी, लाचार बहुत सी बातें कहता जसवन्त भी उन्हीं के साथ साथ रवाना हुआ । 

लगभग कोस भर के गए होंगे कि एक तरफ से दो सिपाहियों ने जो ढाल तलवार के अलावे हाथ में तोड़ेदार बन्दूक 
भी लिए हुए थे जिसका पलीता सुलग रहा था, आकर रनबीरसिंह को रोका और अदब के साथ सलाम करके बोले, 
“आपसे कुछ कहना है ।( और तब जसवन्त की तरफ देख कर कहा, “हट जा बे यहाँ से, बात करने दे ! 

जसवन्त ने कहा, “क्या तुम्हारे कहने से हट जायें, जन्म से तो हम इनके साथ है, ऐसी कौन बात है जो यह हमसे न 
कहते हों ?" 

इसके जवाब में एक सिपाही ने बन्दूक तान कर कहा, “यस हट जा यहां से, नहीं तो अभी गोली मारता हूं. जन्म से 
साथ रहने की सारी शेखी निकल जायगी |' 

सिपाही की डांट से जसवन्त हट गया और कुछ दूर पर जा खड़ा हुआ। दूसरे सिपाही ने अपने जेब से एक चीठी 
निकाल कर रनबीरसिंह को दिखाई जिसके जोड़ पर बड़ी सी मोहर की हुई थी। मोहर पर निगाह कर रनबीरसिंह ने 
सिपाही की तरफ देखा और चीठी खोल कर पढ़ने लगे, पढ़ते वक्‍त आँखों से बराबर आँसू जारी था। जब चीठी खत्म 
होने पर आई तब एक दफे उनके चेहरे पर हँसी आई और आँसू पॉछ सिपाही की तरफ देखने लगे। 

सिपाही ने कहा, “बस, अब मैं बिदा होता हूं, आप मेरे सामने यह खत फाड़ डालिये।'” इसके जवाब में रनवीरसिंह 
ने यह कह कर खत फाड़ के फेंक दिया कि “मैं भी यही मुनासिब समझता हूं. ! 

जब वे दोनों सिपाही वहाँ से चले गये जसवन्तसिंह ने इनके पास आकर पूछा, “ये दोनों कौन थे और यह खत 
किसका था ?" 

रनबीर-था एक दोस्त का | 

जसवन्त-क्या नाम बताने में कुछ हर्ज है ? 

रनबीर-हां हर्ज है । 

जसवन्त-अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था ! 

रनबीर-खैर अब सही | 

जसवन्त-क्या मै आपका दुश्मन हो गया ? 

रनबीर-बेशक । 

जसवन्त-कैसे ? 

रनबीर-हर तरह से। 

जसवन्त-आपने कैसे जाना ? 

रनबीर-अच्छे सच्चे और, पूरे सबूत से जाना | 

जसवन्त-अफसोस, एक नालायक बदमाश बालेसिंह के कहने से आपका चित्त मेरी तरफ से फिर गया और 
लड़कपन के संग साथ और दोस्ती की तरफ जरा भी ख्याल न गया |[ 

रनबीर-दूर हो मेरे सामने से, हरामजादे के बच्चे !तेरे तो मुंह देखने का पाप है। सच है, बड़ों का कहना न मानना 
अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारना है। मेरे पिता बराबर कहते थे कि यह दुष्ट सात पुरत का हरामजादा है, इसका साथ 
छोड़ दे नही तो पछतायेगा । हाय, मैने उनकी बात न मानी और तेरी जाहिरा सूरत और मीठी बातों में फंसकर अपने को 
खो बैठा । वह तो ईश्वर की कृपा थी कि जान बच गई, नही तो तैने उसके लेने पर भी कमर बाँध ली थी. ! 

जसवन्त--यह ख्याल आपका गलत है। आप आजमाने पर मुझे ईमानदार और अपना सच्चा दोस्त पावेंगे| 

इतनी बात सुनते ही रनबीरसिंह को बेहिसाब गुस्सा चढ़ आया और कमर से तलवार खैच होंठों को कंपाते हुए बोले, 


“हट जा सामने से, नही तो अमी दो टुकड़े कर डालूँगा' |! ; 
रनबीरसिंह की यह हालत देख खौफ के मारे जसवनत हट गया और जी में समझ गया कि अब किसी तरह यह न 


कुसुम कुमारी १०५५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मानेगा, खैर देखा जाधगा विहे साच वहा से रवाना हि और जाती वस रैनवैरिसिंह से कहता गया, “देखिये, मेरा साथ 


छोड़ कर आप जरूर पछताएंगे !' 


दसवां बयान 


जसवन्त के जाने के बाद रनबीरसिंह कुछ देर तक वही खड़े कुछ सोचते रहे, तब पश्चिम की तरफ चले। थोड़ी दूर 
जाकर इधर उधर देखने लगे, बाई तरफ पीपल का एक पेड़ नजर आया, उसी जगह पहुंचे और उस पेड़ को खूब गौर के 
साथ देख उसके नीचे बैठ गये । 
उस पेड़ के नीचे बैठे हुए रनबीरसिंह इस तरह चारों तरफ देख रहे थे जैसे कोई किसी ऐसे आदमी के आने की राह 
देखता हो जिसे वह बहुत ही ज्यादा मानता हो या जान बचाने के लिए जिसका मिलना बहुत जरूरी समझता हो | 
खैर जो कुछ भी हो, मगर रनबीरसिंह को घड़ी घड़ी खड़े होकर चारों तरफ देखते देखते वह पूरा दिन बीत गया 
और भूख और प्यास से उनकी तबीयत बेचैन हो गई, मगर वह उस जगह से दस कदम भी इधर उधर न हटे। आखिर 
शाम होते होते कई सवार एक निहायत उम्दा घोड़ा कसा-कसाया खाली पीठ और कुछ असबाब लिये उस जगह पहुंचे। 
एक सवार ने जो सभों का सर्दार मालूम होता था घोड़े से नीचे उतर कर अपने जेब से एक चीठी निकाली और 
रनबीरसिंह को सलाम करने के बाद उनके हाथ में दे दी। 
रनबीरसिंह खत खोल कर पढ़ने लगे, जैसे जैसे पढ़ते जाते थे तैसे तैसे-उनके चेहरे पर खुशी चढ़ती हुई दिखाई 
देती थी और घड़ी घड़ी हँसी आती थी । जब खत तमाम हुआ तब उस सवार की तरफ देख कर बोले, “इसमें कोई शक 
नहीं कि उन्होंने ऐसा काम किया जो अच्छे अच्छे चालाकों से होना मुश्किल है, खैर यह तो बताओ कि तुम्हारी फौज यहाँ 
कब पहुंचेगी ?” 
सवार ने कहा, “आधी रात के बाद से कुछ न कुछ असबाब खेमा वगैरह आना शुरू हो जायगा बल्कि सुबह होते 
होते कुछ फौज भी आ जायगी, बाकी कल और परसों दो दिन में कुल सामान के ठीक हो जाने की उम्मीद है। लेकिन पूरी 
'फौज यहाँ इकट्ठी न होगी, वह मुकाम यहां से कुछ दूर है जहाँ अब मै आपको ले चलूँगा ।” 
रनबीर-इस वक्त तुम्हारी फौज कहाँ है ? 
सर्दार-इसका जवाब मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आज कई दिनों से कई ठिकाने पर फौजी आदमी बैठे हुए है। 
बालेसिंह की कैद से आपके छूटने की खबर जब मुझको लग चुकी है तब मैंने अपने जासूसों को चारो तरफ रवाना किया 
है और एक ठिकाने का निशान देकर जहां आज मैं आपको ले चलूंगा ताकीद कर दी है कि जहाँ तक जल्द हो सके उसी 
जगह सभों को इकट्ठा करो, इसके बाद अपने सर्कार में भी इन सब बातों की इत्तिला भेज दी है। 
रनवीर-इसके पहिले ज़ो चीठी एक सवार के हाथ मुझे मिली थी वह भी तो शायद तुम्हारे सर्कार ही के हाथ की 
लिखी थी ? 
सवार - जी हाँ, मगर वह कई दिन पहिले की लिखी हुई थी और उस सवार को हुक्म था कि जब आप छूटें उसी 
वक्‍त यह चीठी आपको दे । 
रनबीर-तो अब उस ठिकाने चलना चाहिये जहाँ फौज इकद्ठी होगी ? ० 
सवार-जी हाँ, मैं आपकी सवारी का घोड़ा और कपड़े तथा हवें वगैरह भी लेता आया हूं और कुछ खाने का भी 
सामान लाया हूं, आप भोजन कर लें तो चलें। , | 
रनवीरसिंह ने खुशी और जल्दी के मारे मोजन करने से इनकार किया.मगर उस सवार की जिद से जिसका नाम 
बीरसेन था हाथ मुंह घो कुछ खाना ही पड़ा, इसके बाद उन चीजों में से जो वह सवार इनके लिये लाया था जो कुछ 
जरूरी समझा लेकर घोड़े पर सवार हुए और वहाँ से रवाने हुएं। 
उन सवारों के साथ साथ कई कोस तक चले गए । आधी रात जाते जाते एक मैदान में पहुंचे जिसके चारो तरफ 
घना जंगल और बीच मे बहुत से नीम के दरख्त थे, वहां समों ने घोड़े की बाग रोकी और उस सवार ने रनबीरसिंह से 
'कहा, “बस यही ठिकाना है जहाँ सभों को इकट्ठे होने के लिए कहा गया है।" 
इन सभो को वहाँ पहुंचे अभी कुछ ही देर हुई होगी कि खेमों और डेरों से लदे हुए कई ऊँट उस जगह आ पहुंचे 
जिनके साथ बहुत से आदमी थे। रात चाँदनी होने के कारण रोशनी की कुछ जरूरत न थी। फर्राशं ने खेमा डेरा'खड़ 
करना शुरू किया और तथ तक कुछ कुछ फौज भी इकट्ठी होने लगी। रनबीरसिंह ने बीरसेन से पूछा, “आपकी फौज 
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यहाँ कितनी इकट्ठी होगी और उसका सेनापति कौन है ?" 
बीरसेन ने कहा, “फौज दस हजार से ज्यादे नहीं है और उसका सेनापति यही ताबेदार आपके सामने हाजिर है।” 
रनबीर-इससे ज्यादे फौज की जरूरत ही क्या है ? 
बीरसेन-आपका कहना ठीक है मगर वह बड़ा ही कट्टर है, और इतने से ज्यादे लड़कों का बन्दोबस्त कर सकता है। 


रनबीर-अफसोस, तुम्हारी हिम्मत बहुत छोटी मालूम होती है। 
बीरसेन-मेरी हिम्मत जो कुछ है और होगीयह तो मौके पर आपको मालूम डी होगा मगर आप खुद इसे सोच सकते 
है कि बेसर्दार की फौज कहां तक काम कर सकती है और मेरा सर्दार किस ढंग का है [हाँ आज आपकी ताबेदारी से 
अलबत्ते हम लोगों का हौसला दूना हो रहा है और बहुत सा गुस्सा भी मिजाज को तेज कर रहा है। 
पाँच दिन तक धीरे धीरे बराबर फौज इकट्ठी होती रही और रनवीरसिंह अपने मन माफिक उसका इन्तजाम करते 
रहे। छठे दिन उनकी फौज पूरे तौर पर तैयार हो गई और तब रनबीरसिंह ने बीरसेन से कहा, “अब बालेसिंह के पास दूत 
भेजना चाहिये ।” 
बीरसेन-मेरी समझ में तो एकाएक उसके ऊपर चढ़ाई कर देना ही ठीक होगा | 
रनबीर-सो क्यों ? 
बीरसेन-क्योंकि हमारी नीयत का हाल अभी तक उसे कुछ भी मालूम नही और वह बिल्कुल बैठा है, ऐसे समय 
में उसको जीतना कोई मुश्किल न होगा । 
रनवीर-नही, नहीं, ऐसा कभी न सोचना चाहिये, हम लोग घोखे की लड़ाई नहीं लड़ते ! 
बीरसेन-बालेसिंह और उसकी फौज बड़ी ही कट्टर है, महारानी के पिता को उसने तीन दफे लड़ाई में जीता और 
आज तक हमारी महारानी का हौसला कमी न पड़ा कि उसका मुकाबला करें और इसी सबब से उन्होंने कैसी कैसी 
तकलीफें उठाई सो भी आपको मालूम ही हो चुका है। 
रनबीर-जो हो, मगर मैं तो उससे कह बद के लड्गा 
बीरसेन-मै समझता हूं कि ऐसा करने के लिये महारानी भी आपको मना करेंगी? 
रनबीर-मै इसमें उनकी राय न लूंगा । 
इसी तरह की बात बीरसेन से देर तक होती रही यहाँ तक कि सूर्य अस्त हो गया। उसी समय किसी आदमी ने खेमे 
के अन्दर आकर रनबीरसिंह के हाथ में एक चिट्ठी दी । 
चिट्ठी पढ़ते ही रनबीरसिंह की अजब हालत हो गई । इतने दिनों तक हर तरह की मुसीबत और रंज उठाने का 
ख्याल तक उनके ज़ी से जाता रहा और गम की जगह खुशी ने अपना दखल जमा लिया, मगर यह खुशी भी अजब ढंग 
की थी। दुनिया में कई तरह की खुशी होती है और हर तरह की खुशी का रंग ढंग और भाव जुदा ही होता है। यह खुशी 
जो आजःरनबीरसिंह को हुई है निराले ही ढंग की है, जिसके साथ कुछ तरद्दुद का लेश भी लगा हुआ है। चिट्ठी पढ़ने 
के थोड़ी देर वाद रनबीरसिंह की आँखे सुर्ख हो गईं, बदन कॉपने और रोमांच होने लगा, साँस तेजी के साथ चलने लगी, 
बेचैनी के साथ इधर उधर देखने लगे। मगर थोड़ी ही देर में रंगत फिर बदली, वहाँ से उठ खड़े हुए और बीरसेन से 
इतना कहते कहते खेमे के बाहर हुए--"अब मै कल तुमसे मिलूँगा, किसी जरूरी काम के लिए जाता हूं !' 
बीरसेन खूब जानते थे कि रनबीरसिंह को किस बात की खुशी है या किस बात परं क्रोध हुआ है, वह किसका 
आदमी है जिसने,इन्हे पत्र दिया और अब ये कहाँ जा रहे है. इस लिये घोड़ा तैयार करके हाजिर करने के लिये हुक्म 
देकर वे खुद भी रनबीरसिंह के साथ साथ खेमे के बाहर आ गये। 
घोड़ा हाजिर किया गया, रनबीरसिंह सवार हुए, वह चिट्ठी लाने वाला मी अपने घोड़े पर सवार हुआ जिसे वह खेमे 
के बाहर एक छोटे से पेड़ के साथ बाँध गया था। जंगल ही जंगल दोनों पश्चिम की तरफ रवाना हुए। 


ग्यारहवां बयान 


सूर्य अस्त हो चुका था पर वह चन्द्रमा जो सूर्य अस्त होने के पहिले ही से आसमान पर दिखाई दे रहा था। अब खूब 
तेजी'के साथ pe फैला कर रनबीरभिंह को रास्ता दिखाने और चलने में मदद करने लगा और ये भी खुशी 
से फूले हुए उस सवार के साथ जाने लगें। कमी कभी कहते थे कि कदम बढ़ाये चलो जिसके जवाब मे वह खत लाने 
वाला सवार कहता था कि राह ठीक नहीं है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे रास्ता और भी खराब मिलता जायगा, 
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इसलिये धीरे ही धीरे चलना मुनासिब होगा । लाचार रनबीरसिंह उसी के मन माफिक चलते थे, फिर भी अगर ये उस 
स्थान को जानते होते जहां जाने की हद्द से ज्यादे खुशी थी तो उस सवार की बात कभी न मानते और पत्थरों की ठोकर 
खाकर गिरने सिर फूटने या मरने तक का मी खौफ न करके जहां तक हो सकता तेजी के साथ चल कर अपने को वहाँ 
पहुंचाते जहाँ के लिये रवाना हुए थे। 
राह की खराबी के बारे मे उस सवार का कहना झूठ न था। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, रास्ता ऊँचा नीचा और 
पथरीला मिलता जाता था और यह भी मालूम होता था कि धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे है, मगर यह चढ़ाई 
सीधी न थी, बहुत घूम फिर कर जाना पड़ रहा था। 
आधी रात तक तो इन लोगों को चन्द्रमा की मनमानी रोशनी मिली जिसके सबब से चलने में बहुत तकलीफ न हुई, 
मगर अब चन्द्रमा भी अपने घर के दर्वाजे पर जा पहुंचा और जंगल बहुत घना मिलने लगा। जिसके सबब से चलने में 
बहुत तकलीफ होने लगी, यहाँ तककि घोड़े से उतरकर पैदल चलने की नौबत पहुंची । 
थोड़ी देर तक बड़ी तकलीफ के साथ अधेरे में चलने बाद साथी सवार अटक गया। रनबीरसिंह ने रुकने का सबब 
पूछा जिसके जवाब में उसने कहा, "हमलोग अपने ठिकाने के बहुत पास आ चुके है, मगर अब अँधेरे के सबब रास्ता 
बिल्कुल नहीं मालूम होता और यह जंगल ऐसा मयानक और रास्ता ऐसा खराब है कि अगर जरा भी भूल कर इधर उघर 
'टसके तो कोसों भटकना पड़ेगा !' 
रनबीर-फिर क्या करना चाहिये ? 
सवार-देखिये मै अभी पता लगाता हू। 
यह कह उस सवार ने अपनी कमर में से एक छोटी सी बिगुल निकाल कर यजाई और इधर उधर घूम घूम कर 
देखने लगा । थोड़ी ही देर बाद एक रोशनी दिखलाई पड़ी जिसे देखते ही इसने फिर बिगुल फूँकी। अब वह रोशनी इन्ही 
की तरफ आने लगी धीरे धीरे यह मालूम हुआ किएक आदमी हाथ में मशाल लिये चलां आ रहा है। जब वह इनके पास 
आया तो रोशनी में इन दोनों की सूरत देख बोला, “आइये, हमलोग बड़ी देर से राह देख रहे है।'" 
यहाँ से फिर घोड़े पर सवार हो मशाल की रोशनी में रवाने हुए । थोड़ी दूर जाकर एक खुले मैदान में पहुंचे। 
रनबीरसिंह खड़े हो चारो तरफ देखने लगे मगर अँधेरे में कुछ मालूम नहुआ।हाँइतना जान पड़ा कि जैगल के बीच में यह 
एक छोटा सा मैदान है जिसमें दस पांच बड़े बड़े दरख्तों के सिवाय छोटे छोटे जंगली पेड़ बहुत कम है। 
थोड़ी दूर और बढ़ कर पत्तों से बनी एक झोपड़ी नजर पड़ी जिसके चारो तरफ पत्तो ही की टट्टियों से घेरा किया 
हुआ था। टट्टी के बाहर चारो तरफ सैकड़ों ही आदमी मैदान में पड़े थे तथा छोटी छोटी और भी कुटियोँ पत्तों की बनी 
इधर उधर नजर आ रही थीं । - 
रनबीरसिंह के पहुंचते ही सब के सब उठ खड़े हुए और कई आदमियों ने उनके सामने आकर अदब के साथ सलाम 
किया । एक ने सवार से कहा, “उधर चलिये, वहाँ सोने बैठने का सब सामान दुरुस्त है ।” 
सवार के साथ रनबीरसिंह दूसरी तरफ गये जहाँ साफ जमीन पर फर्श लगा हुआ था । घोड़े से उतर कर फर्श पर 
जा बैठे, खिदमत के लिये कई खितमतगार हाजिर हुए, कोई पानी ले आया, कोई पंखा झलने और कोई पैर दबाने लगा। 
इतने ही में एक लौडी आई और हाथ जोड़ रनवीरसिंह से बोली, “आपके आने की खबर सर्कार को मिल चुकी है। 
अब रात बहुत थोड़ी बाकी है, इसी जगह दो घन्टे आराम कीजिये, सुबह को मिलना मुनासिब होगा।" यह कह जवाब की 
राह न देख लौडी वहाँ से चली गई । 
रनबीरसिंह को भला नींद क्यों आने लगी थी ।तरह तरह के खयाल दिमाग में पैदा होने लगे/कभी तरददुद कभी 
रंज कभी क्रोध और कभी खुशी, इसी हालत में सोचते विचारते रात बीत गई, सवेरा होते ही एक लौडी पहुंची और हथ 
जोड़कर बोली, “अगर तकलीफ न हो तो मेरे साथ चलिये ! 
रनवीरसिंह तो यह चाहते ही थे, तुरन्त उठ खड़े हुए और लौण्डी के साथ साथ उसी पत्तों वाले घेरे में गये जिसके 
अन्दर पत्तों ही की कुटी बनी हुई थी । 
इस समय ऐसे जंगल में पत्तों की इस कुटी को ही अच्छी से अच्छी इमारत समझना चाहिये, जिसमें खास कर 
रनबीरसिंह के लिये, क्योंकि इसी झोपड़ी मे आज उन्हे एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे बढ़ के दुनिया में वह 
भी नहीं समझते, या ऐसा कहना ठीक होगा कि जिस चीज पर उनकी जिन्दगी कां फैसला है। इसके मिलने ही से वर्ष 
दुनिया में रहना पसन्द करते है, नहीं तो मौत ही उनके हिसाब से बेहतर है | , 
और वह चीज क्या है? महारानी कसुमकुमारी [जैसे ही रनबीरसिंह उस घर के अन्दर जाकर झोपड़ी के परण 
पहुंचे कि भीतर से महारानी कुसुमकुमारी उनकी तरफ आती दिखाई पड़ीं। 
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अहा. इस समय की छबि भी देखने ही लायक है !वदन में कोई जेवर न होने पर भी उनके हुस्न और नजाकत में 
किसी तरह का फर्क नही पड़ा था। सिर्फ सुफेद रंग की एक सादी साड़ी पहरे हुए थी, जिसके अन्दर से चम्पे का रंग 
लिये हुए गोरे बदन की आभा निकल रही थी, सिर के बाल खुले हुए थे जिसमें से कई घूँघरवाली लटें गुलाबी गालो पर 
लहरा रही थीं, काली काली भौहे कमान की तरह खिंची हुई थी. जिनके नीचे की बड़ी बड़ी रतनार मस्त आँखें 
रनबीरसिंह की तरफ प्रेमवान चला रही थी । * 
पाठक, हम इनके हुस्न की तारीफ इस मौके 


यह महारानी कुसुमकुमारी वहीं है जिनकी मूरत अपनी मूरत के साथ पहिले पहल पहाड़ पर रनबीरसिंह ने देखी थी 
और निगाह पड़ते ही पागल हो गए थे या जिसे 


को जीती जागती और मिलने के लिये स्वयम्‌ 
बात है ? 
रनवीरसिंह और कुसुमकुमारी की चार आँखें होते ही दोनों मिलने के लिये एक दूसरे की तरफ झपटे, कुसुमकुमारी 
दौड़ कर रनवीरसिह के पैरों पर गिर पडी और आँखों से गरम आँसू बहाने लगी। रनबीरसिंह जल्दी से उसी जगह घास 
पर बैठ गए और कुसुमकूमारी को दोनों बाजू पकड़ के उठाया । 
हद्द दर्जे की बढ़ी हुई खुशी भी कुछ करने नही देती । सिवाय इसके कि कुसुमकुमारी की दोनों कलाई पकड़ उसके 
मुह की तरफ देखते रहें, रनवीर से और कुछ न बन पड़ा । इसी हालत मे बैठे बैठे आधे घण्टे से ज्यादे दिन चढ़ आया और 
सूर्य की किरणों ने इनका चेहरा पसीने पसीने कर दिया। 
चालाक और वफादार लौडियाँ बहुत कुछ कह सुन-कर इन दोनों को होश में लाई और उस पत्ते वाली झोपड़ी के 
अन्दर ले गई । इसके भीतर सुन्दर फर्श बिछा हुआ था जिसपर वे दोनों बैठे और धीरे धीरे. बातचीत करने की नौबत 
पहुंची । 
रनवीर-मेरे लिये तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। 
कुसुम-मुझे किसी बात की तकलीफ नही हुई, हाँ इस बात का रंज ज़रूर है कि इसी कम्बख्त की बदौलत बालेसिंह 
के कैद खाने में आपको दुःख भोगना पड़ा ! र 
रनवीर-वहां मै बड़े आराम से रहा, जो जो तकलीफें तुमने उठाई है उसका सोलहवाँ हिस्सा भी मुझे नहीं उठानी 
पड़ी। हाय, आज तुमको अपनी आँखो से इस जंगल मैदान में पत्तों की झोपड़ी बना तपरिविनी बन दिन भर की गर्मी और 
गर्म गर्म लू में शरीर सुखाते देखना पड़ा ! 
कुसुम-बस बस इस समय ये सब बातें अच्छी नहीं मालूम होती, जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे ऐसा माग्यवान कोई 
है ही नहीं !(हँस कर) आपके दोस्त जसवन्तसिंह बहादुर कहाँ है? : 

,रनवीर-हाय हाय, उस नालायक हरामजादे ने तो गजब ही किया था !यालेसिंह के घर से निकलते ही अगर 
पुम्हारी चिटृठी मुझे न मिलती तो न मालूम अभी और क्था भोग भोगना पड़ता। तुम्हारे मरने की खबर सुन कर मैने 
निश्चय कर लिया था किसी ऐसी जगह जाकर अपनी जान दे देनी चाहिये कि वर्षोंसर पटकने पर भी किसी को मालूमनहो 
कि रनबीर कहाँ गया और क्या हुआ। ऐसे वक्त में तुम्हारी चिट्ठी ने दो काम किये, एक तो मुझे मरते मरते बचा लिया, 
दूसरे विश्वासघाती जसवन्त से जन्म भर के लिए छुट्टी दिलाई, नहीं तो वह फिर भी मेरा दोस्त ही बना रहता । सच तो 
यह है कि मुझे उसकी दोस्ती का पूरा विश्वास था. यहां तक कि बालेसिंह के कहने पर भी मेरा जी उसकी तरफ से नही 
हरा था। 
इसके बाद रनबीरसिंह ने अपने बालेसिंह के हाथ में फँसने *जसवन्त का वहाँ पहुँचकर बालेसिंह से मेल करने की 


पहाड़ पर जब रनबीरसिंह कुसुमकुमारी की ओर अपनी मूरत देख कर पागल हो गए थे उसी समय पता लगा कर 
यालेसिंह ने धोखे में उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। पहाड़ से उतर कर पहिली मर्तबा गाँव में आते समय जो कई सवार 
जसवन्तसिंर को मिले थे वे बालेसिंह ही के नौकर थे यहऊपर जनाया जा चुका है और पाठक भी समझ ही गए होंगे। 
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* | चुन लगाने. बालेसिंहं का जसवन्त की बदनीयती का हाल क़हने, जसवन्त के कैद होने, कुसुमकुमारी क॑ पास चिट्ठी 
भेजने, और उनके मरने की खबर पाकर अपने छूटने का हाल पूरा पूरा कहा जिसे महारानी बड़े गौर के साश्च सुनती रहीं। 


कुसुम-अपने मरने की झूठी खबर उड़ाने के सिवाय बालेसिंह की कैद से आपको छुडाने की कोई तर्कीब मुझे न 


सूझी और ईश्वर की कूपा से वह तर्कीब पूरी भी उतरी। 


रनबीर-ओह |! 
कुसुम-मै कई दिन पहिले ही बीमार बन कर बाग में चली गई थी । जो कुछ मेरा इरादा था वह सिवाय मेरे नेक 


दीवान के और कोई भी नही जानता था हाँ लौडियों को जरूर मालूम था। ऐसे वक्‍त में दीवान ने भी दिलोजान से कोशिश 
की और कई जासूसों के जरिये बरावर बालेसिंह कं यहाँ की खबर लेता रहा । यह भी मुझे मालूम हो गया था कि बालेसिंह 
का आदमी आपके हाथ की चिदूठी लेकर आया है, अस्तु उसी वक्‍त मैने यह काम पूरा करने का मौका बेहतर समझा। 
(मुस्कुरा कर) शहर भर को विश्वास हो गया कि कुसुमकुमारी मर गई, बेचारे दीवान को उस सनय राजकाज सम्हालने में 
बड़ी ही मुश्किल हुई ! 

रनबीर-अब तुम्हे अपने घर लौट चलना चाहिये । * 

कुसुम-नही नहीं, बिना दुष्ट बालेसिंह को फँसाये मै घर॑ न जाऊंगी, और इसके लिये जो कुछ बन्दोबस्त किया गया 
है आप जानते ही होंगे | 

रनबीर-हाँ मै तो सब कुछ जानता हूं। यह कुछ ऐसा ही मौका था कि धोखे में उसने मुझे फंसा लिया, सो भी तुम्हारे 
मिलने की खुशखबरी अगर वह मुझे न देता तो जरूर अपनी जान से हाथ धोता, पर अब मै उसे कुछ भी नहीं समझता, 
उसका घमण्ड तोड़ भी चुका हूं, | 

कुसुम-(मुस्कुरा कर) जी हाँ, मै सुन चुकी हूं-तो भी मै चाहती हूं कि घर पहुँचने के पहिले बालेसिंह पर कब्जा कर 
लूँ। 

रनबीर-खैर अगर यही मर्जी है तो दो ही चार. दिन में तुम्हारे इस हौसले को भी पूरा किये देता हूं। 

कुसुम-हाय उस कम्बख्त ने मेरे साथ जो कुछ सलूक किया जब मै याद करती हूं कलेजा पानी हो जाता है !(आँसू 
की बूँदें गिरा कर) हाय हाय, अगर आज मेरे ब्राप या माँ ही होती तो यह नौबत क्यों पहुंचती ? (कुछ सोच कर) नहीं नही, 
मुझे इसकी भी शिकायत नहीं. है, क्योंकि...... 

रनबीर-(कुसुम का नर्म पंजा अपने हाथों में लेकर) है यह क्या ? बस बस, देखो तुम्हारी आँसू की बूँद मेरे दिल के 
साथ वह बर्ताव कर रही है जो बन्दूक से निकले हुए छरे गुलाब की डाल पर बैठी हुई बेचारी बुलबुल के साथ करते है | 

कुसुम-(आँसू पोंछ कर) नहीं, नही, ऐसा न कहो, बल्कि यही कहो कि ईश्वर करे ये आँसू की बूँद बालेसिंह के लिये 
प्रलय का समुद्र हों जिसमें उसकी उम्र की टूटी हुई किश्ती का कहींपता भी न लगे ! 

देर तक बातचीत होती रही । आज का दिन इन दोनों आशिक माशूकों के लिए कैसी खुशी का था इसे वही खूब 
समझ सकता है जिसे कभी ऐसा मौका पड़ा हो। जिसे जी प्यार करता हो, जिसके मिलने की उम्मीद में तनोबदन की सुध 
भुला दी हो, जिसके मुकाबले में दुनिया की कुल नियामते तुच्छ मालूम होती हों, जिसके बिना जिन्दगी दुश्वार हो गई हो, 
चह अगर मिल जाय तो क्या खुशी का कुछ ठिकाना है? मगर दुनिया भी अजब बेढब जगह है, यहाँ रह कर खुशी से दिन 
बिताना किसी बड़े ही जिन्दादेल का काम है, नहीं तो ऐसा कौन है जिसे किसी न किसी बात की फिक्र न हो, किसी न किसी 
तरह का गम न हो, किसी न किसी किस्म का दुःख न हो, सच पूछिये तो सुख के मुकाबले में दुःख का पल्ला हरदम भारी 
ही रहता है, अगर किसी को एक तरह की खुशी है तो जरूर दो तरह का रंज भी होगा | यहाँ तो जिनका दिल मजबूत है, 
या जो दुनिया को सराय समझ कर अपना दिन बिता रहे है, वे ही मजे में है। और सभों को जाने दीजिये, आशिक 
के लिए तो दु:ख मानों बाटे पड़ा है, या यों कहिए उन्हीं के लिए बनाया ही गया है। 

देखिये आधी रात का समय है, चारो तरफ सन्नाटा है, निद्रादेवी ने निशाचर, छोड़ सभी जानदारों पर अपना दखल 
जमा रक्खा है और थोड़ी देर के लिए समं के दिल से दुःख सुख का दौर हटा उन्हें बेहोश करके डाल दिया है। इ 
समय वही जाग रहा है जो चोरी की धुन में वा छप्पर कूद जाने या सींध लगाने की फिक में है, या उसी की आँखों में नींद 
नहीं है जो किसी माशूक के आने की उम्मीद में चारपाई पर लेटा लेटा दरवाजे की तरफ देख रहा है, जरा खटका हुआ 
और दिल उछलने लगा कि वह आये, जब किसी को न देखा एक लम्बी साँस ली और समझ लिया कि यह संग ह्वा 
महारानी की शैतानी है। हां खूब याद आया, इस समय उस बेदर्द की आँखों में भी नीद नहीं है जो अपना दुश्मन समझ 
कर किसी बेदिल बेचारे का नाहक ही खून करने का मौका ढूँढ़ रहा है, जरूर ऐसा ही है क्योंकि यहां भी ऐसा ही कु 
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इन समों के सिवाय रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी की मुहब्बत और लालच भरी आँखों में अभी तक नींद का नाम 
निशान नहीं है। एक को देख दूसरा मस्त हो रहा है, इस चाँदनी ने इन दोनों के चुटीले दिलों को और भी चरका दिया है, 
हाथ में हाथ दिये झोपड़ी के बाहर मगर पततं की चारदीवारी के अन्दर टहल रहे है, दीन दुनिया को भूले हुए है, इस बात " 
का गुमान भी नहीं कि अभी थोड़ी ही देर में कोई बला ऐसी आने वाली है कि जिसके सबब से यह सब सुख सपने की 
सम्पत्ति हो जायगा और रोते रोते आँखों को सुजाना पड़ेगा । 

लीजिये, अब अधेरा हुआ ही चाहता है। ये दोनों धीरे धीरे टहलते हुए पूरव तरफ की टट्टी तक पहुंचे जहाँ कोने की 
तरफ सब्ज टट्टी की आड में सब्ज ही कपड़ा पहिरे मुंह पर नकाब डाले एक आदमी छिपा खड़ा है। न मालूम कब टट्टी. 
फाँद फर आ पहुँचा, किस्‌ धुन में लगा है और इन दोनों की तरफ टकटकी बाँधे गजब मरी निगाहों से क्यों देख रहा है? 

देखिये ये दोनों हद्द तक पहुँच गए और उस दुष्ट का मतलब भी पूरा हुआ। जैसे ही दोनों ने लौटने का इरादा किया 
कि वह हरामजादा इन पर टूट पड़ा और अपनी बिल्कुल ताकत खर्च करके पीछे से रनबीरसिंह के सर पर ऐसी तलवार 
लगाई कि वह चक्कर खा जमीन पर गिर पड़े। जब तक चौकी हुई कुसुमकुमारी फिर कर देखे तब तक तो वह ट्ट्टी के 
पार हो गया और बाहर से “चोर चोर !धरो धरो !! की आवाज आने लगी। 


बारहवां बयान 


रनबीरसिंह और जसवन्तसिंह को छोड़ कर बालेसिंह निश्चिन्त हो बैठा, मगर महारानी कुसुमकुमारी के मरने का 
गम अभी तक उसके दिल पर बना ही हुआ है। कामकाज में उसका जी बिल्कुल नहीं लगता। इस समय भी दीवानखाने 
में अकेला बैठा कुछ सोच रहा है, तनोबदन की सुध कुछ भी नहीं है, उसे यह भी होश नहीं कि सुबह से बैठे शाम हो गई। 
किसी की मजाल भी न थी कि ऐसी हालत में उसे टोकता या याद दिलाता कि अभी तक आपने स्नान भी नहीं किया। ऐसे 
मौके पर किसी आने वाले के पैरों की चाप ने उसे चौंका दिया, सर उठा कर दर्वाजे की तरफ देखा तो जसवन्तसिंह ! 


बाले-(गुस्से में आकर) तुझे यहाँ आने की इज़ाज़त किसने दी ? तू यहाँ क्यों आया ? क्या किसी पहरे वाले ने तुझे 
नहीं रोका ? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? 

अस - मैं अपनी खुशी से यहाँ आया, मुझे चोबदार ने रोका और यह भी कहा कि इस समय तुम्हारे आने की खबर 
तक नहीं का जा सकती । 

बाले-फिर इतना बड़ा हौसला तैने किस उम्मीद पर किया ? 

जस-इस उम्मीद पर कि आप बेइन्साफी कभी न करेंगे और मेरी जबान से मारी खुशखबरी सुन कर खुश होगें 
बल्कि इनाम देंगे। 

बाले-(चौक कर) खुशखबरी !! 

जस-जी हाँ। 

बाले-अब ऐसी कौन सी बात रह गई जिसे सुना कर तू मुझे खुश किया चाहता है ? 

जस-सिर्फ यही कि महारानी जीती जागती है और उसने तथा रनबीरसिंह ने आपको पूरा धोखा Ri | 

बाले-कभी नहीं [तू झूठा है [मिरा पुराना खानदानी नौकर मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकता जो अपनी आंखों से 
वहां का सब हाल देख आया है !! 

जस-पुरानाःऔर पुश्तैनी नौकर होने ही से उसके दिल में मालिक की मुहब्बत नहीं हो सकती, मै आज ही साबित 
कर सकता हूं कि वह दगाबाज़ और रिश्वती है और उसने कुसुमकुमारी से मिल कर आपको धोखा दिया। मै आपको यह 
भी विश्वास दिला सकता हूं कि मै पहिले भी सच्या था और अब भी सच्चा हूं, आपकी मुहब्बत और.आपके साथ रहने की 
ख्वाहिश मेरे दिल में है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कारगुजारी देख कर आप खुश होंगे और मुझे सच्चा खैरखाह समझ 
कर अपने साथ रकखेंगे | यकीन कीजिये कि मेरे बराबर काम करने वाला आपके यहाँ कोई भी मुलाजिम अफसर या 
दोस्त नहीं होगा। : 

बाले-(ताज्जुब में आकर) क्या यह सब बातें तेरी सच्ची है जो बड़ी फरफराहट से तू कह गया है ? 

जस-येशक मै सच कहता हूं, आप चाहे और मेरे साथ चलने की तकलीफ उठावें तो आज ही अपनी सचाई का 
सबूत दे दूं और दिखला दूँ कि आपकी जान लेने के लिये बया क्या बन्दिशें की गई है जिनकी आपको खबर तक नही. 
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और इस पर भी आप भरोसा करते है कि आपके नौकर खैरखाह है ।अगर आज मै आपकी मदद न करता तो अपने सर 
पर आई बला को कल आप किसी तरह नही रोक सकते और देखते देखते इस मजबूत इमारत का नाम निशान मिट 
जाता। 

बाले-(कुछ घबड़ा कर) अगर तेरी बात सही है तो मै बेशक तेरे साथ चलूंगा और अगर तू सच्चा निकला तो तुझे 
अपना दोस्त बल्कि माई समझा । मगर ताज्जुब इस बात का है कि जिस रनबीरसिंह के यहाँ तैने परवरिश पाई उसी का 
दुश्मन क्यों बन बैठा !! 

जस-आप सच समझिये कि अगर रनबीरसिंह मुझे अपना दोस्त समझता या मानता तो मै उसके लिये अपनी जान 
तक देने से न चूकता लेकिन वह मेरे साथ बरावर बुराई करता रहा । मै नमक का खयाल करके तरह देता गया, मौका 
मिलने पर भी कभी उसकी जान का ग्राहक नहीं हुआ, पर आखिर जब वह मेरी जान ही लेने पर मुस्तैद हो बैठा तो मै क्या 
करूँ ? अपनी जान सभी को प्यारी होती है। वह बड़ा भारी बेईमान है। दूर न जाइये आपके यहाँ इतने आराम से कैद 
रहने पर भी उसने आपको ऐसा धोखा दिया कि आप जन्मभर याद रखियेगा । 

जसवनत की चलती फिरती और मतलब से भरी बाते बालेसिंह के दिल पर असर कर गई और वह बड़े गौर में पड़ 
गया । वह जसवन्त को पूरा बेईमान और नमकहराम समझे हुए था मगर इस वक्त उसके फन्दे में फंस गया और खूब 
सोच विचार कर उसने निश्चय कर लिया कि अगर जसवन्त इन सब बातों का सबूत दे देगा जो वह कह रहा है.तो जरूर 
उसे नेक समझ कर खातिरदारी से बराबर अपने साथ रक्खेगा। वह जसवन्त के बारे में और भी बहुत कुछ सोचता और 
भले बुरे का विचार करता मगर उसकी इस आखिरी बात ने कि उसने (रनबीर ने) आपके यहाँ कैद रहने पर भी आपको 
ऐसा घोखा दिया कि जन्म भर याद रखियेगा? !उसे देर तक सोचने न दिया। उसने जल्दी से अपने फैले हुए खयालों को 
बटोरा और घबड़ा कर बोला- 

“आज मै जरूर तुम्हारे साथ चल कर तुम्हारी सचाई के बारे में निश्चय करूँगा, आओ मेरे पास बैठो और कहो मेरे 
लिये उन लोगों ने क्या क्या तैयारियां की है?” 

जस-(पास बैठ कर) रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी ने आपकी तबाही का पूरा इन्तजाम कर लिया है और लड़ाई के 
लिये आपके खयाल से भी ज्यादे फौज ऐसी जगह इकट्ठी की है कि न आपको पता लगा है न लगेगा। जिस तरह आप 
निश्चित होकर बैठे है अगर यकायक वह फौज आप पर चढ़ आवे तो आप क्या करें! 

बाले-(कुछ देर सोच कर) जसन्तसिंह, मै सच कहता हूं कि अगर तुम इन सब बातों कां सबूत दे दोगे तो तुमको 
अपने माई से ज्यादा मानूंगा और बेशक कहूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई, फिर देखना कुसुमकुमारी और रनबीर की मै 
क्या गत करता हूं और उनके बने बनाये खेल को किस तरह मिट्टी करता हूं। सरे बाजार दोनों को कुत्तों से नुचवा कर न 
मार डाला (मूंछों पर ताव देकर) तो बालेसिंह नाम नही !! 

जस-थोड़ी ही देर में आप विश्वास करेंगे कि मै बहुत सच्चा और आपका दिली खैरखाह हूं । 

आज जसवनत की बड़ी खातिर की गई। बालेसिंह के दिल से रंज और गम भी जाता रहा बल्कि उसे एक दूसरे ही 
तरह का जोश पैदा हुआ। बड़ी मुश्किल से दो घण्टे रात बिताने बाद उसने जसवन्त के साथ चलने की तैयारी कर ली।, 
पहिले तो बालेसिंह को खयाल हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि जसवन्त धोखा दे और बेमौके ले जाकर कहीं अपना बदला 
ले मगर कई बातों को सोच और अपनी ताकत और चालाकी पर भरोसा कर उसे यह खयाल छोड़ देना पड़ा । 

दोनों ने काले कपड़े पहिरे, मुंह पर काले कपड़े की नकाब डाली, कमर में खंजर और एक छोटा सा पिस्तौल रख 
चुपचाप पहर रात जाते जाते घर से बाहर निकल घोड़ों पर सवार हो जंगल की तरफ चल पड़े । 

~ जालेसिंह को साथ लिये जसवन्त उस जंगल के पास पहुंचा जहाँ महारानीकुसुमकुमारी की वह फौज तैयार और 

इकट्ठी की गई थी जिसका अफसर बीरसेन था और जहाँ से चिट्ठी पाकर कुसुमकुमारी से मिलने के लिये रनबीरसिंह 
गये थे। दोनों घोड़े एक पेड़ के साथ बाँध दिये गये और बालेसिंह ने यहाँ से पैदल और अपने को बहुत छिपते हुए जा 
उन बहुत बड़े बड़े फौजी खेमों को देखा जिनके चारो तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ पृहरा पड़ रहा था! 

बाले-(धीरे से) बस आगे जाने का मौका नही है, मै खूब जान गया कि यह कुसुमकुमारी के.फौजी खेमे है क्यों देखो 
(हाथ से बता कर) मै उस आदमी को बखूबी पहिचानता हूं ज़ो उस बड़े खेमे के आगे चौकी पर बैठा निगहबानी कर रह 
है, जिसके आगे दो मशाल जल रहे है, और नंगी तलवार लिये कई सिपाही भी इधर उधर घूम रहे है। 

जस-अगर कुछ शक हो तो और अच्छी तरह देख लीजिये । बड़ी 

बाले नहीं नहीं, मैं इस फौज से खूब वाकिफ हूं. |हकीकत में जसवन्तसिंह (गले लगा कर) तुमने मेरे सा 
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बहुत कुछ बन्दोबस्त करना होगा। अब मै यह भी समझता हूं कि 


नेकी की !बस अब जल्द यहाँ से चलो क्र 'के इसका बा 
महारानी जरूर जीती होंगी । 

जस-एक बात तो मेरी ठीक निकली, अब इसका भी सबूत दिये देता हूं कि महारानी जीती है और उन्हीं के हुक्म से 
यह सब कार्रवाई की गई है सिर्फ दीवान के हुक्म से नही । 

बाले-अब मुझे तुम्हारे ऊपर किसी तरह का शक नहीं है और बेशक तुम्हारी वह बात भी ठीक होगी। इस वक्‍त तो 
मुझे बस यही धुन है कि घर पहुंचते ही पहले उस नमकहरामं का सर अपने हाथ से कादूँ जिसने महारानी के मरने की 
झूठी खबर सुना कर मुझे तबाह करना चाहा था। 

जस-हाँ जरूर उसे सजा मिलनी चाहिये जिसमें औरों को डर पैदा हो और आगे ऐसा काम करने का हौसला न पड़े। 


जसवन्त जानता था कि बालेसिंह का आदमी बिल्कुल बेकसूर है. महारानी की चालाकी ने शहर भर को धोखे में 
डाला था उसकी कौन कहे, उसने चाहा भी था कि उस बेचारे को बचा दे मार इस समय उस हरामजादे ने यह सोच कर 
हां में हां मिला दी कि उसके मारे जाने ही से मेरा रोआब लोगों पर जम जायगा और मेरे नाम से सब कांपने लगेंगे 
ये दोनों घोड़ों पर सवार हो घर की तरफ रवाना हुए मगर अपने अपने खयालों में ऐसा डूबे थे कि तनोबदन की सुध 
न थी, वे बिल्कुल नही जानते थे कि किधर जा रहे है और घर का रास्ता कौन है, कि एकाएक जंगली सूखे पत्तों की 
. खड़खड़ाहट सुन दोनों चौके और सर उठा कर सामने की तरफ देखने लगे। 
दूर से बहुत से मशालों की रोशनी दिखाई पड़ी जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। ये दोनों एक झाड़ी की आड़ में 
होकर देखने लगे। पास आने से मालूम हुआ कि बहुत से फौजी सिपाही दो पालकियों को घेरे हुए जा रहे है जिनके साथ 
साथ कई लौडियाँ भी कदम बढ़ाये चली जा रही है। 
जब वे लोग दूर निकल गये, दोनों आदमी झाड़ी से बाहर हुए। बालेसिंह ने कहा, “जसवन्त्‌, बेशक इसमें महारानी 
होंगी, मगर मालूम नहीं दूसरी पालकी में कौन है ?" 
जस-मैं सोचता हूं कि दूसरी पालकी में रनबीर होगा । 
बाले-ुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है. मगर देखो हमलोग अपने अपने खयालों में ऐसा डूबे हुए थे कि रास्ता तक मूल 
गये, चलो बाई तरफ घूमो । 
दोनों.बाई तरफ घूमे और तेजी से चल पड़े ! 


तेरहवां बयान 


पाठक, इन दोनों को जाने दीजिये और आप जरा हमारे साथ घलिये, देखें इन पालकियों में कौन है और यह फौजी 
सिपाही कहाँ जा रहे है जिनके पैरों की आवाज ने बालेसिंह को चौंका कर बता दिया था कि तुम लोग रास्ता भूले हुए 
किसी दूसरी ही तरफ जा रहे हाँ। 

यालेसिंह का खयाल बहुत ठीक है, बेशक ये महारानी कुसुमकूमारी के फौजी आदमी है जो दोनों पालकियों को घेरे 
जा रहे है और-वे खास महारानी की लौडियां है जो पालकी का पावा पकड़े हुए कदम बढ़ाये जा रही है। एक पालकी के 
अन्दर से सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही है. बेशक इसमें कुसुमकूमारी है। हाय, बेचारी पर कैसी मुसीबत 
आ पड़ी ।रनबीरसिंह जख्मी होकर जो गिरे तो अभी तक होश नहीं आया, लाचार पालकी में रख कर अपने घर ले चली 
है। इस झुण्ड में कोई बदर्द हत्यारा कैदी भी हथकड़ी बेडी से जकड़ा हुआ नजर नहीं आता जिससे मालूम होता है कि 
खूनी पकड़ा नहीं गया । 

महारानी अपने किले में पहुँची और रनबीरसिंह के इलाज के लिये कई वैद्य और हकीम मुकर्रर किये, मगर पाँच दिन 
बीत जाने पर भी उन्होंने आँखें नही खोली,इस गम में कुसुमकुमारी ने भी एक दाना अन्न का अपने मुंह में नहीं डाला। 

बिल्कुल कमजोर हो गई है.तिस पर भी उसने इरादा कर लिया.है कि जब तक उसका प्यारा रनबीरसिंह होश में 
आकर कुछ न खायगा तब तक वह भी उपवास ही करेगी.क्योंकि उन्हीं के सहारे अब इसकी जिन्दगी है। उसे तनोबदन की 
सुध नही. हरदम रनबीरसिंह के पास बैठी उनका मुँह देखा करती और हाथ उठा उठा कर ईश्वर से उनकी जिन्दगी 
मनाती रहती है। र 
कुसुमकुमारी रनबीरसिंह के पास बैठी तलहथी पर गाल रक्खे कुछ सोच रही है, आँखों से आँसू बराबर जारी है, 
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ˆ दिखाई नहीं देता। महारानी के महल के पास ही दीवान साहब का मकान है जिसके दर्वाजे पर तो पहरा पड़ 
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थोड़ी थोड़ी देर पर लम्बी लम्बी साँसे ले रही है, चारो तरफ लौडियाँ घेरे बैठी है, उसकी प्यारी सखियां भी पास बैठी 
उसका मुँह देख रही है, मगर किसी का हौसला नहीं पड़ता कि उसे कुछ कहें या समझावें। यकाएक नक्कारे की आवाज 
ने उसे चौका दिया । 
यह नक्कारे की आवाज कहाँ से आई ? क्या मेरी फौज किसी से लड़ने के लिए तैयार हुई है ? मगर मैने तो अपनी 
फौज को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया !क्या मेरा सेनापति बीरसेन फौज लेकर लौट आया ? लेकिन अगर लौट ही आया 
तो नक्कारे पर चोट देने की क्या जरूरत थी लो फिर आवाज आई !मगर वह आवाज बहुत दूर की मालूम होती है || 
इन सब बातों को सोचती हुई महारानी ने सिर उठाया और इधर उधर देखने लगी। इतने ही में एक लौडी बदहवास 
दौड़ी हुई आई और घबराहट की आवाज में डरती हुई बोली, "दीवान साहब यह खबर सुनाने के लिये हाजिर हुए है कि 
बालेसिंह की फौज शहर के पास आ पहुँची जिसका मुखिया वही दुष्ट जसवन्त मुक्रर किया गया है !' 
यह खबर कुछ ऐसी न थी जिसके सुनने से बेचैनी न हो, जिसमें बेचारी कुसुमकुमारी ऐसी औरत के लिये !वह भी 
इस दशा में कि उसका प्यारा रनबीर जिसे जान से ज्यादे समझे हुए है उसकी आंखों के सामने दुश्मन के हाथ से जख्मी 
होकर बेहोश पड़ा है और उसकी फौज एक दूसरे ही ठिकाने दूसरी फिक्र में डेरा डाले पड़ी है जो यहाँ से लगभग पन्द्रह 
कोस के होगा ।” : 

दीवान को बुलाकर सब हाल सुना, मगर सिवाय इसके और कुछ न कह सकी कि जो मुनासिब समझो बन्दोबस्त 
करो, मैं तो इस समय आप ही बदहवास हो रही हूं, क्या राय दूँ ? 

बेचारे नेकदिल दीवान ने जो कुछ हो सका न्दोबस्त किया, मगर यह किसे उम्मीद थी कि यकायक बालेसिह फौज 
लेकर चढ़ आवेगा और खबर तक न होने पावेगी । इस छोटे से शहर के चारों तरफ बहूत मजबूत और ऊँची दीवार थी, 
जगह जग्ह मौके मौके पर लड़ने तथा गोली बल्कि तोप चेलाने तक की जगह यनी हुई थी और बाहर चारों तरफ खाई भी 
बनी हुई थी जिसमें अच्छी तरह से जल भरा हुआ था मानों एक मजबूत किले के अन्दर यह शहर बसा हुआ हो | महारानी 
की कुछ ज्यादे फौज न थी मगर इस किले की मजबूती के सबब दुश्मनों की कलई जल्दी लगने नही पाती थी। कह 
सकते है कि अगर इस किले के अन्दर गल्ले की कमी न हो तो इसका फतह करना जरा टेढ़ी खीर है। 

'दीवान साहब ने एक जासूस के हाथ बीरसेन के पास चीठी भेजी जिसमें लिखा हुआ था-"रनबीरसिंह के जख्मी 
होने से हम लोगों की बनी बनाई बात बिगड़ गई, इतने मेहनत और तरद्दुद से फौज का इकट्ठा करना बिल्कुल बेकार 
हो गया | यकाऱ चढ़ाई करने के पहिले ही न मालूम किस दुष्ट ने बालेसिंह को होशियार कर दिया और वह अपनी फौज 
लेकर इस किले पर चढ आया जिसकी कोई उम्मीद न थी। अब हम लोंग किला बन्द करके जो कुछ थोड़े बहादुर यहाँ 
मौजूद है उन्ही को सफीलों पर चढ़ा कर दुश्मन की फौज पर गोला बरसाते है, जहां तक जल्द हो सके तुम फौज लेकर 
उस गुप्त राह से हमारे पास पहुंचो। अफसोस, हमें यकीन नहीं है कि यह चीठी तुम्हारे पास पहुँच सकेगी क्योंकि जहाँ 
तक हम समझ सकते है पहर दो पहर के अन्दर ही बालेसिंह इस किले को घेर लोगों की आमदरफ्त बन्द कर देगा। 
ईश्वर मदद करे और यह खत तुम्हारे पास पहुंच जाय तो आज के तीसरे दिन सनीचर को उसी सुरंग फी राह से जिसका 
दर्वाजा आधी रात के समय खुला रहेगा तुम मेरे पास फौज लिये हुए पहुँच जाओ। रनबीरसिंह अभी तक बेहोश पड़े है 

इस चीठी को रवाना कर दीवान साहब ने किला बन्द करने का हुक्म दे दिया, शहरपनाह की दीवारों और बुर्जियो 
पर तोपें चढ़ने लगी। 


चौदहवां बयान 


आधी रात का समय होने पर भी किले में सन्नाटा नहीं है। दीवान साहब मुस्तैदी के साथ सब इन्तजाम कर रहे है। 
कोई सलहखाने से हबे निकाल कर बाँट रहा है, कोई मेगज़ीन की दुरुस्ती में जी ज़ान से लगा हुआ है, कोई तोपो के लिए 
बारूद की थैंलियाँ भरवा रहा है, कोई बन्दूकों के लिये बारूद और गिन गिन कर गोलियाँ तक्सीम कर रहा है, किसी | 
तरफ कड़ाबीन वालों को कड़ाबीन में भर कर चलाने के लिए गोरखपुरी पैसे तौल-तौल के दिए जा रहे है। एक तर 
गल्ले का बन्दोबस्त हो रहा है, हजारों बोरे अन्न से भरे हुए भण्डार में जा रहे है, और दीवान साहब घूम घूम कर 
काम देख रहे है। कोई 

इधर तो यह धूमधाम मची है मगर उधर महल की तरफ सन्नाटा है, सिवाय पहरा देने वाले सिपाहियों कर 


पिछवाड़े की तरफ देखिये एक आदमी कमन्द लगा कर ऊपर चढ़ जाने की फिक्र में है। लीजिये वह छत पर पहुंच 
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र अब मालूम करना चालिए कि बह कौन है जो इतना बह होौसता करने जीता े उक्ल गया है, नकाब 
की जगह मामूली एक कपड़ा मुह पर डाले हुए है जिसे देखते हुए इतना कह सकते है कि चोर नहीं है। 

यह आदमी छत्त पर होकर जब तक मकान के अन्दर जाय, हम पहिले ही चलकर देखें कि इस मकान में कौन कौन 
जाग रहा है और कहाँ क्या हो रहा है। | 

ऊपर वाले खण्ड में एक सजा हुआ कमरा है जिसमें जाने के लिए पाँच दर्ाजे है, उसके आगे पटा हुआ आठ दरका 
दालान है जिसके हर एक खंभो और महराबों पर मालती लता चढ़ी हुई है, कुछ फूल भी खिले हुए है जिनकी भीनी भीनी 
खुशबू इस दालान और कमरे को मुअत्तर कर रही है। इस कमरे में यों तो बहुत सी बिल्लौरी हाँडियाँ और दीवारगीरें लगी 
हुई है मगर बिचले दर्वाजे के दोनों बगल वाली सिर्फ दो तिशाखी दीवारगीरों और गद्दी के पास वाले दो छोटे छोटे 
शमादानों में मोमबतियाँ जल रही है। ये दोनों बैठकी सुनहरे शमादान बिल्लौरी मृदागियों से ढके हुए थे जिनकी रोशनी 
उस खूबसूरत कमसिन नौजवान औरत के गुलाबी चेहरे पर बखूबी पड़ रही है जो गावतकिए के सहारे गद्दी पर बैठी हुई 
है और जिसके पास ही एक दूसरी हसीन औरत गद्दी का कोना दबाये बैठी उसके मुँह की तरफ देख रही है। 

यह औरत बला की खूबसूरत थी, इसके हर एक अंग मानों सांचे में ढले हुए थे। इसके गालों पर गुलाब के फूलों की 
सी रंगत थी। इसके ओंठ नाजुक और पतले थे मगर ऊँची साँस लेकर जब वह अपना निचला ओंठ दबाती तब इसके 
चेहरे की रंगत फौरन बदल जाती और गम के साथ ही गुस्से की निशानी पाई जाती। इसके नाजुक हाथों में स्याह चूड़ियाँ 
और हीरे के कड़े पड़े हुए थे, उंगलियों मे दो चार मानिक की अंगूठियाँ भी थीं जिनकी चमक कभी कभी बिजली की तरह 
उसके चेहरे पर धूम जाती थां । हुस्न और खूबसूरती के साथ ही चेहरे पर गजब और गुस्से की निशानी भी पाई जाती थी। 

इसके तेवरों से मालूम होता था कि यह जितनी हसीन है उतनी ही बेदर्द और जालिम भी है। तेवर बदलने के साथ ही 
जब कभी यह अपने ओठों को न मालूम तौर पर हिलाती तो साफ मालूम हो जाता कि इसके दिल में खुटाई भी परले सिरे 
की भरी हुई है। मगर वो सब जो कुछ भी हो लेकिन देखने में इसकी छवि बहुत ही प्यारी मालूम होती थी | 

थोड़ी देर तक सन्नाटा रहने के बाद उस औरत ने जिसका हुलिया ऊपर लिख आये है. ऊँची साँस ले शमादान की 
तरफ देखते हुए कहा- 

“बहिन मालती, तुम सच कहती हो । मै खूब जानती हूं कि बीरसेन का दर्जा किसी तरह कम नहीं है, महारानी के 
फौज का सेनापति है, उसकी वीरता किसी से छिपी नही है और मुझे भी बहुत चाहता है, मगर क्या करूँ, मेरा दिल तो 
दूसरे ही के फन्दे में जा फँसा है और अपने काबू में नहीं है । 

मालती-ठीक है मगर तुम्हारे पिता ने तो बीरसेन के साथ तुम्हारा संबध कर दिया है और समों को यह बात मालूम 
भी हो गई है कि कालिन्दी की शादी बहुत जल्द बीरसेन के साथ होगी। 

कालिन्दी-जो हो, पर मुझे यह मंजूर नहीं है। 

मालती-भला यह तो सोचो कि इस समय बेचारी महारानी पर कैसा संकट आ पड़ा है। तुम्हारे पिता दीवान साहन्र 
किस तरह महारानी के नमक का हक अदा कर रहे है और दुश्मन से जान'बचाने की फिक्र में पड़े है। अफसोस कि तु " 
उनकी लड़की होकर दुश्मन ही से मुहब्बत किया चाहती हॉ !!खैर इसे जाने दो, तुम खूब जानती हो कि जसवन्तसिंह 
महारानी पर आशिक है और उन्हीं के लिए इतना बखेड़ा मचा रहा है. वह जानता मी नही कि तुम कौन हो, तुम्हारी सूरत 
तक कभी उसने नहीं देखी, फिर किस उम्मीद पर तुम ऐसा करने का हौसला रखती हौ ? उसे क्या पड़ी है जो तुमसे 


शादी करे । 
फालिन्दी-चह झख मारेगा और मुझसे शादी करेगा। 


मालती-(ऑंठ विचका कर) वाह, क्या अनोखा इश्क है ! | 

कालिन्दी-बेशक, जब वह मुझे देखेगा खुशामद करेगा । र 

मालती-शायद तुमने अपने को महारानी से भी ज्यादे खूबसूरत समझ रक्खा है || 

कालिन्दी-नही नहीं, इस कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि मै महारानी से बढ़कर हसीन हूं। 

मालती-तब दूसरा कौन मतलब है ? 

'कालिन्दी-मै उसे इस किले के फतह करने की वला सहज में उसका मतलब निकल जाय और 
लड़ाई दंगे की नौबत न आवे । क्या तब भी वह मुझसे राजी न होगा ? 

यह सुनते ही मालती का चेहरा जर्द हो गया और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आँखों में एक अजब तरह की 
चमक पैदा हुई । उसने सोचा कि यह कम्बख्त तो गजब किया चाहती है, अब महारानी की कुशल नहीं। मगर बड़ी 
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मालती-भला तुम उसकी क्या मदद करोगी और कैसे यह किला फतह करा दोगी ? 
कालिन्दी-मै खुद उसके पास जाऊँगी और अपने मतलब का वादा कराके समझा दूंगी कि फलानी सुंरग की राह 
से तुम इस किले में मय फौज के पहुंच सकते हो क्योंकि मै खूब जानती हूं कि सनीघर के दिन उस सुरंग का दर्वाजा 
बीरसेन के आने की उम्मीद में खुला रहेगा । 
अब मालती अपने गम और गुस्से को सम्हाल न सकी और भौ सिकोड़ कर बोली-- 
“तब तो तुम इस राज्य ही को गारत किया चाहती हो |! 
कालिंन्दी-मेरी बला से, राज्य रहे या जाय । 
मालती-क्या महारानी पर तुम्हें रहम नहीं आता ? 
महारानी भी तो एक गैर के लिये जान दे रही है !फिर मै अपने दोस्त की मदद करूँ तो क्या हर्ज है ? 
मालती-महारानी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को दुःख हो, लेकिन तुम्हारी करतूत से तो हजारों घर 
चौपट होंगे, सो भी एक ऐसे आदमी के लिये जिससे किसी तरह की उम्मीद नही । 
कालिन्दी-तुम्हें चाहे उम्मीद न हो पर मुझे तो बहुत कुछ उम्मीद है। मै सोचे हुए थी कि तुम मेरी मदद करोगी मंगर 
हाय, तुम तो पूरी दुश्मन निकलीं । 
मालती-और तुम इस राज्य भर के लिये काल हो गई ! 
कालिन्दी-क्या सचमुच तुम मेरा साथ न दोगी ? 
मालती-कभी नहीं, जब तुम्हारी बुद्धि यहाँतक भ्रष्ट हो गई है तो साथ देना कैसा, मैं इस भेद को खोल कर इस 
आफत से महारानी को बचाऊँगी ? 
कालिन्दी-आह, लड़कपन से तुम मेरे साथ रहती आई, जो जो मैने कहा तुमने माना, आज मुझे इस दशा में छोड़ 
अलग हुआ चाहती हो ? क्या तुम कसम खाकर कहती हो कि मेरी मदद न करोगी ? 
मालती-हाँ हाँ, मै कसम खाकर कहती हूं कि तुम्हारी खातिर महारानी की जान पर आफत न लाऊंगी, तुम मुझसे 
किसी तरह की उम्मीद मत रक्खो। मै फिर भी कहे देती हूं कि इस काम में तुम्हें कभी खुशी न होगी, पीछे हाथ मल मल 
के पछताओगी और कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। अफसोस, तुम दीवान सुमेरसिंह की इज्जत मिट्टी में मिला कर ्षत्री 
कुल की कलंक बना चाहती हो, तुम्हारे तो मुंह देखने का पाप है, सिवाय..... 
बेचारी मालती कुछ और कहा चाहती थी मगर मौका न मिला। बाधिन की तरह उछल कर कालिन्दी उसकी छाती 
पर चढ़ बैठी और कमर से खंजर निकाल, जो शायद इसी काम के लिये पहिले से रख छोड़ा था, यह कह कर उसके, 
कलेजे के पार कर दिया कि--देखें तुम मेरा मेद क्योंकर खोलती हो' !! 
हाय, बेचारी नेक महारानी की खैरखाह और नमकहलाल मालती ने दो ही चार दफा हाथ पाँव पटक हमेशे के लिये 
इस बदकार नमकहराम कालिन्दी का साथ छोड़ दिया और किसी दूसरी ही दुनिया में जा बसी । मगर उसी समय बाहर 
दालान के एक कोने से यह आवाज आई.."ऐ कालिन्दी [खूब याद रखियो कि तेरी यह शैतानी छिपी न रहेगी,,जो कुछ 
तैने सोचा है कभी वह काम पूरा न होगा और बहुत जल्द तुझे इस बदकारी की सजा मिलेगी !' 
इस आवाज ने कालिन्दी की अजब हालत कर दी और वह एकदम घबरा कर चारो तरफ देखने लगी मगर थोड़ी 
ही देर में उसकी दशा बदली और वह खून से भरा खंजर मालती के कलेजे से निकाल हाथ में ले कमरे से बाहर निकली 
और भूखी राक्षसी की तरह इधर उधर घूम घूम कर देखने लगी जिसमें उस आदमी का भी काम तमाम करे 
उसकी कार्रवाई देख सुन ली है; मगर उस ने मकान भर में किसी ज़ानदार की सूरत न देखी | कई दफे ऊपर से नीये 
और नीचे से ऊपर गई मगर कुछ पता न लगा, तब खड़ी होकर सोचने लगी | इसी बीच में कई दफे उसकी सूरत ने 
पलटा खाया जिससे मालूम होता था वह डर और तरददुद में पड़ी हुई है, मगर यकायक वह ठमक पड़ी और तब 
कर आप ही आप बोली, "ओफ [मुझे डर किस बात का है? अगर किसी ने मेरी कार्रवाई देख ही ली तो क्या हुआ 7 * 
मुझे यहाँ रहना थोड़े ही है हाँ अब जल्दी करनी चाहिये, बहुत जल्दी करनी चाहिये "' 
कालिन्दी तेजी के साथ एक दूसरी कोठरी में घुस गई जिसमें उसके पहिरने के कपड़े रहते थे और थोड़ी ही देर 
बाद मर्दानी पोशाक पहिरे हुए बाहर निकली नकाब की.जगह रेशमी रूमाल मुँह पर बाँधे हुए थी जिसमें देखने के लिए 
आँख के सामने दो छेद किए हुए थे, कमर में खंजर खोंसे और हाथ में कमन्द लिए वह छत पर चढ़ गई और उसी के 
सहारे बेधड़क पिछवाड़े की तरफ उतर एक तरफ को रवाना हुई। 


यह मकान बैठक की तौर पर सजसजाकर कालिन्दी को रहने के लिए दिया गया था। इसके साथ ही संदी झा 
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एक दूसरा आलीशान मीन था जिसमे कली क मी और लौडिया वगैरह रहा करती थी। कालिन्दी बहुत ही ठी 
और जल्दी रंज हो जाने वाली औरत थी इसलिये उसके डर से बिना बुलाये कोई उसके पास न जाता और घण्टे दो घण्टे 
या जब तक जी चाहता वह अकेलीही इस बैठके में रहा करती थी। 

कालिन्दी शहरपनाह के फाटक पर पहुँची जहाँ कई सिपाही संगीन लिये पहरा दे रहे थे 
फाटक की खिड़की खोलने के लिए कहा | 0 क ह 

एक सिपाही-तुम कौन हो ? 

कालिन्दी-मेरा नाम रामभरोस है, दीवान साहब का खास खिदमतगार हूं, उनकी चिट्ठी लेकर बीरसेन के पास जा 
रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें बुला लाने का हुक्म हुआ है। 

सिपाही-तुमने अपनी सूरत क्यों छिपाई हुई है? 

कालिन्दी-इसलिये कि शायद कोई दुश्मन का आदमी मिल जाय तो पहिचान न सके | मगर मुझे देर हो रही है, 
जल्द फाटक खोलो, दमभर भी कहीं रुकने का हुक्म नही और यह मौका भी ऐसा ही है। 

पहरेवाले सिपाही ने यह सोच कर कि 'अन्दर से बाहर.किसी को जाने देने में कोई हर्ज नही है, हमारा काम यही है 
कि कोई गैर आदमी बाहर से किले के अन्दर आने न पावे। खिड़की खोल दी और कालन्दी खुशी खुशी बाहर हो गई। 

बालेसिंह का लश्कर यहाँ से लगभग ड़ेढ़ कोस की दूरी पर था। घण्टेभर में यह रास्ता कालिन्दी ने तै किया मगर 
फौज के पास पहुँचते ही रोकी गई । पहरे वालों के पूछने पर उसने जवाब दिया, "महारानी कुसुमकुमारी की चिट्ठी लेकर 
जसवन्तसिंह के पास आया हू, मुनासिब है कि तुममे से एक आदमी मेरे साथ चलो और मुझे उनके पास पहुँचा दो ।" 

बालेसिंह के यहाँ आज़ जसवन्तसिंह की बड़ी कदर और इज्जत है। फौज का सेनापति होने के सिवाय बालेसिंह 
उसे जी जान से मानता है क्योंकि अगर महारानी कुसुमकुमारी की फौज का पता बालेसिंह को वह न देता तो बेशक बाले 
सिंह की किस्मत फूट ही चुकी थी। एक तो रनबीरसिंह के जख्मी होने से दूसरे जसवन्तसिंह के होशियार कर देने से 
बालेसिंह की जान बच गई। इससे भी बढ़ कर जसवन्तसिंह ने और एक काम किया था जिससे बालेसिंह बहुत ही खुश है 
और उसे अपनी जान के बराबर मानता है। इस जगह पर यह कहने की कोई जरूरत नहीं नजर आती कि जसवन्त ने वह 
कौन सा लासानी काम करके बालेसिंह को मुद्दी में कर लिया है क्योंकि आगे मौके पर यह बात छिपी न रहेगी। 

जसवन्तसिह.का समय देखके बालेसिंह के कुल मुलाजिम फौज और अफसर इसका हुक्म मानते है। समझते है 
कि यह जिससे रंज होगा उसके सिर पर आफत आएगी और वह उसी तरह तोप के आगे रख कर उड़ा दिया जायगा 
जिस तरह वह जासूस उड़ा दिया गया था जिसने महारानी कुसुमकुमारी के मरने की खबर बालेसिंह को पहुँचाई थी । 
अस्तु जसवन्तसिंह का नाम सुनते ही एक सिपाही कालिन्दी के साथ हुआ और उसे जसवन्तसिंह के पास पहुँचा कर 
अपने ठिकाने चला आया | 

आसमान पर सफेदी आ रही थी और बुझती हुई चिनगारियों की तरह दस बीस लुपलुपाते हुए तारे दिखाई दे रहे 
थे, जब कालिन्दी जसवन्तसिंह के खेमे के पास पहुँची। आ से जाना गया कि वह अभी सॉ रहा है। साफ सबेरा हो 
जाने से मालूम हो जायगा कि यह औरत है इसलिये कालिन्दी ने उसी वक्‍त खेमे के अन्दर जाने का इरादा किया, मगर 
हुक्म के खिलाफ समझ कर पहरे वालों ने ऐसा करने से रोक दिया। 

कांलेन्दी-अच्छा तुम अभी जाकर खबर करो कि महारानी का भेजा हुआ एक आदमी आया है। 

एक सिपाही-सर्कार अभी सो रहे है, किसकी मजाल है जो उन्हें जाकर उठावे। 

कालिन्दी-लड़ाई के वक्‍त सफर में कोई फौजीबहादुर ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता, ऐसे मौके पर आराम को 
चाहने वाला कभी फायदा नही उठावेगा, फौज इस वक्त दुश्मन के मुकाबले में पड़ी हुई है। मुझे विश्वास नहीं होता कि 
ज़सवन्तसिंह ने काम पड़ने पर भी नींद से जगाने की नाही क दी के 

पहरे वाला कहना ठीक है, ऐसा हुक्म तो नहीं दिया गया है, मगर.... 

Lp mmnn ang tss जरूरत न अभी जाकर जगाओ नहीं तो मै तुरन्त लौट जाऊँगा और इसका 
नतीजा तुम लोगों के हक में बहुत बुरा होगा। 

लाचार पिया क पैर रक्खा, आहट पाते ही जसवन्तसिंह की आँख खुल गई और पहरे वाले 
सिपाही को अन्दर आते देख बोला-- 


जसवन्त-क्यों क्या है ? 
पहरे वाला-हुजूर' एक आदमी आया है. वह कहता है कि महारानी का सन्देशा लाया हूं अगर फौरन खबर न करोगे 
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तो मै वापस चला जाऊंगा । 

जस-(ताज्जुब से) महारानी कुसुमकुमारी का सन्देशा लाया है [ठीक है मालूम होता है रनबीर चल बसा, तभी राह 
पर आई है, अच्छा उसे हाजिर करो। 

कालिन्दी खेमे के अन्दर पहुंचाई गई, उसे देखते ही जसवन्तं उठ बैठा और उसने जल्दी में पहिली बात यही पूछी, 
“कहो रनबीरसिंह की क्या खबर है ? महारानी का अब क्या इरादा है?" ः 

कालिन्दी-रनबीरसिंह अभी लक बेहोश पड़े है, मगर हकीमों के कहने से मालूम होता है कि दो एक दिन में होश में 
आ जायंगे, मेरे हाथ महारानी ने कोई सन्देशा नहीं भेजा है, मै उनसे लड़कर यहाँ आया हूं, आप मेरी खातिर करेंगे तो दो 
ही दिन में यह किला फतह करा दूंगा, इस तरह आप साल भर में भी इसे फतह नहीं कर सकते | महारानी के यहाँ मेरा 
उतना ही अख्तियार है जितना बालेसिंह के यहाँ आपका । 

इतना कह अपने मुंह से नकाब हटा चारपाई के पास जा खड़ी हुई, उसकी बातों का जवाब जसवन्त क्या देगा 
इसका कुछ भी इन्तजार न किया। ; 

कालिन्दी की बातों ने जसवन्त को उलझन में डाल दिया, मगर जब मुंह खोल कर पास जा खड़ी हुई तो उसकी 
हालत निल्कुल बदल गई और उसके दिमाग में किसी' दूसरे ही ख्याल ने डेरा जमाया । 

कम्बख्त कालिन्दी गजब की खूबसूरत थी, उसको देखते ही अच्छे अच्छे ईमानदारों के ईमान में फर्क पड़ जाता था, 
बेईमान जसवन्त की क्या हकीकत थी कि उसके लासानी हुस्न को देखे और चुप रह जाय। फौरन उठ खड़ा हुआ, हाथ 
पकड़ के अपने पास चारपाई पर बैठा लिया, और शमादान की रोशनी में जो इस वक्‍त खेमे के अन्दर जल रहा था उसकी 
सूरत देखने लगा। कालिन्दी के मन की मई, ईश्वर ने बेईमानों की अच्छी जोड़ी मिलाई, दोनों को एक दूसरे के देखने से 
सन्त्रोष नही होता था, मगर इसी समय किसी ने खेमे के दरवाजे पर ताली बजाई क्योंकि जब दो आदमी खेमे के अन्दर बैठे 
बाते कर रहे हों तो ऐसे वक्त में किसी सिपाही या गैर की बिना इत्तला अन्दर जाने की मजाल न थी। 

कालिन्दी उसके पास पलंग पर बैठी हुई थी, ऐसे मौके पर वह कब किसी दूसरे को अन्दर आने देता [खुद उठ कर 
बाहर गया और देखा कि कई सिपाही एक आदमी की मुश्कं बाँधे खड़े है। 

जसवन्त-यह कौन है ? 

एक सिपाही-यह महारानी का जासूस है, कहीं जा रहा था कि हमलोगों ने गिरफ्तार कर लिया । 

जसवन्त- किस वक्‍त और कहाँ पकड़ा गया ? 

एक सिपाही-यहाँ से पाँच कोस की दूरी पर कुछ दिन रहते ही यह गिरफ्तार हुआ था, यहाँ आते आते बहुतु रात हो 
गई । हुजूर आराम करने चले गए थे इसलिये इत्तिला न कर सके, अब सवेरा होने पर हाजिर किया है। 

जसवन्त-इसकी तलाशी ली गई या नहीं ? 

एक सिपाही-जी हाँ, तलाशी ली गई थी, एक चिट्ठी इसके पास से निकली और कुछ नहीं । 

जसवन्त-वह चिट्ठी कहाँ है, लाओ ! 

सिपाही ने वह चिट्ठी जसवन्त के हाथ मे दी जिसे पढ़ कर वह बहुत ही खुश हुआ। पाठक समझ ही गए होगे किं 
यह चिठ्ठी वही थी जो दीवान साहब ने बीरसेन के पास भेजी थी और जिसमें लिखा था कि ---'शनीचर के दिन्न मय 
फौज के सुरंग की राह तुम किले के अन्दर चले आना, दर्वाज़ा खुला रहेगा ।” 

“वह सुरंग कहां पर है इसका हाल वह औरत (कालिन्दी) जो अभी आई है जानती होगी और वह जरूर मुझसे कह 
देगी, अब इस किले का फतह करना कोई बड़ी बात नहीं है !' यह सोचता हुआ जसवन्त फिर खेमे के अन्दर चला गया 


पन्द्रहवां बयान 


महारानी कुसुमकुमारी के लिये आज़ का दिन बड़ी खुशी का है क्योंकि रनवीरसिंह की तबीयत आज कुछ अच्छी है 
वह महारानी के कोमल हाथों की मदद से उठकर तकिए के सहारे बैठे है और धीरे धीरे बातें कर रहें है। हकीमों ने उम्मीद 
दिलाई कि दो ही चार दिन में इनका जख्म भर जायगा और ये चलने फिरने लायक हो जायेंगे। लोडी 

घण्टे भर से ज्यादे दिन न चढ़ा होगा । रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी बैठे बाते कर रहे थे कि एके 
बदहवास दौड़ी हुई आई और बोली- 

लौडी-कालिन्दी के खास कमरे में मालती की लाश पड़ी हुई है और कालिन्दी का कहीं पता नही है। 
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कुसुम- है ! मामती'ब्रडिकएग़ ॥ड़ीन्हुईव्है उसे किसने मारCPennai and eGangotr 
लौंडी-न मालूम किसने मारा !कलेजे में जख्म लगा हुआ है, खून से तर बतर हो रही है !! 
कुसुम-और कालिन्दी का पता नही !! 
लौडी-तमाम घर दूढ़ डाला, लेकिन... 
रनवीर-शायद कोई ऐसा दुश्मन आ पहुंचा जो मालती को मार डालने बाद कालिन्दी को ले भागा | 
bo कई दिनों से कालिन्दी उदास और किसी सोच में मालूम पड़ती थी, इससे मुझे उसी पर कुछ शक 
पड़ता है । 
रनबीर =~ अगर ऐसा है तो मैं भी कालिन्दी ही पर शुबहा करता हूँ 
कुसुम-हाय बेचारी मालती !! 
कुसुमकुमारी जी जान से मालती को प्यार करती थी, उसके मरने का उसे बड़ा ही गम हुआ, साथ ही इस तरद्दुद 
ने भी उसका दिमाग परेशान कर दिया कि कालिन्दी कहाँ गायब हो गई और उसके सोच में उसके माँ बाप की क्या दशा 
होगी । 
कुसुम ने रनवीरसिंह की तरफ देखकर कहा, “सब से ज्यादे फिक्र तो मुझे बीरसेन की है। उसको कालिन्दी से 
बहुत ही मुहब्बत थी, बल्कि थोड़े ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली थी। अब वह यह हाल सुन कर कितना दु:खी 
होगा ? एक तो मै उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती हूं, दूसरे इस समय ज्यादे भरोसा वीरसेन ही का है | तुम्हारी यह 
दशा है, ईश्वर ने जान बचाई यही बहुत है, मै औरत ठहरी, दीवान साहब बेचारे लड़ने भिड्ने का काम क्या जानें, सो उन्हे 
भी आज लड़की का ध्यान बेचैन किए होगा, सिवाय यीरसेन के बालेसिंह का मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं है ! 
हाय, सत्यानाशी मुहब्बत आज उसे भी बेकाम करके डाल देगी, देखें कालिन्दी के गम में उसकी क्या दशा होती है ! 
रनबीर-क्या बालेसिंह के चढ़ आने की कोई खबर मिली है ? 
कुसुम-खबर क्या, उसकी फौज इस किले के मुकाबले में आ पड़ी है जिसका-सेनापति आपका दोस्त (मुस्कुरा 
कर)जसवन्तसिंह बनाया गया है। 
रनबीर-क्या यहाँ तक नौबत पहुंच गई !! 
कुसुम-जी हाँ, लाचार होकर दीवान साहब ने फिला यन्द करने का हुक्म दे दिया है और सफीलों पर से लड़ाई करने 
की तैयारी कर रहे है. शायद वीरसेन को भी बुलवा भेजा है। 
रनबीर-(कुछ सोच कर) खैर क्या हर्ज है, दरियाफ्त करो कोई बीरसेन के पास गया हैया नहीं, वह आ जाय तो मै 
खुद मैदान में निकल कर देखता हूं कि बालेसिंह किस हौसले का आदमी है और जसवन्त मेरा मुकाबला किस तरह 
करता है। 
कुसुम-क्या ऐसी हालत में तुम लड़ाई पर जाओगे ? 
रनबीर-क्या चिन्ता है ? 
कुसुम-तुममें तो उठ कर बैठने की भी ताकत नही है ! 
रनबीर-ताकत तमी तक नही है जब तक गद्दी और तकिये के सहारे बैठा हूं जिस वक्त जेई और खौद पहिन कर 
इर्ये बदन पर लगाऊँगा और नेजा हाथ में लेकर मैदान में निकलूंगा उस वक्‍त देखूँगा कि ताकत क्योंकर नहीं आती | 
क्षत्रियों के लिए लड़ाई का नाम ही ताकत और हौसला बढ़ाने वाला मन्त्र है ! 
कुसुम-(हाथ जोड़कर और ऊपर की तरफ देख कर दिल में) हे ईश्वर, तू धनय है मुझ पर क्या कम कूपा की कि 
ऐसे बहादुर के हाथ में मेरी किस्मत सौपी ! 
रनबीर-(एक लौडी से) जाकर पूछ तो बीरसेन के पास कोई गया है या नहीं ? 
हुक्म पाते ही लौंडी बाहर गई मगर तुरन्त ही लौट आकर बोली, “बीरसेन आ पहुंचे, बाहर खड़े है ?" 
रनबीर-मालूम होता है यहाँ से सन्देसा जाने के पहिले ही बीरसेन इस तरफ रवाना हो चुके थे। 
कुसुम-यही बात है, नहीं तो आज ही कैसे पहुंच जाते ? आज तक तो मै उसे अपने सामने बुलाकर बातचीत करती 
थी क्योंकि मै उसे भाई के समान मानती हूं मगर अब जैसी मर्जी ! 
रनबीर-(हैँस कर) तो क्या आज कोई नई बात पैदा हुई ? या भाई का नाता धोखे में टूट गया ! 
कुसुम-(शर्मा कर) जी मेरा माई आप सा धर्मात्मा नहीं है। 
रनबीर-ठीक है, तुम्हारे संग पापी हो गया ! 
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क्र माफ कीजिए, इस समय दिल्लगी अच्छी नहीं मालूम होती मै आप ही दुःखी हो रही हूं, ऐसा ही है तो लो 
जाती हू ! Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रनयीर-(आँचल थाम कर) वाह क्या जाना है, खैर अब न बोलेंगे, (लौडी की तरफ देख कर) वीरसेन को यहाँ बुला 
ला। 
बीरसेन आ मौजूद हुए और रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी को सलाम कर के बैठ गए। इस समय बीरसेन का चेहरा 
प्रफुल्लित मालूम होता था जिससे महारानी कुसुमकुमारी को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वह सोचे हुए थी कि जब 
बीरसेन यहाँ आयेगा कालिन्दी की खबर सुन कर जरूर उदास होगा मगर इसके खिलाफ दूसरा ही मामला नजर आता 
था | आखिर महारानी से न रहा गया, बीरसेन से पूछा-- 
कुसुम-आज तुम बहुत खुश मालूम होते हो !! 
बीर-जी हाँ, आज मै बहुत ही प्रसन्न हूं, अगर बेचारी मालती के मरने की खबर न सुनता तो मेरी खुशी का कुछ 
ठिकाना न होता । 
रनबीर-मालती का मरना और कालिन्दी का गायब होना दोनों ही बातें बेढब हुई । 
बीर-कालिन्दी का गायब होना तो हमलोंगों के हक में बहुत ही अच्छा हुआ । 
कुसुम-सो क्या ? मै तो कुछ और ही समझती थी !मुझे तो विश्वास था कि तुम... ... + 
बीर-जी नहीं, जो था सो था, अब तो कुछ नहीं है, इस समय तो हँसी रोके नहीं रुकती । हाँ दीवान साहब को चाहे 
जितना रंज हो, उन्हें मै कुछ नहीं कह सकता । 

कुसुम-अब इन पहेलियों से तो उलझन होती है, साफ साफ कहो क्या मामला है ? 

बीरसेन इधर उधर देखने लगे, जिसका सबब रनबीरसिंह समझ गए और सब लौडियों को वहाँ से हट जाने का 
हुक्म दिया। हुक्म के साथ ही सन्नाटा हो गया, सिवाय रनवीरसिंह कुसुमकुमारी और बीरसेन के वहाँ कोई न रहा, तब 
बीरसेन नो कहना शुरू किया-- 

“अगर कल मुझे कालिन्दी का हाल मालूम होता तो आज मै आपसे न मिलता क्योंकि मै छिप कर सिर्फ यह जानने 
के लिये यहाँ आया था कि (रनबीरसिह की तरफ देख कर) आपकी तबीयत अब कैसी है ? यहाँ पहुंचने पर मालूम हुआ 
कि अब आप अच्छे है। मै यहाँ पहुंच चुका था जब दीवान साहब ने मेरे पास तलवी की चीठी भेजी थी । कालिन्दी की 
लौडी से जो मेरे पास जाया करती थी और जिसको बहुत कुछ देता लेता रहता भी था कालिन्दी का हाल पूछा तो मालूम 
हुआ कि आज कल न मालूम किस धुन में रहती है, दिन रात सोचा करती है, कुछ पता नहीं लगता कि क्या मामला है। 
यह सुन कर मुझे कुछ शक्‌ मालूम हुआ। रात को जब दीवान साहब इन्तजाम में फँसे हुए थे और चारो तरफ सन्नाटा था 
मै कमन्द लगाकर कालिन्दी के बैठके में जा पहुंचा । उस समय कालिन्दी और मालती आपस में कुछ बातें कर रही थीं, मै 
छिप कर सुनने लगा। 

“देर तक दोनों मं बाते होती रही जिससे मालूम हुआ कि कालिन्दी दुष्ट जसवन्तसिंह पर आशिक हो गई है और 
उसके पास जाया चाहती है, मालती ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जसवन्त को क्या पड़ी है जो अपनी धुन छोड़ 
तेरी खातिर करेगा, मगर कालिन्दी ने कहा कि 'मैं उसकी मदद करूंगी और यह किला फतह करा दूँगी, तब तो मेरी 
खातिरदारी करेगा । मै उस सुरंग का हाल उसे बता दूँगी, जो इस किले में आने या यहाँ से जाने के लिये बनी हुई है, 
क्योकि मै जानती हूं कि सनीचर के दिन बीरसेन अपनी फौज लेकर उसी सुरंग की राह इस किले में आवेंगे और उनके 
आने की उम्मीद में उसका दर्वाजा खुला रहेगा'। यह सुन मालती बहुत रंज हुई और कालिन्दी को समझाने बुझाने लगी, 
पर जब अपने समझाने का कोई अच्छा नतीजा न देखा तब मालती ने चिढ़ कर कहाकि 'मै तेरा भेद खोल दूँगी! बस फिर 
क्या था |मालती को अपने अनुकूल न देख कालिन्दी झपट कर उसकी छाती पर चढ़ बैठी और यह कहती हुई कि देखू 
तूमेरा भेद कैसे खोलती है' कमर से खंजर निकाल उसके कलेजे के पार कर दिया। मै उसी समय यह आवाज देता हुआ 
वहाँ से चल पड़ा कि 'ऐ कालिन्दी, तेरा भेद छिपा न रहेगा और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी' ! 

“मेरी बात सुन कर कालिन्दी बहुत घवराई और इधर उधर मेरी तलाश करने लगी पर मै वहां कहाँ था |आखिर 
उसने मर्दानी पौशाक पहिरी, मुंह पर नकाब डाला, और कमन्द लगा अपने मकान से पिछवाड़े की तरफ उतर पड़ी तथा 
बालेसिंह की तरफ चली गई । मैने भी कुछ टोकटाक न की और उसे वहाँ से बेखटके चले जाने दिया |" 

बीरसेन की जुबानी यह हाल सुन रनबीरसिंह तो कुछ सोचने लगे मगर महारानी कुसुमकुमारी की विचित्र हालत हो 
गई । रनबीरसिंह ने बहुत कुछ समझा बुझाकर उसे ठंढा किया । 
कुसुम-{बीरसेन से) तुमने उसे जाने क्यों दिया !रोक रखना था, फिर मै उससे समझ लेती ! 
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रनबीर-नहीं नहीं, इन्होंने उसे जाने दिया सो बहुत अच्छा किया, नही तो इन्हीं को झूठा बनाती और अपने ऊपर 
पूरा शक न आने देती, अब क्या वह बच कर निकल जायगी [तुम चुपचाप बैठी रहो, देखो हमलोग क्या करते हैं। 
कुसुम-अख्तियार आपको है, जो चाहिये कीजिये, मै किसी काम में दखल न दूँगी। 
रनवीर-(बीरसेन से) अब मै तुम्हारे साथ बाहर चला चाहता हूं वहाँ दीवान साहब फो भी .बुलाकर कुछ कहूंगा। 
बीरसेन-बहुत अच्छी बात है, चलिये मगर अपनी ताकत देख लीजिये । 
रनबीर-कोई हर्ज नहीं जब तक बेहोश था तभी तक बेदम था, अब मै अपना इलाज आप ही कर लूंगा, क्या आज 
मकान के अन्दर घुस कर बैठे रहने का दिन है ? 

बीरसेन-कभी नहीं । 

ीरसेन के साथ रनबीरसिंह बाहर आये और दीवानखाने में बैठ दीवान साहब को बुलाने का हुक्म दिया। 
यह वीरसेन बड़े ही जीवट का आदमी था। इसकी उम्र बीस वर्ष से ज्यादे की न होगी। यह बिना माँ बाप का लड़का 
था, माँ तो इसकी जापे (सौरी) ही में मर गई थी और बाप जो यहाँ की फौज का सेनापति था इसे तीन वर्ष का छोड़ कर 
मरा था | कुसुमकुमारी के पिता ने अपने लड़के के समान इसकी परवरिश की और लिखाया पढ़ाया । लड़कपन ही से 
बीरसेन का सिपाहियाना मिजाज देख इस फन की बहुत अच्छी तालीम दी गई। मरती समय कृसुमकुमारी के पिता उससे 
कह गए थे--"कुसुम, तुम इसे अपने सगे भाई के समान मानना, इसके बाप से मुझसे बहुत ही मुहब्बत थी ।* 
ईश्वर इच्छा से रनंबीरसिंह को देखते ही बीरसेन के दिल में उनकी सच्ची मुहब्बत पैदा हो गई, इनके बहादुराना 
शान शौकत और हौसले पर वह जी जान से आशिक हो गया था। 

उदास मुख दीवान साहब भी आ मौजूद हुए। रनबीरसिंह ने मौके मौके से दुरूस्त करके मुख्तसर में वह सब हाल 
उन्हं कह सुनाया जो कालिन्दी के बारे में बीरसेन ने सुना था। वहसब हाल सुनते ही दीवान साहब की हालत बिल्कुल 
बदल गई, गम की जगह गुस्सा आ गया, कुछ सोचने के बाद क्रोध से कापती हुई आवाज में बीरसेन से बोले :-- 
“बीरसेन, मै तुम्हारा बड़ा अहसान मानूँगा अगर उस कमबख्तका सर लाकर मेरे हवाले करोगे !' 
तीनों में देर तक बातचीत होती रही जिसके लिखने की यहाँ कुछ जरूरत नहीं मालूम पड़ती। 


सोलहवां बयान 


कालिन्दी को पाकर जसवन्त बहुत खुश हुआ। सब से ज्यादे खुशी तो उसे इस बात की हुई कि उसने सोचा 

कि कालिन्दी की सलाह और तर्कीब से इस किले को फतह करके कुसुमकुमारी और रनबीर दोनों से समझूँगा । 

कालिन्दी को अपने खेमे में छोड़ पहरेवालों को समझा बुझा और महारानी के जासूस को जो गिरफ्तार किया गया 
था साथ ले जसवन्त घन्टा दिन चढ़ते चढ़ते बालेसिंह के खेमे में पहुंचा। उस समय खेमे के अन्दर फर्श पर अकेला बैठा 
हुआ बालेसिंह सोच रहा था, जसवन्त सलाम करके बैठ गया | | 

बालेसिंह-आइये आइये, मै यही सोच रहा था कि आपको बुलाऊं तो कुछ हाल चाल पूछू। 

जस-मै खुद हाल चाल साथ लिये हुए आ पहुंचा । 

बालेसिंह-आपके साथ यह कैदी कौन है ? 

जसवन्त-कुसुर्मकुमारी का जासूस है, बीरसेन के पास जाता हुआ पकड़ गया है, एक चिठ्ठी तलाशीलेने से मिली | 
है, लीजिये पढ़िए | 

बालेसिंह-(सिपाहियों की तरफ देखकर) इस कैदी को ले जाकर हिफाजत में रक्खो । (चिट्ठी पढ़कर) माई 
जसवन्तसिंह, इस चिट्ठी में जिस सुरंग की राह बीरसेन को बुलाया है कही उस सुरंग का पता लगता तो बड़ा ही आनन्द 
होता ! 
; मिला है। 
जसवन्त--उसका पता मिलना कोई बड़ी बात नही, उस तरफ का एक आदमी आज मुझसे आ 
बालेसिंह-हाँ मुझे खबर लगी है कि महारानी का कोई आदमी तुम्हारे पास आया हैं, मगर उस पर औरत होने का 


शक है। 
जसवन्त-यह कैसे मालूम हुआ ? 
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ह मै बेफिकरा हूं द सो रहना ही जानता हूं हूं? अपने काम काज क ेज्यादे होशियार हूं, एक 
दफे महारानी की चिकने अ हा ह म ह वक 
औरत का नाम तक बता दूँ जो आई है ! 

जसवन्त-आश्‍्चर्य है !मगर भला कहिये तो कि आपको कैसे मालूम हुआ ? 
बालेसिंह--भैया मेरे, यह न पूछो, मै अपनी कार्रवाई किसी से कहने वाला नहीं, अपने बाप से तो कहूं नहीं, दूसरे की 
क्या हकीकत है !तुमने जिस काम को हाथ में लिया है उसे करो। 

जसवन्त-खैर न बताइये, अच्छा तो मै अपनी फौज साथ लेकर सुरंग की राह किले में जाऊँगा । 
बालेसिंह--खुशी से जाओ और किला फतह करो । 

जसवन्त-मुश्किल तो यह है कि आपने कुल पाँचहजार फौज मेरे हवाले की है और पन्द्रह हजार अपने कब्जे में रख 
छोड़ी है।. 

` बालेसिंह-और नही तो क्या कूल फौज तुम्हें सौप दूँ और आप लैंडूरा बन बैदूँ, आखिर मै भी तो अपने को बहादुर 
और चालाक लगाता हूं, किले के अन्दर ले जाने के लिये क्या पाँच हजार फौज थोड़ी है? फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही 
हं | 


हू 


जसवन्त-क्या आप भी सुरंग की राह किले में चलेंगे ? 
बालेसिंह-नहीं तुम जाओ, मै बाहर का इन्तजाम करूँगा। अच्छा अब तुम अपनी फिक्र करो और और मै भी नहाने 
धोने जाता हूं। 
जसवन्त वहाँ से उठ कर अपने खेमे में आया और कालिन्दी के पास बैठ कर बातचीत करने लगा--- 
कालिन्दी-कहिए बालेसिंह से मिल आये ? 
जसवन्त-हाँ मिल आया | 
कालिन्दी-मेरे आने का हाल भी उससे कहा होगा ! 
जसवन्त-उसे पहिले ही खबर लग चुकी है, बड़ा ही धूर्त है ! 
कालिन्दी-यालेसिंह के पास कुल कितनी फौज है और तुम्हारे मातहत में कितनी फौज है ? 
जसवन्त-बालेसिंह के पास बीस हजार फौज है, मगर मैं पाँच ही हजार का अफसर बनाया गया हूं। 
'कालिन्दी-बाकी फौज का अफसर कौन है? 
जसवन्त-कहने के लिये तो दो तीन आदमी है मगर असल में वह आप ही उसकी अफसरी करता है। 
कालिन्दी-पाँच हजार फौज भी अगर तुम्हें और दे देता तो बड़ा काम निकलता । 
ज़सवन्त-अगर ऐसा होता तो क्या बात थी, दोनों राज का मालिक मै बन बैठता !एक यात और है, उसकी फौज में 
लुटेरे और डाकू बहुत है जिनको वह तनखाह नही देता, हाँ लूट के माल का हिस्सा देता है इसी से तो उसने इतनी बड़ी 
फौज इकट्ठी कर ली है, नहीं तो यह कोई राजा महराजा तो है नहीं !खैर जो भी हो मगर मेरी यह पाँच हजार फौज मुझसे 
बहुत खुश है । 
कालिन्दी-खैर इस किले को फतह करके तेजगढ़ *के राजा तो.कहलाओ फिर बूझा जायगा । 
जसवन्त-बस इसी तेजगढ़ के फतह करने की देर है, फिर क्या बालेसिंह की अमलदारी सीतलगढ़्‌ **मेरे हाथ से 
बच रहेगी ! 
कालिन्दी-खैर देखा जायगा, मगर बालेसिंह बड़ा ही चालाक है। 
जसवन्त-कुछ न पूछो, उसके मन का हाल तो कभी मालूम ही नहीं होता !अच्छा आज रात को मेरे साथ चल कर 
उस सुरंग का दर्वाजा तो दिखा दो। 
'कालिन्दी-बहुत अच्छा, चलियेगा । 
इतने ही में बाहर किसी ने ताली बजाई । जसवन्त बाहर गया और अपने खास अरदली के एक सिपाही को देख कर 
पूछा, "क्या है ?" 9 - 
सिपाही-सरकार ने अपने अरदली के जवानों को यहाँ पहरे के लिये भेज दिया है, अबन्हम लोगों को क्या हुक्म 
होता है ? 


“अब बिहटा के नाम से मशहूर है, पटने से ग्यारह कोस पश्चिम है। 
**अब गया जिले में सीतलगढ़ पंडबी के नांम से प्रसिद्ध है । 
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बेवकूफ है, कहिये तो उस - 


र हमारे खेमे के पहरे पर अपने जवान भेजे है? 
ज ed के हम a i Foundation Chennai and eGangotri 
जसवन्त-(कछ सि करे) अच्छा तुम लोग पहरा छोड़ दो मगर इस खेमे के पास ही रहो। 
सिपाही-बहुत खूब । 

जसवन्त फिर खेमे के अन्दर गया, कालिन्दी ने पूछा, “क्या बात है ?" 
जसवन्त-एक नया गुल खिला है। 

कालिन्दी-वह क्या ? 

जसवन्त-बालेसिंह ने अपने अरदली के सिपाही यहाँ हमारे पहरे पर मुकर्रर किये है। 
कालिन्दी-इसमें जरूर कोई भेद है, तुम कुछ उज मत करो | 
जसवन्त-नहीं नही, उज क्‍यों करने लगा, क्या मै इतना बेवकूफ हूं उससे जरा भी इस बारे में कुछ कहूंगा तो 
चौकन्ना हो जायेगा और.उलटा बेईमान यनायेगा, मुझे तो इस समय अपना काम निकालना है। 
आधी रात के समय कालिन्दी ने मर्दानी पौशाक पहरी और जसवन्तसिंह के साथ खेमे के बाहर निकली । दोनों 
आदमी निहायत उम्दे अरबी घोड़ों पर सवार हुए और दक्खिन का कोना लिये हुए पश्चिम की ओर चल पड़े। कालिन्दी ने 
जसवन्तसिंह से कहा, “आपको सुरंग का मुहाना दिखाने ले तो चलती हूं मगर वहाँ का रास्ता बहुत ही बीहड़ और पेंचदार 
है, जरा गौर से चारो तरफ देखते हुए चलियेगा ।" 

जसवन्त-कोई हर्ज नहीं चली चलो, मै इस काम में बहुत होशियार हूं | 

कालिन्दी-इस भरोसे न रहियेगा, मै फिर कहती हूं कि अपने चारो तरफ की निशानियों पर खूब गौर से निगाह 
करते हुए चलिये । : 

जसवन्त-बहुत ठीक | 

दोनों आदमी लगभग तीन कोस के चले गए। आगे एक छोटा सा नाला मिला जिसमें पानी तो बहुत कम था मगर 
जल तेजी के साथ बह रहा था। दोनों आदमी पार हो किनारे किनारे जाने लगे और थोड़ी दूरतकघूमघूमौवे पर चल कर 
एक पुराने भयानक स्मशान पर पहुंचे । 

पहर रात बाकी थी। चाँदनी अच्छी तरह फैली रहने के कारण इधर उधर की चीजें साफ मालूम पड़ रही थी। चारो 
तरफ फैली पुरानी हड्डियों पर निगाह दौड़ाने से विश्वास होता था कि यह स्मशान बहुत पुराना है मगर आजकल काम में 
नहीं लाया जाता। पास ही में एक लम्बा चौड़ा कब्रिस्तान भी नजर पड़ा जो एक मजबूत संगीन चारदीवारी से घिरा हुआ 
था, एक तरफ फाटक था मगर बिना किवाड़े का। र 

जसवन्तसिंह को साथ लिये हुए कालिन्दी उस कब्रिस्तान में घुसी और घोड़े पर से उतर कर बोली, “बस हम लोग 
ठिकाने पहुच गए, आप भी उतारेये !' जसवन्तसिंह भी घोड़े से उतर पड़ा और दोनों आदमी कब्रिस्तान में घूमने लगे 
कालिन्दी-आपने इस कब्रिस्तान को अच्छी तरह देखा ? 

जसवन्त-हाँ बखूबी देख लिया । 

कालिन्दी-आप क्या समझते है कि. इन क्र में मुर्दे गड़े है ? 

जसवन्त-जरूर गड़े होंगे, मगर शाबाश, तुम्हारा दिल भी बहुत ही कड़ा है, इस तरह बेधड़क ऐसे मयानक स्थान 
में चले आना किसी ऐसी वैसी औरत का काम नही। क 

कालिन्दी-(हँस कर) जो काम औरत से न हो सके ससे मर्द क्या करेंगा ? . 
जसवन्त-बेशक आज तो मुझे यही कहना पड़ा ! 

कालिन्दी-हाँ, तो आप समझते है कि इन कब्र में मुर्दे गड़े है ? 

जसवन्त-क्या इसमें भी कोई शक है ? 

कालिन्दी-इन कब्र में से कोई भी कब्र ऐसी नहीं है जिसमें लाश गड़ी हो, सिर्फ दिखाने के लिये ये कबरे बनाई गई है. 
इन सभी के नीचे कोठरियाँ बनी हुई है जिसमें समय पर हजारों आदमी छिपाये जा सकते है। 
'जसवन्त-(ताज्जुब से) तो क्या उस सुरंग का फाटक भी इन्ही कब्रों में से कोई हे ? 
कालिन्दी-हॉँ ऐसा ही है, मै उसे ह | कर 

जसवन्त-क्या तुम कह सकती हो कि यह कब्रिस्तान कब का बना है ? 

कालिन्दी-नहीं मुझे ठीक मालूम नहीं मगर इतना जानती हूं कि सैकड़ो वर्ष का पुराना है, कभी कभी इसकी मरम्मत 
भी की जाती है, अच्छा अब आप आइये सुरंग का दर्वाजा दिखा दूँ। 
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जसवन्तांसिंह को साथ लिए कालिन्दी संगमर्मर की एक कब्र पर पहुंची और तरफ इशारा करके बोली, 
“देखिये यही सुंरग का फाटक है, जरूरत पड़ने पर इसका मुँह खोला जायगा |” 

जसवन्त-यह कैसे निश्चय हो कि यही सुरंग का फाटक है ? 

कालिन्दी-क्या मेरी बात पर तुम्हें विशवास नही है ? 

जसवन्त-तुम्हारी बात पर मुझे पूरा विश्वास है, मगर मै यह पूछता हूं कि तुम्हें क्योंकर निश्चय हुआ कि यही उस 
सुरंग का फाटक है ज़िसका दूसरा सिरा किले के अन्दर जाकर निकला है ? 

कालिन्दी-मैने अपने बाप की जुबानी सुना है और दो तीन दफे उन्ही के साथ यहाँ आई भी हूं। 
जसवन्त-क्या तुमने इस दर्वाजे को कभी खुला हुंआ भी देखा है? 

कालिन्दी-नहीं। ` 

जसवन्त-तो हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ कहा हो और बच्चों की तरह फुसला दिया हो ! 
इसी समय एक तरफ से आवाज आई, “नहीं, बच्चों की तरह नहीं फुसलाया है बल्कि ठीक कहा है !' 
अभी तक जसवन्त और कालिन्दी बड़ी दिलावरी से बातचीत कर रहे थे मगर अब इस आवाज ने जिसके कहने 
वाले का पता नहीं था, इन्हें बदहवास कर दिया | घबड़ा कर चारो तरफ देखने लगे मगर कोई नजर न पड़ा । इतने में 
दूसरी तरफ से आवाज आई. “अगर अब भी निश्चय न हुआ हो तो मेरे पास आओ !' 
साफ मालूम पड़ता था कि यह आवाज किसी कब्र में से आई है। जसवन्तसिंह के रोगटे खड़े हो गये, कालिन्दी थर 
थर काँपने लगी, जवॉमर्दी और दिलावरी हवा खाने चली गई। फिर आवाज आई, "किसी कब्र को खोद के देख तो सही 
मुर्दे गड़े है या नहीं ?” साथ ही इसके दूसरी तरफ से खिलखिला कर हँसने की आवाज आई | 
अब तो इन दोनों की विचित्र दशा हो गई, बदन का यह हाल कि मानों जड़ैया बुखार चढ़ गया हो, भागने की कोशिश 
करने लगे मगर पैरों की यह हालत थी कि जैसे किसी ने नसों में खून की जगह पारा मर दिया हो, हिलाने से जरा भी नही 
हिलते। इन दोनों के घोड़े यहाँ से थोड़ी ही दूर पर थे मगर इन दोनों की यह हालत थी कि किसी तरह वहाँ तक पहुंचने 
की उम्मीद न रही । 

थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कही से कोई आवाज न आई, इन दोनों ने मुश्किल से अपने हवास दुरुस्त किये और 
धीरे धीरे वहाँ से घसकने लगे। जैसे ही एक कदम चले थे कि बाई तरफ से आवाज़ आई, "देखो भागने न पावे |! इसके 
जवाब में किसी ने दाहिनी तरफ से कहा, “भागना क्या खेल है !बहुत दिनों पर खुराक मिली है !!' सामने की एक और 
कब्र से आवाज आई, "मैं भी कब्र से निकलता हूं, जल्दी न करना !!' 
जसवन्त होशियार हो चुका था, वह बड़े जोर से भागा, मगर कालिन्दी की बुरी दशा हो गई | ऊपर से उसे अकेला 
छोड़ जसवन्त के माग जाने से वह बिल्कुल ही आपे में न रही, जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। 
जब उसे होश आई अपने को उसी जगह पड़े पाया। सवेरा हो चुका बल्कि सूर्य की किरणों से कालिन्दी का बदन 
पसीज रहा था और गर्मी मालूम होती थी। वह घबराकर उठ बैठी और चारो तरफ देखने लगी। कब्रिस्तान में हर तरफ 
सन्नाटा था, सवेरा होने की खुशी में फुदकती चिड़ियों और मधु बोलियों से दिल लुभाने वाले खुशरंग पक्षियों के सिवाय 
किसी आदमजात की सूरत दिखाई नही देती थी, हाँ थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ से बँधा हुआ उसका कसा कसाया घोड़ा 
टापों से जमीन खोदता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा था । 

दिन निकल आने के कारण कालिन्दी का डरा हुआ दिल धीरे धीरे शान्त हो रहा था और कलेजे की धड़कन मिट 


चुकी थी । भागने के बदले इस समय वह पहरों उसी कब्रिस्तान में बैठी रह सकती थी मगर किसी की बेमुरौवती और : 


खुदगर्जी ने उसके कलेजे को निचोड़ डाला था जिसके सदमे से वह बदहवास हो रही थी । 
यह थेमुरौवती और खुदगर्जी जसवन्तसिंह की थी। पाठक भूले न होंगे कि उस दुष्ट के प्रम में कितनी मतवाली और 
अन्धी होकर कैसे नाजुक समय में महारानी के साथ कितना नीच व्यवहार करके कालिन्दी घर से निकल जसवन्त के 
पास गई थी और उससे मिलकर कितनी प्रसन्न हुई थी मगर आज उसकी उम्मीदें बिल्कुल जाती रही और उसके बुरे 
कर्मो का फल बड़ा भयानक होकर मिलता हुआ उसे दिखाई पड़ा | बदकार औरतों का दिल एक तरह पर कभी स्थिर 
नहीं रहता जिसका नमूना इस दुष्टा ने अच्छी तरह दिखलाया। यह सदमा उससे किसी तरह बर्दाश्त न हुआ और वह 
इस सन्नाटे के आलम में ऊँचे स्वर में बोल उठी-- ४ 
अफसोस मैने बहुत ही बुरा किया !हाय, दुष्ट जसवन्त मुझे कैसी बुरी अवस्था में छोड़कर अपनी जान लेकर 
भाग निकला [मुझे यह उम्मीद न थी। वह बड़ा ही कमीना और मतलबी है, मौका पड़े तो वह मेरी जान लेकर भी अपना: 
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मतलब साधने से बाज आने वाला नही !मालती ने सच कहा था !हाय, मैने बहुत बुरा किया |अब न तो इधर की रही 
और न उधर की !मगर भला रे दुष्ट, देख मै तुझसे कैसा बदला लेती हूं! 


सत्रहवां बयान 


जसवन्त घोड़े पर सवार हो उस कब्रस्तान से बेतहाशा मागा जब तक वह अपने खेमे में न पहुंचा उसके हवास 
दुरुस्त न हुए। उसके पाजीपने ने उसके दिल को कितना डरपोक और बेकाम कर दिया था इसको बही जानता होगा, 
सुबह होते होते वह अपने खेमे में पहुंचा और बेदम होकर अपने पलंग पर लेट रहा । उसके दिल मे तरह तरह के 
खयालात पैदा होने लगे क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जरूर कालिन्दी ने धोखा दिया और वह कब्रिस्तान किसी 
सुरंग का रास्ता नहीं है। 

कायदे की बात है कि डरपोक और भूत प्रेत के मानने वालों के दिल में जो जो बातें रात के वक्त पैदाहोतेहै वह दिन 
को कभी नही पैदा होती । वे जितना रात को डरते है उतना दिन को नहीं | वही हालत जसवन्त की मी थी। इस समय 
उसके दिल में यह बात नही जम रही थी कि उस कब्रिस्तान में मर्दे बोल रहे थे या भूत प्रेत उसकी जान लिया चाहते थै, 
हाँ यह गुमान जरूर होता था कि कालिन्दी मेरी मुहब्बत में अपने घर से नही आई बल्कि मुझे धोखा देकर मेरी जान की 
ग्राहक बन कर आई थी और अपनी मालिक कुसुमकुमारी का काम खूबसूरती से करके खैरखाह बना चाहती थी, अच्छा 
ही हुआ जो मै वहाँ से भाग आया नहीं तो जान जाने में क्या कसर थी, खैर अब वह हरामजादी मिलेगी तब मै समझूँगा ! 

ऐसी ऐसी बहुत सी बातें पड़ा पड़ा जसवन्त सोच रहा था और सूर्य निकल आने परभी अपने खयालों में डूबा हुआ 
था कि एक चोबदार ने जो जानता था कि इस समय इस खेमें के अकेला जसवन्तसिह है वहाँ पहुँच कर उसे होश्यार कर 
दिया और सुना दिया कि बालेसिह खुद आपसे मिलने के लिये यहाँ चले आ रहे है। 

जसवन्त घबड़ा कर उठ बैठा और बालेसिंह के इस्तकबाल (अगवानी) के लिये झट खेमे के बाहंर निकल आया, तब 
तक बालेसिंह भी पहुंच चुका था । साहब सलामत के बाद दोनों खेमे के अन्दर गए और बातचीत करने लगे। 

बालेसिंह-कहिये क्या हाल है ? मैने सुना रात आप दोनों उस सुरंग का पता लगाने गए थे, फिर अकेले क्यों लौटे 
और कालिन्दी कहाँ गई ? 

जसवन्त-कुछ न पूछिये, उसने तो मुझे पूरा धोखा दिया [अभी आपकी खिदमत मेरी किस्मत में बदी हुई थी इसी 
लिये जान बच गई, नही तो मरने में कोई कसर बाकी न थी। 

बाले-सो क्या ? कालिन्दी तो तुम्हारे प्रेम में उलझ कर आई थी, फिर उसने धोखा क्यों दिया ? 

जसवन्त-वह मेरे प्रेम में उलझकर नहीं आई थी बल्कि मेरी मौत बनकर आई थी और मुझे मार कर अपने मालिक 
की खैरखाही उत्तम रीति से किया चाहती थी ! 

बाले-इसी से मैने इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दिया दुश्मन के घर से आये हुए किसी के साथ यकायक इस तरह 
घुल मिल जाना बेवकूफी नहीं तो क्या है, तिस पर तुम अपने को बड़ा चालाक लगाते हो ! 

जसवन्त-बेशक मुझसे भूल हुई, अब कभी ऐसा न करूँगा ।अगर कोई मर्द रहता तो मै कभी धोखे में न आता मगर 
उस औरत की सूरत ने मुझे दीवाना बना दिया ! 

बाले-खैर जो हुआ सो हुआ यह बताओ कि वह तुम्हें कहाँ ले गई थी और किस तरह की दगाबाजी उसने तुम्हारे 
साथ की ? 

जसवन्त ने कालिन्दी के साथ अपने जाने का हाल पूरा पूरा बालेसिंह को कह सुनाया जिसे सुन बालेसिंह देर तक 


, सोचता रहा, फिर भी वह किसी तरह यह निश्चय न कर सका कि कालिन्दी धोखा ही देने के लिये आई थी या सच्चे प्रेम 


ने उसकी मान मर्यादा का मुँह काला किया था । आखिर उसने जसवन्त से कहा-- 

“इस बारे में मेरा दिल अभी किसी तरफ गवाही नहीं देता। न तो मुझे कालिन्दी के झूठे होने का यकीन है और न ग्रही 
कह सकता हूं कि वह सच्ची थी। खैर जो हो आज तुम मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो, देखो मै क्या तमाशा करता हूं। 
डरो मत मै बहुत से आदमी अपने साथ ले कर चलूंगा !' 
थोड़ी देर तक और बातचीत करने के बाद बालेसिंह वहाँ से उठा और जसवन्त को साथ ले अपने खेमे में चला गया । 
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अट्टारहवां बयान 


शाम का वक्त है, ठण्ठी ठण्डी हवा चल रही है, महारानी कुसुमकुमारी के महल के पीछे वाला नजरबाग खूब रौनक 
पर है, खिले हुए फूलों की खुशबू हवा से मिल जुल कर चारो तरफ फैल रही है, बाग के बीचोबीच में एक छोटा सा 
संगमर्मर का खूबसूरत चबूतरा है तिस पर महारानी कुसुमकुमारी, रनबीरसिंह और बीरसेन बैठे धीरे धीरे कुछ बातें कर 
रहे है, इनकी बातों को सुनने वाला कोई चौथा आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, महारानी की लौडियाँ कुछ दूर पर फैली हुई 
जरूर नजर आ रही है। , 3 
रनबीर-उस समय मारे हँसी के मेरा पेट फटा जाता था, यह बीरसेन भी बड़ा मसखरा है! 
बीरसेन-(हैंस कर) जसवन्त डर के मारे कैसा दुम दबा कर भागा कि बस कुछ न पूछिये, बड़ी मुश्किल से मैने हँसी 
रोकी ! 
कुसुम-एक तो वह कब्रिस्तान बड़ाही भयानक है, दूसरे रात के सन्नाटे में इस तरह भूत प्रेत बनकर आप लोगो ने 
उन्हें डराया, ऐसी हालत में अपने को सम्हालना जरूर मुश्किल काम है ! 
बीरसेन-दीवान साहब मुझ पर बड़ा बिगड़े, कहने लगे तुम लोगों ने जसवन्त को छोड़ा तो छोड़ा मगर कालिन्दी को 
क्यों न उठा लाए, मैं अपने हाथ से उसका सिर काट अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता । 
रनबीर-कालिन्दी पर विशेष कोध के कारण उन्होंने ऐसा कहा ऐसा नही है कि दीवान साहब हम लोंगों की इस 
कार्रवाई से नाखुश हों और इस बात को न समझ गए हों कि हम लोगों ने उस कब्रिस्तान में जसवन्त और कालिन्दी को 
सिर्फ डरा ही कर छोड़ देनें में क्या फायदा विचारा था। 
कुसुम-बेशक समझ गए होंगे, वे बड़े ही चतुर आदमी है। 
बीरसेन-इसमें तो कोई शक नहीं । 
कुसुम-जसवन्त और कालिन्दी में अब कभी नहीं बन सकती और कालिन्दी अपने किये पर जरूर पछताती होगी। 
रनबीर-(कुसुम की तरफ देखकर) खैर इन बातों को जाने दो, मै एक दूसरी बात पूछता हूं, सच सच कहना देखो 
झूठ न बोलना । 
कुसुम-मै आपसे झूठ कदापि न बोलूँगी, इसे आप निश्चय जानिये । 
रनयीर-मेरे साथ तुम्हारा इस तरह का बर्ताव करना क्या तुम्हारे सरदारों और कारिन्दों को बुरा न लगता होगा ? 
वह यह न कहते होंगे कि कुसुम बड़ी निर्लज्ज दै ? 
कुसुम-किसी को बुरा न मालूम होता होगा, हां उन लोगों के बारे में मै कुछ नहीं कह सकती जो नये मुलाजिम है. 
रनबीर-मै कैसे विश्वास करूं ? 
बीरसेन-(रनबीर से) इसमें आप शक न कीजिये, इतना तो मै भी कह सकता हूं कि हमारे यहाँ जितने पुराने 
मुलाजिम है और एक छिपे हुए भेद को जानते है वह आप दोनों कौ कभी बुरा नही कह सकते बल्कि वे लोग बड़े ही खुश 


कुसुम-भैया देखो अभी मौका नहीं है 

कुसुम की बात सुन बीरसेन चुप हो रहा मगर रनबीरसिंह अपनी बात का जवाब न पाने और कुसुम के मना करने से 
चौंक पड़े और सोचने लगे कि वह कौन सा भेद है जिसके बारेमे बीरसेन नै इशारा किया मगर कुसुम के टोके से चुप हो 
रहा उसे खोल न सका | 5 

रनबीरसिंह - (कुसुम से) खैर तुम ही कहो वह क्या भेद है ? 

कुसुम-कुछ भी नहीं, इसने यों ही कह दिया । 

रनबीर-बेशक कोई भेद है जो तुम छिपाती हो, खैर जब मै तुम्हारे यहाँ के भेदों को नहीं जान सकता तो इतनी 
खातिरदारी भी व्यर्थ है और मुझे किसी तरह की उम्मीद तुमसे रखना मुनासिब नहीं ! 

इतना कह कर रनबीरसिंह चुप हो रहें और उनके चेहरे-पर उदासी छा गई, जिसे देख कुसुमकुमारी का जी बेचैन 
हो गया और वह वीरसेन का मुंह ताकने लगी। बीरसेन ने कहा, “बहिन, अगर हमलोग आज ही इस भेद को खोल दे, 
किसी तरह का नुक्सान नहीं, आखिर कभी न कभी तो यह भेद खुलेगा ही, फिर इनका दिल दुखाने की क्या जरुरत है ४ 
कुसुम-खैर जो मुनासिब समझो, मुझे यह मंजूर नहीं कि यह किसी तरह उदास हों । 
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बीरसेन-(रनयीर से) आप यह न समझिये कि हमलोग कोई मेद आपसे छिपाते है या छिपावेंगे, बल्कि जिस भेद के 
बारे में आप पूछ रहे है वह ऐसा नहीं कि आप बिना जाने रहें, हमलोग क्या यहां की एक एक दीवार उस भेद को आपसे 
'कहेगी और विना किसी के समझाये आप समझ जायेंगे । 

रनबीर-तुम भी क्या मसखरापन करते हो, बिना समझाये मै समझ जाऊंगा !! 

बीरसेन-जी हाँ ऐसा ही है। 

कुसुम-खैर तब बहुत कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं, इस बखेड़े को भी तय ही कर डालना चाहिये । 

बीरसेन-अच्छा तो... ... 

कुसुम-(अपने आँचल से एक ताली खोल और वीरसेन को देकर) लो तुम जाओ, वहाँ रोशनी का इन्तजाम कर 
आओ तो हमलोग चलें। 

“अच्छा मै जाता हूं, बहुत जल्द लौटूंगा” कह बीरसेन वहाँ से उठे और महल की तरफ चले गये। भेद जानने के 
लिये रनबीरसिंह की तबीयत घबड़ा रही थी, इन लोगों की अनोखी बातचीत ने उनकी उत्कंठा और भी बढ़ा दी थी, यहां 
् कि थोड़ी देर के लिये भी सब्र न कर सके और बीरसेन के जाने बाद अधीर हो कुसुमकुमारी का हाथ पकड़ पूछने 
लगे— ५ 

“मला कुछ तो बताओ कि क्या मामला है, सुनने के लिये जी बेचैन हो रहा है ?" 
हर कुसुम-अब क्या घवड़ा रहे हैं, दम भर में सब मालूम ही हुआ जाता है, बीरसेन आ लें तो चल के जो कुछ है दिखा 

है। 

रनबीर-जब तक बीरसेन आवे तब तक कुछ बातचीत तो होनी चाहिये । 

कुसुम-तो क्या एक यही बातचीत रह गई है ? 

लाचार बीरसेन के आने तक रनबीरसिंह को सब्र करना ही पड़ा । जब बीरसेन लौट आये तो दोनों से 
बोले--"चलिये सब तैयारी हो चुकी ।" झट रनबीरसिंह उठ खड़े हुए और हाथ थाम कुसुमकुमारी को उठाया । तीनों 
आदमी महल की तरफ रवाने हुए और बहुत जल्द उस कमरे में पहुंचे जोखास कुसुमकुमारी के बैठने का था। लौडियाँ 
हटा दी गई और किवाड़ बन्द कर दिये गये । 

जिस जगह कुसुमकुमारी के बैठने.की गद्दी बिछी हुई थी उसी जगह तकिये के पीछे दीवार में एक दर्वाजा बना हुआ 
था। बीरसेन ने उसका ताला खोला। तीनों एक लम्बे चौड़े सजे हुए कमरे में पहुंचे जिसमें दीवारगीरों में मोमबत्तियाँ जल 
रही थीं और दिन की तरह उजाला हो रहा था। चारो तरफ दीवारों पर नजर डालते ही रनबीरसिंह चौंके और एक दम 
बोल उठे, “वाह वाह !यह क्या तिलिस्म है !!' 


उन्नीसवां बयान 

इस कमरे में बीस जोड़ी दुशाखी दीवारगीरें लगी हुई थीं जिनमें इस समय मोमबत्तियाँ जल रही थीं, इसके सिवाय 
और कोई शीशा आईना या रोशनी का सामान कमरे में न था और न फर्श वगैरह ही बिछा हुआ था। सैकड़ों किस्म के 
खुशरंग पत्थर के टुकड़े जमीन पर इस खूबसूरती से जमाए हुए थे कि बेशकीमत गालीचे का गुमान होता था और वहाँ 
दिखाई फूल पत्तियों पर असली होने का घोखा होता था। चारो तरफ दीवारों पर मुसौवरों की अनोखी कारीगरी दिखाई 
देती थी अर्थात्‌ इस खूबी की तस्वीरें बनी हुई थी कि यकायक इस कमरे के अन्दर जाते ही रनबीरसिंह को मालूम हुआ 
कि सैकड़ों आदमी इस कमरे में मौजूद है। एक तरफ दीवार से कुछ हट कर संगमर्मर की चौकियों पर दो पत्थर की मूरतें 
बैठाई हुई थीं जिनकी पौशाक और सजावट देखने से मालूम होता था कि ये दोनों राजे है जो अभी बोला ही चाहते है। 
इन्हीं दोनों मूरतों पर देर तक रनबीरसिंह की निगाह अटकी रही और सकते के आलम में ये भी पत्थर की मूरत की तरह 
देर तक बिना हाथ पैर हिलाए खड़े रहे क्योंकि इन दोनों मूरतों में एक मूरत इनके पिता की थी। 

थोड़ी देर बाद जब रनबीरसिंह की बदहवासी कुछ कम हुई तो उन्होंने कुसुमकुमारी की तरफ घूम कर देखा और 
दोनों मूरतों सें. से एक की तरफ इशारा करके कहा-- यु 

हर प्यारे पिता की मूरत है। मुझ पर बड़ा ही प्रेम रखते थे, मालूम इस समय कहाँ और किस अवस्था में होंगे, 
दुश्मनों के हाथ से छुट्टी मिली या बैकुण्ठ चले गए [अच्छा हुआ जो मेरी माँ ने उस जंगल ही में अपना सिर काट लिया 
नही तो आज उसे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता ||" 

इतना कहते हुएरनवीरसिंह उस मूरत के पास जाकर रोने लगे मगर उनकी बातें बेचारी कुसुमकुमारी की समझ में 
कुछ भी न आई और न वह इनको कुछ धीरज ही दे सकी, उनकी हालत देख इस बेचारी की आँखों में भी आँसू भर आए 
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और वह रनबीरसिंह का मुँह देखने लगी । 
is ने सामने की दीवार पर निगाह दौड़ाई और बोले, “क्या आश्चर्य है /जिधर देखो उधर ही 
मेरे मतलब की तस्वीरे दिखाई पड़ी है। प्यारी कुसुम, कया तुम इन तस्वीरों का हाल और जो जो मै पूछूँ बता सकोगी ?" 
कुसुम-जी नही । 
रनबीर-सो क्‍यों ? 
कुसुम-इसीलिये कि इनके बारे में मै कुछ भी नहीं जानती । 
रनबीर-तब कौन जानता है ? 
कुसुम-इस समय सबसे ज्यादे जानकार दीवान साहब है जिन्होंने मुझे अपने गोद में खिलाया है, मेरे पिता ने इस 
कमरे की ताली भी उन्हीं के सुपुर्द की थी और अब तक उन्हीं के पास थी , कल मैने मँगा ली है । 
रनबीर-जब दीवान साहब ने तुम्हें गोद में खिलाया है तो उनसे पर्दा क्यों करती हो ? 
कुसुम-केवल राज्य नियम निबाहने के लिये, नहीं तो मुझे कोई पर्दा नही है । 
रनबीर-तो मै उन्हें यहाँ बुलवाऊँ ! 
कुसुम-बुलवाइये । 
रनबीरसिंह ने बीरसेन की तरफ देखा, वह मतलब समझ कर तुरन्त दीवान साहब को बुलाने के लिये चले गए। जब 
तक दीवानसाहब न आये तब तक रनबीरसिंह चारो तरफ की तस्वीरों को बड़े गौर से देखते रहे जिससे उनके लड़कपन 
की बहुत सी बातें उन्हें इस तरह याद आ गई जैसे वे सब घटनाएं आज ही गुजरी हों । 
थोड़ी ही देर में दीवान साहब भी आ मौजूद हुए। उन्हें देखते ही रनबीरसिंह ने कहा, “दीवान साहब, इस कमरे में 
आने से आश्चर्य ने मुझे चारो तरफ से ऐसा घेर लिया है कि मेरी बुदिघ ठिकाने न रही। लड़कपन से होश सम्हालने तक 
की बातें मुझे इस तरह याद आ रही है जैसे मेरे सामने एक ही दिन में किसी दूसरे पर बीती हों, अब मेरी हैरानी और 
परेशानी सिवाय आपके कोई नहीं मिटा सक ।” 
दीवान-ठीक है, इन तस्वीरों का हाल यहाँ मुझसे ज्यादे कोई दूसरा नहीं जानता, क्योंकि ये सब मेरे सामने बल्कि 
मेरी मुस्तैदी में बनवाई गई है और इसकी ताली भी बहुत दिनों तक बतौर मिल्कियत के मेरे ही अमानत रही है। 
रनबीर-तो आप मेहरबानी करके इन तस्वीरों का हाल ठीक ठीक मुझसे कहें | 
दीवान-बहुत खूब |(कुसुमकुमारी की तरफ देख कर) आप भी मेरी बातों को गौर से सुनें क्योंकि इनका जानना 
जितना जरूरी रनबीरसिंह के लिये है उतना ही आपके लिये भी। 
कुसुम-बेशक ऐसा ही है और उनसे ज्यादे सुनने की चाह मुझे है क्योंकि इसके पहिले मै एक दफे और भी इस 
कमरे-में आ चुकी हूं और तभी से हैरानी मेरा आँचल पकड़े हुए है। 
< की तरफ देख कर) अच्छा तो इन तस्वीरों का हाल आप अलग अलग मुझसे पूछेंगे या मै खुद 
कह चलूँ ? 
रनबीर-उत्तम तो यही होगा कि आप कहते जायं और भै सुनता जाऊं । 
'दीवान-यहुत अच्छा ऐसा ही होगा । (बीरसेन की तरफ देख कर) तुम भी ध्यान देकर सुनो! 
'बीरसेन-जरूर सुनूँगा | 
दीवान साहब ने हाथ के इसारे से बता बताकर यों कहना शुरू किया, “पहिले इन दो बड़ी मूरतों पंर ध्यान दीजिये 
जिनमें से एक को आप बखूबी जानते है क्योंकि वह आपके पिता इन्द्रनाथ की मूरत है और दूसरी मूरत जिसकी है उसे 
भी आप कई दफे देख चुके है, वह कुसुमकुमारी के पिता कुबेरसिंह की मूरत है। ये दोनों आपस मे लड़कपन ही से सच्चे 
और दिली दोस्त थे मगर मै इन दोनों का किस्सा पीछे कहूंगा पहिले चारो तरफ दीवारों पर खिंची हुई तस्वीरों का हाल 
कहता हूं बल्कि इसके भी पहिले यह कह देना मुनासिब समझता हूं (दोनों मूरतें दिखा कर) इन दोनों दोस्तों ने अपनी 
जिन्दगी ही में आपकी शादी कुसुमकुमारी के साथ कर दी थी। इस बात को कुसुमकुमारी बखूबी जानंती है बल्कि यहाँ के 
सैकड़ों आदमी जानते है। आप भी अपनी शादी का हाल भूले न होंगे, मगर आप खयाल करते होंगे कि आपकी शादी 
किसी दूसरी लड़की से हुई थी क्योंकि कुसुम की सूरत किसी कारण से आपको दिखाई नहीं गई थी । 
रनवीर-हाँ ठीक है, मै इस दूसरी मूरत को भी पहिचानता हूं मेरे पिता से मिलने के लिये ये अक्सर आया करते थे 
और मुझ पर बहुत ही प्रेम रखते थे। उस समय मेरी अवस्था केवल सात वर्ष की थी तो भी मुझे शादी का दिन बखूबी 
याद हैं, बाकी भूली हुई बातों की (हाथ के इशारे से बता कर) देखिये वह दीवार पर खिंची तस्वीरे याद दिलाती है !(दीवार 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १०७८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


it itized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

के पास जाकर आर एक तस्वीर पर उंगली रख कर) दुश्मनों के हाथ से सताये हुए मेरे पिता इसी मकान में मुझे लेकर 
रहते थे, इस मकान के आगे यह छोटा सा बाग है जिसमें मै दुष्ट जसवन्त के साथ खेला करता था, उस नालायक की 
तस्वीर भी यह देखिये मौजूद है। 

दीवान-जी हाँ, और आगे यह देखिये आपके व्याह के समय की तस्वीरें है, दोनों दोस्त यह पेड़ के नीचे बैठे है, 
पण्डितजी आपकी शादी करा रहे है, घूँघट से मुँह छिपाये यह आपके बगल में कुसुम बैठी हुई है और यह देखिये आपके 
पिता के पीछे सिपाहियाना ठाठ से एक आदमी खड़ा है, आप पहिचानते है ? 

रनवीर-(गौर से देख कर) इसे तो मै नहीं पहिचानता । 

दीवान-याद न होगा क्योंकि बचपन में इसे आपने दो ही एक दफे देखा है तमाम फसाद इसी दुष्ट का मचाया हुआ 
है, इसी की बदौलत आपके पिता... .. 

रनवीर-हाँ हाँ कहिये--मेरे पिता क्या ? आप रुक क्यों गए ? 

दीवान-यह हाल पीछे कहेंगे, पहिले इधर देखिये । 

रनवीर-नहीं, पहिले मेरे पिता का हाल कह लीजिये । 

दीवान-(कुछ हुकूमत के ढंग पर) इसके लिये आपको जिद न करना चाहिये, पहिले जो मै कहता हूं उसे सुनिये। 

रनवीर-खैर जैसा मुनासिब समझिये । 

दीवान-इधर आइये, पहिले इस तंरह की तस्वीरों से शुरू कीजिये । 

बीरसेन-(यकायक रोक कर) सुनिये तो !यह. शोर गुल की आवाज कैसी आ रही है ? 

बीरसेन के टोकने सै कुसुमकुमारी दीवान साहब और रनवीरसिंह भी चौक पड़े और कान लगा कर सुनने लगे। 

पहर रात से ज्यादे जा चुकी थी। तीनों आदमी दीवान साहब की बातें सुनने और तस्वीरों के देखने में ऐसा मग्न हो 
रहे थे कि तनोबदन की सुध भुला बैठे थे मगर इस शोर गुल की आवाज ने उन लोंगों को दीवान साहब की बातों और 
तस्वीरों का आनन्द नही लेने दिया, लाचार चारो आदमी कमरे के बाहर निकल आये और उस तरफ देखने लगे जिधर से 
"मार मार' की आवाज आ रही थी। 

पाँच सात लौडियाँ बदहवास रोती और चिल्लाती हुई वहाँ पहुंची जहाँ ये चारों इस बात का पता लगाने के लिये 
खड़े थे कि शोरगुल की आवाज कहाँ से और क्यों आ रही है। ये लौडियाँ खून से तरवतर हो रही थीं, इनके पैर खौफ से 
काँप रहे थे और इनकी आवाज घबराहट से लड़खड़ा रही थी। 

दीवान-यह कैसा हंगामा मचा हुआ है ? तुम लोगों की ऐसी दशा क्यों हो रही है ? 

एक लौडी-हमारे बहुत से दुश्मन हाथ में नंगी तलवारे लिये महल में आ पहुंचे है. न मालूम कहाँ से और किस राह 
से आये है। यह कह कह कर लौडी गुलामों को मार रहे है कि यही कुसुम है, यही रनबीर है. कई लौडी और गुलामी की 
लाशें इधर उधर पड़ी तड़प रही है और हम लोगों की यह दशा हो गई है ! 

यह सुन कर दीवान साहब सोच में पड़ गए, रनवीरसिंह को बहादुरी का जोश चढ़ आया, वीरसेन का बदन गुस्से के 
मारे कांपने लगा, और बेचारी कुसुमकुमारी रनवीरसिंह को खाली हाथ देख अफसोस करने लगी। 

इस समय केवल बीरसेन की कमर से एक तलवार लटक रही थी जिसे रनबीरसिंह ने फुर्ती से निकाल लिया और 
उस तरफ बढ़े जिधर से घबड़ाई हुई लौडियाँ आई थीं। रनबीरसिंह को इस तरह जाते देख यीरसेन और दीवान साहय 
खाली ही हाथ उनके पीछे दौड़े, मगर दूर जाने की नौबत न आई क्योंकि दुश्मनों का झुण्ड धूम और फसाद मचाता हुआ 
उसी जगह आ पहुंचा जहाँ ये लोग थे। उन लोगों ने चारो तरफ से इनको घेर लिया। बेचारे खाली हाथ दीवान साहब 
एक ही हांथ तलवार का खाकर जमीन पर गिर पड़े। बीरसेन ने अपने पर वार करते हुए एक दुश्मन के हाथ से तलवार 
छीन ली और तीन चार दुष्टों को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया रनबीरसिंह की तलवार तो इस समय कालरूप हो 
रही थी, जिसकी गर्दन कं साथ छू जाती उसका सर काट कर दूर फेक देती थी, जिसके मोढ़े पर बैठ जाती उसको 
साफ जनेवा काट कर दो दुकडे कर देती थी, जिसकी खोपड़ी पर पहुँच जाती उसकी कमर तक ककड़ी की तरह 'काटती 

उतर जाती थी। 

र रनबीरसिंह और बीरसेन के बदन पर भी छोटे छोटे कई जख्म लगे मगर इनकी बेतरह काटने वाली तलवारों ने 
थोड़ी ही देर में दुश्मनों को परेशान कर दिया और विश्वास दिला दिया कि जो थोड़ी देर भी वहाँ ठहरेगा बेशक अपनी 
जान से हाथ धो बैठेगा । भागने की फिक मे कोई तो छत के नीचे गिर कर हाथ पैर तोड़ बैठा, कोई सीढ़ियों ही पर 
लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच कर बदहवास हो गया, और कोई अपनी जान सलामत लेकर भाग निकला | 
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खड़ी रनबीरसिंह की बहादुरी देख रही थी। दुश्मनों पर फतह पाये हुए रनबीरसिंह इसलिये वहाँ गये जिसमें बेचारी 
कुसुम को किसी तरह की तकलीफ न पहुंचने पावे, मगर रनबीरसिंह को कुसुमकुमारी न मिली और ये घबड़ा कर चारो 
तरफ ढूँढ़ने लगे। तस्वीर वाले कमरे के दर्वाजे पर कुसुमकुमारी की ओढ़नी मिली ज़िसे इन्होने उठा लिया, हाथ में लेते ही 
मालूम हो गया कि यह खून से तर है । | 
रनबीरसिंह समझ गए कि दुश्मनों के हाथ से बेचारी कुसुम भी जख्मी हुई । थोड़ी ही देर में लोगों के यह कहने से 
कि--तमाम महल में दूँढ़ डाला मगर महारानी का पता न लगा' रनबीरसिंह को विश्वास हो गया कि वह दुश्मनों के कब्जे 
में आ गई। इस गम में उनका दिमाग चक्कर खाने लगा और वे बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े | 
बीरसेन ने बेहोश रनबीरसिंह को उसी तरह छोड़ दिया, चारो तरफ कुसुम की खोज में दौड़ती बदहोस और रोती 
हुई लौड़ियों की तरफ कुछ भी ध्यान न दिया, और तुरन्त महल से बाहर निकल एक तरफ को रवाना हो गए । 


बीसवां बयान 


यह छोटा सा शहर जो महारानी कुसुमकुमारी के कब्जे में था, एक मजबूत चारदीवारी के अन्दर बसा हुआ था। 
इसके बाहर खाई के बाद तीन तरफ गाँव था जिसकी आबादी घनी तौ थी मगर सभी मकान कच्चे तथा फूस और खपड़े 
की छावनी के थे जिनमें छोटे जमींदार और खेती के ऊपर निर्भर रह कर समय बिताने वाले गरीब लोग रहा करते थे। 
चौथी तरफ जिधर शहर का दर्वाजा था बिल्कुल मैदान था। किले से बाहर निकलते ही चौड़ी सड़क मिलती थी जिसके 
दोनों तरफ आम के पेड़ लगे हुए थे और इधर ही से एक छोटी सड़क घूमती हुई बराबर उस गाँव तक चली गई थी 
जिसका हाल अभी ऊपर लिख चुके है। 
इसी छोटी सी सड़क पर जो गाँव में चली गई है, एक आदमी कम्बल ओढ़े बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाये चला जा 
रहा है। रात आधी से ज्यादे जा चुकी है, गाँव में चारो तरफ सन्नाटा है, आकाश में चन्द्रमा के दर्शन तो नहीं होते मगर 
मालूम होता है कि चन्द्रमा ने अपनी रोशनी चमक या कला जो कुछ भी कहिये इन छोटे छोटे गरीब मुहताज तारों को बाँट 
दी है जिससे खुश हो ये बड़ी तेजी के साथ चमक रहे है और इस बात को बिलकूल भूले हुए है कि यह चमक दमक बहुत 
जल्द ही जाती रहेगी और कलयुगी राजों की तरह चन्द्रमा भी धीरे धीरे पहुंच कर अपनी दी हुई चमक के साथ ही उनकी 
पहिली आब भी जो प्रकृति ने उन्हें दे रक्खी है लेकर सूर्य का मुकाबला करने को तैयार हो जायगा अर्थात्‌ कहेगा कि आज 
मै भी इस रात को दिन की तरह बना कर छोडूँगा । 
यह स्याह कम्बल ओढ़े हुए जाने वाला आदमी गाँव में झोपड़ियों की गिरती हुई परछाँई के तले अपने को हर तरह से 
छिपाता हुआ जा रहा है जिससे मालूम होता है कि इसे इससे भी ज्यादे अंधेरी रात की जरूरत है। कभी क भी यह अटक 
कर कान लगा कुछ सुनने की कोशिश करता और पीछे फिर कर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है | 
धीरे धीरे वह एक ऐसी झोपड़ी के पास पहुंचा जिसके पीछे की तरफ छप्पर से जमीन को एक कर देने वाली लता 
बहुत ही घनी फैली हुई थी। वह उसी ज़गह जा कर खड़ा हो गया और पत्तों की आड़ में छिप कर चारो तरफ देखने लगा, 
जब कोई नजर न आया तो उसने धीरे धीरे दो चार दफे चुटकी बजाई । थोड़ी देर बाद उस झोपड़ी से एक औरत निकल 
कर उस तरफ आई जिधर वह खड़ा था। उस औरत को देखते ही वह पत्तों की आड़ से बाहर निकला और दोनों ने मैदान 
का रास्ता लिया । 
ये दोनों जब तक गाँव की हद्द से दूर न निकल गए बिल्कुल चुप थे, बहुत दूर निकल जाने के बाद. यों बातचीत होने 
औरत-मै बहुत देर से तुम्हारी राह देख रही थी, जैसे जैसे देर होती थी कलेजा धक धक करता था। 
मर्द-तुम्हारे लिये मैने अपनी ज़ान आफत में डाल दी, अब देखें तुम मेरे साथ किस तरह निबाह करती हो । 
औरत-मेरी बात में कभी फर्क न पड़ेगा, पहले भी कई दफे कह चुकी हूं और फिर कहती हूं कि मै तुम्हारी हो चुकी, 
जिस तरह रक्खोगे रहूंगी मेरी मुराद तुमने पूरी की, अब मै किसी तरह तुम्हारे हुक्म से बाहर नहीं हो सकती। क्‍ 
मर्द-अभी मै कैसे कहूं कि तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। | 
औरत-(चौक कर) क्या कुसुमकुमारी हाथ नहीं लगी। | 
नर्व-कुसुम तो हाथ लग गई मगर मेरे कई साथी मारे गए और अभी न मालूम क्या क्या होगा ! 
औरत-अगर कुसुम किले के बाहर हो गई तो अब हम लोगों को भी कूछ डर नहीं है। 


| 
लड़ते ही लडेर यह भी देख लिया कि कई दसम उस तरफ जो पहुंच ध बेचारी कुसुमकुमारी 
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मर्द-कुसुम को तो हमारा एक दोस्त लेकर दूर निकल गया, मगर फिर भी हम अपने को तब तक बचा हुआ नही 
समझ सकते जब तक यह न सुन ले कि चंचलसिंह पर कोई आफत न आई। (हाथ का इशारा करके) देखो उसी पेड़ के 
नीचे वे दोनों घोड़े मौजूद है जिन पर सवार होकर हम और तुम भागेंगे और जहाँ तक जल्द हो सकेगा पटने पहुंच कर 
अपनी जान बचावेंगे मगर देखो कालिन्दी, अब पटने पहुंच कर कुसुम को अपने हाथ से मारःकर अपनी प्रतिज्ञा जल्द पूरी 
कर लो, जब तक वह जीती रहेगी हम लोग निश्चिन्त नहीं हो सकते । 
कालिन्दी-घर पहुंचते ही मै अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी । 
अब तो पाठक समझ ही गए होंगे कि यह औरत कालिन्दी है और यह बिल्कुल बखेड़ा इसी का मचाया हुआ है, मगर 
यह मर्द कौन है? इसका हाल आगे मालूम होगा। जब तक ये दोनों उस पीपल के नीचे पहुंच कर घोड़ों पर सवार हों तब 
तक आइये हमलोग बीरसेन की खबर लें और मालूम करें कि बेहोश रनबीरसिह और जख्मी दीवान साहब को उसी तरह 
छोड़|'वे कहाँ गए या किस काम में उलझे । 
शहर के पिछली तरफ शहर से बाहर निकल जाने के लिये एक छोटा सा दर्वाजा था जो चोर दर्वाजे के नाम से 
मशहूर था। इस दर्वाजे.के बाहर निकलते ही जल से भरी हुई खाई मिलती थी और समय पर काम देने के लिये एक छोटी 
सी किश्ती भी बराबर इस जगह रहा करती थी। इस छोटे मगर मजबूत दर्वाजे की चौकसी बीस सिपाहियों के साथ 
चंचलसिंह नामी एक राजपूत करता था । ८ 
बीरसेन ने यह सोच कर कि महारानी को ले जाने वाले दुश्मनों को किले से बाहर हो जाने का सुबीता इस चोरदर्वाजे 
के और कोई नहीं हो सकता सीधे इसी तरफ का रास्ता लिया। रास्ते ही में बीरसेन का मकान भी था। यह फौज के 
सेनापति थे इसलिये इनका मकान आलीशान था और उसके चारो तरफ सैकड़ों फौजी सिपाही रहा करते थे मगर इस 
समय इन्होंने अपने मकान की तरफ कुछ ध्यान न दिया. और सीधे चोरदर्वाजे की तरफ बढ़ते चले गए। 
अपने मकान से कुछ ही आगे बढ़े थे कि सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जो इनकोअपनी तरफ लपकता 
आता देख सहमकर अपने को छिपाने की नीयत से एक मकान की आड़ में खड़ा हो गया। बीरसेन ने तो उसे देख ही | 
लिया था, उसे दीवार की आड़ में हो जाते देख इनको शक पैदा हुआ और इन्होंने उसके पास पहुंच कर ललकारा । 
बीरसेन को पहिचानते ही डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई, थर थर काँपने लगा और कुछ बोल न सका । 
उसके पास एक गठरी थी जिसे उसी ज़गह फेंक कर भागा मगर वीरसेन के हाथ से बच कर न जा सका। इन्होंने लपक 
कर उसे पकड़ लिया और गठरी समेत अपने मकान की तरफ लौटे तथा फाटक पर पहुंच कर खड़े हो गए जहाँ कई 
सिपाही नंगी तलवार लिये पहरा दे रहे थे और कई भीतर की तरफ पहरा बदलने के लिये तैयार हो रहे थे। 
बीरसेन ने उस चोर को एक सिपाही के हवाले किया और दूसरे को गठरी खोल कर देखने का हुक्म दिया । सिपाही 
ने चौंक कर कहा, “हुजूर इसमें तो जड़ाऊ गहने है [/' 
बीरसेन-है. !जड़ाऊ गहने !! 
सिपाही-जी हाँ । 
बीरसेन-इधर तो लाओ, देखें ! 
फाटक पर रोशनी बखूबी हो रही थी, बीरसेन ने उन गहनों को देखते ही पहिचान लिया कि ये कालिन्दी के है। 
इसके बाद उस चोर पर गौर किया तो मालूम हुआ कि यह उन सिपाहियों में से है जो चोर. फाटक के पहरेदार चंचलसिंह 
के मातंहत है। बहुत थोड़ी देर खड़े रह कर बीरसेन कुछ सोचते रहे, इसके बाद गठरी और चोर को हिफाजत से रखने के 
लिये ताकीद कर दस सिपाहियों को अपने साथ ले चोर फाटक की तरफ रवाना हुए और अपने पहरे वालों से कहते 
गए कि बहुक्रेजल्द और बीस सिपाहियों को चोर फाटक पर भेजो । 
बीरसेन ने चोर फाटक पर पहुंच कर दस बारह सिपाहियों को बैठे और चंचलसिंह को 'टहलते पाया, ललकार कर 
पूछा, “क्यों जी चंचलसिंह !क्या हो रहा है ?" 
चंचल-जी कुछ नहीं, देखिये पहरे पर मुस्तैद हूं, ! 
बीरसिंह-तुम्हारे मातहत के सिपाही कहाँ है ? 
चंचल-जी इसी जगह तो हैं. दो चार कहीं इधर उधर गए होंगे । 
वीरसेन-अच्छा इधर आओ. तुमसे कुछ बात करना है। ४ 
इस तरह यकायक बीरसेन को पहुंचते देख चंचलसिंह घंबड़ा गया और ठीक तरह से बातचीत न कर सका। 
बीरसेन ने थोड़ी देर तक उसे बातों में लगाया, तब तक वे बीस सिपाही भी वहाँ पहुंच गए जिन्हें जल्द भेजने के लिये वे 
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कह आये थे। उन सिपाहियों के पहुंचते ही बीरसेन ने हुक्म दिया कि चंचलसिंह और उसके मातहती के सब सिपाहियों की 
मुशे बाँध लो और हमारे घर ले जाकर खूब हिफाजत से रक्खो। 
इसके बाद अपने दस सिपाहियों को कई बातें.समझा कर चोर फाटक के पहरे पर तैनात किया और दर्वाजा खोल 
कर बाहर निकले। उस छोटी किश्ती पर पहुंचे जो जरूरत पर काम देने के लिये खाई के किनारे बंधी हुई थी। डॉड़ उठा 
कर देखा तो गीला पाया, कुछ ऊंची आवाज में बोले--"वेशक वही हुआ जो मैं सोचता हूं !' 
एक सिपाही को अपने पास बुला लिया और डांगी खे कर पार उतरने के बाद उस डोंगी को फिर अपने ठिकाने ले 
जा कर बाँध देने का हुक्म दिया । 
बीरसेन सीधे मैदान की तरफ कदम बढ़ाये चले गए और घण्टे भर बाद उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जिसके 
नीचे कसे कसाये दो घोड़े बंधे थे और एक साईस खड़ा था। 
पाठक समझ ही गए होंगे कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक मर्द को साथ लिये कालिन्दी पहुंचने वाली थी, बल्कि 
यों कहना चाहिये कि इन्हीं घोड़ों पर सवार हो वे दोनों भागने वाले थे। देखिये अपने साथी मर्द का हाथ थामे वह 
कालिन्दी भी आ रही है, बीरसेन पहिले ही पहुंच चुके है, देखें क्या करते हैं| 


इक्कीसवां बयान 


जिस समय बीरसेन पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और उस साईस ने इन्हें देखा जो दोनों घोड़ों की हिफाजत कर रहा 
थातो उठ खड़ा हुआ और बीरसेन को बड़े गौर से अपनी तरफ देखते पा कुछ घबड़ानासा हो गया, क्योंकि बीरसेन का 
सिपाहियाना ठाठ और उनकी बेशकीमत और चमकती हुई पौशक साधारण मनुष्यों के योग्य न थी, परन्तु उस समय उसे 
कुछ ठाढ़स भी हुई जब उसने और दो आदमियों को सामने से अपनी तरफ आते देखा क्योंकि वह तुरन्त समझ गया कि 
ये दोनों वही हैं जिनके लिये मै इस जगह दो घोड़ों को लिये मुस्तैद हूं। 

इस समय आसमान पर चमकते हुए तारों की रोशनी कुछ कम हो गई थी क्योंकि पूरब तरफ की सुफेदी चन्द्रमा की 
अवाई का इशारा कर रही थी। बीरसेन ने साईस से डपट कर पूछा, “ये घोड़े किसके है ?"इसके जवाब में वह साईस 
कुछ बोल तो न सका मगर उसने उन दोनों आदमियों की तरफ हाथ का इशारा किया जो अब इस पेड़ के पास पहुंचा ही 
चाहते थे। आखिर बीरसेन को कुछ ठहर कर राह देखनी ही पड़ी। ज़ब वे दोनों भी वहाँ पहुंच गये तो बीरसेन ने म्यान से 
तलवार निकाल ली और डपटकर कहा, “मै पहिले अपना नाम बीरसेन सेनापति बता कर तुम दोनों का नाम पूछता हूं।' 

बीरसेन सेनापति का नाम सुनकर साईस तो पहिले से भी ज्यादे घबड़ा गया और कालिन्दी भी डर के मारे काँपने 
लगी, मगर उस आदमी ने अपना दिल कड़ा करके अदब से सलाम किया और कहा, “मेरा नाम ताससिंह है और मै 
गयाजी का रहने वाला हूं. ।'” 

बीर-यह औरत जो तुम्हारे साथ है कौन और कहाँ की रहने वाली है ? 

तारा-मै इसे नहीं पहिचानता|इसने मेरे ये दोनों घोड़े किराये पर लिये है और इसी के लिय... ...। 

बीर-बस बस, मै समझ गया, ज्यादा बातचीत करना मै नही चाहता, तुमको इसी समय मेरे साथ किले में चलना 
होगा । 

तारा-बहुत खूब, मै चलने को तैयार हू, मगर यह औरत... ...? - 

बीर-इसे भी मेरे साथ चलना होगा !(औरत की तरफ देख कर) चल आगे बढ़ ! 

कालिन्दी-मै तुम्हारे साथ किले में क्यों जाऊं ? 

बीर-इसका जवाब मै कुछ भी न<दूंगा । 

कालिन्दी-(अपने साथी की तरफ देख कर) क्या तुम इसी लिये मेरे साथ आये हो ? 

आदमी-तो क्या मै अपनी जान देने के लिये तुम्हारे साथ आया हूं? ये यहाँ के मालिक है. मै इनके इलाके में रहता 
हूं; इसलिये जो ये हुक्म दंगे वही मै करूंगा । 

बीर-(कालिन्दी से) तू अपने को किसी तरह छिपा नहीं सकती, मै खूब पहिचानता हूं कि तू कालिन्दी है । वही 
कालिन्दी जिसने अपने कुल में दाग लगाया और वही कालिन्दी जिसने अपने मालिक के साथ निमकहरामी की। खैर, 
तिस पर भी मै तुझे छोड़ देता हूं और हुक्म देता हूं कि जहाँ तेरा जी चाहे चली जा, मै देखा चाहता हूं कि ईश्वर तेरे पापो 
की तुझे क्या सजा देता है। (उसके साथी की तरफ देख के) देर मत कर और मेरे आगे आगे चल ! 
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इस समय साईस को तो सिवाय भागने के और कुछ भी न सूझा--वह अपनी जान लेकर एकदम वहाँ से मागा l 
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वीरसेन ने भी इसकी कुछ परवाह न की और उस आदमी को फिर अपने आगे आगे चलने के लिये कहा । 

आदमी-अच्छा एक घोड़े पर आप सवार हो लीजिये और एक पर मै सवार होकर आपके साथ चलता हूं। 

बीर-नहीं,तुझे पैदल ही चलना होगा । 

आदमी-एक तो मै बीमार हूं दूसरे बहुत दूर से पैदल आने के कारण थक गया हूं। 

बीर-(क्रोध से) चलता है या बातें बनाता है ? 

आदमी-(घोड़े की तरफ बढ़ कर) पैदल तो मै नहीं चल सकता ! 

बीरसेन ने क्रोध में आकर उसे एक लात मारी, साथ ही उसने भी म्यान से तलवार निकाल ली और बीरसेन पर वार 
किया । बीरसेन ने फुर्ती से बगल मे हट कर अपने को बचा लिया और एक हाथ तलवार का ऐसा लगाया कि उसकी 
दाहिनी कलाई जिसमें तलवार थी कट कर जमीन पर गिर पड़ी और वह आदमी हक्का बक्का होकर सामने खड़ा रह 
गया । वीरसेन ने कहा, “अब भी चलेगा या इसी तरह अपनी जान देगा !!' 

मगर वह आदमी भी बडा ही साहसी था। कलाई कट जाने से भी वह सुस्त न हुआ बल्कि उसने अपने कमर से एक 
रूमाल निकाल कर कटी हुई कलाई के ऊपर लपेटा और बीरसेन के आगे आगे किले की तरफ रवाना हुआ। थोड़ी दूर 
चल कर बीरसेन ने उससे कहा, “इसमें कोई सन्देह नही कि महारानी के गायब होने का हाल तू जानता है, बल्कि उस बुरे 
काममें तू भी साथी रहा है। यदि इसी जगह उसका पूरा पूरा हाल बता दे तो मै तुझे छोड़ दूँगा, नहीं तो समझ रख कि 
थोड़ी ही देर में तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जायगा ! 

आदमी-आप यदि प्रतिज्ञा करें कि महारानी का पता बता देने और हर तरह की मदद देने पर आप मेरी जान छोड़ 
देंगे तो मै इसमें जो कुछ भेद है आपसे कहूं और महारानी का ठीक ठीक पता भी आपको बता दूं क्योंकि मुझसे भूल तो हो 
ही चुकी है और यह भी निश्चय हो गया कि अब किसी तरह जान नहीं बचेगी। हाँ इसके साथ ही आपको यह प्रतिज्ञा भी 
करनी होगी कि आप लोग मेरा नाम और पता न पूछेंगे । 

बीरसेन-यद्यपि तू इस योग्य नहीं है तथापि मै प्रतिज्ञा करता हूं. कि महारानी यदि जीती जागती मिल जायंगी तो तेरी 
जान छोड़ दूँगा मगर इस बात को भी खूब याद रखियो कि अगर तू धोखा देने का उद्योग करेगा तो तेरी जान बहुत बुरी 
तरह से ली जायगी] और मै यह प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा नाम और पता जानने के लिये जबरदस्ती न की जायगी। 

आदमी-आप क्षत्री है, आपकी प्रतिज्ञा क मी झूठी नही हो सकती न मालूम कौन से क्रूर ग्रह आ पड़े थे कि हमलोग 
कालिन्दी के धोखे में आ गए और इतना बड़ा अनर्थ कर बैठे। हाय. निःसन्देह वह काली नागिन है। खैर जो होना था हो 
गया, अब विलम्य करना उचित नहीं है। अभी तक महारानी बहुत दूर न गई होंगी क्योंकि जो लोग उन्हें ले गए है थोड़ी ही 
दूर पर एक नियत स्थान पर ठहर कर मेरे और कालिन्दी के आने की राह देखते होगे। अब खुटका केवल दो बातों का है. 
एक तो यह कि कालिन्दी जो सब बखेड़े की जड़ है और जिसे आपने छोड़ दिया है वहाँ पहुंच कर लोगों को बहका न दे या 
इस बात की खबर कही बालेसिंह को न पहुंच जाय जिसकी फौज किले के सामने वाले मैदान में पड़ी हुई है। साथ ही 
इसके इतना और भी कहे देता हूँ कि केवल आप ही अकेले चल कर महारानी को उन दुष्टों के हाथ से नहीं छुड़ा सकते 
क्योंकि वे लोग लड़ने और जान देने के लिये तैयार हो जायंगे। 

इतना ही कहते कहते वह आदमी सुस्त होकर जमीन पर बैठ गया क्योंकि उसकी कटी हुई कलाई में जख्म ठण्डा 
हो जाने के कारण दर्द ज्यादे हो गया था। इस समय बीरसेन तरद्दुद के मारे किले की तरफ इस तरह देखने लगे मानों 
किसी के आने की उम्मीद हो । 

अब आसमान पर चाँद अच्छी तरह निकल आया था जिसकी रोशनी में किले की तरफ से बहुत से आदमियों को 
अपनी तरफ आते हुए बीरसेन ने देखा और जी रनबीरसिंह भी आ 285९ रा 

(खड़ा होकर और किले की तरफ देख कर) अब आप अपना काम बखूबी कर सकेग। 

Dn कलाई कट जाने के कारण तकलीफ में है इसलिये मै अपने साथ तुझे वहाँ ले जाना उचित 

नहीं समझता जहाँ महारानी के मिलने की आशा है, अस्तु वहाँ का पता मुझे अच्छी तरह बता दे और तू मेरे आदमियो के 
जख्म पर दवा लगाई जायगी । 

र र नै आपको पता बताए देता हूं। (हाथ का इशारा करके) आप सीधे इसी तरफ चले जाइये, 
यहाँ से कोस भर चले जाने बाद एक गाँव मिलेगा । 


बीरसेन-हाँ हाँ, वह गाँव हमारा ही है, उसका नाम पालमपूर है। ब 
आदमी-ठीक है, उस गाँव के किनारे ही पर आम की एक बारी है। उसी में आप उन लोगों को पावेंगें जिनके पंजे में 
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eGangotri 
इस समय महारानी है । 
बीरसेन-मै उस आम की बारी को भी अच्छी तरह जानता हूं। 
इस बीच रनबीरसिंह भी अपने साथ सौ सिपाहियों को लिये हुए वहाँ आ पहुंचे और बीरसेन की तरफ देख के बोले, 
“शुकृ है तुमसे बहुत जल्द मुलाकात हो गई तुम्हारे खास आदमी ने मुझे इत्तिला दी थी और उसी के कहे मुताबिक मै सौ 
आदमियों को साथ लेकर आ रहा हूं। 
बीरसेन-जी हाँ, मै अपने आदमी से ताकीद कर आया था कि वह सब हाल आपसे कह कर आपको इधर आने के 
लिये कहे । उस समय आप होश में न थे जब मुझे अपनी कार्रवाई के लिये मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। 
वीरसेन ने पिछला हाल बहुत थोड़े में कहा जिसे रनबीरसिंह गौर से सुनकर बोले-”कम्बख्त कालिन्दी को तुमने 
अब भी छोड़ दिया | खैर अब वहाँ चलने में देर न्‌ .करनी चाहिये ।” 
पांच आदमियों कं साथ उस अपरिचित व्यक्ति को जिसकी कलाई कट गई थी किले की तरफ रवाना करके 
बीरसेन और रनबीरसिंह अपने बहादुर सिपाहियों को साथ लिये हुए तेजी के साथ पालमपूर की तरफ रवाना हुए और _ 
थोड़ी ही देर में उस आम की बारी में जा पहुंचे | इन लोगों के वहाँ पहुंचते पहुंचते तक साफ सवेरा हो गया था इसलिये 
काम में बहुत हर्ज न हुआ | 
महारानी कैदियों की तरह जकड़ी हुई एक डोली के अन्दर जिसे बीस आदमी के लगभग घेरे हुए थे पाई गई थी। 
इन लोगों के पहुंचने में अगर आधी घड़ी की भी देर होती तो फिर कुसुमकुमारी का पता न लगता क्योंकि सवेरा हो जाने 
के कारण बदमाश लोग डोली उठवा कर दो ही कदम आगे बढ़े थे कि बीरसेन और रनबीरसिंह वगैरह ने पहुच कर उन 
लोगों को घेर लिया | मगर अफसोस, उसी समय नमकहराम जसवन्तसिंह और पांच सौ सिपाहियों.को साथ लिये हुए 
दुष्ट बालेसिंह भी उस जगह आ पहुंचा और बीरसेन और रनवीरसिंह वगैरह को चारो तरफ से घेर कर उस डोली पर 
झुक पड़ा जिसमें बेचारी कुसुमकुमारी थी। 


बाईसवां बयान 


कालिन्दी को विश्वास हो गया था कि दीरसेन अब मुझे जीता न छोड़ेगा मगर बहादुर बीरसेन ने लापरवाही के साथ 
उसे छोड़ दिया और अपने सामने से चले जाने के लिये कहा । कालिन्दी ने इसे ही गनीमत समझा और अपनी जान ले 
कर वहाँ से भागी। यद्यपि अपने स्वभाव और करनी के अनुसार कालिन्दी राक्षसी की 'पदवी,पाने योग्य थी परन्तु विधाता 
ने उसमें खूबसूरती और नजाकत कूट कूट कर भर दी थी। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि दो तीन कोस पैदल चल 
सकती परन्तु जान के खौफ से उसे भागना ही पड़ा। राह में वह तरह तरह की बातें सोचती जाती थी। “जसवन्त से मिलूँ 
यान मिलूँ? अगर मै उसके पास जाऊँगी तो वह अवश्य मेरी खातिर करेगा, मगर नही वह बड़ा ही खुद गर्ज है, देखो मुझे 
अकेली छोड़के कब्रिस्तान से कैसा भाग निकला नहीं नहीं, इसमे उसका कोई कसूर नहीं, वह जरा डरपोक है इसी से 
भाग गया था, अब अगर वह मुझे देखेगा तो अवश्य क्षमा माँगेसा । अस्तु एक दफे पुनः उसके पास चलना चाहिये, यदि 
वह अबभी मुझसे प्रेम न करेगा तो अवश्य उसे यलोक में पहुँचाऊँगी ।” इत्यादि बातो को सोचती विचारती वह बालेसिंह 
के लश्कर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी मगर थकावट के कारण भरपूर चल नही पाती थी | 

बालेसिंह का लश्कर जब से तेजगढ़ के सामने आकर पड़ा था तब से वह रात को स्वयं थोड़े से आदमियों को साथ 
लेकर इधर उधर घूमा करता था। यद्यपि उसने कई जासूस गुप्त भेदों का पता लगाने, चारो तरफ छिप कर घूमने के 
लिये मुकर्रर किये थे परन्तु जब तक वह स्वयं रात को इधर उधर न घूमता उसका जी न मानता। आजभी वह थोड़े से 
सवारों को साथ लेकर घूमने के लिये अपने लश्कर से बाहर निकला ही था फि एक जासूस सामने आकर खड़ा हो गया 
और बोला, "किले के पिछले दरवाजे से महारानी कुसुमकुमारी को निकाल ले जाने की नीयत से कई आदमी किले के 
अन्दर रिश्वत देकर घुसे हैं, मुझे ठीक पता मिला है कि यह कार्रवाई कालिन्दी की तरफ से की गई है। मै अपने दो सिपाहियो 
को उस जगह छोड़ कर आपको खबर देने के लिये आया हूँ।" 

यह खबर सुनकर बालेसिंह बहुत खुश हुआ और उसी जासूस को हुक्म दिया कि जहाँ तक जल्द हो सके 

जसवन्तसिंह को बुला लावे। जासूस जसवन्तसिंह के खेमे की तरफ रवाना हुआ और बालेसिंह खड़ा होकर सोचने लगा 
कि अब क्या करना चाहिये। थोड़ी देर में जसवन्तसिंह भी लड़ाई के सामान से दुरुस्त होकर बालेसिंह के पास आ पहुँचा 
बालेसिंह ने जासूस की जुबानी जो कुछ सुना था उससे कहा और इसके बाद जसवन्तसिंह और उस जासूस को साथ 
लेकर किले के पिछली तरफ रवाना हुआ। जो कुछ सवार तैयार थे उन्हें साथ लेता गया और हुक्म दे गया कि पाँच सौ 
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सवार बहुत जल्द मुझसे आकरे मिले Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बालेसिंह थोड़ी ही दूर गया था कि पहिले जासूस का एक और साथी भी आ पहुँचा और उसने खबर दी कि 
चोरदर्वाजे से किले के अन्दर जो लोग घुसे थे उनमें से कई आदमी किसी को जबर्दस्ती गिरफ्तार करके ले आये और 
पालमपूर की तरफ रवाना हो गए। यह खबर पाकर बालेसिंह ने घोड़े की बाग मोड़ी और उस जासूस को यह आज्ञा देकर 
पालमपूर की तरफ रवाना हुआ कि तू इसी जगह खड़ा रह, जब मेरे सवार यहाँ आवें तो उन्हें पालमपूर की तरफ भेज दे । 
पालमपूर की तरफ लगभग आध कोस के गया होगा कि सामने से एक औरत आती हुई दिखाई पड़ी,..जब पास 
पहुँचा तो उसे रोक कर पूछा कि “तू कौन है?” चाँद अच्छी तरह निकल आया था इसलिए उस औरत ने बालेसिंह और 
जसवन्तसिंह को बखूबी पहिचान लिया और कहा, "मै कालिन्दी हूँ, इस समय तुम्हारा एक काम किये हुए चली आ रही 
हूँ। इसके जवाब में बालेसिंह ने कहा- “जो कुछ तू कर चुकी है मुझे बखूबी मालूम है! 
इसी समय बालेसिंह के और सवार भी आ पहुँचे, उनमें से दस सवारों को उसने 
(कालिन्दी) को ले जाओ और हिफाजत से रक्खो। इसके बाद बालेसिंह बाकी सवारों को do 
पालमपूर की तरफ रवाना हुआ और बात की बात में वहाँ पहुँचकर उसने रनबीरसिंह इत्यादि को चारो तरफ से घेर लिया 
जैसा कि ऊपर के बयान में हम लिख आये है। 
उस समय पूरब तरफ सूर्य की किरणें दिखाई दे रही थी | रनबीरसिंह यह देख कर कि बालेसिंह की नीयत 
कुसुमकुमारी पर कब्जा करने की है जोश में आ गए और नंगी तलवार लिये हुए बालेसिंह पर टूट पड़े । इस समय 
रनवीरसिंह की बहादुरी देखने ही योग्य थी | बालेसिंह ने बहुत जोर मारा परन्तु महारानी की डोली पर हाथ न रख सका । 
बेचारी कुसुम यह हाल देख कर घबड़ा गई और अँजुली उठा कर बोली, “हे ईश्वर, इस समय मेरी लाज को रखनेवाला 
तेरे सिवा इस जगत मे और कोई भी नही है !' 
थोड़ी ही देर में लड़ाई की यह नौबत पहुँची कि बालेसिंह के सवार जिन्होंने चारो तरफ से घेर लिया था रनवीरसिंह 
बीरसेन और उनके सिपाहियों की बहादुरी देख के दंग हो गए और उन्हें लाचार होकर एक तरफ हो मुकाबला करना 
पड़ा। इसी बीच में रनबीरसिंह ने अपनी पीठ किले की तरफ कर दी और बीरसेन से कहा कि "कुसुम की डोली लेकर लड़ते . 
हुए पीछे की तरफ हटना शुरू कर दो' और बीरसेन ने ऐसा ही किया। लड़ाई अन्धाधुन्ध होने लगी और मौत का बाजार 
ऐसा गर्म हुआ कि बहादुरों को दीन-दुनिया की होश न रही और न किसी को यहीआशा रह गई कि आज इस लड़ाई से 
जीते जी यध कर घर जायैगे। रनबीरसिंह की वेतरह काटने वाली तलवार पर दुश्मनों की निगाह नहीं ठहरती थी । वे 
देखते कि उस बहादुर की तलवार बिजली की तरह चारो तरफ घूम रही है. अभी एक के सिर पर पड़ी और तुरन्त दूसरे 
की गर्दन से निकलते ही तीसरे को सफा किया-और चौथे की तरफ पलट पड़ी | इसी बीच में रनबीरसिह की निगाह 
नमकहराम जसवन्तसिंह पर जा पड़ी जिसकी निगाह कुसुम की डोली पर घड़ी घड़ी पड़ रही थी। उसे देखते ही रनबीरसिंह 
यह कहते हुए उसकी तरफ झुक पड़े, “ओ कमबख्त | अब मेरे हाथ से बच कर तू कहाँ जा सकता है?” जसवन्त ने चाहा 
कि अपने को रनबीर की निगाह से छिपा ले मगर न हो सका। बाज की तरह झपट कर रनवीरसिंह उसके पास जा पहुँचे 
और तलवार का एक वार किया। जसवन्त ने चालाकी से अपने घोड़े को पीछे की तरफ हटा लिया इसलिये रनवीर की 
तलवार अबकी दफे केवल जसवन्त के घोड़े का खून चाट सकी, अर्थात्‌ घोड़े की गर्दन पर जा पड़ी और सिर कट जाने 
के कारण घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और साथ ही इसके जसवन्त ने भी जमीन चूम ली। उस समय बहादुर रनवीरसिंहं 
क्षण मात्र तक इसलिये रूक गये कि वह नमकहराम सीधा होकर उनकी तलवार को फिर एक दफे देख ले। जसवन्त ने 
उठ कर रनबीर पर वार करना ही चाहा था कि उस बहादुर की तलवार ने कम्बख्त जसवन्त का काम तमाम कर दिया। 
उसका सिर बालेसिंह क सामने जो केवल दस हाथ की दूरी पर खड़ा इस अद्भुत लड़ाई को देख रहा था जा गिरा और 
इस तरह लोगों के देखते ही देखते विश्वासघाती जसवन्त अपने किये की सजा पाकर नर्क भोगने के लिये यमराज की 


उनी क रज सा हो गया, इस बीच बालेसिंह के पचास सवार जान से मारे गए और दो सौ लड़ाके 


बेकाम होकर जमीन पर लेट गए, उनके घोड़े भी जख्मी होकर और अपनी पीठ खाली पाकर मैदान की तरफ भाग गए। 
बालेसिंह के बदन पर भी कई जख्म लगे, बहादुर रनबीरसिंह के तीस आदमी मारे गए और वह स्वयं भी जख्मी हुए मगर 
लड़ने की हिम्मत अभी बाकी थी। दिलेर बीरसेन भी यद्यपि जख्मी हुए था मगर दिलावरी के साथ अभी तक कुसुम 
को से बचाये रहा । 

ps नहीं थी कि छिपी रहे, और दिन विशेष चढ जाने के कारण इस लड़ाई की धूम और भी हो गई। 


किले में से पाँच सौ बहादुर सिपाही और आ पहुँचे जो कुसुमकुमारी के लिये जान देने को तैयार थे और इसी तरह 
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बालेसिंह के हजार फौजी सिपाही भी उस जगह आ पहुँचे । अब लड़ाई का ढंग बिल्कुल ही बदल गया । हटते हटते 
रनबीरसिंह अपनी फौज के सहित किले की तरफ हो गए और बालेसिंह मुकाबले में अपने लश्कर की तरफ हो गया और 
लड़ाई कायदे के साथ होने लगी । 
पाँच सौ फौज़ी आदमियों के पहुँच जाने से बीरसेन को मौका मिल गया। वह रनबीरसिंह की आज्ञानुसार महारानी 
कुसुमकुमारी की डोली को दुश्मनों के हाथ से बचा कर चोरदर्वाजे की राह से किले के अन्दर जा पहुँचा और किले के 
अन्दर से तोप की आवाज आने से रनबीरसिंह समझ गए कि उनकी पतिव्रता स्त्री कुसुम कुशलतापूर्वक किले के अन्दर 
पहुँच गई, क्योंकि यह काम भी इन्हीं की आज्ञानुसार हुआ था। 
कुसुम कुशलपूर्वक किले के अन्दर पहुँच गई मगर उसकी जान लड़ाई के मैदान ही में रह गई जिसका फैसला 
रनबीरसिंह की जिन्दगी पर मुनहसिर था। यदि रनबीर की जान बच गई तो कुसुम भी जीती बचेगी नहीं तो वह विधवा 
होकर इस दुनिया में जिन्दगी बिताने वाली औरत नहीं है । इसी तरह की कितनी ही बातें सोच कुसुम ने बीरसेन से 
पूछा--"वह दस हजार फौज जो तुम्हारे मातहत में थी इस समय कहाँ है और कब हम लोगों के काम आवेगी ?” 
बीरसेन-उसका इन्तजाम मै कर चुका हूँ.। आज किसी समय वह फौज लड़ाई के मैदान में अवश्य दिखाई देगी 
और जो कुछ आने से रह जायगी वह दो दिन के अन्दर पहुँच जायगी । 
कुसुम-अच्छा तो इस समय किले के अन्दर जो फौज है उसे लेकर तुम इसी समय उनकी मदद के लिये चले 
जाओ, बस इज्जत बचाने का यही समय है, क्योंकि बालेसिंह की बेशुमार फौज इस समय मुकाबले में है। यदि हो सके तो 
अपने मालिक को बचा कर किले के अन्दर चले आओ फिर हमारी फौज आ जायगी तो देखा जायगा । 
बीरसेन-जी हाँ, मैं अब एक सायत यहाँ न ठहरूंगा, जो कुछ फौज मौजूद है उसे लेकर अभी जाता हूं। 
दिन पहर भर से ज्यादे चढ़ आने पर भी अभी तक किले के सामने वाले मैदान में लड़ाई हो रही है। बालेसिंह की 
बहादुरी ने मीथहुतों को चौपट किया मगर रनयीरसिह की चुस्ती चालाकी और दिलावरी ने उसे चौधिया दिया था। इस 
समय वह सोच रहा था कि जसवन्तसिंह के हाथ से जख्मी होकर रनबीरसिंह बहुत दिनों तक बेकाम पड़े रहे और बहुत 
सुस्त हो गये है, तिस पर उनकी हिम्मत ने आज पंजे में आई हुई कुसुम को छुड़ा ही लिया, यदि वे भले चंगे होते तो न 
मालूम क्या करते ! 
घंटे भर तक फौजी बहादुरों में लड़ाई होती रही और इस बीच में बालेसिंह की बहुत सी फौज वहाँ आकर इकद्ठी 
हो गई । जिस समय किले में की बची हुई फौज को साथ लेकर वीरसेन मैदान में आ पहुंचा उस समय मार काट का सौदा 
बहुत ही बढ़ गया और बीरसेन ने भी जी खोल कर अपनी बहादुरी का तमाशा बालेसिंह को दिखा दिया। रनबीरसिंह और 
बीरसेन अपने बहादुरों को लेकर बालेसिंह की फौज में घुस गए। उस समय मालूम होता था कि इस लड़ाई का फैसला 
आज हो ही जायगा। इसी समय बीरसेन की मातहतवाली फौज भी आती हुई दिखाई पड़ी जिससे रनबीरसिंह के पक्ष 
वालों का दिल और भी बढ़ गया और वे लोग जी खोल कर जान देने और लेने के लिए तैयार हो गये । 
लड़ाई का जौहर दिखाता हुआ हमारा बहादुर रनबीर ऐसी जगह जा पहुंचा जहाँ से बालेसिंह थोड़ी ही दूर पर 
दिखाई दे रहा था। उस समय रनबीरसिंह के जोश का कोई हद्द न रहा और वे बालेसिंह के पास पहुंचने का उद्योग करने 
लगे। बालेसिंह ने भी उन्हें देखा मगर पास पहुंच कर उनका मुकाबला करने की हिम्मत न हुई। इस समय रनबीरसिंह 


और बनेर गो ही घोड़ों पर सवार थे। 
को अपनी तरफ बढ़ते देख बालेंसिह छिप गया ऑर धोखा देकर घूमता हुआ रनबीरांसेंह के पीछे जा 


पहुंचा और पीछे ही से तलवार का एक भरपूर हाथ रनबीरसिंह पर चलाया | तलवार रनबीरसिंह के बाँए मोढ़े पर बैठी 
जिससे उनको सख्त सदमा पहुंचा | उन्हें यह नहीं मालूम था कि पीछे की तरफ बालेसिंह आ पहुंचा है, तथापि चोट खाने 
के साथ ही रनबीर ने घूम कर एक हाथ दुश्मन पर ऐसा जमाया कि वह बेकार हो गया। तलवार उसकी जंघा पर बैठी 
और उसका दाहिना पैर कट कर जमीन पर गिर पड़ा और साथ ही इसके वह घोड़े की पीठ से लुढ़क कर जमीन पर आं 
रहा। बालेसिंह के फौजी आदमी यह हाल देखकर हताश हो गये और अपने मालिक को उठाकर खेमे की तरफ भागे। 

बीरसेन रनबीरसिंह से दूर न था और वह इस लड़ाई का तमाशा बखूबी देख रहा था। रनबीरसिंह ने भी बहुत सी 
चोटें खाई थीं मगर इस समय बालेसिंह के हाथ से पहुंची हुई चोट ने उन्हें एकदम मजबूर कर दिया। बालेसिंह से अपना 
बदला तो ले लिया मगर उनकी आँखों के आगे भी अंधेरा छा गया और वे त्योरा कर जमीन पर गिर पड़े। इस समय 
बीरसेन ने बड़ी दिलावरी की। अपने आदमियों को साथ लिये हुए बिजली की तरह उनके पास जा पहुंचा और सब टोगों 
के देखते देखते उन्हे उठा कर अपनी फौज में ले गया इस समय बीरसेन का कपड़ा भी लहूसे तरबतर हो रहा था और 
उसके बदन पर भी कितने ही जख्म लग चुक थे । 
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बात की बात में रनबीरसिंह किले के अन्दर पहुंचाये गए 
मालिकों के बेकाम हो जाने से लड़ाई बन्द हो गई और फौजें अपने अपने ठिकाने लौट गई । 


तेईसवां बयान 


बालेसिंह के जख्म पर जर्राहों ने दवा लगा कर पट्टी बांधी मगर वह आठ पहर तक बेहोश पड़ा रहा, इसके बाद होश 
में आया तरह तरह की बातें सोचने लगा | वह अपने दिल में बहुत शर्मिन्दा था कि केवल थोड़े से सिपाहियों को साथ 
लेकर रनबीरसिंह ने उसे नीचा दिखाया और देखते देखते महारानी कुसुमकुमारी को बचा ले गया। यद्यपि उसके दिल ने 
कह दिया था कि अब रनवीरसिंह के मुकाबले में तेरी जीत न होगी और तुझे हर तरह से नीचा देखकर यहाँ से लौट जाना 
पड़ेगा मगर वह अपने क्रोध को किसी तरफ दबा न सकता था और बहुत ही खिजलाया हुआ था।इस समय जब कि 
उसमें उठने की सामर्थ्य बिल्कुल न थी वह कर ही क्या सकता था ? हाँ चारो तरफ ध्यान दौड़ाने पर उसे कालिन्दी का 
खयाल आया जिसे हिफाजत से रखने के लिये अपने आदमियों के सुपुर्द कर चुका था। उसने कालिन्दी को अपने सामने 
तलब किया और बिना कुछ कहे या पूछे एक आदमी को हुक्म दिया कि इस औरत की नाक काट लो और छोड़ दो, जहाँ 
जी आवे चली जाय । 
इसके बाद बालेसिंह क्या करेगा और अपना क्रोध किस पर निकालेगा सो जिक्रछोड़ कर हम इस जगह कालिन्दी 
का कुछ हाल लिखते है । 
कालिन्दी जिसे अपने रूप पर इतना घमण्ड था आज नकटी होकर कुरूपा स्त्रियों की पंक्ति में बैठने योग्य हो गई। 
उसे बहुत ताज्जुब था कि बालेसिंह ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, मगर वह इसका सबब कुछ पूछ न सकी और उस 
समय जान बचा कर वहाँ से निकल जाना ही उसने उचित जाना । इस समय जब कि उसे नकटी करके बालेसिंह ने 
निकाल दिया था रात लगभग दो घन्टे के जा चुकी थी । रोती और अपने किये पर अफसोस करती वह नमकहराम औरत 
नाक पर कपड़ा रके बालेसिंह के लश्कर से बाहर निकली और सीधी पूरब की तरफ चल निकली। इस समय कोई 
उसका यार और मददगार न था, बल्कि यों कहना चाहिये कि उसे खाने तक का ठिकाना न था, क्योंकि वह अपने जेवर 
भी चोरदर्वाजे के पहरे वालों को रिश्वत में दे चुकी थी और अब केवल एक मानिक की अंगूठी उसकी उंगली में रह गई 
थी। वह केवल एक मामूली साड़ी पहिरे हुए थी जो मर्दानी पौशाक बदलने के लिये कम्बख्त जसवन्त ने उसे दी थी और | 
असल में वह जसवनत की ही धोती थी | 
उदास और अपने किये पर पछताती हुई कालिन्दी को यकायक ख्याल आया कि और कोई तो महारानी के डर से 
मुझे अपने घर में घुसने न देगा मगर यहाँ से दो कोस की दूरी पर हरिहरपूर मौजे के जमीदार की लड़की जमुना मेरी 
सखी है और मुझे बहुत चाहती है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर सके तो ताज्जुब नही, अस्तु इस उसी के पास 
चलना उचित है। कालिन्दी यही सोचती चली जा रही थी मगर हरिहरपुर का रास्ता उसे मालूम न था, वह बिल्कुल ही 
नहीं जानती थी कि मेरी सखी का घर किधर है और किस राह से जाना होगा, हाँ इतना जानती थी कि एकै नदी रास्ते में 
पड़ेगी । कालिन्दी के नाक से अभी तक खून जारी था और दर्द से उसका जी बेचैन हो रहा था। 
थोड़ी ही देर में एक नदी के किनारे पहुंची और उस समय उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। 
कालिन्दी ने घूम कर देखा तो दो आदमियों पर निगाह पड़ी! रात अँधेरी थी और कालिन्दी भी घबड़ाई हुई थी इसलिये 
उन आदमियों की सूरत शक्ल के विषय में वह विशेष ध्यान न दे सकी बल्कि डर के मारे काँपने लगी और खड़ी हो गई। 
उस समय वे दोनों आदमी भी रुके और एक ने आग्रेबढ़ के कालिन्दी से कहा, “डरो मत, मै खूब जानता हूं कि तुम्हारा 
नाम कालिन्दी है.और तुम इस समय नदी के पार जाया चाहती हो, मगर बिना डॉगी के तुम नदी के पार नहीं जा सकती हो। 
हम दोनों आदमी मल्लाह है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमारी डॉगी है उस पर सवार करा के तुमको नदी के प्रार उतार 
देंगे!" इतना कह कर उसने अपने साथी की तरफ देखा और कहा, “जाओ डोंगी इसी जगह ले आओ |" 
कालिन्दी-(डरी हुई आवाज में) तुमने कैसे जाना कि मै पार जाऊंगी और बिना मुझसे पूछे अपने साथी को डोंगी 
लाने के लिए क्यों भेज दिया ? 
मल्लाह-मुझे खूब मालूम है कि आप पार, उतरेंगी और इस पार रहना आपके लिए अच्छा भी नहीं है। 
कालिन्दी ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और चुपचाप खड़ी रहकर नदी की तरफ देखती रही। थोड़ी ही 
देर में वह दूसरा मल्लाह डॉगी को लिये हुए उसी जगह आ पहुंचा। सोचती विचारती कालिन्दी उस डॉगी पर सवार हुई 
और आँचल से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर पानी से तर करके अपनी नाक पर पट्टी बाँधी । एक मल्लाह खेने लगा और 
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दूसरा चुपचाप बैठ गया। 
यद्यपि कालिन्दी दोनों मल्लाहों से डरी हुई थी परन्तु उसे आशा थी कि दोनों मल्लाह उसे नदी के पार पहुंचा देंगे, 
लेकिन ऐसा न हुआ, क्योंकि जब डोंगी नदी के बीचोबीच में पहुंची तो मल्लाहों ने खेवा माँगा । 
कालिन्दी-मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. खेवा कहाँ से दूँ । 
मल्लाह-(डॉंगी को बहाव की तरफ ले जाकर) खेवे ही की लालच से तो तुम्हें पार उतारते हैं, जब तक खेवा न ले 
लेंगे पार न जायगे। \ 
कालिन्दी-तो डोंगी बहाव की तरफ क्यों लिये जाते हो ? 
मल्लाह-खेवा वसूल करने की नीयत से ? 
कालिन्दी-जब मेरे पास कुछ हई नही है तो खेवा कहाँ से देंगे ? 
मल्लाह-कोई जेवर हो तो दे दो । 
कालिन्दी-जेवर भी नहीं है। 
मल्लाह-जेवर भी नहीं है तो चुपचाप बैठी रहो, जहाँ हमारा जी चाहेगा तुम्हें ले जायंगे और जिस तरह हो सकेगा 
खेवा वसूल करेंगे ! 
मल्लाह की आखिरी बात सुनते ही कालिन्दी सुस्त हो गई और डर के मारे कॉपने लगी। उसे निश्चय हो गया कि ये 
लोग बदमाश है और मुझे तंग करेंगे। जैसे जैसे डोंगी बहाव की तरफ तेजी के साथ जा रही थी, कालिन्दी के कलेजे की 
घड़कन ज्यादे होती जाती थी। आखिर बहुत मुश्किल से अपने को सम्हाला और वह मानिक की अंगूठी जो उसकी बची 
बचाई पूंजी थी और इस समय उसकी उंगली में थी उतार कर एक मल्लाह की तरफ बढ़ाती हुई बोली, “अच्छा यह एक 
अंगूठी मेरे पास है, इसे ले लो और मुझे बहुत जल्द पार उतार दो।'' इसके जवाब में मल्लाह (जो चुपचाप बैठा हुआ था) 
“बहुत अच्छा” कहके उठा और अंगूठी अपने हाथ में लेकर कालिन्दी के सामने खड़ा हो गया । 
कालिन्दी-अब खड़े क्यो हो ? किश्ती पार ले चलो ! 
मल्लाह-अब केवल इसलिये खड़े है कि तुझ कम्बख्त को अपना परिचय दे दें । 
कालिन्दी +घबड़ा कर) परिचय कैसा ? 
मल्लाह ने एक चोर लालटेन जिसे अपने बगल में छिपाये हुए था निकाली और उसके मुंह पर से ढकना हटाके 
उसकी रोशनी अपने चेहरे पर डाली। उसका चेहरा देखते ही कालिन्दी चिल्ला कर उठ खड़ी हुई और घबड़ा कर पीछे 
हटती हटती बेहोश होकर गिर पड़ी। 


चौबीसवां बयान 


आज फिर रनबीरसिंह को जख्मी होकर चारपाई का सहारा लेना पड़ा और आज़ बेचारी कुसुमकुमारी के लिए पुनः 
वही मुसीबत की घड़ी आ पहुंची जो थोड़े ही दिन पहिले रनबीरसिंह के जख्मी होने की बदौलत आ चुकी थी। पहिले तो 
कम्बख्त और नमकहराम जसवन्त ने फरेब देकर इन्हें जख्मी किया था, आज बालेसिह के हाथ से जख्मी होकर 
तकलीफ उठा रहे है, मगर इस जख्म की इन्हें परवाह नहीं बल्कि एक प्रकार की खुशी है क्योंकि चोट खाने के साथ ही 
अपने दुश्मन से बदला ले चुके थे और उसे सदैव के लिये बेकार कर चुके थे । 


जिस कमरे में पहिले मुसीबत के दिन काटे थे आज ये उस कमरे में नहीं है. बल्कि आज उस कमरे में चारपाई के 
ऊपर पड़े है जिसमें अपने जीवन वृत्तान्त की तस्वीरें देख कर ताज्जुब में.आये थे। एक सुन्दर और नर्म बिछावन वाली 
चारपाई पर रनंबीरसिंह पड़े हुए है. सिहनि की तरफ बेचारी कुसुम बैठी है, सामने की तरफ चारपाई पर बहादुर बीरसेन 
पड़ा हुआ है, यीच में दीवान सुमेरसिंह जो इन तीनों को अपने ही बच्चों के बराबर समझते थे बैठे बातें कर रहे है और 
थोड़ी ही दूर पर पाँच सात कमसिन और खूबसूरत लौडियाँ हाथ बाँधे खड़ी है। इस समय दीवान साहब भी सुस्त थे 


क्योंकि इसके पहिले के बखेड़ में जो किले के अन्दर हुआ था जस्मी हो चुके थे, तथापि इस योग्य थे कि बैठ कर ई 


लोगों से बातचीत कर सकते । 

रात लगभग पहरभर के जा चुकी है। उस चित्रवाले विचित्र कमरे में रोशनी बखूबी हो रही है जिसकी दीवार परकी 
तस्वीरें चारपाई पर लेटे रहने की अवस्था में भी रनबीरसिंह बखूबी देख सकते है । इस समय जिस तस्वीर पर अपनी 
निगाह दौड़ा रहे थे उसके देखने से रनबीरसिंह के चेहे पर कुछ खुशी सी झलक रही थी। थोड़ी देर तक सन्नाटा र 
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Digitized by Arya Samaj Foun 
इसके बाद कुसुम ने दीवान साहब की तरफ देख कर कहा-- 
कुसुम-यदि इस समय इन चित्रों के विषय में कुछ सुना जाय तो अच्छा है। 
रनबीर-हाँ, मेरा जी भी बहले और उन भेदों का पता लगे जिनके जाने बिना जी बेचैन हों रहा है। 
दीवान-हाँ ठीक है, परन्तु ऐसा करने की आज्ञा नहीं है। 
रनबीर-(ताज्जुब से) किसकी आज्ञा और कैसी आज्ञा ? 
दीवान-जिस समय राजा कुबेरसिंह और राजा इन्दनाथ ने इस कमरे की ताली मेरे सुपुर्द की थी उस समय 
अपना और इन तस्वीरों का भेद अच्छी तरह समझाने के बाद मुझे ताकीद करदी थी कि इन तस्वीरों के भेद बीमारी की 
अथवा रंज की अवस्था में आप लोगों से कदापिन कहूं, इसलिये जब मै आपको और कुसुमकुमारी को अच्छी तरह 
प्रसन्न देखूँगा तभी जो कुछ कहना होगा कहूंगा । 
रनबीर-(कुछ सोचकर) ठीक है, यह आज्ञा भी मतलब से खाली नहीं है, खैर । 
Pe भी बड़ों की आज्ञा मानना उचित समझती हूं, अच्छा यदि बालेसिंह के विषय में कुछ ख़बर मिली हो तो 
'कहिये । 
दीवान-अभी दो घण्टे हुए होंगे एक जासूस ने खबर दी थी कि बालेसिंह दर्द से बहुत ही बेचैन है. रंज और गुस्से में और 
तो कुछ कर न सका केवल कम्बख्त कालिन्दी की नाक काट कर उसे निकाल दिया और आप भी वहाँ से कूच 
करने की तैयारी कर रहा है। 
. बीरसेन-अब भी यदि यहाँ से न भागे तो उसकी शामत ही कहना चाहिये क्योंकि वह अपनी सज़ा को पहुंच चुका 
और अब बहादुरी दिखाने योग्य नहीं रहा । 
दीवान-हाँ, जसवन्त के मरने से वह और भी निराश हो गया । 
बीरसेन-(रनवीरसिंह की तरफ इशारा कर के) अहा, लड़ाई के समय इनकी बहादुरी देखने योग्य थी | मुझे तो 
जन्म भर ऐसा याद रहेगी जैसे आज ही की बात हो। 
रनबीर-(बीरसेन से) हाँ, यह तो तुमने ठीक तरह से कहा ही नहीं कि जब कुसुम की खोज में यहाँ से निकलेंतो क्या 
क्या हुआ और कुसुम का पता लगाने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई। 
इसके जवाब में बीरसेन ने अपना कुल हाल अर्थात्‌ घर से निकलना, चोरदर्वाजे के फाटक पर जाना, पहरेवालों की 
बेईमानी का हाल, कालिन्दी के जेवरों का मिलना (जो उसने रिश्वत में दिये थे) और चोर दर्वाजे की राह से बाहर जाना 
इत्यादि बयान किया | इसके बाद दीवान साहब का इशारा पाकर सब कोई वहाँ से चले गये और केवल बीरसेन और 
रनवीर उस कमरे में रह गये क्योंकि रात बहुत जा चुकी थी और उन दोनों के लिये आराम करना बहुत मुनासिब था। इस 
समय एक कमरे में केवल एक शमादान जलता रह गया और बाकी दीवारगीर इत्यादि की बत्तियाँ बुझा दी गई 


केवल दो घड़ी रात बाकी थी जब बीरसेन की आँख खुली और उस समय उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ जय 
रनबीरसिंह की चारपाई खाली देखी ताज्जुब में आकर वे सोचने लगे कि हैं. यह क्या हुआ ? रनबीरसिंह में तो उठने की भी 
ताकत नहीं थी , फिर चले कहाँ गये यदि उठने की ताकत हो भी तो उन्हे चारपाई पर से उठना उचित न था क्योंकि 
जख्म पर पट्टी बँधी थी और हिलने डोलने की उन्हें मनाही कर दी गई थी | आखिर बीरसेन से रहा न गया और पुकार 


उठे, “कोई है ?” 


।पहरा दे रही थीं। बीरसेन की आवाज 

कमरे का दर्वाजा उद़काया हुआ था मगर उसके बाहर लौडियाँ बारी बारी से पहरा 
सुनते ही एक लौडी दर्वाजा खोल कर कमरे के अन्दर आई मगर वह भी रनबीरसिंह की चारपाई खाली देखकर घबड़ा 
'गई और ताज्जुब भें आकर बीरसेन की प 2022 हे 

बीरसेन-(चारपाई पर बैठकर) क्या जो ? 

लौडी-जी नहीं, या शायद उस समय बाहर गए हों जब कोई दूसरी लौंडी पहरे पर हो | 

बीरसेन-पूछो और-पता लगाओ 

Da आई जो पहिले पहरा दे चुकी वश विलय सा अ कडा 
जाने का हाल मालूम न हुआ धीरे धीरे यह खबर महारानी कुसुमकुमारी वो कान तक पहुंची और बहप झा 
में आई। वीरसेन की जुबानी सब हाल सुन कर उसका दिल घड़कने लगा मगर क्या कर सकती थी। जो कुछ थोड़ी रत 
बाकी थी वह बात की बात में बीत गई बल्कि दूसरा दिन भी बीत गया मगर रनबीरसिंह का कुछ भी पता न लगा । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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वॉ+ताताततवाठ gnnarand eGangotri 
पच्चीसवां बयान 

सुबह का सुहावना समा सभी के लिये एक सा नहीं होता। यद्यपि आज ही सुबह उन लोगों के लिये जो हर तरह से 
खुश है सुखदाई है परन्तु उस होनहार जवांमर्द की सुबह दुःखदाई जान पडती है जिसका नाम रनबीरसिंह है और 
ज़िसका हाल अब इस बयान में हम लिखेंगे। 

पारिजात के घने जंगल में एक पेड़ के नीचे रनबीरसिंह अपने को कोमल पत्तों के बिछावन पर पड़े हुए पाते है। सुबह 

की ठंडी ठंडी हवा ने उनको जगा दिया है और वे ताज्जुब भरी निगाहों से चारो तरफ देख रहे है और जब अपने यकायक 
यहाँ आने का सबब नही मालूम होता तो यह सोच कर फिर आँखें बन्द कर लेते है कि अवश्य यह निद्रा की अवस्था है 
और मै स्वप्न देख रहा हूं। जागने की बनिस्यत स्वप्न का भ्रम जो उन्हे विशेष हो रहा है इसका एक सबब यह भी है कि 
उनके जखमों पर यद्यपि अभी तक पट्टी बँधी हुई है मगर दर्द की तकलीफ बिलकूल नहीं है। कल तक उनके जख्मी हाथ 
में ताकत बिल्कुल न थी परन्तु इस समय उसे बखूबी हिलाडुला सकते है, कमजोर बदन में इस समय ताकत मालूम होती 
है, और वे अपने को बखूबी चलने फिरने के लायक समझते है । 

जख्मी आदमी की अवस्था थोड़ी ही देर में यकायक इस तरह नहीं बदल सकती, इस बात को सोच कर उन्होंने 
दिल में निश्चय कर लिया कि यह स्वप्न है और फिर आंखें बन्द कर लीं। मगर थोड़ी देर तक चुपचाप पड़े रहने के बाद 
फिर आखें खोलकर उठ बैठे और अचम्मे में आकर चारो तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोलने लगे :-- 

“ओफ, इस स्वप्न से किसी तरह छुट्टी नही मिलती | क्या जाने वास्तव में यह स्वप्न है भी या नहीं । (अपने हाथ में 
चिकोटी काट कर) नहीं नहीं, यह स्वप्न नहीं है, और देखो पहिले जब आँख खुली थी तो पूरब तरफ सूर्य की केवल 
लालिमा दिखाई देती थी परन्तु इस समय धूप अच्छी त:ह 'नेकल आई है। यद्यपि गुजान पेड़ों के सबब सं पूरी धूप यहाँ 
तक नहीं पहुंचती केवल बुन्दकियों का मजा दिखा रहीं है तथापि कुछ गर्मी मालूम होती है। (खड़े होकर और दो पार 
कदम टहल कर) नहीं नही नहीं, यह स्वप्न कदापि नही है. मगर आश्चर्य की बात है कि यकायक मै यहाँ क्योंकर आ 
पहुंचाःऔर मेरे कमजोर तथा जख्मी बदन में चलने फिरने की सामर्थ्य कहाँ से आ गई }(जख्म पर बँँधी हुई पट्टियों की 
तरफ देख कर) ये पट्टियां वह नहीं है जो कुसुम के जर्राह ने लगाई थी, बेशक किसी ने बदली है। (एक पट्टी खोल कर)वह 
मरहम भी नही है, यह तो किसी किस्म की घास पीस कर लगाई हुई है !आश्चर्य आश्चर्य (ईश्वर ने जड़ी बूटियों में भी 
क्या सामर्थ्य दी है ||-जख्म बिल्कुल ही मुंद गए है मगर मालूम नही एक ही दिन में यह बात हुई है या कई दिनों में ? आज 
ही यहाँ आया हूं या कई दिन से इस जमी पर पड़ा हूं? मुझे यहाँ कौन लाया ? यद्यपि मेरी बीमारी तो दूर हो गई परन्तु यह 
नेकी करने वाले ने मुझे एक उससे भी बड़ी बीमारी में डाल दिया वह बीमारी कुसुम की जुदाई की है। जख्म में दवा 
लगाने के बदले यदि. नमक पीसकर डाल दिया जाता तो इतनी तकलीफ न होती जितनी कुसुम की जुदाई से हो रही है, 
इसीलिए कुछ समझ में नही आता कि मै इसे नेकी कहूं या बदी-? यह लो, दाहिनी आंख भी फड़क रही है। लोग इसे 

अच्छा कहते हैं मगर मै क्योंकर अच्छा कहूं और कैसे समझूँ कि किसी तरह की खुशी मुझे होगी ? मै अपनी तमाम खुशी 
कुसुम की खुशी के साथ समझता हूं | इस समय उसकी जुदाई में तो अधमुआ हो ही रहा हूं मगर मुझे खोकर वह भी 
बहुत ही पछताती होगी । हाय, उस आदमी की सूरत भी नही दिखाई देती जो उस किले के अन्दर से मुझे इस तरह उठा 
लाया कि किसी को कानों कान खबर तक न हुई । वंह कौन है ? (जोर से) यहाँ अगर कोई है तो मेरे सामने आवे ! 


मगर रनबीरसिंह की बात का किसी ने कोई जवाब न दिया, वे और भी घबड़ाये और सोचने लगे कि अब बिना इधर 
उधर घूमे कुछ काम न चलेगा, कोई मिले तो उससे पूछूँ कि तेजगढ़ किघर और यहाँ से कितनी दूर है। अफसोस, इस 
समय मेरे पास कोई हर्बा भी नही है । यदि किसी दुश्मन से मुलाक;त हो जाय तो मै क्या कर सकूंगा १ 


यकायक रनबीरसिंह की निगाह एक लिखे हुए कागज पर जा पड़ी जो उस पेड़ के साथ चिपका हुआ था जिसके 
नीचे कोमल पत्तों के बिछावन पर उन्होंने अपने को पाया था | पास जाकर देखा तो यह लिखा हुआ था *_ और 

“उसको मत भूलो जिसने तुमको सब योग्य बनाया | पश्चिम की तरफ जाओ, जहाँ तक जा सको | दोस्त 
दुश्मनों से होशियार रहो |” और 

इसके पढ़ने से एक नई फिक पैदा हुई क्योंकि उस कागज में पश्चिम तरफ जाने की आज्ञा के साथही कप fs 
दुश्मनों से अपने को बचाने के लिए ध्यान दिलाया गया था । थोड़ी देर तक तो खड़े खड़े कुछ सोचते रहे, अतत 
कहंते हुए पश्चिम तरफ को चल निकले कि --जो होगा देखा जायगा' ! 
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तुम दुश्मन के हाथ से बच गए ! 

रनवीर-(पास जाकर और दण्डवत करके) मेरी समझ में न आया कि आपने किस दुश्मन की तरफ इशारा करके 
मुझे मुबारकवाद दी ? 

साधु-(आशीर्वाद देकर) आओ मेरे पास बैठ जाओ, सब कूछ' मालूम हो जायगा । 

रनवीर-(बैठ कर और हाथ जोड़ कर) क्या आप अपना परिचय मुझे दे सकते है ? 

साधु-हाँ परन्तु आज नहीं इसके बाद मै एक दफे तुमसे और मिलूगा तब अपना हाल कहूंगा। इस समय जो जरूरी 
बातें मै कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो । 

रनवीर-आज्ञा कीजिये, मै ध्यान देकर सुनूँगा । 

रनबीरसिंह के ऊपर उस साधु का रोब छा गया। दमकता हुआ चेहरा कहे देता था कि साधु महाशय साधारण नही 
है बल्कि तपोबल की बदौलत अच्छे दर्जे को पहुंच चुके है। उनकी अवस्था चाहे जो हो परन्तु सिर और दाढ़ी के बाल 
चौथाई से ज्यादे सफेद नहीं हुए थे, और रनवीरसिंह गौर करने पर भी नही समझ सकते थे कि इन साधु महाशय की 
इज्जत और मुहब्बत उनके दिल में ज्यादे क्यो होती जा रही है। 

साधु-मै समझता हूं कि तुम्हें इस समय जख्मों की तकलीफ न होगी और उस अनमोल बूटी ने तुम्हें बहुत कुछ 
फायदा पहुंचाया होगा जो तुम्हारे जख्मो पर बाँधी गई थी । 

रनबीर-वेशक अब मुझे किसी तरह की तकलीफ नही है। मालूम होता है कि यह कूपा आप ही की तरफ से हुई है? 

साधु-इसका जवाव.मै अभी नहीं दे सकता | हाँ अब सुनो कि मै क्या कहता हूं। कुसुम बेशक तुम्हारी है क्योंकि 
उसके साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है, परन्तु तेजगढ़ उसकी अमलदारी है इसलिये तुम स्त्री की अमलदारी में रह के और 
वहाँ हुकूमत करके जमाने के आगे इज्जत नहीं पा सकते | बेशक उस से जुदा होने का रंज तुम्हें होगा, परन्तु इस समय 
उसका ध्यान भुला देना चाहिये । तुम्हे वह दिन याद होगा जिस दिन तुम्हारा थाप राजा इन्दनाथ अपना राज अपने मित्र 
नारायणदत्त को देकर आजाद हुआ था और तुम्हें उसके रापुर्द करके साधु हुआ था । 

रनवीर-जी हाँ. वह बात मुझे बखूबी याद है, परन्तु ऐसा करने का सबब मै कुछ नहीं जानता । 

राधु-इसफे कई-लबव है जो पीछे मालूम होगे; उनमे से एक सबब यह भी है कि बेईमान कर्मचारियों ने उन्हें 
कई दफे जहर दे दिया था ज़िससे उन्हें राज्य से घृणा हो गई थी, तथापि उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया। आज 
इतना समय नहीं है कि मै उनका खुलासा हाल तुमसे कहूं बल्कि मै समझता हूं कि बहुत कुछ हाल दीवान सुमेरसिंह ने 
तुमसे उन चित्रों को दिखा कर कहा होगा जो कुसुम के खासमहल में एक कमरे के अन्दर दीवारों पर बने हुए है । 

रनबीर-बेशक उन चित्रों ने मेरी आँखें खोल दी थी परन्तु दीवान साहब की जुबानी उनका हाल सुनने का मौका न 
मिला क्योकि पहिले दिन जब दीवान साहब उन तस्वीरों की तरफ इशारा कर के खुलासा हाल कहने लगे तभी कुसुम पर 
आफत आ गई जिसके... ... | 

साधु-हाँ हाँ, उसका हाल मुझे मालूम है, अपना बयान जल्द खतम करो। 

रनबीर-दूसरे दिन जब दीवान साहब से उन तस्वीरों का हाल मैने पूछा तो उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि 
बीमारी अथवा रंज की अवस्था में इन तस्वीरों का हाल कहने की आज्ञा नहीं है। 

साधु-दीवान ने बहुत अच्छा किया, खैर सुनो इस समय मेरी आज्ञानुसार तुम्हें एक ज़रूरी काम करना होगा जिससे 
तुम इनकार नहीं कंर सकते और न उस काम को किये बिना तुम दुनिया में खुरी और नेकनामी के साथ रह सकते हो। 

_रनबीर-मै समझता हूं कि कुसुम के महल से यकायक मेरा यहाँ पहुंचना आप ही के सब्र से हुआ ? 

साधु--(कुछ चिढ़कर) इन सब बातों को तुम अभी मत पूछो क्योंकि मै तुम्हारी इन बातों का जवाब न दूँगा । अच्छा 
पहिले इस कागज को देखो और पढ़ो फिर जो कुछ मै कहूं उसे करो। 

इतना कह कर साधु ने धूनी के बगल की जमीन खोदी और वहाँ से कागज़ का एक छोटासा मुद्दा निकालकर 
रनवीरसिंह के हाथ में दिया। रनबीरसिंह ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया । सब के ऊपर एक तस्वीर थी और उस के 
नीचे कुछ लिखा हुआ था। रनबीरसिंह उस कागज को पढ़ते जाते थे और आँखों से आँसू की बूँद गिरा रहे थे, यहाँ तक 
कि कागज खतम करते करते तक हिचकी बँध गई और अन्त में कागज जमीन पर रखकर साधु महाराज़ के पैर पर गिर 
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कर बोले, “बस अब सिवाय आपके बदनामी का टीका मेरे सर से छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं है ।” 

साधुने रनबीर को जमीन पर से उठाकर गले से लगाया और कहा, "घबड़ाओ मत, आज दोपहर बाद तुम्हें अपने 
साथ लेकर मै रवाना हो जाऊँगा ।” 

साधु महाशय इतना कह कर उठ खड़े हुए और रनवीर को बैठे रहने के लिये ताकीद करफे जंगल में चले गए। 
थोड़ी देर बाद वे एक बूटी हाथ में लिये हुए आ पहुंचे जिसके जड़ का हिस्सा तोड़ कर रनबीर को खाने के लिये दिया और 
पत्तियाँ मलकर उसका पानी रनबीर के जखमं में लगाने के बाद बोले, "अब तुम्हें जख्म की तकलीफ बिल्कुल न रहेगी 
और चलने तथा लड़ने की ताकत भी आ-जायगी ! घंटे भर बाद कुटी के अन्दर से दो चार फल लाकर रनवीर को 
खिलाया और पानी पिलाया । दोपहर होते होते उन्हें अपने साथ चलने के लिये कहा और वह कागज का मुटूठा जो 
रनबीर को पढ़ने के लिए दिया था जंगल में रनबीर के सामने ही एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया । 


छब्बीसवां बयान 
रनबीर को साथ लिए हुए साधु महाशय धीरे धीरे पश्चिम की तरफ रवाना हुए और सूर्य अस्त होते होते तक जंगल 
ही जंगल बराबर चले गये | यद्यपि धूप की तेजी दु.खदाई थी परन्तु घने पेड़ों की बदौलत दोनों मुसा फिरों को कोई कष्ट 
न हुआ। इस बीच में उन दोनों में विशेष बातचीत न हुई, हाँ दो चार बातें मतलब की हुई जिन्हें हम नीचे लिखते है :-- 
साधु-तुमने समझा होगा कि जसवन्त को मार कर और बालेसिंह को बेकाम करके हम निश्चिन्त हो गए मगर नहीं, 
तुम्हें उस भारी दुर्गन की कुछ भी खबर नही है जिसकी बदौलत तुम्हारे पिता ने दुःख भोगा और जो तुमको भी सुख की 
नींद सोने न देगा। 
रनबीर-उस कागज के पढ़ने से मुझे बहुत कुछ हाल मालूम हुआ है। आशा है कि उस दुश्मन का पता आप मुझे देंगे 
और मैं जिस तरह हो सकेगा उससे वदला ले सकूंगा । 
साधु-बेशक ऐसा ही होना चाहिये । तुम वीर-पुत्र हो और इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम रवय॑ बहादुर हो, इस लिये 
दुश्मन से अपना बदला अवश्य लगे । मैं एक आदमी से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ जो समय पर तुम्हारी सहायता 
करेगा। ताज्जुब नही कि इस काम को करते करते बहुत से दीन दुःखियाओं का मला भी तुम्हारे हाथ से हो जाय । तुम्हें इस 
समय कुसुम का ध्यान मुला देना चाहिये क्योंकि उस कागज के पढ़ने से तुम समझ ही गए होगे कि कुसुम की भलाई भी 


इस काम के साथ ही साथ होगी । 
रनबीर-बेशक ऐसा ही है। 


इसके अतिरिक्त और जो कुछ बातें हुई उनके लिखने की हम कोई आवश्यकता नही समझते । 

सूर्य अस्त.होने पर ये दोनों यात्री उस घने जंगल से बाहर हुए और एक पहाड़ी फे नीचे पहुंचे, अब साधु महाशय 
उस पहाड़ी के नीचे नीचे दक्खिन की तरफ जाने लगे । लगभग आध कोस के जाने के बाद एक छोटीसी बावली और 
उसके किनारे एक बारहदरी दिखाई पड़ी जिसके पास पहुंचने पर साधु महाशय ने रनबीर की तरफ देखा और कहा, "दो 
तीन घण्टे यहाँ आराम करना उचित. है, इसके बाद पहाड़ी पर चढ़ेंगे।” इसके जवाब में रनबीरसिंह ने कहा, “बहुत 
अच्छा।' 

पहर भर से ज्यादे रात जा चुकी है. चन्द्रमा के दर्शन की कोई आशा नही है परन्तु साधु महाशय को इसकी कोई 
परवाह नहीं, वह रनवीरसिंह को साथ ले पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे । इस समय रनबीरसिंह के दिल में तरह तरह की 
बातें पैदा होती थीं परन्तु न जाने क्यों उन्हें साधु पर इतना विश्वास हो गया था कि उसकी आज्ञा के विरुद्धकुछ भी पहुंचे 
'का जरा साहस नहीं कर सकते थे। आधी रात जाने के पहिले ही दोनों मुसाफिर उस पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे। 

इस पहाड़ी के ऊपर से चारो तरफ निगाह दौड़ाकर देखना और विचत्र छटा का आनन्द लेना इस समय 
क्योंकि रात का समय तिस पर चन्द्रदेवःके दर्शन अभी तक नहीं हुए, हाँ इतना मालूम हुआ कि पश्चिम तरफ मैदान है। 
रनबीरसिंह को साथ लिये हुए साधु महाशय उसी मैदान की तरफ रवाना हुए और लगभग आध कोस के जाकर ' 
क्योंकि आगे की जमीन ढालवी' थी और उन दोनो को नीचे की तरफ उतरना था। रनवीरसिंह को चलने में परिश्रम हुआ 
'होगा और थक गये होंगे यह सोच कर साधु महाशय रनबीरसिंह को एक चट्टान पर बैठने का इशारा करके आपभी 
पर बैठ गए मगर थोड़ी देर दम लेकर फिर उठ खड़े हुए और बाई तरफ झुकते हुए ढालवीं पहाड़ी उतरने लगे। ला 
सौ कदम के जाकर एक गुफा के मुंह पर साधु खड़े हुए और कुछ ऊँची आवाज में बोले, "महादेव/” इसके जवर 
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गुफा के अन्दर से भी वैसी ही आवाज आई और साथ ही इसके एक संन्यासी बाहर निकल आया जिसने रनबीरसिंह की 
तरफ इशारा करके साधु महाशय से फुछ पूछा । संन्यासी की विचित्र बोली रनबीर की समझ में न आई और उसके 
जवाब में साधु ने भी जो कुछ कहा वह भी वे समझ न सके । इसके बाद दोनों को लिए हुए संन्यासी गुफा के अन्दर चला 
गया और जब तक रात बाकी रही उस गुफा के अन्दर से कोई भी न निकला, सवेरा होने पर बल्कि कुछ दिन निकलने 
पर तीनो आदमी गुफा के बाहर आये। मगर इस समय रनबीर सिंह की सूरत फुछ विचित्र ही हो रही थी, उनका तमाम 
बदन इतना काला हो गया था कि उनका संगी साथी भी उन्हे नही पहिचान सकता था। रनबीरसिंह अपने बदन की तस्फ 
देख कर हँसे और बोले, “बूटी तो लाल थी परन्तु उसके रस ने मुझे बिलकुल ही काला कर दिया] 

संन्यासी-धूप लगने पर यह रंग और भी काला और चमकीला होगा और महीने भर तक इसमें किसी तरह की 
कमी न होगी, इसके अन्दर तुम्हारा काम न हुआ तो एक दफे फिर उसी बूटी का रस लगाना । 

रनवीर--धहुत अच्छा । 

सन्यासी-उस बूटी को तुमने बखूबी पहिचान लिया है न? 

रनबीर-जी हाँ, भे बखूबी प्रहिचान गया । 


सन्यासी=इस पहाड़ी मं वह बूटी बहुतायत से मिलेगी । अच्छा अब वहाँ जागे का रास्ता तुम्हें समझा देना उचित है 


(इशारा कर के) तुम इस तरफ जाओ, थोड़ी थोडी दूर पर रयाह पत्थर की छोटी छोटी ढेरियँ तुम्हें मिलेंगी, उन्हें बाई 
तरफ रखत चले जामा, अर्थात्‌ उन ढेरियों के दाहिनी पगडण्डी पर बराबर चले जाना, और वहाँ का हाल तो तुम्हें अच्छी 
सरह समझा ही चुके हैं। और कुछ पूछना है या सब बाते ध्यान में अच्छी तरह आ गई ? 

रमवीर-अब कुछ नहीं पूछना है, सब बाते मैं अच्छी तरह समझ गया । 

इसके बांद साधु और सन्यासी से रनबीरसिंह बिदा हुए और पश्चिग तरफ चल निकले | इस समय सूरत शकल के 
साथ ही साथ रनबीरसिंह की पौशाक भी बदली हुई थी। वह फकीरी के वेश में थे और हाथ में एक लकड़ी के सिवाय 
एक छोटी सी कटार भी कमर मे छिपाये हुए थे। दो सौ कदम जाकर एक स्याह पत्थर की ढेरी नजर आई जिसके 
दाहिनी तरफ पगडण्डी शी। रनवीरसिंह उसी पगडण्डी पर चलने लगे और इसी तरह स्याह पत्थर की ढेरियों को अपना 
निशान मान केर दो पहर दिन चढ़े तक एक चश्मे के किनारे पहुंचे जिसके दोनों तरफ सायेदार और घने पेड़ लगे हुए थे। 
रनबीरसिह नेपीछे फिर कर देखा तो बहुत ऊँचा पहाड़ दिखाई दिया क्योंकि अभी तक वे बराबर नीचे अर्थात्‌ ढाल की 
तरफ ही उतरते चले गये थे। सामने और दाहिनी तरफ भी ऊंचा पहाड़ था मगर बाई तरफ जहाँ तक निगाह काम करती 
थी बराबर जमीन और घना जंगल दिखाई देता था और यह चश्मा भी उसी तरफ बह कर गया था। 


रनबीरसिंह को सफर की थकावट और भूख ने आगे चलने न दिया इस लिये थोड़ी देर तक आराम करना उन्हें 
उचित जान पड़ा। पास ही के पेड़ों मे से जंगली फल जो वहाँ बहुतायत से लगे हुए थे तोड़ कर खाये और चश्मे के 28: 
से प्यास बुझा कर पत्थर की एक चट्टान पर लेट रहे जो चश्मे के किनारे ही सायेदार पेड़ों के नीचे थी। ee 
छनी हुई निरोग और ठंढी ठंढी हवा लगने से उन्हें नींद आ गई और वे ऐसा बेखबर सोये कि सूर्यास्त तक उठने a 
न आई सन्ध्या होते होते दस पन्द्रह सिपाही एक पालकी को घेरे हुए वहाँ आ पहुंचे और दम लेने के लिए म र 
किनारे थोड़ी दूर तक ठहर गए। उन लोगों की आवाज से रनबीरसिंह की नींद उचट गई। वे घबरा कर उ 
आसमान की तरफ देख कर अफसोस करने लगे क्योंकि शाम होने के पहिले ही उन्हें उस जगह पहुंच जाना चाहिये थु 
जहाँ ये जा रहे थे। यद्यपि वह जगह अब बहुत दूर न था परन्तु रात के समय उन निशानों का पाना बहुत ही मुश्किल था 
जिनके सहारे वे चश्मे के आगे बढ़कर अपने नियत रथान पर पहुँचते | 


थोड़ी देर तक चिन्ता करने के बाद रनबीरसिंह उठ खड़े हुए और यह जानने के लिये hn इ बढ़े र 
उसके अन्दर कौन है और इतने सिपाही उस पालकी को घेर कर क्यों और कहाँ चले जाते है। इस विचार के साथ 
रनवीरसिंह को यह भी शक हुआ क्रि इन सिपाहियों को हमने कहीं देखा है, या इनकी चाल ढाल से जानकार अवश्य हैं। 
आखिर दिल ने गवाही दी और बता दिया कि बेशक ये सब बालेसिंह के सिपाही हैं। 
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हम ऊपर लिख आये है कि इस सफर में रनबीरसिंह फकीराना भेष में थे, साथ ही उनका शरीर भी इतना काला हो 
गया था कि उनकी माँ भी यदि देखती तो शायद पहिचान न सकती, इसलिये हमारे बहादुर ने निश्चय कर लिया कि ये 
लोग मुझे कदापि न पहिचान सकेंगे अस्तु पास चल कर टोह लेना चाहिये कि ये लोग कहाँ जा रहे है और इस पालकी के 
अन्दर कौन है। 


रनवीरसिंह मस्त साधु की नकल करते हुए उस पालकी की तरफ चले अर्थात्‌ कभी जमीन और कभी आसमान की 
तरफ देखते और यह बकते हुए आगे बढ़े कि-" अहा |.तू ही तो है !' जब पालकी के पास पहुँचे तो सिपाहियों ने हाथ 
जोड़ा और अनोखे बाबाजी ने पालकी की तरफ देख के कहा-“अहा | तू ही तो है !' फिर आसमान की तरफ देख के 
कहा,-"अहा.]:तू ही तो है !! उस पालकी का पट खुला हुआ था इसलिये रनबीरसिंह ने देख लिया कि उसके अन्दर 
बालेसिंह लेटा हुआ है। 

ऐसे उजाड़ और बीहड़ स्थान में बालेसिंह को देख कर रनबीरसिंह को ताज्जुब नही हुआ क्योंकि स्वामीजी की 
बदौलत वे बालेसिंह के गुप्त मेदों को अच्छी तरह जान चुके थे और उन्हे यह भी निश्चय हो गया था करि जहाँ मै जा रहा 
हूँ बालेसिंह भी उसी जगह जायगा। बालेसिंह के सिपाहियों ने भी रनबीरसिंह को अच्छी तरह गौर से देखा मगर महात्मा 
जान कर चुप हो रहे, कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी । रनबीरसिंह भी ज्यादा देर तक पालकी के पास न रहे, वहाँ से लौट 
कर चश्मे के पार उतर गये और एक पेड़ के नीचे बैठ कर देखने लगे कि अब वे लोग क्या करते है या किधर जाते है। 

घण्टे ही भर के बाद अन्धकार ने धीरे धीरे अपना दखल जमा लिया। बालेसिंह के सिपाहियों ने मशालें जलाई. 
कहारां ने पालकी उठाई और सभी ने उस तरफ का रास्ता लिया जिधर चशमें का पानी बह कर जा रहा था। रनबीरसिंह 
को भी उसी तरफ जाना था मगर एक तो सन्ध्या हो गई थी दूसरे बालेसिंह के साथ जाना भी मुनासिब न जाना, लाचार 
यह निश्चय किया कि रात इसी जंगल में बितावेंगे और सवेरा होने पर रवाना होंगे। रनबीरसिंह एक पत्थर की चट्टान पर, 
लेट रहे मगर दिन को सो जाने और इस समय तरह तरह के विचारों में डूबे रहने के कारण उन्हें नींद न आई । पहर रात 
जाते जाते तक जंगली जानवरों के बोलने की आवाज आने लगी । ऐसी अवस्था में वहाँ ठहरना उचित न जान 
रनबीरसिंह एक ऊँचे और घने पेड़ पर चढ़ गये । 


उन्हें पेड़ पर चढ़े आधी घड़ी से ज्यादे न बीती थी कि दूर से मशाल की रोशनी नजर आई जो इन्ही की तरफ चली 
आरही थी, कुछ पास आने पर मालूम हुआ कि एक आदमी हाथ में मशाल लिये हुए आगे है और उसके पीछे पाँच औरतें 
और हाथ में नंगी तलवार लिये हुए एक सिपाही है। कुछ ही देर में वे औरतें उसी पेड़ के नीचे आ पहुँचीं जिस पर 
रनबीरसिंह चढ़े हुए थे। वे पाँचों औरतें कमसिन और खूबसूरत थीं लेकिन पौशाक उनकी बिलकुल ही सादी यद्यपि साफ 
थी.बदन में जेवर का नाम निशान न था। ये औरतें बहुत ही खूबसूरत और भोली भाली थीं मगर इनके चेहरे पर रंज गम 
और तरद्दुद की निशानी साफ साफ पाई जाती थी। ये सब औरतें एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गई जो उसी पेड़ के 
नीचे था, एक तरफ मशालची खड़ा हो गया और दूसरी तरफ वह सिपाही भी हुकूमत की निगाह से उन औरतों की तरफ 
देखता हुआ खड़ा हो गया। अन्दाज से मालूम होता था कि इन सभों को शीघ्र ही किसी के आने की आशा है, क्योंकि वे 
पाँचों औरतें सिर झुकाए बैठी हुई थीं। मशालची अपना काम कर रहा था, सिपाही को केवल हिफाजत का खयाल था, पूरी 
तौर से सन्नाटा था, कोई किसीसे बात करने की इच्छा भी नहीं करता था। आधे घण्टे तक यही हालत रही, इसके बाद 
घोड़े की टापों की नर्म आवाज आने लगी जिससे साफ जाना जाता था कि कोई आदमी घोड़े पर सवार धीरे धीरे इसी 
तरफ आ रहा है। टार्पों की आवाज ने सभों को चौंका दिया, मशालची ने कुप्पी में से तेल उलट कर मशाल की 
तेज कर दी, सिपाही अपने कुर्ते को जो कईजगह से सिकुड़ गया था खींच तान कर और चपरास को ठीक कर मुस्तैदी के 
साथ खड़ा हो गया, मगर उन पाँचों औरतों के चेहरे पर बदहवासी का हिस्सा बहुत ज्यादा हो गया और वे तरदूदुई भरी 
निगाहों से एक दूसरी को देखने और आँसू की बूँदें गिराने लगी । बात की बात में वह सवार वहाँ आ पहुंचा जिसके आने 
की आहट ने सों की हालत बदल दी थी। उसे देखते ही वे औरतें उठी और हाथ जोड़ कर मगर सिर झुकाये हुए 
खड़ी हो गई। पेड़ पर बैठे हुए रनवीरसिंह सोच रहे थे कि वह बेशक कोई जालिम और भयानक रूपधारी मनुय होगा 
ज़िसके आने की आहट से वे औरतें ज्यादे दुःखी और परेशान हो गई थीं, मगर नहीं यह आदमी बहुत ही हसीन और 
नौजवान था। इसकी पौशाक भी बेशकीमत थी, इसका मुश्की घोड़ा भी बहुत ही खूबसूरत और चञ्चल था, और र 
देखने से यह जवान नेक और रहमदिल मी मालूम पड़ता था, फिर भी न मालूम वे औरतें उसके आने से इतना ब 
थी। हाँ एक बात और कहने के लायक है ज़ो यह कि उस अभी आये हुए नौजवान की सूरत से भी रंज और ग 
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निशानी पाई जाती थी। वह अपने घोड़े से नहीं उतरा मगर हसरत भरी निगाहों से उन लगा 
उन औरतों में से जो अभी तक हाथ जोड़े खड़ी थीं एक ने सिर उठाया और नौजवान Ms ् 
ह लिए जो कुछ हुक्म इ था अ ही रहा ?" इसके जवाब में नौजवान ने एक लम्बी साँस लेकर कहा, 
" क्या करू लाचार हूं !' उस औरत ने फिर पूछा, “क्या गया है ?" 
अबकी दफे जवान “हाँ !' करके रह गया । Metab मा 

अभी तक तो रनबीरसिंह बड़ी सावधानी से इन सभों की बातें सुन रहे थे मगर आखिरी दो बातों ने उन्हे भी उदास 
करके तरतुदुद में डाल दिया । वह सोचने लगे कि ये औरतें कौन है यह नौजवान कहाँ से आया | इन औरतों से और 
कुसुमकुमारी से क्या निस्बत या इस नौजवान से और कुसुमकुमारी से क्या सम्बन्ध !और इस भयानक जंगल में 
कुसुमकुमारी पर हुकूमत करने वाला कौन है और कहाँ रहता है ] आह, इस जगह उन्हें एक दूसरे ही तरददुद ने घेर 
लिया और वे मन ही मन सोचने लगे-“अब मुझमें इतनी ताकत न रही कि इन बातों का पता लगाये बिना आगे बढ़ं। खैर 
देखना चाहिये अब ये औरतें कहाँ जाती है और यह नौजवान इन सभों के साथ कैसा बर्ताव करता है [| 

उन सभं में फिर कुछ बाते न हुई, हाँ उस नौजवान ने उन पाँचों की तरफ देख कर केवल इतना कहा, “अच्छा मेरे 
पीछे पीछे चले आओ।"नौजवान ने धीरे धीरे घने जंगल की तरफ घोड़ा बढ़ाया । सिपाही मशालची और औरतें पीछे पीछे 
जाने लगी । रनबीर से भी रहा न गया, उन सभों के कुछ आगे बढ़ जाने पर वे भी पेड़ से उतरे और छिपते हुए उन सभों 
के पीछे पीछे रवाना हुए । 


सत्ताईसवां बयान 


थोड़ी ही दूर जाने पर रनबीरसिंह को मालूम हो गया कि वे सब लोग भी उसी तरफ जा रहे है जिधर बालेसिंह गया 
है या जिधर वे जानेवाले थे। यद्यपि रात का समय था मगर आगे आगे मशाल की रोशनी रहने के कारण रनबीरसिंह ने 
उन निशानों में से कई निशान देखे जो रास्ते में मिलने वाले थे और जिनके बारे में सेन्यासी ने पता दिया था। यह रास्ता 
थोड़ी दूर तक चश्मे के किनारे किनारे गया था और उसके बाद चक्कर खाकर ढालवी पहाड़ी उत्तरनी पड़ती थी। 
रनवीरसिह उनलोगों के पीछे पीछे घूमघूमौवे और पेचीले रास्ते पर नीचे की तरफ झुकते हुए पहर मर तक बराबर चले 
गए और इसके बाद एक मकान के पास पहुंचे। यह मकान बहुत लम्बा चौड़ा पत्थरों से बना हुआ और चारो तरफ के ऊंचे 
ऊंचे पहाड़ों से इस तरह घिरा हुआ था कि रास्ते का हाल पूरा पूरा जाने बिना यहाँ तक किसी का पहुँचना बहुत ही 
मुश्किल था। यद्यपि यह मकान बहुत बड़ा था मगर उसका दर्वाजा इतना छोटा था कि एक साथ दोआदमियों से ज्यादा 
उसके अन्दर नही जा सकते थे। नौजवान सवार ने दर्वाजे के पास पहुँच कर एक सीटी बजाई जिसे सुनते ही चार 
आदमी मकान के बाहर निकल आये। नौजवान घोड़े पर से उतर पड़ा और उन चारों को कुछ कह कर मकान के अन्दर 


और तीन आदमी उस नौजवान के अन्दर जातेही उन पाँचों औरतों और मशालची तथा सिपाही को साथ लिये हुए मकान 
के अन्दर चले गए। 

रनबीरसिंह दूर खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। जब मकान के बाहर सन्नाटा हो गया तो वे एक पत्थर की चट्टान 
पर यह सोच कर लेट रहे कि सवेरा होने पर जो कुछ होगा देखा जायगा; मगर उनकी आँखों में नींद न थी क्योंकि वे इस 
बात को भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि इस मकान के अन्दर से वे औरतें जिनके पीछे पीछे हम आये है या औरकोई 
निकल कर बाहर चला जाय और उन्हें खबर तक न हो। 

साफ सवेरा हो जाने पर वही नौजवान जो उन पाँचों औरतों सिपाही तथा मशालची कों साथ लिये हुए यहाँ आया 
था मकान के बाहर निकला और निगाह दौड़ा कर चारो तरफ देखने लगा। यकायक उसकी निगाह रनबीरसिंह पर पड़ी 
जो उससे थोड़ी ही दूर पर एक चट्टान पर लेटे हुए थे। एक नये आदमी को वहाँ देख उसे ताज्जुब मालूम हुआ और 
हाल चाल मालूम करने के लिये वह रनबीरसिंह की तरफ बढ़ा। रनबीरसिंह ने उसे अपने पास आते देख आँखें बन्द कर 
ली और घुर्राटा लेने लगे ! FE 

नौजवान रनबीरसिंह के पास पहुंचा और उन्हे गौर से देखने लगा, उसी समय रनबीरसिंह ने भी मानों पैर की 
आहट पाकर आंखें खोल दी और चारो तरफ देख के बोले, “अहा | तू ही तो है !! 
नौजवान-कहिये बाबाजी, आपका गुरुद्वारा कहाँ है और यहाँ किसके साथ आये ? 
रनबीर-अहा ! , तूही तो है !!गुरुद्वारा गिरनार है । अहा, तू ही तो है। सत्तगुर देवदत्त की जय | 
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हमलोगों के गुरु है * !! 


नौजवान-अहा, आप महात्मा देवदत्त की गद्दी के चेले है १तब तो आप 
रनबीर-(ताज्जुब से) क्या तुम हमारे चेले हो ? 
नौजवान-केवल मैं ही नहीं बल्कि (मकान की तरफ इशारा करके) इस मकान में जितने आदमी रहते है सब 
सत्तगुरु देवदत्तजी की गद्दी को मानते है और आपके चेले है । 

रनबीर-{हंस कर) तब तो हम अपनी राजधानी में आ पहुंचे !! 

नौजवान-बेशक । 

रनबीर-(आसमान की तरफ देख के) अहा [तू हीतो है !! 

नौजवान-(रनबीर का पैर छूकर) अब आप कूपा कर के मकान के अन्दर चलिये तो हमलोग आपका चरणामृत 
लेकर कृतार्थ हों। 

रनबीर-(सिर हिला कर) नहीं नहीं, मै मकान के अन्दर तब तक न जाऊंगा जब तक मुझको यह न मालूम हो 
जायगा कि मै यहाँ क्योंकर आ पहुँचा । कल सन्ध्या के समय मैं एक चश्मे के किनारे पर था, रात को सत्तंगुरु का ध्यान 
करने लगा। सत्गुरु ने दर्शन दिया और कहा कि यहाँ क्यों घूम रहा है-कुछ काम कर, अपने शिष्यों के पास जा और उन 
लोगों को नित्य-क्रिया का उपदेश दे, क्योकि वे लोग अपनी नित्य-क्रिया को बहुत दिनों तक छोड़ देने के कारण भूल गए 
है, और इससे उनके ऊपर एक भारी आफत आने वाली है ! (कुछ सोचकर) न मालूम क्या बात थी कि मुझे यकायक. 
नींद आ गई और आँख खुली तो अपने को यहाँ पाता हूँ। अहा ! तूही तो है !! अब तो सबके पहिले गुरू की आज्ञा का 
पालन करूँगा और अपने शिष्यो से मिल कर उन्हें उपदेश करूँगा, मै तुम्हारे साथ उस मकान में नही जा सकता, (खड़े 
होकर) पहिले मै उन चेलों को खोजूँगा और उन्हें उपदेश करूंगा ! 


नौजवान-(पैरों पर गिर कर) बस बस, अब मुझे निश्चय हो गया कि सत्तगुरु ने आपको हमारे ही लिये यहाँ भेजा है. 
हमी लोग उपदेश पाने योग्य है और नित्य क्रिया मूले हुए हैं। | 

रनवीर-(झूम कर) अहा, तूही तो है। मगर मै तुम्हारी बातें नहीं मान सकता, यहाँ से चले जाओ, आधी घड़ी के लिये 
मुझे छोड़दो, हम सत्तगुरु से पूछ लें। 

इतना कहकर रनबीरसिंह चट्टान पर बैठ गए और सिद्धासन होकर ध्यान करने लगे। नौजवान थोड़ी देर तक पास 
खड़ा रहा, इसके बाद जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ मकान के अन्दर चला गया आर थोड़ी ही देर में उन्नीस बीस 
आदमियों को साथ लिये रनबीरसिंह के पास आ पहुंचा । रनवीरसिंह अभी तक ध्यान में बैठे हुए थे इसलिये वे जोग उन्हें 
चारो तरफ से घेरे चुपचाप अदब से बैठ गए। उन लोगों की पौशाक बेशकीमत और सिपाहियाना ठाठ की थी और वे लोग 
नौजवान और देखने में हाथ पैर से मजबूत और लड़ाके मालूम होते थे। 

थोड़ी देर बाद रनबीरसिंह ने आँखें खोलीं और अपने चारो तरफ भीड़ देख कर बोले, “तू ही तो है !/(नौजवान 
से)हाँ ठीक है, सत्तगुरु की आज्ञा हो गई, बेशक यहाँ के रहने वाले तीन आदमियों को.छोड़कर बाकी सब हमारे चेले हैं, 
इसलिये मैं सभों को उपदेश करूंगा | 

जौजवान-(जिससे पहिले मुलाकात हुई थी) वे तीन आदमी कौन है जिन्हें आप अपना चेला नहीं मानते ? बेशक 
सत्तगुरु उनसे रुष्ट हैं, यदि आप कृपा करके उन तीनों का पता सत्तगुरु से पूछ के हमें बतावे तो उन्हे अवश्य दण्ड 
जाय। 
रनबीर- (झूमकर) अहा | तू ही तो है | अच्छा देखा जायगा, घबड़ाओ मत, मुझे सत्तगुरु ने पन्द्रह दिन तर्के यह 


रहने की आज्ञा दी है। चले 
नौजवान-(खुश होकर) सत्तगुरु की हमलोगों पर बड़ी भारी कृपा है [अब आप कृपा करके मकान के अन्दर 
तो हम लोगों का चित प्रसन्न हो । , नौजवान 


थोड़ी देर तक मस्ताने ढंग की बातें करने के बाद रनबीरसिंह मकान के अन्दर जौने के लिये उठ खड़े हुए, दा 
और उसके साथी बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने अनूठे गुरु रनबीरसिंह को मकान के अन्दर लेगए 
रहने के लिये एक उत्तम स्थान का प्रबन्ध किया। इस मकान के अन्दर जाने और उसकी बनावट देखने से इसने 
बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि यह मकान सैकड़ों आदमियों के रहने लायक और विधित्र ढंग का बना छ न और ६ 


*उस मकान के रहने वाले जिनका असल हाल आगे चल कर मालूम होगा सतगुरु देवदत्त की गद्दी को 
और उस गद्दी के चेलों को गुरु के समान मानते और उनसे डरते थे। * 
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कई कैदखाने और तहाने भी बने हुए थे जिनका कुछ कुछ हाल आगे चल कर मालूम होगा । 
रनबीरसिंह ने सत्कार पाने, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने, और मकान को अच्छी तरह देखने में वह समूचा दिन बिता 
दिया और सन्ध्या होते ही हुक्म दे दिया कि जब तक मै न बुलाऊं कोई मेरे पास न आवे । 
महात्मा रनबीरसिंह को जो स्थान रहने के लिये दिया गया था उसके सामने ही एक छोटा सा मन्दिर था जिसमें माँ 
अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित थी और एक बुढ़िया औरत के सुपुर्द वहाँ का बिलकुल काम था। रात आधी बीत गई, चारो 
तरफ सन्नाटा छा गया, उस मकान के अन्दर रहने वाले स्त्री पुरुष अपने अपने स्थान पर सो रहे होंगे मगर रनबीरसिंह 
की आँखों में नींद नहीं। वह उस मृगछाला पर से उठे जो उन्हे बिछाने के लिये दिया गया था और चुपचाप अन्नपूर्णाजी के 
मन्दिर की तरफ चले। जब उस छोटे से सभा-मण्डप में पहुँचे तो एक चटाई पर उस बुढ़िया पुजारिन को सोते हुए पाया। 
रनबीरसिंह ने उसे उठाया। वह चौक कर उठ खड़ी हुई और अपने सामने रनबीरसिंह को देख कर ताज्जुब करने लगी 
क्योंकि बुढ़िया रनवीरसिंह की फकीरी इज्जत को अच्छी तरह जानती थी, दिन भर में जो खातिरदारी उनकी की गई थी 
उसे भी अच्छी तरह देख चुकी थी, और उसे मालूम था कि ये उन विकट मनुष्यों के गुरु हैं जो इस मकान में रहते हैं। 
रनवीरसिंह ने अपने कमर में से एक चिट्ठी निकाली और बुढ़िया के हाथ में देकर कहा, “मैं खूब जानता हूं कि तू पढ़ी 
लिखी है अस्तु इस चिट्ठी को बहुत जल्द बाँच ले और इसके बाद जला कर राख कर दे" बुढ़िया ने ताज्जुब के साथ वह 
चिट्ठी ले ली और पढ़ने के लिये उस चिराग के पास गई जो मन्दिर के एक कोने में जल रहा था। उसने बड़े गौर से चिट्ठी 
पढ़ी और उसकी लिखावट पर अच्छी तरह ध्यान देने के बाद उसी चिराग में जला कर रनबीरसिंह के पास लौट आकर 
बोली, “निःसन्देह आपने बड़ा ही साहस किया, परन्तु वह काम बहुत ही कठिन है जिसके लिये आप आये है। 
रनबीर-बेशक वह काम बहुत ही कठिन है परन्तु जिस तरह मै अपनी जान पर खेल कर यहाँ आया हूं उसे भी तू 
जानती ही है। उस चिट्ठी के पढ़ने से तुझे मालूम हुआ होगा कि यहाँ तुझसे ही सहायता पाने की आशा पर मै भेजा गया हूं। 
बुढ़िया-बेशक और मुझसे जहां तक होगा आपकी सहायता करूंगी । आह, आज एक भारी बोझ मेरी छाती पर से हट 
गया और एक बहुत पुराना भेद मालूम हो गया जिसके जानने की मै इच्छा रखती थी। खैर जो होगा देखा जायगा, आप 
दो तीन दिन तक चुपचाप रहें, इस बीच में मैं सब बन्दोबस्त करके आपको इत्तिलो दूंगी। तब तक आप यहां की 
तालियों का झब्या किसी तरह अपने कब्जे में कर लीजिये। बस अब यहां से जाइये, ऐसा न हो कोई यहाँ आपको देख ले 
तो क्रेवल काम ही में विघ्न न पड़ेगा वरन्‌ मेरी आपकी दोनों ही की जान चली जायगी | 
रनबीर-ठीक. है, मै अभी लौट जांता हूँ। 
रनबीरसिंह वहाँ से लौटे और अपनी जगह आकर मृगछाला पर लेट रहे। 


अड्डाईसवां बयान 


रनबीरसिंह दो दिन के जागे हुए थे इसलिये नीद ने उन्हें अच्छी तरह धर दबाया, ऐसा सोये कि पहर दिन चढ़े तक आँख 
न खुली और उस मकान के रहने वालों मंसे किसी ने उन्हें न जगाया। आखिर जब आँख खुली तो “तूही तो है कहते 
हुए उठ बैठे उस समय बीस पच्चीस आदमी इनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे जिन्हें देखकर रनबीरसिंह ने बैठने का 
इशारा किया और बोले, “तुम लोगों को जो कुछ कहना हो कहो !”उन आदमियों में वह नौजवान भी था जिसके 
पीछे-पीछे इस विचित्र स्थान में रनवीरसिंह आये थे और जिससे पहले पहल उस हाते में मुलाकात हुई थी। इस किस्से 
में जब तक उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसे नौजवान ही के नाम से लिखेंगे। जब सब कोई बैठ गये तो नौजवान ने हाथ 
'जोड़कर रनबीरसिंह.से कहा, ” इस समय गुरु महाराज की जो कुछ आज्ञा हो हम लोग करने को तैयार है |! 

रनबीर-सिवाय इसके और कुछ भी कहना नहीं है कि सत्तगुरु की पूजा के लिए ग्यारह फल कहीं से ला दो । 

नौजवान-(सिर झुकाकर) जैसी आज्ञा [.(अपने साथियों में से एक की तरफ देखकर) तुम जाओ | 

स्नबीर-इस समय और कोई बात अगर न हो तो तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, मेरे पास व्यर्थ बैठने की 
कोई जरूरत नहीं । अहा। तू ही तो है !! 

नौजवान-हमलोग रे है कि आज की कचहरी आपके सामने की जाय और उसमें सब काम आप ही की 
आज्ञानुसार किया जाए। रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी के हाथ से 5 कयन मा है और सत्तगुरु की 
मदद चाहता है, अब तक उसकी मदद बराबर की गई है, आगे के लिए जैसी आज्ञा हो। बड़ा ही नेक, ईमानदार 


और सत्तगुरु का भक्त है। 
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रनबीर-बालेसिंह का हाल हमें मालूम हो चुका है और सत्तगुरु ने उसके विषय में जो कुछ कहना था वह भी कह 
दिया है, परन्तु सत्तगुरु की आज्ञा बालेसिंह को आज के पाँचवें दिन सुनाई जायगी । 

नौजवान-बहुत अच्छा, तब तक यहाँ... .. 

रनबीर-बस बस बस, चुप चुप | अहा, तू ही तो है !! 

इसके आगे नौजवान की हिम्मत आगे न पड़ी कि कुछ कहे । थोड़ी देर बाद रनवीरसिंह ने फिर कहा- 
रनबीर-सत्तगुरु की आज्ञा से तुम लोगों के सर्दार को मै कुछ उपदेश करूंगा, उसे जल्द बुलाओ । 
नौजवान-(हाथ जोड़कर) वे तो काशी की तरफ गये हुए है, आज कल में... ... 

रनबीर-बस बस बस, ज्यादे मत बोलो, किसी को भेजो आगे बढ़के उसे देखें और जल्द आने के लिए कहे | 


नौजवान-जो आज्ञा। SE 
नौजवान ने तुरन्त दो आदमियों को जाने का इशारा किया। रनवीरसिह भी "अहा, तू ही तो है ! अहा,तू ही तोह !!' 


कहते हुए वहाँ से उठे और मकान के बाहर हो उसके चारों तरफ वाले खुशनुमा मैदान में टहलने लगे, और लोगों को 
उन्होंने अपना अपना काम करने के लिए कहा | 
इत्तिफाक की बात थी कि उन लोगों का सर्दार जो किसी काम के लिए सफर में गया हुआ था इसी समय वहाँ आ पहुंचा, 
मगर इस बात को उन लोगों ने बाबा जी की ही करामात समझा और समों को विश्वास हो गया कि सत्तगुरु देवदत्त की 
गद्दी के महात्माजी (रनबीर) नि.सन्देह महान्‌ पुरुष है। नौजवान ने आगे बढ़कर सर्दार को सत्तगुरु के आने का हाल कहा 
जिसे सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। यद्यपि उन लोगों का काम डाकू लूटेरों और बदमाशों का सा बल्कि इससे भी 
बढ़ा हुआ था परन्तु अपने गुरु के नाम तथा गद्दी की बड़ी ही इज्जत करते थे और समझते थे कि सत्तगुरु देवदत्त एक 
अवतार हो गये है और उन्ही की कूपा से हम लोग अपना काम कर सकते है। उन लोगों का जब कोई काम बिगड़ता 
तो यही समझते कि आज सत्तगुरु देवदत्त हम लोगों से रंज हो गये है इसी से यह काम बिगड़ गया हैं, यही कारण थाकि 
सरदार ने गुरु का दर्शन किये बिना मकान के अन्दर जाना उचित न जाना और सब लोगों तथा नौजवान को लिए हुए 
मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां रनबीरसिंह-"अहा, तू ही तो है !!” कहते हुए मस्तानों की तरह झूम झूम कर 
टहल रहे थे। 
रनबीरसिंह ने दूर ही से देखा कि उस मकान के रहने वाले इकट्ठे होकर हमारी तरफ आ रहे है और उनके आगे 
आगे एक आदमी जो हर तरह से सर्दार मालूम होता है हाथ जोड़े हुए चला आ रहा है। जब वह सर्दार रनबीरसिंह के 
पास पहुंचा तो दण्डवत करने के लिए जमीन पर लेट गया और उसकी देखा देखीउसकेसाथियों ने भी यही किया, मगर उस 
सर्दार को देखते ही रनबीरसिह का कलेजा कांप गया और उनके चेहरे पर डर और तरद्दुद की निशानी दौड़ गई जिसे 
यद्यपि उन्होने बड़ी मुश्किल और होशियारी से उन लोगों के उठने के पहिले दूर कर दिया मगर कलेजे की धड़कन कुछ 
कुछ रह ही गई जिसे उद्योग करने पर भी दूर न कर सके, हाँ इतनी चालाकी अवश्य की कि बैठ गए । 
हम नहीं कह सकते की उस सर्दार से रनबीरसिंह के इतना डरने का क्या कारण था। क्या रनवीरसिंह उसे पहिले 
कमी देख चुके थे !या उसके हाथों कुछ तकलीफ उठा चुके थे !या वे इस बात को नहीं जानते थे कि इस जगह हम 
किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जिसके देखने की आशा न थी !या उन बाबाजी ने इस सर्दार के बारे में कुछ परिचय दिया 
था जिसकी बदौलत यहाँ तक आये हैँ या और कोई सबब है सो तो वही जानें, मगर यह अवस्था उनकी ज्यादे देर तकन 
रही बल्कि तुरन्त ही दूसरी अवस्था के साथ बदल गई, अर्थात्‌ जब सर्दार हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया तो डर की 
जगह गुस्से ने अपना दखल जमा लिया और रनबीरसिंह के चेहरे पर वे-निशानियाँ दिखाई देने लगीं जो दुश्मन से बदला 
लेने के समय बहादुर सिपाही के चेहरे पर दिखाई देती है। यद्यपि रनबीरसिंह ने इस अवस्था को भी बड़ी के 
साथ दबाया तथापि माथे के बल और आँखों की लाली पर सर्दार की निगाह पड़ ही गई और उसने बड़े ताज्जुब में आकर 
रनबीरसिंह से पूछा, "क्या गुरू महारा- मुझ पर कूछ क्रोधित है ?" 
रनबीर-(जमीन की तरफ देखकर) हाँ । 
सर्दार-क्यों । 
रनबीर-इसलिये कि तुमने कई काम नियम और धर्म के विरुद्ध किये है.। जी 
यह एक साधारण सी बात थी जो रनबीरसिंह ने सर्दार से कही, और ऐसी बातें हर एक से कह कर अ 
खुटके में डाला जा सकता है। क्योंकि दुनिया मे कोई मनुष्य ऐसा न होगा जिससे नियम तथा धर्म के विरुद्ध र 
काम न हो गया हो, फिर ऐसे नालायकों से जिनका कि दिन और रात बुरे कामों ही में बीतता हो। यह ड 
केवल चालाकी थी, सो भी इसलिए कि उनके हाव माव को देखकर सर्दार के दिल में किसी दूसरे प्रकार का स 
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पैदा हो !मगर सर्दा ने उनकी बात सुन सिर नीचा करके कुछ सोचा और कहा, “ठीक है, परन्तु आशा है गुरु महाराज़ 
उस अपराध को क्षमा करेंगे |" हे 

रनबीर-(मुस्कुरा कर) सत्तगुरु देवदत्त से पूछ कर तुम्हारा अपराध क्षमा किया जायगा परन्तु तुम लोगों को कुछ 
प्रायश्चित करना होगा । 

सर्दार-आज्ञानुसार करने के लिए मै तैयार हूँ।. 

रनवीर-अच्छा इस समय तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो कल सन्ध्या को देखा जायगा । 

ह जोड़कर) गुरु महाराज भी मकान के अन्दर पधारें जिसमें हमलोग सेवा करके जन्म कृतार्थ करें। 

रनबीर-आज हम (हाथ का इशारा करके) उस पेड़ के नीचे दिन भर और मकान के अन्दर रातमर उपासना करेंगे, 
इस बीच में विना बुलाये मेरे पास कोई न आवे, कल देखा जायेगा। अहा [मू ही तो है सत्तगुरु की पूजा के लिए ग्यारह 
फल भेजो, बस जाओ | अहा | तू ही तो है !अहा। तू ही तो है !! 

इस मकान के चारो तरफ की जमीन बहुत ही साफ सुथरी और जगह जगह कुदरती फूल बूटों से बहुत ही भला 
मालूम देता था चारो तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनमें से पानी के कई झरने गिर रहे थे जो नीचे आकर एक हो गये थे 
और दक्षिण तरफ ढालवी जमीन होने के कारण बह कर एक पहाड़ी के नीचे चले गये थे।रनबीसिंह एक झरने के किनारे 
सुन्दर छाया देख कर बैठ गये और आँखें बन्द कर सोच विचार में दिन बिताने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी ग्यारह 
फल लेकर आया और उनके पास रख कर चला गया। 

रनवीरसिंह ने दिन भर उसी पेड़ के नीचे बिताया और वही ग्यारह फल खाकर आत्मा को सन्तोष कराया, सन्ध्या " 
होने पर मकान के अन्दर गए, अगवानी के लिये आदमियों के साथ सर्दार को दर्वाजे पर मौजूद पाया, झूमते और उन्ही 
मामूली शाब्दों का उच्चारण करते हुए मकान के अन्दर गये और अपने स्थान पर मृगछाला के ऊपर जा बिराजे । नैवेद्य 
की रीति पर खाने पीने की सामग्री आगे रक्खी गई मगर रनबीरसिंह ने इन्कार करके कहा, “मैं फल के सिवाय और कुछ 
भी नही खाता, इसके अतिरिक्त मै तो तुमसे कही चुका हूं कि आज का पूरा दिन और रात उपासना में बिताऊंगा, अस्तु 
इसे ले जाओ कल देखा जायगा । अब मै दर्वाजा बन्द करके ध्यान किया चाहता हूं मगर यह मकान सन्नाटे का नहीं है, 
उत्तर तरफ कोने में जो कोठरी है वह मुझे इस काम के लिये पसन्द है कल घूम फिर के देखने के समय उसे भी मैने देखा 
था !' इसके जवाब में सर्दार ने कहा, “जैसी इच्छा गुरु महाराज की, चलिये ।" 

रनबीरसिंह ने देखा कि आखिरी बात कहते समय सर्दार के चेहरे की रंगत कुछ बदल गई परन्तु दिलावर रनबीर ने 
इसका कुछ खयाल न किया और उस स्थान पर चलने के लिये तैयार हो गये  सर्दार ने भी रनबीर की इच्छानुसार सब 
सामान उसी कोठरी में ठीक कर दिया, रनबीर ने भीतर से दर्वाजा बन्द करके मृगछाला पर आराम किया, कोटरी में गर्मी 
बहुत थी जिसे पंखे से निवारण करने लगे। 

यह कोठरी यद्यपि बहुत लम्बी चौड़ी तो न थी तथापि इसमें चार पाँच चारपाई बिछने लायक जगह थी। एक तरफ 
दीवार में छोटा सा दर्वाजा था जिसमे एक साधारण पुराना ताला लगा हुआ था। आधी रात जाने के बाद रनबीरसिंह के 
कान में एक आवाज आई, उन्हें साफ सुनाई दिया कि मानों किसी ने दिल के दर्द से दु:खी होकर कहा, “प्यारे रनबीर | तू 

इस दुनियाँ में है भी या नही{यह आवाज भारी और कुछ बुझी हुई थी. रनबीसिंह को केवल इतना ही निश्चय नहीं हुआ 

कि यह आवाज किसी मर्द की है बल्कि उन्हें और भी कई बातों का निश्चय हो गया जिससे वे बेताब हो गए । इस समय 
यदि कोई उन्हें देखता तो ठीक वैसी ही अवस्था में पाता जैसी गोली स शेर की होती है और इसका अनुभव उन्ही 
को हो सकता है जिन्होंने शेर का शिकार किया या अच्छी तरह देखा है। 

रनबीरसिंह मृगछाला पर से उठ खड़े हुए और सोचने लगे कि यह आवाज किधर से आई ? उनकी आँखें सुर्ख हो 
गईं और क्रोध के मारे बदन काँपने लगा। उनका ध्यान उस छोटे से दवज़ि पर गया जिसमें साधारण छोटा सा 
हुआ था। रनबीरसिंह उसके पास गए, कमर से कटार निकाल कर धीरे से उस ताले का जोड़ खोल डाला और कुंडे से 
ताला अलग करने बाद दर्वाजा खोल कर अन्दर की तरफ झाँका। भीतर अन्धकार था जिससे कुछ मालूमन पड़ा। जहाँ 
रनबीरसिंहका आसन लगा हुआ था उसके पास ही एक दीवार के ऊपर चिराग जल रहा था, रनबीरसिंह ने वह चिराग 
उंठा लिया और उस छोटी सी खिड़की के अन्दर चले गए। यहाँ उन्होने अपने को एक लम्बी चौड़ी कोटरी में पाया। चारो 
तरफ दीवार में सैकड़ों खूंटियाँ गड़ी हुई थीं और उनमें तरह तरह की पौशाके लटक रही थी. जिनमें से कोई कोई पौशाक 


तो बहुत ही बेशकीमत थी मगर बहुत दिनों तक यों ही पड़े रहने के कारण बर्बाद सी हो रही थीं कोई पौशाक सौदागरों की. 


सी, कोई सिपाहियों की सी, और किसी किसी खूंटी पर जनाने कपड़े भी लटक रहे थे। रनबीरसिंह एक खूंटी के पास गए 
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- जिस पर एक बेशकीमत पौशाक लटक रही थी उस पर एक टुकड़ा सुफेद कपड़े का सीया हुआ था और उस टुकड़े पर 
यह लिखा था--"यह भूदेवसिंह अपने को बड़ा ही बहादुर लगाता था ।” 
इसके बाद एक दूसरी पौशाक के पास गए जो किसी जमींदार की मालूम पड़ती थी और उसके साथ भी सुफेद 
कपड़े का टुकड़ा सीया हुआ था और उस पर यह लिखा था, “इसे अपनी जमीदारी का बड़ा ही घमण्ड था। किसी से 
डरता ही न था और अपने को जालिमसिंह के नाम से मशहूर कर रक्खा था।” इस पौशाक के बगल ही में एक जनानी 
साड़ी लटक रही थी और उस पर यह लिखा हुआ था, “यह चन्द्रावङ्गी रनबीरसिंह को अपनी गोद से उतारती ही न थी।" 
इस लिखावट ने रनबीरसिंह के गुस्से के साथ वह काम किया जो घी भभकती हुई आग के साथ करता है, मगर क्रोध का 
मौका न जानकर उन्होंने बड़ी कोशिश से अपने को सम्हाला तथा फिर और किसी पौशाक के पास जाने का इरादा न 
किया इतने ही में वह आवाज फिर सुनाई दी जिसे सुन कर रनबीरसिंह बेताब हुए थे मगर अबकी दफे शब्द बदले हुए थे 
अर्थात्‌ कहने बाले ने यह कहा-"हाय कुसुम ! तेरे साथ किसी ने दगा तो नही की ! रनबीरसिंह को निश्चय हो गया 
कि इन शब्दों का कहने वाला भी वही है क्योंकि बनिस्बत पहिले के यह आवाज कुछ पास मालूम हुई । रनबीरसिंह का 
ध्यान जमीन की तरफ गया और एक तहखाने के दर्वाजे पर निगाह पड़ी जो केवल जंजीर के सहारे बन्द था। रनबीरसिंह 
ने उस दर्वाजे को खोला तो नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ दिखाई दी, हाथ में चिराग लिये हुए नीचे (तहखाने में) उतर गए। 
यह तहखाना वास्तव में कैदखाना था क्योंकि यहाँ लोहे के छड़ों से बनी हुई एक कोठरी के अन्दर उदास सुस्त और 
हथकड़ी बेडी से बेयस एक कैदी पर रनबीरसिंह की निगाह पड़ी और साथ ही इसके यह भी दिखाई दिया कि उस 
कैदखाने में आने जाने के लिये एक दूसरी राह भी है जिसका अधखुला दर्वाजा सामने की तरफ दिखाई दे रहा था। 
कैदी के ऊपर रनबीरसिंह की निगाह पड़ने के पहिले ही कैदी का निगाह रनवीरसिंह पर पड़ी क्योंकि कैदखाने का 
दर्वाजा खुलने की आहट से चौक कर वह आने वाले को देखने के लिये पहिले ही से तैयार था। 
कैदी की अवस्था इस समय बहुत ही बुरी हो रही थी, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े रहने और कैद की तकलीफ बहुत 
दिनों तक उठाने के कारण उसकी उम्र का अन्दाजा करना इस समय बहुत ही कठिन है, उसकी बड़ी बड़ी आँखें भी इस 
समय गड़हे के अन्दर घुसी हुई थीं और शरीर के ऊपर अन्दाज से ज्यादे मैल चढ़ी हुई थी, इतने पर भी रनबीरसिंह ने 
उस कैदी को देखने के साथ ही पहिचान लिया और कैदी ने भी इनको गहरी निगाह से देखने में किसी तरह की त्रुटि नही 
की । रनवीरसिंह ने जंगला खोला और अन्दर जा कर तेजी के साथ कैदी के पैरों पर गिर पड़े बोलने के लिये उद्योग 
किया मगर रूलाई ने गला दबा दिया, उधर उस कैदी ने मुहब्बत से रनबीरसिंह के सिर पर हाथ फेरा ही था कि सिर में 
एक छोटा सा गड़हा पाकर चौक उठा और बोला, "यद्यपि तूने रंगकर अपना चेहरा और बदन बिगाड़ रक्खा है तथापि 
यह गड़हा और भेरा दिल गवाही देता है कि तू मेरा प्यारा पुत्र रनबीरसिंह है| है. है और अवश्य वही है !! 
इतने ही में पीछे से आवाज आई, “है, है, बेशक वही है ! सत्तगुरु देवदत्त के नाम से धोखा देनेवाला यही रनवीर है ! 
भला कम्बख्त अब जाता कहाँ है !!*” 
रनबीरसिंह ने चौक कर पीछे की तरफ देखा तो उसी सर्दार पर निगाह पड़ी जो इस जगह और यहाँ के रहने वालों 
का मालिक था। 


उनतीसवां बयान 


जिस समय रनवीरसिह ने चौककर पीछे की तरफ देखा और उस सरदार पर निगाह पड़ी जो वहाँ के रहने वालो का 
मालिक था तो उनका कोधचौगुना बढ़ गया । यद्यपि यह ऐसा मौका था कि देखनेके साथ ही रनबीरसिंह उससे डर 
मगर नहीं, डरके बदले में कोध से उनकी मुजा फड़क उठी क्योंकि उनका प्यारा बाप जो न मालूम कितने दिनों से दु 
गोग रहा था कैदियों की तरह बेबस उनके सामने मौजूद था और जिसने उनके बाप को कैद कर रक्खा था और हर तर 
का दुख दिया था उसने भी माफी माँगने के बदले में धमकी की आवाज़ दी थी। इस समय रनबीरसिंह ने जितनी तेजी 


भी तुरन्त जगह पकड़ली कि "कही यह सर्दार इस जंगले वाली कोठरी का दर्वाजा बाहर से बन्द करके मेरे 

तरह मुझे भी बेबस और मजबूर न कर दे |” अस्तु रनबीरसिंह बिज़ली की तरह लपक कर कोठरी के बाहर लिक 
, और आते ही उन्होंने उस सर्दार के गले में हाथ डाल दिया | यद्यपि वह सर्दार ताकतवर और बहादुर था मगर इ 
रनबीरसिंह के सामने उसके बलकौशल ने उसका कोई साथ न दिया, यहाँ तक कि वह म्यान से तलवार भी न विकार 
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और फुर्ती दिखाई उससे ज्यादे कोई आदमी दिखा नहीं सकता था। उनके दिल में क्रोध के साथ ही साथ इस खाति 
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सका। उसने कुश्ती के ढंग पर दाँ पेंच करना चाहा परन्तु रनबीर ने उसका भी जवाब देकर उसे जमीन पर पटक दिया 
और उसकी छाती पर चढ़ कर ऐसा दबाया और एक दफे कूदे कि उसकी तमाम पसलियाँ कड़कड़ कर टूट गई और 
उसने अपनी जिन्दगी की आखिरी निगाह रनबीर पर डाल कर आँखें उलट दी | उसके मुंह से खून का सोता सा ह चला 
और वह फिर न उठा । दो चार दफे साँस लेने के बाद उसकी आत्मा ने यमालय की तरफ प्रस्थान किया । 
रनबीरसिंह उसकी छाती पर से उतरे और उसे अच्छी तरह देखने और जाँचने के बाद पुन: जंगले के अन्दर जाकर 
अपने बाप के पास पहुँचे जिनके मुँह से दो दफे “शाबाश,शाबाश" की आवाज निकल चुकी थी। हथकड़ी और बेड़ी 
खोलने के बाद वे बोले; “अब विलम्ब न कीजिये, उठिये और मेरे साथ ही साथ इस मकान के बाहर निकल चलिये |' 
जरा देर रुक कर रनबीरसिंह ने पहिले यही बात सोची कि किस राह से बाहर निकलना चाहिये ? जिस राह से वे 
आये है उस राह से या जिस राह से यह सर्दार आया था उस राह से निकल चलना चाहिये ? पर अन्त में उन्होंने यही 
निश्चय किया कि जिस राह से हम आये है उसी. राह से निकल चलने में सुबीता होगा । 
रनबीरसिह अपने पिता को लिये हुए कोठरी के बाहर निकले और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ा ही चाहते थे 
कि पीछे से आवाज आई, “नहीं नहीं, आप इधर से आइये !“रनबीरसिंह ने फिर कर देखा, उसी बूढ़ी औरत पर निगाह 
पड़ी जिसके नाम की चीठी वे लाये थे, जो यहाँ के मन्दिर की पुजारिन थी और जिसके साथ इस समय एक नौजवान भी 
था। रनबीरसिंह उस नौजवान को देखकर हिचके मगर बुढ़िया ने उनके दिल का विचार समझ कर तुरन्त कहा, “आप 
इसकी तरफ से (नौजवान की तरफ इशारा कर के) कुछ चिन्ता न कीजिये यह मेरा लड़का है, और उस चीठी में जो 
आप लाये थे इसी लड़के के बारे में इशारा किया हुआ था !" 
रनबीर-हाँ तुम्हारा लड़का यही है !! 
बुड़िया-जी हाँ, मेरा लड़का यही है ! 
रनवीर-जिस समय मैने पहिले पहल इसे देखा था उसी समय मेरे दिल ने गवाही दी थी कि यह जवान बहुत नेक 
और धर्मात्मा जान पड़ता है, परन्तु न जाने ऐसे दुष्ट पुरुषों का साथ क्यों दे रहा है ! 
नौजवान-(हाथ जोड़कर) इसका हाल भी आपको मालूम हो जायगा परन्तु इस समय आप विलम्ब न कीजिये और 
हमलोगों के पीछे. पीछे चले आइये, हा पहिले मुझे एक काम कर लेने दीजिये । 
इतना कह वह नौजवान सीढ़ी चढ़ कर उस कोठरी में चला गया जिसमें रनबीरसिंह ने अपना आसन जमाया था 
और भीतर से उस कोठरी को और उसके बाद वाली दूसरी कोठरी को भी अच्छी तरह बन्द करता हुआ नीचे उतर कर 
फिर बोला, “हां अब आप लोग चले आइये !!* 
आगे आगे वह नौजवान, उसके पीछे बूढ़ी औरत, फिर रनबीरसिंह के पिता और सब के पीछे रनबीरसिंह वहाँ से 
रवाना हुए। चौकठ पार हो जाने पर उन्होंने उस रास्ते को एक सुंरग की तरह पर पाया जिसके खतम होने के बाद सीढ़ी 
की राह से ऊपर चढ़ना पड़ता था। वे लोग जब उस राह से बाहर निकले तो अपने को मकान के अन्त में पश्चिम तरफ 
की मामूली कोठरी के दर्वाजे पर पाया उस समय रनबीरसिंह ने नौजवान से पूछा, 'अब तुम्हारी क्या राय है ?" 
नौजवान-पहिले आप ही बताइये कि आपकी क्या राय है ? 
रनबीर-नहीं पहिले तुम्हीं को अपनीराय देनी चाहिये क्योकि मै यहाँ की हर एक बातों से अनजान हूं। 
नौजवान-मान लीजिये कि यहाँ पर आप हर तरह से अनजान है मगर यह कहिये कि अगर हम लोग आपको न 
मिलते तो आप क्या करते ? 
रनबीर-अगर तुम लोग न मिलते तो मुझे बहुत कुछ सोचना और गौर करना पड़ता, क्योंकि मैने कई दिन की जल्दी 
की थी। 
बुढ़िया-(ताज्जुब से) तो क्या दो चार दिन में यहाँ आपका कोई मददगार आने वाला है और क्या वह भी आप ही की 
तरह से आवेगा ? 
रनबीर-यह मै नहीं कह सकता कि कौन और किस तरह आवेगा मगर बाबाजी ने इतना कहा था कि तुम्हारे पास 
फलाने दिन मदद पहुँच जायगी, मगर यकायक तरफ इशारा करके) इनकी आवाज पाकर मैं कैदखाने में चला 
गया और वहाँ तुम्हारे सर्दार के पहुँच जाने से मारना पड़ा | 
दधया मी यही सोचे हुए थी कि आपको मुझसे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी और आपका काम दो एक रोज के 
बाद होगा, मैंने अपने से भी कही थी। 
न जब माँ मं कि आप फलाने है तो मै हर एक बातों से होशियार हो गया। आज जब मैने 
देखा कि सर्दार को आप पर शक हुआ है और वह इस राह से कैदखाने में जा रहा है तो हम दोनों भी छिप कर उसके पीछे 
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पीछे चले गये और वहाँ उसकी अनूठी मौत देखने में आई । 

रनबीर-मैने यह प्रण कर लिया था कि यहाँ जितने कैदी है समों को छुड़ाऊंगा मगर अब एक तरद्दुद सा मालूम 
होता है। 

बुढ़िया-अगर सर्दार का मरना दो दिन तक छिपा रहे तो सब कुछ हो सकता है मगर जिस समय (रनबीर के पिता 
की तरफ इशारा कर के) इनको मामूली समय पर खाना देने के लिये वह आदमी जो नित्य जाया करता है जायगा तो सब 
बातें खुल जायँगी और सर्दार के नौकर तथा साथी सब आफत मचा डालेंगे 

नौजवान-यह हो सकता है कि दो दिन तक खाना पहुँचने का जिम्मा मै ले लूँ और किसी को कैदखाने में जाने न दूँ 

बुढ़िया-तो बेहतर है कि यही किया जाय और लोगों को इस बात की खबर कर दी जाय कि गूररजीमहाराज ने 
सर्दार को किसी गुप्त कार्य के लिये कहीं भेजा है और इधर इन्हें (रनबीर के पिता को) दो दिन तक कही छिपा रक्खा 
जाय, ऐसी अवस्था में दो दिन में कोई खराबी नहीं हो सकती । 

रनबीर-बात तो बहुत अच्छी है मगर दो दिन तक रुक रहना बड़ा कठिन जान पड़ता है, यहाँ से इसी समय चल 
देना ही ठीक होगा । . 

नौजवान-मगर क्यों कर जा सकेंगे ? यह तो आप जानते ही है कि रास्ता बहुत खराब और पथरीला है और पीछा 
करने वाले हम लोगों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे । 


रनबीर-हाँ यह तो मै जानता हूं. मगर मैने इसके लिये भी एक तर्कीव सोची है। 
नौजवान-वह क्या ? 

रनबीर-पहिले यह तो बताओ कि रात कितनी बाकी होगी ? 

नौजवान-रात अभी पहर भर से भी ज्यादे बाकी है। 

रनबीर-तब तो जो कुछ मैने सोचा है वह बखूबी हो जायगा, अच्छा यह कहो कि तुम अपने सर्दार की कोटरी में 
जाकर उसके पहिरने के कपड़े जिसे वह सफर में जाती समय पहिरता हो ला सकते हो ? 

नौजवान-हाँ मैं ला सकता हूंमगर फिर... ... (कुछ रुक कर) अच्छा अच्छा मै समझ गया, वह कपड़ा आप इनको 
(रनबीर के पिता को) पहिरावेंगे और यहाँ से निकाल ले चलेंगे। ठीक तो है, ऐसा करने से हम लोग सभों के देखते ही 
देखते यहाँ से निकल चलेंगे और कोई आदमी पीछा भी न करेगा, हाँ उस समय हम लोगों का हाल यहाँ वालों को जरूर 
मालूम हो जायगा जब कैदी को भोजन देने के लिये कोई आदमी तहखाने में जायगा । 

रनबीर-तब तक तो हम लोग बड़ी दूर निकल जायँगे। और हाँ. एक काम चलते चलाते तुम और करना। 

नौजवान-वह क्या ? 

रनबीर-चलते समय यहाँ के किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हारे बाद बाकी नालायकों पर हुकूमत कर सकता हो कह 
देना कि तुमको और तुम्हारी माँ को भी सर्दार साहब और गुरर महाराज किसी काम के वास्ते कही लिये जा रहे है और 
हुक्म देना कि कल तक कोई आदमी फलाने कैदी को दाना पानी न दे । 

नौजवान-बात तो ठीक है. और ऐसा करने से हम लोग बेफिक्री के साथ चले जायँगे । (कुछ जोश में आकर) उंह, 
अगर कोई कम्बख्त हम लोगों का पीछा करेगा ही तो क्या होगा ? केवल यहाँ से पाँच कोस अर्थात्‌ सरहद के बाहर हो 
जाना चाहिये, फिर बीस पचीस आदमी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, आप की बहादुरी को मै अच्छी तरह जान गया हूं 
और मै भी आपकी ताबेदारी करने लायक हूं। 

रनबीर-खैर तो तुम अब जाओ और जो कुछ मैने कहा है उसे जल्दी करो जिसमें आधे घण्टे से ज्यादे देर न होने 
पावे और हम लोग अन्धेरा रहते यहाँ से निकल चलें । 

नौजवान-बहुत अच्छा, मै अभी जाता हूं, आप लोग इसी जगह खड़े रहिये । 


तीसवां बयान 


बेचारी कुसुमकूमारी ने रनबीरसिंह का पता लगाने के लिए बहुत ही उद्योग किया परन्तु सब व्यर्थ हुआ। दो दिन 
बीते; चार दिन बीते, सप्ताह दो सप्ताह के बाद महीने दिन की गिनती भी कुसुम ने अपनी नाजुक उंगलियों पर पूरी की, 
मगर रनबीरसिंह का कुछ हाल मालूम न हुआ। बेचारी कुसुम मुर्झा गई, उसे कोई चीज, कोई बात अच्छी नहीं लगती रे 
पर तिस पर भी आशा ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह रनबीर से मिल कर प्रफुल्लित होने की आशा में ज़ान बचाने 
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लिए दूसरे तीसरे बी थ स म आ लेती तमस खि हि इस र कुल पक 
रखने की प्रार्थना किया करती थी। इ 

बीरसेन को भी रनबीर से बड़ी मुहब्बत हो गई थी अतएव उसने भी रनवीर का पता लगाने के लिये कोई बात उठा 
नहीं रक्खी और उतना ही उद्योग किया जितना एक परले सिरे का उद्योगी मनुष्य कर सकता है, परन्तु परिणाम कुछ भी 
न हुआ। 

आज जिस दिन का हम जिक्र कर रहे है वह शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन है | संन्ध्या होने के पहले ही 
कुसुमकुमारी अपनी अटारी पर चढ़ गई और आश्चर्य नही कि आज चन्द्रमा का दर्शन पृथ्वी के मनुष्यो में सब से पहिले 
उसी ने किया हो। यद्यपि अब चन्द्रदेव को निकले बहुत देर हो गई परन्तु कुसुम ने अभी तक उनकी तरफ से आँखें नही 
फेरी, क्यों ? क्या रनबीर से मिलने की आशा में चन्द्रमा से टपकते हुए अमृत को नेत्रं द्वारा पान करके कुसुमकुमारी अमर 
हुआ चाहती है ? नहीं, ऐसा नही है, यदि ऐसा होता तो कलिकाल में प्राण रक्षा का सब से बड़ा सहारा “अन्न” 
कुसुमकुमारी के जी से न उतर जाता, तो क्या कुसुमकुमारी अपने कलेजे के दाग का चन्द्रमा के दाग से मिलान कर रही 
है? नहीं, यह भी नहीं है, क्योंकि इसका आनन्द बिना पूर्ण चन्द्रोदय के नही मिल सकता तो क्या चन्द्रदेव से अपने टेढ़े 
नसीब को सीधा करने के लिये प्रार्थना कर रही है ? नही नहीं, चन्द्रदेव तो आज स्वयं ही बंक हो रहे है, उनसे ऐसी आशा 
बुद्विमान कुसुमकुमारी को नहीं हो सकती। अच्छा कदाचित्‌ कुसुमकुमारी इस लिये चन्द्रमा को बड़ी देर से देख रही है कि 
आज द्वितीया के चन्द्रमा का दर्शन आवश्यक होने के कारण रनबीर की आँखें भी चन्द्रदेव ही की तरफ लगी हुई होंगी, 
और नहीं तो इसी बहाने चार आँखें तो हो जायँगी !ठीक है, यह बात ध्यान में आ सकती है, आश्चर्य नहीं कि अभी तक 
चन्द्रदेव की तरफ इसी लालच से कुसुमकुमारी देख रही हों । यद्यपि चन्द्रदर्शन से उसकी तृप्ति नहीं होती थी और 
कदाचित्‌ उसका इरादा बहुत देर तक वहाँ ठहरने का था परन्तु एक लौडी ने अचानक वहाँ पहुंच कर ऐसी खबर सुनाई 
जिससे वह चौक कर लौडी की तरफ देखने लगी और बोली, “तूने क्या कहा ?" 


लौडी-रनबीरसिंह के पिता नारायणदत्त की सवारी शहर के पास आ पहुंची । 

कुसुम-शहर के पास !! 

लौडी-जी हाँ, अब दो कोस से ज्यादे दूर न होगी । 

कुसुम-प्या जासूस यह खबर लेकर आया है ? 

लौड़ी-जी नहीं, उन्होंने स्वयम्‌ अपना आदमी खबर करने के लिये भेजा है। 

कुसुम-बड़ी खुशी की बात है, अच्छा मै नीचे चलती हूं तू दौड़ी हुई जा और बीरसेन को मेरे पास बुला ला ।' 

“बहुत अच्छा" कह कर लौडी वहाँ से चली गई और कुसुमकुमारी भी नीचे उतर कर अपने कमरे में आ बैठी, थोड़ी 
ही देर में बीरसेन भी वहाँ पहुंचे जिन्हें देखते ही कुसुम ने कहा, “सुनती हूं कि महाराज की सवारी शहर के पास आ पहुंची 
है. 

बीरसेन-जी हाँ, यह खबर लेकर उनका खास मुसाहब यहाँ आया है, मगर हमारे जासूस ने और भी एक खुशखबरी 
सुनाई है। 

कुसुम-वह क्या ? 

बीरसेन-वह कहता है कि दो तीन दिन के अन्दर ही रनबीरसिंह भी यहाँ आने वाले है । 


कुसुम-(खुश होकर) इसका पता उसे कैसे लगा ? के 
बीरसेन-नारायणदत्तज़ी के लश्कर में जब वह गया था तो उन्ही लोगों में से कई आदमियों को रनबीरसिंह के विषय 


में तरह तरह की बातें करते सुना था जिसका नतीजा उसने यह निकाला कि रनबीरसिंह भी शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। 
कुसुम-ईश्वर करे कि जासूस का खयाल ठीक निकले परन्तु रंगविरंग की गप्पें सुनकर सच्ची बात का पता लगा 
लेना बहुत कठिन है, हाँ यदि मै उन बातों को पूरा सुनूं जो जासूस ने सुनी है तो मालूम हो कि जासूस ने अपने मतलब का 


नतीजा क्यॉकर निकाला । 
बीरसेन-यों तो जासूस ने बहुत सी बातें सुनी थी परन्तु एक बात जो उस ने सुनी है वह यदि सच है तो मै भी कह 
सकता हूं कि रनबीरसिंह शीघ्र ही आने वाले है। ; 
[-वह क्या ? रे 
__वीरसेन-जासूस के सामने ही एक जमीदार ने फौजी अफसर से पू था किमहाराज नारायणदतजी जाह * अफसर से पूछा था कि महाराज नारायणदत्तजी “तेजगढ़' ले 


*कुसुमकुमारी की राजघानी “तेजगढ़” ।. 
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अफसर ने कहा कि 'वहाँ उन्हें अपने लड़के रनबीरसिंह के पाने की आशा है'। बस यही 


क्यों जा रहे है? इसके जवाब में अफ 
बात जासूस ने सुनी थी । 

कुसुम-अगर यही बात है तो तुम्हें बहुत जल्द इसका सच्चा पता लग जायगा क्योंकि महाराज की अगवानी 
(इस्तकबाल) के लिये तुमको और दीवान साहब को इसी समय जाना होगा । 

बीरसेन-जी हाँ, दीवान साहब महाराज की खातिरदारी का इन्तजाम कर रहे है और मैं भी उसी बन्दोबस्त में लगा 
हूं, आधी घड़ी के अन्दर ही हमलोग चले जायँगे । , 

कुसुम-शाबाश, देखो मै तुम्हें भाई के बराबर समझती हूं और तुम पर बहुत भरोसा रखती हूं इसलिये कहती हूं कि 
मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, मै आज कल अपने होश हवास में नहीं हूं अस्तु जो कुछ मुनासिब समझो करो, ऐसा न हो कि 
किसी बात में कमी हो जाय और पीछे शर्मिन्दगी उठानी पड़े | 

बीरसेन-नही नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप बेफिक्र रहें, किसी तरह की बदनामी न होने पावेगी, अच्छा तो 
अब मुझे जाने की आज्ञा मिले क्योंकि अभी बहुत काम करना है। 
कूसुम-अच्छा जाओ | 


इक्कतीसवां बयान 


अब हम अपने पाठको को राजा नारायणदत्त के लश्कर में ले चलते है । 
कुरुमकुमारी की राजधानी तेजगढ़ से लगभग दो कोस की दूरी पर राजा नारायणदत्त का लश्कर उतरा हुआ हैं। 
लश्कर में हजार बारह सौ आदमियों से ज्यादे की भीड़ भाड़ नहीं है और कोई बहुत बड़ा या शानदार खेमा वा शामियाना 
भी दिखाई नही.देता, छोटी मोटी मामूली रावटियों में अफसरों सर्दारों तथा गल्ला इत्यादि बाँटने वालों का डेरा पड़ा हुआ 
है और उसी तरह की एक रावटी में राजा नारायणदत्त का भी आसन लगा हुआ है। और रावटियों में राजासाहब की रावटी 
से यदि कुछ भेद है तो इतना ही कि राजासाहब की रावटी आसमानी रंग की है और बाकी सब रावटियाँ सफेद कपड़े की। 
पहरमर से कुछ ज्यादे रात बीत जाने पर जिस समय कुसुमकुमारी के दीवान और बीरसेन वहाँ पहुंचे और 
आज्ञानुसार राजा साहब के पास हाजिर किये गए उस समय उन्होने देखा कि राजा साहब एक चटाई प्रर साधु रूप से 
बैठे हुए है. सिर के बाल सँवारे न जाने के कारण बिखरे हुए है, ललाट में भस्म का त्रिपुण्ड और बीच में सिन्दूर की बिन्दी 
लगी हुई है. बदन में गेरूएरंग के रेशमी कपड़े का एक चोगा है जिससे तमाम बदन ढँका हुआ है, खूशबूदार जल और इत्र 
से शरीर की सेवा न होने पर भी प्रताप और तपोबल उनके सुन्दर तथा सुडौल चेहरे से झलक रहा है और बड़ी बड़ी 
आँखें एक ग्रन्थ की तरफ झुकी हुई हैं जो लकड़ी की छोटीसी चौकी पर उनके सामने रक्खा हुआ है और जिसके बगल 
में घी का बड़ा सा चिराग जल रहा है। 
पाठकों को आश्चर्य होगा कि नारायणदत्त राजा होने पर भी साधुओं की तरह क्यों रहते हैं? और ऐसी अवस्था में 
राजकाज कैसे देखते होंगे ? इसके जवाब में यदि हम राजा साहब का असल हाल न कहें तो भी इतना कहना आवश्यक 
है कि राजा नारायणदत्त जब बिहार की गद्दी पर बैठे थे तब से साल भर तक तो उसी ढंग और टीमटाम के साथ रहे जिस 
तरह राजा लोग रहते है मगर उसके बाद उन्होंने अपना ढंग और रहन सहन तथा खानपान आदि बिल्कुल बदल दिया, 
सादा अन्न अपने हाथ से बनाकर खाना, सादा कपड़ा पहिरना, जमीन पर सोना, और दर्बार का समय छोड़ दिनरात ग्रन्थ 
देखने और ईश्वराधन में बिताना उनका काम था। वे शरीर सुख या मनोविलास के लिये कोई काम न करते और प्रजा के 
हित साधन का ध्यान बहुत रखते थे और प्रजा भी उन्हें ईशवर के तुल्य समझती थी। सतोगुण स्वमाव और आचरण रहने 
पर भी जब वे दर्बा में बैठते थे तो दष्टो को दण्ड की आज्ञा दिये बिना न रहते थे। उन्हें पत्नी न थी और न कोई माई 


` . था, हाँ रनबीरसिंह को लड़के से बढ़कर मानते और बड़ा स्नेह रखते थे | इस बात का ध्यान तो बहुत ही रखते थेकि 


राज्य की आमदनी राज्य और प्रजा ही क्रे हित में लगे । तरह 
राजा नारायणदत्त में केवल इतनी ही बात न थी बल्कि एक दो बातें और भी थी। वे इस बात को भी अच्छी 
समझते थे कि--' हमारे ऐसा राजा औरों के लिये चाहे सुखदाई क्यों न हो परन्तु व्यापारियों के लिये दुःखदाई 


भा इसीलिये वे 
उससे व्यापार की कच्ची दीवार को घक्का लगता है, और ऐसा होने से देश में व्यापार की उन्नति नहीं होती। इसलिये | 
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बाट मे “६ by Arya Samaj Foundatior ErTsrorreSameotrt 
इनाम बहुत इनाम मे नकद रूपये न देकर अच्छे अच्छे गहने, जेवर, कपड़े, बर्तन, इत्यादि बाँट करते थे, 
और इसी सबब से उनके मुसाहब नौकर कारगुजार और अन्य लोग भी उन्हे खुश करने की चेष्टा करते थे और प्रजा को 
किसी बात की कमी नहीं रहती थी और न किसी तरह का कष्ट होता था। 

राजा नारायणदत्त का हाल जो हम ऊपर लिख आये है दीवान को बीरसेन कुसुमकुमारी और उसकी रिआया को 
अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि राजा साहब दूर रहने पर भी कुसुमकुमारी के हालचाल की खबर रखते थे और 
आवश्यकता पड़ने पर कुसुमकुमारी भी उनसे मदद और रांय लिया करती थी। 

जब दीवान साहब और बीरसिंह राजा साहब के सामने पहुंचे तो दोनों ने प्रणाम किया। राजा साहब ने उन्हें अपने 
सामने चटाई पर बैठने की आज्ञा दी और :प्रसन्नता के साथ बातचीत करने लगे-- 

राजा-कहो तुम लोग अच्छे तो हो ? 

दोनो-(हाथ जोड़ के) महाराज के आशीर्वाद से सब कुशल है। 

राजा-कुसुमकुमारी और उसकी प्रजा प्रसन्न है ? 

दोनो-रानी कसुमकुमारी महाराज का आगमन सुन कर बहुत प्रसन्न है और उनकी प्रजा भी दिन रात महाराज का 
मंगल मनाया करती है। 


बीरसेन-महाराज ने अपने आने की कोई सूचना नही दी थीइसीलिए हम लोग इससे पहिले सेवा में उपस्थित नहो 
सके । 
राजा-यह तो हमारा घर है, घर में आने की सूचना कैसी जब आवश्यकत्ता हुई आ गए और जब समय आया चले 
गए ! 
दीवान-हम लोगों को इस बात की बड़ी लज्जा है कि आपका अमूल्य रत्न रनबीरसिंह हमारे यहाँ से खो गया, और 
हमलोग महाराज के आगे मुँह दिखाने योग्य नहीं रहे, यद्यपि अभी तक खोज हो रही है परन्तु पता नहीं लगा। 
राजा-उसके लिये खेद करने की आवश्यकता नहीं, मुझे खबर मिल चुकी है कि वह प्रारब्ध और उद्योग का आनन्द 
लेने गया है और अब शीघ्र ही हम लोगों से मिलने वाला है। 
बीरसेन-(उत्कठा से) कब तक उनके दर्शन होंगे ? 
राजा-जहां तक मैं समझता हूं आज कल के बीच ही में हमलोग यकायक उसी कमरे के अन्दर देखेंगे जिसमें उसके 
तथा कुसुमकुमारी के सम्बन्ध की तस्वीरें लिखी हुई है, और इसलिये मै यहां आया भी हूं। (कुछ सोच कर) ईश्वर की 
माया बड़ी प्रबल है, इसी दो दिन में कई छिपे हुए भेद भी खुलने वाले है और बिहार तथा तेजगढ़ दोनों राजधानियों की 
कायापलट होने वाली है, प्रारब्ध और उद्योग दोनों एक से एक बढ़ के है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
बीरसेन और दीवान साहब ने आश्चर्य के साथ राजा साहब की बातें सुनी | उद्योग तथा प्रारब्ध के खटके ने उनके 
दिल में भी जगह पकड़ ली वे दोनों सिर नीचा कर के सोचने लगे कि इस विषय में राज़ा साहब से और कुछ पूछना उचित 
होगा या नहीं ? 
राजा-(दीवान से) क्यों सुमेरसिंह, तुम्हें कुछ पिछली बातें याद है ? 
'दीवान-(हाथ जोड़ के) बहुत अच्छी तरह से, वे बातें इस योग्यं नहीं कि मूल जाऊँ। 
राजा-अच्छा जो कुछ भूला भटका हो उसे भी याद कर लो क्योंकि कल तुम लोग एक अनूठा और आश्चर्यजनक 
तमाशा देखने वाले हो। : 
'दीवान-सो क्या महाराज ? - 
राजा-सो सब कल ही मालूम होगा जब मै उस चित्रवाले कमरे में बैठा होऊँगा जिसमें कुसुम और रनबीर के 
सम्बन्ध की तस्वीरें लिखी हुई है। 
दीवान-तो अब महाराज को यहाँ से प्रस्थान करने में क्या विलम्ब है ? 
राजा-कुछ नही, मै वहाँ चलने के लिये तैयार बैठा हूं. और इसीलिये कुसुम के पास कहला भेजा था (बाहर की तरफ 
करके) कोई है ? ; 
र बता है ही एक चोबदार रावटी के अन्दर घुस आया और हाथ जोड़ कर सामने खड़ा हो गया। 
राजा-(चोबदार से) मैं इसी समय तेजगढ़ जाने वाला हूं लश्कर से सिवाय तुम्हारे और कोई आदमी मेरे साथ न 
जायगा। 
चोबदार-जो आज्ञा | 
इतना कह कर चोबदार चला गया और थोड़ी देर में फिर हाजिर 


होकर बोला, “सवारी तैयार है।" 


कुसुमक्मारी . ११०५ अ 
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राजा-(दीवान से) आप दोनों आदमी अकेले आये है या कोई साथ्‌ आया है ? 

दीवान-हम दोनों के साथ तो केवल दो सवार आए हैं परन्तु तेजगढ़ के बहुत से आदमी महाराज के दर्शन की 
अभिलाषा से हम लोगों के पीछे पीछे आए हैं और चले आ रहे है। हि 

इतना सुन कर राजा साहब कुछ सोचने लगे और कुछ देर बाद सिर उठा कर चोबदार की तरफ देखा | 

चोबदार-बहुत से आदमी महाराज के दर्शन की अमिलाषा से आए हुए है और चले ही आ रहे है छोटे दर्जे के 


. आदमी दही, दूध, अन्न इत्यादि लेकर .......... ॥ 


राजा-हमने तो तुम से पहले ही कह दिया था । 
चोबदार-जी महाराज, उस बात का प्रबन्ध पूरा पूरा किया गया है, 
राजा-तब कोई चिन्ता नहीं; अच्छा गोपीकृष्ण से,क़रह दो कि सभों को जो तेजगढ़ से आये है इनाम बाँट दें और 
सूचना दे दें कि हम कल तुम लोगों को तेजगढ़ में ही देखेगें। 
इतना सुनते ही आधी घड़ी के लिये चोबदार बाहर चला गया, जब लौट आया तो महाराज उठ खड़े हुए और 
बीरसेन तथा दीवान साहब को साथ लिये हुए रावटी के बाहर निकले जहाँ कसे कसाये तीन घोड़े नजर पड़े तथा मशालों 
की रोशनी भी बखूबी हो रही थी । 
बीरसेन और दीवान साहब ने देखा कि उनके घोड़े जिन्हें वे लश्कर के छोर पर छोड़ आये थे उसी जगह खड़े हैं, 
और उनके पास महाराज का घोड़ा खड़ा है। महाराज घोड़े पर सवार हो गये और उनकी आज्ञा पा चीरसेन तथा दीवान 
साहब भी घोड़े पर सवार हुए और महाराज के पीछे पीछे तेजगढ़ की तरफ चल निकले। वीरसेन को इस बात से बड़ा ही 
आश्चर्य था कि इतने बड़े राजा होकर हम लोगों के साथ रात के समय अकेले तेजगढ़ की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर 
जाने बाद पीछे से तीन घोड़ों के टापों की आवाज आई, बात की बात में, मालूम हो गया कि साथ जाने वाला महाराज का 
चोबदार और दीवान साहब के दोनों सवार आ पहुंचे । 


बत्तीसवां बयान 


आज कुसुमकुमारी को आश्चर्य उत्कण्ठा और प्रसन्नता ने इस तरह घेर लिया है कि उसकी आँखों मे निद्रादेवी 
अपना प्रभाव नहीं जमा सकती । आधी रात के लगभग बीत चुकी है मगर वह अभी तक अपने कमरे में बैठी हुई बीरसेन 
और दीवान साहब के लौट आने की बाट देख रही है और खबर लेने के लिये बार बार लौडियों को बाहर भेजती है। इसी 
अवस्था में एक लौड़ी दौड़ती और हाँफती हुई कमरे के अन्दर आई और बोली, “महाराज यहाँ पहुंच गए | आपके पास 
बीरसेन और दीवान साहब को लिये हुए आ रहे है !!” 

इतना सुनते ही कुसुमकुमारी घबड़ाकर उठ खड़ी हुई और खूँटी से लटकती हुई एक चादर उतार और अच्छी तरह 
ओढ़कर दर्वाजे की तरफ लपकी। कमरे से बाहर निकल कर दालान में पहुंची ही थी कि महाराज के दर्शन हुए। कुसुम 
दौड़कर महाराज के पैरोंपर गिरपड़ी और उसकी आँखों से ऑसू की धारा बह चली । 

राजा नारायणदत्त को कुसुमकुमारी पहिले भी कई दफे देख चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह पहचानती भी थी 
क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे कई दफे कुसुमकुमारी के पास आ चुके थे मगर यह हाल रनबीरसिंह को मालूम न था। 
दालान में रोशनी बखूबी हो रही थी जिसके सबब से महाराज के प्रतापी चेहरे का हर एक हिस्सा साफ साफ दिखाई दे 
रहा था। 

इस समय महाराज के नेत्र भी अश्रुपूर्ण थे । उन्होंने बड़े प्यार से कुसुमकुमारी को उठाया और उसका सर अपनी 
छाती से लगा आशीर्वाद के तौर पर कहा, "बेटी[ ईश्वर तुझे सदैव प्रसन्न रक्खे और तेरी अमिलाषा पूरी हो ।” 

कुसुम-(अपने कमरे की तरफ इशारा कर के) कमरे में चलिये | 

राजा-नही, मैं इस कमरे में न जाऊंगा बल्कि उस चित्र वाले कमरे में डेरा डालूँगा जिसमें अपने प्यारे लड़के रनबीर 
और उसी के साथ ही साथ अपने एक सच्चे मित्र से मिलने की आशा है। 

इन शब्दों के सुनने से कृसुम के दिल की मुर्झाई हुई कली यकायक तरोताजा हो गई और उसे जितनी खुशी हई 
उसका हाल स्वयं वही जान सकती थी। वह खुशी खुशी महाराज को साथ लिये हुए उस कमरे की तरफ़ रवाना 
बीरसेन बैठने का सामान करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ गए । चित्रवाले 

इसके थोड़ी ही देर बाद महाराज नारायणदत्त कुसुमकुमारी दीवान साहब और बीरसेन को हम उप्त 
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कहर हु वे है स म 

राजा-(चारी तरफ देख के) अहा !आज यहाँ एक संच्चे मित्रसे मिलने की अभिलाषा 
सो मै ही जानता हूं। (दीवान से) क्यों सुमेरसिंह, अब कितनी रात a ? nbd 

दीवान-(हाथ जोड़ के) जी, यही कोई डेढ़ पहर रात होगी। 

राजा-अब समय निकट ही हैं। 

बीरसेन-क्या रनबीरसिंहजी से इसी कमरे में मुलाकात होगी ? 

राजा-हाँ वह अकस्मात इसी कमरे में दिखाई'देगा। ef 

बीरसेन-सो कैसे ? 

राजा-(मुस्कुरा कर) वैसे ही जैसे यहाँ से गायब हो गया था ! 

कुसुमकुमारी सिर नीचा किये तरह तरह की बातें सोच रही थ्री । उसे यकायक राज़ा नारायणदत्त के इस ढंग से 
यहाँ आने पर बड़ा ही आश्चर्य था और उसे यह भी विश्वास हो गया था कि आज यहाँ कोई नया गुल खिलने वाला है। 
राजा साहब की बातें उसे और भी आश्चर्य में डाल रही थी और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि-छे ईश्वर, जो कुछ 
अद्भुत और आश्चर्य जनक घटना तुझे दिखलानी हो शीघ्र दिखा ||, 

राज़ा (दीवान से) इस जगह तीन चार साधुओं के बैठने का सामान शीघ करना होगा। 

दीवान-जो आज्ञा !(बीरसेन की तरफ देखकर) आप किसी को आज्ञा दे दें। 

राजा-नही नही, वीरसेन को यहाँ बैठा रहने दीजिये, आप स्वयं बाहर जाकर इसका प्रबन्ध कीजिये, केवल इतना 
ही नहीं एक प्रबन्ध आपको और भी करना होगा ! 

दीवान-(खडे होकर) आज्ञा ? 

राजा-हम लोगों के सिवाय कोई दूसरा आदमी इस कमरे में न आने पावे और यदि कोई बाहर हो तो इतनी दूर हो 
कि हमलोगों की बातें न सुन सके । 

दीवान साहब कमरे के बाहर चले गए और थोड़ी ही देर में सब बन्दोवस्त जैसा कि राजा साहब ने कहा था हो गया। 

हम ऊपर लिख आये है कि इस कमरे में एक तरफ संगमर्मर की दो बड़ी मूरते थीं, उनमें से एक तो कुसुमकुमारी के 
पिता कुबेरसिंह की मूरत थी और दूसरी मूरत रनबीरसिंह के पिता इन्द्रनाथ की थी, इस समय सब कोई उसी मूरत के 
सामने बैठे हुए थे। यकाय दोनों मूरतें हिलने लगीं जिसे देख कुसुमकुमारी और बीरसेन को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। तीन 
ही चार सायत के बाद वे दोनों मूरतें गज गज भर अपने चारो तरफ की छत लिये हुए जमीन के अन्दर चली गई और उस 
के बदले में उसी गड़हे के अन्दर से पाँच आदमी बारी बारी से इस तरह निकलते हुए दिखाई दिये जैसे कोई धीरे धीरे 
सीढ़ी चढ़ कर ऊपर आ रहा हो। 

उन पाँचों आदमियों में से दो आदमियों को तो दीवान साहब वीरसेन और कुसुमझुंमारी भी पहिचान गई मगर बाकी 
के तीन आदमियों को जो फकीरी सूरत में थे सिवाय राजा नारायणदत्त के और किसी ने भी नहीं पहिचाना ।' 

जिस समय वे पाँचों आदमी छतके नीचे से ऊपर आये उसी समय राजा नारायणदत्त, दीवान साहब और बीरसेन 
उठ खड़े हुए। बेचारी कुसुमकुमारी सहम कर एक तरफ हट गई। राजा नारायणदत्त दौड़ कर उन तीनों साधुओं में से 
एक साघु के पैर पर गिर पड़े और आँसुओं की धारा से उसके चरण की धूलि धोने लगे। उस साधु ने मुहब्बत के साथ 
राजा साहब की पीठ पर हाथ फेरा और उठा कर कहा, “अपने सच्चे प्रेमी मित्र से मिलो ! थह कह कर दूसरे साधु की 
तरफ जो उनके बगल ही में था इशारा किया और राजा साहब झपट कर उसके गले के साथ चिमट गए। उस साधु ने भी 
बड़े प्रेम से राजा साहब्र को गले लगा लिया और दोनों की आखों से आँसुओं की धारा बह चली। 

रनबीरसिंह आगे बढ़कर दीवान साहब से साहबसलामत करने बाद बीरसेन से मिले और तब मोहब्यत भरी एक 
गहरी निगाह कुसुमकुमारी पर डाली, उधर उसने भी अपने धड़कते हुए कलेजे को शान्ति देकर प्रेम पूरित दृष्टि से 
रनबीर को देखा और लज्जा से आँखें नीची कर ली। 

इस समय का कौतुक देख कर दीवान साहब और बीरसेन तो हैरान थे ही मगर कुसुमकुमारी के दिल का क्या हाल 
था सो हमारे पाठक स्वयं कर सकते है। 

अपने मित्र साधु से पा में रनबीर के पिता थे मिलने के बाद राजा नारायणदत्त तीसरे साधु से गले गले मिले 
और तब रनबीर के पिता कुसुम कुमारी की तरफ बढ़े। राजा नारायणदत्त ने कुसुम से कहा, “यह रनबीरसिंह के पिता है, 


इनके पैरों पर गिरो ।" 
कुसुमकुमारी रनबीरसिंह के पिता के पैरों पर गिर पड़ी जिन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर उसका सर छाती से लगाया 
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और कहा, "बेटी कुसुम, आज का दिन हम लोगों को देखना नसीब होगा इसका तो गुमान भी न था. हाँ इतना जानते थे 
कि हमलोगों की वास्तविक प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं डाल सकता, अच्छा बैठो और हमलोगों का जीवनचरित्र सुनो ।" 
इतना कहकर इन्द्रनाथ (रनथीर के पिता) दीवानसाहव और बीरसेन की तरफ घूमे और कुशलमंगल पूछने लगे, दीवान 
साहब और वीरसेन भी इन्दनाथ के पैरों पर गिरे और दीवान साहब ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास था कि जो कुछ आपने 
कहा है वही होगा परन्तु आज के दिन की खबर न थी और न यही जानता था कि आज का दिन हमलोगों के लिये इतनी 
बड़ी खुशी का होगा |” 
हम ऊपर लिख आये है कि 'छत के नीचे से सीढ़ियाँ बढ़कर पाँच आदमी निकले' जिनमें से चार आदमियों का हाल 
तो हम लिख चुके है मगर पाँचयें आदमी का परिचय अभी नहीं दिया गया, वह पाँचवां आदमी वही सर्दार चेतसिंह था 
जिसका बयान पहिले आ चुका है. जो बहुत से फौजी सिपाहियां को लेकर रनवीरसिंह की खोज में उस पहाड़ी के ऊपर 
गया था जिस पर कुसुमकुमारी और रनवीरसिंह की मूरत बनी हुई थी। यह नेक सर्दार पुरानी उम्र का था और दीवान 
साहब की तरह बहुत से भेदों को जानता था, कुसुम कुमारी के पिता इसे दोस्ती की निगाह से देखते थे और इस पर बहुत 
भरोसा रखते थे, कुसुम को इसने गोद में खिलाया था इसलिये कुसुम इससे किसी तरह का पर्दा नहीं करती थी। 
इन्द्रनाथ इत्यादि के साथ सर्दार चेतसिंह को भी अद्भुत ढंग से उस कमरे में पहुंचते देख दीवान साहब वीरसेन और 
कुसुमकुमारी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ पर यह विचार कर कुछ न पूछा कि थोड़ी ही देर में बहुत से भेद खुलने वाले है 
ताज्जुब नहीं कि उन्हीं के साथ सर्दार चेतसिह का हाल भी मालूम हो जायं। 
थोड़ी देर तक आश्चर्य से सब कोई एक दूसरे को देखते रहे और जब राजा साहब की इच्छानुसार सब कोई-बैठ 
गये तो उस नये साधु ने जिसके पैर पर राजा साहब गिरे थे कहा, “यह खुशी जो किसी कारणवश बहुत दिनों तक लोप 
हो गई थी आज यकायक विचित्र रूप से तुम लोगों के सामने आकर खड़ी हुई है, यह खुशी क्यों और कहाँ चली गई थी 
और आज यकायक कैसे आ पहुंची तथा अब क्या अवस्था होगी इसका पूरा पूरा हाल जिसके जानने के लिये तुम बेचैन 
हो रहे होगे राजा इन्द्रनाथ और राजा कुबेरसिंह फा हाल सुनने ही से तुम लोगों को मालूम हो जायगा और यह हाल इस 
समय हमारा यह शिष्य (दूसरे साधु की तरफ इशारा करके) तुमलोगों से कहेगा परन्तु अपनी जुबान से कुसुमकुमारी की 
प्रसन्नता के लिये या उसके दिल का खुटका'शीघ ही दूर करने के लिये इतना मै कह देता हूं कि दुनिया में मित्रता का 
नमूना दिखाने वाले दोनों मित्र इन्दनाथ और कुबेरसिंह मेरे चेले हैं और आज इस जगह ये दोनों ही मित्र उपस्थित हैं, 
तथा (राजा नारायणदत्त की तरफ इशारा करके) यह नारायणदत्त वास्तव में कुसुमकुमारी के पिता कुबेरसिहं हैं। 
गुरु महाराज के मुंह से इतनी बात निकलते ही कुसुमकुमारी चीख उठी और--"पिता पिता, मेरे प्यारे पिता] इतने 
दिनों तक मुझ अभागिनी को छोड़कर तुम दूर क्यों रहे ?' कहती हुई राजा नारायणदत्त के पैरों पर गिर पड़ी और रोने 
लगी । राजा नारायणदत्त की आँखें भी डबडबा आई और उन्होंने बड़े प्यार से कुसुमकुमारी को उठा कर कहा, “बेटी 
कुसुम, यद्यपि बहुत दिनों तक मै तुझसे दूर रहा परन्तु तू खूब जानती है कि मै तेरी तरफ से बेफिक नहीं रहा और बराबर 
तेरी हिफाजत करता रहा | इतने दिनों तक मै दूर क्यों रहा ? इसका हाल हमारे गुरु भाई अभी अभी तुम लोगों से कहेंगे, 
शान्त होकर बैठ और हम दोनों मित्रों का विचित्र हाल सुन।' इत्तना कह कर राजा साहब चुप हो गए और सव कोई अपने 
अपने ठिकाने बैठ गए। 

सभों का जी राजा साहब के गुरूभाई की तरफ लगा हुआ था जिनकी जुबानी दोनों राजाओं का विचित्र हाल सुनने 
के लिये सब बेचैन हो रहे थे । अस्तु राजा साहब के गुरुभाई ने यों कहना प्रारम्भ किया - 

“राजा इन्द्रनाथ और राजा कुबेरसिंह बड़े प्रेमी और पूरे मित्र होने के कारण प्रायः एक साथ रहा करते थे, दोनों 
इन्हीं (गुरु बाबाजी की तरफ इशारा करके) गुरु महाराज के चेले है जिनका चेला मै हूं। दोनों मित्रों को ज्योतिष पढ़ने का 
हद्द से ज्यादे शौक था और गुरु महाराज ने भी बड़े प्रेम से दोनों को ज्योतिष के ग्रन्थ पढ़ाये और ज्योतिष की गू बातें 
बताई।'उन दिनों इन दोनों मित्रों के पिता जीते थे और तेजगढ़ तथा बिहारं का राज्य करते थे। एक दिन इन दोनों मित्रों 
ने एकान्त में बैठ कर अपने अपने पिता के विषय में ज्योतिष द्वारा भविष्यत्‌ फल तैयार करना आरम्म किया और जब दोनों 
को यह मालूम हुआ कि इन दोनों ही के पिता आज के चालीसवें दिन एक साथ संग्राम में मारे जायँगे तो इन्हें बड़ा ह 
आश्चर्य और रंज हुआ। उन दिनों न तो किसी से लड़ाई लगी हुई थी और न उन दोनों राजाओं का कोई दुश्मन हीथा - 
अतएव इस बात से दोनों को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी किस लड़ाई में दोनों के पिता मारे जायँगे। उस समय ई 
दोनों मित्रों की अवस्था लगभग बीस वर्ष की होगी । 

जब इन दोनों को अपने अपने पिता का हाल हर तरह से मालूम हो गया तो दोनों ने इस बात को छिपा रखा र 
इस उद्योग मे लगे कि चालीस दिन की जगह पचास दिन तक न तो किसी से लड़ाई होने पावे और न उनके पिता 
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जायेँ, क्‍योंकि इन दाना मित्रों को प्राव्ध के साथ उद्योग पर बहुत कुछ भरोसा था। 
उसके पांचवे दिन राजा इन्द्रनाथ की राजधानी में एक जवहरी के घर डाका पड़ा और के कर्मचारियों ने तीन 
डाकुओं को और एक चौदह वर्ष की उम्र के लड़के को गिरफ्तार किया। उन तीनों डाकुओं में एक अपनी मण्डली का - 
रार्दार था और वह नौउम्न लड़का भी उसी का था। जब वे चारो दर्वार में होजिर किये गए तो उस समय राजा कुवेरसिंह 
के पिता भी उसी दर्बार में मौजूद थे। इस जगह हमें यह भी कह देना आवश्यक है कि राजा इन्दनाथ के पिता और 
कुबेरसिंह के पिता भी आपुस मे बड़े मित्र थे और प्रायः मिला जुला करते थे। जब दोनों राजाओं ने उन डाकुओं का हाल 
सुना और डाकुओं ने भी अपना दोष स्वीकार कर लिया तो राजा इन्द्रनाथके पिता को उस डाकू लड़के के जीवट पर बड़ा 
ही आश्चर्य हुआ। तीनों डाकुओं को तो प्राणदण्ड की आज्ञा दे दी और उस लड़के के विषय में अपने मित्र कुेरसिंह के 
पिता से राय ली। कुवेरसिंह के पिता ने कहा कि जब यह लड़का चौदह वर्ष की उम्र में इतना दिलेर और निडर है तो 
भविष्य में बड़ा ही शैतान और खूनी निकलेगा और सिवाय डाकूपन के कोई दूसरा काम न करेगा अतएय इस लड़के को 
भी प्राणदण्ड ही देना चाहिये, छोड़ देने में भलाई की आशा नहीं हो सकती । 
यह विचार जब उस डाकू सर्दार ने सुना जिसका वह लड़का था तो वह बड़े जोर से चिल्लाया और बोला, “महाराज ! 
हम लोगों को प्राणदण्ड की आज्ञा हो चुकी है, खैर कोई चिन्ता नहीं, हम लोग अपनी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐश 
वो आराम में बिता चुके है किसी बात की हवस बाकी नहीं है, मगर इस बच्चे ने अभी दुनिया का कुछ भी नहीं देखा है 
अतएव आप कृपा कर इसे छोड़ दें, हम इस लड़के को कसम देकर कह देते है कि भविष्य के लिये यह डाकूवृत्ति को 
छोड़ है और कोई दूसरा रोजगार करके जीवन निर्वाह करे ।" 
डाकू सर्दार ने बहुत कुछ कहा मगर महाराज ने कुछ भी न सुना और उस लड़के को भी फाँसी की आज्ञा दे दी। बस 
उसी दिन से डाकुओं के साथ दुश्मनी की जड़ पैदा हुई और उन चारों के संगी साथी डाकुओं ने उत्पात मबाना आरम्भ 
किया । दोनों राजाओं को भी इस बात की जिद्द हो गई कि जहाँ तक बन पड़े खोज खोज के डाकुओं को मारना और 
उनका नाम निशान मिटाना चाहिए। उस जमाने में डाकुओं की बड़ी तरक्की हो रही थी और भारतवर्ष में चारो तरफ वे 
लोग उत्पात मचा रहे थे । 
धीरे धीरे बदनसीबी के तीस दिन बीत गए और दस दिन बाकी रहे, तब इन्दनाथ और कुबेरसिंह दोनों मित्रों ने 
विचार किया कि आज कल डाकुओं से बड़ी लागडाँट चल रही है और डाकू लोग भी दोनों राजाओं को मार डालने की 
फिक्र में लगे हुए है, ऐसी अवस्था में ज्योतिष की बात सच हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं, अस्तु कोई ऐसी तर्कीव 
निकालनी चाहिये कि आज़ से पन्द्रह दिन तक दोनों राजा घर में ही बैठ कर बदनसीबी के दिन बिता दें। कुबेरसिंह की 
राय हुई कि अपने अपने पिता को इस बात से होशियार कर देना चाहिये। यद्यपि यह वात इन्दनाथ को पसन्द न थी मगर 
सिवाय इसके और कोई तर्कीब भी न सूझी, आखिर जैसा कुबेरसिंह ने कहा था वैसा ही किया गया अर्थात्‌ दोनों राजा 
गए। 
ह कियत न लड ज्योतिष विद्या म॑ होशियार और दक्ष है तथापि गा भ Bs 
हंसकर उड़ा दी और कहा, हमें इन बातों का विश्वास नहीं है, और यदि हम लड़ाई में मारे ही गये तो हर्ज क्या है? 
का यह धर्म | लाचार हो दोनों मित्र चुप हो रहे और किसी से लड़ाई न होने पावे छिपे छिपे इसी बात का उद्योग 
करने लगे 
सतम दिन मजे में बीत गये, चालीसवे दिन बाहर ही बाहर राजा इन्दनाथ के पिता अपने मित्र से मिलने के 
लिए तेजगढ़ की तरफ जा रहे थे जब रास्ते में सुना कि उनके मित्र शिकार खेलने के लिये शेरघाटी की तरफ आज ही 
रवाना हुए है। यह सुन इन्दनाथ के पिता भी शेरघाटी की तरफ घूम गए और शाम होते होते se EIN 
दोनों का डेरा एक जंगल के किनारे पड़ा और वहाँ हजार बारह सौ आदमियों की भीड भाड़ गई। 
पहर रात गई होगी जब उन दोनों को खबर लगी कि कई आदमी जो पौशाक और रंग ढंग से डाकू मालूम पड़ते है 
उधर घूमते दिखाई पड़े है। 
९ राजा अ बात पर विशेष ध्यान न दिया और अपने आदमियों को होशियार रहने की आज्ञा देकर चुप हो रहे। 


जिसमें दोनों राजा 

दो से ज्यादे जा चुकी थी जब डाकुओं के एक भारी गिरोह ने उस डेरे पर छापा मारा स 
दो रा लगियो पर र और चारो तरफ कई आदमी पहरा दे रहे थे। फौजी सिपाही भी वहाँ जा पहुंचे 
मगर जान से हाथ घो कर लड़ने वाले डांकुओं की उमंग को रोक न सके। दोनों महाराज भी तलवार लेकर मुस्तैद हो गये 
और चार पांच डाकुओं को मार कर खुद भी उसी लड़ाई में मारे गये । इस लड़ाई में बहुत से डाकू मारे गए जिनमें चार 
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पाँच डाकू ऐसे मी मिले जिनकी जान तो नही निकली थी मगर जीने लायक भी न थे, इन्हीं की जुबानी मालूम हुआ कि 
उस गिरोह का सर्दार अनगढ़सिंह नामी उस डाकू का बड़ा भाई था जिसे चौदह वर्ष की अवस्था में प्राणदण्ड दिया गया 
था। 

यह खबर जब इन्दनाथ और कुबेरसिंह को लगी तो उन्हें बड़ा ही रंज हुआ यहाँ तक कि राज्य करने की अभिलाषा 
दोनों के दिल से जाती रही। दोनों ने सोचा कि जब प्रारब्ध का लिखा हुआ मिट ही नही सकता और जो कुछ होना है सो 
होगा तो व्यर्थ की किचकिच में फँसे रहने से क्या मतलब ? दो वर्ष तक तो इन्द्रनाथ किसी तरह से अपने पिता की गद्दी 
पर बैठे रहे, इसके बाद अपने दीवान को राज्य सौप कर फकीर हो गए, उस समय रनबीरसिंह की उम्र पाँच वर्ष की थी 
और कुसुमकुमारी की अढ़ाई वर्ष की । 
राजा इन्द्रनाथ अपनी स्त्री और लड़के को लेकर काशी चले गए और उसी जगह श्रीविश्वनाथाजी की आराधना में 
दिन बिताने लगे राजा इन्द्रनाथ के राज्य छोड़ने का केवल एक वही सबब न था बल्कि उन्हें कई आपुस वालों ने कई 
दफे जहर देकर मार डालने का उद्योग भी किया था मगर ईश्वर की कृपा से जान बच गई थी इसलिये उन्हें कुछ पहिले 
से भी राज्य से घृणा हो रही थी। राजा कुवेरसिंह ने भी अपने मित्र का साथ देना चाहा मगर इन्द्रनाथ ने कसम देकर 
उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि कुछ दिन और ठहर जाओ उसके बाद जो चाहना सो करना, आखिर राजा 
कुबेरसिंह ने उनका कहा मान लिया मगर राज्य का काम वेदिली के साथ करने लगे और महीने दो महीने पर अपने मित्र 
से अवश्य मिलते रहे । 
कुछ दिन बाद जब एक रोज दोनों मित्र इकट्ठे हुए अर्थात्‌ जब कुवेरसिंह काशी में जाकर इन्द्रनाथ से मिले तो बात 
ही बात में पुनः ज्योतिषविद्या की चर्चा होने लगी, दोनों मित्रों की इच्छा हुई कि एक दफे पुनः उद्योग करके अपने नसीब 
को देखना चाहिये और मालूम करना चाहिये कि अब आगे क्या होने वाला है। आखिर ऐसा ही हुआ, तीन दिन के उद्योग 

“में दोनों ने कई वर्ष का फल तैयार कर लिया जिससे मालूम हुआ कि 'इन्द्रनाथ और कुबेरसिंह दोनों साधु हो जायेगे, 
रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी दोनों के लिए राज-सुख बदा नहीं है, कुसुम को कोई राजा जबर्दस्ती ब्याह ले जायगा'। 
इसके अतिरिक्त और .भी कई बातें मालूम हुई । सजा इन्द्रनाथ ने कुबेरसिंह से कहा कि भाई पहिली दफे तो हमलोग 
धोखे में रह गए परन्तु अबकी दफे देखना चाहिये कि उद्योग की सहायता से हम लोग अपने प्रारब्ध के साथ क्या कर 
सकते हैं, हम तो अब फकीर हो ही चुके है मगर तुम कदापि फकीर न होना, यद्यपि राजा बने रहने की इच्छा न भी रहे तो 
टेक निबाहने के लिये अपने देश के मालिक बने ही रहना । मालूम हुआ है कि कुसुम को कोई राजा जबर्दस्ती ब्याह ले 
जायगा, सो तुम अभी ही कुसुम की शादी छिपे छिपे रनबीर कं साथ यहाँ ही कर दो और दो तीन आदमियों को यह भेद 
बता दो जिसमें समय पर काम आवे और कोई गैर आदमी इस भेद को जानने न पावे । अपने घर में एक चित्रशाला 
बनावाओ जो इन भेदों को समय पड़ने पर खोल दे, उस घर में हमेशा ताला बन्दे रहे और उसकी ताली किसी योग्य पुरुष 
के सुपुर्द रहे, इसके बाद तुम अन्तर्ध्यान हो जाओ और फिर सूरत बदल कर हमारी राजगद्दी पर बैठो और देखो कि 
प्रारब्ध और उद्योग में कैसी निपटती है, हमारी राजगद्दी पर बैठे रहने से तुम कुसुम और रनबीर की हिफाजत भी कर 

सकोगे, इत्यादि ।” 

कुबेरसिंह अपने मित्र की बात किसी तरह टाल नहीं सकते थे मगर एक खुटके ने उन्हें तरद्वुद में डाल दिया और 
सिर झुका कर सोचने लगे । जब कुछ देर हो गई तो इन्दनाथ ने पूछा, “आप क्या सोच रहे हैं ?” इसके जवाब में 
कुबेरसिंह ने कहा कि 'मै यह सोचता हूं कि आपने जो कुछ कहा उसे मै जी जान से कर सकता हूं. परन्तु विचार इस बात 
का है कि जब मैं लड़की की शादी रनबीर के साथ कर दूँगा तो आपके राज्य का मालिक मै कैसे बन सदूँगा ? आपकी 
आमदनी का एक पैसा भी मेरे काम आने से मै लोक परलोक दोनों में से कही का न रहूंगा, और जब अपना राज्य अपनी 
लड़की को दे दूँगा तो उसमें से भी एक पैसा लेने लायक न रहूंगा, ऐसी अवस्था में आपकी आज्ञानुसार काम कर के 
अपना जीवन निर्वाह मै क्यों कर कर सकूँगा ? साथ ही इसके कोई काम ऐसा भी न होना चाहिये जिसमें आपकी 
राजगद्दी चलाने के समय में लोगों को मेरे असल हाल का पता लग जाय ।" 

कुबेरसिंह की बात सुन कर राजा इन्द्रनाथ ने कहा कि-'आपका सोचना बहुत ठीक है, मगर उसके लिये एक 
तकी हो सकती है अर्थात्‌ कुसुम को राज्य दे देने और उसकी शादी करने के पहिले ही आप अपने राज्य का कोई मौजा 
या परगना राज्य से अलग करके किसी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दीजिये जिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हों और 
जिसे आप इस भेद में भी शरीक करना पसन्द व करते हों, बस वह आदमी आपके अलग किये हुए परगने की आमदनी! 
किसी ढंग से आपको दिया करेगा और उसी से आप अपना काम चलाया करेंगे। 

राजा कुबेरसिंह को यह बात बहुत पसन्द आई और वह गुप्तरीति से इसका बन्दोबस्त करने लगे। (दीवार की तरफ 
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इशारा करक गे देखिये उसी जमीन की तरवीर है, उन दिनो इना पतिव्रता थी राजा साहब के 
साथ ही रहा करती शी और रनबीर के साथ खेलने के लिये वे जसवन्त नामी एक लड़के को भी साथ रखते थे। जसवन्त 
पर भी राजा साहब बड़ी कृपा रखते थे मगर उस कम्बख्त ने अन्त में ऐसी करनी की कि जो सुनेगा उसके नाम से घृणा 
करेगा, अब तो वह मर ही गया उसका जिक्र करना फजूल है। 
जब ऊपर कही हुई बात को दो वर्ष बीत गये और राजा कुबेरसिंह ने गुप्त रीति से सब बातों का पूरा पूरा बन्दोबस्त 
कर लिया तब यात्रा करने के बहानें अपनी सत्री और कुसुम को तथा और भी बहुत से आदमियों को साथ लेकर काशी जी 
गये। कुबेरसिंह का जो कुछ इरादा था उसकी खबर सिवाय उनकी स्त्री दीवान साहब और सर्दार चेतसिंह के और किसी 
को भी न थी बल्कि और लोगों को यह भी मालूम न था कि राजा:इन्द्रनाथ अपनी स्त्री और लड़के के सहित काशी पुरी में 
रहते है। मगर जिस रात उस मकान में जिसमें इन्द्रनाथ रहते थे गुप्त रीति से कुसुम का विवाह हुआ और विवाह करने के 
लिये काशी क॑ एक पडित को बुलाया गया। उसी रात गोत्रोच्चारण के समय मे उस पंडित को मालूम हो गया कि वह साधु 
वास्तव मे राजा इन्द्नाथ है और उसी पंडित की जुबानी जिसे इस विवाह में बहुत कुछ मिला भी था मगर जो पेट का 
हलका था, धीरे धीरे कई आदमियों को इसकी खबर हो गई कि फला साधु या ब्रह्मचारी वास्तव में राजा इन्द्रनाथ है। 
(दीवार की तस्वीर दिखा कर) देखिये यह कुसुम के विवाह के समय की तस्वीर है। एक बात कहना तो हम भूल ही गए, 
देखिये इसी तस्वीर में राजा इन्द्नाथ के पीछे सिपाहियाना ठाठ से एक आदमी खड़ा है, यह इन पंडित जी का नौकर है 
जो विवाह कराने आये थे। डरपोक पंडित ने समझा कि कहीं ऐसा न हो किं विवाह कराने के बहाने ये लोग बेठिकाने ले 
जाकर उन्हीं का कपड़ा लत्ता छीन लें जैसा कि काशी में प्रायः हुआ करता है इसीलिये इस आदमी को अपने साथ लाये थे, 
राजा इन्द्रनाथ ने तो समझा था कि ब्राहमण का आदमी है सीधा सादा होगा मगर वह बड़ा ही शैतान और पाजी निकला 
और उसी ने रूपये की लालच में पड़ कर अन्त में इन्द्रनाथ का पता डाकुओं को दे दिया। कुसुम की शादी के थोड़े ही दिन 
बाद कुसुम की माँ का देहान्त हुआ। उन दिनों कुबेरसिंह बहुत उदास रहा करते थे और उसी उदासी के जमाने में ये 
तस्वीरें बनाई गई थी । इन तस्वीरों के बनाने में सर्दार चेतसिंह ने बड़ी कारीगरी खर्च की है। यद्यपि ये मुसौवर नहीं थे 
'मगर हम सब के काम को अपने हाथ से पूरा करने के लिए राजा कुबेरसिंह की आज्ञानुसार इन्होंने बड़ी कोशिश से 
मुसौवरी सीखी थी। देखिये चारों तरफ की तस्वीरे कुबेरसिंह और इन्दनाथ की दोस्ती और इनके लड़कपन के जमाने 
का हाल दिखा रही है। कुसुम की शादी के कई वर्ष बाद कुबेरसिंह ने कुसुम को गद्दी देकर दीवान साहब के सुपुर्द कर 
दिया और कुसुम कुमारी तथा और लोगों को यह कह कर कि मै बदिकाश्रम जाता हूं, संन्यास लेकर उसी तरफ कही 
रहूँगा। घर से बाहर हो गए। जाती समय बहुत सी बातें कुसुम को समझा गए जो उस समय कुछ होशियार हो चुकी थी, 
तथा यह भी कह गए कि मेरी नसीहत को आखिरी नसीहत समझियो क्योंकि अब मैं कदाचित लौट कर घर मी न 
आऊंगा और यदि मेरे देहान्त की किसी तरह की खबर लगे तो क्रिया कर्म किया न जाय क्योंकि मै यहाँ से जाने के साथ 
ही संन्यासी हो जाऊंगा । 
कुबेरसिंह जिस समय वहाँ से जाने लगे घर और बाहर चारो तरंफ हाहाकार मच गया और सभों का जी बड़ा ही 
दुःखी और उदास हुआ परन्तु. कोई उनके इरादे को रोक नहीं सकता था अस्तु वह कार्य भी हो गया और तीन चार 
आदमियों को छोड़ के फिर किसी को कुबेरसिंह का पता न लगा ज 
कुबेरसिंह घर से निकल कर बदरिकाश्रम नहीं गए बल्कि सीधे अपने मित्र इन्दरनाथ के पास काशी पहुंचे और दोनों 
मित्र मिल जुल के रहने लगे । थोड़े दिन बाद जंगल की जड़ी बूटियों की सहायता से कुबेरसिंह का रंग रूप बदल दिया 
गया और इन्द्रनाथ ने अपने दीवान को जो उनका सब हाल जानता था और जिसे मरे. आज कई वर्ष हो गए है बुलवाकर 
बहुत कुछ समझाया और कुबेरसिंह को अपनी जगह राजा बनाने की आज्ञा देकर कुबेरसिंह के सहित उसे बिदा किया। 
उस दिन से कुबेरसिंह ने अपना नाम नारायणदत्त रक्खा और बिहार के राजा कहलाने लगे। इसके थोड़े ही दिन बाद 
पता लग गया और वे लोग हमारी जान लेने की फिक़् कर रहे है। 
इन्दनाथ को मालूम हो गया कि डाकुओं को हमारा पत 
इन्दनाथ को अपनी जान प्यारी न थी मगर अपनी स्त्री और रनबीरसिंह का बड़ा ध्यान था इसलिये अपनी स्त्री और 
र कुवेरसिंह के सपर्द व उनकी स्त्री ने स्वीकार न किया। उसने कहा कि लड़के को 
लड़के को अपने मित्र कुबेरसिंह के सुपुर्द करना चाहा परन्तु रसि 
चाहे भेज दो मगर मै आपका साथ न छोडूँगी, इस सबब से रनबीर को कुबेरसिंह के हवाले करने की कार्रवाई कुछ दिन 
नन दो तीन डाकू सीध लगा कर उनके मकान में घुसे. ईश्वर इच्छा से इन्द्रनाथ 
के लिये रुकी रही। एक दिन रात के समय डाकू उनकी स्त्री उसी दिन के 
जाग रहे थे इसलिये जान बच गई मगर फिर भी उन डाकुओं के साथ लड़ना ही पड़ा, लडाकू, 
हाथ से मारी गई मगर इन्द्रनाथ ने भी उन डाकुओं मे से सिवाय एक के किसी को जीता न छोड़ा, वह एक डाकू जो बच 
की गठरी लेकर भाग गया, उस समय रनबीरसिंह और जसवन्त चारपाई पर सो रहे 
गया था इन्द्रनाथ की स्त्री के कपड़े सदेरा होने पर जब इस डाजे की खबर 
थे जिन्हें इस लड़ाई की कुछ भी खबर न थी। अब इन्दनाथ इस फेर में पड़े कि पर जब इस 
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लोगों को होगी और राजकर्मचारी लोग इकडे होकर तहकीकात करेंगे तो हमारा मेद खुल जायगा और अगर हम रनवीर 


को लेकर कही चले जायँ तो अपनी स्त्री की लाश का क्या करें जो बेचारी इस समय डाकुओं के हाथ से मारी गई है, (कुछ 

रूककर) अहा, ईश्वर की भी विचित्र महिमा है। इन्द्रनाथ्ष इस फेर में पड़े हुए सोच ही रहे थे कि मै जा पहुंचा और सब 

हाल मालूम करने के बाद उनका साथ देने के लिये तैयार हो गया। अपनी स्त्री की लाश कम्बल में बाँध कर इन्दनाथ ने 
पीठ पर लादी और रनबीर को मैने गोद में उठा लिया, जसवनत की उंगली पकड़ ली और उसी समय वहाँ से निकल कर 
बाहर हुए। तरनतारनी भगवती जान्हवी के तट पर पहुंच कर और डोमडों को बहुत कुछ देकर रनबीर के माँ की दाहक्रिया 
की गई और दो ही घण्टे में उस्‌ काम से भी छुट्टी पाकर हम लोग काशी के बाहर हो गए, फिर न मालूम पीछे क्या हुआ 
और लोगों ने क्या सोचा | रनबीर अपनी माँ के मरने से बड़ा उदास और दु:खी हुआ, यद्यपि उस समय वह बालक ही था 
मगर घड़ी घड़ी अपने पिता से यही कहता था कि 'मेरी माँ को जिसने मारा उसका पता बता दो, मैं अपने हाथ से उसका 
सर काटूँगा'। आखिर लाचार होकर इन्द्रनाथ ने उसे समझा दिया कि तेरी माँ को किसी दूसरे ने नहीं मारा बल्कि वह 
अपने हाथ से अपना गला काट के मर गई। 

इतना कहकर बाबाजी कुछ देर के लिए चुप हो गए क्‍योंकि यह हाल कहते कहते उनका जी उमड़ आया था और 
रनबीर तथा कुसुमकुमारी की आँखों से मी आंसू की धारा बह रही थी। थोड़ी देर बाद बाबाजी,ने फिर कहना शुरू 
किया— 

“'काशी से बाहर होकर हमलोग तीन दिन तक बराबर चले ही गए और विन्ध्य की एक पहाड़ी पर जाकर विश्राम 
किया। इन्द्रनाथ ने एक खोह में डेरा डाला और मुझे कुबेरसिंह को बुलाने के लिये भेजा । जब कुबेरसिंह आये तो रनवीर 
तथा जसवन्त को समझा बुझाकर उनके हवाले किया और आप अकेले रहने लगे। उस दिन से फिर रनबीर को अपने 
बाप का कुछ हाल मालूम न हुआ | 

इस जगह हम यह कहना पसन्द नहीं करते कि रनबीरसिंह किस तरह अपनी राजधानी में रहा करते थे क्योंकि 
कुसुम को छोड़ के और सभों को उसका हाल मालूम है तथापि रनबीर को पुन: जताने के लिये इतना अवश्य कहेंगे कि 
राजा नारायणदत्त (कुबेरसिंह) रनबीर को बराबर.कहा करते थे कि जसवन्त अच्छे खानदान का शुद्ध लड़का नहीं है 
अतएव तुम इस पर भरोसा न रक्‍्खा करो और इसका साथ छोड़ दो । " 

थोड़े दिन तक उस पहाड़ी में ईश्वराधन करने के बाद इन्द्रनाथ वहाँ से उठ कर अपने गुरुई के पास गए और साल 
भर तक उनके पास रहने बाद फिर अलग हुए क्योंकि उस जगह (जहाँ गुरुजी रहा करते थे) डाकुओं की आमदरंफ्त 
शुरू हो गई थी और डाकुओं को उनका यता लग जाने का भय था अस्तु इन्द्रनाथ वहाँ से रवामा होकर मथुरापुरी की 
तरफ चले गए, फिर मुदत तक किसी को मालूम न हुआ कि राजा इन्द्रनाथ कहाँ गए क्या हुए और उन पर क्या मुसीबत 
आई, तथापि राजा कुबेरसिंह और गुरुमहाराज उनकी खोज में लगे रहे। इधर लगभग तीन वर्ष के हुआ होगा कि राजा 
कुब्रेरसिंह के एक जासूस ने आकर यह खबर दी कि 'राजा इन्द्रनाथ को बालेसिंह ने गिरफ्तार कर के डाकुओं के हवाले 
'कर दिया । इतना सुनते ही कुबेरसिंह गुरु महाराज के पास गए और सब हाल उनसे कहा और इसके बाद उसका पता 
लगा कर कैद से छुड़ाने की फिक्र,होने लगी । 

यह बात कई आदमियों कों मालूम थी कि--बालेसिंह डाकुओं के किसी गिरोह का गुप्त रीति से साथी है और 
डाकुओं की बदौलत वह अपने को बड़ा ताकतवर समझता है' और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। डाकुओं की बदौलत 
बालेसिंह बात की बात में अपने फौजी ताकत को तो बढ़ा ही लेता था, मगर वह खुद भी बड़ा ही कांइयाँ और शैतान था। 
स्वयं राजा कुबेरसिंह ने उससे रंज होकर कई दफे उस पर चढ़ाई की थी मगर वह काबू में न आया, ईश्वर रनबीरसिंह 
पर सदैव प्रसन्न रहे जिसने अपनी बहादुरी से बालेसिंह को बेक्राम कर दिया । 

जिन दिनों गुरु महाराज को यह मालूम हुआ कि इन्द्रनाथ को बालेसिंह ने डाकुओं के हाथ में फसा दिया उन दिनों 
गुरु महाराज की सवा में एक नौजवान बहादुर आया करता था जो बड़ा ही नेक और रहमदिल था। उसका बाप जो 
बालेसिंह का नौकर था मर चुका था, केवल उसकी एक माँ थी जो बालेसिंह के यहाँ रहा करती थी, वह नौजवान लड़का 
भी जिसका नाम रामसिंह -था अपनी माँ के साथ बालेसिंह के ही यँ रहा करता था परन्तु यद्यपि वह बालेसिंह के यहाँ 
रहता था और उसका नमक खाता था मगर बालेसिंह की चाल चलन उसे पसन्द न थी और इसलिये वह गुरु महाराज 
से कहा करता था कि कोई ऐसी तर्कीब बताइये जिससे मै अमीर हो जाऊँ और बालेसिंह की मुझे कुछ परवाह न रहे, 
जिसके जवाब में गुरु महाराज यही कहा करते थे कि 'उद्योग करो, जो चाहते हो सो हो जायगा, उद्योगी मनुष्य के आगे 
कोई बात दुर्लभ नहीं हैः] जब गुरु भहासजज को इन्द्रनाथ का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने इन्द्रनाथ का ठीक-ठीक पता 
लगाने का काम उसी नौजवान रामसिंह के सुपुर्द किया और कहा कि उद्योग करने का यही मौका है. यदि तेरे उद्योग से 
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इन्द्रनाथ का ठीक ठीक पता लंग गया और इन्द्रनाथ डाकुओं के फन्दे से निकल गए तो तुझे अमीर कर देने का जिम्मा 
हम लेते है। रामसिंह ने बड़े उत्साह से गुरू महाराज की आज्ञा स्वीकार कर ली क्योंकि वह जानता था कि कई राजा 
लोग गुरु महाराज के चेले है, अगर ये चाहेंगे और मुझसे प्रसन्न होंगे तो निःसन्देह मुझे अमीर कर देंगे। 

गुरु महाराज को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वालेसिंह को या किसी डाकू को यह नही मालूम है कि इन्द्रनाथ 
और कुबेरसिंह हमारे चेले है या उनसे और हमसे कुछ सम्बन्ध है इसीलिये बेफिक्री के साथ रामसिंह को मदद दे सकते 
थे और रामसिंह को अपना भेद खुल जाने का भय न था। 

फिर तो रामसिंह को यह धुन हो गई कि किसी तरह डाकुओं का सर्दार मुझसे प्रसन्न हो जाय और बालेसिंह से माँग 
ले तो मेरा काम बन जाय, अस्तु उसने वर्षो की कोशिश में बालेसिंह को अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया और ऐसे ऐसे 
बहादुरी के काम कर दिखाये कि बालेसिंह उसे जीजान से मानने लग गया। जब जब डाकुओं का सर्दार मिलने के लिये 
बालेसिंह के पास जाता तब तव वह उस नौजवान की तारीफ उससे करता | एक दिन डाकू सर्दार ने रामसिंह से कहा कि 
"मै बालेसिंह की जुबानी तेरी बड़ी तारीफ सुना करता हूं परन्तु मै अपनी आँखों से तेरी बहादुरी देखा चाहता हूँ। कल 
हमलोग एक मुहिम पर जाने वाले है, तू हमारे साथ चल और अपनी बहादुरी का नमूना मुझे दिखला'। 

रामसिंह ने मन में प्रसन्न होकर कहा कि 'मै आपके साथ चलने के लिये जी जान से तैयार हूं परन्तु मालिक की 
आज्ञा होनी चाहिये' । 

मुख्तसर यह है कि डाकू सर्दार ने रामसिंह को आठ दस दिन के लिये माँग लिया और अपने साथ एक मुहिम पर ले 
गया । डाकू सर्दार को खुश करने का यह बहुत अच्छा मौका रामसिंह के हाथ लगा और उसने मुहिम पर'जाकर ऐसी 
बहादुरी दिखलाई कि डाकू सर्दार मोहित हो गया और मुहिम पर से लौटने बाद बड़ी जिद्द करके उसने बालेसिंह से 
रामसिंह को माँग लिया। जब रामसिंह डाकू सर्दार के साथ जाने लगा तब उसने कह सुन कर अपनी माँ को भी साथ ले 
लिया जो उसके'दिल का हाल अच्छी तरह जानती थी। 

गिरनार पहाड़ के पास ही कहीं पर “सत्तगुरु देवदत्त” का कोई स्थान है। हम यह नही जानते कि ये “सत्तगुरु 
देवदत्त" कौन थे और उनकी गद्दी का क्या हाल है मगर इतना रामसिंह की जुबानी मालूम हो गया था कि आज कल के 
डाकू लोग “सन्नंगुरु देवदत्त" की गद्दी के चेले है. और उनके नाम की बड़ी इज्जत करते है। 

डाकू सर्दार के पास जाने के बाद भी महीने में दो तीन दफे रामसिंह गुरु महाराज के पास आया करता था। इसी 
महीने में जब डाकू सर्दार ने खुरा होकर रामसिंह को अपने सिपाहियों का सर्दार बना दिया तब उसे मालूम हुआ कि 
इन्द्रनाथ इसी डाकू सर्दार के कब्जे में पड़े हुए हैं. इसके पहिले उसे इस बात का केवल शक था पर विश्वास न था। 

जिस दिन इस किले के सामने मैदान में वालेसिंह से और रनबीरसिंह से लड़ाई हुई थी उसी दिन रामसिंह ने गुरु 
महाराज के पास आ कर यह खुशखबरी सुनाई थी कि 'इन्द्रनाथ का पता लग गया, वह उसी डाकू सरदर मे कब्जे में है 
जिसके यहाँ मै रहता हूं, आप जो कुछ उचित समझे करें और मुझे जो कुछ आज्ञा हो करने के लिये मै तैयार हूं'। 

यह खुशखबरी सुन कर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, रामसिंह को तो कई बातें समझा बुझाकर बिदा किया और 
मुझे यह आज्ञा दी कि रनबीरसिंह को इस ढब से मेरे पास ले आओ जिसमें किसी को कानों कान खबर न हो। हम सर्दार 
चेतसिंह के नाम पत्र लिख देते है, वह इस काम में तुम्हारी सहायता करेगा बल्कि एक पत्र और लिये जाओ वह भी सर्दार 
चेतसिंह को देना और कह देना कि अपने किसी विश्वासपात्र के हाथ झा नारायणदत्त के पास भेजवा दें। 

गुरू महाराज़ की आज्ञा पाकर मैं यहाँ आया और सर्दार चेतसिंह से मिल कर तथा सब हाल कह कर गुरु महाराज 
की चीठी दी | सर्दार चेतसिंह ने उसी समय अपने भतीजे को राजा नारायणदत् के पास रवाना किया और रनबीरसिंह को 
यहाँ से ले जाने में मझे सहायता दी। (उस गड़हे की तरफ इशरा करके जिस राह से ये लोग इस कमरे में आये थे) इसी 
राह से मैं इस कमरे में आया था, उस समय रनबीरसिंह और बीरसेन दोनों आदमी इस कमरे में सोये हुए थे और दोनों के 
सिने पानी का भरा हुआ एक चाँदी का बर्तन रका हुआ था, मैने दोनों के सिहनि जाकर पानी के बर्तनों में एक प्रकार 
की दवा डाल दी जो जख्मों को फायदा पहुंचाने के साथ ही साथ गहरी नींद में बेहोश कर देने की शक्ति रखती थी और 
उलटे पैर यहाँ से लौट गया तथा यह रास्ता बन्द करता गया। दो घण्टे के बाद जब मै फिर इस कमरे में आया तो पानी का 
बर्तन देखने से मालूम हो गया कि दोनों ने इसमें से थोड़ा थोड़ा जल पीया है, बस गै अफिकीके साथ स्र चसद क 
सहायता से रनवीरसिंह को यहाँ से उठा ले गया और जब अपने स्थान के पास पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे इन्हें रख तथा 

का रस लगाकर अलग हो गया ।” 

अंक मालूम ही हो गया होगाकि यह साधु बाबा वलीहै जिनका हाल हम ऊपर पचीसवें 
बयान में लिख आए है और यह साधु महाशय अपने साथ रनबीर को लेकर जिस बाबाजी के पास गए थे या जिसने 
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रनबीर की सूरत बदलकर डाकुओं की तरफ रवाना किया था वह गुरु महाराज ही थे जिनका हाल छब्दीसवें बयान में 
लिखा जा चुका है। 
ऊपर लिखा हुआ हाल कहकर साधु बाबा दम लेने के लिये कुछ रुक गए और फिर इस तरह कहने लगे: 
“जब रनबीरसिंह की आँख खुली तो मेरा लिखा हुआ एक पुर्जा पढ़ कर जिसे मैने उसके पास वाले एक पेड़ के 
साथ चपका दिया था पश्चिम की तरफ चल निकले और थोड़ी ही देर बाद इनकी मुझसे मुलाकात हुई मैने गुरू महाराज की 
आज्ञा से इन्दनाथ का कुछ हाल कागज पर पहिले ही से लिख के इसलिये रख छोड़ा था कि इन्दनाथ का पता न लगेगा 
तो यह कागज कुसुमकुमारी के पास भेज देंगे। वही कागज मैने रनबीर के आगे रख दिया जिसके पढ़ने से इन्हें सब हाल 
मालूम हो गया । इसके बाद मै रनबीर को गुरु महाराज के पास ले गया और सब हाल कहा । गुरु महाराज ने इन्हें 
डाकुओं का सब भेद बताया, जहाँ वे रहते थे वहाँ का पता दिया, और यह भी कहा कि ये डाकू लोग सत्तगुरु देवदत्त की 
गद्दी तथा उनके चेलों और नाम को हद से ज्यादे मानते है, तुम सत्तगुरु देवदत्त के नकली चेले बन के वहाँ जाओ और 
अपने पिता को छुड़ाने का उद्योग करो । वहाँ झकुओं के मकान में माई अन्नपूर्णा का एक स्थान है जिसकी पूजा एक 
औरत करती है. वह और उसका लड़का राम सिंह तुम्हारी मदद करेगा, हम बुढ़िया के नाम की एक चीठी लिख देते है, 
इस बात की खबर राजा नारायणदत्त के पास भेज दी गई है, तीन चार दिन के अन्दर तुम्हारे पास मदद भी पहुंच जायगी 
मगर तुम अपना काम बड़ी होशियारी से करना जिसमें डाकू सर्दार को तुम पर शक न होने पावे नही तो सब काम चौपट 
हो जायगा, इस भरोसे पर मत रहना कि डाकू सर्दार की जिन्दगी में उसके मकान की हद के अन्दर फौजी मदद (जो 
तुम्हारे पास भेजी जायगी) कुछ काम कर सकेगी । तुम्हें मदद पहुँचने के पहिले ही डाकू सर्दार पर अपना कब्जा कर लेना 
चाहिए। इत्यादि बातें समझा बुझा कर एक बूटी का रस लगा कर इनका रंग काला कर दिया और उस तरफ रवाना किया। 
इतना कह कर साधु महाशय दम लेने के लिये फिर रुके और उस समय बीरसेन ने पूछा, “जब डाकू लोग सत्तगुरु 
देवदत्त को मानते है तो माई अन्नपूर्णा की पूजा क्यों करते है ?" 
साधु-माई अन्नपूर्णा का वह स्थान जिसका मैने जिक्र किया है डाकुओं का बनाया हुआ न था बल्कि रामसिंह की माँ 
ने बनवाया था क्योकि वह माई अन्नपूर्णा की उपासना और भक्ति बहुत दिनों से करती है। 
बीरसेन-ठीक है; अच्छा तब क्या हुआ ? 
साधु-इसके आगे का हाल यदि रनबीरसिंह बयान करें तो अच्छा होगा । 
'कुबेरसिंह-मै भी यही अच्छा समझता हूं और रनबीर की जबानी सविस्तार हाल सुनने की इच्छा रखता हूं। 
रनबीर-जैसी आज्ञा । 
रनवीरसिंह ने डाकुओं के घर जाकर कार्रवाई करने का हाल जैसा कि हम ऊपर लिख़ आये है बयान किया, इसके 
बाद अपना बाकी का हाल जिसे हम छोड़ आये है यों कहना शुरू कियाः--- 
“जैसाकि अभी कह चुका हूं उस ढंग से जब मै रामसिंह उसकी माँ और अपने पिता को साथ लेकर पैदल ही वहाँ 
* से रवाना हुआ तो मैने रामसिंह से पूछा कि वे पाँचों औरतें कौन थी जिन्हें तुम मेरे देखते देखते इस मकान में ले आये थे ? 
इसके जवाब में रामसिंह ने कहा वे पाँचों औरतें राजा कुबेरसिंह के रिश्तेदार मन्मथसिंह के घर की है जो डाकू सर्दार की 
आज्ञानुसार इसलिये गिरफ्तार की गई हूँ कि उनके बदले में बहुत सा रूपया लेकर तब छोड़ी जायै क्योंकि डाकू सर्दार 
को आज कल रुपये की बहुत जरूरत थी, और इसीलिये उसी दिन डाकू सर्दार ने कुसुमकुमारी को भी गिरफ्तार करने 
की आज्ञा दी थी |" 
इतना सुनते ही राजा कुबेरसिंह चौंक पड़े और बोले, “हैँ। मन्मथसिंह के घर की औरतें !' 
रनबीर-जी हाँ । 
कुबेर-अब वे औरतें कहाँ है ? 
रनबीर-(उस गड़हे की तरफ इशारा कर के) नीचे बैठी हुई हैँ; यदि इच्छा हो तो बुला ली जायँ। 
कुबेर-( गुरु महाराज की तरफ देख के) यदि आज्ञा हो तो वे ऊपर बुला ली जायँ ? 
गुरू-जल्दी न करो, वे आराम से नीचे बैठी हुई है, जहाँ तक हम समझते है सिवाय इन लोगों के जो यहाँ मौजूद है 
और किसी को भी तुमलोगों का हाल मालूम न होना चाहिए । 
कुबेर-सो तो ठीक है। 
इन्द्रनाथ-बेशक हमलोगों का हाल किसी को मालूम न होना चाहिये | 
मन्मथसिंह के घर की औरतों का नाम सुनकर कुसुमकुमारी के दिल की अजब हालत हुई, अगर बड़े लोग वहाँ 
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उपस्थित न होते यररअवीरसिंह की वदले में की दूर अदिमी स किस्से को सुनाता हाता कुसुमकुमारी अपने दिल 
को न रोक सकती कुछ न कुछ जरूर पूछती और उन लोगों को देखने की इच्छा प्रकट करती मगर इस समय लज्जा ने 
उसे रोका और वह ज्यों की त्यों चुपचाप बैठी रही । 
कुबेर-(गुरू जी से) क्या उन औरतों को इन्दनाथ का हाल मालूम नहीं है। 
गुरु-अगर मालूम भी है तो केवल इतना ही कि.यह कैदी वास्तव में राजा इन्दनाथ है जिने छुड़ाने के लिये 
रनबीरसिंह आये थे । 
कुबेर-(रनवीर से) अच्छा तब क्या हुआ और उन औरतों को तुमने फिस तरह छुड़ाया ? 
रनबीर-(कुबेर से) जैसे ही हमलोग डाकुओं की सरहद के बाहर हुए वैसे ही आपके पाँचसौ फौजी सिपाही जिन्हे 
गुरु महाराज की आज्ञानुसार आपने भेजा था मिले, उस समय मैने रामसिंह से पूछा कि अब क्या करना चाहिये ? यदि 
कहो तो इस छोटी सी फौज को लेकर मै पीछे की तरफ लौटूं और जितने डाकू वहाँ है सभों को मार कर बाकी कैदियों को 
भी छुड़ाऊँ, रामसिंह ने जवाब दिया कि 'बेशक ऐसा ही करना चाहिये, डाकू सर्दार मारा ही गया और जो समों का 
अफसर था आपके साथ हूं अस्तु अब वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी राय अगर ढीली भी हो तो मै जोर देकर 
कहता हूं कि लौटिये और उन कम्बख्तों को मारिये जिसमें भविष्य के लिये मुझे किसी तरह का डर न रहे'। आखिर ऐसा 
ही हुआ, बस हम लोग उस छोटी सी फौज को साथ लेकर लौट पड़े, और डाकुओं के उस मकान को घेर लिया जिसमें 
पिताजी कैद थे। रामसिंह की बहादुरी की मै जहाँ तक तारीफ करू उचित है, उसने कोठरियों और तहखानों में घुस घुस 
कर के डाकुओं को खोज निकाला और मारा। मेरी इच्छा तो बालेसिंह को वहाँ से ले आने की थी मगर उस मार काट में 
रामसिंह की तलवार ने उसका सर भी अलग कर दिया और उसके साथियों में से भी किसी को न छोड़ा जो उसकी खबर 
उसके घर पहुंचाता । 
दीवान-अच्छा हुआ जो वह कम्बख्त मारा गया | उसने हमलोगों को बड़ा ही तंग किया था, परसाल उसने कुसुम से 
अपनी शादी के लिये कितना जोर मारा और दिक किया कि मै कह नहीं सकता | जब उसे रनबीरसिंह का हाल मालूम 
हुआ तो उसने अपने इलाके में रनबीरसिंह को फंसाने के लिये पहाड़ पर कुसुम तथा रनबीर की मूरतें बनाई क्योंकि उसे 
यह खबर लग चुकी थी आज कल शिकार खेलते हुए रनबीरसिंह वहाँ तक आया करते है। यद्यपि हम लोगों को उसकी 
खबर हो गई थी मगर सिवाय निगरानी के हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते थे, अगर साल भर पहिले ही हम 
रनबीरसिंह और जसवन्तसिंह के हाल से कुसुम को होशियार न कर दिये होते और दोनों की तस्वीरें कुसुम को न दिखा 
दिये होते तो बड़ा ही गड़बड़ मचता । अच्छा हुआ जो उस कम्बख्त को रामसिंह ने जहन्नुम में पहुंचाया । 
इन्दनाथ-कुसुम को अपनी शादी का पूरा पूरा हाल कब मालूम हुआ ? 
दीवान-दो साल से ऊपर हुआ.जब कुसुमकुमारी एक दिन ताला तोड़कर इस कमरे में चली आई.थी क्योंकि वह 
बराबर सभों से इस कमरे का हाल पूछती थी मगर कोई कुछ बताता न था, आखिर एक दिन क्रोध में आकर उसने ताला 
तोड़ ही डाला, और जब इन तस्वीरों को देखा तो मुझे बुलवा भेजा और इन तस्वीरों का हाल पूछा, लाचार होकर मुझे 
कुछ थोड़ा सा हाल कहना ही पड़ा। मैने केवल उसकी शादी के विषय में थोड़ा सा हाल कहा और रनबीर तथा जसवन्त * 
की तस्वीर. का परिचय देकर बताया कि वह रनबीरसिंह राजा नारायणदत्त का लड़का है। बस इससे ज्यादे कुछ हाल 
कुसुमकुमारी को मालूम न हुआ | EF कह ० दम 
&< एक झ यह बात || f 
सा ०० दल असबाब सब लूट लिया और उन लोगो को भी जो उनके यहाँ कद थे 
छुड़ा गुरु महाराज के स्थान पर आये। गुरु महाराज की आज्ञानुसार कई फौजी आदमियों को साथ करके और खर्च 
इत्यादि देकर सब कैदियों को उनके धर भेजवा दिया । इसके बाद गुरुमहाराज ने (कुबेरसिंह की तरफ 
देखकर)लालसिंह को जो उन फौजी सिपाहियों का अफसर था और जिसे आपने गुरु महाराज की आज्ञानुसार काम 
करने की आज्ञा दी थी बाकी फौजी आदमियों के सहित आपके पास का की आज्ञा दी और उसी के हाथ एक पत्र 
भी आपको भेजा जिससे आपको हम लोगों का सब हाल मालूम हुआ हीगा। 
इतना कहकर रनबीरसिंह चुप हो गये। आ र पुनः अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, 
“पिता। अब तो तुम मुझसे जुदा न होओगे ? लगी। 
ख रोनेने सभी का कलेजा पानी कर दिया, कुबेरसिंह इन्दनाथ pi ns 
उसे शान्त किया । इसके बाद कुसुम और बीरसेन ने उस रास्ते को बड़े गौर से देखा जिधर से इन्दन 
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में आये थे । मालूम हुआ कि वह छत का छोटा सा टुकड़ा जंजीरों के सहारे टंगा हुआ रहता है और नीचे कगे में जंजीरों 
को खैचने और ढीला करने के लिये चर्खियाँ लगी हुई है। इसी कमरे के आगे सर्दार चेतसिंह के रहने का कमरा था। 


तैंतीसवां बयान 


इस विचित्र ढंग से अपने पिता से मिलने का जैसा आनन्द रनबीरसिंह और कुसुमकुमारी को हुआ इसका लिखना 
कठिन है । आश्चर्य नही कि हमारे पाठकों को भी दोनों राजर्षि राजाओं के उद्योग और प्रारब्ध का हाल पढ़ कर कुछ 
आनन्द मिला हो। अब इस किस्से की समाप्त में थोड़ा सा हाल लिखना और बाकी रह गया। वह यह है कि घण्टे भर 
बाद मन्मथसिंह के घर की औरतें ऊपर बुलाई गईं और कुसुमकुमारी बड़े प्रेम से उनसे मिली मगर इन औरतों को 
रनबीरसिंह के अतिरिक्त दोनों राजाओं और गुरु महाराज का परिचय नहीं दिया गया और वे सव इसी समय अच्छी 
तरह से अपने घर पहुंचा देने के लिये सर्दर चेतसिंह के हवाले की गईं उन्हें कंवल इतना ही मालूम हुआ कि राजा 
रनवीरसिंह ने हम लोगों को छुड़ाया । रनबीरसिंह ने बहुत उद्योग किया कि उनके पिता इन्द्रनाथ अब उनके पास ही रहें 
मगर उन्होने न गाना और गुरू महाराज ने भी कहा कि अब ये राज्य करने और तुम्हारे पास रहने लायक न रहे क्योंकि ये 
सन्यास ले चुके है. शहर में रहने से कोई न कोई काम इनसे ऐसा हो ही जायगा जिससे यह पातकी होगे और धर्म में बाधा 
पड़ेगी, मगर तुम्हें इन सब बातों का ख्याल न कर के अपना राज्य करना ही होगा और इन्द्रनाथ को हम इसी समय यहाँ 
से ले जायेंगे । 
` ज्ञाचार रोते और सिसकते हुए रनवीर को उनकी आज्ञा माननी ही पड़ी और उसी समय अपने चेले चाबाजी और 
इन्द्नाथ को लेकर गुरु महाराज जिस राह से आये थे उसी राह से रवाना हो गए । 

दूसरे दिन राजः नारायणदत्त चोर दर्वाजे के पहरेदार चञ्चलसिंह को प्राणदण्ड की आज्ञा देने के बाद रनबीरसिंह 
की इच्छानुसार तेजगढ़ की राजधानी रामसिंह के सुपुर्द कर के कुसुमकुमारी रनबीरसिंह दीवान साहब वीरसेन सर्दार 
चेतसिंह और उनके लड़के वालों को साथ लेकर बिहार चले गये। इसके महीने भर के बाद वे रनबीरसिंह को राजतिलफ 


देकर अपने मित्र इन्दनाथ के अनुगामी और पक्षपाती होकर जंगल की तरफ पधार गए और फिर उन दोनों मित्रों का 
हाल किसी को मालूम न हुआ और कुसुमकुमारी तथा रनबीरसिंह को यह दुःख सहना ही पड़ा। साल भर कं बाद दीवान 
साहव को मालूम हुआ कि बालेसिंह के लश्कर से भागी हुई कालिन्दी को उन्ही के दो नौकरों ने नदी पार उतारने फे बहाने 
से डॉगी पर चढ़ा कर गिरफ्तार कर लिया था और ज़ब उसे घसीट कर दीवान साहब के पास लाने लगे तो कालिन्दी ने 
आत्महत्या करे ली थी। मगर इस खबर से दीवान साहब कों किसी तरह का रंज न हुआ और वह बहुत दिनों तक जीते 
रह कर कुसुमकुमारी और रनबीरसिंह के सुख भोगने का आनन्द लेते रहे। 


*समाप्त * 
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॥ श्री ॥ 


नरेन्द्र-मोहिनी 


पहला भाग 
पहिला बयान 


"इस वक्त यह जंगल कैसा भयानक मालूम पड़ रहा है ! इस चांदनी ने तो और भी रंग जमाया है। पेड़ों में से छन 
कर जमीन पर पड़ती हुई दूर तक दिखाई देती है। बीच बीच में कटे हुए पेड़ों की थुन्नियां निगाहों के सामने पड़ कर मेरे 
दिल के साथ क्या काम करती है इसे मै ही जानता हूँ !!" 

धीरे धीरे यह कहता हुआ बीस बाईस वर्ष के सिन का एक युवा बड़े मारी और डरावने जगल में इधर से उधर घूम 
रहा है। गोरा रंग, हर एक अंग साफ और सुडौल, चेहरे से जवांमर्दी और बहादुरी बरस रही है. मगर साथ ही इसके 
फिक्र और उदासी भी इसके खूबसूरत चेहरे से मालूम पड़ रही है। 

घूमते घूमते इस नौजवान बहादुर के कान में एक रोने की दर्दनाक आवाज आई जिसे सुनते ही वह चौक उठा और 
इधर उधर ध्यान लगा कर देखने लगा, मगर दूसरी बार वह आवाज सुनाई न पड़ी । 

यह दर्दनाक आवाज ऐसी न थी जिसे सुन कर कोई भी अपने दिल को सम्हाल सकता । हमारा यह बहादुर 
नौजवान तो एकदम ही परेशान हो गया क्योकि वह जितना दिलेर और ताकतवर था उतना ही नेक और रहमदिल भी था, 

आवाज कान में पड़ते ही मालूम हो गया था कि यह किसी कमसिन औरत की आवाज है जिस पर जरूर कोई जुल्म हो 

रहा हैं । आखिर इससे रहा न गया और यह आवाज की सीध पर पश्चिम की तरफ चल निकला | 


थोड़ी ही दूर जाने पर फिर वैसी ही दर्दनाक आवाज इस बहादुर के बाई तरफ से आई जिसे सुन कर यह बाई तरफ 
को मुड़ा और थोड़ी ही देर में उस जगह आ पहुँचा जहाँ से पत्थर जैसे कलेजे फो भी गला कर बहा देने वाली यह आवाज 
आ.रही थी। 

वहाँ पहुँचने पर इसकी तबीयत और घबराई, खौफ ताज्जुब और गुस्से से अजब हालत हो गई और कलेजा धक 
धक करने लगा क्योंकि उस जगह पर ऐसा ही दृश्य नजर आया। 

जिस जगह यह जवान पहुँच कर खड़ा हुआ उसके सामने ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। आधी रात के इस 
सन्नाटे में हवा लगने से उस पेड़ की पत्तियों खड़खड़ा रही थीं। उसी पेड़ की एक मोटी डाल के साथ एक लाश लटक 
रही थी जिसके पैर में रस्सी बंधी हुई थी और सिर नीचे की तरफ था। इसी लाश को देख कर हमारे नौजवान बहादुर की 


नौजवान से तलवार खैँच ली जो उसके कमर में बंधी हुई थी और आगे बढ़ा। पास 
उस लाश को देख कर ने म्यान से तलव नी 


वह बहुत गौर से उस लाश को देखने लगा। इतने 


तमाम छोटी छोटी डालियाँ हिल हिल कर झोंका खाने 
पहुंचने नहीं देती थी जोर से एक तरफ को हट गई और चन्द्रमा की रोशनी बहुत थोड़ी देर के लिए उस लाश के ऊपर 


रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस औरत का चेहरा जो पेड़ के साथ बेहोश उल्टी लटक 
Man bas न्‌ bs रोशनी ने क्षण भर के लिए उसके बदन पर पड़ कर उसकी हालत 


नौजवान को दिखला दी थी। 
नौजवान को चांद की इस रोशनी में एक बात और भी ताज्जुब की दिखलाई पड़ी। वह उल्टी लटकी हुई औरत 


बिल्कुल जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई थी और इस बात को देख कर नौजवान के खयाल कई तरफ दौड़ने लगे। 


नरेन्द्र मोहिनी १११७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[20090:&2.03:.443:9.52079 2.02: :.:....0&::-4.3:2.9--5:22:: 


जल्दी से उस लाश के पास जाकर देखने लगा कि इसमें कुछ दम है या नही । नाक पर हाथ रक्खा, सांस चल रही 
थी जिससे मालूम हुआ कि यह नाजुक औरत अभी तक जी रही है अब इसकी तबीयत कुछ खुश हुई और इसने 
इस बात पर कमर बाँधी कि जिस तरह भी हो सकेगा इसे उतार कर इसकी जान बचाऊँगा और उस शैतान के बच्चे को 
पूरी सजा दूँगा जिसने इसके साथ ऐसी बुराई की है । 
यह सोच कर वह बहादुर नौजवान पेड पर चढ़ गया और बहुत होशियारी के साथ उस रस्से को खोला जिससे वह 
औरत लटक रही थी। उसे धीरे धीरे जमीन पर छोड़ा और तब आप भी नीचे उतर आया और उसके पैर से रस्सी खोल 
उसे सीधा कर पेड़ के साथ खड़ा कर दिया मगर हाथ से थामे रहा जिसमें उसके बदन का तमाम खून जो बहुत देर तक 
उल्टे रहने के सबब से सिर की तरफ उतर आया था लौट कर तमाम बदन में फैल जाय । 
कुछ देर ब्राद उस औरत ने आँख खोली और बैठना चाहा | बहादुर नौजवान ने धीरे से पेड़ के सहारे उसे बैठा दिया 
और पूछा, “अब मिजाज कैसा है ?" जिसके जवाब में वह कुछ न बोली, हाँ आँख उठा कर चन्द्रमा की तरफ देखा फिर 
सिर नीचे करके बहुत धीरे धीरे बोलने लगीः- 
औरत - आपने मेरी जान बचाई ! इसका बदला मै किसी तरह पर नहीं दे सकती ! अगर जन्म भर मैं आपके जूठे 
बर्तन माँजूँ तो भी पूरा नहीं हो सकता । 
नौजवान - इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, मैने तुम्हारे साथ कोई नेकी नहीं की बल्कि मैने अपनी भलाई की कि 
अपने को पाप का भागी होने से बचाया मैने अपनी जान लड़ा कर तुम्हारी जान बचाई, राह चलते इस जगह आ पहुँचा 
और तुमको इस हालत में देख कर जो कुछ हो सका किया। मै तो क्या कोई पत्थर के कलेजे वाला भी इस जगह आकर 
तुम्हारी सी औरत को ऐसी दशा में देखता तो बिना बचाए मला कहीं जा सकता था ? तिस पर जो जरा भी जानता होगा 
कि ईश्वर कोई चीज है उससे तो स्वप्न में भी कभी ऐसा नःहोगा, इसलिए मैने अपनी ही भलाई की कि अपने को राक्षस 
कहलाने से बचाया । 
इस बीच में कई दफे हवा के झोंके आये जिन्होंने उन पीपल की डालियों को हटा कर चन्द्रमा की रोशनी को उन 
दोनों तक पहुँचने दिया जिससे एक को दूसरे ने कुछ अच्छी तरह देखा। हर दफे उस नाजुक औरत ने मीठी मीठी बातें कहते 
उस नौजवान की सूरत को देखा मगर देख देख सिर नीचा कर लिया तथा बात खत्म होने पर यह जवाब दिया:- 
औरत - मुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि आपकी इन बातों का जवाब दूँ क्योंकि आखिर तो औरत हूँ, हाँ मैं इतना जरूर 
कह सकती हूँकि आपने मेरे साथ जो कुछ किया है उसे मै ही जानती हूँ कहने की सामर्थ्य नहीं और बहुत बातें करने का 
यह मौका भी नहीं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देर तक रहेंगे तो जरूर हम तीनों ही की जान बुरी तरह जायगी। 
नौजवान - ( ताज्जुब से ) यहाँ पर तो सिवाय हमारे और तुम्हारे तीसरा कोई भी नहीं है ! तब तुमने यह कैसे कहा 
कि हम तीनों की जान जायगी ? 
औरत-(ऊँची साँस लेकर) हाय !मेरी बहन भी इसी जगह है। 
नौजवान - (चौंक कर ) है, यहाँ पर तुम्हारी बहन भी है ! कहाँ है? जल्दी बताओ जिसमें उसके भी बचाने की 
फिक्र की जाय | 
औरत - ( हाथ से बतला कर ) इसी जगह गड़ी है। 
नौजवान - अगर जमीन में गड़ी है तो वह कब की मर गई होगी ! 
औरत - ( चन्द्रमा की तरफ देखकर ) नहीं नहीं, उसे गड़े बहुत देर नही हुई है, मुझको लटकाने के बाद बदमाशों ने 
उसे गाड़ा है। सिवाय इसके वह एक बहुत लम्बे चौड़े सन्दूक में रख कर गाड़ी गयी है अस्तु जरूर अभी-तक जीती होगी। 
इतना सुनते ही वह नौजवान उठ खड़ा हुआ और उस औरत की बताई हुई जमीन को खंजर से खोदने लगा, वह 
नाजुक औरत अपने हाथों से वहाँ की मिट्टी हटाने लगी । 
सन्दूक बहुत नीचे नहीं गाड़ा गया था इसलिए उसके ऊपर वाला तख्ता बहुत जल्द.निकल आया । 
सन्दूक में ताला नहीं लगा था। नौजवान ने आसानी से उसका पल्ला उठा कर किनारे किया और तब दोनों ने 
मिलकर उस औरत को सन्दूक से बाहर निकाला जो उसके अन्दर बेहोश पड़ी हुई थी । इसके बदन के भी कुल गहने 
जड़ाऊ थे और साड़ी भी बेशकीमती थी। चेहरा साफ नजर नहीं आता था तो भी कुछ कुछ पड़ती हुई चन्द्रमा की रोशनी 
उसकी खूबसूरती को छिपा रहने नहीं देती थी। 


सन्दूक के बाहर निकलने और ठण्डी हवा लगने पर दो घड़ी के बाद कहीं जाकर उसे होश आया | तब तक वह 

और वह नाजुक औरत अपने रूमाल और आंचल से उसके मुँह पर हवा करते रहे। 
होश में आते ही उस औरत ने चौक कर उस नौजवान तथा उस नाजुक औरत की तरफ देखा और धीरे से बोली, 
“बहिन, मेरी यह दशा कैसे हुई?" उसने जवाब दिया, “यह वक्त इन सब बातों के पूछने का नहीं है। इस समय हम लोगों 
को यही चाहिए कि सिवाय भागने के और कुछ न करें बल्कि जब तक दूर न निकल जाय॑ बात तक न करें, हाँ जब ईश्वर 
हम लोगों को किसी हिफाजत की जगह पर पहुंचा देगा तब सब कुछ कह सुन लेंगे ।” 


देवकीनन्दन खत्री समग्र १११८ 
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इतना सुनते ही वह उठ कर बैठ गई और इधर उधर देख कर फिर बोली- 


“बहिन, क्या हम लोग ऐसी जगह आ फँसे है कि सिवाय भागने के और कुछ भी नहीं कर सकते ? अगर ऐसा हो तो 
मै भागने को तैयार हूँ मगर कम से कम इतना तो बता दो कि यह नौजवान जो 
में गड़हा कैसा है जिसमें सन्दूक सा दिखाई पड़ता है ?" का ध ग 7 
औरत -मै ds जानती कि obs बहादुर जिसने हम लोगों की जान बचाई कौन है, हाँ इस गड़हे और इस 
सन्दूक का हाल जानती हूँ मगर इस समय सिवाय भागने के मुझे कुछ नहीं सूझता। अगर तुम्हारे में 
हो तो बोलो उठाकर तुम्हारे यहाँसे निकाल ले जाने की en जाय । आ था 
दूसरी औरत - नहीं नहीं, अब मैं बखूबी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ, लो चलो मै तैयार हूँ। 
यह कह कर वह उठ खड़ी हुई और चलने को तैयार हो गई । 


दूसरा बयान 


तीनों उस जगह से धीरेधीरे रव्राना हुए । उस नौजवान औरत ने जो पेड़ पर से उतारी गई थी कहा, “मुझे आगे 
चलने दो क्योंकि मै बहुत जल्द यहाँ से निकल चलने का रास्ता जानती हूँ, और तुम दोनों चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ।" 
नौजवान औरत आगे हुई और सीधे पश्चिम की तरफ चल निकली, ये दोनों भी चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगे। 

लगभग घड़ी भर के चलने के बाद ये तीनों एक नदी के किनारे पहुंचे जिसका पाट बहुत चौड़ा न था मगर इतना 
कम भी न था कि किसी का फेंका हुआ पत्थर या ढेला उस पार पहुंच सकता । 

छोटी छोटी दो खूबसूरत किश्तियाँ किनारे पर खूंटे से बंधी हुई दिखाई पड़ीं जिन पर खेने के लिए हलके हलके 
डाड़े भी पड़े थे वह नाजुक औरत उसी जगह खड़ी हो गई और अपने पीछे आने वाले दोनों से बोली , “जल्दी इनमें से 
किसी एक किश्ती पर सवार हो लो.देर मत करो |" यह सुन नौजवान ने कहा, “पहिले तुम दोनों सवार हो लो फिर मै 
सवार हो जाऊगां।” यह कह अपने हाथ का सहारा दे दोनों औरतों को किश्ती पर सवार कराया मगर जब खुद चढ़ने 
लगा तब उस नाजुक औरत ने रोका और कहा, “पहिले उस दूसरी किर्ती को किनारे से खोल कर इस किश्ती के साथ 
बाँध लो तब तुम सवार हो क्योंकि उस किश्ती को भी मैं अपने साथ लेती चलूँगी ।” 

नौजवान - दूसरी किश्ती को इसके साथ बांध कर ले चलना बेफायदे है और हमारी किश्ती उसके साथ बंधने से 
उतनी तेज न चल सकेगी जितनी अकेली | 

औरत - नहीं, जो मै कहती हूँ उसे करो, इसका सबब तुम्हें मालूम नहीं | बस अब देर करने में हर्ज होगा। जल्दी 
उस किश्ती को भी इसके साथ बांध कर तुम सवार हो जाओ। 

नौजवान ने यह सोचकर कि शायद इसमें कोई भेद हो उस दूसरी किश्ती को किनारे से खोल कर अपनी किश्ती के 
साथ बांधा और खुद सवार होकर किश्ती किनारे से हटाने के बाद डांड़ लेकर खेने लगा। 

औरत - अब मेरा जी ठिकाने हुआ और जान बचने की उम्मीद हुई। यह सब आप ही की बदौलत है। अब आप इस 
तरफ आकर बैठिए मैं किश्ती खेकर ले चंलती हूँ । ! 

नौजवान-वाह, मै बैठूं और तुम किशती खेंओ !यहभी खूब कही !बस तुम दोनो चुपचाप बैठी रहो देखो मै कितनी तेज 

इसे ले चलता हूँ। तुम लोगों के तो अभी तक होश भी ठिकाने नहीं हुए होंगे। हां यह तो बताओ कि अभी तक तो मुझसे तुम 
कह कर पुकारती रही मगर जब से किश्ती पर सवार हुई हो आप कह के पुकारने लगी । इसका क्या सबब है? तुम्हारी 
बातचीत से साफ़ मालूम होता है कि तुम पढ़ी लिखी हो। अगर ऐसा न.होता तो मै इस बात का ख्याल न करता और कभी 
तुमसे यह सवाल भी न करता । 


रही है डुबा दी जाय तो हम लोग पूरे 
नौजवान - इस दूसरी किश्ती को अपने साथ लाने 


पीछे बँधी हुई थी । इसने अपनी कमर से खंजर निकाल एक हाथ गए 
उसमें पानी आने लगा, इसके बाद नौजवान ने अपनी किश्ती में आकर उसे खोल दिया और धीरे से खेकर अपनी किश्ती 
f कुछ आगे बढ़ा,ले गया | ’ 
देखते देखते उस दूसरी किश्ती में जल भर आया और वह-दूब गई। अब नौजवान ने अपनी किरती खूब तेजी से 
आगे बढ़ाई । 
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नदी का जल बिलकुल ठहरा हुआ मालूम होता था जैसे किसी ने फर्श बिछा दिया हो । चन्द्रमा भी अपनी पूर्ण 
किरणों से साफ आसमान में उठा हुआ था। ये तीनों किश्ती पर बैठे चले आ रहे थे। तीनों नौजवान, तीनों खूबसूरत, तीनों 
नाजुक बदन, आपुस में देख देख कर खुश होते मुस्कुराते और डांड़ चलाये चले जाते थे। 

नाजुक औरत ने हँस कर हमारे नौजवान बहादुर से कहा, “बस अब हम लोगों को किसी का डरे और खौफ नहीं 
है, किश्ती को धीरे धीरे बहने दीजिये और मेरे पास आकर बैठिये ।” 

नौजवान भी यही चाहता था कि इन दोनों के पास बैठ कर बातचीत से मालूम करें कि ये दोनों कौन है, क्योंकि अब 
बात करने का मौका बहुत अच्छा है, अस्तु उसने डांड़ खेना बन्द कर दिया बल्कि उन्हें उठा कर किश्ती में डाल लिया 
और खुशी खुशी उस जगह आकर बैठ गया जहां वे दोनों औरतें बैठी हुई थीं। 


तीसरा बयान 


किश्ती-धीरे धीरे बहने लगी। नौजवान ने दोनों औरतों की तरफ देखकर कहा, “अब हम बिलकुल बेखौफ है, मुझे 
तो किसी का डर न था मगर तुम लोगों के सबब से डरना पड़ा। अब तुंम दोनों का हाल जाने बिना जी बहुत बेचैन हो रहा 
है और इससे अच्छा समय भी बातचीत करने का न मिलेगा |" 

नाजुक औरत - पहिले आप कहिये कि आपका क्या नाम है, कहां के रहने वाले है, और उस जंगल में- (कांप कर ) 
ओफ याद करते कलेजा दहलता है-आप कैसे पहुँचे ? 

नौजवान - पहिले तुमको अपना हाल कहना चाहिये क्योंकि तुम्हारे पूछने के पहिले ही मै यह सवाल कर चुका हूँ, 
सिवाय इसके मेरा कोई विचित्र हाल भी नहीं है, हां तुम दोनों की हालत जब याद करता हूँ तो जरूर बदन के रोंगटे खड़े 
हो जाते है। हाय, उसका कैसा कलेजा था जिसने तुम दोनों के साथ ऐसा सलूक किया । 

दूसरी औरत - (जो जमीन से निकाली गई थी) हां बहिन, पहिले तुम ही अपना हाल कहो क्योंकि मेरी तबीयत भी 
यह सुने बिना बहुत ही घबड़ा रही है कि मेरी वह दशा किसने की थी। 

नाजुक औरत - अच्छा पहिले मै ही अपनी रामकहानी कहती हूँ। (नौजवान की तरफ देखकर) आप और कुछ 
हाल न कहिये तो कम से कम अपना नाम तो बता दीजिये जिसमें बात करने या पुकारने का सुबीता हो । 

नौजवान इसमें कोई मुजायका नही, सुनो मेरा नाम 'नरेन्द्र' है। बस अब जब तक तुम दोनों का पूरा हाल न मालूम 
होगा मै और कुछ न कहूँगा । 

नाजुक औरत - हां हां, अब आप दिल लगा कर मेरा हाल सुनिये, मै कहती हूँ। 

इन लोगों ने किश्ती खेना बन्द कर दिया था और एक दूसरे की बात में इतना लीन हो रहे थे कि इन्हें किश्ती की 
चाल और बहाव का कुछ खयाल न रहा था जिससे वह बहती हुई कुछ किनारे की तरफ हो गई। 


अभा नाजुक औरत ने अपना किस्सा कहना शुरू नहीं किया था कि इन लोगों की किश्ती एक घने पीपल के पेड़ के 
नीचे पहुँची जो नदी के किनारे ही पर था। 
इन लोगों की किश्ती उस पेड़ के नीचे पहुँची ही थी कि ऊपर से आवाज आई, ““भला नरेन्द्र, ले जा भगा के ।अब 
यारों की फिक्र क्यों होगी ! मगर हम भी तुम्हारे उस्तादं ही निकले, रास्त। ही आकर बन्द कर दिया ! भला अब आगे बढ़ो 
-तो सही, देखें कितना हौसला रखते हो “ 
इस आवाज के सुनते ही वे दोनों औरतें डरी मगर हमारा बहादुर नौजवान एक दम हँस पड़ा जिससे दोनों औरतों 
को ब्रड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि इस आवाज को सुन कर वे घबड़ा गई थीं। उनको पूरा विश्वास हो गया था कि कोई हम 
लोगों का दुश्मन आ पहुँचा, और डर के मारे उनका बदन काँपनें लगा था, मगर हमारे बहादुर नौजवान नरेन्द को हँसते 


देख उन दोनो 'की विचित्र हालत हो गई और वे उनके मुँह की तरफ देखने लगीं । नरेन्द्र ने हँस कर कहा- 
“'घबड़ाओ मत, देखो मैं इसे अपनी किश्ती पर बुलाता हूँ।'” इतना कह उस पेड़ की तरफ देखा और बोला- 
अबे भूतने ! अब पेड़ से उतरेगा भी कि ऊपर ही बैठा रहेगा? आ किनारे पर !|“ 
आवाज - नहीं. अब मै नीचे नहीं आने का, जाओ अपनी किर्ती ले जाओ | हिः हि: हिः, किश्ती ले जाना क्या हँसी 
ह सा ऐसा मन्त्र पढ़ दिया कि सिवाय किनारे लगाने.के इस किश्ती को तुम आगे ले जा ही नहीं सकते! 
ु जान 
ब र जे बचा के मागे थे पर अब कहाँ जाओगे ? तीन दिन का भूखा प्यासा मै आज तुम तीनों को खाये 
-( किनारे लगा कर ) अबे उतरेगा कि दूँ मिर्चे की धूनी !! 
आवाज - अगर मिर्च के खेत में भी आग लगा दो तो ही 
नरेन्द्र - का माई अब तो उतरो। 
आवाज - जी हाँ, मै ऐसा वैसा भूत नहीं हूँ कि जल्दी 
नरेन्द्र - अबे उतरता है कि नहीं ! अ 


देवकीनन्दन खन्नी समग्र ११२० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A 


आवाज - जाता है कि नहीं ! 

नरेन्द्र - राम 88 इसने तो दिक कर डाला ! भला यह तो बताओ तुम उतरते क्यों नहीं? 

आवाज - भाइ जान, तुम रंज क्यों हो गये हो ? जानते ही हो कि मै 

नरेन्द्र - तो इस वक्‍त तुम्हें किस बात का डर है ? लिता क कर ऐ सता है| 

आवाज - यही कि कहीं नजर न लग जाय | 

नरेन्द्र - किसकी नजर ? 

आवाज - ये दोनों औरतें मेरी जवानी और पहलवानी पर नजर लगा देंगी । 

इतना सुनते ही नरेन्द्र एक दम खिलखिला कर हँस पड़ा बल्कि वे दोनो औरतें भी जो अभी तक डर के मारे काँप 
रही थी हँस पड़ी,मगर फिर सोचने लगीं- 

“यह कौन है? क्या सचमुच कोई भूत है: ! अगर यह भूत है तो नरेन्द्र भी कोई पिशाच ही होंगे ! नहीं नहीं ऐसा नही 
सोचना चाहिए । नरेन्द्र बहादुर और लासानी आदमी है, और फिर अगर भूत प्रेत या पिशाच होते तो इनकी परछाही जो 
चन्द्रमा की रोशनी से इस किरती में पड़ रही है न पड़ती होती और इनके आँखों की पलके भी नीचे न गिरती ! खैर यह 
सब तो ठीक है मगर वह कौन है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ बोल रहा है और नीचे नहीं उतरता !”” 

नरेन्द्र ने बहुत कुछ कहा मगर वह शैतान पेड़ से नीये न न उतरा | आखिर नरेन्द्र हँसते हुए किश्ती से नीचे उतरे और 
पेड़ के पास जाकर बोले, “उत्तरता है या काट डालूँ पेड़ को ?" यह कह कर एक हाथ तलवार का उस पेड़ पर लगाया 
साथ ही इसके पेड़ के ऊपर वाला शैतान चिल्लाया, “हाँ हाँ हाँ हाँ ऐसा काम कभी मत करना ! पेड़ मत काटना नहीं तो 
मै गिर कर मर जाऊंगा- ! लो मै आप ही उतरता हूँ तुम दिक मत करो ![ 
नरेन्द्र - अच्छा तो फिर उतर जल्दी ! 
आवाज - उतरता हूँ, घबड़ाते क्यों हो ? क्या जल्दी'में गिर कर जान दे दूँ? 
आखिर धीरे धीरे वह शैतान नीचे उतरा और नरेन्द्र ने उसका हाथ पकड़ के किश्ती पर ला बैठाया, इसके बाद 
किश्ती को किनारे से हटा गहरे जल में ले जा कर बहाव पर छोड़ दिया । 
नरेन्द्र ने जब उस शैतान को किश्ती में लाकर बैठाया तभी से उसकी शक्ल देख दोनों औरतों की अजब हालत हो 
रही थी। मारे हँसी के लोटी-जा रही थीं, क्योकि पेड़ पर से वह जिस दिलावरी और डरावनी आवाज से बोलता था नीचे 
उतरने पर वह वैसा न पाया गया बल्कि उसकी सूरत ऐसी थी कि जो कोई देखे जरूर हंसने लगे। 
पचीस तीस वर्ष का सिन, नाटा कद, छोटे छोटे हाथ पैर, सीतला-मुँह दाग, एक आँख गायब, लाल रंग की धोती 
लालहीरंग का कुरता और टोपी जिसमें गोटा टंका हुआ था, काँधे पर एक अंगोछा, बगल में एक बटुआ, हाथ में मांग 
घोंटने कः डण्डा, भाग पीसने की कांडी टोपी के नीचे । ३: 
ऐसी सूरत देख के भला किसे हँसी न आवेगी ? दोनों औरतों ने मुश्किलसे हंसी रोककर नरेन्द्र को हाथ के इशारे से 
अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा- 
“यह कौन है जिसे बड़ी चाह से तुम इस किश्ती पर लाये हो ?“ 
नरेन्द्र - यह हमारा लड़कपन का साथी है। 
औरत - क्या तुम्हारा ऐसे |ही [लोगों से साथ रहता है? ६ 
नरेन्‍्द्र-नहीं नही, हम तो दिल बहलाने के लिये इसे अपने साथ रखते है, बड़ा खैरखाह है और जान से ज्यादे 
हमको मानता है, कुछ थोड़ा सा बेवकूफ तो है, मगर बाजे दफे इसे दूर की सूझती है। अब तो यह साथ ही है, इसका 


बाकी हाल तुमको रास्ते में मालूम हो जायगा। हे 

औरत - इसका और तुम्हारा साथ कब छूटा 7 

नरेन्द्र - मै तो घरसे अकेला निकला था, यह शायद मुझे ढूँढ़ता हुआ आ पहुँचा | देखो मै इससे हाल पूछता हूं, आप 
ही सब मालूम हो जायगा | 

औरत - इसका नाम क्या है ? 

नरेन्द्र - इसका नाम समों ने अ 

बहादुरसिंह फिर उन 

बहादर ~ कयो जीनर् यह दोनों औरतें घड़ी घड़ी मुझको देख देख कर हँसती क्यों है? कही मुझे भी गुस्सा आ 
जाय तो क्या हो ? 
५ नरेन्द्र - भला इसमे रज होने की कौन सी बात है ! जो कोई तुम्हें देख कर खुश हो उससे रंज होना क्या मुनासिब 

? 


वहादुर - नहीं मैने कहा कि शायद अगर इन दोनों को किसी बात की शेखी हो तो मै अभी तैयार हूँ, आवे कुश्ती लड़ 


नरेन्द्र मोहिनी ११२१ ७१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के जी का हौसला मिटा लें। 
नरेन्द्र = वाह, औरतों से कुश्ती लड़ कर पहलवानी दिखाओगे ? 
बहादुर - जी हाँ. कल के लड़के हो, कभी औरतों से पाला नही पड़ा है। सुनो और मेरी नसीहत याद रवखो, दस 
मर्दों से लड़ जाना कोई मुश्किल नही मगर एक भी औरत का मुकाबिला करना टेढ़ी खीर होता है। 
नरेन्द्र - सच है सच है. लेकिन भला यह तो कहो कि तुम इस जगल में कहां से पैदा हो गये ? 
बहादुर - तुम तो चुपचाप घर से निकल भागे, समझे कि बस हो चुका अब पता कौन लगाता है। मगर इसको भूल 
ही गये कि मै चालीस कम दो कोस से तुम्हारी बू पा लेता हूँ। खोजता खोजता आखिर आ ही न पहुँचा | मैं तो डरा ( रुक 
कर )राम राम, डरा काहे को, मै तो किसी से कभी डरता ही नहीं, कहने की कुछ मुँह से निकलता है कुछ । 
दोनो औरतें - (हँस कर ) क्या डींग की लेते है, शेखी किये बिना न मालूम क्या बिगड़ा जाता है ! अजी ऐसे जंगल 
बियाबान में जहां हजारों डाकू घूमते रहते है बंड़े बड़े डर जाते है अगर तुग डरे तो कौन सी बात है। 
बहादुर = सच तो कहा, मगर मै....ो.....कही डरता ही नहीं, हाँ यह तो कहो क्या सचमुच इस जंगल मे डाकू 
घूमा करते है ? 
नरेन्द्र बेशक, अभी हमी से डाकुओं की मुठभेड़ हो गई थी, बारे किसी तरह बच गये । 
बहादुर - अफसोस हम न हुए नही तो एकको]भी जीता न छोड़ते, हाँ यह बताओ कै डाकू थे ? 
नरेन्द्र - यही कोई चालीस पचास ! 
बहादुर - बस, इतने ही ! इतनेसे भला क्या डरना ? अच्छा इन सब बातों को जाने दो और मेरी सुनो। अब सवेरा 
हुआ चाहता है, यह किनारे वाला जंगल भी बड़ा ही रमणीक है, चलो किश्ती किनारे लगाओ, मै भंग पीसता हूँ तुम भी 
-पीयो और इन दोनों को भी पिलाओ। यह भी क्या याद करेंगे कि किसी के हाथ की भंग पी थी । बस इसी जगह दिशा 
फरागत स्नान पूजा से छुट्टी पा कर फिर जहाँ चाहे चलना । 
“अच्छा चलो” कह कर नरेन्द ने डांड़ उठाया और किश्ती का मुँह किनारे की तरफ फेरा ही था कि किनारे से 
गीदड़ के चिल्लाने की आवाज आई । 
बहादुर - बस बस, नही नहीं, इधर नही, और आगे चलो | यह, जगल किसी काम का नही, बेपर्द है, आगे घने 
जंगल में ठीके रहेगा ! 
इतना सुनते ही दोनो औरते खिलखिला कर हँस पड़ी और नरेद ने भी मुस्क्रा दिया। 
बहादुर - बस बात तो सोचा नही और हँस दिया । कया तुम लोगों ने समझ लिया कि बहादुरसिंह गीदड़ की आवाज 
सुनकर डर गये ? ऐसा ही डरते तो तुमको खोजने क्या'निकलते ? मुझको आज रास्ते में ऐसे ऐसे जंगल पड़े है जहाँ 
पचासों पेड़ इकट्ठे एक से एक राटे और चिपके दिखाई पड़ते थे । 
बहादुर[सिंहकी इस बात ने तीनों को और भी हँसाया, नरेन्द्र तो जागते ही थे कि बहादुरसिंह बड़ा ही डरपोक है मगर 
बात बनाने से नहीं चूकता, यह तो उनकी मुहब्बत में घर से निकल पड़ा नही तो कभी अकेला दूर जाने वाला थोड़े ही था। 
नरेन्द्र - बस जो असल बात थी तुमने खुद कह दी। यह भी मालूम हो गया कि तुम बड़े बड़े घने जंगलों को पार 
करते हुए मुझसे मिले हो, उस छोटे जंगल में नहीं पहुँचे जहाँ मै फँसा था। 
बहादुर - जी हाँ इसमें भी कोई झूठ है। अरे अरे, फिर तुम किनारे ही पर किश्ती लिये जा रहे हौ ! सुनते नही मै 
. क्‍या कहता हूँ ! 
नरेन्दर- (झुंझला कर) अजब उल्लू है ! क्या सैकड़ों कोस तक जगल ही मिलता जायगा ? जंगल कब का पीछे 
छूट गया, यह भी कोई जंगल है? दस बीस घेरी के पेड़ देखे और कह दिया जंगल है !अब कौन सा घना जंगल मिलेगा? 
देखता नहीं आगे बालू ही बालू दिखाई देता है !! 
द स मुझी को उल्लू बनाने लगे, मै तो खुद ही कहता हूँ कि आगे किसी जंगल के किनारे नाव लगाओ यही 
गन है। 
नरेन्ट -- बस बरा, आगे यह भी नहीं मिलेगा । 
नरेन्द्र ने बहादुरसिह की बकवाद पर ध्यान-न दिया और किश्ती किनारे पर लगा कर बहादुरसिंह से उतरने के लिये 
कहा मगर यह न उतरा, कहने लगा, “मै इसी किश्ती पर भंग बना लूँगा तब उतरँगा, और तुम भी बैठो जल्दी कया है, 
अभी तो अच्छी तरह सवेरा भी नहीं हुआ |” 
औरत - अच्छा इनको यहां बैठने दो चलो हम लोग नीचे उतरें। 
नरेन्द्र - अच्छा चलो | बैठने 
- नरेन्द्र ने लग्गी गाड़ के किश्ती बाँध दी, तब हाथ का सहारा दे दोनों औरतों को किनारे पर उतारा और उनके 
के लिये अपनी कमर से चादर खोलःजमीन पर बिछा दिया। 
जब से नरेन्द्र ने दोनों औरतों को फासी और कब्र से बचाया और किश्ती पर सवार होकर पूरे चन्म इनकी सर 
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देखी तभी से इन पर जी जान से आशिक हो गये थे। उधर बे दोनों औरतें 
लगीं बल्कि इनको पाकर अपनी विल्कुल तकलीफ भूल गई और सोच 
छोड़ेंगी । 

“तीनों किनारे पर बैठे, नरेन्द्र ने कहा उस भंगेड़ी मसखरे की बातचीत में तुम दोनों का हाल भी न सुना ।" 

एक ला - क्या हर्ज है लौडी तो साथ में हई है, जब चाहे इसकी राम कहानी न लेना, पर अब तो हाल कहने का 
मौका है नहीं । * 

नरेन्द्र - अच्छा, हाल तो किसी दूसरे वक्‍त सुन लेंगे मगर अपना नाम तो इस वक्‍त बता दो। 


एक औरत - (जो पेड़ पर से उतारी गई थी ) जी मेरा नाम तो मोहिनी है और इसका नाम गुलाब है जिसे आपने 
जमीन से निकाल कर बचाया । 


नरेन्द्र - मोहिनी ! अहा, क्या सुन्दर नाम है |! 

इतने में दूर से कुते के भूँकने की आवाज आई जिसे सुनं नरेन्द्र ने मोहिनी की तरफ देख के कहा, “मालूम होता है 
यहां पास ही कोई गांव है क्योंकि कृत्ते सिवाय आदमी के पड़स के और कही नहीं रहते। अच्छी बात हो अगर हम लोग 
आज का दिन इसी गांव में काटें क्योंकि दिन की धूप इस खुली हुई छोटी किरती में नही बर्दास्त होगी । 

मोहिनी - आपका कहना सच है मगर हम लोगो को किसी छोटे गाव में रहना उचित नहीं, इससे तो दिन भर की 
धूप सह कर भी इसी किश्ती पर सफर करते रहना ठीक होगा । 

गुलाब -( इधर उधर देखकर ) देखो वह एक नाव का मस्तूल दिखाई देता है। (उठ के और गौर से देख कर )वाह 
वाह, यह तो बड़ी भारी छप्परदार नाव है. अगर इसे किराये कर लिया जाय तो बहुत अच्छा हो। इसी पर सफर करते हुए 
हम लोग किसी शहर मे बड़े आराम के साथ पहुंच जायेगे । 

नरेन्द - ( खड़े होकर और उस नाव को देख कर ) हां ठीक तो है। 

मोहिनी - बस तो फिर देर क्यों, उसी नाव को ठीक कीजिये, चलिये इसी किश्ती पर बैठकर वहां चल चलें । 

नरेन्द्र - अभी तुम लोगों को वहां ले जाना ठीक न होगा। कौन ठिकाना वह नाव खाली है या किसी का माल लदा है, 
अगर दूसरे के किराये में होगी तो मुझे कैसे मिल सकेगी। तुम दोनों अच्छे कपड़े और गहने पहिरे हो, कोई देखेगा तो क्या 
समझेगा ? कोई ऐसी तर्कीब भी नहीं हो सकती कि तुम दोनो को छिपा कर वहां तक ले चलूँ और अगर नाव भरी नहो तो 
उसी जगह किराये कर लूँ। इस तरह बहुत आदमियों के बीच में तुम दोनों को कैसे ले चलूँ। 
र गुलाब - चलिये नावं खाली हुई तो सवार हो लेंगे नही तो आगे चल कर कही ठहरेंगे और आज का दिन डोंगी में ही 

॥ देंगे । - 

नरेन्द्र-आगे दूर तक बालू ही बालू दिखाई पड़ता है. कही पेड़ का नाम निशान तक नही है, कहाँ ठहरेंगे ? 

मोहिनी - तो फिर- आपकी क्या राय है ? 

नरेन्द - मै चाहता हूँ कि तुम दोनों यहा ठहरो, बहादुरसिंह भी तुम्हारे पास है. बहुत जल्द जाकर उस नाव को देख 
आता हूँ। अगर खाली होगी तो तुम लोगों को ले जाकर सवार कराऊँगः नहीं तो इसी जगह लौट कर हम लोग दिन 

और रात को फिर चलेंगे। 

मोहिनी-नही नहीं, अब मै तुम्हारा साथ न छोडूगी, क्या जाने तुम कही...... . 

नरेन्द्र - वाह, मै कहां चला जाऊँगा ? बात की बात में तो लौट के आता हूँ! 

मोहिनी - ( आँख डबडबा कर ) मै क्या ...... 
०7 ने मोहिनी की आँखों में आँसू डबडबाते हुए देखा। ज़ी बेचैन हो गया, हाथ थाम कर बोला, “है यह क्या ? यह 

FL) 


मोहिनी का जी पूरे तौर से उमड़ आया, .आँसुओं की तार बंध गई, हिघकी लेकर बोली, “न मालूम क्यों मेरा कलेजा 
कँप रहा है, खुद प को जी चाहता है, बस तुम मत जाओ इसी जगह दिन काटो जो कुछ होगा देखा जायेगा! 
खैर किसी तरह नरेन्द्र ने बहुत तरह से मोहिनी को समझा बुझाकर इस बात पर राजी किया कि वे जा फर नाव का 
कर आवें । 
हमारे बहादुरसिंह अभी तक भंग घोट रहे हं। दीन दुनिया की कुछ खबर नही. यह भी नही मालूम कि नरेन्द्र मोहिनी 
गुलाब में क्या क्या बातचीत हुई। दोनों पैरों से भंग पीसने करन पकड़े हुए नीचे के होट को दातों से दबाये कभी 
तरफ़ कभी दाहिनी तरफ सोंटा घुमा घुमा कर मंग पीस रहेहै।._ द 
रखो ने पुकार कर कहा, “अजी ओ बहादुर भंगी | अभी तक तुम्हारी भंग तैयार नहीं हुईं देखो इधर खयाल 
* हम जाते है" a j 
बहादुरसिंह ने गुस्से की निगाह से नरेन्द्र की तरफ देख कर कहा, “बस खबरदार ! हमको भंगी का कहना इतना 
इर मालूम हुआ जितना तुम्हारे इस कहने का रंज हुआ कि हम जाते हैं। क्या मजाल जो तुम कही जा सको |एक क्या 
दस करोड़ नरेन्द्र बनकर आओःतब तो जाने ही नही दूँ !एक दफे तुम्हें अकेले छोड़ कर फल पा लिया, अब क्या मै उल्लू 
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तें भी पूरी मुहब्बत की निगाह से उनको देखने 
लिया कि अब जन्म भर इनका साथ कभी न 
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हू जो घड़ी घड़ी ऐसा ही करूँ ?' 
नरेन्द - अबे कुछ सुनता समझता भी है क्रि अपनी ही टाँय टॉय किये जाता है ! 


बहादुर - बस बस. मै सब सुन चुका और समझ गया, बैठो सीधे होकर ! 

नरेन्द्र - अजी मै नाव किराये करने जाता हूँ और कही नही जाता । 

बहादुर - नाव ! नाव | कैसी नाव ? यह क्या छकड़ा है ? 

नरेन्द्र = ( हँस कर ) यह भी नाव है मगर नै बड़ी नाव छप्पर वाली किराये करने जाता हूँ। 

बहादुर - कहां है छप्पर वाली नाव ? 

\ नरेन्द्र - ( हाथ से इशारा करके ) वह देखो । ६ 

बहादुर - हाँ है तो, (सोटा रख फर ) मै भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 

नरेन्द - ( मोहिनी और गुलाब को बता कर ) तो इनके पास कौन रहेगा ? 

बहादुर - तुम । 

नरेन्द्र - और तुम किसके साथ जाओगे ? 

बहादुर - नरेन्द्र के साथ । 

बहादुरसिंह की इस बात ने सबको हँसा दिया । मोहिनी जो उदास बैठी थी वह भी हँस पड़ी । 

बहादुर - हँसने की कौन बात है ! (कुछ सोचकर ) हा हां ठीक है. मुझसे गलती हुई, मै भूल गया, अच्छा जाओ 
सीघे उस नाव की तरफ चले जाओ। मै देख रहा हूँ, इधर उधर हटे नही कि मैने डण्डा फेंक कर मारा । 

“अच्छा यही सही ! यह कह कर नरेन्द्र उस बड़ी नाव की तरफ रवाना हुए। मोहिनी और बहादुरसिंह की निगाह 
बराबर नरेन्द्र की तरफ़ थी। 


चौथा बयान 


हमारा बहादुर नौजवान इन तीनों को उसी जगह छोड़ उस नाव की तरफ चला और यह इरादा कर लिया कि उसे 
किराये करके आराम से अपना सफर तमाम करेगा। पाठक, इतना तो मालूम ही हो गया कि उसका नाम नरेन्द्रसिंह है, 
अस्तु अब हमको भी इसी नाम से इस उपन्यास में लिखना ठीक होगा । 

दंखने में वह नाव बहुत पास मालूम देती थी मगर नरेन्द्रसिंह के वहां पहुंचते पहुंचते पहर भर से ज्यादा दिन चढ़ 
आया म पहुँचकर उन्होंने किसी आदमी को उस नाव के ऊपर न देखा।इस सब्रब से नाव के पास जाकर अन्दर की 
तरफ झाँका । 

यह नाव बहुत बड़ी थी और इस लायक थी कि हजार मन से ज्यादा बोझ लाद सके। फूस का छप्पर उसके ऊपर 
था और चारों तरफ टट्टियों से घेरा हुआ था। दो चार खिड़कियाँ भी दोनों तरफ इस लायक थीं कि भीतर बैठा हुआ 
आदमी बाहर की तरफ देख सके । नरेन्द्रसिंह को झाँकते देख एक आदमी अन्दर से बाहर निकल आया जिसकी सूरत 
देखने से मालूम होता था कि यह मल्लाह है | उसने इनसे पूछा, “आप क्या चाहते है ?" 

नरेन्द्र - क्या यह नाव किराये पर हो सकती है ? 

मल्लाह - हाँ हाँ, आप जरूर इसे किराये पर ले सकते है । 

नरेन्द्र - इसका मालिक कौन है ? 

यह सुन कर मल्लाह ने अन्दर की तरफ मुँह कर “बिहारी, बिहारी” करके आवाज दी । आवाज के साथ ही एक 
दूसरे मल्लाह ने बाहर निकल कर पूछा, “क्या है ?” 

पहिला मल्लाह - सर्कार नाव किराये किया चाहते हैं । 

दूसरा - ( नरेन्द्र की तरफ देख कर ) कुछ माल लादा जायगा ? 

नरेन्द्र - नहीं हम दो तीन आदमी है जो इस पर सवार होकर सफर किया चाहते हैं । 

'मल्लाह - कहां तक जाइयेगा ? 

नरेन्द्र ¬ हम लोग पटने तक जायँगे । 

मल्लाह - तो आपके और साथी सब कहां है ? 

नरेन्द्र - ( हाथ का इशारा करके ) उस तरफ थोड़ी दूर पर हैं, तुम बातचीत कर लो तो बुला लावे । 

मल्लाह - सवारी जनानी भी है या सब मर्दाने ही हैं ? 


नरेन्द्र - हाँ जनानी भी है । इसमे 
बनी हुई है। _ अच्छा आइये यहां आकर भीतर से नाव को देख लीजिए। जनानी सवारी के सुबीते की भी ज 
i 


यह कह मल्लाह ने एक काठ की सीढ़ी नीचे गिरा दी और नरेन्द्रसिंह का हाथ पकड़ कर ऊपर चढ़ा 


CC-0. वकील सन्नी sya Col lection १२४ 


malEQundation Chennai and eGangotri 


साथ छप्पर के अन्दर ले गया । नरेन्द्रसिंह ने अन्दर लगभग पन्द्रह बीस मल्लाहों को 
भयानक सूरत के थे। उनकी काली काली सूरत और बड़ी बड़ी आंखें देखने से ही डर 
थोड़ी सी कुल्हाड़ियां गड़ाँसे नेजे और तलवारों का ढेर 


बड़ी है और सफर भी बचुत दूर तक का है। यह नाव मेरे काम की नही है।“ बिहारी 
पटी हुई हमारे पास और भी है। अगर उस पर आप सफर करें तो सिर्फ एकही 
क्योंकि वह नाव चलने में बहुत सुबुक है। अगर जरा सा आप यहाँ ठहरे तो उस नाव को यहाँ लाकर दिखला दूँ। 

नरेन्द्र - वह नाव कहां पर है ? 

बिहारी - पास ही है, बस वही जहाँ इस नदी का मोड घूमा है । 

नरेन्द्रसिंह को इस बात का शक तो जरूर हुआ कि ये लोग डाकू है मगर बिहारी की यह बात सुनकर कि एक नाव 
और भी है और एक ही आदमी उस पर पटने पहुचा देगा सोचने लगे कि इसमे हमारा कोई हर्ज नहीं अगर एक आदमी 
डाकू भी होगा तो हमारा कुछ न कर सकेगा।बिहारी से कहा, “जाओ उस नाव को ले आओ मगर जल्द आना!” 

बिहारी ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा-"तुम'लोग भी आओ तो उस नाव को जल्दी खैच लावे |" 

अपने कुछ साथियों को लेकर बिहारी नाव के नीचे उतरा और थोड़ी दूर तक दरिया के किनारे किनारे जाकर पास 
के जंगल में गायब हो गया |, 

बिहारी को गये घण्टे भर से ज्यादा हो गया । नरेन्द्रसिंह बैठे बैठे घबड़ा उठे और दूसरे मल्लाहों से जो उस-नाव में थे 
बोले, “तुम्हारा बिहारी नाव लेकर अभी तक न आया, हमारे साथी घबड़ा रहे होंगे, हम तो जाते है।"' 

इसके जवाब में एक मल्लाह ने कहा, “चढ़ाव की तरफ नाव लाने में देर लगती है, आप जरा और ठहर जाय॑ आता 
ही होगा ।" : 

घण्टे भर तक नरेन्द्रसिंह और ठहरे मगर नाव न आई। घबड़ा उठे | मोहिनी की तरफ जी लगा हुआ था। मल्लाहों 
की बात पर ध्यानं न दिया । नाव से नीचे उतर आये और उस तरफ चले जहाँ अपने साथियों को छोड़ा था 

आते वक्त भी उतनी ही देर लगी यहां तक कि दोपहर हो गया जब उस ठिकाने पहुँचे । मगर अफसोस, बेचारी 
मोहिनी और उसकी बहिन गुलाब को वहाँ न पाया और न अपने लड़कपन के दोस्त बहादुरसिंह को ही वहां देखा जिसे 
भंग घोटते छोड गये थे, हाँ किश्ती ज्यों की त्यों वहाँ ही बंधी थी । 


पाचवा बयाच 

मोहिनी गुलाब और अपने दोस्त बहादुरसिंह को न देखने से नरेन्द्रसिंह फो कितना ताज्जुब अफसोस तरद्दुद 

फिक्र गम और सदमा हुआ यह वही जानते होंगे घबड़ा कर चारों तरफ देखने लगे, जब किसी को न देखा तो बोले, 
“हाय मै उसे अकेला क्यों छोड़ गया ! मेरे सिर कैसी कम्बख्ती सवार थी जो दूसरी नाव किराये कर॑ने गया | हाय जिस 
किरती ने बेचारी मोहिनी और गुलाब की जान बचाई और जिस किश्ती पर बैठ कर हम लोग हसते खेलते यहाँ तक पहुँचे, 
उसी को छोड़ना चाहा ! परमेश्वर ने इसी की सजा दी। हाय कम्बख्त दिल !उस वक्त घूप की सूझी ! बेचारी मोहिनी 
एप का कूछ खयाल न करके इसी किश्ती पर सफर करने को तैयार थी मगर तुझे ग्मी सताने लगी ! अब उसकी जुदाई 
की आग मे न जाने कब तक तुझे जलना पड़ेगा। हाय. वह कहाँ चली गई ! क्या मौका पाकर माग तो नही गई ! नहीं 
नही, उसे छिपकर भागने की जरूरत ही क्या थी [मैं तो उसे उसके घर तक पहुँचा देने ही वाला था, मैने उसका क्या 
था कि छिप कर भागती ! फिर बहादुरसिंह कहां चला गया ? वह तो मेरा साथ छोड़ने वाला न था | क्या कोई 

इर्मन पहुँचा जिसके सबब से बेचारी मोहिनी और गुलाब को फिर दुःख भोगना पड़ा ? कही उन नाव वाले मल्लाहो' की तो 
बदमाशी नहीं ! सूरत से वे लोग बड़े दुष्ट और डाकू मालूम पड़ते थे। वे किश्ती लेने नहीं गये, घूम फिर धोखा दे जरूर 
यहां आये और तीनों को ले भागे, क्योंकि पहिले ही उन लोगों को मुझसे मालूम हो चुका था कि हमारे साथ औरतें है और 
पूछा भी था कि कहाँ है ? हाय ! मैने क्‍यों इशारे से बता दिया कि इस तरफ हैं ! जरूर उन्हीं लोगों की शैतानी है ! 

न Fre ही नहीं तो अब मैं जी कर क्या करूँगा ? इससे तो अब यही बेहतर है कि उन लोगों से लड़कर ही अपनी 

और कृछ नही तो दो चार की जान जरूर ही ले लूंगा ।” be 
यह सोचते सोचते हमारे बहादुर नरेन्द्रसिंह को बेहिसाब गुस्सा चढ़ आया बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई, बदन काँपने 
लेगा, घड़ी घड़ी तलवार के कब्जे पर हाथ जाने लगा। थोड़ी देर तक इसी हालत में खड़े रह कर कुछ सोचते रहे, इसके 
बाद तेजी के साथ उस नाव की तरफ चले | 
घंटे दफे नरेन्द्रसिंह जब उस किश्ती की तरफ गये थे तब इनको रास्ते में बहुत देर हो गई थी मपर अबकी दफे 
घंटे ही भर में ये उस नाव के पास जा पहुँचे। 
अबकी मर्तबे नाव के ऊपर जाने के लिये काठ की सीढ़ी ही नहीं लगी थी, मगर बहादुर नरेन्द्रसिंह ने इसका कुछ 
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खयाल न किया, झट म्यान से तलवार निकाल ली और उछल कर. नाव के ऊपर चढ़ गये, मगर वहाँ किसी को न पाया। 
उन शैतानों में से एक भी वहां न था जिन्हें पहली मर्तवे देखा था, हां कुछ गठड़ियाँ और दस पाँच कुल्हाड़ियाँ इधर उधर 
जरूर पड़ी थीं। 
बहादुर नरेन्द इस गम को बर्दाश्त न कर सके | उनका सिर घूमने लगा और नंगी तलवार हाथ में लिये हुए ही 
बदहवास हो कर उसी नाव पर घम्म से गिर पड़े। 


'छठवाँ बयान 


एक छोटी सी कोठरी में आले पर चिराग जल रहा है, तीन तरफ दीवार है और एक तरफ लोहे के मोटे मोटे छड़ 
लगे हुए है जिनमें एक छोटा सा दर्वाजा लोहे की सीखों का बना हुआ लगा है जो इस समय बंद है और उसमें बाहर से 
ताला बंद है और जिसके पास ही एक आदमी बैठा हुआ है. शायद पहरे वाला हो। यह मकान हर तरफ से बंद है, कही से 
आस्मान दिखाई नहीं देता । आजकल शुक्ल पक्ष है मगर चन्द्रमा की रोशनी भी कहीं नही दिखाई देती जिससे मालूम 
होता है कि शायद यह जमीन के अन्दर कोई तहखाना है जहां दिन और रात का भेद कुछ नहीं जाना जाता। इसी कोठरी 
के अन्दर बहादुरसिंह बैठा हुआ धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। ¢ 

“हाँ, कहते थे नालायक से कि मुझे मत सता ! मै ब्राहमण, मेरी आह पड़ेगी तो जल कर भस्म हो जाएगा। मगर 
सुनता कौन है ? अपनी बहादुरी के नशे में वह मानता' किसकी है ? दौलत के घमण्ड में वह किसी को समझता ही 
क्या है ! खूबसूरत पाँच औरतें क्या मिल गई कि दिमाग आस्मान पर चढ़ गया ! रहो बचा, दो औरतें तो छिन ही गई 
बाकी की तीनों भी छिन जाती है ! और जंगल में गडी हुई तेरी दौलत भी तेरे हाथ से निकल जाय तब मेरा कलेजा ठण्डा 
हो | नालायक, मैने तेरा क्या बिगाड़ा था कि मुझे राह चलते पकड़ लिया और साल भर से मुफ्त में अपनी खिदमत करा 
रहा है, जान भी नही छोड़ता । हाय ! मेरे माँ, बाप, लड़के बाले जोरू जाने क्या कहते होंगे, मुझे कहाँ कहाँ ढूँढ़ते होंगे ! 
खैर उनकी तो कुछ पर्वाह नही, मेरा तो शरीर ही संकट में पड़ गया था, दिन में बीस बीस मर्तबे गदहे को भंग पीस पीस 
के पिलानी पडती थी। चलो उससे तो छुटी हुई ! मेरा क्या ? वहाँ भी खाने को मिलता था, यहाँ भी मिलेगा, घोड़े को 
कोई ले जाय खाने को घास तो देहीगा। मेंहनत से जान बची, अब इसी कोठड़ी में बैठे डण्ड पेलेंगे। वाह रे बहादुरसिंह तू 
भी किस्मत का बड़ा ही जबर्दस्त है !! 

कोठड़ी के बाहर बैठा हुआ.पहरेवाला अपनी गर्दन नीचे किये हुए बहादुरसिंह की यह भनभनाहट सुन रहा था। जब 
उसने इनकी तरफ सिर उठा कर देखा और कहा- मालूम होता है आपका 


और फिर आप ही सोचिये कि मेरे जैसा आदमी अगर लापरवाह न 
होगा तो और दुनिया में होगा कौन ? जात का ब्राहमणहूँ, कही रहूँ, कोई खाने को दे, मुझे ले लेने में कोई अ कमा 
कर खाने की कोई फिक्र नहीं ! जोरू के पास कुछ रूपये है, वही अपना सौदा सुलफ बाजार से लाती है है 
खिलाती है, महीनों तक पीने के लिए भंग भी वही बेचारी ला देती है, मै मजे में घोटता हूँ और पीता हूँ ! फिर मुझे फिक्र 
काहे की ? हँ, थोड़े दिन इस नालायक नरेन्द्र के साथ रहना पड़ा तो अलब्ते कुछ फिक्र ने आ घेरा था, जब जरा आराम से बैठे 

बस झट हुक्म हुआ “मंग पीसो' यहाँ तक कि दिन रात भंग पीसते पीसते जी घबड़ा गया था, पर अब उससे भी बेफिक्र है 

“यहाँ त्रो काम काज कुछ करना ही नही है, बैठे बैठे खाना है, हाँ भंग की तकलीफ कहीं न हो जाय. सो खैर आपकी कूपर 
होगी तो मंग भी पीने को मिल ही जायगी । आज मै अपने हाथ की बूटी पिलाऊँगा। देखो तो उसके आगे सवा कु 
मालूम पड़ता है? और सब से भारी बात तो यह है कि मुझे कुछ लालच नहीं ! लाज़च कृ नाम ही से मै कोसों भागता 
नहीं तो नरेन्द्र की लाखों रूपये की सम्पत्ति जो मेरे आंखों के सामने रखी हुई है ले लेता और मजे में राजा बन के बैठता 
मगर मै सोचता हूं कि राजा से हजार दर्जे बढ़कर खुशी से मै अपनी जिंदगी काट रहा हूँ तब कौन साला रुपये क 
अपने ऊपर कम्बख्ती ले || हतो 

पहरे -|सच है सच है (मन में) यह कुछ पागल भी मालूम होता है | अगर नरेन्द्रसिंह का खजाना इसे मरू 

'फुसला कर पता ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 
बहादुर - क्यों भाई तूम भंग पीते हो कि नहीं ? 
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पहरे _ मुझे तो भंग पिये बिना किसी दिन चैन ही नहीं पड़ता ! 
बहादुर - (खुश होकर ) वाह वाह वाह, बड़ी खुशी की बात तुमने सुनाई 
हमारे तुम्हारे दोस्ती हो गई । मालूम होता है तुम भी ब्राहमणया क्षत्री हो । 
पहरे - हाँ मै क्षत्री हूँ। 
बहादुर ष a Be a है आओ जरा गले गले तो मिल ले !! 
पहर -( मन म) अब क्या है, इससे नरेन्दसिंह की दौलत का पता लगाना बहत अगर 
जाय तो मै जन्म भर कमाने से छुट्टी पाऊँ और अपने साथियों को अंगूठा दिखा ह Bs 
* बहादुर - बस बस सोचते क्या हो ! आओ दोस्त, जल्दी गले मिलो, अब जी नहीं मानता !! 
पहरेवाले ने ताला खोला, खुशी खुशी अन्दर गया और बहादुरसिंह से खूब गले गले मिला । 3 
बहादुर - ( मन में ) फाँसा साले को, अब क्या है |! 
पहरे - भाई बहादुरसिंह, अब तो हमारे तुम्हारे दोस्ती हो ही गई, मगर इस दोस्ती को छिपाये रखना चाहिये. क्योंकि 
हमारा सर्दार जान गया कि इन दोनों मे दोस्ती हो गई है तो झट मुझे यहाँ से हटा देगा और किसी दूसरे को यहाँबरैठादेगा 
बहादुर - उसकी ऐसी तैसी ! कभी मालूम तो होगा नहीं कि इन दोनों मे दोस्ती है. जब वह आवेगा तो घड़ी भर तक 
तुमको गालियाँ ही दिया करूँगा तब कैसे समझेगा ? ५ 
पहरे - हाँ ठीक है ऐसा ही करना. मै भी ऊपर के मन से तुम पर सख्त पहरा रक्खूँगा । अब उसके आने का वक्‍त 
हुआ है, मैं फिर ताला बंद करके बाहर जा बैठता हूँ। 
बहादुर - जरूर जरूर ! बहुत जल्दी ! पर भला यह तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? 
ण्हरे - मेरा नाम भोलासिंह है ! 
बहादुर - वाह भाई भोलासिंह, हकीकत में तुम बड़े ही भोले हो ! कुछ कपट जरा भी तुम्हारे चित्त में नहीं है !! 
पहरेवाला भोलासिंह बहादुरसिंह से दुबारा गले गले मिलके बाहर बैठ गया, साथ ही बहादुरसिंह उससे धीरे धीरे 
बातचीत भी करने लगा। 
हि बहादुर - क्यों दोस्त मोलासिंह ! क्या कभी सूरज या चन्द्रमा का दर्शन न कराओगे ? इस अंधेरे मे बैठे बैठे तो कई 
न हो गये । 
भोलासिह - दोस्त घबराओ मत, बन पड़ा तो आज ही तुम्हें इस तहखाने के बाहर ले चलूंगा ! 
बहादुर - वाह वाह, तव तो बड़ा मजा हो जायेगा ! 
भोला - क्यों दोस्त क्या ही अच्छी बात हो अगर नरेन्दसिंह की गाड़ी हुई दौलत हम तुम दोनों निकाल लें और जन्म 
भर खुशी से गुजारा करें ! : 
बहादुर - नहीं नहीं नहीं, ऐसा न होगा ! मै लालच को अपने पास भी कभी न आने दूँगा ! हाँ तुमको अगर जरूरत हो 
तो चलो यता दूँ जितना मर्जी हो निकाल लो, मगर मै एक पैसा.न छूऊँगा । 
भोला - अच्छा हमी को बता दो । 
बहादुर - आज ही चलो, भला यह कौन सी बड़ी बात है | और फिर वहाँ तो इतनी दौलत है कि कोई लाख दो 
लाख निकाल ले तो भी कुछ पता न लगे। ट र 
भोला - ओफ ओह ! अच्छा तो फिर आज ही मौका पाकर हम तुम निकल चलेंगे। 
बहादुर - तुम्हारा अफसर तो अभी तक नहीं आया। 
भोला - हाँ आज देर हो गई, अब उसके आने की कोई उम्मीद भी नही है। 
- तो चलो फिर बाहर की हवा खाये । 
गड जेल घड़ी मर और ठहरो, तब तक अगर न आया तो फिर आज न आवेगा, हाँ यह तो कहो कि नरेन्द्र की दौलत 
कहाँ है ? 
के MS - जहां उसका मकान है उसके दो कोस पूरब हटके, मगर मुश्किल तो यह है कि मै कमजोर आदमी, न मालूम 
वहां पहुँचूँगा | 
भोला - नही नही, मै जाकर दो घोड़े ले आऊँगा। हमारे सर्दार के यहाँ जितने घोड़े है सभी तेज चलने वाले है, 
भमो में से चुनक्र दो घोड़े ले आऊंगा। कोई अगर हम लोगों का पीछा करेगा तो भी पकड़ न सकेगा । मगर तुम घोड़े पर 
पैठ सकते हो कि नहीं ? 
बहादुर - हाँ हाँ, भला घोड़े पर चढ़ना मुझे न आवेगा ! 
थोड़ी देर के बाद भोलासिंह उस bases निकला और आधी रात जाने के पहिले ही कसे कसाये दो उम्दे 


तब तो हम तुम दोनों एक है, बस आज से 


र ' घोड़े लियेहुए आ पहुँचा। दोनों घोड़ों को तो बाहर एक दरख्त के साथ बाँधा और आप तहखाने में गया । बहादुरसिंह को 
|| कैद से निकाल कर बाहर ले आया और दोनों आदमी घोड़े पर सवार हो पश्चिम की तरफ रवाना हुए। 
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दो दिन तक दोनों जगह जगह पर टिकते और दम लेते बराबर चले गए। तीसरे दिन ये दोनों एक छोटी सी नदी के 
किनारे पहुँचे जिसके दोनों तरफ घना जंगल और किनारे पर बड़े बड़े साखू के दरख्त थे। यहाँ पर बहादुरसिंह ने अपना 
घोड़ा रोका और भोलासिंह से कहा- 
“ब्रस अब हम लोगों को इससे आगे न बढ़ना चाहिये । नरेन्द्र की जमा पूँजी इसी जगह से हाथ लगेगी |" 
भोला - कहाँ पर है ? 
बहादुर - पडिले यह बताओ कि जमीन कैसे खोदोगे ? कोई फरसा या कूदाली है ! 
भोला - फरसा या कुदाली तो साथ लाये नहीं। 
बहादुर - फिर आये क्या करने ? यहाँ तो आठ नौ पुरसा जमीन खोदनी पड़ेगी । 
भोला - वहाँ कहते तो हम यह भी साथ ले लिये होते ! 
बहादुर - क्या मैने नहीं कहा था कि जमीन खोद के दौलत निकालनी पड़ेगी ? 
भोला - हाँ हाँ कहा तो था, खैर अब क्या किया जाय ? 
बहादुर - किया क्या जाय बस इस जगह ( हाथ से बता कर ) खोदो । 
भोला - यहाँ से शहर भी तो पास ही मालूम होता है, कहो तो जाकर कुदाली ले आऊँ ? 
बहादुर - अच्छा जाओ ले आओ | मगर सुनो तो क्या मुझे अकेले छोड़ जाओगे ? 
भोला - जैसा कहो | : 
पाठक, बहादुरसिंह इस दुष्ट भोलासिंह को धोखा दे यहाँ तक तो ले आये। अब ये दोनों अपनी अपनी चालाकी में 
लगे है। भोलासिंह सोचता है कि कही ऐसा न हो कि बहादुरसिंह घपला देकर चलता बने । पीछे हम किसी लायक न 
रहेंगे, हमारी मंडली बाले भी बेईमान समझकर अपने साथ न मिलावेगे। मगर लालच ने उसे पूरे तौर से फँसा लिया था 
और वह कुछ बेवकूफ भी था। उधर बहादुरसिंह सोचते थे कि इस नालायक को यहाँ तक तो ले आये और हम हर तरह 
से भाग के जा भी सकते है, मगर असल काम तो उन दोनों औरतों को इन हरामजादों की कैद से छुना है। अगर यह 
लौट करं फिर वहाँ चला जायेगा जहाँ से आया है तो मुश्किल होगी, अपने साथियों से कह सुन कर उन औरतों को किसी 
दूसरी, जगह हटवा देगा तो बड़ा तरद्दुद होगा, जिस तरह हो इसे यही गिरफ्तार करना चाहिए । 
लेकिन असल में बहादुरसिंह इसे अपने कब्जे में ले ही आये क्योकि इस वक्त जहाँ दोनों खड़े है यह वह जगह है 
जहाँ नउेन्द्र के छोटे भाई घोड़े पर सवार होकर रोज आया करते है और यहाँ से नरेन्द्र का मकान भी बहुत करीब है। 
बहादुरसिंह और भोलासिंह खड़े बातचीत कर ही रहे थे कि सामने से एक सवार हाथ में नेजा लिए आता हुआ 
दिखाई पड़ा जो बहादुरसिंह को देख तेजी के साथ लपक कर इनके पास पहुँचा और बोला, “बहादुर ! तू कहाँ चला गया 
था ? और यहाँ खड़ा क्या कर रहा है ! कुछ भाई नरेन्द्र का पता भी.लगा ?" 
यही नरेन्द्रसिंह के छोटे भाई जगजीतसिंह है। उम्र इनकी अभी अट्टठारह वर्ष की है। खूबसूरत और नाजुक होने पर 
भी.यह अपने शरीर को बहुत मजबूत बनाये रहते है। घोड़े पर चढ़ने, हर्बा चलाने और शिकार खेलने का शौक लड़कपन 
ही से है। इसके सिवाय हर तरह की विद्या में अपने को निपुण बनाये रहने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। यह 
भी बहुत थे मगर जब से नरेन्द्रसिंह घले गये है तब से इनको अपने शरीर का ध्यान ही जाता रहा ! अच्छे अच्छे कपड़े 
पहिरने, शिकार खेलने, घूमने फिरने बल्कि दुनिया से भी ये उदास हो गये दिन रात यही सोच है कि माई नरेद्ध मुझे 
. क्यों छोड़ गये ! क्योंकि इनकी और नरेन्‍्द की मुहब्बत को जो कोई देखता वह यही कहता कि इससे बढ़े के भाइयों का 
प्रेम दुनिया में न होगा । इस समय वह घोड़े पर सवार हवा खाने या शिकार खेलने नहीं आये है । यहाँ से पास सं 
बनदेवी का स्थान है, उनके नित्य दर्शन का इन्होंने प्रण बधा हुआ है। कुछ दिन रहे घोड़े पर सवार हो अपने घर प्र 


कोस चल कर रोज चनदेवी का दर्शन करने आते है। जब तक घर रहेंगे नेम न दूटेगा, चाहे पानी बरसे, सिंह उनके 


आफत आवे मगर यह बिना दर्शन किये न रहेंगे। यही सबब है कि उनसे मुलाकात होने की उम्मीद में बहादुरसिंह 


रास्ते पर आजमा है। , 
यहादुरसिंह ने कहा, 'हाँ हाँ पता जानते है, ( भोला की तरफ हाथ से इशारा करके ) मगर पहिले इस दु fl 
पकड़ो जिसकी बदौलत नरेन्द्रसिंह संकट में पड़े हैं !” 
बहादुर की बात सुनते ही वह नया बहादुरमोलासिंह की ओर झुका | 
अब मोलासिंह को मालूम हो गया कि बहादुरसिंह उसके साथ चालाकी खेल गये, धोखा देकर यहौ.तक ले 
आये और अब फंसाया चाहते है । 
उनको अपनी तरफ लपकते देख भोलासिंह ने झट म्यान से तलवार खैच ली और इस जोर से उनके ऊपर स 
कि अगर वह चालाकी से पैतरा बदल कर हट न जाते तो साफ दो टुकड़े नजर आते मगर इसके बाद उन्होंने भी 
नेजे को घुमा कर बड़ी खूबसूरती के साथ एक वार भोलासिंहकी टांग पर किया जिसके लगने से वह खड़ा न रहसक 
फौरन जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसे कैद कर लिया और कमरबन्द खोल उसके हाथ प्क 
साथ बाँध दिया। इसके बाद बहादुरसिंह से बोले, 'हाँ अब कहो कया हाल है ! हमारे नरेन्द्र भैया कहाँ है और तु उनसे 
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बहादुरसिंह ने कहा, '* ह के चले जाने के बाद उदास होकर विना में 
निकला। कई दिन तक खोजता फिरता एक नदी के किनारे पहुँचा। दूर से एक किन अमित 
के मारे मै एक घने पेड़ पर चढ़ गया जो उसी नदी के किनारे पर था। जब वह किश्ती पास आई तब मालूम हुआ कि हमारे 
hi i चतूर pss औरतों को जो सिर से पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई थी साथ बैठाये हँसते 

लते चले आ रहे है। देख तबीयत खुश हो गई [मैने पुकारा, जब वह किनारे 
कराध लिया सु पु रे पर आये मुलाकात हुई, मै खुशी 

“सवैरा होने पर किश्ती किनारे लगाई गई । मैं भंग पीसने लगा, उन दोनों औरतों को मेरे सपुर्द कर नरेन्द्रसिंह 
दूसरी नाव किराये करने चले गये जो बड़ी थी और वहां से दिखाई भी दे रही थी ।“ 

“नरेन्द्रसिंह के आने में बहुत देर हुई. इधर कई डाकुओं ने आकर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हमारी 
आँखों पर पट्टी बाँध अपने घर ले गये। यह तो मालूम नही कि उन दोनों औरतों को कहां कैद किया और उन पर क्या 
गुजरी, हाँ मुझे एक जेल खाने में कैद कर दिया और पहरे पर इस नालायक को बैठा दिया । यह नरेन्द्रसिंह की दौलत लेने 
मेरे साथ आया है, पूछो इस हरामजादे से कि इससे मुझसे कब की मुहब्बत थी जो बेचारे नरेन्द्रसिंह की दौलत मै इसे दे 
देता !!” र 

इसके बाद भोलासिंह को धोखा देने का हाल बहादुरसिंह ने सुनाया जिसे सुन जगजीतसिंह बहुत ही हँसे । 
भोलासिह पेड़ के साथ बँधा हुआ सुन सुन कर चिढ़ता और जी ही जी में गालियाँ देता था । 

जगजीतसिंह ने भोलासिंह से पूछा, “तुम कौन हो, तुम्हारे सगी साथी कहाँ रहते हैं, और उन दोनों औरतों को कहाँ 
कैद कर रक्खा है ?”' मगर सिवाय चुप रहने के मोलासिंह एक बात भी न बोला, एक दम गूंगा बन बैठा । पूछते पूछते थक 
गये मगर अपनी बात का कुछ भी जवाब न पाया बल्कि गुस्से में आकर भोलासिंह को कई लात भी लगाये मगर उसका 
भी कोई नतीजा न निकला । आखिर लाचार होकर बहादुर से बोले- 

“तुम इसी जगह ठहरो, मै इस नालायक को ले जाकर कैदखाने में डाल आता हूँ और खाने पीने के सामान के साथ 
दो चार साथियों को भी ले आता हूँ तब नरेन्द्र भाई का पता लगाने और उन दोनों औरतों को डाकुओं की कैद से छुड़ाने 
के लिये चलूँगा ।” 

बहादुरसिंह ने कहा, बहुत अच्छा ।” 

शाम होते होते अपने दो तीन साथियों के साथ कुछ खाने पीने का सामान लिए और सफर की तैयारी किये हुए 


जगजीतसिंह फिर आ पहुंचे | बहादुरसिंह भी भूख से दु:खी हो रहा था। उसे भोजन कराया, इसके बाद उससे कहा: 
“तुम अब घर जाओ और हम लोग नरेन्द्रसिंह की रोज में जाते हैं क्योंकि तुम तो हम लोगों के साथ ही चल सकते हो 
और न लड़ने मिड़ने में ही साथ दे सकतें हो।” : 
बहादुरसिंह ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपके बराबर नही चल सकता और लड़ाई से तो सौ कोस 
भागता हूँ मगर नरेन्द्रसिंह को खोकर मुझसे घर पर न बैठा जायगा, तुम लोग अपना काम करो, मै भी चुपचाप इधर उधर 
घूम कर उन्हें खोजूँगा ।'” 


उन्होंने जवाब दिया, “खैर जो मुनासिब मालूम हो करो मगर मुझे ठीक ठीक पता दो कि उन्हें तुमने कहाँ छोड़ा और 
तुम्‌ कहाँ कैद रहे ?" 
बहादुरसिंह जगजीतसिंह को पूरा पूरा पता बता कर वहाँ से दूसरी तरफ रवाना हो गया। 


सातवां बयान 


आधी रात का चकत है। चाँदनी खूब खिली हुई है। इस खूबसूरत और ऊँचे मकान के पिछवाड़े वाली दीवार पर 
चाँदनी पड़ने से साफ मालूम होता है कि इसमें तीन बड़ी बड़ी द्रीचियां है और बीच वाली दरीची ( खिड़की ) में दो औरतें 
बैठी आपुस में बातें कर रही है। नीचे की तरफ एक पाईं बाग है जिसमें कि खुशबूदार फूलों की महक ठण्डी ठण्डी हवा के 
साथ मिल कर इस दरीची में आ रही है जहाँ वे औरतें बैठी बाते करती हुई घड़ी घड़ी उस बाग की तरफ देखती और 
ऊँची सांस लेती हैं। 
इन दोनों में से एक की उम्र तेरह चौदह वर्ष के लगभग होगी। चाँद सा गोरा मुख देखने से यही मालूम होता था कि 
भस मामूली चाँद के अलावे यह दूसरा चाँद इस मकान की दरीची से निकला चाहता है। दर्वाजे के साथ ढासना लगाये 
अपना दाहिना हाथ दरीची के बाहर निकाले है जिसमें अनमोल हीरे की जड़ाऊ चूड़ियाँ और अंगूठियाँ पड़ी हुई है। बात 
पे बात में ऊँची साँस लेती और आँसू टपका टपका कर अपने ठीक सामने की तरफ बैठी हुई उस दूसरी औरत से बातें कर 
| रही हैजो खूबसूरती और गहने कपड़े क॑ लेहाज से इसकी प्यारी सखी मालूम होती है। 
| 
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उसके लिये जिद्द करती हो ? 


मै जन्म भर शादी ही न करूंगा चाहे जो हो । 


मै भी बाप मां को छोड़ तुम्हारे दु:ख सुख की साथी बनूँगी, क्योंकि अब यहां रहना ठीक नही है। 


यहाँ से चल देना चाहिए । 


बाहर जाने में बदनामी भी न होगी ? 
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कुछ देर तक दोनों चुप रही, इसके बाद उस चन्द्रमुखी ने अपनी सखी की तरफ मुँह करके कहा- 

अब मै क्या करूं ?” 

दस रम्मा, तुम तो नाहक जिद्द करती हो ! अगर अपने पिता का कहना मान लो तो कोई हर्ज नही है। 
रम्भा - नही बहिन, ऐसा न होगा। धर्म तो बिगड़ेहीगा ऊपर से इसमें बदनामी भी बड़ी होगी 22050 क्या कहेगी 
कि रम्भा की शादी नरेन्द्रसिंह से लगी, तिलक चढ़ चुका था. बारात निकल चुकी थी, मगर नरेन्द्र ने व्याह न किया, 
बारात मे से भाग गये, तब रम्मा की दूसरी शादी की गई । क्या मे दो शाद्री वाली न कहलाऊँगी ? 

तारा - सुनते है नरेन्द्र तुम्हारे लायक था भी नही, बड़ा ही बदसूरत और एक टाँग से लंगड़ा भी था, फिर क्यों 


रम्भा - सखी जो हो, लंगड़ा लूला अन्धा कोढ़ी चाहे जैसा भी हो, आखिर तो मेरा पति हो चुका है ! अब मै दूसरी 
जगह शादी न करने की । पण्डित लोग लाख कसम खायें कि इसमें कोई दोष नही मगर र एक न सुनूँगी। ज्यादे जिह 
करेंगे तो बाप माँ भाई इत्यादि सभी को छोड़ कही चली जाऊंगी या अपनी जान ही दे दूँगी । FT 
तारा -सखी सच पूछो तो बात सही है, जिसके हुए उसके हुए मगर अफसोस तो यह है कि नरेन्द्रसिंह कहते है कि 


रम्भा - अगर उनकी ऐसी ही मर्जी है तो क्या हर्ज है, मै भी उनके नाम पर जोगिन बन जन्म गवौउँगी। मगर मुझे 
निश्चय है कि अगर मेरा सामना नरेन्द्रसिंह से हो जावेगा और मै हाथ बाँध अपने को उनके पैरों में डाल दूँगी तो वह 
मुझको कभी न त्यागेंगे। मगर क्या करूँ ? कहां ढूढूँ ? मै तो उन्हें पहिचानती तक नही ! 

तारा - बहिन, अब मुझे निश्चय हो गया कि तुम अपनी जिद नर छोड़ोगी, अपने धर्म को न बिगाड़ोगी। खैर तो फिर 


रम्भा - ( रोकर ) प्यारी सखी, तुम मेरे साथ क्यों अपनी जिन्दगी विगाड़ती हो ? 

तारा - (रोकर और हाथ जोड़ कर ) बहिन, क्या तुम समझती हो कि तुमसे अलग हो कर मै सुखी रहूँगी ? 
रम्भा - नही... ...मैं तो.......खैर तुम्हारी जैसी मर्जी !! 

तारा - मै. कभी तेरा साथ नहीं छोड़ सकती । 

रम्भा - मै तो आज इर शहर को छोड़ देना चाहती हूँ। 

तारा - अच्छा है, तो चूलो फिर, मै भी तैयार बैठी हूँ। 

रम्भा - भला यह तो बताओ मुझे किस भेष में यहाँ से निकलना चाहिए? ` 


तारा - इन जेवरों और कपड़ों को उतार देना चाहिए जो हम लोग पहिरे हुए है और मैली धोती और एक चादर ले 


रम्भा - मेरी समझ में एक एक पोशाक मर्दानी भी साथ रख लेना मुनासिब होगा । 
तारा - जरूर ऐसा करना चाहिए कुछ दूर जा कर हम लोग मर्दाने भेष में सफर करेंगे । 
रम्भा - तो अब देर करना मुनासिब नहीं,है चलो फिर । 
तारा - मगर मेरी समझ में आज चलना ठीक नहीं होगा । 

रम्भा - क्यों ? 

तारा - ईश्वर की कृपा से अगर नरेन्द्रसिंह कही मिले भी तो हम लोग उनको कैसे पहिचानेंगे ? अगर न पहिचान 
सके और वह मिल कर भी फिर जुदा हो गये तो बिलकुल मेहनत बर्बाद हो जायगी और दौडधूप में ही जिन्दगी बीत 

| 

रम्भा - फिर क्या करना चाहिए ? 

तारा - तुम्हारी माँ के पास नरेन्द्रसिंह की तस्वीर है, किसी तरह उसे ले लेनाचाहिए। 

रम्भा - ऐसा ! मगर मुझे कुछ मालूम नहीं कि वह तस्वीर कब आई और कहाँ है। 

तारा - तुम्हारी शादी पक्की होने के पहिले ही वह तस्वीर तुम्हारे पिता लाये थे जो अभी तक माँ के पास है। 
रम्भा - तो उसे किस तरह लोगी ? 
तारा - कल जिस तरह बनेगा उस तस्वीर को मै जरूर गायब करूँगी, हाँ एक काम और भी करना बा 
रम्भा - वह क्या | बड़ी 
तारा-एक नामी खानदान की लड़की का इस तरह यकायक अपने घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, इसमें यहाँ 
बदनामी होगी। चाहे तुम कितनी ही नेक और पतिव्रता क्‍यों न बनो मगर कोई भी तुम्हारी नेक चलनी को न मानेगा, | 
तक कि नरेन्द्रसिंह को भी ताना मारने की जगह मिल जायगी, इससे जरूर किसी मर्द को साथ ले लेना चलिए 

रम्भा- ऐसा कौन है जो मेरे पिता से बरखिलाफ होकर ऐसे वक्‍त में हम लोगों का साथ देगा और जिसके 


तारा तुम्हारा चचेरा भाई अर्जुनसिंह अगर साथ चले तो अच्छी बात है, उसके संग जाने में किसी तरह की 
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बदनामी नहीं हो सकती। इसके वह दिलेर और बहादुर भी मुकाबिला 
अदनी बात है, और वह साथ चलने पर राजी भी हो जायेगा Debug डर तुम्हारी a 
बातचीत से उसे 03 bs वह नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह से दुःख हो। उकल 
रम्भा - बात तो बहुत ठीक कही, मुझे आशा है कि अर्जुनसिंह अवश्य मेरा 
ली इस मुझसे म तब मै उससे बातें करूँगी, वह नर्र को 25200 po हे 
तस्वीर न चूकना और जिस तरह बने कल दिन बन्दोबस्त 
beats भर में उसका जरूर. करना | 
इसके बाद वे दोनों उंसी कमरे में अपनी अपनी चारपाई पर सो रहीं। तारा को तो नींद | 
विन ल । रात ल की आवाज गिना की और अपने जाने की तैयारी dnp रही। 
सवेरा वह चारप अर्जुनसिंह 
रा हह [रपाइ से उठी, तारा को भी जगाया, हाथ मुँह धो कर बैठी और अपने भाई अर्जुनसिंह के आने की 
थोड़ी ही देर बाद अर्जुनसिंह भी आ पहुँचे । रम्भा को रोज से ज्यादे उदास देख्‌ बोले-“बहिन, आज तुम बहुत 


ज्यादा उदास मालूम होती हो ! इसका सबब तो मै जानता ही हूँ क्यों 
मत, देखो ईश्वर क्या करता है ।” हूक्योंपू्ू-तो भी कहता हूँ कि सब्र करो और घबड़ाओ 


रम्भा - क्या करं भैया, अब तो मै अपनी जान देने को तैयार हो चुकी । पिता मानते नहीं, मां कुछ सुनती नहीं, तुम 
कुछ मदद करते ही नहीं, फिर जी ही के क्या...( आंसू बहाती है) । 
अर्जुन - ( अपने रूमाल से रम्मा के आंसू पॉ छ कर ) बहिन मै तो कई दफे मना कर चुका हूँ मगर लोभी पण्डितों क॑ 
फेर में पड़ के कोई सुनता ही नहीं तो क्या करूँ ? अब जो तुम कहो मै करने को तैयार हूँ। अपने जीते जी किसी तरह की 
तकलीफ तुमको न होने दूँगा ? 5 
रम्भा - क्या मेरा कहना तुम मानोगे ? 
अर्जुन - जरूर मानूँगा | 
रम्भा - अच्छा मुझे इन सभों से चुपचाप काशी पहुँचा दो, मैं वहां विश्वनाथ के चरणों में अपना पतिव्रत निबाहूँगी 
और देखूँगी कि माई अन्नपूर्णा-मेरी कुछ सुनती है या नहीं। 
अर्जुन - क्या हर्ज है, चलो तुमको आज ही यहां से ले चलता हूँ, कहो तो किसी और को भी साथ लेता चलूँ ? 
रम्भा - तारा मेरे दुःख सुख की साथी होकर चलेगी, और किसी को साथ लेना मुनासिब न होगा। 
अर्जुन - ( तारा की तरफ देख कर ) क्यों क्या तुम चलोगी ? 
तारा - जरूर चलूँगी । 
अर्जुन - अच्छा तो फिर सवारी का बन्दोबस्त किया जाय ? 
रम्भा - तुम जानते ही हो कि हम लोगों को घोड़े पर चढ़ने का खूब मोहावरा है. फिर भागने के लिए इससे बढ़कर 
क i फिर घोड़े का ही बन्दोबस्त हो जायगा। अब मै जाता हूँ क्योंकि इसी वक्त से फिक्र करनी होगी 
तारा - तुम्हारे पास नरेन्द्रसिंह की तस्वीर मी तो होगी ? 
अर्जुन - हाँ है तो । 
तारा - मुझे दो । 
अर्जुन - अच्छा मेरे साथ आओ मै तुम्हें दूँ। 
तारा - ( मौहें मड़ोड़ कर ) वाह ! तुम्हारे साथ वहाँ मर्दों में चलूँ !| 
अर्जुन - ( हँस कर ) अच्छा मै अपने साथ लेता चलूँगा रास्ते में ले लेना। 
तारा - सों हो सकता है। 
अर्जुन - अच्छा तो मै जाता हूँ, अब आधी रात को मुलाकात होगी । 
अर्जुनसिंह वहां से रवाना हुए और अपने घर जाकर छिपे छिपे सफर की तैयारी करने लगे । 


आठवां बयान 


शाम होते ही रम्भा और तारा ने भी अपनी तैयारी इस तरह पर कर डाली कि किसी लौंडी तक को मालूम न 

सच । इसके बाद कुछ खा पीकर सोने के कमरे में जा अपने अपने पलंग पर सो रहीं। पर नींद काहे को आती थी, यही 
च रही थी कि अर्जुनसिंह आवे और हम लोग यहाँ से चलते बनें। रे 

आधी रात के बाद बाहर से किसी के पैर की चाप मालूम हुई। दोनों उसी तरफ देखने लगी। सामने आ 

खड़े हुए जिनको देखते ही दोनों उठ बैठी और तारा ने पूछा, “क्या आप तैयार हो आये ?” इसके जवाब में अर्जुनसिंह ने 

कहा, “हाँ सब दुरूस्त है, अब देर मत करो ।" 


| 
| 
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रम्भा - यहां आती समय पहरे वालों ने तो जरूर टोका होगा और जाती समय भी टोकेंगे ! 
अर्जुन - क्या पहरे वालों की इतनी मजाल हो गई कि मुझे आते जाते रोक टोक करें ? हाँ जाने केचाद जिसका जी 
चाहे शिकायत करे । अच्छा अब देर मत करो जल्दी चलो। 
रम्भा और तारा दोनों को साथ लेकर अर्जुनसिंह घर से बाहर निकले और पैदल ही मैदान की तरफ चले। थोड़ी 
दूर जा कर इन लोगों को एक पुराना बड़ का पेड़ मिला जिसके नीचे तीन साईस कसे कसाये घोड़े लिये अर्जुनसिंह के 
आने की राह देख रहे थे । 
तीनों आदमी घोड़े पर सवार हुए। अर्जुनसिंह ने तीनों साईसों से कहा “अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, जब 
हम आवेंगे तब बुला लेंगे । घर बैठे तुम लोगों के खाने को पहुँचा करेगा ।” 
तीनों साईस सलाम कर बिदा हुए और इन लोगों ने पश्चिम का रास्ता पकड़ा | 
जब तक रात रही तीनों घोड़ा फेंके चले गये। जब आस्मान पर सफेदी दिखाई देने लगी तब अर्जुनसिंह ने घोड़े की 
बाग रोकी और रम्मा की तरफ देख कर कहा, “बहिन, अब हम लोगों को यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाना चहिए। 
अंदाज से मालूम होता है कि मुसाफिरों के टिकने का स्थान अर्थात्‌ चट्टी (पड़ाव ) अब बहुत करीब है, मगर हम लोग 
आगे चल कर किसी दूसरी चट्टी में डेरा डालेंगे यहां न ठहरेंगे, इसलिए इसी जगह रुक कर घोड़ों को ठण्डा कर लेना 
चाहिए। तुम दोनों के बदन के लायक मर्दानी पोशाक भी मै लेता आया हूँ जो तुम लोगों के घोड़ों की जीन के साथ असबाब 
मै पीछे की तरफ बैंधी हुई है, मुनासिब है कि तुम दोनों भी अपनी मर्दानी सूरत बना लो ।” 
अर्जुनसिंह की बात तारा और रम्मा ने भी पसन्द की और घोड़े से उतर पड़ीं । जीन खोल घोड़ों को ठण्डा होने के 
लिये छोड़ा और खुद भी-जनानी पोशाक उतार मर्दाने कपड़े पहिर कर तैयार हो गई। 
तीनों आदमी चारजामा बिछा कर पेड़ के नीचे बैठ गये । कुछ देर बाद रम्भा का इशारा पा तारा ने अर्जुनसिंह से 
कहा, “आपने वादा किया था कि नरेन्द्रसिंह की तस्वीर मुझे दिखावेंगे ?” 
अर्जुनसिंह ने कहा, "हाँ हाँ, मै नरेन्द्रसिंह की तस्वीर लेता आया हूँ, लो देखो ।” यह कह अपने जेब से तस्वीर 
निकाल तारा के हाथ में दे दी और आप घोड़ों को कसने लगे । 
तारा ने रम्भा के हाथ में तस्वीर देकर कहा, “देखो बहिन, ऐसे खूबसूरत और दिलावर नरेन्द्रसिंह के बारे में लोगों ने 
कैसी कैसी गप्पें उड़ाई है !!' 
तस्वीर देखते ही रम्भा की आंखें डबडबा आई और जी बेचैन हो गया।अपने को बड़ी मुश्किल से सम्हाला और 
तस्वीर तारा के हाथ में देकर बोली, “देखना चाहिए इनकी बदौलत मेरी क्या गति होती है !!' 
अर्जुनसिंह दो घोड़ों पर जीन कस चुके, जब अपनी सवारी का घोड़ा कसने लगे तो यकायक कुछ देख कर घोड़ा 
भड़का और अर्जुनसिंह के हाथ से छूट मैदान की तरफ भागा, वे भी उसके पीछे दौड़े । 
रम्भा और तारा यह देख उठ खड़ी हुई और उस तरफ देखने लगीं जिधर घोड़े के पीछे पीछे अर्जुनसिह दौड़ गये 
थे | घोड़ा चक्कर लगा लगा कर दौड़ता और कभी खड़ा होकर पीछे की तरफ देखता, जब अर्जुनसिंह उसके पास 
पहुँचते तो फिर तेजी के साथ भागता था। 
दिन बहुत चढ़ आया मगर वह घोड़ा अर्जुनसिंह के हाथ न लगा, यहा तक कि देखते देखते वे इन दोनों की नजरो से 
गायब हो गये। आखिर घबड़ा कर रम्भा और तारा दोनों घोड़ों पर सवार हुई और उसी तरफ चली जिधर घोड़े के पीछे 
अर्जुनसिंह गये थे, मगर इनका मतलब सिद्ध न हुआ, दिन भर भूखे प्यासे दौड़ने पर भी अर्जुनसिंह से मुलाकात न हुई 
और दोनों एक बड़े भयानक मैदान में पहाड़ी के नीचे पहुँच कर रूक गई। 
लाचार दोनों औरतें घोड़ो से नीचे उतरी । घोड़ों की पीठ खाली कर लम्बी बागडोर लगा पत्थर से अटका चरने के 
लिये छोड़ दिया । और खुद एक चिकने पत्थर पर बैठ रोने और अफसोस करने लगीं। 
रम्भा - देखो बहिन, बुरी किस्मत इसे कहते है ! 
तारा - परमेश्वर की मरजी न मालूम कैसी है ! इस वक्‍त हमलोग कैसी विवश हो रही है ! 
उ अर्जुनसिंह के हाथ अगर घोड़ा लग भी गया होगा तो वह उस ठिकाने जाकर हम लोगों को न देख कितना 
I 
तारा - लेकिन अब हम लोगों का वहां तक पहुँचना मुश्किल है। 
रम्मा - मालूम ही नहीं कि घूमते फिरते कहां आ गये | अब भूख के मारे जी बेचैन हो रहा है। 
तारा - मुझे विश्वास है कि जीन की खुरजी में थोड़ा बहुत मेवा अर्जुनसिंह ने जरूर रखवा दिया होगा । 
रम्भा - देखो तो कुछ है कि नहीं ? 
तारा ने उठ कर दोनों घोड़ों की जीन की तलाशी ली, लगभग दो सेर के मेवा दोनों में पाया जिससे वह बहुत खुरी 
हुई और पुकार कर रम्भा से बोली- 
“हम दोनों दूखियों के खाने लायक बल्कि चार पांच दिन तक जान बचाने लायक मेवा इसमें है!" 
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रम्भा - कहीं पी! मिले तो पहिले मुंह थी जैना चाहिए" Chennai and eGangoftri 
तारा - इस पहाड़ की सब्जी की तरफ देख कर मै समझती हूँ कि इसके ऊपर पानी का चश्मा जरूर होगा। 
रम्मा Fd le बहुत है, चलो पहाड़ी के ऊपर चलें। 
रम्भा और तारा मेवा साथ लिया और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगीं। 
सोते इनको मिले। एक झरने के पास बैठ कर इन लोगों ने मुँह धोया और किक कसम दा rn 
ठण्डा किया जिसके बाद फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी यहां तक कि शाम होते होते चोटी पर जा पहुँची । 

पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत इमारत और उसके पास ही दाहिनी तरफ हट कर कोस मर की दूरी पर एक छोटा 
सा शहर भी दिखाई पड़ा | - 

. रम्भा ने कहा, “तारा, हम लोग इस शहर में चल के नरेन्द्रसिह को जरूर ढूंढेंगे। देखो लोगों ने उनके बारे में क्या 
क्या गप्पें उड़ाई थी कि लैंगड़े लूले काने और बडेहीं ्दसूरत है। लेकिन अगर वैसे भी होते तो क्या था ? मेरा सम्बन्ध तो 
उनसे हो चुका था, मेरे पति कहला चुके थे, .असतु मेरे लिए परमेश्वर वही है, चाहे जैसे हो । 

तारा - उन लोगों की जुबान में सॉप डसे जिन्होंने नरेन्द्रसिह के यारे मे ऐसा कहा था। मैं तो कह सकती हूँ कि ऐसा 
खूबसूरत और बहादुर दुनिया भर में न होगा । तुम बड़ी किरमतवर हो...... 
रम्भा - आज की रात इस पहाड़ पर काट कर फल उस शहर में जरूर चलना चाहिये । 
तारा - ऐसा ही करेंगे। 
रम्भा - मैं समझती हूँ कि इस मर्दानी सूरत फे बदले हम लोग फकीरी हालत में रह कर अपने को इससे ज्यादे 
छिपा सकेंगे । 
तारा - इसमें तो कोई शक नहीं, कल उस शहर में चल कर बाजार से कपड़े खरीद फकीरी ढंग की पोशाक दुरूस्त 
करा लूँगी । 
ये दोनों बैठी बातें कर ही रही थीं कि आस्मान में काली काली घटा धिर आई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, पानी 
बरसने लगा, बिजली चमकने और गरजने लगी जिसकी डरावनी आवाज पहाड़ों से टक्कर खा कर दसगुनी हो इन 
दोनों बेचारियों के जी को दहलाने लगी। दोनों उठ कर उस दालान मे चली गई जिसका हाल ऊपर लिख चुके है। 
रात भर पानी बरसता रहा और वे दोनों उसी दालान में बैढी अपनी अपनी किस्मत की शिकायत करती रही। जब 
सवेरा हुआ पानी बरसना बन्द हुआ और धूप निकल आई। वे दोनों भी उठी और सवेरे के जरूरी कामों से छुट्टी पा एक 
चरमे में हाथ मुँह धो कुछ मेवा खा कर शहर की तरफ चलने की तैयारी कर दी। तारा ने कहा, "कुछ मालूम नही हमारे 
दोनों घोड़ों पर क्या गुजरी, रात भर पानी में दुःख उठा कर मर गये या जीते है।” 
रम्भा - वे घोड़े अब वहाँ न होंगे, किसी पेड से तो वे बंधे नहीं थे, जब बदन पर पानी पड़ा होगा किसी तरफ भाग 
गये होंगे। फिर हम लोगों को भी तो अब घोड़ों की जरूरत नही है पैदल चलना ठीक होगा, जहाँ मन में आया गए जहाँ 
चाहा पड़ रहे, मगर हां पहाड़ी के नीचे चल कर उन घोड़ों को एक बार देखना जरूर चाहिए। अगर अभी भी बँघे हों तो 
खोल देना ही उचित होगा। 
तारा - मेरी भी यही राय है। 
वे दोनों पहाड़ी के नीचे उतरी मगर घोड़ों को वहाँ न पाया। रम्मा ने कहा, “सखी मै कहती थी कि दोनों घोड़े भाग 
गये होंगे। चलो अच्छा ही हुआ बखेड़ा छूटा, स ठहरने की कोई जरूरत नही ।" 
बाद वे दोनों शहर की तरफ रवाना हुई । 
ue तक जो बड़े लाड़ और प्यार से पली थी उसको धर्म के कठिन रास्ते का दुःख भोगना पड़ा। अभी तक 
जिसको जमाने की गर्म सर्द हवा छू नहीं गई थी उसको आँधी और लू के झपेटे बर्दास्त करने पड़े। चन्द्रमा ड क 
चाँदनी से जिसके सर में दर्द होता था उसे कड़ी धूप में मक्खन से भी कोमल अपने बदन को विला क्रो 
दस कदम भी जबर्द्ती से नही चलाई गई थी आज वह कोसों मिट्टी फाँकने के लिज हर 
के लिए दिन भर में दस दफे पूछी जाती थी उसे कोई मुट्ठी मर अन्न देने वाला भी नरहा » bs Frees डबुडबाई को 
देख लोगों का जी बेचैन हो जाता था उसके आंसू पोंछने वाला आज कोई नहीं ! जो त ibs ल 
आज यह सब दुःख भोगने पड़े। मगर म जा तारा र जो ऐसे समय में भी 
छोड़ती । यह सब प्रेम की बात है नहीं तो कौन किसे पूछता ६ ; 
दूर पर धूप से घबड़ा कर किसी पेड़ के नीचे ठहरती, दम ले कर चलती, आंसुओं से अपने चेहरे को तर 
कल 2 “हाय' कह के जी के बुखार को लिखा हुई दिन ढलते ढलते सखी तारा को साथ लिए रम्भा 
उस शहर के पास जा पहुँची जिसे पहाड़ी के ऊपर से देखा था। , 
शहर की बाहरी हद पर एक सुन्दर पहाड़ी थी जिसके नीचे हाथों में लट्ठ लिये ees द स pv 
पड़। तारा ने चाहा कि किसी से इस शहर का नाम पूछे मगर वे सब के सब बिना कहे इन दोनो के पास बे 
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दोनों से तरह तरह की बातें पूछने लगे । 


कोई कहता है, “क्यों साहब, आप किसके यहाँ जायेगे? हम लोग गयावाल के नौकर हैं। यहाँ आपका पण्डा कौन ' 


है?" कोई कहता है "लालाजी भैया के हम आदमी है, हमारे साथ चलिये।” कोई आपुस में चिल्ला कर कहता है- 
“अजी यह पुरबिये है, हमारे जजमान है. चलो हटो, तुम झूठे बखेड़ा मचाये हुए हो।” कोई इन दोनों के पास आ के कहता 
है कि “आप मेरे यहाँ चलिये, वहां टिकने का बड़ा आराम है और हम यात्रा पिण्डा भी बहुत अच्छी तरह करा देंगे, आइये 
यह रामसिला है, पहिले इसी का दर्शन करना चाहिए नही तो यात्रा सफल न होगी। कोई कहता है, "अभी तो यह आप ही 
लड़के है, पिण्डा क्या देंगे ! 

इसी तरह उन लोगों ने चारों तरफ से रम्भा और तारा को घेर लिया और अपनी अपनी बकवाद करने लगे। तारा ने 
उन सभों से कहा कि 'हम लोग यात्री नहीं है सौदागर के लड़के है।' मगर वे लोग कब मानने वाले थे, इन दोनों को यहां 
तक तंग किया कि दोनों की आँखों में आंसू डबडबा आये और तारा ने झुंझला कर कहा, “तुम लोग बड़े शैतान हो, बात 
नहीं मानते और बेफायदे तंग कर रहे हौ । हम लोग मुसलमान होकर पिण्डा सिण्डा क्यों देने लगे ?" ५ 

मुसलमान का नाम सुनकर वे लोग पीछे हटे और बेहूदी बातों के साथ आवाजें कसने लगे। ये दोनों आगे बढ़ीं, तब 
तारा ने कहा, “देखो बहिन, ये लोग यात्रियों को कितना दिक्क करते है। अगर हम लोग अपने को मुसलमान न बताते तो 
इन लोगों के हाथ से बहुत तंग होते, तिस पर भी देखो अब ये लोग गालियाँ देने पर उतारू हुए है ।'” 

रम्भा ने कहा,“चुपचाप चली चलो, नालायकों को बकने दो । अब मालूम हुआ कि यह गयाजी है, ताज्जुब नही कि 
यहां नरेंद्रसिंह से मुलाकात हो जाय।” इतना कह रम्भा ने फिर कर देखा तो उन्ही शैतानों में से दो आदमियों को पीछे 
पीछे आते पाया। यह देख रम्भा बहुत घबड़ाई और तारा से बोली, “अभी दुष्ट लोग पीछा किये चले ही आ रहे हैं !बड़ी 
मुश्किल हुई। इन लोगों के मारे कही यह भेद न खुल जाय कि हम लोग औरत है और मर्दानी पोशाक केवल अपने को 
छिपाने के लिए पहिरे है। अगर ऐसा हुआ तो इज्जत परं आ बनेगी और अपने हाथों अपना गला काटना पड़ेगा !|" 

तारा बोली, 'खैर-कदम बढ़ाये चलो । राम करे.सो होय ! कहीं सराय में चल कर डेरा डालेंगे, फिर देखा जायगा।” 

पहर भर दिन बाकी था जब ये दोनों शहर में घुस कर खोजती फिरती एक सराय के दर्वाजे पर पहुँची । मठियारी 
आगे आकर इन लोगों को खतिरदारी के साथ सराय में ले गई, एक अच्छी साफ कोठरी इन दोनों को रहने के लिए. 
दी और चारपाई तथा बिछौने का इन्तजाम करके पूछा, “अगर कुछ बाजार से लाने की जरूरत हो तो ले आऊँ?" तारा 
ने कहा, "नही इस वक्‍त किसी चीज की जरूरत नही है।” यह सुन भठियारी वहाँ से हट दूसरे मुसाफिरों की टोह में 
सराय से बाहर चली गई मगर इन दोनों के पास कोई असबाब न देख कर हैरान थी । 

गयावाल पण्डे के दोनों आदमी जो रम्भा और तह्ठा के पीछे पीछे आ रहे थे इन दोनों को सराय के अन्दर जाते देख 
बाहर फाटक पर अटक गये । जब भठियारी इन दोनों को डेरा दिलवा कर फिर सराय के फाटक पर गई तब वे दोनों 
आदमी भठियारी से धीरे धीरे कुछ बातचीत करने लगे, इसके बाद अपने कमर से कुछ निकाल कर भठियारी के हाथ में 
दे दिया जिसे लेकर उसने कहा, “आप बेपरवाह रहिये, मै सब बन्दोबस्त कर दूँगी |" 


नौवां बयान 


रम्भा और तारा ने वह रात उदासी और तकलीफ के साथ बिताई । सवेरा होते ही बुढ़िया भटियारी उन दोनो के 
पास गई और सामने बैठ कर बातचीत'करने लगी- 
भठियारी - कहिये रात को किसी तरह की तकलीफ तो आप लोगों को नहीं हुई ? 
तारा - नहीं, हमलोग बड़े आराम से रहे | 
भठि - यहाँ आराम तो हर तरह का है मगर आपको तकलीफ जरूर भई होगी क्योंकि मर्द का भेष बना कर अपने 
को के तरद्दुद में आप लोगों ने कुछ खाने पीने का भी इन्तजाम नहीं किया, न बाजार ही से जाकर कुछ सौदा 
लाये। 
न ताज्जुब और घबराहट से रम्भा की तरफ देख कर ) लो सुनो ! बीबी भठियारी को हम लोगों पर कुछ और 
शक है !! 
भठि - ( हँस कर ) अभी आप इस लायक नहीं हुई कि मुझे घोखा दें । इसी शैतानी में मैने जन्म बिताया, र 
लड़कपन और जवानी के समयमे मै केके ढंग रचे कि अच्छे अचछे चालक की नानी मर गई अभी आप लोगों 
उम्र ही क्या है ? 
तारा डर कर जी में सोचने लगी, "यह बढ़िया तो हम लोगों को पहिचान गई, कहीं ऐसा न हो कि कोई आफत लावे | 
यह खयाल करके अपने कमर से एक अशर्फी निकाल उस मठियारी के हाथ में रख कर चोली, "माई, तुम्हें इन संग 
बातों से क्या मतलब है [हम लोगकिसी तरह मुसीबत के दिन काट रहे है। दो चार रोज इस शहर में भी रह कर और 
कहीं का रास्ता लेंगे। इज्जतदार है, आवारे और बदमाश नहीं है तुमको चाहिए हर तरह से हमको छिपाओ और हमारी 
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| बुढ़िया अशर्फी पाकर खुश हो गई और बोली, “नही नहीं, भला यह कैसे हो सकता है कि हमारे सबब से आप लोगों 
को किसी तरह की तकलीफ हो । क्या मजाल है कि किसी को आपका भेद मालूम हो जाय ![" 

इतनी बातें हो ही रही थीं कि सराय के अन्दर घोड़े पर चढ़ा हुआ एक लड़का बीस बाईस वर्ष के सिन का खूबसूरत 


और बेशकीमत भड़कीली पोशाक पहिरे आता दिखाई पड़ा जिसे देखते ही भठियारी 
निगाह भी उस पर पड़ी | देखा कि हाथ में लम्बे-लम्बे लट्ठ लिए कई आदमी भी उस जज ies 


| भी है जो कल उन दोनों के पीछे-पीछे आये थे और भठियारी से बातचीत करके उसके हाथ में कुछ दे गये थे। 


यह देखते ही रम्मा और तारा का माथा ठनका। तरह तरह के शक उनके दिल में पैदा होने और डर के मारे कलेजा 
काँपने लगा । वह सवार बराबर वहाँ तक चला आया जहाँ रम्भा और तारा कोठरी के दरवाजे पर बैठी थीं। 
वह सवार इन दोनों की तरफ गौर से देख कर भठियारी से बोला, “मुझे टिकने के लिए कोई जगह दो ।" 
भठि - आपके रहने लायक जगह इस सराय में कहां ? चलिए कोई उम्दा निराला मकान आपके रहने के लिए दूँ। 
भठियारी उनको साथ ले सराय के बाहर चली गई और घंटे भर तक न आई। 
जब भठियारी फिर सराय में लौटी तो सीधे रम्भा और तारा के पास चली गई और बैठ कर कहने लगी, "यह बहुत 
बड़े आदमी हैं, साल में दो तीन दफे हमारे यहां आकर टिका करते है. अमीरों और रईसों के टिकने के लिए मैने कई 
मकान भी बनवा रक्खे हैं जिनमें सजा हुआ कमरा और हर तरह का सामान भी दुरुस्त रहता है, उन्हीं मकानों में से किसी 
में इन्हें टिकाया करती हूँ। यह जब तक रहते है एक अशर्फी रोज देते है। तुम भी किसी आली खानदान की लड़की मालूम 
s होती हो, अगर कहो तो तुम्हें भी एक अलग मकान टिकने के लिये दूँ और बाजार से सौदा वगैरह लाने के लिए किसी 
| हिन्दू मजूरनी का भी बन्दोबस्त कर दूँ, क्योंकि इस जगह आप लोगों की हर तरह की तकलीफ होगी और भेद खुलने का 
खौफ भी बराबर बना रहेगा, आखिर सवेरे सवेरे आपने मुझे एक अशर्फी दी है उसी की बदौलत एक और अमीर का डेरा मेरे 
यहाँ आया, सो मुझे भी चाहिए कि जहाँ तक बने आप लोगों के आराम के साथ रहने का बंदोबस्त करूँ |" 
तारा ने कहा, “इस साहब के पियादाँ में कई आदमी ऐसे है जिन्हे मै पहिचानती हूँ क्योंकि कल शहर के बाहर 
पहाड़ी से यहां तक वे लोग हमारे पीछे पीछे आये थे ।” 

ड भठि -हाँ, वे गयावाल पण्डों के नौकर है, उनका काम ही है कि शहर के बाहर की उस पहाड़ी के नीचे जिसका नाम 
रामसिला है बैठे रहते हैं. और जब कोई मुसाफिर आता है तब उसे अपने मालिक का जजमान बनाने के लिए कोशिश 
करते है । इन्हे अपना जजमान बना आज इन्हीं के साथ वे लोग आये होंगे जिन्हें कल आपने देखा था । 

तारा - खैर अगर हम लोगों के लायक कोई उम्दा मकान हो तो दो । 
यह सुन कर भठियारी वहा से उठ सराय के बाहर चली गई और घड़ी भर के बाद फिर लौट कर तारा से बोली, 
“चलिए सब दुरूस्त कर आई हूँ !” 
तारा और रम्भा को साथ ले भठियारी सराय के बाहर हुई और थोड़ी दूर जाकर एक सुनसान गली में घुसी । कई 
मकान आगे बढ़ वह एक छोटे से मकान के बन्द दर्वाजे पर खड़ी हो गई और चामी से उसका ताला खोला जो उसके 
आंचल के साथ बैंधी हुई थी । 
दोनों को लिए हुए मकान के अन्दर घुस गई यह मकान अन्दर से भी बहुत साफ और सुथरा था, कुल चीजें 
: जरूरत की इसमें मौजूद थी, एक कमरे में कई शीशे लगे हुए थे, जमीन पर फर्श और उसके ऊपर दो चारपाइयाँ बिछी 
हुई थी जिनके बिछौने की चादर सब्ज रेशम की डोरियों से खूब कसी हुई थी। Ee 
रम्भा और तारा को ज्यादे चीजों की जरूरत न थी मगर इस मकान को देख कर खुश हो गई तारा ने मठियारीसे 
कहा, "मकान तो तुमने बहुत अच्छा दिया, अब एक हिन्दू मजदूरनी का भी बन्दोबस्त कर दो तो पानी वगैरह का भी 
इन्तजाम हो जाय और वह दो चार जरुरी बर्तन भी बाजार से खरीदं कर ले आवें |" 


भठियारी दौड़ी हुई गई और थोड़ी ही देर में एक हिन्दू मजदूरनी भी ले आई जो गले में तुलसी की कण्ठी पहिरे हुए 


भठियारी चली गई । जिन जिन चीजों की जरूरत थी सब मजदूरी की मार्फत बाजार से मगवा ली गई।इस मकान 


में कुआँ न था इसलिए पानी भी बाहर ही से मंगवाना पड़ा | 
० दोनों ने स्नान किया, इसके बाद खाना बना कर भोजन करने के बाद मकान का. दर्वाजा बन्द कर पलंग पर जा 


लेटी'। नींद आ गई जब थोड़ा दिन बाकी रह गया तब उठीं। रम्मा ने तारा से कहा, bs रात को मर्दाने भेष में 
घूम कर नरेन्द्रसिंह की टोह लगानी चाहिए ।" तारा ने कहा, “जरूर आज रात को हम लोग घूमेंगे। 


| थी। तारा ने रम्भा से कहा, “देखो 
हाथ मुँह धोने के लिए पानी की जरुरत पड़ी, मजदूरनी को पुकारा, वह मौजूद न 
| हमने उस अ कह दिया था कि बिना पूछे बाहर न जाइयो मगर वह चली गई, मै पहिले जा कर दर्वाजा बन्द कर 


आऊँ ।" 


थी। 
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मि्ाटचंनलनतचशियचान्ठ्ाच॑शाँणा-टितावाचापटऽचातठ 
यह कह तारा नीचे उतरी | दर्वाजा खुला हुआ था। दर्वाजे के बाहर लद्ठ लिए हुए कई आदमी दिखाई पड़े जिनमें 
दोनों भी थे जो रामसिला पहाड़ी से रम्भा और तारा के पीछे पीछे आये थे और दूसरी दफे सवार के साथ सराय में 
दिखाई पड़े थे। 
ताराइन सभों को दरवाजे पर देख कर घबड़ा गई और कई तरह की बातें सोचने लगी। अन्दर से दरवाजा बन्द 
करना चाहा मगर न हो सका क्योंकि वह जंजीर टूटी हुई थी जिससे दरवाजा पहिली मर्तबे बन्द किया'था। अब वह और 
घबड़ाई, इतने में दरवाजे के बाहर बैठे हुए कई आदमियों में से एक ने कुछ हँस कर कहा, “अब यह दरवाजा भीतैर से बन्द 
. नहीं हो सकता !!! ० 
यह सुन तारा के होश जाते रहे | दौड़ी हुई ऊपर आई और रम्भा से बोली, “लो बहिन, गजब हो गया ! इज्जत 
बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती | हरामजादी भटियारी ने पूरा धोखा दिया। अब हम लोगों को चाहिए कि अपने को 
कैट्टी समझे और जान से हाथ घो बैठें।" . ®. 
रम्मा ने घबड़ा कर पूछा, “क्यों क्यों, क्या हुआ?” इसके जवाब में घबड़ाई हुई तारा ने जल्दी से सब हाल कहा 
जिसे सुन कर रम्भा का कलेजा धक-धक काँपने लगा और दोनों आँखों से आँसुओं की बूँदे टपाटप गिरने लगी। तारा ने 
इस पर कहा, “बहिन, अब रोने से कोई काम न चलेगा, जान बचाने की कोई फिक्र करनी चाहिए ।” 
रम्भा - जान बचाने की फिक्र क्या की जाय ? - 
तारा - जहाँ तक हो खूब चिल्लाना चाहिए जिसमें इधर उधर से आदमी इकट्ठे हो जाये और हम लोगों को अपना 
दुःख कहने का मौका मिले । 
रम्भा - यह मकान ऐसी गली में है कि सड़क तक आवाज भी न जायगी । 
तारा - तो भी पड़ोस के कुछ आदमी तो इकटुठे हो ही जायंगे । 
रम्मा- दर्वाजा तो इस लायक उन्होने नही रक्खा कि बन्द किया जाय मगर सीढ़ी की किवाड़ियों का क्या बिगड़ा 
है ! उन्हें तो बन्द कर दो फिर रोने चिल्लाने की सोचना । 
“हाँ यह तो मुझे याद ही न रहा।” यह कहती हुई तारा दौड़ गई और सीढ़ी के किवाड़ खूब मजबूती से बन्द कर आई। 
, इतने ही में घमधमाते हुए कई आदमी नीचे के चौक ( आँगन ) में आ पहुँचे तारा ने झौंक कर देखा कि वही गयावाल 
पण्डा जिसे सराय में देखा था कई और आदमियों को लिए जिनमें वे दोनों भी ये जिन्होंने रामसिला पहाड़ी से रम्भा और 
तारा का पीछा किया था आ पहुँचा है और समों को नीचे छोड़ आप ऊपर चला आ रहा है। 
फे किवाड़ बन्द थे इसलिए वह यकायक इन लोगों के पास न पहुँच सका और जंजीर खोलने के लिए आरजू 
मिन्नत करने लगा। यह देख रम्भा और तारा मकान की छत पर चढ़ गईं। इस मकान के साथ ही सटा हुआ एक दूसरा 
मकान देखा जिसकी छत इससे नीची थी । ये दोनों उसी मकान में कूद पड़ीं । 


दसवां बयान 


दोपहर का समय है। एक छोटे से जंगल में घने पेड़ के नीचे आठ दस आदमी बैठे आपुस में कुछ बातचीत कर 

रहे है। ये सब कौन है इसके लिए साफ ही कह देना ठीक है कि ये लोग वे ही मल्लाह है जिनसे नरेनद्रसिहं से उस समय 
बातचीत हुई थी जब वे मोहिनी गुलाब और बहादुरसिंहं को छोटी किश्ती के पास छोड़ बड़ी नाव किराये करने गये थे। 
इन लोगों में एक बहुत बुड्ढा है जिसे नरेन्द्रसिंह ने पहिले नही देखा था, शायद यह उन सभों का सरदार हो। 

'एक - बड़ी भूल तो यह हो गई कि नरेन्द्रसिंह को न पकड़ लिया । 

दूसरा - हाँ, अगर उनको भी गिरफ्तार कर लेते तो बस चारों ही को ठिकाने पहुँचा देते. फिर कोई पूछने या पसा 
लगाने वाला भी न रहता, अब तो एक चिन्ता सी लगी रह गई। ते 

बूढ़ा - अजी ईश्वर ने अच्छा किया जो उस समय तुम लोगों को नरेन्द्रसिंह के पकड़ने का हौसला न दिया, नहीं गो 
ऐसी हालत में जब कि हमारे साथी को मुलावा देकर बहादुरसिंह ले गया है बड़ी मुश्किल होती। हम लोगों को खौफ र 
इस समंय भी बहुत कुछ है क्योंकि नरेन्द्रसिंह का बाप बड़ा ही जालिम है, भोला और बहादुरसिंह जरूर उससे जाकर 
सब हाल कहेंगे और हम लोगों का पता देंगे । ". 

चौथा - इसमें तो कुछ भी शक नहीं | फिर क्या करना चाहिए ? 

पाँचवां - हम लोगों को तो जमा पूंजी से मतलब था, सो दोनों औरतों के गहने उतार ही लिये, इतनी मारी रकम 
जन्म से आज तक हाथ न लगी थी, अब उन दोनों को जमीन के अन्दर पहुँचाइये, बस हो गया । लोगे? 

बूढ़ा - न मालूम तुम लोगों की बुद्धिकहाँ चरने चली गई है ! दोनों औरतों को मार कर क्या अपनी जान बचा न 
नरेन्द्रसिंह तुम लोगों को छोड़ देगा ? नहीं जानते कि उसके यहाँ कैसे कैसे बेढब पता लगाने वाले जासूस चर 
नरेन्द्रसिंह को उतने गहनों की परवाह नही है जो हम लोगों ने उन दोनों औरतों के उतार लिए है, मगर उनकी 
आफ़त आते ही हम लोगों की जड़ बुनियाद तक बाकी न रहेगी इसे खूब समझ लेना ! 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ११३६ 
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पं 
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. ` पहिला - तब फिर क्या किया जाय ? 


बूढ़ा - बस इस वक्त यही मुनासिब है कि वे दोनों औरतें छोड़ दी जायें घूमती फिरती आप ही नरेन्द्रसिंह को मिल 
जायंगी, उनके मिलने पर फिर वे हम लोगों की इतनी खोज भी न करेंगे। 24405 ही वह मकान भी हम लोगों को 
खाली कर देना चाहिए, उसे अब उजड़ा हुआ समझो । 

तीसरा - हम लोग तो हुक्म के मुताबिक काम करेगे, नफा नुकसान आप समझ लीजिए | 

बूढ़ा - हम खूब सोच चुके, इस काम में अब देर करना अच्छा नहीं है। इसके बाद सब उठ कर एक तरफ को रवाना 
हुए। 


ennai and ebangO 


र्‍्यारहवां बयान 


मल्लाहों का पता न लगने से मोहिनी और गुलाब के गम में नरेन्द्रसिंह बेहोश होकर गिर पड़े घण्टे भर के बाद 
उन्हें होश आया। उठ कर तलवार म्यान में की और नाव के नीचे उतरे । मोहिनी गुलाब और बहादुरसिंह के लिए तबीयत 
बेचैन थी, वहां से धीरे धीरे एक तरफ को रवाना हुए मगर यह नहीं जानते थे कि किस तरफ जा रहे है और आगे जंगल ` 
मिलेगा या शहर । 
जंगली फलों पर गुजारा करते हुए कई दिनों के बाद वे एक घने जंगल के किनारे पहुंचे । बिना कुछ खयाल किए 
यह उस जंगल में घुसे | जैसे आगे जाते जंगल रमणीक और सुहावना मिलता जाता था, यहां तक कि शाम होते होते वे 
एक ठिकाने जान चे जहाँ के जंगल को लम्बा चौड़ा बाग ही कहना मुनासिब है। साखू आसन तेंद पारजात वगैरह खुदरी 
(आप से आप उगने वाले) दरख्तों के अलावे कायदे से हाथ के लगाए हुए खुशबूदार फूलों के पेड़ भी दिखाई पड़े और 
जमीन भी वहाँ की साफ और सुथरी नजर आई। दाहिनी तरफ कुछ दूर पर पेड़ों की झिलमिलाहट में एक सफेद इमारत 
भी दिखाई पड़ी । 
इस जगह पहुँच कर हमारे नरेन्द्रसिंह अड़ गए और कुछ गौर करने लगे। इतने में ही इनकी निगाह बाई तरफ जा 
पड़ी | देखा कि कुछ दूर पर कई कमसिन औरतें खूबसूरत लिबास पहिने अठखेलियाँ करती इधर उधर टहल रही है। 
कभी धीरे धीरे चलती है, कभी दौड़ कर एक दूसरे को पकड़ती या धक्का देती है, कभी कोई सींटी या ताली बजा कर 
खूब जोर से हंस देती है। न 
ऐसे दु:ख की अवस्था में भी नरेन्द्रसिंह का जी उस तरफ जा फँसा। गौर के साथ देखने लगे, चाहा कि उधर न 
जायं मगर जी न माना, धीरे धीरे उसी तरफ बढ़े। जब उन लोगों के पास पहुँचे तो रुक गए। इतने में उसमें से कई 
औरतों की निगाह नरेन्द्रसिंह पर जा पड़ी । सकपका कर इनकी तरफ देखने लगीं यहां तक कि कुछ औरतों ने इन्हे 
ताज्जुब की निगाह से देखा और आपुस में इशारे से बातचीत करने लगीं जिससे नरेन्द्रसिंह को भी मालूम हो गया कि 
उनके आने पर सभों को आश्चर्य है। 
इन समों में से एक औरत चाल ढाल पोशाक जेवर और खूबसूरती के हिसाब से समो मे सर्दार मालूम होती थी। यों तो 
सभी चंचल और खूबसूरत थीं मगर उसके मुकाबिले की एक न थी जिसने उदास और गमगीन नरेन्द्रसिंह का दिल भी 
अपनी तरफ खैच लिया क्योंकि नरेन्द्रसिंह को यह धोखा हुआ कि यह मोहिनी है। 
मोहिनी का ख्याल बंधते ही नरेन्दसिंह उसकी तरफ लपके जिससे उन औरतों कडे और भी आश्चर्य हुआ ? इन्होंने 
जल्दी से पास पहुंच कर पूछा, “क्यों मोहिनी, तुम यहाँ कैसे पहुँची ? मै कब से तुम्हारी खोज में परेशान हो रहा हूँ. ! 
उस औरत ने इनकी बात का कोई जवाबन दिया और अपनी हमजोलियों की तरफ देख कर सिर नीचा कर लिया। 
नरेन्द्रसिंह ने फिर पूछा, 'क्यों चुप क्यों हो?” 
वह फिर भी कुछ न बोली पर आँखों से आँसू की बूँदें टपाटप गिराने लगी। ङ 
ऐसी दशा देख नरेन्द्रसिंह और भी बेचैन हो गये और बोले, “क्या सबब है जो तुम अपना हाल कुछ नही कहती 
रो रही हो ! तुम्हारी वह सूरत नहीं रही, घेहरे में भी फर्क पड़ गया, मालूम होता है वर्षोंबाद मुलाकात न 
तुम्हारी जवानी भी तुमसे रंज होने लगी मै तो समझता था मुझसे मिल कर तुम खुरा झी र 
बेचैन हो रहा है। कहो गुलाब तो अच्छी तरह है, वह तुम लोगों के साथ दिखाई नही देती, 
गुलाब का नाम सुन कर वह और 
को विश्वास हो कया कि जरूर गुलाब किसी आफत में फँस गई या जान ही से ई t 
नरेन्‍्दसिंह के कई मर्ते पूछने और जिदूद करने पर वह अपने आँचल से औंस पछ दर मदे 
“सब कुशल है, गुलाब भी अच्छी तरह से है, बाकी हाल मै इस समयन कहुँगी। जल्दी कया है, स 
आये है, चलिए मकान में आराम कीजिए, जो कुछ कहना है निश्चिन्ती में कहूँगी, लेकिन पहिले आप जरा देर इसी जगह 


सौप लूँ. तब आपक॑ साथ चलूँ।“ 
bn me दल जी आह र से अपनी सखियों को बुला कर एक किनारे चली गई और आधी 
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घड़ी तक आपुस में कुछ बाते करती रही. इसके बाद फिर नरन्‍्दीसिह के पास औई और बलि? चलिये मकान में क्योंकि 
अब अन्धेरा हो गया और यहाँ ठहरने का मौका नहीं रहा ।” 
नरेन्द्रसिंह को साथ लिये हुए उसी मकान में गई जिसे उन्होंने कुछ दूर पेड़ों की आड़ में चमकता हुआ देखा था। 
इस मकान के दर्वाजे पर कई सिपाही नंगी तलवार लिये पहरा दे रहे थे जो एक नये आदमी के साथ अपने मालिक 
को आते देख उठ खड़े हुए । नरेन्द्रसिंह का हाथ पकड़े हुए मोहिनी मकान के अन्दर गई, पीछे उसकी सखियाँ भी पहुँचीं। 
'फाटक के अन्दर जाकर एक लम्बे चौड़ बाग में पहुँचे जिसकी रविशें निहायत खूबसूरती के साथ बनाई हुई थी। 
पहाड़ी और जंगली फल पत्तियों के अलावे खुशबूदार फूलों के पेड़ भी बेशुमार लगे हुए थे जिनकी खुशबू से तमाम बाग 
गमक रहा था । सामने ही एक लम्बा चौड़ा दोमंजिला मकान बना हुआ नजर आया। 
नरेन्द्रसिंह का हाथ पकड़े हुए उस मकान के ऊपर वाले खण्ड में ले गई और सजे हुए कमर में ले जाकर बैठाया। 
नरैन्द्रसिंह को इस वक्‍त बड़ी ही खुशी थी मगर साथ ही इसके गुलाब को देखे बिना जी बेचैन था। बैठते ही पूछा, 
“क्यों मोहिनी, गुलाब कहाँ है उसे जल्द बुलाओ मै देखूँगा ।” 
मोहिनी - आज आप उसे नहीं देख सकते । 
नरेन्द्रसिंह - क्यों ? 
मोहिनी - इसका सबब फिर आपसे कहूँगी । 
नरेन्द्रसिंह - अच्छा यह तो बताओ कि तुम्हारी सूरत ऐसी क्यों हो'गई ? मालूम होता है कि सात आठ वर्ष बाद तुम्हे 
देख रहा होऊँ ! 
मोहिनी - ( ऊँची साँस लेकर ) एक तो तुम्हारी जुदाई, दूसरे बहिन के गम ने मेरी यह हालत कर दी ! 
नरेन्द्र - क्या गुलाब के सिवाय और भी तुम्हारी कोई बहिन थी ? 
मोहिनी - जी नही । 
नरेन्द्र - फिर किसका गम हुआ ? 
मोहिनी - उसी गुलाब का | 
नरेन्द्र - ( चौक कर ) गुलाब को क्या हुआ ? वह कहाँ गई ? 
मोहिनी - ( आँसू गिरा कर ) बैकुण्ठ चली गई ! 
गुलाब के मरने का हाल सुन नरेन्द्रसिंह. की अजीब हालत हो गई, बहुत देर तक रोते रहे । 
नरेन्द्रसिंह -अफसोस, अभी तक तुम्हारा कोई हाल भी नही मालूम हुआ कि तुम कौन हो और किस सबब से 
तुम्हारी वह दशा हुई थी । > 
मोहिनी - क्या इतने दिन अलग रह कर भी आपको मेरा हाल कुछ मालूम न हुआ ? 
नरेन्द्र - फुछ भी नही । 
मोहिनी -- अच्छा तो मै जरूर अपना हाल कहुँगी । 
नरन्द = भला इतना तो बता दो कि उस किश्ती पर सै तुम लोग कहाँ गायब हो गई और बहादुरसिंह कहाँ चला 
गया ? ; 
मोहिनी - इसका हाल भी अपने हाल के साथ ही कहूँगी, इस समय कुछ भोजन करके आराम कीजिए क्योंकि 
आपके चेहरे से थकावट और सुस्ती बहुत मालूम होती है। ' 
नरेन्द्र तुम्हारे मिलने ही से थकावट और सुस्ती बिल्कुल जाती रही, मगर अफसोस, बेचारी गुलाब......... | 
इतना कहते कहते फिर आँखो में आँसू आ गए। मोहिनी ने बहुत कुछ समझाया और कुछ खाने के लिए जिद्द की 
मगर नरेन्द्रसिंह ने कुछ न सुना । लाचार उनको चारपाई पर लिटा और उनसे बिदा हो वह नीचे उतर आई और एक 
दूसरे कमरे में गई जहाँ उसकी सखियाँ बैठी उसकी राह देख रही थीं और शराब से भरी हुई कई बोतलें भी उस जगह 
रवखी हुई थी जिनमें से थोड़ा थोड़ा गिलास में डाल कर वे सब पी रही थी। मोहिनी को आते देख वे सब उठ खड़ी हुई 
और हँस कर बोलीं, “मुबारक हो, ईश्वर ने तेरे लिए क्या खूबसूरत जवान भेज दिया !'” 
मोहिनी - ( हँस कर ) देखिए ज्ब रह जाय तब तो ! 
एक - तेरे पंजे में फँसा हुआ कब निकल सकता है, हाँ तू खुद निकाल बाहर करे तो बात दूसरी है े 
मोहिनी - नहीं नहीं, इसके साथ कभी वैसा न करूँगी जैसा दूसरों के साथ किया है क्योंकि ऐसा खूबसूरत और 
बहादुर जवान अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला था। मुझे तो मालूम होता है यह जरूर किसी राजा का लड़का है। 
एक - इसमें कोई शक नहीं ! आओ बैठो, कहो क्या क्या बातचीत हुई ? 
मोहिनी - इस वक्त कोई विशेष बातचीत तो नहीं हुई, सिर्फ गुलाब का हाल पूछा सो मैने कह दिया कि मर गई। 
यह सुन बहुत रोए पीठे, फिर पूछा की तुम अपना हाल बताओ कि तुम्हारी वह दशा कैसे भई थी, किश्ती पर से को 
गई, और बहादुरसिंह कहाँ गया। इसका जवाब भला क्या देती ? मुझे कुछ मालूम तो था नहीं, और न मै बहादुरसिंह 
ही जानती थी कि वह कौन बला है, आखिर यह कह के टाल दिया कि कल कहूँगी । 
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उन्हीं itized b Found ठावाकाचचुथिय 
ह गा पूरा विश्वास हो गया. कि मोहिनी तुम हीहो। ५ 
सरी - इनकी शक्ल सूरत भी मोहिनी की सी है, फर्क इतना ही है कि उससे 

स क bd कल अपना हाल क्या कहुँगी ? hepsi 
एक -पेड़ सेल जमीन में गड़ी हुई गुलाब की जान 
की किसी तरहं मुलाकात हो गई है। ह जनयक बाई जशा सासा 

दूसरी - जरूर ऐसा ही हुआ है लेकिन उससे क्या, जो जी में आवे बना कर अपना हाल कह देना। 

तीसरी - अगर मोहिनी पहले अपना हाल कुछ कह चुकी हो तब? 

मोहिनी - नही मोहिनी ने अपना हाल कुछ नही कहा, क्योंकि बात ही बात में यही दरियाफ्त करने के लिए मैने पूछा 
था कि मुझसे जुदा हो करभी मेरा हाल तुम को मालूम नहीं हुआ ? जिसके जवाब में वे बोले कि 'कुछ भी नही।' इसके 
इलावे पहिले ही उन्होंने कहा था कि 'मुझे अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि तुम कौन हो' इन सब बातों का रद्याल करके 
मैं समझती हूँ,कि मोहिनी अपना हाल कुछ कहने न पाई और फिर इनसे अलग हो गई । 

एक - तुम्हारा सोचना बहुत ठीक है ! 

मोहिनी - मुझे तो इनका नाम भी नहीं मालूम ! 

दूसरी - कल तुम उन से कहना कि तुमने भी तो अपना ठीक ठीक नाम और हाल अभी तक नहीं बताया, तब वे खुद 
ही कहेंगे कि मेरा नाम ठीक फलाना ही है और अपना हाल भी कुछ कहेंगे । 

इतने में एक सखी ने शराब का गिलास भर कर मोहिनी के हाथ में दे दिया और कहा, "लो आज बड़ी खुशी का दिन 
है, रोज से दूनी पीनी चाहिए, पीयो और हमलोगों का भी कुछ ख्याल रक्खो। ईश्वर ने इनको यहाँ भेज दिया है तो ऐसा न 
हो कि इनके आने का सुख अकेली तुम ही लूटो |” 

इसके जवाब में मोहिनी ने हँस कर कहा, “क्या मैं तुम लोगों को रोकती हूँ? इसमें मेरा बस है या उनका ?"' 

थोड़ी देर तक हँसी खुशी की शैतानी दिल्‍्लगी रही, इसके बाद लौडियाँ खाने पीने का सामान उस जगह ले आई, 
सब मिल कर खाने और शराब पीने लगी, यहाँ तक कि नशे में मस्त होकर जमीन पर लेट गई और किसी को तनोबदन 
की सुध न रह गई । 

मोहिनी की इन सखियो में दो ऐसी थी जो शराब को हाथ से भी नही छूती थी और हर तरह से नेक और दयालु थीं। 
दिन रात का ज्यादे हिस्सा ईश्वर के भजन और ध्यान ही में गँवाती थी। यह शैतान मण्डली उन्हें मली नही मालूम होती 
थी मगर क्या करें लाचार होकर साथ रहना पड़ा था । इनका नाम श्यामा और भामा था। 


नरेन्द्रसिंह के पास पहुँची और दिलोजान से 
मोहिनी की सूरत में फर्क क्यों पड़ गया | 
ढंग की नजर आती है।आँखों में उतनी हया भी नहीं है। सिवाय इसके शहर छोड़ जंगल में रहना इसने क्यों पसन्द 


लेटे लेटे दर्वाजे की तरफ देख रहे थे किं हाथों में जल का | 
दूसरे कमरे में चली गई और लोटा रख कर लौट गई। थोड़ी देर बाद मुँह धोने के लिए दतुअन मंजन और घोती गमछा 
इत्यादि कुल सामान लेकर आई और उसी कमरे में जिसमें जल का लोटा रख गई थीं इन चीजों को भी रक्खा, इसके 
बाद नरेन्द्रसिंह के पलंग के पास पहुँची। इनको पास आते देख नरेन्द्रसिंह 
को सोता हुआ सा बना लिया | उ र 

राक थ और भामा पंखा झलने लगी। थोड़ी देर बाद नरेन्दसिंह उठ बैठे और उन्होने पूछा, सवेरा हो 
गया ?" 

श्यामा - जी हाँ, उठिये मुँह हाथ घोइए | 

नरेन्द्र - ( उठ कर ) मोहिनी कहाँ है ? 

इयामा - मोहिनी कौन ? 

नरेन्द्र - तुम्हारी मालिक । 

श्यामा - जी हाँ, वह अभी ताल है। 

नरेन्द्र - तक सोया : 

शयामा क उठने का समय हो ही गया है. तब तक आप चाहें तो स्नान सन्ध्या से छुट्टी पा सकते है। 


नरेन्द्र मै भी यही चाहता हूँ। 
नरेन्द्र मोहिनी ११३९ 
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इतना कह नरेन्दसिंह पलंग के नीचे उतरे। श्यामा और मामा दोनों दिलोजान से खिदमत करने पर मुस्तैद हो गई। 
इनकी होशियारी और पुर्ती के साथ काम करने के सबब से नरेन्दसिंह जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दतुअन कुल्ला 
स्नान संध्या इत्यादि से बहुत जल्द निरिंचत हो गए, किसी बात की जरा भी तकलीफ न हुई । 
श्यामा और भामा जिस प्रेम के साथ उनकी खिदमत कर रही थीं उसे देख कर यह दंग हो गये और सोचने लगे कि 
ऐसी सलीके वाली लौडियाँ तो आज तक मैने नहीं देखीं। सिवाय इसके इन्हें लौंडी कहते भी संकोच मालूम होता है। चाहे 
इनकी पोशाक बेशकीमत न हो फिर भी बातचीत और चाल ढाल से ये छोटे दर्जे की औरतें नही मालूम होतीं। इन दोनों 
का रंग कुछ सांवला है तो क्या हुआ मगर इनके रूपवान होने में कोई शक नहीं, तिसमें यह एक जो अपना नाम श्यामा 
बताती है परम सुन्दरी है और लक्षणों से मालूम होता है कि अभी कुँआरी है। अहा ! क्या ही सुन्दर मुख और कैसी बड़ी 
बड़ी रतनार आँखें है ! अभी तक मैने इसकी सुन्दरता पर ध्यान नहीं दिया था मगर अब जो गौर करके देखता हूँ तो यही 
कहने को जी चाहता है कि यह श्यामा खूबसूरती में किसी तरह भी मोहिनी से कम नही है बल्कि गुण और शील में उससे 
बढ़ कर है।.इसे तो सामने से जाने देने का जी नहीं चाहता ! न मालूम क्यों इसकी तरफ मेरा चित्‌ खिचा जाता है। 
मोहिनी आवे तो पूछूँ कि ये दोनों कौन हैं ? ह 
इसी तरह की बातें सोच रहे थे कि इतने ही में नीद से जाग जमुहाई लेती हुई मोहिनी भी आ पहुँची । इसका खुमार 
अभी तक उतरा न था, आते ही नरेन्द्रसिंह के पास बैठ गई और गले में हाथ डाल कर बोली, "क्या अभी सोकर उठे हो ? 
स्नान न करोगे ?” 
मोहिनी के मुँह से शराब की ऐसी बुरी मभक निकली कि नरेन्द्रसिंह का जी बिगड़ गया। मोहिनी का हाथ अपने गले 
से निकाल झट उठ खड़े हुए और बोले, “मै तुम्हारी इन दोनों होशियार लौडियों की बदौलत स्नान पूजा आदि सब चीजों 
से छुट्टी पा चुका हूँ.। तुम शायद अभी सोकर उठी हो !* 
मोहिनी को अपना हाथ गले में से निकाल कर एकाएक इस तरह नरेन्दसिंह का उठ जाना बहुत ही बुरा मालूम हुआ 
और वह लाल लाल आँखें कर नरेन्द्रसिंह की तरफ देखने लगी । 
नरेन्द्रसिंह भी अपने दिल में सोचने लगे कि मोहिनी को यह क्या हो गया। यह तो बातचीत से बहुत नेक और शरीफ 
खानदान की लड़की मालूम होती थी, मगर इसका रंग ढंग बिल्कुल बदला हुआ देखता हूँ। जब मैने गुलाब का हाल 
इससे पूछा तो बोली कि 'वह मर गई !! लेकिन अभी मुझसे इसका संग छूटे पन्द्रह दिन भी नही हुए, तो क्या इसी बीच में 
गुलाब के मरने का गम इसके दिल से जाता रहा और यह हँसी खुशी में दिन बिताने लगी ? क्या किसी शरीफ खानदान 
की कुँआरी लड़की का ऐसा करना मुनासिब है ? यह तो बिल्कुल असभ्य और कुलटा मालूम होती है। अगर इसकी 
चालचलन ऐसी ही है तो मै इसकी मुहब्बत से बाज आया। मै ऐसी बदचलन औरत ते बात भी करना पसन्द नहीं करता। 
वाह !मेरे गले में हाथ डालते इसे जरा भी शर्म न मालूम हुई !!' 
थोड़ी देर तक दोनों अपने अपने मतलब की सोचते रहे, आखिर मोहिनी से न रहा गया । बोली, “क्यों साहब, 
आपने तो मेरी बड़ी बेइज्जती की !!'" 
नरेन्द्र - वह क्या ? आ 
मोहिनी - मै आपकी मुहब्बत से आपके पास आकर बैठूँ और आप इस तरह मुझे दुतकार कर उठ जायें ! क्या इसी 
को सभ्यता कहते हैं ? 
नरेन्द्र अगर औरतें सौ दफे इस तरह के नखरे करें तो कोई हर्ज नहीं मगर मर्द एक ही दफे के नखरे में खराब 
समझा गया |! 
बस नरेन्द्रसिंह के इतना कहने से मोहिनी का खयाल बदल गया और वह हँस के बोली:- 
“खैर तो आइये बैठिये !” 
नरेन्द्र - मेरा कायदा है कि नहाने के याद मै उस आदमी के पास नहीं बैठता जो बिना नहाया हो। 
मोहिनी - क्या छूत लग जाती है ? 
नरेन्द्र - चाहे छूत न लगे तो भी ऐसा कायदा रखने से बहुत कुछ फायदा है। 
मोहिनी - ( उठ कर ) खैर साहब मै जाकर नहा आती हूँ। 
नरेन्द्र हाँ इसके बाद फिर हमसे बातचीत होगी । कर! 
मोहिनी - (श्यामा की तरफ देख कर ) मै नहाने जाती हूँ तब तक तुम इनके खाने पीने का कुछ बन्दोबस्त 
श्यामा - बहुत अच्छा । हैक 
मोहिनी चली गई, इसके बाद श्यामा ने हाथ जोड़ कर नरेन्द्रसिंह से कहा, "मुझे मालिक का हु इनी 
आपके वास्ते खाने पीने का बन्दोबस्त करूँ भगर मेरा जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता क्योंकि आपसे एक गा क्योंकि 
यहुत जरूरी है। अगर मै यहाँ से जा कर आपके भोजन का बन्दोबस्त करूँ तो फिर बात करने का मौका न रहेगा कोई 
तब तका फिर आ जायगी और मेरी बात ऐसी है कि सिवाय आपके अगर कोई दूसरा सुन ले तो मेरी जान जाने 
शक न रहे |” 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ११४० 
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नरेन्द्र - वह सी बात है, कहो। 


श्यामा - इस तरह मै नहीं कहने की, हाँ आप इस बात की कसम खायेँ कि 
गुप्त भेद है उसे कह डालूँ। किसी दूसरे से न कहेंगे तो मैं जो कुछ 


गुप्त भेद का नाम सुनते ही नरेन्द्रसिंह चौंक पड़े। वह बात कौन सी है जिसके लिये श्यामा कसम खिलाया चाहती 


है, यह न के EN कुछ गौर करने के बाद नरेन्द्रसिंह ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और 
श्यामा से कहा, "" हूँ, ए इससे बढ़ के कोई कसम नहीं है में ले मैं 
बात कभी किसी से नहीं कहूँगा |" प bd 2०० 


श्यामा - बस बस, मेरा जी भर गया, पर फिर भी मै आपसे एक वादा और कराया चाहती हूँ। 
नरेन्द्र - वह भी कहो । द 


श्यामा - अगर मेरी बात सुन कर आप यहाँ से भागा चाहें तो हम दोनों को भी यहाँ से निकालने की फिक्र करें नहीं 
तो आपके जाने के बाद हम लोग किसी तरह बच नहीं सकेंगी । 
नरेन्द्र - ( ताज्जुब से ) ऐसी कौन सी बात है जिसे सुन मै यहाँ से भाग जाऊँगा ? 
श्यामा - वह ऐसी ही बात है। 
नरेन्द्र - खैर मै इस बात की कसम खाता हूँ कि अपने साथ तुम दोनों को भी यहाँ से बाहर करूँगा । हाँ पहिले यह 
कह दो कि क्या मेरे लिए तुम अपने मालिक का साथ छोड़ोगी ? 
श्यामा - ईश्वर न करे ऐसी यदकार औरत की नौकरी कभी करनी पड़े, न मालूम मैने कौन से ऐसे पाप किये हैं 
ल बदले कई his पास रहने का दुःख परमेश्वर ने मुझे दिया ! मैइसकी लौडी नहीं हूँ मगर वक्‍त को क्या 
करूँ ? यह सब आपकी... 
इतना कहते कहते आँखों से टपाटप आँसू की बूंदें गिरने लगीं, कण्ठ भर आया, और आवाज बन्द हो गई । 
नरेन्द - (हाथ थाम कर) हाँ हाँ, यह क्या !! रोती क्यों हो ? मै वादा करता हूँ कि जहाँ तक होगा तुम्हारा दुःख दूर 
करने से वाज न आऊँगा । 
श्यामा - आपके तो जरा सा निगाह ही कर देने से मेरा जन्म भर का दु:ख दूर हो जायगा नहीं मरी हुई तो हई हूँ। 
नरेन्द्र - इसके लिए भी मैं वही कसम खाता हूँ कि अगर मेरे किये तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा तो मै कभी मुँह न 
फेरूंगा । 
श्यामा - ( आंसू पोंछ कर और अपने को खूब सम्हाल कर ) अब ध्यान देकर सुनिए। पहिले तो यही बता देना ठीक 
होगा कि यह मोहिनी नहीं है जिसे आप मोहिनी समझे हुए है। 
नरेन्द्र - (चौंक कर ) है ! क्या यह मोहिनी नहीं है? श्यामा - नहीं । 
नरेन्द्-खैर यह सब जाने दो और यह बताओ कि अगर यह मोहिनी नही तो कौन है ? क्या यह अपनी सूरत बदले 
हुए है ? श्यामा-यह मोहिनी की बड़ी बहिन है। 
नरेन्द्र - हाय हाय ! नालायक ने तो पूरा घोखा दिया ! पहिले ही मेरा जी इससे खटका था। औरतें भी क्या ही 
आफत होती हैं ! ऐसों ही की शैतानी और बदकारी किताबों में देख देख कर और लोगों से सुन सुनकर मैने दिल में 
निश्चय कर लिया था कि कभी शादी न करूँगा। इसी सबब से मैने अपना देश छोड़ना मंजूर किया, फिर भी मोहिनी की 
मुहब्बत में फँस गया और दुःख उठाना ही पड़ा । 
श्यामा - नहीं, दा सोचना मुनासिब नही है। सभी औरतें ऐसी बदकार और नालायक नही होती, एक के 
सबब से सौ- को बदनाम करना धर्म विरुद्ध है। न 
रेस तके बा ल स दिनों में जब से मै यहाँ आई इन लोगों का पूरा इतिहास जान गई 
इयामा - सुनिये मै सब कुछ कहती हूँ। इन्ही कई कसान 
हूँ। इसका नाम कंतकी है। गुलाब मोहिनी और केतकी तीनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुई है। a क त 
छोड़ इनकी माँ मर गई थी। ये तीनों अपने बाप के हा जिसका नाम हथा सा 
बहुत बड़े जमींदारों में गिना जाता था नरन ५ 
उसने एक अच्छे खानदान के लड़के से इसकी शादी कर दी, अ bs इरादा कर लिया। यह खबर केतकी 
देख इसके बाप को और भी रंज हुआ और उसने कोन पक जिसके' गे फँसी हुई थी अपने बाप को जहर 
को लग गई और उसने रसोई बनाने वाले ब्राह्मण से मिल कर शी न्‍ ४ 
दिलवा दिया और उसके मरने के बाद कुल जायरा 5 
नरेद - ईश्वर ऐसी औरत से बचावे | अदा हुई और इसका चालचलन देख देख चिढ़ उठी। मोहिनी 
श्यामा ~ कुछ दिन में मोहिनी और गुलाब भी बहत था, इसलिए दोनो ने अपने बाप के माल में अपना 
और गुलाब दोनों बहुत ही नेक और सूधी थी. दोनों में प्रेम भी बहुत था, 


नरेन्द्र मोहिनी ANN 
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अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहा । 
नरेन्द्र - क्या और कोई इनका बड़ा बुजुर्ग नहीं था ? 
श्यामा - कोई नहीं । 


नरेन्द्र - अच्छा तब। : 
इ्यामा - हिस्सा देना केतकी को बहुत बुरा मालूम हुआ। कई बदमाशों से मिल कर वह मोहिनी और गुलाब दोनों 


को घोखा देकर जंगल में ले गई जहाँ सुनते है कि दोनों को फाँसी देकर मार डाला, मगर ताज्जुब यही है कि अगर वे 
दोनों मर ही गई तो आपने उन्हें कैसे देखा ? 


नरेन्द्र - मौत से उन्हें मैने ही बचाया था । 
श्यामा -ठीक है। खैर यह केतकी अपने बाप की बेहिसाब दौलत ऐयाशी में उड़ाने लगी। यह मकान उसके बाप ही 


का बनवाया हुआ है। अब यह ज्यादेतर इसी में रहा करती है, यहां इसने कई आदमियों का साथ किया और थोड़े थोड़े 
दिन बाद सभों की जान लेती गई । बस इसके सिवाय और मै कुछ नहीं जानती। हाँ आप मोहिनी का हाल कहिए कि वह 
क्यॉंकर बची ? 
नरेन्द्र - मोहनी का हाल कहने के पहिले मुझे अपना हाल भी कहना पड़ेगा कि घर से क्यों बाहर निकला । 
श्यामा -'नही वह तो मैं जानती हूँ कि आप शादी के खिलाफ होकर ठीक बारात वाले दिन भाग निकले थे। 
नरेन्द्र - ( ताज्जुब से ) यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? | 
श्यामा -मेरा घर भी उसी शहर में है और उस दिन मै भी आपके ससुराल में ही थी। बदकिस्मती से यहाँ तक की 
नौबत पहुँची । अच्छा अब आप मोहिनी का हाल कहिये । 
नरेन्द्र - मै घर से भागा हुआ जंगल जंगल घूमता फिरता रात के वक्‍त वहाँ पहुँचा जहाँ एक पेड़ के साथ मोहिनी 
उलटी लटकी हुई थी। उसे उतारा, जब होश में आई तब उसी की जुबानी मालूम हुआ कि गुलाब भी उसी जगह गाड़ी 
गई है, अस्तु उसे भी निकाला । सन्दूक में रख कर वह गाड़ी गई थी इसलिये बच गई। वहाँ से पास ही एक नदी थी, और 
एक किश्ती भी किनारे मौजूद थी। हम लोग उस पर सवार होकर वहाँ से रवाने हुए। सुबह होने पर मैने किश्ती किनारे 
पर लगाई। वहां पर मेरे लड़कपन के एक साथी बहादुरसिंह से मुलाकात हुई | वहाँ से कुछ दूर पर एक बड़ी नाव दिखाई 
पड़ी, बहादुरसिंह को मोहिनी और गुलाब की हिफाजत के लिए छोड़ मै वह नाव किराये करने गया मगर वहां से जब 
लौटा तो तीनों मे से किसी को भी न पाया, न मालूम वे सब कहां गायब हो गए थे। उन्हीं को खोजता खोजता यहाँ तक आ 
पहुँचा हूँ.।" 
इससे ज्यादा और कुछ बात न होने पाई क्योंकि उसी समय केतकी आ पहुँची जिसे देख नरेन्द्रसिंह ने अपनी 
कहानी का सिलसिला तोड़ दिया और मुस्कुरा कर.केतकी से कहा, “आइये मै आप ही की राह देख रहा हूँ. !” 
केतकी - क्या बात है जो श्यामा और भामा सवेरे ही से आपके पास अड़ी है ! 
नरेन्द्र - ये दोनों बेचारी बड़ी नेक है और दिल से मेरी खिदमत कर रही है. इनके रहने से मुझे बड़ा आराम मिला। 
तुम्हारे जाने के बाद अकेले बैठा क्या करता, इन्हीं से बातचीत करता रहा । 
'केतकी - तो क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया ? 
. नरेन्द्र - मोजन करने की इच्छा नहीं हुई इसीलिए मना कर दिया । 
केतकी - और ये दोनों भी आफत की मारी चुप हो रहीं ! 
नरेन्द्र - तो क्या करती ? मुझी को भूख न थी तो इनका क्या दोष ? 
केतकी - ( श्यामा की तरफ देख कर ) जाओ भोजन ले आओ । 
श्यामा - बहुत अच्छा । 
नरेन्द्र - नहीं नहीं, मैं अभी कुछ न खाऊँगा । 
केतकी - यह तो न होगा। 
नरेन्द्र मेरी तबीयत आज ठीक नही है। तुम्हारी खोज में बहुत दूर तक पैदल घूमना पड़ा। आदत तो थी नहीं, 
इससे पैरों में बहुत दर्द है और कुछ कुछ पेट भी दुख रहा है। इस समय अगर मै कुछ भी खाऊँगा तो जरूर बीमार पड़ 
जाऊंगा। तीन चार घंटे मुझे और छोड़ दो, जब थोड़ा दिन बाकी रह जायगा तब मै भोजन करूंगा । तुम करके 
इन दोनो को हुक्म दो कि जल्द भोजन कर आवें क्योंकि मै अपनी खिदमत के लिए इन्ही दोनों को पसन्द करता है। 
केतकी - जैसी मर्जी आपकी ! (श्यामा और मामा की तरफ देख कर ) अच्छा जाओ, तुम लोग जल्दी 
'छुद्टी करके आओ। 
श्यामा और भामा भोजन करने चली गई। अब केतकी और नरेन्द्रसिंह में बातचीत होने लगी। 
नरेन्द्र - हां मोहिनी, अब मौका बहुत अच्छा है अब अपना हाल कहो | 
मोहिनी - नहीं, पहिले आप ही अपना हाल कहिए । 
नरेन्द्र - नही नही, पहिले तुम्हीं को कहना पड़ेगा | हां बोलो, जंगल में तुम्हारी जान किसने बचाई ? 


देवकीनन्दन 
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आपसे मुलाकात ह / रत एक साधू जगल मे आ गये। उन्हीं की बदौलत मेरी जान बची, इसके बाद 

अब तो जो कुछ थोड़ा बहुत शक नरेन्दसिह के मन में था वह भी जाता रहा, फिर केतकी से कोई सवाल न किया, 
केतकी के पूछने पर कुछ झूठ सच अपना नाम पता आदि बता कर ऊपर के दिल से आधे घण्टे भर तक उससे बातचीत 
करते रहे। तब तक श्यामा और भामा भी आ गई। तब नरेन्द्रसिंह उठ कर चारपाई पर चले गये। केतकी चारपाई के नीचे 
उनके पास जा बैठी, श्यामा पैर दबाने और भामा पंखा झलने लगी । नरेन्द्रसिंह थोड़ी देर तक केतकी से हँसी दिल्‍्लगी 
करते रहे, इसके बाद सो रहे। 

नरेन्द्रसिंह ने जान वूझ कर आंखें बन्द कर ली। केतकी समझी कि गई गई 
तब इन्होंने अपनी आँखें खोली और हँस कर श्यामा की तरफ देखा be bled 

श्यामा - ( मुस्कुरा कर ) आपको तो खूब नींद आई ! 

नरेन्द्र - क्या कहे, उससे तो बात करने का भी जी नहीं चाहता, अब तो मुझे भागने की फिक्र पड़ी है। 

श्यामा - होशियार रहिये, केतकी को अगर जरा भी शक हो जाथगा कि आप भागा चाहते है तो बिना आपकी जान 
लिये न छोड़ेगी ! वह हमेशा से ऐसा ही करती आई है. न मालूम कितने बेचारे इसी कमरे में अपनी जान दे चुके है। 

नरेन्द्र. - उसके उस्ताद को तो पता लगेगा ही नहीं ! 

स्सा - देखिये मेरा ख्याल रखियेगा ! कहीं ऐसा न हो कि आप मुझे यही छोड जायं और मै पीछे कुत्तों से नुचवाई 
जाऊं !! 

नरेन्द्र - वाह वाह ! क्या तुमने मुझे ऐसा बेमुरौवत समझ लिया है ! 

श्यामा - आपके वेमुरौवत होने में कोई शक है ? 

नरेन्द्र - ( जोश मे आकर ) क्या दो ही घण्टे की जान पहिचान में मुझे बेमुरौवत भी समझ लिया ? 

श्यामा - जी नहीं, मगर मै आपकी तारीफ सब सुन चुकी हूँ। मेरी मौसी आप ही के शहर में रहती है और उनकी 
चीठी पत्री बरावर आया करती है, इस सबब से आपका कोई हाल मुझसे छिपा हुआ नही है। 

नरेन्द्र - तो क्या तुम्हारी मौसी ने लिखा है कि नरेन्द्र नालायक है ? 

श्यामा - नही मगर उन्होंने रम्भा का हाल जरूर लिखा है। 

नरेन्द्र - रम्मा कौन ? 

श्यामा - जिससे आपने शादी की है। 

नरेन्द - मेरी शादी तो हुई ही नहीं ! मै तो बारात में से ही निकल भागा था ! 

श्यामा - आप जो चाहे समझें मगर आपके निकल भागने से होता ही क्या है। रम्भा तो समझ चुकी कि आपके साथ 
शादी हो गई, अब क्या वह दूसरी शादी करेगी ! 

नरेन्द्र - क्या उसका बाप उसकी दूसरी शादी न करेगा ? 

इयामा - उसके बाप ने तो बहुत कोशिश की थी कि उसकी दूसरी शादी करे मगर रम्भा ने साफ इन्कार कर दिया 
और कह दिया कि 'मेरे' पति तो नरेन्द्र हो चुके ! 

नरेन्द - फिर क्या हुआ ? 

श्यामा - उसके बाप बहुत कोशिश की. और कई आदमियो से उसे कहलाया कि नरेन्द्र बड़ा ही बदमाश और 
यदसूरत था, क्या हुआ जो चला गया, पणिडत लोग कहते है दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नही है. मगर हम्मा ने एक न 
मानी और बोली कि नरेद चाहे कैसे ही खराब से खराब क्यों न हों मगर मेरे लिए बहुत अच्छे है। जब लोगों ने उसे बहुत 
तंग किया तब वह अपनी एक सखी और चचेरे भाई अर्जुन को साथ ले आपको खोजने निकली । अब न मालूम वह कहां 
कहा टक्करें मारती और मुसीबत झेलती होगी। उस औरत को देखिये कि अपने धर्म का उसे कैसा खयाल रहा और बिना 
देखे आपके प्रेम में कैसी उलझ गई, इसके खिलाफ आप अपने को देखिये कि कहाँ तो यह शेखी कि शादी हीन कग 
कहाँ मोहिनी को देख ऐसा मस्त हुए कि बस उस रंग ढंग की जहाँ किसी को देखा मोहिनी ही समझ लिया और इश्क का 
पिशाच आपके सिर पर सवार हो गया ! अब कहिये रे रीका hr में कोई शक है | आप मेरी बातों से ख़फ़ा न 

जाता, मै क्या 

खो म गए शाह मर श्यामा, तुम तो गजब की औरत हो। न मालूम कहाँ कहाँ की मा 
तुम्हें मालूम है। अगर सचमुच रम्मा ने ऐसा किया जैसा तुम कहती हो तो जरूर मुझे हल क 2 
श्यामा - जी हाँ, मै जो कुछ कहती हँ. बहुत सही कह रही हैं। अब उसके बाप ने बहुत 


` इधर उधर रवाना किये है। मेरी मौसी ने जब बेचारी रम्भा का हाल लिखा तो पढ़ कर मुझे बड़ा ही रंज हुआ। मैने अपनी 


भेजी है. उसी फे 
मौसी से उसकी तस्वीर माँग भेजी, उसने बड़ी कोशिश कर के उसकी तस्वीर उसके घर से लाकर मुझे } 
साथ आपकी तस्वीर भी आई थी. अभी परसों ही तो वह तस्वीर मुझे मिली है। हाय, उसके देखने से कितना रञ्ज 


होता है ! 


नरेन्द्र मोहिनी ११४३ 
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'| लगी, देखा तो केतकी आ रही है। 
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नरेन्द - उसकी तस्वीर कह है, मुझ विखाओ | 77 
श्यामा - उसको देख कर आप क्या कीजियेगा, आपको तो औरतों से नफरत ही है ! 
नरेन्द्र - मला देखें तो सही कि वह कैसी है जिसने मेरी इतनी कदर की । 
श्यामा - खैर उसने जो मुनासिब समझा किया, आपको तो उसकी गरज ही नही है फिर तस्वीर देख कर क्या 
कीजियेगा ! 
नरेन्द्र - तुमने उसका हाल मुझे ऐसा सुनाया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गये। मै तुम्हारा बड़ा ही अहसान मानूँगा अगर 
तुम उसकी तस्वीर मुझे दिखा दोगी। 
श्यामा - ( मामा की तरफ देखकर ) अच्छा बहिन, रम्भा की तस्वीर लाकर इन्हें दिखा दो । 
भामा वहाँ से चली गई और बहुत जल्द रम्भा की तस्वीर ले कर आई । घबराहट के मारे नरेन्द्रसिंह ने खुद उठ 
कर बल्कि कुछ आगे बढ़ कर रम्भा की तस्वीर भामा के हाथ से ले ली और एक निगाह उस पर डाली। वह तस्वीर थी या 
कोई आफत कि देखते ही नरेन्द्रसिंह की हालत बदल गई, चारपाई पर बैठना भूल गये और उसी जगह जमीन पर बैठ 
तस्वीर देखने और आँसू बहाने लगे।कई सायत के बाद बोले:- 
“अहा ! क्या यहीँ वह रम्भा है जिसको मैने एकदम त्याग दिया और जिसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। 
हाय, इस दुनिया में कोई मेरे ऐसा कम्वख्त न होगा जिसने आती हुई लक्ष्मी को लात मारी। आह, यह खूबसूरती ! 
इतना बढ़ा-चढ़ा हुस्न ! तिस पर इतनी नेक और पतिव्रता !! हाय ! बदनसीब नरेन्द्र ! तैने बहुत बुरा किया जो ऐसी को 
सताया। जरूर इसी पाप का फल भोग रहा है। बिना देखे और जांचे किसी की बेकदरी करना बड़ी भारी भूल है। क्या 
ऐसी गुणवाली औरत तुझे कहीं मिल सकती है? हाय ! अगर मेरी आंखों में शील और मुरौवत और हृदय में दया होती, तो 
इसके सामने फिसी का कभी नाम भी न लेता !मगर नहीं, उसका खयाल अगर दूर कर दूँगा तो पक्का बेईमान और 
बेमुरौवत कहलाऊँगा और दुनिया में मेरी कुछ मी कदर न रहेगी । मगर क्या मोहिनी को रम्भा ऐसी नेक औरत की 
खिदमत करने में कुछ उज़ होगा ? कभी नहीं ! खैर जो कुछ होगा देखा जायेगा, अब तो रम्मा को खोजना ही मेरा पहला 
काम हुआ ! अच्छा अगर यह न मिली तो मै क्या करूँगा ? इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे का नहीं तो 
अपनी जान का तो मै मालिक हूँ !!' 
इसी तरह की बातें घण्टों तक नरेन्द्रसिंह कहते तथा बकते झकते रोते कलपते और अफसोस करते रहे। दूर ही से 
श्यामा और भामा इनकी दशा देख मुस्कुराती रही। मगर.आखिर श्यामा से न रहा गया, जी उमड़ आया, बड़ी मुश्किल से 
अपने को सम्हाला और नरेन्द्रसिंह के सामने आकर बोली, “आप यह क्या कर रहे है !बिल्कुल बनी बनाई बात बिगाड़ना 
चाहते है. ! कही केतकी आ जाय और इस तरह पर आपको देखें तो कहिए क्या हो ? अब उसके आने का वक्‍त भी 
हो गया है, लाइये यह तस्वीर मुझे दीजिए। लेकिन आप घबराइये नही, मै वादा करती हूँ कि आपको रम्भा से मिला दूँगी। 
मै उसका बहुत कुछ हाल जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि इस समय वह कहाँ है ।'” 
नरेन्द्र - ( सिर उठा के श्यामा की तरफ देखकर )है !क्या तुम जानती हो कि इस समय रम्भा कहाँ है और वादा 
करती हो कि मुझे उससे मिला दोगी ! 
श्यामा - हाँ हाँ, मैं जानती हूँ और वादा करती हूँ कि आपको रम्भा से मिला दूँगी मगर इस शर्त पर कि जो कुछ मै 
कहूँ आप उससे इन्कार न कीजिये । 
नरेन्द्र - मुझसे कसम ले लो मै कभी तुम्हारे कहने के खिलाफ चलूं। हाय, इस वक्‍त तुम भी मुझको भली मालूम 
होती हो क्योंकि ( तस्वीर देखकर ) रम्भा की बहुत सी बातें तुममें पाई जाती है । 
श्यामा - ( भामा की तरफ देख कर और मुस्करा कर ) बहिन जरा इनकी बातें तुम भी याद रखना ! 
भामा - मुझे तो यही डर है कि कहीं केतकी न आ पहुँचे । 
डर नन - केतकी भला मेरा क्या कर लेगी ? क्या मै मर्द हो कर औरत से डरूँगा ? केतकी की मजाल है जो मुझे रोक 
श्यामा -राम राम, ऐसा न कहिये ! चाहे केतकी आपका कुछ न कर सके मगर उसका बन्दोबस्त ऐसा है कि आप 
ऐसे दस को भी वह कुछ नहीं समझती | इसका हाल तो मै जानती हूँ। लाइये यह तस्वीर मुझे दीजिए और चारपाई पर 
आकर लेटिए। अब तो मै इस बात का बीड़ा ही उठा चुकी हूँ कि आपको रम्भा से मिला दूँगी, फिर क्या है ? अगर आप 
मेरी बात नहीं.सुनते तो लीजिए फिर मै जाती हूँ, आप जानिए आपका काम जाने ! 
नरेन्द्र _ नही नहीं, तुम जो कहोगी मै वही करूँगा, लो तस्वीर लो, मगर फिर जब मै माँगू तब दे देना | 
इ्यामा - हाँ यह हो सकता है । 
नरेन्द्रसिंह ने रम्भा की तस्वीर श्यामा के हाथ में दे दी और पलंग पर आकर लेट रहे मगर उनकी क्या दशा थी यह 
वही जानते होंगे।  ' 


थोड़ी ही देर में सीढ़ी पर चढ़ते हुए किसी आदमी के आने की आहट मालूम हुई । तीनों की निगाह दरवाजे पर जा 
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मगर इस समय केतकी का रंग.बदला हुआ था। गुस्से गोरा 
अ र उ का 023 bs os र मुँह सुर्ख हो रहा था, आँखें लाल नजर 
“क्यों रे श्यामा ! क्या तूने मुझको छोकड़ी समझ लिया ? अरे तेरे ऐसे पचास 
चालाकी खेलेगी ? वाह री लौडी ! अच्छा खिदमत करने के बहाने मुझ र बिजली ब 
बैठने का ठिकाना तुझको नहीं मिलता था ? मैने अपने यहाँ रख लिया यह क्या तेरे साथ कोई बुराई की ? मगर पाँच ही 
सात दिन में तेरे गुन जाहिर हो गये ! मै नहीं समझती थी कि तू आस्तीन की नागिन बन जायगी ! अरे शैतान की बच्ची | 
तुझको जरा भी मेरा डर न हुआ ! क्या तू नही जानती थी कि मै कौन हूँ ! क्या तुझे यह खयाल न हुआ कि केतकी अगर | 
कहीं छिपके सुनती होगी तो मेरी क्या दशा करेगी ? अरे मै तो पहले ही ताड़ गई थी कि इनके पास तेरा इतना बैठना 
'उठना और खिदमत करना बेसथब नहीं है, जरूर कुछ दाल में काला है। अगर मै छिप के सब बात न सुनती तो मुझे भला 
क्या मालूम होता कि तै जहर की बुझी कटारी है !यह खूबसूरती और यह कसाईपना (अरे मैने तो समझा था कि यह 
किसी बड़े खानदान की नेक लड़की है, किसी आफत के सबब मारी मारी फिर रही है इसे रख लो, मै क्या समझती थी 
कि तू मेरे ही लिए काल हो जायगी ? अच्छा तैने तो मेरा भण्डा फोड़ ही दिया अब ले तू भी क्या याद करेगी कि किसी से 
काम पड़ा था |! 
इतना कह फुर्ती से नरेन्द्रसिंह की बगल से तलवार उठा ली और श्यामा के ऊपर चलाई मगर नरेन्द्रसिंह ने झपट 
कर उसकी कलाई थाम ली और इतना उमेठा कि तलवार का कब्जा उसके हाथ से छूट गया, इसके बाद एक लात ऐसी 
मारी कि वह दूर जाकर धम्म से गिर पड़ी और बड़े जोर से चिल्लाई । : 
केतकी के चिल्लाते ही पचासों सिपाही नंगी तलवार हाथों मे लिए हुए इस तरह आ पहुँचे मानो वे लोग सीढ़ी पर 
तैयार ही थे और केतकी की आवाज की राह भर देख रहे थे। 
इनको देखते ही नरेन्द्रसिंह ने झट तलवार उठा ली और देखने लगे कि ये लोग क्या करते है।उन सिपाहियों में से 
दस तो श्यामा और मामा की तरफ झुके और बाकी नरेन्द्रसिंह के अगल बगल हो गए। जब ऱ्यामा और भामा की मुश्कें 
कसी जानें लगीं तब श्यामा ने आँखों में आँसू मर कर नरेन्द्रसिंह की तरफ देखा और कहा: 

“प्राणनाथ ! अब तो मै जाती हूँ, लेकिन आप रम्मा जी की खोज में दुख न उठाइयेगा, क्योंकि आपकी दासी वह 
कम्बख्त रम्मा मै ही हूँ और प्यारी सखी तारा यही मेरे साथ है। मै चाहती थी कि किसी अच्छे मौके पर अपना भेद खोलूँ 
मगर हाय विधाता, तैने कुछ करने न-दिया ! 

इतना सुनते ही नरेन्दसिंह को जोश चढ़ आया। गरज कर जवाब दिया कि 'क्या मजाल है किसी की जो मेरे जीते 
जी रम्भा को सता सको । इतना कह दसो सिपाहियों पर टूट पड़े जो रनमा और तारा (शयामा और भामा) की मुरं बाँध 
कर उठा ले जाया चाहते थे। फुर्ती से दो आदमियों का सिर धड़ से अलग किया, इतने में सब के सब नरेन्द्रसिंह पर टूट 


ह की बहादुरी देखने थी जैसे शेर बकरियो के झुण्ड में उछलता हो वही हालत इनकी 

इस समय नरेन्द्रसिंह की बहादुरी देखने लायक थी। ; 
थी। इनके बदन में कई जख्म लगे मगर इन्होंने देखते देखते दस बारह आदमियों को काट के गिरा दिया जिससे कुल 
सिपाहियों के हौसले पस्त हो गये । मगर इतने ही में गिरी हुई एक तलवार उठा कर कोतकी ने पीछे से नरेन्द्रसिंह की पीठ 
पर मारी जिसके साथ ही नरेन्दसिंह ने पीछे फिर के देखा । उसी वक्त एक सिपाही ने ऐसी तलवार इनके सिर में मारी 
कि यह ठहर न सके और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े | 


बारहवां बयान 


अर्जुनसिंह शैतान की बच्ची केतकी के यहां 
रम्भा के भाई अर्जुनसिंह क्या हुए ? रम्भा और तारा गयाजी से यकायक इस 
MOD I Oe 
टक्कर मार रही हैं? रम्मा जब 
ss जगजीतसिंह उनकी खोज में निकले थे, वह कहां गए? इत्यादि बहुत सी बातें जानने के लिए 
र त लिए हम ननि रम्भा तारा और कतकी को इसी दरा में छोड़ दूसरी 


जगजीतसिंहं rh 
जगजीतसिंह ने भाई की खोज में जाने के पहिले ही बहादुरसिंह से सब हाल पूछ लिया था और उस तहखाने का 


बरहादुरसिंह कैद थे। 

हर द “सि कई आदभियों को साथ लिये बनदेवी के मन्दिर में पहुँचे और आका 

, दर्शन कर बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहे। इसके बाद मन्दिर के बाहर आकर अपी व 
लेते आये थे पहन लिए, बदन में सिर से पैर तक विभूति मल ली. एक 
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*२ | सी दुनाली पिस्तौल गोली भर कर कमर में छिपा ली और कुछ गोली बारूद अलग भी रख ली। ऊपर से गेरुये रंग का 
लम्बा लबादा पहिर हाथ में एक बड़ा सा चिमटा ले लिया और अपने साथ दो बहादुरों को भी ऐसी ही सूरत बना उनकी 
कमर में भी एक पिस्तौल और छुरी छुपा कर ऊपर से गेरुआ लंबा अबां पहिरा उनके हाथ में भी एक भारी चिमटा दे 

दिया। तब सिर्फ इन्हीं दो आदमियों को साथ लेकर बाकी सभों को घर की तरफ लौटा कर पैदल वहां से रवाना हुए और 
पहिले उसी तहखाने की तरफ चले जिसमें बहादुरसिंह कैद था। ० 
कुछ रात जा चुकी थी जब ये तीनों आदमी बनदेवी के मन्दिर से रवाना हुए। चन्द्रमा निकल आया था, उसकी 
सुन्दर चांदनी चारों तरफ फैल गई थी। आसमान पर छोटे छोटे बादल के टुकड़े मन्द मन्द हवा के झोंकों से धीरे धीरे 
दौड़ रहे थे। कभी थोड़ी देर के लिए चन्द्रमा बादलों में छिप जाता मगर तुरन्त ही उस टुकड़े के हट जाने से निकल आता 
था। न्‍ 
एक पहर रात जाते जाते ये तीनों आदमी उसी नाले के किनारे पहुँचे जहाँ बहादुरसिंह से मुलाकात हुई थी। 
जगजीत सिंहके दोनों साथियों का नाम जयसिंह और हरीसिंह था। ये दोनों बड़े बहादुर और लड़ाई के फन में यकता थे। 
नरेन्द्रसिंह के बाप उदयसिंह के दरबार में इन दोनों की अच्छी कदर थी और लड़ाई भिड़ाई के काम में इन दोनों की 
बराबर राय ली जाती थी। जयसिंह की उम्र पचास वर्ष के ऊपर थी मगर हरीसिंह अभी पचीस वर्ष का दिलावर होनहार 
बहादुर था। 
जयसिंह ने कहा, 'देखिए आसमान पर बदली गहरी होती जाती है, थोड़ी देर में पानी जरूर बरसेगा। ऐसे समय दूर 
का रास्ता पकड़ना मुनासिब नहीं है, पास ही आपका शिकारगाह है, वहाँ चलिये। शिकार खेलने का तहखाना भी आज 
साफ है, उसी में डेरा दें। अगर पानी बरसा तो रात उसी जगह काटेंगे नहीं तो चाँदनी निकल आने पर उधर का रास्ता 
पकड़ेंगे जहाँ जाने का निश्चय कर चुके हैं। 
जगजीतसिह ने इस बात को पसन्द किया और रात उसी तहखाने में काटी, पानी भी सवेरे तक खूब बरसता रहा। 
दूसरे दिन सवेरे पानी खुलने पर ये लोग वहाँ से रवाना हुए। जगजीतसिंह ने सोचा कि पहिले उस ठिकाने चलना चाहिए 
जहा बहादुरसिंह कैद था, जरूर कुछ न कुछ पता लग ही जायगा । 
जगजीतसिंह को इस बात का डर न था कि वहाँ डाकुओं की मण्डली भारी होगी और हमलोग कुल तीन ही आदमी 
है. क्योंकि एक तो यह तीनों अपने साज सामान और ताकत के ऐसे पूरे थे कि दस बीस आदमियों को भगा देना इन लोगों 
के सामने कोई बड़ी बात न थी , दूसरे जगजीतसिंह अल्हड़ों की तरह सिर्फ दो ही आदमी साथ लेकर नरेन्द्रसिह की 
खोज में नहीं निकले थे बल्कि उन्होंने बहुत कुछ सामान अपने लिए कर के तब घर से बाहर पैर निकाला था। उन्होंने 
और.क्या सामान किया था इसके कहने की अभी कोई जरूरत नही समय पड़ने पर आप ही मालूम हो जाएगा । 
रास्ते में कोई घटना नहीं हुई और चौथे दिन दोपहर को ये तीनों उस त्रहखाने के पास पहुँच गए जिसमें बहादुरसिंह 
था। 
इस जगह कोई इमारत न थी न कोई मकान ही था, कोई ऐसा निशान भी नहीं दिखाई देता था जिससे मालूम हो 
कि वहां जमीन के अन्दर कोई तहखाना है, हां बहादुरसिंह ने तहाने की पहचान जगजीतसिंह को बता दी थी इसलिए 
इनको मालूम हो गया था कि यहीं वह तहखाना है जिसमें बहादुरसिंह कैद था । 
इस जगह एक निहायत उम्दा बहुत बड़ा संगीन कूआँ देखने में आया जिसकी कुर्सी जमीन से तीन हाथ ऊंची थी। 
कूएँ के ऊपर जाने के लिए चारो तरफ पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। 
हरी-यही वह कूओं मालूम होता है। 
जगजीत-इसमें कोई शक नहीं कि यह वही कुआँ है जिसे बहादुरसिंह ने तहखाने का दर्वाजा कहा था। चारो तरफ 
की सीढ़ियों को अच्छी तरह देखो, किसी सीढ़ी के नीचे बगल में दर्वाजा होगा । 
ज़य-(चारों तरफ देख कर और एक सीढ़ी के पास खड़े होकर) दर्वाजा तो कोई नहीं है मगर यहाँ दर्वाजा होने का 
एक निशान जरूर मालूम होता है, आप जरा इधर आइये और देखिए । 
जगजीत - ( जयसिंह के पास जाकर और देख कर ) क्या निशान है ? 
जय-यह जमीन नम (गीली) मालूम होती है, मै समझता हूँ डाकुओं ने यह जगह छोड़ दी और ईट से यह दर्वाजा 
बन्द कर चूना चढ़ा बराबर कर दिया है। (चिमटे से खोद और एक ईट निकाल कर) देखिए अब साफ मालूम होता है। 
जगजीत-छोड़ दो, अब खोदना व्यर्थ है । 
जय-खोदना व्यर्थ न होगा, चाहे डाकुओं ने यह जगह छोड़ दी हो मगर हाल चाल लेने के लिए कोई न कोई डाकू 
यहाँ रोज जरूर आता होगा, क्योंकि उन लोगों को मोलासिंह के फँस जाने से बहुत कुछ डर पैदा हो गया होगा। मेरी राय 
है कि दर्वाज़ा साफ कर दिया जाय और इसी कूंए पर हम लोग डेरा डालें । जब डाकुओ में से कोई पता लगानेके लिए यहाँ 
आयेगा, इसको खुदा हुआ देख उसे जरूर शक होगा। उस समय हमलोग उसकी सूरत और आकृति ही से पहिचान 
जायँगे कि यह डाकू है। 
जगजीत-बात तो ठीक है, अच्छा ऐसा ही करो । 
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कप हरीसिंह और 2202 ह अनब ट द के वह दाण साफ कर डाला। चौखट किवाड़ 
र बन्द ताला भी निकल आया । यह दर्वाजा बहुत बड़ा न था बल्कि 
अन्दर नहीं जा सकता था | जयसिंह ने ताला तोड़ डाला । जा कि तिनी क 00 0 5. 

जगजीत-चलो इसके अन्दर चल कर देखें कि क्या है ? 

जय-एऐसा भूल के भी न कीजियेगा ! 

हरी-क्यों ? 

जय-हम लोग इसके अन्दर चले जायँ, उधर कोई डाकू यहाँ आवे और शक करके बाहर का दर्वाजा बन्द कर दे तो 
बस हम लोग इसी के अन्दर ही सड़ा करें !यह कोई युद्धिमानी नहीं है। 

जगजीत-यही सब सोचने के लिए तो तुम्हें साथ ले आये है। 

हरी-अच्छा आप दोनों आदमी खड़े रहिए मै जाता हूँ। 

जय-बिना रोशनी के भीतर जाकर क्या देखोगे:? इस समय रहने दो फिर देखा जायगा । 

शाम हो गई। तीनों ने उस्‌ कुएं पर आसन जमाया और अच्छी तरह सलाह कर ली कि अद्र क्या करना चाहिए। 

अभी अंधेरा नहीं हुआ था कि एक देहाती उस कुएँ के पास पहुंचा और जगजीतसिंह को झुक कर सलाम करने के 
बाद हरीसिंह और जयसिंह को सलाम करके खड़ा हो गया । 

जगजीत - कहो क्या हाल है ? तुम्हारे और साथी सब कहाँ है ? 

देहाती - सब इधर उधर फैले हुए है जब किसी को कुछ हाल मिलेगातब वह आपके हुक्म मुताबिक इसी:कुएं पर 
पहुँचेगा । 

ह जय - तुम्हें क्या कोई हाल मिला है जो यहाँ आये हो ? 

देहाती - दो बातें मेरे देखने में आई हैं। 

जय - वह क्या ? 

देहाती - आप लोग तो चक्कर देते हुए इधर आए और मै सीधा गयाजी चला गया। वहाँ से फल्गू पार हो पूरब 
तरफ र क म जाने के बाद जंगल में एक भारी इमारत नजर आई. मै उसी तरफ झुका और वहां पहुंच 
कर उस घूमने लगा । 

er हुई तो बहुत से आदमी उस मकान से बाहर निकले और सीधे दक्खन का रास्ता लिया। मै भी 

गती - जब रात हुई तो बहुत से आद' ; 
चक्कर दे उस भीड़ में मिल गया। देखा कि वे लोग कई लाशों को उठाए लिए जा रहे है। मैने सोचा कि बिना कारण ही 
एक दम इतने नहीं मर सकते, इस मकान के अन्दर जरूर कुछ न कुछ खून खराबा इंआ है। आखिर वही बात निकली 
वे लोग आपस में धीरे घीरें बातें करते जा रहे थे कुछ बाते तो मेरी समझ में नहीं आईं। हाँ इतना मालूम हुआ कि उसी 
मकान में जिसमें से वे लोग निकले थे गया के जमीदार उसी हजारी सिंह की लड़की रहती है जिसने हाजियों की लड़ाई 
में आपके पिता को मदद दी थी और वे सब आदमी हमारे नरेन्द्रसिंह के हाथ से मरे है जिनकी लाश वे लोग उठाए लिए 
जारहेथे। . नरे्दसिंह 7 
- खाली बातों से कैसे निश्चय कर लिया कि वे सब नरेन्दसिंह के हाथ से मरे थे? न 

देहाती -जी हाँ, उन्ही स बोल उठा, “आखिर नरेन्द्रसिंह बिहार के प्रतापी और en sa 
पुत्र है, वह अगर मैदान पाता तो और भी कितनों ही की जान लेता ! यह सुन दूसरा बोला. pes 
लेना भी केतकी के हक में ठीक न होगा, खैर यहाँ तक तो नमक की शर्त अदा कर दी, अब ऐसे er 2 ae 

इसके सिवाय और भी बहुत सी बाते सुनने में आईं जिससे मुझे निश्चय हो गया कि वे सब हृ के हा 

मगर इतनों को मारने के बाद आखिर में वे खुद भी गिरफ्तार हो गए। * 

जग - पिताजी को यह खबर कहला भेजनी चाहिए। 

सा Land te आ लग गई हो। 

देहाती -- ताज्जुब नहीं कि उन्हे यह 

हाती यही खयाल करता है, क्योंकि उनकी चाल और नीति भी बड़ी ही टेढी है। 


जगजीत - अच्छा तो अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं (हती की तरफ देख के ही, देखो हम ते ो तीन काम 


हरी - जो हुक्म | 
जयसिंह ने देहाती को 
कर केतकी के मंकान की तरफ रवाना हुए | 


नरेद्र मोहिनी I 
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तेरहवां बयान 


अब हम फिर नरेन्द्रसिंह और केतकी का हाल लिखते है। जब उनको केतकी की शैतानी का हाल मालूम हुआ तब 
यह सोच कर कि गुलाब और मोहिनी के दुःख का कारण यही है, उन्हें उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया । उसी समय 
शयामा और भामा की जुबानी रम्भा के प्रेम का हाल सुन उनकी और ही दशा हो गई और उस रम्भा से मिलने का शौक 
हद्द से ज्यादे पैदा हुआ जब गिरफ्तार होते समय श्यामा ने कहा कि मै ही रम्भ हूँ तब तो उनकी आँखों में खून उत्तर 
आया और अपनी जान से हाथ धो केतकी के आदमियों से लड़ गए, मगर क्या हो सकता था, यह अकेले और वे बहुत थे, 
आखिर कई आदमियों को मार कर खुद भी गिरफ्तार हो गए। 
इरामजादी केतकी नरेन्द्रसिंह रम्भा और तारा के खून की प्यासी बन बैठी । उसने तीनों को कैद में डाल दिया मगर 
कई दिनों तक नरेन्द्रसिंह को समझाती और कहती रही कि मोहिनी गुलाब और रम्भा का ध्यान छोड़ मेरे साथ शादी कर 
लो बल्कि मेरे सामने अपने हाथ से रम्मा का सिर काट डालो तो तुम्हें कैद से छुट्टी मिल जायगी मगर नरेन्द्रसिंह इसे 
कब मंजूर करने लगे, जवाब में सिवाय चुप रहने के वे और कुछ भी न बोले। आखिर लाचार हो केतकी ने मन ही मन 
निश्चय कर लिया कि आज रात को अपने हाथ से नरेन्द्रसिंह रम्भा और तारा का सिर काट कलेजा ठंडा करेगी | 
यह केतकी लड़कपन ही'की शैतान थी। इसी तरह इसने कई आदमियों को फँसा फँसा कर अपने हाथ से मार 
डाला था। इसने पहले तो सोचा कि थोड़े दिन तक और भी नरेन्द्रसिंह को कैद रख कर समझावे बुझावे मगर यह ख्याल 
करके कि यदि यह भेद राजकर्मचारियों को मालूम हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी, उसने ज्यादा दिनों तक इनको कैद 
रखने का हौसला न किया। 
एक दिन चाँदनी रात में छत पर बैठी बाग की बहार देख रही थी, उसकी सखियाँ भी पास ही बैठी हुई थी और 
नरेन्द्रसिंह की खूबसूरती पर रहम खा उन्हें छोड़ देने के लिए समझा रही थीं, मगर इस संगदिल का दिल नरम न हुआ 
और इसने झुँझला कर कैदी नरेन्द्रसिंह को हाजिर करने का हुक्म दिया । 
यह मकान जिसमें केतकी रहती थी शहर से बहुत दूर था। यहाँ से गयाजी लगभग तीन चार कोस के होगी, पास में 
और कोई दूसरा शहर या कसबा न था। इस मकान के चारों तरफ कोसो तक जंगल ही जंगल था यहां तक के किसी 
आदमी के पहुँचने का बहुत कम मौका पड़ता, इसलिए बह यहाँ बहुत ही स्वतन्त्रता से रह कर बेखौफ अपना दिन ऐयाशी 
में बिताया करती थी। . 
नरेन्द्रसिंह केतकी के सामने लाये गये । उसने अपने हाथ में तलवार ले ली और उन्हें धमकाना शुरू किया, मगर 
उसी समय पूरब तरफ से शोरगुल की आवाज आती सुन वह ठिठक गई और खड़ी होकर देखने लगी । मालूम हुआ कि 
सैकड़ों आदमी गरजते हुए इसके मकान की तरफ ही चले आ रहे है। देखते ही देखते उन सभों ने जो अन्दाज में पाँच सौ 
से कम न होंगे पास पहुंच कर चारों तरफ से इस मकान को घेर लिया । 
केतकी के सिपाहियों ने इन्हें रोकना चाहा मगर ऐसा कंब हो सकता था। वे पचास से ज्यादे न थे और घेरा डालने 
वाले पांच सौ से भी ज्यादा । आखिर आये हुए आदमियों के हुक्म से उन्हें फाटक से हट ही जाना पड़ा । 
लगभग सौ आदमियों के नंगी तलवारें लिए कोठी पर चढ़ गये । जो कुछ माल असबाब या हर्बा उस मकान में पाया 
सब लूट लिया, एक पैसे की जमा या छटाक भर लोहा उस मकान में न छोड़ा, यहाँ तक कि केतकी और उसकी सखियों 
के बदन से भी कुल जेवर उतार लिए और जाती समय रोती चिल्‍्लाती रम्भा और तारा को भी लेते गये, मगर रस्सियों से 
जकड़ हुए नरेन्द्रसिंह को ज्यों का त्यों छोड़ गए। इन सों के मुँह पर नकाब पड़ी हुई थी इसलिए कुछ भी जान न पड़ा 
कि ये कौन थे. कहाँ से आए थे, या केतकी के साथ इनकी कब की दुश्मनी थी । 


चौदहवां बयान 


हम ऊपर लिख आये है कि केतकी के मकान पर बहुत से आदमी चढ़ गए और सब कुछ लूट लिया यहाँ तक कि 
जाती समय रम्मा और तारा को भी लेते गये । 

इन लुटेरों के पहुंचने और इस तरह की कार्रवाई करने से केतकी की अजब हालत हो गई । जान बची इसी को 
उसने गनीमत समझा और कहीं फिर वे लोग पहुंच कर कुछ और दुःख न दें इस खौफ से वहाँ ठहर भी न स॒की। . 
नरेन्द्रसिंह को उसी हालत में छोड़ नीचे उतर आई और यह कहती हुई मकान के बाहर निकल गई कि 'जिसको मेरा 
साथ देना मंजूर हो चला आवे, अब मैं इस मकान में एक सायत भी नहीं टिक सकती ।' 

उसकी कुछ सखियों और दो चार सिपाहियों ने तो साथ दिया, बाकी समों ने अपना अपना रास्ता लिया क्योंकि 
इसकी चालचलन से सभी नाराज थे, मगर उन लोगों को लाचारी थी जिनको कल के लिए खाने का ठिकाना न था और 
तनखाह भी कम पाते थे, इसलिए ऐसों ही ने इसका साथ दिया। 
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अब सिर्फ नरेन्द्रसिंह इस मकान में रह गए सो भी इस हालत में कि न कहीं जा सकते है और न कुछ कर सकते है 
क्योंकि हाथ पैर कैदियों की तरह बंधे हुए थे। चारो तरफ जंगल के बीच में यह मकान तो था ही तिस पर इससन्नाटे ने 
और भी गजब किया, ऊपर से रम्भा की जुदाई ने तो मौत की ही सूरत दिखा दी जो उनके ( नरेन्द्र के ) देखते देखते 
जबर्दस्ती माल असबाब की तरह उन लुटेरों के हाथ पड़ गई थी। 


कया वे लोग डाकू थे ? नही, अगर डाकू होते तो सिर्फ माल असबाब से 
जाने से दास्ता ? शायद औरतों को भी उन्होंने माल ही समझा हो और उन्हें hn पा बी दि 
नही नहीं, अगर ऐसा होता तो केतकी को क्यों छोड़ जाते ? केतकी के सिवाय उसकी कई सखियां भी तो इस मकान में 
थीं उनको भी ले जाते (बेशक रम्भा और तारा के ले जाने का कोई खास मतलब है। हाय, रम्भा के सच्चे प्रेम ने तो मुझे 
और भी दु:ख में डाल दिया। उस बेचारी ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई [बाप मां को छोड़ा, तनोबदन की सुध भुला 
दी, अपने देश और बांधवों को लात मार मेरी खोज में चल खड़ी हुई ! किसी तरह मुझ तक पहुँची भी तो हाय, किस्मत ने 
एक नया ही गुल खिलाया । आज उसकी मुसीबत का क्याकुछ ठिकाना होगा !! 

इन्ही बातों को सोच सोच कर नरेन्द्रसिंह आँसू बहा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर लम्बी साँसों से कलेजा ठण्डा किया 
चाहते थे मगर क्या हो सकता था। ज्यों ज्यों आसमान के तारे घसके जा रहे थे तयो त्यों इनके जिगर की चिनगारियों में 
भी चमक बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि सुबह की नर्म ठण्डी और खुशबूदार हवा चलने लगी । आफत के मारे बेचारे 
नरेन्द्रसिह के सर पर से अब तारों ने भी अपना साया हटा लिया और गम की फौज का लाल झण्डा पूरय तरफ के 
आसमान पर दिखाई देने लगा । 

अभी सूर्य अच्छी तरह नहीं निकला था कि फिक्र के दरिया में गोते खाते हुए नरेन्द्रसिंह को किसी आने वाले के पैरो 
की आहट ने सहारा दिया । मुँह फेर कर देखा तो तीन साधुओं पर नजर पड़ी जिनमें एक की उम्र बहुत कम थी। 

इस कम-उम्र साधू ने दौड़ कर नरेन्द्रसिंह के हाथ पैर खोले और गले से लिपट कर रोने लगा। नरेन्द्रसिंह के आँसू 
भी न रुके क्योंकि खून ने जोश में आकर कह दिया कि यह तेरा छोटा भाई जगजीतसिंह है जो तेरी खोज में न मालूम कब 
से और कहां कहां घूम रहा है ? थोड़ी देर में दोनों अलग हुए और बातचीत होने लगी- 


जग - भाई आपने तो एक दम ही हम लोगों से मुँह फेर लिया ! 

नरेन्द्र - क्या कहें, अफसोस बड़ी भूल हो गई ! 

जग - खैर अब घर चलिए । 

नरेन्द्र -- अब हिम्मत और मर्दानगी के साथ साथ किसी की सली का मा घर 
जाऊँ । जब तक तुम मेरा हाल न सुन लो मेरे बारे में कुछ राय न I 

जग - मै वहाँ तक आपका हाल सुन चुका हूँ जब बहादुर सिंह और दो औरतों को दरिया के किनारे छोड़ आप 
दूसरी नाव किराए करने चले गए थे | आगे का हाल मुझे कुछ नही मालूम । 

नरेन्द्र - वह हाल तुमसे किसने कहा ? 

जग - बहादुरसिंह ने । 

= पहुँच गया ? तो वे दोनों औरतें भी उसके साथ होंगी ? 

i जी नहीं बि दोनो औरत और बहादुरसिंह डाकुओं की कैद में फँस गए थे। बहादुर तो निकल भागा मगर 
उन दोनों का हाल कुछ नहीं मालूम । अब आप घर चले, किसी तरह उन दोनों का भी मै पता लगाऊूँगा। 

नरेन्द्र - अगर सिर्फ उन्ही दोनों औरतों का खयाल रहता तो मै बेशक तुम्हारे साथ चला चलता मगर मुझे ग 
सायत ने मार डाला जिस सायत में मै रञ्ज हो कर घर से निकल भागा था। मै नही जानता था कि रम्भा पतिव्रता 
में होगी 

का >बैशया रम्भा ऐसी ही थी। आपके बारात से चले जाने के बाद उसके pbs ल 

करनी चाही मगर उसने मन्जूर न किया और जबरदस्ती के खौफ से न मालूम कहाँ कल उज zn 

नरेन्द्र - यही तो रञ्ज है | म्मा मेरे लिए घर से निकल भागी और मुझसे मिली भी, मगर किस्मत 
करे ! SE 

इसके बाद नरेन्द्रसिंह ने अपना कुल हाल जगजीतसिंह से कहा जिसे सुन उन्हें भी जोश चढ़ आया और वे बड़े 
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का इशारा करके) इन्हीं दोनों जयसिंह और हरीसिंह को साथ ले कर घर से निकला हूँ। मै अपने 
जो कुछ कर सकता हूँ या करूँगा वह आपसे कुछ छिपा न रहेगा । 
अपने छोटे भाई की यह बात सुन नरेन्द्रसिंह को बहुत ढाढ़स हुई और वे फौरन उठ खड़े हुए । 
इस केतकी के मकान के साथ अस्तबल भी था जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े मौजूद थे । नरेन्द्रसिंह जगजीतसिंह 
जयसिंह और हरीसिंह चारो आदमी घोड़ों पर सवार हुए और जगजीतसिंह की राय के मुताबिक तेजी के साथ एक तरफ 
रवाना हुए। 


पन्द्रहवां बयान 


पटने से पूरब सालिग्रामी नदी के उस पार किनारे ही पर हाजीपुर आबाद है। इस समय तो वह एक कस्ये की तरह 
मालूम होता है मगर हम जब का हाल लिख रहे हैं उस जमाने में यह एक छोटे से मगर खूबसूरत शहर की तरह रौनक पर 
था। इसी जगह गण्डक के किनारे ही एक छोटा मगर संगीन और मजबूत किला भी था जिसमें वहाँ के राजा दौलतसिंह 
रहा करते थे। पहिले वे हाजीपुर के नामी जिमींदारों में थे मगर अपनी चालाकी और बहादुरी से अब वहां के राजा बन बैठे 
थे। इन्ही के लड़के प्रतापसिंह से नरेन्द्रसिंह के चले जाने के बाद रम्भा की शादी होने वाली थी जिसके खौफ से वह 
बेचारी अपने चचेरे भाई अर्जुनसिंह और तारा को साथ ले घर से बाहर निकल गई थी। 

इन सब बातों को जगजीतसिंह जानते थे, और इसीलिए उन्हें यकीन हो गया कि केतकी का मकान लूट कर रम्भा 
और तारा को ले जाने वाले बेशक राजा दौलतसिंह के ही आदमी होंगे। घोड़े पर सवार जाते जाते रास्ते में जगजीतसिंह 
ने यह सब हाल मुख्तसर में नरेन्द्रसिंह से कहा और अपना खयाल जाहिर किया । 

नरेन्द्र - तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। मुझे भी विश्वास होता है कि यह काम सिवाय दौलतसिंह के दूसरे का नही, 
मगर॑ ताज्जुब इस बात 'का है कि उसे पता कैसे लगा ? 

'जग- किसी तरह मालूम हो गया होगा, अपने जासूस चारों तरफ दौड़ा दिए होंगे ! और फिर यह भी तो सोचिए 
कि सिवाय दौलतसिंह के इस तरफ ऐसा जबर्दस्त दूसरा और कौन है ? 


नरेन्द्र - बेशक यह उसी का काम है। 
जग - इसीलिए हम लोग हाजीपुर की तरफ चल रहे हैं, अभी वे लोग बहुत दूर न गए होंगे । 


चारों आदमी दोपहर तक बराबर घोड़ा फेंके चले गये जब धूप बहुत तेज हुई कहीं ठहर कर सुस्ताने और घोड़ों को 
ठंडा करने का इरादा किया और चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखने लगे। सड़क के दाहिनी तरफ कुछ दूर पर आम की 
एक बारी थी जिसमें बहुत से फौजी आदमी उतरे हुए थे-कई घोड़ों पर चढे हुए इधर उधर घूम फिर रहे थे। पेड़ों में से 
छन कर ऊपर की तरफ उठते हुए घुएँ से मालूम होता था कि वे सब रसोई बना रहे है। जगजीतसिंह ने कहा, “बेशक वे 
लोग इसी बारी में उतरे हुए है जिनकी खोज में हम लोग चले आ रहे हैं |" 

i - तुम तीनों आदमी साधुओं की सूरत बने हुए हई हो, एक आदमी घोड़ा छोड़ कर चले जाओ और पता 
लगाओ। 

जग - ('हरीसिंह की तरफ देख कर ) घोड़ा इसी जगह छोड़ दो और जाकर देखो वे ही लोग है या दूसरे ? 

हरी - बहुत अच्छा । 

सड़क के किनारे पीपल का एक पेड़ था। तीनों आदमी उसके नीचे खड़े हो गए | हरीसिंह ने अपना घोड़ा पेड़ के 
साथ बांध दिया और बड़ा सा चिमटा हाथ में हिलाते हुए उस बाड़ी ळी तरफ चले गए। थोड़ी ही देर बाद लौट आकर वे 
बोले, "हाँ वे ही लोग है और दो डोलियां भी उनके साथ है जिनके अन्दर से रोने की आवाज आ रही है ।” 

नरेन्द्र - ( जयसिंह की तरफ देख कर ) अब क्या इरादा है ? 

जयसिंह - बिना लड़े भिड़े काम चलेगा नहीं और हम लोगों के पास कोई हर्बा नहीं, तीन आदमियों के पास सिर्फ 
बड़े बड़े चिमटे है जिन्हें साधुओं का भेष बनाने के लिए रख छोड़ा है, और आपके पास वह भी नहीं | केतकी के मकान में 
इन लुटेरों ने कोई हर्बा छोड़ा ही नहीं जो साथ ले लेते, इसलिए अपना सामान दुरुस्त करने के लिए हमको एक दिन 
अर्थात्‌ कल तक और सब्र करना चाहिए । 

नरेन्द्र - कल तक क्या बन्दोबस्त कर सकोगे ? 

जग - बन्दोबस्त होना कोई मुश्किल नही । हमने अपने बहुत से फौजी आदमियों को निशान बता कर चारों तरफ 
फैला दिया है जिनमें से थोड़े बहुत जरूर इकट्ठे हो सकते है । 

नरेन्द्र - अगर ऐसा है तो फिर तरद्दुद ही क्या है ? 

जग - जयसिंह, तुम बस घोड़ा दौड़ाये चले जाओ और अपने सिपाहियों को बटोर लाओ। वह टीला यहाँ से बहुत 
दूर भी तो न होगा जहाँ एक अड्डा हमने कायम किया है । 
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, म्साथ चले जाइए। कल इन लोगों को पुनपुन नदी पार करनी होगी 
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जयसिंह - तो भी आठ कोस से क्या कम होगा ! इसी खयाल से मैने कहा था कि 
अब आप एक काम कीजिए। मै तो यह सब बन्दोबस्त करने जाता हूँ और आप तीनों आता शक बल 
जो इनके रास्ते में पड़ेगी । आज-कल उस नदी में पानी 
ज्यादा है, बिना नाव के पार उतरना मुश्किल है, इसलिए ये लोग जरूर कल रात को यहां डेरा डालेंगे और सवेरा होने पर 
पार उतरेंगे ! वहां सिर्फ एक ही नाव होगी, ये लोग जल्दी किसी तरह नहीं कर सकते । 

जग क मै समझ गया। तुम अपना बन्दोबस्त.करके उसी जगह पहुँच जाओ हम तीनों आदमी धीरे-धीरे 
चलते है । ( हरीसिंह की तरफ देख'कर ) क्यों हरीसिंह, वे लोग कितने आदमी ? 

हरी - चार-पांच सौ के करीब होगे । अ अनी सल अ 

नरेन्द्र = जयसिंह, अगर तुम्हे पचास आदमी भी मिलें तो तुम लेकर चले आओ [देख लेना हम लोगों की एक-एक 
तलवार द॑स-दस फा सिर काट के दम लेगी । 

जयसिंह - इराभे क्या शक है ! 

जगजीत - खैर जाभी मिलें ले आओ, यो तो हमारे और भी बहुत से आदमी फैले हुए है पर वक्त पर जो मिल जाय 
वही ठीक है। 

जयसिंह - अच्छा तो मै जाता हूँ ! 

जग - जाओ। 


सोलहवां बयान 


पुनपुन *नदी के किनारे ही मैदान में यह लश्कर पड़ा हुआ है जिस पर नरेन्द्रसिंह और जगजीतसिंह आज छापा 
मारने वाले है। इस लश्कर को यहाँ पहुँचे अभी घण्टा भर नहीं हुआ है इसलिए रात की पहिली अंधेरी छा जाने पर भी 
लश्करी आदमी निश्चिन्त नहीं है। सभी को खाने-पीने की फिक्र पड़ी है, कोई जमीन खोदकर चूल्हा बना रहा है. कोई 
इधरन्उधर से सूखी-सूखी लकड़ियाँ बटोर रहा है, थोड़े आदमी जलावन की फिक्र में गांव की तरफ चले जा रहे है कुछ 
आदमी बनिये की खोज में दौड़ रहे है। इस जगह सिर्फ एक ठीकेदार मल्लाह की मड़ई पड़ी हुई है, बनिये की कोई दुकान 
नहीं, हलवाई का नामःनिशान नहीं, खाने-पीने की कोई चीज मिल नहीं सकती, नदी के पार कुछ दूर पर गांव है उसी गांव 
में खाने-पीने का सामान मिलेगा इसलिए समों को उस पार जाने की जल्दी पड़ी है। बरसात का मौसम होने के कारण 
इस बरसाती नदी में पानी भी खूब आया हुआ है मगर सिवाय एक छोटी सी नाव के पार उतरने का कोई सहारा नहीं है 
इसलिए घाट पर एक मेला सा लगा हुआ है और कूदन्कूद कर लोग नाव पर पहिले चढ़ने के लिए उतावले हो रहे है। 

पाँच सौ आदमियों की भीड़ कुछ कम नही होती ! इतने आदमियों के खाने-पीने का सामान गाँव के दो एक बनियों 
से पूरा होना बहुत मुश्किल है इसलिए गांव में हर तरफ हुज्जत हो रही है। जमींदार और किसानों के मकान पर लोग 
घूम मचा रहे है। “आटा हो आटा ही दे दो चावल हो चावल ही दे दो, चना हो चना ही दे दो, जो चाहे दाम ले लो मगर दो, 
नहीं दोगे तो हम जबर्दस्ती लूट लेंगे !' ऐसी-ऐसी बातों को सुनःसुन कर जमींदार ठाकुर लोग भी बदहवास हो रहे है। 
जिससे जो बनता है देता है और हाथ जोड़ता है मगर कोलाहल किसी तरह कम नहीं होता। 

दो घन्टे रात जातेज्जाते तक इन पाँच सौ आदमियों में से अपनी-#पनी फिक्र में लगभग चार सौ आदमियों के पार 
उतर गये और आसपास के गाँवों में फैल गये और सिर्फ एक सौ आदमी उन डोलियों को घेरे रह 'गये जिनमें ss 
और तारा अपने दुःख की घड़ियाँ गिन रही थी। इन लोगों के खाने प्रीने का सामान इनके सँगी-साथी ले आप क 
हिफाजत कम न होने पावे इसीलिए जरूरी लकय भ छोड़ दिए गए है, पर इस हुल्लड़ मे यह कुछ भी। 
मालूम नहीं होता कि इन पाँच सौ आदमियों का सं I 

क्या नरेन्द्रसिंह और जगजीतसिंह इस सोच में थे कि इन पाँच सौ आदमियों में से अपनी-अपनी र ६०० 

इधर उधर टल जाये तो एकाएक बचे हुए सिपाहियों पर छापा मरें ? बेशक वे इसी फिक्र में रे सं क 
सवारों को साथ लिए दोनों भाई दक्खन तरफ से घोड़े फेंके चले आ रहे है जिन्होंने बात की बात 
कर तलवारों को खून चटाना शुरू कर दिया । 

बेसरोसामान निश्चिन्त बैठे हुए सौ आदमी.ऐसी हालत में भला क्या कर सक ब 
मारे गए और बाकी बचे हुओं को सिवाय भागने के दूसरी बात न सूझी। य pe Ms 
दोनों डोलियाँ रह गई जिनके लिए इतना खून-खराबा मचाया गया था। डोलियों में से ule क 
एक को नरेन्द्रसिंह ने अपने घोड़े पर और दूसरी को जगजीत ने अपने घोड़े पर बैठा लिया तथा 


ही को जाते हुए दिखाई देने लगे। 
_ हमे इससे कोई मतलब नही कि इस सखे के बाद उन लोगो की कादा और उन चा सी लेह मतलब नहीं कि इस खूनन्खराबे के बाद उन लोगों की क्या दशा हुईं और उन चार सौ फैले हुए 
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>पुनपुन बाकीपुर से चार कोस दक्खिन गयाजी के रास्ते पर की एक छोटी नदी है। 
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आदमियों ने बटुर कर क्या किया,किस घुन में लगे ? हमें तो इस समय रम्भा और तारा ही का हाल लिखने में मजा आ 
रहा है, मगर अफसोस, कुछ दूर निकल जाने पर नरेन्द्रसिंह को मालूम हुआ कि इन दो औरतों में रम्भा नहीं है, एक तो 
तारा है और दूसरी गुलाब । 

मगर है ! यह गुलाब कहाँ से आ पहुँची ! और रम्भा कहाँ चली गई ? 


सत्रहवां बयान 


अब हम अपने पाठको को एक घने जंगल में ले चल कर पत्तों की झोपड़ी में फटे कपड़े पहिरे और तमाम अग में 
भस्म लगाये जलती हुई धूनी के पास उदास सर झुकाए बैठी हुई एक योगिनी से मुलाकात कराते हैं। चाहे इसकी 
अवस्था कैसी ही खराब क्यों न हो मगर फिर भी इसकी जवानी खूबसूरती और अंगों की सुडौली देखने वालों के दिल 
पर कुछ ऐसा असर करती है कि बिना घण्टों तक देखें जी नहीं मानता | योगिनी कहते कलेजा काँपता है, और सूरत देखते 
ही जी बेचैन होकर इस सोच में डूब जाता है कि दुनिया से हाथ धो इस अवस्था में पहुँचाकर भी यह अपनी आँखों से 
आँसुओं की धारा क्यों बहा रही है। 
आसमान गहरे बादलों से घिरा हुआ है, पानी अच्छी तरह बरस रहा है. पछमा हवा के झपेटों ने पेड़-ण्तों से बगावत. 
मचा रक्खी है और उन्ही के कारण यह झोपड़ी भी जड़ बुनियाद से उखड़ कर किसी दूसरी ही जगह जा पड़ने को तैयार 
है। यह मालूम ही नहीं होता कि सुबह है या शाम | झोपड़ी के अन्दर बैठी सर्दी के मारे आग सेंकती हुई उस बेचारी योगिनी 
के लिए यह समय और भी दु:खदायी हो रहा है। रह-रह कर ऊंची सांस लेती और कभी-कभी फूट-्फूट कर रो देती है, 
मगर किसी तरह भी उसके जी की बेचैनी कम नहीं होती । 


अचानक इसी समय किसी मुसाफिर ने झुकाकर झोपड़ी के अन्दर झांका जिसकी सूरत से साफ मालूम होता था 
कि इस आँधी-पानी से दुःखी होकर यह कोई आड़ की जगह ढूँढ़ रहा है । 
योगिनी - कौन है? चले आओ कोई हर्ज नहीं, क्यों पानी मे जान दे रहे हो, यह तो उस गरीबिन की कुटी है जो दिन 
रात दूसरों के ही हित का ध्यान रखती है। 
मुसाफिर - हाँ माई आता हूँ, आपकी कूपा से जान बच जायेगी नहीं तो इस तूफान ने तो बस मार ही डाला है। 
मुसाफिर झपड़ी में आकर बैठ गया बल्कि दो चार दभ लेकर बदहवास की तरह आग के पास लेट गया, मगर वह 
योगिनी इस तरह उसकी तरफ देखने लगी जैसे उसे पहिचानती हो। इस मुसाफिर के कपड़ो पर कई जगह खून के दाग 
थे और चेहरे पर के दोश्चार निशान यह भी कहे देते थे कि आज ही कल में इसने कहीं तलवार की चोट खाई है। घंटे भर 
बाद उसका जी ठिकाने हुआ और वह उठ बैठा। योगिनी ने उसरो बातचीत शुरू कर दी । 
योगिनी - क्या किसी डाकू का मुकाबला हो गया था !ये जख्म कैसे लगे ? 
मुसा - जी, एक बहादुर के हाथ से मेरी तरह कई सिपाही जख्मी हुए । 
योगिनी - वह कौन बहादुर था ? 
मुसा - नरेन्द्रसिंह । 
नरेन्द्रसिंहँका नाम सुन योगिनी ने एक लम्बी साँस ली और सिर नीचा कर लिया । थोड़ी देर बाद कुछ सोच'फर 
उसने पूछा- 
“तुम लोगों को नरेन्द्रसिंह से लड़ने की क्या जरूरत आ पड़ी?” 
मुसाफिर - हम लोगों को उनसे लड़ने की कोई जरूरत न थी, मालिक ने उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था 
इसी से उनसे लड़ना पड़ा मगर वह बहादुर यकायक क्यों हाथ आने वाला था !! 
योगिनी - तुम तो केतकी के नौकर हो न ? * 
मुसा -- ( चौकाकर ) जी हाँ, लेकिन आप केतकी को क्यॉकर पहिचानती हैं ? 
योगिनी - मैं कई दे घूमती-फिरती ऐशमहल *तक पहुँच चुकी हँ। मुझे खूब याद है कि वहाँ तुम्हें पहरा देते देखा 


। 
मुसा- (गौर से कुछ देर तक योगिनी की सूरत देखकर और पैरों पर गिरकर) वाह वाह, क्या सू, os 

अन्घा हूँ कि इतने पर भी अपने मालिक को न पहिचान सळूंगा ? बेशक आपका नाम मोहिनी है | लेकिन इतने 

आप कहाँ थी ? केतकी ने तो हौरा उड़ा दिया था कि रात के समय मोहिनी और गुलाब चुपचाप न मालूम 

भागी ! 

मोहिनी - केतकी तो मेरी जान की उती मके मार खाल नीक हो चुकी थी और मुझे मार डालने में भी उसने कोई कसर न॑ छोड़ी थी 


*.'ऐशमहल'" उसी आलीशान मकान का नाम था जिसमे नरेन्द्रसिंह और केतकी की मुलाकात हुई थी या जहाँ 
और तारा उनसे मिली थीं। 


देवकीनन्दन खत्री समग्र ११५२ 
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था 


थे नर ize बेंदीलप aSamalj बची Ul Se Chennai and दे otri 
मगर उसी बेचारे नरनन्‍द्रसिह की बदौलत मेरी जाने हाथ से तुम जख्मी हुए हो । खैर 


कहूँगी अपना खुलासा हाल म 
फिर किसी समय कहूँगी, इस समय तो तुम यह बताओ कि नरेन्द्रसिंह केतकी के मकान पर कैसे पहुँचे और केतकी को 


उनसे दुश्मनी क्यों पैदा हुई। जैसी वह कुचाल है उस हिसाब से तो बल्कि उसे खुश होना चाहिए था, फिर ऐसी नौबत 
क्यों आ पहुँची ? 

मुसा - आपका कहना ठीक है, मगर..... 

मोहिनी - देखो लालसिंह हमारे यहाँ तुम सब सिपाहियों के जमादार और अफसर थे. हमारे पिता तुम्हें कितना 
मानते थे इसे तुम भूल न गए होगे। तुम खूब जानते हो कि केतकी कितनी खराब औरत है, बाप का नाम उसने मिट्टी में 
मिला दिया और मुझको तथा गुलाब को अपने हिसाब से मार ही डाला। मुझको अब उसकी कुछ भी मुहब्बत नहीं है 
बल्कि जहाँ तक मै समझती हूँ तुम भी उसे बुरा ही समझते होगे । 

लालसिंह - बेशक मै उसे बहुत बुरा समझता हूँ, मुझे नर्क में रना कबूल है मगर उसके साथ रहना मन्जूर नहीं। 

मोहिनी - ठीक है. तब मै यह भी उम्मीद करती हूँ कि तुमको उसका जो कुछ हाल मालूम है साफ कह दोगे और मै 
जो उस हरामजादी से अपना बदला लिया चाहती हूँ उसमें मेरा साथ ही नहीं दोगे बल्कि मेरी मदद करोगे । 

लालसिह - मै हर हालत में आपका साथ दूँगा और जो कुछ हाल केतकी का मुझे मालूम है कुछ भी न छिपाऊँगा। 

मोहिनी - अच्छा तो फिर कहो कि नरेन्द्रसिंह और केतकी में तकरार होने की नौबत क्यों आ गई ? 

लालसिंह - नरेन्द्रसिंह तुमको खोजते हुए अकस्मात्‌ ऐशमहल तक जा पहुँचे और केतकी को देख उन्हें धोखा हुआ 
कि यह मोहिनी है, शायद तकलीफ के सबब से उसकी सूरत इतनी बदल गई है। उस समय केतकी मैदान में टहल रही 
थी, नरेन्द्रसिंह बेधड़क उसके पास चले गए और 'मोहिनी' कह कर पुकारा । 

मोहिनी - केतकी के तो मन की मई होगी । 

लाल - जी हाँ, बातचीत होने पर उसने भी अपने को मोहिनी ही बतलाया और जाल फैलाने में कोई बात उठा न 
रक्खी । 

मोहिनी - फिर क्या हुआ ? 

लाल - इस बात के कुछ ही दिन पहिले घूमती“फिरती दो कमसिन और खूबसूरत औरतें भी वहां आ पहुँची थी 
जिनको केतकी ने अपनी सखियों में मरती कर लिया था। 

मोहिनी - वे कौन थीं ? 

लाल - सुनिए मै सब हाल कहता हूं वे दोनों औरतें नरेन्द्रसिंह की खूब खिदमत करने लगी | केतकी का और 
तुम्हारा हाल हम लोगों सरे मिल-जुल कर उन दोनों ने अच्छी तरह मालूम कर लिया था। 

मोहिनी - तब तो उन्होंने जरूर नरेन्द्रसिंह को भड़काया होगा ? 

लाल - हाँ ऐसा ही हुआ; उन दोनों ने जिनका नाम श्यामा और भामा था, केतकी का,आपका और साथ ही अपना 


" हाल ठीक-ठीक नरेन्द्रसिंह को कह सुनाया जिसे केतकी ने छिपकर अच्छी तरह सुन लिया बल्कि धीरे-धीरे हमलोगों को 


भी मालूम हो गया । 

मोहिनी - तभी केतकी बिगड़ी ! 

लाल - जी हां, मगर एक बात और भी हुई। 

मोहिनी - वह क्या । 

लाल - आपको यह तो मालूम ही होगा कि नरेन्द्रसिंह अपने घर से क्यों निकल मागे थे.? 

मोहिनी - बिल्कुल नही । उनसे बातचीत करने की तो नौबत भी नहीं आई और हमलोग अलग हो गए। 

लालसिंह - मै नरेन्द्रसिंह को पहिले से पहिचानता था और थोड़पबहुत उनका हाल भी जानता था क्योंकि तुम्हारे 
बाप की जिन्दगी में कई दफे उनके घर जाने की नौबत व मगर केतकी के खौफ से कुछ बोल न सकता था। 

मोहिनी - तब तो और भी खुलासा हाल मुझे मालूम होगा न 

लाल - सुनिये मै सब कहता हूँ। नरे्दसिह बिहार के राजा उदयसिंह के लड़के है। उनकी शादी पटने के न 
जमीदार गुलावसिंह की लड़की रमम से पक्की हुई, मगर नरि काते थे कि मै जन्म भर शादी न वाल । र ! 
उन्होंने चाहे जो कुछ भी कहा-सुना हो पर उनके बाप ने उनकी एक न सुनी और शादी ठीक हो गई। लि या 
औरबारात दर्वाजे पर जा पहुँची, उस समय नरेन्दसिह को मौका मिला और वे घोड़ा मगा किसी तरफ । 

मोहिनी - वाह वाह ! अच्छा तब ? यसि 

लाल - आखिर रोते-कलपते सब लोग लौट आये। उसके बाद ने दूसरी जगह त कीशादी be 
मगर यह बात रम्मा को मंजूर न हुई । लोगो ने बहुतमकुछ समझाया-बुझाया और यहाँ तक कहा ed 
बदसूरत है, दूसरी शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं, मगर उसने एक न मानी । बोली, “अंधे लंगड़ेलूले 
मगर मेरे पति तो हो चुके |” 
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मोहिनी - शाबाश, खूब किया !! 
लाल - रम्भा ने जब देखा कि अब उसके साथ जबर्दस्ती की जायगी तो अपनी सखी तारा को साथ ले घर से 
निकल भागी । 
मोहिनी - वाह रे हौसला ! धर्म का ध्यान इसे कहते है ! मगर......खैर आगे कहो ? 
लाल - घूमती-फिरती वे दोनों केतकी के यहाँ जा पहुँची, उन्होंने अपना नाम श्यामा और भामा बतलाया, और मौका 
पाकर उन्होनें नरेन्द्रसिंह से सब हाल कहा ! 
मोहिनी - ( रंग बदलाफर ) गजब हो गया, तब कोई आशा रखना नादानी है ! खैर तब ? ४ 
लाल - केतकी ने जब देखा कि उसका पर्दा खुल गया,बस बिगड़ बैठी । नरेन्द्रसिंह,रम्भा और तारा को पकड़ने का 
हुक्म दिया, मगर नरेन्द्रसिंह यकायक क्यों हाथ आने लगे थे ! हम लोगों को जख्मी होना पड़ा। अन्त में धोखा देकर पीछे 
से उन पर वार किया गया तब गिरे । 
मोहिनी - ( चौकाकर ) क्या मर गए ? 
लाल - नही नहीं, दो ही रोज में सम्हल गए,.मगर कैद में डाल दिए गये। इसके कई दिन बाद न मालूम कहाँ के चारू 
पांच सौ आदमी ऐशमहल पर चढ़ आए और अच्छी तरह उस घर को लूट।, बल्कि जाती समय रम्भा और तारा को भी 
पकड़ कर लेते गए। यह हाल देख हमलोगों ने भी केतकी का साथ छोड़ दिया और वह नरेन्द्रसिंह को हाथन्पैर बंधा उसी 
मकान में छोड़ सखियों को साथ ले डरती-काँपती गयाजी की तरफ भाग गई । 
यह सब हाल सुन थोड़ी देर तक मोहनी चुप रही और बड़े सोच में डूब गई | उसका रंग दम-दम में बदलता रहा, 
मगर धीरे-धीरे गुस्से की निशानी उसके चेहरे पर आने लगी बल्कि थोड़ी देर में उसका तमाम बदन क्रोध से कांपने लगा। 
पानी बरसना बन्द हो गया था और हवा ठहर गई थी। मोहिनी ने लालसिंह से कहा, “मुझे प्यास लगी है, पीने के 
लिए साफ पानी कही से लाओ।” लालसिंह के पास लोटान्डोरी मौजूद थी, वह पानी लाने के लिए कुटी के बाहर हो एक 
तरफ को रवाना हुआ। 
जब मोहिनी अकेली रह गई तब आप ही आप सोचन और धीरे-धीरे बुदबुदाने लगी-”बेशक रम्भा न बड़ा काम 
किया ! इतना जानकर भी बहादुर नरेन्द्रसिंह उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकते है, अगर छोड़ें तो उनसे बढ़कर 
बेमुरौवत कोई भी नहीं ! मगर मै अब किसका पल्ला पकडू? क्या मै नरेन्द्रसिंह को जी से भुला दूँ? नहीं नही, यह तो 
मुझसे कभी न होगा। तो क्या रम्भा की सवत बन कर रहूँ? कभी नहीं, मुझसे सवत का मुंह न देखा जायगा | और इसमें 
भी शक नहीं कि नरेन्द्रसिंह रम्भा से जरूर शादी करेंगे। तब फिर मेरी क्या दशा होगी ? सिवाय मरने के दूसरी बात नही 
सूझती ! मगर वाह, मरने क्यों लगी। अभी तो मुझे केतकी से बदला लेना है ! तो फिर.....लगे हाथ रम्भा की भी सफाई 
क्यों न कर डालूं? बेशक ऐसा ही करूँगी, अब तो वह मेरी सवत हो चुकी, न मुझसे सवत के साथ रहा जायगा और न 
नरेन्द्रसिंह का ध्यान भूलेगा, तब जरूरी है'कि मै अपनी आदत बदल दूँ ! हां हां, मै ऐसा ही करूंगी ! अपना काम साधते 
समय कहीं मेरा कोमल कलेजा दहल न जाय, इसका बन्दोबस्त भी पहिले ही से कर डालना चाहिए | बन्दोबस्त क्या ? 
बस यही कि जो कुछ करना है उसके लिए कसम खा लूं । ( आग की तरफ हाथ उठाकर ) हे अग्निदेवता !तुम साक्षी 
रहना, मै कसम खाती हूँ कि आज से अपनी आदत बदल दूँगी, अच्छी से बुरी हो जाऊंगी. नेक से बद बनूँगी, औरत से 
मर्द बनने की कोशिश करूंगी, सूधापन बिल्कुल छोड़ दूंगी, अपने मोम ऐसे दिल को पत्थर बना डालूँगी, एक चिउटी को 
तकलीफ देते जी हिचकता था पर अब खूबसूरत आदमी का सर काटते न हिचकूँगी, चाहे वह मर्द हो या औरत। जितनी 
मै नेक थी उतनी ही बद बनूंगी, जो काम न कर सकती थी उसे बेघड़क करूंगी , कुल-धर्म-मर्यादा को एकदम 
' दे दूँगी, मगर जाहिर में अपनी हालत न बदलूंगी। देखने में सूधी,नेक और धर्मात्मा ही बनी रहूँगी, पर अन्दर से जहरीली 
और गुस्सेवर नागिन की तरह रहूँगी। चाहे जो हो पर अपना काम साधने में कुछ भी न उठा रक्खूंगी, हाँ मैं ऐसी तभी तक 
बनी रहूँगी, जब तक केतकी और रम्भा का नाम-निशान इस दुनियाँसे न उठा डालूंगी, अगर रम्भा के मरने पर 
की हालत मेरे लायक न रहेगी तो उन्हें भी बैकुण्ठ पहुँचाऊंगी और उस समय नेक और पतिव्रता बन उनके साथ सती हो 
जाऊंगी। 
ऐसी कसम खाते-खाते मोहनी के रोंगटे खड़े हो गए, बदन का रंग सुर्ख हो गया, गुस्से से धर-थर काँपने लगी। 
बहुत कोशिश से अपने को संभाला और कुटी के बाहर निकलकर लालसिंह की राह देखने लगी । लालसिंह से 
थोड़ी ही देर में लालसिंह भी आ पहुंचा, मोहनी ने पानी पी कर मुँह-हाथ घोया और कुछ ठहर कर फिर 
बातचीत करने लगीः- 
मोहनी - हाँ लालसिह, तो तुम सच कहते हो कि मेरा साथ दोगे ? आपेकी मेरे 
लाल-जी जान से मै आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। आपको मैने गोद में खिलाया है. आपकी नेकचलनी 
दिल में बैठी हुई है, ऐसी मालिक भला मैं कहाँ पाऊंगा ? डेरा 
मोहिनी - अच्छा तो फिर एक काम करो । इस समय ऐशमहल जरूर सुनसान पड़ा होगा, मैं उसी में चल कर 
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डालती हूँ। तुम मुझे वहां पहुँचा कर उन सब आदमियों को बटोर लाओ जो हमारे पुराने नौकर है और 
निकाल दिया है। इसके बाद मै केतकी से समझ लूंगी ।यह न समझना कि मेरे पास दौलत नहीं द Ne 


| FOUTTOS 


` बड़े खजाने की मालिक हूं जिसका हाल किसी को मी मालूम नहीं है। 


लाल - आप इस बात का तरद्दुद़न करें; मै अपने 
च] द्दुद पास से खाकर वर्षो तक आपकी खिदमत कर सकता हूं, बस 
मोहिनी - चलो मै तैयार हूँ। 
अडारहवा बयान 


कई दिनो के बाद आज ऐशमहल को हम फिर रौनक पर देखते है। पहिले की तरह कई सिपाही पहरे पर 


* मुस्तैद है, बाग भी रौनक पर है, और दस बीस लौडियां भी इधर-ऊधर घूम रही है। 


मकान के अन्दर कमरे में मसनद के ऊपर मोहिनी बैठी कुछ सोच रही है। कोई दूसरी औरत 
शाम हो गई, लौडियों ने रोशनी का इन्तजाम किया, और हुक्म पाकर फिर इधर-उधर फैल गई तअ 0 0 
सोचती हुई मोहिनी फिर भी अकेली ही बैठी रह गई। 

यकायक ही वह उठी और यह कहती हुई नीचे उतर आई कि 'आज जरूर उस खजाने को देखूंगी जो मेरी माँ खास 
मेरे वास्ते छोड़ गई है ! 

नीचे उतर कर मोहिनी ने कुल दर्वाजे अन्दर से बन्द कर लिए जिसमें कोई आकर यह न देख ले कि वह क्या कर 
रही है। इसके बाद वह एक छोटे कमरे में पहुंची जो अच्छी तरह सजा हुआ था और जहां रोशनी खूब हो रही थी। उत्तर 
तरफ दीवार मैं पाँच आलमारियाँ बनी हुई थीं, उसने पिछली आलमारी खोली जिसमें दस-पांच तलवार,खंजर और 
कटार आदि रकखे हुए थे। एक कटार उठा लिया और दक्खिन पूरब के कोने में पहुंची । फर्श उठाकर कटार से जमीन 
f शुरू किया । जब लगभग दो हाथ के बराबर जमीन खुद चुकी एक छोटी सी डिबिया हाथ में आई जिसे 
देखते ही खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, “शुक्र है कि मेरी दौलत अभी तक ज्यों की त्यों रक्खी है. किसी ने हाथ भी 
नहीं लगाया।' मोहिनी ने डिबिया ले ली और गड़हे में मिटटी भर जमीन बराबर कर ऊपर से फर्श जैसा था उसी तरह 
बिछा दिया। इस काम से छुटटी पाकर उसने चारों तरफ के दर्वाजे खोल दिए और ऊपर के कमरे में चली आई जहाँ वह 
पहिले बैठी हुई थी । गद्दी पर बैठ शमादान के सामने डिब्बी खोली जिसमें सोने की एक अंगुल की एक विचित्र चाभी 
रक्खी हुई थी। मोहिनी ने चाभी निकालकर चूम ली और धीरे से बोली, "आज आधी रात को मै अपनी जमा पूँजी अच्छी 
तरह सहेज लूंगी ! थोड़ी देर बाद मोहिनी ने मोजन किया और निरिचन्त होकर सो रही मगर लौडियो को हुक्म दे दिया , 
कि आज इस मकान में मैं, अकेली ही सोऊँगी, मकान के बाहर बहुत सी कोठरियाँ और दालान है. तुम लोग उसीमें 
जाकर आराम करो | 

आधी रात का सन्नाटा होने पर मोहिनी उठी और नीचे उतर कर फिर उसी कमरे में पहुँची जिसमें जमीन खोद कर 
डिब्बी निकाली थी । चारों तरफ का दर्वाजा बन्द करने के बाद उसने पुनः वही आलमारी खोली जिसमे से जमीन खोदने 
के लिए कटार निकाला था। 

यह आलमारी खूब लम्बी-चौड़ी थी.यहाँ तक कि इसके अन्दर दो आदमी बखूबी खड़े हो सकते थे। मोहनी ने धीरे» 
धीरे उस आलमारी को खाली किया जिसमें असबाब रखने के लिए तीन दर्ज बने हुए थे। नीचे वाले दर्जे की जमीन भी 
लकड़ी की और ऐसी साफ बनी हुई थी कि यह गुमान भी नही हो सकता था कि यह नीचे से पोली होगी। इस लकड़ी पर 
पीतल के बहुत से फूल बूटे पच्चीकारी के काम के बने हुए थे जिनमे चारों तरफ चार कमल के फूल बने हुए थे। इनमें से 

अंगूठे ऊंचा हो गया और उसके नीचे ताला लगाने की 

एक फूल को मोहनी ने अंगूठे से दबाया, साथ ही एक पीतल का टुकड़ा ने 
जगह दिखाई देने लगी | उसने वही ताली लगाकर घुमाया। वह लकड़ी का तख्ता कुछ ऊपर उठ आया जिसे मोहिनी भ 
निकालकर अलग कर दिया अब नीचे एक तहखाना जि 2033 स लिए बनी हुई थी। हाथ 
लालटेन लिए हुए मोहिनी आलमारी में घुस गई और राह र 

नीचे बीस हाथ लम्बी और इतनी ही चौड़ी एक कोठी नजर आई जिसके अन्दर वह पहुँची। 82020 495 
का एक पलंग था जिस पर दुशाला ओढ़े कोई आदमी.सोया हुआ मालूम पड़ा। चारो तरफ बड़े बड़े 

र आप करके सरपोश (ढक्कन) उठाकर देखा। अच्चर्फियों से भरा पाया।| 


देगो को एकःएक ) 
सके प द ल से हुए आदमी को देखने के लिए उसके बदन पर से दुशाला हटा 


यह एक लाश थी जिसके बदन पर चमड़े और गाश्त का नामननेशान न था, सिर्फ हड्डी का ढाँचा सिर से पैर तक 


दुरुस्त 
इसे देख मौहिनी घण्टे तक खड़ी रोती रही। आखिर उसी तरह दुशाले से उसे ढाँप दिया और एक देग में से थोड़ी | 
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और ऊपर चली गई । 
उन्नीसवां बयान 


आज हाजीपुर में खूब धूमधाम मची हुई है। जगह-जगह बाजे बज रहे है। हर एक आदमी खुश और हसता हुआ 
दिखाई दे रहा है। बाजारों में दुकानदारों ने दुकानें सजन्सजा कर दुरुस्त कर रक्खी है। राजकर्मचारी चारों तरफ दौड़ते 
हुए दिखाई पड़ रहे है। इन्ही में अगल-बगल निगाह दौड़ते सुर्ख पौशाक पहिरे बगल में झोला लटकाये और साथ में भंग 
घोंटने का डण्डा लिये हमारे रंगीले जवान बहादुरसिंह भी धीरे-धीरे मंस्तानी चाल से चलते दिखाई पड़ रहे है। हाजीपुर 
की धूमधाम देख ये ताज्जुब कर रहे है और इनकी अनोखी चाल और सूरत देख बाजारी लोग भी मुस्कुरा रहे है। 
बहादुरसिंह दुकानों की सैर करते हुए एक दफे पूरब से पश्चिम जाते है और फिर पश्चिम से पूरब लौटते है। 

शामत की मार कोई भला आदमी इनसे पूछ बैठा कि- 'क्यों साहब, आप किसे ढूंढ रहे है ! बस इतना पूछना था 
कि आप झुझला उठे और बोले, “वाह, इसी अकिल पर दुकानदारी करते हो और कहते हो कि हम आदमी है ! मेरी सूरत 
से भी नहीं पहिचानते कि मै घूम“घूम कर बाजार देख रहा हूँ या किसी को ढूढ़ रहा हूँ. ! विजया देवी ने दोनों आँखें दे 
रक्खी है, बस शेखी में ऐंठे जा रहे है ! मेरी तरह से एक आँख जर्राह ने चबाई होती तो दुनिया की कदर जानते और 
समझते कि इस बेचारे के पास एक ही आँख की तो पूँजी ठहरी, एक दफे इधर से उधर जाता है तो एक ही तरफ की 
दूकानें दीख पड़ती है, दूसरी तरफ की दुकानों पर नजर डालने के लिए लाचार बेचारे को फिर लौटना पड़ता है। वाहु 
वाह वाह ! क्या इस शहर में ऐसे-ऐसे ही बुद्धिमान बसते है !!! मगर क्यों न बसे ! इतनी दूर घूमे अभी तक भग की 
दुकान एक भी नजर न आई, हमारे मुल्क में अब तक एक हजार एक सौ एक दुकान भंग दिखाई दे गई होती !' 

बहादुरसिंह की बातें ऐसी न थीं कि कोई रञ्ज होता। इधर-उधर के कई आदमी इनकी बात सुन हस पड़े और एक 
खुशदिल बजाज खुश हो अपनी दुकान से उतर इनके पास आकर बोला, “आइए आइये, आप मेरी दूकान पर बैठिये, 
बड़े भागों से आप ऐसे सत्पुरुषों के दर्शन होते है ! 

बहादुर - बस रहने दीजिए, मै ऐसे आदमी के पास नही बैठता जो भंग न पीता हो। 

बजाज - यह आप भला कैसे जानते है कि मै भंग नही पीता ? अजी मै तो इतनी मंग पीता हूँ कि आप भी न पीते 
होंगे । दुनिया में भंग से बढ़ाकर भी भला कोई चीज है ? 

बस इतना सुनते ही बहादुरसिंह खुश हो गये और उसकी दूकान पर जा डटे। 

बजाज - लें अब हुक्म कीजिए तो मै मंग बनाऊं ? 

बहादर र - नही नहीं, इस समय तो मै सिद्धी पी चुका हूँ, अब सन्ध्या को दोहरैया छनेगी । कमर से एक रूपया 
निकाल और बजाज की तरफ फेंककर, एक रूपये का गुलाबजामुन मंगवाइए तो मै खाऊँ, बड़े जोर की भूख लगी है। 

बजाज - अजी इस रूपये को रहने दीजिए, मै आपके लिए अभी खाने को मँगवाता हू। 

बहादुर - (दोनों हाथ हिलाकर ) नही नहीं, ऐसा कीजियेगा तो मैं भाग जाऊँगा, आपको भंग ही की भारी कसम है 
जो इस बारे में फिर बोलिए, बस इसी रूपये का मँगवाइये ! 

बजाज - अच्छा अच्छा, आप इतनी बड़ी कसम न दीजिए मै इसी रूपये का मगाता हूं बल्कि खुद जाकर लाता हूँ, 
हाँ यह तो कहिए कि एक रूपये का मँगाकर क्या कीजियेगा ? : 

दकल -(चमककर) अजी तो क्या एक रूपये का मन दो मन मिल जायगा ! हम और तुम दो आदमी खाने वाले 


बजाज - नहीं मै न खाऊंगा, अमी रसोई जेम चुका हूँ, एक रूपये का पाँच सेर गुलाबजामुन्‌ मिलेगा । 

बहादुर -- ( ताज्जुब से) बस ! कुलं पाँच सेर ! यहाँ बड़ा महंगा सौदा मिलता है !! खैर आप न खाइए मै ही कुछ 
जलपान करके रह.जाऊँगा,पाँच सेर से होता ही क्या है ? 

बहादुरसिंह की यह बात सुनकर बजाज हैरान हो गया कि यह वित्ते भर का आदमी कहता है कि पाँच सेर से होता 
ही क्या है !खैर लाओ तो सही देखे क्यॉकर खाता है। बजाज जरा खुशदिल और दिल्‍्लगीबाज था। अपने नौकर को 
हलवाई की दूकान पर भेजा। वह दौड़ा हुआ गया और पाँच सेर गुलाबजामुन एक छितनी में लाकर बहादुरसिंह के 
सामने रखता हुआ बोला, “पानी एक घड़ा लाऊं या दो घड़ा ?: ८ 

नौकर की इस बात को सुनकर बजाज भी हंस पड़ा | बहादुरसिंह ने कहा, “अजी नहीं, बस आघ पाव जल पीने के 
लिए और सेर भर हांथ धोने के लिए। जल ही पीकर पेट भर लेंगे तो खायेंगे क्या ?" 
- अब बहादुरसिंह सामने पत्ता रख गुलाबजामुन छीलने लगे पाँच सेर गुलाबजामुन को छीलछाल के कुल एक 
छटक भर भीतर,का गूदा निकाला और उसे खा,पानी पी, नौकर को हाथ घुलाने का इशारा किया । 

बजाज - बस खा चुके | और इतना मुफ्त में बर्बाद किया । 
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बहा - और नहीं तो क्या तुम चाहते हो कि 
फिरता ? वाह जी वाह अच्छी सलाह देने लगे !( seb दर्द होता तो परदेश में वैद्य ढूँढ़ता 
बजाज - क्या आप रोज इसी तरह खाते है ? जाकर किसी बैल के आगे डाल दे। 
बहादुर - नहीं तो क्या साल में एक ही दिन खाते है ? 
बजाज - न ग आ खाने में बहुत खर्च पड़ता होगा ? 
बहादुर - अजी हजारों रुपयों का मोजन करता हूं मंगमयूटी : 
तो मै राजे महाराजों की चौथाई तहवील खा जाता Ur पेज दम खर्च कहाँ तक बताऊं | सच पूछिये 
हूं आपसे जान-पहिचान हो ही चुकी है सब कुछ मालूम हो ही जायेग्रा। ` की दी है! जब रखिएगा बाही 
बजाज - अच्छा यह तो बताइये आपका नाम क्या है ? 
बहा - ( छाती ऊंची करके ) बहादुरसिंह । 
बजाज - और रहते कहाँ है ? 
बहा - लंका में । 
बजाज - ( ताज्जुब से ) लंका में ? 
बहा - हाँ जी हाँ, लंका में । 
बजाज - कौन लंका ? 
बहा - बड़ी लंका । 
बजाज - ( हसाकर ) बड़ी लंका कौन है और छोटी लंका कौन है ? 
बहा - छोटी लंका वह जहाँ शिवभक्त रहते हों और बड़ी लंका वह जहाँ शिव और उनके भक्त दोनों ही रहते 
हों-अब समझे या कुछ और साफनसाफ समझाऊँ ? 
बजाज - जी हाँ, जरा खुलासा समझाइये । 
बहा - छोटी लंका वह जो सोने की थी और जहाँ रावण रहता था। बड़ी लंका 'काशी' जो रत्न-जड़ित है और जहाँ, 
श्रीविश्वनाथुमाई अन्नपूर्णा और उनके भक्त लोग रहते है। अगर अब भी न समझो तो हम जाते है, ऐसे नासमझ के पास 
रहना मुनासिब नही । 
बजाज - ( हँसकर ) नहीं नही, आप खफा न होइये मैं सब कुछ समझ गया, आपने पहिले ही क्यों न कह दिया कि 
मै काशीजी रहता हूँ, साफन्साफ तो बात थी। 3 
बहा - क्या साफ-साफ कहना है, अजी कवि लोग बिना घुमाये-फिराये कभी बात कहते है ? 
बजाज - क्‍या आप कवि भी है। 
बहा - जी हां, बल्कि कपि भी है.। 
इस 'कपि' के कहने पर खुशदिल बजाज तथा और भी कई आदमी जो बहादुरसिंह की सूरत देखने और बात सुनने 
के लिए आ गये थे, हँस पड़े | बजाज ने फिर कुछ पूछना चाहा, मगर बहादुरसिंहःजोर से बोले- 
“बस बस बस, अब मुँह मत खोलिये !ऐसा न होगा कि जन्म भर तुम ही सवाल करते जाओ और मै कुछ भीन पूरू, ॥ 


बजाज - अच्छा अच्छा, आपको जो कुछ पूछना हो आप भी पूछ लीजिये । 

बहा - यह बताइये कि आज इस शहर में धूमधाम कैसी है, लोग दुकानों और मकानों की सजावट में क्यों लगे है ? 
मै तो कई दफे पहिले आ चुका हूँ.मगर ऐसा तो कभी न देखा । 

बजाज - अजी हमारे कुँअर साहब की शादी न होने वाली है। 

बहा - हाँ [कब कब ? 

बजाज - यही आठ दस दिन में। 

बहा - बारात कहाँ जायैगी ? र 

बजाज - बस इसी शहर में घूर I 

बहा -सो क्या ? राजों के लड़कों की शादी तो pass बड़े तोंद वाले जिमीदार की लड़की से 
होनी चाहिए, फिर झहर ही में किसकी लड़की से शादी होगी ? 

बजाज - जी वह एक जिमींदार की लड़की है मगर लूट कर लाई गई है इसलिए इसी शहर में बल्कि महल ही में 
उसे रक्खा गया है. और वहाँ ही शादी भी होगी | 

बहा - वह किस कम्बख्त की लड़की लूटी गई है ! क्या वह देने को राजी नही होता था ? 

बजाज - अजी राजो-महाराजों के घर की बातचीत है, इस तरह आम सड़क पर नही कही जाती. बल्कि इस बारे में 


ज्यादे कहना+सुनना भी मुनासिब नहीं । 
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बहा - जी कहना-सुनना तो जरूर है, अगर आम सड़क का खयाल हो तो चलिए कोठड़ी में घुस चलें । 
बजाज - ( हँसकर ) खूब कही !! 
बहा - अच्छा उस लड़की के बाप का तो नाम बताइयेगा या वह भी नहीं ? 
बजाज - इसमें क्या हर्ज है सुनिए-वह पटने के जिमीदार गुलाबसिंह की लड़की है और उसका नाम रम्भा है। क्या 
लुम उसे नही जानते? अरे वही जिसके लिए बिहार के राजा उदयसिंह के पुत्र नरेन्द्रसिंह.से फसाद मच चुका है |! 
बहा-वाह वाह [उन लोगों को मै खूब जानता हूँ और लड़की की तो नस-नस से वाकिफ हूं. !(गर्दन हिलाकर) 
लेकिन बुरा हुआ अगर यह नरेन्द्रसिंह के घर जाती तो अच्छा होता, उस शैतान की चाहे जो दुर्दशा होती हमें कुछ रञ्ज 
न था, मगर यहाँ तुम्हारे राजा के लड़के से ब्याही गई तो ठीक न होगा। हाय। अब तो गई बेचारे बच्चें की जान । बुरा हुआ, 
बहुत ही बुरा हुआ !! 
रम्भा का हाल तो बहादुरसिंह से छिपा ही नहीं था, वह नरेन्द्रसिंह के लिए घर छोड़कर निकल गई थी सो भी यह 
बखूबी जानते थे। आज वही बेचारी रम्भा इस मुसीबत में आ पड़ी,इसका बहादुरसिंह को बहुत ही रञ्ज हुआ मगर वे 
अपनी चलाकी से कब चूकने वाले थे ! कोई न कोई तर्कीब सोच ही तो ली। 
बहादुरसिंह ने जब विचित्र मदा से गर्दन हिलाकर कहा कि “हाय, अब गई बेचारे बच्चे की जान | बुरा हुआ, बहुत 
ही बुरा हुआ !! तो वह बेचारा बजाज और वहाँ बैठे हुए आदमी भी सभी घबड़ा गये कि आखिर यह कह क्या रहा है ! 
हमारे राजा के लड़के की जान भला क्यों जाने लगी ? आखिर बजाज से न रह गया; उंसने बहादुरसिंह से पूछा:- 
“सो क्या, इसमें जान जाने की कौन सी बात है ?" 
बहा- अजी यह राजा के घर की बातंचीत है, इस तरह दस आदमी के बीच में नहीं कही जाती ! लो अब मै जाता 
हूँ, अब इस शहर में रहना और सिसक"कर किसी को मरते देखना मुझे मंजूर नहीं। ( उठने की तैयारी करने लगे )। 
बजाज - (हाथ पकड़कर ) अजी बैठो तो; घबड़ा क्यों गये, मुझे अभी तुमसे बहुत काम है। 
बहा - राम राम, काम से तो मै कोसों मागता हूं। क 
बजाज - अच्छा जरा ठहरिये तो । 
बहा - अच्छा दो बात मानने का वादा कीजिये तो जरा सा क्या दो-तीन दिन तक ठहर जायें । 
बजाज - कहिये कहिये, मुझे पहिले ही से मंजूर है, ऐसा कौन होगा जो आप ऐसे खुशदिल आदमी से अलग होना 
चाहेगा ? 
बहा - अच्छा तो फिर वह:बातें.कंह डालूं ? 
बजाज - हाँ हाँ, कहिए और बहुत जल्द कहिए । 
बहा - एक तो यह कि मै तुम्हारे यहाँ दो-तीन दिन तक डेरा डालूंगां और भंग घोंट-घोंट कर पीऊंगा | डरो मत, 
खाने-पीने में मै अपने पास से खर्च करूँगा तुम्हारे रूपये बर्बाद न होने दूंगा । 
बजाज - अजी, अब जल्दी कहो भी, कि लगे मुर्गी की टाँग तोड़ने ! मै इतना कंगाल नहीं हूँ कि दो-चार महीने 
तुम्हारी दावत न कर सकूं ! खाओ न कितना गुलाबजामुन छील-छील कर खाओगे, दोरुखी हार मानो तो सही ! 
बहा - अंच्छा खैर तो मेरी दूसरी बात मी तो सुन लो ? 
बजाज - उसे भी कह डालो | 
बहा - वह यह है कि जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो उसके जानने की इस समय जिद्द न करो, निराले में रात को 
या कल सब कुछ मुझसे सुन लेना, अजी मै त्रैलोक्य का हाल बता सकता हूँ यह तो मामला ही क्या है | मै बड़े काम का 
आदमी हं, मरने के बाद भी मेरी एक-एक हड्डी दोन्दो लाख की नीलाम होगी । 
बजाज - क्या बात है आपकी ! 
बहा - नहीं नही, क्या बात किसी दूसरे की होगी, मेरी बड़ी बात है | 
बजाज - अच्छा साहब मुझे यह भी मंजूर है। .* ; 
थोड़ी देर तक और मसखरेपन की बातचीत होती रही, बहादुरसिंह की बातों से सभी हंसते-हंसते लोट-पोट हुए 
जाते थे। दोपहर को बजाज ने दुकान बन्द की और बहादुरसिंह को साथ ले घर गया। बहादुरसिंह ने उसके घर डेरा 
डाला और थोड़ी देर आराम करने के बाद घूमनेःफिरने के लिये बाहर निकले, लेकिन बाजार का रास्ता छोड़ की 
तरफ रवाना हो गए ।' 
किले की एक खिड़की ठीक गण्डक नदी के किनारे ही पड़ती थी और उस राह से बहुत से आदमी गण्डक केकिनारे. 
आते थे, कई सर्कारी लौंडियाँ भी उसी राह से जल भरने के लिए आजा रही थीं । 
बहादुरसिंह चाहे कितना ही बड़ा मसखरा और बेवकूफ क्यों न समझा जाय मगर असल में वह बड़ा ही चालाक 
और धूर्त था। वह बखूबी जानता था कि रम्मा जीते जी सिवाय नरेन्द्रसिंह के किसी दूसरे से शादी न करेगी। उन्हीं के 
लिए तो वह जान पर खेलकर घर के बाहर निकल गई थी पर न मालूम किस तरह इन दुष्टों के हाथ लग गई, अब वर्ह 
सोच रहा था कि कोई तर्कीब ऐसी करनी चाहिए जिसमें यहाँ से उसकी रिहाई हो जाय | इसी धुन में डूबा हुआ वह एक 
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~ 


किनारे बैठ गया औरं क! अमदर स अति. ॥९४ 


२१९१97 Chennai ang eGangotri 
का तमाशा देखने लगा । 


जैसे-जैसे दिन बीतता जाता था. लोगों की आमदरफ्त कम होती जाती थी यहाँ तक कि शाम होतेनहोते सिर्फ दो 
लौडियों को साथ लिए हुए एक बूढ़ी औरत घाट पर रह गई और चारों तरफ सन्नाटा हो गया। इस बूढ़ी औरत की उम्र 
साठ साल से कम न होगी तो भी यह बदन में बहुत से सोने के गहने पहिने हुए थी और इसके साथ वाली दोनों लौडियों 
का बदन भी सोने के गहनों से खाली न था। बहादुरसिंह ने समझ लिया कि यह बुढ़िया बेशक रानी साहेबा की खास 
लौडी बल्कि लौडियों की सर्दर होगी। वह बहुत देर तक छिफेछिपे इन तीनों को देखता रहा। जब बुढ़िया नहा चुकी और 
साड़ी बदल दोनों औरतों को साथ ले किले में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब बहादुरसिह दौड़कर उसके पास 
पहुँचा और पैर पर गिरकर रोने लगा- 

“हाय माँ, तू कहाँ चली गई थी ! मने तेरा कया यिगाड़ा था जो मुझे अकेला छोड़कर चली गई । अब तेरी सी माँ मै 
कहाँ से लाऊ ! तू दिन में चारूचार पाँच-पाँच दफे मुझे प्यार करके और जिद्द करके खिलाया करती थी अब कोई दो 
दफे भी खिलाने वाला न रहा ! खुद अपने हाथ से चूल्हा फूकता और खाने को पकाता हूँ। इसमे सन्देह नहीं कि तूलाखों 
रूपयेमेरे लिये घर में छोड़ गई, मगर अब वह किस काम का है। तेरी पतोहू भी मर गई अब वह सब धन कौन भोगेगा। मैं..' 
जानता हूँ कि तू मेरे बाप से लड़ और लाखों रूपये और जड़ाऊ गहनो पर लात मारकर चुपचाप चली गइ थी, मगर अब 
तो बाप राम भी चल बसे, घर में सिवाय मेरे और दूसरा कोई न रहा। माँ मुझसे इतना धन-दौलत संभाला नहीं जाता, 
जिमीदारी का बन्दोबस्त किसी तरह नही होता, माँ, अब मै न मानूंगा, जरूर तुझे घर ले चलूंगा ! माँ, मैने तो तेरा कुछ 
नहीं बिगड़ा था, फिर तू मुझसे क्यो खफा हो गई ? हाय माँ, हाय माँ !! अब जीते जी मै तुझे कभी न छोडूँगा । चैने जिद्द 
करके मेरे लिये जो सिकरी बनवा दी थी ले मैं उतार कर तेरे आगे फेंक देता हूँ, अब इसे कभी न पहिरूंगा ! (गले से 
सिकरी निकालकर और उसके आगे फॅककर ) तू अगर न चलेगी तो मै सब धनदौलत फकीरों को बाँट साधू हो जंगल 
में चला जाऊंगा । मै तेरी खोज मे वर्षो एक शहर से दूसरे शहर मारा फिरा। माँ तू, कहीं न मिली ! आज राम ने तुझसे 
मिलाया, अब मै तुझे कभी न छोडूंगा चाहे जो हो, और बिना घर ले गये कभी न मानूंगा मैने सुना था कि मेरे दो तीन भाई 
बहिन भी थे जिन्हें तू अपने साथ ले गई थी, हाय अब वे कहाँ है ? मुझे जल्द दिखा जो कुछ दौलत घर में है मै उनके 
हवाले करूँगा। वे ही गाँवनगिराँव का भी बन्दोबस्त किया करेंगे, मुझसे अब किसी बात से सरोकार नहीं। मुझे धन-दौलत 
की परवाह नहीं, मै तो दिनरात भंग में मस्त रहना चाहता हूँ, बस पाव भर मंग और आधा सेर चीनी चाहिए और कुछ 
नहीं | माँ अब तुझे घर चलना ही होगा मै किसी तरह न मानूंगा |“ 

इसी तरह की बहुत सी बातें कहता हुआ बहादुरसिंह देर तक बुढ़िया का पैर पकड़ कर रोता और गिड़गिड़ाता रहा। 
पहिले तो बुढ़िया घबड़ाई कि यह कहाँ की बला पीछे पड़ी मगर जब बेशुमार धन-दौलत और गाँव-गिराँच का नाम सुना तो 
मुँह में पानी भर आया | सोचने लगी कि यहाँ जितना माल दस जन्म में पैदा करूंगी,उतना एकदम बात की बात में यह 
पगला देने को तैयार है। मालूम होता है कि इसकी माँ ठीक मेरी सूरत-शक्ल की थी। यह कहता है मेरी बहिन और मेरे 
भाई को भी तू लेती गई थी, चलो यह भी अच्छा ही है. मेरी एक लड़की और एक लड़का तो हई है,वही इसके भाई-बहिन 
बनें ! फिर इतनी दौलत छोड़ बैठना नादानी नहीं तो क्या होगा ? मेरी समझ में तो यही आता है कि ,इसके साथ चली 
चलूँ, मगर इस बारे में पहिले अपने लड़के से सलाह कर लेना मुनासिब है। 

इसी तरह की बातें बुढ़िया बड़ी देर तक सोचती रही | दोनों अपने-अपने मतलब की धुन में थे। आखिर बुढ़िया ने 
कहा, “खैर जब तू कहता है तो मैतेरे घर चलूँगी मगर पहिले तेरे भाई से सलाह कर लूँ।” 

बहा - क्या मेरा भाई भी इसी शहर में है ? वह क्या काम करता है ? 

बुढ़िया - महाराज के यहाँ सवारों में नौकर है। 

बहा - और बहिन ? a र 

बुढ़िया - तेरी बहिन तो अपने ससुराल में है। 

बहा - हाय तो मै उसकी सूरत आज न देख सकूँगा ! माँ, हजार दो हजार रूपया उसके पास भेज दे और घर चल 
के तुरन्त अपने यहाँ बुलवा भेज, माई को भी साथ लेती चल, मै उसकी अपने राजा से मुलाकात कराऊंगा | 

बुढ़िया - तेरा राजा कौन है? " | 

बहा - उदयसिंह । 

बुढ़िया - कौन उदयसिंह ? बिहार का राजा ? 

बहा -हाँ वही। ˆ 

उदयसिंह का नाम सुन बुट़िया थोड़ी देर तक कुछ सोच में पड़ गई मगर फिर सम्हल गई और 
बुरे से बोली “अच्छा अबेर होती है इस समय तो मै जाती हूँ लेकिन कल इसी समय इसी जगह तू मुझसे 
मिलियो, फिर जैसी राय होगी करूँगी ।” 
बहादुर - राय-वाय मैं कुछ नहीं जानता, तुझे चलना ही होगा। 
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बुढ़िया - हाँ हाँ मै चलूंगी ! 
अच्छा यह सिकरी तू लेती जा मेरे भाई को दे 50.2 
- ( सिकरी उठाफर ) खैर जिसमें तू खुश हो में वही करूगी । 
क त और करके बकिया वह से चली गई और बहादुरसिह भी अपना काम हो जाने की खुशी में मस्त झूमते 
हुए अपने नये दोस्त बजाज के यहाँ पहुँचे जिसने अपने घर में रखकर इनकी बड़ी खातिरदारी की। बहादुर सिंह ने भी 
अपने मसखरेपन से बजाज को बहुत ही खुश किया बल्कि अपना दोस्त बना लिया। 
दूसरे दिन बुढ़िया से मिलने के लिए बहादुरसिह फिर उसी जगह पहुँचे। आज बुढ़िया के साथ उसका लड़का भी 
था जो यहादुरसिंह से खुशी-खुशी सगे भाई की तरह गले मिला और देर तक बातचीत करता रहा | 
बहादुरसिंह को निश्चय हो गया कि अब मेरा काम अवश्य हो जायेगा । 
आखिर धीरे-धीरे बहादुरसिंह ने अपने मतलब वाली बात छेड़ी । 
बहा - अच्छा माँ बता अब घर कब चलेगी ? 
बुढ़िया - जब कहो तब चलूँ। र पे 
बहा - (अपने बनाए भाई अर्थात्‌ बुढ़िया के लडके की तरफ देखकर) भाईजान, मै तुम्हें चिट्ठी देता हूँ। उसे तुम 
बिहार के राजा उदयसिह के पास ले जाओ। हमको वह अपने भाई की तरह मानते है। हमारा बहुत सा रूपया उनके यहाँ 
जमा है, हमारे घर की ताली भी उन्ही के यहाँ है, वह तुमको हमारे घर की ताली और दस हजार रुपया नगद देंगे और 
हमारे नौकरों को बुलाकर तुम्हें सहेज देंगे और कह देंगे कि यह बहादुरसिंह जवहरी का भाई है। फिर वे लोग तुम्हारा 
हुकभ मानेंगे तुभ घर का इन्तजाम करना और आज के ठीक पन्द्रहवें दिन घर में से चाँदी वाली पालकी और सोलह 
कहारों को लेकर शहर के पाँच कोस इधर चले आना जिसमें हम माताजी को इज्जत के साथ घर ले जाय॑ं। (कमर से 
एक चिट्ठी और दस अशर्फी निकाल कर ) लो यह चिट्ठी राजा साहब को देना और यह अशर्फियाँ रास्ते में खर्च करना। 
एक घोड़ा किराया कर लो और हाँका-हाँकी चले जाओ। 
बुढ़िया के लड़के रामदास ने यह कहकर कि 'कल सरकार से छुट्टी लेकर मै जरूर चला जाऊगा' बहादुरसिंह के 
हाथ से अशर्फी और चिट्ठी ले ली। इसके बाद अपने-अपने ठिकाने चले जाने के लिए तीनों आदमी खड़े हो गये। 
बहादुरसिह ने अपनी माताजी की तरफ देखकर पूछा- 
"माँ यह तो बताओ यहां लोगों ने तुम्हारा नाम क्या रक्खा है ?" 
बुढ़िया - चमेला दाई । 
बहा - राम राम, अच्छा भला नाम बदल कर क्या बुरा नाम रख दिया ! बस चले तो सभों का नाक काट डालूं ! 
अच्छा इस वक्‍त तो जाता हूँ लेकिन कल जरूर यहां ही मिलना, किसी से डरना मत। 
चमेला - लो मै डरने क्यों लगी । अपने लड़के से मिलती हूँ इसमें भी किसी का इजारा है !! 
बहा - ( पैरःछूकर ) अच्छा तो अब जाता हूँ। 


बीसवां बयान 


हाजीपुर के राजा दौलतसिंह का लड़का प्रतापसिंह बड़ा ही उजड्ड था। उसे पढ़नेनलिखने का शौक बिल्कुल न था - 


यहां तक कि सिवाय दस्तखत करने केअपने हाथ से एक चीठी भी नहीं लिख सकता था। दस-बीस गपोड़ी और बात- 
बात में तारीफ करने वाले साथियों के साथ हाहा-ठीठी में दिन बिताया करता था, हा कविता का शौक इसे जरूर था। इन 
दिनों तो यह शादी होने की खुशी में फूला हुआ है। रंभा जब से इसके घर में आई है, छिपकर दो दफे उसकी सूरत देख 
चुका है और अपने साथियों के बीच में बैठकर उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता है। इसे भंग और गाँजे का बहुत 
शौक है, दिन में तीन-तीन दफे बूटी छना करती है और दिन-रात नशे में चूर रहता है। 

बहादुरसिंह ने इसके चाल-चलन का पता अच्छी तरह लगा लिया था इसलिए संध्या को बूटी पीने का समय विचार 
वह उसी नजरबाग के दरवाजे पर पहुँचा जिसमे नित्य प्रतापसिंह बूटी पी,पहर रात गए तक गप्प उड़ाया करता था। पहरे 
वाले से कहा, “कुमार को बहुत जल्द खबर करो कि एक 'विजया के सिद्धजी' तुमसे मिलने आये है।' 

पहरे वाले सिपाहियों को बहादुरसिंह की सूरत-शक्ल पर बड़ी ही हंसी आई। यह समझकर किं हमारे कुंअर साहब 
अ देख बहुत ही खुश होंगे - एक सिपाही दौड़ा हुआ बाग के अन्दर गया और कुंअर साहब को सलाम कर 


“सरकार आज एक विचित्र आदमी सरकार से मिलने के लिए आया है जिसकी सूरत देखने से मारे हंसी के दम 
निकला जाता है। उसने अपना नाम 'विजया के सिद्धजी' बतलाया है । हुक्म हो तो आने दिया जाय ।” 
कुमार - हाँ हाँ, उन्हें बहुत जल्द हमारे सामने लाओ । 
oe हुक्म पाते ही लपका हुआ बाहर गया और बहुत जल्द बहादुर सिंह को लिए हुए बाँअर साहब के सामने 
हुआ। 
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पाठक महाशय यह न समझें कि बहादुरसिंह को जिस सूरत में पहिले देख चुके है आज भी उसी सूरतःशक्ल में 
देखेंगे । नही, आज वह एक नए ही ढंग का बांका जवान बना है। सिर से पैर तक अपने की सिंदूर से रंग खासा महाबीर 
अना हुआ है, धोती कुरते या टोपी से कुछ वास्ता नही जाँधिया कसे और भाँग का झोला बगल में लटकाये हुए है, हाथ में 
मंग घोंटने का डंडा और टोपी की जगह भंग घोंटने की बड़ी सी छड़ी सिर पर औधे हुए है। ; 
कुंअर साहब के सामने पहुँचते ही बहादुरसिंह ने आशीर्वाद में यह दोहा पढ़ा - 
दोहा 
महादेव की परम प्रिय, सिद्धन की सिधि जोय । 
आवनहार अरिष्ट तुव.. टारहिं विजया सोय ॥ 
भंगेड़ी के सामने जब मग की तारीफ की जाय तो वह बड़ प्रसन्न होता है। बहादुरसिंह के दोहे से कुँवर साहब बहुत 
ही प्रसन्न हुए और समझ गये कि यह विजयादेवी का इस्ट है. मगर साथ ही इसके दोहे के तीसरे चरण से उन्हें खुटका भी 
हुआ लेकिन वह समझकर कि सिद्धजी कहीं जाते तो है ही नही, फिर पूछ लिया जायैगा कि इस दोहे का तीसरा चरण 
आपने ऐसा क्यों कहा, इस विषय में कुछ न पूछा । - 
कुअर - ( हँसते हुए ) आइये आइये सिद्धजी, यह आरम्न बिछा हुआ है,बैठिये, कुशल तो है ? 
सिद्ध- दोहा 
देहि विजय तुमको सदा, सो विजया बरदानि। 
नित हम लहि जाकी कूपा रहत अभय सुखमानि ॥ 
कुँवर - वाह वाह सिद्धजी, क्या बात है !विजया ऐसी ही वस्तु है ! 
सिद्ध - इसमें क्या सन्देह, अन्नदाता देखिये:- 
देत अमन्द अनन्द दन्द दुःख दूर बहावै । 
भामिनी भोजन ओर दुचन्द चाह उपजावै ॥ 


सप्त दीप को वर महीप छिन मांहि बनावै । 
अष्ट सिद्धि सुख अनुभव बिनहिं प्रयास करावै ॥ 
नन्दन बन कैलास अरु स्वर्ग विभव दुर्लभ जिते। 
करति सुलभ अपनी कूपा करत देखि विजया तिते॥ 
जाई _कुंअर - वाह वाह वाह. क्या बात है सिद्धंजी ! विजया देवी की महिमा अकथनीय है! कहिये आपका मकान 
सिद्ध - मेरा मकान तो कहीं भी नहीं है,मेरे बाप का मकान काशी था सो अब नही है। 
कुंअर - ( हंसकर ) सो अब नहीं है,इसका क्या मतलब ? क्या बाप के मर जाने से मकान भी टूट जातः है ? 
सिद्ध - जी नहीं, मरने से तो मकान नहीं टूटता मगर वह तो काशी में मर के मोक्ष हो गये इसलिये मिलने क॑: अब 
कोई उम्मीद न रही, दादा का मकान दरभंगे था सो उनकी भी गया किए आ रहा हूं इसलिये अब वह भी गया-गुजरा हु. १ 
हाँ परदादा का मकान मुलतान था, सो गयाजी जाने पर भी मैंने उनके नाम क़ा पिण्डा न दिया, आखिर अपने बुजुर्गों में रं, 
किसी का पता-ठिकाना तो रहने देना चाहिए! 
सिद्धजी की बेसिर-पैर की बातों पर सभी हंस क अक सा फिर पूछा:- FR 
इअर - क्या गयाजी में तुमने अपने परदादा का पिण्डा इससे उनका मकान मुलत 
सिद - आप समझे नही, मकान उसी को कहते है जहां कोई रहे, चाहे जीता-जागता रहे या मरने के बाद भूत होकर 
रहे, जब मैने गया में उनके नाम का पिण्डा नही दिया तो आखिर भूत होकर तो वहां रहेंगे ! पिण्डा दे देता तो उनकी भी 
गति हो जाती, तो फिर मकान से उनका रिश्ता न टूट जाता | 
कुअर - तो क्या आपको निश्चय है कि वह'भूत होकर वहां है? 
सिद्ध - जी हां, मुझसे कई दफे Do है? 
अर - फिर किस तरह मुलाकात हो चुकी 8 : मा 
सिद _ बस किसी के सिर पर आकर दो चार बाते कर गए मुलाकात हो गई जैसे गुलाबसिंह की दादी । 
अर - कौन गुलाबसिंह की दादी ? तिह 
er - (हाथ उठाकर) अजी यही पटने के जिमींदार गुलाबसिंह की दादी, मगर वह तो बड़ी ही बेढब है. खाली 
अपनी परपोती रम्मा ही के सिर आया करती है। 
कुँअर - (चौकाकर और डरकर ) तुम्हें कैसे मालूम कि रम्भा के सिर पर उसकी परदादी आया करती है। 
सिद्ध - मै स्वयं देख चुका हूं, और दुःख भोग चुका हूं। 
कुँअर - क्या एम्मा को सिर पर उसकी परदादी को आते खुद देख चुके है ? 
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सिद्ध - जी हाँ,कहा तो कि देख चुका हूँ और दुःख भोग चुका हूं। 
कुँअर - आपको क्या दुःख भोगना पड़ा ? 
सिद्ध - सो न पूछिये बड़ी लम्बी-्चौड़ी कथा है। 
कुँअर - भला कहिए तो सही। 
सिद्ध आप जिद्द करते है तो खैर सुनिये मै कहता हूँ। रम्भा की परदादी के साथ और भी बहुत सी चुड़लें है। जब 
वह रम्मा के ऊपर आती है और रम्मा किसी के सिर पर हाथ रख देती है या घोखे से हाथ पड़ जाता है तो कोई न कोई 
चुड़ेल उसके ऊपर भी आ जाती है और उसकी हड्डी-हड्डी हिला देती है। एक दिन मै इसी तरह पटने में गुलावसिंह के 
यहा गया हुआ था। शाम होते-होते महल में खूब शोरगुल मचा जिसे सुन गुलाबसिंह घबड़ा गए । मैने उनसे डरने का 
सबब पूछा वे बेचारे सूधे आदमी साफ बोल उठे कि हमारी लड़की पर हर अमावस्या के दिन चुड़ैल आती है सो आज 
अमावस्या है मालूम होता है कि वही बखेड़ा फिर महल में मचा है। शामत की मार मेरे मुंह से निकल गया कि मै भूत उतार 
सकता हूं मुझे ले चलिए ! बस साहब वह मुझे अपने जनाने में ले गए । मैने जाते ही ललकारा, “बस खबरदार [” 
इतनाकहना था कि वह बिगड़ी और झट मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रख हीतो दिया। बस फिर क्या पूछना है उसी 
समय मै बदहवास हो गया। न मालूम मेरी क्या दुर्दशा हुई, दूसरे दिन जब होश आया तो अपने को गंगा किनारे बालू पर 
पड़ा हुआ पाया। हाय हाय !| वह दिन मुझे कभी न भूलेगा । पन्द्रह दिन तक मेरा बन्द-्बन्द दुखता रहा ! मरते-मरते बचा। 
अब जो मुझे कोई कहे कि तुम्हें लाख रूपये दूँगा तुम पटने चलो तो बस जाने वाले की सात पुरत पर लानत भेजता हूं, अब 
तो यह भी सुना है कि उन्होंने लाचार होकर रम्भा को निकाल दिया और बहाना कर दिया कि वह खुद कही भाग गई। 
सिद्धजी की बातें सुनकर कुँअर साहब तो बदहवास हो गए। बदन के रौगटे खड़े हो गए, 'कलेजा धक-धक करने 
लगा, सोचने लगे कि हाय, उसी रम्भा से तो मेरी शादी होने वाली है ! कही सिद्धजी की बात सच हुई तो मुफ्त में जान 
गई । कही मेरे भी सिर पर हाथ रख देगी तो बस मै गया गुजरा ! लेकिन कही सिद्धजी गप्पें नउड़ाते हों - यह 
सोचकर कुँवर साहब ने फिर पूछा, "क्या सिद्धजी आप यह सच्च कह रहे है ? मुझे तो विश्वास नहीं होता ! 


सिद्ध - नहीं विश्वास होता तो मेरी बला से | अगर आपको सच्-झूठ मालूम करना है तो पता लगवाइये कि रम्भा 
कहाँ है फिर अमावस्या के दिन उसके पास चलिए और देखिए तमाशा ! 

कुँअर - रम्भा का पता तो मुझे मालूम है । 

सिद्ध - तो बस जिस शहर में वह हो वहाँ जाइये और अमावस्या की शाम को उससे मिलिये ! 

कुंअर - रम्भा इस समय इसी शहर में है और अमावस्या को भी थोड़े ही दिन है । 

सिद्ध - ( चौकाकर ) क्या रम्मा इसी शहर में है? 

कुँअर - जी हाँ बल्कि हमारे ही मकान में है। 

“हाय हाय ! बड़ा गजब हुआ ! हे परमेश्वर ! मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझको इस शहर में ले आया [अब 
जान बचा !| यह बकता हुआ बहादुरसिंह वहाँ से भागा। कुंवर साहब पुकारते ही रह गए कि 'हाँ हाँ ! सिद्धजी, सुनिए तो 
सुनिए तो ! मगर सुनता कौन है ? यह तो कूडी-सोटा तक फेंक के मागे। दर्वाजे पर पहरे वालों ने रोका तो यह जमीन पर 
लोट गए और मार डाला, मार डाला ! मरे रे मरे रे !! कहकर चिल्लाने लगे। लाचार सभों ने छोड़ दिया और बहादुरसिंह 
हॉफते हुए वहां से भागे । 

कुंअर साहब के दिल की क्या हालत थी यह तो वे ही जानते होंगे। सिद्धजी के भागने बाद वह घन्टों तक परेशान 
रहे और तरह-तरह की बातें सोचते रहे शादी की खुशी गम के साथ बदल गई । यहाँ तक डरे कि मां से मिलने के लिये 
भी महल में जाने की हिम्मत न रही। आखिर डरतेन्डरते अपने एक दोस्त को साथ ले बाप के पास पहुँचे और सिर नीचा 
कर चुपचाप बगल में बैठ रहे ! दौलतसिंह 

उदासी का सबब बहुत पूछने पर कुवर साहब के दोस्त ने विजया के सिद्धजी का सब हाल कहा। राजा दौलतसिंह 
सुनाकर चुप हो रहे लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बोले, “ओफ यह सब वाहियात॑ बात है। हम नहीं मानते, भूत-प्रेत 
चीज नहीं, सब ढकोसला है। तुम्हें लड़का समझ के बहकां दिया होगा। फिर तरद्दुद की बात ही क्या है ? अमावस्या 
छः ही सात रोज बाकी है, बस तुम्हारे दिल से शक दूर हो जायगा |” 


इक्कीसवां बयान 


पुनपुन नदी के किनारे पड़े हुए लश्कर पर छापा मार जब नरेन्द्रसिंह और जगजीतसिंहद्धोनों औरतों को छीन हे 
तो थोड़ी दूर पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि इन दोनों में रम्भा नहीं है ।तारा और गुलाब को पाने से एक तरह खुशी 2 
मगररम्मा के हाथ न लगने से वह खुशी नरेन्द्रसिंह की बढ़ती हुई उदासी को किसी तरह कम न कर सकी | नरेन्द्रसिंह 
तारा से पूछा, “तेरे साथ ही तो रम्भा भी पकड़ी गई थी, वह कहां है ?” ह 
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तारा - हम दोनों को जबर्दस्ती ले जाने वाले डाकुओं ने जब नदी के किनारे डेरा लोग 
काम की फिक में पड़े। मेरी और रम्मा की डोली एक ही जगह रक्खी हुई थी, उस mals vb ies 
पहिली अंधेरी में डोली से उतरकर मैदान का रास्ता लिया और न मालूम कहाँ चली गई। मैने भी भागने की कोशिश की 
मगर न हो सका क्योंकि रम्भा के भागते ही पहरे वालों को मालूम हो गया और “खोजो-खोजो, धरो-पकड़ो" की आवाज 
चारों तरफ से आने लगी, बल्कि थोड़ी ही देर बाद यह आवाज भी कान में आई कि 'मिल गई, मिल गई है ! मुझे विश्वास 
हो गया कि रम्भा भाग न सकी पकड़ी गई । उसी के थोड़ी देर बाद आप लोग पहुँचे और लड़मिड़ कर हम लोगों की जान 
बचाई, मगर अब मै अपनी प्यारी रम्भा के बदले किसी दूसरी ही औरत को देख एही हूँ। 

जगजीत - ( गुलाब की तरफ देखकर ) तुम कैसे फँस गई ? 

गुलाब - मै आफत की मारी अपनी बहिन मोहिनी के साथ मारी-्मारी फिर रही थी, इत्तिफाक से उसी नदी कं 
किनारे पहुँची जहाँ लड़ाई दंगा हुआ है। मै पानी पीने के लिए नदी किनारे गई यकायक कई आदमी मेरे पास पहुँचे और 
यह कहकर कि मिल गई मिल गई , यही है यही [मुझे पकड़ लिया। मैने बहुत कहा सुना मगर सुनता कौन है |हाय, मेरे 
पकड़े जाने के बाद न मालूम बहिन मोहिनी की क्या दुर्दशा हुई होगी |! 

नरेन्द्र - मालूम होता है वह बच के निकल गई। 3 

जगजीत-मुझे तो उम्मीद नही कि वह बच के निकल गई होगी | हम लोगों से लड़ने के बाद भागे और फैले हुए. 
दुश्मनों के हाथ उसका फिर से फंस जाना ताज्जुब नहीं है। 

नरेन्द्र - शायद ऐसा ही हुआ हो, फिर अब क्या करना चाहिये ? 

जगजीत - मेरी राय तो यही है कि घर चलिये वहां से जो कुछ होगा बन्दोबस्त किया जायगा ? 

नरेन्द्र - नहीं ऐसी हालत में घर तो नहीं जाऊंगा । 

जगजीत - आप बड़े हैं मै ज्यादे कुछ तो नहीं कह सकता, मगर इतना कहे बिना भी न रहूँगा कि आप जरूर घर 
चलें, मैं आपको घर छोड़कर खुद उसकी खोज में निकलूँगा और वादा करता हूं कि बिना पता लगाये आपको अपना मुंह 
न दिखलाऊंगा । | 

नरेन्द्र - बेचारी मोहिनी भी मारी दुर्दशा में फंस गई होगी । 

जगजीत - ( अपने मन में) भाई साहब ने तो इश्क के दो टुकड़े कर डाले, ईश्वर ही बचावे ! (जाहिर में) अपनी 
अपनी किस्मत का भोग सभी मोगते है, इसका खयाल कहाँ तक कीजियेगा ! 

जगजीतसिंह की आखिरी बात नरेन्द्रसिंह को बहुत बुरी मालूम हुई । माथे पर बल पड़ गए, रंगत बदल गई , आँखों 
में सुर्खी.आ गई । होंठ बिचका कर बोले, “अगर यही खयाल है तो रम्भा या मोहिनी का पता खूब ही लगाओगे !' 

आखिरी बात मुँह से निकल जाने पर जगजीतसिंह को मी बहुत कुछ अफसोस हुआ और माई को मनाने के लि. 
उन्हें दूनी मेहनत करनी पड़ी। आखिर हर तरह से समझा-बुझा कर उन्हें घर ले ही गए। गुलाब और तारा भी साथ में गई। 


नरेन्द्रसिंह के बाप उदयसिंह अपने लड़के के घर लौट आने से बहुत ही खुरा हए मगर जब अपने छोटे लड़के 
जगजीतसिंह की जुबानी सब हाल सुना तो कई तरह की फिक्र पैदा हो गई यह तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस 
तरह हो रम्भा का पता लगाना बल्कि उसे लाकर नरेन्द्रसिंह के साथ ब्याह देना चाहिए चाहे इसके लिए सर्वस्व जाय तो 
जाय, मगर साथ ही इसके यह भी सोच लिया कि मरसक मोहिनी का पता न लगने देंगे और अगर शायद वह यहाँ आ भी 
जाय तो घुसने न देंगे, क्योंकि आखिर वह बदमाश और मक्कार केतकी की बहिन है, कहाँ तक खोटीन होगी। इस बात 
के सुनने से उन्हें बहुत दुख हुआ कि नरेन्द्र का दिल रम्भा और मोहिनी दोनों ही की तरफ खिंचा हुआ है। 

उदयसिंह ने जो कुछ सोचा या खयाल किया था उसे किसी पर जाहिर न किया मगर अपने छोटे लड़के 
जगजीतसिंह से छिपा रखना भी मुनासिब न समझा क्योंकि जगजीतसिंह बहुत ही गम्भीर और नेक-बद को अच्छी तरह 
समझने वाले थे यहाँ तक कि मुश्किल से मुश्किल विषय में.इनके पिता इनसे राय लिया करते थे और इनकी राय बहुत ही 
मली समझी भी जाती थी। 

गुलाब को देखाकर जगजीतसिंह उस पर मोहित तो हो गए मगर अपने दिल को हाथ से जाने न दिया । उन्होंने 
अपना यह इरादा अच्छी तरह मजबूत कर लिया कि चाहे गुलाब के इश्क में जान चली जाय मगर साथ न करेंगे, हां अगर 
हर तरह से आजमाने पर वह अपनी बहिन केतकी के रंग-ढंग की साबित न होगी तो कोई मुजायका नहीं लेकिन तभी जब 
साथ ही इसके यह भी जाहिर हो जाय कि वह मुझसे मुहब्बत रखती है। 

रम्भा का पता लगाने के लिए बहुत से आदमी चारों तरफ भेजे गए। थोड़े दिन बाद यह खबर मालूम हुई कि वह 
हाजीपुर में है। सुनते ही जगजीतसिंह अपने बाप से बिदा हुए, मगर घर से बाहर न निकलने पाये थे कि बहादुरसिंह की 
वह चीठी वहाँ पहुँच गई जो उस मसखरे ने अपने बनावटी भाई के हाथ भेजी थी। 
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बाईसवां बयान 


हाजीपुर के राजकुमार प्रतापसिंह को डरा-धमका-कर हमारे बहादुरसिंह जो भागे सो फिर किसी को पता भी न 
लगा कि कहाँ गए और क्या हुए मगर भंगेड़ी महाशय घूमफिर कर अपने दोस्त बजाज की दुकान पर पहुँच ही गए। कई 
दिनों की सोहबत में गेपालदास बजाज उनका दोस्त तो हो गया था मगर अपने काम की तरफ खयाल करके और यह 
सोचकर कि हमारी वजह से बजाज बेचारे पर कोई आफत न आवे बाद में बहादुरसिंह ने उसके यहाँ रहना भी छोड़ दिया 

* और अब कोई भी नहीं कह सकता कि वह कहां रहता है या क्या करता है। 

लेकिन बहादुरसिंह चाहे जहाँ भी रहता हो मगर वह चमेलादाई से रोज ही मिलकर माँ के रिश्ते को मजबूत करता 
रहा। पाँचचार दिन की मुलाकात में भी बहादुरसिंह ने चमेलादाई से अपने मतलब की बात न छेड़ी जब तक कि उसे यह 
निश्चय न हो गया कि चमेलादाई का लड़का रामदास हाजीपुर से चला गया बल्कि बहुत दूर निकल गया होगा | 

एक दिन दोपहर के सन्नाटे में चमेलादाई अपने सपूत लड़के बहादुरसिंह को उस घर में ले गई जिसमें उसका 
कम्बख्त लड़का रामदास रहा करता था और बहुत सी अच्छी-अच्छी खाने की चीजें बहादुरसिंह के आगे रक्खीं जो 
रनवास से छिपा-लुका के इसी काम के लिए लाई थी। बटेर के बराबर खाने वाले बहादुर॒सिंह ने भोजन करना शुरू किया 
और समय पाकर अपने मतलब की बात भी छेड़ दी । 

बहा - मां ! सुना है कि तुम्हारे राजकुमार की शादी होने वाली है ? 

चमेला - हाँ बेटा शादी तो जरूर होने वाली है मगर लड़की बड़ी ही कम्बख्त है। 

बहा - सो क्या? 

चमेला - यही कि दिन-रात रोया-पीटा करती है। 

बहादुर - वह तो पटने के जिमींदार गुलाबसिंह की लड़की है न ? 

चमेला.- हां गुलाबसिंह की लड़की है। 

बहा - उसकी शादी तो हमारे राजकुमार नरेन्द्रसिंह से होने वाली थी ? 

चमेला -सो तो नही मालूम कि किसके साथ होने वाली थी मगर इतना देखती हूँ [कँ वह दिन-रात नरेन्दु नरेन्द्र कह 
कर रोया करती है और यहां होने वाली शादी को बिल्कुल पसन्द नहीं करती । 

बहा - माँ अगर तुम अपने साथ उसे अपने घर ले चलो तो बड़ा ही मजा हो ! हम उसे अपने राजा के यंहाँ भेज दें 
और बहुत सा रूपया इनाम मिले। 


चमेला - अरे राम राम, ऐसा खयाल भी न करना !जिस रोज ऐसा सोचेंगे उसी रोज हमारीततुम्हारी दोनों की जान ` 


` चली जायैगी। 
बहा - हम तो अपनी जान रातदिन हथेली पर लिए रहते है मगर अफसोस है कि तुम बुढ़िया होकर मरने से इतना 
हो? 


चमेला - तो क्या तुम मुझे मारने ही के लिए यहाँ आये हो और इसीलिए बेटा बने हो ? 
बहा - उमर मेरी बहुत कम है तो क्या हुआ मै कभी किसी का बेटा नहीं बनता, अगर बनता भी हूँ तो बस पाँच-सात 
दिन, नहीं हमेशा सबका बाप ही बना रहता हूँ, आज तुम्हारा भी बाप बनने का जी चाहता है। ' 
बहादुरसिंह की बात सुनकर बुढ़िया घबड़ा गई बल्कि कहना चाहिये कि बदहवास हो गई और समझ गई कि 
बहादुरसिंह बड़ा भारी मक्कार और धूर्त है। बहुत देर तक बहादुरसिंह का मुँह देखती रही, आखिर बोली- 
चमेला - तुम बड़े भारी बदमाश मालूम पड़ते हो ? 
बहा - शाबाश, तुमने खूब पहिचाना ! अब तुम भी मेरे साथ लुच्ची व मक्कार बनो तो काम चले ! 
गा लौडे, मुँह सम्हालकर बात कर, मक्कार कहीं का ! निकल जा यहां से, नहीं तो कान पकड़कर 
उखाड़ लूंगी !! 
ह क कि है कोई का लिया चा है. पहिले उसे अपने 
कब्जे में कर लेता हूँ जिसमे नाकरुक्कर करने न पावे। इसी तरह तुम्हें भी मैने पहिले ही अपने कब्जे में कर लिया है। 
चमेला - मैं क्योंकर तेरे कब्जे में आ सकती हूँ, ! मै जब चा तुझे फाँसी दिला दूँ. ! 
बहा - ( हंसकर ) मै तो फाँसी पड़ नहीं सकता मगर कही तुम्हारा लड़का ही फाँसी न पड़ जाय ! मै सच कहता हूँ 
कि तुम्हारी नकेल मैने अपने हाथ में कर ली है। अब तुम झख मारोगी और मेरा काम करोगी । 
चमेला - तै पागल तो नहीं हो गया है !! 
बहा - क्या यह पागलों का छाम है कि अस्सी बरस की खन्नास बुढ़िया को काबू में कर श? 
चमेला - फिर वही बके जाता है | 
बहा - अब तो तुम्हे साफ कह के समझाना पड़ा। लो सुनो मै कहता हूँ पहिले तो मैने तुम्हे जो सिकरी दी है उसे 
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बस कोरी जंजीर ही समझना, और दूसरे जो तुम्हारे लड़के को बिहार भेजा है सो यही समझना कि उसे यमलोक भेज 
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दिया, अब वह फिर लौटकर नही आता । हां जब तुम मेरा काम कर दोगी और मैं एक चीठी अपने हाथ से लिख दूँगा.कि 
उस लड़के को छोड़ दो तब उसकी जान छूटेगी नहीं तो बस उसकी खोपड़ी एक दिन किसी अघोरी के हाथ में दिखलाई 
देगी ! " 

बहादुरसिंह की बातों ने तो बुढ़िया को मुर्दा कर दिया। वह अपने किये पर पछताने लगी और समझ गई. कि वह बुरी 
फंस गई और अब किसी तरह बहादुरसिंह के हाथ से जान नहीं बचती,झख मार के इसका काम करना ही पड़ेगा नहीं तो 
लड़के की जान बेशक चली जायैगी। 

बहादुरसिंह ने जब बुढ़िया को हर तरह से अपने कब्जे में कर लिया तो अपना काम निकालने की जो कुछ तर्कीब वह 
कर चुका था या किया चाहता था बुढ़िया को कहा और साथ ही इसके काम हो जाने पर बहुत कुछ इनाम दिलाने का भी 
वादा किया, और इसके बाद वहाँ से रवाना होकर मैदान की तरफ चल पड़ा | बहादुरसिंह की राय के मुताबिक बुढ़िया ने 
क्या-क्या काम किया यह तो तभी मालूम होगा जब रम्भा के सिर पर भूत आवेगा, हाँ इतना हम अभी कहे देते है कि अपनी 
मदद क लिये बुढ़िया ने कई एक जवान औरतों को रख लिया और कार्रवाई शुरू कर दी । , 


तेईसवां बयान 


हाजीपुर के राजा ने रम्भा के सिर पर भूत आने का हाल जिस समय अपने लड़के की जुबानी सुना तो बहुत॑ ही हैरान 
हुआ। जाहिर में तो उसने अपने लड़के से कह दिया कि यह सब कोई बात नहीं है मगर उसके दिल में तरददुद बना ही: 
रहा। रात के समय जब वह अपने महल में गया तो उसने अपने लड़के की जुबानी जो कुछ सुना था, अपनी रानी से कहा । 
वह बेचारी सुनते ही काप गई और बोली, “राम राम, मै कभी ऐसी लड़की के साथ ब्याह करके अपने बच्चे की जान पर 
आफत नहीं ला सकती. मै आज ही उसे घर से बाहर निकाले देती हूँ, जाय अपने मां-बाप का घर तबाह करे ! 

दौलत - घबड़ाने ळी कोई जरूरत नही !' 

रानी - घबड़ाना कैसा, मै तो भूत-प्रेत के नाम से काँपती हूँ ! मुझे यह सब बखेड़ा मंजूर नही !! 

दौलत - जल्दी क्यो करती हो ? पहिले यह भी तो देख लो कि उस दिन उस पर चुड़ेल आती भी है या नही, कहीं 
उस भंगेड़ी ने धोखा न दिया हो ! 

रानी - उस बेचारे को भला क्या पड़ी थी कि धोखा देता ? 

दौलत - डरने की कोई बात नही है. देखो तो क्या होता है 

डरते-कॉपते वह पाच-सात दिन तो निकल ही गए मगर अमावस्या के दिन सवेरे ही से रानी के पेट में चूहे उछलने 
लगे । चमेला दाई अपनी सधी हुई लौडियों के साथ रम्मा के ऊपर मुस्तैद थी ही, उसके अलावे और मी तीनचार 
लौडियों को रानी ने मुस्तैद कर दिया मगर वह मूत आने वाला हाल किसी के ऊपर जाहिर न किया 

रानी तो डर के मारे दिन भर उस कमरे में न गई जिसमें रम्मा रहा करती थी मगर शाम होते-होते चमेला दाई दौड़ी- 
दौड़ी रानी के पास आई और हाँफते-हॉफते बोली- 

चमेला - महारानी ! रम्भा का तो अजब हाल है !! 

रानी - ( डराकर ) सो क्या ? 

चमेला - उसका चेहरा लाल हो गया है और बड़ी-बड़ी आँखें खोलाकर चारों तरफ देख और झूम रही है। 

रानी - उससे तैने कुछ पूछा भी ? 

चमेला - मुझे तो उसके पास जाते डर लगता है। दूर से जब मै पूछती हूँ तो लाल-लाल आँखें निकाल कर मेरी 
तरफ देखती है और दाँत पीस-पीस के कहती है कि मै इस घर भर को खा जाऊंगी ! 

रानी - (हाथ उठा'कर ) हे परमेश्वर तू ही बचाने वाला है ! हाय न मालूम कहां की आफत आई थी जो लोग उस 
लड़की को इस घर में ले आये ! ध 

चमेला - ( हाथ जोड़कर ) मुझे तो मालूम होता है कि उसके ऊपर कोई जिन्न आया है। 

रानी - नहीं जिन्न नही है, जो है उसे मै जानती हूं, जरा चल तो सही मै देखूँ क्या हाल है। 

चमेला - भगवान के लिये आप न जाइये, कहीं ऐसा न हों कि कोई नया बखेड़ा मचे ! 

रानी - वह जो कुछ बखेड़ा मचा सकती है सो भी मैं जानती हूँ। मै उसके पास जाने वाली नही हूँ दूर ही से तमाशा 
देखूंगी । 


चमेला दाई के साथ रानी साहबा उस कमरे के पास गई जिसमें रम्मा थी। रम्भा के पास जाना तो दूर ही रहा 
उन्होंने चौखट के अन्दर भी पैर न रक्खा, दूर ही से झांक के देखा। रम्मां उस समय खूब झूम रही थी और आँखे फाड़ 


कर छत की तरफ देख रही थी। - 
रानी - चमेला, किसी को कहो तो सही उसके पास जाए और बाजू पकड़ कर हिलावे | 
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चमेला - बहुत अच्छा | 
चमेला कमरे के अन्दर गई और सघी हुई एक लौंडी नाम परमेसरी था रम्भा के पास जाने के लिए कहा। 
परमेसरी रम्भा गई और बाजू पकड़ के लगी। ला 
रंम्भा - पास आय हि उ भाग जा, नही तो खा जाऊंगी ! 
लौंडी - तुम कौन हो, अपना नाम तो बताओ ? 
रम्भा - तै न मानेगी ? न मानेगी ? दिखाऊं तमाशा ? 
लौड़ी - अजी कहो तो सही तुम्‌ कौन हो ? 
रम्भा - फिर बकती है ! तै न मानेगी ? अच्छा तो देख तमाशा !! 
“अच्छा तो देख तमाशा !' कहकर रम्भा ने उसके सिर पर हाथ रख ही तो दिया। बस फिर क्या था ! परमेसरी 
लौडी तो लगी नाचने और चिल्लाने ! चारों तरफ घूम-घूम कर चिल्लाने और लौडियों.को चिकोटी काटने लगी। कुल 
लौडियाँ जो उस घर में बैठी थी “ओफ !!” करके बाहर निकल आईं, परमेसरी भी बाहर निकल आई और खूब उछलने- 


लगी । 
यह हाल देखते ही रानी के तो होश उड़ गए। वह कापती हुई वहाँ से भागी और अपने कमरें में आ घुसी | एक लौडी 
को कहा, “ज़ल्दी जा और महाराज को बुला ला, आकर देखें रम्मा का हाल, और उसके पास आकर अपने सिर पर भी 
हाथ रखा ले ! मै उसी दिन कहती थी कि इस चुड़ैल को आज ही निकाल दो ! न माना, अब मोगें बैठ के !|' : 
लौडी दौड़ी हुई बाहर गई और चोबदार के मारफत राजा दौलतसिंह को खबर कराई । राजा साहब पहिले ही से 
इसी सोच में पड़े हुए थे कि देखें रम्भा के सिर पर आज उसको पंरदादी आती है या नहीं। खबर पाते ही घबड़ाकर उठ 
खड़े हुए और डरते-डरते महल में गए। देखें तो रानी साहब घुसकर अपने कमरे में बैठी है और भीतर से किवाड़ लगा 
लिया है, तथा परमेसरी दाई खूब चिल्ला रही है और इधर से उधर नाच रही है। उसे अपने तनोबदन और कपड़े तक की 
कुछ सुध नहीं है। बस समझ गए कि रम्भाःकी परदादी आ पहुँची । महाराज लौटाकर उस कमरे के दरवाजे पर गए 


जिसके अन्दर रानी थीं और केवाड़ खुलवाया । 
रानी - देखा घर में क्या बखेड़ा मचा हुआ है। 
दौलत - बेशक वह बात सच निकली, अब क्या किया जाय ? 
रानी - बस आज ही उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए । 
दौलत - इस समय तो उसके पास जाना आफत है, क्या जाने सिर पर हाथ रख दे तो बस....... 
रानी - ईश्वर आज का दिन कुशल से बितावे तो कल उस नानी से समझूंगी ! 
इतने में एक लौड़ी और उस कोठरी में गई जिसमें रम्भा थी । रम्भा ने उसके सिर पर भी हाथ रक्ख़ा और वह भी 
परमेसरी की तरह उछलती-कूदती बाहर निकल आई। अब तो महल में बड़ी भारी धूम मच गई । जितनी औरतें महल में 
थीं सभी अपनीA^अपनी जान बचाने की फिक्र में लगीं, सभी को यह खयाल हुआ कि कही रम्भा अपनी कोठरी में से 
निकलाकर हम लोगों के सर पर हाथ न रख दे । 
महाराज.दौलतसिंह अपनी रानी से बातचीत कर ही रहे थे कि एक लौड़ी ने आकर अर्ज किया] 
लौंडी - डेवढ़ी पर एक डोली आई है। 
रानी - उस पर कौन है? 
लौडी - उन्होंने अपना नाम तो नही बताया मगर किसी रईस की लड़की मालूम पड़ती है। 
रानी - क्या'यहाँ आना चाहती है ? 
लौडी - जी हाँ वह हाजिर हुआ चाहती है और कहती है कि रम्भा के बारे में महारानी साहबा को बिलकुल धोखा 
दिया गया है, उसका असल भेद सिवाय मेरे और कोई नही जानता । 
रानी - (महाराज की तरफ देखकर ) यह कुछ दूसरा ही तमाशा नजर आता है ! मै कैसे विश्वास करूँ ? सब कुछ 
तो अपनी आँखों देख चुकी, हूँ। 
लौडी - वह कहती है कि अगर इस समय रम्मा के सिर पर चुड़ेल मौजूद हो तो अच्छी बात है. मै बहुत जल्द सब 
शक.मिटा दूँगी । एक चीठी भी उन्होनें दी है। 
रानी - ला कहाँ है चीठी ? 
लौडी ने रानी साहबा के हाथ में चीठी दी राजा दौलतसिंह ने बड़े गौर से उस चीठी को पढ़ा | यह लिखा था 
“रम्भा के सिर पर भूत-प्रेत या चुड़ैल का आना सब झूठ है। यह फिसाद बहादुरसिंह भंगेड़ी का मचाया हुआ है । वह 
नरेन्द्रसिंह का दोस्त है और आपकी लौडियों को उसने मिला लिया है बाकी हाल हाजिर होकर कहूँगी। 
दौलत - देखिये, मै कहता था न कि यह सब घोखा है । अब उसे जल्द बुलाकर पूछना चाहिये | 
महारानी का हुक्म पाते ही लौडी दौड़ी हुई गई और डोली पर से सवारी उतरवा लाई । 
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| बयान 


है उसे हमारे पाठक अच्छी तरह जानते है। इसके पहिले जो कुछ हाल 
मालूम हुआ होगा कि इस उपन्यास के पात्रों में केतकी बड़ी ही बदकार और 
की दिखाया चाहते है जिसे इस उपन्यास का असल पात्र कहना बहुत ही 


मोहिनी ने अपने जी में जो कुछ ठान लिया 
लिखा गया है उसके पढ़ने से तो आपको यही मा 
बुरी नायिका है मगर अब कुछ कार्रवाई मोहिनी 
मुनासिब होगा । 


श्यामा और भामा ( रम्भा और तारा) के छिन जाने और मकान के लुट जाने के बाद जब केतकी भागी तो सीधे 
अपने जन्मस्थान खास गयाजी में पहुँची और एक छोटे से मकान में जिसमे कभी उसका बाप रहा करता था रहने लगी। 
पहिली सी भीड़-भाड अब उसके यहाँ नही है, सिर्फ पाँच-सात आदमी जा उनका साथ किसी तरह छोड़ नहीं सकते थे 
मौजूद है। रुपये-पैसे की तरफ से चाहे उसे किसी तरह की तकलीफ न हो मगर फिर भी उसका दिल किसी तरह खुश 
नही है। यह जानकर कि मोहिनी और गुलाब की जान नरेन्दसिंह की बदौलत बच गई, उसे बड़ा ही कष्ट हुआ। उसने 
समझ लिया कि अब मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती, क्योंकि मोहिनी और गुलाब बदले लिए बिना कमी नहीं 
छोड़ेंगी। दिन-रात इसी सोच मे पड़ी है कि अब क्या किया जाय। थोड़े ही दिन बाद उसे जब यह खबर मिली कि मोहिनी 
ऐशमहल में पहुंच गई तो वह और भी घबड़ाई और अपनी दो-तीन सखियों को पास बैठाकर सलाह करने लगी मगर इस 
बात का निश्चय किसी तरह न कर पाई कि मोहिनी के साथ क्या बर्ताव करना चाहिये । 
जिस मकान में केतकी रहती थी उसके पीछे एक बाग था। आज वह चाहे कैसी ही बुरी अवस्था में क्यों न हो मगर 
उसके बाप की जिन्दगी में वह बाग बहुत ही दुरूस्त रहता था। इस बाग के बीचोंबीच में एक छोटा सा बंगला भी था जो 
इस समय केतकी का बैठक बन रहा था। अपने समय का बहुत ज्यादे हिस्सा इसी बंगले में अकेले बैठकर वह बिताती थी | 
इस बंगले में किसी तरह की सजावट न थी, सिर्फ फर्श बिछा हुआ था और एक तरफ ऊँची गदूदी पर गाव तकिये 
के अलावे कई छोटे-छोटे तकिए भी मौजूद थे। कोने में चौक़ी के ऊपर जल से भरी गंगाजमनी सुराही और चाँदी का 
गिलास हर वक्त मौजूद रहता था। 
आज आधी रात से ज्यादे बीत जाने पर भी केतकी अकेली उस बंगले में गद्दी पर लेटी हुई कुछ सोच रही है। 
थोड़ी-थोड़ी देर पर उसी से ले ले कर और आखिर में 'ओफ' करके रह जाती है। बंगले के चारो तरफ वाले बाग में एक 
दम सन्नाटा है। अंधेरी रात की स्याही ने पूरी तरह अपना दखल जमा रक्खा है। 
यकायक सामने का दर्वाजा खुला और मर्दाने ठाठ में कमरे के अन्दर आती हुई एक औरत दिखाई पड़ी जिस पर 
नजर पड़ते ही केतकी ने पहिचान लिया और वह चौंक"कर उठ बैठी | 
यह औरत मोहिनी थी जो हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ छूरा लिये केतकी के सामने जा खड़ी हुई और बोली, 
“अब क्या इरादा है ?" 
इस समय मोहिनी की मयानक सूरत देखकर केतकी का कलेजा धक-धक करने लगा। पुराने पाप ने उसकी रग 
रग ढीली कर दी। डर के मारे चारों तरफ देखने लगी और यहाँ तक घबड़ाई कि मोहिनी की बात का कुछ भी जवाब न दे 
सकी। मोहिनी ने फिर ललकार कर पूछा, “क्यों, चुप क्यों है ! कुछ बोल तो सही | तैने क्या सोचकर मुझ पर इतना 
बड़ा जुल्म किया था ?"' 
केतकी कुछ भी जवाब न दे सकी और सिर्फ एक टक मोहिनी के हाथ में मौजूद छूरे की तरफ देखती रही। आखिर 
मोहिनी यह कहती हुई कि “देख अब म॑री बारी है, संभल बैठ !' उसके पास जा पहुँची और छाती पर सवार हो छूरा 
उसके कलेजे में भोंक दो-तीन दफे अच्छी तरह हिलाया। दस दफे हाथ पैर पटककर केतकी ने दम तोड़ दिया और 
उसकी सुन्दर देह मुर्दों की गिनती में गिने जाने लायक हो'गई। 
मोहिनी ने र कलेजे से निकाल लिया और उसी की साड़ी से पॉछ कर वहाँ से चल खड़ी हुई । बँगले के 
बाहर निकल वह बाग के पूरव और दक्खिन कोने की तरफ गई जिधर की दीवार कुछ टूटी हुई थी और bebo 
हो जाने का सुबीता था। वह बेखटके whos pm लालसिंह 
बागडोर पाया । मोहिनी को लालजिह लि 
ला एक घोड़े पर सवार हो गई और दूसरे घोड़े पर लालसिंह चढ़ बैठा। दोनो ने तेजी के साथ 
मैदान का रास्ता लिया। सुबह होने के घण्टे मर पहिले ही दोनों आदमी ऐशमहल में जा पहुँचे जिसे मोहिनी का घर कहना 
चाहिए। घर पहुँचकर भी मोहिनी ने आराम नहीं किया बल्कि सीघे नीचे के उस कमरे में पहुँची जिसमे तहखाने be 
था और जिसके बारे में हम ऊपर खुलासा लिख आये है। यहाँ आकर उसने चारों ज 2 अति 
मोहिनी ने वही आलमारी खोली जिसे तहखाने का दर्वाजा कहना चाहिये और हाथ 
तहखाने में उतरी | पहिले थोड़ी देर तक उस लाश के पास खड़ी रही जो उस तहखाने मे मौजूद थी और जिसका कूछ 
जिक्र हम कर चुके है। इसके बाद उसने सिरहाने की तरफ से बिछावन का कोना उल्टा और लपेटा हुआ कागज का एक 
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2 | मुट्ठा जो उसके नीचे रक्खा हुआ था निकाला । सरसरी निगाह से उलट-पलट कर उसे इसलिये देखा जिसमें विश्वास 
हो जाय कि यह वही मुट्ठा है जिसे वह चाहती है। इस मुटे में कई बन्द कागज नत्थी किये हुए थे जिनमें सुर्ख रोशनाई 
से कुछ लिखा हुआ था। 

- मोहिनी ने उस कागज के मुट्ठे को अपनी कुरती के अन्दर रख लिया और फिर से उन देगों का मुँह खोल-खोलकर 
देखने लगी जिनमें अशर्फियाँ भरी हुई थी। एक देग में से थोड़ी सी अशर्फियाँ निकाल लीं और तहखाने से बाहर निकल 
कर उसका दर्वाजा ज्यों का त्यों बन्द और दुरुस्त कर दिया । 

इसके बाद उसने दूसरी आलमारी खोलीं और उसमें से सादा कागज और कलमदान निकाल कर गद्दी पर जा 
बैठी । इस कलमदान में स्याह रोशनाई थी जिससे उसने एक सादे कागज के दोनों तरफ कुछ लिखा और तहखाने के 
अन्दर लाश के सिरहाने सै लाये हुए कागज के मुद्ठे को कुरती के अन्दर से निकाल कर उसी में अपने लिखे हुए इस 
कागज को मी नत्थी कर लिया, फिर कुछ सोच कर उसने आलमारी में से मोमजामे का एक टुकड़ा निकाला और उसी में 
उस कागज के मुदठे को लिफाफे की तरह बन्द कर जोड़ पर मोहर कर दिया और उस लिफाफे को फिर अपनी कुरती 
के अन्दर रख लिया । मोहर और चपड़ा भी उसी कलमदान में मौजूद था । 

जब तक यह सब काम मोहिनी करती रही तब तक उसकी आँखों से बराबर आँसू जारी थे | कुछ सोचने के बाद 
उसने वह मोहर उठा ली जिससे लिफाफा बन्द किया था और कमरे के बाहर निकल आई । इस समय भी उसने अपने 
सिपाही लालसिह को दर्वाजे के .बाहर टहलते पाया । 

मोहिनी को बाहर निकलते देखकर लालसिंह ने पूछा, “अब क्या करना है ?” 

“ठहरो मै आती हूँ” इतना कह कर मोहिनी बाग के पूरब तरफ चली गई और एक कुएँ में उस मोहर को फेंक कर 
तुरत लौट आई । सवेरा होने के पहिले मोहिनी ने इन सब कामों से छुट्टी पा ली और इसके बाद वह लालसिंह के पास 
जाकर खड़ी हो गई। ४ 

लालसिंह - देखिये सुबह की सुफेदी निकली आती है । 

मोहिनी - मुझे भी अब कोई काम करना बाकी नहीं है । दोनों घोड़े तैयार है ? 

लाल - जी हाँ ( हाथ का इशारा करके ) उस पेड़ के साथ बंधे है । 

मोहिनी - ( अशर्फियाँ लालसिंह को देकर ) दिन्‌ को जो कुछ राय हो चुकी है उसी के मुताबिक इन अशर्फियों को 
बाँट दो और सब आदमियों को समझा-बुझा कर तुम जल्द आओ तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। 

घोड़े पर सवार होकर मोहिनी उस हाते के बाहर निकल गई । 


पच्चीसवां बयान 


दो कोस निकल जाने के बाद मोहिनी एक पेड़ के नीचे अटक कर लालसिंह की राह देखने लगी थोड़ी ही देर बाद 
लालसिंह भी आ पहुँचा । मोहिनी ने पूछा, “सभों को अच्छी तरह समझा-बुझा आये ?” 

लाल - जी हां। 

मोहिनी - अब वे लोग उस ठिकाने पहुँच ज़ायंगे ? 

लाल - बेशक पहुँच जायंगे । 

मोहिनी - अच्छा तो फिर चलो । 

लालसिंह - यहाँ से दोनों तरफ जाने के लिए रास्ता है। 

मोहिनी - अगर तुम्हें विश्वास है कि नरेन्द्रसिंह बिहार ही में मौजूद है तो वहाँ ही चलने में हमारा काम ठीक होगा। 

लाल _ इसमें तो कोई शक नहीं कि नरेन्द्रसिंह बिहार में है मगर एक दफे मै आपको जरूर समझाऊंगा और कहूँगा 
कि इतने बड़े काम पर आप कमर न बाँधें और मुफ्त में अपनी जान देने पर मुस्तैद न हों । 

मोहिनी - लालसिंह, मै जो कुछ इरादा कर चुकी हूँ उसे किसी तरह तोड़ नही सकती मगर तुम क्यों घबड़ाते हो ? 
तुम्हारे लिये बहुत दौलत रक्खे जाती हूँ जिसे तुम और तुम्हारी औलाद दस पुश्त तक आराम से बैठे खायैगी तो भी किसी 
तरह की कमी न होगी | 

लाल - यह ठीक है कि आप मेरे लिये बहुत दौलत रख जाती है मगर आप ऐसा मालिक फिर मै कहाँ से पाऊंगा ? 

मोहिनी -यह तो दुनिया का कायदा ही है, कोई अमर होकर नहीं आया, आखिर एक दिन मरना ही है, फिर मै अपने 
दुश्मनों को आराम करने के लिए क्यों छोड़ जाऊ ? मै जो कुछ प्रण कर चुकी हूँ उसे अवश्य पूरा करूँगी। देखो 
अब इस बारे में तुम मुझे कभी न टोकना, अपने वादे के मुताबिक चलो नहीं तो पछताओगे । सा 
लाल - मैं जो कुछ वादा कर चुका हूँ. उसके खिलाफ कभी नहीं कर सकता, खैर अब न.टोकूगा । 
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मीहिनी itized र पहुँची, Arya Samaj Foundation Chennal and €"वाद॒ठ 
तीसरे दिन बिहार पहुँची, एक सुन्दर मकान किराये पर लेकर उसमें डेरा डाला, तथा अपने जरूरी काम का 
कुल सामान बाजार से मंगवा कर रख लेने के बाद लालसिंह के हाथ एक पुर्जा नरेन्द्रसिंह के पास भेजा । 

नरेन्द्रसिंह यह खबर पाकर कि मोहिनी यहाँ पहुँच गई है, बहुत ही खुश हुए और अपनी इज्जत का खयाल कुछन 
करके उसी स लाला में चले गए जिसमें मोहिनी ने अपना डेरा जमाया था। 

हम ऊपर लिख अ जब से तारा और गुलाब को लेकर नरेन्द्रसिंह अपने शहर 
उदास रहा करते है। रम्भा और मोहिनी दोनों ही का इश्क उनके दिल को मसोस रहा था a 
नरात उदास रहा करते थे। पर आज ही बहादुरसिंह की भेजी हुई चीठी उनके पास पहुँची है जिसकी खुशी में वह फूले 
नहीं Se बहादुरसिंह के लिखे मुताबिक चमेला दाई-के लड़के को कैद कर लिया और अब अमावस्या के पहिले ही 
हाजीपुर पहुँचने की फिक कर रहे थे कि मोहनी की चीठी लिए हुए लालसिंह पहुँचा और एकान्त में मिलकर उनके हाथ 
में चीठी दी । मोहिनी के आने की खबर पाकर और भी खुश हुए और बेखटके उस हरामजादी के मकान पर चले गए। 

इनको घर में आते देख मोहिनी खूब ही रंग लाई । दौड़कर इनके गले से लपट गई और देर तक रोती रही। 
नरेन्द्रसिंह ने उसे बहुत समझा-बुझा कर चुप किया और देर तक बातचीत करते रहे मोहिनी ने अपना हाल बनाकर इस 
तरह से कहा कि उसकी मुहब्बत उनके दिल में और भी ज्यादे हो गई यहां तक कि थोड़ी देर के लिये बेचारी रंभा का मी 
ध्यान उनके दिल से जाता रहा। बहुत कह-सुनाकर आखीर में मोहिनी ने पूछा, “अब क्या हुक्म होता है ?" 

नरेन्द्रसिंह - तुम हमारी हो-हम तुम्हारे है, मगर हाथ जोड़कर हम तुमसे पांच सात दिन की छुट्टी मांगते है, इतने 
दिन तक तुम इसी मकान में रहो; हम बहुत जल्द लौट आवेंगे । 

मोहिनी - सो क्या ? कहां जाने का इरादा है ? 

नरेन्द्र - हाजीपुर । 

मोहिनी - सो क्यों ? 

इसके जवाब में नरेन्द्रसिंह रम्मा का कुल हाल रत्ती-रत्ती कह गए और अन्त में बोले, “अब रम्भा हाजीपुर में है और 
यह सब खबर मुझे उसी मसखरे ने भेजी है। उसने वहां पहुँचकर बड़ा ही रंग बाँधा है। रानी की एक चमेलादाई को 
उसने मिला लिया है और राजा दौलतसिंह के लड़के प्रताप्रसिंह से मिलकर उसके दिल में यह बात जमा दी है कि हर 
अमावस्या को रम्भा के सिर पर उसकी नानी या दादी चुड़ैल बनाकर आती है और उस दिन वह जिसके सिर पर हाथ 
रख देगी उसके ऊपर भी भूत आ जायेगा। प्रतापसिंह के साथ रम्भा की शादी होने वाली थी पर वे लोग अमावस्या की 
राह देख रहे है। अगर उस दिन रम्मा के सिर पर चुड़ैल आई तो उसे निकाल देंगे और इसमें भी कोई शक नहीं कि उस 
दिन उसके सिर पर चुड़ैल अवश्य आवेगी;चमेलादाई बहादुरसिंह से मिली हुई है, वह सब बन्दोबस्त कर रक्खेगी। 


यह हाल सुनते ही मोहिनी का क्रोध चौगुना हो गया मगर उसने अपने को खूब संभाला और दिल का हाल जाहिर 
होने न दिया । 

मोहिनी - अगर चमेलादाई बहादुरसिंह की मदद न करे तब ? 

नरेन्द्र - वह झक मारेगी और मदद करेगी !बहादुरसिंह ने धोखा देकर उसे बेढब फंसा रक्खा है। न मालूम क्या 
समझा-बुझाकर उसने उसके लड़के को मेरे पास एक चीठी देकर भेज दिया है जिसमें लिखा है कि इस लड़के को कैद 
करके रखना । अब वह चमेलादाई को जरूर कहेगा क़ि अगर तू मेरी मदद न करेगी तो तेरा लड़का जान से मारा जायेगा, 
और मला चमेलादाई कब कहेगी कि क क नच गर 

मोहिनी - बेशक उस काने ( बहादुरसिंह ) ने खूब || 

नरेन्द्र - इसीलिये आज मै हाजीपुर जाने वाला हूँ। अगर काम निकल गया तो अच्छा ही है, नही फौज लेकर राजा 
दौलतसिंह से लड़ाई करनी पड़ेगी। " * 

मोहिनी ला 2202 तक मैं समझती हूँ आपका काम अवश्य हो जायगा, ईश्वर करे बेचारी रम्मा यहाँ 
आ जाय, मै उससे मिलाकर बहुत गा र I i, 

नरेन्द्र - तुम्हारी बहिन गुलाब को मै तुम्हारे पास | 

मोहिनी - नहीं नहीं, वह आपके घर में है तो मुझे किसी तरह की चिन्ता नहीं है, मै इस समय उससे मिला नहीं 
चाहती क्योंकि जब तक आप हाजीपुर से लौटकर न आवेंगे तब तक मै इस शहर में गुप्त भाव से रहूंगी। आप भी किसी 
से मेरी चर्चा न कीजियेगा, आपको मेरे स कसम है। रु 

नरेन्द्र - ( हँसकर ) जैसी तुम्हारी मर्जी | 

और दो घण्टे तक बातचीत होती रही ! इस समय मोहिनी ने बनावटी मुहब्बत जताने में लि 'कसर ख 
न दी। आखिर नरेन्दसिंह मोहिनी से बिदा होकर घर चले आये और बहुत जल्द तैयारी करके आदमियों 


साथ ले हाजीपुर की तरफ रवाना हो गये । 
हम ऊपर लिख आये है कि हाजीपुर में राजा दौलतसिंह के महल में पहुँचकर एक औरत ने इस बात को जाहिर , 
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कर दिया कि रम्भा के सिर पर भूत चुड़ैल या जिन्न कोई नहीं आता यह सब उसका पाखण्ड है। 
उस औरत ने महारानी के पूछने पर अपना नाम 'सुन्दर' बतलाया था। महल में पहुँचकर उसने रानी को समझा 
दिया कि रम्भा के सिर चुड़ैल नहीं आती और यह सब उसका नखरा है। यह जानकर राभी बहुत खुश हुई और सुन्दर से 
बोली, “तुमने मेरे साथ बड़ी नेकी की, मै उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद यह सब हाल महाराज से कहकर उनकें दिल का 
शक भी दूर कर दोगी, क्या इसमें कोई हर्ज है ?“ 
सुन्दर - नहीं हर्ज क्या है ? 
रानी - तो मैं महाराज को बुलवाऊं ! 
सुन्दर - हाँ हाँ, आप महाराज को बुलवायें मुझे उनके सामने बातचीत करने में किसी तरह का खौफ नहीं है, वह 
राजा है,मै उनकी लड़की हूँ, मै उन्हें समझा दूँगी कि इस मामले में आपको धोखा दिया गया। 
रानी ने महाराज को बुलाने के लिये उसी समय लौडी भेजी और जब वे आ गए तो कहा, “लीजिये सब भेद खुल 
गया, रम्भा के सिर पर चुड़ैल-परी कोई भी नहीं आती, यह सब धोखा है ।” 
राजा - हाँ ! तुम्हें कैसे मालूम हुआ ? 
रानी - ( सुन्दर की तरफ इशारा करके ) इन्होंने कहा । 
रानी - ( सुन्दर से ) तुम्हारा नाम क्या है ? 
सुन्दर - सुन्दर । 
राजा - मकान कहाँ है ? 
सुन्दर - पटने । 
रानी - तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि रम्भा नकल करती है ? 
सुन्दर - नरेन्द्रसिंह के दोस्त बहादुरसिंह ने यहाँ पहुँचाकर यह सब बखेड़ा मचाया है। उसी ने आपके लड़के को 
सिद्धजी बनकर धोखा दिया, उसी ने आपकी चमेलादाई को मिला लिया और इस पाखण्ड का बन्दोबस्त कर लिया कि 
रंभा के ऊपर चुड़ैल आती है। उसने सोचा था कि आप जब यह हाल सुनेंगे और जानेंगे तो उसे निकाल देंगे और तुबर 
रंभा उन लोगों के पास पहुँच जायैगी जो उसके लिये इतना उद्योग कर रहे है। आपकी चमेलादाई का लड़का इन सब 
बातों की खबर पहुँचाने महाराज उदयसिंह के पास बिहार गया है, रास्ते में मुझसे मुलाकात हुई । वह मुझे अच्छी तरह 
पहिचानता था, उसी की जुबानी यह सब हाल मैने सुना है और अब इनाम की लालच में आपके पास आई हू। 
राजा - बेशक यह इनाम का काम है ! ( लौडियों की तरफ देखाकर ) चमेलादाई कहाँ है ? जल्द हमारे पास बुला 
लाओ। 
हुक्म पाते ही कई लौडिया चमेलादाई को बुलाने के लिए दौड़ गई मगर चमेलादाई कब हाथ आने वाली थी। वह 
इन Sr की सुनगुन पाते ही वहाँ से निकल भागी । लाचार लौडियों ने वापस आकर अर्ज किया कि-चमेलादाई तो 
भाग गई ! 
चमेलादाई के भागने की खबर सुनाकर महाराज को सुन्दर की बातों पर विश्वास हो गया। महल के बाहर चले आये 
और चमेलादाई के लड़के की खोज की, पर उसका भी पता न लगा | क्रोध के मारे महाराज का शरीर काँपने लगा। अपने 
लड़के:को बुलाकर सब हाल कहा/। धीरे-धीरे यह बात तमाम शहर में फैल गई । 


छब्बीसवां बयान 


हाजीपुर से कोस भर की दूरी पर आम की एक बारी में कई आदमियों को साथ ले नरेन्द्रसिंह टहल रहे है। इनके 
साथ जितने आदमी है सभी घोड़ों पर सवार हैं केवल नरेन्द्र सिंह पैदल टहल रहे हैं। और इनके सवारी के घोड़े की 
लगाम एक सवार के हाथ में है। चाँदनी अच्छी तरह छिटकी हुई है मगर इस आम की घनी गाछी में उसका बहुत कम 
क पहुँचता है, हाँ प्तं में से छनी हुई चाँदनी कही-कही जमीन पर पड़कर सफेद बुन्दकियों की सी 

| 

नरेन्द्रसिंह को धीरे टहलते और सोचते हुए दो घण्टे बीत गए] अपने विचार में यहाँ तक लीन थे कि इस बात का 
ज्ञान बिल्कुल जाता रहा था कि वे कहाँ है या किसालिए आये है, लेकिन यकायक -घोड़ों के टापों की आवाज ने इन्हें चौंका 
दिया, सर उठाकर उस तरफ देखने लगे जिधर से कई सवार आ रहे थे:। 

नरेन्द्रसिंह के साथी एक सवार ने कहा, “आप भी घोड़े पर सवार हो जांय, क्या जाने ये आने वाले सवार हमारे 
दोस्त हों या दुश्मन ! "- 

नरेन्दसिंह अपने घोड़े पर सवार हो गए और साथ ही एक आवाज हलकी बिगुल की सुनकर बोले. “ये तो हमारे ही 
आदमी मालूम पड़ते है, शायद हमीं लोगों को ढूँढ़ रहे हैं |" 
सवार - जी हाँ, हमलोगों को भी बिगुल का जवाब देना चाहिये । 
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नरेन्द्र 


इधर से भी बिगुल की हलकी आवाज दी गई जिसे सुनते ही वे लोग तेजी के साथ नरेन्द्रसिंह के पास आ पहुँचे और 


बहुत जल्द मालूम हो गया कि नरेन्द्र सिंह के छोटे भाई जगजीतसिंह 
नरेन्द्र - तुम क्यों आ गए ? ई कई स॒वारों को साथ लेकर आये है। 


जगजीत - पिताजी की आज्ञा से। 

नरेन्द्र - देर हो जाने के कारण उन्हें चिन्ता हुई ? 

जगजीत - नहीं, बल्कि विशवास हो गया कि जिस काम के लिए 

नरेन इसा आप आये है उसमें विघ्न पड़ गया । 
जगजीत - तो क्या बहादुरसिंह से मुलाकात नही हुई ? 


नरेन्द्र - बहादुरसिंह से तो मुलाकात हुई, बल्कि रोज ही होती है मगर महल में 
बिल्कुल काम बिगाड़ दिया। उसने be और चमेलादाई की कारवाई का कल विता 
हरामजादी को कैसे पता लग गया | डर के मारे चमेलादाई भी कही भाग गई, बहादुरसिंह की खोज हो रही है, एक 
हिसाब से काम बिगड ही गया । ( 

जगजीत - फिर आप यहाँ क्यों अटके है? अब तो घर चलना चाहिए और लड़ाई का सामान दुरूस्त करना षाहिए | 

नरेन्द्र - बहादुरसिंह भी आता ही होगा, जरा उससे राय मिला ली जाय। 

जगजीत - हमारी समझ में तो अब इस तरह की कार्रवाइयों से काम न चलेगा । 

नरेन्द्र - क्या कहें, बना-बनाया काम बिगड़ गया ! 

थोड़ी देर तक बातचीत होती रही, इतने में बहादुरसिंह भी आ पहुँचे । देखते ही नरेन्द्रसिंह उनके पास गए और 
व्याकुलता के साथ पूछा, “कहो कुछ काम होने का रंग है?" 

बहादुर - जी नही, अब हम लोगों को यहाँ से जल्द भागना चाहिये, आपके आने की खबर यहाँ के राजा को हो गई। 
गिरफ्तारी के लिए फौज आती होगी । (जगजीतसिंह की तरफ देखकर ) अच्छा हुआ जो छोटे कुमार भी आ गए। 

नरेन्द्र - तो क्या क्षत्री होकर डर के मारे भाग जाँय ! 

बहादुर - जी बस इस वक्‍त बहादुरी को तो रहने दीजिये ! ऐसे मौके पर क्षत्रीपना नही दिखाना चाहिये । बहादुर 
आपसे मी ज्यादे बहादुर है मगर मौका देख के काम करता है ! 

जगजीत - बहादुर भाई.का कहना ठीक है, ऐसे मौके पर अटकना न चाहिये । 

बहा - अमी घर चलकर तुरत फौज लेकर लौटेंगे | देखिये तो क्या होता है, हाजीपुर के राजा को सुख की नींद 
कभी जो सोने दिया तो बहादुर नहीं !! 

नरेन्द्रसिंह - बस शेखी की बातें रहने दीजिये, आप लोगों से न कुछ हुआ है न होगा, आप लोग जहां जी चाहे 
जाइये, मै नहीं जाता । 

जगजीत - (हाथ जोड़कर) इस समय ठहरने क ग है, आप बस यहःएक बात मेरी मान लीजिए। 

नरेन्द्र - ( कुछ सोचाकर और लम्बी साँस लेकर ) खैर ! |] 

ये लोग बहस बिहार की तरफ रवाना हुए और सुबह होते-होते दस बारह कोस के लगभग निकल गये। इसके 
आगे रास्ते ही में एक सुन्दर तालाब देखकर नरेन्द्रसिंह ने स्नान-ध्यान से छुटटी पाने का इरादा किया, आखिर दो घण्टे 
के लिए वहाँ ठहरना पड़ा । 

उसी जगह मौका मिलने पर एकान्त में जगजीतसिंह ने बहादुरसिंह से हाजीपुर का हाल पूछा। 

बहादुर - ( चारो तरफ देखकर ) कोई सुनता तो नहीं ? 

जगजीत - कोई नहीं सुनता आप कहिये। 

बहादुर - बड़ा ही गजब हि | कर 

जगजीत - ( चौक कर ) सो क्या ? 

बहादुर - बुत कहने a बात नही है, देखें नरेन्दसिंह अब अपना क्या हाल करते है। है 

जगजीत - तुम्हारी बातें तो हौलेदिल पैदा करती है; ईश्वर के लिये जल्द कहो क्या हुआ ; 

बहादुर - अभी हमें उस बात पर पूरा विश्वास.नहीं है। 


जगजीत - तो भी कहने में देर न करो । 
बहादुर - एक औरत ने महल में पहुँचाकर काम बिगाड़ दिया यह हाल तो आपने सुना ही होगा ? 


2 हक उस और ने बेचारी रम्भा का काम ही तमाम कर दिया,और भाग गई। 
जगजीत - हाय यह क्या गजब हुआ !! 
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बहादुर - हमारी दोस्ती वहाँ के एक बजाज से हो गई, राजदर्बार से उसका घना सम्बन्ध है, उसी की मार्फत यह 
सब बातें मालूम हुई है। 
बहादुरसिंह की बातें सुनकर जगजीतसिंह के चेहरे पर उदासी छा गई और आँखों से आँसू की बूंदें गिरने लगी, 
मगर इस खयाल से कि नरेन्द्रसिंह को पता न लगे उन्होंने बहुत जल्द अपने को सम्हाला और मुँह-हाथ घोकर दुरूस्त हो 
गए। 
नरेन्द्रसिंह अपने प एक और फौज दुरूस्त करके हाजीपुर पर चढ़ाई करने की फिक में पड़े | मगर यह बात 
मुश्किल थी, क्योकि ह और बहादुरसिंह ने रम्भा के मारे जाने का हाल महाराज से कह दिया था। महाराज 
को भी इसका भारी गम हुआ मगर खुलकर कुछ कर या कह भी नहीं सकते थे क्योंकि इस बात का खयाल था कि अगर 
नरेन्द्रसिंह सुनेंगे तो अपना बुरा हाल करेंगे और उनसे छिपाया भी जाय तो कब तक ? नरेन्द्रसिंह लड़ाई की तैयारी किया 
चाहते है, उन्हे रोका जाय तो क्यॉकर ? क्योंकि जब रम्भा ही न रही तो लड़ाई किसके लिये ? इत्यादि बहुत सी बातों को 
सोचते हुए महाराज बहुत ही विकल हो रहे थे; साथ ही इसके बहादुरसिंह का यह कहना भी अजब तरह का खुटका पैदा 
कर रहा था कि अभी रम्भा के मरने का हम निश्चय नहीं कर सकते ताज्जुब नहीं कोई चालबाजी की गई हो । 
चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न की जाय मगर जिगर में घाव करने वाले गम की हालत किसी तरह छिपाये नहीं 
छिपती। रम्भा के मरने की खबर अभी तक यहाँ सिर्फ तीन ही आदमी जानते है और तीनों ही उस खबर को छिपाने की 
कोशिश कर रहे है, मगर उदासी उनके चेहरे का साथ नहीं छोड़ती जिसे देख-देख नरेन्द्रसिंह भी बेचैन हो रहे है लेकिन 
उदासी का सबब उन्हें किसी तरह मालूम नहीं होता । 
रात के समय नरेन्द्रसिंह मोहिनी से मिलने के लिएं उस मकान में गए जहां पहिले उससे मिले थे। इन्हें देख मोहिनी 
बहुत खुश हुई और बड़ी खातिर और मुहब्बत से पेश आई । 
मोहिनी - आप तो कह गए थे कि बहुत जल्द लौटेंगे ! 
नरेन्द्र - हाँ उम्मीद तो ऐसी ही थी मगर देर हो गई | 
मोहिनी - रम्मा को ले आये ? 
नरेन्द्र - नहीं। 
मोहिनी - सो क्यों ? 
नरेन्द्र - वह तर्कीब जो बहादुरसिंह ने की थी दुरूस्त न उतरी, अब फौज लेकर जाना पड़ेगा । 
बहुत देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही । जहाँ तक हो सका मोहिनी ने मुहब्बत जताने में कोई बात उठा न 
रक्खी | अपने हाथ से कई चीजें खाने की बना नरेन्द्रसिंह को भोजन कराया और नित्य मिलने का वादा करा के बिदा 


श स॒त्ताईसवां बयान 


आधी रात से ज्यादे जा चुकी है। एक सुन्दर सजे हुए कमरे में पलंग के ऊपर बेचारे नरेन्द्रसिंह बीमार पड़े हुए है। 
महाराज उदयसिंह और कुँअर जगजीतसिंह सुस्त और उदास उनके पास बैठे है। बहादुरसिंह भी एक तरफ बैठे रो रहे 
है। कई हकीम और वैद्य भी दवा इलाज की फिक में लगे हुए है मगर बीमारी क्या है इसका पता ही नहीं लगता। जाहिर 
में तो पेट और कलेजे में जलन की शिकायत करते हैं चेहरा जर्द पड़ गया है, घंटे-घंटे बाद कै होती है मगर सिवाय खून 
के और कुछ नहीं निकलता | सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। लोग दौड़ धूप कर रहे है। इस समय किसी के आनेः 
जाने की रुकावट नहीं है, जिसका जी चाहे आवे-जाये कोई कुछ नहीं पूछता । ऐसी ही अवस्था में लोगों ने देखा कि हाथ 
में कागज का एक मुट्ठा लिये हुए मोहिनी उस कमरे में घुस आई और राजा उदयसिंह के हाथ में कागज का मुट्ठा देकर 
दूर खड़ी होकर बोली, “मुझे ऐसी अवस्था में इस ढंग से यहां पहुँचे हुए देख आपको आश्चर्य होगा मगर मै इसका सबब 
और इसके अन्तर्गत जो-जो बातें छिपी हुई है जुबानी न कहकर यह कागज का मुट्ठा आपके हाथ में देती हूँ। इसे किसी 
ऐसे के हवाले कीजिये जो शुरू से आखीर तक ऊंची आवाज में पढ़ के सुना दे मै पुकार कर लोगों से कहे देती हूँ कि सब 
लोग ध्यान देकर सुनें कि इस कागज में क्या लिखा है और मालूम करें कि मोहिनी कौन थी और इस दुनियां में आकर 
उसने क्या किया | अफसोस, आज वह दिन है कि हजारों आदमी रोवेंगे और मोहिनी को अर्थात्‌ मुझको गालियां देगे। 
: ह को गनीमत समझती हूँ क्योंकि ये सब कांटे मेरे ही बोये हुए है और सब के पहिले इसका फल भोगने के लिये 

i" 

इस समय मोहिनी की अजीब सूरत थी, सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी, और बोलते समय होठ 

कॉप रहे थे, पर उसकी विचित्र बातों ने समों का ध्यान अपनी तरफ खैच लिया। न उदयसिंह नरेन्द्रसिंह जगजीतसिंह 
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और बहादुरसिंह फे दिल में इस समय क्या-क्या बातें पैदा हो रही थी उनका समझना मुश्किल है। 

राजा उदयसिह ने वह कागज का मुट्ठा मोहिनी के हाथ से ले लिया और पहिले स्वयं खोलकर देखा । यह मुट्ठा 

बहुत लम्बा और जन्मपत्री के तौर पर लपेटा हुआ था। इसमें कई बन्द लिखे हुए कागज के गोंद से नंबरवार चिपकाये हुए 

थे। इसमें पहिला बन्द कागज का जो सब से ऊपर था स्याह रोशनाई से और इसके बाद कई बन्द लाल रोशनाई से 

लिखे हुए थे। राजा उदयसिंह ने वह कागज का मुट्ठा एक मुन्शी के हाथ में दिया और ऊंचे स्वर से पढ़ने के लिए कहा। 
मुन्शी ने पढ़ना शुरू किया। 

पहिले जो कुछ स्याह रोशनाई से लिखा हुआ था,यह थाः- 

“इस कागज के पढ़ने से आप लोगों को मालूम होगा कि मैने इस राज्य के साथ बड़ी मारी बुराई की है। 
अवस्था में आप लोगों को पहिले यह मालूम होना चाहिये कि मै किसकी लड़की हूँ और अर बाप ने इस दुनिया ने ड 
करतूतों का क्या बुरा फल उठाया था। इसके बाद आपको मालूम होगा कि मैने औरत होकर क्या-क्या किया ! मेरे बाप 
ने अपनी जिन्दगी का हाल स्वयं लिखा था, उसके बाद जो कुछ कसर रह गई थी उसे मैनं पूरा किया और उसी में अपना 
हाल भी मिलाकर यह मुट्ठा पूरा किया। इसमें जहाँ तक लाल रोशनाई से लिखा हुआ है वह मेरे पिता के हाथ का लिखा 
है और पहिले उसी को पढ़ना मुनासिब होगा, तथा उसी ढंग से मैने इस लेख का सिलसिला दुरूस्त भी किया है।” 

लाल रोशनाई से जो कुछ लिखा था वह यह था:- 

"मेरा नाम हजारीसिंह है। मैने अपनी करनी से जो कुछ तकलीफें उठाई संक्षेप मे लिखकर एक ठिकाने रख देना 
चाहता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि इस कागज के पढ़ने वालों पर मेरी बुराई खुल जावेगी और मै बदनाम हो जाऊंगा मगर 
यह समझकर कि मेरे इस हाल को पढ़कर लोगों को नसीहत होगी और वे वैसे काम न करेंगे जिनकी बदौलत मैने 
तकलीफे उठाई और.अभी तक जान का खौफ बना ही है, मै ऐसा करता हूँ। मै नहीं कह सकता कि मेरी जिन्दगी का 
आखिरी दिन आज होगा या कल । 

“मेरे पिता मेरे लिए पचास हजार की आमदनी की जमींदारी और बहुत कुछ दौलत छोड़ गए। मेरी शादी उन्होंने 
अपनी जिन्दगी ही में कर दी थी, मगर मेरी औरत बदसूरत थी इसलिये मै उससे मुहब्बत नहीं करता था | मेरी अवस्था 
उस वक्त बीस वर्ष की थी जब मैं अपने बाप की दौलत का मालिक हुआ । मेरे यहाँ कई लौडियाँ थी जिनमें से एक लौड़ी 
जिसका नाम शिवकुंअरी था,बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। मै उसे बहुत प्यार करता और यही समझता था कि 
विधाता ने मेरे ही लिये उसे इस दुनिया में भेजा है और यही सबब था कि मेरी बदौलत उसे गहने,कपड़े की परवाह न थी। 

“शिवकुअरी किसी दूसरे शहर या इलाके की रहने वाली थी। हमारे यहाँ वह केवल अपनी बूढ़ी माँ के साथ आई थी 
और रहती थी। जब उसकी मां मर गई मै बहुत खुश हुआ और शिवकुंअरी को अपनी जोरू के समान मानने लगा। हाँ यह 
कहना मैं भूल गया कि शिवकुंअरी भी मुझसे मुहब्बत रखती थी और हरदम मेरे खुशी के सामान में लगी रहती थी। 

““शिवकुंअरी का हालं सुनकर मेरी स्त्री को बड़ा ही रंज हुआ और उसने मुझे यह कह के धमकाया कि अगर तुम 
इस लौडी को यहाँ से न निकालोगे तो मै बिरादरी में तुम्हारी करतूत का हल्ला मचवा दूँगी । मेरे लिये यह धमकी बहुत 
मारी थी क्‍योंकि मै अपनी बिरादरी का पंच था । 

“शिवकुंअरी की मुहब्बत मै किसी तरह कम नही कर सकता था। मै चाहता तो अपनी स्त्री को जहर दिलवाकर तय 
फर देता मगर ऐसा करने से जब बिरादरी वालों को मालूम होता कि मेरी स्त्री मर गई है तब जबर्दस्ती मेरी शादी कर दी 
जाती जो मुझे मन्जूर न था। मुझे तो शिवकुंअरी ही को अपनी औरत बनाकर रखना था इसलिये यह कार्रवाई न कर 
सका, हाँ तीर्थयात्रा का बहाना करके अपनी स्त्री को बाहर ले गया और तब ऐसे ठिकाने खपा आया कि किसी को खबर 
न हुई और तब उस नेक औरत की जगह मैने हरामजादी शिवकुंअरी को दे दी कई तर्कीबे ऐसी:की गई कि बिरादरी 
वालों को मेरी औरत के मरने का हाल मालूम नही हुआ और वे लोग बिल्कुल न जान सके कि मेरे घर में मेरी ब्याहता पत्नी 
है या कोई दूसरी | मगर अफसोस, थोड़े ही दिन बाद कम्बख्त शिवकुँअरी ने जहर उगलना शुरू किया और अपनी 
बदचलनी का तमाशा अच्छी तरह दिखाया जिसका हाल मै आगे चलकर लिखता हूँ। 

' गयाजी से थोड़ी दूर पर अपनी अमलदारी में 47026 शक मकान बनवाया और उसका नाम 'ऐशमहल' 
रखाकर उसी में शिवकुंअरी is खुरी-खुशी 'मझली का नाम मोहिनी, और 

“सात वर्ष के अन्दर शिवकुंअरी से तीन लड़कियाँ ना | र hein में खटकले लगी और मुझे 


सबसे छोटी रक्खा गया। धीरे-धीरे पिकी 
मालूम हो गया जिम लोग से मुहब्बत रखती है जिसका हाल खुलासे तौर पर यहाँ लिखना पसन्द नही करता। 


को 
“शिवकुं लिये एक दिन देहात पर दौरे जाने का बहाना कर मैं घर से निकल गया और रात 
तौर लाट जाया।नौकरो मे अपन आने की चाने द। सीधा मकान के अर घला गया और सीडी पर 
पा चैर रख ऊपर की मरातिब को चला। यकायक मेरे कानों में किसी के बातचीत आवाज भाई भते आ 
तरह समझ नही सकता था। धीरेशथीरे कदम दबाये हुए ऊपर पहुँचा और कमरे के पास जिसका 
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खड़ा हो कान लगाकर सुनने लगा। अब साफ मालूम हो गया कि शिवकुंअरी किसी से बातें कर रही है। पहिली बात जो 
मैने सुनी यह थी:- 


बिल्कुल अन्धेरा 

पाया, लाचार फिर लौटा और हाथ में चिराग लेकर उसके अन्दर गया । छोटी सी कोठड़ी नजर पड़ी जिसमें नीचे उतर 

जाने के लिए सीढ़ियों बनी हुई थीं। मैं नीचे उतर गया मगर वहाँ की कैफियत देख एक दम कांप उठा और थोड़ी देर के 

लिए बदहवास हो दीवार से ढासना लगा के बैठ गया। थोड़ी देर बाद अपने को सम्हालकर फिर उठा और घूम घूम कर 

देखने लगा। यह कोठड़ीं बहुत लम्बी-्चौड़ी थी, चारों तरफ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, बीच में एक संगमर्मर का चबूतरा 

' था जिसके ऊपर लोहे की एक मूरत आदमी के कद से बड़ी बनी हुई थी। उसके दोनों हाथ अन्दाज से भी ज्यादे लम्बे थे 

तहस रत बड़ी भयानक थी और इसके चेहरे की तरफ निगाह करने से डर मालूम होता था। इस मूरत के तमाम बदन में 
खे धारवाले नुकीले चाकू लगे हुए थे 


“मुझे विश्वास हो गया कि यह जरूर ऐसी जगह है जहां आदमी बड़ी बेदी के साथ मारा जाता है। इस ख्याल के 
साथ ही मेरा सिर घूमने लगा और मै सोचने लगा कि क्या मै भी यहां इसीलिये लाया गया हूं ! बेशक ऐसा ही होगा। 


इसमें कोई शक नहीं कि यह काम शिवकुंअरी के लगाव से किया गया है । इसके साथ ही मे उस समय की बातों को 
सोचने लगा जब अपने मकान पर जबर्दस्ती और बेबस करके गिरफ्तार किया गया था। 

“इन्ही सब बातों को बैठा सोच रहा था कि सामने वाला दर्वाजा खुला और दो आदमियों के साथ शिवकुंअरी आती 
दिखाई पड़ी। उन दोनों आदमियों की सूरत से बदमाशी और बेदर्दी साफ मालूम होती थी। उनका काला रंग, स्याह चढ़ी 
सु आँखें और उलझे हुए घने बाल उनकी दुष्टता का परिचय दे रहे थे। ऊपर लिखी बातों के सिवाय कमर का 

और हाथ की मुजाली उन्हे साक्षात्‌ काल रूप ही बनाए झु थी। 

“मगर आश्चर्य यह है कि ऐसे समय में उन दोनों आदमियों क साथ रहने पर भी शिवकुंअरी के चेहरे पर डर 
घबराहट या उदासी का कोई निशान नहीं पाया जाता था बल्कि वह एक तरह पर खुश मालूम होती थी ! तीनों आदमी 
मेरे सामने आकर बैठ गए और हुअरी मुझसे बातें करने लगी । 

शिव - अफसोस कि मैआपको ऐसी अवस्था में देख रही हूं ! 

मै - मगर तुम्हारी सूरत से किसी तरह का रञज. नहीं पाया जाता । 

शिव - ठीक है, मैं आपको इस कैद से छुड़ा सकती हूँ, मगर एक शर्त पर | 

मै - वह क्या ? 

शिव - तुम्हारे याप का लिखा हुआ जो वसीयतनामा है वह मुझे दे दो और अपने हाथ से एक॑ वसीयतनामा दूसरा 
मेरे नाम का लिखकर मुझे दे दो जिसके जरिये मै तुम्हारी कुल जायदाद की मालिक बन सकूं, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जो 
वसीयतनामा लिखा है उसके जरिये से तुम्हारे बाद तुम्हारा लड़का और लड़का न हो तो तुम्हारा चचेरा भाई मालिक बन 
सकता है, तुम्हारी औरत या तुम्हारी लड़की को सिवाय खाने-पीने के और कुछ नहीं मिल सकता | 

मैं - (क्रोध से ) क्या तुमने इसी मतलब से मुझे ऐसी हालत में डाल दिया है? 

शिव - बेशक । 

मै - हाय, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद कभी न थी ! मै तुझे अपना समझता था. | अफसोस !! 

क - रंडियों या सुरैतिनों को अपना समझना बिल्कुल नादानी है और उनसे किसी तरह की भलाई की उम्मीद 
ने वाला पूरा बेवकूफ है ! 

मै - ( जोश में आकर ) चाहे मेरा सिर काट लिया जाय मगर मै ऐसा कभी नहीं कर सकता ! साथ ही अगर 
जिन्दगी है तो जरूर तुझसे-इसका बदला लूंगा !! : 

शिव - ( हंसकर ) अभी जिन्दगी की उम्मीद तुम्हें बाकी है मेरा कहना न मान कर तुम कभी जिन्दा नही रहे 
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“इसके साथ ही उन दोनों आदमियों में से एक ने मुझसे डपट न 
जाओगे, तुम्हारी जान बड़ी तकलीफ से जायैगी। अच्छा न एल अर गत ही में मार डाले 
के सर हा के सार जिस: El से पकड़ लिया और घसीटते हुए तहाने में ले जाकर उस तेज चाकुओं 

कर दिया जिसका दक 
रतन हो वेज अगला न देन लि ल हाल मैं ऊपर लिख चुका हूँ और जिसे मै तहखाने का दर्वाजा खोल 

“देखो, एक पंच के घुमाने से इस मूरत में इतनी ताकत आ सकती 
और ये सब तेज चाकू तुम्हारे बदन में घुस जायें। हम लोग ऐसा कर alt sinh a जा 
चले जायेँ और तुम इस मूरत के साथ लगे हुए तड़पन्तड़प कर मर जाओ | कोई तुम्हारे चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुन 
क्सा अब तुम्ही सोच लो कि अगर तुम मारे जाओगे तो किस तकलीफ से जान जायेगी !!' 

“मे यह बात सुनाकर बदहवास हो गया और थोड़ी देर तक अपने आपे में न 
याद आ गई जिससे मेरी बदहवासी जाती रही और मुझे अपनी जिन्दगी अपाला सम शा 
है क कहोगे मै वही करूँगा ।” इतना सुन वे लोग कुछ खुश हुए और मुझे फिर उसी कोठड़ी में ले आए जहाँ 

शिव - अच्छा अब बताओ तुम्हारे बाप का लिखा हुआ वसीयतनामा कहाँ है? उसे पाने के बाद मै कागजुकलमु 
दावात लेकर. तुम्हारे पास आऊंगी और तुम दूसरा वसीयतनामा लिख देना, बस फिर तुम छोड़ दिये जाओगे। | 

मै - यह वसीयतनामा मेरे पुराने खिदमतगार रामदीन के पास है, तुम उससे ले लो। 

शिव - वह मुझे कभी न देगा जब तक कि तुम एक पुर्जा उसके नाम न लिख दोगे। 

मैं - तुम उसे कहना कि वह वसीयतनामा दे दो जिसके साथ तीन सौ तेतीस रूपये तेरह आने की थैली तुम्हारे 
सुपुर्द की गई है। 

शिव - अगर इतना कहने से भी वह न दे तब ? 

मै - तो जो चाहे मेरी सजा करना । 

शिव - अच्छा आखिर मेरे कब्जे से निकलकर कहाँ जाओगे ! यह भी करके देख लेती हूं. ! 

“इसके बाद वे तीनों वहां से चले गए और दरवाजा बन्द करते गए। मूखे-प्यासे मुझे फिर उसी तहखाने में रहकर 
सोचने.और ख्याल दौड़ाने का मौका मिला। 

“मैंने सोच लिया था कि अगर वसीयतनामा न दूंगा तो बेशक बेदर्दी के साथ मारा जाऊंगा और वसीयतनामा देने 
और दूसरा लिख देने पर भी ये लोग मुझे जीता न छोड़ेगें क्योंकि बिना मुझे मारे वे लोग वसीयतनामे का सुख नहीं भोग 
सकते यही सोचाकर मैने दूसरी चालाकी खेली थी कि शायद इस तर्कीब से जान बच जाय । 

*रामदीन खिदमतगार मेरे पिता के समय का था। वह बहुत ही नेकुहोशियार और दूर अंदेश था। मेरे पिता उसे बहुत 
ज्यादा चाहते और मानते थे। अपनी जिन्दगी में मेरे पिता ने उसे एक भेद समझा रक्खा था। उस भेद अथवा इशारे की 
बदौलत कई दफे पिताजी की जान बच चुकी थी क्योंकि मारी जिमीदार और अमीर होने के सबब उनके बहुत से दुश्मन 
थे। वही इशारा रामदीन ने मुझे समझा रक्खा था और ताकीद कर दी थी कि तुम्हारी चालचलन अच्छी नहीं है और मेरी 
नसीहत भी नहीं मानते हो, ताज्जुब नहीं कि कभी किसी आफत में फंस जाओ। ईश्वर न करे अगर ऐसा मौका पड़े तो 
तुम भी अपने बाप की तरह हमारे साथ उसी इशारे का बर्ताव करना | वही बात मुझे याद आ गई जिससे जिन्दगी की कुछ 
उम्मीद हुई और वही तर्कीब मैने की | साथ ही यहां मैं यह भी लिख देना चाहता हूँ कि रामदीन मेरा सब हाल जानता था 
और किसी समय भी मेरी तरफ से बेफिक्र नहीं रहता था। 

“इसके बाद शिवकुंअरी और रामदीन से जो बातें हुई और रामदीन ने अपनी कार्रवाई का जो कुछ हाल मुझसे कहा 

वह लिखता हूँ:- 

“जब मै इलाके पर जाया करता था तो शिवकुंअरी अक्सर तीनन्तीन्‌,चारन्चार घण्टे तक सिर्फ दो तीन लौडियों को 
साथ ले ऐशमहल के आस-पास जंगल और मैदान में घूमा करती थी। अबकी दफे भी मै मामूली तौर पर इलाके पर गया 
हुआ था मगर मेरे चुपचाप लौटने का हाल किसी को मालूम न हुआ और यकायक शिवकुअरी के जालिम पंजे में फंस 
गया। मैने शिवकुंअरी को.( जब ऐशमहल में रहने लगा था) घोड़े पर चढ़ना अच्छी तरह सिखाया था क्योंकि वहाँ एकान्त 
में और मण्डली या बिरादरी से-दूर उसे घोड़े पर अपने साथ लेकर घूमने-फिरने में कोई हर्ज नही समझता था। 

"मेरी गैरहाजिरी मे शिवकुँअरी घोड़े पर सवार हो हवा खाने के लिए बाहर गई और सात घण्टे के बाद लौटी । 
उसका यह काम रामदीन को बहुत ही बुरा मालूम हुआ सो भी ऐसी हालत में जब कि वह बराबर ही उससे बुरा मानता था 
और उसे मेरे लिए एक कलंक समझता था। 

“सुबह के वक्‍त शिवकुंअरी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने लौडी भेजकर रामदीन 
को बुलवाया और उसे अपने पास बैठाकर इधर-उधर की बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में एक लौडी ने अर्ज किया कि 
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जाता?ठत0ए7शए्व्च्त्ावातठाातवाता टादगावा वात ठठदादगा 
सरकार का एक आदमी देहात पर से आया है और एक खत लाया है मगर मुझे नही देता । 
शिव - ( रामदीन से ) तुम उसके हाथ से खत ले लो । 
रामदीन - बहुत अच्छा । : 
रामदीन बाहर गया और सरसरी निगाह से उस आदमी को सिर से पैर तक देखने के बाद चीठी लेकर शिवकुंअरी 
के पास आया । शिवकुंअरी ने चीठी पढ़कर रामदीन से कहा:- 

शिव - सरकार ने हमें वहीं बुलाया है ! 

राम - वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? 

शिव - क्या मालूम !और तुमसे एक चीज लेते आने के लिये भी लिखा है। 

राम - वह कौन सी चीज ? 

शिव - वसीयतनामा, जो उनके पिता ने लिखा था। 

राम = वह वसीयतनामा उन्ही के पास है ! मुझे उन्होंने कब दिया जो मांगते है !! 

शिव - नहीं तुम्हारे ही पास है। लो चीठी पढ़ो देखो उन्होंने लिखा है कि तीन सौ तैतीस तेरह आने की थैली के साथ 
जो वसीयतनामा रामदीन के पास है शो उससे लेकर चली आओ। 

“तीन सौ तैतीस तेरह आने' का नाम सुनते ही रामदीन कांप उठा और एक दफे गौर से शिवकुंअरी की तरफ देख 
कर बोला, “अच्छा ठहरो, मै वसीयतनामा लाकर तुम्हें देता हूं मगर यह चीठी मुझे दे दो जिससे सरकार यह न कहें कि 
हमने वसीयतनामा नही मँगाया था !' शिवळुँअरी ने चीठी रामदीन को दे दी, चीठी लेकर रामदीन बाहर आया और उस 
आदमी को जो चीठी लाया, था साथ लेकर एक तरफ चला गया । 

"दो घण्टे बीत गए मगर रामदीन न आया | शिवकुंअरी ने उस आदमी को जो चीठी लाया था,अपने पास बुला लाने 
के लिए लौडी भेजी । लौंडी ने वापस आकर जवाब दिया कि वह आदमी बाहर नही है, रामदीन उसे अपने साथ ले गया। 
यह सुनाकर शिवकुंअरीं सोच में पड़ गई और देर तक गौर करती रही, आखिर कमर कं बाहर निकल आई और ए. 
लौडी को हुक्म दिया कि बहुत जल्द घोड़ा कसवा कर ले आ। लौडी घोड़ा कसवाने के लिए चली गई मगर बहुत जल्द 
वापस आकर बोली:- ; ; 

लौडी - साईस का तो आज दिमाग ही नहीं मिलता, वह कहता है कि मै इस समय धाडा फसकर न लाऊँगा । 

शिव - ( लाल आँखें करके ) क्‍या उसको इतनी हिम्मत हो गई !! 

लौड़ी - जी हाँ :! 

शिव - अस्तबल के दारोगा को तैने इस बात की इत्तिला की थी ? 

लौड़ी - की थी मगर वे भी कुछ नही सुनते, कहते है कि बिना हुक्म रामदीन के घोडा नही कंसा जा सकता। 

शिव - (दाँत पीसाकर ) रामदीन कौन है जो... ..... .! 

"इतना कहतेनकहते वह रुक गई जैसे उसे यकायक कोई बात याद आ गइं हो। . 

“शिवकुंअरी दूसरे कमरे मे चली गई और हवाखोरी की पौशाक पहिन कमर म॑ खञ्जर छिपा मुंह पर नकाब डाल 
कर एक लौडी को साथ ले हाते के बाहर चली मगर दर्वाजे पर रोक दी गई। वे आदमी जो उसका हुक्म मानते थे और 
उसके नाम से कापते थे इस समय मुकाबला करने को तैयार हो गए और साफ कहने लगे कि आप इस फाटक के बाहर 
नहीं जा सकतीं। लाचार शिवकुंअरी वहाँ से लौटी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद एक लपेटा हुआ 
कागज हाथ में लिये रामदीन भी आ पहुँचा 

राम - वसीयतनामा तो मै ले आया हूँ। 

शिव - ( हाथ बढ़ाकर ) मेरे हवाले करो ! 

राम - मै आप साथ चलता हूँ अपने हाथ से सर्कार को दूँगा । 

शिव - क्या मेरा एतबार नहीं है ? 

राम - नही. बिल्कुल नहीं !( कुछ सोचकर ) खैर बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, अब साफ-साफ बता दो कि 
सर्कार कहाँ है ? 

शिव - ( कुछ घबड़ाकर) मैं क्या जानूं सरकार कहां पर है ? 

रामदीन ने जोर से ताली बजाई जिसकी आवाज ऊंचे छत वाले कमरे में गूंज गई और इसके साथ ही हाथ में कुछ 
लिए दो आदमी उस कमरे में घुस आये जिन्हे देखते ही शिवकुंअरी ने पहिचान लिया कि ये दोनों रामदीन के लड़के है। 

रामदीन - ( शिवकुंअरी से ) देखो अब साफ-साफ बता दो नहीं तो तुम्हारी दुर्गत की जायेगी । तुम यह न समझना 

'कि तुम इस घर की मालिक हो | मै बखूबी जान गया कि तुमने मेरे मालिक को धोखा दिया। जो आदमी खत लाया था 
उसे मैने कब्जे में कर लिया और सजा देकर सब हाल मालूम कर लिया । 

शिव - रामदीन ! मालूम होता है तुम पागल हो गये हो !! 
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लड़कों को कुछ इशारा किया। उन दोनों ने शिवकुंअरी की मुशे बाँध लीं 


] 
“इतना सुनते ही रामदीन ने अपने दोनों ल 
और बेंत से मारना शुरू किया । 
“मै अपना हाल बहुत मुख्तसर में लिखा चाहता हूँ इसलिए इतना ही लिखना बहुत है कि शिवकुंअरी और उस 


नकली चीठी लाने वाले आदमी को मारपीट कर रामदीन ने मेरा 
कैद से छुड़ाया । कुल हाल मालूम कर लिया और जिस तरह बना मुझे उस 


“मै उस तहखाने मे कसम खा चुका था अगर यहां निकलूंगा तो शिव: 
समझंगा। घर पहुँच कर मैंने अपनी कसम पूरी ह हां से बच कर किसी तरह निकलूंगा तो शिवकुंअरी से बेतरह 

“ऐशमहल में मैने एक तहखाना बनवाया था जिसमें अपना खं शिवकुं' 
तहखाने में ले गया और कुत्तों से नुचवा कर उसे यमलोक की तरफ bl it जा सी लुक 
ढाँचा उसी तहखाने में रखवा दिया जो उम्मीद है कि बहुत दिन तक रहेगा.और किसी न किसी को मेरे हाल की खबर दे 
कर कुलटा स्त्रियों से बचने के लिए नसीहत करेगा क्योंकि यह कागज भी मै उसी के साथ रखता हूँ" 

यहाँ पर मोहिनी के बाप का हाल जो उसने अपने हाथ से सुर्ख रोशनाई से लिखा था समाप्त हो गया। अब उस 
लेख का वह हिस्सा पढ़ा जाने लगा जो स्याह रोशनाई से मोहिनी ने अपने हाथ से लिखकर पूरा किया और तब 
चिपकाया था। इस जगह महाराज ने उस मुंशी को जो पढ़ रहा था द्रम लेने के लिए कहा क्योंकि हजारीसिंह के विचित्र 
हाल ने उनके कोमल कलेजे को दहला दिया था। नरेन्द्रसिंह भी पलंग पर पड़े-पड़े इस अनूठे किस्से को सुन के बहुत 
परेशान हुए । मोहिनी की तरफ से उन्हें नफरत हो गई यहां तक कि मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखने लगे। 
तकलीफ से बहुत ही बेचैन हो रहे थे, दम-दम भर पर दवा दी जा रही थी मगर नब्ज कमजोर ही होती जाती थी, फिर भी 
उन्होने मुंशी की तरफ देखकर आगे पढ़ने का इशारा किया और मुंशी ने पढ़ना शुरू किया :-' 

“मेरा नाम मोहिनी है। मै हजारीसिंह की मझली लड़की हूँ। मेरी बड़ी बहिन का नाम केतकी और छोटी का नाम 
गुलाब है। यों तो माँ के मिजाज का असर हम तीनों बहिनों पर पड़ा मगर केतकी उन ऐबों से अच्छी तरह भरी हुई थी जो 
दुनियां में भले लोगों के हिसाब से बुरे गिने जाते है। हमारे बाप हजारीसिंह को मुनासिब तो यही था कि हमारी मां के साथ 
साथ हम तीनों बहिनों को भी मार डालता क्योकि बुरों की औलाद और हरामी पैदाइशों से किसी तरह की मलाई की 
उम्मीद नहीं हो सकती, मगर हमारे बाप ने हमलोगों पर रहम किया और परवरिश करके बड़ा किया। थोड़े ही दिन बाद 
केतकी जवानी पर आई और उसकी शादी की गई मगर उसकी चालचलन ने हमारे बाप को होशियार कर दिया और 
उसने निश्चय कर लिया कि इन तीनों लड़कियों से भी सिवाय बुराई के मलाई की उम्मीद किसी तरह नही हो सकती, 
इन तीनों को भी खपा ही देना चाहिये । 

“न मालूम किस तरह से अपने बाप का इरादा केतकी ने मालूम कर लिया और वह अपनी जान बचा कर 
जान लेने पर मुस्तैद हो गई, मगर यह समझकर'कि उनके मरने बाद जायदाद का मालिक उनका भाई या मतीजा होगा, 
रुकी और पहिले उन्ही दोनों की जान लेने पर मुस्तैद हुई। आखिर उन लोगों से मेल और दोस्ती बढ़ाकर जिस तरह हो 
सका एक ही दफे जहर दिलवाकर उन दोनों का काम तमाम किया और इसके दो ही चार दिन बाद अपने खसम को 
मारा, तथा तब रसोइये ब्राहमण से मिल के अपने बाप की जान ली । 

“हम तीनों बहिनें अपने बाप के जायदाद की मालिक हुई, मगर केतकी अकेली ही सुख भोगा चाहती थी इसलिये 
हम छोटी बहिनों का रहना भी उसे नापसन्द हुआ और उसने बदमाशों के हाथ यह काम सुपुर्द किया । मेरी और गुलाब 
की जान जिस तरह नरेन्द्रसिंह ने बचाई उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यह बात बहुत मशहूर हो रही है और 
महाराज भी उसे अच्छी तरह जानते होंगे । नरेन्द्रसिंह का अहसान मुझे मानना चाहिए था, मगर नही, अब मै उनका 
अहसान नही मान सकेती। अपनी बड़ी बहिन केतकी सन द लिया और उसे जहन्नुम में पहुँचा ही दिया मगर 

नरेन्द्रसिंह को भी अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते देखा चाहती हू!" क 

मुन्शी ने यहाँ तक पढ़ा था कि सभों की हालत बदल गई,क्रोध के मारे बदन कांपने लगा, आँखें सुर्ख हो गई, 
तलवारों के कब्जों पर हाथ जाने लगे और दाँत पीसभीस कर मोहिनी की तरफ लोग देखने लगे। बड़ी कोशिश करके 
महाराज ने अपने को सम्भाला और आगे पढ़ने के लिये मुन्शी को इशारा किया । मुन्शी ने फिर पढ़ना शुरू किया: 

नरेन्द्रसिंह की मुहब्बत देखकर मुझे उम्मीद थी कि मै उनके साथ व्याही जाऊँगी क्योंकि मै भी उन पर जी से 
मरती थी मगर मैने सुना कि वे रम्भा के लिए मर रहें है तो वह उम्मीद जाती रही क्योंकि मै अपने साथ किसी सवत का 
होना पसन्द नही करती और न मुझे यह मंजूर ही है। जब मै स्वयं नरेन्द्रसिंह से मिली और बातचीत की नौबत आई तो. 
मुझे निश्चय हो गया कि एम्मा से ब्याह करेगे, लाचार मुझे भी कसम खानी पड़ी कि रम्भा और नरेन्द्र दोनों ही को इस 
i 203 केतकी से बदला लेकर और उसे जान से मारकर जब मै बिहार में अर्थात्‌ यहां आई तो गुप्त 
रीति से नरेन्द्रसिंह से मिली। उनकी बातचीत से यह तो जरूर मालूम हुआ की वे मुझे भी चाहते है और मुझसे शादी करने 
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पर राजी है, मगर साथ ही इसके यह भी निश्चय हो गया कि पहले वे रम्भा से ही शादी करेंगे और तब मुझसे । खैर अपनी 
कसम पर मजबूत रहना पड़ा । 

“नरेन्द्रसिंह की जुबानी मालूम हुआ कि रम्भा हाजीपुर में कैद है और बहादुरसिंह भी हाजीपुर में बिराज रहे है और 
वहाँ उन्होंने चमेलादाई पर अपना कब्जा करके गप्प उड़ाई है कि रम्भा के सिर पर चुड़ैल आती है-इत्यादी, जिसमें वहाँ 
का राजा सम्मा को निकाल दे और वह सहज ही में नरेन्द्रसिंह के हाथ लग जाय । 

जब नरेन्द्रसिंह रम्भा को लेने गए तो मैं भी भेष बदलकर हाजीपुर पहुँची। अपना नाम सुन्दर रखकर महल में गई 

और बहादुरसिंह और चमेलादाई का भेद खोल दिया। वहाँ मेरी बड़ी खातिर हुई और रम्भा के बगल ही में एक कोठड़ी 
मुझे रहने को मिली। महल भर की लौडियों पर मेरी हकूमत कायम की गई जिससे मुझे अपना काम करने का बहुत कुछ 
मौका मिला । 
“रात के समय मैं अपनी कोठड़ी से बाहर निकली, महल में समों को सोता पाया। रम्भा की कोठड़ी में घुस गई मगर 
वहाँ बिल्कुल ही अँधेरा था। टटोलती हुई रम्भा की चारपाई तक पहुँची और उसे नींद में बेहोश पाकर खञ्जर से उसका 
काम तमाम किया । यह खबर उसी रोज चारों तरफ फैल गई बल्कि बहादुरसिंह ने सुना हो तो ताज्जुब नहीं । 
"मुझे महल से बाहर निकलने में किसी तरह की तकलीफ न हुई । म तुरन्त वहाँ से भाग निकली । और नरेन्द्रसिंह के 
पहले यहाँ आ पहुँची । जब नरेन्द्रसिंह यहाँ आये तो मुझ से मिले । मैने अपने हाथो से कई चीजें खाने की बनाई और उन्हे 
खिलाय़ा जिनमें ऐसा जहर मिलाया हुआ था कि जिसका असर किसी तरह और किसी भी दवा से दूर नही हो सकता। 
मेरी मुराद पूरी हुई, नरेन्द्रसिंह भी घण्टे दो घण्टे मे इस दुनिया को छोड़ा चाहते है, अब मै भी मरने के लिए तैयार हूँ, जिस 
तरह चाहे मेरी जान ली जाय कुछ परवाह नही।" 
॥ इति ॥ 
इस आखरी लेख के पढ़ने और सुनने पर सभों का अजब हाल हो गया । जितने लोग वहाँ मौजूद थे समों के मुँह से 
"हाय हाय” की आवाज निकलने लगी और समं के मुँह पर उदासी और मुर्दनी छा गई | महाराज ने अपने दोनो हाथ सिर 
पर मारे और “हाय बेटा नरेन्द्र !' कह कर बेहोश हो गए । 
जगजीतसिंह की आँखों से आंसुओं की नदी बह चली। दीवान मुत्सद्दी और मुसाहव लोग जो वहाँ मौजूद थे सभी 
रोने और चिल्लाने लगे। सब तरफ हाहाकार मच गया । बिजली की तरह यह बात चारों तरफ फैल गई । हर तरफ से रोने 
और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। धीरे-धीरे नरेन्द्रसिंह के चेहरे पर भी मुर्दनी छाने लगी और नाड़ी ने जगह छोड़ दी। 
पाठक, यह मौका बड़े ही रंज और गम का है | ऐसे किस्सों का लिखना मुझे पसन्द नही और न ही मेरे कलेजे में 
इतनी मजबूती ही है। इस समय जो हालत है मै अपनी कलम से लिख नहीं सकता, तो भी उम्मीद है कि यह भयानक 
समा अवश्य पाठकों की आँखों में घूम जायेगा और वे जान जायंगे कि यह कैसा नाजुक मौका है । बहुतों को दु,खान्त 
नाटक और उपन्यास पसन्द है। उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बस इसके आगे न पढ़ें और इस उपन्यास को दुःखान्त 
समझाकर इसी जगह छोड़ दें ! 

मगर उन लोगों के लिए जो कोमल कलेजे रखते है, जिन्हें दु:ख की कहानी पसन्द नहीं, थोड़ा और लिख देता हूं। 

आधे घन्टे में बाहरूभीतर समों में यह बात फैल गई और सायतनसायत में 'हाय हाय' की आवाज बढ़ गई। महाराज 
दुहत्थड़ मास्मार कर रोने लगे ।नौकरों ने मोहिनी की मुश्कें बाँध ली और राह देखने लगे कि जरा इशारा हो और इसकी 
बोटी-ब्रोटी काटकर कुत्तों को खिला दें । 

इसी समय दो आदमी सिपाहियाना ठाठ से ढाल तलवार और खञ्जर लगाये मुँह पर नकाब डाले बेधड़क भीड़को 
चीरते हुए वहाँ जा पहुँचे जहा नरेन्द्रसिंह की आखिरी हालत देख लोग चिल्ला और रो रहे थे। इन दोनों में से एक ने अपने 
दोनो हाथ उठाये और चिल्ला कर कहाः- 

“आप लोग चुप रहें. किसी तरह का गम न करें, और विश्वास रक्खें कि नरेन्द्रसिंह किसी तरह नहीं मर सकते ! मै ; 
आ पहुँचा हूँ। आप लोगों के देखते ही देखते इन्हें आराम करूंगा और थोड़ी देर में यहाँ खुशी के बाजे बजते होंगे !!' 


इस आदमी के यकायक पहुँचने और इस तरह चिल्लाकर ढाढ़स देने से सभी चौकन्ने हो गए। एक उम्मीद की 
झलक सभों के चेहरों पर मालूम होने लगी । महाराज उठ खड़े हुए और ताज्जुब के साथ उम्मीद भरी निगाहों से उस 
आदमी की तरफ देखने लगे। इस समय मोहनी की मुशे बंधी हुई थी और वह हर तरह से बेबस एक कोने में खड़ी थी 
मगर किसी तरह की परेशानी उसके चेहरे से मालूम न होती थी। इस नये आए हुए आदमी के मुँह से निकली हुई बातों 
को सुनाकर वह हँस पड़ी और बोली- मेरे 

“अगर ब्रह्मा भी उतर कर आयें तो नरेन्द्रसिंह को आराम नहीं कर सकते !दुनिया में ऐसी कोई दवा ही नहीं जो 
जहर को दूर कर सके !' 
मोहिनी की इस बात ने फिर समों को परेशान कर दिया। जो थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी वह भी जाती रही, महाराज 
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दोनों हाथों से कलेजा थाम "हाय हाय” करके बैठ गये और 
आदमी ने फिर हाथ उठाकर कहा- आँसू मरी आँखो से उस आदमी की तरफ देखने लगे। उस 


“आप लोग मोहिनी की बात सुनकर निराश न हो और 


और उसकी सखी तारा को केतकी के यहाँ रहने का अवसर मिला था। केतकी उन दोनो से इतना हिलः मिल गई थी कि 


उसने अपनी रत्ती-रत्ती हाल इनसे कह दिया था। केतकी की. एक सखी की 
एक वैद्य ने एक विधि ऐसे जहर के बनाने की बात बता दी है कि जिसके खत मी कि ताच क 


नरेन्द्रसिंह को खिलाया होगा। अब आप बेघड़क इन्हें एक रत्ती सखिया 
खिलाएं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आराम हो जाँयगे । जब इनकी तबीयत कुछ ठहर पढ का भी हाल 
आप लोगों से कहूँगा जिसके मारने में मोहिनी ने धोखा खाया । 

इतना सुनर्ते ही मोहिनी का रंग उड़ गया । चेहरे पर मुर्दनी छा गई और उसने चीखकर कहा- 

“हाय ! अब नरेन्द्रसिंह के मरने की उम्मीद नहीं । अब मुझे अपने मरने का बेशक गम होगा |. 

उसकी इस ब्रत के सुनने से लोगों को बहुत कुछ उम्मीद हो गई । महाराज ने कहा, आखिर तो मेरा बच्चा हीथ से 
जाता ही है !अब इस बेचारे नेकमर्द के कहे मुताबिक संखिया खिलाने में मै किसी तरह का हर्ज नहीं समता !' 
नरेन्दरसिह में बोलने की ताकत न थी मगर आँखें बंद किये पड़े-पड़े सब कुछ सुन रहे थे। ; 

हुक्म की देर थी। संखिया लाकर नरेन्द्रसिंह को खिलाया गया। उसने तो अक्सीर दवा का काम किया । पेट में जाते 
ही नरेन्द्रसिंह की आँखें खुल गई और नब्ज भी उमड़ आई। उन्होने घूमकर उस आदमी की त्रफ देखा और चाहा कि 
उसके मुंह से अब रम्भा का हाल सुनें जिसका उसने वादा किया था मगर बाप के लिहाज से खुल कर कुछ पूछ न सके। 
महाराज जिनकी निगाह बराबर नरेन्द्रसिंह के चेहरे पर पड़ रही थी इस भाव को समझ गए और उस आदमी की तरफ 


ह पर जो अहसान किया उसका बदला मै किसी तरह नही चुका सकता। मै अपना राज्य, अपना घर, और 
अपने लड़कों को भी तुम्हारी नजर करने पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता क्योकि तुम्हारा एहसान इससे भी बढ़ा-चढ़ा है। अब 
उम्मीद है कि रम्भा का हाल भी कहकर तुम रहे सहे तरद्वुद को भी दूर करोगे ।” 

इसके जवाब में उस आदमी ने एक दफे अपना सर झुकाया और तब इस तरह कहना शुरू कियाः- 

“नरेन्द्रसिंह जब केतकी के यहाँ गये थे तो उसे मोहिनी न hens थे रा 

सूरत-शक्ल एक ही सी थी। जब हाजीपुर राज-महल में मोहिनी प रम्भा की निगाह उस पर वहं 

पहिचान गई,कि'यह केतकी की बहिन है। इंसके बाद मोहिनी ने जो कुछ वहाँ किया उससे तो रम्भा को उसकी दुश्मनी 
का और भी पूरा-पूरा सबूत मिल गया । जब मोहिनी का डेरा रम्मा के बगल वाली कोठड़ी में पड़ा तो रम्भा चौंकी और 
उसने सोचा कि यह जरूर कोई न कोई उत्पात करेगी। रम्भा के घर में दो चारपाई थीं, एक पर रम्मा सोती थी और 
दूसरी.पर एक दूसरी औरत जो असल में रम्भा की निगहबानी पर छोड़ी गई थी सोती थी। रात के समय जब रम्भा की 
निगहबान औरत सो गई तो रम्भा ने अपनी चारपाई धीरे से उठाकर एक कोने में खड़ी कर दी और दिया बुझाकर आप 
उस चारपाई के नीचे जा पड़ी जिस पर उसकी निगहबान sh रही थी। यह काम रम्मा ने मोहिभी के डर से किया 
था । रम्भा की आँखों में नींद न थी और वह बराबर जागती.रही।” ' हे 

उस आदमी ने यहाँ तक कहा था कि मोहिनी चिल्लाई और बोली “हाय हाय श 
ही औरत कत्ल की गई और हरामजादी रम्भा चारपाई के नीचे ee बच गई !अफसोस कार्रवाई 
मिट्टी हो गई अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा !' ; 

Monon ने मोहिनी की तरफ मुंह करके कहा, "बेशक ऐसा ही हुआ और तेरे पीछे 08 
महल से निकल भागीं जिसके लिये वह तेरा एहसान मानती है। (महाराज की तरफ देखकर ) अब थोड़ा जा 
कहने को रह गया है मगर उसे मै इतने आदमियों के सामने नहीं कह सकता। उम्मीद है कि आप कुंअर ज 
बहादुरसिंह और मोहिनी को छोड़कर और समों को यहाँ से बाहर चले जाने का हुक्म देंगे। 


यह सुन महाराज ने समों की तरफ देखा । इशारा पाते ही सब लोग बाहर चले गये और बहादुरसिंह ने भीतर से , 


बन्द कर लिया । 
अपनी इच्छानुसार निराला पाकर उस आदमी ने मुँह पर से नकाब उतार दूर फेक दिया और दौड़ कर महाराज के 
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promreroy Arye SamayromosTon हु ।-॥]॥- 8-० हु GET 
खी न स । वह कम्बख्त मै ही हूँ, और मेरे साथ यह मेरा चचेरा भाई अर्जुनसिंह है जो अकस्मात 
हाजीपुर में महल से बाहर निकलने पर मुझे मिला था |” 
महाराज, नरेन्द्रसिह, जगजीतसिंह और खैरखाह बहादुरसिंह की खुशी का भी अब कुछ ठिकाना था !! 
यह सब हाल सुनते ही मोहिनी ने इस जोर से अपना सर दीवार पर मारा कि दो टुकड़े हो गया और उसकी आत्मा 
अपने पतित देह को छोड़कर नर्क की तरफ रवाना हो गई । 
अन्त में इतना और कह देना मुनासिब है कि यह हाल सुनकर महल में गुलाब ने भी छत पर से कूदाकर अपनी जान 


देदी। 
चारो तरफ खुशी के बाजे बजने लगे और दो ही चार दिन में बड़े घूम-धाम से नरेन्द्रसिंह की शादी हो गई। 


॥ समाप्त ॥ 


Rh i 


बीरेन्द्रवीर 


पहिला बयान 


“लोग कहते हैं कि नेकी का बदला नेक और बदी का बदला बद मिलता है' मगर नहीं, देखो आज मै किसी नेक 
और पतित्रता स्त्री के साथ बदी किमा चाहता हूँ। अगर मै अपना काम पूरा कर सका तो कल ही राजा का दिवान हो 
जाऊँगा। फिर कौन कह सकेगा कि बदी करने वाला सुख नहीं मोग सकता या अच्छे आदमियों को दुःख नहीं मिलृता ? 
बस मुझे अपना कलेजा मजबूत करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसकी खूबसूरती और मीठी बाते मेरी हिम्मत .. 

हि देखो कोई आता है ! 

रात आधी से ज्यादे जा चुकी है। एक तो अंधेरी रात, दूसरे चारों तरफ से घिर आने वाली काली-काली घटा ने 
मानो पृथ्वी पर स्याह रंग की चादर बिछा दी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तेज हवा के झपेटों से काँपते हुए पत्तों 
की खड़खड़ाहट के सिवाय और किसी तरह की आवाज कानों में नहीं पड़ती । 

एक बाग के अन्दर अंगूर की टट्टियों में अपने को छिपाये हुए एक आदमी ऊपर लिखी बातें धीरे-धीरे बुदबुदा रहा है। 
इस आदमी का रंग-रूप कैसा है। इसका कहना इस समय बहुत ही कठिन है क्योंकि एक तो उसे अंधेरी रात ने बहुत अच्छी 
तरह छुपा रक्खा है, दूसरे उसने अपने को काले कपड़ों से ढक लिया है, तीसरे अंगूर की घनी पत्तियों ने उसके साथ 
उसके ऐबों पर भी इस समरपर्दा डाल रक्खा है। जो हो, आगे चलकर तो इसकी अवस्था किसी तरह छिपी न रहेगी, 
मगर इस समय तो यह बाग के बीचोबीच चाले. एक सब्ज बंगले की तरफ देख-देखाकर दांत पीस रहा है। 

यह मुख्तसर सा बंगला सुन्दर लताओं से, ढका हुआ है और इसके बीचों-बीच में जलने वाले एक शमादान की 
रोशनी साफ दिखला रही है कि यहाँ एक मर्द और एक औरत आपस में कुछ बातें और इशारे कर रहे हैं। यह बंगला बहुत 
छोटा था, इसकी बनावट अठपहली थी, बैठने के लिए कुर्सीनुमा आठ चबूतरे बने हुए थे, ऊपर बांस की छावनी जिस पर 
'घनी लता चढ़ी हुई थी। बंगले के बीचों,बीच में एक मोढ़े पर मॉंमी शमादान जल रहा था। एक तरफ चबूतरे पर ऊद्री 
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चिनियांपोत की बनारसी साड़ी पहिरे एक हसीन और बैठी हुई थी। जिसकी अवस्था अद्ठारह वर्ष से ज्यादे की न होगी। 
उसकी खूबसूरती और नजाकत की जहाँ तक तारीफ की जाय थोड़ी है। मगर इस समय उसकी बड़ी-बड़ी रसीली आँखों 
से गिरे हुए मोती सरीखे आँसूकी बूँदे उसके गुलाबी गालों को तर कर रही थी। उसकी दोनों नाजुक कलाइयों में स्याह 
चूड़ियाँ छन्द और जड़ाऊ कड़े पड़े हुए थे, बाएं हाथ से कमरबन्द और दाहिने से उस हसीन नौजवान की कलाई पकड़े 
सिसक-सिसक कर रो रही है जो उसके सामने खड़ा हसरत भरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा है और 
जिसके अन्दाज से मालूम होता था कि वह कही जाया चाहता है मगर लाचार है, किसी तरह उन नाजुक हाथों से अपना 
पल्ला छुड़ाकर माग नही सकता | उस नौजवान की अवस्था पचीस वर्ष से ज्यादा की न होगी, खूबसूरती के अतिरिक्त 
उसके चेहरे से बहादुरी और दिलावरी मी जाहिर हो रही थी । उसके मजबूत और गठीले बदन पर चुस्त बेशकीमत 
पौशाकं बहुत ही भली मालूम होती थी। 

औरत०-नहीं, मैं जाने न दूँगी । 

मर्द०-प्यारी [देखो तुम मुझे'मत रोको, नही तो लोगताना मारेंगे और कहेगें कि बीरसिंह डर गया और एक जालिम 
डाकू की गिरफ्तारी के लिए जाने से जी चुरा गया ।महाराज की आँखों से भी मै गिर जाऊँगा और मेरी नेकनामी में धब्बा 
लग जायेगा । 

. औरत9-वह तो ठीक है मगर क्या लोग यह न कहेंगे कि तारा ने अपने पति को जानमबूझ कर मौत के हवाले कर 

दिया ? 

बीर०-अफसोस [तुम वीर-पत्नी होकर ऐसा कहती हो ? 

तारा०-नही नहीं, मै यह नहीं चाहती की आपके वीरत्व में धब्बा लगे, बल्कि आपकी बहादुरी की तारीफ लोगों के 
मुँह से सुनकर मै प्रसन्न हुआ चाहती हूँ, मगर अफसोस आप उन बातों को फिर भी भूल जाते है जिनका जिक्र मै कई 
दफे कर चुकी हूँ, और जिनके सबब से मै डरती हूँ और चाहती हूँ कि अपने साथ मुझे भी ले चलकर इस अन्याई राजा के 
हाथ से मेरा धर्म बचावें। इसमें कोई शक नहीं कि उस दुष्ट की नीयत खराब हो रही है और यही सबब है कि वह आपको 
एक एसे डाकू के मुकाबले में भेज रहा है जो कभी सामने होकर नहीं लड़ता बल्कि छिपकर लोगों कि जान लिया करता 
है। 

बीर०-(कुछ देर सोचकर) जहाँ तक मै समझता हूँ जब तक तुम्हारे पिता सुजनसिंह मौजूद है तुम पर किसी तरह 
का जुल्म नहीं हो सकता । 

तारा०-आपका कहना ठीक है, मगर मुझे अपने पिता पर बहुत कुछ भरोसा है, मगर जब उस 'कटोरा भर खून' की 
तरफ ध्यान देती हूँ जिसे मैने अपने पिता के हाथ में देखा था तब उनकी तरफ से मी नाउम्मीद हो जाती हूँ और सिवाय 
इसके कोई दूसरी यात नहीं सूझती कि जहाँ आप रहें मै भी आपके साथ रहूँ. और जो कुछ आप पर बीते उसमेंसे आधे की 
हिस्तेदार बनूं। 

बीर०-तुम्हारी बातें मेरे. दिल में खुपी जाती है और मै यही चाहता हूँ कि महाराज की आज्ञा न भी हो तो भी तुम्हे 
अपने साथ लेता चलूँ मगर उन लोगों के ताने से शार्माता और डरता हूँजो सिर हिलाकर कहेंगे कि 'लो साहब बीरसिंह 
जोरू को साथ लेकर लड़ने गये है' ! : 

तारा० , इन्हीं बातों को सोचकर आप मुझ पर ध्यान नहीं देते और मेरे उस बाप के हवाले किये जाते हैं 
जिसके न से भरा हुआ चाँदी का कम ...(काँपकर ) हाय हाय !जब वह बात याद आती है,कलेजा 
कॉप उठता है, बेचारी कैसी खूबसूरत....ओफ !! 

बीर०-ओफ (वड़ा ही गजब है, वह खून तो कभी भूलने वाला नहीं-मगर अब हो मी तो क्या हो ? तुम्हारे पिता 
लाचार थे किसी तरह इनकार नहीं कर सकते थे !(कुछ सोचकर) हाँ खूब याद आया, अच्छा सुनो एक तकीब सूझी है। 

यह कहकर बीरसिंह तारा के पास बैठ गए और धीरे-धीरे बातें करने लगे। 

उधर अंगूर की टट्टियों मं छिपा हुआ आदमी जिसके बारे में हम इस बयान के शुरू में लिख आए है इन्हीं की न 
एकटक देख रहा था। यकायक पत्तों की खड़खड़ाहट और पैर की आहट ने उसे चौंका दिया। बह होशियार ह 
पीछे फिर कर देखने लगा, एक आदमी को अपने पास आते देखकर धीरे से बोला, “कौन है, सुजनसिंह ?" इसके 
जवाब में “हाँ” की आवाज आई और सुजनसिडे उस आदमी के प्रास जाकर धीरे से बोला, “माई रामदास, अगर लुभ 
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E यहाँ से चले जाने की आज्ञा दे देते तो मै जन्म भर तुम्हारा अहसान मानता ४ 
रामदास०-कभी नहीं, कभी नहीं ! 

सुजन०-तो क्या मुझे अपने हांथ से अपनी लड़की तारा का खून करना पड़ेगा ? 
रामदास०-बेशक, अगर वह मंजूर न करेगी तो | 

सुजन०-नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है [अभी से मेरा हाथ काँप रहा है और कटार गिर पड़ती है। 
रामदास-झख मार कर तुम्हें ऐसा करना होगा ! 

सुजन०-मेरे हाथों की ताकत तो अभी से जा चुकी है, मैं कुछ न कर सकूँगा। 
रामदास०-तो क्या वह 'कटोरा भर खून' वाली बात मुझे याद दिलानी पड़ेगी ? 
सुजन०-(काँपकर) ओफ गजब है [!(रामदास के पैरों पर गिरकर) बस बस, माफ करो, अबफिर-उसका नाम न 
लो !मैं करूँगा और बेशक वही करूँगा जो तुम कहोगे।अगर मँजूर न करे तो अपने हाथ से अपनी लड़की तारा को मारने 
के लिए मै तैयार हूँ, मगर अब उस बात का नाम न लो !हाय, लाचारी इसे कहते है !! र 
रामदास०-अच्छा हम लोगों को यहाँ से निकलकर फाटक की तरफ चलना चाहिए । 
“सुजन०-जो हुक्म । 

राम०-मगर नहीं, क्या जाने ये लोग उधर न जाँय। हाँ वे दोनों उठे । मै बीरसिंह के पीछे जाऊँगा, तारा तुम्हारे 
हवाले की जाती है। , , 

इधर बंगले में बैठे हुए बीरसिंह और तारा की बातचीत समाप्त हुई । इस जगह हम यह नहीं कहा चाहते कि उन 
दोनों में चुपके-चुपके क्या बातें हुईं मगर इतना जरूर कहेंगे कि तारा अब प्रसन्न मालूम होती है, शायद बीरसिंह ने कोई 
बात उसके मतलब की कही हो या जो कुछ तारा चाहती थी उसे उन्होंने मंजूर किया हो ! 
बीरसिंह और तारा वहाँ से उठे और एक तरफ जाने के लिए तैयार हुए । 

बीर०-तो अब मै तुम्हारी लौडिया को बुलाता हूँ और तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। 
तारा०-नहीं, मैं आपको फाटक तक पहुँचा कर लौटूँगी तब उन लोगों से मिलूंगी । 
बीर०-जैसी तुम्हारी मर्जी । 
हाथ में हाथ दिये दोनों वहाँ से रवाना हुए और बाग के पूरब तरफु जिधर फाटक,था चले। अब फाटक पर पहुँचे तो 
बीरसिंह ने तारा से कहा, “बस अब तुम लौट जाओ |” 

तारा०-अब आप कितनी देर में आवेंगे ? 

बीर०-मैं ठीक नहीं कह सकता मगर पहर भर के अन्दर आने की आशा कर सकता हूँ। 
तारा०-अच्छा जाइये मगर महाराज से न मिलियेगा । 

बीर०-नहीं,कभी नहीं ।- 

बीरसिंह आगे की तरफ रवाना हुआ । और तारा भी वहाँ से लौटी मगर कुछ दूर उसी बंगले की तरफ मुड़ी और 
दक्खिन तरफ घूमी, जिधर एक रंगीन सजी हुई बारहदरी थी और वहाँ आपुस में कुछ बातें करती हुई कई नौजवान 
औरतें भी थी और जो शायद तारा की लौडियाँ होंगी। 

धीरे-धीरे चलती हुई तारा उस अंगूर की टट्टी के पास पहुँची । उसी समय उस झाड़ी में से एक आदमी निकला 
जिसने लपक कर तारा को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक छाती पर सवार हो बोला, “बस तारा तुझे 
इस समय रोने या चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं और न इससे कुछ फायदा है। बिना तेरी जान लिए अब मै किसी तरह 
नहीं रह सकता || 

तारा०-(डरी हुई आवाज में) क्या मै अपने पिता सुजनसिंह की आवाज सुन रही हूँ? 
सुजन०-हाँ, मै ही कम्बख्ततेरा बाप हूँ। 

तारा०-पिता !क्या तुम स्वयं मुझे मारने को तैयार हो ? 

सुजन०-नहीं, मै स्वयम्‌ तुझे मारकर कोई लाम नहीं उठा सकता मगर क्या करूँ लाचार हूँ.। 
तारा०-हाय [क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो अपने हाथों से अपनी प्यारी लड़की को मारे ? 
सुजन०-एक अभागा तोम ह हूँ तारा !लेकिन अब तू कुछ मत बोल । तेरी प्यारी बाते सुनकर मेरा कलेजा काँपता 
है, रूलाई गला दबाती है, हाथ से कटार छूदा जाता है । बेटी तारा [बस तू चूप रह मै लाचार हूँ. ! 
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तारा०-क्या किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती ? 
सुजन०-हाँ, बच सकती है अगर तू 'हरी' वाली बात मंजूर करे । 


तारा०-ओफ, ऐसी युरी बात का मान लेना तो मुश्किल है [खैर अगर मै वह बात भी मंजूर कर लँ तो ? 

सुजन०-तो तू बच सकती है ? मगर मै नहीं चाहता कि तू उस बात को मंजूर करे । oo 

बा मैं कभी नहीं मंजूर कर सकती, यह तो केवल इतना जानने के लिए बोल बैठी कि देखूं तुम्हारी क्या 
राय ह ! 


सुजन०-नहीं मै उसे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता, बल्कि तेरा मरना मुनासिब समझता 
अफसोस !आज मै कैसा अनर्थ कर रहा हूँ |! ड 


तारा०-पिता बेशक मेरी जिन्दगी तुम्हारे हाथ में है। क्या और नही तो केवल एक दफे किसी के चरणों का दर्शन 
कर लेने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो ? 

सुजन०-यह तेरी भूल है, जिससे तू मिला चाहती है वह भी घण्टे भर के अन्दर ही इस दुनिया से कूच कर जायेगा, 
अब शायद दूसरी दुनियां में ही तेरी और उसकी मुलाकात हो !| 


तारा०-हाय, अगर ऐसा है तो मै पति के पहिले ही मरने के लिए तैयार हूँ, बस अब देर मत करो । हे [पिता [तुम रोते 
क्यों हो ? अपने को सम्हालो और मेरे मारने में अब देर मत करो |! 


सुजन०-(आँसू पॉछाकर) हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, ले अब सम्हल जा !| 


दूसरा बयान - 


बीरसिंह तारा से बिदा होकर बाग के बाहर निकला और सड़क पर पहुँचा। इस सड़क के दोनों किनारे बड़ेअड़े नीम 
के पेड़ थे जिनकी डालियों के ऊपर जाकर आपस में मिले रहने के कारण सड़क पर पूरा अंधेरा था। एक तो अंधेरी रात, 
दूसरे बदली छाई, तीसरे दुपट्टी घने पेड़ों की छाया ने पूरा अन्धकार कर रक्खा था मगर बीरसिंह बराबर कदम बढ़ाये 
चला जा रहा था। जब बाग की हदसे दूर निकल गया तो यकायक पीछे किसी आदमी के आने की आहट पाकर रूका 
और फिर'कर देखने लगा मगर कुछ मालूम न पड़ा, लाचार पुनः आगे बढ़ा परन्तु चौकन्ना रहा क्योकि उसे दुश्मन के 
पहुँचने और धोखा देने का पूरा गुमान था। आखिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वैसा ही हुआ। बाँए तरफ से झपटता 
हुआ एक आदमी आया और उसने अपनी तलवार से बीरसिंह का काम तमाम करना चाहा मगर न हो सका क्योंकि वह 
पहिले ही से सम्हला हुआ था, हाँ एक हलका सा घाव जरूर लगा। जिसके साथ ही उसने भी तलवार खैचकर सामना 
किया और ललकारा । मगर अफसोस, उसके ललकार की आवाज ने उलटा ही असर किया अर्थात्‌ दो आदमी और 
निकल आये जो थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे। अब तीन आदमियों से उसे मुकाबला करना पड़ा। 


बीरसिंह बेशक बहादुर आदमी था उसके अंगों में ताकत के साथ ही साथ चुस्ती और फुर्ती भी थी तलवार, बाँक, 
पटा और खंजर इत्यादि चलाने में वह पूरा ओस्ताद था। खराब से खराब तलवार भी उसके हाथ में पड़कर जौहर 
दिखाती थी और दो एक दुश्मन को जमीन पर गिराये बिना न रहती थी। 
इस समय उसकी जान लेने पर तीन आदमी मुस्तैद थे, तीनों आदमी तीन तरफ से तलवार चला रहे थे, मगर वेह 
किसी तरह न सहमा और बेघड़क तीनों आदमियों की तलवारों को खाली कर देता और अपना वार करता था। थोड़ी ही देर 
में उसकी तलवार से जख्मी होकर एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अब केवल दो आदमी रह गये पर उनमें से भी एक 
बहुत सुस्त और कमजोर हो रहा था। लाचार वह अपनी जान बचा'कर सामने से भाग गया, अब सिर्फ एक आदमी उसके 
मुकाबले में रह गया। बेशक यह लड़का था और इसने आधे घण्टे तक अच्छी तरह से बीरसिंह का मुकाबला किया बल्कि | 
इसके हाथ से बीरसिंह के बदन पर कई जख्म लगे, मगर आखिर को बीरसिंह के अन्तिम वार ने उसका सर धड़ से 
अलग करके फैक दिया और वह हाथ-पैर पटकता हुआ जमीन पर दिखाई देने लगा । 
अपने दुश्मन के मुकाबले में फतह पाने से बीरसिंह को खुश होना था मगर ऐसा न हुआ। हरारत मिटाने के लिए 
थोड़ी देर को वह पेड़ के नीचे बैठ गया और दम का फूलना बन्द हुआ तो यह कहता हुआ उठ खड़ा हुआ- 
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"इन्हीं तीनों पर मामला खत्म नही है, जरूर कोई भारी आफत आने वाली है। अब मैं आगे न बढूँगा बल्कि लौट 
चलूँगा, कही ऐसा न हो कि मेरी तरह बेचारी तारा को भी दुश्मनों ने घेर लिया हो !' 
बीरसिंह जिधर जा रहा था उधर न गया बल्कि तारा से मिलने के लिए फिर उसी बाग की तरफ लौटा जहाँ से 
रवाना हुआ था। थोड़ी ही देर में वह बाग के अन्दर जा पहुँचा और सीधे उस बारहदरी में चला गया जिसमें तारा की 
लौडियों और सखियाँ बैठी आपस में बातें कर रही थी। बीरसिँह को आते देख वे सब उठ खड़ी हुई और तारा को उसके 
साथ न देखकर उसकी एक सखी ने पूछा, 'भ्रेरी तारा बहिन को कहाँ छोड़ा ?” 
बीर०-उसी से मिलने के लिए तो मैं आया हूँ, मुझे विशवास था कि वह इसी जगह होगी । 
सखी०-वह तो आप के साथ थी, यहाँ कब आई? 
बीर०-अफसोस ! 
सखी०-कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला हुआ, आपने उन्हें कहाँ छोड़ा ? 
बीर०-इस समय कुछ कहने का मौका नहीं, एक रोशनी लेकर मेरे साथ आओ और चारों तरफ बाग में खोजो कि 
वह कहाँ है । 
बीरसिह के यह कहने से उन औरतों में खलबली पड़ गई और वे सब घबड़ाकर इधर-उधर दौड़ने लगीं।दो ” 
लौडियाँ लपक कर एक तरफ गई और जल्दी से दो मशाल जला कर ले आई, बीरसिंह ने उन दोनों मशाल-वालियों के 
अतिरिक्त और भी कई लौडियों को साथ लिया और बाग में चारों तरफ तारा को खोजने लगा मगर उसका कही पता न 
लगा। 
बीरसिह तारा को ढूँढ़ता हुआ उसी अंगूर की टट्टी के पास पहुँचा और एकाएक जमीन पर एक लाश देखकर चौक 
पड़ा। उसे विश्वास हो गया कि यह तारा की ही लाश है। बीरसिंह को रूकते देख लौडियों ने मशाल आगे किया और वह 
बड़े गौर से उस लाश की तरफ देखने लगा । 
बीरसिंह ने समझ लिया था कि यह तारा की लाश है मगर नहीं, वह तो एक कमसिन लड़के की लाश थी जिसकी 
उम्र दस वर्ष से ज्यादे कि न होगी । लाश का सिर न था जिससे पहिचाना जाता कि कौन है, मगर बदन के कपड़े 
बेशकीमत थे, हाथ में हीरे का जड़ाऊ कड़ा पड़ा हुआ था, उंगलियों में कई अंगूठियाँ थीं, गर्दन के नीचे जमीन पर गिरी 
हुई मोती की एक माला भी मौजूद थी। 
बीर०-चाहे इसका सिर मौजूद न हो मगर गहने और कपड़े की तरफ ख्याल करके मै कह सकता हूँ कि यह हमारे 
महाराज के छोटे लड़के सूरजसिंह की लाश है। 3 
एक्‌ लौडी०-यह क्या हुआ ? कुँवर साहब यहाँ क्योंकर आये और उन्हें किसने मारा ? 
बीर०-कोई गजब हो गया है, अब किसी तरह हम लोगों की जान नहीं बच सकती, जिस समय महाराज 'को खबर 
होगी कि कुँअर साहब की लाश बीरसिंह के बाग में पाई गई तो बेशक मै खूनी ठहराया जाऊँगा। मेरी बेकसूरी किसी तरह 
साबित नहीं हो सकेगी और दुश्मनों को भी बात बनाने और दुःख़ देने का मौका मिल जायैगा | हाय !अब हमारे साथ 
हमारे रिश्तेदार लोग भी फाँसी दे दिये जायंगे । हे ईश्वर !धर्मपथ पर चलने का क्या.यही बदला है !! 
अपनी-अपनी जान की फिक्र सभी को होती है, चाहे भाई-बन्धु रिश्तेदार हो या नौकर, समय पर काम आवे,वही 
आदमी है, वही रिश्तेदार है, और वही भाई है। कुँअर साहब की लाश देख और बीरसिंह को आफत में फँसा जान 
धीरे-धीरे लौंडियों ने घसकना शुरू किया, कई तो तारा को खोजने का बहाना करके चली गईं, कई 'देखे इधर कोई ए 
तो नहीं है कहकर आड़ में हो गई' और मौका पा अपने घर में जा छिपी, और कई बिना कुछ कहे चीख मार कर 
हट गईं और पिछा देकर भाग गई। अगर किसी दूसरे की लाश होती तो शायद किसी तरह बचने की उम्मीद भी होती 
मगर यहाँ तो महाराज के लड़के की लाश थी-न मालूम इसके लिए कितने आदमी मारे जायेंगे, ऐसे मौके पर मालिक का 
साथ देना बड़े जीवट का काम है, हाँ अगर मर्दों की मण्डली होती तो शायद दो एक आदमी रह भी जाते मगर औरतों का 
इतना बड़ा कलेजा कहाँ ? अब उस लाश के पास केवल बेचारा बीरसिंह रह गया। वह आधे घण्टे तक उस जगह खड़ा 
सोचता रहा, आखिर उस लाश को उठाकर उस तरफ चला जिघर के दरख्त बहुत ही घने और गुञ्जा थे और जिघर 
लोगों की आमदरफ्त बहुत कम होती थी। 
बीरसिंह ने उस गुंजान और भयानक जगह पर पहुँचकर लाश को एक जगह रख दिया और वहाँ से लौट कर 
तरफ गया जिघर मालियों के रहने के लिए कच्चा मकान फूस की छावनी का बना हुआ था। अब बिजली 
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छोटी-छोटी बूँदें भी पड़ने लगीं । 

बीरसिंह एक माली की झोपड़ी में पहुँचा, माली को गहरी नींद में पाया, एक तरफ कोने में दो तीन कुदाल और फरसे 
पड़े हुए थे, बीरसिंह ने एक कुदाल उठा लिया और फिर उस जगह गया जहाँ लाश छोड़ आया था। इस, समय वर्षा 
अच्छी तरह होने लगी थी और चारों तरफ अन्धकारमय हो रहा था, कभी-कभी बिजली चमकती थी तो जमीन दिखाई दे 
जाती थी,नहीं तो पैर भी आगे रखना मुश्किल था। 

बीरसिंह को उस लाश का पता लगाना कठिन हो गया जिसे उस जगह रख गया था। वह चाहता था कि उस लाश 
के पास पहुँचाकर कुदाल से जमीन खोदे और जहाँ तक जल्द हो सके उसे जमीन में गाड़ दे, मगर न हो सका क्योंकि 
इस अंधेरी रात में हजार ढूंदूने और सर पटकने पर भी वह लाश न मिली। जब बिजली चमकती,वह उस निशान को 
अच्छी तरह पहिचानता जिसके पास लाश छोड़ गया था मगर ताज्जुब की बात थी कि वह लाश उसे दिखाई न पड़ी। 

पानी ज्यादे बरसने के कारण बीरसिंह को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, एक तो तारा की फिक्र ने उसे बेकाम ही कर-दिया 
था दूसरे कुँअर साहब की लाशं न पाने से वह अपनी जिन्दरगी से भी नाउम्मीद हो गया था और अपने को तारा का पता 
लगाने लायक नहीं समझता था। बेशक उसे अपने मालिक महाराज और कुँअर साहब की बहुत मुहब्बत थी मगर इस 
समय वह यही चाहता था कि कुँअर साहब की लाश छिपा दी जाय और असल खूनी का पता लगाने के बाद ही यह भेद 
सभों पर खोला जाय लेकिन यह न हो सका, क्योंकि कुँअर साहब की लाश जब तक वह कुदाल लेकर आवे इसी बीच में 
आश्चर्य रूप से गायब हो गई थी। 

बीरसिंह हैरान और परेशान उस लाश को चारों तरफ खोज रहा था, पानी से उसकी पोशाक बिल्कुल तर हो 
रही थी। यकायक बाग के फाटक की तरफ उसे कुछ रोशनी नजर आई और वह उसी तरफ देखने लगा । वह रोशनी भी 
उसी तरफ आ रही थी। जब बाग के अन्दर पहुँची तो मालूम हुआ कि दो मशालों की रोशनी में कई आदमी मोमजामे का 
छाता लगाये और मशालों को भी छाते की आड़ में लिए बारहदरी की तरफ जा रहे, है। 

मुनासिब समझ कर बीरसिंह वहाँ से हटा और उन आदमियों के पहिले ही बारहदरी में जा पहुँचा बारहदरी के पीछे 
की तरफ तोशेखाना था। वह उसमें चला गया और गीले कपड़े उतार दिये। सूखे कपड़े पहिनने की नौबत नहीं आई थी 
कि रोशनी लिए वे लोग बारहदरी में आं पहुँचे । 

बीरसिंह केवल सूखी घोती पहिर कर उन लोगों के सामने आया, समी ने झुककर सलाम किया | इन आदमियों में 
दो महाराज करनसिंह के मुसाहाब थे और बाकी के आठ महाराज के खास गुलाम थे। महाराजं करनसिंह के यहाँ 
बीरसिंह की अच्छी इज्जत थी यही सबब था कि महाराज के मुसाहंब लोग भी इनका अदब करते थे। बीरसिंह की 
इज्जत और मिलनसारी तथा नेकियों का हाल आगे चलकर मालूम होगा । 

बीर०-(दोनों मुसाहाब्रों की तरफ देखकर) आप लोगों को इस समय ऐसे आँधी-तूफान में यहाँ आने की जरूरत 
क्यों पड़ी ? 

एक मुसाहब०-महाराज ने आपको याद किया है । 


बीर०-कुछ सबब भी मालूम है ? 

मुसाहब०-जी हाँ, कुँअर साहब के दुश्मनों की निस्बत सरकार ने कुछ बुरी खबर सुनी है,इससे बहुत ही बेचैन हो 
रहे है। 

बीर०-(चौंक कर) बुरी खबर ? सो क्या ? 

मुसाहब०-(ऊँची साँस लेकर) यहीं की उनकी जिन्दगी शायद नहीं रही | 

बीर०-(काँप-कर) क्या ऐसी बात है ? 

र हाँ। 

०-मै अभी चलता हूँ। 

कपड़े पहिरने के sb तोशेखाने में गया। इस समयं यहाँ कोई भी लौडी मौजूद न थी जो कुछ काम करती । 
'बीरसिंह की परेशानी का हाल लिखना इस किस्से को व्यर्थ बढ़ना है तौ भी पाठक लोग ऊपर का हाल पढ़कर जरूर 
समझ गये होंगे कि उसके लिए यह समय कैसा कठिन और भयानक था. बेचारे को इतनी मोहलत भी न मिली कि अपनी 
स्त्री तारा का पता तो लगा लेता,जिसे वह अपनी जान से ज्यादे चाहता और मानता था। 
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बीरसिंह कपड़े पहिर कर महाराज के मुसाहबों और आदमियों के साथ रवाना हुआ। इस समय पानी का बरसना 
बिल्कुल बन्द हो गया था और रात एक पहर से कम रह गई थी। बीरसिंह खास महल की तरफ जां रहा था मगर तरह- 
उरह के ख्यालों ने उसे अपने आपे से बाहर कर रक्खा था अर्थात्‌ वह अपने विचारों में ऐसा लीन हो रहा था कि तनबदन 
की सुध न थी, केवल मशाल की रोशनी में महाराज के आदमियों के पीछे चले जाने की खबर थी । 

बीरसिंह कभी तो तारा के ख्याल में डूब जाता और सोचने लगता कि वह यकायक कहाँ गायब हो गई या किस 
आफत में फँस गई ? और कभी उसका ध्यान कुँअर साहब की लाश की तरफ जाता और जो-्जो ताज्जुब की बातें हो 
चुकी थीं उन्हें याद कर और उनके नतीजे के साथ अपने और अपने रिश्तेदारों पर भी आफत आई हुई जान उसका 
मजबूत कलेजा काँप जाता, क्योंकि बदनामी के साथ अपनी जान देना वह बहुत ही बुरा समझता था और लड़ाई में 
बीरता दिखाने के समय वह अपनी जान की कुछ भी कदर नहीं करता था। इसी के साथ-साथ वह जमाने की 
चालबाजियों पर भी ध्यान देता था और अपनी लौडियों की बेमुरौवती याद करके वह कोध के मारे दाँत पिसने लगता था| 
कभी-कभी वह इस बात को भी सोचता कि आज महाराज ने इतने आदमियों को भेजकर मुझे क्यों बुलवाया ? इस काम 
के लिए तो एक अदना नौकर काफी था। खैर इस बात का तो यों जवाब देकर अपने दिल को समझा देता कि इस समय 
महाराज पर आफत आई हुई है, बेटे के गम में उनका मिजाज बदल गया होगा, घबराहट के मारे बुलाने के लिए इतने 
आदेमी उन्होंने भेजा होगा । 

इन्ही सब बातों को सोचते हुए महाराज के आदमियों के पीछे-पीछे बीरसिंह जा रहा था, जब वह अंगूर की टट्टी के 
पास पहुँचा जिसका जिक्र कई दफे ऊपर आ चुका है या जिस जगह अपने निर्दयी बाप के हाथ में बेचारी तारा ने अपनी 
जान सौप दी थी या जिस जगह कुँअर सूरजसिंह की लाश पाई गई थी तो यकायक मशालची रूके और चौंक कर बोले, 
३ देखिए तो सही यह किसकी लाश है ?” 

इस आवाज ने सभी को चौका दिया। दोनों मुसाहयों के साथ बीरसिंह भी आगे बढ़ा और पटरी पर एक लाश पड़ी 
हुई देखकर ताज्जुब करने लगा। चाहे यह लाश बिना सिर के थी तौ भी बीरसिंह के साथ महाराज के आदमियों ने भी 
पहचान लिया कि कुँअर की लाश है। अब बीरसिंह के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा क्योंकि इसी लाश को उठाकर 
वह गाड़ने के लिए एकान्त में ले गया था और जब माली की झोपड़ी में से कुदाल लेकर आया तो वहाँ से गायब पाया था। 
देर तक ढूंढने पर भी जो लाश उसे न मिली अब यकायक उसी लाश को फिर ठिकाने देखता है जहाँ से उठाकर गाड़ने 
के लिए एकान्त में ले गया था | . 

महाराज के आदमियों ने इस लाश को देखकर रोना और चिल्लाना शुरू किया | खूब ही गुल-शोर मचा | अपनी- 
अपनी झोपड़ीयों में बेखबर सोये हुए माली भी सब जाग पड़े और उसी जगह पहुँचकर रोने लगे और चिल्लाने में शरीक 
हुए। 
थोड़ी देर तक वहाँ हाहाकार मचा रहा, इसके बाद बीरसिंह ने अपने दोनों हाथों पर लाश को उठा लिया तथा रोता 
और आँसू गिराता महाराज के तरफ रवाना हुआ | 


तीसरा बयान 


9 आसमान पर सुबह की सुफेदी छ चुकी थ.जब लाश को ले हुए बीरसिंह किले में पहुँचा। वह अपने थ 
कुँअर साहब की लाश उठाये हुए था। किले के अन्दर की रिआया तो आराम में थी,केवल थोड़े से बुड्ढे जिन्हें खांसी ने 
SS lel जाग रहे थे और इस उद्योग में थे कि किसी तरह बलगम निकल जाय और उनकी जान को चैन मिले! 
हाँ, सरकारी में कुछ घबराहट सी फैली हुई थी और वे लोग राह मे जैसे-जैसे बीरसिंह मिलते जाते उसके साथ 
होते जातेथे, यहाँ तक कि दीवानखाने की डब्योढ़ी पर पहुँचते-पहुँचते पचास आदभियों की भीड़ बीरसिंह के साथ हो गई. 
मगर जिस समय उसने दीवानखाने के अन्दर पैर रक्खा,आठ दस आदमियों से ज्यादा न रहे । कुँअर साहब की मौत की 
खबर यकायक चारों तरफ फैल गई और इसलिए बात की बात में वह किला मातम का रूप हो गया और चारों तरफ 
हाहाकार मच गया। 

दीवानखाने में अभी तक महाराज करनसिंह गद्दी पर बैठे हुए थे। दो तीन दीवारगीरों में रोशनी हो रही थी, सामने दी 
मोमी शमादान जल रहे थे, बीरसिंह तेजी के साथ कदम बढ़ाए हुए महाराज के सामने जा पहुँचा और कुँअर सार्न 
लाश आगे रखकर सर पर दुहत्थड़ मार कर रोने लगा। लाश 
जैसे ही महाराज की निगाह उस लाश पर पड़ी तो अज़ब हालत हो गई। तजर पड़ते ही पहिचान गये कि र 
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उनके छोटे लड़के सूरजसिंह की है। महाराज के रंज और गम का 
उनके साथ-साथ और लोग भी हाय-हाय करके रोने और ie ला या क त 

हम उस समय के गम की हालत और महल में रानियों की दशा को अच्छी तरह लिखकर लेख को व्यर्थ बढाना नही 
चाहते, केवल इतना लिख देना बहुत होगा कि घण्टे भर तकु दिन चढ़ने तक सिवाय रोने-धोने के महाराज का ध्यान इस 
तरफ नहीं गया कि कुँअर साहब की मौत का सबब पूछे या यह मालूम करें कि उनकी लाश कहाँ पाई गई। 


ह आखिर महाराज ने अपने दिल को मजबूत किया और कुँअर साहब की मौत के बारे में बीरसिंह से बातचीत करने 
लगे। 


महा०-हाय, मेरे प्यारे लड़के को किसने मारा ? 
बीर०-महाराज, अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि यह अनर्थ किसने किया । 
Fe दन ने उन दोनों मुसाहबो में से एक की तरफ देखा जो बीरसिंह को लेने के लिए खिदमतगारों के साथ बाग में 
महा०-क्यों हरीसिंह, तुम्हें कुछ मालूम है ? ; 
हरी०-जी कुछ भी नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि जब हुक्म के मुताबिक हम लोग बीरसिंह को बुलाने गये तो इन्हें 
' घर पर न पाया, लाचार पानी बरसते ही में इनके बाग में पहुंचे और इन्हें वहाँ पाया। उस समय ये नंगे बदन हम लोगों के 
सामने आये। इनका बदन गीला था इससे मुझे मालूम हो गया कि ये कही पानी में भीग रहेथे और कपड़े बदलने को 
ही थे कि हम लोग जा पहुंचे । खैर हम लोगों ने सर्कारी हुक्म सुनाया और ये भी जल्द कपड़े पहिन हम लोगों के साथ हुए 
उस समय पानी बरसना बिल्कुल बन्द था। जब हम लोग बाग के बीचो-बीच अंगूर की टट्टियों के पास पहुँचे तो यकायक 
इस लाश पर नजर पड़ी !! 
महा-( कुछ सोचकर ) हम कह तो नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ लोगों में बीरसिंह नेक,ईमानदार और रहमदिल 
मशहूर है, मगर जैसा कि तुम बयान करते हो, अगर ठीक है तो हमें बीरसिंह के ऊपर शक होता है। 
हरी०-ताबेदार की क्या मजाल कि महाराज के सामने झूठ बोले !बीरसिंह मौजूद है, पूछ लिया जाय कि मै कहाँ 
तक सच्चा हूँ.। ४ 
बीर०-(हाथ जोड़कर) हरीसिंह ने जो कहा वह बिल्कुल सच है-मगर महाराज, यह कब हो सकता है कि अपने 
अन्नदाता और ईश्वर-तुल्य मालिक पर इतना बड़ा जुल्म करूँ ! 
महा०-शायद ऐसा ही हो, मगर यह तो कहो कि मैने तुमको तो मुहिम पर जाने के लिए हुक्म दिया था और ताकिद 
कर दी थी कि आधी रात बीतने के पहिले ही यहाँ से रवाना हो जाना, फिर क्या सबब है कि तीन पहर रात बीत जाने:पर 
भी तुम अपने बाग ही में मौजूद रहे और तिस पर भी वैसी हालत में जैसा कि हरीसिंह ने बयान किया ? इसमें कोई भेद 
जरूर है। 
बीर०-इसका सबब केवल इतना ही है कि बेचारी तारा के ऊपर एक आफत आ गई और वह किसी दुश्मन के हाथ 
में पड़ गई, जब तक मै ढूँढ़ता रह पानी बरसता रहा इसी से मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मै उस हालत में पाया गया। 
जैसा कि हरीसिंह ने बयान किया है | त 
महा०-ये सब बाते बिल्कुल फजूल है,अगर तारा का गायब हो जाना ठीक है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि 
वह बदकार औरत है, बेशक किसी के साथ कहीं चली गई होगी,उसका ऐसा करना तुम्हारे लिए एक बहाना हाथ लगा। 
“तारा बदकार औरत है” यह बात बीरसिंह को गोली के समान लगी क्योंकि वे खूब जानते थे कि तारा पतिव्रता है 
और उन पर उसका प्रेम सच्चा है। मार क्रोध के बीरसिह की आँखें लाल हो गई और बदन कॉँपने लगा, मगर इस संमय 
क्रोध करना सभ्यता के बाहर जान चुप हो रहे और अंपने को सँमाल कर बोले :- 
बीर०-महाराज, तारा के विषय में ऐसा कहना अनर्थ है ! 
हरी०-महाराज ने जो कुछ कहा ठीक है !(महाराज की तरफ देखकर) बीरसिंह पर शक करने का ताबेदार को 
और भी मौका मिला है। 
महा०-वह क्या ? 
हरी०-कूँअर साहब जिन तीन आदमियों के साथ यहाँ से गये थे उनमें से दो आदमियों को बीरसिह ने जान से मार 
डाला और सिर्फ एक भाग कर बच गया। जब हम लोग बीरसिंह को बुलाने के लिए उनके घर की तरफ जारहे थेउस . 
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समय यह हाल उसी की जुबानी मालूम हुआ था। इस समय वह आदमी जिसका नाम रामदास है ड्योढ़ी पर मौजूद है। 
महा०-हाँ !क्या ऐसी बात है ? 
हरी०-मै महाराज के कदमों की कसम खाकर कहता हूँ कि यह हाल खुद रामदास ने मुझसे कहा । 
जिस समय हरीसिह ये बातें कर रहा था महाराज कि निगाह कुँअर साहब की लाश पर थी | यकायक कलेजे में 
कोई चीज नजर आई. महाराजा ने हाथ बढ़ाकर देखा तो मालूम हुआ छुरी का मुद्दा है जिसका फल बिलकुल कलेजे के 
अन्दर घुसा हुआ था। महाराज ने छुरी को निकाल लिया और पोंछ कर देखा। कब्जे पर 'राजकुमार बीरसिंह' खुदा हुआ 
था। 

' अब महाराज की हालत बिल्कुल बदल गई, शोक के बदले क्रोध की निशानी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी और 
होंठ कॉपने लगे । बीरसिंह ने चौंक कर कहा, “बेशक यह मेरी छुरी है, आज कई दिन हो गये चोरी गई थी मै इसकी खोज 
में था मगर पता नहीं लगता था ।" 

महा०-बस चुप रह नालायक !अब तू किसी तरह अपनी बेकसूरी साबित नहीं कर सकता !|हाय, क्या इसी दिन 
के लिए मैने तुझे पाला था ? अब मै इस समय तेरी बाते नंही सुनना चाहता (दरवाजे की तरफ देखकर) कोई हैः? इस 


हरामजादे को अभी ले जाकर कैदखाने में बन्द करो, हम अपने हाथ से इसका और इसके रिश्तेदारों का सिर काटकर 
+ कलेजा ठडा करेंगे !( हरीसिंह की तरफ देखकर ) तुम सौ सिपाहियों को लेकर जाओ, इस कम्बख्त का घर घेर लो, 


और औरत-मदों को गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दो । 
फौरन महाराज के हुक्म की तामील की गई और महाराज उठाकर महल में चले गये । 


चौथा बयान 


ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन आधी रात के समय बीरसिंह के बाग में उसी अंगूर के टट्टी के पास एक लाँये 
कद का आदमी स्याह कपड़े पहिरे इधर से उधर टहल रहा था। आज बाग में रौनक नहीं, बारहदरी में लौडियों और 
सखियों की चहल:महल नहीं, सजावट की तो जाने दीजिये कही एक चिराग तक नहीं जलता।मालिंयों की झोपड़ी में भी 
अँधेरा पड़ा है वह लांबे कद का आदमी अंगूर की टट्टियों से लेकर बारहदरी और उसके पीछे तोशेखाने तक जाता है 
और लौट आता है मगर अपने को हर तरह छिपाये हुए है, जरा सा भी खटका होने से या एक पत्ते के भी खड़कने से वह 
चौकन्ना हो जाता है और अपने को किसी पेड़ या झाड़ी की आड़ में छिपा कर देखने लगता है। 
इस आदमी को टहलते हुए दो घण्टे बीत गये मगर कुछ मालूम न हुआ कि किस नियत से चक्कर लगा रहा हैया 
किस घुन में पड़ा हुआ है। थोड़ी देर और बीत जाने पर बाग में एक आदमी के आने की आहट मालूम हुई । लांबे कद 
त्राला आदमी एक पेड़ की आड़ में छिपाकर देखने लगा कि यह कौन है और किस काम के लिए आया है। 
वह आदमी जो अभी आया है,सीधे बारहदरी में चला गया | कुछ देर वहाँ ठहर कर पीछे वाले तोशेखाने में गया और 
ताला खोलकर तोशेखाने में अंदर घुसं गया। थोड़ी ही देर बाद एक छोटा सा डिब्बा हाथ में लिए हुए निकला और ताला 
“बन्द करके बाग के बाहर की त्रफ चला । वह थोड़ी ही दूर गया था कि उस लाँबे कद के आदमी ने जो पहिले ही से घात 
में लगा हुआ था, पास पहुँच कर पीछे से उसके दोनों बाजू मजबूत पकड़ लिये और इस जोर से झटका दिया कि वह 
सम्हल न सका और जमीन पर गिर पड़ा। लांबे कद का आदमी उसकी छाती पर चढ़ बैठ: और बोला, “सच चता तू कौन 
है, तेरा नाम क्या है. यहाँ क्यों आया, और क्या लिये जाता है ?” 
यकायक जमीन पर गिर पड़ने और अपने को बेबस पाने से वह आदमी बदहवास हो गया और सवाल का जवाबन 
दे सका | उस लाँबे कद के आदमी ने एक घूंसा उसके मुँह पर जमाकर फिर कहा, "जो कुछ मैने पूछा है उसका जवाब 
जल्द दे नहीं अभी गला दबाकर तुझे मार डालूँगा !! आखिर लाचार हो और अपनी मौत को छाती पर सवार जानकर 
उसने जवाब दिया :- पर 
| बीरसिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम श्यामलाल है, मुझे मालिक ने अपनी मोहर लाने के लिये यहाँ मेजा था सो लिए 
जाता हूँ। मैने कोई कसूर नहीं किया, मालूम नहीं आप्र मुझे क्यों...........!' 
इससे ज्यादा वह कहने नही पाया था कि लाँबे-कद के आदमी ने एक घूँसा और उसके मुँह पर जमा के हट 
ः *धरामजादे के बच्चे, अभी कहता है कि मैंने कोई कसर नही किया मुझी से झूठ बोलता है? जानता नही की नै कौन है 
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ठीक है, तू क्योंकर जान सकता है कि मै कौन हूँ? अगर जानता तो 
पहचान गया कि तू वीरसिंह का आदमी नही बल्कि 


बच्चन०-कटोरा भर खून कैसा ? 


नाहर०-(एक मुक्का जमाकर) ऐसा ।तुझे पूछने से मतलब !|जो मै कहता हूँ जाकर कह दे और यह भी कह 
दीजियो कि अगर बन पड़ा और फुरसत मिली तो आज के आठवे दिन सनीचर को तुझसे मिलूँगा। बस जा-हाँ, एकं बात 
और याद आई, कह दीजियो कि जरा कुँअर साहब को अच्छी तरह बन्द करके रक्खें जिसमें भण्डा न फूटे |! 
नाहरसिंह डाकू ने बच्चन को छोड़ दिया और मोहर का डिब्बा लेकर न मालूम कहाँ चला गया । नाहरसिह के नाम 
से बच्चन यहाँ तक डर गया था कि उसके चले जाने के बाद भी घण्टे भर तक वह अपने होश में न आया | बच्चन क्या 
इस हरिपुर में कोई भी ऐसा नहीं था जो नाहरसिंह डाकू का नाम सुनाकर काप न जाता हो | 
थोड़ी देर बाद जब बच्चनसिंह के होश हवाश दुरुस्त हुए वहाँ से उठा और राजमहल की तरफ रवाना हुआ। 
राजमहल यहाँ से बहुत दूर था तो भी आध कोस से कम भी न होगा। दो धण्टे से भी कम रात बाकी होगी जब बच्चनसिह 
राजमहल की कई ड्योढ़ियाँ लाँधता हुआ दीवानखाने में पहुँचा और महाराज करनसिह के सामने जाकर हाथ जोड़ खड़ा 
हो गयाइस सजे हुए दीवानखाने में मामूली रोशनी हो रही थी, महाराज किमखाब की ऊँची गद्दी पर जिसके चारों 
तरफ मोतियों की झालर लगी हुई थी चिराज रहे थे, दो मुसाहब उनके दोनों तरफ बैठे थे, सामने कलम दावातु कागज 
और कई बन्द कागज के लिखे हुए और सादे मी मौजूद थे। 
इस जगह पर पाठक कहेंगे कि महाराज का लड़का मारा गया है,इस समय वह सूतक में होंगे, महाराज पर कोई 
निशानी गम की क्यों नहीं दिखाई पड़ती ? : 
इसके जवाब में इतना जरूर कह देना मुनासिब है कि पहिले जो गद्दी का मालिक होता था प्रायः वह मुर्दे को आग 
नही देता था और न स्वयं क्रिय-कर्म करने वालों की तरह सिर मुंडा अलग बैठता था, अब भी कई रजवाड़ में ऐसा 
दस्तूर चला आ रहा है, इसके अतिरिक्त यहाँ तो कुँअर साहब के मरने का मामला विचित्र था । जिसका हाल आगे चल- 
कर मालूम होगा । नाहरसिंह 
बच्चन ने झुक कर सलाम किया और हाथ जोड़ सामने खड़ा हो गया नाहरसिंह डाकू के ध्यान से डर के मारे अभी 
तक कॉप रहा था। + 
महा०-मोहर लाया ? 
बच्चन०-जी......लाया तो था.....मगर राह में नाहरसिंह डाकू ने छीन लिया। 
महा०-(चौक कर) नाहरसिंह डाकू ने !! 
बच्चन०-जी हाँ । 
महा०-क्या आज वह इसी शहर में आया है ? 
बच्चन०-जी हाँ, बीरसिंह के बाग में मुझे मिला था। | हे 
महा०-साफ-साफ कह जा क्या हुआ ? - 
बच्चन ने सहक तोशेखाने से यह लेकर चलने का और उसी बाग में नाहरसिंह के मिलने का हाल पूरा.पूरा कहा 
जब वह संदेशा कहा जो डाकू ने महाराज को दिया था तो थोड़ी देर के लिए महाराज चुप हो गए और सोचने लगे, 
महा०-यह शैतान डाकून मालूम क्यों मेरे पीछे पड़ा है और किसी तरह गिरफ्तार भी नहीं होता। मुझे बीरसिंहकी 


वीरेन्द्रवीर 5. ११८९. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ennal and eGangotri 


तरफ से छुट्टी मिल जाती तो कोई न कोई तरकींब उसके गिरफ्तार करने की जरूर करता। कुछ समझ में नही आता कि मेरी उन 
कार्रवाइयों का पता उसे क्योंकर लग जाता है. जिन्हें मै बड़ी होशियारी से छिपा कर करता हूँ (हरिसिंह की तरफ देख- 
कर) क्यों हरिसिंह, तुम इस बारे में कुछ कह सकते हो ? 
हरि०-महाराज उसकी बातों में अक्ल कुछ भी काम नही करती [मैं क्या कहूँ ? 
महा०-अफसोस !मगर मेरी रिआया बीरसिंह से मुहब्बत न रखती तो मैं उसे एक दम मार'फर ही बखेड़ा तै कर 
देता, मगर जब तक बीरसिंह जीता है,मै किसी तरह निश्चिन्त नहीं हो सकता । खैर अब तो बीरसिंह पर एक मारी 
इलजाम लग चुका है, परसों मै आम दर्बार करूँगारिआया के सामने बीरसिंह को दोषी ठहरा कर फासी दूंगा, फिर उस 
डाकू से समझ लूंगा, आखिर वह हरामजादा है क्या चीज !! 
महाराज ने आखिरी शब्द कहा ही था कि दर्वाजे की तरफ से यह आवाज आई, “बेशक वह डाकू कोई चीज नही है 
मगर एक भूत है जो हरदम तेरे साथ रहता है और तेरा सब हाल जानता है, देख इस समय यहाँ भी आ पहुँचा !! 
यह आवाज सुनते ही महाराज काँप उठे, मगर उनकी हिम्मत और दिलावरी ने उन्हें उस हालत में देर तक रहने न 
दिया, म्यान से तलवार खैच कर दर्वाजे की तरफ बढ़े, दोंनों मुलाजिम लाचार साथ हुए, मगर दर्वाजे में बिल्कुल अंधेरा 
था। इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई. आखिर यह कहते हुए पीछे हट गये कि 'नालायक ने अन्धेरा कंर दिया' | 


पाँचवाँ बयान 


वेचारे बीरसिंह कैदखाने में पड़े सड़ रहे है। रात की बात ही निराली है,इस भयानक कैदखाने में दिन को भी अंधेरा 
ही रहता है.यह कैदखाना एक तहखाना के तौर पर बना है, जिसके चारों तरफ की दीवारें पक्की और मजबूत है। किले से 
एक मील की दूरी पर जो कैदखाना था और जिसमें दोषी कैद किये जाते थे उसी के बीचोबीच में यह तहखाना था। 
जिसमें बीरसिंह कैद थे। लोगों में इसका नाम 'आफत का घर' मशहूर था। इसमें वे ही कैदी कैद किये जाते थे जो फाँसी 
देने के योग्य समझे जाते या बहुत ही कष्ट देकर मारे जाते थे । 

इस कैदखाने के दर्वाजे पर पचास सिपाहियों का पहरा पड़ा करता था। नीचे उतरकर तंहखानें में जाने के लिए 
पाँच मजबूत दर्वाजे थे और हर दर्वाजे में मजबूत ताला लगा रहता था। इस तहखाने में न मालूम कितने कैदी सिसक 
-सिसक कर मर चुके थे, आज बेचारे बीरसिंह को भी हम इसी भयानक तहखाने में देखते है। इस समय उनकी अवस्था 
बहुत ही नाजुक हो रही है। अपनी बेकसूरी के साथ ही साथ बेचारी तारा की जुदाई का गम और उसके न मिलने की नाउम्मीदी 
इन्हें मौत का पैगाम दे रही है, इसके अतिरिक्त न मालूम और कैसे-कैसे खयालात इनके दिल में कांटे की तरह खटक रहे 
है। तहखाना बिल्कुल अंधकारमय है, हाथ को हाथ नहीं सूझता और यह भी नहीं मालूम होता कि दर्वाजा किस तरफ है 
और दिवार कहाँ है? इस जगह कैद हुए इन्हें आज चौथा दिन है। इस बीच में केवल थोड़ा सा सूखा चना खाने के लिए 
और गरम जल पीने के लिए मिला था मगर बीरसिंह ने उसे छुआ तक नही और एक लम्बी साँस लेकर लौटा दिया था। 
इस समय गरमी के मारे दुःखित हो तरह-तरह की बांते सोचते हुए बेचारे बीरसिंह जमीन परं पड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे 
है । यह भी नहीं मालूम कि इस समय दिन है या रात। 

यकायक दिवार की तरफ कुछ खटके की आवाज हुई, यह चैतन्य होकर उठ बैठे और सोचने लगे कि शायद कोई 
सिपाही हमारे लिए अन्न-जल लेकर आता है-मगर नहीं, थोड़ी ही देर में कई दफे आवाज आने से इन्हें गुमान हुआ कि 
शायद कोई आदमी इस तहाने की दिवार तोड़ रहा है या सेंघ लगा रहा है। आखिर उनका सोचना सही निकला और 
योड़ी ही देर बाद दिवार के दूसरी तरफ रोशनी नजर आई । साफ मालूम हुआ कि बगल वाली दीवार तोड़कर किसी ने 
दो हाथ के पेटे का रास्ता बना लिया है। 

अभी तक उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि उनसे मिलने कोई आदमी इस तरह दिवार तोड़ कर आंवेगा। उस 
सघ के रास्ते हाथ की रोशनी लिए एक लम्बे कद का आदमी स्याह पौशाक पहिरे मुँह पर नकाब डाले उनके सामने आ 
खड़ा हुआ और बोला :- 

आदमी०-मै तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ, उठो और मेरे साथ यहाँ से निकल चलो | 

बीर०-इसके पहिले कि तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ,मै जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम वया है और मुझ पर 
मेहरबानी करने का क्या सबब है ? 

आदमी०-इस समय यहाँ पर इनके पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ से निकल चलने 
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पर मैं अपना पता तुम्हें दूँगा, इस समय इतना ही कहे देता हैं कि तुम्हें बेकसूर समझाकर 
ब्रीर-सब आदमी जानते है कि मुझ पर कुंअर साहब का है कि तुम्हे बेकसूर छुड़ाने के लिए आया हूँ। 


खून साबित हो चुका है, तुम मुझे बेकसूर क्यों समझते हो ? 


आदमी०-मैं खूब जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो ? 
बीर०-खैर, अगर ऐसा भी हो तो यहाँ से छूटकर भी मै महाराज के हाथ से अपने हूँ? 
आदमी०-मै इसके लिए भी बन्दोबस्त कर चुका हूँ। Weer 
बीर०-अगर तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई तो क्या मेहरबानी करके इसका बन्दोबस्त भी कर सकोगे कि 
निर्दोषी बनकर लोगों को अपना मुँह दिखाऊँ और कुँअर साहब का खूनी गिरफ्तार हो जाय ? क्योंकि यहाँ से निकल 
भागने पर लोगों को मुझ पर और भी सन्देह होगा बल्कि विश्वास हो जाएगा कि जरूर मैने ही कुँअर साहब को मारा है। 
आदमी०-तुम हर तरह से निश्चिन्त रहो, इन बातों को मै अच्छी तरह सोच चुका हूँ बल्कि मै कह सकता हूँ कि तुम 
तारा के लिए भी किसी तरह की चिन्ता मत करो। 
नि -(चौंक कर) क्या तुम मेरे लिए ईश्वर होकर आये हो !इस समय तुम्हारी बातें मुझे हद्द से ज्यादा खुश कर 
रही है! 
आदमी०-बस इससे ज्यादा मैं कुछ नही कहा चाहता और हुक्म देता हूँ कि तुम उठो और मेरे पीछे आओ | 
बीरसिंह उठा और उस आदमी के साथ-साथ सुरंग की राह तहखाने के बाहर हो गया | अब मालूम हुआ.कि 
कैदखाने की दीवारों के नीचे+नीचे से यह सुरंग खोदी गई थी। द 
बाहर आने के बाद बीरसिंह ने सुरंग के मुहाने पर चार आदमी और मुस्तैद पाये जो उस लम्बे आदमी के साथी थे। 
ये छ: आदमी वहाँ से रवाना हुए और ठीक घण्टे भर चलने के बाद एक छोटी नदी के किनारे पहुँचे । वहाँ एक छोटी सी 
डोंगी मौजूद थी जिस पर आठ आदमी हल्की-हल्की डाँड़ लिए मुस्तैद थे । अपने साथी के कहे मुताबिक बीरसिंह उस 
किश्ती पर सवार हुए और किश्ती बहाव की तरफ छोड़ दी गई। अब वीरसिंह को मौका मिला कि अपने साथियों की ओर 
ध्यान दे और उनकी आकृति को देखे | लॉबे कद के आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाई और कहा, “यीरसिंह !देखो 
और मेरी सूरत हमेशा के लिए पहिचान लो ![' 


वीरसिंह ने उसकी सूरत पर ध्यान दिया। रात बहुत थोड़ी बाकी थी तथा चन्द्रमा भी निकल आया था इसलिए 
बीरसिंह को उसको पहिचानने और उसके अंगों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा मौका मिला । 

उस आदमी की उम्र लगभग पैंतीस वर्ष की होगी । उसका रंग गोरा, बदन साफ,सुडौल और गठीला था, चेहरा 
कुछ लम्बा, सिर के बाल बहुत छोटे और घुँघराले थे। ललाट चौड़ा, मौहें काली और बारीक थी, आँखें बड़ी-बड़ी और 
नाक लाँबी, मुँछ के बाल नर्म मगर ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे। उसके दाँतों की पंक्ति दुरुस्त थी, उसके दोनों होंठ नर्म 
मगर नीचे का कुछ मोटा था । उसकी गर्दन सुराहीदार और छाती चौड़ी थी। बाँह लम्बी और कलाई मजबूत थी तथा 
बाजू और पिण्डलियों की तरफ ध्यान देने से बदन कसरती मालूम होता था | हर बातों पर गौर करके हम कह सकते हैं 
कि वह एक खूबसूरत और बहादुर आदमी था। बीरसिंह को उसकी सूरत दिल pk शायद हम सबब से कि वह बहुत 
ही खूबसूरत और बहादुर था। बल्कि अवस्था के अनुसार कह सकते है कि बीरसिंह की बनिस्यत उसकी खूबसूरती बढ़ी* 
चढ़ी थी , मगर देखा चाहिए नाम सुनने पर भी बीरसिंह की मुहब्बत उस पर उतनी ही रहती है या कुछ कम हो जाती है। 

बीर०-आपकी नेकी और अहसान की तारीफ मै कहाँ तक करूँ. !आपने मेरे साथ वह बर्ताव किया है जो प्रेमी भाई, 
भाई के साथ करता है, आशा है कि अब आप अपना नाम मी कह कर कृतार्थ करेंगे । 

आदमी०-(चेहरे पर नकाब डालाकर) मेरा नाम नाहरसिंह है । 

बीर०-(चौंकाकर)नाहरसिंह !जो डाकू के नाम से मशहूर है !! 

नाहर०-हाँ । 

बीर०-(उसके साथियों की तरफ देखकर और उन्हें मजबूत और ताकतवर समझकर) मगर आपके चेहरे पर 
कोई भी निशानी ऐसी नही पाई जाती जो आपको डाकू जालिम होना साबित करे। मै समझता हूँ कि शायद नाहरसिंह 


डाकू कोई दूसरा ही आदमी होगा | 
नाहर०-नहीं नहीं, वह मै ही हूँ मगर सिवाय महाराज के और किसी के लिए मै बुरा नहीं। महाराज ने तो मेरी 
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गिरफ्तारी का हुक्म दिया था न ? 
बीर०-ठीक है मगर इस समय तो मै ही आपके आधीन हूँ। * ` 
नाहर०-ऐसा ज्ञ समझो, अगर तुम मुझे गिरफ्तार कहने के लिए कहीं जाते और मेरा सामना हो-जाता तो भी मै 
तुमसे आज ही की तरह मिल बैठता । बीरसिंह तुम यह नहीं जानते कि यहं राजा कितना बड़ा शैतान और बदमाश है, 
बेशक तुम कहोगे कि उसने तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें बेटे की तरह मान कर ऊँचा मर्तबा दे रक्खा है मगर नही, 
उसने अपनी खुशी से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नही किया बल्कि मजंबूर होकर किया। मै सच कहता हूँ कि वह तुम्हारा 
जानी दुश्मन है। इस समय शायद तुम मेरी बात न मानोगे मगर मै विश्वास करता हूँ कि थोड़ी ही देर में तुम खुद कहोगे 
कि जो मै कहता था, सब ठीक है। ; 23 23 0 - 
बीर०-(कुछ सोचकर) इसमें कोई शक नहीं कि राजाओं में जो-जो बातें होनी चाहिए वे उनमें नहीं है मगर इस बात 
का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला-कि उसने मेरे साथ जो कुछ नेकी की लाचार होकर की | - 
नाहर०-अफसोस कि तुम उसकी चालाकी को अभी तक नहीं समझे। यद्यपि कुँअर साहब की लाश की बात अभी ' 
बिल्कुल ही नई है !. * ; 
{ बीर०-कुँअर साहब की लाश से क्या तात्पर्य है ? मै नहीं समझा । क RE 
नाहर०-खैर, यह भी मालूम हो जायेगा, पर अब मै तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुग मुझ पर सच्चे दिल से विश्वास 
कर सकते हो या नहीं ? देखो झूठ मत बोलना, जो कुछ कहना हो साफन्साफ कंह दो |॥| 
` बीर०-बेशक आज की कार्रवाई ने मुझे आपका गुलाम बना दिया है.मगर आपको अपना सच्चा दोस्त या'भाई उसी . 
समय समझूंगा जब कोई ऐसी बात दिखला देंगे जिससे साबित हों जाय कि मंहाराज मुझसे खुटाई रखते है। 
- नाहर०-बेशक तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है और जहाँ तक हो सकेगा मै आज ही साबित कर दूँगा कि महाराज - 
तुम्हारे दुंश्मन है और स्वयं तुम्हारे ससुर सुजंनसिंह के हाथ से तुम्हें तबाह किया चाहते है। , ; 
यीर०-यह बात आपने और.भी-ताजंजुब की कही ! ८ > 
नाहर०-इसका सबूत तों तुमको तारा ही से मिल जायैगां। ईश्वर करे वह अपने बाप के हाथ से जीती बच गई हो ! 
बीर०-(चौकाकर) अपने बाप के हाथ से !! a 
नाहर०-होँ, सिवाय सुजनसिंह के ऐसा कोई नहीं है जो तारा की जान ले, तुम नहीं जानते कि तीन आदमियों की .. | 
जान का भूखा राजा करनसिह कैसी चालबाजियों से काम निकाला चाहता है । 5] 
बीरं०-(कुछ सोचाकर) आपको इन बातों की खबर क्योंकर लगी ? मैने ततो सुना था कि आप का डेरा नेपाल की 
तराई में है और इसी से आपकी गिरफ्तारी के लिए मुझे वहीं जाने का हुक्म हुआ था ? | 
. _नाहर०-हाँ खबर तो ऐसी ही है कि मै नेपाल की तराई में रहता हूँ मगर नहीं, मेरा ठिकाना कहीं नहीं है और न कोई 
मुझे गिरफ्तार ही कर सकता है | खैर, यह बताओ, तुम कुछ अपना हाल भी जानते हो कि तुम कौन हो ? 
बीर०-महाराज की जुबानी मैने सुना था कि मेरा बाप महाराज का दोस्त था और जंगल में डाकुओं के हाथ मारा 
गया, महाराज ने दया करके मेरी परवरिश की और मुझे अपने लड़के के.समान रक्खा । 
नाहर०-झूठ !बिल्कूल झूठ !(किनारे की तरफ देखकर) अब वह जगह बहुत ही पास है जहाँ हम लोग उतरेंगे। 
नाहरसिंह और बीरसिंह मे बातचीत होती जाती थी और नाव तीर की तरह बहाव की तरफ जा रही थी क्योंकि खेने 
वाले बहुत ही मजबूत और मुस्तैद थे। यकायक नाहरसिंह ने नाव रोक कर किनारे की तरफ ले चलने का हुक्म दिया। 
माझियों ने वैसा ही किया। किरती किनारे लगी और दोनों आदमी जमीन पर उतरे | नाहरसिंह ने एक माझी की कमर से 
तलवार लेकर बीरसिंह के हाथ में दी और कहा कि इसे तुम अपने पास रवखो शायद जरुरत पड़े। उसी समय ताहरसिंह 
की निगाह एक बहते हुए घड़े पर पड़ी जो बहाव की तरफ जा रहा था | वह एक टक उसी की तरफ देखने लगा। घड़ा 
बहते-बहते रुका और किनारे की तरफ आता हुआ मालूम पड़ा। नाहरसिंह ने बीरसिंह की तरफ देखकर कहा-' इस 
के नीचे कोई बला नजर आती है !' 


बीर०-बेशक, मेरा ध्यान भी उसी तरफ है, क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे ? 

नाहर०-अवश्य | 

बीर०-कहिये तो मैं किश्ती पर सवार होकर जाऊँ और उसे गिरफ्तार करूँ ? 

नाहर०-नहीं नहीं, वह किश्ती को अपनी तरफ आते देखकर निकल भागेगा, देखो मै जाता हूँ। 

इतना कहकर नाहरसिंह ने कपड़े उतार दिये, केवल उस लंगोटे को पहरे रहा जो पहिले से उसकी कमर में था। 
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रामदास !भला बे हरामजादे, खूब छिपा छिपा 
हाथ से किसी तरह बच.नहीं सकता |! ५ 

नाहरसिंह का नाम सुनते ही रामदारू के तो होश उड़ गए, मगर नाहरसिंह ने उसे बात करने की फुरसत न दी और 
तुरत तलाशी लेना शुरू किया। मोमजामे में लिपटी हुई एक चिठी और खंजर उसकी कमर से निकला जिसे ले लेने के 
बाद हाथ पैर बाँध नाव पेर माझियों को हुक्म दिया, “इसे नाहरगढ़ मे ले जाकर कैद करो, हम परसो आवेगे तब जो 
इसब होगा किया जायगा ।" माक्ियों ने वैसा ही किया और अब किनारे पर सिर्फ ये ही दोनों आदमी रह गए । 


'छठवां बयान . 


किनारे पर जब केवल नाहुरसिंह और बीरसिंह रह 'गए तब नाहरसिह ने वह चिठी पढ़ी जो रामदास की कमर से 
निकाली थी। उसमें यह लिखा हुआ था :- के र 
.. "मेरे प्यारे दोस्त," : १ 
अपने लड़के के मारने का इलजाम लगाकर मैने बीरसिंह को कैद खाने भेज दिया। अंब एक ही दो दिन में उसे 
फाँसी देकर आराम की नींद सोऊँगा। ऐसी अवस्था में मुझे रिआया भी बदनाम न करेगी ।बहुतं दिनों के बाद यह मौका 
* मेरे हाथ लगा है अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि रिआंया बीरसिंह की तरफदारी क्यों करती है और मुझसे राज्य 
छीनकर बीरसिह को क्यों दिया चाहती है ? जो हो, अब रिआया को भीं कुछ कहने का मौका न मिलेगा ।.हाँ एक 
* नाहरसिह डाकू का खटका मुझे बना रह गया, उसके सबब से मैं बहुत तंग हूँ। जिस तरह तुमने कूपा करके बीरसिंह से 
मेरी जान छुड़ाई, आशा है कि उसी तरह नाहरसिह की (गिरफ्तारी की तर्कीब बताओगे। ` है 
5% तुम्हारा सच्चा दोस्त 
द Ee करनसिंह |" 
इस चिठी-के पढ़ने से वीरसिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उसने नाहरसिंह की तरफ देखकर कहा :- 
बीर०-अब मुझे निश्चय हो गया है कि करनसिह बड़ा ही बेईमान और हरामजादा आदमी है। अभी तक मै उ \ 
अपने पिता की जगह समझता था और उसकी मुहब्बत को दिल में जगह दिये रहा। आज तक मैने उसकी कभी कोई 
बुराई नहीं की. फिर भी न मालूम क्यों वह मुझसे दुश्मनी करता है। आज तक मै उसे अपना हितू समझे हुए था 
मगर”. 2 उ बट सर | 
नाहर०-तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और करनसिंह कौन है !जिस समय तुम यह 
सुनोगे कि तुम्हारे पिता को करनसिंह ने मरवा डाला तो और मी ताज्जुब करोगे और कहोगे कि वह हरामजादा तो कुत्तों 
से नुचवाने लायक है। : 
बीर०-मेरे बाप को करनसिंह ने मरवा डाला !! 
नाहर०-हाँ | 
बीर० और किस लिये ? : 
oe बहुत बड़ा है, इस समय मै कह नही सकता, देखो सवेरा हो गया और पूरब तरफ सूर्य की 
लालिमा निकली आती है। इस समय हम लोगों का यहाँ ठहरना मुनासिब नही है। मै उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपना 
सच्चा दोस्त या भाई समझोगे और मेरे घर चलकर दो तीन दिन आराम करोगे। इस बीच में जितने छिपे हुए भेद है सब 
तुम्हें मालूम हो जायँगे। 
हे पर मै आपका भरोसा रखता हूँ क्योंकि आप ने रा बचाई ० का राजा की बदमाशी से 
* मुझे सचेत किया ।अफसोस इतना ही है कि तारा का हाल मुझे कूछ भी मालूम न 
नाहर०- मैं भावों करता हैं कि तुम्हें बहुत जल्द तारा से मिलाऊँगा और तुम्हारी उस बहिन से भी तुम्हें मिलाऊँगा 


बदन में सिवाय हड्डी के और कुछ नहीं बच गया है। 


वीरेन्द्र वीर ११९३ 
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= से) क्या मेरी कोई बहन भी है ? 
नाहर०-होँ है, मगर अब ज्यादा बातचीत करने का मौका नही है। उठो और मेरे साथ चलो, देखो ईश्वर क्या करता 
है। 

बीर०-करनसिंह ने वह चीठी जिसके पास भेजी थी उसे क्या आप जानंते है ? 
नाहर०-हाँ मै जानता हूँ, बृह भी बड़ा ही हरामजादा और पाजी आदमी है पर जो मी हो मेरे हाथ से वह भी नहीं बच 
सकता । 

दोनों आदमी वहाँ से रवाना हुए और लगभग आध कोस जाने क॑ बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ दो 
साईस दो कसे-कसाये घोड़े लिए मौजूद थे। नाहरसिंह ने बीरसिंह से.कहा, “अपने साथ तुम्हारी सवारी का भी 
_ बन्दोदबस्त करके मै तुम्हें छुड़ाने के लिए गया था, लो'इस घोड़े पर सवार हो जाओ और मेरे साथ चलो ।” 
दोनों आदमी घोड़ो पर सवार हुए और तेजी के साथ नैपाल की तराई की तरफ चल निकले। ये लोग भूखे-प्यासे 
पहर भर दिन बाकी रहे तक बराबर घोड़ा फेके चले गए। इतके बाद एक घने जंगल में पहुँचे और थोड़ी दूर तक उसमें 
जाकर एक पुराने खण्डहर के पास पहुँचे । नाहरसिंह ने घोड़े से उतराकर बीरसिंह को भी उतरने के लिए कहा और 
बताया कि यही हमारा घ्रर है। 

यह मकान जो इस समय खण्डहर मालूर डोता है पाँच छ: बिगहे के घेरे में होगा। खराब और बर्बाद हो जाने पर भी 
अभी तक इसमें सौ सवा सौ आदमियों के रहने की जगह थी। इसकी मजबूत चौड़ी और संगीन दीवारों से मालूम होता 
था कि इसे किसी राजा ने बनवाया होगा और बेशक यह किसी समय में दुलहिन की तरह सजाकर काम में लाया जाता 
होगा | इसके चारों तरफ की मजबूत दीवारें अभी तक मजबूती के साथ खड़ी थीं हाँ भीतर की इमारत खराब हो गई थी, 
तो भी कई कोठरियाँ और दालान दुरूस्त थे जिनमें इस समय नाहरसिंह और उसके साथी लोग रहा करते थे। बीरसिह 
ने यहाँ लगभग-पचास बहादुरों को देखा जो हर तरह से मजबूत और लड़के मालूम होते थे। 
बीरसिंह को साथ लिए हुए नाहरसिंह उस खण्डहर में घुस गया और अपने खास कमरे में जाकर उन्हें पहर भर 
तक आराम करके सफर की हरारत मिटाने के लिए कहा | 


सातवां बयान 


दूसरे दिन शाम को खण्डहर के सामने घास की सब्जी पर बैठे हुए बीरसिह और नाहरसिह आपुस में बाते कर रहे 
है। सूर्य अस्त हो चूका है, सिर्फ उसकी लालिमा आसमान पर फैली हुई है। हवा के झॉके बादल के छोटे-छोटे-टुकड़ोंको 
आसमान पर उंड़ाये लिए जा रहा है ।-ढंडी-ठंडी हवा जंगली पत्तों को खड़खड़ाती हुई इन दोनों तक आती और हर 
खण्डहर की दिवार से टक्कर खाकर लौट जाती है। ऊँचे-ऊँचे सलई के पेड़ों पर बैठे हुए मोर आवाज लड़ा रहे है। और 
कभी-कभी पपीहे की आवाज भी इन दोनों के कानों तक पहुँच-कर समय की खूबी और मौसम के बहार का सन्देसा दे रही 
३। मगर ये चीजे वीरसिंह और नाहरसिंह को खुश नही कर सकती । वे दोनों अपनी घु में न मालूम कहाँ पहुँचे हुए 
क्या सोच रहे है यकायक बीरसिंह ने चौकाकर नाहरसिह से पूछा :- 

बीर०-खैर जो भी हो आप उस करनसिंह का किस्सा तो:अब अवश्य कहें जिसके लिए रात वादा किया था। 

नाहर०-हाँ सुनो मै कहता हैँ क्योंकि सबके पहिले उस किस्से का कहना ही मुनासिब समझता हूँ। 

करनसिंह का किस्सा 

पटने का रहने वाला एक छोटा सा जमीदार जिसका नाम करनसिंह था थोड़ी सी जमींदारी में खुशी के साथ अपनी 
जिन्दगी बिताता और बालच्चों में रहकर सुख मोगता था। उसके दो लड़के थे और एक लड़ळी। हम उस समय क 
हाल कहते है जब उसके बड़े लड़के की उम्र बारह वर्ष की थी। इत्तिफाक से दो साल की बर्सात बहुंत खराब होने की 
करनसिंह के जमीदारी की पैदावार बिल्कुल ही मारी गई। राजा की मालगुजारी सिर पर चढ़ गई जिसके अदा 
सूरत न बन पड़ी | वहाँ का राजा बड़ा ही सँगदिल और जालिम था, उसने मालगुजारी में से एक कौड़ी भीमाफन की 
और न अदा करने के लिए कुछ समय ही दिया। करनसिंह की बिल्कुल जायदाद जब्त कर ली गई। जिससे वह बेचारा 
हर तरफ से तबाह और बर्बाद हो गया। करनसिंह का एक गुमाश्ता था जिसको लोग करनसिंह रादू या कभी-कभी सिर्फ 
रादू कहकर पुकारते थे। लाचार होकर करनसिंह ने सत्री का जेवर बेच पाँच सौ रूपये का सामना किया। उसमें से तीन 
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सौ अपनी स्त्री को देकर उसे करनसिंह रातू की हिफाजत में छोड़ा और दो सौ आप लेकर रोजगार की लाश में पटने से 
बाहर निकला। उस समय नेपाल की गद्दी पर महाराज नारायणसिंह बिराज रहे थे जिनकी नेकनामी और रिआयापरवरी 
की धूम देशान्तर में फैली हुई थी । करनसिंह ने मी नेपाल ही का रास्ता लिया । थोड़े ही दिन में वहाँ पहुँच कर वह दर्बार में 
हाजिर हुआ पूछने पर उसने अपना सच्चा हाल राजा से कह सुनाया राजा को उसके हाल पर तरस आया और उसने 
करनसिंह को मजबूतु,ताकतवर और बहादुर समझकर फौज में भरती कर लिया। उन दिनों नेपाल की तराई में दो तीन 
डाकूओं ने बहुत जोर पकड़ रक्खा था, करनसिंह ने स्वयं उनकी गिरफ्तारी के लिए आज्ञा मांगी जिससे राजा बहुत ही 
प्रसन्न हुआ और दो सौ आदमियों को साथ देकर करनसिंह को डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए रवानां किया । छः महीने 
के अरसे में एकएकी करके करनसिंह ने तीनों डाकुओं को गिरफ्तार किया जिससे राजा के यहाँ उसकी इज्जत बहुत बढ़ 
गई और उन्होंने प्रसन्न होकरहरिपुर का इलाका उसे दे दिया जिसकी आमदनी मालगुजारी देकर चालीस हजार से कॅम 
न थी, साथ ही उन्होंने एक आदमी को इस काम के लिए तहसीलदार मुकर्रर करके हरिपुर भेज दिया कि वह वहाँ की 
आमदनी वसूल करे और मालगुजारी देकर जो कुछ बचे करनसिंह को दे दिया करे। अब करनसिह की इज्जत बहुत बढ़ 
गई और नेपाल की फौज का सेनापति मुकर्रर किया गया। अपने को ऐसे दर्जे पर पहुँचा देखकर करनसिह ने पटने से 
अपनी जोरू और लड़के लड़कियों को करनसिंह रातू के सहित बुलवा लिया और खुशी से दिन बीतने लगा । 

दो वर्ष का जमाना गुजर जाने के बाद तिरहुत के राजा ने बड़ी धूमधाम से नेपाल पर चढ़ाई की जिसका नतीजा यह 
निकला कि करनसिह ने बड़ी बहादुरी सै तिरहुत के राजा को अपनी सरहद के बाहर भगा दिया और उसको ऐसी शिकस्त 
दी कि उसने नेपाल को कुछ कौड़ी देना मंजूर कर लिया। नेपाल के राजा नारायणसिंह ने प्रसन्न होकर करनसिंह की 
नौकरी माफ कर दी और पुश्तहापुश्त के लिए हरिपुर का भारी परगना लाखिराज करनर्सिह के नाम लिख दिया और एक 
परवाना तहसीलदार के नाम इस मजमून का लिखा कि वह परगने हरिपुर पर करनसिंह को दखल दे दे और खुद नेपाल 
लौट आवे । ० 

नेपाल से रवाना होने के पहले करनसिंह की स्त्री ने बुखार की बीमारी से देह.त्याग कर दिया, लाचार करनसिंह ने 
अपने दोनों लड़कों और लड़की तथा करनसिंह राठू को साथ ले हरिपुर का रास्ता लिया। 

करनसिंह रातू की नीयत बिगड़ गई । उसने चाहा कि अपनेःमालिक करनसिंह को मारकर राजा नेपाल के दिए 
परवाने से अपना काम निकाले और खुद हरिपुर का मालिक बन बैठे। उसको इस बात पर भरोसा था कि उसका नाम 
करनसिंह है मगर उम्र में वह करनसिह से सात वर्ष छोटा था। ; 

करनसिंह रातूकोअपनी नियत पूरी करने में तीन मुश्किलें दिखाई पड़ी एक तो यह कि हरिपुर का तहसीलदार 
अवश्य पहचान लेगा कि यह करनसिंह सेनापति नहीं है। दूसरे यह करनसिंह सेनाप्रति का लड़का जिसकी उड्र पनर 
वर्ष की हो चुकी थी इस काम में बाधक होगा और नेपाल में खबर कर देगा जिससे जान बचनी मुश्किल हो जायेगी 
तीसरे खुद करनसिंह की मुस्तैदी से वह और भी कापता था। 

जब करनसिह रास्ते ही में थे तब ही खबर पहुँची किहरिपुर का तहसीलदार मर गया। एक दूत यह खबर लेकर 
नेपाल जा रहा था जो रास्ते में करनसिंह सेनापति से मिला। करनसिंह ने राठू के बहकाने से उसे वहीं रोक लिया और 
कहा कि अब नेपाल जाने की जरूरत नहीं है। 

अब करनसिंह रादू की बदनीयती ने और मी जोर मारा और उसने खुद हरिपुर का मालिक बनने के लिए यह 
तरकीब सोची कि करनसिंद सेनापति के साथियों को बड़े-बड़े ओहदों और रूपये के लालच से मिला ले और करनसिंह 
को मय उसके लड़कों और लड़की के किसी जंगल में मार कर अपने ही को करनसिंह सेनापति मशहूर करे और उसी 
परवाने के जरिये हरिपुर का मालिक बन बैठे, मगर साथ ही इसके यह भी खयाल हुआ कि करनसि के दोनों ls 
और लड़की के साथ मरने की खबर जब नेपाल पहुँेगी तो शायद वहाँ के राजा को कुछ शक हो जाग्न इससे बेहतर 
है कि करनसिंह सेनापति और उसके बड़े लडे को मार कर अपना काम चलाये और छोटे लड़के और लड़की को 
अपना लड़का और लड़की बनावे क्योंकि ये दोनों नादान छैंइस पेचिले मामले को किसी तरहसमझ नहीं सकंगे और 
हरिपुर की रिआया भी इनको नहीं पहिचानती, उन्हें तो केवल परवाने और करनसिंह नाम से मतलब है। आखिर उसने 
ऐसा ही किया और करनसिंह के साथी सहज ही में रादू के साथ मिल गए। 


करनसिंह रातूने करनसिंह को तो जहर देकर मार डाला और उसके बड़े लड़के को एक भयानक जंगल में पहुँच 
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कर जख्मी करके एक कूं में डाल देने के बाद खुद हरिपुर की तरफ रवाना हुआ | रास्ते में उसने बहुत दिन लगाय॑ 
जिसमें करनसिंह सेनापति का छोटा लड़का उससे हिल-मिल जाय । 
हरिपुर में पहुँचकर उसने सहज ही वहाँ अपना दखल जमा लिया। करनसिंह सेनापति के लड़के और लड़की को 
थोड़े दिन तक अपना लड़काःलड़की मशहूर करने के बाद उसने एक दोस्त का लड़का और लड़की मशहूर किया। उसके 
ऐसा करने से रियाआ के दिल में कुछ शक पैदा हुआ मगर वह कुछ न कर सकी क्यों कि करनसिंह साल में पाँच छ: मरतबे 
अच्छे-अच्छे तोहफे नेपाल भेजकर वहाँ के राजा को अपना मेहरबान बनाये रहाय़हाँ तक कि कुछ दिन बाद नेपाल का राजा 
जिसने करनसिंह को हरिपुर की सनद दी थी,परलोक सिघारा और उसका भतीजा गद्दी पर बैठा | तब से करनर्सिह 
रातू और भी निश्चिन्त हो हरिएर गया और रिआया पर जुल्म करने लगा। वही करनसिंह राठू आज हरिपुर का राजा है 
जिसके पंजे में तुम फॅसे हुए थे । कहो ऐसे नालायक राजा के साथ आगर मैं दुश्मनी करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? 
बीर०-(कुछ देर चुप रहने के बाद) बेशक वह बड़ा मक्कार और हरामजादा है। ऐसों के साथ नेकी करना तो मानों 
नेकों के साथ बदी करना है !! 
नाहर०-बेशक ऐसा ही है। 
बीर०-मगर आपने यह नहीं कहा कि अब करनसिंह सेनापति के लड़के कहाँ है और क्या कर रहे है? 
नाहर०-क्या इस भेद को भी मैं अभी खोल दूँ ? - 
बीर०-हाँ, सुनने को जी चाहता है । 
नाहर०-करनसिंह सेनापति के छोटे लड़के तो तुम ही हो मगर तुम्हारी बहिन का हाल मालूम नहीं। पारसाल तक 
तो उसकी खबर मालूम थी मगर इधर सालाभर से न मालूम वह मार डाली गई या कही छिपा दी गई। 
इतना सुनकर बीरसिंह रोने लगा, यहाँ तक कि हिचकी बँध गई। नाहरसिह ने बहुत समझाया और दिलासा दिया। 
थोड़ी देर बाद बीरसिंह ने अपने को सँभाला और फिर बातचीत करने लगा । 
बीर०-मगर तुम ने तो कहा था कि तुम्हारी उस बहिन से मिलावेंगे जिसके बदन में सिवाय हड्डी के और कुछ नहीं 
रह गया है । क्या वह मेरी बहिन है जिसका हाल ऊपर के हिस्से में कह गए है। 
नाहर०-बेशक वही है। . 
बीर०-फिर आप कैसे कहते है कि साल भर से उसका पता नही है ? 
नाहर०-यह इस सबब से कहता हूँ कि उसका ठीक पता मुझे मालूम नहीं है, उड़ती सी खबर मिली थी कि वह 
किले ही के किसी तहखाने में छिपाई गई है और सख्त तकलीफ में पड़ी है। मै कल किले में जाकर उसी भेद का पता 
लगाने वाला था मगर तुम्हारे ऊपर जुल्म होने की खबर पाकर वह काम न कर सका और तुम्हारे छुड़ाने के बन्दोबस्त में 
लग गया। 
बीर०-उसका नाम क्या है ? 
नाहर०-सुंदरी । 
'बीर०-तो आपको उम्मीद है कि उसका पता जल्द लग जायगा ? 
नाहर०-अवश्य । 
बीर०-अच्छा अब मुझे एक बात और पूछना है। 
नाहर०-वह क्या ? 
बीर०-आप हम लोगों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे है और हम लोगेंके सबब राजा के दुश्मन क्यों बन बैठे है ? 
नाहर०-(कुछ सोचकर) खैर इस भेद को भी छिपाये रहना अब मुनासिब नहीं है। उठो, मैं तुम्हे अपने गले लगाऊँ 
तो कहूँ। (बीरसिंह को गले लगाकर) तुम्हारा बड़ा भाई मै ही हूँ जिसे राठूने जख्मी कर कुएं में डाल दिया था। ईश्वर ने 
मेरी जान बचाई और एक सौदागर के काफिले को वहाँ पहुँचाया जिसने मूक कुएं से निकाला । असल में मेरा नाम 
विजयसिंह है। राजा से बदला लेने के लिए इस ढंग से रहता हूँ। मै डाकू नही हूं, राजा के, किसी को दुख भी नहीं 
केवल उसी की दौलत लूटाकर अपना गुजारा करता हूँ.। 
बीरसिंह को भाई के मिलने की खुशी हद्‌ से ज्यादा हुई और घड़ी-घड़ी उठकर कई दफे उन्हें गले लगाया। थोड़ी 
देर और बातचीत करने के बाद दोनों उठकर खंडहर में चले गये और अब क्या करना चाहिए यह सोचने लगे। 
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अ eh राते स मी ज्यादा जा चुकी. है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है 
. सडक पर बित्ता-बित्ता भर पानी चढ़ गया है, राह में: 

देता । ऐसे समय में एक आदमी अपनी गोद में तीन वर्ष का लड़का लिए और eos ०० 2 री 
मोमजामे के छाते से आड़ किये किले की तरफ लपका चला जा रहा है। जब कही रास्ते में आड़ की जगह मिल जाती है 
अपने क उसके नीचे ले जाकर सुस्ता लेता है और तब न मन्द होने वाली बदली की तरफ कोई ध्यान न देकर पुनः चल 
पड़ता है । ~ 

यह आदमी जब किले के मैदान में पहुँचा तो बाएं तरफ मुडा जिधर एक ऊँचा शिवालय था | यह बेखौफ उस 
शिवालय में घुस गया और कुछ देर सभामण्डप में सुस्ताने का इरादा किया मगर उसी समय वह लड़का रोने और 
चिल्लाने लगा जिसकी आवाज सुनकर वहाँ का पुजारी उठा और बाहर निकलकर उस आदमी के सामने खड़ा होकर 
बोला, “कौन है, बाबू साहब ?”“ 

बाबू साहव०-हाँ । i 

पुजारी०-बहुत अच्छा किया जो आप आ गए | चाहे यह समय कैसा ही टेढ़ा क्यों न हो मगर आपके.लिए बहुत 
अच्छा मौका है। ; 

बाबू साहब०-(लड़के को चुप कराके) केवल इस लड़के की तकलीफ का खयाल है। 

पुजारी०-कोई हर्ज नहीं, अब आप ठिकाने पहुँच गए । आइये हमारे साथ चलिये । 

उस शिवालय फी दिवार किले की दीवार से मिली हुई थी और किला भी नाम को ही किला था, असल में तो इसे 
एक भारी इमारत कहना चाहिए. मगर दीवारें इसकी बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी। इसमे छोठे-छोटे कई तहखाने थे। 
यहाँ का राजा करनसिंह राठू बड़ा ही सूम और जालिम था. खजाना जमा करने और इमारत बनाने की इसे हद से ज्यादे 
शौक था। खर्च के डर से वह थोड़ी ही फौज से अपना काम चलाता और महाराज नेपाल के भरोसे किसी को कुछ नहीं 
समझता था, हाँ नाहरसिह ने इसे तंग कर रक्खा था जिसके सबब से इसके खजाने में बहुत कुछ कमी हो जाया करती 
-थी। 

वह पुजारी पानी बरसते ही में कम्यल ओढ़कर बाबू साहब को साथ लिए किले के पिछवाड़े वाले चोर दर्वाजे पर 
पहुँचा और दो तीन दफे कुंडी खटखटाई। एक आदमी ने भीतर से किवाड़ खोल दिया और ये दोनों अंदर घुसे। भीतर से 
दर्वाजा खोलने वाला एक बुड्ढा चौकीदार था जिसने इन दोनों को भीतर लेकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी ने 
बाबू साहब से कहा, “अब आप आगे जाइये और जल्द लौटकर आइये, मै जाता हूँ ।” 

बाबू साहब ने छाता उसी जगह रख दिया क्योंकि उसकी अब यहाँ कुछ जरूरत न थी और लड़के को छाती से 
लगाये बाई तरफ के एक दालान में पहुंचे जहाँ से होते हुए एक सहन में जाकर पास की बारहदरी मे होकर छत पर चढ़ 
गए। ऊपर उन्हें दो लौडियाँ मिली जो शायद पहिले ही से इनकी राह देख रही थीं। दोनों लौडियों ने इन्हें अपने साथ लिया 
और दूसरी सीढ़ी की राह से एक कोटरी में उतर गई जहाँ एक ने बाबू साहब से कहा, “अब बिना रामदीन खवास की 
मदद के हम लोग तहखाने में नही जा सकते। आज उसको राजी ह लिए बड़ी जश करनी पड़ी | वह विचारा 
नेक और रहमदिल है इसलिए काबू में आ गया,अगर कोई दूसरा होता तो हमारा काम कमी न चलता। अच्छा अब आप 
पही ठहरिये मै जाकर उसे बुला लाती हूँ।“ इतना कहकर वह लौडी वहाँ से चली गई और थोड़ी ही देर में उस बुड्ढे 

गे t 

य वर्ष से कम न होगी। हाथ में पीतल की एक जालदार लालटैन लिए वहाँ आया और 
बाबू साहब के सामने खड़ा होकर बोला, “देखिए बाबू साहब, मै तो आपके हुक्म की तामील करता ही हूँ मगर अब मेरी 
इज्जत आप के हाथ में है। एक हिसाब से आज मै मालिक की नमकहरामी करता हूँ कि इस राह से आपको जाने देता हूँ। 
मगर नहीं, सुँदरी दया के योग्य है, उसकी अवस्था पर ध्यान देने से मुझे रूलाई आती है, और इस बच्चे की हालत सोच | 
कर कलेजा फटा जाता है जो आपकी गोद में है। बेशक मैं एक अन्यायी राजा का अन्न खाता हूँ। लाचार हूँ, गरीबी जान 
मारी जाती है, नहीं तो आज़ ही नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ।” 

बाबू A बेशऽ तुम.बड़े ही नेक और रहमदिल आदमी हो । ईश्वर तुम्हें इस नेकी का बदला देवे 
अभी लुम नौकरी मत छोड़ो नही तो हम लोगों का काम मिट्टी हो जायेगा, वह दिन बहुत करीब है कि इस राज्य का सच्या 
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राजा गद्दी पर बैठे और रिआया को जुल्म के पंजे से छुड़ावे । 
रामदीन०-ईश्वर करे ऐसा ही हो। अच्छा आप जरा सा और ठहरें और इसी जगह बेखौफ बैठे रहें, मै घण्टे भर में 
लौटकर आऊँगा तब ताला खोल कर तहखाने में जाने के लिए कहुँगा क्योंकि महाराज अभी तहखाने में गये हुए है, वे 
'निकलाकर जा लें तब मै निश्चिन्त होऊँ | इस तहखाने में जाने के लिए तीन दर्वाजे है जिनमें एक तो सदर दर्वाजा है, 
यद्यपि अब वह ईटों से चुन दिया गया है मगर फिर भी वहाँ हमेशा पहरा पड़ा करता है, दूसरे दर्वाजे की ताली महाराज के 
पास रहती है, और एक तीसरी छोटी सी खिड़की है जिसकी ताली मेरे पास रहती है, और इसी राह से लौंडियों को आने 
जाने देना मेरा काम है। 
-आबू०-हाँ यह हाल मै जानता हूँ मगर यह तो कहो तुम तो जाकर घण्टे भर के बाद लौटोगे, तब तक यहाँ आकर 
मुझे कोई देख न लेगा ? 
रामदीन०-जी नहीं, आप बेखौफ रहें, अब यहाँ आने वाला कोई नहीं है बल्कि इस बच्चे के रोने से भी किसी तरह 
का हर्ज नहीं है क्योंकि किले का यह हिस्सा बिल्कुल ही सन्ने ' रहता है । | 
सह कहकर रामदीन वहाँ से चला गया और घण्टे भर तक बाबू साहब को उन दोनों लौडियों से बातचीत करने का 
मौका मिला। यों तो घँटे भर तक कई तरह की बातचीत होती रही मगर उनमें से थोड़ी बातें ऐसी थी जो हमारे किस्से से. 
संबंध रखती है इसलिए उन्हें यहाँ पर लिख देना मुनासिब मालूम होता है | 
बाबू साहब०-क्या महाराज कल भी आये थे ? 
एक लौडी०-जी हाँ, मगर वह किसी तरह नहीं मानती, अगर पौंच-सात दिन यही हालत रही तो जान जाने में कोई 
शक नहीं । ऊपर से बीरसिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनकर वह और बदहवास हो रही है। 
बाबू साहब०-मगर बीरसिह तो कैदखाने से भाग गए । 
एक लौडी०-कब ? 
बाबू साहब०-अभी घण्टा भर भी नही हुआ। 
एक लौडी०-आपको कैसे मालूम हुआ ? 
बाबू साहब०-इसके पूछने की कोई जरूरत नही ! 
एक लौडी-तब तो आप एक अच्छी खुशखबरी लेकर आये है। आपसे कभी बीरसिंह से मुलाकात हुई है कि नहीं? 


बाबू साहब०-हाँ मुलाकात तो कई मर्तबे हुई है मगर बीरसिंह मुझे पहिचानते नहीं । मै बहुत चाहता हूँ कि दोस्ती 
पैदा करूँ मगर कोई सबब ऐसा नही मिलता जिससे वह मेरे साथ मुहब्बत करें, हाँ मुझे उम्मीद है कि तारा की बदौलत 
बेशक उनसे मुहब्बत हो जाएगी। | 
एक लौडी-कल पंचायत होने वाली थी सो क्या हुआ ? 
बाबू साहब-हाँ कल पंचायत हुई थी जिसमें यहाँ के बड़े-बड़े पंद्रह जमीदार शरीक थे। सभों को निश्चय है कि 
असल में यह गद्दी बीरसिंह की है। बीरसिह यदि लड़ने के लिए मुस्तैद हों तो वे लोग उनकी मदद करने को तैयार है। 


एक लौंडी०-आपने भी कोई बन्दोबस्त किया है या नहीं ? 
बाबू साहब०-हाँ मै भी इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। मगर लो देखो रामदीन आ पहुँचा । 
रामदीन ने पहुंचकर खबर दी कि महाराज चले गए अब आप जायें। रामदीन ने उस कोठरी में एक छोटी सी खिड़की 
खोली जिसकी ताली उसकी कमर में थी और तीनों को उसके भीतर करके ताला बन्द कर दिया और आप बाहर बैठ | 
रहा। बाबू साहब ने दोनों लौडियों के साथ खिड़की के अंदर जाकर देखा कि हाथ में चिराग लिए एक लौंडी इनके आने 
की राह देख रही है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी । बाबू साहब फिर नीचे उतरे, यहाँ की जमीन 
और कुछ तर थी । पुनः एक कोटरी में पहुँच कर लौडी ने दर्वाजा ख़ोला और बाबू साहब को साथ लिए एक बारहदरी में 
पहुँची । इस बारहदरी में एक दीवारगीरं और एक हाँडी के अतिरिक्त एक मोमी शमादान भी जल रहा था । जमीन पर 
फर्श बिछा हुआ था, बीच में एक मसहरी पर बारीक चादर ओढ़े एक औरत सोई हुई थी, पायताने की तरफ दो 
पंखा झल रही थी, पलंग के सामने एक पीतल की चौकी पर चाँदी की तीन सुराहीएक गिलास और एक कटोरा रवा 
हुआ था। उसके बगल में चाँदी की एक दूसरी चौकी थी जिस पर खून से भरा हुआ चाँदी का एक छोटा सा कटोरा एक 
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नश्तर और दो सलाइयाँ पड़ी हुई थीं। वह औरत जो मसहरी पर लेटी हुई थी बहुत ही कमजोर और मालूम 

थी। उसके बदन में सिवाय हड्डी के माँस या लहू का नाम ही नाम था र चेहरा तक अभी तक करत जग 
देता था कि किसी वक्त में यह निहायत खूबसूरत रही होगी। गोद में लड़का लिए बाबू साहब उसके पास जा खड़े हुए और 
डबडबाई हुई आँखों से उसकी सूरत देखने लगे। उस औरत ने बाबू साहब की ओर देखा ही था कि उसकी आँखों से 
आँसू की बूँद गिरने लगी। हाथ बढ़ाकर उठाने का इशारा किया मगर बाबू साहब ने तुरत उसके पास जा और बैठकर कहा, 
“नही नहीं उठने की कोई जरूरत नहीं, तुम आप कमजोर हो रही हो। हाय !इस दुष्ट के अन्याय का कुछ ठिकाना है || 
लो यह तुम्हारा बच्चा तुम्हरे सामने है, इसे देखो और प्यार करो !घबड़ाओ मत, दो ही चार दिन में यहाँ की काया पलट 
हुआ चाहती है !! 

बाबू साहब ने उस लड़के को पलंग पर बैठा दिया। उस औरत ने बड़ी मुहब्बत से उस लड़के का मुँह चूमा । ताज्जुब 
की बात थी कि वह लड़का जरा भी न तो रोया और न हिचका बल्कि उस औरत के गले से लिपट गया जिसे देख कर 
बाबू साहब लौडियौँ और उस औरत का भी कलेजा फटने लगा और लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने को सँमाला। उस 
औरत ने बाबू साहब की तरफ देखाकर कहा- 

“प्यारे, क्या मै अपनी जिंदगी का कुछ भी भरोसा कर सकती हूँ? क्य मै तुम्हारे घर में बसने का खयाल ला सकती 
हूँ? क्या मै उम्मीद कर सकती हूँ कि दस आदमी के बीच में इस लड़के को लेकर खिलाऊँगी ? हाय !एक बीरसिंह की 
उम्मीद थी सो दुष्ट राजा उसे भी फाँसी दिया चाहता है !' 

बाबू साहय०-प्यारी तुम चिन्ता न करो। मै सच कहता हूँ कि सवेरा होते-होते इस दुष्ट राजा की तमाम खुशी खाक 
में मिल जायेगी और वह अपने को मौत के पेजे में फँसा हुआ पावेगा। क्या उस आदमी का कोई कुछ बिगाड़ सकता है 
जिसका तरफदार नाहरसिंह डाकू हो ? देखो अभी दो घण्टे हुए है कि वह कैदखाने से बीरसिंह को छुड़ा कर ले गया ! 

औरत०-(चौंकाकर) नाहरसिंह डाकू बीरसिंह को छुड़ा कर ले गया !मगर वो तो बड़ा भारी बदमाश और डाकू है ! 
बीरसिंह के साथ नेकी क्यों करने लगा ? कहीं दुःख न दे !! 

बाबू साहब०-तुम्हें ऐसा न सोचना चाहिये | शहर भर में जिससे.पूछोगी कोई भी यह न कहेगा कि नाहरसिंह ने 
सिवाय राजा के किसी दूसरे को कभी कोई दु:ख दिया, हाँ वह राजा को बेशक दु:ख देता है और उसकी दौलत लूटता है 
मगर इसका कोई खास सबब जरूर होगा। मैंने कई दफे सुना है कि नाहरसिंह छिपकर इस शहर में आया; कई दु:खियों 
और कंगालों को रूपये की मदद की और कई ब्राह्मणों के घर में जो कन्यादान के लिए दुःखी हो रहे थे रुपये की थैली 
फेंक गया। मुख्तसर यह है कि यहाँ की कुल रिआया नाहरसिंह के नाम से मुहब्बत करती है और जानती है कि वह सिवाय 
राजा के और किसी को दु:ख देने वाला नहीं। 

22255: तोहै मैने भी ऐसा ही है। अब देखें वह बीरसिंह के साथ क्या नेकी करता है और राजा का मण्डा किस 
तरह फूटता है। मुझे वर्ष भर इस तहखाने में पड़े हो गये मगर मैने बीरसिंह और तारा का मुँह नहीं देखा, यों तो राजा के 
डर से लड़कपन ही से आज तक मैं अपने को छिपाती चली आई और बीरसिंह के सामने क्या किसी और के सामने भी न 
कहा कि मैं फलानी हूँया मेरा नाम सुंदरी है, मगर साल भर की तकलीफ ने.......(रोकर) हाय [न मालूम मेरी मौत कहाँ 
छिपी हुई है !!' 

LR खून से मरे हुए कटोरे की तरफ देखकर) हाँ, यह खून भरा कटोरा कहता है कि मै किसी के 

से भरा हुआ कटोरा पीऊँगा ! 

Fo को गले लगाकर) हाय, हम लोगों की खराबी के साथ इस बच्चे की भी खराबी हो रही है !! 
बाबू साहब०-ईश्वर चाहता है तो इसी सप्ताह मे लोगों को मालूम हो जावेगा कि तुम कुँआरी नहीं हो और यह बच्चा 
भी तुम्हारा है। MS कि व्यह हर 
०-परमेश्वर करे ऐसा ही उन पंचों का ५ 

स का जोश बढ़ता ही जाता है, अब वे Bs की तरफदारी पर पूरी मुस्तैदी दिखा रहे है। 

सुन्दरी०-नाहरसिंह का कुछ और भी हाल मालूम हुआ 8 : | 

बाबू साहब०-और तो कुछ नहीं मगर एक बात नई जरुर सुनने में आई है। 


सुन्दरी०-वह'क्या ? fr 
बाबू साहब०-तारा के मारने के लिए उसका बाप सुजनसिंह मजबूर किया गया था। 
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सुन्दरी-( लम्बी साँस लेकर ) हाय, इसी कम्बख्त ने तो मेरे बड़े भाई विजयसिंह को मारा है । 
बाबू स।हब०-मै एक बात तुम्हारे कान में कहा चाहता हूँ 
सुन्दरी०-कहो | 
बाबू साहब ने झुक कर उसके कान में कोई बात कही जिसके सुनते ही सुन्दरी का चेहरा बदल गया और खुशी की 
निशानी उसके गालों पर दौड़ आई | चौंककर पूछा, “क्या तुंम सच कह रहे हो ?" 
बाबू साहब०-(सुन्दरी के सिर पर हाथ रख के) तुम्हारी कसम, सच कहता हूँ। 
एक लौडी०-मालूम होता है कोई आ रहा है। Et 
सुन्दरी०-(लड़के को लौडी के हवाले करके) हाय, क्या गजब हुआ [क्या किस्मत अब भी आराम न लेने देगी ? 
इतने ही में सामने का दर्वाजा खुला और हाथ में नंगी तलवार लिये हरीसिंह आता दिखाई दिया जिसे देखते ही 
बारी सुन्दरी और कुल लौडियाँ कॉपने लगी । बाबू साहब के चेहरे पर भी एक दफे तो उदासी आई मगर साथ ही वह 
, निशानी पलट गई और होंठों पर मुसकुराहट मालूम होने लगी। हरीसिंह मसहरी के पास आया और बाबू साहब को देख 
कर ताज्जुब से बोला, “तू कौन है ?" 
बाबूसाहब०-तू मेरा नाम पूर्छकर क्या करेगा ? 
हरीसिंह०-तू यहाँ क्यों आया है ? (लौडियों की तरफ देखकर) आज तुम सभों की मक्कारी खुल गई |! 
बाबू साहब०-अबे तू मेरे सामने हो और मुझसे बोल !औरतों को क्या धमकाता है ? 
हरीसिह०-तुझसे मै बाते नही किया चाहता, तुझे तो गिरफ्तार करके सीधे महाराज के पास ले जाऊँगा, वहीं जो 
कुछ होगा देखा जायेगा | 
बाबू साहब०-मै तुझे और तेरे महाराज को तिनके के बराबर भी नहीं समझता, तेरी क्या मजाल कि मुझे गिरफ्तार " 
करे |! 
इतना सुनना था कि हरीसिंह गुस्से से काँप उठा । बाबू साहब के पास आकर उसने तलवार का एक वार किया। 
बाबू साहब ने फुर्ती से उस का हाथ खाली दिया और घूम कर उसकी कलाई पकड़ ली तथा इस जोर से झटका दिया कि 
तलवार उसके हाथ से दूर जा गिरी। अब दोनों में कुश्ती होने लगी। थोड़ी ही देर में बाबू साहब ने उसे उठाकर दे मारा। 
इत्तिफाक से हरीसिंह का सिर पत्थर की चौखट पर इस जोर से जाकर लगा कि फटकर खून का तरारा बहने लगा। 
साथ ही इसके एक लौडी ने लपक कर हरीसिंह के हाथ की गिरी हुई तलदार उठा 'ली और एक ही वार में हरीसिंह का 
सिर काटाकर कलेजा ठंडा किया । 
बाबू साहब०-हाय तुमने यह क्या किया ? 
लौडी०-इस हरामजादे का मारा ही जाना बेहतर था, नहीं तो यह बड़ा फसाद मचाता | 
- बाबू साहब०-खैर जो हुआ सो हुआ, अब मुनासिब है कि हम इसे उठाकर बाहर ले जावें और किसी जगह गाड़ दें 
कि किसी को पता न लगे। 
बाबू साहब पलटकर सुन्दरी के पास आए और उसे समझा-बुझा कर बाहर जाने की इजाजत ली। एक लौडी ने 
लड़के को गोद में लिया, बाबू साहब ने उसी जगह से एक कम्बल लेकर हरीसिंह की लाश बांध पीठ पर लादी और जिस 
तरह से इस तहखाने में आये थे उसी तरह बाहर की तरफ रवाना हुए । जब उस खिड़की तक पहुँचे जिसे रामदीन ने 
खोला था, तो भीतर से कुंडा खटखटाया। रामदीन बाहर मौजूद था, उसने झट दर्वाजा खोल दिया और ये दोनों बाहर 
निकल गये । 
रामदीन बाबू साहब की पीठ पर गट्टर देख चौका और बोला, “आप यह क्या गजब करते है !मालूम होता है आप 
सुन्दरीको लिए जाते है !नही ऐसा न होगा, हम लोग मुफ्त में फाँसी पावेंगे। इतना ही बहुत है कि मै आपको सुन्दरी के 
पास जाने देता हूँ. !!! 
बाबू साहब ने गठरी खोलकर रामदीन को लाश दिखा दी और कहा, रामदीन, तुम ऐसा न समझो कि हम तुम्हारे 
ऊपर किसी तरह की आफत लावेगे। यह कोई दूसरा आदमी है जो उस समय सुन्दरी के पास आ पहुँचा जिस सम मै 
वहाँ मौजूद था, लाचार यह समझकर इसे मारना ही पड़ा कि मेरा आना-जाना किसी को मालूम न हो और तुम लोगों पर 
आफत न आवे। 
लौडी०-अजी यह वही हरामजादा हरीसिंह है जिसने मुदत से हम लोगों को तंग कर रक्‍्खा था ! 
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रामदीन०-हाँ अगर यह ऐसे समय में सुन्दरी के पास पहुँच गया तो इसका 
किसी ऐसी जगह गाड़ना.चाहिए कि पता न लगे। हुँच इसका मारा जाना ही बेहतर धा मगर इसे 


snes तुम बेफिक्र रहो, मै बन्दोबस्त कर लूँगा । 
बाबू साहब जिस तरह इस किले के अन्दर आए थे वह हम ऊपर लिख आये हैं. उसके की 
नहीं है, सिर्फ इतना लिख देना बहुत है कि पीठ पर गटर लादे वे उसी तरह किले के बाहर Rete 
दिखाई देने लगे । सिर्फ अबकी दफे इनके साथ गोद में लड़के को उठाए एक लौडी मौजूद थी। पानी का बरसना 
बिल्कुल बन्द था और आसमान पर तारे छिटके हुए दिखाई देने लगे थे। 

बाबू साहब ने शिवालय की तरफ न जाकर दूसरी ही तरफ का रास्ता लिया मगर जब वह सन्नाटे खेत में 
निकल गये तो हाथ में गँड़ासा लिए दो आदमियों ने इन्हें घेर लिया और डपट कर कहा, “खबरदार, आगे कदम न 
बढ़ाइयो !गडर मेरे सामने रख और बता तू कौन है !बेशक किसी की लाश लिए जाता है।” 

बाबू साहब०-हाँ हाँ, बेशक इस गद्ठर में लाश है और उस आदमी की लाश है जिसने यहाँ की कुल रिआया को 
तंग कर रक्खा था [जहाँ तक मै ख्याल करता हूँ इस राज्य में कोई आदमी ऐसा न होगा जो इस कम्बख्त का मरना सुन 
खुश न होगा। 


प० आ०-मगर तुम कैसे समझते हो कि हम भी खुश होंगे ? 

बाबू साहब०-इसलिए कि तुम राजा के तरफदार नहीं मालूम पड़ते | 

दू० आ०-खैर जो हो, हम यह जानना चाहते हैं कि यह लाश किसकी है और तुम्हारा नाम क्या है? 

बाबू साहब०-(गटूठर जमीन पर रखकर) यह लाश हरीसिंह की है मगर मै अपना नाम तब तक नहीं बताने का जब 
तक तुम्हारा नाम न सुन लूँ। 

प० आ०-बेशक यह सुनकर कि यह लाश हरीसिह की है मुझे भी खुशी हुई और मै यह कह देना उचित समझता हूँ, 
कि मेरा नाम नाहरसिंह है। मै उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे पक्षपाती हो लेकिन अगर न भी हो तो मै किसी तरह तुमसे 
डर नहीं सकता । 

बाबू साहब०-मुझे यह सुनाकर बड़ी खुशी हुई कि आप नाहरसिंह है | बहुत दिनों से मैं आपसे मिला चाहता था 
मगर पता न जानने से लाचार था। अहा, क्‍या अच्छा होता इस समय बीरसिंह से भी मुलाकात हो जाती ! 

दू० आ०-बीरसिंह से मिलाकर तुम क्या करते ? 

बाबू साहब०-उसे होशियार कर देता कि राजा तुम्हारा दुरमन है और कुछ हाल उसकी बहिन सुन्दरी का भी 
बताता जिसका उसे ख्याल भी नहीं है, और यह भी कह देता कि तुम्हारी स्त्री तारा बच गई है मगर अभी तकमौत उसके 
सामने नाच रही है । (नाहरसिंह की तरफ देखकर) आपकी कृपा होगी तो मै बीरसिंह से मिल सकूंगा क्योंकि आज ही 

से छुड़ाया है | f 

आ जप समझ गया कि उगप का नाम बाबू साहब है, नाम तो कुछ दूसरा ही है मगर दो चार आदमी 
आपको बाबू साहब के नाम से ही खा है, क्यों है न ठीक ! 

बाबू साहब०-हाँ है तो ऐसा ही ! 

नाहर०-मै आपका पूरा-पूरा हाल नही जानता, हाँ जानने का उद्योग कर रहा हूँ, अच्छा अब हमको भी साफ-साफ 
कह देना मुनासिब है कि मेरा नाम नाहरसिंह नही है, हम दोनों उनके नौकर है, हाँ यह सही है कि वे आज बीरसिंह को 
छुड़ा के अपने घर ले गए है जहाँ आप चाहें तो नाहरसिंह और बीरसिंह से मिल सकते है 

बाबू साहब०-मै जरूर उनसे मिलूंगा । 

प० आ०-और यह आपके साथ लड़का कौन है ? 

बाबू साहब०-इसका हाल तुम्हें नाहरसिंह के सामने ही मालूम हो जायेगा । 

प० आ०-तो क्या आप अभी वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। 

` बाबू साहब०-बेशक | rd 

आप गहर कोभ उले कीजिए, इते ती जगह चपा अला ह इसका 
Sm इस लड़के को गोद में लीजिए और इस लौडी को बिदा कीजिए, चलिए सवारी भी तैयार है 
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बाबू साहब ने उस लौडी को बिदा कर दिया। एक आदमी ने उस गद्टर को पीठ पर लादा, बाबू साहब ने लड़के को 
गोद में लिया और उन दोनों के पीछे रवाना हुए मगर थोड़ी ही दूर गये थे कि पीछे से तेजी के साथ दौड़ते हुए आने वाले 
घोड़ों के टापों की आवाज इन तीनों के कानों में पड़ी । बाबू साहब ने चौक-कर कहा, “ताज्जुब नहीं कि हम लोगों को 
गिरफ्तार करने के लिए सवार आते हों !! 


नौवां बयान 


आधी रात का समय है। चारों तरफ अंधेरी छाई हुई है। आसमान पर काली घटा छाई रहने के कारण तारों की 
रोशनी भी जमीन तक नही पहुँचती । जरा-जरा बूंदी हो रही है मगर वह हवा के झपेटों के कारण मालूम नहीं होती। हरीपुर . 
मे सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे समय में दो आदमी स्याह पौशाक पहिरे नकाब डाले (जो इस समय पीछेकी तरफ उलटी 
हुई है) तेजी से कदम बढ़ाये एक तरफ जा रहे है। ये दोनों सदर सड़क को छोड़कर गली गली जा रहे है और तेजी से. 
चलकर ठिकाने पहुँचने की कोशिश कर रहे है, मगर गजब की फैली हुई अंधेरी इन लोगों को एक रंग पर चलने नही 
देती, लाचार जगह-जगह रूकना पड़ता है, जब बिजली चमक कर दूर तक का रास्ता दिखा देती है तो फिर ये कदम बढ़ाते 
हैँ। 


ये दोनों गली-गली चलकर एक आलीशान मकान के पास पहुँचे जिसके फाटक पर दस बारह आदमी नंगी तलवारें 
लिए पहरा दे रहे थे । दोनों ने नकाब ठीक कर ली और एक ने आगे बढ़कर कहा, "महादेव !' इसके जवाब में उन समों 
ने भी “महादेव |' कहा, इसके बाद एक सिपाही ने जो शायद सभों का सरदार था, आगे बढ़कर उस आदमी से जिसने 
'महादेव' कहा था पूछा "आज आप अपने साथ और भी किसी को लेते आए है ? क्या ये भी अन्दर जायँगे ?” 
आगन्तुक०-नहीं, अभी तो मै अकेला ही अन्दर जाऊँगा और ये बाहर रहेंगे लेकिन सर्दार साहब इनको बुलावेगे 
तो ये भी चले जायँगे । 
सिपाही०-बेशक ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा आप जाइए | 


इन दोनों में से एक तो बाहर रह गया और इधर-उधर टहलने लगा और एक आदमी ने फाटक के अन्दर पैर रक्खा। 
इस फाटक के बाद नकाबपोश को और तीन दर्वाजे लांघने पड़े, तब वह एक लम्बे-चौड़े सहन में पहुँचा जहाँ एक फर्श पर 
लगभग बीस आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बीच में दो मोमी शमादान जल रहे थे और उसी के चारों तरफ वे 
लोग बैठे हुए थे। ये सब रोआबदार, गठीले और जवान आदमी थे तथा सभों ही के सामने एक-एक तलवार रक्खी हुई थी। 
उन लोगों की चढ़ी हुई मूंछें, चौड़ी और तनी हुई छाती, बड़ी-बड़ी सुर्ख आँखें कह देती थी कि ये सब तलवार के जौहर के 
साथ अपना नाम रोशन करने वाले बहादुर है। ये लोग रेशमी-चुस्त मिरजई पहिरे, सर पर लाल पगड़ी बांधे, रक्त-चन्दन 
का त्रिपुण्ड लगाए, दोपट्टी आमने-सामने वीरासन बैठे बातें कर रहे थे। ऊपर की तरफ बीच में एक कम-उम्र बहादुर 
नौजवान बड़े ठाठ के साथ जड़ाऊ कब्जे की तलवार सामने रक्खे बैठा हुआ था। उसकी बेशकीमत गुछली टकी हुई 
सुर्ख मखमल की चुस्त पोशाक साफ-साफ कह रही थी कि वह किसी ऊँचे दर्जे का आदमी बल्कि किसी फौज का 
अफसर है, मगर साथ ही इसके उसकी चिपटी नाक रहे-सहे भ्रम को दूर करके निश्चय करा देती थी कि वह नैपाल का 
रहने वाला है बल्कि यों कहना चाहिए कि वह नैपाल का सेनापति या किसी छोटी फौज का अफसर है। चार आदमी बड़े 
बड़े पंखे लिए इन समों को हवा कर रहे है। 

यह नकाबपोश उस फर्श के पास जाकर खड़ा हो गया और तब वीरों को एक दफे झुककर सलाम करने के बाद 
बोला, “आज मै सच्चे दिल से महाराज नैपाल को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हम लोगों का अर्थात्‌ हरिपुर की रिआया का 
दुःख दूर करने के लिए अपने एक सरदार को यहाँ भेजा है। मै उस सर्दार को भी इस कमेटी में मौजूद देखता हूँ जिसमें 
यहा के बड़े क्षत्री जमींदारुवीर और धर्मात्मा लोग बैठे है। अस्तु उन्हें प्रणाम करने के बाद (सर झुका कर) निवेदन करता 
हूँ कि वे उन जुल्मों की अच्छी तरह जाँच करें जो राजा करनसिंह की तरफ से हम लोगों पर हो रहे है। हम लोगइसका 
सबूत देने के लिए तैयार है कि यहाँ का राजा करनसिंह बड़ा ही जालिमु,संगदिल और बेईमान है .! 

उस नकाबपोश की बात सुनकर नेपाल के सर्दार ने जिसका नाम खड़गसिंह थ,एक क्षत्री वीर.की तरफ देखकर 
पूछा- 
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खड़ग०-अनिरूद्धसिंह, यह कौन है ? 

अनिरूद्ध०-(हाथ जोड़कर) यह उस नाहरसिंह का साथी है जिसे यहाँ के राजा ने 
रक्खा है। अक्सर हम लोगों की पंचायत में शरीक हुआ करता है। इसका नाम र kad 

खड़ग०-भगर क्या तुम उस नाहरसिह डाकू के सांथी को अपना शरीक बनाते हो जिसने हरिपुर की रिआया को 
तंग कर रक्खा है और जिसकी दबंगता और जुल्म की कहानी नेपाल तक मशहूर हो रही है ? 

सोम०-नाहरसिह को केवल यहां के बेईमान राजा ने बदनाम कर रक्खा है क्योंकि वह उन्ही के साथ बुरी तरह पेश 
आता है, उन्हीं का खजाना लूटता है, और उन्ही की कैद से बेचारे बेकसूरों को छुड़ाता है। सिवाय राजकर्मचारियों के 
हरिपुर का एक अदना आदमी भी नही कह सकता कि नाहरसिंह जालिम है या किसी को सताता है। 

खड़ग०-(अनिरूद्ध की तरफ देखकर) क्या यह बात सच है? 

अनिरूद्ध०-बेशक सच है !नाहरसिह बड़ा ही नेकमर्द, रहमदिल, धर्मात्मा और वीर पुरूष है। वह किसी को तंग 
नही करता बल्कि वह महीने में हजारों रूपये यहां की गरीब प्रजा में गुप्त रीति से बांटता, गरीबों का दुख दूर करता, और 
ब्राह्मणों की सहायता करता है। हाँ राजा करनसिंह को अवश्य सताता है, उनकी दौलत लूटता है, और उनके सहायकों 
की जानें लेता है। 

खड़ग०-अगर ऐसा है तो हम बेशक नाहरसिंह को बहादुर और धर्मात्मा कह सकते है (सोमनाथ की तरफ देख 
कर) मगर राजा करनसिंहुनाहरासिंह की बहुत बुराई करता हैं और उसे जालिम कहता है, सबूत में हाल ही की यह नई 
बात दिखलाता है कि नाहरसिह निमकहराम बीरसिंह को कैद से छुड़ा ले गया जिस पर राजकुमार का खून हर तरह 
साबित हो चुका था और जो तोप के सामने रखकर उड़ा देने के योग्य था। नाहरसिंह इसका क्या जवाब रखता है ? 

अनिरूद्ध०-सोमनाथ बराबर हम लोगों की पंचायत में मुँह पर नकाब डाल कर आया करते.है। हम लोग इस बात 
की जिद्द नही करते कि वे अपनी सूरत दिखाएँ बल्कि,कसम खाबुके है कि इनके साथ कभी दगा न करेंगे। जिस दिन से 
नाहरसिंहने बीरसिंह को छुड़ाया है उस दिन से आज ही मुलाकात हुई है। हम लोग खुद इस बात का जवाब इनसे लिया 
चाहते थे कि उस आदमी की मदद नाहरसिंह ने क्यों की जिसने राजा के लड़के को मार डाला ? नाहरसिंह से ऐसी 
उम्मीद हम लोगों को न थी। हम लोग बेशक राजा के दुश्मन है मगर इतने बड़े नहीं कि उसके लड़के के खूनी को भगा दे। 
मगर हम लोगों को सबसे ज्यादा ताजजुब इस बात का है कि बीरसिंह के हाथ से ऐसा काम क्योंकर हुआ । बड़ा ही नेक, 
धर्मात्मा और सच्चा आदमी है, राजा से भी ज्यादा हम लोग उसे मानते है और उससे मुहब्बत रखते है क्योंकि इस राज्य 
में या कर्मचारियों में एक बीरसिह ही ऐसा था जिसकी बदौलत रिआया आराम पाती थी या जो रिआया को अपने लड़के 
के समान मानता था, मगर ताज्जुब है कि ....... 

सोम०-इस बात का जवाब मै दे सकता हूँ और निश्चय करा सकता हूँ कि नाहरसिंह ने कोई बुरा काम नही किया 


और बीरसिंह बिल्कुल बेकसूर है। 


खड़ग०-अगर नाहरसिंह और बीरसिंह की बेकसूरी साबित होगी तो हम बेशक उनके साथ कोई भारी सलूक 
करेंगे। सुनो सोमनाथ, राजा के खिलाफ यहां की रिआया तथा नाहरसिंह की अर्जियाँ पाकर महाराज नैपाल ने खास इस 
बात की तहकीकात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है और मै अपने मालिक का काम सच्चे दिल से धर्म के pn 
चाहता हूँ। (बहादुरों की तरफ इशारा करके) ये लोग मुझे भली प्रकार जानते हैं और मुझ पर wo क 
लोगों की गुप्त पचायत में आ सका हूँ और ये लोग भी अपने दिल का हाल साफ-साफ मुझसे ह 

के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो कहो ? 

हि है और आप लोगों को कहाँ तक उसकी इज्जत करनी चाहिए,यह फिर कभी अ 
समय केवल उसकी बेकसूरी साबित करता हू बीरसिंह ने महाराज के लड़के को नही मार, यह महा गज ने आल र 
है। महाराज का लड़का अभी तक जीता-जागता मौजूद है, और महाराजे उसे छिपा रक्खा है, मै आपको साथ 


जाकर राजकुमार को दिखा सकता हूँ। | 
खड़ग०-हैं !महाराज का लड़का सूरजसिह जीता-जागता मौजूद है || 
आ नहीं केवल एक बात का विश्वास हो जाने से हम यहाँ के रिआया की दरखास्त सच्ची समझेंगे और 
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राजा करनसिंह को गिरफ्तार करके नेपाल ले जायेंगे । 
सोम०-केवल यही नहीं, राजा ने बीरसिंह के कई रिश्तेदारों को बेकसूर मार डाला है जिसका खुलासा हाल सुन- 
कर आप के रौगटे खड़े होंगे, बेचारा बीरसिंह अभी तक चुपचाप बैठा है। 
खड़ग०-(तलवार के कब्जे पर हाथ रख के) अगर यह बात सही है तो हम लोग बीरसिंह का साथ देने के लिए इसी 
वक्त से तैयार हैं मगर नाहरसिंह को खुद हमारे सामने आना चाहिए । 
इतना सुनते ही खड़गसिंह के साथ अन्य सर्दारों और बहादुरों ने भी तलवारें म्यान से निकालीं और धर्म का साक्षी 
देकर कसम खाई कि हम लोग नाहरसिंह के साथ दगा न करेंगे बल्कि उसके साथ दोस्ताना बर्ताव करेंगे। उन सभों को 
कसम खाते देख सोमनाथ ने अपने चेहरे से नकाब उलट दी और तलवार सर के साथ लगाकर गरज कर बोला, “आप 
लोगों के सामने खड़ा हुआ नाहरसिंह भी कसम खाता है कि अगर वह झूठा निकला तो दुर्गा की शरण में अपने हाथ से 
अपना सिर अर्पण करेगा । मेरा नाम नाहरसिंह है, आज तक मै अपने को छिपाये हुए था और अपना नाम सोमनाथ 
जाहिर किए था ।” 
शमादान की रोशनी एक दम नाहरसिंह के खूबसूरत चेहरे पर दौड़ गई। उसकी सूरत, आवाज और उसके हियाव 
ने सभों को मोहित कर लिया, यहाँ तक कि खड़गसिंह ने उठकर नाहरसिंह को गले लगा लिया और कहा, “बेशक तुम 
बहादुर हो !ऐसे मौके पर इस तरह अपने को जाहिर करना तुम्हारा ही काम है !मगवती चाहे तो अवश्य तुम सच्चे 
निकलोगे इसमें कोई शक नहीं। (सर्दारों और जमींदारों की तरफ देखकर) उठो और ऐसे बहादुर को गले लगाओ, इन्ही 
के हाथ से तुम लोगों का कष्ट दूर होगा !!' 
सभों ने उठकर नाहरसिंह कों गले लगाया और खड़गसिंह ने बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने बगल में बैठाया। 
नाहर०-बीरसिंह को मै बाहर दर्वाजे पर छोड़ आया हूँ। 
'खड़ग०-क्या आप उन्हें अपने साथ लाए थे ? 
नाहर०-जी हाँ । 
खड़ग०-शाबाश [तो अब उनको यहाँ बुला लेना चाहिए !(एक सर्दार की तरफ देखाकर) आप ही जाइए । 
सर्दार०-बहुत अच्छा। 
सर्दार उठा और बीरसिंह को लिवा लाने के लिए ड्योढ़ी पर गया मगर लौटने में देरी अन्दाज से ज्यादे हुई इसलिए 
जब वह बीरसिंह को साथ लिए लौट आया तो खड़गसिंह ने पूछा, “इतनी देर क्यों लगी ?" 
सर्दार०-(बीरसिंह की तरफ इशारा कर के) ये टहलते हुए कुछ दूर निकल गए थे । 
नाहर०-बीरसिंह तुम इधर आओ और अपने चेहरे से नकाब हटा दो क्योंकि आज हमने अपना पर्दा खोल दिया। 
यह सुनाकर बीरसिंह ने सिर हिलाया, मानों उसे ऐसा करना मंजूर नहीं है। 
नाहर०-ताज्जुब है कि तुम नकाब हटाने से इन्कार करते हो ? जरा सोचो तो कि मेरी जुबानी तुम्हारा नाम इन 
लोगों ने सुन लिया तो पर्दा खुलने में फिर क्या कसर रह गई ? क्या सूरत इन लोगों से छिपी है ? हम तुम्हे बहादुर और 
शेरदिल समझते थे | यह क्या बात है ? 
बीरसिंह ने फिर सर हिलाकर नकाब हटाने से इन्कार किया बल्कि दो तीन कदम पीछे की तरफ हट गया। यह बात 
नाहरसिंह को बहुत बुरी मालूम हुई वह उछल कर बीरसिंह के पास पहुँचा तथा उसकी कलाई पकड़ क्रोध से मर उसकी 
तरफ देखने लगा। कलाई पकड़ते ही नाहरसिंह चौका और एक निगाह सिर से पैर तक वीरसिंह पर डाल खड़गसिंह की 
तरफ देखकर बोला, “मुमकिन नहीं कि बीरसिंड इतना बुजदिल.और कम हिम्मत हो !यह हो ही नही सकता कि बीरसिंह 
मेरा हुक्म न माने !देखिये कितनी बड़ी चालाकी खेली गई !बेईमान राजा ने हम लोगों को कैसा धोका दिया [हाय 
अफसोस, बेचारा बीरसिंह किसी आफत में फँसा मालूम होता है !! 
इतना कहकर नाहरसिंह ने बीरसिंह के चेहरे से नकाब खैंच कर फेंक दी । अब समों ने पहिचाना की राजा का 
प्यारा नौकर बच्चनसिंह है। 
खड़ग०-नाहरसिंह, यह क्या मामला है | 
नाहर०-भारी चालबाजी की गई, यह इस उम्मीद में यहाँ बेखौफ चला आया कि चेहरे से नकाब न हटानी पड़ेगी, 
शायद इसे यह मालूम हो गया था कि मै यहाँ आकर चेहरे से नकाब नहीं हटांता मै नहीं कह सकता कि इसके साथ 
हमारे दुश्मनों को और कौन-कौन सा भेद हम लोगों का मालूम हो गया । यही पाजी बीरसिंह के कैद होने के बाद 
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उसके बाग में यीरसिंह की मोहर चुराने गया था जो वहाँ मेरे मौजूद रहने के सबब इसके हाथ न लगी, न मालूम मोहर 
लेकर राजा क्यः द! जाल बनाता ! 
इतना सुनते हो :अड़गसिंह उठ खड़े हुए और नाहरसिह के पास पहुँच-कर बोले :- 
खड़ग०-बेशक हम लोग घोखे में डाले गए इसमें कोई शक नहीं कि इस कुमेटी का बहुत कुछ हाल करनसिंह को 
शा हो गया, इन सब सदारो में से जो यहाँ बैठे है जरूर कोई राजा का पक्षपाती है और जाल करके इस कुमेटी में मिला 
\ 
नाहर०-खैर क्या हर्ज है वूझा जायेगा, इस समय बाहर चलकर देखना चाहिए कि बीरसिंह कहाँ है और पता 
लगाना चाहिए कि उस बेचारे एर क्या गुजरी मगर इस दुष्ट को किसी की हिफाजत में छोड़ना मुनासिब है। 
इस मामले के साथ ही कुमेटी में खलबली पड़ गई, सब के सब उठाकर खड़े हुए, ऋ्घ के मारे-समों की हालत 
बदल गई, एक सर्दार ने बच्चनसिंह के पात्त पहुँच कर उसे लात मारी और पूछा, “सच योल बीरसिंह कहाँ है और उसे 
क्या धोखा दिया गया, नहीं तो अमी तेरा सिर काट डालता हूँ! ही 
इसका जवाब बच्चनसिंह ने कुछ न दिया, तब वह सर्दार खड़गसिंह की तरफ देखकर बोला, आप इसे मेरी 
हिफाजत में छोड़िए और बाहर जाकर बोरसिंह का पता लगाइये, “नै इस हरामजादे से समझ लूंगा ! 
खड़गसिंह ने इशारे से नाहरसिंह से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है'? नाहरसिंह ने झुककर कहा, “मुझे इस सर्दार 
पर मी शक है जो इन सब सर्दारों से बढ़ाकर हमदर्दो दिखा रहा है ।' 
खड़ग०-(जोर से) बेशक ऐसा ही है ! 
खड़गसिंह ने उस सर्दार को जिसका नान हरिहरसिंह था और बच्चनसिह को दूसरे सर्दारों छे हवाले किया और 
कहा, “राजा की बेईमानी अब इन पर अच्छी तरह जाहिर हो गई, इस समय ज्यादे बातचीत का मौका नहीं है, तुम इन 
दोनों को कैद करो, हम कित्ती और कान के लिए बाहर जाते हैं [" 
खड़गसिंह ने अपने तीन साथी बहादुरों को अपने साथ आने का हुक्म दिया और नाहरसिंह से कहा, “अब देर मत 
करो, चलो 'चि पाँचो आदमी उत्त मकान के बाहर हुए और फाटक पर पहुँचाकर रुके । नाहरसिंह ने पहरे वालो से पूछा कि 
“जिन्त आदमी को हम यहाँ छोड़ गए थे दह हमारे जाने के बाद इसी जगह रहा या कहीं गया था ?' 
खड़ग-अनिरूद्धसिंह, यह कौन है ? 
नाइर०-{खड़गांसह से) देखिए मामला खुला न ! 
खड़ग०-खैर, आगे चलो ! 
नाहर०-अफसोस !देचारा बीरसिंह !! 2 SS 
खड़ग०-दुम चिन्ता न करो, देखो अब हम कया करते हं । एक पहर बाल को चलने का हुक्म हुआ, नाहरासिह न 
अपने चेहरे पर नकाब डाल ली । थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क पर एक लाश दिखाई दी जिसके इधर-उधर की जमीन 


दसवां बयान 


खूनोखून हो रही थी । 


हरिहरपुर गढ़ी के अन्दर राजा करनसिंह अपने दिवानखाने में दो मुसाहबों के साथ द्वैठा कुछ बातें कर रहा है। 
सामने हाथ जोड़े दो जासूस मी खड़े महाराज के चेहरे की तरफ देख रहे हैं । उन दोनों मुसाइबों ने से एक का नाम 
शंभूदत्त और दूसरे का नाम सरूपसिह है । 5 महक 5 
क राजा०-रामदास क्रे गायद होने का तरददुद तो था ही मगर हरीासिह का एता न लगन से और मं बेचैन हो रहा है| 
शंभू०--शामदास तो नला एक काम के लिए भेजे गए थे, शायद दह काम अमी तक नहीं हुआ इसलिए अटक गए 
होगे मगर हरीसिंट तो कहीं भेजे मी नहीं गए 
सरूए०.-खितना बखेड़ा है सब नाहरचिद का किया छुआ है । 


राज।०-बैशक ऐसा ही है, न माझूम हमने उरू कम्बच्त का कया बिगाड़ है जो हमारे पोळे पड़ा है । वह ऐसा शतान 


है कि टरदम उसका डर बना रहता है और बढ हर जगह मौजूद नालूल होता है। दीर को चीने से छुड़ा लक 
उसने मी महीनों की मेहनत पर मी डाल दी. और बच्चन का से मोहर छीन कर बनी अनाईं बात बिएाक दी. नही 
तो रिआया के सामने बीरि को दोषी ददान का दुराबत्देबस्तको सुका, उन मुहर के जरिए बड़ा काम निकलता! 


और बुत अन्त्रा जाळ शैयार हा । 
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सरूप०-सो तो सब ठीक है मगर कुँअर साहब को आप कब तक छिपाए रहेंगे, आखिर एक न एक दिन भेद खुल 


ही जायेगा। 
राजा०-तुम बेवकूफ हो, जिस दिन सूरजसिंह को जाहिर करेंगे उस दिन अफसोस के साथ कह देंगे कि भूल हो 
गई और बीरसिंह को कतल करने का महीनों अफसोस कर देंगे मगर वह किसी तरह हाथ लगे भी तो !अभी तो 
नाहरसिंह छुड़ा ले गया। 
सरूप०-यहाँ की रिआया बीरसिंह से बहुत ही मुहब्बत रखती है, उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल है कि 
बीरसिंह ने कुमार सूरजसिंह को मार डाला | 
राजा०-इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए तो मोहर चुराने का बन्दोबस्त किया गया था मगर वह काम ही नहीं 
[आ। 
हि शंभू०-यहाँ की रिआया ने बड़ी घूम मचा रक्खी है, एक बेचारा हरिहरसिंह आपका पक्षपाती है जो रिआया की 
कुमेटी का हाल कहा करता है, अगर आप बड़े-बड़े सर्दारों और जमीदारों को जो आपके खिलाफ कुमेटी कर रहे है 
बन्दोबस्त न करेंगे तो जरूर एक दिन वे लोग बलवा मचा देंगे । 
राजा०-उनका क्या बन्दोबस्त हो सकता है ? अगर उन लोगों पर बिना कुछ दोष लगाये जोर दिया जातातो भी 
गदर का डर है !हाय, यह सब खराबी नाहरसिह की बदौलत है (अफसोस, अगर लड़कपन ही में हम वीरसिंह को खतम 
करा दिये होते तो काहे को यह नौबत आती [क्या जानते थे कि वह लोगों का इतना ्रेमपात्र बनेगा ? उसने तो हमारी 
कुल रिआया को मुद्ठी मे करं लिया। अब नेपाल से खड़गसिंह तहकीकात करने आये है, देखें वे क्या करते हैं। हरिहर 
की जुबानी तो यही मालूम हुआ है कि यहाँ के रईसों ने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया । 
सरूप०-आज की कुमेटी से पूरा-पूरा हाल मालूम हो जायेगा । 
राजा-बच्चनसिंह बीस पचीस आदमियों को साथ लेकर उसी तरफ गया हुआ है, देखे वह क्या करता है। 
सरूप०-खड़गसिंह तीन चार सौ आदमियों के साथ है, अगंर अकेले-दुकेले होते तो खपा दिये जाते | 
राजा०-(हंसकर) तो क्या अब हम उन्हें छोड़ देंगे? अजी महाराज नेपाल तो दूर है खड़गसिह के साथियों तक को 
तो पता लगेगा ही नहीं कि वह कहाँ गया या क्या हुआ। हाँ सुजनसिंह के बारे में भी अब हमको पूरी तरह सोचविचार कर 
लेना चाहिए | 
सलाह विचार कंरते-करते रात का ज्यादा हिस्सा बीत गया और केवल घण्टा भर रात बाकी रह गई | महाराज की 
बातें खतम भी न हुई थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक लाश उठाए हुए चार आदमी कमरे के अन्दर आते हुए 
दिखाई पड़े | 
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अब हम थोड़ा हाल तारा का लिखते है जिसे इस उपन्यास के पहिले बयान में छोड़ आये हैं। तारा बिल्कुल ही बेबस 
हो चुकी थी, उसे अपनी जिन्दगी की कुछ भी उम्मीद न रही थी । उसका बाप सुजनसिंह उसकी छाती पर बैठा जान लेने 
को तैयार था और तारा भी यह सुनाकर कि उसका पति बीरसिंह अब जीता न बचेगा मरने के लिए तैयार थी, मगर 
उसकी मौत अभी दूर थी। यकाएक दो आदमी वहाँ आ पहुँचे जिन्होंने पीछे से जाकर सुजनसिह को तारा की छाती पर से 
खैच लिया | सुजनसिंह लड़ने के लिए मुस्तैद हो गया और उसने वह हर्बा जो तारा को जान लेने के लिए हाथ में लिए हुए 
था एक आदमी पर चलाया, उस आदमी ने भी हबे का जवाब खंजर से दिया और दोनों में लड़ाई होने लगी । इतने ही में 
दूसरे आदमी ने तारा को गोद में उठा लिया और लड़ते हुए अपने साथी को विचित्र भाषा में कुछ कहकर बाग के बाहर 
का रास्ता लिया । इस कसमकसी में बेचारी तारा डर के मारे एक दफे चिल्लाकर बेहोश हो गई और उसे तनोबदन की 
सुध न रही | 

जब उसकी आँख खुली उसने अपने को एक साधारण कुटी में पाया, सामने मन्द-मन्द धूनी जल रही थी और 
उसके आगे सिर से पैर तक अंस्म लगाये बड़ी-बड़ी जटा और लांबी दाढ़ी में गिरह लगाये एक साधू बैठा था जो एकटक 
तारा की तरफ देख रहा था। उस साधू की पहिली आवाज जो तारा के कान में पहुँची,परह थी, "बेटी तारा, तू डर मत, 
अपने को संभाल और होशहवास दुरूस्त कर |” 
यह आवाज ऐसी नर्म और ढाढ़स देने वाली थी कि तारा का अभी तक घड़कने वाला कलेजा ठहर गया और वह 
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अपने को संभाल कर उठ बैठी । 

साधू०-तारा, क्या सचमुच तेरा नाम तारा ही है या मुझे घोखा हुआ ? 

तारा०-(हाथ जोड़कर) जी हाँ, मेरा ही नाम तारा है। 

साधूने अपनी झोपड़ी के कोने में से बड़े-बड़े दो आम निकाले 'और तारा के हाथ में देकर कहा, "पहिले तू इन्हें खा 
फिर बात-चीत होगी।”तारा का जी बहुत ही बेचैन था, तरह-तरह के ख्यालों ने उसे अपने आपे से बाहर कर दिया था, 
और इस विचार ने कि उसके पति वीरसिंह पर जरूर कोई आफत आई होगी उसे अधमूआ कर दिया था। वह सोच रही 
थीवि. र मै अपने बाप के हाथ से मार डाली गई होती तो अच्छा था क्योंकि इन सब बखेड़ों से और अपने पति के बारे 
में बुरी खबरों के सुनने से तो बचती । तारा ने आम खाने से इन्कार किया मगर साधू महाशय के बहुत जिद्द करने और 
समझाने से लाचार हुई और आम खाना ही पड़ा। हाथ धोने के लिए जब वह कुटी के बाहर निकली तब उसे मालूम हुआ 
कि यह कुटी एक नदी के किनारे पर बनी हुई है और चारों तरफ जहाँ तक निगाह काम करती है,मैदान और सन्नाटा ही 
दिखाई पड़ता है। समय दोपहर का थो,बल्कि धूप कुछ ढल चुकी थी.जब तारा हाथ मुँह घोकर बैठी और यों बातचीत 
होने लगी :- 

साधू०-हाँ तारा ;अब मै उम्मीद करता हूँ कि तू अपना सच्चा-सच्चा हाल मुझसे कहेगी | 

तारा०-बेशक मै आपसे जो कुछ कहूँगी,सच कहूँगी क्योंकि मुझे आपसे अपनी भलाई की बहुत उम्मीद होती है। 

साधू०-मेरे सामने अग्नि जल रही है, मै इसे साक्षी देकर कहता हूँ कि तू मुझसे सिवाय भलाई के बुराई की उम्मीद 
जरा भी मत रख । हाँ, अब कह तू कौन है और तुझ पर क्या आफत आई है ? 

तारा०-मै राजा करनसिंह के खजानची सुजनसिंह की लड़की हूँ। 

साधू०-वह लड़की जिसकी शादी बीरसिंह के साथ हुई है ? 

तारा०-जी हाँ । 

साधू०-तेरा बाप है तो क्या हुआ मगर मै यह कहने से बाज न आऊँगा कि सुजनर्सि|ह बड़ा ही निमकहराम और 
खुदगर्ज आदमी है। साथ ही इसके बीरसिंह की बीरता लायकी और रिआया-पर्वरी मुझसे अपनी तारीफ कराये बिना 
नही रहती | बीरसिंह बड़ा ही धर्मात्मा और साहसी है तारा, जब तू सुजनसिंह की लड़की है तो जरूर राजा के यहाँ भी 
आती-जाती होगी ? 

तारा०-जी हाँ, पहिले तो मै महीनों राजा ही के यहाँ रहा करती थी मगर अब नही. अब तो राजा और पिता दोनों ही 
के यहाँ का आना-जाना बन्द हो गया । 

साधू०-सो क्यों ? क 

तारा०-क्योंकि दोनों मेरी जान के ग्राहक हो गए + 

साधू०-खैर, दोनों जगह का आना-जाना बन्द होने का सबब पीछे सुनूँगा, पहिले बता कि तेरा पति सुजनसिंह 
कटोरा भर खून' के नाम से क्यों डरता और कॉपता है ? इसमें क्या भेद है ? 

तारा०-(काँपकर) ओफ [याद करके कलेजा काँपता है, वह बड़ा ही मयानक दृश्य था [खैर मै कहूँगी मगर यह 

ही नाजुक बात है। 
a ना कसम खाकर कह चुका कि तू मुझसे सिवाय मलाई के बुराई की उम्मीद मत रख, क आ न 

तारा०-मै कहूँगी और जरूर कहूँगी, मेरा दिल गवाही देता है कि आप मेर खैरखाह हैं, न मालूम क्यों मुझे आ 


चरणों में होती है। 
3 तार लेप कहने से साधू की आँखें डबडबा आई, उसने धूनी में थोड़ी सी राख उठाकर अपने आँखों पर मली 


तर्कीब से आँसू सुखा कर बोला :- 
ला सुर 32 ईश्वर की कूपा है, हाँ तू वह भेद कह, मेरा जी उसे सुनने के लिए बेचैन है । 
तारा०-मगर इसके साथ मुझे अपना भी स हा पड़ेगा ? 
साधू कोई हर्ज नही, मै सब कुछ सुनने के लिए I 
र तो मैं कहती हूँ सुनिए। मै लड़कपन से राजा के यहाँ आती-जाती थी और कई-कई दिनों तक बे 
रहती थी। महल में एक और लड़की भी रहा करती थी जिसका नाम अहिल्या था उसकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा 
मगर तो भी मै उससे मुहब्बत करती थी और वह भी मुझे दिल से चाहती और प्यार करती थी। मुझे यह न मालूम था 
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आहेल्या के माता-पिता कौन और कहाँ है और उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं। मैने कई दफे अहिल्या से पूछा कि तेरे 
माता-पिता कौन हैं और कहाँ है मगर इसके जवाब में उसने केवल आँसू गिरा दिया और मुँह से कुछ न कहा । मेरी और 
बीरसिंह की जान-पहिचान लड़कपन ही से थी। वह महल में बराबर राजा के साथ आया करते थे, अक्सर अहिल्या के 
पास भी जाकर कुछ देर बैठा करते थे और वह उन्हें माई के समान मानती थी। मै अहिल्या को बीबी कहकर पुकारती 
थी । अहिल्या और बीरसिंह दोनों ही को राजा माना करते थे बल्कि अहिल्या ही के कहने से मेरी शादी बीरसिंह के साथ 
|] 
रे साघू०-अहिल्या का नाम अहिल्या ही था या कोई और नाम भी उसका था ? 
तारा०-उसका कोई दूसरा नाम कभी सुनने में नहीं आया मगर एक दिन एक भयानक घटना के समय मुझे मालूम 
हो गया कि उसका एक दूसरा नाम भी है। 
साधू०-वह क्या नाम है? 
तारा०-सो मै आगे चलाकर कहूँगी;अभी आप सुनते जाइये । 
साधू०-अच्छा, कहो 
तारा०-महारानी ने राजा से कई दफे कहा कि अहिल्या बहुत बड़ी हो गई है उसकी शादी कहीं कर देनी चाहिए, 
मगर राजा ने यह बात मंजूर न की। थोड़े दिन बाद राजा के बर्ताव से महारानी तथा और कई औरतों को मालूम हो गया 
कि अहिल्या के ऊपर राजा की बुरी निगाह पड़ती है और इसी सबब से वे उसकी शादी नहीं करते । 
साधू०-हरामजादा, पाजी, बेईमान कहीं का !हाँ तब क्या हुआ ? 
तारा०-यह बात रानी को बहुत बुरी लगी और इसके,सबब कई दफे राजा से झगड़ा भी हुआ, आखिर एक दिन 
राजा ने खुल्लमखुल्ला कह दिया कि अहिल्या की शादी कभी न की जायेगी । 
साघू०-अच्छा तब क्या हुआ ? 
तारा०-यह बात रानी को तीर के समान लगी और अहिल्या का चेहरा मी सूख गया और डर के मारे राजा के 
सामने जाना बन्द कर दिया। तीन चार दिन बाद अहिल्या यकायक महल से गायब हो गई। राजा ने बहुत ऊधम मचाया, 
'कई.लौडियों को मारान्पीटा, कितनों ही को महल से निकाल दिया, रानी से भी बोलना छोड़ दिया मगर अहिल्या का पता 
न लगा। 
साधू०-क्या अभी तक अहिल्या का पता नहीं है ? 
तारा०-आप सुने चलिये मैं सब कुछ कहती हूँ। कई वर्ष के बाद एक दिन किसी लौंडी से चुपकेः्चुपके रानी को यह 
कहते मैने सुन लिया कि “अब तो अहिल्या को दूसरा लड़का भी हुआ, पहिली लड़की तीन वर्ष की हो चुकी, ईश्वर करे 
उसका पति जीता रहे, सुनते है बड़ा ही लायक है और अहिल्या को बहुत चाहता है ।” 
अहिल्या के सामने ही मेरी शादी बीरसिंह से हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में रहने लग गई थी। अहिल्या के 
गायब होने का रंज मुझे और बीरसिह को भी हुआ था और इसी से मैने महल में आनाश्जाना ही कम कर दिया था मगर 
जिस दिन रानी की जुबानी ऊपर वाली बात सुनी मुझे एक तरह की खुशी हुई । मैने यह हाल बीरसिंह से कहा, वह भी 
सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गये कि रानी ने उसे कहीं भेजवाकर उस की शादी करा दी थी। उसके बाद यह भेद 
भी खुल गया कि रानी.ने उसे अपने नैहर में भेज दिया था। 
साधू०-तुम्हारे ससुराल में कौन-कौन है ? 
तारा०-नाम ही को ससुराल है असल मे मेरा सच्चा रिश्तेदार वहाँ कोई भी नहीं, हौँ पाँच सात मर्द और औरतें है, 
हमारे पति उनमे से किसी को चाचा-किसी को मौसा किसी को चाची इत्यादि कहकर पुकारा करते है, असले में उनका 
कोई भी नहीं है ;उनके मां-बाप उनके लड़कपन में ही मर गए थे और राजा ने उन्हें पाला था। राजा उन्हें बहुत मानते थे मगर 
फिर भी वे कहा करते थे कि राजा बड़ा ही बेईमान है, एक न एक दिन हमसे और उससे बेहतर बिगड़ेगी । 
साधू०-खैर तब क्या हुआ ? 
तारा०-बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन रानी ने मिलने के लिए मुझे महल में बुलाया । मैं गई और तीन-चार दिन 
तक वहाँ रही, इसी बीच में एक रात को मै महल में लेटी हुई थी, मेरा पलंग रानी की मसहरी के पास बिछा हुआ था, इधर 
उघर लौडियाँ भी सोई हुई थीं रानी भी नीद में थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। यकायक यह आवाज मेरे कान में 
पड़ी-"हाय, आखिर बेचारी अहिल्या फँस ही गई । चलो दीवानखाने के ऊपर वाले छेद से झाँक कर देखें कि किस तरह 
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बेचारी की जान ली जाती है फिर आकर रानी को उठावें |" 
इस आवाज के सुनते ही मै चौंक पड़ी, कलेजा घकघक करने लगा, बेताबी ने मुझे किसी तरह दम न लेने दिया, मै 
चारपाई पर से उठ बैठी और कुछ सोचःविचार कर ऊपर की छत पर चली गई और धीरे-धीरे उस पाटन की तरफ चली 
जो दीवानखाने की छत से मिली हुई थी। कमर भर ऊँची दीवार फाँद कर वहाँ पहुँची । वहाँ छोठेछोटे कई सूराख ऐसे थे 


ee देखने से दीवानखाने की कुल कैफियत मालूम हो सकती थी। मेरे जाने के पहिले ही दो औरते वहाँ 
पा I 


साधू०-वे दोनों कौन थीं ? 

तारा०-दोनो रानी की लौडियाँ थी, मुझे देखते ही मेरे पास पहुँची और हाथ जोड़कर बोली-"ईश्वर के वास्ते आप 
कोई ऐसा काम न करें जिसमे हम लोगों की और आपकी जान जाय, अगर राजा जान जायैगा या किसी ने देख लिया तो 
बिना जान से मारे न छोड़ेगा !' इसके जवाब में मैने कहा-"तुम खातिर जमा रक्खो, किसी को कुछ भी खबर न होगी!” 

यह दीवानखाना पुराना था, जब से राजा ने अपने लिए दूसरा दीवानखाना बनवाया तब से वर्षो हुए यह खाली ही 
पड़ा रहता था, इसमें कभी चिराग भी नहीं जलता था, लोगों का ख्याल था कि इसमें भूत-्रेत रहते है इसलिए कोई उस 
तरफ जाता भी न था | मैने सूराख में झाँक कर देखा, सामने ही बेचारी अहिल्या सिर झुकाये बैठी आँसू गिरा रही थी, एक 
तरफ कोने में पाँच-्चार कुदाल जमीन खोदने वाले पड़े थे। दूसरी तरफ मट्टी के बीसच्चीस घड़े जल से भरे पड़े हुए 
थे। अहिल्या के सामने राजा खड़ा उसी की तरफ देख रहा था, राजा के पीछे मेरा बाप सुजनर्सिह और हरीसिंह राजा के 
मुसाहब खड़े थे । मेरे बाप की गोद में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग तीन वर्ष के होगी। हाय, उसकी सूरत यादं 
पड़ने से रोंगटे खड़े हो जाते है । उसकी सूरत किसी तरह मूलाये नहीं भूलती। राजा ने अहिल्या से कहा-"सुन्दरी, तू 
मेरी बात न मानेगी-? तू मेरी होकर न रहेगी ?" 

साधू०-क्या नाम लिया, सुन्दरी ! 

तारा०-जी हाँ सुन्दरी, उसी समय मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम सुन्दरी भी है। 

साधू०-हाय, अच्छा तब क्या हुआ ? 

तारा०-मुन्दरी ने सिर हिलाकर इन्कार किया 

साधू०-तब ? 

तारा०-राजा ने कहा,''सुन्दरी, अगर तू मेरी बात मानेगी तो पछताएगी। मै जबर्दस्ती तुझे अपने कब्जे में करके 
अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मगर मै चाहता हूँ कि एक दिन के लिए क्या हमेशा के लिए तू मेरी हो जा। अगर तेरी 
इच्छा है तो तेरे लिए रानी को भी मार डालने को मै तैयार हूँ.और तुझे अपनी रानी बना सकता हूँ, !' इसके जवाब में 
सुन्दरी ने कहा, “अरे दुष्ट, तू बेहूदी बातें क्यों बकता है, अगर तू साक्षात इन्द्र भी बनके आवे तो मेरे दिल 'को नहीं फेर 
सकता !! हे ! 

साधू०-शाबाश, अच्छा तब क्या हुआ 7 

तारा०-राजा ने मेरे पिता की नर कल इशारा किया, उसने लड़की को जिसे वह गोद में लिए हुए था,चादर से 
बाँध खूंटी के साथ उलटा लटका दिया और खंजर निकाल सामने जा खड़ा हुआ। लड़की बेचारी चिल्लाने लगी और 
सुन्दरी की आँखों से भी आँसू की धारा बह चली। राजा ने फिर पुकार कर कहा, "सुन्दरी, अब भी मान जा {नहीं तो तेरी 
इसी लड़की के खून-से तुझे नहलाऊँगा !!' हाय, कया मै अपने पति के साथ दगा करूँ और उसकी होकर दूसरे की बनूँ ! 

ल्‍् ! 

यह करी न द और मेरे ता की तरफ कुछ इशारा किया, हरीसिह एक कटोरा लड़की के नीचे रख दिया मेरे 
पिता ने खञ्जर से लड़की का काम तमाम करना चाहा मगर न मालूम कहाँ से उसके दिल में दया का संचार हुआ कि 
खञ्जर उसके हाथ से गिर पड़ा। राजा को उसकी अवस्था देख क्रोध चढ़ आया, तलवार खैचकर मेरे पिता के पास 

है और बोला, “हरामजादे क्या मेरी बात तू नहीं सुनता [खबरदार, होशियार हो जा, इस लड़की का खून इस कटोरे 
भर कर मुझे दे, मैं जबर्दस्ती हरामजादी को पिलाऊँगा ||' 


ने फिर खञ्जर उठा लिया। और उसका दस्ता (कब्जा) इस जोर से बेचारी चिल्लाती हुई लड़की 
के हा फूट की तरह फट गया और खून का तरारा बहने लगा। यह हाल देखकर बेचारी सुन्दरी चिल्लाई 
और “हाय” करके बेहोश हो गई मेरे भी हवास जाते रहे और मै भी बेहोश होकर जमीन पर पिर पड़ी | घण्टे भर बाद 


वीरेन्ब्र वीर १२०९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digliized.buAcva-Samal-Eo 


जब मुझे होश आया मै उठी और उसी सूराख की राह झौंककर देखने लगी मगर इस वक्त दूसरा ही समां नजर पड़ा। 
उस दीवानखाने मे न तो सुन्दरी थी और न वह लटकती हुई लंड़की ही। उसके बदले दूसरे दो आदमियों की लाश वहाँ 
उड़ी हुई थी। राजा और उसके साथी जोन्जो बातें करते थे साफ सुनाई देती थी। राजा ने मेरे बाप की तरफ देखकर 
कहा, "ये दोनों हरामजादी लौडियाँ छत पर चढ़कर मेरी कारवाई देख रही थीं !इन्हें अपनी जान का कुछ खौफ न था ! 
( हरीसिंह की तरफ देखकर) हरी, इन दोनों की लाश ऐसी जगह पहुँचाओ कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी किसी को 
इनके हाल की खबर न हो (मेरे बाप की तरफ देखकर) तैने बहुत बुरा किया जो तारा को छोड़ दिया, बेशक अब वह भाग 
गई होगी, लेकिन तेरी जान तभी बचेगी जब तारा का सर मेरे सामने लाकर हाजिर करेगा, वह भी ऐसे ढंग से कि किसी 
को कानोंकान खबर न हो कि तारा कहाँ गई और क्या हुई। बेशक तारा यह हाल बीरसिंह से भी कहेगी, मुझे लाजिम है 
{के जहाँ तक जल्द हो सके बीरसिंह को भी इस दुनिया से उठा दूँ. !' यह सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा और यह 
सोचती हुई कि मै अभी जाकर अपने पति को इस हाल की खबर करूँगी जिसमें वे अपनी जान बचा सकें वहाँ से भागी 
औरमहलःसे एक लौडी साथ ले तुरंत अपने घर चली आई । 
साधू महाशय तारा के मुँह से इस किस्से को सुनकर काँप गये और देर तक गौर में पड़े रहने के बाद बोले, “यह 
' राजा बड़ा ही दुष्ट और दगाबाज है, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द अपने कर्मो का फल भोगेगा !|' 


बारहवां बयान 


हम ऊपर लिख आये है कि जमीदारों और सरदारों की कुमेटी में से अपने तीनों साथियों और नाहरसिंह को साथ 
ले बीरसिंह की खोज में खड़गसिंह बाहर निकले और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने जमीन पर पड़ी हुई एक लाश देखी। 
लालटेन की रोशनी में चेहरा देखकर लोगों ने पहिचाना कि यह राजा का आदमी है। 

नाहर०-मालूम होता है इस जगह राजा के आदमियों और बीरसिंह में लड़ाई हुई है। 

*खड़ग०-अगर ऐसा हुआ है. ताजजुब नहीं कि बीरसिंह को गिरफ्तार करके राजा के आदमी ले गए हों। 

नाहर०-अगर इस समय हम लोग महाराज के पास पहुँचे तो बीरसिह को जरूर पावेंगे । 

खड़ग०-मै इस समय जरूर महाराज के पास जाऊँगा, क्या आप भी मेरे साथ वहाँ चल सकते है ? 

नाहर०-चलने मे हर्ज ही क्या है ? मै ऐसा डरपोक नही हूँ, और जब आप ऐसा मददगार मेरे साथ है तो मै किसी 
को कुछ नही समझता !फिर मुझे वहाँ पहिचानता ही कौन है ? 

खड़ग०-शाबाश !आपकी बहादुरी मे कोई शक नहीं, मगर मै इस समय वहाँ जाने की राय आपको नहीं दे सकता, 
क्या जाने कैसा मामला हो। आप इसी जगह ठहरें मै जाता हूँ, अगर बीरसिंह वहाँ होंगे तो जरूर अपने साथ ले आऊँगा, 
(कुछ सोचकर) मगर आपका यहाँ अकेले रहना भी मुनासिब नहीं । 

नाहर०-इसकी चिन्ता आप न करें | मै अकेला नहीं हूँ मेरे साथी लोग इधर-उधर छिपे+लुके जरूर होंगे । 

खड़ग०-अच्छा तो मै इन तीनों आदमियों को साथ लिए जाता हूँ। 

अपने तीनों आदमियों को साथ ले खड़गसिंह राजमहल की तरफ रवाना हुए। वहाँ ड्योढ़ी पर के सिपाहियों ने राजा 
के हुक्म मुताबिक इन्हे रोका मगर खड़गसिंह ने किसी की कुछ न सुनी, ज्यादे हुज्जत करने का हौसला भी सिपाहियों को 
न हुआ क्योंकि वे लोग जानते थे कि खड़गसिंह नैपाल के सेनापति है। 

'खड़गसिंह धड़घड़ाते हुए दिवानखाने में चले गये और ठीक उस समयपहुँचे जब राजा करनसिह अपने दोनों 
मुसाहबों शंभूदत्त और सरूपसिंह के साथ बातें कर रहा था और चार आदमी एक लाश उठाये हुए वहाँ पहुँचे थे । वह 
लाश बीरसिह की ही थी और इस समय राजा के सामने रक्खी हुई थी। बीरसिंह मरा नहीं था मगर बहुत ज्यादे जख्मी हो 
जाने के कारण बेहोश था | 

यकायक खड़गसिंह को वहाँ पहुँचते देख राजा को ताज्जुब हुआ और वह कुछ हिचका, चेहरे पर खौफ की निशानी 
फैल गई, उसने बहुत जल्द अपने को सम्हाल लिया, उठकर बड़ी खातिरदारी के साथ खड़गसिंह का व 
और अपने पास बैठकर बोला, “देखिए बड़ी मेहनत और परेशानी से अपने प्यारे लड़के के खूनी बीरसिंह को जिसे 
शैतान नाहरसिंह छुड़ा कर ले गया था मैने फिर पाया है ।" 

खड़ग०-खूनी के गिरफ्तार होने की मै आपको बधाई देता हूँ। मैने अच्छी तरह तहकीकात किया और निश्चयकर 
लिया कि बीरसिंह बड़ा ही शैतान और निमकहराभ है। मै अपने हाथ से इसका सिरं काटूँगा । हँ मै एक बात कीऔर 
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मुबारकबाद देता हूँ.। 

राजा०-वह क्या ? 

खड़ग०-आपके भारी दुश्मन नाहरत्तिंह को नी इत नय मैने गिरफ्तार कर लिया ! 

राजा०-(खुश होकर) वाह वाह, यह बड़ा कान हुआ !इच्तके लिए में जन्म नर आपका अहत्तान मानूँगा, वह कहाँ है ? 

खड़ग०-सिपाहियों के पहरे में अपने लश्कर नेज दिया है। मै नुन्यत्तिब क्तमझता हूँ कि दीरसिंह को नी आप मेरे 
हवाले कीजिए और अपने आदमियों को हुक्न दीजिए कि इसे उठा कर गेरे डेरे ने पहुँचा आदें। कल मै एक दर्बार करूँगा 
जिसमें यहाँ की कुल रिआया को हाजिर होने का हुक्न होगा । उत्त नें महाराज नैपाल की तरफ से आपको पदवी दी 
जायेगी और बिना कुछ ज्यादे पूछताछ किए इन दोनों को ने अपने हाथ से नाक्ँगा । इसके सिवाय आपके दो चार दुश्मन 
और भी हैं उन्हें भी मैं उसी समय फाँसी का हुक्म दूँगा । 

राजा०-यह आपको कैसे नालून हुआ कि नेरे और मे 

खड़ग०-महाराज नैपाल ने जब नुझको इधर रदाना किया तो ताकीद को थी कि करनसिंह की मदद करना और 
खोजकर उनके दुश्मनों को नारना । इरीपुर को 
मेरी तरफ से करनसिंह को यह पंत्र और झघिर 
जमोदारों और सदारो ते नेल पैदा करिया और उनकी गुप्त छुनेटो ने पहुँचा जो आाएके दिपक में हुआ करती है, बस फिर 


आपके दुश्मनों का पत्ता लगाना क्या कठिन 


खड़गात्तिह जब यक्तायक 


ब बे नौका देर 
नुसत अपने को संनाला और जी ने सोचा कि ग्ल्इङचक जाइरदान करने आइए ऊगर नाका 


९5६६ 


-क्ञनय इन्हें नी खाकर बखेड़ा तै क्या. 


खड़ग०-इदने ही हैं या कौन भी? 
नाहुर०--और मी है, यदि ब्राईँ तो काळा बड़ र 
खड़ग०-बहुत अच्छी बात है, क्योकि आज यकायदः 
नाहर०-बीरसिंह क्रा पदा खगा £ 
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खड़ग०-हाँ, उन्हें जख्मी करके करनसिंह के आदमी ले गए थे, उसी समय मैं भी जा पहुँचा, फिर वह मुझसे 
क्योंकर छिपा सकता था? आखिर उन्हें अपने कब्जे में किया और अपने आदमियों के साथ अपने डेरे पर भेजवा दिया। 
नाहर०-बीरसिंह की कैसी हालत है ? 
खड़ग०-अच्छी हालत है कोई हर्ज नहीं, जख्म है, मालूम होता है बहादुर ने लड़ने में कसर नहीं की। मेरे आदमियों 
ने पट्टी बाँध दी होगी । अब देर न करो चलो, सर्दार लोग अभी तक बैठे मेरा इन्तजार कर रहे होंगे । 
जाहर०-जी हाँ, जब तक हम लोग न जायेंगे वे लोग बेचैन रहेंगो । 
खड़गसिंह के पीछे अपने साथियों के साथ नाहरसिंह फिर उसी मकान में गया जिसमें कुमेटी बैठी थी, कुल सर्दार 
और जमीदार अभी तक वहाँ मौजूद थे। खड़गसिंह को देख सब उठ खड़े हुए। खड़गसिह ने बैठने के बाद अपने बगल में 
° नाहरसिंह को बैठाया और सबको बैठने का हुक्म दिया । नाहरसिंह ने अपने साथियों में से एक आदमी को अपने पास 
बैठाया जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। 
अनिरूद्ध०-वीरसिंह का पता लगा ? 
खड़ग०-हाँ, वह राजा के दगाबाज नौकरों के हाथ में फँस गया था, मै वहाँ जाकर उसे छुड़ा लाया और अपने डेरे 
पर भेजवा दिया, अब बच्चनसिंह और हरिहरसिंह.को भी पहरे के साथ हमारे लश्कर में भिजवा देना चाहिए । 
तुरत हुक्म की तामील हुई, कई सिपाहियों को पहरे पर से बुलवा कर दोनों बेईमान उनके सुपुर्द किए गए और एक 
बहादुर सर्दार उनके साथ पहुँचाने के लिए गया । 


खड़ग०-(नाहरसिंह की तरफ देखकर) हाँ तो करनसिंह का लड़का जीता है ? उसे तुम दिखा सकते हो ? 

नाहर०-जी हाँ, उसके जीते रहने का एक सबूत तो मेरे पास इसी समय मौजूद है । 

खड़ग०-वह क्या ? ध 

नाहरसिंह ने एक पत्र कमर से निकाल कर खड़गसिंह के हाथ में दिया और पढ़ने के लिए कहा | यह वही चिट्ठी थी 
जो नदी में तैरते हुए रामदास को गिरफ्तार करने के बाद उसकी कमर से नाहरसिंह ने पाई थी। इसे पढ़ते ही गुस्से से 
खड़गसिंह की आँखें लाल हो गई। 

खड़ग०-बेशक यह कागज राजा के हाथ का लिखा हुआ है, फिर उसकी मोहर भी मौजूद है, इससे बढ़ाकर और 
किसी सबूत की हमें जरूरत नही, अब सूरजसिंह का पता न भी लगे तो कोई हर्ज नही । (अनिरूद्धसिंह के हाथ में चिट्ठी 
देकर) लो पढ़ों बाकी सभों को भी पढ़ने को दो । 

एकाएकी वह चिट्ठी सों के हाथ में गई और सभी ने पढ़कर इस बात पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि बीरसिंह 
निर्दोष निकला । 

अनिरूद्ध०(खड़गसिंह से) अब आपको मालूम हो गया कि हम लोगों की जो दरखास्त नैपाल गई थी वह व्यर्थ न 
थी। 

खड़ग०-बेशक, (नाहरसिंह की तरफ देखाकर) हाँ आपने कहा था कि बीएड का असल हाल आप लोग नहीं 
जानते | वह कौन सा हाल है क्या आप कह सकते है ? 

नाहर०-हाँ मै कह सकता हूँ यदि आप लोग दिल लगाकर सुनें । 

खड़ग०-जरूर सुनेगे.। 

नाहरसिंह ने करनसिह और करनसिंह सदू का हाल और अपने बचने का सबब जो बीरसिंह से कहा था इस जगह 
खड़गसिंह और सब सर्दारों के सामने कह सुनाया और इसके बाद बीरसिंह को कैद से छुड़ाने का हाल और अपनी बहिन 
सुन्दरी का भी पूरा हाल कहा जो तारा ने बाबाजी से बयान किया था । सुन्दरी का बहुत कुछ हाल नाहरसिंह को पहिले से 
ही मालूम था, बाकी हाल जो तारा ने बीरसिंह से कहा था वह अपने बड़े भाई नाहरसिंह को सुनाया था। बीरसिंह यह नहीं 
` जानता था कि उसकी स्त्री तारा ने जिस अहिल्या का हाल उससे कहा था वह उसकी बहिन सुन्दरी ही थी। जब बीरसिंह 
' और नाहरसिंह में मुलाकात हुई और अपनी बहिन सुन्दरी का नाम नाहरसिह से सुना तब मालूम हुआ कि अहिल्या या 
सुन्दरी ही वह बहिन है । 

नाहरसिंह की जुबानी करनसिंह का किस्सा सुनकर सभी का जी बेचैन हो गया, आँखों में आँसू भरकर सभी ने 

लम्बी साँसे ली और बेईमान करनसिंह राठू को गालियाँ देने लगे। थोड़ी देर तक सभो के चेहरे पर उदासी छाई रही मगर 
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फिर क्रोध ने सभों का चेहरा लाल कर दिया और समों ने दाँत पीसकर कहा कि 'हम लोग ऐसे नालायक राजा की 
ताबेदारी नहीं कर सकते, हम लोग अपने हाथों से राजा को सजा देंगे और असली राजा करनसिंह के लड़के विजयसिंह 
(नाहरसिंह) को यहाँ की गद्दी पर बैठावेंगे, हम लोग चन्दा करके रुप बटोरेंगे और फौज तैयार करके विजयसिंह और 
बीरसिंह को सर्दार बनावेगे, इत्यादि इत्यादि |“ 

जोश में आकर बहुत सी बातें सरदारों ने कही और इसी समय खड़गसिंह ने भी अपनी फौज के सहित जो नेपाल से 
साथ लाए थे,बीरसिंह और नाहरसिंह की मदद करना कबूल किया । 

नाहर०-मेरी बहन सुन्दरी का हाल थोड़ा सा और बाकी है जिसे आप चाहें तो सुन सकते है, यह हाल मुझे इनकी 
(अपने बगल में बैठे हुए साथी की तरफ इशारा करके) जुबानी मालूम हुआ है। 

सर्दार०-हाँ हॉ जरूर सुनेंगे, ये कौन है ? 

नाहर०-यह अपना हाल खुद आप लोगों से बयान करेंगे । 

खड़ग०-मगर इनको चाहिए कि अपने चेहरे से नकाब हटा दें। 

नाहरसिंह के ये साथी-महाशय जो उनके बगल में बैठे हुए थे वे ही बाबू साहब थे जो गोद में एक लड़के को लेकर 
भुन्दरी से मिलने के लिए किले के अन्दर तहखाने में गये थे। इन्हें पाठक अभी भूले न होंगे। खड़गसिंह के कहते ही बाबू 
साहब ने “कोई हर्ज नहीं“ कहकर अपने चेहरे से नकाब हटा दी और बेचारी सुन्दरी का बाकी किस्सा कहने लगे । इन्हें 
इस शहर में कोई भी पहिघानता नहीं था | 

बाबू साहब०-सुन्दरी अहिल्या के नाम से बहुत दिनों तक इस नालायक राजा के यहाँ रही | राजा की पाप भरी 
आँखों का अन्दाज रानी को मालूम हो गया और उसने चुपके से सुन्दरी को अपने नैहर भेज कर बाप को कहला भेजा कि 
उसकी शादी करा दी जाय। सुन्दरी की शादी मेरे साथ की गई और वह बहुत दिनों तक मेरे घर में रही, एक लड़की और 
उसके बाद एक लड़का भी पैदा हुआ। तब तक राजा को सुन्दरी का पता न लगा मगर वह खोज लगाता ही रहा, आखिर 
मालूम होने प॑र उसने सुन्दरी को चुरा मँगाया और उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया आप बहादुर विजयसिंह की 
जुबानी सुन ही चुके है। बेचारी लड़की जिस तरह मारी गई उसे याद करने से कलेजा फटता है। सुन्दरी को राजी करने 
के लिए राजा ने बहुत कुछ उद्योग किया मगर उस बेचारी ने अपना धर्म न छोड़ा । आखिर राजा ने उसे गुप्त रीति से 
किले के अन्दर के एक तहखाने में बन्द किया और उसकी लड़की का खून एक कटोरे में मरकर और मसाले से जमकर 
एक चौकी पर उसके सामने रख दिया जिससे वह रात-दिन उसे देखा करे और कुढ़ा करे। आप लोग खूब समझते है कि 
उस बेचारी की क्या हालत होगी और उस कटोरे भर खून की तरफ देखन्देख कर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, 
मगर वाह रे सुन्दरी, फिर भी उसने अपना घर्म न छोड़ा !! 

बाबू साहब ने इतना ही कहा था कि सभों के मुँह से “वाह रे सुन्दरी, शाबाश, शाबाश [धर्म पर दृढ़ रहने वाली 
औरत तेरे जैसी कोई काहे को होगी !' की आवाज आने लगी । बाबू साहब ने फिर कहना शुरू किया- 

बाबू साहब०-जब सुन्दरी कैदखाने में बेबस की गई तो कई लौडियाँ उसकी हिफाजत के लिए छोड़ी गई। उनमें से 
एक लौडी सुन्दरी पर दया करके और अपनी जान पर खेल के वहाँ से निकल भागी। उसने मेरे पास पहुँचकर सब हाल 
कहा और अन्त में उसने सुन्दरी का यह संदेसा मुझे लाकर दिया कि लड़के को लेकर तुम्हें एक नजर देखने के लिए 
बुलाया है, जिस तरह बने आकर मिलो {सुन्दरी का हाल सुन मेरा कलेजा फट गया। मै इस शहर में आया और उससे 
मिलने का उद्योग करने लगा। इस फेर में बरस मर से ज्यादे बीत गया, बहुत सा रूपया खर्च किया और कई आदमियों 
को अपना पक्षपाती बनाया, आखिर दो ही चार दिन हुए है कि किसी तरह उस छोटे बच्चे को जो नालायक के हाथ से बच 
गया और मेरे पास था लेकर किले के अन्दर तहखाने में गया और उससे मिला, इत्तिफाक से उसी दिन नाहरसिंह ने 
बीरसिंह को कैदखाने से छुड़ाया था और यह हाल मुझे मालूम था बल्कि बीरसिंह के छुड़ाने की खबर कई सकाश 
मी लग गई थी मगर वे लोग राजा के दुश्मन और बीरसिंह के पक्षपाती हो रहे थे इसलिए नाहरसिंह के कामः 


पड़ा 


T\ 

“सुन्दरी जानती थी कि बीरसिंह उसका भाई है मगर राजा के जुल्म ने उसे हर तरह से मजबूर कर रक्खा था। 
बीरसिंह के कैद होने का हाल सुनाकर सुन्दरी और भी बेचैन हुई मगर जब मैने उसके छूटने का हाल कहा तो कुछ खुश 
हुई। मै तहखाने मे सुन्दरी से बातचीत कर ही रहा था कि राजा का मुसाहब बेईमान हरीसिंह वहाँ जा पहुँचा। उस समय 
सुन्दरी मेरी और अपनी जिन्दगी से नाउम्मीद हो गई। आखिर हरीसिंह उसी समय मुझसे लड़कर मारा गया और मै 
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उसकी लाश एक कम्बल में बाँध और लड़के को एक लौड़ी की गोद में दे और उसे साथ ले तहखाने के बाहर निकला 
और मैदान में पहुंचा। वहाँ नाहरसिंह के दो आदमियों से मुलाकात हुई । मुझे नाहरसिंह तथा बीरसिंह से मिलने का बहुत 
शौक था और उन लोगों ने भी मुझे अपने साथ ले चलना मंजूर किया । आखिर हरीसिंह की लाश गाड़ दी गई, लौंडी 
वापस कर दी गई, और मै लड़के को लेकर उन दो आदमियों के साथ नाहरसिंह की तरफ रवाना हुआ। उसी समय राजा 
के कई सवार भी वहाँ आ पहुँचे जो नाहरसिंह की खोज में घोड़ा फॅकते उसी तरफ जा रहे थे, हम लोगों को तो डर हुआ 
कि गिरफ्तार हो जायेंगे, मगर ईश्वर ने बचाया। एक पुल के नीचे छिप"कर हम लोग बच गए और नाहरसिंह और 
बीरसिंह से मिलने की नौबत आई । 
खड़ग०-लड़का अब कहाँ है ? 
बाबू साहब०-{नाहरसिंह की तरफ इशारा कर के) इनके आदमियों के सुपुर्द है । 
खड़ग०-तुम लोगों का हाल बड़ा ही दर्दनाक है, सुनने में कलेजा कापता है। लेकिन अभी तक यह नहीं मालूम हुआ 
कि बेचारी तारा कहाँ है और उस पर क्या बीती ? 
नाहर०-तारा का हाल मुझे मालूम है मगर मैने अभी तक बीरसिंह से नहीं कहा । 
एक सर्दार०-त्तो इस समय भी उसका कहना शायद आप मुनासिब न समझते हों । 
नाहर०-कहने में कोई हर्ज भी नही । 
खड़ग०-तो कहिए । 


नाहर--ऊपर के हाल से आपको इतना तो जखर मालूम हो गया होगा कि बेईमान राजा ने तारा के बाप सुजनसिंह 
को इस बात पर मजबूर किया था कि वह तारा का सिर काट लावे । 
खड़ग० -हाँ, इसलिए कि सुजनसिंह ने दीवानखाने की छत पर से लौडियों को तो गिरफ्तार किया मगर तारा को 
छोड़ दिया था। : 
नाहर-ठीक है, राजा यह भी चाहता था कि तारा यदि राजा के साथ रहना स्वीकार करे तो उसकी जान छोड़ दी 
जाय | इस काम के लिए समझाने-बुझाने पर हरीसिंह मुकर्रर किया गया था, मगर तारा ने कबूल न किया | जिस समय 
बीरसिंह के बाग में सुजनसिंह अपनी लड़की तारा की छाती पर सवार हो उसे मारना चाहता था, मै भी वहाँ मौजूद था, 
उसी समय एक साधू महाशय भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने मेरी मदद से तारा को छुड़ाया। इस समय तारा उन्हीं के यहाँ 
है। 
खड़ग०-आपने एक साधू फकीर की हिफाजत में तारा को क्यों छोड़-दिया ? उस साधू का क्या भरोसा ? 
नाहर०-उस साधू का मुझे बहुत भरोसा है। वे बड़े ही महात्मा है। यह तो मै नही जानता कि वे कहाँ के रहने वाले है, 
मगर वे किसी से बहुत मिलते.जुलते नहीं, निराले जंगल में रहा करते है, मुझ पर बड़ा ही प्रेम रखते है, मैने सब हाल उनसे 
कह दिया है, और अक्सर उन्हीं की राय से सब काम किया करता हूँ, उनके खाने-पीने का इन्तजाम भी मै ही करता हूँ] 
खड़ग०-क्या मै उनासे मिल सकता हूँ ? 
नाहर०-इस बात को शायद वह नामंजूर करें। (आसमान की तरफ देखकर) अब तो सवेरा हुआ ही चाहता है. मेरा 
शहर में रहना मुनासिब नहीं | , ४ 
खड़ग०-अगर आप मेरे यहाँ रहें तो कोई हर्ज भी नही है । 
नाहर०-ठीक है मगर ऐसा करने से कुछ विशेष लाम नहीं है बीरसिंह को मै आपके सुपुर्द करता हूँ और बाबू साहब 
को अपने साथ लेकर जाता हूँ फिर जब और जहाँ कहिए हाजिर होऊँ | 
खड़ग०-खैर ऐसा ही सही मगर एक बात और सुन लो । 
नाहर०-वह क्या ? 
खड़ग०-उस समय जब मै बीरसिंह को छुड़ाने के लिए राजा के पास गया था तो समयानुसार मुनासिब समझकर 
उसी के मतलब की बाते की थी'मैं कह आया था कि कल एक आम दर्बार करूँगा और तुम्हारे दुश्मनों तथा बीरसिंह को 
फाँसी का हुक्म दूँगा, उसी दर्बार में महाराज नैपाल की तरफ से तुमको “अधिराज” की पदवी भी दी जायैगी। यह बात 
मैंने कई मतलबों से कही थी। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है ? 
नाहर०-बात तो अच्छी है। इस दर्बार में बड़ा मजा रहेगा, कई तरह के गुल खिलेंगे मगर साथ ही इसके फसाद भी 
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खूब गचेगा, ताउजुब नही कि राजा बिगड़ जाय और लड़ाई हो प 
लड़ाई फा पूरा बन्दोबरत कर ले, इस बीच मै भी अपने क्ले ह 

खड़ग०-(और सर्दारी की तरफ देखकर) आप लोगों को प्य् है ? 

सदर०-नाहररिह का कहना ठीक है, हम लोगों को लड़ाई के लिए हैदर होकर ही दरबार में जाना चाहिये । हम 
लोग भी अपने सिपाहियों की दुरुस्ती करना चाहते है, कल का दिन टल जाय तमी अच्छा है। 

खड़ग०-खैर ऐसा ही राही । 

गुप्त रीति से राय के तौर पर दो चार बातें और करने के बाद दबार॑बर्छास्‍्त कर दिया गया। बाबूसाहब को साथ 
लेकर नाहरसिंह चला गया, सर्दार लोग भी अपने अपने घर को रवाना हुए, खड्गसिंह अपने डेरे. पर आये और बीरसिंह 
को होश में पाया, उनसे सब हाल कहा और उनका इलाज कराने लगे: 


तेरहवां बयान 


खडगसिंह जब राजा करनसिंह के दीवानखाने में गये और राजा से बातचीत करके दोरत्तिंह को छुडा लाये तो उसी 
समय अर्थात्‌ जब खड़गसिंह दीवानखाने से रवाना हुए तभी राजा के मुसाहबों में सरूपसिंह चुपचाप खड़गसिंह के पीछे 
रवाना हुआ और छिपता हुआ वहाँ तक आया जहाँ सड़क पर खड़गत्तिह और नाहरसिंह से मुलाकात हुई थी और 
खड़गसिंह ने पुकार कर पूछा था, “कौन है नाहरसिंह |" 

सरूपसिंह उसी समय चौका और जी में सोचने लगा कि खड़गसिंह दिल में राजा का दुश्मन है क्योंकि राजा के 
सामने उसमे कहा था कि नाहरसिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया और कैद करके अपने लश्कर में मेज दिया है मगर 
यहाँ मामला दूसरा ही नजर आता है, नाहरसिंह तो खुले मैदान में घूम रहा है !मालूम होता है खड़गसिंह ने उससे दोस्ती 
कर ली। 

लेकिन नाहरसिंह का नाम सुनते ही सरूपसिह इतना डरा कि वहाँ एक पल मी खड़ा न रह सका. सागता और 
हाँफता हुआ राजा के पास पहुँचा । 

राजा०-क्यों, क्या खबर है ? तुम इस तरह बदहवास क्यों चले आ रहे हो ? कहाँ गये थे ? 

सर्ृप०-खड़गर्सिह के पीछे गया था। 

राजा०-किसालिए ? 

सरूप०-जिससे मालूम करूँ कि वह कहाँ जाता है और सच्या है या झूठा । 

राजा०-तो फिर क्या देखा ? 

सरूप०-बड़ा ही मारी बेईमान और झूठा है. उसने आपको पूरा घोका दिया और नाहरत्तिंह के गिरफ्तार करने की 
बात भी बिल्कुल झूठ कही । नाहरसिंह खुले मैदान घूम रहा है बल्कि खड़गसिंह और उनमें दोस्ती मालूम पड़ती है। जिस 
मकान में दुश्मनों की कुमेटी होती है उनके पास ही खड़गसिंह नाहरसिंह से मिला जो कई आदमियों को साथ लिए दहाँ 
खड़ा था और बातचीत करता हुआ उसके साथ ही कुमेटी वाले मकान में चला गया। 


७. (४४४४ ३ 


राजा०-तुमने कैसे जाना कि यह नाहरसिंह है ? 
सरू५०-खड़गसिंह ने नाम लेकर पुकारा माव में ना हुई। 
बीरसिंह को लिए हुए खड़गसिंह वहाँ गया था ? 
bs म्मी उसने बीरसिंह को तो अपने आदमियों के साथ करके अपने डेरे पर मेज दियाःऔर आप उस तरफ 
चला गया था। 
राजा०-तो बेईमान ने मुझे पूरा धोखा दिया || 
a [यहाँ अच्छे मौके पर आया था, अगर मै चाहता तो उसी वक्‍त काम तमाम कर देता और किसी 


4 a खड़गसिह नाहरसिंह को साथ लेकर उस मकान में गया है जिसमें कुमेटी हो रही है, अगर 
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आप सौ आदमी मेरे साथ दें तो मै अभी वहाँ जाकर दुश्मनों को गिरफ्तार कर लूँ। 
राजा०-पागल मया है !रिआया के दिल में जो कुछ थोड़ा खौफ बना है वह भी जातारहेगा, इसी समय शहर में 
बलवा हो जायेगा और फिर कुछ करते-घरते न बन पड़ेगा पहिले अपने पैर मजबूत कर लेना चाहिए तुम तो चुपचाप विना 
मुझसे कुछ कहे खड़गसिह के पीछे यीछे चले गए थे मगर मैने खुद शंभूदत्त को उनके पीछे भेजा है, देखें वह क्या खबर 
लाता है । वह आ ले तो कोई बात पक्की की जाय । अफसोस [मैं धोखे में आ गया !! 
थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही, सरूपसिह के आधे घण्टे बाद शांभूदत्त भी आ पहुँचा, वह भी 
बदहवास और परेशान था । 


राजा०-क्या खबर है ? 
शंभू०-खबर क्या पूरी चालबाजी खेली गई, खड़गसिंह ने धोखा दिया। बीरसिंह को तो अपने आदमियों के साथ 


अपने डेरे पर भेज दिया और सीधे उस मकान में पहुँचा जिसमें दुश्मनों की कुमेटी हुई थी, नाहरसिंह रासते में मिला उसे 
अपने साथ लेता गया | 
राजा०-खैर इतना हाल तो हमें सरूपसिंह की जुबानी मालूम हो गया, ज्यादे तुम क्या खबर लाए ? 
शंभू०-यह सरूपसिंह को कैसे मालूम हुआ ? 
राजा०-सरूपसिंह खुद खड़गसिंह के पीछे गया था जिसकी मुझे खबर न थी। 
शंभू०-अच्छा तो मै एक खबर और भी लाया हूँ। 
राजा०-वह क्या ? 
शंभू०-बच्चनसिंह गिरफ्तार हो गया और हरिहरसिंह के हाथ में भी हथकड़ी पड़ गई । 
राजा०-(चौंकाकर) क्या ऐसी बात है ? 
शंभू०-जी हाँ। 
राजा०-इतनी बड़ी ढिठाई किसने की ? 
शंभू०-सिवाय खड़गसिंह के इतनी बड़ी मजाल किसकी थी ? 
राजा०-अब वे दोनों कहाँ है ? द 
शंमू०-खड़गसिंह के लश्कर में गये; उनके आदमी भी साथ थे, लश्कर के पास तक मैं पीछे-पीछे गया फिर लौट 
आया । 
राजा०-अब तो हहद से ज्यादा हो गई !(जोश में आकर) खैर क्या हर्ज है, समझ लूँगा । उन कम्बख्तों को मै कब 
छोड़ने वाला हूँ, अब तो खड़गसिंह पर भी खुल्लमखुल्ला इलजाम लगाने का मौका मिला। अच्छा सेनापति को बुलाओ, 
बहुत जल्द हाजिर करो | 
शंभू०-बहुत खूब । 
राजा०-नहीं नहीं. ठहरो, आनेंजाने में देर होगी, मै खुद चलता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो । 
शंभू०-जो हुक्म । 
राजा ने अपने कपड़े दुरूस्त किये, हबे लगाए, और चल खड़ो हुआ, दोनों मुसाहब उसके साथ हुए | 
सदर ड्योढ़ी पर पहुँचा, तीन सवारों के घोड़े ले लिए और उन्हीं पर सवार होकर तीनों आदमी उस तरफ रवाना हुए 
जिधर राजा की फौज रहती थी | घोड़ा फेकते हुए ये तीनों आदमी बहुत जल्द वहाँ पहुँचे और सेनापति के बंगले के पास 
आकर खड़े हो गये । ; 
सेनापति को आने की खबर की गई, वह बेमौके राजा के आने पए'जो एक नई बात थी,ताज्जुब करके घबड़ाया हुआ 
बाहर निकल आया और हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा और उसके मुसाहब घोड़े के नीचे उतरे और 
सेनापति के साथ बंगले के अन्दर चले गये, वहाँ के पहरे वालों नें घोड़ा थाम लिया । 
घण्टे भर तक थै लोग बंगले के अन्दर रहे, न मालूम क्या-क्या बाते होती रहीं और किस-किस तरह का बन्दोबस्त 
इन लोगों ने विचारा। खैर जो कुछ होगा मौके पर देखा जायैगा ।चण्टे भर के बाद राजा बंगले के बाहर निकला और 
उसाहबों के साथ अपने घर पहुँचा। सुबह की सुफेदी आसमान पर फैल चुकी थी । वह रात भर का जागा हुआ था, 
मारी हो रही थी, पलंग पर जाते ही नींद आ गई और पहर दिन चढ़े तक सोया रहा.। 
जब करनसिंह रातू की आँख खुली तो वह बहुत उदास था। उसके जी की बेचैनी बढ़ती ही जाती थी, रात की बातें 
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एक पल के लिए उसके दिल से दूर न होती थीं। थोड़ी देर तक वह किसी सोच-विचार में बैठा रहा, आखिर उठा और 
जरूरी कामों से छुट्टी पा, स्नान-मोजन कर, दीवानखाने में जा बैठा। अपने मुसाहबों को जो पूरे बेईमान और हरामजादे थे 
तलव किया और जब वे लोग आ गये तो खड़गसिंह के नाम की एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह पूछा कि 'आपने आज दर्वार 
करने के लिए कहा था;सो किस समय होगा' ? 


इस चिट्ठी का जवाब लाने के लिए सरूपसिंह को कहा गया और वह राजा से विदा हो खड़गसिंह की तरफ रवाना 
हुआ। 


इस समय खड़गसिंह अपने डेरे में बैठे यहाँ के बड़े-बड़े रईसों और सरदारों से बातचीत कर रहे थे जब दर्बान ने 
हाजिर होकर अर्ज किया कि राजा का एक मुसाहब सरूपसिंह मिलने के लिए आया है। खड़गरिंह ने उसके हाजिर होने 
का हुक्म दिया । सरूपसिंह हाजिर हुआ तो रईसों और सरदारों को बैठा हुए देख कर कुढ़ गया मगर लाचार था 
क्योंकि कुछ कह नहीं सकता था। राजा की चिट्टी खड़गसिंह के हाथ में दी और उन्होंने पढ़कर यह जवाब लिखा :- 
“जहाँ तक मैं समझता हूँ आज दर्बार करना मुनासिब न होगा क्योंकि अभी तक इस बात की खबर शहर में नहीं की 
गई, इससे मै चाहता हूँ कि दर्बार का दिन कल मुकर्रर किया जाय और आज इस बात की पूरी मुनादी करा दी जाय। 
दर्वार का समय रात को और स्थान आपका बड़ा बाग उचित होगा, द्वार में केवल यहाँ के रईस और सरदार लोग ही 
बुलाए जायें ।?* -खड़गर्सिह 
चिट्ठी का जवाव लेकर सरूपसिंह राजा के पास हाजिर हुआ और जो कुछ वहाँ देखा था अर्ज करने के बाद 
खड़गसिंह की चिट्ठी राजा के हाथ में दी । चिट्ठी पढ़ने के बाद थोड़ी देर राजा चुप रहा और बोला :- 
राजा०-अब तो खड़गर्सिह के हर काम में भेद मालूम होता है, दर्वार का दिन कल मुकर्रर किया गया यह तो मेरे 
लिए भी अच्छा है मगर समय रात का और स्थान याग, इसका क्या सबब ? 
सरूप०-किसी के दिल का हाल क्योंकर मालूम हो ? मगर यह तो साफ जानता हूँ कि उसकी नियत खराब है, 
जरूर वह भी अपने लिए कोई बन्दोबस्त करना चाहता है। 
राजा०-खैर जो होगा देखा जायेगा, मुनादी के लिए हुक्म दे दो, हम भी अपने को बहादुर लगाते हैं। यकायकी 
डरने वाले नहीं, हाँ इतना होगा कि बाग में हमारी फौज न जा सकेगी-खैर बाहर ही रहेगी । 
सरूप०-उसने वहाँ एक सिंहासन भेजने के वास्ते भी कहा है। शायद पदवी देने के बाद आप उस पर बैठाये 
जायेंगे । 
राजा०-हाँ, उन सब चीजों का जाना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस बात का निश्चय कोई भी नहीं कर सकता 
कि कल क्या होगा और उसकी तरफ से क्या-क्या रंग रचे जायेंगे, मगर इतना खूब समझे रखना कि करनसिंह उन 
शैतानों से नावाकिफ नहीं है और ऐसा कमजोर भोला या बुजदिल भी नहीं है कि जिसका जी चाहे यकायकी धोर दे 
जाय या खम ठोंककर मुकाबला करके अपना काम निकाल ले! 
चौदहवां बयान 
रात पहर॑ भर जा चुकी है । खड़गसिंह अपने मकान में बैठे इस बात पर विचार कर रहे है कि कल दर्बार में क्या 
किया जायगा। यहाँ के दसन्बीस सर्दारों के अतिरिक्त खड़गसिंह के पास नाहरसिंदु बीरसिंह और बाबू साहब भी बैठे है। 
'खड़ग-बस यही राय ठीक है। दर्बार में अगर राजा के आदमियों से हमारे खैरखाह सर्दार लोग गिनती में कम भी 
रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं । 
नाहर०-जिस समय गरजाकर मैं अपना नाम कहूँगा राजा की आधी जान उसी समय निकल जायेगी, फिर 
कसूरवार आदमी का हौसला ही कितना बड़ा ? उसकी आधी हिम्मत तो उसी समय जाती रहती है जब उसके दोष उसे 
याद दिलाये जाते है । 


एक सर्दाए०-हम लोगों ने यह भी सोच रक्खा है कि या तो अपने को हमेशा के लिए उस दुष्ट राजा की ताबेदाओ़ी से 


छुड़ायेंगे या फिर लड़कर जान ही दे देंगे। - 
नाहर-ईश्वर चाहे तो ऐसी नौबत्‌ नहीं आवेगी और सहज ही में सब काम हो जायेगा।राजा की जान लेना यह तो 


वीरेन्द्र वीर १२१७ ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


.20/&2.:.:-+ = 
angOt 


कोई बड़ी बात नहीं, मगर मै चाहता तो आज तक कभी का उसे यमलोक पहुँचा दिये होता. मगर मै आज का सा समय 
उद़ रहा था और चाहता था कि वह तभी मारा जाय जब उसकी हरमजदगी लोगों पर साबित हो जाय और लोग भी 
समझ जाँय कि बुरे कामों का फल ऐसा ही होता है। 
'खड़ग०- (नाहरसिंह से) हाँ आपने कहा था कि बाबाजी ने तुमसे मिलना मंजूर कर लिया, घण्टे में यहाँ जरूर 
आवेंगे अभी तक आए नहीं। र 
नाहर०-वे जरूर आवेंगे । * 
इतने में दर्बान ने आकर अर्ज किया कि 'एक साधू बाहर खड़े है जो हाजिर हुआ चाहते है' । इतना सुनते ही 
खड़गसिह उठ खड़े हुए और सभों की तरफ देखकर बोले, “ऐसे परोपकारी महात्मा की इज्जत सभों को करनी 
चाहिये ।” 
सबके सब उठ खड़े हुए और आगे बढ़ फर बड़ी इज्जत से बाबाजी को ले आये और सबसे ऊँचे दर्ज पर वैठाया। 
बाबा०-आप लोग व्यर्थ इतना कष्ट कर रहे है । मै एक अदना फकीर , इतनी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हूँ। 
खड़ग०-यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी तारीफ नाहरसिह की जुबानी जो कुछ सुनी है मेरे दिल 
में है। 
बाबा०-अच्छा इन बातों को जाने दीजिए और यह कहिए कि दर्बार के लिए जो कुछ बन्दोबस्त आप लोग किया 
चाहते थे वह हो गया या नहीं ? 
खड़ग०-सब दुरूस्त हो गया, कल रात को राजा के बड़े बाग में दर्बार होगा । 
बाबा०-मेरी इच्छा होती है कि दर्बार में चलूँ। 
खड़ग०-आप खुशी से चल सकते है, रोकने वाला कौन है ? 
बाबा०-मगर इस जटा दाढ़ी मूँछ और मिट्टी लगाए हुए बदन से वहाँ जाना बेमौके होगा । 
खड़ग०-कोई बेमौके न होगा । ; 
याबा०-क्या हर्ज होगां अगर एक दिन के लिए मै साधू का भेष छोड़ दूँ और सर्दारी ठाठ बना लूँ। 
खड़ग०-(हंसकर) इसमें भी कोई हर्ज नहीं !साधू और राजा समान समझे जाते है !! 
बाबा०-और तो कोई कुछ न कहेगा मगर नाहरसिंह से चुप न रहा जायेगा । 
नाहर०-(हाथ जोड़कर) मुझे इसमें क्यों उज होगा ? 
बाबा०-क्यों का सबब तुम नही जानते और न मैं कह सकता हूँ मगर इसमें कोई शक नहीं कि जब मै अपना सर्दारी , 
ठाठ बनाऊँगा तो तुमसे चुप न रहा जायेगा । 
जाहर०-न मालूम आप क्यों ऐसा कह रहे है। 
बाबा०-(खड़गसिंह से) आप गवाह रहिये, नाहर कहता है कि मै कुछ न बोलूँगा । 
खड़ग०-मै खुद हैरान हूँ. कि नाहर क्यों बोलेगा ! 
 बाबा०-अच्छा फिर हजाम को बुलवाइये, अभी मालूम हो जाता है। लेकिन आप और नाहर थोड़ी देर के लिए मेरे 
साथ एकान्त में चलिए और हजाम को भी उसी जगह आने का हुक्म दीजिए | 
आखिर ऐसा ही किया गया | बाबाजी, खड़गसिह, और नाहरसिह एकान्त में गए, हजाम भी उसी जगह हाजिर 
हुआ। बाबाजी ने जटा कटवा डाली, दाढ़ी मुड़वा डाली, और मूछों के बाल छोटे-छोटे करवा डाले | नाहरसिंह और 
खड़गसिंह सामने बैठे तमाशा देख रहे थे । 
बाबाजी के चेहरे की सफाई होते ही नाहरसिह की सूरत बदल गई, चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो गया, वह 
घबरा कर बाबाजी की तरफ झुका । 
बाबा०-हाँ हाँ, देखो !मैने पहिले ही कहा था कि तुमसे चुप न रहा जायेगा |] 
नाहर०-बेशक मुझसे चुप न रहा जायेगा !चाहे जो हो मै बिना बोले कभी ज्ञहीं रह सकता !! 
खड़ग०-नाहरसिंह [यह क्या मामला है ? 
-जाहर०-नही नहीं, मै बिना बोले नहीं रह सकता !! : 
बाबा० यह तो मै पहिले ही से समझे हुए था, खैर हजाम को बिदा हो लेने दो, केवल हम तीन आदमी रह जा. त 
जो चाहे बोलना | 
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हजाम बिदा हुआ, दो खिंदमतगार बुलाए गए, बाबाजी ने उसी 
कपड़े खड़गसिंह ने मँगंवाए थे उन्हें पहिर कर निश्चिन्त 


हुई, हाँ बाबाजी नाहरसिंह और खड़गसिंह 
तीनों के सिसक-सिसक कर रोने की आवाज फोठरी के बाहर कई दफे आई जिसे हमने भी सुना और स्वप्न की तरह 


विदा हुए और नाहरसिंह तथा खड़गसिंह उस 
दालान में आ बैठे जिसमें बाकी के सरदार लोग बैठे हुए थे। सदारो ने पूछा कि 'बाबाजी कहाँ गए और उनकी ताज्जुब 
भरी बातों का क्या नतीजा निकला ? इसके जवाब में खड़गसिंह ने कहा कि 'बाबाजी इस समय तो चले गए मगर कह 
गए हैं कि 'मेरे पेट में जो-जो बातें भेद के तौर पर जमा है वे कल दर्यार में जाहिर हो जायँगी, इसलिए मेरे साथ आप लोगों 
को भी उनका हाल कल ही मालूम होगा' । 

आधी रात तक ये लोग बैठे बातचीत करते रहे, इसके बाद अपने-अपने घर की तरफ रवाना हुए । 


पन्द्रहवाँ बयान 


हरिपुर के राजा करनसिंहराठू का बाग बड़ी तैयारी से सजाया गया, रोशनी के सबब दिन की तरह उजाला हो रहा 
था, बाग की हर एक रविश पर रोशनी की गई थी, बाहर की रोशनी का इन्तजाम भी बहुत अच्छा था। बाग के फाटक से 
लेकर किले तक जो एक कोस के लगभग होगा सड़क के दोनों तरफ गञ्ज की रोशनी थी, हजारों आदमी आजा रहे थे। 
शहर में हर तरफ इस दर्बार की धूम थी। कोई कहता था कि आज महाराज नेपाल की तरफ से राजा को पदवी दी 
जायेगी, कोई कहता था कि नहीं नहीं, महाराज को यहाँ की रिआया चाहती है या नहीं इस बात का फैसला किया जायैगा 
और इस राजा को गद्दी से उतार कर दूसरे को राजतिलक दिया जायेगा । अच्छा तो यही होगाकि बीरसिंह को राजा 
बनाया जाय, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे धूम मचावेंगे, और जान देने के लिए तैयार रहेगे । 
इसी प्रकार तरह-तरह के च्चे शहर में हो रहे थे, शहर भर बीरसिंह का पक्षपाती मालूम होता था, मगर जो लोग 
बुद्धिमान थे उनके मुँह से एक बात भी नहीं निकलती थी और वे लोग मन ही मन में न मालूम क्या सोंच रहे थे। आज के 
दर्बार में जो कुछ होना है इसकी खबर शहर के बड़े-बड़े रईसों और सर्दारों को भी जरूर थी मगर वे लोग जुबान से इस 
बारे में एक शब्द भी नहीं निकालते थे। द 
बाग में एक आलीशान बारहदरी थी, उसी में दरबार का इन्तजाम किया गया। उसकी सजावट हद से ज्यादे बढ़ी 
हुई थी। खड़गसिंह ने राजा को कहला भेजा था कि दर्बार में एक सिंहासन भी रहना चाहिए जिस पर पदवी देने के बाद 
आप बैठाए जायँगे, इसलिए बारहदरी के बीचोबीच में सोने का एक सिंहासन बिछा हुआ था उसके दाहिनी तरफ राजा के 
लिए और बाई तरफ नेपाल के सेनापति खड़गसिंह के लिए चाँदी की कुर्सी रक्खी गई थी, और सामने की तरफ शहरके 
रईसों और सर्दारों के लिए दुपट्टी मखमली गद्दी की कुसियाँ लगाई गई थीं । सजावट का सामान॑जो राजदर्बार के लिए - 
मुनासिब था सब दुरूस्त किया गया था। 
चिराग जलते ही दर्बार में लोगों की आवाई शुरू हो गई और पहर रात जाते-जाते दर्बार अच्छी तरह भर गया, राजा 
करनसिंह और खड़गृसिंह भी अपनी-अपनी जगह बैठ गए। नाहरसिंह बीरसिंह और बाबू साहब भी दर्बार में बैठे हुएथे 
मगर बाबाजी अपने मुँह पर नकाब डाले एक कुर्सी पर बिराज रहे थे जिनको देखकर लोग ताज्जुब कर रहे थे और राजा 
इस विचार में पड़ा था कि ये कौन है ? द 
राजा या राजा के आदमी नाहरसिंह को नहीं पहिचानते थे पर बीरसिह को बिना हथकड़ी'ेड़ी के स्वतन्त्र देखकर 
राजा की आँखें क्रोध से लाल हो रही थीं, मगर यह मौका बोलने का न था इसलिए चुप रहा, हौँ राजा की दो हजार फौज 
चारों तरफ से बाग को घेरे हुए थी और राजा के मुसाहब लोग इस दर्बार में कुसियाँ पर न बैठ के न मालूम किस धुन में 
चारों तरफ थे। : 
; Me के भी चार सौ बहादुर लड़ाके जो नेपाल से साथ आए थे बाग के बाहर चारो तरफ बटकर 
फैले हुए थे और नाहरसिंह के सौ आदमी भी भीड़ में मिले-जुले चारों तरफ घूम रहे थेबाग के अन्दर दो हजार से ज्यादे 
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आदमी मौजूद थे जिनमें पाँच सौ राजा की फौज थी और बाकी रिआया । 

जब दर्बार अच्छी तरह भर गया, खड़गसिंह ने अपनी कुर्सी से उठकर ऊँची आवाज में कहा :- 

“मै महाराज नेपाल का सेनापति जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया हूँ उसे पूरा करता हूँ। आज का दर्बार केवल दो 
कामों के लिए किया गया है. एफ तो इस राज्य के दिवान बीरसिंह का जिसके ऊपर राजकुमार का खून सावित हो चुका है 
फैसला किया जाय, दूसरे राजा करनसिंह को अधिराज की पदवी दी जाय। इस समय लोग इस विचार में पड़े होंगे कि 
बीरसिंह जिस पर राजकुमार के मारने का इल्जाम लग चुका है बिना हथकड़ी-बेड़ी यहाँ क्यों दिखाई देता है-इसका 
जवाब मै यह देता हूँ कि एक तो बीरसिंह यहाँ के राजा का दीवान है,दूसरे इस भरे हुए दर्बार में से किसी तरह भाग नहीं 
सकता, तीसरे परसों राजा के आदमियों ने उसे बहुत जख्मी किया हैजिससे वह खुद कमजोर हो रहा है, चौथे बीरसिंह 
को इस बात का दावा है फि वह अपनी बेकसूरी साबित करेगा !अस्तुबीरसिंह को हुक्म दिया जाता है कि उसे जो कुछ 


कहना हो कहे !” 
इतना कहकर खड़गसिह बैठ गए और बीरसिंह ने अपनी कुर्सी से उठाकर कहना शुरू किया :- 


“आप लोग जानते है और कहावत मशहूर है कि जिस समय आदमी अपनी जान से नाउम्मीद होता है तो जो कुछ 
उसके जी में आता हैं कहता है और किसी से नही डरता । आज मेरी भी वही हालत है। यहाँ के राजा करनसिंह ने 
राजकुमार के मारने का बिल्कुल झूठा इलजान मुझ पर लगाया है। उसने अपने लड़के को तो कहीं छिपा दिया है और 
गरीब रिआया का खून करके मुझे फँसाना चाहता है। आप लोग जरूर कहेंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया ? उसके जवाब 
मे मै कहता हूँ कि राजा करनसिंह असल में मेरे बाप के खूनी है। पहिले यह मेरे बाप का गुलाम था, मौका मिलने पर इसने 
अपने मालिक को मार डाला और अब उसके बदले मे राज्य कर रहा है। पहिले राजा को मेरा डर न था, मगर जब से 
नाहरसिंह ने राजा को सताना शुरू किया है और यहाँ की रिआया मुझे मानने लगी है तभी से राजा को मेरे मारने की धुन 
सवार हुई है। नाहरसिंह भी बेफायदा राजा को नहीं सताता, वह मेरा बड़ा माई है और राजा से अपने बाप का वदला 
लिया चाहता है। (करनसिंह कुरनसिंह रादू, नाहरसिंह, सुन्दर{तारा और अपना कुल किस्सा जो हम ऊपर लिख आये हैं 
खुलासा कहने के बाद) अव आप लोग उन दोनों बातों का अर्थात्‌ एक तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का और दूसरे मेरे 
पिता के मारने का सबूत चाहेंगे । इनमें से एक बात का सूत तो मेरा बड़ा भाई नाहरसिंह देगा । जिसका असली नाम 
विजयसिंह है और इसी दर्बार में मौजूद है तथा सिवाय राजा के और किसी का दुश्मन नही है, और दूसरी बात का सबूत 
कोई और आदमी देगा जो शायद यही कही मौजूद है ।" ट 

इन बातों को सुनते ही चारों तरफ से "त्राही त्राही' की आवाज आने लगी। राजा के तो होश उड़ गए। अब राजी को 
विश्वास हो गया कि यह दर्बार केवल इसीलिए लगया गया है कि यहाँ कुल रिआया के सामने मेरा कसूर साबित हो जाय 
और मै नालायक और बेईमान ठहराया जाऊँ । यह सिंहासन भी शायद इसलिए रखवाया गया हैकि इस पर रिआया की 
तरफ से नाहरसिंह या बीरसिंह बैठाया जाय। ओफ, अब किसी तरह जान बचती नजर नहीं आती [मेरे कर्मों का फल 
आज पूरा हुआ चाहता है !अगर मैं अपनी फौज का इन्तजाम न करता तो मुश्किल हो चुकी थी, लेकिन अब तो एक दफे 
दिल खोल के लडूँगा । लेकिन जरा ठहरना चाहिए, देखें वह अपनी दोनों बातों का सबूत क्या पेश करता है। नाहरसिंह 
कौन है ? सबूत लेकर आगे बढ़े तो देखें उसकी सूरत कैसी है ? 


राजा इन सब बातों को सोचता ही रहा, उधर बीरसिंह की बात समाप्त होते ही नाहरसिंह जिसका नाम अब * 


बिजयसिंह लिखेंगे,अपनी कुर्सी से उठा और वह चिट्ठी जो उसने रामदास की कमर से पाई थी खड़गसिंह के हाथ में यह 
कहकर दे दी कि 'एक सबूत तो यह है' | 

खड़गसिंह ने उस चिट्ठी को खड़े होकर जोर से सभों को सुनाकर पढ़ा और चिट्ठी वाला हाथ ऊँचा करके कहा 
“एक बात का सबूत तो पक्का मिल गया, इस चिट्ठी पर राजा के दस्तखत के सिवाय उसकी मुहर भी है जिससे वह किसी 
तरह इन्कार नहीं कर सकता है।' चिट्ठी को सुनते ही चारों तरफ से आवाज आने लगी, “लानत है ऐसे राजा पर। लानत 
है ऐसे राजा पर !!! 

खड़गसिंह अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि बाबाजी उठ खड़े हुए, मुँह से नकाब हटाकर सिंहासन के पास चले गये, 
और जोर से बोले- “दूसरी बात का सबूत मै हूँ, सभा की तरफ देखकर) राजा तो मुझे देखते ही पहिचान गया होगा किं 
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मैं फलाना हूँ मगर आप लोग यह सुनाकर घबड़ा जायेंगे कि बीरसिंह का बाप करनसिंह 
जिसका किस्सा आप लोगों को सुना चुका है मै भी हूँ। मेरी जान बचाने वाले का 
है, हाँ यदि राजा का जोश कोई रोक सके तो मैं आप लोगों को अपना विचित्र हाल सुनाऊँ 
बेईमान राजा की उच आप लोगों को मेरा किस्सा सुनने न देगी देखिए देखिए, यह बेईमान कर्सी से उठकर 
पर वार किया चाहता है !नमकहराम और विश्वासघांती को अब भी शर्म नही मालूम होती और चह TF स 
बाबाज़ी की बाते क्योंकर पूरी हो सकती थीं !बेईमान राजा का दिल काबू में था और न वह यही धाह 
बाबाजी (करनसिंह) यहाँ रहें और उनकी ने ! त यही यावा 
की बातें कोई सुने (वह बहुत कम देर तक बेखुद रहने के बाद एकदम चीख उठा 
और नयाम (म्यान) से तलवार खीचफर अपने आदमियों को यह कहता हुआ कि 'मारो इन लोगों को एक भी बचके 
जाने पावे' उठा और याबाजी पर तलवार का वार किया। वाबाजी ने घूमकर अपने को बचा लिया मगर राजा के सिपाही 
और सर्दार लोग वीरसिह और उसके पक्षपातियों पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई और फर्श पर खून ही खून दिखाई देने 
लगा पर बीरसिंह के पक्षपाती बहादुरों के सामने कोई ठहरता दिखाई न दिया । र 
राजा करनसिंह के बहुत से आदमी यहाँ मौजूद थे और दो हजार फौज भी बाहर खड़ी थी जिसका अफसर इसी 
दर्बार में था, मगर बिल्कुल येकाम। किसी ने दिल खोलकर लड़ाई न की, एक तो वे लोग राजा के जुल्मों की बात सुन 
पहिले ही बेदिल हो रहे थे दूसरे आज की वारदात, बीरसिह और सुन्दरी का किस्सा, और राजा के हाथ की लिखी चिट्ठी 
का मजमून सुनकर और राजा को लाजवाब पाकर सभी का दिल फिर गया। सभी राजा के ऊपर दांत पीसने लगे। 
केवल थोड़े से आदमी जो राजा के साथ ही साथ खुद भी अपनी जिन्दगी से नाउम्मीद हो चुके थे,जान पर खेल गये और 
रिआया के हाथों मारे गए। इस लड़ाई में बाबू साहब का और राजा करनसिह राठू का सामना हो गया । बाबू साहब ने 
ऋरनसिंह को उठाकर जमीन पर दे मारा और उंगली डाल कर दोनों आँखें निकाल ली । 
इस लडाई में सुजनसिंह शभूदत्त और सरूपसिह वगैरह भी मारे गये। यह लड़ाई बहुत देर तक न रही और फौज 
को हिलने की भी नौबत न आई । 
खड़गसिंह ने उसी समय वीरसिंह को जो जख्मी होने पर भी कई आदमियों को इस समय मार चुका था और खून 
से तर-बतर हो रहा था, उसी सोने के सिंहासन पर बैठा दिया और पुकार कर कहा :- 
“इस समय बीरसिंह जिनको यहाँ की रिआया चाहती है राज-सिहासन पर बैठा दिये गए। राजा बीर॑सिह का हुक्म 
है कि वस अब लड़ाई न हो और सभो की तलवार नयाम में चली जांय ।" 
लड़ाई शान्त हो गई, बीरसिह को रिआया ने राजा मंजूर किया, और अंधे करनसिह को देख-देख कर लोग हंसने 
लगे। 


जिसे राजा ने जहर दिया था 
भाई मी इस शहर में मौजूद 
, मगर ऐसी आशा नहीं है। 


सोलहवां बयान 


दूसरे दिन यह बात अच्छी तरह से मशहूर हो गई कि वह याबाजी जिन्हें देखकर करनसिंह रादू डर गया था, बीरसिंह 
के बाप करनसिंह थे। उन्ही की जुबानी मालूम हुआ कि जिस समय राठू ने सुजनसिंह की मार्फत 'करनसिंह को जहर 
दिलवाया उस समय करन'सिंह के साथियों को राठूने मिला लिया था मगर चार-पाँच आदमी ऐसे भी थे जो जाहिर में तो 
मौका देखकर मिल गए थे पर दिल से उसकी तरफ न थे। जिस समय जहर के असर से करनसिंह बेहोश हो गए उस 
समय जान निकलने के पहिले ही उनके मरने का गुल मचाकर रादू ने उन्हें जमीन में गड़वा दिया और तुरत वहाँ से कूच 
कर गया था। राठू के कूच करते ही धनीसिंह नामी एक राजपूत अपने नौकरों को साथ लेकर जानःबूझ के पीछे we | 
उसने जमीन खोद'कर करनसिंह को निकाला और उनकी जान बचाई । जहर के असर ने पाँच बरस तक 'करनसिंह को 
चारपाई पर डाल रक्खा। वे पाँच बरस तक दूसरे शहर में रहे और फिर फकीर हो गये मगर राठू की फिक्र में लगे रहे। 
जब नाहरसिंह का नाम मशहूर हुआ तब हरिहर के पास के जंगल में आ बसे और नाहरसिह से मुलाकात पैदा की मगर 
अपना नाम न बताया । 

करनसिंह को बचाने वाला घनीसिंह तो मर गया था मगर उसका छोटा भाई अनिरूद्धसिंह (रईसों और सरदारों की 
कमेटी में इसका नाम आ चुका है) इसी शहर में रहता है जिसकी गिनती रईसो में है। उसको भी इनमें की बहुत सी बाते 
मालूम है, और वह हमेशा बीरसिंह का पक्षपाती रहा, मगर समय पर ध्यान देकर करनसिंह का हाल उसने किसी से न 
कहा । ; 
आज बड़ी खुशी का दिन है कि करनसिंह ने अपने दोनों लड़के-लड़की और दामाद को नाती सहित पाया और छोटे 
लड़के को सिंहासन पर देखा। इस जगह लोग पूछ सकते है कि 'करनसिंह सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे या बड़े भाई के 
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रहते छोटे भाई को गंदी उरी दी गई ?इसेक लिए थीड सी यह लिखे देंनी जरूर है कि जब कैरनसिंह खड़गसिंह और 
बिजयसिंह एकान्त में मिले थे तो इस विषय की बातचीत हो चुकी थी, करनसिंह ने राज्य करने से इन्कार किया था 
बिजयसिंह ने भी कबूल नहीं किया और कहा कि अभी तक मेरी शादी नही हुई और न शादी करूँगा ही, अस्तु यह बात 
पहिले ही से पक्की हो चुकी थी कि बीरसिंह को गद्दी दी जाय । 

राजमहल से राठू के वे रिश्तेदार जिन्होंने बीरसिंह की शरण चाही निकालकर दूसरे मकान में रख दिए गए और 
खाने-पीने का बन्दोबस्त कर दिया गया । अब राजमहल में वही सुन्दरी जो तहखाने के अन्दर कैद रहकर मुसीबत के 
दिन काटती थी और तारा जो असली करनसिंह (बाबाजी) के कब्जे में थीरहने लगीं, मगर राठू के लड़के सूरजसिंह क 
कही पताक्हैलगा, न मालूम वह किसव, यहाँ भेज दिया गया था या किस जगह छिपाकर रक्‍्खा गया था। रामदास ने 
आत्महत्या की । आँख की तकलीफ से पाँच ही सात दिन में राठू यमलोक की तरफ चल बसा और बीरसिंह ने बड़ी 
नेकनामी से राज्य चलाया । 


समाप्त 


` काजर की कोठरी 


-...-...--- में कैसहूं सयानो जाय, 
काजर की रेख एकं लागिहै पै लागिहै ।" 


पहिला बयान 


संध्या होने में अभी दो घण्टे की देर है मगर सूर्य भगवान के र्दशन नहीं हो रहे, क्योंकि काली-काली घटाओं ने 
आसमान को चारों तरफ से घेर लिया है। जिधर निगाह दौड़ाइये,मजेदार समा नजर आता है और इसका तो विश्वास भी 
नहीं होता कि संध्या होने में अभी कुछ कसर है.। 
ऐसे समय में हम अपने पाठकों को उस सड़क पर ले चलते है जो दरभंगे * से सीधी बाजितपुर की तरफ गई है। 
दरभंगे से लगभग दो कोस के आगे बढ़ाकर एक बैलगाड़ी पर चार नौजवान और हसीन तथा कमसिन रंडियाँ 
घानी काफूर पेयाजी और फालसई साड़ियाँ पहिरे मुख्तसर गहनों से अपने को सजाए आपुस में ठठोलपन करती 
वाजितपुर की तरफ जा रही है | इस गाड़ी के साथ पीछे-पीछे एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है जो उन रंडियों के 
सफरदाओं के लिए थी। सफरदा गिनती में दस थै मगर गाड़ी में पांच से ज्यादे के बैठने की जगह न थी इसलिए पांच 
सफरदा गाड़ी के साथ पैदल जा रहे थे। कोई तम्बाकू पी रहा था, कोई गांजा मल रहा था, कोई इस बात की शेखी बघार 
रहा था कि 'फलाने मुजरे में हमने वह बजाया कि बड़े-बड़े सफरदाओं को मिर्गी आ गई' इत्यादि | कभी-कभी पैदल चलने 
वाले सफरदा गाड़ी पर चढ़ जाते और गाड़ी वाले नीचे उतर आते, इसी तरह अदल-बदल के साथ सफर तै कर रहे थे। 
मालूम होता है कि थोड़ी ही दूर पर किसी जिमीदार के यहाँ महफिल में इन लोगों को जाना है, क्योंकि सन्नाटे मैदान में 


सफर करती समय संध्या हो जाने से इन्हें कुछ भी भय नहीं है और न इस बात का डर है कि रात हो जाने से चोरूचुहाड़, 


अथवा डाकुओं से कहीं मुठभेड़ न हो जाय । 


बैल की किराची गाड़ी चर्खा तो होती ही है, जब तक पैदल चलने वाला सौ कदम जाय तब तक वह बत्तीस कदम से 
ज्यादे न जायेगी। बरसात का मौसिम, मजेदार बदली छायी हुई. सड़क के दोनों तरफ दूर-दूर तक हरे-हरे घान के खेत 
दिखाई दे रहे है, पेड़ों पर से पपीहे की आवाज आ रही है, ऐसे समय में एक नहीं बल्कि चार-चार नौजवान हसीन और 
मदमाती रण्डियों का शान्त रहना असम्भव है, इसीसे इस समय इन सभों को ची-पों करती हुई जाने वाली गाड़ी पर बैठे 
रहना बुरा मालूम हुआ और वे सब उतर कर पैदल चलने लगी और बात ही बात में गाड़ी से कुछ दूर आगे बढ़ गई । गाड़ी 
ज ह मगर सफरदा कब उनका पीछा छोड़ने लगे थे पैदल वाले सफरदा उनके साथ हुए और हँसते बोलते 
जाने लगे। 
थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्होंने देखा कि सामने से एक सवार सरपट घोड़ा फेंके इसी तरफ आ रहा है। जब वह 
थोड़ी दूर रह गया तो इन रण्डियों को देखकर उसने अपने घोड़े की चाल कम कर दी और जब उन चारों छबीलियों के 
— oy 


' * दरभंगा तिरहुत की राजधानी समझी जाती है | 
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पास पहुँचा तो घोड़ा रोक कर खड़ा हो गया । मालूम होता है कि ये चारों रण्डियाँ उस आदमी को बखूबी जानती और 
पहिचानती थीं, क्योंकि उसे देखते ही वे चारों हँस पड़ीं और एक छबीली जो सबसे कमसिन और हसीन थी, ढिठाई के 
जान उसके घोड़े की बाग पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, “वाह वाह तुम भागे कहां जा रहे हो ? बिना तुम्हारे 

मोती" का नाम लिया ही था कि सवार ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा.'बाँदी तुम्हें हम बेवकूफ कहें या 
भोली ?”' इसके बाद उस सवार ने सफरदाओं पर निगाह डाली और हुकूमत के तौर पर कहा, “तुम लोग आगे बढ़ो”। 

अब तो पाठक लीग समझ ही गए होंगे कि उस छयीली रण्डी का नाम बाँदी था जिसने ढिठाई के साथ सवार के 
घोड़े की लगाम थाम ली थी और जो चारों रंडियों में हसीन और खूबसूरत थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि बाकी 
तीन रंडियों का नाम भी इसी समय यता दिया जाय, हाँ उस सवार की सूरत-राक्ल का हाल लिख देना बहुत जरुरी है। 

सवार की अवस्था लगभग चालीस वर्ष की होगी । रंग काला,हाथ-पैर मजबूत और कसरती जान पड़ते थे। बाल 
स्याह छोटे मगर घूंघरवाले थे, सर बहुत बड़ा और बनिस्बत आगे के पीछे की तरफ से बहुत चौड़ा था। भौहें घनी और 
दोनों मिली हुई, आँखें छोटी-छोटी और भीतर की तरफ कुछ घुसी हुई थीं। होंठ मोटे और दाँतों की पवित बरावर न थी, 
मूछ के बाल घने और ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे। आँखों मे ऐसी बुरी चमक थी जिसे देखने से डर मालूम होता था और 
बुद्धिमान देखने वाला समझ सकता था कि यह आदमी बड़ा ही बदमाश और खोटा है, मगर साथ ही इसके दिलावर और 
खुँखार भी है। 

जब सफरदा आगे की तरफ बढ़ गये तो सवार ने बाँदी से हँसके कहा, “तुम्हारी होशियारी जैसी इस समय देखी 
गई अगर ऐसी ही बनी रही तो सब काम चौपट क्ररोगी'। 

बाँदी - ( शर्माकर ) नही नही मै कोई ऐसा शब्द मुँह से न निकालती जिससे सफरदा लोग कुछ समझ जाते । 

सवार - वाह मोती का शब्द मुँह से निकल ही चुका था। 

बाँदी - ठीक है मगर 

सवार - खैर आओ सो हुआ अब बहुत सम्हाल के काम करना। अब वह जगह दूर नहीं है जहाँ तुम्हें जाना है। 
( सड़क के बाई तरफ उंगली का इसारा करके ) देखो वह बड़ा मकान दिखाई दे रहा है। 

बाँदी - ठीक है मगर यह तो कहो कि तुम भागे कहाँ जा रहे हो ? 

सवार - मुझे अभी बहुत काम करना है, मौकं पर तुम्हारे पास पँहुच जाऊंगा, हाँ एक बात कान में सुन लो। 

सवार ने झुककर बाँदी के कान में कुछ कहा, साथ ही इसके दिल खुश करने वाली एक आवाज भी आई बाँदी ने 
एक नर्म चपत सवार के गाल पर जमाई. सवार ने फुर्ती से घोड़े को किनारे कर लिया तथा फिर दौड़ता हुआ जिधर जा 
रहा था उधर ही को चला गया। 


दूसरा बयान 


अब हम अपने पाठकों को एक गाँव में ले चलते है। यद्यपि यहाँ की आबादी बहुत घनी और लम्बी-चौड़ी नहीं है 
तथापि जितने आदमी इस मौजे में रहते है सब प्रसन्न है। विशेष करके आज तो सभी खुश मालूम पड़ते है। क्योंकि इस 
मौजे के जिमींदार कल्याणसिंह के लड़के हरनन्दनसिंह की शादी होने वाली है। जिमीदार के दरवाजे पर बाजे बज रहे है और 
महफिल का सामान हो रंहा है। जिमीदार का मकान बहुत बड़ा और पक्का है, जनाना खण्ड अलग और मर्दाना मकान 
जिसमें सुन्दर-सुन्दर कई कमरें और कोठरियाँ है, अलग है। मर्दाना मकान के आगे मैदान है जिसमे शामियाना खड़ा है और 
महफिल का सामान दुरुस्त हो रहा है । मकान के दाहिनी तरफ एक लम्बी लाइन खपड़ैल की है, जिसमें कई दालान 
और 'कोठरियाँ है। एक दालान और तीन कोठरियाँ में भण्डार (खाने की चीजों का सामान है और एक दालान तथा 
तीन:कोठरियाँ में उन रंडियों का डेरा पड़ा हुआ है जो इस महफिल में नाचने के लिए आई है और नाचने का समय निकट 
आ जाने के कारण अपने को हर तरह से सजधज केदुरुस्त कर रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये रंडियाँ बहुत ही 
खूबसूरत और हसीन है और जिस समय अपना श्रृंगार करके धीरे-धीरे चलाकर महफिल में आ खड़ी होंगी उस समथ: 
नखरे के साथ अधखुली आखों से जिधर देखेंगी उधर ही चौपट करेंगी, पर फिर भी यह सब कुछ चाहे जो हो, मगर 
इनका जादू उन्ही लोगों पर चलेगा जो दिल के कच्चे और भोले-भाले है। जो लोग दिल के मजबूत और इनकी करतूतों 
तथा नकली मुहब्बत को जानने वाले और बनावटी नखरों का हाल अच्छी तरह जानते है, उन बुद्धिमानों के दिल पर 
इनका असर होने वाला नहीं है क्योंकि ऐसे आक णी ज्यादे खूबसूरत रण्डी को देखेंगे उसे उतनी ही बड़ी चुड़ैल 
समझ के हर तरह से बच रहनेःका भी उद्योग करेंगे। 

रात ह भर के जा चुकी है। महफिल बारातियों और तमाशबीनों से खचाखच 'मरी हुई है। bi 
लड़का हरनन्दनसिंह, जिसकी शादी होने वाली है, कारचोबी काम को मखमली गददी के ऊपर गावतकिये के सहारे 


» 
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हुआ है। उसके "जमादार लोग जो न्योत में औये है, केयीदीर परेड़ी जमे बैंठि उस रण्डी से आंखें मिलाने 
का उद्योग कर रहे है जो महफिल में नाच रही है-और जिसका ध्यान बनिस्बत गाने के भाव बताने पर ज्यादे हैं। 
इस समय महफिल में यद्यपि भीड़भाड़ बहुत है मगर जिमींदार साहब का पता नहीं है जिनके लड़के की शादी होने 
वाली है | दो घण्टे तक तो लोग चुपचाप बैठे गाना सुनते रहे मगर इसके बाद जिमींदार कल्याणसिंह के उपस्थित न होने 
का कारण जानने के लिए लोगों में कानाफूसी होने लगी और लोगउन्हें बुलाने की नीयत से एका-एकी मकान की तरफ 
जाने लगे। आधी रात जाते.जाते महफिल में खलबली पड़ गई। कल्याणसिंह के न आने का कारण जब लोगों को मालूम 
हुआ तो सभी घबड़ा गये और एका-एकी करके उस मकान की तरफ जाने लगे जिसमें कल्याणसिंह रहते थे। 
अब हम कल्याणसिंह का हाल बयान करते हैं और यह भी लिखते है कि वह अपने मेहमानों से अलग रहने पर क्यों 
मजबूर हुए । 
दवा के समय जिमींदार कल्याणसिंह भंडार का इन्तजाम देखते हुए उस दालान में पहुँचे जिसमें रंडियों का डेरा 
था। वे यद्यपि बिगड़ैल ऐयाश तो थे मगर जरा मनचले और हँसमुख आदमी जरूर थे, इसलिए इन रंडियों से भी हँसी- 
दिल्लगी की दो बातें करने लगे। इसी बीच नाजुक अदा बाँदी ने उनके पास आकर अपने हाथ का लगाया हुआ दो बीड़ा 
पान का खाने के लिए दिया। यह वही बाँदी रंडी थी जिसका हाल हम पहिले लिख आए है। कल्याणसिंह पान का बीड़ा 
हाथ में लिए हुए लौटे तो उस जगह पहुँचे जहाँ महफिल का सामान हो रहा था और उनके नौकर-चाकर दिलोजान से 
काम कर रहे थे। थोड़ी देर तक वहाँ भी खड़े रहे। यकायक उनके सर में दर्द होने लगा। उन्होंने समझा कि मेहनत की 
हरारत से ऐसा हो रहा है और यह भी सोचा कि महफिल में रात भर जागना पड़ेगा इसलिए यदि इसी समय दो घण्टे सो 
कर हरारत मिटा लें तो अच्छा होगा | यह विचार करते ही कल्याणसिंह अपने कमरे मे चले गए जो मर्दाने मकान में 
दुमंजिले पर था। चिराग जल चुका था, कमरे के अन्दर भी एक शमादान जल रहा था | कल्याणसिह दरवाजा बन्द 
करके एक खिड़की के सामने चारपाई पर जा लेटे जिसमें से ठंडी-ठंडी बरसाती हवा आ रही थी और महफिल का 
शामियाना तथा उसमें काम-काज करते हुए आदमी दिखाई दे रहे थे। 
यह कमरा बहुत बड़ा न था तो भी त्तीसन्बालीस आदमियों के बैठने लायक था। दीवारें रंगीन और उन पर फ्ूल.बूटे 
का काम होशियार मुसौवर के हाथ का किया हुआ था। कई दीवारगीरें भी लगी हुई थीं। छत में एक झाड़ के चारों तरफ 
कई कन्दीलें लटक रही थीं, जमीन पर साफ-सुफेद फर्श बिछा हुआ था। एक तरफ संगमरमर की चौकी पर लिखने- 
पढ़ने का सामान भी मौजूद था | बाहर वाली तरफ छोटी-छोटी तीन खिड़कियाँ थीं जिनमें से मकान के सामने वाला 
रमना अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। उन्हीं खिड़कियों में से एक खिड़की के आगे चारपाई बिछी हुई थी जिस पर 
'कल्याणसिंह सो रहे और थोड़ी ही देर में उन्हें नीद आ गई । 
कल्याणसिंह तीन घण्टे तक बराबर सोते रहे, इसके बाद खड़खड़ाहट की आवाज आने के कारण उनकी नींद खुल 
गई। देखा कि कमरे के एक कोने में छत से कुछ कंकड़ियाँ गिर रही है। कल्याणसिंह ने सोचा कि शायद चूहों ने छत में 
बिल किया होगा और इसी सबब से कंकड़ियाँ गिर रही है, परन्तु कोई चिन्ता की बात नहीं कल-परसों में इसकी मरम्मत 
करा दी जावेगी, इस समय घण्टे भर और आराम कर लेना चाहिए, यह सोच मुँह पर चादर का पल्ला रख सो रहे ऑर 


उन्हें नींद फिर आ'गई। 
दो घण्टे बाद कमरे के उसी कोने में से जहाँ से कंकड़ियों गिर रही थी. धमाके की आवाज आई जिससे 


कल्याणसिंह की आँख खुल गई । वह घबड़ाकर उठ बैठे और चारों तरफ देखने लगे परन्तु रोशनी गुल हो जाने के सबब 
इस समय कमरे में अंधेरा हो रहा था। उन्हें इस बात का ताज्जुब हुआ कि शमादान किसने गुल कर दिया। वह घबड़ा 
कर उठ खड़े हुए और किसी तरह दर्वाजे तक पहुँचे और दर्वाजा खोल कमरे के बाहर आये । उस समय एक पहरेदार 
"सिपाही के सिवाय वहाँ और कोई भी न था,सब महफिल में चले गये थे और नौकर चाकर भी काम काज में लगे थे। 
कल्याणसिंह ने सिपाई से लालटेन लाने के लिए कहा। सिपाही तुरंत लालटेन बालकर ले आया और कल्याणसिंह के 
साथ कमरे के अन्दर गया। कल्याणसिंह ने अबकी दफे उस कोने मे बेत का एक पिटारा पड़ा हुआ देखा जहाँ से पहिली 
दफे नींद खुलने की अवस्था में कंकड़ियाँ गिरने की आवाज आई थी। कल्याणसिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह 
डरते-डरते उस पिटारे के पास गए। पिटारे के चारों तरफ रस्सी लपेटी हुई थी और एक बहुत बड़ा रस्सा भी उसी जगह 
पड़ा हुआ था जिसका एक सिरा पिटारे के साथ बँधा हुआ था। जिमीदार ने छत की तरफ देखा तो छत टूटी-फूटी हुई 
दिखाई दी जिससे यह विश्वास हो गया कि यह पिटारा रस्सी के सहारे इसी राह से लटकाया गया और ताज्जुब नही कि 
कोई आदमी भी इसी राह से कमरे में आया हो क्योंकि शमादान का बुझना बेसबब न था | कल्याणसिंह ताज्जुब भरी 
निगाहों से उस पिटारे को देखते रहे, इसके बाद सिपाही के हाथ से लालटेन ले ली और उससे पिटारा खोलने के लिए 
कहा | सिपाही ने जो ताकतवर होने के साथ ही साथ दिलेर भी था झटपट पिटारा खोला और ढकना अलग करके देखा 
तो उसमें बहुत से कपड़े भरे हुए दिखाई पड़े मगर उन कपड़ों पर हाथ रखने के साथ ही वह चौंक पड़ा और अलग 
कर खड़ा हो गया। जब कल्याणसिंह ने पूछा कि क्यों क्या हुआ ?' तब उसने दोनों हाथ लाटटेन के सामने किये 

दिखाया कि उसके दोनों हाथ खून से तर हैं। 
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Mme न 
“जी हाँ, उस पिटारे में जो कपड़े है वे खून से तर है और कोई कॉटेदार चीज भी उसमे 
कि मेरेहाथ में सुई की तरह चुभी थी। ई कौटेदार चीज भी उसमे मालूम पड़ती है जो 


कल्याणसिंह - ओफ, नि:सन्देह कोई भयानक बात है ! अच्छा तुम पिटारे को खैचकर बाहर ले चलो । 
सिपाही - बहुत खूब । 
सिपाही ने उस पिटारे को उठाना चाहा तो बहुत हल्का पाया और सहज ही में वह उस पिटारे को कमरे के बाहर ले 
आया । उस समय तक और भी सिपाही तथा दो-तीन नौकर वहाँ आह थे। 
कल्याणसिंह की आज्ञानुसार रोशनी ज्यादा की गई और तब उस पिटारे की जाँच होने लगी। निःसन्देह उस पिटारे 
के अन्दर कपड़े थे और उन पर सलमे-सितारे का काम किया हुआ था। 
सिपाही - ( सलमे-सितारे फे काम की तरफ इसारा करके ) यही मेरे हाथ में गड़ा था और कांटे की तरह मालूम 
हुआ था ! ( एक कपड़ा उठाकर ) ओफ यह तो ओढ़नी है ! 
दूसरा - और बिलकुल नई ! 
तीसरा - ब्याह की ओढ़नी है ! , 
सिपाही - मगर सरकार, इसे मै पहिचानता हूँ और जरूर पहिचानता हूँ! 
कल्याण - ( लम्बी साँस लेकर ) ठीक है, मै भी इसे पहिचानता हूँ, अच्छा और निकालो। 
सिपाही - ( और एक कपड़ा निकाल के )लीजिए यह लहंगा भी है ! बेशक वही है !! 
कल्याण - ओफ, यह क्या गजब है ! यह कपड़े मेरे घर क्यों आ गए और ये खून से तर क्यों है? नि:सन्देह ये वही 
कपड़े है जो मैने अपनी पता हू के वास्ते बनवाए थे और समधियाने भेजे थे। तो क्या खून हुआ? क्या लड़की मारी गई ? 
क्या यह मंगल का दिन अमंगल में बदल गया ? 
इतना कहकर कल्याणसिंह जमीन पर बैठ गया। नौकरों ने जल्दी से कुर्सी लाकर रख दी और कल्याणसिंह को 
उस पर बैठाया। धीरे-धीरे बहुत से आदमी वहाँ आजुटे और बात की बात में यह खबर अन्दरूबाहर सब तरफ अच्छी 
तरह फैल गई। इस खबर ने महफिल में भी हलचल मचा दी और महफिल में बैठे हुए मेहमानों को कल्याणसिंह को देखने 
की उत्कण्ठा पैदा हुई। आखिर धीरे-धीरे बहुत से नौकर सिपाही और मेहमान वहाँ जुट गए और उस भयानक दृश्य को 
आश्चर्य के साथ देखने लगे । 
यो तो कल्याणासेंह के बहुत से मेली-मुलाकाती थे मगर सूरजसिंह नामी एक जिमींदार उनका सच्चा और दिली 
दोस्त था जिसकी यहाँ के राजा धर्मसिंह के यहाँ भी बड़ी इज्जत और कदर थी । सूरजसिंह का एक नौजवान लड़का भी 
था जिसका नाम रामसिंह था और जिसे राजा र्धमसिंह ने बारह मौजों का तहसीलदार बना दिया था। उन दिनों 
तहसीलदारों को बहुत बड़ा अख्तियार रहता था, यहां तक की सैकड़ों मुकदमे दीवानी और फौजदारी के खुद 
तहसीलदार ही फैसला करके उसकी रिपोर्ट राजा के पास भेज दिया करते थे। रामसिंह को राजा घर्मसिंह बहुत मानते 
थे अस्तु कुछ तो इस सबब से मगर ज्यादे अपनी बुद्धिमानी के सबब से उसने अपनी इज्जत और धाक बहुत बढ़ा रखी २ । 
जिस तरह कल्याणसिंह और सूरज सिंह में दोस्ती थी उसी तरह रामसिंह और हरिनन्दन मे (जिसकी शादी होने वाल, 
थी) सच्ची मित्रता थी और आज की म हफिल में वे दोनों ही बाप-बेटा थे। 
रामसिंह और हरिनन्दनसिंह दोनों मित्र बड़े ही होशियार बुद्धिमान पंडित और वीर पुरूष थे और उन दोनों का 
स्वभाव भी ऐसा अच्छा था कि जो कोई एक दफे उनसे मिलता और बातें करता.वही उनका प्रेमी हो जाता । इसके 
अतिरिक्त वे दोनो मित्र खूबसूरत भी थे और उनका सुडौल तथा कसरती बदन देखने ही योग्य था। ' 
जब कल्याणसिंह की घबराहट का हाल लोगों को मालूम हुआ और महफिल में खलबली पड़ गई तो सूरजसिंह 
और हरिनन्दन भी कल्याणसिंह के पास जा पहुचे जो दुःखित हुदय से उसे पिटार के पास बैठे हुए थे जिसमें से खून से 
भरे हुए शादी वाले जनाने कपड़े निकले थे। थोड़ी देर में वहाँ बहुत से आदमियों की भीड़ हो गई जिन्हे सूरजसिंह ने बड़ी 
बुद्धिमानी से हटा दिया और एकान्त हो जाने पर कल्याणसिंह से सब हाल पूछा। कल्याणसिंह ने जो कुछ देखा था या जो 
कुछ हो चुका था बयान किया और इसके बाद अपने कमरे में ले जाकर वह स्थान दिखाया जहाँ पिटारा पाया गया था 
और भी बयान किया। 
pd लो जब मालूम हो गया तर वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और आरामकुर्सी पर बैठ कुछ 
सोचने लगा। उसी समय कल्याणसिंह के समधियाने से अर्थात्‌ लालसिंह के यहां से यह खबर भी आ पहुँची कि, 'सरला' 
(जिसकी हरनन्दन से शादी होने वाली थी ) घर में से यकायक गायब हो गई और उस कोटरी में जिसमें वह थी सिवाय 
के के और कुछ भी देखने में नहीं आता । ` 
डर ता बड़ा भयानक और दुःखदायी था। बात की बात में यह खबर भी बिजली की तरह चारों तरफ 
फैल गई। जनानों में रोना-पीटना पड़ गया। घण्टे ही भर पहिले जहां लोग हंसते-खेलते घूम रहे थे अब उदास और दुःखी 
दिखाई देने लगे ।म्रहफिलका शामियाना उतार लेने के बाद गिरा दिया गया।रंडियों को कुछ दे-दिलाकर सवेरा होने से 
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पहिले ही विदा हो जाने का हुक्म मिला। इसके बाद जब सूरज सिंह और रामसिंह सलाह विचार करके कल्याणसिंह से 
विदा हुए और मिलने के लिए हरनन्दन के कमरे मे आए तो हरनन्दन को वहाँ न पाया, हाँ खोज करने पर मालूम हुआ कि 
बाँदी रंडी के पास बैठा हुआ दिल बहला रहा है, वही बाँदी रडी जिसका जिक्र इस किस्से के पहिले बयान में आ चुका है 
और जो आज की महफिल में नाचने के लिए यहाँ आयी थी। ह 

सूरजसिंह और रामसिंह को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हरनन्दन बाँदी रंडी के पास बैठा हुआ दिल बहला रहा 
है, क्योकि वे हरनन्दन के स्वभाव से अनजान न थे और इस बात को मी खूब जानते थे कि वह रंडियों के फेर में पड़ने या 
उनकी सोहबत को पसन्द करने वाला लड़का नहीं है और फिर ऐसे समय में जबकि चारों तरफ उदासी फैली हुई हो 
उसका बाँदी के पास बैठकर गप्पं उड़ाना तो हद दर्जे का ताज्जुब पैदा करता था। आखिर सूरजसिंह ने अपने लड़के 
रामसिंह को निश्चय करने के लिए उस तरफ रवाना किया जिधर बाँदी रंडी का डेरा था और आप लौट कर पुन: अपने 
मित्र कल्याणसिंह के पास पहुँचे जो अपने कमरे में अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे। 

कल्याण - ( ताज्जुब से ) आप लौटे क्यों ? वया कोई दूसरी बात पैदा हुई ? 

सूरज - हम लोग हरनन्दन से मिलने के लिए उसके कमरे मे गए तो मालूम हुआ कि वह बाँदी रण्डी के डेरे मे बैठा 
हुआ दिल बहला रहा है। 

कल्याण - (चौक कर) बाँदी रण्डी के यहाँ [नहीं कभी नहीं, वह ऐसा लड़का नही है और फिर ऐसे समय में जब कि 
चारो तरफ उदासी फैली हुई-और हम लोग एक भयानक घटना के शिकार हो रहे हों । यह बात दिल में नहीं बैठती। 

सूरज - मेरा भी यह ख्याल है और इसी से निश्चय करने के लिए मै रामसिंह को उस तरफ मेजकर आपके पास 
लौट आया हूँ। 

कल्याण - अगर यह बात सच निकली तो बडे शर्म की बात होगी | हँसी-खुशी के दिनों मे ऐसी बातों पर लोगों का 
ध्यान विशेष नहीं जाता और न लोग इस बात को इतना बुरा ही समझते है, मगर आज ऐसी आफत के समय में मेरे लड़के 
हरनन्दन का ऐसा करना बड़े शर्म की बात होगी, हर एक छोटा-बड़ा बदनाम करेगा और समधियाने में यह बात न मालूम 
किस रूप में फैलकर कैसा रूपक खड़ा करेगी,सो कह नहीं सकते । 

सूरज - बात तो ऐसी ही है मगर फिर भी मै यही कहता हूँ.कि हरनन्दन ऐसा लड़का नही है। उसे अपनी बदनामी 
र आ ही रहता है जितना जुआरी को अपना दाँव पड़ने का उस समय जब कि कौड़ी खेलाड़ी के हाथ से गिरा 

चा I 

इतने ही में हरनन्दन को साथ लिए हुए रामसिंह भी आ पहुँचा जिसे देखते ही कल्याणसिंह ने पूछा, “क्यों जी 
रामसिंह, हरनन्दन से कहाँ मुलाकात हुई ?” 

रामसिंह - बाँदी रण्डी के डेरे में ! 

कल्याणसिंह - (चौंककर) हैं ! (हरनन्दन से) क्यों जी तुम कहाँ थे ? 

हरनन्दन - बाँदी रण्डी के डेरे में । 

इतना सुनते ही कल्याणसिंह की आँखे मारे क्रोध के लाल हो गई और मुँह से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। 
उधर यही हाल सूरजसिंह का भी था। एक तो दुःख और क्रोध ने उन्हें पहले ही से दबा रखा था मगर इस समय 
हरनन्दन की ढिठाई ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया | वे कुछ कहना ही चाहते थे कि रामसिंह ने कहा- 

रामसिंह - (कल्याण से) मगर हमारे मित्र इस योग्य नहीं है कि आपको कभी अपने ऊपर क्रोधित होने का समय दें 
Ls तक मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ है तथापि मै इतना कह सकता हूँ कि इनके ऐसा करने का कोई न कोई सबब 
जस्र होगा | 

हरनन्दन - बेशक ऐसा ही है। 

कल्याण - (आश्चार्य से) बेशक ऐसा ही है। 

हरनन्दन - जी हाँ । ; 

इतना कह हरनन्दन ने कागज का एक पुर्जा जो बहुत मुड़ा हुआ था उनके सामने रख दिया। कल्याणसिंह ने 
बेचैनी से उसे उठाकर पढ़ा और तब यह कहकर अपने मित्र सूरजसिंह के हाथ में दे दिया कि बेशक ऐसा ही है। 
सूरजसिंह ने मी उसे बड़े गर से पढ़ा और 'बेशक ऐसा ही है कहते हुए अपने लड़के रामसिंह के हाथ में दे दिया और 
उसे पढ़ने के साथ ही रामसिंह के मुँह से भी यही निकला कि.-बेशक ऐसा ही हे' !! 

तीसरा बयान 


जमीदार लालसिंह के घर में बड़ा ही कोहराम मचा हुआ था। उसकी प्यारी लड़की सरला घर में लेया 
गायब हो गई थी और वह भी इस ढंग से कि याद करके कलेजा फटता था और विश्वास होता था कि उस बेचारी के खून 
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से किसी निर्दयी ने अपना हाथ रंगा है। बाहरूभीतर हाहाकार मचा हुआ था इस 
आती थी आज ही उसे व्याहने के लिए बाजे-गाजे के साथ बारात ट I me 
लालसिंह मिजाज का बड़ा ही कडुवा आदमी था। गुस्सा तो मानो ईश्वर के घर ही से उसके हिस्से में पड़ा था। 
रञ्ज हो जाना उसके लिए कोई बड़ी बात न थी, जरा-जरा से कसूर पर बिगड़ जाता और बरसों की जान-पहिचान तथा मुरौबत 
का कुछ भी खयाल न करता। यदि विशेष प्राप्ति की आशा न होती तो उसके यहाँ नौकर,मजदूरनी या सिपाही एक मी 
दिखाई न देता। इसी से प्रकट है कि वह लोगों को देता भी था मगर उसका दान इज्जत के साथ न होता और लोगों की 
(2५९ तथा फजीहत करने में ही वह अपनी शान समझता था । यह सब कुछ था मगर रुपये ने उसके सब ऐबों पर 
जालीलेट का पर्दा डाल रखा था। उसके पास दौलत बेशुमार थी मगर 


वसीयतनामा 


“मै लालसिंह..... . 

“अपनी कुल जायदाद जिसे मैने अपनी मेहनत से पैदा किया है और जो किसी तरह बीस लाख रूपये से कम की 
नही है और जिसकी तफसील नीचे लिखी जाती है,अपनी लड़की सरला के नाम से जिसकी उम्र इस वक्त चौदह ( १४ )वर्ष 
की है वसीयत करता हूँ।इस जायदाद पर सिवाय सरला के और किसी का हक न होगा बशर्ते कि नीचे लिखी शर्तों का 
पूरा बर्ताव किया जाय:- 

( १) सरला को अपनी कुल जायदाद का मैनेजर अपने पति को बनाना होगा 

(२) सरला अपनी जायदाद का (जो मै उसे देता हूँ)या उसका कोई हिस्सा अपने पति की इच्छा के विरुद्ध खर्च न 
कर सकेगी और न ही किसी को देगी | 

( ३) सरला के पति को सरला की कुल जायदाद पर बतौर मैनेजरी के हक होगा, न कि बतौर मालिकाना | 

(४) सरला का पति अपनी मैनेजरी की तनख्वाह (अगर चाहे तो) पाँच सौ रूपये महीने के हिसाब से इस जायदाद 
की आमदनी में से ले सकेगा । 
` (५) सरला की शादी का बन्दोबस्त मै कल्याणसिंह के लड़के हरनन्दनसिह के साथ कर चुका हूँ और जहाँ तंक 
संभव है अपनी जिन्दगी में उसी के साथ कर जाऊँगा। कदाचित्‌ इसके पहिले ही मेरा अन्तकाल हो जाय तो सरला को 
लाजिम होगा कि उसी हरनन्दन सिंह के साथ शादी करे। अगर इसके विपरीत किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो मेरी 
कुल जायदाद के ( जिसे मैं इस वसीयतनामा में दर्ज करता हूँ) आधे हिस्से पर हमारे चारों सगे मतीजों, राजा जी, 
पारसनाथ, धरनीधर और दौलतसिंह का या उनमें से उस वक्‍त जै हों, हक हो ङ और बाकी के आधे हिस्से पर 
सरला के उस पति का अधिकार होगा जिसके साथ कि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करेगी । हाँ अगर शादी होने के 
पहिले सरला को हरनन्दन की बदचलनी का कोई सबूत मिल जाय तो उसे अख्तियार होगा कि जिसके साथ जी चाहे 
शादी करे। उस अवस्था में सरला को मेरी कुल जायदाद पर उसी तरह अधिकार होगा जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है। अगर शादी के बाद हरनन्दन की बदचलनी का कोइ सबूत पाया जाय तो सरला को आवश्यक होगा कि उसे अपनी 
मैनेजरी से खारिज करदे और अपनी कुल जायदाद राजा के सुपुर्द कर के काशी चली जाय और वहाँ केवल एक हजार 

लपयेम्हीना राजा से लेकर तीर्थवास करे। और यदि ऐसा ज्ञ करे तो राजा को (जो उस वक्त में यहाँ का मालिक हो) जबरदस्ती 
ऐसा कराने का अधिकार होगा । 

(६ ) सरला के बाद सरला की सम्पत्ति का मालिक धर्मशास्त्रानुसार होगा । 


जायदाद की फिहरिस्त और तारीख इत्यादि: 
इस वसीयतनामे के पढ़ने से ही पाठक समझ गए होंगे कि लालसिंह कैसी तबीयत का आदमी और अपनी जिद्द का 


कैसा पूरा था। इस समय जब यकायक सरला के गायब हो जाने का हाल लौडी की जुबानी सुना तो उसके कलेजे पर एक 
चोट सी लगी और वह घबड़ाया हुआ मकान के अन्दर चला गया जहाँ औरतों में विचित्र ढंग की घबड़ाहट फैली हुई थी। 
सरला की माँ उस कोठरी में बेहोस पड़ी थी जिसमें से सरला यकायक गायब हो गई थी और जहाँ उसके बदले में चारों 
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और निशान दिखाई दे रहे थे। कई औरतें उस बेचारी के पास बैठी रो रही थीं, कई उसे होश में लाने 
थी फल करे सी और कई इस आशा में कि कदाचित्‌ सरल! कहीं मिल जाय, ऊपर-नीचे और मकान के कोनों में 
घूम-घूमाकर देखभाल कर रही थीं। 
जिस समय लालसिंह सरला की कोटरी में पहुँचा और उसने वहाँ की अवस्था देखी, घबड़ा गया और खून के छीटों 
पर निगाह पड़ते ही उसकी आखों से आँसू की नदी बह चली। उसे थोड़ी देर तक तो तनोबदन की सुध न रही, फिर 
उसने अपने आप को बड़ी कोशिश से सँमाला और तहकीकात करने लगा | कई औरतों और लौडियो से उसने इजहार 
लिए मगर उससे ज्यादे पता कुछ भी न लगा कि सरलाअपनी कोठरी में से यकायक गायब हो गई। उसे किसी ने भी 
कोठरी के बाहर पैर रखते या कहीं जाते नहीं देखा । जब लालसिंह ने खून के निशान और छींों पर ध्यान दिया तो उसे 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि खून के जो कुछ छीटे या निशान थे सब कोठरी के अन्दर ही थे, चौकठ के बाहर इस किस्म 
की कोई बात न थी। वह अपनी स्त्री को होश में लाने और दिल!शा देने का बन्दोबस्त कर के बाहर अपने कमरे में चला 
आया जहाँ से उसी समय अपने समधी कल्याणसिंह के पास एक आदमी रवाना करके उसकी जुबानी अपने यहाँ का सब 
हाल उसने कहला भेजा । 
रात भर रंज और गम में बीत गई। सरला को खोज निकालने के लिए किसी ने कोई बात उठा न रक्खी मगर 
नतीजा कुछ भी न निकला | दूसरे दिन दो पहर बीते वह आदमी भी लौट आया जो कल्याणसिंह के पास भेजा गया था 
और उसने वहाँ का सब हाल लालसिंह से कहा जिसे सुनते ही लालसिंह पागल की तरह हो गया और उसके दिल में 
कोई नई बात पैदा हो गई, मगर जिस समय उस आदमी ने यह कहा कि 'खून खराबे का सब हाल मालूम होने पर भी 
हरनन्दन सिंह को किसी तरह का रंज न हुआ और वह एक रण्डी के पास जिसका नाम बाँदी है और जो नाचने के लिए 
उसके यहाँ गई हुई थी,जा बैठा और हँसी-खुशी में अपना समय बिताने लगा, यहाँ तक कि उसके बाप ने बुलाने के लिए 
कई आदमी भेजे मगर वह बाँदी के पास से न उठा, आखिर जब स्वयं रामसिंह गये तो उसे जबरदस्ती उठा लाए और 
लानत-लामत करने लगे -' तो लालसिंह की हालत बदल गई । उसके लिए यह खबर बड़ी ही दुःखदायी थी। यद्यपि वह 
सरला के गम में अधमुआ हो रहा था तथापि इस खबर ने उसके बदन में बिजली पैदा कर दी। कहाँ तो वह दीवार के 
सहारे सुस्त बैठा हुआ सब बातें सुन रहा और आँखों से आँसू की बूँदे गिरा रहा था, कहाँ यकायक सम्हलकर बैठ गया, 
क्रोध से बदन काँपने लगा, आँसू की तरी एक दम गायब होकर आँखों ने अंगारों की सूरत पैदा की और साथ ही इसके 
वह 'लम्बी-लम्बी साँसे लेने लगा | 
उस समय लालसिंह के पास उसके चारों भतीजे - राजाजी पारसनाथु,धरनीधर और दौलतसिंह तथा और भी 
कई आदमी जिन्हें वह अपना हिती समझता थाबैठे हुए थे और सभी की सूरत से उदासी और हमदर्दी झलक रही थी। 
हरनन्दन और बाँदी वाली खबर सुनाकर जिस समय लालसिंह क्रोध में आकर चुटीले साँप की तरह फुंकारने लगा उस 
समय उन लोगों ने भी.नमक+मिर्च'लगाना आरम्भ कर दिया। 
एक - देखने, सुनने और बातचीत से तो हरनन्दन बड़ा नेक और बुद्धिमान मालूम पड़ता था । 
दूसरा - मनुष्य का चित्त अन्दर-बाहर से एक नहीं हो सकता । 
तीसरा - मुझे तो पहिले ही से उसके चालचलन पर शक था मगर लोगों में उसकी तारीफ इतनी ज्यादे फैली हुई 
थी कि मैं अपने मुँह से उसके खिलाफ कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता था। 
चौथा - बुद्धिमान ऐयाशों का यही ढंग रहता है । 
पाँचवौं - असल तो यों है कि हरनन्दन को अपनी बुद्धिमानी पर घमण्ड भी हद से ज्यादा है। a 
छठा - निःसन्देह ऐसा ही है। उसने तो केवल हमारे लालसिंह जी को धोखा देने के लिए यह रूपक बाँधा हुआ था 
नहीं तो वह पक्का बदमाश और........ 
पारस - (लालसिंह का भतीजा ) अजी मै एक दफे (लालसिंह की तरफ इसारा करके) चाचा साहब से कह भी 
चुका था कि हरनन्दन को जैसा आप समझे हुए है,वैसा नही है मगर आपने मेरी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया उल्टे 
मुझी को उल्लू बनाने लगे | 
लाल - वास्तव में मैं उसे बहुत नेक आदमी समझता था। 
पारस-मैं तो आज भी डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बेचारी सरला का खून ( अगर वास्तव में वह मारी गई है 
तो ) हरनन्दन ही की बदौलत हुआ है। अगर मेरी मदद की जाय तो मैं इसको साबिन करके दिखा सकता हूँ। 
लालसिंह - क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो ? 
पारस - बेशक ! 
लालसिंह - तो क्या सरला के मारे जाने में भी तुम्हे कोई शक है ? 
म -जी हाँ, पूरा शक है ! मेरा दिल गवाही र यदि उद्योग के साथ पता लगाया जायेगा तो सरला मिल 
[| 
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लालसिंह - क्या यह काम तुम्हारे किये हो सकता है ? 5 
पारस - बेशक, मगर खर्च बहुत ज्यादा होगा । 
लाल - यद्यपि मै तुम पर विश्वास और भरोसा नही रखता पर इस बारे में अन्धा और बेवकूफ बनकर भी तुम्हारी 

मार्फत खर्च a को तैयार हूँ। मगर तुम यह तो बताओ कि हरनन्दन सरला के साथ दुश्मनी करके अपना नुकसान कैसे 

कर सकता है। 

पारस - इसका बहुत बड़ा सबब है जिसके लिए हरनन्दन ने ऐसा किया, वह बड़े आन-बान का आदमी है । 

लाल - आखिर यह सबब क्या है सो साफ-साफ क्यों नहीं कहते ? 

पारस - ( इधर-उधर देखकर ) मै किसी समय एकान्त में आपसे कहूंगा । 

लाल - अभी इसी जगह एकान्त हो जाता है..जो कुछ कहना है तुरन्त कहो, क्या तुम नही जानते कि इस समय मेरे 
दिल पर क्या बीत रही है? 

इतना कहकर लालसिंह ने चारों तरफ देखा और उसी समय वे लोग उठकर थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले 
गए। उस सगय पुन: पूछे जाने पर पारसनाथ ने कहा-'हरनन्दन अपनी बुद्धि और विद्या के आगे रूपये की कुछ भी कदर 
नही समझता वह आपके रुपयों का लालची नहीं है बल्कि अपनी तबीयत का बादशाह है। उसका बाप बेशक आपकी 
दौलत अपनी किया चाहता है मगर हरनन्दन को सरला के साथ व्याह करना मंजूर न था क्योंकि वह अपना दिल किसी 
और को दे चुका है जो एक गरीब लड़की है और जिसके साथ शादी करना उसका बाप पसन्द नहीं करता। इसीलिए 
उसने इस ढंग से सरला को बदनाम करके अपना पीछा छुड़ाना चाहा है। इस'सम्बन्ध में और भी बहुत सी बाते है जिन्हे 

मै आपके सामने मुँह से नही निकाल-सकता क्योकि आप बड़े है और बातें छोटी है। 
लाल - ( ताज्जुब के साथ ) क्या तुम ये सब बातें सच कह रहे हो ? 
पारस - मेरी बातों में रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। मैं छाती ठोंक के दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप खर्च 

की पूरी-पूरी मदद देंगे तो थोड़े ही दिनों में ये सब बातें सिद्ध करके दिखा दूँगा । 
लाल - इस बारे में क्या खर्च पड़ेगा ? 
पारस - दस हजार रूपये। अगर जीती जागती सरला का भी पता लग गया और उसे छुड़ाकर अपने घर ला 

सका तो पच्चीस हजार रुपै से कम खर्च नहीं पड़ेगा । 
लाल - ( अपनी छाती पर हाथ रखाके ) मुझे मंजूर है । 
पारस - तो मैं भी फिर अपनी जान हथेली पर रखाकर उद्योग करने के लिए तैयार हूँ। 
लाल - अच्छा अब उन लोगों को बुला लेना चाहिए जो दूसरे कमरे में चले गए है 
पारस - जो आज्ञा, मगर ये बातें सिगय मेरे और आपके किसी तीसरे को मालूम न हो। 


चौथा बयान 


रात दो घण्टे से ज्यादे नही गई है। दर मंगा के बाजारों की रौनक अभी मौजूद है,हा, उस बाजार की रौनक कुछ 
दूसरे ही ढंग पर पलटा खा रही है जो रंडियों की आबादी से विशेष सम्बन्ध रखती है, अर्थात्‌ उनके निचले खण्ड की 
रौनक से ऊपर वाले खण्ड की रौनक ज्यादे होती जा रही है। इस उपन्यास के इस बयान में हमको इसी बाजार से कूछ 
मतलब है, क्योंकि उस बाँदी रंडी का मकान भी इसी बाजार में है जिसका जिक्र इस किस्से के पहिले और दूसरे बयान में 
आ चुका है। बादी का मकान तीन मरातैब का है और उसमे जाने के लिए दो रास्ते है, एक तो बाजार की तरफ से दूसरा 
पिछवाड़े वाली अन्धेरी गली में से । 
पहिली मरातिब में बाजार की तरफ एक बहुत बड़ा कमरा और दोनों तरफ दो कोठड़ियाँ तथा उन 
कोठड़ियों से दूसरी कोठड़ियों में जाने का रास्ता बना हुआ है और पिछवाड़े की तरफ केवल पाँच दर का एक दालान है। 
दूसरी मरातब पर चारों कोनों में चार कोठड़ियाँ और बीच में चारों तरफ छोटे-छोटे चार कमरे है। तीसरी मरातब पर 
केवल एक बँगला और बाकी का मैदान अर्थात्‌ खुली छत है। इस समय हम बादी को इसी तीसरी मरातब वाले बैगले मे | 
बैठे देखते है ।उसके पास एक आदमी और भी है जिसकी उम्र लगभग पचीस वर्ष के होगी। कद लम्बा, रंग गोरा, चेहरा 
कुछ खूबसूरत, बड़ी-बड़ी आँखें, (मगर पुतलियों का स्थान स्याह होने के बदले कुछ नीलापन लिए हुए था) भवे दोनों 
नाक के ऊपर से मिली हुई, पेशानी सुकड़ी, सर के बाल बड़े-बड़े मगर घुँघराले है। बदन के कपड़े पायजामा,चपकन, 
रूमाल इत्यादि यद्यपि मामूली ढंग के है मगर साफ है, हाँ सिर पर कलाबत्तू कोर का बनारसी दुपट्टा बाँधे है जिससे 
उसकी ओछी तथा फैलसूफ तबीयत का पता लगता है। यह शख्स बादी के पास एक बड़े तकिए के सहारे झुका हुआ 
है। ० 
सिर भी बिल्कुल मामूली और सादे ढंग की है। जमीन पर खुरदुरा फर्श और छोटेअड़े कई रंग के 
बीस-पचीस तकिए पड़े हुए है। दीवार में केवल एक जोड़ी दीवारगीर की लगी है जिसमें रंगीन पानी के गिलास की रोशनी 


a 
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हो रही है | बाँदी इस समय बड़े प्रेम से नौजवान की तरफ झुकी हुई बातें कर रही है। 
नौजवान - म तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ. क्योंकि इस दुनिया में मै तुमसे बढ़कर किसी को नही मानता ' 


बाँदी - (एक लम्बी साँस लेकर ) हम लोगों के यहाँ जितने आदमी आते है सभी लम्बी-लम्बी कसमें खाया करते है 
मगर मुझको उन कसमों की कुछ परवाह नही रहती, परन्तु तुम्हारी कसमे मेरे कलेजे पर लिखी जाती है क्योंकि मै तुम्हे 


ss की hs है। मुझे इस बात का खयाल हरदम बना रहता है कि बाप माँ माई बेरादर देवता धर्म 
सबसे बिगड़ जाय मगर तुमसे किसी तरह कभी बिगड़ने या झूठ बोलने की नौबत न आवे। सच तो यह यों है कि मै 
तुम्हारे हाथ बिक गया हूँ बल्कि अपनी खुशी और जिन्दगी को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर चुका हूँ और केवल तुम्हारा ही 
भरोसा रखता हूँ। देखो अबकी दफे मेरी माँ सचमुच मेरी दुश्मन हो गई मगर मैने उसका कुछ भी खयाल न किया, हाथ 
लगी रकम के लौटाने का इरादा भी मन में न आने दिया और तुम्हारी खातिर यहाँ तक ला ही के छोड़ा । अभी तो मै कुछ 
कह नहीं सकता,हाँ अगर ईश्वर मेरी सुन लेगा और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लग जायेगी तो मै तुम्हें मालामाल कर दूंगा। 
बाँदी - मै तुम्हारी ही कसम खा कर कहती हूँ कि मुझे धन-दौलत का कुछ भी खयाल नहीं है। मैं तो केवल तुमको 
चाहती हूँ और तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार हूँ, मगर क्या करूँ मेरी अम्मा बड़ी चांडालिन है। वह एक दिन भी मुझे 
रुलाए बिना नही रहती । अभी कल ही की बात है कि दोपहर के समय मैं इसी बँगले में बैठी हुई तुम्हें याद कर रही थी, 
खाना-मीना कुछ भी नहीं किया था, चार-पाँच दफे अम्मा कह चुकी थी मगर मैने पेट-द॑द का बहाना कर॑के टाल दिया था, 
इत्तिफाक से न मालूम कहाँ का मारा-पीटा एक सर्दार आ पहुँचा और अम्माजान को यह जिद्द हुई कि मै उसके पास 
अवश्य जाऊँ जिसे उन्होंने बड़ी खातिर से नीचे वाले कमरे में बैठा रक्खा था। मगर मुझे उस समय सिवाय तुम्हारे ख्याल 
के और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए मै यहाँ बैठी रह गई नीचे न उतरी, बस अम्मा एक दम यहाँ चली आईं 
. और मुझे हजारों गालियाँ देने लगीं और तुम्हारा नाम ले लेकर कहने लगी कि पारसनाथ आवेगे तो रात-रात भर बैठी बात॑ 
किया करेगी और जब कोई दूसरा सर्दार आकर बैठेगा तो उसे पूछेगी भी नहीं ! आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा....? 
इत्यादि बहुत कुछ बक गई मगर मैने वह चुप्पी साधी कि सर तक न उठाया। आखिर बहुत बकःझक कर चली गईं। 
फिर यह भी न मालूम हुआ कि अम्मा ने उस सर्दार को क्या कहकर बिदा किया या क्या हुआ। एक दिन की कौन कहे 
रोजही इस तरह की खटपट हुआ करती है | 
पारस - खैर थोड़े दिन और सब्र करो, फिर तो मै उन्हे ऐसा खुश कर दूँगा कि वह भी याद करेंगी। मेरे चाचा की 
आधी जायदाद भी कम नहीं है अस्तु जिस समय वह तुम्ह बेगमों की तरह ठाठबाट से देखेंगी और खजाने की तालियों का 
हामी करधनी से लटकता हुआंपावेंगी,उस समय उन्हें बोलने का कोई मुँह न रहेगा, दिन-रात तुम्हारी बलाएँ लिया 
I . 
बाँदी - तब भला वहं क्या करने लायक रहेंगी और आज भी वह मेरा क्या कर सकती है ? अगर बिगड़कर खड़ी 
हो जाउँ तो उनके किये कुछ भी न हो, मगर क्या करूँ लोकनिन्दा से डरती हूँ। 
पारस -नहीं नहीं, ऐसा कदापि न करना ! मै नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी तरह की बदनामी हो और सर्दार लोग 
तुम्हारी ढिठाई की घर-घर में चर्चा करें। अब भी मैने तुम्हें रत्ती मर तकलीफ होने न दूँगा और तुम्हारे घर का खर्चा किसी 
न किसी तरह जुटाता ही रहूँगा। 
बांदी -नहीं जी, मै तुम्हें अपने खर्चे के लिए भी तकलीफ देना नहीं चाहती, मै इस लायक हूँ कि बहुत से सर्दारों को 
उल्लू बनाकर अपना खर्च निकाल लूँ। मैं तुमसे एक पैसा लेने की नीयत नहीं रखती, मगर क्या करूँ अम्मा के मिजाज से 
लाचार हूँइसीसे जो कुछ तुम देते हो ले लेना पड़ता है। अगर उनके हाथ में मै यह कहकर कुछ रूपै न दूँ.कि पारस बाबू 
ने दिया है तो वे बिगड़ने लगती है कि 'ऐसे सर्दार का आना किस काम का जो बिना कुछ दिए चला जाय ! मैने तुमसे 
, अभी तक इस बात को साफ-साफ नहीं कहा, आज जिक्र आने पर कहती हूँ कि उन्हें खुश करने के लिए मुझे बड़ी 
तरकीबे करनी पड़ती है। और सर्दारों से जो कुछ मुझे मिलता है उसका पूरागयूरा हाल तो उन्हं मालूम हो ही नहीं सकता 
इससे उन रकमों में से मै बहुत कुछ बचा सकती हूँ। जिस दिन तुम बिना कुछ दिये चले जाते हो उस दिन अपने पास से 
उन्हे कुछ देकर तुम्हारा ,दिया हुआ बता देती हूँ. यही सबब है कि वह ज्यादे ची-चपड़ नही कर सकतीं | 
पारस -यह तो मै अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे जी-जान से चाहती हो और मुझ पर मेहरबानी रखती हो मगर 
i चा हँ | तो भी इस बात की कोशिश करूँगा कि जब तुम्हरे यहाँ आउऊँतुमहारे वास्ते कुछ न कुछ जरूर 
I , 
याँदी - अजी रहो भी. तुम तो पागल हुए जाते हो ! इसीसे मै तुम्हें सब हाल नहीं कहती थी। जब मै उन्हें किसी न 
किसी तरह खुश कर ही लेती हूँ तो फिर तुम्हे तरद्दुद करने की कया जरूरत है? 
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इसी प्रकार की बाते दोनों में हो रही थीं कि एक नौजवान लौंडी जो घर भर की बल्कि दुनिया की हर एक चीज को 
एक ही निगाह ( आँख ) से देखती थी, मटकती हुई आ पहुँची और बाँदी से बोली, “बीबी pa साहब आये है | 
बाँदी - ( चौंककर ) अरे ! आज क्या है ! कहाँ बैठे है ? - 
9 - अम्माने कर पूरब वाली कोठरी में बैठाया है और आप भी उन्हीं के पास बैठी है। 
जो आ म Rh आती हूँ, ! ( पारसनाथ की तरफ देख के) बड़ी मुश्किल हुई,अगर मै उनके पास न 
i .कहे कि लो साहब रंडी का दिमाग नही मिलता ! इतना ही नहीं, बेइज्जती करने के लिये तैयार हो 
पारस - नही नही, ऐसा न करना चाहिये, लो मै जाता हूँ, अब तुम भी जाओ। गई ! 
बाँदी - पहिले. वादा कर लो कि अब कब मिलोगे ? र (च हर) न 3 
पारस -कल तो नही मगर परसों जरूर मै आऊँगा । 
बाँदी - मेरे सर पर हाथ रक्खो | 
पारस - ( बाँदी के सर पर हाथ रखके ) तुम्हारे सर की कसम परसों जरूर आऊँगा ! 
दोनों वहाँ से उठ खड़े हुए और,निचले खण्ड मे आए। पारसनाथ सदर दर्वाजे से होता हुआ अपने घर रवाना हुआ 
और बाँदी उस कोठरी में चली गई जिसमें नवाब साहब के बैठाये जाने का हाल लौडी ने कहा था। दर्वाजे पर पर्दा पड़ा 
हुआ phe के 52% उ माँ के सिवाय दूसरा कोई न था । नवाब फे आने का तो बहाना ही बहाना था। 
'खकर उसकी माँ ने पूछा, “गया ?” 
याँदी - हाँ गया, कम्बख्त जब आता है उठने का नाम ही नहीं लेता ! 
बाँदी की माँ - क्या करेगी बेटी ! हम लोगों का काम ही ऐसा ठहरा। अब जाओ कुछ खा पी लो, हरनन्दन बाबू आते 
ही होंगे, इसीलिए मैने नवाब साहब का बहाना करवा भेजा था। 
बाँदी और उसकी माँ धीरे-धीरे बातें करती खाने के लिये चली गई ।आधे घण्टे के अन्दर ही छुट्टी पाकर दोनों फिर 
उसी कोठरी में आई और बैठकर यों बातें करने लगी:- 
बाँदी - चाहे जो हो मगर सरला किसी दूसरे के साथ शादी न करेगी । 
बाँदी की माँ - (हँसकर ) दूसरे की बात जाने दो उसे खास हरिहरसिंह के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसकी सूरत- 
शक्ल और चालचलन को वह सपने में भी पसन्द नहीं करती ! 
पाठक ! हरिहरसिंह उसी सवार का नाम था जिसका जिक्र इस उपन्यास के पहिले बयान में.आ चुंका है और जो 
बाँदी रण्डी से उस समय मिला था जब वह नाचने गाने के लिए हरनन्दनसिंह के घर जा रही थी। 
बाँदी अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ देर तक सोचती रही और इसके बाद बोली, "लेकिन ऐसा न हुआ तब ?” , 
बाँदी की माँ - तब पारसनाथ को कुछ भी फायदा न होगा। 
बाँदी - पारसनाथ को तो सरला की शादी किसी दूसरे के साथ हो जाने ही से फायदा हो जाय॑गा, चाहे वह 
हरिहरसिंह हो चाहे कोई और हो, मगर हो पारसनाथ का कोई दोस्त ही। 
बाँदी की माँ - अगर ऐसा न हुआ तो वसीयतनामे में झगड़ा हो जायगा । 
बाँदी - अगर सरला का बाप पहिला वसीयतनामा तोड़कर दूसरा वसीयतनामा लिखे तब ? 
बाँदी की माँ - इसी खयालसे तो मैने पारसनाथ से कहा था कि सरला की शादी लालसिंह के जीते जीन होनी 
चाहिये और इस बात को वह अच्छी तरह समझ भी गया है। ” 
बाँदी - मगर लालसिंह बड़ा ही काँइयाँ है । 
बाँदी की माँ - ठीक है, मगर वह पारसनाथ के फेर में उस वक्‍त आ जायेगा जब वह उसे यहाँ लाकर तुम्हारे पास 
बैठे हुए हरनन्दन का मुकाबला करा देगा । द 
(2 _ लालसिंह जब यहाँ हरनन्दन बाबू को देखेगा तो वह 8 बिना टोके कभी न रहेगा, और अगर टोकेगा तो 
जायेगा कि बाँदी ने मेरे साथ दगा की । 
ग बंदी की म हरनन्दन बाबू को ऐसा समझने का मौका कभी न देना चाहिए ! मगर यही तो हम लोगों . 
की चालाकी है ! हमें दोनों तरफ से फायदा उठाना और दोनों को असामी बनाये रहना ही उचित है। ' 
बाँदी - तो फिर क्या. तरकीब की जाय/? र दोनों 
बाँदी दे _ हरनन्दन बाबू को सरला का पता बताना और लालसिंह को हरनन्दन की सूरत दिखाना, ये दोनों 
काम एक ही समद मे होना चाहिए। इसके बाद हमलोग लालस से बिड जे और बस 
के लिए हरनन्दन बाबू को हम लोगों पर शक न हे 
र अंतिरिक्ा इस बात की उम्मीद कब है कि हरनन्दन बाबू से बहुत दिनों तक फायदा होता रहेगा ! 
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बाँदी की माँ - (मुस्कुराकर ) अरे हमलोग बड़े-बड़े जतियों को मुरुण्डा कर लेती है, हरनन्दन है क्या चीज ? अगर 
मेरी तालीम का असर तुझ पर पड़ता रहेगा तो यह कोई बड़ी बात न होगी । 
बाँदी - कोशिश तो मै जहाँ तक हो सकेगा करूँगी मगर सुनने में बराबर यही आता है कि हरनन्दन बाबू को गाने- 
बजाने का या रंडियों से मिलने का कुछ भी शौक नहीं है, बल्कि वह रंडियों के नाम से चिढ़ता है। 
बाँदी की माँ -ठीक है. इस मिजाज के सैकड़ों आदमी होते है और है मगर उनके खयालों की मजबूती तभी तक 
कायम रहती है जब तक वे किसी नं किसी तरह हम लोगों के घर में पैर नहीं रखते, और जहाँ एक दफे हम लोगों के 
आँचल की हवा उन्हें लगी तहाँ उनके खयालों की मजबूती में फर्क पड़ा | एक दो की कौन कहे पचासों जती और 
ब्रहमचारियों की खबर तो मै ले चुकी हूँ.। हाँ अगर तेरे किए कुछ हो न सके तो बात ही दूसरी है। 
इसी किस्म की बाते हो रही थीं कि लौडी ने हरनन्दन बाबू के आने की खबर दी सुनते ही बाँदी घबराहट के साथ 
उठ खड़ी हुई और बीस-पचीस कदम आगे बढ़कर बड़ी मुहब्बत और खातिरदारी का बर्ताव दिखाती हुई उसी कोठरी के 
दर्गजे तक ले आई जिसमें बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही थी और जहाँ उसकी माँ सलाम करने की नीयत से खड़ी 
थी। अस्तु बाँदी की माँ ने हरनन्दन बाबू को झुकाकर सलाम करने के बाद बाँदी से कहा, “बाँदी ! आपको यहाँ मत 
बैठाओ जहाँ अकसर लोग आते-जाते रहते है बल्कि ऊपर बंगले में ले जाओ क्योंकि वह आप ही के लायक है और 
आपको पसन्द भी है |" 
इतना कहकर बाँदी की माँ हट गई और बाँदी 'हाँ ऐसा ही करती हूँ. कहकर हरनन्दन बाबू को लिए ऊपर वाले 
उसी बँगले में चली गई जिसमें थोड़ी देर पहिले पारसनाथ बैठकर बाँदी के साथ 'चारा-बदलौअल' कर चुका था ! 
हरनन्दन बाबू बड़ी इज्जत और जाहिरी मुहब्बत के साथ बैठाए गए और इसके बाद उन दोनों में यों बातचीत होने 


बाँदी - कल तो आपने खूब ही छकाया ! दो बजे रात तक मै बराबर बैठी इन्तजार करती रही, आखिर बड़ी 
मुश्किल से नींद आई, सो नींद में भी बराबर चौकती रही । 

हरनन्दन - हाँ एक ऐसा टेढ़ा काम आ पड़ा था कि मुझे कल बारह यजे रात तक बाबूजी ने अपने पास से उठने न 
दिया, उस समय और भी कई आदमी बैठे हुए थे । 

' बाँदी - तभी ऐसा हुआ ! मै भी यही सोच रही थी कि आप बिना किसी भारी सबब के वादाखिलाफी करने वाले 

नहीं है ! 

हरनन्दन - मै अपने वादे का बहुत बड़ा खयाल रखता हूँ और किसी को यह कहने का मौका नहीं दिया चाहता कि 
हरनन्दन वादे के सच्चे नहीं है। 

बाँदी - इस बारे में तो तमाम जमाना आपकी तारीफ करता है मुझे आप ऐसे सच्चे सर्दार की सोहबत का फरर है। 
अभी कल मेरे यहाँ बी इमामी जान आई थीं | बात ही बात में उन्होंने मुझे कह ही तो दिया कि “हाँ बांदी, अब तुम्हारा 
दिमाग आसमान के नीचे क्यों उतरने लगा | हरनन्दन बाबू ऐसे सच्चे सर्दार को पाकर तुम जितना घमण्ड करो थोड़ा है !, 
मै समझ गई कि यह डाह से ऐसा कह रही है। 

हरनन्दंन- (ताज्जुब की सूरत बनाकर ) इमामीजान को मेरा हाल कैसे मालूम हुआ ? क्या तुमने कह दिया था ? 

बाँदी - ( जोर देकर ) अजी नहीं, मै भला क्यों कहने लगी थी ? यह काम उसी दुष्ट पारसनाथ का है।उसी ने तुम्हे 
कई जगह बदनाम किया है। मै तो जब उसकी सूरत देखती हूँ मारे गुस्से के आंखों में खून उतर आता है, यही जी चाहता 
है कि उसे कच्चा ही खा जाऊँ, मगर क्या करूँ, लाचार हूँ, तुम्हारे काम का खयाल करके रुक जाती हूँ। कल वह फिर 
मेरे यहाँ आया था, मैनें अपने क्रोध को बहुत रोका मगर फिर भी जुबान चल ही पड़ी, बात ही बात में जली-कटी कह गई। 

हरनन्दन- लेकिन अगर उससे ऐसा ही सूखा बर्ताव रक्खोगी तो मेरा काम कैसे चलेगा ? 

बाँदी - आप ही के काम का ख्याल तो मुझे उससे मिलने पर मजबूर करता है, अगर ऐसा न होता तो मै उसकी वह 
दुर्गति करती कि वह भी जन्म भर याद करता | मगर उसे आप पूरा बेहया समझिये, तुरन्त ही मेरी दी हुई गालियों को 
बिल्कुल भूल जाता है और खुशामदें करने लगता है। कल मैने विश्वास दिला दिया कि मुझर्स और आप (हरनन्दन ) से 
लड़ाई हो गई और अब सुलह नहीं हो सकती, अब यकीन है कि दो-तीन दिन में आपका काम हो जायैगा । 

हरनन्दन - अरे हा, परसो उसी कम्बख्त की बदौलत एक बड़ी मजेदार बात हुई। 

बाँदी - ( और आगे खिसकाकर और ताज्जुब के साथ ) क्या, क्या ? 

हरनन्दन - उसी के सिखाने-पढ़ाने से परसों लालसिंह ने एक आदमी मेरे बाप के पास भेजा। उस समय जब कि 
उस आदमी से मेरे बाप में बातें हो रही थी इत्तिफाक से मै भी वहां जा पहुँचा यद्यपि मेरा इरादा तुरत लौट पड़ने का था 
मगर मेरे बाप ने मुझे अपने पास बैठा लिया, लाचार मैं उन दोनों की बातें सुनने लगा। उस आदमी ने लालसिंह की तरफ 
से मेरी बहुत सी शिकायतें की और बात-बात में यही कहता रहा कि 'हरनन्दन बाबू तो बंदी रण्डी को रवखे हुए है और 
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दिननरात उसी के यहां बैठे रहते है। ऐसे आदमी को हमारी लड़की के गायब हो जाने का मला क्या रंज होगा ? मेरे पिता 
पहिले तो चुपचाप बैठे देर तक ऐसी बातें सुनते रहे, मगर जब उनको हदसे ज्यादे गुस्सा चढ़ आया तब उस आदमी से 
डपटकर बोले, “तुम जाकर लालसिंह को मेरी तरफ से कह दो कि अगर मेरा लड़का हरनन्दन ऐयाश है तो तुम्हारे बाप 
का क्या लेता है ? तुम्हारी लड़की जाय जहन्नुम में और अब अगर वह मिल भी जाय तो मै अपने लड़के की शादी उससे 
नहीं कर सकता। जो नौजवान औरत इस तरह बहुत दिनों तक घर से निकलकर गायब रहे वह किसी भले आदमी के 
घर में व्याहुता बनकर रहने लायक नही रहती ! अब सुन लो कि मेरे लड़के ने खुल्लमखुल्ला बांदी रण्डी को रख लिया है 
और उसे बहुत जल्द यहां ले आवेगा ! बस तुम तुरन्त यहाँ से चले जाओ, मै तुम्हारा मुँह देखना नहीं चाहता !!' 
इतना सुनते ही वह आदमी उठ कर चला गया और तब मेरे बाप ने मुझसे कहा, "बेटा ! अगर तुम अभी तक बांदी 
से कुछ वास्ता न भी रखते थे तो अब खुल्लमखुल्ला उसके पास आना-जाना शुरू कर दो और अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो 
तो तुम उसे नौकर भी रख लो या यहां ले आओ। मै उसके लिए पांच सौ रूपये महीने की आमदनी का इलाका अलग कर 
दूँगा बल्कि थोड़े दिन बाद वह इलाका उसे लिख भी दूँगा जिसमें वह हमेशा आराम और चैन से रहे। इसके अलावे और, 
जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो उसे दो, मै तुम्हारा हाथ न रोळूँगा देखें तो सही लालसिंह हमारा क्या कर लेता है ! 
बाँदी - ( बड़े प्यार से हरनन्दन का पंजा पकड़कर ) सच कहना ! कया हकीकत में ऐसा'हुआ ? 
हरनन्दन - ( बांदी के सर पर हाथ रख के) तुम्हारे सर की कसम, भला मै तुमसे झूठ बोलूँगा ! तुमसे क्या मैने 
कभी और. किसी से भी आज तक कोई बात मला झूठ कही है ? 
बांदी - ( खुशी से ) नहीं नही, इस बात को तो मै बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कभी किसी से झूठ नहीं 
बोलते ! 
हरनन्दन - और फिर इस बात का विश्वास तो और लोगों को भी थोड़ी ही देर में हो जाएगा क्योंकि आज मै किसी 
से लुक|छिप के यहाँ नही आया हूँबल्किखुलमखुल्लाआया हूँ। मेरे साथ एक सिपाही और एक नौकर मी आया है जिन्हें मै 
नीचे दसा इसलिए छोड़ आधा हूँ कि बिना मेरी मर्जी के किसी को ऊपर न आने दें | 
- ( ताज्जुब |] 
जोर हाँ ! और आज मै यहाँ बहुत देर तक बैदूँगा बल्कि तुम्हारा मुजरा भी सुनूँगा। डेरे पर मै 
हूँ,अगर कोई जरूरत आ पड़े तो वहीं मुझे खबर देना। मै तो बाप का 
आजादी के साथ घूम रहा हूँ।आज से तुम मुझे अपना 
रंग-ढंग में देखोगी। 


तुम्हारे साश्न वास्ता रखने 


पारसनाथ का मुँह क Br !! RS 

हरनन्दन - ( बां पर हाथ | 

बाँदी - i आपको अब किसी का डर नहीं रहा और बिल्कुल आजाद हो गए है 8:20 7528 राय देती हूँ कि 
दो-तीन दिन अपनी आजादी को छिपाए रखिए जिसमें पारसनाथ से मै अपना काम बखूबी व हे 

हरनन्दन - खैर जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा, मगर इस बात को खूब समझ रखना कि आज कद 
चुकी, तुम्हारा बिल्कुल खर्च मै अदा करूँगा और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका न्‌ दूँगा। आज से मै तुम्हारा 


मुशाहरा मुकर्रर कर देता हूँ और भी गैरों के लिए अपने 
बाँदी - जो कुछ आपका 
और न मुझे रूपये-पैसे की लालच ही है मगर क्या करूँ अम्मा 


_ नो हर्ज ही क्या है जब रूपयेन्‍पैसे की कुछ कमी हो तो ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए । जब तक मै 


नौजूद द. तक किसी तरह की फिक तुरे दिल पै नही हो सकती और न कोई शौक पुरा हु बिना रह सकता 


अच्छा जरा अपनी अम्मा को तो बुला लाओ। 
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बांदी - बहुत अच्छा मै खुद जाकर उन्हें अपने साथ ले आती हूँ। 
इतना कहकर बांदी हरनन्दन के मोढे पर दबाव डालती हुई उठ खड़ी हुई और कमर को बल देती हुई कोठरी के बाहर 
निकल गई। थोड़ी देर तक हमारे हरनन्दन बाबू को अपने विचार में डूबे रहने का मौका मिला और इसके बाद अपनी 
अम्माजान को लिए हुए बाँदी आ पहुँची । बांदी हरनन्दन से कुछ दूर हटकर बैठ गई और बुढ़िया आफत की पुड़िया ने 
इस तरह बातें करना शुरू कियाः- 
बुढ़िया - खुदा सलामत रक्खे आले मरातिब हों ! मैं तो दिनरात दुआ करती हूँ, कहिए क्या हुक्म है ? 
हरनन्दन - बड़ी बी ! मै तुमसे एक बात कहा चाहता हूँ. 
बुढ़िया - कहिये कंहिये, क्या बांदी से कुछ बेअदबी हो गई है ? 
हरनन्दन - नहीं नहीं,बांदी बेचारी ऐसी बेअदब नही है कि उससे किसी तरह का रंज पहुंचे। मैं उससे बहुत खुश हूँ 
और इसीलिए मैं उसे हमेशा पास रखना चाहता हूँ। 
बुढ़िया - ठीक है, अगर आप ऐसा अमीर इसे नौकर न रक्खेगा तो रक्खेगा ही कौन ? और अमीर लोग तो ऐसा 
करते ही हैँ ! मैं तो पहिले ही सोचे हुए थी कि आप ऐसे अमीर उठाईगीरों की तरह चूल्हा रखना पसन्द न करेंगे। 
हरनन्दन - मै नहीं चाहता कि जिसे मै अपना बनाऊँ उसे दूसरे के आगे हाथ फैलाने पड़ें या कोई दूसरा उसे उंगली 
भी लगावे। 
बुढ़िया - ठीक है, ठीक है, भला ऐसा कब हो सकता है? जब आप ही की बदौलत मेरा पेट भरेगा तो दूसरे कम्बख्त 
को आने ही क्यों दूँगी ! आप ही ऐसे सरदार की खिदमत में रहने के लिए तो हजारों सर्प खर्च करके मैने इसे आदमी 
बनाया है, तालीम दिलवाई है, और सच तो यों है कि यह आपके लायक है भी | मैं बड़े तरदूदुद में पड़ी रहती थी और 
सोचती थी कि यह तो दिन्परात आपके ध्यान में डूबी रहती है और मैं कर्ज के बोझ से दबी जा रही हूँ. आखिर काम कैसे 
चलेगा | चलो अब मैं हलकी हुई, आप जानें और बांदी जाने, इसकी इज्जत-हुरमत सब आपके हाथ में है। 
हरनन्दन - भला बताओ तो सही कितने रुपै महीने में तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो सकता है ? 
बुढ़िया - ऐ हुजूर ! भला मै क्या बताऊँ? आपसे कौन बात छिपी हुई है? घर में दस आदमी खाने वाले ठहरे,तिस 
पर महँगी के मारे नाकों दम हो रहा है। हाथ का फुटकर खर्च अलग ही दिन-रात परेशान किये रहता है। अभी कल की 
बात है कि छोटे नबाब साहब इसे दो सौ रु यै महीना देने को राजी थे, मगर नाच-मुजरा सब बन्द करने को कहते थे, मैंने 
मंजूर न किया क्योंकि नाच-मुजरे से सैकड़ों रूपये आ जाते है तब कहीं घर का काम मुश्किल से चलता है, खाली दो सौ 
से क्या हो सकता है ? 
हरनन्दन - खैर नाच-मुजरा तो मेरे वक्त में भी बन्द करना ही पड़ेगा, मगर. आदत बनी रहने के खयाल से मै खुद 
सुना करूंगा और उसका इनाम अलग दिया करूँगा ।अभी तो मै इसके लिए चार सौ रथै महीने का इन्तजाम कर देता हूँ. 
फिर पीछे देखा जायगा। मैने अपना इरादा और अपने बाप का हाल भी बांदी से कह दिया है तुम सुनोगी तो खुश होवोगी! 
। (बीस अशर्फियाँ बुढ़िया के आगे फेंक कर ) लो इस महीने की तनखाह पेशगी दे जाता हूँ। अब तुम्हें कोई दूसरा 
आलीशान मकान भी किराए पर ले लेना चाहिए जिसका किराया मै अलग से दूँगा । 
बुढ़िया - ( अशर्फियों को खुशी से उठाकर) बस बस बस, इतने में मेरे घर का खर्च बखूबी चल जायेगा, नाच-मुजरे 
की भी जरूरत न रहेगी । बाकी रहा गहना,कपड़ा, सो आप जानिए और बादी जाने, जिस तरह रखियेगा रहेगी। अब मै 
एक ही दो दिन में अपना और बांदी का गहना बेचकर कर्जा भी चुका देती हूँ, क्योंकि ऐसे सरदार की खिदमत में रहने 
वाली बाँदी के घर किसी तगादगीर का आना अच्छा नहीं है और मैं यह बात पसन्द नहीं करती । 
इतना कह कर बुढ़िया उठ गई और हरनन्दन बाबू ने उसकी आखिरी बात का कुछ जवाब न दिया। 
बुढ़िया के चले जाने के बाद घण्टे भर हरनन्दन बांदी के बनावटी प्यार और नखरे का आनन्द लेते रहे और इसके 
बाद उठ कर अपने डेरे की तरफ रवाना हुए । 


पाचवा बयान 

दिन आधे घण्टे से ज्यादे बाकी है। आसमान पर कहींःकहीं बादल के गहरे टुकड़े दिखाई दे रहे है और साथ ही 
इसके बरसाती हवा भी इस बात की खबर दे रही है कि यही टुकड़े थोड़ी देर में इकटठे होकर जमीन को तराबोर कर देंगे। 
इस समय हम अपने पाठकों को जिस बाग में ले चलते है वह एक तो मालियों की कारीगरी और शौकीन मालिक की 
निगरानी तथा मुस्तैदी के सबब खुद ही रौनक पर रहा करता है,दूसरे आज-कल के मौसिम बर्सात ने उसके जीवन को 
और उभाड़रक्खा है। यह बाग जिसके बीच में एक सुन्दर कोठी भी बनी हुई है, हमारे हरनन्दन बाबू के सच्चे और दिली 
दोस्त रामसिंह का है और इस समय वे स्वयं हरनन्दन बाबू के हाथ में हाथ दिए और धीरे-धीरे टहलते हुए इस बाग के 
` सुन्दर गुलबूटे और क्यारियों का आनन्द ले रहे है। देखने वाला तो यहां कहेगा कि 'ये दोनों मित्र इस दुनियाँ का सच्चा 
सुख लूट रहे है 'मगर नहीं,इस समय ये दोनों एक भारी चिन्ता में डूबे हुए हैं और किसी कठिन मामले की कार्रवाई पर 
विचार कर रहे हैं जो कि आगे चलकर उनकी बातचीत से आपको मालूम होगा । 


देवकीनन्दन नी शनि ते, न 
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हरनन्दन - तुम कहते तो हौ मगरज्यादे खुल चलना भी मुझे पसन्द नहीं है | 
रामसिंह - ज़्यादे खुल चलना जमाने की निगाह में नहीं सिर्फ बांदी और पारसनाथ की निगाह में | 
हरनन्दन-हाँ सो तो होगा ही और होता भी है मगर इस बात की खबर पहिले ही बाबू लालसिंह को ऐसी खूबी के साथ हो 

जाना चाहिए कि उनके दिल में रंज और शक की जगह न मिलने पावे और वे अपनी जान की हिफाजत का पूरा बन्दोस्त 

भी कर रक्खें, बल्कि मुनासिब तो यह है कि वे कुछ दिन के लिए मुदं में अपनी गिनती करा लें । 

रामसिंह - ( आवाज में जोर दे कर बेशक ऐसा ही होना चाहिए ! यह बात परसों ही मेरे दिल में पैदा हुई थी और 
इस मामले पर दो दिन तक मैंने अच्छी तरह गौर करके कई बातें अपने पिता से आज ही सवेरे कही मी हैं। उन्होंने भी 
मेरी राय बहुत पसन्द की और वादा किया कि कल लालसिंह से मिलने के लिए जायँगे और वहाँ पहुँचने के पहिले चाचा 
जी*( कल्याणसिंह ) से मिलकर अपना विचार प्रकट कर देगे ।' 

हरनन्दन - हाँ ! तब तो कोई चिन्ता नहीं है.यद्यपि लालसिहं बड़ा जड्डी और जिद्दी आदमी है परन्तु आशा है कि 
चाचाजी की बातें उसके दिल में बैठ जायँगी । 

रामसिंह - आशा तो ऐसी ही है। हाँ मै यह कहना तो भूल ही गया कि आज मै महाराज से भी मिल चुका हूँ। ईश्वर 
की कृपा से जो कुछ मै चाहता था महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया और तुम्हे बुलाया भी है। सच तो यों है कि महाराज 
मुझ पर बड़ी ही.कृपा रखते है। 

हर - निःसन्देह ऐसा ही है और जब महाराज से इतनी बातें हो चुकी हैं तो हम अपना काम बड़ी खूबी के साथ 
निकाल लेंगे। अच्छा मै एक बात तुम से और कहूँगा । 

रामसिंह - वह क्या है ? 

हर - एक आदमी ऐसा ही होना चाहिए जिस पर अपना विश्वास हो और अपने तौर पर जाकर बाँदी के यहां नौकरी 
करले और उसका एतबारी बन जाय | 

रामसिंह - ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया । अपने असामियों में से बहुत जल्द किसी ऐसे आदमी का 
बन्दोबस्त करूँगा। भरसक किसी औरत ही का बन्दोबस्त किया जायगा । (कुछ सोचकर ) मगर मेरे यार ! इस बात का 
खुटका मुझे हरदम लगा रहता है कि कही बाँदी तुम्हें अपने काबू में न कर ले | देखा चाहिए इस कालख से तुम अपने 
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` पल्ले को कहाँ तक बचाये रहते हो ! 


हरनन्दन - मै दावे के साथ तो नहीं कह सकता मगर नित्य सवेरे उठते ही पहिले ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि 
मुझे इस बुरी हवा से बचाये रहियो । 

रामसिंह - ईश्वर ऐसा ही करे ! ( आसमान की तरफ देखकर ) बादल तो बेतरह घिरे आ रहे है !! 

हरनन्दन - हाँ चलो कोठी की छत पर बैठ-कर प्रकृति की शोमा देखें । 

रामसिंह - अच्छी बात है. चलो । 

दोनों मित्र धीरे धीरे बातें करते हुए कोठी की तरफ रवाना हुए | 


छठवां बयान 


रात दो घण्टे से कुछ ज्यादे जां चुकी'है। लालसिंह अपने कमरे मेंअकेला बैठा कुछ सोच रहा है। सामने एक 
मोमी शमादान जल रहा है तथा कलम दवात और कागज भी रक हुआ है।क भी कभी जब कुछ खयाल आजाता हैतो 
उस कागज पर दो तीन पंक्तियाँ लिख देता है और फिर कलम रख कर कुछ सोचने विचारने लगता है। कमरे के दर्वाजे 
बन्द है और पंखा चल रहा है जिसकी डोरी कमरे के बाहर एक खिदमतगार के हाथ में है। यकायक पंखा रुका और 
लालसिंह ने सर उठा"कर सदर दर्वाजे की तरफ देखा क का दर्वाजा खुला और उसने अपने पंखा खैंचने वाले 
खिदमतगार को एक पुर्जा लिए हुए कमरे के उन्दर आते दखा। 
खिदमतगार ने पुर्जा लालसिह के आगे रख दिया जिसने बड़े गौर से पुर्जा पढ़ने के बाद पहिले तो नाक-भौ चढ़ाया 
तथा फिर कुछ सोच-विचार कर खिदमतगार से कहा, “अच्छा, आने दे।इतना कह उसने वह कागज जिस पर लिख रहा 
था,उठा-फर जेब में रख लिया | ड 
* खिदमतगार चला गया और उसके बाद ही सूरजसिंहने कमरे के अन्दर पैर रक्खा [उ देखे ह लाख 
खड़ा हुआ और मजबूरी के साथ जाहिरी खातिरदारी का बर्ताव करके साहब सलामत के बाद अ | 
इस समय सूरजसिंह अपनी मामूली पोशाक तो पहिरे हुए थे मगर ऊपर से एक बड़ी स्याह चादर हुए 
थे 


| 
लाल - आज तो आपने मुझ बदनसीब पर बड़ी कूपा की || 
*हरनन्दन रामसिंह के पिता को चाचाजी कहता था और रामसिंह हरनन्दन के पिता को पु उ ह ज पाज कक्षा या और रामसिंह हरनन्दन के पिता को चाचाजी कहता था। 
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सूरज - (मुस्क्राते हुए) बदनसीब कोई दूसरा ही कम्बख्त होगा, मै तो इस समय एक खुशनसीब और बुद्धिमान 
आदमी के बगल में बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ जिससे मिलने के लिए आज चार दिन से सोचविचार में पड़ा हुआ था। 
लाल - (कुछ चौककर ) ताज्जुब है कि आप एक ऐसे आदमी को खुशनसीब कहते है जिसकी एकलौती लड़की 
ठीक ब्याह वाले दिन इस बेदर्दी के साथ मारी गई कि जिसके कैफियत सुनने से दुश्मन को भी रंज होता हो, और साथ ही 
इसके,जिसके समधी तथा दामाद की तरफ से ऐसा बर्ताव हुआ हो जिसके बर्दाश्त की ताकत कमीने से कमीना आदमी 
भी न रख सकता हो ! 
सूरज - यह सब आपका भ्रम है और जो कुछ आप कह गए है उसमें से एक बात भी सच नहीं है। 
लाल - ( आश्चर्य से ) सो कैसे क्या सरला मारी नही गई ? और क्या उस समय आपके हरनन्दन बाबू बाँदी 
रण्डी के साथ खुशियाँ मनाते हुए ............. 
सूरज - (बात काट के) नहीं, नहीं, नही ! ये दोनों बातें झूठ है और आज यही साबित करने के लिए मै आपके पास 
आया भी हूँ.। 
लाल - कहने के लिए तो मुझे भी लोगों ने यही कहा था कि सरला के मरने में शक है, मगर बिना किसी तरह का 
सबूत पाए ऐसी बातों का विश्वास कब हो सकता है ! 
सूरज - ठीक है, मगर मै किसी तरह का सबूत पाए ऐसी बातों पर जोर देने वाला आदमी भी तो नहीं हूँ। 
लाल-तो क्या किसी तरह का सबूत इस समय आपके पास मौजूद भी है जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि सरला 
मारी नहीं गई और हरनन्दन ने जो कुछ किया वो उचित था ? - 
सूरज - जी हाँ । 
इतना कहकर सूरजसिंह ने एक पुर्जा निकालकर लालसिंह के आगे रख दिया । लालसिंह ने उस पुर्ज को बड़े 
गौर से पढ़ा और ताज्जुब में आकर सूरजसिंह का मुंह देखने लगा । 
सूरज - कहिए इन हरूफों को आप पहिचानते है ? . 
लाल - बेशक ! बहुत अच्छी तरह पहिचानता हूँ, ! 
सूरज - और इसे आप मेरी बातों का सबूत मान सकते है या नही ? 
लाल - मानना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ एक बात का सबूत । 
सूरज - दूसरी बात का सबूत भी आप इसी को मानेंगे मगर उसके वारे में मुझे कुछ जुबानी भी कहना होगा। 


'लाल- कहिये कहिये, मै आपकी बातों पर विश्वास करूँगा, क्योंकि आप प्रतिष्ठित पुरुष है और नि:सन्देह आपको 
मेरी मलाई का खयाल है। इस समय यह पुर्जा दिखाकर आपने मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जैसा समय की वर्षा का 
सूखी हुई खेती के साथ होता है । 

सूरज -यह सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि बाँदी के पास हरनन्दन के बैठने का कारण यही पुर्जा है। इस तत्व 
को बिना जाने ही लोगों ने उसे बदनामाकर दिया । यों तो आपको भी उसके मिजाज का हाल मालूम ही है, मगर ताज्जुब 
है कि आप भी बिना सोचे“विचारे दुश्मनों की बातों पर विश्वास कर बैठे ! 

लाल -बेशक ऐसा ही हुआ और लोगों ने मुझे धोखे में डाल दिया । तो क्या यह पुर्जा हरनन्दन के हाथ लगा था ? 
: सूरज - जी हाँ, जिस समय महफिल में नाचने के लिए बाँदी तैयार हो रही थी उसी समय उसके कपड़े में से गिरे 

हुए इस पुर्जे को हरनन्दन के नौकर ने उठा लिया था। वह नौकर हिन्दी अच्छी तरह पढ़ सकता है अस्तु उसने जब यह 
पुर्जा पढ़ा तो ताज्जुब में आ गया। यह पुर्जा तो उसने फौरन लाकर अपने मालिक को दे दिया और उसी समय महफिल 
का रंगबदरंग हो गया जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब आप ही बताइए कि इस पुर्जे को पढ़ के हरनन्दन को सबसे पहिले 
क्या करना उचित था ? 

लाल - ( कुछ सोचकर ) ठीक है, उस समय बाँदी के पास जाना ही हरनन्दन को उचित था क्योंकि वह 
नीति-कुशल लड़का है इस बात को मैं खूब जानता हूँ। 

ज - केवल उसी दिन नही बल्कि जब तक हमारा मतलब न निकले तब तक हरनन्दन को बाँदी से मेल रखना 
चाहिए। 

लाल - ठीक है, मगर यह काम तो हरनन्दन के अतिरिक्त कोई और आदमी भी कर सकता है !! 

सूरज - बेशक कर सकता है मगर वही जिसे उतनी ही फिक्र हो जितनी हरनन्दन को । इसके अतिरिक्त बाँदी को 
जो आशा हरनन्दन से हो सकती है.वह किसी दूसरे से कैसे हो सकती है ? 

इस बात का जवाब तो लालसिंह ने कुछ न दिया मगर सूरजसिंह का पंजा उम्मीद भरी खुशी और मुहब्बत से पकड़ 
के बोला, "मेरे मेहरबान सूरजसिंहजी ! आज आपका आना मेरे लिए बड़ा ही मुबारक हुआ। यदि आप आकर इन सब 
मेदों को न खोलते तो जाल मेरी क्या अवस्था होती और मेरे नालायक भतीजे किस तरह मेरी हड़्डियाँ चबाते। 
उड़ती हुई खबरों और मतीजाँ की रंगीन बातों ने तो मुझे एक दम से उल्लू बना दिया और बेचारे हरनन्दन की तरफ से भी 
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बड़े-बड़े राक गरें ७ बैठ दिए भगेर आज पकी मंहरेबानी नि सन थी ६ धी की मिटाकर मेरा दिल हरनन्दन की 

शा त Me २ hs और बॉँदी को हाथ में हाथ दिए सरे बाजार टहलता हुआ भी अगर कोई मुझे 
खा दे ल में उसकी तरफ से कोई शक न बैठेगा, हाँ बेचारी सरला 

RRO मा व नम रला का पता लगना न लगना यह आपकी 
के सूरज - बेचारी सरला का पता लगेगा और जरूर लगेगा। हरनन्दन ने खुद मुझे अपने बाप के सामने कहां है कि 

न ने सरला को दिखा देने का वायदा किया है और इस बात का निश्चय दिला दिया है कि सरला पारसनाथ के कब्जे में 


लाल - ( चौंककर ) पारसनाथ के कब्जे में !! 
सूरज - जी हाँ। इस बात का निश्चय कर लेने कं बाद हरनन्दन नही चाहता था कि बाँदी के घर में कभी पैर रक्खे, 
मगर उसके बाप कल्याणसिंह ने उसे बहुत समझाया और बाँदी के साथ चालबाजी करने का रास्ता बताया तथा इस 
काम में मैने भी इसे ताकीद की, तब लाचार होकर उसने बाँदी के यहाँ आना-जाना शुरू किया और ऐसा करने के बाद 
उसे बहुत सी बातों का पता लगा। 
लाल - (कुछ सोचकर ) बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि इस काम में पारसनाथ ही मुझसे ज्यादे बातें किया भी करता 
है। 
सूरज - अगर आप मुनासिब समझे तो वे बातें मुझे भी कह सुनावें जो पारसनाथ ने इस विषय में आपसे कही है, 
क्योंकि मै उन बातों से हरनन्दन को होशियार करूंगा और तब वह अपना काम और भी जल्दी तथा खूबसूरती के साथ 
निकाल सकेगां। 
लाल - बेशक मै उसकी बातें आपको सुनाऊँगा और आपसे राय करूँगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए । 
इतना कहकर लालसिंह ने पारसनाथ की बिलकुल बातें जो ऊपर के बयानों में लिखी जा चुकी है सूरजसिंह से 
बयान की और इसके बाद पूछा कि 'अब मुझे क्या करना चाहिए ?' 
सूरज - इस बात को तो आप भी समझते होंगे कि रंडियां कैसी चालबाज और शैतान होती है तथा बड़ेबड़े घरों को 
थोड़े ही दिनो में बर्बाद कर देने की शक्ति उनमें कितनी ज्यादे होती है, क्योकि आप अपनी नाजवानी का कुछ हिस्सा इन 
लगा को सोहबत मे गंवाकर हर तरह सं होशियार हो चुके है। 
लाल - जी हाँ, मै इन कमबख्तों की करतूतों से खूब वाकिफ हूँ.। ऐसे ही कोई सरस्वती के कुपापात्र होते है जो 
इनके फन्दे से अपने को बचा ले पाते है,नही तो केवल लक्ष्मी के कृपापात्रों को तो ये लोग लक्ष्मी का वाहन ही बनाकर दम 
लेती है। जिसमें भी उन रंडियों से तो ईश्वर ही बचावे तो कोई बच सकता है जिसके यहाँ नायकाओं की प्रधानता बनी हुई 
हो। 
सूरज - बस तो इसी से आप समझ लीजिए कि बाँदी के यहाँ जब पारसनाथ और हरनन्दन दोनों जाते है तो बाँदी 
इस बात को चाहेगी कि जहाँ तक हो सके दोनों ही से रुपये वसूल करे, मगर उसे ज्यादे पक्ष उसी का रहेगा जिससे 
ज्यादे आमदनी'की सूरत देखेगी । 
लाल - बेशक ! 
सूरज - अस्तु जब तक वह पारसनाथ से रूपये वसूल करने का मौका देखेगी तब तक उनको अपना दुश्मन बनाने 
में भी जहाँ तक होगा टालमटोल करती ही अ सब से पहिले काम वही करना उचित है जिसमें पारसनाथ 
रूपये के बारे में बारम्बार बाँदी से झूठा बनता रहे.......... 
दा - (बात काटकर) ठीक है, ठीक है, मै आपका मतलब समझ गया, वास्तव में ऐसा होना ही चाहिए। हां मुझे 
एक और मी बढ ज 200 आ अला I 
सूरज - मुझे भी अभी आपसे बहुत सी बा 'है। 
इसके mi और लालसिंह में घण्टे भर तक बातचीत होती रही जिसके अन्त में दोनों आदमी एक साथ 
उठ खड़े हुए । लालसिंह ने अपने दर्बारी कपड़े खूंटी पर से उतारकर पहिरे और हाथ में एक मोटा सा ल 
जिसके अन्दर गुप्ती बंधी हुई थी, इसके बाद दोनों आदमी कमरे के बाहर निकलकर किसी तरफ को रवाना हो गए। 


सातवा बयान 


पारसनाथ अपने चाचा के हाल-चाल की खबर बराबर लिया करता था। उसने अपने ढंग पर कई ऐसे आदमी 
मुकर्रर कर रक्खे थे जो कि,लालसिंह का रत्तीःतत्ती हाल उसके कानों तक पहुँचाया करते और जैसा कि प्रयः कुपात्रो के 
संगीन्साथी किया करते है उसी तरह उन खबरो में बनिस्बत सच के झूठ का हिस्सा बहुत ज्यादे रहा करता था। 
रात को लालसिंह के पास सूरजसिंह के आने की इतिला भी पारसनाथ को हो गई. मगर उसमें दो बातों का फर्क 
पड़ गया। एक तो उसके जासूस इस बात का पता न बता सके कि आने वाला कौन था क्योकि सूरजसिंह अपने को 
पड़गया।एक ता उसके (५३ TS 


*रंडियों की बुढ़िया माँ नानी इत्यादि 'नायका' कहलाती है । साहित्य के हिसाब से कैसी उल्टी बात है !| 
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व *यह बात लाल सिंह ने बिलकुल झूठ कही । 


छिपाए हुए लालसिंह तक पहुँचे थे और इस बात का गुमान भी किसी को नहीं हो सकता था कि सूरजसिंह लालसिंह के 
पास आवेगे, दूसरे जब सूरजसिंह के साथ लालसिंह बाहर चले गए तब पारसनाथ को इस बात की खबर लगी। 
शैतानी का जाल फैलाने वाला हरदम चौकन्ना ही रहा करता है, अस्तु पारसनाथ का भी वही हाल था । खबर पाते 
ही वह लालसिंह की तरफ गया मगर कमरे के दर्वाजे पर पहुँचते ही उसने सुना कि 'लालसिंह किसी के साथ कहीं बाहर 
गए है।' थोड़ी देर तक उनके आने का इन्तजार किया, जब वे न आए तो लौट'कर अपने स्थान पर चला गया, मगर इस 
बात का प्रबन्ध करता गया कि जब लालसिंह लौटकर आवे तो उसी समय उसे खबर मिल जाय । 

'तरहतरह के सोच और विचारों ने उसकी आँखों में नींद को आने न दिया और वह तीन पहर रात गुजर जानेतक भी 
अपनी चीरपाई पर करंटे बदलता रहा। इस बीच में लालसिंह के लौट आने की भी उसे इत्तिला न मिली, जिससे उसके 
दिल का खुटका भी और बढ़ता गया। आखिर तरददुदों और फिक्रों से हाथापाई करती हुई निद्रा ने उसकी आंखों में 
अपना दखल जमा लिया और वह तीन चार घण्टे के लिए बेखबर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो दिन घण्टे भर से 
कुछ ज्यादे चढ़ चुका था । 

आँख खुलने के साथ ही वह घबड़ाकर बैठा और धीरे-धीरे यह बुदबुदाता हुआ अपनी कोठरी, के बाहर 
निकला,"ओफ, बड़ी देर हो गई ! चाचा साहब कभी के आ गए होंगे !!"उसी समय उसके नौकर ने सामने पड़कर उसे 
इत्तिला दी, “सर्कार ( लालसिंह ) बरामदे में बैठे तम्बाकू पी रहे है ।” 

जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर वह लालसिंड की तरफ रवाना हुआ और जब उनके बरामदे में पहुँचा तो उन्हें कुसी 

पर बैठे तम्बाकू पीते देखा अदब के साथ झुककर सलाम करने के बाद एक किनारे खड़ा हो गया । 

लालसिंह की कुर्सी के पास ही एक छोटी सी चौकी बिछी हुई थी जिस पर इशारा पाकर पारसनाथ बैठ गया और 

यह बातचीत होने लगी- 

लाल - रात को तुम कहां चले गए थे ? जब हमने तुमको बुलाया तब तुम घर में न थे *। 

पारस - ( ताज्जुब से ) मै तो रात को घर ही में था ! किस समय आपने याद किया था ? 

लाल - उस समय मै अपने तरद्दुदों मे डूबा हुआ था इसलिए ठीक नहीं कह सकता कि कितनी रात गई होगी। 

पारस ठीक है, तो बहुत रात न गई होगी, क्योंकि जब मै लौटकर घर आया था तब पहर भर से ज्यादे रात न गई 

थी। 

लाल - शायद ऐसा ही हो । 

पारस - मै रात को आपके पास आया भी था मगर सुना कि आप किसी अनजान आदमी के साथ बाहर गए है। 

लाल - उस समय तुम क्यों आए थे ? 

पारस--दो एक नई खबरें जो कल मुझे मिली थीं वही आपको सुनाने के लिए आया था ! मैने सोचा था कि अगर जागते 

हों तो इसी समय दिल का बोझ ईलिका कर लूं। 

लाल - वह कौन सी खबर थी ? 

पारस-उस खबर का असल मतलब यही था कि आज रात हरनन्दन को रंडी के यहां बैठे आपको दिखा सकूगा। 

'लाल - (कुछ सोचकर ) बात तो ठीक है मगर मै सोचता हूं. कि हरनन्दन को रण्डी के यहां देखने से मेरा मतलब ही 

क्या निकलेगा ? 
पारस -( कुछ उदास होकर ) भला मेरे कहने का आपको विश्वास तो हो जायेगा ! और मैने जो आपकी आज्ञा से 
बहुतकोशिश करके और कई आदमियों को बहुत कुछ देने का वायदा करके इस काम का बन्दोबस्त किया है वह........... 

लाल-(लापरवाही के ढंग पर ) खैरदेने-लेनेकी कोई बात नहीं है, उन लोगों को जिनसे तुमने वादा किया है, जो 
कुछ कहोगे यदि उचित होगा तो दे दिया जायेगा, और जब हम लोग उनसे काम ही न लेंगे या हरनन्दन को रण्डी के घर 
देखने ही न जायेंगे, तो उन्हें कुछ देने की भी जरूरत ही क्या है। 

पारस- आपको अख्तियार है,उसे देखने जायं या न जायं, मगर वे लोग तो अपना काम कर ही चुके है. और जब 

उन्हें कुछ देना पड़ेगा ही तो जरा सा तकलीफ करने में क्या हर्ज है ? और कुछ नही तो मुझे आपके आगे सच्चे बनने 


लाल - (बातत काटकर ) केवल हरनन्दन को रण्डी के यहाँ दिखाकर तुम सच्चे नहीं बन सकते | तुमने हमें सरला 
के जीते रहने का विश्वास दिलाया है । 

पारस _ ठीक है, मगर मैने साथ ही इसके यह भी कहा था कि सरला अगर मारी गई तो, या जीती है तो, मगर 
उसके साथ बुराई करने वाला हरनन्दन ही है। मै सरला को भी खोज निकालने का बन्दोबस्त कर रहा हूँ मगर उसके 
पहिले हरनन्दन की बदचलनी दिखा कर कुछ तो अपने बोझ से हलका हो जाऊँगा । 


देवकीलाइत ल्ली, समग्र, Vidyalaya BVEion. 
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लाल - हाँ सो हो सकता है, मगर मेरा कहना यह है कि जब तक सरला का ठीक पता न लग जाए तब तक मै 
हरनन्दन की य:चलनी देखकर भी क्या जस लगा लूँगा ? बिना सबूत के किसी तरह का शक भी तो उस पर नहीं कर 
सकता ! क्योंकि उसका एक दोस्त ऐसा आदमी है जिसकी महाराज के यहाँ बड़ी इज्जत है, उसका खयाल भी तो करना 
चाहिए । हाँ अगर सरला का पता लगता हो तो जो कुछ कहो,देने या खर्च करने के लिए मै तैयार हूँ। 
पारस - सरला का पन्ता भी शीघ्र ही लगा चाहता है। अभी कल ही उन लोगों ने मुझे सरला के जीते रहने का 
विश्वास दिलाया है जिन लोगों ने आज हरनन्दन को रण्डी के यहाँ दिखा देने का प्रबन्ध किया है। यदि उनका पहिला 
उद्योग व्यर्थ कर दिया जायेगा तो आगे किसी काम में उनका जी न लगेगा और न फिर वे मेरे काम में कोई उद्योग ही 
करेंगे, बल्कि ताज्जुब नहीं कि मेरी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाय । 
लाल -ठीक है, रूपया ऐसी चीज है। रुपये के वास्ते लोग सभी कुछ कर गुजरते है, भले.बुरे पर ध्यान नही देते। 
लेकिन जिस तरह वे लोग रुपये के लिये तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं उसी तरह तुम भी अपना रूपया बचाने के लिए 


बेइज्जती सह सकते हो। मेरे इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मै र'्पये खर्च करने से भागता हूँया रूपये को सरला से 
बढ़ाकर प्यार करता हूँ मगर हाँ व्यर्थ रूपये खर्च करना भी बुरा समझता हूँ.। यों तो तुम जो कहोगे उन 


लोगों के लिए दूंगा, मगर घड़ी-घड़ी मेरे दिल में यही बात पैदा होती है कि रंडी के यहाँ हरनन्दन को देख लेने ही से मेरा 
क्या मतलब निकलेगा ? मान लिया जाय कि उसकी बदचलनी का सबूत मिल जायेगा, तो मै बिना कष्ट उठाए और बिना 
रूपये बर्बाद किये ही अगर यह मान लूं कि हरनन्दन बदचलन है तो ड्रसमें नुकसान ही कया है ! बल्कि फायदा ही है। 
इसके अतिरिक्त मै एक बात और भी सोचता हूँ वह यह कि यदि मैने रंडी के मकान पर जाकर हरनन्दन को देख लिया 
और उसने मुझे अपने सामने देखकर किसी तरह की परवाह न की या दो एक शब्द बेअदबी के बोल बैठा तो मुझे कितना 
रञ्ज होगा ? - 
अपने चाचा लालसिंह की दोरंगी और चलतीःफिरती बातें सुनाकर पारसनाथ कुछ नाउम्मीद और उदास हो गया। 
उसके दिल में तरह तरह के खुटके पैदा होने लगे। लालसिंह की बातों से उसके दिली भेद का कुछ पता नहीं चलता था 
और न रूपये मिलने की ही पूरी-पूरी उम्मीद हो सकती थी, अस्तु आज बाँदी को क्या देंगे, और कहाँ से देंगे इस विचार ने 
उसे और भी दुःखी किया तथापि बलवती आशा ने उसका पीछा न छोड़ा और वह जल्दी के साथ कुछ विचार कर बोला; 
“आप हरनन्दन को बड़ा नेक और सुजन समझते है, तो क्या उससे ऐसी बेअदबी होने की आशा करते है ?” 
लाल - जब तुम हमारे विचार को रद करके कहते हो कि वह नालायक और ऐयाश है तथा इस बात का सबूत देने 
के लिए भी तैयार हो अगर मै तुम्हें सच्चा मानूंगा तो जरूर दिल में यह बात पैदा होगी ही कि अगर वह मेरे साथ बेअदबी 
का बंताच करे तो ताज्जुब नहीं । 5 
पारस- (कुछ लाजवाब होकर ) खैर आप बड़े है, आपसे बहस करना उचित नही समझता, जो कुछ आप आज्ञा 
देंगे मैं वही करूंगा । 
लाल - अच्छा इस समय तुम जाओ, मै स्नान- पूजा तथा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर इस विषय पर विचार 
करूंगा, फिर जो कुछ निश्चय होगा तुम्हें बुलावा कर कहूँगा । > 
उदास मुख पारसनाथ अपने चाचा के पास से उठ'कर चला गया और उसके रोब तथा बातों की उलझन में पड़ाकर 
यह भी पूछ न सका कि आप रात को किसके साथ कहाँ गए थे ? 


आठवां बयान 


अब हम अपने पाठकों को एक ऐसी कोठरी में ले चलते है.जिसे इस समय कैदखाने के नाम से पुकारना बहुत 
उचित होगा, मगर यह नहीं कह सकते कि यह कोठरी कहाँ पर और किसके आधीन है तथा इसके दर्वाजे पर पहरा देने 
वाले कौन व्यक्ति है । 

यह कोठरी लम्बाई में पन्द्रह हाथ और चौड़ाई में दस हाथ से ज्यादे न होगी । बेचारी सरला को हम इस समय इसी 
कोठरी में हथकड़ी बेड़ी से मजबूर देखते है। एक तरफ कोने में जलते हुए चिराग की रोशनी दिखा रही है कि अभी तक 
उस बेचारी के बदन पर वे ही साधारण कपड़े मौजूद है जो ब्याह वाले दिन उसके बदन परथे 'जिन कपड़ो के सहित 
वह अपने प्यारे रिश्तेदारों से जुदा की गई थी। हाँ उसके बदन में जो कुछ जेवर उस समय मौजूद थे,उनमें से आज एक 
भी दिखाई नहीं देते। यद्यपि इस वारदात को गुजरे अभी बहुत दिन नहीं हुए मगर देखने वालों की आँखों में इस समय वह 
वर्षों की बीमार मालूम होती है। शरीर सूख गया है और अन्धेरी कोठरी में बन्द रहने के कारण रंग पीला पड़ गया है। 
उसके तमाम बदन का खून पानी होकर बड़ी-बड़ी आँखों की राह बाहर निकल गया और निकल रहा है। जल 
चेहरे पर इस समय डर के साथ उदासी और नाउम्मीदी मी छाई हुई है और वह न मालूम किस खयाल द 
तकलीफ से अघमूई होकर जमीन पर लेटी है । यद्यपि वह वास्तव में खूबसूरत नाजुक और भोली-भाली लड़की है, मगर 
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इस समय या इस दुदशा की अवस्था में उसकी खूबसूरती का बयान करना बिल्कुल अनुचित सा जान पड़ता है, इसलिए 
इस विषय को छोड़कर हम असल मतलब की बातें बयान करते है। 


सरला के हाथों में हथकड़ी और बेड़ी पड़ी हुई है और वह केवल एक मामूली चटाई कोऊपरलेटी हुई आँचल से मुँह 
छुपाए सिसकःसिसक कर रो रही है। हम नही कह सकते कि उसके दिल में कैसे-कैसे खयालात पैदा होते और मिटते है 
अथवा वह किन विचारं में डूबी हुई है। यकायक वह कुछ सोचकर उठ बैठी और इधर-उधर देखती हुई धीरे से 
बोली.”तो क्या जान दे देने के लिए भी कोई तरकीब नही निकल सकती ?" 
इसी समय उस कोठरी का दरवाजा खुला और कई नकाबपोश एक नए कैदी को उस कोठरी के अन्दर डालकर 
बाहर हो गए । कोठरी का दरवाजा उसी तरह से बन्द हो गया । 
जब वह कैदी सरला के पास पहुँचा तो सरला उसे देख कर चौंकी और इस तरह उसकी तरफ झपटी जिससे 
मालूम होता था कि यदि सरला हथकड़ी से जकड़ी हुई न होती तो उस कैदी सेलिपटकर खूब रोती, मगर मजबूर थी 
इसलिए हाय भैया! कहकर उसके पैरों पर गिर पड़ने के सिवाय और कुछ भी न कर सकी | यह कैदी सरला का चचेरा 
भाई पारसनाथ था | उसने सरला के पास बैठ कर आंसू बहाना शुरू कर दिया और सरला तो ऐसा रोई कि उसके 
हिचकी बंध गई | आखिर पारस ने उसे समझा-बुझा कर शान्त किया और तब उन दोनों में यों बातचीत होने लगी:-- 
सरला - भैया !क्या तुम लोगों को मुझ पर कुछ भी दया ना आई ? और मेरे पिताजी भी मुझे एक दम भूल गये जो 
आज तक इस बात की खोज तक न की कि सरला कहाँ और किस अवस्था में पड़ी हुई है ? 
पारस--मेरी प्यारी बहन सरला [क्या कभी ऐसा हो सकता था कि हम लोगों को तेरा पता लगे और हम लोग 
चुपचाप बैठे रहें ! मगर क्या किया जाये, लाचारी से हम लोग कुछ कर न सके ! जब से तू गायव हुई है तभी से मैं तुम्हारी 
खोज में लगा हुआ था, मगर जब मुझे तेरा पता लगा तब मै भी तेरी तरह उन्ही दुष्टों का कैदी बन गया जिन्होंने रूपये की 
लालच में पड़कर तुझे इस दशा को पहुँचाया । 
सरला - मैं तो अभी तक समझे हुई थी कि तुम्हीं ने मुझे इस दशा को पहुँचाया, क्योंकि न तुम मुझे बुलाकर 
चोर-दर्वाजे के पास ले जाते और न मै इन दुष्टों के पँजे में फँसती । 
पारस -राम राम राम, यह बिल्कुल तेरा भ्रम है। मगर इसमें तेरा कुछ कसूर नहीं। जब आदमी पर मुसीबत आती है 
तब वह घबड़ा जाता है, यहां तक कि उसे अपने पराये की मुहब्बत का भी कुछ खयाल नहीं रहता, और वह दुनिया भर को 
अपना दुश्मन समझने लगता है । अगर तूने मेरे बारे में कुछ शक किया तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है । 
सरला - मगर नहीं, अब मुझे तुम पर किसी तरह का शक नहीं, लेकिन तुम यह बताओ कि आखिर हुआ क्या ? 
पारस - वास्तव में मै चाचाजी की आज्ञानुसार तुझे बाहर की तरफ ले चला था, मगर मुझे इस बात की क्या खबर 
थी कि दर्वाजे ही पर दस बारह दुष्ट मिल जायेंगे । 
सरला- तब क्या मेरे पिताजी ने ऐसा किया और उन्होंने ही इन दुष्टों को दर्वाजे पर मुस्तैद करके मुझे उस रास्ते 
से बुलवाया था ? 
पारस - हरे हरे हरे ! वे बेचारे तो तेरे बिना मुर्दे से भी बदतर हो रहे हैं। जब से तू गायब हुई है तब से उनका ऐसा 
बुरा हाल हो गया है कि मै कुछ बयान नहीं कर सकता । ; 
“सरला ¬ तब यह सब बखेड़ा हुआ ही कैसे ? 
पारस - जब वे लोग तुझे जर्बदस्ती उठाकर घर से बाहर निकले तो मैने उनका पीछा किया मगर दर्वाजे के बाहर 
निकलते ही उनमें से एक आदमी ने घूमकर मुझे ऐसा लट्ठ मारा कि चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और दो घण्टे 
तक मुझे तनोबदन की सुध न रही। आखिर जब मैं होश में आया, तो धीरेधीरे चलाकर चाचाजी के पास पहुँचा और 
उनसे सब हाल कहा।बस उसी समय चारों तरफ रोना-पीटना मच गया, पचासों आदमी इधर-उधर तुम्हें खोजने के लिए 
दौड़ गए, तरह-तरह की कार्यवाइयाँ होने लगीं। मगर सब व्यर्थ हुआ, न तो तुम्हारा ही पता लगा और न उन दुष्टों ही की 
'कुछ टोह लगी। यह खबर तुम्हारे ससुराल वालों को भी पहुँची और वहाँ भी खूब रोना-पीटना मच गया । मगर हरनन्दन 
पर इस घटना का कुछ भी असर न पड़ा और वह महफिल में से उठकर बाँदी रण्डी के डेरे पर चला गया जो उसके यहाँ 
नाचने के लिए गई थी। जब लोगों ने उसे इस नादानी पर शर्मिन्दा करना चाहा तो उसने लोगों को ऐसा उत्तर दिया कि 
सब कोई अपने कान पर हाथ रखने लगे और उसका बाप भी उससे बहुत रंज हो गया । 
सरला-(हरनन्दन की खबर सुन दुःख और लज्जा से सिर नीचे करके ) खैर यह बताओ कि आखिर मेरा पता 
तुम्हें कैसे लगा ? 
पारस - मैंसब कुछ कहता हूँतुम सुनों तो सही। हाँ तो हरनन्दन की बात तुम्हारे पिता को मालूम हुई तो उन्हें बड़ा 
ही क्रोध चढ़ आया। उन्होंने मुझे बुला'कर सब हाल कहा और यह भी कहा कि मुझे यह सब कारवाई उसी हरनन्दन की 
मालूम पड़ती है अस्तु तुम पता लगाओ कि इसका असल भेद क्या है ? इस मामले में जो कुछ खर्च होगा मै तुम्हें दूँगा।' 
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बस उसी समय से मैने अपनी जीमे हथेली परे रखे ली और तुम्ह खोजने की लिए घर से हर निकल पड़ा। इस कार्रवाई 
में क्या.क्या तकलीफें उठानी पड़ी और मैने कैसे-कैसे काम किए इसका कहना व्यर्थ है। असल यह है कि मुझे शीघ्र इस 
बात का पता लग गया कि यह सब जाल हरिहरसिंह के फैलाए हुए है, जिसके साथ तुम्हारी वह मौसेरी बहन 'कल्यानी' 
व्याही गई थी जो आज इस दुनिया में तुम्हारा दुःख देखने के लिए न रहकर वैकुण्ठधाम चली गई। 
सरला - मैने हरिहर सिंह का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया? मेरे पिता ने भी तो उसके 
साथ किसी तरह की बुराई नहीं की थी ? 
पारस - ठीक है मगर मैं इसका सबब भी तुमसे बयान करता हूँ 
हिला है उसका हल सो कहे मन मे लग? हूँ, तुम सुनती चलो। तुम्हारे पिता ने जो वसीयतनामा 
सरला - हाँ मैं अपनी माँ की जुबानी उसका हाल सुन चुकी हूँ। 
fs शा - बस वही वसीयतनामा तुम्हारी जान का काल हो गया, और उसी रूपये की लालच में पड़कर हरिहर ने 
सा किया । 
सरला बहुत ही नेक बुद्धिमान तथा पढ़ी.लिखी लड़की थी। यद्यपि उसकी अवस्था कम थी मगर उसकी प्रतिव्रता 
और बुद्धिमान माता ने उसके दिल में नेकी और बुद्धिमानी की जड़ कायम कर दी थी और वह इसीलिए ऊंची नीची बातों 
को बहुत नहीं तो थोड़ा-बहुत अवश्य समझ सकती थी, मगर इतना होने पर भी वह न मालूम क्या सोच कर पूछ 
बैठी-"क्या ऐसा करने से हरिहर को मेरे बाप की दौलत मिल जायेगी ?”' इसके जवाब'में पारसनाथ ने कहा- 
पारस - हाँ मिल जायेगी, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जायेगी तो ! 
सरला - मगर उस हालत में तो उसमें से आधी दौलत तुम लोगों को भी मिलने की आशा हो सकती है । 
पारस - (कुछ झेंपकर ) हाँ तुम्हारे पिता की लिखावट का मतलब तो यही है मगर हम लोग ऐसी दौलत पर लानत 
भेजते है जिसमें तुम्हारा और चाचाजी का दिल दुःखे, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जान से ज्यादे दौलत की कदर न करनी 
चाहिए और इस समय तुम्हारे हाथ में कम से कम चार आदमियों की जान तो जरूर है, अगर अपनी जान नहीं तो अपने 
प्यारे रिश्तेदारों की जान का जरूर ही खयाल करना चाहिए। 
सरला - ( कुछ चौंकाकर ) मेरी समझ में न आया कि तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है ? 
पारस -बस यही कि अगर तुम हरिहरसिंह के साथ ब्याह करना स्वीकार कर लोगी तो इस समय तुम्हारी, तुम्हारे 
पिता की, तुम्हारी माता की, और साथ ही मेरी भी जान बच जाएगी, और रूपया-पैसा तो हाथ-ैर का मैल है तथा यह बात 
भी मशहूर है कि लक्ष्मी किसी के पास स्थिर माव से नहीं रहती इधर-उधर डोला ही करती है। 
सरला - क्या हम लोगों में से किसी औरत का दूसरा ब्याह भी होता है ! मै तो दिल से समझे हुए हूँ कि मेरी शादी 
हो चुकी ! हाँ इसमें कोई सन्देह नहीं कि मै अपनी जान समर्पण करके तुम लोगों की जान बचा सकती हूँ, मगर उस ढंग 
से नहीं जिस ढंग से तुम कहते हो, क्योंकि मेरे पिता के जीते जी न तो वह वसीयतनामा ही कोई चीज है और न किसीको 
उनकी दौलत ही मिल सकती है। नतीजा यही हुआ कि जिस लालची को मै धर्मनत्याग करके स्वीकार कर लूँगी वह मेरे 
बाप की दौलत शीघ्र पाने की आशा से मेरे पिता को अवश्य मार डालेगा और ताज्जुब नही कि अब भी उनके मारने का 
उद्योग कर रहा हो । हाँ एक दूसरी तरकीब से उन लोगों की जान अवश्य बच जायेगी जो मै अच्छी तरह सोच चुकी 
"पारस - ( बात काटकर ) न मालूम तुम कैसी अनहोनी बाते सोच रही हो जिनका न सिर है न पैर | 
सरला- र कुंछ मैने मो है वह बहुत ठीक है। मेरे साथ चाहे कितनी बुराई की जाय या मेरी बोटी-बोटी भी काट 
डाली जाय मगर मै अपनी दूसरी शादी कदापि न करूँगी | तुम मुझे यह नहीं समझा सकते कि यह दूसरी शादी नही है 
और न तुम्हारा समझाना मै मान सकती हूँ मगर हाँ मै 52 शादी न करके भी अपने पिता की जान दो तरह से 
बचा सकती हूँ और इसमें किसी तरह की कठिनाई ! 
पारस र तो पर तो पीछे बहस करूँगा पहिले यह पूछता हूँ कि वे दोनों ढंग कौन से है जिनसे तुम हम 
लोगों | 
की रत च ड तो मै नहीं बता सकती मगर दूसरा ढंग साफम्साफ है कि मेरी जान निकल जाने ही से 
बखेड़ा तै हो जायेगा । 
पारस - यह सब सोचना तुम्हारी नादानी है | अगर तुम अपने हिन्दू धर्म को जानती होती या कोई शास्त्र पढ़ी होती. 
तो मेरी बातों पर विश्वास करती, यह न सोचती कि मेरी शादी हो चुकी अब जो शादी होगी वह दूसरी शादी कहलावेगी, 
किसी तरह का........ 
त जा र काटकर) अगर मै कोई शास्त्र नहीं भी पढ़ी तो भी शास्त्र के असल मर्म को अपनी माता की कृपा 
से अच्छी तरह समझती हूँ। उसने मुझे एक ऐसा लटका बता दिया है जिससे पूरे र्मशासत्र का भेद मुझे मालूम हो गया है। 
उसने मुझे कहा था कि बेटी जो चित्त को बुरी मालूम हो या जिस बात के ध्यान से दिल में जरा भी खूटका पैदा 
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हो, अथवा जिस बात से ज्जा ो आ री समन्मह अर्थात भको क सम्बन्ध हो अर्थात्‌ जिसके कहने से लज्जित होना नाया उसके विषय में 


समझ रक्खो कि शास्त्र में कही न क मभा जल लिखी ह उसकी मनाही जरूर लिखी होगी" अस्तु मेरे स्वार्थी भाई, इस विषय मे तुम मुझे 
कुछ ज्ञी नहीं समझा सकते, क्योंकि में अपनी माता की इस बात को आज्ञा बल्कि उनकी सब बातों को 'ेद-वाक्या के 


_ पारस - (कुछ लज्जित होकर ) अब तुम्हारी इन लड़कपन की सी बातों का मैं कहां तक जवाब दूँ? और जब तुम 
मुझी को स्वार्थी कह कर पुकारती हो तो अब तुम्हें किसी तरह का उपदेश करना भी व्यर्थ ही है। 
सरला - निःसन्देह ऐसा ही है, अब इस समय में तुम मुझे कुछ भी समझाने-बुझाने का उद्योग न करो । जो कुछ 
` समझना था मै समझ चुकी और जो कुछ निश्चय करना था उसे मै निश्चय कर चुकी! 
पारस - ( लज्जा और निराशा के साथ ) खैर अब मुझे तुम्हारे हुदय की कठोरता का हाल मालूम हो गया और 
"निश्चय हो गया कि तुम्हें किसी के साथ मुहब्बत नहीं है और न किसी की जान-जाने की ही परवाह है। 
सरला -ठीक है, अगर तुम उस ढंग और कहने पर नहीं समझे तो इस दूसरे ढंग से जरूर समझ जाओगे कि जब 
मुझे अपनी ही जान प्यारी नहीं है तो दूसरे की जान का खयाल कब हो सकता है ? 
पारस अच्छा तब मै अपनी जान से भी हाथ धो लेता हूँ और कह देता हूँ कि इस विषय में अब एक शब्द भी मुँह से 
न निकालूँगा । 
सरला - केवल इसी विषय में नहीं बल्कि मेरे किसी विषय में भी अब तुम्हे बोलना न चाहिए क्योंकि मै तुम्हारी बातें 
सुनना नहीं चाहती । 
इतना कहकर सरला पारसनाथ से कुछ दूर हट'कर जा बैठी और चुप हो गई। पारसनाथ की आँखों में क्रोध की 
लाली दिखाई देने लगी मगर सरला को कुछ कहने या समझाने की उसकी हिम्मत न पड़ी । थोड़ी देर के बाद पुन: उस 
कोठरी का दर्वाजा खुला और एक नकाबपोश ने फोठरी के अन्दर आकर दोनों कैदियों से पूछा, “क्या तुम लोगों को 
किसी चीज की जरूरत है ? 
इसके जवाब मं सरला ने तो कहा, “हाँ, मुझे मौत की जरूरत है ।” और पारसनाथ ने कहा, “मै पायखाने जाया 
चाहता हूँ ।" 
शादी पारसनाथ को लेकर कोठरी के बाहर निकल गया और कोठरी का दर्वाजा पुन: पहिले की तरह बन्द हो 
गया। 


नौवां बयान 


इस समय हम बाँदी को उसके मकान में छत के ऊपर वाली उसी कोठरी में अकेली बैठी हुई देखते है जिसमें दोः 
दफे पहिले भी उसे पारसनाथ और हरनन्दन के साथ देख चुके है। हम यह नहीं कह सकते कि उसके बाद पारसनाथ 
और हरनन्दन बाबू का आना इस मकान में दो दफे हुआ, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद भी उन लोगों का आना 
यहाँ जरूर हुआ, मगर हम उसी जिक को लिखेंगे जिसमे कोई खास बात होगी । 

बांदी अपने सामने पानदान रक्खे हुए धीरे-धीरे पान लगा रही है और कुछ सोचती भी जाती है। दो ही चार बीड़े पान 
के उसने खाए होंगे कि लॉडी ने खबर दी कि 'पारसनाथ आए है, बड़ी बीबी उन्हें बरामद में रोककर बातें कर रही है'। 
इतना सुनते ही बाँदी ने लडी को तो चले जाने का इशारा किया और खुद पानदान को किनारे कर एक बारीक चादर से 
मुँह लपेट सो रही। नया 

जब पारसनाथ उस कोठरी में आया तो उसने बांदी को ऊपर लिखी हालत में पाया चुपचाप उसके पास बैठ गया 
और धीरे-धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। 

बाँदी - ( लेटे ही लेटे ) कौन है ? 

पारस - तुम्हारा एक ताबेदार ! न 

बाँदी - ( उठकर ) वाह वाह, मैं तो तुम्हारा ही इन्तजार कर रही थी । 

पारस - पहिले यह तो बताओ कि आज तुम्हारा चेहरा इतना सुस्त. और उदास कयों है ? 

बाँदी - कुछ नहीं, यों ही बेवक्‍त सो रहने से ऐसा हुआ होगा। 

पारस - नहीं नहीं, तुम मुझे धोखा देती हो, सच बताओ क्या बात है ? 

बाँदी - कह तो चुकी और क्या बताऊँ ? तुम तो खाहमखाह की हुज्जत निकालते हो और यों ही शक करते हो। 

भारस - बस बस, रहने भी दो, मुझसे बहाना न करो, जो कुछ है वह मै तुम्हारी अम्मा से सुन चुका हूँ। 

बादी - ( कुछ मौहे सिकोड़ कर ) जब सुन ही चुके हो तो फिर मुझसे क्या पूछते हो ? 

पारस - उन्होंने इतना खुलासा नहीं कहा जितना मै तुम्हारी जुबान से सुना चाहता हूँ। 
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| बाँदी- (ठदेंछ!2अनेके तौर परहेसकर)/जी ले १क्थाचात है जपकी चीलेकी की] ट 
॥ तो समझदार क है |! अब दुनिया ने पधी 
पारस -( चौक"कर_) यह 'सच्चे' के क्या मानी ? आज 'सच्चे' के उलटे खिताब ? 
झूठा ह क्प मै तुमः, द गस तुम्हें घोखे में डाला करता हूँ? पकाल 
यांदी -तो तुम इतना 7? ? 
a तुम्हें सच्चा कहा तो क्या बुरा किया ? अगर मुझे ऐसा ही मालूम होता तो दावे के 
पारस - फिर वही बात ! वही ढंग !! 
बांदी - खैर इन बातों को जाने दो इन पर पीछे बहस करना, पहिले यह बताओ कि तुम कल आये क्यों नहीं ? तुम 
तो यहाँ हरनन्दन बाबू को दिखना देने के लिए अपने चाचा को साथ लेकर आने का वादा न कर गए थे। तुम्हारी जुबान पर 
भरोसा करके न मालूम किनःकिन तर्कीबों से मैने आधी रात तक हरनन्दन बाबू को रोक रक्खा था। आखिर वही 'टाँय 
टॉय फिस' !मै पहिले ही कह चुकी थी कि अब हरनन्दन बाबू को तुम्हारे चाचा का कुछ भी डर नहीं रहा और इस बारे में 
तुम्हारे चाचा को मुँह तोड़ जवाब मिल चुका है। अब वह बड़े मारी बेवकूफ होंगे जो हरनन्दन बाबू को देखने के लिए यहाँ 
आवेंगे । 
आारस - (तरद्दुद'की सूरत बनाकर ) बात तो कुछ ऐसी ही मालूम पड़ती है, मगर इतना मे फिर भी कहूँगा कि 
कल के पहिले इस किस्म की कोई बात न थी, पर कल मुझे भी रंग बुरे ही नजर आये जिसका सबब अभी तक मालूम 
नहीं हुआ, पर मै बिना पता लगाये छोड़ने वाला भी नहीं। 
बांदी - (मुस्कुरा कर ) अजी जाओ भी, तुम्हे बसंत की कुछ खबर तो हुई नहीं कहते है कि 'कल से कूछ बुरे रंग 
नजर आते है' । हाँ यह कहते तो कुछ अच्छा भी मालूम पड़ता कि 'मेरे होशियार कर देने पर कल कुछ पता लगा है।' 
पारस -नहीं नहीं, ऐसा नही है। मै तुम्हारे सर की कसम खाकर कहंता हूँ कि कल जो कुछ मैने देखा वह नि:सन्देह 
एक अनूठी और ताज्जुब की बात थी। सुनोगी तो तुम भी ताज्जुब करोगी। मगर मै यह नहीं कहता कि जो कुछ तुमने कहा 
था उसकी कुछ भी असलियत नही है, शायद वैसा भी हुआ हो। 
बाँदी - बस, लाजवाब हुए तो मेरे सर की कसम खाने लगे ! इनके हिसाब मेरा सर मुफ्त का आया है | खैर, पहिले 
मै सुन तो लूँ कि कल तुमने क्या देखा ? 
पारस - ( चेहरा उदास बनाके ) तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ही नहीं होता | क्या तुम समझती हो कि मै यों ही 
तुम्हारे सर की कसम खाया करता हूँ और तुम्हारे सर को कद्दू समझता हूँ? 
बाँदी - ( मुस्कुरा कर ) खैर तुम्‌ पहले कल वाली बात तो कहो । 
पारस - क्या कहूँ, तुम तो दिल दुखा देती हो। 
! बाँदी - अच्छा अच्छा, मै समझ गई कि तुम्हारे दिल में गहरी चोट लगी और बेशक लगी होगी, चाहे मेरी बातों से या 
और किसी की बातों से ! > 
पारस-फिर उसी ढंग पर तुम घलीं ! और जब ऐसा ही है तो फिर मेरी बातों का तुम्हें विशवास ही क्यों होने लगा ? 
( लम्बी साँस लेकर ) हाय, क्या जमाना आ गया है ! जिसके लिए हम मरें वही इस तरह चुटकियाँ ले !! 
बाँदी - जी हाँ, मरते तो सैकड़ों को देखती हूँ मगर मुर्दा निकलते किसी का भी दिखाई नहीं देता ! 
इतना कहकर बांदी बात उड़ाने के लिए खिलखिला कर हँस पड़ी और पारसनाथ के गाल पर हलकी चपत लगा 
के मुस्क्राती हुई पुनः बोली, “जरा सी दिल्लगी में रो देने का ढंग अच्छा सीख लिया है, इतना भी नहीसमझ्जते कि मै 
कौन सी बात ठीक कहती हूँ और कौन सी दिल्‍्लगी के तौर पर ! अच्छा बताओ कल क्या हुआ और तुम आये क्यों नहीं ? 
बड़ा रंज रहा ।" _ 
६ bs क और बाँदी के गले में हाथ डालकर) बेशक रंज हुआ होगा और मुझे भी इस बात का बहुत 
खयाल था, मगर लाचारी है कि वहाँ एक आदमी ने पहुँचकर चाचा साहब के मिजाज का रंग ही बदल दिया और अब वह 
दूसरे ही ढंग से बातें करने 'लगे। 
_ ( गले मे से हाथ हटाकर ) तो कुछ कहो भी तो सही ! 
द रात को एक आदमी चाचा साहब के पास आया और उन्हे अपने साथ कही ले भी गया.तथा जबसे 
वे लोटाकर घर आए है तभी से उनके मिजाज का रंग कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। 
बांदी - वह आदमी कौन था ? 
! अगर उस आदमी का पता ही लग जाता तो इतनी कबाहत क्यो होती | मै उसका ठीक 
उल ख किसी ने उसे देखा न था ? 
ह स प भगर वह ऐसे ढंग पर स्याह कपड़ा ओढ़कर आया था कि कोई उसे पहिचान न सका। सुबह 
को जब मै चाचा साहब के पास गया, तो उनसे कहा कि आज हरनन्दन को बांदी के यहां दिखा देने का पूराूरा बन्दोबस्त 
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हो गया है मगर उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान न दिया और बोले कि 'हरनन्दन को रंडी के यहां देखने से फायदा ही 
क्या होगा, जब तक कि इस बात का पूरापूरा सबूत न मिल जाय कि सरला को तकलीफ पहुँचाने का सबब वही हरनन्दन 
ह।' इसके बाद मुझसे और उनसे देर तक बातें होती रही. मैने बहुत तरह से समझाया मगर उनके दिल में एक न बैठी ! 
बाँदी - ठीक है मगर फिर भी मैं वही बात कहूँगी कि तुम्हारे चाचा का ख्याल कल से नहीं बदला बल्कि कई दिन 
पहिले ही से बदल गया है। जब कि हरनन्दन के बाप ने टका सा सूखा जवाब दे दिया और हरनन्दन खुल्लमखुल्ला 
रंडियों फे यहां आने:जाने लगा, तव वे हरनन्दन का कर ही क्या सकते है और ताज्जुब नहीं कि उन्हें हरनन्दन की इस नई 
चालचलन का पता लग भी गया हो ! ऐसी हालत में तुम्हारा सूम चाया रूपया क्यों खर्च करने लगा ? अब तो जहां तक 
जल्द हो सके सरला की शादी किसी दूसरे के साथ हो जानी चाहिए। हां मैने तो आज यह भी सुना है कि तुम्हारा चाचा 
दूसरा वसीयतनामा तैयार कर रहा है। 

पारस - ( चौंकाकर ) यह तुमसे किसने कहा ? 

बांदी -आज राजा साहब का एक मुसाहय अपने लड़के की शादी में नाचने के लिए 'बीड़ा' देने के वास्ते मेरे यहाँ 
आया था | वही इस बात का जिक्र करता था । उसका नाम तो मै इस वक्त भूल गई, अम्मा को याद होगा । 
पारस - अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी ! 

बांदी - बेशक ! 

पारस - भला यह भी कुछ मालूम हुआ कि दूरारे वसीयतनामे में उसने क्या लिखा है ? 
बांदी -तुम भी अजब 'ऊद' हो ! भला इस बात का जवाब मै क्या दे सकती हूँ और मै उस कहने वाले से पूछ भी 
क्योंकर सकती थी ? 

पारस - ठीक है, (कुछ सोचकर ) अगर यह बात ठीक है तो मैं समझता हूँ कि अपने चाचा को जहन्नुम में पहुँचा 
देने के सिवाय मेरे लिए और कोई उचित कार्य नहीं है। 

बाँदी - अब इन बातों को तुम ही समझो, मगर मै यह पूछती हूँ कि अब तक तुमने सरला की शादी का इन्तजाम क्यों 
नहीं किया ? अगर वह हो जाती तो सब बखेड़ा ही तै था ! 
पारस - ठीक है मगर जब तक सरला शादी करने पर दिल से राजी न हो जाय तब तक हमारा मतलब नहीं 
निकलता । मान लिया जाय कि अगर हमने उसकी शादी जबर्दस्ती किसी के साथ कर दी और प्रकट होने पर उसने इस 
बात का हल्ला मचा दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई, तब मेरे लिए बहुत बुराई पैदा हो जायेगी और शादी हो जाने के 
बाद भी उसे छिपाये रहना उचित नहीं होगा | ताज्जुब नहीं कि बहुत दिनों तक सरला का पता न लगने के कारण मेरा 
चचा उसकी तरफ से नाउम्मीद होकर अपनी कुल जायदाद खैरात कर दे या कोई दूसरा वसीयतनामा ही लिख दे । 
'हमारा'काम तो तब बने कि सरला शादी होने के बाद एक दफे किसी बड़े के सामने कह दे कि 'हाँ वह शादी मेरी 
इच्छानुसार हुई है।” इसके अतिरिक्त हमारी गुप्त कमेटी ने भी यही निश्चय किया है कि 'चचा साहब को किसी तरह 
खतम कर देना चाहिए जिसमें उन्हें दूसरा वसीयतनामां लिखने का मौका न मिले। उन लोगों ने जो कुछ चाल सोची थी 
वह तो अब पूरी होती नजर नहीं आती | ee 

बाँदी - वह कौन सी चाल ? 

पारस - यही कि मेरा चचा खुद हरनन्दन से रंज होकर यह हुक्म दे देता कि सरला को खोज'कर दूसरी शादी कर 
दी जाय । बस उस समय मुझे खैरखाह बनने का मौका मिल जाता | मै झट सरला को प्रकट करके कह देता कि इसे 
हरनन्दन के दोस्त डाकुओं के कब्जे में से निकाल लाया हूँ और जब उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाती तब 
इसके पहिले कि मेरा चचा दूसरा वसीयतनामा लिखे मै उसे मारकर बखेड़ा मिटा देता | ऐसी अवस्था में मुझे उसके 
लिखे वसीयतनामे के अनुसार आधी दौलत अवश्य मिल जाती | इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें है जिन्हें तुम 
नहीं समझ सकती | (कुछ गौर करके) मगर अब जो हमलोग गौर करते है तो हम लोगों की पिछली कार्रवाई बिल्कुल 
जहन्नुम में मिल गई सी जान पड़ती है क्योंकि मेरे चचा हरनन्दन के खिलाफ कोई कारवाई करते दिखाई नहीं देते। आज 
हरिहरसिंह ने भी यही बात कही थी कि 'खाली तुम्हारे चाचा के मारे जाने से कोई फायदा नहीं हो सकता | फायदा तभी 
होगा जब तुम्हारा चाचा भी मारा जाय और सरला भी अपनी खुशी से शादी कर ले।' मगर बड़े अफसोस की बात है कि मै 
सरला को भी किसी तरह समझा न सका | मै स्वयं कैदी बनकर उसके पास गया और बहुत तरह से समझाया-बुझाया, 
मगर उसने एक न मानी उल्टे मुझी को बेवकूफ बना के छोड़ दिया | 

बाँदी - ( ताज्जुब से ) हाँ ! तुम सरला के पास गये थे ? अच्छा तो वहाँ क्या हुआ मुझसे खुलासा कहो ? 
पारस ने अपना सरला के पास जाने और वहाँ से छुच्छूबनकर बैरंग लौट आने का हाल बाँदी से बयान किया और 
तब बदी से मुस्कुराकर कहा, “अगर मै सरला को दूसरे केसाथशादी करने पर राजी कर दूँ और वह इस बात को खुशी 
से मंजूर कर ले तो मुझे क्या इनाम मिलेगा ?” 
| इतना सुनकर पारस ने उसके गले में हाथ डाल दिया और प्यार की निगाहों से देखता हुआ खुशामद के ढंग पर 
गोला, “तुम मुझसे पूछती हो कि मुझे क्या इनाम मिलेगा ! तुम्हें शर्म नहीं आती | हालाँकि तुम इस बात को बखूबी 
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जा रही है और इस काम में जो कुछ मिलेगा 
तुम्हारे दूसरा कोई नहीं हो सकता, तुम जो कुछ हाथ उठाकर मुझे दे दोगी ही मेरा होगा Fi me: 


बाँदी - यह सब ठीक है, मुझे तुमसे रूपये-पैसे की लालच कुछ भी नहीं है, मै तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहती हूँ, 
मगर क्या करूं अम्मा के मिजाज से लाचार हूँ। आज बात ही बात मे तुम्हारा जिक्र आ गया था तब अम्मा बोलीं, “मै तो दो 
ही तीन दिन की मेहनत में सरला को राजी कर लूँ !मै ही नहीं बल्कि मेरी तर्कीब से तू भी वह काम कर सकती है, मगर 
मुझे फायदा ही क्या जो इतना सिरुखप्पन करूँ [“ मैने बहुत कुछ कहा कि अम्मा वह तर्कीब मुझे बता दो, मै उनका काम 
कर दूँ तो मुझे भी फायदा होगा मगर उन्होंने एक न मानी, बोली कि 'फलानेन्फलाने ढंग से मेरी दिलजमयी कर दी जाय 
तो मै सब कुछ कर सकती हूँ। जो किसी के किये न हो सके वह हमलोग कर सकती हैं।' उन्हीं की बात मुझे इस समय 
याद आ गई. तब मै तुमसे कह बैठी कि अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा, नहीं तो मै मला तुमसे क्या माँगूगी | 
खैर इन बातों को जाने दो, अम्मा तो पागल हो गई है, तुम जो कुछ कर रहे हो करो उनकी बातों पर ध्यान न दो । 
पारस - नही नहीतुम्हें ऐसा न कहना चाहिये, आखिर जो कुछ तुम्हारी अम्मा के पास है या रहेगा वह सब तुम्हारा 
ही तो है, और अगर मै इस समय उनकी इच्छानुसार कुछ करूँगा, तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे दिल का हाल तो 
तुम जानती ही हो कि मै तुम्हारे मुकाबले में किसी चीज की भी हकीकत नहीं सभझत्ता | खैर पहिले यह बताओ कि वे 
चाहती क्या थी ? 
बाँदी - अजी जाने भी दो, उनकी बातों में कहां तक पड़ोगे ? वह तो कहेंगी कि अपना घर उठाकर दे दो, तो कोई 
क्या अपना घर उठाकर दे देगा ? 
पारस - और कोई चाहे न दे मगर मैं तो अपना घर तुम्हारे ऊपर न्योछावर किये बैठा हूँ, अस्तु मै सब कुछ कर 
सकता हूँ। तुम कहो भी तो सही, मतलब तो अपना काम होने से है। ' 
बांदी - ( सिर झुकाती हुई नखरे के साथ ) मै क्या कहूँ, मुझसे तो कहा नहीं जाता !! 
पारस - फिर वही नादानी की बात !तुम तो अज़ब बेवकूफ औरत हो ! कहो कहो, तुम्हें मेरे सर की कसम, कहो तो 
सही, वे क्या माँगती थीं ? 
बाँदी - कहती थीं कि 'इस समय तो सरला के कुल गहने मुझे दे दो जो व्याह वाले दिन उस वकत उसके बदन पर 
थे जब तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला था और जब तुम्हारा काम हो जाय अर्थात्‌ सरला प्रसन्नता से दूसरे के 
साथ शादी कर ले बल्कि समं से खुल्लमखुल्ला कह दे कि हाँ यह शादी मैने अपनी खुशी से की है. तव दस हजार रूपया 
नकद मुझे मिले। मगर वे चाहती है कि रूपये की बाबत आप एक पुर्जा पहिले ही लिखकर उन्हे दे दें।' बस यही तो बात है 
जो अम्मा कहती थीं । 
पारस - तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर वह रूपया जो मुझे मिलेगा तुम्हारा ही तो है। फिर आज अगरदस हजार 
देने का पुर्जा पहिले मै लिख ही दूंगा तो क्या हर्ज है? मगर एक बात जरा मुश्किल है । 
याँदी - वह क्या ? 
पारस - गहने जो सरला के बदन पर थे उनमें से आधे के लगभग तो हम लोगों ने बेच डाले है। 
बाँदी - तो हर्ज ही क्या है,जो कुछ हो उन्हें कह-सुनकर ठीक कर लूँगी, आखिर कूछ भी मेरी बात मानेंगी या नहीं? 
ऐसी ही जिद्द करने पर उतारू होंगी तो मै उनका साथ ही छोड़ दूँगी ! वाह. जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी को वह 
मनमाना सतावेंगी ! यह मुझसे बर्दाश्त न डो सकेगा । अच्छा तो बुलाऊँ निगोड़ी अम्मा को? 
.पारस - हाँ हाँ बुलाओ, पुर्जा तो इसी समय लिख देता हूँ और बचे हुए गहने कल इसी समय लेकर हाजिर हो 
जाऊँगा । मगर तुम उन्हें निगोड़ी क्‍यों कहती हो ? वह बड़ी है. उन्हें ऐसा न कहना चहिए रा 
याँदी - (तनककर ) उह | जब कि वह मेरी तबीयत के खिलाफ करके मेरा दिल जलाती है तो मैं उन्हें कहने से 
कब बाज आती हूँ। 
इतना कहकर बाँदी चली गई और थोड़ी ही देर मे अपनी अम्मा को साथ लेकर चली आई। उस समय उस 
निगोड़ी अम्मा के हाथ में कलमु,दवात और कागज भी मौजूद था | “बड़े-बड़े मरातबे हों, अल्लाह सलामत रक्खे 


इत्यादि कहती हुई वह पारसनाथ के पास बैठकर धीरे-धीरे बातें करने लगी और थोड़ी ही देर में उल्लू बनाकर उसने ' 


पारसनाथ से अपनी इच्छानुसार पुर्जा लिखवा लिया । मामूली सिरनामे के बाद उस पुर्जे का मजमून यह था: 

“बांदी की अम्माजान -रसूलबांदी' से मै एकरार करता हूं कि उसकी कोशिश से अगर 'सरला' ( जो इस समय 
हमारे कब्जे में है मेरी इच्छानुसार हरनन्दन के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक विवाह कर लेगी तो मै 
'रसूलबांदी' को दस हजार रुपये नकद दूंगा ।" 

ट पुर्जा लिखवाकर बुढ़िया बिदा हुई और बांदी पारसनाथ को अपने नखरे का आनन्द दिखाने लगी। मगर पारस: 
नाथ के लिये यह खुशकिस्मती का समय घण्टे भर से ज्यादे देर तक के लिये न था क्योंकि इसी बीच में लौडी ने हरनन्दन 
बाबू के आने की इत्तिला दी जिसे सुनकर पारसनाथ ने बांदी से कहा, “लो तुम्हारे हरनन्दन बाबू आ गए, अब मुझे बिदा 
करो ।” 
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बांदी - मेरे काहे को होंगे, जिसके होंगे उसके होंगे। मै तो तुम्हारे काम का ख्याल करके उन्हें अपने यहां आने देती 


नहीं तो मुझे गरज.ही क्या पड़ी है ? 
पारस - उनकी गरज तो कुछ नहीं मगर रुपये की गरज तो है ? 
बांदी -जी नहीं, मुझे रुपये की भी लालच नहीं, मै तो मुहबत की मूखी हैं, सो तुम्हारे सिवाय और किसी में देखती 


नहीं । 


_ तो अब हरनन्दन से मेरा क्या काम निकलेगा ? 
बांदी > वाह वाह, क्या खूब ? इसी अक्ल पर सरला की शादी दूसरे के साथ करा रहे हो ? 
पारस - सो क्या ? 
बांदी - आखिर दूसरी शादी करने के लिए सरला को क्योंकर राजी किया जायेगा ? और तर्कीबों के साथ ही साथ 
एक तर्कीब यह भी होगी कि हरनन्दन के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी सरला को दिखाई जायेंगी जिसमें सरला से घृणा और 


उसकी निन्दा होगी । 
पारस - (बात काटकर ) ठीक है ठीक है, अब मै समझ गया ! शाबाश, बहुत अच्छा सोचा ! सरला हरनन्दन के 


अक्षर पहिचानती भी है। ( उठता हुआ) अच्छा तो मेरे जाने का रास्ता ठीक कराओ, वह कम्बख्त मुझे देखने न पावे। 

बांदी - बस तुम सीढ़ी के बगल वाले पायखाने में घुस कर खड़े हो जाओ, जब वे ऊपर आ जायँ तब तुम नीचे उतर 
जाना और गली के रास्ते बाहर हो जाना क्योंकि सदर दर्वाजे पर उनके आदमी होंगे । 

पारस - (मुस्कुराते हुए ) बहुत खूब ! रंडियों के[यहाँ आने का एक नतीजा यह भी है कि कभी-कभी पायखाने का 
आनन्द भी लेना पड़ता है !! 

इसके जवाब में बांदी ने मुस्कुराकर एक चपत (थप्पड़) से पारसनाथ की खातिर की और मटकती हुई नीचे चली 
र । जब तक हरनन्दन बाबू को लेकर वह ऊपर न गई तब तक पायखाने का विमल अथवा समल आनन्द्र पारसनाथ को 

गना पड़ा । 9 


दसवां बयान 


बांदी की अम्मा पारसनाथ से मन-मानता पुर्जा लिखवा कर नीचे उतर गई और अपने कमरे में न जाकर एक दूसरी 
कोठरी में चली गई जिसमें सुलतानी नाम की एक लौडी का डेरा था। 
यह सुलतानी लौडी पुरानी नहीं है बल्कि बादी क॑ लिये बिल्कुल नई है। आज चार ही पाँच दिन से इसने बांदी के 
यहाँ डेरा जमाया है। इसकी उमू चालीस वर्ष से कम न होगी । बातचीत में तेज चालाक और बड़ी ही धूर्त है। दूसरे 
कोअपने ऊपर मेहरबान बना लेना तो इसके बाएँ हाथ का करतब है | यद्यपि उमू के लेहाज से लोग इसे बुढ़िया कर 
सकते है, मगर यह अपने को बुढ़िया नहीं समझती । इसका चेहरा सुडौल और रंग अच्छा होने के सबब से बुढ़ापे का 
दखल जैसा होना चहिए था न हुआ था और अब भी यह खूबसूरतों के बीच में बैठकर अपनी लच्छेदार बातों से सों का 
दिल खुश कर लेने का दावा रखती है। इसने बादी के घर पहुंचकर उसकी अम्मा को खुश कर लिया और उसकी लौडी 
या मुसाहब बन कर रहने लगी | इसके बदन पर जेवर और एक्‌ हजार रूपया नकद भी था जो उसने बाँदी के पास यह 
कहकर अमानत में रख दिया था कि 'एक नजूमी (ज्योतिषी ) के कहे मुताबिक मे समझती हूँ कि मेरी उम्र बहुत कम है, 
अब मै और चार-पाच साल से ज्यादे इस दुनिया में नहीं रह सकती, साथ ही इसके मेरा न तो कोई मालिक है न वारिस, 
एक लड़की थी वह भी जाती रही, अस्तु इस एक हजार रूपये को जो मेरे पास है,अपनी आकबत सुधारने का जरिया 
समझकर तुम्हारे पास अमानत रख देती हैँ और उम्मीद करती हूँकि इससे मेरे मरने के बाद मेरी आकबत ठीक करके 
र 
कदर सब जगह होती है, अस्तु बांदी की मां ने भी खुशी-खुशी उसे रूपये सहित अपने घर रख लिया 
और लौडी के बदले में उसे अपना मुसाहब समझा। बस इस समय बांदी की मां ने जो कुछ पारसनाथ से लिखवाया वह 
इसी की सलाह का नतीजा था। ““” ४ 
a ठ अम्मा को क त खड़ी हुई और बोली, “कहिये क्या रंग है ?" 
अ कुछ मैने कहा उसने बेउज लिख दिया, देखो यह उसके हाथ का पुर्जा है| 
आ ¬ (पुरजा पढ़ कर ) बस इतने ही से तो मतलब था, आइये बैठ जाइये गहने के बारे में उसने क्या कहा 
ह अर अम्मा (बैठकर) गहना आघा तो उसने बेच खाया, बाकी आघा कल ले आवेगा। जो कुछ करना है पी 
०3 कहे मुताबिक और तुम्हारे ही भरोसे पर यह कार्रवाही की गई है। 
लियेकेवल कांतरददुद न करें, सरला को राजी कर लेना मेरे लिये कोई बड़ी बात नहीं है, इस काम के 
वल हरनन्दन बाबू के हाथ की एक चिट्ठी उसी मजमून की चाहिये जैसा कि मै कह चुकी हूँ, बस और कुछ ही 
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हरनन्दन बाबू भी सरला के बारे में 
मतलब ही नहीं रहा तो चिट्ठी लिख देने में उनको हर्ज क्या है ? सिरी लि जडा 02 


अ अगर वे लिखने में कुछ हीला करे तो मुझे उनके सामने ले चलियेगा, फिर देखियेगा कि मै किस तरह 
, इसी तरह की बाते इन दोनों में देर तक होती रही जिसे विस्तार के साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं, हां बांदी और 
हरनन्दन बाबू का तमाशा देखना जरूरी है। : 
हरनन्दन बाबू की खातिरदारी का कहना ही कया ? बांदी ने इन्हे सोने की चिड़िया समझ रक्खा था और समय तथा 
आवश्यकता ने इन्हें भी दाता और भोला-भाला ऐयाश बनने पर मजबूर किया था। दिल में जो कुछ धुन समाई थी उसे 
पूरा करने के लिये हर तरह की कार्रवाई करने का हौसला बांध लिया था, मगर बांदी इन्हें आधा बेवकूफ समझती थी। 
बांदी को विश्वास था कि हरनन्दन का दिल हाथ में कर लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना पारसनाथ का-और इन्ही 
डे से इनकी खातिरदारी ज्यादा होती थी। 
हरनन्दन बाबू बड़ी खातिर और इज्जत के साथ उसी ऊपर वाले बंगले में बैठाये गए। बरसने वाले बादल के घिर 
आने से पैदा भई हुई उमस ने जो गर्मी बढ़ा रक्खी थी उसे दूर करने के लिये नाजुक पंखी ने बांदी के कोमल हाथों का 
सहारा लिया और इस बहाने से समय के खुशनसीब हरनन्दन बाबू का पसीना दूर किया जाने लगा। “आह, मेरा दिल 
इतना बर्दाश्त नही कर सकता ! यह कहकर हरनन्दन बाबूं ने बाँदी के हाथ से पंखी लेनी चाही मगर उसने नहीं दी 
और मुहब्बत के साथ झलती रही दो ही चार दफे की 'हाँ-नहीं' के बाद इस नखरे का अन्त हुआ और इसके बाद मीठी- 
मीठी बातें होने लगी | 
हरनन्दन - मालूम होता है पारसनाथ आया था ? 
बाँदी - ( मुस्कुराती हुई ) जी हाँ । 
हरनन्दन - है या गया ? 
बाँदी - ( मुस्कुराती हुई ) गया ही होगा । 
हरनन्दन - इसके क्या मानी ! क्या तुम नहीं जानती कि वह है या गया ? 
बाँदी - जी हाँ मै नहीं जानती, क्योंकि जब आपके आने की खबर हुई तब मैने उसे पायखाने में छिपे रहने को सलाह 
दी क्योंकि उसे आपका सामना करना मंजूर न था और मुझे भी उसके छिपने के लिए इससे अच्छी जगह दूसरी कोई न 
|| 
कक हरनन्दन - ठीक है, रंडियों के घर में आकर पायखाने में छिपना, उगालदान का उठाना, तलवे में गुदगुदाना अथवा 
नाक पर हँसी का बुलाना बहुत जरूरी समझा जाता है, बल्कि सच तो यों है कि ऐयाशी के सुन्नसान मैदान में ये ही दो चार 
खुशनुमा दरख्त हरारत को दूर करने वाले है। 
बाँदी - (दिल में शरमाती मगर जाहिर में हँसती हुई) आप भी अजब आदमी है। मालूम होता है आपने खानगियों 
के बहुत से किस्से सुने है, मगर र खानदानी रण्डी की बक क अभी कामा किया है ! 
हरनन्दन - ( हँस-कर ) ठीक है, या अगर आन्दाजा किया है तो पारसनाथ ने ! 
बाँदी - (कुछ अपार) दे दूसरी बात है ! 'जैसा मुँह वैसी थपेड़।' न मै उसके लिये रण्डी हूं और न वह मेरे लिये 
लायक सर्दार । वह दिवालिया और चाँगला सर्दार और मे अम्मा के दबाव से ज़ेरबार ! हाँ अगर आप जैसा सर्दार मुझे 
मिला होता तो मैं दिखाती कि खानदानी रण्डी की वफादारी das हला कान छूकर )शारदा की कसम हम 
लोग उन खानगियों में नहीं है जिन्होंने हमारी कीम की बदनामी कर I 
हरनन्दन - ( प्यार से बाँदी को अपनी 28025 ) बेशक, बेशक: मुझे भी तुमसे ऐसी ही उम्मीद है और इसी 
हाथ बेच डाला है | 
ह 0 में हाथ brad तुम्हारे कहने Me का ख्याल करके उस 
मूंडी- बातें भी कर लेती हूँ, नहीं नाम पर थूकना 
हा अ बहस को बढ़ाना न जानकर और बाँदी को बगल में साका ) मारो कम्बख्त को, जाने भी 
दो, कहां का पचड़ा ले बैठी हो ! अच्छा यह बताओ वह कब से बैठा हुआ था ? 
बांदी - कम्बख्त दो घण्टे से मगज चाट रहा था| 
हरनन्दन - मेरा जिक्र तो आया ही होगा ? 
बांदी - भला उसका भी कुछ पूछना है! 
हरनन्दन - 'कहता था ? 
बांदी -बस bs वाली बाते, मैने तो उस कम्बख्त से कई दफे कहा कि अब हरनन्दन बाबूसरला से शादी न 
करेंगे, मगर उसको विश्वास ही नही होता और विश्वास न होने का एक सबब भी है। 
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हरनन्दन - वह क्या ? 
बांदी - तुमने चाहे अपने दिल से सरला को भुला दिया है मगर सरला ने तुम्हें अभी तक नहीं भुलाया । 
हरनन्दन - इसका क्या सबूत है ? 
बांदी - इसका सबूत यही है कि वह (पारसनाथ ) कैदी बनकर उस कैदखाने में गया था जिसमें सरला कैद है 
और सरला को कई तरह समझा-बुझा कर दूसरे के साथ व्याह करने के लिए राजी करना चाहा था, मगर उसने एक न 
मानी। 
हरनन्दन - (ताज्जुब के ढंग से ) हाँ ! उसने तुमसे खुलासा कहा कि किस तरह से सरला के पास गया और क्या- 
क्या बातें हुईं ? 
बांदी - जी हाँ, उसने जो कुछ कहा है मै आपको बताती हूँ। 
इतना कहकर बांदी ने वह हाल जिस तरह पारसनाथ से सुना था उसी तरह बयान किया जिसे सुनकर हरनन्दन ने 
कहा, “अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई तर्कीब करनी चाहिए जिसमें सरला के दिल से मेरा खयाल जाता रहे ।" 
बांदी - इससे बढ़कर और कोई तर्कीब नहीं हो सकती कि तुम उसे कैद से छुड़ाकर उसके साथ ब्याह कर लो। मै 
इस काम में हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ बल्कि उसका पता भी करीब-करीब लगा चुकी हूँ। दो ही एक 
दिन में बता दूँगी कि वह कहाँ और किस हालत में है, साथ ही इसके मै यह भी खुदा कि कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे 
इस बात का जरा भी रंज न होगा, बल्कि मुझे एक तरह पर खुशी होगी, क्योंकि मेरा दिल घड़ी-घड़ी यह कहता है कि 
सरला जब इस बात को जानेगी कि मेरा कैद से छूटना और अपने चहेते के साथ व्याह का होना बांदी की बदौलत है, तो 
वह मुझे भी प्यार की निगाह से देखेगी और ऐसी हालत में हम दोनों की जिन्दगी बड़ी हँसी-खुशी के साथ बीतेगी। 
हरनन्दन - (बांदी की पीठ पर ठोंक के) शाबाश !क्यों न हो ! तुम्हारा यह सोचना तुम्हारी शराफत का नमूना है। 
मगर बांदी ! मै क्या करूँ लाचार हूँ कि मेरे दिल से उसका ख्याल बिल्कुल जाता रहा और अब मै उसके साथ शादी 
करना बिल्कुल पसन्द नहीं करता । मै नहीं चाहता कि मेरी उस मुहब्बत में कोई भी शरीक हो जो मैने खास तुम्हारे लिये 
उठा रक्खी है। 
बांदी - मेरे ख्याल से तो कोई हर्ज नहीं है। 
हरनन्दन - नहीं नही, ऐसी बातें मत करो और अब कोई ऐसी तर्कीब करो जिससे उसके दिल से मेरां ख्याल जाता 
रहे। 
बांदी - ( दिल में खुश होकर ) खैर तुम्हारी खुशी, मगर यह बात तभी हो सकती है जब वह तुम्हारी तरफ से 
बिल्कुल नाउम्मीद हो जाय और उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाय । : 
त - हाँ तो मै भी तो यही चाहताहूँ..मगर साथ ही उसके इतना जरूर चाहता हूँ कि वह किसी नेक के पाले 
बांदी - अगर मेहनत की जाय तो ऐसा भी हो सकता है, मगर यह काम किसी बड़े चालाक के किए ही हो सकता है 
जैसी कि इमामीजान । 
हरनन्दन - कौन इमामीजान ? 
बांदी - इमामीजान एक खबीस बुढ़िया है जो बड़ी चालाक और धूर्त है। कभी-कभी अम्मा के पास आया करती है। 
मै तो उसे देख के ही जल जाती हूँ। ड 
हरनन्दन - खैर मेरे लिये तुम इतनी तकलीफ और करके इमामीजान को इस काम के लिये मुस्तैद करो, मगर वह 
. बताओ कि इमामीजान को सर के पास पहुँचने का मौका कैसे मिलेगा ? 
बाँदी -इसका इन्तजाम मै कर-लूँगी, किसी न किसी तरह आपका काम करना जरूरी है। में पारसनाथ को कई 
तरह से समझा कर कहूँगी कि अगर-सरला तुम्हारी बात नहीं मानती तो मै एक औरत का पता बताती हूँ, तुम उसे सरला 
के पास ले जाओ, बेशक वह सरला को समझा-कर दूसरे के साथ व्याह करने पर राजी कर देगी | उम्मीद है कि 
पारसनाथ इस बात को मंजूर करके इमामी को सरला के पास ले जायेगा, बस. 
र हरनन्दन - बस बस बस, मै समझ गया । यह तर्कीब बहुत ही अच्छी है और पारसनाथ इस बात को जरूर मान 
गा। 
बांदी - मगर फिर यह भी तो उसे 2 गना चहिए कि वह किसके साथ ब्याह करने पर सरला को राजी करे ? 
हरनन्दन -मैं सोचकर इसका जवाब दूंगा, क्योंकि इसका फैसला पहिले करना होगा कि वह आदमी भी सरला 


के साथ व्याह करने से इन्कार न करे जिसके साथ उसका सम्बन्ध होना मै पसन्द करूँ। 
बाँदी - हाँ यह तो जरूर होना चहिए, साथ ही इसके इसका बन्दोबस्त मी बहुत जरूरी है कि सरला के दिल से 
तुम्हारा ध्यान जाता रहे और उसे तुम्हारी तरफ से किसी तरह की उम्मीद बाकी न रहे 
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हरनन्दन - यह तो कोई मुश्किल नही है. मै एक चिट्ठी ऐसी लिख दूंगा जिसे देखते ही सरला का दिल भी मेरी 
तरफ से खट्टा हो जायैगा और उसमें... .... 

बांदी- बस.बस, मैं आपका मतलब समझ गई, बेशक ऐसा करने से मामला ठीक हो जायेगा (कुछ सोचकर) मगर 
कम्बख्त इमामी को लालच हद से ज्यादे है। 

हरनन्दन - कोई चिन्ता नही, जो कुछ कहोगी उसे दे दूंगा। और फिर उसे चाहे जो कुछ दिया जाय मगर इसमें 
कोई शक नहीं कि अगर यह काम मेरी इच्छानुसार हो जायेगा तो मै तुम्हे दस हजार रूपये नकद दूंगा और अपने को 
तुम्हारे हाथ बिका हुआ समझूंगा । 

बांदी - ( मुहब्बत से हरनन्दन का हाथ पकड़ के ) जहां तक होगामै तुम्हारे काम में कोशिश करूंगी। मुझे इस बात 
की लालच नही है कितु मुझे दस हजार रूपये दोगे । तुम मुझे चाहते हो, मेरे लिये यही बहुत है। जब कि मै अपने को 
तुम्हारी मुहब्बत पर न्यौंछावर कर चुकी हूं, तब भला मुझे इस बात की ख्वाहिश कब हो सकती है कि तुमसे रूपये वसूल 
करूं ? ( लम्बी सांसें लेकर ) अफसोस कि तुम मुझे आज भी वैसा ही समझते हो जैसा पहिले दिन समझे थे !! 

इतना कहकर बांदी नखरे में दो चार बूँद आंसू की बहाकर आंचल से आंख पॉछने लगी । हरनन्दन ने भी उसके 
गले में हाथ डालकर कसूर की माफी मांगी और एक अनूठे ढंग से उसे प्रसन्न करने का विचार किया। इसके बाद क्या 
हुआ सो कहने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना ही कहनो काफी है कि हरनन्दन दो घण्टे तक और बैठे तथा इसके बाद 


उन्होंने अपने घर का रास्ता लिया। 
ग्यारहवा बयान 


अब हम थोड़ा सा हाल लालसिंह के घर का बयान करते है। 

लालसिंह को घर से गायब हुए आज तीन या चार दिन हो चुके है। न तो वे किसी से कुछ कह गये है और न कुछ 
बता ही गये है कि किसके साथ कहां जाते हैं और कब लौटकर आवेंगे। अपने साथ कुछ सफर का सामान भी नहीं ले 
गये जिससे किसी तरह की दिलजमयी होती और यह समझा जाता कि कहीं सफर में गये हैं. काम हो जाने पर लौट 
आवेगें। वह तो रात के समय यकायक अपने पलंग से गायब हो गये और किसी तरह का शक भी न होने पाया। न तो 
पहरेवाला किसी तरह का शक जाहिर करता है। सबके सब तरद्दुद और परेशानी में पड़े है तथा ताज्जुब के साथ एक 
दूसरे का मुँह देखते है। इसी तरह पासरनाथ भी परेशान चारों तरफ घूमता है और अपने चाचा का पता लगाने की फिक्र 
कर रहा है। उसने भी लालसिंह की तलाश में कई आदमी भेजे है, मगर उसका यह उद्योग चचा की मुहब्बत के खयाल से 
नहीं है बल्कि इस खयाल से है कि कहीं यह कार्रवाई भी किसी चालाकी के खयाल से न की गई हो। वह कई दफे अपनी 
चाची के पास गया और हमदर्दी दिखाकर तरह-तरह के सवाल किए मगर उसकी जुबानी भी किसी तरह का पता न लगा 
बल्कि उसकी चाची ने उसे कई दफे कहा कि “बेटा ! तुम्हारे ऐसा लायक भतीजा भी अगर अपने चाचा का पता न 
लगावेगा तो और किससे ऐसे कठिन काम की उम्मीद हो सकती है ?' 

इस तरद्दुद और दौड़-धूप में चार दिन गुजर गये, मगर लालसिंह के बारे में किसी तरह का कुछ भी हाल न मालूम 

[(आ। 
र संध्या का समय है और लालसिंह के कमरे के आगे वाले दालान में पारसनाथ एंक कुसी पर बैठा हुआ सोच रहा है। 
उसके दिल में तरह-तरह की बातें पैदा होती और मिटती है और एक तौर पर वह गम्भी र चिन्ता में डूबा हुआ मालूम पड़ता 
है। इसी समय अकस्मात एक परदेशी आदमी ने उसके सामने पहुँचकर सलाम किया और हाथ में एक चिट्ठी देकर 
किनारे खड़ा हो गया। हाथ-पैर और सूरत-्शक्ल देखने से मालूम होता था कि वह आदमी कही बहुत दूर से सफर करता 
(आ आ रहा है। 

र पारसनाथ ने लिफाफे पर निगाह दौड़ाई जो उसी के नाम का लिखा था। अपने चचा के हाथ के अक्षर पहिचानाकर 
चौक पड़ा और व्याकुलता के साथ चिट्ठी खोलाकर पढ़ने लगा | उसमें यह लिखा हुआ थाः- 


“चिरंजीव योग्य लिखी लालसिंह की आसीस |" 
“अपनी राजी खुशी का हाल लिखना तो अब व्यर्थ ही है हं ईशर से तम्र कुशलश मनाते है। बेशक तुम लोग 


ताज्जुब और तरददूद में पड़े होवोगे और मेरे यकायक गायब हो जाने से तुम लोगों को रंज हुआ होगा मगर मै क्या कछ ! 
अपने दिली उलझनों से लाचार होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। सरला के गायब होने और हरनन्दन की ऐयाशी ने मेरे दिल 
पर गहरी चोट पहुँचाई। अब मै गृहस्थ-आश्रम में रहना और किसी को अपना मुँह दिखाना पसन्द नहीं करता, इसलिए 
बिना किसी से कुछ कहे-सुने चुपचाप यहाँ चला आया और आज इस आदमी के सामने ही सिर-मुंडा संन्यास ले लिया है। 
अब मुझे न तो गृहस्थी से कुछ सरोकार रहा और न अपनी मिल्कियत से कुछ वास्ता । जो कुछ वसीयतनामा मै लिख 
चुका हूँ आशा है कि तुम ईमानदारी के साथ उसी के मुताबिक कार्रवाई करोगे तथा मेरे रिश्तेदारों को धीरज य दिलासा 
देकर रोनेन्कलपने से बाज रक्खोगे। आज मै इस स्थान को छोड़ अपने गुरु के साथ बदरिकाश्रम की तरफ जाता हूँ और 
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उधर ही किसी जंगल में तपस्या करके शरीस्त्याग दूँगा। अब हमारे लौटने की रत्ती भर आशा न रखना और जिस 


मुनासिब समझना घर का इन्तजाम करना । -लालसिंहं। 
चिट्ठी पढ़कर पारसनाथ तबीयत में तो बहुत खुरा हुआ मगर जाहिर में रोनी सूरत बनाकर अफसोस करने लगा 


और दस-बीस बूँद आंसू की गिराकर उस चिट्ठी लाने वाले से यों बोला:- 
पारस - तुम्हारा नाम क्या है ? 
आदमी - लोकनाथ. ! 


लोकनाथ - काशीजी | 

पारस - हमारे चाचा साहब ने तुम्हारे सामने ही संन्यास लिया था ? 

लोक - जी हाँ, उस समय जो कुछ उनके पास था; दो सौ रूपये मुझे देकर बाकी सब दानकर दिया और यह 
चिट्ठी जो पहिले ही लिख रक्‍्खी थी देकर कहा कि 'यह चिट्ठी मेरे भतीजे के पास पहुँचा देना और जो दो सौ रूपये 
हमने तुम्हें दिये है उसे इसी की मजूरी समझना ।' दूसरे दिन जब वे दण्ङकमण्डल लिये हुए हरिद्वार की तरफ चले गये, 
तब मैं भी किराये के इक्के पर सवार होकर इस तरफ रवाना हुआ । 

पारस - अफसोस ! न मालूम चाचा साहब को क्या सूझी | उनका अगर पता मालून हो तो मै उनके पास जरूर 
जाऊँ और जिस तरह हो घर लिवा लाऊँ। अगर संन्यास ले लिया है तो क्या हुआ, अलग बैठे रहेंगे, हम लोगों को आज्ञा 
दिया करेगें। उनके सामने रहने ही से हम लोगों को आसरा बना रहेगा । 

लोक - एक तो अब उनका पता लगना ही कठिन है. दूसरे वह ऐसे कच्चे संन्यासी नहीं हुए है जो किसी के समझाने- 
बुझाने से घर लौट आवेंगे। अब आप लोग उनका ध्यान छोड़ दें और घर-गृहस्थी के धन्धे में लगें । 

पारस - तो क्या अब हम लोग उनकी तरफ से बिल्कुल निराश हो जाये ? 

लोक - निःसन्देह ! अच्छा अब मुझे बिदा कीजिये तो मैं अपने घर जाऊँ ? 

पारस - नहीं नही, अमी तुम बिदा न किये जाओगे। अभी मै हवेली (महल ) में जाकर औरतों को यह सम्वाद 
सुनाऊँगा, कदाचित चाची साहिबा को तुमसे कुछ पूछने की जरूरत पड़े। इसके बाद उनकी आज्ञानुसार कुछ देकर 
तुम्हारी बिदाई की जाएगी, तब तुम अपने घर जाना । 

= _ ठीक है, आप इसी समय महल में जाकर अपनी चाची साहेबा से जो कुछ कहना-सुनना हो कह-सुन लें, यदि 
उन्हें कुछ पूछना हो तो मै जवाब देने के लिए तैयार हूँ, परन्तु किसी के रोकने से मै यहाँ रुक नहीं सकता और न बिदाई या 
भोजन के तौर पर कुछ ले ही सकता हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए लालसिंह ने मुझे कसम दिल्ला दी है बल्कि यहाँ तक 
कसम देकर कह दिया है कि जब तक तुम वहाँ रहना तब तक अन्न-जल न छूना । इसलिए मै कहता हूँ कि मुझे यहाँ से 
जल्द छुट्टी दिलाइये क्योंकि इस इलाके से बाहर हो जाने के बाद ही मै अपने खाने-पीने का बन्दोबस्त कर सकूँगा। मुझे 
इस काम की पूरी मजदूरी लालसिंह दे गये है, अस्तु अब मै उनकी कसम को टालकर अपना धर्म न बिगाडूँगा । 

लोकनाथ की बातें सुनकर पारसनाथ को ताज्जुब मालूम हुआ, मगर वास्तव में ये सब बातें उसकी दिली खुशी को 
बढ़ाती जाती थी । वह हाथ में चिट्ठी लिए हुए वहाँ से उठा और सीधे अपनी चाची के पास चला गया | जो कुछ देखा- 
सुना था,बयान करने के बाद उसने लालसिंह की चिट्ठी पढ़कर सुनाई | सब कुछ सुन कर जवाब में उसकी चाची ने 
कहा, “हाँ वह तो होना ही था, वे पहिले से ही कहते थे कि अब हम संन्यास ले लेंगे। उन्होंने तो जो कुछ सोचा सो किया, 
मगर अब दुर्दशा हम लोगों की है !!' 

इतना कह के लालसिंह की स्त्री आँखों से आँसू गिराने लगी। पारसनाथ उसे बहुत कुछ समझा-बुझा कर शान्त 
किया और फिर लोकनाथ के बारे में पूछा कि 'वह जाने को तैयार है, जब तक यहां रहेगा पानी भी न पीयेगा, उसे क्या 
कहा जाय ?' 

लालसिंह की स्त्री ने जवाब दिया, “मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है और यह चिट्ठी भी ठीक उनके हाथ की 
लिखी हुई मौजूद है, फिर मै उस आदमी से क्या पूछूँगी और उसे किस लिए अटकाऊँगी ? तुम जाओ और उसे बिदा 
करके मेरे पास आओ |” 

पारसनाथ खुशी-खुशी बाहर गया जहाँ उसने दो चार बातें करके लोकनाथ को बिदा कर दिया । इसके बाद खुशी- 
खुशी एक चिट्ठी लिखकर अपने खास नौकर के हाथ किसी दोस्त के पास भेंजाकर पुनः महल के अन्दर चला गया। 


बारहवां बयान 


आज हम फिर हरनन्दन और उसके दोस्त रामसिंह को एक साथ हाथ में हाथ दिए उसी बाग के अन्दर सैर करते. 
हुए देखते है जिसमें एक दफे पहिले देख चुके है। यों तो उन दोनों में बहुत देर से बाते हो रही है. मगर हमें इस समय की 
थोड़ी सी ही बातों का लिखना जरूरी जान पड़ता है। 
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र - ईश्वर फ़ोईइन कल्यस्तरंडियों पना 
इस रास्ते में चलने बड़े-बड़े pete है। 
pl बदगुमानियों को दिल में जगह न दो। 


हथकडे में पड़ाकर बरबाद नही 
की सोहबत का शौकीन ही क्यों न हो | हो सकता, चाहे वह अपनी 


राम - कभी नहीं मेरा दिल इस बात को नहीं मान सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि तुम उसकी मुटठी में न 
आओ, क्योंकि सोहबत थोड़े दिन की और दूसरे खयाल से है, तिस पर मैं डंडा लिए हरदम तार पर wo 
हूँ, मगर जो आदमी अपना दिल खुश करने की नीयत से इनकी सोहबत में बैठेगा वह बिना नुकसान उठाये बेदाग नहीं 
बच सकता, चाहे वह कैसा ही चालाक क्यों न हो। और जिस पर रंडी आशिक हो गई वह तो जड़भूल से नाश हो गया। 
जो रंडियों की बातों पर विश्वास करता है, उस पर ईश्वर भी विश्वास नहीं करता। क्या तुम्हे याद नही है कि पहिले-पहिल 
जब हम तुम दोनों अपने दोस्त नारायण के जिद्द करने पर गौहर के मकानापरःगये थे, तो दर्वाजे के अन्दर घुसते समय 
पैर काँपते थे, मगर जब्र ऊपर जाकर उसके सामने दो घण्टे बैठ चुके तब वह बात जाती रही और यह सोचने लगे कि 
यहाँ की किस बात को लोग बुरा कहते है ? 

हरनन्दन - ठीक है और इसमें भी कोई सन्देह नही कि इस दुनिया में जितनी बातें ऐब की गिनी जाती है उन समों 
में निपुणता भी इन्हीं की कृपा का फल होता है | झूठ बोलना, बहाना करना, बात बनाना, बेईमानी या दगाबाजी करना 
इत्यादि तो इनकी सोहबत का साधारण और मामूली पाठ है, मगर साथ ही इसके पुराने विद्वानों का यह भी कौल है कि 
“इनकी सोहबत के बिना आदमी चतुर नही हो सकता' | यह बात मै इस खयाल से नही कहता कि इनकी सोहबत मुझे. 
पसन्द है बल्कि एक मामूली तौर पर कहता हूँ। 

राम - ( मुस्कुराकर ) 'काजर की कोटरी में कैसहूं सयानो जाय, काजर की रेख एक लागिहै पै लागिहे ! और 
कुछ नहीं तो इन दो ही दिनों की सोहबत का इतना असर तो तुम पर हो ही गया कि इनकी सोहबत कुछ आवश्यक 
समझने लगे। 


हरनन्दन - ( हँसकर ) बहुत खासे ! अब आप दूसरे रास्ते पर चलें, तो क्या आप जिमींदारों की पंक्ति से बाहराहँ? 

राम - ( हँसकर ) खैर इन पचड़ों को जाने दो, ऐसी दिल्लगी तो हमारेततुम्हारे बीच बहुत दिनों तक होती रहेगी, हाँ 
यह बताओ कि अब तुम बांदी के यहाँ कब जाओगे ? | 

हरनन्दन - आज तो नहीं मगर कल जरूर जाऊँगा, तब तक यकीन है कि ससब काम ठीक हुआ रहेगा । 

राम - अब केवल दिन और समय ठीक करना ही बाकी है ? 

हरनन्दन - उसका निश्चय तो तुम ही करोगे । 

राम- अगर बाँदी से सरला का पता लग गया होता तो ज्यादे तकलीफ करने की जरूरत न पड़ती और सहज ही में 
सब काम हो जाता । 

हरनन्दन - मैनें बहुत चाहा था कि वह किसी तरह सरला का पता बता दे मगर कम्बख्त ने बताया नहीं और कहने 
लगी कि मुझे मालूम ही नहीं, मैनें भी ज्यादे जोर देना उचित न जाना | 

राम-खैर कोई हर्ज नहीं, हमारा यह हाथ भी भरपूर बैठेगा, मगर इन सब बातों की खबर महाराज को अवश्य कर. 
देनी चाहिये । 

हरनन्दन - तो चलिए शिवनन्दन से मिलते हुए महाराज से मी मुलाकात कर आवें। 

राम - अच्छी बात है, अभी गाड़ी तैयार करने के लिए कहता हूँ। 

इतना कहकर रामसिंह ने एक माली को आवाज दी और जब वह आ गया तब हुक्म दिया कि 'कोचवान को शीघ्र 
गाड़ी तैयार करने के लिए कहो ।' 

जब तक गाड़ी तैयार होती रही तब तक दोनों दोस्त बाग में टहलते और बातें करते रहे, जब मालूम हुआ कि गाड़ी 
तैयार है तब कमरें में आए और पोशाक बदलकर वहाँ से रवाना हुए । कहाँ गये और क्या किया इसके कहने की कोई 
जरूरत नहीं | हाँ इस जगह पर थोड़ा सा हाल पारसनाथ का जरूर लिखेंगे जिसने इन दोनों को बाजार में गाड़ी पर 
सवार जाते देखा था और चाहा था कि किसी तरह इन दोनों का सत्यानाश हो जाय तो बेहतर है। 

पारसनाथ बाजार को तय करता हुआ ऐसी जगह पहुँचा जहाँ से बहुत तंग और गन्दी गलियों का सिलसिला जारी 
होता था और इन गलियों में घूमता हुआ एक उजाड़ मुहल्ले मे पहुँचा जहाँ दिन दोपहर के समय भी आदमियों को जाते 
डर मालूम पड़ता था| यहाँ पर एक मजबूत मगर पुराना मकान था जिसके दरवाजे पर पहुँचाकर पारसनाथ ने कुण्डी 
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खटखटाई । थोड़ी देर बाद किसी ने भीतर से पूछा, "कौन है ?” इसके जवाब में पारसनाथ ने कहा, "गूलर का फूल !'" 

दर्वाजा खुला और पारसनाथ उसके अन्दर चला गया। इसके बाद मकान.का दर्वाजा भी बन्द हो गया। इस मकान 
की भीतरी कैफियत बयान करने की इस समय कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मुख्तसर ही में उन बातों को बयान करना 
चाहते है जिन्हे असल फैक्ट कह सकते है । 

एक लम्बे-चौड़े दालान में पारसनाथ के कई दोस्त और मददगार बैठे आपस में बातें और दम-दम भर पर गाँजे का 
दम लगाकर मकान को सुवासित कर रहे थे, इसी मण्डली में हमारा पुराना परिचित हरिहरसिंह भी बैठा हुआ था। 

पारसनाथ को देखकर सब उठ खड़े हुए और हरिहरसिंह ने बड़ी खातिर के साथ बैठाकर बातचीत करना शुरू 
र हरिहर - कहो दोस्त क्या रंग-ढंग है ? 

पारस - बहुत अच्छा है। आनन्द ही आनन्द दिखता है। हमारे मामले का पुराना कोढ़ भी निकल गया और अब हम* 

लोग हर तरह से बेफिक्र होकर अपना काम करने लायक हो गये । 

हरिहर - ( चौंकाकर ) कहो कहो जल्दी कहो,क्या हुआ | वह कोढ़ कौन सा था और कैसे निकल गया ? 

दूसरा - हाँ यार सुनाओ तो सही, यह तो तुम बड़ी खुशखबरी लाये ! 

पारस - बेशक खुशखबरी की बात है. बल्कि यों कहना चाहिये कि हम लोगों के लिए इससे बढ़फर खुशखबरी हो 
ही नहीं सकती । 

हरिहर - सच तो यों है कि दम लगा लेंगे तभी कुछ कहेंगे । 

दूसरा - (तैयार चिलम पारसनाथ की तरफ बढ़ाकर ) लीजिए दम भी तैयार है, मलते,्मलते मोम कर डाला है। 

पारस - (दम लगाकर) हम लोगों को अपने कम्बख्त चचा लालसिंह का बड़ा ही डर लगा हुआ था। यह सोचते थे 
कि कही ऐसा न हो कि कम्बख्त दूसरा ही वसीयतनामा लिखकर हमारी सब मेहनत ही मदूटी कर दे, ऐसी हालत में 
सरला की शादी दूसरे के साथ हो जाने पर भी इच्छानुसार लाभ न होता और इसी सबब से हम लोग उसे मार डालने का 
विचार भी कर रहे थे ! 

तीसरा - हाँ हाँ, तो क्या हुआ, वह मर गया ? 

पारस - मरा तो नहीं पर मरे के बराबर हो गया । 

हरिहर - सो कैसे ? तुमने तो कहा था कि वह कही चला गया | 

पारस - हाँ ठीक है, ऐसा ही हुआ था, मगर आज उसके हाथ की लिखी हुई एक चिट्ठी मुझे मिली जिसे एक 
आदमी लेकर मेरे पास आया था। 

हरिहर - उसमें क्या लिखा था ? 

पारस - (जेब से चिद्ठी निकालकर और हरिहरसिंह को दिखाकर ) लो जो कुछ है पढ़ लो और हमारे इन दोस्तों 
को भी सुना दो | 

हरिहर - ( चिट्ठी पढ़कर) बस बस बस, अब हमारा काम हो गया । जब उसने संन्यास ही ले लिया तब उसे 
अपनी जायदाद पर किसी तरह का अधिकार न रहा और न वह किसी तरह का वसीयतनामां ही लिख सकता है, ऐसी 
अवस्था में केवल सरला की शादी ही किसी दूसरे के साथ हो जाने से काम चल जायेगा और किसी को किसी तरह का 
उज न रहेगा मगर एक बात की कसर जरूर रह जायेगी । 

पारस - वह क्या ? : 

हरिहर - यही कि शादी हो जाने के बाद सरला अपने मुँह से.कि.सी बड़ बुजुर्ग या प्रतिष्ठित आदमी के सामने कह दे 
कि 'यह शादी मेरी प्रसन्नता से हुई है! । 

पारस - हाँ यह बात बहुत जरूरी है'मगर मै इसका भी पूरा-पूरा बन्दोबस्त कर चुका हूँ। 

'हरिहर - वह क्या ? ह 

पारस - बांदी ने इस काम के लिए एक बुड्ढ़ी खन्नास को ठीक कर दिया है। वह सरला को दूसरे के साथ शादी 
करने पर राजी कर लेगी | ४ 

हरिहर - मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि सरला इस बात को मंजूर कर लेगी या किसी के कहने-सुनने में आ 
जायेगी । उस रोज खुद तुम्हीं ने सरला से बातें करके देख लिया है। 

पारस = ठीक है, मगर उसके लिए बांदी की माँ ने जो चालाकी खेली है वह भी साधारण नहीं है। 

'हरिहर - सो क्या ? 

पारस _ उसने हरनन्दन से एक चिट्ठी लिखवा ली है कि 'मुझे सरला के साथ शादी करना स्वीकार नही है। जो 
नौजवान और कुंआरी लड़की घर से निकलकर कई दिन तक गायब रहे, उसके साथ शादी करना धर्मशास्त्र के विरुद्ध 
है, इत्यादि इसके अतिरिक्त हरनन्दन ने उस चिट्ठी मे और भी ऐसी कई गन्दी बातें लिखी है जिन्हें पढ़ते ही सरला 
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आग हो जायैगी और हरनन्दन का मुँह देखना भी पसन्द न करेगी । 
a - अगर हरनन्दन ने ऐसा लिख दिया है तो कहना चाहिए कि अब हमारे काम में किसी तरह की अण्डस 

बाकी न रही। 

पारस - ठीक है, मगर दो बातें बांदी ने हमारी इच्छा के विरुद्ध की है। 

हरिहर - वह क्या ? 

पारस - एक तो उसने सरला के गहने मुझसे ले लिए और काम हो जाने पर दस हजार रूपये नकद देने का मी 
एकरारनामा लिखवा लिया है। 

हरिहर - खैर इसके लिए कोई चिन्ता नहीं है, जब इतनी दौलत मिलेगी तो 

पारस - यही तो मैने भी सोचा । उस वर्का वी 

हरिहर - और दूसरी बात. कौन सी है ? 

पारस - दूसरी बात उसने हरनन्दन की इच्छानुसार की है. क्योंकि अगर वह बात को कबूल न करती तो हरनन्दन 
उसकी इच्छानुसार चिट्ठी न लिख देता। इसके अतिरिक्त वह हरनन्दन से भी कुछ रूपया ऐंठना चाहती थी। अस्तु 
लाचार होकर मुझे वह भी कबूल करना ही पड़ा | ४ 

हरिहर - खैर वह बात क्या है सो तो कहो ? 

पारस - हरनन्दन ने बाँदी से कहा था कि मै तो सरला से शादी न करूँगा, मगर ऐसा जरूर होना चाहिये कि 
उसकी शादी मेरे किसी दोस्त के साथ हो जिससे मैं कभी-कभी सरला को देख सकूँ। अगर ऐसो तुम्हारे किये हो सके तो 
मै चिट्ठी लिख देने के लिए भी तैयार हूँ और चिट्ठी के अतिरिक्त काम हो जाने पर बहुत सा रूपया भी दूँगा। इसीसे 
बांदी को हरनन्दन की बात कबूल करनी पड़ी। बांदी को क्या उस बुढ़िया खन्नास को भी रूपये की लालच ने घेर लिया 
और वह इस बात पर तैयार हो गई कि जिस आदमी के साथ शादी करने के लिए हरनन्दन कहेंगे उसी आदमी के साथ 
शादी करने पर सरला को राजी क़्रूँगी । 

हरिहर - (रञ्ज से कुछ मुँह बनाकर ) खैर जो चाहो सो करो मगर मै तो समझता हूँ कि अगर तुम कुछ और रूपया 
देने का एकरार बांदी से करते तो शायद यह पचड़ा ही बीच में न आन पड़ता । 

पारस - नहीं नहीं, मेरे दोस्त ! यह काम मेरे अख्तियार के बाहर था, रूपये की लालच से नहीं निकल सकता था । 
मैने बहुत कुछ बाँदी से कहा और चाहा, मगर उसने कबूल ही नहीं किया सर्ब से भारी जवाब तो उसका यह था कि 
“अगर मै हरनन्दन की बात कबूल नहीं करती और उसकी इच्छानुसार काम कर देने की कसम नहीं खाती तो वह सरला 
के नाम की चिट्ठी कदापि नहीं लिखेगा और जब तक हरनन्दन की.लिखी हुई चिट्ठी सरला को दिखाई न जायैगी तब 
तक सरला भी बातों के फेर में न आवेगी। और उसका कहना भी वाजिब ही था, इसी से लाचार होकर मुझे भी स्वीकार 
करना ही पड़ा। 

हरिहर - (लम्बी साँस लेकर ) खैर किसी तरह तुम्हारा काम हो जाय यही बड़ी बात है। मेरे साथ सरला की शादी 

तो क्या और न भी हुई तो क्या । 
र पारस - (हरिहर ना पकड़कर ) नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें इस बात से रंज न होना चाहिये, मै तुम्हारे फायदे 
का भी बन्दोबस्त कर चुका हूँ। सरला के ला स भी जो कुछ तुम्हें फायदा होता सो अब भी हुए बिना न रहेगा 
. हरिहर - ( कुछ घिढ़कर ) सो कैसे हो सकता है ? 
पारस - त सकता है जिस आदमी के साथ सरला की शादी होगी वह रुपये के बारे में तुम्हारे नाम से एक 


वसीयतनामा लिख देगा *। 
हरिहर - यह बात तो जरा मुश्किल है। मगर मुझे उन रुपयों की कुछ ऐसी परवाह भी नही है। मैं तो इतना ही 


चाहता हूँ कि किसी तरह यह काम हो जाय | 
- मुझे विश्वास है कि ऐसा हो जायैगा और अगर न भी हुआ तो मै तुमसे इकरार करता हूँ कि मुझे जो कुछ 
मिलेगा होगा। 
ahh els ) खैर जो होगा देखा जायेगा। अब यह बताओ कि वह बुढ़िया यहाँ कब आवेगी और 
सरला के पास कब जायैगी ? 


पारस - वह बुढ़िया आती ही होगी | 
ये बातें हो ही रही थीं कि बाहर से किसी ने दर्वाजा खटखटाया। मामूली परिचय देने के बाद दर्वाजा खोला गया तो 


हरनन्दन के एक दोस्त के साथ सुलतानी दर्वाजे के अन्दर पैर रखती हुई दिखाई पड़ी । 


*यह बात पारसनाथ ने अपनी तरफ से झूठ कही । 
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तेरहवां बयान 


यह सुलतानी वही औरत है जिसे हम बांदी के मकान में दिखला आये है और लिख आये है कि इसने हाल ही में बांदी 
के यहाँ नौकरी की है। बांदी की तरफ से सरला को समझाने का ठीका लिया है और यही इस काम का बीड़ा उठाकर 
आई है कि सरला को दूसरे के साथ शादी करने पर राजी कर लूँगी । जिस समय वह उन लोगों के सामने पहुँची, 
पारसनाथ उठा, "लीजिये वो आ गई । अब इसे सरला के पास पहुँचाना चाहिये ।” 
सरला कहीं दूर न थी, इसी मकान की एक अंधेरी मगर हवादार कोठरी में अपनी बदकिस्मती के दिनों को नाजुक 
उंगलियों के पोरों पर गिनती और बड़ी-बड़ी उम्मीदों को ठंडी साँसों के झोकों से उड़ाती हुई जमाना बिता रही थी। 
साधारण परिचय देने और लेने के बाद सुलतानी उस कोठरी में-पहुँचाई गई जिसमें एक चिराग सरला की अवस्था को 
दिखलाने के लिए जल रहा था | 
जब से सरला को यह कोठरी नसीब हुई तब से आज तक उसने किसी औरत की सूरत नहीं देखी थी। इस समय 
यकायक सुलतानी पर निगाह पड़ते ही वह चौकी और ताज्जुब से उसका मुंह देखने लगी। सुलतानी ने सरला के पास 
पहुँचकर धीरे से कहा, “मुझे देखकर यह न समझना कि तुम्हारे लिए कोई दुःखदाई खबर या सामान अपने साथ लाई 
हूँ, बल्कि मेरा आना तुम्हें दुःख के अथाह समुद से निकालने के लिए हुआ है। अपने चित्त को शान्त करो और जो कुछ भी 
कहती हूँ उसे ध्यान देकर सुनो ।" द 
पाठक ! इस जगह हम यह न लिखेंगे कि सुलतानी ने सरला से क्या-क्या कहा और सरला ने उसकी चलती- 
फिरती बातों का क्या और किस तौर पर जवाब दिया अथवा उन दोनों में कितनी देर तक हुज्जत होती रही । हाँ इतना 
जरूर कहेंगे कि सुलतानी के आने का नतीजा इस समय पारसनाथ वगैरह को खुश करने के लिए अच्छा ही हुआ अर्थात 
घण्टे भर के बाद जब सुलतानी मुस्कुराती हुई उस कोठरी के बाहर निकली और कोठरी का दरवाजा पुनः बन्द कर 
दिया गया तब उसने (सुलतानी ने) पारसनाथ से कहा, “लीजिये बाबू साहब, मै आपका काम कर आई । हरनन्दन की 
लिखी हुई चिट्ठी का नतीजा तो अच्छा होना ही था, मगर मेरी अनूठी बातों ने सरला का दिल मोम कर दिया और जब 
उसने मेरी जुबानी यह सुना कि उसका बाप लालसिंह उसी के गम में संन्यासी हो गया तब तो और मी उसका दिल 
पिघलकर बह गया और जो कुछ मैने उसे समझाया और कहा उसे उसने खुशी से कबूल कर लिया। उसने इस बात का 
भी मुझसे वादा किया है कि ब्याह हो जाने पर मै अपने हाथ से अपने बाप को इस मजमून की चिट्ठी लिख दूँगी कि मैने 
अपनी खुशी और रजामन्दी से शिवनन्दन के साथ शादी कर ली। मगर मुझसे उसने इस बात की शर्त करा ली है कि 
शादी होने के समय मै उसके साथ रहूँगी । 
सुलतानी की बातें सुनकर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए और पारसनाथ ने खुशी के मारे उछलते हुए अपने कलेजे को 
रोककर सुलतानी से कहा, "क्या हर्ज है अगर एक रोज दो घण्टे के लिए तुम और भी तकलीफ करोगी। तुम्हारे रहने से 
सरला कों डाढ़स बनी रहेगी और वह अपने कौल से फिरने न पायेगी । तुम यह न समझो कि मै तुम्हें यों ही परेशान करना 
चाहता हूँ, बल्कि विश्वास रक्खो कि शादी हो जाने पर मै तुम्हें अच्छी तरह खुश करके बिदा करूँगा ।" 
सुलतानी ने खुश होकर सलाम किया और जिसके साथ आई थी उसी के साथ मकान के बाहर होकर अपने घर, 
का रास्ता लिया । 
हमारे पाठक यह जानना चाहते होंगे कि यह शिवनन्दन कौन है जिसके साथ शादी करने के लिए सरला तैयार हो 
गई । इसके जवाब में हम इस समय इतना ही कहना काफी समझते है कि बांदी ने शिवनन्दन के बारें में पारसनाथ से 
इतना ही कहा था कि शिवनन्दन एक साधारण और बिना बाप माँ का गरीब लड़का है, उसकी और हरनन्दन की उम्र एक 
ही है, बातचीत और चालढाल मे भी विशेष फर्क नहीं है। हरनन्दन और शिवनन्दन एक साथ एक ही पाठशाला में पढ़ते 
उसी सबब से हरनन्दन के दिल में उसका कुछ खयाल है और उसी के साथ सरला की शादी हरनन्दन पसन्द करता 
I 
शिवनन्दन को पारसनाथ भी बहुत दिनों से जानता था और उसे विश्वास था कि यह बिल्कुल साधारण और सीधे 
मिजाज का लड़का है। सुलतानी को बिदा करने के बाद पारसनाथ और हरिहरसिंह शिवनन्दन के मकान पर गये और 
उसकी शादी के बारे में बहुत देर तक चलती-फिरती बातें करते रहे। हरिहरसिंह वहाँ भी अपनी चालाकी से बाज न आया, 
शिवनन्दन को शादी के बन्दोबस्त से खुश देखकर उसने इस बात का इकरार लिखा लिया कि शादी होने के बाद सरला 
की जो जायदाद. उसे मिलेगी उसमें से आधा हरिहरसिंह को वह बिला उज़ू दे देगा। 
शादी की बातचीत खतम हुई। दिन और समय ठीक हो गया । शादी कराने वाले पण्डितजी भी स्थिर कर लिये गये 
और यह भीतै पा गया कि बिना धूमधाम के मामूली रस्म और रिवाज के साथ रात्रि के समय शादी हो जायैगी। इन बातों 
में शिवनन्दन ने अपने खानदान की रस्मों में से दो बातों का होना बहुत जरूरी बयान किया और उसकी ये दोनों बातें भी 
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खुशी से मंजूर कर ली गई । एक तो चेहरे पर रोली का जमाना और दूसरे बादले का बन्ददार सेहरा बाँध कर घर से बाहर 
निकलना। साथ ही इसके यह बात भी तै पा गई कि शादी के समय पर केवल एक आदमी को साथ लिये हुए शिवनन्दन 
उस मकान में पहुँचाए जायेंगे जिसमें सरला है अथवा जिसमें शादी का बन्दोबस्त होगा। 


बातचीत खतम होने पर पारसनाथ और हरिहरसिंह घर चले गये और उसके दो घण्टे बाद शिवनन्दन ने भी 
रामसिंह के घर की तरफ प्रस्थान किया । 


चौदहवां बयान 


अब हम सरला और शिवनन्दन की शादी वाले दिन का हाल बयान करते है। वह दिन पारसनाथ और हरिहरसिंह 
के लिए बड़ी खुशी का दिन था । हरनन्दन की इच्छानुसार बाँदी ने पूरा-पूरा बन्दोबस्त कर दिया था और इसी बीच में 
हरनन्दन और पारसनाथ को कई दफे बांदी के यहां जाना पड़ा और इसका नतीजा जाहिर में दोनों ही के लिए अच्छा 
निकला। जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन पारसनाथ ने शादी का कुल सामान उसी मकान में ठीक किया जिसमें 
सरला कैद थी। आदमियों में से केवल पारसनाथ, हरिहरसिंह, सुलतानी, सरला और शिवनन्दन के पुरोहित उस मकान 
में दिखाई दे रहे थे, इनके अतिरिक्त पारसनाथ का भाई धरणीधर भी इस काम में शरीक था, जो आधी रात के समय 
शिवनन्दन को लाने के लिए उसके मकान पर गया हुआ था। 

रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी, मकान के अन्दर चौक में शादी का सब सामान ठीक हो चुका था, कसर इतनी ही 
थी कि शिवनन्दन आवें और दो चार रस्में पूरी करके शादी कर दी जाय। थोड़ी ही देर में वह कसर भी जाती रही अर्थात्‌ 
दरवाजे का कुण्डा खटखटाया गया और जब मामूली परिचय लेने के बाद पारसनाथ ने उसे खोला तो शिवनन्दनसिंह को 


ˆ साथ लिए हुए धरणीधर ने उस मकान के अन्दर पैर रक्खा। इस समय शिवनन्दन के साथ केवल एक आदमी था जिसे 


पारसनाथ वगैरह पहिचानते न थे। शिवनन्दनसिंह पूरे तौर से दूल्हा बने हुए थे। मकान के अन्दर जिस समय दाखिल 
हुए उस समय मोटे और स्याह कपड़ों से अपने तमाम बदन को छिपाये हुए थे पर जिस समय वह स्याह कपड़ा उतार कर 
उन्होंने दूर रख दिया उस समय लोगों ने देखा कि उनके ठाठ में किसी तरह की कमी नहीं है, अबाकबा और जामा-जोड़ा 
से पूरी तरह लैस है। सिर पर बड़ी मन्दील और बादले का बना सेहरा और उसके ऊपर खुराबूदार फूलों के सेरे ने 
उनके चेहरे को पूरी तरह से ढक रक्खा था | 

खैर शिवनन्दनसिंह नाममात्र के मड़वे में बैठाए गये और प्रोहितजी ने पूजा की कार्रवाई शुरू की यद्यपि पारसनाथ 
वगैरह को जल्दी थी और वे चाहते थे कि दो ही पल में शादी हो-हवा के छुट्टी हो जाये, मगर प्रोहितजी को यह बात मंजूर 
न थी। वे चाहते थे कि पद्धति औरं विधि में किसी प्रकार की कमी न होने पावे, अस्तु लाचार होकर पारसनाथ वगैरह को 
भी उनकी इच्छानुसार चलना पड़ा | 

पारसनाथ ने कन्यादान किया और एक तौर पर एक शादी राजी-खुशी के साथ तै पा गई। इसी समय में पारसनाथ 
ने कलम दवात और कागज सरला के सामने रख दिया और कहा, "अब वादे के मुताबिक तू लिख दे कि मैने अपनी : 
प्रसन्नतां से शिवनन्दन के साथ अपना विवाह कर लिया इसमें न तो किसी का दोष है और न किसी ने मुझ पर किसी 


तरह का दबाव डाला ।" 
सरला ने इस बात को मन्जूर किया और पुर्जा लिखकर पारसनाथ के हाथ में दे दिया। जब पारसनाथ ने उसे पढ़ा 


तो उसमें यह लिखा हुआ पायाः 
“मुझे अपने पिताकी आज्ञानुसार हरनन्दनसिंह के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ विवाह करना स्वीकार न था। 
यद्यपि मेरे भाइयों ने इसके विपरीत काम स मुझे कई क प लग बड़े खेल खेले, मगर 
ने मेरी बचा ली और अन्त शादी हरनन्दन 
मो dpa को ताज्जुब मालूम हुआ और वह क्रोध भरी आँखों से सरला की तरफ देखने लगा, पर 
उसी समय यकायक दर्वाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। ज़ब धरणीधर ने जाकर पूछा कि 'कौन है ?" तो 
परिचय अर्थात्‌ 'गूलर का फूल' कहा। दर्वाजा खोल दिया गया और धड़घड़ाते हए 
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एव्र व री सम्य सकी निगेहि पशिवनन्‍्द्नु रामसिंहु,सूरजसिंह और 
कल्याणसिंह पर पड़ी जिन्हें देखते ही तो वह एक दम घबड़ा गया । 
अब हम थोड़ी सी रहस्य की बातों का लिखना उचित समझते है। सुलतानी असल में बाँदी की लौडी न थी। उसे 
रामसिंह ने बाँदी के यहाँ रहकर मेदों का पता लगाने के लिए मुक्रर किया था और रामसिह की इच्छानुसार सुलतानी ने 
बड़ी खूबी के साथ अपना काम पूरा किया | वह हरनन्दन के हाथ की लिखी हुई केवल उसी चिट्ठी को लेकर सरला के 
पास नही गई थी जो बाँदी ने लिखवाई थी बल्कि और भी एक चिट्ठी लालसिंह के हाथ की लेकर गई थी जिसमें 
. लालसिंह ने सच्याः्सच्चा हाल लिख'कर सरला को ढाढ़स दी थी और यह भी लिखा था कि तुम्हारा बाप वास्तव में 
संन्यासी नही हुआ बल्कि समयानुसार काम करने के लिए छिपा हुआ है, अस्तु इस समय जो कुछ सुलतानी कहे उसके 
अनुसार काम करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा । 
यही सबब था कि सरला ने सुलतानी की बात स्वीकार कर ली और जो कुछ उसने मन्त्र पढ़ाया_उसी के अनुसार 
काम किया । शिवनन्दनसिंह रामसिंह के आधीन था और जो कुछ उसने किया वह सब रामसिंह की इच्छानुसार था। 
दूलह बनकर दुष्टों के घर जाने के समय शिवनन्दन अलग हो गया और दूलह का काम हरनन्दन ने पूरा किया। सेहरा 
इत्यादि बैंधे रहने के सबब किसी तरह का गुमान न हुआ और तब तक राजा साहब की भी मदद आन पहुँची जिसका 
बन्दोबस्त पहिले ही से सूरजसिंह ने कर रक्खा था। यद्यपि यह सब बातें उपन्यास में गुप्त थीं परन्तु ध्यान देकर पढ़ने 
वालों को ऊपर के बयानों से अवश्य झलक गया होगा, तथापि जिन्होंने न समझा हो,उनके लिए संक्षेप में लिख देना हमने 
उचित जाना । 
पारसनाथुधरणीधर और हरिहरसिंह इत्यादि जेल में पहुँचाये गये और हरनन्दनसिंह,सरला तथा अपने मित्रों को 
लिये लालसिंह अपने घर पहुँचे। उस समय उनके घर में जिस तरह खुशी हुई उसका बयान करना व्यर्थ कागज रंगना है, 
मगर बाजार में हर एक की जुबान से यही निकलता था कि अपनी रंडी बांदी की बदौलत हरनन्दनसिंह ने सरला का पता 
लगा लिया। 


समाप्त 


गुप्तगोदना 
पहिला बयान 


सध्या होने में कुछ विलम्ब नहीं है, नियमानुसार पूरब तरफ से उमड़कर कमश: घिर आने वाली अँधियारी ने अस्त 
होते हुए सूर्य भगवान की किरणों द्वारा आकाश के पश्चिमीय खण्ड में फैली हुई लालिमा पर अपनी स्याह चादर का पर्दा 
बढ़ाना आरंभ कर दिया है। समय पर बलवान होकर विजय-पताका लिये हुए शीघता से बढ़ती हुई अपनी सहायक 
अंधियारी और उसके डर से अपनी हुकूमत छोड़ाकर मागी जाती हुई शत्रु लालिमा की विकल अवस्था देख दोःएक 
बलवान तारे मन्दन्मन्द हँसते हुए आकाश में दिखाई देने लगें है। जाड़े के दिनों में कलेजा दहलाने वाली ठंडी हवा आज 
जंगली फूलों की महक से सौधी हुई अठखेलियों के साथ मन्दामन्द चलकर सुशदिलों और नौजवानों की व 
गुदगुदी पैदा करं रही है। बरसात में उमंग के साथ बढ़कर दोनों किनारों पर लगे हुए सायेदार पेड़ों को गिरा कर ड 
संतोष न पाने वाली पहाड़ी नदी आज किसी की जुदाई में दुबली मई हुई बड़ेखड़े ढोकों से सर 'टकराती शिथिलता के 
कारण डगमगा कर चलती हुई भी प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित कर रही है। चारा चुगने के लिए सवेरा होने के साथ 
उड़कर दूर-दूर की खबर लाने वाली खूबसूरत चिड़ियाएं घिरी आने वाली अँधियारी के डर से लोट"कर कोलो 
पत्तो की आड़ में अपने-अपने घॉसलो के बाहर बल्कि चारों तरफ फुदक-फूदकर मनःमावन शब्दों से चहचहा रही है। ऐ र 
समय में एक खुशरू, खुशदिल, खुश-पोशाक और नौजवान मुसाफिर चौकन्ना होकर इधर-उधर देखता और को 
के भी खड़खड़ाने से चौकता हुआ इस तरह चारो तरफ घूम रहा है जैसे कोई शिकारी कब्जे में आकर निकल ग हु 
शिकार की खोज मे फिरूफिर कर टोह लगाता हो जिस जंगल में यह नौजवान घूम रहा है, पहाड़ी-नदी ने बीच में पड़ 
कर उसके दो हिस्से कर दिये है। पूरब वाले हिस्से में तो बहुत ही भयानक और घना जंगल है मगर पश्चिमी कि 
वह जंगल बहुत घना नहीं है जिसमें हमारा नौजवान घूम रहा है। नौजवान की उम्र लगभग बीस वर्ष के होगी। हा 
खूबसूरत, हाथ-पैर गठीले, पोशाक अमीराना मगर शिकारियों और सवारों के ढंग की सी, तलवार कमर से दा के 
और नेजा हाथ में लिये हुए था। जिस घोड़े पर वह यहाँ तक आया था वह थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के साथ बार 
सहारे बँधा हुआ था और उससे थोड़े ही फासले पर एक जख्मी हरिण जमीन पर बेदम दिखाई दे रहा था । 


१२५६ ` 


देवकीनन्दन खत्री समग्र 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dation Chennai and eGangotri 


कुछ देर तक इधर-उधर घूमने के बाद उस नौजवान ने अपनी जेब में से सोने की एक सीटी निकाली और उसे मुँह 
में लगा'कर जोर से बजाया और ध्यान देकर सुनने लगा कि कहीं से किसी तरह की आवाज आती है या नही,मगर दो ही 
चार पल के बाद उसी तरह की सीटी की आवाज बाई तरफ वाले जंगल में से आई जो बहुत घना और नदी के उस पार 
अथार्त्‌ पूरब की तरफ था। अब निश्चय हो गया कि वह नौजवान अपने किसी साथी को खोज रहा था मगर जब उसने 
अपनी सीटी का जवाब पाया तो प्रसन्न होकर यह कहता हुआ उसकी तरफ रवाना हुआ कि 'व्यर्थ इतना समय रविदत्त 
की खोज में नष्ट किया । पहिले ही सीटी बजाता तो अब तक पता लग गया होता । 

इस समय पहाड़ी नदी का पाट पन्दरह.बीस हाथ से ज्यादे न होगा अस्तु नौजवान बहुत जल्द उस नदी के पार उतर 
गया और सीटी की आवाज पर ध्यान देता हुआ एक घने पेड़ के नीचे जा पहुँचा और रविदत्त को, जिसकी खोज में घूमं 
रहा था, उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़े देखाकर चौक पड़ा । 

रविदत्त हमारे नौजवान नायक उदयसिंह का सच्चा दोस्त था। इस समय उदय सिह की उम्र बीस वर्ष की थी और 
रविदत्त के उम्र के धागे में पचीसम्पचीस गाठे पड़ चुकी थीं। रविदत्त की शादी हो चुकी थी मगर उदयसिंह अभी रक 
था। ये दोनों दोस्त शिकार की धुन में घूमते हुए यहां तक पहुंचकर अलग हो गये थे। अब जो उदयसिंह ने अपने दोस्त को 
इस तरह बदहवास जमीन पर पड़ा हुआ देखा उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह घबड़ाकर उसके पास जा बैठा | दो 
दफे पुकारने और हिलाने पर भी जब जवाब न पाया तो नब्ज पर हाथ रक्खा, नब्ज बहुत सुस्त और दवी हुई चल रही थी। 

उदयसिंह को शक हुआ कि यह घोड़े पर से गिर पड़ा है और ज्यादे चोट लग जाने के कारण बेहोश हो गया है क्योंकि 
रविदत्त का घोड़ा भी वहाँ दिखाई न देता था मगर जीनपोश जमीन पर गिरा हुआ था। 

“सर और मुह पर पानी पड़ने ही से इसकी बेहोशी जाती रहेगी” यह सोचकर उदयसिंह नदी की तरफ बढ़ा जो 
वहाँ से लगभग दोसौ कदम दूर होगी । जब नदी के किनारे पहुंचा अपनी कमर से चादर खोलकर खूब तर किया और 
तेजी के साथ चलता हुआ फिर उसी जगह पहुंचा जहाँ रविदत्त बेहोश पड़ा हुआ था। बड़े आश्चर्य की बात थी कि इस 
दफे उसने रविदत्त को.उस पेड़ के नीचे न देखा और उसके बदले में एक बहुत ही हसीन और नौजवान औरत पर नजर 
पड़ी जो रविदत्त की जगह जमीन के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही सुन्दर और सुडौल था, बड़ी+बड़ी 
आँखें पलकों के अन्दर छिपी हुई थीं। छोटे-छोटे होठों पर पान की सुर्खी चढ़ी हुई थी। चौड़ी पेशानी सिन्दूर से खाली थी 
और नुकीली नाक में बेशकीमत मोतियों वाली एक नथ थी जिसकी गोलाई में इस वक्‍त फर्क पड़ा हुआ था, अर्थात वह 
नथ कई जगहों से टेढ़ी हो गई थी और उसका गूंज खुला हुआ था। गले में कंठा और सिकरी, हाथों में सोने के कड़े और 
स्याह चूड़ियाँ तथा नाजुक उँगलियों में जड़ाऊ छल्ले इस बात को प्रकट कर रहे थे कि यह लड़की साधारण नही है 
बल्कि अमीर खानदान की है। उसकी उम्र पन्द्रह-सोलह वर्ष से ज्यादे न होगी, लड़कपन ने यद्यपि अभी तक उसका साथ 
न छोड़ा था मगर नौजवानी के हरकारे ने उसे अपनी जगह छोड़ देने का हुक्म सुना दिया था। उसके बदन में साड़ी के 
अतिरिक्त मोटे कपड़े की चुस्त कुरती थी और उसकी गहरी जेब में आठ अंगुल लाँबा और बहुत खूबसूरत एक दुनाली 
तमंचा मौजूद था जिसका जड़ाऊ मूठ कुछ बाहर निक ला हुआ था और जिस पर उदयसिह की ताज्जुब भरी निगाहें पड़ 
रहीं थी। - 

हमारा किस्सा सन्‌ १०६ हिजरी से शुद्ध होता है। यह वह जमाना था जब हिन्दोस्तान का नामी बादशाह शाहजहाँ 
कड़ी बीमारी का शिकार होकर महल के अन्दर पड़ा हुआ था, उसके मरने की झूठी खबरें चारो तरफ मशहूर हो रही थी. 
उसके चारों लड़के *दाराशिकोह, शुजाअ, औरंगजेब और मुरादबख्श तख्त सल्तनत पर कब्जा करने की नीयत से तरह- 
तरह की चालबाजियां कर रहे थे। बंगाल की तरफ से राब ताई थी 20 रोकने की 2743 ह 
(जो आगरे ही में रहता थ) का लड़का सुलैमां शिकोह बहुत ज लेकर रवाना हो चुका था। दः 
अपने छोटे भाई bs को तख्त की लालच में अंधा करके साथ लिये हुए औरंगजेब ने चढ़ाई की थी और रोकने क॑ 
लिये बहुत सी फौज लेकर कासिमखां और जसवन्तसिंह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे जा पहुंचे थे जहां नदी के पार 

औरंगजेब का लश्कर पड़ा हुआ था। 

हमारा नौजवान उदयसिंह अपने दोस्त की जगह उस औरत को देख कर बहुत ही हैरान हुआ। उसने सोचा कि 
उज्जैन यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, क्षिप्रा नदी के किनारों पर औरंगजेब और दाराशिकोह की बेअन्दाज फौज का अर 
पड़ा हुआ है, ताज्जुब नहीं कि इस औरत को उन फौजी सिपाहियों के हाथ से कुछ तकलीफ पहुंची हो या उनके खौफ 
यहां तक आने की नौबत आई हो !मगर रविदत्त के गायब होने का सबब कुछ समझ में नहीं आता। 


*शाहजहां ने अपने चारों लड़कों को इस ख्याल से कि झगड़ने न पावें अलग-अलग मुह्कों की हुकूमत देकर जुदा 
कर दिया था। बड़े लड़के दाराशिकोह को मुलतान और काबुल की हुकूमत दे दी थी, उससे छोटे शुआज को बंगाले का 
हाकिम किया था, उससे छोटे औरंगजेब को दक्खिन का मुल्क सौंपा था, और सबसे छोटे लड़के मुराद को गुजरात का 
मालिक बना दिया था, मगर दाराशिकोह अपने बाप के पास ही रहा करता था। ert 
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धीरे-धीरे रात हो जाने के कारण चारों तरफ अन्धकार छा गया। उस 
देर पहिले साफ दिखाई दे रही थी.अब बखूबी दिखाई नही देती। यद्यपि उस औरत की मुहब्बत ने उदयसिंह के दिल में 
अपनी जगह कर ली थी मगर वह उस मुहब्बत को अपने दिल से दूर कर देने का उद्योग करने लगा जो कि उसकी 
सामर्थ्य से बिलकुल ही बाहर था, हां अपने दोस्त रविदत्त की खोज से वह किसी तरह मुँह नही मोड़ सकता था परन्तु 
ऐसे आदमी का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव था जो एक दफे आंखों के सामने पड़कर पुनः अन्तर्ध्यान हो 


गया 
र bles उसी जगह खड़ा-खड़ा तरह-तरह की बातें सोच रहा था कि सामने से कई आदमियों के आने की आहट 
पाकर चौंक पड़ा और उनकी तरफ देखने लगा जिनके तेजी के साथ चलने के कारण जंगली पेड़ों से जुदा भये हुए सूखे 
पत्ते चर्रमर कर रहे थे और जिनके साथ कई मशालें भी थी। 
थोड़ी ही देर में और पास आने पर मालूम हुआ कि वे लोग जो चाल और पोशाक तथा हबों के लेहाज से फौजी 
सिपाही जान पड़ते थे गिनती में बीस-पच्चीस से कम न होंगे। पहिले तो उदयसिंह के दिल में यह आया कि ऐसे समय में 
यहाँ से टल जाना ही उचित होगा,जब वे लोग आगे निकल जायँगे तो जैसा होगा देखा जायेगा, परन्तु साथ ही इसके यह 
भी विचार किया कि यदि में यहाँ से हट जाऊँगा और वे लोग इस औरत के पास पहुंच जायेगे तो ताज्जुब नही कि इसे 
लावारिस समझ के इसके साथ किसी तरह की बेअदबी का बर्ताव करें और यदि मै यहाँ मौजूद रहूँगा तो कह-सुनकर 
उनके हाथों से इसे बचाऊँगा। आखिर पिछले विचार पर उदयसिंह ने ज्यादे जोर दिया और उस औरत के पास ज्यों का 
त्यों खड़ा रहा! ; 
जब वे फौजी सिपाही उदयसिंह के पास पहुँचे तो उनकी निगाह उदय सिंह और उस बेहोश औरत पर पड़ी और 
सबके सब उसी जगह खड़े हो गये। उन सिपाहियों में एक सिपाही सबका सर्दार था और उनकी पौशाक भी बनिस्यत 
औरों के ज्यादे भड़कीली थी। यद्यपि उस सर्दार की तथा औरों की भी निगाह उदयसिंह पर पड़ी परन्तु किसी ने भी 
उससे किसी तरह का सवाल न किया और न उसकी तरफ ध्यान दिया, ऐसी अवस्था में उदयसिंह को स्वयं कुछ पीछे 
हट जाना पड़ा। सर्दार ने अपने सिपाहियों की तरफ देख के कहा, “बिना डोली या पालकी के इन्हें उठाकर लेजाना = 
ठीक न होगा |" 
एक - यदि होश आ जाय तो बेहतर है। 
_सर्दार - तौ भी क्‍या होगा ? क्या पैदल जा सकेगी ? 
दूसरा - खैर जो हुक्म हो किया जाय । 


सर्दार- (कुछ सोचकर.) इनका होश में न आना ही अच्छा है, तलवार से पेड़ की छोटी छोटी डालियाँ काटो और 
दो-तीन आदमियों की चादर लेकर झोली तैयार करो | 

सर्दार की आज्ञा पाकर कई सिपाहियों ने “बहुत अच्छा” कहा और झोली तैयार करने की फिक्र करने लगे । 
उदयसिंह इतनी देर तक चुपचाप खड़ा रहा मगर अब उससे चुप न रहा गया, उसने सर्दार के पास जाकर पूछा - 

_ आप किस लश्कर या फौज से सम्बन्ध रखते है और इन्हें (औरत की तरफ इशारा करके )कहाँ ले 

जायेंगे ? 

सर्दार - मै तुम्हारी बातों का जबाब न देना ही अच्छा समझता हूँ। मगर इतना कह देना जरूरी है कि तुम यहाँ से 
चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे हक में बेहतर न होगा । 
हर उदयं- मगर बडे अफसोस की बात है कि आप लोग सिपाही आदमी होकर एक सिपाही की बात-का जबाब नहीं 

I 

'सर्दार - मगर क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि यहाँ वालों के लिए आजकल का समय कैसा है ? 

उदय - मै खूब जानता हूँ कि आजकल फौजी कानून का बर्ताब बड़ी सख्ती से हो रहा है। 

सर्दार - तिस पर भी मैने तुमसे यह नही पूछा कि तुम कौन और कहां क॑ रहने वाले हो क्या यह मामूली बात है? 

इतना कह कर सर्दार ने बड़े गौर से उदयसिंह की तरफ देखा और कुछ पीछे हट गया। उदयसिंह भी उसके पास 
चला गया और कुछ पूछा चाहता ही था कि सर्दा ने धीरे से कहा , “अगर मेरा तजुर्बा मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कह 
सकता हूँ कि तुम होनहार और बहादुर आदमी मालूम पड़ते हो तथा रुपये पैसे की भी तुम्हें कमी नहीं है, अगर यह बात 
ठीक है तो तुम अपने क्षत्रीपन कह परिचय दो और इस बेचारी की कुछ मदद करो । मै स्वाधीन न होने के कारण 
मै ऐसे आदमी का नमक खा रहा हूं जिसमें दया का लेश 
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र हूँगा तुम भी अपने बाप क॑ तरह बहादुर हो तो औरंगजेब व 
:] बदलकर आना और अपना नाम रामसिंह रखना । 

उद्य - बहुत अच्छा मगर तुम्हारा पता केस नाम से लगाऊगा' 2 
सर्दार - मेरा नाम मरतसिंह है, बस अब किनारे हो जाओ और इस समय हम लोगों का पीछा न करो । 
इतना कहकर वह सर्दार अपनी मण्डली में जा मिला उदयसिंह के देखते ही देखते उस औरत को उठवाकर लें 


गया । 
दूसरा बयान 


उस सर्दार और सिपाहियों के चले जाने के बाद उदयसिंह को फिर अपने मित्र रविदत्त की फिक्र पड़ी और दोस्त 
का पता न लगने के कारण जो बेचैनी पैदा हुई थी वह बढ़ने लगी । 
यद्यपि चारों तरफ अन्धकार छाया हुआ था और जंगल के घने पेड़ों की बदौलत उसे और भी सहायता मिल रही 
थी मगर उदयसिंह ने अपने मित्र की खोज में किसी तरह की सुस्ती न की और इधर-उधर घूम-धूम कर खोज लगाता ही 
रहा। यकायक पत्तों की खड़खड़ाहट से उसे मालूम हुआ कि दाहिनी तरफ से दो आदमी आ रहे है। उदयसिंह एक पेड़ 
की आड़ देकर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर में धीरेधीर बाते करते हुए वे दोनों आदमी उसके पास आ पहुंचे और कुछ 
देर के लिए उसी जगह खड़े हो गए जहां से सात या आठ हाथ की दूरी पर पेड़ की आड़ में उदयसिंह खड़ा था। रात और 
र समय था इसलिये उन दोनों की बातें सुनने का उदयसिंह को अच्छा मौका मिला। उन दोनों में यों बातचीत 
लगी:- 
एक - अच्छा हुआ जो वे लोग उस औरत को उठाकर ले गए, अगर रविदत्त उसे देख लेता तो जरूर पहचान जाता। 


दूसरा - इसीलिये तो ऐसा प्रबन्ध किया गया था। मै तो रविदत्त को देखकर एक दम चौक पड़ा और समझा कि अब 
मामला बिगड़ गया मार के अच्छी चालाकी खेली । 

पहिला - मेरी तो यही राय थी कि रविदत्त को मारःकर बखेड़ा ही तै कर दिया जाय मगर तुमने न माना । 
दूसरा - तुम बड़े ही दुष्ट हो !जरा से काम के लिये किसी को मार डालना क्या अच्छी बात है ? 

पहिला - अजी समय पर सब कुछ किया जाता है। 

दूसरा -तो उसे छोड़ देने में तुम्हारी हानि क्या हुई ? बल्कि हम लोग बेफिक्र रहे। यदि वह मार डाला जाता तो 
उदयसिंह उसके खूनी का पता लगाये बिना कमी न रहता और अब तो किसी को कुछ गुमान भी न होगा.यहां तक कि 
स्वयं रविदत्त ही को किसी तरह का शक न होगा। 

पहिला - तुम जो चाहो सो कहो मगर मै तो अपनी उसी राय को पसन्द करता हूं। खूनी का पता लग जाना क्या 
हंसी-खेल है? जिस पर आज-कल की लड़ाई के समय में ! हजारों आदमियों पर उदयसिंह का शक जातां और हम po 
उसके दिल में न आता। अब भी मै यही राय देता हूं कि रविदत्त को मार कर बखेड़ा तै करो। महेन कि 
i बेहोश बना हुआ था, ईश्वर न करे कहीं यह गुमान सच निकला तो बड़ी मुश्किल होगी, ks बड़ाही 
= आदमी है और हमारे-तुम्हारे ऐसे चार के लिये वह अकेला ही काफी है। 


पहिला - मगर-तगर काहे की ? मै जो कहता हूं उसे मानो और लौट चलो, रविदत्त का जीते रहना ठीक नही। 

दूसरा - अजी रहने भी दो। उधर उदयसिंह उसकी खोज में घूम रहा होगा, मिल जायैगा तो सभी काम चौपट हो 
जायेगा । जो हो गया सो हो गया,चलो आगे का रास्ता लो। _ न 

पहिला -ठहरो अपने साथी को तो आ लेने दो, वह कहां-कहां मटकता फिरेगा। हां मुझे एक बात और याद आई, 
जिस समय हमलोग रविदत्त को उठाने लगे थे उस समय उसने जरा सी आंख खोल दी थी और फिर जल्दी से बन्द कर 
ली, मालूम होता है कि हमलोगों को ss व hm 

दूसरा - अगर यह बात तुम सच क [क खौफ का 
पहिला - मै तुम्हारे ही सर की कसम खाकर कहंता हूं तुमसे दापि झूठ न बोलूंगा, इसके सिवाय उसके बगल 


- जो कुछ होगा देखा जायैगा । Es 
2 600 2 00 की तरफ लौट चले और कदम दबाते हुए उदयसिंह भी उनके पीछे-पीछे रवाना 
हुआ। इन दोनों की बातों से उदयसिंह को अपने मित्र का पता लग गया और यह भी मालूम हो गया कि तमाम फसाद 
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इन्ही दोनों आदमियों का है मगर इन दोनों की बातों से यह नहीं मालूम हुआ कि ये लोग रविदत्त को कहां छोड़ आये है। 
उदयसिंह को एक बात का खौफ और भी मालूम हुआ। वह सोचने लगा, “कहीं ऐसा न हो कि हम रविदत्त की टोह 
में इन दोनों के पीछे-पीछे चले जाने की धुन में रहें और ये दोनों उसके पास पहुंच कर एक ही वार में उसका काम तमाम 
कर दें, आखिर ये दोनों आगे-आगे तो जा ही रहे है।” 
उदयसिंह का यह सोचना निःसन्देह वाजिब था और इस विचार ने उसे चौका भी दिया । उसने पीछे-पीछे जाना 
पसन्द न किया और उन दोनों को रोकने का मौका ढूंढने लगा। थोड़ी दूर आगे जाकर एक छोटा सा मैदान मिला यहां 
की जमीन ऊसर होने के कारण पेड्नपत्तं से खाली थी, उदयसिंह को अपने खयाल से यह अच्छा मौका मिला, झपटकर 
उन दोनों के पास जा पहुंचा | तलवार खैचाकर सामने खड़ा होकर बोला, “तुम दोनों कौन हो ?” 
उन दानों ने भी तलवार खैंच ली और एक ने अकड़कर कहा, ' "हमलोग बादशाह के सिपाही है, तुम कौन हौ जो 
यहां अकेले घूम रहे हौ? जल्द जवाब दो नही तो गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर में ले चलेंगे ।” 
उदय - अब इस नखरे और धमकी को तो तहाकर रक्खो, यह बताओ कि रविदत्त को कहां रख आये हो ? 
एक - रविदत्त कौन? 
उदय - बहाना करने से कोई फायदा न निकलेगा, समझ लो कि मेरा नाम उदयसिंह है और मैने तुम्हारी सब बातें 
छिपाकर सुन ली है। * 
दूसरा -( अपने साथी से कुछ कांपती हुई आवाज में) अजी यह वही उदयसिंह है जिसे हम लोग बड़ी देर से खोज 
रहे है, इसी को गिरफ्तार करने के लिये बादशाह ने हुक्म दिया है। ( उदय से ) बस तलवार जमीन पर रख दो और 
चुपचाप हमारे साथ चले चलो । 
इतना सुनते ही उदयसिंह को क्रोध चढ़ आया | उसने तेजी से एक के ऊपर तलवार का वार किया जिसे दूसरे ने 
बड़ी फुर्ती से रोका मगर उदयसिंह के दूसरे चार को रोक न सका और कधे पर गहरा घाव खा जाने के कारण त्योरा कर 
जमीन पर गिर पड़ा, उसी समय उदयसिंह ने दूसरे की भी खबर ली। उदयसिंह दिलावर और बहादुर आदमी था, 
तलवार चलाने की विद्या अच्छी जानता था इसलिये बात की बात में उस आदमी को भी नीचा दिखाया अर्थात्‌ दूसरे को 
भी जमीन पर गिरा दिया। 
उदयसिंह को मालूम हो गया कि ये दोनों ऐसे नहीं गिरे है कि उठ कर भाग जायं या किसी का पीछा करें इसलिए 
बेधड़क एक के पास चला गया और बोला,” अब भी बता दो कि रविदत्त कहां है नही तो तुम्हारा सर काट डालूंगा ?” 
इसका जवाब उसने कुछ भी नही दिया और अपने को ऐसा बना लिया मानो उसमें बोलने की ताकत ही नहीं है, दूसरे ने 
भी अपने को ऐसा ही दर्शाया । 
उदयसिंह ने सोचा कि अब इनके ऊपर तलवार का वार करना उचित नही है इन्हें यहां पर इसी तरह छोड़कर रविदत्त 
की खोज में इधरःउघर भटकना भी मुनासिब नहीं जान पड़ता | यह तो मालूम हो ही चुका है कि रविदत्त यहां से थोड़ी ही दूर 
पर या कही पास ही बेहोश पड़ा है और सिवाय इन दोनों के और कोई उसे दुःख देने वाला भी नहीं है,साथ ही इसके इस 
अंधेरी रात में और ऐसे घने जंगल में रविदत्त का भता लग जाना कठिन ही नही असम्मव है, इससे यही बेहतर है कि इन 
दोनों के पास ही थोड़ी दूर पर बैठे रहें, आखिर थोड़ी देर में रविदत्त की बेहोशी दूर होगी ही, उस समय मेरी सीटी की 
आवाज सुनाकर वह आप ही यहाँ आ जायेगा। अगर इन दोनों को छोड़कर उसे ढूंढने जाता हूं तो ताज्जुब नहीं मेरे पीछे 
ये दोनों सम्हल बैठे और मुझसे पहले ही रविदत्त के पास पहुँचकर उसे मार डाले क्योंकि मैं तो बेअंदाज इधर-उधर 
खोजूँगा और ये दोनों झट उसके पास जा पहुंचेंगे । 


इत्यादि बहुत सी बातें सोचकर उदयसिंह ने वहां से चले जाना उचित न समझा और उन दोनों जख्मियों से थोड़ी 
दूर जमीन पर बैठ गया | थोड़ी देर बाद उदयसिंह ने जेब से सीटी निकालकर बजाई और तुरन्त ही उसका जवाब भी 
पाया। 

उदयसिंह को विश्वास हो गया कि उसळी सीटी का जवाब रविदतत ही ने दिया और वह हमारी तरफ आता ही होगा मगर 
यह बात न थी। मुरादबख्श की फौज के कुछ सिपाही किसी काम के लिये इस रास्ते से कही जा रहे थे जो सीटी की 
आवाज सुनकर रुक गये। उन सभी के पास भी बजाने वाली सीटी थी जिसे एक ने अपनी जेब से निकाल कर उदयसिंह ` 
की सीटी का जवाब दिया था। | 

सीटी का जवाब पाकर उदयसिंह ने पुनः सीटी बजाई और थोड़ी ही देर बाद अपने चारों तरफ पन्द्रह या बीस 
फौजी सिपाहियो को मौजूद पाया। उन सभा के पास चोर लालटेन मौजूद थी और उसमे रोशनी हो रही थी। एक ने 
लालटेन का मुंह खोलकर उदयसिंह के चेहरे पर रोशनी की और उसे चड़े गौर से देखकर पूछा, “तुम कौन हो ? इसी 
बीच में दूसरे की लालटेन ने सभी को बता दिया कि यहां दो जख्मी भी पड़े हुए है। ऐसी अवस्था देखकर सभीने BE 
लालटेन की रोशनी खोल दी और दोनों रियो तथा उदयसिंह को अच्छी तरह देखा। ऐ लोग उदयसिंह को प 
न थे मगर इनकी पौशाक ने इनको बता दिया कि ये मुसलमानी फौज के सिपाही हैं| 


८९-0 -्रकनित्दभ'त्री खंमग्र/2 ००।९०।०।१२६० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotn 


लालटेनों की रोशनी हो जाने से उदयसिंह को उत्कण्ठा हुई कि वह उन दोनों की सूरत देखे जो उसके हाथ से 
जख्मी होकर पृथ्वी की शरण ले चुके थे। फौजी सिपाही की बातों के जवाब में केवल इतना ही कहकर कि 'ठहरिये मै 
आपको सब कुछ कहता हूं उदयसिह दोनों जख्मियों की तरफ बढ़ गया और लालटेन की रोशनी में उनके चेहरों को 
अच्छी तरह देखा । देखते ही उदयसिंह चौका और घबड़ाकर बोल उठा."आह ! यह तो हमारा भाई है !' 


तीसरा बयान 


फौजी सिपाहियों ने जो कुछ यहाँ पर देखा,उनकी उत्कण्ठा बढ़ाने के लिए काफी था। पहिले तो उदयसिंह को देख- 
'कर उन्हें ताज्जुब हुआ। फिर जब और दो आदमियों को जख्मी पाया तो ख्याल हुआ कि इसी (उदय )ने इन दोनों को 
'मारा है, मगर जब उदयसिंह ने जख्मी को देखकर ताज्जुब के साथ कहा कि 'आह ! यह तो हमारा भाई है' | तब उन 
लोगों के आश्चर्य का कोई हद न रहा | 
उन सिपाहियों में से एक ने जिसका नाम हमीदखोँ था जो उन सभों का अफसर था उदयसिंह से पूछा, “आप कौन 
हे 2" 
उदय - मै यहां से बहुत दूर का रहने वाला हूं, शिकार की लालच में यहां तक चला आया। 
हमीद - आजकल शिकार की लालच में यहां आना ताज्जुब पैदा करता है ! क्या आप नहीं जानते कि क्षिप्रा नदी के 
दोनों किनारों पर किनकी फौजें पड़ी हुई है और किस तरह की लड़ाई होने वाली है ? 
उदय - मैं जानता हूं, अगर .रास्ता मैं भूल न जाता तो इस तरफ कदापि न आता। 
हमीद - खैर, मगर इन दोनों को किसने जख्मी किया ? 
उदय - मैंने । 
हमीद - ( ताज्जुब से) आपने !! 
उदय - हां। 
हमीद - आप अभी कह चुके है कि यह तो हमारा भाई है। फिर आपने अपने भाई को क्यों मारा 7 
उदय - इसने इस अंधेरी रात में मेरे साथ दुश्मनी की थी और अपने को जाहिर नहीं किया इसी से मुझे धोखा हुआ। 


हमीद - अब आप इसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे ? 

उदय - सो इससे बातचीत किये बिना मैं नहीं कह सकता । 

हमीद - ( कुछ सोचकर ) आप जसवन्तसिंह को जानते है ? 

उदय - ऐसे बहादुर और राना के दामाद को कौन नहीं जानता होगा ? खासकर के आजकल के जमाना में जब 
कि बादशाह शाहजहां ने उन्हें औरंगजेब के मुकाबले में भेजा है और क्षिप्रा के उस पार उनका डेरा पड़ा हुआ है। 

हमीद - और कासिमखाँ को भी आप जानते ही होंगे ? 

उदय - बेशक !मगर आपके इस सवाल का मतलब क्या है ? 

हमीद - कुछ नही यों ही पूछता हूं, हां आपका नाम तो मैने पूछा ही नहीं [ 

इसका जवाब देना उदयसिंह को कठिन हो गया क्योंकि उदयसिंह को उस औरत के लिए औरंगजेब के लश्कर में 
जाना जरूरी था और.भरथसिंह ने कह दिया था कि 'वहां तुम भेष बदलकर आना तथा अपना नाम रामसिंह बताना'। 
अब उदयसिंह ने सोचा कि अगर इन लोगों से मै अपना नाम उदयसिंह बताता हूंतो शायद उस समय कुछ बुराई पैदा हो 
जब कि औरंगजेब के लश्कर में इससे मुलाकात हो और अगर मै इसी समय अपना नाम रामसिंह रखता हूंतो यह जख्मी 
भाई तुरन्त मुझे झूठा नाम ठहरा कर मेरा असल नाम जाहिर कर देगा, उसी समय ये लोग मेरे दुश्मन हो जायँगे। अस्तु 
उदयसिंह सिर नीचा करके सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिये ? 

हमीद - आप चुप क्यों हो गये, क्या नाम बताने में कुछ हर्ज है ? या आप अपने को छिपाया चाहते है ? 

उदय - न तो नाम बताते ही में कोई हर्ज है और न मै अपने को छिपाया ही चाहता हूं, मतलब यह है कि हमलोग 
अपने मुँह से अपना नाम नहीं ले सकते है यदि आपको मेरा नाम सुनना जसरी है तो कागज पर लिखकर बता सकता हूँ। 

हमीद - अब इस जगह कागज कलम दवात कहाँ से आ सकती है? खेर आप जमीन पर उँगली से निशान करके 
बताइये मै पढ़ लूंगा । 

उदयसिंह अपना नाम "रामसिंह “लिख दिया जिसे पढ़ने के साथ ही हमीदखौँ ने सलाम करके कहा, अलया 

मुझे रुखसत कीजिये, यदि कुछ सिपाहियों की आवश्यकता हो तो कहिये आपकी मदद के लिये'छोड़ जाऊं ? 

उदयसिंह ने कहा, मुझे किसी की भी जरूरत नही है।' यह सुनकर हमीदखों ने अपने साथियों मे से एक की तरफ 
देखकर कहा, 'अच्छा अब हम लोग लश्कर में जाते हैं तुम पता लगाओ कि उस बेहोश नौजवान को उठा ले जाने वाले 
! कौन थे?' 
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उदय - क्या इस जंगल में से किसी को: 

हमीद - जी हाँ जब हम लोग इधर आ रहे थे तब रास्ते में पेड़, की आड़ में एक बहोश आदमी को पड़े देखा, 
लालटेन की रोशनी जब उसके चेहरे पर डाली गई तो मालूम हुआ कि यह कोई अच्छे खानदान का और सिपाही आदमी 
है। मैने बड़े| गौर से उसकी सूरत देखी और चाहा कि उसे होश में लाकर हाल-छाल दरियाफ्त करने का बन्दोबस्त किया 
जाय मगर उसी समय बहुत से सिपाहियों के आने की आहट मालूम हुई और हम लोगों को रोशनी बन्द करके आड़ में हो 
जाना पड़ा इसलिये कि हमको सिर्फ जासूसी का काम सौपा गया है, दुश्मनों के सामने जाहिर होने या उनसे लड़ने का 


हुक्म नहीं है, और उन सिपाहियों पर दुश्मन होने का गुमान था तथा वे गिनती में भी ज्यादे मालूम पड़ते थे। / 


उदय - मगर यहाँ हमारे पास तो अब बहुत जल्द और खुल्लम खुल्ला चले आये ! 
हमीद - सिर्फ सीटी की आवाज सुनकर | फिर;मी एक आदमी को आगे भेजकर दरियाफ्त कर लिया था कि यहाँ, 
कितने आदमी हैं? 
उदय - अच्छा तो उस आदमी की सूरत-शक्ल कैसी थी और उम्र क्या होगी ? 
हमीद -उम्र तो पचीस या तीस साल से ज्यादे न होगी, रंग कुछ सांवला, चेहरा गोल, नाक चिपटी, ठुड्डी पर एकं 
जख्म था जिस पर पटटी लगी हुई थी और दाहिनी आंख के ऊपर एक बड़ा सा मसा था तथा 
उदय - अस्तु,अच्छा तो उन लोगों ने वहाँ पहुंच कर क्या किया ? 
हमीद - वे लोग उस नौजवान को हाथों-हाथ उठाकर ( हाथ का इशारा कर के )इसी तरफ ले गये। 
उदय - कितनी देर हुई होगी ? | 
हमीद - अभी आधी घड़ी भी न हुई होगी, हमारा आदमी जल्द उनके पास पहुँचकर पता लगा लेगा। अच्छा तो 
अब मै बिदा होता हूँ। 
इतना कहने के बाद हमीदखौं ने सलाम करके उत्तर तरफ का रास्ता लिया । 
उस बेहोश नौजवान का जो कुछ हुलिया हमीदखौं ने बयान किया था उससे हमारे उदयसिंह को निश्चय हो गया 
कि वह अवश्य उसका दोस्त रविदत्त था, अस्तु इससे तो निश्चिन्ती हो गई ये दोनों बेईमान उसे किसी तरह की 
तकलीफ पहुँचा न सकेंगे मगर फिर भी गैर के पंजे में फँस जाने से खुटका बना ही रहा । उदयसिंह/को सबसे ज्यादे 
आश्चर्य इस बात का था कि जबसे उसने हमीदखों से अपना नाम रामसिंह बताया तबसे हमीदखौं की बातचीत का ढंग 
बिल्कुल ही बदल गया। हमीदखौँ ने उसके साथ इज्जत और मेहरबानी का बर्ताव किया बल्कि कभी-कभी तो यह मालूम 
होता था कि हमीदखौँ अपने को छोटा और कम दर्जे का आदमी समझकर बातचीत करता है | यद्यपि पहिले तो 
उदयसिंहाने कई बातों का ख्याल करके रुकावट के साथ बातचीत की थी मगर जब देखा कि हमीदखौं सभ्यता और 
इज्जत का बर्ताव करता है तब यह समझकर कि शायद रामसिंह के नाम में कोई भेद हो और इस भेद को नष्ट करना 
चाहिए दिल खोलकर बातें की और ऐसा करना उदयसिंह के लिए बहुत मुनासिब था । 
वे दोनों शैतान जिन्हें उदयसिंह ने जख्मी किया था उसी समय सब बात सुन रहे थेऔर शायदकुछ देख भी रहे थे। 
हम नहीं कह सकते कि उदयसिंह और हमीदखाँ की बातों का असर उनदोंनो पर क्या पड़ा उदयसिंह बहुत देर तक उन 
दोनों के पास खड़ा सोचता रहा और अन्त में धीरे-धीरे ये कहता हुआ वहाँ से रवाना हो गया कि खैर देखा जायेगा, 


पहिचान तो लिया ही है। थसिहं 
अब इस समय उदयसिंह को तो दो बातों की फिक्र रही, एक तो औरंगजेब के लश्कर में जाकर भर: से 


मिलना और उस औरत का भेद मालूम करना, दूसरे अपने दोस्त रविदत्त का पता लगाना। 

उदयसिंह को तो मालूम ही हो गया था कि कई आदमी रविदत्त को फलानी जगह ले गये है अस्तु दोनों जस्ियों 
को उसी तरह छोड़ पहिले रविदत्त की फिक्र में रवाना हुआ । 

रात पहर मर से कम बाकी थी और चन्द्रदेव भी अपने अनूठे स्थान से बाहर निकल कर इधर-उधर झाँकने लग गये 
थे। उदयसिंह अपने ख्यालों में डूबा हुआ आध कोस से ज्यादे दूर न गया होगा कि पीछे से एक आदमी ने आकर उसके 
मोढ़े! पर हाथ रक्खा और उदयसिहं ने चौंक कर उसकी तरफ देखा उस आदमी का तमाम बदन स्याह कपड़े से ढका 
हुआ था और चेहरे पर स्याह नकाब पड़ी हुई थी । 

उदय - ( तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर ) तुम कौन हो ? 

नकाबपोश - एक मामूली आदमी । 

उदय - हमसे क्या चाहते हो ? 

नकाबपोश - कुछ भी नहीं। 

उदय - फिर हमारे पास आकर हमें होशियार करने का सबब क्या है ? 

नकाबपोश - मै केवल इतना ही कहने के लिए आया हूँ कि यदि अपने दोस्त रविदरत्त से मिलना चाहते हो तो मै 
उससे मुलाकात करा सकता हूँ या तुम्हें उसके पास तक पहुंचा सकता हूँ। 
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उदय - कौन रविदत्त ? 
नकाबपोश - जिसकी खोज में तुम परेशान हो रहे हो ! 
उदय - मै तो किसी रविदत्त को नहीं खोजता, शायद तुम्हें धोखा हुआ हो या तुम किसी और की खोज में हो। 
नकाबपोश - (जोर से हंसकर ) बहुत खासे ! मुझे कई बातों में घोखा ही घोखा होकर रह गया ! हाँ ठीक बहुत 
अच्छा, वह आदमी कोई दूसरा ही होगा जिसने अपने दोस्त के दो दुश्मनों को जख्मी करके जमीन पर गिरा दिया था वह 
कोई और ही होगा जिसने एक फौजी अफसर से बेहोश रविदत्त का हुलिया पूछा था !खैर मुझे उससे क्या मतलव, मै 


रे जोर देकर तुम्हें कहूँ कि चल के रविदत्त से मिले और उसकी सहायता करे, जाओ आनन्द करो, मै भी सलाम करता 
हूँ। 


¦ इतना कहकर नकाबपोश पीछे की तरफ लौटा पर दो ही चार कदम गया था कि कुछ सोच कर उदयसिंह ने उसे 
पुकारा और कहा, 'सुनो सुनो, भागे क्यों जाते हौ ?' 

नकाबपोश - जब तुमसे और रविदत्त से कोई वास्ता ही नहीं और तुम उदयसिंह हो ही नहीं तो हम क्यों अपना 
काम हर्ज करके तुम्हारे पास खड़े रहें। 

उदय - अच्छा अच्छा, बताओ रविदत्त कहाँ है ? 

नकाबपोश - (जोर से हसकर )क्या सहज ही कह दिया कि 'बता ओ रविदत्त कहाँ है"? अजी मैं जो इस भयानक 
जंगल में दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ आखिर इसका भी कोई सबब है या नहीं ? 

उदय - सो तो तुम ही-कह सकते हौ ? 

नकाबपोश - नही नही, सो तो तुम ही कह सकते हौँ कि रविदत्त का पता लगा देने के बदले मे तुम मुझे क्या दोगे? 

उदय - इस समय जो कुछ कीमती चीजें मेरे पास है वह सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा । 

नकाबपोश -- इसके अतिरिक्त और कुछ भी देना होगा । 

उदय - इस समय और मै क्या दे सकता हूँ? 

नकाबपोश - इस समय नही तो समय मिलने पर दे सकते हो। मै इस समय उसके बदले में एक हुण्डी लिख देना ही 
काफी समझूंगा । 

उदय -हाँ इस बात को मै मंजूर करता हूँ। 

नकाबपोश - अच्छा तो इस पत्थर की चटटान पर बैठ जाओ, मेरे नौकर को आ लेने दो । 

उदय - बहुत अच्छा, मै बैठता हूं। 

इतना कहकर उदयसिंह बैठ गये और उन्ही के पास वह नकाबपोश भी बैठ गया। थोड़ी देर तक उदयसिंह के 
मतलब की बातें कहकर नकाबपोश ने समय बिताया और इसके बाद उदयसिंह को मालूम हुआ कि यह हमारी मलाई 
करने नहीं आया था जब कि पन्द्रह बीस आदमियों ने वहां पहुंच उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस नकाबपोश ने 
कहा, 'अब आप ढाल-तलवार जमीन पर रख दीजिए। 


चौथा बयान Ee 
यद्यपि उदयसिंह नकाबपोश के फंदे में फंस गया और उसे कई आदमियों ने आकर चारों तरफ मगर 
इससे वह डर कर बदंहवास नहीं हुआ और न उसने हिम्मत हारी क्योकि वह बहादुर था और लड़ाई के फन में अपने को 
अनूठा समझता था । नकाबपोश के इस कहने पर कि अब आ सलत स उठ 

खड़ा हुआ और नेजा सम्हाल कर बोला, 'क्या इन थोड़े 03 "कर बा 
- Ee चन्द्रमा की रोशनी बखूबी फैल चुकी थी और इस जगह जंगली पेड़ भी बहुत कम थे जिससे उदयसिंह को 
लड़ाई में बहुत कुछ सुभीता हो सकता था। ke होकर नेजा साल शुरू किया और ललकार कर कहा, 

“जिसको मेरे मुकाबले में आना हो, आवे और देखे क्या करामात है ।” हि 
उस नकाबपोश ने जिसने उदयसिंह को धोखा दिया था अपने आदमियों को ललकारकर कहा, "हां देखना जाने न 

पावे, जिस तरह हो सके जीता ही गिरफ्तार कर लो ।” जता 

उदयसिंह नेजा चलाने में बहुत ही तेज और होशियार था, यद्यपि हाथ में नंगी वहार आदमियों ने 
एक साथ उस पर हमला किया मगर उदय का कुछ भीन बिगड़ा बल्कि उदयसिंह के नेजे खाकर एक दुश्मन 
जमीन पर गिर पड़ा और उस समय समों ने एक साथ ही उदयसिंह पर हमला कर दिया | का हि 

उदयसिंह ने अपने दिल में निश्चय कर लिया था कि वह नकाबपोश जिसने उसको घोखा ल शाक 
सर्दार है इसलिए जहाँ तक हो सके पहिले उसी को बेकाम करना चाहिये, साथ ही क किक बहुत 
जल्द मालूम होया कि वह नकाबपोश अपने को सामना करने से बचाता है और अपने साथियों रहकर काम 
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निकालना चाहता है, तथापि उदयसिंह ने अपने पिचार में किसी तरह की कमी न होने दी और नकाबपोश के पास पहुँचने | 
की धुन में लगा ही रहा । 


थोड़ी ही देर में उदयसिंह ने अपने नेजे से तीन आदमियों को बेकाम करके जमीन पर गिरा दिया और उसी समय 
उसे नकाबपोश के पास जा पहुँचने का मौका भी मिल गया। जब नकाबपोश और उदयसिंह का सामना हो गया तो 
उदयसिंह ने नकाबपोश की छाती में एक नेजा ऐसा मारा कि वह पीठ की हड्डी फोड़ कर पार निकल गया और , 
नकाबपोश बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा । | 

नकाबपोश के गिरते ही उसके मददगारों की हिम्मत टूट गई और वे मैदान खाली छोड़ कर भाग गये। उदयसिंह ने / 
ईश्वर को धन्यवाद दिया और नकाबपोश का चेहरा खोलाकर उसकी सूरत पर गौर करने लगा जो इस समय दम तोड़ 
रहा था। यद्यपि चन्द्रमा की रोशनी उसके चेहरे पर बखूबी पड़ रही थी मगर उदयसिंह उसे किसी तरह भी पहिचान न 
सका और यह कहाकर पीछे हट गया कि "मैने इसे आज के पहिले कभी नही देखा ।” , 

इस लड़ाई मे यद्यपि उदयसिंह ने फतह पाई मगर उसके बदन पर भी कई जख्म लग चुके थे जिसमें से बहुत 
ज्यादे खून निकल जाने के कारण उसके सर में चक्कर सा आने लग गया । यह सोचकर कि यहां ठहरने से पुनः किसी 
दुश्मन से मुकाबिला न हो जायु उदयसिंह ने अपने(को सम्हाला और वहाँ से तुरन्त एक तरफ को रवाना हो गया, परन्तु | 


उसमें ज्यादे दूर तक जाने की ताकत न थी इसलिए थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया और फिर 
* लेटने के साथ ही बेहोश हो गया। 


पाँचवाँ बयान 


दूसरे दिन पहर भर दिन चढ़ने के बाद जब उदयसिह होश में आया तो अपने पास अपने मित्र रविदत्त को बैठे पाया 
और यह भी देखा कि उसके ( उदय के ) जख्मों पर गीली पट्टी बँधी हुई है । 

उदयसिह चौक कर बैठा हुआ और अपने मित्र की तरफ देखकर बोला, "है. तुम यहां कैसे आ पहुंचे ? यह आशा 
तो बिल्कुल न थी कि तुमसे इतनी जल्द मुलाकात होगी !' 

रविदत्त - बात भी ऐसी ही थी, मै स्वयं आपके दर्शन की आशा से हाथ धो बैठा था, मगर धन्यवाद है उस 
सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को जिसने आशा के विरुद्ध एक अनूठे ढंग से मुझे यचा लिया और पुन: आपसे मिलने का. | 
मौका दिया । 

र - कहो तों सही कि तुम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गये थे और क्योकर यहां तक पहुंचे ? 

रविदत्त - मै अपना हाल बयान करने के पहिले आपका हाल सुनूंगा, मगर इस जगह न तो मै कुछ सुनने के लिये 
तैयार हूं और न कुछ कहने के लिये । 

उदय - बेशक हमलोगों को यहां अटके न रहना चहिये, मगर अब तो दिन का समय, है । 

रविदत्त - क्या हुआ अगर दिन का समय है तो, मालूम होता है आपको अपने दुशमनों का हाल कुछ मालूम नही 
हुआ। 

उदय - क्यों नही मालूम हुआ ? मै उन दोनों को बखूबी जान गया जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था । 

रंविदत्त - उन्हें तो मै भी जानता हू, वही मुलेठी वाले न ? 

उदय - हां हां वे ही । 

रविदत्त - मै खूब जान गया हूं, मगर इस जगह न तो कुछ कहूंगा और न कुछ सुनूंगा, आपमें यदि चलने की ताकत 
है तो उठिये या नही तो कहिये मै कोई सवारी का बन्दोबस्त करूं | 

उदय ~ मैं बखूबी चल सकता हूँ. मगर यह बताओ कि तुम मुझे कितनी दूर और कहाँ ले जाओगे ? 

रविदत्त _ बस मै आध कोस से ज्यादे दूर चलने की आपको तकलीफ न दूंगा, | 

दोनों मित्र वहां से उठ खड़े हुए और आधे घटे तक सफर करने के बाद एक ऐसे स्थान में पहुचे जहां घना जंगल 
और जानवरों का भय रहने के कारण आदमियों का आना-जाना बहुत कम हो सकता था। उस जगह एक पुराने और 
हुए मकान का कुछ हिस्सा बचा हुआ मौजूद था। उदयसिंह को साथ लिए हुए रविदत्त उसी टूटे मकान (या खँडहर ) के 
अन्दर घुस गया। जिसमें इस समय भी दो कोठरियां मजबूत और रहने योग्य ब्रची हुई थी और उस खँडहर के पास ही से 
एक पानी का नाला पश्चिम से आकर पूरब की तरफ बहता हुआ चला गया था। 

* दोनों मित्रों को मामूली कामों से छुट्टी पाने और आराम का बन्दोबस्त करने में दो घंटे से कुछ ज्यादे बीत गए और 

इसके बाद एक साफ़ जगह पर बैठाकर यों बातचीत करने लगे :- ई 
उदय - हां तो तुम हमसे जुदा होकर कहां गये और क्या हुआ ? 
| रविदत्त - सो नही, पहिले अपना हाल कह जाइये तब मेरा हाल सुनिये । र 
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उदय - ऐसा ही सही ( अपना हाल खुलासा कहने के बाद ) अच्छा अब तुम कहो । 

रविदत्त - आपकी बातों से मालूम होता है कि हम दोनों आदमी इसी जंगल में एक दूसरे को खोजते और भटकते 
रहे | मै जब आपकी खोज में घूमता-घूमता थक गया तो एक पेड़ के नीचे जीनपोश बिछा-कर बैठ गया और देर तक 
सोचता रहा कि अब क्या करना चहिये !इसी बीच में एक औरत के चिल्लाने की आवाज मेरे कान में आई और वह 
आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि जिसे सुनकर मै बेचैन हो गया और तुरन्त उठाकर उसी तरफ रवाना हुआ जिघर से 
आवाज आई थी। थोड़ी ही देर में पहुंचाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे नेहायत हसीन और खूबसूरत औरत पड़ी है, 
उसकी आंखे बंद थी और होंठ कुछ हिल रहे थे मानों कुछ कह रही थी । मै अपना कान उसके मुँह के पास ले गया 
और जो कुछ सुना वह बड़े ही ताज्जुब की बात थी ! धीरे-धीरे उसके मुँह से ये शब्द मैने सुने, “कौन 
कहेगा...... .गोविन्ददेव के उदयसिंह......ने मेरी जान ली....चालाक औरड्गजेब का......फिर भी उदय की 
याद.......वही.......उसी की याद........हाय प्यारा उदय...... ८ 

उदयसिंह -- ( ताज्जुब से कुछ बेचैन होकर ) बेशक ताज्जुब की बात तुमने सुनी ।उसकी सूरत-शकल कैसी थी ? 

रविदत्त - बेशक वही औरत थी जैसे आपने देखा था | जब मैने देखा तब भी वह दुनाली तमंचा उसकी जेब में 
मौजूद था। 

उदय - वही औरत थी ? 

रविदत्त - बेशक वही थी । आपने उसकी गर्दन में एक मसा भी शायद देखा...... 

उदय ~ ( बात काटकर ) हाँ हाँ, बेशक वही थी. वह मसा तो मुझे कभी न भूंलेगा। अच्छा तब क्या हुआ ? 

रविदत्त- उसके बाद फिर कोई आवाज उसके मुँह से न निकली और मुझे वह बेहोश हो गई सी जान पड़ी । मैंने 
सोचा कि यदि उसके चेहरे पर जल का छींटा दिया जाय तो कदाचित होश आ जाय। आखिर इसी ख्याल से जल लाने के 
लिए मै नदी की तरफ गया और अपना पटूका तर करके ले आया, मगर अफसोस कि लौटकर मैने उस औरत को वहां न 
पाया । मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और मैं उसकी खोज में चारों तरफ घूमने लगा। उसी समय आपके सीटी की आवाज 
मैने सुनी और सीटी ही में उसका जवाब देकर आपकी तरफ रवान! हुआ और थोड़ा ही दूर गया था कि यकायक फिर 
उसी और पर निगाह पड़ी जो कि सब्ज घास के ऊपर पड़ी हुई थी। 


मै विश्वास नहीं दिला सकता कि यह वही औरत थी, क्योंकि उसका तमाम बदन सुफेद चादर से ढका था, केवल 
एक हाथ और पैर का हिस्सा खुला हुआ था। मगर हाथों में वही सोने के कड़े और स्याह चूड़ियां तथा उँगलियों में जड़ाऊ 
छल्ले देखने से मुझे निश्चय हो गया कि वही औरतं है और यह देखने के लिये कि कहीं यह मर तो नहीं गई या मारी तो 
नहीं गई जो उसके ऊपर सुफेद चादर डाल दी गई है मैं आपकी तरफ जाने का ख्याल छोड़ उसी की तरफ बढ़ा और बैठे- 
बैठाये आफत की टोकरी सर पर उठा ली । 

जब वह औरत मुझसे छ: सात हाथ की दूरी पर रह गई और मै उसके पास पहुंचना ही चाहता था कि घास से ढकी 
हुई पोली जमीन पर पैर पड़ा और मैं एक गड़हे के अन्दर चला गया । 

शिकारी लोग जानवरों को फँसाने के लिये जिस तरह गड़हा खोदाकर ऊपर से घासम्फूस बिछा के उसका मुँह 
बन्द कर देते है, ठीक वैसा ही मामला यढां पर भी था। उस गड़हे का मुँह इस तरह घास फूस से ढका हुआ था कि मुझे 
कुछ.भी मालूम न हुआ और मै उसके अन्दर चला गया, इसके अतिरिक्त संध्या का समय भी था और कुछ अंधकार सा 
भी हो रहा था। 

मै यह नहीं कह सकता कि वह गड़हा तैयार किया गया था या पहिले ही का बना हुआ था, मगर उसके नीचे मिट्टी 
कड़ी थी और मै मुंह के बल गिरा भी था इसलिए मुझे चोट ज्यादे लगी और मै बेहोश हो गया । उसके बाद क्या हुआ 
इसकी खबर मुझे कुछ भी नही, हां जब मुझे कई आदमी वहां से उठाकर दूसरी जगह ले चले तब मुझे होश आया और 
जरा सी आंख खोलकर मैने अपने दुशमन को पहिचान लिया मगर कई बातों का ख्याल करके फिर उसी तरह आंखें 
बन्द कर लीं। उसी समय मेरे दुश्मनों में से एक ने कहा, "वही कपड़ा फिर उसके मुँह पर रख दो और चले चलो ।" बस 
मेरे मुँह पर एक गीला रूमाल रख दिया गया जिसमें किसी तरह की तेज महक बेहोशी पैदा करने वाली थी और मै पन: 
बेहोश हो गया । इसके बाद दीन-दुनिया की खबर कुछ भी न रही। ' 

उदय - आखिर वे लोग कौन थे जो तुम्हे वहाँ से उठाकर ले गए ? RE 

रविदत्त - वे हमारे सिपाही लोग थे जो पीछे छूट गये थे और हम लोगों को खोजे हुए इत्तिफाक से वहां आ पहुंचे 
थे | उन्हीं की बदौलत मेरी जान बची और वे ही लोग मुझे उठाकर खँडहर में ले आए थे। 

उदय - अगर वे लोग आ मिले थे तो उस समय जब मै होश में आया तो तुम अकेले क्यों नजर पड़े और वे लोग 


कहां हैं ? 
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रविदत्त - मै उन लोगों या साथ हे आप लोगी की खजिने निवली थां औरेसंबेऔषचिहोशी'की हालत में मिल गये 
तब मैने उन लोगों को कई काम सुपुर्द करके इधर-उधर भेज दिया। कई तो छिपकर हम लोगों की हिफाजत कर रहे है 
और कई औरंगजेब के लश्कर में गये है और दो तीन आदमी दुश्मनों को ढूंढ रहे है। इस खँडहर के आस-पास भी एक दो 
आदमी जरूर होंगे। उस औरत के मुँह से आप का नाम सुन कर मुझे उसका पता लगाना आवश्यक हो गया, मगर अब 
तो आपकी जुबानी मालूम हो गया कि वह औरंगजेब के लश्कर मे गई है शायद आप भी रामसिंह बनकर वहां जाएहींगे। 
उदय -जाऊंगा मगर एक बात का ख्याल और भी........ 

उदयसिंह अपनी बात पूरी करने भी न पाए थे कि कई आदमी हाथ में नंगी तलवार लिये हुए खंडहर के अन्दर आते 


दिखाई पड़े । 


छठवां बयान 


गरमी के दिनों में मुसाफिरों को रात का सफर कुछ अच्छा मालूम पड़ता है, तिस पर यदि रात चांदनी हो और चित्त 

के अनुकूल सवारी हो तो फिर कहना ही कया है ? मगर ऐसे रास्ते से होना चाहिए जहां डाकुओं का डर, लुटेरों का खौफ और 

बदमाशों का ख्याल न हो। आज यद्यपि चन्द्रदेव के दर्शन आधी रात के बाद होंगे परन्तु बेचारे टुटपूजिये तारे यह समझकर 
कि थोड़ी ही देर में हमारी चमका दमक फे साथ ही साथ कदर और रौनक भी जाती रहेगी, अपनी रोशनी से दिल 
खोलकर मुसाफिरों और राह चलतों को फायदा पहुंचा रहे है। इस समय जिस आगरे से दिल्ली जाने वाली सड़क पर 
हम अपने पाठकों को ले चलते है वह आजकल की तरह पक्की सड़कों का मुकाबिला करने वाली तो नहीं मगर पुराने 
जमाने की कच्ची सड़कों में अच्छी समझे जाने लायक थी। उसके दोनों तरफ बड़े-बड़े मैदान (चौर ) थे जिनमें बरसाती 
पानी मरे रहने के कारण मौसम में धान की खेती के सिवाय कोसों तक और कुछ दिखाई नहीं देता था परन्तु आज उनभे 


एक पत्ती भी न होने के कारण विचित्र सन्नाटा छाया हुआ है। यह जमाना भी ( आजकल की तरह ) "सोना उछालते 
जाने" की कहावत पूरी करने वाला नही बल्कि “जिसकी लाठी उसकी भैस" वाली कहावत पैदा करने वाला था। अच्छे” 
अच्छे जमींदार डाकुओं के मेली बने हुए थे और लूट के माल के साथ ही साथ गरीब मुसाफिर को दुःख पहुचाने में भी 
एक भारी हिस्सा लेते थे। 
इसी सड़क पर हम एक पालकी, जिस पर जरबफ्त *का पर्दा पड़ा हुआ था और जिसे बानाती पौशाक पहिरे हुए 
बत्तीस कहारों के अतिरिक्त दसऱबारह फौजी सवार अपनी हिफाजत में लिये हुए थे, तेजी के साथ दिल्ली की तरफ जाते 
हुए देख रहे है। 
इसी तरह बहुत दूर तक सफर करने के बाद कहारों ने एक जगह पालकौ रख दौ ओर दम लेने लगे। उस समय 
हिफाजत करने वाले सवारों में से एक सवार जो कम उम्र और हर तरह से सभों का सर्दार मालूम होता था, घोड़े से उतर- 
कर उस पालकी के पास गया और जरा सा पर्दा उठाकर बोला, “किसी चीज की जरूरत है?" इसके जवाब में पालकी 
के अन्दर से एक नाजुक सी बारीक आवाज आई, “नही, किसी चीज की जरूरत नही है मगर सुनो तो सही ।” 
निःसन्देह इस पालकी के अन्दर एक कमसिन और खूबसूरत औरत थी मगर इस अँधेरी रात में बिना अच्छी तरह 
देखे-माले हम उसकी खूबसूरती का बयान इस जगह नहीं कर सकते केवल उन दोनों की बातचीत लिख कर छोड़ देना 
उचित समझते हैं। उस औरत की यह बात कि 'मगर सुनो तो सही' सुनाकर उस नौजवान ने पालकी का पर्दा उठाया 
और कहा, “कहो, क्या कहती हो ?" 
औरत - क्या अभी कोई गाँव या कसबा हम लोगों को नहीं मिलेगा ? 
नौजवान = मिलेगा क्यों नहीं मगर इस तरफ तो बड़ी दूर-दूर पर गांव मिलता है। चलते-चलते तबीयत घबड़ा गई, 
कहार लोग भी परेशान हो रहे है। 
औरत - तबीयत क्या घबड़ा गई मेरा तो डर के मारे दम निकला जाता है, घड़ी रात गये से इस समय तक हमलोग 
बराबर दौड़ादौड़ चले आ रहे है मगर अभी तक बस्ती या आबादी की बू तक नहीं मिली । किसी से.पूछो तो सही। 
नौजवान ¬ पूछें किससे कोई आदमी भी तो दिखाई नहीं देता | ४ 
औरत - क्या इन कहारों में से कोई भी नहीं जानता कि गांव कब और कहां मिलेगा ? 
नौजवान - कहारों से,मैं पूछ चुका हूं, उन बेचारों को इस तरफ की कुछ भी खबर नहीं है। 
औरत - कही आग की रोशनी या उजाला भी दिखाई नहीं देता ? 
नौजवान - कहीं नहीं, चारों तरफ सन्नाटा मालूम पड़ता है, बस्ती का निशान बताने वाले कृत्ते के भौंकने की भी 
आवाज सुनाई नहीं देती | 
औरत -है | है |! तब कैसे बनेगा ? इस तरफ के डाकुओं का हाल सुन सुन के पहिले ही से मै अधमुई हो रही थी 
व तर RR 
$सोने-चौंदी के तारों से बना हुआ कपड़ा 
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अ eh स की बात नही है हम लोग अकेले तो है नही कि यकायक जिसका जी चाहेगा 
आकर लूट लेगा, इसकं अलावे हम लोगों के पास और हर्बे तो हई है बन्दूके कें भी भरी 
पास फटकने तो पावेहीगा नहीं! सहश हुई तैयार है कोई तुम्हारी पालकी के 
ह हर ¬ अजी मुझे कुछ अपनी ही फिक्र थोड़े ही है तुम्हारी जान भी तो प्यारी है, तो यहां सन्नाटे मैदान में खड़े क्यों 
रहे हौ ? 
नौजवान - यहां दो कारणों से रुक जाना पड़ा, एक तो पालकी के कहार बहुत थक गये है, दूसरे आगे का रास्ता 
कुछ ज्यादे खराब और पंथरीला मिलता जाता है इससे हम चाहते है कि चन्द्रमा निकल आवे तो आगे बढ़ें। 
मक औरत - हां यह बात तो ठीक है, चन्द्रमा निकल आवेगा तो दूर का आदमी भी दिखाई देगा, मगर चन्द्रमा कब 
कलेगा ? 
नौजवान - अब निकला ही चाहता है, देखो वह आसमान की तरफ उजाला फैल रहा है । 
इतने ही में एक तरफ से कृत्ते के भौकनें की आवाज आई और उसी तरफ आग की रोशनी देखकर वह औरत 
बोली- 
औरत - देखो वह्‌ आग चमक रही है और उसी तरफ से कृत्ते के भौकने की आवाज आती है, वहाँ पर जरूर कोई 
गांव या बस्ती है। 
नौजवान - हाँ है तो सही । 
औरत - तो फिर उसी तरफ क्यों नहीं चले चलते ? 
नौजवान - बिना समझे,बूझे सड़क छोड़कर मैदान की तरफ खेत ही खेत जाना मुनासिब नही है, कौन ठिकाना 
वहां जाकर! हम लोगों को आबादी की सूरत दिखाई न पड़े और केवल किसी खेत अगोरने वाले की झोपड़ी ही देखकर 
अफसोस करना पड़े। 
औरत - इस सामने की तरफ खेत में कुछ लगा तो है नहीं। इसी तरह दोनों तरफ मैदान ही मैदान है, तब अगोरने 
वाले ऐसी जगह रहाकर क्या करेंगे ? वहां जरूर कोई गांव होगा । 
नौजवान - अगर तुम्हारा कहना ठीक हो तो भी हम सड़क छोड़कर उस तरफ जाना मुनासिब नहीं समझते । 
औरत - मै इस बारे में जोर नहीं दे सकती जैसा मुनासिब समझो करो, अगर रात इसी जगह बिताने का इरादा है 
तो इसी जगह पालकी के पास ही कुछ बिछाकर आराम से बैठो मेरा भी जी लगा रहेगा। 
नौजवान - हाँ ऐसा ही करते है । 
इतना कह कर नौजवान ने पालकी का पर्दा छोड़ दिया और खड़े होकर एक कहार से अपने घोड़े का जीनपोश 
लाने के लिये कहा,जब कहार जीनपोश ले आया तो नौजवान ने उसे पालकी के पास जमीन पर बिछा दिया और पर्दे का 
हिस्सा उठाकर पालकी के ऊपर फेंक दिया | मौका देखकर कहार लोग पालकी के दूसरी तरफ हट गये और पुन: उन 
दोनों में यों बातचीत होने लगीः- RENE or 
औरत - क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि हम लोगों को अब दूर बाद आराम 2 
नौजवान - उ तो हम कह सकते है कि अगर बादशाह की तरफ से हम लोगों का पीछा न किया गया तो 
पच्चीस कोस का सफर और करने के बाद हम लोग एक ऐसे ठिकाने पर जा पहुंचेगे जहां वर्षो आराम के साथ रहे और 
किसी को कानोंकान खबर न हो। 
औरत - बादशाह का तो हमलोगों ने कुछ बिगाड़ नही फिर उनकी तरफ से हमलोगों का पीछा क्यों किया 
जायैगा ? 
नौजवान - हां हम लोगों ने तो कुछ बिगाड़ा नतर की bd बादशाह का दिल साफ नही है, 
उन्हे किसी ने विश्वास दिला दिया है कि उदयसिंह औरंगजेब का तरफदार है और... 
नौजवान अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि यकायक घोड़े के टापों की आवाज सुनकर चौक पड़ा और बोला, 
“कोई सवार आता है ।" 
- या लुटेरों के साथियों में से न हो ? 
जा $ के साथियों में से अगर होता तो अकेला न होता और यह सवार जहां तक टापों की 
आवाज से मालूम होता है अकेला ज पामा ता जायेगा; अगर डाकुओं के साथियो में से 
साथियों को खबर करने के -कर जाने न देगें। 
अ 2400 bes खड़ा हुआ, पालकी का पर्दा गिरा दिया और जीनपोश उठाए हुए पालकी के दूसरी 
तरफ आकर खड़ा हो गया। एक कहार ने उसके हाथ से जीनपोश लेकर उसके घोड़े की पीठ पर डाल दिया और सब 


'उस सवार के आने का इन्तजार करने लगे। 
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थोड़ी ही देर में वह सवार भी वहां आ पहुंचा और समों को अच्छी तरह देख-माल कर घोड़े से नीचे उतर पड़ा। एक 
सवार ने उससे पूछा, “तुम कौन हो ?” 
इसके जवाब में सवार ने कहा, “ पहिले यह बताओ कि सर्कार कहाँ है ?" 
हमारे नौजवान ने उसकी आवाज पहिचान ली और उसे अपने पास बुलाकर कहा, “कहो प्रतापसिंह तुम कैसे आए ?” 
प्रताप - मैं आपको इस बात की इत्तिला देने आया हूं कि आप लोगों के भागने की खबर बादशाह के कानों तक 
पहुंच गई और उसने आप लोगों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है, अस्तु अब उचित है कि आप लोग सड़क ही सड़क 
जाने का खयाल छोड़ के जंगल और मैदान का रास्ता लीजिये और जिस तरह हो सके अपने को जुल्म के पंजे से 


I 
अ _ खैर कोई चिन्ता नही, जब ईश्वर हमारा निगहबान है और हम ईश्वर की तरफ से निर्दोष है तो हमारा 
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मगर तुमने बहुत ही अच्छा और बड़े हिम्मत का काम किया कि इस बातकी इत्तिला करने 
यहाँ तक चले आए, इससे हम लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा । 
प्रताप - मै क्यों न आता ? ऐसी खबर सुनकर भी मुझसे कब रुका जाता था ? उदयसिंहजी का नमक ऐसा नहीं है 
जिसे मै इस जन्म में मुला दूँ और उसके प्यारों की इज्जत और हुर्मत का ख्याल न करूँ । 
नौजवान -शाबाश !शाबाश !|अब जो कुछ तुम्हारी राय होगी वही किया जायैगा। यह बताओ कि अब तुम लौट 


प्रताप - मै अब आप लोगों का साथ छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कहारों को हुक्म दीजिये कि पालकी उठावें 
और सड़क के नीचे उतर चले। 
यद्यपि पालकी के अन्दर बैठी हुई वह बेचारी कमसिन औरत प्रताप की सब बातें सुन रही थी तथापि नौजवान ने 
उसके पास जाळर सबु हाल कहा और दिलासा देकर प्रताप के पास चला आया । हुक्म पाकर कहारों ने पालकी उठाई, 
नौजवान घोड़े पर सवार हो गया। पालकी सड़क के नीचे उतर कर खेत ही खेत रवाना हुई और सब हिफाजत करने 
वाले उसे घेर कर जाने लगे। इस समय चन्द्रदेव उदय होकर मुसाफिरों को अपनी रोशनी या चांदनी से मदद पहुंचाने 
लग गये थे । - 


सातवां बयान 


सड़क से उतर कर सवारी पुनः तेजी के साथ रवाना हुई। अब चन्द्रमा की रोशनी चारो तरफ फैल चुकी थी इस लिये 

कहारों को खेत ही खेत चलने में भी विशेष तकलीफ नहीं होती थी। हमारा नौजवान और प्रतापसिंह दोनों साथ ही साथ 
घोड़ा मिलाए जा रहे थे और उन दोनों में यों बातचीत होती जाती थी :- 

नौजवान - बादशाह को यह खबर कैसे लग गई ? 

प्रताप- आजकल खबर लगना कौन बड़ी बात है? चारो तरफ की चढ़ाई के कारण दाराशिकोह को नींद तो आती 
नहीं | जब देखो तब जासूसों का बाजार गरम रहता है। इनाम पाने की उम्मीद में लोग चारो तरफ से तरह-तरह की खबरें 
लाकर उसे पहुंचाया करते है और इस बात का कुछ भी खयाल नही करते कि झूठ-सच क्या है, धर्म और अधर्म किसे 
कहते है !बुरों के साथ ही साथ भलों को भी पीस डालना कैसी बुरी बात है इत्यादि सभी बातों को छोड़ झूठी-सच्ची खबरें 
पहुंचाकर हाथ रंगना लोगों का काम हो रहा है। एक तो स्वयं दाराशिकोह की अक्लमन्दी का हाल आपको मालूम ही है, 
तिसपर आजकल के मामले ने तो उसे यहां तक चौकन्ना कर विया है कि वह बैठे-बैठे हवा से भी इधर-उधर की खबरें 
पूछा करता है। किसी ने उसे यह भी कह दिया है कि उदयसिंह छिपे-छिपे औरंगजेब से जा मिले है, रविदत्त ने भी उन्ही 
का साथ दियी है और उन्हीं की आज्ञानुसार ये लोग (अर्थात्‌ आप लोग) भी भाग गये है। केवल इतना ही नहीं, न मालूम 
और भी क्या-क्या बाते लोगों ने कह दी है जिससे वह जल-भुनकर खाक हो रहा है। मै भी उसकी तरफ से बेफिक्र नहीं 
था, मुझे भी उसके क्रोध का हाल तुरन्त ही मालूम हो गया और सुनने के साथ ही मै इस तरफ रवाना हुआ | 

नौजवान - तुमने बहुत अच्छा किया जो हम लोगों को इत्तिला कर दी नहीं तो सड़क ही सड़क जाने से ताज्जुब 
नहीं कि पीछा करने वाले हम लोगों को पा लेते परन्तु अब आशा है कि हम लोगों का पता किसी को मालूम न होगा और 
हम लोग हिफाजत के साथ अपने ठिकाने पर जा पहुंचेंगे । 

प्रताप-ठीक है, इसके अतिरिक्त कदाचित कोई मिल भी गया तो शायद हमलोगों से लड़ने का साहस न करेगा, 
क तो हम लोग पूरी हिफाजत के साथ है, दूसरे शाहजादा साहब ( दाराशिकोह ) के हुक्म की तामील भी पूरी 

] 

नौजवान - हां सो तो जरूर है क्योंकि नौकरो को दोनों तरफ के हुक्म का ख्याल रहता है, दाराशिकोह कुछ और ही 

हुक्म देता है और बादशाह सलामत गुप्त रीति से उसे कुछ और ही समझा देते है । 
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प्रताप - दाराशिकोह अपने तीनों भाइयों का नाम तक मिटाने के लिए तैयार है मगर बादशाह की 
मुहब्बत नहीं 
चाहती कि उसके चारों लड़कों में से एक भी मारा जाय। जसवन्तसिंह और कासिमखां 
ही होगा जिनको दाराशिकोह ने मुकाबले में भेजा है ? bint 


नौजवान - हां सुना है कि बादशाह ( शाहजहां ) ने उन्हे गुप्त रीति 
मत होने देना ! ) ने उन्हें गुप्त रीति पर कह दिया था कि जहां तक हो सके लड़ाई 


प्रताप - कासिमखां तो दाराशिकोह से रंज भी रखता है मगर हमलोगों को 
उदयसिंहजी को लोगों ने व्यर्थ ही बदनाम कर रखा है। आजपा 
नौजवान - जहां तक मै ख्याल करता हूं यह हुक्म हुआ है सो खास बादशाह का हुक्म है या दाराशिकोह का ? 
प्रताप - जहां तक मै ख्याल करता हूं यह हुक्म सिर्फ दाराशिकोह की तरफ से है, बादशाह बेचारे को तो इन बातों 
की खबर भी न होगी, वह तो आजकल एक प्रकार से कैदी हो रहा है। 


इसी प्रकार की बातें करते वे दोनों आदमी पालकी के साथ-साथ जा रहे थे सवारी खेत ही खेत जा रही थी और 
रास्ता बहुत ही खराब तथा ऊँचा-नीचा था इसलिए वे लोग बड़ी मुश्किल से सफर तै कर रहे थे, चाँदनी रात का इन 
लोगों को बहुत कुछ सहारा था। इसी तरह पहर भर तक बराबर चले जाने के बाद कहारों ने कुछ देर तक दम लेने के 
लिए पालकी जमीन पर रख दी और इसी वजह से सृवारों ने भी नौजवान की आज्ञानुसार थोड़ी देर के लिए घोड़ों की 
पीठ खाली की । नौजवान भी घोड़े से नीचे उतर पड़ा और प्रताप से कुछ क्रहकर पालकी के पास आया और एक तरफ 
(जिघर निराला था )का पर्दा कुछ उठाकर पूछा, 'किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ?' 


औरत - नहीं,मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है मगर यह तो बताओ कि अब रात कितनी बाकी होगी ? * 

नौजवान - रात तो अभी दो घंटे से कुछ ज्यादे ही होगी 

औरत - किसी तरह से सवेरा हो तो डाकुओं का खौफ दिल से निकले। 

नौजवान -मुझे तो अब डाकुओं का कोई ख्याल नहीं रहा और बादशाह का भी कुछ ऐसा ख्याल नही हैक्योंकि हम 
लोग सड़क से दूर हट आये है, इसके अतिरिक्त मालूम होता है कि यहां पास ही में कोई गांव भी है। 

औरत - ( कुछ खुश होकर ) क्या कोई गांव मालूम पड़ता है ? 

नौजवान - हां कुछ स्याही नजर आती है। 

औरत - तो फिर यहां क्यों ठहर गये उसी गांव में चले चलना था| 

नौजवान - गांव का पता लगाने के लिये मैने प्रताप को मेजा है वह लौटकर आ जाय और निश्चय हो जाय कि पास 
में कोई गांव है तो अवश्य वहां चलाकर ठहरेंगे । 

इसके बाद उन दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही और तब तक प्रताप मी लौटकर आ गया, नौजवान ने 
प्रताप के पास जाकर पूछा, " क्यों क्या खबर है ?" 

प्रताप - यहां से थोड़ी ही दूर पर बहुत बड़ा गांव है और उसके किनारे ही पर बहुत बड़ा शिवालय और सुन्दर 
पक्का कुंआ है । शिवालय में हमलोगों के रहने लायक जगह भी काफी है। 

वात _ तो बस अब देर करने की कोई जरूरत नहीं, सवारी उठाओ और उसी जगह चले चलो । ग 

तुरन्त सवारी ( पालकी )उठवाई गई और घड़ी: भर के अन्दर ही सब कोई उस शिवालय के दर्वाजे पर जा पहुंचे। 

अभी वह जमाना नही आया था कि औरंगजेब के हाथों से बड़े बड़े शिवालय और मन्दिर मटियामेट हो जाते। 
अभी तक भारतवर्ष के हर एक हिस्से में जगह-जगह हिन्दुओं के आराम और उपासना का स्थान मिल सकता था। 
इसीलिए यह मन्दिर भी यद्यपि एक मामूली गांव वालों की भक्ति और श्रद्धा का नमूना था तथापि इस योग्य था कि आए 
गए सौ-पचास परदेसियों को आराम पहुंचाता। इसके चारो तरफ एक मंजिल की और सामने फाटक के ऊपर दो मंजिल 
की पक्की इमारत बनी हुई थी जिसमें अमीर और गरीब हर तरह के मुसाफिर आराम पा सकते थे। st 
बाहर से आए हुए केवल दस बारह मुसाफिर उतरे हुए थे मगर फाटक के ऊपर वाला कमरा का लाली सडा 
सभों के वहां पहुचनें पर महन्थ ने दर्वाजा खुलवा दिया और कह दिया कि जहाँ तुम लोगों को आराम 
जिस चीज की जरूरत या कमी हो मुझसे बेखटक मांग लो और उसे ठाकुरजी का प्रसाद समझो । 

महन्थ की यह असाधारण कृपा कुछ इन्हीं लोगों के लिये न थोक जित) त 
रमो के साथ ऐसी ताकि जिसे हिरा वाला शड ग ( 

में इसी काम के लिये ल I 

ह तरफ से )इस ग निस सम मिर डेरा डाला उस समपर बहु कमाकी शी पालकी में जो 
औरत सवार थी उसका डेरा फाटक के ऊपर वाले कमरे में पड़ा और उसी के दर्वाजे वाली एक कोटरी में नौजवान तथा 
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जब वह घूमा तब इस औरत पर महन्थ की निगाह और महन्थ पर इस औरत की निगाह जा. पड़ी, दोनों ने एक दूसरे को 
ताज्जुब के साथ देखा। औरत बदहवास होकर पीछे की तरफ हट गई, उसका चेहरा जर्द पड. गया और तमाम बदन थर- 
थर कांपने लगा । महन्थ भी ऐसा घबराया कि वह जल्दी के साथ आरती जमीन पर न रख देता तो निःसन्देह वह 
उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती, तिसपर भी महन्थ अपने को अच्छी तरह सम्हाल न सका और पूजा का कुछ हिस्सा 
अधूरा ही छोड. मन्दिर के बाहर निकलकर अपनी कोठरी में चला गया । 
इन दोनों की विचित्र हालत देखकर नौजवान को भी हद से ज्यादे ताज्जुब हुआ [यह तो उसेनिश्चयहो गया कि इन 
दोनों की देखा-देखी या विचित्र अवस्था के साथ प्रेम का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, मगर जो कुछ है वह क्या है ?इसका 
पता लगाना चाहिये । 
दर्शन करने के बाद जब वे दोनों अपने डेरे पर आए तब भी नौजवान ने उस औरत को घबराहट और परेशानी से 
खाली नहीं पाया । हां यह जरूर मालूम होता था कि वह औरत अपनी अवस्था ठीक करने की चेष्टा कर रही है, अस्तु 
थोड़ी ही देर में उसकी अवस्था ठीक हो गई और तब नौजवान ने उससे पूछा, “जैसा कि पहिले निश्चय हो चुका है, दिन 
भर यहां रहने का इरादा है, या नहीं ? अगर यहां से इसी समय रवाना हो जाने की इच्छा हो तो कहो तैयारी की जाय ।” 
औरत -यह तो निश्चय हो ही चुका है कि आज दिन भर यहां रहकर संध्या क॑ समय रवाना होंगे फिर पुनः पूछने 
का क्या सबब है ? अभी तो किसी के खाने-पीने का भी कुछ बन्दोबस्त नहीं हुआ है। 
नौजवान - मेरे पुनः पूछने का सबब यही है कि यहाँ के महन्थ को देखकर तुम कुछ घबरा या डर गई थीं, इसीलिये 
मुझे शक हुआ कि कहीं उस महन्थ ने तुम्हें पहिचान तो नहीं लिया या उससे तुम्हें किसी तरह का खौफ तो नही है? 
औरत - नहीं उससे मुझे किसी तरह का खौफ नहीं है । 
नौजवान - फिर तुम उसे देखकर डरीं क्यों? 
औरत - ( कुछ सोचकर ) तुमने उसके चेहरे पर भी तो उस समय ध्यान दिया होगा | 
नौजवान - हां. वह तो तुमसे भी ज्यादे डरा और घबड़ाया हुआ मालूम पड़ता था। आखिर इसका कुछ सबब तो 
जस्र होगा । 
औरत - इसका सबब थोड़ी हीं देर में आप से आप तुम्हें मालूम हो जायेगा मगर..... 
इतना कहने के साथ ही वह कुछ सोचने लगी और. बाहर से प्रताप के बुलाने की आवाज आई। नौजवान बाहर चला 
गया और थोड़ी ही देर के बाद वापस आकर उस औरत से बोला, “महन्थ तुमसे मिलने के लिए आया है। प्रताप ने उससे 
कहा भी था कि तुम अन्दर कैसे जा सकोगे ? इसके जवाब में उसने कहा कि 'सकेंगे और जायेंगे, तुम इत्तला करो'।” 
यह संदेसा सुनकर फिर उस औरत की वही दशा हो गई, चेहरे पर घबराहट की निशानी दिखाई देने लगी और वह 
उठाकर बिना कुछ जवाब दिये इधर-उधर टहलने लगी। 


आठवां बयान 


हाथ में नंगी तलवारें लिये हुए जिन लोगों को खंडहर के अन्दर आते हुए उदयसिंह और रविदत्त ने देखा, वे 
लोग असल में दाराशिकोह की फौज के सिपाही थे और गिनती में दस थे। उन्हें खंडहर के अन्दर इस ढंग से आते देख 
रविदत्त और उदयसिंह भी तलवार लेकर खड़े हो गये मगर तुरन्त ही मालूम हो गया कि वे लोग इन दोनों से लड़ने की 
नीयत नहीं रखते तथापि उन सभों में से एक नें आगे बढ़के उदयसिंह से पूछा, “क्या आप दोनों आदमी कपा करके 
अपना नाम बता सकते है ?" 
उदय - मेरा नाम कृष्णसिंह है और ( रविदत्त की तरफ बता के ) इनका नाम मानुदत्त है । 
सिपाही - क्या आप लोगों ने इस जंगल में उदयसिंह को देखा ? या उन्हें जानते है ? 
उदय - हां मै उदयसिंह को जानता हूं मगर आप लोगों को उनसे क्या काम है? 
सिपाही - मै उनके नाम की एक चीठी लाया हूं। 
उदय - वह चीठी किसकी लिखी हुई है? उदयंसिंह 
सिपाही -- इसका जवाब मै तब तक नहीं दे सकता जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि आपको उदयसिंह से 


| कोई सम्बन्ध है या नहीं, अगर है तो क्या ? 


नतत Panini खौ a Maha Vidyalaya Collection. 
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द स्तउा जा 


|| 
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उदय -।अततुतसीऽरह सुझेदी फ़लूम हो जात) घाहिए:कि व्ञाया लोग-दयसिंह के विपक्षी है या ----- ¬ 
सिपाही - क्या आप इतना नहीं सोचते कि अगर हमलोग उनके दुश्मन होते तो उनके नाम की चिट्ठी लाते ? 
उदय - दुश्मन के नाम की चिट्ठी या हुक्मनामा लाना क्या कोई पाप है खैर तुम लोग अगर हमारे दुश्मन भी होवो 
तो शा न करके साफ-साफ कह देते है कि उदयसिंह मेरा ही नाम है। 
पाही - (सलाम करके ) मगर हंमारे मालिक की यही आज्ञा है कि 

-उदयसिंह का परिचय लेकर तब पत्र देना | परिचय में उन्होंने र leas ff se 

उदय - ( प्रसन्न होकर ) अच्छा तो मेरी तरफ से “पूर्ण” शब्द उसके उत्तर में समझ लो और अब चाहे अपने 
मालिक का नाम न भी बताओ मगर मुझे मालूम हो गया कि तुम लोगों को जसवन्तसिंहजी ने भेजा है। 


सिपाही - (पुनः सलाम करके और एक पत्र उनकी तरफ बढ़ा के) निः 
और इस[का उत्तर शीघ्र ही दीजिये । ढ़ा के) निः सन्देह ऐसा ही है असतु यह पत्र लीजिये 


उदयसिह ने सिपाही के हाथ से पत्र लिया और खोलकर पढ़ा। पढ़ने के साथ ही भृकुटी चढ़ गई, आंखों में अन्दाज 
से ज्यादे सुर्खी दिखाई देने लगी और ओठों की फड़कन ने साफ बता दिया कि उदयसिंह इस समय क्रोध के वश में हो ` 
रहे है। पत्र पढ़कर उदयसिंह ने रविदत्त के हाथ में दिया और उसे पढ़ने के बाद रविदत्त की भी वही अवस्था हुई। 
उदय - ( सिपाही से ) कोई चिन्ता नही, परन्तु पत्र का उत्तर कैसे दिया जाय.? क्योंकि हम लोगों के पास लिखने का 
कोई सामान नहीं है। 

सिपाही - मै कलमु,दवात और कागज अपने साथ लाया हूं। 

यह कह कर सिपाही ने कलम्‌ दवात और कागज उदयसिंह के सामने रख दिया और उन्होंने उस पत्र का जवाब 
लिखाकर सिपाही के हवाले किया और इसके बाद वह पत्र जो सिपाही लाया था फाड़कर फेंक दिया। सिपाहियों ने 
जंगल का रास्ता लिया और रविदत्त तथा उदयसिंह में बातें होने लगीं। 


नौवां बयान 


सूर्य भगवान अस्त हो चुके है और पल-पल में बढ़ने वाली अंधियारी चारों तरफ अपना दखल जमा रही है| 
उदयसिंह और रविदत्त भेष बदले हुए औरंगजेब के लश्कर में घूम रहे है। इस समय उन दोनों के बदन पर जो पौशाक है 
उसके विषय में इंतना ही कह सकते है कि इसके पहिले जब इन दोनों को हमने देखा था तब उनके पास इन कपड़ों का 
नामो-निशान भी न था मगर यह नहीं कह सकते कि ये कपड़े इन दोनों को कब कहां से और क्योंकर मिले! दोनों की 
पौशाक सादी और सिपाहियाना ढंग की थी औरहबों. क किस्म में से केवल ढाल-तलवार उनके पास थी और वे दोन 
बड़ी बेफिकी के साथ सैर करते हुए उस तरफ जा रहे थ जिधर सर्दारों के बड़ेमड़े खेमे खड़े थे और आशा करते थे कि 
भरथसिंह का खेमा भी उसी तरफ होगा । 
थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को मालूम हो गया कि यद्यपि यहां किसी ने किसी तरह की रोक-टोक नहीं की मगर दो 
तीन आदमी गुप्त रीति से उनका पीछा किये हुए है अस्तु वे दोनों भी रुके और लौटकर उन्हीं लोगों से रविदत्त ने पूछा 
कि "मरथसिंह का डेरा कहाँ है'? 
एक - आप कहां के रहने वाले है और मरतसिंह को क्यों खोजते है । 
रवि - उनसे मिलने की जरूरत है। 
वही - क्या आप लोग अपना नाम बता सकते है ? स 
-हाँ उदयसिंह की तरफ बताकर क नाम * हहै। 
पविः (यद झुकाकर र और कहा, “आप मेरे साथ-साथ चले आवें मै आपको 
भरतसिंह जी के पास ले चलता हूँ'। उदयसिंह और कि यते कम हुए थोड़ी ही 
देर में भरतसिंह के खेमे के दर्वाजे पर पहुंचे। उस आदमी ने अन्दर जाकर मरतसिंह वह स्वयं आकर 
बड़ी खातिर से उन दोनों को खेमे के अन्दर ले गये और इसके बाद भी वह आदमी भी किसी तरह चला गया जिसके 
साथ यहां तक आये थे। 
जो अन्दर बिल्कुल सन्नाटा था, अर्थात्‌ सिवाय भरतसिंह के कोई दूसरा आदमी वहाँ न था। जमीन वहाँ की 
सिर्फ एक दरी से ढ़की हुई थी और पिछले भाग में एक छोटा सा फर्श बिछा हुआ था। इधर-उधर बहुत से हर्ष पड़े थे 
और फर्श के पास छोटी सी चौकी पर बहुत से लिखे और सादे कागज id लिखने का सामान भी मौजूद था। 
भरतसिंह ने दोनों को अपने पास ही फर्श पर बैठाया और बातचीत होने ५४ 3, 
भरत - ( रविदत्त की तरफ बताकर ) इनका नाम शायद “रविदत्त' है। 
भरत -- मै कल तक आपके आने का इन्तजार करकं नाउम्मीद हो चुका था। हक 
उदय - ठीक है, मगर मै कई ऐसी आफतों में फंस गया कि आन सका। बताइये उस औरत का क्या हाल है £ 


भरत-बुरा हाल है। उदय-वह है किस जगह पर ? 


गुप्तगोदना __ १२७१ 
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भरत - खास ओरंगजेब के खेमे के बगल ही में छोटे से खेमे के अन्दर । 

उदय - उसंके चारो तरफ सख्त पहरा पड़ता होगा ? 

भरत - बेशक । 

उदय - क्या आप बता सकते है कि वह कहाँ की रहने वाली है और उसका नाम क्या है ? 


` भरत - ( मुस्करा कर ) क्या वास्तव में आप उसे नही जानते ? 
उदय - बिल्कुल नही। 
भरत - उसने तो आप ही का नाम लेकर औरंगजेब के गुस्से को बढ़ा दिया था। 
उदय - ( ताज्जुब से मेरा नाम लेकर !! 
भरत - जी हाँ, और इसी से उसे मै समझता था कि आप उसे जरूर जानते होंगे । 
उदय - जी नहीं, मै उसे बिल्कुल नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञानुसार यहाँ आया हूँ और अब जिस तरह आप 
कहें उसी तरह करने के लिए तैयार हूँ। 
भरत - शायद ऐसा ही हो, अस्तु मुझे किसी तरह का वास्ता न होने पर भी उस पर दया आती है और मै उसे इस 
आफत से छुड़ाने की फिक्र में हूँ। ; 
उदय - आप के बादशाह ने उसे कैद क्यों कर रक्खा है ? 
भरत - केवल मुरादबख्श की प्रसन्नता के लिये। एक तो वह पहिले ही ऐयाशी के नशे में चूर हो रहा था दूसरे 
औरंगजेब 'दिन-दूनी-रात चौगनी' उसकी ऐयाशी को तरक्की दे रहा है, सच तो यों है कि खासे शाह साहब बनकर लोगों 
को धोखा देने वाले औरंगजेब की चालाकियों का कुछ पता नहीं लगता और इसका भी भेद नहीं खुलता कि इस बेचारी 
औरत को मुराद की नजर करने में औरंगजेब ने क्या फायदा सोचा है। इसके अतिरिक्त कल तो मुझे यह भी आशा थी 
कि इस होने वाली घमासान लड़ाई का मौका उस औरत को छुड़ा देने के लिए बहुत ही अच्छा होगा मगर आज उसकी 
आशा जाती रही क्योकि इस लड़ाई में औरंगजेब फतह पावेगा,यह निश्चय हो गया । 
उदय - ( बात काटकर ) सो कैसे ? 
भरत - (धीरे से )दाराशिकोह की फौज का अफसर कासिमखां मिला लिया गया और वह दाराशिकोह से कुछ रंज 
भी था, मगर बादशाह ( शाहजहां ) की आज्ञा का पालन करने के लिए चला आया है। 
उदय - ठीक है, मगर उस फौज का दूसरा अफसर जसवन्तसिंह ऐसा नहीं है जो अपने धर्म में बट्टा लगाकर 
औरंगजेब से मिल जाय । 
भरत -बेशक ऐसा ही है मगर जब उसका साथी ही बेईमान हो रहा तब वह क्या स्वयं धोखे में नहीं पड. सकता ? 
उदय - अस्तु जो हो आखिर आपने उसके छुड़ाने के लिये कोई तदबीर तो सोची ही होगी । 


जरूर है ? 
भरत - क्या बादशाह ने मुझे तलब किया है ? 
सिपाही - केवल आपही को नहीं बल्कि ( उदय की तरफ बताकर ) इनको भी तलब किया है। 

भरत - ( ताज्जुब से ) इनसे क्या मतलब था ? 

सिपाही - सो ईश्वर जाने | यदि आज्ञा हो तो उस चोबदार को हाजिर करूँ जो तलबी का परवाना बनकर आया है। 


भरत - ( कुछ सोच कर ) खैर उसे मेरे पास भेजो। 
इतना सुनकर वह सिपाही खेमे के बाहर चला गया और थोड़ी ही देर बाद चोबदार को साथ लिये हुए पुन: खेमे के 
अन्दर आया। चोबदार ने भरतसिंह को एक मामूली सलाम करके कहा, “खुदबदौलत (औरड्गजेब )ने आपको तलब 
शा है और यह भी हुक्म दिया है कि आप अपने नये मेहमान को भी जिसने अपना नाम रामसिंह बताया है, साथ लेते 
a 
मरत - बहुत अच्छा, मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। 
सिपाही - मुझे अपने साथ लाने के लिए हुक्म हुआ है, खैर कोई हर्ज नहीं तब तक बाहर खड़ा हूँ आप बाते कर लें। 
इतना कहकर चोबदार बाहर चला गया और भरतसिंह ने उदयसिहं की तरफ देख के कहा, “यह बहुत ही बुरा हुआ 
मै नहीं जानता कि औरंगजेब को आप लोगों के बारे में किस तरह का शक हुआ है। (कुछ रुक कर और किसी तरह की 
'आहट पाकर )देखिये मालूम होता है कि बहुत से फौजी सिपाहियों ने हमारा खेमा घेर लिया है ।” 
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दसवां बयान 


महन्थ के आने की खबर सुनकर उस औरत का पुन: उस तरह घबरा जाना और बिना 
इधर-उधर घूमना और अपनी तबीयत को सम्भालने की कोशिश करना नौजवान को ता कम कमा 
बात न थी, अस्तु उसने रुकती हुई आवाज में पुनः उस औरत से कहा, “यदि कहो तो महन्थ को साफन्साफ जवाब दे 
दिया जाय और कह दिया जाय कि पुन: मुलाकात नहीं हो सकती | उसकी मजाल नहीं कि बिना हमारी आज्ञा चौकठ के 
अन्दर पैर रख सके ।" 

औरत - नहीं नहीं, अगर वह आ गया है तो उसको रोकना मुनासिब न होगा। 

नौजवान - और शायद उससे किसी किस्म के पर्दे की भी जरूरत न होगी। 

औरत - ठीक है, पर्दे की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे अपने साथ लिवा लाओ मगर इस बात का ध्यान रखना 
कि वह अपने साथ किसी तरह का हर्या न लाने पावे और जब तक वह मेरे पास बैठा रहे तुम भी मेरे पास हिफाजत के 
लिये मौजूद रहो | 


नौजवान - जब तुम्हारे दिल में उसका इतना बड़ा डर बना हुआ है तो उसे अपने पास लाने के लिये क्यों कहती हो ? 


औरत - अफसोस है कि मै मिलने से इनकार नही कर सकती, साथ ही इसके जितना उससे डरती हूं उतना ही 
वह भी मुझसे डरता है । खैर, तुम उसे यहां तक लाओ तो सही | 

औरत की बातों ने नौजवान के ताज्जुब को और भी बढ़ा दिया, तरह-तरह की बातें सोचता हुआ वह कमरे के बाहर 
आया और जब महन्थ के पास पहुंचा तो उसे भी तरद्दुद, घबराहट और परेशानी के साथ टहलते हुए पाया। नौजवान ने 
महन्थ से पूछा कि “आप क्या चाहते है ' ? इसके जवाब में महन्थ ने कहा कि 'मैं उस औरत से मिला चाहता हूं जिसके 
साथ आप आये हैं" 

नौजवान - क्या आप बता सकते है कि आप की उनसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ी ? 

महन्थ - अफसोस है कि मै इसका सबब बयान नहीं कर सकता । 

नौजवान - अच्छा तो मै आपको अपने साथ उनके पास ले चलता हूं मगर आपको इस बात की तलाशी दे देनी 
होगी कि आपके पास किसी तरह का हर्वा नहीं है। 

महन्थ - हां आपको मै तलाशी ले लेने का अख्तियार देता हूं और अपने हाथ की यह छड़ी भी बाहर ही रख देता हूं। 


नौजवान - अच्छी बात है, मैं भी आपको ले चलने के लिये तैयार हूं। 

इतना कह नौजवान ने महन्थ की तलाशी लेकर अपनी दिलजमई कर ली और उसे अपने साथ लिये हुए उस 
औरत के पास चला आया। औरत ने जो एक छोटी सी दरी पर बैठी हुई थी अपने से थोड़ी दूर पर बिछे हए एक कम्बल 
की तरफ इशारा करके महन्थ को बैठने के लिये कहा और महन्थ भी बिना कुछ कहे उस कम्बल पर बैठ गया । 

औरत - ( महन्थ से ) कहिये, आप मुझसे क्या कहा चाहते है ? 

महन्थ - मैं जो कुछ कहा चाहता हूं वह ऐसी बात नही है कि कोई तीसरा सुन सके। 

औरत - (नौजवान की तरफ इशारा करके ) मै इस समय इनकी हिफाजत में हूं इन्हे मुझे अकेला छोड़ने न छोड़ने 
का अख्तियार है। अगर यह यहां से चले जायें तो मुझे किसी तरह का उज नहीं हो सकता । 

महन्थ - ( नौजवान से ) क्या आप आधी घड़ी के लिये बाहर जा सकते है ? 

नौजवान - हर्गिज नहीं ! क्योंकि मुझमें बादशाह का हुक्म टालने की हिम्मत नहीं है। 

महन्थ - कौन बादशाह ? शाहजहाँ ब दाराशिकोह ? 

नौजवान - मेरा मतलब शाहजहाँ से है। 

महन्थ - ठीक है, क्योंकि दाराशिकोह ने तो इनकी गिरफ्तारी का पर्वाना ही जारी किया है। 

नौज॑वान -मुझे इस बात की खबर नहीं है कि गिरफ्तारी का पर्वाना कब और क्यों जारी हुआ। 

महन्थ - ठीक है, मगर मै समझता था कि प्रताप आपके पास यही खबर लेकर आया होगा क्योंकि जब आप लोग 
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है कि ये यहां के महन्थ बने हुए दिखाई देते है। क्या आपको बड़ी' शाहजादी साहबा का हाल मालूम नहीं !जब कि 


महन्थ - (औरत को बोलने से रोक कर )यस, बस !बस !!मुझे यह आशा न थी कि तुम उन बातों का जिक्र किसी 
तीसरे के सामने छेड़ोगी ! ू 
औरत - (कुछ क्रोध में आकर ) मगर लाचार हूं कि तुम अपना रोब जमाने के लिये एक अनूठे ही ढ़ंग पर चल रहे 
हो और दाराशिकोह के नाम की धमकी दिया चाहते हौ। 
महन्थ - तो क्या मैंने कुछ झूठ कहा था ? 
औरत - मेरी भी तो सुन लेते कि मैं झूठ कहती हूं या सच !! 
महन्थ - मगर मेरे कहने का मतलब किसी भेद खोलने से न था। 
औरत - अगर था तो केवल धमकाने का !! 
महन्थ - शायद तुम नहीं जानती थीं कि यहां मैं कितने आदमियों पर हुकूमत कर रहा हूं। 
औरत - इसके जानने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी हुकूमत का झण्डा बात की बात में गिरा देने 
वाला वह औज;र अभी तक मेरे पास मौजूद है जिसे लोग तस्वीर के नाम से भी पुकार सकते है और जिस पर बादशाह 
की मोहर भी मौजूद है। अभी थोड़ी देर हुई है जब मैंने कई बातें समझाकर वह लिफाफा प्रताप के हाथ में दे दिया है। 
महन्थ - (कुछ डरी हुई आवाज से ) खैर, अब मालूम हुआ कि तुम यहां तक मेरा बन्दोबस्त कर चुकी हो और 
प्रताप को भी इस भेद में शरीक कर चुकी हो !मगर याद रहे कि महन्थ की चाबुक सवारी भी कोई मामूली बात नहीं है, 
जैसा रास्ता तुम पकड़ोगी वैसी ही चाल मुझे भी चलनी पड़ेगी । 
औरत - इस बात का खयाल तो दोनों ही तरफ होना चाहिये । 
महन्थ - अब तो मै भी पूछ सकता हूं कि पहिले कार्रवाई किस तरफ से शुरू हुई ? 
औरत - कारवाई नहीं, इसे बचाव का ढंग कहिये । 
महन्थ - खैर, तो अब मै कह देता हूं कि इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो यहां रहो 
और जब इच्छा हो चली जाओ मेरी तरफ से किसी बात का खयालन करो | 
औरत - तुम्हारी बातों पर विश्वास करना मुझे पसंद नहीं, अब अगर कुछ पसन्द है तो यही कि इसी समय मै यहां 
से कूच कर जाऊं और जब तक सूर्य अस्त न हो तुम्हें भी अपनी पालकी के संग दौड़ाऊं और संध्या हो जाने पर कहूं कि 
अब तुम अपने मन्दिर की तरफ लौट जाओ | ट 
महन्थ - ( कांपाकर ) नहीं नहीं, ऐसा खयाल भी अपने दिल में न लाना, इसमें मेरी बड़ी बेइज्जती होगी । 
औरत- आखिर मै कर ही क्या सकती हूं, तुम्हारी चालबाजियों ने मुझे इस लायक नहीं रक्खा कि मै तुम्हारी बातों 
पर-भरोसा करूं । 
महन्थ - अगर ऐसा करोगी तो लाचार होकर तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म देना पड़ेगा । 
औरत - कोई चिन्ता नहीं, मगर समझे रहना कि उसके बदले तुम्हारे लिए. भी फाँसी का हुक्म मौजूद है और साथ 
ही इसके यह भी ख्याल रखना कि मुझे अपनी जान उतनी प्यारी नहीं है जितनी तुम्हें तुम्हारी । 
महन्थ - ( गुस्से से ) तुम बात ही बात बहुत बढ़ी जा रही हो और इसः बात को भूल रही हो कि मै कौन हूँ। 
औरत - अगर इस बात का शक हो कि मै तुम्हें भूल गई, तो कहो मै तुम्हारी पिछली बातें याद दिलाऊँ। 
महन्थ - तो क्या मै ऐसा नहीं कर सकता ? 
जा कर तो जो तुमसे बने तुम करना और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी, समझ लूँगी कि मेरा सफर यहीं तक 
पूरा हो गया है। 
महन्थ - फिर इसके सिवाय नुकसान के फायदा ही क्या है? ४ 
औरत-अगर मुझे नहीं तो (नौजवान की तरफ बताकर ) इन्हें फायदा जरूर होगा और सच तो यों है कि प्रताप भी 
अपनी माँ के ऋण से उऋण हो जाएगा । / 
महन्थ - ( घबराहट के साथ ही साथ झुंझलाकर ) फिर तुम उसी रास्ते पर चलने लगीं ? 
औरत - लाचारी है, इसके सिवाय बचाव के लिए और कर भी क्या सकती हूं। 
महन्थ - तो तुम्हें नुकसान ही कौन पहुंचा रहा है ? “ 
औरत - आखिर तुम क्या ठाकुरजी का प्रसाद लेकर मेरे पास आए हो ? 
महन्थ - ( अपने क्रोध को रोककर ) अच्छा तो मै जाता हूँ। 
औरत - जाओ मगर इस बात को याद रक्खो कि आधें घन्टे के अन्दर ही तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो 
जाना पड़ेगा, मैं वादा करती हूं कि सूर्य अस्त होने के घंटे भर पहिले ही तुम्हें यहां लौट आने के लिए छोड़ दूँगी 
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औरत - होगा और ऐसा ही होगा । ; 
महन्थ - (क्रोध से दांत पीसकर )तो क्या मुझे जसवन्तसिंह की भतीजी के 

६६५०2 पड़ रे अल र पा सा 20 लिये तामदान की सवारी का बन्दोबस्त 
महन्थ की यह आखिरी बात सुनकर उस औरत का चेहरा मारे क्रोध के लाल गया 
कांपने और दांतों के नीचे जाने लगे। उसने जमीन पर पैर पटक करके कहा, “आखिर यह ली pe 
विश्वास नही हुआ कि आज मै मरने के लिये तैयार हो चुकी हूं मगर एक सत्पुरुष के खानदान भर की आत्मा को दुःखी न 
करूंगी ?” इतना कहकर वह औरत उठी और उस तरफ बढ़ी जिधर उसका बिछावन और असबाब रक्खा हुआ था। 
जेवरात की एक छोटी सी सन्दूकड़ी लाल कपड़े में बंधी हुई उसी जगह रक्खी थी जिसे वह उठा लाई और नौजवान की 
तरफ बढ़ाकर तथा महन्थ की तरफ देखती हुई बोली, “अगर कुछ प्रताप के पास है तो कुछ इसमें भी है।" 
अब महन्थ अपने रंज को बर्दाश्त न कर सका, घबराहट के साथ-उठ खड़ा हुआ और उस औरत की तरफ देखता 
हुआ गोला, “अच्छा अच्छा मै तुम्हारे साथ जहां तक कहो चलने के लिये तैयार हूं, इन गड़े मुदो को उखाड़ने से फायदा 
क्या है ?" 

औरत - मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नडी है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मै भी यहां ठहरना पसन्द 
नहीं करती । मेरे साथी लोग यहां नहीं तो आगे चलकर कुछ खा ही लेंगे। 

महन्थ - मैं प्रसाद भेज देता हूं तुम खा-पीकर निश्चिन्त हो जाओ तब तक मै भी भोजन कर लेता हूं। 
औरत - (ताने के तौर पर )जी अपना प्रसाद आप उठा रखिये, किसी बड़े खानदान के काम आवेगा। 
इस बात ने महन्थ के बदन में पुन: कंपकंपी पैदा कर दी और वह खून भरी आंखों से उस औरत की तरफ देखता 
हुआ कमरे के बाहर निकल आया । 

इन दोनों की बातों ने हमारे नौजवान के दिल पर क्या असर किया सो वही जानता होगा मगर इतना जरूर है कि 
वह ताज्जुब के साथ उन दोनों की बातें सुनता और उस पर गौर करता रहा मगर असली तत्व समझ में न आया। आदमी 
बुद्धिमान था इसलिए बेमौके कुछ बोलने या पूछने का इरादा भी न किया। जब महन्थ कमरे के बाहर चला गया और वह 
भी उसे सीढ़ियों तक पहुंचा आया तो उस औरत से बोला, “मै अफसोस करता हूं कि यहां आने के सबब तुम्हें एक तरफ 
की तकलीफ उठानी पड़ी ।” 

औरत - कोई चिन्ता नही, बल्कि एक तौर पर अच्छा ही हुआ। हम दोनों की बातें सुनकर तुम ताज्जुब करते होगे 
मगर निश्चय रक्खो कि मै इन मेदों को तुमसे छिपा न रक्खूंगी क्योंकि इस भेद से और तुमसे तथा प्रताप सें बहुत बड़ा 
संबंध है। अब तुम जहां तक जल्द हो सके कूच की तैयारी कर दो महन्थ अवश्य हम लोगों के साथ चलेगा और रास्ते में 
तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। 

नौजवान “बहुत अच्छा” कहकर कमरे के बाहर हो गया और थोड़ी ही देर में कूच का सामान ठीक कर दिया। 
दोपहर होने के पहिले ही इन लोगों का डेरा कूच हो गया और महन्थ भी एक घोड़े पर सवार नौजवान के साथ ही साथ 
जाता हुआ दिखाई देने लगा 


ग्यारहवां बयान 


महन्थ के विषय में नौजवान का दिल तरद्दुद से खाली न 28 जो कुछ देखासुना था वह प्रताप से बयान 
किया और प्रताप नौजवान से भी ज्यादे सोचाविचार और तरददुद में पड़ गया। रे 

जब उन लोगों का डेरा कूच हुआ था दिन दो पहर से ज्यादे बाकी था और सूर्य भगवान किरणों द्वारा मानों अंगारे 
उगल रहे थे। सवारी की कैफियत यह थी कि आगे आठ सवार, उसके पीछे पालकी और पालकी के पीछे बचे हुए सवार 
तथा कहारों की भीड़ थी। पालकी के बाई तरफ प्रताप और दाहिनी तरफ नौजवान अपने साथ ही साथ महन्थ को लिये 
जाता था। पहर भर से कुछ ज्यादे देर तक इसी तरह पर सफर जारी रहा और इस बीच में किसी से किसी की बातचीत 
नहीं हुई मगर जब पहर भर दिन बाकी रह गया तब महन्थ ने नौजवान से कहा, “हमलोग बहुत दूर निकल आये है,अगर 
अब भी मुझे छुट्टी मिल जाती तो दिन रहतेरहते अपने ठिकाने पहुंच जाता नहीं तो रात हो जायेगी और रास्ते में सख्त 
पर ।हां थोड़ी देर में दम लेने के लिए कहार लोग पालकी उतरेंगे 
तब मै बेशक पूछाकर कुछ कह सकता हूं। 

- चाहे तो इस समय भी पूछ सकते है। 
कम ड मर उसी तरह जिस तरह आप चाहें तो बिना पूछे इसी समय लौट जा सकते है। 
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महन्थ - नही नही, मुझमें और 
साथ आने से इनकार कर ही नहीं सका 
कर सकता हूं ? 
नौजवान - खैर थोड़ी देर और सब्र कीजिए, कोई बाग या ठिकाने का कूआं आ जाय तो मै सवारी रूकवां कर आप 
के बारे में दरियाफ्त करता हूं, मगर वे तो आप से पहिले कह चुकी थी कि 'सूर्य' अस्त होने के घंटे भर पहिले तुम्हें छोड़ 
गीः । 
. महन्थ = ठीक है, मगर आप चाहें तो जल्द छुट्टी दिला सकते है, असल तो यों है कि मुझ पर व्यर्थ अत्याचार हो 
रहा है। 
नौजवान - ( मुस्कुराकर ) व्यर्थ ! तो आप चले क्यों नही जाते ? 
महन्थ - यह मेरी भलमनसी है। क्या उन्होंने मेरे विषय में आप से कुछ कहा था ? 
नौजवान - बहुत कुछ कहा था, बल्कि यों कहना चाहिये कि आपके सम्बन्ध की सभी बाते कही है। 
महन्थ - केवल आपही से या किसी और से भी ? 
नौजवान - कई आदमियों से । 
महन्थ - किसऽकिस से ? 
नौजवान - नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, और न इस विषय में बातें करने की मुझे आज्ञा ही है। लीजिए यह 
आम की बारी आ गई, इसी में कुछ देर के लिए ठहरने का बन्दोबस्त करता हूँ। 
यद्यपि उस स्त्री ने महन्थ के विषय में कोई हाल या उसका भेद नौजवान से नहीं कहा था मगर मौका मुनासिब 
समझकर नौजवान ने महन्थ से कह दिया कि हां आपका सब हाल मुझसे कह चुकी है। सवारी उठते समय उस औरत ने 
सफर के विषय में कई बातें नौजवान को समझा दी थीं, उसी मुतांबिक अभी तक नौजवान ने कहारों को ठहरने की 
इजाजत नहीं दी थी, मगर इस समय जब वे लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां सड़क के बगल ही में एक आम की बारी 
(गाछी) और सुन्दर कूआं था और उसके थोड़ी ही दूर आगे एक गांव भी दिखाई दे रहा था तब नौजवान का इशारा 
पाकर सवारों और कहारो ने सुस्ताने का'इरांदा किया प्रताप आगे बढ़कर आम की बारी में चला गया और उसके बाद 
कहारों ने वहां पहुंचकर पालकी उतारी। उसी समय महन्थ को दूसरी तरफ ठहरने की इजाजत देकर नौजवान उस 
पालकी के पास चला गया जिस तरफ निराला या सन्नाटा था उस तरफ का पर्दा उठाकर पूछा, “कहिये, किसी 
चीज की आवश्यकता है ?" 
औरत - सिवाय जल के और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। पालकी में जल तो है मगर गरम हो गया है। 
नौजवान - बहुत अच्छा, मै अभी ताजा जल मँगवाता हूँ। 
इतना कहकर नौजवान ने प्रताप की तरफ देखा जो उस से थोड़ी ही दूर पर खड़ा था, जब प्रताप पास आया तब 
उसे जल मंगवाने के लिये कहा और आप पालकी के अन्दर से एक कपड़ा ले बिछाकर बैठ गया और कुछ देर के बाद 
'उस औरत से यों बातचीत होने लगी:- 
औरत - पालकी के उस तरफ कोई है या नहीं ? 
नौजवान - कोई नहीं, सब लोग दूर खड़े है। 
औरत - वह कम्बख्त महन्थ कहां है ? 
नौजवान - ( हाथ का इशारा करके ) उसी तरफ एक पेड़ के नीचे जीनंपोश बिछाकर बैठा है | 
औरत - तुमसे कुछ'कहता भी था ? 


'नौजवान- हां, पहिले तो उसने यह कहा था कि मुझे लौट जाने की इजाजत दिला दो। इसके बाद उसने यह जानना 
चाहा कि मुझे उसका कूछ भेद मालूम है या नहीं. अथवा तुमने उसके विषय में मुझसे कुछ कहा है या नहीं ? 

क प दिया ? 

नौजवान -मैने कह दिया कि तुम्हारा बहुत कुछ हाल मुझे बल्कि और भी कई आदभियों को मालूम हो चुका है। बस 
इससे ज्यादे और कोई बात मैने नहीं कही । अ 
औरत --बहुत अच्छा किया। अब मैं इसी जगह उस कम्बरत का असल भेद तुमसे बयान करूंगी और तुम भी वह 
, भेद प्रताप से इसी समय कह देना। असल तो यों है कि यह महन्थ बड़ा ही दुष्ट और जालिम आदमी है, इसका गुप्त भेद 
जब तुम सुनोगे तो अपने क्रोध को रोक न सकोगे मगर समय पर ध्यान देकर क्रोध रोकना ही पड़ेगा और प्रताप को तो 
तुमसे भी ज्यादे रंज और क्रोध होगा जब वह तुम्हार मुँह से इस कम्बख्त का असल भेद सुनेगा। मगर तुम प्रताप को भी 
समझा देना कि यह मौका उबलने का नहीं है बल्कि मुनासिब ढंग पर काम करने का है। 

'नौजवान - ऐसा ही होगा। जब से मने तुम्हारी और इस महन्थ की बातचीत सुनी है तब से मेरे दिल का क्या हाल है 
सो मै£ी जानता हूं, बयान नहीं कर सकता | 
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६2542 कहना शुरू किया मगर उसने नौजवान से क्या कहा सो इस जगह बयान करना उचित नहीं जान 


आधे घंटे तक बराबर उस औरत ने महन्थ का 
अपनी प्यास भी बुझाई । हाल बयान किया, इसी बीच में जल मी आया और उस औरत ने 
जब वह औरत महन्थ की कथा समाप्त कर चुकी तो अन्त में बोली “अब तुम्हे मुनासिब है कि हो जाने 
तक उसे अपने साथ से हटने न दो और यह हाल प्रताप से र ड 
वैसा ही बन्दोबस्त करो, जैसा कि मै कह चुकी हूँ ।" शकह दो और महन्थ को बिदा करने के बाद अपने सफर का 
नौजवान - वैसा ही होगा, बल्कि मेरी राय तो यह है कि इस कम्बख्त 
चाहिये । मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बिना कुछ बन्दोबस्त किये बज दम i र 
औरत - मेरा भी यही खयाल है, खैर जो कुछ असल भेद था मैने तुमसे कह दिया। अब तुम जैसा उचित समझो 
करो, क्योंकि तुम मर्द तथा लिखे-पढ़ेंबुद्धिमान हो । मै निर्बुद्धि औरत की जात तुम्हें क्या समझा सकती हूँ। 
नौजवान - अस्तु कोई चिन्ता नही, अब तुम बेफिक्र रहो, देखो तो सही मै कैसा तमाशा करता हूँ। 
इतना कहकर नौजवान उठा और प्रताप की तरफ चला गया जो महन्थ के पास खड़ा बातें कर रहा था, पास परहुंचने 
पर महन्थ ने नौजवान से कहा, “मेरे विषय में क्या हुक्म हुआ ? आशा है कि आपने मुझे छुट्टी दिला दी होगी, क्योंकि अब 
दिन बहुत कम रह गया है और मुझे जाना बहुत दूर है ।" 
यह सुनकर नौजवान ने कुछ रूखी आवाज मे जवाब दिया, “नहीं, अभी आपको और भी कुछ देर तक हम लोगों के 
साथ रहना बल्कि कुछ आगे चलना पड़ेगा |“ 
इतना कह और प्रताप का हाथ पकड़कर वह कुछ दूर एकान्त की तरफ ले गया और जो कुछ उस औरत से सुना 
था प्रताप से बयान किया तथा उसके सुनने से प्रताप को जो क्रोध चढ़ आया था उसे समझाबुझा कर शांत भी किया। 
थोड़ी देर और दम लेने के बाद सवारी उठी और आगे की तरफ रवाना हुई । हम ऊपर बयान कर्‌ चुके है कि यहां से 
कुछ ही दूर आगे एक गांव दिखाई दे रहा था। अस्तु, वहां पहुंचकर और एक दो आदमियों से पूछ'कर प्रताप ने मालूम 
कर लिया कि यहां से पांच कोस पर एक बहुत बड़ा गांव है जहां मुसाफिरों को हर तरह से आराम मिल सकता है । 
आखिर जाहिर में यही ठीक किया कि हम लोग उसी अगले गांव में चलकर डेरा डालेंगे। सवारी तेजी के साथ रवाना हुई 
और महन्थ को भी लाचार होकर उनके साथ जाना पड़ा! 
जब संध्या हो गई और अंधकार ने भी कुछःकुछ अपना दखल चारों तरफ जमा लिया और वह गांव भी जहां हमारे 
मुसाफिर ठहरने वाले थे,वहाँ से केवल एक कोस की दूरी पर रह गया तब नौजवान और प्रताप ने महन्थ को लौटकर 
अपने घर जाने की आज्ञा दी | महन्थ पीछे की तरफ लौटा और उसने अपने घोड़े को तेज किया । 
लौटने के साथ ही महन्थ के चहरे ने पलटा खाया | जब तक वह हमारे मुसाफिर नौजवान के साथ था तब तक 
उसने अपने को खूब सम्हाला और अपने दिल का भाव अपने चेहरे से जाहिर न होने दिया मगर लौटने के साथ ही उसने 
एक लम्बी साँस के साथ अपने दिल का भाव भी बाहर कर दिया। भृकुटी चढ़ गई, आँखों ने सुर्खी के साथ अपना आकार 
भी बढ़ा दिया, काँपते हुए होंठों को दाँतो ने पीसना आरम्म कर दिया और खून ने जोश में आकर थर्राहट पैदा कर दी। 
उस समय उसने अपने घोड़े के मरने या जीने की कुछ भी परवाह न की और नौजवान तथा प्रताप इत्यादि की नजरों के 
ओट होते ही उसे उसकी ताकत के माफिक दौड़ाया, यहां तक कि बात की बात में वह दो कोस से ज्यादे निकल आया 
और ऐसी जगह पहुंचा जहां सड़क के किनारे मिखमंगों के दो तीन झोपड़े और पास ही मे एक कूओं भी था । देखने वाला 
'यही कहेगा कि इन झोंपड़ों में रहने वाले मिखमंगे है गए वास्ता पड़ चुका था वे जानते थे कि ये वास्तव में 
संगदिल डाकुओं या भयानक तथा बदमाशों 
महन्थ सड़क के नीचे का हर एक झोपड़े के पास गया और घोड़े को रोककर आवाज दी, “अरे कोई भूखा 
'भिखमंगा है रे ?” आवाज सुनते ही एक बुदा “हाँ बाबू“ कहता हुआ बाहर निकला और सामने एक सवार को देखकर 
बोला, “हुक्म सरकार !अब्दुल्लाह हाजिर है ।" 
महन्थ - रमललवा आया था? 
भिखमंगा - जी हाँ आया था। 
महन्थ ¬ ( धीरे से ) रंगू से मुलाकात हुई थी ? 
मिखमंगा - ( धीरे से ) आहा !आप है महन्थ जी ? 
महन्थ - हाँ । 
भिखमंगा - जी हौ, रंगू आये उनसे मुलाकात करा दिया और संब बात भी ठीक हो गई, जब आप पालकी के साथ 
जा री इसी झोपड़ी के अन्दर बैठा देख रहा था, मै सड़क पर था, जब आपने मेरी तरफ पैसा 
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फेका था, गँवारी बोली में मैने दोआ दी थी। 
महन्थ - ठीक है, तो मामला सब लैस हो गया था ? 
भिखमंगा - जी हाँ रंगू भी यहां से दो घंटा पहिले ही अपने संगीन्साथियों का बन्दोबस्त करके आगे बढ़ गये थे। 
महन्थ - कुछ कहा भी था ? 
'भिखमंगा -जी हां इतना कह गये थे कि महन्थजी आवें तो कह दीजियो कि आप सोच न करें आपका काम जरूर 
हो जायैगा, हम लोग जिगना, हरैया और दयालपुर तीनों जगह घेरे रहेंगे, कहीं न कहीं मिले बिना नही रहते, अपने घर न 
जाये, हमारे घर पर आवें, सवेरा होने के पहिले हम पालकी वाली और दोनों सवारों का सिर लिये हुए आवेगे 
महन्थ - हाँ || 
'भिखमंगा - जी हाँ, अब आप सीधे रंगू के घर चले जाइये । 
महन्थ- नहीं, हम इस समय रंगू के घर न जायँगे बल्कि उसी पालकी की तरफ जायेंगे और वहाँ ही रंगू से मिल 
लेंगे, क्योंकि हमारे रहने से काम अच्छा होगा और हमारे कई आदमी मी उधर गये हुए है उनका हाल भी मिल जायैगा। 
भिखमंगा - जैसी मर्जी । 
महन्थ ने फिर घोड़े को लौटाया और जिधर से आया था उसी तरफ अर्थात्‌ पालकी, नौजवान और प्रताप की 


तरफ रवाना हुआ | ४ 
बारहवा बयान 


हमारा नौजवान प्रताप और वह पालकी वाली औरत जिस गांव में उतरने वाले थे उस गांव का नाम 'हरैया' था और 
उसके चार कोस आगे एक गांव और था जिसे लोग दयालपुर के नाम से पुकारते थे। हरैया के पहिले अर्थात्‌ इस तरफ 
जो गांव पड़ता था, जहां से हमारे नौजवान सवार ने हरैया के बारे में दरियाफ्त किया था वही गांव जिगना के नाम से 
मशहूर था | जिस आम की बारी में थोड़ी देर के लिये नौजवान ने सवारी उतरवाई थी वह जिगना ही की जमींदारी में 
शरीक था। 

महन्थ बराबर घोड़ा दौड़ाये जिगना तक चला गया और जब उस गांव के कुछ दूर आगे निकल गया तब उसने 


अपने घोड़े की चाल सुस्त की और सड़क के दोनों तरफ ध्यान देता हुआ धीरे-धीरे जाने लगा। इस समय रात दो घंटे से 
ज्यादे जा चुकी थी। यद्यपि चन्द्रदेव के उदय होने के कारण चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था तथापि आसमान साफ 
और मैदान होने के सबब थोड़ी दूर पर के आदमियों की आहट बखूबी मिल सकती थी । 

महन्थ ने यकायक सड़क के दाहिने किनारे दो तीन आदमियों को टहलते हुए देखा, घोड़ा रोककर आवाज दी, “ 
“कौन है ?”इसके जवाब में एक ने कहा, “मिखमंगा।' महन्थ ने आवाज पहिचानी और पुनः पुकार कर कहा, “रंगू ?'” 

रगू.- जी हां महन्थ जी ! आप क्यों चले आये ? 

महन्थ - तुम लोग अभी तक इसी जगह हो ? 

रंगू - जी हां, अपने दो एक आदमियों की राह देख रहा हूं मगर उस काम का पूरा-पूरा इन्तजाम कर चुका हूँ, 
आपके आने की तो कोई जरूरत न थी ! 

महन्थ - अगर जरूरत न होती तो मै कदापि न आता, तुमसे एक बात कहना बहुत जरूरी है। 

रंगू- वह क्या ? 

महन्थ -कहना यही है कि उस औरत, नौजवान और प्रताप का सिर ऐसे समय में काटा जाय कि उनके मुँह से एक 
बात भी न निकले और कोई सुनने न पावे । जहाँ तक मै समझता हूँ उस औरत ने पूरा-पूरा इन्तजाम करके डेरा डाला 
होगा और रात भर में एक घड़ी के लिए भी आराम न करेगी, अगर वह चिल्लाकर कुछ भी कहेगी और उसके मुँह से 
निकली हुई बात कोई भी सुन लेगा तो बड़ा गजब हो जायेगा, फिर हमारी जान किसी तरह भी न बच सकेगी | 

रंगू-यह तो आपने बड़ी बेढ़ब कही | मै तो यही सोचे हुए था कि हम लोग यकायक डाकुओं की तरह हल्ला कर 
देंगे और उन तीनों की जान लेने के बाद लूटपाट कर चल देंगे। उन लोगों के रोने और चिल्लाने से कुछ भी न होगा! 

महन्थ-नहीं नहीं, ऐसा खयाल भी न करना। उस औरत की बातों में बहुत बड़ा असर है, अगर उसके मुँह से 
निकली हुई बात तुम लोग भी सुन लोगे तो विश्वास रखो कि तुम लोगों का झथ भी जहां का तहां रुक जाएगा और कुछ 
करते-धरते न बनेगा। वह साधारण औरत नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम खुद ही उसका काम तमाम कर देते, तुम लोगों 
को तकलीफ देने की जरूरत न पड़ती | ५ 

रंगू- ठीक है यही तो हम लोग भी सोच रहे थे कि इस मामूली काम के लिये इतना बखेड़ा क्यों किया [मगर अब 

बातें सुनकर मालूम हुआ कि यह मामूली काम नहीं.है। ` मे 
महन्थ बेशक ऐसा ही है। 
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रंगू - अच्छा तो यह बताइये कि वह औरत है कौन ? 


महन्थ - इसका जवाब देना भी सहज नहीं है। जब इस काम से छुटी मिल जायैगी तब सब हाल 

रंगू - खैर हमें इसके जानने कुशसे कहेंगे। 
52 इसके जानने की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है मगर यह तो बताइये कि बिना गुलशोर मचे काम कैसे 

महन्थ - यही समझने और समझाने के लिये तो | 
कितने रकन आ क लिजी हित मुझे लौटना पड़ा, अच्छा पहिले यह बताओ कि तुमने अपने साथ 

रंगू - हम लोग इस समय बाईस आदमी तैयार है। 

महन्थं - और इस बात का भी पता लग गया है कि वे लोग कैसी जगह पर उतरे है ? 

हाँ पता लग चुका है कि वे लोग गांव के बीचोबीच एक मस्जिद के अन्दर उतरे है जिसके चारों तरफ मुसलमानों के 
कच्चे घर है। 

महन्थ - यह बात और भी ताज्जुब की है !ऐसा हो नहीं सकता | उसका मुसलमानों की आबादी के बीचोबीच में 
बल्कि एक मस्जिद के अन्दर उतरना मेद से खाली नहीं है, वह बड़ी ही चालाक और धूर्त औरत है। 

रंगू - तब क्या करना-चहिये ? 

ज महन्थ - ( कुछ सोचकर ) अच्छा चलो, मै भी तुम्हारे साथ चलता हूं, वहां पहुंचने पर जो कुछ राय होगी किया 

जायैगा । 

इतना कहकर महन्थ ने आगे की तरफ घोड़ा बढ़ाया और अपने साथियों सहित रंगू भी घोड़े के साथ ही साथ 
कदम बढ़ाता हुआ रवाना हुआ। रास्ते में वे लोग धीरे-धीरे अपने मतलब की बातें करते जाते थे। घंटे भर के बाद जब वे 
लोग उस गांव के पास पहुंचे जिसमें हमारे मुसाफिरों का डेरा पड़ा हुआ था तो बने हुए संकेत की बदौलत रंगू के और 
साथी लोग भी आ मिले और तब वे लोग एक पुल के नीचे आ ठहरे जो गांव से कुछ हट कर था और इस समय वहाँ 
किसी आदमी के पहुंचने की उम्मीद भी नहीं हो सकती थी । जिस नदी के ऊपर वह पुल था इस समय उसका (उस 
स्थान का ) जल सूखा रहने और अन्धकार विशेष होने के कारण उन दुष्टों को छिपे रहने का मौंका अच्छा मिला। 


तेरहवां बयान 


अब हम थोड़ा सा हाल अपने मुसाफिरों का लिखते है जिन्होंने इस गांव में लाचार होकर डेरा जमाया था। इनके 
बारे में रंगू ने जो कुछ महन्थ से कहा था वह एक तौर पर ठीक ही था अर्थात्‌ उस गांव के बीचोबीच एक छोटी सी मस्जिद 
थी और हमारे मुसाफिरों ने उसी में डेरा जमाया था। वहां के मुसलमानों की रजामन्दी से टिकने के लिये यह स्थान ले लिया 
गया था। जनानी सवारी मस्जिद के अन्दर उतारी गई थी और सवारों ने उसके चारों तरफ हिफाजत के तौर पर डेरा 
जमाया था। एक बनिये के मार्फत तमाम जरूरी चीजें जुटाई गई थी और खुले दिल के साथ उन चीजों की कीमत भी 
अदा की गई थी । इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद एक कार्रवाई और की गई अर्थात्‌ जाहिर में तो उस औरत और 
प्रताप के सहित हमारे नौजवान ने मस्जिद के अन्दर डेरा जमाया था, मगर जब कुछ रात चली गई और अन्धकार ने 
चारों तरफ अपना दखल जमा लिया तब वे तीनों आदमी चुपचाप मस्जिद के अन्दर से निकलकर उस बनिये के मकान 
में चले गये जिसकी मार्फत उन लोगों ने रसद खरीद की थी और इसके साथ ही साथ और भी कई बातों का उन लोगों ने 


आजा औरत के आराम का पूरा-पूरा इन्तजाम करने के बाद नौजवान और प्रतापसिंह पौशाक का 
ढंग बदलकर बनिये की दुकान पर बाहर की तरफ आ बैठे जहां बनिये ने उनके लिये एक मामूली गद्दी बिछा दी थी और 
उनके पीछे की तरफ आले पर एक चिराग जल रहा था जिसकी धुँधली रोशनी मोटी-मोटी चीजों को बताने के सिवाय 


किसी आदमी की सूरत पहिचानने में मदद नहीं कर सकती थी। 
उसी समय A भी भीख मांगता हुआ उस बनिये की दुकान पर पहुंचा और दुआ देकर एक मुट्ठी चने का 


सो गया है तब तू भीख मांगने निकला है ? 
आपके गांव में आये हैं. दिन भर के भूखे है। 


भी निकालो, भला होगा। 
बनिया चिट कर ) पैदा किया है तो उसमें तुम्हारे बाप का क्या ? तुम भी उन्हीं के दर्वाजे पर जाओ, कुछ मिल 
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फकीर - हम तो पहल ही उन्हीं के दवोज पर गये थ मगर टको सी सूख जवाब पीकर लौट आये, सुना कि 
मालिक मस्जिद के अन्दर नहीं किसी दूसरे मकान में टिका है, उसका पता भी अगर बता दो तो चले जाये वहां से जरूर 
मिल जायेगा, सुनते है कि वह खूब खैरात करने वाला है। : 
बनिया - हम आप ही नहीं जानते कि वे लोग कहां जा टिके है, तुम्हें पता कैसे बतावें ? 
फकीर - आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि आपही के यहां से कुल रसद-पानी खर्च हुआ है। 
बनिया -रसदग्यानी खर्च होने से क्या होता है? सौदा दिया दाम लिया, किनारे हुए ! कहां उतरे है. ! कहां गये !कहां 
जायँगे !इन सब बातों के पूछने से हमें मतलब ? तुम भीख मांगते हौ या लोगों का भेद लेते-फिरते हौ? 
ये बातें हो ही रही थीं कि हमारे नौजवान और प्रताप दोनों धीरे से उठकर पेशाब के बहाने दुकान के नीचे उतर गये 
और बाहर जा कर इधरूउधर की आहट लेने लगे। उसी समय वह फकीर भी चौकन्ना होकर उठ खड़ा हुआ और यह 
कहता हुआ चला कि 'अच्छा बाबा, आपकी खुशी [हम तो फकीर है यहां से न मिला, दूसरी जगह जा मांगेंगे'। 
इस जगह हम उस पालकी वाली औरत और उसके साथ आने वाले नौजवान बहादुर का नाम भी प्रकट कर देते है 
क्योंकि बिना नाम के लिखने और पढ़ने में तकलीफ नजर आती है। 
पालकी वाली औरत का नाम “राजकुमारी धनवन्ती” और नौजवान का नाम "गुलाबसिंह'' था। बस इससे ज्यादे 
इन दोनों का परिचय अभी नहीं दे सकते । 
गुलाबसिंह को,इस बात का निश्चय हो गया था कि यह फकीर अकेला नहीं है बल्कि इसके पास ही कोई और भी 
होगा और वास्तव में था भी ऐसा ही। उससे पांच ही सात कदम की दूरी पर एक और आदमी फकीर की सूरत में खड़ा 
था जिसे प्रतापसिंह ने गुलाबसिंह का इशारा पाकर पकड़ लिया और पहिला फकीर जब अपनी बात पूरी करके रवाना 
हुआ तब गुलाबसिंह ने यह कहके उसका हाथ भी पकड़ लिया कि “आओ हम उन मुसाफिरों का पता तुम्हें बताते है, 
बल्कि कुछ दिला भी देते है' । 
दोनों फकीर समझ गये कि हमारी गिरफ्तारी मामूली नहीं है बल्कि हम पहिचाने गये | इस लिये उन दोनों ने अपने 
को छुड़ाना चाहा मगर यह न हो सका । आखिर उन दोनों ने दोनों पर छुरे का वार किया मगर इसका नतीजा कुछ भी न 
निकला क्योकि गुलाबसिंह और प्रतापसिंह पहिले ही से होशियार हो रहे थे कि ये दोनों गुल शोर करना पसन्द न करेंगे। 
आखिर ऐसा ही हुआ और हमारे!।दोनों नौजवान उन दोनों फकीरों को पकड़े हुए बनिये की दूकान में ले आए । 
बनिया यह कैफियत देख कर घबरा गया और उसने डरते-डरते गुलाबसिंह से पूछा, “यह क्या मामला है ?" इसके 
जवाब में गुलाबसिंह ने बनिये से कहा, “तुम बेचारे सूधेःसाघे आदमी हौ इस लिये इन मक्कारों को तुमने पहिचाना नहीं, ये 
डाकू लोग है. और तुम्हारी दूकान लूटने के इरादे से भिखमंगे बनाकर भेद लेने के लिए आये थे ।" 
इतना सुनते ही बनिया घबरा गया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा और लोगों को बटोरने की नीयत से 
क मचाया ही चाहता था कि गुलाबसिंह ने ऐसा करने से उसे रोक'कर कहा, “ठहरो, जरा इनकी जांच तो कर लेने 
|" 
बनिया- अब जांच क्या कीजियेगा ? ये लोग जरूर डाकू है, अगर डाकू न होते तो आपके ऊपर छुरा क्यों चलाते? 


“गुलाब - इनके डाकू होने में कोई शक तो नहीं है मगर जरा चिराग की रोशनी तेज करके सूरत तो देख लो ! 

बनिया बड़ा ही डरपोक था। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि चिराग की रोशनी तेज करके उन डाकुओं की सूरत 
देखता। अस्तु वह एक दम चोरन्चोर कहके चिल्लाने लगा और बात की बात में सैकड़ों आदमी हाथ में तरह-तरह के हबे 
लिये हुए आकर उसकी दूकान पर इकट्ठे हो गये । 


चौदहवां बयान 


अब हम औरंगजेब के लश्कर की तरफ झुकते है और कुछ उधर का हाल लिखकर इस उपन्यास के 
सिलसिले को ठीक किया चाहते है। हमारे नौजवान नायक को आज औरंगजेब से पाला पड़ा है.अस्तु औरंगजेब किस 
मिजाज का आदमी था, उसकी आदते कैसी थी और वह अपना काम किस चालाकी मकर और फरेब से निकाला करता 
था इसका हाल सबके पहिले ही लिख देना उचित जान पड़ता है। केवल औरंगजेब ही नहीं बल्कि शाहजहाँ के चारों 
लड़कों के मिजाज और चालचलन का हाल लिख देना उचित है क्योंकि इस उपन्यास में हमारे नौजवान नायक और 
उसके पक्षपातियों को उन्हीं समों से वास्ता पड़े गा और उन्हीं समों की बदौलत उसे दुःख सुख भोगना नसीब होगा। 
प्रसिद्ध बादशाह के पोते शाहजहां और शाहजहां की औलाद का हाल यदि देखा चाहें तो कई इतिहासो में देख 
सकते है परन्तु इस विषय में लोगों की राय एक सी नहीं है, कोई किसी इतिहास को सच्चा समझता है. और कोई किसी 
को। मगर दो एक इतिहास ऐसे है जिन पर किसी को शक करने का मौका नहीं मिलता, खास करके डाक्टर बर्नियर 
साहब ने अपने सफरनामे में जो कुछ इस खान्दान का हाल लिखा है बहुत ठीक और सच्चा है, क्योंकि उक्त डाक्टर 
_ साहब स्वयं शाहणहां के दर्बार में मौजूद थे और वर्षो तक उस खान्दान के साथ मिलेःजुले रहाकर तरह-तरह की 
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तकलीफे उठा चुके थे। असत हमने भी ऐसे ऐसे मौकों पर उन्ही की किताब का 
“सैरउलमुताखरीन” ऐसे नामी इतिहास को भी आंखों से नहीं गिराया। 
केले हम ऊपर wl be bs हैकि आजा के चार लड़के और दो लड़कियां थी, सबसे बड़े बेटे का नाम दाराशिकोह, 
दूसरे का शुजा, तीसरे का औरंगजेब और सबसे छोटे चौथे * 
साहब औरजोट कामि लड़के का नाम मुरादबख्श था। दोनों लड़कियों में से “बेगम 
“दाराशिकोह" बातचीत मे बड़ा ही मीठा और हाजिर जवाब था, सखी भी पहले सिरे का था, लोगों को उसके हाथ 
से बहुत कुछ मिला करता था इसलिये लोभी और लालची लोग हरदम उसे घेरे रहा करते थे। साथ ही साथ इसके वह अपने 
को बड़ा अक्लमंद और मुन्तजिम समझता था। अपनी राय के सामने किसी की राय को पसन्द नहीं करता और उसे इस 
बात का पूरा विश्वास था कि हम किसी से सलाह लिये बिना हर एक काम का अच्छा बन्दोबस्त और इन्तजाम कर सकते 
है बल्कि उसका ऐसा कथन था कि 'हमको सलाह देने लायक कोई आदमी ही नहीं है'। अगर कोई उसका खैरख्वाह 
रहता और किसी तरह की सलाह देता भी था तो वह उसे बेइज्जती की निगाह से देख के मुस्करा देता था। इन्ही सबबों 
से उसके खैरख्वाह लोग उसके भाइयों की चालाकियों से उसे होशियार न कर सके और यह न बता सके कि तुम्हारे माई 
लोग छिपे-छिपे क्या रंग बैठा रहे है। 
. वह लोगों को धमकाने में बड़ा ही तेज था, यहां तक कि बड़े-बड़े उमरा और दर्बारी लोगों को बुरा-भला कह बैठता 
और जरा-जरा सी बात में बेइज्जतं कर देता था, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादे देर के लिये नहीं होता था। 
“सुल्तान शुजा" की आदतें कुछ-कुछ अपने बड़े माई से मिलती थी परन्तु यह उसकी अपेक्षा विशेष बुद्धिमान और 
अपने विचारों पर दृढ़ रहता था और बातचीत तथा बर्ताव वैसा ही अच्छा था जैसा कि बादशाह के लड़कों को होना 
चाहिये। साथ ही इसके अपना काम साधने के लिये लोगों को मिला लेने मे वह बड़ा ही तेज और घूर्त था और ऐसे कामों 
के लिये गुप्त रीति से इनाम भी बहुत दिया करता था और बड़े-बड़े राजाओं, सरदारों और दर्बारियों को दोस्ती और मेल 
जोल के सहारे अपना पक्षपाती बनाए रहता था। इतना होने पर भी शौकीन और ऐयाश बहुत बड़ा था, खूब शराब पीना 
और जब नाच-मुजरे में बैठना तो तमाम दिन और रात बिता देना उसके लिये कोई बड़ी बात न थी । जो मुसाहब लोग 
अपनी इज्जत बचाये रहना चाहते थे वे ऐसे मौकों पर उसे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इन्हीं सबबों से 
उसके ( राजकीय ) काम धन्धे प्रायः बिगड़े ही रहते थे और रेआया के दिल में भी उसकी मुहब्बत कम रहती थी। 
“औरंगजेब” यद्यपि अपने बड़े भाइयों की तरह खुशमिजाज और मेल-जोल बढ़ाने वाला आदमी न था मगर वह 
ऐसे आदमियों को चुनकर छांट निकालने में बड़ा ही होशियार और बुद्धिमान था जो उसका काम ईमानदारी के साथ 
करते और जी जान से उसके साथी बने रहते | लोगों को इनाम वगैरह तो वह भी बहुत दिया करता मगर मौका मतलब- 
समझ कर। बिना मतलब के वह एक कौड़ी भी किसी को न देता। वह अपने मेदों और विचारों को खूब छिपाये रहता और 
मक्कारी और दगाबाजी के फन में तो पूरा ओस्ताद था। जब वह अपने बाप के पास या सल्तनत में रहता तो पूरा साधू 
बना रहता और लोगों के दिल पर यही जमाता कि वह राजपाट और घन-दौलत को तुच्छ समझता है। परन्तु भविष्य के 
लिये अपनी ताकत बढ़ाने और राज्य पर कब्जा कर लेने की कोशिश भीतर ही मीतर बड़ी मजबूती के साथ करता था, 
यहां तक कि जब वह दकन (दक्खिन) को सूबेदार बनाया गया था तब भी वह अपने दर्बारियों पर यही प्रकट करता कि 
यदि मुझे यह दुनिया छोड़ देने और फकीर क ज आस गिल त ही cs होता क्‍योंकि तेता स 
ईश्वराराधन और एकान्तवास ही में मिलता है। यद्यपि उसका साजिशों में गुजरता मगर इस 
ऐसी खूबी के साथ करता कि दर्बार में उसके भाई दाराशिकोह को छोड़ के समों ही ने उसकी चालबाजियों को समझने 
में धोखा खाया। दाराशिकोह अक्सर. अपने be गम कि 'अगर मुझे किसी का डर है तो केवल इस 
नेमाजी साहब ( औरडगजेब ) ही का है। 
अप अल गा का केसे छोटा लड़का था अक्लमन्दी और होशियारी में सब भाइयों से कम था। 
अच्छी-अच्छी चीजों के खाने और शिकार खेलने का उसे शौक था, हां मुहब्बती और शाहखर्च जरूर था। एकान्त में बैठ- 
कर सलाह करने, साजिश करने और छिपी चाल चलने को वह तुच्छ समझता था और यही प्रकट करता था कि मैं केवल 
“अपनी ताकत और तलवार पर भरोसा रखता हूं और वास्तव में वह दिलेरी और बहादुरी का पुतला था। अगर इसके 
साथ ही साथ वह बुद्धिमान और चालाक भी होता तो निःसन्देह अपने तीनों भाइयों से बढ़ जाता और बेखटके 
हिन्दोस्तान का बादशाह बन बैठता । 
ऊपर का बयान पढ़कर पाठक समझ गये होंगे कि चारों भाइयों में औरंगजेब बड़ा ही धूत और चालाक था। 
जिस जमाने का हम जिक्र कर रहे है, उसके कुछ वर्ष पहिले बादशाह (शाहजहां) का दिल.अपने फसादी लड़कों 
की तरफ से दुःखी हो गया था। यद्यपि उसके चारों लड़के बड़े होशियार, लायक और बाल.बच्चों वाले थे मगर तख्त और 
सल्तनत की लालच ने उन्हें ऐसा अन्धा कर दिया था कि आपुस में माई-माई के नाते को छोड़ एक दूसरे के दुश्मन हो रहे 
थे. यहां तक कि दर्बार में उनके तरफदारों के अलग-अलग धड़े बंध गए थे । इन कैफियतों को देख'कर बादशाह को 
अपनी ही जान की फिक्र पड़ रही थी और वह अपने को एक बड़े संकट में पड़ा हुआ समझता था और बारबार यही 


सहारा लेना उचित समझा, परन्तु 
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एातरठठणताएत उवतरा वून लागप्रय क 
सोचता था कि इन चारों को ग्वालियर के मजबूत किले में ःकर दे जिसमें बादश [खानदान के लोग प्रायः कैद रहा 


करते थे और जिसका फतह करना या जिसमें से निकल भागना बड़ा ही कठिन था। मगर वे चारों लड़के तरह तरह की 
चालबाजियों के कारण ऐसे जबर्दस्त हो गये थे कि उनके साथ ऐसा सलूक करना बड़ा ही कठिन था। अस्तु उसे यह 
निश्चय हो गया था कि ये चारों एक न एक दिन आपुस में लड़ कर या तो अपनी बादशाही अलग कर लेंगे या इसी 
सल्तनत में खून की नदी बहाकर रेआया को बर्बाद करने के साथ'ही साथ अपनी किस्मतों का भी फैसला कर लेंगे। 
ऐसी-ऐसी बहुत सी बातों को सोच-विचार कर उसने निश्चय कर लिया कि इन चारों को अलग अलग हुकूमत देकर एक 
को दूसरे से दूर कर दिया जाय, अस्तु उसने सुलतान शुजा को बड्गाला, औरंगजेब को दखन, मुरादबक्श को गुजरात 
और दाराशिकोह को मुलतान और काबुल का हाकिम मुकर्रर कर दिया। 
दाराशिकोह के सिवाय तीनों लड़के अपनी-अपनी हुकूमत पर चले गये और मनमानती कार्रवाइयां करने लगे। थोड़े 
ही दिन में तरह-तरह के बहाने बनाकर तीनों ने बड़ी-बड़ी फौजें इकड़ी कर ली और एक दूसरे की फिक्र में पड़े मगर 
दाराशिकोह ने जो सबसे बड़ा था और इसीलियें अपने को तख्त का मालिक समझता था आगरे को न छोड़ा हरदम 
बादशाह के साथ रहने लगा । 
अब हमको यह दिखाना चाहिये कि शाहजहां से अलग होकर औरंगजेब ने क्या किया और किस तरह बहाना करके 
बादशाह के जीते जी उसने आगरे पर चढ़ाई कर दी जिसके सबब से आज हमारे इस उपन्यास के नायक उदयसिंह को 
उसके सामने होने की तकलीफ उठानी पड़ी। द 
जब औरंगजेब अपनी हुकूमत पर दक्षिण चला गया तो वहां उस ने “मीर जुमला" ऐसे धूर्त और चालाक आदमी के 
साथ चालबाजी और ऐयारी का ढंग लगाया। सच तो यों है कि “मीर जुलमा” ही की बदौलत औरंगजेब का सितारा 
चमक उठा । 
औरंगजेब की अमलदारी दक्खिन में “गोलकुण्डा” नाम का एक स्थान था जो आजकल हैदराबाद के अर्न्तगत है 
और जहां के हीरे की खान प्रसिद्ध है। “मीरजुमला” नामी एक शख्स उसी गोलकुण्डा के बादशह अब्दुल्लाह कृतुबशाह 
का वजीर और उसंकी कुल फौज का सिपहसालार ( सेनापति ) था। वह अपनी बुद्धिमानी चालाकी और होशियारी के 
सबब तमाम हिन्दोस्तान में मशहूर था । यद्यपि वह खानदानी अमीर न था मगर उसने अपने हाथों ही अपने को 
इज्जतदार रोआबदार और बहुत बड़ा अमीर बना लिया था। वह जैसा सिपहगिरी में होशियार था वैसा ही रोजगार और 
सौदागरी धंधे को भी अच्छी तरह समझता था । उसने केवल वजीर बनकर इतनी दौलत इकट्ठी नही की थी बल्कि 
सौदागरी और हीरे की खानों की बदौलत जो दूसरों के नाम से ठीके ले रक्खे थी इकट्टी की थी । उन खानों में से हीरे 
इतने ज्यादा निकलते थे कि उसके यहां उन हीरों के गिनने या तौलने का कोई कायदा ही न था बल्कि हीरों से भरी हुई 
टाट की थैलियां गिनवा ली जाती थीं। 
बादशाही फौज के अतिरिक्त उसने एक अपनी फौज भी तैयार कर ली थी जिसमें एक तोपखाना भी शामिल था 
और जिसमें प्रायः ईसाई लोग नौकर थे। इसी से समझ लेना चाहिऐ कि उसने चारो तरफ अपना कैसा रोब-दाब बढ़ा 
रक्खा होगा | उसने मुल्क कर्नाटक के फतह का बहाना-कर हिन्दुओं के बड़े-बड़े मंदिरों और तीर्थञस्थानों को लूट के 
बर्बाद कर दिया था और इस तर्कीब से भी उसने अपनी दौलत हद्द से ज्यादे बढ़ा ली थी। 


मीरजुमला की ऐसी ताकत और दौलत देखकर खुद उसके मालिक अर्थात्‌ शाह गोलकुण्डा को डाह होने लगा, 
इसके अतिरिक्त और भी कई बातों को सोचकर उसने दिल में निश्चय कर लिया कि 'किसी न किसी तरह मीरजुमला 
को मार डालना चाहिऐ' | यद्यपि वह इस भेद को अपने दिल के अन्दर छिपाए हुए था मगर इत्तिफाक से एक मौके पर 
केवल मुसाहबों के सामने उसके मुँह से निकल पड़ा कि 'इस जबर्दस्त को उठा देना ही उचित है'। उस समय यद्यपि 
मीरजुमला कर्नाटक देश में था मगर बहुत जल्द ही उसे इस बात की खबर लग गई क्योंकि दर्बार में विशेष करके उसी 
के नातेदार लोग भरे हुए थे। 

मीरजुमला ने उसी समय अपने लड़के महम्मद अमीनखां को जो बादशाह के यहां हाजिर था, एक पत्र लिखा कि 
“जिस बहाने से हो सके तुम तुरन्त मेरे पास चले आओ: | परन्तु बादशाह की कड़ी हिफाजत में पड़ जाने के कारण वह 
निकलकर अपने बाप के पास न जा सका। उस समय गुस्से में आकर मीरजुमला ने ऐसी कार्रवाई की कि जिससे 
गोलकूण्डा एक तौर पर बर्बाद ही हो गया, अर्थात उसने ( मीरजुमला ने ) एक चीठी औरडगजेब को जो उसे समय 
दौलताबाद *में था इस मजमून की लिखी:- ६ 

“तमाम जमाना जानता है कि मैंने रियासत गोलकुण्डा के साथ कैसी भलाई की है जिसके बदले में बादशाह को 
PRR AR 55:82: 2: 2030 मसलन 


*.-दौलताबाद'' - असल में इसका नाम देवगढ़ है। राजा भोज के जमाने में इसी का नाम 'धारानगरी' था। 
मुहम्मदशाह तुगलक ने जो सन्‌ ७२९ हिजरी में हिन्दोस्तान का बादशाह बना था इसको फतह करके इसका नाम 
दौलताबाद रक्खा था। इसीके पास गोदावरी के किनारे औरङ्गजेब ने औरङ्गाबाद बसाया था जहां इस समय रेयासत 
हैदराबाद की तरफ से केवल एक ताल्लुकेदार रहता है। 
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मेरा अहसानमन्द ही चाहिये था मगर वह मेरी और मेरे खान्दान 


गिरफ्तार कर लेने का पूरा-पूरा बन्दोबस्त 
मिला ss था,उस पर रहम आया और उसने 
तो आप फँस जायेगे, यह बादशाह का 


औरङ्गजेब ने जब देखा कि शिकार उसके हाथ से निकल गया तो निराश होकर कुछ देर तक तो सोचता रहा: 
इसके बाद तुरन्त ही उसका खयाल बदल गया और उसने सोचा कि अब डरने का मौका नही है, बिना कुछ सोचे-विचारे 
उसके गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी रखनी चाहिये, अस्तु उसने पहले यह काम किया कि मागनगर (हैदराबाद) के 
बादशाही महलों को लूट लिया और सब बेशकीमत चीजों और असबाबों तथा उम्दानउम्दा किताबों को लूटकर उन पर 
अपना कब्जा कर लिया, लेकिन महल की औरतों को बादशाही नियम के अनुसार बड़ी हिफाजत के साथ बादशाह 
शाहजहाँ के पास भेज दिया। यद्यपि उस समय औरङ्गजेब के पास तोपें न थी मगर इससे वह हताश न हुआ बल्कि 
उसने निश्चय कर लिया कि किले को घेर कर लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी अवस्था में किले में रसद न पहुंचने के 
कारण बादशाह को किले को बचा लेना मुश्किल होगा । आखिर ऐसा ही हुआ पर किला घेर लेने के दो महीने बाद 
बादशाह शाहजहाँ की तरफ से यह हुक्म औरंगजेब के पास पहुँचा कि 'इस लड़ाई से हाथ उठाकर तुरन्त दक्षिण की 
तरफ लौट जाओ'। 

यद्यपि औरङ्गजेब इस बात को समझ गया कि यह हुक्मनामा दाराशिकोह और बेगम साहबा के बृहकाने से लिखा 
गया है (क्योंकि दूरदर्शी दाराशिकोह को इस बात का खयाल था कि अगर औरड्गजेबं गोलकुण्डा को फतह कर लेगा 
तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जायेगी ) परन्तु इस समय उसने बादशाह का हुक्म टालना उचित न समझा और बहुत चिढ़ 
.जाने पर भी उसने फरमाबरदारी दिखाने के लिये यही जाहिर किया कि वह पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करना 
नहीं चाहता और किले का मुहासरा उठा लिया, मगर साथ ही इसके अपनी चढाई का कुल खर्च और हरजाना बादशाह 
गोलकुण्डा से वसूलकर लिया और यह एकरारनामा लिखा कि - (१) “मीरजुमला को बाल-बच्चे, माल-असबाब और 
फौज समेत अपने शहर से निकल जाने देगा और किसी तरह की रोक-टोक न करेगा ( २) गोलकुण्डा के सये पर 
शाहजहां के नाम का सिक्का लगा करे।" इसके असि य की बड़ी बेटी से अपने लड़के मुहम्मद सुल्तान की 

शादी कर लीं और दहेज में रामगढ़ का किला भी ले लिया। 
हक dal इन सब कामों से छुट्टी पाकर मीरजुमला को साथ लिये हुए दक्खन की तरफ लौटा मगर रास्ते में 

“एा सहेदसब्ाद का नाम पहले मागनगर या सुलतान मुह'मद अली कुतुबशह ने (जिसके यहा नाचने गाने के लिए नान पाहिले मागनगर था. सुलतान मुहम्मद अली कृतुबशाह ने (जिसके यहां र केलिए 

एक हजार रंडियां नौकर थीं )इसे सन्‌ ९५० हिजरी से कुछ पहिले उन्हीं रंडियों में से अपनी एक प्यारी रंडी “भागवती* 
के नाम पर बसाया था, मगर कुछ दिन बाद जब उसे शर्म आई तो बदलकर हैदराबाद नाम रख दिया, इस समय भी 
गोलकुण्डा हैदराबाद में शरीक है। ४; 
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उसने मीरजुमला की राय से “बेदर” के किले को जो बीजापूर के इलाके में एक मजबूत जगह है, घेर कर फतह कर 
लिया और इसके बाद वे दोनों ( औरड्गजेब और मीरजुमला ) दौलताबाद ( धारानगरी ) में पहुंचकर बड़ी मुहब्बत के 
साथ रहने और अपनी हकूमत चलाने तथा ताकत बढ़ाने का बन्दोबस्त करने लगे। 

- भारतवर्ष के इतिहास में इन दोनों की मोहब्बत को एक अनूठी घटना समझना चाहिये क्योंकि औरड्जेब को 
नामवरी, इज्जत, ताकत और सल्तनत वगैरह जो कुछ मिली सब इसी मोहब्बत का नतीजा था मगर साथ ही इसके यह. 
भी समझ रखना चाहिये कि इतना हो जाने पर भी औरड्जेब और मीरजुमला गुप्त रीति पर अपनी-अपनी धूर्तता से बाज 
न रहे। दौलताबाद पहुंचने पर नाली ने ऐसे मनसूबे दौड़ाये और ऐसी तर्कीबें की कि बादशाह शाहजहाँ की तरफ से 
उसके हाजिर होने के लिये बराबर पैगाम आने लगे यहाँ तक कि वह बादशाह के पास आगरे में जा पहुंचा और बड़े-बड़े 

बेशकीमती हीरे नजर देकर कुछ दिन रहने के बाद बादशाह गोलकुण्डा के फतह के फायदे दिखाये और अर्ज किया कि 
"कन्धार के पत्थर और चट्टानों की बनिस्बत, जिस पर हुजूर आजकल चढ़ाई करना चाहते है, गोलकुण्डा कै जवाहिरात 
बड़े ही बेशकीमत और ध्यान देने योग्य है अस्तु हुजूर को गोलकुण्डा पर चढ़ाई की तदबीरें तब तक जारी रखनी चाहियें 
जब तक तमाम मुल्क रासकुमारी तक न फतह हो जाय'। 
ऐसी-ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें करके मीरजुमला ने बादशाह का दिल अपने हाथ में कर लिया। यहाँ तक कि 
शाहजहाँ ने उसकी सलाह मान ली और हुक्म दे दिया कि नई फौज़ भरती करके मीरजुमला की मातहती में दक्खिन 
('गोलकुण्डा ) की तरफ रवाना की जाय अर्थात्‌ इस काम के लिए मीरजुमला को तैनात किया । 
इन दिनों बादशाह (शाहजहाँ ) का दिन दाराशिकोह की बेअदबियों के सबब डर और रंज में गुजरता था और वह 
दाराशिकोह से नाराज था क्योंकि दाराशिकोह खुदमुख्तार बन जाने के लिए तरह-तरह की कोशिशें कर रहा था और 
कई काम उसने खुल्लमखुल्ला ऐसे किये जिससे समों को इस बात का विश्वास हो गया, बल्कि एक काम तो उसने ऐसा 
किया कि कुल दर्ारियों को उससे खौफ और बादशाह को उससे नफरत हो गई अर्थात्‌ उसने शाद अलाहखां को जिसे 
शाहजहां तमाम मुल्क एशिया में बड़ा बुद्धिमान और सुयोग्य वजीर समझता था और जिससे बादशाह को हद्द दरजे की 
मोहब्बत थी, मरवा डाला। न मालूम वह कौन सा जुर्म था जिससे दाराशिकोह ने इसे इस योग्य समझां । लोगों का खयाल 
है कि दाराशिकोह को उससे इस बात का खटका था कि कहीं बादशाह के मरने के बाद वह मुझसे नाराज होकर मेरे 
किसी दूसरे भाई को तख्त पर न बैठा दे, क्योंकि सब कोई उसकी कदर करते है और वह इस काम को सहज ही में कर 
सकता है| 
अस्तु कुछ तो दाराशिकोह की बेअदबियों को रोकने की नीयत से और कुछ हीरों की लालच में पड़ कर बादशाह ने 
यह हुक्म दिया। मगर दाराशिकोह को यह बात बुरी मालूम हुई क्योकि वह जानता था कि इस फौज से औरड्‌गजेब की 
ताकत और हिम्मत बढ़ जाएगी। अस्तु उसने इस मामले में बहुत हुज्जत की और बादशाह को इस कार्रवाई से रोकना 
चाहा मगर जब देखा कि बादशाह उसके रोकने से न रूकेगा तब समझा-बुझाकर नीचे लिखी शते तै कराई गईः- 
(१) यह कि इस लड़ाई में औरड्गजेब कुछ दखल न दे। ; 
( २) यह कि औरंगजेब दौलताबाद ही में बना रहे, वहां से हिले नही | 
( ३.) यह कि जो मुल्क औरड्गजेब को दिया गया है वह उसी का इन्तजाम करे, इस फौज या फतह से उसे कुछ 
सरोकार न रहे। 
(४) यह फौज केवल मीरजुमला के मातहत और कब्जे में रहे मगर मीरजुमला अपनी नेकनीयती की जमानत में अपने 
लड़के-बालों को यहां छोड़ जाय । 

चौथी शर्त मीरजुमला को बहुत बुरी मालूम हुई मगर बादशाह ने उसे समझा-बुझा कर राजी कर लिया और कहा कि 

हम तुम्हारे बालबच्चों को तुम्हारे पास भेजवा देंगे । - 

आखिर मीरजुमला इस बहुत बड़ी फ़ौज को लेकर दक्खिन की तरफ रवाना हो गया और दौड़ादौड़ बीजापूर के 
मुल्क में पहुंच-कर कल्यानी को घेर लिया जो एक मशहूर और मजबूत जगह है। 

इस समय में जब कि बादशाही हुकूमत का यह रंग-ढंग था, शाहजहां की उम्र सत्तर वर्ष से ऊपर की हो चुकी थी, 

यकायक वह ऐसा बीमार हो गया कि लोगों के खयाल में उसका बचना मुश्किल मालूम होता था। इसी खयाल से देहली 

) और आगरे में तहलका पड़ गया और लोगों के दिल में तरह-तरह के खयालात पैदा होने लगे। इधर दाराशिकोह 
ला बड़ी और जबर्दस्त फौज जमा की। उधर बंगाले में शुजा ने लड़ाई की तैयारियाँ शुरू कर दी | दक्खिन और 
गुजरात में औरंगजेब और मुरादबख्श लड़ाई की तैयारी करने लगे और ऐसी फौजें भरती की जिनसे उनका इरादा साफ़ 
मालूम होता था। मतलब यह कि शाहजहाँ के लड़कों ने आगरे पर चढ़ाई करने का बन्दोबस्त कर लिया और अपने दोस्त 
और मददगारों को बुलाकर इकट्ठा करने और छिपे-छिपे रिश्वत देने-लेने का भी बन्दोबस्त करने लगे और तरह-तरह 
की चालबाजियाँ होने लगीं । 
यद्यपि दाराशिकोह ने अपने भाइयों के पत्र पकड़कर बादशाह (शाहजहाँ) को दिखाये और उनकी बंदनीयती की 
शिकायत की मगर उसने कुछ न सुना क्योंकि बादशाह का दिल दाराशिकोह से फिर चुका था और दाराशिकोह पर उसे 
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वह खाने पीने का भी बहुत खयाल रखता था। उसे जहर दिलवा देने की फिक्रमें है, इसी ख्याल से 


इसी बीच में बादशाह की बीमारी इतनी बढ़ गई कि चारो तरफ 
अबतरी छा गई। आगरा निवासियों को यहाँ तक डर के उसके मरने की खबर फैल गई और तमाम दरबार मे 


मार तख्त पर बैठने का बन्दोबस्त करने लगे । 
सबके पहिले शुजाउद्दौला (सुलतान शुजा ) ने, जो बहुत से राजों को बर्बाद करके मालामाल हो गया था, फौज 
जमा करके बड़ी तेजी के साथ आगरे की तरफ चढ़ाई कर दी और यह इश्तहार दे दिया कि 'दाराशिकोह ने बादशाह 


(शाहजहाँ) को जहर देकर मार डाला है इसलिये हम इस खून का बदला उससे जरूर लेंगे और आगरे के तख्त पर जो 
इस समय खाली पड़ा हुआ है, बैठाकर हुकूमत करेंगे'। ह 


यद्यपि खुद बादशाह ने इस इश्तहार का जवाब दिया और उसको साफाफ लिखा कि 'मै जीताऽजागता हूं बल्कि , 
मेरी बीमारी कुछ.कुछ आराम हो रही है अस्तु तुम्ह हुक्म दिया जाता है कि फौरन अपने सूबे की तरफ लौट जाओ। मगर 
इसका नतीजा कुछ भी न निकला क्योंकि शुजा के दोस्त लोग बराबर खबर दे रहे थे कि अब बादशाह की बीमारी आराम 
होने लायक नही है और उनका बचना असम्भव है'। अस्तु उसने यह हीला किया कि “अगर मेरा बाप जीता है तो मैं एक 


दफे उसका दर्शन करके अपने सूबे की तरफ लौट जाऊँगा' । हि 

इसी तरह औरड्गजेब ने भी वैसे ही हीले.बहाने करके आगरे की तरफ कूच किया। यद्यपि इसकी आमदनी बहुत 
कम थी और इसकी फौज मे कुल तीस हजार सवार थे मगर हिम्मत में किसी तरह की कमी न थी। साथ ही इसके अपनी 
ताकत बढ़ा लेने का खयाल इसे ज्यादे था इस लिएमुरादबख्श और मीरजुमला की तरफ इसका ध्यान गया और इसने 
कि किसी तरह इन दोनों को अपना साथी बनाये, आखिर औरंगजेब ने एक चीठी अपने छोटे भाई मुरादबख्शके 
पास भेजी जिसका मतलब यह था:- - 


“प्यारे भाई [तुम खुद जानते हो कि मेरी तबीयत किस तरह की है और मै हुकूमत की मेहनत को कैसा बुरा समझता 
हूँ। आज जब कि दाराशिकोह और शुजा बादशाही पाने के लिए जोर मार रहे है. मेरी जान को फकीराना ढंग पर रहने ई 
की फिक्र पड़ी हुई है। यद्यपि बादशाही हुकूमत और दौलत की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता तथापि मैं अपने प्यारे भाई, 
तुम ) को राय देने से बाज नहीं रह सकता और ऐसा करना उचित समझता हूं। दाराशिकोह बादशाही करने लायक नहीं 
है और उसने अपना मजहब भी छोड़ दिया है, सल्तनत के बड़े-बड़े उमरा लोग भी उससे रंज रहते है। इसी तरह शुजा में 
भी हुकूमत करने की अक्ल नहीं है और अधर्मी होने के साथ ही साथ हिन्दोस्तान का दुश्मन भी है। ऐसी अवस्था में इतने 
बड़े हिन्दोस्तान की हुकूमत करने के लायक केवल आप ही है। वंहाँ ( आगरे ) के बड़े.बड़े उमरा भी यही कह रहे है और 
आपके आने का इन्तजार करते है। मेरे लिए आपको किसी तरह की फिक्र न करनी चाहिए । अगर आप इतना ही मुझसे 
करें कि जब आप बादशाह हो जायंगे तो मुझे अपने मुल्क में कोई एकान्त स्थान ईश्वर का ध्यान करने के लिये दै देंगे, 
क्यों कि मै फकीरी को बहुत पसन्द करता हूँ, तो इस काम में हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हू, । अपने 
दोस्तों से भी मदद ले सकता हूं और अपनी तमाम फौज भी आपके हवाले कर सकता हूं। इस समय एक लाख दुपये 
बतौर नजर के आपके पास भेजता हूं जिसे आप कबूल कीजिये और इस मौके को गनीमत समझकर जल्दी के साथ 
“सूरत' के किले पर कब्जा कर लीजिये | मुझे खूब मालूम है कि वहाँ बहुत से बादशाही खजाने गड़े है जो इस समय 


आपके काम आवेंगे।“ 


भाई की चीठी पाकर मुरादबख्शबहुत ही खुश हुआ और बहादुरों तथा सौदागरो को (जिनसे कर्ज लेने की उम्मीद 
थी) खुश करके अपना साथी बनाने र bs चीठी दिखाई और कई तरह की तर्कीबे करके उसने बहुत जल्द अपनी 
ताकत बढ़ा ली और सूरत पर चढ़ाई कर वी । 

उन कीत रो दिलजमई हो गई तब औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे मुहम्मद पुन des 
पास भेजा और कहलाया कि 'एक बड़ा ही जरूरी काम है। मेहरबानी करके आप bd लभु 40025 
चले जाय॑' । मगर मीरजुमला तो बड़ा ही चालाक आदमी था, वह असल मतलब का समझ ग ph 
करके कहला भेजा कि 'कल्यानी की लड़ाई छोड़कर इस वक्त मेरा फौज से बाहर होना अच्छा Meu 
कि बादशाह ( शाहजहां ) अभी जीते है, अभी हाल ही में गेरा आदगी ताजी खबर लेकर आया है, इ 


गुप्तगोवना १२८५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


———PivitrecroriryeSametfoomettor enema eS 
~^ | तक मेरे बालबच्चे वहाँ जमानत में फंसे हुए है, तब तक मैं आपका साथ नहीं दे सकता बल्कि मै तो यही चाहता हूंकि इस 
बखेड़ें में किसी का भी साथ न दूँ: । 
आखिर मुहम्मद सुलतान नाराज होकर दौलताबाद लौट आया मगर इससे औरंगजेब को किसी तरह की 
नाउम्मीदी न हुई और न उसका हौसला ही कम हुआ। उसने फिर अपने छोटे बेटे “सुलतान मुअज्जिम” को उसके पास 
भेजा। इस लड़के ने ऐसे ढंग से बातचीत की और इस तरह से दोस्ती का ढंग दिखाया कि मीरजुमला खुश हो गया और 
उसकी बातों से किसी तरह इनकार न कर सका । उसने “कल्यानी” के मुहासरे पर इतना जोर दिया कि आखिर किले 
वालों ने लाचार होकर किला खाली कर दिया। इस फतह के बाद वह अपनी चुनी हुई फौज को साथ लेकर औरंगजेब के 
पास चला आया 
मुलाकात के समय औरंगजेब ने उसकी बड़ी खातिर की और बात बात में भाईजान, बाबाजान और बाबाजी इत्यादि 
के नाम से सम्बोधन करके उसे कई दफे गले से लगाया और इसके बाद मीरजुमला को एकान्त में ले जाकर बातचीत 
करने लगा । 
औरंगजेब ने कहा, “मुझे खूब मालूम है कि आपने मजबूरी की हालत में मेरे लड़के मुहम्मद सुलतान से यहां आने के 
बारे में इनकार किया था और मेरे बड़े-बड़े अक्लमन्द दर्बारी लोगों की भी यही राय है कि जब तक आपके बाल-बच्चे 
दाराशिकोह के काबू में है,आपको प्रकट में कोई ऐसा काम न करना चाहिये जिसमें लोग समझें कि हमारे-आपके बीच 
दोस्ती है या आपने किसी तरह पर मेरी मदद की है। खैर आप ऐसे अक्लमन्द आदमी को मै क्या समझाऊं, आप जानते 
ही है कि दुनिया में हर एक मुश्किल काम का कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है, अस्तु मुझे एक तर्कीब सूझी है 
जिससे यद्यपि आपको ताज्जुब होगा मगर जब आप उसके ऊंच-नीच को गौर के साथ सोचेंगे तब आपको मालूम होगा 
कि आपके बालबच्चों की सलामती के लिये यह बहुत अच्छा ढंग है। वह यह है कि आप जाहिर में मेरे यहां कैद हो जाना - 
कबूल कर लें, इससे दुनिया भर को मालूम हो जायेगा कि मेरे और आपके बीच दुइमनी है, किसी को इस बात का शक भी , 
न होगा कि आप ऐसे रुतबे का आदमी इस तरह सहज ही में कैद हो गया होगा। ऐसी अवस्था में हम लोग अपना काम 
बहुत अच्छी तरह निकाल लेंगे। इसके साथ ही मै आपकी फौज का एक हिस्सा, जिस तरह आप उचित समझेंगे, नौकर 
रख लूंगा । इसके अतिरिक्त मुझे आशा है कि जिस तरह आप पहिले भी कई दफे मुझसे वादा करते रहे है इस समय 
रुपयों की मदद देने से भी कभी इनकार न करेंगे, क्योंकि रुपयों की सख्त जरूरत है, आपके रूपयों और लश्कर से मै 
अपना नसीबा आजमाऊँगा । अब आज्ञा हो तो मै इसी समय आपको दौलताबाद के किले में पहुंचा दूँ, आप किसी तरह 
की चिन्ता ज़ करें। वहां मेरा एक लड़का बराबर आपकी हिफाजत करता रहेगा। इसके बाद हमनआप मिलकर हर बात 
पर सलाह करते रहेंगे। ऐसी अवस्था में दाराशिकोह को आप पर कुछ शक न होगा और आपके बाल बच्चों को किसी 
तरह की तकलीफ न देगा क्योंकि वह तो आपको मेरा दुश्मन समझेगा ।" 
औरंगजेब की ऐसी बातें सुनकर मीरजुमला दंग हो गया | वह समझ गया कि औरंगजेब ने मेरे साथ दगा की | साथ 
ही उसने यह भी देखा कि औरंगजेब के दोनों लड़के तलवार लिये उसके सर पर खड़े है। उनमें से बड़ा लड़का तो ( जो 
मीरजुमला के यहाँ से बैरंग वापस आया था) बेतरह मूछों पर ताव दे रहा है मानों सर काट लेने के लिये तैयार है। उसे 
मौका-बेमौका देखकर सब कबूल कर लेना पड़ा और उसी दम कैद करके दौलताबाद के किले में मेज दिया गया। केवल 
इतना ही नही, उसे रूपये पैसे से भी औरंगजेब की मदद करनी पड़ी । 
मीरजुमला के कैद हो जाने के बाद उसके फौजी लोग और बड़ेखबड़े अफसर बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने औरंगजेब 
से कहा कि 'हमारे सर्दार मीरजुमला को आप छोड़ दें नहीं तो अच्छा न होगा'। मगर औरंगजेब ने उन लोगों को भी उसी 
तरह की बातें समझाकर राजी कर विश्वास करा दिया कि मीरजुमला अपनी खुशी से कैद होकर गया है। इसके बाद 
औरंगजेब ने लोगों को खूब इनाम भी दिया और तनख्वाह बढ़ाकर समों को खुद नौकर रख लिया बल्कि अपनी हिम्मत 
दिखाने के लिये तीन महीने की तनख्वाह पेशगी दे दी। इस तौर पर मीरजुमला की फौज भी उस लड़ाई के लिए तैयार हो 
गई जिसकी औरंगजेब को जरूरत थी | ऐसा होने से उसकी फौजी ताकत भी खासी हो गई । 
पाठक, आप इस लम्बी-चौड़ी कहानी, नहीं नहीं बल्कि सच्ची ऐतिहासिक घटना को पढ़कर घबड़ा न जायै और यह 
न कहें कि "व्यर्थ का पचड़ा निकाल दिया है जिसमें किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है' | इन बातों का लिखना बहुत जरूरी 
था क्योंकि इस किस्से के नायक उदयसिंह और नायिका राजकुमारी धनवन्ती को जिस औरंगजेब से पाला पड़ा है, 
उसके मिजाज की कैफियत और जमाने से सम्बन्ध है, उसके हाल से पूरा-पूरा जानकार हो जाना चाहिए | इसके 
अतिरिक्त अगर हम इन सब बातों को एक साथ ही न लिख दिए होते तो आगे चलकर जगह-जगह पर जरा-जरा सी बात 
के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता । ; 
इन सब कामों से छुट्टी पाकर औरंगजेब ने सूरत की तरफ कूच किया जहां मुरादबख्श ने चढ़ाई की थी क्योंकि 
उसे खबर मिली थी कि अभी तक मुरादबख्श उस किले को फतह न कर सका | मगर कई मंजिल जाने के बाद उसने 
सुना कि वह किला फतह हो गया परन्तु वहां से मुरादबख्श को कुछ विशेष रकम नही मिली । अस्तु औरंगजेब ने 
मुबारकयाद के साथ मीरजुमला का साल मुरादबख्श को लिख भेजा और यह भी लिख भेजा कि अब फौज और 
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रूपये की कुछ कमीही हैं जेही 98 जल्दी ही सके आग की हर दो और मुझसे त्तमे के लिये कोई 


तरफ 
ठिकाना मुकर्रर करके लिखो तो मै भी उसी जगह तुम्हारी फौज से आ मिलूं। 
मुरादवख्शा का शहबाज नामी एक खाजेसरा था। इसने 


बादशाह बन जाने के शौक में मुरादबख्श अन्धा हो रहा था और उसके भाई साहब का जादू उसपर चल चुका था, खत 
पर खत आ रहे थे और सब्जबाग आंखों के आगे नाच रहा था। आखिर इसका नतीजा इसके लिए अच्छा न हुआ, जैसा 
कि आगे चलकर मालूम होगा। 

आखिर मुरादबख्श ने अपने मिलने का पता औरंगजेब को लिखकर आगरे की तरफ कूच कर दिया और थोड़े ही 
दिनों में वहां जा पहुंचा जहां औरंगजेब टिका हुआ उसका इन्तजार कर रहा था। 

मुलाकात होने पर औरंगजेब ने मुरादबख्श की बड़ी खातिर की और उसको फँसाने के लिए बहुत ही खूबसूरत 
जाल य जिसका खुलासा हाल इतिहासों के देखने से मालूम हो सकता है। हम इस छोटे से किस्से में लिखना उचित 
नहीं समझते । 

इसी तरह कूच दर कूच करता हुआ औरंगजेब उज्जैन में आ पहुँचा था और इसी औरंगजेब से हमारे उदयसिंह को 
वास्ता था। अब हम भी इस बयान को यहां खतम करके अपने उदयसिंह:का हाल लिखते है। 


पन्द्रहवां बयान 


जब भरथसिंह को मालूम हो गया कि फौजी सिपाहियों ने उसका खेमा घेर लिया है तब वह एक दफे तो घबराया सा 
होकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिये मगर तुरन्त ही कुछ ख्याल आजाने के कारण उसने चैतन्य होकर सिर 
उठाया और उदयसिंह की तरफ देखकर बोला, “कोई चिन्ता नही, भरथसिंह के साथ दुश्मनी करना कोई मामूली बात 
नहीं !मेरे मातहत में जितने सिपाही है वे अपने को औरंगजेब का नौकर नहीं समझते बल्कि अपने को मेरा नौकर समझते 
है। अस्तु अब तुम अपना नाम मत छिपाओ और रामसिंह के नाम को भी मत छोड़ो | जो कुछ मै कहता हूं, तुम उसी ढंग 
पर काम करो। फिर देखो तो सही कि ईश्वर क्या करता है।" 
भरथसिंह ने कुछ देर तक उदयसिंह और रविदत्त को समझाया और चीठी लिखकर रविदत्त के हाथ में देन के बाद 
रविदत्त को तो उसी खेमे में छोड़ा और खुद उदयसिंह का हाथ पकड़े हुए खेमे के बाहर निकला और लापरवाही की चाल 
चलता हुआ औरंगजेब के खेमें की तरफ रवाना हुआ साथ में वह चोबदार भी था। 
जब ये दोनों आदमी उस खेमे के दर्वाजे पर पहुंचे तो इत्तिला होने पर खेमे के अन्दर बुलाए गए। उदयसिंह ने इस 
खेमे को वैसा सजा हुआ न पाया जैसा. बादशाहों या शाहजादों के लिए होना चाहिए और न उदयसिंह को यह देखकर 
ताज्जुब ही हुआ कि साफन्सुथरा फर्श बिछा रहने पर भी ऊपर से एक फूस की चटाई बिछाकर उस पर हाथ में 
तस्बीह (माला ) लिए औरंगजेब बैठा हुआ है, क्योंकि यह औरंगजेब की चालाकी का हाल खूब जानता था। दोनों ने झुक 
कर औरंगजेब को सलाम किया । 
औरड्ग - ( भरथसिंह से) मरथसिंह !तुम ताज्जुब करोगे कि मैने इस वक्त तुम्हें क्यों याद किया ? 
मरथ - ( हाथ जोड़ के) हुजूर, मुझे तो इस बात का कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि लड़ाई का जमाना है और 
'हमलोग हर वक्‍त चौकन्ने रहते है और रहना ही चाहिए। यह कोई नहीं कह सकता कि किस वक्‍त कैसा काम आ पड़ेगा 
या कैसी खबर सुनने में आवेगी | 
औरंग - ठीक है। 
भरथ - इसके अलावा मै खुशखबरी के साथ एक शिकायत लेकर खुद हाजिर होने वाला था। 
औरंग - वह क्या ? और यह तुम्हारे साथ कौन है ? 
भरथ - वह खुशखबरी या शिकायत जो मै अर्ज करूंगा इन्हीं के बारे में है। 
औरंग - ( अपने तस्बीह वाले हाथ से बैठने का इशारा करके ) बैठ जाओ और कहो कि क्या मामला है। 
इस समय कम से कम पचास आदमी नंगी तलवारें लिए हुए खेमे के अन्दर निगहबानी के लिए खड़े थे gs 
दस तो ऐसे जरूर होंगे जो मरथसिंह को इज्जत के साथ प्यार करते थे। हुक्म के मुताबिक ये दोनों आदमी बैठ गए 
लगीः- 
जे EE त तरफ इशारा करके) आप जानते ही होंगे कि इनके पिता सुजानसिंह बादशाह सलामत 
(शाहजहाँ ) के बहुत बड़े खैरखाह है। उ 
ड - बेशक बेशक, मै खूब जानता हूं। तो क्या ये उदयसिंह है ? 
भरथ - जी हां। 
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औरंग - मगर मैने सुना था कि कोई रामसिंह नाम का आदमी आंज नया तुम्हारे पास आया है। 
भरथ - हुजूर, इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना नाम रामसिंह रख लिया था, जिसमें मुझसे मुलाकात होने में किसी 
तरह की तकलीफ न हो। 
औरंग - ठीक है, तो इनका तुम्हारे यहां आना बड़े ताज्जुब की बात है। 
भरथ -ताज्जुब की क्या बात.है जब कि हुजूर खुद मुझे आज्ञा दे चुके है कि 'आगरे में जिस पर तुम्हें भरोसा हो उसे 
अपना बनाने या बुलाने की फिक्र करो'। 
औरंग - मगर इनके बारे में कभी तुमने जिक्र भी नहीं किया था। जब इन पर तुम्हें भरोसा था तो जिक्र करना भी 


जरूर था। 
भरथ - बेशक, इन पर मुझे मरोसा था, मगर इस बात की उम्मीद कम थी कि ये मेरी बात मान जायंगे क्योंकि ये 
लोग अपने इरादे के बहुत प्रक्के और कट्टर है। 
औरंग - हां हो सकता है | इनके बाप इस वक्‍त कहां है ? 
भरथ - वे काश्मीर की तरफ भेजे गए है, मगर दोन्चार रोज में हाजिर हुआ चाहते है । 
औरंग-क्या इन्होंने इस बात का एकरार किया है कि ये लोग खुले दिल से हमारा साथ देंगे ? 
भरथ - जी हां हुजूर ! 
औरंग - इसकी जमानत में क्या..... : 
भरथ - मैने तो इनसे कह दिया है कि तुम बतौर जमानत के अपने बालन्बच्चों को “सूरत” में या जहां हुजूर की 
मर्जी हो भेज दो । 
औरंग - इन्होंने मंजूर किया ? क्योंकि मुझसे बढ़कर इनाम देने वाला और कदर करने वाला इन्हें कोई नहीं मिल 
सकता । 
भरथ-जीहां। 
औरंग-लेकिन ऐसी जमानत का बन्दोबस्त करने के लिये ये यहां से जाने की इजाजत चाहेंगे !! 
भरथ- बेशक, इनके गए बिना काम नहीं चल सकता | हां, अगर हुजूर जमानत का कुछ खयाल न करें तो ...... 
औरंग - जब तुम खुद इनकी जमानत करने के लिये तैयार हो तो मै और किसी बात का ज्यादे खयाल नहीं कर 
सकता, मगर खैर सोचकर इस बात का कल जवाब दूँगा । 
अब तक तो उदयसिंह चुपचाप बैठे दोनों की बाते सुन रहे थे मगर जब औरंगजेब आखिरी बात कह कर चुप हो गया 
तब उदयसिंह ने जुबान खोली । क्योंकि बातचीत से यह झलक रहा था कि अभी औरंगजेब की तबीयत साफ नही हुई। 
उदय - मरतसिंहजी को मैं अपने चचा के बराबर समझता हूं और इनकी इज्जत करता हूं मगर इन्होंने कुछ तो 
चलाकी मेरे साथ जरूर की जिसका कि मुझे रंज है, जब इन्होंने मुझे खत लिखा था तब इस बात का खयालभी नहीं हुआ 
था कि यहां आने पर ऐसी कड़ी-कड़ी पाबन्दियां मेरे ऊपर लगाई जायेंगी । उस वक्त सिर्फ मैंने इतना ही सोचा था कि 
हम लोग क्षत्री और सिपाही आदमी है चाहे यहां रहें चाहे वहां रहें, लड़ने और जान देने के लिये तैयार रहना पड़ेगा। हां 
अगर मालिक कदरदान और सखी * होगा तो जीते रहने पर हम लोगों को भी मेहनत का पूरा बदला मिल जाएगा। 
इन्ही चीठियों में हुजूर की तारीफे लिख-लिखकर विश्वास दिला दिया गया था कि यहां से बढ़कर बहादुरों की कदरदानी 
और हो ही नहीं सकती, मगर इस बात का इशारा भी नहीं किया था कि यहां आकर तुम बेईमान'समझे जाओगे और जान 
लड़ाने का पहिला इनाम यही मिलेगा कि तुम्हारे बालबच्चे जब्त कर लिये जायँगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि मै अपने 
बालबच्चों और रिश्तेदारों को उसी की अमलदारी में रखूंगा जिसके साथ खुद रहूंगा क्योंकि इससे बढ़कर और बेवकूफी 
हो ही क्या सकती है कि मैं उसी के मुकाबले में लड़ने के लिए जाऊं जिसके कब्जे में बालबच्चों को रख आया होऊं, मगर 
हां शर्त के नाम से कुछ रंज होता ही है। भरथसिंहजी ने मुझ से तो तरह-तरह की शर्तें करा ली है मगर खुद एक भी शर्त 
नहीं की और इतना भी न कहा कि तुम कोई अनूठा काम करके दिखादोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। (भरथसिंह की तरफ 
देखकर ) उस समय जो मैं आपसे कहता था कि 'मुझे जो कुछ कहना होगा हुजूर ( औरंगजेब) के सामने अर्ज करूंगा । 
ते ये ही बातें थीं। मै खूब जानता हूं कि इस वक्त मेरी मौत और जिन्दगी हुजूर के हाथ में है मगर इस बात की मुझे एक 
रत्ती भी पर्वाह नहीं है क्योंकि मै जान लड़ाने के लिए तो आया ही हूं मगर आप भी इस ब्रात को खूब ही जानते है कि मै 
उस बहादुर आदमी का लड़का हूं जो बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में नाम पैदा कर चुका है । हां यह बात थोड़े दिन की होने के 
सबब से शायद आपको मालूम न हो कि आज मेरा बाप आगरे या दिल्ली में नहीं है बल्कि अपने बालबच्चे और औरतों को. 
साथ लेकर किसी दूसरी जगह चला गया है और इस समय दो हजार सवारों का सर्दार बना हुआ है जो वक्‍त पर हुजूर के 
लिए जान लड़ा सकते है। 
मरथ - यह बात भी मुझे मालूम है। आपके आने के घंटे ही भर पहिले इस बात की भी खबर लग चुकी है। 
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बेशक औरगेजि की दिल सेंदयसिंह की तरफ से साफ नकी हुः ने बहुत सी बाते बनाई 


के साथ गात करना और साथ ही भरथसिंह का हामी भर देना कि 'हां हम है! असर 

उदयसिंह की डक स ने भी दिल में तारीफ की और पुनः ख से र TR 
भरथ - मेरे प्या बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हौ और 

नहीं सोचते कि मेरे कहने का असल मतलब क्या है। गग 
उदय - आप जो कुछ कहें ठीक है और मै तो आपका लड़का ही हूं, आप जो हुक्म देंगे मानूंहीगा मगर......... 


औरंग - नहीं नही उदयसिंह, तुम किसी बात की चिंता मत करो ! जो भरतसिंह 
ते दिलोजाण थे गदर * जो कुछ भरतसिंह तुम्हारे साथ वादा करेंगे, मै 


भरथ - ( औरंगजेब से ) हुजूर !अगर यह पहर दो पहर तक मेरी बातें सुनते तो मेरा मतलब समझ जाते और 
इतनी बातें न करते मगर इनकी मुलाकात को घंटे भर से ज्यादे नहीं हुआ था कि हुजूर ने तलब फर्माया और हम लोग 
हाजिर हुए, खैर रातभर में मै इनकी दिलजमई कर दूँगा । 

औरंग - ठीक है, अच्छा अब तुम लोग जाओ, आराम करो । मेरे भी दोआ का वक्‍त हो गया । 

दोनों आदमी उठे और अपने डेरे की तरफ रवाना हुए । आधी दूर से ज्यादे न गये होंगे कि औरंगजेब ने फिर 
भरथसिंह को अपने पास बुलवा भेजा और जब वे आ गये तो औरंगजेब ने अपने पास बैठाकर धीरे से कहा- 

औरंग - क्या तुम कह सकते हो कि उदयसिंह तुम्हारी बातों को कबूल करेगा ? 

भरथ - मुझे तो ऐसी ही उम्मीद है। 

औरंग - मैं समझता हूं कि अगर वह तुम्हारी बात न माने तो उसे यहां से जाने न देनाचाहिये। क्यो, तुम क्या सोचते 
हो? 
भरथ - (दबी जुबान से) मै तो इस बात को पसन्द नहीं करता, यही अच्छा समझता हूं कि चाहे वह मेरी बात कबूल 
करे या न करे, दोनों हालातों में जहां तक जल्द हो सके यहां से उसे बिदा कर देना चहिये । 

औरंग - सो क्यों? 

मरथ - अवल तो यह कि उसे कैद कर लेने से हुजूर को कुछ फायदा न होगा बल्कि कुछ न कुछ नुक्सान ही हो 
सकता है क्योंकि उसका बाप बड़ा ही बहादुर आदमी है। दूसरे यह कि अगर वह रूठकर चला जायेगा तो मै उसे फिर 
भी बुलवा सकता हूं, उसको क्या उसके बाप को भी बुलवा सकता हूं और समझा-बुझाकर अपना साथी बना सकता हूं। 
तीसरे अभी तक उसको उस औरत का हाल मालूम नही है, अस्तु काम हो जाने के पहिले ही अगर वह हमारी बात मंजूर 
कर ले तब भी उसे यहां से चले जाना चाहिये फिर उसके लौटाकर आने तक देखा जायेगा । 

औरंग - तुम ठीक कहते हो, अच्छा जाओ । जैसा मुनासिब समझना करना | PR 
au Rs करके चला गया और बहुत जल्द उदयसिंह के पास आ पहुंचा और औरंगजेबने पुनः बुला लेने 


सबब बयान किया । 
जे औरंगजेब कौ चालाकी और होशियारी के बारे मे कुछ मामूली बातचीत होने के बाद पुनः उन दोनों में यो बातें होने 


ज _बेशक मै औरंगजेब का साथ छोड़ देता क्योंकि मुझे भी ऐसे धूर्त और खुदगरज के साथ रहना पसन्द नहीं 
है मगर क्या कंरूं दो बातों का ख्याल करके अभी तक पड़ा हूँ। 


लगी 


थ दूसरे यह कि इनको छेड अ मरा तीतर जा रीती 
बेईमानी और चालाकियों का बाजार गरम रहता है, फिर जाऊं तो कहां जाऊं ? और बिना wor ० 
नहीं मानता। इतना होने पर भी मै यह कहने से बाजन आऊंगा कि समय आद र क दे दूं , ताज्जुब 
कि कोई ऐसा समय आ जाय जिसमें मै बिना कुछ सोचे एक दम इस नौकरी क A 

उदय - ( बात काटे कर ) और दक्खिन में जाकर किसी बहादुर का साथ || 


- (मुस्कराकर ) हो सकता है। 
न - सर तो अब मुझे क्या आज्ञा होती है? उस औरत के विषय में आपकी क्या राय है 2... > 


लाप्लगोडता 
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भरथ - उस औरत के विषय में मेरी वही राय है जो पहिले थी अर्थात्‌ उसे किसी तरह अवश्य छुड़ाना चाहिये। 
उदय - कुछ आपको इस बात का भी पता लगा कि वह औरत कौन और कहाँ की रहने वाली है ? 
भरथ -ठीक-ठीक नही मालूम हुआ मगर गुमान होता है कि वह जरूर किसी आपुस ही वाले की लड़की है। ऐसा 
मौका भी नहीं मिला कि उससे कुछ दरियाफ्त किया जाय और बिना विश्वास हुए वह किसी से कुछ कहेगी भी नहीं। 
उदय - सो तो ठीक है, अच्छा यह आपको जरूर मालूम हुआ होगा कि उसे यहां लाया कौन ? 
भरथ - हां, यह तो मालूम है, उसे देवीसिंह और हरिदत्तसिंह यहां लाए थे और जब वह किसी तरह भाग गई तो 
पुनः उन्हीं दोनों ने गिरफ्तार भी करा दिया। 
उदय - ( ताज्जुब के साथ ) देवीसिंह और हरिदत्त ? 
भरथ - हां | 
उदय - और इन्ही दोनों कम्बख्तों ने मेरे दोस्त रविदत्त के साथ भी दुश्मनी की थी। 
भरथ - हां यह भी मुझे मालूम हो चुका है, मै बहुत ही खुश होता अगर उन दोनों को आप या आपके दोस्त 
गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि मैं उनके साथ जाहिर में किसी तरह दुश्मनी का बर्ताव नहीं कर सकता । 
उदय - बेशक ऐसा ही है, मुझे उन दोनों के साफ निकल जाने का बड़ा रंज है। इस समय न मालूम वे दोनों कहां 
और किस फिक्र, में होंगे। खैर अब हमें उस औरत के विषय में बातचीत करनी चहिये और इस बात का भी निश्चय कर 
लेना चहिये कि इस काम के लिये हम लोगों को कहां तक कर गुजरने की हिम्मत बांध लेनी चहिये । 
भरथ- मैं तो इस नेक काम के लिये नौकरी तो क्या जान तक देने के लिये तैयार हूं। हम लोगों के देखते-देखते एक 
क्षत्री की सूधी सादी लड़की क्या इस तरह मुसलमानों के हाथ से बेइज्जत हो सकती है? 
उदय - शाबाश !शाबाश .!! अच्छा तो मुझे आप अपने से भी ज्यादे मुस्तैद पावेंगे। 
इसके बाद बहुत देर तक उन लोगों में धीरे-धीरे बातें होती रहीं और जब रात थोड़ी सी बाकी रह गई तब रविदत्त 
और उदयसिंह वहां से बिदा हुए और लश्कर के बाहर हो जंगल की तरफ चल निकले । 


सोलहवां बयान 


' उपर लिखी वारदात के दूसरे दिन हम पुनः अपने पाठकों को औरंगजेब के लश्कर में ले चलाकर उस खेमे के 
अन्दर का कुछ तमाशा दिखाते है जिसमें वह बेचारी औरत हिफाजत के साथ रक्खी गई है जिसे छुड़ाने के लिये हमारे 
बहादुर नौजवान और भरथसिंह ने बीड़ा उठा लिया है। * 
रात का समय है | एक छोटे से मगर खूबसूरत खेमें के अन्दर बहुत ही साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ है और एक 
तरफ बेशकीमत काश्मीरी गलीचे के ऊपर किमख्वाब की ऊंची गद्दी लगी हुई है, जो बेशक उसी दुःखिनी बालिका के 
लिये होगी जो एक तार पर उस खेमे में कैद की गई है जिसने वहां अपना नाम 'कुन्द' बतलाया है और जिसे छुड़ाने के 
लिये हमारे उदयसिंह और भरथ तैयारियां कर रहे है। मगर वह बेचारी दु:खिनी कुन्द उस खूबसूरत गद्दी पर बैठना 
पसन्द नहीं करती इसलिये गद्दी की बगल में फर्श पर एक तकिये के सहारे सिर झुकाये बैठी गर्म-गर्म आंसू बहा रही है। 
यद्यपि यह सफर का मुकाम है मगर तो भी यह छोटा सा खूबसूरत खेमा एक तौर पर अच्छे ढंग से सजा हुआ है, सभी 
तरह का जरूरी सामान यहां मौजूद है और खूबसूरत शीशों में मोमबत्तियां जल रही हैं, तथा दस खूबसूरत और अच्छे 
गहने-कपड़ों से सजी हुई लौडियां कमर में कटार लगाये कुन्द की खिदमत के लिये-फुसलाने और बहकाने के लिये वहां 
मौजूद है जो 'कुन्द' को चारों तरफ से घेरकर तरह-तरह की बातों से उसका दिल खुश किया चाहती है मगर कुन्द इन 
सब बातों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती और वह सर नीचे किये बराबर आंसू गिरा रही है । यकायक कुन्द ने सर 
उठाया और एक लंबी सांस छोड़कर धीरे से कहा, “हाय !कहां वह उदय और कहां यह अस्त ।” 
इसके जवाब में एक लौंडी ने तैश में आकर कुन्द से कहा | 
लौडी -फिर वे ही शब्द [रानी साहेबा |आप अपनी तरफ कूछ भी ध्यान न देतीं और इस बात को कुछ भी नहे 
सोचती कि आप कितनी बड़ी दौलत और हश्मत को लात मार रही है और साथ ही इसके कम्बख्ती और बेइज्जती को 
5१85 बुला रही है। जिस नाम से हमारे सरकार को रंज होता है वही नाम आप अपने मुँह से निकालती हैं और जरा 
कुन्द --(चिढ़कर) मैं ऐसी दौलत और हश्मत को लाख बार लानत भेजती हूं, मुझे अपने घर्म की इज्जत बहुत ही 
प्यारी है चाहे. उसके लिये कैसी ही तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, साथ ही ss प्यारे नाम को कभी नहीं मूल 
सकती जिसकी उम्मीद में अभी तक जी रही हूं नही तो मुझे जान देते क्या देर लगती है? यद्यपि तुमने मरे हबे छीन लिये 
हैं, यद्यपि तुम हर तरह से मुझे बेइज्जत करने पर तैयार हो मगर फिर भी मै......... ' 


८८ देग्रकौननदत खाती तसप्न/०।३५३ CoRR? 


इतना कहते-कहते होंठों हु 
0 न मालूम क्या सोचाकर रुक गई और गुस्से से फड़कते हुए होठों को दबाकर चुप हो रही। 


लौंडी - खैर जो जी में आवे कहो 

soso है इसलिए कभी-कभी ड र आ ट2000 55 ता 
डी - बीबी ! न मालूम इनका 

जान चुकी है कि हमारे हूजूर कैसे जिद्दी और pe ज साल हन तही ता 
पड़ेगा और कुछ करते बन न पड़ेगा । फिर जो काम हो ही नहीं सकता उसके 54200 आ के जानाही 

कुन्द - गुस्से में आकर ) दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आदमी के लिए नहीं हो कसा जे 
ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिये। तुम लोग सोचती होवोगी कि इस खेमे के चारो तरफ करी मी ! धरना और 
हम लोग भी कटार लगाए हरदम घेरे रहती है, ऐसी अवस्था में 'कुन्द' यहाँ से जान बचाकर नहीं त राज 
Re Rs क भ्रम है, हमारा ईश्वर हजार हाथ से हमारी रक्षा करेगा और किसी न किसी को हमारी मदद के लिए 

लौडी - ( मुस्कुराकर ) खैर हम लोगों को इस बहस से ? जायैगा 

इसके जवाब में दूसरी लौडी भी कुछ बोला ही चाहती थी कि खेमे उ bd की आहट मालूम 
हुई और साथ ही इसके 'घरो-धरो' 'पकड़ो-पकड़ो' की आवाज भी सुनाई देने लगी। बात की बात में अन्दर वालों को 
निश्चय होगया कि उस खेमे पर डाका पड़ा और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। इस खेमे की हिफाजत पर डेढ़ सौ मोगल 
तैयार थे जिनपर इस समय यकायक बहुत से आदमी आ टूटे और बेतरह मारने लगे। मोगलों ने बड़े जोर के साथ उनका 
मुकाबला किया मगर उनकी हिम्मत और बहादुरी के सामने कुछ भी न कर सके, थोड़ी ही देर में आधे से ज्यादे मारे गए 
और बाकी के भी हिम्मत हारकर छितर-बितर हो गए। उसी समय दुश्मनों को मारते हुए दस-बारह आदमी खेमे के अन्दर 
आ घुसे और लौंडियों के देखते ही देखते एक ने कुन्द को गोद में उठा लिया और बाकी साथियों के सहारे बचते-बचाते 
खेमे से क्या बल्कि लश्कर से भी बाहर हो गए। समों के चेहरे पर स्याह कपड़े का नकाब पड़ा हुआ था इसलिए कोई 
पहिचान न सका कि कौन या किस जाति के आदमी थे जो यकायक इस तरह आ टूटे और अपना काम कर चले गए। 
लश्कर में इस बात का हल्ला मच गया, हजारों फौजी सिपाही वहाँ आ जुटे, भरथसिंह भी बहुत से आदमियों को लेकर 
वहाँ आ पहुँचा, चारों तरफ मशालें रौशन हो गई मगर दुश्मनों का पता न लगा। अन्त में लाशों की जाँच होने लगी जिनमें 
बीस लाशें गैरों की पाई गई जिन पर राजपूत या क्षत्री होने का गुमान होता था मगर इस बात का पता न चला कि वे 
किसके साथी या सिपाही थे। भरथसिंह बार-बार यही कहता था कि 'ये राजा जसवन्तसिंह के सिपाही है, जो 
दाराशिकोह की तरफ से हमारे मुकाबले में आया हुआ है'। 

इस समय रात नाममात्र को बाकी रह गई थी। हो-हल्ला और लाशों की जांच होते-होते सुबह की सुफेदी निकल 
आई। जिस समय औरड्गजेब को यह खबर लगी, मारे गुस्से के वह आगबबूला हो गया और छूटते ही उसके मुँह से यह 
निकल पड़ा कि 'बेशक यह काम उदयसिंह का हैः । 

बहुत थोड़ी देर तक औरङ्गजेब कुछ सोचता रहा। इसके बाद खेमे के बाहर निकल आया। उसने भरथसिंह को 
तलब किया । जब वह हाजिर हुआ तो दोनों में इस तरह बतचीत होने लगी- 

औरड्ग - ( गुस्से में भरा हुआ) आज तो हमारे सिपाहियों ने बहुत ही बोदापन दिखाया ! थोड़े से आदमी इस 
तरह लश्कर में घुस आवें और जक देकर जले जाये, आप लोगों के लिए कुछ न हो | बड़े अफसोस की बात है |! 

भरथ - बेशक अफसोस की बात है। उन पहरे वालों से यह भी न बन पड़ा कि मुझ तक खबर तो पहुँचा देते | जब 
मै कोलाहल सुनाकर वहाँ पहुँचा तब सब काम खतम हो चुका था। 

औरङ्ग - ( सिर हिलाकर ) जो हो, मगर मुझे इस बात का गुमान होता है कि यह काम उदयसिंह का है। 

मरथ - अगर यह काम उदससिंह का है तो मेरे लिए बड़े ही आश्चर्य की बात है. क्योंकि मुझे उससे ऐसी उम्मीद 
नही हों सकती । | 

औरडङ्ग - ( जिस तरह तुम्हारा दिल उसकी तरफ से साफ है, खुदा करे मेरा दिल भी उसी तरह साफ हो जाय 
और मै ऐसा करने की कोशिश करूँगा। (कुछ सोचकर ) अच्छा जाओ, फिर जैसे होगा देखा जायेगा। 

भरथसिह से ज्यादे देर तक बात करना औरङ्गजेब ने मुनासिब न समझा क्योंकि इस समय वह कई तरह के 
तरद्दुओं में पड़ा हुआ था और इसी सबब से मौका देखकर अपने फौजी अफसर को नाराज भी नहीं किया चाहता था 
और न किसी को सजा ही दे सकता था क्योंकि दुश्मनों की बेशुमार फौज सामने पड़ी हुई थी और हर वक्त लड़ाई का 
ढंग बना रहता था, ऐसी अवस्था में अपनी फौज में किसी तरह की अबतरी डालना या नाराजी फँलाना औरड्गजेब जैसे 
चालाक और मतलबी आदमी का काम न था। उसने सिर्फ दो टप्पी बातें करके मरथसिंह को बिदा किया और अपने खेमे 
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में आकर कुछ सोचता हुआ टहलने लगा । 


सत्रहवां बयान 


बेचारी कुन्दं बहुत ही बेढब फँसी हुई थी। वह मुसलमानों के हाथ से बेइज्जती उठाने की बनिस्बत तड़फ्तड़पकर 
जान दे देना पसंद करती थी। यद्यपि अब उसके पास कोई हर्बा न था, जो कुछ था वह छीन लिया गया था तथापि उसे 
विश्वास था कि धर्म नष्ट होने के पहिले ही किसी न किसी तरकीब से वह अपनी जान दे सकती है। साथ ही इसके वह 
इस फिक्र में भी थी कि यहाँ से निकल भागने की कोई तरकीब हाथ आ जाय | इन डाकुओं की तरह आ पहुँचने वाले 
बहादुरों को यद्यपि वह जानती न थी बल्कि उन समो के चेहरों पर नकाब पड़ी रहने के सबब से यह मी नही समझ सकती 
थी कि ये किस जाति के आदमी है तथापि उनकी बदौलत यहाँ से छुटकारा मिलने को वह गनीमत समझती थी। हाँ इस 
बात की फिक्र उसे जरूर थी कि "मुझे गोद में उठाकर ले भागने वाला बहादुर कौन है कहीं ऐसा न हो कि यह गोद मेरे 
लिए.दुःखदायी बन जाय'। 
उस समय रात बहुत कम बाकी थी जब एक नौजवान बहादुर उसे गोद में उठाकर ले भागा था। लश्कर के बाहर 
कुछ दूर पर एक आड़ में कई कसेन्कसाए घोड़े और पाँचन्सात सवार मुस्तैद खड़े थे। जब दह नौजवान वहाँ पहुँचा तो 
उसने कुन्द को एक घोड़े पर बैठा दिया और आप भी उसी पर सवार होकर कुन्द को गोद में ले लिया। उसके साथियों में 
से भी कई आदमी उन खाली घोड़ों पर सवार हो गए तथा पहिले से जो सवार मुस्तैद थे उन समों को साथ लिए हुए वह 
बहादुर जङ्गल और पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ रवाना हो गया। 
उस समय कुन्द डर चिन्ता और घबड़ाहट के कारण कुछ बेहोश सी हो रही थी, जब मैदान में ठंडी हवा के झपेटे 
लगे तब वह चैतन्य हुई और उसने गरदन घुमाकर आदमी के चेहरे पर निगाह डाली जो उसे गोद में लिए बैठा था और 
जिसने इस समय अपनी-नकाब पीछे की तरफ उलट दी थी। 
अहा [कोई कह सकता है कि इस समय कुन्द उसे पहिचानकर कितनी खुश हुई होगी ? यद्यपि वह नौजवान कुन्द 
को नही पहिचानता था मगर कुन्द ने निगाह पड़ते ही पहिचान लिया कि यह बहादुर उदयसिंह है| 
चाहे इस समय कुन्द बहुत ही प्रसन्न हुई हो परन्तु लज्जा ने उससे बढ़कर कुन्द पर अपना दखल जमा लिया। शर्म 
से उसकी गर्दन घूमाकर नीची हो गई और ठंडी हवा के झपेटे लगते रहने पर भी उसका चेहरा पसीने से भर गया। 
उदयसिंह भी इस बात को समझ गया और चिन्ता करने लगा कि शीघ्र ही कोई आड़ की और स्वतन्त्र जगह मिल जाय 
जहाँ हम लोग ठहर कर दो घंटे आराम करें और जानें कि यह सुशीला लड़की कौन है । , 
घंटे भर दिन चढ़ने तक ये लोग बराबर तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाए चले गये और इसके बाद ऐसी जगह पहुँचे जहां 
दो पहाड़ियाँ आपस में मिली हुई थीं और वहाँ के पेड़ भी बहुत गुञ्जान तथा घने थे। मालूम होता है कि यह स्थान उनका 
जाना हुआ था और इसे वे अपने मतलब का समझते थे क्योंकि वहाँ पहुँचते ही इन लोगों ने अपने घोड़ों की तेजी रोकी 
और पथरीली जमीन पर धीरे-धीरे चलकर नीचे उतरे और कुन्द को भी सम्हाल कर उतारा तथा झरने के किनारे 
जीनपोश बिछाकर उसे बैठा दिया | उसके साथी सवारों ने कुछ हटकर पेड़ों की आड़ में अपना डेरा जमाया । 
उदयसिंह ने अपना घोड़ा अपने साथियों के सुपुर्द कर दिया और इसके बाद कुन्द के पास आकर एक धोती तथा 
कुछ मेवा उसके पास रखकर कहा, “अब तुम किसी तरह की चिन्ता न करो और यहाँ बेफिक्री के साथ जरूरी कामों से 
छुट्टी पाकर स्नान और जलपान कर लो | दो घण्टे के अन्दर ही अन्दर हमें सब कामों से छुट्टी पाकर यहाँ से चल देना 
चाहिए।” 
उसकी बातों का कुन्द क्या जवाब देगी, इसका कुछ खयाल न करके उदयसिंह वहाँ से हट गया और आड़ में होकर 
अपने साथियों के साथ जा मिला, मगर इस बात का ध्यान रक्खा कि अकेली पड़ जाने के कारण कुन्द पर किसी तरह 
की आफत न आ जाय । 
थोड़ी देर के बाद जब उदयसिंह को मालूम हो गया कि कुन्द जरूरी कामों से छुट्टी पाकर चश्मे के किनारे अपने 
६4९६ पर आकर बैठ गई है, तब वह उसके पास गया और बोला, “मै समझता हूँ कि अब तुम सब कामों से छुट्टी पा चुकी 
i . 
कुन्द - (सिर झुकाए हुए ) जी हाँ, अब मै चलने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या फिर मुझे उसी ढड्ग में सफर करना 
पड़ेगा ? 


उदय-- (मुस्कुराकर) अगर उसी तरह फिर मेरे साथ घोड़े पर सवार होकर तुम सफर करोगी तो उसमे हर्ज 
क्या है ? 
कुन्द- (लज्जा के साथ ) जी नहीं, उस समय की बात और थी और इस समय की बात और है, आखिर लज्जाको म 
मै क्यॉकर तिलांजुली दे सकती हूँ। 
`, उदय - क्या तुम स्वयं घोड़े पर सवार हो सकती हो ? 
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कुन्द -- जी ख बूल सवार हो सकती हूँ। 
उदय - अच्छा हो वैसा ही प्रबन्ध कर दिया जायैगा। इस समय मेरे दिल में कई तरह के 
इसलिए मै दो चार बातें-तुमसे दरियाफ्त किया चाहता हँ, क्या तुम मेरी बातों का ls Maas ft 
कुन्द - मैं भला आप से झूठ क्यों बोलने लगी जिसने इस आफत में मेरी इज्जत बचाई है? 
उदय ¬ अच्छा पहिले यह बताओ कि इस औरंगजेब के लश्कर में तुम कब से फॅसी हुई हो ? 
कुन्द - पाँच या छ; दिन से । आ 
उदय -- इस बीच में खाने-पीने की तरफ से तुम्हारा धर्म क्योंकर बचा होगा ? 
कुन्द-यदि मेरी इच्छा के विरूद्ध खाने-पीने में मेरे साथ जबरदस्ती की जाती है तो क्या वास्तव में मेरा धर्म नष्टहो 
जाता ? मै तो ऐसा नहीं समझती [तथापि मै ईश्वर को घन्यवाद देती हूँ कि उसकी कृपा से भरथसिंह की बदौलत मेरे « 
घर्म में किसी Mp wh उस महात्मा ने हर तरह से मेरी मदद की। 
उदय - इसके लिए को घन्यवाद देता हूँ। मैने भरथसिंह से सुना था कि और 
वहाँ कई दफे तुम्हारे मुँह से मेरा नाम निकल चुका था भ यह बात सच है ? ककया 
कुन्द - जी हाँ, सच है। { 
उदय - ( ताज्जुब से ) तुम मुझे क्यॉंकर पहिघानती हो ? क्योंकि मै तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता |! 
कुन्द - इसका जवाब मै अभी नहीं दिया चाहती । . 
A - अगर ऐसा करोगी तो तुम बड़ा ही अमर्थ करोगी क्योंकि इस बात के जाने बिना मेरा जी बहुत ही बेचैन हो 
रहा है। र 
कुन्द - ( कुछ सोचाकर ) अच्छा यह बताइये कि आप शंकरसिंह जी को जानते है ? 
उदय - यद्यपि मैं उनसे अच्छी तरह परिचित नही हूँ परन्तु उन्हें बखूबी जानता हूँ क्योंकि वे मेरे ससुर होते हैं। 
कुन्द - मैने तो सुना था कि आपकी शादी नहीं हुई है, फिर वे आपके ससुर क्यों कर हुए ? 
उदय - हाँ लोग तो ऐसा ही कहते है और मै मी अभी तक यही समझता था मगर........... 
कुन्द - 'मगर' क्या? देखिए मै आपको ईश्वर की शपथ देकर कहती हूँ कि आप मुझसे झूठ.कदापि न बोलें। 
उदय - नहीं नहीं, मै कदापि झूठ न बोलूँगा । 
कुन्द - अच्छा तो बताइये कि 'मगर' क्या ? 
उदय -मगर अभी बहुत थोड़े दिन हुए है मेरी माता ने मरते समय अकेले में मुझे बहुत सी बातें समझाई थीं, उसी 
के साथ यह भी कहा था कि (तुम्हारी शादी बहुत बच्चेपन में जोधपुर के प्रसिद्ध वीर शंकरसिंह जी की लड़की से हो चुकी 
है, इस बात को हमारे यहाँ तीन-चार आदमी के सिवाय और कोई भी नहीं जानता, तुम भी किसी से इस बात का जिक्र न 
करना और उचित समय पर अपनी स्त्री को अपने घर ले आना। खबरदार अपने बाप से भी इस विषय में कुछ न पूछना 
और न वे तुम्हें इस बात का कुछ जवाब ही देंगे'। इत्यादि इतनी ही बातें कहतेकहते वह शान्त हो गईऔर उनकी आत्मा 
ने शरीर का साथ छोड़ दिया जिसका मुझे बड़ा ही दुःख है। अभी तक मुझे इस बात का भ्रम बना ही हुआ है कि उन्होंने ये 
बातें सच कही थी या यों ही बेहोशी की अवस्था में बक गई थीं || 
कुन्द = (कुछ सोचकर ) एक दफे मैने भी इसी ढंग की बातें अपनी माता से सुनी थी मगर उस पर मुझे पूरा भरोसा 
नहीं हुआ, आज जब आपके मुँह से भी ऐसी बातें सुनी तो मुझे विश्वास होता है कि मेरी माँ ने सच ही कहा होगा। 
उदय - यह तो तुम और भी ताज्जुब की बात कह रही हो !अच्छा यह बताओ कि उन शांकरसिंह से तुम्हारा क्या 
संबंध है ? 
कुन्द - मै उनकी इकलौती लड़की हूँ, सिवाय मेरे उन्हें और कोई औलाद नहीं है। 
उदय - ( ताज्जुब के साथ घबड़ाकर ) है [क्या तुम शंकरसिंहजी की लड़की हौ |! 
कुन्द - जी हाँ, मेरे साथ देवीसिंह और हरिदत्तसिंह *ने दगा की और औरंगजेब के हाथ में ला फँसाया। 
उदय - ( कुछ देर तक सोचने के बाद ) तुम्हारे माता और पिता दोनों जीते है? 
कुन्द - जी हाँ मगर इस समय न मालूम उन दोनों की क्या अवस्था होगी और मेरे विषय में कैसी बातें सोचते होंगे। 
उदय - अच्छा तो अब तुम क्या चाहती हो ? तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दिया जाय या।,.......... 
कुन्द - यह आप ही की इच्छा पर निर्भर है, आप जो चाहें सो करें, मै आपकी थी सो ईश्वर ने आपके हाथ में मुझे 
पहुँचा दिया। अब आपकी जो इच्छा हो सो करें, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि मेरे माता-पिता को मेरी खबर जरूर मिल 
जाए जिसमें उनकी चिन्ता दूर हो | 
र उदय - (प्रसन्नता साय ) अच्छा तुम जरा ठहरो, मै अपने मित्र रविदत्त को इन बातों की खबर कर दूँ और 
उससे भी राय ले लूँ कि अब क्या करना चाहिए। 


* जिन्होंने रविदत्त को मारा और बेहोश किया था। 
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इतना कहकर उदयसिंह वहाँ से उठा और अपने मित्र रविदत्त के पास चला गया और उसे एकान्त में!मे जाकर बातें 
करने लगा। 
` रविदत्त को इस बात की कुछ खबर न थी कि उदयसिंह की शादी गुप्त रीति से शंकरसिंहजी की लड़की के साथ हो 
चुकी है, वह यही जानता था कि हमारा मित्र अभी तक कुँआरा है। यह बात एक मेद की तरह छिपी हुई थी जिसे इस 
समय सुन कर रविदत्त बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने मित्र को बधाई देकर उसकी स्त्री के विषय में सलाह करने लगा 
कि अब क्या करना चाहिए (थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद दोनों आदमी कुन्द के पास चले आए। उदयसिंह ने 
कुन्द से कहा, 'मेरे मित्र से तुम्हें किसी तरह का पर्दा न करना चाहिए, मै इनसे किसी तरह का भेद नहीं रखता इसलिए 
इन्हें तुम्हारे पास ले आया हूँ, इनकी राय है कि तुम्हारा इस समय अपने पिता के घर जाना मुनासिब न होगा क्योंकि 
ताज्जुब नहीं कि पुनः देवीसिंह और हरिदत्तसिंह की बदौलत तुम्हें किसी तरह की तकलीफ उठानी पड़े या तुम्हारे माता- 
पिता ही किसी आफत में पड़ जाये ।” 
कुन्द - जी हाँ अगर ऐसा खयाल है तो........... 
उदय- और अपने घर ले चलना भी इस समय उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि वहाँ भी आजकल खराबी मची हुई 
है और वहाँ से तरह-तरह की खबरें उड़ रही है, अस्तु इस समय यही उचित जान पड़ता है कि तुम्हें उदयपुर अपने मामा 
के यहाँ कुछ दिन के लिए पहुँचा दूँ, शान्ति हो जाने पर और दुश्मनों से बदला ले चुकने के बाद अपने घर ले आऊँगा। 
तुम्हारी क्या राय है? : 
कुन्द - जो आपकी मर्जी हो वही ठीक है, नहीं तो मेरी राय तो यही है कि मुझे मरदानी पौशाक पहिरा दी जाय, 
क्योंकि मुझे इस तरह की शिक्षा भी दी गई है और मै आपके साथ रहकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकती हूँ। 
उदय - तुम्हारे हौसले पर मुझे प्रसन्नता होती है, मगर इस समय जो कुछ मै सोच चुका हूँ वही मुनासिब जान 
पड़ता है। 
इसके बाद कुछ देर तक उदयसिंह कुन्द से मीठीममीठी बातें करते रहे और पहर भर दिन चढ़ने के बाद सब कामों में 
छुट्टी पाकर जङ्गल ही जङ्गल और पहाड़ी ही पहाड़ी उदयपुर की तरफ रवाना हुए । 
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श्रीयुत्‌ कृष्णचन्द्र वेरी, 
हिन्दी प्रचारक संस्थान, 
पिशाचंमोचन, वाराणसी, 


पूजनीय भाई साहब, योग्य प्रणाम, 2 

पूज्य दादाजी (स्व. बाबू देवकीनन्दन खत्री) के सम्बन्ध में किन्हीं राजनारायण शर्मा विशारद, (रामपुर 
अयोध्या, प. वैनी, जिला समस्तीपुर) के लिखे तीन पत्र (१) १६.३.८८, (२) २८.३.८८, (३) २०.४.८८ 
क समय मेरे सामने हैं । यह तीनों पत्र आप से ही प्राप्त हुये हैं, जिनके सम्बन्ध में आपने स्पष्टीकरण चाहा 

| 

तीनों पत्रों में लिखित विवरण का अधिकांश प्रामक हे । तथा वे सर्वया भिन्न होकर अल्पग्यता का 
परिचायक भी हैं । पूज्य खत्री जी के परिवार से सम्बन्धित एक सदस्य के नाते मेरी जानकारी में जो सत्य और 
प्रामाणिक है, वह निम्नलिखित है । 

पूज्य खत्री जी के पिताश्नी पूज्य लाला ईश्वरदास जी लगभग १७० वर्ष पूर्व मुलतान (आजः के 
पाकिस्तान) से काशी आये थे । उस समय उनकी किशोरावस्था रही होगी । उनका विवाह पूसा के एक जमींदार 
परिवार में हुआ था । पूज्य खत्री जी अपने पिता, माता के एकमात्र पुत्र ये। इनका वाल्यकाल पूसा (बिहार) में 
बीता । अपने पैतृक व्यवसाय में इन्हें बिहार विशेष रूप से टिकारी राज्य से बहुत सम्बन्धित रहना पड़ा था । 
वहां इनकी व्यापारिक गद्दी थी और ये तत्कालीन नरेश के मित्र थे । चूंकि टिकारी नरेश युवावस्या में ही स्वर्ग- 
वासी हुये थे, इस कारण यह भी वहां का कारबार समेट कर काशी चले आये थे। 

तत्कालीन काशीनरेश की वहिन उन टिकारी नरेश से ब्याही थीं, इस कारण से काशीनरेश भी खत्री जी 
का सम्मान करते थे । टिकारी से काशी आने पर खत्री जी ने राजा साहव बनारस से चकिया नोगढ़ के जालों 
का ठीका ले लिया और लम्बी अवधि तक यह कार्य चला । तब खत्री युवक थे । जंगल और ठीके का काम 
इनके सम्बन्धित कर्मचारी देखते थे, इनकी विशेष रुचि प्राकृतिक दृश्यों में, उसकी शोमा निरखने में थी । खत्री 
जी अपने कुछ मित्रों एवं सेवकों के साथ स्वयं पालकी में बैठे जंगल के मनोहारी दृश्य यथा-घांटियां, नदी, 
नाले, झरने, पुराने किले और खण्डहर देखने में अपना समय बिताते थे । कालान्तर में परिस्थितियों वश 
जंगल का ठीका छोड़कर इन्हें काशी लौटना पड़ा और यहां वह अपने पैतृक निवास, लाहोरी टोला में रहने 
लगे । उस समय पूज्य खत्री जी के पिता श्री जीवित थे। 

पूज्य खत्री जी कई भाषाओं के ज्ञाता ओर बहुपठित तो थे ही, ईश्वर प्रदत्त प्रतिमा भी उनमें विलक्षण 
और भरपूर थी । फिर राजाओं और रियासतों से भरपूर निकटता भी थी, इसलिये उनके तौर तरीके, 
राजनीति, षडयंत्र, रहस्यों का भी इन्हें ञान था । खाली समय में बेठे बैठे जंगल, पहाड़, जीवन के अनुभव, 
इन पर आधारित दृश्य, कल्पनालोक में विचरण करते हुये, मनःलोक में "'चन्द्रकान्ता'' का कयानक बनने 
लगा । तभी लेखन मुद्रण प्रकाशन का आरम्म किया । चूंकि कहानी बहुतं लम्बी हुई, क्रमश: लिखी जाती रही, 
छपती रही; इसमें लम्बी अवधि बीती । उनके अन्तिम काल में (१) "'भूतनाथ"' (२) "'गुप्त गोदना 
(३) “बीरेन्द्र वीर और कटोराः भर खून” --: तीन पुस्तकें अधूरी रह गई थी । इनमें “`चन्द्रकान्ता'' सीरीज से 
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सम्बन्धित "'भूतनाथ'' पुस्तक सातवें भाग से २१वें माग तक तथा इसी क्रम में रोहतास मठ ६ भाग लिख कर 
पूज्य खत्री जी के यशस्वी पुत्र स्व. बाबू दुर्गा प्रसाद. खत्री जी ने पूर्ण किया । 
पूज्य खत्री जी के परिवार सम्बन्धी तथ्य निम्नलिखित हैं: 
पूज्य लाला ईश्वरदास जी --के पुत्र 
. पूज्य बाबू देवकीनन्दन खत्री जी --के पुत्रगण 
(क) बावू-दुर्गा प्रसाद खत्री (ख) बावू-परमानन्द खत्री, (ग) बाबू-मथुरा प्रसाद खत्री (घ) पुत्री- 
यशोदा देवी (यशोदा देवी माता पिता की प्रथम सन्तान थीं) 
४. बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी की सन्तान-- 
(क) श्रीमती लक्ष्मीदेवी (इनके दो पुत्र) काशी निवास 
(ख) श्री कमला पति खत्री (इनके तीन पुत्रियां, एक पुत्र, काशी निवास 
५. वाबू --परमानन्द खत्री जी की सन्तान- 
(क) स्व. कल्लोदेवी (कलकत्ता में विवाहित, दिवंगत, इनकी सन्तति. है) 
(ख) स्व. कुसुम देवी (विवाहोपरान्त काशी में निवास, दिवंगत, इनकी सन्तति हे) 
६. वाबू-मथुरा प्रसाद जी खत्री की सन्तान- 
(क) श्री बैजनाथ प्रसाद खत्री (इनके एक पुत्र, तीन पुत्रिया) सम्प्रति पटना निवास 
(ख) श्री श्रीकृष्ण प्रसाद खत्री (इनके एक पुत्र, दो पुत्रिया) बिहार शासन में पदाधिकारी 
(ग) श्री केशव प्रसाद खत्री (काशी निवास) एवं 
(घ) श्रीमती मालती देवी (विवाहित, काशी निवास) 
७. स्व. यशोदा देवी की सन्तान - 
(क) श्री किशोरीलाल खन्ना (इनके पांच पुत्र, एक पुत्री) सम्प्रति पटना निवास 
(ख) श्री विश्वनाथ जी खन्ना (इनके कई सन्तान) सम्प्रति कलकत्ता निवास . 
(ग) स्व. लालोदेवी (इनके कई पुत्र, पुत्रियां) अमृतसर निवास 
द्रष्टव्य १. पूज्य बाबू देवकीनन्दन खत्री जी के तृतीय पुत्र (सन्तति संख्याक्रम में), स्व. परमानन्द जी 
थे। माई नहीं । 
२. स्व. खत्री जी की सन्तान-तीन पुत्र, १ पुत्री, सभी दिवंगत हो चुके हैं, उनके वंशज जो विद्यमान है, 
विवरण उपरोक्त हे । 
३. स्व, खत्री जी के मित्रों में तत्कालीन काशीनरेश, एव॑ प॑० नारायणपति जी त्रिपाठी (पं० कमलापति जी 
हे के पिता श्री) उल्लेखनीय हैं । इनके परिवार से शंका समाधान या सत्यापन कराया जा सकता 
| 
और अन्त में ४. व्यक्ति पर ननिहाल और पैतृक दोनों के हक होते हैं । ५. खत्री जी का ननिहाल 
bo खा मे था, इस नाते वह लोग इन्हें अपना मानें स्वाभाविक है, किन्तु पितृ कुल को भी जुड़ा रहने देने 
कृपा करें । 
, अपनी निजी जानकारी के अनुसार सत्य और तथ्य उपरोक्त है' । कुछ विशेष जानना चाहें तो पूछ लें । 
मेरे योग्य सेवा सूचित करें । के रे हि 
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सविनय-आपका- 


केदारनाथ खत्री 
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